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आत्म बल ही जन-जीबन हो ! 





झसत्‌ से सत्‌ पथ पर आए 
तमस तज्ञ ज्योति। अपनाएं; 
मृत्यु से अमृत पद पाए; 
ज्ञान से मुक्तिधाम जाएँ; 
प्रकृति से श्रम न बन्धन हो; 
आत्म बल द्वी जन-जीवन दो ! 


हर ५ हर २५ 


मनों मेँ सत्य समाया हो; 
भाव खैँत्‌ सबको भाया हो; 
स्नेद-सौरम सरसाया हो; 
कागौरव गाया “हो; 
शुद्ध संकल्पयुक्क मन हो; 
आत्म बल ही जन-जीवन हो ! 


हम ५ ८ 


इन्द्रियाँ विषयों से हों मुक्त; 
न हो आ्रासक्ति, रहें सब मुक्त; 
दुःख-सुख में न विषमता जान; 
पराजय जय हो सदा समान; 
सुखी सम्पूष्ट, स्वस्थ तन हो 
आत्म-बल ही जन-जीवन हो ! 


+५ मर २५८ 


संकटों संघर्षो से स्नेह; 
समऊझ उण मंगुर नश्वर देह; 
कम्म-पथ पर दौड़ दिन-गात; 
सहें आधात, कष्ट, व्याधात; 
तपस्या ओर त्याग धन हो; 
आत्म बल ही जन-जीवन हो ! 


ह २५ ५ 





फलाशा लिप्सा का हो अन्त; 
« धर्म्म से हो अनुराग अनन्त: ढ 
शुद्ध शुभ हों आचार-विचार; ! 
सत्य का सार आत्म उद्धार; | 
इश का चण-छण चिन्तन हो; 
आत्म बल ही जन-जीवन हो ! 


--हरिशइ्टर शर्म्मा 


पड 
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या यदक- 
स्नातक उमेशचन्द्र एम. ए. 


श्रदीएणी मिकि: 'इकिक 


डुस बार स्वर्ग की ससद्‌ में भारत पर 
विचार करते समय बड़ा हंगाम! 
मचा । विरोधी पक्ष न जब भारत पर 
अ्रष्टाचार ओर अनेतिहझ्ता के गम्भीर 
आरोप लगाये तो सरकारी वेंचे भी 
हिल्ल उठी । अध्यक्ष पद पर आखसीन 
घमराज युधिष्ठिर ने बदस की उम्रता 
को कम करने का प्रयास किया पर 
अब विरोधी पक्ष भारत पर द्गातार 
अष्टाचार » आरोपों की बोछार करता 
रहा ठत्न अध्यक्ष मद्दोद्य का कहना पढ़ा 
कि जिख भारत पर आप अष्टाचार के 
थारोप क्षगा रहे हैं वहां तो “मार्वत्‌ 
परदरेषु पर द्र॒व्येषु लोधबत” का 
पाक्षन किया जाता है। उन्होंने इसकी 
पुष्टि में अपने समय की महाभारत 
काक्ष की घटना इस्र भ्रकार सुनाई कि 
एक खमय दो व्यक्तियों का मंगड़ा 
मेरे पास आया। मंगड़ा यह था कि 
एक किसान ने अपना खेत किसी 
दूसरे किसान को बेंच दिया । खेत के 
वाचों बीच एक कु टया बनी हुई था। 
जिस किसान ने खेत खरीदा था उसने 
कुटिया की उपयागिता को न देखते 
हुए उसे गिरा कर उस स्थान पर भी 
हल पघल्षया दिया। कहते हैं दल 
चलाते समय वहां सोने के सिक्‍कों से 
भरा एक कल्लश सित्ष गया । अरब वह 
किसान उन प्िक्क्रों से भरे कक्षश को 
लेकर उस स्थान पर गया जिससे खेन 
खरीदा था ओर कहने क्षणा कि आप 
की कुटिया के नीचे से यद्द सोने के 
सिक्‍कों से भरा कत्षश मिला है ऋपया 
इसे ले लीज्िए। पहले किसान ने 
उप्तर दिया कि मैंने तो कुटिया समेत 
खेत बेचा है झतः इन पर मेरा अधि- 
कार नहीं है। दूसरा किसान बोला-- 
भाई मेंने ठो केवल खेत खरीदा है न 
कि ये सोने के सिक्के, इन्हे में कदापि 
न लूगा। दोनों में कक्तह को बढ़ता 
देख किसी सममदार ने सलाह दी 
कि यदि आप दूानों इन्हें नहीं सेना 
चाहते वो महाराज युधिष्ठटिर के कोष 
में त्रमा करवा दा। यह बात दोनों 
की समझ में भा गई ओर थे उस 
कलश को लेकर मेरे पास पहुँचे । पूरी 
कहानी सुनाकर कटद्दा कि हम दोनों 
की इच्छा है कि इसे आपझे राजकोष 
में जमा कर लिया भाय। मेंने उत्तर 
दिया फि जिस पाप से तुम बचना 
चाहते दवा उसमें युधिष्टट का ढाक्षना 
चादहते दा, यद्द नहीं दागा। समस्या 
बेचीदी बन गई थी तत्र कुछ राज- 
सन्त्रियों न सुझाव दिया कि दोनों 
किसानों में स जिसकी लड़की का 
विवाह प्रथम दो उसके कन्यादान में 
यह धन सेंट कर दिया जाय। यह 
घात सबकी पसन्द आ गई और उस 
घन का प्रयोग इसी प्रकार हुआ। 
यह कथा सुनकर अ्रध्यक्ष महोदय ने 





सच्ची घटनाओं पर आधारित एक 





४ जनवरी १६. 
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््‌े 4 
स्वगं की संसद में भारत पर विचार 


( ले०--विश्व बन्धु वेदालंकार एम० ए० आये समाज हींग की मण्ठो आगरा ) 


[ प्रस्तुत व्यक्ञ लेख में लेखक ने धम प्रधान भारत की वतेमान अनेतिक 
जीवन दशा का सक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया दे । राज्यों भर केन्द्र के आये दिन 
जिन घोटाज्ञों की चचा हम सुनते हैं. उनको देखते हुए उपयु क्क चित्रण पार 
म्मिक है। कया हम भारत के विषय में स्वर्ग में होने वाल्ली इस हलचत्न से 


जोरदार शब्दों में इसका विरोध किया 
कि भारत जेसे देश में जद्ां पर द्रव्येषु 
ल्लोष्ठबत्‌ माना जाता है वद्दां विरोधियों 
के अनुसार इतना अष्टाचार केसे हो 
सकता हैं। सरकारी बेचों की ओर से 
भी महूर्षे दयानन्द ने भी इस्रका 
समर्थन करते हुए कहा कि जिस 
भारत को में दोनों खमय संध्या 
अग्निहोत्र का संदेश देकर आया हूं 
भत्ता वे इतने पतित केसे दवा सकते हैं । 
मद्दात्मा गांधी ने भी इसकी पुष्टि की, 
कि जिस देश में रथान स्थान पर राम- 
नाम का कीतन द्वोता हो वहां इतना 
अष्टाचार नहीं हो सकता । पर विरोधी 
दक् इससे और भी भड़क उठा और 
यह प्रस्ताव रखा कि भारत के अ्रष्टा- 
चार की जांच के लिये एक कमीशन 
नियुक्त किया जाय । उस भयंकर 
हंगामे को देखकर अध्यक्ष मद्दोदय ने 
भी इसे उचित समझा और सत्र 
सम्मति से यह भ्रस्ताव पास हो गया 
कि नारद जी की अध्यक्षता में एक 
कमीशन भारत मे द्वो रहे भ्रष्टाचार 
की जांच के तिये अधषितम्व भेवा 
जाय जो अगले द्वी अधिवेशन में 
अपनी रिपोट प्रस्तुत करे। यह प्रस्ताव 
पास संसद का अ॑| 
अनिश्चित काल के ल्षिये उठ गया | 


इधर नारद जी अपने दल्ल के 
पांच सदस्यों ने स्राथ पुष्पक विमान 
में बेठकर गुप्त मार्गे से भारत की राज- 
धानी दिल्‍ली में उतर पड़े। दिल्ली 
नगर के कोलाइल से परेशान होकर 
नारद जी घूमते हुए पास्न के किसी 
गाव के एक हरे भरे खेत में जा पहुँचे | 
खेत तम्बाकू का था जो लगभग १४ 
बीघा होगा ! खेत के साक्िक ने पर- 
देसी समझ बढ़ा सत्कार क्रिया। 
नारद जी ने प्रशंगवश पूछ क्षिया कि 
तुम्दारे घर में कुल कितने आदमी 
होंगे। किसान ने उत्तर दिया कि यही 
स्व मिक्षकर बीख पछ्बीस आदमी 
होगे । तब नारद जी ने बड़ी सहातु- 
भूति पूरे स्वर में कहा कि इतनी 
थोड़ी जमीन, घर में इतने श्रादमी, 
फिर तम्याकू पर भारा क्षयान, इस पर 
तुम्हारा रहने का रईसाना ढंग,यदह सब 
केंसे होता होगा । किसान ने नारद जी 


भी अपने को शुद्ध भर आदर्श बनाने को ओर सतर्क हो सकेंगे ?--सम्पादक] 


को स्रीघा स्राथा समझते हुए अपना 
सारा राज स्ोल्ल ही तो दिया और 
कट्दा कि महाराज हमारे खेत में कोई 
पांच खो मन ठम्बाकू दोती है। पर 
हम खेती के निरीक्षण करने वाले 
इन्सपेक्टर को पांच सौ रुपये दे देते 
हैं वह पांच सो मन की जगह प्यास 
मन दी सिख देता दै | यों हम भारी 
ज्गान से वंच बाते हैं। इेश्वर फी 
दया से दिन खूब खुशहाली में कट 
रहे हैं नारद जी यह दास्तान सुनकर 
भौचक्के से रह गये और अ्रष्टाभार 
का यह प्रथम उदाहरण अपनी रिपोर्ट 
में अकित कर लिया | 


दिल्ली की पूरी छानबीन करके 
नारद जी ने अपनी पार्टी के साथ 
ताजमहल देखने के ल्षिए आगरा को 
प्रस्थान कर दिया | भीड़ अधिक होने 

टिकट नहीं किये जा सके और 
बगेर टिकट दी गाड़ी में बेठ गये। 
अगले स्टेशन पर टी० टी० भाई को 
कह दिया कि हमारे टिकट बना दिये 
जांय | उसने बढ़ी इत्मोनान से कद्दा 
कि में साथ दी चल रहा हूं आगे 
बना दूगा। आगरा आने में जब 
केषल एक >ही स्टेशन रद गया ठव 
टी० टी० भाई नारद जी के ढिब्ये 
में आया और कहने ज्ञगा कि आप 
सबका दिल्ली से आगरा का किराया 
पचास रुपये होता हे । पर यदि आप 
उचित सममें तो इससे कम में भी 
काम चत्ष सकता है। नारद जी ने 
कुछ अनजाने भाव में पूछा कि भ्रीमन्‌ 
हम आपका आशय न समझ सके। 
तब टी० टी० भाई ने धीरे से कहा 
आप केवल ठतीख रुपये दे दें। अब 
आगरा आ दी गया है। में स्वयं 
झापको गेट से बाहर करवा, दूगा 
कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार 
झापके भी बीस रुपये बच जायंगे 
झौर दमारा भी ' नारद जी ने तीख 
रुपये देकर काम निकाल क्षिया और 
यह अटष्टाचार का दूखरा उदाहरण भी 
झपनी रिपोर्ट में दर्ज कर क्षिया । 


आगरा फोर्टे स्टेशन से ताजमइल् 
को पास दी जानका नारद जी अपने 


दक्ष सहित पेदल ही चल दिये । रास्ते 


में क्या देखते हें कि एक चुंगी चौढी 
पर तरबूत्रों से भरा एक ट्रक खड़ा है। 
ये भी वहाँ पहुंच गये। चुंगी वाला 
तरबूज वाल्ले को खमरा रहा था कि 
देखो तरबूज पर भारी डघ टो है खग- 
भग पचास रुपये होते हैं । यहाँ चमड़े 
पर ब्यूड़ी नहीं है । में तुम्दारे टक 
को 'चमढ़े का टूक लिख दू गा केवल्ल 
बीस रुपये में तुम्दारा काम हो जायगा 
तुम्दारे भी तीस रुपय्रे बच जायेंगे। 
दोनों में समझौता हो गया और 
जुंगी वाले ने चार आने की सरकारी 
रखीद काट कर देदी । नारद जी ने 
यह अ्रष्टचार का उदाहरण भी नोट 
कर लिया | 


आगरे से नारद जी का दल 
कानपुर पहुंचा | कानपुर में जूतों की 
प्रसिद्धि सुनकर सदस्यों ने सोचा कि 
क्यों न एक एक जोड़ा जूता यहाँ से 
खरीद लें। एक नामो दृकान पर 
पहुंचे । दूकानदार ने इनको विदेशों 
हलक खूघ हर बातें की, 
नारद जी कब बाले थे पूछ बेठे 
आप वर्ष में कितनी सेल कर लेते हैं। 
दूकानदार ने सहज भाव से उत्तर 
दिया हे के अस्खी हजार की । 
नारद जी ने बढ़ी सहानुभूति पूर्ण 
स्वर में कद्दा तो फिर सरकार को बड़ा 
टक्स देना पढ़ता होगा। दृकानदार 
ने इनको स्रीघा जानकर कद्द ही तो 
दिया, साहब आपसे क्या छिपाऊ 
स॒ तो केषज्ञ वीस ही हआर 
का देता हूं । हां टेक्त आफ स्वर की 
जेब गरम करनी पढ़ती है| इसलिए 
वे हमारी बीख ही हजार की सेल 
लिख लेते है। सभी जगद् यही दो 
रहा है। यदि सरकार को पूरा टैक्स 
मिल्ल जाय तो क्यों अमरीका से भीख 
सांगनी पढ़े। नारद जी यह सुन 
कर चकित रह गये और यह घटना 
भी ढायरी में नोट करल्ी | 


कानपुर से नारद जी का दल्ल 
कल्लकत्ता पहुंचा | षहां इनको विदेशी 
समझ सन्देह में गिरफ्तार कर क्षिया 
गया पर भदालत में कुछ ले देकर छूट 
गये। उच्च समय अदालत में बढ़ा ही 
दिलचस्प केस सुना जा रदाया। 
केस यह था कि सी० ओ० डी० 
एक सबसे बढ़े आफोख्र ने सरकारों 
सामान जिसकी कीमत लगभग तीन 
लाख रुपया थी, पचास्र इजार रिश्वक' 
लेकर पक ठेकेदार को फेपल दीड 
इजार में बेब दिया। दूसरे ठेड्रेदार 
जो उसी माक्ष का एक लाख रुपया 
देने को तेयार थे नगर के एक एम० 
पी० से शिकायत की । एम्र० पी० 
महोदय ने केस्द्रय रहा सन्नी करे 


“(शेष इ४ १२ पर) 


नाना छा था ऋािाऑं आओ बा नल म्धथ८ जथथआ८ााा 


छू जहणडी १० «हट 
इकल्‍मकरकन, 
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पांकिस्तान में सत्या्थ प्रकाश” पर प्रतिबन्ध 


टय संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के विरुद्ध विचार स्वात॑त्रय की पाकिस्तान में इत्य 
ओम कुक्कुटो सि मधुजिलृ-द्पमूजंमावद त्यया वय ७ संघात ७ संघात॑ जेष्म 


सम्पर्णं रे 

सवंपदमसि प्रतित्श बरंडट, बेस परापूत उ। रको बायुपों विविवक्तु देवो घर |. ही आर्य जगत में रोप ओर क्ञोम की लहर 
स्बिता दिरिस्यपाणिः प्रतिंग्रम्णालच्छिद्र ण पाणिना । यजु३ ११६ आ।० प्र० नि० सभा उत्तर प्रदेश की अन्तरझ्ल में प्रस्ताव 

हे यज्ञ ! तुम जल्ल के मालिन्य आदि दोष और उसके अभाव के नाशक उदू' पत्र रियासत में प्रकाशिद इस समाचार से समस्त आय॑ जगत्‌ में 
हो। मधुर जिहा वाले हो। अन्न तथा रस को इमारे लिए सिद्ध करो । हम | पिन्‍्ता ओर रोष की भावना व्याप्त हो उठी दे कि--“पूर्वी पाकिस्तान मे 
क्षोग तुम्दारे द्वारा संभास में विजयी हों । तुम वृष्टि के बघे% द्वो। तुम्दें क्लोग महर्षि दयानन्द रचित अमर प्रन्थ सत्यार्थ श्रकाश पर श्रतिबन्ध ज्गा दिया 
वृष्टि का बर्धक जाने । तुम्दारे द्वारा बाह्य विध्न नष्ट हों तथा अदानशीक्षता | गो है ।? 
दूर हो। वायु ! तुम हुत-पदार्थों को विश्क्रष्ट करों। करिरणरूप-कर वाला इस समाचार की सत्यता का पता चलाने और तत्सम्बन्धी आवश्यक 


प्रकाशमान सूर्य तुम को निरन्तर व्याप्त करों से स्वीकार करे। कारयबाददी करने के लिये 5० प्र० आ० प्र० नि० सभा की अस्तरक् सभा ने 
२५ दिसम्बर की बेठक में प्रस्ताव पास करते हुए इस प्रतिबन्ध की निन्‍्दः की 


है और साबंदेशिकु सभा व भारत सरफार से इस सम्बन्ध मे आवश्यक काय॑ 
वाई करने को मांग की है । 
. अस्ताव में यद्द भी कद्दा गया है कि इस प्रकार का प्रतिवन्ध सयुक्त राष्ट्र 
संघ घोषणा पत्र मे वर्णित मानव अधिकारों की हत्या है । 
दम मित्र परिवार को ओर से पाकिस्तान के इस असहिषणणु और धर्मान्ध 
व्यवहार को निन्‍दा करते हैं और भारद सरकार से इस्र मामले की जांच 
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छा शषह2२क रतकर#९#२२४ हक करकश-्ख वटपिल “४४शाकास 


नव वर्ष की नवीन प्रेरणा 


ले चक्र की गति में ण्क 
अन्न प्राचीन की समाप्ति और 
नूतन के आगमन की सूचना लेकर 
आया है। १ध४५८ का वर्ष समाप्त 
हुआ और आज़ दम नव वर्ष के उबां 
काल में श्वास ले रदे हैं । यह परिवतन 
केवल प्राकृतिक घटना सात्र ही तो 
कोई महत्व नहीं परन्तु जब दमा मन 
इस घटना को प्राचीन की समाप्ति 
कौर नवीनता के शुभागमन' का 
प्रतीक मानते है तब स्वाभाविक रूप 
से दम सोचना पढ़ता है कि यह परि 
बतत क्या नप्वीन सन्‍्द्श लेकर झआाया 


दे । 


प्रत्येक व्यक्ति, समाज भर राष्ट्र 
की अपनी परिस्थितियां होती हैं उनस 
शुभ का अभ्युदय झोर अशुभ का 
विरोभव यद्दी सन्देश वर्ष की समाप्ति 
ओर नवागमन के साथ सम्बद्ध है। 


इम अपने व्यक्ति गठ, समाज गठ 
एवं राष्ट्र सभी फर्तेब्यों का पालन 
कई और उनके सारे मे भाने वाल्वी 
अश्युम आबनाओं का अन्त कर सके 
आज का नव बर्ष हमें यहां प्रेरया दे 
रह्म है 


इपादा न्यक्तिद जीवन वर्ष भर 
में किकसा आदइरशं वन सका झोर मार्ग 
में क्‍या बाघाएं आ रही दें उनका 
निसकरण्य केसे दो उसके लिए दृढ़ 
सकतलप करें यदी नव बर्ष का सन्देश 


हैं। 





राष्ट्र रथ के मांगे में कितनी 
वाघाए हैं और उन्हे दूर कर हमे राष्ट्र 
रथ को प्रगति के किस लक्ष्य तक पहें 
चाना दै आदि का गम्भीर चिन्तन 
आज़ दमे करना होगा । 


समाज के कार्यक्रमों और योज- 
नाओ को पूर्ति मे हम क्या दायित्व 
पूणो कर रहे हैं ओर दमारे प्रयत्नो खे 
समाज का कितना प्रगति मिक्षी है 
आदि के सम्बन्ध मे आज़ हमें गस्भी- 
रतापूर्वक सोचना चाद्दिए। 


इस प्रकार नया वर्ष हमारे मनों 
में एक क्रन्ति ओर गम्भीर चिन्तन 
की भावना जाग्रृठ करने आया है और 
हम सबको उसका स्वागत करते हुए 
अपने कतव्यों का स्मब्ण ओर उनके 
पाज्ञन का प्रतिश्वा करनी चाहिये। 


हे नत्र वर्ष, तुम्हारा स्वागत है तुम 
मानव समुदाय का नवीन प्रेरणाओं 
ओर शुभादर्शों से ओवप्रोत कर दो 
ओर आज्ञ का मानव विज्ञान के 
संदारकारी अभिशाप से बच कर 
झआात्मिक सुख के वास्तविक सत्य की 
ओर वदू सके यही तुम्हारी मानत्र 
जाति के ज्िए स्मरसीय देन दोगी। 
बज़ मानव सत्रर्व भौर भयभीत है 
कौर विनाश के कगार पर खड़ा है । हे 
महाकाल ! तुम अपनी राष्ट्र में 
मानवता विरोधो शक्तियों का सहार 
कद सानवता की रक्ता कर सको इन 
शब्दों के साथ इस नव वर्ष को मंगल 
कामना करते हैं । 


बश्करेः्ट्रक्की 


कराने ओर भावश्यक विरोध प्रस्तुत करने की सांग करते हैं। 
दिल्ल्ली, आगरा आदि मे सांवनिक सभाए' करके पाकिस्तान की इस 
कायकादों की निन्‍दा के प्रस्ताव पास किये गये है। 


जयन्ती का महाद कार्य 
ओर अल्प समय 


आय बन्धु भलो भांति जानते हैं 


कि उन्होंने इस बष आयेमित्र द्वीरक है 


जयन्ती आदि समारोह मनाने का 
निश्चय किया दै। खमय जेसे जेसे 
बीतता जाता है बेसे दी वेंसे कार्य की 
गुरुता बढ़ता जा रही हँ। अब फेवल 
दा मास का समय शेष है परन्तु 
हमसे अपन ॥्रतव्य पालन की उतना 
चेतना और प्रेरणा जाग्रत नहीं हा 
पायी है ।ज्तना इस अवसर पर अपे- 
छित होनी चादये। 


सासनी अभ्तरज्न सना की बेठक 
में उपस्थिव आय॑ बन्धुश्नो ने नवीन 
उत्साह के साथ जयन्ती नोटों की 
मांग कर यह सूचना दी दै कि वे 
अपने कतंव्य की आर सचेत हैं. परन्तु 
अन्तरक्भ सदस्य तो आपके प्रतीक और 
प्रतनिधि है। आपके उत्साह ब्घर 
सहयोग और प्रेरणा से दी वे अपने 
दायित्व को पूर्राकर सकेगे। अतः आय 
बन्घुओ स निवदन दे कि वे अपने 
छंत्र के अन्तरन्न सदस्य बन्धुओं को 
सदयोंग देकर उनके कार्य म हाथ 
बटाबे । साधारणतया यद्द मनोवेश्ञा- 
निक धारणा काम किया करती दे कि 
इतने सारे ज्ञोग काम कर रहे है हम 
कुछ न भा करें तो भी काम वो हो 
ही जञायगा परन्तु यह मनादृत्ति पत्षा- 
यनबादी भौर समाज की प्रगति में 
बाधक दे | अपने कर्तव्य को भूल पर 
मुखापक्षित्त एक बहुत बढ़ी गलता दै 
आशा है आये बन्घु विशेष कर उत्तर 
प्रदेश के आय॑ यन्धु अपने दायित 





को अनुभव करेंगे और अपने गौरव 
अनुरूप कार्य में जुट जायगे। एक 
दिन का समय ओर एक दिन की 
आय जेखी छोटी मांग को पूझ करना 
प्रत्येक समाज द्वितेषी के ज्षिए सम्भव 
। यदि हम अपने विचारों ओर कार्यों 
का व्यावद्दारिक रूप देने के लिए 
इतना भी नहीं कर सकते तो हमारा 
कृण्वन्तो विश्वमायम्‌ का नारा दिया 
स्प्न ही समझा जाना चादिए। 
अयन्ता की सफलता इमारी 
पर॑ज्ञा की कसौटी हे। भ्रत्येक आय॑ 
इसकी सफल्षता में जुट जाय यही 
आज का कंव्य सन्देश दे । 


आपर्यमित्र के पांच हजार 
ग्राहक 


प्रचार के एकमात्र साधन पत्र की 
उन्नति ही उस समाज को योतनाओ 
व कायक्रमों की सफलता का कारण 
बनती हूँ परन्तु यदि हमःरे पास तल्न- 
बार हो और उस्रमे जग लगी रहे तो 
तक्षवार द्ोते हुए भी बह किस काम 
की । इसी प्रकार आपके पास भ्रचार 
का साधन पत्र हो पर वह स्तावलम्बी 
ओर व्यापक न हो, तो खारो शक्ति 
उसके बनाये रखने मे दी बत्वगानी 
पढ़ती है। आरयमित्र आय॑ जगत्‌ के 
विचारों के प्रचार प्रखाश का एकमालर 
साधन है परन्तु इतने दोघे जीवन के 
पश्चातू भो पर्याप्त प्राइक खख्या का 
न धोना अपने कतंव्य के प्रति आय 
"बा की उदासीनता का ही प्रतीक 

| 
आायमित्र हीरक जयन्ती के सुबर्ख 
[ शेष अगले प्रृष्ठ पर | 


पिछले शेष 
री क पर हम 'ा्॑जगत्‌ से सादर 


, अनुरोध करना चाइते हैं मित्र भरापका 
है और उसे रपना कर आप अपने 
विचारों के प्रसार में सद्दायक घनिये । 
आय समाव $ दृष्टिषाण को भरतुत 
करने के लिए मित्र के प्रयत्न आपके 
सम्मुख हैं। भाप गम्भीरता पूर्वक 
विचार कीजिये कि मित्र के प्रति आप 
क्या कर्तव्य पात्न कर सकते ह। 
झधिकतम ग्राहक संख्या और 
से आय, ये दो ही साधन पत्र का 
खावलम्बी बनाते हैं। भायमित्र एक 
बिशेष प्रकार के विज्ञापन दी स्वीकार 
कर सकता है। (वाज्ारू भरत्तील) 
विज्ञापन मित्र में स्थान नहीं पा 
सकते । अतः विज्ञापन की आय अत्वद 
स्रीमित रहने के कारण प्राहक संख्या 
का पिकासख दी पतन को उन्नति का 
साधन है। मित्र की भार से हम 
विश्वास दिलाना चाहेंगे कि प्राहृकों 

की संख्या वृद्धि के साथ-साथ सित्र 
को अधिकाधिक आकर्षक ऋर उप- 
योगी बनाने में हम कोई कसर न 
रहने देगे। मित्र इस अंक के स्राथ 
६१ वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।इस 
सुदीर्च जीबन के कारण अपनी उप- 
यागिता के महत्व को भ्रनुमव करता 
है परन्तु भावी जीवन में भपने प्रेमियों 
के स्नेह सदयोग को आकांधा के साथ 
आगे बढ़ना भाइता है। भाशा दै आय॑ 
सपाज के प्रचार व प्रसार के महत्व 
को दृष्टि में रखते हुए मित्र को उप 
ओपिता को स्वीकार किया जायगा 
कौर उसको प्रादक संख्या बढ़ाकर 
झाप उसे स्वावलम्बी बनाने में 
झबश्य सहयोग प्रदान करेंगे | 


सम्मेलन 

पिछले दिनों भारत की राजवानी 
में भारठ के स्वाघीनता संघर्ष में रक्त 
क्रान्ति के आदशे को सामने रखकर 
अंग्रेजों के साथ संघषे करने वाले 
डीवित क्रान्तिकारियों का एक सम्मे- 
सन हुआ | इस प्रकार के सम्मेजञन 
का स्वागत हुए हम कहना 
चाहेंगे कि राष्ट्र ने बहुत समय प 
अपने कर्तठय का पात्नन किया है। 
जीवित क्रान्दिकारी भी हमारे लिए 
रुस्री भद्धा के माजन हैं. जितने हुदात्मा 
क्रान्तिकारी । 

सम्मेज्षन ने क्रान्तिकारी संघष 
का वृहत्‌ इतिहास क्षिखने के किए 
समिति नियुक्त की है। भारत सरकार 
इस कार्य को अब तक नहीं कर सकी 
यह मद्दान खेद का विषय है। सांथ 
ही शहदीदों की स्वृति में एक दिवस 
मनाये जाने की मांग भी अपना 
महत्व रख्सो है। आशा :दै सरकार 
रुख पर विचार करेगी । इस जीवित 


क्रान्तिकारियों को उनके दफप-त्याग 
4: हि: 2 7:72 लि अमल निष्ठा के लिए बचाई ढेते रे 
ओर शहीद के प्रति 







अ्रद्धांजद्धि श्रपित करते हुए 
सगतर्सिह आदि के फीवन का भनुक- 
करण करने की देश के नवयुत्रकों को 
प्रेरणा देते हैं । 
गो-रक्षा सम्मेलन 
दिल्ली में दि्लीप नगर में गोरा 
झम्मेश़्लन भारतीय जनता की भाव- 
नाओों के प्रतीक में उफक्ष भोर प्रेरणा 
प्रद सम्मेक्षन रहा । 
गौ का मारठीय जीवन के खाथ 
जो अभिन्न सम्बन्ध है. उसके पीछे 
किसी अदृश्य या काल्पनिक महत्ता 
का प्रश्न नहीं दे। गो व्यावद्दारिक 
रूप में मानव के लिए मां है। मातृत्व 
के महान पद पर बिठाहर भी हम 
उम्चका वाजारू मोक्ष करना चाहते 
इसे अधिक इमारे भौतिक दृष्टिक 
की क्‍या ध्याख्या दो सकती है । 
सम्मेक्षन के भाषणों ओर भस्तावों 
मे गौ की अखाम्प्रदायिकका ओर 
मानथी उपयोगिताओं की भोर ध्यान 
आक्ष्ट करते हुए सरकार छे माँग की 
गयी है कि बह मारतीय बहुमत की 
भावनाओं का आदर करते हुए भारत 
में गोबध बन्द करने के आदश का 
पाक्षन करे और अविक्षम्ब सारे 
राज्यों में गोबध निषेव कानून कायू 
किया जाय | 
बनता खरे भी अनुरोध किया गया 
है कि बढ़ गो संरब्ण को भोर विशेष 
ध्यान दे। वास्तव में गोपाद् भारत 
छापने गौरव और उत्तरदायित्व को 
भूल बेठा है। ऋषि दयानन्द ने “गो 
करुणा निधि” के रूप में जो प्रेर्णा 
भारत दी नहीं मानव जाठि को दी 
थी बह आज भी हमारे &तंव्यों का 
स्मरण करादो है। खरकार, जनता 
साथ साथ समाव का भी इस्र दिशा 
में बहुत बढ़ा दायित्व दे। इसमें भी 
इस प्रश्न की गम्भीरता आर राष्ट्रीय 
एवं मानवीय उपयोगिता को खम्तकना 
चाहिए भौर उसके क्षिए व्यापक एवं 
संघटिठ प्रयत्न करना चाहिए | आशा 
है आयजन इस भरश्न पर विचार कर 
कर्तव्य निर्धारण करेंगे । 


भंडा दिवस 
इस बर्ष महा दिवख्र ५ दिसम्बर 
को मनाया गया । मण्डा दिवस जिस 
पवित्र आदर्श भावना खरे मनाया 
जाता है जिटिश समय में उससे 
मतभेद दो खकता था पर आज खपी 
उसझे महत्व को स्वीकार करते हैं। 
अतः उसके महत्व के विषय में इसमें 
इस समय जुछ नहीं कद्दना | शां इस 
अपसर पर मिल्ली एक सूचना की 
टिप्पणी करना अपना क्तेस्य खममते 


हं। 
प्रतिवर्ष सश्टा दिवस ७ दिखम्वर 
को सनाया जाता था पर चूकि इस 
वर्ष ७ दिसम्बर को इतबार था भोर 
६ द्खिस्थर को शनिवार के कारण 


हैं. जाता है कि जब इम इस मनोदृत्ति 
शरण भा भारम्म सुरक्षा विभाग की ओर 
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सूचना उपदेश विभाग 
समा स्रे सल्भन्तित समस्त उप- 
देशकों व प्रधारकों फो सूचित किया 
जाता है कि आायेमित्र हीरक जयन्ती 
व श्री गज्ञाम्साद जी उपाध्याय पर्व 
भी गन्लाप्रखाद ओऔ रि० चीफ जज 
अमिनन्दन समारोद ओर गुरु विरजा 
दृण्डी शाम उद्घाटन सहोत्सव 
सम्बन्धी वृद्त्‌ काये निकट आ गया 
है। इसके प्रचार करने तथा योज- 
नाओों को घर-घर पहुंचाने का भार 
ञह्टं प्रस्येक आयेसमाओ पर है. वहां 
झाएके विशेष सहयोग की आवश्य- 
क॒ता है। अतः आप जहां भी हों या 
जहां के क्षिए प्रभार करने का भादेश 
दिया जाय वहां आप तुरन्त पहुंचकर 
इस स्तुत्य कार्य में प्राथपण से जुट 
जाए जिससे इस परम पुनीत 
मद्दोत्सव को सफक्ष बनाया जा सके ; 
नोट--आरयंसिनत्र मे तत्सम्वन्धी 
लेखों भौर योजनाभों को ध्यान से 
पढ़ने की कृपा करें जिससे कि 
अपने व्याख्यान में उन पर भन्षीभांठि 
प्रकाश डढात्ष सकें । 
--अधिष्ठाता उपदेश विभाग 


गढ़वाल की आर्यसमाजों से 


आय प्रतिनिधि सभा ७त्तरप्रदेश 
द्वारा आयोशजिव आयंमित्र द्वीररू 
अयन्ती, विद्वदर्सिनन्द न भौर गुरुधाम 
स्मारक समारोह के ख्लिप आभायंस्रमाज 
स्रावज्ी भादि पंचपुरी गद़वाक्ष ने 
2५१) रुपये दिये । पंचपुरी समाज का 
यह सहयोग गढ़वाल की अन्य 
स्माज्ों के किए अनुकरणीय है। 
झाशा है कि गढ़वाल की समस्त 
लागृद स्रमातलें कौर आये जनता इस 
विशेष अवसर पर अपने करंध्य का 
पाद्षन करेंगी और इस विशाल समा 
रोह में भ्धिक स्रे अधिक सहयोग 
प्रदान करके यश के भागी बनेंगी । इन 
पब॑तीय दुर्गभ कन्दराओं में जहां 
यातायात की असुविधाभों के कारण 
आये उपदेशकों ओर प्रचारकों का 
झाना जाना कठिन होता है वहां 
“आयंमिश्र' पहुंच कर वेद ओर ऋषि 
के सन्देश को पहुंचाकर एक सच्णे 
मित्र का काम करता है। ऐसे सच्चे 
मित्र की हीरक जयन्ती मनाने में 
दिस्ले हुए नहीं होगा । जयनन्‍्तो समिति 
की ओर से कपे हुए आकर्षक नोट 
पहुंच गये हैं कृपया उनके ड्वारा धन- 
स्रप्तह में पूर्ण योग दोजिए । अब तक 
गढ़वाज ऐसे किसी भी आयोजन में 
पीछे नहीं रहा ओर भ्रब न रहेगा। 
इन अवसरों से प्रेरणा गढ़पाक्ष 
के आयेजगत्‌ में आई हुई शिविज्ञता 
दूर करके आगृति शंक्ष फूंकना 
चाहिये।.. - शान्तिप्रकाश प्रेम” 


झन्तरक्ध सदस्य व निरीक्षक गदषाक्ष 
झा प्रतिनिनि श्रभा धररमवेश 


आासेमिज: ् 


' कार्यात्रयों में आये दिन का अवकाश 
हो ज्वाठा और कार्य न हो पाता अतः 
७ ओर ६ूँ के स्थान पर ५ दिखम्वर 
निश्चित किया गया । 

हम इस सूचना को क्या ख्रममे 
क्या आाराम इराम है का नारा क्षगाने 
वाले प्रधान मन्त्री फी शासकीय 
मशीन के नौकर शादी पुर्जों की 
आराम ठदक्षवी मनोवृत्ति का यह नग्न 
चित्र नहीं है २ 

क्या इसी प्रकार यदि १५ भगस्त, 
२६ जनवरी, २ अक्टूबर को इतवार 
पढ़ेगा दो उन वारीसों के कार्यक्रम भी 
परिवर्तित न कर दिये जाया करेंगे १ 
दुख तो तथ और भी अधिक बढ़ 















































से हुआ देखते हैं । 

कया हमारी सरकार नोअरशाही 
की मनोदृत्ति पर कार्य कुशक्षता और 
कर्तव्य भावना को विजयी बनाने में 
कभी स्रफक्ष न हो सकेगी, आज इस्र 
प्रश्न पर राष्ट्र को गश्भीरता पूर्षेक 
सोचना चाहिए । 


वरान्निकोव का क्षोम 


भारत में रूख के सांस्कृतिक 
सम्पक अधिकारी भी बराभिकोव के 
शब्द सुनकर ऐसा कोन होगा जो 
अपने नेताओं की भूक्ष के कारण 
कब्जित न द्ोगा। भी वराभ्रिकोष 
संस्कृत हिन्दी के विद्वान हैं भोर भारत 
की प्रत्येक स्रांल्छुृतिक गतिविबि में 
स्रोत्थाह भाग लेते हैं। उब्जयिनी के 
कालिदास जयन्ती समारोह पर 
झायोजिव कार्यक्रमों में आप भी 
निमन्त्रित थे। आपने वहां पर कार्य- 
बाही ओर भाषाओं में प्रयुक्त होने 
वाल्ली भाषा को देखकर दुख प्रकट 
किया और कहा है-- 
हुक ऐसा छगा मानो में उज्जयिनी 
नहीं क्न्दन में बेठा हूं। यदि हुमे 
ज्ञात होता कि अयन्ती में सारा कार्य 
ओर भाषण अंग्रेजी मे ही इोंगेठो 
मैं कमा सम्मिक्षिद न द्वोठा । 

भारत के स्वाभिमान की दुढ्ाई 
देने वाले हमारे नेता दूखरों के शब्दों 
में मपनी मानसिक गुलामी की 
तस्वीर को देखें । 

इमारे राष्ट्रपति इण्ढोनेशिया की 
संसद में सारा कार्य इण्ढो नेशियाई 
भाषा में होता देखकर दूंगरदइ गये। 
यहाँ मारत से वाद स्तत्त्रवा ने 
पर रकखे पर उन्होंने अपने स्वाभिमान 
को ठेख पहुंचाने वाज्ञी दच भाषा को 
इससे कई दर्ष पहले निकाह फेंका | 


शीघ्र दही फोई इस्री प्रकार 
व(ड़ना कर अपमानित कर बेठेगा । 


कासिख्वरियों के प्रति (ैव्सन्वर को शनिषार के करण. 
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हा भोर तक सम्मव क्मफक्ष 
व्यवस्था सर्वेभा सरक्ष है, परन्तु 
कर्पना के ससार में रहने वाले मद्दा 
नुभावों ने इसे बहुत जटिल बसा 
दिया है । 
१--आर्यमिशत्र २१ ३ ५८ में बायू 
जी लिखते हें--कर्मफल् के साथ 
खमबाय सम्वन्ध है परन्तु फल का 
साधन के साथ समवाय सम्बन्ध 
नहीं । खमील्ाा-इस विषय में आपने 
शास्त्र प्रमाख दो दिया दी नहीं, तक 
भी कोई उपस्थित नहीं किया, केवल 
प्रतिक्षामात्र सिख दी। तक से ऐसा 
कमी सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
उत्थपण, अकछ्ेपण्न, भाकुठचन, 
प्रखारश ओर गमन कस का स्वरूप 
है। इनसे जब किसी हृष्ट पदार्थ का 
योग और अनिष्ट पदाथ का वियोग 
द्ोवा है तो सुख प्राप्त दावा है। इसके 
विरुद आनष्ट व॒श्तु की प्राप्त और 
इष्ट के वियाग सर दुख दाता दै। 
जब हम अपन इस कम से किसी 
अन्य जाव का सुख पहुँचाते हैं वा वह 
पुण्य कम ह्वावा ओर द्वान पहुनाते 
ह ता पाप कम बन जाता हैे। याद 
हमारे कम से किस्रां पदु,थ का सयाग 
वियाग न हा ता उसस अपन वा 
दूखर का काई सुख दु ल नहीं दाता । 
यांद ऐसा दव याग सर हा जावे 
अथवा पकक्ष। साग यान जाब का 
जष्टा से दावा भी पाप पुत्य का 
व्यवस्थ। नहीं द्वातो । 
हमने द्वाथ का गांत देकर विपाक्त 
खाद्य छुद्द म ढाज़ लिया ठा रुग्ण हवा 
गये या सृत्यु दा गई। इस्रा प्रकर 
द्वाथ का भाव दृकर आंषाध का छुदद 
माला वा राग छुक्त हार सुल 
अनुभव करन क्षण तथा श्सा प्रकार 
दाथ का गांत दुंकर कबत हु ६ का 
रपश हा किया ता कुछ भा न हुआ । 
यहा पर एक दा कम हूँ पर साधनों 
का समिनल्नता सं वह सुख दुख का 
कारण ओर भा व्यथ खद्ध हुआ। 
अत सुख दुख रूपा फक्ष के साथ 
खसाथन का ससदाय सम्बन्ध सद्द 
हुआ न के कमे का । 


२-नबाबू जा मानते हैं कि मनुष्य 
बिना कर्म क दु ख या सुख प्राप्त नहीं 
कर सकता । प्रत्येक सुख अथवा दु ख 
के लिए कर्म आवश्यक है। परन्तु 
कर्मफल भागने मं खाघन कोई भा 
हां सकता है । किसी निरिचत साधन 
का उसके साथ काई सम्बन्ध नहीं, 
इसक्षिप कर्ता का कम के खाथ ओर 
कर्ता के कम का सुस्त दु ख से खम॒वाय 
सम्बन्प दे | 

खर्मीछा--ऊपर इमने दिखाया 
दैकि कम का दुख सु्तध के साथ 
खसासवाय सम्यन्ध नहीं। परन्तु जेसा 
कि अपने आने लिखा है आपका 


नजा-रख्प्यड 
कमफल मीमांसा 


श्री बाबू कालीचरण जी के अनोखे विचारों की समीक्षा 


[ओऔ विश्वनाथ, आर्योपदेशक धर्म शिक्षक ढी०ए०बी०नारग इण्टर काल्लेज घुणल्ली धर्म शिक्षक टी०ए०बी०नारग इण्टर कालेज घुजल्ली-] 


आशय पिछले जन्म के कर्मों के फक्ष 
का है। पिछले जन्म के कर्मों का 
फह्न प्रारूध रूप मे ईश्वर की तरफ 
स्रे दिया जाता है, यद आभापन भी 
माना है। इस्र अवस्था म पाप और 
पुण्य की व्यवस्था द्वी नहीं रहती । 
काई व्यक्ति जब कसी को सुख दुख 
पहुषाता है ता जब यह व्यवस्था 
इश्वर की तर से है, तो उस व्यक्षि 
की इस कम मे रवतन्त्रठा न रहेगी। 
तब उस पर इसका उत्तरदायित्व केसे 
हो सकता है ? इस अनोखी कल्पना 
के करने वाले कटद्टा करते हैं कि ईश्वर 
की ओर खे दुख सुख की व्यवस्था 
होने बाली थी कि उस्र व्यक्ति ने 
झपनी स्वतन्त्रता से यह कमे कर 
दिया। परन्तु इस ईश्वरीय व्यवस्था 
का क्या प्रमाण ? जबकि किसी 





मिलेगा इस द्वी जन्म में कदापि नहीं | 

खमीजक्षा--प्रारव्ध कर्मा के लिए 
दो बात ठीक है परन्तु प्रारूच के बिना 
भी जो कर्मफत्ञ दाता है। वह तो 
इस्सी ज़न्स म मिक्षता है। मदृविं 
दयःनन्द ने पुण्य कम्र का फक्ष कीर्वि 
वो इस्री ज्ञाक म लिखा | वास्तव मे 
देखा जावे तो कोई भी फक्ष केबल 
प्रारव्ध ही का नहीं होता उसमें इस्र 
लोक का पुरुषाथं भो सम्मिलित 
रहता दै। 

क्केश मूल कर्मांशयो दृष्टा दृष्ट 
जन्मवेदनीय । योग २॥१२ 

क्क्ेश का मूत्र क्मेफत्ञ में दृष्ट 
यह जन्म भोर अदृष्ट पिछना जन्म 
जानना चाहिए। सुमन्त्रिते सुविक्रान्ते 
सुझते सुविचारिते सिद्धान्त्य्था मद 
बाह्दो देव चात्र प्रदक्तिणम्‌। परस्पर 





ब्यक्ति को अपने वा दूसरे के स्वतन्त्र 
फर्म अथवा देव याग के बिना दुख 
सुख दोता द्वी नहीं और इनम ईश्वरीय 
प्रेरशा की व्यवस्था दिखाई नहीं देती । 
झौर इनसे यद्द भी नहीं दवा खकता 
कि ईश्वरीय व्यवस्था म उस्र व्यक्ति 
को जितना सुस्त दुख मित्नना है 
उतना दी मिले। अ्रत सुश्द दुख 
बिना प्रार्य कर्म वे भी द्वोता दै। 
हा पुरय इसी अवस्था म हो सकता 
। 


३--$छ विचारकों ने कम फल 
ओर कमे प्रभाव एक ही मानकर कर्म 
के: के ख्राथ न्याय नहीं किया 

। 

खसमीक्षा--सुख दु ख॒ भी तो कर्म 
के प्रभाव का नाम दी दे इसत्िये 
दोनो एक ही हें। दा! डाक्टर के 
आपरेशन की भाति कोई कम पहले 
दुख ओर पीछे सुख उत्पन्न करता है 
दा वह पुरय कम्त दी होता हे और 
एक बयचक पहले झाशा दिलाकर सुस्त 
सत्पन्न करता हे पीछे घनादि के अपइरण 
स्रेदुख देता है ता यह उस्रका पाप 
कमें दी गिना जाजेगा। 

४--इख्र जन्म के कर्मों का फल्न 
झगले जन्म में अथवा अन्‍मों पशें 


ऊहापाह पराक्रम सुविचार ओर विधि 
पूबेक कम से दे लक्ष्मण अथ सिद्ध 
हते हैं। प्रार्य तो सहायक मात्र 
हांती है। व”० रा० रास वाक्य 
एवं दृढ़ाच देवाश्व स्वभावात्कमंणा 

फक्षम्‌। मद्दाभारत बन ३२०० 

यहच्छा £ र०व स्वभाव और कम 
(पुरुषाथ) ।मल्कर फल उत्पन्न करते 
हैं। यथाह्ा फेन चक्रण न रथस्य 
गति अर्पेत्‌। एवं पुरुष कारेण्य बिना 
देव न खिध्यति । जख्रे एक चक्र से 
रथ नहीं चलता एसे ही पुरुषाथ त्िना 
प्रारूच का सिद्धि नहीं द्वाठां । 

इन प्रमाणा से खिद् है कि फक 
की प्राप्ति देव और पुरुषाथ मिक्षकर 
उत्पन्न करते हैं। इनम पुरुषाथ मुख्य 
ओर प्रारबव्प गौण होता है। कम 
सिद्धाग्त का धास्तविक रूप इस प्रकार 
मानना उचित हागा-- 

(१) फक्ष--का अभिप्राय यद्यपि 
सुख दुख हां द्वोवा है, परन्तु यह 
साधन बिना खम्भव नहीं । अत फल 
का अर्थ सुल दुख की सामरप्री 
जुटाना ही दे। 

(२) यह फल् दो प्रकार का द्वोता 
है। सयोग जन्य और न्य य जन्य | 
खयोग जन्य फल्न इष्टानिफ्ठ पद के 


>जहजव जा ०० पइ?०णटरपक- पदिफरेका पक पक... के. ९. ८२. पक रहीम 
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किसी प्रकार से सयोंग वियोग से 
सुख दु सर त्राप्त होना ऊपर व्खित हो 
चुका हे। झयोग बियोग ही इसका 
कारण होता है, इसमें किसी अन्य 
शक्ति की आवश्यकब्ा नहीं होडी। 
द्वितीय न्याय जन्य फतवा यद बिना 
किस्री न्यायाथीश के सम्भव नहीं । 
यह भी क्षौकिक राजा भादि के द्वारा 
दिया गया और पारक्षौकिक इश्थर 
द्वारा दिया गया दो प्रकार का है। 
इनमें ईश्वर श्रदत्त ही प्रारन्ध कहलाता 
है। दोनो की दृष्टि में सयोग जन्य 
कमफक्ष की गशना नहीं द्ोती। ये 
दूसरे शक्लीयों को सुख दुख पहुँचाने 
बाले पुर्य पाप कम के फल्ल ही होते 
हैं। ज्ौकिक न्याय अन्य फल निय 
मित न द्वोने से प्रारप्र की दृष्टि मे 
इस्रकी भी गणना नहीं द्वोठी । 

(३) ईश्वर की ओर से मानव के 
पाप पुण्य कर्म और अबन भर के 
कम सरकारो की दृष्टि से ल्रीव के 
सुधार के लिए दूसरी योनी दी जाबी 
है। इसस्रे भिन्न कोई अन्य ईश्वरीय 
विशिष्ट प्रेरणा सख्रिद्ध नहीं दोती योनि 
मन्ये प्रपयन्ते यथा कम यथा श्र तमू। 
कठोपनिषद्‌ । 

(४) जन्म से कर्मों का फल्च-- 
स्ति मूले तद्विपाका जात्यायु्भोग । 
योगदशन जाति मानव अथवा पशु 
झादि जाति । मानव शरीर में 
स्वास्थ्य, घक्ष, सौन्दर्य, मस्तिष्क 
आदि। भोग, धन, धान्य, ऐश्वर्य 
आदि | आयु जब तक जीना है। इस 
झायु तक यदि कम फल का भाग 
पूरा न द्वो तो बे कम सचित होकर 
प्रारच्ध के साथ अगले जन्म में फल 
देते हैं। आयु सासो पर नियत नहीं 
न हां घढी की गारटी की भाति केवल 
इसका कारण इश्वर की सबंज्नता है । 
अथ।न्‌ ईश्वर पहले हा जानता है कि 
इसन कब मरना दै। इसके बिना 
ता भाग का निश्चय भी नहीं दवा 
सकता इेश्वर न एक जांव को धनी के 
घर में उत्पन्न किया, बह एक वर्ष 
पश्चातू निधन हा गया । यदि 
इश्वर को इसका पहले ज्ञान नहीं दो 
जीव सुस्त के स्थान दु ख भागेगा । 


(४) प्रत्येक सुख दु ख के भोग में 
महाभारत निर्दिष्ट प्राय कारण होते 
हैं। कल्पत। करा कि एक उच्च शिक्षा 
के वद्यार्थी न भारत सरकार के उदय 
पद की परोज्षा दी ओर उसमें निया 
चिद द्वाकर उस पद पर आरूढ़ होकर 
तसखनन्‍्वन्वी सुच भांगग लगा। इस 
का सबसे बडा कारण तो इसके पढने 
का कम पुरुषार्थ हा दे। पढते पढ़ते 
जो परचा लिखने फा स्वभाव है वह 
पुरुषार्थ को बक देने बाला हाता दे 
अत स्वभाव कक पुरुषाथ अधिक 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


ह्‌ 


-#० “० भर क्‍च्की री. जज, 


गिवांक से आगे] 
यद स्पष्ट दी हे कि इन श्क्षोकों में 
बेदिक कर्म कारढ के क्रिया कल्ाप 
की हघुता बतलाई गई दै। वेदों की 
निन्‍दा से कदापि अभिप्राय नहीं छो 
स्रकता । गीता के अन्य स्थानों में 
वेदों के क्षिण सदा पूर्ण भद्धा प्रकट 
की गई है। भी मद्दादेव देसाई जी 
ने मदात्मा गांधी की गीता पुस्वक में 
४६ श्लोक पर यद्द नोट लिखा है- 
जिस धण में पेद! शब्द का अथ 
बेदिक कर्म कारुढ स्वीकार किया बाय 
वो विवाद के लिए कोई स्थान नहीं 
रहता !! 


१०--श्क्ोक ४५ पर कुछ और 
खिखने की आंवश्यकता है। "त्रेगुश्य 
विषया वेदाःः का अर्थ यद्दी दे कि 
बेदों में त्रिगुणात्मक पदार्थों का बणन 
है। सो होना ही चाहिए, क्‍योंकि 
बेद मनुष्य मात्र के ल्षिए हैं। थे केवल 
आदासों या सन्‍्यास्रियों के घर्मं प्रन्थ 
नहीं। वेद खब बणों और भ्राश्रमों 
के हैं। सनातन धर्मी लोगों ने वेदों 
पर यह घोर झन्याय किया था कि 
स्त्री व शूद्रों को उनसे वजित कर दिया 
भा। आय समाज के किए यड़े गौरव 
की वात दे कि नीच से नोच पुरुष 
का सत्री को वेद पढ़ने का समान 
अधिकार उसके प्रयत्न से सुरक्धित हो 


। 

मैंने 'सबिता” के अगस्त १६५६ के 
अंक को पढ़ा उसमें भी विदेह जो ने 
यह लिखा दे-- 

'त्रेभुणय विषया वेदाः का सीधा 
इथ यह है कि वेदों में केबल अरकृति 
का अथवा त्रिगुणात्मक शिषयों का 
ही उल्लेख है, “न खन्यत अरस्ति।? 
चनमें अन्य अभांत्‌ त्रिगुणातीत 
(भाध्यात्मिक अथवा अझ् परक) कुछ 
भी नहीं है ।? रूपर का उद्धारण अमो 
त्पादक है। वेदों में क्रधिक ब्रिगुणारमक 
विषय दी होंगे क्योंकि संसार में भी 
अधिक प्राऊृत पदाथ हैं। परन्तु बेदों 
में त्रिगुणाती।ी ओर अध्यात्मिक 
विषयों की कमो नहीं । भ्रो विददेद जी 
के शब्दों का गोता के किसी श्ल्लोक में 
कोई आाधार नहीं। उपयुक्त विचार 
लिखकर वेद के प्रति रन्दोंने भूल की 
है। प्रतीव द्वोता है भ्री कृष्ण जी ने 
अजुन को जो यह उपदेश दिया 
“निस्तेगुर्यो भवाजु नः, उसका तात्पये 
स्पष्ट है। भजु न कृष्ण जी का साधारण 
शिष्य नहीं था। श्री कृष्ण का अ्रभि 
प्राय उसका गुणादीव बनाना था, 
सो खात्विक ख भी ऊ'चा होता है, 
ओर जिसकी धघ्याख्या गीता के अ० 
१४ के २१२६ श्क्कोकों में की गई है । 
अजु न के लिए वेंदिक कम काण्ड का 
क्रिया कल्लाप कदापि उपयुक्त नहीं 
शा। परन्तु वेदों के झ्लान काण्ढ में 
यह आध्यात्मक ज्ञान भग पढ़ा है। 
उसी से सब उपतिषद पने हैं । इपी- 








कक की > । 


गीता 


््कयाय्ताएए 2 
ट्रक 


[श्री पं० गड्ाभ्ेखाद एम० ए० २० चीफ जज] 

श्री बज साइब ने गीता की आयेखमाज के दृष्टिकोश से समीक्षा करते 
हुए उसकी महत्ता प्रतिपादन किया है। आपने यह भी सुम्लाष दिया दै कि 
सायदेशिक घर्माये सभा के विद्वन्मण्ठक्ष को भादिए क्रि गीता के सम्बस्ध में 
तथ्य निर्णय करें और विचार विमर्श के पश्चात को निर्णीव विधार हों उन्हें 
झायंसमाज में मान्यता दी जाय | आयंशस्रमाज में गीता के सम्बन्ध में जो दो 
प्रकार की विचारधारायें हैं उनका नियोय अवश्य हो जाना चाहिए। भाशा है 
इस लेख के आधार पर घर्मायं स्रभा इस विषय को अपने विचारणीय विषयों 


लिए उनका नाम "त्रेदान्त' भी है । 
११-गीता में ५खिद्धान्तः का 
तीखरा प्रश्न आये समाज का ज्रेतवाद 
है जिसके अनुसार शश्वर, जीव, 
प्रकृति तीन पदार्थ अनादि हैं। पर 
इसके विषय में कोई आपत्ति का 
स्थान नहीं । अध्याय १३ के ये शक्नोक 


कि 


अ्रकृति पुरुष चेबष विद्धानादी 
उभोगषि । विकारश्यि गुणाश्चेष 
विद्धि प्रकृति संभवान ॥। २० 

कार्य कारण कत ल्वे देतु प्रक्ति- 
रुच्यते । सुरुषः सुख दुःखानां भोकछत्वे 
हेतु रुच्यते ॥ २१ पुरुषः £अतिस्थो 
हि भुइ प्रद्वति जानगुणान | कारण 
गुण सगोउस्य सरुसदूयोंनि जन्मसु ४ 

अश्थ--प्रकृति व पुरुष इन दोनों 
को अनादि जायवों। बिकार ब गुयणों 
को प्रकृति से बना समझो। (यहाँ 
पुरुष से तात्पय जीवात्मा व परमात्मा 
दानों हो से हैं)। कार्य कारण के 
कठ त्व में प्रकृति दी देतु हे। पुरुष 
सुख दुखों के भोगने में देतु कद्दा 
जाता हें | 

पुरुष प्रकृति में ही स्थित प्रकृति 
के गुणों का भोग करता है। इसी 
कारण से उसके अच्छे व युरे अन्स 
दोते हैं । 


गीता पर आयसमात्र का मत-- 

१२-गीता मे भाय समात्र की 
ओर से सिद्धान्त की दृष्टि से सुख्य 
दान दा प्रश्न होते हैँ जिनका ऊूपर 
समाधान किया थया। छोटे मोटे 
प्रश्न सिद्धान्त के ओर बहुत हो सकते 
हैं। उनका विचार करता अखम्भव 
है। सन्‌ १६५६ के जून मास के 
सावेदेशिक भक्कु में मेरा एक लेख 
गीता और आये समाज” शीष॑ंक से 
छुपा था। मैंने उसमे यह सुझाव 
रखा था छि सापंदेशिक धर्माय॑ 
सभा को श्वाहिए कि वह गीता के 
विषय पर अपना निश्चित मत प्रकट 
करे । में उस सुकाव को पुऔनः 
दोइराता हूं । यंद खावेदेशक खमा 
के आदेश से घमांय सभा न गाता 
पर विचार करन का कार्य आप््म 
किया वा एक खावारण धद्त्व के 


में सम्मिलित कर क्ेगी और आय जनों का प्रथ-प्रद्शन करेगी । --सम्पादक 


नाते मैं भी उसमें भाग लेने का यत्न 
करू गा । 


१३--शभ्री अरविन्द घोष का गीता 
पर मत। श्री अरबिन्द ने (28899 
०० 079 पुस्तक में गीता पर उत्तम 
भाष्य लिसा है। उसमें उसने अझा 
के कई स्वरूप माने हैं. जिनमें सगुझ 
व निगुण भी हैं। पुरुषोत्तम को 
उसने सबसे उच्च स्वरूप माना है । 


गीता की शिक्षा के विषय में 
उनका मत है किगीता की शिक्षा 
शुद्ध अद्वं तवाद नहीं है, न सायावाद 
हैं, न विशिष्टाइ व है, नखांख्य है, 
न वेष्थुव ईश्वरवाद दे। वह इन 
खब का एक आश्चये जनक समन्वय 

। एक समन्वय बेदान्त खसनन्‍्वय से 
झारमस्भ होता हे, वह उपनिषदों से 
आरम्भ हुआ था, ओर थे वेदों से 
निकले । अन्त में एक नवीन मूल्यवान 
और विशाज्ष समन्वय होना भविष्य 
के लिए परमावश्यक है, और उसमें 
गीता का सबसे अधिक महत्व पूर्ण 
भाग होगा (एसेज औन गीता पए्ठ 
१२-१३) । 


श्री अरविन्द के अन्तिम वाक्य 
बढ़े मदृत्व के हैं। उनमें एक [वेश्व 
घमं के बनने की भविष्यवाणी है और 
उसके निर्माण में ग!ता का शुस्य भाग 
हागा। भा अरविन्द ने अपने अन्य 
में गीता पर एक प्रसिद्ध ज्मंन तत्वक्ष 
वान इम्पोल्ढड का मत लिखा दे लिख 
का हिन्द। अपुवाद इस प्रकार है--- 


यह शायद सबसे अधिक 
गम्भीर ओर पवित्र कृति है जो ससार 
में कभी हुई दो ।! जब उसने पहली 
बार गीता को पढ़ा तो यह कटद्दा--'मैं 
अपने भाग्य का घनन्‍्य समझता हूं कि 
घुकको ऐसा प्रन्थ पढ़ने को सि्षा !? 


१४--गोता छपनिषदों का सार 
हे नीचे लिसा शक्षाक देखिये-- 
सर्वोपनिषदा गांवः ढोग्वा गोगल् 
नन्दूनः पार्थों बत्खः सुबी भाक्का 
दुग्धे गीवासृत भद्दत्‌ । 


अर्थ--खत्र उपनिषद मौए हैं। 
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भी कृष्ण दृहने वाले हैं। अजुन 
बछड़ा हे मीठा अमृत रूपी दुग्ध है। 

इस श्लोक का भाष अक्षरशः 
सत्य है। गीता उपनिषरों का सार 
है, लेसे कि उपनिषद वेदों के सार 
हें ज्ै 





कमफल भीमांसा 
(पृष्ठ ५ का शेष) 
सफलता उत्पन्न करता है। दृढ़ इच्छा 
वा परिस्थिति भी कारण होती हैं । 
अनुकूल परिस्थिति में थोड़े पुरुषार्थ 
से दी कार्य सिद्धि हो जातो है। 
प्रतिकूज्ष परिस्थिति में भधिक पुरुषा्थ 
कंरना पढ़ता दैव बहुत पुरुषा्थ से 
भी संफक्ञता नहीं मिलती । अंगरेज्ी 
राज में कोई भारतोय उच्च पद्‌ प्राप्त 
ही नहीं कर सकता था | अब स्वराज्य 
होने पर अनुकूल परिरिथ्रति में यह 
सम्मव हो गया। इस प्रकार प्रारन्ध 
अथांतु रेश्थर प्रदत्त जन्म से अस्विष्क 
का उम्नत होना आदि भी कारण हैं 
जो केवक्ष सहायक मात्र हैं। प्रारूप 
स्रीमा यहीं तक है, बरतुतः सब कार्य 
पुरुषाथ से ही खिद्ध होते हैं। अतः 
सब महापुरुषों ने पुरुषार्थ को दी मुख्य 
रखा है माता कोशल्या ने स्वस्ययन 
के पीछे श्रीराम की यहां कहा 'सिध्यन्तु 
वः पराक्रमाः वन में तुम्हारे पराक्रम 
खफल् हों । संसार में सब शोग तय 
को दहश्य बनाकर तंदलुरूप साधनों 
पर विचार करके तदमनुसार दी परिश्रम 
पूबंक पुरुषा्े करके सफल्ल होता है । 
परस्तु भोगवादी ही साफक्षता था 
इसफल्षता आरब्ध से हा हें। इस 
जन्म का धुरुषा्थ तो अगले अम्म में 
फल्मद हागा अतः उसे लरय और 
वदलुरूप स्घनों पर विचार और 
पुरुषा्थ की कुछ भी आवश्यकता न 
होगी। अब जो आग में द्वाथ पढ़ा 
झोर जक्ष गया यह दो पिछले जन्म 
में जो भाग में द्वाथ ढाला उसका 
फक्ष है और जो अब आगे 
में हाथ ढाल्ा उसका फल्े अगले 
जन्म में मिल्लेगा। ऐसा मानने से 
कास नहीं चल स्कता। भन्‍्माग्तर 
भोगवाद का सिद्धान्त मिथ्या 
कल्पनाओं को जन्म देकर आन्दि छा 
कारय बनता है और जीवन में 
पुरषाथं.. की मह््ता को दी 
ख्माप्त कर देख है। फलदार परक्कों 
की भांति ही कर्म के फञ्ष की जो बाद 
कंददी गया दे वह मिथ्या द। कम का 
संयोग जनन्‍्य फल्ष वा दत्काल मित्ष 
भाता है। न्याय जन्य फल्न न्याजी के 
आाधघीन द्वोठा दे। फर्म तो तरकाश 
नष्ट दो जाता दे, यह प्रत्यक्ष सिद्ध दे । 


है. 


ड अजयरा १६४६ 


ईसाई प्रचार निरोध-आन्दोलन-- 


ईसाई ब्रज 

ईसाई पादारियों से सावधान 

[भी ललिता भ्रखाद जी ढी० ए० वी० कालेज, कानपुर] 
८ परत के सारदकतिक एवं वा्िक जीवन को नष्ट अष्ट करने का जो पढयन्त्र " 
० ईसाई मिरनरियों द्वारा चल्न रद्मा है; उसका उत्तर उन्हीं की म्राल्यताओं के ० 
० मिध्यात्व को प्रकट करके ही दिया जा सकता है। प्रस्तुत ले में बाताज्ञाप ० 
० द्वारा ईसाई धर्म झी तयाकथित महत्ता का भण्ढाफोड़ किया गया है और ० 
० श्लाधारण जनता को उससे सावधान किया गया है। -सम्पादक ० 
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* २६ नवम्बर सन्‌ १६५८ ६० को कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के मेले 
पर कुछ अमरीकन पादरी कानपुर में 'सरसेया घाट! पर दसाई मत का श्रचार 
कर रहे थे, ईसाई मत की पुस्तकें वथा १ जीले वेच रहे थे। ओर बड़े जोगें के 
साथ कह रहे थे कि भाइयों इन घामिक पुस्तकों को लो। अधिकांश क्षोग 
जो ईसाइयों की चाज्ाकियों को नहीं जानते एक एक भाने में ऐसी खर्ती 
पुस्तकें लेकर खुश हो रहे थे, छि इतने में लखनऊ निवासी श्रीयुव रामू भाई 
झा पहुंचे. जो कि धुमे मक्नी मांवि जानते हैं। भी रामू ने आय सप्ताज की 
पुस्तकों का भक्षी भांति स्ताध्याय किया है; उसने ईसाई पादरियों से कुछ 
प्रश्नोत्तर किये जो कि मैं “आय मित्र” के पाठकों के सम्मुख रखता हूं, जो निम्न 
लिखित हैं-- 
रामू--बाइबिल्ष! की पुस्तक में क्या है ? 
ग़द्री--देखो यह बाइबिल की किताब है। इससे तुमको मुक्ति मिलेगी । 
राभू--इम वो सुनते थे कि गंगा नदाने तथा वेदों और शास्रों के स्वाध्याय से 

मुक्ति मिलती है; विद्वान परिढवों के उपदेश सुनने भोर उन पर 'चकने 
सर श्ुक्ति मिलती दे । 

पादरी--नहीं ! नहीं ! गंगा नहाने से घुक्ति नद्दी मिल सरूतो, तुम्हार। पंडित 

भूठ। है, तुमको बदकाता है। तुम बाइबिक्ञ का पढ़ेगा तो तुम्रको 
सुख मिलेगा । यदि तुम मस्रीद् को भेड़ी में सम्मिलित होकर 'योशु 
मसीद पर ईमान ल्ञावागे तो तुम्दारे पाप क्षना कर दिये जांयगें। 
तुम्दारी शिफारिस “यीशु मसीह” स्वयं करेगा, और तुम छुक्कि के 
अधिकारी बन जाझोगे। 

रामू--मैं भारतीय, अमरीकन तथा योरुपियन पाढरियों को आर्य समाज की 

ओर से शा्लार्थ के क्षिए खुला चेलेन देता हूँ कि वह “योशु मसीह” 

को शुक्ति दाता सिद्ध करे । लबऊ़ि स्वयं बाइवेल इससे इनकार करती 

है। 'वाइबिक्ष' में छुक्कि सद्र कर्मों से द्वोनी लिखी दे, देखा प्रमाण-- 

१--वह दर एक को उसके कर्मों के अनुसार बदला देगा जो सुकम में स्थिर 

रद कर मद्दिमा और आदर गौर अमरता का खोज में है उन्हें वह अनन्त 
जीवन देगा ।! (रामिया, पर्व २ आयत ६७ प्रप्ठ २८५३) । 

२-- क्योंकि परमेश्वर किखो का पत्षपात नहीं करता “” “क्योंकि परमेश्वर के 
यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले वर्मो नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी 
ठहराए जांयेंगे।” (रोमियों, पत्र २, आयत १२ १३ प्र्ठ २८३) 

३--' धो तुम देखते दो कि मनुष्य केवज्ष विश्वास से नदीं बरन्‌ कर्मों से भी 
धर्मी ठद्ृरता है ।” (याकूब, पत्र २, आयत २४ प्रठ्ठ 8२६) । 

४--मैं शाघ ह। आने वाला हूं भोर हर एक के काम के अनुयार बदत्ा देने 
के लिए प्रतिफक्ष मेरे पास दे ।? (प्रकाशित बाक्य,प् २२आ०९२प्४४६६) 

४--वोखा न खाओ्ो परमेश्वर ठट्ठों मे नहीं उड़ाया जाता क्योंकि मनुष्य जो 
कुछ थोदा दे बद्दी कट्ेगा / (गश्नतियों, पत्र ६ आ० ७ पृष्ठ ३६०) । 

चोढ--देखो पादरियों ! का से ४ प्रमाण उपस्थित किये है कि मुक्ति 
विश्वास से नहीं, शुभ कर्मों से हो प्राप्त इतो है। यही वेदिक सिद्धांत 
है, शेपर की न्‍्याये व्यवस्था दोष रहित है। जिसमें खिफारिश नहीं 
आल सकती और न ही काई मनुष्य अपने किसी मित्र, बन्छु, पीर, 
शैगम्बर की सद्ायता से अपने किये पापों के फल लेने से चूक सकता 
है। इेश्वर ने हर एक कीब के साथ मन रूपी पात्र लगाया है। जो 
रुक्वमें इर अच्छे घुरे शुमाशुभ कर्मों का सग्कार सुर्शक्षत रखता है दखके 
जमुसार फल देना ईश्वरीय नियम है। जेसा बीज कोई बोता हे वेखा 
कक्ष काटता दे । रैशवर की इस न्याय ज्यपस्था में र्ती भर भी भेद नहीं 
दा । 








से उत्पन्न किया, वह पवित्र था उछको मनुष्य का द्वाय नहीं लगा 
था, वद हमारा मुक्ति दाता है । 
रामू-पादरी साहब ! हम यीशु मसीह की इज्जत करते है किन्तु समम में 
नहीं आता है कि बह बिना बाप के कु बारी से केसे पेदा द्वो गये ? 
पादरी--बद्द परमात्मा सब शक्किमान है, सब कुछ कर सकता है। 
रामू-बहुत अच्छा तो ऐसे मुक्ति दाता इमारे यहाँ बहुत हैं, देखों क्या कान 
से हो गया, द्ोश्याचार्य जी दोने म से निऊल्ष पड़े, व्यास जी तथा 
कुम्जज मुनि घड़े से उत्पन्न दवा गए, ओर गौतम तो खरगाश की दुम 
से निकल पढ़े। आप पक मस्तीद को लिए फिरते हैं हमारे यहाँ तो 
यीशु मख्तोदद से बढ़कर पड़े हैं जिनके नाम नहीं सब मुक्ति दाता हैं। 
पादरी--देखो जी तुम्द।रो बांत असत्य है, कई कान, घड़े, दोना तथा खर- 
गोश की दुम से झआाढमी पेदा होता है ९ 
रामू-हाँ इश्र सत्र शक्षिमान है बह ऐश्ा कर सकता है, जेसे भापके मसीह 
कुबारी से हो सकते हैं, तो दमारे कान से, दोने से, घड़े से भौर खर- 
गोश की दुम से द्वो सकते हैं । 
पादरी-देखा हमारे योशु मस्रीह ने मुर्दों को जिन्दा किया । 
शमू--किवने मु्दों को जिन्दा किया ? 
पादरी--कुल दो, एक लड़की और एक आदमी । 


रामू-लड़की के बारे में यीशु मसीह ने स्वयं कद्दा है कि लड़की मरी नहीं सोती 
है, इस तरद्द मर्द का हाल है। ऐसा क्‍यों न जाने कि बह बेहोश थे 
और जगली लोगो ने मुर्दा जान लिया । 

पादरी--नहीं वह तो मुर्दा दी थे, और दोनों को भिल्ाया । 

रार-अच्छा तो रामायण से लिखा दै छि-'सुधा वृष्टि मई दोऊ दल मांही ।” 
जिये भालु कप निशचर नाहीं। अथांत्‌ मगवान राप्र ने लंका विज्ञय 
के बाद अमृत वर्षा की, जितने बन्द्र व रीछ मारे गये थे, वे ज्ञाखों को 
तादाद में खब जिन्दा कर दिये, अब बताभो पादरों स्राइब तुम्दारे 
यौशु मसीह ने केवल दो जिन्दा किये और इनमें भी शक है किन्तु 
हमारे राम ने तो खब लोगो को अमृत ब्षो कर जिन्दा कर दिये, हमारे 
राम तो यशु मसीह से कहीं बढ़े दें फिर तुमको हमारी बात पर इत- 
मिनान लाना चाहिए ओर आ्राण्को शुद्ध हो ज्ञाना चाहिए। 

पादरी--देखों दम'रे य॑ शु मसीद ने कुछ रोटो व मछक्षियों से एक बड़ी भीड़ 

का खिला दिया, क्या यद अनोखा! बात या चमत्कार नहीं ९ 

रामू--नहीं यद भो गप्प है, देखो “दुबोधा मुनि! जिनछे ८० हजार शिष्य थे। 
बन में पःण्डत्रो के पाल आय और भोजन मॉगा तो सगवान ऋष्ण ने 
द्रोगदा से कद हि दे धतो तू द्वी इस काम को पूरा कर द्रोपदी ने एक 
चावल निकल कर ओर उस्रमे आबा कृष्ण का दिया और आधा 
जरूरत के लिये घोती के पतले ने बाघ 'लया, कृष्ण ने बह आधा 
चात्रल भास का दिया जब भीम ने पतोल! में ढ'लकर चावल बनाया 
तब एकन्‍म भात का दरिया बहन लगा ८०दज्मार [शप्य तथा पाण्डबादि 
सब लागो ने खाली और जूठन खेत में डाल दी गई। कह्दिये पादरी 
साहब तुम्दारी ठ5ऊ जो कुछ राटियों स भीड़ का खिज्ञाप्रा या इमारी 
ठोक ज्ञा आधे चापल से अस्खी इजार का खिलाया । 

पादरी-तुम कगढ़ा लू आदमी दे, हम तुमसे बात करना नहीं चाहता । 

रामू-नहीं ! नहीं ! तुम्द्ारा यीशु मसोह मगड़ालू है। देखो तुम्हारी किताब 
में लिखा है #ऋ-- यह संत समझो हि में जमीन पर सुलद करवाने 
शाया हूं सुलह करवाने को नहीं बल्कि तलवार चल्त्रान का आया हूं। 
क्योकि में आया हूँ ।क मर्द रो उसके बाप, और वेटो को ठसझी माँ. 
ओर बहू को उसका खास से जुदा करू (मतों इंजोज्न, पर्य १० 
हा० ३४ २५। लूका, प्र १२ आ9> ४६ ४६) 

लोट--अमरीकन ईस ई पादरो रामू की बातें सुनकर मेले से दुप्र दबाकर 

शाखार्थ के मैदान से रफूचक्क दी गये ओर रामू ने वहाँ इकट्टे हुए ब्लोगों 

को ईसाई पादरियों से सावधान रहने के विषय पर व्याख्यान दिया जिससे 

झाये स्रमाज की बातों का विशेष प्रभाव पढ़ा। आय समाज के सिद्धान्तों 

री सर्वाझ् विजय हुई । ऐ प्यारे दिन्दुभो, ईसाइयों तथा शुसत्नमानों से सदेव 

इोशियार रदी । नर 
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महांन्‌ तार्किक घुनिवर दर्शनानन्‍्द जो का 


चेतन स्मारक, महाविद्यालय ज्वालापुर 
(ले० श्री पं० विद्वारीज्ञाक्ष शास्त्री) 


अनेक कालेज 
आर खुले; कालेज तो 
नाममात्र के वैदिक रद गये। काम से 
अन्य फालेजों के समान द्वी बन गये। 
गुरुकुल या तो अपने पथ से विच- 
क्ित हो गये या सिसक रहे हैं। पर 
छुनिबर दशशनानन्द ज्ञी का जीवित 
स्मारक मद्दावियालय बड़े बढ़े ऑपी 
और तूफानों को मेज्षकर भी आज 
भौरव के साथ सिर 5ठाये खड़ा है। 
यह है मुनिवर स्वामी के तप त्याग का 
प्रभाव, और मद्दामान्य पंडित मढक्षी 
की क्षमन निष्ठा भौर संस्कृतभक्ति का 
बरिणाम तथा भीमान्‌ दानियों के 
सात्विक दान का फक्ष । 
इस अन्ताभाव के खमय भी स० 
विश्ाक्षय मे इतने छात्र हैं कि अब 
झन्य छात्रों के रहने को स्थान शेप 
नहीं है कितना आकर्षण है विद्या- 
भिंयों के ल्षिए मद्दाविद्याल्यय का ! 
पुराने पंढित यद्यपि अब स्वग॑स्थ 
हो चुहे हैं, उस रम्य वाटिका 
के दबद्र मों में तो केषक्ष बेदतीथे 
आचार्य नरदेव शास्त्री ही रद गये हैं 
ईश्वर इन्हे चिरायु करे पर इन पढ़ितों 
के संस्कारों से सुसंस्क्ृत अनेक प।ढत 
झाज भी मद्दाविद्याक्षय की सेवा करते 
हुए पुरातन समय के आाह्यणों की याद 
को ताजा कर रहे हैं। “घन्या इमे 
पंडितः” मद्दाविद्याक्षय के पास न ठो 
कोई बढ़ी जादाद दे न थकों में प्रचुर 
घनराशि । केषल्ष भिक्षातृत्ति और 
विश्वम्मभर विश्वास पर ह्वी यह शान 
के साथ चल रहा है । 
महाविद्यालय की शिक्ठला फैंसी 
द्वोती है, उसके उदाहरण उसके प्रशस- 
नीय स्नातक हैं। ढा० सूयकान्त जी, 
ढा० दरिदत्त जी, बागमिवर बाचरपति 
जी, जादू की व्याख्यान शक्ति रखने 
बाले प० भ्रकाशवीर जी जेसे स्नातकों 
पर कि ससंरधा को गब न होगा । 
महाविद्यालय के स्नातक उपदे 
शक्रो से दी आज आये समाज के 
उत्सव प्राणवान दा रहे है । व्याख्यान 
कल्ला विशारद प० रुद्रदत्त जी शास्त्री 
शास्तार्थ कानन केसरी पं० भोम्प्रकांश 
जी शाखी ओजस्थी भाषण के घनी 
तथा स्वधर्म प्रेम के जोश से खदा 
प्रदी्त प० सच्चिदानन्द जी शास्त्र 
हमारे छत्तर प्रदेश की प्रतिनिधि सभा 
के सौरव को अपने भाषणों से बढ़ा 


रहे हैं। ये मद्दाविद्यालय की ही 


| 

महाविद्याज्ञय के अन्‍य भी अनेक 
स्नातक आये समाज की उत्तम सेवा 
कर रहे हैं विशेषता यह है कि महया- 
विद्याज्ञय के स्नावकों पर आजकत् 
के इज्म और वादों का कोई प्रभाव 
नहीं देखा जाता वे प्रायः ऋषि 
दयानन्द के वेदबाद में ही निरत पाये 
जाते हैं। स्वदेश, स्वभाषा, स्वसस्कृति 
स्वसभ्यता पर मद्दाविद्यालय के सता 
तक गये करने वाले दोते हैं। आज 
सन्‌ ४६ अप्रेल में उसी उपयोगी 
संस्था की हीरक जयन्ती होने जा रही 


कक नीम 
मा 
० ४ 


११ दिखम्वर को सायंकाल आये 
समाञ्ञ के भ्रधान कार्यात््य इजारी 
बांव टांटा, टांटोकल्लां ओर रेबर गांवों 
के लगभग एक स्रो इसाई आदि 
वाखियों ने हिन्दू धर्म की दीका की । 
इस्र समारोह में भूतपूर्व कांग्रेसी 
संसत्खे॑दस्य भी ज्ञानीराम ओर भाय॑ 
खमाज के जिला प्रचारक भी भूप' 
नारायण सिंह भी ८पस्थित थे | दशक 
भी त्गमग एक इजार की सख्या में 
उपस्थित थे । 


ये आदिवासी कुछ ब्ष पूव 
ईसाई बने थे और उन्होंने वाद में 
स्थानीय आाय॑ समाज में आवेदन 
करके हिन्दू घ्म की पुनः दीक्षा लेने 
का अपना मन्तव्य प्रकट किया था। 
पता चत्षा है कि भर भी ज्गभग एक 
सौ ईसाई आदिवासी परिवारों ने 
अपनी 'शुद्धि? के क्षिण आवेदन कर 


स्वर्ण जयन्ती के सुअवसर पर श्री स्वामी दर्शनानन्द 
जीवन चरित्र प्रकाशित होगा 
आय जन घटनाए' और संस्मरण भेजें 


गुरखल मद्दाविद्यालय ज्वान्षापुर की ५० वर्षीय खर्ण जयन्ती ६ अग्रेल 
१६५६ से १५ अग्रेतन १६४६ तक, १ सप्ताइ तक होने जा रही है। इस 
झवसर पर भी स्व रथा० दशनानन्द ली महाराज का एक सचित्र जीवन 


चरित्र भी प्रकाशित किया जा रहा है । 


समस्त शआ्राय समाजों तथा भाये॑ जगत्‌ के सम्मानित महद्दानुभाभों से निबे- 


दन है कि श्री स्व० स्व्रामी जी के सम्बन्ध में 


जो घटनाए' उन्‍हें प्रतीव द्वो 


अविलम्ब श्री प० नरदेष जी शास्त्री बेदतीयथ के नांस भेजने की कृपा करें | 

उक्त जीवन चरित्र का सम्पादन हमारे सौभाग्य से शास्त्री जी के द्वारा दी 
हो रहा है। ऐसा न हो कि कोई घटना प्राप्त न होने से छूट जाय। अतः 
विशेष ध्यान देकर इस कार्य में इसारा सहयोग करें। 


है | श्रद्धालु आय जनता का कतंव्य 


है कि इस पुण्य पं पर बद्टोँ पहुंचें 
और जी खोलकर मद्दाविद्यालय को 
दान दे | 

बेदिक संस्कृति और आर्य 
यता के पोषण चाहने वाले ४ 
हिन्दू नर नारी का कतंव्य है कि यथा 
शक्ति मद्दाविद्यालय की सहद्दायता में 
कुछ न कुछ भाग अबश्य ले । 

इस समय उत्तरी भारत में यह 
बेदिक ससथा पुरावन सरक त, साहित्य 
दर्शन और अ्ध्यात्मका पोषण कर 
रही है । 

बिना जातिबाद और मठबाद के 
राष्ट्र के वाक्ञकों मे पुरातन शिक्षा और 
संस्कृति का आधान करने में यह 
विद्यालय प्रखिद्ध रह्या हे। सदसैों 
निधन और पिछड़ी जाति के बालकों 


भवदीय 
नन्‍्दकिशोर, मुखूयाधिष्ठाता 


को इस विद्याज्षय ने पढित बना दिया 


अतः यद्द विद्यालय जनता के दान 
और सहयोग का यथार्थ पात्र है। 
इस स्वणांवस्ऋर पर इसी महा 
विद्याक्यय के संस्थापक श्री स्वामी 
दशनानन्द जी महाराज का एक 
विस्तृत जीवन चरित्र भी प्रकाशित 
हाना चाहिए। इस चरित्र के किए 
पं० भी राम ज्ञी शर्मा हीग मण्डी 
आगरा के पास यहुतद अधिक सामप्री 
है। प्रशखित परिढत जी पूज्य स्शमी 
जी के साथ यहुत दिन ठक रहे हैं । 
रन्होंने जो कुछ सिखा है सप्रमाण है 
और पाठकों के विशेषकर आय सिद्धांत 
प्रेमी पाठकों » बढ़े काम की चीज 
है। भी स्वामी जा लिखित सब ही 
प्रस्ककों का एक संग्रह भी प्रकाशित 
हाना आवश्यक हैं। नै 





सो ईसाई आदिवासी हिन्दू बने 


शुद्धि! के लिए और भी आवंदन 


रखा है, जिनका दीक्षा प्रहण समारोह 
भी शीघ्र दी सम्पन्न होने धात्ा है । 
समारोह में भी श्ञानीराम ने कहद्दा 
कि सरकार को ईसाई मिशनरियों की 
गतिविधियों की आंच निष्षक्ष तौर 
पर करानी चाहिए। भी भूपनारायस 
सिंह ने यह झारोप किया कि मिशनरी 
आदिवासियों मे हिन्दू थम भौर हिन्दू 
जाति के विरुद्ध घृणा का प्रचार कर 
रहे हैं ; उन्हीने यद् मांग को कि ईसाई 
पादरियों की गठिविधियां नगरी ज्ेश्र 
तक ही सीमित कर दी जानी चाहिए। 
उन्होने यह भी कट्दा कि ये लोग राष्ट्र 
विरावी बातो का भी जह्दां तहां प्रचार 
करने से बाज नही आते। यह आव- 
श्यक है कि केथोलिक मिशनों को बढ़े 
बढ़े भूमि खडो का खरीदने झौर जिले 
के भावरी पहाड़। छेत्रो में भवन 
निर्माण करने से रोका जाय । 


हजारीबाग जिले के झादिवासी 
जनसमुदाय के उुखिया श्री चारा 
रारांव ने क॒द्दा कि ईसाई धमे की दीक्षा 
के लिए ईसाई मिशनरियो द्वारा धमकी 
देने तथ। क्षागो फो क्षाचार करने की 
प्रवृत्ति बहुत दी निन्द्रनीय है। स्मरण 
रहे, भी ठरांव एक वे पूर्व इसाई घमे 

हिन्दू धर्म मे शुद्धांकरण द्वारा 
प्रविष्ट हुए थे । 





आवश्यकता 


एक आयेसमाजी परिवार प्ाति 
श्रीवास्तव कायरथ की कन्या के लिए जं 
हर प्रकार से याग्य है। आारयंसमाजी 
ओर शिक्षित बर फ्री आवश्यकठदा है। 
जो एक आयंशस्रमाजी भौर शिक्षित 
परिवार का हो और कम से कम थी० 
ए० पास दो भौर किसी भच्छी जगइ 
पर काय करता हो । ढड़की इस साक 
इण्टर फाइनल की परोक्षा दे रही है 
ओर उम्र लगभग १८ ब् की है। 
घर के सभी छोटे-मोटे कामों में 
अच्छी प्रकार से कुशल्ष है। जाति-पांश्ि 
का कोई भेर नहीं है, परन्तु वर का 
परिवार शिक्षि भर आयें स्मातओी 
झबरय होना चाहिये। क्योंकि लड़की 
एक झायसमाओ परिवार की है भौर 
झायंसमाज के वातावरण में पत्ती है। 
पन्न व्यवहार का पता-भी फूलनसिंहजी 
मंत्री झ्ाये प्रतिनिधि खमा उत्तरप्रदेश 

आरयंसमाज शिकोहाबाद मैंनपुरी 


कार्यालय से पत्र व्यवहार के समय 


अपना ग्राहक नम्बर 
. अवश्य लिखें 


डा० बर्नियर की भारत यात्रा 


मूल लेखक-ढा० फ्रें क्विस बनियर 
अान्स, संशोधक एवं सम्पादक--पं० 
रामेश्वराचार्य शाखी, प्रकाशक--राष्ट्र- 
निधि प्रकाशन, ४४२१ नई सड़क 
दिल्खी ६। प्रथम संस्करण । पुस्तका- 
कार । पृष्ठ सं० २२४ । मूल्य ४॥) र० 
कागज सफेद, छपाई साफ । रज्जीन व 
ऋल्ास्मक पल 0 । के 
पुस्तक के सम्बन्ध में आम 
तौर जे विचार प्रसिद्ध है कि ढा० 
यर्तियर ने इसमें मारतीय बीरों तथा 
खुगल बादशाहदों की गतिविधियों का 
वास्तविक चित्र भ्रस्तुत किया है। घढ- 
नाओं के वर्णन को खेखक ने वास्तविक 
डी रखा है भौर इसमें अपनी ओर से 
कोई मिलावट नहीं की है। पं० 
रामेश्वराचारय शास्त्री ने इसका संशो 
घन करके इसे और भी अधिक वास्त- 
डिक बना दिया है। 
वीरभूमि राजस्थान के राजघरानों 
में उत्पन्न उदयपुर, जयपुर, जोधपुर 
आदि के राजपूत बीरों की वीरता का 
बड़ा ही सजीब वर्णन ढा० बनियर 
ने इस पुस्तक में किया हे ओर बड़े 
खुले शब्दों में यह प्रमाणित करके 
दिखाया दे कि हिन्दू राजाओं के 
घास जो ख्ेना, सम्पति, विद्या, 
बीरता, आंदे थी वह धुगत्न 
आदशाहों से कहीं अधिक थी, दुभभाग्य 
वह था कि ये १५-१६ शक्षिशाल्री 
दिन्दू राजे मदाराजे आपस में संग- 
ठित कभी नहीं हुए | यदि उनमे एकदा 
दो जाती तो छुग्ों के पर भारत में 
डिकते ही नहीं । 
मारत के भिन्न भिश्न , ऐतिहासिक 
जगरियों में घूसकर व बंठकर ढा० 
अर्नियर ने अनेकों प्रकार की कठि- 
जलाइयां उठोकर इस पुस्तक को तैयार 
। किया | इस विश्वास पूरक कह सकते 
हैं कि हिन्दू जाति की दृढ़ता राजपूतों 
की बौरता य भारतीय रमणियों की 
बलिदान गाथा खद्दित हिन्दू राजाभों 
का जितना वास्तविक चित्रण इस 
शुस्तक में किया गया है उतना शायद 
ही अन्यत्र मिक्ष सके । यहां सप्रमाण 
अद्द सिद्ध किया गया दे कि क्ररतम 
बादशाह -औरडजेव का राज्य 
बास्व में धर्मान्यता, कुचक्र, लूटपाट 
अत्याचार ख्रेजी, वेइसानी, रिश्वत- 
खोरी, बर्घरठा आवि से परिपूर्ण था। 
इन थातों का बड़ा ही विस्तृत व मनो- 
रंजरू बरणंन इस पुस्तक में मिल्नता है। 
झाषिक से अधिक भारतीय नागरिक 
इस पुस्तक को पढ़कर काम उठायेगे, 
ऐसा दसारा .विश्वास है; पर यदि 
इमारे देश के कशावार आज इस 
को पढ़कर कुछ विचार करते तो 
शयेश का बढ़ा क्षाम दोता। प्रकाशक 
जे इस पुस्तक को हिन्दी भाषा में इस 





(समालोचनार्थ पुस्तकों की कृपया दो प्रतियां भेजें । -सम्पादक) 


रूब में प्रकाशित करफे सबका उपकार 
किया है । 


चुने हुए फूल 

ल्ेखक-श्री पं विद्ारीक्षाल शाख्री 
प्रकाशक--भी दर्शनानन्द ग्रन्थागार 
२० कृष्ण गंगा मथुरा। मूल्य आठ 
आना, प्रष्ठ सं० १००, रगीन व 
कल्मात्मक आवरण पृष्ठ । 

श्रार्य जगत के माने हुए विद्वान 
पं० बिद्ारीक्षात्ष शास्त्री काव्यतीर्थ के 
के मौकिक निवन्धों के संग्रह रूप में 
प्रकाशित “चुने हुए फूक्ष” के विचार 
ऐसे हैं जिन पर विचार करना भ्राज़ 
की वदलती हुई सामाजिक, धार्मिक 
व राजनीतिक परिस्थिति में आवश्यक 
है। प्रस्तुत पुस्तक में १६ निवन्ध है 
जिनका सार यद्द है कि सुख व शांति 
के लिए बेदों के सिद्धांत और द्य।नंद 
के बताये मागे पर 'चक्षना नितान्त 
झावश्यक है। राम, कृष्ण, व दयानंद 
के गुणों की चचा भी इन लेखों में 
मिक्षती है। सभी लेख राष्ट्रीय व 
सामाजिक उन्नति मे योग देनवाले हैं, 
झतः इनका प्रचार सबके लिए हित 
कर होगा। इस पुस्तक के लेखक व 
प्रकाशक दोनों धन्यवाद # पात्र है । 


भोज प्रबन्ध 


(मृल्ल संस्कृत तथा हिन्दी अनुवाद सद्दित) 


मूज्ञ लेखक-महाकवि श्री वल्लाल 
पंढित, भाष्यका र--प० रामेश्वराचाय 
शाख््रो, प्रस्तावना लेखक-श्री एन०वी० 
गाइगिल, राज्यपाल पजाब | प्रकाशक 
राष्ट्रनिधि प्रकाशन, ४2२१ नई सडक, 
दिल्‍्न्नी । प्रथम सस्करण । पुश्तकाकार 
प्रष्ठ सं० २४०, मूल्य २।) रु० कागज 
सफेद, छपाई सुन्दर, रंगीन आवरण 
पृष्ठ सहित । 
अक्षय संस्कृत सादित्य के महान्‌ 
प्रन्थागार में जो अनेकों उपयोगी 
प्रन्थ रत्न भरे पड़े हैं, उन्हीं मे से एक 
हैं महाकवि वल्लाल का भोज प्रवन्ध! 
जिसे उद्भोने संस्कृत में लिखा था। 
काका गाड़गिल्ल के अनुघार इस अन्थ 
की गणना पंचतन्त्र या हितोपदेश की 
अंणी मे कीजा सकती है। अतः 
यह निश्चय दै कि भ्रत्येक क्षेत्र के 
व्यक्ति इस ग्रन्थ से त्ञाभ उठा सकते 
हे । 

यह एक शिक्षापू्ण और प्रामा- 
णजिक ग्रन्थ है जो यह सिद्ध करता है 
कि राजा भोज का राज प्रवन्ध अत्यंत 
प्रशंशनीय था । विद्या, विज्ञान, व 
कला की सश्नति और प्रज्ञा फी रा 
के लिए राजा भाज न काई उपाय 


उठा नहीं रखा। पुस्तक में दिये गये 
उदाहरणो से यद्द विचार सत्य सिद्ध 
होता है कि उनके राज प्रसन्ध में कहीं 
कोई त्रुटि नहीं थी। गुण के पुजारी 
तो वे इतने थे कि उनका यह आदेश 
था कि जाझ्यण भी यदि मूर्ख है तो 
बह मेरी नगरी से बाहर निकल जाय 
ओर कुम्हार भी विद्वान है तो बह मेरी 
नगरी में निवास करे । उन्होंने रवबयं 
चिकित्छा, ज्योतिष, अल्लंकार, शिल्प, 
योग, राजनीति, काव्य, नाटक, घमे 
आदि पर लगभग ३४ प्रामाणिक 
प्रन्थ लिखे । 

उनके राज्य मे शिक्षा व सुरक्षा 
की अनिवाये योजना थी । धर्म और 
न्याय के आधार पर ही सारे कानून 
बने थे । आवश्यकता इस बात की है 
कि हमारे व्तम/न नेता जो आज 
भारत के कर्णाधार हैं, इन बातों पर 


कुछ विचार करें | प्रत्येक भारतीय नाग- 


रिक को यह पुस्तक पढ़नी 'चाहिए। 


सनातन शुद्धि शाख ओर 
शआायों का चक्रवर्ती राज्य 


लेखक-श्री गो बिन्द प्रखाद शा््त्र, 
प्रकाशक--श्री रघुनाथचन्द्र आये, 
स्टूडेन्ट बुक ढिपो, रोशनपुरा, नयी 
सड़क, दिल्ली | पुस्तका कार, पृष्ठ स० 
२१४, मूल्य २) छपाई साफ, कागज 
सफेद, रगीन आवरण पृष्ठ । 

इस पुस्तक के आवरण प्रष्ठ पर 
ही यद्द लिखा है कि--“रामराज्य की 
स्थापना और भारतीय राष्ट्र को सुदृढ़ 
बनाने के किये इस प्रन्‍्थ का एक एक 
झच्चर मनन करने योग्य है”? । केवल 
इसी एक पंक्ि से पाठक इस पुग्तक 
की उपयोगिता का अनुमान कर सकते 


हे देश की उन्नति के लिए बेदों का 
आश्रय लेना ही पढ़ेगा »र अपने 
प्राचीन धर्म मन्थों तथा इतिद्दास्ों पर 
विचार करना दी पड़ेगा, इसके दिना 
राष्ट्र मे सच्चा सुख नहीं दो सकता 
यही इस पुस्तक का सार है। यह 
सिद्धान्त सवथा सत्य दे कि भूत के 
अनुभव के बिना न तो कोई बतमान 
बना सकता है और न भविष्य । 

इस अन्य में १८ अध्याय है और 
उनके अन्दर ११७ उपशीषंक हैं जो 
लघु लेखा के समान दे। इनमे से 
काफी लेख वो ऐसे है जिनमे केषक्ष 
शुद्धि की ऐतिद्यासिकता, उपयोगिता 
ब आवश्यकता पर बक्ष दिया गया है। 

इस प्रकार राष्ट्र की एक बतमान 
अत्यन्त झरावश्यक समशल्‍्या की आर 


लेखक ने ध्यान दिलाया है। आया के 
चक्रवर्ती राज्य के सम्बन्ध मे लेखक ने 
बहुतेरे पृष्ठ रगे हैं। अपने देश की 
उन्नति व भवनति के कारणों पर मद्धी 
प्रकार विचार करके ऐतिहासिक ढग 
से प्रकाश ढात्ा है। सम्प्रदाय, धर्म, 
राष्ट्रीयवा आदि प्रश्न पर भी उपयोगी 
चर्चा इस पुस्तक में मिलती है । पुस्तक 
के कुक्ष विचार ऐसे है ज्ञिन पर प्रत्येक 
नागरिक को गम्भीरता पूषंक सोचकर 
कुछ सक्रिय काये करना चाहिए । 


“वैदिक एज” पर एक 
समीक्षात्मक दृष्टि 

लेखक--बैदिक गबेषक भैश्री 
शिवपूजनर्सिद कुशवाद्दा पथिक वी ए. 
साहित्यालंकार, विद्याक्राचस्पति विशा- 
रद, आचाये । प्रकाशक--जयदेव 
जादसे बढ़ी दा | प्रथम सस्करण,पुर्तका 
कार, प्रृष्ठ सं० ८०, मूल्य ॥॥) «९ 

प्रस्तुत पुस्तक एक खाजपूण ढंग 
से लिख! गयी पुस्तक है और निःसंदेदद 
लेखक को इसे लिखने में पर्याप्त श्रम 
करना पढ़ा दोगा। इस पुस्तक में 
बंदिक काल पर अनेकों दृष्टिकोण से 
बड़े वेश्लानिक व समीक्षात्मक ढग से 
विचार किया गया है तथा बेदिककाल 
के आदर्श व गोरव को भुठलाने बल्ले 
बेदों पर लगाये गये झारोपा का युक्ि 
युक्त उत्तर दिया गया है। दस विश्वास 
पूबंक कद्ट सकते हैं कि लेखक ने जो 
भी लिखा दे उसके प७ म काफी 
प्रमाण दिया दै। पाश्चात्य बिद्वानों 
ने वेदों के साथ जो अनर्थ किया है 
उसका भी निराकरण किया गया दै। 
बद्क युग की भद्दत्ता को समभने के 
ल्षिए यह पुम्तक उपयोगी है। 


# 
गायत्री गोरव 
प्रणेता-श्री ईश्वरी प्रसाद प्रेम 
एस० ९०, खम्पादक,तपोभूमि माखिक 
मथुरा, प्रकाशक-श्र। दृशनानंद प्न्था 
गार, मथुरा । पुस्तक, कर प्रथम संस्करण 
पृष्ठ ख० २८, मूल्य तीन आने, कागज 
सफेद,छपाई साफ,रगीन आवरण पृष्ठ । 
मद्यामन्त्र गायत्री पर एक सौ।त्ञक 
रचना के रूप में हम इस «गायत्री 
गोरब” को पाते है । गायत्री मन्त्र का 
महत्व, इसकी सक्तिप्त व्याख्या, गायत्री 
का चिन्तन और जप, गायत्री अनुछ्ठान 
की प्रक्रिया, गायत्री साथना का फल्न, 
सानव मात्र को गायत्री स्ावना 
का अविफझार गायत्री का |मथ्या 
मादहात्म्य पाप को बढ़ाता है, गायत्रां 
खाधन दे साध्य नहीं, गायत्री को एक 
अलग देवता मत बनाइए, गायत्रों की 
मूर्ति सम्भत॒ नहीं, आदि विषयो पर 
बड़ा दो स्पष्ट, सुन्दर, प्रभावशाज्ञा व 
सप्रमाण वर्णन पाठक वन्धु इस पुस्तक 
में पायेगे। मद्ामन्त्र का वास्तावकूता 
को खममने के लिए इस पुस्तक का 
अवश्य पांढ़ए । मै. 





आये।मतन्र दांरक जयन्ती तथा सभा की अन्यान्य योजनाओं 
व समारोद्द के उपलब्ध में ३ माह के जिए 


घासीराम प्रकाशन विभाग, आय॑ प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश के प्रकाशनों में भारी रियायत 
शीघ्र ही अधिकाधिक संख्या में आर्डर भेजिए 


नाम पुस्तक नाम लेखक मूल्य 
निम्न पुस्तकों पर २४ प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा-- 

यजुर्बेद सहिता १ भाग बदिक ससरथान २) 

9 २ भाग 95 १।।) 

गायत्री उपनिषद्‌ भ्री प०रामदत्त जी शुक्त एम०ए० ॥) 

आकार दशेन » रवामी अमृतानन्द भी ॥) 


विरजानन्द चरित » स्वर्गीय देवेन्द्रनाथ जी ॥->) 
मन की द्हर » प० रामप्रसाद जी विस्मिल ॥|) 
बेदिक निघन्दु » प० रामदत्त जी शुक्त एम०ए० ।>) 
वेद सुधा » प० घासीराम जी ) 
॥800:थधा5090 धत0ए कक्षा 'िद्यक्षा] >फ़्््या 0-40 
अद्वाबेद का रहरय » प० प्रियरत्न जी #-) 
पचकोष सूक्ष्म जगत » १० गद्गाप्रखाद जी जज -) 
आत्म शारीरिकोपनिषद्‌ » प० रामदृत्त जी शुक्त एम०ए० >) 
इंसा मसीह » प० शिवदयालु जी >) 
गारे पादरी » मदन गांपाक्ष जी >) 


निम्न पुस्तकों पर ३३ प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा-- 


ऋग्वेद रहस्य » प० अलगूराय शास्त्री जी ४) 
भाक्त सोपान » प० घांसाराम जी १॥) 
सत्यनारायण प्रत कथा » अासुदेव शरण भभ्नवाल ॥) 
निम्न पुस्तकों पर ४० प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा-- 
इ गलेन्ह का इतिहास » १० श्रज्ममोद्दन शर्मा जी १) 
स्री ज्ञान दपंण » देवपात्सिंद कटियार ॥) 
जावनाहेश्य 3 छ ॥) 
सुलभय ज वन १ 9 ॥) 
मद्यपान महापाप » प० शिवशमा की ॥) 
कलावता उपन्यास » प० दामोदर प्रसाद जी ॥#) 
आर्यो का प्राचीन गौरव » १० फार्न चरण शर्मा |) 


एएथ५5 ए8३0 8 (6 छाऊं फ2 
छ0प0ट०ण०ा एणाशि०ारल६& एप , शश्याणबराए9 कश्ावा ै। 8 060 


भोरिक विज्ञान » प० अद्यानन्द जी |) 
जन्म शतान्दा उपहार श्रांमता सुनातरेबी जी ।->) 
ज्यातिष चान्द्रका थ्रा प०गगाप्रस्ताद जा रि० जज ।) 
पिण्डारा हम प्रवाह » भा> वर्मेन्द्रनाथ पी )) 
पप्लाद सद्दिता हिन्दी ! प रामदतक्त जा शुक्‍ज्ञ एम०ए० &) 
आय पव परिचय » पैं० शबदयालु जा >) 
क्थालिक इस/'इयो का नग्न चित्र न -) 
मनुष्य समाज 9 पे गगाप्रस्नाद जी रिः जज॒ -) 
सूर्य सजाश्व ५ >) 
अविद्या के तीन अग » प० इुपाशक्ष्र जी -) 
नत्रसश्यष्ठि यज्ञ 9 प० शबदपालु जी 

परावाक्षा वररीए्४ए02 ० एथए 

९३४९७ प0पट्टा[ # जार! प्रात १७ 0व-3 
एा5का€्णाड ०.46 # २? (5गा83 ?98586 ऐश 3 0-]-0 


ए/008९678 ० एफारटा52 क्र 0--0 
विज्ञाडत + परररा३ 48729386 , 200 50एथ७9 ॥ ँटइ॥53 7३7४० 0--0 


शज्गा86 $ल्राध[8 ७ *ी रिया प8 805 8, 03-0 
एशाहड पछश5ए5 एशाशधाभाफ़ |, ?। आर& 089व0 0-0 
लैडाग078 # 7 वशइरलाधातठ ऐे 3 0--6 
2 औ6फण्न त्र5$ पा विए०एा ० 

# तर९३९४थ४ा३7१ 36 # िविवेंशा फॉणाओ 3 5, 0-]-0 


विश्वेश्वरनाथ वर्मा 


भर घेष्ठाता, घासीराम प्रकाशन विभाग 
आय प्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश, खनऊ 
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श्री पं० गंगाफपसाद उपाध्याय एम० छ० 
के 


सिद्धान्त सम्बन्धी, विद्वत्तापूर्ण दार्शनिक अमर ग्रन्थ 


अद्व तवाद ५), शाकरभाष्यालोचन ५४), आस्विकवाद्‌ ४): जीवात्मा ४), 
मनुस्मृति भाष्य भूमिका सद्दिद ४), 
जीवनचक्र ४), कम्यूनिब्म २) 
आयोदय काव्य (दो भाग ) ३), 
संगवतकथा १।), राममोहनराय,केशब 
चनद्वसेन दयानन्द ॥॥।), शरररामानुज 
/>)) सबंदशन सिद्धात सम्रह ७ 
१), हम क्या खाबे घास या मास १॥) , 
आयंस्मृति१॥) वैदिक मणिमाला ॥|>), 
सायण >? दयानभन्द ३), ॥॥2॥६ 
छा एप ६३), [,शाव्ा॥78 . ०६ 
59 शगा [4 एथाब्रात5 ६९३४९८४8४8 


१), श्ना[०8०फएज व 09एशाशाते 
१२०), 8००४) छ&6८०ण्ा४॥प्टवराहु. 5 न्‍ 
79 छपत॥9 & 08९ शाभावे २), 


पतो--कला प्रेस इलाहाबाद 











०2792 40०:क (०००) 2०००००५ के अ #_#्म्घ++ 


दमा! | ग नहीं-केवल परोपकार हे | 


रे के रोगियो ! यह दुष्ट रोग भाषके लिए बढ़ा द्वी दुखदाई है |, 
खांसी! | श्राखिर कब तक तढफते रहोगे ९ क्यो नहीं आने वाली क्सी 
भा पूणमार्सी? को यहाँ क्राश्रम मे आकर सेकढों रोगियो के साथ हमारी 
भारत विख्यात मद्दौषधि (चित्रकूट बूटी) घर्मांथे (मुफ्त) सेबन करके ु 
| एक ही मात्रा म सदा के द्विए इस दुष्ट रोग से प छा छुड/ते हैं? यदि मै 
किसी कारणवश यहाँ न आा सके तो केबल्न २॥) मात्र विज्ञापन रमिप्ठी | 
। भादि ख तुरन्त मनौआ।डेर से भेजकर भगा ले और आराम से अपने नर 
घर पर ही सेत्न करके पूरा लाभ उठाबे । इस दवा की वी० प० नहीं | 
है 


बज हक ई जनक, 9०७३७ 
९फ्एर ज्कषीबानकी ५७७७ उब 


भरा जाती है, नाट कर ले जल्दों जरे, जिससे आनेवाज्ी' पूरामास/? 
| से पइले दवा आपको मल जावे, अन्यथा पछवाबेगे,। 
हुए. नाट--यदि रोग अविक पुराना दो ता ३ खुराक (पूरा को) लगा ् 
; तार सवन कर | जिसम जड़ कट जाते, ३ खुराक (पूरा कोर्स) एक बार ह- 
मगाव ता 3) भेज्ञ | गरीबो का मुफ्त बाटने के लिए एक दर्जन का रिया 
यनता मूल्य “५)२० छे । अप्रीरो का खंदा यह वा अपनी तरफ से 
|| वर्माय बाटना चाहिए। कं 


पता-रायसाहब ऊे,एस.शर्मा रहेस आश्रम(६०)'जगांघरी' (६,पी.) ह 


“मम 4८:72: 40%: % कट पर ८८: /(+९::८::३८२८ 








आरत सरकार से “रजिस्टर्ड” 
रत सरकार से “रजिस्टड” 


सफेद दाग का झञ्ू 


। इस परीक्षित दवा से ख्री, पुरुष 
(4६ 9. | | या बाक्षकों 3 शरीर पर के सफेद दाग 
>-++ 628 ऐसे निकल जाते हैं कि यह कहा थे 
ह तह इसका पता भी नहीं लगता, हजारों 
पर 7 8 
। मूल्य ४), अधिक 
मगाकर देखिये । मन 
वैध के० आर० बोरकर (आय) 
सु० पो० मगरुक्षपीर, बिल्ला-अकोला 
[ किसे ] 





४ अनवरी १३४६ 
अमकानपअय्कल4 ॥न-जनग जद कम 


आई ला 3 जड उ के को आय 


ना।&पिप॑क 





माता जीजाबाई 
““-लल्लन' 

द्लुत्रपति शिवादों को इतना 
यंद्ादुर दिखने बनाया ? इसका 
उच्तर हे उनकी माता जीजा बाई ने | 
चूख़रा प्रश्न यह हे कि शिवा के हृदय 
में राष्ट्रीया और देश भक्ति की इतनी 
प्रबक्ष आग किसने फूक दी ? इस 
प्रश्न का उत्तर है उनके गुरु सम 
रामदास ने । तो इन प्रश्नो से क्‍या 
यता चल्मा ? इनसे यह पता चक्षा 
कु साता और गुरु अपने सनन्‍्दान को 
जेखा चादे बसा सकते है, वे मनुष्य 
को जिस रूप से ढाक्षना चाहे दाक्ष 
सकते है, वे समाज ओर राष्ट्र का 
जैसा निर्माण करना चाहे कर सकते 
हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि 

की उन्नति दी जिम्मेदारी माता 

शुरु पर अन्यों की अपेक्षा अधिक 
है। पर स्थिति यह है कि आज न 
वो मावाए इतनी याग्य हैं भर न 
गुरु इतने कर्तव्य परायण हैं जो 
अपनी जिम्मेदारी निभा सके । अत 
ऐसी दशा में सरकार का दी यह 
कर्तव्य दो जाता दे कि पद इस जिम्मे 
दाँशे को निभाये और माठाओ तथा 
अुरुिझो को योग्य बनाने का यप्न करें । 

जीजा बाई ने शिवा को वी्ीा 
की'शिक्षा किस प्रकार दी, श्सका एक 
सदाइरण देखिए--एक वार जीजा वाई 
कड़ी बाइर गई थीं, साथ में शिक्षा 
भी थे | जीजा याई शिवा को बचपन 
सेद्दी तोर, कमान, भाले, बरछे, दक्ष 
बांर, ढाल आदि से लेक्षाया फरती 
औं। इन्हीं चीजो से उन्हे खेलने मे 
आनन्द आता था । 

शिवा उस समय बहुत छोटे थे। 
जहाँ ये रद्ददे थे, वहाँ एक मप्रढ़ी थी । 
एक दिन अकसमात एक खू खार बन 
विज्ञार वद्दों आ पहुचा। शिवा की 
निगाह उस पर पड गयी । इससे पूव 
शिवा ने कम्मी बनवित्ञार नहीं देखा 
यथा। अठ, उन्होंने मा से पूछा, मा 
यह क्‍या है? माने देखा ता वह 
खुसार बनबिल्ार था। वह सोचने 
अभी यदि में बच्चे से यह कह देती 
अु कि यह खूसार बनबिल्लार दे ता 
यह इर जायेगा, इसकी दिम्मत परव 
डॉ- आयेगी, उत्साह ठढ़ा पढ़ जायेगा, 
फिर सोचती दे कि आज़ प्रथम बार 
बांक्षक ने दुश्मन के रूप में एक 
अरकी जानवर को देखा हे । वाक्षक 
करें बीर बनाने के क्षिए इसीके दवाथ 
सेपकक्षका सारा जाना आवश्यक दे। 


यह सोचकर जीला भाई ने बच्चे को 
नम्बर! ऑट अषीकि आवआ डे धक्ट विरआऊत 


(4 
हल मर्ज का ब्छ 


देकर कद्दा--येटा, देखते क्‍या हो यह 
तो बिल्ली है, चिमटा फेक कर सार 
दो, चोट खाकर मर जायेगी । इतना 
कहकर जीजाबाई ने वाक्षक के जरा 
पीछे खड़ी होकर तीर उठाकर बन 
बिज्ञार पर बार कर दिया, साथ ही 
शिवा ने भी चिसटा फेक कर मारा 
यनबित्ञार घायक्ष दो गया और वहीं 
ढेर हो गया देखते देखते | माता 
जीजा बाई ने बचे को उछाल कर 
कुछ ऊपर फेंक दिया भौर प्यार से 
गोद में लेकर तथा चूमकर कहा-- 
शाबाश, मेरे बेटे, बहुत वीर हो, झाज 
तो तुमने एक खू श्वार बन वलार को 
सार दिया यह बिल्ली नहीं थी। 
शिवा का रांम रोम विरोल्लास से 
पुश्रकित दो उठा । # 


निराभश्रित महिला भाश्रम 


फेन्द्रीय समाज कल्याण मण्ठल 
की मदिक्षाओ के क्षिए आश्रम खोलने 
को योजना के अन्तर्गत अभी तऊ 
२७ राज्य आश्रम ओर ४६ जिला 
आश्रम खोले गये हैं । इनमे निराश्रित 
मद्दिलाभो की देखभाल्न की जाती है । 
राज्यों के आश्रम्ो मे वेश्यालयों आदि 
से उबारी स्त्रियों के रहने का प्रवन्ध 
किया जाता है और उनको काम देने 
के लिये कारलाने चत्ाये जाते है तथा 
शन्‍्दे अपनी जीविका कमाने और 
समाज में स्थान पाने में सहायता दी 
जाती है। स्तियो के अनेतिक व्यापार 
निरोधक कानून, १६५६ के अनुसार, 
राज्यों के आशभ्रमों में ख्रिवों को शरण 
दी जाती है । 

इन शरण घरो में एक नयी शाखा 
बनाने का विचार है, जिसमें वे ख्रिया 
ओर क्षड़किया रखी जाएगी, जिन्हे 
उपयु क् कानून के अनुसार यहा ज्ञाया 
ज्ञाएगा । यह सब केन्द्राय समाज 
कल्याण बोडे की सलाहकार समिति 
की सिफारिशों के अनुसार किया ज्ञा 
रहा है । 

योजना के अनुखार दर राज्य में 
&€ शरजाक्षय बनाये आए गे, शिनम 
१०० स्त्रियों के रहने की व्यवस्था होगी, 
सुधार घरों से लोटने वाल्ली मद्दिल्लाओं 
को जिला आशभ्रमो में स्थान दिया 
जाएगा | 

राज्य शरणगृद्दों के साथ सहकारी 
कामभर भी चज्नाये जाए गे। इनका 
खर्च वाशिष्य तथा दद्योग मन्नाक्षय 
देगा । इनमें शरणालयों की तथा ४! 
की महिलाओं को काम दिया जाएगा । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना की 


अवधि में इस योजना पर १० त्ाख 
#० एंड +० अरे होडा |. जज. 


ऊ 
ब्बछ्क 


बाल-ैवेनीद 





ट्र ॥ ! ४ 
-. . जे किया 


सभी देशो को मिल्षाकर बतंमान 
स्रमय में सबसे अधिक खेती मक्‍के 
की होती है । अमेरिका आजिल्न, 
श्रर्जन्टा इन, मेक्छिको चीन, भारत, 
इटली, दक्षिण अफ्रीका आदि इसके 
उदाइरस हैं । 





यह चार आलखो वाल्नी “ एनाव्लेप्स? 
नाम की मछलियों की एक जाति है 
जो मध्य अमेरिका की नदियों में पाई 
जाती है। यह पानी के सतह पर तेरती 
है और भोजन के लिए नीचे डुबकी 
लगाती है। दो झआाखों से शत्र झों को 
देखती रहती है ओर ठो आखो से 
भोजन खोजती है । 





बिश्व में सबसे ऊचा ज्वार भाटा 
फन्‍्डी की खाढा। ( पूर्वी कनाहा ) म 
बठता है जो प्रति ६ घण्टे पर औसतन 
९० फाट ऊचा उठता है और विशेष 
दशा मे ४३ फीट तक भरी ऊचा उठ 


पिककिकम िका<. ०7२ सिलीमियर करती, करीयर.. कभी. पजरपररशिकमन्कको आज, 


११ 


गा हु 








थ्रास्ट्‌ लियायी रेगिस्तान नत्नार 
बोर से होकर यह विश्व ,की सबसे 
लम्बी सीधी रेलवे लाइन गुजरती है 
जो ३२८ मील तक बिलकुल सीधी है 
भौर मार्ग मे न तो कोई नदी पढ़ती 
और म पेड़ । 





एक यात्री वाहक शीघ्र 
गामी आधुनिक विमान का एक पस् 
इतना मज़बूत द्ोना चाहिये कि उसमें 
प्रति ब्गें इ व १८ टन घोक सद्दन 
करने की शक्ति हो जो चार द्वाथियो 
के बोर के बराबर द्वोता है | 





१६४५७ ४८ में अमेरिका ने ६५ 
विभिन्न देशो के साथ अन्तर्राट्रॉय 
भूगभे भौगालिऋ-भन्तरिक्ष--प्राकृतिक 
शिविर मे १८ महद्दाने भाग लिया। 
उसके परचात्‌ यह अमेरिकन उपग्रह 
रेढियो टान्समाटर द्वारा अन्तारणष 


जज धन जा कर एफ अजओ जाता फरलाफए जी + 


१२ 


१.30 ना च्चा ७ 


जन. ही भा व्कः 


पाकिस्तान में सत्यार्थ प्रकाश की जब्ती हल " 





ज> जी ओ कऋच >> -कर 


सारे भारत में भारी असन्तोष 
लाला रामगोपाल जौ का वक़व्य 


फफिस्तान से प्रकाशित होने बाले 
पत्रों में प्रकाशित सूचना के आधार 
पर विल्क्षी के स्राप्ताहिक '(रियाखत 
में इस समाचार को पढ़कर कि 
जनरल अयूव की एकतन्त्र ख़रकार ने 
वूर्वी पाकिस्तान ढाका में स्वामी 
दयानन्द द्वारा लिखित आये समाज 
के धार्मिक प्रन्थ “सत्याथं प्रकाश” को 
जब्त करने की आश्ञा प्रसारित की 
है। सा्वदेशिक सभा के मन्त्री ओी 
लाता रामगोपात् जी शाज्षवाक्षो ने 
आय समाज दीवान हाल के साप्ताहिक 
सत्सग मे एक प्रस्ताव रखा जिसमें 
पाकिस्तान के ढिक्टेटर जनरल झयूब 
की इस वानाशाददी को आये स्रमाज 
के भाध्यम ख्रे भारत को खुली चुनोंवी 
कहा गया दै। भ्रस्तांव पर भाषण 
करते हुए उन्होंने कद्दा कि पाकिस्तान 
खरकार ने इस श्रफार का गलत कदम 
उठाकर अपनी ओर इस्क्षामी हुकूमत 


की असहिष्णुता का स्पष्ट प्रमाण 
दिया है। सखार के इतिहास में 
जितने भी धार्मिक अन्य हैं उनमें 
किसी न किसी अश मे बुराइयो का 
स्पष्ट विरोध किया गया है। इस 
सम्बन्ध में कुरान के अनेकानेक उदा 
हरण दिए जा सकते हैं । इसी 
झाधार पर क्या पाकिस्तान ससकार 
किस्री भ्रन्य राज्य को हुख्क्षमानों के 
धार्मिक प्रन्थ को जब्त करने का 
अधिकार देने को तेयार है ? 


प्रस्ताव में भारत सरकार से अनु 
रोध किया गया है कि यह भविक्ञम्ब 
ही पाकिस्तान सरकार को आवश्यक 
नोटिस देकर इस धर्मान्धता का 
निवारण कर महर्षि दयानन्द के 
पक्षित्र प्रन्थ पर से पाबन्दी इटाने का 
प्रयत्न करे | 


भरी रामगोपाल्ष ने समस्त झार्य 


हाथ 8 अआध्यशातथ 


ड्ह्ज़्भ 


४७८८१ &/><उड्चाण्च्उ साध ड ध्य डा धर भ 2 


ह् नवीनतम आकषेण 
शआर्यमित्र हीरक जयन्ती अंक 


शगत्‌ से, जनमत संगठित कर इस 
अत्याचार का सामूहिक विरोध करने 
की अपीक्ष की है। गणखुतन्त्र स्थापित 
हो जाने के कारण भारत सरकार का 
यह परम कतंव्य है कि अपने प्रभाव 
से पाकिस्तान के इस अत्याचार का 
शमन करे। 


सिन्ध में श्रथम बार जब मुस्लिम 
लीगी मन्त्रि मण्ठत्न स्थापित दोने पर 
सत्याथ प्रकाश के चौदहयें समुल्वास 
पर प्रतिबन्ध क्षगाया था गो आये 
समात्र ने भी म० नारामण स्वाभी 
जी के नेतृत्व मे स्रिन्ध मे सत्याप्रह 
करने का भीगणेश कर दिया था। 
जिससे कीगी सरकार को प्रतिबन्ध 
वापिस लेना पढ़ा । इस्री प्रकार अब 
पाकिस्तान क्योकि भारत के आधीन 
नहीं श्रद. वहाँ होने वाले इस प्रकार 
के अत्याचारों के शमन करने की 
जिम्मेदारी भारत सरकार पर है। इमे 
आशा करनी चाहिए कि श्वरकार 
अपने क्तेव्य का पालन करेगी । समय 
रहते यदि भारत खरकार ने अपने 
वर्तब्य का पालन न किया तो आये 





प्रकाशन तिथि--आगामी बोध रात्रि ८ मार्च १६५६ 


हिन्दी के प्राचीनतम सांस्कृतिक सामाजिक राष्ट्रीय एवं साहित्यिक साप्ताहिक पत्र आयंमित्र की 


साठ वर्षीय सेवाओं का उज्ज्वल इतिहास 


हिन्दी पत्रकारिता की अमृल्य धरोहर होगा 


वैदिक सिद्धांतों की व्यारूपा, सामाजिक, सांस्कृतिक रूढ़ियों पर उुठाराघात, राष्ट्र-नवनिर्माश, विश्व-शान्ति नैतिक उत्थान, 
आदशे पत्रकारिता, राष्ट्रभापा हिन्दी की उन्नति, विश्व बन्धुत्व, मानव संस्कृति, मानव और आदर्श शासन व्यवस्था, भौतिकवाद 
का अभिशाप, विज्ञन और मानवता का समन्वय, आदि उच्चफोटि के लेखों रचनाओं समीक्षाओं से परिपूर्ण विशेषाकु--- 


संग्रहणीय ओर स्मरणीय होगा 


। 


सेकड़ों एष्ठों के इस सचित्र विशेषांक का मूल्य बहुत ही कम पर विशेषांक अमूल्य होगा 
१ जनवरी५६से पूर्व आगामी वर्ष के ग्राहक बनने वालों को विशेषाक्नद्वरक जयन्ती के उपलक्त्य में बिना मूल्य भेंट किया जायमा 
विज्ञापनदाता अभी से अपना स्थान सुरक्षित करांलें अन्यथा पछताना पड़ेगा 
देश-विदेश में विज्ञापन के लिए एकमात्र साधन “भार्यमित्र”” 
हीरक जयन्ती के उपलश्य में जापकी विशेष सेवाओं के लिए प्रहत॒त हे 


आयंमित्र हीरक जयन्ती समिति 
५, मौराबाई मार्म, लखनऊ 


० 





४ जनवरी १३६४६ 
अधिक *>)पए "रैक निककमिक शैमेक >.. क्‍रशिसकिपि- 


समाज के शुभचिन्तकों को इस परि- 
स्थिति पर जिचार करने के लिए वाष्य 
होना पड़ेगा । ६ 


( प्रष्ट र का शेष) 


लिखा । घटना की आंच हुई। बात 
सच थी। पर आफीसर किस्री मन्‍्त्री 
का पास का सम्बन्धी था अतः अढ़ा- 
स्वत ने ज्सको केयल्ल तबादले का 
हुक्स सुना दिया। नारद जी यह 
सब देखकर आश्वयं में डूब गये कि. 
यहा दो कदम कदस पर अधष्टाचार 
दो रद्दया है भौर यह घटना भी अकित 
कर त्ली । 


इस प्रकार समस्त भारत की जांच 
पूरी करके नारद का शिष्ट मढल जब 
भारत से स्वर्ग को जाने लगा तो इसमें 
पी० टी० आई का पक संवाददाता 
होने के नाते कुछ उपरोक्त घटनाप 
वे बता गये थे। अब यद्द भारत की 
अष्टाचार सम्बन्धी पूरी रिपोर्ट नारद 
जी स्थर्ग की ससद के आंगामी अधि- 
वेशन में पेश करेंगे ; जि 


(2202 2; 













ह अनबरी १६४६ 
वानप्रस्थियों से प्रार्थना! 





पव॑तीय जातीय एवं दलित &* 


वर्गों की सेवा कर उनकी 


विदेशी ईसाई मिशनरियों है 


से रक्षा करें 


आज पर्ेतीय जातियो एवं दक्षिव 
सर्गों की मि्घनता निरणरता तथा 
भोल्षेपन का क्षाम उठाकर हजारों 
विदेशी मिशनरी विदेशों से प्राप्त प्रति- 
अर्थ करोड़ों रुपये के बल पर सेवा श्र 
शिक्षा की आड़ में उनका धम परि- 
क्तंन कर रहे हैं । इस्र प्रकार स्वदतठा 
प्राप्ति के परचात्‌ हमारे लाखो भाई 
ईसाई बन चुके हैं। स्वय भारत के 
रेज़बे मत्री माननीय भी लगजीपनराम 
ली ने सावजनिक रूप से इस तथ्य 
को स्वीकार करते हुए कुछ दिन पूय 
चिन्ता व्यक्त की थी। 


इस विदेशी ईसाई षडढयन्त्र से 
अपने भाइयों की रक्षा करन का भ्रश्न 
बड़ा दी मदृत्वपूरो एवं जटिल बन 
गया है। यदि इसकी ओर तुरन्त 
ब्यान न दिया गया तो नागा भ्रदेश, 
छोटा नागपुर तथा केरल्न की भाति 
देश के अन्य भागों में भा विदेशी 
मिशनरियों से प्रोत्साहन प्राप्त रैखाई 
बर्ग अशान्ति उत्पन्न कर देगा और 
डेश द्रोइ के कीटारुओ को जन्म 
देगा । 


झत. आभार जाति के उन बुद्धिमाव 
6 खज्ञनों से प्राथंना करना 
है कि जिन्होंने अपने जीवन धन्धों से 
अवकाश भ्राप्द कर लिया ओर जिनकें 
बरिवारों का उत्तरदायित्व उनके पुत्र 
वोतच्रों ने खम्भाल्ल लिया दे, जिनमें 
मिशनरी सिप्रिट दे वह अब अपना सेष 
खमय देश आति की सेवा म अर्पित 
करें। उनके भोजन तथा रइने आदि 
की रचित व्यवस्था कर दी जायगी । 
लो यानप्रस्थी महानुभा' अपनी 
सेवायें देना चादे जे भो मन्‍्त्री खाव 
डेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को दया 
जनक भवन, रामक्षीक्ता मेदान, नई 
दिल्ली तथा अपनी प्रान्तीय सभाओं 
के पठों पर तुरन्त अपना नाम, पता 
क्या योग्यता आदि की सूचना भेज 
मं । हो व्यक्ति बेथक भी जानते हो 
बह इस कार्य में अधिक सफल्न सिद्ध 
होगे । 

छाशा दे वानप्रस्थी वर्ग देश 
जाति की पुकार का खमय रददते उचित 


ससर देगा ओर अपने शोष जीपन को 
देश सखेबा में क्रगाकर सरल बनायेगा। 


-ओम्प्रकाश त्यागी मन्त्री 


ऐेतिहामिक कागज-पत्रों की रक्षा 
देश में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनके पास्र दुलंभ तथा श्राचीन 
कागज पत्र पडे पढे खराब हो रहे है। देश का सास्कृतिऋ परम्परा की 
इृष्टि से ये कागज पत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं भौर यदि खमय पर इनश्ली 
रक्षा न की जाएगी दो ये नष्ट दवा जाए गे । 
राष्ट्रीय अभिल्लेख सप्रहाल्य ने उन कागज पत्नो को एकत्र करने की 
योजना बनाई है। जो क्ोंग इन्हें दान में देंगे, वे चादे तो, उनका नाम 
इल कागज पत्रो पर लिख दिया जाएगा। यदि वे बेचना चाहते हों तो 
सप्रदालय रन्दे खरीदने को भी तैयार है । 
ये कागज पत्र सप्रहालय मे पूरी देखभाल »# साथ रखे जाए गे और 
2० विभिन्न विषयों पर खोज करने वाले विद्वानों को भ्रध्ययन के क्विए दिये 
जा सकेंगे । यदि कोई व्यक्ति ढाक मे खो बाने के डर से कागज पत्र न 
भेजना चाहे तो वहीं जाकर उनकी फोटो लेने का प्रवन्ध किया जाएगा | 
जो लोग उक्त किस्री भी वात के लिए तेयार हो, थे कृपया, 'डाइ 
र झ्राफ आरकाइव्स, नेशनल आरका इस आफ इम्हिया, जनपथ, 
नयी दिल्ली को कागज पत्रो की सूची भेज दे । 
नह न€ड नए न नह ७२७ नेक नेट: बदल ६६ ८90 नध्छा: 
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आयंमित्र की हीरक जयन्ती ओर विश्व की 
आये जनता का कर्तव्य 


विश्व में बेदिक सिद्धान्तों के 
व्यापक प्रचार की आज अत्यन्त 
आवश्यकता दै। 

आय मिश्र अपने लन्म कांक्ष से 
झब तक वेदिक सखिद्धान्तों का ठोस 
प्रचार करता भाया है और भविष्य में 
यह विश्वव्यापी प्रचार करने के क्षिए 
अग्रसर द्वो रद्या है । 

राष्ट्र भाषा, वेदिक जीवन का 
निर्माण, चरित्र निमांण, धर्म और 
करमेकारढ, वेदिक घमे ओर विज्ञान, 
भोगवाद ओर अध्यात्मवाद, भारतीय 
ख्भ्यता ओर विश्व के मानव समाज 
का पथ प्रद्शन, युषको का क्ंज्य 
आशावाद ओर जोबन का अन्तिम 
लस्‍्य, भादि सेकढ़ो खोजपूर्ण परिमा 
जिंत लेख आायमित्र के द्वारा आये 
खनता को आत्मश्रसाद के रूप भे 
मिलते रहते हैं । 

परमपिता परमात्मा से प्राथना है 
कि आायमित्र दिन दूना उन्नति के पथ 
पर अप्रसर द्वाकर महर्षि दयानन्द के 


सन्देश को विश्व के घर घर में पहुचाने 
में खमथे हो । 


यह आशाये कब पूर्ण होगी 
उसका साधन यह है कि हम आर्यसित्र 
के प्राहक श्रस्या बढ़ाने का प्रबत्ष 
प्रयास करे । 


दूसरा साधन यह है कि आये 
मित्र प्रकाशन निधि के लिए लाखो 
रुपयों का कोष एकत्र करने में हम 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर थाय प्रति 
निधि सभा उत्तरप्रदेश के अधिकारियों 
का प्रोत्खादित करे | 


यदि प्रत्येक आये अपनो पवित्र 
कमाई में से १) भी इस्र शुभ कार्य के 
लिए प्रदान करें तो एक दिन में 
ही ज्ञाखो रुपये एकत्र हा सकते हें। 
विश्व के समस्त आये भाई बहनों से 
प्राथंना है कि आयेमित्र द्वोरक जयन्तो 
की सफलता के लिए तन, मन तथा 
घन से ख्टयोग प्रदान कर अपने 
परम कतेव्य का पालन करें। 


-वेदपथिक धर्मवीर आय ऋण्डाघारी उपदेशक सराय रुद्देला, देहली 


छात्र व नागरिक खादी 


अपनादें 

कुमायू की प्रसिद्ध शिक्षा ससथा 
एम० बी० इन्टर कालेज्ञ इल्द्ानी में 
७ दिसम्बर को लाता किशोरीतादबन 
श्री शुरारीक्षाल्ष जी के स्लात्विक दान 
से निर्मित भी रामशरण दाख पुस्तका 
क्षय का रदूघाटन समारोह उत्तर 
प्रदेश के स्वायत्त शासन मत्री प्रसिद्ध 
गाघीवादी श्री विचित्र नारायण शर्मा 
हारा सम्पन्न हुआ | 

इस अवख्ऋरर पर विद्यालय की 


विर्ंटेशिक इसाई प्रचार निरोध समिति ओर से विद्यालय के मेनेशर श्री 


ननन्‍्दकिशोर खन्‍्हेत्नवाल ने मत्रा महो 
दय को मान पत्र भी मेट किया, और 
विद्यार्थियो ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत 
किये। भी शर्मा जी ने अभिननन्‍्दन 
के उत्तर में गाधी जी के खादी दर्शन 
की ओर काप्नों व नागरिको से राष्ट्र 
की सच्ची तरक्की के लिए स्तादी को 
झपनाने की अपीक्ष की। मन्त्री जी 
के सम्मान में जलपान का आयोजन 
किया गया जिसमे नगर के प्रतिष्ठित 
नागरिकों ने भी भाग लिया । 
--डमेशचन्द्र स्नातक 


श्३े 
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वेद सम्मेलन गोरखपुर 
आ० स० द्दीरक्क जयन्ती महोत्सव 


१६४१ में स्रावदेशिक आये प्रति 
निधि ख्मा फे मेरटः अधिवेशन पर 
स्थापित वेद स्रस्मेजक्षन का अगला 
अधिवेशन १७, १४५, १६, फरवरी 4 
को आ० स० गोरखपुर द्वारा हीरक 
अयन्ती महोत्सव के अवसर पर 
बुलाया जायेगा जिसका सभापतित्व 
सम्मेक्षन के अध्यक्ष भी प० अद्यदप्त 
जिज्ञासु करेंगे । सम्मेज्ञन का प्रतिनिधि 
शुल्क ५) है। 


वेदसम्मेलन समस्त बेदिक विद्वानों 
विशेषत आय समाज के वेदिक 
पटिढतों को वेद सम्मेत्लन में आने 
ओर उसके विचारविमर्श में भाग 
लेने के लिये निमन्त्रिः करता दै। 
आप शीघ्र दी प्रतिनिधि शुल्क ४) 
भेजने का कष्ट करें। साथ ही अपना 
पूरा नाम, पता, और योग्यता का 
विवरण भी भेजें । 


कृपया अपना सारगर्भित खोज 
पूर्ण वेद॒विषयक लेख उसके सह्निप्त 
सार के खाथ ख्रम्मेलन में विचारार्थ 
४१४६ तक भेज दे ज्ञिससे उसका 
खार छप सके और आपके यहा पधा 
रने पर लेख सक्चेष पुस्तिका आपको दी 
जा सके । ४ जनवरी के पश्चात्‌ भाने 
वाले लेखों के सार नहीं छपवाये जा 
सकेंगे । स्वीकृत लेखों का वेदवाण्यी में 
प्रकाशित करने का प्रवन्च किया जा 
रहा है । 


प्रतिनिधियों के निवास और 
भोजन का भ्रबन्ध भ्रायंसमाज गोरख 
पुर ने किया दे । मांगे व्यय प्रतिनिधि 
स्वय बहन बरेंगे | 


अधिवेशन विषयक समस्त पश्र व्यब 
हार सयोजक के नाम ४ हारापुर गोरख 
पुर के पते पर करने का छृपा करे । 


“सुधीर कुमार गुण एम्त ए ,पोएच डा 


आचाय, गोरखपुर विश्वावशात्य 
सयोजक 


सफेद दा गे दुखी क्यों ! 


शरीर के विभिन्न अशो में सिर्फ 
जाल चम उठा हुआ इत्यादि तरह 
तरह के विकृत दाग दमारा परीक्षित 
आयुर्वेदिफ खाने व कषगाने की दवा 
से थाडे दी दिनो म मिटकर प्राक तक 
«ग में खमूल बदल जाता है। दृज्ारा 
प्रशसा पन्र मिक्ष चुके ह। मू० ७) 
खान की दवा मू० ७) | विवरण खाफ 
लिखे तथा एक बार परीक्षा करे । 
वैधराज श्री रामशरण लाल गुह्मा 
(१) पो० राजबनवार (हजारी बाग) 
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पेदेशों्मं हवन सामग्री की 


उटिक्ञ गायना सौथ अमेरिका का 

श्रोमान प० रामजी लाल जी 
; शर्मा त्रैयम्क विज्िज ईस्ट कोष्ट डेम 
५ रारा जिटिश गायना सोथ अमेरिका 
, से लिखते हैं--श्रीमान्‌ बेदिक ध्मे 
दिवाकर वेदपाथक धमंवीर जी आये 
। ऋेण्डाथारी उपदेशक जी, अध्यक्ष 
झाये दृवन सामप्री निर्माणशाल्रा 
सरायरुदेला देहली ४ । 
सादर नमस्ते, 

आपका पत्र समाचार पिला, 
कोटिश धन्यवाद है। आपकी भेजी 
हुईं आय दृवन सामग्री ओर अगर 
क्ती दानो बहुन करके उत्तम थी। 
आपकी सेब मे १२ शिक्षिंग भेज रहा 
हु। आपको धारम्बार धन्यवाद है 
॥>) पौढ वाली सामग्री भेजने की 
ऊपा करें । 





यदि ऐसी बुद्धि चाहते हो 
जिसके दशेन में मत्रसूत्र ऋषिमुनि 
विमान, रेढिया आदि ऐश्वर्यों का 
एक निर्माण कार्य दैतो दर्शनाज्ञय 
द्वारा प्रकाशित निबन्धों को पढे । 
मूल्य ५०नए पसे । डाक ख्चे अत्ग । 

बड़े विज्ञापन हुफ्त मगाए । 
दर्शनाक्षय--चमत्कारो शिक्षा केन्द्र, 
७ फेज बाजार देदकी,७ (इण्डिया) 





आवश्यकता 

एक खरऊारी विधघुर अफसर, मासिक 
शआ्राय ५००) से अधिक, आये समाजी 
खतन्नी, आयु ४० वर्ष से ऊपर को एक 
जीवन साथिनी (सन्तान रहित) की 
आवश्यकता है। जात पात का कोई 
बन्धन नहीं । 

३२ बी० द्वारा आयमिन्र लखनऊ 


हर्ष सूचना 


36 96 ॥ 2७ कलए बदतर आता री" कलर डा 4० कछए नध्स | 
चरित्र, खवच्छता ओर शिक्षा दर्पण 
एक अनुपम पुस्तक 
भूमिका लेखक श्री पूर्णचन्द्र, अध्य्ष चरित्र निर्माश विभाग 
मूल्य १ रुपया २ भाना 
पता--काशीनाथ शर्मा, गाडे 


मढी रामदास, गली पातीराम 
मथुरा ०&7'तए:%& (ए २?) 


॥ 


रे अज़जकी सण्ड2 





आप सदा अजमेर की सुप्रसिद्ध सुगन्ध की लपढें देने वाल 


महर्षि सुगन्धित सामग्री 


का ही प्रयोग करें 


रेट-न० २ १-), न० १ १७); स्पेशल मेवे बाकी १॥) प्रति सेर 
हमारे यहा भूप, धूपवत्ती, दृबन कुए्ड तथा खब प्रकार की सत्याथ 
प्रकाश झादि धार्मिक पुस्तक भो मिलती हैं । 


पता-महर्षि सुबन्धित सामग्री कार्यालय, केसरगंज, अजमेर 


। आय॑ हवन सामग्री पर 


आपय॑ हवन सामग्री 


आये जाति के गौरब पुज तक 
शिरोमणि शाख्रार्थ महारथी भी पूज्य 
प० रामचनद्र जी देहलवी दिखते हैं-- 

मैंने वेद पथ्रिक श्री धमंयार जी 
झारय॑मण्डाघारी की प्रदान की हुई 
हथन सामभ्री का प्रयोग किया | उसम 
काई वस्तु भी पुरानी और खडी हुई 
नहीं है और सुगन्ध भी बडी रुचिकर 
ओर आलनन्ददायक दे। इस काये म 
उनका प्रयत्न सराहनीय दै। आशा है 
कि उनका अवश्य मनवाद्धित सफक्षता 
प्राप्त द्वागी । 
पता-भाये दृवन सामभ्री निर्माणशाज्ञा 
अद्यता ठाकुरदास सरायरुद्देक्षा दिल्ली ५ 





आर्यमित्र हीरक जयन्ती के उपलक्ष में विश्व के मानव समाज को एक अनुपम मेंट 


अम्ृतवाणी 


विश्व का मानव समाज यह जानकर हर्ष विभार द्वा उठेगा कि विश्व वदनोय वेढिक समाज के स्वनाम 
घन्य नेता याग गज महर्षि ट्यानन्द जां की ७६ वीं पावन स्मृति मं हम आयमिन्र के द्वीरक जयन्ती के उपलक्ष 
मे असृतवाणा के ७६ उपदुशो का प्रकाशन मह।र्ष दयान-द जी के बडे तिरंगे चित्र क साथ करा रहे है। 
गायत्री मन्त्र अथ सद्दित आट पेपर पर अमृतवाणा के साथ हूं प्रकाशित दवा रद्दा है। 
झखिल विश्व म वेद प्रचार और बेदिक भव्य भावनाओ के व्यापक प्रचार को याज्ञना का सफल बनाने 
की एक अमिट आशा का स्व॒ण रखा का लेक्र हम इस अनुपम अम्ृतवाणा का प्रकाशन करा रहे हैं । 
यदि अ प चाहत द कि विश्व का सानव समाज वेद पथ का अनुग।्भी बने । 
यदि आप चाहते हे |क वश्व म बदिक युग का ।नर्माण हा । 
यदि आप चाहते है कि वेद की रिचाआ का घर घर म गान दवा । 
यदि आप चाहते है कि वेदिक सभ्यता ओर सस्क्ृति का विश्व में प्रसार हो | 
यदि आप विश्व के मानव समाज का भारताय भव्य भावनाओं का उपद्दार देना चाइते हें । 
यदि आप वेदिक स्वराज्य स्थापित करके इस जावन यात्रा का सफक्ष बनाना 'चाइते हैं दो भसृतवाणी 
का घर घर म॒ प्रचार करने का सकल्प आज घारण कर । यदि आप विश्व की काया पह्चटना चाहते हैं। यदि 
झाप विश्व को आये बनाना चाहते हैं। ता वेद का पठन पाठन आज से ही प्रारम्भ करें । 
यदि विश्व की आये समाजो ने तथा अन्य बसे प्रेमी भाई, बदिनों ने इस असृतवाणों को अपनाया 
दो इसकी लाखो और कराडो प्रतियो का अत्यन्त आकर्षक प्रकाशन हम करायेगे। 
शीघ्रता करें, आज हा अपनो भ्रतियों का सुरक्षित कराइये। महर्षि दयानन्द का अत्यन्त आकरषंक चित्र 
अमृतयाणों के ऊ६ उपदेश और गायत्री मन्त्र अर्थ सहित आर्ट पेपर पर यद्द शीशे में अद्बाकर घर में रखने 
का एक अ्त्मभ्य वस्तु दै। साइज २-)८३० आटट पेपर पर छप रहा दे । 


मूल्य केवल्षमात्र ॥-) प्रति है । 
बवेदपंथिक धर्मजीर आये मंडाघारी उपदेशक, अध्यच, 


सराय रुदेशा देहली--५ 


धर्मवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन विभाग 


शुभ सम्मति 

प्रसिद्ध यज्ञ चिकित्सक व यश्ष 
बिकित्सा के लेखक भीमान्‌ ढा० फुम्दू 
लाल जी एम० दी० एक्स मेडिकल 
झाफांसर आये समाज चौक तखनढ 
से ज्िखते हैं--- 

मैने श्री वेदपथिक जी धर्मबीर 
झाय मण्टाधारी उपदेशक देहली की 
निर्माणशाज्ञा की सामग्रा का पैकिट 
जो उन्होने मुझे भेंट किया था प्रयोग 
किया । यद्द बडे हर्ष की बात दे वि 
एक ऐसे सज्जन जा केवल व्यापार की 
दृष्टि से नहीं किन्तु यज्ञ के प्रचार को 
ज्क्ष्य फरके कार्य करना चाहते है--क। 
ध्यान इस आर गया है। श्रत मुर्म 
प्रथम बार इस सामग्रा म इछ ऐस 
ओषधियें मि्नी जिसको बाजार 
सामग्री म॒ क्ञोंग ढालते ही न थे 
क्योकि बहू अधिक महयी द्वाता हैं 
सामआ का काय अधिक मात्रा म ए! 
स्थान पर ह्वान से ६ा उत्तम सामभं 
सस्ती पड सकता! है। इमारे घमंवार ज॑ 
ने इसका उद्याग किया है, याद जनत 
ने खुले दल्य से इस काम मे खद्दयोंर 
दिया ती पूरा आशा है कि आय॑ इयर 
खामग्री निर्मांणशशाल्ला पूर्ण वेज्ञानिः 
ढज्न पर ऋतु अनुकूत्त भोर रागों # 
चकित्सा म॒ भोषाघिवव सामग्री बन 
कर हवन यश्ञ की उपयोगिता व 
प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित कर सक्ंगी। 





वधू की आवश्यकता 


एक सुप्रतिष्ठित परियार के सुशिक्षि 
स्वस्थ सुन्दर बर के लिए सुयोर 
स्वस्थ सुन्दर कन्या 4 
आवश्यकता है | बड़का कुम्माय 
राभशपूत है। लड़के की आये लगम 
२००) माखिऋ है? जिसने अपर 
आटा आदि की मशीन लगा रख 
है। सम्बन्ध में छाति पाति या बिर 
दरी का कोई विदार नहीं कि 
जाकगा। 


पक्ा--सूरबपात 
डा० लेख्शाबा, जिला भी गगानः 
(राजस्थाल) 















« 23८ है ऑज ( मर 
४-५. 


» हुए समय हुंस्ड ८-2 
अपने साथ राण्क्ये 


/“7५ 
हैजा के, दस्त, पेट दर्द, बदहजमी, बन 
जी मिचलाना,कफ, खोँसी,जुकाम ह ( 
मदाग्नि,ज्वर, अतिसार इत्यादि 52%! ४) 
शरीर के अनेक रोगो के लिए 
>>) सासार दीती श्रेष्ठ 


महौषघधि। 


(.रझपबिलास कम्पनी 
है ०2% ब्प्टट वजनप्ुर. 


फिर न कहना कि हमें खबर नहीं हुईं थी ? 


(केवल “आर्य॑मित्र! हीरक जयन्ती फएड में ४०० पुस्तकों पर विशेष रियायत) 
दुनिया में हलचल मचा देने वाली वही अद्भुत पुस्तक 








अप यो मर ज्ञासामी बंगाली तिलस्मी राज या प्र 
बगालस खजाना---करामात भूटान 





जिख रहस्यमय पुस्तक की हजारों प्रतिया (पहिले २ सस्करण) ६ रु? मूल्य होते हुए भी हाथों द।थ 
खतम हो गयी थी, अन्त में १०)-१०) रु० को भी नहीं मिक्ष सकी थी, जिन बुकछेक्षरों ने कुछ स्टाक कर 
किया था, खूब दाथ रगे और ज्ञाभ उठाया था, अब यह सरी बार का छपां एडीशन भी रु० ६) सजिल्द 
&॥) में दिया जा रहा है, इस्र एडीशन की प्रृष्ठ सख्या भी पइले से अधिक क्षयभग ६५० प्रष्ठ हो गयी है, 
इजारों आदमियो का कहना दे कि यह पुस्तक नहीं है, वल्कि जगल्लो पद्दाडों मे रहने वाले भारत के पृज्य 
मद्गात्माश्ों के आत्मिक खत्ल का एक विज्कक्षण रहस्य है, जिसके अदूभुत प्रयोगो से एक बार तो मुर्दे को भी 
उठाया जा खकता है। हमारी गारण्टी है कि ऐसी अ्रदूभुत पुस्तक आपने किस्ली भी भाषा म न दखी दोगी, 
इतने पर भी हमारों गारण्टी है कि यदि आपको युस्तक नापसन्द हो तो ३ दिन देखकर लौटा सझने है, दम 
हुरन्त मूल्य क्लौटा देंगे, प्रत्येक पुस्तक के साथ छपा हुआ गारण्टा फाम रहता है । इस्रखे बढ़कर ओर क्‍या 
खचाई द्वो ख्कती दे | श्रभी तकू ऊपर क़िखा मूल्य ही किया जा रहा है। 

परन्तु, भव “झायंमित्र” के प्रेमियों को चौथाई मूल्य की ५०० पुम्तको पर इस्र प्रकार रियायव हवागी 
कि अ्रत्येक आहक १) रु० प्रति पुस्तक के दिसाव से मनीशार्र द्वारा “हीरक जयन्ती फरड ? सम सहायता 
नशझायमित्र” को भेगकर रखोद मनीआाढ़े( या कार्यालय की रस द्‌ अपने आउेर के साथ हम भेज दे वाकी 
झ।) रु० खजिल्द हे लिए ४।) रु तथा पास्रज्ष सच १॥) रु० जाढकर भ्रथांत कुल ५) रु० सलिल्द के लिये 
30) रु० मनीभांर्ठर द्वारा हमें मेज दें, मनीआेए प्राप्त होते दी पुस्तक रजिस्टर्ड पेकट से आपको तुरन्त भेन 
की, साथ मे उपन्यास “ढिप्टी का लडहा? मूल्य ।) तथा मासिक पत्र “रगीक्षा छुखाफिर”? को एके प्रति 
मू० ।-) यह भी मुफ्त में देगे यह ख़ब रियायत “जनवरी? सास के अन्त तक केवल ४०० दी पुस्तछ्ो पर होगा, 
ओर किसी को भी २ पुस्तकों से अधिक पर रियायत न होगी, ता० १ फरवरी ४४ से फिर असल्ती मूल्य ६)रु० 
खजिरद ६॥।) ही लिया आवेगा, कोई रियायत न द्दोगी। नोट कर लें कि बी० पी० से पुश्तक नहीं भेजी 
जायेगी, जल्दी करें फिर ऐसा मौका हाथ न आवेगा, इस धर्म जयन्ती' यज्ञ मे आपको सद्ायता का पुस्य भी 
प्राप्त दोगा, इसारे “जगाघरी” आफिस को आज ही आर दे। अन्यथा पछतावेगे | 


एता-रायसाइब ऊे० एल० शर्मा रेस एण्ड बेंक्॒य “शिउंत/(आएप) या पैजाय श्फिप (६० 


“जगापरी” (६, पी.) 








स्थानीय वितरक -- 
एस, एस, मेहता एण्ड कं, २०, २१ श्रीराम रोड, लखनऊ 


हष॑ सूचना 
बिश्व शितेमणि, ध् आण, मदरर्षियो 
की जन्मभूमि आयेबत की विश्व के 
मानव समाज को एक अनुपम देन 


& आये हवन सामग्री & 
विश्व के मानव समाज को सद्दषे 
सूचित किया ज्ञाता है कि हम सबंरोग 
नाशक छुगन्यित आये हवन सामग्री 
का निर्माण करते है। तपेदिक, क्षय 
कोढ और पागलपन जेसे श्रस्ाध्य 
रोगो के लिए यज्य ही रामबाण भौषय 


। 
विश्व के समस्त राष्ट्री म तथा 


भारत के प्रत्यक नगरो में भ्रायं दृवन 


सामग्री के एजेन्टो व जिक्र ताओ थ 
झवित्म्य आवश्यकता है | 
अमेरिका _्था मारिशस आदि 
राष्ट्री मे हमारी एनेन्सिया स्थापित हा 
युड्री हैं। यज्ञ सम्बन्धी प्रत्येक बस्तुऊ। 
का निम्मांण हम करते है । 
न० ८ मेत्रा युक्त हवन सामग्री का 
भाव ८०) मन 
न०२ सुग्गन्चित हवन सामग्र का 
भाष ४०) सन है। 
यदि अर प धमं, अथ, काम *ौर 
मोक्ष को प्राप्त कच्ना चादते हू त 
नित्य यज्ञ करन का शुभ सकल्प करे । 
वेदपथिक घर्मरीर आये 
मडाधारी उपदृशक 
अ्रध्यज्ञ-झाय दृवन सामग्रा 
निर्मायश ला, अद्गाता ठ उझास 
सराय रुद्देला, देहली & 
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_<2ग्ओ ' पता-आर्यमित्र 
__शाय जआायप्रतिनिधि समा का घुखपत्र "32 लय के सिलयए 
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हिल . आय मित्र ही रक जयन्ती 
सफल बनाइए 


बीमारियों से छुटकारा पाने के क्षिए “कर्ण रोग 
(ग करें । इससे कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, ५ है 
जी 4 आयममाज के प्रचार-पसार ओर संघदन की सुरदत्य 
के द्षिए 
एकमात्र साधन आर्यमित्र हे 


५५ ७००७ खाज आना, सांय साय होना, सवाद आना, कुछना सीटी 
जो खाठ वर्षों परे निरन्तर मोन साथक के रूप में समाज, राष्ट्रभाषा हिन्दी, 


बजना भआादि शीघ्र आराम द्वो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये | 

मूल्य १ शीशी १।), पैकिंग पोस्टेज १॥), १ दर्जन पर खर्चा फ्री और ३ 
साहित्य, मम, राष्ट्र और मानव ससकृति आदि सभी क्षेत्रो में वेदिक सिद्धान्यों 
का प्रतिपादन करने में खल्लग्न रद्द है। सभी छेत्रों में भादशों की स्थापना 


८ 
ञ 
शीशी कमीशन मे अधिक देकर सोल एजेट बनाते हैं। बरेश्ी का पसिद्ध 
ही उसका एक मात्र उद्देश्य रह है। 


रजिस्टडे 'शीवल सुर्मा” भी हमसे मगावें १ शी० १), अवश्य आजमावें। 0! 
पता-कार्यालय 'कर्यरोग नाशक तैल” सन्तोमालन मार्ग, 

यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी 

आयाभेष: 
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दोनिक स्वाध्याय के थन्‍्थ 


(१) आग्वेद सुबोध भाष्य-पश्चु छन्दा, मेघातिभी, शुन' शेष कश्व, जर भाये समाज के प्रचार हु बेदिक प्‌ "कृति सलुद्धार 
वरागौदम, द्रिश्यगर्भ, नारायण, श्रहदस्पति, विश्वकमां, सप्त ऋषि व्यास #ै सिद्धान्त समथन है नेतिक उत्थान 
भादि, १८ ऋषियों के सन्त्रों के सुवोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) जी निर्मीक भाज्ोचना कट आदर पत्रकारिता 
| हुए समाज सुधार जई राष्ट्रभाषा हिन्दी खेवा 
ऋष्वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुवोध भाष्य । सूस्य७) जद राष्ट्र नव निर्माण जह विश्व बन्धत्व हे 
डाक व्यय १) है विश्व शान्ति औ मानव सरकति 


यजुर्वेद सुबोध माष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अस्‍्नाभ्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका राक व्यय १) 

अथर्ववेद सुयोध साष्य-(सम्पू्ें १८ कारढ) मूल्य २६) ढाक 
व्यय ४) 

उपनिषत्‌ भाष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥), प्रश्न १॥), छुश्डक १॥) 
मारइकक्‍्य ॥|) ऐतरेय ।॥) सबका ढाक व्यय २। ) 


भ्रीमवृभगवतगीता पुरुषाथ बोधनी टीका-मूल्य१२। ))ढाक व्यय२) । 


बैदिक ब्याख्यान-अग्नि मे आदर्श पुरुष, [२] बेदिक अथ व्यवस्था 
[३] स्वराज्य, [8] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तिवाद ओर समाजवाद 
[६] शांति. शाति शाति; [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] खप्ठ व्याहृति, | 
[६] बेदिक राष्ट्रनीति, (१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन 


आदि सभी छात्रों में सामाजिक चेतना जागृत करता रहे तो 
आयेमितर को समर्थ बनाने में अपना सहयोग प्रदान फीजिए । 


आयेमित्र हीरक जयन्ती फी सफलता आपके सहयोग पर दी नि्भर 
है । एर लाख रु० की जयन्ती निधि मे अपनी सामथ्यांनुसार सद्दायदा 
कीजिए ओर इष्टमित्रों से सहायता दिल्लवाकर पुण्य के भागी वनिए। है 


आयंमित्र की उन्नति के इस यद्ञ में पड़ी हुई प्रत्येक भाहुति मानवता के 
नत्र निमांण में सहायक होगी । 


संयोजक--'आर्यमित्र हीरक जयन्ती समिति! लखनऊ 
















नमक; कम्म्०्०्_प॥ द-क ऋअगन्‍ययछ कन्म-॥#€छन्‍नत्का. (९ छ. )४ 9 । 
अध्यापन, [१९] भागषत मे वेद दर्शन, [१३] अ्रद्यापति का राज्य शासन, अण्डढकोष बाहे किसी कारण (भेद तपेदिक रोग॑ | 
[१४] त्रत, दूबेत, अदूवेत, [१४] क्या विश्व मिथ्या दै ?, [१६] वेदों का से क्‍यों न बढ़ गये || का सहल इल्लाज केवल |) के स व 
सरकण ऋषियो ने केसे किया ९, [१७] आप वेद रक्षण कैसा फर रहे हैं ९, हों, हमारी साने 4 क्षगाने की दवा || विज्ञापन ख् भेजकर हिन्दी माशिकिओं 
[१८] देवत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का कतेव्य, से शर्तिया बिना आपरेशन आराम 


“रगीज्ा हुस्माफिर? (१) 'जगारओंए 
[२०] मानव की साथेकता, [२१] राष्ट्र निमांण [र२] मानव की भोष्ठ ं 
शक्ति, [२३] बेदोक्त विविध प्रकार के शासन | प्रत्येक का मूल्य ।>) ढाक 
डयय प्रथक । आगे व्याख्यान छप दे हैं । 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
पता--स्वाभ्याय मण्डल किलला पारडी, जिला सूरत 


सू? १२॥) फुल कोसे । डाकृण्यय 


। अक्षय । 
मोति याविंद दबा वा पा 
सफेद या काला भाई जेथा हो 


विना आपरेशन झाराम की || लिए दो सयोग्य विद्वानों की आर 
गास्टी । मू १०)बढ़ी शीशी, श।) है हा हब का को, बढ, मे 
छोटी शीशी । 'णष्ण| । है! व्याकरण (रू) दर्शन सा| जल 


ओंफार केमिकल वर्र्स हरदोई 4 झहें। वेतन योग्यवामुसार। कई 


(यू० पी० ) न जनवरी हट वी 


| 


बाबूरामस भारती ह्वारा भगवानदीन आाय॑ भास्कर प्रेस, ४, म॑राबाई मार्ग 
झ्लनऊ से मुद्रित तथा प्रकाशित | 





प्र्थिक मूल्य ८) 


& प्रति का २० नए पेसे ' 





ही १ 2) स्क मशनइ कप: सम्पादक- 
स्नातक उमेशचन्द्र एम. ए. 





लखनऊ, रविवार, पौष २१ शक १८८०, पौष शु० २, वि० २०१४ 
११ जनवरी १६५६ ६० 


|. गरुघाम (#स्जिल्दलाज ) की घर. विरजानन्द स्मारक 
गुरुधाम ( छक्न्ण.. ) की धूम 
आये जनता मथुरा में होने वाले पुरय समारोह में सम्मिलित होने के लिए आतुर 


आय मित्र हीरक जयन्ती व अमिनन्दन समारोह भी गुरुघाम के साथ मथुरा में ही मनाने का निश्चय 


जसे-जेसे सभा की जयन्ती योजना का समय समीप आता आ रहा है, जनता में उत्साइ ओर कर्तव्य 
की मावना जागृत हो रही दे | ख्रमा के जयस्ती सम्बन्धी निश्चय की सूचना पाकर मथुरा निवासी आयंजन 
उल्लसित हो उठे और उन्होंने अनुमव किप्रा कि भाये बरगत्‌ के खाथ मथुरा निवासियों का विशेष सम्बन्ध है। 
एकबार थे मथुरा में भदर्षि दयानन्द जन्म शताब्दी मनाऋर आये अनता के प्रति भ्पने कत्तेज्य का पालन कर 
चुके हैं । आज एक स्पर्स अवसर पुनः आया हे, जब कि आय जगत्‌ ने मथुरा को स्मरस किया है, अत मथुरा 
के आाय वन्धुओं ने जब सभा के अधिकारियों व अन्तरग सभा के सम्मुख अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 
इस इस सोमाग्य का आशिक नहीं पूरा क्ञाभ उठाने के इच्छुक हैं। तव खा ने उनकी प्राथना स्वीकार कर 
मथुरा को द्वी जयन्सी समारोह-स्थक्ली बनाना निश्चित कर किया है। इस निश्चय के फल्स्वरूप यावायात की 
बहुत-स्री कठिनाइयां भी कम द्वो जायगा, तथा जन सम्पर्र भी अधिक हो सकेगा । इन सभी दृष्टियो से इस 
निश्चय का स्वागत किया जाना चाहिये। 


सोभाग्यशाली मथुरा नगरी आय जनता को सादर निमन्त्रित करती हे 


सभा द्वारा मथुरा में समारोइ का अन्तिम निश्चय होते दी, मथुरा के उत्साही कार्यकर्ता भों ने दोड 
घूप आारम्म कर दी है । 

आयभमित्र नगर ओर परडाल्ल के लिये स्थग्न निश्चित किया जा रहा है। धन-संभद ओर स्वयसेवकों 
की सर्दी का कार्यकम आरम्म कर दिय। गया हें । 

- कार्य आरक्म करने के लिये जी कर्सासिद ( उपमन्ञी आ५ प्र० ख्रमा "त्तर प्ररेश) सयोजक ओर भो 
ईश्वरीप्रसाद श्रेम एम० ए० खर० सयोजक ठथा अन्य कार्यकर्ताओं की एक ख़मिति बना दी गयी है ओर शीघ्र 
ही व्यापक स्वर पर स्वागत समिति का संघटन किया आायगा । 

एक वक्तज्य में मथुरा के आये बन्धुन्ों ने इस मद्दान्‌ दायित्व को खरोंपे आने के जिए आर्य जनता का 
धन्यवाद करते हुए आय जनता को जयन्ती में सम्सिल्षित होने का सादर निमन्त्रण दिया दै। मथुरा में 
निवास तथा अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था कर अपनी आय अनता का स्वागत करने मे थे अपने को धन्य 
अनुभव करेंगे । 


आ्यजन जयन्ती सफल बनायें, गुरुतम पूर्श हो, आये समाज की गज हो 
यही आज का सन्देश दे 











>ह्कसलयसटीकच्टा ॥2आ, औिाओ “्यिक-आती कक 


उपृनुष्य के ब्वीवन के लिए भूमि 
इक उत्कूष्ट आधार दे। इस पर दी 
उसका रहन सदन ओर इसके द्वारा 
ही उसका प्राख पोषण होता हे । इसी 
के भन्न जल उसके जीवन को बनाये 
रखते हैं । पचरभूतो से बने मनुष्यादि 
सब हर प्राणियों का लीवन इन पथ के भूमिदान सम्बन्धी विचारों की 
भूठों के आधार पर द्वी है। इनमें भी समीक्षा करेंगे। 
भौतिक जीवों का जीवन भूमि के जेन मत यद्यपि अटटिसा का पोषक 
विना कद्दा ? इस्रीलिए वेद ने पृथ्वी कह्दातांहेपर उसकी लाक्ा निराली 
को माता कद्दा है-'नमो माजे प्रथिव्य! ही है। इस मत में भूमि का वान 
यजु० ६२२ सख्रार में राजनेतिक वर्लित किया गया है। भूदान को 
ख्घष तो सूमि के दी किए होते रहे है. «“मट्टा घोर पाप का बध” बताया 
ओर दो रहे हैं । मनुष्य के लिण सर्वे वउया है। बढ़िये--“अब देने योग्य 
रत्म दात्नी भोर घात्री चद भूमि शी नाईं ऐसे खोटे दान कुदान ही हैं। 
तो दे। इसीलिए इसे वसुन्धरा ( बसु तिनकू देना योग्य नहीं । जाने इल, 
घन रत्न, धरा घारण वाली) फाबडा खुरपादि का निकर भूमि 
कहा गया है। विदारण करिये ओर महान्‌ हिंसा 
इसकी मद्दिमा मे धार्मिक, राज पवर्तें। मद्दा आरब्भ परचेन्द्रियादिक 
नठिक, साहित्यिक सब दी साथ।| हैं। सर्प, सूष, सूकर, द्िरिणादिक बडे बढ़े 


इक: 8....कि कल. ऊन «| 





ऐसी भूस का यदि कोई भाग 
कोई किसी का दान करके देता है तो 
उसकी विशाज्ष हेदयता का क्‍या 


जीवन हू धान्यादिक फल के बाघक 
जान मारिये हैं। भमूंम की ममता 
करि भाई भाई परस्पर मरि भरि जाये 


कहना है। वह भूमि के रूप में उसे तीजराग को कारण ऐसा मूमिदान ते 
जीवन दे रहा हें। और जो काई मद्याघोर पाप का बघ जाना ।? 

किसी से भूमि छीनता है वह कठोर रत्न करड आवकाचार प्रू० २६६ ०६७ 
हृदय है और पराये जीवन को छीन १०सदासुखलाक़ कास्ल्ीवाल की टीका 


रहा है। भर जो आवश्यकता से 
अधिक भूमि को रक्‍्खे हुये दे वह 


दूसरों के जीवन ख्राघन का परिभरद्द | उतने 


करके हिंसा कर रहा हे। भावश्यकदा 
से अधिक का परिप्रद्दिता हिंसा दे। 


करा ता इरादा शवना झूचा रकखा, 
भावना इतनी उदास बनाओ कि 
स्वार्थ क किये वद्द न हो किन्तु 
भूठेभ्यस्ववाप्रतिप्रद शामि” प्राणीसात्र 
के छ्लिए वह वस्तुए इकट्ठी करो। 
सरक्षक रूप मे भािकारी रहा, स्थामी 
रूप में नहीं । 


जिनको उचित आवश्यकता हो 
झोर जिन पर अपन गुजारे से अधिक 
झार्थिक साधन ( भुम्यादि ) दो तो 
उन्ह दान कर देना 'धाहिये। इससे 
दाता में उदात्त भावना उत्पन्न होगी 
और प्रतिभ्रदिता म कृतझता का भाव 
खदय होगा इसलिए आये धर्म शाख्रो 
में भूम्यादि दान का बढा माददात्य 
बेन किया गया दै। मद्दाभारत में 
ठा ययाशक्कि भूमिदान करना बहुत 
हा आवश्यक बताया गया है। आय 
नरश ओर भूमिपति खदा भूमिदान 
कर के याग्य दान पात्रों का देते रहे हैं | 
भारताय विचारधारा के इस उदाक्त 
इृष्टिकोस को ध्यान म रखते हुए इमें 
विविव विचार धारा भों का समीक्षा 
करनी चाहिय | इसी आधार पर 
प्रस्तुत लेख के हम स्वश्रथम जेन धर्म 


| कतंव्य बन 


[ भाज देश मे 


[ प० विद्ारीलाक्ष जी शाख्री काव्यतीय ] 
्ः 


आदि सब प्रकार की पू जी दी है तो 
फिर क्यों वे पू जीपति बने हुए हें ? 
अधिकांश पू जीपति जन हैं | फिर इस 
सथे मिथ्यात्‌” को छोड़ते भर नम 

घदज्ष घूमते, पर केयल्ल इवा खाकर । 


भूमिदान तो घोर पाप, पर भूमि 
अपने पास रखना प्प बढ़ीं क्‍या 
अनोख्षा सिद्धान्त है ? 


ऐसे मत को मानने वाले भाज 
“पंच अगुख्त” का श्रोपेंगेन्डा” करके 
जनता के गुरु बनना चाहते हैं ? 

इसी पुरतक के इसी श्रकरण में 
लोइदान, स्वएं दान और कन्यादान 
का भी निषेध किया गया है। किसी 
गरीब को एक ठवा भी दान न दिया 
जाय, स्वर्ण मुद्रा का दान भो नहीं 
झौर मालती बसनन्‍त आदि ओऔषध 
जिनमें स्वए मिक्ञा हो किसी रोगी 
को दान न दिये आयें | इन उपकार 
के कामो को भी बन्द द्वी करना पढेगा 


8 आप चली 0३23० परिप्रद के 
ही विरुद्ध थे जितने आज विनोवा जी के विभार हैं। भूदान आदोद्षच 


की समीक्षा करते हुए यदि दम जेन विचारधारा को उसके विरुद्ध पायें दो यह 
बिच बे बडे आश्चयं का थात होगी पर लेखक ने श्रमाण सहित उनके विचार उधृत 
बेदिक धर्म कहता दे कि यदि आवश्य । छये हैं अत उनके (जेनियों के) इस्र मिथ्या विश्वास की समीक्षा आवश्यक 
कता से अधिक आदिक वस्तु इकट्टी | है क्योंकि भूमिदान की भावना जागृत करना आज राष्ट्रीय एव मानवीय 


चुका है। | 


हम जेनी बन्धु से पूछना चाहते 
हैं कि यदि उपयु क दोषो के कारण 
भूमि का दान न किया जाय तो अपने 
६२ भूमि रखने में क्या उक्त दोष न 


१ 

भूमि जिख पर भो रहेगी वह खेती 
करेगा और खेती की रक्षा भी जीषो से 
अवश्य करेगा और विवाद भी होंगे दी 
ठो क्‍या इन कारणों से खेती वन्दकरके 
भूमि को यू द्वी “परती” पढ़ी रहने 
दिया जाय ? 

यदि सस्य वृद्षादि विददीन भूमि 
पढ़ी रहे ता इमारे जेनी भाई क्‍या 
खाकर जियेगे या जी रहे हैं । 

आहार तो जेन दीथंदूुरों तक को 
चाहिये। और ऐसे हिंसखादि दोष 
मिक्को में, सब उद्योग धन्धों में, थ्या 
पार में भी विद्यमान हैं। तो इन स्व 
से जेन छेंठों को अलग हो जाना 
चाहिये। फिर देखे केसे मन्द्रि बनते 
हैं, भौर केसे मंत्न क्वगते हैं, और कद्दा 
से ऐसे गपाड़ प्रन्थों का प्रकाशन 
इवावा है। दोषों की जड़ तो भूमि घन 


-सखसम्पादक 


क्योंकि कोहदान और स्वणेदान जैन 
मत में पाप है। 

कन्यादान को भी लेनी जी बुरा 
बता रहे हैं तो फिर क्‍या कन्या को यू दी 
रहने दिया जाय ? या जेन ० 
“अजिका” बना दिया जाय ? 

जेनी जी के मत में ऋपनी कन्या 
न इोने पर दूसरों की कन्याओं का 
दान करना भी युरा है अब विचारिये 
कि किसी गरीब की त्डको का विवाद 
इस रूप में हो जाता है किसी गरीब 
का घर बस जाता है तो यह भी उन्हे 
पाप समर पड़ता है। हें न, देख 
अल्ने की बाते ? खाना आबादी इन्दे 
पसन्द नहीं खाना वरवादी पसन्द है। 
अच्छा जेनी जी ! उज़ाड़ दो स्रखार 
को । पर अपने दी घर से इस्र घर्म 
का प्रवर्तन करो । 

प्राचीन राजा महाराजा आह्यर्णो 
को भूमिदान दिया करते थे! निशंन 
ब्राइणों की कन्याओं का दान भी 
कर >$ धनी दानो अपने को पुश्यात्मा 
बनाते थे | जेनी ज को आइझरों का 








११अनवरी १६४६ 


अंक वकव्थि-- स्केल, 


यह सम चुसा होगा। बस इसी ईर्षा 
वृत्ति का यहा इजहार किया है। 
आज कक्ष ओ विनोबा थी का 
भूदान यज्ञ चल्न रद्या हे । जेनो के पाश् 
आ आवश्यकता से बहुत ऋधिक भूमि 
है। इस मन्‍्य के दोते हुए वे दान दे 
का नही ? 2 बिनोबा भी 
। जन मत उनके पूसु्य गुरु का 
प्यारा मत हैं और उनके अन्य चेल्लों 
को भी । पर इस्र भ्न्थ के बताये दोषों 
से पूरो भूमि को तो पास भी रखने 
आकर । अत देन लोगों को 
झपनी सब भूमि यू ही छोड़ देनी 
चाहिये। सर्वोदिय वाज्ले अधिकार न 
तो कम्युनिस्ट कब्जा जमा हू 
लेगे। जेनी जी हिंसा से बच जायेंगे। 
जैनो के इस अति “अदिंसावाद”” 
ने देश के उत्कष में कितने कितने राड़े 
अटकाये हैं यह जानने के क्षिप उप 
युक्त उदाहरण पयांप्त है। 


इन्हीं बातो को जानकर ऋषि 
शयानन्द ने बारहवा समुल्तास लिख 
कर जेनमत की भाशलोचना की | इन 
मत मतान्तरों के मिथ्या विश्वास्रों ने 
देश हिठए का, मानव कल्याण का 
कितना विघात किया है यह जान 
कर ऋषि दयानन्द ने खरण्ढन के द्वारा 
इन मतो का निर्विष करने का भयत्न 
किया । बुद्धिबाद को चिसटां से शो 
स्वामी जा ने इनके विष के दात तोड़ 
दिये हैं । पर अब अन्य रूप में ये 
विषेज्ञे मत फिर प्रकट दो रहे हैं। 
आायों को चाहिये कि इनके विष से 
छनता को खावधान करते रहे और 
तके की चिमटी से इनकी विष दाढ़ 
भी रखाढ़ फेके । 
अन्धविश्वास्रों के गढ़, 
ढाने हैं तुमको भायों । 
सिद्धान्त, 
फेल्लाने हे तुमको भारयों 
रही सुस्ती ता क्‍या, 
रहेश्य पूरा दवा सके २ 
त्ग पढ़ो सेवा म जय की, 
त्याग आह्षख आयाँ॥ 


आवश्यकता 

एक सरकारी विधुर अफसर, मास्िष 

झाय ४००) से आंधेक, आये समाज 

सन्नी, आयु ४० वर्ष से ऊपर को एव 

लीवन साशिनी (सन्तान रहित) की 

झआावश्यकवा है। जात-पात का कोर 
बन्चन नहीं। 

३२ बी० द्वारा आयेसित्र ललनऊ 





कक 
तय शृईहदंपुअ दीचा दपो शछछ यह. परथियीं घारवन्ति । 
के ब्रोक-पुम्चिकी न. ऊंणोतु ॥ 


सानों हल ए््यु रू 
४“ पसाय) सचाइ (ऋत ) ओचजित्य, (रम्न / उमता) रच) 


ब्येय की खाधना मे जुटना, (तप सृनन की खत्खाद भरी उमंग, मद्धा) झ्ञान, 








(यह ) खामूद्दिक कार्य की सिद्धि के लिप अपने स्थार्थों का वक्षिदान (प्रिया) 
भूत्रि या राष्ट्र को (दारयण्ति) धारण करने हैं। (स्तर) बह (ले ) हमारे सिनस्थ 
अब्यस्य) जो दो चुका दे ओर जो 
(न.) इमारे क्षिए (उरू लोक) विस्तृत स्थान 


होने वाज्ा है उसको (पत्नी) माक्षफिन 
(कण्योतु) करे । 


। जयन्ती स्थली मथुरा में रखने का निरचय 

३१ दिश्वम्बर को मथुरा के आये बन्घुओं के निसल्ण पर सभा प्रधांने 
भी प० इरिशक्ूर शर्म, समा उपप्रखान श्री बाबू पूरे चन्द्र एढपोकेट, समा 
सन्‍्त्री भी फूललसिंह, सभा उपसन्‍्त्री श्री कर्णासिंद, शो आधचाये शृदस्पति, श्री 
उमेशचन्द्र स्नातक सम्पादक आवंखिंत्र, भ्ों समप्रसाद भाय॑ (मेण्डू) की उप 
स्थिति में मथुरा नित्राखी श्री साताप्रसाद, श्री जगदोश शरण, श्री शि्यचरण 
ताज, भी ईश्वरी प्रसाद प्रेम, भी सत्यदेव, भी ढा०गोकुक्षप्रसाद, श्री श्यामलाल 
भी नत्यीज्ञाल आदि ने जयन्तों समारोह मथुरा में दा किये जाने की उपयो 
गिता पर श्रकाश ढात्ला और पूर्स उत्खाद के साथ गुरुवाम तथा अन्य समारोद्दा 
के उत्सव का सफल आयोजन करने का विश्वास दिल्लाय। । 

सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए समारोह स्थक्ष मथुरा में रखना 
निश्चित हुआ और इस कार्य को आरम्भ करने के लिए भ्रो कर्यालिद सयोजक 
औ देश्वरीप्रसाद प्रेम ख० सयाजक तथा भो शिवचरण ल्ाज़ पत्रकार, भी 
गापात्षसद्दाय, भी रमेशचन्द्र, आ नरदेव रनातक, श्री उमेशव-. नाक भी 
खत्यदेव, भो मोतीक्ञाल, श्री आम्प्रकाश, भी श्यामल्ाज आ हरप्रखाद भर कृष्ण 
गापाज्ञ आदि खज्जनों की उपमभिति बना दी गयी ज्ञों इस काये का स्थानीय 





कर्तव्य की पुकार 

ज्ञद कभी कोई महान काये 
झरम्म किया जाता है, तब उसके लिंए 
शक्ति सचय का कार्य जितनी कुश 
करता और तत्परता से होता है, वह 
कार्य उतनी ही सुगमता भोर सफक्षकष 
के साथ सम्पन्न दो जाता है। भाश् 
आपकी प्रतिनिधिं सभा ने एक यश्ष 
का आयोजन किया है। यज्ञ की 
सफक्षता के लिये बांद्धिफ केक के 
ओर आर्थिक सभी प्रकार की 
का सचयन आरम्म हो चुका दे | 
छोग स्वथ अपनी सेवाए अर्पित कर 
रदे हैं, भर कुछ क्षोमों से भर्पित करने 
' के लिये आम्रह किया जा रहा है। 
ऐसे भी बदत से श्राये बन्धु होंगे 
जिन तक सभा अधिकारियों अथवा 
अयन्ती सयांजको फी पहुँच नहीं इो 
सकी है, और थे जयन्ता के लिये 
अपनी सदूभाषनाए किये बेठे है कि 
कोई भाये भौर हमसे कुछ कहे तो 
द्स करे कराये। हमारा उन 
भाइयों खे विनम्न निवेदन दे कि आय 
परिवार के अभिश्न सदस्य के नाते 
आज़ भत्येक भाय॑ वन्घु का कत्तेव्य दे 
कि आपके परिवार के छुखियाओ न 
खिस यज्ञ की रचना की है उसे शान 
के साथ सफक्ष बनाने में जुट जाय । 
हम सदैव जयधोष करते हैं * 
विश्वसायम्‌” आअ इमारी परीक्षा का 
कादसर आया है कि दहर्म पक परि 
आर फे रूप में अपने उत्साइ का प्रद 
हँस करें और सब्र का दिखादें कि 
झाय॑ देसे दोते हें यम फितम। खगन 
कर अपने का के अति दृढ़ नि 





सगठन के गर्भ में आय समाज का 
उज्ज्तल्ल भविष्य छिपा है। हम आज 


ऋषि की पुण्य शिक्षा दीक्षा स्थली मे 
एकत्र दो भावी भारत के निर्माण का 
शखनाद करेगे और राष्ट्र को मांगे 
दिखायेग। इस मद्दान्‌ काये के किये 
सभा के आवक़रारी और जयन्ती के 


कायकर्ता प्रत्येक आय॑ बन्धु से यथा 
शक्ति सहयोग की अ्रपाल 


झाशा दे आय जन |वशोेष कर उत्तर 
प्रदेश के आर्रा ज्षन अपने कत्तंव्य की 


पुकार को सुनेगे और सखार के 
सम्मुख आये समाज की और आये 
जगन के सम्मुख उत्तर प्रद्श की शान 
को ऊ चा बनाये रख सकेंगे | 

आज के युग म॒ सघेशक्ति का 
पाठ दम पढ़ हैं, हमारे सघटन की 
आज पराक्षा है। हम आज द्वी जयन्ती 
के किये अपने $रत्तव्य का निश्चय करे 


और उसम जुट जाय तभी यद मद्दान्‌ 


यज्ञ पूर्ण दो सक्रेधा और आप देखेंगे 
ओर सुनेग सारी जनदा एक स्वर से 
ऋषिशञ की जय पुकार रुद्दा होगी 
ओर इम हृदय में आनन्द का अनु 
भव करते हुए गा सकेग “ऋषिराज 
वेज तेरा चहु भार छा रद्दा दे ।” 


संघटन ओर झनुशासन 

झाये समाज को इस बात का 
गर्व दे और इतिहास इस्र बात का 
साथी है कि भारत मे प्रज्ञातन्त्र के 
समप्येस्ततक स्वरूप का विकास उसके 
ह्ाराद भारम्म हुआ। सभा की 
रचना, निर्वाचम प्रणाक्षों के सिद्धाम्त 
पुराने हैं परतु भारत में उनका श्र 
कछन आय समाज खघटन द्वारा डी 


प्ररिंत ऋ्इ भर बारमहुआा।  उअउअउअऋअऋइिमाये चीविते ोहमाने पी पएणएण छोर आरम्भ हथा। 


होठी है। इमारे आ।ध्माये चीदित हैं (जो हमारी पीढी 
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प्रज्ञातन्‍्त्र के साथ जहाँ बहुमत दे 
वद्दा बुद्धि विवेक का भी महत्त है 
आये समाज बहुमत के ध्ुकावले बुद्धि 
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'सब्छरेलरलरेकरिकी 


रहा है और यही कारण है कि अनेक 
सकटो और सघर्षों म भां विवेह ने 
आर्य समाज की सघटना का अकछ्षत 
बनाये रक्‍ल्ा है। इस सबके पाछे 
बेघानिक अनुशासन का सानन्‍्यता का 
भाव कार्य करता रहा है। किसी 


विषय या प्रश्न पर मतभेद दोना 
स्वाभाविक है, परन्तु मतभेद प्रकट 
करने का अवसर ओर स्थान नाशेचत 
है। यदि काई किसखो सघटन का अज्ञ 
रहते हुए खथ उसके कार्यों या 
प्राम्रामों का पिराध करता है, ता क्ाग 
उससे पहल्ला प्रश्न यहां करेंगे।क तुम 
अभी तक उस सघटन के अद्भ क्या 
बन हुए द्वा। याद नातक दंष्टि से 


विराध का मद्ठा का देखा जाय ता 
उसके उपयागा अश का सबका सवा 
कार कर लेन से कभा ऊसा उु मान 
का दिचाकचाइट न द्वाठी ६ और न 
होना चाहिये। परन्तु किखां मतभद 
के प्रस्तुत कर्ता रचनात्मक के स्थान 
पर विध्वसात्मक काय करन लगे 
उन्हे स्मरण रखना चाहिय कि वे अपन 
महान सघटन का हो अधिक क्षति 
पहुचा रहे हैं, ौर उसका तात्कालिक 
प्रभाष चादे ज्ञा कुड भी दा समाज 
का प्रगति में अन्ततोगला बाधा दी 
पहुचेगी । इसलिए हम झाय॑ बन्घुश्रो 
के सम्भुस प्रजातत्र, सघटन ओर 
आये समाम्र ठेनो की मद्दत्ता प्रकट 
करते टुए निवेदन करना चाहेंगे कि 
खघटन को व्यक्तिगत मदृत्ञाकाज्ाओ 
पर बक्षिदान न कीजिए । स्वेधानिक 
नियमों का पालन करते हुए रचनात्मक 
परिवर्तन और सुयरार के लिए अपने 
सुमरव दी जए आप विश्वास रसिये 
अभी आय समाज मे ऐसी मद्दान्‌ 


दृष्टि से सयोजन आरम्भ करेगी। काय आरम्म हा गया है । 


सदाकरनः--र- मे अमन अपतर-म. 


का बढ़ा भारी सौभाग्य ६) जो 
आपका बातो पर सब्व विचार करेगी 
और आपके सुमतावो के रचनात्मक 
पच्च को क्रियान्बितद करने म आपको 
सहयाग देगी । आप उन्हें बिना 
अधसर दिये जोश मे आकर अपने 
हाश कों भीन सम्हाले रह सके। 
यद्द आय समाव के लिए बढ़े दुर्भाग्य 
की बात द्वागी । 

आय समाजों के प्रतिनिधि सभा 
मे, सभा के प्र तनिवि अन्तरज्ञन व 
झविवारी वर्ग म है, आप उनके सामने 
अ्रपने विचार भेत, अपना राय के 
जल्िए सग्रमेत ढग से %्रचार विचार 
करे और फिर भो यदि सघटन का 
विवेक आपका! रय से सहमत नहीं 
ता आप आदर पूरक उसके निशंय 
का स्त्रीकार करे, यद्दी मयांदा और 
यहा गौरत्र परम्परा दै। हम आशा 
करते द् कि सभा का जयन्ती याजना 
से मतभद स्खने वाले भाइयो ने जा 
से ग॒ अपन य। दे उस पर पुनजचार 
पररग और खेद प्रकत क(तं हुए आये 
परिवार के अभिन्न श्रद्ध के नाते सघ 
टन ऊ निरय का अनुशासन पूवेक 
स्वाकार करगे और जयन्ता योजना 
की सफलता म यांग देकर सघटन के 
प्रति अपने कत्तेव्य का पालन करेंगे। 


सभा का नवीन वर्ष 


१ जनवरी ४६ से सभा का 
आर्थिक वर्ष आरम्भ दो गया है। गत 
बर्ष की सम्पूरो गतिविधियों का ल्लेखा 
जाखा करते हुए आय समाजो को 
नये वर्ष के लिए उत्साह पूरक भाव 
श्यक काय आरम्भ कर देने चादिए । 

झाय॑ समाज के सघटन को 
सुदृढ़ बनाये रखने और व्यापक बनाने 
के तिए आवश्यक है कि समाझों में 
नवन्नीवन आवे, समात्र अपने योग्य 
अविक री और कायकर््ता चुने तथा 
प्रतिनिधि सभा के ल्षिए याग्य श्रति 
[ शेष गले प्रष्ठ पर | 


.] 


इक चाह २५: पयतरलकिक॒लिकनरिक फर्क 


झार्यमित्र-सूचना 


सबब आाये जनता को सूचित 
किया जाता है, कि आय मित्र के सहा- 
यह सम्पादक पद से श्री भमगवतशरण 
सी को शुक्त कर दिया गया है। अतः 
आयंमित्र सम्बन्धी पत्र व्यवहार एवं 
खेखादि उनके जाम से न मेजा जाय । 


सभा का वर्ष 
सर्व आये स्रमाजों को सूचित 
किया जाता है कि खसा का व ३१ 
दिसम्बर १३४८ को समाप्त दो गया । 
ऋतः आय खमाजों को चाहिए कि 
अपला-अपना वजर्द सभा के साथ 

समाप्त करने की ऋुपा करें। 
२--आय॑ समाखदूं की सूची 
अन्तरद्ध समा द्वारा बनाने के पश्चात्‌ 
सभा फे नियसाशुसार २८ फरवरी 
१६५६ तक निर्वाचन हो जाना 
लाहिए | निर्वाचन के साथ-साभ उत्तर 
अ्रदेशीय प्रति० खमा के क्षिए योग्य- 
तम्र प्रतिनिधि मद्दानुभावों को खुनना 
चाहिए। 
३--भाय॑ समाजों के निवाचन 
के परचात्‌ १५ मार्च तक उपप्रतिनिधि 
सभाओं का नियांचन हो बाना 


। 

४--भार्षिक प्रतिनिधि ख्रभा फार्म 
प्रकाशित कराने की व्यवस्था की जा 
रही है अतः स्रभा प्राप्ततय धन दशांश 
चार / झाना फणए्ड, सूदकोटि आदि 
का सभा के श्री कोयाध्यक्ष जी के 
भाम मारायण स्वामो भवन ४, मीरा- 
बाई सागे लखनऊ के पते पर भेजने 
की रूपा करें । 


मारक बनाने के सम्बन्ध में 
अच्छा सुअवसर 


झन्तरक्ष समा दि० २५।१२।५८ 
का निश्यय 


झाये प्रतिनिषि सभा दफ्तर प्रदेश 
की अन्तर सभा कन्या गुरुकुत्ष 
सांसनी (अल्लीगढ़) की घेठक में दान 
दाताओं के लिए एक अष्छा सुअवसर 
लो व्यक्ति, सरथा, अथवा गुरुघाम 
आादि इाने पाले महददोत्खयों के लिए 
२४५०) रु० अथवा आर्यमित्र प्रकाशन 
कि० क० के ४० शेयरस सभा 
को दान देंगे वे भपने या निकटतम 
झम्बन्धी की यादगार में नाम सभा 
अबन सें अथवा गुरुधाम में जहाँ 
चाहंगे अकित करा सकेंगे। भाशा है 
कि इस शुमावसर से त्राम उठाकर 
समा की सहायता करेंगे। तथा यश 
कोर धीति के भागी बने | 


8४. 





सम्पादक नियुक्कि की सूचना 


खव साधारण को सूचित किया 
जाता है कि आयमित्र का स्म्पादन 
२२ जून १६५८ जे श्रवेतनिक रूप से 
गुरकुल विश्व विद्यालय वृन्दायन के 
प्रतिष्ठित स्नातक भी परिढत उमेश- 
चन्द्र जी भायुवेद्शिरोमणिण, एम०ए० 
इल्दानी निवास्री कर रहे हैं। अतः 
धन्तरज्ञ सभा दि० २४/१२/४८ के 
नि० स० १६ $े अनुसार उक्त भी 
उक्त भरी सनावक जी महोदव की 
खेवाए' आयेमित्र खम्पादक पद पर 
यद्द सभा नियुक्ति स्वीकार करती है। 
अतः सम्पादकीय विभाग स्रम्बन्धी 
लेख, सूचना, कविता, समाचार 
झादि आ सम्पादक जी के नाम सर 
नारायख स्वामी भवन, लखनऊ के 
पते पर भेजने की कुपा करें| 


सभा की सुचना 


विदित द्वो कि अन्तरज्ञ सभा दि० 
२४५।१२।५८ के नि० सं० ३० के अनु 
सार भगवान दीन आय भास्कर प्रेख 
एवं आरयंमित्र के शधिष्ठाता भीयुत 
अनन्त बिहारी निगम जी बी० ए० 
एक्चष० पक्ष० बी० पठवोफेट लखनऊ 
निवासी निरांचित हुए हैं । तत्सम्बन्धी 
पत्र व्यवद्दार एवं धन उपयुक्त भरी 
अधिष्टावा जी के नाम से ख्रभा 
कार्याक्य नारायण स्वामी भवन, ५ 
सीराबाई मांगे, लखनऊ के पते पर 
भेजने की कृपा करें । 


उत्तर-प्रदेशीय आयेवीर दल 


के संबंध में समा की सूचना 


रुसर प्रदेश के समस्त आयंसमाज 
उप प्रतिनिधि समाए तथा आयेबीर 
दल के समस्त नगर नायक एवं संचा- 
क्षकों, आयंबीरों को सूचित किया 
जाता है कि भी रामजी प्रसाद जी 


गुप्त हुगज्ष सराय के स्थान पर अन्तरक्ष है मी 'पूस्यमासी” को यहाँ झ्राभम में आकर सेकक़ों रोगियों के क्षाथ हमारी 
निश्चय _# भारत विख्यात महौषधि (चित्रकूट बूटी) घर्माथं (मुफ्त) सेजन करके 
ए% दी मात्रा में सदा के किए इस दुष्ट रोग ख्रे पीछा छुड़ाते हैं ? यदि 
कसी कारणवश यहों न झा सके ता केवल रो॥) मात्र विज्ञापन यही 
झादि खब॑ तुरन्त मनीआडेर से भेजकर मंगा से ओर भाराम से 
घर पर दी सेवन करके पूरा ल्लाभ उठायें | इस्र दया की वी० पी० नहीं 
मेजी जाठी है, नोट कर ज्े, जल्दी करें, जिससे आनेवाल्ली' पूरमासरी 
| से पहल्ले दबा आपको मित्न जावे, अन्यथा पछवावेंगे,। 

नोट--यदि राग अविक पुराना हो ता ३ खुराक (पूरा कोसे) छगा- 
48 तार खेबन करें । जिसमें जड़ कट जावे, ३ खुराक (पूरा कोर्स) एक बार 
४ मयायें तो ७) भेजें । गरीबों को मुफ्त बांदने के स्तिए एक दर्शन का रिया- 
यती मूल्य २५)रु० है। अमीरों को खबंदा यह दबा अपनी तरफ से ऋ# 


सभा [दनाक २४।१२।४५८ के 
स० १२ (झ) के निरचयानुखार उत्तर 
प्रदेशीय आय बीर दक्ष के अधिष्ठाता 
भी ईश्वर दयालु जी आय सभा 
झुस्य उप मन्त्री विजनोर निवयाश्धी 
निर्वाचित हुए हैं। अतः खब प्रकार 
का आये बर दतल्ल सम्बन्धी पत्र 
व्यवहार भरी ईशर दयालु आये 
अधिन्लावा के नाम से खमा कार्यात्षय 
नारायण स्वामी भषन क्खनऊ के पते 
पर भेजने की छुपा करें। ओर दल 


सम्बन्धी घन भी ख्रभा कार्याक्षय में । 


मेत्रे । 
--ूलनसिंद 


(पिछले पृष्ठ का शेष) 
निधि भेजकर अपने हछेशत्र का उचित 


प्रतिनिषित्व करें । भायः खमालें अपने 


निवाचन या अपने स्थानीय प्रकार 
तक अपना लय रखती हैं, परन्तु शक 
विश्व व्यापी संघटन इोने के नाते 
इमें अपना स्थान 
देखना चाहिए ओर खाथ दी अपने 
दावरे को व्यापक बनाये रखना 
चाहिए | सभा के सत्तर वर्षीय जीवन 
में एक निश्चित संख्या में दी प्रति- 
निधि भाते रहे हें परन्तु अब हमें 
अपने रुखाह फा परिचय देना होगा, 
ओर इस थर्ष प्रत्येक समाज के प्रति- 
निधि को वृह्दधिवेशन में पहुँचना 
होगा । आप कल्पना कीजिये जब 
उत्तर प्रदेश की एक हजार स्रमाओं के 
बरे शी अपर शत का 
नये जोश की अनुभूति होगी, 
कक्तांभों को उत्साइ और बल 
मिलेगा । अतः हम अभी से प्रार्थना 
करते है कि प्रत्येक प्रमाज भ्रान्त के 
काये में अपना दिस्सा अवश्य प्रदान 
करें। आशा है समाजे इस दिशा 
में सक्रिय होंगी । 





हीरक जयन्ती के लिए पूर्वी 


क्षेत्र में भ्रमण 


पूर्वी क्षेत्र के आये ख्माजों को 
सूचित किया जाता दे कि आायपदेशक 
भ्रा प० विश्वनाथ ज्ञी त्यागी बी० ए० 
पक्ष०एल०बी० एव भी प० राजबहादुर 
थी विद्यारत्न प्रचार सन्‍्त्री ११ जनवरी 
१६५६ को अमयणाथ पहुंच रहे हैं। 
उनके पहुंचने पर हीरक जयन्ती संबंधी 
घन प्रदान किया जावे। 


ज दमा' 
|| पुरानी 
खांसी 


के 


|| 
् 


] 


् 


मर 
घर्माय बाटना चाहिए। 





, | » रोगियों ! यद दुष्ट रोग भाषके लिप बढ़ा दी दुखदाई है 
आखिर कब तक तड़फते रहागे ? क्यो नहीं आने वाली किसी 
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राज्यपाल गाडगिल का 
उचित ८ 


कदम , 

पंजाब के हिन्दी रक्षा भान्दोश्म 

के प्रसंग में फ्ीरोअपुर जेल में यो 
ह्ाठी कांड हुआ और जिसमें भी 


पाल मद्दोदय को धन्यवाद देते हैं । 
आवश्यकता 


“झाय गल़सतर हाई स्कूक्ष पानीपत 
के लिए एक कवाज्ञी फाइड टेढ 
झथवा व्यन्ट ढ़ अध्यापिका की आवश्य 
क॒ता है। थो मेट्िक स्टेट तक सरकृत 
पढ़ा सकें। प्राथनापन्र योग्यता सह्दित 
शीघ्र भेजें । --मेनेजर 


सफेद दाग रे दुखी ब्यों ! 
शरीर के विभिन्न अर्शों में सिफ 
ज्ञाज् 'भमं उठा हुआ इत्यादि तरह 
तरह के विकृत दाग इमारी परीक्षिद 
आयुवेदिक काने ५ क्षमने की दवा 
से बाड़े दी दिनो में मिटकर प्राकृतिक 
«ग में खमूज् बदल भाता दे। हजारों 
प्रशस्ता पत्र मित्न छुके हैं। भू० ७) 
खाने की दवा भू० ७) | विवरण खाफ 
लिखें तथा एक बार परीक्षा करें| 
वैधराज भ्री रामशरण लाल गुप्ता 
(१) पो० राज्घनवार (इजारी बाग) 





बी 8 57727 ९०-०० 027:+ 2०72 3, ००0) कं | 


| ०] |; 
जगार नहीं-केवल परोपकार हे |! 


(00-५-५-७क कै (स+-« का 
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कु 


७०७७७ 


ऋन्मम 
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मर 


* पता-रायसाइव के ,एज.शर्मा रईस आश्रम(६० )“जगांघरी' (६.पी.) 
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+ 5 > ऊर्ण दिन पूने ब७ु५ समय 
से हमारे देश में विदेशों राज्य 
था। ग्विशी अंग्रेज़ी सरकार ने 
जहां अनेकों ख्राधथन हमें स्वेदा 
गुज्नाम बनाए रखने के लिए बर्ते यहां 
एक साधन एक्लोपेथी का प्रचार ओर 
आयुर्वेद की निन्‍दा काना भी था। 
पक्षोपैथों का प्रचार इस जोर-शोर से 
किया गया दे कि आज स्वतन्त्र दान 
पर भी बहुत से क्लोगों का बिचार हे 
कि चिकित्सा जगत्‌ में एक्षोरेथी के 
सिद्धान्त सब मान्य हैं. और अन्य 
चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद आदि 
छसकी खमानता की योग्यता 
रखती । यद्द बाद विश्षकुल्ष भशुद्ध दे | 
पल्लोपेथी भारत में तभी आई जब 
अंभ जी राज्य आया इससे पूर्व यहां 
र आयुर्वेदिक तथा इकीमी चिकित्सा 
पे ही रागियों का इत्ाज होता था। 
इकीमी की बहुत स्री दवायें तथा 


सिद्धान्त आयुर्वेद से मिल्षते हैं । वस्तुतः 


आयुर्वेद दी उसकी माता है। छुखल- 
माना राज्य-काल् में आयुर्वेद के साथ 
साथ दृकीसी का भी प्रचार हुआ। 
एल्लोपेभी में बहुत से दोष हैं, उस्रका 
खबसे बढ़ा दोष ठो यद्द दे कि इसमें 
रोग का इलाब नहीं होता बल्कि राग 
को दबा दिया जाता है; शरीर के दोषों 
को निकालने का फोई प्रबन्ध नहीं दे, 
सैंसा कि श्राकृविकत तथा आयुर्वेद्क 
चिकित्सा में होता दे, जिसख्र रोग 
ऊपर से अच्छा हां। जाता दे लेकिन 
इसकी जड़ नहीं जाती ओर रोग एक 
जगइ से हटकर रूपान्तर में फिर 
प्रकट होता दै। जब से इन्जेक्शन 
निकले हैं तथ से ढोग सममते है कि 
यह चिकित्सा की बढ़ी अच्छा विधि 
है, परन्तु कारतव में इस्रसे बहुत से 
| घन जन का नाश हुआ दे ओर रोगों 
' की वृद्धि हुई है। ज्यो-ज्यो ठाक्टर 
बहुते जाते दे) त्यों-सयों रोग भी बढ़ते 
जादे हैं, भज्व तमाशा दै। कांग्रेस 
सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये 
ओर आयुर्वेद की रहा मे तथा उसके 
दिकास मे सह्युचित प्रयत्न फरना 
चादहिये। स्व॒राज्य में भी भारत मे 
भारतीय चिकित्सा-पद्धति आयुर्वेद की 
रक्षा नद्दो और करोड़ों रुपये- को 
विदेशी दवायें विदेशों से मंगवाईद 
जायें, यह बढ़े अन्घेर की बात है । 
अंप्रज चक्षे गए परन्तु इम इंतनो 
गुल्लामी मनोवृत्ति के हे कि अभी तक 
(जबकि स्वराज्य भ्राप्त हुए ११ ब्षसे 
ऋषि* दो गये हैं) अं #ो की दी हर 
बाद हमें पसन्द आती दे। क्‍या 
इमारी सरकार चिकित्खा के भारतीय 
स्वरूप को समझ उश्वको उपयोगिता 


से ल्ाम चठायेगी । 
पक्कोपैथी के दोषों के सम्बन्ध में 
प्रसिद्ध दाक्टरों की सम्मतियां देखिए- 
_(--अमेनी के प्रखिद अक्‍्धटर को अपने बोबन मै आजमा जुकाई बदल करवा पुणे किन: के प्रख्िद डावढर 








एलोपेथी के दोष 


[श्री पं० कृष्णदत्त आयुर्वेदालंरझार, फेजाबाद] 


हैनीमन किखते हैं--“एलोपेथिक 
चिकिस्सा के अमनुखार किसी पुराने 
ओर अटित सेय की चिकित्सा, करना 
झसम्मष है। ढाक्टर विषेज्ञी औष- 
धथियां मनुष्य के शरीर में भर देते है । 
२--इ गलेण्ड के प्रसिद्ध डाक्टर 
सर विक्षियम चांसलर का कहना है 
कि हम लोग औषधि जिसके बारे में 
हम कम झ्लान रखते है. उसे जिसके 
बारे में इस ओर भी कम झ्ञान रखते 
हैं ऐसे शरीर में घुसेढ़ते दें । 
३--अमेरिका के डाक्टर दोमस 
का कट्दना है कि यदि सब एक्तोपेथिक 
ओौषधियां समुद्र में फेंक दी जातीं तो 
मनुष्य का बड़ा उपकार दोता । 


नवीनता के वाह में श्राज देश वद्दा बक्ना जा रहा दे परन्तु इस भूल 
के लिए भावी राष्ट्र बमान पथ भ्रदश 


ओर झुमे यह कहने में कोई द्िचक 
नहीं है कि वह बेकार ही नहीं बल्कि 
हामिकास्क भो हैं. बह यह भी लिखते 
हैं कि स्वास्थ्य का प्रश्न बहुत सरल दे 
किन्तु शोक है कि इन दिनों ढोगों ने 

बहुत कठिन बना दिया दे। 
स्वस्थ रहना ही ह#रीर की साधारण 
प्राकृतिक अवस्था है, किन्तु मनुष्य ने 
प्रकृति के मार्ग मे बहुत-सा अड़चने 
ढाह्न रक्‍्खी हैं, इससे रोगों की भरमार 
है, एक्षोपेथिक ढाक्टरों ने इख उक्ञकन 
को बढ़ाकर तन्दुरुस्ती के मामले को 
ऋर भी पेचीदा कर दिया दे । 

(६) कल शार्ट ने क॒द्दा है कि 
रोगों की वृद्धि इलेक्शन और टीके 


को को कभी क्षमा न फरेगा। शरीर 


के साथ नवीन प्राचोन का भेदभाव न द्वोकर सत्यता का आम्रद्द द्ोना चाहिए। 
- पल्नोपैथी के स्थान पर भारतीय चिकित्सा शास्त्र सही प्रभाणित द्वो चुका है 
झावश्यकता है उसे समझने और अपनाने की आशा है पाठक लेखक के वचारों 
के आधार पर अपने स्थास्थ्य के ज्िए चिकित्सा पद्धति पर विचार करेंगे । --ख० 








४--ढाक्टर क्ल्ञाक का कहना है से नहीं राका जा सकती बल्कि व्यक्ति 


कि एल्नोपेथिक चिकित्सको ने क्षाम 
पहुंचाने के प्रयत्न में ज्ञाभ के स्थान 
पर दानि अधिक पहुंचा३ दे । उन्होने 
हबारो ऐसे रोगियों के प्राण क्षिए जो 
यदि प्रकृहि के भरोसे छोड़ दिए जाते 
तो अवश्य स्पस्थ दो जाते । 

५- ढाक्टर अबरानकी का कहना 
है कि चिकित्सकों की ख़ख्या बढ़ने के 
साथ-साथ रागो की सख्या भी बढ़तो 
जाती है । 

६--भअमेरिका के ढाफ्टर देनरी 
लिकद्धार एम० ढी० कहते द्व--“यदि 
नवीन राग को औषधि अथवा इन्जे 
क्शन भादि से शरीर में दबा दिया 
गया तो विह्वार शरीर खे नहीं निक- 
क्षता और कट्दी जीण रोग यच्मा 
आदि के रूप में प्रकट होता दै । 

७--अमंनी के भिंख विस्मा्क के 
चिकित्सक से नर ने बहुत कढ़े शब्दों 
में बियेकती और प्रास्घातक एल्लोपेबिक 
छौषधियों की भाजलाचना की दे । 

(८) ढा० लच्सीनाशयण जी 
चौधरी रिटायर्ट घित्रिल सजन जवल- 
पुर लिखते हैं--'में मामूली एल्लोपेमिक 
दवाभों से लेकर कीमती दवाओं तठृऋू 
को अपने जोवन मे आजमा चुका हूं 


गत रूप से स्वास्थ्य के प्राकृतिक 
नियमों का अक्षरशः अभ्यास करने 
से हा ऐश्ला दाना सम्भव दे। जीवन 
शक्ति भा इजेक्ष्शन से नहीं स्वास्थ्य 
के नियमों पर चलने से बढ़ाई क्‍ 
सकतो है। 


यदि एलोपेथो का वतंसान रूप 
उस्रकी प्रधानता के खाथ चालू रक्‍्खा 
गया ता न केवल दमारे देश को 
कराड़ो रुपये की हानि ही उठानी 
पड़ेगी बल्कि जनता का स्वास्थ्य दिन 
प्रतिदिन गिरता जावेगा भोर छय 
(वर्पेदिक) इत्यादि रोगों की भयानक 
वृद्धि द्वोती रहेगी। चिकित्सा कार्य 
के दीघंकालीन अनुभवों के आधार 
पर इस कद्द सकते है कि स्वास्थ्य की 
खमस्या बहुत सरल दे, जो प्राचीन 
आयुर्वेद के प्रन्यो में दिन चयो, 
ऋतुचर्या, पच कर्म आदि के नियम 
रखे हैं। यदि दम तदनुसार आय 
रण करें तो या तो रोग द्वागा ह' नहीं 
कर यदि द्वोगातो प्राकृतिक उपायों 
उपयास, वसन, तिरेचन, वस्ति आदि 
क्रियाओं तथा दूध, फल्न, इरे साग 
आदि भोजनों द्वारा अच्छा हो जायगा 
य द्‌ कुछ ऋसर बाकी रहे ता ल्‍ 


शाब्छाचिधकाम्किक मकर पते िरि 


बादक आषा।ब स ठाक हवा जायगां | 

इस प्रकार हमने देखा कि जिस 
एलोपेर्थी का इतना शोर है वह 
वास्तव में एक मायाजाल है। अतः 
उससे आप बचें ओर ऊृत्रिम तथा 
आहम्यर प्रधान चिकित्सा को छोड़ 
कर प्राकृतिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सत 
करें । पल्नोपेथी के आडम्बर में बढ़े 
बड़े सयाने फंस ज्ञाते हैं यह आसुरी 
चिकित्सा है। आयुर्वेद ओर एल्ोपेबी 
में पू और पश्चिम का भेद दै। एक 
क्षश्षिक और दूसरी स्थायी दै। आप 
ही निर्णय करें दीघ स्वास्थ्य चाहते हैं 
या क्षण्िक आराम । स्थायी स्लाभ के 
किए भायुवेद ही उत्तम चिकित्सा 
पद्धति है। 


हर्ष ख़चना 
विश्व शिरोमणि, धर्म प्राण, महर्षियों 
की जन्मभूमि आयेवत की विश्व के 
मानव समाज को एक अनुपम देन 


& आर्य हवन सामग्री & 
विश्व के मानव समाज को सद्ष 
सूचित किया जाता दे कि हम खबरोंग 
नाशक सुगन्वित आर्य हवन सामप्री 
का निर्माण करते दें । तपेदिक, लय, 
कोद और पागल्पन जेसे अखाध्य 
कं के लिए यश्ञ हां रामबाण औषध 
। 
विश्व के समस्त राष्ट्रों में बथा 
भारत के प्रत्येक नगरो में श्रायं दृवन 
सामग्री के एजेन्टों ब विक्र ताओों की 
अविलम्ब आवश्यकता है। 
अमेरिका तथा समोरिशस आदि 
राष्ट्रों में इमारी एजेन्सियां स्थापित हो 
चुकी हैं। यज्ञ सम्बन्धी प्रत्येक वस्तुओं 
का निर्मांग हम करते है । 
नं० १ मेत्रा युक्त हवन सामग्री का 
सात ८०) सन 
न०२ सुगन्वित दृवन सामग्री का 
भाव ४५०) मन दे । 
यदि आप धमं, अर्थ, काम और 
मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो 
नित्य यज्ञ करने का शुभ संकल्प करें। 


वेदपथिक धर्मबीर आये 
भझडाधारी उपदेशफक 
अ्ध्यक्ष-आय दृवन सामपभी 
निर्माणशाल्ला, अद्दाता ठाकुरटास 
स्राय रुद्देला, देदली ४ 


यदि ऐसी बुद्धि चाहते हो 


जिसके दरशोन में मंत्रसून्न श्षषित्रुनि 
विमान, रेढिया आदि ऐश्वर्यों का 
एक निर्माण कार्य है तो दर्शनालय 
द्वारा प्रकाशित निबन्धों को पढ़े । 
गूल्य ५०नए पसे | ढाक सर्प अक्वग । 
बड़े विज्ञापन मुफ्त सगाए । 
दर्शनातय--चमत्कारी शिक्षा केन्द्र, 
७ फेज्न बाजार देदली,« (इण्डिया) 





दिनांक ५१० ५८ रविबार के 
आयंमित्र के प्रृ० ६ पर उक्त स्त्रामी जी 
के जीवन विषय मे अर पं० विश्ववन्धु 
वेदालड्वार एम: ए० का लेख छपा 
है। लेख के प्रारम्म में “जिनका ध्यान 
उन नींव के पत्थरों पर ज्ञाता दे जो 
अपने अस्तित्व को सिटाकर- इन 
शानदार भव्य भवनों की शालीनता 
को अपने सीने के ऊपर खड़ा कर 
देते हैं, आज इतने समभद्धार व्यक्ति 
कितन हैं जो इस भूथ सत्य को सम- 
मे दो ? आदि | भी स्मातक जी का 
लेख हृदय दल की मार्मिक उत्वाम दे । 
लेख की अन्तिम पंकियों में 
चन्दोने जो परामर्श दिया है, हद दो 
बह सी उचित दी है, परन्तु है सबंदा 
ही आरण्य रोदन | रु 
भक्वा ? इस युग में आ० स० मे 
भी ऐसी किस सभ्रा में सुप्रबन्ध दे 
जो आ० स० के खेद्धान्तिक प्रचार 
कार्यारम्म काल में निज जीवन का 
सर्वस्य न्योच्छावर करके नींव बने, 
जो निरपृद्द अनन्त अतीत महानिशा 
में चिर हनेद्रा निमप्र दो गये भौर 
निज जीवन में केवक् वेद्क सिद्धांतों 
का मन्तव्य एकमात्र अपना पक्ष सम- 
मरते रहे, तथाच जो निज स्वाथे 
साथक किसी भ। पार्टी (दल्ष) पिशेष 
केनतों श्रमुवा दी थे जोर नपिछ 
छगवा। ऐसे नींद में निमग्न सोतों 
को भक्षा कौन जगावे ? 
सन्त भी काूराम जी की कुंटिया 
रामगढ़ शद्दर ( राजस्थान ) के बाइर 
ईशान में कोई आाषा म.ल्न को दूरी 
पर सुनहरी रेत फे टीयों पर बनी हुई 
है। सन्‌ १६२० ई० में रूइया संस्कृत 
कालेज में में शाख्री की तेयारी कर 
रहा जा। उन दिनों ( घुमे वा० वो 
याद नहीं रही ) रासगढ़ू शहर के 
भीतर किसी स्थान में कोई €त्सव हो 
रहा था जिसमें जयपुर निवासी भी 
पं० नरसिंद्द देव भी उपस्थित थे। 
बहां मुझे किसी ने भी स्वामी कालूराम 
जी के जीवन महत्व पर सुनाया कि- 
“स्वामी जी आये समान के 
रिद्धान्तों के मानने वाले थे ओर वड़े 
दी सरक्ष प्रकृति रे निश्पृद्ट महात्मा 
ये। एकदा वे अपनी कुटिया में बठे 
थे। नगर के अनेकशः क्षाग उनके 
दर्शनाथ जाते थे। उनको मह्यानता 
इधर उधर फेल रही थी। रामगढ़ के 
एक भी सेठ जयनारायण जी ( शिव 
नाशयखण जो उनके भाई थे ) अपनी 
आर्थिक रिथ्रति छे चिन्तित द्वोरूर 
स्वामी जी के पास पहुंचे भोर अतीब 
विनम्र भाव से प्राथना की कि-- 
“मद्दाराज ! में कारोबार के लिए 
ऋल्लकत्ता जाना चाहता हैं आप भरे 
लिए कोई शुभ हहूतें निकाल 
दीडिए ।! 


“तम इसी समय फल्षकता चले 
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ऐतिहासिक 





हे 
ओ, अपककफकराफकका किक बचत 


टिम टिमाते दीपक-- 


सन्त श्री स्वामी कालराम जी रामगढ़िये 
ले०--विद्या भूषण श्री पं० सुरेन्द्र श्मा गौर काव्क्त थ॑ शद्दादरा देइली 
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आयंसमाज की नींव में जिन तपश्वी त्यागियों का जीवन समर्पित औ 
तह हुआ दे उनका स्मरण हमारा कठेव्य है और उनके बताये मार्ग पर ऋ 
और चलन के लिए हमे अपने अन्दर उत्साह ज्ञाना चाहिए । --सम्पादक | 
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जाप तुम्हारे क्षिए यही शुभ मुद्दृत 
है--पुरुषाथ' करो और उत्तम फल्े 
पाश्ो । 
सेठ ज्ञी ने कद्दा कि मद्दाराज ! 
इसी समय तो मैं कट्टां जा सकता हूं 
जाने के लिए कुछ तैयारी भी करू गा 
श्रतः आप कोई दूखरा द्वी मुदृते 
निकालने की रूपा कीजिए। रवामी 
जी ने उनकी बात को फिर भी शान्त 
मस्तिष्क से सुना और पुनरपि अपनो 
पूबं प्रदर्शित द्वी छुद्दृतं बवा दिया-- 
कि यदि जाना दी चाहते हो तो इसी 
समय चले जाओ तुम्दारा इस्री में 
कल्याण दे । 
सेठ जी बड़े अखमंत्रश्न में पड़ 
गये। उन्होने एक झभोर तो अपने 
पारीवारिक जनों ख्रे मिहुना जुक्षना 
परामर्श आदि करना था । कुछ 
झार्थिक कठिनाई की भी बड़ी उल्ल- 
करन थी, उसे भी दक्त करना था और 
बह एक कठि र खमसया थी अतः उसी 
समय तत्व ही रामगढ़ से प्रस्थान 
करना कठिनतर था । 
दूसरी तरफ एक निरपृद्द चरिश्रनिष्ठ 
सन्त मद्दात्मा के प्रदर्शित स॒ शुभा- 
शीवांद शुभ मुहूर्त पर अपनी भावी 
सफलताथ पूरे श्रद्धा भी थी। क्‍या 
करें ? ओर क्या न करें । बढ़े द्विविधा 
में पढ़ गये। सुनहरी रेतीले ढीवों पर 
स्थित मद्दात्मा कालूगम जी का भ्रद्‌- 
शिंव झुहृत सोचते हुए सेठ जी घर 
का कौटे ओर अन्त म यही निश्यय 
करके कि चाहे कुछ भी दो, मुझे इसी 
समय कलकत्त के लए प्रस्थान कर 
देना चादिए-रामगढ़ से प्रस्थान कर 
दिया। 
संठ जी कल्ल कल्कत्त चल्ने गये 
और वहां सुनते हैं कि कुछ दिन तऋ 
तो किसी सेठ के मुनीमी करते रहे 
किन्तु जोड़े दी समय के बाद श्री 
स्वामी कालूराम जी का प्रदर्शित 
मुदर्त सफन्न ढोने लगा । निधन सेठ 
जी पर लक्ष्मी रीक गई | गल्य शरयों 


लेकर उनके घर में भा जसी। सेठ 
जी का ध्यापार चमका ओर खूब 
चमका । थोड़े दी दिनों में सेठ जी 
धन ल्च्मी पति वन गये। जयना रायण 
रामचन्द्र, नाम से उनकी फर्म चक्की 
ओर सभवतः अब भी बढ फर्म 
( झुमे ठीक याद नहीं ) चल दी रहो 
है। उन्हीं के सुपुत्न सेठ दीपचन्द जी 
पौझर दै । जो अपने सबंधा दी 
खात्विक पवित्र धार्मिक सरलतम 
जीवन से प्रदीपवत्‌ दी प्रकाशमान 
है। दुबढ्म पतत्ा शरीर है। ६६॥ ६७ 
तक उनकी रक्त उष्मा खदेष रहती है । 


सम्पन्न होते हुए भी पत्नी वियोग 
पर दूसरां विवाह नहीं किया । चिर- 
काल तक आ० स० १६ क।नंवालिस 
ट्रीट कल्रकतता के के प्रधान रहते रहे 
हैं। ओर इस खमय सम्मकतः वेचनाथ 
धाम में ब्रिज विशात्ष मक्‍न में एकान्स 
शान्त आत्मा चिन्दन में दी निमम्न 
रहते हैं। कल्कत में बढ़े बाझार के 
पास दद्धिस्यी सेण्टर एकेन्यू में उनकी 
सुविशाल्ल कोठो दे। इनके परिषार से 
लाखों रुपये आ० स> को दान में 
प्राप्त द्वोते रदे हैं। सेठ दीपचन्द्र के 
सुपुत्र भीकृष्णलाल जी पोहार हैं. जो 
आय समाज के साथ अपने पूक॑जों 
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3१: अक है. मन पु 
६६अंनजर ६ 
जलने ४0 


के गौरव मान-सर्यादा की रहाथे 
सम्बन्धित है। इस परिवार का आये 
खमाज के साथ को कुछ भी प्रेममाष 
बन! हुआ हे उसका एकमात्र कारण 
यही है कि रुकषका आर्थिक विकास- 
भरी स्वामी काल्राम जी के शुभाशीरबाद 
के द्वारा ही हुआ दे । 
योगादि दर्शन भ्रग्पों में क्षेख है 
कि-शुद्धा-तःकरख उच्चणोंगी महात्मा 
जन जो कुछ कह देते हैं. वह वेसे दी 
खिद्ध दो जाता है, कौर वह कहते भी 
वही हैं जो उन्हें दिव्य ह४्ट से प्रतीश 
हो जाता हैं। अन्यया ऐसे सन्त जन 
किस्ली के प्रति कुछ कद्दते दी नहीं हैं । 
वारदव में स्वामी कालूराम जी 
मद्वाराज, रामगढ़ के मरुस्थल्न सुवि- 
शाह्ष रतीले ढीथों में भव भी सुमघुर 
शीरख जल्न के मरने के समान ही 
चमक रहे हैं , किन्तु यहुत सम्भव हैं 
कि यदि समाज को इन ऐशिहासिक 
मद्ापुरुषों के. प्रति ऐसी ही उपेक्ष 
बनी रही तो कुछ काक्ष पश्यात्‌ काल 
प्रबाद्चित बाताइव बालुकामय आपरण 
में वे जन सेब के लिए भावी सन्तति 
के क्षिए भांखों से ओमल्ष अवश्य हो 
जाए गे। 
कया इन जेखों पाक्तों के हरा भी 
प्रान्यीय अथवा केन्द्रीय प्र० चि० 
सभाये काल फपकतित इन ऐविदाखिक 
जाज्वल्यमान होरों का देखने का 
प्रयास कर सकेगी ? अथवा--“यद्ध 
न शाचामि, फुदं न मम्य! का दो 
पाह्चन द्वाया ९ 
करत का कथन स्कुंध६ ही. सक््क 
है कि-- 
परीक्षक: मन्त्र न स्न्दि देशे, 
नाधन्वि सतनानि खहुर जाजखि। 
आभार देशे किक्षयन्द्रकान्त, 
जिभिषंकार: विषणन्दि गाषा:॥ 
अक्षनान्थ ज्यक्ति जब प्त्यल 
चमकते हुए सूर्य को ही दोरू २ नहीं 
देख खफता, तो फिर भत्ता यह इस 
टिमटिमाते दीपकों को ता देख ही 
चर खकता हे सचिन्तसुचिन्स्य सत्य 
। 


32% 
व्व््न्ााााव्ट्कीमत बड़ी शीशी २॥), होटी शीशी ।॥) पस्ननल्क 
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जैन धमे प्राचीन हे या नवीन 


यूथ्पि किसी वस्तु की मद्ृत्ता अपनी ( ले०--जगन्मोइनब्वाल शास्त्री मन्‍्त्री भारतवर्षीय जेन सघ 'वोराख्ी, मथुरा ) 


प्राचीनता या नवीनता पर अब- 
छम्बित नहीं हूं, 


सम्दन्ध में नदीनता की भांति होने 


से एक सत्य का अपक्षाप दोदा दे । 
हिन्दी के इस सुप्रसिद साप्ताहिक 
पत्र के ता० २६-१०-५८ के अंक में 
पृष्ठ ११ और १३ पर “बेदिक उपासना 
ही स्व अष्ठ दे? शीषक लेख प्रकाशित 


प्रस्तुत लेख 


तथापि प्राचीन के 77 ३04 ++4९7ैै+८+ +९ 7 7 7 + 7६ 474९7 


के विचारों से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक # 


हुए नहीं है! अरे रूपाज के पस्ष के उत्तर में लेखक ने जेन धर्म का पत्ष औ 
यू प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । विचार विमर्श की दृष्टि से इम इसका औ 
9 स्वागत करते हैं ओर इस लेख में जो भापत्तियाँ उठाई गई हैं उसका 
ऊद उत्तर शांघ्र द्वी प्रस्तुत करने का प्रयस्न करेंगे । ज्ञो सब्जन इसके उत्तर 


%# कुछ किखना चाहें अविज्ञम्व भेज दें । 


“--सम्पाद क 


ज्ै 


हुआ हट | यह सेस आचाये स्वामी हक 8 की कक 


रामेश्वरानन्द जी का दे|ं। इस जेख 
का दिपय है भैदिक उसे में निराकार 
ईश्वर की उपासना प्रतिपादित है, ओर 
यही सनातन उपासना का मांग है।” 


जहां दक निराकार ईश्वर की 
उपासना का सम्बन्ध दे बह कोई 
बिवादभस्त विषय नहीं है। ईश्वर 
का वो स्वरूप दी निराकार है। अतः 
इसके सम्बन्ध में तो कोई भी असइमत 
नहीं हो सकता, परन्तु संसारी जन 
अजब निरकार को अपनी मानसिक 
कल्पना में जो साकार को ही प्रदण 
करती है, नएीं ब्वार पाता दो उसे 
स्राकार उपाप्तनना के द्वारा निराकार 
की उपासना के याग्य बनाया जाता 
है। अग्नि को दाहदक शक्ति निराकार 
है पर यह साकार अग्नि के अपल्षम्य 
से द्वी प्राप्त की जा सकदी है। 


यह ठीक दे फि गुरुनानक 
घ्वुरिक्षम पेगम्बर, जैन तीधक्र देसा, 

रम, कृष्ण, ओर शित्र की उपासना 
लो ठउिभमिन्न मतानुयाइयों दाग की 
छाती है, वह उनके उदय काल ह बाई 
दी की गई दोगी। उनके प्रादुभांत्र के 
पूर्व नहीं, पर जहां तक मैं समझता हूँ 
कि हिन्दू धर्म शासत्र इन अवतारो को 
ही ईश्वर नहीं मान्य किन्तु इस ईश्वर 
का अवतार मानते है कौर इनकी सगुण 
उपासना से द्वी निगुण इंस़र की 
सपसाना की ओर बढ़ने का मार्ग 
दतांते हैं। गुरु नानक और पेगम्वर 
के उपासक क्षोंग भी इनको मार्ग 
इशंक गुरु के रूप में मानते हैं, यह 
बात भी सबंबिदित है। ये भत भी 
रन्हें स्यं इश्वर नहीं मानते हैं । 

इस्री प्रसंग में स्वामी जी ने 
जलेनोपासना को क्षदय में रखकर यह 
किसा दे फि-- 

८३००० बर्ष पूर्व जनों के तीथेकर 
भी न थे तो मन्दिर भोर मूर्ति भी 
केसे बनते, उस समय तीथंकरों के 
बूबंज इश्वर की पूजा कददाँ और केसे 
करदे थे ।? 

यहाँ क्षेख के इस अंश पर विचार 
करना -आवश्यक है। स्वामी जी ने 
से ती्जकर्सो की प्राचीनता के सम्बन्ध 


में जो हुछु लिखा दै, वह संभवतः 
अपने स्वयं के अनुमान पर किखा 
है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस 
सम्बन्ध में भी रपष्टीकरण किया जाय। 

यद्यपि जेन घर्म भी अनादिकाल्न 
से संसार में प्रचलित है ऐसी जेन 
शास्त्रों की मान्यता है। जेन शाह 
यदद बताते हैं कि काक्षयक्र के दो भेद हैं. 
एक उत्सर्पिणी (उन्नति का युग) और 
दूखरा अवसर्पिणी (दीनता का युग) 
उत्सर्पिणी में मनुष्य के शरीर धर्म 
कम अनुभव विचार शक्ति आदि में 
वृद्धि काल क्रम से द्दोती जाती दै ओर 
अवसर्पिणी में इन सभी बातो में 
दीनता आती जाती है। दोनों कारकों 
का प्रमाण असंख्य वर्षों फा दे । 
अर्थात हमारी सख्यामान की गणना 
की कल्पना की उड़ान के ऊपर वह्द 
फाल गणना दे । 

प्रत्येक्ष काज्ष भेद में तीथेंकर 
झयवा सामान्य केबश ज्ञानी (सबनश्न) 
होते हे, और वे सनातन मैन घर्म का 
उपरेश जनता को देते हैँ । दोनों 
काज्ो का परिवर्तत एक ही बार 
नहीं होता डिन्तु उत्सर्निणी के बाद 
अवसर्पिणी और अवसर्पिणी के बाद 
वत्छणी ध्मेशा आते है और ऐसा 
अनन्त काज्ष तक द्वोवा रदेगा तथा 
इन काले म तं,थेकर भी इसा प्रकार 
होते आये है, और दवोते रहेगे, जिस 
समय जिस ठंथेकर का धस प्रवर्तन 
काल चलता है, उस समय बनता 
उन्हें हा अपना मार्ग दर्शक गुरु मान 
कर उनकी थूज्ञा उपासना उनके नाम 
से करती है, साथ द्वी श्रन्य दीथंकरों 
की भी करती है। आज जिन २४ 
तीथंकरों की मूर्तियां जेन मन्दिरों में 
हैं, वे वर्तमान में चाल अवसर्पियी 
काक्ष के ठी/ कर की दे । इनकी 
उपासना करते हुए भी जेन लोग पूज 
उत्सर्पिणी और भावी उत्सर्पिणी काल 
के तीथकरों की मूर्तियां न बनाते हुए 
भी उनकी सांका।ल्‍्पक रूप से बेसी 
ही रुपासना करती है, तथा उनके मौ 
पूवे और आगामा तथेकरों की भी 
उपासना करतो है। 

ये सभी ठंथंफर या सामान्य 


फेषली सिद्धि (निर्वाण) को प्राप्त दोने 

पर स्वय निएकार सिद्ध परमात्मा बन 

जाते हैं ऐसे निराकार सिद्ध परमात्मा 

को भी भ्ाज्न जेन जनता पूजती है। 

तथा किसी भी काल्ष के स्थयं तीथऋर 
तथा उनके पूवेज अपनी सांसारिक 
दशा से उन निराकार सिद्ध” परमात्मा 
की पूजा उपासना करते थे। यद्द जैन 
शास्त्रों की मान्यता है। 

अब ऐतिदहाखिक और पौराणिक 
युग के प्रमाण हमें इस दिशा में कहाँ 
तक ले जाते हैं यह भी विचारण'य है- 

१-वैदिक धर्म का मूलाधार वेद 
प्रन्थ है जो आज्ञ ऐतिद्नासि दृष्टि से 
प्राचीनतम है। वेद में विभिन्न मन्‍्त्रों 
का उन्लेख है। इनमें से कुछ मनन्‍्हत्रों 
मे जेन तीथंकरों का उल्लेख किया 
गया है। देशिये-- 

अइन्‌ विमर्पि सामकावि घव्वाई 
झ्लिराक यज्ञतं व्थ्विरूपम्‌ । अईन्‌ इद 
दयसे विश्वमूम्व न वा आगापो रुद्र॒त्य 
दरित । ऋग्वेद अ० २ सू० ३३ बगग?७ 
अहन्‌ जो जेन देवता का बाचक हैँ 
इस सनन्‍्त्र में उनको प्रशंखा की गई 
ह्दै। 

ऋघग्वेद मण्डल १ सक ६४ तथा 
मण्डल ४ सप ४० ४ में भी “धहन? 
का आदर ८ साथ उन्लेख कया ग्य्या 
ह। 

“अहंन! यह सामान्य जेन देवता 
का बाचक दे जो किसा भो तीथकर 
पर सामान्य केबली ऊके किए जो 
निर्वाण के परच,त्‌ निराकार परमात्मा 
बन जाते हैं, आता दे तथापि वर्तमान 
२४ ताथररों मे प्रथम तीथकर भी 
ऋषभदेव का तथा ७ वे ताथकर 
सुपाश्वनाथ जो का, २२ वे नेमिनाथ 
जो का नाम भा वेद मनन्‍्त्रो मे दे। 
देखिये-- 

आऋषभस मा समाखानां खमत्रानां 
विधा सहितम्‌ । हल्तारं शत्रुणाम्‌ 
कृधि विराज गोपित गवाम्‌ ॥-ऋग्वेद 

ओम सुपाश्व॑मिन्द्रधवे । --यजुर्वेंद 

स्वस्तितस्तादमों भरिण्टने|मः । 


भागवत पुराण में भगवान ऋषभ 
हेव को आठवतां अवतार करके उत्क्ि- 


(लत (का ष। 

बाल्म'कि ऋषि द्वारा प्रणीत 
प्रसिद्ध बानि - *, भें बाल 
काण्ड सर्ग १४ श्कोक २२ में-- 


तापसा मुझ्जते चापि अमराग 
भुव्जते तथा | 


इशथ् श्लोक ६।२ बतया गया है 
कि भो मद्दाराज दशरथ “भ्रमण” जेन 
तपस्त्रियों को भी मोजनादि ढान देते 
थे, इससे उनके समय में जेन भ्रमझों 
का अस्तित्व सिद्ध होता है। 


श्री खगत्‌ गुरु शंकराचार्य थी भी 
बादरायण, व्यास के वेदान्त सूत्र के 
साध्य में जेंनथर्म की प्राचीनता को 
स्वीकार करते हैं । 


माकण्डेय पुराण, आग्नेय पुराण 

झा० १०उन्रद्याण्ड पुराण, विष्णु पुराण 
कस पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण 
इन हिन्दू धमंशास्रों के प्राचीनतम 
प्रन्‍्थों में जेन तीथेकरों के उल्लेख 
आते हैं जो इस बात के प्रमाण दे कि 
इन वेद तथा पुराण आदि धम्मग्रन्थों 
की रचना काल मे माननीय प्रन्थ 
लेखकों के सामने जेन तीथकरों द्वारा 
प्रतिपादित जेन धर्म माना जाता था। 
फल्नतः जेन धर्म का अस्तित्य स्तरामी 
जी के लेखानुसार ३००० बे का नहीं 
किन्तु वेदिक पौराणिक दृष्टि से 
अत्यव प्रार्च। ननम दे । 


बतम्ान युग के इतिहास के 
विद्वानों ने भी इस तथा धाम्रपत्र 
शित्ञालेग आरादि आधारो पर जेनवम 
को अत्पन्त प्राचीनतम माना है । सर 
रावाकृष्णन्‌ . डा० जकोली, श्री बरद- 
कान्व मुख्यापाव्याय, डा० फुहरर, प० 
रामसिश्र शार््र'र, श्रा कन्नामल जी 
एम० ए८, श्री हरिसत्य भट्टाचाय, *ी 
गा मय जभकऊे, डा० ए० गिरनाट, 
मंक्सयूल्र, मद्दात्मा गांदी, वर्तमान 
राष्ट्रगात श्री राजेन्द्र स्साद जी आगे 
विद्वानों ने समय समय जन धर्म को 
प्रचीनता >> सम्बन्ध में बहुन कु 
सप्रमाण लिखा दे। मोहन जोदद़ो 
के ४००० बप प्राचीन सिक्कों में 
में जिनश्वर ओर जिनेश नामों का 
पाया जाना तो स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण है, 
जो जैनवचम्म के अस्तित्व को अपने से 
प्राचीन सिद्ध करता है। 


इम आशा करते हे कि इस स्पष्टी- 
करण से माननाय स्त्रामी जी का लक्त्य 
इस ओर जायगा तथा “आरयमिश्र! के 
पाठक भा इस सम्बन्ध में उक्त प्रमाणो 
की उपस्थिति मे यदि कोई भ्रम घारया 
हां गई दो तो दूर कर लेंगे। जैन 
मदिरो म मूर्तियां का स्थापना बीवराग 
अवस्था का दती दे यह अवस्था 

(शेष %गले प्र॒प्ठ पर) 


इमपक# पा कक फेपिककरेटफिपरिकचित सेप्किपफिसिम्किविक 


विश्व में वेद प्रचार ओर आर्य समाज 





[वेद्पथिक भरी धर्मेवीर झाये मंडाघारी उपदेशक ख्रायरुदेला, देहल्ली ४] 
दि है जद और और और डर एए एरै ४ैै जैद हुए रे 7 है हुए ४ है है एए रे रे हरे 7 है 8५ 
है. दम बढ़े उत्साइ ओर जोश के साथ गाते जाते हें बेदों का उकरा औ 
है भा्षम में थजवा दिया ऋषि द्यानन्द ने; पर उस गूज को चिरस्थायी 
है. बनाये रखने के लिए हम आय जन कहां तक अपना कत्त 'व्य पालन कर औ 
है रहे दें यह प्रश्न है, को दमारी परीक्षा ले रहा है, क्या हम इसका उत्तर है 


हैए देने में समय हैं । 


--सम्पादक 


जर 
इ0<-ह है+ ३३04 हद एए एर 47ल्‍ एक +८+77है 7 एए है जुर ैए के के 


आा* विश्व में अज्ञान अन्धकार 
रूढ़िवाद ओर नास्िकता का 
व्यापक प्रचार दो रहा है। आज विश्व 
का मानव समाज वेदों की शिक्षाओं 
को भुल्लाकर भोगयाद और भोतिकवाद 
की और अन्घाघुन्ध द्रुतगति से बढ़ता 
जा रदा है । 
छाज विश्व-युद्ध के काले वादक्ष 
चहुँओर छापे हुए हैं । 
विश्व-विनाश के पथ पर अग्रसर 
हो रद्दा है । विश्व का मानव वेद पथ 
को भूलकए दानव वन चुका है। 
मानव जीवन का अंतिम कच 
क्‍्यादे? 
मानव कहां से आया दे, कहां 
खाना दे ? 
आत्मा और परमात्मा का संयंध 
क्या दे? 
जीवन का ह्वास ओर विकास 
क्‍्यादे? 
घर्म भौर कर्म का छोवन के साथ 
क्या सम्बन्ध हे ९ 
बेद्‌ और जीवन का सम्बन्ध क्या 


झसृत और गरल्ल कया दे ? 
भाग्य और कर्म क्‍या दै ? 
वैदिक जीवन अल्ोकिक दिख्य 
ब्योति का एक ऊनुपत्र प्रकाश कब 
ओर कईाँ और केसे भाप्त दोता दे ? 
जीवन को अमर और सफल 
बनाने का सुगम ओर सुल्लम मांगे 
क्‍या दे 
धर्म, अर्थ काम और सोदछ कहते 
किसे हैं ? 
ज्ोीषन और मरण क्या 
छीवन का सो दे क्या है ? 
उपरोक्त प्रश्नों पर इस ध्यान 
पूंक विचार करें । छणभंगुर जीवन 
की अनमोल घढ़ियों को क्‍या हम 
दिन-राठ विषय ओर ओोगों में 
लुटा कर सुख और शांन्ति को प्राप्त 
२४ की मृग ठणा में द्वी भटक रहे 
। 
आझाज का मानव यदि वेद को 
झआाज्नाओं का पालन करने क्षण जाने 
वो आज का मानव देव बन कर इस 
जीवन को साथेक बनाकर अमर यन 
सकता दे । 
ये समाज की स्थापमा विश्व 
रे बंदनीय मदर्षि दयाननद जी ने 


वैदिक युग के नव-नर्माण और 
प्रचार तथा विश्व के कल्याण के लिये 
ही की थी। वेद का पदुना-पढ़ाना 
ओर सुननाझुनाना सब भायों का 
परम धस है। 

विश्व में वेदिक स्वराज्य स्थापित 
होगा। चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित 
होगां। वेद मन्तों की पवित्र ध्वनि 
से दशों दिशायें गूब उठेंगी। 
वेद के सन्देश को प्राप्त कर आज 
विश्व का मानव इष विभोर हो 


उठेगा । 
बेदिक सभ्यता का सूयय उद्ति हो 


। 
इस जीवन क संभाम में इम आगे 
बढ़ रहे हैं। 


ह- ५ 





समाज का पथ प्रद्शंक धन रहा है। 

बिश्व के नर-तन धारियों ! आभो 
वैदिक धर्म की शरण में ! आये बनो, 
शुभ कार्य करो, आसुरी खभ्यदा को 
त्याग कर बेद पढ़ों, नित्य संध्या भर 
हवन करो । इसी में जीवन का कल्याण 
निद्दित है। विश्व में वेद्‌ प्रचार के 
बिना विश्व का कल्याण होना सवथा 
असम्भव है । आञतो ! दम सब मह- 
पियों के ऋण से "ऋण दोने के किये 
वेद प्रचार में जुट जायें। पुनः आया- 
बत देश हमारा विश्व का गुरू बनें। 
घर-घर में वेद का प्रचार हो। एक 
इश्वर की उपासना दो तो आम ही 
वैदिक स्व॒राज्य की स्थापना हो सकती 


। 

ओशम्‌ की परम पवित्रा पताका 
को लेकर हस विश्व में वेद का प्रचार 
झौर वेदिक सभ्यता व संस्कृति का 
प्रसार करने का भव धारण कर लें। 

विश्व के आर्यों रठो ! विश्व को 
जगा दो। बनो आय ओर जगत्‌ को 
वेद भक्त बना दो । भूतल्ञ में भाज रहें 
न अनाय॑ एक भी भाज यह अत पूरा 
करके दिखा दो । 


११अनवरोी १६४६ 
सके अंक: 


बुद्ध और अशोक के अनुचरों की 
भांति हम त्याग ओर वप का जीवन 
बनाकर महर्षि दयानन्द के खच्चे 
सेनिक बनकर आज हम ऋषि दयानंद 
के स्वप्नों का एक नया संसार बनाकर 
बेदिक युग का निर्माण करेंगे। विश्व 
के घर-घर में वेद का प्रचार करके 
विश्व को विनाश से बचाकर सच्चे 
झाय॑ बन कर धमंवीर और कर्मवीर 
कहलायें । 


(पिछल्ले प्ष्ठ का शेष) 


निवांण प्राप्ति की है मूल भूव अवस्था 
है, जिससे 'स्रिद्धि! होती हैे। इसका 
सम्बन्ध व्यक्ति विशेष रूप किस्री तीर्थ- 
कर से नहीं है, किन्तु एक सिद्धान्त पर 
आाघारित है । चूक्रि ताथेकर भी 
उसी सिद्धान्त पर आरूढ़ थे। अतः 
उनकी मूर्तियां भ। पेस्ली ही हो सकती 
हैं. भनन्‍्यथा नहीं । इस प्रकार इन 
बीतराग मूर्तियों के द्वारा निराकर 
अनन्त आत्म गुण सम्पन्न सिद्धि 
प्राप्त खिद्ध परमात्मा के स्वरूप का 
भान करना तथा उस्रकी उपाखना 
करना दी जेन धर्म का क्रय दै । 


फिर न कहना कि हमें खबर नहीं हुईं थी ? 
(केवल “आयंमित्र” द्वीरक जयन्ती फण्ड में ५०० पुस्तकों पर बिशेष रियायत) 


दुनिया में हलचल मचा देने वाली वही अद्भुत पुस्तक 


हा शिक्षा ०-6 ८ जा 


बंगाल 


आसामी बंगाली तिलस्मी राज या 


खजाना---करामात 


नेपाल 


भूटान 





जिस रहस्यमय पुस्तक की हजारों प्रतियां (पद्लिले २ संस्करण) ६) रु० मूल्य होते हुए भी द्वार्थो-हाथ 


खतम दो गयी थी, अन्त में १०)-१०) रु० को भी नहीं मिल्ल सकी थी, जिन बुकसेल्लरों ने कुछ स्टाफ कर 
किया था, खूब द्वाथ रंगे और लाभ उठाया था, अब यद्द ोसरी बार का छपां एढ़ेशन भी रु० ६) सजिल्द 
६॥) में दिया जा रहा है, इस एडीशन की प्रृष्ठ संख्या भी पहले स्रे अधिक क्गमग ६४५० प्रद्ठ हो गयी है, 
हजारों आदमियों का कहना है कि यह पुस्तक नहीं है, बल्कि जंगक्षों पहाड़ों में रहने वाले भारत के पृथ्य 
मद्दात्माओं के आत्मिक यत्ष का एक विलक्षण रहस्य है, जिसके अदूभुत प्रयोगों से एऋ बार तो मुर्दे को भी 
उठाया जा सकता है। हमारी यारण्टी है कि ऐसी अदूभुत पुस्तक आपने किस्ली भी भाषा में न देखी होगी 
इतने पर भी हमारो गारण्टी है कि यदि आपको पुस्तक नापसन्द दो तो ३ दिन देखकर ल्लौटा सकते हैं, हम 
तुरन्त मूल्य छ्लौटा देंगे, प्रत्येक पुस्तक के साथ छपा हुआ गारणटी फार्म रहता है। इससे बढ़कर ओर क्‍या 
सचाई दवा सकती दे । भ्रभी वक ऊपर लिखा मूल्य ही लिया जा रहा हे । 

परन्तु, भव “आयंमित्र” के प्रेमियों को चोभाई मूल्य की ४०० पुस्तकों पर श्ख प्रकार रियायद दोगी 
कि प्रत्येक प्राइक १) रु० प्रति पुस्त% के दिख्राव से मनीझा्ठंर द्वारा “दीरक अयन्ती फण्ड” में सहायता 
“«“झायमित्र” को भेजकर रखीद मनीझ्षार्टेर या कार्याक्य की रखीद अपने आउेर के साथ हमें भेज्न दें, बाकी 
३॥) रु० सबिल्द » किए ४।) रु? तथा पासंज् ख्ं १॥) रु० जोढ़कर भरथांत्‌ कुल ५) रु० सजिल्द के किये 
४।) रु० मनीभादढर द्वारा हमें भेज दें, मनीआठ ९ भ्राप्त होते दी पुस्तक रजिस्टरड पेकट से आपको तुरन्त भेज 
हेंगे, साथ में उपन्यास “दिप्टो का लड़का” मूल्य |) तथा मासिक पत्र “रंगीक्षा सुखाफिर” को एक श्रति 
मू० ।-) यह भी मुफ्त में देंगे, यद सब रियायत “जनवरी? मास के अन्त तक केवल ५०० दी पुस्तकों पर होगी 
ओर किसी का भी २ पुस्तकों से अधिक पर रियायत न होगी, वा० १ फरवरी ४३. से फिर अखली मूल्य ६)९० 
सजिल्द ६॥) द्वी लिया जावेगा, कोई रियायत न होगी। नोट कर लें कि वी० पी० से पुश्त 5 नहीं मेजी 
जावेगी, अल्दो करें फिर ऐसा मौका हाथ न आत्रेगा, इस धर्म “जयन्ती' यश्ञ में भापको सहायता का पुर्य भी 
प्राप्त दोगा, इमारे “जगाघरी” आफिस को आज दी आर दें। अन्यथा पहवावेंगे 
पता-रा पसाहब के० एल० शर्मा रशेस एयड बैंकप “शिलांग”(आसाय) या पंज्यब आफिस (६०) 


“जयाबरी” (६, पी.) 


१९ खनयबरी १३२६ 
उनकी पल:?# कवि 


छुस शीषंक को पढ़कर दो सकता दै 

आपको कुछ आश्चर्य दो क्‍योंकि 
स्वामी जी के विद्यार्भी जीवन पर 
झाभी तक बहुत ही कम अ्रभाव डाला 
गया है। अधिक तर लेखकों ने उनके 
खीवन के अन्य पहलुओं पर ही 
विस्तारपूजंक अभ्ययन किया है। मेरा 
उनसे सम्बन्ध कई प्रकार से हे। वह 
पक सहान्‌ समाज सुधारक थे। 
उन्होंने समाज में प्रचल्षित अनेकों 
घुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया 
और अपने भ्रयास में सफक्ष भी रहे । 
शार्मिक छेत्र में ठो उन्‍होंने एक प्रकार 
से इलचत दी मचा दी । राजनेतिक 
सत्र में 'स्वराब्यः शब्द का प्रयोग 
करने वाले सबसे पहले पुरुष स्वतास 
अन्‍य स्वामी दयानन्द ही थे। इम 
कंष-भाव या पक्षपात के कारण 
मानने से आनाकानी करें ठो करें 
बरन्तु है यद भव खत्य | इसी प्रकार 
शिक्षा के छेत्र में भी उनकी देन कम 
नहीं है । 


उनकी धारणा थी कि विद्यालय 
शहर से कम से कम तीन मीक्ष दूर 
होने चाहिये तभा बाक्लक ओर वाल़ि- 
काशों की पाठशाज्ायें अलग-अद्नग 
डो | इनकी सत्मता झाज हमे स्वयं 
अनुभव हो रद्दी दे 


पाठक सोचते होंगे कि लिखना 
कया था और लिख क्‍या रहा दे। यहद्द 
मैं स्वयं भो खोच रहा हूं । मगर यह 
सब में आवश्यक खममता था इस्रील्ए 
सिख दिया । अब मैं उनके विद्यार्थी 
खीषन के विषय में कुछ लिखने का 


प्रयाख करू गा । 


स्वामी दयानन्द की शिक्षा किसी 
काजेज या विश्वविद्यालय मे नहीं हुई 
थी । बह ब्मवद्दारिक शिक्षा को 
अधिक महस्व देते थे। वदद तो शिक्षा 
द्वारा सत्य की खोज करना चाहते थे। 
इसी सत्य की खोज मे वह स्थान रे 
पर घूमते हुए अन्त में सम्बत १६१७ 
में दण्डी विस्ानन्द जी से शिक्षा 
प्राप्त करने मथुरा जी में आये | जब 


जी को यह मा हा कि 
मन जी ने अभी हक खाना ही 


पढ़े हैं तो एक दिन उनसे कहा-- 
“इयानन्द जी ! अब तक जा कुछ 
शुमने अध्ययन किया द उसका 
झधिक भाग अनाप॑ प्रन्थ हें। ऋषि 
शैढो बढ़ी सरह ओर सुन्दर दे परन्तु 
छोग उसका अवक्षम्बन नहीं करते। 
जब तक तुम झअनाएे प्रस्थों का परि- 
रास ने करोगे ठव तक आपे प्न्‍्यों 
का सइत्व और मर्म समर न सकोगे 
झनाएं प्रन्थों में परमात्मा ओर ऋषि 
खुलियों की निन्‍दा भरी पढ़ी दे एरन्सु 
अप भन्‍यों में इस दोष का केश नहीं 


हि 
किक के 


हक १2220 


“भहर्षि दयानन्द एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में” 


( ल्े०--श्री यशपास्त आये एम० ए०, एल्न० एक्च० बो० ) 


है। ऋषि और भनाष प्रन्थोंकी यही 
बड़ी परसख है १ 

स्वामी जी की दण्डी जी पर 
इतनी अधिक भद्धा थी कि उन्होंने 
उनके इस प्रथम आदेश को सहर्ष 
स्वीकार कर लिया और समस्त अनाषे 
प्रन्थ यघरुना जी में फेक दिये । 


इसके पश्चात्‌ बह विरजानन्द 
जी के समीप रह कर अध्ययन 
करने लगे । स्वामी दयानन्द 
की गुरु सेवा में बहुत भास्था 
भी | वह चाहते थे कि गुरु महाराज 
को किसी भी प्रकार का फोई कष्ट न 
हो । दण्डी जी प्राठः कादर दी यधुना 
जी के जक्ष से स्नान किया करते थे। 
झतः स्वामी दयानन्द न्राह्म झुहृत मे 
ही उठकर तथा दैनिक कार्यो से 
निवृत्त होकर अंधेरा रहते हुए दी 
गुरु जी के लिए पन्‍्द्रद् वीख घढ़े जल 
ले भाया करते थे। यद्द कम उनका 
बारद मद्दीने चलता था। सर्दी, वर्षा 
आंधी तूफान उनके कार्य में कोई 
बाघा नहीं टाल खकते थे । 


सेवा में जो क्वीन दो, 

करे एक दिन रात; 
दिचके न पानी पदन से, 

महातम वा उत्पात । 
शी, उप्ण भ्रतिकूद्षता, 

तथा अनुकूज्ष समान, 
मानामान जो न गिने, 

सो सेवक गुणवान।॥ 


हमें मो चाहिए कि हम अपने 
गुरुजनों की सेवा करें। उनकी 
आाज्ञाओं का पाक्नन करें । गुरू सेवा 
से दी हम कुछ सोल खकते हैं। दोषो 
की अपेक्षा उनके गुणों को अपनाबे । 
खंसार में कोई भी ऐसा पूर्ण मनुष्य 
नहीं है जिसमें कुछ न कुछ दोष न हों 
फिर गुरू जन कैसे इस नियम के 
अपवाद हो सकते हैं । 


स्वरामी जी अद्यायय का पूरा रूप 
से पात्नन करते थे। जरद्माचय पाक्षन मे 
नियमित जीबन, सालिक भोजन, 
व्यायाम तथा इेश्वर सक्ति सद्दायता 
करते हैं । भतः हमें इनका प्राणपन से 
पाक्षन करना चादिये। रवरामी जी का 
जीवन नियमित था । वदद अहाममहूत 
में उठते थे | स्नान, ध्यान प्रायायाम 
इत्यादि से निवृत्त होकर भ्रध्ययन 
किया करते थे। भोजन तो उनहा 
झति सूरम तथा स्रास्विक होता था। 
वह सादा जीवन ओर ऊते विचार में 
विश्वास रखते थे । इन्हीं सब कारयणों 
से अझाचये का तेज उनके अक्ञ अज्ञ 


से दृष्टिगोचर द्वोता था । 

दयानन्द जी की स्मरण शक्ति 
बढ़ी प्रयक्ष थी । एक वार दी के सुनने 
पर पाठ स्मरण कर लेते थे। एक बार 
बह अपना पाठ भूल गये। उन्होंने 
गुरू जी से दोबारा पूछना चाहा 
सगर उन्होंने नहीं वठज्ञाया ओर अन्य 
से व्वीजकर स्वामी जी को कहा-- 
“इमने एक बार तुम्दे कद्ट दिया है कि 
जब तक पहले का पाठ न छुना लोगे 
तुम्हारा पाठ आगे नहीं चल्तेगा। 
अव तुम्दे कहा जाता है कि यदि वष्द 
पाठ तुम्दे स्मरण न दो आये तो 
यमुना जी में भले ही डूब मरना, 
परन्तु मेरे पास ह 7४०४० "४ हऋ 
महारः 
उन्होर 
शाम 
वो 
श्प्रा 
जी 
देश 
पार 
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अपूब थी । वह हो संन्यासत्री थे उनके 
पास था दी क्‍या । गुरू जी के पास 
खांदी हाथ भी आना उन्होंने ठचित 
नहीं सभा | अतः एक तश्तरी में 
थोड़ी-स्ली लोग लेकर गुरू महाराज 
को भरतुत की । स्वामी विरजञानन्द ने 
कहा, “बत्स ! इश्वर आपकी चिय्या 
को सफलता प्रदान करे। परन्तु गुरु- 
दतज्िणा मे इन भिन्न परतु 
मांगता हूं। वह वस्तु तुम्दारे पास हैं 
भी । आज भांरत देश मे अनेकों कुरी 

तियाँ प्रचकित हैं। आय जनता की 
दिगड़ी हुई दशा को सुधारों लोक 
दित कामला से क्रियात्मक बल्लीवन 
बिताओ । आप प्रन्थो का प्रचार करो 
गुरुदछिणा में यही वस्तु मुमे दान 
करो, अन्य किसी सांसारिक पदार्थ की 
सुमे! चाड नहीं है”? 


११ छनवरी १६४६. 


१० 


बाकी भर १ह३ २० पुकुकणातका १ 


पढाय आर हसा 


म म्छ््दि 6 नरक सो ) जगा ने 
कत बाग म पानी दिया था ? नो झर 


कल ता वारिश द्वो रही थी । 
मातलिक--तो छाता क्षगाकर दे 
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आता । ५.५... _.... ० बाल अगत्‌ के पुष्प कभी भी अपनी मौक्षिक उत्तम रचना मित्र काया ० 
अं कओ। “प्‌ में भेजकर षिकसित हो सकते हैं। थत मित्र के आगामी अूू उनकी ० 
आदमी-मुज्ा | कया छन्ण्यों< पर 
० रचना की प्रतिज्ञा करेंगे उत्तम रचना को प्राथमिकता दी ज्ञायगी । ० 


५ 
पिता नी घर बर हैं लि --सम्पादक. ० 
मुझ्ना-क्या आप घर का किराया , , ७५ ७५ ७ ० ० ०० ००००० ०० ००००००७०००००० 


बसूज्ञ करने झाये हैं ? 
आदमी--हा ! ब्‌मो तो जाने बिखरे मोती अक अमेरिकन ने अभी द्वाल्ष में 





मुन्ना--तो थे धर पर नहीं हैं ? ( 
१) सूये द्वारा अनुप्राशिित सुनने के एक 
५ ५८ ५ सप्रहकत्ता--पुरज्ञीमोदन बेरी वाद उप्रा शत सु 
१--तीन अक्षरो का नाम हमारा 
पका दीव घका.. भाहि करे वो गम है नया का कम लक. 
की मध्य कटे तो खाना प्यारा, --गूगा को मधुर भाषण 
गधे । हो ने शा क्यो क्या अन्त कटे तो बोक ने मारा. हीं कावा फ है जो मधुर भा 
दि सपात न ही का जो... रयों बताओ नाम इमारा॥ 
ते --बदरा वही है जो द्वित की बातें 
) नहीं सुनता। 
--किस्री की मेहरबानी मागना 
आजादी खोना है। 
-शुभ कार्य परिणाम मे भी 
शुभदायक द्वान है । 





--भूठ जहर की एक बू द है । जैसे 
रु गर्म खून वाले जीव जन्तु  जेसे 
“जावन सुख दुख की धूप छाद चिडिया कुत्तो घाडे, कुछ मलुष्य 


६ ऋादि शरद या गर्म दानों प्रकार की 
-खच्चः मित्र सा से भी अधिक हवा मे अपनी तापमान वरावर हां 
| ममता रखता दे । रखते हैं । 





। स्थानीय वितरक -- 
एस, एस, मेहता एण्ड कै, २०, २१ श्रीराम रोंद, कूखनऊ 
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पाकिस्तोन में सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबन्ध क्यों ? 
देश के सभी बड़े नग़रों में विरोध सभाए आयोजित 
ओर प्रस्ताव-पारित 


भारत सरकार: से हस्तथ्ष प की जोरदार मांग 


दैदराबाद 

२८ व्खिम्धर को आस प्रतिनिधि: 
सम्ना मभ्य दक्षिय, हैदराबाद के.,तत्वा, 
बबान में न7र.आय॑े ससाजों की भर. 
से पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान स्रर- 
कार द्वारा सत्याथे प्रकाश री जलती के 
बियोध प्रदर्शनाथ एक साबेज़निरू 
समा भी एस० बेंक़ट स्वामी जी उप- 
अघान सभा की अध्यच्चता में हुई । 

पं० कुष्झदत्त जी एम० ० ने 
निम्न प्रकार का, प्रस्ताव रखाः-- 

“झआाग्रे प्रतिनिधि, सभा सभ्य 
दक्षिय, के तत्वावधान में आयोजित 
हैदराबाद भर सिकन्दराबाद के आये 
समाल्रों की यह खा घोषित करती है 
कि. पूर्वी पाकिस्ठान सरकार द्वारा 
महर्षि दयानन्द कृत सत्याय-प्रकाश 
पर छयगाये गये प्रतिवन्ध से स्पष्ट दे कि 
यूर्थी पाकिस्तान की पतसान सरकार 
मध्य कोकीन धार्मिक असहिष्णणुता से 
ओोतप्रोत है। पूर्वी पाकिस्तान की 
सैनिक सरकार आय समा। 
धार्मिक, मोकिक भणिकारों पर कुंठारा- 
बाद करके उनके प्रथार को स्तवन्त्रवा- 
को ही समाप्त कर देना बाइती दे ज्से- 

फयही कानूनी तथा नेतिक दृष्टि' 

भी उचित नहीं है। आज की यह, 
सभा जह्टां पूर्वी पाकिस्तान सरकार के 
इस्र झुृत्य का निनन्‍दनीय खमझ कर 
कसके प्रति छोम भरकट करतो है बढाँ 
पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार से मांग 
करती दे कि पूर्वी पाकिश्तान की खर- 
कार को बाधित करे कि वह भ्रतिबन्ध्‌ 
उठा के । भौर साथ ही भारत सरकार 
स्ले भी सानुरोध माँग ५रता दें कि वह 
उचित इस्तश्षप पर पाकिस्तान सरकार 
की अपली प्रखारित इस आज्ञा को 
समाप्त करावें ।? 

प्रस्ताव के समर्थन में प० नरेन्द्र 
श्री, प० मनाइरक्ाल जी, प०गछाराम 
ली एडवोकेट, भां रामरखा था ओर 
ओ वां० बेंक्ट स्वासों जी के भाषण 
डुए । 

प्स्तावक पं<कुष्णदत्त जी ने कहा 
कि परजाइन्यात्सक शास्रत पद्धांत में 
काकिक्दाल लर्मान के बारइ बध उप- 
अन्य इस प्रकार का प्रतिवन्‍्ध अन्या- 
आध्यरक दी वहीं अपितु न्‍्यायाचित भी 
तरह दे। 

पुं० मंका काक्ष डी ने फ््ा कि 
बड़ि सलामी इकऋज के भाहएरता 
का कु क॒द्दा जा सकता दे तो क्‍या 
कुरान और तत्यस्वन्धा सक्ष्य भ इक उ०्बण्का अध्या मदुलका भाव  ि+ औऑ_;-+-_ब--++ कोर वत्सस्वन्या सदस्य मे 








और 


०+ग० 


ऐप्ली अन्य मतावलम्बियों के लिए कट 
आलोचना नहीं हैं ? तब सत्य तो यह 
है कि प्रतिवन्‍्ध का कारण राजनीतऋ 
बाताबरख करना दे । 

पं० नरेन्द्र जी ने कद्दा हमें अपनी 
खरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
कराना चाहिए कि वह अन्तर्राष्ट्रीय 
अधिकारों के श्रनुखार पाकिस्तान खर 
कार से प्रोटेस्ट करे । 

पं० गज्ञाराम जी ने कटद्दा कि यह 
एक कूटनी तक चाल दो सही; है। 
अन्तरा्ट्रील विधानानुसार जहाँ 
के प्रचार की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है 
वहाँ धार्मिक विचारों के प्रचार व 
प्रखार की स्वतन्त्रता प्राप्त दै। इसी 
आधार पर भारत सरकार को हमारी 
मांग के रष्षा के किये अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय का द्वार खटखट:ना चाहिए । 


झा, समाज गोविन्द नगर कान- 
पुर के तत्वावधान में हुई एक आस 
सभा में दिनांक २८१२-५८ एक 
प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान ( पूर्दी 


बंगाल ) सरकार के उस अनुचित 


अज्ञा की निन्‍्द्रा की गई लिखके 

अन्तर्गत आय खमाज के धार्मिक 

प्रन्थ, ( मदर्षि स्वामी दयानन्द सर- 

स्वती द्वारा लिखित ) को भब्त किया 

गया है। भारत खरकार पे भ्रस्ताव में 

मांग की गई है कि वह पाकिस्तान 

सरकार को विवश करे कि बह इस 

आज्ञा को वापस ले । प्रस्ताव पर 

कानपुर के प्रमुख भाय समाजी भी 

देवीदास आये ने विस्तारपूजंक भाषण 
देते हुए कद्दा कि अयुवशादी ने सत्याथ 
प्रकाश पर अतिबन्ध लगा कर करोड़ों 

आय॑ खमात्ियों व हिन्दुओं के धामिक 
भाषना को ठेस पहुंचाई दे। यह्द 

आशा फोजी अफसरों के दिमाग की 

सनक है और घार साम्प्रदायकता; 

ठंगदिद्दी ब मजहबी जनून का प्रमाण 

है। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि 

अगर इस्लाम के किसी धार्मिक पुस्तक 

के साथ दूसरे देश में यद्ट सलूक हो 

तो उनके धार्मिक भावना का कितना 

ठेख पहुंचेगी । भस्ताव को भी विल्लक- 

राज़ कुमार उपमनन्‍्त्री खमाज ने प्रस्तुत 

किया । 


लखबऊ 
आये समाज गणेशगंज लखनऊ 
में २७१२ श८को सायं श्री देवीप्रसाद्‌ 
जी उप संचालक आन्ताय आयेवार 
इक उ० भ० का अध्यक्षता म दुक्ष का 


"हमारे. राष्ट्रय शिक्षाज्रयों ने 
शिक्षा की जो नई परिपाटो चह्षाई.है 
उसकी सफक्षता सिद्ध हो चुड़ी दे 
क्योंकि उसके फलस्वरूप ऐसे नर: 
नारियों का प्रादु्भाव हुणा डिन्‍्दोंने 
विदेशी सत्ता एवं अपनी शाजनीतिक 
सांस्कृतिक पराधीनता के विरुद्ध सफल्न 
संघर्ष किया | अतः स्व॒तन्त्र भारत में 
इस तरह की सम्थाओं को भ्रपनो 
शेद्धणिक व्यवस्था के विकास भौर 
प्रखार को भौर अधिक अवसर प्रदान 
किये जाने चाहिये, जिससे कि वे 
भारत को समृद्ध एवं शक्तिपूरा बनाने 
में अपना योग प्रदान कर सकें।” ये 
शब्द सासनी स्थित कन्या गुरुकुद्ष में 
दीक्षान्त भाषण करते हुए “प्रदेश के 
गृह एवं शिक्षा मन्त्री ने कट्े। 

शिक्षा मन्त्री ने स्वामी दयानन्द 
द्वारा देश में सांस्क्रिक नव जागरण 
के क्षिये किये गये प्रयासों के ऐतिहा- 
स्िक महत्व पर प्रकाश ढाज्ञा और 
कट्दा कि स्वामी दयानन्द देश की उन 
मद्ान्‌ विभूतियों में से एक हैं, जिन्होंने 
समय समय पर सांस्कृतिक एवं ऐति 
हास्तिक खंकट के समय देश का नये 


| मूल्यों एवं आदर्शों की ओर अम्रस्रर 


किया । 

शिद्ठा मनन्‍्त्री ने आगे कट्दा कि 
राजनेतिक पराधीनता का सांस्कृतिक 
पराधोनता द्वो जन्म देती है और राज- 
नातिऋ रूप में रवतनन्‍्त्र दोने के लिए 
यह आवश्यक दै कि कोई देश पहले 


एक सप्रा हुई बिखमें आ० ख० तथा 
बाहर के भा कुछ व्यक्ति उपस्थित थे। 

बेठक में सर्वे सम्सति से एक 
प्रस्ताव पास हुआ जिसमें पाकिस्त'न 
की सेनिक सरकार द्वारा आये समा तर 
के अपर ग्रन्थ सत्याथअकाश पर प्रति- 
बन्ध क्गाये जान का घोर पिराध 
किया गया। प्रस्तावक श्री भगवद 
शरण स० खम्पादक आयमित्र न इसे 
अन्तर्राष्ट्रीय करार तथा मौलिक घार्भिक 
अधिकार का हनन बताया भौर भारत 
खरकार से बल्लपूवेक यद्द मांग किया 
कि वह इस कार्य में शाघ्र द्वा दस्तक्षेप 
कर अविलम्व इस आतेवन्च का दूर 
कराये अन्यथा अपन अमर थम भनन्‍थ 
का रक्ता क लिए आये समाञ्ञ का 
भात्री पा पर बचार करन के क्षए 
बाध्य दाना पड़ेगा । 

आ० स० के बक्काओं के अतिरिक्त 
धन्य सत्याओ के व्यांक्यों न भी 
पाकिस्तान के इस रेंये का अपन 
भाषण में घोर विशाध छिया । 
प्रस्ताव की प्रतित्षप भारत खरकार का 
भेजा गया । 





ब्रालिकाओं की शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाय 


नया गुरुइ़लसासनी में शिक्षा मन्त्री श्री जिपाठी जो का दौज्वान्त भाषण 





सांकक्तिक रूप से श्वतन्त्र दो | स्वामी 
स्वामी दयानन्द ने भारतवासियों को 
अपनी महान सांस्कृतिक सम्पत्ति पर 
गौए्वान्वित होना सिखलाया और 
इसी उद्देश्य से उन्होंने आयेसमाञ 
की स्थापना की । इस टष्टि से पिचार 
करने पर स््रामीज्ी महान्‌ क्रान्तिकारी 
थे। उनके अधूरे कार्यक्रम को गांवों 
जी ने पूरा किया और इस प्रकार देश 
स्व॒तन्त्र हुआ | श्रायेंसमाज की मद्दत्ता 
इसी में है कि उसके माध्यम से देश 
में ऐसे समय पर ज्ञायृति फेली जबकि 
बह अन्चकार में पढ़ा सो रहा था। 

देश की ऐतिहासिक महत्ता का 
उल्लेख करते हुए प० कमलापति ने 
कहा “जय पश्चिम राष्ट्रों के निवासी 
जंगक़ी जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस 
समय हमारा राष्ट्र अपने सांस्कृतिक 
गौरव की पराकाष्ठा पर था ओर उस 
समय इस देश से जा सदेश निस्सृत 
हुआ बह्द एक शाश्वत सत्य दे, जिसकी 
आज निराश भयाक्रान्त एवं गुमराह. 
संसार को नितान्त आवश्यकता है। 
यह इस देश को संस्कृति-निधि का 
ही गौरव है, कि भारत सेकड़ों वर्षो 
तक विदेशी आक्रमणों का सामना 
कर सका । अनक बड़ राष्ट्र, सर तियों 
एवं साम्राज्यों का उदूभव बहुत बाद 
में हुआ और फिर भा आज वे ऐति- 
हांसक एवं पुरातात्विक खाज्ञा के 
विषय बन चुके हैं। विदेशी नताओआ 
एवं विचारक्ो न भी भारतीय सश्कृति 
की मद्दत्ता एवं उपयोगिता साकार 
की दे। 

शिक्षा मंत्री ने कष्दा कि भारत में 
तो सदेव से महिलाओं का उच्च स्थान 
प्राप्त रहा है। हमारी संस्कृति में तो 
मां शक्ति एबं उन्नात की प्रतीक रहद्दी 
है। बालक सच्ची शिक्षा तो मां की 
गोद में दी प'दा दे। जब से देश में 
विदेशी शाखष्ठों का आादविपत्य बढ़न 
ज्ञगा तभा से मटला - को बयनों 

(शेष प्रूएुए ३ पर) 


श्र 
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हमें विश्व की प्रगति के साथ चलना हे 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय में प्रधान मन्त्री श्री पं० नेहरू छा भाषण 





भाव ।घत्र 


सध्या की नीरव वेक्षा थी । परिन्दे 
अपने धरोदो में पहुँचकर विश्राम कर 
रहे थे | प्रकृति का खौन्दर्य निशा के 
झऑचल म खिमिटता जा रदा आा, 
ओर तभी न जाने किघर से बायु का 
एक धूल भरा म्मेंका आाया। 
धृणा स मुद्द बिचकाकर उस गुवार की 
०० ००००० ०० ० भोर अपनी पीठकर क्षी लेकिन तभी 
पू जीबादी या समाज्ञवादी ०| मेरे मानस चच्ुओं ने देखा--धूल्न के 


कोई भेद नहीं रह गया । सभी उन्नति की दिशा मे विज्ञान का समान आदर ०| अनगिन इक भर वह बाद्यु का 
करते हैं, हमें मी राष्ट्र के विकास के लिए उसे अपनाना होगा। श्ब तक मोंका मेरी ओर धीमे २ मुरूरा रहा 


ससार की एक भी इकाई पिछुडी रहेगी विश्व मे वास्तविक बन्धुल 


ओर <८| था ' मुझे उसकी इस पुस्कान मे व्यग 


सह अस्तित्त पनप नहीं सकते क्योकि एकता के क्षिण समता की ख्देव «| के भयहुर अटृहास का झामास हुआ्रा 


आवश्यकता द्ोती है । 


--खपादक «| ओर मैंन जिज्ञासा की दृष्टि स्रे उसकी 


१०००० ०००० ०००००००००००००००० ०।| ओर देखा । भरे मुख पर प्ररन 


हर चाह या नहीं, मशीनी और 
ओऔद्योगिकी सभ्यता भारत में 
आ दी गयी है। गरीबी से छुटकारा 
पाने और लोगो के रइन सहन को 
उत्या करने का केवल एक यही उपाय 
है। आात्मिक उन्नति के ज्िएण भी दिखा 
इृद तक मो'ज्क सुविधाजनक जीवन 
की ७षश्यकता द्वोती दे | कुछ भी हो 
हम परिवर्तन को उस छहर के प्रवाह 
को बदल नहीं सकते, जो विज्ञान ओर 
प्रोद्योगिकी के कारण ससार मे चल 
निकल्ला दे । 

आज ससार मे विभिन्न बडे राष्ट्र 
ओर विभिन्न आदर्शों स्रे सघष॑ चक्ष 
रहा €। पूजाबाद, खमाजबाद और 
खाम्यवाद में सघष है परन्तु फिर भी 
अमेरिका जैसे प्रशुख पू जाबादी राष्ट्र 
आर सोवियत रूस, जहाँ एक नया 
प्रकार की सभ्यता का विकास हो 
रहा है, दोनो का ह! झ्राधार एक ही 
है। दानो दी बहुत अधिक भौयागा 
करण और मशाना के प्रयोग पर बल 
दे रहे है । उनके तराके भिन्न हा सकते 
है, पर-तु उनसम भी इतना भेद नहीं 
है, ।जतना कि हम सममत॑ है| दानों 
ही दश वर्ढी बडी मशानों क पुजारा 
है। 

कोई भा एप्ता थीज नहीं है जिसे 
कि पू ज्ञीवादा भौतिक! या साम्यताद। 
रसायन शाल्न या पू जीवादा अर 
बस और साम्यवादा उद्जन बम क 


समानता अधिक है और विकास की | पांचक चिष् देखकर धृक्ष कण स्िक्त 
दृष्टि से वे दोनों एक दूसरे के निकट | पढे बायु का भ्ेका बोला--“आखिर 
पहुच रहे हैं । मुझसे इतनों घृणा क्‍यों? मिट्टी के 
अस्तित्व प्रति इतन। उपेक्षा क्यो ?” मैं अपनी 

सर कस न काल से कई सफाई देने का विचार कर रद्दा था, 


कि उसने मेरे सन की 
अर्तित्य और सहिष्णुता के सिद्धान्तो के उसने भेरें मत की आभावनाम् का 


र२ अगवरा रृदश॥ 


घूल के कण 


महत्व मीनारे सभी कुछ वक्त की 
विशाल बाँडों मे समा जायेगा फिर 
इन कपडों से इतना मोह क्यो ? भेरी 
इतनो उपेज़ा क्यों? और क्या तुम्हे 
यह नहीं मालूम कि एक दिन तुम्हे 
मेरी दी शरण में आना पढ़ेगा खास की 
गिनती खमाप्त हो जाने पर भात्मां 
रूपी पक्षी के उड जाने पर ! फिर भी 
इतनी उपेझ्षा इतनी कृषष्नता! लेकिन 
इतने पर भी मैं कुम्ते भपनो गोद परे 
जगह दू गी. नासमम्त इन्सान, मिथ्या 
से इतना मोह्द मत कर ! नि स्थार्थ 
सेवा द्वारा, ः्ण्य और कतम्य पालन 
द्वारा समय की छाती पर इतिहास के 
बच्च पर अपने निशान बना दे बस 
यद्वी सार है यही सत्य है| तेरे साथ 
यही जायेगा भौर तेरे पीछे भी केवल 
यही रह जायेगा ”और धूक्ष का बह 
गुवार दूर, बहुत दूर क्िविज मे अंकर 
खो गया। मेरे मानस मे केबल उसकी 
मौन गम्भीर वाणो का स्मृति ही अब- 
शप २६ गई, और रह गई सेरे पाँवों 


पढ लिया “लेकिन तुम्हारा यह नया 
में विश्वास करता रहा है। हमारा सूट तो एक दिन सिवा दी हे, फिर 
इससे इतना मोह क्‍यों? तुम तो 
कपडो के लिए? इतनी ममता कर रहे 


विदेश नीति स्वतन्त्रता के बाद 
तेयार की हुईं कोई नया चाज् 
नहीं है । इसकी जडे हमारी परम्प 
राओ और इतिहास में जमी हुई है । 
वस्तुत सद्द अस्तित्व के बिना भारत 
स्वय दिल [अन्न हो जाएगा। 

खेद है कि एक भाज़ पिभिन्न देश 
एक दूसरे से निरन्तर सघर्थ कर रे 
है याद दम आत्म रछ्ता और विनाश 
कारी युद्धों से बचन के सकुचित दृष्टि 
काख स भी दखे ता भा विभिन्न दंशों 
ओर विभिन्न भादशों भ्र॒ सह अस्तित्य 
अत्यन्त आवश्यक हा गया । 


समाजवादी समाज 
आज भारत न समाजवादी ढाचे 


के सप्ताज की स्थापना का ज्षक्ष्य स्थर मय 


किया है | इसका अथ कवल शझिसा 
विशष प्रकार का आर्थिक सगठन 
सथापत करना ही नहीं है, वल्कि यह 
ता पक प्रकार के जबन ओर एक 
प्रकार के खाचन का प्रणात्रा हैं। 
आज्ञ के समाज म बिखम मुख्य ध्यय 
ल्ञाभ *ठाना होता है, बहुत स संघर्ष 


नाम सर कद्दा जा सके । एक ही विज्ञान स्वय पेंदा दा जाते है और कमी कमा 


ओऔर प्रो्वागिका अमेरिका और रूस 
दोनो देशों के।वकाश का आवार दें । 
इन दानो देशा म कई बातो म भेद 
अवश्य है, पर तु सखार म आाज्ञ एक 
मौक्षिक भेद दें, बह है ओऔद्याभिक 
हृष्टि स अत्याधक विकासत देशा और 
अभी तक सम विकास दशा का 
भिन्नता अमेरका और रूस मे भदद 
हाते डुए भी यह कद्दा जा सक्षता हूँ 


उनस दर बडे सघष उठ खडे दवाते है । 
भाज का समाज मनुष्य का उस मूल 
भूत साग का भी विराध करता है, 
जसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्रामा 
जिक न्याय भाइता है उस मनोवृत्ति 
का हम समाप्त करना हागां | जबकि 
दम सखार म एक दूसरे के निर-तर 
निकट सम्पर्क म रहते है, सहयाग के 
बना नहीं चल सकता। यदि हम 


५ 
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के नीचे धरता का धूल, जा जीवन 
का सबसे कठार यथाथ है, भौर जिस 
के मे न जान कितन सपन तथा किवनी 
हो, कि-तु क्‍या तुम्दे यह ज्लात नहीं ही साख सिसक २डूब गई हैं (कतना 
कि एक दन तुम्दारा यह स्वस्थ सुन्दर ॒ ही म्सृततयों खो गई हैं मिट गई हैं। 
शरीर भी समय-परिता की घार मे --श्यामल्ात्व परशिप्ठ 'अर्िचन एस ए. 
बहकर डूब जायेगा ये ऊचेकूचे सेवा सदन ०“,छत्ता स्ट ट खुरजञा (९ प्र) 
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चरित्र, स्वच्छता ओर शिक्षा दर्पण 
एक अनुपम पुस्तक 
भूमिका लेखक श्री पूर्णचन्द्र, अध्यक्ष चरित्र निर्माण विभाग 
मूल्य १ रुपया २ भाना 
पता--काशीनाथ शर्मा, गा 


महां रामदाख, गली पावाराम 
मथुरा झ457 0584 (ए ?) 


ं 
झ 


बेर नेद्ह कट नृत्य नल 


प्रयत्न करते ह ता यह स्मरण रखना 
चाहिए क किसी भा पिछडे हुए ओर 
%#थ विकसित देश म, क्षेत्र म, समाज 
मे वास्तविक समाजवाद की स्थापना 
नहीं हो सकती दे । समाजवाद और 
साम्ययाद दोनों दी इस औद्योगिक 
खभ्यता की सन्‍्तान है, जिसके द्वारा 
मनुष्य ने भोतिक उन्नति की है। इस 
लिए समाजवाद भौतिक साधनों की 
उन्नति तथा ख्रामाजिक न्याय और 
सहयोग से काम करने की अ्रणाली पर 
दी निर्भर हे । देश के प्रत्येक युध७ को 
ओर प्रत्मेक नर नारी को राष्ट्र की 
उन्नति के ल्लिए बहुत कठोर पारश्रम 
करना पड़ेगा ) केवत इसी प्रकार हम 
अपने लर्य को प्राप्त कर सकते हैं । 





कि दानो देशा में दर श्रपेक्ा समाजवाद कोस्वापनाकरने केल्रिए दानो देशा में «द छी श्रपेश्ा खमाजवाद को स्थापना करने के लिए थे 
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११ अमवरी १६४६ 
#गड हक 


' उत्सव समाचर-- 
---आा०स० सल्किया,द्रावढ़ा का 
शअ७ वां बार्षिकोत्खथ २०, २१, २२ 


आपल हुए । 

--आ।०स० ढोमनपुर, मीरजापुर 
का बार्थिकोर्खव ३१ (ट्िसिम्बर श८ व 
€ अनवरी ४६ को हुआ । पं० खत्य- 
मित्र शांखी व श्री रासजीप्रखाद गुप्त 
संचालक भाग्तीय आये वीर दल्ल के 
विशेष रूप से भाषण हुए । 

--आ०ख० फेजावाद का ६७ वां 
बार्षिकोत्सक ११ दिसम्बर ४८ तथा 
१, २, ३२ जनवरी ४६ को मनाया 
गया । अनेकों भाषण हुए | 

--आ०ख० गणेशग्गंज, ख़खनऊ 

वार्षिकोत्सब २३,२४७,२५ दिसम्बर 
(८ को सोत्साइ सनाया गया । स्वा० 
अमेदानन्द भी प० विहारीक्षाज्ञ शास्त्री 
पं० बाचश्पति शास्त्री, पं० रुद्रदष्त 
शास्त्री, पं० ओम्प्रकाश शास्त्री, पं० 
बुठदेव विद्याल्क्वार, श्री धर्मराज 
भजनोपदेशक ध्यदि के भाषण हुए। 
वीनों दिन ५ बजे खायं॑ से १० बजे 
शत हक विद्वानों के भाषणों से भ्रार्य 
बन ज्ञाभ उठाते रहे । 

--भा०ख० मदुराई का उत्सव 
ही एन० जी० कपु स्वासी को अध्य- 
हृवा में १४ दिसस्वर «८ को हुआ 
दिसमें तीन प्रस्ताव पाख्र किये गये । 
घरकार भविश्वम्ब सारे देश में पूण 
ऐरडा का प्रबन्ध करे,खमी प्रारन्भिक 
॥ साध्यमिक स्कूत्षों में राष्ट्रभाषा हिंदी 
ही शिक्षा अनिषाये करे ओर खा 
ददाओं का निरिच्द मूल्य तय करके 

क वितरण क्री उचित व्यवस्था 


| आ०्स«्थरमापुर स्टेट मानपुर 
हा ८ वां वार्षिकोत्सव २५, २६, २७ 
२८ व्सिम्बर ५८ को सोत्साद हुआ । 
झान्रेकों योग्य विद्वानों के भाषण हुए । 

--जिल्ला आर्य उपप्रतिनिधि खभा 
फतेहपुर की भर से २४ से २६ बन- 
बरो ५६ तक जद्दानावाद मे जिला 
आये सम्मेलन करना निश्चित हुआ 
है, जिसमें आायेजगत के विद्वानों को 
झासन्त्रित किया गया दे । 

--आ०ख० कोंदू जिल्ला बुह्वन्द- 
हइर का वार्षिकोत्सक १७, १८, १६ 
प्रार्य ४६ को होगा। भायजगत्‌ के 
प्रखिद्ध विद्वान पौषारेंगे । 

--आ०ख० ढाकियान, फिरोजा - 
बाद आगरा का वार्यिकात्सव १५ खे 
२१ दिखम्बर (८ तक भनाया गया। 
स्वामी अद्यानन्द दृश्डी की कथा 


बित्य द्वोदों रद्दी । 
--आयेस्रमाज शहजादी मण्डी, 
झागरा का प्रथम व ठथा 
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तृतीय वार्षिक उत्सव दिनांक(२७ १२ 
श८ से ३० १२-४८ तक खमारोहपूवक 
सनाया गया। इस्र अवसर पर हवन, 
भजन, वेद कभा के अतिरिक्त भीभूरेव 
शास्त्री, भी पूणंचन्द्र एडवोकेट, श्री 
मोहनल्ाक्ष जी आये, भी रामानन्द 
खी शास्त्री, भो भीसम शर्मा जी, भी 
श्री झोम्प्रकाश भी थाये, भी सुखदेव 
जी शास्त्री के सारगर्भित और मनोहर 
भाषण तथा व्याख्यान हुए। इसके 
अतिरिक्त भी भोजदतत शर्मा और भी 
यशषन्त सिंह के मजन हुए। डामा, 
संगीत सम्मेज्न, क्ा प्रदर्शनी का 
उद्घाटन, महिला सम्मेज्ञन, अन्तर 
विधद्याज्षय प्रतियोग्ववा और काव 
सम्सेक्षन तथा अन्त में पारितोषिक 
बितरण भ्री मोहनल्ाल नी आय े द्वारा 
सम्प्त हुआ ठथा उत्सत्र प्रत्येक 
अवस्था में सफत्न रहा । 
--मो हनलाल झाय 

--भा०ख० भेजनगढ़ का उत्सव 
दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में साननन्‍्द्‌ 
स्रम्पनश्न हुआ । श्रप्मुख विद्वानों के 
भाषण हुए । 

आ८ख० रेवां का उत्सव २, ३ 
डनवरी ४८ का हुआ। बस्बई के 
आये विद्वानों ने पधार कर भाषण 
किया । 


प्रचार समाचार -- 


--भी मन्त्राणो खली भायंसमाज 
अर्थता ने बिधूना में एक सप्ताह रह- 
कर प्रचार किया। यहां श्लनी खमाज 
की स्थापना हो गई । सात्साद कार्ये 
र् रहा है । श्री कुसुमादेवा मन्त्रायां 

। 

--आ० स्र० भञ्जुआ बिद्दार के 
सन्त्रो, प्रधान ठथा कापाध्यकच् ने 
मोहनी बाजार में वेदिक धम का 
प्रचार किया । 

जिला सभा वाराणसी की ओर 
खरे ७१२-४८ को भारत माता के 
मदिर में आ० स० ल्ल्लापुरा के 
उत्सव ,पर भी रामजी अ्रस्ाद, गुप्त 
संचालक प्रान्तीय आये वीर दत्ञ की 
अध्यक्षता में जिल्ला भाय सम्मेलन 
हुआ जिसमें प० अहादत्त जिश्ञासु, 
प० विद्यानन्द शर्मा, प्रि० ऋृष्णानन्द 
झादि के भाषण हुए। 

-माता अगधान्री देवी उपदेशिका 
ने खा की ओर से आ० स्र० स्लेर 
लिखा अल्लीगढ़ में वेद श्रघार का 


सुवार की समी पहलुभों पर आपने 
भाषण किया । 

--भी चनानन्द शब्रचारक ने झरास 
चरचा जिका बुकन्दशहर में बदिक 
धर्म का प्रचार किया। गोरछ्ला और 
राष्ट्‌ हिन्दी पर आपने विशेष रूप से 
भाषण दिया | नये आय समाज की 
स्थापना हुईं, १७ सदस्य बनाये गये 
भ्री खिचूमत जी प्रधान, भी पुसही 
ज्ञाक्ष जी मन्‍्त्री भौर भी डिप्टीशरण 
जी कोषाध्यक्ष चुने गये। 

-भी रामनियास जी उपदेशक 
सभा के प्रयास से क्रा० ख० रनियां 
कानपुर का जीणोघार हो गया और 
और नियमित रूप से अ्रधिवेशनादि 
होने लगा । ढा० विश्वनाथ त्रिवेदी 
प्रधान, श्री मन्त्रीक्ाज्न जी भनन्‍्त्री और 
श्री कु जविद्ारो ल्ञात्ष जी काषाध्यक 
चुने गये । 

--२१ १२ ५८ को आये समाज 
छुत्फ्फरपुर मे श्रा भुगुनन्दन गुप्त की 
अध्यक्षता में जिक्षा भर के आये 
अविकारियों को ए% बेठक हुई जिस 
में समाज को श्रगति देने पर विचार 
किया गया। ब्रा द्वारका प्रसाद शुप्त 
व आ बेजनाथ पल्लब, के वाद भो 


अडद्देव नारायण मनन्‍्त्री भआा० ख० 


खातामढ़ी का भां भाषण हुआ । कई 
उपयोगा प्रस्ताव स्व|कार कये गये। 
जिल्ला सभा की सुर संगठन पर 
बिचार किया गया । श्रचार का ठोस 
कार्यक्रम तेयार क्रिया गया। 

--भ्ा बेदअत जी वेदोपदेशक 
शेर्कोट वाले का आ० ख० कायमगज्ञ 
में २८, २६ दिखम्वबर का प्रभागशाद्वी 
उपदेश हुआ । 

--श्रा पं० सच्चिदानन्द शास्त्र 
महोपदेशक आये प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश ने पिछले दिनों पंज्ञाव के 
अनेकों स्थानों तथा आयंसमाजों मे 
वेदिक धमं का प्रयार किया। आप 
पञ्ञाब सरकार 'े निमन्त्रण पर दिन्दी 
आन्दोकन के सिलसिले में चण्डीगढ़ 
गये थ | 

--भआा०ख० आदश नगर क्खनऊ 
में वानअ्रस्थी श्रा रघुवर चन्द्र मेहता 
ने प्रशसनीय प्रयार व ख्लंगठन किया । 


गुरुकुल समावार-- 

- अरद्धानन्द बलिदान सप्ताह के 
अझबसर पर गुरुकुक्ष संप्रदाक्षय के 
वेद मन्दिर में आयाशित भरद्धानन्द 


[ पृष्ठ १९ का शेष ] 

और अज्ञान में रखा जाने छगा। 
परन्तु आज इम स्वतन्त्र हैं, अतः 
इनको शिक्षा पर सर्पाघिक ध्यान 
जाना स्वाभाविक है | यह शिक्षा 
बस्तुतः इस प्रकार की होनी चादिए, 
जिससे खवं प्रथम ये भारतीय बनें, 
बाद में विद्वान । 

बालिकाकों की शिक्षा की ओर 
अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्य- 
कता पर बल्ष देते हुए भी त्रिपाठी ने 
स्पष्ट शब्दों में कद्दा कि यदि दम भारत 
को शक्तिशाक्षी एवं उन्नत देश देखना 
चाहते हैं तो निश्वय ही उनझी शिक्षा- 
दीक्षा के सम्बन्ध में पर्याप्त ध्यान देना 
ही होगा । आपने कद्दा कि अ्रन्यथा 
देश का भविष्य अंघकारमय हगा। 

शिक्षा मन्त्री ने कहां कि वर्तमान 
शिक्षा भ्रणाली में कतिपय खाभियां दे 
जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। 
आपने कहा कि इस क्षेत्र में प्रयोग 
किये जा रहे हैं भोौर उनके परिणामों 
की प्रतीह्या दे। राष्ट्रीय संस्थाएं बास्ठव 
में बधाई की पात्र हैं क्योंकि वे एक 
नये प्रयोग को सफक्ष खिद्ध करने में 
खमथं हुई । 

अन्त में भी त्रिपाठी ने नव स्नाति- 

काश्रों को देश की प्रगति एवं चन्नदि 
के ज्ञिए एवं कठोर परिश्रम करने का 
उपदेश दिया। आपने कट्दा रि उन्हें 
आज के नए विचारों का अ्रहण करना 
चाद्ि९, किन्तु उन्हें भ्पनी सस्कृति के 
दृढ़ आधार से कभी विचज्षित नहीं 
दाना चाहिये । 


इन्द्रज्ी विद्यावायस्पति ने किया इस 
प्रदर्शनी में स्वामी जी के वल्षिदान 
के समय के बख्नर, पादुकाए' कमर्ढल 
हैं तथा स्वामी जी द्वारा सपादित पत्र- 
पत्रिकाओं का संग्रद दे। स्वामी जी 
ने खवप्रथम उदू में ओर इसके बाद 
हिन्दी में खत घर्म प्रचारक का अका- 
शन किया था भर सन्यास लेने के 
बाद श्रद्धा पत्रिका तथा लिबरटर 
निकाले थे । इस प्रदर्शनी में इन समर 
का सम्रद है तथा स्वामा का लिखा 
हुई धार्मिक, सामाजिक और राजन 
तिक कृतियों का प्रद्शन किया गया 
है और स्वामी जी के बलिद।न पर 
लिखे गये मद्दात्मा गांची जी के लेश्नो 
का भी संप्रह है । 

-गुरुकुक्ञ वृन्दायन के उपदेशक 
श्री शमानन्द शास्त्रों ने नत्रम्बर ४७ 
से दिखम्वर ४८ तक निम्न स्थानों का 
अमयण कर गुरुछुल के ज्षिए ६००) रु० 
प्राप्त किया । दानदाताभो को 
धन्यवाद दे --पुखरायां, उरई, मोठ, 
पिरगांब, प्रवापगढ़, अकबरपुर, एटा, 
खसानगर, भथना, विधूना, छिवरामऊ, 
बे३र, भोगांव, फतदगढ़, शिक्राद्ावाद, 


दयानन्द जारश विय/ मन्दिर का सराइनीय काये किया। महिल्ला प्रद्शनोंका धदुघाटन आज भी पं कं जादशे विया मन्दिर का सराइनीय कार्य क्रिया। महिल्ला प्रद्शनों का उदुघाटन आज भी पं: [ शेष अगले प्र पर | 


(पिक्कले प्र्ठ का शेष) 
फिरोजाबाद, बरूदून, जखबन्तनगर, 
मैनपुरी, भक्लीगढ़, अवरोल्ी, धुरादा 
बाद, पधासपुर, नगीना; अमरोहा, 
हदापुक, प्रित॒द्वारा, खेर आदि । ,.६ 

-गुरकुज्ञ व्दाद्ापुर ” जया 
की तैयारिया दो रही हैं। खम्बन्वित 
छाधिकारी अपने २ काये म व्यस्त हैं। 


चुनाव समाचार 
--आ० स० पुरानी मंठी सहारनपुर 
प्रधान भी कृष्णक्ाक्ष, मन्‍्त्री भी गुरु 
दच्तराम, फोषाध्यक्ष भी मदनकाल | 
--झआा० स० अइह्डा दोशियारपुर 
आाह्षन्धर-भ्रधान भरी शिवचन्द जी 
सेठ, मन्त्री भी सुल्कराज आये, 
कोपाध्यक्ष भी रामक्षाल गुप्त | 
_ झायसमाज खमज्जारनगर (क्षकनक) 
प्रधान--भी मेल्लाराम जी 
उप प्रधान--भां कृष्ण बल्देव जी 
मन्त्री-ओऔ अजु नदेष ला 
उपसन्त्री--श्री वेदप्रकाश ली 
प्रचार मन्त्रा--शा दरवशक्ाल ञ्नी 
क्ोपाध्यज्ध-भी सर्व प्रकाश जा 
ख० काषाध्यच्-भां किशारीत्ाल जी 
पुस्तकध्यक्ष-- भरी मधुराभसाद्‌ ञ्ञी 
--अजु नदेव मन्‍्त्री 


संस्कार समाचार-- 

__झा० स० कायमगहु के भी 
शिवशकर जां आयें के पुत्र का नाम 
करण सरकार ३ दिसम्बर का हुआ । 

__५० द्विज्रराज शर्मों गारखपुर 
द्वारा पिछले दिनों चार यज्ञापवीत 
सरकार कराय गये। 

_ आा० स कस्तज्ञा के ठाकुर 
नरपतिसिद्द के पुत्र का नामकरण 
सरकार १-९० का आ वारन्द्र शाक्षी 
द्वारा कराया गया । ईस उपक्क्ष भ 
श्री नरपातसिंद न श्री अनुपश्चिद्द प्रचा, 
रक द्वारा २ राज प्रचार भी कराया । 

- आा०्स> आदश नगर लखनऊ 
के श्री विजयपालसिंद एस० एस० स्ी० 
के पुत्र का नामकरण ससकार ७१० 
को हुआ । नाम राजवद्ध न रखा गया 
प० देव शर्मा न सस्कार काया। 
इसस पूर्व ३०११ को पढितजा न 
श्री प्रजक्ञाल जी का यशज्ञोपवीत सरकार 
करांया । 


शुद्धि समाचार-- 


--१६ नवम्बर का भा०स० टूठी 
बारी गोरखपुर की आर ख सम्पात्ञां 
देवी व रामदुलारी देवी, (प्राम दब 
गांव रमपुरवा, थानापरासां, लिल्ला 
बुटबत्न नप्राल्अ) का शुद्धि की गयां 
जा मुसक्तमान दवा गया थी। 

--१३ १९४५८ का आ० ख्॒र० 
गढ़वा पलामू म प० गगाधर शास्त्र 
द्वारा एक ईसाई साइला का शुद्धि का 
मई और उसी समय एक आय युवक 


्लन्ब्छ 


रन «के. 


कहे कै ५६ >्य इक 


गयी । विषाहोपरान्त खहमोंज भाँ का ३० दिसम्बर को आगरे में 


हुआ | 
--रे१ १२ सूठ 
मेरठ में 


को प्राम जम्प 


इया की शुद्धि की गयी । आनारायण 
दास कपूर, प० दीपघन्द आदि के 
भाषण हुए । भी मोग जी भाई एस० 
पौ० को अध्यक्षता मं एक खावजनिक 
सभा मी हुई । 


पर्व समाचार -- 

२३ १२ ४५८ को निम्न स्थानों पर 
स्वामी भरद्धानन्द बलिदान दिवस 
सोत्साह मनाया गया -- 

आ० स० नारायण स्वामी भवन 
लखनऊ 'आ०स० मेस्टनरोड कानपुर, 
आ० स० आरा बिहार, आ० स० बैर, 
गनिया मुजफ्फरपुर, आ०स० सीतापुर, 
झा० ख० नारायणपुर, आ० ख० 
मद्नजीतपुर, आ० स० हरदोई आर्य 
बीर दल हरदोई, आा० स्र० चन्द्रगगर 
कखनऊ, आ० सं० मानकी आ०ख० 
गूना म० प्र०, गुरुकुल कागड़ी को 
पुरानी पुण्य भूमि श्रद्धापुरी, शान्ति 
आशभम लाहरदग्गा, राचां, विधर | 


शाय॑ वीर दल समाचार-- 
--आये वीर दक्ष गाजीपर का 
ओर से १४, १५ १६ दिसम्बर५८ को 
सुदवल मेने म बेद्प्रचप्र व सेवा कार्य 
किया गया। १६ दिखिम्बर का सुदवल 
म आरयवीर दस की स्थापना हुई । 
इससे पूर्व ४ दिसम्बर को यहा स्त्रा 
झा० स० का स्थापना हुई थां। 
साप्तादिक सत्सग नियमित द्वाता दे । 
--मढल भायबीर दक्ष गाज पुर- 
श्री ननन्‍दक्ञाक्ष जी आय महल्षपति श्रा 
छाटेलाल आय नगर नायक श्रां 
छ गुर प्रसा, ।शछ नायक, भीयमजा 
प्रखाद मन्जा, भरा वशाघर कायालय 
सनन्‍्त्रा, श्री चमनत्ष लक कापाध्यक्ष । 
अवय वीरदल उन्नाव--भा राव 
शकर शर्मा बा० ए० एक्ष० टी० नगर 
नायक भा आशाशकर जी शाखा 
नायक श्री चन्द्रभूषण जी शिक्षा 
नायक, भ्री अरम्विकाप्साद बोदिक 
नायक, भी छत्रपाक्ष न्ना मन्त्री, श्र 
चन्द्रदष्त जां कापाध्यक्ष | 
--आ“«ख० सल्लकिया हाबड़ा के 
इ४ थे वार्षिकात्सव के अवसर पर 
आय विद्यालय के छात्रो ने “मानत्र 
और कल्लाकार! नामक अमिनय 
प्रस्तुत किया जिसका बडा अच्छा 
प्रभाव रद्दा और सभी जल्ञाग आये 
समाज की आर आकृष्ट हुए । 


शाक समाचर-- 
--गुरुकुक्ष ह९5५विशाल्षय व दा 
बन के मुख्याध्यापक श्री रामेश्चर 
दयालु जा क ज्यक्ठ सुपुत्र भरा ।नत्या 
न जा! स्तातक शिशमाण एम० एपए० के विशेष आप्रह से 5 ४ कक  सकसलडडडककन्न ्नस्‍्ज 


के साय उसका शा भा कर हा 


८ कम खा . बजकर तक । 
दिल्ली पु ् स््मेंः कदगति 
लन हुआ जिसमे ४ #रिजन मे! चाह ओ च्व्यी 


आकक्षेम्रक निधन हो जाने पर, एक 

के आह सभा प्रभु 

402 दिवगत 

करवे हुए 

ख़नों 

का नियल उन्‍्य कष्ट स्टन का अप 
कम्ब प्रदान करें । 

--शभ्रीमती कल्लावती देषी मत्राणी 
स्त्री आं० ख० बाढ़ोन अलीगढ़ का 
स्वरगंवास दो गया । जेदिक रीत्यनुसार 
उनका अन्स्येष्ठि की गयी । 

--आ०ख० कटरा प्रयाग ने भी 
ब्यान्नाण्साद नी के पिताजी के निघन 
पर शाक प्रकट किया | 

--आा सवेदानन्ध साघुभाभम 
अ्रत्नीगढ ने ओरिहा निवासी भ्रो रण 
वन्तर्सिद्द के निधन पर हार्दिक दुख 
प्रकट किय। | 

--आ०सख० घन्दोली ने भी नेद 
राम जी के पिता के निघन पर शोक 
प्रकट किया । शोध द्वी वेदिक रीत्यनु 
खार उनकी अन्स्येप्ठि की गई। 

--आ० स्र० सीतापुर ने अपने 
कापाध्यक्ष भी फन्दैयात्रात्षन साहू की 
धर्मपत्नी के असासमायक एवं दुखद 
निधन पर शाक प्रकट किया। 

--आ०ख० दखनपुर गाजीपुर ने 
सभा के प्रचारक ठाकुर श्रीपालधिह 
का धर्मपतनी के ।ननधन पर शोक 
प्रम्ताव पास किया । 


अन्यान्य समाचार 


--आ० स० विनय नगर नयी 
दिल्ला का समान मन्दिर बन रहा 
है। शीघ्र द्वी १२०००) की आवश्य 
कता हैं। दाना मद्दानुभाव कृपया 
इस आर ध्य न दे । 

-- (५ दुसम्घर का आ० स० 
रासनगर ननाताल म भ्री रघुननन 
स्व॒ल्प ना स० आवष्ठात' भू सम्पाति 
यभाग खभा न आाय वाचनाक्षय का 
उद्घाटन किया। रामनगर समाज 
कमत्र भा इन्द्र वर्मा एम० ए० ने 
आपका स्वागत किया | श्रो रघुनन्दन 
स्वरूप जी न अपने भाषण सम समाचार 
पत्र को आवश्यकता व उपवागिता पर 
झाधुनिक ढग से प्रकाश ढाला | 

--१६ दिखम्बर का श्रा रघुनन्दन 
स्वरूप जो एडवोकेट ख० अधिछ्लाता 
भू सम्पति विभाग सभा ष भो इन्द्र 
वर्मा एम०ए० निरीक्षक सभा ने कल्या 
पाठशाला आ० स० काशीपुर का 
निरीक्षण किया। मस्त्री भी राजेन्द्र 
कुमार जी वकीक्ष ने दानों मदानुभावो 
का स्वागत किया! अपने भाषण मे 
भ्री रघुनन्दन स्वरूप जी ने कन्याओं 
की शिक्षा पर विशेष बल दिया। 
काशांपुर खमाज के कोषाध्यक्ष भी 
शोपाज़ साइब ने दोर$ जयन्ती के 
लिए ५१) सट किये। आ इन्द्र वर्मा 
के विशेष आप्रद से यद घन मिला । 


टन. 

--जिला फसभआा इस्बोई के 
सन्त्री जी रामस्वरूप शुक्स ने विशें 
में भाजे समाओों में जीवन काने के 
सखिददं आ० ख० साड़ी, सिंमरियां; 
किरतियोदुर, टिंकार, पाकी; विलसेरु 
हिल्लन, उपरनपुर झादिं रवायी का. 


दौरा किया । 
--छपसमा इरदोई का वार्षिक 
अधिवेशन इस वर्ष १५ मार्च ५६ तक 
हो जायेगा अठ जिल्लाम्यर्गत सम,जें 
१५ फरपरी ५६ तक अपने समादों 
का निर्यांचन करतें ओर जिला सभा 
के प्रतिनिवियों के नाम भी भेजें । 
इस बष उपस्रभा की ओर से बिले 
की सभी सम्राओं के हे कर यूके 
जा यार का जा रही दे | 
रस (कानपुर) में २५,२६ 
दिसम्बर ४८ का भी शिव स्वामी के 
प्रयास से गायत्री मद्दायज्ष हुआ। 
स्वामी वेदानन्द तीथ का प्रवचन 


हुआ | 

ड़ --सी दी इटारा (कानपुर) में भरी 

शित्र स्वामी की अध्यक्षता मे १८ १६ 

२० जन रो ४६ को गायत्रो महायक्ष 

हागा। प० इरिदत्त शास्त्रों स्रामी 
मकर वेदवीर्थ आदि के प्रवचन 


। 
हर --राताव ढ़, को उपुर से अनवरी 
४६ से “अ'पेपभथ!ः नामक एक 
सेद्धान्तिक मासिक पत्र प्रकाशित होने 
ला रहा दैँ जिसमें ६र प्रकार की 
खामग्रो दोगी। आ० स्र० रातानाका 
जो वपुर से पत्र व्यवहार करे | 

--आ० ख० चोन्दकोट गढ़भाक्ष 
के भूतपूर्व प्रधान ढठा० सदानन्द ने 
पानप्रसथ आधभ्रम में प्रवेश कर आ० 
स० के लिए त्याग का एक उदाहरण 
प्रस्तुत जिया है। अत इस आ० स० 
ने उनके प्रति बधाई का एक भ्रस्ताव 
पास किया । 

--आ० खस० फरादेढ़ी जिक्षा 
सहारनपुर ने शहीद रामप्रसाद विस्मिक्त 
की विधत्रा बदन भीमती शास्त्री देवी 
को मनिश्रार्लर हारा १अ१२।५८ को 
१०) सहायतार्थ भेजा है। भम्य आये 
बन्घुशो को भी इस कार्य में सहयोग 
करना चाहिए । 

-मन्त्री आ० स्॒० फराहेड़ी 

/-भाये प्रतिनिधि खा खिन्‍्य 
के भूतपूर्व सहोपदेशक प० सदल 
मोइन जी ने आ० स्॒० मीरशापुर को 
१४ भागों में चारों वेद दान दिल़े। 
झत अन्तरज्ञ सभा ने उन्हें निशुक्रक 
सदस्य मनानीत किया और रुतके 
लिए घपन्यवाद का प्रस्ताव पास 
दिया । 


--अनवा पुस्तकालय एव बाचमा 
सय उराय पुरा इरचन्दपुर इटाबा 
का के प्रदेश सरकार के 
य । 

पक में स्वाजी देधानन्ध थी 
द्वारा १ अनेवरी से ४ जजवरी ४६ हक 
वेदिक धर्म का अचार किया गया । 
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वेदों का गरथार्थ स्वरूप 
दिक ऋषि, देवता, यज्ञ सिद्धांत 
आदि विषयक्त आरन्ति निवारण 
क्लेलक--भओ प० धर्मदेष विद्या 
प्रचर्पति, विद्यामातंस्ड प्रू|्ठ स० ४०८ 
[एय ६रु० ५० नये पेसेः। 
इस पुस्तक को पूरा बहुत 
जान स्रे पढ़ा | पुस्तक बड़ी दपयोगी 
है। बहुत खोज के पश्चात क्षिखी गई 
!। वेदों के सम्बन्ध मे जितनी बातें 
इानने योग्य हैं, खब पर इसमे प्रकाश 
धल्ला गया दे; जिन यातों के प्रचार 
बे वेदों के सम्बन्ध मे अम फेक्षा 
हुआ है उनका बलपूवक युक्ति प्रमाण 
छद्दित खढ़न व निराकरण किया गया 
है। वेदिक एल नाम की पुस्तक का 
बड़ा सुन्दर उत्तर दिया गया दे सबसे 
बढ़ी आवश्यकता यह है कि उसका 
झग्न जी व अन्य विदेशी भाष ओ में 
सानुबाद होना 'चाहिये। अप्न जी पढ़े 
किखे क्षोगो मे दी वेदों के सम्बन्ध में 
अममूलक विचार फेले हुये हैं भोर 
बह भी बिदेशियो की लिखी हुई 
पुस्तकों को पढ़कर । मैं पढित धमंदेव 
जी को शेसी उत्तम पुस्तक लिखने पर 
बधाई देता हू । 
--पूर्ण चन्द एडवोकेट 


लप प्रधान सभा 


मुक्ति सोपान 
लेखक-- शद्दीद स्वामी भ्रद्धानन्द जी 
मद्दाराज, भूमिका क्ेखक--ढा०गोकुस्त 
आन्द नारग, प्रकाशक--आये कुमार 
सभा किंग्सवे दिल्खी | प्रथम सस्करण 
पुस्तकाकार, पृष्ठ स० ४८; मूल्य तीख 
नए पैसे, कागज सफेद, छपाई सुन्दर 
“चर्ट पेपर का आवरण पृष्ठ । 
पुस्तक और लेखक के नाम से दी 
कह प्रमाखित दे कि यद पुस्तक वास्तव 
भें शुक्ति सोपान है। एकवार पढ़ लेने 
के बाद ग्रह विश्वास भोर भी दृढ़ 
डो जाता दै। उपदेशो से परिपूर्ण इस 
शुस्तक का मुख्य उद्देश्य है-सव साथा 
सथ को सुख शान्ति दिल्लाना। इस्री 
क्षिए यहा यद्द उपदेश किया गया दे 
फि--हे सामव, अपने हृदय को चारो 
अतेर से पवित्र करो, अपने चेतन 
स्वरूप को भर भूली, भ्रद्धा दी तरन 
तारन दे, गुरु शिष्य के वास्तविक 
सेक्ष खरे ससार शान्त होता दे, मित्र के 
एकबार दर्शन करके उसे न भूलो, 
बिशुद्ध उत्तम सनन्‍्वान उत्पन्न करो, 
« पव्रिव अन शाक्ते का दुरूपयोम न 
करो, चौथे फन में परम शान्ति हैं, 
भ्रभु को न सीलने वाले भी प्रभु को 
जआायते दें भाषि। आंगशयकढ़ा दे स्ख 
अमर खम्बासी के उपदेशों को महस् 
-करने की । 


लोकमान्य तिलक 


खेखशक---भी अयपकाश _ देखक--ओ अवकाश मारती, अका ३४, मूल्य एक रूपया, कागज सफेद, बल्कि अपने समय थे नर्भ व ७ बरका 





(समालोचनार्थ पुस्तकों को कृपया दो प्रतियां भेज । -सम्पादक) 


शक--लनव स्ाद्धित्य प्रकाशन, नयी 
दिल्ली । 

खसाइल १७/८२७ एक चार, प्रठ 
ख० २४, मूल्य पचास नए पेंसे, 
सुन्दर आवरण खद्दित । कागज सफेद, 
छपाई सुन्दर । 

लेख, छपाई, कागज, रयाद्वदी, कला 
प्रत्येक दृष्टि से यह पुस्तिका अच्छा 
कट्टी जा सकती है। लेखक ने छोट 
बच्चो के किए यह पुस्तक लिखी है । 
भाषा अत्यन्त सरक्ष है व शब्द साधा 
रण हैं। सारी पुस्तिका १६ प्वाइट 
की टाइप मे छापी गई है। तिक्षक के 
जीवन सम्बन्धी ब्लाक भी दिये गये 
हैं । उनका लन्‍्म, बचपन, अध्ययन, 
जल्ोकसेवा, पत्रकारिता, जेक्षयात्रा, 
नेतृत्व, काअ्न स सेवा, गीता रहस्य की 
रचना, स्वराज्य पार्टी की स्थापना, 
अमृतखर अधिवेशन आदि का बडा 
रोचक व सरक्ष चित्रण किया गया 
है। इसे पढ़ कर प्रत्येक बालक घढा 
होकर तिलक का वृह्ददज्णीवन चरित्र 
पढ़ना अवश्य चाद्देगा। पुस्तिका का 
सुन्दर बनाने का भरपूर यन्‍न किया 
गया दे । 


आदि कवि वाल्मीकि 


लेखक--ठाकुरदष्त शर्मा पथिक । 
सम्पादक-जअयप्रकाश भारती | प्रका 
शक--नव॒ साहित्य प्रकाशन नयी 
दिल्खी। साइज १७८२७ एक चार 
पृष्ठ स० २४, मूल्य ५० नए पेखे, 
कागज सफेद, छपाई खा व सुन्दर । 
कल्लात्मक आवरण प्रष्ठ । 

नव सादित्य प्रकाशन नयी दिल्ली 
ने बच्चों के ल्षिए अब तक जितनी भा 
पुस्तक प्रकाशित की दे सभी हर दृष्टि 
से सुन्दर हैं, देखने योग्य भी है, भोर 
पढ़ने योग्य भी हैं। इस पुस्तक मं 
आदि कवि वाल्मीके की जीवन 
गाथा किखी गयी है अत्यन्त सरल 
भाषा मे व बच्चो के खममने योग्य 
शेंलो में । बाल्मीकि की तपस्या, 
हनका कवि दोनां, ईश्वर को प्राप्त 
करना, रामायण क्लिखना भादि घट 
नाओो का बढ़ा रोचक चित्रण किया 
गया है। खभी बच्चे इस्र पुस्तक का 
पसन्द करेगे, ऐस्त निश्चय है । 


हाकी ओर बेडमिन्टन के 
खेल 


लेखक-विजय कुमार | सम्पादक- 
जयप्रकाश भारती । प्रकाशक-नतर 
साहित्य प्रकाशन नयी ठिल्ली । 
साइल २१७/८०७ एक चार, पृष्ठ स० 
३४, मूल्य एक रूपया, कागज खफेद, 


छपाई सुन्दर, आकर्षक आवरण पृष्ठ । 

हांकी और बवेटढमिन्टन के खेत 
की जानकार के छ्लिए हिन्दी में किसी 
पुस्तक का मिक्षना बड़ा कठिन है। 
झत इसत्र दिशा में इस प्रकाशन ने 
एक प्रशसनाय पग बढाया है । दाकी 
ओर बवेड्मिन्टन खेलने के नियम, 
तरीके, सामान, साधन, स्थान आदि 
की पूरा जानकारी इस पुश्तक के पढने 
सेही जाती दैे। बच्चो के श्रतिरिक् 
सयाने भी इस पुस्तक से ल्लाभ उठा 
सकते ह। खिक्लाढा व निरोछ्षक के 
साथ द्वा दशंकी का भी इन बाता को 
ज्ञानकारा यद हावे तो देखने म 
विशेष आनन्द आएगा। 


फुटबाल ओर वालीवाल 
के खेल 


ल्लेखक-भ्री पी० शकर एम० ए७० 
एल० टी० | सम्पादक-भी जयप्रकाश 
भारती । प्रकाशक--नव॒ साहित्य 
प्रकाशन नयी दिल्‍ली | साइज १७०८२७ 
एक चार, काग न सफेद, छपाई सुन्दर 
पृष्ठ स ३६, मूल्य एक रुपया, आक 
घक व रगान आवरण पृष्ठ । 

फुटबाज्ञ और वाक्ाबाक्ष दोनो 
ही खेल आज विश्व के काने कोने स 
प्रचक्षित है अत इनका समरांचत 
जानकारी आवश्यक है। यह पुस्तक 
भी “हाकी और बेडमिन्टन के खेल” 
वाल्ली पुस्तक के समान द्वी उपयागी 
है ओर इस्तरी विचार से सरल हिन्दी 
मे बडे स्पष्ट हग से लिखी गयी है 
कि इन दानो खेलो के नियम, तरीके, 
समय साधन, स्थान, व्यवस्थादि की 
पूरी जानकारी बालकों के साथ साथ 
अन्यो को भी दो सके। इन पुस्तको 
से बालक खेल को ओर विशेष रुचि 
लेगे और अपना समय व्यथ नहीं 
गवायेगे। 


पथ तथा क्षेत्रीय खेलकूद 
प्रणाली 


लेखक-श्रा विद्यारत्न, स० उप 
विद्याक्षय निरीक्षक सद्दारनपुर | सम्पा 
दक--श्री हृयप्रकाश भारतों | प्रका 
शक्ू--नव साहित्य प्रकाशन, नयी 
दिल्ली । साइन १७/८२७ एक चार, 
पृष्ठ ख० ४४, मूल्य एक रुपया, कागज 
सफेद, छपाई साफ व सुन्दर। आक 
पक आवरण पृष्ठ सह्दित । 

झाज के विद्यार्थी पढ़ने मे तो 
कम समय व्यतीत करते दी हैं पर 
खेलने में भी कुछ खमय नहीं ब्गांते 
बल्कि अपने समय » स्यर्थ ूच 


श्श्‌ 


#षिकफत फैओ बरी +०-२क साक देनिकी 


करत हैं। अत बालकों और जिया 
थियो के विचार को एक नये मोड की 
ओझोर सोडकर उनके समय का सदु 
पयोग कराना इस पुस्तक का मुख्य 
उद्देश्य है, ख्राथ ही यद्द कि विद्यालयों 
के छात्रो व श्रध्यापको में भी खेले 
की स्वस्थ व उपयोगी परम्परा का 
निर्माण हो, उनकी दिनचयों नियमित 
हो, उनके हृदय विशाक्ष हो उनमें 
आतत्व और राष्ट्रीयवा क्री भावना द्वो, 
झादि | इन्हीं बातो की चर्चा इस 
पुस्तक में बढ़े सुन्दर ढग से की गई 


की पोराणिक कहानियों 


लेखक--भां सनन्‍्तोष कुमार लेन । 
सम्पादक-भरो जय प्रकाश भारती। 
प्रकाशक--नव साहित्य. प्रकाशत 
नयी दिल्खी | साइज २१७)८२७ एक 
चार, प्रष्ठ स० ३६, मूल्य एक रुपया, 
छुपाई साफ श्र सुन्दर, कागन्न सफेद, 
रगीन आवरण पृष्ठ । 

इस पुस्तक में मिन्न मिश्न पुराणों 
की सात क्द्वानियों हैं। कद्दानियों के 
शीषक हैं--धरती पर गयगा उतरी, 
शकर का विषपान, राजा शिवि का 
सप्याग, कब ओर देवयानी, जनमेजय 
का नागयश्, वालक अष्टावक्र, दधीषि 
का बलिदान | 

श्राज के वेज्ञानिक युग में ऐसे 
व्यक्ति कम मिलेंगे जा इन कहानियों 
की सभी वातो पर विश्वास करे । अत 
कहानियों चाहे भले अखत्य हों पर 
इनके साध्यम से जा बोधप्रद उपदेश 
दिये गये हैं, वे झवश्य ध्यान देने 
योग्य हैं । इन कद्दानियों की तह में 
अपने देश की प्राचीन कला, सस्कृति 
व साहित्य की भी एक छाया दिखती 


॥ 
माप तोल वी दशमिक 
प्रणाली 


लेखक --श्रो सन्‍्तोष कुमार जेन । 
सम्पादक--श्रा जयप्रकाश भारता। 
प्रकाशक--नव साहित्य प्रकाशन नई 
दिल्ल! | पुस्तका हार, प्रष्ठ स० ३४, 
मूल्य ५४० नए पेसे, कागज सफेद, 
छपाई सुन्दर । रगन व शआाकषक 
आवरण प्रष्ठ । 

इस पुस्तक में माप तौल्ल का दश 
मिऊ प्रथाली की उपयागिता व एक 
रूपता पर प्रकाश ढाल्ना गया है ज्ञो 
राष्ट्रीय वथा अन्तर्राष्ट्रीय दानो दृष्टि 
काण से आवश्यक दे कि इसे अप 
नाया जाय । भारत ने भी इस प्रणात्नी 
का अब अपना लिया है। इसकी 
जानकारी जन ख्ाधारण का पूरा पूरा 
हां खफे-इसी विचार से यह पुस्तक 
लिखा गयी है। भारत मे भी यहद्दी 
प्रणाला आज क्यों आवश्यक है, 
इसका कारण भी पुस्तक मे प्रस्तुत 
ड॒िया गया है । 


७ ००१६७०*०० ९०० (क००५ ०-१ य७% ० ००" (०७० ०००० ०००९७०००.. 

९ आयेमित्र साप्ताहिक, लखनऊ 

६ पंजीकरण सं, ए, ६० 
हनन 


९ पोष २१ शक १८८८(११ जनवरी ४६) ९ 


है! ००११३०७०००३१०३७ "व"े००: ०००३७०७०([)००गक००० ०कगहि]०० पूछ 
ध्नटंटडटी न [ . 
($ पता-आपमित्र! | 
दूरभाष्य : ५६६३ तार: “आजंभित्रः 
बा वर य अ न न कक बुक ६ 2, भमौराबाई मार्ग, झलनऊ् 
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औनमा कै प्याओ ट्या+ प्मम 3 ८८४ फ प्मामारि मम पा: क य॑मित्र 
| *“* चाप उसवोगो साहिय आय मित्र हीरक जयन्ती 
५; को 


&8 %-/* सकल सच 


२१ थीं बार प्रकाशित इर घर, खमाज ओर पुस्तकालय में रखने रदेज 
शपदार में देने योग्य सखी शिक्षा का प्रसिद्ध प्रन्थ 


कु 
नारायणी-शिक्षा अर्थात्‌ गृहस्थाअ्रम ॥ 
सेखक-स्व० श्रो चिम्मनक्षाल वैश्य, सचित्र, खजिल्द ५२८ पृष्ठ 


सफल बनाइए 
आरवयेगमाज के प्रचार-असार ओर संघटन की सुरदता 
लिए 
एकमात्र सापन आरयमित्र' हे 


ता की आमा के 


मूल्य ५) डाक व्यय १) सस्क॒द प्रथोव(स्वय शिक्षक) १०) खत्याथंग्रकाश | 
| १५) खस्‍्कार विधि ॥०) ख्नन्मार्ग दशंन ४७) वाल्मीकि रामायण १२) 
बैद सृष्टि का इतिहास २) मदर्पि दयानन्द (जीवनी) २) मनुस्सति ५) पुत्री 






० 


उपदेश ३) दर प्रकार की पुस्तकें सगाने का पता -- जो साठ वर्षों से निरन्तर मोन साधक के रूप मे समाज, राष्ट्रभाषा हिन्दी, 
चिम्मनलाल एण्ड संस | खाहित्य, धमे, राष्ट्र और मानव ससकृति आदि सभी क्षेत्रों में वेदिक खिद्धास्यों 
महेन्द्रनगर, पो० अल्लीगढ़ (यू>पी०) ह का प्रतिपादन करने में सत्नग्न रहा है। सभी क्षेत्रों में आदरशों की स्थापना 
|! के कक बस फैपिनममक यम के “थक प्मम दी इसका एक सात्र इह्टेशय रहा है। 
हि 2] _2न्‍्कदपरिंसकििकलक, <०बरेमफिलकिककक, _#ॉगटी आस फबुकियटक: दे 
जलआए७ए ७७-७७ छा यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी 
दोनिक स्वाध्याय के थन्थ ३ आर्पोशिक 
१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-मधु छन्दा, मेघातियी, शुन शेष कश्व, जद भयंखस्रमाज के प्रचार हुई वेदिकत स्कृति खल्दुद्धार 
हि... ह्रिण्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास हा हख वे शिवा हे 5 2४ कि 
झादि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के शक लक १६) डाक व्यय १!) न घाव बार ऐ पहुनाण 9 
आरबेद का सप्तम मएइल (व मूल्य७ हे राष्ट्र नव ज़ विश्व बन्च॒त्य 
हाक व्यय हर 300 30:44024 58 ऊह विश्व शान्ति मानव ससकृति 


यजुमेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अष्ठाष्यायी मू० २) 
इाष्याय ३६, मूल्य ।।) खबका ढाक व्यय १) 


अथववेद सुबोध भाष्य-(सम्पूर्ण १८ कार्ड) मूल्य २६) डाक 
व्यय ४) 

उपनिषदू भाष्य-इश २) केन ॥), कठ १॥); प्रश्न १॥।); छुश्ढक १॥।) 
माणडूक्‍्य ।।); ऐतरेय ॥॥) खबका ढाक व्यय २। ) 


भ्रीमद्मगवतगीता पृरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य १२॥) ढाक व्ययर) 


वैदिक व्याख्यान-अग्नि मे आदश्श पुरुष, [२] वेदिक अ्रअ व्यवस्था | 
[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तियाद ओर समाजवाद 
[६] शाति शाति शाति / [०] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याह्ृति, 
[६] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत में वेद्‌ दर्शन, [१३] अजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्रत, दुजेत, अदूवत, [१५] क्या विश्व मिथ्या है ?, [१६] वेदों का 
सरक्षण ऋषियो ने केसे किया ?, [१७] आप वेद रघ्षण केसा कर रहे हैं १, 
[१८] देवत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का हित करने का कतंव्य, 
[२०] मानव की साथकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की श्रेष्ठ 


आदि सभी छर्त्रों में सामाजिक चेतना जाग्रत करता रहे तो 
आयेमित्र को समर्थ बनाने में अपना सहयोग प्रदान कीजिए 


आयमित्र दहीरक जयन्‍ती की सफलता भाषके सहयोग पर दी निर्भर 
है । एक लाख रु० की जयन्ती निधि में अपनी सामथ्यांनुसार कक! 
कीजिए और इष्टमित्रों से सहायदा दिक्षवाकर पुण्य के भागी वनिए | है 


आयंमित्र का उन्नति के इस यज्ञ म पड़ी हुई प्रत्येक भाहुति मानकता 
नब निर्माण म खद्यायक होगी । 


संयोजक--'आर्यमित्र हीरक जयन्ती समिति? लखनछ 









छन्‍्जव ऋण कन्य्क ऋम्मन्यड कर्क 5--क,.. (] 8 )४ | | रोय 
चाहे किसी कारण [| (टी०बां० क राय 
अण्ढकोष से क्‍यों न बढ़ गये का पते इंज्ाज केबल |) के रखा 
दो, हमारी खाने व गाने की दवा है| विज्ञापन सच भेजकर हिन्दी माक्षि 
से शर्तिया बिना आपरेशन आराम हैं| “रगीला सुख्ाफिर”? (१) 'जगाकर 
मू> १श॥) फुल कोखें। ढाकण्यय है| ( ६० पी० ) मुक्त सगा कर पढ़ ओ 





शक्ति, [२३] वेदोक्त विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।>) ढाक अस्त । प्रचार करके पुशुय के भागी बनें। 
व्यय पृथक । आगे व्याल्यान छप रहे हैं । मोपति याविंद नया पुराना “आवश्यकता” 
जाय के बात पल नर ८2० दयानन्द आह महापियात 
ये ग्रन्थ सब पुस्तक बिक्र ताओं के पास मिलते है। जे या काला भाहे जेध्ा | (जार) दिखार में अभ्यापम कार्य! 
ना आपरेशन आराम 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सरत गाल्टी । मू० १०)ब्की झीशी, ४) है कय हज जज को मा भर 
'सपलपाानालपत्ततपअ9 कस छबाकनन99 रतन त9नदपआउ>नन्‍ या + तप ॒धय जम पद जा नम याराकाअबकसतआआ तप क ड्रोटी शीशी | ढाक व्यय अस्धग | है| व्याकरण (सर) दर्शन साहित्य फ॥ 
ओंकार केमिकल बक्से हरदोई ६। सकें। वेतन योग्वतानुसार। आदेश 
बायूराम भारता द्वारा भगवानदीन आर्य भास्कर प्रेस, ५, सरराबाई मार्ग (यू० पी० ) पत्र ५ अनबरी (बम दक तक आा बा 
क्खमऊ से मुद्रित वथा प्रकाशित | है 5 3 कक पक चाहिये । ् 


दयासम्द कातेश, शिखर (पंलावो) 


पएर्दिक मूल्य ८) 


अतन--+-->>+ न«न-++सन--...अपाननन- 


| सखनऊ, रविपार, पोष २८ शक श्द्व८०, पौष शु० 8६, वि० २०१४ 


क प्रति का २० नए देखे ) १८ अनबरी १६५६ ६० 





बा | 


विरशाननर स्मारक आदशश हो, भावेमित्र सबस्त हो,विद्वानों का अमिनम्दन दो । बद्दी आज भापका खत्य दो | 
इ/समलपकप्डतकेकफिंगाकीफिमिकपारपााक कफ पि# फेल पिकफिपिककिफिपफिपफिफिपिफिप्ेकफिपििफि कि पफिफिफिविफिपिककिप्टफिििषिलपिप्शफिफिफिपफिपिपिक पपकििककिप्किकिपिकवििक्किपेकनकफिकरिटययउफिकपकाक 


आज का आपका कर्तव्य 
गुरुधाम (गुरु तिरजानन्द स्मारक शिलान्यास) आयों की 


कत्तव्य परायणता का द्योतक होगा 
+ १:22 ले पर आये जनता ने ऋषि दयानन्द-ब्ान-भूमि प्राप्त फरने का संकल्प 


था। 

जद आज उस थूमि की प्राप्ति का संघर्ष आप जीत चुके हैं। भाज वह भूमि ऋषि के शिष्यों की 
( आपकी ) सम्पत्ति है। ५ 

जद पदि भाष चाहते हैं कि उस भूमि को आदर्श बनाया जाय और वहाँ से आदशे ज्ञान-गंगा 
सदैव प्रवाहित होती रहे तो, अपने कत्त ब्य का निर्शय कीजिये । 


आये प्रतिनिधि सभा 3० प्र० ने आपकी भावनाओं के अनुरूप स्मारक निर्माण का 
संकल्प किया है हमें पूर्ण विश्वास हे कि श्राप इस सं कल्प में हमारा हाथ बटायेंगे 


इस महान थज् में अपना भाग निश्चित कीजिए--कत्तेव्य पालन में वि्वम्य करके आप एक सुअवसर 
ओो देंगे । यदि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो शीघ्र ही स्वय घन दें ओर अस्यों से सप्तह करके 
मिजवाइप, यद्दी आज आपका सामयिक कर्त्तव्य दहै। 

फट भाज पाकिलान में सत्याथे प्रकाश पर प्रतिबन्ध की गूज है । 
4६ ऋषि का गो-रक्षा आन्‍्दोखन अभी भधूरा दे। 
कह विदेशी ईसाई मिश्नरी भारत की भोज़ी माली जनता को अम में ढाल रहे हैं । 
और भारत और विश्व में अनेतिकता ओर दिखा का दोक्षबात्ा दे। 
9 भारत की खरकार ओर अनता नवीनता की आँी में प्राचीन भाद्शों को नष्ट कर रही हे | 

क्या आप इन ओर इसी प्रकार के श्रत्याथों अभावों ओर त्रुटियों के विरुद आये समाज की आवाब 
और भारतीय दृष्टिकोश को खन-मानस तक परुँचाना चाहते हैं ? 

क्या भाग सामाजिक विचारों के प्रचार के लिये पत्र के महत्व को आप स्वीकार करते हैं ? 


यदि हाँ तो भाइए 
अपने साठ वर्षय पत्र आयंमित्र-हीरक जयन्ती मनाकर उसे शक्तिशाली बनाहये। 
| 


मित्र को सबल बनाकर ही आप भपनी प्रचार-शक्ति को सुच्द बना 


आय जन विद्वानों का सदेव अभिनन्दन करते हें 
आजेजगत को गय है कि उसके दो ७चचकोटि के विड्ञानों भी प० गज्ञामसाद रि० चीफ जब व भौ ए> 
मज्ञाप्रखाद रपाध्याय का अमिनन्दन सम्पन्न होने आ रहा है। इस प्रकार का विद्वदमिनन्दन नवीन पीढ़ी के 
सिप प्रेशा का खोत होगा | इस अभिनन्दन योजना में प्रत्येक भाय॑ बन्धचु का सहयोग प्रार्थनीय है। 
समता की इन बोजनाओं की सफलता के किए आपकी शुभ-कामनाएं, आपका आर्थिक सहयोग ओर 
समारोह अबसर पर रुपस्थिति प्रांनीय दे । 





<'फुभ 

हैं। रूपा स्पूत 

उेटज्ञाइट ओर 
उह “स्वप्न” की 
5 प्रगति के 


| 
था सानब प्रथ्त्ी 


सम्पादक-- 
स्नातक उमेशचन्द्र एम. ए. 


[अइ्ड ! 
$ 9३८४ 


सके 4क-हक-बक--2० जल -न्प 


आर्यमित्र हीरक जयन्ती एवं विद्वानों का अभिनन्दन 


क्या आर्य समाज के सिद्धान्तों की हत्या हे? 


( ले०--भी विश्वम्भर सद्दाय प्रेम, प्रचार मनन्‍्त्रा जयन्ती ) 





अयन्ती योजना और बिद्वदृभिनन्दन भादि कार्यों के सम्बन्ध में कुछ 
आये बन्घुओों ने एक गल्लत धारणा बनाकर अप्रज्ञातान्त्रिक पद्धति से विरोध 
आरम्भ किया था | रखके सम्बन्ध में आ० प्र० नि० समा की जन्तरग ने 
२४।१२ का निश्चय प्रकाशित कर दूषित एवं घृणित मनोवृत्ति की भत्खेना की 
है। प्रस्तुत लेख मे जयन्ती के प्रचार मन्त्री भी प्रेसी जी ने बढ़ी स्पष्टता के खाथ 
योजना की सहप्ता ओर उपयोगिता खिद्ध करते हुए विरोध का उत्तर दिया 
है। आशा है, आय जनता प्रभारित आन्तियों को दूर कर जयन्ती सम्बन्धी 


अपने कर्तव्य का पालन करेगी । 


म्रमे ध्ञाये भाइयो के नामों से 
७ प्रकाशित प्राप्त हुई । 
इसमे आय समाज के दो बिद्धानो 
अर्थात प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय 
एवं वाबू गगाप्रस्राद रिटायडे चीफ 
जज की सेवा में अमिनन्दन प्रन्थ 
मेट किये जाने को मूर्तिपूजा कद्दा गया 
है। आयमित्र की द्वीरक जयन्ती तथा 
अभिनन्दन भ्रन्‍थ फे किये धन सम्रह 
की भी आलोचना की गई दे । 
विज्ञप्ति मे गत चार काडो का भी 
उल्लेख किया गया है। इन चारों में 
आये प्रकाशन लि०, बाढ़ भूकम्प व 
नोआखाक़ी पीड़ित निधि, दैनिक 
आयंभिश्र का घाटा तथा हिन्दी 
आन्दोलन सम्बन्धी धन का दिसाव 
सम्मिल्लित किये गये हैं। ये सखी वातें 
ऐसी हैं, ज्ञिन पर आये प्रतिनिधि सभा 
की अन्तरग एवं साधारण अधिवेशनों 
मे समय समय पर विचार दो चुका 
है। आायेमित्र के घाटे एवं अव्यवस्था 
के विषय मे जाच भी की जा चुदडी 
है। में ही उ्र जाच समिति का 
सयोजक था। इन सब कार्यों मे जो 
अनियमितवा हुईं, उनका आशय यही 
नहीं होना चाहिये, कि भविष्य मे कोई 
भी काय सम्पन्न नद्दो। ऐसा कभी 
हुआ भी नहीं। भूल्ञद्वोने पर भी 
सावधानी के साथ आवश्यकता पढ़ने 
पर सायंजनिक कार्यों के लिये घन 
सप्रह करना अपराध नहीं | 
मैं यद्या सब से पद्दिले आयंमित्र 
की हीरक जयन्ती के प्रश्न को ले रदा 
हू। आयंमित्र ने गत ६० वर्षों मे 
झाये समाज सम्पन्धी खिद्धान्तों को 
फेज्ञाने म बडा याग दिया है। दीरक 
समप उसका एक अच्छा 
काशित हाना आय समाज 
ऋश्रष्ठ काये दोगा। इस 
विद्वानों के लेखो का एक 
२ भी हो जायगा। दो 
कि आयेमित्र अपनी ६० 
द्ोरक जबन्ती के पश्चात्‌ एक 


“-सम्पादक 





उप्सम रूए प्रहण कर सके और उसका 
मासिक सरकरण भी निकलने क्गे। 
विशेष॒क निकालने स्रे आय समाज 
के सिद्धान्तों एव विचारों का व्यामक 
प्रधार ही दोगा। कोई द्वानि केसे दो 


सकती है । 


जहाँ तक बिद्वानो की सेवा में 


अभिनन्दन प्रन्थ मेंट करने का प्रश्न 
है, मेरे विचार से यह व्यक्ति पूजा 
नहीं। इस प्रश्न पर पहिले भी खा 
देशिक खभा में विचार हो चुहा दै। 


बिख समय सावदेशिक सभा के प्रधान 


श्री नारायण रवामी जी को जून१६४५ 
में अभिनन्दन ग्रन्थ सेट किया गया 
था, उस समय उसके स्रम्पादकीय 
विभाग मे झहुमे भी कार्य करने का 
अवश्नर प्राप्त हुआ था। उस समय 
यह स्पष्ट कर दिया गया था,कि स्वामी 
जी मद्दाराज़ के जीवन पर सक्षिप्त 
सामप्री दी जाबगी और आय 
सिद्धान्तों एवं आय समाज के कार्यों 
पर हुख्य रूप से लेख प्रकाशित किये 
जायेगे। यदि अभिननन्‍दन भ्रन्थ का 
दिया जाना व्यक्ति पूजा हात्रा हो 
सम्मष॒त द्वी नहीं किन्तु निश्चय से 
श्री नारायण स्वामी जी प्रन्भ को 
कदापि स्वीकार न करते । 

अब प्रश्न यह झाता है कि किन 
विद्वानों को अभिनन्दन प्रन्थभ सेट 
किया जाय। दूखरा प्रश्न यह झाता 
है; ।क रवामी दशंनानन्दू, ल।० साज 
पतराय, प० रामदेव जी आदि विद्वानो 
को अभग्निनन्दन प्रन्थ क्‍यों नहीं सेट 
किये गये। पह्ििले प्रश्न का उत्तर यह 
है कि प० गगात्रसाद उपाध्याय दया 
भी गगाप्रसाद रिटायर्ड चीफ लज इस 
समय तक स्रावदेशिक एव आये अति 
निधि खभा उत्तर प्रदेश की गति 
विधियों के साथ सीधा सम्पक रखते 
हैं। दोनो दी विद्वानों ने आये समाज 
की भीवृद्धि की ओर नेदिक साहित्य 
की रचना करके आफ समाज के 

(शेष पृष्ठ १५ पर) 


जार फिर, बक 
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१८ खनबरी १६४५ 


| की ० सब क आ आ ब्न्ज 


अभिनन्दन ओरे व्यक्ति-पूजा 


है ( के०--भी श्याममुन्दर ठाकुर ) 


महालनुभावों ने एक छपा पर्चा कुछ स्थानों में से अकर, उत्तरप्रदेश की प्रद्धि 


निधि सभा हारा आयोजित कायेक्र्तों का विरोध किया है। वेखा एक पर्चा 
दृष्टि में सी भाया है। एक कार्यक्रस का शिसका विशेष विरोध उस्र पछषो 
के बितरकों ने किया है,वह हे अमिनन्दन समारोह।इस आयोजन को ये ज्यक्ति- 
पूथा कहते हैं, ओर इसे वे आयश्वमाज के सिद्धान्त के विरुद्ध बताते हें । 


मेरी समम से यद्द कार्य स्रवथा आय सिद्धान्त के अनुकूत्न दे। इस कार्य 
को आय॑ सिद्धान्त के विरुद्ध बतताना, बठलाने वाले की स्रथ आय॑ सिद्धान्तों 
की अनभिश्वता प्रकट करना है। 


झायससाज में पत्र सहायज्ञ की बड़ी गहिमा है। एक यज्ञ है-देव यह 
उसमें विद्वान्‌ मनुष्य ( देव ) ही क्यो उड अग्नि वायु जल्ल आदि ( देवों) की 
पूजा का विधान है। यश्ष का ८ अर्थ देव पूजा दे ही, भर देव चेतन मनुष्य 
ओर जद अग्नि वायु आदि तेंदीस देव प्रसिद्ध दी हैं। पिढ यज्ञ एक दूसरा 
मदहायज्ञ है, उसमें जीवित माता, पितां, पिवामद आदि बुजुर्गों की भ्रद्धा से 
पूजा करना और उनको ठूप्त करने (तपंण करने) का विधान हे | एक है त यश्ञ 
जिसका अर्थ मनु मद्दाराज ने किया “अतिथि पूजन” ! तो मदोदय ( जेखा 
पर्चा बाटने बालों) का यद कदना कि व्यक्ति पूजा आय॑ सिद्धान्त के पिरुद्ध हे 
ठीक नहीं जँंचता । व्यक्ति पूजा या जड़ अग्नि झादि की पूजा भी बुरी तब हो 
जायगी,ध्ब उनको दम परमा<मा के स्थान में परभाराध्य या परमोपास्य स।ने । 
नहीं तो पूजा तो सबकी दो सकती है, जेसा देवता बे प्री पूजा । 


पूजा का अर्थ दे 'सत्कार' अनुकूत्न व्यवहार! 'अनुकूच धाचरण” किसी 
की पूजा उसका सत्कार या अनुकून आचरण इसलिए किया जाता है, कि 
उससे हम उचित उपयोग के सके । वह हमारे ल्षिए अधिक से अधिक ठप 


योगी सिद्ध दो खके | अग्निद्योत्र द्वारा जल्त, वायु प्रभिवी आदि देशों की पूजा 
इम इसलिए करते हैं, कि वे हमारे अनुकूल होकर वृष्टि जल अन्न, शुद्ध वायु ' 


आदि द्वारा हम अधिक स्परथ सबल॑ निरोंग सुखी बनायें । 


माता पिता,गुरुजन, विद्वान्‌ ,बयोवृद्ध आदि व्यक्षियों की पूजा का भी वही 
रहस्य है । इनको दम सुखी रक्‍खें, प्रसन्न रखे तो ये उपदेश आदि द्वारा हमारा 
अधिकाधिक कल्याण कर सकेंगे। ज्यक्तिगत स्वर पर व्यक्ति विशेष के ज्ञाम 
कारी दवोने की दशा में व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत स्वर पर पूजा होगो। राष्ट्रीय 
या सामाजिक स्तर पर या सावंजनिक स्तर पर ज्ञाभठायक होने पर बेसे महान 
पुरुषों की राष्ट्र य स्तर पर पूजा होती दै। इमारे पिता इसमारे किए पूज्य हैं 
अभिनन्दन को व्यक्ति पूजा कहने वालीं के पिता उनके किए पूउप हैं। अतीत 
के राम, कृष्ण, बुद्ध, दयानन्द ओर बतंमान के राजेन्द्र, अवाइर आदि झादि 
राष्ट्र की विभूति द्वोने के नाते राष्ट्रमान्न के पन्दनीय है। उस्री प्रद्चार हमारे 
वर्तमान के गड्भोप्रसाद उपाध्याय, गगाप्रखाद रि० चीफ जब आदि झायजगत्‌ 
के पूजनीय और अभिनन्दनीय हैं। उनकी पूजा में बाघा ढालने वाले मद्दानु- 
भाव अपनी गिनती शिशुपाक्ञों मे करायेगे, इसमे हुमे लेशमात्र भी सन्देद नहीं 
है। हमारे पर्वा यथा रामनवमी, जन्माष्टमी आदि का भा यही रहस्य है। 


आयखसमाज में मी अतीत के मद्दानुभाषों में दयानन्द, भरद्धानन्द, लेखराम, 
हखराज, नारायण स्वामी भादि की स्मृति में पद मनाए जाते हैं। आये प्रति 
निधि सभा बगाल्ष आखाम के तलावधान में रचाए ह्यने पाले आय महा 
सम्मेज्ञनों बगाक्ष के आयों मे सर्वाधिक वृद्ध पुरुषो की यथा सब भरी दीपचन्द 
जी पोहार, बनमाली जी पारेख, भगीरथ राम जी, गाग जी भाई का भमि 
ननन्‍दुन हो चुश्ा दे, और भी मद्दातुभाव आयपमसाज में पूज्य हैं। उनकी पूजा 
रचाइये, आपको कौन मना करता दे। भाव जनता आपकी शक्ति भौर अद्धा 
के अनुरूप सहयाग करेगी । कुछ महानुभावों की पूजा--सूभी प्रस्तुत कर्चाओों 
द्वारा दी आयोजित होये तो क्या कृति है ? मनु सहाराज फे इस आदेश का 
पास्तन करना हस सबका कतंव्य है-- 


झभिवादन शीक्षस्य नित्य वृद्धोपसेषिन । 
चलारि दत्य बर्धन्ते भायुवियायशोब्ल्म || 








असंबाश्न मध्यवों मानवानां यस्या उद्गतः प्रवतः स्रमं बहु । 
,... नानावीययां ओषघीयां विभर्सि प्थिवी नः प्रश्तां राध्यतां नः ॥ 
/ ( मानवानां ) मलुष्यों के (मध्यतः) मध्य में ( यस्याः ) जिसका (उद्बतः) 


ऊँचा ( भ्रततः ) नीचा [ 
हीन ( बहु ) बहुत सा [ है 


कौ- ] ( सम॑ ) सम प्रदेश ( असंबाधं ) बाधा से 
]। (या) डो (नलानाबीर्या ) विविध शक्तियों 


बाक्की ( ओषधीः ) जड़ी बूटियों को ( विभति ) घरती है, [ वह | ( प्रथिवी ) 


पृथिषी (नः प्रथवां ) हमारे क्षिए फेले, ( नः 


पक हो । 
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राध्यतां ) हमारे क्षिए परि- 
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धर्मान्धता का जनून 
पाकिस्तान में सत्यार्थश्रकाश पर 
प्रतिबन्ध 


सं जार के स्वतन्त्रता प्रिय वादातरण 
में किसी धार्मिक और पवित्र 
एवं विचार-पूर्ण पुस्तक पर प्रतिबन्ध 
लगाना कट्दों तक उचित ओर न्याय 
संगठ है, इस प्रश्न पर तनिक भी 
विचार फिये विन।, पूर्वी पाकिस्तान के 
मजहदी जोश मे, अन्धे अविका रियों 
ने ससार के महानतम विचारक ऋषि 
दयानन्द के अमर मन्थ सत्याथ प्रकाश 
को प्रतिथन्धित कर दिया दे। इस 
समाचार ने धर्य प्रमाजियों को ही नहीं 
प्रत्येक विचार शोल के मस्तिष्क को 
कठिनाई में ढाक्ष दिया दे इस 
घटना की स्थिति में रंरस्थ मस्तिष्क 
सोचने लगता दै कि,कहटाँ तो एक आर 
मानव चन्द्र क्ञोक की दोड़ में संलग्न 
है, ओर कहाँ मानव के अन्दर इतनी 
असहिष्णुता कि वह किस विचारक 
छे विचारों छो सुनना तो दूर पढने से 
भी वंचित कर दे। राष्ट्रसघ के उश्चतम 
आदशों और मानवीय अविकारों की 
घोषणाओं से अपने को लाभान्वित 
करने वाले पाकिस्तान जेसे राष्ट्र का 
बह काये अत्यन्त निनदनीय अमान- 
श्रीय एवं असद्दिष्णुता पूर्स हे। इसलिए 
इस कारये की जितनी निन्‍द्रा का जाय 
श्ोड़ी होगी। 
पाकिस्तान के खाथ हमारे सम्पर्क 
का भाधार सरकार है। अतः भारत 
सरहार को इस सम्बन्ध में भारतीय 
अनता के राष को प्राकिप्तान की 


खरकार तक पहुँचा कर कत्त॑व्य का 
पाक्षन करना चाहिए । 

पाकिस्तान के इस कार्य का कोई 
बुद्धिमान समर्थन नहीं कर सकता 
परन्तु संसार मे मोक्ा पररत सदंव 
मौके की ताक में रहते दै। हमारे 
आश्चय का ठिकाना नहीं रहा, जब 
इमने पढ़। कि देदर।बाद के अन्तर्गट्रीय 
धार्मिक सम्मेलन ने भारत सरकार 
से अपीक्ष की हँ कि वह सत्याथं- 
प्रकाश पर प्रतिधन्च लगाये-- 

भारत में सांस्कृतिक धार्मिक कार्य 
करने वाली बहुत सा सस्थाबे हें पर 
अन्तरोष्ट्रीय धामिक सम्मेज्ञन संस्था 
का नाम कभी सुनने में नहीं आया । 
हो सकता है। कुछ लोगों ने इस नाम 
से काई संस्था आरम्म का द्वा, पर क्या 
उसका सबसे पहला वार सत्यार्थ- 
प्रकाश पर दी द्वाना था ? हम इस 
खम।चार को असत्य मानते है परन्तु 
इस समाचार का ज्लाभ उठाते हुए 
जंमेयत उलेमा हिन्द के मुख पत्र ने 
झपने नग्न स्वरूप का प्रदर्शन किया 
है। सहयोगी के शब्द हैं-- 

धूर्दी पाकिस्तान में स्वामी दया- 
नन्‍्द सरथापक आय॑ खम्ाज की पुस्तक 
सत्याथे प्रकश पर प्रतिबन्ध क्षगा 
दिया है। इस पर देदराबाद की 
(सारे भारत की) आये खमाज ने 
प्रबल विराध किया है। इमने लिखा 
था कि आये स्लमाज की प्रकृति को 
प्रकट करने के लिए पुस्तक का स्वतन्त्र 
रहना आवश्यक है। अब हैदराबाद 
से समाचार आया दें कि यहाँ के 
अम्तरोष्ट्रीय धार्मिक सम्मेज्षन ने भारत 
सरक'र से अपीक्ष की है ह बढ 
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सत्याथे प्रकाश पर पूरे भारत में प्रति- 
बन्ध लगाये क्योंकि यह प्रन्थ मुखल- 
मानों के क्षिए द्ानिप्रद ओर दिल्ष को 
ठेश्न पहुँचाने वाला है। हम इसमें 
केबल इतना संशोधन करेंगे कि यह्द 
प्रन्थ ने केवल घ्ुसत्मानों के ब्विए 
अपितु दिन्दुमों, जेनियों, इलाश्थों 
और सिक्‍ल्लो के ,ल्ए भी दिल्ल को 
ठेश्व पहुँचाने वाला है। चूंकि इस 
पुस्तक पर सरकार की झोर से प्रति 
चन्ध लगना कठिन है इसलिए हम 
इसका अनुमोदन नहीं कर सकते। 
प्रतिबन्ध लगाने की मांग द्वो तो इसके 
लिए उन धर्मों का सहयोग भी प्राप्त 
करना दाहिए जिद झा नाम लेरझूर रस 
पुस्तक में दिज्न को ठेस पहुंचाई गयी 
है। अकेले मुखज्ञमानों के दिज्ष को 
ठेख पहुँचाना सम्भवतः सरकार 
कानून और विवेक को अपीक्ष न 
करे ।! 
इसको कहते हैं दूसरे के कन्धे पर 
रखकर बन्दूक चलाना । ऊपर के 
बक्तव्य स जमेयत की नीयत बिल्कुज् 
स्पष्ट है कि प्रतिवन्‍्ध ध्ावश्यक दै सब 
ज्ञोग मिलकर मांग करें तब लग 
सकेगा । सत्याथं-प्रकाश का कसूर 
यही दे कि उसने चोर को चोर, ठग 
को ठग और भूठे का भ्कूठा कद्दा दे । 


हाँ यदि खब चार मिलकर यह चिल्लाने 
लगें कि शिसी ने हम को चोर कद्द दिया 


है, ता क्या काई उनका साथ देगा 
यही प्रश्व यहां भी है। दाइथिद 
अन्तराष्ट्रीय धामिक सम्मेलन तो 
अपनी मौत आप मरंगा, द्वां जमेयत 
का नग्न ख्वरूप भो स्पष्ट दो गया। 
धार्मिक सहिष्णुता के नाम पर झायें 
खमाज कदापि असत्य को सत्य और 
सत्य को असत्य कहने और मानने 
को तेयार नहीं हागा यदी सत्याथ- 
प्रकाश का प्रकाश है, इस्रोकिए 
सत्याथ प्रक,श सढेत्र अमर रहेगा । 


सभा की प्रतिष्ठा 


जयनती योजना आपके विचारों 

का प्रचार एवं प्रखार करने का खाघन 
बनकर आपके सामने आई दे | घोषणा 
के पश्चात्‌ वह आपकी कत्तेव्य पराय- 
श॒ता की परीक्षा बन चुही है, अतः 
अब प्रत्येष्च आय को आज़ द्वी श्रभी 
ही अपने कत्तेडय का पाकज्षन आरम्भ 
कर देना चाहिये। सोचिये आपने 
क्या निश्चय किया दै। आपने यदि 
झभी वऊ छुछ नहीं किया तो, आपश्री 
कमी रही है। आज द्वी अपनी कमी दूर 
कर, अपना कत्तेव्य प,क्षन आरम्भ कर 
दोजिए । भ्रत्येक प्लस, नगर ओर क्षेत्र 
में जयन्ती का सन्देश आप पढहुंचा दें 
इसके किए आवश्यक दे कि आप 
अपने कत्तब्य पर डट ज्ञांय। आज 
प्रत्येक आय का कच्ेव्य हान। चाहिए 
काय वा सावमेय्रम देद वा प तयेेयम्‌ 


हमने एक निश्चय किया दे, उसकी 
सफल्षता द्वी हमारी शान है, भोर 
दभारी शान दी खमा हो प्रविष्ठा दै। 
ओर सभा कीं प्रतिष्ठा ही आयंसमाज 
का गौरव है। खोचिये ओर निश्चय 
कीजिए आपको क्या करना है। काम 
शहद है, शाप अप दे और आपकी 
परछा दे | पराक्ा मे सफलता मिले 
यही लक्ष्य द्वीना चाहिये। 


शिक्ाा-शिद्षक ओर सरकार 
झआाज की हमारे देश की शिक्षा- 
व्यवस्था उद्देश्य द्वीन, आदशंहीन 
तथा यान्त्रिक्र व्यवस्था के रूप में 
प्रचलित व्यवस्था है। शब्यध्यापरों को 
यन्त्रवत प्रयुक् कर छात्र रूपी साक्ष 
विद्यालय रूपी कारखानो से प्राप्त 
किया जा रहा है; भ्ौर माल इतना 
तय्यार द्वो रहा हे, कि इसे खपाने के 
किए बाजार नहीं और इस प्रकार राष्ट्र 
की भावी पढ़ी के साथ एक श्रज्ञीब 
प्रकार का विनाशात्मक खेल खेल्ला जा 
रद्द है । 
दूसरे प्रश्न पर यिचार करें तो 
शिक्षा कारखाने की मशान भध्यापक 
की दशा इतनी दयनीय है कि उसका 
ढाँचा भी ठीहऋ से खड़ा नहीं हो पाता 
तब वह छात्र रूपी माल की सम्पत्ति 
निर्माण कया करें। और इस पर 
भी सरकार ने श्रध्यापको के साथ 
झसखमानता का जो द्वथ स्वरूप अप- 
नाया है, बह अमन्‍तोप को और बढ़ा 
देता है | उत्तरमदेश मा० शि०स०> की 
श्रोर से राज्य सरह्वार से समानता की 
जो मांग को गई दै, वह प्रत्येक दृष्टि से 
उचित ओर न्यायानुकून है। सध ने 
मांगे मजूर करने के लिए सरकार को 
समय दिया है आशा दे सरकार राष्ट्र- 
निममांताशों की भागो को स्त्रीकार कर 
समानता के भारतीय और समाज्ञ- 
बादी आदश का पालन करेगी । यदि 
सरकार न अपने कत्तंव्य का पान 
नहीं क्रिया तो सपप की भी सम्भा- 
बना है। आशा हे सरकार शिक्षरो 
के प्रश्नको गजनीति में सम्मिलित 
होने से बचाकर उनके प्रति और राष्ट्र 
के प्रति अपने कत्तंत्य का पाज्षन 


करेगी । 
अन्तरिक्त की ओर मानव 


विज्ञान के चमत्कार भानवीय 
मसिष्क की प्रतिभा की दुन्‍्दुभि 
दिग्दिगन्त में बच्चा रहे हैं। रूखी सपूत- 
नोक, अमेरिकन सेटलाइट ओर 
नवीनतम रूसी उप््रद “स्वप्न” दी 
अन्तरिक्ष उड़ाने मानव प्रगति के 
चरमोत्कष की सूचक दे । 

प्रश्न यई है क क्या मानव प्रथ्वी, 
पर पूण उन्नति कर चुका क्या ? मानव 
समुद|य का स/मू इक विकास हो 

( शेप अगले प्रष्ठ पर ) 


२ ह्चदक्छ नल 
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( पिछले प्र्ठ का शेष ) 

चुका या द्वो रदा दे इस प्रश्न का 
सह्तिप्त उत्तर यह है कि मानव की 
मूज्ञभूत समस्याये आज भी वही हैं जो 
कभी आरम्भ हुई थीं। मानव के सन 
की आसुरी प्रवृत्तियों आज भी उतनी 
ही उप्र हैं जितनी कभी आरम्भ में रदी 
होगी, दॉँ व्यक्ति के खाथ साथ आज 
उन्होने खामूदिक रूप घारण कर 
लिया है। हिंसा, विद्व ष, स्वार्थ को 
भावनाएं आज राष्ट्र समूहों मे बटी 
हुई हैं और एक राष्ट्र समूह दूसरे राष्ट्र 
समूह के विरुद्ध उप्रतम 
लिए सन्नद्ध है। इस दृष्टि से मानव 
की अन्तरिक्ष यात्रा आदश द्वीन है। 
हम आरय॑ तो प्रतिदिन अन्तरिक्ष मे 
भी शान्ति की स्थापनां की प्रार्थना 
करते हैं । आज उस प्रार्थना की वास्त 
विक आवश्यककता है क्योकि यदि 
अन्तरिज्ष दूषित हो गया तो मानवता 
का विनाश स्वाभाविक है । भश्रभु 
मानव मस्तिष्क को खद्बुद्धि दे कि 
वह अपने इस चरमोत्कष का उचित 
उपयोग करे इसी म मानवता की 
भ्ञाई दे और विज्ञान का गोरव। 


सद्भावना का एक वर्ष 


२७ दिसम्बर ५७ को जाय समात 





विनाश के 


ने राष्ट्रदित के नाम पर राष्ट्रिय खरकार 
के आश्यासन पर जिस सदूभावना 
का परिचय देते हुए पञ्माव म हिन्दी 
रछ्धा आन्दोलन को स्थगित किया था 
उसे एक व दो चुका है। आयंसमाज 
ने सघठित रूप स भौर उसऊे सदस्यों 
ने व्यक्तिगत रूप से अपनी सदूभावना 
को कायम रक्‍्खा तथा उसका पांक्षन 
किया है, इस्रका प्रमाण पज़ाब में 
किसी प्रकार की गदबढ न होना दी 


| 
आय समाज के पक्ष कां सम्मुख 
रखकर सरकार ने क्या प्रयत्न ढिये हैं 
यह अभी निर्णायात्मक रूप से नहीं 
क॒द्दा ज्ञा सकता, परन्तु इतना इम 
अवश्य कट्टना चाहेंगे कि हमारी सर 


कार सदू भावना की भपेक्ा ताकत से 
अधिक श्रभावित द्ोती है। हमारी 
खरकार स० गांधी जी को नेतिकता 
की पुकार करती दे, परन्तु सरकार के 
पास स्त्रय वह नेतिक बल नहीं है कि 
वह समस्याओं का साहसपूर्वक ओर 
सिद्धान्तो के आधार पर निणेय कर 
सके । आशा है भाये समाज की एक 
वर्षीय सदूभावषना को राष्ट्राधिकारी 
ध्यान मे रक्खेंगे और प्रश्न को अधिक 
समय तक न टालेगे। 


पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता पर 


देश का भविष्य निभेर है ा 


प्रदेश भर में योजना सप्ताह ( ५ से १२ जनवरी १६५६ तक ) 


के अवसर पर 


जगह-जगह साव॑जनिक समाओं तथा 
फिन्म प्रदर्शनों के आयोजन 


इनमें भाग लेकर 
गष्ट् निमोण के कार्यक्रमों के सम्बन्ध मे 
जानकारी प्राप्त कीजिए 
नय्र रचना छी पुणय वेला में अपना 
कत्त व्य समझिए और देश के 
आधिक सामाजिक एवं सांश्कृतिक विकास में योग दीजिए 
याद रखिये? पंचवर्षीय योजनाओं का उद्द श्य 
जन-जीवन को सबल ओर समृद्ध बनाना हे 
योजनाएँ आपकी है और 
इन्हें सफल करने का उत्तरदायित्व भी आप पर हे । 


। संख्या १७ 


आय समाज अमेठी का 
वार्षिकोत्सव 


9२ से ४ जनवरी तक आयखसमाज 
झमेठी जिला सुल्दानपुर क। वार्षिक 
उत्खव धूम घाम से सम्पन्न हुआ। 
उत्सव का धद्घाटन राजकुमार श्री 
रणाहयसिंद एम० एक्ष० सी० भू० पू० 
प्रधान झाये प्रतिनिधि खा उत्तर 
प्रदेश ने किया । रस अवसर पर आये 
जगत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ १० बुद्धदेव 
विधालझलार, प० शान्तिस्वरूप हरदोई, 
भू० पू० एम० एल ० ए्‌० श्री दिगम्बर 
देव जी, भी विद्याभूषण एम० एस० 
स्री०, ठा० पन्नार्सिद्र प्रभृति के भाषण 
उपदेश बिशेष प्रशसनीय थे । 


अद्धानन्द बत्िदान दिवस एव 
महासना प० सदनमोइन मालथीय 
की अयन्ती भी राजकुमार महोदय 
की अध्यक्षता में रामनगर तथा 
अमेठी में मनाई गई । स्वर्गीय रत्रा० 
श्रद्धानन्द तथां पूज्यपाद मानवीय जी 
के अनुपम चरित्र एवं कार्यों की 
प्रशसा अनेझ व्याख्याता ओ ने की जिन 
में राजठ_ुमार श्री रणजयसिद्द जी, श्री 
इन्द्रञिद गुप्त एस ०ए० एल्च०एल्ल०बी० 
भ्री रामकिशोर शास्त्री बी० ए०; भी 
यशपाक्षर्सिद शासतत्रो, श्री धर्मेनद्रदेत 
मिश्र प्रश्ृति के नाम विशेष उल्लेख 
नीय हैं। 


० जीपलीी १६. ६ 
या 


आयंमित्र ओर विश्व की 
आर्य समाजें 


आयंमिश्र विश्व की आर्य समाजों 

का अप्रदूत है। 
आयंमसिनत्र बदिक विचारों का 

प्रवल प्रभारक है । 

आयेमित्र विश्व बन्धुत्व भौर 
बैदिक सस्कृति का प्रवत्ञ प्रखारक है। 

आयेमित्र विश्व के मानव समाज 
का पथ्र प्रदर्शक है। 


झायेमित्र आये जीवन का गौरव 
प्रकाश है । 


आयंमित्र बिश्द के आरयोँ की 
आवाज हैं। 


आयमित्र महर्षि दयानन्द का 
सदेश वाहक है | 

आयमिश्र बेद सुधा दायक है। 

आयंमित्र सोई हुई अखख्यो 
झात्माशों को जगाने वाला भागे 
जीवन ज्योति सार है। 

विश्व के प्रत्येक आय भाई यहिनों 
का तथा भूमण्डक्ष की खमस्त समाओं 
का कत्तंव्य है कि वह स्ववमेव आये 
मित्र के ग्राहक बने तथा अपने इृष्ट 
मित्रो को ग्राहक व सहायक वनाकर 
आय मित्र के द्वारा बेदिक भव्य भाव 
नाओो का विश्व ज्यापी प्रचार करके 
बिश्व में वेदिक स्वराज्य स्थापित करे । 
आयंमित्र की हीरक जयन्ती में पू् 
योग प्रदान कर चार चॉद लगायें। 
--वेदपथिक धर्मब्रीर भारय॑ ऋडाधारी 
उपदेशक अध्यक्ष धमेषीर अन्थमाज्षा 
प्रकाशन विभाग खरायरद्देज्ञा देदक्षी ५ 


हवन सामग्री की धूम / 


(शुभ-सम्मतियां) 
श्री पं० गड्भाप्रसाद जो उपाध्याय | वेदभाष्यकार श्री पं, सातवलेकर जी 


सामप्री मिज्नी । बहुत चच्छी है। 
हपे सूचना 

विश्व भर के यद्ल प्रेमी भाई वहिनो 
को से सूचित किया जाता है. कि 
आयंमित्र दीरक जयन्ती के भक्लु मे 
हम अपने एजेन्टो व विक्रता्ों की 
सचित्र नामाबली प्रकाशित करवा रहे 
हैं, झत १ फरवरी १६४५६ तक आप 
आय हवन सामग्री की एजेन्सी लेने 
की सूचना मेरे पास्र स्थित्र नाम 
सहित भेज दे, जिससे आपका शुभ 
नाम पता सहित सचित्र दम प्रकाशित 
करा सके। 


न सामप्रो के विक्र ताभों,स्थाई प्राहक 


“झापके हबन सामग्री का एक 
पेकिट मिल्ला | पारदी शाते ही उस्र 
इवन सामप्री का इवन प्रारम्भ किया | 
स्व घर हवन की सुगन्ध से भरपूर 
भर गया सब घर के क्षोगों फो इस्र 
से प्रसन्नता हुई क्योंकि दिन भर घर 
सुगन्धित रद्दा था । प्रतिदिन हम इसी 
से हवन करेगे क्योकि इससे प्रत्यक्ष 
जाम दीखता है | घर से हवन हुआ 
ऐसा प्रतीत होता दै। मेरा विश्वास है 
कि आपकी यह हवन सामप्री सब 
झआायाँ को प्रिय होगी और इसका 


ओर पजेन्टों डी अविक्षम्व गा प्रखार होकर सत्रका चित्त प्रसन्न 


विश्व के समस्त नगरो में आये 


द्वोगा । 


निवेदक--श्री घ्मवीर झाये ऋण्टाघारी ऋष्यद्ष आर्य ६वन सामग्री 
निर्माशशाला सराय रुद्देला देदली २ 


है । शीघ्रवा करे घन घममं कमाईये । 


है८ जनवरी १६४६ 
फकरमक सिक्स: 


रद के समान नेपाक्ष भी राजा 
मा प्रथ्वी नारायण शाइ के पूर्व 
झनेक छोटे राज्यों में विभक्क था। 
काठमण्डू (कक्षितपुर) पाटन (अशोक 
बक्तम) भाद गाऊं (मक्तपुर में अक्षग- 
अक्वग राजा राज्य करते थे। ये राजा 
नेबार से इनझी उपाधि मत्क्ष थी ! ये 
वैशाज्ली के किच्छवि वंश केथे, ये घोद्ध 
घर्म के भनुयायी थे किन्तु काल्न- 
क्रम के प्रभाव से बौद्धों के महायान 


यहाँ अधिक प्रचार किया, इन मल्ल 


+>'हलालादहा9 --- 


हा म्यिके2 | ही 
/27-२२/ँ 


नेपाल पर ईसाइयों की गृभ दृष्टि 


( क्षे०--भी आचाय रामानन्द शास्त्री, भाये प्रतनिधि सभा पटना ) 
शाखा के प्रचारकों ने तन्त्र-सि्धि का और फैफै जै फै औै औ़ैर और औै जज और और और और और और और और और और और और और 


क्रायं समाज का उद्भव संसार से अज्ञान अन्याय झौर अभाष औ 


नेषार राजाओं के पहले नेपाल में पूर्वी और को नष्ट करने के जिये हुआ है | हमारा नारा है “ऋण्बन्तो विश्वमायम्‌”। 
भाग में किरातों का राज्य था। आांज है नेपाल भारत के निकट और इमारा सांस्कृतिक अंग है, पर भराज मौका 
भी नेपाक्ष में गुरुग, तमाड़, लिम्यू हु पाकर वहाँ विदेशी-इेसाई मिश्नरियों ने अपनी दुरभि सन्धियां आरम्भ हु 
आदि शआतियां हैं, ये सब किरात बंश )# कर दी हैं नेपाल की खांस्कृतिक रक्षा का दायित्व भारतीयों और आये है 
के हैं। ये छिरात वंशीय बढ़े ही बीर हट समाजियों पर हैं । नेपाल की निरीय दलिन और त्रसित जनता अपने # 
होते हैं। अपनी कमर में खुखुरी रखते जद अधिकारों ओर सांस्कृतिक थावियों की सुरक्षा के लिये आये बन्घुओं के है 
हैं। फोञ में मर्ची दोते हैं। सेना में हद सम्मक्ष की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही दै। क्या हम आशा करें है 
अनुशासन प्रियवा इनकी प्रसिद्ध है। है हि नेपाल के प्रति अपने दायित्व को आये समाज के कर्णवार भोर 
जान को दथेज्ञी पर रखकर ये शत्रू के है भाय॑ जनता द्वारा पूर्य किया जायगा। (फिर पछदाये क्या दोषत दे, जब >ै 
ऊपर हमला करते हैं। भारत श्रिटिश "है चिढ़ियों चुग गई' खेत” अब देर करने का समय नहीं रहा, श्रपनी प्रचार 
वथा अमेरिका की सेना में इन्हीं की ># सेना मोंक दो । 
संख्या भधिक है। ये किरात वंशीय औ7+८२३८+८३८०३ 7 7 7 7 एै 24 7 7 ३7 ॥ १3 रे 7 7 हे के 


गुरु ग, तमाड़, शेरपा, लेपचा बीर तो 
हैं, लेकिन अशिक्षा तथा गरीबी इनमें 
चरमस मा तक पहुँच गयी दै। ईैप्ाई 
मिशनरी अधिक संख्या में इन्हीं 
जातियों में प्रचार करते हैं । इन विदेशी 
ईसाइयों को अपनी खरकारों से काली 
सद्दायता मित्षती है, उनकी योतना है 
कि इन षीर जातियों को बिना साई 
बनाये, दम भारत के हिन्दुओं के द्ोददी 
इन्हें. नहीं बना सकते हैं। ट्वितीय 
श्रेणी में “नेबार” भाते हैं । इनमें 
बौद्ध और दिन्दू दोनों हैं, दोनों में 
बहुत सामज्जस्य भी दै। दूसरी जगई 
इतना समन्वय द्वो धर्मों में न दिखाई 
बढ़ता दे जेसा काठमांडू में हिन्दुओों 
तथा बौदधों में दृष्टिगत होता दै | मुकुर 
अष्टमी (मुखर अष्टमा) को भगवान्‌ 
गौतम बुद्ध की प्रतिमा का मुकुर पशु 
पतिनाथ को मूर्ति को पहनाया जादा दै। 
कहना नहीं द्ोगा कि बोढ़ों में 


बणाश्रम व्यवस्था नहीं है। इसकिप 
नेबारों मे जांति-पांदि ऐसी कोई चीज 
जहीं भी । इसका कारण बोद्ध धम 
शा। लेकिन प्रशस्तियों के देखने से 
बिद्त होता दे कि ये सूये बशी छत्रिय 
ये। नेवारों के ४२ थें राशा प्रतापमल् 
छ्ली के सम्बन्ध में लिखा दे “आखीत 
भी सूर्य बंशे रघुनप कुल जो” इत्यादि 
ये सूर्य बंशीय छत्नीय भारत से जाकर 
किरातों को इराकर अपना शासन 
जेपाक्ष में स्थापित किये । इ-हों नेवारों 
में जयस्थिति मतज़ नामक राजा 
विक्रम खम्बत्‌ १४८५ विक्रम में हुए 
इन्होंने दी नेवारों में पुनः बस्याभम 
डयबसथा कायस को | 

ग्रझय - पुभाओु 

खुतिय - कांड! 


बेश्य --उदास 

शुद्र--मातंग आदि 

हिन्दू नेवार में भी जाह्मण क्षत्रिय 
झादि भेद किये गये। जय स्थिति 
मल्ज्ञ ने ३६ जातियाँ भी वनायोीं | 

जैसे-देबापाध्याय, जोशी, मल्ल, 
मद्दाजु, राजभण्डारी, मास्के, प्रधान, 
धन्वन्तरी, रावट ढंगुल, वाम्रकार स्था- 
पित इत्यादि । 


ऊपर लिख आया हूं कि इन 
लोगों में तन्त्र का प्रचार अधिक है, 
अ्रतः बामसाग के का रए इनकी स्थिति 
दयनीय ही गयी । तब १८७२४ विक्रम 
सम्बत्‌ में गोर्खा निश्वास्ी (नपाल का 
एक जिक्षा) श्री प्रथ्वी नारायण शाह 
ने काठसण्डू पर आक्रमण कर नेवार 
राज्ञाओों का हराकर राजा बन बेठे । 
पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल की 
एकता का बड़ा भारी काम किया। 
छोटे मोटे जितने राज्य थे, सबों को 
मिक्ञाकर पृथ्वी नारयाण शाह ने 
धेपाज्” की सीमायें विस्तृत की, तथा 
अपनी नाोति से नेपात्न देश को एक 
शक्तिशाक्षी राष्ट्र बनाया | यद्यपि 
पृथ्वी नारायय शाद्र ने आक्रमणों 
द्वारा सबों को अपने वश में किया । 
लेकिन नेपाज्ञ की एकता हो यही 
उनका क्दय था। इतिहासकार उस 
महान्‌ पुरुष को नहीं भूज सकते हैं, 
जिसने अपने बाहुबल से दिन्दू राब्य 
की नींव ढाली | 

पृथ्वी नारायण शाह के परचात्‌ 
पाँचवें राजा भी राजेन्द्र शाह विक्रम 
खम्बत्‌ १८७३ में हुए । उन्हीं के समय 
भारत में सिपाद्द! विद्रोह हुआ। 


लंगबह्ाादुर राणा प्रधान मनन्‍्त्री थे, वे 


--शखम्पादक 


ज 


बहुत वीर थे। इन्दोने ही अंग्रजों 
को सहायता दी थी तथा लखनऊ 
शहर को ।वद्रोद्दी सिपाहियों से जीत 
कर अ्रद्धरेजों के अधिकार में दिया 
था । इसका कारण यह था कि जग- 
बहाटुर के पास अज्ञरेज् एवं बादशाह 
दोनों के आदमा मदद मांगन गये थे 
लेकिन जंगबद्दादुर राना ने इसक्षिए 
श्रगरेजों का मदद की क्योंकि नपाल 
के भारदारों न समझा दिया कि मुख 
ल्षिम राज्य से अगरजों का राज्य 
अच्छा है। मुसक्षमानों ने ही हिन्दू 
मन्दिरा को तोड़ा है। जंगबद्दादुर 
राणा के समय सारा अधिकार मसत्रियों 
के दाथ मे चला गया। तभी से राना- 
शादह्दी नपाल म॑ चज्नां। इन राणाओं 
ने नवारो के विरुद्ध बहुत कठिन कानून 
बनाये | ये सेना मे॑ भर्त्ती नहीं दाते 
थे, इनको सस्कृत पढ़ने का अधिकार 
नहीं था। इनका वल्कुक्ष ह्वीनर्हाष्ट 
से देखा जाता था। इनकी भाषा 
नेबारी तथा लिपि भी भिन्न दे। 
सम्पूर्ण नेपाल का प्राचीन इतिहास 
इन्हीं की लिपि में सुरक्षित है, किन्तु 
दो सौ वर्षों की राणाशाद्ी ने इन्हें 
तबाह कर दिया | इन्हें सरकारी उच्च 
नौकरी भी नहीं है, ये वेचारे भूख से 
मरते हैं। इस जाति के पुरुष और 
ख्त्रियां बहुत खूबसूरत द्वोती हैं । इन्होंने 
अपने प्रयास से ह। कठिन विपक्ति के 
समय में विद्याशजन किया था। प० 
शुक्रराज शासत्री नेवार द्वी थे जिन्हें 
झाय समाज के कारण फांसी पर 
लटका दिया गया था । 


इसज्षिये नेत्रारों की गरीबी से 
विदेशी ईसाई प्रचारक बहुत लाभ 





उठाते हैं। इन्हें विविध प्रत्ञोभन देकर 
ईसाई बनाने का श्रयास करते हैं। 
यद्यपि अभी नेपाल में सरकारं। नियम 
है “नेपाल राज्य में फोई हिन्दू मुसल- 
मान अथवा ईसाई नहीं हो सकता दै 
किन्तु इसाई मुसक्षमानों की शुद्धि 
चैट दै।” इसद बडुत छुड इकाइट 
है। वे निरीह नेपात्ियों को नेपाल 
की सीसा से बाहर लाते हैं तथा 
बपतिस्मा देते हैं। सेक्युलरिब्म का 
भूत वहां भी फेल रहा है, विचार चर्चा 
चल्न रही है कि नेपाल को भी सेक्यु- 
क्र राज्य घोषित कर सब धर्म बाल्तों 
को श्रधिकार दिया जाय कि थे नेपाल 
में सवंत्र अपना धर्म प्रचार इर क्ोगों 
को अपने धर्म में दीक्षित करें, इसका 
परिणाम बहुत ही भयानक द्वोगा। 
राणाशाहददी के कारण वरह्दोँ की प्रथा 
बहुत ही गरीब ओर अक्षित दे, अतः 
इस्ाइयों के चंगुल में बहुत जल्दी आा 
जायेगी। 
नेपाक्ष के शासन में भी ईसाइयों 
की चालवाजी घक्ष रही है। नेपाल के 
शिक्षा मन्म्नी इसाई धर्म का प्रोत्साहन 
देते दे | कुछ लोगों का तो कद्दना है 
कि उन्होंने नियम पूवक दार्जिलिस 
में इसाई घममं की दीक्षा ली है, नेपाल 
के शिक्षा आयोग ने नेपाज्ञ की प्रज्ञा 
के ज्िये दो दी भाषा स्वीकृत की है 
(१) अंगरेजी (२) गोखांज्ञी सम्पूर 
क्ोत्रीय भाषाओं का आयोग ने वहि 
उ्कार किया है। तराई छत्र के शः 
प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते हैं उसके 
उपेक्षा की गयी दै। नेबारी भाषा क 
पूर्ण बहिष्कार किया गया है। यदि 
आयोग का प्र-वेदन मान किया गय 
तो नेपाज्ञ से आये संस्क्रति पूर्णरीत्य 
विदा दो जायेगी । क्योंकि आयोग रू 
'ससकृत” के लिए लिखा दे कि यह स्त्रग 
नरक की भाषा है। अतः इसकी कोई 
आवश्यकता नहीं । 
मुझे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुञअ 
है कि नपाल में पेन कोड का नव 
निर्माण हुआ द्वे। यद्द पुस्तक अमे 
रिका में छप रहो है, इस पुस्तक क॑ 
भूमिका में लिखा है कि आये ल्लोग 
गार्मांस खाते थे | सीताराम की बह्टिः 
थीं। (३) सीता, राम और लक्ष्मण 
दोनों को पत्नी थीं। वशिष्ट की पर्व्न 
असन्धती के खात पति थे इत्यारि 
इससे हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा आधा 
आने वाला दे | यदि नया 'सविधान 
में धम निरपेज्षता स्वोकार कर कं 
गयी एक दिन सम्पूर् यद्द सुन्द 
देश इसाइयों के क्र श पर चढ़ जायेगा 
तब काठमण्डू में केवल गिजांघर हे 
दिखाई पड़ेगा । ऐसी स्थिति मे आः 
समाज को इधर ध्यान देना चाद्दि 
विशेषतः आयसमाज के त्यागी, साध 
सन्यासियों को बहाँ की भाषा सार 


( शेष पृष्ठ £ पर ) 





त्मिक शाक्षयों का ख्रोत प्रभु 
कं हैं। प्रभु के शासन की विशे- 
षता यह है कि वह सव आनन्द की 
बस्तुभों का खजाना है और सम्पूरो 
शक्कियों का निधान । जो व्यक्षि 
झात्म-शक्ति को प्राप्त करना चाहता है 
उसे सागर की ओर, भ्रभु की ओर 
जाना पढ़ेगा । यह जीव मानत्र शरीर 
घारी जीव जब आत्मा के ज्ञान के 
लिए प्रयत्म करेगा तभी आत्मतत्व 
ससे मिलेगा । आात्मिक शक्षि प्राप्त 
करने के लिए मनुष्य को विवेह प्राप्त 
करना दोगा। विवेक का तात्पय॑ है कि 
हमें यद ज्ञान हो कि यह शरीर जड़ 
है, इस शरीर में जो गति का अधि- 
छ्ाता है, वह जीवात्मा है। शरीर का 
नाश दाने पर भो जीवात्मा का नाश 
नहीं धोतां। यदि जीवास्मा का नाश 
नहीं होठा तो अन्याय, असत्य,भत्या- 
थार और दिंसा का मुकावज्ञा क्यो न 
किया जाय ? खत्याथ प्रकाश में 
छामी ज। महाराज ने योग सूत्र का 
उद्धरण देते हुए लिखा है-- 


“यनित्याशुचि दुःखानात्यमु नित्य 
एुबि सुखात्मख्यातिर विद्या” भर्थात 
प्रनित्य खखार और देद्दादि मे नित्य 
५02 पलट लि २ जे पक 
के शुरू च।७चा३ ४०5७७ | ०१७०६ “५ चर 
तय ख्रादि के शरीर ओर मिथ्या 
गषणादि भपविश्न कार्यों में पवित्र 
ृद्धि दुःख में सुख की बुद्धि, अनात्मा 
प्र आत्मा की बुद्धि करना अविवेक 
गा अविदया है। इस अविवेक का दूर 
एरना आत्मिक शक्ति प्राप्त करने वाले 
॥ लिए पहला ओर आवश्यक कदम 
क्‍ । मनुष्य जब अनित्य में नित्य की 
द्धि करवा दे तमी बह असत्य की 
प्रोर प्रवृत्त होता है। बह सोचता है 
के यह देद सदा रहने बाली वस्तु है 


















खबं अनुचित उपायों द्वारा श्सकी रखा 


पदार्थों को नित्य समझकर बटोरना 
कर देता दे ओर इस प्रकार 
के अन्दर  फंसकर अपनी 
त्मा को खो देता दे। वास्तव में 
यह शरीर अनित्य है पर दम इसे 
श्ला मानते नहीं भर नहीं मानने का 
है कि दम इसो में कगे रहते हे 
प्र साखारिक .वासनाए हमे अपनी 
पैर आकर्षित करती रद्दती है । संसार 
में यदि द्॒में यई श्वान हो जाय कि 
पक दिन मरना दहै--भथात्‌ खत्यु 
स्मरण रहे तो कोई शक्ति या कोई 
पय हमें अपनी भोर नहीं स्रींच 
खकता । इस संख्तार में भोग के पदार्थ 
। इस संसार में सुख की दूखरी 
* रद्देगी । परन्तु वे हमें आकर्षित 
ने कर सकेंगे इसीलिए तो कट्दा है कि 
झनित्य देह की चिन्ता मत करो । हम 


प्ररण को भूद्ध जाते हैं अपनी अनित्यता 


का ध्यान नहीं रहता, अतः भ्रभु की 
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प्रे क्ञग जाता है। बह संसार के अनित्य 





अध्यात्म घार-- 


आत्म तत्व (आत्म-शक्ति ) को प्राप्त करने का उपाय 
( भरी सुरेशचन्द्र बेदालंकार एम, ए, एल, टी, डी, वो, कालेज, गोररूपुर ) 


प्राप्ति हम नहीं कर पाते। मरण के 
रमरण रखने की जरूरत इसकिए भो है 
कि सृत्यु की भयानकता का मुकाबल्ला 
किया जा सके । एक नाथ मद्दाराज 
की एक बात सुनिए। एक सज्जन 
ने उनसे पूछा “महाराज, आपका 
जीनन कितना सीधा-सादा, कितना 
निष्पाप । इसमारा जीवन ऐसा क्यों 
नहीं ? आप कभी किसी पर गुरखा 
नहीं होते ? किसी से कढ़ाई झंगढ़ा 
नहीं, टटा बलेढ़ा नहीं। कितना शांव 
कितना प्रेम पूरं, कितना पतित्र है 
आपका स्रभाव ? एकनाथ ने कह्टा-- 
पफिल्नदाल मेरी वाव रहने दो। 
तुम्दारे विषय में एक बात मालूम हुई 


मारुतः ॥ 
स्वामी रामतीर्थ ने कहां है-- 
संबर की क्‍या मजाल दै कि 
इक अरूत कर सके । 
तेरा द्वी है ख्याज्ञष कि 
घायल हुमा दे तू॥ 
इस आत्मा की अमरता को 
जानने वाले हकीकत ने कदर-- 
काट सकते दो तो 
बाहर का इकी कत झाटो। 
काटती अखक्ष हकीकत को 
यह तल्लवार  नहीं॥ 
इसी आत्मा की अमरता को 
सममा था, गोरखपुर की जेल्ष में 
फांखी के बस्ते पर चढदूने वाले राम- 


हैक आज से खातवें दिन तुम्दारी प्रसाद 'बिरिमल' ने और अंतिम खमय 


मौत आ जायगी । अब एकनाथ को 
कही बात को कोन भूठ मानवा ९ 
सात दिन में मृत्यु। सिफ्र १६८ घंटे 
वाकी ? हे भगवान, यह क्‍या 
अनर्थ ! बह मनुष्य जल्दी-जल्दी घर 


भी गायत्री मन्त्र तथा “विश्वानि देव! 
के मन्त्रों का गठ करते हुए उसने 
अपने को राष्ट्र के क्षिए अर्पित कर 
दिया। यह विवेक, यह रै यथार्थ 
ज्ञान । 


७ ७०७ ७७०७०७०७७७ ७७०७० ७७७ ७७७०७००००७०७७००७० ७७७७७ 


आत्म तत्व की खोज ही मानव जीवन श्री साधना दे भोर इसीकिए ० 
० किस्री कवि ने लिखा दै--'जिन खोज्ञा तिन पाइयां गदरे पानी पेठ? भारतीय ० 
० वाहुृपय में उपनिषद्‌ खादित्य ऋषियों की इसी प्रकार की देन दे। प्रस्तुत ० 
० केक्ष में उपनिषद्‌ के आधार पर आत्म तत्व की खोज के कुछ उपाय विद्वान्‌ ० 
० लेखक ने भ्रस्तुत किये हैं। लेखक ने गम्भीर विषय को जिप सरलता के खाथ ० 
० स्पष्ट किया है बह उनकी एक विशेषता है । 


- खम्पदक ० 
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दोड़ गया। कुछ सूक नहीं पढ़ता 
था। अ्रव भ्रीसार हा गया। बिस्तर 
पर पढ़ गया। छः दिन बीत गए 
सखाठवें दिन एकनाथ उससे मिल्लने 


झाए। उसने अन्तिम भाव से नमरकार 


किया । एकनाथ ने पूछा 'क्या दाल 
है? उसने कहा “बस अव चला ।! नाथ 
ज्षी ने पूछा--इन छः दिनों में कितना 
पाप किया ? पाप के कितन विचार 
सन में आए ? वह आखनभन मरण 
ठ्याक्‍त बोला नाथ जी, पाप का 
विचार करने का तो मौका ही नहीं 
मिला ।” “मेरा जीवन इतना निष्पाप 
क्यों है।” इसका उत्तर अब मि्ष 
गया न ? मरण रूपी शेर खदेब 
सामने खड़ा रहे तो फिर पाप किसे 
सूमेगा ? इसक्षिए देह को नश्वरता 
ओर आत्मा को अमरता का ध्यान 
रखना आवश्यक है। यह देह भात्मा 
का साधन हे और जीवात्मा साधन 
है परमात्मा की प्राप्ति का। गीता में 
कहा हैं-- 


ध्यह आत्मा कटता नहीं, अद्ता 
नहीं, सूखता, हूबता नहीं ।? "लेन 
छिन्दन्ति शश्षाख्ि,नेन दहति पावकः | 
न चेन क्लेद्यन्वमापा न शोपयति 


इसके बाद दूसरा अविवेक दै 
अशुष्रि में शुचि अर्थात्‌ पवित्रता की 
भावना | इमारा यह शरीर चमढ़ी 
से ढका है। अरा चमड़ी उतार कर 
देखिए, पेट चीर कर देखिए आपको 
पता क्षगेगा कि हम मल्न मृत्र, रक्त, 
मज्जा जिनसे मनुष्य घृणा करता हे 
उसके दी समूह दे भोर उसके सिवाय 
कुछ यहीं। इस्र तथ्य को समम्ने 
वाले बुद्ध भगवान्‌ के पास अपने 
समय की मिस्र इस्डिया मागन्धी ने 
पहुंच कर जब प्रेस को याचना की 
तो बुद्ध ने कष्दा भरे यद्द शरीर का 
सोंदय शण मंगुर है। हम भौर तुम 
मिट्टी के पुठले हैं फिर क्‍यों इस पर 
इतना गये ? जाओभो इस शरोर से 
यदूढर जो आत्मा हे उसको जानो। 
सुना होगा आपने उस राजकुमार का 
हाल जिसने एक राजकुमारो से' प्रेम 
कर अपनी सुध बुव खो दी थी अ 
शाअकुसमारी ने शरीर का सास्तविक 
रूप दिखाकर उसहा माग प्रदर्शन 
किया था। जब राजकुमार निश्चिद 
दिन उससे मिल्लने गया उससे दो 
दिन पूर्व से दी रेचक ओवषधियां 
लेकर भोर धससे होने वाक्े मल को 


सुन्दर प्याक्षियों में सुन्दर कपड़ीं सै 
टढककर उसने सजाकर रख दिया। 


है द्वितीय यथार्थ शान । 

इस्री प्रकार हम दुःख में सुब की 
भावना कर लेते हैं भोर अन्त में दुःख 
दुःख दी हो जाता है। हमें कष्ठों का 
सामना करना पढ़ता है। संखार के 
जितने भोग विज्ञास हैं यदि इनका 
अनुभव कीजिए और विश्लेषण 
कीजिए तो आपको पता कछ्गेगा कि 
आपात्‌ रभ्याः विषया:? अर्थात्‌ 
विषय जब तक भागे जाते हैं हव तक 
अच्छे लगते हैं। 'पये-त परिवाखिनः! 
परन्तु अन्त में मन में रक्लानि और 
घृणा उत्पन्न करते हैं। है न यही 
हमारा अनुभव फिर क्यों इन दुःख- 
दायक विषयों का सेवन क्रिया जाय। 

अन्त में आत्म शक्ति प्राप्त करने 
वाले को इस शरोर को ह्वी आत्मा नहीं 
खमम लेना चाहिए दम इसे झात्मा 
मान जब चलेंगे तो इसी की सआवट 
में रह जायग। इसक्षए आत्मा आर 
झनात्मा का भेद करना भाहिए और 
इस प्रकार यथार्थ ज्ञान की ओर 
बढ़ना चाहिए | यहा आत्म “शक्ति 
प्राप्त करने का रहत्य है। नचिकेता 
ले आात्मा के तत्व का जानने के लिए 
ही यम से मृत्यु के बाद हमारा 
(झात्मा) क्‍या द्वाता दहे-अरश्न पूछा 
ओर यम ने उसे भात्मा को अझ्मरता 
और देह की नश्व॒रता खमम्काई। 


यदि ऐसी बुद्धि चाहते हो 


बिसके दुशेन में मंत्रसूत ऋषिभुनि 
विमान, रेडिया आादि ऐश्वयों छा 
एक निर्माक्ष कार्य है तो दर्शनालय 
द्वारा भश्रकाशत नियन्धों का पढ़े । 
मूल्य ४०नए पेसे । ढाक ख्ये अक्षग 

बड़े विज्ञापन धुफ्त भगाए । 

दर्शनाक्षय--चमत्कारी शिक्षा केन्द्र, 

७ फेज बाजार देइस्ी,८ (इण्डिया) 


सफेद दा गे दुखी ब्यों ? 
शरीर के विभिन्न अंशों में सिर 
ज्ञाल 'भम्र ठठ। हुआ इत्यादि तरइ 
तरह के विक्ृत दाग इमारी परीक्षिई 
आयुर्वेदिक खाने व क्षगाने की दवा 





|. | से थोढ़े ही दिनों में मिटकर प्राकृतिक 


«ग में समूल् बदल भाता दै। इजारों 
प्रशंखा पत्र मिल्ल चुके हैं। मू० ७) 
खाने की दवा मू० ७) । विवरण स्ाक 
सखिलें तथा एक बार परीक्षा करें । 

वैधराज भी रामशरण लाल युझ्ष 
(१) पो० राजबसतार (इआारी बीस 
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हे की उन्नति में अणु-शक्ति का प्रयोग 
भारतीय कृषि अनुसंधान शाला का ग्रयत्न 


नयी दिल्ली की कृषि अनुसंघानशाक्षा में किरण फेंकने वाले करों 
( रेडियो झाइसोटोप ) की सद्दायता से पो्धो की जाति बदकने के प्रयोग 
किये गए हैं। प्रस्तुत लेख में खेती की रक्षति में अरगु शक्ति की उपयोगिता 
दी चर्चा की गयी दे। अर शक्ति का मानवीय आवश्यकताओं के लिए 
रपयोग करके द्वी वैशानिक विज्ञान को अरु॒-युग की विभीषिका को समाप्त 















कर अर को मानवता के लिए बरदान सिद्ध कर सकते हैं। 


मेँयी दिल्ली की भारतीय कृषि 
अमुसंघानशाक्षा के एक कोने मे 
८०० फुट व्यास की गोलाकांर जमीन 
हे चारों भर ३ फुट चौड़ी ओर १८ 
कुट ऊत्वी दीवाक्ष बनायी भा रदी है। 
इस जमीन में गामा रिरणों फेंकने 
वाले कोवाल्ट ६० के ढूकड़े क्षगाए 
जायेगे, जो ऐसे पौधे तेयार षरेंगे, 
लिन की उपज अविक होगी झोर 
जिनमें कीड़े तथा बिमारियां भीन 
जझगेंगी। 
अनुसंघानशाल्षा में पिछले तीन 
अर्षों से रेडियो आइसोटोपों (कर्णों) 
डरा पौधों की नसक्ञ सुधारने पर 
खोज धो रही दैं। पहले यह धारणा 
थी कि रेढियो आइसाटोपों से पोधे 
खल्दी बढूते हैं, परन्तु विदेशों मे भोर 
इस भअनुसधानशाक्षा में खाज करये 
खरे पता चल्ला दैकि ऐसा नहीं दे। 
अब पोधों पर किरस-कर्ों का प्रयोग 
करके यद्द देखा जाता दे कि उनका 
यौधे ही रचना पर भोर मिट्टी पर क्या 
अश्वर पढ़ता है। उबरझों ओर खादों 
में किरण युक्त कसणों को सम्मिलित 
कर पौणों क पोषण और बाढ़ की 
क्रिया का अध्ययन किया जाता दें । 
'रेडियोविकिरण से पोधा की नस्ल 
बदलती है। इस प्रकार अनाज आदि 
की किस्म सुधारी जा खकत। दे । 
रेडियो विकिरण से फसल के कीढ़े 
मी नष्ट किए जा सकते है। नर कीडों 
पर गामा किरणों के पढ़ने से इनका 
स्रदानोत्यादन शक्ति मारी जाती दे । 


पौधों की नस्ल में सुधार 

अच्छे किस्स के पौधे ठगाने के 
दिए उपयुक्त किस्स का पौध छांटनी 
डोती है। मान क्लीजिए कि हम गेहूं 
री ऐसी किस्म पेदा करना चाहते हें, 
जिसमें रतुभा न लगे; तो दमें इसे 
सिए गेहूं की दस नस्‍्क़ का पोषा लेना 
दोगा, जिसमें रतु भा रोकने की शक्ति 
डहो। यह शक्ति पेद्रा करने के किए 
#पें पौधे के 'जैतो' खा व॑ शानुगठ तत्यों 
मैं वरिबद॑न करना होगा। “ऐसे जाति सहयोग से बनाया जा महा || हए -फ- 8 6१ ् -अअं्ो्क- लत दरिबर्देन करना होगा। ऐसे जाति 


- सम्पादक 


परिवतन अपने आप भी होते हैं,परन्तु 
रेडियो विकिरण से तेज्ञी से परिबर्तन 
किया जा सहझता है। 

इस प्रकार पौधों की ब्वातियां 
बदलने में रेडियोबिकिरण से काफी 
सहायता मिल्नती है। गेहूं की किस्म 


उन्नत करने में यह विशेषकर ल्राभदायक 


होगा, क्योंकि पिछले ४० वर्षों से गेहूं 
की किस्म सुधारने के लिए निरन्तर 
प्रयरन हो रहा है और अब पुराने 
तरीके से अधिक परिणाम निकल्षने 
की आशा नहीं है। 

भारतीय कृषि अनुसंधानशाज्ञा ने 
रेडियोविकिरण से गेहूं, कपास तथा 
अन्य पोधों की किसमें सुवारने में 
काफी काम किया है। इसक्री मदद 
से एन० पी० ८०६ किस्म के १ेहूं में 
जल्‍दी अ३र फूटते हैं भौर उसके पोधों 
में काला, पीला या भूरा रतुझा भी 
नहीं क्गता । इसो तरह संहूर (मिश्रित 





कर इन पतंतीय जातियों में बेदिक 
धन का प्रचार करना चाहिए। इसके 
लिये बौद्ध भिस्चओं का उदाहरख लेना 
चाहिए । जिन्होंने नेपाल, तिब्बत तथा 
चीन में जाकर त्रत लिया था कि अब 
तक सम्पूर्ण देश को बौद्ध नहीं बना 

येगें अपने देश को नहीं ज्ौटेगें। ये 
बोद् भिक्ठ विद्वान्‌ थे, इन्होंने वहाँ की 
भाषायें पढ़ीं तथा उन देशों की भाषा 
में भगवान्‌ बुद्ध के विचारों को अनू 
दिव कर बुद्ध धर्म का प्रचार किया। 
उस्री प्रकार हमारे विद्वान साधु-संन्या- 
सियों को इस ओर कदम बढ़ाना 
चाहिए। खावदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा को भी इस ओर ध्यान देना 
चाहिये। उसे ऐशा करना चाहिए कि 
काठमण्डू में आरयसमाज का निर्माण 
हो जाय । काठमण्डू नेपाज्ञ को राज- 
धानी है। वहाँ झाय समात्र मन्दिर 
होना नितान्त आवश्यक दै। दिन्दुभों 
के विभिन्न शाखाओं के मन्दिर वहाँ 


हैं, किगतु भायंसमाज का मन्दिर न | है 


होना, यद्द यहुत खज़ने बाकी बात है । 
सावदेशिक्त सभा को चाहिए कि वह्द 
जो विधाज्षय गौर में चक्ञाती है उसे 
काठमण्डू में चलाबे। गौर विद्वार की 
सीमा से १ मील पर है,बद्दां की भाषा 
तो हिन्दी है दी | यद विद्याकय काठ- 
मण्डू में ही चलाना चाहिए! दजेनो 
नेबारों युवक जो ी० ए० वी० कालेज 
सिवान (बिद्दार) से पढ़कर गये हैं, वे 
आयें समाज की सेवा करने को तेयार 
हैं, किन्तु उन्हे भरण पोषण के लिए 
कुड चाहिए | कुछ नत्रयुवर्को ने तो 
इतना निश्चय कर लिया दे कि दम 


जाति के) बिनौले तैयार किये गए हैं, | अविवादित रद्द कर आये समाज की 
जिनसे अधिक कपास पेदा होती है। | सेशा करेंगें | काठमस्डू श्रायंसमाज 
टमाटर और फूलज्ों के पौधे भा रेडिया- | *े मन्त्री भरी दरिहर जा हैं। ये इस 
विकिरण से झंधिक सुंकर व फल-फूज्ष | समय भारतत्रष में आये हे। इनका 


देने लगते है। 
गामा खेत 


कृषि अनुसंघानशाक्षा ने अपने 
यहाँ जो 'गामा खेत” बनाया है, उससे 
रेडियोविकिरण द्वार पौधों की नरत्न 
बदकने के बारे में अध्ययन करने में 
बहुत सहायता मिलेगी । रेडियो- 
विकिरण के लिए अन्य पदाथ भो 
इस्तेमाल्न किये गए, परन्तु कोवाल्ट 
६० सबसे कम खर्च का भौर अच्छा 
स्रावित हुआ | यह अधिक समय तक 
चकता हे और इससे काफो शक्ति- 
शालो और अन्तरवेधक गासा किररों 
निकलती हैं। इसके क्लिए कोलूम्दो 
योजना के अन्त्गंव कनाडा से २०० 
क्‍्यूरी का कोवाल्ट ६० खरीदा गया 
है। इससे बहुत से पोवों पर एक 
साथ किरणें डालो जा सकेंगी । 

यह खेत अर शक्ति आ्रायोग के 
सहयोग से बनाया जा रहा है । यहाँ 





संस्था के कमंचारियों के अलावा देश 
के अन्य ऐसे कारयऋत्ताओं का भा 
अध्ययन ओर प्रयोग करन को 
दी जायगी । 

देश में अरणु-शक्ति पेदा करने के 
ल्षिए वृद्दत कार्यक्रम बनाया गया दे 
और इसके लिए अगस्त १६५६ में 
टम्बे म पहलो भरु भट्टो भा बिठाई 
गयी। परन्तु वहाँ भर शक्ति पदा 
करने में अर्मी समय ज्गेगा । तव तक 
भरु]रिएक्टर से रेडियो आइसाटोप 
सैयार करके प्रयोग में लाए जा रहे है । 
इनसे वेश्ञानिकों के काम में बड़ी 
सुविधा हुई है। भारताय कृषि अलु- 
सवथानशाला कृषि को उन्नति के लिए 
खोज करती है और कोवाल्ट ६०गामा 
खेत बनाफर उसने मनुष्य की भलाई 
के ल्षिए अर शक्ति के उपयोग में एक 
कदम उठाय। दे । 


। बिना आपरेशन आराम की 
[ 


| अलग । 
[ आऑफकार केमिकत वकपे हरदोई 


तका?१४४१७४१२५७ न्विषिक्दिि>पेउ्विलििधपिफयलकी कारक अवााचरतकिक २० पामिकी कप्टकरिकरिया सरल 


उद्देश्य है,भायंसमाज के प्रचार संबंधी 
अनुभव प्राप्त करना, दथा उससे 

नेपात्ष में प्रचार करमा। इस समय 

कक के अ्रतिथि रूप में 
। 


अन्त में आये जगतू से अनुरोध 
है कि वह इस परिरिथ्रति की विषमता 
को छममकर नेपाल प्रचार के लिए 
कोई ठोंख कदम बढ़ाने । 


हर्ष सूचना 
विश्व शिरोमरिए, धर्म प्राय, मदर्षियों 
की जन्मभूमि आयत्र्त की विश्व के 
मानव समाज को एक अनुपम देन 


& आर्य हवन सामग्री & 
विश्व के मानव समाज को सहर्ष 
सूचित किया ज्ञाता दे कि हम सबंरोग 
नाशक सुगन्धित भाय हवन साम्रप्री 
का निर्माण करते है। तपदिक, क्षय, 
कोद और पागल्लषपन जेसे अस्राध्य 
रोगों के लिए यज्ञ दी रामबाण भौषध 


| 
विश्व के समस्त राष्ट्रों में दथा 
भारत के भ्रत्येक नगरों में श्रा्य दृवन 
सामग्री के एजेन्टों 4 विक्र ताभों की 
अविलम्ब आवश्यकता है। 
अमेरिहा तथा मोरिशस आदि 
राष्ट्रों में इमारी एजेन्सियां स्थापित दो 
चुकी हैं। यज्ञ सम्बन्धी प्रत्येक बस्तुओं 
का निर्माण हम फरते है। 
नं० ? समेत्रा युक्त हवन सामग्री का 
भात ८०) सन 
न० २ सुगन्धित हवन स्रामप्री का 
भाव ४०) मन है। 
है यदि अआ्रप धमं, अर्थ, काम और 
मांछ को प्राप्त करना चाहते हैं तो 
नित्य यज्ञ करने का शुभ संकल्प करें। 
वेदपथिक घर्मदीर आये 
मंडाधारी उपदेशक 
अध्यक्ष-भाय दषन सामग्री 
निर्माणशाला, भरद्दाता ठाकुरदाख्त 
सर।य रुद्देला, देइली £ 





प्रति याबिद्‌ , या पक्का 


सफेद या काला चाहे जेता दो 


गारन्टी । मू० १०)बड़ी शीशी, ५४॥) 
छोटी शीशा | डाक व्यय अल्लग । 


चाहे किसी कारण 


कर 
अण्डकाष ३ 4 न बढ़ गये 
हो, हमारी खाने 4 लगाने की दवा 
से शर्तिया बिना आपरेशन भाराम 
मू? १०॥) फुल कोसे। ढाकव्यय 


( यू? पी० ) 


ब्क. ब2०4५0 .-५-००ाहाकुनरूमकाफन्मूर 








निर्माण कार्य में बच्चे भी पीछे नहीं 


[ श्री नक्षिनी रजन ] 


५ बचत यञना का मधत्त्य सम 
जरा हि आवश्यकता नहीं । देश मे 
एव उत्तरप्रदेश मे जनता का ज्ञीवन 
स्तर ऊ था उठाने के क्षिए पंचवर्षीय 
योजनाए चलाई जा रही हैं ओर इन 
योजनाओो के कार्यान्‍्वय में बहुत बढ़ी 
घनराशि को आवश्यकता द्वोती है। 
घन एकत्र करने के विभिन्न साधनों में 
अल्प बचत का स्थान बढ़ा महत्त्वपूर्ण 
है।सज ठो यद दे कि नये बचाने 
बाले के बल पर ही देश का निर्माण 
झआागे बढ़ सकता है। यही कारण दे 
कि उत्तरप्रदेश में प्र रम्म से ही अल्प 
बचत की मदो में रुपया कंगाने पर 
जओर दिया जाता रहा दै। और लक्ष्य 
यह रकक्‍्खा गया है कि नये बचाने 
बालो की सख्या में १० लाख की वृद्धि 


कर दी जाय । 
यह दे की बात है कि इस सवध 


में जो प्रगति द्वो रद्दी है। यह सन्तोषप्रद 


ही नहीं, उत्साह बद्ध क भी है। ज्ञातव्य 
है कि मार्च सन १६४५४ तक प्रदेश में 
अल्प वचत याजना का सचालन 
मारत सरकार के द्वाथो मे था। इस 
अवधि म श्रथवा अविक स्पष्ट शब्दो 
में सन्‌ १६४१ से लेकर मार्च खन्‌ 
१६४५४ तक इस्र योजना के अन्तर्गत 
कुल १५ करोड़ ३५ लाख रपयो को 
घनराशि जमा हुई थी। १६५४ ऊे 
उपरान्त प्रादेशिक खरकार भी याज्ञना 
के कार्यान्‍्वय मे द्वाथ बटाने लगी। 
इसका असर अच्छा पढ़ा । यह इसो 
से पता चलता हैँ कि मार्च १६४५४ से 
लेकर मार्च १६५८ तक प्रदंश में अल्प 
बचत की विभिन्न मदा में ४१ कराड 
१६ लाख ६३ हजार ?३३ रूपयो का 
घन राशि लगायी गयी । 

बचत करन की दिशा सम इवर 
एक ओर मद्दक्तपूर्ण तथा उचित माढ़ 
रृष्टिगत हुआ दे, जिस डी सम्पूर्ण देश 


में प्रशसा हुई दे । यदद दे प्रदेश के आ्रमीण 


बच्चो के लिए भी बचत की सुविया 
का सुज़्म हाना। सम्पूर्ण देश में 
खहकारा। वाल बचत याज्नना अपन 
ढग का अनूठी है । प्रधान मन्त्री प० 
अवादइरल्ञाल नहरू के ६६ वे जन्म 
दिवस के अवसर पर बु-देलसण्ड के 
ज्ैत्र म इस योजना का सूत्रपात्र कर 
उत्तरप्रदेश सरकार न एक बार फिर 
अन्य राज्यों का पथ प्रदर्शन जिया है। 
इस अयखर पर भ्रदेश के घुरूव मन्‍्त्री 
डा० सम्पूर्णानन्द ने बा सन्देश भेजा 


था उसका उद्धरण श्नुप्युक्तन होगा 
सुख्य मन्त्री जी ने कद्दा था कि यह 
योजना न केवज्ञ इस प्रदेश की श्रत्युत 
स्रम्पूण ऐश की द्वितीय पच्रक्‍र्थीय 
योजना को सफलता के ज्षिए उठाया 
गया एक अनूठा कदम है । 
कहना न दोगा कि प्रदेश के 
करोड़ो नर-नारियो का भविष्य पच- 
बर्षीय योजनाओो की कार्यान्यिति खरे 
समृद्ध है । किन्तु उनकी सफक्षता के 
लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति 
किसी न किस्री रूप मे अपनी सद्दा 
यता भौर अपना सहयोग प्रदान करे । 
बच्चे राष्ट्र की निधि हैं और भविष्य 
नागरिक भी । अत यद्द उपयुक्त 
दी दे कि उनमे अभी से समूचे राष्ट्र 
के लिए कार्य करने की भ्रवृत्ति को 
जगाया जाय तथा प्रोत्साइन प्रदान 
किया जाय । इसके अतिरिक्त आर्थिक 
दृष्टि से भी उनके सहयोग का बडा 
महत्त्व है। केबल बुन्देलखण्ड के क्षेत्र 
में ४०,००० बच्चों द्वारा सहकारी 
बाज्ञ बचत याजना में ४३३०००रुपयों 
का लगाया जाना इस सम्बन्ध में 
ठोस प्रमाण है। जो सूचनाये मिल! 
हैं उनसे पता चलता हैं कि सबसे 
अधिक रकम यादा जिले से प्राप्त हुई 
। क्रमानुसार बादा से १,८०,००० 
जालोंन स्रे १०६०००, मासी से 
६३००० और हर्म रपुर से ३३००० 
रुपयो की धनराशि एकत्र का जा 
सकी है। _ 
इस याजना के अन्तर्गत बच्चो ने 
२ रुपया से लेकर २५ रुपये तक ज्ञमा 
किया है | बेसे ज्क्ष्य यद रक्‍्खा गया 
्द कि प्रत्येक बालक एक वर्ष मे. कम 
स॑ कम २) अथवा दा मन खाद्यान्न 
बचावे | रत यह स्पष्ट दे कि लक्ष्य 
की तुल्लननां मे बच्चो ने कद्दी अधिक 
उत्साह से भाग किया है। 
बचाई हुई धन राशि का क्गमग 
आधा जिला सहकारी बेक अथवा 
पोस्ट आफिस में जमा कर दिया 
जायगा | इसका एक अच्छा असर 
यह भी पड़ेगा कि इस तरद के मेंढों 
का गिरटी हुईं माली द्वालत में सुधार 
किया जा सकेगा । इसी प्रकार 
सम्बन्धित क्ोत्रों में फेली सहकारी 
सम्रितियों की आ्रार्थिक दशा भी 
अच्छी बनाई जा सकेगी | 
इस योजना का असर पोस्ट 
आफिस की अल्प बचत यामना पर 


कपड़े धोते समय धब्बे एवं दाग छुड़ाने के लिए निम्न 
बातों पर ध्यान दीजिए या परीक्षा कर देखिए 


१-तेलक्ष का दाग लग जाने पर 
पदिले कपढ़े को पेट्रोल से घोइए, 
फिर खादुन क्षमाकर स्राक कीजिए 
इसके पश्चात्‌ अमोनिया के पानी से 
भिगोकर उसके ऊपर सुलायम कागन्न 
रखने से दाग साफ हो जायगा। 

२--चिकनाई का दाग छुड़ाने के 
लिए अल्कोहल चार भाग, असानिया 
एक भाग तथा शेथर आधे भाग को 
मिल्षा ज्ञी जिए फिर दाग मे क्षगा पानी 
से साफ कर द तजिए । 

३--यदि आपके बख्तो पर आयक्ष 
पेट के दाग लग गये हो तो क्लाइकर 
अमोनिया तथा तरपेन्टाइन बराबर 
लेकर मिला ले एवं दाग के दिरसे को 
उसमे भिगो दे कुछ देर बाद खाडुन 
से बोने पर दाग साफ दो लायगा। 

४--आयल्ष पेण्ट के सूखे हुए 
दाग पर जैतून का तेक्ष अथवा मक्खन 
क्गाने से दाग गीक्षा हो जाता दे 
इसके वाद क्लोरोफार्म लगाने से वह 
छूट भी जाता दे । 

५-- फ्लेनल” के कपड़े का दाग 
ग्लखरीन के क्षगाने से तत्कात़ दूर हो 
जाता है । 

६-यदि कपढ़ो पर ज्ञाहे का जग 
लग गया दा ता भाक्समेलिक एसिड 
लगान से दाग छूट जाता दे | 

७--लाहे क जग का दाग हा हपो 
कल्लाराइड के पाना स्रे धोने पर भी 
छूट जाता है । 

८-नमक तथा नीबू के रख की 
खद्दायता स जग क दाग दूर किये जा 
खकत है । 


भा अच्छा असर पढुंगा। नियाजन 


एवं राजस्व विभाग के कप्रचारी अभी 
स॒ यह प्रयत्न कर रहे दे कि बुन्देश 
खण्ड क चेत्र म अल्प बचत याजना 
सम्बन्धा निर्धारित तत्य पूरे कर किए 
जाये | आशा यह की जाती हे कि 
प्रति वषे इस याजना के अन्तगंत 
७,००,००० रुपया आखानी से एकत्र 
किया बा सकेगा | 

जेंखा कि प्रदेश के सहकारिता 
मन्त्रा न कहा है, सहकारी वाल बचत 
याजना बच्चों तथा उनके परिवार के 
अन्य सदस्यों को सुख समृद्धि के लिए 
महत्त पूरे साधन सद्ध हागा। किंतु 
वात इतनो दा नहीं है, इस योजना के 
द्वारा प्रकाशन्तर से प्रदेश के बरुचो को 
राष्ट्र निर्माण के महायश्ञ में आगे बढ़ 
कर भाग लैने का भी सुअ्ररख्तर प्राप्त 
द्वागा 4 


६--जिस पपड़े पर काजल का दाग 
लग गया दो प्रथम उस दाग पर 
मिट्टी का तेज ल्गाश्य फिर कपड़े को 
साफ कर दीजिए कपड़ा आपको साफ 
मिल्ञेगा । 

१०--जिसख कपड़े पर शहद का 
दाग ल्वग गया हो पहिल्ले उसे गर्म दब 
मे ४ देर दद्र ने रखने 
बाद में नमक मन्ष देने से दाग 
हो जाता हे । कम मर 

११--खून का ताजा दाग टस्डे 
पानी से तथा सूख जाने पर ठर्डे 
पानी में वाशिंग स्रोढ़ा मिल्ञाकर धोने 
पर दाग छूट जाता हो । 

« (२-हल्‍्दी के धज्बों को पहले 
गस प नी व साबुन से स्राफ कर 
लीजिए, फिर अमोनिया सल्फेड से थो 
ढालिए दाग साफ हो जायेगे। 

१३- रक्त के घब्बे अमोनिया के 
घोल या नमक के पानी से धोने पर 
साफ ह्वो जाते हैं । 

--$० बीणा, मेरठ 


रोग निवारण के कुछ सस्ते 
उपाय 


गृहस्थ मे हो जाने पर अनेक 
रोगो का निवारण निम्न भौषधियों से 
क्रिया जा सकता है। 

१-विच्छू के काटने पर स्योधा 
नमक घोलकर, जिस ओर बिच्छू ने 
काटा हो उस है उल्टे भाग यदि दृ।हिनी 
ओर काटा हो तो बायी झाँश् में 
ली से दद शीघ्र शान्त हो जाता 

। 

२--जिस स्थान पर बिच्छू ने 
काटा हो वहा पर जरा सा नस्तर क्षगा 
पोटेशियम और परमेगनेट (लाल 
दवा) पीसकर मलने से शीघ्र दर्द दूर 
हो जाता दे । 

३--ढाढ़ के दर्द मे क्ञाल दका 
गस पानी से कुल्जा करने पर शान्ति 
अनु रव होगी । 

४-यदि मसूढ़े मे कीड़ा न दो 
तो मदार का फूक्ष अजवाइन का स्त 
एव स्रॉठ वरावर मात्रा में लेकर पीस: 
चने के बराबर गोली बनाकर खाने 
से ददो शात द्वोगा है । 

४--ढाढ़ू मे तेज्ाब या तेक्ष की 
फुरेरी क्वगान ख्रे भो दर कम हो 


जादा है। 
६--डाढ़ का भयकर दर्द अफीम 
झोर भकाई का रश्र कान में ढाहने 
से दूर हो जाता है। 
(शेष पृष्ठ १९ पर) 


डे 
श्प णकन्मक नही... ७ #र हे 
कक ७२ ७ ३७३ 9 जी जा पक, अल 
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आप सदा भजमेर की सुप्रसिद्ध सुगन्ध की लपें बालो कर: हज नाा० ८०० आए बज ऋताल आपस नरक % 
पशसिद् चरित्र, खच्छता ओर शिक्षा दर्पण. | 


महर्षि सुगन्धित सामग्री; ,...... ३, ७. 







नेट अक करती 


* ' का ही प्रयोग करें :+ * “मूल्य १ रुपया २ आना 
रेट-नं० २ १-), नं० १ १७), स्पेशल मेवे वाल्ली १॥|) प्रति सेर पता--काशीना थ शर्मा, गाडे 
नोट--हमारे यहां धूप, धूपवत्ती, धवन कुएड तथा खब प्रकार की सत्याथे डर मंडी रामदास, गली पातीराम 


प्रकाश आदि धार्मिक पुस्तकें भी मिलती हैं । 
पता-महर्षि सुप्रन्धित सामग्री कार्यालय, केसरगंज, 'अजमेर 


मथुरा ॥8फ्राफ्& (ए 9) 
अिशि- -क नध्छर बस न 0ककछ न ३८ जएकं नेध्ओ : बसे न5कः 


। मा 3 उस सम आाल्आढ आल हु 
|| दमा गन नहीं-केवल परोपकार हे ! हे मां व 
पुरानी के रोगियों ! यह दुष्ट रोग भापके लिए बढ़ा ही दुखदाई है ह 


पडदशन समन 
ै खांसी! आखिर कब तक तड़फते रहोगे ९ क्‍यों नहीं आने वाली किद्री | | शान न्वय ॥ 


|| भी 'पूर्शमासी” को यहाँ झआ्राश्रम में आकर सेकड़ों रोगियों के साथ हमारी झआायंसमाज शाहपुरा मे निम्नांकित पुस्तकें विक्री के लिये है, जिन | 
भारत विख्यात मद्गौषधि (चित्रकूट बूटी) धर्माथे (मुफ्त) सेबन करके |] पुस्तक विक्रेता व भ्रतिनिधि सभा व समाज व अन्य किस्री व्यक्ति को 
अं पक ही मात्रा में सदा के क्षिए इस दुष्ट रोग से पीछा छुड़ादे हैं ? यदि 2 लेना हो निम्नक्षिखित पते खरे पत्र व्यवद्वार कर संगा सकते हैं । छँ 
कक ४ शीट 6४ या स्का केवल है कस 9: | ४० पड-दर्शन समनन्‍्बय--ले० स्वामी ओमानन्द जी दीथे मूल्य रे 
झादि खच तुरन्त मनीआटेर से भेजकर मंगा र आराम से अ शाहपुरा शाख्राथं--पं० मगवान स्वरूप जी न्‍्यायभूषण व जैन मु 
है पर हे हा करके हि तन कु 2 कस पी० नहीं ड् वर्धमान शास्त्री के बीच हुआ समालोचना व प्रत्यालोचना सहित 
जीजा ट कर लें, जल्दी करें, जिससे आनेवाली' पूर्मासी” कब मूल्य । 
६ से पहले दवा आपको मिल जावे, अन्यथा पछतवायेंगे, | द | वर-बधू के विवाइ में बोलने योग्य हल राजगुरू श्री कर जी 
नोट--यदि रोग अधिक पुराना द्वो ता ३ खुराक (पूरा कोसे) क्षगा- ॥ &<] सत्यासत्य निर्शयय-ले० जगन्नाथ जी उपाध्याय अंरकाबाद, मू० >) 
हुई तार सेवन करें। जिसमें जड़ कट जावे, ३ खुराक (पूरा को) एक बार ३४३१० पा ( 'शक्ाहव0906 एएा ) ए 4.45 
| मंगावें तो ७) भेजें । गरीबों को धुफ्त बांटने के लिए एक दर्जन का रिया- !| ्ू १०) से ऊपर मूल्य पर १४ प्रतिशत, ५४०) से हूपर २० श्रतिशत ब 
| 
[० 


छः 


यती मूल्य २५)रू० दै। अमीरों को सबेदा यद्द दवा अपनी तरफ से १००) से ऊपर २४ प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा । खर्चा पैकिंग,प संत 
धममाँय वाटना चादिए | खच क्रता को देना होगा। आहर के खाथ पेशगी आना भावश्यक है । 


४ पता-रायसाइब के,एज.शर्मा रईस आश्रम(६०)जगांधरी' (६,पी.) || पता;--रामस्वरूप बेली आर्य समाज शाहपुरा 
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धमंवीर ग्रन्थमाला 


विश्व के सानव समाज को सह्ष सूचित किया जाता है कि घमबीर प्रन्थमाक्षा के १०१ खाह्दित्य सुमन अब तक लिखे जा चुकेहँ । आये 


जगत्‌ के प्रसिद्ध मद्दात्मा्ों, साद्ित्यकारों व नेताओं ने धमंवीर प्रन्थमात्ञा के विविध साहित्य सुमनों की मुक्त कठ से प्रशाप्ता ही है; और अपने 


जज" यल्क असर नह 4 ने(<% +2९ 2९ 





च्ढज्ज 


शुभ आशीबांद प्रदान किये हैं। कुछ उल्लेखनीय नाम यह दै--भी पूड्य मद्दात्मा आत्मानन्द जां मद्दाराज प्रधान झआा० प्र० सभा पंजाब ) श्री 
पूज्य महात्मा प्रभु भाशित जी मद्दाराज रोहतक । भी पूज्य सद्दात्मा आनन्द स्वामी जी मद्दाराज प्रधान, प्रादेशिक आयेश्रतिनिधि सभा पंजाब | 
भी पूज्य मद्दात्मा आनन्द मिक्तु जी महाराज आये समाज नयाबांख देहली। श्रीमान्‌ पं० इन्द्र जी विद्यावाचः्पति प्रधान, भूतपूर्व साबदेशिक 
झआा० श्र० सभा देहल्ी । श्रीमान्‌ पं० भलगूराय जी शास्त्रों सदस्य लोक समा। स्वर्गीय पूज्य महात्म। चन्द्रानन्द जो परित्राजक | श्रो पूज्य पं० 
धर्मबीर जी बेदालंकार । भ्रीमान्‌ क्षाज्ा रामगोपाक्ष जी मन्त्री खाबदेशिक सभा देदली । इस प्रकार अनेझों विभूतियों ने धर्मंबोीर प्न्थमाला की 
उपयोगिता भौर विश्वव्यापी भ्रचार की शुभ कामनायें प्रगट की हैं। जिनका मैं अत्यन्त कृतश्ष हूं । 


वेद भक्त, भार्य जनता को सदर्ष सूचित किया जाता है कि धर्ंवीर मन्य माला के प्रकाशन से जो झाय होगी उसका ४० प्रतिशत भाग 
बिशव में बेद-प्रचार दित खब किया जआायेगा। 

घर्ंषीर प्रन्थमाला फे साहित्य सुमनों का प्रकाशन भी हम प्राग्स्म करके विश्व में वैदिक भव्य भावनाओं का व्यापक प्रसार 
करना चाहते हैं । 

विश्व के मानव समाज को आये बनाकर वेद्कि युग का स्व प्रभात ज्ञाना चाहते हैं। अतः आप से विनम्र निवेदन दै कि साहित्य 
हे में हमें योग प्रदान कर सुयश ओर पुण्य के भागी बलें। धर्मव्वीर प्रन्थमाज्ञा प्रकाशन समिदि के सहायक सदस्य बने और लोगों को 
बनायें । धरंबीर प्रन्थमाक्षा के स्थाई भ्राहकों की पिक्रदाओं और एजेन्टा की अविलम्ध आवश्यकता विश्य के समस्त नगरों में है। एजेन्सियो के 
लिए इमें भा ही किखें। 

निवेदक 


वेदपथिक धर्मवीर झार्य मकंडाधारी, उपदेशक, अध्यक्ष धर्मबीर ग्रन्थमाला 
प्रकाशन विभाग सराय रुहेला देहली--५ 
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श्छे 


कारक. के रणकरठ-कर अपिक फम्कशिकपिड फपयिड इतरकी फप्किशविपकीफि-फिल्रिक+की पेड) ० पेट: आम्किष्फिविए पेड सतह फमड फेल किमिडपक पट सटरेट। पक फपिकी 


उत्सव समाचार 


--समस्त पुरी आय सश्ाज का 
उद्धव १५ १८ जनवरी ५६ तक ख्वमा- 
रोई पूवेक मनाया गया । अनैक सान्‍य 

विद्वान पधारे । 

--शांदअद्दॉपुर स्री आयेसमाज 
बन उत्सव १२ १३, *४ फवेरी ५६ को 
मजाना निश्चय हुआ है। भीमती 
शक्ुन्तत्ञा देवी गोयक्ष तथा भीमती 
शऊुन्त्ञा देवी सदर मेरठ को उपश्यथिति 
प्राथनीय है | 


निरीक्षण-- 


--गगीरी मद्दिला आयंसखमाज 
का नर क्षण माता जगवान्रिदेवी जी 
ने ३११२ को किया तथा भाषण 
दिया । 

--बरौठा मद्दिक्षा आय समाज 
का निरक्षण २६ १२ को माता जग 
घात्रि देवी जी ने किया तथा भाषण 
द्वारा भ्रचार किया | 


निर्वाचन समाचार-- 

--गगीरी महिल्ला आयें समाज 
प्रघाना भी अनारकलि देवी, मन्त्रायी 
जी सोमवती जी निवांचित हुई । 


प्रचार समावार -- 
-ढिल्ल्ां म श्री महाशय वीर 
स्िंद जी बेदअमी ने गठमास श्री 
मनोहर वेदालकार के परिवार मे यक्ष 
सम्पन्न कराया । तथा खरबर वेदपाठ 
को कार्यक्रेम खम्प्श फिया । थवं 


झाये समाज राजे्द्रनगर में वेद शिविर रण प० रामशकर त्रिपाठ। जी द्वारा || 


का आयोजन किया गया, जिसमें 
वेशअरमी जी द्वारा आय बन्घुशो को 
सास्वर वेद पाठ की क्रियात्मक शिक्षा 
दी गई । 

-भारय समाज केराक्रत जोनघुर 
के उपदशक श्री बज्ञनाथ जी “अमर” 
झिले में बढ़ी तत्परता से प्रचार काये 
कर रहे हैं । हे वि 

--जगतपुर (बरेजल्षी) आयखसमाज 
का ओर से, सिविल काइन्स बरेली 
हरि निवास में <दने वाले खाधुओेश 
बारी ईसाई पादरा के कारनामों का 
मण्डाफोड किया । भाली भाली हिंदू 
जनता का कातन का लालच देकर 
उसने इस प्रकार कीतेन कराया-- 

रघुरपप+ राघव राजा राम 

पादव के पावन सीताराम 
ज्ाष्ट ईशा तेरा नाम 
खबको सम्पति दे भगवान्‌ । 

कब नगर के आये बन्धुभो को इस 
पाखर्ट प्रचार का पता क्षमा तब श्री 
प० भूपनारायण जी, श्री प० देवद"्त 
जी, श्रा प्रेमबद्दादुर जा तथा औ मदन 
लाल जी श्रादि सउन्नों ने उस साधु 
के स्थान पर जाकर उस शाखाथ्थ क 
लिए ललकरा परन्तु पादरी साहब 
से कोई उत्तर दते नहीं दना। और 
वे पूुक्लिस का सरक्षण दहाते हुए 






<्‌ 
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भी विस्तरा बांधकर भाग गए। क्‍यों 
कि जनता उनके घोके को समम गई 
थी। 


आय॑ वीर दल समाचार-- 

-मिर्जापुर आय वीर दल के 
मण्डल्षपति श्री बेचनराम सिंद की 
द्वारा ढोमनपुर प्राम में दक्ष की शाखा 
स्थापित को गई । श्री अमरनाथ 
शाखा नायक नियुक्त किए गये । भी 
भगेलु रामसिंदद ने काफी सद्दयोग 
दिया, तथा २४ खदस्य बने । 

--बगद्दा (मिज्ञांपुर) आये बीर 
दल का रेली प्रदर्शन एक जनवरी को 
सम्पन्न हुआ। ४० सेनिको ने इस 
कार्य में भाग लिया । 

--भाय॑ वीर दल्ष इरदोई-सढल् 
पति श्री अवध विद्दारी, मन्त्री श्री 
आदित्य किशोर नगरनायक श्रीमाधों 
राम, बौद्धिक नायक श्री ईश्वरचन्द्र, 
कोषाध्यक्ष श्री रामभरोसे । 


->-धंगाल व आसाम प्रान्दीय 


। 
झाय वीर दल्ष के शं'त कालीन शिक्षण, 


शिविर का दोक्षान्त समारोह श्रा 
अमर सिद जा तथा प्रमाण पत्र बित 


४ जनवरी ४६ का सम्पन्न हुआ | 


शुरुकुत समाचार 
-चित्तौड़ गढ़ गुरुकुक्ष का रप्नत 


जयन्ति मद्दोत्सव १७ज्ञनवरा से २०जनबरी 


तक धूम धाम के साथ सम्पन्न होगा । 
इस अवसर पर विश्व शान्ति मद्दायज्ल 
बेद सम्मेलन, अखिल भारतीय ससकृत 
साहित्य सम्मेलन, राजस्थान गा सेवा 


सम्सेज्ञन, राजस्थान प्रान्तीय आर्य |॥ 


मद्दासम्मेलल तथा अन्य विविध 
आकर्षक एवं साश्कृतिक समारोह 
सम्पन्न द्वाने जा रहे हैं । 


अन्यान्य समाचार-.- 

--कानपुर बुद्ध पुरी मद्दा विद्यलय 
में ३ जनवरी को गुरुकुल कांगड़ो के 
व्यायाम विशेषज्ञ आ दयानन्द जी 
ने अपने खायथियों सहित शारारिक 
व्यायाम भ्रदर्शन किये। 

--मंठ (मरंसखी) आय समाज 
ने भी स्नातक नित्यानन्द जी गुरुकुल 
विश्व विद्याज्ञय वृन्दावन के आकस्मिक 
निधन पर शोक प्रकट किया और 
सन्टप्त परिवार के प्रति शोक खमवबेदना 
प्रकट की । 

--आगरा नगर की समस्त आय 


सभा आगरा द्वारा दिनांकररे १२ ८ 
को भ्रद्धानन्द बलिदान दिवस समारोइ 
पूरक मनाया यया। नगर भे एक 
विराट जुलूस छुख्य छुख्य बाजार में 
होकर निकाला गया जो आय समाज 
हींग की मण्ढी मे एक बढ़ी सभा में 
परित्रतिंत हा गया। श्री ठाकुर यश 
बन्त सिंह जो प्रचारक के भजन और 
कवियों की कविताए' हुईं। अनेक 
विद्वानों ने श्री स्वामी जी के प्रति 
अ्रद्ांजलियां दी । उपस्थिति लगभग 
एक हजार फे थी । 
--मोहनल्ाल आये, मन्त्री 
--४ जनवरी को आाय॑ समाज 
झागरा नगर मे श्री पं० श्याम बिधहारी 








१८ जनवरी १६ धद 
की पक फट पक उजक किक सरदिकी चयन फालशढ़ आमही। 
जां अवस्थो का वेद विषय पर अत्यन्त 
प्रभावशाली माप हुआ। 

--भगवत स्वरूप आयग्रे, स०मन्त्री 


क्गर भायसमात्र की टायरौ 

--नगह आायसमाज ऑँणरे मे 
१७ कद्सिम्बद को भी स० चकक्‍्कमजालें 
जो आये का प्रभावशाक्षी भाषस 
हुआ । 

२६ दिसम्बर को श्री दरिगोपाल 
दिंद जी वकीक्ष पथवारी के गृद्द पर 

कि का पाकछिक मण्ठल़ समारोह 

क हुआ । हृन, भजन के पश्चात्‌ 
श्री प० ओम्प्रकाश जी शास्त्री व स्वा० 
करुणानन्द जी का भ्रभावशाक्वी 
भाषण हुआा । 

२८ दिसम्बर को श्री पू्चन्द्र जी 
एटब्रोकेट का नैतिक उत्थान तथा 
चरित्र निर्माण के विषय पर प्रमाव- 
शाल्री भाषण हुआ । 

२१ दिसम्बर ५८ फो म० अब्दुल 
रहीम सक्सेना मोलबी फाजिल का 
कुरान के विषय मे भाषण हुआ । 





| । 
। 





। दाोनिक स्वाध्याय के थन्‍न्थ 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-सधु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष कण, 
नरागोतम, दिरिण्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकमां, सप्त ऋषि व्यास 
। आदि, १८ ऋषियों के मन्त्रो के सुबाध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 











आग्वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुबाध भाष्य । मूल्य७) 
ढाक व्यय १) 


। यजुजेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अप्वाध्यायी सू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका डाक व्यय १) 


| अथब वेद सुन्रोध भाष्य-(सम्पूर्णो ९८ काण्ढ) मूल्य २६) ढाक £ 
व्यय ४) 
! 


| उपनिषद्‌ साष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥), प्रश्न १); छुण्डक १0 + 
| माण्डूक्य |) एतरेय ॥॥) सबका ढाक व्यय २। ) ' 


श्रीमद्भगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य१र।)डाक व्ययर) + 


बैंदिक व्याख्यान-अग्नि मे आदर्श पुरुष, [२] बेदिक अथे व्यवस्था | 
[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तिवाद और समाजवाद 
[६] 38 शांविः शांतिः/ [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याहृति, $ 
[2] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन | 
अध्यापन, [१२] भागवत में बेद्‌ दशन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, | 
[१४] त्रत, दूवेव, अदूवेत, [१४] क्‍या विश्व मिथ्या है ?, [१६] बेढों का ! 
सरदण ऋषियो ने केसे किया १, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं ९, है 
| [१८] देवत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६४.] जनता का दित करने का कतंव्य, । 

[२०] मानव की साथकठा, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की भ्रष्ट हैं 
शक्ति, [२३] वेदोक्त विविध अकाश के शासन । अत्येक का मूल्य |») डाक | 
व्यय पृथक । आगे व्याल्यान छप रहे हैं । ः 





| 


ये ग्रन्थ सत्र पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
पता--स्वाध्याय मण्डल किलल्‍ला पारडी, जिला स 


समाजो की ओर से झाय केन्टीय बाण 


श्य जतहरी १६४६ 


शायमित्र-सूचना 


खब आये जमता को सूचित 
किया जाता है, कि आयंमित्र के सहा- 
यह सम्पादक पद से भी भगवतशरख 
जी को हुक कर दिया गया है| अतः 
आंमिन्र सम्बन्धी पत्र व्यवद्वार एवं 
खेखादि उनके नाम से न मेले जांय । 


सभा का वर्ष 
सर्व आर्य समाजों को सूचिद 
किया जाता है, कि सभा का वष ३१ 
दिसम्बर १६५८ को समाप्त हो गया 
है। अतः भय खमाजों को चाहिए 
कि वे अपना-झपना बब सभा के साथ 

समाप्त करने की कृपा करे | 
२--आय सभासदुों की सूची 
अन्दरड सभा द्वारा बनाने के पश्चात्‌ 
सभा फे नियमानुसार २८ फरवरी 
१६४५६ तक निवाचन दो जाना 
आादहिए | निर्वाचन के साथ-साथ उत्तर 
अ्रदेशीय प्रति० सभा के क्षिए योग्य- 
खअम प्रतिनिधि मद्दानुभावों को चुनना 


। 

३--आर्य समाजों के निर्वाचन 
के परचात्‌ १५ मार्च तक उपप्रतिनिधि 
खसमाओं का निर्षांचन दो जाना 


शयाहिए | 

४--वार्षिक प्रतिनिधि सभा फार्म 
अकाशित कराने की व्यत॒स्था की ज्ञा 
रही है, अतः सभा प्राप्तत्य घन दशाश 
बार आना फण्ड, सूदकोटि आदि 
का समा के भी कोषाध्यक्ष जी के 
न्‍्नाम मारायण स्वामी भवन ५) मीरा- 
बाई मार्ग क़ूखनऊ के पते पर भेजने 
की छुपा फरें | 


स्मारक बनाने के सम्बन्ध में 
अच्छा सुअवसर 


अन्सरू समा दि० २५।१२।४८ 
का निश्चय 


झाये प्रतिनिधि समा दत्तर प्रदेश 

की अन्तरज् सभा कन्या गुरुकुल 

आाँसनी (अलीगढ़) की बेठक मे, दान 
आदाओं के लिए एक अच्छा सुभवसर 

को व्यक्ति, संरथथा, अथवा गुरुधास 

आदि होने वाके मददोत्सवों के दिए 

“श४०) रु० अथवा आयमत्र प्रकाशन 
'ब्लि० कं० के ४० शेयरस खना 

को दान देंगे वे अपने या निकटतम 

सम्बन्धी की यादगार मे नाम सभा 

अंक्म में अबवा गुरुषाम में जहाँ 

आाहंगे अंकित करा सकेगे। आशा दे 

कि इस शुभावशर से खाम उठाकर 

साया की सहायता करेंगे, तथा यश 

और कीरिंकेकगी बनेमे। __ _ नंब्ीआत्पठ सभा व०्प्र० ढटढ-झाविकरता क्लरबरेश | सना माय कीति के भागी बनेंगे | 


(वियानइसतब उप प्रणाम 
रह ;024202/024090५%५२२/ 


नर की सलनाएं &, सम्पादक-नियुक्कि की सूचना 
जता 5 सतानार 


सब साधारण छो सूचित किया 
जाता है कि, आरयंमित्र का सम्पादन 
२२ जून १६५८ से अवेतनिक रूप से 
गुरुकुक्ष विश्व विद्याक्षय वृन्दावन क्रे 
प्रतिष्ठित स्नातक भ्री परिडत उमेश 
चन्द्र जी भायुर्वेदशिरोमणि, एम०ए० 
हल्द्वानी निबास्ी कर रहे हैं 5. 
अन्तर सभा दि० २४।१२/५८ के 
नि० खस्ं० १६ के अनुसा< उक्त 
भी सतावक जी मद्दोद्य की 
सेवाए' आर्येसत्र सम्पादक पद पर 
गद् सभा नियुक्ति स्वीकार करती दे। 
अतः खम्पादकीय विभाग प्रम्बन्धी 
लेख, सूचना, कविता, समाचार 
झादि श्रां सम्पादक जी के नाम से 
नारायण स्वामी भवन, लखनऊ के 
पते पर भेजने की रूपा करें । 


सभा की सूचना 


विदित दो कि भन्तरस्भर सभा दि० 
२५।१२।५८ के नि० सं० ३० के अनु 
सार भगवान दीन आये भारकर प्रेस 
एवं भआयेमित्र के अधिष्ठाता श्रीयुत 
अनन्त बिद्ारा निगस जी बी० ए८ 
एक्न०-एज्० बी० एडबोकेट लखनऊ 
निवासी नि्नांचित हुए है। तत्सम्बन्धी 
पत्र व्यवहार एवं घन उपयुक्त श्री 
थरघिष्टाता जी के नाम से सभा 
कार्यालय नारायण स्वामी भवन, £ 
मौराबाई मागे, क्खनऊ है पते पर 
भेजने की कृपा करें । 


उत्तर-प्रदेशीय आयेबीर दल 
के संबंध में समा की सूचना 


उच्तर प्रदेश के समस्त आयेस्रमाज 
उप प्रतिनिधि सभाए' तथा शझारयत्रीर 
दल के समस्त नगर नायक एवं संचा- 
क्षकों, आयबीरों को सूचित किया 
जाता है कि भ्री रामजी प्रसाद जी 


(पृष्ठ २ क्ा शेष) 
गौरत्र को बढ़ाया है। यद नहीं कद्दा 
कि ऐसे कार्यों में अम्य विद्वानों का 
कोई ह्वाथ नहीं, परन्तु कहना यह है कि 
ओर भी विद्वान सम्मानित किये जा! 
सकते हैँ । परन्तु किन्दीं दो विद्वानों 
का सम्मान करते समय एक त्रम्वी 
सूची अन्य विद्वानों की प्रस्तुत कर 
देना केवज् एक विरोध प्रगट करने का 
बहाना है। अच्छा होता कि विरोध 
करने वाले मद्दानुमाव आये भ्रतिनिधि 
सभा की उस अतरंग में विरोध प्रगट 
करते या अपने छोत्र के प्रतिनिधियों 
या समर्थक सदस्यों से विरोध प्रकट 


कराते, जिसमे सब्र सम्मति से आयमित्र 


का हीरक जयन्ती और दो विद्वानों को 
अमिनन्दन ग्रन्थ भेट करने का निश्चय 
किया गया था । 

अट्टों तक एक लाख रुपये फी 
अपील का प्रश्न है, बद्दों तक इस बात 
की पूरी साथधानी बरती जानी दी 
चाहिये कि धन का ठीक प्रकार से 
प्रथोग किया जाय | समय के अनुसार 
आवश्यक कार्यों पर द्वी व्यय हो। बची 
हुईं धनराशि को आये प्रतिनिधि समा 
के कार्यों में व्यय किया जाय | अभी 
कौन दावा कर सकता है, कि एक 
लाख रुपया एकत्रित द्वो जायगा भौर 
यदि हो जायगा तो उसमें गद़पढ़ 
घुटाज्मा मच जायगा | 

मैं तो विज्ञप्ति को कार्यकर्ताओं के 
किये एक चेतावनी ख्रसकता हूँ। आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान तथा प्रवान 
मनन्‍्त्री तेथा जयन्तो के अन्य सभी 
सचाज्ञओ को यद्द ध्यान रखना दे कि 
उनके द्वारा एक पेसे का भी दुरुपयोग 
न होने पाये। साथ द्वी आयमित्र के 
विशेषाहु एवं अभिनन्दन ग्रन्थ मे 
ऐसी सामग्री दी जाय जो भाज के 
युग मे जन साधारण को प्रेरणा दे 
सके, और साथ ही मानवों में धार्मिक 
भावना उत्पन्न कर खके। आशा है 
आय बन्धु उपयुक्त दृष्टिकोण से मारे 
कार्य की मद्दत्ता को स्वीकार करेंगे 


गुप्त ुगज सराय के स्थान पर अन्तरञ्ञ| ओर पूर्ण सहयोग देंगे। 


सभा दिनांक २४।१२।५८ के निश्चय 
खं० १२ (अ) के निश्चयानुसार उत्तर 
प्रदेशीय आय वीर दक्ष के अधिष्ठाता 
श्री ईश्वर दयालु जी आय खभा 
झुख्य उप मन्त्री विजनोर निवास्री 
निर्वाचित हुए हैं। अतः खब प्रकार 
का आये वर दल्ल॒ सम्बन्धी पत्र 
ज्यवद्टार भी ईश्वर दयालु आये 
अधघिछ्ठाता के नाम से सभा कार्याक्षय 
नारायण स्वामी भषन लखनऊ के पते 
पर भेजने की कृपा करें। भोर दल्क 
सम्बन्धी घन भी सभा कार्याक्षय मे 
मजे । 


--फूलनसिंद 


मंत्री आा० प्र० समा व० प्र७ 





सूचना उपदेश विभाग 


आये प्रतिनिधि खभा से सम्बन्धित 
समस्त समाजों को सूचित किया 
है कि सभा सम्बन्धी दशांश तथा 
सूदकोटि सन्‌ ५८ के वर्ष का किसी 
उपदेशक या भ्रचारक को न देकर 
खीधे सभा कार्योज्य को मनोआउंर 
द्वारा अथवा जिसको सभा अधिकार 
दे देबे, उसके द्वारा भेजने की कृपा करे। 
उपदेशकों तथा प्रचारकों को चांहिये 
कि बह ख्रसा सम्बन्धी गत वर्षों का 
समस्त घन सन्‌ ५८ को छोड्कर प्राप्त 
करने की रृपा करें। 


--बअधिष्राता उष्सरबरडेश 





(4 


बन 


आये जगत के समाचार 

--कखनऊ आय यीर दक्ष की 
साप्ताहिक गोश्नी श्री देवीप्रसाद जी 
मन्त्री प्रान्तीय आये बीर दल्ष की 
अध्यक्षता में प्रत्येक शनिवार को खाय॑ 
४।॥ से ६॥ तरू आयेसखमाजञ गणेशगज 
क्सनऊ में धोती दे; आये नवदुबक 
कृपया पघारें। प्रत्येक रविवार को 
साय ढाक्षीगंअ महल्ले में दक्ष की 
ओर खे वरियारिक खत्सग भी निय- 
मित रूप से होता है । 

बम्बई नगर आय बीर दल की 


झोर से २४।१२।५८ से १।१।४६ तक 
एक साप्ताहिक शिक्षण शित्रिर क्षगाया 


गया, जिसमे ५० आय वीरो ने भाग 


द्षिया और उन पर क्षगभग २०००)रू० 


व्यय हुए । ये सभी बर नगर तथा 
प्रान्‍्त में आये वीर दत्ञ की शाखाए 
खोलेगे। 

--श्री विश्वनाथ आर्य बीर ने 
१७ १२ ५८ को भा०स० अली पुर मेरठ 
का दौरा किया। समाज को उन्नत 
करने तथा आय वीर दक्ष को शाखा 
स्थापित करने पर आपने विचार 
बिमश किया । 

--मण्डक्ष आय वीर दक्ष वारा- 
गसी--भी बुद्धदेव आय मण्ठत्ञपति, 
श्री जगतनारायण मोौये मन्‍्त्री, भो 
प्रेमचन्द्र आये शिक्षानायक,श्री श्याम 
ज्ञाल वर्मा बौद्धिकाध्यक्ष,, श्री शिव 
शरण जी कोषाध्ण्त | 

-आा“०ख्र हांसीपुर (मीरजापुर) 
का २१ वां वा(षकोत्सव दि० १७, १८ 
जनवरी ४६ को मनाया बावेगा। 
जिसमें श्री ओरश्मूपकाश शास्त्री, श्री 
पं> विद्यानन्द जी, श्रो नन्दल्ञात़ ही 
तथा श्री ठा० मद्दानन्दर्सिद आय॑ 
भमजनोपदेशक पधार रहे हैं । 

--भ्राय समाज पुरानी मण्डी 
सद्दारनपुर का निर्वाचन निम्नप्रकार 
हुआ .-- 
प्रधान--श्री कृष्णलाज्ञ जो आदृती 
उप प्रधान--भां मगज़सेन जी 


मन्त्री--श्री गुरुदत्ताराय 


उप मन्त्री श्री निरअन प्रसाद जी 

कोषाध्यक्ष-श्रो मदनलाक्ष जो आढ़ती 
--आा०सख० ऐशवाग लखनऊ का 

निर्वाचन निम्नप्रकार हुआ .-- 

श्री रमाशकर जी एडबोकेट--प्रचान 

श्री वीरभानु जी उपप्रधान 

श्री तेच्रभानु जी मन्त्री 

श्री विक्रमादित्य जा उप मन्त्री 

श्री यशपाक्ष जी काषाध्यक्ष 

श्री गिरवारीलाल जो पुस्तकाध्यक्ष 

श्री थोश्मूप्रकाश जी लेखानिरीक्ष 

श्री सोहनत्ाल जी, श्र कुन्दनलाब जी 

श्री नरेन्द्रनाथ जी श्रोमतोी जानकीदेती 

अन्तरद्भ सदस्य 
श्री विक्रमादित्य जी बसम्त पतिनिधि 


सभा तथा-१प समा 


कया प्यका काना अप्का अकक या ब्यका आकका अ्णक पाना का जाए सनक पका अाफा खम्काअबका अत्फ. चादत 
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गश्ष्मणधर ००७3 
इसकी कब्र दूरें हेने से | सफेद दाग का श्ज्नु 
के बेज, रही डकार, बपदेअ»ो, पेट फूक्नां, कफ, ऑऔ हि या बाखको 3 शरीर पर के सफेद 


श्ाँसी, जुकाम आदि दूर होते हैं और कूगाने से चोढ, १ ऐसे निकल्ल जाते हैं कि बह कक्ष थे 


धोच, सूलन, फोड़ा-फुम्सी हि इस्रका पता भी नदीं लगता, रद 
न है एम ५ जनक दिणन दर 
| की अनुपम मदौषथि। हर जगद मिक्तता है। हे अगाजर पंख, 








कीमत बड़ी शीशी स।), छोटी शीशी ॥) 


वैद्य फे० आर० बोरकर (आर्य) 
मु० पो० मगरूक्पीर, जिल्ला-अकोक्षा 
[ बिदसे ] 








हल के 9632: न. अीनालाए आकेयमों ह॥ए८2शड/टड अर ध्श्र 


नवीनतम 


आरय॑मित्र हीरक जयन्ती 


प्रकाशन तिथि--आगामी बोध रात्रि ८ मार्च १६५६ 
हिन्दी के प्राचीनतम सांस्कृतिक सामाजिक राष्ट्रीय एवं साहित्यिक साप्ताहिक पत्र आर्यमित्र की 


साठ वर्षीय सेवाओं का उज्ज्वल इतिहास 


हिन्दी पत्रकारिता को अमृल्य धरोहर होगा 
वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या, सामाजिक, सांस्कृतिक रूढ़ियों पर छुठाराघात, श्ट्र-नवनिर्माण, पिश्व-शान्ति नैतिक उत्थान, 
आदशो पत्रकारिता, राष्ट्रमाषा हिन्दी की उन्नति, विश्य बन्युत्व, मानव-संस्कृति, मानव ओर आदशे शासन व्यवस्था, है 
का अभिशाप, विज्ञान और मानवता का समन्‍्यय, आदि उच्चफोटि के लेखों रचनाओं समीक्षाओं से परिपूर्ण विशेषाइु---- 


संग्रहणीय ओर स्मरणीय होगा 


सेकड़ों एष्ठों के इस सचित्र विशेषांक का मूल्य बहुत ही कम पर विशेषांक अमूल्य होगा 
३१ जनवरी५६से पूर्व आगामी वर्ष के ग्राइक बनने वालों को तिशेषाहु दीरक जयन्ती के उपलच्य में बिना मूल्य मेंट किया जायगा 


विज्ञापनदाता अभी से अपना स्थान सुरक्षित करालें अन्यथा पद्चताना पड़ेगा 
देश-विदेश में विज्ञापन के लिए एकमात्र साधन “भार्य॑मित्र” 
हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में भापकी विशेष सेवाओं के लिए म्रद्तत हे 
आर्यमित्र हीरक जयन्ती समिति 


४, मीरामाई मार्ग, लखनऊ 
स्न्य्ड्ड्जलडान्थशाडधच्शछाडदपथ्अडाटअ बम भछटअछाप्व डे 
__  ॒॒ बाबूराम सारतों दवारा भगवानवीन आय भाम्कर प्रेल, & म॑राबाई मार्ग कखनऊ से मुद्रित या प्रकाशित। सारतो द्वारा भगवानवीन_ शआय॑ भास्कर प्रेल, ४, म॑राजाई मार्ग लखनऊ से मुद्रित तथा प्रकाशित। 





ध््््खंडेक्न्थण 
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... भारतीय गणवन्त्र अमर हो! 
भारतीय | 


स्वाधीनता 


जनक 





> हु र 





की 
भारतीय गणतन्त्र 
के 


सबल सरक्षक 
पु 


है 





है 
५ 
2. 
| 
हे 
| 
5 कक का डेली बडी हज जनता बन 
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सम्पाद ! अड्ड ; 


ह स्नातक उमेशचन्द्र एम, ए, ड 








शील हें 

दवीरक जयन्ती के उपलरय में हम 
क्लोगों ने सभा को पूर्य रूप से तन- 
मन-घन हारा सहयोग देने को ते कर 
लिया दे । 

द्वीरक जयन्ती में खा ने हमारी 
समाज से ४००) लेने को कहा है । 
हम ल्लोग धन देने में, प्रयत्नशीक्ष 


॥ 

झा समाओं में साहित्य द्वारा 
जीवन दान देने वाले पुरुषों को अभि- 
ननन्‍्दन देने में हम क्षोग पू्ण सहमत 


। 
गुरु बिरजानन्द ओी के स्मारक में 
भ्ो भी कदम सभा उठायेगी, उसमें 
हर तरइ से इमारी सभाज सहयोग 
देगी | 
- झाय॑ खमाज सदर 
लसनऊ 


परोपकारिणी सभा द्वारा 


शभिनन्दन का स्वागत 

वार्षिक अधिवेशन सं०६२ दिनांक 
११ नवम्बर खन्‌ ४८ के प्रस्ताव सं०४ 
की भ्रतिक्षिपि । 

श्रीमान्‌ ढा० ममल्देव जी शास्त्र 
ने प्रस्ताव उपस्थित किया कि उत्तर 
प्रदेश की आये प्रतिनिधि सभा ने श्री 
पं० गंगाप्रखाद जी ( रिटायड चीफ 
जज, जो कि इस सभा के सबसे 
पुराने कमंठ सदस्य हैं) के क्षिए अपि- 
लन्‍्दन का जो निश्चय किया है, उसके 
सिए यद समा पंढित जी को ह्ार्देक 
बधाई देठी है, भर उत्तर प्ररेश भाय॑ 
प्रतिनिधि सभा के विचार को प्रशंसा 


करती दे । 
“-मसानकरस 
मंत्री परो पकारिणी सभा 


आर्य समाज मेरठ को गवं हे 


आयंमित्र की द्वीरक अयन्ती दे 
शुभावसर पर समा की तरफ से इस 
समाज के पुराने खद॒स्य भी बाबू 
गंगाप्रसाद जी रिटायर 'चीफ जस्टिस 
के अभिनन्दन पर इस्र आय समाज 
की अन्तरंग सभा दिनांक ३० ११ #८ 
ने निम्नखिखित प्रस्ताव पारित किया 
हे! भ्रस्ताव 

“झआाय खमांज मेरठ शहर की 
ऋन्तरंग सभा को यह जानकर प्रस- 
झता हुई, कि इस समाज के पुराने 
सदस्य श्री वायू गगाप्रखाद जी रिटा 


यहं चोर जज की विद्वत्ता एवं खमाज 


के महत्वपूर्ण सेवाओं के उपस्रद्तय में 
आये प्रतिनिवि सभा उत्तर प्रदेश एऊ 
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आयेमित्र हीरक जयन्ती 


हम सफलता के लिये प्रयत्न- 


झमिलनन्दन प्रन्थ सेंट कर सम्मानित 
कर रही हे । इस खमाज की टृष्टि में 
आये प्रतिनिधि सभा का यह कारये 
अत्यन्त सराइनीय है, तथा यह आये 
खमाश इस्र कार्य में पू्स सहयोग 
देगी । प्रतिनिधि खमा को यह समाज 
बघाई देती है ।” 
मन्त्री, आय॑ खमाज 


मेरठ शहर 
आरयमित्र हीरक जयन्ती पर 


विद्वत्समाज का करत्तंव्य 
झायमित्र द्वीक जयन्त्री की 
योजना श्रगति कर रही है, उस समा- 
रोह की स्रफलता के लिये प्रत्येक भारय॑ 


"००० की जयकार गु जाते रहो 





मित्र परिवार का सम्मान 

भीमान्‌ सम्पांदक जी, 

हीरक जयन्ती के अवसर पर 
आयंमित्र परियार की सेवाओं को 
पुरस्कृत करना आवश्यक है । इस 
अवसर पर उपाधि अथवा बअमाणखपत्र 
देने चादिएा 

(१) समी सम्पादकों को, स्वर्गं- 
वाख्ी खम्पादकों के (ब) दक्तराभिका- 
रियों को भी । 

(२) पुराने क्षेखकों को, बत्त मान 
लेखकों को । 

(३) आयंमिश्र की सहायता 
अथवा सेवा जिन्दोंने आगरा अथवा 





[ रचयिता- भी प्रकाशचन्द्र कविरत्न, अजमेर ] 


प्रिय बन्चु ओ मानव मण्डल में, घन धममं सुकम कमाते रहो, 
कत्तंव्य परायय आय घनो, पुनि और को आय बनाते रहो। 
सब पातक पुर्त जल्ाते रहो, भय विघष्न विपक्ति मिटाते रहो, 
शुत्रि ओश्मू ध्वजा फदटराते रहो, प्रिय बेदिक नांद बजाते रहो॥ 


हि १ | 


२५ 


तज् इम्म दुराग्रद स्वार्थ खदा, बरमार्थ में चित्त कगाते रहो, 
झस्रह्यय दुखी जन आदिक पे, नित स्नेह सुधा बरसखाते रहो। 
छुख में न कभी इबराते रहो, दुख में न कभी घबराते रहो, 
छूमता न तत्ो प्रभु नाम भत्रो, इर हालत में शुरूकाते रहो॥ 


५ भ( 


२५ 


निज स्रोम्य स्वभाव सुशीक्षता खरे, ख़बके उर पुण्य खिल्लाते रहो, 
खटको बन शुक्ष न व्यथ कमो नयनों में सभी के खमाते रहो। 
प्रिय पाठ “प्रकाश” खम्ती को खरा, शुचि मानवता का पढ़ाते रहो, 
छुम देश रहो कि विदेश रहो, ऋषि की अयकार गु आते रहो। 


में उत्साह है और सभी प्रयत्न कर 
रहे हैं। मेरा निवेदन यद है कि इस 
विशाज्ष समारोइ के अवखर पर आये 
विद्वानों की एक परिषद्‌ बुलाई जाय 
जिसमें ऋषि दयानन्द जी के प्रन्थों 
में उपकब्ध प्रेस की भूकों भ्थवा 
प्रछ्ेषों आदि का अनुसन्धान कर 

किया जाय और एक व्यापक 


सूची बनाकर संशोधन (एवं परिष्कार वर्ष 
की घोषणा की जाय । भाशा है ऋषि आदि 


साहित्य की महत्ता को दृष्टि में रखते 
हुए मेरे इस सुझाव पर विचार किया 
जायगा। 


--बेथ राभबहादुर भाय॑ सरस 
रामपुर 


२५ 





लखनऊ में की हो । 

(४) सबसे पुराने कर्मंचांरी को 
जो रिटायर भी हो चुका दो । 
कक (४) यदि कोई अवेतनिक अबवया 
बतनिक कमचारी जो भ्रेस में हो । 

(६) आर्थिक सहायता देने बालों 


। 
(७) आयेमित्र का पिछले साठ 


का इतिहास उसके व्यवस्थापक 
। 
--राममोइन बी० काम० 
चम्दोसी 
मित्र से प्रेरणा 


श्री सम्पादक जी आवेसित्र, 
मेरा सम्बन्ध आवेमित्र! से गई 
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तथा अभिनन्दन 


सप्रकी द्वीएइक जयन्ती मनाई था रही 
है, यद जानकर हृदय गदूगदू हो जाता 
है, ओर रखकी सफलता के लिये 


णाय॑ समाज की समस्याएं 
अख्धीमित हैं--मित्र सम्री विषयों पर 
( घा्मिक, राष्ट्रिय, शिक्षा, सामाजिक 
नेतिकोत्थान, शुद्धि एवं सांस्कृतिक ) 
अपनी अमिट छाप छोड़वा है । 


बावूल्लाक्ल, एस, पी, वी, ए , 
टी, टी, स्री, ई, 
प्रधानाभ्यापक महू [ म० प्र० ] 


विशेषांक सम्बन्धी कुछ 


सुभकाव 
१-इस विशेषांक में “भायंस्मा ज 
का विस्तार” व्यापक पे झाने पर 
२--इस्र विशेषांक में आयंस्माज 
का“भविष्य का सुठयवस्थित कार्यक्रम” 
व्यापक पेमाने पर । 
३--आये समाज की “विशेष 
घटनायें? सन्‌ १७६७ स्वासी विरजा- 
नन्‍्द जी के अन्म स्रे क्रगाकर १६४५६ 
ठक अयन्सी समारोह तक । 
(१६२ ब्षे की विशेष २ घटनायें ) 
४--भायंसमाज के शहीदों की 
नामाषल्ची?” श्राम, जिला व प्रान्त 
खद्दित प्रकाशित किया जाये। 
उपरोक्त स्रामप्री अगर विशेषांक 
में भ्रकाशित हो जावे तो प्रन्थ की 
महत्ता विशेष बढ़ेगी | 
क्षर्मी नारायण शर्मा 
आयंसेबक पत्रकार सापेर 


विधि का शासन 


(विधि का शासन? के पीछे थो 
सच्ची भावना है, यह जाति, धमम, 
मन्तव्य, और देशों की सब भावनाओं 
को लॉ जातो है। इसमें व्यक्तिर्व 


शा सतंवरी १६४६ 


'सल्‍फिसिफिंकाकाि फेषिक कष्ट कमा बेकए, किसकी फैमिल. फिफि 


जयन्ती धन-सं ग्रह सम्बन्धी आवश्यक सूचना 
लो सज्जन या आयंसमाजें जयन्ती निधि के किये धन संग्रह कार्ये में 
संख्ग्न हैं उनके प्रयत्नों की सराहना करदे हुए निवेशन है कि वे प्रति सप्ताह 
अपने कारय की श्रगति कितना धन संग्रह हो चुछा भौर क्या आशा है कार्या- 
कय को सूचित करते रहें । यदि धन-संप्रद्द के क्षिये सभा के कार्यकर्ताओं की 
आावश्यह्तता हो तो उस सम्बन्ध में भी शीघ्र क्षिखें। 





|। 5 “४ रच सन कक 


धस्वां खबर उत सिन्घुरापो यश्वासन्नं छृष्टयः संवभूवुः । 

यस्वामिदं लिन्वति प्राशदेशत्‌ खा नो भूमिः पूर्यपेये दधातु ॥ 
(यस्यां) चिख्ध पर (सपथ्लुद्रः) समुद्र, (सिन्घु:) नदियां (उ) और (श्रापः) 
जल्न [हैं], (यस्‍्यां) ज्ञिस पर (भन्‍न/ अमन [और] (क्ृष्टयः) खेतिदर ज्ञोग 






(संबसुवुः) हुए थे । (यस्यां) जिस पर (इदं) यह (प्रायत्‌) खांख लेता हुआा 
(झोर] ( एञत्‌ ) सपन्द्सान (जिन्तति) जीता है। (सा भूमिः नः) वह भूमि 


हमें (पूजपेवे) प्रथम [भण्यी के | पान [पीने योग्य पदार्थों] में (द्धातु) घरे । 








| बनवरी 


रैक 





नेपाल में आर्यसमाज का 
कत्तंव्य 


भातोव सीमान्द के खाथी देस 

नेपाल का राजनेतिक स्वरूप 
कुछ भी द्वो परन्तु यहाँ की धार्मिक 
विचार धारा भारतीय है ओर इस 
अर्थ में नेपाल भौर भारत अभिन्न हैं। 

मध्यकालीय ख्रामन्तशादों और 
राणाशादी के युग थे नेपाज्ञ की गरीब 
जनवा को चाई किसी प्रकार दवाया 
गया हो और यह मानकर कि धार्मिक 
भावनाएं भा आगे जाकर नेग्रात् में 
क्रान्ति का कारण बन सकती हैं, बदों 
शइीद्‌ शुक्राज शास्त्री का फांसी दी 
डयी हो पर आज वहाँ की जनता में 
यद्द भाषना घर कर चुझ्ली दे कि शाज 
उनके ऊपर एक विद्ेशा विचार घारा 
का आक्रमण हो रहा दे और 
आक्रमण को रोकने में भाय समाज 
की सबल शक्ति ही उनकी सहायता 
कर सकती है। नेपाल में विदेशी 
ईसाई मिश्नरियों की कारगुजारियाँ 
घाम्मिक भाषनाओशों तक सीमित रहता 
वो भी उन्हें विचार स्वातन्व्य के नाम 
पर सहा आ ख्कता था, परन्तु जब 
उनकी प्रगवियों राजनेतिक उद्देश्यों 
से सम्बद्ध दवों तब उन्‍्दें खुली छूट देना 
ओर स्वयं उदाखीन बने रहना 
उद्ारता नहीं कायरता ही मानी 
जायगी भोर इसे जानते हुए भी यदि 
नेपाक्ष में आये समान अपनी प्रचार 


४६, दयानन्दाव्द १३४, सृष्टि संवबतू १६७२६४६०४५८ 
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ओर अपना कत्तंव्य पाक्षन करने की 
मांग करते हैं। आयमित्र के गत कई 
अंकों में हम नेपाज् की स्थिति का 
चित्रण करते भा रहे हैं भौर वहाँ की 
जनता इमसे कया भआाशा करती दे 
इस्रका भी उल्लेख उन लेखों में हुआ 
है। अभी १८ जनवरी के मित्र में 
बिहार के प्रसिद्ध आये नेवा श्री रामा- 


नन्‍्द शास्त्री ने भी अपनी नेपाक्ष 


हे अयन्ती के नोट भेजे जा चुके हैं अधिक आवश्यकता के लिये सूचित करते 
। 


सदयोगाभमिज्लापी-- 


“--डभेशचन्द्र स्नातक 


मंत्री ( संयोज्क ) भायमित्र हीरक ज्यन्ती समिति 


जिन समाजोीं में केवक्ष चनन्‍दे और 
थोड़े दान की दी आय हैं उन्हें दो 
निश्चित कार्यों मे दी धन व्यव करना 
पढ़ता है परन्तु जिन समाणों के कुशल 
और उद्योगी बन्धुओं ने श्रष्ठ सम्पतियाँ 
बना दी हैं उनके लिए हमारे प्रश्न 
का मद्दत्त है। अनेक स्थानों पर 
शिक्षा संस्थाएं स्रम्बद्द हैं और 
सम्पश्तियों की आय उनमें दी चली 
जातों है इसकी भी उपादेयता है परस्तु 
अन्य वातों के औषित्य की भो उपेत्ता 
नहीं की जानी 'वाहिए। 


हमारा आाशय यह दे कि हमारी 
छाय का उचित विभाजन दोना 
चाहिए | आये सम्राज एक विश्व- 
व्यापी खंघटन हे ओर जिसका छोत्र 
जितना बढ़ा होता है उसका दायित्व 
भी सद्दान होता दे इस दृष्टि से उन 
आये समाजों के बन्घुओं को अपना 
दृष्टिकोण सदेव व्यापक बनाये रखना 


गणतन्त्र अभिनन्दन 
२६ जनवरी भारतीय स्वाधीनता इविद्वास्र का स्मरक्षीय दिवस है। इस 
दिन हम भारत का स्थाचीन कराने की प्रतिल्ला लेते रहे, भारत स्वाघीन हो ा 


चुका भौर आज दम एक गणतन्त्र के रूप में विश्त्र में सम्मानित हैं। प्रजातन्त्र 
गणनन्त्र की आत्मा दे विश्व में आज प्रजातन्त्र सकट में है उपकी रक्षा का 
दायित्व भी भारताय गशतन्त्र पर है। प्रभु हमे अपना गणतन्त्र उन्नत बनाने 
ओऔर छिएय का नेतृत्व करने की शक्ति दें यहां हा जञ्ञ इस्ारी दःामत्रा है। भार- 


तय गखस्॒तन्त्र अमर हो मित्र परिवार इस अवसर पर द॒र्ष प्रकट करठा है । 


यात्रा के सरमरण लिखकर स्थिति का 
द्ग्द्शन कराया दे । हम शास्त्री जी 
के विचारों को भायं समाज्ञ के लिए 
सन्देश सममते दे। आशा है इस 
दिशा में सावदेशिक सभा, परोप- 
फारिणी सभा, दयानन्द खाल्वेशन 
मिशन तथा प्रान्तीय आये प्रतिनिधि 
सभाए' सामयिक्र खतकता का परिचय 
देते हुए अपने प्रचारकों को नेपात 
जेब नेपाला जनता की सहायता 


करेंगी और सांरक्ृतिक एकता की 
रा हो सकेगी। 
शाय समाजों का दजट 


ययपि भाय समाज की शालाए' 


शक्ति से इस प्रपंध का भण्डाफोड़ बहुत बढ़ गयी दे ठद॒पि ब्यवस्था 
करने का प्रयत्न नहीं करता तो फिर संघटन और कुशल्ञवः में आज की पीढ़ी 
बाय समाज, समाज समन्दिरों को पूर्वजों से पर्याप्त शिविद्व हो चुडी दे । 
आर दिवारियों में दी समाप्त समझना आज इस एक सांक्रेतिक उदाहरण के रूप 
चाहिये । अतः हस आय नेताभों में झायेसमाजों के धनापथाग के प्रश्न 
और आर्य बनता से समय रइते चेतने को भ्रस्तुत करना चादते हैं। 





चाहिये। हम उदाहरण के रूप में मान 
लेते हैं कि क आर्यसमाज की आय 
२४००) रुपया दे वहीं के आय समाज 
के भवन, विद्यालय. उत्सव आदि के 
लिये इस धन को व्यय कर दिया 
जाना है और यद्द समझ किया जायगा 
कि आय॑ समाज्ञ का प्रचार पूर्ण हो 
गया। क्या ऐसी समाजों के अधि- 
कारी अपने स्थानाय दृष्टिकोण से 
ऊपर उठकर अश्रपने बगक्ष के ग्रामीण 
क्षेत्र में प्रचार के लिये कुछ घन देने 
के लिये कभी साचते है ? कया अपने 
जिले, आन्त ओर देश व बपिदेश 

प्रचार के लिए तथा बिले, भान्त और 
देश की आये शिक्ा-सस्थाओं के लिये 
उनके घन का उपयोग हो पाता है ? 
हमारी जानकारी में बहुत कम अर्ये 
समाले इस ध्यापक दृष्टिकोण को 
ध्यान में ज्षार्व, हैं। यही कारण है कि 


झाये समाज की प्रगवियाँ स्थानीय 
मद्दत्त से बहुत कम ऊपर उठ पादी 
| 


हमारा सुकाव यह है कि कुछ 
अनुभवी आये विद्वान भोर नेता 
बजट की रूपरेखा पर गम्भीरता पूब॑ंक 
विचार करें शोर आायेसमाज को आय 
का विभाजन निश्चित कर दिया जाय 
स्थानीय दृष्टि से परिवतन का अधि- 
कार अवश्य स्वीकार किया जाय परंतु 
सम्पूणं व्यय का आधार *निधारित 
फासका हो ओर उसका पालन करना 
प्रत्येक इकाई का नेतिक और बवेधा- 
निक कर्तव्य हो। 


छाधिक विस्तार से जब इस विषय 
पर विचार किया जायगा ट्य बहुत 
से सुस्त सामने आ सकेंगे आशा दै 
झाय जन इस्र प्रश्न पर विचार 
आरम्भ करेंगे। इम सक्षेप में संकेत रूप 
से इतना ही कह्टना पर्याप्त सममते हैं 
कि हमारी आय के विभानन की मर्दे 
के हांलत में निश्चिब्र होनी चाहिये 


सथानोय प्रबन्य-- 
सत्सज्ञ व्यवस्था -- 
सादित्य प्रसार-- 
शिक्षा उश्चार--- 
बेदिक धर्म प्रचार-- 
जिले में -- 

धान्त में-. 

देश में, विदेश में-- 


यदि केबल पविल्डिगों के निर्माण 
में ही आये समाज का घन लगता 
चल्ञा गया तो बिल्डिगें तो भझाजली- 
शान बनती चली जायगी पर जिस 
सहेश्य के लिये विज्डिंग बनेगी उसकी 
सफलता सदिग्व होती चली जायगी। 
हम भौतिकता की उपासना का 
विरोध करते हैं पर एक समाज के रूप 
में हम भीतक भत्रनों को दही अधिक 
मददत्व दें यह कटष्टों तक संगत द्वोगा ) 
मानब निर्माण का प्रश्न मुख्य है और 
उसके लिये व्यापक दृष्टिकोण और 
प्रवत्ष प्रचार की आवश्यकता है। 
आशा दे उपयेक्त संझत पर गम्मीरता- 
पूरक विचार किया तायगा | 


(शण अभत्ले प्रष्ठ पर) 


लेखकों से निवेदन 


आय मित्र के लेखकों के हार्दिक सहयोग की प्रशंसा करते हुए निवेदन 
करना चाहते हैं कि अंक का प्रकाशन नियत समय पर सुख्यत्रस्थित ढंग से 
हो इसक्िये अंक सामग्री का चयन काफी समय पहले करना पढ़ता है परन्तु 
पर्वों अथवा सम्मेल्नों आदि के विषय में लेख पर्वादि की तिथि से २, ३े दिन 
पूबे दी पहुँचते हैं. तब उनका दिया जाना सम्भव नहीं होता, दाद के अक में 
देना सामयिक नहीं रहता अतः श्रत्येक दशा में १५ दिन पूष रचना प्राप्त होने 
पर ही उसका खामयिक उपयोग हो ख्रकेगा । आशा है लेखक ओर कषि गण 





२४ जनवरी १६ शन 


झायमित्र दीरक जयन्ती के लिये छात्राओं में उत्साह 
२५०) आये कन्या हर्टर कालेज मेरठ की ओर से भेंट 


आयेमिनत्र जयन्ती योजना के प्रति छात्राओं में भी उत्साद बढ़ रहा दे 
ओर वे अपनी खा के इस आादश योजना को सफल बनाना चाहती है इस 
रहेश्य से आये कन्या इण्टर काक्षेज मेरठ की ओर से २४०) रु० जयन्ती 
निधि में श्री रघुनन्‍-दन स्वरूप जी द्वारा प्राप्त हुए हैं। छात्राओं और कायें- 
कर्ता ओों को इस उत्साह के किये हार्दिक धन्यवाद | आशा है अन्य आारय॑ 
शिक्षा संस्थाएं भी पीछे न रहेंगी । 


इस यात का ध्यान रखने की कृपा करेंगे । 


(पिछक्षे पृष्ठ का शेष) 


जयन्ती के लिये आप क्‍या 
कर रहे हैं ? 


आय जन अपने कत्तंव्य को 
प्रत्नीभांति जानते हैं फिर भी हम 
एनसे दो बातें करना उचित सममते 
है जमन्ती योजना का मुख्य आधार 
प्रापफी भावनाएं हैं भर इस दृष्टि 
वे इम यद अनुभव करते हैं कि वे 
प्रापफकी भावनाओं को खाकार रूप 
ने के लिये बनाई गयी दे । 

आयंमित्र का गोरव, विद्वानों का 
बागत और गुरुघाम का शिक्ञान्यास 
(नतीनों कार्यों से आय समाज के 
हाय को आपकी भावनाओं के झअनु- 
हप दो श्रगति प्राप्त होगी। परल्तु 
सया कल्पना हाथ पर हाथ धरे बेठे 
[रण दो सकती दे । 

यही प्रश्न है जिसका उत्तर आज 


प्रायोजन के लिये आप अपना जितना 
वष्तरदायित्त खममते हैं क्‍या उसे 
प्राप पूरा कर चुके या कर रहे हैं क्‍या 
झापने जयन्ती का सन्देश पहुँचाने के 
क्षिये अपने समय का उपयोग किया 
है क्या आपने अपनी एक दिन की 
झाय जयन्ती कोष में सम्रहीत करा 
दी है! क्‍या आप अपने खराथियों से 
इस काये के लिये धन-संप्रह के दिये 
निकक्ष पड़े हैं ? क्‍या आभापने जयन्ती 
पर आय समाज को नया मोड़ देने 
और कारये क॒र्ताओं को प्रगतिशीक्ष 
बनाने के लिये पिचारना आरम्भ कर 


सम्पादक 
आयंमित्र 


दिया दे आादि बातें हैं शिन पर आप 
गम्भीरतापूणक विभार करेंगे तो प्रश्न 
का उत्तर आप स्वयं पालेंगे और यदि 
झभी तक सज्नग नहीं हैं तो भाश्ये 
अभी द्वथी अपने कर्तव्य का निणेय 
कीजिये भर कदम से कदम मिक्ताकर 
साथ चक्षिये और जयन्ती योजना को 
सफल्ल बनाने में जुट जाइये यह 
योजना आपके गौरव को चुनोती दे 
ओर उसकी रह्ां झापको हर कीमत 
पर करनी है । 


“-उमेशचन्द्र हसनातक 
संयोजक आयमित्र दीरक जयन्ती 





इमारा विश्वास है कि यदि एक एक 
इकाई ठीक हो तो समष्टि अपने आप 
आदशे बन सकेगी । हमने अपनों का 
निर्माण करने किए आयंश्रमाजों में 
पुरोदितों की नियुक्तियाँ की भोर,अन्यों 
तक अपना सन्देश पहुँचा उन्हें प्रभा- 
वित करने के किए प्रधार तन्त्र की 
स्थापना की जिसमें उपदेशक-प्रचारक 
आते हैं । 

झायसमाज के आरम्भिक युग 
ओर आज की प्रचार आवश्यकताओं 
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आयमित्र हीरक जयन्ती का श्रेष्ठ उपहार 
तपोभूमि ( मथुरा ) का 
“'दर्शनानन्द ग्रन्थ संग्रह विशेषाड”” 
“तपोभूमि” का नर्जाँ वृद्द्‌ विशेषांक दर्शनानन्द प्रन्थ संप्रह बिशे- 


पाहझु के रूप में १००० पृष्ठों का ऋषि बोधोत्सव शिवरात्रि पर प्रकाशित 
हो रद्दा है जिसमें ६० दे कट द्वोंगे। मूल्य ४) होगा । वपोभूमि के भ्राहकों 


* 


। 


हक 
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है 


को केवल २॥) अतिरिक्त अर्थात्‌ रजिस्टी व्यय सद्दित ४॥) भगाऊ 
५ भेजने पर मिल्केगा । ग्लेज कागज पर ६) में तथा खजिल्द का मूल्य ७) 
(में झ्रापसे मांगना दे। एक सद्दान # होगा। ३१ जनघरी तक घन भेजने वाक्षों को सुविधा ज्ाप्त होगी । 


-व्यवस्थापक 'तपोथूमि' २० रृष्णगग्गा, मथुरा 
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हमारा प्रचार तन्‍्त्र 


झार्यसमाज को उद्भव संसार 
का उपकार करने की उश्वतम भावना 
के साथ हुआ था ओर इसने अपना 
लक्ष्य “कुण्बन्तो विश्वमारयम्‌? घोषित 
किय। 

क्पपने इस महान लक्ष्य को पूरो 
करने के लिए दभ प्रत्येक व्यक्ति को 
पूणों बनाने का प्रयत्न करते हैं ओर 


कृतन्नता प्रकाशन 
प्रभु की कृपा से अब में स्वस्थ हूं और सामाजिक कार्यों में भाग लेने 


योग्य दवा गया हूं। बीमारी की अवस्था में जिन आये बन्धुओं ने शुमे पत्र 
भेजकर झोर कहईयों ने स्त्रयं पघार कर भी हुमे जो साइस और धेय श्रदान 
किया उस सबके लिये मैं उन सभी आये बन्धुश्रों का हार्दिक धन्यवाद करता 
हुआ उनकी शुभ सद्भाषनाओं के लिये ऋतश्ञता प्रकट करता हूं । उनका स्नेह 
मुझे नवस्फूर्ति अदान करता रहेगा । 


कर्णातिंद 


करशणंसिंद 


मथुरा १-१ ४६ उपसन्त्री आ० प्र० नि० सभा उत्तर प्रदेश 


में महान्‌ अन्तर है उस ख्रमय थोड़े 
लोगों ने जो और जिस प्रकार किया 
बह आाछण संख्या भे अधिक होने पर 
भी नहीं हो पा रहा अतः आज 
आवश्यकता इस बात की है कि प्रचार 
तन्‍्त्र का सुध्यवस्थित निर्माण किया 
जाय । हमारा प्रचार तन्त्र विश्द्लुद्षित 
है ओर आज तो हमसे बहुत से दूखरों 
के गीत गाने को ही झायंसमाज का 
प्रचार सममने लगे हैं. इस प्रश्न पर 
गम्भी रतापूवंक विचार किया जाना 
शाहिये। आज की राजनेतिक शक्षियाँ 
हमारे प्रकक्राओं का अपने ख्षिए उप- 
योग करने लगी हैं और इस विविधता 
के कारण आरयंसमाज के गौरव को 
कृति पहुँच रही है। इमें अपनी बेदी 
की पविशन्र॒दा के साथ-साथ अपनी 
वाणी की पवित्रता को भी कायम 
रखना है। इमारे प्रचारक ओर उप- 
देशक विद्वान्‌ यदि दूसरों के घर 
आकर उनकी और अपने मच से 


झपनो (पूरे से विरुद्ध) वातें करें हो 
कोन हमें आदश मानेगा | साथ ही 
यह भी निर्विवाद है कि शक्ति को 
खंघटित झोर नियन्त्रित रखकर प्रयुक्त 
करना ही वृद्धिमानी दे। दम चाहेंगे 
कि भ्रार्यसमान्न की बस॑मान प्रचार- 
शेक्षी औरे व्यवस्था की भीमाँसा की 
जाय ओर 6से युगानुरूप और सुदढ़ 
बना कृष्यन्तो विश्वमायम्‌ के सत्य 
का सनन्‍्धान जारी रकखा जाय। 
झाशा दै झार्य जन इस सम्बन्ध में 
विचार करेंगे। 


नेक चलनी के मुकदमे 
बन्द अदालतों में 


भारत सरकार के गृद्द मन्त्राकय 
ने दिल्ली में नेक 'चलनी के मुकदमों 
की सुनवाई बन्द कमरों में करने का 
निर्णय जारी किया है । यह एक 
अ्रच्छा और सामयिकर कदम है। 
आजकल सारे अ/म रास्तों पर युव- 


0) वियों खरे छेढ़्लाड़ को जो घटनाए' 


घटित द्वोती रददती हैं. उनके प्रति खर- 

कार ने ध्यान दिया है और इस 
सम्बन्ध में व्यावहारिक कठिनाई को 
झानुभव किया हैं। सावारणतः जिन 
लड़कियों के साथ गुण्टे तत्व छेड़- 

खाजी का प्रयत्न करते पाये बाते हैं ये 
ही अपनी इज्जत की रहता के लिए 
खावजनिक रुप ख्रे चल्षनेवाले मुकदमों 
में गवाददी या बयान देने नहीं भादीं 
झायें भी केसे खम्राज विना आँच 

किये दी दिल्ञ का बाड़ बना देता है 
उस अपवाद से बचने के लिये के 
न्यायाज्षय तक आना पसन्द नहीं करते 

ओर परिणाम यदद होता है कि गुण्डे 

तत्त्व निर्दोष छूट आते हैं | भव इस 
खरकारी निखय से आशा है इस 
प्रकार के गुस्डे वरश इतोत्साइ होगे 
ओर नासे खाहसपूवंक न्याय प्राप्त 
कर सकेगी । 


जअ, आज पृ 


इक रस कक क क यह ई इक उर उउ या उदइइ से ादपप्या . ह। 


१--इस संसार में हम जो अनेक 
योनियां विद्यमान देखते हैं, उनसे दो 
कंतें मिर्वषिषाद सिद्ध दो बातो हैँ। 
एक उनकी आयु का भेद ओर दूसरा 
सनकी जाति का। घोड़ा अधिक से 
अधिक यदि २० वर्ष जीवित रह 
खबता है, तो कुदा और गधा केवल 
१२ वध । मकस्ी फेवल ३ सप्ताह, 
मनुष्य १०० बषं, मगर और कछवा 
मछल्ली में व्हेल् महुज्ञी ये सब ४०० 
से ७०० वर्ष तक जीवित रहते माने 
गये हैं । बक्ष तो १००० बष से अधिक 
झायु के हैं । 

२--उपरोक्त भेद से यह निर्खित 
दो जाता दे कि कुछ कर्म ऐसे दें जो 
केबल भायु के उपरोक्त पेमाने को 
निश्चित करते हैं । अन्य ऐसे हैं जो 
जाति को निर्चिय करते हैं, यथा 
हाथी, घोड़ा, गधा, बकरा, मेंढ़ा, 
मनुष्य, वट, पीपल्ञ इत्यादि | 

३--धपरोक्त निर्णय से यह भी 
निश्चित दो जाता है कि कुछ कमे 
ऐसे दे, जो निश्चित रूप स॑ किसी 
निश्चित योनि में कर्मा के भोगे जा 
खकते हैं। अन्यथा अनेक योनियों 
का प्रकार व्यथं दवा जाता है। इस 
योनि सें कर्मों के भोग की भी भवधि 
निश्चित है। जिस्रके समाप्त दोने पर, 
वत्दूण उन सब साधनों म से जिन्हें 
इसने अपनो जांबन यात्रा को गाड़ां 
चल्ञाने के क्षिए बनाये थे यथा-रेत्ष, 
पानी के जद्दाज, इवाई जहाज, माटर 
कार इत्यादि काई एक में उलट कर 
हमे दमार देह से वियुक्त करने का 
साधन घन जाते हें। श्खके अतिरिक्त 
इसारे शरीर स वी अनक रोगो को 
उत्पन्न करने वाले सूदम काटारु 
विद्यमान रहते दें, जा इस भवसर का 
प्रतीक्षा मे द्वी रइते कि कब सयाग 
मिले के हम हमारा काम कर जाय । 
ये सयाग भाग के समाप्त दाने पर 

जनत्काज् उपस्थत हो जात ६, क्योकि 

यह व्यवस्था इेश्वराधीन है । 

४--याग दशेन का सूत्र-२१३- 
सि मूले तद्‌विपाको जात्यायुभोंगा. । 
से प्रकट द्वावा है कि याद जांव के 
अश्तःकरण में 'मूल” वियमान है इस 
के फत्ष आयु, जांव और भोग भी 
निश्चित हैं। यहां “मूल! का क्‍या 
अर्थ है इसका भेद इस सूत्र स्रे पूर्व 
के सूत्र मे खोल दिया गया दै। वे है 
४ क्लेश--अविया, अस्मिता, राग, 
इंब, अमिनिवेश । किन्तु अविया के 
जार अद्भ हैं। निदान ये सव मिक्ष 
कर मृक्ष में ८ कारण हैं जो भायु,जाति 
हैं दो आयु जाति भोर भाग का रचना 
करादे हैं; और जीव को अनेक यानियों 
में झाद ले जाते हैं । 

४--दपराक्त लेख से यदद भी 
निश्चित ? गया कि-सस्‍कारात्‌ 
अवक्षा जाति: । अर्थात पचेमान शरंपर 
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थी. 


श्ै 





क्या हस जन्म के कर्मों के फल 


केवल 
अगले जन्म में या इस जन्म में भी 
[ ले०--भी जियाज्ञात्ञ वर्मा ] 


योनि या जाति में किसी कोशिश, 
प्रयत्न या सस्कार द्वारा परिष्तेन नहीं 
कर सकते हैं अर्थात्‌ घोड़े को गधा या 
गधे को बकरा नहीं बना खदते हैं। 
यह कार्य इश्वर की व्यवस्था में है 
कि वह जिस जीव के जेसे कर्म हैं, उन 
की समाप्ति पर एक शरीर से निह्तात 
कर अन्य योनि में प्रविष्ट करे । 
६--ज्ञीब के कमे तीन प्रकार के 
ई--क्रियमाण, सचित और प्रारव्व । 
ये कर्म केवल उभवय थोनि अशथांत्‌ 
मनुष्य योनि में दी बनते हैं। दूसरी 
है भोग योनि । य॑द्द केवल प्रारब्य 
कर्मों के फल भोग का स्थान है। इसमे 
क्रियमाण कर्म नहीं बनते, अतः इस 
योनि में पिछले जन्म के सचित कर्मा 
की मात्रा मे वृद्धि भी नहीं होती है। 
इस सम्बन्ध मे श्री स्वामी जी सत्याथे 
प्रकाश के नवम सपुल्तास में यह 
व्यवस्था देते है कि इसय योनि मे 
जब जीव के पाप कम पुण्य कर्मों से 
अविक दो जाते हैं और उनके भोग 
का स्थान उभ्य योनि मे द्वोता नहीं । 
तब ईश्वर उनके पाप के झविक कर्मों 
को भुगतवाने के लिए उक्त जब को 
भोग योनि अर्थात्‌ पशु, पक्की, कीट, 
पतग, वृक्ष टयादि * भेज देता है ' वह्ों 
जब पाप पुण्य का मात्रा बराबर हो 
जाती है, तत्र पुन. मनुष्य यानि अर्थात्‌ 
उभ्रय योनि में पुण्य के क्रियमाण कमे 
करने, पहुँचा देता है, जिसबे अ ला 
जन्म वत्तेमान जन्म से भी अच्छा 
मिले । यदि ज्ञीव इस विचार के 
विपरीत काम करता है, तो वह फिर 
नीचे योनि को प्राप्त होता है । 
७--उपरोक्त लेख का यह तात्पयं 
निकरज्षा कि नया शरीर वह दै, जिसके 
सचिन कम प्रारूप रूप दोकर भागों 
न्मुख हो गये हैं। परिणाम इसका यह 
होता दैकि इसमे ईश्वर की न्याय 
व्ययस्था को मत्षर दीख जाती है। 
एक शरीर लगढ़ा दे तो दूखप बूल्षा, 
तीखरा सुन्दर सुटढ़ । इस्र प्रकार के नेद 
बाले शरारों का जन्म ईश्वर देदा है। 
इस सम्बन्ध म भ्रा स्वामी जी सत्यार्थ 
प्रकाश के नवम्‌ सहुल्लाथ मे यो 
लिखते है--'इसालए पाप पुएय क 
अनुखार बत्तेभ्ान जन्म और बच्चय,प 


तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्य, 
जन्म होते हैं।! भी स्वामी जी के 
किसी भी लेख से यह प्रकट नहीं होता 
है कि बर्समान्‌ जन्म के क्रियमाण 
कर्मों का फत्न वर्तमान जन्‍म मे दी 
मिक्न जाता है। यह असम्भव दोष 
प्रस्त भी है । 

८--भनन्‍्त करण चार श्रक्तियो का 
घर है। वे हैं मन, बुद्धि, चित्त और 
अद्कार। मन* सकलप, विकल्पात्मक 
अर्थात्‌ मनन वृत्ति सकल्प विकल्पात्मक 
है और ये खकल्प विकल्प दी क्रिय 
माण कम हैं, जा चित्त रूपी पुस्तक में 
छपते चले जाते हैं । दूसरी दे बुद्धि-- 
यदद भोग के अनुकूल काम करती है 
'बुद्धि भोगानुकूलानि! यद बुद्धि खदेज 
प्रारव्य कम्तों के भुगतान मे जीव ऊे 
साथ लगी रहता है। भद्द आर वृत्ति 
इल सबका अपनाये रहती दे। चित्त 
एक प्रकार का सचय कोष दै। 


६-उपरोक्त स्पष्टिकरण से यह 
निश्चित हा जाता दे कि वत्तेमान 
शरीर पिछले भर पूर्व जन्म के सचित 
कर्मों के प्रारव्य रूप दवा जाने पर सुख 
दुख भोग्थथ मिला दे। थदि यह्द 
योनि उनय योनि है, तो इसमे जो 
क्रियमाण नम शोगे वे सचित ही होने 
रहेंगे, वे श्रभी भागे नहीं जा सकेंगे | 
क्योकि कत्तेमन समय ओर स्थान 
प्रारव्य कर्मों के भुगतान म भभी 
रुका हुआ है। क्यू” की लाइन भी 
व्यवस्था इस समय ध्यान में क्ञाना 
आवश्यक हे। यद माना जा सकता 
है कि कोई कर्म अपना फल शीघ्र दे 
ओर अन्य देर से । किन्तु यह द्ोगा 
तथ ही जब इसका नम्बर आयगा 
अर्थात्‌ पहले के प्रारब्ध कर्मों का फल 
पहले ओर प'छे वाज़ो का पीछे | यद्दी 
व्यवस्था न्याय सगत दे । 


१०- श्री स्वामी जी ने रुत्यार्थ 
प्रऊाश के सप्तम समुन्तास में क्िखा 
है - “भूत, भाउष्यत्‌ , वर्तमान के ल्वान 
और फल देने म इेश्वर खतन्त्र है और 
जांच दिचत वत्तंतान ओर कम करने 
म रततन्त्र हैं” और ऋशखेदादि भाष्य 
भूमिका भे वेद सन्त्र--अग्ने ब्तपते 
(पूछ "०२/ पर इस मन्त्र क [इन्दी 
दप्य ये लएते हेँ ह-- सब जीव 
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कम करने में र्वाधीन ओर पापों के 
फक्ष भोगने मे कुछ पराधीन भी हैं ।? 
इस लेख से प्रकट होवा है कि 
जीव क्रियमाण कर्म करने मे स्वाधीन 
किन्तु वत्तेमान के अथांत्‌ प्रारव्घ कर्मो 
के फत्न भोग में किंचित स्वाघीन और 
किंचित पराधीन है। वस्तुत' है भी 
ऐसा ही। यदि एक आदमो १ पर 
से लगड़ा दे, दो वह इस्रकी पूर्ति कृत्रिम 
ऐेर से या रेल, तागेया मोटर की 
खबारी से पूरी कर सकता दै। यदि 
दांव टूट गये हैंतो कृत्रिम दांतों के 
चघोखटे से पूरी कर सकता है। दृष्टि 
मनन्‍्दी पढ़ गई दे तो इस्र कमी को 
चश्मे से पूरी कर सकता है। यदि 
हम बीमार द्वो गये हैं, तो ईश्वर ने 
हमारी किंचित स्वाधीनता में ओऔषधे 
उगाकर उनसे ज्ञाभ उठाकर स्वस्थ 
रहने का अथवा दुख की सदन से 
भुगद लेने की कृपा दृष्टि कर रखी दे । 
किन्तु यह सब कुछ द्वोता दे, प्रारूध 
भोग के अनुकूक्ष । 

११--६_म भी ऐसा दी करते है। जब 
कारागार में दण्टित मनुष्य कभी 
बीमार दो जाता है, तो दम उसके उप 
चार के लिए अपने रूच से डाक्टर 
लाते हैं । यदि सर्दी के दिन हैं ता हम 
उसे कम्बत् देते हैं। फिर बह उसे 
ओढे या न आदू इसमें वह स्थायीन 
है। आत्म दत्या भी हमारो डचित 
स्वाधानता के अन्दर है । 

१२--हम इस ससार में जीव को 
दो जगह से दरढ मित्षता देखते हैं। 
एक इश्वर द्वारा, दूसरा सनुष्य समाज 
या राय्य द्वारा। अन यद्द जानना 
आवश्यक है कि किन कर्मा का दण्ड 
तो इश्वर देता है भोर किन का मलुष्य 
समाज | योग दर्शन के सूअ--क्लेश 
मूलः. वबेदनाया २।११। में जो दृष्ट 
ओर अन्छ का जिकर है, यह दोनों से 
लगवा ६। +थाव जन्म से और कर्मों 
सेभो। अत अदृए कम वेह, जो 
सरकार रूप द्वाकर अन्त.करण में 
सचित ह्वाते रहते हे ओर इनझ्के ड्टी 
आधार पर टेश्वर सुख दु ख भुगवाता 
है तर नई-नई यो।नया दुता दे । जो 
जीव की समाज के बश का कार्य नहीं 
है। दूसरे हैं दृष्ट के कमे, इनका जान 
हाना या श्राप्त करना मनुष्य समान 
के निम्मे है । यथा ढाका, चारा, लूट 
मार, रिश्वत, बलात्कार, अ्रष्ट/चार 
ये दृष्ट कम द। इनके दोषियों को 
दर्ढ देना मनुष्य समाज ण राज्य के 
जिम्मे है। जा शास्नन इन दाषो का 
राकथाम के द्ेतु दोषियों को दण्ठ 
नहीं देता है, वह शासन इश्यर ऊ ज्ञान 
में निबल ओर प्रमादी मना ज॒ कर 
इटा दिया जाता है, और वह शः, घन 
कसी अर। योग्य को सौंप हठिया 
जाता दे । जिस प्रकार "पर ने यहाँ से 


(शेष पृष्ठ १९ पर) 





इक. की सम्ल' 


घिंद जी मंत्री, समा के 
श्री अपह से में पिछले योच बर्षो 


के अपने लेखन कायय का कुछ संक्षिप्त 
वृत्त सावंजनिक सूचनाथे आय्येमित्र 
में छपने के किये भेज रहा हूँ । 
सन्‌ १६५३ के आरम्म में १४ 
सप्ताह दरपताल में रोग-शय्या पर पढ़े 
रहने के उपरान्त जब में घर वापिस 
झाया दो, मुके उतू का एक पथ 
खसूका-- 
ताजा पैगामे जीस्त क्षाया हूं । 
मौत के म॒ह से वच के आया हूं। 
( वाजाननबीन पगामन्‍संदेश, 
जीस्त--जीवन ) 
इस पद्म को गुनगुनाने के परचात्‌ 
यह विचार हुआ कि समाज साद्ित्य 
की सेवा का कुछ कार्य करना 
चाहिये । तुरन्त हो एक स्कीम बनाई | 
जिसके फल्चस्वरूप सावजनिक उपयोग 
की पहल्ली छोटी स्री-पुत्तिका धर्म 
सुरासार उसी ब्ष की आवरणी पर 
ब्रकाशित की गई। अगले बर्ष अर्थात्‌ 
१६४४ में “जीत्रन चक्र' लिखा निसमें 
गत स्लाठ वर्ष के अपने अनुभव आर्य 
समाज और भारतवर्ष की श्रगतियों के 
सम्बन्ध में समाक्षोचनात्मक रूप में 
केखबद्ध किये । इस्र पुस्तक में जो 
कगभग ५०० प्रष्ठ को ओर ४३ चित्रों 
स्रेयुक्त है, विदेश ओर देश की आय्य 
समाज को चाल-ढाल भौर नीति की 
मीमांखा की गई दे। सन्‌ १६४५४ में 
अंगरेजी में एक बढ़ी किताब प्रकाशित 
की जिसका नाम दे फिक्षासफी आफ 
दयाउन्‍द । खन्‌ १८५६ की बोद्ध 
लयन्ती के अवसर पर अंग्र श्री में एक 
ओर किताब किखी सोशज्ञ रिकास्ट- 
कशन वाई बुद्ध एण्ड दयानन्द | इसमे 
खमाज सुचार के विषय में मद्दात्मा 
खुद ओर ऋषि दयानन्द के विचारों 


का तुलनात्मक वर्णान है। 

इसके अतिरिक्त मेंने १६५३ के 
मध्य सेह्दी दां और काम हाथ में 
लिये थे, जिनके सम्पादन के लिये 
बहुत बड़े परिश्रम, धेये तथा दीघंकाज 
की श्रावश्यकृता थी | प्रथम तो 
सायणाचाय ओर ऋषि दयानन्द के 
ऋग्वेद भाष्यों का तुलनात्मक अध्य- 
यन करना था। आय्य समाज में 
ओर इसझे बाहर इस विषय में बहुत 
सी निराघार कल्पनायें हैं। इनका 
निराकरण बेद प्रचार के ज्िये आव- 
श्यक है । इसके लिये मेंने ऋग्वेद के 
आादि से अन्त तक सुख्य-मुख्य शब्दों 
का समप्रद किया, जिनके स।यण कथित 
बा दयानन्द कथित अथ की सूची 
द्ैयार को गई। लगभग १२ सहस्र 
शब्द छांटे गये। इनकी अत्ञग-शलग 
१२ इज़ार पतियों तेय्यार की गई'। 
इस काम में कई वर्ष लगातार उक्क- 
सना पढ़ा । १२ सदसत्र शब्दों का यह्‌ 
एक बढ़ा कोष बन सकता है। परन्तु 





हास्य 
| का 


नया हार 





पृवे मीमांसा 


[ भी पं> गल्लाभखाद उपाध्याय एस० ए० ] 


श्री उपाध्याय जी आय॑-सादित्य के नव-निर्माण झौर उसे गठि-दिशा देने का 
जो श्रराइनीय कार्य कर रहे हैं, ठखकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी 
होगी । पूर्व मीमांसा जेसे गम्भीर प्रन्थ का श्राज्नोचन भारम्म 
कर उन्होंने एक नवीन क्षेत्र में अनुसन्धान की प्रेरणा 
दी है। इस कारय के सद्दत््य को उनके शब्दों में 
पढ़िये और इसी प्रकार वेदिक वाशूमय की 
ओर रुचि जागृत कीजिये । -सम्पादक 


प्रकाशन के साधन न देखकर मैंने 
१६५७ ई० के साक्ष एक छोटी पुस्तक 
“सायण और दयानन्द” नाम से 
प्रकाशित की है। इसमें नमूने के रूप 
में इन दोची भाष्यकारों की समानता 
झोर भिन्नता ठभा रंष्टिको्यों की 
आलोचना की गई दै। अभी यह 
निश्चय नहीं कर सका कि कोष की 
खाम्तत्नी का क्‍या उपयोग किया जाय | 
अभी वर्गीकरण भी नहीं कर पाया । 
यह बहुत समय की तथा अन्य साधनों 
की अपेज्षा रखता दे । 

इसी के साथ-साथ एक और 
काम भी आरम्म किया था। छः 
दर्शानों में से पूर्व मीमांसा एक है। 
यह शेष पांचों को मिलाने से ल्लगभग 
दूना होगा । इस पर श्रसिद्ध भाष्य 
शकर स्वामी का दे। जो स्वय एक 
दीघंकांय प्रन्थ है। मैंने समझा कि 
न केवक्ष इसका अध्ययन दी करना 
घाहिये अपितु जन साधारण के 
लाभाथ हिन्दी में अनुवाद भी कर 
देना चाहिये। इसके लिये सब से 
अधिक परिभ्रम की अपेक्षा हुईं | गठ 
खितम्वर मास में क्गभग ४ बष के 
निरम्तर काय्य के पश्चात्‌ मैंने अनु- 
बाद समाप्त किया | यद्द फुन्नस्केप के 
बड़े आकार के १८७७ प्ृष्ठों पर आया 
है । छपने से लगभग ४००० पृष्ठ 
बनेंगे । इसको कौन प्रकाशित करेगा 
और कोन केगा इतना धन कहाँ से 
आयेगा यद ए% समस्या दै। परन्तु 
छुमे सनन्‍्ताष है कि में साधारणतया 
यह मान स्का कि पुस्तक में है क्‍या ९ 
इस पुस्तक का पढ़ने का रिव्ाज्ञ बहुत 
कम है। पुराने काल में कुमारिल भट्ट, 
गुरु प्रभाकर आदि ने कई .विशाल्ष 
टीकायें सिसी थीं। क्गभग ४५ वर्ष 
हुए भरी नारायण स्त्रामी जी को प्रेरणा 
से श्रो स्वाम! हरिप्रखाद वेदिक मुनि 
ने बेदान्त, योग आदि पाँच दशोेनों के 
संस्कृत में भाष्य लिखे थे, रख समय 
पूत्र मीमाँसा का भी प्रखक्न छिड़ा 


था, परन्तु श्री बेदिक हुनि जी ने यहद्द 
कदहकर टाक्ष दिया था कि, इसके 
भाष्य से आर्यसमाज का कुछ काम 
नबनेगा। श्री भाय घुनि जी ने 
केवल छः अध्यायों पर अपने स्वतन्त्र 
भाष्य दिन्दी में किये, जिनको किसी 
ने अ्रपनाया नहीं। इधर कुछ वर्षों से 
कुछ अन्य विद्वानों ने इस ओर ध्यान 
दिया। परन्तु मेरा कोतूहल्ल बढ़ता 
गया। बरतुतः शंकरमाष्य में यश्ञों में 
पशु-षघ के दृष्टान्त बहुत हैं, इस्रीलिये 
इस समस्त दर्शन की उपेक्षा की 
जाती रही है। फिर भी जब ऋषि 
दयानन्द ने इस दर्शन को छः दशेनों 
का अल माना है तो हम इसको बिना 
विचार के छोड़ नहीं सकते। आये 
विद्वानों में इस दशेन के विषय में 
बढ़ा मत-भेद दे। कुछ का तो मत है 
कि केवल्ल १५० सूत्र अथांत्‌ १२ 
अध्यायों में से केवन्न एक ही अध्याय 
काम की 'बीज दे। शोष यदि त्याज्य 
नहीं वो उपेह्ठा के योग्य अबश्य है। 
इतना कहने से आय खमाज का कुछ 
बनता नहीं। पिछले पांच छः मास 
में मैंने इस दशन सम्बन्धी स्रामप्रो 
इकटठ्ठी की और ऊड्धापोह करनी 
झारम्म की । अभी एक 'खार” तेयार 
कर पाया हूँ , जो लगमग ४०० पृष्ठों 
का मेटर है । परन्तु बहुत कुछ परिश्रम 
करना शेष है । पहला बात तो मुमे 
यह श्षात हुई दें कि पूत्र मीमांछा का 
विषय “यह्ष” नहीं हे 'यश्ञोः के फेवल 


इृष्टान्द दिये गए हूँ । थे दृष्टान्त आइण 


प्रन्थों स्रे जिए हैं, जिनम पशु भाग 
भरा पढ़ा है । केवक्ष वेयाकरण- 
व्युत्पत्तियो से यद्द उल्लकने सुक्षक नहीं 
खकता । रृष्टान्दों के आधार पर 
किखा अन्य का मूल विषय निर्धारित 
नहीं किया जा सकता । जेंखे गांयत 
की पुस्तक में यदि द्वानि-क्षाभ के प्रश्नों 
म शराब में पाना की मिलावट के 
इृष्टान्त हों तो उस्र पुस्तक का मय्षपान 
की पुशक नहीं कह सकते । मीमांखा 


२४ जनवरी १६४८ 
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का “घर! शब्द वही अथ नहीं देता 
जो वेशेषिक का “धर्म” शब्द देता दै। 
इसी प्रकार कर्म शब्द है, जो लोग 
व्याकरण के कमे, घर्मशाख्र के कम, 
मीमांखा के कर्म और वेदान्त के कर्म 
को समानाथंक ख्रमर लेते हैं, वह 
किस्ली के साथ न्याय नहीं करते। 
इस्री प्रकार मीसांसा का पुख्य विषय 
वो यद्द है कि श्र॒तियों में दिए हुए 
विधि-बाक्यों का अर्थ केसे लगाया 
जाय । हिन्दू घमं शास्र अर्थात्‌ हिन्‍्दू- 
जाका न्यायालयों में सदा ही फकास 
पढ़ता दे। द्वाइंकोटों के दाय भाग 
सम्बन्धी श्र्रियोगों के निर्णय पूर्व 
मीमांसा के आधार पर ही द्वोते हैं। 
स्वृतियों की रक्षकनों को मीमांखा के 
सूत्र दी सुलमाते हैं। जहाँ विधियों 
में विरोध या विरोधाभास हो । वहाँ 
क्या ठीक है, क्‍या वे ठीक, ओर उसके 
निर्णय का आधार क्या हैँ। यह सब 
पूबे मीमांखा का विषय है, और आार्य्य 

खमाज के वत्तेमाम सदस्य जो हिन्दू 
कानून की सान्‍्यता से कानून 
के क्ेत्र के भीतर अपने को 
अत्षग नहीं कर सकते, इसको दृष्टि से 
झोमिक्ष नहीं कर सकते। अतः मैं 
इस। उधेड़ बुन में लगा हूँ । मोमांसा 
का विषय यह नहीं हे कि कोन कार्य 
धरम है कौन अधमं। इसका विषय 
है वह कस्रौटियाँ जिसके आधार पर 
हम बेदिक वाक्यों से यह निर्णय कर 
सकें कि उनमें क्‍या पुख्य है कया 
गोण । इस्रीज्षिण शायद जेमिनि 
महर्षि ने पहला सूत्र रक्खा है 'अथातो 
घमं जिज्ञासा”! न कि “अथातो धर्म 
व्याख्यास्याम:” जिज्ञासा ओर व्याख्या 
में सृक्म भेद हे। इस भोर हमारे 
आये खामाजिक विद्वानों का ध्यान 
अभी गया नहीं। 


यह कट्दना कठिन है कि ध्षुके इस 
कठिन काये में कुछ सफल्नषता मिलेगी 
या नहीं। हसका यह भी देखना है 
कि यज्ञों की जो दूषित प्रयाज्ञी जाइस 
प्रन्थों मे दी हुई है, उसमे यद दोष 
केसे आ गया। केवल इतना मात्र 
कह देने स्रे काम नहीं 'चक्षता कि 
अम्नुक प्रणाक्षो अस्राघु दे। ख्राधुत्व 
से अखाधुत तक पहुँचने मे जो 
मानवी नियक्षताएं काम करती है 
उनका बिवेचन न करने स हम 
विद्वानों में अपने वेंदिक दृष्टिकोण को 
सनया नहीं सकते । यज्ञ म॒पशु-पघ 
का अवेदिक ओर स्याज्य मानते हुए 
भा इस सोमांखा का उस समय तक 
छोड़ न सकेंगे अब तक कानून का 
काई झाघार न दूढ़ निकालें । 

मैंने यहाँ-जिस्र उल्लकन में, मैं 
रस्म हुआ हूं, उसका कुछ दिग्दर्शन 
करा दिया दे, सम्भव हें कुछ वर्षों के 
परिश्रम के पश्चात्‌ जनता के समर 
कोई उपयोगी वस्तु रस स्रकू। 


हर अनपरी १६४६ 


देश्ली से प्रकाशित होने वाले धुस- 

स्लिम पत्र (रियासत”का १४ १२-५८ 
के अझ्भु से शात हुआ कि"“पूर्बी पाकि- 
स्तान” राज्य ने सत्याथंत्रकाश जब्त 
कर लिया है। पता नहीं सत्याथंप्रकाश 
क्यों जब्त कर लिया ९ देखें समस्त 
पाकिस्तान के मुसल्षिम विद्वान्‌ इसका 
क्या उत्तर देते हैं । इससे पहद्टिले भी 
“सिन्ध” की छुप्न्चिम क्ं|गो खरकार 
ने भी सत्याथ प्रकाश जब्त किया था, 
इस समय समस्त भारत के उच्चकोटि 
के मुसल्िस विद्वानों ने इसे सनुचित 
ही कद्दा था, और सत्याथंप्रकाश से 
पग्रतिबन्ध उठवा किया था। पाकिस्तान 
की केन्द्रीय खरकार को चाहिये कि 
वह जल्दी से जल्दी “'सत्याथ,्रकाश” 
'स्रे प्रतिन्‍न्‍्व उठथा दे, ओर इस्लाम 
की न्यायप्रियवा का प्रमाण दे। अब 
में “आर्यमित्र” के पाठकों के सम्मुख 
उच्चकोटि के शुसलिम विद्वानों की 
कुछ. सम्मतियाँ खत्याथप्रकाश के 
सम्बन्ध में रक्‍खु गा जिनसे यह शत 
दो जाये कि मुसक्षमानों के “उल्मा” 
( बिद्वान्‌ ) सत्याथेत्काश को क्‍या 
खममते है । सम्मतियाँ निम्नलिखित 


8००० 


( जब जेल्ल से छुक्त हुये तो उनका 
ध्यान सिन्ध सरकार की आर से 
क्षगाये गये सत्याथेप्रकाश पर प्रतिधन्ध 
को ओर दिलाया गया आपने कह्दा 
“झसूलन किसी धामेक पुरतक पर 
प्रतिबन्ध लगाना ता गल्नत ६ ६', फिर 
इसके क्षिण डिफेंस भाफ इण्डिया 
हल्स का आश्रय क्ेना ता और भां 
भयकर दै।” 
७ २--मौ० सेयद हथोव (सम्पादक 
“ सियासत” ल्ाहोर) “सिन्ध क मुस 
ह्षिम ज्ञागी मन्‍्त्रा न गढ़े हुए धुरदे 
उसताड़े है। और केषल स्वाथ सिद्ध 
कं तप इसका मुखलिम ज्ञीग न सम- 
थंन किया दे । ज्ञाग को अवस्था दूध 
पाने वाले सजनू_ की सी है । सत्याथ 
प्रकाश पर आक्रमण करके यह सिद्ध 
कर दिया दे कि दिन्दुभो का सुसक्तिम 
राज्य से घमकना वे बुनियाद नहीं। 
छागर यह कद्दा जाये कि सत्याथप्रकाश 
में “कुरान” और “रसूल” की तन्काद्‌ 
दी गे है, तो मेरा निवेदन दे कि 
ऐस्ली किताबों की तादाद येशुमार दें ।” 
३--मौ० मुदृम्भद अत्ा(मरहूम) 
“स्त्पाथप्रकाश” स्वामी दयान-द की 
मारकतुक्ष आज्षा तसनीफ दे भोर 
स्वामी द्याननद भआयों के गुरू हैं। 
साये अमाअत उनको अवतार या 
पैगम्वर तो म/नती नटों मगर उनकी इस 





हद उप्रार्स मित्र! ५ ध्न्ब्् साल 
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( बल्षिताप्रखाद, आर्योपदेश क, ढी० ए० वी० कालेज, कानपुर ) 


पूर्वी पाकिस्तान में सत्याय्रकाश पर अ्तिबन्ध के समाचार ने लेखक को 
प्रेरणा दी है कि खत्याथंश्रकाश प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में मुसक्षिम विद्वानों के 
विचार संकलित कर सत्यता को सामने लाया जाय। सिन्ध में जब्ती का 
आदेश निकला, तब ये खरम्मतियाँ लिली गयी थीं पुरानी होने पर भी इनका 


सामयिह महत्त स्पष्ट है । 


किसो इन्सान की इज्जत उनके दिल्ल 
में नहीं; इसी प्रकार उनकी तसनीफ 
सत्याथं प्रकाश को मजद्दवी किताब का 
द्रजा देती है। एक मजहब झोर 
फिरके के बानी की किसी तसनीफ पर 
तल्लख ख्यालात का इजह्वार न खुश- 
सवार नतायज़ पद कर सकता है। 
हकूम्त इस किताव को जब्त नहीं कर 
सकती और जब्त करके ख्वाहमसूत्राह 
अपने सिर मुसोबत मोल्न नहीं लेगी । 
हकूप्रत को क्या पढ़ी दे कि बह ऐसी 
ताकतवर जमाशञत को जेसी की आर्यों 
की है, विकज्ञा वजट्ट अपना दुश्मन 


-सम्पादक 


बना ले ।” (रेखो दसद॒द”? ६ फरवरी 
सन्‌ १६४५ ६०) 

४--मौ० इब्न खल्ीक्ञ(देववन्दी) 
“ज्ञबव हम दुनियाँ के सामने एक 
रूद्दनी पेगाम पेशकर रहे हैं त। कोई 
व्यक्ति भाँखें मू दकर उसे मान नहीं 
सकता । मालूम द्वोता है कि ज्लोगों ने 
इस्लाम काल के आरम्भ में “कुरान” 
को मजाक और हंसी का मजमून बना 
लिया था, मगर हन्॒रत “रसूल” ने 
आलोचझों को उत्तर देते हुए शान्ति 
से काम लिया | जब दम मजहब के 
बाजार में अपन। चीज लाये हे ता यह 


१--मौ० अब्दुल्कलामस आज!द ; 





बोध कथा-« 





वे 
वेग़ग्य 
“श्याम लाल वाशिप्ठ 'अर्किचन! एस २ ए० 
इस दिन पड़ोस में एक युवक का अनायास द्वी मृत्यु द्वा गई। सुन्दर- 
स्वस्थ वह हँसमुच नवयुवक दिन कुछ बोमार रहे द्वाट फेन्न दवा जाने के कारण 
इस दुनियोँ से कुड॒ ६ क्षयों कूच कर गया। जिज्ञासावश मैं भा उसको 
भर्थी के साथ द्वो [या | और 'राम नाम सत्य” के साथ हमारा कफिज्ञा 
अपनी मजिल की ओर चल्ला । समशान में चिता बनाकर उस निर्जात्र शरीर 
को अग्नि के अर्पित कर दिया गया, और खो ध्यक्षि थोड़ी दूर पर इटकर 
खड़े हुर परस्पर बातां हप करने में संक्ररन हो गये--''बड़ा दी अच्छा आदमो 
0 3 50 वेचारा दूसरों के काम के जिए तो हमेशा द्वी तयार रद्दता 
..] 2 7020 कल्ल तो इस समय दँसकर बातें कररदा था, और आज 
उसकी हँसो मौत के आँचल्न में डूब कर खो गई--जि-दगा का भरोसा द्वी 
क्या ? दुनियां तो एक नरण् से सराय ही २--आदमी मुसाफिर की तरह दी 


आता ईँ, ओर फर दा-चार [दन रहकर चन्न देता दई “ “*'धन दौलत सब 

कुछ यहीं पड़ा रह जाता दै--पसा ता एक प्रकार से क्ूठो माया दे--दुनियाँ में 
च्छ् 

झाकर कभा भी, किपी का मन नहीं दुखाना चाहए' “” “रदेव ही सब 


की मदद करनो चाहिए “ * ““““” ““और इसरो तरद्‌ का अनक बातें, जो 
पढ़ोस में श्र्थी बनाते समय ल्ञाश के उठने से पूर्व तथा राह में लाश को 
मरघट लाते समय मेंने घुना थी, थे सब यहाँ भाकर और भ। शोर शार से 
हा रद्दी थो। नारा जल गई, ओर में भीड़ के साथ नगर की भोर ज्ौट चक्षा। 
ब:तें अब भी चक्ष रहा थीं--“अनाज पर तो अब बेहद तेजी भा रहो है 
अरे तुपने ता कई हजार मन भर लिया दै--चाँदी काटोगे इस साल"“ल्षेकिन 
मैं सट्ट में चाल्ास परचे बेच जो रखे है'*'अब तुम्दारे बच्चे के निमोनिया 
का क्‍या द्वाक्ष हैँ ये म्यूनिश्पल्षेटी के मेम्बर ओर आवरासयर ता अब 
बहुत ही भधिक रिश्वत खाने लगे हैं-देखते नदी, इन नई सड़कों का दा ही 
मददान मे क्या द्वात् हैं। गया'*''कहीं बेठी क्ड़की की शादां की मीज्ञान' 
भईट, कितना दद्देज |मल्र रहा है रमेश को को कानपुर से--एम० ए० पास है, 
और इस पर भा सरकारो नोकरी--काफ। क्षम्तवा हाथ मारा ह.गा तुमने “ओर 
जितना द्वी हम नगर के निकट आते गये, इस तरह की ब!तें और भी गद्दरों 
ओर भी अधिक होती चल्ली गई-ऐस्वा प्रतीव द्ोता था, जंसखे मरघट से दूर 
नगर के निकट आ जाने के कारण मृत्यु का भय सभा के हृदय से दूर दा गया 
हो। बेराग्य कजाकर मुंद छिपा रहा था, ओर खुदग्भी मन्द-मन्द मुस्झरा 


कप 0गाद करती हे ।क उलेत बढ के ही मे इज्जत करती है ।क उनसे बढू क६ | रहे। थ। | 


3 
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ग्राहक का कर्तव्य है कि ठोंक बजाकर 
परख ले | यदि हम अपने सोने को 
परखने वाले की परख पर नाक ओोँ 
चढ़ायेंगे तो मराहक को इसकी सच्चाई 
पर सन्देह होने लगेगा । हजरत 
मौलाना कासिम संस्थापक दार-उल 
अलूम देवबन्द, जो इस्लाम के चोटी 
के “उल्मा” में से एक है, उन्होंने कई 
बार स्वामी दयानन्द के साथ शाख्रर्थ 
किया । उन्हें इस्लाम ओर कुरान पर 
स्वामी जो के विचारों का व्यक्षिगत 
ज्ञान था और यह पुस्तक मौलाना, के 
जीवन काल दी में छप चुका थी। 
मुमे ज्ञाव नहीं कि उन्होंने इस पुस्तक 
का काई उत्तर दिया द्वा। सत्याथ 
प्रकाश भारम्भ से मुसलमानों की 
दिलचस्पी का केन्द्र रद्दा दें। यह 
विचार कभी अमाभ्मरत उल्म्रा के मन 
में नहीं श्राया कि दक्नील़ का उत्तर 
नाराजगा या क्राघ के रूपम दिया 
जाय, अथांत्‌ इस पुस्तक को द्वी जब्त 
कर तथा जाय। क्‍या आप दुरनियाँ 
की भ्रकल पर वाला ज्गाना चाहत 
हैं? यह मजदब हूं इस |मस्टर जिन्ना 
के हाथो का खिलोना न बनाइये । 
खुदा के लिये ये न कद्दलाइये कि 
दुल्लील का जबाब न बन पड़ा दो 
मुसलमान राने पर उतर आयथ। 
“सत्याथत्रकाश” की जब्ती की मांग 
बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं |” 

नाट--इस उपरोक्त कथन पर 
किस्री विद्वान्‌ न एक 'शर”? कह्दा हद 
जा प्रत्येक का कण्ठस्थ कर लेना 
चाहिये, शेर निम्नाल्ांखत है :-.. 
“हम उन भअशख्ास को, 

कम अक्ल और खब्ता स्ममते हूँ । 

आप तस्ननफ का जा, 

काबिले जब्ता समझते ह।? 

#४-डा० सयद्‌ महमूद ( सेम्बर 
आश्ष इण्डया कॉम्रेंस कमेटी ) 
“मुझे झाश। दे कि ।खन्‍्व सरकार इस 
भाज्षा का शीघ्र दी लौटा लेगी। 
खिन्‍्व सरकार न भारत के इतिद्वासर में 
इस सहट के समय में हिम्दू मुसलिम 
एकता क मारे में बड़ो बाधा उपस्थित 
कर दी है। महात्मा गाँवी जी से 
सत्याभ्रत्रकारा लेकर १४ वां समुल्लास 
पढ़ रद्दा है । मद्गात्या जी की भा इस 
विषय मे पर्याप्त ब'तचीत हुई। उन्हें 
खिन्‍्व सरकार के इस काम से बढ़ा 
दुःख हुआ है। दम अपनी तरफ से 
पूरी काशिश कर रहे हूँ कि सिन्‍्ध 
सरकार इस भाज्ञा को शाप्र ही वापस 
लेले।? 

ये सम्मतियाँ सत्याथप्रकाश पर 
प्रतिबन्ध गाय जाने के अनौरलिति"४ ॥ 
को घोपणा कर रही हें । 





सकी २० 


य स्वाबन्धय सप्राम के अग्रदूत 

एवं स्वतन्त्रा देवी की बल्ियेदी 

पर आत्मोत्सगे करने वाक्षे वीरवर 
सुमाषचन्द्र को कोन ऐसा भारतीय 
होगा जो न जानता द्ो। इनकी, 
उदारता, लोक श्रियता, कष्ट सद्दिष्णुता 
एवं मात भूमि क॑ प्रति अगाध स्नेह 
की भावना से भारत का दी नहीं 
अपितु विश्व का बच्चा बच्चा उन्हें 
पक पुरुष के रूप में स्वांकार करता 

। 


ऐसे मद्दान्‌ व्यक्तित्वशाज्षी सुभाष 
ने अपने बरद जन्म स्रे, १८४७ ६० 
२३ जनवरी को कटक निवासी श्री 
जानकी नाथ जी के घर को पवित्र 
किया भा । 


बालक सुभाष फो छोटी स्त्री 
अवस्था में, कटक के एक यूरोपियन 
स्कूल मे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त छरने 
के लिए प्रविष्ठ कराया गया । १६०६ 
ह० में इनका नाम कटक के “काले 
जियट” स्कून में किखवाया गया षहाँ 
से १६३१ मे प्रवेशिरा परीक्षा उत्तीरे 
कर कल्लकष्त चले गए ओर वहाँ प्रेखी 
डेन्सी कालेव में अध्ययन करने लगे । 


इन्हीं दिनों ढा० सुरेश मिर्जापुर 
स्ट्रीट मेढीकल्न मेटन में एक देशभक्त 
सवयुबकों के दल का संगठन कर रहे 
थे, बिसका,ध्येय श्राजीवन अविवाहित 
रहकर देश सेवा का ब्रत लेना था। 
सुमाष ने भी दल की सदस्यता 
स्वीकार कर अविवाहित रद्द, देश सेवा 
का त्रत अगीकार किया। एक बार 
बेराग्य भाषना के कारण ब्यापने गृह- 
त्याग भी किया पर फिर घर आकर 
बढ़ने लगे भोर आई० सो० एस० के 
किये लनन्‍्दन भेजे गए, और बाद में 
उन्हे थी० ए० कराके आई० सी०एस० 
के लिए ब्न्दन भेब्र दिया गया। 


झआाई० सी० एस० का परीक्षाफल्न 
जहाँ घर वालों को दर्षित फरने वाला 
था वहाँ सुभाष को अपनी यह सफ- 
लता दुभांग्य सी प्रतीत हुईं। उन्होंने 
अपनी इस भावना को मूतरूप प्रदान 
किया । भारत लौटने से पूर्व ही उस 
गुल्लामी की नोकरी का त्याग पत्र 
भारत सन्‍्त्री के हाथो मे समर्पित कर 
वे एक छ्ण में उससे दूर दो गये। 
जयकि उस समय अन्य क्षोंग इसके 


ज्षिए तरखते थे । 


इस समय भारत में रोलट विल, 
पञ्ञाव इत्या काठ, माशंतल ला आदि 
आदि भीतिजनक एवं रोमांचकारी 
काण्डों से भारतीय जनता में स्वतन्त्रता 
प्राप्ति की एक खजञ्जीव सदर जग पड़ी, 
मना री जी के सफल नेतृत्व में एक 
एक बड़ा का. श्रान्होलन में विदेशी 


थक 








सुभाषचन्द्रबोस 


( २३ जनवरी को उनकी जन्म जयन्ती सारे देश में मनायी गयी ) 
[ ले०--श्री भरतसिद्द ] 
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कृ६ नेता जी सुभाष चन्द्र बोख् भारत साठा के उन अमर पुत्रों में 
9 अपने दिव्य प्रकाश से भारत के करोड़ों मानवो को राष्ट्र भक्ति का प्रकाश औ 
## देते रहेगे। उनकी जन्म जयन्ती के अवश्वर पर भित्र परिवार प्रसन्नता औ 


प्रकट करता है | 


हि 


-खम्पादक 


जैज जी और ज़ैरै जैए ज़ैर +( है हुए हर + 5 7 १4% + 26 १29 4९२१7 


सत्ता के प्रतिकूल ख्रक्रिय कदस उठाने 
प्रारम्भ कर दिये थे। 


विदेश से क्षौटते डी प्रथम सुभाष 
ने असहयोग झान्दोलन के विषय में 
गाधी जी खतरे परामशे किया परन्तु 
गाधी जी स्रे उन्दे उचित खन्‍्तोष न 
मित्ष खका भौर वे तत्काल फलकत्ता 
जाकर देश्व के दूखरे नेता देशबन्धु 
चितर जनदाखर से मिले, जो कि सुभाष 
को अपने विचारों का पर्याप्त निकटस्थ 
एवं व्यवद्वारिक दूरदर्शी राजनीतिक 
दिखाई दिया। 


चितर जन दाख ने अपने कालेज 
एव क्राति प्रख्तारक पत्र का भार सुभाष 
के कन्धो पर ढाज्ञ दिया। थोड़े द्दी 
में सुमाष ने धगाज्ञ को नव चेतना की 
लद्दर से सज्ञीव बना दिया। प्रिन्स 
आफ बेल्स” का देश व्यापी स्वागत 
बहिष्कार आन्दोलन में सुभाष ने 
अपने भाषणों से घृताहुति का कार्य 
किया और बे बग प्राचीन सर्वय सेवक 
दल के प्रधान सेनानी चुने गये। 
कोजस्वी बाणी सत्रे जन लागरण के 
अपराध से प्रभथमवार १६२१ ई० में 
उन्हें छ माद्द की करावास् की सज़ा 


हुई। 


कारावास से छुक्त दोदे दी सुभाष 
ने वग बाढ़ पीडितों की कमर कसकर 
सहायता की। तथा कोंसिल चुनाव 
के लिए निर्मित मोतीज्ञाल नेहरू के 
स्व राज्यवत्ष में अपने गुरु चितरजन 
दास ह्ली सहित स्रम्मिल्नित हो गये। 
इसी समय सुमाष ने भी कांग्रेस 
नीति के अनुरूप खराज्य प्राप्ति के 
निमित्त एक “युत्रक दृत्! की स्थापना 
की । इस दल ने किसान एवं गरीबो 
का बडा हित किया । 


सुभाष अपनी खादगी, क्लोक 
प्रियता, उदारता एवं काये दक्षता के 
कारण १६३३ के कलकत्ता कारपोरेशन 
के चुनाव में निविरोध चुन क्षिए गए ! 


कारपोरेशन में इन्हें एक्जिक्यूटिव* 


झाफिसर बनाया गया जिखका पेतन 
तन हजार रुपये माखिक होता था। 
परन्तु सुमाष ने यहाँ भी उच्चादर्श 
का उदाइरण प्रस्तुत करते हुए, झपनी 
झायश्यकता के अनुकूत्ष ढ़ेढु इजार 
रुपये द्वी क्षेना स्वीकार किया | 


इंसी बीच मे एक क्रान्तिकरारी 
बगाली युवक ने डे नामक अग्रञ 
की हत्या कर दी जिसके अपराध में 
धबगाल-भार्डिनेन्स' के अन्द्गत बिना 
सुकश्मा चलाए ही सुभाष सद्ित ८० 
युवकों को ब्रिटिश कारागार का 
अतिथि बना क्षिया गया | प्रथम 
इन्द्दे भ्रत्नीपुर सेण्टल जेल में रखा 
गया और बाद में माण्ठल्षे के कारागार 
में नजरबद कर दिया। 


इस जेल में सुभाष का स्वास्थ्य 
प्रतिदिन बिगढ़ता चक्षा गया और 
यहाँ तक विगढा कि उनका ४० पोण्ढ 
घजन घट गया तथा तपेदिक के 
ज्क्षण प्रकट होने क्षग । अत. सरकार 
ने उन्हें बिना शर्त छुछ कर दिया । 


जेल से मुक्त दोते ही सुभाष ने 
प्रान्य की कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता 
का भार प्दण कर १६२७ ई० का 
कोंसिल चुनाव लड़ा तथा प्रान्तीय 
सभा में सफल होने के अतिरिक्त 
प्रसिद्ध 'इन-ढिपेन्डेन्छ ओफ इश्डिया 
लक़ुवेज”ः के सगठत पएवं सायमन 
कमीशन के बद्दिष्कार में मी अच्छा 
भाग लिया मद्राघ्र कांप्रेसख् में सयुक्त 
प्रधान मन्त्रित्व का भार भी अंगीकार 


२४ अनवरी १६ औ८ 


किया । सभ्‌ १६९७ में कलकरा में 
कांग्रेस अधिवेशन भी आपके तप 
एब त्याग खरे खफक्षता पूरक सम्पन्न 
हुआ | 


स्वर्गीय देश भक्त यदीन्द्र की देश 
सतेष्रा पर सुभाष में जो ओजपू्ण 
खारगर्भित भाषस्ध दिया उसे सरकार 
सहन न कर सकी ओर उसने इसी 
छापराध मे सुभाष को छ. मास की 
खत्मा दी अपनी करावास की अवधि 





श्री नेता जी 


पूरी करके ओढ़े ही समय बाद २६ 
लनवरी १६३१ ई० के स्वातन्य्य दिवस 
के उपलक्ष्य में उनकी अध्यक्षता मे 
आयोजित एक ब्॒हत जुलूस पर घुड 
खबार पुलिख ने लाठी द्वारा आक्रमण 
कर न केवल रन्हे झ्राइत किया अपितु 
६ मास्र का कारावास भी दे ढाला। 
किन्तु इस बार “गांधी इर्विन 
खमभोता! के अन्तर्गत उन्हें अवधि से 
पूषे दी तुक्‍्त कर दिया गया । परन्तु 
शीघ्र ही वे फिर पकुद किए गये और 
स्वास्थ्य खराब होने के कारण विदेश 
भेज दिये गये। खरकार सुभाष को 
भारत भझाने की अनुमति नहीं देना 
चाइतीं थी। फिर भी सुमाष विदेश 
से दी राष्ट्र स्रेषा में रत रहे । 


दुर्भाग्यवश इस्री समय सुमाष के 
पिता आनकीनाथ अत्यधिक बीमार 
हो गये ओर उन्होने सुमाष से मिलने 
की अन्तिम इच्छा व्यक्त की। इस 
पर नेता ने सुभाष के छुटकारे के 
लिए खरकार को विवश किया, सर- 
कार ने भी पुनः विदेश ब्लौट जाने 
की शर्ते पर सुभाष को झुक्त कर 
दिया । परन्तु दुर्भाग्ययश सुमाष 
अपने पिदा जी के अन्तिम दर्शन न॑ 
कर ख्के भोर शाघ्र ही सरकार की 
पायन्द्ियों के कारण योरोप ज्ञोंट गए | 

सुमाष विदेश मे रहना पत्चन्द 
नहीं करते थे। भारत छौट जाने के 
लिए अस्यन्द उत्सुक दो उठे और 

(शेष अगले प्रध्ठ पर) 


क्‍ सुझाव-सम्मातियाँ 





एक पतनोन्मुख आर्य समाजी 
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कक. ४० ये की थायु के बाद भी जीवन-साथिमी सहिला की खोज एक 
कद आदरशों व्यक्तित्व की सयांदा के विरुद्ध है। एक साठवर्षीय झार्य॑ समाजी 
जुट भाई ने बिन स्पष्ट शब्दों में विज्ञापनदाता बन्घु से मांग की है भाशा है औ 
थे उस पर विचार करेंगे भार अपने निश्चय को समाप्त घोषित कर देंगे। 
के८ इस प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित द्वो जाने का इसमें स्लेद है भविष्य में औ 


जुट भधिक सावधानी से काम ल्षिया जायगा। 


-सम्पादक 
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गत ४ जनवरी सन्‌ १६५६ वाले 
अआयंमित्र के अकछु में पृष्ठ १४ पर 
श्रकाशित एक “आवश्यकता? नामक 
विज्ञप्ति पर दृष्टि पड़ी । उक्त विज्ञापन 
एक पचास वर्ष से अधिक आयु वाले 
और ४००) पाँच स्रो रुपये से अधिक 
माखिक आय प्राप्त करने वाले शास- 
कीय अधिकारी की ओर से दिया 
गया है जिन्हें विघुर होने के कारण 
शक जीवन साथिनी (सम्तान रदित) 
की चाह है। 

सामान्यठया उपयुक्त विज्ञापन में 
कोई असाधारण थात प्रतीत नहीं होती 
ऊख्ा की बीसर्वी शतती के उत्तराद्ध में 
जब दुनियाँ तथा कथित बैदिक 'ब्े- 
रहा? के युग से कहीं आगे 'तरकी? कर 
चुदी है किसी को क्या अधिकार कि 
अह किसी से यह पूछ सके कि 'हजरत” 
आप क्‍या रहे हैं अथवा क्‍या 
की “फिराक! में हैं परन्तु जब यह 
विज्ञापन एक आये समान्नी की ओर 
से दिया गया दिखाई पढ़ा वो सहसा 
सैय का बाँध टूट गया ओर प्रवल 
इच्छा हुई कि इन पतनोन्‍्मुख आये 
समाजी भाई को इनके कत्तंव्य का 
स्मरण कराया जावे । 

वैदिक वर्शा्म व्यवस्था के 
अन्तेगत मनुष्य की आयु चार मुख्य 
आगों में विभक्त मानी गई है। उक्त 
व्यवस्था के अनुसार ५० वर्ष आयु 
थार कर चुकने पर मलुष्य छतीय 
झाभम में प्रवेश करने अर्थात्‌ वान- 
प्रस्थ बनने के योग्य दो जाता दे जहाँ 


पहुँच कर बह निज भात्मिक उन्नति . 


डेतु तप और स्वाध्याय का जीवन 
व्यतीत करे और अपने ज्ञान एवं अनु- 
अब के आधार पर दूसरों को क्षाभ 
बहुँचाये। 

गृहस्थाभम में भ्रषिष्ट होते समय 
झधिकाँश आय समाजी भाई भी 
छापने जीवन का कार्यक्रम ठोक न 
अनाने के कारण तृत्ंय आश्रम में 
अविष्ट होने की अवस्था प्राप्त करने पर 


अपने को अनेक ऐसे बन्धनों में जकड़ा 
हुआ पाते है कि गृहरथाभ्रम का परि- 
त्याग नहीं कर पाते । परन्तु इस विज्ञा- 
पन के दाता भाय॑ समाज्नी बन्धु को 
तो ईश्वर को धन्यवाद देना जाहिए 
कि वह्द पूर्व से ही गृहस्थ के धन्धन से 
मुक्त दो चुके हैं, उनकी अवस्था अब 
जिस भाक्रम केयोग्य दो चुकी है 
धसके अनुरूप अपना भांवी जीवन 
व्यतीत करने का प्रयत्न करें । जब तक 
शासकीय सेथा से शुक्र नहीं किये बाते 
तब तक झआायोतचित सचाई और नि८्प- 


( पिछले पृष्ठ का शेष) 
स्तकारी थाज्ञा के बिना ८ अप्रत् 
१६२६ ह० को स्वदेश झा गये। यहाँ 
उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 
जेल में पुनः उनका स्वास्थ्य विगढ़ 
गया और सरकार को उन्हें विना शर्ते 
छोड़ना पढ़ा । बीरवर सुभाष अपनी 
लोक श्रियता के कारण कांग्र स के दो 
बार सभापति चुने गये परन्तु दूसरी 
बार उप्र विचारों के कारण महात्मा 
गांधी जी से मतभेद हा गया और 
नेहाभों का सहयोग न मिलने के 
कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 
इस प्रझ्नार उत्तरदायित्त से मुक्त हो 
कर उन्होंने झ्ग्रगामी दल्ञ की स्थापना 
की देश में सबत्र भ्रमण कर स्थान 
स्थान पर उसकी शाखाएं स्थापित की 
दल् को उम्र बनाने निमित्त उन्होंने 
“एडवांस! नामक पत्र निकाज्ा जिससे 
देशवास्त्री सुभाष से अत्यधिक प्रभावित 


हुए। 
रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के 


बाद ही नेताजी ने नेहालवेल स्मारक 
विरोधी आन्दोलन आरम्भ किया 
फलतः १६४० ई० में उन्हें पुनः गिर- 


फ्तार कर लिया गया । 
सुभाष ने जेज्ञ जीवन से ऊबकर 


आमरण अनशन प्रारम्भ किया जिसके 
कारण उन्हें जेल से मुक्त कर फत्ञकत्ता 


छठाता से अपने पद का कार्य भार | में उन्हीं के घर पर पुन्षिस निगरानी 


( शेष प्रष्ठ १३ पर ) 


में रखा गया । सुभाष यहाँ से अवसर 


कर्मवीर । 


[ शिवानन्द 'शिवम्‌ः-प्राम सबन बक्िया | 
घर्म भौ! स्वदेश निज जाति के उद्धार देतु, 
कमंषीर हँस हँस कर स्वयं मिट जाते हैं । 
गहन तिमिर मय निक्षय में द्जाकर बन, 
तमसी बसुधा पर ज्योति पुज बिखराते हैं । 
संस्कृति, मानव मनुजता में रत सदा, 
बोमिल दनुजता को दूर जो भगाते हैं। 
यशोगान उनका करते हैं मधघुप वृन्द, 
स्वागत में बिहग-बाल्न ज्ोरियाँ सुनाते हैं । 
पैर बे बढ़ाते अकेक्षे श्रशस्त मांग, 
झुक जाते चरणों पर काटिक सुमन हैं। 
राष्ट्र के उद्धारक हैं-नोका के कर्णंधार, 
चाठक के स्नेह द्वित स्वाती के घन हैं। 
बत्तेमान चेता बन भावी की संष्टि करें, 
जिनका ।नत बाट जोदें अपलक नयन है । 
क्दरादी उर में है जिनके आशाल्ता, 
उनकी पताका फहराते देवगन हैं । 
दीपक स्रा दीप्यमान घर घर उजाला कर, 
सत्य-शिव-सुन्दर जन मानस बनाते है। 
पाषन हिमालय ख््रा जिनके विचार दृढ़, 
, मसरुभूमि में सुरसरि की थारा बहाते हैं। 
“सुधा कुटुम्ब स्री? सुख भौ! निरापद की, 
रात दिन शब्द घोष नारे लगाते हैं। 
मरते तो थे भी, पर वे ही अमर बन, 
उपा के संग प्राची में हुस्काते हैं। 


और है 
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पाकर छुदुमवेश धारण कर पेशावर, 
अफगानिस्तान दोते हुए ज्॒मंन की 
राजधानी वर्किन पहुँचे और वहाँ जाकर 
दिटक्षर से मिले। हिटलर ने नेताजी 
की योग्यता एवं व्यक्तित्व से प्रभावित 
होकर उन्हें (डिप्टी फ्युद्वार की उपाधि 
दी तथा जमेन खरकार ने एक जहाज 
तथा रेडियो दांसमीटर भी नेताजी 


दिया । 

जमंन से सुभाष पनडुब्बी द्वारा 
जापान पहुँचे झौर बह्ाँ जाकर पूर्व 
निवांसित नेता रासबिद्दारी से मिल् 
कर उस चिरस्मरणीय 'इण्टियन 
इस्टिपेश्ठेन्स कीग” की बागडोर अपने 
हाथों में ली जो झागे चल्नकर 'झाबाद 
हिन्द सरकार एवं फौज” की जनक 
हुई। नेताजी की इस फोज में ४० 
इजार सशम्र सेनिकों की सुगढित 
पलटने थीं, ख्री एत्चं बालकों को फोजे 
भी इनमें शामिल थी। फोज के 
सचाज्ञन के लिए छुभाष के पास्र २० 
करोड़ का खजाना, अदालत, स्कूल, 
अरपतात्न तथा प्रेस थे। फौज के 
निञ्जी सिक्के भोर स्टाम्प आदि भी 
चलाये थे । 

आखिर वह दिन भी झआा गया 
जिसके लिए नेताजी ने इतना बढ़ा 
खेज्न खेज्ञा था। १६४४ ६० के आरस्म 
में भारत को पूर्वीय ख्लीमान्त पर विधि 
वत्‌ लड़ाई को मशालें जगमगाने 
लगीं। 'कदम-कदम बढ़ाए था! के 
नारे से आकाश गूजने लगा । 'तुम 
मुझे खून दो में तुम्ह आजादी दूगा' 
नवाजा के इस नारे ने श्रसत्य भार- 
दीयों को रणान्तुख कर दिया । सत्ता 
धारी जिटिश खरकार बीच अंतर से 
पड़ी नोका के तुल्य ढगमगान ज्ञगी । 
जेसे-जमप्ले देश भक्तों के कदम मातृ- 
भूमि की पराधीनता के बंधन काटने 
का आगे बढ़ते बेसे ही जिटिश उच्चा- 
युक्तों का हृदय दहल्नने क्षणता था। 
परन्तु दुर्भाग्य था कि जापान ने आत्म 
समपण कर दिया भौर सिंगापुर सर 
जायुयान द्वारा जापान जाते समय 
२६४५ में मार्ग में ही उनका अख्ताम- 
यिक श्रवस्तान हों गया जिखके कारण 
स्रातन्त्य संग्राम को भारी धक्का 
त्ञगा 

नेता जी का जीबन एक आदश 
राष्ट्रभक्कि और ध्येय निष्ठ पानत्र की 
कहानी है। उनका जीवन भारत- 
वासियों को युग युगान्तर तक देश- 
भक्ति को त्रेरणा ओर राष्ट्रगोरष का 
सन्देश देता रहेगा । २३ जनवरी भे 
पविन्न दिन उनके प्रति हार्दिक श्रद्धां 
जल्ियाँ भ्रपिंत करते हुए हम कवि के 
शब्दों में गाना चाहते है :--- 
शहांदों की चिताओं धर, 

जुड़े गे दर बरस मेले । 
बतन पर भरने वालों का, 
यही बाछी निशों द्ोगा॥ 


१० 


'फषी उनकापिम्पिही+-काइल ल्‍येका डाक मेहनिलिकीयरी ५ पैट3ा५०३-५० ९+००-१११०९८० ३४७५३ ५-आारईु ३४००-० सुडदाव करेगी ऐेटट ५३ किक त३९०३७०० ुमप० म्विकि एव: पल 


प्लायमित्र दीरक जयन्ती गुरु श्री विरजानन्द स्मारक तथा समारोद्दा के 
निभिच धन-संग्रहार्थ रतीद नोट भेजने की खचना 


आय जनता का अपूर्व उत्साह 


उत्तर प्रदेश की समस्त आय जनता का विदित दो कि मथुरा नगरी में 
आ्रायमित्र हीरक जयन्ती, तथा अन्य खमारादों, विशेषकर गुरु श्रो विरजानन्द 
दस्डीधाम स्मारक मथुरा नगरी में होने वाक्ते महा मद्दोत्सव के निमित्त धन- 
संग्रहार्थ रखीदें नोट सूची आयंमित्र दिनांक २१ दिसम्बर १६४८ के प्रृष्ठ खं० 
१३ पर प्रकाशित हो चुकी है । उसके परचात्‌ १६ जनवरी १६४६ तक रखीद 
नोट जो और भेजे गये हैं बह निम्न प्रकार प्रकाशित किये जाते है । 

झतः समाज्ञों को चाहिए कि इस्र महायश्ष को सफल्न बनाने के लिए हंस 
सूचना के ०द्ते ही शीघ्र नोट सभा कार्या्षय से मंगाने को कृपा करें-- 


१--श्री शान्तिप्रकाश जी प्रेम अन्तरक्त सदस्य सभा पंचपुर (गढ़वाज्ञ) ६२४) 


२--” रामबद्दादुर जी मुख्तार »+» »  प्ूरनपुर (पीक्षीभीठ) ६००) 
३--” रामश्वरूप जी शुकक्‍्ल्ञ मंत्री उप सभा हरदोई २५०) 
४--” शज्नोदेवी जी भ्र० म० स्षी आये घम्ाज्ञ कटरा प्रयाग १५०) 
४--” शीतद्वराम रामअभजोधों पो० कमतोल [दरभंगा] २४०) 
६--”” मोइनलाल जी आये अन्दरज्ञ सभासद्‌ भागरा 
१५००) पूबे में-१२४०)७२७५०) 
७--” कर्ािद्र छोकर जी उपमत्री सभा मथुरा १४००) 
८--” विधारतन जी वकील प्रधान आ० स० हल्द्वानो [नेनीवाज्ञ])। ४६००) 
६--” महेन्द्रभताप शास्त्री जी श्रन्तरज्ञ सभासदू बढ़ोत [मेरठ] 
४००) पूत्र मे १०००)-(१४००) 
१०--”? मनवीरसिंह जी प्रवान आरा० स० बेरी [ऐटा] ७४) 
११--” बल्त्रन्तसिद्द जी प्रधान आ० स० भेसा [मेरठ] ७५) 
१२--” मन्नी जी आयंसमाज दिल्दारनगर [गाजीपुर] ७५) 
१३--१ ». » » मिर्जापुर ७००) 
१४--” दृरिश्चन्द्र जी उपमन्त्री झाये समाज रामपुर ४०) 
१४--” मत्री ज्ञी सायं समाज पाली पा० कालिन्दी [मेरठ] ४८) 
१६--” रामकुमार जी आय घिरोर [मैंनपुरी] ४०) पूब में २५०)७३००) 
२१७--” केशभसिंह जी आ० स> रुद्रमुक्नी [आगरा] ३७॥) 
?१८--” भंत्री जी आय सप्राज अलोगढ़ २५०) 
१६--” राललाल जी आ० स० टांडा [फेज्ाबाद] १४०) 
२०--” प्रदलाद सेठ घनश्याम सेठ बष्राणसी २४) 
२१--” झुरलोधर जी पांडेय देवरामपुर [गढ़बाल] ४०) 


२२--” रामलखन जो सि० शास्त्र" उपदेशक विस्कोददर बाजार [बस्ती] 
४०) पूत्र में ३७।।)७८७।|) 


२३--” श्यामलाल जी आर्य रामनगर मेरठ अन्तर सभासद्‌ १०००) 
२४--” आधचाये वृदरणति शास्त्र जी वेदाशरामाण दहरादून १०००) 
२४--” 7 0, मदनसिट वर पो० श्रकाता जि० भरतपुर २४) 
२६--? विजयपाल मिंद ज्ञा मन्त्रो आ० स० बांकनेर [अलीगढ़] ५०) 
२७--” रामनारायण जा मंत्री श्राये सम्रात्ञ जौनपुर ४००) 
र८--? धर्मप्राल बिद्यकार जी गुरुकुज्ञ कांगड़ी [सद्दारनपुर] ४००) 
२६--?” पुरुषात्तम शरण जा मन्त्रा आ८ स> मुरादाबाद १४०) 
३०--” बाबूराम जा भारतों ५, मीराबाई मार्ग लखनऊ ८७॥) 
३१--” बनवारी लाल जी ४, मीराबाई मार्ग लखनऊ ३०॥) 
३२--” मथुरा प्रसाद जी अन्तरद्ञ समासदू्‌ मंत्री आ० स्र० ऐटा ६8००) 
३३--” भ्रगवत दयालु जी मुख्तार अन्तरज्ञ समासद्‌ भरथना [इटाबा] 


४००) पूर्व में १७४)-६७४) 
३४--” शेरसिंद जी काश्यप आयुर्वेदाचार्य अ० सदस्य मुजफ्फरनगर १०००) 
३४--” ईश्वरद॒यालु ज्ञी आर्य मुख्य उपभम्त्री सभा 3० प्र० बिजनौर 
१०००) पूरे में १ ०००/८०२०००) 
३६--” चन्द्रनारायण जी ए्टयोदेंट सभा उपमत्नी बिद्दारीपुर बरेल्लो १००५) 
नोटः--आय।मत्र दिन्ंक २१।८२।५८ में श्रां जगदाश अश्रस्ताद जी मंत्री 
आा० स० फैजाब,द की ७२५) के स्थान मे २७४), छप गया है। 


फालीचरण झाये 
रूभा .पत्रयान तथ। >थ संयोजक समिति 










२५ जमवरी १६४६ 
'रअप्टसांप+गिरर एकाव 












“६६-4८ ::2::4 ८१४०० ८४४६:औ :६४:: ४ प्य्ध्म के :पपम हल हट घ 
खांसी! | आखिर कब तक तड़फते रहोगे ९ क्‍यों नहीं आने बाली किसी 
भारत विख्यात मद्दौषधि (चित्रकूट बूटी) घर्माथं (मुफ्त) सेवन करके मं 
आदि खर्च तुरन्त मनीआटडेर से भेजकर मंगा लें और भ्राशाम से 
से पश्ले दबा आपको भिक्न जधिे, अन्यथा पछवाबेंगे,। 
|| नोट--यदि रोग अधिक पुराना दो तो ३ खुराक (पूरा कोसे) छगा- 
# यती मूल्य २५)रु० दै। अमीरों को स्वेदा यह दवा अपनी तरफ से 
धर्माय बाटना चादिए। । 


९ | 
(६ रोजगार नहीं-केवल परोपकार हे !] 
] हक | के रोगियों ! यह दुष्ट रोग आयके लिए बढ़ा दो दुखताई है क 
भी 'पू्मास्ी? को यहाँ आश्रम में आकर सेकड़ों रोगियों के साथ इमारी । 
ए% दी मात्रा में सदा के क्षिए इस दुष्ट रोग से पीछा छुड़ाते हैं ? यदि | 
|| किसी कारणवश यहाँ न आा सकें दो केवल्ल २॥) मात्र विज्ञापन 322६ ऋ 
| घर पर द्वी सेवन करके पूरा ज्ञाभ उठायें | इस दवा की वी० पी० नहीं 
भेजी जाठी है, नोट कर लें, जल्दी करें, जिससे आनेवाल्ी' पूर्शमासरी” 
# तार सेवन करें | जिसमें जड़ कट जावे, ३ खुराक (पूरा को) एक बार 
$ह मगावें तो ७) भेजें । गरीबों को शुफ्त बांटने के लिए एक दर्जन का रिया- 
पता-रायसाइब के,एल,शर्मा रईस आश्रम (६ ०)“जगोघरी' (६,पी.) | 
जी ८ 24८::5:६40% -उप्मम३क+९ और 5: /२:३८८5:::+८३९ का 


3522 %क 55 की पट: 

















दोनिक स्वाध्याय के थन्थय 
(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-म्रधु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष 


भरागोतम, दिरिश्यग्भे, नारायण, बृहस्पति, विश्वकमों, सप्त ऋषि व्यास 
भादि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुबोध माष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥|) 





अग्वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-छुबोव साच्य । मूल्य७) 
ढाक व्यय १) 


यजुर्ञमेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अ्रष्ठाध्यायी मू० २) 
! अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) 


! अधथर् वेद सुवोध भाष्य-(सम्पूरों १८ काण्ड) मूल्य २६) डाक 
| व्यय ५) 


' उपतिषद्‌ भाष्य-इश २) केस ॥), कठ १॥), प्रश्न १॥), छ्ुश्डढक श॥) 
| माण्डूक्य ॥); ऐतरेय ॥) सबका ढाक व्यय २। ) 


श्रीनद्भगवतगीता पूरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य१२॥) ढाक ब्ययर) 


! वैदिक व्याख्यान-अग्नि में आदर्श पुरुष, [२] बेदिक अर्थ व्यवस्था 
| [३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तिवाद और समाजवाद 
| [६] शांतिः शांतिः शांति, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] खप्त व्याहृति, 
। [६] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन 

अभ्यापन, [१२] भागवत में वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
| (शिए] त्रंत, दंत, अदूवत, [१५] क्या विश्व मिथ्या है ?, [१६] वेदों का 
| संरज्षण ऋषियों ने केसे किया ९, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं !, 
। [१८] देवत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का दित करने का कहेज्य, 
॥ [२०] मानव की साथकता, [२१] राष्ट्र निमाण [२२] मानब की श्रेष्ठ 
| शक्ति, [२३] वेदोक विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य |») डाक 
' हयय पृथक | आगे व्याख्यान छप रहे हैं । 


।. ये ग्रन्थ सब पृस्तक विक्र ताओों के पास मिलते हैं। 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला 


| 








की जा सकती है, वे हैं, चीनी मिट्टी 
और कांच के बर्तन, इतने पर भी 
अधिकांश परिवारों में इन बतेनों को 
भपेष्चाऊृत अधिक श्रयोग में काया 
जाता है, किसी-किसी परिवार में तो 
इन बत॑नों के अतिरिक्त अन्य बतेनों 
में रख कर भोजन खाना भी पसन्द 
नहीं किया जाता । नारी गृइ देवी होती 
है। पति का कार्य धन कमाकर पत्नी 
की सेवा में क्वा उपस्थित कर देना 
मात्र है। अतः यदि घर के कार्यों में 
यदि कोई विध्त उपस्थित दो जाय वो 
बह गृहदेवी की ही कमलोरों मानी 
छायगी। अधिकांश यह देखा जाता 
है कि पति की इच्छा के श्रतिकूज्ञ ल्ाई 
गई चीजों की टृट-फूट हो जाने पर 
घर ही गरामा का अखाढ़ा बन जाता 
है । ऐसी अवस्था प्रायः दृटने-फूटने 
याज्षी चीज़ों के नष्ट जाने पर दी हुआ 
करती है, आज ग्ृहणो ने अनेक 
अयासों से एक टी-सेट मंगबाया और 
कल्ष दी एक-एक के दो कर दिये। फिर 
वो यह निश्चित ही है, कि पतिदेष 
अवश्य असन्तुष्ट हुए बिना न रहेंगे। 
शवि-पत्नी के सध्य असन्‍न्तोष का होना 
ही घर में विनाश को आमंत्रण देना 
आत्र है। अतः यदि बहिनें अपने धरों 
को ऐसे कक्षद्दों छे बचाना चाहती हें 
वो उन्हें दूटने-फूटने सम्बन्धी कुछ 


मिन्न बातों पर ध्यान देना द्वोंगा तब 


६--श्न बतंनों को इधर-उधर 
जाने के जाने में कभी भी शीघ्रता न 
कीजिए धेये से काम क्षीजिए । 

७-इनको खदेव सखोडे ओर खाबुन 
के गरम पानी से खाफ कीजिए मिट्टो 


नहीं । 
८--याद रखिए जल्‍दी का काम 
शेवान का द्वोतां है, यदि आपने इनके 
साथ थोड़ी भी जल्दी की तो ये आप 
के साथ रियायत नहीं करेंगे । 
बनाकर देखिए-- 


साबूदाने की खिचड़ी 

सांमान 

सावूदाना आधा सेर, भालू एक 

पाव, घी एक छुटांक, भुनी हुई मू ग- 

फल्नी के दाने एक छुटांक, जीरा, नमक 

मिर्च, हल्दी, धनियां, इरीमिचं, हरा 

घनियाँ अन्दाज्ञ से । 

विधिः बने 


साबूदाने को आधा घण्टा पूर्ण 
भिगो दें, आलू उबाक्ञ कर छीक् लें । 
कढ़ाई में घी ढालकर चूल्हे पर चढ़ा 
दें। जब घी गुज़ाबी हो जाए तब 
उसमें ज्ञीरा ढाक्ष दें। जीश लाल दो 
जाने पर उपरोक्त मशाल्षे ढालकर भून 
लें। आलू काट कर तथा खावूदाना 
निचोड़ फर टाल दें ओर उसे ढक दें । 
कुछ लछीटे पानी के भी डाल दें । आंच 
घीमी दी रहइनी चाहिए। कुछ देर 
पश्चात्‌ जब वह गक्ष ज्ञाय तब उसमें 
सुनी हुई मू गफल्ली पीसकर ढाल दें 
और ढक दें । जब गल जाय वब हरा 
शनियां तथा हरी मिच कतर कर डाल 
कर उतार लें। बस फिर सायूदाने की 


देखें क्‍यों न उनके घर ही ननन्‍्दन स्वादिष्ट खिचड़ी बनकर तेयार है। गमं- 


जकानन बन जांयगे। 
१--अपने बच्चों से भूलकर भी 
आप कांय चीनी मिट्टी के बतन ज्ञाने 
से जाने को न कहें । 
२--इन बठंनों को सदेष घर के 
अन्य बतेनों (ताम्बे, पीतत्ष) आदि से 
अ्रद्ेव अलग दी रखिये, क्‍योंकि इनका 
साथ सांप-नेवल्ते के समान है । 
३--इनको सदेव ऐसे स्थानों पर 
रखिये अद्दों बच्चों के हाथ तथा बिल्ला 
की छुल्लांग न पहुँच सके | 
व आप प्रयोग हे है 
पश्चात्‌ दी घोकर यथा-योग्य 
स्थान पर रखस्त दीजिए। जिससे ये 
इघर-उधर पढ़े पेरों की ठाकरों के 
शिकार न हो जांय । 
४-अहां तक हो सके चीनी मिट्टी 
और कांच के बतेनों को बेठकर ही 
आफ कीजिए, दिससे यदि वतन हाथ 


ओ छूट भी जांय तो टूटने की सम्पा- 


अना कम रहे। 


गमे खाइए और खिल्नाइये। 
केले की चटनी 


सामान 
एक दर्जन पके केक्े । एक पाव 
इमली, एक-एक गड्ढी धनिए एवं पुनीदे 
की, नमक, भुजा हुआ जारा, हींग, 
ज्ञाज्ष मिचे, सूखा धनिया अन्दाज से 
एक पात्र चीनी । 
विधिः-- 
प्रथम इमलो को घोकर पत्थर या 
कीच के बतेन में मिगों दें। घनियां 
पुदीना भादि खाफ करके चीनी के 
झविरिक्त थाकी मसाले सिद्ष पर 
बारीक पीस लें । इमली के भीग जाने 
पर खूब मक्षकर किस्री पतले कपड़े से 
गाढ़-गाढ़ा छान लें तथा केले छोल् 
कर चाकू से काट कर इस चटनी में 
मिल्ला दें, चटनी तेयार हो गई । केले 
के स्थान पर आम तथा ज्ोकाट का 
भी प्रयोग द्वो सकता दै । 
--बीणा भारती 


पहेलियाँ 


(१) 
एक खाल में आती हूँ। 
आँधी पानी लाती हूँ ॥ 


(२) 
चलने से यदि नाता तोढ़। 
आगे बढ़ने से मुंह मोढ़, ॥ 
पड़ पड़ पड़ने लगता कोड़ा । 
समम गये तुम थोड़-थोड़ा ॥ 
(३) 
काला मटका भूरा पानी । 
जिसमें नांचे करमर रानी ॥ 
है। ६ ५७७ ४ १७ 8-2७ 
प्यारे बच्चो ! 
उठो सुबह, ओर करो नमस्ते । 
नहाभो, खाभो बिस्कुट खर्ते || 
कपड़े, पदन सम्दालो बस्ते। 
जल्दी चक्नो स्कूल के रस्ते॥ 
स्कूल में रक्‍्लो सबसे प्यार । 
रहो पढ़ने में दर दूम तेयार | 
मत ढोल्लो इधर-उघर बेकार। 
फ्भी न खाझो चाट उघार ॥ 
--मनोत्र 


चुटकुले 


एक व्यक्ति बिना ड्राइवर की एक 
क्ौरी को पहाड़ी रस्ते से धीरे-धीरे 
नीचे लुदुकता देखकर उसके भयंकर 
परिणाम की आशंका से कांप उठा 
एवं ड्राइवर की जगह पर बेठकर उसने 
उसका अंक त्गा दिया। इतने में 
एक व्यक्ति आकर पहले पर बिगड़ने 
लगा । जब पद्टिले व्यक्ति ने उसे इस 
खतरनाक परिस्थिति का बोध कराया 
तब वह खीज कर बोला “पर जनाब”? 
में ही इस क्लौरी का द्राइवर हूं, एवं 
इ जन ही खराबी के कारण में ही इसे 
दकेलञता हुआ ले जा रद्दा था। 
मोहन ( अपने सित्र रमेश से ) 
“जाज हमने विद्यालय की खंगीत 
प्रतियोगिता में इतना गाया कि सभी 
ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की ओर कहद्दा 
कि हमने अब तक के सब गानों का 
रिकाड तोढ़ दिया दै।”? 
रमेश का साठ वर्षीय छोटा भाई 
(आश्चय से) अरे खभो गानों के 
रिकाड तोड़ दिये इससे अच्छा तो 
हमें दी दे देते । दम उन्हें अपने प्रामों- 
फान पर बच्ञाते। 
»< ५ भ< 
अध्यापक ( एक विद्यार्थी से ) 
“बताओ इस ऐतिहासिक नाटक को 
किखने का लेखक का क्‍या उद्देश्य है 
ओर उसे अपने उद्देश्य में कहाँ नक 
सफलता मिल्नी है” ९ 


विद्यार्थी--“जी, बेसे तो लेखक 
ने कई रहेश्य से इस नाटक की रचना 
की है, किन्तु उसके लिखने का वास्त- 
बिक रद्देश्य है पेसा कमाना, क्योंकि 
लेखक बहुत निधन है, ओर उसे अपने 
इस्र उद्देश्य में झाशा से भी अधिक 
सफलता मित्री है।” --शीक्षारातर 

सवारी किस पर 

बच्चों ! सुनो एक अध्यापक प्रति- 
दिन एक गधे पर चढ़कर पाठशाला 
जाया करता था| एक दिन वद्द रोज्न 
की तरद् गधे पर चढ़ा जा रहा था, कि 
सहसा गधे ने उससे प्रश्न किया 
८“क्यों जी आप प्रतिदिन पाठशात्ञा में 
क्या करने जाते हैं १”? 

अध्यापक वोक्षा--“मैं बच्चों को 
विद्या पढ़ाने ज्ञाठा हूं ।” 

गधे ने प्रश्न किया विद्या पढ़ने से 
क्या है ९? 

अध्यापक ने कद्टा विद्या पढ़ने से 
छाकक्ष आती है। गधा फहने त्गा 
“मास्टर जो ! तो फिर मुझे भी कुछ 
विद्या पढ़ा दीजिए न । 

अध्यापक ने हंसते हुए शीश 
हिलाकर कह्दा यह नहीं हो सकता है । 
यदि मैंने तुम्दें विद्या पढ़ा दी तो फिर 
में सवारी किस पर करू गा ९” 


नोट-मित्र वाटिका के सदस्य 
शणा शिष्ट हास्य पवं विनोद पूछे 
चुटकुले, पद्देल्ियाँ अथवा कविता 
कहानी आदि सौलिऋ रचनाए' “मित्र 
बाटिका! में प्रछाशनाथ भेजना चाहें 
भेज खकते है। सद्ष स्वीकार की 
ज्ञायेंगी । दादा 


यदि ऐसी बुद्धि चाहते हो 


बिसके दशेन में मंत्रसूत्र ऋपेमुनि 
विमान, रेडियो आझादि ऐश्वर्यों का 
एक निर्माण काय है, तो दर्शनालय 
द्वारा प्रकाशित निबन्धों का पढ़े। 
मूल्य ४०नए पेसे । डाक खे अत्ग। 
बड़े विज्ञापन मुफ्त मंगाए' । 
दशेनाजय--चमत्कारी शिक्षा केन्द्र, 
७ फेज बाजार देहलो,& (इण्डिया) 





पु ६ #- १ ०२ 
(#:ज० वपेदिक' रोग 
का सदल इलाड केबल |>) के स्टाम्प 
विज्ञापन खर्च भेज कर हिन्दी मासिक 
“रगीज्ा मुसाफिर”? (१) 'जगाधरी! 
( ६० पी० ) मुक्त झंगा कर पढ़े और 
प्रचार करके पुण्य के भागी बने | 


शीत ऋतु में व्माटर 


( श्री ढा० प्रेमदत्त शर्मा शास्त्री, झाय॑ नगर, फीरोजाबाद ) 


ओर शिशिर में बढता- 
की होने बोलो. पञ 


ओर शब्ज दोनों के गुणों को छिपाये 
हुए टमाटर लाभकारी है । इसमें फल्ों 
की भांति ए० बी० स्री० भरपूर मात्रा 
में पाये जाते हैं। ये खाने में खट्टे 
शक्ति वर्धक अग्नि दीपक पाचक, 
रुचिवधेक और ज्षधा को बढ़ाने वाले 
होते है । 

इनका सेवन शरीर की स्थूज्ञवा, 
उदरोग, अतिसार अन्त्रपुच्छदाह, 
श्रंदु शरोग, बेरी बेरी, एक्ज्िमा, बच्चों 
के सूखा रोग के लिए ज्ञाभकारी सिद्ध 
हुआ है । 

टमाटर में प्राप्त होने वाले पोषक 
बलों में १२ भाग चिकनाई २ भाग 
कार्वोज, ४ भाग खनिज पदार्थ और 


ध्र भाग जलन होता दे, इसकी आधा पाव 


को मात्रा में प्रोटीन ४, बसा ७, भाग 
कार्बोद्दाईटक्ट १८ केल्ञारी होती है। 
२६८ अं न चूना ००७२ कोद द्वोता 
है । इसमे ४, ६ प्रतिशत पत्चकली की 
प्रधानता होती है, साइटिक कौर 
सेलिक एसिड क्षमभम ०८.४ प्रतिशत 
वथा भ्राक्जेक्षिक एसिड केवल ०.४ 
स्राग १०,००० में उपस्थित हैँ । 

टमाटर सदा बढ़ा रसदार, और 
पका हुआ खाना चाहिए, छोट टम्ता- 
टर उतन लाभकारी नहीं हैं । खान मे 
टमाटर का प्रयोग विभिन्न प्रकार स 
किया जाता है । कुछ लोग कच्चे टमा- 
टरी को तेज और [सर ५ साथ 
खाना पसन्द करते हैं, कुछ लोग नमऋ 
मिर्च के साथ, कुछ क्ञोग शकर के 
साथ खान में पसन्द करते हे । कुछ 
खलाद चटनी बनाकर प्रयाग करने हैं। 
इन विधियों मे स टमाटर किसा भी 
विधि से खाया जय सदा इस बात 
का ध्यान रखा ज्ञाना चाहिए कि इन 
मसाल्रों की मात्रा इतनी न हो कि 
टमाटर का स्वाद तथा वास्तविक गुण 
नष्ट हो ज्ञाय । सब्जा बनान में टमाटर 
को विशेष उबात्षन पर भी गुणों मे 
न्यूनता आती दे । 

टमाटर सुगमता से उत्पन्न किये 
जा सकते दहे। श्नकी देखभाल की 
विशेष आवश्यकता नहीं होता । छोटी- 
छोटी क्यारियो मे तथा गमत्नों में भी 
उगाकर यह फन ताज़ा प्रयाग किया 
जा सदहता है। हु 

टमाटर »र अंकुश रोग 
अंकुश रोग विटामिन सी, के 


अभाव से होता है। बालकों में इस रोग 
के लक्षण, पीक्षापन, शरीर की वृद्धि 
का रुकना, भूख का झभाव, वज्ञन 
की कमी मसूढ़ों का काल होना गत्ते 
में सूजन भोर कूमन की आवाज ल्‍ 
चेहरे पर घबराहट तथा कालिमा छा 
जाना आदि क्षक्षण उत्पन्न दोते हैं। 
बड़े ज्ञोंगों में जब यह रोग होता है, तो 
रफूर्ति का अभाव, सूखा उदास चेद्दरा, 
रक्त बहाने वाले मसूड़े अल्पश्वांस, 
पैरों में पीड़ा, त्वचा पर धब्बे प्रतीत 
होते हैं टमाटर रख रोग का सबसे 
ससथा ओर अच्छा इलाज है, बड़ी 
आयु के व्यक्ति ४ स्रे ६ ओंस तक 
नित्य टमाटर का प्रयोग कच्चा या 
उयाल्न कर करें, इसमें प्राप्त विटामिन 
सी० किसी भी हालत में नष्ट नहीं 
होता । बच्चों को दिन में ३ ओंस रख 
४ बार देना चाहिए । ३ सप्ताह नित्य 
प्रयोग करने से स्कर्वी (अंकुश रोग) 
रोग नहीं रहता, प्रथम ३ दिनों मे 
बच्चों को इसका रस पिलाने से कुछ 
ज्वर हो जाता है, जिसकी बिना चिन्ता 
किये द्वी इस्रे पिलाना चाहिए | 


उदर रोग ओर अतिसार 


टमाटर के बीज और छिलड़ों मे 
इस प्रकार का गुण दे कि बद फुब्ले 
का काम देते ह।ज्ञारीय तत्ता < 
कारण उदर में दाने बालो आम, 
जलन दुृद ऐठन होने पर उद्चछे रस 
को गुनगुना जिना छना पीने पर 
ल्ञाभ द्वाना दे। अकुश क्रमि या पट में 
अन्य प्रकार के जावारु होने पर 
इस ऊन प्रयोग से नष्ट दो जाते हैं । 

प्रात. काल बिना कुद्ध खाये टमा 
टर खाने से क्ष॒या वृद्धि और भोजन 
में रुचि बढ़ती है । 


अन्‍्त्र पुच्छ दाह 


इस शंग में रोगी बेचेन हो जाता 
दै। उदर शूत्र से घबड़ाता है, और रोता 
हैं। यद्द राग बड़ी छोटी श्रातों के बीच 
में सीधी और निकले हुए आँव के 
डुकड़े मे शाक्र शाब्जयो के बीज चले 
जाने पर द्वोता हं। इस रोग की बेचैनी 
में टम्नाटर का रस छान कर देना 
चाहिए, विशेष ज्ञाभकारी है। सफूर्ति 
ओर ताकत के साथ एडटिक एसिड के 
गुण के कारण अन्त्र पुच्छ मे गये हुए 





विदेशियों को हटाकर यहाँ के योग्य 

आदमियों को राज्य स्रोंप दिया है। 

यदि ये भी अयोग्य सिद्ध होंगे तो पुनः 

टैश्वर किसी अन्य योग्य को सोंप 

देगा। यह उसका निश्चित विधान 
। 


१३-रदा आयु का प्रश्न। भायु 
जीव का अपने शरीर और भोग की 
सामग्री के साथ लितने काल तक 
सम्बन्ध बना रहता है, उसको बताने 
वाज्ली एक उदासीन वस्तु है। यह 
पाप पुण्य या सुख दुःख में न निमित्त 
कारण दे ओर न उपादान कारण। 
यह केवल साधारण कारण है। सुख्य 
तो हैं क्रियमाण, संचित और प्रारव्ध- 
कम ओर ये ठीनों ही अपने-भपने 
स्थान पर क्रमबद्ध फत्न की मात्रा के 
पैमाने हैं। इन्हीं मात्राओं के आाधार 
पर सुख दुःख मिलता है न कम न 
ज्यादा ऐसा ही वेद में लिखा हैः-- 


न किल्विषमत्र नाधारोउस्वि न 
यम्ित्रे: सममान एति। अनून॑ पात्र 
निहित न एतत्‌ पक्कार पक्‍वः पुनरा- 
विशाति॥. भ्थबे--१२ ३-४५॥ 


अर्थ--परमात्मा के राज्य में कोई 
अन्यान नहीं, न थहाँ किसी की 
सिफारिश चज्ञ्ती है, न मित्र कोई 
सहायता कर सकते हैं| वहाँ तो पूण 
न्याय है, जो जेसा कर्म करेंगा उसको 
बेसा ही फल मिलेगा । 
अब अब पक कर महक 
टमाटर ओर पाणइ रोग 


इस रोग में ज्ञिगर श्रपना कार्य 
करन। छोड़ देवा है, जिससे रक्त बनना 
बन्द हो जाता है। भूख की रूचि हीं 
हाती, इसमे टमाटर का रस नमक 
भोर सिरझओे के साथ प्रयोग करने से 
जिगर अपना कारये करना प्रारम्म कर 
देता है बच्चों मे सूखा रोग भी जिगर 
के काये न करने से ही होता है। बच्चों 
को इसका स्वास देना चाहिये। 


शराब पीने से शरीर में उत्पन्न 
होने वाला टाक्खिन टमाटर के ठण्ढे 
रस के अधिक मात्रा में प्रयोग करने 
से नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार इसके 
प्रयोग स नेत्र रोग रचा के रोग 
मधुमेइ, अमेइ, भ्रदर रोग नष्ट होते हैं 


विभिन्न चिकित्सकों का मत है 
कि समस्त भोजनों ख्ले अधिक विटा- 
मिन टमाररों में होते हैं, समस्त तर 
का रियों से अधिक खटाई (स्वाध्यप्रद) 
टमाररों में होती है। जो प्रदर के 
अबयबो को ठंक प्रकार से बनाये 
रखती है, अब टप्षाटर का. प्रयोग 


प्रजातन्त्र के रॉजकर्मचार्ी 


प्रजातन्य प्रखाक्षी के भन्‍्दर्गंव 
खरकारी कर्मचारियों को निष्पस् हो 
राजनीति से भ्रकग रह कर काम 
करना चाहिये। लोगों की उन तक 
पहुँच होनी चाहिये और उन्हें भी 
उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए । 
ठाकि जनता यह अनुभय कर सके कि 
सरकारी अधिकारी यह अनुमव करते 
हैं, कि अन्त में जनता दी वास्तव में 
माल्षिक है । 
सावजनिक प्रशासन 
गोष्ठी नई दिल्‍ली 
४ जनवरी ४६ 


पं० पन्‍्त 
गृह अन्त्रत्री 
भारद 


जन-सेवा तथा देश-भक्ति के 
भाव बढ़ावें 


यह आवश्यक है कि ज्षोगों को 
स्वार्थ का त्याग कर देश के द्वित में 
काम तथा राष्ट्र कल्याथ के निमित्त 
त्याग करना चाहिए। देश-निर्माण के 
लिए लोगों में उत्साह क्‍यों नहीं है ? 
यदि जमनी या जापान जाओ, भाप 
को वहाँ के ज्ञोगों में यह उत्माद 
मिलेगा, उन्होंने भपने देश को समृद्ध 
बना दिया है, फिर हम में किस बाठ 
की न्यूनवा है ? 
वास्तव में जन-सेवा तथा देश- 
भक्ति को भावना की क्री है।हम 
अपने स्वार्थों का पूर्ति में ्ग जाते हैं। 
उसकी पूर्ति के बाद, हम दूसरों की 
चिन्ता नहीं करते हैं । सेवा की 
भावना हम मे होनी चाहिए। 
पविपिनच-द पाल ढा०राधाकृष्णन 
समारोह उपराष्ट्रपति 
कल्नकत्ता २६ द्०५८ भारत 


सम्वता का अस्तित 
ओर कानून 

यह स्पष्ट है कि ज़ब तक कोई 
समाज कानून के शासन में नहीं 
रहेगा, तब त% उसको प्रवृत्ति कानून 
विरोधी कार्यों की ओर अप्रसर होती 
रहेंगी। देश में किसी भी कानून का 
न होना अराजकतवा को निमनत्रण 
देना है। कानून का शासन रखने का 
ध्येय भी सभ्यता के अस्तित्व को 
बनाये रखने का स्रमानाथंक है। यह 
भी रपट है कि यदि कानून का 
शासन स्थापित करना है तो उदध 
कानून को पालन करने वाले न्याया- 
घाश खतन्त्र होने चाहिये । _अन्यना 
कानून का श्रयोग कानून को पाल 
के लिए न होकर अन्य प्रयाजनों के 
क्षिए दोगा । 
झा०रा०विधि परिषद्‌ प्रधान मन्त्री 


दाने को गत्षा देता है एप णशयणयणमजज--+-+क्‍....". "रःुय फोजिप। [३ नहे दिल्‍ली लवाइरक्षाक नेहरू फीजिए। नई दिल्ली जवाइरक्षाक्ष नेहरू 
्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज््म्््फ््ज्ज्ू--_3...--क्‍ह#भ...ई नरेदिल्‍ली ॒_लवाइरक्ाक्ष नेहरू 


शड जमपरी १६५६ 


७. सभा: हल सतनाएं हाय कै. 
मी ॥ की >> चि जा 
उपदेश विभाग की सूचना 
सभी उपदेशकों की सेवा में पत्र 
भेजे जा घुऊे हैं जिनके पास नपहुँचे हों 
ये कृपया निम्न बातों का ध्यान रकखें । 
१--मा में ही रक चयन्ती “आये 
मित्र” गुरु विरजानन्द धाम उद्घा- 
टन तथा अमिनन्दन समारोह के बारे 
में स्थान स्थान पर प्रचार करें, आय 
भाइयों को मद्दा पर्व 
चत्खव को सफल बनाने की प्रेरणा दें । 
२--ख्रमारोह को सफल्न बनाने 
के लिये सभा से छुपे हुए नोटों की 
कापियां संगवां कर उनकी बिक्री करें, 
इस समाचार को पढ़ते ही लिखें कि 
कितने नोट आपको भेजे जावें। नोट 
आठ झआने से लेकर १०) दस रुपिया 
शक के हैं 
३--भ्रति साख समानों में ब्वायें 
इन्हें छुस्ंगंठित करें, उनका चुनाव 
करावें दृशांश एवं अन्य सभा प्राप्तज्य 
घन सभा को भिजवायें, आयंमित्र के 
आइक बनायें उनका रुपया भिजवावें 
इस प्रकार यदि आप लाग प्रयत्न करें 
और भत्येक प्रचारक यत्न करके यदि 
एक मास में £ श्राहक भी बनावें तो 
एक वर्ष में ६० प्रादक वना सकेंगे और 
समस्त उपदेशकों व प्रचारकों द्वारा इसी 
अप एक हजार प्राइक बन सकते हैं । 
अतः इस आर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता है । बा 
४-खभा के पास याकय 
गुरुकुल्ञ इन्दावन जेंसा सस्था हँ थोर 
अपने प्रान्द में सरकृत किया मे 
आस्था रखने वाले मद्दानुभाव भी हे 
आपका कत्तेव्य दे कि वहाँ के लिये 
अयत्न करके कस सर कस इस धष २ 
विद्यार्थी अयश्य मिञ्वाये । भ्रव 
' अधिष्य में हिंदी एवं सस्कृत का महत्त्व 
बढ़ने वाक्षा हे ओर ससस्‍कृत की परो- 
क्वाओं को सरकार ने अक्लरेजी की 
परीक्षाओं के बराबर समान लिया है। 
४--घासीराम भ्रकाशन विभाग 
की पुस्तकें भी बेचने का प्रयत्न करें 
सस्रमें नियमानुख्तारा आपको कमीशन 
दिया जायगा। यदि आप याहं दो 
आपको आपके प्राप्तव्य धन में किताबे 


भऔी दी जा सकेंगी। , है 
६- समा का व्ष समाप्त हो गया 


२० जनवरी तक अवश्य भेज दें ताकि 
जमा खच किया जा सके। 

७3--कृपया प्रयत्न इन ४ 
माहों में हो कि झापका प्राप्तव्य घन 
अआधर ही पूरा हो जाय । 


शोक प्रस्ताव 


इन्तरज खरा दि० २४।१२ ४८ 
हार स्वी 


खसस्‍्वाकृत | 
(-समा भी प्रधान थी की भाषा 


से विशेष रूप खे निम्नद्धखित शोक 
प्रस्ताव प्रस्तुद होकर जिसे सब सदस्यों 
ने खड़े होकर स्वीकार किया । 
अन्तरक्र सभा का यह साधारण 
अधिवेशन आय समाज वस्बई एव 
आय प्रतिनिधि सभा बम्बई के प्रधान 
भ्रीयुत पं० विजयशंकर जी, धम्मंपत्नी 
श्री खोबरन सिंद जी प्रधान आये 
समाज सॉंघरा (मैंनपुरी), भी पं० 
वाराचन्द जी मथुरा, आर विद्या सभा 
काशी के मन्त्री एवं सभा के अन्तरज्ल 
सदस्य भी विश्वनाथ प्रसाद जी के 


पर अथुरा पहुँच कर हयेष्ठ पुत्र भी गणेशप्रसाद जी वाराणसी 


के असामयिक देदायसान पर हार्दिक 
शोक संवेदना प्रकट करता हुआ परम 
पिता परमात्मा से प्रार्थना करती है 
कि वह दिवंगत आत्मा्ों को सद- 
गठि और शोकातुर परिवारों को धैर्य 
प्रदान करे । --फूक्षनसिंह 
सभा मंत्री 









सूचना 

नगर आय समाज आगरा का 
यार्षिको त्सव दि ६, ७, 5८, £ झप्रेल 
सन्‌ 7६५६ में होगा । 

श्री श्यामसुन्दर आये राजामंढी 
आगरा के पुत्र चिं० बजत्षबो रसिंह एम० 
फॉम का विवाह दि० १३।१२।५८ 
शनिवार को बदायू' निवासी श्री 
रामस्वरूप ज्ञी खराफ की पुत्री कुमारी 
पुष्पा के साथ वैदिक रीति से सम्पन्न 
हुआ संस्कार भी पं० खत्येन्द्रनाथ जी 
शायुर्वेदा चाय ने कराया १२१) दान 
विविध संस्थाओं को दिया गया। 
--मोहनक्ाज्ञ श्राये, प्रधान 


आये समाज बेंकाक 

बेंकाक [थाईलेन्ड) आये समाज 
का वृदददधिवेशन २१ दिखम्बर १६४५८ 
है० रविवार को ३ बजे से ५ बजे तक 
स्थानीय आय्यं समाज में सम्पन्न 


( दस वर्ष के अनुसन्धान के बाद प्रकाशित हो 2:23 ) 
पंच महायत्ञ विधि भाष्य॑ सन्ध्या पद्धति मीमांसा 


( गायत्री मल्र की जप करने फी प्राचीन पद्धति ) 


मूल्य १) 


( इस ग्रन्थ की विशेषताएं ) 


१--यह प्रन्थ महर्षि स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती जी की पद्चमद्यायज्ञ विधि के 


अइतयक्ष प्रकरण का पूण भाध्य है 


२--इस्॒ प्रन्थ में झाषे भ्रन्थों के प्रमाणों सहित द्वी गायत्री के सम्बन्ध में बातें 
किखी गई हैं भर गायत्री के सम्बन्ध में अनेक आये प्रमाणों के गृढ़ 
रहस्यों की स्पष्ट व्याख्या इस भ्रन्थ में है । 
३--महात्मा नारायण स्वामी और स्व्रामो आत्मानन्द जी सरखती तथा अन्य 
योगियों ने जो वर्णन शरीर के अन्दर का किया है,भोर जो दूखरे योगियों 
ने अष्ट-चक्रों में दर्शन ढिये हैं और,जो कुछ प्राणायाम के सम्बन्ध में बणन 
किया है वह सब इस प्रन्थ में दिया गया दे । ॥॒ 
४--यूरोप के दश विद्वानों के प्रन्थों के प्रमाण प्राणायाम के खम्बन्ध में आय 
भाषा अनुवाद सद्दित इस प्रन्थ में दिये गये । 
४--खन्ध्या और गायत्री सम्बन्धी समस्त वातों का वर्णन इस्र भ्नन्‍्थ में दे । 
६--गायत्री जप की यद्दी प्रामाणिक भर प्राचीन पद्धति है । है 
७--सन्ध्या के मन्त्रों में मिन्न भिन्न लोग नाना प्रकार के अर्थ छाप रहे हैं जा 
सब काल्पनिक और गप्पमात्र हैं। इस प्रन्थ में सन्ध्या मन्त्रों के ऋषि के 
किये झर्थों की दी एक पक पद को लेकर विस्तृत व्याख्या श्रति पद की है 
बिखसे सन्ध्या का रहस्य बिल्कुज्ञ खुल गया दे । 
८--मनसखा परिक्रमा मन्त्रों के ऋषि के किये अर्थों पर जो आज्षेप अब तक 
किये बाते रहे हैं उनका हुह तोढ़ उत्तर इस प्रन्थ में दिया गया दै | 
६--भो श्म्‌ के श्र उ म्‌ का यूढ़ रहस्य केवल रसी प्रन्थ में वर्षों अनुसन्धान के 
पश्यातू क्षिखा गया है कि अ उ म्‌ के इतने अथ द्वो केसे गये । 
१०--पत्चमद्टायज्ञ विधि मे अनेक प्रकाशकों ने जो प्रत्षेप किये ओर पाठ बदले 
उनका सप्रमाण खण्डन करके पद्चमद्ायज्ञ विधि का शुद्ध मूज्ञ पाठ भी 
इसमें छापा गया है । जो ऋषि के दस्त लेखों से तुलना शरके छापा दे । 
है अपना सार्ग व्यय एवं ढायरी आदि [(१-वेदशास्तविणी भोसती देवी जी की पारित्यपू्ण भूमिका में अनेक सन्ध्या, 
गायश्नी विषयक शाखञ्त्रीय विषयों पर मामाँशा है ओर काशी भादि में 
प्रचल्नित वर्समान पौराखिक सन्ध्या पद्धति भी इस्र भूमिका मे पूणो दी 
गई है और उस पर विचार किया गया है। ग्रन्थ के अन्त मे खब् सन्ध्या 
मन्त्र शब्दों की विस्तृत व्याकरण स्वरूपक्रिया भी दी गई दै। 
आधभाये जी के अन्य ग्रन्थ भा चीचे लिखे मि्षते हैं-- 


यज्ञपद्धति मीमाँखा मूल्य ३) 


चान्द्रायय पद्धति तथा कफ निर्णय ॥) 


हिन्दू कोड विज्ञ विवाह पद्धति &) 
ऋषि दयालन्द सरस्वती जी की पाठ-विधि का वास्तविक स्वरूप ) 


पता--आचाय॑ विश्वश्रवाः वेद मन्दिर, ६६ बाजार मोतीलाल बरेली 


श्दे 


32222 हि आम आज कह हज का सजी कम 


हुआ । स्रन्‌ १६५६ ६७ के क्षिये निम्न- 
लिखित नवीन पदाधिकारी खब- 
सम्मति से निर्वाचित कर सिये गये । 
प्रधान--भी बावृक्ञात्ञ सिंह झाय॑ 
० प्रधान- भी सुन्दरचन्द जी 
मंत्री--भी सदृदेव सिंह भी 
उपमंत्री--श्री सीताराम भाय जी 
कोषा०--श्री ब्रज़नाथ राय जी 
पुरतक्ा ०--भी राम विज्ञाश शाह 
निरीक्षक--भ्री क्षदरमी नारायण द्विवेदी 
बी० ए० 
अचार 
एक नवीन समाज गहलुइया की 
की स्थापना की गई तथा दो प्रचारक 
श्री कृपाराम ४नुधेर व भी बल्देवसिंद 
जी उप खा रामपुर को झोर से 
प्रचार कर रहे हैं. जो समाजें बुल्लाबे 
निम्न पते पर पत्र व्यवद्दार करें । 
--*न्दैयाल्षाल मुम्ु्ञ सि. शास्त्री 
सन्‍्त्री उप सभा रामपुर 
प्र।म कृल्ीमपुर विश्न्‌ 
पो० मिक्तक [रासपुर] 





( प्र'्ठ ६ का शेष ) 
संभाले रहें भर सेवा काय करने से 
जो अवकाश मित्ते उसे स्वाध्याय और 
सत्संग में लगाबें । शासकीय सेवा से 
निवृत्त होने पर अपना अनुभवी 
जीवन बेदिक धर्म के प्रचार में क्षगाने 
देतु अभी से उसकी तेयारी आरम्भ 
कर दें | 
बेदिक बाज्ुमय इतना बिस्तृत है 
कि एक जन्‍म तो क्‍या अनेक जन्मों मे 
मी उसका यथेष्ट अनुशीक्षन अशका 
है । इदलोकिक ओर पारलोंकिक 
समृद्धि प्राप्त कराने वाले उपायों से बह 
इतना भरपूर हे कि जिज्ञासु को भन्यभ्र 
भटकने की आवश्यकता नहीं । इसके 
अतिरिक्त इस समय संखार की और 
विशेष रूप से हमारे इस अभागे देश 
भारत की श्रवस्‍था इतनी शोचनीय है 
कि इसके सुधारने म जितने अधिक 
योग्य अनुभवी और निःस्वार्थी पुरुष 
अपना सहयोग दे सके थोड़ा है । 
शास्रकीय सेवा से निवृष्त, 
खप्राठवें व में प्रविष्ट 
एक झाये समाजोी 
भारत सरकार से “रजिरटड” 


सफेद दाग का शत्रु 


इस परीक्षित दवा से स्त्री, पुरुष 
या बाक्षकों के शरीर पर के सफेद दाग 
ऐसे निकल्न जाते हैं कि वह कहां थे 
इसका पता भी नहीं क्षगता, हजारो 
ने अनुभव करके प्रशसा-पन्र भेजे 
है | मूल्य ५), अधिक विवरण ह्ुफ्त 
मगाकर देखिये। 
वैध के० आर० बोरकर (आये) 
मु० पो० मंगरूलपीर, जिज्ञा-भ्रकोल्षा 

[ जिदभे ] 


श्डे 
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..ः की छति है। 


जो पिर स्मरणीय रहेगा। 






स्थानीय वितरक -- 
स, एस, मेहता एएड कं, २०, २१ श्रीराम रोड, लखनऊ 


फिर न कहना कि हमें खबर नहीं हुईं थी ? 
(केवल “आयमित्र” हीरक जयन्ती फण्ड में ४०० पुस्तकों पर विशेष रियायत) 
दुनिया में हलचल मचा देने वाली वही अद्भुत पुस्तक 





आसास आसामी वंगाली तिलस्मी राज या नेपाल 
बगाल | खजाना---करामात भूटान 





जिस रहस्यमय पुश्तक का हजारो प्रतिया (पदिले २ सरकरण) ६१ रु० मूल्य छोते हुए भरी हाथो द्वाथ 
खतम हो गयी थी, अन्त में १०)-१०) रु० का भी नहीं मित्ञ सको थी, जिन बुकसेत्वरों ने कुछ स्टाक कर 
लिया था खूब द्वाथ रगे और लाभ उठाया था, अब यह तासरा व «का »या एड शन भा रू० ६) समिल्द 
६॥) में दिया बा रदह्य हे इश्र एड्शीशान फी प्ृ'|ठ सख्या भो पहले से अधिक क्षगमभग ६४० प्रष्ठ हो गयी है, 
इजारो ऋादमिया का कहना है कि यद्ट पुलक नहीं है, वल्कि जगल्लो पहाडो म रहने वाले भारत के पूज्य 
मद्दात्माओं के आत्मिक बन का एक विजक्षण रहस्य है, जिसके अदभुत अ्रयोगा स एक बार तो मुर्दे का भी 
उठाया जा सझ्ता ८ ' हमारी ग्रण्टी दे कि ऐसी अदूमुत पुस्तक आपन +क्॒ता भा नाषा म न देखी होगा, 
इतने पर भी हमारा गारण्टा है कि यदि आपझो पुस्तक न।पसन्द हो ता ३ दिच देखकर लौटा सकते हैं, हम 
तुरन्त मूल्य क्ञोट। देग, अप्यक पुस्तक के साथ छुपा हुआ गारण्टां फार्म रहता है। इससे बढ़कर और क्‍या 
खचाई दा सकतः हे | भ्रभी तक ऊपर लिखा मूल्य द्वी किया जा रहा है । 

परन्तु, भव “आयमित्र ? के प्रेमियो का चौथाई मूल्य की ५०० पुतकों पर इस प्रकार रियायव होगी 
कि प्रत्येक प्राहक १) रु० प्रति पुस्त5 के द्विसाव से मनीश्याठंर द्वारा “दीरक जयन्ती फरढ ? मे सहायताथे 
“आरयमित्र ! को भेजकर रखीद मनीझभाडेंर या कार्यालय की रसीद अपन आउेर के साथ हमे भेज दें, बाकी 
शा) रु० सजिल्द के लिए ४।) रु? तथा पा्सक्ष खय १॥) रु० जोइकर धर्थात कुल ५) र० खजिल्‍्द के किये 
४!) रु० मनी आर्डर द्वारा हम भेज ८ मनीभ'ढर श्राप्त द्वाते ही पुस्तक रजिम्टड पेक्ट से आपको तुरन्त भेज 
देंगे, साथ म उप यास “डिप्टा का लडका” मूल्य |) तथा मासिक पत्र “रगीज्ा मुसाफिर” की एक प्रति 
मू० ।>) यद्द भी मुफ्त म देंगे, यद सब रियायत “बनबरी? मास हे अन्त तक केवल ५०० ही पुस्तको पर होगी, 
झोर किसः का भा २ पुस्तकों से आधक पर रयायत न होगी, ता० १ फरवरी ५३ से फिर असन्नी मूल्य ६)२० 
सनिल्द ६॥ / दवा लिया जावेगा, फाइ रियायत न द्वागी। चाट कर ले कि बी० पी० से पुस्तक नहीं भेजी 
जावेगा, जल्दा करें फिर एसा मौका द्वाथ न आबेगा, इस घर्म 'जय-ती यज्ञ से ध्यपकों सशायता का पुण्य भी 
प्रगप्त दवगा, हमार " जयाधघरा ? आप्सि का आज़ दी झाठेर दे। अन्यथा पछतावेंगे 
पता-रायसाहय के० एस० श्रमा रइम एणड बेंकमें “शितांग” (आयाम) या पंजाब आफिस (६०) 


“जगाघरी” (६, पी.) 





बेदिक साधन आश्रम तथा 5 जे विद्याज्षय यहुनानगर री 
ओर से एक शोक सभा हुई जिसमें श्रो स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी महाराज के 
११ खनवरी को आकश्सिक निधन पर शोक प्रकाशित किया गया, जगशियन्ता 
परमात्मा से प्रार्थना की गई कि उनकी श्रांत्मा को शान्ति तथा स्रदूगति प्रदान 
करे, उनके अभाव में आयंसमाज के काय को बहुत क्षति पहुँची है। यहाँ 
आश्रपत में भापका सुस्य स्थान था तथा उपदेशक विद्याक्षय के अधिष्ठाता भी 
रह चुके थे। अपनी अधिप्ाटत्त्व पद को उन्होने अति दक्षता से निभाया », 


वेद बागीश वेद।नन्द शाख्री 
बला घर 





७००५०». “नगरी १३2६, जनवरी १६४६ न 
थी स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी का स्पर्गंदार्स 


[ मित्र परिवार भद्धेय स्वामी जी के वियोग में दु खी है और दिवगत आत्मा 
की सदूगति के जिए प्रभु से प्राभंना करता है। स्वामी जी का अभाव आर 


जो 












--खसम्पादक 


आचार्य 


अयर कक आज इलए नए बा व9€ 96 49#- 2३७९ नएक है 
चरित्र, सच्चता और शिक्षा दर्पण 
एक अनुपम पुस्तक 

भूमिका खेखक श्री पूर्णचन्द्र, अध्यक्ष चरित्र निर्माण विभाग 

मूल्य १ रुपया २ भाना 

पवा--काशीनाथ शर्मा, गाड़े, मही रामदास, गली पातीराम 

मथुरा 8008 (ए 9) 
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हर्ष सूचना 
विश्व शिरोमणि, धर्म प्राण, महर्षियों 
को जन्सभूसि आयवत की विश्व के 
मानव समाज को एक अनुपम देल 


& आर्य हवन सामग्री & 

विश्व के मानव समाज को सहषे 
सूचित क्रिया जाता है कि हम सबरोग 
नाशक सुगन्वित आये इबन सामग्री 
का निर्माण करते हैं। तपेदिक, क्षय, 
कोढ और पागक्षपन जेंसे अ््चाध्य 
५३8 से लिए यज्ञ दी रामबाण औषन 

। 

विश्व के समस्त राष्ट्री म॑ तथा 
भारत के अत्येक नगरो में श्रार्य हवन 
सामग्री के एजेन्टों 4 विक्रेताओं की 
झविलम्ब आवश्यकता है। 

अमेरिका तथा मोरिशस आदि 
यो रे दमारी एजेन्स्रियां स्थापित दो 
चुकी है। यज्ञ सम्बन्धी प्रत्येक 
का निर्माण हम करते है। सी 
न० १ सेवा युक्त हवन सामग्री का 
भाव ८०) मन 
न० २ सुगन्धिव हवन सामग्री का 
भाव ४०) मन है । 

यदि आप धमं, अर्थ, काम और 
मो को प्राप्त करना चाहते हैं हो 


नित्य यज्ञ करने का शुभ सकझलप करे $ 
वेदपश्चिक घर्मबीर आये 
मडाघारी र्रेशफ 


अध्यक्ष-आर्य इबन सामग्री 
निर्मायशाज्ञा, भद्दावा ठाकुरटास 
सर य रुद्देशा, देशली ५ 


२४ जबवंदी १६४४६ 
सबकमकरे 


सार्वदेशिक सभा की परीक्षाओों का परिणाम 
आद्रपद २०१५ विक्रमी को श्रम्पन्न हुईं आये सिद्धान्त विशारद, 
परिखाम नीचे दिया जा रहा है 
जथा सल्मत साथघानी बरती गयी है, परन्तु किसी भूल का दायित्व इस पर 
नहीं है; आवश्यक जानकारी के किये परीक्ष कार्यालय से द्वी पत्र व्यवहार 


रतन परी छकाओं का 


करना चाहिये | 


“आर्य मिद्धान्त विशारद” स्ावदेशिक सभा की परीक्षाएं 


अ्रथम अशी-४० 

क्रमांक-२५ रछे, १०, ३४, १३२, 
३९३, २े७, २६, ४०, हे?, ४३, ४४,४९३, 
७७, ८५९, ६४, ६७, २०६, ११, १२, 
१३, ९७, १५, ३२६, ४३, ४४, ४४; 
#&प, ४६, ६२५ ६४९, ६५, ६६, ७७; 
७८, ७६, ८८, ६०, २३०३, ४ 
द्वितीय अभश्ली-८४ 

क्रमॉक--१२, २६, २७ र८५ 
३२, 3३३, २७, 3३8, पर, १ ०६, ३३, 
छ४8 ४७, ४२, &८, &8, ६२, ६३,६४, 
$५, ६६, ६७, ६८, ९१६, ७२, ७३, 
फ्ठे; 3४, ७९६, उल, ७६, ८०, ८४९ 
ग्यरे, ८३े, परे; ८७, प८, ६१, ६२, 
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कुछ नम्बर १३५/२०० 


. “झारय॑ सिद्धान्त रत? 
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आरय॑ नेताझों की टंकारा की स्मरणीय यात्रा 

श्री पं० अलगूराय जी शास्त्री, उप प्रधान सा्व देशिक झार्य प्रतिनिधि 
सभा का बम्बई प्रान्त का सफल अमशण 

सा्देशिक भाये प्रतिनिधि समा ढिल्‍ली के उपप्रघान श्री प० अत्नगूराम 
जो शास्त्री दि० २४ १२ ४८ को बम्बई प्रान्त के भ्रमण पर, दिल्‍ली से रवाना 
हुए थे। उनके साथ श्री प० प्रकाशबीर जी शाख्री एम० पी०, उप मन्‍्त्री खा 
देशिक आये प्रतिनिधि खभा तथा भी ओमप्रकाश जी ८्यागी प्रधान सचाकक 
खावदेशिक झाय॑ बोर दल्ल भो थे। मार्ग में बयाना, खबाई माधोपुर गयगापुर 
सिटी, कोटा, रतल्लाम, बढौदा, आनन्द, राजकोट आदि रेलवे स्टेशनों पर 
आये जनों ने बहु सख्या मे एकत्र होकर भी शास्रो जी का उत्साहपूर्व करवा 
गत किया । भी शखस्त्रीज़ी २६ १२ ५८ को टकारा पहुचे | उस्री दिन सायकाह्ल 
का भी अ्रकाशवीर जी शास्त्री तथा श्री प० अलगुराय जी शाख््री के ब्रूहत्‌ खा 
जनिंक सभा में भाषण हुए । इसी अवसर पर टकारा में बम्बई प्रदेशोय आये 
प्रतिनिधि सभा के तस्तावयान में श्राये॑ सम्मेज्ञन की याजना की गई थी 
जिसमें गुजरात मद्दाराष्ट्र भान्ध, आदि प्रान्तों के आये भाई सम्मिलित हुए 
थे। दिनाक २७ दि० को टकारा में नगर कीत्तन निकक्षा ओर आय जन 
महर्षि दयानन्द के जन्म गृह को देखने गये। भी शासत्री ज! उन साथ थे। 
उसी दिन झार्यों की एक विराट समा में इस आशय का निश्चय हुआ कि 
म्र्षि दयानन्द को जिस शित्र मन्दिर मे बोध हुग्रा था, उस्च राष्ट्रिय स्मारक 
का रूप दिल्लाया जाय ओर इसके लिए राज्य को प्रेरणा की जाय। इसके 
अतिरिक्त आयंसमाज की झोर से स्थापित दोने बाला महर्षि दयानन्द का 
स्मारक ख्रावदेशिक सभा के तर्वावधान में हो स्था पेत होना चादहिये। तथा 
एक उपदेशक मद्दा विद्यालय और बेदिक अनुसन्धानशाज्ञा इस स्मारक के 
प्रमुख अग होने चाहिये। 

टकारा में उपस्थित बम्बई श्रा-्त के प्रमुख प्रशुख झाये कार्यकर्ता शो शी 






































। परिस्याभ प्रकाशन में 


- खम्पादक 


खादेशिक आय प्रतिनिधि समा 
देहल्ली द्वारा सचाद्षित आये सिद्धान्त 
विशारद, झाय॑ सिद्धान्त भूषण और 
झआाये सिद्धान्त रत्न परीक्षा यें बसन्त 
पंचमी स० २०१४ वि० ( १२ फरवरी 
१६५६ ई० ) से होंगी। नियमावली 
तथा पाठ विधि पहले भेजी जा चुकी 
है, वद्दी रहेगी | परीक्षा शुल्क कम कर 
दिया गया है--अब विशारद का 
४० नये पेसे, भूषञ्ञ का १) रु० तथा 
रत्न का २)र० शुल्क रखा है, जिससे 
अधिक जन सलाम उठा सकें । 

समस्त आये समांजो और झाये 
विद्याज्ञयो से प्राथना है कि वे केन्द्र 
स्थापित कर अधिक से अधिक परी 
कार्थियो के फार्म शुल्क सहित १५श्न 
बरी १६४५६४ह० से पहले दी नीचे लिखे 





पते पर भेजने की कृपा करे । गोष्ठी मे प्रान्त में झायसमाज की प्रगति के सम्बन्ध में पररपर विचार विमशे 
बीरे-द्र शास्त्री एम० ९०, हुआ। टकारा में श्री शास्त्री जी के कई व्याख्यान हुए, जिन्हे सुनकर जनता 
मन्‍त्रो, स्रावदेशिक विशार्य समा, | बढो प्रभावित हुई ! भी प० प्रकाशवर जा शास्त्र वथा आ। श्रोम्प्रकाश जी 
रायबरेद्सी उ० प्र० प्यागी के भी ज्याख्यान व प्रघचन हुए । र८ दिसम्बर को मौरतरा मे श्री शाख्रो 
जी तथा कर प० बे जी शास्त्रों के एक विराट सावजनिक सभा में बडे 

*शी-१० प्रभावशाज्षी भाषण हुये । 
कक ४ जे हो मोरबी से २६ दिसम्वर को चलकर भी शास्त्रो जी ३० को बम्बई पहुँचे। 
बह हेड 5६ वहाँ के झाय॑ जनो ने जो स्वागत किया वह एक चिरस्मरणीय घटना है। भी 
तृतीय भर शी-२ शास्त्री जी आयश्रमाज काकढवाड़ी में ठदरे थे । बहुत समय से आर्यंसमाश्र 
माठुझा तथा आयंसमात्र काकड़वाढी के सदस्यो का पारस्परिक वेमनस्य चक्षा 
क्रमोक--8, १४ आ रहा था। बम्बई के आये जनो ने श्री शाल्री जो की उपर्थिति से ल्ञाम 


इस परीज्ञा में सबंप्रभम खुशीराम 
आये जीन्द रहे । उन्होने १८४/३०० 
भड्डु प्राप्त किये। 
समस्त परीक्षाओं में अमृतत्ाल 
फीरोजपुर तथा मजु देहल्ली ने प्रथम 
स्थान प्राप्व किया । इन)» भकछु ८८ 
प्रतिशत हैं । 


बीरेन्द्र शासत्री, मन्त्री 
सावदेशिक्र, विद्यायं सभा, देइली 


सफेद दा गे दुखी ब्यों ! 
शरीर के विभिन्न अशो मे सिर्फ 
लाल चमे उठा हुआ इत्यादि तरद 
तरइ के विकृत दाग हमारी परीक्षित 
आयुर्वेदिक खाने व त्गाने की दवा 
से थोड़े दी दिनो में मिटकर प्राकृतिक 
रंग में समूल बदल जाता है। हजारों 
प्रशल्षा पत्र मिल्ल चुडके हैं। मू० ७) 
खाने की दवा मू० ७) | विवरण साफ 
सिस्खें वथा एक बर परीक्षा करे । 
बेधराज श्री रामशरण ला गुप्ता 
(१) पो० राजबनवार (हआरी बाग) 


उठाकर इस बेमनस्य को शमन करने का यत्न किया,जिसमें सफलता का पूरी 
'आाशा है और इसी सम्बन्ध मे श्री शास्त्री ज्ञी पुन १२ जनवरी को बम्बई जा 
रहे ही । इस अवसर पर भी श्रो ओोम्प्रकाश जी त्यागी श्री शाक्षी ली के साथ 
जायेगे । 
इस प्रकार भरी शास्त्री जी का यह प्रथम अमण प्रत्येड दृष्टि से सरूच रहा। 

श्री शाखी श्री ने आर्यंसमाज भोर अभी हाल मे हिन्दी भान्दोलन के प्रति जो 
सेबाए की हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का श्रकाश करने के लिए आयेशजनता बढ़ी 
उत्सुक एव झआातुर रहतो है। इस अम्रण में जनता को भी शाख्त्रां जा का साव 
देशिक सभा के उपप्रधान के रूप मे स्वागत करन और उनका मार्ग प्रदेश 
प्राप्त करने का अवसर मित्ता, यद्द बडे सोभाग्य को बात है। आ शाख्त्री श्री 
का शीघ्र द्वी भन्य प्रान्ती के भ्रमण का भा पुरागम बनाया जायगा | 








सदा अजमेर की सुप्रसिद्ध सुगन्ध की लपें देने वाली 


महर्षि सुगन्धित सामग्री 


का ही प्रयोग करें 
रेट-न० २ १-), न० १ १७), स्पेशल मेवे वाली १॥) प्रति सेर 
नोट--हमारे यहा घूर, धूपवत्ती, हवन कुएड तथा खब प्रकार की सत्वार्थ 
प्रकाश आदि घार्मिक पुस्तकें भी मिल्षत हैं । 
पता-मह॒र्षि सुपन्धित सामग्री ..अमोक ६ ४ (९) पोौ० राजघनवार (इकारीबाग)।| पता-महर्षि सुपन्ित सामग्री कार्यालय, क्रेसरगंज, अजमेर _ केसरगंज, अजमेर 


है >मगकि०० ०००७५ ०्यदीलज ००भपुऐे००० ००० 5१००५ ५००० के है; ५११० ८॥:हए७ए +उ्डिंगक,+उर्स्कर्द: 


। अर्थमित्र साप्ताहिक, लखनऊ शव्राध्यय कह हु पर प्रश्न | पता- जायीमिंकर - 


पंजीकरण सं. ए, ६० | 
8 . ना ड<ेट. प्रदेशीय आर्यत्रदिनिधि दृर्भाष्य . <६६३१ हर: 
! साघ «४ शक १८८०(१४ जनवरी ४६) ९ 33032) अप सक-िह-. म 
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षडद्शेंन समन्वय ६ 


आर्यसमाज शाहपुरा में निम्नाकित पुस्तकें विक्री के लिये हें, जिन 
पुस्तक विक्र ता व प्रतिनिधि सभा व समाज 4 अन्य किसी व्यक्ति को 
सेना दो निम्नखिखिद पते से पत्र ब्यवद्धार कर सगा सकते हैं । 

बढ़-इर्शन खमन्वय--ल्ले० स्वामी झोमानन्द जी तीये मूल्य. २) हुँ 

शाहपुरा शाखाथ--प० सगवान स्वरूप जी न्यायभूषण व जेच मुनि 
वर्धभान शास्त्री के बीच हुआ समाझ्ोचना व प्रत्याद्षोपना खद्दिद | 


मूल्य ।) 
बर बधू के विवाह में बोलने योग्य सन्त्र-खे० राजगुरू भी घुरेन्द्र जी ६४4 


क। 
सत्पासत्य नि्शंय--ले० जगश्नाथ जी दशा डुरादाबोद मू० -) डर 
80० प००७ ( >र्वश्याद्योग्राक्ा्त एणा ) ए 445 
१०) से ऊपर सूल्य पर १५ भ्रतिशत, ५०) स्रे रूपर २० प्रतिशत व 
१००) से ऊपर २५ प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा । खर्चा पेकिंग,पासल हैं 
खब क्रता को देना दोगा। आएछेर के साथ पेशगी आना आवश्यक दे । 


पता+--रामस्वरूप वेली आये समाज शाहपुरा 


धर>गखडअ80७-23--शड्ाटबडाटबशबर गडाप्यडाराछ इगाए 


- नवीनतम आकषेण 
(आये मित्र हीरक जयन्ती अंक 


प्रकाशन तिथि--झागामी बोध रात्रि ८ मार्च १६५६ 





थोच, सूजन, फोड़ा-फुम्सी, बातदर्द, सिरदर्ष, खामपरे: श्र 
शॉतदर्र, मिड मण्खी आाएि के काटे के दर्द दूर करने में संइभर 

| की अमुप्म मदोषणि। हर जगद सिल्तता है। कु 
सं फ्रीमस बड़ी शीशी २» जोटी शीशी भ)स्कक्‍ससच्चा 











हिन्दी के प्राचीनतम सांस्कृतिक सामाजिक राष्ट्रीय एवं साहित्यिक साप्ताहिक पत्र आर्यमित्र की 


साठ वर्षीय सेवाओं का उज्ज्वल इतिहास 


हिन्दी पत्रकारिता कीअमृल्य धरोहर होगा 
वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या, सामाजिक, सांस्कृतिक रूढ़ियों पर कुठाराघात, रष्ट्--नवनिर्माण, विश्व-शान्ति नैतिक उत्थान, 
आदशे पत्रकारिता, राष्ट्रमाषा हिन्दी की उन्नति, विश्व चन्धुत्व, सानव-संस्कृति, मानव और आदशे शासन व्यवस्था, भौतिकवाद 
का अभिशाप, विज्ञान और मानवता का समन्वय, आदि उच्चकोटि के लेखों रचनाभों समीक्षाओं से परिपूर्ण विशेषाइु-- 
संग्रहणीय ओर स्मरणीय होगा 
सेकड़ों एष्ठों के इस सचित्र विशेषांक का मूल्य बहुत ही कम पर विशेषांक अमूल्य होगा 
हे जनवरी५ ६ से पूर्व भ्रागामी वर्ष के एक वर्ष के लिए ग्राहक बनने वालों को विशेषाक्र दीरक जयन्ती के उपल्ध में बिना मूल्य 
किया जायगा । 
विज्ञापनदाता अभी से अपना स्थान सुरक्षित करांलें अन्यथा पछताना पड़ेगा 
देश-विदेश में विज्ञापन के लिए एकमात्र साधन “आार्यमित्र” 
0. हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में मापकी विशेष सेवाओं के लिए प्रस्तुत दे 
४ आर्यमित्र हीरक जयन्ती समिति, ४, गीराबाई मार्य, लखभऊ 
*6€<्यश्वेध्जड्य्गडाध्य्डाध्ज सापजसधध्वशाधध बडा ड ध््छ 
__ बाबत भारी द्वारा भगवानदीन आय ॑ मास्कर प्रेस, ५ मीराबाई आग लखमऊ से दुद्वित वया :काशित। आरती _ द्वारा मगवाजदीन_ आये मास्कर प्रेस, ५, मीराबाई मार्ग खलमरऊ से तुद्रित वा 7काशित। च् 


। % “पिंक मूल्य ८) 
एक प्रति का २० नए पेसे ) 





सावदेशिक सभा द्वारा जयन्ती योजना का समथेन 


लखनऊ, रविवार, माघ १२, शक १८८०, माघ हु० ८, वि० २०१४ 
१ फरवरो, १६५६ ई० 








। विदेश में 
( १५शिल्िंग 


न 


आर्य जनता से श्री लाला रामगोपाल जी पवान मन्धी सावदोशिक सभा की अपील 


प्रत्येक आये समाज ओर प्रदेशीय समा समारोह की सफलता में योग दे 


सावंदेशिक सभा समारोह सफल बनाने में पूरा योग देगी 
सभा ने अयन्ती योजना का समर्थन करते हुए आर्य जनता के नाम निम्न अपील प्रसारित की है 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 

ने इस बर्ष मथुरा में आय्येमित्र! 
की हीरक जयन्ती मनाने का निश्चय 
किया है । इस अवसर पर औयुत प० 
गयाजसाद उपाध्याय ओर अयुत प० 
गगाभसाद जी रि० चीफ जज का भी 
अमिन दन किया जायगा और मथुरा 
की-पुण्य नगरी में गुरुवर पविरजाननन्‍्द्‌ 
(>मारक”ः को आधार शिज्ञा रखी 
जायगी। भाय प्रतिनिधि सभा इच्तर 
प्रदेश ने इन आयोजनों की सफक्षता 
के लिए समस्त भारत की आय सनता 
से प्रत्येक प्रकार के सहयोग की अपील 
की हे । हम इस अपीक्ष का दादिक 
खामथन करते हैं और भाशा करते हैं 
कि. आज प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश को 
जनता का यरथ्थेष्ट श्रदयोग प्राप्त शगा। 
आापेमित्रः समूचे आय अगत्‌ 

दा हक पुराना और क्कोक-प्रिय पत्र 
है। खोमाग्य से वह अपने जीवन के 
६० वह परी रहा है। आय-वउगत्‌ 
के रखकी सेबाओं को 8 स्थान 
है 4 #मारी कामना है कि यह 

५ जीवन भाप करे, और रसकी 
'कोंफ-भिकता दिन दूनी रात चोगुनी 
बकरे आयंमित्र! के व्यवस्थापकों की 
कहै कि जधनती तक उसके रुम 
» शककिस ४००० भाइक बन जायें। 







इस अवसर पर “झआयेमित्र' का द्वीरक 
जयन्ठी विशेषाक भी प्रकाशित होगा। 
उसे सामग्री आदि की दृष्टि से अभ्रष्ठ 
बनाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है| 
भीयुत प० गगाभ्रखाद जी उपा 
ध्याय एपम्र० ए० ओर भी प० गगा 
प्रखाद जी रि० चीफ जज दोनों दी 
उस अभ्िनन्दन के अधिकारी हैं । 
जिसकी योजना आय प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश कर रही है । दोना मद्दानु 
साथ वर्षों वर्यन्त आय प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश भौर सांबंदेशिक सभा के 
उश्चाधिकारी रहे हैं । दोनो ने दी 
“फाउन्टेनहैड भाव रिज्ञीअन” और 
£ फिल्ाखफी आव दयान द?” झादि 
सपनी अमर कृतियों से आय समाज 
के सादित्य को समृद्ध बनाया है। 
उपाध्याय औ ने आयें समाज को 
इतना अधिक उत्तम साहित्य प्रदान 
किया है कि जिसकी प्रशस्रा में जितना 
झधिक लिखा आय उतना ही थोड़ा है | 
यह रुचित दी हे समर आर्य 
जगत अपनी आदर भावना को साथ 
अनिक रूप से व्यक्त करके कृतझ्ता 


के अधिकारियों ओर विशिष्ट प्रति 
लिधियों को अमभिनन्दन खमारोदह में 





भाग क्षेकर अपने अपने भ्रदेश की 
ओर से श्रद्धाजलि प्रस्तुत करनी 
भाहिए । अभिनन्दन समारोह को 
सफक्ष बनाने में सानेदेशिक सभा पूरा 
योग देगी। इस अवसर पर दोनों 
महानुभावों की सेवा में अभिननन्‍्दन 
प्रन्थ और अमभिनन्दन पत्र भी मेंट 
किये जायगे | 

गुरुषर विरञानन्द की पाठशाला 
की भूमि प्राप्त करने का यरन मथुरा 
शठाब्दि के समय से ही हो रहा था 
परन्तु अनेक अपरिहाय्य कारणों से 
यह यत्न विफक्ष होता रह्ा। अन्त मे 
आाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
झोर खावदेशिक सभा के सयुक्त 
प्रयत्न के फक्षरवरूयर वह भूमि प्राप्त 
हो गई। भूमि की प्राप्ति में भूमि के 
स्वामियों के द्वारा जी बाघाए उप 
स्थित की गई और जो कानूनी दाव 
पेंच खेले गए उनका इतिदास बढ़ा 
लम्बा हे। प्रसभता हे कि इस भूमि 
के प्राप्त हो जाने से आये-जगत्‌ का 

ऊचा ण्ठ गया है। सथुरा 
शताब्दि के पुनीत अवखर पर भीयुत 
टी० एल्न० वास्वानी ने महर्षि के प्रति 
अपनी अ्रद्धाजकि प्रस्तुत करते हुए 
अपनी पुस्तक दढाच वीओरर” में ये 
उद्गार प्रकट दिये थे -- 





सम्पादक-- 
स्नातक उमेशचन्द्र एम. ए. 


०. आशा 


“झाये समाज कब उस भूसि को 
प्राप्त करेगा; जहा कि डक दो 

पं ने तपस्या और 
को ओर ससार को बेदिक ज्ञान के 
सूर्य से प्रकाशित करने की योजना 
बनाई थी |?” 

अब आय समाज ने साधु टी० 
एल्० वास्वानी जेसे ऋषि के प्रशखकों 
ट श्स स्वप्न को पूरा कर दिखाया 


आये जगत्‌ को दपयुक्त स्मारक 
स्थापित करके उस महान ऋण से भी 
उऋश द्वोना है, जो उस पर पूब के 
इन दो ऋषियों का है। वृद्दद्‌ यश्ष 
शाला, सार्वजनिक वाचनाज्षय एव 
पुस्तकालय, वेदिक भनुसधान शाजा 
ओर स्वाध्याय सदन झादि विभागों 
की स्थापना इस्र स्मारक की आंयो 
जना निर्दिष्ट की गई है। इन सब के 
लिए क्लाखों रुपयों की आवश्यकता 
दोगी। विश्वास है कि जनता इस 
कार्य के लिए भी दिल खोलकर घन 
देगी । मद्दर्पि विरशानन्द के जीवित 
ग्मारक तो उपकृत प्रज्ञा के हदयों में 
बने हुए हैं। उनके इन स्थूज्ञ म्मारकों 
की भ्रष्ठता और मज्यता ही हृदय म 
बने हुए स्मारकों की सथ्यो मव्यता की 
कसौटी द्वागी । यह बात प्रत्येक आयें 
नरनतारी पर अकित रहनी चाहिए। 
झाशा है भायें जनता इस कार्य में 
सहयोग देझरूर अपने कतव्य का पाजन 
करेगी । 
अ्वाइए ५०५७० पक शिनी ४ हैक फेम्सिक फेर आपडम्विक पलक जम 


विद 5. 
५ 


५ बलिकरीए हक छरिकि [०० 


+। हा जगत्‌ में बह समाचार अत्यन्त 

खेद के खाथ पढ़ा जायगा कि 
इस ११ ता० को आवयंश्रसाज अबोदहर 
जिला फिरोशपुर (पंजाब) में भार 
खमाज के जीतराग संन्‍्यास्री स्वामी 


हे की शी खरस्वती-पू्ण नाम 
पं गंगादत्त शर्मा का देहाबस्रान ८२ 
बर्ष क्वी अवस्था में हो शवया | खत्यु सर 
कुछ मास पूर्व आये प्रतिनिधि खरभा 
पंज्ञाव की प्रार्थना पर वे वेदिक खाघना 
आम जमना नगर से चत्धकर 
विभिन्न स्थानों पर धरम भ्रचार करते 


विजल्ली की तार के क्षपेट में भा जाने 
के कारण वे मृत्यु के मुख से बाल बाल 
चे थे। और जंसे तेखे अबोहर पदुँचफर 
धरम प्रचार का कार्यक्रम चल्लाने कगे | 
पर विधवा को कुछु अन्यथा दी करना 
था| तब से द्वी उनकी निबंलता शनेः 
शनेः बढ़ने लगी भौर अन्त में इस 
नश्वर शरीर को आये स्रमाज की 
सेबा करते हुए उन्होंने त्याग दिया। 
सृत्यु के समय उनके आख-पास्र कोई 
पारिवारिक जन नहीं था। वार द्वारा 
उनकी एकमात्र सन्तान भी ब्रद्धादृष्त 
स्नातक शिरोमणि, एम० ए० को 
उनकी मृत्यु की सूचना दे दी गयी। 
उनके पुत्र भारत ख़रकार के सूचना 
मंत्राज्षय में फील्ड प|ब्लेखिटो अफसर 
हैं भर गोरखपुर में नियुक्त हैं । उनको 
झन्तिम क्रिया ओर सेदा वहाँ के 
थाय सज्जनों ने दी की। 
श्री पं० गंगादत्त जी शर्मों का 
जन्म साइनपुर जिला विजनोर के एक 
कुल्ी न जआाद्मण परिवार में हुआ था। 
जन्म कट्टर सनातनी परिवार में होने 
पर भी पढित जी व उनके ज्भ्रेष्ठ आता 
स्वर्गीय पं> जयदेव शर्मा एवं भतुन 
र्० भो हरिदेव शास्त्रों तीनों पर 
झार्य समाज की ऐश्ली छाप बेठी कि 
खबने अपना जीवन समाज्ञ के लिये 
ही उत्सरग कर दिया । 
झाब से ५० व पूबे स्व० पं० 
जयदेव शर्मा ने गुरुकुजञ कांगड़ी की 
स्थापना कराने झोर जिज्ञा बिजनौर 
झभोर अजमेर में समाज फा काम करते 
हुए अपना जीधन दान दिया था। 
घतुद दरिदेव शा गुरुकुल् वृन्दावन 
8 जनम काल सेद्दी थहाँ धध्ययन 
पौर अध्यापन में आजीवन रत रहे । 
प्रारम्भ में प॑ं० गंगादत्त जी की 
शिक्षा कानपुर निवासी व्याकरण के 
प्रकांठ पंडित एवं ऋषि दयानन्द के 
घम्रकादक्षीन स्व० पं० देवदत्त जी के 
ग़स हुईं । उसके बाद कुछ दिन 
गेरकोट जिला विज्नोर में अभ्यापन 
पर काम करके स्व० स्वासो दशनानन्द्‌ 
गी के साथ कुछ दिन रहे भौर अध्या 
न ओर प्रचार कार्य में लगे रहे। 





आयं-जमत के सन्त 








वर्गीय स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी महाराज एक न्‍- 
भी नरदेव स्न/तक एस० पी० प्लुख्याधिष्ताता गु० %० वि० बि० बृम्दावन] 


नकैः 

आय जगत्‌ के तपस्वी स्राथकों का वियोग महान्‌ कृति के रूप में बढ़ता 
जा रहा दे। ११ अनचरी को जायलगत्‌ के पखिद्ध स्रंन्याखी स्वामी विश्वे- 
श्वरानन्द जी का ८१ वर्ष कौ आयु में अबोहर आय स्रमाथ में स्वर्गवास हो 
ह । इस्र खमाचार से स्रारा आयं-लगत्‌ दुखी दे। शलिन क्षेत्रों और 
संस्थाओं में इन्होंने कार्य किया, रखका संक्षित परिचय इस खेल में स्थातक जी 
ने दिया है। मित्र परिवार की ओर खरे स्वामी जी के प्रति भद्धांजक्षि अर्पित 
हुए लुधियाना आये स्रमाञ में ठहरे | करते हुए हम उनके सुपुत्र औ अद्भादत्त जी स्न्पतक एवं उनके परिवारिक्रों के प्रति 
हुए थे, जदाँ कि ३० नवम्बर को | सहानुभूति प्रकट करते हैं। 


उन्हीं दिनों गुरुकुल घुषकुस्ड बरायू" 
में हा० मंगलदेव शास्त्री तथा स्व० पं० 
शंकरदेव पाठक आदि भी निवास 
करते थे। आचाय॑ नरदेव शास्त्री जी 
से भी इन्हीं दिनों उनका सहवास 
रहा। 

इसके पश्चात्‌ राजस्थान को 
कार्य क्षेत्र घनाकर अजमेर, ब्यावर, 
मालावाढ़,जयपुर और भस्वपुर आदि 
स्थानों पर वे अनेक वर्षों तक प्रचार 
कार्य करते रहे । आये प्रतिनिधि सभा 


--खम्पादक 





लगातार कायरत रहे। संंछ्चेप में सेफ 
के प्रत्येक क्त्र को आये खराब का 
अंग बनाकर उन्होंने अबोहर, मलोट, 
गीदद़वाह्या भा क्षेत्रों में दीपांवधि 
काय किया । 

पंजाब में काम करने के बाद 
राजस्थान के लोगों ने उनको पुनः 
वहाँ खींच लिया। यद्द १६२१ की 
बांत है। अजमेर में रहकर उन्होंने न 
केबल्ल श्रीमदयानन्द झभनाथालय की 
प्रबन्ध और आर्थिक व्यवस्था को 





राजस्थान के प्रचार काय के उन दिनों 
वे स्तम्म थे। उनके समकालीन इर- 
बिक्षास शारदा, घीसूल्लाज्न एडवोकेट, 
गोरीशंशर बेरिस्टर, मास्टर कन्हैया- 
लाल भव खथब दिवंगत हो गये। 
अज्ञमेर के प० भियालाल जी उनके 
गहरे प्रशंसकों में से एक है । 
राजस्थान से आकर पंजाव को 
उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया और 
पेशावर काहौर भ्रादि-जादि स्थानों 
पर ब्गातार प्रचार करते रहे। उन्हीं 
दिनो प॑० ठाकुरदत्त शर्मा अमृतधारा 
बालों से उनका खम्पक हुआ। याद 
में अबोहर को दी कायछत्र बनाकर 
लगभग १४ वे तक वे सपत्नीक आये 
समाज की सेवा करते रहे। उनकी 
पत्नी आये बाज्ा समा, सत्री समाज 
के अल्ाबा कन्या पाठशाला की 
सुख्याध्यापिका का कार्य चलाती रहीं 
ओर वे स्वयं झाय॑ मिढिल रफूल, 
झाये दातव्य ओपषधालय, झाये कुमार 
सभा, सावजनिक पुस्तकाल्षय आदि 
का संचाल्षन भर प्रचार करते रहे। 
इस शताब्दी के द्वितीय दशक में होने 
वाज्ञी प्लेग मद्दामारी में कुछ साथियों 
को लेकर वे मानवीय सेवा कार्य में 


छुटढ़ किया अपितु युवकों के किए 
सेनिकोचित शिक्षा में खोत्सखाह भाग 
लेने लगे । अकेले एक मौके पर 
अनाथाल्य के लिए कल्ककत्त से ने 
१८००० रु० संग्रह करके जाये थे । 
इस्री बीच कल्लकत्ता के स्वर्गीय 
प्ेठ सर छाजूराम के० स्ली० झाई०६ई० 
प्रधान झाये स्मात्र कक्षकत्ता एवं 
अन्य कार्यकर्ताओं की निगाह उन 
पर पढ़ गयी ओर लगातार आभ्रदद 
झौर विवश करके वहाँ के १६ काने- 
वाक्षिस स्ट्रीट स्थित आये कन्या 
विद्याक्षय का छुख्याध्यापक नियुक्त 
करके एनन्‍्हें बुज्ञा लिया । उस समय 
बहाँ २०० छात्राएं थीं, वहाँ झ्य बढ़ 
कर लगभग १००० छात्रए विदात्षय 
में पढ़ती हैं भोर कक्षकत्त की मान्य 
शिक्षा संस्थाओं में से एक है । इसके 
पश्चात्‌ थे आय अविनिधि स्रमा बंगाल 
के प्रचार मन्त्री, आयंस्रमाण कलकत्ता 
के पुरोदित आादि अनेक रूपों में आर्य 
समाण की सेवा करते रहे। कक्षरत्ता 
और गोहाटी कांभेक्ष अधिवेशनों में 
आये समाज के प्रचार केन्प सगाकर 
उन्होंने आये समा का पक्ठ सथ- 
साधारण के समक्ष रखा। १६२६ में 


१ फरवरी १३ श८ 
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पत्नी की सृत्यु के कम तू ने कलकत्ता 
छोड़कर घर भा गये है 
तथा जिड़ा ६४7 #% 
के प्रघान के ख़प मैं वे कार्ये करते रहे # 
शआा्य स्रमाज नजीबाबाद तथा यहाँ 
की जाये कन्या फठशाला के थे यषों 
प्रधान रहे और “प्रधान जी? के नाम 
स्रेद्दी पे थे। 
उस्रक॑ पश्चात्‌ वे गुरुकुक्ष विश्व- 
विद्यालय वृन्दाक्‍्ल में आकर सेवा 
करने क्गे। राजा साहब अवागढ़ हारा 
गुरुकुल् में स्थापित रपदेशक विशया- 
लय के आाचाष के रूप में काम करके 
कायकत्ताओं की एक बढ़ी सेना का 
उन्होंने निमांस किया। उनके दर्जनों 
शिष्य सारे भारत में विभिन्न छेत्रो में 
कास कर रहे हैं। गुरकुल के सहाय 5 
सुस्याधिष्ठाता पद पर रहकर भी उन्हों 
ने कई ब्ष सेवा की । 
१६३६ ईं० के हैदराबाद आये 
सत्याम्रह मे अपने एकमात्र पृत्र को 
भेगने के पश्चात्‌ वे स्वय भी देवेन्द्र 
स्पेशल के साथ सत्याप्रद्द करने मन- 
साढ़ पहुँच गये । परन्तु सन्वि हो जाने 
के बाद वे वापप्ष बल्ले आये थे। भर 
विभिन्न स्थानों पर प्रचार कार्य करते 
रहे । श्ससे पूरे अमरोह्या |श० श्रुरादा- 
बाद में रहकर भो आसपास के कश्रों 
में कई वर्षों तक ईन्दोंने प्रचार कार्य 
किया। कर्मंकारुह़ के थे कमंठ विद्वान्‌ 
थे ओर अजमेर की निर्याण अधे 
शताब्दी तथा भन्य अवसरों पर यज्ञों 
के थे ही व्यवरभापड़ ए4ं अह्यो बनावे 
गये थे । भाषण एवं कथा की अपनी 
उनकी विशिष्ट मघुर शेक्षी थी, जिसका 
प्रभाव उनके क्रियाशील एवं संयत 
नीवन से ओर भी अधिक पढ़ता था। 
दिल्ती मे श्र १६४४८ में उन्होंने 
विधिवत्‌ वानप्रस्थ क्री दौक्षा पूश्य 
स्पामी भात्मानन्द श्री स्ररस्वती से ते 
ली ओर तब स्रे बराबर देश के मिन्न- 
भिन्न स्थानों पर प्रचार कार्य करते रहे 
ओोर साधन! में निरत रइते थे। उनका 
शान्त सरत्न ओर प्रचार से सरघंया दूर 
रहने वाला स्रभाव भौर ढायब्रेदी 
बा ही सबको भाकर्षित कर बेदी 
| के 


पं० गंगादत्त जी ने १६४४ ईं० 
में वेशाखी पर्व पर बेदिक खाधना 
आभ्रस जमुना नगर में ही स्वा० 
की आका ऐ लक स्रे खंन्यास 
शा लेली भर वहीं रहकर 
मिन्न भिन्न स्थानों पर प्रचार के सिए 
जाते रद्दे । अभी इसी वर्ष छोटा नाग- 
पुर जिल्ला रांची में आदिवासियों के 
बीच रहकर सेवा काये करके वे स्ोटे 
ही थे णोर इस अनसर पर वहाँ के 
नागरिकों ने इनको वेरिस्टर श्याम- 
कृष्ण सहाय के नेद्स्प में ध्ायंजनिक 
अनशन नमन मसलन नल नमन नम शत काल मे. सावारदाक समक रत! (६९६ में. शिव नह हब) 


री 


१ फरवरी १६४६ 


है ता 


* वि उधपाकाकाइमक,7 
रोड ा५55७ ; 





अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवेदित्रे । यश वीरव्तपम्‌ ॥ 


ऋण १। १।१। ३ 


दे मदादातः, इश्वराग्ने ! पापक्री कृपा से स्तुति करने वाला मनुष्य 
“यिमू्‌” उस विद्यादि घन तभा सुबणांदि घन की अवश्य प्राप्त होता है कि 
जो धन प्रतिदिन “पोषसेव” सहापुष्टि करने ओर खत्की्ति को बढ़ाने वात्ा 
तथा जिससे विद्या, शौयय, धेय्ये, चातुये, ब्न, पराक्रम ओर रृष्टांग, धमात्मा, 
न्याय्रयुक्त अत्यन्त बीर पुरुष प्राप्त हों, बेसे सुबर्ण रत्नादि तथा चक्रवर्त्ती राज्य 
ओर विज्ञान रूप घन को प्राप्त दोरू तथा आपकी कृपा से सदेव धर्मात्मा 





| होके भत्यन्त सुखी रहूँं।॥ . (भायांभिविनय) 
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ब्श्ड्श्त्ज्श्ट्ञ 


झारयसमाज ओर विदेश प्रवा! 'ेते हैं वो हमें स्थानीय भौर प्रान्तीय 


[य॑ समाज के चियमों में जोरद'र 
शब्दों में घोषणा की गयी है, कि 


इस समाज का मुख्य उद्देश्य सस/र का 


उपकार करना दे। एक स्थान, नगर, 
प्रान्त-दैश, विदेश झाय समाज फी 
सीमा नहीं हो सकते। आय समाज 
का काय सम्पूण संखार और प्राणि- 
सात्र तक व्याप्त दें, तव ह7 इस प्रश्न 
का उत्तर देने के लिये खदव वययव 
रहना चाहिये कि क्‍या इमारे दृष्ठि- 
कोस की सीम।यें झादश के अनुकुल 
१ है, यदि नहीं हैं, तो इसका मूल 
कारण क्या दे | है 
वास्तव भे बात «४ है ्ि पे 
दूयानन्द्‌ सक्षामानव थे। उनदर विश्व 
बन्धुत्व सम्बन्धी दृष्टिकोण को पा 
सकना तो साधारण मनुष्यों के लिये 
सम्भव नहीं, परन्तु एक संश्था, के रूप 
में और महर्षि के इत्तरासिकारी के 
रूप में आय समाज्ञ का दायित्व 
बहुत अधिक दे । ऋषि ने जिस 
उत्साह की भाषना शाये ज्ाति में 
भरने का प्रयत्न किया था, उसझा 
हममें भाज द्वास हो चुरा है भोर 
थदि यह कटद्दा जाय कि हसमें से 
अधिकांश विश्व बन्धुत्त मानवता के 
क्षय आदरशों को मूल संकुचित स्थानीय 
झभिक से अधिक प्रान्तीय दृष्टिकोण 
तक झापने को सीमित कर चुरे हैं, तव 
साप्श्या का समाधान केसे हो। 
शइ ठोक है जिख समुदाय या 
जिम छुत्र में इम रहते हैं, उनके प्रति 
इसारे विशेषदायित्व हैं परन्तु यदि 
दम कुृण्बन्तो विश्वमायंत्र का स्वप्न 


भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र और 
अत्तर राष्ट्र की सेवा को अपना कद्य 
बन।नां होगा | 
प्रायः हम विदेशों में श्राय समाज 

के कार्मो की चर्चा किया करने हैं, पर 
जो रिथति है, उससे सन्तुष्ट रहना 
शआात्मबंचना ही कट्दा जायगा । 

ईसाई मिश्नरों दूसरे देशों से 
प्रचार यात्रा पर भारत ओर दूसरे 
देशों में जाते हैं, भौर अपने मिशन के 
झमुसार वे जन-साथारए तक पहुँचने 
का प्रयत्न करते हैं; फल्तत +नका घर 
प्रचार बदू रह्य दे । क्‍या उनकी 
क्रियाशीक्षता हमे कुछ प्रेरणा नहीं 
६ 

आज्ञ स्थिति यह हो गयी है कि 
हम तो प्रचार नहीं कर पा रहे ओर 
दूसरे हमारे घर मे ही घुसते चल्ले जा 
रहे है। आवश्यकता इस बात की है 
कि हम अपने क्षेत्र की रक्षा करें और 
अन्यों तक अपना सन्दश पहुँचाने 
का प्रयत्न करें | 


विदेशों में भच्छे प्रचारक भेजने 
ओर उत्तम सादित्य प्रदान करने के 
लिये भाय॑ नेवाओों को गम्भीरता पूर्वक 
विदयार करना चाहिये। यदि परोप- 
कारिणी सभाओं, सावेदेशिक्र सभा 
इस दिशां में योजना बद्ध कार्य 
आंरम्म करें तो शनेः शनेः बहुत कुछ 
हो सकता है। आज दक जो भी 
प्रयत्न हुए हैं, थे इतने स्वल्प हैं. कि 
उनका आधुनिक रिश्त भें कोई महत्त 
नहीं। अतः ऐसा प्रयत्त किया जाना 
चाहिये झि आय जनता भौर आये 
खा छषत्रीय राष्ट्रिय भावनाभों से 





ऊपर उठकर विश्य की भोर भी उन्पुख 
हो सररें। 

यदि हम अपनी आवश्यकताओं 
के किए ही सब कुछ करने के बाद 
दूसरों की स्रोचने का निश्चय किये 
बैठे रदेगे शो हम ऐसा कभी न कर 
सकेगे। इमें अपने साथ-साथ विश्व 
मानवता की चिन्ता भी सदैव करते 
रहना चाहिए। अगर हम विश्व सुख 
के ज्ञिप कृत संकल्प होंगे तभी दूसरे 
भी वेसे बन सकेगे ओर ईैस प्रकार 
विश्व मानबठा, शान्ति की ओर बढ़ 
सकेगी; उसकी श्रज्ञानता नष्ट हो 
सकेगी ओर प्रभु के राज्य छा सुख 
अनुभव करेग', यद्द सदेव स्मरण 
रखिये। उस स्थिति को उत्पन्न करने 
का दायित्व आय धम्राज पर सबसे 
झाषिक है। 


स्व०स्वामी विश्वेश्वरानंद जी 


झाय ज्गत्‌ के साधक सन्त बयो 
वृद्ध सन्‍्यासी भी स्वामी विश्वेश्वरानन्द 
जी महाराज (पूबनाम भी पं०गगादण्त 
जी) का पिछले दिनों भ्योहर झाय॑ 
समाज में ११ जनवरों को आकरिमक 
स्वर्गगास दो गया । ८२ वर्ष तक 
अपने जीवन का प्रत्येक छण भाय॑ 
समाज की सेवा में समर्पित करने 
वाले स्रामी ज्ञो को खोझर आज भाये 
समाज का प्रत्येक नर-नारी दुखी है। 
उत्तर प्रदेश के निवासी होने के कारण 
उनकी उत्तर प्रदेश की, आय प्रतिनिधि 
सभा त्तर प्रदेश की गुरुकुन विश्व 
विद्याज्षय वृन्दावन की सेवाए कभी 


भूल नहीं जा सकवी। यहां नहीं ज्हॉने कार्यकर्ताओं 


पंजाब, अजमेर, कल्नकत्ता आदि में 
आये सस्थाओों का सफल संचाह्नन 
कर उत्तर प्रदेश की ख्याति को सदन 
उन्नत बनाये ?क्खा छोर इस प्रकार वे 
न केवल हमारे श्रपितु सम्पूर्ण आर्य 
जगत्‌ के सम्मान पाज्नन बन रहदे। 
आये समाज के - त्येक्त कार्यक्रम में वे 
सदेव सम्मिलित प.ये जाते थे। मथुरा 
शताब्दी द्वो या प्पनमर अद्ध' शताब्दा 
हैदराबाद सत्याग्रड्र हा या हिन्दी 
सत्याप्रद स्वामी जी की सेवाए' सबंत्र 
चपक्षव्य रहीं | गद द्विदी आन्दोज्षन के 
प्रारम्भ में सद॒भावन्रा यात्रा के 
सदस्यों में आपका प्रमुख स्थान था। 
भरद्धय स्वामी आत्मानन्द शन्ी के 
आश्रम में निवास करते हुए आपने 
झपने दीघे कालीन अनुभवों का 
सम्देश उपदेशक वन्धुश्रों का दिया । 
श्रात् वही शिक्ता दाज्षा हमारे लिए 
उनकी भेंट है थे जब तह भिये 
झाय॑ सम्राज्ञ के लिये जिये, उनके 
विश्योग से आये समाज को जो मद्दान्‌ 
छति हुई उसकी पूर्ति निकट भविष्य 
में हो सफला असम्भव है। स्वामी 
भी के सुयोग्य पुत्र श्री ख़द्धादत्त रनावऋ 
के प्रति मित्र परिवार और आये 


। 


प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश को ओर 
से हम हार्दिक समवेदना प्रकट 
करते हुए प्रभु से प्राथना करते 
हैं कि, दिवंगतात्मा को सद्‌गति प्रदान 
करें ओर हमे शक्ति दें कि हम सब 
पूज्य स्वामी जी के आदर्श जीवन का 
अनुसरण कर अपने को आदशें बना 
सकें । 
स्व० स्नातक नित्यानन्द जी 
गुरुकुन्न विश्वविद्यालय वृन्दाषन 
के स्रक्टायक हुख्याधिष्ठाता श्री पं० 
रामेरबर दयालु जी शिरोमणि एम, ए. 
के ज्येष्ठ पुत्र भ्री नित्यानन्द जी शिरो- 
मणि एम० ए० के ३१ दिसम्बर को 
खरोजनी नायडू अरपताल आगरा में 
आकस्मिक निधन का समाचार पाकर 
दार्दिक दुख हुआ। श्री नित्यानन्द 
जी का अभी उदय काज्ष था उनसे 
आयेसमाज् को बहुत आशायें थीं 
फलके पिता जी को सभा और गुरु- 
कुल की दीघंकाल्ीन सेवाओं के 
कारण वे आय॑ परिषार के अभिन्न 
क्ंग बन चुके थे, भौर झाशा थी कि 
वे अपनी योग्यता से आयंसमान की 
उन्नति प्रगति में श्रद्ध ्तपूर्ण योग दे 
सकेंगे | परन्तु वे हवस कल के समान 
हो गये ज्ञो, खिलने भो लत पायी और 
समाप्त हों गयी । इस दुःबाबसर पर 
शोइ-सतत्र पारियारिक्रो के साथ 
विशेष रूप से श्री रामेश्व जी के साथ 
सभा और मित्र को शोर से हम 
हार्दिक सद्दानुभू'ते प्रकट करते हैं। प्रभु 
दिवंगतात्मा को झखेदूगति प्रदान करें। 


का निर्माण 

किसी भी सम्था की उन्नति प्रगति 
उम्रके कमंठ कार्य फत्ताओ्रों के ऊपर 
ह। अवज्षम्बित हुआ करती है। शारय॑ 
समाज के आरम्मिक युग के काय 
करत्ताओं में जो तप-याग और निठछा 
थी उच्चा के पहर >ग दप्प समाज 
की “गति हो सर्क' । परन्तु आज इममे 
शियिल्न जीवन ८य्र'्त है, इसके कारणों 
पर गर्म्म रता पूर्वक विचार किया 
जाना चाहिए , 

हमारा तिचार है कि आज्ञ को 
शिथित्ञदा या ब्दाखीनता का एक 
मात्र कारण परिवारों के अन्दर 
धार्मिक संरकारों का श्रभाव है आज 
की पं ढ़ी के आय बालकों को न घरों 
में धार्मिक शिक्षा मित्ष पाती है। भर 
न विद्यालयों मे नेविक शिक्षा का कोई 
प्रबन्ध दै। नवीनता की आंधी और 
धर्मनिरपेक्षता के नारे ने भौतिझता को 
इतना बढ़ाया दिया है; कि धार्मिक 
मान्यताए तथा सदाचार की परम्परायें 
दिल्द उठो दें।यदि हम चाहते है 
कि नई पीढ़ी पुराने आदशों को 
माने और उनके महर्त्र को समझ 
कर उन के अचार के लिये जीवन 

(शेष अगले पृष्ठ पर) 
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रास्सगे करने की माबजा से ओत-प्रोद 

हो सके तो हमें परिवारों को वार्मिक 

जीवन से युक्त घनाना होगा) साथ दी 
शिक्षा संस्थाओं में घामिक मावनाओं 
को विकसित करने के छिये धरम 

शिक्षा की व्यवस्था पर जोर देना 
होगा । लेद है कि आये ख्माज फी 
शिक्षा-संस्थाओं में भी धार्मिक प्रशि- 
छण की गति शियथिल्ल है। केवल 
संस्था को बनाये रखने के ल्लिये सारी 
शक्ति क्षृगा दी जाती है। आदशों- 
सिद्धान्तों का ख्याक्ष नहीं रकधा जाता 
जब स्वयं दसारी स्थिति हतनी कम- 
जोर दो, तब हम दूखरों से क्या कह 
सफते है। इस प्रफार जब हम अपनी 
सन्तानों में च्छे संस्कार ढालने का 
पूरे प्रयत्न नहीं करते, तव अच्छे कार्ये- 
कर्काओों का निर्माण कैसे हो। भौर 
जब तक यह झअभाव चलता रहेगा 
झायय समाज का भविष्य स्वर्णिम केसे 
बन सकेगा । इस मूल प्रश्न पर प्रत्येक 
आये को बिचार करना चाहिए | 


इंसाई प्रचार निरोध की 


आवश्यकता 

भारत में ऋषि दयानन्द फे समय 
इस्लाम और ईसाइयत के थभो दो 
हमले चल रहे थे उनका प्रवाह आज 
भी बारी दें । उनछी गति कभी छम 
झौर कभी ज्यादा होती रहती हे। 
झाय समाज की शक्ति समय-समय 
पर प्रवाह का अवरुद्ध करने में समय 
हुई है, परन्तु श्रवाद इतना वीज्र दे कि 
अभी तक जारी है। 

भारत की गरीब भोत्ी-माज्ी 
जनता को भ्रम में ढाज़ते हुए ईसाई 
मिश्नरी भारत के भूभाग को इसाई 
स्थान के रूप में परिवर्तित करने के 
लिए योजना वद्ध काय॑ कर रहे है। 
छोटा नागपुर आदि के अन्दर उनकी 
दुरभिसन्धियां निरन्तर प्रगति कर रही 
है। आये समाज की सम्पूर्ण शक्ति 
इस प्रगति को रोकने मे क़्गनी 
चादधिए, अन्यथा दुभांग्य की घढ़ी 
खमीप आरदी है। भारतवासी जनता 
और सरकार ऋपना कत्तवय पात्नन 
करे इस प्रकार की चेतना उत्पन्न करना 
आयेसपाप का दायित्र है | 


जयन्ती के लिये सहयोग 


सप्रा की जयन्ती गुरुधाम, अभि 
ननन्‍्दन योजनाओं की पूर्ति का समय 
जैसे जेसे निकट आता जाता है, आर्य 
जनता में उत्कण्ठा बढ़नी जा रही है 
चत्तर प्रदेश के आय बन्धुओं ने सम्पूर्ण 
जगत्‌ को गुरुघाम के पवित्र आकर्षण 
सें बांध अपन घर निमन्त्रण दे जो 
दायित्व लिया है उसकी सफलता 
पाररपरिक सहयोग और लगन के 
साथ काम में जुट जाने में द्वटी है। 
आयं-नगत्‌ का सम्मान करने में उत्तर 
अदेश अपन गौरत्र को बाजी क्षमा 


झौशर आदशे होना चाहिए कि उसकी 





>-- ख्ययराा७ 


हु समाचार--मित्र की ओर से बधाई 


भी ठदबवीर शास्त्री फो मंबज्ञाप्रसाद पारितोषिक 
प्रयाग ( ढ/क स्रे ) टिन्दी खाद्वित्य स्म्मेज्ञन के सहायक मनन्‍्त्री के अनु 


सार खम्बत्‌ २०१२ का दर्शन विषयक १२००) रुपयों का मंगकाप्रखाद पारि- 
ठोषिफ भी उद्बवीर शार्क्ष को उनकी रचना 'सांसुय दर्शन का इतिधदास” पर 


दिया गया है । 


स्मृतियाँ. जनम शताणुी को भांति 
छाणासी पीढ़िकों तक कावस रहे, तथा 
नई पीढ़ियोंँ रुखसे प्रेरणा प्रहदर् करती 
रहें | भाशा है प्रान्त के प्रत्येक आये 
बन्घु ने अपने कत्तेब्य का निर्धारण 
कर लिया होगा और जयन्ती की सफ- 
ज्ञता के लिये प्रवत्न आरम्म कर दिया 
होगा । जो बन्धु जयन्ती कार्यक्रम के 
लिये सुझाव भेजना चाहें शीघ्र भेज 
दें, जिससे उनके विचारों का खहयोंग 
भी प्राप्त हो सके । आाशा दे आये 
समाज के हितेषी अपना क्तेव्य 
पालन फरेंगे।.._ ज 

'ऋषि दयानन्द खरस्वती जी के प्रस्थों पर भाष्य होना प्रारम्भ हो गया! 

( दस वर्ष के अनुसन्धान के बाद प्रकाशित हो गया ) 
पंच महायज्ञ विधि भाष्यं सन्ध्या पद्धति मीमांसा 
( गायत्री मन्त्र की जप करने की प्राचीन पद्धति ) मूल्य १) 


( इस ग्रन्थ की विशेषताएं ) 
९--यह प्रन्थ महर्षि स्वामी दयानन्द सरखती जी की पशन्चमद्ायक्ष विधि के 
जद्चयश्न प्रकरण का पूर्ण भाष्य है। 
२--इस प्रन्थ म॑ आर्ष प्रन्थों के प्रमाणों सहित ही गायत्री के खम्बन्ध में बातें 
लिखी गई है झौर गयत्री फे सम्बन्ध में अनफ आय प्रमार्णों के गूढ़ 
रदस्यों की रफ्ट्ट व्याख्या इस्र भ्रन्थ में है । 
३--महात्मा नारायण स्पामी ओर स्वामी झ्यात्मानन्द णी सरस्वती तथा अन्य 
योगियों ने ्ो बन शरीर के अन्दर का किया है,भौर घो दूखरे योगियों 
ने थष्ट-चक्रों में दर्शन किये हैं और जो कुछ प्राणायाम के सम्न्‍ध में वर्णन 
किया दे वद्द सब इस्र प्रन्य में दिया गया है । ५ ह 
४-यूरोप के दश विद्वानों के प्रन्थों के प्रमाण श्राणायाम के सम्बन्ध में आय 
आषा अनुवाद सद्दित इस प्रस्थ में दिये गये। 
४--सन्ध्या और गायत्री सम्बन्धी समस्त दाठों का वर्णन इस्र प्रन्थ में दे । 
६--गायत्री जप की यही प्रामाणिक और भाचीन पद्धति है । 
७--सन्ध्या के मनन्‍्त्रों मे भिन्न मिन्न ज्ञोग नाना प्रकार के अर्थ छाप रहे हैं जो 
सब काल्पनिक झोर गप्पमात्र हैं। इस ग्रन्थ में सन्ध्या मन्त्रों के ऋषि के 
किये अर्थों की द्वी एक एक पद को लेकर विस्तृत व्याख्या प्रति पद की दै 
जिससे सन्ध्या का रहस्य बिल्कुज्ञ खुल गया है । 
८-मनसा परिक्रमा मन्त्रों के ऋषि के किये अर्था पर जो झाछेप अब तक 
किये जाते रहे है उनका मुंह तोदढ़ उत्तर इस प्रन्थ में दिया गया है । 
६--ओशम्‌ के अ उ मू का यूदु रहस्य केवल हई्सो प्रन्थ में वर्षों अनुसन्धान हे 
पश्चात्‌ लिखा गया है कि श्र उ म्‌ के इतने अथ हो केसे गये । 
१०--पदत्चमद्दायश्ञ विधि से अनेक प्रकाशकों ने को प्रच्षेप किये और पाठ बदले 
उनऊझा सप्रमाण खण्डन करके पद्चमद्दायज्ष विधि का शुद्ध मूल पाठ भी 
इसमें छापा गया है । जो ऋषि के दस्त लेखों से तुलना ररके छापा है । 
११-वेदशा ख्रिणी श्रीमती देवी जी की पारिडित्यपूणा भूमिका में अनेक सन्ध्या, 
शायत्री विषयक शास्त्रीय विषयों पर मीसाँशा दे और काशी शआादि में 
प्रचक्षित क्संमान पौराणिक सन्ध्या पद्धति भी इस्र भूमिका में पूरे दी 
गई है ओर उस पर विचार किया गया दै। प्रन्थ के अन्द में सब सन्ध्या 
मन्त्र शब्दों की विस्तृन व्याकरण स्वर प्रक्रिया भी दी गई है। 
आधाय ली के अन्य भन्थ भो नीचे क्षिखे मिलते हैं-- 
यज्नपद्धति मीमाँछा मूल्य ३)... चान्द्रायण पद्धति तथा कम्रफत्त निर्णय ॥) 
ेृ हिन्दू कोड विल विवाद पद्धति &) 
ऋषि दयानन्द सरस्वती जी की पाठ-विधि का चास्तविक स्वरूप )) 


निरीक्षण काये जारी रखते हुए 


देगा । दमारा यह समारोह ऐसा भव्य | पता--आचाय॑ विश्वश्रत्राः वेद गा भव्य पता--आचाय विश्वश्रतराः वेद मन्दिर, ६६ बाजार मोतीज्ञाल बरेली | नगर रतन निकलेगा / --मन्दी 





निरीक्षण-सूचना 


सभास्य निरीजक मद्दानुभाषों को 
सूचित किया जादा है कि सभा का 
वर्ष ख्माप्त दो गया है। रिपोर्ट आदि 
के लिए कार्यक्रम की झ्ावश्यकवा 
होगी। अतः १४५ फरवरी तक अपना- 
अपना कार्यक्रम शीघ्र बनाकर सभा 
कार्याज्षय में भेजने का कष्ट करें और 


प्रयत्न करें कि अपने-अपने क्षेत्र के 
समाज़ों का निरीक्षण समाप्ठ हो 
;: । समा प्राप्तव्य धन भी भेजा जावे। 





१ करबरी १६५० 


दयानन्द-सप्ताह 
(१ से ७ मा ५६ तक) 


आये अनवा विशेष कर छत्तर- 
खमस्त आर्य समाजों को 
सूचित किया जाता है कि “दयानन्द्‌ 
सप्ताद ऋषि वोध पद? फाल्गुन कृष्ण 
७ से फाल्गुन कृष्ण १३ खं० २०१४ 
वि० तदलुसार १ मसाले से ७ भा 
१६५६ तक मनाया खाना निरिचत 
हुआ !१है। प्रत्येक आयेसमाज को 
चाहिये कि इस सप्ताइ को विशेषरूप 
से मनाने का अभी से आयोजन 
करने का कार्यक्रम बनायें और वेद 
सन्देश घर-घर पहुँचाने के लिए पूरा 
पूरा प्रयत्न करें । 

बेदिक सादित्य के वितरण का 
भी आयोजन किया जावे | कार्य क्रम 
शीघ्र भेजा जायगा । 


तनिक उपदेशक महानु- 
भावों की सेवा में निवेदन 


उत्तरप्रदेश के समस्त दयानन्द 
प्रचारक सघ' के आर्योपदेशक सा - 
भावों की सेवा में विनम्र निवेदन 
कि सभा का वर्ष समाप्त दो गया है, 
सभा की वार्षिक रिपोर्ट के बनने का 
कार्यक्रम प्रारम्म हो रहा है। आपके 
द्वारा गत बे में जो भी काये हुभा 
है, उसका संक्षिप्त विवरण सभा , की 
रिपोट के क्षिए भेजने की ऋृपा करें । 

झापका शुभ नास झांगामी वर्ष 
१६४५६ के किए उपयुक्त संघ में 
घोषित किया जाता है । को मद्द नुभातर 
सभा से प्रमाण पत्र चाहते हैं, वे ऋृपा 
कर सा को सूचित करें। 


सभा के नियमों के परिवत्तव 


करने की सूचना 

विद्त दो कि भायें प्रतिनिधि 
सभा उत्तरप्रदेश के वर्तमान संगठन 
सम्बन्धी नियम-उपनियमों के संशो- 
धनाथ अन्तरक्न सभा ने एक उप 
समिति सभा में आये हुये कतिपय 
संशोधनों पर सभा के नियमों के साथ 
आवश्यक संशोधन करने का तियार 
कर रही है। सभा के नियमों में क्या 
क्या परिवत्तेन किये जावें ? इस 
विषय पर विचार किया जा रहा है ? 
अतः सभास्थ अन्तरप्नः सदस्यों एवं 
समाजों तथा सभा के शुभचिन्तक़ों से 
निवेदन दे कि नियमों में परिवर्तक 
करने के लिए अपने-अपने सुम्ांव 
शीघ्र भेजने की रूपा करें | 

हि +-खसभा स्त्री 


--आ्ंसमाज नामनेर (आगरा) 
छावनी का बातपिकात्सक बसन्य 
पंचसी के शुमावसर पर १९ फरवरी 
से १४ फरवरी तक समारोह पूरक 
मनाया जायगा । ११ फरवरी को 
नगर ईरु.ंन निकक्षेयगा | --मग्ती 


रु फारपरा २०.5 
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दु्भोषन की हो में हाँ न मिलाने 
विदुर घृवराष्ट्र की आंखों में शूल्र 
शश्रसान चुमने लगे थे। घृतराष्ट्र ने कई 
बार स्वायथ भेरित दो राजधि विदुर को 
मंत्रणा के किये राज भक्त में चुलाया । 
पर नीतिश्न विदुर इस्तिनापुर जाकर 
भी वहां के महल्लों सें नहीं ठदरे। 
मंत्रणा के उपरान्त दे हस्तिनापुर से 
सस्र स्थान पर कोट आधे जो गंगा के 
दूसरे पार एक गंगा छुरम्यतर था । 
उस समय वहां बिल्कुल बनथा। 
एकान्त साधकों को छोड़कर केवल्ल 
पुण्य ठौमा गंगा का कक्षरव था। 
विभिन्न चहकते कुछ फरक्षियों का सह- 
गान दी सुनाई दिया छरता था । ऐसे 
पएकान्त स्थत्ष पर राजति विदुर अपना 
वापस पूरे जीवन दिताते थे। उन्हें 
न घृतराष्ट्र के अन्न की चिन्ता थी 
और न अन्य लोगों स्लेयदह चाइ थी 
कि ये उनका विभिन्न प्रकार के रस 
£ व्यंक्षनों से परिपूर्ण भोजन से सम्मान 
करें । राजर्षि विदुर हो गंगा के तट 
पर एक पण कुटी बनाकर राष्ट्र का हित 
चिन्तन करते हुये काक्न यापन कर रहे 
थे। जो बन से कन्द, फल्च, फूल मित्र 
जाता उसे सबसे उत्तम भोजन मान- 
कर प्रसनता पूर्षक खाकर आत्म 


[ भरी फतहचन्द शर्मा 'आराधक! 
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न करने दें। नहीं तो इस परस्पर 
संघर्ष स्रे कोरव पाण्डब कुल्लों को 
अपार द्वानि होने के साथ-साथ देश 
का भी मद्दा भ्रनिष्ट होगा। युद्ध के 
कारणों से दत्पन्न परिस्थिति का पूरा 
चित्र कर्मयोगी भी कृष्ण जी ने घृत- 
राष्ट्र के सामने खींचा | 


कमयोगी भीकृष्ण केवज्ञ देश के 
स्वाधारण शुभचिन्तक ही नहीं थे, वे 
महान मारत राष्ट्र के विश्वभर में 
सबंतो ह्ुुय शान्ति नायक थे। पर 
घृतराष्ट्र ने श्रीकृष्ण का द्वित युक्त उप- 
देश नहीं सुना । महाकाव भारवी ने 
इस सम्बन्ध में सत्य दी कद्दा है-द्वितं 
मनोद्दारी चदुलभं बच यहद्दी बात 
कोरय कुल पर पूरी वरद्द क्षक्षित होती 
है। कौरवों ने भी श्रीकृष्ण का सत्प 
रामशे न सुना, न उस पर चलने को 


आगमन ने राजषि विदुर सहित सभी 
को आश्चय में ढाल दिया। राजषि 
बिदुर भगवान श्रीकृष्ण के अचानक 
यहां भा जाने से इतने भाष-भक्ति से 
विहल दो गये कि वे अपनी सुध-बुघध 
खोकर एकटक अश्रीक्षष्ण को देखने 
क्षगे। यही दशा राजषि को जीवन 
सदचरी फी थी। वद्द भी अपनी सुध- 
बुध खो बेठी | 

विदुर दम्पति की यह रिथति देख- 
कर भीकृष्ण बोले--राजर्षि विदुर 
छहुमे जोर की भूख लगी है, कुछ 
खिला झभोगे भी या मेरा मुंद दी देखते 
रहागे । 

राजर्षि विदुर और उनकी जीवन 
सहचरी बड़े धर्म सऊट में पढ़ गये 
कि किन भौज्य पदार्थों से भगवान 
श्रीकृष्ण का सम्मान किया जाये। 


अ-कक दे ह 
श्रीकृष्णा भी विदुर से मंत्रणा 
करके प.ण्डत्रों के पास वापस चले 
गये और काल्षान्तर में राजर्षि विदुर 
भी परम धाम को चल्ले गये। 

क्षणगभग पांच इज्मार व से अधिक 
समय बीता जब दारानगर गंज जहां 
झाज बसा है, अद्दां वीतराग स्वामी 
फेवलानन्द सरस्वती निगमाश्रम 
संस्कृत विद्याज्ञय है भौर जहां कमी 
गोकुलपुरा आदि नाम के सस्द्ध प्राम 
थे, त्िख स्थान को नोका व्यापार के 
दिनों में विशेष महत्व प्राप्त था, उस 
स्थान पर गंगा के फ़षिनारे एक सूनी 
स्त्री विदुर कुटी स्रढ़ी हुई है, जिसके 
अंक में पिछले पांच हजार वर्ष का 
पुराना इतिहास समाया हुआ दै। 


समय का रथ जितनी तेजी से 
चक्ता है, उसका कौन सामना कर 
सकता है। समय ने बड़े-बढ़े महा- 
बकियों को पछाड़ दिया, थे समय की 
प्रदत्त धार के सामने नहीं टिक सके। 
इसलिये विदुर कुटी इस गंगा के तट 
पर एक समय का इतिहास देखती 
चली भा रही है। इतने बड़े इतिहास 
को देखनां साधारण काम नहीं है, 
इसलिये वह धीरे धीरे गिर रही है। 
बहुत पहले हस्तिनापुर की राजवानी 


गया में वह गई झोर भी बहुत बस्तुयें 
स्तृति ह गये मे दब गई । फ्रेबल 
उनकी कद्दानो बन कर छुतने का रह 
गई है। यद्द बिदुर कुटी ।जसे १६२८ 
में खात समुद्र पार रे वाले एक 
अंप्रज ने मरम्मत कराई । बह नहठों 
बिजनौर का था और न उसका धर्म 
बद्द था जिस धर्म के उपासक विदुर 
थे। न वह विदुर के समान ब्ृत्रिय 
जाति का था और न वह आर्य वंशीय 
था। केवल एक विदेशी थ्, जिसे 


चिन्तन, परसार्थ चिन्तब, राष्ट्र चिन्तन 
ऋष्जे ! [.। 
इस भरधंध को पढ़ क' ५5% 
अवश्य यह जानना चाहेगे कि रा 
बिदुर का बड़ साधना क्षेत्र कह्दां था, 
जहां बैठ कर उन्होंने देश देशान्तरों के 
राजाओं, राजपुरुर्षों को राजनीति, 
घरमंनीति का उपडेश दिया था ! 
रजर्षि बिदुर का साधना रथक्ष परिच- 
मोत्तर प्रदेश में विजनोर जिले के एक 
प्राचीन काज़ मे संप्ृद्ध नगर दारा- 


७ ७ ७०७०७००७०७०७०७००७०७००००७०७०७००७०७०७०७० ०७०७७ ०७७०० ७०७० 
महात्मा विदुर का भारतीय इतिहास भोर वाक़यय में ज्ञो मद्दत्त्पुर्ण ० 
० स्थान है, उसका तकाज्ञा है कि स्वतन्त्र भ;रत मे उनके व्याक्तत्त ओर उनकी ० 
० कुटी को मक्षत्ता प्राप्त हो | कुटो रथान पर राष्ट्रिय स्मारक बनाया जाय जो ० 
० भारतीयों को उनके महान्‌ गोरब की स्मृति दिल्लाती रदहदेगी। एक निरपृद्द ० 
० सन्त और विद्वान्‌ की स्मृति की सुरज्ञा का दायित्त,उनको परम्परा में पत्ने ० 
० वाले साहित्यकारों और नीतिज्ञों पर सर्वांधिक है। विद्वान लेखक ने इस ० 
० भोमल्ष प्रश्न की ओर ध्यान भाकुृष्ट करा कर, हमारे दायित्त्त को जगाया ० 
० है। आशा है, इस दिशा में श्रयत्न कर सरकार भी राष्ट्रयिता के दायित्त को ० 
० पूर्ण करेगी । -सम्पादक & 
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नगर गंज में गंगा के वट पर था। 
आजकलक्ष उनऊे स्मारक स्वरूप यहां 
पक छुटी बिदुर छुटी के नाम से बनी 
हुई है। इसे देख कर प्रतिवष हजारों 
गड्ढा यात्री; किसान, देश के बहुत से 
क्षेत्र मे रहने वाले नागरिक दशन करके 
झपना जीवन सफक्ष बनाते हैं । 
राजर्षि विदुर के सम्बन्ध में यद्द सुना 
खाता है कि, देश में घ्म की मयोदा 
स्थिर करने के लिये भोर भासुरी 
प्रवृ्चियों का उन्मूज्ञन करने के लिये 
क्गमंग पांच इजार वर्ष पूवे भगवान 
कृष्णचन्द्र ने अपने जीवन काल में 
हो काम किया था। भगवत्रान भीकृष्ण 
मद्ाभारत युद्ध के पूर्व देश के अपार 
जन वक़ की द्वानि ओर संदार को 
इृष्टि में रस कर एक्य स्थापना की 
इष्टि से इस्तिनापुर आये थे, और 
रक्ईनि देश की मविष्य चिन्दा से 
शुल्क महाराज घृतराष्ट्र से अनुरोध 
किया था कि थे, अपने उदण्ड पुत्र 
कौरवों फो पाण्ठवों का अद्दित चिन्तन 


' चेष्टा की, उल्टे शान्ति दूव श्रीकृष्ण 


को कौरवों ने बन्दी बनाना चाद्षा। 
पर श्रीकृष्ण जेसे वीर पुरुष को बन्दी 
बनाना, पक्रढ लेना, अपमानित 
करना ख्रद्दज और सुकर राम नहीं 
था। वे शान्ति स्वभात्र से वा देश के 
भविष्य का चिन्तन करते हुये घृतराष्ट्र 
के मदक्ञों से उस अरण्य में गगा के 
तट पर बनी पणाकुटी की ओर चत्ष 
पढ़े जह्मां स्वयं प्रकृति ने शान्ति स्था 

पित कर रखी थी। जिस भूमि पर 
जीव जन्तु में साइचारण भौर सम- 
भाव'था। और न्ह्ां से भागीरथी 
गंगा का कक्षरव करमंय्रोगी श्रीकृष्ण 
के समान अपना संदेश देकर बनवासी 
जीवों में चेतन्‍्यता प्रदान कर रहा 
था। इस्री तट से राजपषिं विदुर की 
पवित्र वानी गूज रह्दी थी। आम- 

पास हजारों देश देशान्तर के आागनतुक 
छाविथि अपनी-भपन्ी बात कह कर 
उचित परामशे कर रहे थे। दस अब- 
खतर पर अचानक वासुदेव श्रीकृष्ण के 


कुटी में आज कद, मूल, फल भी 
नहीं थे । प्रातःबाल जिन कन्द मूल 
फक्नों का वनान्तर भ्रदेश से संग्रह 
किया था बे खाये जा चुरे थे। श्री 
कृष्ण से यद्द वात छिपी रह नहीं गई 
और उन्होंने एक अबोध बालक के 
समान मचल कर कहा कि मुमे कुछ 
खिलाओं, मुमे कुछ खाने को दो 
बहुत देर से भूख क्ञ॒गी है। घर में 
जो भी जेसा चना चबैना दोले 
आभो देर मत करो मुझे खाने को 
दो। श्रीकृष्ण की इस दृठ के सामने 
राजर्षि बिदुर क्या करते घर में इस 
समय बथुआ द्वी उपलब्ध था, बन में 
कहीं भी सुविधा से प्राप्त था । उसे ही 
श्रीकृष्ण ने बड़े स्नेह भर चाष से 
खाकर अपनी भूख मिटाई | उस 
बथुए में न नमक था और न अन्य 
प्रकार के कोई व्यंजन जिससे वह 
स्वादिष्ट वन जाठा | भीकहृष्ण ने उस 
बथुए को बड़े चात् से स्राया तब 
बथुआ भो धन्य हो गया । 


बिदुर के नाम ने, ज्ञन ने, औौर 
महिमा ने उनझा भर बना दिया था। 
यदि वह चाहता तो विदुर कुटी एक 
चच बन गई दोती । पर 5सने कभी 
भी इस दुष्ट विचार को मन में घ्ाने 
नहीं दिया और उसने बिदुर कुटी का 
जीणोद्धार करा कर पांच हज़ार वर्ष 
की पुरानी भारतीय संस्कृति मे अपनी 
श्रद्धांजलि अर्पित कर दी । आन्न वह्दी 
कुष्टी फिर निद्वार रही है। उसका 
अतीत बेभव जागे। बिदुर छुटी से 
यह भी आवाज थआ रही है कि स्वाधीय 
भारत में इसके वंशघरों की बसाई 
रोम के समान विश्व की श्रेष्ठ नगरी 
इन्द्रपम्थ श्राप्न फिर राजधानी बन 
गई। पर ज्ञिस कृष्ण की बदौद्वत 
पाण्दवों ने इन्द्रपस्थ राजधानी बनाई 
थी वद्द बिल्कुल्ष वीरान पड़ी है और 
एक दिन ऐसा आयेगा अब विदुर 
कुटी की भीणविस्था से दुःखों होकर 
गंगा सदेव के लिये उसे अपने अंक 
में समेट लेगी । (शेत्र प्र १२ पर) 
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धार छोटा नागपुर की स्थिति पर 
विचार करने से पता चद्षता है 

कि बहुत दी जल्द इसका रूप बदलने 
बाला है | यदि बिदेशी पादरियों 
झओोर केथोलिक आाशभ्रम के ह्लोगों के 
कार्यों का ठीक से निरीक्षय् किया 
जाय ठो पता चढ्लेगा कि सारे छोटा 
नागपुर में इनका पक जाल बिछा 
हुआ है, जिसमें ये क्ञोग मूल वया 
कऋनपढ़ छोगो को अवसर पाते ही 
उन्हें या तो क्ाल्षच देकर या विवश कर 
अपने चगुल्ल मे फसा कर विधर्मी घ॒र्म 
का बना देठे हैं, अर्थात्‌ उनके पूथजों के 
बदल कर उन्हे अपने धम में के भाते 
हैं। इससे पता चल्षता है कि यदि 
सरकार इनके कामो की इस्री वरह 
सपेक्षा करती रही, तो कुछ ही॥दिनो के 
झन्दर सारा छोटा नागपुर इनके 
हाथों में चत्मा जायगा और हो सकता 
है कि भासाम के नागा ज्लोगो रे 
जेसा यहाँ भी अलग राज्य की मॉग 
होने ज्गे । इस पत्र का मतलब यह 
है कि इसे देखकर जनता एवं सरकार 
झभी से दी कुछ ऐसी कायवाद्दी करे 
जिससे इनके नांजायज कामों को 
शेड्ा ज्ञाय भर भविष्य मे होने बाजी 
घटनाओ की सभावना कम दो जाय | 
उनके गति विधियों के कुछ उद्ाइरण 
नीचे दिये जा रहे हैं । 

१--रामगढ़ के नजदीक भुरकुण्डा 
से विंदत हुआ है (जाकर 8 
भरा सकता दे) किये बन्द दिनो के 
न्दर वदों के करीब २०० घर उराव 
मरा जाति लोगो के गरीबी का 
ताजायज फायदा उठाकर उन्हे ईसाई 
॥_ना लिया गया। 

२-मह्देश झुण्ढा क्षेत्र के जगल्ली 
्ाकों में अशिक्षित क्लोगो के वीच 
तप शन को ईशा मशीह का प्रसाद 
हठाकर करीब १३०० क्लोगो को 
वेधर्मी बनाया गया अयांत्‌ ईसाई 
_नाया गया। 

३--हजारीबाग थाना के अन्तर्गत 
ग्टों प्राम के आख् पास करीब ४०० 
होग ठगकर ईसाई बनाये गये हैं। 
एसी तरह से सारे छाटा नागपुर में 
वारो तरफ कार्य चत्र रहा है। 


पे निम्न रीतियों से अपने धम्म 


का प्रचार करते है-- 

१-वे किखो गरीब को खाना दे 
ते हैं और छिर उसे पीछे उसके जाति 
वे यद्द कद्दकर निकल्लत्रा देते हैं कि वह 
[साई के हाथ का खाना साया हे 
हाचार हाकर उसे ईख्राई धम कबूल 
ध्र्ना पढ़ता दहे। (अथांत्‌ पेशे स् 
एरके) 

२-स्थान स्थान पर वे स्कूम्न 
बोलते हैं। इन स्कूलों में वास्तविक 
शत्ता क्या रहती हैँ. भगवान दी जाने 


(न स्कूलों म ईसाई मास्टर रहता हैं । 





छोय नागपुर क्षेत्र के इंसाईस्थान बनने का भय 


[श्री बाबूराम घीमान, मन्त्री आय समाज, हजारीबाग] 


भारत में विदेशी इेखाई मिश्नरियों के दूषित श्रचार का अण्ढाफोढ़ हो 
चुका दे ओर प्रत्येक भारत दितेवी का कत्त व्य है कि वह स्थिति का हृढ़ता से 


घुकबला करे। प्रस्तुत विवरण एक परिपत्र के रूप में भरत ढे राष्ट्रपति 


द्था 


अन्य सभी स्रम्बन्थत अधिकारियों के पास भेआ गया है और उन्हें स्थिति से 
परिचित कराया गया है। प्रत्येक आय भौर झाय॑ स्रमाज का कत्त व्य है कि 
प्रस्तुत पत्र के आधार पर ईसाई मिश्नरियों के कारनामों का विरोध करे और 
जनता को सावधान करें। आज भारत और भारतीय घमं के सम्मुख सबसे 


पुस्य समस्या यही है । 


जब कुछ लोग स्कूल जाने लगते हैं 
तब ये लड़कों को घोटी कटवा कर 
स्कूल आने के लिए बाध्य करते हैं। 
कड़के का आगे चल्नकर स्कूल में इसाई 
नाम रख देते हैं और कहते हैं कि 
अगर पदुना है तो इसी नाम से 
पढ़ना होगा । पढ़ने के ख्यात्न से वह 
यह नाम भी मान क्षेता है। भागे 
घक्षकर उस्ले इेखाई घोषित कर देते 
हैं। नतीजा यद्द होता है कि चोटी 
कटवा लेने, इख्ाई नाम रख लेने के 
बाद ओर पादरियों के द्वारा ईसाई 
घाषित कर देने के बाद उसके रब 





के क्षिए तेयार नहीं होते। लाचार 
होकर उस्रे इस्राई धर्म मजूर नहीं 
रहने पर भी कवूज्ञ करना पढ़ता है। 

३--दूवा वितरण करके, जिस 
दवा से भगवान ही भरोसे थोमार 
अच्छे द्वाते हैं । 

४--अगह-अ्रगह पर गिरजाघर 
बनवा करके | 

४--भत्याचार से । भथांत्‌ जिस 
गाव में इनझी सख्या कुछ अधिक हो 
जाती हे वहाँ दूखरे बम के अशिक्षित 
तथा समर्थ ज्ञागों को तग करझे। 

६--ये अब कभी अनपढ़ भौर 
झशिक्षित लोगो के देहाव न गाड़ी 
पर बेठा कर घूमने के लिए ले जाते हैं। 
रास्ते में इेब्ाई द्ाइवर साड़ी रोक देता 
है भौर अनपढ़ छोगों खरे कह देता है 
कि अपले सगवान का नाम को श यद 
गाड़ी चक्ष जाय | अनपढ़ क्षोग 
इस्राई ढ!इंवर के कहने पर “भी रास 
चन्द्र श्री की जे बथा भी कृष्ण भगवान 
की अय? इस प्रकार से अपने भगवान 
को याद करता है परन्तु इस श्रमय 
इसाई द्राइवर गाड़ी स्टार्ट नहीं करता 
है। उसके बाद उनसे कहता है कि 


अब इहसारे भगवान का नास लेकर 


- -खम्पादृक 


देखो अगर ताकत होगी तो गाड़ी 
चलने क्षगगी । ओर लोगों श्ले कद्ता 
है कि बोलो 'ऐेशा मशीह् मगबान की 
अय? यह नारा होते ही गाढ़ी स्टां्ट 
कर देता है। इस्र प्रकार से भ्शिक्धित 
ह्लोगों की भावना को ठग करके ये 
छोग काम करते हैं। 

७४- कभी कभी ये लोग राम कृष्ण 
की मूर्ति (जो काठ की बनी हुई होती 
है) भौर ईशा मशीह की मूर्ति (जो 
ज्ाहे की बनी होती है) को ले जाकर 
जगक्षी लोगो के बीच मे जलाते हैं 
ओर काठ की मूर्ति जल्ल जाने पर उन्हे 
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जातीय ज्लोग उसे अपने जाति मे रखने खममः'ते हैं कि तुम्दारे भगवान में 


कुछ भी ताकत नहीं हे जरा सी आग 
में भी जल्न जाते हैं । देखो शा मशीदद 
को जो झाग में भी नहीं जला । इस 
प्रकार उनकी भावना को बदलते हैं । 
८-अशिक्षिव बल्लोगों को यह 
खमसाते हैं कि देखो इखाई घम के 
मानने दी से श्राज् भ्मेरिका इतना 
घनी देश है भऔौर झगर तुम ज्ञोग भी 
ईसाई धर मानलो तो तुम ज्ञोग भी 
घनी हो जाभोगे भर अमेरिका मदद 
करेगा । हिन्दुस्तान आज़ हिन्दू पमें 
मानने दी के कारण गरीब है । 
६--आम जनता में ये प्रचार करते 
हैं कि देलो प्यारे उराब मुंढा के क्ोगों 
तुम इन्दू भ्रम में इस्रीलिये तुम क्षोगों 
का सूद प्रद अधिक खताता दे (उरांब 
ल्लोग भूत प्रेव अधिक मानते हैं) इंसाई 
घ॒र्म मे भूद प्रेव नहीं होता है, यदि 
तुम इश् धर्म को कवूल्ञ कर क्षागे तो 
कभी भूत जेंत गा। 
दखे 2249 8-6:8:83, साधन 
है जिसके द्वारा ये अंगली तथा 
अशिक्षित आतियों को दिन रात घम 
परिद्तन करने में लगे हुए हैं । 
यहां फारनामों का कुछ 
उदाइरल दिया जाता है- 
१--दिरामश राना की अमीन 
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कल आर लिए कर 
। इस मुकदमा हुआ। 
अन्त में पादरी लोगों की द्वार हुई। 
(ये उदाइरश अधिकतर ढांटो के आख 
पास के हैं) 

२--दिलेजान मियाँ को थे अमीन 
जोत लेने और मारने के लिए घमकाये 

से धाम पचायत में दायर 

किया गया था और जीत दिलेजान 
मियां की हुई । 

३--इेशाक (ईसाई) ने जवरदस्ती 
भ्रामीण जनता के राह को शत लिया 
तथा रास्ता बंद कर दिया। छन्त में 
आ्रास पचायत में एक मोकदमा हुआा 
जिसमें जीत भ्र मं जनता की हुई । 

४--हुसेनी उरांब को अमीर 
केयात्षिक झाभ्रम के ईस्ाइयो ने ढांटे 
के इंस्राइमों को मदद देकर जातवायां 

४--कोल्हा के लडके महादेव 
उरांब का हिन्दू नाम बदल कर जबर 
जस्ती मस्रीद्ा टोपों स्कूब में रख 
दिया जिखका मोकदमा पश्चायत में 
दायर है। 

६-हुख्रेनी ठरांत्र की लडकी शाती 
को पक इंखाई के साथ शादी करके 
उसे इसाह के घर जाने के लिये 
समयूर किया। जब वह जाना नहीं 
आभाहत। तो उस्रके दाभीरी के खिये 
ढो० सो ० इजारीबाग के यहाँ पिटी- 
सन दिया जिसमें लड़की ने खाफ 
इनकार कर दिया कि हमें ईसाई पति 
पत्नन्द नहीं हे । 

७--डांटो के स्कूल स्रे वहाँ के 
मास्टर वासुदेव नारायण के द्वारा 
रजिस्टर गुम कराकर सिकरा उराब 
ओर देवी प्रकाश एरांव को (जो 
कश्िचियन से फिर हिन्दू हो गये हैं) 
बोरी का दोषारोपन कर फसाया। 

८-हुसेनी उरांव (जो ईसाई से) 
पुनः हिन्दू हो गया है) के यहाँ जब 
एक पदढ़ित कया कईइ रहे थे ता यह 
बात ईसाई पादरियों से देशो नहीं 
गई ओर हुसेनी उरात के दामाद 
(जा देसाई था) को अपनों स्र॑ को 
साने के बहाने छुरा देकर परिढत जी 
को भारने के लिये भेजा । भाग्यबवश 
परिढत भा को कुछ नहीं हुआ भोर 
बदसास्र पकड़ा गया, जिसका 
मोकदमा एस्र० ढी० आ7 खस्राइव फ 
यहाँ चल्ल रहा दे । 

इस्र तरह खरे इनके अनेकों काय 
हैं जा पेसे के बल पर गेरकानूनी हाठा 
है भोर देश को गरीबी ओर अशिक्ष 
के कारण ये नाबायत्र फायदा खड़ा 
रहे हें । 

इन/वातों स्रे साफ बादिर होता 
है कि ये (बदेशी लाग खारे भारतवय 
में काफी धन साथ करके इसाई जे 
प्रचार के नाम पर॒ एक बाल विदा 


(रोष पृष्ठ १२ पर) 
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महर्षि दयानन्द का व्यक्तित्व 


आध्यात्मिक क्रियात्मकता की एक शक्कि-सम्पन्न मूर्ति! --महर्षि झरविन्द 


[ओऔ राजेश्वरप्रख्ताद बसों,एस०ए०प्राव्यापक,दर्शनविभाग,आगरा कालिज, आगरा] 


छ़ुल्येक युग-पुरुष ज केवल समाज 
और संरक्रति छी देन है, वरन्‌ 

ग्रह युगअवतंक और युग-द्रष्टा भरी 
होता है । हक , विचारकों 
सुघारड़ों और दाशंनिकों की पवित्र 
आूमि-भारत में, बिशुद्ध भारतीय 
संस्कृति की परू्यरा हें, महर्षि दवा- 
जनन्‍द्‌ का प्रादु भाव हुआ ! जहाँ एक 

उनके समाज ओर उनकी ततरका- 
क्लीन परिस्थितियों ने दयानन्द के 
चरित्र को प्रभावित किया, वहाँ स्वयं 
दयानन्द ने भी शक नवीन युग को 
अन्‍म दिया । 

१६ वीं शताब्दी में, पुनेजागरस 
की येज्ा में, दयानम्द ने भो अमर 
सन्देश मारत को दिया, उसने भारत 
की स्रोई हुयी झात्मा को जगा दिया, 
रन्दोंने भारत के कोने-कोने में धार्मिक 
सामाजिक तथा राजनेतिक क्रान्ति 
उत्पन्न करके “बेदों की भोर क्ौटो” 
का घोष किया तथा भारत में आत्म- 
सम्मान जागृत किया और इस 
साँस्कृतिक जागरण से अंगरेजों के 
साम्राज्यवाद्‌ के बिरुद्ध अनता को 
अज्ुद्ध किया । 

दयानन्द का व्यकित्व उनके 
विचारों ओर कार्यों में परिक्षक्षित 
दोठा दे। आध्यात्मिकता, अह्ाचर्य, 
राष्ट्र-प्रेम-यह्दी व्यक्तित्व है उनका। 


ड्यानन्द ने जो कुछ किया ओर कहा, 


यह उनकी निरन्तर व सतत साधना 
का परिणाम था। कई वर्षा के वेदा- 
ध्ययन, शास्तान्ययन ठथा शझानातु- 
शीज़न के पश्चात्‌ दयानन्द ने अपने 
ध्येय तथा अपना विचार को निश्चित 
किया, निम्नल्षिखित शब्दों में प्रकट 
किया जा सकता है:-- 

अपने गुरु बिरजानन्द के चरयों 
में ज्ञान प्राप्ति के परचात्‌ जब दया- 
जन्द ने उनसे जाने की आज्ञा माँगी 
तो गुरू ने कद्दा, 

“द्ोम्य ! मैं तुमसे किस्री प्रकार 
के धन की दृछ्षिणा नहीं चारता हूं। 
मैं तुमसे तुम्दारे जीवन की दक्षिणा 
चाहता हूँ। तुम्र प्रतिन्ला करो कि 
जितने दिनों ओऔवित रहोगे उतने दिन 
थार्यावत में आपंप्रन्थों की महिमा 
स्थांपिद करोगे, अनाप॑ प्रम्थों का 
आदडहन करोंसे ओर भारत में वेदिक 
स्थापना में अपने प्राण तक अपेण कर 
दौमे।”? (महर्षि दसानन्द का जीवन- 
जरित्र भाण १ देवेन्द्र मुस्ोपाध्याय 
पूष्ठ ६७ ) 

झुद की आह्ा रगासन्द के जीवन 
का झदद कत ग्रई और कूहोनि वेदों 


ह 
ऋषि दयानन्द भारत ही नहीं मानवता की बिभूति थे। उनके महान 
व्यक्तिव की चर्चा जितनी की जाय णोड़ी ही होगी | संसार का भ्रत्येक 
मानव जो आदर्श बनाना चाहे दनके जीवन से अपने लिए प्रेरया 
श्राप्त कर सकता है। उनका जीवन एक खुशी पुरतक के समान 
है जिसका प्रत्येक पन्ना स्वर्गीय संगीत का सन्देश दे रहा है । 
विद्वान्‌ लेखक ने प्रमाण सहित भपने कथन की पुष्टि की है । 


की पुनंस्थभापना बथा आर्य संस्कृति 
पुनर्जीवित करने में वालव में प्राय 
वक निदछावर कर दिये। यही थी 
उनकी गुरु-भक्ति, यह था उनका दृढ- 
संकल्प । 

दयानन्द की आध्यात्मिकता एक, 
सवशक्षिमान, सबब व्यापक, सजा 
ओर अनन्त ईश्वर की आराधना पर 
टिकी है। जिन धार्मिक परिस्थिवियों 
में दयानन्द ने जन्‍म लिया, उनमें 
कसकारट, वाह्माठम्बर, प्रतिमापूजन, 
झन्धिविश्वाख और असंख्य देवतावाद्‌ 
प्रमुख थे । घम का वास्तविक स्वरूप 
लुप्त दो चुका था ओर वह एक ढको- 
सज्ञा मात्र रह गया था। वेदों पर 
भारतवासियों की आरधा उठ चुडी 
थी। दयानंद ने वेदों का गद्दन अध्य- 
यन किया और उन्होंने पाया कि 
वत्काक्षीन धर्म वेदिक नहीं था। 
विश्वास वेदों में उत्तरोसर बढ़ता गया 
ओर उनके मत में वेद ही सम्पूर्श 
झान झोर घर्म का भार हैं। स्वयं 
दयानन्द के शब्दों में, “बेद अथांत्‌ 
जो-जो वेद में करने भोर छोड़ने की 
शिक्षा है उसका हस यथाबत्‌ करना 
छोड़ना मानते हें। इसलिये वेद हम 
को मान्य दे इसलिये हमारा मत वेद 
है।” (मदहृवि दयानन्द का जीवच- 
चस्त्रि, भाग १ देवेन्द्र मुल्ोपाध्याय 
पूछ ३३० ) आगे वह पुनः कहते हैं, 
“जो बेद की निन्‍दा करवा है, वही 
नास्तिक कदत्लाता है।” ( सत्याय॑- 
प्रकाश, पृष्ठ ४२ ) दयानन्द वैदिक 
सत्य,से कभी नहीं डिगे। वेदों का ही 
उन्होंने भारत की उन्नति का मूल 
माना | 

वेदों पर अद्धा रखने के परिणाम- 
घबश वह एकेश्वरुबादी बन गये। उन्‍्हों 
ने प्रतिमा पूजन, देवतावाद बथा अव- 
वारबाद का खण्डन किया, क्योंकि 
वेदों में हनका कोई विधान नहीं दे । 

इश्वर पर उलञ्रका अटूट विश्वास 
था। वे औवन में इश्वरं के अतिरिक्त 
किसी से भवभीत महीं हुए। उन्होंने 
बिराकार ईश्वर की उपासना की ओर 
इस बाद का क्षर्ढन किया कि इेश्वर 


-सम्पादक 
शरीर धारण कर ख्रकता है, या अव- 
वार ले सकता है। उसके विभिन्न 
गुसों के कारण उसे अश्नि, मनु, 
प्रश्मापति, अद्या, रुद्र भ्रादि नाम दिये 
गये | अवतारवाद का खण्डन 
हुए उन्होंने लिखा है। “उसका अव- 
वार कद्दना जानो बन्ध्या के पुत्र का 
बिवाइ करके उसके पौत्र के दर्शन 
करने की बात कहना है ।” (सत्याथे- 
प्रकाश, प्रष्ठ १६२ ) उन ईश्वर में 
ह॒दू विश्वास होने की कसक निम्म 
सद्वरख से मित्॒ती है :-- 

“हे दयामग ! हे सव शक्तिमान 
ईश्वर !!! तेरी यही इच्छा है, तेरी 
यही इच्छा है, तेरो इच्छा पूर्ण हो, 
झह्दा !!! तेने केखी इच्छा त्ञीक्षा की ।?? 
( सत्याथ-प्रकाश, प्रष्ठ १६४ ) 

सत्य की पिपासा, खत्प के प्रति 
प्रेम और सत्य में आस्था दयानन्द 
की आध्यात्मिकता का अंग थी ! 
दयाबन्द का स्रम्पूर जीवन सत्य की 
एक झमर गाथा दै। रन्‍्हें सत्य की 
अटक चट्टान कटद्दा जाये तो अति- 
शयोक्ति न द्वोंगी । उष्होंने सत्य को 
किसी मूल्य पर नहीं त्यागा सत्य 
कटने में वे सदा निर्भीक, स्पष्ट, दथा 
दृढ़ रहे । सत्य कदने के लिए उन पर 
ईंटें और पत्थर फेंके गये, उन्‍हें अप- 
सानित किया गया, यहाँ तक की 
उनके प्राण लेने का षढ़यन्त्र रचा गया 
पर दयानन्द खत्व की दुदमनीय 
दीवार बने रहे। बम्वड़े मे उन्होंने 
राजकृष्ण महद्दाराज से कहा था कि, 
“मैं झाय॑ समाज को अखत्य पर 
कदापि स्थापित नहीं करूँ गा।” (महर्षि 
दयानन्द का जीव चरित्र, भाग १२ 
देवेन्द्र मुख्तोपाध्याय पृष्ठ ३४३ ) सत्य 
को अपने जीवन की आाषारशौक्षा 
मानते हुए उन्होंने किला कि, मेरा 
इस भ्रन्थ के बनाने का मुख्य अयोजन 
सत्य, सत्य अभ का भ्रक्रश करना है 
उस्रफो मिथ्या ही प्रतिपादन करना 
सत्य अथे का अकाश सममा 
है ।? ( खत्याथ प्रकाप्न, भूमिका, 
पृष्ठ २) 

दुयासन्द के व्यक्तित्व का दूसरा 


गुण अद्यचय था। थे अद्बाचय के 
अबल् समयक थे | वे आजीवन अखंड 
ब्रद्ययारी रद्दे | यद्दी कारय था कि 
उत्तका शरीर इतना विशाल दृढ़ और 
भव्य था, उनके ह्ुरुय पर आमा थी, 
उनके नेत्रों में एक अत्ञोकिक तेज था, 
अद्ययय पर उन्होंने सबसे अधिक वल/; 
दिया । उनके विचारानुसतार जद्याचय 
बद्दितु खी उन्नति का मूल्ष दे । अद्धाचये 
का अभिप्राय अजितेन्द्रियया तथा मय 
ओर कमे की पवित्रता है। धर्खाश्रस 
धर्म की बेदिक परम्परा के अजुसार 
दयानन्द ने पुरुष व ख्लरी--दोनों के 
लिये अद्बचयं का विधान किया। 
अपने लेखों, भाषणों, तथा पत्रों 
इत्यादि में दयानन्द ने सदा ज्रह्माचर्य 
का उपदेश दिया भौर उसे भारत के 
प्रानीन गौरव का कारख बताया उनके 
जीवन घरित्र में न जाने किबनी ऐसी 
कघु कथाओं का उल्लेख है जओ उनके 
अपूर्व शारीरिक ओर आत्मिक बलल 
का परिचय देती है। एक बार जहाँ- 
गीराबाद ( बुक्वन्द्शहर ) में जब 
झकारदास नामक एक व्यायामशीक्ष 
व्यक्ति ने उनके चरण दबाने को घेष्टा 
की तो उसकी उ गल्नियाँ दकू उनके 
कौद-चरणों ,में न धंस सकी भौर वह 
पसीने-पर्सा ने हो गया । (महर्षि दया- 
नन्‍द का जीवन चरित्र, भाग १ देवेन्द्र 
सुखी पाध्याय पृष्ठ १०७ ) एक दिन 
भयंकर शीत में उन्होंने अपने द्वाथ के 
अंगूठे से घुटनों को दूवाकर पर्साना 
निकाल दिया | (मद्दर्षि दयानन्द का 
जीवन चरित्र, भाग £ देवे-द्र मुखों- 
पाध्याय पृष्ठ ११४ ) एक अन्य प्रसंग 
में एक बढ़ी रोचक घटना घटी। 
दयानन्द ने अपने सम्मुख बेंठे पहल- 
बानों से अपनी निोड़ी हुयी कोपीन 
में से केवल्न एक वू द्‌ जल निकालने 
के लिये कट्टा, किन्तु समस्त बल क्षया 
देने पर भांवे एठड। न कर खके। 
( मदर्षि दयानन्द का जीवन थरित्र 
भाग! देवेन्द्र मुखोपाध्याय प्रष्ठ १४२ ) 
एक दिन जब शौच को जाते समय 
दयानन्द ने दो उन्मत सांडों को लड़ते 
देखा दो उनके पांस ज्ञाकर डन्होंने 
हरएक का सींग पक्रड़ कर इस्र जोर से 
धक्का दिया कि दोनों अ्रत्ञग दो 
गये। ( महर्षि दयानन्द का जीवन 
चरित्र भाग १ देवेन्द्र मुखापाध्याय 
पृष्ठ १४२ ) जालन्धर में म॒रुन्दोंने 
घरदार विक्रमसिंदह की घोड़ागाड़ो का 
जिछक्षा पद्चिया पकड़ लिया बिखके 
फक्षसरूप गाड़ी टस से मस् न दो 
सकी । ( महषि दयानन्द का जीवन 
चरित्र भाग २ देवेन्द्र मुखोपाध्याय 
पृष्ठ ६७ ) यह था उनका ब्रद्माचये | 
साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर खकबा 
यह स्व उनके योगाभ्यास और बद्य- 
लय का दी प्रताप जा कि वह धथिप- 
(रोष पृष्ठ १२ पर) 


प्र 
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"लंबा कवित अष्टादश पुराणों में 
ओमदूसागबत पुराण सव्ाधिक 
पसिद्ध और ख्याति प्राप्त पुराण है। 
इसकी गणना खाल्विक वेष्णव 
पुराणों में दातो दे। प्रचार ओर लोक 
प्रियता की दृष्टि से भी भागवत का 
स्थान अन्य पुराणों की अपेक्षा उच्च 
है। साम्प्रदायिक रष्टि से इस समय 
आगवंत नामपारी दा ग्रन्थ उपलब्ध 
दोोते हैं-“-रक दे वेष्णब भागवत ओर 
दूसरा देगी भागवत। शाक्त सम्प्र- 
दायानुयायी देवी भागवत की गणना 
मद्दापुराणों में करते हैं ओर वेष्णव 
॥ सागबत को उप पुराण माल्ते हैं। 
; इस्री प्रकार वेष्णव क्ञोग श्रोमदूभागवत 
, को महायपुराण मानते हैं भोर देवी 
| भागवत का ठप पुराण । साम्प्रदायिक 
| लोगों का यह गृह कल्षद्द अभी तक 
चल रहा है। दमारी दृष्टि से तो दोनों 
ही भागवत नामसथारी रचानायें 
थनाष॑ और अ्रप्रामाखिक हैं । 
भागवत पुराख का कल्तेबर पर्याप्त 
प्रद़ा है। यह १२ रहन्यों मे बटा 
हुआ है। दशम स्कन्ध सबसे बड़ा 
है जिसमें अ्रीकृष्ण च्‌रेत्र का विस्तार 
[वंक उल्लेख किया गया है। कई 
बेद्वानों की खम्मति में इस अन्य का 
नेर्माता वोपदेव नामझ परिडत था | 
। अधाप पौराणिक क्ञोग इस कथन से 
| अहमत नहीं द्वादे, परन्तु वे भागवत 
| भि वेदब्याख कृत होना भी यद्यपि 
सेद्ध नहीं कर पाये हैं। परन्तु यह 
नेश्चित हे कि भागवत अधिक पुराना 
' इड्दी है, उसकी रचना गुप्त काल के 
| प्रास पास हुई हागो। इससे पुराने 
गे सदस्य और वायुपुराण आाद हे । 
भागवत के प्रारम्भ में ही इस कझो 
बड़ी प्रशलसा का है, ओर इसे वेद रूपी 
| इल्प वृक्ष का सुपक्त्र अमृत फ्ष कक्ष 
। है--निगस कल्पतरोगंलित फल ।? 
| कहते दे कि जिस समय महर्षि दया 
| नन्द कुम्म मेले मं सत्रेमेय यज्ञ करने 
के परचात्‌ मौन धारण कर निशास 
| करते थे, उस समय उन्‍हें चिदाने के 
लिए कोई व्यक्ति आया ओर उसने 
ऋषि के टेरे के बाहर खड़े द्वाकर उक्त 
श्लाक पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। महर्षि 
के जावना लेखकों का यद्द कथन है 
कि भामबत का अनुचित प्रशस्ता को 
सुनकर ऋ पे दयानन्द अ्रविक देर 
तक मौन ब्ती नहीं रह सके। वे 
तुरन्त बाहर निकत्ल आये और उन्होंने 
घाराबादी ससकृतत मे भागवत का 
खण्टन करना प्रारम्भ कर दिया। 
ऋषि के गुरु स्वामो विरज्ञानन्द जो 
भी भागवत पुराख के अत्यन्त विरुद्ध 
थे। ऋषि दयानन्द ने तो अपने 
। भाग प्रताश्र में एक “भागवत 
' झण्ठनः नामक ट्रक्ट छुपा कर 
इजारों की संख्या में वितरित >िव्रा 
' था। आज़ यद ट्रस्ट अत्राप्य दे। 
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भागवत पुराण (ूभऋवतोकन 


[श्री पं० मवानीलाख भारतीय; एम० ए०] 
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० भारतीय अ्राध्यात्मिक मावनाभों को खाहित्य 


के ऋंगारिक रूप ने आविभूत ० 


३०६ फरवरी शैश्श८ 
इस्री भगवच्चरित्र को विस्तार रूप से 
खिलने के लिए भागवत के निर्भाण 
की आवश्यकता प्रतोत हुई होगी। 
दशम रकन्घ के पूवांद्ध में भरी कृष्ण 
की बाल्य और युवावस्था की क्षीक्ञाओं 
का जो वर्णन हुआ ह वह पूरे रूप से 
कपोल कल्पित है, क्‍योंकि ऋृष्ण के 
प्रामाणिक इतितृष्त को उपस्थित करने 
वाल्ते महाभारत में उसका संकेत भी 
नहीं मिक्षता । पुराणों ने कृष्ण चरित्र 
की पविश्वता,पद्क्ठता और महनीयता 


० फर धार्मिक भावना को जो इानि पहुँचाई है, पुराण-सादित्य उसके क्षिए ० 


० बहुत स्रीमा तक उत्तरदायी है। विद्वान लेखक ने भागवत पुराण का ० 
० अवल्लोरून प्रस्तुत कर पाठकों के सम्मुल्ल पौराखिक मिथ्या घारणाओों के ० 
० सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द की मान्यताओं को स्पष्ट किया है। आशा है ० 
० इस खमीक्षा के आधार पर भागवत की मीमांसा की जा सकेगी ।-सम्पादक ० 
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यथपि शिबत्रपुराण आदि तामस 
प्रन्थों की अपेज्ञा भागवत एक उत्तम 
रचना मानी जा सकती है, और 
साहित्य तथा काव्य की दृष्टि से बह 
एक उच्चकोटि की कृति अवश्य है, 
परन्तु पुराणों में पाये ज्ञाने बाले लग- 
अग सभी दोषों से युक्त होने के कारण 
धरम जिज्ञासुभों के लिये यह विष 
सम्पक्ताश्न तुल्य त्याज्य ही है | 
सृष्टि, प्रलय, वश, मनवन्तर और 
वंशानुचरित के पाँच लक्षण भागवत 
में पाये तो जाते हैं,परन्तु इसका मुख्य 
उहृश्य विष्णु के 'वॉमन्न अत्रदारों एवं 
उनमें भी 'उशेप रूप से कृष्णाबतार 
के गौरव ऋर महत्त्व का बन करना 
है। विष्णु के दस प्रमुख भौर २४ 
गोण अबतरयों का विश्त बरिश्र 
भागवत में उपक्ब्व होता है । सांख्य 
दशन के श्रवत्त॑क महर्ष कपिल और 
उनके दाशंनिक सिद्धान्तों का विवेचन 
भी इस्रां प्रखग में हुआ है। जैन 
मत के प्रथम तोथंकर ऋषभदेत का 
बणंन भागवत में इेश्वरावतार के रूप 
में मित्रता है, इससे यद सिद्ध दोता 
है कि इस प्रन्थ का काल इतना 
प्राचीन नहीं है, जितना पुराणों में 
विश्वास रखने वाले मानते हे । 
ऋषि दयानन्द ने अपने अमर 
प्रन्थ सत्याथं-प्रकाश में वोपदेव नामक 
विद्वान्‌ का भागवत का रचयिता स्त्री 
कार किया है। यद उनही कोई स्वयं 
प्रसूत कल्पना नहीं थो, अपितु श्रनेक 
विद्वानों को इस धारणा को उन्होंने 
व्यक्त अवश्य किया था। गीता श्रेस 
गोरखपुर, जेसे पोराणिक सस्थान के 
एक लेखक ० शान्तनु बिद्वारा दिवेदी 
ने कल्याख के मागवतांक में इस 
स्थापना के खशइन करने का प्रयास 
किया है! परन्तु वे अपने इस प्रयत्न 
में बुरी तरद भसफक् हुए हैं ! 
मोहिनी अग्रतार के प्रसंग में 
भागवतझार ने एह% अत्यन्त अश्लील 
कथा लिख कर अपनी लेखनो को 
कलंकित किया हे । समुद्र मबन और 
मोहिनी द्वाय दंववाओं को असृवगन 


कराने के पश्चात्‌ एक दिन शिवजी 
ने विध्णु से मोहिनी रूप के दर्शन 
करने की इच्छा प्रकट की | विष्णु 
ने उन्हें समझाया कि कामियों को ही 
मोदिनी रूप प्रिय है, अतः वे इठ न 
करें । परन्तु शिवज्ञी के अ्रत्यन्त 
आग्रह करने पर उन्होंने मोहिनी रूप 
की पुनरावृत्ति की जिसे देखकर 
शिक्नज्ञी अपने मन को वश में न रख 
सके। उन्होंने कामी पुरुष की तरह 
आचरण किया | 


भागवत में कृष्ण को पूर्ण जद्य के 
स्थान पर भ्रतिष्ठित करने की पूर्ण चेश 
की गई है। 'देचांशऋल्लापुं थ्रा कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयं! की घोषणा करता 
हुआ आागवतकार अन्य अवतारों को 
भगवत्‌ विभूति का अंश मात्र मानता 
है ओर ऋृष्ण को साक्षत्‌ भगवान्‌ । 


बन 


तड अॉीलिक ह 


को कल्ंकित करने का जो क्ष॒ट्र प्रयास 
किया है, उसमें भागवतकार का मी 
पयांप्त दवाथ है। छील़ा के नाम पर 
जिन मर्यादाहीन शिष्टाचार और 
सभ्यता की विरोधिनों करतूतों का 
उल्लेस फिया गया है, उनकी आलों- 
चना करते हुए केखनी को भी लज्जा 
झाती है । 
भारत के मद्टा पुरुष योगीराज श्री 
कृष्ण चरित का वास्तविक गौरव महा- 
सारत में ही अंकित है न कि भागवत 
में। भागवत के द्वादश रकन्ध में जो 
भविष्य वर्णन के नाम पर जो इवि- 
हास वर्णित है, उसमें कोई श्रधिक 
यथार्थता नहीं दै। मौर्य वंश आदि 
के बर्णंन तक तो इतिहास की कुछ 
खआंखजल्ता दिखाई पड़ती है, परन्तु भागे 
के राजवंश और राजाओं के उल्लेख 
सब फाल्पनलिक है। भाषा और 
साहित्य की रष्टि से भागवत का कुछ 
भी महत्त्व क्यों न हो यह निश्चित 
वात है कि बह हमारे घमर के बास्तविक 
स्वरूप को प्रस्तुत नहीं कर सका । ऋ# 





अमान छा 





स्थानाय वितरक !-- 
एम, एस, मेइंता एण्ड के, २०, २१ भीराम रोड, लखनऊ 
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में मल्‍्के की पे 
6 समान नहीं | प्कबी हर 


के कुछ खेतों में अधिक गल्त्ा होता 
हैँ भोर कुछ में बहुत कम | देखा गया 
हैं कि जिन खेदों में बहुत अधिक पेदा 
दोठा है, वहां वहीं की वेयार खाद का 
अयोग द्वोवा दे । सी 

इघर राखायनिक खाद्‌ को बहुत 
अर्चा होने खेकोगों में यह धारणा 
अनठी आ रही है कि इससे अधिक 
अयोग खे दी पेदावार बढ़ सकती है । 
आरत में भी कुछ लोगों का विचार हे 
कि रासायनिक खाद के बिना पेदा- 
चार नहीं बढ़ सकती । परन्तु यदद ठीक 
नहीं हे । किसानों ने बिना रासायनिक 
खाद इस्तेमाल किये, गोबर कूढ़े की 
खाद के प्रयोग से ही जिसे थे खुद 
सेयार कर केते हैं, गेहूँ औौर घान की 
उपज्र तिगुनी तक की है । 

बस्तुतः दोनों प्रकार की खादें एक 
ही काम करती हैं। कारबनिक अथवा 
राखायनिक खाद पौधों को बना- 
बनाया पौष्टिक तत्व देती हैं। उधर 
प्रकृति भी अकारवनिक पदाथों से 
ऐसे दी पौष्टिक वत्त्त बनाती है। 
अकारवधनिक यानी गोबर, कूढ्ा कर 
कट के सड़ने से उनमें करोड़ों सूचम 
लीब पेदा दो जाते हैं, जो पौधों को 
पुष्टई देते हैं। कारवनिक और अकार- 
बनिक खादों में वद्दी अन्तर है जो 
पके और कच्चे भोजन में । दोनों दी 
उपयोगी हैं, परन्तु यदि उनका ठीक 
से अंयोग न किया जाएगो वे द्ानि 
भी कर सकते हैं । 

सस्ती और आसानी से मिलने 


वाली खाद 

खाद के बारे में इमारे सामने 
भ्रश्न यद नहीं है कि पोष्टिक तत्व की 
रृष्टि खे कोन सी खाद अधिक अच्छी 
है, बल्कि प्रश्न यह है कि किसान को 
कौन सी खाद आसानी से मिल 
सकही दे भौर किसे बह कम खच में 
आऔर अधिक मात्रा में प्रयोग कर 
खकता दे | साधारण किसान कीमती 
राखायनिक खाद अधिक नहीं खरीद 
सकठा। उसे ऋण भी आसखाना से 
नहीं मिलता। दूसरी ओर गांव में 
ही अकारवनिक या मामूली खाद 
काफी सात्रा में तेयार फी जा सकती 
है। ऐसी खाद तेयार करने के लिए 
जो नया तरीका निकाला गया दे,इउससे 
दइच्िण में किसानों को काफो ल्ाम 
पहुँचा है। 

एक बात ओर है। ठडे देशों में 
इरी खाद पैदा करने के लिए पूरी 
एक फश्नल्ष चाहिए। इसक्िए बहां के 
किलक्लान एक फसल को रोक कर दी 
इती ख्राद पेदा कर सकते हैं। इस 
प्रकार उन्हें हरी खाद काफी मंदहगी 
चढ़तो है। इस्री लिए साखायनिक खाद 
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ढ॑ 


जाप हलक. 


गोबर ओर हरी खाद के लाम 


[श्री एम० एस० शिवरमण, आई० सी० एस०सल्ाहकार, आयोजन आयोग] 


कक 
भारत के साधारण किसान के लिए राखायनिक खाद खरीदना कठिन द्वो 
जाता है, पर मामूली साद जेसे, गोवर और इरी खाद वह खुद तैयार 


कर सकता है 


। भस्तुत लेख में लेखक ने बताया है कि भारत फी 


मिट्टो के क्षिए राखायनिक खाद की अपेणशा गोबर और 
हरी खाद अधिक उपयुक्त भी है। आशा है कृषि 
को अधिक वेज्ञानिक बनाने फे समर्थक खाद 
के सम्बन्ध में इस दृष्टिकोण पर 


विचार करेमे | 
उन्हें भधिक सुभीते की पड़ती दै। 
परन्तु भारत जेसे गम देश में दो 
फसक्ों के बीच की अवधि मे दी 
आसानी से हरो खाद उगाई जा 
सकती है। यहां की जमीन सें पोटाश 
भी काफी मात्रा में पाया जाता है, 
जो पौधो के लिए बहुत पुष्टई तत्व है, 
ओर ज्ञो अलग से केने में मंहगा 
पढ़ता दे। अन्य देशों की अ्रपेक्षा 
यहां की मिट्टी में फार्फेट भी अधिक 
होता है। केबल यहां नत्रजन की कमी 
है। यदि हम खाद के दिए ऐसे पौधे 
उगाए', जिनसे ननत्रअन सिक्ष सके तो 
हमारी खाद की समस्या काफी हृद 
तक दल दो जाती है, और ऐशे पौधे 
दो फसलों के बोच की अवधि में 
आखानी से उगाये जा सकते हैं । 


रासावनिक खाद के बारे में भ्रम 
जो लोग खेती के बारे में अधिक 
नहीं जानते, वे समझते हैं कि खेतों में 
ढेर सी नतन्रजनी रासायनिक खादु 
डालने से वहां की मिट्टी मे नत्जन 
की जो कमी है, वह दूर हो जाएगी। 
परन्तु इसका दूसरा पहलू भी है। 
राखायनिक खाद जमीन की नसी को 
काफी सोखती है, इसक्षिए सिंचित 
जमीन में तो उसका उपयोग ठीक 
होता है, परन्तु वर्षा पर निभर रहने 
वाल्ली जमीन में नहीं । यदि जमोन 
में काफी नमी या ठरी नहीं है ओर 
उसमें श्रधिक रासायनिक खाद ढाली 
ज्ञाए, तो हो सकता दे कि कल्ले फूटते 
या दाना पढ़ते समय जमीन सूख जाए 
ओर दानो को यथेष्ठ पानी न मिल सके। 
दूसरी ओर अकारबनिक या 
मामूलो हरी और कूढा-करकट की 
खाद को नमी की ध्यादा जरूरत नहीं 
पढ़ती, इसलिए वर्षा ब द्वोने पर भी 
बह फसल को द्वानि नहीं करती। 
भारत में ७४ प्रतिशत खेती वर्षा पर 
निर्भर है, अतः उसमें नश्जनी रासा- 


खाद ढाखना श्रधिक्र अच्छा है। 


“--खम्पादक 


फास्फेट की भी आवश्यकता 


नेश्जनी रसायनिक खाद डालने 
से एक% कठिनाई षेदा द्वो सकती है। 
नश्तज़नी खाद यानी अमोनियम 
सल्फेट देने से पौधे तेजी से बढ़े गे, 
पर यह बाढ़ तभी तक रहेगी, जब तक 
जमीन में उसी अनुपात से फास्फेट 
आदि अन्य पदाथ् रहेगे। बाद में हमें 
ऊपर स्रे फारफेट आदि भी डाक़ना 
पड़ेगा और यह स्थिति 5छ द्वी वर्षों 
में आ सकतो है। परन्तु यदि हम 
अकारषनिह स्राद दी ढाले अथवा 
उसमें थाढ़ा सा नतन्रजनी राखायनिक 
खाद मित्राकर दें तो जमीन में जो 
फास्फेट है, वह अकारवनिक श्रम्त्षों 
में घुक्षकर पोधों को मिल्षता रहेगा 
ओर इस प्रकार हमें सेझडढ़ों वर्ष तक 
बाहर से फारफेट मंधाने की जरूरत 
नहीं पढ़ेगी । 


हे हे भ््निन्र पद डर | 


४ पैसा बनाम उनतीस रुपया 

एक बात और रासायनिक खाद 
का एक कारखाना खड़ा करने में वर्षो 
लग जाते हैं ओर १८ करोड़ रुपये के 
लगभग खो द्वोता है, जो प्रति एकढ़ 
२३ रुपया बेठवा है। इसके अल्लाबा 
हर साल एक एकड़ में जो रासायनिक 
खाद डाली जाती है, उसका मूल्य 
खगसमग १६ रु० होता है। भारत का 
किसान बहुत गरीब है। वदद इतना 
खर्च नहीं उठा सकता । दूखरी ओर 
यदि वह & नये पेखे का एक पैकेट 
हरी खाद का सीज खरीदे और एक 
एकड़ खेत में फसल के चारों आर वो 
दे तो ४-६ सप्ताह में दी इससे अगली 
फसल्ष के क्षिए दरी खाद पेंदा हो 
जायगी । 

इन सब बातों को देखते हुए यही 
निष्कर्ष निकक्षता दै छि हमारे देश के 
लिए कारबनिक या रासायनिक खाद 
के बजाय अकारबनिक यानी मामूली 
(री और गोबर, करकट की खाद दी 
अधिक सुलभ,सस्ती भोर उपयोगी है । 

यदि हमारा किसान आसानी से 
उपक्षव्ध गोबर, कूढ़ा, हरे पौधों अ।दि 
से खाद तेयार करके खेतों में ढाक्ते वो 
निश्चय द्वी उसकी पेदावार दूनी- 
तिगुनी द्वो सकती है । 


यदि ऐसी बुद्धि चाहते हो 


जिसके देन में मंत्रसूत्र ऋषिमुनि 
विमान, रेढियों आदि ऐश्वयाँ का 
एक निर्माण कार्य है, तो दर्शनाज्षय 
द्वारा प्रकाशित निवबन्धों को पढ़े । 
मूल्य ४०नए पेसे । ढाक ख्चे अलग | 
बड़े विज्ञापन झुफ्त मंगाए' | 
दशनाज्य--चमत्कारी शिक्षा केन्द्र, 
७ फेज बाजार देहली,७ (इश्डिया) 


आप सदा अजमेर की सुप्रसिद्ध सुगन्ध की लपढें देने वाली 


४ [कि 
महर्षि सुगन्धित सामग्री 
का ही प्रयोग करें 
रेट-नं० २ १-), नं० १ १७), स्पेशल मेवे बाली १॥) श्रति सेर 
नोट--दमारे यहां घूप, धूपवत्ती, &बन कुण्ड तथा सय प्रकार की खत्याथे- 

प्रकाश आदि धार्मिक पुस्तक भी मित्षती हैं । 
पता-मदर्षि सुगन्धित सामग्री कार्यालय, केसरगंज, अजमेर 
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चरित्र, स्वच्छता ओर शिक्षा दर्पण 
एक अनुपम पुस्तक 

थूमिका लेखक श्री पूर्णचन्द्र, अध्यक्ष चरित्र निर्माण विभाग 

मूल्य १ रुपया २ आना 
पता--काशोनाथ शर्मा, गराडे, मंडी रामदास, गली पातीराम 

मथुरा ॥87प्रा7प& (0, 2) 

यनिक खाद के बजाय अकारवनिक ७७७ नशा आठ नएक सकल नरक नाक +८८ तेएकि कफ नए बटर 


ह 
> 


“७ नेक 


है लेएल, बेल कहते 


है 
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११ जनवरी १६४६ के आयंसिन्र 
में जैन धर्म नवीन है अथवा प्राचीन 
है। इस शीषक का लेख भ्री बगन्मोहन 
जी जैन मन्त्री जेन संघ का प्रकाशित 
हुआ दे | इसमें जो आपने जेन मत 
को प्रथीन सिद्ध करने के लिए प्रमाण 
दिया दे, उस्री के द्वारा सिद्ध दोता दे 
कि जेनमत नवीन दे | 

प्रथम देतु आषने दिया है कि 
किसी बस्तु की सत्यता उस्रके नवीन 
झथवा प्राचीन दोने पर निर्भर नहीं 
है। यह संदिग्ध देतु दी खिद्ध करदा 
है कि जेनमद नवीन है; जिसे आप 
झपने सत्य हृदय से स्वीकार करते हैं, 

करे क्या जब आपने अपने 
नेत्री में उपनेत्र (बश्मा) जेनमत का 
छगा लिया दै। 

सिद्धान्दतः जेनमत इश्वर को 
नहीं मानदा दे, किन्तु भापने स्वासी 
रामेश्वरानन्द जी के उपाखना केख 
को देखकर मूर्तिपूजक होने के कारण 
जेन मूर्तियों का भी ईश्वर खिद्ध कर 
दिया । इतना आपने सान दी लिया 
कि इेश्वर जगत कप्ता है। किन्तु उपा- 
खना के किए साकार मूति द्वारा 
घश्तकी प्राप्ति खाघन सरल है। आपने 
अपनी मूर्तियों को न रखकर पोराशिक 
मूर्तियों का अपना आघार बनाया है 
ओर बाच में इस्लामों एवं ईखाडयों 
के पेगम्बरो को भी अवव्वार रूप में 
मान्यता दी दे। इस पर आश्चय 
होता दे कि आप सिद्धान्तत्रः क्‍या हैं । 
सम्भव है अब जेनियो के कीं पेगम्नर 
रसूल खुदा के बेटे इंसा को भी तीअकर 
मानकर पूजना आरम्भ कर दिया हो। 
खत्बतः आपने जेनमत को नवांन मान 
किया । जब भाप छिखते है कि केसे 
इेश्वर निराकार हे किन्तु संसारी जन 
जब निराकार को अपना मानसिक 
कल्पना में नहीं उतार पाता तो उसे 
खाकार द्वारा [नराकार उपासना के 
योग्य बनाया जाता दे । आपने द्वेतु 
कुछ न देकर केषत्ष दृष्टान्त दिया हें 
कि अग्नि को दाहक शक्कि निराकार 
है। किन्तु वह साकार आंग्न से दवा 
प्राव्न की जा सकती है। यद्द भी मिथ्या 
दृष्ठान्त है । अग्नि साकार है क्योंकि 

उस्रकः गुण तेजस रूप हे और रूप से 
दी हम प्रत्येक गस्‍्तु का खाकार कद्दते 
है। वह प्रारृतिक दे। उसका दा 
अवस्था हैं एक परमार] दूखरा स्थूद्ष । 
सम्भव है, आपने परमाणु का ही 
निराकार जाना द्वो । इश्वर प्राकृतिक 
नहीं है | जो उसके दा रूप हो और 
बह प्राकृतिक उपाखना द्वारा कम! 
प्राप्त नहीं दा। सकता दे। इसी लिए वेद 
ने कद्दा दे अन्धें८मः प्रविशन्ति यजु 
बेंद अ० ४० भागे आप लिखते हैं कि 
गुरुनानक, इजरत द्युद्दम्मद्‌ साहब, 
इखा जेंसे तीथकर खम, कृष्ण और 
शिव की ठपाखना भी विभिन्न मठानु- 


९९ प्राररत 4 


जैनमत न 





श्री जगन्मोहन जी मन्त्री जेनसंध के विचारों की समीक्षा 


[ विद्यावारिधि भी पं०सत्यमित्र शास्री, वेद्तीथ मददो० आ्रा०श्र० समा, उ०प्र० ] 


७०0७0 
6 


७ 0७ 0७ ७6७00 96७ 6७ ७७ ७₹९७७७०७७७७०७ ७४७७७ 


बेदिक दृष्टिकोण ईश्वर निराकार है इस बात की खत्यता 


निर्विवाद ० 


० सिद्धि ओर स्पष्ट दे परन्तु जेनादि मत मूर्तिपूना के समर्थन में अपने दृष्टि- ० 
० कोण को सत्य मानने का आग्रह करते हैं । इस सम्बन्ध में प्रकाशित क्ेख ० 
० का उत्तर श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी द्वारा दिया था चुका है। विद्वान्‌ ० 
० कोख्रक ने इस लेख में जेन प्ष को अयुक्सि युक्‍्तता का श्रामाशिक सस्हन ० 


० किया है और वेदिक रष्टिकोण की स्थापना को है। 


“-खम्पादक ० 
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यायियों द्वारा की आती है। वह उनके 
रखदयकाल के बाद द्वी की गई द्ोगी। 
यह उद्यकाल्ष शुरू दी सिद्ध करता है 
जेसे समय-खमय पर नानक अत 
इस्लाम मत आया वेसे जेन तीथअंश्रों 
के बाद जेन मत भाया। इस मत का 
सदय काख्र दी बतलाता दे। प्रथम ये 
मत न थे। अब यदि आयंखमाज 
मानता है कि जेन मत पीछे आया तो 
इसा को नवीन कहा जाता दै। अब 
आष जो दिखते हैं कि जेन मत तथा 


काल के देवों की पूछा साँकल्पिक रूप 
खे करते हैं | यह स्तॉंकल्पिक शब्द ही 
यतक्षाता' दे उत्सपंय काल हुआ दी 
नहीं यह केवल मन की मिथ्या 
कल्पना है। ऐसे &६ी जेन मत को 
सॉकल्पिक मानना भी सिथ्या मान 
खिक कल्पना है। आगे आापने वेदों 
को श्राचीन माना है यद आपके सत्य 
विचार हैं किन्तु आपने जो वेदों से 
जेन धर्म का होना प्राचीन माना है| 
यह आपका अखत्य बिचार है। भेरी 





उसके दीथकर अनादि काल से हैं यही 
वह दो व्याघात दोष है। अब आपने 
जितना प्रमाण दिया है । आपके 
वचन से ही कट जाता है । जनमत के 
लउद॒यकाल के श्रमाण देना बेसे है जैसे 
पुत्र शब्द्‌ को अनादि कहना | पुत्र 
तब हुआआा जन्न किस्ली से जन्मा बो पुत्र 
शब्द केसे श्रनादि हुआ | अब आप 
बेदू, रामायण स्रे जेन मत कौ प्राचीन 
खिद्ध करते हैं। वह आपका पुत्रवत 
अनगेल ब्ल्ाप है। सट्टा जन शास्त्रों 
की मान्यता बट अभ्टेतुरकू है। आष 
लिखते है कि जन शास्त्र में दो काल 
माने गये हैं | दो काज शब्द दी सिद्ध 
करता दे । जब एक काल समाप्त होता 
है तो दूसरा काल होता है। उस्रकी 
जो भी अवधि हो। अवधि वाचक 
शब्द शान्त होठा हे। अनन्त झार 
झअनाडि वही हो खकता है । यदि दोनों 
उतस्रपंणी और वबसपंणी काक्ष 
अनादि और असंख्य होंगे तो शब्द 
बनेगा ही नहीं क्‍योंकि दोनों एक के 
परचात आयेंगे तो अनादि केसे हुए । 
झझतः जन शाझ् का यह खिद्धान्द 
मिथ्या है । पुनः आप खिखते हैं कि 
जैन मन्दिरों में जो श्रविमायें हैं, वे 
ढावसपंखी काल के हैं। उत्सपंणी 


समस्त जैन समाज को खुली चुनोदी 
है कि कहीं वेदों से नेन शब्द दिख- 
क्षावे । आपने ऋग्वेद के अइंन 
विमर्धि शब्द से एवं ऋग्वेद झअ०,२ 
सू० ३३ बर्ग १७ से यह सिद्ध किया 
है अहंन माने जेन घ॒र्म याद रखिये 
अहंन शब्द के साथ विशेषण क्षगा 
है। कौन अहन पूज्य है। जो विश्व 
रूपम्‌ सकल सृष्टिक्ता हैं ओर विश्व- 
मय खसकत्न सृष्टि की माता है। वह 
प्रभु पूज्य हैँ। यहाँ अदद का अथे जेब 
नहीं है। यहाँ ईश्वर को पून्य कहा 
है । जिसकी उपासना से मानव 
कृबल्य पद प्राप्त करता है।यह भी 
कोन जो निसके अर्थात्‌ दुख रद्वित है 
आपके खारे तीथंकर भी मिलकर 
सृष्टि रचना नहीं कर खकते | थे अपने 
को मोत के गाल से क्यों न बयाकिये 
क्योंकि उनसे मिन्न कोई परमात्मा है । 
दिखकी व्यवस्था सत्य है। आगे आप 
सिखते हैं कि अथस तोथेकर ऋषभदेव 
७ वें ठीथकर सुपाश्यंनाथ २२ जेमि- 
नाथ नाम भी वेदों में है। याद रखिये 
येदों में सब शन्द योगिक होदे हें। 
आाप निरक्त पढ़कर देश हें। निगम- 
नातू निघंटवः इत्यादि यौगिक शणज्‌ 
रूढ़ि नहीं झेा है। नहीं ले बहुब से 


मठ भाचीन हो जायेंगें। जेसे ईशा 
वास्यमिद्‌ ७ सबदम्‌ | इंसाई कहें कि 
हमारा धरम प्राचीन है। यहाँ ईश्वर 
इस्ा वाचक हैं। आगे आप कड़ेंगे वेद 
में जगत्याँ जगत्‌ है अतः में भी 
जैनियों का तीयकर हूं । तो बढ़ा दोष 
आ जावेगा । ऋषभ समासानां मंव 
में कोई कक । क्योंकि 
उस पसख ग गवाप्‌ लगा 
है जो मन्दिरों का रक्षक और वर्क है 
यहाँ योबों के संवर्धन छा वर्योन है। 
ओश्म सुपाश्वंसिद हबे इस सन्त में 
हये कद्दा जाता दे रण को, और रख 
विजेता का इन्द्र है को सेवा के. 
अत्यन्द ख़जिकट रहता है । रखभूमि 

में आपके दिगम्बर बाबा की क्‍या 
आवश्यकवा है। आपने यजुर्देंद के 
अरिष्टनेमि शब्द से जो नेम्रिनाथ को 
सिद्ध किया है। वह भी अनरगंत्र है 
इस यंत्र का दूखरा शब्द वृदरप विंदभाहु 
बतक्षाद। है। भ्रिष्ट कल्याण करने 
या बृहस्पति विद्वान्‌ू हमारा कल्याण 
करे । यहां नेमिनाथ किस शब्द का 
अथ दे। उनके माता-पिता का क्‍या 
जीवन था, मन्त्र के किसी भाग से 
सिद्ध नहीं होदा दै। 


रामायण का जहाँ तक प्रश्न है 
उस काल्न में आपका पता द्टी नहीं था 
श्री रामचन्द्र वेदिक धर्मी थे। जेसा 
रामायण में क्िखा है, वेद नेदांग»- 
वप्तनश्: रामायण का असख शब्द जेन 
ख्राघु का धाचक नहीं है। अपितु वान- 
ब्रथ का वयक दे। दूखरा शब्द 
तापता श्रथांत्‌ परिश्रम करने बाते 
अक्षचारी गणा न कि देश के भूभार 
2६ ज्ाख नगे घूमने वाले साधु गण 
इनका वा बहिष्कार द्वोता था। आप 
अयाध्याकारढद मे पद अनात्तिकः 
शब्द बतल्लावा दे खब इश्बर ओर वेद्‌ 
के सानन वाले थ। आप छिखते हैं 
पुराणों से जन मत प्राचान है, किन्तु 
भागवत मारकण्ढेय आंद रब आप 
को सासस्तक ७ वा कद्ते है, भोर यह 
भा ल्खत हैं कि हरितनाताश्यमानाप 
न गच्छेत्‌ जेन मन्द्रि | हाथी के पर 
के नाचे कुचत्ध कर मर जाना ठांक हे 
किन्तु जेंन मन्द्रि में जाना ठीक नहीं 
है । वाम मार्ग का दी साथी जेन मद 
हैं। जो वेद से उल्टा सबको चत्ानों 
जाद्धता हे । नज्ञी मूर्दियों के पूजन खरे 
व्यभिषार ओर पशुता बढ़ती हें न कि 
परसात्म सिद्धि दवतो दे। भी राष्ट्रपाद 
राजेन्द्र बाबू एवं श्री राधाकृष्णन एवं. 
प्राचीन इतिदासज्ञ ढा०जेकोली मेक्‍्स- 
मूलर आदि सब जेन मठ को नवीन 
यानते हैं। कतः जेन पक नार्सिक. 
नवीचब मत हे, जिसे ३००० बष के. 
ल्ममग दहांते हें । 


कं. 


फरवरी 


शै हि 
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घर की अनुपयोगी चीजों का उपयोग 


[_ स्र० क० रहनाकुमारी, आसन्घर ] 


हमारे घरों में क्वापरवादी और अश्ञानता के कारण पुरानी, थे डी खराब 
या टूटी हुई चीजों को फेंक दिया जाता है। नई चीजें खरीदना आज के मंह- 
“णाई के युग में कितना कठिन होता जा रहा है, इसे प्रत्येक अनुभव करता है । 
इसलिए घरेलू बस्तुओं के अधिकाधिक उपयोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित 
करना चाहिये। यहाँ कुछ ऐसे ही उपाय संप्रहीत कर प्रस्तुत दिये जा रहे हैं 
आशा दै बहनें उनका परीक्षण करेंगी | 
१--टूटी हुई चूढ़ियाँ- यदि आपकी चूढ़ियाँ टूट जाती हैं, तो उन्हें फेंके 
नहीं, पोली चूड़ियों में तार डाककर उनका पिंजड़ा और थेज्ा तैयार कर लें। 
ठोख हों तो उन्‍हें दीपक गर्मी दिखाकर गोल छल्ला बना अपने कमरे को सन्ना 
लें। 
२--खाली थेले, बाजार से ज्ञाये सामान को टीन के डिब्बे में रखकर 
उन्‍हें इकट्ठ॑ करती रहें और खूब सारे होने पर उन्हें पुनः बाजार भिजवा दें 
इससे पेसे मिल्लेंगे । 
३-खार हुए सन्तरे के छिल्क्नों को छांद् में सुलाकर कपढ़ छन कर लें 
ओर रात को सोने से पदहििले अ्रथवा सुवह नहाने से पूर्व गाय के कच्चे दूध 
के साथ उबटन करने से शरीर चिकना रहेगा, झुद्दोंसे कॉई, नष्ट दो जायेगी 
तथा कुछ ही दिनों में शरीर गौर मालूम द्वोने लगेगा । 
४-गन्न के चाकू से क्षम्बे छिलके उतार कर उनकी रंगीन टोकरी बनालें 
चह आपके सांग भाजी रखने के काम आ सकती हैं । 
४५-गेहूं छानने के बाद जब काक़ी सरसों काफी इकट्टी हो जाय तो उसके 
चदले में तेज्ञ मंगा में और यदि पीक्षी सरस्रों दो तो उसे बारीक पीस उबटन 
की जगह काम में ज्ञाएं' इससे चरम रोगों से सुक्ति मिलेगी तथां साबुन का 
खर्चा बचेगा, रंग सांफ होगा । 
६-भाटा छानने के बाद बची गेहूं की भूखी को जब वह पर्याप्त इकट्ठी 
दो जाय, दूने पानी में मिगोल्ें, बाद में हाथ से मल्ल-मत्न कर रस अल्लग तथा 
भूध्वी अत्ञग कर लें । इस दूव जसे पद्षय में खोबा, मेषा डाल कर उत्तम 
विटामिन तेय्यार कर लें । 
७--सब्जी के छिलके, ज्ोकी तोरई, काशीफल्न, तरबूज, खरबूजा के मोटे 
. छिक्कके उतार बारीक काट सुन्दर तरकारी तेयार हो खकतो दे । 
८--ननन्‍्हीं दाक्ष या चावल को इकट्ठां करके रखें ओर पयाप्त हो जाने पर, 
मिगोकर भुगोड़ी, बढ़ी, पापड, पकोड़ी बनाने के काम में ले आए । 
'६--अलो हुईं दियासलाई के खाली ढिव्जों को अनेक छोटी छोटो चीजें 
रखने के कास में क्षाइये । 
१०--रद्दी कागजों के चित्र काट कर एक एल्चबम वना क्षीजिए उस्रसे आप 
के तथा आपके बच्चों का खाज्नी समय में मन वबहलाब होगा। तथा रही 
कागजओं को गलाकर टोकरी आदि उपयोगी चीजें बनाई जा स्रफेंगी । 
११--फटी खाड़ी को फेकें नहीं उनकी किनारियों से सुन्दर थेले, सदे का 
खोल आदि आदि बना लें | देनिक काम में आने बासे रूमाज़ भी इनसे तेयार 
किये जा खबते हैं । 
१२--इस्री प्रकार फटे कोट, पेण्ट, कमीज से भी छोटे बच्चों के ल्लिए 
कोट पेण्ट तेयार हो सकते हैं। कमीज के पिछले पल्ले से रुमाज्ष बनाया जा 
खकता दे । 
१३--फटे पाजामे के पाययों खरे तकिए के स्लोज्न बनाए तथा बचे टुश्ड़ों से 
खिलौना बना के, जिस) साथ छोटे बच्चे मसभता से खेल सकते हैं । 
१४--यदि कपड़े सोने का काम भो करती हों तो कतठरन को कुर्सी आदि 
की गदी बनाने के उपयोग में क्वायें। 
१५-बवादाम के छि ज्ञके इकट्ठा करतो रहें भोर खूब सारे इकट्ा दो जाने 
भर इ्दें अलाकर कोयक्ा बना लें ! इसमें इलायची के छिलके, इल्तका कपूर, 
- अस्‍्दे की मिट्टी; माँबूफक, नागरमोथा, नीक्षाथोथा, और नमक डालकर 
ढपयोगी मंजन तैयार कर क्ष|जिए । फिर देखिए आपको अपने घर ही में सथा 
झुक मिलता है या नहीं । 
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प्यारे भाई, बहनों, नमस्ते । 

अभी पिछले महीने - तुम सबने 
र६तारीख को गणतन्त्र दिवस मनाया 
होगा, रकूज्नों में भी कार्यक्रम सम्पन्न 
हुए होंगे। स्कूल में जो सब हुआ 
उसके ऊपर हमें निबन्ध किखना। 
हम सबस्रे अच्छा निवन्‍न्ध आय मित्र 
में छापेगें । 

छुम लोगों को यह जानकर खुशी 
होगी कि झागामी सप्ताह से दम 
खद्रयता कूपन भी दापेगे। तुम में 
से जो बाल जगत्‌ का सद्रय बनना 
चाहें अपना नाम व पता कूपन में 
भर कर भेज दें । 

छोटे और बड़े वर्गों के लिए हमें 
चाहिये। जो अच्छे बाम भेजेगा 
उसका नाम आयंमित्र में प्रकाशित 
दोगा। 

तुमको अब अच्छी कहानियों 
ओऔर चुटकुशे भादि पढ़ने को मिला 
करेगे । उनके बारे में अपनी राय हमें 


जरूर लिखना । 
अगले सद्लाद मिलने के क्षिये 
नमस्ते । --ममता दीदी 


अंकों फी करामात 
१ दिन दृतरसिंह विचार कर रहा 
था कि यदि एवीलदास से भी वदल्षा 
ले लिया जाय तो *च्छा हो। बह्द 
छुवीज्दास के घर गया। उस्र समय 
वह चारपाई पर बेठा था। दृतरसिंद 
ने जाते ही कद्दा, मेंने तुम्दारे दोस्त 
को मार डाल्ला दे अब तुम्दें भी मार 
हालू गा। छवीक्षदास तत्काल सम्मात्न 
गया । द्ाथापाई की ध्यत आ गई | 
१०० भाग्य स्रे मेरा ध्कर बहाँ पहुँच 
गया। अपराध एनों का था अतः 
रनों शांन हो गये। 
--भशोक, खाहगंज 


बूक्मो तो जानें 


(१) 
बिजली किए हुए गोदी में, 
आखमान में फिरता। 
ठंड जहाँ लग जाती है, 
वह सोती बन वन गिरता । 
(२) 
दुबक्ली पतली गुण भरी, 
चले शीश निठुराय । 
हाथ चढ़े बह नार जब, 
बिछुड़े देव मिल्लाव । 


(३) 
पाँब नहीं ओर हु ६ नहीं। 
झौर न सके हाथ || 


दूर-दूर पर जाय के। 
कहता मन की बाद।॥ 
--अदूभुत मकाश 


११ 
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(४) 
जल का पासी फूलों का राजा। 
देवों के सिर पर हूं चढ़ जाता।॥ 
मध्य कटे तो कक्ष बन जाता। 
सांक पहर हूँ मुरका जाता।। 
--राजीष, फगवाद़ा 
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चुटकुले 
चित्र का असर 
एक वार की बात है बीरबल एक 
नादिरशाह के दरवार में, मेहमान के 
तोर पर हाजिर हुआ | अपने महल 
की तारीफ करते हुए नादिरशाइ ने 
कट्दा “क्यों ना आप मरे महत्ल को 
एक घार देख लें।” दिखाने के दौरान 
में वह शौच खाने के करीब से निकलते 
नाद्रिशाह ने दरबाजा खोलते हुए 
कट्दा * यह मेरे महत्त का एक विशेष 
झाकषंण है ।” बीरबल ने इधर-उधर 
माँक कर कहट्दा कि ये कम्ोड के सामने 
श्रापन फोटो ठो बड़ी अच्छी लगा 
रखी है ? नादिरशाह ने कट्दा “क्‍या 
पहचाने नहीं, किसकी दे ?” घीरबल 
ने सिर हिल्लाते हुए जवाब दिया हॉ 
हाँ यह उन्हीं की फोटो दे जिनको 
देखकर आपको टट्टो आती है। 
>सीसा, उनक्षप 


एक प्राहक ( कोयले वाले से ) 
अजी, कोयज्षा दी कोयज्ञा दोजिए। 
घूल्ल म्रत भरिए बारे म कोयले बाला 
साहब, इसारी दृकान में तो कोयक्षा 
बनता ही नहीं। खरीदने मे कोयला 
पं सभी कुछ भाता दे। बह्दी बेचते 
। 
प्राहक ने पेसे देते समय जब 
झठज्नी खोटी दी तो दृकानदार उसे 
वापिस करने लगा, यह देख ग्राहक 
बोक्षा देखिए स्ठ जो हमारे घर पर 
पेस् ढह्ते नददों है जंसे आ जाने हैं 
वैसे में झापक्ता भ दिये देता हूं । 
--प्रत्वीण, लखनऊ 
न्‍५ ८ ५ 
बेटा-पिता जी ! आपन यह 
कट्टानां किससे सुनी ९ 
पिवा-वेटा, अपने चाचा जी 


। 
बेटा-भौर आपके चाचा जी ने ? 
पिता- उन्होने अ्रपनो चाची से 
सुनी होगी । !] 
बेटा--»र पिठा जी उन चीचो 
जी ने। 
पिढा--(गुरसे से, तरे बाप से । 
- भदुल कुदार कोटा 
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महार्षे दयानन्द का व्यक्तित्व 


(पृष्ठ ७ का शेष) 


चिंधीं कठिनाइयों तथा विरोधों के 
बीच कोह चट्टान की भाँति खड़े रहें | 

राष्ट्र प्रेम दयानन्द के व्यक्षित्त्र 
को तीखरी महान्‌ विशेषता थी । 
उनकी रग-रग में देश प्रेम व्याप्त था । 
उन्हें सारत की दीन दशा पर अत्यन्त 
शोर था और उन्होंने श्ीवन पर्यन्त 
देश मे एकता, साष्ट्रिवा ओर प्राचीन 
आाथ गोरव को पुनर्जीवित करने का 
अशथक प्रयत्न किया। उन्होंने भरारत- 
बाख्ियों को उनकी भोरबमयी संस्कृति 
का स्मरण कराते हुए उनमें राष्ट्रिय 
चेकला फक दी । उन्होंने सम्पूरो 
गष्ट के लिये एक धर्म, एक जाति, एक 
भाषा, एक शासन, एक सरकृति का 
समंधन किया । भारत की दाखता का 
एकसात्र कारण बेदिक साहित्य, धर्म, 
सल्कृति ओर गौरव का पिस्मरण था । 
ने वो बेदिक ऋषियों ने, ने बुद्ध, 
चेतन्य या शंकर ने भारत को एकता 
के सूत्र मे आबद्ध करने का प्रयत्न 
किया । केवल दयानन्द ही ऐसे विचा- 
रक थे जिन्दोंन भारत की एकता को 
अपने जीवन का कक्ष्य चुना। उनक्री 
दृष्टि सदेष देश सुधार पर लगी रही । 
एकबार जब एक निर्धन बुढ़िया ने 
कामपुर में भपने युवा पुत्र के शव को 
ईंधन के अभाष में गंगा में कहा 
दिया वो दयानन्द ने गद्गदू होकर 
फरूुंश स्घर में कहा, “हाय हमारा देश 
इतना निर्धन हो गया है, कि मृतक 
शरीरों को फाष्न तक नहीं मिलता |” 
( महर्षि दयानन्द का जीवन चरित्र 
भाश २ देबेद्र मुखोपाध्याय प्रछ २०८) 
उनका यह कथन देश प्रेम का एक 
ज्वल्लन्त उदाहरण हैं। उनेे शब्दों में, 
“पैरा स्देश्य सबको आपस से ऐसे 
भिक्ञाना है जसे जुड़े हुये हाथ । में 
होल से त्राह्मण तक में जादीयतः की 
ज्योति ज़गाना चाहता हू ।? ( महर्षि 
दयानन्द का जीवन चरित्र, भाग २ 
दवेन्द्र मुखापधध्याय प्रष्ठ २३५ ) देश- 
प्रय्य द्योतक ऐसा प्रमाण अन्यत्र नहीं 
मिलता । वे सेव यह उद्घोष करते 
रहे कि “मेरा देश जो ससार भर का 
शिक्षक रहा, सपछार भर से घनी मानी 
रहा, संसार भर में सत्य और सदा- 
घार में अनुकरणीय रहा, किसी प्रकार 
पुनः अपना पही पहला उच्च स्थान 
प्राप्त करते ।? ( मद्दृ्षि दयालन्द सर 
स्वरदी-हरिश्चन्द्र विद्यालआर-भूमिका 
पृष्च ८ )। 

दयानन्द सर्व प्रथम राजनेतिक 
दिचारक थे, जिन्दोन स्वराज्य की 
व्याल्या की तथा उसका महव 
बताया | वे लिखते हैं, “काई वितना 
४] दर परन्‍तु जा दश' राज्य हाता 






है वह सर्वोपरि सर्वोत्तम झोता |? 
( खत्या् प्रकाश पृष्ठ १४१ ) २ 
की केसी अच्छी व्याख्या है। रन्हें 
आय जाति के गोरव का अभिमान 
था। भारत को सखार का गुरू बताते 
हुए उन्हंने घोषणा की कि “जितनी 
विद्या भूगोक्ष में फेली हे, वह साथ 
आयवरत्ते देश से मिश्र वालों, उनसे 
यूमानी, उनसे रूम ओर उनसे योरप 
देश में, उनसे अमेरिका आदि देश में 
फेली है !” (सत्याथ प्रकाश प्रष्ठ १७२) 
दयानन्द ने देश की दशां को सुधारने 
वथा उसकी उम्नति करने में प्राण-पण 
से चेष्टा की। रन्‍न्दरोंने देशवासियों से 
पुकार कर कह्दा कि “आपको अति 
उचित है कि जिस देश के पदारयोँ से 
अपना शरीर बना, अब भी पाक्षन 
होता है, आगे होगा, उसकी उन्नति 
वन, समन, घन से खब अने मिक्षकर 
प्रीति से करे ।” ( खत्याथे प्रकाश 
पृष्ठ २४४) राष्ट्रिता से झोत प्रोत 
दयानन्द के विचारों का दिग्दर्शन 
उनके पत्रों से होता है। अपने एक 
पत्र में जो उन्होंने मेडम ब्लेबस्टकी 
को लिखा था, उन्होंने क्षिखा छि, 
“लिनका एक देश, एक भाषा, एकत्र 
अन्म सहवास, ओर विवाहादि व्यय 
हार सम्बन्ध आपस में होते हैं. रनसे 
उनको जितना लाभ ओर उनमें 
जितनी प्रीति होती है उतना अस्य देश 
वासियों से अन्य देशवासियों को 
लाभ और उन्नति नहीं हो सकती |” 
( महर्षि दयानम्द सररवती के पत्र और 
विज्ञापन--मगबदष्त पृष्ठ २५५ )। 
देश प्रेम, देशोन्नति, राष्ट्रियता 


ओर देश सुधार को अपना ध्येय बनाते 


हुये दयानन्द ने जीवन भर सामाशिक 
कुरीतियों, तथा बाल विवाह, सती- 


प्रथा, ज्ञाति-प्रथा आदि का खंडन 


किया | वे विधवा-विवाद, स्थ्री-शिक्षा, 
दल्षिवोद्धार आदि के समर्थक थे । 
दयानन्द के कार्य आध्यात्मिक, 
शजनेतिक झोर खामाजिक जछ्ेत्र तक 
दी सीमित नहीं रहे । उन्होने साहित्य 


को भी अमूल्य देन प्रदान की । उन्होंने 


सश्कृत तथा हिन्दी भाषा के गौरष 
को पुनः स्थापित किया । उनके विश्व- 
विख्यात ग्रन्थों में सत्याथं प्रकाश, वेद 
भाष्य,. ऋणगवेद-भाष्य भूमिका, 
संस्क्ाार-विधि आदि उल्लेखनीय हैं। 
उन्दोंने स्थान स्थान पर कहद्दा है कि 
संस्कृत भाषा से ही आये झ्ञाति का 
उत्थान हो सकता है। उनके माषण 
ओर लेखन ने भारदेन्दु युग के साहि- 
त्यक्ों को प्रेरणा दी, जिनकी रचनायें 
समाज सुधार और राष्ट्रीयवा की 
मावनाओं से आोतभात है । 

१६ शताब्दी के विचारकहों में 
हयग्रान-द का नास सब प्रथम द। 


(पृष्ठ ६ का शेष) 
रहे हैं । यदइ जनता और खरकार के 
लिए सोचने री बात है | 
एक दिन भारत में ये विदेशी व्या- 
पार करने आये और अपनी धूतंदा से 


यहाँ की जनता को धोख्ता देकर यहाँ 
के शासक बन गये | ऐसा न हो कि 
ये अबर थर्म प्रचार के नाम पर भारत 
आकर देश को झिर किसी सुख्रीबत में 
ढात़् दें । 


यह खब विदित है कि शिकारी 


उसी तात्नाब में चारा डालता है जिस 
में कुछ मिज़्ने की आशा हो | भग- 
वान हो जाने दिन्दुश्तान रूपी तालाब 
में ये असेरिकन और विटिश घन का 
चारा किस नियत से ढात्ष रहे हैं। 
आज तक ऐश्वा नहीं देखा गया कि 
जिस तालाब में मछली की कोई 
आशा नहीं उस तालाब में कोई भी 
शिक्वारी चारा डाले । 


केन्द्रीय सरकार तथा बिद्दार सर- 
कार से हमारा अनुरोध हैं कि अवि- 
लम्ब मध्य प्रदेश नियोगी कस्मीशन 
जेसा विदार राष्य में भी एक जाँच 
कमीशन की नियुक्त दो ओर अवैध, 
छक्न, धोखा, धन का प्रशोभन, और 
भ्ूठी शिक्षा का भप्रक्षोेमन देकर जिन 
क्ञोगों को ईसाई बनाया जा रदा है 
उसे रोका जाय | तथा इनके कामों 
का लिगीछण इन्हें शचित भादेश दिय 
जाय । इस प्रतिनिधि में सरकार के 
अज्षावे भ्रायसमाज के प्रतिनिधि का 
भी दोना आवश्यक दे । 

२--हजारीबाग के निकट टांटो 
प्राम में इनके द्वारा भल्नाये जाने वाले 
घांवली की पूरे रूप से जांच हो। 
यहाँ जो ईसाई पुनः हिन्दू हो गया है 
उन्हे मोकदक्ष करके, धम्रकी देकर के 
नाना प्रकार से तंग किया जा रहा है, 
इसे रोकने की पूर्झ व्यवस्था को 
जाय | 

३--णहाँ जहाँ भी भय समाज 
हो उसे इनके भ्रवेधानिक कार्यों को 
रोकने के किये सरकार की ओर स्रे 
सहायता दी जाय | क्‍योंकि फिसी का 
धर्म उसकी अपनी कमाई नहीं बल्कि 





राष्ट्रिवदा के जनक फे रूप में दे अग्रणी 
है। विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
शब्दों में “मद्दान्‌ गुरु दयानन्द के 
सन ने जीवन के सब अंगों को भप्रदीप्त 
कर दिया ।”? वत्तैमान 'अनतंत्र” 
“अरपृश्यता विरोधी कानून, शारदा 
ऐक्ट', 'स्वशब्यः आदि के दृष्टिकोश 
से उन्हें युग दृष्टा कद्दा जाये तो अनु- 
पयुक्त न होगा। उन्हंनि भारत को थो 
सन्देश दिया दे बह आज भी गूज 
रहा है । 

घस्प है दयानन्द, भर धन्य है 
भारत जिसने दयानन्द जैसे युग-प्रव- 
त्तक उत्पन्न किये।.. ऋ॥ई 


वह उसी पेतृक सम्पत्ति होदी हे ॥# 
धन उसके संस्कृति का सूचक दोता 
है | घर्म परिवतन कराने का अर्थ हैँ 
उसकी संस्कृति को मिटाना। झाशा 
है समाज के ओर राष्ट्र के शुमचिन्तक 
इस सखम्पू्णा परिस्थिति पर विचार 
करेंगे। ज 





(पृष्ठ ४ का शेष) 


हमारा बस ही क्या है हम बिदुर 
कुटी के इतिहास को सुरक्षित कर स्रकें, 
यहां एक पाश्वयात्य तथा भारतीय राज 
नीति शिक्षा का केन्द्र स्थापित कर 
सकें | हमारे पास इस काम के क्षिये 
रुपया नहीं | विज्ञनोर की जनता के 
पास वे साधन नहीं, जिनसे राजबि 
विदुर की कीर्ति चिरस्थायी रस कर 
उनके प्रभाव से बिजनोर बल पा सके। 
विज्ञनौर के ब्लोग कुम्भकरणी निद्रा में 
सोते है। 5न्‍्हें झपने इस भूमाग की 
संस्कृति को चिन्ता कन्न रही है। के 
इस वात मे दी फूले नहीं समाते-- 
कहते नद्वीं थकते-हमारे जिले के 
सन्त्री हैं, राज्य सरकार और नेहरू जौ 
की सरकार में भी रहे हैं, उन्हें यह 
और जोड़ कर कहना चाहिये कि. 
झुगक्ों की सरकार में भी नजीमुद्दोला 
प्राइम मिनिस्टर थे। कहने से क्‍यह 
होता है । पर देखा यह गया दे दि 
अवध क शासकों ने जब से भरू/भ 
भाग इस्ट इस्डिया कम्पनों को रेहल 
रखा था तव से यह जिक्षला बराकर 
अवनति की ओर अग्रसर रहा है। 
कंवक्ष यह कहे से काम नहीं चलता 
कि जिले ने यह पेदा किया वह पेंदा 
किया | भौर अब पिछले वीस व से 
मन्त्रियो को पेदा करता चक्षा आा 
रहा है। में मानता हूं कि जिले में 
स्व० सम्पादकाचार्य रुद्रदषत्त शर्मा 
पेदा हुए । उन्होंने ४० वर्ष तऊ देश के 
बड़े से बड़े समाचार-पत्रों का सम्पादन 
किया | पर जब वे आगरा में मरे तब 
वे दाने दाने फे मुद्दताज रदे। स्व० 
पंडित पदूमसिद शर्मा साहित्य संस्रार 
के महारथी रहे हें । उन्हें झ०भा०हिंदी 
साहित्य सम्मेज़्न (के सुन्प्फरनगर 
(बिद्दार) के १८ में सम्मेज्ञन का समा- 
पति बनाया गया धा। सबसे पहले 
टिन्दी का नोबुक्ष पुररकार मंगन्षा- 
प्रंखाद॒पारिताषिक्र उन्‍हें विद्दरी 
खसतसई पर भिल्ना था। ज्ञा०ठा३-रदास, 
ज्ा० भवानी प्रसाद, स्व८राजा गपाद्ल- 
प्रसाद, पं> जयनारायण भी मिश्र 
आदि अने प्रतिभा के धनी महापुरुष 
इस खिल्ले में पेदा हुये । पर इम उनसे 
कष प्रेरणा के पाते हैं। विजनौर में 
जितनी बेझारी, बेरोजगारी, छोटे कड़े 
उद्योगों की कमी है,उसको आँख मूर 
कर इउपेडा नहीं की जा सभझझा। 
आशा है इस राष्ट्रिय स्मारक झा 
उद्धार हो सप्ेगा । ज 
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उपदेशकों-प्रचारकों का मास फरवरी १६५६ का पुरोगम बिक 
श्री ओ श्मप्रकाशली शास्त्री महो०११ से १३ तक उत्सव झा०स्र०्नामनेर आगरा भरी सबंधुणप्रस्तनाद र६ से १ मार्च” ? फेहपुर जू 
१५ से १६४ तक?” ५ गोरखपुर २० से २३ फरवरी ” ?” दस्तो 
र! ख्रेर/ तक 2? ? बलिया भी रघुवर दच्न शर्मा शसत्रे २० ४ ? विघारान(झीरी) 
औ पं० रुद्रदत जी शार्त्र मद्दो० १२स्रे १४तक ? उन्नाव २से १५ ?. » परखणरा परसरी 
१४ से १४ तक ?  ?” गोरखपुर भी बासलकृष्ण शर्मा २० से २३ ० बड़रौना गोरखपुर 
२० से रर तक ? ? विसोल्ली(बदायू) --अधिष्ठाता इपदेश विभाग 


२छ से २७०तक ?  » पाली | 

रुप से ३ सायं ? ? झकबरपुर( 
भी सत्यमित्रञ्ी शाख्ती महो० २० से २३ फरवरी ” ” बस्ती 

२३६ से १ साय तक ?? ? फतेहपुर 
भी स्रथिदानन्दजी शासख्ती महो० १ स्रेशतकू ?” ?” दौोछताबाद स्रीरी 

२० ले २३ तक ?” »पढ़रौना(गोरखपुर) 
भओऔी शाजाराम जी शास्त्र २७ खे २६ तक ? ? वाक्षी (इरदोई) 
भी विश्वनाथ जी त्यागी २६ से ? मां ” ”? फतेहपुर 

अवेतनिक उपदेशक 






. परीचित ओषधियाँ |... खून का खून खून 


नाशक बटी-श्ख बटी के बइते हुए खून को फौरन बन्द कर 

ख्रेबन प्ले खूनी तथा बादी दोनों प्रकार | देने बाली विज्ञ्षण आयुर्वेदिक दवा । 
फी बबास्त््रीर जड़ से आगम हो जाता शरीर के भीतरी या बाहरी किसी 
है। मू० ५) भी झ्मग (भाग) खतरे घड़ो रुघिर निकल 
सफेद दाग की दवा-शरीर के | रदा है-दवा खेवन करते ही फौरन 
मिन्न भिन्न भागों के सफेद दाग | ये | रोगी लोहा या वृद्ध, खून 
हमारी खाने ओर लगाने वाक्षी दवा बहने का कोई भी कारण क्यो नहा 


भी भद्रपाल जी प्रचारक ८ से ११ फरवरी ” ? मेरठ शहर के थोड़े दी दिन के सेवन से झआशम ३8 चिन्ता नहीं लाभ की शर्तिया 
श्रखे१७ ” ४? » सउसन्नाव हो जाता है। दजारों ल्ञाभ उठा चुडे गारन्टी। मूल्य ९ शीशी ढाक 
श्री शामचन्द्र शर्मा ११ से १४ 9.» नामनेर भागरा | है, जिनको 7शसा पत्र हमें प्राप्त हुए | अय घक्षण । उत्तर लिए जवावी पः 
२४ से २७ ” 2? पाल्नी (दरदोई) | है। झ्माप भी एफ बार परीक्षा करे। | और 'लाडेर के साथ एडशांस आना 
श्री घसद'त्त जी आनन्द ७से १२ 2? चौक इक्ाद्यवाद | मूल्य ४) खाने बाली ४) 2 फेलिकत बक्से ही, 
२० से २३ 2 2? बहराइच पो० कतरी खराय (पटना) (यू कल 
ओ गजराजसिंद प्रचारक १६ से २२ 7 ? सीतापुर 
भी धमेराजसिंद श्से ३ 2? ? बहरिया 
७ से ११ 7? 2? चौक इस्नाह्यबाद | 
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प्रकाशन तिथि--आगामी बोध रात्रि ८ मार्च १६५६ 
हिन्दी के प्राचीनतम सांस्कृतिक सामाजिक राष्ट्रीय एवं साहित्यिक साप्ताहिक पत्र आर्यमित्र की 


साठ वर्षीय सेवाओं का उज्ज्वल इतिहास 


हिन्दी पत्रकारिता काअमृल्य धरोहर होगा 

वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या, सामाजिक, सांस्कृतिक रूढ़ियों पर इुठाराधात, राष्ट्र-नवनिर्माण, विश्व-शान्ति नैतिक उत्थान, 
भादशे पत्रकारिता, राष्ट्रभाषा द्विन्दी की उन्नति, विश्व बन्धुत्य, मानव-संस्क्ृति, मानन और आदर्श शासन व्ययस्था, भोतिकवाद 
का अभिशाप, विज्ञान ओर मानवता का समन्वय, आदि उच्चकोटि के लेखों रचनाओं समीद्धाओ से परिपूर्ण विशेषाह-- 

संग्रहणीय ओर स्मरणीय होगा 
सेकड़ों एष्ठों के इस सचित्र विशेषांक का मूल्य बहुत ही कम पर विशेषांक अमूल्य होगा 
३१ जनवरी५६से पूर्व आगामी वर्ष के एक वर्ष के लिए आहक बनने वालों को विशेषाहू हीरफ जयन्ती के उपलच्य में बिना मूल्य 
मेंट किया जावगा । 
विज्ञापनदाता अभी से अपना स्थान सुरक्षित करालें अन्यथा पछवताना पड़ेगा 


देश-विदेश में विज्ञापन के लिए एकमात्र साधन “आर्यमित्र” 
हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में मापकी विशेष सेवाओं के लिए प्रसत्षत है 
आपयमित्र हीरक जयन्ती समिति, ५, मीगबाई मार्ग, लखनऊ 
व्यिराट-<>खध्यअआध्यणथगडाण्डडसध्यअध् बस ध्डाएइ ४ 2 2 ७ ९22 
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हर समय 
अपने साथ राटिक्ये 


हैजा,कै दस्त,पेट दर्द बदहजमी 


जी मिचलाना कफ, खॉँसी,जुकाम दा 
मदाग्नि,ज्वर, अतिसार इत्यादि 5 
शरीर के अनेक रोगशो के लिए 9 

$7> सासार की श्रेष्ठ । 
22 22८८ महौषद्ति | 


नव दस्पाति को भेंट देने योग्य 


अनुपम उपहार 


भ रतीय खतन्त्रवा को अच्चुण्ण त चिरस्थायी बनाने के लिए 


हज भरत को कमेबीर, बुद्धमान्‌ व शौय सम्पन्न 
युवका का आवश्यकता है। उस आवश्यकता 
ई॑ दूजे अ ४ हावान 


प भू 3 चलते हू र चापकी स ” न समान न सम्मान प्राप्त करे 


श कक 
बहि हॉ ! ता उस लिए प्रयत्न करना तप पका कक्ष्श्य है। 


किस प्रकार ? 


यह चानने तथा अपने कत्त त्य से परिचित धोने के लिए 


4, 
इच्छानूसार सन्तानोत्यपत्ति 
पुम्टक सेगा कर अबरय पढेये। पुस्तक पद कर आप अनुभव 
करपे कि पुत्र यां पुत्री, धर्सात्मा या पापी, शाखक या 
चार, जितन्द्रिय या व्यभिचारी, गौरया श्याऋ 
ब्ण का ।” सनन्‍्तान का निर्माण तथा यथे 
क्टोल अपन ही हाथो में है । 


हमकी महत्ता पढने से ही विदित होगी 
सजिल्द मूल्य २॥) ढाक व्यय प्रथक-- 
लेखक--बीरेन्द्र गुप्त 
प्रापि सथ न-वी रेन्द्रनाथ अश्विनीकुमार 


प्रकाशन मादे', वाजा/ चौंक, मु धदाबाद 


न कु; हम हू आड अब १ ४ | >चःक न२4 2 >एफ ३६% [५ ७ 
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१ फरवरी १६४३ 


समस्त समाजों से निवेदन 


( भरा प्रो० इन्द्र एम० ए०, भ्रार्यसमाज रामनगर ( नेनीताल्ष ) 


आय॑ मेत्र हीरक जयन्ती, गुरु विरजानन्द स्मारक तथा विद्वानों के अभि 
नन्‍्दन आदि योजना भो से आज प्रत्येक झाय भज्नीभाति अवगत हा चुका है । 
आये अविनिधि सभा उत्तरप्रदेश ने अपनी दि्‌० १५ व २६ अक्तूबर का बेठक 
में इस योजना का पूरा कार्यक्रम निश्चित कर लिया है और उस कार्यक्रम के 
अलुच्तार यह उत्सव मथुरा में मनाया जाना निश्चित हुआ है| भी बाबू काली 
चरण जी थार्य इस योजना के हेतु वन एकत्रित करने मे व्यरत हैं और वह 
आपके ऋन्‍्त का तूफानी दौरा कर रहे है। श्रा स्नातक उमेशचन्द्र एम० ए० 
खम्पादक “आयेमित्र” इसके सयोजक हैं भोर वह भी इस योञना के प्रति बडे 
दी पयत्नशाल्ष प्रतीत दो रहे है । इसके अतिरिक्त समिति के भन्य सद॒श्य गये 
भी इस योजना का सफल्षता मे निश्वार्थ भाव से किन्तु बेदिक धर्म के प्रसार 
एवं भपने कर्तव्य को पूर्णा करने हेतु वन, मन से सल्ग्त हैं। अत (हमारा 
खबक। भी यद्द कत्तंव्य हो जाता है, कि हम भी ,जयन्ती की सफलता झे ददेतु 
अगना कत्तंध्य पूर्ण करने में जुट जाय । इस यज्ञ मे हमारा और हमारी 
खमाजो का जो रुक्रिय योग दो सकता है यह वह सबके लिये गौरव और 
अभिमान की बात होगी । इस सम्पूर्ण काये को हमें श्रपना द्वी काय समझना 
चाहिये छोर अपने दायित्त्व को सुन्दरता पत्र समचता के साथ निभाना 
चाहिये। समा हमारी हैं, समा के पदाधिकारी हमारे हैं ौर सभा की योज- 
नाए इमारी द्वी योशनाए हैं। अत हमे झपनो समा की प्रतिष्ठा को ध्यान में 
रखकर कार्य करना है। हमें अपने पदाथिकारियों रे हाथ मजबूत बनाने हैं, 
हमे अपना योजनाओं को सफल बनाना है। समय हमारी प्रतीक्षा कर रहा 
है। देसे इम सथ कट्दों तक उत्साहपूवंक अपने उत्तरदायित्त को निभाने के 
क्षिए तप हैं । 


शिशासाकापाजा तत्व जनक प पका, जवाब परम जब; कादर >चउतपव कस 
दोनिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 
(१) अग्वेद सुबोध भाष्य-सधु छन्दा, मेघातिथी, शुन शेष कण्व, | 


नर गोतम, हिरेश्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास | 
! छादि, १८ ऋषियो के सन्त्रो के सुवोध आष्य मूल्य १६) ढाक व्यय १॥) 


ऋग्वेद का सप्तम मंडल (उम्िष्ठ ऋषि)-सुबाघ भाष्य | मूल्य७) 
हाक व्यय १) 


यजुनेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १), अष्लाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका ढाऊ व्यय १) 


थप्यप्रेद सुनोध भाष्य-(सम्पूर्ण १८ कासढ) मूल्य २६) हाक 
ने ४7 


3नेषदू भाष्य-इश «, केन |) कठ १॥); प्रश्न १), छुण्ढक १॥) 
| म्गरुडूक्‍्य ॥), ऐतरेय ॥) सब्का डाक व्यय २। ) 


। श्रीमदृ भगयतगीता पृरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य१२॥) ढक व्ययर) 


वैदिक व्याख्यान-अग्नि म आदर पुरुष, 
[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तवाद और समाजवाद 
[६] शाति शाति शाति » (#] राष्ट्रीय उन्नति, [८] खप्त व्याहृति, 
[६] बेदिक राष्ट्रनोति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन 
अभ्यापन, [१२] भागवत में वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्रंत, ढ/ंत, अदूवेत, [१४] क्‍या विश्व मिथ्या है ९, [१६] बेदों का | 
खरदण ऋषियों ने केसे किया ९, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं ?, | 
[१८] देवत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का हित करने का कतंथ्य, | 
[२०] मानव की साथकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की ओोछ । 
शक्षि, [२३] वेदोक्त विविध प्रकार के शासन । अत्येक का मूल्य ।>) ढाक | 
व्यय प्रुथक । आगे व्याख्यान छप रहे हैं । । 


ये ग्रस्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास्त मिलते हैं। 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारढी, जिला य 


| 


[२] बेदिक श्र व्यवस्था | 





१ फरवरी १६४५६ 


प्रचार समाचार -. 

-- आये खमाथ समस्तीपुर (दर- 
संगा विद्दार) का चतुर्थ उत्खव १४ से 
३८ अनवरी तक बढ़े स्रमारोह के साथ 
सम्पन्न हुआ। प्रचार स्रे वहाँ की 
जनता हे झआाजे स्रमाज के प्रति अरद्धा 

रही है । 
का --आये समाज ओर या(इटाबा) 
के स्थानीय समाज मन्दिर में पूज्य 
स्वा० नाराययानन्द प्री ने २२ 
दिखम्वबर से २६ दिखम्बर ५८ तक 

धार्मिक उपदेश दिये । स्वा० भरद्धानन्द 
श्ली के जीवन चरित्र पर विशेष प्रकाश 
डाक्षते हुए अनेक भआय परिवारों में 
इवन का काये भी सम्पन्न किया। 

--आर्य-खमाज केराकत ( जौन- 
पुर ) में दि० २३-१२-५८ को स्वामी 

अद्धानन्द बलिदान दिवस बड़ी धूम- 
धाम से मनाया गया। प्रभावफेरी 
एवं प्रीति भोज में आयेवीर दल के 
खद॒त््यों का कार्य प्रशंसनीय था । 

--आरये-समाज रखौक्ी ( बारा- 
बंकी ) का उत्सव दि० २० सेदि० २८ 
तक समारोह पूवंक मनाया गया। 
दि० २० से २६ तक आरामों में प्रचार 
तथा दि० २७ से २८ तक समान का 
उत्सव सम्पन्न हुआ । इसी अवसर 
पर “गो र्छा भान्दोलन के अध्यक्ष 
श्री विद्याभिक्ष जी ने गो-हत्या निरोध 
धम्बन्धी प्रस्ताव एवं सवस्रम्मति से 
पास कराया। 
| --प्राम त्योंदा (विदिशा म०प्र०) 
भो कि पर्वत शंखक्षां से आवेधित 
है। इस प्राम में श्री पं० रामचन्द्र जी 
ने जाकर रेप दि० से ४ जनवरी ५६ 
तक “बैदिक घमे का प्रचार किया, 
देनिक यश्ष दया संरकार कराये, इस 
गाँव में यह प्रचार प्रथम बार हुआ | 
आशा है कि उपदेशकगण इस प्रकार 
के प्रचार कार्य को भविष्य में भी 
लीषित बनाए रक्‍सेंगे । 

--दिनाडु १-१ ५६ को माता 
जगधघात्री देवी जी आय समाज छुर्रा 
( अक्षीगढ़ ) में पथारी, वहाँ उनका 
मदिलाओं की स्थिति पर दो घरटे 
व्याख्यान हुआ । जिसका मह्ठिक्षाओं 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा। यहाँ से माता 
ही २-१ ५६ को कोड़ियागंज चली 
गई । ४ 

--आयं-समाज सोरिख ( फरू - 
छाबाद ) में ता० २७ दिसम्बर से 
(८ दिखम्बर तक स्वामी देवानन्द जी 
है व्याख्यान हुए । तथा दि्सिम्बर २६ 
१२-५८ को स्थानीय स्रेकेण्डरी स्कूल 
हैं भी स्वामी जी का प्रषचन हुआ। 
७७ एवं ३१ दिसम्बर को स्वामी ञ्ञी 
है ब्रयास्यान दोलतावाद भाय समाज 
हैँ हुए। 

--शुल्षकनी ( राजपुरा ) में ३१ 
दे० व ९ जनवरी १६५६ को “पुदरी 








कक >> 


दुघेटना में बक्तिदान हुए बीरों 
का स्मारक दिवश्तध कड़ी स्रफलता के 
स्राथ ख्रम्पप्न हुआ | स्मारक का 
शिक्षान्यासर भी स्रवेदानन्द जो महद्दा- 
राज दयानन्द मठ दीना नगर ने 
किया, तथा बक्षिदान के मद्दत्त्य पर भी 
उपयुक्त प्रकाश ढाज्षा। इस अवसर 
पर आये जगत्‌ के घड़े बढ़े नेता षधारे 
हुए थे, श्रभी ने भमर शहीदों के प्रति 
अपनी-अपनी श्रद्धां नलियाँ व्यक्त की । 
पाश्वंबर्ति झायें समाजों के कार्य- 
कर्ताओं ने भी इस अवश्नर पर ऋच्छा 
उत्साह दिखाया । 

--भायें समाज विनय नगर को 
केन्द्रीय बोर्ड आफ हायर एजूकेशन 
विज्ञक नगर देहली की काये कारिणी 
ने ५१) रु० आये समाज बिनय नगर 
को भूसिदान (क्रयाथ ) देना स्त्रीकार 
किया और १०००) रु० की खद्दायता 
स्रे वेदानुसन्धान कक्त बनाने की 
इच्छा व्यक्त की है। इस सहयोग 
भावना के लिये धोढे का आय समाज 
की ओर से धन्यवाद दिया जाता है । 

--श्री खामी नारायणाननद जी 
खरस्पता इन्दौर ते अनवरत एक मास 
से वफेवर, अभशीतमकष, औरया, 
विधूना एवं भरथ्षा की बाय ख्रमाजो 
में कथा द्वारा श्रचार क्रिया। और 
अब वे भ्रचारारथ द्वी शिक्रोह्दाबाद चले 
गये हैं। आशा दे जन खमूह स्वामी 
जी की कथाओं से लाभान्वित दो 
सकेगा । 

--हलल्‍्द्वानी (ज्ञि० नेनीताल) चाय 
खमान्न मे दि० ६ १-४६ से श्री स्वामी 
अमृतानन्द जो की कठोपनिषद विष 
यक कथा दो रही है, तथा धमंदत्त जी 
आनन्द अपने भजनों द्वारा जनता की 
नवचेतना में संलग्न हैं। ग्वामी जी 
की कथा सुनने योग्य द्वोती है। 
---श्ुुरखा (इरदोई) में दि० ११ १ ५६ 
को ओ पं० राम सेवक जी की अ्ध्य- 
छूता में एक सावजनिक खभा हुई 
बिसमें प० शिवकुमार शाल्प्री तथा 
आअमियकिशोर जी के भाषण विशेष 
प्रभावोत्यादक रहे । अनेक व्यक्षियों ने 
सभा में भाग जिया । 


उत्सव समाचार. 
--आयंसमाज बिसौली(यदायू”) 
का वार्षिक समारोह दि? २०, २१, 
२२, २३ फरवरी ४५६ को होना 
निश्चित हुआ है।इस अवसर पर 
झायेजगव के प्रतिष्ठित वक्ता की 








व +२००००००-कम्ययाााकाकिल. कि 
आगमन स्वीकृति आा चुकी है। समी 
प्रेमी बन्धु खादर आमन्त्रित हैं। 
--भआायख्रमाज नासरापुर(उश्नाव) 
का वाषिक उत्सव २४ से २६ फरवरी 
४५६ तक होना निश्चित हुआ्मा है। श्री 
शिव स्वामी जी जहाँ कहीं भी हों, इस 
झावख्र पर पयारने का कष्ट करें 
-खमसर्त सज्जनों को सूचित 
करते हुए दृ्ष होता है कि गुरुकुक् 
मद्दा विद्यालय सिकन्दराबाद (बुलन्द- 
शहर) का वार्षिक €स्मय विगत वर्षों 
की भोंति इस व भी दि० १३, १७, 
१५ व १६ मार्च को कुल भूमि में 
मनाया जायगा | उत्सव में बड़े-बड़े 
नता संन्यास्री एव आये उपदेशकों की 
आने को झाशा है । 
“-शुरुकुल घासीपुरा(मुजञफ्फरनगर) का 
वाषिकोत्सव दि० २१,२२, २३ फरवरी 
को यनाया धाना निश्चित हुआ दै। 
जिप्के अन्तर्गत भाय वीर दक्ष सम्मे- 
लन, ससकृति सम्मेज्ञन तथा गो सम्मे 
ज्ञन का भी आयोजन किया गया है। 
-मगरददों ( मिन्नांपुर ) आये 
समाज का वार्षिकोत्सव ३०-३१ जन 
चरी तथा ? फरवरी को होगा । 
--पटना सिटी आय समाज का 
वार्षिक उत्सव २४ अनपरी से १ 
फरवरी तक प्नाया जायगा। जिसमें 
अनेक विद्वानों की पहुँचने की सम्भा- 
वना है । स्व स्राधारण सूचित किये 
जाते हैं । 
- रक्ख्रोल (चम्पारण) झा० स> का 
चौत्तीखवों वार्षिक उत्सव १२,१३,१४७ 
को समाराह पूबक मनाया ज्ञायगा । 


आये वीर दल समाचार-- 


+दि० ४ जनबरी १६४५६ को 
आयंसमान नई मण्ढी(मुजफ्करनगर) 
में आये बीर दक्ष के कार्य को प्रगति- 
शील बनाने के निमित्त, आचाय देष- 
त्रत जो की अध्यक्षता में दल के प्रमुख 
कार्यकत्ता भो की एक बेठक हुई । शिसमे 
गुरुकुज्ञ घासीपुरा की जिले के आये 
बीर दल्ल का शिक्षण केन्द्र चुना गया। 
तथा शिक्षकों के निमित्त शबिर के 
आयोजन पर भी विचार किया गया । 
गुरुकुल घास्रीपुरा को उत्तरप्रदेश का 
प्रमुख केन्द्र बनाकर झआाय वीर दक्ष 
का प्रसार काय भारम्भ कर दिया गया 
है। इस क्षेत्र में घासीपुरा गुरुकुत्ञ की 
आये वीर दल शाख्रा अच्छा कार्य 
कर रही है । 


--भायं समाज लल्ल्ापुरा (बारा- 


कफ 


१४ 


णस्री ) तथा बुलन्दशहर नगर की 
साथ जनिक खभाओं में पूर्व पा किर्कतन 
में सत्वाथंप्रकाश पर लगे प्रतिकध 
का खुले शब्हों में विरोध किया गया । 


शोक समाचार-- 

-शोक के स्राथ लिखना पढ़ 
रद्या है कि नानपारा के उदार हृदय, 
दानी महानुभाव, जिन्होंने अपनी 
त्रिजी १००००) का एक भषन श्था- 
नीय स्रमाज को दान दिया तथा 
खमय-समय पर दान देने कं कुडमगरव 
बने रहे । ऐश्ले रमरणीय भी नानक 
की फाक्िस्र द्वारा ३ जनवरी को मृत्यु 
हो गई । प्रभु से प्रार्थना है कि खत 
व्यक्ति को स्रदूगति तथा पारिवारिक 
जनों को शोक समवहन की क्षमता 
प्रदान करें | 


ऊतज्ञता प्रकाशन 
मेरे नवयुबक व्येष्ठ पुत्र नित्याक्तड 
स्नातक भायुवेंद शिरोमणि एम० ए० 
कां मृत्यु पर ज्विन मह्दानुभावों एवं 
संस्थानों ने मेरे शोक विह्धन्न परिवार 
के साथ समवेदना प्रकट करते हुए 
शोक सहानुभूति के पत्र भेजे है, में 
उनका श्रत्यन्त झ्राभारी हं, और उनके 
प्रति भार्यमित्र द्वारा कृनश्षता प्रकट 
करता हूं और भगवान से प्राथना 
करता हूं,कि वह मेरे दिवंगत पुत्र की 
आत्मा को शान्ति एवं सद्गति "दान 
करे, और हम खस्रथ दुखी जनों को 
धैये प्रदान कर क्व्य पथ पर अप्र- 
सर होने की शक्ति प्रदान करे | 
आपका अपना ही दुःखी साथी 
रामेश्बर 
जुसकुल वृन्दावन 


ससकार समाचार-- 

--भायसमाज भॉगपुर (बुलम्द 
शद्टर) में भी रामचरणस्िंदद आये ने ७ 
जनवरी ४६ को श्री चोखेज्ञाल बी के 
पत्र का नामकरण सरकार किया। 
बच्चे का नाम सुन्दरपाल रखा गया। 
इस धयवख्रर पर झायसमाज को भी 
दान दिया गया। 

“आदर्श बगर ( लखनऊ ) में 
दि० ८ से ११ १ ५६ तक प० रामचन्द्र 
जी भजनोपदेशक ने वेद प्रचार किया 
परिणामतः अनेक यज्ञोपबीत ससस्‍कार 
भी सम्पन्न हुए। 

>बीना में दि० ४ ! ४६ को श्री 
बेदप्रकाश जी के नवजात शिशु 
नामकरण ससकार श्री स्वा० सर्वदानन्द 
जी ने सम्पन्न कराया | बच्चे का नाम 
केबल कुमार रकखा गया। 

--बीना मे दि० ६ १ २६ को स्वामी 
सबंदानन्द जी मह्ाराज्ञ ने भी झार० 
डो० सराफ जी की नवज्ञात कन्या का 
नामकरण संसार किया बच्ची का 
नाम कुमारी चन्द्राकली रखा गया। 


___ (ऐष प्रष्ठ १६ पर) 


बजे 


 _ ७ ांगशीआ वाकप्यबकुमकक कक" रस #७का्पूजय ७ ७क-जकफफ पक 
६ $।+मित्र साप्ताहिक, लखनऊ ) 
९ पंजीकरण स॑, ए, ६० 


९ माघ १२ शक १८८०(१ फरवरी ४६) है 


व््च्श्ट 
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(ध्क्षट 


(पिछले पृष्ठ का शेष) 


निर्वाचन समाचार-- 
--मिर्जा पुर भाये समाज 


प्रधान--भी विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी 


मन्नी--भी घनश्यामदाख शास्त्री 
आयेखस्रमाज सहतवार (बलिया) 

प्रधान--भी अववेश ब्रसाद जी 

मन्त्र ओऔ रामेरजर प्रसाद छी 


झरार्यप्रति० सदस्य--भी सुद्शनसिंह जी 
--आर्येसमाज मडी (हिमाचक्ष प्रदेश) 


प्रधान--श्री इन्द्रसिंह जी 
मभी--भी लेखराज थी 


आये प्रादेशिक सभा सदस्य-फेवद्थाम 


जी आयुर्वेदाघाय तथा इन्द्रसिंइ जी 


--वाराणसो ( बुलानाक्ा ) भी 
बुद्धटेब आय मण्डल पदि ने 2५६ में 


झाय थीर दक्ष के काय सचाख 


नाथ भी मेवाज्ञाल का नगरनायक 
घाषित किया । तभा निम्न रूप काय 


क्ताआ का निर्वाचन हुआ -- 
श्री बदक्ञराम आय--सरक्षक 
श्री मेवालाल आये--नगरनायक 
श्री श्राराम आर्य--मन्त्री 
--श्रधिका रियो के अतिरिक्त नगर 


के आये समाज--काशी, अल्कषपुरा, 
खोजबा, वौतपुरा भोर भाजूवीर से 
एक २ प्रतानधि कार्य समिति के 


सदस्य होंगे । 

-अलियापुर (फतदपुर) में आये 
समाज को स्थापना १ जनवरी ५६ को 
श्री प० रामगोपाल जी हक प्रयत्न से 
हुई और निर्बाचन हुआ । 
श्रा गगाचरण औ-प्रधांन 
श्री नन्दज्ञाक्ष ज्री--सन्त्रो 

--बीना आयंध्तमाल का चुनाव 
श८ १२ ४८ का सम्पन्न हुआ जिसमें 
श्री जगनर्दन सिंद जा वा प्रधान पव्‌ 
से तथा भवानीप्रखाद जी का मरी 

पद से सम्मानित किया गया | 


४४ कर्ण रोग नाझ्कतेल ०० 


कान की स्भ्मी बीसारियों से छुटकारा पाने के स्तिए “कण रोग 
का? प्रयोग करें । इससे काम घदना, शब्द होना, कम सुनना, 
इदं होना, खाज आना, स्राथ साथ होना, मवाद आना, स्रीटी सी 
बजया आराम हो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये । 
मूल्य १ 0. पैकिंग पोस्टेज १॥), १ देन एर खा फ्री ओर ३ 
झधिक देकर एजेंट बनाते हैं। [छुछ निश्थित समय 
तक, ६ शीशी एक साथ मगाने से खर्चा फ्री, शीम्रदा कीजिए] 
पता-कार्यलय 'कर्शरोम नाशक तैल” सन्होमालन मार्ग, 








नजीबाबाद (यू०पी०) 


--दैवनगर ( फिरोजाबाद ) में 
दि० १११ ५४ को भ्री बहोरीलाख जी 
के सदूप्रयत्नों से एक आय॑स्माज की 
स्थापना हुई । जिस्रके प्रधान पद को 
भी सुलस्व॒रूप जी से तथा मन्‍्त्री पद 
को दिनेशचन्द्र पक जी ने अजख्तकृत 
किया । 

--गुरुकुक्ष घासीपुर श्रायसमान 
के निवांचन मे श्री आचाये देवग्रत शी 
को प्रधान तभा भरी रामेश्वरदयालु मी 
को सन्त्री नि्षांचित किया गया । 

“आय कुमार खा धुरुऊुक्ष 
घाछीपुर के निवाचन मे अ० छत्रपाल 
सी प्रधान एव श्र धमदेव जी मन्त्री 
चुने गये । 

-गण ऊझुढवारा (एठा) आय 
समाज्न का वार्षिक निर्वाचन दिनाक 
४९१४६ का सम्पन्न हुआ। जिसम 
बाबू सद॒ताषरास जा प्रधान तथा 
हु शीक्षाल जी मत्री निश्नाचित हुए । 

--पधमसखप्ुर झआ० स० ( अलीगढ़ ) का 
जाणोद्धार किया गया है जा कि 
प्रसन्नता की बात दे,झाशा दे सम्बन्धित 
स्रदस्य भविष्य में समाज को सतत 
गविशीक्ष बनाये रक्खेगे। समाज के 
निर्कचन में भी तुलाराम जी को 
प्रधान तथा श्री सरोहनकाक्ष जी को 
मनन्‍्त्री चुना गया । 


प्रस्ताव-- 

--भआय॑ समाज के पविश्न प्रन्थ 
खत्याथे प्रकाश पर, पूर्वी पाकिस्ताम 
में लगे प्रतिवन्ध के फलस्वरूप, आम 
रसुमाज बहलोई तथा शुरादाबाद ने 
रोष प्रकट क्रिया भर भारत सरकार 
से प्रायंना क्री कि वह अविज्ञम्द इस 
विषय में अपना उचित कदम उठाए | 
सर उत्ते लित सनता का रोप शमन 

। 


2 





।' 
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--शुकफ्फर नगर नई मण्डी 
आयेवीर दसक्ष के सदस्यों ने निरचय 
बडी हि पर्षों की मादि 
इस वर्ष भी लेता सुभ्ापचन्द जी की 
छजयन्ती को रत्खाह पूर्षक सनाएगे। 
तथा दि० २५१२ ४८ को घन सप्र 
हाथे आये हुए श्री विश्वताथ जी को 
११) देते हुए भागे ओह घन देने का 
वचन दिया है। 

--विश्व व्यापी वेद प्रचार योजना 
को कार्य रूप में परिणत करने के 


किए आयंत्र4 आय विद्धाय मस्टक्ष | हे 


की एक आवश्यक बैठक दि० १२ ४६ 
को 2? बजे सायकात करोत्षबाय 
आवयंसमाज में होगी। देइली का 
सभी समाजें निमन्त्रिव की थआातो हैं। 

--पुनपुन (पटना) आये समाज 
के कमंठ कायकर्ता भी भठ्धानन्दर्सिह 
जी का हृदयगति रुक जाने से आक 
स्मिक मृत्यु दो गई है, इसल्षिए समाज 
की १०१४८ की सावंजनिक सभा 
सृत व्यक्ति को आत्मिक शान्ति तथा 
दु खी पारिवारिक जनों के दुख सम 
ही के क्षिए प्रमु स्रे कामना करती 

| 





(पृष्ठ ३ का शेष) 


अभिननदून किया था। बहा से 
झाकर थे पुन पञ्ञाब में ाकर प्रचार 
कार्य में ज्लग गये। इससे पू पञाय 
हिन्दो रक्षा सत्याभ्रद के खदमावना 
मिशन में जाने वाद्षा सन्यास्रियों में 
से ये एक थे! 

यद्द किस्रका पता था कि अपने 
खननों से सेकड़ों मील दूर जनता 
अनादंन के बीच में ह्वी वह पुण्यात्मा 
अपनी वेद त्याग करेगी और उनकी 
कमंभूमि को ही स्माशन भूमि बनने 
का सौभाग्य प्राप्त होगा । 

गत ६० वर्षों में अनवक सख्रेषा 
करने वाले इस सन्याक्षी की, उतर 
प्रदेश। पजान राजस्थान ओर धर्गा 
की झार्य जनता केसे स्थृषि रखेगी, 
यह एक विचारणीय प्रश्व है। इम 
स्वामी की की दिवंगत जात्पा की 
शान्ति के किये परमात्मा खतरे प्र/थेत्रा 
करते हैं ओर उनके प्रांरिवारिक थर्नों 
विशेषदा रुनक्की एकमाज् स्तान ओ 
ब्रद्मादत जी स्वातक भरे इसके सिये 


समवेदना 
का शी जा 
आय अगत्‌ गुक्हुल उृन्दावन, और 


वैदिक साधना आभम, मगर 
आदि उनके बित्ना सूने हो गये हैं । 


इप सूचना 
विश्व शिरोमणि, पर्म प्राझ, महर्पिकों 
को जन्सभूमि आयेव् की विश्व के 
मानव समाज को एक अनुपम देन 


& आर्य हवन सामग्री ७ 


विश्व के मानव समाञ को सहषषे 
सूचित किया जाता है कि हम सर्वरोध 
अटल पर नघत आये हवन सामप्री 
का करते हैं। तपोदिक, कब, 
कोद ओर पागक्षपन लेसे अस्राभ्य 
होमों के लिए यज्ञ दी रामबाण औषण 


। 
विश्व के समस्त राष्ट्रों दें तथा 

भारत के प्रत्यक नंगरों में भाये इवंन 
स॒ म्री के प्रजेन्टों ब विक्र ताभों कभी 
झअवित्षम्ब आाषश्यक्ता है। 

झमेरिका तथा मोरिशस आदि 
राष्ट्रों में इमारी एजेन्सिया स्थांपित हो 
चुकी हैं। यज्ञ सम्बन्धी प्रत्येक वस्तुओं 
का निर्माण हम करते हैं । 
न० १ मेता युक्त दृवन सामग्री का 
भार ८०) मन 
न०२ सुगन्धित दृवन स्रामप्री का 
भाव ४०) मन है । 

दृदि आप धर्म, अर्थ, काम ओर 
मो को प्राप्त करना चाहते हैं हो 
नित्य यज्ञ करने का शुभ सकलप करें । 


वेदपंथिक धर्मदौर आये 


मडाधारी उपदेशक 
शध्यक्ष-आय हवन सामग्री 
निर्माणशाज्षा, भटद्दाता ठाकुरदांस्र 
सर य रुद्देला, देदक्षी ५ 


भारत सरकार से “रजिस्टर्ड? 


सफेद दाग का शत्रु 
इस्र परीकछ्षत दवा से स्त्री, पुरुष 
या बालकों के शरीर पर के सफेद दाध 
पेसे निकन्न जाते हैं कि वह कहां हैं 
इसका पदा भी नहीं लगता, इजारों: 

ने अनुभव करके प्रशसा पत्र 

हैं। मूल्य ५); अधिक विवरण त्ुचढं 
सगाकर देखिये । ड 
वैध फे० आर० बोरकर (अर्षि)े 
शु० पां० मगरूलपीर, जिला- भरे 
) अर 


््ज भारती द्वारा 
आये भारकर प्रेस, ४५, “5 
झखनऊ से पुड्धित दया +व्वशिक#2: 





बर्षिक भूल्य ) 


ऐप 
» एक प्रात का :० मए पसे 


) नखनऊ राबबार माप २ शक्कर १८८०, माघ शुक्ल १, वि० २०१४ 
- *रेबरी ६2६ ६० 








अिसननननननननानझन-न किन: अनजनमजनाजिनानाओ- 
जा 


देवता बसनन्‍्त का स्वागत करते हैं 


ऋतरान उस्र ते भा रह हैं। प्रहात नक स्वागत करन के क्ञये तत्र सज्जा स्र विभू पत हवन रूमी हे । 
बृ्त और लगाए अपने प्राथ न जय स्वरूप  ५रत्रार्तेत कर नत्र पाजय पु पा से उ ज्ञात हैं. सत्सों के 
पुष्प प्रकृति का बाब्बन्ती खाढी के ूपम श भे उप्तान है. ज्ञागण ओर मरत ख्रमार कालाहल 27” ऋतुराज 
के झागमन को. पण्ा कर रह हैं 

«तराज का स्वागत करत हुए. य6. ४र२ 5७ मसस वार दे व हक भागवत $ अनसार 
बसत अ प्‌ अर बतउद्धि का स 7 ज्ापा हैं 

बस्चतेन ऋतुना टब वसच ये स्लुत.. थ तरश तब्स्ता हावरि बय हबु 
(यलबनत झा श्म ०३) 

बसमत 0» मा टिज्य आ | कस जितने रूथाते “गुन प्रबत बेर स्त प्रकट हात है ननाख + बाग्य 
लक हे निद्ाकाम नवान जाएत ढ पक्ष हाग है. तत््रानर प्रवक्ष हत हुए सूथ के प्रकर प्‌ ऋश्न 
के + उस % ०» पकर्त / प्राणमत्र मुझ 3 झौर बल वृद्धि हाती है 

कसा शअमः य क्ष ते मनाप्रक.. राग्8 और मे नसिक ठशाझा # भा परब्न “व चआटय 
उम्ररा से ३ंध कर नर के #तर लग श्गता है. यह प रबत्तनन नवतिमाण आर करा ? + सतश 

हाँ 

बस त से मानत सन जे का अल क्ाव वर८न झोर वसुझआ क रूपए मे विभक्र ह [4च नमाण 
करा उचाकिस हर याय यवथ के 7« पम्तहाब रब तर अथात स्लत दक्ष तेज परक्र्म कोर भत्र 
मर9 मे शाम्ति स्थ पना मे सफ्लत श्र » कर राह्य क अधिकर अपु प्रना के से + खम्भरण मे सस्मह 
झाग समाज में टब॒विद्वान कर २ २ ह्तनझा प्र८ रा और प्रसार करत हुए सुम्यत्रक चरम 
कर स वटाक भावना के समयन उत्था पा के खरा मे अन तक ल खे याप्र है 

यत्र ब्रह्म उच्रछ्त्त च सग्यकग चर सद्द ते तार पर्व प्र य यत्र दवा खहार्नन 

गष् क क्षय आई झर ज्ञात्र २ किय के सतुलित महत्व के प्रस्तुत करने हुए उड़ के झट हू के 
ज्ह 7 « शांक्तवाँ समानविकास क तो है २7 का शुषद्धस्‍क्त और सनन्‍्य शक्ति म कम) सप्4 नहों हप्ता तरह 
म्वन 3 २ ,श्यनाव है सर मे सप्रम)इवराणु मानक सेवन सकरत * 8 ले 

न« के विफाश्न मत है | 

रस तटक भ त्ना का व सालक स्वरूप गुस्कुणा का पावत्र लामया से सरखतां समा मे द्वा ५४ 
हुआ करत थ । अश्नन्त ऋतु मे वद्वाना के श्रामूहिक सम्मलर्ना का झायोजन गुस्क्क्ा में हाता था झोर 
२७ क तब हा छत म्तानका का प्रात समकर क्या जाना अ | इसरो ऋवज्धर पर जश्मय हिएक रज्ञक 
ये स्यत सूख २ बस रेट और आलि ये च्रढत्‌ पा ययाँ प्रहान को जते था जिव़त सहायक्ष एस ”ा सझत्रसर 
पर सम्पन्न किया जाता थे | 

बस नल व स जाना मक ख ठश का परम्परा शन शन सरखरटां सम्मक्षन कम्पम रब चत हुई 
और झम्क्‍विलुप दा चुडी है! क्या वस्न्त गमन का शुभ बेला मं इस परम्परा का लये हस क़ठ सह पडात 
और राष्ट म गस्‍्भार चितन और नमाण का निनाद ग जा ख्रकगे ? 

योएशबर करण न बस ते का सम्मान करने हुए सगव कहा था 

इहत्साम ठथा खाम्ना गायत्री छ”सामहम । माखाना मारा शीघा5इसतून म कुसुमाकर ।$४ «४ 

ऋतुओों म ऋतुराध वस-+ को गोरब धारण करन वाले कृष्ण हमे टिव्य सर टश दे खक । बस टगमन 
पर इस वैलिक स्न तश फी रक्षा क यार्य वन ख्रक् हमार लिये झाज का यही खद॒श है आारश हैं 


| 








अजित जज ऑल ननन- 


विश्व मे 
१४शलिग 
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सम्पादक- 
यलनलकलमयनपानण. ज्गन्‍कप्रेमाकनकनालन नह कनानह.. छमा* 


काफी. > पक कपिल शेकत्थिट का जाएए४ सनक फिर फर्क किक! ७: १४ “भ शेक्कितफियिक पशिक३३कर्क सप्केप्किपिकी पव्िक सन्करिटिकीरिसपिक फरिकी 


१९ जनवरी के आयमिन्र में 'जैन 
धर्म प्रचीन दे या नवीन” शीषक एक 
केख प्रकाशित हुआ है, मिसक्रे लेखक 
मद्दोदय ने कुछ भपुष्ट प्रमाण जेनमत 
की प्राचीनता खिद्ध करने के किए 
दिये हैं । उनके द्वारा दिये गये प्रमायों 
पर कुछ दिखने से पूर्य उक्त केस में 


जो भझन्यान्य आन्त बादें किख्री गई हैं, 


उनका समाधान कर देना भी उचित 
होगा लेखक के म्रठ में परमात्पा 
निराकार है, परन्तु लोगों ने उसे हृदय 
शम्य करने के त्षिए साकार बना दिया 
है। दसारा निवेदन है कि, संसारी 
क्षोगों के बनाने या बिगादने से 
परमात्मा के नित्य, शुद्ध, बुद्ध, शुक्त 
स्वरूप पर कोई आँच नहीं श्राती। 
निराकार का साकार यनना दी जब 
खम्भव नहीं है तो, क्ञोग अपमी कल्पना 
से चांदहे कुछ भी कर लें, वद्द इश्वर 
पूजा की कोटि में नहीं क्रा सकता | 
श्रगले अनुच्छेद में जो अवतारों 
ओर पेगम्बरों को बात कट्दो गई है 
उसमें लेखक का यह कथन अखत्य 
है कि 'हिन्दू थम शान इन अबतारों 
को ईश्वर नहीं मानते किन्तु इसे 
ईश्वर का अवतार मानते हैं ।” बस्तुतः 
लेखक महोदय पौराणिक हिन्दू मत से 
अनभिश्ष हे । पोराखिक मत के अनु- 
स्रार॒ वो अवतार द्वी देश्वर हैं । तुलसी 
दास ने द्षिखा है-- 
“राम अदा चिन्मय अविनासी? 
झतः अवतारवादियों और पेगम्बर- 
वादियों को सच्चा आरि्तिक नहीं माना 
जा सकता । 
अब प्रश्न रद्द जाता है, जेन मत 
की प्राचोनता का। स्वामी रामेश्वरा- 
नन्‍्द द्री का कथन ठीक दे कि ३००० 
बे पूर्व जेन तीथकर दी नहीं थे दो 
उनकी पूजा का प्रश्न ही नहीं उठता | 
राजस्थान विधान सभा के भूत- 
पूव अध्यक्ष भी नरोस्तमत़ाक्ष जोशी ने 
किसी जेन सम्मेज्ञन में जेन मत को 
बेदिक धर्म से भी प्राचीन बतक्ा 
दिया था। क्षेखक ने इस्रका तीज्र 
प्रतिबाद किया और नवयुग (जयपुर) 
में इसका खण्डन किया। मेरे वक्षव्य 
के उत्तर में दो जेन बन्धुओं ने अपने 
पत्र प्रकाश्ति कराये, जिनझे प्रामा- 
णिक उत्तर मैं १ जून १६४८ के आये 
मित्र मे प्रकाशिव करा चुका हूं । जेन 
सघ के मन्त्री ज्ञी भी उनका भजदक्ो- 
फन कर ले । 


उत्सर्पिणी और अवसर्पिणो को 
कल्पना वेंदिक घमं को मान्य नहीं है । 
हमारे मत में ठो उन्नति भर अवनति 
के लिये कोई प्रथक काल विभाजन 
की व्यवस्था नहीं दे । जिसे हम उन्नति 
का युग कहते है, उसमे भी अवोगति 
के प्रमाण दू दू जा सकते हैं, और 
अथागति + काल्न मे भी उन्नततजनक 





थ फरवरी १३६४६ 
क्लिक क्री सके डलकहों आध्थिर चिहयी 





( ज्ञे०--भी पं० भवानोक्वाल् भारतीय एसम० ए०, सि० बाचढपति ) 


[ जेन मत की नषीनता और प्राचीनता का प्रश्न प्रस्तुत हुआ था । 


आय समाज का मत बहुत स्पष्ट 


ओर प्रामाणिक है ; प्रस्तुत 


लेख में युक्रियों भौर भ्रमाणों से “लेन धर्म नवीन है” 
यह प्रतिपादित कर जेब बन्धुझों को झाय॑ समाज 
के पछ्ठ को मानने की प्रेरणा विद्वान केखक 


नेदी दे। 


घटनायें द्ोती हैं। झतः ऐसी थोथी 
कल्पना का इमारे दिये कोई मूल्य 


॥ 

हमारी यह मान्यता है कि जेनियों 
के तथाकथित २४ तीथकरों में केवल 
दो का ही ऐतिद्ाखिक अस्तित्त्त स्वी- 
कार किया जा सकता दे ओर वे हैं-- 
पाश्वंनाथ ओर सद्दावीर । भ्रन्य २२ 
तीथेकरों की सत्ता साथ्य कोटि में दी 
है। इस कथन के क्षिण दम अवखर 
आने पर अनेक पऐतिद्ाखिक विद्वानों 
की साक्षियां भी उपस्थित कर खकते 
हैं । लेन शास्त्रों में इन २२ तीथकरों 
के शर्रर का परिणाम और उनकी 
आयु के विषय में जो श्रविशयोक्ति 





पूर्ण बातें लिखी गई हैं, उन्हें दृष्टि में 
रखते हुए इन तीथंकरों के अस्वि्तत 
को स्वीकार करना असम्भव है। 
लेखक के इस कथन से भी दस 
झसहमत हैं कि, नि्वांण प्राप्त होने पर 
ये ठीथंकर दी निराकार ईश्वर बन 
जाते हैं, भौर उन्हें परमात्मा के तुल्य 
पूजा जाता है। वेदिक धमं के दृष्टि 
बिन्दु से परमात्मा में सृष्टि की रचना, 
पालन आओरर खंहार की शक्ति निद्वित 
है। जन तीथकरों को जैन बन्धु ईश्वर 
का दर्जा प्रदान करते हैं, क्या वे सृष्टि 
के सृजन, पालन ओर संदार की 
शक्ति रखते हैं । यदि नहीं तो लेखक 
का यह कथन भसिद्ध दी है। सष्टि- 
कर्ता परमात्मा ने तो इन तथाकथित 
तीथकरों को भी बनाया दे । 


झतः प्रश्न रह जाता है, दीथकरों 
की प्राचीनवा का, भर बेदिक घर के 
प्रन्थों में उनका उल्लेख पाये जाने 
का | शाखत्री जी ने ऋग्वेद मसण्टत्न २ 
के ३३ वें सूछ का १० वाँ मन्त्र भ्रस्तुत 
किया है और उसमें प्रयुक्त 'अइन” 
शब्द से जन देवता को सिद्ध करना 
चाहा है। परन्तु केषल “अहंन! शब्द 


--खन्‍्पादक ] 


झा लाने से ही बह जैंन ठीथकर का 
वाचक नहीं हो सकता। शास्त्री थी 
की कृपा होती यदि वे मंत्र का कोई 
प्राचीन या अवांचीन भाष्य थी अपने 
कथन की पुष्टि में प्रस्तुत कर देते। 
केबज्ञ उनके अर्थ को तो मान्यता दी 
जा सकझत। नदीं। क्‍या सायख, भट्ट 
मारकर, स्कन्द स्वामी आदि प्राचीन 
ओर दयानन्द, अयदेव विद्यालंकार 
आदि अवाँचीन भाष्यकारों ने इस 
मंत्र का वैसा अर्थ किया है, जो शास्त्री 
जी सममते हैं। बेद मंत्रों में प्रयुक्त 
शब्दों का वास्तविक अर्थ न खमम 
कर उनसे मनमाने अर्थ कल्दित करने 
की भ्रवृत्ति तो यहाँ तक बढ़ गई दे कि 


दुशावास्यं! से ईसा मस्रीहद ओर 
“आदी नास्याम शरदः शत! से घुसद्ष- 
मानों के मदीने तीर्थ का अरथ भी 
निकालने के यत्न हुये हैं, परन्तु विद्वानों 
के निकट ये प्रयत्न उपहाखास्पद ही 


हैं। 

ऋग्वेद मण्ठक्ष १ के ६४ वें सूक 
में तो भ्ग्नि की ग्तुति है, वर्दों 'अहदंन 
देव” कहाँ ? शास्त्री जी ने मंत्र संख्या 
ही नहीं दी। यजुर्वेद में ऋषभदेव, 
पारवंनाथ और नेमिनाथ का उल्लेख 
दूढ़ना वेखा दी है, जेसा उपयुक्त 
बदाइरण में बतल्लाया गया है। ऋषभ 
बेल के लिये प्रयुक्त द्ोता है, पारव॑ 
दिशा के किये ओर नेमि पढ्डिये झी 
इंती है। वेदों में तीथकर कहाँ ९ 

भागवत पुराण में जिन ऋषभदेव 
का उल्केख हुआ दै, यदि जेन मता- 
लुयायी उन्हें अपना तीथकर मानेंगे 
वा घाटे में रहेंगे। क्‍योंकि भागवत में 
बिखा है कि ऋषमभदेव पूरो विष्णु 
भक्त, यश्ञों भा वेदों में भद्धा रखने 
वाले वथा आइण भक्त थे। यदि 
जैनियों के तीयेकर ऐसे ह्दी बेद, 
इशबवर और आइयणों के भक्त थे, तो 


उनके अमुयादी आज वेद विरोधी 
नास्तिकों की छोटि में क्‍यों चलें गये ९ 
उन्हें भी अपने ठीभकर का अनु करण 
कर विष्णु का भक्त और यह्ञों एवं 
वेदों का विश्वासी बनना चाहिये। 
भागवत वर्खित ऋषभ ऐसे ही थे। 
इन्हें रवीकार करें तो हमारी बधाई | 

अब बात्मीके रामायण के 
प्रमाय पर विचार करें, जिसमें लिखा 
है कि महाराज दशरथ आमदों को 
भोजन कराते थे। शास्री जी भामसों 
का अथे जेन स्राघुभों से केते हैं। 
प्रथम तो आमण का अथ जेन साधु 
नहीं होता। संन्यासी मात्र के लिये 
आमण!? शब्द का श्रयोग होता है 
चादे वह वेदिक हो था वौद्ध या थेन । 
अतः रामायण में आमण शब्द देखते 
ही मु ६ पर पट्टी बांधने वाले भामशणों 
का अथ लगाना लेखक की झनोखी 
सूम है । यदि दुनदाष न्याव से इस 
शब्द को जेन खाघधु का सूचक ही 
मान ले, तो भो शास्त्री जी का पक्ष 
ही निबंज् पड़ेगा। कारण यह कि 
रामायण बालकाण्ड सर्ग १४ का यह 
अंखंग अश्वमेघ प्रकरण का है। मद्दा- 
राज दशरथ ने इस यज्ञ के अवसर 
पर तपर्विया और साधुओं को भोजन 
कराया। अब शाल्षी जी विपसि में 
फंसते हैं। “डभयतो पाश रज्जु' वाला 
प्रसंग उपस्थित होता है। हमारे जेन 
बन्धु तो अश्वमेथ आदि बेदिक यश्ञों 
को टिंसापरक मानते हैं। फिर जैन 
साधु उस यश्ञ में क्यो सम्मिलित हुए 
इंगे ? यद्यपि आय समाज अश्य- 
मेघादि यज्ञों को सवंधा अद्विंसापरक 
डी मानता है, तथापि जेन मत वाज्ोों 
क लिये यद् एक ( दुविधा ) उपस्थित 
हो जाती हे। यदि दशरथ के अश्व- 
मेघ मे भामस्तों का क्र जेन साझु 
करते हैं, तो उनका मांखाह्ारी होगा 
अथांपत्ति से सिद्ध दो जाता है। यदि 
उक्त यज्ञ मांस रहित था तो, कया अब 
भी जन साधु वेदिक यद्षों के अवसर 
पर भोजन करने के लिये तंयार हैं ? 
यदि ऐसा दे ठो फिर वेदिक कर्मकाणड 
ओर यज्ञ प्रथा को निन्‍्दा क्‍्योंकी 
जाती है ? 

शांकर आधष्य का प्रमाण नहीं 
दिया गया । जिन पुराणों में दोथकरों 
का उल्लेख है वे अधिक प्राचीन नहीं 
है। अधिकांश पुराणों का निर्माण 
इधर २ इजार वर्षा के मीतर हुआ है 
ओर उनमें भी समय समय पर प्रद्धेप 
दोते रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुराणों 
का प्रमाण नहीं माना भा सकता । 
इन पुराणों में वो शंकर, रामानुज, 
कबीर आदि का भी उल्लेख &। इन्हें 
हिन्दु्भों का आाचीनतम? प्रन्थ कइने 
की भूल शास्त्री ज्री ने क्‍यों की, यह 
हम खममने में असम हैं। 

( शेष प्रुष्ठ १४ पर ) 


| फश्वरी १६४३६ 





श्स्ट््ज्फ 


अग्नि: पूर्वेमिऋ पिभिरीब्योनूतनेरुत । सर देवोँ एह बच्ति ॥ -ऋ० १११३ 


ाााार आम... इस इलल लललअललल ला ललललललललल बनाई 
कर 








रू 


हुए प्राचीन “ऋषिक्ि” अन्त्रार्थ देखने वाले विद्वान और “पूतमेः” बेदाये 
पढ़ने वाले नदोग नहकारियों से “इंड्यः” स्तुति के योग्य “उत” भौर जो दम 
ज्लोग बिद्वान्‌ वा मूर्ख हैं. उत्तसे भी अवश्य आप ही स्तुति के योग्य दो सो 
स्तुति को प्राप्त हुए श्राप हमारे और सब खंख्ार के सुख के लिए दिव्य गुण 
अर्थात्‌ विद्यादि का झा स्रे प्राप्त करो, आप दी सब के इष्टदेय हो । 





(आायांभिविनय से) 
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ऋतुराज वसस्त-सन्देश 

कृति में ऋतुराज बसन्‍्त के स्वागत 

की तय्थारियोँ हो रही हैं । प्रऋति 
का कण कण उल्दसित हो वसन्‍्त- 
स्वागत में अपने ओह और पभव का 
खसमपेण कर रद्दा है। शरव-सामल् 
घरा नवांकुरित पादूप और ज्वायें 
पशु-पक्षी वसनन्‍्तागछब् का समाचार 
सुन जीवन में नवीनता धारण कर 
खजग चेवन्य दो उठे हैं। कालचक्र के 
मंगल अवसर रवरूप वबसन्त का रवा 
शत प्रकृति का धर्म बढ गया दे । प्रति 
बष हम प्रकृति में हंस नाटक का 
अभिनय देखते है ६ म्रकृति का 
अप्िलश् अड्ध होने और स्राथ ४ी 
उसका सूक्म निरीक्षफ होने के नाते 
मानव सदेव वसन्त का र्वागत करता 

रद्ा है। आज भी उसी परम्परा के अनु- 

सार हमारे भन प्राकृतिक सुषमा से 
आह्ादित है और स्रम्यूर्य मानव जाति 
बसन्त का स्वागत कश रही है । 

प्रकृति के साथ-साथ पस्नन्त मानव 
के हृदयों का भी संरबश कर सके ओर 
मानवता की जुराइस्मों ख्रम्प्त हों तभी 
वसन्त का वास्तविक स्वागत करने के 
दम अधिकारी दो सकते हैं। 

आज मानवता, धर्म, संस्कृति 
ओर राष्ट्र सभी सकट प्रस्त हैं। मानव 
हारा ;मानव का शोषण धर्म का 
कल्पित (दम्भ भोर ढोंग, संस्कृति के 
नाम पर चकने वाली विक्षासिता, राष्ट्र 
में घिनाशक तत्वों का भर्वित्त तथा 
इसी प्रकार की अनेक दूषित मनो- 
यृक्तियां मानवता को जजरित बनाये 
हुए हें । 

मानवता बसनन्‍्त का वास्तबिक 
अर्थों में दभी स्वागत कर सकेगी जब 
विश्व का मानसिर सन्‍्तुक्षन ठीक हो 
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जाय और म्वस्थ चिन्तन और नव- 
निर्माण की ज्योति जाग उठे । 

विश्व युद्ध की विभीषिका, राष्ट्रों 
के पारस्परिक कलह, सत्ता सघर और 
अनेतिक ब्ीबन के रहते मानव वख्र्त 


के स्वागत का अधिकार नहीं पा 
खकता । 
यदि मानव वस्नन्त का स्वागत 


करते हुए जीवन के किये सन्देश की 
कामना करता देता बेदिक विचार- 
धारा के अनुसार जीवन का मधुमय 
विकास द्वी वसनन्‍्त का--मधुमास का 
सन्देश हे | व्यक्ति, जति, राष्ट्र सभी 
का मधुमय विकास हो यदी विश्व- 
शांति का एकमान्र सूज है। जब सानत 
मधघुसय विकास द्वारा आदश जीवन 
का निर्माण कर लेगा तभी बह वघन्त 
का सच्चा स्वागत कर सकेगा। भ्रश् 
हमे शक्ति दें कि अपने जीवन को 
मधुमय बना मानवता के जीवन में 
बसन्त ज्ञा सकें यही हपारी ओर से 
बसन्त का स्तरागत होगा | 


कत्तव्य के प्रति सजगता 


अनुशासन की मर्यादाओं का 
उल्लंघन झाय॑समाज को नष्ट 
कर देगा 
कोई भी सघटन चाहे कितने दी 
उच्चादर्शों से निर्मित हुआ हो, जब तक 
वह अमुशासन की मयांदाओं का 
पाकज्षन नहीं करता, उन्नति नहीं कर 
सकता ओर अनुशासन के द्वारा उन्नति 
कर कोने के बाद जव अपनी सफलता 
का उसे गव दोने लगता है तब पुनः 
पहाँ अनुशासन की उपेज्ा आरम्म दो 
जाती है | इस अवस्था में उस संघटन 
का पतन आरम्भ दो जाता हे । 
आदश सदेव अच्छे और उच्च 
रहते हँ परन्तु व्यवद्यारकत्ताओं के 
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बह दििल्कारभिक.. किकिरे दिर- फेच्लि 





शुभ समाचार--हार्दिक बधाई 


श्री आनन्द स्थामीजी महाराज श्रागामी ब के क्षिए आय प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा पंज्ञाब के प्रधान पुनः चुन लिये गये | २०० प्रतिनिधि सम्मि- 


हे सब मनुष्यों छे र्ुष्ि करने योग्व ! ईश्वरार्ने ! “पूर्वेमि:” विद्या पढ़े | लित हुए । प्रधान को द्वी मन्त्रिमण्डल बनाने का अधिकार दे दिया गया । 


मित्र-परिवार की ओर से श्री स्वामोजो को द्वार्दिक बधाई। 


चरित्र ही उनके मद्दत्त की घोपणा 
करते हैं। आयखसमाज फी वत्तेमान 
परिस्थिति आदर्शों की उच्चता होते 
हुए भी भयावह बन चुकी है । 





पड़ेगा कि अभी वहाँ ;८थियों यो नः 
प्रचोदयात्‌”” का अभाव नहीं दो सका 


है । 


अपनी बुद्धि को खुन्ना रखने हुए 


यह पदल्लोलुपता, ईष्यां, ढ्वंघ, संघटन क कार्यो की खमाक्ा कीजिये। 


आपस्री कलह अ्नुशासनद्दीनता, 
खद्योगियों तथा दृद्धों के प्रति अभ्रद्धा 
कऊतब्लता का अभाव भादि घुराइयोँ 
इमारे जीवन में ओत-प्रोत द्वो गई हैं। 
इसने अऋषि दयानन्द के शिष्य के 
रूप में संखार का उपकार और सुधार 
करने की प्रतिज्ला ली है पर आज वह 
दुभांग्य की घढ़ा आ गयी दे कि दस 
वूसरों का सुधार करने का अधिकार 
खा चुके है। हमारे जीवन में व्यक्ति- 
गत और खम्ष्टिगत व्यबद्दार मे, हमारे 
फार्य-कल्षापो मे स्वार्थ मद्ारवाथ व्याप्त 
इो उठा हैं श्रोर मद्राभारत के इतिद्वास 
की दुर्घटना होता नजर आ रही है । 
कृश्बन्ता विश्वमायंम्‌ के किये तप- 
त्याग के आदर्शों की क्षुसस्थ धारा पर 
चने वालों का जीवन सकुचित एवं 
गद्दित दुरभिसवियों का आज अखाड़ा 
बन चुका है। आज भआयसमाज के 
संघटन में जिस यादवी मनोवृत्ति का 
साम्राब्य व्याप्त दे षह आयसमाज 
को जड़ो में कुशो मे चाणक्य के मदूठे 
जेसा काय करेगी और फल्वनः ८० 
बे में हम ऋषि दयानन्द और अन्य 
तपरप्'-त्शगी आये बन्धुत्रो के बलि- 
दानों से ज। यश अपित कर से है 
बह सदेव के लिये नए द्वो ज्ञायगा। 
हमारे विशाज्न मन्दिर, बढड़ो-बड़ी 
संस्थार्थ श्र विद्यालय-प्रद्माविद्यालय 
बने रहेंगे पर उनसे से आायसमाज़ की 
आत्मा सब्र के लिये बिलुप्त हो 
जायगी | 
क्या इस भयावह परिस्थिति के 
सम्बन्ध से आपने कभी विचार किया 
है ? हम प्रतिदिन मु से प्राथना करने 
है “घियो यो ते. प्रचोदयात्‌” क्‍या 
झाज तक हमने अपनी बुद्धियों में जो 
पवित्रता उत्पन्न की है उसे हम शभ्रचार 
प्रपंचों की आंवियों से अ्पवित्र हा 
जाने देंगे ? हमारा कत्तंव्य है कि लंघ- 
टन की पवितन्नता ओर उन्नति के लिए 
सदेव सावधान रहें भौर सतकंता के 
खाथ कार्य को आगे बढ़ावें। कार्य- 
संचालय में कमी सहयोग न देनेवाले 
कोर बश्साती मेढ़कों की भांति अव- 
सरवादी लोगों के शोर-शराबे में 
झाकर यदि कोई आये बन्धु 
या आयंसमाज अपनी विचार-शक्षि 
को कुस्टित ऋर लेता दे तो यद्दी कहना 


नियम और मयांदा की ज्टखल्ायें 
खदब सबके किये एक स्त्री रददेगी | 
यदि आज्ञ कोई उनका हल्लघन 
करता दे तो कन्न उनकी पगढ़ी न 
उद्दाली जायगी यह कोन कह सकता 
है ? इस सबका परिणाम संस्था की 
मृत्यु ही होगा । क्‍या इस यादवी हे 
रहते आंयेखमाज-आन्दोलन खज्ीब 
बना रह सकेगा, इस प्रश्न का उत्तर 
युग की माग है| 
ऋषि दयानन्द प्रजातन्त्र की 
बुराइयों से भ्रक्ञीभांति परिचित थे। 
अतः बन्दहोंने सघटन की १विन्नता 
झोर टदृढ़ता के किये जहां अनेक 
नियम निर्धारित किये वहीं दें निर्देश 
दिया कि इस आंधी में अन्‍न्ध न हो 
जाना और लिख दिया- “सो मूर्खा 
के मुकाबले दस [-द्वानो की बात 
स्वीकार करना चाहिये।” 
अआयंस्रमाल की गौरव-रक्षा और 
स्मृति के लिए जिसके हृदय में क्षणगन 
ओर उत्साह है उसे अपना मार्ग 
चुन लेना चाहिये। आयंसमाज के 
शीपस्थ नेताओं मे मानव सुल्म कम- 
जोरियों हा सकती है पर उनका ध्येय 
निष्ठा और चारित्रिक पवित्रता एप 
काओ-कुशल्ता के प्रति किसी का 
सन्देह नहीं है । ऐसी अवस्था मे जिन्हे 
आपने सब सम्मति से प्रान्त मे और 
सावदेशिक में नतृत्त सोपा है उनको 
बातो का विश्वास करना प्रत्येक आये 
ओर आयसमाज का कत्तेव्य दे । 
इसके ७िपर त जो आचरण करते 
हैं, कर रहे हे, करेंगे, उनकी तीत्र 
भत्सना और निन्‍दा की जानी 
चाहिये .। यदि आयंप्तमाज में से 
अदूरदर्शी, श्रसदिष्णु, गुण्डावत्व 
समाप्त नहीं हुआ तो यह विष हमें 
कहट्दीं का नहीं छोड़ेगा । 
प्रजातन्त्र के नियमों के अनुसार 
खमाजें ओर उनके श्रतिनिधि खदेब 
सही जानकारी प्राप्त करने के अधि- 
कारी है ओर रचनात्मक समालोचना 
का सर्देव स्वागत किया जायगा पर 
छुष, दम्भ और षटयन्त्रों की गुण्ढा- 
गद्दी स्रे आयंसमाज की मद्दान्‌ थाती 
को नष्ट नहीं होने दिया जा सकता । 
उसकी रक्षा करना प्रत्येक्त आय का 
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पवित्र कत्तेव्य है । 


इमारत हपेडमिय्‌[ #पकरय 





जयन्ती-योजना सफल 


के अपराध... 


आर्यों का कर्त्तव्य है 


थ फरवरी १३४५६ 


जम्ान्जारर्मीछककाका। चिंमि बुक, 


प्रान्त में जयन्ती कार्यकर्ताओं की गतिविवियाँ--कार्योलय में निरन्तर उत्साहवद्ध क पत्रों ओर खूचराझों की भरमार 


भी मोहनलालजी आर्य 
भी संयोजक छी, नमस्ते 

अयन्ती के सम्बन्ध मे मैंने पूर्व से दी अ्रपने जिले में ग्रचार कर रक्खा है। 
झापओे पत्र से और उत्साह मिला दै। में पुनः अपने क्षेत्र का भ्रमण आरम्भ 
कर रहा हूं। झाये समाज आगरा नगर से १०००) तथा अन्य स्थानों से 
१५००) से अधिक शीक्र द्वी कार्यालय को भिज्ञवा दूगा। आप पत्र द्वारा 
समाजं को प्रोत्साहिद करते रहें । इम अवश्य सफल हंगे। 


आगरा ख्ापका 
२२। १। ४६ मोहनलाल भाये 
श्री शिवज्ञालली व श्री मोहनलाल 
भी सन्त्रीजी हीरक-जयन्ती, 


आपके कार्यात्षय से प्रेरणा पूर्य पत्र मित्रा | जिले में जयन्ती के प्रति ब्लोगों 
में पर्याध उत्साह है और जयन्ती मे पहुँचने के किये एक लम्बी सूची जिले के 
आर्य प्राश्यो की तैयार दो गयी है। हिन्दी-आन्दोक्षन के खत्याप्रद्दी बन्धुओों में 
विशेष उत्साह है--आपने हमारे जिले के द्विये २०००) का फोटा रक्‍्खा दे हम 
यथाशीघ्र अधिक से अधिक धन संग्रह करने का प्रयत्न करेगे। हम आशा 
करते हैं कि हमारा जिला समस्त प्रान्त में अग्रसर रहेगा । 

बुलन्दशइर आपके शिवलाद 

२२ । १। ४६ प्रधान भआा० ख० बुल्लन्द हर 
मोहनकाक़ मंत्री, जिल्ला सभा, बुलन्द्शहर 

श्री चन्द्रनाराययजी एडवोक्रेट 
शी स्नातक जी, 

जयन्ती के छिये हम ल्लोग पूर्य उत्खाइ से कार्य आरम्भ कर रहे हैं । पिछले 
दिनों में अस्वस्थ रहा, अष ठोक हूं ओर शीघ्र रुदेलखए्ड का दोरा आरम्भ 
कर रहा हूँ। आशा दी नहीं, पूर्श विश्वास दे कि जयन्ती के किये आप द्वारा 
निर्धारित कोटे से अ्रधिक बरेद्धी प्रदान करेगा । 
२६। १। ५६ 
भी चोखेशारू श्रस्यवात्नजी 


आई उमेश, 
मैंने अपने जिले में प्रचाराथ श्री गदाघर वर्मा को प्रचार-कार्य सोप दिया 
है भौर शीघ्र दी मैं भी तूफानी दोरे पर निकत्ष रद्द हूँ। जयन्ती को हर दालत 


आपका चन्द्रनारायण 


में सफल बनाना है। इस कार्य में जरा भी द्ीक करना प्रत्येक भाये की 
झकमंस्यता ओर कत्तेव्यन्हीनवा ही कहा जाएगा । 
शाहजद्दोपुर भाई 
२४ । १। ४५६ घोखेल्ाल सत्यपात्न 
श्री हरप्रसादजी 
भी सना जी, 


जयन्ती का कार्य उत्साइ-पूवक आरम्माक्र दिया है। भाज झायंसभाज की 
स्थिति काफी सक्ट में पड़ गयो है। उसका कोई निदान आवश्यक है । समाज 
की सान मर्यादा को रक्षा के लिये हमारी ऊत्तैव्य-परायणता द्वी सबसे अच्छा 
हुपाय हो सकता दे । जिले में भयन्ती के क्षिये पर्याप्त उत्साह दे । 

रामपुर आपका 
२४ । १। ५६ इरप्रखाद 
श्री महेन्द्रअताप शास्त्री 
भी संयाजक जी, 

अभिननन्‍दन-प्रन्थ फे सम्पादन का काये सन्तोपजनक श्रगति कर रद्द है। 
आशा है एक भच्छी चीज मेंट दो सकेगी | धन संम्रद के लिये में और श्री 
नरदेष स्नातक दिल्ली गये थे। आशाजनक सफल्ञता मित्री । अब मैं और भ्री 
नरदेब जी शीघ्र प्रयत्न से बाहर ज्ञाने का प्रोमराम बना रहे हैं। इस क्षेत्र में 
जयन्ती के सम्बन्ध में क्षोगों में पर्याप्त उत्साह दै। जिले का कोटा वो अब पूर्य 
होने वाला दी है । 

बढ़ोव 

२३। १। ४६ 


आपका 
महेन्द्रपवाप शाख््री 


मन्जी, बिला-स्मा, फर खाराद 

भी संवोधक थी; 

हमने सखिले में जवन्ती योजना का कार्य अपनी ओर से अपीक्ष प्रकाशित 
कर आरमस्म फर दिया है। आपके पत्र से कार्यकर्तांजों को काफ़ी बल्ल मिल्ला 
है। इम शीघ्र द्ी जिले का निषारित कोटा प्रधानजी की सेषा में मेंट करने 
का प्रयत्न करेंगे । 


फहू लाबाद आपका 
२२-१-५६ मन्त्री, जिल्ा-समा, फर खाबाद 
श्री बावू फालीचरय 
श्री स्नातक थी, 


आपकी विश्ञप्तियों का जनता पर अच्छा अखर हुआ है। प्रान्त प्ले सबंन्र 

जयन्ती की ही चर्चा है। धन सभद के सम्बन्ध में मेरठ में काफ़ी काम्र हो 

चुका है और अन्य स्थानों से भी पर्याप्र आशाजनक समाचार भा रहे हैं। 

भरे बाग्य क काये से आप सूचित करते रहे । 
रठ 


आपका 
२३-१-५६ मर काकीचरण जाय 
श्री विश्वम्भर सद्दाय प्र मी 
भी स्नातक जी, 


॥१अक 2४ के किये मैं प्रबललशील हूं। युक्त में जयन्ती के अब- 
सर पर प्रद्शनी को सफल बनाने का पूर्ण प्रयत्य करू ना। अक्षवर से शी 
स्वामी विरमानन्दभशी द्वारा रचित हस्तत्षिखित प्रन्धों की प्रामाखिकता के 
सम्बन्ध में मैं पता करू गा और यदि थे वास्तविक हुए तो उन्हें उपलब्ध करा- 
झूँगा । हैदराबाद के ओमाजी से स्माचार-पत्र-प्रदर्शनी के लिये पर्याप्त 
सहयोग की आशा है। में पत्र भेज रह्य हूं । शीघ्र विज्ञप्तियों और पोस्टर झादि 
से जोरदार भ्चार आरम्म हों जाना चाहिये। अन्य के किये श्री खर खौंवाराम 


से क्षेस्न प्राप्त कर रहा हूं। 
मेरठ हि माई विश्वश्तर खद्टाय प्रेथी 
२३-१-५६ 
कर्ण लिधजी 


प्रिय उमेश थी, 

आपके उत्साइपूर्स प्रचार से मथुरा के सोग अपने कर्श॑व्य के किये सअब 
हो उठे हैं। भी बिरजानन्दजी के कारण मेरे नगर पर विशेष दायित्व है। 
मैं अपने साथियों की ओर से झआपको ओर भायंत्रगत्‌ को विश्वाश्त दिखाना 
चाहता हूं कि इम आरयंस्रमाज के गोरव की रक्कार्थें कोई कसर न उठा 
रक्‍्खेंगे ओर गुरुषाम-समारक ये अथनन्ती-खमारोह आयंक्तमात्र के इतिहास 
में स्मरणीय होगा। 


ढेम्पियर नगर, मथुरा शुभ चिन्तक 
५ (८-१-५६ कर्राद्विंद 
श्री प्र मचन्द्र जी शर्मा 
भाई स्नातक थी 


मथुरा की बेठक के निश्चयानुखार अब काये और तोन्न गति से द्ोना 
चाहिये । मै अपने जिले से श्रद्धय पं० राखप्रखाइजी के साथ धव-संप्रह- 
कार्य आरम्भ कर रहा हुं | हाथरस, श्रल्ोगढ़ अपने गोरवानुरूप जयन्ती को 
सफल बनाने मे सहयोग देगे। जयन्ता हमारे कत्तेव्य को कसौटी है| 


हाथरस खरहयोगी 
१८६-१-४५६ मचन्द्र 


श्री रेश्वरीप्रसाद जी प्र मं एम० ए० 
श्री स्नातक थी, नमस्ते ! 
आपका स्नेहपूरो कृपा-पत्र मिला । आप के आदेशाबुस्रार जिल्ञा-सभा करी 
मीटिंग बुल्लाकर मधुग-मण्डक्ष में जयन्ती-विषयक वातावरण निमांण करने 
का प्रयत्न कर रदे हैं। मथुरा-मर्ठक्ञ को जयन्ती-ेेत्र होने का गौरव प्राप्त है 
ओऔर पत्र पुष्प के रूप में यहाँ की जनतां मेटकर आये बगढ का स्वागद करेगी 
ही | मथुरा में कार्यकर्ताशो में उत्साह बढ़ रहा है। 
कष्ण-गंगा, मथुरा 


भापका अपना ही 
२६-१-५६ प्रेम 


८ फेररी १६४६ 


है. २१ दिससस्‍्वर १६४४८ के आयंमित्र 
में श्लाय प्रतिनिधि समा के सन्‍्त्री 
ग्रक्षेक्स /% नास,खते, निम्म सूचना 
“पता का बबं? शीषंक से प्रकाशित 
हुईहै “उत्तर प्रदेश के ,खमरत अ्यये 
समाज पवं जिला उप सभाओं को 
क्िद्रित हो कि सभ्रा का अपना वर्ष 
१ जमवरी से प्रारम्भ होकर ३१ दिस- 
म्बर १६५८ को समाप्त होता है | इसी 
के साथ समाजें, एवं उप सभायें भी 
अपना-अपना व ३१ दिखम्वर १६५८ 





| कालगणना ओर जार्यसमाज 
[श्री पं०गड्ढाप्रसाद रि०चीफ जज पूने प्रवान सार्यरेशिक आये प्र०नि०सभा] 


[ काल्नगखना के सम्बन्ध में भारतीय सिद्धान्त अधिक युक्तियुक्त है 
और दृ्ष है कि भारेतसरकार ने भी भारतीय गणना का आदर किया है। 
आयखसमाज भारतीय सम्यता की संरक्षक संस्था है उसके व्यावद्यारिक कार्य 
कल्ापों में भी भारतीय कालगणना का प्रचक्षन दोना यादिये | इस भावना 
से लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं भाशा है समा के सम्मानित सदस्य 
गण इस प्रश्न पर विचार कर उचित निर्णय करेंगे । हाँ शक्नाव्द॒ के स्थान पर 

विक्रमाब्द स्वीकार करना अ्रधिक भारतीय भावना के अनुकूक्ष होगा। इस भावना 


को समाप्त करने की कृपा करें।? अमल्ले | को सम्मुख रखते हुए इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये। -सम्पादक] 
जानना 99३5 न. वा बकश बी, 


पेरा में ध्रमासदों की सूची बनाने के 
लिये १५ जनवरी तक का समय, और 
अधिकारी 4 अन्तरकहु सभाखदों के 
चिरवांचन के ल्िगे २८ फरवरी तक का 
समय त्रियत किया गया दै। 
(२) मैं सुयोग्य मन्त्रीजी का 
१ ध्यान निम्न बातों की ओर आकर्षित 
करना चाहता हूं। सन्‌ १६४७ ० में 
( जिसको ११ वर्ष बीते ) ईश्वर की 
कृपा से हमारा देश स्वतन्त्र हो गया, 
ओर अंगरेजी शासन समाप्त हों गया। 
अंगरेजी भाषा के स्थान में हिन्दी 
हमारी राष्ट्रभाषा मान ली गई, ओर 
धीरे धीरे शासन के सव विभागों में 
हिन्दी का भ्रचार दह्वोता जाता है। 
आय्येसमाजञों में तो पहले से दी 
हिन्दी का प्रचार था। फालगणना भी 
भाषा ही का एक अंग या पिभाग है 
फिर अंगरेजी (या प्रेगोरियन ) 
कलंडर के अनुसार ॒भाय्यंसमाजें 
क्यों अपने निकच्न आदि के का य्बे 
करें ? सभा १६२३ ई० में ऋषि दया- 
नन्‍्द की अधंशतावदी पर 
मैंने पंचांग शोधन के क्षिये एक प्रस्ताव 
सावंदेशिक सभा में रक्‍्खा था। उस 
यर धर्माय सभा के परामशं से साबें- 
है देशिकसभा ने यह आदेश जारी किया 


के सब आयंसमाज और थे सब खसरथाएं 


जो भाय्यसमाज के अवीन चल्नतटा है 
अपन सब कार्यों में सौर वष का प्रयोग 
करें। उत्तरी भारतवर्ष मे अधिकतर 
विक्रम संपत्‌ के साथ चान्द्‌ वर्ष 
(एप ए८४7) का प्रयग होता 
है। पर चान्द व में ३४५५ दिन द्वाते 
हैं जिसके कारश उस। हर तोभरे वर्ष 
एक अधिसास (ल्ॉद का महीना) 
जोड़ना पढ़ता है। फिर उसका अंग- 
रेशी मधीने की तारीखों से मेल भी 
नहीं दोता । पर सौर वर्ष में ३६५ १/४ 
दिन होते हैं। इसलिये उसकी तारीखें 
आंगरेजी (या रेखवबी) सन्‌ की दारीसों 
से मिक्ष जाती है। सोर वर्ष कदर 
महीने की खंक्रान्ति पहले अंगरेजी 
महीने की १३१यां १४ तारीख को 
पढ़ती भी । उद्ाहरणार्थ वेशासत्री या 
बियूवत, संक्रान्ति १३ या १४ भरे 
को होती थी । उस समय हमारे सोर 
बर्ष में २२ या २३ दिन की भूल थी । 


विषुवन संक्रान्ति २३ साथ को आनो 
चाहिये जव दिन और रात बराबर 
होते हैं। विषुत्र ऋुष्द का अर्थ ही यह 
है 7700०००७० मैंने खन्‌ १६३३ में 
जो आन्दोज्न आरम्भ किया था 
पसका असली अभिप्राय इस्री भूल्न 
को दूर फरना था। मैंने सन्‌ १६३३ 
में एक विस्तृत लेख भी इस विषग्न पर 
आयेमित्र में प्रकाशित किया था। 
मेसा आन्दोलन चक्षता रहा और 
आय्यंमित्र में ही लेख छपते थे। सन्‌ 
१६३५ में इन्दोर में “आ० भा० 
वज्योतिर्षित्‌ सम्मेलन” हुआ जिसके 
अध्यक्ष पूज्य मालत्रीय जी थे। मैंने 
इस्र विषय पर प्रस्ताव भेज्ञा । पर बह 





था चेत्र की प्रतिपदा रूप से बष का 
पहला दिन हुआ। सरकारी रिपोर्ट 
में इस शुद्ध पंचांग के अनुसार ४ वर्ष 
का विस्तृत पंचांग जोड़ दिया गया 
है। सरकार की भाज्ञां से अब सरकारी 
गज्जट में इसी शुद्ध पंचाग के अनुसार 
तारीख लिखी जाती है भौर रेडियो 
विभाग में भी ऐसा द्वी होता है। 
आय्यमित्र के किये यह गौरब 
को बात दे कि ठसमें उ्ची ख्रमय से 
विक्रमी संबत की तिथि के खाथ इस 
शुद्ध पंचांग की तारीख (जो शक 
कदक्षाती हैं) लिखना आरम्भ कर 
दियां।! इस समय इसका १८८० है । 
विक्रमोी खंवतू इससे १३४ बर्ष आगे 


लघु गागर सागर नापि रही 


चहुँ झर समाज सुझांगन में कस्ति बंदनवार है राज्जि रह 
घटुमानस मन्दिर कुंजन में श्रुति वीण मनोरम बाह्नि रही 
अभिमंजित बायु त्रितापन को बसुधा में समूल विनाशि रही 
सखि देखु सुब्रुद्धि दयानन्द की लघु गागर सागर नापि रही 





--धम चन्द्र वर्मा धर्म', लखनऊ 


/फ्राज् 5 (9 ५, फाप्काम्कनितम्तिथिकी परिकष्कयकाम या इमम्शिपिकीकी एमए पेलनिका्विष्ििकी समिकी शत्रककम्यडरिकमकाप्कमयक अन्यिकी फमकाकायत ऋमिरकी अणक्की १०७ अटल 


मेरा सुकाव है कि आ० प्र० नि० 
सभा उत्तर प्रदेश के सदस्यगण समा 
के ब्ष के सम्बन्ध में अपने निर्णय 
पर पुनर्विचार करें और अपना वर्ष 
भारतीय तिथियों के आधार पर 
स्वीकार कर कारें करें। यह उनके लिये 
गौरब की बात होगी | भारत सरकार 
ने शुद्ध खोर पंचांग का प्रचलन किया 
है उसे भी अपनाया जा सकता है। 

१२ मास शक में व संगत में ए% 
ही दे, भ्रथात्‌ चेत्र, बेशाख, ज्येष्ठ 
आदि । पर महीनों के दिवस शुद्ध 
पंचांग के अनुसार ठीक होने चाहिये। 
अब सौर वष की हर सक़ान्ति ( मास 
का पहला दिन ) अगरेनी मास की 
२२ या २३ तारीस्र को भावेगी। नये 
पंचांग को देखकर ठीक कर लेना 
धाहिये। आय्बमित्र के हर अंक में 
ठीक दिवस किखा जाता है। गत 
२१-१२-५८ के अंक में शाका १८८० 
की ३० अग्नद्दायण क़िखी है, विक्रम 
्त की अग्रद्ायण शुद्धि ११ लिखी 


| परीक्षित ओषधियाँ 


अशे नाशक बटी-इस बटी के 
सेवन से खूनी तथा बादी दोनों प्रकार 
की बवासीर जड़ से आराम हो जाती 
है। मू० ५) 

सफेद दाग की दवा-शरीर के 
भिन्न-भिन्न भागो के सफेद दाग 
हमारी खाने भोर काने वाल्ली दवा 
के थोड़े दी दिन के सेवन से आराम 
हो जाता दे। हजारों ज्ञाभ उठा चुके 
है, जिनका प्रशंसा पत्र हमें श्राप्त हुए 
है। झाप भी एक बार परीह़ा करें। 
मूल्य ५) खाने बाली ५) 


बहुमत से गिर गया। कारण यह था है, अब २०१४ है। इंसवी सन्‌ शक हि भ्री चन्द दयाल जी (ए) 


कि देश के ज्योतिषी कोग सब पोर/- 


स्‌ ५८ वप पुरानी है, अब ?६४८ है ' 


पो० कतरी सराय (पटना) 


णिक्त है। वे जानते है कि दस भूच '340028९ अडज>शल>+>>>>ब७ >> 5» य्य्य््य््य्य््ि ्च्जु 


के दूर ही जाने से उनके फलह्ित 
ब्यातिप + कार्य्याँ स बाधा पड़ती । 
(3) ईश्बर की कृपा से और 
प्रा० मि० श्री डा> जवाहरल्लाल जी 
को प्रेरणा से भारत सरह्षर ने पचांग 


शोधन के लिये 0०एाली ० 8टलाला- 


०९ 274 ॥80प्रदाभ छ९8०४7०८/ 
के अधीन स्व० श्री मेघनाद साह फी 
अध्यक्षता में सुन १६४५३ में एक 


(४८०7०47 8९४४ (ए०च्राज्रा(६८८ 


कमेटी कायम की । खन्‌ १६५५ में 
इस्र कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार 
में मेज दी जिसके द्वारा उपरोक्त भूल 
भी दूर हो गई ओर एक बहुत उत्तम 
व वेज्ञानिक पंचांग बन गया | सन्‌ 
१६४७ में ख़रकार की आझ्ञा से यह 
पंचांग सारे भारतवष में जारी हो 
गया । २३ माच १६५७ को जो 
विज्ञान के अधुस्तर बसना का विधुत 


विवाह ओर वि्राहित जीवन 
लेखक-पं० गंगाप्रमाद उपाध्याय एम, ए, 


९2 ३४९८ ७ २९०० ३४३ ९०७८४७०५ २१३४१४७० कट १९२७०७ टन 


| पर विचार करते हुए तथा बड़े बड़े पाश्चात्य पवं पौर्वात्य अन्यकारों को 


। 


आधुनिकता के रंग में रंगा हुआ व्यक्ति विवाह के उद्देश्य के ' 
सम्बन्ध में घने अन्यकार में भटक्र रह्या है। उसे प्रकाश दिखाने व 
शंकराओ का निवारण करने के लिए भ्रस्तुन पुरवक क्षिखी गई है। विवाह 
ओर विवादित जीवन के जितने भी पहलू हैं, उन सबका इस पुस्तक 
में समावेश है। झाधुनिक तथा श्राचीन दोनों ही दृष्टिकोशों से उन 


सम्मतियों के प्रकाश में विद्वान लेखक ने विषय का श्रतिपादन किया 
है; पुस्तक सभी विवादित और अविवाद्दित के पढ़ने योग्य है। 
मूल्य २॥) डाकलच पृथक | 


सब प्रकार का आये साहित्य मिज्ञने का पता 
गोविन्द्राम हासानन्द, 2४०८ नई सड़क देहली 


ही आल का 


। 
। 
। 
। 
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७। हि का स् 
ञ्र 722६ 
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समाज-कल्याण योजनाएँ 
सामुद,य्रिक मत्राज्लय और केन्द्रीय 
समाज कल्याण मण्दक्ष के, मिद्षकर 
काम करने के निश्चय के अनुसार, 
पहले चरण के ६४०० शाहुदाय्िक 
विकास खण्हो मे कल्याण विलार 
योजनाएं आरम्भ द्ोगा । यह फाम, 
स्माज-कल्याण मण्ढत फी और से 
दूसरी पचनरपीय आयाजना के अन्त 
तक किया जाएगा । दर कल्याण 
विस्तार योजना से १०० गादों को 
ज्ञाभ पहुचेगा। इस तरद क॑ ६८ 
योघजनाए भारम्भ दो चुकी हैं, जो 
सामुदायिक वि%स रूण्डो में चक्ष 
रही हैं। इनके अन्ञावा ४४५ योज 
नाए +ऊास्र सण्टो के अन्नावा दूसरे 
स्थानों पर चक्ष रहा हैं । द्वात्म मे ही 
४ योजनाएं पहले चरण के विकास- 
खरा ५ शुरू करन का स्वीकृति दी 
गया । 
झब चूडि विश्वास पण्ड का 
दम्नट त न साल के बज।य पॉव सात 
के ल्षिए ४०, -०० रू? कर दया नया 
है, इर्सा।ए कल्याण विस्तार याजना 
(साम्ुदायक नकास) के पहले चरण 
के एक खण्ड का बश्चट भो घटकर 
पाच खातक्ष के लए ६,०८,००० रु० 
रह गया दें, जा क पहले तीन साल 
के लिए २ काख २१ दृजार रु० द्वाता 
था। इस कारण, अथ खण्ठ मे १७ 
की जगद (० कन्द्र खाक्षने धोगे ओर 
एक याज्ना मे ५ आम ख्रेविकाय तथा 
४ दाइयाँ दा रखा जा सकेगा । इनके 
अत्षाव, < प्राम खावहाये ओर होगी 
जिनका खब खापुद|यक धवकास 
बजट स ।क्षया जाएगा । 
, स्व॒तन्त्र कल्याण-बिस्तार योज- 
नाओं का भविष्य 
झाजकल, कन्द्रीय समान्न कल्याण 
मरणदक्ष उन समाज सबको सरथाओा 
ओर सगठनो का स्थापित करन ओर 
जा चक्ष रह है, उनका भोर सुटढ़ 
करन के वार मवचार कर रहा ह, 
ज्ञा भविष्य मे गावा की कल्याण 
बस्तार य जनाआ का चल्नयग | ये 
याजनाये चायुद्रायकानकास ऋआय स 
अक्षग हागा । 
सम्मान य काम माइल मण्डल 
या य गा अमक्ष खामातया जेंसा 
समतनिया करेंआ। सुटड़ स्थानीय 
सनउच द्वान से इस तर६ के कस 
घन्वे भी शुरू किये ज्ञा खकद॑ है, 
जिनसे छुड लाभ हा और कल्याण 
कार्य के श।भ के साथ साथ प्राभीया 
का कुछ भ्रथ ज्ञाम भा हो | 
केन्द्रीय. समाह-कल्याण मण्दल्ष, 
स्तन्त्र रुप से चलने वाली कल्याण 
बवितरप्तनाओं की सत्यतरा की 
रूपरसा पर भ उदार कर रदा है। 


४००० 


समाज कल्याणी प्रगति 





[ भी दम० के० शास्त्री ] 


ऐसी कुछ थोशनायें १६४५४ में शुरू 
हुई थीं और दूखरी झआायोधना के 
अन्त तक उन्हें काम करते हुए करीब 
७ सत् दो जाएगे। चू कि बंमान 
योजनाशों का बश्चट मात १६५६त% 
का है, इसक्षिए इस्र बात पर भी 
विचार किया आयशा कि किन को 
खसह्यायता भारो रद्धी जाय और किन 
को बन्द कर दा जाय । जिन योज- 
नाओों के लिये योग्य कार्यकर्ता नहीं 
मिक्ष पाये हैं. भौर जहाँ के ज्ञागों में 
भी रत्साह नहीं है, उन्हे बन्द भो 
किया जा सकता है। 

बाकी याजनाश्रो फो शुह में 
अधिक ओर वाद में घारेघार कम 
सहायता द्‌ जायेगी, ताकि तीन चार 
साक्ो के अन्दर इनका सद्दायता की 
आवश्यकता न रहे ओर ये अपने पैरों 
पर खड। हा जाये। कल्याण याज- 
नाओ का सबालन पायतों के दाथ 
मे देना उचित नहीं समझा गया, 
क्यो।क पचायते प्राय, अधे सरकारा 
सस्याए है भोर कल्याण कार्य धनता 
या समान खब धस्थाओं के ह्वा्थो 
हो होना चाहिए । 


अम्बर चर्खा कार्यक्रम 


गांवों का ख्यों का स्वावल्लम्थी 
बनाने की नात क अनुसार, केन्द्राय 
खमाज कल्याण सरबदत गायों दे 
कल्याण विस्तार याजना कन्‍्द्रों में 
अम्वर चर्सा चलाने और उसके सूत 
का कपड़ा बुनवान॑ के केन्द्र खोल्न रहा 
है। इन कन्द्रों में ख्न्े हुए व्यक्ति 
जायेगे, जा गावों की ख्ियो का अम्धर 
चर चल्लाना सिखायेंगे। इस तर६ 
का कनन्‍्द्र, कल्याण विस्तार यांजना 
कार्यक्रम और उसके बज्नट म शामित्ष 
नहीं हागा । 

अम्धर चर्से का काम सीखने के 
लिए, वाभन रज्या के १८२ शिक्षको 
का & [पद्याज्ञया म भंज्रा गया हैं | ये 
विद्यालय इर छु. मद्दीन म २०० स॑ 
३०० तक (शाक्चक तयार करग। इन 
शिक्षुक्ना का यद्दों सनक कर वान 
भसहान तक गावोी से कस करना 
हागा। २२ शिक्षओ का पहला दल 
कास स खकर अपन कन्द्रो का क्वोट 
चुका दै। राज्यों के समाजञ्ञ कल्याण 
खल्ादकार मण्ढक्षों सं फट्टा गया हैं 
दि वे, यदि सम्भव हो तो, ऐसे ही 
व्यक्षियों को अम्वर चर्खे का काम 
सीखने भेजे, जा कम से कमर मेटिक 
हाँ, क्योंक इस काम मे कुछ गखित 
ओर दूसरां तरह के दिखाव सताव का 


भी जरूरत होती है। 

फरांव हो श्ाक्ष तक, समाल- 
कल्याए मणहक्ष, इन शिक्षकों को काम 
ख्िस्ाने बाब्षे केन्द्रों को सद्ययदा देगा 
ओर बहाँ ये शिक्षक ह्ौट 
किये जायेंगे, एज छेन्‍्द्रों के पाप्त चर्से 
से काम केने ओर इसके सृत का उप 
योग करने के केन्द्र श्षोज्षेगा। इसड्े 
अलावा, इन केन्द्रों को खादी भायोग 
से चर्ख भी किश्दो पर दिक्षायेगा भौर 
काम सीखने वाल्मों को वृत्ति भादि 
देगा। मण्ढल कपास खरीदने भौर 
कते हुए सूत को इकहा करने और 
कातने वात्ा को पारिभ्रमिक देने का 
मी अ्रवन्व करेगा । 


प्रत्येक रत्पादन केन्द्र की सद्ृकार 
सत्था के रूप मे १ खाल के भावर 
स्रोखायटी रमिस्ट्‌ शन कानून के 
अनुसार, अपने का रजिस्टर कराना 
होगा ओर दूद्वरे खाज्न के समाप्त 
होने तक अपन पेरों पर खड़ा हा 
आना हागा। इसके बाद, मस्ठत 
अच्छे केन्द्रों के लिये क्लादी भायाग 
से ऋण थादि दिल्लाने की स्रिरारिश 
करेगा। लो केन्द्र अपन पेरों पर खड़े 
नहीं होंगे, ८न्दे बन्द कर दिया 
शाएगा। 

खादी-आबोग, केन्द्रीय श्रमात 
कल्याण सण्ढक्ष के जरिये १२० रू० 
प्रति चर्से के हिसाब से, इन केन्द्रों का 
अ्म्बर चर्ख देगा लर यह मूल्य 
मामूल्ली मासिक किरदों में चुक्नाया जा 
स्रकेगा। 

२५ स्रे ४० तक चरसें रखने बाल्े 
केन्द्र का, खादी थआायोग स्रे, चल्ों को 
सम्भाल्न सुधार के क्षिण बदुई रखने के 
लिए ४० से ७५ ० तक की स्रह्ययवा 
मित्ष सकती है । इसके अलावा प्रात 
चखां, झायांग, १०० रुू० कज जोर 


इसकी बन्द बू दें लेने से 


के िफतपिकीफषरिका फमेड! विठण पाक शकाड़ उमिकरजपिफ रफयिही फपप 


हैजा, ड्रै, शब्त्त, पेटददे, कफ 


८ फरवरी १६४६ 
'शिविलफ्िकलिक्ररा 2 याकापक्रपपका यहा न किनि 


देगा, जिससे उत्पादन का ' 
बढ़ाया जा से | उत्पादन और ₹ 
विक्की के ३५ धदिशद के बराबर 
पक फर्ल॑ और बढ़ अर । | 
छघूत का कपड़ा घुन बजुन 
को, अन्बर चर्से के सूठ से क 
बुनना सि्साने के ल्षिए केन्द्र को, 
क दीन मद्दीनों ठक ठीस रुपये मा| 
की बृत्ति भी दो जाएगी। 
खादा आयोग, अम्बर चर 
सूत का मात्र येचते भालो और 
दुकानों में सजाकर रसने वाद़ों 
काम सीखने के लिए भी यू 
दंगा कास स्ांखन पर ये त्वाग श्र 
जासपास के क्त्र में ही अम्बर' 
का खादी का बेच सक्रेगे। य॑ 
इस बाद पर जार दगे कि पहले रु 
मं कस से कम १,४०० पिंदढियाँ ते 
की जाए । इसके वाद, वष मे 
से कम <०० दुन, श्राठादन ४ दि 
फू हिखाव ख काता भाप | 
वृष के अन्त में कन्द्र के पास 
चर्खे और ८० (शज्षाथी द्ोगे। स 
मे १५० दन के काम का औख्त से 
कर, दूखर स्राल क अन्त तक, प्रह 
केन्द्र भ्॒ अम्बर चंर्खों से भोश्व 
४२,००० पिंढया कादा धानी चा।इ 
इस सूत से १८,००० वग ग अर 
स्ताद तयार का जा स्रकर्ती हे, जिड़ 
मूल्य ९२,५०० रुपये हाभां । 


पेजिक लेन्टने प्रचार 


आ प्रोफेश्वर थबी० एन० पाल व 
एस सी०, एल-पएक्ष० ब।० मासिक प 
स्टूडिया, सदर बाजार, कल्लनऊ मे 
त्न्टन से भायस्रमाज का बहुत झर 
प्रचार करते है। भायंस्रमाओ ' 
अपने उत्सवों पर सुक्षाकर इन 
मक्षिक क्ेन्टन से अचार कंग 
चाहिये । 

५: इूजनसिंद मन्त्र 
जाय प्रतिनाव श्रभा, उत्तरप्रदेश 





पेविस, खट्टी-डकारें, बदइजमी, पेट फूल्नना, कफ, # 


खाँसी, जुकाम आदि दूर होते हैं ओर लगाने से चोट, फै 
भोच, खूजन, फोड़ा-कुन्सी, बातददं, सिरदर्द, रामद॒द, हि 
दॉतदर्र, भिड़ मच्खी आदि के काटे के द॒र्द दूर करने में संसार 


की 








> अनुपम मदौषधि। हर जगद मिलता है। 
ध्ूू॑- फरीमत कड़ी शीशी _२॥), बोटी शीशी ॥):5चड , 






2. 








आयसमाज की प्रगति 





नवीन कायकर्त्ताओं का निर्माण 


व्वेदिक घ्म भोर वेदों ढी शिक्षानओं 
को अजन-जीदन् में अवठीणे 

करने के क्षिए महर्षि दयालन्द ने आये 
समाज की स्थापना की। उन्होने 
अपने उद्देश्य में सफल्नठा मी प्राप्त की 
झौर भारत में लुप्त श्राय बेंदिक घ्म 
को आश्रय देकर स्वयं उसका अरण- 
पोषण करके उसे खसथ्थ बना, मानव 
जीवनोन्मुख कर दिया। क्षोगों ने 
जिस द्रतगति से इस्ते ववद अपनाया 
था उसकी तुलना आज की गठि खरे 
करने पर आश्चये द्वोता दै। आज 
कुछ पेसा भनुभष हो रहा है कि भाये 
समाज की प्रगति मन्थर दो चक्की 
है। दिन पर दिख झाय ख्माज के 
कार्य-कत्तांश्रों का उत्साह छीण होता 
खरा प्रतीत होता है। में नहीं कह 
सकता कि कितने नोग् मेरे इस विचार 
से सहमत द्ोगे; ।« नए यह सत्य ही है 
यिक्ष-ाों में बह 

उत्साह नहीं है जो स्वामी ५ # नन्‍्द के 
समकाज्ञीन और कुछ वाद वाले 
क्षोगों में था। नबीन कार्य कत्ताभों 
की अपेक्षा अब भी वृद्ध काय-करत्तांझों 


ओर बरत्तमान ? नवीनता के नाम पर दम अपनी ( आधे ) सस्थाओं 
का उत्साह अधिक है, ० की व्यवस्था करने में पिल्लद़ रहे हैं और द्विचकिचाते हैं। झा्य 


समय में भाये खथाज जो छुछ भी 
उन्नति कर रहा हे; उस्रका वास्तविक 
श्रेय भी इन्हीं वृद्ध जनों को मिक्ञना 
चाहिए । नत्रीन कार्यकर्ता उतनी 
अधिक रुचि से कार्य नहीं कर पाते 
हैं-जितनी अधिक रूचि से वृद्ध महा- 
भाव। 
कि अब »रन यह उठता है कि आखिर 
नवीन काये करत्ताओं में इस्र उत्साह 
द्वीनता का क्‍या कारण है? इस्र 
प्रश्न का उत्तर ठो सामान्य रूप से 
यही दिया ञ्ञा खकता है कि उनमे 
आये सश्कारों का चचित ढग से प्रस्फु 
टन नहीं हुआ दे । भोर कद अब भी 
आय समाज के वास्तविक महत्त्व को 
नहीं समम पा रहे हैं। अब हम इन 
न्यूनताओ के क्षिए निम्न कारणों को 
प्रधान सममते हुए इनके बारे में 


विचार करेंगे । 

१--भाय॑ बाक्षकों में धार्मिक 
शिक्षा का अभाव | आर २--समाज 
के काये संचाक्षन से अनमिक्षता । 

धार्मिक शिष्ठा में तो आचार- 
विचार आदि सभी शामित्र | ॥ 
अआर्माचरख दो बाक़क घर से दी सीख 
सकता'दै। जेसा आचरण उसके घर 
में होता है, बेख्री दी छाप वाल्रक के 
कोसक्ष मस्तिष्क में पढ़ती है। वास्तव 
( में बालक को सुसभ्य भोर धार्मिक 


[ श्री उद्यनारायख सन्त्री आयंकुमार समा उमरी, कानपुर ] 


बनने की श्रार्रम्भक शिक्वा तो अपनी 
माता से ही प्राप्त दोती है । अतः बालक 
के पूरा धमंनि.)ठ और विद्वान बनने 
की आकांचा करने के तिये आवश्यक 
है कि, माँ को धार्मिक संस्कारों का पूर्ण 
ज्ञान ही। किस्तु यइ सब ख्री-शिक्षा 
से सम्बन्धित विषय है । धार्मिक 
शिद्षा खरे मेरा मतलब विशेष कर 
बोद्िक-शिक्षा से हे। जिसको बालक 
श्रायः खममद्ाार होने पर ही 
समर सकता है । किन्तु इतनी 
अवस्था वाले बालक को प्रायः पढ़ने 
के किये स्कूल भेज दिया जाता है भौर 
फिर वह घर के बातावरण में प्रायः 
कम रुचि केने लगता है। बालक के 
मस्तिष्क में धामिकता का बीखारोपण 
वो घर में हो ज्ञाठा है किन्तु अधिक 


७ 0७0०७००७००००००७०७००७ 


० प्रस्तुत लेख में भाय समाज 


प्रारम्भ सें इस दिशा में बहुत कार्य 
हुआ और काफी सफलता भी मित्नी 
परन्तु भ्राज आय॑ समाज के कितने 
ही स्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा की 
कोई व्यवस्था नहीं है। दात्रावस्था 
में दी जिस किसी छात्रा में लिन 
विचारों का समावेश ह्वोवा है, उन्हीं के 
अनुस्तार वह अपना भावी जीवन 
निधोरित किया करता है, और यही 
वह ख्रमय होता हे जब छात्रों को धर्म 
के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। 

विद्यार्थियों का घमं से कम ही 
सम्बन्ध रहता है और थे धार्मिक 
स्त॑ंत्थाओं स्रे प्रायः अ्परिचित ही रहते 
हैं। ऐप्ले समय में यदि किग्ली छात्र 
के मन में धर्म के प्रति कोई जिज्ञासा 
उत्पन्न द्वोती है तो उसे बह शान्त नहीं 


७0०0 ०0०००0०००७ ७०००० 


में नवीन कार्यकत्ताओं के ऋमाव तथा ० 


० उनकी उत्साहह्ीनदा की चर्चा करते हुए समस्या के मूल कारण भार ० 


० संस्कारों के श्रमाव पर वियार छिया 


गया दहै। भाज॑ सस्‍्कारों के लिये ० 


० गृह और शिक्षालय के वातावरण में धार्मिकता आवश्यक दै। खेर है कि ० 


में भी धार्मिक शिक्षण ० 


परिवारों ० 


० ओर विद्यालयों का वाताबरण अधिकाधिक धामिक बने तभी समाज के ० 


० वत्तेमान और भविष्य के 


लिये योग्य कार्यकर्ता मित्र ख्रकेगे। आर्य कुमार « 
० परिषदों ओर आये बीर द्नों की इस सम्बन्ध में उपयोगिता 


असन्दिग्व ० 


० है। आशा दे नवीन कार्यकर्त्ताओं के निर्माण के प्रश्न पर गम्भीरतापूवंक ० 


० विचार किया जायगा | 


“-“सम्पादक 6 


०७००००००००००००००००००७ ०७०७०७०००००७ 


अबस्था होने के कारण टसख अंकुर 
का विकास घर में नहीं किया जा 
सकता । अत' धर्म श्रम्बन्धी आगे 
की शिक्षा का प्रधन्‍व जहाँ तक हो 
सके विद्य लयों में होना ही चादिए। 
विदेशी भा ईखाई रकूतों में इस 
प्रकार की धार्मिक शिक्षा को अत्यन्त 
मदर्त दिया जाता है। श्रन्य विषयों 
के साथ वहाँ पर धार्मिक शिक्षा के 
लिए भी ख्रमय नियत होता है और 


उच्च समय उनको विशेष अध्यापक 


भाकर पं शिक्षा देव है। भर | _ .  ्््ण््/ः.०»४+ऋ£ 


परीक्षा में उत्तीणा होने के किये इस 
विषय में उत्तीर्ण होना झावश्यक 
होता है। इस प्रकार ईसाइयों में 
छात्रावत्था में ही विद्याष्ययन के 
साथ-साथ अपने ७र्म का भी झावषर- 
यक ज्ञान हो जाता है, किन्तु अभी 
तक हिन्दू धर्म के बालकों में धमं को 
आवश्यक आनकारी का अभाव ही 
है भर दिनों दिन बढ़दा ही जाता 
है। आये समात्र की संस्थाओं में 


कर पाता क्योकि स्कूल में इस्र प्रकार 
का खमस्थाओं के उत्ञए कोई व्यवस्था 
नहीं द्वाती । फल्लतः उसे अपनी उस 
जिज्ञासा को दबाना पढ़ता है कौर 
भविष्य में बड़ इस्र विषय में न 
सोचने परवाध्य हो जाता है, तथा 
धम के प्रति उसकी हीन धारणा बन 
जाती है, जो डसई जीवन में धर्म को 
महत्त द्वीन बना देती है । 

इस्रसे भिन्न याद बच्चों में धर्म 


शशह्दा का पूर्ण प्रवन्च दो तो बह स्वयं 
उस्रके सनुकूल आचारण और 
झ्ानाजन कर सकता है, किन्तु वह 
अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं 
कर पाएगा | फक्षतः उसका छान सीमित 
ही रह आएगया। बच्चों में प्रायः 
इतना तो स्वाभाविक संकाच होता ही 
है कि अपने स्रे बड़ों से वद किसी 
विशेष विषय में इतना खुलकर बातें 
नहीं कर सकते, जितना अश्रपनी अवस्था 
वाले बच्चो से। अतः बच्चों को 
बाद-विवाद के लिए भी उचित रूप 
में प्रोत्साहित किया ज्ञाना चाहिये 
ओर इसके लिए सबसे उत्तम साधन 
हैं आय॑ कुमार सभायें । यहीं पर 
उनको अपने विचारों का पररपर 
आदान प्रदान करना सीखना चादिए। 
इश्के अतिरिक्त आय समाज का कार्य 
संचालन भी इन्हीं आय कुमार 
सभाओझ्रों में दी सीखना चाहिये। 
इनमें ख्रभी पदाधिकारों बालकों को 
हो बनाकर, आये समाज के बढ़े 
कार्यकर्ता मदोदयों को उनका पथ- 
प्रदर्शन करना चाहिए। बालक यहीं 
पर झाय समराञ्ञ के कारय-संधाजन 
का अभ्यास करें, ताकि समय 
आने पर ज्रव वह आर्य समात्र में 
प्रविष् हों तो उनमे ऋनुभवहनता की 
कमी दृष्टिगोचर न द्वो । 


संक्षेप में, बातदों गे धर्म के प्रति 
रुचि उत्पन्न करने के लिए श्रावश्यक 
है कि ईसाई स्कूत्ों की तरह डो० ए० 
बी० और भन्‍्य आये विद्याक्षयों में 
धर्म शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया 
जावे और प्रत्येक छात्र को धर्म शिक्षा 
प्रहण करना अनियाय कर दिया ज्ञाने 
तथा ःत्येक आय समाज के संरक्षण 
में आये ठुप्तार सभाओं की स्थापना 
भी अनिवाय कर दो जावे। इस 
प्रकार आय समाज के भावी कार्य 
क्ताओं में उत्साइद्दीनवा की कमी 
नही दिसाई पड़ेगी और बह निरन्तर 
आ्याये समाज को प्रगति में योग द्दो 
देते रहेंगे । 

है 





आप सदा अजमेर की सुप्रसिद्ध तुगन्ध की लपटें देने वाली 


महर्षि सुगन्धित सामग्री 


का ही प्रयोग करें 
रेट-नं० २ १-), नं० १ १७), स्पेशल मेवे वाल्ली १। ) प्रति सेर 
नोट--इमारे यहां धूप, घूपबत्ती, दृवन कुएड तथा सब प्रकार की सत्यार्थ- 


प्रकाश आदि धार्मिक पुस्तकें 


भा मिक्षती हैं। 


पता-मदृ॒वि सुगन्धित सामग्री कार्यालय, केसरगंज, अजमेर 


प्र 





महापुरुषों की दृष्टि में सत्याथंप्र काश 


[ भी ख़क्लिताप्रसाद भार्योपदेशक, डी० ए० थी० कालेज, कानपुर ] 


७ 00060 90960 6 60909 66 06009 6696 9७ 96060 है 609७8 9७ 
० सत्याथे प्रकाश बुद्धिवादियों के लिये सदेव प्रकाश-स्तम्भ का कार्य करता रहा ९ 
० है। यहाँ सत्थाथ प्रकाश के सम्बन्ध में निष्पन्ठ विद्वानों की सम्मतियाँ ० 






८ फरवरी १६४६ 


आर्य समाज बेंकोक का पत्र 

भ्रद्धुण भी पं० हरिशंकर शर्मा प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा दत्तर प्रदैश ने 
थाईलेण्ड के प्रवासी आय्य बन्धुनों को कविता द्वारा जो आर्शावाद दिया है, 
उससे यहाँ की आय्ये ज्ननता को बहुत बढ़ी शक्ति प्राप्त हुई दे। में यहाँ की 
आय्यं जनता की ओर से प्रधान श्री पं० दरिशंहर शर्म्मा जी को हार्दिक 
घन्यवाद देता हूँ। और साथ दी प्रभू से प्राथना है कि शर्मा जी की धम्मे 


निष्ठा ओर उत्साह मे उत्तरोत्तर वृद्धि भौर आप सबको स्वास्थ्य एवं विरायु 
प्रदान करे । 

आपका मंगल्लामिन्लापी 

बाबूलाल सिंह आये 


प्रधान भाय्यं समाज बेंकोक 
भरी पं० हरिशंकर शर्मा प्रधान आय॑ प्रतिनिधि खा उत्तर प्रदेश ह्वारा 


० संग्रहीत कर यह बतल्ाने का प्रयत्न किया है कि सत्यार्थ-प्रकाश का दृष्टि ०| थाईलेण्ड के प्रवासी आय्य बन्घुओ को आशीवाद-- 


० काण विशाल दे, 3से वास्तविक अर्थों में सममने का प्रयत्न करना चाहिए । ० 


७ --सम्पाद क 6 
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१-पादगरी सी० एफ० एण्ट्रयूज-मैंने भारत मे श्राकर सच्चे हिन्दू ध्मे 
का परिचय सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय से पाया है, क्योकि मार्ग से 
भटकने वालो + लिये यह पथ प्रदर्शक हे । 
२-सेजर टी० एफ० ओडनल-'श्नि सिद्ध'न्तो का स्व्रमी दयानन्द ने 
सत्याथ प्रकाश म प्रचार क्या हे, थे कुछ नये नहीं हे । वे उतने ही 
प्राच नह जितना कि हिमालय । यह बढ़ा आवश्यक है कि स्वामी 
दय नन्‍्द के सिद्धान्तों का बल पूबक प्रचार किय। जाये ।' 
३-कॉअ्रस के जन्मदाता मिस्टर हा म-'ध्वामी दयानन्द इतना बड़ा 
आइमा है कि में उसके पर के यूटों की तश्मे खोलने की योग्यता नहीं 
रखता । स्वामा दयानन्द कृत खत्याथ प्रकाश पढ़ने याग्य है, जो कि 
अवकार को दूर भगाता है ।! 
४-श्रीमती जोसेफाइन रेन्सम-'स्त्रामो दयान-द बड़े सुबक्ता, मद्दान्‌ 
तार्किक और पूरा उत्साहा पुरुष थे। स्यामो दयान-द कृत ग्रन्थों में 
वत्याथ प्रकाश” सर्वोत्तम है। उन्होंने इस पुस्तक मे स्पष्ट रूप से 
बतल्ञाया है कि मैं हिन्दुओं म कोई नया मत स्था पत काना नहीं 
चाहता, बल्कि श्रद्द इश्वराय ज्ञान जो वेदों द्वारा मनुष्य के किये भेजा 
गया है, मनुष्यों पर पूर्णरूप से प्रकट कर देना द्वी मेरा लक्ष्य है। 
४-पीर मोदम्मद यूनिश-इईसाइयत और पश्चिमी सम्यता क मुख्य 
इमले स भारतायों का सावधान करने का 'सेहरा? यदि किस्ली व्यक्ति 
के खिर पर बॉयन का सोमाग्य प्राप्त है तो स्वार्मी दयानन्द की ओर 
इशारा किया जा सकता दै। उन्नीसर्वी सदी में स्वामी दयानन्द जी 
ने भारत के लिये जो अमूल्य काम किया है उससे हिन्दू जाति के 
साथ-स/थ मुसलमानों तथा दूसरे व्मातल्ञम्बियों को भी बहुत ल्लाम 
पहुंचा ६। खत्याथं प्रकाश का लखक धन्यवाद के योग्य दे ।! 
६-प्रो० जहर ब्ररूश- ऋषि दयानन्द मद्दान्‌ आात्मा थे। उनका अन्य 
खत्याथ प्रकाश उनके विचार स्वातन्अय का उज्ज्वज्ञ उदाहरण हे । 
उनन्‍्होंन #सा पर भूठा लाहन नहीं लगाया है ।? 
७-मन्त्री अन सघ- जन समाज्ञ अपना खून दुकर भा सत्याथं प्रकाश की 
रक्षा ऊरगा ।! गदर 
८-स* सेपद सहमद खां (संस्थापक अलीगढ़ विश्यविद्यालय)- खामी 
दयानन्द मद्दान सन्‍्कृतत श्र वेद ज्लाता थ। व विद्वान्‌ ही नहीं किंतु 
एक अत्यन श्र छ पुरुष भ' थ। वे परम हसन के गुणों साजभू पत थे। 
उन्दोन सत्याथ-4काश म ऊेवक्ञ एक ज्यातिमेय ।नराक्ार परमश्वर की 
आ्रारावना करने की शिक्षा दी द्। हमारा स्त्रामा जी स घनिष् 
सम्बन्ध था, और इम उनका आदर करते थे। व एस ।वढ्ान और 
अप थक अन्य मतावल्ञम्वा उनका मान करते थे। उन पर खुदा की 
तरफ से इल्द्वाम (इंश्वराय जान) हुआ करता था |? ; 
&-स्व० घुनिवर पण्डित गुरुदस जी एम० ए०:-'मैंने सत्यार्थ प्रकाश 
को न्‍्यून स न्‍्यून १८ बार पढ़ा है। जितनी बार इसका पढ़ता हू, मुझे 
तन-सन तथा आत्सा के क्षय कुड नया आनन्द श्राप्त द्वात। हें। धुस्तक 
गृढ़ तत्त्वों झोर सच्चाटयों स भरा हुइ हं ।? 


धन्य प्रवासी बन्घु, आपने बेद्क धम्म प्रचार किया, 
दयानन्द ऋषि की शिक्षा का, सागर पार असार किया | 
दूर विदेशों में जा वीरो, “ओमू-ध्वज्ञा” फहराई है, 
भारतीय भात्रो की भूपर, उज्ज्बल ज्योति अगाई है। 
कम्मंत्रारता वम्मंबीरता, सदा भआापकों सफनत्र करे, 
शक्ति, भक्ति, अनुरक्ति आपके, ज वन में भगवान्‌ भरे। 
जाबन का शुभ कद्य भाइयों, सवा ब्रन, वप क्ष्याग रहे, 
जननी जन्म भूमि पर, सबकी श्रद्धा दा-अनुशाग रहे॥ 
-दरिशंकर शर्म्मा 


१०-स्व० लाला लाजपतराय-'मैने खावजानक ख्त्रा के खारे पाठ भ्राये 


समाज से सीखे हैं। ऋषि दयान*द मेरे गुरु है, मेन खखार मे डन्‍्हीं 
को गुरू माना द्वे। बह मेरे घम पिता और आय॑ समान्न मेरी माता 
है। गुरुदेव रचित सत्याथे प्रकाश मेरे जोबन में प्रकाश देने बाले 
सूय के समान दे /? 

११-वीर सावरकर-“दिन्दू जाति करी ठरढी रगो मे गरम खून का संचार 
करने बाला यह प्रन्थ अमर रहे, यद्दी मेरी कामना है। सत्याथ प्रकाश 
की जिद्यमानता में कोई धममांतल्लम्बी अपने मत को शेखी नहीं मार 
खकता । सब हिन्दू “सत्यार्थ प्रकाश” का पवित्र धार्मिक प्रन्थ के रूप 
में मान्‌ करते दे, ट्खलिये इसकी जब्ती की मॉग मूखंता पूण है। इसे 
जब्त नहीं किया जा सकता ।”? 

१२-ला० हरदयाल एम० ए०-“इस मद्दान्‌ प्रन्भ सत्याथंप्रकाश के 

अध्ययन से मेरी विचारधारा को दिशा वदल्ल दी गई दै। खाई हुई 
जाति के स्वाभिमान्‌ को जागृत करने वाला यह्‌ प्रन्थ अद्वितीय है। 
इसका लेखक धन्य दे ? ॥॒ 

१३-श्री सी, एस, रंगा आयर एम, ए,-जेल की दिवारों के पीछे एक 
ब्ष तक “सत्याथ प्रकाश” मेरा मित्र, प्रकाशहात। और जीवन बना 
रहा | सत्य थ प्रकाश में वेदों का ठत्त्व है । इस $ महत्व को कम करने 
का भर्थ है कि वेदों के तत्त्त ओर स र की प्रतिष्ठा और मूल्य को कम 
डिया ज्ञाय ।? 

१४-श्री एन० सी० चटर्जो बा7-एट-ला-कनफचा-' सत्यार्थ प्रकाश” 
केत्रन आय समाजियों की द्वा पर्तित्र पुस्तक नहीं है, बरन्‌ जिस्रका 
विश्वास बाठक सस्कृति म है, उन लाखों लागो के जय 4 ।?! 

2 ४-प्रो० रमेशचन्द्र बेनशे एम० ए०-' क्मष दयानद ने अपने धत्या्थ 
प्रकाश म एक भर ता युक्षि प्रमाणो स वे दक सिद्धा-तो का रक्षा को 
स्थापना का, दूसरा भार वबिव मत मतान्तरों का न्यायपूर् युक्त 
युक्त सम,ज्ञा भा का । सत्यार्थ प्रकाश ने घामिक जगत्‌ म क्रांत उत्पन्न 
कर दी है। खत्याथ प्रकाश ससार का दिगदशक बन्‍्त्र हे।” 

१६-डा, राघाकुधुद मुकर्जों एम,ए, लखनऊ विश्वविद्यालय-“सत्याय 
प्रकाश” बेद के वत्त्वों का प्रकाशक है |? 

१७-बाबा मिलखासिंह-मैं पदिल्ला व्यक्ति हूंगा जो “सत्याय॑ प्रकाश” के लिये 
वलि दू*गा । मैं सिक्‍्श्ल होते हुए भी स्वामी दवानन्द का सेब हूँ भोर 
यदि काई सकट उपस्थित हुआ तो “सत्याथं-प्रकाश”” की पंकियाँ मेरे 
खून स लिखा जाबेगा। 


थ फरवरी १६४६ 
गष्कि 


आर्यंजगत्‌ के दो उज्ज्वल रत्नों का अमिनन्दन , 





[भी भमंदेव विद्यामादेरढ सम्पादक गुरुकुक्ष पत्रिका,गु-वि०विद्यात्वय,कांगढ़ी] 


झुम्ते यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता 

हुई कि मान्य भी पं० गद्ाप्रसाद की 
एम० प० कार्य निवृत्त मुल्य न्‍्याया- 
घीश (टिहरी राज्य ) जयपुर ओर 
भी पं० गन्जञाप्रखाद थी उपाध्याय 
एस० ५० श्रयाग इन दो मद्दानुभावों 
का ( जिनकी आयु क्रमशः क्रगभग 
। और ७७ बष है ) सावंजनिक 
अभिनन्द्न उत्तर भ्रदेशीय आय प्रति- 
ईनिधि समा की भोर से आय मित्र की 
दीरक जयन्ती के अवसर पर मथुरा 
में किया दवा रहा दै। में इन दोनों 
महानुभावों को आारयंजगत्‌ के उब्ज्यल्ल 
रत्न समझता हूं जिनका अभिननन्‍दन 
करना भार्य जगत का कत्तंव्य है। 
झुमे इन दोनों मान्य मद्दानुभावों के 
भिकट सम्प्क मे आने का गत अलेक 
वर्षों मे विविध रूप से सोभाग्य प्राप्त 
हुआ दे । मई सन्‌ शध्टर से अभ्न 
१६५३ तह सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा के स० मन्त्री और 'सावदेशिक! 
पत्र के सम्पादक के रूप में देहली में 
निबास के समय इन दोनों महद्दानु- 
आाधों से जिनका प्रतिष्ठित सभा से 
प्रधान और सन्त्री के रूप में अनेक 
अर्ष सम्बन्ध रद्दा, भेरा घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा और इनके उत्तम गुणों, अदभुत 
योग्यता तथा स्नेहमय झाय व्यवहार 
को देखकर शुमे भत्यन्त हृष हुआ | 
सावदेशिक समा के मन्त्रा के रूप मे 
देहक्की मे निवास करते हुए मान्य 
शपाध्याय जी ने 'शाडुर भाष्याला चन! 
प्ृ०00. 0एणाण6! आरयोदय 
काव्यम! इत्यादि जो अत्यन्त उच्च- 
कोट की पुस्तके क्िर्खीं उन सब के 
उविषय में वे सुक से विचार विमश 
वया परामश करते रहे, जिससे उनकी 
विद्व्ता सरलता, परिश्रमश क्षता, 
निष्कपटता और निरभिमानिता का 
सु पर सदा अत्युक्तम प्रभाव पढ़ता 
रदा। उनके प्रन्थ वेदिक घम कौर 
संस्कृति मे निष्ठा ओर उत्कृष्ट योग4ता 
के परिचायक है । मान्य श्री प० 
गद्भाप्रसाद ज्ञी काय निवृत्त मुख्य 
न्‍्यायाधोश के निकट सम्पक मैं आने 
का अवसर खावदेशिक सभा के काय 
के अतिरिक्त उन द्वारा स्थापित जाति 
भेद निवारक आये परिवार संघ के 
€ जिसके थे अध्यक्ष थे) उपाध्यक्ष ओर 
पीछे से उनकी प्रेरणा से अध्यक्ष बनने 
'पर मिल्षता रहा । इस विषय में उनके 
अत्यधिक €त्साह को देख कर घुमे 
बड़ी प्रसन्नता होती भी। यहुत वर्ष 
हुए अब उन्होंने अमर जी में (2380० 
8फ४८्या! नामक पुग्तक लिखी थी 
जिसका भाषानुबाद 'जातिमेद' के 
जाम से प्रकाशित हुआ।, किन्तु केवल 


इतने आन्दोलन तथा अपने पुत्रों के 
जाति भेद तोड़ कर विवाह करवाने से 
ही सन्तुष्ट न द्वोकर उन्होने इस 
धान्दो जन को प्रबक्ञ भऔौर सगठिव 
बनाने के किये सावंदेशिक सभा के 
नेतिक सहयोग से ज्ञाविभेद निवारक 
झआाय परिवार संघ की स्थापना की । 
इसकी ओर से “आय पति्वाए नामक 
मासिक पत्र निकक्षता रहा भोर भनेक 
विवाह सम्बन्ध जाति व घन ताड़ 
कर ७रवाये जाते रहे । अब ईश्वर की 
कृपा से ल्गभग ८७ बषे की आयु 
होने पर भी, स्वास्थ्य साधारणतया 
ठीक द्वोने के कारण पुनः अध्यक्ष के 
रूप में उनका वरद हस्त इस सघ पर 
विद्यमान है । उनकी 70प7(था7 
4690 ०07 7860727०7' नामक पुरतक 
इतनी श्रधधिक विद्वत्तापूर्ण दे कि इसने 
देश विदेश के भनेक विद्धानों को 
अत्यन्त प्रभावित किया है। गत वर्ष 
जब मैने उसकी एक भ्रति एक जमंन 
विद्वान श्री एरिशपीशक्ष को भेंट की 
तो उसे पढ़कर उन्होने हुके इस आशय 
का पत्र सिखा कि यह एक अदूभुत 
प्रन्थ है जिससे मुझे नवीन विचार 
प्राप्त हुए हैं। में बर्मंनी लोटने पर 
उसका जमेन अनुवाद करके प्रकाशिव 
करना चाहता हूं, जिस से भेरे देश- 
वासी उससे ल्ञाभ ब्ठा सकें। अब 
स्वामी स्वरूपानन्द बन कर थे जसंन 
विद्वान जमंनी चले गये है, और उस 
अदूभुत प्रन्थ का अनुवाद कर रहे है । 
जिन जन अन्य पाश्चात्य विद्वानों 
को भी मेंने उसकी प्रति सेंट की सब 
ने उस पर बहुत दी अधिक प्रसन्नता 
प्रकट की । ऐसे ही मान्य उपाध्याय 
ल्वी के ग्रन्थ भी निष्पन्न विद्वानों पर 
अत्यन्त उत्तम प्रभाव उत्पन्न बरने 
बाते सिद्ध हुए हैं। मैंने इनको [300 
गाए 0०0 की प्रति एक फ्रें चदेवी 
को जिन्होंने स्वामी शिवानन्द ज्ञी से 
( हृशी केश में ) संन्यास लिया है और 
उन्हीं के आश्रम मे निवास करती हैं 
श्रध्ययनाथ दी वो उन्होंने इसको 
बहुत प्रशसा की । 


इस प्रकार इन दोनों आय॑ जगनू 
के रनों ने जो उत्तम साहित्य दया 
समाज संवा की है, उसई लिए ये 
धन्णवाद के पात्र हे इसमे सन्देह 
नहीं । गुरुकुल्ष तथा 'पत्रिका? परिवार 
की ओर से दम उनके झभिन-दन में 
सह सम्मिलित हो कर उनकी 
दीघांयु भोर आरोग्य के क्षिए मम्भल 
मय भगवान्‌ से प्राथना करते हैं । ये 
दोनों महामुभाव सादा जीवन और 
उच्च विचार? के मूत्तंरूप हैं ।” 

्र 





'0७/०पार “करन 


अभिनन्दन क्रियात्मक हो! 





अक लक पक्की ल्‍का 


[ श्री नारायण रावज्ी प्रवान कर्नाटक आयभ्रतिनिधि सभा, बंगल्ौर ] 


उत्तर प्रदेशेय आये प्रतिनिधि 
सभा आय समाज के दो महा 
बिद्वान्‌ कमठ सेत्रको-श्री गड्स्‍ाप्रसाद 
जी उप।ध्याय एम ए८ तथा श्रां 
गछ्ु! प्रखाद जो रिदायतें चीफ जज 
टिहरी राज्य को अभिनन्दन प्रन्थ 
समर्पित करने का महत्त्व पूणो निश्चय 
करके आये जनता को अपने दो 
निष्ावान्‌ श्रद्धय नेताभों के चरणों 
में अपनी श्रद्धांजलि भेंट करने का 
शुभ अवसर प्रदान कर रही है, यह्‌ 
अ्त्यन्चव हपें का विषय है। दोनों 
प्रशश्चित विद्वान अपने विद्वत्ता पूर्ण 
मद्दान्‌ प्रन्थो तथा अन्य श्रकार का 
सेवाओं से श्राये जनता में जो निरन्तर 
जाप्रति बथा स्फूर्ति उत्पन्न करते झा 
रहे है, उसका पूर्ण वन कौन कर 
सकता है ? बास्तत्र ने इन दोनों की 
सेबाये ऐश्वा ऊँचा छोटि की रही हैं 
कि क्‍या आये समाजी और क्या गैर 
आ।य॑ समाजी सबको मुक्त क्ठ हो 
कर इनकी प्रशप्ता करनी पड़ रही है। 
हम आय॑ समाज्ञों तो इन दानों के 
ऋण भार से इतन लदे भा रहे हैं कि 
दमे केवल मोन से स्विर ही कुछाना 
पढ़ता है, कृतज्ञता प्रकाशन के त्िये 
भी हमें पर्याप्त शब्द नहीं मि्षते । 
परन्तु कनांटक की आये अनता 
की ओर से इन दोनों श्रीमानों के 
पवित्र चरणों मे श्रद्धाकुछुम चढ़ाते 
हुए में आय जनता की से में 
विनम्रता पूवंक एक निवेदन करना 
हूं। थह यह दे कि आर्य समाज का 
जो विश्व भर को आय बनाने का 
महददोच्च उद्देश्य है, उसका प्रारम्भ हमें 
अपने घर से ही शुरू करना है। दम 
स्तरयं आय बन बिना इन्द्र' गच्छन्न 
इन्दव:” 'परमेश्वयंवान्‌ प्रभु के पास 
पहुँचने वाले प्रशान्त भोर स्रवाधिकारी 
उत्तम पुरुष” बने बिना, जगत्‌ आये 
बनाने का सपना भो नहीं देख सकते | 
हम आरयोँ को सब प्रथम अपने 
चरित्र ग्ठडन की ओर ही ध्यान इना 
चाहिये | इसके लिए भार्या के घर में 
यज्नाडि शुभ ऊर्मा को प्रचलित करके 
अपनी उठदो हुई सन्‍तान को और 
नारितञझ्ता तथा अश्रद्धा की बाढ़ मे 
बहे जाने वाले नवयुवकों को पत्रिन्न 
आध्यात्मिक वायु मण्दज्ञ में साँस 
लेने का शुभ अवसर देना चाहिए । 
इस्र पवित्र तथा प्रारम्भिक कारय को 
विचार स्तर से ऊपर उठाकर क्रिया में 
परिणत करने के लिए, 'गंगाप्रसाद 
अभिनन्दन भनन्‍थ के साथ ही भारत 
संविधान में स्वीकृत १४ भारतोय 
भाषाओं में महर्षि दयानन्द प्रणीत 
पच्च महायश्ञष विधि का सन्दर भ्रनवाद 


करता हूं । 


कराकर प्रकाशित कराया जाय तथा 
भ्रधिक से श्रधिक संख्या में वितरित 
कराने का समुचित प्रबन्ध सावेदेशिक 
तथा प्राध्तीय प्रतिनिधि खभाओं के 
सक्ष्योग से किया ज्ञाव | इससे 
आदश को कायत्षेत्र में उतरने की 
प्रेरशा मिल्ेगी और मेरे विचार में 
आदरणीय दोनों नेताओं के प्रति कुछ 
ठोस श्रद्धांजलि समर्पित करने का यह 
एक उपयोगी साधन भी माना था 
सकता है-यही मेरा निवेदन है। 
क्रियात्मक कृतक्षता को प्रकट करने की 
जो छाटी-सी योजना मैंने ऊपर 
बिचाशर्थ पेश की है, उस पर आय 
समाज के नेता अवश्य ध्यान दे । इस 
प्र।र्थना के साथ इन शब्दों का समाप्त 





भारत सरकार से “रजिस्टर” 


सफेद दाग का शत 

इस परीक्षित दवा से स्त्री, पुरुष 
या बालकों के शरीर पर के सफेद दाग 
ऐसे निकज्ञ जाते हैं कि वह कहां थे 
इसका पता भी नदों ज्लगता, हजारों 
ने अनुभव करके प्रशंसा-पत्र भेजे 
हैं। मूल्य ४), अधिक विवरण पुफ्त 
सगाकर देखिये | 


वैद्य के० आर० बोदकर (आर्य) 
मु० पो० मगरूलपीर, जि्ञा-भकोल्ल! 
[ बिदभे ] 
_यदिऐसी बुद्धि चाहते हो 
बिसके दशेन में मंत्रसूत्र ऋषिमुनि 
विमान, रेडियो आदि ऐश्वयोँ का 
एक निर्माण काय है, तो दर्शनाल्य 
द्वारा प्रकाशित निबन्धों को पढ़े । 
मूल्य ४०नए पसे | डाक खचे अल्षग । 
बड़े जिज्ञापन मुफ्त मगाए | 
दशनाबय--चमत्कारी शिक्षा केन्द्र, 
७ फेज बाजार देदहली,७ (इण्डिया) 


खून का खून 

बहने हुए खून को फोरन बन्द कर 
देने वाली विलक्षण आायु+दिक दवा । 

शरीर के भ तरी या बाहरी फिसी 
भी अग (भाग) से घड़ी रूधिर निकल 
रहा दै-दवा सेवन करते हं। फौरन 
बन्द | रोगी सत्री हो या वृद्ध, खून 
बहने का कोई भी कारण क्‍यों नहा 
कोई चिन्ता नहीं लाभ की शर्तिया 
गारन्टो । मूल्य ४॥) शीशी टढाक 
व्यय अलग । उत्तर के लिए जवाबी पत्र 


और अझ डर के साथ ८डव्ांख आना 
चाहिए । 


पता-ओंकार केमिकल वर्क्स हरदो£: 


/ गा+ करी - 


१७ 
| औैि#ंकि>ए>४ंाक सप्तकापमा 
खुमय-समय पर आये समाञ में 
पाशत्यरिक कलह सम्बन्धी बातावरशा 
की गू ज सुनाई पढने लगती दे । उत्तर 
हो या दक्षिण सत्र यह व्याथि 
अपना प्रभाव दिखातो दै। उस छत 
म थोड़े काञ बाद पदलिप्सा ओर 
स्वार्थ सव विवाद बा पहुँचते हैं कया 
इसके मूक कारणों पर हमने कभी 
दिचार किया है। शायद नहीं झोर 
किया भी दो तो बहुत कम। आये 
बस्धु कभी कमी मेरे विचारों से जो 
पत्रो में प्रकाशित हुए हैं, तथा जो मेरे 
मित्र,सह्योंगी,स्रहपाटी, गुरु, आचाये 
भौर वयोवृद्ध रद्द चुके हैं, मुझसे मेरे 
विचार जानने का आप्रह करते 
मेरा सौभाग्य है। उनको व्जेयक्किक 
पत्र न सिखकर मेंने आर्यमिश्र के 
माध्यम से दी उनको लिखने का 
बिचार किया दे आशा है मेरे कपालु 
मित्र इस पर विचार कर नीर-क्षीर भाय 
से इसे प्रदण करने की कृपा करेगे । 
यह सबत्र दीख रहा है कि आये- 
समाल मे कल्ाइ केबज्ञ पदो ओर 
सब्यक्ति पर अधिकार के लिये द्ढे। 
यदि इम इन पदों पर पहुँचने की 
स्रीद। बनदान, खमयदान अच्छी पेशा 
सम्बन्बी सफक्षताओ को ने बनाकर 
आय समाज की रदंष्टि से चरित्र, 
विद्वक्ता सरकृति अं बन, आश्रम व्यव 
म्था पालन को बना ले हो खम्मवत 
बिवांद बहुत कुछ कम दो जाएगे। 
मेरे एक प्रसिद्ध वयोवृद्ध मिश्र ने कहा 
चलो अमुक ढाक्टर या एडवोकेट के 
पास चलें उसे प्रधान बनाना दे। 
क्यो ? बह आयेस्माज के केस की 
ज्ैरबी या रागियो की सेबा अल्प शुल्क 
सत॒ करेगा । ॒ 
इम यहद्द नहीं देखते कि वद्द आय 
समाज के ढाँचे में फिट द्वी खकेगा 
(क नहीं। यह ऋषि के मन्तव्यो पर 
थास्था रखना दे कि नहीं । पद बडे 
स बड़ा त्याग कर सकता है कि नहीं ! 
ध्द्राबाद के सत्याम्रह का बात बहुत 
पुराना द्वो चुड्ी दै।नया प्रसग लीजिये 
असभी पत्राव म दिनद' सत्याप्रद्द था। 
ऋवने दिग्गज सामने आय ! कितने 
हां शासन के समयक घन गये, कितनो 
दवा ने व्यावि पीड़ित दोने का बढ्ाना 
कया जब ॥क २५० ब्लटप्रेशर पर 
स्वामी आत्मानन्द जी महाराज सत्या- 
प्रह के अधिनायक का कारये कर रहे 
थे। वात्पय॑ यह दे कि मनु भी उक्षि 
के अमनुखार अपूज्यों की पूजा और 
पूर्यों के तिरस्‍्कार के परिणाम स्वरूप 
जा ज्यभिचार ओर अनायार समान 
मे फेल्ञता है वद प्रकृति नियमानुसार 
यहाँ भी व्याप्त द्वो रद्द है। इसका 
डपाय है 
सावंदेशिक सभा के अरद्ध य स्वामी 
श्रद्धानन्द और नारायण स्वामी आ- 


हैं। यह 





नई दिशा,बये चरण (१) 


हमारा विधान 


[ भी ढा० सूवदेब प्राश्षाचायं, शोरखपुर ] 
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० श्रस्तुत क्ेख मे एक सूह्म अन्येषक की भाँति विद्वान लेखक ने आय- ० 
० समाज के रोग का निदान ढू ढुने का प्रयत्न किया है। आयेसमाज की ० 
० व्याधि है व्यक्तियो का अभाव । प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इतना व्यस्त है ० 
० कि आयंख्रमाज के लिए समय देने वाक्षे व्यक्ति नहीं मिल्नते | पद प्राप्ति ० 
० और व्याख्यान वाज्ञी दूसरी बात है। समाज सेवा का रचनात्मक काये ० 
० दूसरी बात । लेखक ने पदाधिकारी बनने के लिए बानप्रस्थी और सन्याखियो० 
० की चर्चा की है,पर आश्रम व्यवस्था ठीक ने होने से उनका भी अभाव है। ० 
० प्रस्तुत विचारधारा के प्रवाह मे अन्य बन्धु भी प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक ० 


० विचार आरम्भ करेंगे। --सम्पादक ० 
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जीवन प्रधान रहे | यह बालखरदढ इस 
संस्था के इतिहास्र का सबंगुण है। उस 
खमय भी कन्नह हुए थे, अच्छाई भोर 
बुराई, प्रेम ओर कल्नइ, विवाद, बैमनस्य 
जहाँ मी सानव रहेंगे, रद्देगा परन्तु 
स्रीमा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए 
आये बन्धुझों को आये खप्ताज को 
नई दिशा पर नवीन प्रयत्न करने के 
लिए कुछ झुराव प्रस्‍हुत करने चाहिए 
मेरे सुझाव निम्न हैं :-- 


१--भाय समाज की शिरोमणि 
सभाओं (सावेदेशिक और प्रतिनिधि) 
के प्रधान वानप्रस्थी भी संन्यासी हों । 
सम्भव दो ठो मन्‍्त्री भी । जो अपना 
पूरा समय देकर समाज के सगठन 
को प्रेम पूर्वक म्रुव्यवस्थित करें। 
आवश्यक हो तो सभाए' उनका भरण 
पोषक करें । 

२--जनपद समाज़ों के प्रधान 
और सम्प्रव हों तो मन्‍्त्री भी वान 





विश्राम करो हे शीत तनिक 


[भी राधा बल्लभ बकिदारी एम०ए० (प्र०)सि० वाचरपति, स्राद्दित्यरत्न, जयपुर] 


सखिमटे तरु-क्ता पता बन में, 


प्राची की क्षाल्ली धूमिक्ष है। | 


सर,सरिता, सागर के जल मे, 
उर्मि की अलकें स्रपनित हैं। 


शीतक्ञ समीर की सिद्दरन से, 

थर थर कपित जड़ चेतन है । 
स|थे, सकुचे या खद्दमे से, 

ज्ञगते जन शुन्त॒ निकेतन है |। 


द्र मढालों में चिर द्वु दे नवन, 
“3 मानो निद्रा रत हो बेठे। 
अमभिनन्‍दन रवि का करने से, 

पहले निव्र कज्षरव खो बेंठे ॥ 


कोयल्ल को कुक नहीं द्वोती, 
पी,प ,का राग विक्षीन हुआ | 
दादुर दक्ष चला खमाधि को, 


खग वृन्द मौन ब्रत क्षीन हुआ।॥ 


है निशा, दिशा का पता नहीं, 

या नभ्र भी मेघाच्डादित है| 
भूतल्न के शीवल्ल प्रांगण में 

नगपति भी ध्यानावस्थित है| 


लेतों, खलिद्दानों में कुददरा, 
चादर ताने अनुरक्त रहा। 
इस धवक्ष धूप भागे मानो, 
जग खब वेभष से रिक्त रहा ॥ 








पो फटते द्वी रबि रश्मि माल, 
शोभित करती नम मडल को । 


| शुत्रि सुखद घुमगज्ञ वेक्षा में, 


ज्योतित करती भूमण्ठल्ल को ॥ 


अब निशचिज्ञ जगत्‌ नत मस्तक है, 
सर्वत्र शव शासन आगे । 

रवि उदय अस्त भा ऊिचित दिफ्‌ , 
पारवत्त न से पीछे आगे॥ 


प्राठ शिशुओं की चहल पहल, 
जनन। का ध्यस्त बना देती। 

कज्रारे नेन सरख बतिदा, 
अन्तरतम स्वस्थ बना देवी॥ 


चन्दा मामा से निंदिया में, 

मिलने के कारण नहीं कौटे | 
या कड़ी शीत से बिस्तर में, 

सपनों के जग से नहीं लौटे ॥ 


विश्राम करो हे शीत वनिक, 

जगने दो बग की अगड़ाई। 
क्यो नहीं नियवि के वैमव मे, 

खिलने दो कक्षियाँ अद्षसाई || 


] फिर थे ऋतु राज उमड़ भाये, 


कण कण तृश तृख पर छुस्काए। 
सर्वत्र सुवासित मल्षयञ् हो, 
सुल घाम घरा तब हो जाए ।। 


८ फरवरी १६४६ 
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प्रथ ओर संन्यास्री हों और पूरे 
सासय देकर कार्य करें। 

३-शिक्षा स्थानों को बहुत 
सीमित कर दिया जावे। सारे मारत 
में कुछ संस्थाओ को हम रखें भोर 
उन्हीं संस्थाओं को अपने आधीन रखें 
जिनमें हम आाय॑ विचारधारा को पूर्ख 
स्वाधीनदा से प्रचारित कर सद़ें। 

४--शिक्षा संस्थाओं से अपने 
भ्रम को कम करके आधुनिक युग मे 
सगठन और भ्रचार की दृष्टि से पूर्व 
समय देकर मुक्त भोग कार्यकर्ता धान- 
वसस्‍्थी भोर सन्यास्री के रूप में ते यार 
करने के लिए वानप्रस्थ और संन्यास 
आशभमो को खोले। 

४--सारे भारत में कुछ 
जैसी सस्थाए' द्वी रखी जाबे, जिन पर 
शासन का प्रभाव न हो । मेरे विचार 
में आज के भारत से ऐसी संस्थाओं 
को शासन के प्रभाव से शुक्‍्त रखला 
किखी दूसरे समय की अपेक्षा भाज 
अधिक झावश्यक है।। उन सव का 
सचालन एक फ्रेन्द्रीय समिति करे । 

६--श्राय.॑ पुरुषों के समाज 
सम्वन्धी अत्येफ बेवाद को खमाप्त 
करने के लिए भारत के प्रत्येक राज्य 
से एक सनन्‍्यासा या वानगस्थी लेकर 
एक सर्वोच्च वमोबिकरण बनाया जावे । 

इसका निणेय अन्तिम और सर्व 
सान्‍्य दो | भाशुनिक न्यायालयों मे 
आय खामाजिक विवादों का त्रे जाने 
पाले सबस्यों को आय समाज से 
प्रथकू कर दिया जावे। 

७--इखस्र समय तो कम से कम 
आये सदस्यता की यह योग्यदा रखी 
जावे कि वे प्रतिविन सन्ध्या करते हो 
ओर उनका खस्रध्या पूर्ण कण्ठाप्र हो 
झोर अपनी आय का एक स्रीमा 
अवश्य समाज को देत हो। 

८-अआयश्रमाज के कुछ पुराने 
अधिकारी जा ३ बप तक एक पद पर 
रद्द चुके दे थे प्रतिज्ञा करे कि शव पद 
नहीं प्रदण क्रगे और अपने खमान 
कुछ नय पुरुष तेयार करेंगे जा समाञ् 


का सेवा पूणा आस्था और निर्वार्थ 
भाव से कर । _ 


६--साप्ताहक सत्सगो मे 
प्रबन्ध सम्बन्धी कोई विषय न प्रस्तुत 
बा न पूव बा(सेक खत्सग रखा 
क्या ऋषि के आदरशंवादी अनु 
वाणी आज़ के भारत में आयेसमाज 
को नई दिशा प्रदान करने के दक्िए 


नए चरश बढ़ाए गे । 


--जैदिक विद्या श्रमा, तथा 
वेद्क पुत्री पाठशाला नई मण्डी 
मुजफ्फरनगर की अध्यापिकाओों वबा 
बाकिकाओं ने भी पं० यूटासम थी 
की सृत्यु पर शोक प्रकट किया। भी 
बूगारामजी पुत्री पाठशाज्षा के सस्‍्या- 
पक थे | 


ै 
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महान ग्रन्थ सत्याथेप्रकाश 


[ भी खतीशक्ुमार भारतीय नरहरपुर, झल्नीगढ़ ] 


मैंने सत्याथप्रकाश कम से कम 
झटारह बार पढ़ा | जितनी बार 


मैं इसे पढ़ता हैं धुमे मन और 
आत्मा के किये कुछ नषीन भोजन 
दी मिल्षता है। पुस्तक गूदु ख्चाश्यों 
प्वे भरी पढ़ी है । 
--प० गुरुदत्त विद्यार्थी 
ग्रेरा अन्म एक पौराणिक वाता 
रण में हुआ था। अतएव शेशव में 
रैराखिक सप्पो पर श्रद्धा होना तो 
वाभावषिक था। छस्तु मैं नित्य मूर्ति 
ऊष्ण) पूजा करता और पौराणिक 
प्रवतारों पर अठ्भा रखता । परन्तु प्रभु 
ही कृपा खरे हुओे नथीं कक्षा में सत्याथ 
काश पढने का अवसर भिल्ना जा, 
नि अकदरमात्‌ लायत्रेरी से प्राण 
कर क्षिया था। पढने > उपरान्त 
सत्याशप्रकाश का जो मेरे ऊपर 
प्रभाव पढ़ा उसके १रिणामस्वहृप मैंने 
अपनी अरक्षमारी मे सजा हुई समस्त 
मूर्तियों को फेक मारा और शाघ्र ही 
बाजार से नया सत्यारथप्रकाश खरीद 
कर उख्रका स्वाध्याय करना प्रारम्भ 
किया। इस्र स्वाध्याय ने ही मुझे भ्रम 
से दूर कर ख्तत्य का दिग्दशन कराया। 
मैं ही नहीं वरन न जाने मुझसे फितने 
दी पापात्ना इस भनन्‍्थ हारा पिनष्ट 
दोने से बचे हैं। सत्य ता यह है कि 
यह “झख्रतों भा ज्यातंगमय”? का 
साधन है। 

“सत्याथे प्रकाश” एक ऐसा प्न्य 
दे जिसमें मानव लीषन के सम्पूर्य 
विभागों पर प्रकाश पढ़ ज्ञाता है। 
मनुष्य के जीवन का कोई भी पहलू 
ऐश्वा नहीं है जां उसके प्रकाश से दीप 
ओर विकरश्नित न दो सके। सत्याथ 
प्रकाश को रचना दी ऋषि की सबता 
झुस्ती प्रतिभा और विद्वत्ता का 
परिचय देती हे । 

अब हम इस बात का प्रतिपादन 
करेंगे कि जीवन मे खखथप्रकाश 
का कितना महत्त्त है ? ध 


देखिये, जब बच्चा पद होता दै 
वो प्रथम उस्र मूरू शिशु क छुस से 
फेवल तीन न्शद--ञआ, उ, मू, हां 
क्रमश प्रग्पु टव हाते हैं। इन तीनो 
अषरों का समूह दी परमेश्वर का पूर्ण 
नाम है। झतएवं सय सिद्ध है कि 
सबजात शिशु सर्व प्रथम परमेश्यर का 
डी नाम लेता है। स्वामी वयानन्द ने 
प्रथम स्रद्दुल्क्षास में उसी परमेश्वर के 
जाम की स्पष्ट व्याख्या पत्र स्वरूप 
चित्रित किया है। 

अगरेश्नी मे पर कट्टायव है-- 
(0070 ॥8 ८7 ०६ 747 अभ्रथांत 


बश को शेशष मे दी जो शिक्षा दी 
जायगी वह बर्थ के हृदय पटल पर 
जीवन भर अद्भित रहेगी । झत ऋषि 
ने भी द्वितीय समुल्ल्ास में शिशु के 
प्रति माता पिता के कत्तेव्यों का उल्लेख 
किया है | तृतीय सहुल्कास में 
आचार्य का विद्यार्थी के श्रति क्‍या 
हो, इसका वर्णन है। इस 
समुल्लास के ण्ठ़ने से ऋषि का 
व्यकछ्तित्त मह्ान्‌ शिक्ष शास्त्र के रूप 
में प्रतिमासित द्वोता है। 
इस भ्रकार ब्रक्चर्याश्रम के करत्तंव्या 
कत्तेव्य बताने के बाद गृहस्थ, वन 
प्रग्थ और सन्यास के कत्तैव्याकत्त॑त्यो 
का उल्लेख क्रमश चतुर्थ भऔौर पचम 
समुन्चास म है। इस भॉँति प्रथम 
पाच वध्यायों म सम्पूर्ण जीवन की 
गतिविधि एवं क्रियाकक्षाप का चित्रण 
है। अगले पाच समुल्त्ासो में जीवन 
हा भागो पर श्रकाश टढाल्ता गया 
। 
अरस्तू ने कहा है ॥४॥ 8 2 ३००४ 
क्या अतएथ मजुष्य समाज को 
सचाल्षित करने के द्ेतु राज्य फी स्था 
पना आवश्यक है । राज्य का चक्षाने 
की जिस सुन्द्र नाति का होना 
आवश्यक है वह राजनीति भी सत्य/थे 
प्रकाश में बर्खित है | सप्तम खत्ुल्लास 
में वेद और ईश्वर के [वषय में क्शिद्‌ 
व्याख्या का गई दे। जगत की उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय और विद्याउविया, वन्‍्ध 
मोक्ष का बन अष्टम नवमू में किया 
है ओर दशम म मनुष्य के श्राचार 
विचार का दिग्दशन कराया है। 
झरतु यह दावे के साथ कहा जा 
खकता दे कि ज्ञा व्यक्ति सत्या्थ प्रकाश 
के अनुसार अपने ल्ीवन पथ पर 
चला चलेगा ठो यह निश्चित है कि 
दुरगंणी व्यक्ति भी अपने जीवन को 
आदर्श बना सकता है। मेरी आचार 
सम्पन्धचा अनक बुरो आदता का 
सत्याथ प्रकाश क॑ बुद्ध वाक्यों न द्वां 
छुड़ाया था । 
सत्याय प्रक श॒ मे प्रत्यक्न विपय 
का यण्डन मण्डन तरू स हुआ हे, 
पक्तपाव स्र नहीं । मनु न कहा है कि 
घम का निणय तरऊं स हवा दादा दे। 
अत सत्याथप्रकाश पर यहआरोप त्वगाना 
कि उसम्र दुर प्रहता है, झनुचित है। 
ऋषि न ता मूमका म द्वा जिस दिया 
है 'इस प्रन्यथ म॒ जो फट्टी भूल चूक से 
या शाघने म तथा छापने म मूल्ष चूक 
रह जाय उसका जानने पर जेंस्ा बह 
सतत ह्वागा बेसा दवा कर दय जायगा 


शका था सादहन-सशदन करेगा, उस 
पर ब्दार द दिया लाक्या | हो, थो 
मनुष्यमात्र रा दितेषी द्ोकर कुछ 
शनावेगा उम्रकों सत्यास्तत्य धममने 
पर बेखा ही कर दिया जावेया। 


इसके परचात्‌ छाीदी ने रत्त 
राध॑ के चारों सत्नत्खास्रों में बढ़ेमले 
ख्रम्प्रदायों-जैनी, दिरानी, कुरानी फा 
ख़न पश्षपावरद्विव भौर खत्यासत्य का 
निर्यय करने के ही हेतु किया गया 
है। यह ही नहीं इन स्रम्प्रदायों म 
फले टूय कुबिचारों भौर कुप्रथाभो की 
भी कड़ी भ्राल्नोचन! की है। जिसके 
फत्नस्वरूप विचारशील हुस्क्षमानों, 
ईख्राइयो, जैनियों, पौराणिको तथा 
अन्य मताव क्षम्वियों ने अपने मन्तत्यों 
की नई युक्तिसगत व्याख्या का प्रयत्न 
शुरू किया दे। उदाहरणार्थ सरसेयद्‌ 
अहमदसों ने जो महर्षि के घनिष्ट सम्पके 
में आये थे घुसक्षमानों के बहिश्त का 
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क्श्क्क 


यही चित्र खींचा है ज्नो महर्षि ने 
खींचा था। इसाइयों ने (0००88 
( उल्रक्ति प्रृत्तक ) मे भाये 20498 
का श४02८४००७७ इत्यादि 
किया । ऐसा अन्यों ने किया वां अब 
भी कर रहे हैं, पर इसके आधार पर 
यह कहना जेसे कि प्राय क्षोग कहते 
हैं कि स्वामी दयानन्दजी ने हिन्दू, 
जैन, इंसा३ई और इस्लाम को ॥(8 

7077८9८7£ किया वां ठीक रूप में 
नहीं रखा, स्वंथा गलत है। 


यह सत्याथंप्रकाश का महस्थ है 
कि उसने अन्य मतों के बड़े बढ़े 
विद्वानों भोर विचारकों को अपने 
मन्त॒व्यों में सुधार और उनकी युक्ति- 
सगत नवीन व्याख्या के किये प्रेरित 
कर दिया है। भारत तथा अन्य धर्मों 
के वत्तमान सुयार का श्रेय बरतुत 
रत्याथप्रकाश को ही हैं भौर उसका 
उपकार मानने के स्थान पर उस पर 
अयथाथंदा का आरोप लगाना अनु 


चित है । 
हल 


दोनिक स्वाध्याय के थन्थ 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-सधु छन्दा, मेघातिथी, शुन रोष कर्व, 
बरागोतम, हिरिश्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि ज्यास 
थादि; १८ ऋषियों के मन्त्रों के मुदोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 


खावेद का सप्तम मयठत्ध (वसिष्ठ ऋषि)-सुबोध माष्य । मूल्य७) 


हाक व्यय १) 


यजुेंद सुबोध भाष्य अध्याय १ “मूल्य १), अष्ठाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) 


अथव॑ वेद मुबोध भमाष्य-(स्म्पूर्ण १८ फारड) मूल्य २६) ढाक 


व्यय ४) 


उपनिषद्‌ भाष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥) प्रश्न १॥), घुण्ढक १॥) 
मारडूक्य ॥।), ऐतरेय ॥|) खबका ढाक व्यय २। ) 


भीमदूभगवतगीता पुरुषार्थ वोधनी टीका-सूल्य१२/॥) ढाक व्ययर) 


बैदिक व्यार्यान-अस्नि म आदर पुरुष, [२] बेद्िव अथ व्यवस्था 
३] स्व॒राज्य, [४] स्रो वर्षों की आयु [५ 5प्बाद सपोर समाचवाद 
[$| शाति शातरि शानि [७| राष्ट्रीय उन्नति (.. सप्त इशडती 
[६] बेदिक र'ट्रनाति [(०] बेदिक राष्ट्र शासन (५८ बंद छा अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत में वद दशन [१३] प्रजापति का र ज्य - पसन 
(१४ त्रंत, ढंत अदूवेत [(४] कया विश्व मिभ्या हैँ ? ।१६ बेड ५। 
खरज्षण ऋषियो ने कसे किया ?, [१७] आप वेद रक्षण >ला दर रहे ६ ?, 
[१८] देवत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का ।दत + न का कठैव्य, 
[२०] मानव की साथकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] सानब की श्रेष्ठ 
शक्ति, [२३] वेदाक्त विधिध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।<) ढाक 
ब्यय प्रथक । भागे ज्यास्यान छप रहे है। 


ये ब्रन्थ सब पृस्तक विक्र ताओं के पास मिखते हैं। 
पता--स्वाध्याय मण्डल किलला पारडी, जिला सूरत 
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> सकी 


श्र्‌ 





किक "लकी घटक अवका 
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८ 
2, 
डर 
2 
ट 
० 
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नव दृग्पति को भेंट देने योग्य ह 


अनुपम उपहार 


मारतीय स्वतन्त्रता को अच्चुण्ण व चिरस्थायी बनाने के लिए 
आज भारत को कमेबीर, बुद्धेमान्‌ व शोय सम्पन्न 
युवकों की आवश्यकता है। उस आवश्यकता 
की पूर्ति आपके द्वाथो में है। 
क्या आप चहते हैं कि भापकी सन्‍्तान समाञ में सम्मान प्राप्त करे 
यदि हॉ | तो उसके लिए प्रयत्न करना आपका कत्त॑ब्य है। 


किस प्रकार ? 
यह जानने तथा अपने कत्त व्य से परिचित होने के लिए 
3, 
इच्छानूसार सब्तानोत्पत्ति 
पुस्तक मँँगा कर अवश्य पढ़िये। पुस्तक पढ कर आप अनुमवष 
करेगे कि “पुत्र यां पुत्री, धर्मात्मा या पापी, शाखक या 
चोर, जितेन्द्रिय या व्यभिचारी, गौर या श्याम 


बर्ण की ।” सन्‍्तान का निर्माण तथा बथे 
कन्टोल अपने दी हाथो मे हे । 


इसकी महत्ता पढ़ ने से ही विदित होगी 
सजिल्द मूल्य २॥) ढाक व्यय प्रथक-- 
लेखक--बीरेन्द्र गुप्त 


प्राप्ति स्थाव-वी रेन्द्रनाथ अशि्विनीकुमार 
प्रकाशन मंदिर, बाजार चौक, प्ुरादाबाद 


| 
अत, 


बेल नशक नएज नल्‍्यके वाएड 
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फिर न कहना कि हमें खबर नहीं हुईं थी ? 
(केवल “आयंमित्र” दीरक जयन्ती फरड में ५०० पुस्तकों पर विशेष रियायत) 


दुनिया में हलचल मचा देने वाली वही अद्भुत पुस्तक 
आसामी बंगाली तिलस्मी राज या 
खजाना---करामात 


जल रहस्यमय पुल्तक के दचारा भ्रातया (पाइल ४ सरकरण) 5) रू मृज्र हाते हुए भी हाभा हाथ 
घतमहाग थ -7' ४ - , रू या भा नहीं मिरू सका था जिन वुक्एलरा न कुछु स्टाझ कर 
किया था सूच ट्ाथ रग ओर लाभ उठाया था, अत्र यह तीसरा बार का छुपा एडोशन भी रु० ६) सजिल्द 
8) म दिया ज्ञा रह्दा है इस एवं शन का प्रक्ठ सख्य; भो पहले से अविक लगनग ६५० प्रप्त दो गयी है, 
हारा आटमिया वा कदना हैं कि यह पुलक नहीं है, बल्कि जगत़ा पद्दाडो म रहने वाले भारत के पूज्य 
सद्द त्माआं 7 आत्मिद बे. के ए५।यनक्ञण रहस्य ईं, जिसक अदूभुत श्रयागा से एक बार तो मुर्के को भी 
ल्ठाया जा सद््ता दे | दमारा गारण्टा दे कि एस अदूसुत पुस्तक शयापने किस्ली भी भाषा म न देखी होगी, 
इतने पर मी दमार। गारणटी है कि यदि आपको युस्तक नापस-द दो ता ३ दिन देखकर लौटा सकते हैं, हम 
तुरन्त मूल्य ज्लौटा ढेगे, प्रत्येक पुस्तक के साथ कृपा हुआ गारण्टी फार्म रहता है। इससे बढ़कर और क्या 
साई हा सकता है । अभी तक ऊपर क़िखा मूल्य ही लिया जा रहा है | 

परन्तु, भत्र “आय मित्र” के प्रेमियो का चौथाई मूल्य की ४०० पुश्तकों पर इस प्रकार रियायत होगी 
कि प्रत्येक माइक १) रु० प्रति पुस्तक के द्विखाब से मनीझाउ्टर द्वारा “दीरक जयन्ती फरड” में सहायताय 
८झाय मित्र? को भेजकर रखद मनी आाढेर या कार्याक्षय की रसीद अपने आर के साथ हमें भेज दें, बाकी 
शा) रु० सजिल्द » किए ४) रु? तथा पासज्ञ खच १॥) रु० जोड़कर झर्थात कुज्ष ५) र० सजिल्द के लिये 
४॥॥) रु० मनाआडेर द्वारा इम भेज द, मनीझाड़र भ्राप्त झोते ही पुस्तक रजिस्टर्ड पेकट से आपको तुरन्त भेज 
देंगे, साथ म॑ उपन्यास "हिप्टा का लड़का”? मूल्य |) तथा मासिक पत्र “रगीक्षा तुसाफिर” की ए% श्रति 
मू० ।5) यह भी मुफ्त म देंगे, यद सभ रियायत “दोरक जयन्ती” भछु तक ही होगी, नोट लें । ता० १ अप्रैज् 
५६ से फिर अस्त्ञा मूल्य ६) रु? खजिल्द $॥) ही लिया जावेगा, कोई रियायत न दहोगी। नोट कर लें कि 
बी० प ० से पुस्तक नद्दा भजा जावेग।, जल्दा करे फिर ऐसा मोका हाथ न भातेगा, इस घर 'अयन्ती! बश्च में 


आसाम न 


बगाल | भूटान 


»पपकों सहायता का पुण्य भ॒ प्र प्त हगा,हमारे“जगावरी ”आाफिस को झाज दा झाठर दें । अन्यथा पछतावेंगे । 


एना-राप्रूहय २० एल० शर्मा रईस एण्ड बैंक “शिलांग'(आसाम) या पंजाब आफिस (६० 








स्थानीय वितरक -- 
एस, एस, मेहता एण्ड कं, २०, २१ शीराम रोड, लखनऊ 





& आये हवन सामग्री & 
हर्ष-सुचना 


विश्व के समस्त डाक्टर, वैद्य, 
इकीमों| को, तथा यध्ष ्रेसी भाई 
घहिनों फो और आयेस्माजों को 
सूचित किया जाता है कि, हमारी 
आये हवन सामग्री निर्माण शाला में 
बदिक विज्ञान के आवार पर पूर्ण 
बल्लानिक रू4 से स्व रोग नाझ्मऊ 
छुगन्वित दृतन पामप्रो ऊ। निर्माण 
क्या ज्ातकदे। 

विश्व रे समर नगरों म आये 
हवन-सामसप्री के स्थाई प्राइको 
एजे टा 'प्रौर विक्रताओ की अविज्स्य 
आवश्यक्ता है | 

आये महात्माओ और नेताओं 
इरा प्रवल प्रामाखित हमारी झार्य 
हवन सामप्री से दी नित्य यज्ञ करके 
०० झथे, काम और मोक्ष को प्राप्त 


न० १ सेवा युक्त हवन सामग्री का 
भाव ८०) सन 
न०२ सुगन्धित हृवन सामभ्री कट 
भाव ५०) मन है । 
पजेनस्ी के क्षिए आज ही दिलें। 
देश व विदेशों में हमारी पजेन्स्रियं 
स्थांपित हो रही हैं । 


वेदपणिक धर्मबीर आये 


मड़ाधारी उपरेशक 
अध्यक्ष-आये इवन-साममी 
निर्मांशशात्रा, अह्ावा ठाकरदांस 


ज फरवरी १६,६४५ 





सभा व समाजों का वर्ष ३१ 
दिसम्बर १६४५८ को खमाप्त हो गया 
३ै। अतएय खमस्त निरीक्षकों से 
प्राथंना है कि थे अपने निरीक्षण की 
रिपोर्ट तथा आय-ध्यय का 
शीघ्र कार्याक्षय को भेथ दे, ताकि 
रिपोर्ट में प्रकाशित दो सके । 
२--खमरत अवेतनिक उपदेशकों 
से निवेदन दे कि वे अपने पूरे वर्ष 
का प्रभारकार्म विवरण समा कार्या- 
सख्य में शीघ्र भेजने ही कृपा करें, 
शाकि बह रिपोर्ट में आ खके। 
३--समस्त ब्रिल्ञा श्रभाओं के 
मंत्रियों से निवेदन है. कि वे गत्‌ वर्ष 
दी रिपोर्ट कार्यालय में भेजने की 
शीघ्र द्वी कृपा करें, ताकि वह खा के 
यार्षिक वृत्तान्त में छपाई जा सके। 
४--प्रान्त के खभी संस्था्ों के 
प्रधान संचालकों से निवेदन है कि 
थे अपनी संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट 
झषिष्ठाता शिक्षा-विभाग एवं सभा 
कार्यालय में भेजने की कृपा करें । 


उपदेशकों से नग्र निवेदन 
पिछले मास के भायंमित्रों द्वारा 
सभा निल्नी पत्रों द्वारा भी प्रार्यना की 
गई है कि थे अपने साल भर का पूण 
पिवरख कार्याक्षय में भेज दें । रिपोर्ट 
जैयार हो रदी है। यदि उनकी रिपोर्ट 
१५ फरवरी तक न आई, तो जा 
स्वामी सभा कार्यालय में उपलब्ध है 
उस्सीके आधार पर रिपोर्ट तेयार हो 
जायगी और फिर किसी को किसी 
प्ंकार की आपत्ति करने का श्रधिकार 
न द्दोगा। 


समाजों से एक आवश्यक 
निवेदन 


खभा को प्रभावशाली एवं सुसंग- 

डित करने का एक सात्र खाधन 

समाजों से निर्वाचित प्रतिनिधियों 

पर द्ोवा है। अतः समाजों से नम्र 

नितेदन है कि वे अपने यद्दाँ से ऐसे 

श्रविनिधियों का निर्वाचन करके भेजें 

कि जो खभा के वृह्दद्धिवेशन में अब- 

श्य भाग लें। भायः यह भी देखा 

गया है कि इतने बढ़े प्रान्द में जहाँ 

चर ११०० से अधिक खमाओं ओर 
३० से अधिक जिक्षा सभायें हों ओर 

3२ जिल्ले व ३०० के क्षगभग तहसोलें 

हो, ओर बढ़े-बढ़े शहरों में कई्टे एक 

खमाजें हों और बढ़ी-बढ़ी समाजों से 
४, ४ प्रतिनिधि आने के अधिकारी 

डॉ, इतने पर भी केबल २०० के ल्ग- 

अथ प्रतिनिधियों का आना स्म्राजों 
का सभा के प्रति ददाखोनता का भाव 

: प्रकट करना दैं। यदि भाप चाहते 
हैं कि सभा खमृदशाजी दो, भोर 





'कब्अर ७ ५) 2 है 


आवश्यक 


पं है ला ऐप सु 
ध्ज तल रटिए ; रन आएउ:5:! रे 





निवेदन 


जिसा सभायें बिज्ञप्तियां अदाशित कर लें 
जयन्ती-योज्ना के स्रखूप, दथ्य और उपयोगिता का व्याप प्रचार फरने 


के खिये जिला उप पतिनिणि सभाझों जोर समथ स्माबों स्रे निवेदन दे कि वे 


योजना-खम्बन्धी ख्रभा की विश्वप्तियों, 


स्रावदेशिक सभा की अपीक्ष तथा 


अन्य केसादि फी सट्टायतां खरे अपने ऋेभ्न में श्रयाराथ विज्ञप्तियाँ प्रकाशित 


कराकर बटवाना आरम्भ कर दें जिससे 


जयन्ती का सन्देश भी सब तक पहुँच 


सकेगा और लयन्ती-निचि में भी सदायता मिलेगी । 
पिश्ञप्तियों के प्रकाशन का व्यय निधि के संप्रदीद धन में से किया जाना 
चाहिने । श्रकाशित विज्ञप्ति ओर ब्यय बिल प्रस्तुत करने पर व्यय को स्वीकार 


कर लिया 


छायगा | 
आयसमाज की सेवा का जिलेषार विवरण 


उत्तरप्रदेश के प्रत्येक ज़िले द्वारा भायेश्वमाज के कारय में कितना सहयोग 
प्राप्त हुआ है, विशेष काये, विशेष संस्थाएं, विशेष व्यक्ति, विशेष आन्दोद्न 
झादि का संहिप्त विवरण शीघ्र अपेद्ित है । 

उत्तरप्रदेश की श्रोर से आयेसमाज् की सेवा स्तम्भ के अन्तगंत प्रत्येक 
जिले का वियरण श्रायमित्र दीर%-जयन्तो-विशेषांक में देने का प्रयत्न किया 
जा रहा है। झाशा है सम्बन्धित व्यक्ति इस सम्बन्ध में अविकम्ब सहयोग 


प्रदान कर अज्जञगृहीद करेगे। 


उमेशचन्द्र स्नातक 


मन्त्री भ्रायमित्र हीरक-जयन्ता-समिति 





आपके प्रान्त में प्रचार तथा संस्था प्रों संशोधन 


का सुसंगठन भल्ली प्रकार दो, तो 
आपका परम कत्त व्य है कि आप 
अच्छे से अच्छे ऐसे प्रतिनिधि भेजे, 
जो हर प्रकार से भ्राये हों, और 
अवश्य सम्मिलित होगें । 


“-फूलनर्सिदद, सभा-मन्त्री 
अध्यापक की आवश्यकता 


आयसबमरान्न धमोरा (जि०रामपुर) 
के अन्तर्गत “संस्कृत वेकिक विद्यालय” 
के लिये एक अध्यापक की आवश्यकता 
है, जो कि “शाल्त्री”योग्यता रखते हों । 
इच्छुक महोदय का आय समाजी 
होना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र तथा 
वैतनादि के विषय में निम्न पते पर 
पत्र-व्यवद्दार करें | 

सन्‍्त्री, झायेसमाज धमोरा 
लि० रामपुर 


वर चाहिये 


कायस्थ (सक्सेना) परिवार की 
एक २२ वर्षीय, सुन्दर तथा निस्संदान 
विधवा के लिए एक वैदिक विधारों 
बाले सुशील, शिक्षित तथा कमाऊ वर 
की आवश्यकता है। जाति का कोई 
बन्धन न होगा । दह्देज के ल्लोलुपतथा 
सन्तानयुक्क विधुर कृपया पत्र व्यवहार 
न करें।” पता--खस्रक्सेना 
द्वारा आयमित्र, लखनऊ 











#०श० तपेदिक' रोग 


का सहल इक्ाज केवल |) के रटाम्प 
विज्ञापन सर्च भेजकर हिन्दी मासिक 
“रमीज्षा शुखाफिर” (१) “जगाघरी' 
( ई० पो० ) मुझ मंगा कर पढ़ और 
प्रचार करहे पुरुथ के भागी बनें । 


--१८ जनवरी ४६ के आर्यमित्र 
में श्री बीरसेन वेदाश्रमी जी के स्थान 
पर उनका नास वीरसिंह छप गया 
है। पाठक भूल सुधार करलें । 

--सम्पादक 


काशीपुर झआयेसमाज का वार्षिक 

निवायन इस्र प्रकार हुभा-- 
प्रधान--भ्री मिद्रनलाल जी 
उपप्रधान--भी देवी चन्द जी ठेकेदार 
सन्त्री--भी रामरप्ठपाल शर्मा 
उप मन्त्री--श्री यहुनाप्रसाद 
कोषाध्यक्ष--भी शान्तिप्रसाद 
पुस्तकाध्यक्ष-पश्री राजेन्द्रपाल 


--भाग॑ समाज वस्ती की हीरक 
जयन्ती मनाई जा रही है। श्री शिव- 
नारायण जी वेदपाठी उपदेशक सभा 
देह्दात में श्रचाराथ' नियत है एक झोर 
खज्जन प्रचार के वास्ते नियुक्व हुये हैं । 
यहां का प्रचार बढ़े धूम धाम से दो 
रहा है। --निरंकारभ्रसाद, बस्ती 


भारतवर्षीय आरयकुमार 


परिषद 
परीक्षा-सम्बन्धी संचना 


खमरत केन्द्र ध्यवम्बापकों कंवा 
परौक्षार्थियों को सूचित किया आता 
है कि भारतवर्षीय राजे कुमार पर्थिद्‌ 
द्वारा संचालित परीक्षाएं दिनांक ८ 
वथा १५ फरवरी ४६ को प्रातः १० 
बले से होगी । --सुरेन्द्रनाथ 

परीक्षा मन्‍्त्री श्रमरोहा 
झाय समाज भवन पिम्परी (पूबा) 
का उद्धारन 

८ फरवरी को आयखसमानत्र पिम्परी 
काकोनी (पूना) के नवीन भवन का 
उद्घाटन सम्पन्न होगा। श्री ओमू- 
प्रकाश पुरुषार्थी जी व श्री ताराकल्द 
गाजरा पत्रार रहे है। आय क्षन 
निमन्त्रित हैं । 
उत्सव समाचार 

आयसमाज मिठौरा बाह्ञार 

(गोरखपुर)-का उत्सव १०खे १३ 
फरवरी तक द्वोगा । 

आयंसमाज देवरिया--का उत्सव 
२१ से १४ फरवरी तक दहोगा। तथा 
नवीन समाज का शिक्षान्याख भी 
होगा । 

आय समाज सुअफ्मरपुर-का 
उत्खब १४७ से २२ फरवरो तक होगा, 
तथा जी रत्रामी रामश्वरानन्द जी थी 
कथा, अनेक सम्मेज्षन भो होगे। 

आस, रक्प्नोत् ( घम्पारण ) का 
हत्सव १२ खे १४ फरवरी तक होगा। 


सफेद बाल काला 
सिजाव से नहीं, हमारे भायुर्वेद्िक 
सुगन्धित “केश-कल्याण” तेल के 
लगाने से सफेद बाल सवंदा के लिए 
काले हो जाते हैं । यह तेल भांखों की 
रोशनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकत 
बर घनांता है। एकाघ वाल पका दो 
तो २॥) का तेक्ष मंगावें, अधिक हो 
वो ३॥) कुक्ञ पका हो तो ३) का तेल 
मंगावें । २;शद्दीन दानेपर भूल्य वापस । 

पता-एस० कै० प्रमाद 

पो० हर्द'बपुर (पटना) 


निर्वाचन १६५६ 


आायसमाज गोरखपुर--प्रधान श्री गोषाक्षदासभी, मन्‍्त्री श्री जयलिहन्ी 


? देवगाँत (भरा अ्मगढ़) ” श्री सूर्य प्रखादजी 


» जी धर्मशाजजां 


! देवाख-- ” श्री मुरली घरजी ? श्री मुरखीलालजी 

>खुरजा-- ? श्री ल्ञाज्षचन्द्जी ? श्री प्यारेललजो 

» गंगोह-- ” झी जमरसिंदजी ? श्री जनी घनदा सजी 

”फिरोजावाद (नवीन) ? श्री सुखस्वरूपजञी ” श्रो दिनेशचन्द्रजी 
(देवनगर) 

? कोंदु(बुक्षन्द्शहर) ? श्री कुन्दनज्ञालजी ? श्री जयन्तीला लजञी 


? भोगांव, 


» औ रामरत्न थी 
उपप्रति नि समा फरु खाबाद ? ओ रता०परमानन्द जी 
आयंसमाज खसोर(बिजनौर) श्रो कन्हैयालालजी 
/गोविन्दनगर(कानपुर) श्रो द्वारिकाप्रसादजो 


2 ओर सदानन्दजी 

» श्री नत्रीनचन्द्रक्ी 
”श्री रामकुपारसिधजी 
? श्री मोइनज्ञालजी 


सस्‍्कार-समाचार-- 

--इलद्वानी (नेनीताज्ञ) मे दिनाक 
र२शं१।५६ का श्री रथासी अंसृतानन्द 
जौन शा खत्वप्रकाश जां के शिकु 
का नामकरण खरकार सम्पन्न कराया 
स्थामीय खमाल को १०) दान दिये 
गय। 

--कस्तज्ञा (मेरठ) आर्यसमाज 
म दिनाक १२।१९४५६ को घसबन्धु 
जी द्वारा भी नत्थूसिंद नी के पुत्र का 
नामकरण सरकार सम्पन्न हुआ | 

--मसूद (भेज्लसा) म दिनाक 
१२१ ५६ को भीमती सुशीक्षाबाई 
तथा यशवन्दराख पजाबा को पाणि 
प्रक्ण सरकार भी प० रामचन्द्र च्दी 


बानप्रस्थी ने कराया । दिनाक१३१।४६ 


को ठा० खिक्षानसिंद जी की धमपत्नी 
का पसवन ससकार भी पण्डित जी 
के ही करकमलो द्वारा सम्पन्न हुआ |! 
जिसका जनता पर अच्छा प्रभाव 
पका । 

--मोहमदी भाव॑समाज से दि० 
१६ जनवरी का श्री मातादीन एवं 
रामेश्वरी देबीजी का पाशणिग्रहण 
सरकार सम्पन्न दुआ | जिस से दशक 
गण झत्यधिक प्रभाषित हुए । 

-गगापुर (बुलन्द शहर) आय 
समाज ? दिनाक ७१५६ का श्रो 
चोलेलाल जा के पोत्र का नामकरश 
सल्‍्कार श्री रामयरन थो ने कराया। 
आय समाद को भी दान दिया 
गया। 


प्रचार-समाचार --- 

--मिठौरा बाजार (गोरखपुर) 
आशंसमाज की ओर से सोनबक, 
जगदोरा कथा सेभरा आराम म श्रा 

दयन्नइ भी सबनोपदशक ऊे ह्वारा समाज 
का प्रचार काय सम्पन्न हुआ। भज्जनो 
से पर्याप्त मात्रा म॒प्रामवासा प्रभा 
बह हुए । 

-वसनलपुर (छपरा) भआायंसनान 
से, भा मद्दानन्द्सिद जां भजना 
परवेशक तथा ठाकुर वेदपालदधिंषट 
आये प्रचारक्क ने दिनाक ४ से ७ 
जसअबरी ४६ तऊ बड घूमवाम से 
झाय समाज का प्रचार किया । जिस 
का जनता पर बहुत सुष्द्र प्रभाव 


पढ़ा । 
--हरदुआगज आयंखमाज में 
श्री ओम स्वरूप जी भज्ञनो पदेशक की 


अध्यक्षता मे एक कवि सम्मेलन सम्पन्न 


के लव (रोबा) आय समाज 
के तस्वावधान में पूसी मेज्ा एव 
मकर सक्रान्ति के अवसर पर बडी 
घूमधाम के साथ वेदिक धर्म का 
टढका वज्चा, जिसम इजारों मनुष्यों 
ने भाग लेकर अपने का कृतकृत्य 


किया | मजनोपदेशक प० रामदेव शर्मा 


क ये प्रशखनीय रहा । 








--फीरोज्ञाबाद आय श्वमाज मे 
अद्धानन्द बलिदान दिवस व सक्रादि 
पव रत्साद्द पूवक मनाये गये । 


आर्य वीर दल समावार-- 


बम्बरे 
काकड़ वाढ़ी आर्यसमाज यस्‍्वहे 
में दिनाक १८१४६ कां, आयवीर 


दल के प्र० सचात्ञक श्री श्रोम्प्रकाश 
जी की अध्यक्षा म बम्बई आयंबीर 
दक्ष के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक 
बैठक हुई जिसमें दल को व्योपक 
बनाने एवं ६ दजार रुपये एकश्र करने 
की योजना बनाई गई। 
बंगाल, आसाम 

>बग आंसास आयेवीर दल 


के सदस्यों का वार्षिक अविपेशन दिनाक 


१।१।४६ को ओ ब्रह्मदेव जी प्रान्ताय 
खबातलक कां भ्ध्यज्षता म सम्पन्न 
हुआ । तथा नवान वर्ष में कार्य 
संचालन के लिए निम्न पदाविकार! 
चुने गये--श्री ब्रह्मदेव जी सचाल्लक, 
भा इरिश्चस्द्र जी श्रधिष्ठाता एवं सत्य 
नारायय जी मन्‍्त्री । 

--आयबीर दल बढ़ा बाभार 
कलकत्ता को अ्न्तरहु खरा दिनाक 
१८।१।५६ को प्रान्तीय खचालक श्रा 
अह्ादेव जी के सभापतित्व में आये 
समाज बडे बाजार म सम्पन्न हुई। 
एक समिति छा निर्माण किया गया 
जिस्रके आधषध्ाता श्रा सीताराम की, 
तथा मन्त्रां श्रा ब्ाम्प्रकाश जी ।नर्ण 
चित किये गये। 
बिहार 

-“भायबीर दक्तल मिर्जापुर का 
वार्षिक निवाचन सम्पन्न हथ्रा जिसमें 
भ्री वेचनराम पसंद जी मण्डक्ष पति 
(प्रधान) सूयप्रताप श्री, बयगहा के 
शिवमन्दिर जां, बगह्ी के, अमरनाथ 

» डो*नपुर के, रामश्गार ज्जी 
हास्रीपुर के नगर नायक चुने गये। 

- दासाीपुर मे आयवीर दल्ष की 
घठक १८ जनवरी को हुई जिसमें मई 
मास में एक सप्ताह का शिविर लगाने 
का निश्चय किया गया। इसी अव- 
सर पर ७४ सेनिको के एक मण्डल 
का प्रदर्शन (रेल्ली) भी हुआ । 

--बगद्दा आयवीर दल्च के निर्वा 
चन में भी सूर्यप्रताप जी नगर नायक 
रामधनो सिंह जी मन्त्रो, भी दयारास 
सिंह जी तरुण शाखानायक एव 
सिरघधरलाल भी बात्ष शाखानायक 
निर्वाचित हुए । 


शोक समाचार--- 


--श्री स्वामी ।वश्वेश्बरानन्द जी 
पूश्ननाम प० गगाप्रखादओी के 
अकस्सिक निधन पर, गुरुकुज्ष विश्व 
विद्यालय वृन्दावन तथा आयंसमाज 
वृन्दावन से सम्बन्धित सभी सब्जनों 
ने शोक प्रकट करते हुए मत परिवार 
के दुख वहन के लिए प्रभु से कामना 
की हे। 

--सतना (रीवा) आयेसमाज के 
प्रतिष्ठित कारयकर्त्ता की छोटी बद्दिन 
माधुरों देवी के आकस्मिक निधन पर 
समाज के एकत्रित खदस्यो ने भ्रभु से 
कामना की कि यह दिवगत आत्मा 
को सदूगति प्रदान करते हुए शोक 
सन्तप्त पारवारिक जनो को निवन 
जन्य कष्ट सहने की क्षमता प्रदान करे। 


अन्यान्य समाचार 


--खतना (रीवा) आयसभाज ने 
पाझिलान सरकार की उस अनुचित 
आज्ञा के प्रति राष प्रकट किया, 
जिसके आधार पर श्रार्थां के पवित्र 
ग्रन्थ 'सत्याथंप्रकाश” पर प्रतिबन्ध 
लगाया है । 

--खतना (रीवा) आायसयाज के 
भशनापद्शक प० र मदेव शर्मा ने 
दिनारू १३१ ५६ को सुभाष पाक में 
काप्रंस सेतादक्क के उतसाही थ कको 
के मध्य. च रप्र सुधार, सगठन दथा 
दयानन्द जी के बताये हुए मागे पर 
प्रकाश डाला । श्रोताओं पर परिडत जी 
का अच्छा प्रभाव पडा । 

-भारतत्र्षीय आये कुमार परि 
षदू के अन्तगत ख्रभी आय॑ कुमार 
सभाओं फो अपने प्रयान तथा मत्री 
की नामायज्ञी अपनी सभा के पूण 
पते सद्दित, प्रचार मन्‍्त्री भारतवर्धीय 
आये कुमार परिषद्‌ वेद मन्दिर ६६ 
बाजार मोतोलाल बरेज्ञी के नाम शीघ्र 
भेज देनी चाहिए । 

--वेदपथिक प० धमवीर जी 
आय प्रतिदिन देहत्ली नगर के परिवारों 
में पारिवारिक यद्ञ करा रहे हैं । 
आपकी दृक्षिखा यश्ष से प्रेम करना 
ठथा भतिदिन अपने घसें में देनिक 
यज्ञ करने की शपथ लेना है। मरण्टा- 
घारी जी का ल्षदय विश्व के घर घर 
में यज्ञ एवं वेद मन्ह्रों का प्रचार करके 
पुरादन बेदिक युग का नव निर्माण 
करना है । 


जप पारणर। रृढ्धणल 
ऋषि सम्यिहमत का 
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श्री बा० जगनन्दन लाल जी के 
पिता का स्वगंवास 


अत्यन्द दु रू के साथ लिखना 
पड़ता है, कि भार प्रतिनिधि स्र्मा 
उत्तर प्रदेश के उप प्रधान भी वा० 
जगनन्दुनत्ञाल जी एडवोकेट, प्रयाग 
के पूज्य पिता ज्षी का २६ जनवरी 
को ८० षषे की आयु मे स्वरगंवात् 
हो गया | श्री बाबू जगनन्दनक्षाल 
जी उस्र समय सावंदेशिक भाये 
प्रतिनिधि सभा के कार्य से दिल्ली 
गए हुए थे। आय बन्धुभों ने भी 
बायू जी की अनुपस्थिति मे, उनकी 
घमंपतनी के आदेशानुसार उनके 
पिता जी का झअन्त्येष्ठि ससकार पूण 
बेदिक रीत्यनुसार किया । फरवरी 
को आयंसमाज कटरा, प्रयाग ने 
शोक प्रस्ताव पास दिया | --मन्री 


झा,ध, नारायण स्वामी-भवन,लखनऊ 


प्रधान--भ बाबूरास भारतीय 

उपप्रधान--भी रोशनढास 

मन्त्री--भी हन्द्रदेव शर्मा 

उपमत्नी--श्री नारायणगों स्वामी 

कोषा०--श्री राजबहादुर 

प्रदेशीय सभ। के लिए प्रति०---श्री 
इन्द्रदेव शर्मा 


जिला आय॑ उप प्रतिनिधि 
सभा लखनछ की अन्तरड् 
का महत्वपूर्ण निश्चिय 


सब स्राथारण जनता को विद्ित 
हो कि जिला आय॑ उपप्रतिनिधि स्रभा 
क्सनऊ % लन्‍्त्रीओ विकयादित्त 
जी वसन्त का पत्र स० ६०७ दिनाक 
१४।१।४६ द्वारा जिलोपसभा लखनऊ 
का निश्वय स॒० ३ (५) दिनाक 
७।१२।४८ को स्व सम्मति से प्रस्ताव 
स्व करत हुआ है वह निम्न प्रकार 
प्रकाशित किया जाता है-- 


आये गरम दक्ष! बखनऊ द्वारा 
प्रेषित पत्र का कोई उत्तरन दिया 
जाबे शोर उसे ज्ात्ष पर्चे--ढके की 
चोट--१ के साथ फाइल कर दिया 
जाबे। श्री वेदप्रकाश जी आय तथा 
उनके अन्य आठ सहयोगियों द्वारा 
जो विश्ञप्ति प्रकाशित फी गई है, उस 
पर झ्ोभ प्रकट किया जापे तथा इस 
विषय में जॉय की जाबे। यदि श्री 
वेदप्रकाश जो आये वही मद्ानुभाव 
हों जो कि इस्र उप प्रतिभमिधि समा के 
अवेतनिक उपदेशक हैं, तो उनका 
नास अवेदनिक दपदेशकों की सूची 
से तुरन्द काट दिय्या आये और 
प्रचार का कोई कार्य न दिया जाये |? 

--मन्त्री 
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सम्पन्न गणहस्त्र घोषित हुआ 
शा। रखी समय से इस देश को 
विकासत्र यात्रा का प्रारम्म समझना 
+ आहिए । यह ठीक द कि गखणत प्रात्मक 
५ शासन की स्थापना से क्लगमग तीन 
वर्ष पूरे ही हम राजनीतिक दृष्टि से 
स्वत दो चुके थे, किन्तु प्रास्म्म के 
हो ठीन वर्षों में सरकार को देश 
विभाजन के फक़स्परूप रट कड़ी हुई 
अवेक नयी समस्याओं का सामना 
करना पढ़ा ओर इसीक्षिए उस वाता- 
वरख की सृष्टि नहीं हो सकी जो ठोस 
भव सुनियोत्रित आशिक विकास के 
खिए अपेक्षित दोता है। नौ वर्ष पूर्व 
अशतन्तात्मक संविधान का वथार हो 
जाना तथा स्वागू हो जाना, इस बात 
ऋ सबूत है, कि देश में शान्ति एव 
व्यवस्था की दृढ़ नींव पढ़ चुकी थी 
छऐर पंचवर्षीय योजनाओं का शुमा 
रम्म इस तथ्य का द्ोतक है, कि देश 
ने सुनियोजित आर्थिक विकास की 
दशा में नया कश्म उठाया। तब से 
इस काफी आगे बदू आये हैं। गण 
तन्‍्त्र भारत की नथीं वष गाठ के उप 
खक्ष में, यइ उपयुक्त दी हे कि, विभिन्न 
कांये क्षेत्रो मे हुई प्रगति का एक सक्तिप्त 
व्यौरा भरतुत किय जाय । 
हर प्रदेश मे पिछला वर्ष कठिन 
अम एवं नवीन आशाओ का वर्ष था 
सायाझो की कमी का प्रश्न 
रह जटिक्ष रहा | स्ातव्य है कि 
स्वाघीनता भ्राप्त करने के बाद से देश 
की बनता के भरण-पाषण मात्र के 
ईक्षिए कुल १४ अरब रुपये का गल्ला 
बिदेशों श्रे सगना पढ़ा । यद्यपि सन्‌ 
१६५०-४१ की तुलना में सन्‌ १६४६ 
3७ में छत्तर प्रदेश मे अभ्नोत्पादन क्षग 
अग १३ साख टन झाधक था तथापि 
अति व्यक्ति पीछे गरले का औसठ 
से १६७ आंख पढ़ता था। 
अतः हदविवीय प्रवर्षीय याज्ना के 
अन्त तक श्रदेश मे भ्रति वष २४ लाख 
डन गल्का भौर पेदा करने का क्षक्ष्य 
निभारित किया गया है। 
झाशा है, इस अवधि में छोटी 
बढ़ी सिंभाई योजनाओो का असार 
करके २४५ ज्ञाख एकड़ अतिरिक्त भूमि 
में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने 
ओर ८०,००० एकड़ पल्त मग्न भूमि 
को खत में ज्ञाने का कार्य पूरा कर 
किया जायगां । भ्रथम पयवर्षाय 
योजना के अन्तर्गत २९ ्ञाख ८० 
इमार एकड़ अतिरिक्त चेत्र सिंचन 
झुविधाए' भ्रदान की गयीं। द्वितीय 
चोजना में शब तक लगभग २० लाख 
एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की 
ग्त्री हे । 
पिछले व खायाञ्र “बढ़ाने के 
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भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश की प्रगति 
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( छ्षे०--भी स्रच्चिदानन्द ) 


चल्नाये गये | इन अभियानों के छून्‍्त 
गंत विभिन्न विभागों के कर्म चा रियों 
को राज्य स्तर, जिज्ला स्तर, खण्ढ एव 
गांव स्तरों पर प्रशिक्षि किया गया 
तथा प्राम्ीणे को ऋषि के ख्रघ्ुन्नत 
तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित 
किया गया । पूरक खाद्य की फसलें 
भी उगायी गयीं। 
राज्य के औद्योगिक केन्द्रों तथा 
शहरी ज्षेत्रो पूर्वी अचल के कमी वाले 
जिलों भोर इलाहाबाद, बादा तथा 
फतेहपुर के अभावम्रस्त क्षेत्रों की 
श्रावश्यकता भो की पूर्ति के लिए भारत 
सरकार ने जून तथा जुल्लाई १६४८ के 
लिए ८०,००० टन गेहू देना स्त्रीकार 
किया है। उत्तरप्रदेश सरकार ने अल्प 
भ्राय वाले ज्लोगो के ब्विए समूचे राज्य 
में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलीं | इस 
आशय की घोषणा से कि सरकार ने 
राज्य के पांच बढ़े नगरो तथा धन्य 
शहरी क्षेत्रों मे सस्ते गल्ले की दूकाने 
खोल्नने का निश्चय किया है भौर 
साथ ही इस घोषणा से कि भारत 
खरकार ने ८०,००० टन गेहू दना 
स्वीकार कर लिया है, बाजार भाव पर 
इच्छा प्रभाव पढ़ा | 


उद्योगो का विकास करन और 
उन पर नियत्रश्ध वन के लिए द्ोग 
सचाल्न कार्याक्षय का पुनंसगटन 
किया गया। राज्य को पॉच क्षेत्रों में 
विभक्क कर दिया गया और प्रत्येक 
झत्र में एक क्षेत्रीय अधिकारी उद्योग 
नियुक्त कर दिया गया है। प्रशिक्षण 
एवं उत्पादन केन्द्रों का पुनर्गठन भा 
इस अवधि की महत्तपू्ण घटना दे। 
द्वितीय योजना में उद्यागों के लिए 
१३ करोड़ ६४ लाख ७ हजार रुपया 
निधोरत किया गया है | इसम से ६ 
करोड़ २६ ज्ञाख २ हजार रुपया लघु 
उद्योगो के विकास पर व्यय करन का 
अनुमान है। अभी वक यात्रा के 
प्रथम तान वर्षा में ७ करोड़ ८६ क्ाख 
रुपया व्यय किया जा चुका है। 
झातव्य है कि प्राविधिक ।शक्षा के 
लिए अज्ञग से ४ करोड़ ६६ लाख ३० 
इजार रुपयों की व्यवस्था की गया 
है। आगरा और कानपुर के दो बड़े 

गिक आस्थानों पर कुज्ञ मित्ना 
कर ६८ ज्ञाख रुपया ख्य करने का 


जाख १३ इल्ार रुपया ख्तर्त किया 
जा सुदा है । द्वितीय आयोजनावधि 
में तीन झौर भोधोगिक स्थान स्था 
पित किये ज्ञायगे। निज्ञी क्षेत्र में 
निम्न धययोगों का विशेष उल्केख किया 
जा खकता हैं खोढा ऐश एन्ड अमो 
नियम क्काराइड फैक्टी, वाराणसी, 
रेयन यान फिल्ामेन्ट और कपडे की 
मशीनों के पुर्जे बनाने का कारखाना, 
कानपुर, बिजली के ट/न्खफामर बनाने 
वाज्ञा कारखाना ननी, नकक्ी रबदढ़ 
बनाने वाला, कारखाना, बरेक्षी भौर 
रिहन्द कंत्र मे अल्यूमुनिय का 
कारखाना । 

चिकित्सा सुविधाओं के प्रसार के 
लिये कानपुर में मेडिकल काछ्तेज़ बन 
कर तेयार हुआ | काक्तेज में प्रतिवर्ष 
१०० विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं। 
लखनऊ मेंढक कालेज की रोग 
निदान और ओषधि निर्माण शाखाओं 
को अभियृद्धि की गयी। प्रा्मीण 
जनता का स्वाग्थ्य सुरक्षा के लिए ४२ 
प्रारम्मिक स्वास्थ्य कन्द्र स्थापित किये 
जा रहे हैं। २७ नत्र चिकित्सा शिविरों 
की स्थापना भा ग्रार्माण क्षेत्रो मे की 
गयी। द्वितीय योजना के अ्रधान 
बिकित्सा की मद पर १०,६२,२८,००० 
रु० व्यय होना दे । पहले दो वर्षों में 
लगभग २७५ ५६,२१० रु० खच भी हो 
चुका है। 

शिक्षा के छ्षंत्र में भी वित्तीय 
कठिनाइयो के बाबजूद उल्लेखनीय 
प्रगति हुई है । प्रदूश म शिक्षा का जो 
बजट सन्‌ १६४४, ४६ मे केवल २ 
करोड़ ४७ ज्ञाख रुपया था, चालू 
वित्तीय वर्ष में १६ करोड १० लाख 
रुपया द्वा घुका हैे। आलान्य हर मर 
१२५० नय जू/नयर बेखिक स्कूल और 
४७ सीनियर वे सक रकूल खाल «ये | 
११ बेखक टू निग सकूज्ञ आर ३ जून 
यर बे।खक टू निग कलेज भी खाले 
गये। पहल्ली स्रे पाचवीं कच्चा तक 
निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिये 
झान्तिरिस जिक्ता परिषदो, नगर पा 
काओ तथा प्राथमिक विद्यात्षयो का 
सभात्षन करने वात्वी अन्य सस्थाओं 
को नि.शुल्क शिक्षा के कारण होने 
वात्ले उनके घाटे की पूर्ति के लिये 
२०,२४,२१६ रु० दिया गया। खट्दा- 


सुधार के लिये चालू वित्ताय बर्ष 
नियोजन बश्चट में २४५ लाख रुपये क 
प्रबन्ध किया गया है। बाराणसेर 
सस्कृत विश्वविद्यालय भी इस्री व 
प्रारम्भ किदा कया । 

खबांश रस्याण के चेत्र में जेलो, 
अनायाक्षयों, विधवाश्मों भादि से 
मु किब्रे गये पुरुषों, तथा महित्वाभों 
के पुनंदास के लिए क्ष्ननक, इलाहा- 
बाद, बेरठ, कानपुर और देहरादून में 
पाँच पु॥और्यास् गृह खोले गये। २० 
अशभ्रय गृहदों की स्थापना भी की गयी 
सभी जिल्लों के श्रदर भुकामों मे नगर 
कल्याण वया बुददल्ला कल्याण समि 
तियॉँ संघटित की गयीं। अनेतिक 
जीवन व्यतीव करने के लिए भगायी 
गया लड़कियों के उद्धार के निमप्त 
इस्र विभाग द्वारा देहरादून तथा बारा 
णर्सी मे दो धघटनों का स्थापना भी 
की गयी । 

यहाँ ठत्तर प्रदेश सरकार की 
आर्थिक और स्रामाजिक विकास 
सम्बन्धी कुछ प्रमुख गतिवधियों का 
सक्षिप्तबबरख दिया गया है | इससे 
यह रपष्ट हो जाता है कि खाद्योत्पादन 

प्रश्न को छोड़कर अन्य सभी ज्ञत्रो 

प्राप्त खकबदाए प्रन्तोषजनक हैं। 
खाद्योत्पादन का सवात्ष अभी भी 
पूर्ण रूप स्रे हत्ल नहीं हो पाया है 
किस्तु इस्र कठिनाई को सुल्षमाने का 
जा तराका है छाथवा जिस रास्ते पर 
'चल्ञकर समस्या का अन्त सम्भव है 
उसके झनुखरण में प्रादेशिक सरकार 
ने कोई कोर कख्रर नहीं रखा है। 
आशा दे इस्र दिशा मेभी शाप्र ही 
हमारे प्रयास सफल दवोगे । 


एन + जन 


(प्रष्ठ २ का शेष) 

जिन ऐतिहासिक विद्वार्ना की एक 
लम्बी सूची झपने पक्ष के समथन मं 
दी गई है, उसमे भ्रधिकांश तो ऐति 
हाखिक की कोटि प्रे दी नहीं श्राते, 
अत उनके मत पर क्या विचार करें ? 
छाप विद्वानों के भी जब तक स्पष्ट 
मत उद्धृत नहों डिये जारे, तब तक 
फेल नाम निर्देश से हा अपना बाप 
का ग्रामाखिक नहीं ठशरया जा 
सक्ता। और यदि कोई बिद्वान जन 
मत को बेंटिक धर्म से भी प्राचीन 
यतलाने की भूल कर भी बैठता है तो 
उसके उत्तर में हमारे प्रमाण स्पष्ट हैं। 

मूर्तिपूजा की निस्सारता के विषय 
में यहाँ श्रविक लिखना विपयान्तर 
होगा । पंरन्‍्तु जेन मत की अर्वाचीनवा 
ऊ विषय मे हम अपने विचारों को 
दृढ़ता से प्रकट करते हुये पाठो से 
आशा करते हैं कि वे सत्य विचार के 


किये करके ओर बा अभमियाध अनुसान दै। अभी तक 777“. ० एन पर ४०_ सत्ता प्राप्त चचतर माध्यमिक विद्या. महण करने में तर रहगे। +. पर ४० या प्राप्त रच्चतर माध्यमिक विद्या- भद्दण करने में तत्पर रहगे। कूद 
हलक पतन मनन न नलन न नमन मनन मन क्‍न्‍ मन ते अचल वाध्यमिक विधा आह य शाम ताक, 


| पंजीकरण सं, ए, ६० 
कनमलचनन्न्भ्सं 
साथ १३६ शक्ष शघछ०(< अश्यरी ४६) | 





उत्तर अदेशीय जार्यप्रतिभिषि सता फा तुसपच 
है 2202 मन 


| दता-“आयंकित! 
दृश्भाष्य : ४६६३ वार: | 
| ४, मीराबाई भागे; खखनरू 


कि मी की जा कक कस मं आी अ आ थ लीक 8 आज आकर" (१०० 0००० ०६०४० थम मीि/*० भरी ि+०० धारादी ०००० सम 2०० भावी ००० ००:०० ०ग०हु>७९०मादीकिरंन 


उस कशाउशपदा काका 2 उश लाकर) 


। फ्न्ए कूणं रोग नाञ्कतेल 90० 


खान की सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए “करे रोग के 
आशक देख” प्रयोग करें । इससे काम कहजा, शब्द होना, कम झुंकना, || 
दर्द डोना, खाज आना, साय स्राय होना, मदाद आना, सीटी से 
बजना आदि शीघ्र भाराम हो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये। &, 
सूल्य १ शीशी १), पेफिंग पोस्टेज १॥) १ दर्णज पर 
शीशी में अधिक 


ऐकर पेंट बनाते है। [छुआ निरियय पथाय | जिनापुर निषासी आये 


तक, ६ शीशी एक खाथ मगावे स्रे रूचां फ्री, शीघ्रता कौजिए] हैः 


० 


आर्य जनता का कत्तंव्य, भायमित्र के ग्राहक बनाइये 


आरयमित्र दवीरक जयन्ती दूघोष करती हुई हमारी कर्मवीरता ओर 
घमंवीरता की परीज्या लेने के ज्षिए चल्ली था रही है। 

आयंमितश्र अपने जन्म को ६० वर्ष पूरा करके ६९ वें वर्ष में पदापण कर 
रद्दा है, ऐसे रवर्ण सुअबसर पर आयमित्र की ख्लोक प्रियता को बढ़ाने में तथा 
प्राइक सरूया बढ़ाने में प्रत्येक आये वहिस भाईयों को कटि4 दो जाना 
बाहिए 


। 
आायमित्र हीरक जबन्ती की सफक्षता का भय रख अवस्था में इमें प्राऩ 
हो सकता है, जब इजारों कौ सया में जाओपिश के श्राइफ़ पर्ये और जापेमित्र 
के ज्त्त पिश्य के भरा हैं जालएजतति, बोरपार्य उबा थाण्शास्थ-दिया 
का ध्यापक भ्रचार होकर विश्ववदनीय महर्षि दयानन्द के त्थप्नों को हम 
साफार ब्यादें | 
विश्व के समस्त आय भाई बहिनों से पुन'॒सविनय, साप्रह, खानुरोष, 
बिनम्र, निवेदन है कि अपने वे केव्य का पाक्षन करके भ्रायमित्र को पेदिक 
सरकृति का अप्रदूत बना दें । 
आयेमित्र के सहायताथ १००) की अल्प राशि इन पक्षियों का लेखक दे 
चुडा है, पुन परमात्मा की ऋपा द्वोगो तो खुले दाथो से आयमित्र की सह/यता 
करने का मैं सकल्प कर चुका हू । सभी आर्य भाई बहने यदि ध्यान देदे तो 
आयमित्र की द्वारक जयन्ती तक इज़ारों ग्राहक वना क्षेना काई कठिन कार्य 
नहीं है । 


पता-कार्यासण 'स्रेव काकड़ देश! रण्तोमाजय गाय॑, मे 


ज0]90989 ए. 7. नजीपाणाद(यू०पी०) 


320४ ७४७ ही? .श् 


निवेदक-- 
वेद्पथिक धसंवीर आाय॑, देहक्की ५ 





0४2७ अलए ना #७ बठ९ आठए ड9७ 4 बटर वर्क # 
चरित्र, स्वच्छता ओर शिक्षा दर्पण 


शव अतुरण पुस्तद 
भूमिका लेसक औ पूर्शचन्द, अध्यद्ष चरित्र निर्माण विभाण 
यूस्थ १ रुपया १ जाया 
पतदा--काशीना व घुममा, भाड़े, मही शरशामरास, यही वातौराण 
बहुत क्‍84 7 9809७& (४, 7) 


हट 
डर 


अधक चल “जा जहर नेटिकि-नएआ ना नर कह नाता उह९+ 
बावूराम भारती हास मफनाभ्रदौण ज्वर्ष नरक केक के भोसकरें नाप 


सलानकत से दुद्ित तम्हा आरशा। 


5 
कह 


है सथी है, अत 
के 8209 रफकरस पक]: 


सुकाव ओर सम्मतियां 





पमेसमाज सिंगापुर के भू.पू. ककान भी वासुदेव जी की 
सिंगापुरवासी आयों से हीरक-जयन्ती के लिए भपील 


द्दी 

शिक्षा-रीक्ता री धाहौ थी पे, भी जाल दाकट में हैं। जनेफ गुरकुलों ऐे स्कूस 
बन गये, सल्कृत पाठशालायें वो बन्द ही हो गई । सब जगह स्वराज्य मिलने थे 
बाद ऊप्र ली का बोसपासा है। अटचार, रिश्व्तस्तेरी, सूटमार को भी पारिवक 
दुखदाई कम हैं, सब में वढ़ोवरी ही हो रही है। आर्थिक सकट ने राजा और 
प्रजा सबकों ही वेचेन बना रकद्धा है, ऐस्वी परिस्थिति में धार्मिक समाचार पत्र 
ही भला कद्दा तक श्जीवित रह सकेंगे ? किन्तु यह भी तो शाख्तों के अमरिद 
वाक्य हैं कि, जो घम की रचा करते हैं घ्म भी दो उनका रज्क है। इसी 
सिद्धान्त के झत्तुसार हमारी स्रभा के मान्य नेदाओों ने घमर प्रभारक पत्र आदे 
+लण ही आत्त्वथ शीएफक अप्ठी भ्माने का सुम सकल बारे अनदा के सामने 
रक्‍्सा ओर आयंतरगत ने इख योजना का स्वागत किया है। डिस्तु कोरे 
त्वागत से छूछ भ करेषा इसमें तन दो, घन दो । 


इस ह्ुम कार्थ में बत्वेक भाये भाई बहन कुछ न कुछ कर दी रहे हैं, भौर 
करेंगे सौ । किन्तु सिनापुर मियासौ जाएे दीरो जाप क्‍या कर रहे हैं, यदि कु 
कर रहे हैं तो ठीक है | थदि नहीं तो इस मेरे प्रार्थना पत्र पर ध्यान देकर यथा 
शक्ति कायारम्भ के दिये जुट जा | अपने प्रान्त की ज्ञाज धर्म की रक्षा देतु 
अपने प्यारे नित्र की मोल में अवश्य ही पुष्कक्ष घनराशि देकर यश और 
कीर्ति के भागी बने | यह धन सीघा भायमित्र कालांशय हीरक जय-्ती धमोरा 
घाई मार्ग लखनऊ को भेजने को शीघ्रता करे | समय बहुत थोढ़ा दै। जिम 
समय भायेमित्र ने बलेबर वदल्ला था उस समय लेखक पर दी शायद 
सिंगापुर की आयंसमाज्न के प्रधान पद का भार था | आपके सहयोग से सिंगा 
पुर में बहुत से नये प्राहक बनाये थे ओर नये फल्ेपर के स्वागतायथ कुछ बन 
भी भेजा था। अदूत उद्धार शुद्धि फरड में घन भेजा, क्वेटा भूकम्य में दान 
मेजा, कष्टा दक आपके दान की प्रशस्रा करू । हाँ अजमेर शताब्दी में दान भी 


हुआ करते थे। अब ठो अपना नित्र का भवन दे, जिससे भामदनो भी होतो 


ही होगी । यह मैं मानवा द्ू हक है से सहयोगी आपसे विदुड़ गए हैं परन्तु 
हे अब 


आपके क्राथ नीति नियुद्ध भाई भी काम्ताराम व श्री रास वर्से, ओ पं० 


० इजुमानराप ( जो कि आजकल आपकी सलाध् के प्रभान्‌ हैं ) भी श्वायसास 
है| यादव, भी प्रियराम छ्ुुन्दर शर्मा भी रामकुमेर जी ऋषि आदि व्ग्गल 


महद्दा- 
, मैं जाप ही भदाहुणावों से भहुरोक कह गा कि, देश-नर्त सी 


£ 
5 
# 





जिरन्‍मन्‍मकान्ममनम«अणन>कं»»न कक, 


वर्षिक मूल्य)... | । आर प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश का मुख पत्र (विदेश में 
एक प्रति का <«० नप पश्ध । लखनऊ रविेबार माघ ०५ शरू “८८०, माघ शुकल्न ७ ब्िं० २००१४ १४ फ्रवरा १६४६ इ८ ई। १५शिल्िश 
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हैँ महाएें दयानन्द-- । 


आयेत्व की एक साकार व्याख्या 


- स्वर्गीय श्री अरविन्द 

| मदद प दय नन्‍्द के सम्बन्ध मे क्रास्तलश्श यागर कु ल्‍ अरबिन्द का उपयु क्र अद्धाजाल जदाँ आया 

। क क्षय गारव की वस्तु हे वहाँ सम आयसमाजञ स जा झ् २९ की गय *, महा पूच्त का टायिन्त प्रत्यक 
ऋषपभक्त पर है, और इस आशा की पूक्त हम अपना यक्तिक््त आदर्श बनाकर ही कर सकते हैं -सम्पादक 


| अर 
। ऋषि त्याननत ५ याकृत्य भर सनक कार्पा मं हम स्वत मूर्ति, ननश्चित प्रथन ओर प्रथले चनर 
का नस शक्ति का पत ई ज्ञा पूरण ग्पष्ठता, खत्य ओर इसानढारी के झान्तारक नक्ष्त से आता हैं 


) 
|[ 
कसा योक्त क अपन मन म स + हाना, अपन प्रति ओर दूसरा के घाथ पूर्णतया सच्चा और शरस 
हाना ओर अपने फाप २ प रामग्थातय तथा स्ाबनों के साथ पूर तोर से हसानदार हांना यह हमारा रढ़ा, 
ढ 
पचा”! ओर लबडखडान बाज ममुत्प ज्ञतिम एक दुलभ क्ने है आय! कायकरत्ता का यहा भ वन हाता हे 
आर तजामय सफ्लता पान का यह पके ननाश्यन रहस्य है. क्‍्याकि प्रकृति अपन दरबान पर इमशा एक 
रपप्र सच्च »र पहचानन ये न्‍य +टसटान का एद्चान केती है अर परिणाम में बस्रा ?। पूरो खब्गता | 


झार पूर यन के साथ उनतर दुता हैं 


पारणामत यह चंचत हा हक त्ख महान झाचाय के अ भा अपन अनुयायय पर अपना चढ़ 
अपन नश ना छोड़ सका और भ रत मे एसी सम्धा विद्यम न हा सका जअसकेबर में यह क्दा भा सक 
हु जब कथा फाट एस कस स्था4 डग भा आब यह दा और उचित हा ता उसे करन क॑ लय आय 
खमाज के मनुष्य आगे आयग सावन मल” और वह काम अवश्य पूछ हागा 


सत्य एक सरल सा बरस्तु लगता है. फर भा अत्यन्न कठिन दे। खथब  जेलिक शिक्षा का मृत मन्त्र 
था भात्मा मय टाष्ट्र म खत्य, ढराद मं खन्‍य ओर क्रिया म खत्य। क््यात्मक स्ल्य आयच्च ! पक 
आन्मर निष्कपटता और हढ़ सत्य हृदयता स्पष्टता और वाणी दथा कम म रफुट उदात्तना यह आय नांतकत। 
का स्वभाव रहा है | इस प्रकार का स्वभाव शुद्ध और अविकृत शक्षि का रहस्य है और इस्र बात का चिद्र है 
कि मनुष्य प्रकृति स बहुत पर॑ नहीं €ट गया है। यही ईश्वर के पुत्र द्वस्पुत्र' का ओरसल है. उसके सच्च 
पुत्र हान का प्रमाण दे । यही वह छाप था जिसे दयानन्द अपने पीछे छोड़ गये भोर यही उनका अपना 
चिह्ध गा प्रतिभा द्वानी चाहिय जिसक द्वारा कि कोई कार्य “यह नलसे प्रबतित है? इस रूप मे पहचानः 
जा सके । 


ईश्वर कर उनकी भाषना शुद्ध, अविकृत तथा अपरिवद्धित रूप से भारत मं काम कर ओर रख वस्तु 
का फिर से हमें देने म सदायक हा शिखका हमार ज्ञीवन में अत्यन्त आवश्यकता है--अथांत शुद्ध शक्ति, नश 
स्पष्टवा, सुच्मदर्शी आख, खिद्धस्तता तथा भ्रष्ठ ओर प्रभुक्चपूरा सत्यता । 


कमाए ७2७५७ ५००७4 "७०५०॥७००५३एनककाकुा>प-न्‍थत.>न्‍का कक. पाने +क०.सिक०+५ाओककााआव2काम3५३७ ७३. 
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१ पर्ष अवेदनिक सम्पादक- झइ | 
६१ « उमेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम. ए. | ७! 


यहाँ ञ्राज में कुछ छोटी बातों 
का उल्लेख कर रहा हूं जिनका प्रभाव 
झागे चलकर [अआान्ति-उत्पादक दो 
सकता दे । 


(१) आजकल की संस्कार- 
विधियों ५ “प्रजापते न त्वदे” इत्यादि 
प्रार्थना के छठे मंत्र में महर्षि-लिखित 
अर्थों में छापेखाने की भूल्ष के कारण 
दो पंक्तियाँ भशुद्ध छप गई हैं। कुछ 
दिन हुये भी श्रीदेष जी वाय्रप्रस्थी 
ने मेरा ध्यान इस ओर झआाकविंत 
किया था। उस समय मैं कोई संगति 
ने क्षया सका। मैंने कई संरकार- 
विधियां देखीं, सब में भूल थी । भक- 
स्मात्‌ सम्बत्‌ १६७४५ के संस्करण में 
शुद्ध रूप मिल्ष गया। छुमे याद दे 
कि क्ढ़कपन में मैंने को इन मंत्रों के 
झर्थ कण्ठ किये थे वह नहीं थे। 
आशा है, नये संस्करण निकालने पाले 
पुराने संस्करणों से मिज्ञान करके 

छापा करेंगे। इन; अशुद्धियों का एक 

मूल कारण यह भी है कि दम सस्ते 

प्रन्थ चाहते हैं। शुर्ध छापने मे पसे 

झधिक लगते है । जनता अपनी 

धोदी, जूता, रोटी, पानी सबके लिये 

कई गुने दाम देवी भी है भौर मांगती 

भी है। परन्तु किताब खरीदते वाले 

बही पुराने दाम देना चाहते हैं। 

प्रेथ वाले दे नहीं सकते, क्योंकि कागज, 
स्याही, वेतन सभी के दाम कई गुने 

घढ़ गये। जो सोसाइटियाँ सस्ती 

पुस्तकें प्रचाराथं बेचती हैं. बह प्रेस 

वाक्षों के कारण नहीं, अपितु धनी- 
दानियों के कारण जो कि भ्रधिक 

दाम अपने पास से देकर केषल्ष नाम- 
मात्र मूल्य में पुप्तकें वितरण करते हैं। 

प्रेस वाले मजदूरों से इस त्याग की 
झाशा रखना अनुचित और अम- 
मूलक है। और न जल्‍दी में छापने 
बाले अल्प विधा ओर अल्प वेतन 
पाने वाल्ले कम्पोजीटरों से शुद्ध छपाई 
की आशा की था सकती है। 


(२) मै कुछ बषर्षों से देख रहा 
हूं कि समाजो में जहां मूक सध्या 
मंत्रों का पाठ दूंता हैँ पहोँ “नमः 
शुभव/य” मत्र के पहले एक प्रार्थना 
न्ञाड़ द, जाता है “दे इेश्वर दुयानिधे” 
झादि | यद्द मूज्ञ मत्र नहीं है। ऋषि 
दयाननदू-कृत भाष्य का एक टुकड़ा 
है। भाव ता उत्कृष्ट है ही, इसमे ।कर्सी 
का कया आपात्त दवा सकती है। 
परन्तु जह्ों केंबज्ञ मूल वेद मन्त्रों का 
पाठ मात्र होता दवा उनक बीच में 
कोई ऋषि-बाक्य प्रविष्ट कर देना 
भरिष्य में अमोत्पादक दो सकता दे । 
पहले एसा श्रथा नहीं थी। यदि 
भाष्य सहित मत्र पाठ हो तो उसमें 
कोई *दानि नहीं। परन्तु जहाँ केबल्ल 
मूलप'ठ दृता हो वहां मूज् के बीच 
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कुछ छोटी बातें: 


[ लेखक--भी १० गज़ाजसाद उपाध्याय इल० ६७ ] 





अर 
[ विद्वान आय नेता के रूप में आदरणीय दपाध्याथ श्री ने प्रस्तुत 
केख में सूचम दृष्टि स्रे आयेस्रमाज के स्राहित्य, क्ेकादड आदि 
में प्रयुक्त होने वाल्ली अशुद्धियों व भुढियों की ओर 
ध्यान झाकृष्ट किया है। साहित्य के शुद्ध छुद्रय 
पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये 
झौर कसकाण्ड की समानता पर 
विशेष ध्यान दिया जाना, चाहिये | 
सन्ध्या के प्रासज्ञिक प्रकरण पर 
बिज्ञकुल्ष स्पष्ट निणंय भी प्राथंनीय है। 
झआाशां दे विद्वदूगण सम्बन्धित विषयों पर 
अपने विचार स्पष्ट कर जनता का निर्देशन करेंगे। 


में शाखा को ढाल्न देना अत्यन्त दानि- 
कारक है। मुझे मीमांसा के शाबर 
भाष्य में कई ऐसे स्थक्ञ मिले जिनमें 
विद्वान लोगों के लिये यह कहना 
कठिन इहोगया कि श्रमुक वाक्य 
जेमिनिकृत मूज्ञ है या शबर कृत 
भाष्य । वेद और ओआद्वाण के विषय में 
भी कई स्थल्ञों पर ऐसी गढ़बढ़ पाई 
जाती है। छापे वाक्ले या किखने वाले 
एक दो विरामचिह स्वभावतः छोड़ 
सकते हैं य, मोटे झक्षरों के स्थान में 
बारीक ओर बारीक के स्थान में मोटा 
कर सझते हैं। वेद मंत्रों में जो कहीं- 
कही पाठ भेद पाये जाते है बह भी 
प्रमादषश होगये हैं। ऋषि वचन 
झौर वेद बचनों में इस प्रकार की 
गोक्षमाल ऋषि के प्रति हमारी श्रद्धा 
को बढ़ाती नहीं और न महषिषर 
ऐसा चाहते ही थे। बेदिक साहित्य 
में पहले से ही बहुत सी उक्षमनें 
विद्यमान हैं। उन उल्षमनों में वृद्धि 
नहीं करनी चाहिये और विशेषकर 
ज्ञान बूककर । नई प्रथाभ्ों को चलाने 
में तो कोई हज नहीं। परन्तु ऐसा न 
हो कि नई श्रथाये पुरानी अच्छी 
प्रभाओं को भी विकृत कर दें। 


(३ ) आजकक्ष पत्रों में संस्कारों 
के विषय में बहुत $छ छपा करता दै। 
एफ नई प्रथा यह दे कि सरकार के 
पहले प्रार्थना, स्वस्ति-वाचन, शान्ति- 

प्रकरण का पाठ होता है। उसके पश्चात्‌ 
आचमन या इन्द्रिय-रपश किया जाता 
है।यह प्रथा नतो संस्कार विधि के 
अनुकूल दे न वुद्धिमत्ता के। आच- 
मन और इन्द्रिय-स्पश शारीरिक शुद्धि 
से सम्बन्धित कर्म हैं। यह तो सीधा 
सा नियम दे कि इस शुद्धि के पश्चात्‌ 
ही प्राथना आदि हो। संस्कारविधि 
में मी ऐसा दी दिया है कि पहले 
ऋत्विज्ञों का बरण है उसके ठीक 
पछे झाचमन भौर इन्द्रिय-स्पर्श । 
इसके पश्चात संस्कार का कास 


--सम्पादक ] 
आरम्भ हो | संस्कार के आरम्भ में 
प्राथना, स्वस्ति-पाचन, शान्ति प्रकरण 
का पाठ होना चाहिये | क्योंकि 
अन्यत्र स्वामीजी महाराज ने क्षिस 
दिया दे कि संस्कार के आरम्भ में 
प्राथना भादि होनी चाहिये। इसका 
यह अर्थ कदापि नहीं कि ऋतिजों 
का वरण भी पीछे से हो। जब तक 
ऋत्विजों का वरण न होगा उनको 


१५ फरवरी १६४६ 
का अधिकार भी न 


पहल्ला कृत्य प्राथंना आदि मन्‍्त्रों का 
पाठ हो । 


यश्ष-सम्बन्धी प्रन्थों में क्रम का 
निणेय , करते समय इस वात की 
विस्तृत विवेषना की गई है कि क्रम 
से दिये हुये रृश्यों का पाक्न केसे 
करना चाहिये। अति क्रम, पांठक्रक 
अश्ेक्रम, प्रवृत्तिकम यह सव मिन्न- 
मिन्न हैं। वहां अ्र्थक्रम और प्रवृत्ति- 
क्रम का निणय करने में बुढधि से काम 
लेना होगा। क्रम की उपादेयता क्या 
हैं इसकी बिस्तृति व्याख्या तो बहुत 
क्षम्बी हो जायगी । अतः में बुद्धिमान 
सजञ्ञनों के लिये केवल संकेत से किस 
रद्दा हूं । हे 

यह बातें शो छोटी हैं, परन्तु 
हमारी मनोबृत्ति की तो सूचक हैं ही । 
जो बातें घुमे खढकीं उन्हें यहाँ किख 
दिया है। 


गीत 


तन्तु' तन्वन्‌ रजखा भानुमन्विदि ***** 
बुन ऐसा तवाना बाना । 


सित्न उठे हृदय की कक्‍्यारी, 


हो भामा इसकी न्यारी ॥ 
जीवन का स्रोत बहे फिर, 
स्व मिट जाबे अ्ंधियारी ॥ 
पत्न-पत्ष में भौ दिशि दिशि में, 
गूजे यद् सुभधुर गाना ॥ बुन ऐसा० 


बसुधां के भोग निरन्तर, 


कर देते तन मन जजर।॥ 
,. मद, मोह, लोभ, माया के, 


तूफान चलें 


प्रतयंकर ॥ 


उनसे मुह मोढ़ सदा निञ, 
सच्चे प्रीवम को पाना ॥ बुन ऐसा० 


हो ज्योतिमंय तेरा पथ, 


कर कर्म सुबुद्धि सुशाखित॥ 


सतम॑ सफक्ष हों 


हो जन जन से आराधित ॥ 
बन फर तू सच्चा मानव, 
ओरों को सांथ बनाना ॥ बुन ऐसा० 


झगा रण से बनता जीवन, 


बूदों से हो भरवा घट ॥ 
मत कलुषित कर भाषों को, 
रखना है यदि उज्जल्व पट | 


शग कितना 


द्टी डुरररए, 


तू दिव्य भाव अपनाना ॥ बुन ऐसा० 
--सत्यभूषज वेदालंकार एम० ए० 


नई दिल्ली 


१५ करवरी १६५६ 


हर 
रन 








ओशम्‌ अग्ने श्रतपते अत 'भरिष्यामि त्छकेयं तन्‍्मे राध्यदाम्‌। 
इद्मइमलृतात्सत्यमुपेमि | य० १ । ५ ॥ 
हे सबथिदानन्द स्वप्रकाशरूप ईश्वरारने ! अश्बचय्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
संन्यास आदि सखत्यश्रतों का आचरख में करू गा। स्रो इस्र जन को आप कृपा 
से सम्यक्‌ सिद्ध करें | दवा मैं अनृत अनित्य देशादि पदार्थों खे ए्भक्‌ हो के 
इस यथार्थ सत्य बिस्रका कमी ज्यमिचार विनाश नहीं होता, उल्व विद्यादि 
लजस धर्म को प्राप्त दोता ई | इस मेरी इच्छा को आप पूरी करें, जिससे 
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कर्तव्य की पुकार 
ईसाई-प्रचार-निरोध में सहावक 
बनिये 


देझ का दुभांग्य है कि हमारी 
अशिक्धित, अश्रह्दाय ओर निधेन 
जनता शआआाज विदेशी इसाई मिश्नरियों 
के आकषक प्रल्ोगमनों में दिनोंदिन 
फंसदो चली जा रदी है। इस्र दुष्यक्र 
को रोकने की छूमता आर्यश्वमाज के 
पास ही है पर हम जितने जोर-शोर खत 
बिल्ताते और गरजदे हैँ रखा शत्तांश 
भी नहीं कर पाते दँँ। इसका कारण 
हमारी कच्तेव्यद्दीनता दी दे । 

नवीनवम प्राप्त सूचनाओं के 
आधार पर ज्ञात टुभा दे कि गत २॥ 
8 वर्ष में विदेशों थ्ल इस्राई धर्म-प्रचार 
के निम्ित्त २४ करा द रुपया भारत में 
श्राया है। इतनी बढ़ी राशि के पुका- 
बक्षे हमने मिश्नरियों के प्रचार-चत्र 
में कुछ भी धन व्यय नहीं किया। 
ईसाई मिश्नरी एक संघटित एवं 
योजनाबद्ध धोकर प्रचार भौर सेषा 
कार्ये करते हैं पर इमरा प्रचार केवल 
व्याख्यानों या बहुत हुआ वो शुद्धि 
कर लेने तक दी ख्लीमित है। सामूदिक 
धर्म परिवत्तेन की मिश्नरी चांज्ों के 
विरुद्ध इम कोई सफलता नहीं प्राप्त 
कर पा रहे हैं । 

झाज इस प्रश्न पर गम्मीरता- 
पूर्वक विचार कर पूरी शक्ति के ख्ाथ 
विरोध ओर भ्वरोध का काये इवपें 
स्वीकार करना दोगा। सम्बन्धित छेत्रों 
की आर्य प्रतिनिधि खभावें सतक और 
सशक्त हों और स्रापदेशिक स्रभा 
नेतृस्व हाम में ले और सभी प्रान्त 
लस काये में अंश दान करें, तमी इस 

को बद्ध मित्र खकता है । 


२४ करोड़ का उत्तर २४ कर्मठ 


सभ्य विद्वान सत्माचरणी आपकी भक्तियुक्त घमात्मा दोहझूँ। 
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झादमी तय्यार करके २४ छोत्रों में 


नियुक्त करके किया जा सकता है। 
क्या आयेजगत्‌ में २४८ कमंठ का्ये- 
कर्ता इस्र प्रकार के मिल सकेंगे? 
यदि दम इतने मिश्नरी कार्यकर्ता नहीं 
दे सकते तो हमारा ईसाई प्रया<- 
निरोध-भान्दोदन प्लेटफास॑ और 
प्रस्तावों तक ही ख्रीमित रहेगा। 
दूखरी भोर कमंठ ओर कत्तंव्यनिष्ठ 
साई मिश्नरी खेती काटकर अपना 
अण्डार भरते रहेंगे। इसी भवसर के 
लिए कवि ने किसा दहै-- 
तब पछताये कया होवत है । 
बिड़ियां चुग गयीं खेत ।॥ 
आझाशा है, आये जनता इस संकट- 
काल में अपने कत्तंव्व का पाक्षन 
करने में न चूंकंगी । यही अवसर है 
जब हम ऋषि दयानन्द के मिशन की 
पूर्ति में सरफरोशोवमजन्ना लेकर आत्म- 
खमपंश कर सफल हो सकते हैं। 


शित्षा-संस्थाओं में 
सांस्कृतिक जागरण 
झनुकरणीय उदादरश 


आधइ शिक्ता-संस्था्भों में सांस्कृतिक 
गतिविधियों के नाम पर कवि-स्रस्मे- 
ज्ञन, नाटक, बेरायटी शो भादि की 
परम्परा कायम हो चुकी है। किन्हीं 
रृष्टियों से उपयुक्त कार्यक्रमों का 
सदस्त उपादेय दो सकता है पर इस्र 
प्रकार के कार्यक्रम छात्रों में चरित्र 
आर आदर्शों की जागृति में अधिक 
सफल नहीं दो पाते । इस दिशा में 
दो नवीन परीक्षण हमारी जानकारी 
में आये दैं। दोनों संत्थाशों का आाय॑- 
समाज क साथ कोई वेधानिक संबंध 
नहीं है, फिर भी उनडे द्वारा आये 
समाज की शैक्षी का स्वागत किया 
गया है | 


:  ््टोपिनआ, 5 का 





मथुरा में चम्पा अग्रवात्ष कालेज 
के प्रेसिंपल जो अगदीशशरध जी के 
प्रवत्न से कालेज में एक आदश यश 
शाक्षा का निरााण कराया गया जिस 
का उद्घाटन आय प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री पं० दरिशह्वुर शर्मा जी 
ने १८ खनपरी को किया । इस यश्ञ- 
शाज्ा द्वारा कालेज के , छात्रों का 
भुझाव धार्मिक भावनाओं की भोर 
करने में कालेज अधिकारियों को ख्रफ- 
ज्ञता मित्त रही दे । 
दूखरा उदाहरण है जाट बेदिक 
इण्टरकाल्लेज बढ़ोत मे छात्र खांस्क्रविक 
ख्रंघ द्वारा कालेब यूनियन के चन्दे से 
कालेज में आाय मरद्दोत्सव का आयो- 
जन किया आना । इस्र उत्सव, यज्ञ, 
यज्ञोपवीत संस्कार में भी रामचन्द्र देह- 
क्षवी शी, श्री जगदेव शिद्धान्ती जी, 
श्री छु० सुखल्लालजी तया अन्य अनेक 
विद्वानों के मजन-भाषण, महिल्ला स्रस्मे 
लन भादि सम्पन्न हुए। छात्रों में 
भारतीय भाषना के त्रति श्रद्धा आगृत 
करने में पर्याप्व ख्रफक्षता मिल्नी । 
इस्र भायोजन की प्रेरणा के किए 


भरी प्रि० मद्देन्द्रबवाप शाली की वहाँ रहे 


ढिप्री कासेज में उपस्थिति मुख्य कारण 
बनो दे छिर भी श्री प्रिग्माषवर्सिदजी 
" व छात्र सांस्कृतिक सघ के प्रधान व 
मन्‍्त्री भी धन्यवाद के पात्र हैं। हम 
इस्र योजना के किए ख्रम्बन्धित झ्य- 
कियों का वधाई देते हैं ओोर आशा 
करते हैं कि भनन्‍्य आय॑ शिक्षा संस्थायें 
इस्र कायक्रम को अपना कर अपनी 
उपयोगिता को खाथक बनायेंगो | 


जयन्ती के सहयोगियों से 


अयन्ती-योजना की सफजन्नता के 
क्षिए जिन वन्धुओं का सहयोग प्राप्त 
हुआ भोर दो रद्या है टनका मित्र की 
ओर से हार्दिक बन्‍्यवाद करते दुए 
हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि 
प्रकाशित विज्ञप्तियों भौर अपीक्षों के 
आधार पर जन सम्पक स्थापित कर 
जयन्ती योजना गुरुधाम और अभि 
नन्‍दन आदि के सम्बन्ध में ,्रचार 
करें | प्रायः सभी प्रश्नों और पिबरणों 
का स्पष्टीकरण हो चुका है, फिर भी 
यदि कोई श्रावश्यक जानकारी चादिए 
वो जयन्ती-कार्यालय को त्षिखऋर आप्त 
फरलें । 

खमय ओर साधनों की स्वल्पता 
के द्वोते हुए भी प्रशंसित कार्यकर्ताओं 
के सहयोग से ही जयन्ती योजनां 
खस्रफत् दोगी । खमय दान देकर 
ज्यन्ती का सन्देश जन जन तक पहुँचा 
दीजिए । जयन्ती आयंश्रमाज के 
नवब्ागरण का सन्देश तेकर आई दै। 
हमारी सजगता, सावधानी, कारये- 
कुशलता भोर कमंठता का स्थायी 
प्रभाव होगा । कचव्य की घढ़ी में ही 
सच्चे आयत्त्त की खंघटननिष्ठा की 
परीक्षा दोने जा रही दहे। यही देखना 





सच न्कनक, 


है कि कोन वचीरं होता है भौर कौन 
विफल । 


भाई उदयवीर शाश्री जी को 


मंगलाप्रसाद पारितोषिक 


झाय॑-जगत्‌ के ख्याति प्राप्त विद्वाद 
श्री पं० उदवबीर शासत्रों को उनके 
सुप्रसिद्ध प्रन्थ 'सांख्य दश्शन का इति- 
हासख! पर हिन्दी का मंगलाप्रसाद 
पारितोषिक दिये जाने की घोषया से 
समस्त आवंब्त्गत प्रसभता अनुभव 
करवा है। आदरणीय शार्् ज़ी की 
विद्वत्ता ओर गम्मीरता से श्रायंजगत्‌ 
गौरवान्वित हुआ दै। दिग्दा की सेवा 
में भाये विद्वान झिख »कार ठोस 
सेवा करते रहे हैं यद मंगल्लाप्रसाद 
पारितोषिक प्राप्त करने वाले विद्वानों 
की सूची से सुरपष्ट है। उसी परम्परा 
में शास्तीजी का नाम सम्मित्तित 
होने पर हम उन्तको मित्र-परिवार की 
ओर ख््रे बघाई देते हैं और आशा 
करते हैं ढि शासत्रीजी भविष्य में 
साहित्य की अभिवृद्धि में सद्योग देते 
हुए झायेजगत्‌ का मस्तक उन्नत करते 


॥ 
सभा उपप्रधान श्री जगनन्दन 
लाल जी के प्रति शोक- 
सहानुभूति 


आयेजगत्‌ का दुर्भाग्य है कि 
उस्रके वृद्ध परिवार का बरद्‌ हस्त 
शनेः शने: उसके ऊपर से उ&ता था 
रहा है। भभी स्वामी विश्वेश्वरानन्द 
जी के निधन का दु्व आर्यजगत्‌ सद्द 
भी नहीं पाया था कि भाय॑ प्रतिन।घ 
खभा के उपप्रधान भाई श्रा जगनन्दन 
लाल जी के पूज्य पिता श्री शकरत्ात़ 
ही फा २६ जनवरा का स्वर्गंवास हा 
गया | उनका जियोंग आये परिवार 
के लिए मद्दान्‌ क्षति सिद्ध द्वोगा। 
इस वियोग-दुख मे सभा और मित्र 
परिवार आदरणीय एडवोक्ट जी तया 
अन्य पारिषा रिक्रो के श्रति द्वार्दिक शोक 
सद्दानुभूति प्रकट करते हुए प्रभु से 
दिवगतवात्मा की खद॒गति के लिए 
प्राथना करते हैं । 


आर्य शिक्षा-संस्थाओं की 
रक्षा 


झायश्रयाज की शिक्षा-संस्थायें 
जिस उत्साह के साथ आंरम्म की 
गयी थीं, झ्ाज् उनमें शिथिल्वा आचु 
की है भोौर ससथायें धीरे धीरे झारय- 
वरों के द्वार्थों में पहुंचती जा रही है। 
आरम्भ में घन-सहयोग के नाम 
सदस्यता का द्वार खोलकर सस्था के 
संचाज्षन में उनका सहयोग प्राप्त 
किया जाता ह परन्तु बाद में थे ही 
ह्ोग सर्वेस़्वा घन आरयों और आय॑- 
खमाज की छपेत्षा दी नहीं, यहिष्कार 

(शेष अगले पृष्ठ पर] 


४ किक 








झा० प्र० नि० सभा उत्तरप्रदेश की योजनाओं क्री सफलता मे 
राजस्थान सहयोग देगा 


शुभकामना 

आर्य-अगत के दिये यह बढ़ी प्रख्ज़ता की थात दे कि भाय॑ प्रतिनिषि 
सभा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में मथुरा में गुरुषय स्वामी विरक्षानन्द जी 
महाराज का 'शुरुधाम स्मारक शिक्षान्याख” तथा झाये-जगत के प्रख्िद्ध एवं 
सर्वाधिक प्रिय पत्र आयेमित्र की 'ह्ीरक जयन्ती! मार्च मास में श्रमारोंह 
पूरषंक मनाई ला रददी हे। यद ओर भी प्रश्नन्नता की थात दे फि इस्र शुभावस्र 
पर आये जगत्‌ के परम सखम्माननीय विद्वान एवं कार्यकर्ता भी पं० गंगाश्रस्राद 
जी रि० चीफ जश्न पूर्व बा खावंदेशिक सभा के स्रम्मान में अभिननन्‍्द्न- 

किया जा रहा है | 

मा प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश को इस्र धुम आ्रायोश्वन के (लिए द्र्दिक 
बघाई एवं शुभ कामनाए' समर्पित करते हुए परमात्मा से ्राथना है कि वे 
इस्र आयोजन में पूर्ण सफस्तता प्रदान करें तथा आये जनता से भी इस्र आयो- 
खन की सफलता के किये पूर्ण सहयोग देने की हार्दिक कामना है। 





“७ पा 


--भगश्ती भ्रसाद मन्त्री, झाय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर 





[दे एव आ रोष). | *यनन्‍्द भवन नह॑दिल्ली में पृष्ठ का शेष] 


कर देते हैं । इस्री प्रकार की 
एक घटना डी० ० हि कातेञ 

शहर की पाठकों के रुम्मुख 
कक है। आयंसमाज की सम्पत्ति 
के साथ इस प्रकार का खिल्ययाडढ़ दम 
केसे द्वोते रहने दे सकते हूं. भतः इसमें 
इस अवसर पर अपना नेतिक खसमथ न 
आयंसमाज, बुल्लन्दशद्दर के अधि 
कारियों को देना चाहिये झोर अपनी 
अपनो संस्थाओों की रशा में सतक 
ओर साथवान रहकर भायें संस्थाओं 
के आदर्शों एवं बेघानिक स्व॒त्वों की 
रहा करनी चाहिए । 

श्रद्धांजलि 

३० जनवरी १४४८ भारत के 
इतिदास का दुभांग्य-द्विस था | दस 
वर्ष पूजव भारत दी नहीं मानवता की 
विभूत गांधी जी हमारे एक ना- 
समझ साथी के हाथों हमसे जुदा 
कर दिये गए। इस दुर्भाग्य के लिए 
हम सदेव आंसू बहाते रहेगे। 


गांधी जी भारत के नव-निर्माता 
के रूप में हमारे हृदयों के कितने 
समीप रहे हैं यद्द हम भारत की प्रगति 
के प्रत्येक्ष छृण मे अनुभव करते हैं। 
देश में द्वो रहे विकास के साथ गांधी 
जी की प्रेरणा संजग्न है। ३० जनवरी 
को राष्ट्रपिता के निषन दिवस पर 
सारे राष्ट्र ने भद्धांजल्षियों व्यक्त की 
हैं, पर दस वर्ष बाद भी दस उनके 
त्याग्प्नपस्या, नतिकता और सादगी के 
आदशों का कहाँ तक पात्तन कर सके 
हैं, यद्द चिन्ता का विषय है। उनके 
उशादर्शों का रष्ट्र मे पाक्षन दो, 
विकास हो यद्दी उनके भ्रति इसारी 
सद्दी अद्धां जल्लि होंगी। मित्र-परिवार 
इन आदरशों के लिए श्रयत्नशीक्ष रहने 
की प्रतिज्ञा दुद्दराता हुआ तिश्व-विभूति 
गांघी जी के प्रति श्रद्धांजल्षि अपित 
करता है । 


दयानन्द भवन नहंदिल्ली में 
स्र्वदेशिक सभा द्वारा आर्य 
धर्म-प्रेमी को सम्मान 


शनिवार २४ जनवरी को सावे- 
देशिक आये प्रतिनिधि खरा की ओर 
स्रे दयानन्द भवन ( रामलीक्षा मेदान 
नई दिल्ली में स्थित ) में बम्बई के 
सुप्रसिद्ध आये घ्म-प्रेमी व्यवसाय- 
विशारद भी घरमसी खटाऊ के सम्मान 
में स्वागत गोष्ठी का आयोजन सम्पन्न 
हुआ । भरी घरमस्त्री खटाऊू काठिया- 
बाड़ के निवासी और व्वई के बहुत 


बढ़े मिल्ष माक्षिक हैं। इसर गोष्ी में 


दिल्‍ली के गर्य मान्य भारयों ने भाग 
लिया । श्री पढि4 प्रकाशवीरक्षी शास्त्री 
ने उपस्थित खज्जनों का मान्य अतिथि 
का परिचय कराया। स्रावदेशिक 
सभा के भ्रधान मनत्री भीयुत जाता 
रामगोपाक्ष जी ने सवंप्रथम पुष्पहार 
पहना कर उनका अमिनन्दन कियां। 
इसी श्रकार भीयुत नगदेबर्सिद जी 
खिद्ान्ती ने आय॑ प्रतिनिधि सभा 
पंजाब की ओर से अमिनन्दन किया, 
श्रीयुत परिढत अक्षग्राय ज्ञी शास्त्र 
सभा 6पप्रधान ने अपने ध्पत्यन्व सार-5 
गर्भित भाषण में आयेसमाज और 
स्रावदेशिक सभा का मान्य श्तिथि 
को परिचय कराया | श्री ओमप्रकाश 
जी मम रस: संचालक श्ाये वीर दक्ष 
ने सभा की ओर से चुना हुआ आये 
साहित्य तथा महर्यि दयानन्द का 
मढ़ा हुआ चित्र भेंट किया । 

अभी खटाऊ जा ने अपने संहिप्त 
भाषण में आयस्म/ज और उसके 


१८ फरवरी १६४६ 
किलककरकंग ककया शिएव बा ााााआआ% आधा ां। ३ हक बडाडए के अयेक्क 
फूलों का राजकुमार 
जाग उठा रंगों का राजकुमार मगन में 
फल्षियों स्रे फूट पढ़ी ख्तोरम भीनी भीनी; 
दुलबुक्ष भोस्रो में खुल्ली किरन की रंगीनी ! 
कोसल किसक्षय कांप वही यत्ली बयार मंद, 
कह चले अमर मधुपी प्रभात के पुरय छन्‍्द | 
फिरनों की राजकुमारी आल उदर आई--- 
बिदगों के गाती गीत मधुर फूल्लों के बन में; 
बाग उठा रंगों का राजकुमार मन में। 
घोड़े उदण्यक्ध चंचल; 





च्छ 


में खतरंभ तुरंग-- 
नभ नील पंख ॥। 
खुरके बिडों की क्षाक्षी; 
खिल-खिल् जाती हे ख्िले कमल के कोमस तन में 
जाग हठा रगों का राजकुमार बसन में॥ 
किस्र लादू से मेघों की घाटी अंधियारी 
बन गई दिमाचल पर फूल्ली केस्तर क्‍्यारी ? 
सख्र लादूगर ने रची स्वरों की किज्नरियाँ; 
मिट्टी में ख्लोई जागी अकुर की परियाँ॥ 
तुम जागो दे! मेरे राजकूंवर 
वह तुम्हें जगाने आया मेरे आंगन में। 
नाग उठा फूल्लों का राजकुमार गगन में ॥ 
--मोइनल्लाल्न आवास्तव 


तपोभूमि मासिक ( मथुरा ) 


का 
दर्शनानन्द-ब्रन्थ-सं ग्रह विश्ेषाह 
प्रकाशन तिथि १ अप्रौल १६४६ 

तपोभूसि का नय्षां वृदद्‌ विशेषाहु दशेनानन्‍्द-अन्थ-संमह विशेषारु के 

रूप में १००० पृष्ठों में झागामी १ अग्रेल् को प्रकाशित द्वोने जा रहा है जिसमें 
स्वामी जी के ६० टू कट होंगे, मूल्य ४) होगा । तपोभूमि के धाहकों को फेवल्ल 
२॥) अतिरिक्त अर्थात्‌ रजिट्टी व्यय श्रद्वित ४॥) अगाऊ भेजने पर मिलेगा। 
स्लेज कागज पर ६) में तथा ख्जिल्द का मूल्य ७) होगा। विशेष सुविधा 
हा के विशेष प्राथंना पर शिवरात्रि ८ मार्य ( ऋषि बोषोत्सव ) तंक कर 

| 


व्यवस्थापक तपोभूमि 

ज्वत जन नल रू नाक पिन को विवश वे" २० कृष्णगज्ञा, सट्ुरा 
काये की को ्य करते हुए च्ि मिश्नरियों को विदेशों से 
आयखमाज हिन्दू समाज का सेनिक 6 
अग है जिसने दिन्दू धर्म की रब | -। पेष में २४ करोड़ रु० 
ओर उसकी काया पलटने का प्रशंख- | पिछले खाल जूब में समाप्त हुए 
नीय कारये किया है। झायंस्माज ने | २॥ वर्षों में, भारत में काम करने वादे 
समाज ओर देश को योग्य नेता 22 न किण विदेशों स्रे करीब ९७ 
प्रदान किए हैं। कठिन परिस्थितियों ८ भेजा गया । 
में से गुजरते हुए भी अपना मार्ग जेट आय से १८ कफ 2० 
प्रशस्त करके अपने को एक बढ़ी | . ज। गया, स्ट भी कत्र से ३ 
संस्था ओर शक्ति के रूप में आय सर करो रे का ५ देशों 
खमाज ने राष्ट्र का नेहत्तव सम्दाला जनवरी १६४६ में भारत में रज्ि- 
हुआ है । प्रत्येक भारतीय को ञआाय॑ | स्टहे विदेशी मिशनरियों की संख्या 
समाज की सेवाआं| पर गये होना | ४,६६१, जनबरी १६५४७ में ५,४२१ 
चाहिये । ओर जनबरी १६४८ में ४,८४४ थी। 









अल्प बचत योजना 


सुख का साधन 


यथाशक्कि सहयोग देकर आयोजन को सफल बनायें 
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७४०७शका ००" पनिल िक?"० शेएलिकी ०. फिव्किफिल्दिकी ४: शविक 


धर्मवीर हकीकतराय 












घुर धनु का लेकर श्री वेमव, 
खिले,स्रिली को मत किसलय ले 
झागन की अमराई। 


आई वागन्ती ऋतु आई। 
कानन कानन >पण्न उपचन, 


उस्रड उठे नत्र सौरम के घन, 
वह देखो मदभरः पिकी ने 
कैसी भीड उठाई। 
कऋादे बासन्त' ऋतु आई । 
कमल बाहुलता फेज्ञाओ 
स्नेहाजिंगन कु ॒ बनाओ, 
जीवन के पत्मर में सब को 
मधु ऋतु पढे दिखाई। 
झाई वासन्ती ऋतु आई। 
--खाहन लातक्न द्विवेदी 


प्रथम किरण 
झाजअ फिरण आई 
स्रत्छ हुआ मन मलिन 
भाग गया भात्र दीन 
पुत्दक उठ! उठा रोम रोम 
हुआ आज आर हीन 
इवं द्वितोर जठी नव ज्मय छाई 
अआज किरण आई । 
उठो भा अमर पुत्र 


सफल करों सकल कृत्य 
न फूंक गया मन्त्र 
अज कान मर विवित्र 
व्यनि गम्भार सुनी चौंक नष्टि झट उठा 
आन ग्रिण आाई। 
भीग गये नयन युगल 
थिरक उठे चरण युगल 
हृदय कमल मुकुल सित्ा 
खुभे चपल श्रधर युगल 
उठा, निश। पात ।शखा दीप की बढाई 


अ्राज किरण आई । 
हुआ आज नयल आत 


एए 34॥ ्ि न पात्र 


पर फी स्म्रति में) 
डी० ए० वी० कालेज, 
बुलन्दशहर-थार्यसमाज का उक्त कालेज से अटूट 


झायसमाज का सस्थाय हमारी कमजारियों से छिस प्रकार दूसरो के 
अधिकार म चअसी जाता ह झोर इम दुख दोता है। जराखी अखाववानी ओर 
प्रयत्न से दस लजकी रक्ता कर खकते दे। इस्ती प्रकार का ददाइरण देने की 
ही भावना से दस यद्द स्थिति परिचय दू रहे द्‌ । प्रभु उत्खादी आये काये 
कृ्ताओं को छफलता प्रदान करे । --सम्पादक 


बुक्न्द्शदर अआरयसमाज की दो द्वी सम्मानित सम्थायें हैं जिनमें से 
एक ढी० ए० वी० कालेज भौर दूसरी आयेक्ष॒न्या-पाठशाल्ा हैं, इन दोनों दी 
की अन्मदात्री आयं समाज बुलम्दशइर है । 

आये कन्या पाठशालक्षा जो कि ल्ृगभग ४० वर्ष पू्ष स्थापित की गई 
थी जो उस्री श्रमय खरे निरन्तर आर्यसमाज घुलन्दशइर के अन्तगंव सुचारु 
रूप से कार्य कर रही दे भोर चरित्र, धार्मिक शिक्षा तथा वार्षिक परीक्षा फल 
की दृष्टि से यह पाठशाला उच्च स्थान रखती दे ओर उन्नति के मार्ग पर अप्रखर 
हो रहा है। उक्त पाठशाता स सगभग ४५० कन्याये बिना फिल्ली भेद भाव 
के शिक्षा प्रदख कर रही हैं। इसी प ठशाल्ता में १३ सुयोग्य, सुशील, श्माज 
सेवी अध्वापिकाये काय कर रही हैं जिनम तीन प्र जुएट हैं। शिक्षा विभाग 
के अधिकारियों ने खमय खमय पर प ठशाडहा हे कार्य की भूरि भूरि प्रशस्ला 
की दे सुप्रवन्थ एवं कार्य चारुता के करण ही इस व खरे यद् पाठशप्लस' 
द्वायर सेकण्डरी की सान्यता आ्राप्त करने जा रदी दे । 

डी० ए० बी० कालेज का जन्म नो गत तोन वर्षों के डिपा कालेज 
भी हो गया है, ४५ वर्ष पूत्र इस्री ऊ्माज द्वर' हुआ। आरस्म में इसका 
नाम ढा० ९७ बौ० णठशाल। था, फिर कुछ समय परवगत्‌ डी० ए> यी० 
स्कूल हुआ । उस्र समय तक यद स्कूज़ रे आजद 4 प्रठकश् ० डी आाति 
आयेसमाज बुलन्दशाइर के अम्तगंत काये करता रहा था। प्रगति के ख्राथ 
जनता में उसकी प्रियता तथा ख्याति फेलती गई । एसी शभ्रवस्था मे जब 
उसका कार्य बदा ओर उसका प्रसार हुआ ता आयेसमाज के वत्कालोन कर्मठ, 
कर्मेबीर एवं अनुभवी सज्जनों ने इंसक्रा विधान निर्मित कर रजिस्टर! करा दो। 
डी० ए० वी० द्वाई स्कूल के उस विवान के अनुखार एक साधारण सभा 
(एलाटा4! 75069) बनाई गई जख्रका नाम आय विद्या समा रक्‍ला गया 
ओर जस्रके अन्तगन एक प्रबन्धकारिणां साम।त का निर्माण द्आ। आय 


धन्य धन्य तुम वीर हकीकत, 

घन्य तुम्हारा था बद्चिदान। 
प्राण दिये पर वर्म न छाडा, 

रकक्‍खी तुमने 'प्रपनां शान ॥ 
तुम बालक सुउु« र हिन्तु था 

पाया तुम ने सच्चा चान। 
प्राणों का परवाह नहीं द, 

आत्मा का झविन शी समान ॥ 
नहिं तलवार दृकीऊत « जा, 

कोई जग म काट खके | 
यह कद निर्भय द्वो मुस्काते, 

दे द। तुम ने अपनी आन॥ 
दिये प्रक्षोमन यबनो ने पर, 

तुमने उनको ठुकराया । 
नहीं घम सम बस्तु जगत्‌ में, 

किया नहीं उस्रका परिदह्ाण ॥ 
मात पिता ने यत्न किया, 

मोद्दी वन तुम्दे गिराने का। 
डिन्तु धन्य तुन बीर डिगे नहिं, 

सर्वोत्तम च्ववम को मान ॥ 
सृद्ज्ञी निज बाल वधू के, 

मोहपाश मे तुप न फसे। 
वन्य घन तुम धर्मतरर वर, 

अ्रचल रट हिम शेज्ष समान ॥ 
इस बसन्त के शुभ इत्सव दिन, 

हुआ सुर्ज गन का बस अन्त | 
किन्तु रहेगा खकल लोऊ मे, 

ऋण्तर तुम्दारा यद बालदान ॥ 
श्रद्धाअन्नि आल ति हम करत, 

तु *स्‍। 7 07 के खाथ | 


समाज के मूलावकारा का सुरद्धा + (नाम च ।नाँ बने दुभ। ऊ प्र वज्प 
आयंस्माजञ् की ध्यार से & सदस्य न शुल्क चुनकर भाय विद्या सभा स्‌ 
सम्मिलित हाँ ओर प्रवन्ध सामात के एक [दवाई सदस्य आयसमाज बुलन्द 
शइर से स्रीधे पहुंचा कर भौर एक तिद्दाई खदत्य आय अतिनिधि सभा स्त्॑ 
सम्बन्धित अन्च मे यंसमाजों से ३ ' देख एड. खगशाका उप रह दुए सलटुच्दे 
आयसमाजिया का सद॒व दाना झानजाय रूप से निश्चत हुआ ऋौ९ साथ 
ही २५ वीं धारा के अनुस्ताराबधान म यह भी अकित हुआ ॥क याद कसा 
समय आरयंसमाज के मूल अधिकारों म काई कमा आज'वे अथवा उन्ह परि 
वर्तित कर दिया जावे ता आय॑ प्रातनिधि खभा उत्तर प्रदश को सर्वाधिकार 
प्राप्त होगा कि ऐसी भ्रबन्ध समित का भग करके अ्रपना अधिकार स्थापित 
करले। निर्गाचन प्रतिषषष करना विधानानुख्ार निश्चित हुआ था और १६३८ 
ईै० से पूथष तक ऐसा द्वी द्वाता भी रद्ा । आर्थिक खरद्यायता तथा जनता के 
शहदेश्य से यद भी विधान मे व्यवस्था की गई कि कोई भा ख्रव्जन एक रुपया 
प्रतिमास चन्दा देकर आय विद्या सभा का सदस्य बन सकता है। उस समय 
तो इस धारा से स्कूल को लाभ हुआ परन्तु भर्विष्य में जितनी हानि इससे 
कालषिश और विशेषकर आरयंसमाज, बुलन्दशहर के अधिकारों को पहुची बह 
किसी से छिपी नहीं हें । काक्षान्तर म कुछ ऐसे स्वार्थी वथा गेर आायखश्नरमाजी 
यक एक रुपया चन्दा देकर काक्िज मे घुल्च गये जिन्दोने कुछ खम्य के उपरान्त 
जद परिवर्तन कर ढाक्ला कि निर्याचन वार्षिद न द्वोकर तीन वर्ष के उपरान्त 
हुआ करे ओर आायंसमाज के आय॑ विद्या सभा मे जाने वाले छ* सदस्यों का 
एक रुपया साध्िक चन्दा देना अनिवाये कर दिया। यह भी विधान में 
सशोधन किया कि यदि ब्ष के अन्त में उन छू आय सदस्यों का चन्‍्दा प्राप्त 
न हों तो आरयससाज बुल-द्शइर का बद्ध वनरराशि देनी पढेगी अन्यथा 
आगामी वर्षों में भायसमाज के सदस्य न लिये जायेगे । 


अशनवमनन >न्क 


स्मिट सुधा रही डडेल 
छिह्र उठा सरल्न गात्र 
यड़ द्वाव रही छेद अगुनी छुबाई 


नव आबन खचार करे चित, 


» मे किरण आई। 
+ख ये [7 जिद्य लझार 


कब के 
आई या श्म 
स्व॒ण ताम्र लोहित अंक प्लंन) ' (बसन्त पंचमी पर बलिदान 


मधुमास 
रघतिता अशोक कुम र निगम 'ब्यशोक? 

घौरन ते बौगी बौरी भई अमराई सबे, 

डारन पे भूल पिऋक कूछ को सुनाबे हैं। 
सेतन “अशोक” मजु मजरी कल्ोले करे 

झुकि भुकि भूम भूम नृत्य दिफराये हैं। 
ल्त्षित लवान पत्यों नवान परिधान धारे, 

स्वागत के साज साजे भोद बगरावे हैं। 
कानन मे कुज्नन तिकुजन के पुजन मा, 


बिहग बसत बिरुदाबला सुनावे हैं ॥ 


आावत सुगध सद सवद्‌॒ बन बागन ते, 

बसुयरा “अशोक?” सुधा सिन्धु म नहाई है। 
पीपी मधु सधुप मदाघ ह रहेदे भूरि, 

कुचन म पुष्पपुञ शोभा सरसखाई है । 
ऊन जन द्वीवत्न आमाद सा तरगमान, 

घाम उस यूज रहा न्‍नर प्रया 
प्रकृति प्रिया ने अप्ज साजे हं नवीन साज, 


* ० 


दै। 


दि ये तु*« र" य “लिदान ॥ 


--बमदन बिद्य म तण्ड 
गुम्दुत आगढी 











स्व० स्वामी श्री विश्वेश्वरानन्द जी 


मे पूज्य पिता श्र स्वामी विश्वेश्वरा 
ननन्‍्द सरस्वती पूर्व नाम प० 
गर्सादप्त शर्मा जी के निघन पर उनके 
अनेक साथियों व भक्तो ने समवेदना 
सूचक पत्र झुमे भेजे हैं भौर उनके 
निधन का विवरण मागा दे। उनके 
स्वगवास के समय इस उनके पारि 
सारिक जनो में से काई भी उनके 
निकट या अन्त्येष्टि पर उपस्थित न था। 
१० जनवरी तक रन्‍्होने अपनी 
ढायरी भरी थोी। ११ को ते 
स्‍नानादि से नपृत्त दवा ४० वर्ष पूष 
अपने द्व रा स्थापत क्ॉंग्यां आये 
पुत्र -पठशाज्ञा म॒चन्त रहे गायत्री 
महायज्ञ म ४ वे दिन भाग लिया। 
यश्चन भजन के पश्चात्‌ ६॥--१० तक 
प्रवचन कपरा जिसमे अनेक बार 
अपने लगाय इस पोपे को लइलद्वाता 
देख वे भ व्मविभार और अश्र विहल 
दा गये। १० बजे समाप्त कर दुग्ब 
पान किया और यज्ञ प्रखाद लिया। 
उठकर वद्दा से चले और कुछ गज 
आगे बढते दी नासिका और मुख से 
रक्ष स्राव प्रारम्भ दो गया और देखते 
देसते दस मिनट के भ तर नश्बर देद्द 
का उन्होने त्याग कर ढिया | यांच में 
केबल १ बार उन्होंने “ओमू? ७ 
“अच्छा! कहा था। यह सब मुझे 
घ्ष्टों जाने पर १४ ता० का पता चला । 
उनके निधन पर अयाद्दर के हजारों 
नर नारी इस साधु का अश्रद्धाजलि 
देने आयसमाज़ मान्द्र एय र्मशान 
पर्टेचे। ४ बजे साथ शव यात्रा प्रारभ 
हुईं। सत्री-पुर्षों के हाथा में दृव्य 
चन्दन ओर मेत्रा आदि ये। घृत 
आदि भी उन्होने ही सब जुटाया 
था | अन्तिम चित्र भा लिया गया 
ओर यद्द सक्तचा स थु दररेश अपनी 
अब्लिम यात्रा पूरा उरन अपनी कम 
स्थलां अवाइर म अपन हतज्ाते पुत्र और 
पुत्रियों के बच पहुँच गया। उनकी 
आयु ८१ बष १ मस्त ओर २७ दिन 
थी ओर पूरो स्वस्थ ये क्वल्ष कुछ 
खासी थी। नित्य प्रात प्रात स्नान, 
सध्या ओर शभ्रमण व्यायाम, थे करते 
थे । उनछो शानदार अनिम यात्रा 
अवाहर ओर उसके निकटर्यर्ती क्षेत्रों मे 
१४५ ब्ष तहरू की गयी मद्दान्‌ सेत्राओ 
का सबसे बडा पुररशार था जिसकी 
कामना शायद द्वी उन्दहोन कभी की 
हा। मैंन अपने अवाहर-नियास के 


तीन दिनो में उनके खेकढ़ो शिष्यों 
शिष्याओ, भक्तों तथा साथियों जो 
मेरे कन्घों से कन्‍्धा लगाफर बच्चो 
की भांति सुबुकते देखा | मेरा जन्म 
स्थान वहीं है भौर वहाँ के ५० बष से 
झधिछर आयु के ख्रा पुरुषो की गोद 
में में पल्ला हें । पिताजी ऊ$ विवाद के 








स्व॒८ स्त्रामी झा शत्र चित्र 
१५ बष बद और ४० वर्ष की आयु 
में सर प्रथम मेरा नम हुआथा। 
छुमे वे स रे पुराने न्‍श्य यदद आगये | 
अवथोहर के दर क्षेत्र को पिता ञज्ञा की 
एक विशिष्ट देन रद्दी है। ३४ वर्षो 
बाद जाने पर इस्र बार मुझे अबोहर 
ऐसा लगा कि मुझ एकाकी सन्तान 
के अलावा भी उनके अगणसित पुत्र 
ओर पुत्रिया तथा भाई बदन वह्दा है । 
उन सभी ने मेरे दुश्ख का बटा लिया । 
उन सबने ऐसा निश्चय भी किया है 
कि प्रति बष उद्ची स्थल्ञ पर गायत्री 
मद्दायज्ञ और मल्ा चत्ञाया जाय और 
कुछ बढिक साहित्य का वितरण भी 
किया जाय । उक्त पाठशाला फे नय न 
दार का नाम भी उनझेे नाम पर 
रखने का उनका निश्चय है। यद्द सब 
देख र जहा नुझे शहद ढ विश्मिज्ञ का 
निम्न पक्तिया कुज बदल कर याद 
आई कि--- 
शहीदों की चित आ पर, 
जुडगे हर बरस मेले। 
वरम ०एर मरने बालों का, 
यही बाकी निशा होगा। 
वह्दा भारत-दु हारश्चन्द्र की भी 
निम्न पक्षिया अन्यथ दवा घटी -- 
मरनो भक्तों विदेख का, 
जहा न अपुनों कोय। 
मद्दी खाय जानवबरा, 
महा मददाच्छब व होय ॥ 
अलपत्ता इसके कि आनवरों ने 
मद्दी नहीं खाई भौर मद्दोत्खव पूरा 
हुआ ही । यज्ञ की पूर्णादृति पर में 
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4. फपकीकायक +व४२०० फ्किमि “के 






| बुलन्दशहर जिले में जयन्ती के लिये उत्साह 


मथुरा पहुँचने की तस्यारियाँ आरम्म होने लगीं 
धन-जन-सहयोग के लिए जिला बुलन्दशहर की सबस्त आर्यसमात्रों के 


पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अन्तरज्ञ सदस्य, उपसभा तथा 
जत्येदारों के नाम जिला-समा की अपील 
आशय से क्षगभग वेतीस बष पूष मथुरा नगरी मे (ऋष्ण जन्म भूमि) 
में जहाँ एक अदभुत अपार धार्मिक मेज्ञा ऋषि जन्म शताब्दी के नाम से 
हुआ था बिसमें देश विदेश के ज्ञाखों नर न।री एकजित हुए थे, तिनहोने महा- 
पुरुषो के दर्शन कर बोदक धर्म प्रचार से अनन्त ज्ञाभ उठाया था। अब 
फिर बैसा ही, उसी मथुरा नगरी मे एक धार्मिक मेले के रूप मे आयमिन्र 
की हीरक जयन्ती ओर परम पूज्य गुरु विरआनन्द-याम के शिल्ञान्यास के 
उपलक्ष मे हमारी शिरोमणि आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश की ओर से 
एक बिशेष समारोह द्वोने जा रहा है। जिसका हर प्रकार का प्रवन्ध बड़ा 
विशाल झोर विराट रूप में द्वोगा, जिसमें भ्ाये जनता के अतिरिक्त समस्त 
देश के श्राय सन्‍्यास्री, उच्चकोटि के विद्वान तथा आर्य नेता पयारेगे। यो तो 
झाय जगत्‌ के सभी स्त्री पुरुषो पर इसको सफल बनाने का कत्तेव्य रूप मे 
भार है परन्तु दमारे उत्तर प्रदेश के तो प्रत्येक जिले पर विशेष रूप से हैं जिनमें 
से हमारा एक यह जिला बुल्न्दशहर भी है। 
हमारा यद् जिला देश और घम मे कामों मे सदेत अग्रसर रहा है 
यहोँ तक कि बिसी भा प्रकार की सका, त्याग, +ल्िद न गौर कत्तंथ्य पालन 
म कस! से पद्े नहीं रहा है। आज्ञ उसझे ज्ञाचन काल म फर यह एक 
करत्तेन्य पालन का पराज्षा उसके भामन दे जा ऋषे ऋण के उतारने रे लिए 
इस ससय अआह् न कर रह हैं। नीवन म ऐस सुनद्दर मो वा यार नहा 
अ ते ह, अते यद्द सब कुछ जानते हुए भी अब इम सबका प्रेम पूषऊ राह 
से #िक्षकर पह कर्तेव्य वा जाता हैँ कि रक्त मेने छझ। सफ्त बनान + लिए 
यथा शक्ति वन की सहद्दायवा कर धिक से आर के सरया म्‌ वहाँ पहुँ चकर 
सम्मिलित हो ओर महापुरुषो के दशन से लाभ उठावे । 
जेसे जेसे समय खमय पर सभा अथवा मेक्ञा प्रबन्ध समिति मथुरा की 
ओर से जो आवश्यक सूचनाये जिले मे आयेगा उनको भी पहुचाने का उप 
सभा की ओर से यथा सम्पय प्रयत्न किया जावेगा । साथ हा शीघ्र उपसभा 
की अन्तरञ्न की बेठऊ बुलन्दशद्र म होने पर और उसमें निश्चित याजना के 
अनुसार कि किस प्रकार जिले का सज्घञ्ञ के साथ सुयारू रूप से वहाँ 
पहुचाना दागा, समस्त जिले की समाजो को अवगत किया जावेगा। साथ 
हा इस बात की जानकारी आप सब जिले के साथिया का कराना ऋरूरी है 
कि बुल-द्शहरर भ्ार्यसमाज ने ता अभी से एक पूरा लारी बट्दों ले जाने का 


निश्चय किया है जिसम यहाँ के सभा नर नारी जायेगे जिस दौढ़ धूप अभी 
से की जा रही है। 
शिवलाल वर्मा मोहनलाल शर्मा 
प्रधान मन्त्री, 
जिला उपसभा, अन्तरज्ञ सदस्य समा जिज्ञा उपसआा 


ला रकाबबशिकसमा आसमा.। 
भो सोमाग्य से था, जां शायद पिता 
जी दही करते । इस अब्रसर पर उनकी 
स्तृति में बेढिक संध्या कवितानुवाद 
सहित भा विशेपरूप से प्रकाशित करा 


कर बितरित की गयी। 
अ्रभोइर से आकर मेरठ म पृज्य 


स्वामी आत्मानन्द ज्ञी मद्दाराज के 
दशन किय और वल्लादि सामग्री 
चौदक सायना आश्रम जमनानागर का 
भेज दा जद्दा वे अब रहते थे । डढाक- 
साने मे उनके नाम जमा १२१४) का 
भी सदुपयाग करने के विषय म वार्ता 
तज्ञाप किया। वहा से अपने घर साहन- 
पुर डिला विजनौर आकर दम सबने 
पाणिारिक यश्ञ किया | 

पूज्य पिताजी को मैंने विल्कुल्ल 
नि.ट से देखा है। अपने बीच रहते 
हुए भी उनको मेने न केवल एक 
स्नेइशीक्ष कृपालु पिता की शकझ्ष में 


पाया, श्रपितु थे बस्तुत कमण्या व्यव 
हारेण सन्त, ऋषि और कमयोगी थे। 

उनका माता, पिवा और गुरु तीनो 
ही रूप म देखता था । इसकिये अपने 
दुप़ की बात क्‍या कह ? 

. अन्न में अपने खां कृपालुओं 
को चनको समत्रेदना के लिय में कृत 
जता प्रकट करता हैं और प्रार्थना करता 
हैं कि वे पूब से अधिक अपना 
स्नेह व आश्रय मुझे देते रह | अबोहर 
आ० स्र० के पुराहित प० शातिस्वरूप 
जी ने सपत्नीक उनकी यढी सेवा की 
तथा अबोहर के जिन मद्दानुभाषों ने 
उनकी सेवा की है (उनकी सूची बढ़ी 


लम्बी है) में टन सबका आमारी 
गा । --उनका पुत्र 
ब्रद्मदतत स्नातक 


३१/१ फील्ड पब्लिसिटी भ्रफस्तर 
आरत सरकार कसियारोढ, गोरखपुर 


१४ फरवरी १६४३६ 


वैकि सेफिए शेर कस २९८ 


मेरे पदले लेख ऋा उत्तर २६।१०५८ 
के अक में भी छ्वाध्वाय मरी ने 
दिया था, उसझे बाद मैंने उत्तर देना 
बाह्य पर सम्पादक जी ने दूसरे पक्ष 
को मोका देने का निश्चय किया; तद्‌- 
नुखार मेरे से भिन्न विचारकों के लेख 
७१२५८, १४।१२५८ और ४१४८ 
के मित्र में प्रकाशित हुए देँ। मैंने 
प्रस्तुत लेख में उन खभी की शंकाशों 
का समाधान करने का प्रयत्न किया 
है। आशा फरता हूं मेरे दष्टिकोश से 
बविचारक सहमत दो खकेंगे। 

मैं मानता हूँ कि सब कर्मों के 
ज्लिए फल्ष देने में समय भिन्न हैं, परन्तु 
इस्र जन्म में नहीं । कारण यद दे कि 
जिस प्रकार पालक या कठहल का 
बीज जिख वृक्ष या पौधे में उत्पन्न 
होता है, उस ही वृक्ष या पोधे में बह 
वीज कभी फल्न न देगा, उस्र बीज के 
लिए दूसरा शरीर चाहिये । इस प्रकार 
मनुष्य के किये कम जिस जन्म ओर 
शरीर मे किये जाते हैं, दस्त ही शरीर 
में वह फलित कदाबि ब होगे । इनको 
फक्निद द्वोने के क्षिण दूसरा शरीर, 
शरीर के लिये गर्भ चाहिये भौर सप्य 
चाहिए, यही चीजे मु का व्यवस्था 
से प्रारूप बनने के परचात्‌ भ्राप्त होतो 
हैं। जिस जन्म या शरोर में मनुष्य 
फससे करता है, वह हन्म तो प्रभु की 
व्यवस्था से उन कर्मों को भोंगने के 
लिए बना है, जो बह अपने पूर्व जन्म 
या जन्मों में कर चुका था, ओर 
जिनका प्रारव वन चुका था। दूसरे 
लेख में श्री उपाध्याय जा ने लिग्वा है, 
माता के गर्भ #े रोनसी ऐसी 
विशेषता है कि कम को पकने के लिए 
माता के गर्म की भद्ठी अत्यन्त आवर- 
यक ही है । 

४2० ली स्मरण नहीं कि 
मैंने यद लिखा दवा ।क माता के गभ 
में कम पकता है; बैंने लिखा था कि 
माता के गर्भ में बज रूपी कम अकु 
रित द्वोता है। बीव पकठा ता उसी 
बुद्ध पर है, जदाँ पेदा दोता है । फल्नित 
अगले वृक्ठ पर द्वोता दे। इसी प्रकार 
मनुष्य का के खंचित अवस्था में 
पकठा है और उन पके बीजों मे से हद 
परमात्मा प्रार्ध बनाकर गम में 
मेजते हैं, ज्दाँ पका हुआ बीज जाति 
के रूप में अकुरित द्वोता है, भोर उस 
ही जाति में कस का दूसरा विपाक 
छुख-दुख रूपी भोग समाप्त नहीं दो 
जादे, व तक शरीर भी(जाठि) समाप्त 
नहीं होवा। भोग समाप्त होते ही शरीर 
छम्माप्त दो जाता है; और इस दी को 
इसे का ठासरा विपाक आयु कहते 


हैं। शायद अब धंगदि ठीक समम 





न क 
) हिल य दर 
"स्०+ 


में मिल सकता हे?! 


* [ श्री बाबू काली चरण आय, उप प्रधान भार्य प्रतिनिधि सभा उ० श्र०] 


में थ्रा जायें। आपने पहले कर्म विपाक 
में केवल सुख-दुख को द्वी लेकर भूल 
की थी, कमे-विपाक में जाति छोड़ दी 
थी। 
झापने पूछा है कि गर्भ में एक 
दो कर्म पकते हैं, या सब । मेंने ऊपर 
लिख दिया दे, बीज गर्भ में नहीं पकते 
गर्भ में पके हुए द्वी बीज जाते हैं, प्रभु 
अज्ञानी नहीं हैं कि गर्भ में कच्चे 
बीजों को ले जायें जिस प्रकार बट 
वृद्ध गर्भ के बाहर आकर हो फलित 
दवोता दे, इसी प्रकार माता के गर्भ ख््े 
बाहर आकर द्वी कम का दूसरा विपाक 
सुख-दुख द्वोता है। बिपाक का जाति 
रूप भाग गर्म में और सुख-दुख जाति 
में और तोसरा विपाक सुख-दुख 
(मांग) समाप्त द्ोते ही शरीर समाप्त 
दो जाता है और यददी आयु है। पं० 


ई, 


है तो क्या पूर्व जन्म का बना प्रारव्घ 
जो भोग से शेष रद्द गया, पुनः सचित 
में ल्ञोट जायेगा । क्या सवार को कोई 


शक्ति है जो प्रभु की व्यवस्था के अनुसार 


बनाये प्रारब्व को मिटा दे या इटा दे । 
ऋषि ने मेज्ञा 'चाँदपुर में पादरी साहे- 
बान व मोलबी साहेबान से कद्दा था 
कि प्रभु की व्यवस्था को कोई नहीं 
तोड़ सकता यदि तोढ़ ढालले तो वह 
सब शक्तिमान नहीं रह सकता १ देखिये 
पृष्ठ ८४१ अतः इस्र जन्म के कम का 
फल्ल एस दी जन्म में मानना ईश्वरीय 
व्यवस्था से कड़ना है । 
पंडित जी ने साई और पुखत्त- 
मानों के हवाले से उल्लाइना दिया है 
छि बद् राजे कयामत तक फल्ल मिलना 
नहीं मानते और में भी अगले जन्म 
तक भी नहीं मांनता और उनकी भाँति 





जी ने एक ओर आपत्ति को है, माता 
के गर्भ में आना भी ठो किसी पिछले 
कर्म का फल्न रूप द्वी है, यह कम कब 
पका इत्याडि, यह प्रश्न यद्ट मान कर 
ही उठाया हे कि माता के गर्भ में कर्म 
पकता है जो सत्य नहीं है, अतः उत्तर 
की आवश्यकता नहीं | 
इस्र ज़न्म के कम का विपाक इस्र 
ही जन्म से इसलिये भी नहीं मिद्र 
सकता कि कोई कम प्राउव में आये 
बिना फल नहीं देता | प्रारव्त सचित कर्मों 
से बनता दे और सृजु के पश्चात्‌ 
बनता है, एक ही बार बनता है, तीसरी 
आपत्ति यह दे कि जो शरीर पूव जन्म 
के कमानुखार पूव अन्म या जन्मों के 
कर्मों का भोगने के लिये प्राप्त द्वोवा है 
बह निश्चित कर्मों के भोगों के लिये 
मिक्षता है, भोग खमाप्त द्वते ही शरीर 
भी समाप्त दो जाता है, तब इस जन्म 
के कर्मों के भोगने के ल्विए शरीर में 
छमता नहीं हे ओर नही समय है 
क्योंकि निश्चित भोगों के समाप्त द्ोठे 
ही शरीर न रहेगा, यदि ऐसा माना 
जाये कि पूर्य जन्म के कर्म बिना भोगे 
रद आयें और नवीन जन्म के नवीन 
कम भोग में आ जायें ज्ञो असम्पव 


दोरे सुपद करता हूँ। परिडत जी 
ऐसा नहीं है ईस!ई और सुख्ललमान 
रोजे कयासत तऊ जीबों को बेकार 
वन्‍द रखो दैं कर ममय होते हुये 
कम फल भोगने को नहीं मिल्लता, परन्तु 
मैं तो कहता हूं जीवों के पास भोग के 
लिये सावन व समय नहीं है, इस 
जन्म में पिछला भोगते हैं | भविष्य के 
किये कम करते हैं। वकार नहीं रहते 
जो यहाँ करते हैं उसको अगले जन्म 
में भागते हैं, दौरा सुपुर्द कहं रहे, यह 
तो प्रभु की व्यवस्था है । 

परिडत जी कद्दते हैं, 'जो कारण 
कर्मों के कई जन्मों में फलित होने के 
क्षिये उपस्थित हैं, वद्दी कारण कुछ 
कर्मा का जल्‍दी अरथात्‌ इसी जन्म में 
भुगाने के लिए भी श्रयांप्त है।! यह 
ठोक नहीं श्रगले जन्म ओर जन्मों में 
तो इस्र जन्म के कर्मों के भोग के 
खाधन ज्ञाति और झायु निश्चित हो 
कर मिक्क जायेंगे, परन्तु इस जन्म में 
इस जन्म के कर्मा के लिए वह साधन 
अर्थात्‌ जाति ओर भायु उपज्षब्ध नहीं 
है ओर न द्वोनः सम्भव है, इसलिए 
इस जन्म में कदापि इस जन्म का 
का कोई भी कमे भोगा नहीं जा 





क्या इस जन्म के किसी कम का फल इस ही जन्म 


खकता। मेने को वेद्मन्त्र उपस्थित 
किया था आप कहते है छि उसमें यह 
कहां दे कि इस्र जन्म के कम का रत्न 
इस जन्म में नहीं मिलता अर्थात्‌ 
निपेव नहीं दे । मै कहता हूँ कि विधि 
तो है 'शब्द अग्रे? आगे मिलता है 
आप भी,मानते हे। भेद कबज्ञ इतना 


है कि आप मानते हैं कि कर्म करने 


ओर मृत्यु तक के बीच के रू-पयर को 
अप्र में मान लेना चादिए, पर-तु वेद 
स्वयं इस को स्पष्ट करता ४ कि अग्ने 
का, क्‍या अथ है कि त:। “पितरं 
न बेद अर्थात्‌ नहीं भोग सकता | जब 
तक कि पिता को नहीं जानता या 
प्राप्त होता । जिससे रपष्ट है कि अगला 
जन्म पाकर ही पिता को बाता है, और 
कमे का फल भोगता है, आपने यहाँ 
पितर का अर्थ इेश्वर क्रिया यदि पितर 
का अर्थ इश्वर मान लिया ज्ञाये 
तो क्‍या इश्वर को न न्ञानने 
मानने या न प्राप्त करने वाला 
अपन कर्मों के फल्न को न भोगेगा 
यह आप भी नहीं मानते, आप भी 
मानते हैं कि इंश्बर का सानेयान 
माने क्मफल अवश्य भोगेगा तो 
पितर के »थं सिवाय सांसारिक पिता 
के और कुछ बढ़ीं हा सकता | ऋष। ने 
अथर्व वेद का० £ भ्रनु० १ सू० १ 
मत्र २ का भाष्य करते हुये ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका म॒ ज्िखा हें देखो 
परष्ठ ४५९६, “जा मनुष्य पूर्व अन्म में 
धमे आचरण करता हूँ उस धर्माचरण 
के फक्ष से अनक उत्तम शरीरों को 
घारण करता दे और अ्रधर्मात्मा 
मनुष्य नाच शरार रो शप्रडोता है 
जा पूर्व जन्म में क्ये हुये पाप पुन्यों 
के फल्ो को भाग करने के खमाव 
युक्त जीवात्मा है, वह पूत्र शरार का 
छोड़ के वायु के साथ रहता है**-** 
जा जीब, अनुदित वा णा अर्थान जैसा 
ईश्वर न सत्य भाषण करने की बेदो 
में आज्ञा दी बेंसा ही यथावत्‌ जान- 
कर बातजता हैँ, झोर धर्म द्वी म यथा- 
बतू स्थिर रहता हैं, वद्द मनुष्य योनी 
में उत्तम शरार धारण करके अनेक 
सुखी को भोगटा है, भौर जो अधर्म 
आचरण करता दै, वह झ्नक नीच 
शरीर श्रथांत्‌ कीट-पतग पशु आदि 
के शरीर को धारण काके अनेक दुःखों 
को भोगता है, इसमे जो वि।व है 
क्या उससे यह निय्रध नहीं है कि इस 
जन्म में किसी कर्म का भी ( शुम- 
अशुभ का ) फल नहीं भें गता | आप 
का कथन दे, “जा ईश्वर की व्यवस्था 
पाक्षक के बीज को दा मास में और 
कठदल के बीज का, झ्राठ बष मं 


(शेष प्रष्ठ ८ पर) 


॥-। 
शिपिान किए 





कम फूल न्न्न् 


(पृष्ठ ७ का शेष) 

पकाती है, बद्दी व्यवस्था कुछ शुम 
फर्मो का इंस जन्म में और बुछ को 
कई इगले जन्मों में पका सकती है। 
उत्तर- जिस प्रकार पाक्षक और कठ- 
हल दो भिन्न श्रकार के फल्ष हैं, छोर 
दोनों का समय भी फलिद होने का 

भिन्न है, केवल पालक कोई दो मास 
में भीर कोई दो वर्ष में पे अथषा 
कोई कठहल्न झाठ वर्ष, छथवा दो 
मास में पके कया यह होना स्रम्भव 


/दापि नहीं। इसी तरद समस्त शुभ 


कस समान प्रकार की होने की दृष्टि 
समान समय चाहते है, तो क्‍या 
आप यह नहीं देखते कि एक हो समय 
में एक ही प्रकार के शुभ और अशुभ 
कर्मों का फल्न (प्रत्यक्ष में जिनको 
आप कर्मों का फक्ष सानते हैं, भौर में 
उनका कम का प्रभाव मानता हूँ) 
कितना भिन्न प्रकार और समय दालों 
दृष्टो से हवा है । यहाँ तक कि कभी- 
कमी एक दूसरे से उक्षटा भी हो 
जाता है; अत: यह किसी प्रकार भी 
सम्भव नह हे कि इस जन्‍म के कर्मों 
का फत्र इस जन्म मे दी माना जाय। 
भरी धपाध्याय जी ने लिखा है कि 
दहन भौर गोपाज्ञ ने २५ वर्ष की 
थायु में समान शुभ कर्म किया, 
मोइन २८ बर्ष का आयु में और 


| 


गापाल्न ४० वर्ष की आयु में मरे वो 
दोनों के क्ंफल के समय में बड़ा 
अन्तर हांगा यह बढ़ा श्रनर्थे हो 
जायेगा। अगले लेख मे आपने इसी 
विचार को इस प्रकार लिखा है कि 
“मोहन ने २४ बष की भायु में एक 
शुभ कर्स किया बह ३० वर्ष की आयु 
में मर गया झौर उसका उसे £ यप 
में फक्ष मिलन गया दामोदर ने भी 
२५ बष की भायु मे ही ठीक वैसा दी 
शुभ कसे किया भर उसझी मृत्यु 
८५ बष की भायु में हो गई, तो उस 
के कम को फक्नीभूत हाने के त्िये 
६० षध क्यो लगे। उत्तर _-. माननीय 
पढित जी की युक्ति दोशपूर्ण है, मोहन 
ओर दामोदर दानो का किया दुश्वा 
कम साचित में गया ओर वह दानों 
के अन्य सचिव कर्मों में मिल गये । 
औभुने मोइन के २५ बष क। ञ्यु 
में कये शुभ कम का उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ प्रारव्व कब बनाया, यह किसी 
को ज्ञात नहीं भौर न ज्लात हो सकता 
/5त: यह कहला कि साहन ने 
अपने २५ वर्ष की आयु में किये हुये 
रभ मं का मरते हा ४ बष में 
भाग दिया ऐसी कल्पना है, ज्ञो किसो 
दशा में भी सत्य नहीं हां सकती । 
इसी भ्रकार दामोदर के कफ में 
६० बष की ढल्पता भी निराघार है 
और समय के धन्दर का प्ररन कोई 





प्रश्न नहीं रहता यद्यपि आभ की 
मान्यता के आधार पर भी समय का 
अन्तर बहुत बढ़ा उपस्थित रहता है। 
धाव तनिक सरे विचार से देखिये 
मोइन ने और दामोदर ने और 
स्रोहन ने भी एक ही दिन एक जैसा 
अशुभ (योरी) कर किया, मोइन कौर 
इन पकड़े गये, दामोदर नहीं पकढ़ा 
गया, मोहन न्यायाहृय स्रे एकमाक्ष 
का रागार में रह कर छूट गया, श्लोइन 
को ३ वर्ष का इंढ सिला | पंढित थी 
विचारेगे कि क्‍यों मोहन सोइन 
दासोदर को एक से ही कर्म करने पर 
इतना भिन्न परिणाम है कि मोहन 
चोरी करने पर भी अपराधी नहीं 
साना गया और केबल एक सांस 
कारागार में रहा | सोहन अप 
राधी माना गया भौर ३ साक्ष के 
लिये कारागार में कठिन यातनायें 
ख्रष्टन करता रहा और दामोदर चोरी 
के कम से १०,००० रुपया प्राप्त कर 
आनन्द करता है, अपराधी भी नहीं 
क्या इसका समाधान आपकी 
सान्‍्यत के आधार पर सम्भव है? एछ 
सा ही कमरे एक ही समय मे किया 
डा एक को आनन्द दे रहा है, एक 
को भत्यन्त कष्ट दे रहा है और 
को कुछ दी कष्ट देक्षर छाड़ देवा है 
क्या इसका खमावान मेरे छिद्धान्ता- 
ठसार सान कर करन से काई आपकि 
देष्टिगाचर हावी है । चर्थाद्‌ तीनो ने 
झपन पूर्य जन्म के को के फल को 
जो मिन्न-मिन्न थे, क्री रूपी इस 
जन्म के कम के द्वारा भोग लिये भौर 
इस श्न्‍्म के कर्मों का फत्न अगले 
जन्म या जन्मों में भोगेगे । इस जन्म 
कम उनके लिये साधन भो हो गये 
झोर कर्म भी हैं | यह ता शायद भाप 
भी न सानेगे कि चारी रूपी अशुभ 
कर्म का फक्ष दामोदर को आनन्द 
दे रह्य है, दामोदर के आनन्द को तो 
उसके किसी शुभ कर्म हे स्राथ ही 
सम्बंधित करना होगा जो उसने पूष 
जन्म में दी किया हो जब दामोदर 
कम का पूब॑ अन्‍्म से सम्बन्धित 


करेंगे ता काई कारण प्रतीद नहीं होता 
कि साहन और सोहन के इतने भिन्न 
परिखामों को भी पूर्व जन्म के कर्मों 
से सम्बन्धित न करें भोर यह भो 
आप न मानेंगे कि दामोदर को उसके 
चारी के कम का फल कमा न मिलेगा 
इसको ह। झाप अगले जन्म के ।लये 


इछका समाधान भी सांचेगे कि 
मोहन, साइन और दामोदर के कर्मों 

फल् मं समय का अन्तर क्यों भौर 
यह भी आप न मानेगेक़ि मोहन 
और खोइन के एक जैसे ही एक ही 
समय में किये हुए कर्मों का इतना 
मिन्न फल रण जज. मनाई | सम्मव है | इनमे से 



















यह भानेंगे कि शिक्षको 
हीन वध की 


स्रक्षा नहीं हई फेकल ? सास कारा- 
गार में रहना पढ़ा, रस़कों उस्रडे 
र रूम क्षत्रा हुई भौर दोबारा 
दी छ्षायेगी इन गुस्बियों को भाप की, 
मान्यता उुल्कावी नईीं। मेरा ही 
रिद्वान्त इसका निरय ठी५ रुरता 
है, बदि दिचवार परिबतन में अभी 
कुछ देर हो तो कृपा कर उन या उन 
जेखे कर्मों की सूची अवरब हे दें 
जिनका फक्ष इसी जन्‍म में सिल्षता 
हो और 
पढ़ताल कर देखें कि उन या उन जेसे 
कर्मों में से कोई कम भी अगले जन्म 
के लिये स्थगित तो नहीं कर दिया 
जाता । 
श्री उपाध्याय जी ने जिक्षा है कि 
जिन कर्मों का फज्ष मुक्ति है, वह तो 
वे पके ही रह जायेंगे क्‍योंकि उनको 
स्राता का गे नसीब न होगा | 
उप्तर--उत्तर झपर था गया कि 
माता के गर्स में बोज़ नहीं पता । 


र सूची बन जाने पर स्वयं | है 


१४ फरचरी १६४६ 
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दूसरी बाद यह हे कि जैसा भापने 
लिखा है कि मृत्यु तो होती है, पुनजेन्म 
नहीं । में भी मानता हूं भौर उन कर्मों 
मादा के गे की आवश्य- 
कता नहीं है, जिन कर्मों का फल्ष मुक्ि 
है, क्योंकि वे कर्म बिना भौतिक शरीर 
के ही भोगे बाते हैं। और मावा का 
गर्भ भोविक शरीर बनावा है। इसलिये 
अनावश्यक है। ॒ [क्रमशः) है। [क्रमशः] 
परीक्षित ओपधियाँ 
अशे नाशक बटी-हस बटी के 
सेवन श्ले खूनी तथा वादी दोनों प्रकार 
की बवासीर जड़ स्रे झाराम हो जाती 
! मू० ४) 
सफेद दाग की दवा-शरीर के 
भिन्न भिन्न भागों के सफेद दाग 
हमारी खाने झौर जगाने याज्ली दवा 
के थोड़े दी दिन के सेवन से भाराम 
हो जाता दे। दजारों क्वाम उठा चुके 
है, जिनको अशंसा पत्र हमें प्राप्त हुए 
। भाप भी एक बार परीक्षा करें । 
मूल्य ५) खाने बाली ५) 
पवा-राजबंच श्री चन्द दयाल जी (ए) 


पां० कठरी घराय <७५ल333333+->0--०----०-........0त पी ० कदरी राय (पटना): 
'ामिशश--्ए 5: * की अल 
दोनिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


(१) ऋग्वेद 
बरागोतम, हिरिश्बगर्भ, नारायण, 


भादि, १८ ऋषियों के मन्‍्त्रों के सुबोध 


पुबोध भाध्य-प्चु छुन्दा; 
बहरपति, 





मेघातियी, शुनः शेष 
विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
भाष्य मूल्य १६) ढाक व्यय १॥|) 


ऋण वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुवोध भाष्य । मूल्य७) 


हाक व्यय १) 
यजुनेंद सुबोध भाष्य भ्रष्याय १ 


“मूल्य १), अष्ठाध्यायी मू० २) 


अध्याय ३६; मूल्य ॥) सकक्‍का ढाक व्यय १) 


अथर्वेद सुदोध भाष्य-(सम्पूणं 
व्यय ४) 

उपनिषदृ माध्य-दृश २), केन ॥), 
साणडूक्‍्य ।॥।), ऐतरेय |॥) सबका ढाक 


भ्रीमद्मगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी 


वैदिक व्याख्यान-अग्ति में आदर्श 


[३] स्वराज्य, [ह] सो वर्षों की आयु, 


[$] शांविः शांति: शांति:, (७) राष्ट्रीय उन्नति, [८] 
बेदिक राष्ट्र शासन, 
द्शेन, 
विश्व मिथ्या है 


[६] बेदिक राष्ट्रनोति, [१०] 
अध्यापन, [१२] भागषत में बेद्‌ 
(१४) त्र 6, ई त, अदुबेत, [१४] क्‍या 
संरक्षण ऋषियों ने केसे किया ९, 
[१८] देवस्व प्राप्ति का अनुष्ठान, 
[२०] मानव की साथकता, [२१] 
शक्ति, [२३] बेदोक विविध प्रकार के 
व्यय परथक । आगे व्यास्यान छप रहे 


[१७] 


[१६] जनता का हित 


रन । भत्येक 


१८ कारढ) मूल्य २६) ढाक 


फेठ १॥) प्रश्न 0), हुण्ढक १॥) 
व्यय २॥ ) 


टीका-मूल्य २) ढाक व्ययर) 


पुरुष, [२] बेदिक अर्थ॑-व्यवस्था 
[५] व्यक्तियाद और समाजवाद 
सप् व्याहृवि, 
[११] बेद का श्रध्ययन 
[१३] भ्रजापति का राज्य शासन, 
१, (१ ६] बेदों का 
का 
निर्माण [२२] मानव की ओष्ठ 
का मूल्य |») डाक 


आप वेद रक्षण 


ह। 


ये प्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताझों के पास मिलते हैं। 
पता--साध्याय मण्डल किलला पारडी, जिला परत 
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प्रतिनिधि सभा मध्य ददिण 
दैदराबाद का १६४७-४८ में 
कार्य-विवरण 


| प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण 
दैदराबाद के २८ वे व्ष का 

राय विवरण जनता की जानझारी के 
जिए अस्तुत किया जा रहा है। आय 
प्रतिनिधि खा का वार्षिक निर्वाचन 
$ जून १६४८ को हुआ था। जिसमे 
लगभग ४६ सदस्यों ने निवांचन कार्य - 
थाही में भाग लिया। अधिवेशन के 
प्रासम्भ में १६४८ ईसवी का कार्य 
विवरण भौर दिसाबात (मूर्ति एण्ड 
कम्पनी की जांच रिपोर्ट फे स्राथ) 
प्रस्तुत किये जाकर सर्व सम्मति से 
स्वीकृत हुए । 
राजनीतिक साधना-शिविर 

इस वर्ष श्री प० गगारास मी 
' एडवोकेट की योजनानुसार ८६ दिन 
शक राजनीतिक साधना शिविर का 
आयोजन आय प्रतिनिधि सभा की 
ओर से किशन बाग में किया गया 
था। इस शिविर में लगभग ४७ 
खाधक सम्मिलित हुए । ६ दिन तक 
धार्मिक तथा राजनीतिक विषयों पर 
विद्वानों के व्याख्यान द्वोते रदे। इस 
शिविर का जनता पर अच्छा प्रभाव 
शहद । 
श्रद्धानन्द जन्म-शताब्दो 

शहीद स्वामी भ्रद्धानन्द ली की 
आताब्द तमाम खसमाजो में समारोह 
पूर्वक मनाई । विशेष रूप से सभा की 
ओर से आय॑समाञ्र मन्दिर सुल्तान 
बाजार में ज़यन्ती मनाने की व्यवस्था 
की गई थी। इस अवसर पर प० 
विनायकराव जी विद्यालकार एम.पी., 
प० बशीधर ज्ञी विद्यामा्ंण्ड, प० 
मुशीक्षादेवी जी विधालकृता आदि के 
भाषण हुए | 


वेद-पचार 
श्राथणी वेद-प्रचार के अवसर पर 
सभा की ओर से समुचित व्यवस्था 
की गई थी । क्गमग ४० खमाजो ने 
वेद प्रचार सप्ताइ मनाया । सभा के 
ओर अन्य प्रान्तों के अनेको विद्वान 
हपदेशकों न इसमे भाग लिया । 
औैसाई गतिविधि-निरोध-प्रचार 
प॒० मगक्षदेवजी शाखत्रां जो इसके 
विशेषज्ञ माने जाते दें इन्ददे कोख 
भेजा गया जहाँ खादियानी लोगो ने 
कफेम्प डाज़्कर गढ़बड़ मचा रखो था ) 
पढितज्ञी ने वहां पहुँचकर इनका भडा- 
फोद दिया । परिणाम स्वरूप यह 
छादियानी क्ोग वहां से चलते बने । प० 
मंगल्देवजी शास्त्री फोखगी के पश्चात्‌ 
महुम्मदाबाद पहुँचे । यहां ईसाईयो 
का गिरजाघर आदि है, प्रचार किया। 
कोतागुडा जिला खम्भ जहां कोयले 





राबाद में आयंसमाज 


(एक संक्षिप्त परिचय) 


(भी फालीचरण प्रकाश, वेदप्रचार, विभाग, आर्यप्रतिनिधि सभा म«द०हैद्राबाद) 


की खाने हैं भौर यहां के मजदूरों में 
इस्ाईयो का प्रचार होने के कारण भी 
पं० मगलदेवजी तथा सभा के बुरी- 
कथा दल्ष ने पहुचकर खूब प्रचार 
किया। सभा को आलीर से सूचना 
प्राप्त हुई कि यहां कई एक ईसाई 
पादरी पहुच कर ग्राम की भोली भाक्षी 
जनता को इस्ताई बनाने का य्न कर 
रहे हैं, इस पर सभा ने तत्काल प० 
मगल्नदेवज्ञी तथा प० बेकटेश्वरराव 
जी शासत्री को भेजकर दो दिन तह 
प्रचार करवाया। जिसका ग्राम की 
जनता पर काफी प्रभाव पढ़ा। 
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कमेटी विधान सभा आन्ध्र प्रदेश को 
भेजे । परिणाम स्वरूप लगभग सभी 
समाजो ने प्रस्ताव पारित कर भेज्ञा । 
इस कार्याथ सभा के द्वारा एक 
उपसमिति का निर्माण किया गया 
जिसन एक विस्तृत कार्यक्रम की रचना 
कर अपना काये प्रारम्भ किया | इस 
कार्यक्रमानुसार प० नरेन्द्र जी ने लेख 
लिखकर स्था।नक पत्रों मे उन्हें प्रका 
शित करवाया जिनका हिन्दू तथा 
छुसलिम जनता पर अच्छा अभाव 
रहा । पढित गोपदेव जी शाज्री द्वारा 
अनुवादित पुस्तक “गो दृत्या बन्द द्वो? 


७9 0०0००७००७०७७ 


छ 
० जसे उत्तर भारत में उत्तरप्रदेश भौर पञ्ञाव भारयंसमाज के केन्द्र हैं. ० 


० दक्षिण मे दैदराबाद उसी प्रकार आयंसमाज का सुददू दुर्ग दें। देदरा|बाद 


छ 


० का आयंखत्याप्रद और पुज्षिस एक्शन ऐतिद्दा सिक घटनाएं हैं। उनकी सफ 


० आज भी दक्षिण मे राष्ट्र भाषा हिन्दी प्रसार ईसाई, प्रचार निरोध, गोरछा 


० 

० लता का पृष्ठभूमि मे आर्यखमाज को कठार तपस्या दा काम कर रही थी। ० 
है 

है 


आन्दोज्ञन के लिए दद्धिण म आयंसमाञ्र की प्रवल शक्ति सनग और 


सचेत दे। अनेक शिक्षा ससथाओ ओर प्रचार के रूप मभ मध्य दक्षिण आये ० 


अनुकरणीय भी दै। दूसरे भ्रान्त भी इसर प्रगति से प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। ० 


6 

6 

० प्रतिनिधि सभा जो महत्तपूरा काय कर रही दै बह प्रशस्तननोय द्वी नहीं ० 
७ 

७ 


मिश्र परिवार की ओर से हम सभा की सफलता चाहते हें और खद्टयोंग ० 


० का अभिवचन देते हे । 


“सम्पादक ७ 
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निजञ्ञामाबाद से सूचना मिलन पर कि 
गुप्ता नामक प्राम में झायसमाञ के 
कार्यकर्ता ओ पर इंस्ाईयो द्वारा भाक्र 
मण हुआ दे तरक्काल सभा से प० 
मगलदबजी शास्त्री का भेजा गया 
जद्दया एक सप्ताह तक पादतज्ञी न 
प्रचार कर ग्राम का इंस्ाइयो क प्रभाव 
सर मुक्त करवाया । 
गोरचा-आन्दोलन 

जहाँ सभा गत दो वर्षों से गो 
दत्या निराध बिल को विधान सभा 
में पारित करवाने म प्रयत्नश ज रही दे 
वहीं इस वर्ष भी इसके किए पूरा पूरा 
यत्न कया गया। इस सम्बन्ध मं 
सभा से सम्बन्धित सभी समाजो को 
जिनकी सख्या ल्गभग २४० के होंगी 
काई विश्ञाप्ति प्रसारित कर प्रेरणा को 
गई कि थे एक सावजनिक सभा का 
झायोजन, करें और इसमे प्रस्ताव 
पारित कर हुख्य मन्त्री जी आंध प्रदेश 
सरकार तथा अध्यक्ष जी सिलेक्ट 


तेज्षणु भाषा की विधान सभा के सभी 
सदस्यों के पाख भिजवाया गया। 


इस सम्बन्ध में जबकि द्ैदरावाद 
नगरपालिका में गो इत्या निरोच विष 
यक बिल्ष प्रस्तुत हुआ था उस समय 
श्रा प० नरेंद्र जो प्रधान सभा ने 
खुली चिट्ठ; नगरपात्निकायी सदस्यों के 
नास लिखकर उनसे अनुरोव किया 
कि वे श्रस्तुत द्वान ब'ले भ्ररतात का 
समथन करे | जिसके अनुस/र नगर 
पालिका न एक श्रस्ताब् को पारित 
करते हुए विधान सभा को सिफारिश 
कर दी कि वह शराघ्र विज्ञ रवीकार कर 
ले । उपसमिति के निर्णय के अनुसार 
हेदराबाद की अन्य सस्थाओं की एक 
घेठक जो इस प्रकरण से अपनी 
सद्दानुभूति रखती थी, की एक बे०क 
बुल्लाई गई जिसमे सनातन धर्म सभा, 
हिन्दू भद्दासमा, राष्ट्रीय स्वय सेवक 
स्घ, ओर गोशाक्षाओ के प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त इस 





घेठक में विशेषरूप से श्री दरदेवसद्राय 
जी, मन्त्री गो हत्या निरोध समिति, 
दिल्ल्ली तथा भ्री रघुनाथ मत्न जी जेन 
ओर “खीफी” भी समिल्नित रहे । इस 
अवसर पर सर्वदल्लीय सदस्या करे 
कायकत्ताओ की एक समिति निर्माण 
की गई जिसके अध्यक्ष श्री प० नकेद्र 
जी, भअन्त्री श्री मगनचन्द जी वेढी 
तथा |श्री एम० शहइरक्ञाल जी जौइरी 
कोषाध्यछ नियुक हुए । 

इस समिति की थोर से राज्य को 
कई बार स्मरण पत्र दिये गये और 
हस्ताछ्तरीय आन्दीज्ञन चल्लाकर जनता 
से भी राज्य को माग मिजवाई गई। 
साथ द्वी इस्र सम्बन्ध में तेज्ञगु, हिंदी 
तथा अर्रेज्ञी में साहित्य प्रकाशित 
कर वितरण करवाया गया। समिति 
ने अपने कार्यक्रमानुसार गणेशात्सवों 
कया गोपाष्टमी के समाराहो के अब 
सर पर सभाए आदि आ।याजित कर 
इनमे प्रस्ताव स्वीकृत करा, सरकार 
को भिजवाया। भौर कई बार शिष्ट 
मण्ढल ऊे रूप मे भी मुख्य मन्त्रा 
मद्दादय, अध्यक्ष जिधान सभा तथा 
अध्यक्ष जी सिलेक्ट कमंटी तथा 
सिलेक्ट कमेटा के सदस्यों से मूट कर 
उनके विचार बिल्ल के भ्रनुकूज् बनाने 
का यत्न किया। « 


पंजाब दिंदी-क्षा आन्दोलन क।रय॑ 
पञञाब प्रान्त का सरकार न भाषा 
योजना का कानून ओर प्रज्ञातन्त्र के 
सिद्धान्तों के ।बपरात बहुसख्यक जनता 
पर बत्षात्‌ लाद दिया। जखसे 
असन्तुष्ट दाकर वहा का जनता न 
पंज्ञाव म भाषाई आन्दोलन प्रारम्भ 
कर दिया और बाद म आरयप्रतिनिधि 
खभा पन्माव तथा प्रादेशिक आयप्रक्ि 
निधि सभा पञ्ञाब की साधारण समा 
ने इस प्रश्न का अपने हाथ म लेकर 
हिन्दी रक्षा समिति का स्थापना कर 
दी । सावदेशिक झआाय॑ प्रतिनिधि सभा 
देइला का समथन इस आन्दोलन का 
प्राप्त था । जब हिन्ढा रक्षा सामति ने 
पजाब में सत्याप्रह प्रारम्भ कर दिया 
ता सावदेशिक सभा न इस व्याद।लन 
का विश,क्ष रूप देन तथा भाषयी 
प्रश्तश का ठाकढग सहल क न के 
लिये श्रपने द्वाथ में ले लिया। और 
सावेरेशिक सभा क १६ जून (६<७ 
की अन्तरद्भ सभा मे सावदाराक भाषा 
स्रतनत्य समिात का ।नर्माण हुआ 
ओर इसके अध्यक्ष श्री घनश्यामसिद 
ले! गुप्त निवोचित हुए। इस प्रकार 
यह आन्दोलन स॑॑ थे सावदे शक सभा 
के हाथो म झा गया ओर इसने 
झलिक्ष भारतोय स्तर का रूप 
घारण कर कलिया। तल्रश्चातं सावे 
देशिक स्रा ने प्रान्तीय प्रतिनिधि 
क्रमश ) 
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रत्न-कण 
जो मानव जीवन के उद्देश्य बर 
ध्याण नहीं रखता, यद्द घृणा के योग्य 
है। पद भपपना आत्मिक स्वत्त्त लपने 
दी ह्वाथों ख्रो देता दे । -+-रीज 
पांच पाउण्ड की अपेक्षा प्रसन्न 
चिशि व्यक्ति का मित्ञना अच्छा है। 
--स्टेबे रमन 
बदला लेना शत्र का-सा दो 
जाता ईद; परन्तु छुमा करने से वह्द शरत्र 
से झुँबा हो जाता है। छ्मा उत्तम 
है । --बेकन 
क्रोध, अपमान, भोर कुबुद्धि से 
को स्वयं अपना वध करता हो और 
दिसमें दृद बुद्धि न हो, वह मूखे है । 
--स्वामी रामदास 
किसी ने कहा है कि लड़के बढ़ के 
ही रदेगे, केकिन वह यद्द जोड़ना भूल 
गया कि क़ड़के पुरुष बनेंगे। 
--नेपोक्षिगन 
ईश्वर ने कौन ऐस्री सेंट मनुष्य 
को ही है, जो उसका बच्चों से ज्यादा 
प्यांदी सगठी हो । --खिसरो 
अच्छे कांम के लिए किसी बड़े 
मौके की बाट मत देखो, बल्कि छाटे 
छाणे मोको से ही लाभ च्टाशा । 
-रिश्न 


जिद्भ काम में रुकाबटें, तकलीफ, 
ओर ख्रंकट नहीं आते, उसे में मनुष्प 
के करने लायक काम ही नहीं सम- 
स्ल । --मदनसोहन मालवीय 

जागो, उठो, ञआ्आागे घढ़ो और 
दितकर कार्या मे जी ज्ञान से लग 
जाओ, इस विश्वांख के साथ कि 
सजखता हागी और अवश्य दोगी। 


-बुद्ध 
जो कुछ किसी श्रादमी की जेब में 
है, उसे उसका पड़ोसी, शत्र या स- 
कार छु,न खकते हैं। परन्तु जो उसके 
मध्तिष्छ में है, उसे शत्रान भी नहीं 
छीन रडता । --मौरिख दिश्ठस 
आलस्य, मद, मोदद, चचल्ञता, 
गोड़ी, उदण्डता गं'छी, अभिमान ओर 
ब्ोभ ये विद्यार्थियों के लिए सदा दी 
दोष माने गये है। --बिदुर 
जो साचता नहीं बह मूखे है, जो 
सोचना नहीं चाहता वह अन्य- 
विश्वासी है, और जिसमें सोचने का 
साइस नहीं वह गुज्ञाम है। 
--एण्ड कारनेगी 
प्रशंसा के भूखे यह साबित करते 
हैं, कि वे योग्यता के कंगाल हैं। 
“-प्लटाक 
सबसे उत्तम बदला क्षमा दे । 


बड़ी-बढ़ो दिप्रियां भी आदमी 
को आदमी नहीं बना सकती है, 
झगर बह दायरे से बाहर अल्षग- 
अलग विषयों का और भी नहीं ज्ञान 


प्राप्त करता । --नराता 
--संकल्ञन द्वारा ममता(इनत्ञप) 








बाल-वेनोद 


आाय॑ वीरो जागो 


आये बीरों जागो, 

छुआछूत का भूत भगाकर, 

स्नेह-जावना को अपना कर, 
वीर वंश-भूषा में सजकर, 

जग-मग ज्योति जजक्ञा दो, 
| थ्राये वीरों जागो॥ 

आय भूमि को ग्वग बनाकर, 
दयाबन्द की मद्दिमा शाकर | 

मद्दर्षि के सतपथ पर चलकर, 
देश मद्दान बना दो। 
आझाय॑ बीरों ब्वागो॥ 

बन्धु-बान्थव में समता कर, 
आये नेया पार ज्गा कर, 

छन-गन-मन को फिर ह्षांकर, 
आये का वेद जगा दो, 
आये वीरों जागो। 
-ऊरीत्यानन्द, गुरुकुल मह्दाविद्याज्य 
वेशनाथ धाम 


कु कहावतें 


जो शेर की खबारी करता है, वह 
उसके नीचे नहीं उतर सकता है। 
--एक चीनी कहावत 
जो अचानक दी उत्तर देता है 
बह कुछ नहीं जानता । 
--एक फ्रांस सी कहावत 
प्रेम एक उस द्वीरे की तरइ हैं जिस- 
में कुछ नुक्ख है । यह कीमती अवश्य 
होता दे, परन्तु इसमें कुछ कमी है। 
--एक फारखी कट्ठदाबत 
रेगिस्तान में सभा दुश्मन हैं, बब 
तक कि वे एक दूसर के |मत्र सावंत 
नहीं दा नाते । 
--एक अरवियन कहावत 
झपने टाप पर शीघ्रता से हाथ 
रखो लेकिन अपन बटुने पर धारे-से । 
--एक डेनिप्त कद्दावत 
अपने पड़ोसी को प्यार कोजिए 
परन्तु दोनो घयं को झलग रखने 
वाली दीवार को न गिराओ | 
--एक जमन कह्ाबत 
जो अपनो गरीबी से सन्तुष्ट हैं 
वह वास्तद में धनवान है । 
--एक कोरियन कहावत 
झुसखीवत सदेव ही नुक्स्रान पहुँ- 
चबाने को नहीं आती | 
--एक इटालियन कहावत 
यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ 
पहली बार धोल्ा करता है तो बह 
उसका दोष नहीं, यदि वह्द दूसरी 
बार तुम्दारे साथ घोखा करता है, रो 
बह तुम्दारा दाष दे । 
--पएक रुमानियन कहावठ 


जो स्वास्थ्य चाहता है वह स्रब 

कुछ चादता है। --एक ढच कट्टाबत 
दुख की चिड़िया को अपने सिर 

के ऊपर से गुजरने दो, परन्तु उसे 
छापने केशों में घोसत्वा न बनाने दो | 
--एक भारतीय कहावत 

कुत्ता अपरिचित को काटता है 
किन्तु इन्सान परिचित को काटता है। 
--एक राजस्थानी कटद्दाबत 


--खंककन दारा भरत दादा, इल्द्वानी 


स्वास्थ्य के चार नियम 
१-सखिर फोटठण्डा रकखें । 


२-पैर को गर्म रक्‍्खें । 

३-हैश्वर से डरिये । 

४-अपनी झातों को साफ रकलें 
--शशिकान्त, लखनऊ 


चुटकुले 


सास्टर--क्ड़ > से जब रेल आ-ी 
है, तो ख़ड़क का फाटक क्‍यों बन्द कर 
दिया जाता दै ? 

लड़का-जिस्रसे रेव शहर में न 
घुस सऊे। 

मास्टर--कड़के से इ'गक्िश की 
पूछते हुए टेन कितने को कद्दते 

९ 


लड़का--मास्टर साहय बसे 
ल्ञालटेन, फा उण्टेन इसी प्रकार अनेडझों 
को टेन कद्ते है । 

ढाक्टर --मरीज् से कहाँ चोट 


मरी जञ--जी नहीं स्टेशन पर । 

अध्यापक-दुनिया की काई ऐसी 
वस्तु नहीं जिसे विद्यार्थी बिना परि- 
श्रम किए प्राप्त कर सके । 

विद्यार्थी--है सर। 

अध्यापक--वह क्या ९ 

विद्यार्थी--परीक्षा में जीरो 

राजीव ने अरुण से कद्दा, कद्दो 
कसे आना हुआ ? 

अरुण न चट उत्तर दिया दो 
ऐसे मेंने दिये, दो पेसे पिता जी ने 
दिये बस आना द्वो गया । 

ढाक्टर--यह दवा दिन में तीन 
बार पॉच चम्मच दी जायगी । 

मरीज की पत्नी बोली - वब तो 
आप कोई दूखरी दवा दे दीजिए । 

डाक्टर--क्यों ? 

मरीज #ी पत्नी--क्योंकि घर में 
तंन हो चम्मच है| 


ह्गी है| ? क्या जांघ में ? । तो 
प्ताः 


१४५ फरवरी १६४६ 


पुत्न्‍र-पिता जी से, पिदा जी ! * 
मैं भाई साहब के साथ दिल्ली घूमने 
जाऊू गा। 

फ्धा--नहीं, तुम बहुत रोते हो । 

प्रश्न-पिता त्री | 'में” दिल्खी 
घूमने के लिए ही तो रोता हूँ । 

भिक्षुकी, बेटा मिन्चा में कुड्डु 
मिलेगा । 

छड़का--अभी जाओ मा घर पर 

नहीं हे । 

मिक्षुत्नी-बेटा ! घुमे मा नहीं 
मिला चाहिए। 
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युद्ध करने वाले एक भारी टेक को 
बनान से जितने इस्पत की जरूरत 
हाती दे, उतने इस्पात से ६००० इल या 


१०० ट्‌ क्टर बनाये जा सकते है । 
3294 4+++-++-+-3०--ननकन कमा ++++-न-पानकनक»--नननकक ०5. 





खून का खून 
बहते दुए खून को फोरन बन्द कर 
देने बाली विज्ञक्षण आयुर्नेदिक दवा । 
शरीर के भीतरी या बाहरी किसी 
भी अंग (भाग) से घड़ी रुधिर निकत् 
रहा दै-दवा सेवन करते ही फौरन 
बन्द | रोगो स्त्रां हों या वृद्ध, खून 
बहने का काई भी कारण क्‍यों नहो 
कोई चिन्ता नदीं ज्ञाभ की शर्तिया 
गारन्टी। मूल्य ४॥) शंशी टढाक 
व्यय अलग । उत्तर के लिए जवाबी पत्र 
र॒ आडउर के साथ एडवांस भाना 


चा। दिए । 
-ओऑकार केमिकल वर्क्स हरदोई 
(्‌ यू पी० ) 





सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक: 
सुगन्धित “केश-कल्याण” तेक्ष के 
कषगाने से सफेद वाल सवंद। के लिए 
फाले द्वो बाते हैं । यद देल आंखों की 
रोशनो को बढ़ाकर दिमाग को ताकद 
बर बनांता दे | एकाध वाल पका हो 
वो २॥) का तेल्ल मंगावें, अधिक हो 
तो ३॥) कुल पका हो ठो ६) का तेल 
मंगावें । गुणद्दीन हानेपर मूल्य वापस # 

पता-एस ० कै० प्रसाद 
पो० इबीबपुर (पटना) 


२१४६ फरवरी १६४५६ 
३२० काश 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

ऐस्री दशा में फिर क्‍या था जो भी घनी तथा स्वार्थी विद्या समा का 
सदस्य वन गया उसने अपने धन के बल पर अपना बहुमत बना कफालेन पर 
अभुत्त्त स्थापित कर लिया । इस प्रकार पार्टीतआाजी का अखाड़ा खुल गया, 
फिर तो जो भी अविकारी बना उसने समाज के अधिकारों पर 
कुठाराघात ही किया। इस प्रकार समाज के अधिकार तथा शक्ति 
चीण दी होती चली गई । यहाँ तक कि सन्‌ १६४० में दसो विधान में हृदय- 
दवीनता तथा ऋठोरता से द्वितीय परिवर्तन किया गया और कद्दा गया कि अब 
कालेज स्व प्रकारेश समर्थ और सम्पन्न द्वो गया है अठः उसे आयंख्रमाज, 
बुलन्दशहर की संरक्षता की कोई आवश्यकता नहीं है भर्थात्‌ भायस्माज, 
बुलन्दशहर का ढी? ए० वी० कालेज से सम्वन्ध-विच्छेद कर दिया गया। यह 
परिवत्तेन बुज्न्द्शहर-झायसमाज तथा जिले की समस्त समाजों के ल्विए घोर 
खंछूट तथा अपार दुःख का विषय बन गया। ऐसी विषम परिस्थिति में भी 
आयंससाज, बुलन्दशहर शान्त न रद्दा, उसने अपने मूक्ञाधिकारों की रक्षा के 
ड्ेतु समस्त जिले की समाज्ञों के सहयोग, प्रेम और संगठन से झाय॑ प्रतिनिधि 
स्रमा की छत्न-छाया में बढ़ाया व्यापक आन्दोलन खड़ा कर दिया। यहाँ तक 
कि भायसमाज, बुलन्दशहर के सच्चे कार्यकर्ता तथा अनुभवी नेता मद्दाशय 
शिवलाक्ष वर्मा को एक लम्बे अनशन ब्रत द्वारा अपने प्राणो की बाजी भी 
ल्गानी पड़ा | फल्नतः झार्यसमाज, बुलन्दशदर को कुछ अधिकारों को प्राप्ति तो 
हुई किन्तु पूबंबत अधिकार न मिले । अब एक नया प्रतिवन्ब छांट (27॥०]) 


79 दा हू 
००००० ० (है ०३९०8 ५] 
"६०420 


है ५ दा 
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लिए भ्रपन समस्त जिले की समाजों के सहयोग और समस्त प्रान्त के नेता 
तथा श्राये वहिन-भाइयों के आशीर्वाद को प्राप्त करके श्रपनां सव कुछ बलिदान 
करने पर विवश द्ोगा। महर्षि दयानन्द सरखती के कथनानुसार अरयाय 
करने वाल्ना तो पापी है हं। परन्तु उसके सदन करने बाला मद्दापापी होता है। 
कालेज को प्रवन्वक समिति के सदस्यों से आरयंसमाज, बुलन्दशहर का कोई 
ह्वप नहीं है वे भो हमारे भाई हैं और हम सर्वत्र उनका आदर करते रहे हैं 
परन्तु उन्होने यदि समाज के मूज्ञ अधिकारों के देने में कोई झानाकानी की 
अथवा शब्दों के देर फेर के द्वारा हमारी प्रार्थना को स्वार्थपरता के कारण 
ठुकराया तो आयंखमाज़ को उचित कार्यवाद्दी करने के लिए विवश द्ोना 
पढ़ेगा। केवक्ष नगर से द्वी नहीं बल्कि समस्त जिले की जनता का सहयोग 
ओर सद्दायता बुलन्दशहदर, आर्य्नमाज को पूर्ण रूपेण प्राप्त होने की भाशा है। 

भगवान वल्ष-बुद्धि प्रदान करें मिससे आयेसमाज, बुक्न्द्शाइर इस 


अग्नि परीक्षा में उत्तीश हो । 
मोहनलाल शर्मा 
थ 


शिवलाल वर्मा 
प्रधान 

आयंसमाज, जिला उपसभा, बुलन्दशहर 
झअन्तरज्ञ सभा तथा सा्वदेशिकू सभा सदस्य 


शिक्षाप्रद उपयोगी साहित्य ॥| 


4%-७:९७-७ढर् 
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|| 


का और लगा दिया गया और पिछुल्ला वह स्र॒व कुछ ज्यो का त्यों कर खमान हर २१ वीं बार प्रकाशित हर घर, समाज और पुस्तकालय में रखने दहेज 
त्षगा हक । दे पर भी आह समिति के का को सनन्‍्तोप न | उपद्वार में देने योग्य स्री शिक्षा का प्रसिद्ध भ्न्थ । | 
आा बल्कि उन्होंने १६४४ में एक और नया ठतीय परित्तेन कर जिले के तीन 42. /£/ ५) जँ. 
अधिकारियों को प्रबन्चक समिति का सदस्य बना लिया और इस प्रक/र | नारायणा-शक्षा अथात्‌ यृहस्थाश्रम ' 
बुन्द्शहर, आयंसमाज का प्रचन्व सनिति में एक तिद्दाई के स्थान पर एक ६ लेवक-स्व० श्रो चिम्मनलाल बैश्य, सचित्र, सब्षिल्द ४२८ प्रए नै 
चौथाई प्रतिनिधित्व रह गया। शआर्यसमाज, बुशन्द्शइर ने प्रवन्वक समिति, ., गेल्य ५) डक व्यय २) ससक्ृत प्रवोव (स्तर्य शिक्षक) १०) सत्याथंप्रकाश :? 
जिलावीश तथा आये प्रतिनधि सभा को उ& परिवर्तनों से अ्ब्रगत कर _ १८) सस्कार विधि ॥>) सन्मार्ग द्शन ४) वाल्मीकि रामायण १२) +£ 
दिया। प्रबन्ब-समिति के प्रवान महोदय (जिज्ञाघीश) से दो वर्ष से निरन्तर टैं सृष्टि का इतिदास २) महर्पि दयानन्द्‌ (जोबनी) २) मनुछति ५) पुत्री मै 
यह पूछा जा रद्दा है कि अन्य १/३ आय॑ सद॒स्य किन किन सभा सम्बन्धित ' उपदेश ३) हर प्रकार की पुस्तके मगाने का पता :-- । 
आयक्षमाजों के सदस्य है, बतलाया जाए किन्तु आ्राज तक भी इसका उत्तर चिम्मनलाल एण्ड संस ेः 


समाज को प्राप्त नहीं हुआ है। यह खम्रककर कि आयसमाज केबल प्रार्थना 
दी करता है प्रवन्व-समिति के अविकारियों के हृदय मे सत्य भौर न्याय की 


-350% 
>9 98% 


* तिलदर छु ज, महेन्द्रनगर, पो० अलीगढ़ (यू>पी०) 
जी 25% ::£::% कर ४८८ :औ ८: औ सब कक 5४४ 5४०० | 


भाषना उत्पन्न नहीं हुई वल्कि अपने धक्ष के श्रभिसान में सन्‌ १६४७ में भाय॑ 
विद्या सभा के विधान में एक ओर चतुर्थ परिवत्तेन कर डाला और गन्ना मित्र 
का एक सदस्य भौर वढ़ा लिया । अपने खुले बहुमत से भी सन्‍्तुष्ट नद्दो 
कर कई वर्षो से 770»ए के ओछे और गनद हथियारों का खुज्ञा श्रयोग 
सत्यता का गल्ला घोंटने के क्षिए क्रिया गया है। गन्ना मिल का एक खदस्य 
किए जाने से अब आयसमाज, बुलन्दशहर का कायकारियी में एक तिद्दाई 
स्थान पर १/५ प्रतिनिधित्व रद गया है, उसमे भी यह आपत्ति है कि पांच 
» महीने हुए, समाज के एक सम्मानित सदस्य के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त 

स्थान की पूर्ति आयंसमाज के अन्य प्रेषित सदस्य को स्वीकृत करके नहीं की । 
अन्याय और अत्याचार की भी कोई सीमा द्वोती है परन्तु रिक्त स्थान की पूर्व 
न करने से तो अन्याय की पराकाएा द्वी द्वो गई। 

ऐसे असझ्य दुःख तथा समाज के अधिकारों की अवद्देलना होती देख- 
कर आररयंसमाज ने गम्भीर विचार के उपरान्त अपनी शिरोमणि सभा को 
सूचित किया और समाज के निमन्त्रण पर प्रतिनिधि सभा की अन्‍्तरज्ञ की 
बेठक २७, २८ जौलाई ४८ को वुलन्दश€< आर्येसमाज में हुईं। अन्तरज्ञ के 
समकझ हमारे समाज के आदरणीय प्रतिनित्रि मदह्यशय शिव्र॒लाल जी ने डी० 
ए० बी० कालेज की बतेस,न परिस्थिति तथा समाज के अ्रधिकारों की क्षति पर 
यथेष्ट प्रकाश ढाला जिस पर सभा ने निम्नलिखित मद्दानुभावों का एक 
समिति का निर्माण किया:--- 

१--श्री पूर्णचन्द्रजी एडबोकेट, उपप्रधान सभा; २--श्री महेन्द्रभ्रताप 
जी शास्त्री, अिसिपल वढ़ौत कालेज, ३-श्रो जगनन्दनल्लाज्ञ जी एडब्रोईट, 
इलाहाबाद, उपप्रधान सभा, ४--श्री शकुन्तलादेबी गोयल, उपग्रधाना सभा, 
४--भी काल्नीचरनज्जी उपप्रधान सभा, ६-श्री मद्दाशय शिवज्ालजी 
झन्तरद्भ-सभा सदस्य, प्रधान भायंसमाज बुलन्दशहर तथा उपसभा बुलन्दशहइर 
७--ी दुर्गाप्रसाद जी एडवोकेट (संयोजक) 

बुल्न्द्शादर आयेसमाज ने अमी तक न वो कोई कार्यवाह्दी (8०४०7) 
दी की हे भोर न फोई आन्दोलन दी खड़ा किया दे। वह तो संघष से 
सम्मानपूर्षक संधि-वार्ता को ही अच्छा समझता है। यदि सम।ज की सभी 
ओर की की हुई प्रार्थनायें तथा सद्भावनायें ठुकरा दी गई” तो यह सबंथा 
सत्य ही हैं कि अरयंसमाज बुल्न्दशाहर अपने पूबंबत अधिकारों की आ्रष्ति के 


आप सदा अजमेर की सुप्रसिड्सु गन्ध की लपढें देने वाली 


म्‌ | 40 ९ #““ [4 
हर्षि सगन्धित सामग्री 
का ही प्रयोग करें 
रेट-नं० २ १-), नं० १ १७), स्पेशल मेवे बाल्ली १॥) प्रति सेर 
नोट--हमारे यहां धूप, धूपत्रत्ती, हवन कुएड तथा सब प्रकार की सत्याथे- 

प्रकाश आदि धार्मिऋ पुम्तकें भा मिलती है । 


पता-महर्पि सुगन्धित सामग्री कार्यालय, केसरगंज, अजमेर 


(9 )४ ((»। रे 
यदि ऐसी बुद्धि चाहते हो | #:ज० तपेदिक' रोग 
जिसके दशन मे मंत्रसूत्र ऋषपिमुनि , का सद्द व टज्लाज केबल ।>) के स्टाम्प 
विमान, रेडियो आदि ऐश्वर्यों का | विज्ञापन खर्च सेजकर हिन्दी मासक 
एक निर्माण काय दै, तो दर्शनालय | “रगीला सुखाकिर” (१) 'जगाधरी? 
द्वारा प्रकाशित निब्रन्धो को पढ़े । | (३० पी० ) मुक्त रूगा कर पढ़ और 
मूल्य ४०नए पसे | डाऊ खर्च अलग। | चार करके पुण्य के भागी बने | 
बड़े जिज्ञापन मुफ्त मगाए' । भारत सरकार स “राजस्टड? 


दर्शनानय--चमत्कारी शिक्षा केन्द्र, 
७ फेज वाजार देहली,& (इण्डिया) सफेद दाग का शत 

नज-+++___+++ | इस परीक्षित दवा से स्त्री, पुरुष 
आवश्यक सूचना या बाक्षकों ऊे शरीर पर के सफेद दाग 
ज्ञो भाई अपने उत्सव तथा मेक्षा | ऐसे निकज्ञ जाते हें, कि बह कहां थे 
आदि प्रचार में गौ दिखा के रोमांच | सैसेकी पता भी नहीं क्षमता, हजारो 
कारी दृश्य मैजिक लेनदन ढ्वारा परदे | ने अंसुभव करके प्रशासा-पत्र भेजे 
पर दिखलाना चाहे अथवा जोशीले | है। मूल्य £), अधिक विवरण मुफ्ठ 


के गी का | भुंगाकर देखिये। 
पीव घुनना चाहें तो वापसी का वैध के० आर० बोकर (आय) 


आशानन्द भजनीक आयप्रमाज् | मु० पो० मंगरूनपीर, जिला-भकोक्षा 
नया बांख, देहली [ दिदर्भ ] 


श्र 


े न्म्गेफ 


















१४५ फरवरी १६४५६ 
सनक विश फपिकी किश्वि किले: सपिडलिप्सिश्डरिकसििकी 


थ्० 
हाश्नपुर जिले में-- दा रे 
%प स्रा श्श। 
जयब्दी के प्रति विशेष उत्साह 5६ 8 
जयन्ता क्‌ विएजका इल्हेती २४) 
लकाना २४) 
४५००)संग्रह का निश्चय--जिला उप समा द्वारा समोजों के कर्त्तव्य का निर्धारण खखरेबा हि 
प्रान्त की अन्य जिला सभायें व समाजें इसका अनुकरण कर सहयोग दे | ओघ॑नपुर (भी चौ० पर्मक्षिद बी दरार). ०) 
आर्य उप प्रतिनिधि सभा जिल्ला आम के 38 हक ज्ञीय मन्‍्त्री श्री हक 33332 ( श्री पद्य नरेन्द्र जी द्वारा ) ६ 
रा जिले की समाओं से सभा की जयन्ती योजना गुरूवाम-स्मारक रगासंडी 
हक चर स्रमाजों से आवश्यक कोटा शीघ्र दी संग्रहीत करने की अपीक्ष की है| अल ४ विजयेन्द्र थी द्वार १४) 
जिले की समाओं के किये जयन्ती निधि का कोटा निम्न प्रकार निश्चित किया गया है। इन खब 2:32 मनन शो 
पर विचार करते हुए आपके किले की सभी समाजों के अधिकारियों ने 2 १ ५६ ई० रविवार को आयसमान | तानौता २५) 
खाकापार, सद्दारनपुर में एकत्रित होकर नीचे लिखी धनराशि जिले की समाजों तथा आये ४-४8 पर निश्चित | रामपुर मनिद्वारान २४) 
को हैं ओर सभा स्रमानों के मधिकारियों बे इसकी पूर्ति की प्रार्थना की है। इसी प्रकार प्रदेश कौ जिज्ोप- | स्रीडकी 'पो० कोटा (डी परमानन्द जी द्वारा). २४५) 
खभाओं का आग ह23302% ही रांघडवाज्ञा (रामनगर) वेक्षद्ा मेहवढ कलां कं 5५90७: ब ३६ 
... राशि इस निश्चित कोटा | जी जेडा आदि भरी क्रूलन्िंद जी द्वार... १९१) | अढोदा पांडा (औ रतिराम जी द्वारा) ५०) 
नाम आये समाज नकुद ४०) | सइजी, खेढी, मिर्जापुर, अम्बहटा चांद 
बालापार सद्दारनपुर १४०) वीतरों ४०) | म्यानकी, चन्दपुर आये 
रेनिक सत्संग १ हर छास्बहटा ४०) | श्री ठाकुर नसीबधिंद जी द्वार १२५) 
पुरानी कट - है > प्रसन्न दारू जयन्दा, ज्याज्ञापुर मद्दा विधालय सवण जयस्ता तथा मद॒र्ति स्मारक दक्षरा के. जयस्ता दया मद्दृषि नाक रहा कं 
एमनगर ग्रोजतों ॥९| ४, श्रश्रतत के प्रथम सप्ता 
वल्लासीलाइन को केबोसग अपार ! दृशंनाननद यनन्‍्ध-सग्रह विशज्येषांक हि प्रकाशित होगा ! 
ऋकतनगर नर रूप रेखा अन्य आवश्यक बज्वातव्य 
ब्रानालमपुरा हब) (१ ) यह विशेषाकु ८ खर्टों में विभक्त होगा - १-यह विशेषाडु छपाई, खफाई और सम्पादन कला 
गालापार ( स्त्री समां ) २५) | (१) शिक्षा-खण्ड ( २) भ्रध्यात्म खण्ड भाग १-- की दृष्टि से अद्वितीय होगा । इस मद्चत्तपूर् 
मनगर पठानपुरा » ४५०) | वत्त्त निरूपण (३) अध्यात्म खण्ड भाग २-- विशेषाहु के सम्पादक होगे, स्वामी दर्शनानन्दली 
'शदेढी ५०) | शावन ( व्यकदार )-दर्शन (४ ) समाज-सुधार खरड के प्रमुख एवं प्रिय शिष्य तपोनिष्ठ श्री पं० श्रोराम 
[जफस वाद ४०) | (५) महर्षि दयान-द्‌ खस्ड ( ६ / अनुसन्वान खण्ड... शो ( ७४६, हींग मन्‍्डी आँगरा ) | 
वुन्दगपुर ४०) | (७) मत-समाक्ा खण्ड भाग (--भारदीय मत रे-जो सज्जन 'तपोभूषि? के स्दस्थ नहीं होगे उनके 
ही बस विहे ४०) | (८) मत समीक्षा खण्ढ भाग २--विदेशी मत | लिए विशेषाकु का मूल्य अखबारी कागज पर 
के पो० शेरपुर खानाजआदपुरा २४) | (२) अत्येक खण्ढ मे लगभग १० ढे क्ट होंगे। ४) ग्लेज पर ५) तथा सजिल्द का ६) होगा। 
बाद पो० खानाजादपुरा २४) | भत्येक ट्रक्ट सार्मिक शीपंकों से युक्त पदच्छेदों में ३१ जनवरी, ४६ से पहले शुल्क भेजने वालों के 
श० वेट २५) | विभक्त होगा। शाषक इतने स्पष्ट होगे कि उनसे ही जिए पोने मूल्य में मिलेगा । डाक व्यय क्रमशः 
40 कद २५) | दे क्ट का बहुत कुछ आशय खुल जावेगा। उनसे. १-2) १) तथा १॥) अलग दोगा। ३९ जन- 
2 सी पिट बाज! १४॥) | गठक को बिपय प्रवेश में बढ़ी छुविधा मिलेगी | बरी के बाद २८ फरवरी तक अगाऊ मूल्य भा 
(प*हेढी पो « नत्देदगूजर १श॥) (३) बीच वीच से विण्य से सम्बन्धित कवि- जाने पर |) ? ३७ देने दोगे। 
हज स बा हक हरी) | तायें भा दा जा रही हैं। ३--6पोभूमिः के सदस्यों को विशेषाह्ु स््रिफ २॥) 
कप जो सपा के रुड़की २५०) (४ ) प्रथम ख़णइ--शिवा खणइड-- में मिले ॥) रिट्री पिंक कक 
ल्हेडा अनन्तपुर ४०) | के टरक्टों का चयन हो गया दे । वे विषय इस प्रकार हा हर ५ था प पर होगे मिज्ञा 
(डिय्राला श्री चौवरी बलउन्‍्तर्तिंद जी द्वारा. ५०) | दै--(१) भारतउ्ष की उन्नति का सच्चा इपाय ला बोर सिर गे ॒ चिकने 
अस्वागाज रुद्,क ठी दयालपुर भबरेड़ा झादि (२) गुरुढल ( ३) हुफ्त दासीम (४) श्रनमोक्ष ० का गयह व गेषा के ह हे ७4 )ै 
श्री ठा० इ्थन्द्र भी द्वारा ४०) | शिह्ञा [ काश्ता-मद्दाकवि श्री शहर! जी ) (५) यानी रो 22 लि कि ' बिल्द 58 दे 
गवानपुर १२॥) | नवीन और प्राचीन शिक्षा प्रणाक्षी की तुझ्ना ( ६) हट 5 हे अर कर ३०, 
स्थनपुर १९॥) | शुफ्त ताल्लीम से जगत का कल्याण (७) उद्बोधन-- ९॥) अधिक यानी ७) वर्ष, ५६ के क्षिए भेजें । 


शलौर मबीरन गदरजुड़ा दर्चन्दपुर निश्चामपुर 
शव्वरहेडी, नसी पुर, नारखनकक्षां, दरचन्दपुर 
झादे अ्रीवानप्रस्थी कबूलसिंद जी द्वारा ४००) 


कसर निरंजनपुर दावकी खेडी महमूदपुर, 

छुषालखेडा आदि 
गी डाक्टर भात्माराम जी, श्री चौ० सुखबीर सिंह जी 
गता सुखदेवी जी भादि द्वारा ४००) 
नप्रस्थाश्रम ज्वालापुर ४००) 


ड्वालकी किशनपुर, बद्दादराबाद, 

प्रक्नांपु) ( आनन्द॒पुर ) खेढ़ी महमदपुर भादि 
गी कृपाराम जी, श्री बुद्ध श्वर जी 

उहन्‍त रामसिंह नाथ जी आदि द्वारा 
प्रौरगाघाद मीरपुर पो० बहादरा बाद 

ही रादृसिद जी, रू. वहावन्तरसिह जे, 

॥ अतरहिद जे आाद द्वारा 


० ०) 


अ्ह्मायय्ये के अभाव पर चार आँसू [ कविता-राष्ट्र- 
कवि मेथिली शब्ण गुप्त ] (८) वाल शिक्षा ( ६ ) 
घधम शिक्षा ( १० ) गुरु शिक्षा (११ ) भात्म शिक्षा 
भाग १( १२) झात्म शिक्षा भाग २( १३ ) विचित्र 
जह्ाचारी । 

इस खण्ड की सामिग्री प्रेस में दे दी गई है। 
शेष खण्डों की विषय सूची 'तपोभूमि” के आगामी 
फरवरी ५६ के अल में प्रकाशित हागी। 

(४ ) प्रत्येक खण्ड के प्रारम्भ में विषयों से सम्ब- 
न्वित भूमिका होगी जिससे हर एक विषय ओर भी 
खुलाखा होता जायगा | 

(६ ) खम्पूण प्रन्थ की भूमिका के रूप में सत- 
प्राय आय्यसम्राज के लिए संजोबनी ओषध के 
समान श्री स्गर्सी दर्शनानन्दडी मद्दाराज की 'भाय्ये 


४--यह सुविधा केवल उन्हीं सदस्यों को मिन्न सकेगी 
जो ८माचे से पहले ही अपना शुल्क भेज देंगे। 

६--पहले यह सुविधा २३१ जनवरी तक ही थी किन्तु 
आय्यें जनता के विशेष आग्रह पर इसे बढ़ाकर 
८ माचें तक कर दिया गया है। 

७--उक्त सुदिधा के साथ “तपोभूमि” के एक खद्स्य 
को एक ही भद्ढु मिलेगा। 

८-जो सदस्य विशेषाडु नहीं लेना चादेगे उन्हें बे, 


ल्‍__#&्केलियेर॥ दो देना दे।_ दे । 


घ्म सभा? सम्बन्धी याजना दो आवेगा 

(७) ग्रन्थ के प्रारम्भ में श्री स्वामी जी का 
सुन्दर चित्र तथा संक्षिप्त जीवन परिचय होगा। 

(८) विषय सूची से खण्ढशः ट क्टों के विब- 
रख के साथ दी शांपंक भी दिये बायेग । 


५०)  पंता--सम्पादक-ईशवरी प्रधाद 'प्रेम! एम० ए०, . व्यवस्थापक-दरिसताद “शुभैष्ी! वानप्रस्थी 





१५ ऋबरी १४०५६ कै 


कविका “विक्की 






हे 
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है” पक इनगति को बट बने व ६ 
अनुपम उपहार 


भारतीय स्वतन्त्रता को अच्सुण्य व भिरस्थायी बनाने के लिए 
झाज भारत को कर्मबीर, बुद्धिमान व शोय॑ सम्पन्न 
युवकों की झ्ावश्यकदा दे। उस आवश्यकता 
की पूर्ति भापके द्वायो में हे। 
क्या आप चहते हैं कि श्रापकी सन्‍्तान समाद्ष में श्रम्मान प्राप्त करे 
यवि हाँ | दो उसके ल्लिए प्रयत्न करना श्यापका कत्तेव्य है। 


किस प्रकार ? 
यह जानने तथा झभपने कत्त व्य से प्रिचित होने के लिए 
इच्छानुसार सनन्‍्तानोत्पत्ति 


४ पुस्तक मेगा कर अवश्य पढ़िये। पुस्तक पद कर आप अनुभव 
है 
द 
् 
द् 
ई 
हर 


करेंगे कि “पुत्र यां पुत्री, घममात्मा या पापी, शास्रक या 
घोर, जितेन्द्रिय या व्यभियारी, गौर या श्याम 
बर्ण की ।” सन्तान का निर्माण तथा बर्थ 
कन्टोल अपने दी द्वाथो में है । 


इसकी महत्ता पढ़ने से ही विदित होगी 


सजिल्द मूल्य २॥) डाक व्यय पृथक-- 
लेखक--वीरेन्द्र गुप्त 
प्राप्ति स्याव-वी रेन्द्रनाथ अश्विनीकुमार 


प्रकाशन मंदिर, बाजार चौक, धुरादाबाद 
नेक व 3 एक 4एआन(ज नएक नए॥-4स्कुनएक नए॥-नधक 


|_ बजाय कहना कि हमें खबर नहीं हुईं थी ? 
(केवल “आायमित्र! द्वीररू जयन्ती फण्ड में ५०० पुस्तकों पर विशेष रियायत) 
दुनिया में हंतचल मचा देने वाली वही अद्भुत पुस्तक 


श्खाम आसामी बंग्राली तिलस्मी राज या गन 
बगाल खजाना---करामात भूटान 


जिस रहस्यमय पुस्तक की दजारों प्रतिया (पढ्िले २ सरकरण) ६) रु० मूल्य होते हुए भी । हाथ 
खतम हो गयी थी, अन्त में १०)-१०) रु० को भी नहीं मिक्ष सकी थी, जिन बुकस्नेज्ञरों ने कुछ स्टाक कर 
लिया था खूब हाथ रगे ओर ल्ञाभ उठाया था, अब यह तीसरी बार का छपां एटीशन भी रु० ६) सजिल्द 
&॥) में दिया जा रहा है, इस एडीशन की प्रृष्ठ सख्या भी पहले से अधिक क्षणभग ६५० प्रृष्ठ दो गयी है, 
हजारों आदमियो का कहना है कि यह पुस्तक नहीं है, वल्कि जगक्षों पदाडो में रहने वाले भारत के पूज्य 
मद्दात्माओं के आत्मिक वक्ष का एक विलज्षण रहस्य है, जिसके अदभुत प्रयोगो से एक बार तो मुर्दे को भी 
उठाया जा सश्ता है। हमारी गारण्टी है कि ऐसी अदभुत पुस्तक आपने किश्ली भी भाषा में न देखी होगी, 
इतने पर मी हमारी गारण्टी है कि यदि आपको युस्तक नापसन्द हो ता ३ दिन देखकर लौटा सकते हैं, हम 
तुरन्त मूल्य ज्लौटा देगे, भत्येक पुस्तक के साथ छपा हुआ गारण्टा फार्म रहता है। इससे बढ़कर और क्‍या 
सचाई दो सकती है । झमा तक ऊपर लिखा मूल्य ही लिया जा रहा है। 

परन्तु, भव “आयंमित्र” के प्रेमियो को चोयाई मूल्य की ४०० पुस्तकों पर इस्र प्रकार रियायत होगी 
कि प्रत्येक प्राहक १) रु० प्रति पुस्तक के दिसाव से मनीझाड़ंर द्वारा “दीरक जयन्ती फ्ण्ड” म॑ सद्दायतार्थ 
“आयार्यप्रित्र” को भेजकर रखीद मनीआहेर या कार्याक्य की रखीद अपने आर के साथ हमे भेज दे बाकी 
श॥) रु० सजिल्द के लिए ४) रू० तथा पासक्ष खर्च १॥) रु० जोड़कर भर्थात कुल ५) रु० सजिल्द के लिये 
श॥) रु० मनीआर्टर द्वारा हमें भेज दें, मनीभाहंर प्राप्त दोते दी पुस्तक रजिस्टडे पेकट से आपको तुरन्त भेज 
हेंगे, साथ में उपन्यास “ढिप्टी का लढका” मूल्य |) तथा मासिक पत्र 'रगीज्ा मुसाफिर”? की एक प्रति 
मूं० ।>) यह भी मुपत में देंगे, यह सब रियायत “ ह्वीरक जय-्ती” अड्डु ठक ही होगी, नोट ले | ता० १ अग्रेल 
28 से फिर असक्षी मूल्य ६) रु० खजिल्द ६॥॥) ही क्या जावेगा, कोई रियायत न द्वोगी। नोट कर लें कि 
वी० पी० से पुश्वक नहीं मेजी आवेगी, जल्दी करे फिर ऐसा मौका हाथ न आवेगा, इस धर्म 'जयन्ती' यज्ञ में 
अपको सहायता का पुण्य भी आ्राप्त होगा,इमा रे'जगापरी ”झ्रफिस को आज दी आर दे । अन्यथा पछतावेगे । 
पता-रायसाइब के० एल० शर्मा रहेध एण्ड बैंकर्स “शिज्ञाग”(आसाम) या पंजाब आफिस (६०) 


(ज्गाघरी?! /ह थी) 


नह १९8 नस नस्‍्के नस नर नए एक १९० १९ नधक १९क दएक १एड नए ३६ 





जी के कक के के | के के ये छा बीज) आर 


स्थानीय वितरक -- 
_एस. एस. मेहता एण्ड कं, २०, २१ श्रीराम रोइ, लखनऊ _ रोड, लखनऊ 


& जाय हवन सामग्री & 
हर्ष -सूचना 


बिश्व के समस्त ढाक्टर, कय 
हकीमों| को, तथा यज्ञ प्रेमी भाई 
बहिनों को और आयेसमाजों को 
सूचित किया जाता है कि, दमार्र 
आये हवन सामप्री निर्माण शाला में 
बदिक विज्ञान के आधार पर पूर 
जह्लानिक रूप से सब रोग नाशब 
सुगन्धित हवन सामप्री का निर्माण 
किया जाता है | 
विश्व के समस्त नगरों मे आये 
हवन सामग्री के स्थाई प्राहको 
पजेन्टो और पिक्र ताभो की अविद्वम्ब 
आवश्यकता है । 
श्राय॑ मदात्माओ और नेताश्रो 
दवरा प्रवल् प्रामाणित हमारी भाय॑ 
इन खामप्री से द्वी नित्य यन्न करके 
धर्म अर्थ, काम भौर माक्ष का प्राप्त 
करें । 
न० १ मेरा युक्क धयन सामग्री का 
भाव ८०) मन 
न०२ सुगन्धित दृवन सामगप्रो का 
भाव ५.) मन है । 
एजेन्सी के ज्ञिए भझाज हा एछिगप | 
देश व विदेशों मं हमारी एजन्सिया 
स्थांपित हो रही हैं । 
वेदपथिक धर्मदीर आये 
भंदधघारी उपदेशक 
अ्रध्यक्षु-अराय हबन सामप्रां 
निर्माशशाज्षा, अद्दाता ठाकुरदासस 


श्श् 
रथबहि/िलातप८यटा+००५/ का" हुदाा- किक पितीरे: पलयेडशितीवास्मगरिकप्पायही 


संता 5 सहनाएँ 
8 ्प जम, चि 
सूचना, उपदेश-विभाग 
जिल्ला मनपुरी की समरत समाजों 
को सूचित किया जाता दे कि सभा 
की उपदेशिका भी माता जगधात्री 
देवी, प्रचारा्थ आपके यहाँ पहुँचेंगी, 
छत आप उन्हें प्रचार की सभी सुवि 
जाये प्रदान करते हुए, सभा प्राप्तव्य 
धन स्र० ५७ तक का देने की कृपा 
करे और दहीरक जयन्ती सम्बन्धी नोटो 
, के शरीदने ओर बिकयाने मे सब 
ब्रकार की सहायता प्रदान करे । 


उपदेश विभाग की सूचना 

खभा के दयानन्द प्रचारक सघ 
में भीयुत प० इन्द्र बर्मा जी एस० ए+ 
आारयममाज रामनगर ( नेनीताल्ष ) 
बियासी का शुभ नाम सम्सिक्षित 
किया गया है। अत प्रदेशीय खमाजों 
चिरोष कर पबतीय समाजो को भाहिए 
कि आपके उपदशो से क्षाभ उठाने 
की कृपा करे । 











दयानन्द-सप्ताह 

उत्तर प्रदेश के समरत आये 
सेमारो को घिदत हो कि स्तावदेशिक 
सभा दुबारा प्रकाशिद पं सूची समा 
कार्यालय को प्राप्त हुई है उसमें दया 
नन्‍्द बोधोत्सव ८ मार्च १६५६ दिन 
रविवार को मनाया ज्ञाने का आदेश 
है। अत दयानन्द सप्ताद १ भाष॑ से 
७ माजे के म्थान में प्रदेशीय समस्त 
आयंसमाज २ माचे १६५४ से ८ मई 
१६५६ दिन रविनार तक उत्साहपूर्वक 
सप्ताइ मनाने का आयोजन करने की 
कृपा करे ; 

८ मार्च को रणिवार भी है। उस 
दिन वोधोर्खब का विशेष रूप से 
कार्यक्रम निश्चित कर ऋषि की 
मद्दिमा का गुण ज्ञान करना चाहिए। 
छोर जनता म वेद का सन्देश घर घर 


पहुँचाने के लिए आयोजन करने चादिये | 


इस सप्ताह में वेदिक खाहित्य के 
वितरण का भी आयोजन करना 'चाहिए 
झौर एक दिन प्रात भोज का स्वल्प 
व्यचक प्रबन्ध एवं प्रतिदिन सकीतंन, 
यज्ञ, कथा का भी प्रबन्ध किया जावे। 


आर्यमित्र धीर्क जयन्ती की धूम-जबन्ती कोष के लिए धढाघड नोट 
रसीद-बिक्री-नोट समाप्ति पर है शीघ्र मंगाइये 


आये जनता का अपूर्व उत्साह 

आयमित्र दि० २५ जनबरी १६४६ के प्रुछ्ठ १० पर आयेमित्र दीरक जयन्ती 
शुरु विरजानन्द दण्डीधाम स्मारक एव अन्य ख्रमारोह मथुरा नगरी मे मनाये 
जावे सम्बन्धी आयोजनो के लिए धन सप्रद्वा्थ नोट रसीद-सूची प्रकाशित हो 
खुकी है। उसके पश्चात्‌ ७/२।४५६ तक भेजे जाने को सूचना निम्न प्रकार प्रका- 
शिठ की जाती है । जिन आयंखसमाजो ने अभी तक नोट न मगाये हो, वे 

कुपाकर श॑ घर भेजने के लिए सभा कार्याज्ञय म॒ पत्र भेजने का कष्ट करे । 
१--श्रा जगनन्दनत्वात्ष जी एडवोकेट उपप्रधान, प्रयाग स्वय दिये ४०) भौर 

४००) रू० आ० स॒० कटरा $ मभिनवाये 


२-श्र सत्रांजी भायंसमाज कटरा प्रयाग ४००) 
शे-७ 2 9». » राना मडी प्रयाग ४००) 
४े-नक ? 9». » चौक प्रयाग इलादाबाद १०५०) 


४--भा बअहादेश् जी अग्रवाल्न बी० 2० कालेज [भापात्ष] म० प्र० 

द्वारा श्रो बायूराम भारती जी ८७॥) 
६--श्र सत्यभित्र शास्रां जी महापदशक सभा वदद्न्नगन [गोरेखपुर] <००) 
७-श्रा प० विद्याधर जा स० मत्रो आ सर [मेस्टन राड] कानपुर ११००) 


८--, सान्चदानन्द प्रवान आ० स० गया [बदायूं] ४०) 
६--, सवाराम जा » . » विसौल्ा » ४०) 
१०--» मत्रांजी आ० खा इस्लामनगर , २५) 
११--)) रामप्रसाद जी उपप्रधान आ० ख० उमियानी [बदायू] २५) 
१२--), रामचन्द्र जी मत्री उपसभा, निरीक्षक सभा बदायू २५) 
१३--७ मत्री जां भायसमाज़ कुन्द्रखी जि० मुरादाबाद ४०) 


१४--,, रामधन अध्यण्पक मत्री आ स्र॒ मबेशा पो कुन्दरखी सुरादाबाद ४०) 
१४--) भूपनारायण तोषनीवाज आये दयानद सेवाआश्रम बदायू. २५) 
१६--,, सत्यपाल़ शास्त्री जी उपदेश कालन्द [मेरठ] २००) 
१७--.), अयपाक्षसिंद मानय प्र समा सिकन्द्रपुर पा बुढ़ासी अक्लीगढ़ ८७।) 
१८--७ बालकृष्णन्नी शर्मा प्रचारक सभा जा स सिरसा इल्लाहाचाद ८७) 


१६--.,, रामनिवास जो मिश्र उपदेशक सभा कानपुर १००) 
२०--,), रामशकर निगम जी मत्री आ०स० लखीमपुर खीरी 2०) 
२१--/ मतन्री जी आ० स्र० ढोईवाला [देहरादून] 2०) 
२२--» भाता जगधघात्री देवी जी आरयोपदेशिका [एटा] १००) 


२३--» रघुवरदत्त शर्मा प्रधारक सभा आटा पो रुद्देरामर श्ाइजहापुर &८॥।) 
कालीचरण आये 
सभा उपप्रधान तथा सयोजक अथं समिति जयन्ती 


हीरक जयन्ती सूचना 
खमा-कार्यात्य मे कंदिपय आये 
सउजनों एवं आयेख्रमाओं के आयंमित्र 
दी रक जयन्ती आदि समारोह मदोत्सष 
सझुरा नगरी में स्रम्मिक्तित दोने के 
किये अ्ठुक अद्युक स्थान के प्रयांप्त 
सख्या म॒पहुँचन के ज़िए पत्र आरदे 
हैं। उन सभी सह्दानुभावो को सूचित 
किया जाता है कि स्रमा की ओर से 
एक स्वागत-कारिणी समिति, मथुरा में 
बन गई दे। जिसके सयोजक शी 
कससिंद छोकर जी नियुक्त हुए हैं। 
निवास स्थान भादि के लिए उपयुक्त 

पते पर सूचित करन की कृपा करे । 


दान-सूची 
आयंखमाज चोदकोंट (गढ़वाल) 
जे २०) रुपया निम्न योजनाओं के 
लिए सभा को देने का नि्ोय किया 
है नो सघन्यवाद ब्राप्त हो गया। 
४) झ्मायमित्र दीरक अयन्ती निधि 
४) गुरु विरज्ञाननद्‌ रमारक निधि 
3) श्रो गगाप्रसख्राद हन्नी उपाध्याय 
अभिनन्दन के लिए 
2) श्री प० गयगाप्रस्राद भी रि० चीफ 
जज अभिनन-दन के झ्षिए 


अत्यन्त आवश्यक सूचना 
श्री क्र्मण देव जी वेद शिरामणि 


उपदरेशक सभा जहाँ, भी दो अपना 
हिसाब करने के किये तुरन्त लखनऊ 


१५४ फरवरी शृशड + 


आवश्यक सू चना 


सत्तरप्रदेश के समस्त आायसमाजं 
को विद्त दो कि सभा के पुराने कार्ये- 
कर्ता भी विश्वम्मर नाथ तिवारी कान- 
पुर नियास्री ने जो पूर्व सभा में कई 
सद्दायक पदों पर एवं सद्दा० कोषांभ्यक्क 
आदि का काये कर घुके हैं झोर 
बक की सेवाओं से अवकाश प्राप्द 
कर चुके हैं, खमा की श्राशना पर 
उसकी सेवा करना स्वीकार 
कर लिया है। आप प्रान्त की समस्त 
झार्यस्रमाजों थ ख्भा के अन्तंगत 
सरथाओ का निरीक्षण करेगे। ओर 
ख्मा का प्राप्तत्य घन दशाश, सूद 
कोटि, वेदप्रघार आादि का अप्राध्स 
करगे। और समाज्ञो के खाप्तादिक, 
सत्स्गों में राचकता ज्ञाने का प्रयास 
करगे। स्राथ ही परिवारों मे वेदिक 
घम श्रचार कराने के सुम्प्रव 
जिखस्रे समाजो का यथोचित ह्ञाभ 
होगा। श्रायेमित्र के म्राहक बनायेगे 
एवं द्वीरक जयन्ती के लिए घन भी 
प्राप्त करेंगे। अत समाजो को चाहिए 
कि उनक पहुँचने पर ख्भी बातों फा 
सप्तुचित प्रबन्ध करने की ऊपा करें। 
आझाशा दे कि इनके सहयाग स्रे 


समाजों तथा खभा को क्षाम होगा । 


“-फूलनसिद 


पधारन की कृपा करे। अत्यन्त आ्रावश्यक स्रमा-मत्री 
। 





प्रयोगशाला ग़रुरुकुल वृन्दावन की-- 


चमत्कारी ओषाबि 
और शरद ऋतु का उत्तम उपहार 


अमृत मछातकी रसायन 


यह शिलाजीत मकरध्वज वंग कान्‍्त लोहादि मूल्यवान 
वस्तुओं से निर्माश की मई-महारसायन; अमृत 
के समान लाभकारी है। 
यह समस्त वाद रोगो को दूर कर शरीर में नवशक्कि का सचार 
करती है। इसके सेषन से अपने थे हुए पत्र निबंत 
शरीर को शरद्‌ ऋतु में सेषन करके पूल 


बलिष्ठ बनाइये ओर इस्रके चमत्कार 
का अनुभव कीडिये । 


प्रातः एवं साय॑ दूध के साथ सेबन कीजिए 
केवल एक मद्दीना ही शेष रह गया दै । शीघ्रता कीजिए | 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमियेड। 


१४ फरवरी १६,६४५ 
# पिचार-विसर्स 





शुद्धि पर श्री उपाध्यायजी के विचारों की समीक्षा 


[ विद्याभूषण भरी पं० सुरेन्द्र शम्मांगौर काव्य वेदतीये, शाहद्रा देदद्की ] 
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७ प्रस्तुत लेख में उपाष्यायत्ी के शुद्धि-म्बस्थी उदार बियारों की 
० समीक्षा की गयी है भोर उन्हें वत्तंमान परिस्थितियों में अव्यात्रद्मारिक ० 
० बताया गया है। प्रश्न गम्भीर ओर नीति सम्बन्धी है। खाथ दौ सम्मानित ० 
० क्षेखक सद्दोीदय का सुकाव भी विचारणीय है कि हिन्दू सदस्यों का भी प्रदेश ० 
७ संस्कार अवश्य किया जाय । इस्र प्रश्न की उपादेयता या भअनुपयोधिता पर ० 
० झअभी कोई ख्रम्मति न देते हुए इस प्रश्न को विचाराथे आरम्भ करते हैं। ० 


० आशा है आये विद्वान इस्र प्रश्न पर विचार करेंगे । 


--सम्पादृक ० 
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“आयमित्र” के पुराने अह्डों का 
अवक्ञोकन करते हुए मेरी दृष्टि भाय 
समाज के सम्मानित विद्वान भी पं० 
गर्भाप्रसाद उपाध्याय जी के २-१ ४० 
के आयमित्र के पृष्ठ ६ पर प्रकाशित 
“मेरे शुद्धि पर नये विचार” शीषक से 

/ पक छेख पर गई । क्योंकि आप दाशं- 
निक भी हैं । वृद्ध भी हैं। ओर कवि 
भी हैं। 

श्री उपाध्यायज्ञी ने शुद्धि की 
बक्तेमान शेज्ञी पर ज्ञो भी सुममात् 
प्रकट किये है--दाशनिरु दृष्टि और 
कल्पना के विम्तृत गगन में तो 
निस्खंदेह बड़ी ऊँची उड़ान हैं, किन्तु 
शुद्धि के विषय में उन्होंने सनातनी 
पोराणिक दिन्दुश्रों के आयखमाज में 
प्रवेश होने के समान ही इसाई व 
सुसक्षमानों के किये भी उनके निञर 
पारिवारिक जीवन-पंक से प्रथक्‌ हुए 
विना ही रोटी-बेटी -विवाह-शादी 
शहन सहन तथा खान पानादि_ की 
सव सुविधायें भी भेद रदित ही होनी 
चाहिए, ऐसा एक सुमकाव प्रस्तुत 
किया है, किन्तु अपने उस सुझाव की 
कल्पना की सफलताथ कोई नवीन 
विधि प्रदर्शित नहीं की, जो करनी 
चाहिये थी । 

/  झापने केबल इतना ही प्रकट 
किया है कि वह शुद्ध दोनेवाला 
ईसाई व मुसलमान धारेधारे स्वयं 
ही सुधर जायेगा और अपने परिवार 
उो भी आये बना छेगा । 


किन्तु आपका ऐसा सुमाव 


अव्यवद्यायं एवं एक प्रकार से असम्भव 


ही है, क्योंकि यदि हम उसे भापकी 

सम्मति के आधार पर समाज में 
प्रवेश दे भी दें ओर यदि कोईदे यवन 
ऐसा करने भी क्षगे तो उसद्ा आये 
बनाना तो दूर रहा, उसका ता अपने 
कीवषन के द्वी काले पड़ जायेगे। 
कर्पोंकि उसके परिवार को श्वातर होते 
ही उसे काफिर होने का फतवा दे 
दिया जायेगा। ओर कुर+भान के 
आदेशासुसार उसके साथ कठोरतम 
दुब्येबद्ार होने क्गेणा तथा आपके 
बचारामुसार आय बनने से पूर्व ही 
सौद के घाट भी उदार दिया जायेगा । 

वूसरी धाव यह भी दे जिसे 


ओमज्ञ नहीं किया आ सकता कि-- 
पौराणिक सनावनी ओर वक्तेमान 
आयखमाजियों में रहन-सहन, रोटी- 
बेटी, रीति नीति, खान पानादि व्यत्र 
हार समानता के याथ उनकी बंश 
परम्परा ओर घामिझर आचार-बिचार 
की संस्कृति का एक दी आधार है। 
एक आर्यसमाजी और वत्तेमान पौरा 
खिक सनातनी मतायक्षम्बी में आय- 
समाज के सिद्धान्तों मे केव्न एक “भी! 
का ही बड़ा भेद है। “ही” का नहीं | 

क्योंकि कौन ऐसा घनातनी है 
जो कि आयसमात्र के ख्रथ॑तन्त्र 
सिद्धान्तों को नहीं मानता ? 

सवब्यापफ निराकार ईश्वर, 
पुनर्जेन्म, बर्णाश्मम-मर्यादा, संस्कार, 
पच महायक्ष, आदि झायेसमात्र के 
मन्तव्यों को तो सब मानते ही है। 
किन्तु इन सत्य सिद्धान्तों छी मान्यता 
में पोशणशिक कल्पना के अनुसार 
फेवल्ञमात्र “भी” लगा देने पर 
विचारमात्र से दही एक दूसरे से कुछ 
दूर हैं जेसे इेश्वर निराकार तो है दी, 
किन्तु कभी-कभी अवतार लेकर 
साकार “भी” हो ज्ञाता है। एवं 
जीवित माठा पितादि की सेवा दो 
करनी द्वी चाहिए, जिंतु सृतक-श्राद्ध 
भी करना चाहिये । गुण कमानुसार तो 
श्राक्षय आदि वो हूं।ते द्वी हें । परन्तु 
जन्म से भी द्वोते हैं। इत्यादि बातों 
में केबल्न एक “भी” तथा “ही” 
का अन्तर अवश्य है। और इस “भी” 
विचार की भी यथोचित शुद्ध द्वोनी 
ही चाहिये। परन्तु ईसाई तथा मुसक्ष- 
मानों में शोर भायसमाजियो म न 
केवत् सिद्धान्तों का ही भेद है अपितु 
उन्तके खान-पान, रहन सहनादि व्यत्- 
दारों में भो पर्बात तुल्य बड़े भेद है। 
दूर न जाइये अपने निकटतम पुराने 
ख॑ पुराने आय॑ परिवार घरो पर एड 
दृष्टि घुमा जाइये, कोन वह शिष्ट घर 
है जिसका सभ्य महिल्लायें बिना 
शुद्ध हुए यबनादि को अपनी रखाई 
ढक में पौराणिक बाद्षणादि के समान 
दी प्रसश्नतापूबक प्रवेश देने को समु- 
ख़त ह्दो ५ 

झतएवं यही समुचित प्रकार 
“बुद्धि” करने का दे भोर द्वोना 

(शेष प्रुष्ठ १६ पर) 
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इस्लाम में गो माता का स्थान 


सलमानों के बड़े बड़े विद्वानों तथा 
उच्च भागे प्रदर्शों ने गाय के 
लाभकारी तथा उस्रके सम्मान पर 
दृष्टि रखते हुये उसे आदर तथां भ्रतिष्ठा 
यांग्य पशु घोषित किया है| मुसलिम 
विद्वानों का कहना है कि गो रक्षा 
केबल दिन्दुश्रों के लिये दी नहीं बरन्‌ 
मुसल्ञमानों के लिये भी उतनी द्वी उप 

यागी है जितनी थन्य सतावलम्धियों 
के लिये। इस्लामघ-में में गाय की 
महिमा, गाय के दूध व घी की प्रशंसा 
गाय के विषय में मुसक्षिम विद्धानों 
की सम्मति भौर हज़रत मोहम्मद 
साहब की आज्ञा निम्नलिखित है। 
“कुरान शरीफ सूरे “हज” में लिखा 


“हरमिन्न नहीं पहुँचते अल्लाह 
के पास्र कुरकात्रियों के गोश्त भौर न 
सबके खून । भल्लाइ के पास पहुँचती 
है तुम्दारी तरफ से परेहज्नगारी ।?” 

इसी बिषय फो पुष्टि में कुरान 
सूरे “कौसर” में एक्र जगह और 
लिखा है कि :--“तदहकीक अता की 
तुमकी पस्र नमाज पंढ़ो अपने परवर 
दिगार की ओर कुरवानी करो ।”? 

नोट--कुरान मजीद का दर- 
असक्ष मतक्षव यह दे रुवआदिशात नफ्‌ 
खानी ओर तमाम खुद परस्तियों का 
कफुरबान करके नमाज़ पढ़ो । इस पारते 
फरमाया कि परवरदिगार झालम की 
नमाज पढ़ो, ओर कुरबानी करो। 
याने ख्वाहिशात नफ्ख को कुर्बान 
करके नमाज पढ़ो। बस मुसलमानों 
को चाहिये कि कुरबानी करन में तक 
खानी मुंहको बीच न भआने दें। 
झ्न्‍ल्लाद ताज़ा को मन्जू: नहीं दे के 
कुबाना का नाम लेकर मुसलमान 
जमीन पर मंगड़े ओर फिसाद का 
बाभख्र दो । (देखा तक कुरबानां गाय, 
लेखक ख्वाजा दसन निजार्मी देदत्ी)। 
“गौहझूशां (गोवध) इस्लाम के शुआर 
(स्वभाव) म नहीं है? । (देखो फतावे 
हुमायुतां जिल्द अन्वत्न किताबुल्मुत, 
पृष्ठ ३० ) । 

थगौ की कुरवानी न करने से 
इस्त्लाम में कोई खराबी नहीं होठी ।” 
(देखो फवाबे हुमायुती जि० १, किता- 
बुन्मुव प्रष्ठ २०७, व १८८ ) 


[ श्री ललिताप्रस्नाद थार्योपदेश%, डी० ए० बी० कालेज, कानपुर ] 
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हमारा दुर्भाग्य है कि मानष-जाति के क्षिये भत्यन्त उपयोगी पशु औ 

गो को द्वस्नक्षमानों की धार्मिक कुबांनी से प्रम्वन्धि माना जाता है जब औ 
कि इनके बर्म प्रन्थों लौर बरम-नायक एक स्वर से गोकुशी के विरुद्ध 
है अपना वियाय उ्यक्त कर थुके हैं। भज़रेशों ने हिन्दू-मुख्लमानों के मध्य ज 
साम्प्रदायिक कलह के लिये इस वीज को बोषा था। खेद है कि भाज औ 
की बमे-बिएपेक्ष ख़कार भी खास्मदाणिक तुशीकरण के 
गोरज्ञा के प्रश्न पर विचार करती है । 
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झाधार पर कद 
सम्पादक 


“सर आगा खाँ ने ३१ दिसम्धर 
सन्‌ १६२८ ई० को मुखत्षमानों की 
बहुत बड़ी कॉफेंस के प्रधान पद से 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि गाय 
की फुरबानी मुस्षमानों के लिये 
घारमिक दृष्टिकोण से आवश्यक 
नहीं /? 

कुरान के ( भाष्य ) तफस्लीर दूर 
मन्सूर में लिखा है कि :--* गाय को 
डुजर्गी व सम्मान किया करो। इस- 
लिये वह्द समस्त पशुओो में सरदार 
सेयदुल् बद्दायम है।'' इसके झ्तिरिक्त 
हजरत मोइम्मद साइब के दमाद तथा 
चर्चेरे भाई हजरत अली ने भी 
“नहजुल बल्लागत” नामक पुरतक में 
जो कि शिया मुसलमानों क्री परम 
माननीय दे, उसमें स्पष्ट लिखा है 
कि :-- 

“पेटों को हैवानाव (ब्ानबरों)ओ 
कबरस्तान मत बनाशों।” अल्लामा 
जलालुद्दीन सियुती ने अपनी धुरतक 
“अज्नरदमव?? के वावतिब यानो वेयक 
मे क्िखा ह्द्‌ कि :-- 

“गाय के गोश्त में बीमारी है 
ओऔर उसके दूध में दुआ और घी में 
सघफा (स्वास्थ्य द्वितकर दै।” 

हजरत आमशा (हजरत मोधम्मद 
साहब वानिये इस्ज्ञाम की वर्म पत्नी) 
फरमाती है कि :--“फरमाया रसूल 
अल्लाह ने कि गाय का दूब शिफा 
है भौर घी दवा और इसका मांख 
नितान्त मज ( रोग ) है।” 

यही उपयेक्ष दृदाश शियाओं के 
प्रसिद्ध विद्वान सोाइसम्द |बन याकूब 
कुलेनी ने पुम्तकन “बसूल काफी” मर 
ओर मुल्ला माहम्मद बाकर हुसेता न 
सहारूल अनवर? पुरतक म यहां 
दहृद|ंस लिख। दे हि :-- 

धगाय का मारने बाला, फलदार 
दरख्त काटने वाला, ओर शराब पीने 
वाला नद्ीं बकशा जायगा।” 

इब्ने मसऊद सद्दावी ने लिखा 
कि -फरमाया रसूल अल्लाद ने 
गाय का दूध शिफा हैं ।” 

इसास जाफर ने इरशाद फरमाया 
है कि :--गाय का दूध शिफा उसका 


(शेष अगले प्रष्ठ पर) 
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पर आय॑मित्र साप्राश्कि, सखनऊ 
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हा विकास का: सेल्स बताकर पक" भूल-सुधार विचारों की समीक्ता 
प्र २४ जनवरी १६४६ के आयंगप्रि 
हा ० कृण रोग नाशक तेल ००. है| रह में ो बेर "मरीमास्रा दर्शन” |...“ ( पव १४ सर शेर ) 
“करो रोग न्धी छुपा हे उसमें दो स्थानों 
कान की स्रभी बीमारियों से छुटकारा पाने के किए “कर्ण रोग हज) ॥) चाहिये भी कि, शुद्धि का अभिश्षावी 
नाशक वेक्ष” प्रयोग करें | इससे कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, 8 े रह पक के स्थान में | यवनादि प्रथम अपने पारिवारिक 
दर्द होना, खाज आना, साय साथ होना, मजाद आना, ख्रीटीसी बह, कमी हे 5 । धरतुत, | दग्चनों से स्रवंधा ही एथक हो आये 
बजना झादि शीघ्र आराम हो जाते हैं। पक बार परीक्षा करके देखिये। है| (हर .स्वामी ने पूरे सीमाखा पर | छोर अपने ललौवन को बेदिफ सिद्धान्त 


मूल्य १ शीशी १), पैकिंग पोस्टेज १॥), १ देन पर खा फ्री और ३ 8 | "हे भाष्य नहीं खिसा । पूर्व मीमाखा | $ अनुसार छाय॑ बनाने। अंक 


शीशी कमीशन में अधिक ऐकर एजेंट बनाते हैं। [कुछ निरिचित ख्रमय 


तक, ६ शीशो एक साथ मगाने से रूचाँ फ्री, शीघ्रता कीजिए] 


बसा-कार्यालय 'कर्शरोन नाशक तेर” सन्तोमालन मार्ग, 
]५]8498240 ए. ?. नजीबाबाद (यू०पी०) 


ध्रका" दे 


गोमाता का स्थान 

(पिछल्षे पृष्ठ का शेष) 
शकसन दवा ओर उसके भाँख मे 
बीमारी है ।” 

शर।फ मक्‍का में गोबध बन्द 

कर दिया” (देखा बरकत वगेर दरकत) 
खेखक मोलाना फारुकी उम्ताद नवाब 

मपुर । 
न कराबाद न जकाई हजरत मोहम्मद 
रसूल अल्लाइ की एक हृदोस अकित 
है कि --“लद्दमाहर दाऊन व कश्ाद 
शिफाऊन” अथांत्‌ “गाय का मॉस 


रोग उत्पादक और उसका दूध आरोग्य 


दवा शिफा है।” बह गो मॉस नहीं 
खाते थे। सनका व्यवहार गाय डी 
रक्षा का था उन्होंने गाय का माँख 
खाना ताक दन बर्जित ,कय्रा है। रसूल 
और खुदा का ञआाज्ञा मानना मुसलत 
मानो के छिय आवश्यक है । जा भी 
मुसल्ञमान सुष्म्मद साइब का भाज्ञा 
के विरुद्ध चलगा बह “जन्नठ! (प्वग) 
का आधिकारा केसे वन सकता है ? 
मौ० मादम्मद भशरफ अल्ती साहब 
ने सूरे 'यूसुफ ” के भाष्य में क्षिग्गा हू 
कि 


यह उस उक्त जिषरइक़ ने यो कहा, 
कि गम का हुई अब तेरे इन्तदा । 
तेरे हक मे रहमद का दारया बह्दा, 
ओर इस तरदइ इरशाद हक ने किया ? 
किया हमन यूसफ का तुमसे जुदा, 
तू समझा नहीं इसका बाअख दे कया 
न तुमका हुई इसको कुछ भी खबर, 
कि तुम्र पर गया इतन। गत क्यो गुजर | 


किया स्रामने उसका कल्या हलात, 
हुआ उम्धको उस घड़ी रजोमलाल ९ 
न रहम उरा पर याकूब ने कुछ किया, 
खुदा ने ” -) एवज हस्रको यह दु का 


दिया 
( देखी तफख्नीर मऋ#कूर खफा 
११३ सन्‌ २८८१ ४० नवज्ञकिशोर प्रेस 


क्षसनऊ ) । 

४ भोट -बेंसिपे एक हुस॒लिम 
विद्वान के लेखानुसार केवल एक गाय 
की कुबांनी के बदले खुदा ने ह० 
याकूब को कितनी कड़ी सजा दी। बडे 
अफसोस के खाथ लिखना पढता है 
कि झुवासिव मुसज्ञमान अब भी नहीं 
खोचते कि गौ का मानबमात्र के लिये 
क्या महत्त है । हजरत आदम को 
ऋल्लामिंयों ने नब बहिश्त से निकाला 
सके कुछ समय बाद ह० आउम 
तथा उनकी खत्री “हव्या” को बेल्ों की 
जोडी दी गई जिससे वह भज्न पेदा 
करके जीवन निवांद् कर स्॒के | हुझरत 
आदम ने इन जानवरो को कभी नहीं 
मारा, न उनका मॉस खाया। फिर 
उनकी खनन्‍्त न ऐसा कास क्‍यों फर 

सकता हैं ? यह विनरने की वात है 

कि गाय जा की देन है। इसका 

सुरक्षित रसने से सब द्वी को भविक 

ल्ञाभ है। प्यारे मुसलमान भाइयों को 


;$ 


का प्रसिद्ध भाष्य 'शबर! स्वाभी 
( 8॥2/37 ) कृत है। शक्कुर-स्वामी 
(89078 27)कद नहीं । शकर रबामी 
अद्ट तवादी हैं ओर शबर की अपेक्षा 
नवोन हैं। शबर स्वामी अति प्राचीन 
हैं। रयके आध्य की आपा भौ पुरानी 
ड्टी हद । मैंने वेदान्त के शाहुर भाधथ्य 
का अनुवाद नहीं किया । हां | उम्हझी 
शाक्षोचना हो 'शाबुर-भाष्यालोचन! 
नाम$ पुस्तक में की हे । प्ररूत भह्ु में 
तो जेमिनि सूत्रों पर शबर र्वामां के 
भाष्य का उल्लेख है। शबर और शब्गर 
दो अक्षग भरत्षग विद्वान हैं भोर 


घनके रचे हुए 'शाबर! भोर “शाकर' 
भाष्य भो अक्ग भठ्ग ही है। पाठक 
गण अन्त में न रहे अत यह लिख 
-गन्लाग्रस्नाद उपाध्याय 


रह हू । 











* इसकी चल्द यू दें लेने से 


हैएा डे, इ्स्त, पेटव, कि सह “3: 
६ ढेस, खट्टी-डक्*, व.एजनी, पे फूलना, कफ, रह 


शुद्धि में शुद्धिषन ही क्‍या है ? कोई 
ऐश्वा प्रयाग बरतुव होना चाहिए जो 
व्यवहाये भी हो भर शुद्धि का बारत 
विक रद्देश्य भी जिससे खिद्ध हो 
स्रके | हा, यह्ट भी उचित हो सकता है 
कि भायंस्रमात्र में प्रतिष्ट होने वालों 


का रपनयन-पेदारस्मबत्‌ हां कोई 
विशेष प्रवेश स्तस्डार निश्चित कर 


किया जावे, जिसके समारोह से उसके 
मन पर भी भोर उस्रके शेष अन्य 
पारिवारिक जनों पर भों कोई उत्तम 
प्रभाव रिथिर हो सके । 


आशा है भादरणीय €पाभ्यायजी 
व अन्य विद्वान इस प्रश्न पर अपना 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का रूपा करेगे। 


€'<ी, जुकाम आदि दूर दोते है अप छूगाने से चोट, ३ 


प्रो घूजन, फोण-फुस्ती, बातदद सिरदर्द, छानदरे, हू 
दॉतद्द, भिड़ मक्खी आ दे के काटे के ददो दूर करने में संसार 






/ी अनुपम मददोषधि। है जगह मित्ता है। 





ध्ू+---- कीमत बडी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥) 














लडकी यनन»नाम 





चादिए क कुर्बानां का नाम लेकर न | शि>#छ28 29७ इ2९ नक्, #ाआ| 800 9७ 49७ कछए 


मगछे »र न बद अमनी का बायस 
बने क्योकि सारे 'कुरान मजाद! तथा 
दृदीस »र समस्त इस्तामी पुस्तकों 
में कहीं भी “गो मॉस”? तथा खाने 
की झाह्वा नहीं दी गई। वास्वन में गो 


कमर किस (ये खस तेरा हमने की, कुशी को भ्जरेजों ने हिंदू मुसलमानों मे 
और ऑल का विनाई कम हमन की ? फूट ढाकने का भावना से प्रोत्साहित 
किया थाज नय सबय उसका था, किया था। इसका कोई धार्मिक महत्व 
छिय। पक गाय उसका बेवह नद्दा ? नहीं है। देखे समस्त मुख्रश्षिम विद्वान्‌ 
आर एक उसका ब््या था जा शेर र्पार, इंस खेख पर क्‍या सम्मति प्रकट करते 


छुरा ले के याकूब ने एक बार ? 


है । 


चरित्र, स्वच्छता ओर शिक्षा दर्पण 
एक भनुपम पृस्तक 
हैं. भूमिका लेसक शी पूर्णचन्द्र, अध्यक्ष चरित्र निर्माश विभाग 


मूल्य १ रुपया २ आना 
पदा--काशीनाथ शर्मा, गाडे, मी रामदास, गक्की पातीराम 
मथुरा ध8पस्रा788 (0.7) 


फट 350 बडल नह आरए 4: 4628 4०१ (0 ० +4॥ सु ३६ 


बाबूराम भारतों द्वारा भगवानदीन आये भास्दर प्रेस, ५, मीसवाई मार्ग 
सखनह से पुद्वित तथा प्रकाशित। 


शाषिक सूल्य ष) ) 
ड़ प्रति का २० नए पेसे ) 











आय्ये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश फा हुख पत्र 
खसलनऊ, रविवार, फाल्गुन ३, शक १८८०, माघ शुक्स १४, बि० २०१५, २२ फरवरी, शध्श४ ६०. | 





नर थ थ॑ विदेश में 
हट १५शिक्षिय 


आये जीवन का आदुश पंचशील 


व्यक्ति 


१--अभहिंखा या औीव-रणा अथवा 
समस्त प्राखियों में प्रेम-भाव | 


2 2५ २५ 


२--भस्तेय या केवल्ल प्रदत्त वरतु का 
प्रदण अथवा चोरी ओर धठाई 


गिरी या राइजनी का त्याग । 
ञ८ ७ + % 


३--अद्याकय अथवा पवित्रता ओर 
सयम की जीवन पद्धति । 


7५ भ५ २५ 


३- सत्य अपण किसी भी प्रकार का 
भूठ न बालना । 


मे ४४ २५ 


#--मादक वस्तुओं का परित्याग या 


राष्ट्र 
१--अनवा में विश्वास अथवा राष्ट्र 
यदा (क-वेंग्शान) राष्ट्र के सामूहिक 
प्रयत्न की आधभारशित्धा यही 
भावना दे। इसके बिना राष्ट्र दी 
कोई सरकार प्रगति नहीं कर 
सकती । 
५९ | प्र 
२--मानवता में विश्वास (के 
मनुशिया झन) खावभौस सानव 
दावाद सभी देशों के प्रति आत्त्त्व 
की भावना का राष्ट्र में पिकास । 


हक ८ ८ 
३-स्वातन्त्य में विश्वास (के से रका 
झन) रूच्चे कोकठन्त्र में दन मन 
ओर आत्मा की स्वतन्त्रता अनि 
वाये है । 


ह | ् 

४--खामाजिक न्याय मे विश्वास 

(के अद्ल अन) राष्ट्र में ऊुँच मोच, 

बिग भेद झादि को महइत्त्त न 

देते हुए सबको उन्नति के स्लाधन 
कोर अवसर देने की व्यवस्था | 


२५ 2५ ० 
४--ईश्वर में विश्वास (के तुद्दान भन) 
मानव जीवन से परे एक चरम 


बविदिव 


१--एक दूसरे की स्वतन्त्रता के प्रति 
सम्मान | 


अखरडता एय सर्वतश्र स्वतत्रता । 
>५ >५ हर 
३--एक दूसरे के आन्तरिक एवं बाहरी 
मामद्धों के प्रति तटस्थठा । 
2५ ( 4 


४--किस्ती देश पर आक्रमण न 
करना | 


५ २५ २५ 


४५--आपस में एक दूसरे की सहायता 
एव शान्तिसय सहजीवन । 


र् २८ 4 


५ 2५ 4 
२--अत्येक राष्ट्र की स्वायत्त भूमि की 


| नशीक्ष।| चीजों का न छूला । खत्प या सत्त! में विश्वास! जून, १६४३४ में भारत और 
कह के बन 6३ न्‍ व्यागलो चीन के प्रधान मन्त्रियों (भी पं» 
नेहरू व ओ चू-एन-लाई) की संयुक् 
बेदिक वाहुमय के भाघार पर कह अटक फेनक 2 घोषणा में विश्व-जीवन-दर्शन के 
मारदीय श्वष्ि-मुनियों व गौवम- थम से उपयु'क सिद्धान्त घोषित रूप में पंचशील स्वीकार किया 
कूद दारा प्रचारित । किये । जया । 
अवेदनिक सुस्पादक- 





उमेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम, ए. 





मार्त मां के आदशो खपूतों में पं» 
रामप्रसाद (विस्मिज्ञ! का नाम 
गौरत्र के खाथ स्मरण किया जाने 
योग्य है जिन ही टृढू सइलप*शक्ति एव 
आदम्य उत्साह, साइख के समझ 
दिमालय की अचतता भी एक बार 
ज्लाब्जत हुए बिना नईीं रह सकती । 
यह अचलता उनके परम गुरु दबा 
नन्‍द्‌ के दी जीवन से वरोइर में मिली 
थी जो सत्य के निराकरश को तेतीख 
कोटि के सम्मुख अफेला झद़िंग खड़ा 
श्ह्दा ससार के बड़े से बढ़े घमव पर 
ज्ञात मारकर जिसने कमी अन्याय को 
सहन नहीं कियां। भक्रा उनका 
स्िष्प पिस्मिक! कैसे ऋ,, भन्‍्यायी 
जिटिश शासन की येढ़ियो मे कायरता 
के साथ जकड़ा रहता 
अन्तवोगला 'विस्मिन्ञ! अपनी 
सशख्र क्रान्तिकारी यांजना से जिटिश 
शासन के विधेजे विषधर के दात 
ताढ़ने के लिए कटिबद्ध दोगए। 
आज हम उस्धी मद्दान ऋतिकारी 
सृष्टि के जीवन पर दृष्टिपात करने चले 
हैं । हमारे अमर शहीद 'पिस्मिल्” का 
कुटुम्बग्वाक्षियर राज्य के बोमर 
धार में चम्बल्न नदी के किनारे ए$ 
प्राम में निवास करता था | परस्तु 
इनके दादा भी नारायणज्लात्ञ जी 
शाहजदॉपुर में आफर बस्तर गये थे। 
यहीं इन$ पिता श्री ध्ुरतीघर जी का 
जन्स हुआ ।( विवाह के खमय विस्मित् 
की माता की आयु केवल ग्यारह वर्ष 
की थी । वे अधिक शिक्तित भी नहीं 
थीं, खाबारण देवनागरो की पुस्तकों 
का पठन-पाठन कर ल्ेतों भीं । श्री 
'विस्मिज्ञ जो को बचपन से दी देष 
नागरी तथा उदू की शिक्षा दी गई । 
परचात्‌ आपने हाईस्कूल तक अम्रजी 
को भी शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी 
मावा आयेसमाजी थी। अत पुत्र 
को भी माता के द्वारा धार्मिक तथा 
सामाजिक जीवन की प्रेरणा मिक्षी । 
स्वय (विरिमिल' नी ने अपनी श्रात्म 
कथा में लिखा है कि “यदि मुमे 
ऐसी माता न मिलती वो में भी अति 
साधारण मनुष्यो की भॉति ससार 
चक्र में फसकर नीवन निवाह करता। 
शिक्षादि के अतिरिक्त क्रातिकारी 
जीयन में भी माता ज्ञी ने मेरी बेखी 
ही सद्दायता की है जेसी 'मेजिनी? की 
उघझी माता ने की थी। ! 


(विश्मिल'के पिता अत्यन्त निर्धन 
थे। उनको आशा थी कि मेरा पुत्र 
वढ़ा होकर दमारो निर्धनता को दूर 
करेगा किंतु उन्हें अपनी निध 
नहा दूर करने की चिन्दा नहीं हुई, 
बल्कि वे उन सेकदो, लाखों गरीबों 
की वात सोचते थे जो प्रिटशा शासन 
वया शोषण के कारण गरीब बने हुए 
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आय क्रान्तिकारी 
अमर शहीद पं० रामप्रसाद 'विस्मिल' 

[ ओ कृष्णकान्त कुसुमाकर खाहित्यरत्न, फीरोद्राबाद ] 


बक्षिदान कसा भी हो स्देव प्ररणा का स्रोत बना रहता है झोर यदि 


बल्लिदान देश के लिये हुआ हो तो वह ओर भी अधिक सहान्‌ बन जाता है । 
शहीद विस्मिज्ञ की मातृ भूमि के लिये शद्दादत राष्ट्र के लिए एक उत्कृष्ट बलि- 
दान की कहानी दै। थे हमारे आये परिवार के अभिन्न अंग और ऋषि 
दयानन्द के आदर्श भक्त थे, इसलिए हम झात्म-गौरब अनुभव करते हैं। इस 
आत्म गौरव के साथ इमरे कुछ क्ंव्य भी हैं। स्स्‍्मानित लेखक महोदय 
ने वीरात्मा के प्रति भरद्धां बल्लि अर्पित करते हुए आयेजगत्‌ को प्रेरद्षा दी है कि 
उनके बलक्षिदान की स्मृति में उनका स्सृति दिवस मनांगा जाया करे | वे उत्तर 
प्रदेश के निवासी थे, अत उत्तर प्रदेश के आयेजनों भौर भाज॑ प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश पर इस्र दिवस के मनाने का विशेष दायित्व है। साथ ही दम 
आशा करते हैं कि सावरेशिक सभा भी इस्त महान आत्सा की स्मृति को 
मनाने की प्रेरणा 'आयजगत को देगी। खाथ उनके पारिवारिकों की आर्थिक 
सद्दायता करना भी आर्य घन्घचुओ का दायित्त और क्तेव्य है। --सम्पादक 


थे। इसी ₹श्रकाण का लेकर नन्‍्होंन कि-“अन्मदात्री | बर दा कि अन्तिस 


विदेशियों के निकालन की प्रतिज्ञा की 
जिनके कारण समस्त देश दुखी हो 
रहा था। 

ज्ब वे श्रम्म जो के नाचघरों पर 
नोटिस क्षगे देखते कि “कुत्ते और 


मु 


हि गन्द <८2:८ हि 
हर कर 


वा 
की ८ हि है नकर.2 
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भारतवासियों का भीतर आना मना 
है।” तो उनका खून खोलने लगता 
भा और कहते थे कि जब तक इनको 
बल्लपूर्वक क्रांति के द्वारा क्देड़ा नहीं 
जायगा तब तक ये खीधे, सरत्त 
उपायो से हमारी भूमि को मुक्त नहीं 
कर सकते | अपने देश के अपमान 
को न सहने वाज्ञा यह योद्धा अपने 
पाणों को इथेलो पर लेहर सशख्र क्राति 
के महासमर में कूद पडा और अपना 
माठ्वेदी पर वल्षिदान हाने को कमर 
कस्रझर तयार दो गया | 

हम दवते हैँ कि पवित्मिल' सारे 
जीवन अनेक असद्य यातनाभो को 
मेलते हुए अपने लक्ष्यपूत्ति में अप्रसर 
होते रहे । कितनी द्वी वार भराविक 


देश प्रेम की कमी न बुमने वाली 
ब्वाला ने उनकी निशाशा को टिकने 
नहीं दिया। उनकी बीर माता ने 
अपने वीर पुत्र की आकांहाओं को 
दबाने की कभी चेष्टा नहीं की । बरन्‌ 
प्रोत्साइन के पुथ्ट पीयूष से थे उनमें 
अमरता की भावना प्रदान करवी रहीं । 
मात्शक्ति की आराधना करते 
हुए मात भक्त 'विस्मिक्ष! ने लिखा दे | 





सम्रय भी मेरा हृठय किस्ली प्रकार 
पिचलित न दो झोर तुम्हारे चरण 
कुमक्कों को प्रथाम कर में परमात्मा 
का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग 
कक । 


निरसन्देह पूज्य मादा के आाशी 
बांद से दी विस्मिल्ल ने अपने भाणों 
का बिभेय बलिदान किया। और 
माता के भादेश पर ही नर-त्या न 
करने की प्रतिज्ञा की। साथियों के 
बार बार विश्वासधात $रने पर भी 
विस्मित्ष प्रत्येक आपत्ति को सदये 
पार करते रहे | उनके जीबज नाटक के 
प्रसुल्त सहयोगी पात्र प्यारे 'अशफाक! 
ही थे, जिनका चरित्र चित्रण करने 
में विस्मिल्ञ ने अपने हृदय को उ डेल 
कर रख दिया है । 

(विस्मि्ञ” तथा अशफाक! की 
मेत्रो एक जान दो कालिब की 


मुसस्मान का मेश केसा ? में दुखद 
मानों की शुद्धि करता था। आय्वे- 
सात मंदिर में शेर निवास था, 
किन्तु तुम इस बातों की किंचितसात्र 
चिता न करदे थे। मेरे कुछ साथी 
तुग्दारे शुस्लमाय होने के फारद 


तुम कमी भी स्त्के कर से सह- 
मत न हुए । लव मुर्द्रिम 
ऐक्य के पक्षपाती रहे । तुम एक 
खच्चे मुसल्लमान बथा सच्च देश 
भक्त थे |”? 

(विश्मिल! अपने स्लाथी सहयोगियों 
से निष्कुपट हृहय खोलकर सत्यनिष्ठा 
को लिए व्यबद्दार करते थे | विश्वास- 
घात की बात तो एन$ मस्तिष्क में 
आती ही नहीं थीं। भविश्वास करने 
बाले मित्रों को वे घृद्धा को दृष्टि से 
देखते । ऐसे ध्यक्दियो को देख कर 
उन्हे हार्दिक झ्ोभ द्ोता था । भावुकता 
झोर सत्यनिष्ठा उनके रोम रोम में 
समाई हुई थी। महात्मा गांधी की 
सत्य और अद्दिसा के मूसंरूप थे। 
उनकी दिखा भातादाइयों के दिये डी 
थी। यही कारण था कि उनके ऊपर 
कई बार आक्रमण हुए किन्तु अपनी 
पूजनीया आदर्श माता के आदेश से 
प्रति दिस की भावना का वे सदेव 
परित्याग करते रहे, क्‍योंकि ऋषि 
दयानन्द का आव्श उनकी भाता के 
सामने सदा रहा । स्वामी थी 
ने भी अपने घातक को क्रमा कर 
दिया था। उनके भक्त (विस्मि्! के 
हृदय में भी वही भावना समय-समय 
पर जाग्रत होती रद्दी । यदि यह बात न 
होती तो कया वह सेल से छिपकर 
भाग नहीं सकते थे ? समस्त्र तेयारियाँ 
होगई , जेल के जगक्को की सत्वासें दोड़ 


(शेष प्रृष्ठ १६ पर] 


प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय 
सकटा के कारण वे निराश हुए किंतु | गुरुकुद मंजर द्वारा शद्दीद विस्मिल फी बहन फो झआार्थिक सदायता 


भरी सम्पादक थी 


आयेमित्र ३० नवस्वर, ५८ के अक्ु में भी वनारसीदास चतुर्वेदी ने भमर 


शद्दीद रामप्रसाद विस्मिल्न को बदन भीमती शास्त्री देवी का पत्र प्रकाशित 
किया है। इस पत्र को पढ़कर आँखों में भाँसू आगये ओर राज्ि भर चिन्सां 
के कारस निद्रा भी न आई। दूसरे ही दिल वहन के श्रह्ममत्राथे गुरकुक के 
जहाचारियों ओर कार्यकर्ताओं की ओर स्रे ५२) मनी भाडेर हारा स्िजवाये | 
हम प्रयत्न कर रहे हैं कि एक वर्ष तक भ्रतिमास ५०) बहन के स्राव 
मेज सकें । “-सगवानदेव (आाक्याथ) 

गुस्कुस कजर (रोहतक) 


बे 
है 
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सके । दस क्षोग स्रदा सुखी ही रहे । 
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आर्यत्व के मार दायिल 


की रचा 
उप्र[गंता का मद्दान्‌ दायित्व विश्व 
क ुत् है। विश्व के आ्रागण 
में आज था भय ओर त्राख, स्वार्थ 
और दल्घथनद्ी को घनघार घट।य 
व्याप्त हैं उनकी आक्षाचना हमारा 
प्रत्येक धपदेशक, प्रचारक बढ़ो गम्भो 
रता और कठारता के साथ करता दे 
ओर यह कहा जाय क आयसभाज 
का प्रत्येक सदस्य अब भी जहा भां 
रसे अवसर महता हैं आक्षाचना के 
झपने आंधकार का अयाग करता 
पाया जाता हैं। सामाजक दाग्वत्ता 
फ्ला पूंत क॑ लिये एसखा करना हमारा 
फरा य्य है और यह जावन का चढ़ 
है पर-तु आद्ाचणा का इसारा अधि 
कार 0भी सुराक्षत रद सकता दे जब 
इस लिन बाठो का आल्वलाचना करते 
हैं थे बुशाइया हमारे व्यक्तियों या 
इमारे झपतुदाय म॑ न दां। थाहा बहुद 


नह)” 
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६. अचशक+ 
कक नम । दुर्मित्रियास्तस्म सन्‍्कू ६७ ७, , 
22238 इंछ्धि यूटूय बय द्विष्म मी य० ६। २२।२६॥२३ 

सर्वेमित्र पकी प्राण और जल तथा विद्या और 
झोषधी “प्रुमित्रंवो!/ के इम लोगों के लिए स्रदा हा । कभी प्रतिकृज 


न हों। ओर औ इससे ह व, झप्रीति, शत्रुत्षा करता है, तथा जिस दुष्ट से 
इम ह व करते हैं दे न्यायकारिन ! उसके लिए “दु्मित्रिया ” पूर्वोक्त प्राणादि 
प्रतिकूज्ष दु ख़कारक ही हों। अर्थात्‌ जो अधर्म कर, उम्चकों झापके रचे जगत्‌ 
के पदार्थ दु '्दायक द्वी हों, जिससे वह अ्रधर्म न करे और दमको दु श्व न दे 


00006...  सयकरपंआ ४ 


इ३तय पक. पा > की. 


(आयाभमिविनय से) 
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छ४/२४९४२ साकार सर 


मा आता आतर द्विज्षन का सारकृदिक 
सन्देश सगच्छुषध्य सबदध्व की पवित्र 
पेदबाणी शायद हमने दूसरो को 
सुनाने के लिये दी रख छोड़ी हैं। इन 
महान्‌ झादशों का अ्मर्यंसम'ज के 
सदस्यों के पाररपरिक भीवन व्यवद्द'र 
से सम्भवत कोई सम्पर्क नहीं रद 
गया प्रतीत द्ोवा है। 

क्या इस्र श्सघटित, कल्नद्द रवाथे 
बतभेद के वातावरण के रहते आाय॑ 
खमाज का रथ प्रगति कर सकेगा, 
यह आज़ का गम्भीर प्रश्न है जिसका 
उत्तर किसी पुरुतक या सम्मेद्न के 
ब्स्ताव में ढदने का प्रयत्न न 
कीजिये | प्रत्येक >र्य की आत्म हो 
इस प्रश्न का उत्तर दे सकदी दे । इम 
प्रतिदिन तन्‍मे मन शिव खकल्पमस्तु 
का पाठ करते हैं परन्तु हमारे सकल्प 
दुरभिसन्धियों स्रे भोतप्रोव और 
व्यक्तिवाद को मद्दत्त्ताकाज्ाओं के विष 
से सन्निप्त होते हैं| 

आयेस्माज का रहेश्य ससार 
का उपकार करना हमने घाएित किया 
है। क्‍या आज आपाथापी और 
स्वार्थ सघष में रठ रहने के कारस 
इस परांपकार के ठद्ात्त मिशन की 
आर ध्यान दे पा रहे हैं? इसका 
उत्तर नहीं में हां दिया बायगा। दो 
क्या आयंस्रमातज के महान गोरब 
ओर दविन्यावशों ही स्थापना स्वप्न 
है बनी रहेगा? निराशा का केत 
व्यापक है पर इमारा रदहदेश्य निशशा 
को बढ़ान। नहीं दखके मूल कारणों की 
क्षाज रू |छये प्ररणा देव ओर भस्म 
निपक्षण की भावना का आग्रृत करना 


है 
हमारा बह रढू विश्वाद्य हे कि 
इस व्यक्तिगद रूप से आत्म निरीक्षण 
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आरक्म करे और सायूदिक रूप से 


भा ल क सदस्यों का उरककर्स $ 
बन्द्‌ करे ऋ 


पहुँचनी चाहिये | 


इन शुभ भाषन्राथों के साथ दम 


उसके द्वारा बढ़ने वाली /, गुरुकुज्ष जन्मदिबस पर मित्र और 


का खफा 


रवादी मनोवृत्तिर भाव जगत की भर से बघाई देते 
क्र । आयेश्वमाज के # ओर शुमकामना रुखेंहें 
(पड का मादा की रहा करके दिस्लेपिन सौरवशासिली बने ओर 


जि ्सत्या 


हो हम दूखरों का राष्ट्र और नेतिक  प्राक्षीन भारतीय आदर्शों की स्थापना 
अनुशासन का पाठ पढा सकते हैं। में सफल हो | 
ओर तभी झायेश्रमाज विश्ववन्धुत्व राष्टीय मंच-स्थापना की 
के महान्‌ पथ का पयिक बन सकेगा । + अपील 
गुरुकु 
जे कांगड़ी का भारत के प्रमुख राजनेतिक दत्न 
जन्म-दिवस काम्र स के अध्यक्ष पद्‌ पर भीसती 
आयंखसमाज ऊ इतिद्वास में सवसे इन्दिरा गाधी के नव निर्वाचल का हस 


क्रान्तिकारां कायं “गुरुकुल आन्दां 
हन! का जन्म रहा है। ऋषि के 
सन्तव्यों का खाकार रूप दने के किये 
प्रथम युग के आर्य ने गुरुकुत् 
श्ान्दोज़्न का नतृत्त किया और 
देश में गुरुकुल्लों का जाल बिछ गया । 
इस आन्दाज़न का सबसे अधिक बल 
१६०२ म स्वामा। अद्धानन्द जा द्वारा 
स्थापित गुरुकुल कागढ़ी के उद्घाटन 
से प्राप्त हुआ । 

अद्ध शताब्दी से श्रधिक समय 
से यद्द महान्‌ ससथा आयसमाज, 
भारत, ओर बदक आदर्शों की स्लाकार 
प्रतिमा बनी हुई राष्ट्र की सेवा कर 
रही हैं । ससथा को सेवाओ का समाज 
ओर राष्ट्र समी न सराहना का दे । 

२२ फरवरा अस्था का जन्मांदवस 
है। इस शुमावसर पर इम आय 
समाज का इस महान्‌ शिक्षा सस्‍या 
की उन्नति क लिये हादिक शुम काम 
नाये करते हैं । 

साथ ही सश्या के शुयचिन्तक 
होने के नाते हम ससथा के कर्णंतारो 
था ध्यान धुछू >ाउश्यक बतो की 
आर आकृष्ट करना अपना कत्तंव्य 
सममते हैं । 

इस बात का सदेव ध्यान रहना 
चाहिये कि आय जनता ने जिन 
भावनाभा से प्ररित दा इस सरथा 
के निर्माण ओर पिकास में जा सद 
याग दिया हैं उनका प्रत्येक कामत पर 
रा की जय । 

शिक्षानॉति के स्व॒तन्त्र निर्धारण 
अधिकार को रहा का जाय। कहीं 
ऐसा न द्वा कि हमारा सम्पूरा शांक्त 
दूखरों को पाठांवधियों को पूर्ति म 
जुट आय भर ोर सत्या का र॒तन्त 
आर्तत््व नाम शप हा जाय | 

शिक्षा में धार्मिक तत्तवो का 
खम्मापेश, गुरुशष्य-भावना का 
विकास, आभ्रम-नियमों का दृढ़ता 
पूषक पालन, वेदक बासरूमय की 
ब्नात आांद मोल्ल॒क प्रश्नों को कदापि 
सपेड्ा न द्वाने दी जाय । 

खमय के प्रवाह अथवा कार्य 
कर ७। की शिविल्‍्वता झादि कारणों 
से सत्था के गोरद को छति नहीं 


दार्दिक अभिनदन करते हैं। बहुत 
समय से नारी जाति के सम्मान की 
सेद्धान्विक घाषणा करने वालक्ली 
कॉम सर के ज्षिए यह आवश्यक था कि 
वद अपने इस कथन को व्यायद्वारिक 
रूप दृंती। स्वाधघानता से पूष जो 
मद्दिलायें इस उश्ष पद पर पहुँच सकी 
उनक स्राथ सिद्धान्त की अपेज्ञा क्षास 
यिक्र उपयोगिता का प्रश्न अधिक 
सम्बद था। अरतु, एक महिद्वा को 
राष्ट्र के प्रछुत दल का नेत्र प्राप्त हो 
ख्रका इस सफलता के लिए भरा हा दर 
जा हमार। बधाई की पात्र हैं । 
अध्यक्ष पद पर कार्यारम्म करते 
हां उन्होने अपने आान्तरिक सघटन 
का सजबूत बनाने के किए प्रयत्न 
आरम्भ क९ दिय हैं । उनका विषेचना 
न करते हुए उनके एक वकक्‍तन्‍्य के 
सम्बन्ध मे इम कुछ कहना भाहते हैं । 
भी इन्दिरा जा ने राष्ट्र के नाम 
राष्ट्र -काये का दल्ाय काय न 
सानकर स्वाघ नता सपघर्ष की भाति 
राष्ट्रीय काय मानन की अपील की & 
ओर इसके लिए वे सब दल्लों का एक 
साम्मालित राष्ट्रीय मच स्थापित करने 
के लिए उत्सुक हैं। उनके प्रयत्न सफक्ष 
हो पर हम उनसे जानना चाहते है कि 
राष्ट्र निर्माण के भौतिक विकाश्व क 
लिए हू जे राष्ट्राय मच बनाना चाहता 
हैं या सामांजक और सास्कांदक 
विकास के लिए भी आप मच स्थापित 
करना चाहत! हैं ? 


हम सममते हैं कि केवल्ल श्रार्थिक 
प्रैरना के इस के लिये एकता तथा 
खास्कृतिक सामाजिक कार्यों के प्रात 
अनेकता को उपेक्षणीय प्रोत्साइन देना 
भारत के |ब्रकास मर क्री सहायक 
नहीं हो सकता | हम ]काप्र स भण्यक्ष 
की अपील का उत्तर सहयोग के शब्दों 
में देना चाइले हैं। आयेसमाज की 
सामूश्कि शक्त्रि जिसने स्वाधीनता 
सप्राम को स्रफल्न बनाय', आथ राष्ट्रीय 
आत्मा $ विकाश्त में सबका सहरसा 
करने और सहयोग देने को उचत कथा 
समय है| राजनीति के पीछे चरमे 
को उत'र कर भाय॑ंसमाज की विशुद्ध 


(शिष अगल्ले प्रष्ठ पर] 





शकिलिफड अका 


[पिछल्ले पृष्ठ का शेष] 


राष्ट्रीय, खमाज़ सेषा और तपस्या 
का अवल्ो इन किया जाय, तो सदेव 
राष्ट्र निर्माण के लिए तपेतपाये सैनिकों 
की खेना तैयार मिक्षेगी क्या राष्ट्र का 
नेतृत्व सहयोग के द्वाथ को स्त्रीकार 
करेगा ९ 


गिरगियट ने रड्र बदला 

नवीनतम सूचनाओं के अनुखार 
पंजाब में अकाली दल ने पुन” सक्रिय 
राजनीति में भाग केने का निर्णय 
किया है | 

हम इस निशय से तनिक भी 
आश्यर्यान्विद नहीं हुए, यह न्णिय 
झवश्यम्मावी था । राजनीति में सेव 
एक दूखरे को घोखे में रख अधिकतम 
लाभ उठाने की कोशिश की जाती दे । 
कांग्रेस चाहती थी किसी कार 
पञ्ञाब उसके द्वाथ मे बना रहे, इस 
लिए उसने अपने खिद्धान्तों का त्याग 
कर साम्प्रदायिक अकाली दक्ष से 
खमभौता छिया | बदले मे अकाली 
दल्ल ने राजनीति से प्रथफ्‌ रहना. स्थी 
कार कर रीजनक् फासले द्वारा अपनी 
पंज्ञाबी सूबे की मांग को अप्रत्यक्ष 
रूप भे मनवान भे सफक्षता प्राप्त की । 

आज जब निर्णवन समाप्त 
चुके, अकाली दल अपने मन्तव्य पूरे 
नहीं होते देख रह्ा भौर पल्लामाद 
काप्रेस से अक्षग खड़ा द्वो रद्दा हे | 

इस राजनीति के खेक्ष से द॒भे कोई 
सरोकार नहीं, पर सवार आयेसमाज 
के इस पक्त की सत्पता को खिद्ध द्वाता 
देख रद्दा दे कि काप्रेस अकाली गठ- 
बन्धन साम्प्रदायिक तुष्टीकरण का 
प्रथल और सत्ता प्राप्ति के लिए 
सिद्धान्त त्याग का नाटक था | 

अकाली दक्ष की इस घोषणा से 
बादे कोई भी स्थिति आने, अब सर- 
कार रीजनल फामने से वधे दोने का 
बहाना करके आयखमाज की मागो 
का टालने का बद्दाना नहीं कर 
सकता । 

आयसमाज के नेताशो को भी 
राज्यपाक्॒गाठगिल् को दिये गये 
समय को अबधि समाप्त द्वो जाने के 
कारण अब अपनी स्थिति, रावि न'ति 
के सम्बन्व म निणय करना चांहए। 


आयसमाज का आन्दोलन 
सफल हुआ 
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लजयन्ती द्वीरक 


प्ह्क 


हद 


विदेशी मिश्नरियों फो अलज्ुमति नहीं 


दी जायगी 
भारत सरकार के विश्वस्तसूत्रों से 


झात हुआ दे कि आयेसमाजञ तथा अन्य 


सामांत्रक ससयाओ के प्रवत भांदो 


क्षव से प्रभावित दोइर और उनझे सूचना दी जा रदी है , जय ती प्रबन्ध- 


आद्वलीशान, 
मनाये मेरा “मित्र” सुजान 
बढ़े जग में गोरव सम्मान 
करो कुछ दान ! करो छुछ दान !! 
करों सेवा तन, मन, धन खरे 
बढ़े सख्या भ्राहक गण से 
होय चहुँदिशि ऋषि-खत्ता भान 
करो कुछ दान ! करो कुछ दान !! 
न घटने पाये प्रियवर मान हे 
जम्ता दो फिर से दूनी घाक 
अगर निज्ञ मे आयेत्त्य अमिमान 
करो कुछ दान ! करो कुछ दान !! 


--घमंचन्द्र बर्मा “बम”? लखनऊ 
प्ी%7- "72 ६922 (.) + ; 5६9-%. (.....) 


- आया स्वर्ण बिहान . 
तर 


अह केखा आया स्व विहान ! 
न घृको मेरे आये महान! 
फरो कुछ दान ! करो कुछ दान !! 
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पद 


निश्चय जिया है कि भविष्य में सीमांव का निर्णय फरना पढ़ा है। 


तथा आदिवासी क्षेत्रों मे नवीन 
विदेशी मिश्नरियों को 4ाये करने का 
अनुमति न द/ जाय । इस बात की 
भी सम्भावना दे कि इन क्षेत्रों में 
पहले स्रे कार्य रत मिश्नरियो की 


सख्या में मी कमी की जाय । , 
सरकारी नांति फ्रे अनुसार पूर्व 


आज्ञा लिये बिना अब कोई भी 
मिश्नरी केन्द्र अथवा सस्था स्थापित 
न हो खकेगी, क्योकि यह अनुभव 
हुआ दे कि मिश्नरियो की गति 
विधियॉ | (चिकित्सा, शिक्षा वे प्रावि 
थिक क्षेत्रो की) धर्म प्रचार से शून्य 
नहीं हैं । विद 
[मारत सरकार के इस निणय पर 
इम उसे द्वार्दिक धन्यवाद देते हैं 
और आशा करते हैं कि वह 
अपनी नीति के क्रियान्ययन में 
स्पष्टटा, सतकंता और दृढता का 
परिचय देगा। आयेजगत्‌ भपनी 
इस सफक्षता के किए बधाई छा 
पात्र है जिसके तीत्र आन्दालन 
से सरकार को चाह देर मे ही 
सही खदूबुद्धि आ सकी । -स० ] 


जयन्ती तिथि-परिवर्त्तन ओर 


हमारा कत्त॑व्य 


आये जनता को इस अंक में 
जयन्ती की तिथियों में परिवर्तन की 


दूबारा प्र'तुत तथ्यों की गम्भीरता को क्॒ताओ की आर से कुछ समय बढ़ाये 
स्व कर इसे हुए भारत सरझार ने जाने की मांग के कारण हव! परिवर्तन 


इस परिवर्तन से उन बन्घुओं की 
इच्छा पूर्ण हो स्रकेगी जो अन्य 
प्रोप्रामों के कारण समय परिवत्तन 
फी सांग कर रहे थे । 

हम तो इस्र नि््ेय को जयन्ती 
कार्यकत्ताओ के किये स्पर्यावसर 
मानते हैं भोर आशा दी नई पूरा 
विश्वास रखते हैं 5 थे इस्र दो मास 
के अवसर का पूणा खदुपयाग करेगे 
भोर किसी प्रकार की शयिलवा न 
ज्ञाते हुए अपने कत्तेव्य पालन में 
आंधिक प्रयत्नशील्ष होंगे । 

एक महाव्‌ आयोजन की सफक्षता 
के लिए समय का किस्र प्रकार लाभ 
उठाना चाहिए यह प्रत्येक कायकर्ता 
भला भात जानता और सममता दे । 
काय की सफलता के किए अनुकुल्ल 
वातावरण का ।नर्माण दी जयन्तों 
कायकत्तांमों का स्रफक्षता द्वागी। 
आर एक शान्त तथा सोद्दढ़ं पूर्स 
वातावरण में जब इम इस्र मद्दान्‌ 
आायाजन को खम्पन्न करेंगे, सश्षार 
इसमारी (आयसमाज की) खफ-*८ता पर 
हमे बघाई देगा । काय-कुशकता, टढू 
कत्तव्य निष्ठा और श्येय प्राप्ति के 
लिए अनथक प्रबत्न हमारे गोरव को 
वृद्धि में सद्दायक बनेगे। जयन्ती की 
घफक्षता पर दी आयसमात्र के भावी 
स्वरूप का मूल्यांइन सम्भव हो 
सकेगा। क्या आप परीक्षा मे सफ 
छा के लिए प्रयश्नशील हैं ? समय 
इस प्रश्न का उतर सांग रहा है। 


>क०। 


उत्तरपदेशीय आये प्रतिनिक्ति 
सभा की अन्तरंग समा दि० २७-७- 
अ८ के नियम सं० १८ की द्िपि-- 
१८--“किस्ी समाल का कोई भी 
दिरायेदार या रस श्रमाज से किसी 
प्रकार का क्षाम €ठाने वाला व्यक्ति 
या उसका निजी रिश्तेवार रच समाज 
का पदाधिकारी अववा अन्तरंग सभा- 
छदू न हो सकेगा /? 


उत्तरप्रदेशीय समस्त आयंशसाज 
रुपयु क आदेश का पात्षन करने की 
कुपा करें। 


- -फूलनधिंद सभा+मनरी 


प्रशासक का रृश्कोण 


--मानवीय दृष्टिकोश और सेव 
की भात््रना के बिना बहुत अच्छे 
प्रशिक्षित प्रशास्रकों का खमस्याभों को 
दक्ष करते हुए दृष्टिकोण ख्टी नहीं 
हागा। यह नहीं भूक्षना चाहिए कि 
प्रशाधन अपने आप में कोई उद्देश्य 
नहीं है। यह रद्देश्य पूर्ति का एक 
धाधन दे । उद्देश्य दे समाज की 
भक्ञाई। यहद्‌ रशश्य तभो पूरा दो 
सकता है जब प्रशासक अपना कास 
अन सेवा की भात्रना से करें । 


लोगों के रहन ख्रदन का स्तर 
उन्नत करने ओर सामाजिक न्याय को 
स्थापना के दिए इस्रसे अधिक मदत्प 
की ओर कोई बात नहीं कि प्रशासरू 
ऐसे उपक्ति द्वोने चाहिए जो न केवल 
झपने काम में दक्ष दों, वल्कि उसे 
एक मिशन खमम हर करते हो, द्वोगों 
के बीच मे रहते हों, एनक्की समस्याओं 
की अच्छी जानकारी रखते हों और 
जीवन को अधिक सुखी बनाने में 
उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते 
दों। -राष्ट्रसद्बि राजेन्द्र प्रधाद 
सावजनिऊ प्रशास्रन प्रतिष्ठान 
दिल्ल्ली उदूघाटन, ३११५६ 


दक्षिण भारतीय व हिन्दी 


--भब इ गस्लेंढ के अंगरेज भारत में 
कुड वर्ष रहकर दिंदी वाज़ना, लिखना 
ओर पढ़नां सोख लेते थे दो दक्षिण 
भारत के लोग भी कुछ समय लगा- 
कर हिन्दी क्यों नहीं खोल सकते ? 
सरझृत भाषा दह्वी प्रायः सभी प्रादेशिक 
भाषाओं का उद्गम है। सत्कृत का 
अध्ययन हिन्दी को सरक्ष भोर पुगन 
बनावा दे । द 
दीक्षान्त --आदित्यनाथ मर 

कुसभुरु, वाराणसी ससकृत- 
दि०सा०स०प्रयाग , विशवियासतय 
२४। १ | ४६ 


२२ ०>करी ४६७४ % 4 
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अति आवश्यक सूचना-- 





आयमित्र”' हीरक जगण्न्‍ती को सफल वनाहण 


हीरक जयन्‍ती गभाकि समारोह मई मास मे [ श्री सुरेशचन्द्र बेदालड्डार एम ०ए० पश्ष० टी०, ढी० वी० कालेज, गोरखपुर ] 


करने के उद्देश्य ख्रे आयंजगत के सम्पुख आयंमिश्र हीरक जयन्ती नव ० 


होंगे ये हैं आरयस्रमाज के वसेमान को गति ने ओर स्र्थिम मविष्य निर्माय 0 
तू 


मथुरा नमर के कविपय आय्ये बन्चुओं ने ऐसी इच्छा प्रकट की थी कि 
विरजालन्द स्मारक्ष शित्ान्यास, आय्यंमित्र इ रक जयन्ती ओर |वददभिनन्दन 
खमारोह यदि मधुरा में किए जाएँ तो ने अधिक ख्रफक्षता खरे सम्पन्न होंगे। 
२४५ दिखम्वर ४८ को खासनी कन्या गुरुकुल् म आयोजत सभा को अन्तरज्ष 
खा में, इस विषय पर विशेष रूप से विध्वार किया जाकर निश्चित हुआ कि 
खभा प्रधान और खभा उपभप्रघान भर पूर्ण चन्द्रजी एडवाकेट, मथुरा के सुख्य 


मुरूय आये कायेरर्ता भों से मित़्कर स्थान विषयक झपने निणय की सूचना 
झग्तिम स्वीऋूति के लिए, इस्र ख़म्मा की अन्तरज्ञ सभा का दें । उपयु क्त प्रधान 
उपप्रवान तथा स्रमा सन्‍्त्र। ३१ दिखम्वर ४८ को मथुरा पहुचे। कार्यकर्ताओं 
की एक सभा बुलाई । विचार विनिमय हुआ। सभा म स्रमुपस्थित समस्त 
अज्यनों ने, एक स्वर से, बढ़े उत्साइपूजक उक्त खमाराहों का मथुरा में करना 
निश्चित किया और प्राराम्भक प्रबन्ध श्रमित का निर्भाण हुआ । इसके सया। 
अक भी करासिंदआा जों कर (समा उपस-त्री) नियुक्त हुए। आगे चल्लकर यहां 
स्थानाय प्रबन्ध समिति बिराट स्वागत स्रमिति मे पारणत हा जाएगा । 


इसके पश्चात्‌ ७ जनवरी को उक्त समिति के खय्रोजक श्री छोंकर जी ने 
अपने अन्य साथियों खे परामश कर पह पत्र सभा प्रयान तवया खम्ताराह 
समिति के सयाजक भो उमेशच द्र ज रनातक का लिखा कि ठक्‍त समारादइ 
आगाम। माच सास स शिवराजि पर न किय ज कर अभ्रेच या मई में जरिये 
जाएं क्योंक (१) समय बहुत थाड़ा ६ गया है, अब 4 बहुत »पना द | (०) 
झमी अ्भिनन्‍दन ग्रन्थो के त्वए स मप्र एकत्र नर्यी दवा पई उसे एन अन 
है, फिर खामभां का सम्पादन भोर मुद्रण क्षणा । (३) परीक्षाआ के रारण 
चुन दिनो अध्यापक तथा विद्याया गज छ्वादाद ने भा।न चंप<त(8४) 
विद्या क्षया मदाविद्यालया का छुट्टा न द्वान के फारण उनके भवन का 
से झशइ हुई आय4 जनता के ठरपन कानाख-,)उ५4म न द्दू स»ग | 


० सन्देश लेकर आयी है। इसे सफल बनाकर आाय॑ेत्रगत्‌ श्रपने अत त के प्रति ० 
० श्रद्याजलि, वत्तेमान के प्रति आत्म निरीक्षण 
० निर्धारण कर सकता है। वियारक ओर आयंम्रमाज के ट्टिवेषी के रूप में ० 
> विद्वान लेखक ने अयन्ती के अवसर पर जिन प्रश्नों पर लायेजगन्‌ को विचार ० 
» करने का प्रेरणा दी हे उन सभा प्रश्नों पर इस अवसर पर गम्भारतापूजक ० 
० विचार किया जाना चाहिये | इस स्रणांवसर का यहां सर्वोत्तम ज्ञाम द्वागा । ० 


ओर भविष्य का प्रशस्त पथ ० 


७ 
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धआयेमित्र' हीरकू अयन्ती का 
समय खसमाप झा रहा है। उस्रको 
खफल्त बनाने का भरपूर प्रयत्न करना 
आयखमाज के प्रत्येष्त सदस्य का परम 
कत्त वन्य है अत दन, सन और धन 
द्वारा हमें इसश्री खद्दायता करनी 
चा हेए। यह एक निर्जिवाद खत्य है 
कि आयंमित्र! आयंसमाञ का लाउड 
स्पीकर दे अत यह दसारे आन्दाकन 
के प्रचार एव वियाएँं के प्रखार का 
साधन दै। परन्तु द्वीरक जयन्ती! 
सनान का निश्चय करते हुए भय 
खम्ताज़ के कणयपारा फां इखसे भी 
ऊबो आभाषना इसक मनाहज क पाछे 
थी । उनका रहदेश्य केवल “दीरक 
जयन्ता का उत्सव मनान तक हां 


बध६ए | स्ामत नही था। उत्सव ता भ्रतिदन 
$ | हाते हु, जयान्तया भ्रावादन मनाई 


भी छौंकर जी के उपयुक्त पत्र पर विच र करने >े दिए भी >मेशच ट्रक | जातो हैं पर तु 'आयमिन्र! का जयन्ती 
स्नातक न 'समाराद समिति? की सम टिंग १८ जनवरी ४६ का मथुरा म बुक़्ाई | ण एक ओर मदृ्त्र हे। यह झाये 


उसम विचार विमश कह बाद निश्चित हुआ कि-- 

श्री कयोसिहली छोंकर न शिवरात्रि पर समाराद्द करने के सम्बन्ध में जा 
कठिनाइया बताई हैं, वे जस्तुत उचित हैं, झत यह समिति अये एविलिदि 
खा का अन्‍्तरग सभा से आथना करती दे कि 4६ कृपया वन्‍फ्व बनो रुप 
रोहों क किए भधुत स्वान का सर छुतदू । -45 ५4 २ जे « 
विभिया बदल कर ७. ८ £ तथा १० मरे &६ के अतज्ञ प्रदन रझूर। इस 
खम्य सथुरावराखवया न यह भी इच्छा प्रकेट की कि शर्य प्रतिनित्रि सभा का 
आगामा वार्षिक वृहद्‌विवेशन भां इसी अवसर पर,मथुरा म दी कया जाए। 


झाय्य प्रतिनिति समा की ऊन्‍तरग सभा का शापघ्र हा हाना कठिन था 
अतुएव प्ररताव पर विचार कर समाराहों के स्थान तथा तिथिया के सम्बन्ध मं 
एक पत्र द्वारा सभा के अन्तरग सद्श्यों से उनको सम्म्तिया मांगी गयीं और 
यह भी प्रार्थना की गयी कि वे भपनी सम्मतिया श्रविज्म्य सभा कार्यालय का 
मेजने की कृपा करें जिससे आगामी कार्यक्रम में विज़्म्य और बाघा नहो। 
यह भी छ्िल दिया था कि जिन अतरग सरन्‍रयो की सम्मतिया प्राप्त न होगा 
वे प्थुरा भौर मई के पछ में ही समझे जाएंगे । 


झाब तक इध सभ्मन्ध में अन्तरग सद॒स्या की शितनी सम्मद्षिया आई हैं, 
के सब हा ग्राय मथुरा ओर मई के पक्ष म हैं | तारीक्षों के सम्बन्ध में कुछ 
अठभेद्‌ अवश्य हे । यानो ७, ८, £ मई के बदले ये मई के भन्तिम सप्ताह सम 
कर दू। जाए , जब सकूछों ओर कालिओं की छुट्टियों द आए गी, अत तारीखें 
आच में हाने बाल्दो आगामी अन्तरग सभा दूवारा नियत दवोंगी, परन्तु धवंगे 
खरे आयोजन मई में दी । यद निश्चित हे। 


विषेद्‌क | आय 
इरिशहूर शर्म्मा फूलनतसिंद 
पध्रषान मन्त्री 
झआाय्वें प्रतेण्षेणि स्रभा, रचतप्रदेश 


समाज की वाणांहै और मावष्य मे 
हमस इस वाणी का उपयाग किन 
विचारों और भावनाओ के प्रचार के 
लिए कर और इस वाणी द्वारा सग 
एि हल्ति हरे 
यहो इस जय त। का मुख्य उहुश्य है । 
यही नहीं वे यद्द चाहते हे कि ।जस 
प्रकार आयसमाज ने अपने भूतकाल् 
में व्श्वि की समाज की पव राष्ट्र को 
सवा एवं ठाचत माग प्रदर्शन का आर 
प्रयास किया है बसे ही आज़ के 
भयकर युग मे जब प्रत्येक व्यक्ति अष्टा- 
बार चारा घृस हिंसा एवं ठगां की 
आर लगा हुआ दे जब ज्ञागों न कम 
से कम काम और अधिक से अविक 
दाम का उद्देश्य बना रखा है उस के 
का सन्देश देन के क्षिप्‌ ही यद्द द्वारक 
अयन्ता याजना बनाई गई है। में इस 
याजना के समय आयसमाज के 
नेठाओं, एव अनता से अपाल करू गा 
कि यह निम्न विषयो पर विचार करे 
और आायंमित्र द्वारा मारत को तथा 
विश्य का बेदिक विचार घारा केसे दी 
जां सकती है, सोचे । 
(१) बेद, डपनिषदों, सत्याथ 
प्रकाश एव अन्य ध्याथ प्रन्थों के सवा 
व्याय के प्रति केसे रुचि उत्पन्न की 


ब्ल्न्ह नदी आधू इाफटकआओ 


जाय ? सस्कत या हिंदी न जान 
वाले या कम जानन वाले केसे इन 
जिषयो को सरक्षता-पृवंक समझ 
सके 





«लेखक 

(२) अ््यसमाज क' सगठन शुद्ध 
एवं हृढ़ केसे दवा सके ? शुद्ध और 
रढ़ होने का मतलब यह है कि आज 
शात्मानरीक्षय करने पर हम यह 
पता चलेगा कि हम आयसमान्न म 
झिद्धा त श्रेस की भावना से कम 
अपितु य" ता किसी पद के प्रज्ाभन 
से आथपा बसे ही सदस्य बने दुए हैं। 
“० ग्र० [ का सदस्य »नन का प्रथम 
पग ठो यह हैकि हम पारस्परिक 
द्रव ऋटुता ईर्ष्या आदि शो छू डकर 
एक दूसर के सुख दुख मे सद्दायझू 
हा । प्रायन आयसमाजियों ऊा 
दोमए उनपर किनन' आत्म यता थी ? 
यह नहीं कि विचार विराध नहीं था, 
विचार रिग॒र था पर तु वह क्टुता 
का हाग्ग हीं ड तगथा। आज़तो 
हम क्सि ऊ बढ़ते दखते हैं तो इं्ध्यां 
रत हो जाते हैं। क्‍या हमारी पारस्पारक 
ईपष्यो आवत्व की मर्यादा भग नहीं 
कर रही ? हम विश्व को सभ्य बनाने 
सत॒पलेस्‍स्वय का सभ्य दरको में 
रखना द्वोगा । यदि विरोध करना है । 
सिद्धान्त रूप में विरोध कीजिए । 
छिपकर और अशिष्ट भाषा में बिरोध 
करना जहाँ आरापो की असत्यता 
खिद्ध करता हे वहाँ बेखा करने वाक्ों 
के आत्म की द्ीनतां का परियय 
देता है। अत ऐसे प्रयत्नों को समाप्त 
करने के विषय पर विचार करना। 

(शोष पृष्ठ १२ पर) 





झार्य साहित्य निर्माण में सतर्कता आवश्यक हे 





न 


( भी आचाय वेय्नाव शास्त्री, नाखिक ) 


झआाचाये दयानन्द ने आरायसमाज 
की स्थापना वेद प्रचार भर उस्रकी 
रह्छा एवं भ्रसखार के लिए की थी। 
झपने जीवन काज् से आयखमाज 
इस दिशा में काये करता झा रहा है। 
फिर भी बह नहीं कट्टा जा सकता कि 
वेद प्रचार का कार्य पूण दो गया है। 
वस्तुत* देखा जावे तो बह अमी थोड़ा 
ही हुआ है और इस दिशा में अभी 
बढ़े बढ़े काय करने को शेष हैं-- 
जिनके करन के ल्षिप हमें जागरूक 
रहना चाहिए । 
यद्यपि अन्य सम्प्रदायवादियों 
की मॉति आचाये दयानन्द ने आये 
समाज की स्थापना कर किसी नये 
प्र को जन्म नहीं दिया और न 
बतसान आायंस्रमाज किसी पथ के 
रूप में प्रचक्षित दी है, फिर भी कुछ 
ऐतिहासिक तथ्यों का ख्रामना करने 
से वह भी थच नहीं स्रक रह है। 
भारत देश यद्द देश है अद्दों पर समय 
समय पर प्रिन्न भिन्न आचायाँ ने 
अपने सिद्धान्तों के प्रचार किये। जब 
तक थे जीवित रहे उनके खिद्धान्त 
उनके बनाये रूप मे चलते रहे । उनके 
थाद उनकी शिक्षायें उनके प्रन्भों 
झादि के आधार पर चलती रहीं । 
कुछ समय वाद उनके सिद्धान्तो की 
ऐसी व्याख्या उन्हीके अनुयायियों ने 
निकाली कि उनसे भिन्न भिन्न भेद 
खडे दो गये और उनकी शिक्षाओ 
नाम पर हो भिन्न-भिन्न पन्थ खडे हो 
गये। बौद्ध धर्म का दृष्टान्त अपने 
सामने है । शकर द्वारा प्रच/रित माया- 
बाद और आज के नवीन वेदान्त में 
भो कुछ न कुछ अन्तर अवश्य है। 
परमेश्वर के अत्तित्त के साथ शेवान 
के अ्र्वित्त की कल्पना जिन धर्मों मे 
पायी बाती दे वे बस्तुत शकर का इस 
भ्रद्य »र अविया के ही रूप हैं। 
नय न वेदान्त का भी सत्याथप्रकाश 
के सप्तम समुल्लास में नास्तिक क्यों 
फहा गया द--इसल्िए कि नवीन 
चेदान्त म भी अविया की शक्ति बह 
से भी बढ चढ़ गयी दैे। साथ ही 
झाज यद ॒अक्ञाभोंति प्रकट दो गया 
है कि माय।त्राद भी एक भ्रच्छन्न बौद्ध 
विचारघारा दे । जिस प्रकार कई 
आचायों की शिक्षाओ को लेकर 


रामके विभिन्न झअनुयाथी वर्गों में यह 
कइते हुए भेद क्ढ़े द्वो गये कि उनको 
अपनी मानी हुई व्याख्या अथबा 
विचारधारा उनके ल्ाचार्यों की शिक्षा 
दै-- ऐसा ही थागे चल्ककर कहीं भाये 
समाज मे भी भेद न पेदा दो जावे । 
झायंसमाज की शिरोभणि स्रस्थान्ों 
को और थ्याये विद्वानों को उस्रखे 
सचेत रहना बाहिए। कहीं इतिहास 
की घटनाये हमारे उपर भी अपना 
प्रभाव न जमा ले ।६ *« 

दो नीतियों हमारे खामने रहीं । 
एक दो दे विष्णु की नीति जिसमें 
बुद्धिमत्ता कुशलता और निपुणता है 
ओर दूसरी दे भोलेबावा शकर की 
नीति। इस नीति में अपने विनाश 
के ल्षिए ही भस्मासुर पंदा किये घाते 
हैं। शक्र का कास अस्मासुर पेढा 
करना रहा है। हम पाठ तो यहद 
पढ़ाते भोर पढ़ते हैं कि-“विष्णो 
कर्माणि पश्यत-ता ब्रतानि पश्यशे.? 
परन्तु ढर हे ।क कहीं अस्मासुर बनाने 
के मार्ग पर न चल्ष पढ़े । इससे 
अपना ही विनाश हो जावेगा। आज 
तक हम ऋषिवर के खिद्धान्तों का 
प्रचार करते रहे पर-तु इसमें सन्देदद 
नहीं कि अनेकों भस्मासुर भी ऐसे 
बनाये कि उिन्होंने हमे हो द्वानियाँ 
पहुँचायीं । पहले तो फाटो छापकर, 
ताराफ करके ऐश्ले व्यक्तियों को आशी 
वांद दिया जाता है। बाद में जब वे 
छापना खेल खेलने क्षयते हें. तब भॉश्ष 
खुलती दे और उन्हे निकालने की 
यात चक्षती है। परन्तु इतने समय मे 
वे पयांप्त प्रभाव जमा ह्षेते हें। नाम 
लेन का जरूरत नहीं है परन्तु यह सब 
पर प्रकट है कि ऐस अनेक भश्मासुर 
समाज में पेदा हुये। तथा उनको 
पदा भी हृप्त समाश्न के ज्ञागों ही ने 

।। 

हमारी स्थिति यह दे कि थो कोई 
भी मइर्षिं दयानन्द का नाम लेकर 
जा कुछ भां उनके नाम पर कद दबे 
हम सुन लेते हैं ओर इस ल्लोभ मे कि 
बह सदर्षि का नाम ले रदह्या ६ै। हम 
उसका उन बातो की भा तारीफ करते 
हैं जो वस्तुत बिचारने पर महिं 
की शिक्षाओ के श्रतिकूत्न पड़ जांती 
हैं। म्र्षि के माम का कई ल्ाग 
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०. विद्वान लेखक ने आये विद्वानों 


का 


बकप रृ्‌ 


खतक करते हुए पक व्यवश्यक ० 


० प्रश्न की ओर उनका भध्याव आकइष्ट किया है। ऋषि दयानन्द ने आपे ७० 
० श्राइत्य का आजार सानकर शिक्षा ओर खाहित्य सूजन की प्रेरणा दी थी ० 
० परन्तु आज वेदिक खाहित्य छे छत्र में मी हम सूस्म अन्वेषस् नहीं कर पा ० 
० रहे ओर कभी कभी तो इससे से कई विडान कुछ विचित्र बातें भ्स्तुत कर ७० 
० देते हैं ओर आय जनता आये विद्वान की बात मानकर रस्े ख़िद्धान्तनुकूल ० 
० आन लेती है। सेखक ने कुछ ददाइरण दिये हैं । सम्बन्धित विद्धान्‌ झपने मत ०» 
० का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। इमारा काय तो वास्तविकता के निसेय में ० 
० भ्रद्यायता देना है। इस्री मावया स्रे इस्र लेख को प्रकाशित किया जा रहा है। ० 


० आशा दे आय बिद्वान्‌ विचार करेंगे। 


+-खम्पादक ७० 
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अनुचित क्षाभ केकर झपना कार्य पूरा 
करते हैं। एक व्यक्ति जो मणि के 
खिद्धान्तों को क्षानता तक नहीं भौर 
उनके प्रन्थ भी नहीं पढ़े हं--भाषय 
आर लेख में अपनी धारणा प्रकट 
करता है और खाथ में ऋषि के किस्री 
वाक्य का उल्टा अर्थ क्षगाकर यह 
भी कद्दता जाता दे कि यही महर्षि 
का सिद्धान्त है । वह्वोग सुनते हैं, 
प्रशखा करते हैं. पर-तु यह नहीं खम 
मते कि इस्रका परिणाम क्‍या इोने 
बाला दे। याद इस्री प्रकार के ल्लोग 


[ पृष्ठ » का शेष ] 
वर्तमान ध्त्षोचना पद्धात की भत्सेना 
कौर एक आक्ोचना सद्दिता के 
निर्माण का प्रयत्न किया जाना भाव 
श्यक है। 

(३) आयखमाज का सगठन 
दष्धिण भारत, उड़ीखा, वगाक्ष ओर 
आस म में बढ़ाने तथा उन भ्रान्तों के 
लिए 5पदेशक तेयार करना ओर उन 
की प्रादेशिक भाषाओं भे खाहित्य 
निर्मास-योअना पर विचार करना । 

(४) विदेशों में भाये खाहित्य एव 
वियारों का प्रचार एवं प्रखार का 


प्रयत्न करना । 
(५) इन सबसे अधिक आवश्यक 


बात ठो यह दे कि आयख्माज का भत्येक 
सद॒स्य तथा अधिकारी 'हीरक अयन्ती” 
के इस पवित्र अवसर पर यह निश्चय 
करे कि ने अपने 'घरित्र का निर्माण 
करने का प्रयत्न करेगे | यदि वे व्या 
पारी हैं ठो व्यापार में खत्यता ओर 
दमानदारी, यदि क्क्षक हैं वा वहाँ 
घूस न लेना अपने कर्तव्य क पालन 
करना, यदि वे अध्यापक हैं ता झारय॑ 
विचार घारा का विद्यार्थियों मे प्रवेश 
कराने का प्रयत्न, जावन का आदर्श 
क्रध्यापक के रूप मे, गुरू के रूप में 
विद्यार्थियो के खामने उपस्थित करते 
एवं इस्री प्रकार अपने देनिक जोवन 
को सर्नसाधारण आयंखमाजी भी 
उन्नत करे | देश म च'रत्र निर्माण का 
वातावरण कैसे बनाया जाय ९ 
(६) भायंसमाज के सगठन को 
बढ़ान, ठस साशाक्षत एव पिछड़ा 
जातियो म फेज्ञान के लिए जगइ 
जगईइ चिकित्साकय खाढ़ने की 
याजना मी वियारणीय दे । . 


झपने छिपे उद्देश्खों स्रे ऋषि के विप- 
रीत विधारधाराओं को ऋषि की 
विधारबारा बनाकर प्रचारित करदे 
जावेंगेतो आयशस्माश्त के प्रव्स॑क के 
खिद्धान्तों की भी यही स्थिति भविष्य 
में होगी जो बुद्ध आदि के खिद्धान्डों 
की हुई है। आजकक्ष महर्षि का नाम 
हिया जाता है, सश्थायें उनके नास 
पर बनाया जाता है, मणर्हत्न खोले 
आते हैं और दवहश्य में ऋषि के 
विचारों को रखा छाता है. परन्तु कारये 
क्रमशः 
(७) प्रामो ख सम्पक स्थापिद 
करने का प्रयत्न भी होना चबादिए। 


(८) आयेसमाज के पत्रों एव 
पत्रिकाशो का प्रचार एवं प्राहक-सल्या 
बृद्धि का क्या उपाय किया आय ? 
उत्तरप्रदेश मे दी नहीं, सारे भारत एव 
विश्व में 'कल्याश” माखिक गोरखपुर 
के समान ल्लाखों तक केसे पहुँचाया 
जाय यह भा हमें खाचना है| क्योंकि 
पत्र आज के युग मे समाज एवं सग 
ठन के मूल भचारक पष प्रसारक हैं । 
यदि हमन इनऊही उपेण्षा की ठा हमारा 
खंगठन एव हमारे विचार न वो दृढ़ 
हो सकेगे और फेज्न सकेंगे। यह पत्र 
ता हमारे उपदेशडकों का काम करेंगे। 
जिस तरइ आज़ “घसयुग” पनवनोत? 
इत्यादि पत्र जनता चाव से पढ़ती हैं, 
'इकल्याण” साखिक के लिए लह्लाग 
इन्तआर किया करते हैं येसे दो आायों 
के छुख्य पत्र आयंभमन्नर का तथा 
अन्य आये पत्रों का भ्रचार हो सके 
यह प्रयत्न करना है । 


हमारा ठो विचार है कि आप 

इमारा समात्र नेश्रविद्दान है, इसे 

दूसरे शब्दों में कहें ता यहाँ सभा नेता 

है । यह दानों स्थितियां नाजुक हें। 
झत इस दशा को दूर करन के लिए 

प्रयत्न करना चाहिए भोर यह तमी 
हो सकता हे जब हम इधर की बातो 
पर सत्ताचत रूप से विचार करेगे। 
ओर उनके आधार पर कोई याजना 
देयार कर गे । “आया॑मत्र द्वीरक जयन्ती” 
का याजना की सफक्षता का आधार 
यही इोगा । भरत भाइए, हम भी 
इपना यश्षभाग इसमें आाहुति रूप में 
ढाले | 


२१ फरवरी १६४५६ 
कफ बैक सर रच 
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क्या इस जन्म के किसी कर्म का फल इसी जन्म 
में मिल सकता हे?! 


[ भी बावू कालीचरण आय, उप प्रधान आय प्रतिनिधि समा उ० प्र०] 


( गठांक से आगे ) 


श्री उपाध्याय जी ने क़िक्षा है-- 
“झाप हर कारण को साधन ओर 
हर फक्ष को प्रभाव समझ 
परन्तु ऐसा नहीं है। मेरा विचार है 
कि कर्म फारण भी दे ओर स्राधन 
भी। भिस्र भोग में कम सम्मित्ित 
नहीं है वह केषल्न भोग देशो भोग 
रूपी कर्म द्वारा भोगा जाता है। भोग 
रूपी कम सा प्रतीत होता है, वास्तव 
में कर्म नहीं होता। जिस भोग में 
कर्म स्म्सिल्षित है वह कर्म पूर्व जन्‍म 
के कर्मों के भोग भुगाने में इस जन्म 
में साधन है भौर अगते के जन्मों में 
भोग सुगाने के लिये वह कारण है। 
इस्र जन्म का व्यमिचार ओर ढाका 
जिन के साथ अत्याचार करता दै उन 
के पिछले जम के कर्मा को भुगाने 
में साथन है भोर कर्ता लिये कम दे 
जो भगते जन्‍म में कर्ता को दुःख 
देगा । में $भी नहीं कद्ठता कि व्यांग- 
बार और ढाका कायय दे। यद फारण 
है और साधन भी दे। इसी प्रकार 
खदि मैंन स्वयं रोटं। खाई भोर भान- 
न्दित हुआ, यह सब भोग हैं, परन्तु 


मदि ।कख। दूसरे फा रोटो खिल्लाई और 


आनन्दित हु आ, यह सब भाग हैं, यहाँ 

रादा [खक्काना इस आनन्द का साधन 
६, ओर कम भा जा हुमे झगले जन्म 
मे सुल का कारण हागा । माप-दृढ 
ज्यों का त्यों हैं, समाप्त नहीं द्वाता 
और कम [सद्भान्त इसा रादा सर 
रपट दाता ६। अतः कम्-खिद्धान्त स 
यह नाववाद खत्य हू कि कत्तोंडा 
कम-फक्ष भांगता हैँ ता जिस कम ख 
कर्ता क आंतारक्त दूसर का कष्ट या 
सुख दाता ६ पह कस दूसरा के 
ये ठ। सादन द। द्वा खकत। हैं भोर 
कारण दूसरा के भपन कस द्वोंगे जा 
पूथ जन्‍म मं बंद छर भाये हे भोर 
इस प्रकार कारण का दा भाग हवागा, 
न के भाग का भाग । 


भी उपाध्यायञ्ी दिखते हैं-- 
परन्तु आपने उन दृष्टान्तों का स्धा 
झुका दिया जहाँ शुभ कर्स करने 
वाद्धों का सुख ओर अशुभ करसे 
करने वादों का दुख मिल्ला।” पढित- 
था, मेंने मुल्ाया नहीं हैं। आप पुनः 
देखिये, याद आपका प्रत्यक्ष में शुभ 
कम का फक्ष सुख इस्री जन्म में दहि- 
गोचर होठ ६ कोर मत्यक्ष दोन के 
कारण इसी अम्म के कम का फल 
मानते हैं. दा यह भां उतना दी अत्यक्ष 
है कि अह्युभ कम का फक सुख और 


शुभ कर्म का फल्न दुःख होते देखते हैं 
और इसको भी आप पूव॑ंवत्‌ इसी 
झनन्‍्म के इसी कर्म का फका अथांत्‌ 
छाशुम कर्म का फल सुख ओर शुभ कस 
का फल दुःख क्यों नहीं मान लेते ? 
परन्तु आपका अन्‍्तेःकरण ऐस्वी बात 
के मानन पर आपको कदावि आशा 
नहीं देवा । पंढित जी, ऐसे उदाहरण 
चाहे कितने दी कम क्योंन दो, हैं. 
तो सिद्धान्त के विरुद्ध दी जो किसी 
दशा में भी मान्य नहीं दो खकता। 
क्या आप परमात्मा से यह आशा 
करते हैं कि बह कभी कभी किसी किसी 
को उसके शुभ कम के फक्ष में दुःख 
दे देवा है भौर अशुभ कर्म के फक्ष में 
सुख दे देवा है ? पढित जी, कम की 
कौन बात कहे, क्या किसी के जीवन 
में एक कम भी ऐसा हो सकता है 
जबकि परमात्मा किस्री को उसझे 


रुपाजन के सुस्त क ऋणी होने ने 
कस कर दिया परन्तु पंढित जो, कम 
कर दिया क्‍या ९ सुख, तो बहुत सुख 
को कम सुख करने से वाकी;तो सुख दी 
बचेगा ? पंडित जी, परन्तु दुःख 
कहां से झा गया ? आपने अपने ही 
शब्दों में वा किला है कि--'शुभ 
कम का फल्न दुःख यही सिद्ध करता 
है,” तो पंडितञी शुभ कम के फछ्ष में 
दुःख कहां स्रे आ गया ? आपने एक 
प्रकार का उदाहरण दिया और बह 
भी विल्ञकुक्ष गक्षत, परन्तु दूसरे पहलू 
को छुझा भी नहीं अर्थात अशुभ कर्म 
के धदले में सुख केसे दो जाता दे ? 
पंडित जी, यदद मान्यता वो छोड़नी 
ही होगी, अन्यथा ईश्वर को शन्यायी 
मानना पढ़ेगा, या ईश्वर को कर्मों 
का फन्न दाता न मानने पर अप- 
बादित द्वोगे, परन्तु तुमे विश्वास दे कि 





शुभ कसे के बदक्षे में दुःख दे दे ९ 
यदि यह अश्नम्भव है तो प्रत्यक्ठ की 
युक्ति मिथ्या है, भोर अ्रम है। प्रत्यक्ष 
यही मानिये कि शुभ या अशुभ कर्म 
यदां पर खाधन है और अगले जन्म 
में कत्ता के €िये सुख-दुःख का कारण 
इस्ीके मानने से सगति क्षणती है 
ओर ईश्वर निर्दोष रहता है, अन्यथा 
ईश्वर पर भी दोष आता है ओर यह 
मी मानना आपके किये अनिवाय 
हो जायेगा कि मोइन के कम का 
फक्ष खोहन भोगे भौर सोहन के कमे 
का फकञ्ष दामोदर भागे जो वेदिक- 
सिद्धान्त के स्रवंगा विरुद्ध है। 

पंढित जी ने एक ओर विचित्र 
बात कही दे--“शुभ कम का फल 
दुःख केवल यही खिद्ध करता हे कि 
पुराने जन्म के कोई ऐसे कर्म बत्नवान 
हैं जो इस जन्म के कर्मों को फल्नी भूत 
होने में बाघा ढालते हें--जेसे यदि 
कोई ऋणी दे तो उसका परिभ्रम से 
“बल रापाजन करना उस्रको उतना 
सुख नहीं दे पाता सितना रुख समय 
होता अब कि बह ऋणी ने होता ।”” 

छसर३--किसी को परिभ्रम से बन 


आप ईश्वर को जेसा कि आायेसमाज 
मानता है, वेसा दी मानते रहेंगे और 
अपने विचार में गरिशत्तेन कर लेंगे । 

बद्दिन शक्ुन्तज्ञादेवी जी (मेरठ) 
ने, आयमित्र १४१२ ४५८ के पृष्ठ १४ 
पर भी भौर द्वी के भेद से कम फल 
पर कुछ लिखा है, यय्यपि उनमे लेख 
में के प्रत्येक भाग का उत्तर दिया जा 
चुका है, परन्तु फिर भी थोड़ा सा 
उनके सम्बन्ध में लिख दू' । रन्‍्होंने 
महाऋषि कणाँद का सूत्र डदुघृत 
कर निष्कृष निकाला है कि-“पम 
का फसल इस्र क्षोक में उन्नति, समृद्धि 
रीति, सुखादि है और मरने पर हुक्कि 
है।” भीमती जी, यदि कम का फत् 
इस जन्‍म में उन्नति, समृद्धि, कीर्ति 
ओर सुखादि मिल गया तो भी क्या 
कम शेष रह गया, और स्रमाप्त न 
हुआ ? ओर आपके मतानुसार वही 
कर्म इस्र जन्म में फल्न देकर अगले 
जन्म में मोक्ष देगा ? यदि ऐसा नहीं 
हो स्पष्ट करें । 

सेरे सिद्धान्तानुखा' मेरा किया 
हुआ कर्म इस जन्म में दूसरों की 
सज्नति, समृद्धि, सुखादि.कां साधन हो 


खकता है और वही कम मेरे लिए 
शगले अन्म में जाकर मेरी मोक्ष का 
कारण दोगा ओर यही संगति ठीक 
क्षगती है । 

आपका यह कहना कि असा- 
छात्‌, भ्रदृष्टि विधि के प्रति रुचि 
उत्पन्न होना अखम्भव होगा, यह 
बिलकुल गलत है। इस्रको विस्तार से 
मैंने रूपर क्षिखा है, उसे देख लें । 

आज तो देश में प्रत्यक्ष देखने 
वालों के कारण घोर अनाचार, 
अभ्रद्ा और अविश्वास फेला हुआ 
है जो कहते हैं कि आज बिना बेई- 
मानी किये दुनियों में रहना छुशडिज्ञ 
है जो देख रहे हैं कि एक बेश्मान 
वेईसानी करके फक्ष-फूल रहा है। 
आपके मतानुसार रखका फलना और 
फूज्नना उस्रकी बेई्मानी का दी फत् 
है तो दुनियाँ क्‍यों न बेईमान बने ? 
फह्नना-फूज्षना कौन नहीं 'ाइता ? 
प्लेटफाम से सत्य व्यबद्ार के क्षिये 
ढोल पींटना ढोंग ही रद्द जायेगा, 
इसलिये मेरी बात मानिये और यही 
उपदेश कीजिये कि बश्मान की 
बेडेमानी उसके फलने-फूजने का 
कारण नही द्वोती, बल्कि फतना 
ओर फूक्षना उसके पूर्व जन्म के शुभ 
कर्मा का फत है ओर इस जन्म भ 
ज्ञा उसन बेईमानी को स्रायन बना- 
कर अपने पूर्व सुख को प्राप्त डिया है, 
इस बेईमानी के कर्म का फल अगले 
जन्म में अन्धा, लूला, लगढ़ा, भपा- 
हिज या किसी पशु पक्षी का रूप 
घारण कर भोगना पड़ेगा । 

बदनजी, आप जरा सोचनिये, 
ऋषि दयान-द ने क्‍या इस जन्म के 
अशुभ कम के बदले में इतने दुःख 
सहे हैं ? क्‍या उनके बेदिक कम न 
थे? यदि थे वो क्‍या परमात्मा का 
यही न्याय था नो उनके साथ किया 
गया ? झापके सतानुसार उसका 
कोई समाधान है? यदि नहीं, तो 
मेरी बात मानिये। दशन की परि- 
भाषा के अनुसार ऋषि दयानन्‍्द के 
वैदिक कर्म संसार के अन्य लोगों को 
साधन बन कर समृद्धि दे गये, सुख 
दे गये और कर्ता को मृत्यु के बाद 
मोक्ष देगा । जो दुःख उसे हु भरा है बदद 
उस्रके जन्म जनन्‍्माननरों के बचे हुए 
कोई दुष्कर्म शेष रद्द गये थे, उनको 
यहां भोग कर स्रमाप्त कर गया । 

आयमित्र ४ जनवरी सन्‌ ४६ ई० 
प्ृष्त ४ पर कर फल्ल मीमान्खा शाषक 
भी विश्वनाथ जी का क्षेख छपा है, 
रुसमें लेखक महोदय ने छिखा है कि 


का फलन्न के साथ समवाय सम्बन्ध 
(शेष अगले पृ'्ठ पर) 





(पिछले प्रष्ठ का शेष) 
नहीं | मेरा और वेदिक धस का यही 
सिद्ध नव है कि बिना कर्म के फल 
झासम्मव दे इसलिये कम झोर फक्ष 
का समवाय सम्बन्ध है। ऋषि दया 
नगद ने भी जिखा है कि बिना कर्म 
के फल्च नहीं | देखो सत्यार्थ प्रकाश, 
शताब्दी सस्करण प्रृष्ठ २६०, ३३२, 
३६३, ३६८, ३७०, ३७१। लेखक का 
विचार दे कि सुरू-दु ख बिना प्रारब्व 
के भी होता है पर-तु ऋषि इस सवध 
में क्या कहते हैं, देखने का कष्ट करे । 
आयेदिश्य रतनमाक्षा प्रष्ठ २६६ सख्या 
४९ में प्रारूप की परिभाषा से किखा 
है--जो पूर्व किये कर्मा के सुस दुख 
रूप फक्ष का भोग किया जता है, 
उसको भ्रारब्य कहते हैं, अर्थात्‌ सुख 
दुख भोग प्रारूध के बिना नहीं होते 
क्रियमाय कम सचित म जायेगा, वहा 
से प्रारव्ध धनेगा तब भोगा जायेगा, 
सुख दु ख का भोग ही प्रारब्प है । 
लेखक मद्दोदय ने लिखा दै-सुख 

दुलभीता कर्म के प्रभाव का नाम 
हं। है, इसकिये कर्म फल्न और कर्म 
प्रभाव एच्च द्वी है। 

उफर -करमम प्रभाव औरकम फल में बड़ा 
अन्तर है । कर्म का फल्ञ केवल कर्ता ही 


को मिक्षता है, देखिये सत्याभ प्रकाश पृष्ठ 


६७ में ऋगेदादि भाष्य भूमिका प्रृष्ठ 
४१८ सत्य घर्म विचार ८४१। ऋषि 
लिखते हैं-जो पाप करता दे वही दु ख 
पावा दे, दूसरा कोई नहीं पा सकता । 
परन्तु कम का प्रभाव कर्त्ता पर भी 
होता दे ओर भन्यों पर भी हो सकता 
है, जिस प्रकार ऋषि दयानन्द के 
भाषणों का प्रभाव एक ही समय में 
हजारो नर नारियों पर पढ़ता रद्दा, 
परन्तु कम फल्न केबद्ध ऋषि को दी 
मिल्लेगा । 
कर्म फल्न निश्चित है, अर्थात्‌ शुभ 
कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म 
का फल दु ख | इसह विपरीत कभी 
नहीं हो सकता। परन्तु कर्म प्रमाव 
निश्चित नहीं, विपरीत भी हो जाता 
है। जेसे ऋषि दयानन्द के उपदेशो 
को सुनकर किसी ने गाक्षिया दीं और 
किसी ने प्रशप्ा की । फल्न और प्रभाव 
कभी एक नहीं दो खकते | 
लेखक महोदय ने किखा है कि 
पुरय कर्म का फल्न मर्दाष के लेखा 
नुषार कीत्ति तो इसी ल्लोक में मित्नती 
है। ठोक है, कीत्ति प्रभाव है, फल्न 
नहीं | ऋषे ने यहा लिखा है कि इस 
क्ोऊ मे कात्ति ओर सुख, परक्षोक में 
सुस्त दी भोग । क्षेखक महोदय ने लिख। 
है कि 'काई भी फल्न केवल्न प्रारव्ध का 
दी नहीं द्वोठा, उसमें इख लोक का 
पुरुषार्थ भी घम्मिल्षिद दै ।” 
उत्तर --ऋषि ने लिखा है कि 








बिना पाए के दारिद्रादि ओर विना 
शुभ कम के धनाव्यता आदि सुख 
नहीं मिक्षतवा । 

एक बाक़ाक राजा के घर पंदा 
होता है, दूसरा बात्क उम्री दिन एक 
दरिद्र के पेदा होता दै। भाप बता 
सकेंगे कि इन दोनों के इस क्ोक के कौन 
से पुरुषार्थ इसमें स्म्मिल्षित हैं ? फल 
केवल प्रारव्ष का ही होता है। अपना 
या दूसरे का पुरुषाथ खाघन हो 
सकता है। वह भी सबमें नहीं। 
पुरुषाथ उसी दशा में इस श्लोक का 
खाघन होता दे जबकि मनुष्य पुरुषार्थ 
करने योग्य दो जाता है। इससे पूववे 
या ठख अवस्था मे जबकि वह पुरुषा् 
के अयोग्य दो जाता है, उस्रके सुख 
दुख में केषल् प्रारव्य ही काम आता 
है। कोई भी सुख दुख बिना प्रोरब्य 
के प्राप्त नहीं दा सकता, परन्तु अनेक 
सुल-दु श्व॒ बिना पुरुषाय के प्राप्त हो 
जाते हैं, इसलिये भाव प्ुस्य दे भौर 
पुरुषार्थ गोय है, यह बात भोग के 
साथ है, परन्तु भोग के बनाने में 
पुरुषार्थ मुख्य है। और इसीकिये 
पुरुष,थ प्रारव्ध से बड़ा है कि वह 
प्रार्य को बनाता है। परन्तु प्रारूब्य 
बन जाने के वाद भोग के लिये बह 
मुख्य हो जाता है ओर पुरुषाथे की 
पर्वाह नहीं करता । 

लेखक महादय ने ब्िखा ह--' फन्त 
दो प्रद्चार का हाता दे--संयोग अन्य 

र न्याय अन्य | सयोग अन्य फल्न 
किसी प्रछ्तार से सयोग वियोग से 
सुख दुख प्रप्त द्वाना, इसमे किसी 
अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं 
होती। द्वितीय न्याय अन्य फल्न विना 
किसी स्वायाघीश के सम्भव नहीं। 
यह भी लौकिक राजा आदि के हारा 
दिया गया और पारक्नौकिक ईश्वर 
द्वारा दिया गया, दो श्रकार का है, 
हे ईरबर प्रदत्त ही प्रार्प कटलाता 


धत्तर --कर्म फल में से क्षेखक 
मद्दोदय ने शेश्वर की ख्मसया तो बहुत 
कुछ हल कर दी | वेदिक धमं का जो 
मुख्य सिद्धान्त है कि ईश्वर दी जीवों 
के कर्मों का फल देता है, तीन चौथाई 
समाप्त हो गया। बह कहते हैं कि 
सयोग जन्‍्य जो फजन्न होता है उसमें 
परमात्मा की आवश्यकता नहीं। 
आधा काम समाप्त, शेष आधे में जो 
न्याय जन्य है उसमें से भी ओो राजा 
झादि ज्ौकिक के द्वारा विया गया 
कसे फल्न भी परम ल्‍मा की आवश्य 
कठा नहीं बतल्ाता, तीन चौथाई 
समाप्त | पारलोकिक इश्वर द्वारा दिया 
गया, ईश्वर से दिया जाता है उसी 
को प्रारड्य कऋइते हैं। ऋषि इसके 
सम्बन्ध में लिखते हैं--सश(कार विधि 
पृष्ठ ३०१ सत्य घमं विचार मेक्षा चॉद 
पुर प्रश्न 5३३ खत्याथे प्रकाश पृष्ठ 


४उम्रार्थ मित्र 


९५ फरेवरी १६६६ 


गुरुधाम (गुरु-विरजानन्द-स्माए्क) एवं भायमित्र 
हीरक-जयन्ती व अभिनन्दन-अन्थ योजनायें 


( विश्वस्भर सद्दाय प्रेमी प्रयार मन्त्री गुरुााम आयेमित्र जयन्ती समारोह ) 


अप[्‌्न भरतिनिधि खमा उत्तर प्रदेश 
ने इस वर्ष गुरू विरशआानन्द 
के स्मारक का शिक्षान्यास, आयंमित्र 
की द्वीरक जयन्ती एवं प० गगाप्रसाद 
जी उपाध्याय व श्री गगाप्रसाद जी 
(रि० चीफ जज ) अभिनन्दन प्रन्थ 
मेंट की जो योजनायें बनाई थीं, 
उनको भव शीघ्र ही क्रियान्वित करने 
की तेगागरी पूर्ण करनी है। इस समय 
तक इन तीनों योजनाओं के सम्बन्ध 
में विद्वानों ने अपने जो मत व्यक्त 
दिये हैं, उनसे यह वात स्पष्ट दो गई 
है कि इन योजनाभों को सफक्ष बनाने 
में प्रत्यक्ष आर्य को अपना सख्रक्रिय 
योग देना चाहिए। भायमित्र मे तीनो 
योजनाओ की अल्लग अतक्षम विवेचना 
भी होती रही हे। अव समय इतना 
निकट आ। गया है कि सभी कार्येकर्ता 
अपने कार्य की पूर्ति म जुट जाय । 
गुरु विरजानन्द-स्मारक 
गुरु विरजाननद की कुटी का 
स्थान प्राप्त कर जिया गया है। इस 
अवसर पर वहाँ शिलान्यास किया 
जाना हूँ | गुरु विरभानन्द की स्मृति 
में भत्रन निर्माण का काये भी दोना 
है। इस पविश्र कार्य में समा का सह 
योग प्राप्त होना चाहिए। आय खमाज 
के प्रवतक ऋषि दयानन्द के गुरू 


विरजञानद का स्मारक अपना भारतीय 
६७, २७१, ३०२, २०३, ३०४, ४७४, 


2८६, ७८७, ७६०, ७६२, ७६५ आति 
निवारण पृष्ठ ८७१, ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका प्रष्ठ ५९२ । ऋषि अपने प्रन्थो 
में स्पष्ट लिखते हैं कि जीवों के कर्मो 
का फल्दाता परमात्मा ही है, अन्य 


का । 
१-लेखक मददोदय से मैं यह जानना 

चाहूगा कि बिना किख्री शक्ति के 
सयोग का द्ोना सम्मत्र है ९ 

२--सयाग स्वतन्त्रता से रहता है 
या किस्ली के अर्थ न रहता है अर्थात्‌ 
द्रव्य,गुण,कर्म, में से सयोग कया है ? 

३- यदि बेशेषिक दशन के कर्ता 
करणांद मुनि की कर्म परिभाषा को 
आप मानते हैं कि कमें सयोग और 
विभाग का कारण होता है और कर्म 
किसी द्रव्य में रहता है,चेतन्य में रहता 
है तो क्‍या फिर भी कर्मफल्ल के देने में 
किसी चतस्य सत्ता की आवश्यकता 
नहीं सममते ९ 

आपके लेख के उत्तर में मैंने ऋषि 
के उद्धरण उपस्थित कर देना ही पर्याप्त 
स्रममा है। यदि मेस यह पूरा लेख 
पढ़े गे वो सब मे से मित्षेगा । 


मध्त्तत द्दी नहीं रखता, किन्तु देश 
विदेश के सभी आये माई इस कार्य 
का सम्पन्न करने में सहायता प्रदान 
कर सकते हैं। यह प्रश्न अनेक वर्षों 
से विचाराघन रद्द दे परन्तु भव इसे 
किया में भाना ही चाहिए। 

आरयमित्र दीरक-जयन्ती 

गत साठ वर्षों से आयमित्र भार 
खनता की सेवा कर रहा हैं। उसने 
समय समय जन साधारण का दो 
मार्ग दशन किया, वह विस्मरण नहीं 
किया जा सकता। आाय॑ जगत्‌ में 
आयमिन्र का एक उश् स्थान रहा 
है।*त हीरक जयन्वा क अवसर 
पर उसका एक विशषाक प्रका- 
शित हाना है। इसके सम्बन्ध में 
लेखको एब विद्वानों स लेख भेजने की 
प्राथना की गई थी । अभा तक विशे 
पाक के क्षिये बहुत कम सामप्रा भा 
पाई हे । झत मेरा उनसे अनुराध है 
किये शाप्र दा लेख भेजने की कृपा 
१२ । लेख स्ाममी पर €ी ।वरेषाहु 
का सफल्षता निमर करता है । 


अभिनन्दन-प्रन्थ 
अभिननन्‍्दून अन्य के सम्बन्ध में 
मैंने पहिल्ले मा निवेदन किया था कि 
भरा प० गयाशरास्राद उपाध्याय एवं भी 
प»०गगाग्रस्ाद ( (२० चीफ जज्र ) की 
सेवा भो को दृष्टि मे रखते हुए, उत्तर 
प्रदेश ही झाये समाओं की ओर से 
दोनों विद्वानों का अभिनन्दन किया- 
जाना है। इन दानों विद्वानों ने साथ॑ 
देशिक सभा एव झायश्रदिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश की जो सेवायें की हैं, उन्हे 
ध्यान में रखकर इन विद्वानों का 
सम्मान करना हम सव का कत्तैठव 
दो जाता है। 


अभिनन्दन प्र-थ के किये कुछ 
विद्ानो से अपने लेख भेज दिये ड। 
परन्तु जिन विद्वानों से लेखों के लिये 
प्राथना की गई थो, उनमें के भधि 
कांश के लेख प्राप्त नहीं हो पाये 
हैं। लेखों को क्रम देने में भी कु 
समय चाहिये। भरत मेरा अनुरोध है 
कि जिन विद्वानों की सेवा में सुख्प 
सम्पादक भी महेन्द्रप्रताप जी शाख्तरी 
की ओर से विज्ञप्ति भेजी गई थीं, वें 
१५ फरवरी तक अवश्य अपना देख 
शा हक करें | अन्य भा 
शने में काफ़ी समय क्षग 
छत सामग्री शीघ्र एकत्रित दी बानी 
। 


_ (रोष प्रक्॒ १३ पर) 


शरकरवरी १६५६ 
अधिकार बेहाल ककी 


( गधारू से आगे ) 
अभाओं को आदेश दिया कि अपने 
अपने श्रान्दो में हिन्दी रक्षा समिति 
ऋा गठन करें और आन्दोलन को 
शक्षिशाल्ली बनाने में पूरो सहयोग 


रे वंदेशिक समा के आादेशानु 
सार आय पअतिनिषिस्रभा मध्य दक्षिण 
की १६ जुलाई दी भन्‍्तरज्ल ने एक 
2 अरे सर भेति हे सर) 
का पूर्ण अजिकार दे दिया । 
इस समिति के अध्यक्ष पे० नरेन्द्र जी 
दबा सयोजक प० मनोहर क्षाक्ष जी 
नियुक् हुए । दढ्षिण की सम्पूर्ख भाय॑ 
समाजे दया ख्रारी जनता इस आन्दो 
कन खतरे परिचित न थी, तव सर्वप्रथम 
खमिति ने अपने तानों श्रान्तो में हिंदी 
आानदालन का सभी भ्रकार का 
“साहित्य दिन्दी तथा भड्जरेज्ी भाषा 
में प्रथारिठ किया और समाचारपत्रों 
मे समाचारादि प्रकाशित कराती रहो । 
सभा का माखिक मुख पत्र जो 
८विवृत्ति” प्रति माख प्रकाशित द्ोवा 
रहां था उसे पाछ्िक कर [दया गया 
और समा फे उपदेशका। के द्वारा इस 
आन्दोलन का खूब प्रचार करवाया 
गया, जिससे जनता इस आन्दोलन 
से परिचित द्वात। गई ओर इस्रका 
अमाब भी उस पर हान क्षगा। 
स्रमिति न भगरत माख म प्रथम 
अत्या २४ सत्याम्रहिया का प+ छुझा 
खाल जा मिश्र के नतृत्व म भेजा। 
आन्दोक्षन को ओर तात्र वथा दृदृ 
बनान के किए आ*भ्र, कनाटक तथा 
मराठवाड़ां छेत्र के भायसमाजा 
कारयेकर्ताओं का ए% कन्वेशन भी 
आुल्ाया गया था जिसके समा पतित्व 
के किए दिल्खी से भी प० नरेन्द्र जी 
'का बुक्षषाया गया। इस कन्वेशन मर 
सीनो प्रान्तों के छ़्गमग तीन सो काय 
कर्ताओ न भाग दिया और विशष 
रूप से भी प० शाम जां प राशर भी 
पधारे थे। इस सम्मेज्ञन म कइ एक 
बईनिशवय किये गये, जिनके अनुसार 
निर्णेय पाया कि आन्दोक्नन का उम्र 
और व्यापक करने के स्तिए अधिक से 
अधिक स्ख्या म सत्याम्र ही भेज्े जायें। 
और भक्टूबर माख म दूसरा भोर पक 
अत्या भा शपराव जी बाघमारे एडवा 
केट कू नतृत्व म भेजा जाए । 


निणयानुखार अक्टूबर मास में 
ओ प० शेषराव बाघभार के नेतृत्व में 
अट्टाइंस सत्याप्रहियो का जत्या 
पंजाब रवाना किया गया। विजय 
दृशमी के बस व जत्ये का 
शानदार जुलूस ब्वा गया। 
इस कप के लेता भी प० शेष 
राब छी बाघमारे ने द्वी विजयद्शमी 








हैदराबाद में 


आयेसमाज 


(एक संक्षिप्त परिचय) 


श्री काक्षीचरख प्रकाश, वेद्प्रचार, विभाग, आयंग्रतिनिधि सभा स०द०हैदरावाद 


नेत॒त्य किया | 

समिति की ओर खे नवम्बर सास 
में तीसरा तथा चौथा जत्था भी भेजा 
गया। ३४सत्याग्रद्दियों के तीखरे जत्ये 
के नेता श्री प० दत्तात्रय प्रसाद जी 
एटवोकेट रहे और चौथे जत्ये की 
नेत्री आमती मन्दालसातेवी जी रहीं । 
यद्द चोथा जत्था महित्वाभो का था। 
हर से आन्दाज्नन बढ़ता गया 
बसे बेसे समिति के पास सत्याप्रद्दियों 
की सूची में सत्याम्रहिियो की नामा 
वल्ली मभी वृद्धि दहाती गई। और 
रत्खाह में दिन दूनी रात चोगुनी वृद्धि 
होती गई । इसीसे विवश हाकर 
समिति का सत्याप्रही जत्थो की सख्या 
बढदू।नो पढ़ी | 

समिति ने छठवा भर अन्तिम 
जत्या भी प० नरदेव जां सनेद्दी के 
नतृत्व म॒ एक सो सत्याअ्हिया का 
पञञाव का भेजा । भागे और जत्थो 
का भेजने के लिए स्वर कृति प्राप्व कर 
क्ञो गई था| किंतु अचामक २७ दिसम्बर 
को भी घनश्यामसिंदजां गुप्त का 
आदेश प्राप्त हुआ कि अभा जत्था 
भेजना राका जाय । इस भादेश से 
ज्ञागों के उत्साह व उसगो का यडा 
आघात लगा ओर ब्ागो की इच्छाए 
सन की मन म रह गई। 

इस आ दाल्नन के सम्बन्ध मे 
मध्य दछ्चिय की तीनों प्रान्तो को खभी 
छमाजों ने समिति के निर्देशानुसार 
हिन्दी दिवस मनाया । बड़ी बढ़ी 
सा्वक्षनिक सभायें की गई । कई 
आयख्रमाओजी नेताओं, कांयेकत्ताओं 
तथा सभा के उपदेशको ने राव दिन एक 
करके इन तीन। प्रान्तो की समाजो का 
निरन्‍तर भ्रमण किया और आनन्‍्दो 
क्तन सम्बन्ध! प्रयार किया | 

प० नरेन्द्र जी, भा ए० बालरेडी 
जी उ५ मनन्‍्त्री सभा, प० मनोद्रत्ञाल 
जी सयोजक समिति तथा सभा के 
और भी अन्य कार्यकर्ताओं ने भ्रमण 
किया एवं वक्तव्य आदि दिये, और 
सगठन को दृढ़ बनाने में पूरा पूरा 
सहयोग दिया। समिति के व्यय के 


जी, ब समिति के सती सदस्यों के 
अतिरिक्त दैदरावाद, | कन्दराबाद, 
निआमाबाद,नान्देड,हिंगोल|, जाढकना, 
ओो गाबाद, लातूर, गुल्लब | राय 
चूर, ना रगायणपेट, विचकुन्दा, उद्‌ 
गीर, मार्टी और जोगापेट भादि के 
भी कार्यकत्ताभों ने दिस्खा लिया जो 
प्रशद्ा के याग्य हैं। समिति ने समय 
समय पर अपनी बेठकों तथा खाने 
जनिक सभाओं भादि के द्वारा बहु 
अकबरपुर, फिरोअपुर जेल ज्ञाठी चाज, 
चण्ढीगढ़ तथा दयानन्दमठ की दुधे 
टनाओों से सम्बन्धी राव्य को दुर्नाति 
का खुलेझाम बिराध किया। और 
मद्दात्मा आनन्द भिक्ु जो के अनशन 
के अवसरप र  प्राथना सभाझो का 
आयोजन किया तथा इस आन्दोलन 
की बलिवेदा पर प्राय न्‍्याछ्वावर करने 
वाले डुतात्माशो को अपनी श्रद्धा 
जकियों भट की गई ।इस आा दालन 
में श्रायेममाजो और अन्य दानी 
मद्दानुभावों से ३६६००) के क्गभग 
दान प्राप्त हुआ और व्यय किया 
गया। 


नगर में मजलिस इस्तद्वादुलमृुतलमीन 
का प्रचार 


दिसम्बर सास में यरवादा जेक्ष 
से कुख्यात रजाकार नेता कासिम 
रजबा भूतपू। अध्यक्ष मजलिस 
इफ्तह्ादुल्ल मुखलर्मी न, छूटकर देदरा 
बाद पहुँचे और यहाँ दा [दन ठदरकर 
पाकिस्तान जाने से पूरे झरव्दुलयादिद्‌ 
झावेशी को मजल्षिस का अध्यक्ष 
नियुक्त कर दिया । 
झापने मजलिख के अध्यक्ष नियुक्त 
होने के साथ दी अपन कारये मे तेजी 
पैदा कर दी भर हैदराबाद के मुसल 
मानो को पुन एक थार पिछक्ी 
साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के सूत्र में 
सगठित करने का प्रयास प्रारम्प कर 
दिया। परिणाम ह्वरूप स्थान स्थान 
पर धार्मिक प्रचार की, भाड़ में साथ 
जनिक सभाभो द्वारा सास्प्रदायिवता 
भहकायी जाने क्षगी । इन समभाभों 


0 ६ ७९ इप'करापरठ फैक्क ४रकी छप्स, प्किकिविकवि विरये हेअरिप२७ तक #पह फक्की कक कक अग्ए३ इक. ३ सेटरिक 


धर्म तथा आंयंसमाज पर आप 
किये जाकर विरोधी प्रचार किया घाने 
लगा। सरकार की ओर से आश्भ 
में ठो थोड़ी स्री उपेत्ता वृत्ति बरठी 
गई किन्तु जब सलदिस की ओर से 
इस प्रकार का कार्यक्रम प्रतिदिन दोचे 
लगा तब इसकी भोर खरकार का 
ध्यान आकर्षित करने, पग उठाने पर 
विवश होना दी पढ़ा। तथापि नांस 
रिकों की ओर क्रमश तीन दिन तक 
भारफमान, घासी धाजार और शाल्ी 
बढ़ा में साबअनिक सभाए आयो 
मित की गई, जमिनम प० नरेन्द्र जी 
प्रधान सभा, भरी बी० बेक्‍्टरवामो थी 
उपभन्त्री स्रभा कथा श्री 
की आदि ने अपने भाषयों द्वारा 
जनता तथा सरकार का सचेत किया। 
सरकार ने इस सम्बंध म वलाओ 
शान्ति व्यवस्था की दिशा में आवश्यक 
एग उठाकर अब्दुल बाहद भदेशी 
ओऔर इनके तीन साथियो का नजर 
बन्दां॑ एक्ट के अन्तर्गत पकड कर 
जेज्ष भेज दिया। इस कार्यवाही के 
वाद से अब नगर में पूछा शान्ति है । 
अस्पृश्यता-निवारण पर लए 
प्रचार-- 

प्रतिवर्ष की भाँति इस घछ भी 
आा-प्र प्रदेश के निर्माण के बाद सर 
कार के पास अरसप्रश्यता निवारण से 
सम्बन्धित एक योजना भस्तुत की गई 
जिसके परिणाम स्रूप सभा का 
८०००) की राशि सन्‌ १६५७ ४८ के 
बजट से प्रदान की गई | राज्य को 
भेजी गई याजनानुसार आन्भ्र प्रदेश 
में अस्पृश्यता निवारण के विषय में 
उपदेशको द्वारा प्रचार करवाया धया, 
जिसकी प्रथक रिपोर्ट सरकार क्रो 
प्रेषित की जा चुकी है। 
“विवृति” मासिक -- 

“बिवृति! मासिक श्री विनयठु मार 
ज। के सपादकत्व मं सभा की ओर से 
प्रकाशित द्वातां रदह्दी हे । इस बष 
विवृति मासिक का प्रचार पत्ाब द्विदी 
रछ्धा आ दालन के अवसर पर विशेष 
रूप से हुआ । समय समय पर 
झान्दालन से सम्बन्धित साहित्य 
ओर अत्याप्रद्िियो भाद के चिश्र 
प्रकाशित किए जाते रहे, जिससे आय 
जनदा का इस झान्दालन के सम्बन्ध 
में जानकारी प्राप्त द्वाठी रही। |सत 
म्बर मास में फिराजपुर जेल्न में 
निदृत्थे सत्याप्रदियो पर लाठीचाजे 
हुआ, जिम्रम भ्री सुमेरधिद् जा 
वल्षिदान हो गए। इस अवसर पर 
विवृति माखिझ का बलिदान अर 
प्रकाशित किया गया किसमें श्री 
सुमे सिंह जी की ल्ीवनी तथा उनझे 
सम्बन्धियों के चित्रों के भतिरिक्त 


'जुक्र में गजारूद होकर जुदस का लिए घन इकट्रा करने में प० नरेन्द्र में काप्रसमरकार| काभस हिन्द  एछमश) में गजारूद हो कर .. का. स्षिए घन इकट्ठा करने में पु० नरेन्द्र. में काप्रस सरकार, काप्नस हिन्दू (कमश ) 
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प्रजुश्मसन में दी जीवन की सफलता 
छिस्री भी व्यक्ति, जाति, संस्था 
का राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके 
अमुशासन में दी निहित द्वोती है। 
अर्थात्‌ एक व्यक्ति की शक्ति उस्रके 
मोढे-ताजे अंगों में न होकर उसके 
अज्ञ-प्रत्यड्रों, और झात्मा के मध्य 
अमुशासन पर आधारित दे । 


यदि आत्मा की आवाज की 
अवद्ेेलना कर मनुष्य की समस्त 
इन्द्रियां मनमाना आचरण करें तो उसे 
शक्ति हीन समझना चाहिये। शक्षि 
वो ख्मस्त इन्द्रियों की शक्तियों के 
भात्सा के इच्छानुसार केन्द्रियकरण में 
है। केन्द्रीभूत इस शक्ति का आत्मा 
आन्तरिक-वाह्य जिस किसी दिशा में 
प्रयोग करेगा, उस्रे उसी दिशा में 
झाद्विताय सफक्षता मिल्नना अनिवाय 
है। आन्तरिक छुत्र में इस शक्ति का 
प्रयोग करने वाले पूरों योगी तथा 
सत्यद्रष्टा बन जाते हैं, भौर बाहाजगत 
में प्रयोग करने वाले व्यक्ति परम 
ऐश्वयं को प्राप्त कर लेते हैं । 


अनुशासनद्दीन मेले फी भीड़ में 
शह्ि नहीं 


मनुष्य की भांति संस्था एवं राष्ट्रों 
के अंग-प्रत्यंगों मे भी अनुशासन का 
सिद्धान्त ल्ञागू दाता दे। उदाहरणाय 
केत्रफक्ष और जनसंख्या की टष्ट 
पूर्व पंजाब के बराबर जर्मन देश की 
अनुशाधसित जनता ने सन्‌ १४ ओर 
३८ के दो पिश्व युद्धों मे समस्त विश्व 
को अपनी शक्ति से 'चकाचोंध कर 
दिया था । भारत में कुम्म के मेले पर 
ह्वास्तों नर नारियों को एकत्रित देखकर 
एक बार एक विदेशी ने कद्टा था कि 
बिना बुक्ञाए स्वतः ज्ञासतरों व्यक्ति 
जिस देश में जमा द्वो जाते हें, फिर 
बह झूट्टी भर अंग्र बो के पास क्‍यों दे? 
क्यों नहीं वे क्रान्ति कर देते ? इसका 
उत्तर एक आता ने यद्दी दिया कि 
द्वाखों व्यक्तियों की अश्रनुशासन-ददीन 
इस भीड़ में शक्ति नहीं दें । 


अनुशासनददीनता द्वी भारत जेसे 
बिशाक्ष देश की पराधीनता का कारण 
रही है। दुभांग्यवश स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद भी भारत इस्र बीमारी स्तर 
मुक्त होने के बजाय ओर अधिक 
आस्व॒स्थ दो गया। जाति पांति, प्रांदी- 
यवा, भाषा भेद, छूत-छात के नाम 
पर यहां सर्वत्र अनुशासनहीनता का 
बोक्षवाता दे । नदिया के बांधों, 
खड़कों, नहरों, कारखानों को देखकर 
भले हो कोई व्यक्ति भारत की शक्ति 
के बारे में भ्रान्व हो जाए, परन्तु अनता 
की इस अमुशासनही नता के रहते, इसे 
शक्षिशाज्ञी समझना भारी भूल है। 





अनुशासन में ही शक्ति 





( भी झोम्प्रकाश पुरुषार्थी श्र० स्ंचाजक सा्वदेशिक झआायंवीर दत्त, देइक्षी ) 


आयेसमाज फी सम्पत्ति किसी फी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं 

अनुशास्रन की दृष्टि से यदि 
आयेसमाज के संघटन की जांच की 
जाए तो अन्य संस्थाओं की अपेक्षा 
इस्रमें मधिक अनुशासन की शक्ति है। 
परन्तु इसके पूवकाल्षिक इतिहास को 
देखते हुए खेद के साथ कद्दना पढ़ता 
है कि इसमें भी अब झनुशासनद्वीनता 
बढ़ती जा रद्दी दे। यहुत से आय॑ 
खमाजी अपने स्वार्थों का आर्यखमाज 
के हित से अधिक महत्त देते हैं; भौर 
आंयेसमाज को अपनी स्वा्-सिद्धि 


करती हैं । परन्तु उनकी अच्छाई का 
मूल्य अनुशासन की दृष्टि से कुछ भी 
नहीं । उनका अच्छापन एक दो 
व्यक्षियों पर निमर करता दै। उनके 
इटने के बाद संस्थाए' किनके हाथ में 
चल्ली ज्ञायंगी,भोर उनका क्या होगा, 
कुछ नहीं कद्दा जा सकता । भमविध्य में 
दुरमाग्ययश बद्ध ससथा कुछ दुष्ट 
व्यक्षियो के द्ाथ में चल्तली जाए तो 
उनके द्वारा खत्था के विनाश से के छे 
रोका जा सकता है ? में ऐसे अनेकों 
टस्टों को जनता हूं, जिन्हें भायसमाज 
के सदस्यों ने लाखों रुपये में बनाया, 
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०. किसी समाक्ष या संम्धा का महत्त उसके झनुशासन में निश्चित है। ० 


० संघटन की हृढ़ता और 3पादेयता के लिए अनुशासन की सयोदा का पाज्न ० 


० झ्ावश्यक हता है। आयंस्रमाञ का सघटन आादशे अनुशासन का प्रतीक ० 
हि. ९ कप 
० दोना चाहिये। आज डेसे जेख्वे आयंसमाज का प्रसार दो रहा दे हम में ० 


से ? भनुशाख्नन घट रहा है। विद्वान एबं सघटन कफत। ने आये जनता का ० 
० ध्यान सामयिक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न की आर भ्राकृष्ट किया है । आशा दे ० 


० अनुशान की गम्मारता को स्वीकार कर आयेखमाज को सुदृढ़ बनाने का ० 


० प्रयत्न किया जायगा | 


--चखम्पादक ० 
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का साधन बना रहे हैं, बनाना चाहते 
हैं। आयंसमाज और दयानन्द के 
नाम पर बहुतों ने भायेसमाज की 
विशाल सम्पत्ति या संस्थाओं को 
अपनी ध्यक्षिगव सम्पत्ति बना किया 
है, और भायसमाज के संगठन व 
अमुशांसन को मानने के लिए तेयार 
नहीं हैं | 
कारण यह है कि आये्तमाज का 

अनुशासन मानते दी उनका निजी 
स्वार्थ संकट में पड़ जायेगा। प्रत्येक 
प्रान्त में ऐसे बहुत से आयंश्रमाज 
था संम्भाए' हैं--जभिनकी सम्पत्ति की 
रज्षिट्टी स्वतन्त्र रूप से करा रखी है, 
ओर फक्षतः वे प्रदेशीय झाये प्रतिनिधि 
सभा या खा्वेदेशिक सभा के अजु- 
हा में रहने को तेयार नहीं द्वोते 

। 

अनुशासनद्दीन संस्थाभों की 

अच्छाई का कोई मरोसा नहीं 

सावेदेशिक अनुशासन से पृथक 

बहुत ख्री स्व॒तन्त्र समाजें या संस्थाएं 
उस्छी भी हें, भौर अच्छा काय भी 
करती हैं, आयंसमाज का श्रचार भी 


ऋौर अपने कुटुम्बियों या अपने 
इच्छानुसार लोगों को टुम्ट में 
रा । नियम बनाने समय इस बात 
का लेशमात्र भी ध्यान नहीं रखा कि 
भविष्य में वह टुम्ट भायसमाज्ञ की 
मम्पत्ति-ख रूप रह भी सकेगा कि 
नहीं | परिणामस्थरूप उनके याद यह 
ट्स्ट आयेक्तमान्र के विरोधियों के 
हाथ सें चले गये, और उन दस्टों के 
निर्माता आयेसतमाज का उनमें प्रवेश 
भी नहीं हो सकता । 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
के अनुशासन को मानो 


झातः यदि आये जन आायंसमाज 
को एक कातिकारी संस्था एवं 32८5 
निमांत्री शक्ति के रूप में देखना चाह 
हैं ठो उन्हें अपने स्वार्थों की तिज्ञांजलि 
देकर सार्यदेशिक आगरय॑ प्रतिनिधि 
समा के अनुशासन के आगे सिर 
मुकाना होगा। महर्षि दयानन्द ने 
दिन्दू आदि के कल्याझाथे ही 
अनुशासन पर आजारिव आयंश्तमाज 
की स्थापना की थी । 





२२ फरवरी १६४६ 
:कः+:8३क २2:४२ रकणओ सिर. 

छातः अपने को स्वतस्त्॒ सममने 
वाले आये घनों, आायंश्रमाओं, आये 
संस्थाओं से मेरी आयथेना है कि देश 
की वत्तमान स्थिति को देखते हुए 
आयेश्रमाव के अनुशास्रन को दृढ़ 
बनाए । ताकि सारत के साांस्कतिक 
ढांचे को समाथ्द करने के निमित्त 
चल्लाये जा रे देशी-विदेशी पढ़यन्त्रों 
कुचक्रों का सतुचित उच्तर दिया 
जा सके। इमारी वत्तमान स्थिति 
बस्तुतः बढ़ी दयनीय व चिन्तनीय है 
ओर विदेशों से प्रति बर्थ करोड़ों 
रुपयों की सद्दायता पर विदेशी मिश- 
नरी हमारे घर को उजाड़ रहे हैं, 
ओर दम स्वाान्ध होकर आर्यस्रमाज 
के अनुशासन की अडढ़ों पर द्वी कुठारा- 
घाव कर रहे हैं । 

भाशा दे आय अन मेरी इस 
प्रार्थना पर ध्यान देंगे और अश्रमय.. 
रहते भायेस्रमाज के अनुशासन की 
रह्छा कर इसे प्रगतिशीक्ष बनाएगे। 
झन्यथा पीछे पछताने के खिवा कुछ 
हाथ न लगेगा । 
आयंबीर दलों को मजबूत.बनाओ 

यदि विदेशी कुचक्रों से देश 
को बचाना चाहते हैं तो अनुशास्रित 
आयेबीर द्लों का संघटन बनाओो | 
झाय बीर दत्त के संघटन के बिना 
आयंसमाज में अनुशासन की भा बना 
दृढ़ नहीं हो सकती ; 





हर ग्रामों में दवाखाना 
मुफ्त मंगा लें 


सभी रोगों की १४० दवाइयों के 
२४५ सेर वजन के वक्‍स इलाज की 
सरल पुस्तकों समेत स्िफ पेटी शीश 
बोतल आदि के ३५) रु० खर्चे में 
मंगाकर जनता का उपकार करें, इनसे 
भी कई गुणे रुपये गोज्षक पेटी से 
झासकते हैं । खतम हुई दवायें हमेशा 
पेडिंग पोस्ट खर्च से श्ुफ्त पहुँचती 
रहती हैं। दर घर वाले भी १०) रुपये 
मनी भारंर से भेजकर पास के स्टेशक 
समेत पूरा पता किख दें, शेष २५) को 
बी० पी० से पूरा दवाखाना की 
बिल्टी भेज दी जाती है| 
पता-मेनेजर बाहुबलि ओपणातय 
बत्लितपुर (फांसी) उ०प्र० 


हर वेय हकीमों को जरूरी हे 


कि इन्जेक्शन आदि २७ वेजा- 
निक शिक्षायें सार्टीफिकेट समेत १४ 
दिन में आकर योग्यता का पर्चिथ 
देकर बेशक के सार्टीफिकेट भी प्राप्त 
करें । अषेश फार्म सुफ्व शीघ्र मंगानें । 
पता--स० पस्० एस० विशधापीट 
बी० परीक्षा बोर (रजिस्टडे) 
लक्षितपुर-उ० अु० सेग्टरल रेल्के हि 


१ फरवरी १६४६ 
सकिका 


उत्सव समाचार 


--आयंसमाद् बस्ती का अधिवेशन 


२० से २३ फरवरी ४६ तक सम्पन्न 
दोगा। कम. शबन्ती आदि अनेक 
कर + 22 नया बांस (देहल्ली) 
का उत्सव २८ फरवरी से १ मार्च तक 


डोगा। 
क् ममझर का रात्सव 
७, ८ माय ४६ को होगा। एक यु 
अँद यज्ञ ८ मार्च तक राज्यपाल बाढ- 
गिल्ष द्वारा रदूघाटन होगा । 
-विस्रोक्षी (बदायू ) आयंस्माज 
वार्षिकोत्सव स्थगित दो गया है । 
-झआायस्रमाञ् बहदादरावाद (सहा- 
रनपुर) १२ से १५ फरवरी ५६ तक 
अम्पन्न हुआ | 
--आरयधक्षभाज इगक्ास (अलीगढ़) 
का उत्सव १२ से १७ फरबरी ५६ को 


आम्पन्न हुआ | 
-झायसमाज धनबाद का उत्सव 


३१० से १३ फरवरी ५६ तक सम्पन्न 
हुआ । भी स्वामी अभेदानन्द जी, भी 
आलनन्दस्वामी जी, श्री रामनारायण 
शास्त्री के उपफेश भाषण हुए । 
_-आयंक्रमाज पढरोना का 
रत्सब २० से २३ फरवरी ४६ को 


सम बज पड़की (धक्षी गढ़) 


का वार्थिकोत्सव १३ से १५ दिसम्भर 
८ तक मनाया गया। 
१३४८ हैं तक बहा पुर(धल्लीगढ़) 
का उत्सव दि० २७ से २६ दिसम्बर, 
१६४८ ६० तक सम्पन्न हुआ | 
-आयखसमाज इस्रायन (अल्लीगढ़) 
का उत्सव २५ २६ जनवरी सन्‌ ४६ 
को घूमधाम से हु झा । 
--आयंखमाज 'चौक ( प्रयाग ) 
का उत्सब दि० ६ से ११ फरवरी 
३६५६ ६० तक समारोह से सम्पन्न 
डुआ । उत्सव से पूष एक सप्ताह तक 
ओऔी आनन्द रवामी जी महाराज की 


कथा भी हुई । पु 
आय॑श्षमातञ्न मेस्टन रोढ, कानपुर 


का महर्षि दयानन्द सरस्वती-खप्ताद 
१ से ८ मार्च, १६५६ ठ% मनाया 
खायेगा । इस अवसर पर प्रातः प्रभात 
फेरी, पेद कथा आदि का आयोजन 
५मसाच को नगर कीतेन एवं ६, ७, ८ 
र्षिकोत्सव होगा । 
५  शायंसमाव बलिया का 
आार्पिकोत्सब दि० २२ फरवरी से २५ 
फरवरी, सन्‌ १६४५६ ६२ तक होगा। 
इस अवघर पर अनेक सम्मेक्षन होंगे 
जिनमें विशेष व्याख्याता श्रों के भाषण 
खा “ आर्यश्र॒माक,शिवहरा (विश्ननौर) 
का द्वीरक जयन्ती सद्दोत्खव दि० २३ 
से २६ नवम्वर सन्‌ ४६ ६० तक होगा 
ये धबसर पर महायज्ञ व 
कर  तमोशन भी समारोंह से 
हक होंगे । हर 


का 








--आयंशक्षमाल भौररू (अलीगढ़) 
का वाषिकोत्सव १० १! जनवरी सन्‌ 
१६५६ ई० को सम्पन्न हुआ | 


-आयेखस्रमाज, गोरखपुर का 
उत्सव १४ स्रे १६ फरवरी, १६५६ ६० 
तक हुआ। इस अवसर पर द्वदीरक- 
जयन्ती-महोत्सष, वेद्‌-सम्मेलन आदि 
अनेक सम्मेक्षन भी खमारोह से संपन्न 
हुए । 


-वांछीगढ' (अक्षीगढ़) भारयसमा तर 
का उत्खव २४-१६ फरवी, सन्‌ १६५६ 
है० का मनाया गया। 


--घास्त्रीपुर (गुरुकुल) का वार्षि 
कोत्खव १८ से २० फरवरी तक अपू् 
खमारोद से मनाया गया। इस्र अब- 
खर पर आय वीर दत्ञ-शिविर का 
समारोह विशेष झाकषंक रहा | 


--उन्नात् आयखसमाज्ञ का दर्षि- 
कोत्सव ता० १२ से १४ फरवरी सन्‌ 
४६ ठक समारोद से सम्पन्न हुआ | 


--गुरुकुल घरौण्डा करनाल का 
उत्सव २१ से २३ मा तक होगा। 
१६ मा से बदिक उपासना सप्ताह 
चक्ष रद्द | है 


-आयंसमाज हांसीपुर (मिजापुर) 
का उत्सव १७-२८ जनवरी को सम्पन्न 
हुआ। 

--छात्र सांस्कृतिक संघ, बेदिक 
इस्टर कालेज बढ़ोत का उत्सव २४ से 
२६ जनवरी को सम्पन्न हुआ। भनेक 
सम्मेलन व आय नेताओं के भाषण 
हुए भोरडछात्रों में जागृति पेदा हुई । 

--भआयेसमाज बहराइच का उत्सव 
२० से २३ फरवरी तक द्वोगा । 

--आयंखमाज बिस्रज्ां (मेरठ) का 
उत्सव २३ से २५ फरवर! तक होगा । 

--मद्दा विद्याक्षय किरठक्ष ( भेरठ ) 


का उत्सव १३ से १५ फरवर। तक दुआ । 


शोक समाचार-.- 
--आयंससाज्ञ नगमीना के सद स्यों 
ओ स्वासी विश्वेश्वरानन्द्जी के निवन 
पर शोक प्रकट करतें हुए भभु से दिवं- 
शत आत्मा की खद॒गति के क्षण 
कामना की । 


--आयंसमाज नगोक्षा (अलीगढ़) ः 


के सदस्य प्रतिष्ठित कार्यकर्ता कुं० 
जयपालसिंद जी के निधन पर समान 
को ओर से शोक प्रस्ताव पास किया 
गया । 


अचार-समाचार- 

--दि० ८ फरवरी ४६ को पिम्परी 
काक्षोनी (पूना) के नये आयंस्रमाल 
मन्दिर का दुघाटन कार्य सम्पन्न 
हुआ । इस झवश्वर पर अनेक विद्वानों 
ने पघार कर व्यास्यानों द्वारा जनता 
को भ्रभावित किया । है 

--ल्ान झालमपुर आयखसमाज 
( सद्दारनपुर ) में दि० २६ १ ५६ से 
प्रातः ६ बजे से ७ बजे तक खामवेद 
गायन द्वारा देनिक सत्संग कार्य 
सम्पन्न हुआ | 

--आयखसमातज नया यांस के 
तत्वावधान में २१ से २७ फरवरी तक 
रात्रि ६ स्रे १० बजे, पं० रामचन्द्र जी 
देहक्षवी का प्रवचन दो रहा है। इससे 
पूबे आाध घण्टा अश्यानन्द बी क्री 
भजन-मण्टढल्ी द्वारा सधुर 
भजन द्वोते हें।१३से २० फरवरी 
तक झ़ेत्र प्रचार का कार्य सम्पण्न 
हुआ। तथा २१ फरवरी से १ मार्च 
तक आनन्दभित्त जी के द्वारा यज्ष 
सम्पन्न हागा। 

--बीना मध्य प्रदेश के पाश्बधर्ती 
प्रामों ( पिपरिया, किखाय, घटवाइ, 
घिनौची ) थ्ाादि स्थानों में पं० राम- 
यन्द्र दी ने भ्रमण करके स्थान स्थान 
पर प्रचार कार्य किया । अनेक यद्ष एवं 
सरकार इस मध्य में पांण्ठतजी ने 
सम्पन्न किए | प्रचार कार्य से प्रभावित 
होकर बहुतेरे हिन्दू एवं छुरिक्षम 
बन्धुओं ने मादक द्रव्य तथा मांस न 
खान का ब्रत लियां है । इस क्षेत्र के 
निवासा वेदिक धर्म प्रचारकों के 
स्वागतार्थ सब दा उद्यत रहत हैं। अतः 
प्रचारक इस क्षेत्र का भी अपन प्रचार 
का स्थान बनावें | 

--फिरोलाबाद  देवनगर आये 
समाज के तवावधघान मे दि० २६-१- 
४६ को वेद अ्रच/र दिवस सनाया 
गया जिसमे मद्देशचन्द्र जा के भजन 
तथा ऑंद्वारदत्त जी फे भाषण ने 
जनता का विशेष प्रभावित किया | 


अन्यान्य समाचार 


--आयैखस्रमाज के पवित्र प्रन्थ 
सत्यार्थ ,्रकाश पर पाकिस्तान खरकार 
द्वारा लगाए गये प्रतिबन्ध से ठठिया 
आयंसमाञ के सदस्यों ने दुःख अंहट 
केया । 

-- भी कृष्णाकुमार बेच ठठिया 
(फरहू खाबाद) की पोत्री का कर्णतरेष 
सस्कार वेदिक रीत्यानुसरार सम्पन्न 
हुआ । 





११ 


सूचना 

समस्त सम्राओ्ों की सेवा में सूल- 
नाये विवेदन दे कि सा्यमित्र हीछक 
जगन्‍्ती के उत्सव को दिश्ियां मांजे 
स्रे इटाकर मई में कर दो गई हैं जब 
आप होगों प्ले प्राथना दे कि दयान्ं 
सप्ताइ मनावें तथा उपदेशकों व प्रष्क- 
रकों को स्रमा से मंगबाकर प्रचार की 
व्यवस्था करने की कुरा करें । 

--भरभिष्ठादा उपदेश विमाय 


 निवोचनो- 


--भाय॑ प्रतिनिधि खा राजस्थान 
का ६६ वां वार्षिक झषिवेशन दि७ 
१८ व १६ जनवरी ४६ को भी डा७ 
राजवदादुर जी वर्सा प्रधान आज 
प्रतिनिधि स्॒रा राजस्थान की अध्या- 
छता में गुरुकुक्ष चितौढ़गढ़ में हुआ । 

अधिवेशन में, जयपुर, घोभपुर 
बीकानेर, उदयपुर, कोटा, डिपीक्षय 
की अःयंसमाजों फे प्रतिनिधि सम्दि 
छ्लित हुए । गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट 
के पश्चात्‌ भागामी वर्ष के ल्षिए भी 
स्वामी बतानन्द की प्रधान तथा थी 
अगवतीप्रणादजी संत्री पद पर भ्रासात्र 
हुए । राजस्थान में परेद् प्रचार छ 

निमिस्त मतों रूपकुंवर बह 
जी घम पत्नी स्ष० »। भाव ग्दि 
जी कोठयारी, अजमेर की ओर श्र 
सभा को १५००) रुपये का दान प्राप्त 
हुआ । 

--भी लद्मी नारायण जी बिछ- 
घीश की माता जी के निधन कद 
कमालगंज (फरु खाबाद) आायसपाल 
के सदस्यों ने दुःख प्रकट किया । 

--जुन्देललण्ड के विकास के 
निमित्त झांसी जिले के धाम प्राम के 
श्री जयराम जी, बीरेन्द्र आओ, एम०एस० 
बरटा भाय तथा ठढा० स्रीवाराम ही 
मद्य निषे+-भान्दोज्षन का प्रचार 
कार्य सम्पन्न करवा रहे हैं। इस कार्य 
से सम्बन्धित क्षेत्रीय जनता आशातीछ 
प्रभावित है । 

--बस्ती आये समाञ के स्वद् 
जयन्ती उत्सव पर पधारने वाले पुस्तक 
विक्रेता महानुभाव झाये नेताओं के 
चित्र अवश्य साथ में ल्लावें। उत्सव 
२० से २३ फरबरी तक दा रहा है । 

--श्रो प०रामचन्द्र जी वानपस्थी 
मैनपुरी प्रभुदयाक्ष वानश्रस्थी आ- 
समाज्ञ विधूना, कृपया एटा के पते पर 
अपना पता लिख भेजने का कष्ट करें। 

--जैदिक खाधनाभ्रस, यप्लुना- 
नगर का साधना शिविर शै्स ४ 
श्रप्रैज्ञ तक लगेगा । यश्च में बेठने बाल्ले 
यजमान  सपत्नोक यजश्ञ-उपकरयों 
सद्दित इस्र अवखर पर परधारने का 
कष्ट करें | ४ अप्रेज्ञ क| श्री दयानन्द 
उपदेशक मद्दाविद्यालय के नवस्नात%ऊ 
उपदेशकों का उपाधि-वितरण भी 
होगा । 


हैक 


क्र जाच्य्ल 


बचार-समातार -- 

---शान्ति आभ्रम लोहर दग्गा 
( राची विद्दार) में मकर सक्रान्ति 
ल्या गणतन्त्र पसव सांत्साह सम्पन्न 
हुआ । स्वामी दुख दमनानन्द जा ने 
१०१२ से २२ जनवरी १६४४६ तक 
अनेक प्रामों मे वेदिक धर्म प्रयार 
कर आागृति की | 

--दि० १०१५६ को आये 
खमाज खिकन्द रपुर तथा दि०१८ १ ५६ 
को भाय समाज मई में खूप धूमधाम 
से प्रचार किया गया। 

--श्री प० न वल्लाल्ष जी बेदिक 
शिश्नरी ने जिज्ञा बहराइच के रुपई 
सैद्दा वाजार ( नेपक्षगज राढ ) म 
१८ से २० जनवरी तक तथा २१ से 
२३१ लनवरी तक नेपात्ष राज्य के 
प्राखद्ध नगर नेपाक्षयज म बेदिक धर्म 
का प्रचार कियः तथा ईसाइयों के 
खुचक्ों से जनता का सचेत किया । 

--गणतत्र दिवस के उपक्षर्य 
में गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगड़ी में 
खमाराह सम्पन्न हुभ ।। कुलपति इन्द्र 
थी नेध्यजोत्तलन किया एन० सी० 
सौ का अभिनन्दन स्वीकार क्या 
इला विद्यार्थी अध्यापक, एव अय 
कर्ताओं ने सामूद्दिक भ्रमदान द्वारा 
इक क॒ाडु मणग का निर्माण किया | 

--अलीगढ़ जिशल्ला उप सभा की 
झन्तरर' बार्यण्पात शेद् सें हई। 
खमा के प्रधान श्री शमप्रसाद जी व 
बत्री सुरणेसिंद जी ने प्रचार सम्बन्धी 
बोजनाओ पर विशेष प्रकाश टाक्षा । 


झायवीर दल समाचार--- 


-श्री ठा० अमरधिद्द जी के 
खसभापतित्व म॑ आयेवार दक्ष बढ़ा 
बाजार (कलकत्ता ) न साल्ज स 
मणतत्र दिवस रन या। सभा का 
उदूघाटन श्र अद्दादेजप्निद्द आर्दय 
सचालक ने किया । इस अवसर पर 
धायंबीरों द्वारा प्रदर्शित ब्यायाम 
बड़ा द्वी राचक रहा । 

--आयबार विहद्ररतन अक्री 
दरौैराज्ञा न अनक स्थानों का अ्रमण 
करते हुए पर्याप्त मात्रा म॒ धन सम्रह 
किया है। दानदाताओं को भायंधीर 
इस्ध गाजियाबाद का आर से धन्य 


बाद प्रदान किया जाता है| 
--परश्चिम' उत्तर प्रदेश के सभी 
झाये बीर दल्लो के समस्त अविकारियो 
व आयेबीरों को सूचित किया जाता 
है कि १८ फरवरी १६५६ का गुरुकुल 
ास्तीपुर मन्सूरपुर) में एक आयबीर 
सम्मेलन हो रहा हे। उसमें अवश्य 
पधारे । मेरठ जिले के सभी भाय॑वीर 
झवश्य अवश्य पघारने का कष्ट करें। 
-आयेस्रमाज बलिया के तला 
वच्चान में भी प्रसुत्याल जी सचाक्षक 
आयवीर इस पड़ाव को अध्यक्षता 


कि लवीी नर 2बक-++» अकेखुेल 


देशां जड़ी वूटिय से बना रपूर्तिदायक 
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में झायंबीर दद्ध की एक शाला की 
स्थापन हुई ।।« शक सरक्रक के वाश- 
प्रखाद जी एबं मण्डलपति श्री चन्द्रिका 
प्रखाद जी चुने गये । 
शुद्धि समाचार-- 
मेरट में ३०३ श्साइयों की शुद्धि 
--भारत'य हिन्दू शुद्धि सभा के 
वत्वावघान में तिथि १ २ ४६ को प्राम 
साधन (मेरठ ) के अन्तरगंद प० 
इरिप्रसाद जी ने ३८०३ इस्राइया का 
शुद्धि सरकार सम्पन्न कर उन्हे पुन 
ईिंदू घ॒मं में दीक्षित किया | इसो भ्रसग 
मे भी हसराज ली की अध्यक्षता मे 
एक सभा भी हुई जिसमे अनेक 
विद्वानों के भाषण भी हुए । 


आय गजट जालन्धर का शिवरात्राक 


आयसमाञ के सबसे पुरने पत्र 
झाये गज़ट ( 5दू ) जाह्न्धर का 
ऋषिबाधघाक शपघ्र दो बरी सज घज 
स्रे प्रकाशित दान जा रहा है। यह 
झदझु आयेसमाज के प्रचार $ अदू 
भुत साधन हागा। आये सस्थाभा स॑ 
प्राथना दें कि बह इस विशष अक्कु का 
झाघक स अधिक आतया सगवाकर 
प्रथाराथ वाद । 

१ श्राव का मूल्य ।-) ओर वार्षिक 
चन्दा ६) हैं । 


आपयेममाज फीरोजावाद 


शायसमाज  फीशज्ञाबाद ने 
बयती के लिये एन संग्रह का क्य 
प्रास्म्मभ कर ठिया है। <६ जनवरा का 
देवनगर आ्रायसमाज़ म सभा के प्रथा 
रक श्री मद्देशचन्द्र जं एवं दयान द्‌ 
कालेज हे प्राध्य पक श्र' " |र पिश्र 
प्रएव शाखत्री क' घ रत र प्र- र हुआ, 
गयाख रस जे % 7? १! 








जज 


& हितषी चाय & 
का सेबन स्वास्थ्य के लए 'आवश्यक 
है। छाटा पाकन्ञ (४ कप। ७) प्र सर । 
बडा पर्किंग (४० कप) ४८) प्र्स। 
पता-बद्य ज्गटाश शरण थआाय रनि० 
सम्भत्ष (मुरादाबाद) 


१०००) नकद इनाम 


लाशक 


दमा-खांसी हमारी 
दबा “एफीडाल” जो १५ 


०का साहम पूर्ण कदम 
आयस्तमाज जनावा (बकाक) ने 
अपने विगत अधिवेशन में आये 
सिद्धान्तों क प्रसार धव निष्ठाबान 
बनने तथा कसठ आये बनने »$ लिए 
निम्न प्रस्ताव बहुमत से पारित किया 
है--यद अधिवेशन उन सभा आये 
खभासदों का द्वार्दिक अभिनन्दन 
करता हे जा समाज के नियमो, 
मन्तव्या, सिद्धाश्तों के भ्रति जामरूक 
एव निष्ठावान हैं और वे दक सध्या, 
इबन, आथना के सन्त्रो को कण्ठाप् 
कर नित्य कार्य रूप में परिणत करते 
हैं। इम व्तेम न में विधियों के 
बाडु बाक्ष एव उनके प्रक्नोमनों से जन 
साधारण का बचाने तथा 
कपोज्ञ करिपत भावारो का जह्दों वहाँ 
सामना हद , सम्मान पूवक विराव कर 
खमाज का मयांदा का कायम रखखक | 
(पर यद्द तभी हा खकगा जब दस 
स्वय आय सिद्धान्तों मे निष्ठावान हो 
ओर उससे पूण रूपेश परिचत दो) । 
समाज अपन सभी भाये सदस्यों 
ख्ले आशा रखता है कि थे अपन कमठ 
जबन स अन स धारण पर प्रभाव 
ढल। बस्तुव पारास्य त का द पत 
रखत हुए यद आववशन आय सभा 
खा स बलपूबक भनुराध करता दे 
कि यद्‌ वे अपन का डबक्‍युक्षा वचारा 
का न बना ख़क ता अनुकूत खाल के 
प्रथम सप्ताद अर उनका सद्द। थक खद्स्य 
निधा रत किया जायगा । मु 
नाट--खभा निकट भावषष्य में 
झाय |सद्ध ता की परीक्षाआ पर 


विचार कर रहो है । 


सभा उपदेशक श्री सुवर्णसिह 


द्वारा प्रचार 

मद्दाशय सुतरणोेसिद्र जां मद्रापद्शक 
झाय प्रातानाध सभा उत्तर प्रदेश तथा 
मन्त्र अज्ञा आय उप सभा ने अक्ता 
गढ़ जिल का निम्न समाजा म प्रचार 
दये किया। पण्ठत चान अनक 
नव न समाज़ा का स्थापना तथा 
अनक का पुन जागृति प्रदान कॉ-- 
आयसमाज काजमबाद, सूरजपुर 
पदुकी अतरोद्यों, दरदु भागज कक्षाई) 
अवोगढ़, पर्कषा छरो दादो, घनसखारां, 


ख़न का खन 
खूनी बवासीर, नाक, कान, 
थुक, खख्तार, खास्री, या फेफड़ों से 


मिनट म गले से उतरते ट्री पहली ह खून आना, मूत्र या गुदा से खून 


मात्रा कठिन से कठिन मयहुर दमा 
खाम्री व फेफड़ों सम्बन्धी रागों की 
शामवाण दवा है। गुणदीन सावित 
करने पर १०००) इनाम । मूल्य 
१०० खुराक १०) २० खुराक ४॥) 
शीशी, ढाक व्यय अक्षा 


गिरना, ख्रियों का रक्त प्रदर अर्थात्‌ 
स्त्री पुरुषों के भोतरी या बाहरी 


) (3 मे हे 5 मा 0 शाओमी +.८6.5.4 


श९ फ्रेपषरी १३४३. 
कक" के ४: पऑ्आ पीर बे फमिक फेक फेविकी फेप्कि 
जअल्ाक्षी, खासनी, बहाराबाद, शमपुर,. 
काइनढ़, ओोरिदा, बढ़ोन, केथवारी, 
इनायतपुर बजदेढ़ा, अमरपुर, कोहरा, 
साथा, बगोला, सुमेरपुर, योरठ, 
मई। निम्न समाओ का पुनरुद्धार 
किया गया--दृवयत्ञा, पिढ्ोना+ 
छल्लेसर, तालिबनगर, बहलाश्वउुर, 
नत्रीन स्थापिद समाज गयौरऊ, अद्बी 
गदू है जिखके प्रधान भी--सुरेन्द्र 
नाथ जी तथा मन्त्री मद्दीपालकषिद जी. 
निवांचित हुए । 

वेदों का यथार्थ स्वरूप 
१७ जनवरी के अकछु में जिस 
थेद्दों का यथार्थ स्वरूप' नामक पुरतक- 
की आलोचना प्रकाशित की गई थी 
उसके मिलने का पता है--कार्यालय 
पत्माव आय प्रतिनिधि सभा जाक्न्धर 
शहर अथवा प्रकाशन मा दर गुरकुछ 
काड़ढी हरिद्वार 
निर्वावन-समाचार-- 
--भआाय॑ समाज गधरौली के 
देवकृष्ण जा शर्मा प्रवान, सुन्दरत्ञाक्ष 
जी खक्सना मन्नी निवाचित हुए । 
--आये सप्राज चौड लखनऊ के- 
भी हवेज्ञाराम प्रधान, श्र सुवद्‌त जा 
वेय उप प्रधान आ द नानाथ शर्मा 
मत्रा श्री कुदनत्ञाल आय उप सश्री 
चुन गय हैं । 

शोक-प्रस्ताव 

बयावृद्ध शी ढ*लूग जी सयदेव 

पूरे प्रधान आयेसमाज बुत दशइर 
का स्वर्गंत्रास 4 
शाज्ञ ता० ८६5२-५६ का आय 
समाज बुक्षन्दशइर का यह भांधवेशन 
भ्री ढालूराम जो सत्यदंव भूतपूष 
प्रधान आय समाज बुत्तन्द्शहर की 
सृत्यु पर शाक प्रकट करता है। श्री 
ढ़ लूराप्त जो का ज्ांबन एक अर द्शों 
जावन था। अपन लगभग ८५ वर्ष 
के जआावन मे ठ द्वान॑ निरन्तर ही भाये 
समाज और उसके द्वारा बोदक धर्म 
का सवा का। उनका जीवन आने 
बाह्वी सतानों के लिये एक अदश 
ओझोर अनुक शय जीवन है। यह 
अधिवेशन ईश्वर से प्राथना करता है 
कि वह दिव्रगत आत्मा का स्वर्ग में 
शाति और उनझे दुखा परवार को घेर्य 
प्रदान करे। मोहनलालझायें मन्त्री 


मोतिया बिन्द रात भाराम 


नया, पुराना, नीक्षा, काला या 


सफेद कछा या पक्का किसी प्रकार 


का मोतियाविन्द क्‍यों न दा बिना 
आपरेशन आराम का गारन्टां कुछ 


ही समय में आराम द्वोइर नेत्र 


किसी सी अ्रद्ञ से रुधिर बहने को है स्योति फिर आजादी है। मू? १०) 
फौरन बन्द करने में अचूक है। हैं बड़ी शोशी,२॥) छाटी शीशी,ढाक 


है मू० 2।)शीशी, ढाक व्यय अद्वम | 


'पता--राजवेद्य डाक्टर जोहरी कृष्ण अस्पताल हरदोई 3० प्र० 


व्यय भद्षग | 


२९, ऋाररी १६४६ 
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प्रयोगशाला ग़॒रुकुल बृन्दावन की-- 
; चमत्कारी ओपषाबि 


जौ शरद अतु का उत्तम उपदार 


अमृत भछातकी रसायन 


यह शिलाजीत मफरध्वज वंग कान्त खौहादि सृल्यवान्‌ 

वस्तुओं से निर्माश की गई-महारसायन, अझृत 

के समान लामकारी हे । 

जअह खमत्त बात रोगो को दूर कर शरीर में नवशक्ति का सचार 

करदी है। इसके सेवन से अपने थके हुए एवं नियत 

शरीर को शरद ऋतु में सेबन करके पूव 
बलिप बनाइये ओर इसके चमत्कार 
का अनुभव कीजिये । 


प्रातः एवं साय॑ दूध के साथ सेवन कीजिए 
केवल एक महीना दी शेष रह गया है । शीघ्रता कीजिए । 


गुरुकल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड। 








इसकी चन्द बू दें लेने से 

दैजा, के, दस्त, पेटददे, जी पलपल ' 
प बेस, खट्टी-डकरों, +५६जजी, पेट फूलना, कफ, ५४7 । 
रूसी, जुकाम आदि दूर दोते हैं और लगाने से चोट, '# 
ओज, सूजन, फोडा-फुम्टी, बातददं, सिरददं, कानददे. है 
दॉतदव, मिद् सकक्‍्खी आ दे के काटे के ददे दूर करने मे संसार 

की अनुपम मदोरधि। ह। जगह मिलता है। 

कीमत बडी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥॥) 


:०)से ३००)माहवार मिः व 


थो घूमकर आदर काने के भतुमबी | सफेद बाल काला 
काम किये इये प्रचारक हैं शीघ्र आयु खिज्ञाव से नहीं, इमारे आयुर्वेदिक 


छा 


























क ( पृष्ठ ८ का शेष ) 
आर्थिक सहायता 


इन सब योजबाओं के क्षिए घन 
सम्नइ का कारये बाल है। अनेक 
समादों ने धन सम्रह किया भी है। 
बनसे झनुराध हे कि थे जयन्ती खमा 
रोइ के स्त्री को इस बात की सूचना 
देने की कृपा करे कि उनके यहाँ अब 
तक कितना घन एकत्रित हुआ है। 
उपरोक्त ख्रभी कार्यों की पूर्ति के ल्लिये 
काफी घन की आवश्यकता है। अब 
काम में गति जक्ञाने की आवश्यकता 
है। अब समय अधिक नहीं। ऐसे 
महत्त् पूछ कायें सभी आये भाई 
बद्िनों को सहायता से ही पूण हो 
सकते हैं । 

धन सप्रह के सम्बन्ध में यह बात 
भी उल्लेखनीय है कि सभा ने अनेक 
समाजों के कारयक्त्तांशो के पास्र ||) 
१), ४) व १०) के नोट भेजे हैं । उनके 
द्वारा उपरोक्त कार्यों की पूर्ति के किये 
धन सम्रद करना है। अत भव तक 
जिन समाजो ने इनके द्वारा धन एक 
त्रित किया है, वे अपना विवरण 
आयमित्र-सम्पादक को भा भेजने का 
कष्ट करे । 


--आभायसमाज्ञ के पवित्र प्रन्थ 
९ 
सत्याथ प्रकाश पर पाकिस्तान सरकार 
द्वारा लगाये गये नियन्त्रण के विरुद्ध 
आयेखम।ल सोरिख ने विरोध प्रस्ताव 
पास किया । 





यदि ऐसी बुद्धि चाहते हो 


बिसके दशेन में मत्रसूत्र ऋषिश्तुनि 
विमान, रेढियो झादि ऐश्वरयों का 
एक निमांण कार्य है, तो दर्शनालय 
द्वारा प्रकाशित निबन्धों को पढे । 
मूल्य ४०नए पेसे | ढाक खचे अत्षग । 
बढ़े विज्ञापन मुफ्त मगाए । 
दर्शनाक्षय--चमत्कारी शिक्षा केन्द्र, 
७ फेज्ञ बाजार देदल्ी,७ (इण्डिया) 


रोजगार नहीं 
दमा 
पुरानी 


मी! का यहां आश्रम सम आकर 
खाम 
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)।. --ी स्वामी शिवानन्द जी ठीथ॑ 
थाचाय शान्ति आभम लोइरदगा 
राची दि० १६५८ से हृदयशूल्ष से 
पीड़ित हैं | स्वामी जी दिन्दी खत्यामद्द 
के निमित्त विद्वार से जत्या लेकर रये 
थे। कारावास के कुप्रबन्धो से ही 
स्वामी जी को इस रोग ने अफना 
आवास बना किया दै। स्वामी थी के 
श्रद्धालु भक्त इस ओर विशेष ध्यान 
देगें, ऐश्ली आशा की थाती दे । 

--प० शोघक्षे जी का सकार 
बम्बई में ढा० द्वि० एम० केकिणी फे 
समापतित्व में सम्पन्न हुआ। अनेक 
व्यक्षियों ने पुष्पदारों से परिद्धत जी 
का सम्मान किया | तथा इस्री ध्य 
खर पर परिदित जी को एक मान पत्र 
भी सेट किया गया। अन्त में पदित 
जी ने खभी व्यक्तियों के प्रति अपना 
झाभार प्रदर्शित किया । 

--आये कुमार सभा, रुढ़की के 
के तत्वाबधान म॒ भ्री दयानद नि शुर्क 
रात्रि विधालय का उद्घाटन दि० 
४ १२४८ को छी० ए० वी० इस्टर 
काल्निज्ञ के प्रंसिपत्ष श्री रेश्वर दयालु 
जी ने बाबू त्रभभूषण शरण की अध्य 
छता में सम्पन्न किया। विद्याल्षय में 
कर्ता ६ से १० तक के ज़ात्रो की 
निशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध किया 
गया है। ज्ात्रों को सभ्य एव सुशील 
बनाने के नि्मित्त धर्म शिक्षा का भी 
यथोचित प्रयन्ध किया गया है। 

--भआरयंसमात नगौला दवबल्ला 
[अक्लीगढ] के सुयोग्य कार्यकर्ता भी 
रणवन्तसिंदजी वानभ्ररथी के श्राकम्सिक 
निधन से खमाज को अन्यधिक छत्ति 
हुईं । समाज की ओर से शोक-अस्वाव 
पास किया गया। ऐसे सुयाग्य व्यक्ति 
का निधन बज्ञाघातवत्‌ ही है। प्रभु 
मृतात्मा को खद्गति प्रदान करे। 

--भ्रायस्तमाज सोरिख के सदस्यों 
ने समाज के सम्मानित सदस्य श्री 
शझ्डरनाथ चौरसिया के आकास्मक 
निधन पर शोक प्रकट किया | 


केवल परोपकार 


के रोगियो ! यह दुष्ट रोग आपके ज्षिये वडा ही दुखदाई है । आसिर 
कबतक तडफते रद्दागे ? क्यो नहीं आने वाला ।कसी भी “पूर्णमासा 


सेकडो रागियो के खाथ हमारी भारत 


विख्यात मद्दीषधि (चित्र कूट बूटी) घमाथथ (मुफ्त) सेवन करके एक 


थोग्यठा आदि का परिचय लिखे | 


फ्वां-मेनेजर वाहुबक्षि भोषधाल्य 
झत्वितपुर (माखी) उ० ४० 


(4० तपेदिक' रोग 


का सहल इत्ाज केवल |”) के हि 

खर्च भेज कर हिन्दी मासिक 

पका शुखाफिए/ (९ 'अगाघरी' 

(रे पी० ) झुक सगा कर पढ़ और 
करके पुश्य के भागो बने । 


सुगन्धित “केश कल्याण” देल के 
कगाने से सफेद बाल सबंदा के लिए 
काले द्वो नाते हैं । यद्द तेक्ष आखो की 
शेशनो को बढ़ाकर दिमाग का ताकत 
वर बनांता है। एकाघ बाल पका दो 
तो २॥) का तेल्ष मगावे, अधिक दो 
वो २॥) कुन् पका हो वो ६) का तेल 
मगावे । गुणद्दीन दानेपर मूल्य कस । 


पता-एस ० कै० प्रसाद 
पो० हर्ष बपुर (पटना) 


ही मात्रा म सदा के लिए इस दुष्ट राग से पीछा छुडाते हैं ? यदि किसी 
कारणवश यहा न आा सके तो केवल ३) मात्र विज्ञापन, रज़ि टा आदि रूप 
तुरन्त मनीआर्डर से भेजकर मगा ले और आरास से अपन घर पर दवा सेबन 
करके पूरा क्षाम उठापरें। इस दवा की बी० पी० नहीं भेजी जाती है, नोट कर 
ले, जल्दी करे, जिसम “पूणमासखी” से पहदिल्ते दवा आपका मल जावे, 
अन्यथा पछताबेगे | 

नोट-- यदि रोग अधिक पुराना हो तो ३ खुराक ( पूरा फीस ) लगातार 
सेवन करे । जिसम जद कट जावे, ३ खुराक [पूरा कासं] एक बार मगावे तो 
८) भेजे । गरीबो का मुफ्त बाटने के क्षिये एक दर्जन का रियायती मूल्य ३०) 
रु० है। अमीरो का सवंदा यद्द दवा अपनी तरफ से घर्माथ बाटना चाहिये । 


प्ता-रायसाइव के, एज, शर्मा रइस आश्रम (६२) “जमाघरी ? (7 


श््ट 


_सककद 2 दहतनकाहप्दी- पीला 





अटबि दवान* सरस्वती क्री के प्रस्थों पर साष्य शोना प्रारम्भ हो | 
( दस वषे के अनुसन्धान के बाद प्रकाशिंत हो गया ) 


पंच महायत्ष विधि ६४8 सन्ध्या पच्चति मीमांस 
( गायत्री सन्‍्त्र फी जप कुस्ले की प्राचीव पद्धति ) मुस्ष श) 
( हस अन्ध की विशेषताएं ) 


१--यह प्रन्थ महर्षि स्वामी दय ननन्‍द सरस्व॒दी जी की पद्चमदायज्ञ विधि के 
जरद्माग्रश्ष प्रकरण का पूण भाध्य है। 
इस अन्थ भ आर्ष प्रन्थों के प्रमाणों सद्दित दी गायत्री के सम्बन्ध में बाते 
किखो गई है और गयत्रो के सम्बन्ध मे अनेक आय प्रमाणों के गूढ़ 
रहस्यों का स्पष्ट व्याख्या इस प्रन्थ में है । 

३--महात्मा नारायण स्वामी भोंर स्वामी झात्मानन्द जी सरस्वती तथा अन्य 
यागियों ने जा वणन शर र के अन्दर का किया दै,और जो दूसरे योगियों 
मे अष्ट चक्रां म दशन किये हैं और जो कुछ प्राणायाम के सम्न्ध में वे 
किया दे वह सब इस प्रन्थ में दिया गया दै । 

४--यूराप के दश विद्वानों के प्रन्थो # प्रमाण प्राणायाम के सम्बन्ध में आये 
भाषा अनुवाद सद्दित इस अन्थ में दिये गये हैं 

४&--खन्भ्या और गायत्री सम्बन्धी समस्त बातों का वर्णन इस्र प्रन्‍्थ में है । 

३---गायज्नी जप की यही प्रामाणिक और प्राचीन पद्धति है । 

७--स ध्या के मन्त्रो में भिन्न भन्न लोग नाना प्रकार के अर्थ छाप रहे हैं, जो 
खब काल्पनिक और गप्पमात्र हैं। इस प्रन्थ में सन्ध्या मन्त्रों के ऋषि के 
किये अर्थों छी दी पक एक पद को लेकर विस्तृत व्याख्या प्रति पद की है 
जिससे सन्भ्या का रहस्य बिल्कुन्त खुक्ष गया है। 

८*+मनसा परिक्रमा मन्त्रो के ऋषि के क्ये भ्र्था पर जो झआाक्षेप अश्रब तक 
किये बाते रहे हैं, उनका मुंद्द तोड उत्तर इस प्र थ मं दिया गया है। 

&--ओो रेम के अ उ मू हा गृूढ़ रहस्य केवल इसी प्र-थ में वर्षा >नुवन्धान हे 
पश्चात्‌ क्षिखा गया है कि अ उ म्‌ के इतने अथ दो केसे गये । 

१०--पश्थमह्द। रक्ष विधि मे अनेर प्रकाशऊो ने जो भक्षेप कये ओर प।ठ बदले 
उनका सप््माण खण्ढन करके पद्चमद्वायज्ञ विधि का शुद्ध मूल्ष पाठ भी 
इश्चमें छपा गया दै । जा ऋछषि के इस्त केखों से तुज्ञना भरके छ।4ा दे । 

११--बेदशास्तिणी श्रीमती देषी का की प[रिटत्यपूर्ण भूमिका में अनेक सन्ध्या, 
गायत्री >पयक शास्त्रीय बिषयो पर मामोशा है और काशी भादि में 
प्रचक्षित कत्तेमरान पोराखिक सन्ध्या पद्धति भी इस भूमिका म॑ पूरे दी 
गई है और उस पर विचार किया गया दै। प्रन्थ के अन्त म सब सन्ध्या 
मन्त्र शब्दा की विस्तृत व्याकरण स्वर प्रक्रिया भी दी गई है। 
आखाये जी के झन्य प्रन्थ भा नीचे लिखे मिलते हैं-- 

यकज्ञपद्धलि म॑ मॉसा मूल्य ३) चान्द्रायण पद्धात तथा कप्तफत निण॒य ॥) 

हि दू फाड बल वबाद पढ्धांत ») 

ऋषि दयान द सरस्वती जी की पाठ विधि का वास्तविक स्वरूप )) 


पता--अ(चार्य विश्वश्रराः वेद मन्दिर, ६६ बाजार मोतीलाल बरेली 


पेंडद॒शन-समन्वय 


(लेखक श्री स्वामी ओमानन्द जी तीर्थ) 
मूल्य २) 
यह पुस्तक प्रत्येक आर्य फो पढ़नी चाहिए 


पता--रामस्वरूप बेली, मन्त्री आर्यसमाज, शाहपुरा 
9९ ब2ए कस इ2ए नाता अर, डीजल अ2छ आआ- 
चरित्र, स्वच्छता ओर शिक्षा दर्पण 
अनुपम पुस्तक 

हैं। भूमिका लेखक श्री पूर्णचन्द्र, अध्यक्ष चरित्र निर्माण विभाग 
मूल्य १ रुपया २ आना 

पता--काशीनाथ शर्मा, गाडे, मढ़ी रामदास, गली पातीराम 
सथुरा "857 पम्र0ए38 (ए ए) 


मोस्की फ 


! लेएक कर 
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(१) ऋग्वेद सुबोध्ध भाष्य-सधु छन्दा, शुन शेष कश्व, 
बरागोतम, दिरिश्यगर्भ, नोसयण; बदस्प्ि, सप्त ऋषि व्यास 
झादि, १८ ऋषियो के मन्त्रों के सुबोध भाष्य सूल्य १६) डाक ध्यय १॥) । 





यजुनेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥)) 
अध्याय ३६, मूल्य ।।) सबका ढाक व्यय १) 


अथव वेद सुबोध भाष्य-(सस्पूर्ण १८ कार्ड) मूल्य २६) डाक | 
व्यय ४) 

उपनिषदू भाष्य-इश २), केन ॥)), कठ १), प्रश्न १॥)); छुश्डक १॥) 
माण्डूक्य ॥|), ऐदरेय ॥॥) खबका ढाक ज्यय २। ) 


भ्रीमदूमगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य?श॥) ढाक व्ययर) 


वैदिक व्याख्यान-अस्नि में आदर्श पुरुष, [२] बेदिकि अ्थ-ज्यवस्था 
[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तिवाद ओर समाजवाद 
[६] शाति शाति शाति, [७] राष्ट्रीय उन्नति; [८] खप्त व्याहृकि 
[६] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बदिक राष्ट्र शासन [११] वेद का अभ्ययस 
अध्यापन, [१२] भागवत में बेद दशेन, [१३] प्रद्मपति का राज्य शासन, 
[१४] त्र त, ढ्वू त, अदूबंत, [१५] क्‍या विश्व मिथ्या दे ?, [१६] वेदों का 
किया ९, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं ?, 
[१८] देवस्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का दित करने का कर्तव्य, । 
[२०] मानव की साथकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की भव | 
शक्षि, [२३] वेदाकत विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य |») ढाक | 
यय प्रथक । अञाागे व्याख्यान छुप रहे हैं । | 


ये ग्रन्थ सब पृस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
पता--स्वाध्याय मण्डल किलला पारडी, जिला सूरत।/ 
0 आन आशा: जा 
आारयंसमाज केलेणग्डर १६५६ 


आपको सूचित करत दप है कि गत वर्षों का भाति इस वर्ष भी 
जनता का प्रवल मॉँग क' दृष्ट म रखते हुए बहुत दी सुन्दर १५)८०० साईब मे 
तिथि पत्रम्‌ खन्‌ १६५६ प्रकाशित फराया गया है । 
फंलैण्डर की विशेषताएं 
--मध्य में श्री शादपुराधीश जी द्वारा श्रदानित महर्षि दयानन्द का तिरंगा 
अक्न्रिम मठय चित्र 
२--महर्षि स्वामा दयानन्द्‌ तथा आयंसमात्र के विषय में सम्मतियाँ 
३-- (६४६ की आरय॑ पर्नों की सूची 
४--वेद घचनासृत तथा अन्य जानकारी से भरपूर 
तिथि पत्रम्‌ की उपयांगिता, उपादेयता को आप पूर्ण अनुभव करेगे । 
अधिक से अधिक सूख्या में स्ग!कर वेदिक घ्मे+चार में सहयोग दोजियेगा # 
मूल्य लागत मात्र चार आने, पच्चीस़ मगाने पर तीन आने 


अमरोदा (डस्तर-प्रदेश) 


इअष्लाध्यायी मू० २) 


| 





रेह-नं० २ १-) न० १ १७) सेशल्ष मेवे वाली १॥) प्रति ज़ेर 


डर नोट-*इमारे यहा घूप, घूपषत्ती, दृषस कुण्ड तथा सब प्रकार की स्त्यांशे 
आदि धार्थिक हें 


पुस्तकें भी ख्रिश्षती 


कफर नेसि: कदर तदलिए क धर सटीक नेक क नत्क ऑऊ- छश्दाल्‍ फ... पता-महर्षि सुपन्धित सामग्री कार्याशय, केसरगंज, भजमेर 


5७ ब्नस'यर॥ १ ६.ह, 
फकाफप्की 


छस्‍्ट बठए कु 49९ ह0९ #96 जुलेर' ब-र ब्र७ 9९427 486 ॥३७ ६2९ करे? 


बाजर बा0ए 96 ह2७ 82९ १9७ 'बर>ए १२६ भला" क३९ बा? 420 


क्या आप चहते हैं कि आपको सनन्‍्तान समा में सम्मान प्राप्त करे 


नेहक वह -जलक नमक 4&क न कक नह 3९% १९७ 





“-+-०* ३४०62 * 





नव दस्पाति को भेंट देने योग्य हू 
अनुपम उपहार 


प्् 
जः 
भारतीय स्वतन्त्रता को अच्चुण्ण व चिरस्थायी बनाने के लिए 
आख आरत को कर्मत्ीर, बुद्धेमान्‌ व शो सम्पन्न ड 
युवक ही आवश्यकता है। उस आवश्यकता रू 
को पूर्ति आपके द्वाथो में है। ह 
यदि हा | दो उसके लिए. यत्न करना आपका कर्त्तंथ्य है। है 
किस प्रकार ? 
यह जानने तथा अपने कत्त व्य से परिचित होने के ल्विए 
कप #% 
इच्छानसार सनन्‍तानाोंत्पांच 

पुस्तक मेगा कर अवश्य पांढये । पुस्तक पढ़ कर जाप अनुभव 

करेगे कि “पुत्र यां पुत्रा, धर्मात्मा या पापो शाख्रक या 

चोर, जितेन्द्रिय या व्यॉविचारी, गौरग्रा श्याम 


बर्ण की ।” सन्तान का निर्माण तथा बर्थ 
कन्टोल अपने दी हाथो में है । 


इसकी महत्ता पढने से ही विदित होगी 
सजिल्द मूल्य २॥) ढाक व्यय प्थक-- 
लेखक--बीरेन्द्र गुप्त 


प्राप्ति रथान--वी रेन्द्रनाथ अश्विनीकुमार 
प्रकाशन मंदिर, बाजार चौक, हरादाबाद 


४ 
४ 
; 
2 
/ 
श 
जे 


..../ फिरन कहना कि हमें खबर नहीं हुईं थी | व पपाशय, नकहना कि हमें खबर नहीं हद थी? 
(केवल “आयमित्र' हीशक जयन्ती फण्ड में ४०० पुस्तकों पर विशेष रियायत) 
दुनिया में हलधल मचा देने वाली वही अद्भुत पुस्तक 


आसामी बंगाली तिलस्मी राज या न्काः 
खजाना---करामत भूटान 





आसाम 


बगात़ | 


2 अब मल मम कमल न मर लक लिशजलिल शक ल पनीर 
जिस रहस्यमय पुस्तक क। हजारो प्रतिया (पहिले २ सस्करण) ६) रू० मूल्य होते हुए भी द्वाथों दाथ 


खतम द्वो गयी थी, अन्त में १०)-१०) रु० को भी नहीं मिल्ल सकी थी, जिन बुकसेलरों ने कुछ स्टाक कर 
लिया था, खूब हाथ रगे और ल्लाभ उठाया था, अब यह तासरी बार का छपां एडीशन भी रु० ६) सजिल्द 
$॥॥) मे दिया जा रहा है, इस्र एडीशन की प्रष्ठ सख्या भा पहले से अधिक क्षणभग ६४० प्रष्ठ हो गयी है, 
इजारो आदमिया का कहना है कि यह पुस्तक नहीं है, बल्कि जगल्लो पद्दाडो मे रहने वाले भारत के पूज्य 
मद्ात्माओ के आत्मिक कक्ष का एक विलक्षण रहस्य है, जिसऊे अदूभुत प्रयागो से खसार मे यश »र मान 
प्राप्त कर सकगे । इमारी गारण्टी है कि ऐसी अदूभुत पुम्तक आपन किसी भी भाषा में न देखी होगी, 
इतने पर भा हमारा गारण्टा हे कि यदि आपको पुस्तक नापसन्द हा ता ३ दिन देखकर लौटा सकने है, हम 
तुरुव मूल्य ब्लोटा देगे, प्रत्येक पुस्तक के साथ छपा हुआ गारण्टा फार्म रहता दे । इससे बढकर और क्‍या 
खचाई हा सकती है भ्रभ्मा तक ऊपर लिखा मूल्य ही लिया जा रहा है। 

परन्तु, अब “आयंमित्र” के प्रेमियो का चौथाई मूल्य की ५५० पुस्तकों पर इस प्रकार रियश्यव ह,गी 
कि प्रत्येक प्राहक १) रु० प्रति पुस्त७ के हिसाव से मनीशझरार्डर द्वारा “हीरक जयन्ती फ्ण्ड? म सद्दायता्थ 
“झायेमित्र” को भेजकर रखीद मनीआडेंर या कार्यालय की रखीद अपने आउडेर के साथ हमे भेज ढे, बाकी 
३॥) रु० सजिल्द के किए ४) रु० तथा पासंक्ष खर्च १॥) रु० जोड़कर ध्यथांत्‌ कुल ५) रु० सजिल्द के किये 
४॥) रु० मनीभाडंर द्वारां हमें भेज दे, मनी भाड़ ब्राप्त होते दी पुरतक रजिस्टरड पेकट से आपको तुरन्त भेज 
गे, खाथ में बपन्यास्र “दिप्टी का लड़का? 2 ड तथा मासिक पत्र “रगीक़ा मुसाफिर” हर एक प्रति 
पू० ।०) यह भी मुफ्व मे देंगे, यह सब “द्वोरक जय ती” अद्भु तक हो होगी, उसड़े बाद 
फिर अश्नक्ञी मूस्य ६) रु? सजिल्र ६।॥) ही लिया आअवेगा, काई रियायत न होगी। लोट कर हैं छि 
है० पी० से चुत 5 नहीं भेजी अवेगो, जल्दी करें फिर ऐसा नौका हाथ न आवेगा, इस धर्म 'जयन्ती बह मे 
प्रापको खद्ाय्वा का पुण्य भी प्राप्त हगा,इमारे“जगावरी ?भाफिस को आज ही झाठेर दे । अन्यमा पछ्तावेगे । 
वि-शक्‍घ्ताइब के० एड० शर्मा रंत एवड पेड “शिर्ांग!'(आताध्ष) या एच्राढ ब्वाफि० ६-६ 






स्थानीय वितरक -- ५» 
एस, एस, मेहता एण्ड ऊं, २०, २१ भीराम रोड, लखनऊ 
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& थार्य हवन सामग्री & 
हर्ष-सूचना 


विश्व के समस्त डाक्टर, वच, 
हकीमों को, तथा यज्ञ प्रेमी भाई 
बहिनो को ओऔर आयंसभमाजों को 
सूचित किया जाता है कि, हमारी 
आये हवन सामप्री निर्माण शाला में 
वेढिक विज्ञान के आधार पर पूर्ख 
वेक्ञानिक रूप से सबे रोग लाशकश्ष 
सुगन्वित हवन खामग्री का निर्माण 
कया जाता है । 

विश्व के समस्त नगरों म भाये 
हवन सामआ के स्थाई प्राहको 
एजे टा और बिक्र ताओ की अाचल्वम्द 
आबश्यक्ता है । 

आय मह्माआ और नेताओं 
द्वारा प्रबल प्रामाणत हमार आय 
देवन सामग्रा स ६ नित्य यत्त करके 
बम, अर्थ, कम >र माक्ष का शाप्त 
करे । 


न. ९ मेवा युक्ष हवन सामग्रां का 
भाव ८०) सन 
न०२ सुगन्वित हवन सामप्री का 
भाव ४०) मन है । 
एजेन्खी के लिए भाज ही लिग्े। 
देश व विदेशों मं हमारी एजान्खया 
स्थापित द्वो रही ई । 


वेदपशथिक धर्मब्रीर आरय॑ 


मडाधारी उपदेशक 
अध्यक्त-आय हवन सामप्मप्रा 


/ुक़-७० ७२ िडि०छ ०्मव्याकिण्फक वकील एक ७०*रिकरिकक 2र्थलिंग्कव +ब*्यडिप्कक 
भ्् 


' आपामत्र साप्ताइक, लखनऊ 
पंजोकरण सं, ए, ६० 





माघ ३ फाल्गुन शक १८८० 
(१२ फरवरी १६४५६) 


क्षमता आकक काआ जा का आइका जज आया 


नाई 





। 
१ 
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2 
$ 
के 


शीशी कमीशन 


[ पृष्ठ २ का शेष ] 


ली गई । कूदने की बारी भव आई 

तो 'पिस्मिल' के हृदय में कृतघ्नता! 

की विचारधारा ने सझेत किया कि 

जिस जेज्वर न पुत्रवत व्यव॒द्दार किया 

है, जिखकी पेन्शन के एक टो वष रह 

गये हैं. बह जान पे मारा जायगा। 
“क्या उन्हींके ख्ाक विश्वासघात 
करके निकक्ष भाग खोचा जीवन भर 
किस्री के साथ विश्वासघात नहीं किया, 
झणजमी विश्वासधात न करू गा | ! 


हम उनकी “आत्म कथा के प्रृष्ठों 
में उनके जाबन में यत्र तत्र सवंत्र दी 
एक आदश् भाव जोबन की मॉको 
देखते हैं । थे सच्चे आदश देशभक्त 
थ्‌ । उनक जाब्नन का एक निश्चित 
ध्येय था । अपूष दृढ़ता, खत्यता, 
साइस, आत्मवक्ष, निर्मीकदा तथा 
विश्वास उन$ राख राम म रसे हुए 
थे। जादू वह जा सर पर चढ़कर 
बाले' उनके जेल ज्ञावन का ध्वक्षन्त 
उदाहरण है । जल्ल का प्रत्येक भरि 
कारी उनका दृवता के सदृश पूजा 
करता था | बह भा उनके अति असास 
अ्रद्धा रखते ओर प्रिश्वासघात न करने 
के कारख अपन भप्रायों का भी चिन्ता 
न करते हुए प्राणो का न्योद्वावर करने 
की ठान की । 


यह वेदिक घम का सच्चा भक्त 
ऋषि दयानन्द का पावन पुजारी ऐसी 
भीषण परिस्थितियों म भी अपने 
नेत्यिक कमकाण को भूज्ा नहीं, 
जबकि आज हम दिन चर्य्या को 
विस्सत कर बेठते हैं । विस्मिक्ष कु्षमऊ 
जेब की दिन चर्य्या किखते हुर कदते 
हैं ढि--.“मैं यथा सियम जाड़े, गर्मी 
तथा बरसात में प्राठ काल तन बजे 
से इटकर सध्यादि से निश्चत्त हो नित्य 
इनज भी करता था। प्रत्येक फरे 


«४ कृर्ण रोग नाश्कतेल ५० 


कान की स्रमी बीमारियों से छुटकारा पाने के स्षिप “करे रोग 
नाशक तेल” प्रयोग करें । इससे कान बहला, शब्द होना, कम घुनना, 
दर्द इोना, साज आना, खाय साय दोना, मवाद आना ख्रीटी सी 
बजना आदि शीघ्र झाराम दो जाते हैं । एक बार परीक्षा करके देखिये | 
मूल्य १ शीशी १।) पेकिंग पोस्टेज १॥), * इजेन पर स्तर्भा फ्री ओर ३ 
में अधिक देकर एजेंट बनाते हैं। [कुछ निश्चित समय 
हक, ६ शीशी एक साथ भगाने से खर्चा फ्री, शीघ्रता कीमिए] 


पद्ा-कार्यालय 'कर्थरोग नाशक तैल” सन्तोमालन मार्ग, 
प७]838320 ए 7? नजीबाबाद(यू०पी०) 
68625 १625367 ७९७४2४१६७:256246249679496242622956976) 






का सिपाही, द्वेववा के समान मेरा 
पूजन करता 57। यदि किय्ी के 
बाल बच्चे अशकेंकश होता था, तो वह 
हथन की भभूठ ले जाता था ।! 


इस प्रकार 'विस्मिज्ञ! का आत्म 
चरित एक आदश वेदिक धर्मी का 
जीवन है। जिसकी उपक्षा करना इमारां 
भारी कृतघ्नता है दनका जीवन महर्दि 
दयानन्द के चरित्र का यथाशक्षि 
अनुकरण है । वेखा ही दृढ़ अह्य वय्य 
जीवन, वेस्री ही काये उुमता, बेंसा 
हो आत्म विश्वास्र एव. अपने शत्रु के 
साथ दया का व्यवद्दार उनके उद्ात्त 


ज्ीबन के उदाहरण है । 
उनके आर्म चरित्र को पद ऋर 


आश्चय हागा कि जिस ज्यक्ति का हो 
दिन बाद फॉखां का आहलिंगन करना 
है बह किप्च धृढ़्ता क॑ स्राथ ता० १६ 


दि्वम्बर १२७ का अपना चरित्र लिखन 


म दर्ताचत्त दे | मरिविष्क का सन्तुल्नन 
ज्या का त्यो बना हुआ है ने लिखते हैं 
कि-- आज १६ दिखम्बर १६५७ 
का निम्नक्षिखित पक्षिया का उत्लेक्ष 
कर रद्द हू, जबकि २६ दिसम्वर १६२७ 
टैं० सोमवार [पोष कृष्णा ११, १६४८४ 
वि०? को ॥॥ बले प्राद काख् इस 
शरीर का फॉसी पर लटका देने को 
विशि निश्चित दवा चुकी हे । भतएथ 
नियत खमय पर इहात्ीज्षा सवरण 
करनो होगी दी । 
अर १६४ दिखम्बर को बन्देमातरम्‌ 
हे जज हल के 
श्ली निकट गए 
चलते सम्य यह कह रहे थे-- कर 
मालिक तेरो रजा रहे, 
ओर तू द्दीतू रहे। 
बाकी न रंडू, 
मेरी आरनू रहे। 
दक कि तन में जान, 
में लू रहे। 
ही जिक्र रआ, 


न 
भ्रव 
य्ग्ों 
का 

देरी ही शणन रहे। 


उत्तर भ्रदेशीय आयंग्रतिनिधि सभा का द्वुखपत्र 
22233 3 


४ 


| 


ठत्पश्थ!।तृ ल- होने कहा -- 
5 ज्ञाओं 068 60०चाडा। ० फ 
फ्रताफ्रो 27४७ * 

[मैं जिटिश ख्राम्रा्॑य का विनाश 
चाहता हु] फिर थद्द तस्ते पर च 
ओर “ओर श्यू विश्वानि देव सबिततु » 
रिवानि ? प्रश्न का आप करते 
हुए फन्दे से भूल गए। 

यह शानदार मोत जो “विस्मिस! 
को प्राप्त हुई शायद ल्लास़ों में दो चार 
को द्वी मिक्षती दे। “बिरिमक्ष! का 
जन्म सन्‌ १८६७ ० में हुआ था 
ओर ख़न्‌ १६२७ में बह शहीद हुए 
कुल ताख बष ही उम्र में ११ वर्ष 
क्रान्दिकारी जीबन मे व्यतीद हुए | 
इतना अल्पायु के विश्व मं थाड़े दी 
एक विशाक्ष साम्राज्य को कम्पत 
करते हुए अमरता की गाद मे विभास 
लिया हा। यह उस्र अमर शहीद 
ऋषि की हा देन दें जिसने अपने 
बलिदान से ही राष्ट्रीय, बामिक, 
खासाजिक क्रॉँठि का जन्म दिया। 
इनको “विश्सिक! का बलिदान स्वामा 
दयानन्द की अन्तिम मॉकी का 
स्मरण कराता है। प्रभु भक्त ऋषि 
भा प्रभु देरी इच्छा थूण” कहते हुए 
शहाद हुए । ओर “वास्मत्ष! भी अपने 
सुदद ख यह कहते हुए कि-- मांद्क 
करा रम्ा रहे भोरतू द्वातू रहे। 
शहाद हुए । दुख हे क हम एसे 
ऋ ष क भमर भक्त का भूल बेठ |क 
आज तक उसके जअाबत का आर 
आख उठाकर भा नहीं देखा, जिसके 
जावन का एक एक बुण मद/ष के 
पद्‌ चिट्ों का ज्यों का त्यों अनुकरण है। 
एक सच्च आदश आय्य का भारत्र 
हा (पस्मिल्ञ! का चरित्र दे। प्रत्येक 
आाय्य का हनके अरिन्न की गोरभ 
गीता का सेव चिन्तन करते रहना 
बाहिए। वह अपनी स॒ृत्यु से ढो दिन 
पूर्व छिखते हैं क--“यह ख्रव शक्ति 


सान्‌ प्रभु की छीज़ा है। सब काम उसकी 


इच्छानुसार दी द्वोते हैं। यह परम 
पिदा परमात्मा के नियमों का परि 
खाम दे कि किख प्रकार छक्को 
शरीर त्थागना इाठा है। सृत्यु के 
खकक उपक्रम निमित्तमांत्र ैं। जब 
तक कर्स क्षय नहीं ढोदा, आत्मा कों 


$ कमा 


न 
हैँ व्मिकी१६०फडरनशीकिमटक #ललटिक्िपका हे 


पता-आरयभनित्र! 
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सम्वम्धी या इष्टमित्र के गृह में लम्ध 
अदहदस करू गा, क्योंकि मेरा जन्म 
जन्मान्दर यही एट्रेश्य रहेगा कि 
मनुष्य मात्र को श्रथश्री मराकृतिक 
पढायों पर समामाधिकार प्राप्त हो । 
कोई किसी पर हुकूमत न करे? आदि । 
झन्त में अपनी इच्छा प्रकट करते हुए 
ये लिखते हैं. कि--“परमास्पा स्रे मेरों 
यही आयंभा होगी कि वह झुमे इसी 
देश में जन्म दे ताकि में उल्तकी 
पवित्र वाणी--वेद्‌ वाणी? का अनु 
पस्र घोष मनुष्य मात्र के कानों तृर 
पहुँचाने मे खमभ हो खकू /? 
(विस्मित्र” के इन शब्दों पर किख 
आर्य पुरुष को गय न द्वागा लिखने 
अपन जीषन के प्रत्येक पल को वेदिक 
खिद्धान्तों की रक्षा करने मे ही बिताया 
हो ? स्वामी दबानन्द के इस अनन्य 
भक्क का जिसका आय्येस्माजी 
हाने के कारण दयानद्‌ की भाँति 


झपन पवित्र वेदिक घम की मर्यादा 
का पाक्षन फरने में दा ख्र्वस्थ नयो 
छाधषर किया हो, उसे भ्रूक्ष जाना 
हमारा कद्ों तक कप्त वन्य द्वागा, इसे 
झाय नता दवां जानें। इसको प० 
गरमप्रसाद पविस्मिक्र! के ल्रीवन पृथ 
बल्िदान-दिवस पेसे ही मनाने 
चाहिए जेसे अन्य शर्द दो के, तभी 
इज अपन इस शहादों का सच्छ 
भाद् कर करोन्य का पाक्षय कर 
सकेंगे । 


झन्त में इम अद्ध य १० बनारसी 
दाख जा चतुर्वेदी एस० पी० का 
अनक बार खाशुवाद करत हुए हार्दिक 
अमिनन्दन करत हैं, (जन्द्ान 4विस्मित्व/ 
की हन्दी दी की नहीं वरन विश्व की 
सवभष्ठ भात्मकथा का अपनी वृद्धा 
बस्‍था में भी अधिक परिभ्रस करके 
प्रकाशित कर इस जेसे अकमरय जायें- 
सामाजियों का अमर शहीद 'विस्मिढ” 
क॑ प्रति कर्तेग्य पतन करने की 
प्ररणा दी । 


“मैंने आदिम से क्ते पूछा, 
शुके क्‍यों दार पर अया। 








पर्थिक मूल्य ८) ) आर्य प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश का घुख पत्र ( विदेश में 
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। देश की मांग 
मांगता है देश नव निर्माझ की शुम साधना । । 
राष्ट्र के उत्थान को बलिदान की शुति भावना ॥ 

वे कदम जो लत्य को पाये बिना रुकते नहीं, 
वे पुरुष जो आपदाधों में कभी सुकते नहीं। 
वे तपसवी जो न करते सोख्य की आराघना, 
पड मागता है देश नव निर्माण की शुभ खाघना। 

पे हृदव जग रही जिनमें अरुझछ की रोचना, 

भागता जिनकी श्रभा से शवरी का तस घना। 

वे शक्ष्म जिनके हृदय म हो अलन की कामना, 

मागता दे देश नव निर्माण की शुभ खाघना। 

दीप, वे जो स्नद् विन जक्ते रहें तूफान में, 
प्राण वे, जो छुल सममते त्याग में बलिदान में । 

वे सुभट शिनको न भाता हो समर से भागना, 

मांगता है देश नव निर्माण को शुभ साधना। 

चाहिए शकर, गरत पी ओ सुधा रस पान दे, 
वह दघावि स्वदेद् भी जा राष्ट्र के दित दान दे । 

वे पवन सुत सिन्धु को जां आनते हों ल्वाघना, 
| मागता है देश नव निर्माण की शुभ खाघना। 


खींच लेते क्ंयोगी भाग्य की निञज्र मेखक्ला 
स्वावक्षम्थी आनते हैं कब खुशामद की कह्ला | 


ः पु ये प्रदत्त बन उल्लकनों का नित्य करने सामना, 
ट मागठा है देश नव निर्माण की शुम खाघना। है 
जा तपस्या से घरा की ओर गयगा मोद़ दे, 
_ 


७ 


मर 
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नव दिमाखय हो खड़ा यदि ककड़ों को जओोढ़ दे | 
हो बिन्हें भाठा जलण्ति पर पुत्ष शिक्षा का बाघना, 
कु | मांगठा है देश नव निर्मांण की शुभ खाघना। 


मं के ४ कल मिल्ए ७ ८: आा [हि 
श्र 4 
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रे सम्बन्ध में कुछ लेख 


[ भी प० गड्जाप्रखाद जी उपाध्याय एम० ए० ] 


[ प्रस्तुत लेख में आादरखीय उपाध्याय छी ने दो विषयो के सम्बन्ध में 
अपने निज्ो विचार व्यक्त किये हैं। कमफल के सम्बन्ध में उनके विचार 
बहुत स्पष्ट हो चुके हैं, भागे वह इस विषय का पिष्टपेषण नहीं करना चाहते। 

दूसरा विषय शुद्धि सम्बन्धी नीति का है और उनके विचारों की समीक्षा 
किये ज्ञाने पर बढ़ी निराशाबादी भाषा में झायंखमाज के शुद्धि आन्दोलन की 
असऊनता पर आसू वहाये हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि आज इम शुद्धि 
का जा अथ लगा रहे उसके अनुखार हम ऋषि दयानन्द के स्वप्न पूरे न 
कर अपने को द्वी समाप्त करन जा रहे हैं। आयेसमाज का शुद्धि आन्दोलन 
मानव मात्र की शुद्धि का आदालन होना 'अद्दिये, केषल साम्प्रदायिक भाधार 
पर शुद्धि का प्रयत्न भायंसमाज को प्रगति न दे सझ्ेगा | आशा है गताक के 
शुद्धि सम्बन्धी लेख का दृष्टि में रखते हुए इस विषय पर गम्मीर विचार किया 
जायगा। साथ ही दम उपाध्याय जा से भी निराश न होने का आग्रह करेगे। 
वे अपने सुझाव, विचार परामश देकर दी आयंखमाज की उन्नति गत श्रगति 
म सहायक द्वो सकते है। भाज सम्भव दे कि उनको बात पर गौर न हुआ या 

दवा रहा द्वों पर भावी पांदू। तक अर पका सन्देश सद्दी शब्दों मे पहुचना दी 


चाहय | 
आय्यमित्र के १४ फरवरी १६४६ 
के »कु म मेरे सम्बन्ध म दो लेख 
प्रकाशित हुए है । 
(१) पहला श्री बा० काल्ीचरण 


न का करसे विषयक है। उस्रके ऊपर 
मै पर्य्याप्त ज्ञिख चुरा हू, युश्षिया भी 
आर प्रमाण भी । अ्रग्र केषज्ञ बाज्ञ की 
खाल शेष है । उसके किये काई 
सत्रीमा नहीं दै। अठ पाठकगण अपने 
लिये जो चादे निर्णय करे । केवत्न दो 
बाते कट्टना अभीष्ठ हैं, प्रथम तो यह्द 
कि ज्नो युक्ति या प्रमाण दोनों पक्तो के 
ऋनुकूल हो उनका प्रयाग करना 
आ।त उत्पन्न करता दे । प्रमाण ठीक 
वहा है जा एक पक्ष की पुष्टि करे 
ओर दूसरे पक्त का खण्डन भो करता 
हो। जिस प्रमाण में यह दो विशेष 

ठाये न दो वह अमाण माननीय नहीं 
होना चाहिये। दूसरी वात यह दे 
कि कुछ बविद्वानोन आलाचना करते 
हुए “कम! शब्द के प्रयाग मे गोल 

मत कर दी दे। भिन्न भिन्न दर्शनों 
दे प रिभाषिक शब्द भिन्न भिन्न हवाते 


हैं । वेशेषिक की कम की परिभाषा भिन्न 


है। मीभासा की भिन्न और व्याकरण 
की ऊरिन्न। यदि हम इन खब को 
मिला दगे तो गइबढ़ हो जायगी। 
सेरी ये पक्तिया अन्तिम वहृव्य 
सममना चाहिये। 

(९) दूसरा लेख दे श्री सुरेन्द्र 
शर्मा जी गौडढ का शुद्धि विषयक । 
यह मरे ॥कर्सां बहुत पुरान लेख के 
सम्बन्ध में है, लिस में सबथा भूल 
ही गया हु। वह सिद्धान्त सम्बन्धी 
नहीं श्रपितु केवज्ञ नाति का प्रश्न है । 
शुद्धि विषयक छिद्धान्त ठो यही है कि 
वेदिक प्रचार मनुष्य मात्र म ऋणना 
चाहिए ओर बेदक धम महस करने 
का अधिकार सनुष्युं मात्र का द्वाना 
चारदिए । परन्तु प्रश्ब कवल्न यह है कि 
ना अश्ुष्य वेदक कस प्रहण करन के 





--सम्पांदक 


छिये उद्यत है उसरू साथ आर्य्य 

समाञ्ञ क्‍या व्यत्रद्दार करे ? शोर 
किस किस जाति, देश या धर्म वात्ते 
के साथ क्या क्‍या श्रतिबन्व ह्गाये 
जाय जिससे शुख्य सिद्धान्त की पूर्ति 
में बाधा न पडे। मैं इस प्रश्न को 
इस समय उठाना नहीं चाहता । 
क्योकि शुद्धि का मुख्य काम तो ल्ञग 

भग बन्द सा दी दे। इस समय शुद्धि 
का केवल इंतना अथ समम्या जाता 
है कि यदि कोई हिन्दू ईसाई या 
मुंसक्षमान द्वा जाय ता उसे सममा 
बुकाकर फिर हिन्दू (पोतणिक) बना 
जिया जय भोर उस्रे अपनी पुरानी 
जाति में खपाकर उसका हुक्का पानी 
( भर्थात बात के अधिकार ) वहाद्न 
क्र [दया जञाय। यदि प्ुकूप् प्रचार 
की क्षमता द्वाती और अखता मुसत् 
मान या इसाई वदिक धर्म ग्रहण 
करने के लिये तेंयार द्वाते दा मैं यह 
यहस उठाता ।क उनक साथ क्‍या 
व्यवद्यार द्वा भर उन पर क्या प्रति 
बन्ध लगाये जाय । जब काई झआाता 
ही नहीं कीं पसूत न कपास कारया स॑ 
लट्ट कट्टा! क्या का जाय ? नींव के 
सुकावो का पराज्षा ता तभी दा 
सकता दे जब ख्नता भ्राहे। सेरा 
अकले का सुमव उचित हा या “-.--- उस व उचित दा या अनु॒ करेंगी वो प्शणिक 








गढ़वाल में- 
द्वारा हरिजनों का डाला ३ सप्ताह तक रोका गया 
डोला-पालकी समस्या ने पुनः सिर उठाया 


१ मा १६४६ 


ल्‍ कर्मचारी भी दरिजनों को अधिकार दिलाने में सफल नहीं हुए 


आयंसमाज के कार्यकर्ताओं ने स्थिति को हाथ में लिया 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के उपसन्त्री श्री प्रेमचन्द्र शर्मा 
एम०एल० सी ०फा कोन्सिल में प्रश्न पेश करने का नोटिस 


भारतीय सविधान में यद्यपि प्रत्येक धर्म व जाति को अपनी समृद्धि के 
लिए दर प्रकार की सुविधा ।मल्ली हुई है किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के ग्यारह धर्ष 
बाद भी टिहरी गढ़वाल है हरिघ्ननो को कितनी बुरी तरइ से दवाया जा रहा 
है, इसका ज्वन्त प्रमाण त्ीचे की पक्षियों में दिया जा रहा है। 

प्राम हू ग, पट्टी ग्यारहगाव हिन्दाब से एक बरात १३ जनवरी को प्राम 
पगरियाणा के लिए रवाना हुईं । सबिधान की सुविधा का देखते हुए हरिजनो 
ने बारात का आयोजन ढोल़ा पाती सद्दिन किया किन्तु बारात की रवानयी 
के समय ही गाव के सर्वर्ों ने ज्लाटी तथा दृथियार लेकर उन्हें घेर छिया। 
दरिजनों ने इसकी सूचना खण्डमण्ठल्ाथीश,कीर्तिनगर को दो । रन्‍्होने पुर्क्षिस 
के कुछ जवानों को भेजकर बारात को सुरक्षापूषंक पहुचाने का आदेश दिया 
किन्तु वे भी असफल दी रहे । अन्त मे हरिजनो को फर खण्डमण्डलाघीश ने 
पुल्षिख के १५ सिपाहियो के सद्दित तद॒र्स क्षदवार, देवप्रयाग को घटना स्थज्न पर 
भेजा । वहा की स्थिति को देखते हुए तद्सी्दार देवप्रयाग भी संब्णों के 
साथ ही मित्र गए व हरिजनों की बारात को गाव के स्वर्णों के कहने पर 
असल्ली मागे से न ले जाकर एक जगल्ली व बिकट मार्ग से होकर ले जाया 
गया , जद्दा से कि दरिज्ननो को अपने ल्षिए और भी अधिक खतरा था। 


तदसीलदार साहव ने दरि्नना से कुछ कागजो पर ज़बर्दत्ता इस भआाशय 


के इस्ताक्वर भो कराये ताकि वे भविष्य मे इस मामले कों न उठ। सकें | इस 
प्रकार २१ दिन के पश्चात्‌ बारात अपने घर पहुची । जब बारात की रबानगी 
हुई वो उस गाव के क्षोगो ले निकट के गाव वाल्लों को स्रीटी वज्ञाकर घुखाया | 
षघू के परिवारवाक्षों से भविष्य के लिए इस प्रकार से ढोला पाज़को न ले 
लान की प्रतिज्ञा करवाई गई तथा उन्हे यह भी आदेश दिया गया कि थे भविष्य 
में असली सड़क से न जाने पावे, वल्कि उसी जगली बिकट भार्ग से आया 
जाया करे । कुछ क्षोगो ने वो मार्ग में वधू को ढाले पर ( जिस पर बघू बेंठी 
रहती है) प्रह्दार किया व दसका कपड़ा फाडुकर उसे भी तोड़ ढाला । 

अनेक बाराती भय के कारण पहले दी भाग खडे हुए, चूकि हथियार व 
डन्डो को देखकर उन्हे अपनी जान का खतरा भी था। «इस प्रकार से अनेक 
मुखीबतों को सहन करते हुए चनद बाराती बर वधू का लेकर अपने घर पहुँचे । 
ऐसी स्थिति को देखते हुए ऐसा जान पढ़ता है कि उन्हे अविष्य मे भी काफी 


खतरा है| 


खित, जब तक उसे अधिक्राश क्ोग 
स्वाकृत न करे वह अव्ययद्याय ही 
रहेगा । मेरे जिस लेख का विद्यन्‌ 
लेखक ने हँवाकज्षा दिया है बह कई 
व हुए, दिल्‍ली म लिखा गया था । 
ओर स्वामी स्वतत्नान द, मदहाशय 
कृष्ण, क्षाल्ा नारायणदृत्त येहू सब 
छघुक से खद्मत थे । घुख्य लेख 
प्रताप! मे छपा था । प्रतिक्रिया 
वबादियों की आर से इसका विसेध 
भी हुआ था। सुम्लाव वहीं समाप्त दो 
जया, क्योकि शुद्ध की न बह भावना 
शही ते रूप । अब तो आयसमान की 
मनोबृत्ति थदद है कि पोराणिक और 
बेदिक धम एक दी है। पचास बष 
पहले जो यूढे ल्ञाग समाज मे थे 
उनकी सनन्‍्तान भाज आय्ये नहीं, 
पौराणिक हैं। हमारी सन्दाग भी जब 
भागे चतकर समाज स्रे उपेजा 
करेगो वो पौराणिक ही रद जायगी | 


इस मनावृत्ति म शुद्धि को कोई 
याजना सभव नहीं हे। और पुरानी 
बहस उठाना भो निष्प्रयोजन सा दी 
है। विश्वपर्म की जो पत्रित्र गगा 
ऋषि दयानन्द के मर्दिष्क रूपी 
गंगीत्तरी से निकक्षी थी उसने अनेक 
सस्थाओं की धाराशो मे विभक्त होकर 
जद्दा मंदान के लेतो का अ न किया 
यहा अनक प्रकार के आंतपूण मल्तनों 
प्रद् करके गदली भा दो गई 
बोर अब सुन्दरवन के इलटा में 
पहुँचकर पौराणिक खारी खुद में 
गिरने की तेयारी कर रही है। सना- 
ठन धर्मियों का यह पुराना| दावा है 
कि स्कारवादी, निराकारवाही,वेदिक, 
अवेदिक, नास्तिक, भात्तिक, सुधार 
वादी, असुधारवादी झन्तक्गत्वा 
बे सभी गा का सह्ठेद्र में 
ब्लीन दो वा 

शिष प्रष्ठ माल 


३ सास २६० 








च्ट्य्ट्त 


यदज्ञ दाशुषे त्यमग्ने भद्र करिष्यस्ि ) तवे तत्सत्यमञ्िरः ॥ ऋ? ११२१ 
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व्यावहारिक ओर पारमार्थिक 3 कर देते 
त्यग्रव है कि स्वमक्ों का परमानन्द देना, 
अब आम है। आप झुरूको ऐदिक ओर पारमार्थिक, इन दोनो 


हमको अत्यन्त सुखकारक 


सुखो का दान शीघ्र दीजिये जिसस्रे सब 


रहे । 


मित्र ! जो आपको झात्मादि दान करता है, उसको “मद्रम” 


है “अंगिर.” प्राणभ्रिय ! 
यही आपका स्वभाव 


दुख दूर हो । दमको स्रदा सुख ही 
( झार्यामिविनय ) 








कजखनऊ--१ मार्च १६४५६ दयानन्द 
व्फबब२प८से पी रस किम-न्‍पेक्‍*<न्पि 


#७ “बेसन रेफर 


दयाननद-सप्ताह 


चिन्तन का सुभवसर 

भारत ही नहीं, विश्व के इतद्मास 
में ऋति दयानन्द की बोधरात्रि 
अपना मदहस्वपू्ण उच्चतम स्थान 
रखती है। जहां उन्होंने सोये भारत 
को जगाया और महमोर कर खड़ा 
किया वहीं उन्होने अपने सेनिकों को 
एक जाति, खमुदाय, वर्ग, 
सीमाओं ठक सीमित न खखते हुए 
सन्देश और आदेश दिया कि तुम्दारा 
उद्देश्य खसार का उपकार करना दे । 
इस विश्व बन्धुत्व के विशाल दंष्टि- 
कोण को चाहे ठस समय क्लोग ठोक 
टीक न समझ सके हों पर आज जब 
विश्व दो द्‌। विनाशकारी युद्धों का 
तारढन सुत्य देख चुका दे और उसे 
शान्ति की खाज् है तब यह प्रश्न 
व्योम मे व्याप्त है कि सचा शान्ति 
का सन्देश कट्दां ख्रे और किसके द्वारा 
मिक्त खकवा दे । उसका एक ही उप्तर 
हो खकता दे शान्ति का सन्देश आये 
समाज के पास है. ओर उसका असार 
दुयानन्द के बीर सेनिक कर सकते 

| 


इस बार ऋषियोध रात्रि के सुभ- 
यखर पर हम अपने अन्तर में मम्रंक 
कर देखें कि ऋषि दयानन्द के भलु- 
यायी और बीर छेनिक होने का दृम्भ 
करने याले दम भागों में आयेत्व कहाँ 
तक है और यदि कमियों हैं. तो क्‍या 
ओर क्यों ठथा उनको दूर करने का 
कया उपाय दो सच्ता है। इमारी 
पहल्ली दूसरी पोढ़ियाँ संस्या में कम 
होती हुई भा दृढ़ और प्रमावशाज्ी 
झआाये थीं, पर दम अधिक होकर भी 
खंघार ही फोई ठोस खेषा नहीं कर 
था रहे हैं | इस विषम परिस्थिति का 


उत्तर दमारे स्त्रय के पास है और 
आचायबर की श्वानरांत्रि के पुण्या 

बस्तर पर हमे अपने आसुरी भाव- 
नाओ से सरिलष्ट हृदयो के भन्धकार 
को भायंत्व को उदात्त भावनाभो के 
प्रकाश से शुद्ध विशुद्ध, निमंत् विम्ञ 
कौर उयोगित बनाना होगा। हमारे 
अन्त'करणो का प्रकाश दी राष्ट्र ओर 
विश्व की समस्याओं के सघषे म हमे 
नेटरुव प्रदान फरने मे समर्थ होगा। 
इस्र मद्दान्‌ दायित्व को पूर्ति श्रवीत 
के सचित पुण्यो और सेवाश्रों से नहीं 


है क्‍यों + 
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बढती हुईं आबादी को 
भोजन देने का दायित्व उन्हे पूर्ण करना 


पढ़ता दे 
इस दीमि से बचने के लिये 


हमारी सरहार ने देश व्यापी परिवार- 
नियोजन भान्दोलन आरम्भ किया 
है । भायखमाज आन्दोलन के उद्देश्य 
से ख़्मत है ओर इस्र भान्दोक्नन की 
सफलता में पूर्ण सहयोग देने के लिये 
तेयार है। यदि कद्टा जाय कि आये 
खमाज़ के कार्यक्रम में प्रारम्म से दी 
परिवार नियोजन कार्यक्रम श्रम्मिक्षित 
रद्द दे तो कोई अत्युक्ति न होगी। 

परन्तु प्रश्न यद्द है कि क्या भारय॑- 
समाज और खरकार के साधन ए% 
से हैं ? इसके उत्तर मे धमे रपट शब्दों 
में लिखना पढ़ता है कि आयेसमाज 
सरकार के साधनों को स्त्रीका र नहीं 
करता अपितु विरोधी हे। भोर इस्र 
के लिये दो भिन्न स्राधन 
प्रस्तुत हैं । आयेश्रमाज के साधन 
ने।तऋूवा और सयम हैं और सरकार 
कृत्रिम निरोधक भौतिक खाघनो का 
प्रचार बर रही है। 

आयंसमाज ह मार्ग को आज के 
विलापिता के युग मे प्रतिक्रिया बादी 
रूढ़िवादी दृष्टिकोण से पुकारा जा 
प्रकता है पर हमारा विश्वास दै कि 
सयम और नतिह भावना विकास का 
मार्म ही अ्न्ततोगला मानवता का 
मार्ग हगा। 

भ्रद्यावयय का प्रचार और बाल 
विशादों का विरोध आायसमाज् के 
रचनात्मक काय रहे हैं।सयम की 


हो खहूती | दमे आज भी कमर कखइर उच्च भावना का विकास करने के 


ओर हृदय शुद्ध करके सधष त्षेत्र में 
बढ़ना होगा। तभी विश्व व भारत मे 
सव्याप्त भौतिकबादी तमिस्रा, विश्व 
की युद्ध विभ पिका, मानवता के 
सद्दार ही तेयारियोँ तथा अनेतिक 
बातावरण आदि की समाप्ति हो 
सकेगी । 

ऋषि दयानन्द की बोवरात्रि के 
उपलक्ष्य मे माच का प्रथम सप्तदह 
चिन्तन का स्र॒त्ताह बनकर आया है 
और झाज द॒मे विश्व व्यापी अश्लान, 
अन्याय, अभाव के विरुद्ध दयानन्द 
के बीर सेनिक वन मानवता की सेवा 
का ब्रत घारण करना होगा । यही इस 
सप्ताह हा पुण्यावसर का प्रत्येक ऋषि 
भक्त और आय के लिये यही सन्देश 


है।. +$ 
परिवार-नियोजन ओर भारत 


एक भाई ने पूछा है कि परिवार 
नियोशन के सरकारी प्रचार भौर 
स्राधनों से झायंसमाज कहां तक 
सहमत है | 

मारत की बढ़ती हुईं आबादी 
को देख हमारे राजनी तिश और अर्थ- 
शासत्ती चिन्तित है। चिन्ता स्वाभाविक 


लिये द्वी यृहत्थ मे भी बअ्द्गयवर्य की 
उच्च भावनाओ्र को विक्वांसत करने 
का भायसमाज ने सदेव प्रचार किया 
है। भायसम्ताद ऐसा इसलिये करता 
हैँ कि कहीं चार्रित्रिक मयांदाशों का 
बाघ टूट गया ता नोतक दृष्टि से 
श्रमी ज्ञा कुछ बचा है वह भी समाप्त 
हो जञायगा | भौतिकबादा विलाखिता 
हमे कद्दा ले ज्ञाकर छाड़ेगी इसका 
एक छाटे से उदाहरण से अनुभान 
लगाइये-- 

जापान में भराज़ से ६ साज पहले 
अहण हत्या क'नूनन निपिद्ध थी पर 
जअबसे इसे छूट दी आई बढ़वें बढ़ते 
अब वह लाखो पर पहुँच गयी है। 
इस्री प्रकार इन कृत्रिम निरोघक 
साधनों का ज्यो ज्यों प्रचार बढ़ेगा, 
देश के युवक समाज में रोमास, और 
विषय भोग बढ़ठा जायगा। परियामत- 
दंश का ने तक पतन द्ोकर रहेगा। 
ऋषि दय नगद ने भरत की पराधी 
नता पर आसू बद्दाते हुए झजदानये 
प्रखार का बारम्वार उल्लेख किया हे । 
हमारी सरकार उस मद्दापुरुष की 
बाणी सुनने में दिवचकियाइट अनुभव 
करती है, तो ।वश्ववन्य गाधा जा के 





न ब्छन्य्ड 


में ऋषि-मेला 


दिल्ली 
२ मारे को राष्ट्रपति के सम्मान 
में पार्टी दी जायगी । 


विचारों का पालन करे | यह नंतिकता 


का तकाजा है क्‍योंकि श्राज्ञ का राज्य 
गाधी जी के पदचिहो का राज्य दै। 
गांधी ने ऋदा था-- 

“कृत्रिम खावन तो वीय॑ के नाश 
को प्रोत्साहन देते हैं। काईे किखान 
अगर अपने पास का बढ़िया सर बाद्या 
ब्रीज पथराज्ञी चट्टानों पर वाये वा उस 
क्या कहा जायगा ? अवश्य ही यह 
पुरुष की मूखंता दे ।क वह अपनी 
सबसे कीमती वस्तु को व्यय जाने 
दे। इस्री तरह वह सत्री भी अ्रक्षम्य 
मूखंता करती दे जा अपने जीवोत्पादक 
क्षेत्र मे नष्ट दा जाने के उद्देश्य से ही 
बीये को प्रहण करे। कांम की प्रेरणा 
एक सुन्दर बस्तु दै। उसमें कज्जित 
होने का कोई बात नहीं पर-तु बह 
घन्‍्तानोत्पत्ति के ज्िये दी बन।इ गयी 
है। उस्रका और कोई उपयोग ईश्वर 
और मानवता के प्रति भ्रपराध है ।” 

झायसमाज इन भावों का सम 
थंक, पोषक और प्रचारक है और हम 
मानते ह्‌ कि ये श्लीर इस प्रकर के 
विचार समस्या के स्थायी हल हैं। 
कृत्रिम साधन तात्काक्िक नपण हैं 
ओर पतन का मार्ग साफ करते दें । # 


गढ़वाल में पुनः डोला- 
पालकी-समस्या 


आ्रायसमाज मा नवसात्र के समान 
अधिकार का हामी रहा दे भोर यही 
फारण है हि भपने आरम्भ काल से 
हरिज़्न और नारी जाति के दान वाले 
अन्याय के विरुद्ध उपका आवान्न 
सदेव प्रवल्ल रही दे । मारत के सबि 
घान मे अस्पृश्यता समाप्ति की घाषणा 
का गई है पर सविधान की शक्ति 
होते हुए भी खरकार उस सन्देश का 
जन जन तक पहुँचाने ओर मनवान 
मे असमथ रहा है । 
गढ़वाल म सवर्ण असबर्ण लोगो 
के सामाजिक जीवन में विषभमता के 
विरुद्ध भरार्यसमाज ने आदढोल्नन कया 
था और जिटिश टाइम से असबणों 
का समान अधिकार दिलववान मे 
घफलता प्राप्त का थी पर भ्रस्तुव भरद्भु 
में गढ़गाल में डागा पाक्षकी का जिस 
घटना का विवरण प्रस्तुत दे उश्चके 
झाधार पर हम यह कहने के लिये 
बाध्य हैं छि तान सप्ताद तक बारात 
को रोका गया भौर पुलिस के [सपाद्दी 
झोौर अधिकारी निष्कय बने रहे। 


शासन की असफल्ञता की इससे अधिक 


ओऔर क्या विडम्बना दा सकतो है? 
(शेष अगल्ले पृष्ठ पर] 








वेदिक स्वर-मीमांसा 


लेखक भाां प० युधिष्ठिर मी मासक 
ओर प्रकाशक भी हमराज कपूर मन्त्री 
श्री रामज्ाल १पूर टग्ट, गुरु बाजार, 
अमृतसर | प्र॒प्त सरया १६७ खसबिल्द 
पुस्तक का मूल्य २) । 

यह ग्रन्थ विद्वान लेखक के बर्षों 
के स्वर विषयक अनुशालन का फक्ष 
हैं। इसम दस श्रध्याय हैं, जिनमे 
स्वर शब्द के अथ ओर पर्याय, स्वरो 
के भेद, उनका उच्चारण अकार, वेद 
का श्रथ, वेदिक वडमय के विविध 
रबरादुन प्रकार आदि बातो पर बडे 
विराद ढग स॑ प्रकाश ढ का गया दे । 
स्वर का उपयागिता का विवेचन करते 
हुए कह्दा गया दै--ध्वर ज्ञान के बना 
न कवल मन्नत का वारतविक अ्भिप्राय 
ही अल्जात रहता दे, आपतु स्वर शाखत 
की दपेज्ञा से अनक स्थाना म अर्थ 
झनथ भा दा ज्ञाता दे । इसांजए बेद्‌ 
के सूद्मतम अभिप्राय तक पहुचन के 
लिए ऋआच्त आदि स्ररो का झञान 
न्लान्त आवश्यक दें! स्व॒रित के 
विवय भेदा पर आ प्रन्यकार ने 
याग्यता पूर्वक विचार किया दै। 
चतुथ अध्याय म “आचान भाषानओा 
मे खरा का सदूभाव और उनका 
ज्ञाप' का बणन ता वेद क बद्याथया, 
हनुश क्षन कत्ता आ। आर भ।षा शाखस्र्यों 
क लए चार पूण सामप्रा भ्रस्तुव 
करवा ६। बदाथ भे उदात्त आाद 
स्वरा का उपयागता बताकर सप्त 
सिंघु! का चर्चा म कहा गया ई-- 
५प श्वात्य ल्ेबक और इनक भनुयायां 
भरत या न॒वंद सम्बन्धा भारताय 
परम्पराशा का खबदा अनहलना 
करक अनक मथ्या कल्पनाएं का 
हू; जन्त स एक [मथ्या करपना 
स्प स्घि सम्बन्धा भा हूं । 

प्रन्थ क अन्त मे तान अध्याय 
परराशष्ट के ६ ज्ञनम पद पाठ क 
नयस, . खसाथ--पद पाठ स्वराष्भरार 
प्रक।२, पारणधन, पारवत्तन, व खशा 
घने पर भा भ्रकाश दाता गया ६। 
लखन शक्ना स्पष्ट श्लोर बाघ गम्य हैं । 
पुम्त क वद्याथया आर ।वद्वाना दाना 
६ के लए समान रूप स्र उपयागा 
तथ। मर थकार क अदूभुत व्राण्त्य 
का पारचायक है। लखक न इस 
प्रन्‍्ण हारा व दक स्राहत्य के एक 
जराब अक्लू का पूत कर हिन्द। मं 
उस क तत्सम्बन्धा अभाव का वूर्ते का 
है; इस अयत्न क लए लेखक वादक 
जगत्‌ का बचाई के अधिकार है। 


विवाह ओर विग्हित जीवन 


मूझ्न लेखक भ्रा प० गगाप्रसादजी 
लपाध्याय एम० ए०, अनुब्दक शअ्री 
प० <घुनाथप्रसाद पाठक उपसपादक 
८स्ावेदेशिक?? । प्रकाशक श्री गाविन्द्‌ 
राम दासानन्द, नई सड़क, देहलो । 
खजिल्द पुम्तक पृष्ठ सख्या २१६, 
मूल्य २॥) | स्वस्थ्य, पुष्ट और सबक 
समाज ही किसी जाप्रत और बल्ल 
शाल्ली राष्ट्र की रीढ़ का काम करता 
है। स्वस्थ्य समाञ निर्माण में (विवाद 
अर विवाहित जीवन! का अत्यन्त 
उपयागी शरौर आवश्यक योग रहता 
है। इस पुस्तक के मूज्ञ लेखक आय 
जगत्‌ तथा हिन्दी ससार के गण्य 
मान्य एश् बयोबवृद्ध विद्वाना म से एक 
है। उन्दीने विवाह और विवादित 
जावन का जटिलतम गुत्यियो पर 
प्राचान और अर्वाचीन दानो ही 
दृष्टिकाणो सर प्रकाश डाला है और 
आधुनिक युग का निरी भौतकवादो 
प्रवृत्तियों से मानव जीवन के लिए जो 
खतरा उत्पन्न दवा गया है, उसके विल्द्ध 
चेतावना द है, तथा उससे बचन के 
लिए आवश्यक उपाय बनये हैं । 

झाज का सश्कारद्द न पकाद्ना 
शिक्षा क रगम॒ खराब्रार अधिकाश 
स्त्री पुरुष दाना द। ।बवाह और विया 
हद जाबन के आस्तावक उद्ृश्य सं 
अक्षग जा पढ हू । इसस थे 5च्छ, खत्म 
भागवाद। श्रवात्तयों हों का वाह 
ओर विवाहित जाबन का आदेश 
सममभ बेठ दे, परन्तु ऐसा खममना 
कसा भा स्वस्थ्य और बल्लशाज्ा 
समान निर्माण के लिए घातक है। 


विद्वान लेखक न ऋाष दयानन्द का 
जावनापयागा ॥शक्षा और बेंदिऋ 
ज्ञान क प्रकाश म विवाह का उद्देश्य, 
अ्भायय, विवाह याग्य आयु, बर वधू 
के चुनाव का ज्षेत्र |ववष।हावषयक 
बादक सरकार, स तात नम्रह, अरब, 
खाम (जक बन्यन, आध्य (मक उमन्नात 


अादू १बतापर अधिकार क साथ 
विचार जिया ६ । साथ दी मलु, 


याक्षवल्क्य, व्यास, गौतम दयाननद 
धादि फऋाषो क कल्ताण कर भाप्त 
वाकया का उद्वृत कर सथत एव 
मया दृत ।जवाह »२ व इत ज्ञावन 
के साथकता [सद्ध का दहै। ऐवरेय 
उपलिषद्‌, कौषात का अ द्वाणापानपदू, 
ऋग्वेद, ऋथव वेद, सस्कार विधि 
आाद तथा अनक पाश्चात्य प्रन्थो क 
उद्धरण भोर भाष4 जा अपन निष्ुषाँ 
के समर्थन म दय है, लेखक के गभार 
अध्ययन, अ्रनुशीक्षन एवं मनन के 
परिचायक है। पुस्तक उपादेव आर 


जज > है.) पिछले 
हरिजनो, क्षय 


१ मार्च १६४६ 


| की सूचना 
सबे अन्तरग सभासदो को सूचित 
किया ज्ञाता है स्वि आर्य प्रतिंनधि 
समा उच्तर प्रदेश की अन्तरग श्रमा 
का खाधारणा अधिवेशन दिनाक १४ 
माचे ४६ दिन रविवार को आये 
खमाज मन्दिर काशी बुलानाता 
वाराणसी में होना निश्चित हुआ 
है। सदस्यगणों से प्रार्थना है कि 
नियत तिथि पर कृपया काशी पहुंचने 


का कष्ट करें । 
अन्तरग सभा के साथ साथ 


आर्यमित्र हीरक जयन्ती समिति की 
बेठक भी काशी आयंसमाज में होगी। 
सभा मन्त्री 


5 ऊतज्ञता प्रकाश 


मेरे पूज्य पिता जी की मृत्यु का 
समाचार पढकर अनेक आयखश्तमाजो 
ब सभा के माननीय सतरयो व उच्च 
अधिकारियों न मेरे पास मित्र दने 
के नाते सहानुभूति के पत्र क़िखें हैं, 
जिससे मुझे शान्ति मिल्ली है। मैं 
उन सबको पृथक प्रथक उप्तर न दे 
सका, इसलिए में उन सबका इस्र 
आय।मत्र द्वारा हादिक धन्यवाद देता 
हूं। --जगन-दनलाक्ष एडबाबट 

खा ठप््रघान 


प्रत्येक आर्य का कर्तव्य 
मित्र का ग्राहक बने 


हे का विषय है कि इस यर्ष 
आयमित्र की है रक जयन्ता मनाई 
जा रहा है | सभा आर्यों विशेष कर 
उत्तरप्रद्श के आया का कर्तव्य दे कि 
हम आयमिन्र का प्रत्यक पारयारम 
पहुचा दे । जब हमारा सख्या ज्ञा्खों 
मे है, तब मित्र का प्राधक सख्या भी 
क्षाखो म क्यो नहीं दाना चाहये। 
एक पारवार के (लए ।॥॥) मासक 
व्यय कर सकना काइ काठन वात नहीं 
हैं। झत नि सकाय हा आहक बनन 
का कफत्तेध्य पालन की।जए | हम व्याग 
करना चाहय |क अत्यक भ्राम कस्बे 
शहर भोर रत्नवे बुकस्टाल पर मित्र 
उपक्षठ्य दवा सक | यदूखब ।मत्र का 
शाक्शात्रा सुटदू बनान स द्वाह्या 
खकता है। स्वय आाहक बानय और 
दूसरा का क्‍्नाकर सहयाग दांजए 
-मेत्र का 'ु४चितक प्राहक 
दासाराम आय, शाहजद्दापुर 


यदि ऐसी बुद्धि चाहते हो 


जिसके दशेन मे मत्रसूत्र ऋषपुनि 
विमान, रेढिया आाद एश्वयों का 
एक निर्मांस काय है, वा दशनाल्षय 
द्वारा प्रकाशित निबन्धो का पढ़े । 
मूल्य ४०नए पेंसे । ढाक खचे अक्ग । 

बड़े विज्ञापन हुफ्त मगाए । 

दर्शनाक्षय--चमत्कारी शिक्षा केन्द्र, 

७ फेज बाजार जा परिचायक है। पुस्तक उपादेव भार >ध्ययनकरन चदिए। | ७ पेज बाजार देहलवी,० (इण्डिया) (इण्डिया) 


का शेष) 
दिन रात प्रयत्न 
करने वाले गाधी ज्ञी के नाम पर 
चलने वाले राज्य में जब असप्ृश्यता 
»र असमानता इस प्रकार नृत्य 
करती हो तथ कहना पढेगा कि भ्भा 
सामाजिक क्राति बहुत दूर है । 
आशा है सरकार इस घटना की 
पूणे जाबथ करेगा और उत्तरदायित्व 
निभाने मे अक्षम राज्याधिकारियों 
र दण्डनीय व्यक्तियों के विरुद्ध 
आवश्यक रर शीघ्र कायब!ही करेगी । 
खरकार के एक्शन से अस्प्ृर्यता निवा 
रण-भान्दालन को बल मिलेगा भर 
सम्बन्धित वर्ग समानता के वाता- 
बरण में श्वास ले सकेगा । 


सरकारी अधिकारियों की 
सम्+ति-जांच 

भारत मे व्याप्त भ्रष्टाचार और 
नौक्रशाही क पछ जा कुत्सित बास 
नाये काम करता है उनका मूल्ल धन 
है। सरकारा नौकरां कां आर आज 
देश का नवयुवक क्यो ज्ञाक्षायित है 
इसका एक हा उत्तर ईं कि यह खममा 
ओर माना जाता है कि सरकारा 
नौकरा आराम की ।जन्दगां का 
पर्याय है। क्‍या नव निर्माण मं रत 
राष्ट्र की सरकारी नोकरी मे सुख का 
भावना द्वानां चाहये ? नहीं कदापि 
नहीं, पर आज का सरकारां तन्त्र 
इसका अपवाद हैं । क्योक यह 
व्यवस्था दृम विराखत मे मिक्षा है 
और १६ वष मे भा इसम काइ 
सुभार नहीं दा सका ६। भरत सरश्धारा 
कमचारा नाश्चन्त द्वा दाना द्वाथा 
ख धरकार ओर जनता स घन बटा 
रन म लगे हुए है। उनका एकमात्र 
रहेश्य हैं, धन बटारना नह राष्ट्र 
नर्भमास भौर नतिकता का कतई ध्यान 
नहीं हे, पारणामत दश म अ्रष्टा चार 
भोर घूखखार। का साम्र ज्य व्याप्त हैं । 
हम यदू लिखते हुए श्रप्नन्नता हैं 

कि आय राजन! विश्व श्रा बारन्द्र एम० 
एल्ल० स्रा० की आलाचना से प्रभावत 
हा पञ्ाब को सरकार न सरकारा 
कम चारियो का सम्पात्ति का जाच का 
नणय कया हैं। इस जाच से काफ। 
सुधार की आशा द्वा सकता है। आाश 
हू झेन्द्र तथा राज्यों का खरकारे भा इस 
दशा म प्रभावकारी कठम उठाबेगा । 


सप्रदणाय है । इसका घरघर म 
प्रचार होना चाहिए। अनुवाद का 
परिश्रम भी खरादनाय दे। उन्होन 
मूज्ष (अग्रजी ) क भावों को पक 
खधी ओर घुबोध भाषा में अनूदित 
किया है । वेबाहक जीवन सम्बन्धां 
हिन्दी के निम्न स्रर के खादित्य के 
छुकावले यह अपने विषय का पूर् 
>र अजिकार युक्त पुस्तक दे। प्रत्येरु 


नव ॒दृम्पक्ति ओर ग्ृहस्थ का इसका 
>ध्ययन करन। य दिए । तर 





व 
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एक मोपड़ी के अन्दर गेरुआा 
बस्तर पहने हुए एक बूढ़े व्यक्ति तीन 
चार युवकों को कुछ किखा रहे हैं। 
युवक स्वयं सेवक हैं। उसी बीच एक 
आदमी आता है और एक पत्र देकर 
चल्ला जाता है| उस्रके जाने के बाद 
संन्यांसी जी पत्र खोल्ल कर पढ़ते हैं ।] 

संन्यासी का पत्र है। 
बहुत दुखी दे बेचारा । 

एक युवक--क्या लिखा दे ? 

संन्‍्यासी--(टबिल से पत्र उठाकर 
पढ़ते हैं) भ्रढ्ेय स्वामीजी, सादर 
प्रणाम ! आपकी आश्चा शिरोधाये 
करके में यहां आ गया हूं। दो तीन 
महीने से गांव के क्षोगों की सेवा कर 
रहा हूँ, भगर अब व्याद/ दिन ठदद- 
रना भी नहीं चाहता । इस गांव में 
जबरदस्त पार्टीबन्दी है। इध्यां और 
डाह है। अशिक्षा भर दुष्टता है। 
फूट और लापरवाही है। भलेमानसों 
का नामोनिशां नहीं। क्षोग लकीर के 
फकीर और निदय हैं । 

दूसरा युवक--ठथ तो बेचारे सच 
घुच सुसीबत में पढ़ गये हैं । 

तीखरा युधक--उसे किसी और 
गांव में भेज दीजिए स्वामीजी | 

चौथा युबक--आप क्या कर रहे 
हैं उनके लिए ? 

संन्यासी --मैं उन्हें लिख रहा हूँ 
कि अगर शिक्षित, भलेमानख, मदान्‌ 
और बड़े ज्ञोगों के बीच में रहकर 
सेबा करना चाहते हो, वो तुरन्त यहां 
झआाओं, आम को ऐसे संवको की 
जरूरत नहीं । गांव में रहकर गांव को 
खराबियों स घबड़ा जाने पर गांव 
की सेवा नहीं हो सकती । 
मैं उसे ऋआ जाने $ लिए लिखता हूँ । 
बही यहों रहे, में बह्चां चल्ला जाऊँगा। 


चौथा युवकर--फिर आश्रम केसे 
चलेगा ? समाज-सेजकों की शिक्षा 
का क्या होगा ? 
काली हे सेबक जी ही 
बठावेंगे | 
चौथा युषफ--( कुछ सोचकर ) 
तद ऐसा काज्िए, मुझे वहाँ भेज 
दीजिए और वे मेरी जगद्द आ जाए । 
सन्यासी- (कड़े रबर से) तुम्दारी 
फौन स्री जगह दे, तुम भभी पढ़ रहे 
हो । वे यहां के शिक्षक रद्द चुके हे। 
उन्हें रहना दोगा ठो वहीं, वरना कहीं 
नहीं, सममे, मेरा यद्दी निश्चय है। 
(संन्यास कमरे के बाहर चल्ले 
जाते 
४ पहला युवक--यह तो उचित नहीं 
| 


दूसरा युवक--यह ठो स्वामी 
जी की व्यादती है । 

तो खरा युवक--सेवक जी के नहीं 
रहने पर, दम भी नहीं रहेगे। 

बौयथा युवक--सुम क्षोगों में अनु- 
शासन की कमी देखकर आश्रम का 
अकिध्य अघेरे में घिरा हुआ दीखता 











समाज-सेवकों में आात्म-पिश्वारा दी प्रेरणा भरने वाज्ा नाटक 








'समाज-सेवक' 


( श्री त्जकिशोर 'नारायण? ) 
ः 


निश्चय उनझे ज्षिए नहीं, देश के ल्ञए 
है। हमारे तुम्दारे लिए है। जनता के 


लिए है | 
पहला युवकर--ठीक दे, मगर जान 
देकर काम नहीं किया जा सकता । 
चोथा युवक--भूलते दो मित्र, 
बड़े काम जान देकर ही किए जाते हैं । 
कृष्ण, सा, मन्सूर, सुकरात दयानंद, 
गांधी सबने ज्ञान की बाजी लगाकर 
ही जनता जनादेन की सेवा की थी । 


चौथा युत्क-रुचि ओर सरकार अपने 
आप पेदा नहीं हो जाते । शहर |! बचपन 
में तुम्हे जिन जिन ची'ज्ञोक्रे श्रति रूचि थी, 


क्या बह रुचि अभी तक मौजूद है ? 
क्या उस्र समय के संस्कार उसी रूप 
में तुम्दे अव भी सोचने विधारने के 
लिए मजवूर करते ६ ? तुम गलत कद्द 
रहे हा शकर ! रूत्रा की तकलीफो 
झोर कमियों से घबड़ाकर निकल जाना 


चाहते हैं।/ 
तुम भूलते दा कि तुम बहद्द हो, 





कहानीक्यक्ञ 
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आज राष्ट्रोत्यान में सबसे बढ़ी बाधा उच्चफो्टि के प्राम-मेत्रकों की ० 
कमी है । कोई भी ईमानदारी के स्राथ गांवों यें सेतपरा काय नहीं ऋरना ० 
चाहता | देश की सारी योजनायें झरमी तक ऊररी हैं। हन मानस का वे ० 
स्पश नहीं कर सकी हैं । प्रस्तुत नाटक में इसा समस्या का चित्रण है; ० 
आदर्श भाम सेवक बने बिना कोई भो भारत हृदय आमो की सेवा नहीं कर ० 


-चखंम्पादक ० 
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दूसरा युबक--सब लोग दयानद, 
गांधी, नहीं हो सकत है । 

चौथा युवक-सहो है, मगर 
उनके बताये हुए रास्ते पर तो चक्ष 
सकते हैं। अगर इतना भी करने हे 
ज्ञायक वे नहीं तो समाज-सेत्रक कद्द- 
लाने की षिडम्बना उन्हें नहीं करनी 


चाहिए । 
तीसरा युवक-यह विडम्बना और 


पाखण्ड की बात नहीं श्री भाई, यह 
रुचि ओर सरहझार की बात है । 


लो दूसरों की रुचि और संस्कारों को 
बदलने जां रहे हो । तुम बह नहीं, 
जो गल्लत रुचि और सरकारों # गुलाम 
रहकर जियो भोर मर जाओो। तुम 
बह दो जिस पर गांब ह करोड़ों 
इन्सानो को जिन्दर्गी की अच्छाई 
बुराई निरभेर करती है तुम लोगो के 
मुंह से साधारण लोगो जेंछी बात घुन 
कर बहुत दु.ख होता दे | शर्भ राती दे । 
पद्वला युउक-वा तुम्दाव विचार 
है कि सेवक जी को वहीं रहने के लिए 


पाकिस्तान में सत्याथप्रकाश की जञ्तो का समाचार 
असम्पुष्ट 

पिछले दिनों दिल्ली के रियासत समाचार पत्र में यह्ट समाचार छपा 

था कि पूर्वी पाकिस्तान में राज्य सरकार द्वारा सत्याथ प्रकाश जब्त कर 
लिया गया है। दिल्लो के बीर अजु न, देंनिक हिन्दुस्तान आदि पत्रों में 
मी रियाद्वत पत्र के आधार पर समाचार छपा था। इस समाचार से 
आय जगत्‌ में आश्चयं ओर छोभ का व्याप्त होना स्वाभाविक था। 
आये समाजों ने इस जब्ती के विरोध मे प्रस्ताव पास करके अपने ज्ञोम 
ओर रोष को व्यक्त किया | ख्राजदेशिक खा ने रियासत समाचार पत्र 
से इस समाचार के आधार की प्रामाशझिकता ज्ञात को परन्तु कोई 
समाधान न दो सका। इस पर पाकिस्तान राजदूताबास से सम्पर्क 
स्थापित किया गया ओर भारत तथा पाश्िस्वान राज्य सरकारों को भी 
सिखा गया । पाकिस्तान राजदूताबासर से ज्ञात हुआ कि उक्त सम।चार 
के विषय में यह अनभिश्ञ हे। उसने कराची से ज्ञात किया था परन्तु 
उसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ दे झतः अभी उक्त समाचार असम्पुष्ट है। 


रामगोपाल 


मन्त्री सावदेशिक आय प्रतिनिधि सूमा नहे दिल्‍ली १ 


का ग्र् न] 
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मजबूर किया जाय ? बे यदि सेबा के 
लिए तेग्पर हों, तभी सेता का कारये 
किया जा सकता है, वर्ना नहीं । 
दूसरा युवक--सेवक ज्ञी लखप्ती 
घर के लड़के हैं। उन्दे उस वातावरण 
में रखना या निक्रा्न देना दोनों बुरा 
द्वोगा, बहुत बुरा होया । 
(सन्यासी का आाकरिसिक प्रवेश) 
सम्याध्षी--भर, उससे भी बुध 
होगा कि उस आश्रम में रखकर 
आश्रम और उसके आदर्शों को पांजों 
तले रोद दिया जाय। मैं संबरूजी 
्छ [. मओ गो के 
जैसे इजारों संवर्कों को छोड़ने के लिए 
तेयार हूँ मगर अपन आदश का नहीं 
छौड़ सकता । इस शआाश्प् मं शिक्षा 
पाये हुए व्यक्ति को आश्रम जहां 
चादेगा भेजेगा ओर उससे जो इचित 
सेत्रा समझेगा, लेगा । इंस शर्त पर 
जिसे रहना दो रहे, जाना डो, चला 
जाय। 
पहला युवक --तो झुमे खबसे 
पहले जाने की भाज्ञा निशनी चाहिए। 
दूसरा युवक--मुझे भी । 
(उस्वां वक्त सबक जी प्रवेश करते 
हैं। डादी की छोटी सी घात!, गंजी, 
नगे पेर,द्वाथ में एक गठरी सिर नगा) | 
सेबकजी-(संन्यासां के पेर छूकर) 
मैं अपन अपराधों का क्षमा मांगन के 
लिए आया हूँ स्वामी जी ! 
सनन्‍्यासा--कौन सा अपराध ? 
सेल्कज्ी--पण्ग्सो मेंन जदबाजी 
में आकर एक पत्र लिख दिया था 
आपको | मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ। मैं 
उस्रीके लिए क्षमा मागने का आया हूँ। 
खंन्यासी--(सेबक जो की पाठ 
पर द्वाथ रख देते हैं) छेबक, तुम सचमुच 
आश्रम के गौरत दो । मैं तुम्दे क्षमा 
करता हूँ । 
सेवकुजी-बात यह हुई थी कि 
गांज के दो दलों मे बद्दा | भाश्रम 
को जेकर लद्टाई हो गई थी । उसीसे 
घबड़ा गया था। मगर, दूसरे दिन 
ही उन ज्ञोगो ने अपनी गल्ता महसूस 
की और आऋर मुझसे माफी मागी । 
अब बह्दां एक दम शांति है। वे लोग 
अपनी करनी पर शर्मिन्दा है । 
संन्यासी- सेव ! गांव के ज्ञोग 
नटुष्ट हं. न निर्देयी, नईष्यालु न 
लापरवाद, थे भाले-भाले जनसाधारण 
हे । सफेद कपड़े पर जेसा रग ढाक्ना 
जाता हैं, वेसा दी बन जाता हट । तुम 
वहों धैर्य और परिश्रम से काय करा । 
भगवान्‌ तुम्हे जरूर सफल्नता देगा। 
मेरा आशाबांद तुम्दारे साथ दे , 
[सन्यास्री द्ाथ ऊपर रठाते हैं । 
सेवकन्नी उनके पर छूते हैं। वानों 
युवक भी वीरेघीरे आते हू और 
खंन्यास्सी का चरण रपशे करते है 
चोथा युवक प्रसन्षता और सन्ताष की 
धुद्रा से यद सारा दृश्य देखता ६] । 
(पीरे घ रे पश गिर ज।क है) 





ऑन &....तयारन्भाक् 


फठोपनिपद्‌ में शेश्वर की महत्ता 
निम्न शब्दों में कणित की गई है-- 
अयसोरणीयान्‌ महतो. महीयान्‌ 
आत्मास्य बअन्‍्तोनिद्ितो गुद्दायाम्‌ । 
तमकूतुः पश्यति बीतशोंकोधातुः प्रसा- 
दान्मद्दविमानमात्मनः | 
वह जद्धा सूक्ष्म से भी सूच्म जीवों 
से, पदार्थों से वह परमात्मा अधिक 
सूक््म दे। मद्दान्‌ झाकाशादि से भी 
यह बढ़ा है। वह इस प्राणी के हृदया- 
काश में रिथत है, उसकी मद्दिमा को 
मनुष्य ( धातुः भ्रखादात्‌ ) बुद्धि के 
निमंत्र होने से, निष्काम, शोकरहद्दवित 
प्राणी दी देख सकता है | 
ओर उप भ्रभु की कुछ विशेषतायें 
हैं । लिखा दै-- 
आसीनो दूर ब्ज्ञत शयाना 
याति खर्वतः, करत मदाम॒दं देव 
मदन्‍्यों छ्ातुमहंति । अशरीर शररीरेषु 
अनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । मद्दान्त विभु- 
मात्मान मत्वा धीरो न शोचति । 
वह परमेश्वर बंठा हुआ दी दूर 
पहुँचता है, सोता हुआ खब ओर 
लाता है। रस आनन्दरूप देव को मुझ 
से भिन्न फौन जानने को समथ है। 
साकार पदार्थों में निराकार, 
चलायमान पदार्थों में भचत्न, अनन्त, 
व्यापक परमात्मा को जानकर धीर 


पुरुष शोक नहीं करता । 
आइए, प्रभु सहिसा पर विचार 


करें। उसकी सहिमा अनन्त और 
बढ़ी विचित्र है। हम अभिमान करते 
हैं और यह अभिमान वास में 
हमारे ज्ञान के अभाव का सूचक 
होता है। यह प्रभु की शक्ति साधारण 
शक्ति नहीं | बह तो एक जादू है। यदि 
उसकी शक्ति पर, उसके रूप पर विचार 
करें तो अभिमान हमारा दूर हो 
सकता है, हृदय निर्मल द्वो खकता है । 
मनुष्य सखार में परमेश्वर को न 
जानन के कारण ही पापों में प्रवृष्त 
होता दे । पाप का मूल कारण अविदया 
है । अधिया के दो रूप हैं। एक 
अभिमान और दूसरा अबमान। 
यद्द अज्ञान दी वह दीवार है जिसने 
आत्मा को सीमिव और स्वाथबद्ध 
बना रखा दे। यही वह आवरण है 
जिसने परिच्छिन्न आत्मा को अनन्त 
अ।/त्मा के दशन से वचित कर रखा 
है। इस भज्ञान का हो परिणाम है 
कि मनुष्य अमिमान में आकर अपने 
को सबसे अधिक शक्षिशाली, खबसे 
अधिक क्षानी और बुद्धिमान मानने 
लगता दे और इस अमिमान का 
परिणाम यह होता है कि वह सखार 
को अपने क्षिए याग्य मान लेता है| 
ससार का प्रत्येक प्रणी कष्ट में रहे 
उसे इश्की चिन्ता नहीं रहता । दूसरों 
है जिचार उसझे श्रादेश पर चलने 
चादिए और यदि नहीं चलते तो वह 
नहे रला करने को बाध्य करता है । 


अषछा९८रीपनर वहमय कार #दज+ेदरिफकने सबिडाार्धरि, # पटल ५०० 
४०१०० 





अध्यात्म-चर्चा 


अणोरणीयान महतो भमहीयाद 


( शी सुरेशच न्द्र वेदालक्भार एम० ए० एक्त० टी०) डी० बी० कालेज, गोरखपुर ) 
है 


यहीं से पाप का प्रारम्म होता दई। 
आचार्य चमूपति जी ने बढ़े सुन्दर 
शब्दों में ऐसे व्यक्तियों का वणन 
किया है। वे लिखते है--“कोई तो 
अपने आपको परमात्मा का बढ़ा 
भाई कहता है और अन्य प्राणियों 
घर अत्याचार करना उस न्येष्ठ भ्राठृत्व 
का स्वाभाविक फल्न जानता है। बह 
अपनी वास्तविक स्थिति खे ऊंचा 
उड़ा । यह उस्र अभिमान का एक रूप 
है जिसे अभिमान कद्दते हैं । एक ओर 
मद्दाशय अपना इतना भी अरखित्व 
नहीं जानते जितना जड़ प्रकृति का 
बह रींगता है और गिड़गिड़ाता है। 
आत्म विश्वास उसमे नहीं। काम 
करने का उत्साह उससे दूर हे । यह 
उस झज्लान का दूसरा रूप है जिसका 


लौकिक नाम भय है।” 
परन्तु ऐ श्रभिमान में मस्त 


मनुष्य ! जरा नजर उठा । इस विरादू 
विश्व को देख, जिसके एक पत्त की 
रचना को खममने में मनुष्य का 
सम्पूर्ण झान जिसका कि उसे खबसे 
अविक घमंड है-अ्रसमर्थ हैं। इस 
विश्व की रचना में उस्र बिराद प्रभु 
का हाथ कया नहीं दिखाई देता 
बिसका एक-एक नियस अटूट और 
अविचल्ष दे, जिसकी व्यवस्था अबभे 
में ढा्मती है, बिस्रका न्याय अक्षएण 
ओर अपूर्व है, स्रम्पू्ण विषयों के 
भडार वेद जिसके विश्वासमात्र हैं, 
अनन्तकाल से खंखार में प्रकाश का 
प्रखार करने वाले सूर्य भोर चांद 
जिसको कीक्षा के निमेषमात्र हैं, ऊँची 
लहरो में उमड़ता श्रश्मुद्र जिसकी आज्ञा 
से सीमा न छोड़ने को विवश है और 
जिसके झादेश का पालन करने के 
लिए इजारो आत्माए' हर समय हाथ 
जोड़ कर खड़! है । 
वह श्रभु महतो मद्दीयान! हे। 
जरा सोचिए तो सद्दी आप जिस 
पृथ्वी पर खड़े हैं वह आपसे 
कितनी महान्‌ है ? हम इसके सम्मुख 
एक चींटी के बराबर भी नहीं परन्तु 
यह पृथ्वी इस चमकते सूर्य से एक 
ज्ञाख गुना छोटी है और यह 'बसकता 
सूर्य अगस्त्य तारे से एक करोड़ गुना 
छाटा दै बरन्तु अगस्त से बढ़ा ब्येष्ठा 
ओर उससे कई करोड गुणा बना 
परम ज्येष्ठा है। आजकल्ञ के वेज्ञानिक 
अपने अल्प साधनों से अभी इतना 
जान पाए हैँ # आकाश मे रात को 


जो आकाश गगा दिखाई देती है 
इसी में ॥ अरघ खितारे चमक रहे 
हैं। इस समय तक दा अरब मौर 


मंडल देखे जा चुके हैं भौर एक सोर 
मंठल्ष में वेखे दी सूये, चन्द्र, पृथ्बी 
तथा अन्य नकत्र तथा तारा-मण्ठत्ष 
हैं जेसे हमारे सौर मण्डत्न में हैं। 
बेद में ठो अनेक सूर्यों का बणेन है, 
ओर इनके दिस्तार का क्‍या कथन 


झाकाशगंगा ही का उ्यास कितने 
मीज्ष है, यद्द जानने के लिए १७६३ के 
थागे १६ बिन्दु गाने दोंगे, जिखकी 
गणना द्वी नहीं हो सकती | हमारा 
सोर मंढल्ल शेष खारे खोर मंछत्ों में 
छोटा दे, परन्तु इस सौर मंढक्ष में जो 
वृहरपति नज्ञत्र है मदद खारे नजत्रों से 
बढ़ा दे। प्रकाश क्री गति एक छखण में 
एक ज्ञाख ८६ हजार मील है और 
छुछ नह्ृत्र इतने दूर हैं कि उनका 
प्रकाश पिछले दो अरब वर्षों का चला 
हुआ भी अभी तक हमारे पास नहीं 
पहुँच षबाया । अनुमान कगाकर 
देखिए कितना विस्तार है इस विश्व 
का | अपने ग्रह, उपग्रहों के खाथ 
यह सारे सोर मंढक्ष एक महासूप के 
चारों शोर चक्‍कर काट रहे हैं और 
बह सौर मंडल परमेश्वर की एक नन्‍हीं 
स्री शक्ति से वधा खघको नियन्त्रण 
में रख रहा है ओर फिर यह श्ररु 
और परमार भी पूछ सोर मण्डत् है 
इसे शरातरांइ८ए7८ 8०47 8एडछशा 
सोर मढल का छोटा स्रा नमूना कहते 
हैं। ओर फिर केयत्न यददी सृष्टि नहीं 
हैन जाने कितनी सृष्टियाँ प्रतिदिन 
बनती और बिगड़ती हैं । झाशइकल के 
वेज्ञानिकों ने इ्मारी प्रृथ्वी से 
१७४७०००,०००,००००,०००००,०००० 
( १४७ के आगे १४ बिन्दु मीक्ष ) 
दूर प्रकृति की वह अषस्था देखी दे जो 
विरृत होकर रूप धारण करने लगती 
है। इस प्रकार इस मद्दान्‌ विश्व में 
वह प्रभु ध्याप्त और उसके छोटे से 
छोटे एटम में भी वह श्रभु 
वसा हुआ दे । उस प्रभु का 
सविठा शक्ति यद्द सारा कार्य कर रद्दी 
है। इस प्रकार इन खब ल्ोकों से बढ़ा 
है वह हमारा प्रभु | इस्र श्रकार यह 
महान्‌ शक्ति 'सुन्दरम सुन्दरामाम! दै। 
इस मद्दानू शक्ति की भीषणता का 
अनुमान करना भी कठिन है। यह 
ठीक है कि इसकी भीषणता भी 
कल्याणकारी है। ज्ञिख समय इस 
विशाल ब्रक्षांड का रचयिता भ्पना 
प्रलय-तांडत करता है, प्रृथ्दी कांप 
चठवो है, आसमान में चमकते, सूर्य, 
चाँद ओर खितारे टूट पड़ते हैं, ऊचे 
खड़े पहाड़ों करा कथ-कण चकनाचूर हो 


४ साच १६४६ . 
अकबर जरणिकी 


लाता है, विशाल्न खुद की वुद वू द 
आसमान में विल्लीन हो जाती दे भोर 
ढस्र समय हसमरारे मुंह ख्रे अनायास 
निकल्न पढ़दा है 'अखोरयीयान महतों 
महीयान्‌?! । जो इस महतो महीयान्‌ 
के दशेन कर लेगा उसका अभिमांन्‌ 
दूर द्वो जायगा । इसी क्‍प्रकार जब उसे 
प्रभुकी इस्र विशाज्षतां, गौरव एवं 
मद्दत्ता का बोध होगा ठो अवमान की 
स्थिति से भी वह ऊपर उठेगा। जब 
उसे विश्वास होगा छि परमेश्वर 
परमारुओं स्रे छुन्दर संसार का 
निर्माण करता दे तो यह समझ जायगा 
कि यह नीचे पढ़े हुओं को उ्ख 
सकता है, डूबतों को बचा सकता है, 
पदित से पदित का उद्धार कर सकता 
है। यद्ट विश्वास उसमें आत्म-विश्वास 
भरेगा झोर वह संख्तार की कठिनाइयों 
का सुकावल्ञा करेगा। यही दे कठोप- 
निषदू की प्रभु को महान्‌ से महान्‌ 
ओर सूक्ष्म से खत्म खममाने की 
भावना का रदेश्य | झाइए, हम उस 
शक्कि का गुणगान करें। 
च॒तुर्दिक तुन्हीं नाथ छाथे हुए द्ो। 
मधुर रूप अपना बिछाए हुए हो। 
तुम्हीं त्रत विधाता नियन्ता जगत्‌ के, 
स्वयं भा नियम सब निम्ाये हुए हो । 
प्रभो शक्तियां दिव्य श्रम्नुषम तुम्हारी । 
तुम्हीं दूर तुम पास झाये हुए हो । 
तुम्हारी करे बन्दना देव ! निशिदिच, 
_तुम्हीं इस हृदय में समाये हुए हा। 
नगर आयंसभाज आगरा 


की डायरी 

(१) दिनांक १-२ ५६ दिन रवि- 
बार को म० सरदारीलालन जी झाय्य 
मंत्री सेकखरिया आय कन्या इन्टर 
कालेज के ज्येष्ठ पुत्र का मुन्दन ससकार 
व्‌ क्धु पुत्र का नामकरण संस्कार 
हुआ । उनकी ओर से भीतिभोज का 
आयोजन भी किया गया । 

(२)दिनांक २-२-४४ को श्री रास- 
नारायण जी झाये माक्षिक न्यू पोपूलर 
साईकिल के सुपुन्र चिरंजीव विष्णु- 
भमवान का यश्ञापवित्र ख्रस्‍कार हुआ | 

प्रीतिभोज का आयोजन भी किया गया। 
(३) दिलांक ७२।४६ को श्री शिव- 
नारायण जी आय वेक्षनगंज के गृह 
पर पूरामासी का पाछ्षिक सत्संग 
सम्पन्न हुआ । हवन, भजन, के 
पश्चात्‌ श्री पूजचन्द भी का भाषण 
हुआ । जोर विश्यवेकते लो प्र नस- 
बन्तसिंद्द के भजन हुए । 

(४) दिनांक ८२।५६ को समाज 
के साप्ताहिक सत्संग में श्री विश्वप्रेगी 
जी प्रचारक अलवर-निव्ासी ने भजनों 
द्वारा बेदिक घ्मे का प्रचार किया । 

(५) ठिनांक १०२/४६ को पोपलल 
मण्डा में श्री ठाकुर यशवन्त घिंह जी 
व ओ प्रकोशबीर «ी प्रचारक, आर्य 


प्रतिनिधि सभा ने वेदिक धर्म का 
प्रचार किया । 


१ मसाले १६७५४ 
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(गवाह से भग्गे) 

: पंजाब को ऊकैरों पुलिख के अत्याचारी 
घटनाओर्शा के चित्र भी प्रकाशित किर 
गए थे, जिखका जनता पर अच्छा 
अमाव रहा । 


यिद्या आये सभा-- 


विद्यार्य समा, आये प्रतिनिधि 
सभा मध्य दक्षिण की एक अधीनस्थ 
संस्था के रूप में कार्य कर रही है । 
आायसमाज की जहां धा।र्मक क्षेत्र 
में सेवाएं है वहीं उसकी शेक्षणिक 
स्लेवाशों को भी ऐतिहासिक महत्व 
प्राप्त है । अपनी इस परम्परा को 
आयखसमाज ने संगठित देदराबाद 
राज्य में बनाए रखा । पिछले ५० वर्षों 
में आयंसमाज नारी-शिक्षा, दरिजनों 
की शिक्षा, श्रोढ़ शिक्षण, दवाई स्कूल, 
काक्षिज और दिन्दी-प्रचार आदि की 
शिक्षण सम्बन्धी कई छोटी-बढ़ी 
संस्था्ों का संचालन करता आ रहा 
है। इन शिक्षण संस्वाओो में दो बातों 
की प्रमुखता रही दे। प्रथम तो यह 
कि इनमे विशेष रूप से हिन्दी तथा 
घार्मिक शिक्षा पर बक्ष दिया जाता 
रहा है भौर दूसरी शिशेषता यद्द रही 
है कि कगमग सभी संस्थाओ द्वारा 
निःशुल्क शह्का का प्रबन्ध रहा दे। 
साथ ही यह भी प्रशंसनीय बात है 
कि आयेख्रमाज्षिक शिक्षण सस्थाओं 
से बिला क्रिसी जाति, वण ; द्था 
सप्रढाय भद्‌ के स्लमानता से शिक्षा 
दी जाती है, जिसके परिशाम-स्वरूप 
झाज लोगों में से जातीयवा की 
आावन। हा भायः समाप्त होती जा रदी 
है। प्रत्येक मठ का विद्यार्थी इसमें 
स्व॒तन्त्रतायूबंक शिक्षा अहण कर 
सकता है । टैदराबाद मे पुलिख काय- 
वबाटदी + गस्नात्‌ इन शेक्षणिक 
सस्था भी को एक व्यवस्था के भ्रन्तगत 
लाने की आवश्यकता अनुभव कर 
आर्य प्रतिनिधि ख्रभा, देदराबाद ने 
श्रपन अन्दगत विद्यायं सभा की 
स्थापना की | इ्स पर्तमान साल में 
विद्यार्य सभा के प्रधान श्री प० विना- 
यकराब जा विद्यालकार, एम० पी० 
और मन्त्री श्री एस० बेंक्टरवामो जी 
पड़षो केट हें । विद्याये सभा के अन्त- 
गंत इस समय ५ दवाई स्कूल,धराथमिक 
पाठशाक्षा और पएक खायंकालीन 
कालिजय चल्ष रद्दा दे, शिनके कार्य की 


संक्िप्त रूप रेखा निम्न प्रकार हे | 
केशव-स्मारक आये हाई स्कूल 
प्रचलित थर्ष में इस विद्यालय 
के मवन-निर्माण का कारय बहुत कुछ 
पूर दो चुढा है। विद्याज्य की प्रवध- 
सासिति के अध्यक्ष भा पं० विनायक- 
शाय जी विद्यालंकार मन्त्री, भी एस० 
बेक्टरवा मी ज्ञी, पएटवोइट हे ओर 
सुरु्याध्यापक भी खणढेराव जी बो,ए, 
था, एड, हे। दियालय-भकन निराश विद्यालय समति के अष्यस्त भोवापू प्रस्शक्षो _ _ ॒_॒_॒॒ रोष शगले प्रष्ठ पर) निर्माण 


के 








हैदराबाद में आयेसमाज 


(एक संक्षिप्त परिचय) 


श्री काज्नीचरण प्रक्राश, वेदप्रचार, विभाग, आरयंग्रतिनिषि सभा म०द० दृदशाबाद 


के साथ साथ “सरदार पटेल्न दाल” 
के निर्माण का कार्य भी त्चक्तित हैं । 
इस्र द्वाल पर अब तक लगभग ७० 
हजार से अधिक रूषया क्षण चुका है। 
इस विद्याज्षय में ४ प्रथक विभाग हैं । 
१ प्राथमिक विभाग, २ द्वाई स्कूल 
विभाग, ३ कन्या पाठशाला, ४ बाल 
मन्दि(-विभाग है | 

प्राथमिक विभाग में शिक्षा का 
माध्यम-हिन्दी दै। विद्यार्थियों की 
संख्या २४० तथा २४ भध्यापक हैं। 
पुलिस कायवाह्दी के बाद इसे राज्य 
कीय सहायता प्राप्त द्वो रही है । 

माध्यमिक (हाई स्कूल ) विभाग 
में पांचवीं से दसवीं श्रेणी तथा हिन्दी 
ओर तेल्षगु माध्यम द्वारा शिक्षा का 
प्रबन्ध दे । विद्यालय म २६ श्रेणिए 
४० अध्यापक »र एक हजार के लग- 
भग विद्यार्थी है। इस वर्ष की मोटक 
परीक्षा मे विद्याक्षय द्वारा बेठे छात्र 
८०भ्रातिशत 5त्तीरों रहे । इसका अपना 
निर्जा मन दे । 

कन्या पाठशाला विभाग में अथम 
स्रें६बींअणी तक हन्दा माध्यम है 
तथा पांचवीं से ७ वीं श्रणी तक का 
शिक्षा का माध्यम तेलगु भाषा है । 
इसका भी अपना निजा भवन दै। 
इस वष का खातवीं की बाढ़ पराक्षा 
मे २२ छात्राओ का बिठाया गया था, 
परिणाम शत प्रातरात रहा । 

बाल मन्दिर मोन्टछर! पद्धति पर 
चलाया जा रहा है । इसमें ६० शिशु 
अर दो शक्षक तथा एक व्यवस्थाप#ु 
है। इसका भी अपना निम्नी भवन 


है । 
शामलाल-स्मारक आये विद्यालय, 


ढदगीर 

स्वर्गीय शामल्षाज्ष जी की स्मृति 
में इस विद्यालय का स्थापना की गे 
था। अब इसका स्थापित हुए भाठ 
ब्ष हो चुके है । यहां के विद्यालय के 
शिक्षण का साध्यम मराठा है। इस 
पिद्याक्षय में जुमला १८ अंणिए हैं। 
विद्याथियों कां सख्या ३४० तथा 
अध्यापकों की संख्या १६ है। स्था- 
नह आयसमाज मन्दिर-भवन में ही 
विद्याक्षय समिति के अध्यक्ष भ्रो बापू 


साहब जी देशमुख वथा मन्त्री जी 
दिगम्बरराव जी पशेवार हैं। 
नूतन विद्यालय, उमरी 

इस विद्यान्षय में दशर्वी श्रेणी 
तक शिक्षण का प्रबन्ध मराठी माध्यम 
द्वारा दै। १३ भ्रणिए हैं। विद्यार्थियों 
की सख्या ३४० और अध्यापको को 
सख्या १७ है। इसका अपना निज्री 
भवन है| खेवल्न प्राथमिक विभाग का 
भवन किराये का है । विद्यालय समिति 
के अध्यक्ष श्रा प० नरेनद्र जी तथा 
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अन्य प्रांतों के उपदेशकों का आगमब् 


श्रीमान्‌ पं० राम बन्‍४ू -। दबाने 3 
प० प्रकाशवीर जी शास्त्री, प> कृष्ण 
जी,आचार्य, पं शिवकुमारजी श्स्त्री, 
प० घनश्यामर्सिद्दज्ी गुप्त, प० बुद्धदेव 
जी, विद्यालद्भार, प० इश्वरचन्द्र जी 
दशनाचाये को सभा द्वारा आमन्त्रित 
कर प्रचार करवाया | 

सन्‌ ४७ में सभा के उपदेशकों ने 
ज्ञो काय किया उसका विवरण निम्त 
प्रकार है :-- 
पं, मंगलदेव जो शाद्री 

प० मगलदेव जी शास्त्र ने १७७ 
भाषण दिये, और ७४ ग्रार्मों का 
अमण किया। १५६८) रुपया वेद- 
प्रचार-निधि में एकत्रित किए | ७ 
शुद्धियें, ६९ यज्ञोपर्व,त, ३ विवाह- 
सरकार करवाए । 

पं, रुद्रदेव जी 
पं० रुद्रशेव जी ने ६४ भाषण दिये 
ओऔर १२४ प्रा्मों का भ्रमण किया। 
(० यश्लापवात संसार, ४ विवाह- 
सरकार करवाए भार हरिजन सम्मेश्नन 
का व्यवस्था को तथा ६४ शुद्धि- 


मन्त्री श्री मनोहररावजी कुलकरणी है । प्रकार करवाये । 


माशिक-स्मारक आये विद्यालय 


हिंगो ली, जिला प्रभजी 
दिंगोली-निवासी श्री बाबूलाल 
जी के दान से इस सस्था की स्थापना 
हुईं । शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। 
अभी यद्द स्कूल नहीं बन स्का दे। 
आगामा व मेटिक श्र णो खुल्लेगी। 
यह विद्याज्य भा आयखसमाज क भवन 
में दी चत्त रहा है। विद्यार्थियों की 
खख्या २४० तथा अध्यापकों को संख्या 


श्र्है। 
रामचन्द्र-दिंदी-विधालय को त्ामुड़ा 

कात्तागुड़ा, जिक्ला खम्म में श्री 
सेठ रामचन्द्र क्ञी ने अपने व्यय से 
इसको स्थापित क्रिया है और इसका 
व्यय भी थे सत्रयं द्वी अपनी ओर से 
करते हे । शिक्षा का माध्यम हिन्दी है | 
यहां बिहार प्रांत के मजदूरों की सख्या 
अधिक हा ने से हिन्दी साध्यम द्वारा 
शिक्षा की मांग दे । साथ ही तेज्ञगु 
माध्यम द्वारा शिक्षण का भी प्रधन्घ दे । 
यह अभी प्राथमिक विभाग के रूप में 
कक । भ्यल द्वो रहा है कि इसे भी 
हवाई स्कूल बनाया जाए। 

_उपदेश-विभाग 

सभा के उपदेशक 

सभा के अधीन जो उपदेशक 
कार्य कर रहे हैं उनके नाम इस प्रकार 
हैं। ( प० मगलदेतग जी शास्त्री, २ 
भ्रीमान्‌ रुद्ररेव जी, ३ श्रीमान्‌ पं० 
गोपाक्देव जी, ४ श्रीमान्‌ पं० ज्ञानेन्द्र 
जी शर्मा, £ श्रीमान्‌ पं० नरदेव जी, 
६ भश्रीमान्‌ पं० प्रेसचन्द्र जी, “प्रेम” 
७ भीमान्‌ प० प्रह्माद ज', ८ बुराहथा 
प्रस्कक्षी ' 


पं, ज्ञानन्द्र जी शर्मा 
पं० श्लानेन्द्र जी शर्मा ने ८६ 
भापण दिे गैर ६२ मामो कः 
अमझण किया । उन्‍्दोने ? जिया संस्कार, 
६ यत्ोपनीत सस्‍क 4 बरबाए' और 
२४४२) रुपये वेद अचार निधि में एक 
त्रित किये तथा हिन्दी रक्षा-आंदोजन 
सत्याग्रह में भाग लेकर जेच-यात्रा भी 


की । 
श्री पं, गोपालदेव जी 

श्री पं० गापालदंव जी ने ३७ 
भाषण दिये ८६ प्रामों का श्रमण 
किया, श्ाय प्र तनि! दे सभा के ३० 
वार्षिक सहायकू खदस्य बनाये, २ 
खम्ताज्ञो का स्थापना क॑,४ यज्ञो पंत, 
२ विवाह सम्कर, ४ नाम*रण संस्क २ 
करवाये भौर दिन्दा रझ्ा आन्दोरन 
सत्याप्रद्द मे भाग लहर जेज्ञ यात्रा भी 
की । 
श्री पं, नरदव जो स्नेही 

श्री प० नरदेब जी म्नेही ने १२४ 
भाषण दिये, ६२ प्रामों का भ्रमण 
केया, ४ खपाजों की स्थापना की 
३२२७) रुपये चन्दा इकठठा किया । 
एक स्रो सत्याम्रहियों के साथ हिन्दी 
आनन्‍्दोक्षन में भाग लेकर जेक्ष यात्रा 
की, ओर दो यात्राओं में श्रचार 
किया । 


श्रीप प्र॑मचन्द्र जी 'प्रम! 
श्री प० प्रेमचन्द्रज्ञी “श्रेम” ने 
४६ आरार्मो में भ्रमण कर प्रचार किया, 
ओर १६२६) रुस्ये का च-दा इकद॒ठा 
किया । 
(शेष ब्यगले प्रष्ठ पर) 


हल >यति। एप >धरन #याजय #2७5305प#ककश/यकमिकानि डनिएपिलमिकल विधिण्कििषर्रि अदेकर! पका हिडब्थिकारेसयानिक्थ आफ पद वन >े 


आझायंसमाज का दसभां नियम 
इश्च प्रकार है-- 
सब मनुष्यों को सामाजिक स्व 
दितकारी नियस पालने में परतन्त् 
रहना चाहिए भर प्रत्येक हितकारी 
नियम में सब रवतन्त्र रहे | 
इस नियम में सर्व दितकारी और 
हितकारो इन दो वाक्यों के खाथ 
नियम पद का प्रयोग किया गया है । 
परन्तु प्रथम नियम से पूर्व सामाजिक 
पद स्पष्ट है। वह्द दूसरे द्वितकारी पद्‌ 
के साथ नहीं पढ़ा गया किन्तु उसकी 
अनुवृत्ति अवश्य ही आती दे, केषल 
'सथे? शब्द द्ितऋारी कम खम्ष्टिगद 
ओर व्यक्तिगत भेद को दशांता है। 
तथ जिस भी सामाजिक सब दितकारी 
कास का प्रारम्म छिया जाय उसमें 
सब नर नारियों को अपने नेता को 
झाल्ला में रहना योग्य है भोर जेसे 
सामाजिक खबर द्िितकारी नियम में 
परतन्त्र रहना चाहिए बेखे ही प्रस्येक 
व्यक्ति सामाजिक दिनकारी नियम में 
स्वतन्त्र रहे। उसमें ग्रह कल्पना न 
को जाबे कि हम सव इस काम को 
मक्तके द्वी वरें तमी नियम का 
पालन द्वोगा | हमारी समाज व्यवस्था 
में आ्राश्षम मादा की नीब रकखी गई 
है, जिसमे देशकाल का भी खमापेश 
आवश्यक प्रतंत द्वोता दै। यहाँ देश 
शब्द से ग्रश्ाश्रम. ब्रह्मचर्याश्रम, वबान- 
प्रम्थाभ्रम्त ओर संन्यासाश्रम विभिश्न 
देश में बनने हैं न कि एक गृद्दाश्नम में 
ही सब पर्तु पमेरी भर के समान 
प्रविष्ट रहें। भोर काल से तःत्पय है 
मनुष्य के जन्म से जीवेम शरदः 
शतम्‌? सो बषे तक ज'वित रहने का 
प्रोग्राम [पुरागम] ईश्वर ने सुमाया 
है । हम ल्ञाग कस प्रकार के नियमों 
का पालन जा किस व्यवस्था के 
आचरण करने से शनतायु बन सकते 
है । उस पर मनन करझे प्राचीन 
आर्यों ने जन्म से २५,३८५,४८ वर्ष तक 
काल में वेद विद्यायोग ब्रह्म चर्य और 
वे दक कम मनुप्तान करते हुए प्रथम 
काल के किए न्रह्यचर्यात्रम बताया 
जिसके लिए आम देश से दूर बन में 
निवाधघ करना बताया गया था । यथा 
आधुनिक कक में भी बे ही पाठशाला 
व तश्रविद्यालयय अच्छे माने जाते 
है जो नगर के दूषित बाताबरण से 
दूर हो। अ्रथम काल को पूर्णावस्था 
के पश्चातू दूसरे काल का प्रारम्भ हो 
जाता दे, जो पूण युत्रावस्थाक कहद्दा 
जा समझता है। उस काज़ म विद्या 
पठन से ऋषि ऋण से मुक द्ोके पित॒ 
ऋण! से मुझ द्वाने के लिए प्रयत्नवान्‌ 
इते, तब बह गृद्दाभम में प्रतरेश करे 





[ श्री स्वामी अनन्तानन्द सरस्वती, आयंसमाज अकोज्ञा ] 


नहीं ठो ज्द्बचर्याद्ा, गृद्माद्वा, बनांद्वा 
प्रश्नजेदू द्विअः । ऐसा शाख्रोपदेश है । 
क्योंकि, यहाँ. पिठ सश्ला जन्मदाता 
पिता और शिल्पी सखोम्यासः । भग्नि- 
ध्वात्ता: आदि सबे द्ितकारी जनों की 
होती है। यदि मनुष्य उद्ध रेस होके 
सन्तान उत्पत्ति न करके ही संन्यासा- 
श्रम में प्रविष्ट दो ज्ञाबे तो चह शिल्प 
निपुण पितरों के समान दी प्रजा का 
पाक्षक खिद्ध हो जाता है अतः वह 
लका छोड़ विलका को कूद के जा 
सकता है, पुनः वह पितऋण का 
कायह्न नहीं रद्द जाता दे । परन्तु यदि 
वह अपने को उस दूसरे काल्न के 
जीवन से प्रथक रहने में अखमथ 
अनुभव करता है, ठब उसके किए 
गृह्ाश्रम प्रवेश अनिवार्य दो जाता है । 
जिसके लिए २४ से आगे ५० तक ही 
सामाजिक व्यवस्था से भौर राज्य 
प्रबन्ध से भी सम्बन्धित नियम दे । 

आयुर्वेदकाजः । इस दिसाव से 
४० ब्ष के पश्चात्‌ मनुष्य अपने 
स्थान, देश के मोद्द का छोड़ देवे 
क्यों।छ इस देश के कत्तेव्य से वह 
शिश्क्षि हा चुद और इधर उसके 
उत्तराधिकारी जन आ धमके हैं। उनके 
मन, बुद्धि, आत्मा की स्पृतम्त्रता मे 
यर्किंचित्‌ सकाच भाव न व्यापे, यह 
तभी हो खहझता दे जब कि उस स्थान 
से पूवकालीन जन पिता आदि 
अन्यत्र निवास करें। भाये सभ्यता 
जोवन को झआादश की ओर आह्ान 
करती दै। उघर चलना दी आय त्व 
है न कि मिली जुनी खिचढ़ी का नाम 
झाय॑ संस्कृति-पूर्ण सभ्यता ? उसमें 
यह नियम लागू नहीं हो सकता कि, 
किसी के सन्‍्तान द्यालु प्रमी, उदार हैं 
तो पिता यदि वानभ्रस्थाश्रम में न 
जाते तो उसकी अन्न वस्त्र की व्यवस्था 
रबखेगे । नहीं,नही !! परन्तु आज कक्ष 
जेसे गृद्द पर रहकर ही विद्या पठन 
करते हुए अक्ञचर्याश्रम और ग्रद्दी दोनों 
एक दूसरे में सने हुए हैं वेसे ही यदि 
बनी और गृह्टी एक ही देश काल्न में 
रहे तो यह द्विज॒ण वालों के ल्षिए 
शुभ नहीं दा खकता। इस प्रकार का 
कार्य शाखर, समाज ओर शासन का 
उलघन झारो स्॒वन्त्र मन स'ना नियम 
है जिसके परिणाम स्वरूप देश, 
जाति और समाज आत्मिक बलद्दीन 
बन चुके है 

अतएव जो विद्या के नियम में 
आस्था रखने वाले स क्तर ज्ञोंग हैं वे 
यदि वर्णाश्रम के रहरय का ज्ञानकर 
भी तथाभूव आचरण करने 


असमर्थवा अनुमब करते हैं उउ्हें 
अपनी स्थिति पर गम्भीरता पूर्बक 
विचार करना चाहिये। 

आश्रम-व्यवस्था के अनुसार जो 
बर्ताव है उससे ही सामाजिक सब 
दित हा। खकता है। अतः उसका 
पालन ही सबके क्षिए उचित है। बनी 
तब कुछ स्वतन्त्र रहता है क्योकि वह 
स्वथ पाकी रद्दता दे ओर गृद्दाश्रम के 
बादर दूर देश में जो निर्जन एकास्त 
में ठहर के आत्मचि-्तन कर खकता दे 
जिससे घम, अथे, काम की पूर्ति के 
पश्चात्‌ जीवन उहृश्य माक्त की सिद्धि 
में सहायता मिलती है। अतः आश्रम 
व्यवस्था का पाज़न करने पर ही 
सानव स्वात्मा का उद्धार कर सकता 
झौर खमाज का आदश पुरुष बनके 
ख्ब हिवकारी नियम का पाज़्क माना 
जा सकता है, श्रन्यथा शासत्र विधि 
उत्सूजक ही रहेगा । 

जब मनुष्य एकानन्‍्त में नियम- 
पूर्वक २५ वर्ष निवास करता है तभी 
मनुष्य वेदान्द में निष्णात हो 
तपस्था वन के सच्चिदानन्द घन 
विज्ञान स्वरूप में निमग्न दा 
सकता है। जद्दोँ प्रमाण विपये विकल्प 
निद्रा ओर स्मृति मन के इन पांचों 
क्शिष्टों खरे मुक्त दो के जीवन मुक्ति का 
अआरबाद ले सकता हैं । मर के ता 
सभी प्राणी प्रुक्त हुए से प्रतोत दवते 
हैं । जो लोग जीवन मुक्ति पर 
विश्वास नहीं रखते, मरने पर ही मुक्त 
दाना जानते है वे मोक्ध के ऋनधिकारा 
ही हैं ऐसे सममना चाहिए। क्योंकि 
यद्याप (न धर्म किंग कारणम्‌) ऐसा 
घमांचरण करने में प्रमाण मिल्ञवा 
है तथापि [ न चाप्प लिंगातू ] मोक्ष 
पद्‌ को आश्रमानुखार आचरण न 
क्रने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। 
क्योकि माक्ष के लिए विद्या 'अद्यचय! 
योग प्राणायाम इन चारों का प्राप्ति 
एकान्त देश काल को अ्रपेज्ञा अवश्य 
भावी वा अनिवाये है। श्रतः विद्वान 
पुरुषो को योग्य दै कि, अनन्त जीवन 
केबल विद्या पठन में दी निरत रद्द के 
(भूयतेउन्वन्तमः प्रविशन्ति ये विद्या 
मुपासते) घारतम अविश'न्‍्आात्मश्ञान 
शुन्यत्रह्ूप अन्वकार में प्रविष्ट न 
रहे । 

खेद है कि भायों में अभी श्राश्रम- 
मयांदा की मावना पूर्णतया प्रतिष्ठित 
नहीं हो सकी है »र थे गाइंस्थ्य के 
दुलदक्ष में दी रह के विद्या की उपा- 
सना में निरत हो रहे हैं। और उक्त 
प्रमाशादि मन की पाँचों वृत्तियों से 





१ साथ रै६/६ 
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आश्रम धम सामाजिक नियम हे 


(पिछले प्रष्ठ का शेष) 

श्री पं. प्रह्माद जी 

श्री पं० प्रहलाद जी ने ७६ 
भाषण दिये, ६० आमों में भ्रमण कर 
प्रयोर किया, २२७४) रुपये का चन्दा 
जमा किया। २ विवाह सस्कार ओर 
१ नामकरण संस्कार करवाया | 
श्री पं, डी, आर, दास, जी 

पं० ढी० आर० दास० दी ने 
जिज्ा उस्मानाबाद के आमों में घूम- 
घूम कर प्रचार किया। इसके अति 
रिक्त सभा के उपदेशकों ने अछूत- 
उद्धार, शुद्धि और हिन्दी का प्रचार 
करके जनता को देश का संगठन बनाये 
रखने की प्रेरणा को । 
शुद्धि-भन्दोलन 

पं० रुद्रदेष जी उपदेशक, सभा ने 
गुण्टकक्ष, जिला अनन्तपुर में एक 
ईसाई परिवार की शुद्धि की । इत्ादिस 
पटन, जिल्ला नल्नगुण्डा के एक पास्ट- 
मास्टर की भी सपरिवार शुद्धि की । 
प० झानन्द्र शर्मा भौरंगाबाद में एक 
क्लेडी डाक्टर की शुद्धि कर मद्ाराष्ट्रि- 
यन युवक से विवाह करा दिया और 
इसी प्रकार एक ईसाई महिला की 
शुद्धि करके पञ्ञाबी युबक के खाथ 
उसका विवाह सम्पन्न ब्रा दिया । 
पं० कार्कचरण क्षी दे शानप्री 
निवासी कृष्णपाव तथा उसमानियां 
दवाखाना की नस पुष्पा सेलरिन, 
एवं श्री फे० एम० इतियास क्क्ष्क 
खब रज़िट्टार आफिस विजयनगर की 
हैदराबाद में , की और उनका 


_नाम सुधार रखा।  €उस्‍उ_<&_€&$ नाम सुधार रखा । 


ल्व्वानीमें स्वामी अमृतानन्द 
जी की उपनिषद-कथा 


श्रद्धय स्वामी अमृतानन्द जी 
महाराज पिछले तीन मास से हल्द्वानी 
श्रारयंसमाजञ्ञ में निवास कर रहे थे। 
उत्सव के भाषणों और नवम्बर की 
कथा के पश्चात्‌ जनवरी मास मे भी 
आपकी उपनिषद्‌-कथा का आयोजन 
चलता रहा | एक मास तक शीतकाल 
होने पर भी ज्ञोग निग्रमित रूप से 
उसमें सम्मिलित होते रहे । ८ फरवरी 
को कथा संमम हुई। कथा का प्रभाव 
अच्छा रहा । स्वामी जी क्खनऊ, 
कानपुर, दरद्वार आदि की यात्रा के 
किए चले गये हैं । 


धााणणणणणणणणणशणनणणणनणणनाभाामाभ;ानणाभ काका ३ लुअ बल कब कब 
प्रथद न हाकर म्लान चित्त होके 


झपने आत्मा के भरद्वित में ही हित- 
बुद्धि समसते हैं । सारांश शिनसे 
अपनो आत्मा का स्वर ही ऊंचा नहीं 
हो खकता है उनसे ससार का उपकार 
होगा यह केसे माना जा सकता है ? 
अतः झाय अगत्‌ के सभी सदस्यों से 
निवेदन है कि वे आश्रम-मयांदा री 
ओर विशेष ध्यान दें। विधि,विधि ही 


रहता दे । उसका उल्लंघन अभअ यरकर 
दो जाता है । 





 अत्येक आर्य परिवार को 
बालकल्याण की इकाई 
बनाइए 


शा० १० ११ ४५८ के अक में प्रो० 
ओमप्रकाश के सुझाव अत्यन्त सुन्दर हैं । 
आयंसमात, सीसामझ की पहल 
कद्सी भी अत्यन्त प्रशसनीय दहै। पर 
प्रत्येक आय परिवार को द्वी इस कार्य 
की इकाई बनाना उत्तम होगा, क्योंकि 
भारत में अधिकाश समय बच्चो का 
माता के साथ दी कटता है भरत यहाँ 
रूख की तरह समाजा को (07०७॥) 
में परिबत्तित करना उत्तम न द्वोगा। 
समाजो मे आरयघ्रमाज सीसामऊ की 
तरद दी साप्तदिक सम्मेलन, खेलकूद, 
प्रतियागिता, उपदेश आदि होना 
उप्तम है। इससे समाजे अतिरिक्त 
व्यय से नहीं पीडित होगी और 
प्रत्येक मदिक्ता को अपने बच्चे के 
साथ एक खबथा नघीन दृष्टि से 
अयोग करने का अबखर हागा। इसी 
के खाथ दम चरित्र निर्माण आन्दा 
क्षन को भा सम्बद्ध कर सकत हैं । यदद 
कार्य जितने अधिक सफल व्यक्षिगत 
प्रयल्‍्नो से दो सकते हैं उतने सामूहिक 
प्रयनों से नहीं, हम बस प्रत्येक परि 

बार में चेतना काने की जरूरत है । 
- सूर्यभानुसिह, कानपुर 


मांस प्रचार का विरोध करिये 


शासन द्वारा मास, मछली, 
झुरगी, शअरढो के बढ़ते हुए उत्तरात्तर 
भ्रचार ने निरामिष भाजियों के सामने 
जटिल समस्या तथा धम सक्ट उप 
स्थित कर दिया है। हत्यारे ढाकरों की 
आप्ति के य मास षा राष्ट्र य उद्याम 
बनाया जा रहा दे, जिसन निरीहदत 
पशुओं विशष कर गाय बेशों का 
अस्तित्व खतर म ढाल दया है | इस 
नारकय घ थे के लिये कितन निर 
पराध मूक प्राणी छुरियो के घाट 
उतारे जायगे | इस्तकां कल्पनामात्र 
रोगटे खडे कर देती हे। ये भीषण 
इत्याकाण्ड भारत का किस रसातल 
मे जाकर पटकेंगे ? इसे जगदीश 
दी जाने । 

यदि इस अनाचार का सत्र 
खुला विरोध न किया गया तो यह 


होना चाहिये। आय समाज्ञ के प्रसिद्ध 
प्रचारक इस दिशा में उत्साह से आगे 
आकर पथ प्रदर्शन करें । खमान्न ऊे 
उत्सादी घनी सज्जन माघ्त बिरावी 
खाहित्य तेयार करा कर उसका प्राम 
प्राम में प्रचार करावे। कार्यकर्ताओं 
को प्रोत्साहन दे | 

जो खज्जन प्रचार कार्य मे द्वाथ 
बटाना चाहते हैं, ने इस विषय की 
बिस्तृत जानकारी प्राप्त करने के किये 
प्नये पैसे का पोष्टेज भेजकर भ्रवाराथ 
प्रकाशित साहित्य नम्न पते से मगा 
ले। --शोभाराम वेनुसेबक कविरत्न 

सचाज्ञक, गोरक्षा प्रचार विभाग 

पा० लखनादान ( म. ०) 


आयंसमाज के प्रचारक 
आदर्श हों 


यद्यपि आज ध्ायसमाज में 
प्रचारकों एवं उपदेशकों की सख्या 
पहिले की अपेक्षा अधिक द्वो गई है, 
परन्तु ख्रमाज के प्रचार का प्रभाव 
पहिले की अपेक्षा कम द्वाता जा रहा 
है। पद्िले 7० देश्स लत तक्त रू आधिक 
बविद्वान्‌ व रिद्धान्तो के ज्ञाता द्वाते ये । 
और अपनी यात हृद्गरपूबक प्रस्तुत 
करते थे । परन्तु आज जनरुचि का 
ध्यान रखते हुए लोगो की मन पसन्द 
याते कहने की प्रवृत्ति श्रविक बढ़ 


रही / है 
दूसरे मतावलम्बियों के प्रचारक 


#पने सिद्धान्वों के ज्ञाता कुरान, बाई 
बिल आदि का अध्ययन करने वाले 
पाये जाते है। उनके झाचरण एवं 
वेशभुषा से भी इनके विचारों की 
मलक दीखती दे । परन्तु हभारे यहाँ 
इस प्रवृति का अभाव यद रहा दै। 
इसलिए शआयसमाज़ के प्रचार काय 
का सफल एवं आकर्षक बनाने क 
लिए आवश्यक है कि पूणा परीक्षा ओर 
सन्ताष के पश्चात्‌ ही इन मह्त्त्तपूण 
पदो पर नियुक्ियों फी जाया षरे 
झाशा है स चरेदेशिक एवं प्रान्तीय 
सभाए इस आर ध्यान देंगीं। 
सन्यास्ती के नाते ये बाते लिस रहा 
हु। आच के बातावरण का देखकर 
यह लिखना अपना कर्तव्य सममता 
ह््‌। --बे «डक रय्'मी (द्विंसार) 
शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीपकरण 


राजसी प्रदत्त बचा खुची भाजन की आये संस्थ,आ की सम्पत्त बचाओ 


बवित्रदा, खात्विकता धार्मिक, भावना 
को के डूबे बगेर नहीं रहेगा। मास 
का व्यवसाय भारत य परम्परा, सस्कात, 
ख+्यता के विरुद्ध तो दे दी । साथ दा 
शाखन द्वारा अपनाये गये अददिसा 
के उसूब् के भी खिलाफ है। अस्तु 
इस अनाचार का ख्यंत्र खुला ब्रि घ 


पनाव सरक र अपने अआर्थिऋ 
सकट के कारण अभी तक प्राइवेट 
स्‍्कूक्षों का द्वाथ नहीं क्षणा सह परन्तु 
वह दिन दूर नहीं क्षव कि ग्राईबेट 
स्कूलों का भी सरकार अपन अधीन 
कर लेगी और साथ ही उनके भवनों 
पर भी अपना अपिकार जम! लेग | 


॥///22220॥॥ 
विज्ञान ओर अध्यात्म का समन्वय 


मनुष्य की ऊिा भी सफलता से उद्देश्य के नष्ट होने का दी खतरा पेदा 
हो जाए तो मानव समाज को इसे समकना चा हिये और इस प्रकार के विनाश 
को टाक्षने के लिए इर प्रकार का श्रयत्न किया जाना चादहिये। 

यदि विज्ञान और उसके उपासक अपनी खोन्न एर काम करते रहे, भौर 
विनाशकारी हथियारों म सुपर करते रहे ता मानव समाज का क्‍या भरदिष्य 
द्वागा ? दूसरे शब्दों म क्या विज्ञान को उसके सामाजिक दायित्त्तों और 
नतिक सिद्धान्तो का स्वीकार ऊिये बिना वरदान माना जा सकता है ? परिम्थि- 
तियो ने खमस्त दुनिया का इस आवश्यकता के प्रति ज्ागरुक बना दिया दे कि 


वेज्ञानिक प्रगति का ऊव्याप्मिक और नेंतिक मूल्यों कं साथ समन्वय किया 
जाय। 
भारतीय विज्ञान सरथा वगलौर टढा० राजेन्द्रप्रसाद 
९२।४५६ राष्ट्रपति 


शिक्षा ओर समाज की प्रगति 


शिक्षा प्रणाला के आदशे »र नस समाज का उस भ्रणाल! से ज्ञाभ 
होता दे, उसके आदर्श सम।न हाते हू । इसलिए शिक्षा विकास समाज का 
केन्द्र बिन्दु है। शिक्षा से विद्यार्थिया का उन विचारो व कार्यों का ज्ञान द्वाना 
चाहिय, जा समाज के लिए आवश्यक दे । 

आज इम अर युग को वास्तविकताओं का सामना करना पड रहा है 
जब कि हमारे सामाज़क व भार्थिक उपकरण ओऔद्ोग युग से पहिले ऊे है । 
राष्ट्राय प्रयास ख हम एक सदा को घड़ाडकर (० वर्षों म पारवत्तित करना 
हागा । और तभा विकास करते करत दम अपनी गराबा को दूर करने लायक 
बन सकेगे | 

प्रास विश्वाबलण्याल्य गारखपुर 

३१--१--५६ 
विज्ञान का दायित्व 

झाज एक ओर हम चन्द्र मगल, और शुक्र तक पहुचने के लिए श्रपने 
हाथ फेज्ञा रह हैं । दूसरी भार यह नहीं दखत |क इस पृ७त्री पर कया हा रहा 
है और हम इसका प्रश्नन्ध भा नहीं कर पाते | इस परीढां म॑ अनेक महान्‌ 
घटनाएँ द्वो गई हैं। जब अर बम के 'प्राविष्कत्ता न पहले पद्ल उसका 
विम्फाट देखा, तव बद्द ग ता म वशित अजु न के सम न चिल्ना उठा कि में 
हजारो सू् के प्रकाश को देख रहा हू । यह हज'र सूर्य का प्रकाश मानत्र जाति 
के विनाश के लि० है, इससे मानत्र जाति या पृश्त! का वेसव नहीं बढता' 
यह मगढ़ा सदा से रद्दा है कि मढ़ाशक्ति और उसका दु यार । इस झगडे 
के बीच हम न क्ेत्रल अपनी विश्व की समस्याये हत कर सकते हैं | परन्तु इन 
समस्याओं का इल करते समय जिल्ञान छोर उसके बड बडे पुत्रारियों का एक 
बात का ध्यान रसना 'चाहये कि उनर वज्ञ निक कार्या और आाविष्कछारों का 
प्रभाव सम'ज पर भी पड़ता है और इन अविष्फारों के साथ कुद्ध ने तह्न प्रन्‍न 


भी उत्पन्न हाते हैं । ह 
यद्‌ विज्ञान ने समस्या सपडः की है ता उसे दी यह खमस्या दल करना 


होगी । विज्ञान का उेबेल आऊ श ह॒ मे दस्गक्र तथा गणित के बडे बडे 
सिद्धान्तो म लन नहीं हा जाना चादिये | और न उसे नकली आदमी या 
मरिविष्क बनाकर रह ज्ञाना चाहये जा सहद्दा जाड द८गाता है, अपितु उसे 
मनुष्य की आत्मा और मस्तिष्क झा एक करण करना चादिए । 


५६ वीं भारत य चित्नान मप्र स --प० जवाहरलाल नेहरू 
दिल्‍ल्ल्ली ०४ जनबी ४६ 


प० गांवि द्‌ बल्क्लभ पन्‍्त 


सम्भव हैं [क उसका क द शुआवजा 
भो न दे। क्वल प्राइपेट रकूनों के 
यही भवन सरकार के हाथो से बच 
सकेंगे ज्ञो आयसमाजो या अरे »ति 
निधि सभाओं के नाम रजिस्टड होगे । 

इसलिर आय स माजिक शक्षा 
सस्थाओ की प्रबन्धकरत्री सभाभझा से 
मैं प्राथना करूगा हि यदि इनके 
स्कूलों की बिल्डिंगे किखो आयेसमाञज 
के नाम हैं ता ठीरू है बरन उनको 
चाहए कि यह शपघ्र डी -नकहा अपन 


आ्रायंतमाज या आय प्रतिनिधि सभा 
के नाम रजिस्टरा करा दे नहीं तो 
बाद मे उनको पछताना द्वागा । 
पज व मे धतरा हा, यद्द षात 
नहीं दूसरे राज्यो म भी समाजबादी 
समाज रचना के न सम पर आशेसभाज 
की सम्पत्तियों ग्यतरें मर पड सकती है 
अत समस्र आयेजगत्‌ का साववयान 
रहना चाहिप । 
--इन्‍्द्रसेन 7० #० प्रधान 
प्रा. समर पजाय 
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बालझवबनोद च्वात्व्य-सुधा 


अनमोल बोल 
झपनी कमाई में से दशवां नहीं 
तो १६ थां हिस्सा अवश्य गरीबों में 
बाँटने के लिए रख दो। अन्यथा 
कमाई अशुद्ध होगी भौर उसमें वरकत 
नहीं होगी। 


असुविधा सदन करने पर भी जो 
मंत्र न दी वही अटल निश्वय कहा 
जा सकता दे । 


> >८ है 
चार चीजों पर भरोसा मत करो 
बिना जीता हुआ मन, श्र की प्रीति 
स्वार्थी की खुशामद और ज्योतिषियों 
की भविष्यवाणी | 
>् >८ भ८ 
नख्रता का अर्थ है अइंभाव का 
आत्यंक्तिक छ्य | हमारी नम्नता शून्य 
तक पहुँच जानी चाहिए | 
जिखे अहिंसा का पाज़्न करना 
है, सत्य को अ'राधना करनो है, अद्ा- 
श््य का स्वाभाविक बनाना है, उसके 
किए शारीरिक परिश्रम रामवाण के 
समान दे । 
कप 
अस्पुश्यता दूर करने का अर्थ दे 
खमस्त संसार +॑ स्राथ मित्रता करना, 
उसका सेवक बनना | 
ख० क० सुधाकर-आगरा 
रत्न-कण 
[भायंकुमार रज़र्न' कान, कखनऊ] 
१-क्रोीध सफलता का खबसे बढ़ा 
शन्र है ओर संयम सबसे बड़ा मित्र । 
--महाकवि भारवि 
२--अगर आप डेश्वर को देखना 
चाहते हैं, तो आपको ईश्वर बन जाना 
होगा । --वर्नाढशा 
३-दुष्ट आदमो जब साधु बनने 
का ढोंग करता है तो वद और भी 
खतरनाक हो ज्ञाता दै। - बेकन 
४--पाप छिपा नहीं रह सकता 
बह पापी के मुख पर लिखा होता है । 
--महात्मा गांधी 
४--अन्याय करने वाला सदन 
करने वाले की अ्रपेज्ञा सदेव अधिक 
कष्ट में रहता है। . +प्लेटों 


६--अब तक कोई मनुष्य नकत्ञ 
करके मद्दान नहीं बना ।-टा०जानसन 
७--कर्जदार की आत्मा मर 
जाती है । --शेक्सपी यर 
८--अधिक बुद्धिमान व्यक्ति 
वही है, जिसका उदार मस्तिष्क 
सम्पूर्ण मानवता के द्वित में झानन्दित 
ता है। -शभोलीवर गील्डर्मिथ 


चन्दा मामा 
चन्दा मामा कितने अच्छे । 
तुम्हे प्यार करते सब बच्चे । 
क्यों रहते द्वो इतनी दूर ? 
हमे बताओं आज जरूर ! 
बादल में जंब-खब छिप जाते, 
बार-बार दम तुम्हे बुल्लाते। 
सूरत क्षणती प्यारी-प्यारी, 
याद सखतावी हमें तुम्हारी । 
नीज्ञ गगन की खिड़की से तुम, 
म्रंक कांक कर देसा करते। 
हंखते गाते सोद मनाते, 
बच्चो के सग खेला करते । 
--विज्षकरा म 


१--एक बार की बात दै कि दो मित्र 
कहीं जा रहे थे। राह में एक तम्बाकू 
का खेत पड़ा । एक मित्र तम्बाकू नहीं 
खाता था। दुूखरा तम्बाकू तोड़कर 
खाने लगा। पास ही एक गधा चर 
रहा था। तम्धाखू न खाने वाले मित्र 
ने दूसरे से कहा हि देखो गधा 
तम्बाकू नईीं खा रद्दा है, तुम क्‍यों खा 
रहे दा ! तब तम्बाखू खाने वाले मित्र 
ने ना कि-ज्ी हाँ, गधे तम्बाखू नहीं 
खाते । 

२--एक खमय की बात है कि दो 
आदमी आपस में रगड़ रहे थे | उनमें 
से एक ने कहा कि में तुम्हें इतना 
मारूगा कि तुम्हारी चटनी बना 
दूगा। फिर दूसरे ने कह्दा कि मैं 
तुम्हें इतना मारूगा कि तुम्हारी 
कचोड़ी बना दूँगा | एकायक एक 
पास खड़ा दुआ आदमी बोला कि 
जल्दी जल्दी कचोड़ी तथा चटनी 
बनाओ मेरे मुह मे पानी भर आया 

। 


॥ 


आयंमित्र बाल-परिषद्‌ 


कुछ उपयोगी बातें 


१--द्ाथ फटने पर गरम पानी 
में नींबू डाल कर धोने के बाद नांरि 
यक्ष का तेल्न लगाने से क्ञाम द्वोता है । 

२--बहुत दूर तक चल्कर आने 
पर थकावट दूर करने के क्षिए गरसस 
पानी में नमक मिल्ञाकर घुटने तक पेर 
धोने से यकांवट दूर होती है। 

३--वाज्ञजी सब्जियों को कुछ देर 
तक नमक मिक्के पानी में रखने से 
सब्जी के कीड़े मर जाते हैं। 

४--आग से जक्तने पर कड़ वे 
परवत्न का काढ़ा व सरसों का तेक्ष 
डा क्षगाने से आराम मिल्षता 

॥ 

४--आग से जक्ष जःने पर तिली 
का तेज्न ओर चूने का पानी एक साथ 
फेंटकर जगाने से लाभ होता है। 

६--कत्था भौर जीरा मंद में रख 
कर लार टपकाने से मुंह के छाले तुरत 
ठीक दो जाते हैं । 

-पित्त पापड़ा के पत्रों का रख 
लेप करन से द्वाथ पेर के तलाभों की 
जज्न शांव दो जाती हें । 

८-मक्खन मे जीरा एवं भिश्री 
मिलाकर खाने से चेचक के दाग मिट 
ज्ञाते है । 

--स० फ० भीमती सुमित्रादेवी 


बहुत दिन जीने के सामान्य 
नियम 


सोवियत रूस के प्रो० श्रा एरिकिन 
ने अपने एक भाषण में कहा कि मारे 
विज्ञान की यह. आम 
घारणा हैं कि मनुष्य १५० बर्ष से 
८७४५ बष तक खाधारणतया जी सकता 


। 

प्रोफेसर का नारा है कि चिन्ता 
मन करा, चिन्ताओं से ऊपर रहो और 
मजे से १७४५ वर्ष जियो। क्योंकि 
चिन्ताओं से उमर ढलने क्षगती है। 
अपने इस नारे की व्याख्या में उन्होंने 
सात नियम भी प्रस्तुत किये हैं । 

- दिन भर का कास उ्यवस्था- 

पूवेक और योजना के साथ करो । 


२--अपनी शक्ति सामथ्य स्तर 
अधिक काम मत करो | 

३--साप्तादिक छुट्टियों तथा दूसरी 
छुट्टियों में बासरतविक आरास करो | 

४-मध्य आयु में ८ घंटे अवश्य 
सोझो। 

४- प्रतिदिन १०-२० मिनट तकः 
अवश्य व्यायाम करो । इसमें बूढ़े या 
जवान का कोई भेद नहीं | 

६--दिन में चार या पांच बार 
हलका भोजन करो । 

७--तबियत के साथ देह को रगढ़ 
रगढ़ कर खूब नहाओो और खुली दृ॒वा 
में काफी टहल्ो । 

नोट :--मरना काई नहीं चाहता 
तो इन छोटी छोटी बाठदों को अपनी 
आदतों का रूप देवर, अपनी इस 
बल्ञवती इच्छा को, पूर्ण करने का 
प्रयत्न क्यों न करें | 


स्मरणीय परामशशं 


(-स्वास्थ्य ससार क सुखों का 
मूल दै 

२--स्वास्थ्यद्ाान पुरुष सुख के 
सम्पूण साधनों के दाने पर भ। सुखी 
नहीं । 

इ--प्रातःकाज्ञ खबरे की ताजी 
हवा में जगल्न में श्रमण करने से स्वा- 
स्थ्य का ज्ञितना उपकार होता है उतना 
किसी ओषधि से नहीं दाता । 

४-भोजन नियत समय पर 
करो । 

४--जिवना पचे ज्तता ही भोजन 
करा | 

६--भोजन करते समय प्रसन्न 
रद्दो । 

७--शाक भाजिया का श्वानवाला 
हा तथा कोष्ठबद्धता से सुक्तः रहता 

| 

८--भोजन के पढाथ खूब 'चबा 
कर खाना चाहिए। खूब भूख लगने 
पर दी भोजन करा क्‍योंक पेट के 
भीदर दांत नहीं हैं । 

६--पेदल्ष घूमने के समान कोई 
झाषधि और पथ्य नहीं है 


--अगदीशसिंह सोलंकी, व्यावश्‌ 





मेनन 


जुट. में आयमित्र बाज परिषद्‌ का सदस्य बनना चादइता हूं। में परिषद्‌ अं 

| के नियमों, एपदेशों व शिक्षाओं का पाज्नन किया करू गा। |] भारत का शान्तिपूर्ण रष्टिकोण 

| आयु डे 2 420 ८०००७ 53 लेबर डि गे ८०४४० ०८ 0०४७ ०४ बष #००००००००००००००००००७००९७७०००७००००००७०००० || ह्टर्म न तो द्सा की आषा बोलेगे न शबीकरण द्वी होड़ में शामिक्ष होंगे, 
बूरा पहो+।। रततन्‍न्‍त+कपस& मप>>लक०कप्की तल 3तम लत 2:४०४ ००४ न+ भोर न घृणा का प्रभार करेंगे । हम कभी भी तथ ठक वक्ष का प्रयोग नहीं 

न २ 5 ,३६००/नेटनरदेग 2४००४००३०० ८ करे०००० 2 नर० किक परे १०००४ २४० ०२४ ०४८)००४४५००४०० २०३६० 4 करेंगे जब इसारे विरुद्ध बल का प्रयोग न किया जाय। 

' झापकी विशेष प्रवृक्तियां ००० ३०००९००००००७७००००००००००००००००३०००००००००७३१०००७००००००००००० ' | 


रचामन्त्री, भारत सरकार 


उपदेशकों प्रचारकों 
हे के पुरोगम 


जी ओ श्मप्रकाशशास्त्री १२ से १शआ, स, बहराइच 


औओ रुद्रदस शास्त्री ! से ३ तक ?” अकबरपुर, कानपुर 
१२ से १४ तक ” लालगंज,आजमगढ़ 


२७ से ३० तक ? अर्थना (इटावा) 
ओऔ खत्यमित्र शासत्री ? से ३९ तक” जिल्षा बस्ती 
भी सब्दिनन्द शास्त्री २से४ तक” मदहगवां, हरदोई 


ओऔ राजारामशासत्री १३ से १६ तक” क्षक्खर, सहारनपुर 
ओ रामघन्द्र शर्मा ११ से १४ तक”क्ाज्गंज आजमगढ़ 


जी धमंदत्त आनन्द २ से ४ तक ? मदगवां 
६ से £ तक ” गुरुकुल् लबेदी 
२७ से ३० तक ” भथेना इटावा 
“श्री भमंराजसिद 


म्जी गजरालसिंद ४से ७ तक ? थानाभवन 
है मुजफ्फरनगर 
9 रपसे ३० तक ” गंज डुडवारा 
और भद्रपाक्ष जी ६ से ६ तक गुरुकुल लबेदी इटावा 
१३ से १५४ तक ? बहराइच 
९८ से ३० तक ” गंज डुढबारा 
भी अवयासिटद्ू ५ से ७ तक ”थानाभवन मु०नगर 
ओ ख्रषंगुणप्रखाद १से३१ तक ” ज्ञि० बस्ती 
जी प्रकाशबीर १ से ३१ तक ? आगरा 
ओ यालकृष्प १ से ३१ तक ” जि०स० इलाहाबाद 
ओ रखुबरदतशभां१ से ३१ तक ”? ज्ि० शाहजअद्टांपुर 
ओ रामपातरर्सिदद १ से ३१ तक ” जि०स०आजमगढ़ू 
-ओ उमेशबन्द्र रनातक १ से २ ? खुजजा बुलन्दशहर 


9 २से ४”. शिफारपुर 

9 ५ ख्रे६ ” गदब्ुक्त श्र 

! ७ से ८ ? बुल्न्द्शहर 

9 ६ से १० ” सिकन्द्राबाद 

१ ११? गुक़्ावठी 

! १९२ ” दादरी 

हक १३ से १६” गुरु०खिकन्द्राबाद 
--अधिष्ठाता उपदेश विभाग 


उत्सव समाचार 

_आयेखमाज भरथना का उत्सव २७ से ३० 
पाये ५६ ठक दोगा | ह 

-ह्षातूर (हेद्राबाद) का उत्सव २६ से २७ माच 
डक होगा । श्री प्रकाशबीर जी पधारेंगे। 

_ आयंखसाज बगदी का उत्सव २८ फरवरी से 
१ साचे तक होगा । आयेखमाज-मवन का , उद्घाटम 

गा। 
ह ८ हखवा (फतेहपुर) का उत्सव २ से 
४ मार्च ठक होगा । श्री विद्यारीज्ञाज्ष जी शासत्री भी 
क्यारेंगे। 

_-आरयंखसमाज नरेला (द्ल्क्की) का उत्सव २७ से 

२४६ माच तक दोगा। 

--भाययंसमाज सुभाषनगर ( प्रवाग) का उत्सव 
२७ फरपषरो खे २ माचे वक होगा। भो अभेदानन्द जी 
व्‌ खत्वमित्र वो पधार रहे दे । 

--भी दयानन्द वेद विद्यालय गुरुकुक्ष (दिल्की) 
का उत्सव ११ से १२ अप्रेल ५६ तक द्ागा।| दक्षिण 
दिल्‍्की प्रचार-मण्दल की सब खमाओं को व्याख्यान 
शावया शेर? की जायगी | 





६ से ६ तक”हींग की मंडी आगरा 
५ १३ स्रे १६ तक ” लुक्सर-खद्दारनपुर 


३४२ केप्ककप्ल्‍कििकी अष्कककलर्कगटरटह 





दयानन्द-यसा ह 
मान्यवर मद्दोदय, नमस्ते 


प्रतिबंध की भॉति इस ब्ष भी युग-प्रवत्तंक ऋषिवर दयानद मद्धाराल की पावन स्थृति में ऋषिवो घोत्स' 
( द्यानन्द सप्ताह ) स्रोमवार फाल्गुन कृष्णा अष्टमो से रविवार फ ल्गुन कृष्णा चतुदंशी खंबतू २०१५ वि 
तदनुखार २ मार्चे से ८माच सन्‌ १६५६ तक मनाया जायगा। आशा है, आप इस सप्ताह को अ्रत्मधि 
उत्साह एवम्‌ संलग्नता के खाथ मनाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, जिससे वैदिक वातावरण उत्पन्न होफर आर 
संस्कृति का प्रचार दवा, आरयों के जीवन में पवित्रता आकर श्रद्धा ओर भक्ति की वृद्धि द्वो । प्रत्येक आय सभा 
खद्‌ को महर्षि की पावन-स्सृति मे स्त्राध्याय का तरत लेकर आत्म निरीक्षण करना चाहिए । 


दयानन्द-सप्ताइ का कार्य-क्रम 
संकीतेन-भतिदिन प्रातः नगर नगर और प्राम-प्राम मे टोलियां बनाकर श्रंक्रीवन किया जाबे | 


यज्ञ-कीतेन के पश्चात्‌ आय॑ मन्दिर मे सावेजनिक यज्ञ किया जावे। यन्ाश्तरम्भव इस सप्ताह में सम्पूर 


यजुर्वेद संद्विता से वृहन्‌ यज्ञ क' योजना की जावे । 
प्रचार-प्रतिदिन सायकाल प्रामों में, नगर के भिन्न-भिन्न मुदल्शों में अथवा भाय॑-मन्दिरों में कथा द्वारा तथ 


अन्य प्रकार से वेदिक सिद्धान्तों के प्रचार की विशेष योजना ही जाय भौर ऋषि जीवन पर विशेष त्रफा३ 
ढाला जावे । नवीन आय सभासद्‌ बनाने का श्रयत्न किया जाबे। सत्याथेप्रकाश को बिना मूल्य या ज्ञागः 
मात्र पर देकर उस्चका अधिक से अधिक प्रचार किया जावे । 

आचार व्यवद्दार-अनता मे ख्रे भ्रष्टाचार ओर चरित्रद्दीनता मिटाने के लिए, सिनमाों के अष्टाचार करू 


वाले व अश्लीक्ष चित्रों के विरुद्ध आन्दोलन किया जाबे | मादक द्रव्य निषेध व गोरा पर बज्ञ दिया जाने। 
दलितोद्धार-इस रप्ताद मे न्यून से न्‍्यून एक दिन अछूत कट्दी जाने वाल्ली जावियों में, विशेषरूप से प्रचा 
कर उनके उठाने भोर अत्पृश्यता मिट.ने का प्रयत्न किया जावे | दलितों को भायंश्षमाज का सदस्य बनाक 
उनमें स्धस्कारों का प्रचार कराया आय । 

प्रीतिभोज-यथासतरम्भव प्रीतिभोज की भी उसी दिन योजना की जावे | भ्रीतिभोज्ञ अत्यन्त खाद। और रल 


व्ययक द्वों, उनमे जात पॉत छूद-अछूत का भेद-भाष विखार कर, सब आाय्ये भाई-बहन समान रूप रे 
ससनेह भाग छे । | ६ 

इस सप्ताह मे एक दिन समस्त आय्य भाई-बहनों को एकत्र दोकर इस्र बात पर भी गम्भीरता से 
बिचार करना चाहिये कि जिस शक्तिशाज्ञी आयेस्रमाज का कभी बहुत बढ़ा प्रभाव था, आज वह शिथिरु 
और अकमंण्य सा क्यो बन गया है। इसमे स्वयं अपनी कहां तक त्रुटि है । 


दयानन्द-जन्म-दिवस (ऋषि-बोध-पर्व ८ मार्च ४६) 
प्राः--खमस्त आय॑ सज्जन तथा देवियां मन्दिर में एकत्र होकर--- 
१- कुछ काज्ञ वेद पाठ करें। 
२--स्राधा रण यज्ञ तथा पर्वेष्टि विधान किया जाय । 
३-आत्मोद्धार सम्बन्धी भजन गान किये जाये | 
४- प्रत्येक व्यक्ति आत्मोन्नति, स्वाध्याय, बेदिक धर्म प्रचार करने का अनुष्ान करे | 
मध्याह- विशेष नगर कीर्तेन किया जाय। कीतेन अधिक खरे अधिक गम्प्रीर तथा प्रभावोत्पादक होना 
चाहिये। आय पुरुषों, कुमारों, देवियों को टोकियां बना बनाकर शत्रयं भजन गाने चाहिए। भजनों में प्रभु 
भमकि, ऋषि महिमा, जातीय गोरव दुथा भात्म सुध।र के विशेष भाव हों । 
रात्रो-दीपसालिका ओर उसके पश्चात झा मन्दिरों में वेदो पदेश तथा ऋषि जीवन पर प्रकाश डालने 
वाले व्याख्यान द्वोने चाहिये। 
विशेष--इस सप्ताह मे टोलियां बनाकर प्रदेशीय बेद प्रचार के लिये धन संप्रह का विशेष प्रबन्ध किया 
ज्ञावे और समप्रद्वीत धन सभा के कोष में क्खनऊ के पते पर भेजना चादिये। 


टिप्पणी :--भआर्य॑मित्र दीरक जयन्तौ, गुरु विरज्ञानन्द दण्डी धाम स्मारक उद्घाटन एवं अन्य अभि ननन्‍्द नों 
के लिए भी जनता मे प्रचार किया जाय ओर समारोहों को सफल बनाने के ल्षिए धन संग्रह 


करके सभा में भेजा जाने । 
बिनीत :-- 


फूलनसिंह 
मन्श्नी 


४ सीराबाद मागे, लखमऊ 
आय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 


दिनाँक ६-२-५६ 





क्ेफर समाज प्रचार करेगे। 

--भायसमाज औरेया का उत्सव 
मार्च ४६ तक होगा । 

- आयखसमाज विधूना का रत्तव २६ से २८ 
फरवरी ४६ तक सम्उन्न हा गया। 

-आयेखमाज पढरोना का उत्सव २० से २! 
फरवरी ५६ तक सम्पन्न हा गया । 

-आयेसमाज मेरठ का उत्तर ८ से १९ फरवर 
४६ तक सम्पन्न दो गया । 


--गुरुकुक्ष विद्यापीठ इरयाणा का उत्मव १४ से 
१६ सारे ४६ तक द्ासा। अनेक सम्मेजननों का 
आयोजन दै। 

--गुरुकुल विद्या विद्दार (कुरुच्षेत्र) का उत्सव २० 
से २२ मार्च ४६ तक द्वोगा। हि 

--भायंसमाम् श्रारा का उत्सव ६ से १२ अग्रेक्ञ 


४६ ढक हागा । े ५ 
--शुरुकुज् सिरसागंज का उत्सव १२ से १४ माच 


४६ तक हागा । ४ नवयत्रक आज्ञीबन ज़्ह्मचय तज्रत 


र्प्से ३९ 





श्र 


प्रचार-समाचार-- 


--आर्यखमाज बजबज के सदस्यों 
ने पाकिस्तान में खत्याथंश्रकाश पर 
कगे प्रतिबन्ध का घोर विरोव किया। 

--अआयंसमाज जौनपुर मे श्री 
विश्ववन्धु जी वेदालंकार के उद्योग से 
मद्दिला समाज की स्थापना हुई | 

--नानपारा आय छुमार सभा 
की ओर से 'बंसत पचरमी” के उपलक्ष्य 
में चुद्धि्ाल जी एम० एक्ष० ए० की 
अध्यक्षता में एक कवि सम्मेज्लन हुआ 
वथा एक कवि गोष्टी का निर्माण 
करने का भी निश्चय किया गया। 

--मिर्जापुर आयखमाज के सम्मा- 
नित सदस्य श्रद्धय प० मदनमोहन 
वी की बिदाई फे उपक्षदय में बिदाई 
खमारोह का आयोजन छिया गया। 
ओर परिढत जी को मानपत्र भेंट 
किया गया । पण्डित जी के दी अ्रथक 
श्रम के परिणाम स्वरूप मिजांपुर 
समाज आज़ जीवित नजर आ रहो 
है। भविष्य में पीलीभीत में रहकर 
समाज की सेवा करेंगे ऐसा पस्डित 
जी का निश्चय है । 

--बस्ती आयसमाज की भोर से 
बंखत पंचमी के शुभ अवसर पर 
प्रभाव फेरी निकाज्षी गयी और यश्ञ 
समारोह सम्पन्न हुआ ! 

--बिविषा जज्ञालपुर (फरु खाबाद) 
आयखसमाज में वसनन्‍्त-उत्सब मनाया 
शया | भी स्वार्मी देवानन्द परित्रा ्षक 
ली का प्रवचन हुआ | कार्यक्रम 
प्रभावों त्पादक रद्दा । 

--ज्द्टानाबाद में दि० २४, २४, 
२६ जनतबरी ४६ को बिलाये सम्मेलन 
बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ | 

--क्खनऊ चौक भआायंसमाज में 
हसनगंज निवासी श्री प्रमचन्द्र गुप्त 
बथा कुमारी प्रेमवती युप्ता छा पाणि 
अपदण सरकार वेदिक रीत से सम्पन्न 
हुआ । विवाह की सादगी प्रशखनोय 
थी। सम्बन्धित सरथाओं का दान 
भी दिया गया । 

--शआागरा जिले के समस्त आये 
समाओं के मन्‍्त्री मद्दोदयों की संवा 
में सूचना निवेदन दे कि श्रीमठी 
झाये प्रतिनिधि सभा के सुयोग्य 
प्रधारक ओ श्रकाशत्रीर जा को 
११।२।५६ से जिले मे प्राचाराथ भेज्ञा 
गया है। जहाँ कहीं वह पहुँचे उनसे 
प्रचार कराया जाबे और सन्‌ 
१६४७ तक का सूदकोदि, दशांश, जो 
सभा का प्राप्तव्य हो बह धन प्रचारक 
मदहाशय को दिया जाय ओर सभा 
की प्रकाशित रखींद प्राप्त की जाय | 
इस्रके साथ साथ वेद प्रचार निधि में 
भी दान दिया जाय । 

--मोहनल्लाज्ष आये 
मण्ठल्लाघीश आगरा चेक 





--पोभूमि” सासिक, मथुरा 
का दर्शनानन्द संग्रहाद्डु लगभग १०२० 
पृष्ठों में अप्रेल के प्रथम सप्ताह में 
प्रकाशिन दो रहा दे । इसकी रूपरेखा 
के विशेष विवरण १४ फरवरी के 

आयमित्न में प्रकाशित हो चुरा है । 
जिन भायसमाजों कपास स्वामी 
दर्शनानन्द जी के आजकक्ष श्रप्राप्य 
टक्ट हों, थे कृपाकर इस विशेषाझु 
के सम्पादक श्री प० श्रीराम जी शर्मा, 
शास्त्री, ७४६ हींग मण्डी आगरा के 
पते पर अथवा सम्पादक “तपोभूमि! 
२०, ऋृष्णगन्ढला, मथुरा के पते पर 
शीघ्र भेजने की कृपा करें । 

-ईश्बरी प्रसाद 'प्रेम', एम० ए० 

--श्रार्यसमाज ऐशनाई (फतहपुर) 
का जीशेद्धार श्री रामनिवास सिश्र 
जी के उद्योग से हुआ । 

--शभी स्वामी नारायणानन्द सबे- 
दांनन्द जी सरस्वती जहाँ कहीं हो 
ओरोया समाज के नाम पर पता दें। 
तथा उत्सव में २८ से ३० मार्च तक 
उपस्थित होने का कष्ट करें| 


शोक समाचार--- 

--बरेक्षी में श्री चन्द्रनारायग्य 
एडवोकेट उपभन्त्री सभा के ताऊ श्री 
श्यामनारायण के निधन पर शोक 
मनाया गया। २६ जनवरी को गृह शुद्धि 
के पश्चात्‌ अनाथाज्य को दान दिया 
गया 
हक स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी, 
श्री बा जगनन्दन क्षाल़ जी ऐडवोफेट 
इलाद्वाबाद के पिता श्री शब्भुरक्ञाल जी, 
वथा श्री भरतप्रिद्द जी प्रिन्सिपत्न 
शिक्रोह्ाबाद के भतोजे भरी राजेन्द्रसिंद 
जा सब इन्प्रपेक्टर पुल्चिस का 
आकरिसक मृत्यु पर यह आये उप 
प्रतिनिधि सभा मेनपुरा द्वार्दिक दुःख 
तथा दुखा परिवारों के खाथ सम- 
वेदना प्रकट करती दे, ओर .इश्वर से 
प्राथना करती है कि वह दिवगत 
शआात्माओं का स्वग में सदगदि एवं 
शांति प्रदान करें भोर दुखी परिवारों 
को घय बधावे। 

--भायसमाज शाइजद्रॉपुर के 
सदस्यों न ढा० शांतिदेव जी उप- 
प्रधान का घमंपत्ना तथ। जयन्ती 
प्रखाद जा के आकस्मिक निधन पर 
शोक प्रकट किया । 

--गुरुइक्ष सिरसागज के कुल- 
वासियों ने आरा स्वामी रामेश्वरानन्द 
जी के निवन पर दुःख व्यक्त किया। 

--गया आमंसमाज के सदस्यों 
ने भूतपूर्य प्रधान एवं कार्येकर्ता भरी 
सुखूगम जो की घर्पत्नी के स्थर्ग 
स्धार ने पर दुःख प्रकट किया | 

--आगरा नगर आयंसमाज के 
सगठित खदस्यों ने भी पं० जीवाराम 
जी दीद्वित के आकस्मिक निधन पर 
शोक प्रकट जिया । 


भव #४२४:२क्क न्यटाइनएछे २8? ॥ हट छ 


निर्वाचन-- 


--मौरानपुर कटरा (शाहघर्ाँपुर) 
आयंतबीर दत्ञ के रामकुमार जी मन्त्री 
तथा श्री अन्तराम जी नगर नायक 
निर्वाचित हुए। 

--आओनपुर भायंसमाज के प्रधान 
श्री रामाबतार जी, सन्‍्त्री श्री विश्व- 
नाथ जी । 

--बापू पुरवा आयेखमाज (कान- 
पुर) प्रधान श्रो भीमसेन जी, मन्त्री 
श्री रामरज्ञनन जी । 

--शहर म्ांंखी प्रधान जयचन्द्र 
जी, मन्त्री बूटामल जी । 

--रामनगर आर्यंसमाज [निनी- 
ताज्ष] प्रधान श्री आनन्द प्रकाश जी, 
मन्त्री रामात्रतार जी । 

-शाहजहांपुर आ,स, के प्रधान श्री 
चोखेश्ञाल जी,मन्त्री श्री तिनकूलालजी 

--नईमण्डी आयसमाज (मुज- 
फ्फर नगर) प्रधान श्री ओम्प्रकाश जी 
मन्त्री रामशरणदास जी | 

--वाराणसी आयंसमाज प्रवान 
श्री अवधबिद्यारी जी, मन्त्री श्री राम- 
चन्द्र जी, श्री सीताराम जी अभ्रतिनिवि | 

पांच्शी खुद आार्यख्रमात्र (मेरठ) 
प्रधान श्री चेतराम जी, मन्त्री श्री 
टेकराम सिंद जी । 

--कनखल आयंसमाज (दरिद्वार) 
प्रधान श्री बन्चन ज्ञाल जो, मन्त्रा 
श्री ऋज्ञाराम जी, भी अ्रमरसिद्र जी 
प्रतिनिधि । 

--धगद्दी आयश्षमाज प्रधान श्री 
चेजनाथधिंद जी, मनन्‍्त्री श्री शिव- 
मन्द्रि सिंद्द जी | 

+-फीपर विज्ुवरा रोड आय 
समाज (बलिया) प्रधान श्री रामाघार 
सिंद्द जी, मनत्री श्री पन्नाक्षात्ष जी । 

--लातूर आय समाज (दैदराबाद) 
प्रधान श्रा नरद्िद्द राव जी, मन्त्री श्रा 
मंगलदेव जी | 

--अगजानपुर आय समाज प्रधान 
श्री शेरतिदृज्ी,सन्त्रा श्र पत्रनकुमा रजो 

+खिबद्दारा आ० ख० प्रधान श्री 
ला० दरघ्वरूप मल, श्री दिग्विज्यसिंदद 
जी मनन्‍्त्री, श्री दिग्विजसिह थी व भी 
खाधुरास जी प्रतिनिधि ४ 

+दरियागंञ्र आा० स० [दिल्ल्ञी] 
प्रधान प० मद्देन्द्रदेव जी, श्री हरस्वरूप 
जी मनन्‍त्री | 

““आा० स० सीहोर प्रधान श्रां 
विध्तुदषत्त जो, श्री प्यारेकाल् जो 
मंत्री । 

-झा० स्र० आज्षमनगर प्रधान 
श्री यशपात्त जी, भो सचेदर्सिह जो 
सन्‍्त्री 

-जोनपुर आयंखमाश् प्रधान भ्री 


रामापतारजी,मन्त्री भी विश्वनाथञ्री । 


१ सार १६५३ 


--भरथना आययंसमाज [इटाबा] 

प्रधान भी रासेश्बर दयालु जी, 
मन्त्री ओ धमंपाज् जी, भी भगवत्त- 
देयालुजी प्रतिनिधि । ५ 

--दहरदु भागंज आरयसमाज प्रधान 
श्री देवेन्द्र सिंद्द जी, मन्त्री श्री मदन 
ज्ञाल जी, बीरेन्द्र सिंद प्रतिनिधि । 

“डढकिया बराह (झाहजहाँपुर) 
प्रधान श्री 5.० बिला|खर्धिद्द जी, मंत्री 
श्री वासुरेव जी । 

--वजग्रज आयसमाज प्रधान 
भ्री रामानन्द जी; सनन्‍्त्री श्री महादेव 
आय। 

--सिधित्र लाइन नरही आ०स० 
प्रधान श्री एस० डो० आनन्द, सन्त्री 
श्री इन्द्रमकाश जी । 


आस, शासत्रीनगर फानपुर का चुनाद 


प्रधान-श्रो जगन्नाथप्रसाद वेथ कविराज: 
उुपप्रधान--श्री दरिवंशलाल वाघता 
सन्श्री--श्री कृष्णगो पाल जी 
उपमन्त्रो--भी कपिलदेव जी 
काषाध्यक्ष--श्रो हरिशरणल्लाल जी 

-रोशनाई झायस्माज [फतहपुर] 
प्रधान श्रा जगज्नाथ जी, मन्त्री भी 
राजेनद्रसिंद्द जी । 

-बहजोई अ्रार्यसमाज प्रधान 
थ्रो द्वारिकाधीश जी, मन्‍्त्री श्री चन्द्र- 
पाल जी | 

“ऊीटद्वार आयंसमाज (गद्बाल) 
प्रधान श्री मक्खनज्ञाज्ञ जी, मन्त्री 
श्रो शमशेर मिंद्द ज्ञी, श्रा मस्बनकाल 
जी प्रतिनिधि । 

“मेंडू झायंसमाज [अलीगढ़] 
प्रधान श्रा नेत्रपाल् जी शर्मा, मन्‍्त्री 
श्री सूयपात्न थिंह जी । 

“मीरानपुर आयंसमाज [शाह- 
अहाँपुर] प्रधान श्री वांकेज्ञाल जी, 
सन्‍्त्री श्रा डा शाज्िप्राम जो, भरी 
माधोराम जी प्रतिनिधि । 

-“रौराकलों आर्यस्माज (रामपुर) 
प्रचान श्री जगपालसिंद जा, मन्त्री 
आइन्द्रदेब ज्ञ। 

--अनूपशदर भाय॑ समाज प्रधान 
श्री क्ल्लामत जी, भन्‍्त्रां श्री सुख- 
दयाल् जा गुप्र । 

--नगर आय समाज भांगरा का 
वार्षिक नि्वांचन निम्न प्रकार हुआ | 
प्रधान भी मोहनलाल आय॑, उपप्रधानः 
श्री रामपालसिंद आयें, उपप्रधान भी 
भूदेव जी शास्री, एम० ए० एज्न० टी० 
सन्त्री श्री विशम्भरनाथ जी आय॑, स० 
सनन्‍्त्री ओ भगवत स्वरूप ली झाय, 
उपसमन्त्री श्री मदनमोहन जी आाय॑,. 
कोपाध्यछ भी द्वारका प्रसाद जी आर, 
पुस्तकाध्यक्ष ओ अमरनाथ जी आये, 
सनन्‍्त्री अनाभालय भी शिवनारायस 
आये, मन्त्री केदारसाथ सेकसरिया 
आयंकन्या इण्टर कालेज, भरी सरवारी 
बाल जी आये, मन्त्री विधवा आभम 
भी रामदयाल् जी आये। 


















श्याणं १६४५६ 9 भिन्न ५३ 
0 आय ४७ >ड न इह्काचहव6 एड़कक रेफशउष्कारक: आस 
(सआ० तपेदिक' रोग | निर्वाचन-- 


दोनिक स्वाध्याय के यनन्‍्य 


(१) ऋग्वेद सुभोध साध्य-प्रचु छनन्‍्दा, सेघातिथी, शुनः शेष कश्व, । 
बरागोवम, दिरिश्यगर्भे, नारायण, शृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
आदि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुवोध माष्य मूल्य १६) ढाक व्यय १॥) | 





का सदल इत्ताज केब्रल ।>) के स्टाम्प 
विज्ञापन खर्च भेज ऋर दिन्दी मासिक 
“रगील्ा मुसाफिर” (१) 'जगाघरी! 
( पी० ) मुझ मंगा कर पढ़ और 
प्रचार करके पुण्य के भागी बनें । 


-भौरेया आरयसमाज्ञ (इटावा) 
प्रधान श्री क्षाक्ॉॉोन जी, मनन्‍्त्री श्री 
रामब़खुन जी, श्री तेन्न बदादुर थ 
बशंक्ञाल जी प्रतिनिधि । 


... रोजगार नहीं केबल परोपकार 





ऋत्वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुबोध भाष्य । मूल्य७०) | । दममाः | के रोगियों ! यह दुष्ट रोग आपके किये बढ़ा ही दुखदाई है। आखिर 
ढाक व्यय १) पुरानी सहज रहांगे ? क्‍यों ह९; आने बाली मय मी “पूर्णमासी? 
5 को यहाँ आअम में आकर सेकड़ो रोगियों के साथ हमारी भारत 

यजञुमेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-सूल्य १॥), अष्ठाध्यायी मू० २) | | खाँसी” | विजय सदोबिनि चित कर बूटी) पमा हुर्तो लेबा करके पे 


अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) 

अथवपेद सुबोध भाष्य-(स्म्पूणे १८ काण्ड) मूल्य २६) डाक 
व्यय ४) 

उपनिषद्‌ भराष्य-दइश २) केन ॥), कठ १॥|); भ्श्न १); छुण्ढक १॥) 
मारडूक्य ||), ऐतरेय ।॥॥) खबका ढाक व्यय २। ) 


भीमदूभगवतगीता पृरुषार्थ बोधनी टीफा-मूल्य१२॥) डाक व्ययर२) 


बेदिक व्याख्यान-अस्ति में आदर्श पुरुष, [२] वेदिक अर्थ-व्यवस्था 
[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५]) व्यक्तिबाद ओर समाजवाद 
[६] शांतिः शांतिः शांतिः, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याह्ृति, 
[६] बेदिक राष्ट्रनाति, [१०] बदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन 
अभ्यापन, [१२] भागवत में बेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 


ही मात्रा मे सदा के ज्षिए इस दुष्ट रोग से पीछा छुड़ाते हैं ? यदि किसी 
कारणवश यदाँन आ सके तो केवल ३) मात्र विज्ञापन, रजिम्टी आदि खर्चे 
तुरन्त मनीआाढंर से भेजकर मगा लें भर आराम से अपने घर पर दी सेवन 
करके पूरा क्षाभ उठाबे | इस दवा की बी० पी० नहीं भेजी जाती है, नोट कर 
लें, जल्दी करें, जिसमे “पूरामास्ी? से पहिले दबा आपको मिल जावे, 
अन्यथा पछतावेंगे । 
नाट-यदि रोग अधिक पुराना हो तो ३ खुराक ( पूरा फीस ) लगातार 
सेबन करें | जिसमें जड़ कट जावे, ३ खुराक [पूरा कोर्स) एक बार मगावें तो 
८) भेजे । गरीबों को मुफ्त बांटन के किये एक दर्जन का रियायती मूल्य ३०) 
रु०ट्ट । श्रमीरों को सबंदा यद्द दवा अपनी तरफ से धर्माथ बांटना चादिये। 
पता-रायसाइब के, एल, शर्मा रईस आश्रम (६१) “जगराघरी” (8,7?, 
अ्िए आफिट आंख, #ओए ने€|ई ; «६० #9७ 77 आर 42० जे नए 


[१४] तर त, ढं त, अदूबत, [१५] कया विश्व मिथ्या है ९, [१६] वेदों का 
खंरक्रण ऋषियों ने केसे किया ९, [१७] आप वेद रछ्षण केसा कर रहे हैं ९, 
[१८] देबल्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का दित करने का कर्तव्य, 
[२०] मानव की साथकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की श्रेष्ठ 
शक्ति, [२३] वेदोक्त विविध प्रकार के शासन । पत्येक का मूल्य |“) ढाक 
व्यय प्रथक । आगे व्याख्यान छप रहे हैं । 
| 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
" मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 


....3.3.]... >> ०3 >>. ->००---.. 2०.92... “०-०० ०-०० --०००० 


ह$ चरित्र, सच्छता ओर शिक्षा दर्पण 
ु एक अनुपम पुस्तक हू 

भूमिका लेखक श्री पूर्णंचन्द्र, अध्यक्ष चरित्र निर्माण विभाग ड 
- मूल्य १ रुपया २ आना हुँ 
ट ञ 


पवा--काशीनाथ शर्मा, गाढें, मंही रामदास, गली पातीराम 
मथुरा ध#&पस्नत98 (ए 9) 
नेक साठ +८त७ असल नेक त€+, ने... नेक पस्कि- बजद- वार न 


ग्मणधारा &छ5 5 


इसकी चन्द बू दें लेने से 
हैजा, क़ै, दस्त, पेटददे, बेर जछ हर 
५ चेस, स्ट्टी-ड्कतो, २०हजनी, पेट फूलना, कफ, 22 
&।जी, जुकाम आदि दर होते है और लगाने से चोट, “७ 
मे, ५. सूजन, फोड़ा-फुर्टी, बातदई, सिरदर्द, कानदद 
दॉल्टके, भिड़ सक्‍खी आ दे के काटे के दई दूर करने मे संसार अं 
(भी अनुपम मद्दौषधि। ६ ज़गदद मिलता है । 
सेंंेः॑कीमत बड़ी शीशी २॥), छोटी शीशी ।॥) 


सफेद बाल काला 








आप सदा अजमेर की सुप्रतिद्धसु गन्ध की लपढें देने वाली 


आर हि 
महर्षि सुगन्धित सामग्री 
का ही प्रयोग करें 
शेट-नं० २ १-), नं० १ १७), स्पेशल मेवे बाकी १॥) भ्रति सेर 
नोट--इमारे यहां घूप, धूपवत्ती, दृवन कुण्ड तथा खब प्रकार की ख त्याथे 
प्रकाश आदि घार्मिच पुस्तई भो मिल्षती हैं । 























पता-मदहृषि धुगन्वित सामग्री कार्यो लय, केसरगंज, अजमेर 


45 
मर अ 06 ख़न का खून मोतिया बिन्द रहन आराम 
'दमा-खांसी इमारो खूनी बवासीर, नाक, कान, ६ लया, पुराना, नीला, काला या खिजाब से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक 


सुगन्धित “केश कल्याण” तेल के 
ज्गाने से सफेद बाल सबंद। ने: लिए 
काले द्वो जाते हैं। यदद तेक्ष आंखों की 
रोशनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकत 

बर बनाता है | एकाघ बाल पका हो 
तो रा।) का तेल मंगाबें, अधिक दो 
तो ३॥) क्ुन् पका हो तो ६) का तेल 
मंगावे । 7 शह्दीन होनेपर मूल्य वापस। 

पता-एस० कै० प्रसाद 
पा० इर्ब' बपर (पटना) 


दवा “एफीडाल'' जो १५ थूक, खखार, खांखी, या फेफड़ों से है सफेद कक्का या पका किसी प्रकार 
मिनट में गले से उतरते हो पहली । खून झाना, मूत्र या गुदा से खून & का मोतियाविन्द क्‍यों न हो, बिना 
सात्रा कठिन से कठिन भयह्लुर दमा ४ गिरना, स्त्रियों का रक्त प्रदर अर्थात्‌ ह भापरेशन आराम की गारन्डो कुछ 
आांखी जा बअ' की फ ख्री पुरुषों के भीतरी या बाहरी है ही समय में आराम होकर नेत्र- 
काने आर पक किसी भी अज्ञ से रुघिर बहने को ४ ज्योति फिर आजाठती है | मू० १०) 

ले पर १०००) इनाम | मूल्य 3 घ 
फौरन बन्द करने में अचूक है। ९ बड़ी शीशी,५॥) छोटी शीर्श,डाक 


१०० खुरांक १०) ४० खुराक ४॥|) 
शीशी, ढाक व्यय अक्षग | हैं मू० ४।)शीशी, डाक व्यय अक्षग । है व्यय अलग । 


पता--राजवेय डाक्टर जोहरी कृष्ण अस्पताल हरदोई 3० प्र० | 


रह 


ज्यवपिदञतेकापालकलारदापानानदनहान#ाव राव 6यहद 4पाह्‌ स्व: हविएनपििपकिकषन: "काम, विक० 





प्रयांगशाला गुरुकुल वृन्दावन की-- 


चमत्कारी ओषाधि 
जद शरद्‌ ऋतु का उत्तम उपहार जए 


अमृत भछातकी रसायन 


यह शिल्ाजीत मकरध्वज वंग कान्त शौहादि मूल्यवान्‌ 
वस्तुआ हैं। निर्माण की गई-मदारसायन, अस्त 
के समान ल,भकारी 


बह समम्त वात रोगो को दूर कर शरीर में नवशक्ति का सचार 
करती है। इसके सेवन से अपने थके हुए एवं निषषत् 
शरीर को शरद ऋतु में सेवन करके पूर्व 
बलिए बनाइये ओर इसके चमत्कार 
का अनुभव कीजिये । 


प्रात : एवं साय॑ दूध के साथ सेवन कीजिए 


! ९०: की लॉ ऑबनलीई 
आल  । 
२५४. 





८४222 ५. / 


खरे दुक्म 
दमा व द्ददकम्प 








केवल एक महीन। दी शेष रद गया हैं | शीघ्रता कीजिए । आह करन कर कक 
वे न कक $, ३०, ३ ।म रोड, लखनऊ 
शुरुकुल बुन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड। | ---- मेहता एण्ड कं, २०, २१ श्रीराम रोड, लखनऊ _ 


(केवल 'आयमित्र! दीरक जयन्ती फणड में २०० पुस्तकों पर विशेष रियायत) 
_ में हलचल मचा देने वाली वही अद्भुत पुस्तक 


श्ासाम आसामी बंगाली तिलस्मी राज या पा 
बगाल खजाना--कराणत भूटान 


जिस रहस्यमय पुम्तक का हजारों भ्रातया (पाइले २ सरकरण) ६) रु० मूल्य हांते हुए भी द्वाथो द्वाथ 
खतम हो गयी थी, अन्त में १०)-१०) रु० को भी नहीं मित्न सकी थी, जिन बुकसेज्रों ने कुछ स्टाक कर 
ढिया था खुब द्वाथ रगे और लाम उठाया था, अब यह तीसरी बार का छुपा एडीशन भी रु० ६) सजिल्द 
क॥) में दिया जा रहा है, इस एडाशन की प्रृष्ठ सल्या भी पहले से अधिक क्षणभग ६५० पृष्ठ हो गयी है, 
हजारो आदमिया का कहना दे कि यह पुल्क नहीं है, बल्कि जगल्लो पहाड़ी में रहने वाले भारत के पूज्य 
महात्माओं के आत्मिक बज का एक विलक्षण रहस्य है, जिसके अदूभुत प्रयोगो से खसार मे यश भोर मान 
प्राप्त कर सकगे । हमारी गारण्टी दे कि ऐसी अदुभुत पुस्तक आपने किसी भी भाषा में न देखी होगी, 
इतने पर भी इमारो गारण्टी है कि यदि आपको पुस्तक नापखन्द हो तो ३ दिन देखकर ज्ौटा सकते है, हम 
तुरन्द मूल्य क्लौटा देंगे, अत्येक पुस्तक के साथ छपा हुआ गारण्टी फास रहता है। इससे बढ़कर ओर क्‍या 
खाई दा सकती है । भा तक ऊपर क़िखा मूल्य ही लिया जा रहा है। 

परन्तु, भव “आयंमित्र” के प्रेमियो का चौथाई मूल्य की ५०० पुस्तकों पर इस प्रकार रियायव द्ोगी 
कि प्रत्येक प्राइक १) रु० प्रति पुस्तक के हिसाब से मनीभाडंर द्वारा “दीरक जयन्ती फ्ण्ड? में सहायताओ 
“झायमित्र” का भेजकर रसाद मनीआाड़ेर या कार्यात्रय की रसीद अपने भार के साथ हमे भेज दे, बाकी 
३॥) रु० खजिल्द के लिए ४) रु? तथा पासक्ष खच १॥) रु० जोड़कर भ्रयांत कुल ५) ० सजिल्द के लिये 
५॥) रु० अनी भाडंर द्वारा हम भेज द मनीभाठर त्ाप्त दते दी पुरतक रजिस्टरड पेकट से आपको तुरन्त भेज 
देते, साथ म उपन्यास 'ढिप्टा का लडझा” मूल्य ।) तथा मासिक पत्र “रगीज्ा श्ुसाफिर” की एक 
धूः 5) यह भा मुफ्त मदढेंगे यह सब रियायत 'द्वारक जय-ती” भ्रद्ु तक हो होगी, उसके बाद 
फर अस॒क्षा मूल्य ६) रु? साजरद ६॥) हो लिया जावेगा, काई रियायत न द्वोगी। नोट कर लें कि 
बा० पी० से पुश्तक नहीं मेजा ज्ञावेगा, जल्द करे फिर ऐसा भौका हाथ न आवेगा, इस धर्म 'जयन्ती' यज्ञ में 
आपका सहायता का पुण्य भा प्राप्त द्वागा,दमारे“जगावरा ” आफिस का आज हू झार्टर दें । अन्यथा पछतावेंगे । 


रता-रायसाइच #० एन० शो रेस एएड बैंकर्स “शिज्ाम'!(आसाम) या पंजाद आफिस (६० 
“जगाघरी” (६, पी.) 
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& झायें हवन सामग्री & 
हर्ष -सुचना 


विश्व के समस्त डाक्टर, वेद, 
इकीमों को, तथा यज्ञ प्रेमी भाई 
बहिनो का और आायेसमाज़ों को 
सूचित किया जाता है कि, हमारी 
आये हवन सामग्री निर्माण शाला में 
वेदिक विज्ञान के आवार पर पूर्ण 
वैज्ञानिक रूप से सर्व रोग नाशक 
सुगन्धित हवन सामग्री का निर्माण 
किया जाता है । 

विश्व के समस्त नगरो में भाये 
हवन सामभी के स्थाई प्राहक्को 
एजे-्टो भौर विक्र ताभो की अधिक्षम्य 
आवश्यकता है । 

आये महात्माओी और नेताशों 
द्वारा प्रव्ल प्रामाणित इमारी आये 
हवन स्ाम्री से ह! नित्य यप्ल करके 
कर, झथे, काम ओर माश्च को प्राप्त 

। 


न० १ मेवा युक्त दृवल सामप्री का 
भाव ८०) सन 
न० २ छुगन्धित हवन खामप्री का 
भाय ४५०) मन है । 
एजेन्सी के क्षिए आज ही छिखें 
देश व विदेशों में हमारों एजेन्सिया 
स्थापित ह्वो रही हैं । 


वेदपथिक धरंवीर आय 
सड़ाघारी उपदेशक 


अध्यक्ष-भांय दहृवन-सा मग्री 
निर्माखशाला, भद्दाता ठाकुरदांस 
सराय रुट्टेख्ा देहली £ 


'श]मा्च १६४५६ 


(की 


(गताझ्ु से आगे) 
खो किया ज्ञाता है वह विपरीत होता 
है। क्‍या बीड़ी और खिगरेट, तथा 
शराब की बोतल पर ऋषि का नाम 
रख दिया जाये तो थे पविनत्र बन 
बाबेंगे ? ऐसी भी ससथायें हैं जो 
झपने नाम के साथ दयानन्द का 
तास रखती हैं, भाय॑ शब्द भी जोड़ 
रखती है--फिंर भी बर्दाँ पर मूर्तिपूजा 
भादि विरोधी बातें भी द्वोदी हैं । 
यह कट्दना कि आयंसमाज् में 
बेदो को सममने वाले विद्वान नहीं-- 
सुवराम गक्कत होग्ग । बेई के वास्तविक 
स्वरूप और दृष्टिकोण को सममनेवाले 
“विद्वान यदि हैं तो आयसमाज मे ही हैं। 
आयखसामाजिक विद्वानों से श्तिरिक्त 
विद्वानों का वेद क्‍या है ? और क्या 
नहीं है यह अभी तक निर्णीत नहीं 
दा सका है| जिन क्षोगो पर पौरा 
खिक धारणाभो की छाप है उनका 
वेद विचित्र दी है। श्री विद्यानन्द भी 
विदेह और अंमाव्‌ प० सात३लेकर 
ज्ञी के बेद को दी देख ज्षीज्षिए । इनके 
बेद फे स्वरूप का निर्णय आज तक 
नहीं हो सका भौर नआगे द्वा ही 
सकेगा । आयेसमाज के विद्वानों भोर 
आयेखमा भो एव भायों का परम कर्तव्य 
» है कि थ इस दिशा सम सक्रिय रूप से 
दृष्टि रे कि आायसमाज के सिद्धान्त 
कौर सेद पर कौन क्सि समय क्‍या 
क्षखता है--यह तो सदा द्वा दृष्टि में 
रखने का विषय हैं। हम िद्धानतों के 
पविषय मे बहुत सकता रखन का 
झावश्यकता है। अन्यथा पछठाना 
पढ़ेगा । 
एक घटना का हुमे स्मरण है । 
एक समय किसी व्यक्ति ने गुजरात 
के प्रसिद्ध आय नेता ओ प० आनन्द 
प्रिय जी से वेद सम्बन्धी किसी बात 
की सम्मते लेना चाहां। भरी प० जी 
ने मुझे लिखा कि इस विषय मे क्‍या 
सम्मति दी जावे । मेंने लिखा कि इस 
विषय में आपका सम्मात देना उचित 
नहीं धागा । क्योकि बह बात जिस 
प्र श्रम्मति मागी गयी थी सबबथा 
छिद्धान्द विरुद्ध पढ़ती | थोढ़े दी दिन 
का समय हुआ कि बढ़ोदा में में भो 
केजीमाई जी भाय॑ मन्त्री वस्वई प्रदेश 


आये साहित्य-निर्माण में सतकंता आवश्यक 


[ भरी आचाये वेयनाथ शास्त्री, नासिक ] 


थार प्रतिनिधि सभा के गूर पर 
भोजन करने को बुलाया गया। मेरे 
वहां जाने पर श्री वेणीभाई ली आर्य 
ओर श्री चूनीभाई जा आय ने पूछा 
कि एक किसी डाक्टर का थीखिस 
जो दयानन्द की वेदभाष्य शैली की 
विशेषता पर दै वे यदि वेदमरडल की 
ओर से छपवायें तो कैसा द्वागा ? 
मैंने उनको सम्मति दी कि ऐस॑ अन्थो 
का छपवाना नो प्रशस्त काम है परन्तु 
उसे भक्नी प्रकार देख दखलाकर 


छापना चाहिए। यूनिवर्सिटी में डाक्‍्ट 


के थीसिस का मानदण्ड दूसरा 
है और अपना मानदरढ दूसरा है। 
यूनिवसिटी जिस चीज्न का प्रशस्त 
बता सकती हैं बह अपने प्र'ननकृत्न वन 
सकती हे भौर बह जिसे विपगेत बत 
जावे, हो सकता है बह अपन अनुकूल 
पढ़ ज्ञावे | यदि ऐसे लेसो को छुपान 
पर बाद में कोई सिद्धान्त विपरीतता 
द्खित्ञायी पढ़ी तो भस्मासुर न्याय 
अपन ऊपर ज्ागू द्वागा। यद्द एक 
प्रासगिक बात थां। बतमान समय 
में अपने ही पत्रो मे कमी कभा ऐसे 
भी लेख छप जाते हैं जा साधारणवया 
ठाक द्वाते हैं परतु विचारने पर 
विपराठ  ठद्दरते हैं। कभ -कभी 
बहुत छोटी सी बाते भी विचार में 
भ्त्त्वपूणों बन जाता हैं। परन्तु इस 
की बारीकी पर ध्यान नहीं जा पाता 
एक समय एक डाक्टर भद्दादय ने 
पूर्वीय दशेन पर अपना एक क्ेख 
प्रकाशित कराया । लेख भम यागशश्ख्र 
के योग शब्द पर विचार किया गया 
था । लेखक महोदय ने प्रोफेसर 
मेक्समुक्षर का हवाज्ञा देकर “्याग? 
पद का “यूजु णोगे ? थातु से बनाया 
ओर लिखा कि इसमें आत्मा का पर 
मात्मा से योग का मेल द्वोता है अत 
यह योग है। परन्तु यह यागदशन की 
परिभाषा के विपरात है--चाहे सेक्स 
मूजर कद्दे व अन्य काई क्टहे।याग 
दशन में से चित्तवृत्त के निरोध का 
नाम योग है। यहाँपर ध्याग” पर 
युज समाधी घातु से बना है । “युन्न 
याग” से नहीं, इसीलिए भाष्यकार 
ने लिक्षा कि-योग समाधि 


(शेष अगक्ते प्रष्ठ पर) 


गुरुकुल-पुत्र 
स्वर्गीय श्री नित्यानन्द स्नातक 
शिरोमणि, एम, ए, की स्मृति में 


श्री नित्यानन्द रनातक गुरुकुल् 
विश्वविद्याक्य वृन्दाबन के सुयोग्य 
एवं प्रभावशाली स्नातक थे। उनका 
ज्ञीवन अपने माता पिता के अनुरूप 
सादा तथा धार्मिक था। इनके पिता 
गुरुकुल के सहायक मुख्याधिष्ठाता श्री 
रामेश्वर शासत्री और माता श्रीमती 
विद्यावती हैं।पिता जी का सम्पूर्ण 
जीवन गुरुकुन की सेश में ही बाता 
है। यह उनके आश्ञाकारी उ्येए्ठ पुत्र 
थे। स्नातक जी गुरु ज्ञ मे द्वो जन्मे 
और उनकी शिक्षा दाक्षा भी गुरुकुज् 
मे ईी हुईं। सन्‌ १६५५ म गुरुकुल 
की रण जयन्ती-मद्दौत्सब पर आयुर्वेद 
शिरोमणि की उपाधि प्रथम भ्रेणा में 
कर बे गुरकुल के स्नातक बने 
तथा डेदू ब्ष ठक गुरुऊुल् मे दी 
अवेंतानक रूप म अध्यापन का कार्य 
करते रहे। शिक्षा मु आभरुचि रखन 
के कारण जल्दी ही उन्होंन आगरा 
विश्वाषद्यालय सर सम्कृत म एम० ए० 
प्रथम श्रेणी म उत्ताख कर लया। 
सन्‌ ४६ मे इनकी नियुक्ति एन> सी० 


बेदक इन्टर कॉलिज् आगरा केट म 

सरकृताध्यापक क पद पर हा गयी, 
| 

बह्दी पर काय करते हुए ३१ दिखम्बर 


१६५८ को सराजन नायडू अस्पताल 
में उनका आकस्मिक देहावसान 
हुआ। इस दुघेटना से पा।रवरारिको 
के साथ साथ कुत्त वासियों पर भा 
गहस आघात पहुचा है । 





उनका जीवन विद्यार्थी काल से 
ही आदर्श रहा । वह र्रभाव से दस 
मुख तथा सबंप्रिय थे। जब तक यह 
गुरकुल्न में रहे उन्होने आश्रम एव 
विद्यालय के नियमों का भन्ली भांहि 
पाज्षन किया और गुरुजनो को अपने 
कार्यों से प्रसन्न रक्‍्खा तथा जो काम 
उन्हे सोपा गया उसे उन्होंने मनोयोग 
से पूरा क्िया। आगरे में पहुँच कर 
वह अपने व्यवद्दार, कार्य अ्रनुशासन 
एवं प्रवचनों द्वारा आयसमात्र एव 
कालिञज् के आय॑ बन्धुओ के कृत 
पात्र बन गये। ऋषि दयानन्द के 
अनन्य भक्त होने से वह विद्यार्थो 
कप से ही ऋषि दयाननद और 
आयसमात्र पर ससकृन एवं हिन्दी में 
लेख लिखते रहे । भाय सघभाज नामनेर 
के साप्ताहिक सत्सगो में ता आर्य 
बन्धुआओ को श्रेरणा देने वाले उनके 
प्रभावशाज्ञी प्रवचन एवं भाषण होने 
ही रहते थे। मेरे सामने की बान है 
कि उन्दोन हिन्दी रक्षा आन्दोल्न के 
सम्बन्ध मे जो भाषण वृन्दाषन में 
दिया उस्रे जनता ने मन्त्रमुख्य हो 
सुना »र उनका भूरि भूरि प्रशस्रा 
का। वह आयंसमाज के एक होन 
हार उत्साद्दी नवयुवक थे और उनसे 
बढ़ा आशाये थीं। उनका पाणिप्रहस 
सरकार हुए अभी एक वष भा न हुआ 
था कि थिधाता ने पश्चोस वध की 
आयु में द उनझी जीवन ज्याति को 
सदा के लिए बुझा दिया। प्रभु दिवगत 
आरप्मा का शान्त एवं खद्गांत ्रदान 
कर और उनके शाक सन्तप्त परिवार 
शड्ो बर्य घारण करने की शक्ति प्रद्यन 
करे।  शाभाराम सिद्धान्ताज्षद्भर 


--रामेश्वर शाश्री 


पुत्र को पिता की श्रद्धांजलि 
गाव मात प्यारे पुत्र भय्यन सहारे एक 
दुयिता दया के तुम प्राणनाथ प्यारे थे। 
गुरुजन प्यारे ।शष्य शिष्यजन प्यारे गुरु 


मीतन के मत तुम जीयन जज्ञारे थे। 
ऋष के अनन्य भक्त सत्य में सदानुरुछ 
कुल सपूत तुम आयंजन प्यारे थे। 


बिजली चमक सम छन का चप्तक तुम 
वन्धन विमुक्त हुएनत्यानन्द प्यारे थे॥श॥। 
वृन्दावन पुण्य धाम ख्मुना पाथन्र तीर 
गुरुकल तपोभूमि ताम जन्म पाये थे। 
स्वार्णम जयन्ती जाकी ताये हा स्नातक बन 
एसे की उपाधि धार गुरु पद पाये थे । 
ढाई बे न।मनेर वेदिक कालेज मराहि 
शिष्ठा की जगाय ज्योति जावन अगाये थे। 
तात मात नेह तन्न आगरे में देह तद् 
ना + न 0  छ स्‍इ8टलिवानद प्योरेशुगोदमेखमावे ये।॥ प्यारे-ु गोद में समाये थे ॥२॥ 


ए-कलिमउक दुिकक ५कापीकिफ्छण ३७ रकिनेकक हर ििप९० ०अ्सिकट१७३ .कमलकिमिकक 


4 आयमित्र साधाहिक, रखनऊ 
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हैँ ० कर्ण रोग नाड़कतेल ९० 


कान की सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए “कशो रोग 
चाशक तेक्ष” प्रयोग करें | इससे कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, 


इदं दोना, खाज आना, खांय सांय होना, मवाद आना, स्रीटी खी 
बलना आदि शीघ्र आराम हो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये। 
मूल्य १ शीशी १।), पेकिंग पोस्टेज १॥), १ दर्जन पर खर्चा फ्री ओर ३े 
शीशी कमीशन में अधिक देकर एजेंट बनाते हैं। [कुछ निश्चित समय 
बक, ६ शीशी एक साथ मगाने से खर्चा फ्री, शीघ्रता कीजिए] 


पता-कार्यालय 'कर्यरोग नाशक तैल” सन्‍्तोमालन मार्ग, 
प्७]8379870 ए. ?. नजीबाबाद (यू०पी०) 
2902 १%6 5७ ४204१6७2968:3५946246246&89862) 


(पहले पृष्ठ का शेष) 
अर्थात्‌ योग समाधि कद्दा जाता है। 
ऐसा न मानने पर अनेको आपत्तियाँ 
कड़ी हंं आवंगां परन्तु ढाकटर महां- 
वंच को यह परिश्यात नहीं था । रु 

आचाय दयानन्द ने जेदिक 
ऋषियों को मन्त्र दष्टा माना है, 


सावदेशिक सभा के प्रधान 

स्वामी भभेदानन्द जी के अमि- 
ननन्‍्दन का निश्चय 

बविद्दार राज्य भाय॑ प्रतिनिधि सभा 

ने अपनी अन्तरंग खम्रा को बेठक में 

सावटेशिक आये पतिनिधि सभा, 


जारक और अन्य शास्त्रों का भी अमि- | दिल्ली के प्रधान तथा प्रसिद्ध आये 
प्राव यही है। ऋषि से मत्र द्घ्टा, | ज्ेत्रा श्री स्वसी अ्भेदानन्द सरस्वती 


साहालकद़मां, मंन्त्र श्रयाक्ता 
सषपेष्टा आदि अर्थ किए जाते हैं। 
यह बात साथेक्षाघारख पर दो दो या 
की भाँति विदित है। विद्वान आये 
संन्यासी श्री स्वामी अहामुनि जी 
और पं०चमोपतिती ने उपाधिवाद का 
बरणोन इस दिशा में किया है। परन्तु 
यह नपाएि द्रष्टूलपक्ष के पोषण में 
है। ये विद्वान द्रष्ट्ववाद के पोषेु 
हैं। परन्तु अभी थोढ़े दिन हुए श्री 
हाक्टर सुधीकुमार गुप्त ने अपने एक% 
खैख “ऋग्वेद के ऋषि भौर उनका 
दशन” मे ऋष का मन्त्रों के श्र्थ का 
परिचक खारयुक्त, गुणवाचक योगिक- 
पद कहा है।वे पुनः लिखते हैं कि 
मन्त्र का ऋषि मन्त्र के अं का सार 
है, देवता उसका विषय है, छुन्द 
उसका नियामक हैे। इन तीनों के 
बुगपत्‌ ज्ञान से मनन्‍्यवाये का प्लान 


अपेदाकृत सरल दो जाता दे। इनकी 


दृष्टि में देववा को भाँति दो ऋषि। हें 


और छन्‍्द भी अथ के परिचायक हैं । 
यह एक नया पिचार खढ़ा किया गया 
झऔर मध्यकाद्षिक विभचारधाराओं से 
मिलता जुदता है| परन्तु यह विचार 

घारा आयेसमाज की नदीं। ऋषि 
दयानन्द इस विचारधारा को नहीं 
मानते | 

यहां केवज्ष प्रसंग: कुंड उदाइरण 

दिये गये | वह भी इसकि। कि हम 
डिद्धान्दों के विषय में छुत ही सेव 
डे आते के + का 





की जयन्ती बड़े उत्साह के साथ मनाने 
का आयोजन किया है। 
इस अवसर पर उन्हे अ्भिनन्द्न- 
प्रन्यथ समर्पित किया जायगा तथा 
उनके सम्मान में एक थेक्षी अर्पित की 
जायगो | इसके ज्षिण आय प्रतिनिधि 
खरा न एक उपसमिति बनादी है। 
मन्त्र 
झारय प्रतिनिधि सभा, विद्दार राज्य 


विरक़ अभ्यासी खाध्यायशील 


व्यक्तियों लिए सुअवश्तर 
गयगाजी के किनारे प्राचीन ऐति- 
हासिक स्थान दारानगर गंतज् ( जिला 
बिजनोर ) में जो महात्मा विदुर की 
वपोभूमि है, एक विशाज्ष आभम 
बना हुआ दै। रथान सुरम्य है। गंगा 
का सुन्दर घाट बना हुआ है। झाभम 


में पर्याप्त कमरे हैं, बाग, कूप आदि 


। 

जो सथ्वन वर्दशों विशक्त रूप से 
खाधनादि की दृष्टि से रहना यादे वह 
अपनी आवश्यकताध्ों का भार स्वयं 
बहन करते हुए प्रसल्लतापूर्दक रह 
सकते हैं। उन्हें निम्न पते पर पत्र 
० करना चाहिये। 
--भ्यास्यान मात वर्ड 

शिवायन्द सरस्वती संरक्षक विरक्त 


आन्रम दाशनगर 
द्वारा शिग जश्न अश्ता पेड 
आउियानाओ- 


--स्वासी गंगागिरि जी महाराज 
गुरुकृक्ष रायकोट वाले ३ अप्रेत्ष को 
आय्यसमाअ, स्ट गार नगर (क्षखनझ) 
के वाषिक उत्सव पर पघार रहे हैं। 
वह उत्सव के सम्बन्ध में १३ अप्रेल 
तक कस्तनझ रहेंगे । इसके पश्चात्‌ 


(। किसी आयय्यंसमाज को उनसे क्षाम 


उठाना दो तो वह उनसे पत्र-व्यवद्दार 
द्वारा निश्यित कर लें। अप्रेल मास तक 
उनऊडी उत्तरदेश आदि में रहने की 
इच्छा है। . --भजु नवेव अन्त्री 
आय्येसमाज हृ गारनगर, कखनऊ 


१३४५) का शुभ दान 

आंयंसमाज बढ़ागांव (अ जस- 
गढ़) के भमषन-निर्माण के लिए वेद 
पथिक प० धमंषीर जो आय॑ सण्डा- 
धारी व्याख्यान भूषण, अभ्यक्ष धमं वीर 
प्रन्थमाला प्रकाशन विभाग सराय- 
रुद्देला देशल्ली ने १३४५) का घन 
प्रश्न किया है। 

इस खमाज को स्थापित करके 
आये ततिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के 
नाम रजिस्ट्री भी मण्डाघारी जीने 
करा दी है । 


निर्वावन-- 

--विलकनगर आ० स० (देहली) 
प्रधान भ्री क्षज्वाराम जी, टा० बीरेन्द्र 
खिंद जी मनन्‍्त्री । 

--खसौरा हरदोई आर्यसमाज 
प्रधान भी भारतसिद जी, श्री राम- 
सेवक जी मन्त्री । 

---हो सीकक्लां भा० स्र० (मथुरा) 
प्रधान चिरमोश्लीराम जी, श्री खेमचद्र 
ञी सन्‍्त्री । 

--वाष्टा (बिजनोर भाय॑ंसमाज) 
प्रधान भी शर॑ंमीनारायश जी, भी 
चमन ल्ञात्ष ही भन्‍्त्री 

(मेरठ) आ० ख० 
प्रधान श्रो दामोदरदास श्री, भी 
स्रीताराम जी मन्त्री, श्री मगवत 
स्वरूप श्री, समाथ भ्रतिनिधि । 

--गुलाबठी आ० स्त० प्रधान 
ढा० भिमरखिंद जी, अ्रस्प्रकाश जी 
सन्त्री । 

“सरघना आ० स्र० प्रधान श्री 





माममात्र रई आदय है । 
आाय्यंसमाज ने अपने पिछले पचास 
बे की भालढाल से इस सनातनी 
दावे को संपुष्ट कर दिया है। अगले 
पचास दर में, जो कुअ विशेषता शेद 
है बह भी तुप्प्राय दी दो जावगी। 
'ूरवन्ती विश्वमाय्यंम! का क्रेबल 
अयधाष रोष है। काई योजना ते 
इमारे समझ है नहीं । न नेताओं के 
समकझ, न अनसाधारण के समस | 
यदि कप जी प्रचांकेत अर कै 
स्न्‍न्तुष्ठ हैं तो उनको बधाई * गड़े, 
मुर्दों को उस्रादना में रदित नहीं 
सममता । चू 


--भआ० स० कटरा प्रयाग प्रधान 
श्री जदनन्दनतल्ाल थी, भी व्याक्षा- 
प्रसाद जी संत्री, भी अगनन्दन बाल 
ओऔी प्रतिनिधि । 

-भा० स० क्ख्तीमपुर ( खीरी ) 
प्रधान श्री शिवनारायणस जी, भी स्मा- 
शकर जी मन्त्रा | 

-भा० स० देबरी (पह्षादपुर) 
प्रधान भी ग्रोनपाल जी, भ्रा सिश्री- 
हाल जी मंत्री । 

--अआ०स० रामनगर (नेनीवाज) 
प्रधान श्री बनवारीताकम जी, भी 
इन्द्र एम ० ए० मन्‍्त्रा 

--भायंस्रमाज उत्तर काशी 
गढ़वालत्ञ ) प्रवान श्री भाडरसिंह भी, 
ओर प्यारेज्ा्ष जी मन्त्री । 

--आ० ख० अमरादा प्रधान भी 
इरिश्चन्द्रजा, भी रासानन्द जा मंत्री । 

-भआा० स्र० इल्दोर ( बिजनोर ) 
प्रधान भी वेद्भअकाश जी, त्ल्लूमलजी 
मन्‍्ती । 

-“आा० श्र० बगद्दा ( मिजांपुर 
प्रधान भी अयनन्दन जां, बेचकराम 
दिंद्‌ जी मन्त्री । 

“आ०ख० नया बाजार (सरकर) 
प्रधाच भ। ढा० मद्दावीरतिह जी, भी 
आम्प्रकाश जी अनन्‍्त्री । 

--भआा० शभ्र० गया प्रधान भी 
संरिचदानन्द सहायवी,श्री ओम्प्रकण्त 
जी भनन्‍त्री, भी स्रच्चिदाननद सहाय 
जी प्रतिनिधि | 

-“भा० श्व० भ्रक (गज, प्रदान 
सन्‍्वी । 


एक प्रति का २० नए पसे ) 


पी एक 


"७७७७७ ७छां॥ 


आय प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश का घ्ुख पत्र 
लखनऊ, रविवार फाल्युन २४ शक १८८०, फाल्गुन शुक्स्ध ६, वि० २०१५, १५ मार, १६४६ ३०. *ै रशिक्षिण 
शँ 


उद्लोघषन 


कृठिन खमर के सफक्ष साजियो आठों याम तुम्दे चल्षना है। 
पढ़ा हुआ जो अभी अघूरा पूरा काम तुम्हें. करना है।॥ 


युगारम्भ के प्रथम चरण में नहीं स्राँस खेने का अवसर, 
इल्का नहीं किन्तु पहले खरे भारी भार होगया शिर पर ॥ 
झपनी मछिल पूरी करस्लो फिर विभाम सुम्हें करना दे | कठिन० 


अभी बिन्दगी की राहों में अढ़े पढ़े हैं शुल्ल सपूतो, 
इन्ह इटा दो ठोकर देकर सिक्षे मिलेंगे फूल स्पूतों॥ 
निमय भप्रवत्ल वेग से वीरो अब अविराम तुम्हें बढ़ना है ।। कठिन० 


शृ गारों का छोड़ कम बिछ॒ते अगारों पर धरने हैं, 
अमी नये सघर्ष अनेकों इन्हीं भुजाझों से लड़ने हैं।॥ 
स्वतत्रदा की प्रथम फिरण का शुभ परिणाम तुम्दे किखना है| क० 


नव निर्माण नहीं बातों ख्रे बल्कि कोशिशों से हाता दे, 
जन कल्याण बदलते युग म बड़ी स्ुरिकल्धों से होता है ॥ 
असर शहीदों की समाधि का भ्रिय पेगाम तुम्हें सुनना है ॥ कठि० 


मजिल दूर पड़ी तो क्या हे रुकने का तुम नाम न लेना, 
कठिन कटकों की याटी में कुकने का तुम नाम न लेना ॥ 
जोश जागरण की वेल्ला में जीवन जाम तुम्हें बनना है ॥। कठटिन० 


पदमारों से सूने बन में फिर सथुमासर नये सिलने हें, 
अपने स्बक्ष करों से सुन्दर कुछ इतिहास गधे लिखने हैं ॥ 
विजन प्या के प्रमति शिवर कह शात शाम उुम्दें चढ़ना है ।। क० 
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बे 


तेपाल देश में आर्यसमाजी नेता-- 


शुक्रराज शास्त्री की फांसी 


मिल यह एक मथ्या घारणा दे कि आयेश्वसाज केवल्ञ उपासना 
मन्दिर मात्र है । वास्तव में आरयसमाज ज्ञीवन के लिए क्रान्तिकारी सन्देश है 
जा इस सन्देश को सुनेगा ओर मानेगा उसके जीवन में क्रान्ति आयेगी ओो 
झान्‍यो को भा क्रान्तिकारों बना देगी । नेपाक्ष के शुक्ररांज शास्त्री की शहादव 
आयंसमाज के राजनेतिक महत्त्व की स्थापना है ' इस्र घटना के होते हुए 
आय राजनीति से अपने को केसे विरक्त रख सकते हैं। नेपाल की बचस्मान 
ऋान्दि के पचे इस क्रान्तिकारी का बलिदान छिपा है । हम गय॑ करते रहेगे पर 
आज के नेपाल में हमे क्तज्य का पालन भी करना होगा और हमारा कर्तव्य 
पालन दी शहीढ शाख्त्री ज्ञी के प्रति सच्ची श्रद्धांजल्षि दोगी। --सखम्पादक 








श्री प० शुक्रराज् जी शास्त्री पहले 
नेपाली थे, शिन्द्दोने बेद शास्त्रों का 
पठन पाठन करके ऋषि दयानन्द करे 
प्रन्थो को पढ़ने के पश्चात्‌ नेपाज्ञ के 
सम्बन्ध में कुछ लिखना आरम्भ छिया 
था । थोड़े समय मे ही उन्‍्दोने अनेक 
ग्रन्थो का निर्माण कंर ढाज्ा | बात 
कक्षा से लेकर ब्द्धासूत्र शकरमाष्य 
तक एक द्वां लेखनी से लिख देना 
उनका द्वी काम था। भाप सस्कृत 
दिन्दा अप्र जी और नेपाक्षी के प्रसिद्ध 
पढित थे । शाल््री जी की लेखनी में 
आज्ञ गम्भीरता और मोल्विकता तीनो 
एक खाभ रहते थे। आपने पजाब 
यूनिवर्सिटी से शास्त्री की टिप्री भ्राप्त 
कांथी | 


आपके पिता श्री साधवराव श्री 
जोशी नेपाज् देश के पहले और प्रसिद्ध 
आय समाजी थे | आपको भाये 
समाजी दाने के कारण करे बार जेक् 
छकाना पड़ा । भोर देश निकाला दिया 
गया। श्री प० शुक्रराज्ञ जी शास्त्री ने 
वेद शाख, गीता, रामायय आदि की 
कथाओ द्वारा आये समाजी सिद्धान्तो 
का प्रचार किया । इस प्रचार से क्षोगो 
में ज्ञाग॒ति आने लगी। राणाओ की 
हकूमत के अत्याचारों के कारण नेपाल 
में द्वाद्दा कार मचा हुई था। कोई 
भी इन झत्याचारों के विरुद्ध जवान 
खाज्नन का साहस न कर सकता थ। | 
सूर्तिपूजा, पशुत्रो की बक्षी और 
शराब के विरुद्ध बोलना बढ़! जुम 
था। शास्त्री जी के प्रचार से जनता 
में बली देने की चर्चा द्वान लगी । कई 
ज्ोग ठो घृणा करते हुए खुले धन्दों 
इस रस्म का निन्‍दा करने कगे। 
एक बार शास्त्री जी भारत में भी 
आाए। ओर मद्दात्मा गाधी जी से 
मिलकर नेपात्ष में होने वाले अत्या 
चारो का वणन किया । इस मुन्नाकात 
का नपात्ष खरकार पर क्या प्रभाव 
पढ़ा | इस क्षेख के अन्त में आप 
देखेगे । इसके साथ ही धमरत्न ( जो 
याद मे ढिप्टी मिनिस्टर बने ) उनकी 
पार्टी ने भी प० अवाहरक्ाल से सेट 


की । और नेपाज् घापस आकर प्रजा 
परिषद्‌ पार्टी की नींव रखी । जब 
नेपाक्ष़ की जनता पर इन सुधारको 
का प्रभाव पड़ने लगा तो राणा सर- 
कार आग बबूल्ा हो गई। भौर ज्ञगी 
इस मार्ग के काटे को समाप्त करने के 
लिए योजनाए" बनाने। किस्री भी 
हकूमत के लिए किस्री देवता को ड कू 
अर ड कू को देवता बनाना क्या देर 
लगती है ? यह तो ररकारो के लिए 
दाये द्वाथ का कत्तव्य द्वोता है । 
राणाओ की दकूपत का नमूना देखना 
हो, तो निम्नज्ञाखत लाइनो खे अनु 
मान क्रगाइए-- 

१-श्री तुलसीमेहरर को गांधी 
भक्त हाने भौर चरखे का श्रचार करने 
के कारण १२ साल की सज्ञा दी गई। 

२--नेपाल फे एक भरद्यान्‌ कवि 
ने ज्ञायअ री खोलने की भाश्ा मांगी 
इस जुम में दो सो रुपया जुरमाना 

॥। 


३--कक्षकत्त के एक खुले मेदान 
में एकवार राणा खादहब घूम रहे थे, 
एक नेपातज्ी ने सल्लाम नहीं किया, 
इस अपराध में नेपाल लौटते ही १०० 
कोड़ो का दण्ड दिया गया | 

४--खावंजनिक सिनेसाहात्ष में 
दूमरे धर्मों को मानने वाले जा खकते 
हैं, किन्तु दरिजन नहीं जा सकते । 

४--रात के ६ बजे से प्रात, ४बजे 
तक एक सो साल्न से करफ्यू चल्ना 
जा रहा है | यह सब कुछ काठमाण्डू 
के पत्रकार रामराज्ञ न अपनी पुस्तक 
(क्रान्ति से पहले नेपाल ) मे लिखा 


। 

अब विचार करे कि ऐसी हृकूमत 
इन क्रान्तिकारी श्रार्यों को केसे सहन 
कर सकती थी। 

राणाझों ने स्ली० आाई० ढी० के 
अफसरों से मिज़्कर उनके विरुद्ध 
रिपार्ट करवाई । और उनकी खारी 
पार्टी जेल्न मे ढान्न दी गई । मुकदमा 
की सिसिक्ष सुरम्मिल करके बढ़े-वड़े 
खरकारी कमंचारियों को ओर राजगुरु 
आदहाणों को राषइरबार मे बुलाया 
गया । शात्री जी सेण्टर जेञ म थे । 


१४ मार्च १६४५६. 


बन 


झार्य सभा मोरीशस का पत्र 


५००) एन सौ राणा शेत्र (१ £ 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश ने तीन कार्यों का शुभारम्भ किया है। 
हम मोरिशस निवासी आये भाई और बहन इन तोनों दो कार्यों का स्वागद 
करते हुए सभा को हार्दिक बधाई देते हैं । 
“झायंमित्र” आयेजगत्‌ का सबसे पुराना समाचार पत्र है। इसने भआाय॑जगत्‌ 
की बड़ी सेवा की है। इसलिए इस्रकी हीरक अयन्ती मनाना आवश्यक भा । 
माननीय श्री पं० गंगाप्रखाद जी उपाध्याय और भी पं० गगाप्रसाद जी 
रि० चीफ जञ्ञ बयोपृद्ध, अनुभपवृद्ध ओर विद्यावृद्ध हैं। इन्होंने अपने लेखों 
और पुस्तकों द्वारा आयंसमाज की जो सेवा की है, उसके लिए उत्तरप्रदेश ही 
नहीं भपितु सारा भायजगत्‌ कृतश्ष रहेगा। 
यह मनुष्य पूजा नहीं बल्कि यही असली पूजा है। देव ऋण चुकाने का 
शास्त्र श्रृस्मत सिद्धान्त है, क्योकि विद्वान को ही तो देव कहा जाता है। आये 
प्रतिनिधि खा उत्तरप्रदेश ने देव ऋण चुराने का बढ़ा हो प्रशदनीय कार्य 
किया है भौर उपयुक्त आदश उपस्थित किया है। 
.. आयंसमाज के प्रधत्तेक महर्षि दयानन्द जी महाराज ने मथुरा नगरी में 
बठकर गुरुषर, दण्डी स्वामी भरद्ध य पूज्य श्री विरजानन्द जी महाराज से सत्य 
शिक्षा प्राप्त की थी। उस स्थान का साय जनिक कार्यों के लिए सुन्दर रूप में 
निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक था । इस विरज्ञानन्द भत्रन के निर्माजाथ 
घन देना उत्तरप्रदेश और भारत के आरयोँ का ही कत्त॑व्य नहीं है,बल्कि भार्थिक 
सहायता करना समम्त झाय जगत का परम काय है। 
यद्यपि “साव देशिक” समाचार पत्र ने भारत के आयों से ही धन भेजने 
की अंपीक्ष की है, और न अ्ये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश ने इमसे आर्थिक 
याचना की दे । तो भी इस कार्य को परम आवश्यक समझ कर झाय सभा 
मौरिशस की ओर से पांच स्रौ रुपये को स्वल्प धनराशि विरजञानन्द मवन 


निर्माणाथ भेजी जा रही है। 


इनके अतिरिक्त सब क्रान्तिका रियों को 
भी बुक्ञाया गया। नेपाल के बड़े 
हाकिस युद्धशमशेर ने एक कागज 
उठाया और चार्जशीट निम्नलिखित 
पढ़ कर सुनाया-- 

इम्र ल्ञागो की तरफ से नारायण 
हट्टी से खूनी काण्ड करके सारे 
रायाओ का मारने की साजिश की 
थी । अ्थांत्‌ कीड़े ने हीरे को फोड़ने 
का यत्न किया था। शुक्रराज शाक्षां 
भमारत में ज्ञाकर गावी जी से मिले। 
ओर अज्ञलसूत्र म अपने अनुवाद में 
माक्षवी जा की सरम्मात जलिखी। 
केदारनाथ धमंरत्न वगेरा पार्टी ने भी 
भारत में जाकर हमारे विरुद्ध नेहरू 
को बहकाया, जो कि भारत का सबसे 
बढ़ा शासक्षिर्ट है | शुक्राज़ जी 
शासत्रा की तरफ (जेब का तरफ ) 
इशारा करते हुए युद्धशमशेर ने कहा 
कि नपाल के इतिहास में नपाज्ञ की 
भूमि पर यही एक शास्त्री है, जो 
क्रान्तिकारी हो सकता है । तूफान 
मचा सकता है। उथल पुथल कर 
सकता है। उसको जेल से लाआ, 
पहले उससे निपटारा किया जाएगा | 

शास्त्री जी को जेक्ष स्रे क्वाकर पेश 
किया गया। शास्त्री जी ने आाते ही 
हाथ जोड़ कर नमरते की । बढ़ा 
दाकिम गुस्सा में त्ाज-पीक्षां हो 
गया । ओर दांत पीखते हुए यों 
बोला-- + 

“शाजक्यी तम्र हर बात में शर रत 


अवदी य.-- 
रामसुन्दर दिलवन्द 


मन्त्री, आय समा, मौरिशस 


करते हो, जब कि एक द्वाथ से सक्ञाम 
करने का रिवाज परम्परा से चला 
आता है। तुस्ने दोनो हाथ से नमस्ते 
करने की गुस्ताखा क्‍यों का २”? 

शास्रा जा हर बात का छत्तर 
बड़ी याग्यता से देते थे, जिसका 
हाकिसो के पास कोई अवाब न था, 
शासत्री जी की दाजिरजवायी का सुन- 
कर बड़ा दहाकिस गुरसे में झा गया। 
बिगढ़ते हुए पास वाले पुलिस श्रफखर 
से बाला, “जाझों फौरन कोट से मेरी 
बन्दूक ज्ञाओं ? ताकि मैं इसे गोली 
से उड़ा दूं ।” यह सब क#रान्तिकारियों 
का गुरु दे। इसका सब कुछ अब्त 
कर लिया शापगा ओर सौत का सजा 
दी जाएगी । यह सुनते हो दरबार में 
एकद्म सझ्नाटा छ। गया। 

जनता की ओर से राणा युद्ध 
शमशेर को द्वाथ जोड़ कर प्राथना की 
गई कि शास्त्री जी को माफां दे दी 
जाए। खाथ ही शास्त्री जी की ओर 
से जनता ने माफी मांगने का इशारा 
क्या । शाखत्रा जी एकदम वोक्ष उठे, 
“मैंने कोई भपराघ नहीं किया । किस 
बात की माफी मांगू ? अगर मैं 
दोषी हूँ, तो दाषी को सजा मिल्ननी 
ही चाहिए ? 
र १--गोल्ली से उड़ाना है, दो जड़ा 

। 


२-पेढ़ पर छ्लटका कर पांखी 
देनी दै, वो दे दो । * 
(शेष प्रष्ठ १६ पर) 


२५ मार्च १६४६ 


चढ़ कक जय कटी फट ज+ अतयाय_&” पेकापिप्ता पनामिन/*ेन्‍कपियक पिहाम्यिकतिकुषआंन. 3०-०३ ६-मसिनमुडनिलकिसक किलर पल पट के की हु 





ओ त्व हि विश्व मुख विश्वत परिभूरसि | अप न शोशुचदघम्‌ ॥ 


ऋ० ९५ शाप 


+ है अग्ने परमात्मन्‌ | शव हि तू द्दी “विश्वत परिभ्रास सच जगतू 
खब ठिामो से व्याप्त हो, अरतएव अ प विश्वतोमुख हा । हे स्वतमुख अग्ने ! 
आप स्वशक्ति से सब जाबो के हृदय म सत्याण्देश नित्य ही कर रह हा । वही 
आपका मुख है। दे कृपाला | “अप, न; श'शुचद्धम्‌” आपका इच्छा से 
हम रा पाप खब नष्ट दा जाय, जिससे हम लाग नष्पाप हाऊे श्रापका भक्कि 


| और ञाज्ना पालन म नत्य तत्पर रहे। 
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हमारी राष्टू-भाषा 


हमारा राष्ट्र खतत्र है। हम १० 
बर्ष से आधक खमय स पूर्ण स्वतन्त्रता 
का उपभोग कर रहे हैं। इस बांच म 
हमने दश फी कल्याण कामना स 
प्रेरित दकर परचतर्षीय स मुद ।यक, 
अल्प बचत आदि अनेक स क्तपूणा 
योजनाये बनाइ और हनक द्वारा 
अपन राष्ट्र का प्रगति के पुण्य पथ पर 
झग्नतर कश्न का भरसक प्रयास 
किया है। $उने रचन प्मक कार्यों में 

ब.,त कुछ समषाता भा भाप्त हु 
है मकर काय क्लापी 
ऋर किसा अन्य देश के गुट वशष 
के साथ गठ बन्वन न करके वण्ष 
बन्धस्त का भानना स अ रत ७ +रें 
स्वतत्न “र नप्जज्ष परदे शक्न वे 
का “शुसरण उसने के कण दशा 
म भारत राष्ट्र का ल्ञाकात्रयता यढां 
है और गौरण स उसब। नरी७ ऊपा 
हुआ हैं, खत वानके | सनदई नदों 
है। बतुऊूपन दश का झान्तरिऊ 
स्थित सेना नेन आश्क रण स 
किन्दी मामत्ा भ इृतकं/य ह्वाने प्र 
भी, दम बहुत आगे नहं। षढ़ लऊ 
हैं। यद कहना भा अप्रासानज्षक न 
होगा कि बहुत से ऐसे प्रष्टो क हनन 
करन में भी हम बहुद पिछड़े हुए है 
जिन पर हमारे गष्ट्र के जीवन मरण 
की समस्या निभर दै। 

हम पक राष्ट्र के ।नर्माण की, एक 
खमूचे राष्ट्र की अखस्ढता, अविच्छि 
अता और एकता की आवश्यकता 
हृदयद्म करके भो एक राष्ट्र भाषा की 
सससस्‍या को भविल्म्ब हक्ष करने की 
आावश्यकठा भौर महत्ता को उतना 
छऋमुमव दी नहीं करते जितना इमे 
करेमा जाहिए। अपने विवित्र घरेलू 


सारख-धन्धो म रह्ष्मे रहकर दम यह 
सात प्ृषय शुल हा मत ह# कि हसार 
सम्पूण राष्ट्र & निम ण॒म, दमारे 
राष्ट्र का बचस्व तथा धन्‍्पुण र टू ऋा 
एकता, स्वाभभान, ॥रतर. आर 
आनततत्त दच प सन म हमर रष्ट्र 
भापा क्तना ओर क्या यागदान 
करेपा ? 

जन अगरित खाधको, उशनछो 
छोर नताभ के सतत अयलत्ना के फक्ष 
रगरूप जिनके समय कण मे इस देश 
क खसाव रनिक ज्ञावन का बागढार रहां 
है, इस दश + साववान सम कब्रत 
हन्दा को राष्ट्रभापा के गारव पूणा 
ऊ सन पर आस न द्वान क अवसर 
मिज्ञा ६ सवियान म एक नश्चित 


जे वे भा नयत »र दा गई ह। 
अब पधू 7४ 7 ईर और 

ह४- च्छै 
श सन न ६० [4 आामवार 


पर र भाप इ?क। प्रयाग द्वागा 
साववान क नियत अजा4 छा प्राय 
हन द। ।त6, अश खम्ाण *र चुक 
हैं। किठु(+ राष्ट्रम पा हो समस्या 
अज्ध #। छल रू गण १८श्न एव 
दुरूद्द यनो हुई है। अन्य गान्तो की 
द्ज्ञाव बसस्‍्त- 4 अभी! दूर दें द्वो, 
किन्तु दिनदी के अपने प्रान्त उत्तरप्रदश 
ई॑ म एक र प्रआाषा की सम्र या उपे 
छित बनी हुई है। 

उत्तरप्रदेश कान स-शाखन की 
ब गढोर आव मानन य डा+ सम्पूर्ण 
नन्‍्द, माननोय प०कमलापति त्रिपाठी 
आझादि अनक देशभछ ओर हिन्दी 
खाहित्य सेवा मन्नियों के हाथ मे है। 
हम।रा विश्वास दे कि इसमार प्रान्त के 
मन्त्रिमण्डव में एक भी मन्‍्त्री ऐसा 
नहीं है जो हिन्दी का विरोवी दो और 
जा राष्ट्रभावा के सम्बन्ध म उन 


मर्यादाओ ओर आदेशों का पाक्षन 





किये जाने के विरुद्ध हो जो समूचे 
भारतीय राष्ट्र का कल्याण कामना से 
प्ररित हरकर टेश के सविधान में निर्या 
रित किये गये है। किन्तु फिर भी 
हमारे प्रान्त में शांसन के कामा म, 
तथा बादरा क्षेत्र में हिन्दी की जो 
प्रगति होनी चाहिए वह आज्ञ दक 
नहीं द्वो पाई है । यहा नहीं किन्तु 
शासन के क्तिन दवा क्षेत्रों म, त/, 
हिन्दी की घार उग्ेज्ञा द्वा रदा है। 

% ज्ञ भा हमारे प्रान्त म॑ कितने 
ही उच्च अपिफारया का अ्रप्रेजी 
प्रेम पूव "तू बना हुआ है| हाल दी म 
एक दनिक समाचार पत्र जे प्र उल्लर ते 
हुए हमन पढा-- 

“टाडा तदखील में मुऋदमो के 
फेसले अग्रजी म दिये जाते है। 
लोगा का उनका नकल लने के लिए 
फज्ञाबाद तक दौडना पडता है । 
इसका कारण यह है कि तहसील के 
नक्लनबीस अ्भ्जा के फेमलो की 

नकल नरों दे सच्ते | ज्ञागो म॒ बडा 
असन्नताप है ? 


यह खमप्चार अपन! राम कटष्ठा नी 
ख्य दा कह रहा है और इस बात की 
सत्यटा प्रस्ट कर रहा है (के जहाँ तक 
हम ” छादप्लतों म हिन्दी के प्रचार 
एवं तर का सम्बन्ध है वद्ों तक 
हम बचिक्कुल आगे नहीं बढ ह। 
हमारी अरयिव्शश जनता श्राज्ञ भी 
नरच्र हैं भोर उन्‍्च आधकारयो के 
अग्न जा प्रेम के कारण वह अदालतों 
जेनिगिये का राष्ट्र पा हिंदां म 
पाने के अपने भ्रकृत अधिकार से भी 
बचित रखी जप रही है | सव्रियान के 
निर्देश के अनुसार इमारे प्रान्त की 
याप्र मे सरक र हिन्दा झो राज्यभापा 
घापत कर चुका दहै-कि-्तु शासन के 
कमाम उसझा पोपगा के $मुसार 
व्थत र कटा र् हा रहा हद त्स आर 
७. चुनी सपयेप्र नहीं च्‌त प्रतत 
हो रह' ज्तिना से रहन चाहिये। 
कि्द्दीकिन्दीं मन मताहिताफे 
प्रति उसका >ास लता ननता को 
दृष्टि म बहत ह आपत्तित्नक कोर 
गटक गली रही है| 
राष्ट्र भाष हिन्दों जे त्िनम्र समर्थक 
झोर सेत्रक हाते हुए भी हम किसी 
भाषा ओर साहित्य के विराबी नहीं 
है। कन्तु दम दुब इंटा है यह 
देखकर कि राष्ट्रभापा हिन्दी के 
मामलों में सविधान कहे निर्माता तथा 
इन अनुयायी गए' हा राजन तिक 
दलबन्दी के अम्बाडे में प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से सत्िधान के निर्देशों 
पर कुठ राघ त कर रहे हैं । कहते है 
कि राष्ट्र भाषा हिन्दां दी प्रगति को 
धपेज्ञा करके हमारे प्रान्त कां सरकार 
अल्प सख्यको के अधिकारो के सरक्षण 
फे नाम पर अदालतो >र स्कूला भ 
उदू' को मद्धक्त देतो जा र्‌दां है । 


(7 झा उच्क पेडान आधिम का? हल विदलिन्न फ०३- पेघ७ दिला अं सबक ७०२०७००+,२५० ९४*९/ ९७४१९०/ देक़ी ७. १९५१ ०५७४ इक सि#” इक रतन 


उसके उत्तर प्रदश के पन्छिमी & 
जिला का ैःदू क्षेत्र घाषित करने से 
राष्ट्र भाषा हिन्दा का प्रग्ति का धक्का 
क्षय रहा है, इस प्रत्यक्ष सत्य से 
इन्कॉर नहीं किया जा सकता । इस्रऊे 
साथ ही इससे प्रशासन का व्यय भार 
बढ रहा है। झत्यन्त आदर के साथ 
हम अपनी लाकप्रिय काप्र स सरकार 
स यह ।नपेदन करना अपना क्चतेण्य 
समभते ६ कि पह इस प्रान्त की 
अ्धिकाश हिन्द भाषी जनत के प्रति 
अपने “त्तरदायित्त को अनुभव करें 
ओर क्सी समुदाय विशेष क द्वितों 
के सरक्षण के नाम पर काई ऐसा 
कदम न उठाय जिससे भ रताय सवि 
घान म॒ घावित राष्ट्र भाषा हिन्द। बी 
अवहेलना दवा या उसकी प्रगति में 
किसी प्रकार भा बाघा पडे। प्रान्त 
के सभा खमुदाया के हितों क सरक्षण्‌ 
के लिए सरकार उत्तरदायी हैं । हिन्तु 
किसी समुलाय ।वशेप के अश्रधिकारो 
के स क्षण के नाम पर बह बहु सख्यक 
हिन्दा भापा जनता ऊे मूल अधिकारों 
का बलि क्यो चढ़द ? राजनीतिक 
दुलव दी के दत्टल मे फपकर बह 
मपरतीय सवियान की मर्ज” का 
उत्लपन ओर उसके निर्तेशा को 
अवशेलना क्या करे ? 

सम्रच भारताय रष्ट के द्वितो को 
ध्यान म रखकर ऋप दयानन्द से 
लेकर समाज्ञ मु .रफ क्शवच-द्रसेन, 
लाकमान्य तत्तक ओर मद त्मा गारी 
75 प्रायः सभा राष्ट्रानर्माताआ और 
नाक सेवियों ने हिन्दां का देश की 
र ट्र भाषा बनान का बीडा उठाया 
था। उनके तथा अगाणत इनी- 
सेवयो का साधना ओर पुण्य प्रताप 
सं, तथा स्वयं अपन तज ओर क्षमता 
स ना हल आए £पन गौ पूण 
पद का प्रप्प्र १*हे इस चुशा से 
याल हम्तारा प्राताय शासन कश्ल 
हिट की चाभगर दर झ लए स्पष्ट 
घाषणा हां न सर 7 वा फू व्याव 
हारिक रूप स इस आर कलम भी 
ज्ठाबे ता उस त्ाफाॉय्यत' अधि 
दापिक बइतग एजां “मारा धाग्यणा 
है।यद श्रदल  तरा शासन के 
सभा च्षेत्रा ” ज्बल् दि दा का प्रयाग 
कया न थे सभा सरकारा कम वारा 
लिक्ट माबष्य का कसा नियत अ्रतरधि 
म दि दा सायन ओर प्रान्तय शासन 
के क म॒ काज मे क्रेबल हिंद का व्यव 
हार करन का बाध्य हा रथानांय 
लिकाया के सर काम हन्द्रा म हो, 
मरकारों दफ्तर मे हन्दा मे आवेदन 
पत्र ।नय नायें शक्षा सथाआ में 
हि दी की अवानत २”, त', ।नचय 
द्वा दिदा दग दन प्रग तश क बनगा। | 
र ट्रनापा हन्द 3 समुन्नन द्वान भौर | 
नर तर श्र [तश नल बन रहन स समूचे 

शशिष श्रगल्ल॑ प्रष्ठ पर | 
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[पिछले पृष्ठ का शेष] 


शष्ट्र की एकता की दशूतपूष्र बल ही 
नहीं प्राप्त दो गा, अपितु उसमे निर्माण 
की भावार-शिज्षा और रीढ़ सुदृढ़ 
होगी । क्या हमारे प्रान्त की क्ञोकप्रिय 
काप्र स सरकार इस दिशा मे सक्रिय 
कदम उठायेगी 


मुख्य मंत्रीजी की सफलता 


उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री डाक्टर 
सम्पूर्णानन्द जी कांग्रेस के विधायक 
इल की बैठक में प्रायः दो ठिद्दाई 
बहुमत से दल्ञ का विश्वास प्राप्त 
करन में कृतकाय हुए । कांग्रेस दल 
के विधायक सदस्यों को कुत् सख्या 
३६४ दे जिनमें ३-४ सदस्य बैठक में 
प्रपस्थित थे। इनमें २३४ सदस्यों ने 
हाथ उठाकर ढा० सम्पूर्णाननन्‍्द के 
नेतृत्त मे अपना विश्वास प्रकट 
किया । ज्ञो विवायक असन्‍्तुष्ट हं 
उन्होने मतदान में भाग नहीं किया । 
उन्होंने मतदान क्री इस प्रणाक्ञी का 
विराध किया । वे चाहते थे कि मत 
दान गुप प्रणाज्ा से हो । छिन्तु 
चेठऊ में अवन्यक्ष ने मतद न को बिल- 
कुत्त स्रतत्र ओर खुने रूप में दो जाने 
दिया । परिणाम स्पष्ट है। 

डा० सम्पूर्णानन्द अपनी इस 
सफज्ञवा पर प्रत्येक देश द्विषी से 
बधाई पाने के अविकारोी हैं। यह 
धात अनहे हृदय को विश ज्ञता और 
शालीनता की द्यातक है ।क विवायहऊ़ 
इल की बेठऊकू समाप्त हो जाने पर 
उन्द्दोने मतदान मे भाग न लेने बा के 
विरोधी विवायहू खदरयो से सहयोग 
की अपील की । जहां तक जनता की 
ओर देश की सेत्रा का सम्ब घ है 
यहां तक हम छिसो गुटवन्दा को 
सराइना नहीं करते। यद्ध बात भू व 
सत्य दे कि देश सभी दल्नो का है 
ओर सब दल्ष देश के हैं। दम सावं- 
जनिक सेवा के क्षेत्र मे, विशेष कर 
राजनीतिक क्षत्र मे, इस बात के 
कायज्ष हैं हि सभी दल सचाई के 
सांथ अपने अपने सिद्धान्तो का अनु- 
सरण करते रहकर परस्रर अविक से 
अधिक सदूभावना और ख्द्दयोग से 
काम ले तथा सबसे वड़ी मनुष्यता 
को झॉलों से ओमतन् न करे। जहाँ 
बिरोच हा वह्दों मी प्रेम झ्यौर पारस्परिक 
सह नुभू त का ससन्वयवादी न ति से 
काम लेन पर दस देश # जनता के 
विश्वासपात्र रह सकगे | हमारी 
हार्दिक कामना है कि डा० सम्पूर्णा 
ननन्‍द जी कांग्रेस के विधायक दल्ल के 
बहुमत का विश्वास प्राप्त कर लेने 
पर प्रान्द की जनता के दुःख दृद दूर 
करने में भां सफक्ष दो । 


जे 
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ग्राम-सेविकाओं को शिक्षण गांव वालों के पास जमीन 


आशा है दूसरी योजना की अवधि 
में केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की 
प्राम योजना भों के लिए 3,८०० प्राम- 
सेविकाओं की जरूरत पढ़ेगी । इसमें 
से ३,००० को शिक्षण दिया जा चुका 
है ओर २,६०० को शिक्षण देने की 
व्यवस्था कर दी गयी है। ये प्राम- 
सेविकाए १,४७० विभिन्न विकास 
योजनाओं मे काम करेगी । कुछ 
प्राम सेविकाआ ने तो काम शुरू भी 
कर दिया दै। 
करतूरवा गान्धी नेशनज्ञ मेमोरि 
यज्ञ टुस्ट पिछले चार वर्षों से शिक्षण 
देने का काम कर रही दे। अब इस 
काम के क्षिए ३ और सस्थाए' चुन 
की गयी है और कुछ अगले साल 
चुनी जाए गी। 


गांव की बपढ़ी लिखी औरतों को 
शिक्षा देने के लिए भी कन्द्रय समाज 
कल्याण मण्डक्ष ने भमनुदान देने का 
निश्चय किया है। इन औरतो को 
कम से कम इतनो शिक्षा दी जायगी 
किये ग्राम सेविका की टूनिंग लेने 
योग्य दो जाए | यह योजना इसलिए 
बनाई गयी है कि कुछ शिक्षायत 
आई थीं कि आजकइल जो प्राम- 
सेबिकाए' काम कर रहो है, उनकी 
आयु और रहन-सहन आदि ठीक 
नहीं है। 

प्राम सेविकाओं की भर्ती करने 
से पहले उनका पढ़ाई, कषिखाई, 
गणित ओर सामान्य ज्ञान की 
मामूली स्री परीक्षा ली जाती है। 
इसके बाद इनका इ टरव्यू होग है। 
तब सफल्न उम्म दवारो से एक पखवा ड़े 
तक काम करवाके, उनकी परख की 
जाती दै। जो उर्म्म दबार ठीक काम 
नहीं करते, उन्हें निकाल्न कर अन्य 
उम्मादबारों का मोका दिया जाता 
है । इसालए जावश्यकता से कुछ 


अधिक उम्मीदवारों का चुनाव किया 


जाता है। जा प्राम संविकाए अपने 
आपको इस्र काम में नहीं ढाल खकठीं 
उनका बगह अतिरिक्त उम्म दवारो 
का सूचा म से नियुक्त कर दी जाती 
है। प्रत्येक प्राम सावका का एक बाढ़ 
भरना पढ़ता दे कि वद्द अपनी टू निग 
पूरी करया। ढाक्टरा चिक्रित्सा के 
लावा अगर अन्य किसी कारण से 
वह कास नहीं कर खकता या ।नशाक्ष 
दी जाती दे ता उस दू निंग के समय 
दी गया घन राशि वापस कर देंनां 
पदुती हैं । 


१--नेशनल्ल सेम्पल्न सर्प ही 
आठवीं पढ़ताल से (जुलाई १६४५४, 
मार्च १६५५) पतः चला है. कि भारत 
के गावों में क्ृगमभग ६ करोड़ ४० 
क्ाख परिवार रहते हैं । 

२-- इन परिवारों के पास करीब 
३१ करेड़ एकड़ जम न दै, जो देश के 
पषेत्रकत्न का ३८ प्रतिशत और काम में 
हि ज्ञायक जमीन का ६१ प्रतिशत 

। 

३-इनमें से लगभग ठेढू करोड़ 
परिवारों के पास कुछ भी जमीन नहीं 
है। और करीब एक चौथाई पारेशरो 
के पास एक एक एक्डू से भी कम 
जमोन है। अथांत्‌ करीब झ्ाधे परि- 
बारों के पास जमीन है ही नहीं था 
है तो एक एकड़ से कम । इनके पास 
लिवनी जमीन दे वह कुल ग्रामीण 
परिवारों की जर्म न के एक प्रतिशत से 
कुछ ही अधिक दै। 

४--क्षगभग दोन चो थाई परियार 
ऐसे हैं जिनके पास जमीन नरटीं है या 
४ एकड़ से कस है। इन सबकी 
जमोन सिज्ञाकर कुज्ञ जमीन के छठे 
भाग से झ्रांधक नहीं है। 

४--खब परिवारों के पास जमीन 
का भौसत ४ ७ एकड़ होता है । इनमे 
भुमिद्दीन परिवार भी शामिल्ष हैं । 

६--भारत भर ह तमाम प्रामीण 
परिवारों में से ६३५ प्रतिशत ने, कुछ 
भी जमीन पट्टे पर नहीं उठाई थी। 
१२४ प्रतिशत परिवारों ने कुद्ध द्विस्सा 
और २ प्रतिशत ने अपनी पूरी जमीन 
पट्टे पर उठाई थी । बाकी २२ प्रतिशत 
भू[मेद्दीन हैं । 

७-६० प्रतिशत परिवार अल्वग 
खेती करते हैं । 

८--२० प्रतिशत शामिल खेती 
करते हैं । ६ प्रतिशत केवल शामित्ञ 
खेदी और ४ प्रतिशव कुछ जमीन पर 
अल्लग और कुछ पर शामिल खेती 
करते हैं। स रे क्षेत्र का लगभग ८ 
प्रतिशत शा'मल्ष खेती में है । 


१५ मार्च १६५३ 
(वककुफ्िमटफन पर किक ीट१७वभ,..+ न्विम्सि 


आवश्यक सूचना 

पमपच के अऊछ थे आजमिय 
हीरक जयन्तो की थेठक १४ मार्च को 
सायं ७ बजे होगी, उपरे यन पर 
सम्बन्धित सद॒त्य मध्याइ १ बजे से 
होगी नांट करले भोर समय पर पधा- 
रन की कृपा करे ।--उमेश चन्द्र स्नातक 
संयोजक आ० मि० ही० ज० सम्रिति 


हरिजन-सम्मेलन 


(पिशेष सम्बाददाता द्वारा) 
दि० ६ मा को कस्वा माल 
(कखनऊ) में जिल्ला हरिजन अविकारी 
ओ भीकृष्ण जी, जिला सूचना अवि- 
कारी, जिला अल्प बचत योजना 
अधिकारी तथा स्थानीय बी०ढो «आओ ५ 
की उपस्थिति में वृढद॒ दरिजन सम्मे- 
जन का आयोजन किया गया जिसमें 
लगभग २००० की सख्या में म्रामीण 
जनता ने भाग लिया । इस अवसर 
पर भाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरर्देश 
के प्रचार मन्त्री श्री राजबद्दुर जी 
विद्यारत्न तथा खभा के प्रच।रक श्री 
बाल$ष्ण जी शर्मा भी सम्मिल्षित 
हुए । 
श्री गज्ज बहादुर जो ने अपने 
व्याख्यान द्वारा सवर्णों तथा दरिजनों 
का एक दूसरे से पररपर 'मिक्ष जाने 
वथा छूतछात को सम प्त कर देने से 
ही देश का कल्याण दो सकता है इस 
विषय पर प्रकाश उ ल्ला । 
प्रचारक मद्दादय ने अपने भज्नों 
तथा बाण विद्या ऊे प्रदश॒ना से बनता 
को मुर्ब कर दया। श्रो घूचना 
अविकारी द्वार जनता के लाभाथे 
विशेष जानकारी के लिए सूचनायें 
प्रसारित की गई । 
झल्प वचत याजना अधिकारी ने 
अल्प बचत योज्ञना के ववान को 
समझाते हुए उसका मद्तत्ता पर प्रकाश 
ढाज्ला, इसके पतश्च'तू जितना दरिज्न 
अधिकारो श्री मिश्रा ले दरिज्ञनों के 
उत्थान और उद्धार के लिए सरकार 
से दी जाने बाल सुविवात्रों का 
बणेन शिया तथा जनता का उनसे 
ज्ञाम उठाने के लिए प्रे रेत किया | इसो 
स्थान पर कृषि विभाग तथा र्त्रास्थ्य 
विभाग हा ओर से प्ररशन ऋा भा 
प्रन्‍न्य कियः गया था । उससे बनती 
आत्यन्त प्रभवित हुई। 
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आगरा आयंसमाज के करमेंठ कावेकर्ता और आप्र० नि० सभा 


उत्तर प्रदेश के पुराने सम्मानित कार्यकर्ता 


थी परमेश्वरी सहाय जी वकील का स्वर्गंवास 

आदरण य वकीक्ष साहब पिछले काफ! दिनों से अस्वस्थ थे। क्षम्वी 
बीमारी के बाद उनका रत्रगवास २६ फरवरी को हो गया । 

इस शोक समाचार से उनके पारिधारिकों के खाथ समस्त प्रान्दीय 


आय॑ बन्घु, सभा और 
प्रदान करे । 


मित्र दुखी हैं। प्रभु दिवंगवात्मा को संदूगति | 


१४ मार्च १६४५६ 
कल 
भरध्यात्म च्चौ-- 





प्रभु की महिमा समझने के साधन 


प्रभु को अणोरणीय म्‌ महतो 
मद्दीय न कहा जाता है। प्रभु के इस 
रूप की खममने का क्‍या उपाय है, 
इसे पर आज हम विचार करेगे। उप 
निषद्‌ इमें बताते हैं कि उस महास्‌ 
और सघन्र व्यापक्त प्रभु का 
अलुष्य ३ साधनों द्वारा प्राप्त कर 
सकता दै--(१) निष्कामता (२) शाक 
से रहित हाना तथा (३) बुद्ध की 
मिसकता । 

निष्कायत का क्‍या अभिप्राय 
है? ठपनिषदों की, वेदान्त का, 
विशुद्ध आये स कृति के अध्यात्मवाद 
कौ विचार बारा यह थी कि जहा 
सत्य है, पर-तु इस ससार से मां ता 
इन्कार नहीं किया जा सकझता | दो, 
इस खंसार के घुझाविशे म भ्रन्तिम 
सता, यनार्थ सत्ता शएर क' नहीं, 
आत्मा की हे, प्रक्रात की नहीं, परम।त्मा 
की है गोता ने भा कद्दा है कि 
क्मोंक शरार दे इसालए शर२से 
क मे करा परन्तु क्योकि आन्तम खत्ता 
इसकी नहीं है इसांलर इसमें लिप्त 
हाने सर वच रदा, क्योकि खखर हे 
इस्ालए इसका भा उपभाव करा 
पर-तु क्यो।/# थभ्रान्तम सत्ता वह नहीं 
इसालए इस खख र में भी क्षिप्त हांने 
स्रे बचे रहो । कुछ मनुष्य भूत से इस 
निच्काम शब्द का अर्थ ।नष्क्मण! 
कर लेते हैं भोर गीता न श्खा भावना 
का विराघ करने के श्षिए ठपानषदा। 
की निधरकास कम का (शज्षा का जार 
दार प्रचर किया ! कम छाड ऋर 
कोन रह सकता है ? कम करना या 
हमारी प्रकृति में निशित ६ । इम 
अब हें,न चाहे, सत रम इम भा पड़े 
हैं, इससे इ-छार नहीं किया जा सकता 
कम किए यगर रहा नहीं जा खकत। | 
जगत सत्य दो, असत्य हां, यथाये 
हो, भिथ्या हो--जब हम चारों तरफ 
समार से घिर हैं तब कछ दा खकता 
है कि इसे बिल्कुज्न मिथ्या सममक कर 
इस काम त्याम कर बठ जाय १ 
परस्तु भ्रगर काम करेमे ता दु 
खगा रहेगा, शोक लगा रहेगा, इस 
दुःख या शाक से छुटकारा केसे हो ? 


( भो सुरेशच द्र वेद लकार एम ए० एल० टी० ४० बी० काले व, गारखपुर) 


है 


मर जाय और ज्ञाठी भी न टूटे । कम 
करो फल की इच्छा मत करा। कर्म 
के फत्ञ की कोन आशा नहीं ऋरता ९ 
हरेह करता है। वह आशा करना 
धस्सग! कट्दाता है, सदझ्राम भाव कद्दाता 
है, उस आशा का त्याग देना निरसग 
कम है। इसलिए इस उपनिषद्‌ का 
भी यह भ व दे कि मनुष्य का निर्खग 
हाकर निष्काम होकर निश्रिप्त हंकर 
कम करना चादिए। यही याग मार्ग 
है। इस प्रकार निषक्वाम कम करने 
से कमें में सिद्धहा अखिद्धि हा, 
सफक्षता ह अधफन्नता दवा, मनुष्य म 
घमतदा रहेगो भोर समता रहेगा तो 
शान्ति रहेगा, शान्त रइने पर शाक 
भर दु ख से दम परे हा जाएगे। 
यदि चिन्ता श्रोर दु व गे रहेगे तो 
परमेश्वर का चन्तन, सत्कर्मा मे 
रांच न हा सक्रगां। काय भां हम 
पूरा दन्‍्मयता से न कर सकेगे। 

के का उत्कृष्ट अरने 7 किए दी 
कम फल्न त्याग को आवश्यकता द्वाठी 
है। फत्त का सतत चित्त करने का 
अपेद्ा दो कम में दी रम जाता है 
उसे अधिक बढ़ा फल्न मिचता है, 
क्योंकि पद पद्‌ पर फक्ष का चिन्तन 
उरते रहने वाले का बहुत या खमय 


चिन्तन में चला जाता दे । कमल के फू 


के वषपर » रामकृष्ण परमह सर कद्दा 
करते थें--( कमज् विकाख चाहता है। 


रत दिन # पढ़ भ पर गई ऋर बढ्ध २सझे 


लिए अयत्व करत दै। पढ सूथ की आर 


सुद्द सरझे यचन का प्रयत्न क त है। 


उस कमल *| खाचना ए+% सी अश्वरढ 
चलती रहता ईँ । यह अपना विकसित 
होना भूत जाता है। माना फत्न का 
हू! भूल जता दै। बह ठण्ड, हवा, 
वर्षा, कीचड़ आदि म रहकर दी 
प्रयत्न करता है। लेकिन एक दिन 
आता है जब कि वह कमल अच्छा 
तरह खिलता है, उप्ते सूथ का फिरणें 
चूमवा हैं इवा कुच वी है, ग व मुनावी 
है, कमत् का इस बात का ख्यात्न 


ही नहीं रहता है कि मैं खिल रहा हू । 
उसे मलूम ही नहीं होता कि मैं 
सुगन्य से पवित्रता से, पशाग से भर 
रहा हूं। अत मे अमर गजार करता 
हुआ श्राता है ओर कमल्न के अन्तरद्र 
मे वेश करके कहता ह--पवित्र 
कमल, तू खिल चुथ है। तुम में 
कितनी सुगन्ध है, तेरा कैसा सुस्दर 
रग है, तु मे झितना म ठा रस है ।”? 
सन्त तुझाराम तो सेवा के लिए 
सेत्रा चाहते थे। उनकों माछ् के फल 
की भी झाषपश्यकता नहीं थी | उन्होने 
मोछ को भी ठुछरा दिया-- 
मैंने ठुच्ताएं दम्म मान, 
यश के सुत्र सुजिध! के अवसर | 
तुम उन्हें भुज्नावे मे न ढालो, 
जित्तका ये लगते मअधुर मघुर। 
रख प्रकार उनिषदे और वे देक 
सम्कृति जय या परावय, (्वेद्धि या 
अपिद्वधि, अशवया अ्पयश का शोर 
ध्यन नरों रेव । खुद्र की लढरे 


ऊूथवर उठते उठने और न॑ंचे गिरते 
गिरते खमुद्र किनारे के पा८्ध पहुँचता 
है। समुद्र मे ज्यार आता है और 
भाटा मे , लेकिन उस्रद्ी घीर गम्नीर 
ग्जेना कभो नहीं रुकती। इसज्लिए 
मनुष्य को चाहिए कि जीवन मरण, 
सम्पात्त और विपत्ति, गुलामो ओर 
अआज्ञादां तथ जय और पराजय की 
झरध्यनन दुकर ६सशा क्षद्रय का 
ओर बढ़ते ज्ञाना चाहिए। स कम 
करते चलो और » पने मन में यद्द 
विचार रखो कि €स तिजय से उन्मत्त 
न हांगे ओर विपत्ति से निम्तेज्न नहीं 
होगे। हस विजय पराजय की बहरो 


विरा+ करमीपरीकालं.. अीयी, 


जफम्निकन रन तप 


फूको की वर्षा प्राना, भव सांप फँके 
गर थे ठहे पुष्पमाला श्रतात हुए। 
स्थामी श्रद्धान द ने "रो की बन्दूरों 
के सामने छाता तान दा भोर कहा 
कि मारा तुम्हे हिम्मत हो। क्‍यों? 
कस करन वाले का चाहे फाधा मिले, 
चाहे धिद्दासन चाद्दे फूल को माला 
मिले, चाहे दुख मिले धचाद्देयश 
मिले, चाहे श्रपयश सच्चे कर्मवार 
का भ्रद्धा यहां रहतां है ।ऋ हपारी 
झात्मा मक्ञीन न दो। सुनो, बेदिक 
सत्कृतिक और उपानषद का पवित्र 
नाद हैं विज्ञय के नगाद़ मत बन्नाओ, 
पर'जय का राना मत गआ। तुम 
दनों के कपर पहुच कर दोनो के 
ऊपर सवार हृकर निई&न्द् धोकर 
सदेव स्वकमे करते रहा । उसमें 
तन्‍्मय दवा जाओ। ज'पन रो यज्ञ 
सममक कर चल्ला।| यश्ञ का अभिष्राय 
है त्याग! | स्वथे का भावना छाड़ 
दना दवा यश्ष है। यज्ञ का मावना 
जावन में आन॑ से मनुष्य श/क रहित 
द्वागा और श कटद्दान मनु"4 का बुद्ध 


निमज्ञ हागी । निमल्न बुद्ध से 
परमश्वर का मादमा जाना जा 
खकगो | 








| आर्यप्गाज मेददायल में 
ऊँवी उठतो हैं. और नीचे आतो हैं। । 


शुद्रि-पपोद 
आायंस्रमात् मेहदावल क प्रधान श्री 
ठ ,( मुरनोभतिदन्ञां, टा सत्यनारायण 
ज॑ सहायक मत्री श्रायसमाज मेहदा 
८ग द्वारा प्राम पट५रिया नित्रासा श्री 
द; शीघ्रस द स्वरणंक र का एक मुसत्रिस 
म॒ हज्ा के साथ बाद शुद्धि सरकार 
खात्साह सम्प्न हुआ | पुर्मलिम 
॥।दृलू पूत्र च हिन्दू +म सं नभा ते 
थ। नि+ट०ती ६ दुआ के आतंरक्त 
समीपश्य सत भद्दात्माआ न थी भाग 
जिय । रड॒इस्प त को % याब र घद 
ढास जी पदाच्या, शणे टवे ट्र॒ हर "दुर 
लिद श्री सृत्युन्जय शमा श्रा द्वारसवक 


से लक़ते हुए आगे बढ़ँगे । ज्ञब [पाड मेहराबत्न न भा श्राश ण॑द दिया। 


महर्षि द्यानन्द को बिष दे दिया 
गया इस भयकर पीढा म॑ भा उनके 
चेहरे पर म द मुस्कराहट थी और वे 
'इेश्वर तेरी इच्छा पूरे! का शब्द कर 
रहे थे। स्वामी जी महाराज पर जब 
पत्थरों की वर्षा की गई उसे इन्द्रोंने 


तप्परचातृ दृचन, श्र तिभाज हुआ। 
थभ्रा काश प्रखाद के छ&ट अ्रताश्री 
श*्भूनाथ ने जा विगत कई बर्षा से सद 
जागने ध्यत त कर रहु थ॑ भागे करा 
गले से लगाकर बर बधू का भाशावांद्‌ 


द्यि । 


| अल्प बचत योजना 
सुख का साधन 


यथाशक्कि सहयोग देकर आयोजन को सफल बनायें ह 


अतपहाकए- हश्जवि किस विहापब्शगपकरनिसदिकाय फिकशिफीफपहनकपिकिकरिईपितविकरकािकषिकमिकमापियि 


पी] 5 








दक्षिण अफ्रीकी अइवेत जनता अपगे ही देश में बंदी 


सतन्त्रता ओर प्रजातन्त्र के सर्योदय में भी मानवता दांसता की अंधेरी कोठरी में बन्द हे 


अपने ही देश में अफ्रीकी ल्लोगों संकल्नकर्ता-भीरयू बिन से हो ( केप प्राग्त के अफ्रे कियों के अफ्रीको खिनेट 
में प्रतिनिधि लिबरक़ सदस्य ) 

आज संखार से उपनिवेशवाद विदा ले रद्या है और मानवता स्वाधीनता 
के वायु में विचरण करने लगी द परन्तु अभी बहुत से स्थान हैं जहाँ 
साम्राज्यवादी जोक मानवाधिकारों का रक्त चूमने में संखग्न है। मानवता का 
सामूहिक जागरण दी भफ्र का के अपने द्वी देश में बन्दी माइय्रों की हुकछ्ति 
करा सकता है। धर्म, जाति, नरत्न, रग, देश सभी प्रकार के भेंदों की स्रमाप्ति 
ही झाज की मानतआत्मा का जय घोष है। कया विश्व का भ्रबुद्ध जनमत इस्र 


की क्‍या स्थात हैँ, यद जानने के क्षिए 
चहुत परिश्रम की आबश्यकता नहीं। जो 
कानून व नियम हैं उनकी बानगी 
देख ल्लीजिए, कानूनों फा शब्दशः 
झनुव'द भधिक ठयाख्या नहीं माँगता- 
श--पश् हाफ्रीपी जो किसी 
नगर में पेदा हुआ हो ओर बहाँ 
बगातार पचास वर्षों तह रहा हो 
किन्तु वाद में वह्हा से दो सप्ताइ के 
किए भी ध्न्यत्र चल्षा गया दो तो 
वह अपने जन्म के नगर को लौटने 
का अधिकार खो देता है। वह ७२ 
घन्टों से झ्रविक वहाँ नहीं रह सकता। 
यदि रसने वहाँ इससे ज्यादा समय 
तक निवास करने का अनुमति-पत्र 
प्राप्त न किया हो तो उस पर १० पॉढ 
जुर्माना द्वो सकता है या उसके एवज 
उसे २ माह तक की जेक्ष की सज़ा हो 
सकती है । 

२-- यदि कोई अफ्रोकी किसी 
नगर में पेंदा हुआ हो और वहाँ ५० 
बं से क्षगातार रह रहा हो, उसके 
किस्री मित्र को यदद अधिकार नहीं कि 
सह ७२ घटों से अधिक उस व्यक्ति 
के साथ रहे। यदि गवषनेर जनरत् 
(जो मत्रिमंडल्त की सलाद पर 
कार्य फरता है ओर मंत्रिमंडल को 
छफ्रं की लोगों के मामक्षों का मंत्री 
परामर्श देता है ) भपने प्रतिबन्ध दी न 
अधिकारों के झ्रन्तगत यह घोषणा 
फरदे कि किसा अप्री ही को, जिसे 
झादाल्ञत द्वारा कविपय क्षेत्र से चले 
जाने की भाजञ्ञा मिल द्, तुगन्‍त चने 
जाना चाहिए ता कहीं उसकी प्रार्थना 
की सुनवाई नहीं दा सकती । किसी 
न्यायाज्ञय में उसके हटाये जाने के 
विरुद्ध अपीक्ष नहीं हो सकती ओर 
झअदाक्षत कुछ समय तक उसके 
निष्कासन का स्थगित भी नहीं कर 
सकती । धघद्दे स्पष्ट रूप से छिद्ध दो 
जाय कि अदालत का आदेश किखी 
अन्य व्यक्त के लिए था और गलती 
से बद्द हुक्म उस शख्स पर तार्म ल्न 
किया गया है, उस व्यक्त को अपने 
स्थान को छोड़ना होगा । 

लेकिन जा व्यक्ति अ्रफ्री्की नहीं 

है वह उन्हीं परित्यितियों मे भ्रपीक्ष 
कर सकता दे भोर स्थान त्याग के 
लिए उसको जो भाज्ञा दी गई है उसे 
स्थगित किया जा सकता है, अथवा 
यह झा रुक सकती है। 

साथ चाय-पान नहीं 

३- दक्षिणी भ्र्फ़'का में किसी 
चाय-गृद में एक श्वेत तथा अश्वेव 


हथ्य के लिए रचनात्मक कदम उठायेगा ९ 


ज् 


व्यक्ति का साथ साथ चाय पीना तब 
तक गेर-कानूनी है शब तक उन्हें 
इसके लिए विशेष अनुमति न मिल्ष 
चुकी हो । 

४--यदि कोई अफ्रीकी प्रोफेघर 
बिना विशेष अनुमति किए द्वी किसी 
गोरे क्‍्क्षब मे वक्‍तृता देता है वो बह 
पक दंढनाय अपराध करता है। 

४- यदि अठारद वर्षीय कोई 
अफ्रीकी लड़का बिना आवश्यक 
अनुमति श्राप्त फिये अपने पिता के 
साथ रहता है तो वह एक दृढ़नीय 
अपराध करता दे भौर पुक्षिख के 
किसी सिपाही को अधिशार है कि 





वह “दिन या रात में किसी भी उचित 
समय पर” नगर के उस घर में जहाँ 
कि उपयु क्र लड़के फे अपने पिता के 
साथ नितब्रास का सन्देहद हो, बिना 
बारन्ट के घुप सकता है भौर तलाशी 
सञ्जता है । 
६-१६५७में अफ्रीकी लोगों के निवास 
के लिए निर्धारित करये में किसी व्यक्ति 
के घर का निरीक्षण बरने के लिए 
पुलिस का सिपाही दिनया शत में 
छब चाहे जा सकता है। 
७--यदि नगर में रहने वाला 
कोई श्वेत व्यक्ति भ्रम-मत्री से बिना 
विशेष अनुमति लिए ही अपने घर 
पर किसी अफ्रकी को बढ़ईगिरी, 
हट क्रगाने, बिजली की फिर्टिंग, 
अथवा अन्य छिसी दक्ष कारय में 
क्वगाठा है तो वह एक दृढनीय अप- 
राध करता है। यदि कोई अफ्रदकी 
इस प्रकार का दक्ष काय उस खेत्र से 
बाहर करता है जा कि अफ्र कियों के 
निवास के लिए निधारित किया गया 
है तो वद्द भी एक दृढनीय अपराध 
करता है| इन दानों प्रकार के व्यक्षियों 
पर १०० पौंड तक जुर्माना हो सकता 
है, या उन्‍हें १ वर्ष की जेल की सजा 


“-खेम्पाद 


हो सकती है अथवा दोनों सत्राय दी 
जा सकती हैं । 

८--यदि कोई अफ्रीकी पहले 
किसी नगर में गेर कानूनी तौर पर 
रहने के लिए दढित हो चुका हो तो 
उसे मजिस्टूट अथवा नेटिव कमिश्नर 
उस$ घर को अथवा उस रथान को 
जहाँ कि यह पहले रह रहा था भेज 
सकते हैं। इस बात से कोई गरज 
नहीं कि उसे अपने घर या गांव छोड़े 
हुए कितने ही बर्ष गुजर चुरे हैं। 

६--ओो अर्फ़़ की १६ बष का हो 
चुका है उससे पुलिस का सिप'ही 
किसी भी समय उसकी परिचय- 





पुस्तिका तलब कर सकता है। यदि 
यह पुस्तिका उसके लिए जारी कर दी 
गई है किन्तु उस समय पास में न 
होने से वह उसे हाजिर करने में 
असमर्थ है तो बह एक दंढनीय ऋप 
राघ करता है। उस पर १० पौंढ 
जुर्णना हो सकता है अथवा १ महीने 
वक की जेल हो सकती है। 

१०--कोई ईसाई संस्था तब तक 
हाफ्रीकी बच्चों के लिए म्कूल नहीं 
सक्ला सकती जब तक कि वद्द २जिस्टहे 
न हो और अफ्रक्नी मामलों # मंत्री 
को पूर्ण अधिकार है कि ऐसे स्कूल 
को अफ्रीकी लोगों के द्वित में न 
समझ के यह ठखको पूजीकृत करने 
से मना रर दे | 

बेंच पर बैठने पर सजा 

११--यदि कोई भारतीय (या 


अश्वेव अथत्रा अफ्रोड्ी ) एपरभीड़ 
( जातीय प्ृथक्करस ) कानून के 


“विरुद्ध प्रदशन करने के लिए किसी 


साथेबनिक उद्यान में ठस बेंच पर 
दहेठ जाए जो केवल्ल गोरों के किए 
रखी गई हैं, तो वह दंदनीय अपराध 
करता है और रुख पर ३०० पौंढ 


१५ भा्च १ ४५६ 


जुर्माना दो सकता है अथवा ३ 4र्षे 
क॑ जेल दी जा सकती है या १० कोड़े 
लगाये जा सकते हैं, अथवा जुर्माने 
था कारावास्त दोनों सजायें दी था 
सकती हैं। या जुर्माना और कोड़े 
दोनों का हंड दिया था सकता है, 
अजवा फाराबास और कोढ़ दोनों 
स्त्रायें दो जा सकती हैं । 
१२--यदि कोई वक्ता सन्ना में 
भाषण कछ्ते हुए कोई ऐसी वात कह 
दे जिससे कि श्रोताओं में खरे एक 
अश्वेत व्यक्ति (या अरफ्र'की अथवा 
भारतीय ) एपरथ'ढ (जातीय पृथकक- 
रख ) कानून के प्रति विराध प्रदर्श- 
नाथ टाकखाने में किश्ली का उन्टर को 
जो सिफे गारों के श्रयोग के ब्विए 
निर्धारित है, काम में लाये तो वह 
बक्का दसढनीय अपराध करता है। 
इसके लिए उस पर ४०० पौंढ तक 
जुर्माता दो सकता दे, या उसे ४ वर्ष 
लेल की सजा दी जा सभती है, या 
१० कड़े क्षगाये जा सकते हैं, या 
जुर्माने तथा काराबाम दोनों स्वाए 
दी जा सकती हैं, या कोड़े मारने भर 
जुमनि दोनों सज्ञाएं दो जा सकहो 
हैं, भथवा कारावास और कोढ़े दोनों 
दृढ़ दिये जा सकते हैं । दो बार अथवा 
दो से अधिक बार »पराध करने पर 
धदाक्षत जुर्माना करने '»े किए दी 
नहीं किन्तु कारावास और कोड़े दोनों 
सजाए' देन के क्षिए बाध्य दा स्रकती 
। 
१३-किखी अफ्रोक अमजीबी के 
लिए इड़तात़् में भाग लेना गेर धानूनी 
है। यवि बह हिस्सा लेता दे तो उस पर 
५०० पौंढ तक जुरगैना दो खद्नता है, 
तीन बष क' जेज्न हो सकती है अथवा 
दानों खज़ायें दा जा सकती हैं | 


बिना प्ुुकदसे के जेल 

१४--गवनेर जनरल ( जिशेष 
परिस्थितियों में न्याय-मन्त्री) यदि यह 
ससमे कि जनता की सुरक्षा का बदुत 
खतरा हे ओर देश का सामान्य कानून 
अपयाप्त है ठा वह घाषणा द्वारा पु'लस 
के किसी थी सिपाही को, छिस्री 
व्यक्ति को गिरफ्तर करने तथा विना 
मुकदमा चक्षाये दी उसे जेश्ष मे दावने 
का अधिकार दे सकता है | 

२४-यदि किसी रेक्षवे स्टेशन में 
एक प्रतीक्षाद्षय हे तो स्टेशन मास्टर 
कानूनन उसको केवल्ल गारों के स्विप 
सुरक्षित कर सकता हे और यदि कोई 
अश्वेद ज्यक्ति खान-बूक कर उसमें 


[ शेष पृष्ठ ११ पर ] 


अमार्च १६५६ , 


किषिए किजिए फायर फेटिकपानक' फेप्डमफिविका 





आये समाज और वेद प्रचार दोनों अमिन्न वन चुके हैं, पर क्या आये- 
खमाज़ का वेद प्रचार सही दिशा में प्रगति कर रहा है, यह गम्भीरता पू्यक 
विचारने की बत दै। प्रस्तुत निवेदन में एक प्रवासी श्ाये-बन्धु ने अपनों 
अद्धा ओर उत्साह भावना का परिचय देते हुए वेद प्रचार के रचनात्मक कार्य 
के क्षिए ५८००) घन देने का संकल्प घोषित किया है। इस्र उदाराशयता के 
लिए आयबगत्‌ व मित्र परिवार की झोर श्ले हम भी मोदित ज्ञी को हार्दिक 


घन्यवाद देते हैं । 


हमें आशा है कि सावरेशिक सभा इस धन से निधि की स्थापना कर 
कार्य के किये योजना-निर्माण का कार्यारम्भ करेगी। मित्र को गये है कि 
उसके क्षेखों से प्रवासी भाई के हृदय में इस प्रकार की खदिच्छा जागृत हो 


खकी | 


आायमित्र १४ दिसम्बर ४८ के 
पृष्ठ सं० ८ पर भ्री पूज्य पं० ब्रद्मदप्त 
ज्री जिज्ञासु ने एक भ्र छठर सामयिक 
सुझाव उपयु छ शीषंक से दिया दै। 

झारयंसमाज की बरुमान गति- 
विधि को देखते हुए उसके मद्ठान्‌ 
उद्देश्य जे) द्वीप द्वीपान्तर और देश 
देशान्तर में वेद प्रचार करना, पुनश्च 
आयेखमाज की स्थापना कर उसे 
सनाव एवं सफल अनाना, असम्मव 
स्रा प्रतीत होता है, क्‍योंकि विदेश 
प्रचार के सम्बन्ध मे आज़ तक कोई 
। कार्य क्रम प्रास्म्म नहीं दो सका 

। 

हो भ्री केसे, जब आरयों की साथ 
भौम खा (भी सावंदेशक) आये 
प्रतिनिन्नि सभा देइज्षी हां आर्थिक 
दृष्टि काण से निबत स्थितिमे है। 
देश |वदश में निश्चित रूप से श्रोढ़ 
विद्वानों द्वारा वेद प्रचार काये को 
सतत प्रग'तशीक्ष रखने के लिए कम' 
से कम दस जक्ञाख रुपये का स्थायी 
कोष सुरक्षित दीना 'चाहिए। फिर 
उसके ठ्याज़ से विश्व में बेद प्रचार 
काय कुछ ठास रूप में द्वो सकता है । 
संस्कृत हिन्ती को प्रोढ़ विद्वत्ता के 
साथ अमज्जी, फ्रेंच, च॑न आदि 
आपा में धारावाद्दी खुतक्ता तथा 
व्ेखरू ही विदेश प्रचार मे विशेष 
सफक्ष हो सकते हैं। आज़ विश्व 
संचार साधना की दृष्टि खरे बहुत छोटा 
हा गया है, और विश्व सानवत। एक 
दूसरे के कार्यों से सदेब प्रभावित दवोती 
है। उस अवस्था में भायंस्रमाज का 
दायित बढ़ जाता दे । इसक्षिए 
हमारा सायंदेशिक खा के कर्णावरों 
को इस विषय में किशेष भ्यान देना 
चाहिये । 

इझब भी पं० अद्मदत्त जी न 
के सुन्दर-सुप्प्रव को झोर आंता हूँ। 
बह यह कि “सर्वे विधि ज्ञान का 
सण्डार बेद दे, इस बात को वर्तमान 
प्र्यक्षवादी संसार के खामने प्रमाणित 
करना था । हृदय में बेठा देना 
च्विना सद्दाव कारें है, जो भाव॑- 


--खम्पादक 


समान के सामने है। इस कार्य में 
सहस्रों त्यागी भात्माओं की आहुति 
पढ़े विपुक्ष धन ख्राधन जुटें, भौर 
सुदीघकाज्ञ तक व्ययस्था बने तव कह्दीं 
आयंस्रमाज का यह स्वप्न पूरा हो 
सकता है ।....इस हा प्रारम्भ दश्न ब्ष 
के लिए दश्न विद्वानों को एक स्थान 
में पूरे प्रस्ऋ संप्रह आदि खाबनों 
खद्दित बेठा कर किया जावे। कार्य 
की रूप रेखा पहले अति गम्भोरता से 
सो चनी दागी । विद्वान भो बह्दी लेने 
होगे, जिनको वेद में पूण निष्ठा, 
उत्कृष्ट सेवा भौर वीत्र रुच था गति 
होगी। किन्हीं व्यक्तियों को जीविका 
का प्रबन्ध कर देना मात्र ही लक्ष्य न 
हो। योग्यतम व्यक्तियों को लगाया 
जावे, जो परस्पर एक दूसरे के सह- 
यागी और एक दूसरे के विद्या ज्ञान 
को बढ़ाने की भावना और चमता 
वाले हों । यदि ४० विद्वानों का 
प्रबन्ध हो तव बविज्ञानादि सभी शआ्राब- 
श्यक विषयों के विशेषज्ञ भी किये जा 
सकते हैं । 

दृख॒ विद्वानों के लिए दस बर्ष 
तक ४ लाख रुपय से काम चल्ष 
खकता दे। आगे फिर बढ़ाया भी 
जा सकता है। क्या भाय जनता & 
लाख का भी प्रबन्ध नहीं कर सकती 
है? यदि इस दिशा में काय आरम्भ 
हों तो आयंसमाज का महान्‌ नौरब 
बढ़ेगा । इत्यादि । 

श्री प० जिश्ञासु जी ऊे विमत्ष- 
विधार से में सहमत हूं। और मेरा 
यह विश्वास हे कि जब सत्य |नष्ठ, 
स्यागी, तपस्त्री भाय॑ विद्वान ल्लोग 
एक साथ वर्षों बेठकर खबात्मता भ्रद्धा 
स्रे धेदिक भअनुसवान के काय मे क्षम 
जायेंगे, ठम। बेंदिक परम्परा की विशुद्ध 
रूप से रछा दोगी। ५४क्षाख की घन 
राशि का संग्रह न भाय॑ जगत्‌ 
से खज दी हो खकता है। यदि 
भारत की स्व प्रतिनिधि सभाए' भी 
खावदेशिक आय श्रठनिधि सभा 
देदत्की के साथ यागदान दें तो ५ ल्ञास 
रुपये सुगमता से मित्न खकते हैं। 


“>> 'इस्तटाट93- 
मारीशस के प्रवासी भाई श्री मोहनलाल जी मोहित 
५०००) रुपया वेद प्रचारा्थ देने का संकल्प 








है 
फनी फम्कक पामाक कटऋ, मिफि शकयढ पापा भिया-पहनि ्चिन्‍्सि 


हित द्वारा | मारीशस में श्रद्धय स्वामी भुवानन्द जी महाराज 


की अध्यक्षता में गायत्री महायज्ञ सम्पन्न 'हुआ 


रिव्येः जी रापार मारीशस में 
दिनांक २३ शुक्रार, २४ शनिवार 
ओऔर २४५।१/५६ ई० रविवार को 
गायत्री मद्दायज्न हुआ, उसमे मुझे भी 
निमन्त्रण मिला * में दि० २३, २४ को 
नहीं पहुंच सका दि० २५ जनवरी को 
प्रावः पीने लत्र बजे रिव्येर ज्ञी रोपार 
यज्ञ स्थक्ष पर पहुँचा, विशाज्ञ परडाल 
बन। हुआ था, जो नर नारियो से 
खचाखच भरा था । मुझे भी प्रबन्धकों 
ने एक स्थान दिया, में बेठ गया । बेदी 
खूब सुन्द्र बनी और ऊूची थी चबूनरे 
पर सबकी दृष्टि उसा पर थी। अद्या 
के आखन पूज्य स्वामी प्र वानन्द जी 
मद्दाराज ने, पुरोहित पुर-द्धित श्री 
पण्डित रामक्षगन बी ने सुशोमित 
किया। यजञ्ञमान थे श्रो रामचरित्र 
भोगन । ध्वनित्रध 5 श्री स्वामां जी 
महाराज के स्रामने रखा था, वेद सन्त्रों 
का पण्डाल के अतिरेक्त राह्य भी 
सुनते थे। पूणा्रुति खे पहले गायत्री 
यज्ञ परिवार के सदरब चार-चार, 
पाच-पांच बारा बारी से बेदी पर आये 
गुरु सन्‍्त्र से दख दस और “भाश्म्‌ 
स्तुवा मया? खरे एक एक अआाहुति दे 
गय । इसके पश्चात्‌ नर-नारेयो ने भी 
तीन-तीन आहुतयों पूर्याहृुति के 


विदेश से भी सहस्तों रुपये मिलेगे। 
मैं स्वयं ४५०००) रु० देने का वचन 
देता हू और मोरिशस भाय॑ जनवा 


से घन संग्रह करके जा भेज सकू गा 
खो झत्षग | 


अन्त में बड़ी नम्नता से भारत के 
आयखसमाज क॑ कणवार महानुभाव| 
से निवेदन दे ।ऊ 5पयु क्क जिषय पर 
अपना अपना जिचार प्रकट फरे | 
बिशेष कर खब श्री पूज्य पाद स्वामी 
आत्माननद जी महाराज, स्वामा 
ऊआनन्द जा सरस्व॒दी, स्वामा अभेरा 
नन्‍द जी महाराज, आचाय प० 
नरदेब जो शाजी, प० दरिश+र दी 
शर्मा, पं० बुद्धदेव जी बिद्य लकार, 
आचाये वृहस्पत जो, आचाय ढूजे 
न्द्रनाथ जी, बीरसेन जो वबेदश्नस|, 
आचाये विश्वश्रवा जी, पं० ग्ना- 
प्रखाद जी उपाध्याय, पं० इन्द्र जी 
विद्यावाचस्पति, पं० गद्ञाप्रसाद जी 
चोर जहेू, प्रशृति सभी तपः पूतः 
विद्वत्‌ जनों से द्ार्दिक प्राथना दे कि 
झपना अपना विचार कृपया प्रकट 
क्रें। 


झाप सबों का आशीर्वादामिल्ाषो 


मोहनलाल मोहित 


समय दीं। श्री रशमी जी न सबको 
सम्याधन कर कहा कि अब पं० राम 
क्षगन जी एक वेदमन्त्र बहेंगे और 
सथ पीछे प छे वाले | वह मन्त्र था 
ओरशमू स्तुटा मया तरदा? अ्दि ली 
पण्डित ज्ञी शब्द शब्द ऋट्दते थे और 
हम खब पीछे से बोलते गये । पूछ्य 
स्वामी जी मह्दाराज्न ने सनन्‍्त्र का अथ 
करके सममाया इस्रके पश्चात्‌ पं० 
राबक्षगन जी द्वारा संक्रीदन हुआ 
जिम्रको सब क्षागो ने प॑ छे प छे गाया 
वह भज्जन था “चल्ञा अमृत गया 
शालसी सा रहा बन अभागा, साथी 
सारे जगे मैं न ज्ञागा। यह मजन 
सुनते हवा पूज्य मद्दात्मा आनन्द भिक् 
ञ। का स्मरण हो आया। यद्द मजन 
बह यज्ञ में गाया करते थे। मजन के 
बाद शात-पाठ हुआ फिर भोज शुरू 
हुआ | मेने पदज्ञी बार मे भोन्नन कर 
लिया । 

यज्ञ की व्यवस्था सराहनीय थी | 
यु कृषि रा ३! वाई शाप मे के पर 
परन्तु यश्ष परिवार क्या दे, समझ में 
नहीं आया; इस्त७ जानने के ज्षिए पूछ 
तांद् की, फिर पण्डिन रामदगन जी 
से मिक्ना तब उन्दीने बताया कि श्री 
मद्दात्ता आनन्द भिक्ष जी महाराज 
ने यहाँ रिव्येर जे रोकर में कई घरों 
में गायत्रा यज्ञ कराया था। उनओे 


मा पास छोड़ने पर सब इ-टूठे हुए 


(९ सबन भिज़कर यज्ञ गरबार की 
₹, पना की, तब से हर एक के घर पश्च- 
बे में यज्ञ हाने क्षणा । ज'-जो नियम 
पूजेर अमाश्रस्था तथा पूर्णिमा को 
अपनो अपनी ब'र में यत करते है 
वही यत्न परिवार कहे: ते हैं और 
श्र्ष में एक बार गायत्री मदायत्न हाता 
है, ज्ञो आज हुआ ३ । 

इस गायत्री यज्ञ परिवार के 
अध्यक्ष श्री सम्पन्न श्रा रामचरित्र 
मोगन जी हा हैं, ज्ञिनशा कृपा से 
गायत्री भरद्यायज्ञ इप् रूप मे सम्यक्ष 
द्दो (सका । यज्ञ और भाज का स्रा<, 
खर्च डन्‍्दोने दवा [दया । जे थड़े उद।र 
तथा घम निष्ट हैं। 

मुझे श्र। पूज्य मद्धात्मा आनन्द 
भिक्षु जी मद्दाराज के कइ यज्ञोंमे 
भाग लेगे क्रा मोझा मिक्ता था, ६ 
यज्ञाचाय हैं, यज्ञ बेदी ५२ उनके 
तनन्‍्मयना अनणोनीय थी । मै इस यह 
परिवार की वृद्धि, रामच रत्र ओगर 
जी के खाहस तथा धर्म पर या थे 
उत्थान ओर श्री परिदत र'मलगन जं 
के कल्याण के लिए हग्त पिता २ 
प्राथेना करता हूं । 

--स्रोभदत्त विवे३ 


के 


घ्प 


#षव(त्कारतानिकत्थलय 22०४ थ#पिकानशकपिकाथे उचित पिप#प९त १6७४ पकप्शेकमिक मकर पद प्किए पक! 


पूना में भाषण करते हुए एक बार 
हु) छू न #>5#४ वथ ,०-- 
“आश्राय धर्म की उन्नति हो इस- 
शित्रे मेरे सहश बटुत हे घर्मोत 
देशक अपन इज देश में उत्पन्न 
हान चाहियें। एक व्यक्षि द्वारा 
यह काये |खद्ध नहीं दा खकता। 
फिर भी अपनी बुद्धि और 
स्ामथ्य के अनुकूज् जा दीक्षा 
मैंन वी दे, उसे चल्नाऊगा, ऐसा 
संकल्प किया हुआ है। आये- 
समाज की सब्र स्थापना द्वोऋर 
मूर्ति पूजा आदि दुष्ट आयु.र 
कहीं न हों वेद -शाख का सत्यायें 
प्रकाशित दवा भौर उसके अनुकूंत् 
आचरण धोकर देश की उन्नति 
हो, ऐसी दी ईश्वर से प्राथना 
हट 2? 
ये पक्षियां दमने ऋषि दयाननन्‍्द 
के स्थरचित एवं लिखत एवं काथव 
जीवन-च रत्र से उद्धत के दे जो 
१६९७ मे लादौर से प्रकाशित किया 
गया था। जिसका सम्पादन आर्य 
जगत्‌ के सुप्खिद्व बिद्द/न्‌ पं० भगवत 
दत्त जां ने जिया था । 

इसां म एक स्थान पर स्वामी 
इदयानन्द के वे विचार भा सम्रद्दात है 
जिनमें प्रगट किया गया दे कि स्वापक्‍ी 
ली का मन्तव्य देश का सुधार और 


घर्मं का प्रचार था 
हे स्वामी जी के शस्तो पर ध्यान देने 


से प्रघट होता है कि वे भाय धस की 
उन्नत चाहत थे। देश की स्थिति 
का समभते हुय वे इस बात को भा 
झनुभव करते थे कि केबल उनके द्वारा 
घर प्रधार करने से द्वी भारत की 
उस्ति नहीं दागां। उन्होन कहा 
आ कि मेरे सटश बहुत से घर्मोपरेशक 
उत्पन्न दोने चाहियें। एक व्यक्ति द्वारा 
यह कारये सिर नहीं हो सकता | 
ऋषि दयानन्द के बताये मार्ग 
पर आयसमात्न ने कार्य करने का 
यत्न किया। श्रायेसमात्र में अनेकों 
विद्वान, साधू सन्यारूो हुये जिन्होंन 
बेदिक धमं का पुनर्जीबत करने का 
उयोग किया। ऋषि दय नन्द ने 
जन विचारों का प्रचार किया था, 
उनको श्रधिक्र विस्तार देने £ लिये 
यत्म किया गया परन्तु देश में जो 
अधामिकता फ्रेली दुई थी, उसे दूर 
करना कठिन काम था । 
दूग्दर्शी दयान-द इस बात को 
जानते थे कि देश म फेली अ्रश्नानता, 
झाधार्मिकता, अन तकता एवं अन्त- 
परम्पराभों का मिटाना साधारण बात 
नहीं | इसी|लये उन्होने विचार दिया 
था मेरे सदृश बहुत से धर्मोपदेश 
अपने इस देश मे उत्पन्न दाने चाहिए?” । 
आज हम अपने देश की रिथिति का 
सिंदाइलाइन करें ता हमे यह स्त्री छार 
करना पड़ेगा कि आाज के जावन में 





क्या हम अपने दायित्व के प्रति सजग हें ? 


हे 

है ०३९५३ ४ 5 7 है ह 7). फिरकफिपरिकमिकपिककृिए चिकन छकि 
कु 

> बट 


[ भी पं० विश्वम्मरश्रह्याय प्रेमी, मेरठ ] 


है 


महर्षि ज्ञीवन के महान समपंण के प॑ छे जो मावना थी यह इमें सदव 
स्मरण रखनी चाहिये वे मानत्रतः का शुद्ध रूप निर्माण करना चाहते थे और 
बह रूप आये धर्म ही है। उसके क्षिए वे सच्चे आय धर्मों देशकों का निर्माय 
करना चाहते थे झ्रायसमात्र उनझी इसी भावना का परिणाम था। आश् हम 
आयखसमाजी कहाँ तर ऋषि की भ.वना के अनुरूप कार्य कर रहे है और हमें 
कहाँ तक सफक्षता मिल्री है। कया हम भाज बढ़ते हुए मूर्ति पूजा-प्रचार, 
भौतिक विला|ख़ता तथा श्रन्य सामाजिक न्यूनताभों को सम्प्त करने में सल्लग्न 
हैं ९ यांद हम अ्रसावबान है तो हमें सावधान हा अपने महान दायिश्व की 


पूर में जुट जाना चाहिये। 


भोतिकत्ाद ने पूर्णा रूप से प्रभुत्तत 
रघापित कर किया दै। खान-पान, 
रइन सहन में पदिले से भी अधिक 
पश्चिमी प्रभाव झा गया है। जीवय 
में विज्ञासिता आ गई और संग्कृति 
के नाम पर भारतीय सभ्यता के भति- 
कूल प्रदशनों का बादूल्य दो गया। 
घमम पर आचरण करने की बात तो 
अब व्यक्तिगत विचार तक स्रीमित हो 


गई। 
महर्षि दयानन्द ने मूर्तिपूजा को 


मारत के पतन का कारण बताया थां 
परन्तु आाज्ञ बद्दी मूर्तिपूजा पहिले से 
अधिक होत' जा रही है। साधु, 


- सम्पाद क 


मदह्दत्मा भ्ों, सूफे, औजिया आदि 
की समाषि ओर भज़ारों का पूजन 
इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसकी 
आज़ से पचास वर्ष पूष कल्पना भी 
न की जा सकती थी | इस पूजा को 
अभी कितना और प्रोत्साइन मिलेगा, 
यह नहीं कह्दा न्ला सकता । 


लिस प्रकार ऋषि दयानन्द ने 
गुरु विरजानन्द से दीक्षा प्राप्त करके 
वेदों के प्रचार का संकल्प किया था, 
उस्री प्रकार आयसमाजञ्र के अन्तर्गत 
दीक्षित होने वल्नों का यह कत्तंव्य 
था छि वे आय समः)ज के प्रव्तऋ 
महर्ति दयानन्द के मार्ग पर अक्षकर 





आर्य युवकों से आशा 


प्रश्न-मैं किस कागज पर श्रपना सन्देश लिखू ? 
उत्तर--आय यु4क युवतियों के हृतय पटल पर हा मैं अपना सन्देश लिखना 


चाहतः हूं । 


प्रश्न--किस स्याही से अपना सन्देश लिखू' ? 
उप्तर--भरद्धा क' शलाका रूपी स्याही से । 


प्रश्न-किस भाषा में क्िखू ? 


उन्तर - अनेक बलिदानों व कठोर तपस्याओ्ं से पुनीत शद्दीदों की खून की 


भाषा में। 
प्रश्न - ओर वह सन्देश है क्या ? 


उत्तर-हे भारत के युत्रति युत्रकों |! अपने प्रायोन झायांतसे को श्ान-निषि 
से सफूर्ति प्राप्त करो । और श्रपनी आन्तरिक शक्ति को उभारो क्‍योंकि 
तुम्दारे मेघावी ऋषि अभी मर नहीं गए हैं। उनकी दाय भाग में 
छाड़। सम्कृति सता, जीवित दाने के काश्ण वे भी भ्रमी व जीवित 
हैं। ओर सारा विश्व इमारा मातृ भूमि के शक्तिशात्ी सन्देश को 
सुनने की प्रतीक्षा में बेचेन अपने नयन भौर भोत्र खोले खड़ा है । 


-साधु टी० एल० वास्वाती 


१३ मार्च १६५३. 
दूसरों को वेद्क धर्म की प्रेरणा देते। 


बस समय का स्थाल कांग > गम्यों- 
रतापूवक समझा जाय तो मानना 
पढ़ेगा कि आयेम्रमाज का प्रचार-कार्य 
बहुत शिथिक्ष हो गया है। शिक्षा पं 
खाम्राजिक कार्यों को सरकारी एवं 
असरकारी संस्थाओं ने संभाल दिया, 
उन्हींके अलुसार आयंसखमाज की 
संस्थाओं को भी अपना कार्यक्रम 
बदलना पढ़ा। ऐसी स्थिति में भाद 
समाज को वेदिक ध्म-प्रयार के लिये 
कुछ नये साधन निकालने को आब- 
श्ययकता है। नये खाधनों से मेरा 
आशय ऐसे रूप में काये करने से है 
जो अनता के विचारों में धार्मिक भाष- 
नायें जागृत कर सके | 


इसे समय बेदिक साहित्य छा 
सुन्दर रूर में प्रकाशन द्वोना चाहिये 
जो पठित समाज को झपनी ओर 
आकर्षित कर सझे। आज सभी देशों 
में भारतीय साद्िित्य का सम्मान है। 
दर्शन शास्त्रों फ्री झोर परेवमी 
डिद्वानों का कांद्ी कुछाव है ऐसी 
स्थिति मे उनके सम्भुख शुद्ध रूप 
में बेदिक धर्म-मन्य आयें ता सधार 
में नये विचारों ही सृष्टि होगी । 


झावश्यकता इध्ध वात की भी है 
कि युत्रकों को नेठिकता की भोर प्रेरित 
किया जाय । आज उनमें जो उहंसता 
प्रवेश करती जा रही है उससे देश को 
भारा छ्ृति पहुँच रही. है। भाज 
आवश्यकता इस बात को है कि अ,चार 
विचारों में पत्रित्रता द्वाई जाय । 
परन्तु ये सब मद्दान्‌ काय हैं। भाज 
के युग मे विचारों में परिवर्तन ब्ञाने 
के ।ल्षये सिद्धि-प्राप्त पुरुषों का आव- 
श्यकता है । ऐसी सिद्ध कि जिसकी 
आधार, शिल्ला वेदों पर स्थिर हो। 
भारत,य सस्कृति के पोषक, वेदों के 
विश्वास्रा मदद पुरुष दी इस्र देश में 
घार्मिकदा लह्ला सकते हैं। अतः भाये- 
खमाजञ को इस समय सहर्षि दयानंद 
के विचारों के प्रसार में हा छुख्य रूप 
से अपना शक्ति क्षण/नी चाहिये जिख 
से इस देश की वास्तविक उश्नति दो; 


है. 


कृवि श्री दविरेफ पुरस्कृत 


राजस्थान राज्य-साहित्य भ्रकादमो द्वार 

पिल्लानो, राजस्थान के सुतखिद्ध 
कवि श्री परमेश्वर द्विरेफ के मद्दा छाव्य 
“सोराँ”? पर राजस्थान राज्य साद्ित्व 
अड्लाहमो ने इस वर्ष ५००) रु> का 
पुरकार प्रदान डिया है । 





श्री हिरेफ $े डइक्क भद्टाक/व्य पढे 
दक्तर प्रदेशीय सरकार झरा क्री ४००) 
रुं० का पुरस्कार मिल चुका है। 


२५ सा्च १६५६ 
आपका ० सका 








( दुयानन्द संस्मरणांक ) । इस 
अंक के सम्पाद% भी पं० राजेन्द्र जी 
प्रकाशक, ईरवरीप्रस्राद प्र मी, मथुरा । 
आर्षिर मूल्य २५० तथा इस अक का 
मूल्य ७५ नये पैश्षे है। यह भाय॑ उप 
प्रतिनिधि सभा, सथुरा के खुखपत्र का 
नवम्वर, दिसम्बर १६४५८ ई० का 
द्विमा खिक अक है। इस अक भ युग- 
पुरुष ऋषि दयान-द के पबिन्नतम 
जीवन के ससमरण हैं। इन घटनाओों 
और पुण्य स्मृतियों के पाठसे हमे 
हापने जीवन में प्रे्णा मिलती है। 
कटठिना इयों मे रह कर, अर्गाणत भ्रति- 
कूल परिस्थितियों ओर विषमताकों 
का सामना कर ऋषि दथानन्द ने 
आरतीय समाज के पुनरुद्धार का पथ 
प्रशरत किया भा | भअगणित सामाजिक 
घार्मिक आाधि-व्यात्रियो से ग्रस्त 
इमारा समाज सृतप्रायः अवस्था में 
पहुँच चुद था। ऋषि दयानन्द ने 
कम क्षेत्र मे श्रकट द्वोकर सजग प्रद्दरी के 
रूप में णेदिक क्ञान की विजय दुन्दुमि 
बजाते हुए घोषणा को--“अक्तिष्ठत 
आम्मत प्राप्य बराभिवाघत ।? 'पा- 
भूमि! में बर्शित घटनाओं का पाठकर 
आरषि के पवित्र जीवन की घटनाए 
खजीव रूप मे हमारे सम्तुख भा जाती 
हैं। अंक पठनीय और सप्रदणी य है। 


अजमेर ओर ऋषि दयानन्द 


ऋषि मेज्ञा समिति, अजमेर द्वारा 
प्रकाशित । (ृष्ट संख्या रे८। यह 
युस्तिका महर्षि दयानन्द छे ७५ में 
निर्वाण दिवस पर आयोजित ऋषि- 
मेला के उपक्क्त्य में निकाली गई है । 
यह सेज्ञा ता० ६११५८ से ता० 
१२-१२ (८ तक हुआ भा। दीवान 
बहादुर भरा हरविद्ञास जी शारदा ने 
आँरेजी में “दयाततन्द सरस्वता का 
सलीवन-घरित्र” किखा दे । उसी पुस्तक 
के आधार पर इस पुस्तक के २५ पृष्गे 
में ऋषि के पुर्य चरित्र को उन 
महत्त्वपूर्ण घटनाओं का बन किया 
गया है, को अजमेर नगर में घटित 
हुई हैं। अन्त के प्रष्ठों मे “अजमेर में 
मब्षि दयासन्द सरस्वती जी महाराज 
के स्मारक” का वर्णन किया गया है | 
हमार दर्विक काममा है कि शारदा 
थी हारा लिकित महर्षि के इस जीवन 
आुसान्त का निरम्तर घर घर में पाठ 
नद्दि। 


श्री वेंकटेश्वर समाचार 


( गणराश्य दिवस अक ) संपादक 
विद्यालकार ० देवे-द्र शर्मा शाख्री । 
प्रकाशक पं० मगवती प्रसाद, अवश्थी 
श्री वेंकटेश्वर स्टीस प्रेस, वम्वई । पृष्ठ 
संख्या ४४, मूल्य एक अंक का २४ 
नये पेसे, बाषिऋ मूल्य ५) । यह हिन्दी 
का बहुत पुराना पत्र है। मराठो और 
गुजराती के प्रधान क्षेत्र बम्बई में 
इसने हिन्दी की सराहनीय सेवा की 
है। इस विशेषांक में नेता ज्ञी की 
जीवन गाथा, द्मारा पे, सामुदायिक 
विकास-यो जना में प्रगति आदि लेख 
उपयोगी हैं | विशेषांक उपादेय दै। 


जागरण 


( गणतत्र दिवर-विशेषांक )सपा- 
दुक श्री जिश्वन भर, प्रकाशक जागरण 
कार्याक्य, १७७ कानून गोदान 
मेरठ । वार्षिक सूल्य ३), एक अंक 
का मूल्य १६ नग्रे पेसे | प्रृष्ठ सख्या 
१६। यह राष्ट्रिय विचार धारा का 
प्रगतिशीज्ष साप्ताहिक पत्र है। इस 
अक में धर्म ब राजनीति, गणतत्र 
दिवस की प्रतिच्छाया, श्रथेचिन्तन, 
सन्‌ (६४८ में भारत (खचित्र) आदि 
लेख विचार पूछ और उपयंगी हैं। 
सुख प्रष्ठ पर राष्ट्रिय स्रयंसेवक संघ 
के प्राण श्री गुरु गोलवाल्कर का 
सुन्दर चित्र और कब्ता दी गई हैं। 
खब मिक्षाकर विशेषांक सुन्दर ओर 
पठनीय है । 


सहयोगी 


( गणतत्र विशेषांक ) सम्पादक 
श्री विध्णुदत्त शुक्ल श्री गापीनाथ 
गुप्त एम० ए० तथा श्री लद्त॒मी नारायण 
भारतीय | प्रकाशक भश्र' त्रतलाल बर्मा, 
भारतवषं प्रेस, महदेश्यरा सोहाल, 
कानपुर । वार्षिक मूल्य ६ इस अक 
का २४ नये पेसे। प्रश्ठ सख्या ३२। 
साप्ताहिक सहयोग प्रायः १२ तष से 
निकल्न रहा है । इस अक में सह री 
बाल बचत योजना, दूसरा मोड़, 
श्रमदान-सम्वन्धी लेग्प, पुराने क्र न्ति- 
कारियों का सम्मेज्न आदि लेग्व 
महर्तरपूज ओर सुय्ाठ्य हैं। चित्रों 
की छपाई में अधिरू सबगता श्पे 
झित है । यह रचनात्मक प्रंतृत्तियों का 
उपयोगी पत्र है। आशा हैं, इसकी 
उत्तरोत्तर उन्नत होती जायगी । 


जी 


सुकाव ओर सम्मतियां 


डी० ए० वी० कालेज बुलन्दशहर 





१४ फरवरी के आरयंभित्र में उक्त 
शीष लेख पढ़कर मुझे दु.ख द्ोना हो 
एक आये के नाते स्वाभाविक ही था, 
डिंतु आश्चये बिल्कुल नहीं हुआ, और 
साथ ही कुछ सम्सृतियां जागृत दो 
गई । इस लेख के लिखन से मेरा 
उद्देश्य किस पक्ठ विशेष का समर्थन 
या पिराध नहीं दे और बुलन्दशहर के 
स्थानाय विवादों स्व॑ मेरा काई सम्बन्ध 
भी नहीं है । कानून और भायंसमाज 
तथा सभा के € ४काण से ही मैं अपने 
तिचार रख रहा हू । जा सबधा मेरे 
निन्नी हैं । 

बुनन्द शहर की तरह अन्य अनेक 
समाज्ञा ओर आयमसमाज द्वारा स्था- 
पित सम्थाओं ने अपना २ सस्थाक्रों 
का प्रतरक रज्षिट्टी करा ली है। प्रथक 
रजिष्टा कराने के लाभ और दुष्परि 
णामा के सम्बन्ध में मैंने भरायमत्र के 
काजक्ममो मे समय समय पर अपने 
विचार लिखे हैं। सभा मे भी कई 
बार यद आंदोलन चल्ला, परन्तु सभा 
ने हढ़ता से कोई निर्णयात्मक पग 
नहीं वठाया। 

प्रथक रज़िष्टी कराने के प्रायः 
निम्न प्रयोजन दवाते हैं । 

(--समाजों में कुछ व्यक्ति इन 
बिचारो के द्वाते हैं कि प्रान्तीय सभा 
ता कुछ करती घरती नहीं। हमने 
समाज बनाई, धन एकत्र करके सस्या 
खोली दे, वा हम प्रथक रजिट्टी कराकर 
सब अकार से स्वतन्त्र क्यो न *है । 

२-कुछ संस्थाभो का सुसगठित 
ओर सुव्य स्थत #वस्था म दख कर 
कुछ घानक स्व।र्थी पदक्षालुप ज्ञागों 
के पुद्द म प,नी भझाने क्षणता है और 
जब श्रायघमाज में आन्तरिक विवाद 
उठते हैं. तो पराम्त समुदाय उपयुक्त 
प्रकार के ध्यक्षियों से ।मल्ञकर प्रथक 
राज्टर का खब्जवाग सामन रखते हैं। 

३--आ्रयः सरकार की भार से 
भो ऐस आदेश मिक्ष जाते हैं कि 
पृथक रजिष्ट करा लो । 

प्रथक र जट्ट काई होवा नहीं है। 
सन्‌ (८६० ई० मे विद्रोह के बाद 
अगप्र जा सरझर न कानून न० २१ 
सन्‌ १८६० ई० में पास किया । इसके 
आवार पर सरकार ने आदेश दिया 
कि खन्‌ १८६० के पदले का संश्यापित 
सस्थाये रज़िट्टा करा लेबे भौर भविष्य 
में फाई ६ व्यक्ति मिलकर किसी 
सरथा की रजिट्टी करा सकते हैं 
बजिसभो फस ४०) नी जाती है और 





रश्षिष्टार इसकी रजिष्ट्री करके खार्टी- 
फिक्रेट दे देते हैं। दमारे प्रदेश का 
आये प्रतिनिधि समा भी इसी कानूछ 
के अनुसार रजिस्टढे ससथा है। 
प्रथक रजिस्टरड द्वाने के बाद कट 
संस्था विल्कुज्ञ स्वतन्त्र हो जाती है। 
और स्व॒त श्र द्वाता हा वह है जिसका 
“ऋतु, अकत , और अन्यथा कतुं ?' 
तीना ही अधिकार प्राप्त द्वोते ई। 
रजिस्टड दोते ही उसको पूरा श्रप्नि 
कार अ्र्प दो जाता है कि बह अपना 
नाम बदल्ल दे अपना सगठन बदल हे 
»पने उद्देश्य बदल दे, या ५% सस्या 
पड़ दे, या ताडकर दूसरी सक्थ में 
मित्ना दे। भुमे छेद होता दे कि 
बुलन्द्शाहर के “तत्काल्लान, कर्मठ, 
कसंत्रीर और अनुभवी” खज्जनों ने 
जिनझे दूपित मत्तिष्को में पृथक 
रजिट्ट्री के विचार उत्पन्न हुए उन्होंने 
पृथक रिजष्टी के इस भयानक पहंछू 
की ओर दृष्टि नहीं ढात्ी । 
मेरे नयर लखामपुर में भी क्षम 
भग २० साल हुए ऐसो परिस्थिति 
झाई कि इस प्रथक राजट्टी का भू 
झायसमाज के कुछ सदस्यों और पद 
घिक,रियो के दिमाग में घुस्त गया। 
इसके विपक्ष में था, और शायद 
बाटो ही दृष्टि से मेरा पक्ध निरबं था 
परन्तु मेंन एड़ा चोटा का बल लगाकर 
उस्रका विराव किया | परिणाम थइ 
है कि मारा भार्य कन्या पाठशाज्वा 
जा इस समय इण्टर काल्षिज है, भा 
४० बष से चक्ष रहो है और उसे 
भवन का ज्ञागत ही क्षगभग पक 
लाख रुपया दे । 
प्रथक रज़िट्टी के दुष्परिणामों की 
एक नही, कई मसाले मेरी आशों # 
सामने है। आये समाज सिटी लग्बनढ 
बाला केस, व आयसमाज भल्मोढ़ा 
के मामलो म प्रात की प्रतिनिधि 
खभा का ज्गभग < १० सहसत्र रुपया 
अदानतो म व्यय हो गया । 
बुतन्दशहर के अपने आय 
भाइयो का निरुत्सादहित करना नहीं 
चाहता हूं। वद्न न्याय के पक्ष में है 
उनका अपने अबिकारों की रहा 
करना ही चाहिये। एक आय के नाते 
से मेरी शुभ कामनायें उनके साथ ₹ 
और सत्तर साल के घिसे घिस्र य 
झाय से कुद्द सेया दवा सकती है ता 
बह मी हाजर है । 
शिवना रायण शुक्र पडबो केट 
प्रधान भायममाज लखीनपुर 


१० 
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उत्तरप्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि| आरय्यमित्र की जयन्ती 


सभा के कुछ आयोजन-- 

इस वर्ष उत्तर प्रदेश की आये 
ब्रतिनिधि सभा की ओर से मथुरा में 
कुछ समारोद्द मनाये जा रहे हैं। ये 
ई-आ्रायेसमाज के शिरोमणि साहि 
त्यक्वार प० गगा»खाद द्वय (उपाध्याय 
और रि० जब) का अभिनन्दन, 
झारयमित्र दी रक जयन्त' और विरजा 
ननन्‍्द स्मारक की स्थापना। निश्चय 
ही इन तानों समारोहों का अपना 
बहरुव है! साहित्यकोरों की आये- 
समाज ने अब तक उपेक्षा द्वी की है । 
वा का सम्मान और लेखकों 
कौ उपेदा किसी भी संस्था के क्लिप 
भातऋ दो सकता है, और आयसमाज 
दो उस युग प्रवत्तेक मद्दाष॑ द्वारा 
स्थापित है जो एक मह्दान्‌ विद्वान 
होने के साथ घ्वाथ महान लेखक भी 
शा। पं० गंगांप्रसाद जी उपाध्याय 
कौ साहत्यिक सेवायें फिसी से छिपी 
नहीं हैं। यदि वे भाये दर्शन भौर 
लांदृत्य को अभिवृद्धि न कर अपनी 
खुजनात्मक शक्ति का किसी अन्य क्षेत्र 
में उपयोग करते तो निश्चय दो हिन्दी 
के अन्यान्य लेखकों की भांति वे भी 
आज प्रचुर द्रब्योपाजन करते, द 
प्रतिनिधि मण्ठक्ञो मे सम्मिलित द्ाकर 
विदेश अमण करते या किसी विश्व- 
विद्याक्षय के वाइस धचान्सक्षर बने 
होते। परन्तु इस ज्ञाकेषणा को त्याग 
कर पएकनिष्ठ भाव से उन्होने वेद 
मारतो की आराधना की और दया- 
नन्‍द के दाशनिक दृष्टिकोण को 
बुध्पित ओर पल्लवित किया। इसी 
प्रकार प> गंगाप्रसाद जी रि० जज ने 
मी ए०प्राधंए पत८४0 ण॑ एलशाहंंता 
छेसी पुस्तक लिखकर बँदिक धर्म के 
गौरब की श्रभिवृद्धि की है, अतः इन 
महान सादित्यकारों के सम्मान की 
योजना अभिननदनीय है। 

आयमभिन्र” केवक्ष आय जगत 
का ही नहीं, अपितु रषष्ट्रभाषा का 
खबसे प्राचीन त॑ वित पत्र दै। बह 
अपनी आयु के ६० वध पूरे कर चुका 
है। ऐसी स्थिति में आयमित्र की 
हीरक ज्ञयन्ती के रूप में यदि हम 
हिन्दी पत्रकारिता को आयसमाज की 
क्या देन रही है, यह जनता को 
सममा सकें तो एक बढ़ा भारी काम 
हो जञायगा । दण्डी विरजानन्द आप 
ग्रन्थों के मद्ान प्रचारक और भारतीय 
जागेरण के मन्त्र द्रष्टा मद्ृपुरुष थे। 
उनकी प्रेरणा प्रप्त कर दयानन्द ने 
सुधार और सस्कर का मदत्काये 
प्रारम्भ किया। यदि विरजानन्द नहीं 


होते दो दयानन्द की ढगमगाती जीवन- 


नौका किस घाट क्षगा होती, यहद्द नहीं 
कहा जा (सकता । विरश्ानन्द का 
अमर स्मारक ता ऋषि-कृत ग्रन्थों का 
प्रचार और आप॑ प्रणाक्को को पुनद 


मथुरा 

प्रश्न है कि श्राय्य मित्र की ल्‍ 
से मथुरा का क्या सम्बन्ध है ९ उत्तर 
होगा कि आय्यमित्र का संचालक जो 
आय्यंसमाज है उसके सस्थापक 
ऋषि दयानन्द का यह गुरुधाम है । 
गुरुधाम द्ोने के नाते हो १६८१ 
सम्बत्‌ में स्वामी की को जन्म शताब्दी 
मथुरा में ही मनाई गई थी। इससे 
आय्यमित्र सम्बन्धी चहक्ष पहल 
यहां ही की जाय तो ठीक है। इस 
उत्तर पर कद्दा जा सकता है कि यह 
ऊपरी बातें है, इस चहलत्न पहल का 
कारण ऐतिदासिक नहीं । प्ुरादावाद, 
भागरा भर लखनऊ आदि ही मित्र 
के सम्बन्ध में ऐ'तदाखिक स्थान हैं 
जहां-जहां आर्य्य॑मित्र प्रकाशित होता 
रहा है। यह उक्कि नपी तुक्ी और 
ठीक ही है, परन्तु गम्भारतापूवक 
विचार किया जाय तो मथुरा भी इस 
युक्कति को अपने पर लागू करता है। 
सुनिये ! मथुरा मी अग्यमित्र के 
सम्यन्ध मे उपयुक्त नगरों के समान 
ही ऐतिहासिक नगर है। 

जब सथुरा में सं० १६८१ में 
चार क्षाख जनता की उपस्थिति में 
दयानन्द जन्म शताब्दी मनाई गई 
थी उस्र अवसर पर मथुरा में भी 
आय्यमित्र देनिक रूप में यहाँ प्रक'- 
शिव हुआ था । अनेक केम्प और 
कई प्लेटफाम थे । एक एक साथ 
प्रथक्‌ पृ्कू अनेक स्थानों पर अपने 
अपन बिधयों पर सभायें होती थीं। 
एक स्थान के ओता' उस समय के 
अ्रन्यत्र का समाचार नहीं जान पाते 
थे। इसलिये सभी प्लेटफार्मों की 
सभाओं का श्वमाचार श्राय्यमित्र में 
देनिक मथुरा में छुपने से खभी जनता 
जान लेती थी | 

जहों आय्यमित्र देनिक रूप में 
प्रकाशित हुआ दो तो क्‍या मथुरा 
नगर इसका अधिकारी नहीं कि आय्य 
मित्र की जयन्ती घूश धाम से यहां 
मनाई जाय ? अतः उपयेक्त अनेक 
नातों से आय्यमित्र ज्यन्ता का समा 
रोह बड़ा दी गौरबपूर्ण भौर ऐतिद्दा- 
सिक्र ढग से भी उचित ही है। मधुरा- 
वासी सोमाग्यशाली हैं कि प्रान्त की 
शिरोमणि सभा ने मथुरा को यह 
गोरव प्रदान करने का निश्चय किया 
है। --निवेदक विद्यासखांगर वैदिक 
संयोजक १६४८१ वि० की दयाननन्‍्द 


जन्म शताब्दी का विशाल वाचनाक्षय 
मथुरा 


सभा के इन स्रभी आयोजनों का 


हार्दिक अनुमोदन और अभिननन्‍्दन 
करते हैं भौर आशा रखते हैं कि इन 
समारोहों से आये जगत्‌ नवीन प्रेरसा 
पाकर 'झार्ष पथ्र! पर निरन्तर बढ़ता 
चढ़ा आयगा | 
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बाल-झबेनीद्‌ 


मूर्खता के बारह लक्षण हें 


(१) भगवणन को भूजना (२) 
खमय की कीसत न खमकता, (३) 
अपने को बड़ा मानना (४ ) एकान्त 
में बात करते हुए क्लोगों के बीच जा 
बेठना, (५) बढ़े लोगों की खिल्ली 
उड़ाना, (६) अपनी दैसियत से 
ज्यादा खर्च करना, (७ ) सभा में 
ऊँची जगद्द बेठने की कोशिश करना, 
(८) बहुत बोलना और ऐसा वोलना 
जो दूसरों को अप्रिय लगे, (६) 
दूसरों से उघार लेकर उसे चुकाने की 
चिन्ता न करना, ( १० ) किसी के 
भोज्ञ में बिना न्‍योंठे पहुँचना, ( ११ ) 
अतिथि होकर घर के मालिक पर हुकू- 
मत करना, ( १२ ) अपने से बड़ों की 
आज्ञा न मानना, इन यारद् दोषों से 
बचने वाला मनुष्य अनक विपत्तियों 
से आत्म रहा रर समता दै। 

« “भारती, देहल्ी 
पहलियाँ 
(१) 

सबसे पहिले हम आये थे, 

उनके. पीछे भेया। 

पीछे पीछे बाबा भआये, 

सबके पीछे मैया। 


(२) 


हरी-भरी एक सुन्दर नार, 
नर नारी का करे सत्कार। 
भोजन प छे काम में भाये, 
लहू बहा बेकुणएठ को जाए। 
(५ (छ 
४&॥9 ० '88 2७ (8 (80 '४£ 

-ज्योति दलद्वानी 
-- नोट:--बाल जगत में, बालकों 
की उप्तम मनोरजकू एवं आदर्श 
हास्यपूण रचनाए' स्थान प्राप्त कर 

सकता है । +मित्र बन्धु 


तीन अछ्तर का मेरा नाम, 
आता हूं खाने के काम, 
प्रथम कटे तो सर थन जाता, 
अन्द कटे तो वाल कहलाता, 


[२] 
तीन अक्षर का मेरा नाम | 
कहते सुमे तू है सुन्दर फूल ॥ 
सध्य कटे अपना बन ज्ञार | 
अन्त काटा पानी कदक्षारूं।॥. 


[३] 


रात में चादर बिल्ली। 
कोई सोने वाला नहीं ॥ 
सो गया वो कोई। 
बचाने वाला नहीं।॥ 


॥०% (४) ४2४ (०) 28३ (8) --29७ 


--खत'शचन्द्र अग्रवात्ष, हलदातनी 


(वेद) 


बेदिक वेद पढ़ाभो जग में। 
जग सुपथ को भूल रहा दै ॥ 
माया रंग में फून्न रहा है।॥ 
भूले को मार्ग दिँ्वाओ जग में, 
वेदिंक वेद पढ़ाभो जग में, 
सुन सुन करके बने पुजारी, 
देश्वव॒ को भूले नर-तारी, 
देश्वर-भक्कि सिलाओ जग में, 
बेदिक वेद पढ़ाओ जग में, 
अन्न हुआ है मूल प्रभाकर, 
तम अमूल का छाया घर घर, 
उसको फिर चमकाश्रो हुग में, 
--अद्यचारी कीत्यानन्द गुरुकुक्ष 
बेथनाथ घाम, एस० पी० 


यदि ऐती बुद्धि चाहते हो 


किसके दशेन में मंत्रसूत्र ऋषिमुनि 
विसान, रेढियों आदि ऐश्वयों का 
एक निमांण कार्य है, तो दर्शनाज्षय 
द्वारा प्रकाशित निबन्धों को पढ़े । 
मूल्य ४०नए पेसे । डाक खचे अब्बग + 
बड़े विज्ञापन सुफ्त मगाए । 
दर्शनाथय--'चमत्कारी शिक्षा केन्द्र, 
७ फेज बाजार देहली,& (इण्डिया) 


(अब तपेदिक' रोग 


का सहल इलाज केवल |>) के स्टाम्प 
विज्ञापन खर्च भेज कर हिन्दी मासिक 
८रंगीला मुखाफिर” (१) 'जगाघरी” 
( पी० ) मुक्त मंगा कर पढ़ँ और 
प्रचार करके पुश्य के भागी बनें । 


पधाऔ सभा औ २०३०::2%#::४:४% ्ब्मके न औः मय कट 
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आयंमित्र बाल-परिषद्‌ | 
मैं आयंमित्र बाज-परिषद्‌ का सदस्य बनना 'चाहता हूं। में परिषद्‌ 
| के नियमों, उपदेशों व शिक्षाओरों का पाज़न किया करू गा । 
है 


2; 





43045 
न वोधो [फ्रष्ठ ६ का शेष] 
दिल्ली में ऋषि-बोधोत्सव| रे लत 
पौंढ जुर्माना द्वो है या उसे 
राष्ट्रपति का सन्देश, लोक-समाध्यक्ष आयगर ओर | तीन मदन का खत हा सस्ती 


तीन मद्द न है फेें ह्दा खच्ती है, 
डा० शेफुदीन किचल्‌ द्वारा श्रद्धांजलियों अथवा जेक्ष और जुर्माना दोनो दण्ड 
दिल्‍ली फी आये जनता में अपार उत्साह 


ञ्ञा सकते है । 
मिजे में भी प्रवेश निषिद्ध 
है है हि १६--यदि अफ्रीकी मामक़ो के 
अति की भाति इस व भी दिल्‍ली की आये के द्रय सभा द्वारा | सन्त्री का राय म॑ किसी नगर के 
ऋषि बोधोत्सव के उपलद्य म 'कन्स्टाट्यू शन कल्लव! मे एक विशाज्ष समारोह 
अनाया गया। इसी प्रकार एक आय मेल्ला काटल्ा प्राउण्ड में भी इसी सभा 
हारा मनाया गया। इख्र मेले में दिल्ली की सभी समाजोव आय॑ शिक्षा 


गरजे म्र॒ अफ्र का ज्ञागो का प्रार्थना म 
उतन। बड़ा सख्या म शामिल्ल होना 

सस्थाओं ने उत्साह पूर्वक भाग ज़िया। राजधानी में इस समारोद्द की बहुत 

चर्चा रदी दै। 


अवाछनाय है जितनो सख्या में थे 
समान्यत सम्मिलित होते हैं तो श्रदद 

'कन्स्ट ट्यू शान क्लब” मे भाषण देते हुए ल्लोक-सभाध्यक्ष श्री अनन्त 
शयनस आयगर ने कट्टा -- 


स्थानाय नागरिक श्रधिर्वरी की सदद 
आयेसमाज वेदरचक- 


मति से गज्जट में एक नाटिस छाप कर 
धफ्र का जागो के प्राथना म साम्म 
लित द्वाने से राकत क॒गा सकता दे । 
मैंने देखा है वेदामिसानी खनातनी हिन्दू वेदों का उतना ध्यान नहीं 
रखते जितना आयेसमाल्री रखते हे। यदि ऋषि दय ननन्‍द न आतेता न 
जाने कितने हिन्दू विधर्मी वन जाते। इस दृष्टि से मैं ऋष दयान द का 


५ १७-यदि अ््पताक्ष चलानेवाता 
कोई व्यक्ति अफ्रीक' मामलों के 
किसी भा महापुरुष से कम नहीं मानता । आये सस्कृति का रह्या करना हम 
सबका करव्य दे । 


वमाग से श्रनुमति भ्राप्त छिय बिना 
राष्ट्रपति का सन्देश- 


हां, १६३७ क बाद रथापित नगर के 
अरपताल म॑ हिखी अफ्रीकी मराज का 

राष्ट्रपति ढा० राजेन्द्र प्रखाद ने इस भत्रस॒र के ज्िए सन्देश भेजते हुए 
ईबिखा था-- 


भरती कर लेता है ता उसका काय एक 
दण्डनीय अपराध है। वह सिर्फ उसी 
अफ्र की को भरती कर सकता दे 

महर्षि दयानन्द ने खोते हुए भारत + 

को जगाया था | धर्म ओर 

स्रमाज में नया जीवन फूका 


जिसकी जान सक्टट म हो ' 
१८-यदि काई रूफ्र की किसी 
नगर म अनुमति पत्र के ऋनुसार बैच 
था, जिसका प्रभाव दृप्र भाज 
भी देख रहे है। ओर जिससे हम 
स्लाभ उठा रहे हैं। ऐसे पुरुष 
विरले द्वी हुआ करते हैं । हमारा 
सौमाग्य था कि हमने उनको 
थाया और उनके उपदेश एवं 
शरपरया से अपने को क्ञाभान्वित 
किया। उनके लीघन ओर उप 
देश से हमको शिक्षा लगा 7. | 
चाहिए। तथा अपने एव देश को ६..... -- - कि 
सन्नत बनाना चाहिए । राष्ट्रपति ढा० राजेन्द्रप्खाद 


राष्ट्र-निर्माण का प्रे रणा- 


"७०००० ' है ५4202/0/0०----००--- 
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ड् 


है। 


इस समारोह में भाषण देते हुए ढा० शेपुद्दीन किचलू के कद्दा-- 
बहुत से नेता या पेगम्वर किसी ज्ञाति विशेष के उत्थान के लिए 
खकाण दृष्टिकाण का प्रचार करते हैं । किन्तु ऋषि दयाननद का सन्देश 
मानव जाति के ज्षिए, और भारत के स्रभी क्ञागो के लिएथा। ऋष 
इयानन्द ने हमें सच्ची राष्ट्र यता और राष्ट्र निर्माण का सन्देश दिया। 
आश्ष भी दम सबका एक हो करोध्य होना चाहिए, वह यह कि राष्ट्र म 
राष्ट्रभावना का विकास हो। इससे वढकर देश की और काई सेवा नहीं 
झा खकती। भायखस्रमाज को इस्र महान्‌ कार्य में राष्ट्र का नठृत्त्त करते 
रहना चादिए। 
इस अवसर प२ आये विद्वान्‌ प० इन्द्र विद्या बाचरपति ने ऋषि दया 
अन्द के दृष्टिकोश को समझने करी अनता से अपील की। स्व,गताष्यक्ष 
शोकुक्षचन्द नारज्ञ ने ऋषि दयानन्द के जोषन पर प्रकाश ढाल्ला। न्यायमूर्ति 
मेडरचन्द महाजन ने खमाराह की अध्यक्षता की। समाराह के अन्त में जल्- 
बाल का भायाअन किया गया जिसमें आयसमाहों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 
दितखी के गशमान्य नागरिक कई सिख व मुस्लिम नेता भी उपस्थित थे । 


ि 
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् 
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गुरुकुल कागड़ी चाय 


इसके साथ शुरुकुल कॉडी चाय का सेवन करना चाहिये । 
खॉँसी जुकाम, सिर दर्द, 
इन्फन्यूऐेंजा के लद॒ण नजर आते ही रोगी को 
तथा सारे पतलितर को गुरुहल काँडड़ी 
चाय देना शुरू कर दें । 


गुरुकुल काँगड़ी फा्मेंभी हरिद्वार 
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रूप में रद रहा हो तो इसका यह 
मतलव नहीं कि बह्द अपनो पत्नी तथा 
बछ 4 की भी। अपर खायें कक जज 
अधिकारी वन गया है । 

१६-यदि आबादी के रभिश्टर 
में काई व्यक्ति एक गोरा व्यक्ति 
दर्ज किया गया हो और उस 
वर्गीकरण का उस्रे परिचय पन्र 
मिल चुहा हो हो २४ वर्ष थाद 
कोई शरुख इस आधार पर उसके 
यर्गीझरण का विराण कर सकता है कि 
सामान्यत, उसे अश्बवेत ही सममत्र 
जाता है। इस्र आपत्ति का सुनवाई 
एक बढ; के सामने द्ोती हे »र 
उसका निर्यय अन्तिम द्वागा तथा 
इसे मांनना पढ़ेगा। लेकिन यहि 
आपत्ति सान छ्ली गई ता पी।डत व्यक्ति 
निणय के विरुद्ध सत्रोच्च न्यायात्षय 
में अपील कर सच्ता है। 


आर्यप्रतिनिधि सभा मध्य 


भारत का निर्वाचन १६५४ 
प्रधान--श्री देग्दत्त सुदूगल 
उप3धान-आं ढा० महा रसिह 

श्री व रखेन वेद भ्रमी 

श्री ल्लासत् प्रसाद एडयोफेट 

भी शिक्शरख गुप्त 


| मन्त्री--श्री भारतभूषञ त्य गी एमए 
3 ३6३) कक 3 +€% ६ २९४ है १९ फैट फेज १%+ +श्त 


रोगों के वाद की निर्य॑लता में ! 
चयवनप्राश 


चिकित्सकों फी अब यह निश्चित राय बन गई है कि 
इन्फल्यूऐंजा आदि ज्वरों के बाद की निबनता को दूर करने के 
ई लिये गुरुकुल कॉगडी फार्मेती के च्यवनप्राश का नियरि 
सेवन स्वास्थ्य प्राप्त करने में उत्तम रसायन का कार्य करता 


दर 


३ ने€ैं$ 4९ २8 ९ १९क ३ ६ जद न७-मैं कक के आएके | नाक ३ २६४ कक १८ कं ३ +फ 


ढींफे भाना, ज्वर तथा 
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परतवार-समातार --- 
>> झी शिक्रघरप्रसाद आये भश्वनो 
बदेशक जी ने गया,मु गेर दजारांबाग, 
खाण, और शाहबाद जिले के अनक 
शाँयों में प्रधार कया । तथा वायोचक 
खदिखापुर पटना), काटी हजआाराबाग 
बेला ( मु गेर ) शरघाटी, राशनगज्, 
ओऔरगाबाद रे गज, मऊ ( गया ), 
बा पचरुखिया, शाहबाद झादि 
स्थानों म नई समाजें स्थापित «ा। 
--सभा प्रचारक भरी निरनन्‍्जन 
इस्राद शर्मा ने दिसम्बर ५८ से ७ 
कश्बरी तक मेरठ जिले के अनेक म्रामों 
मे प्रशसनीय प्रयार काय किया । 
--केंबल्य आश्रम वेदिक ससस्‍्कृत 
दाठशाज्ञा नवान शाहदरा ददली की 
ब्रणमा, मध्यमा, प्राश् विशारद व 
झाखी पर याझो मे १० दाश्र प्रविष्ट 
किये जायेगे । इच्छुक छ त्र स्थानीय 
आायंसमाज के मत के हस्ताक्षर युक 
आवेदन पत्र श प्रातिशीघ्र भेज । 
-मांतां जगधाश्री देवा जी मेंनपुरी 
खमाओं म भ्रचार करती हुईं दि० २० 


२ ४६ को सोगाव झ्रायसमाज मे पहुँचीं 


झः वहाँ कन्या पठशाक्षा म आपका 
आओजश्वी भाषण हुआ । 

--आदशनगर प्रेजुएट कालोनी 
(नेनीत'ल, म अरयसमाज मन्टिरिम 
निर्माण देवु शिन सब्जनों ने भूमि 
इन दी है समाज उन्हे धन्यवाट देती 
द्दे। 

--शान्ति आश्रम ल्ोदागरदगा में 
बसनन्‍्त पचमी पर्व सफलता के साथ 
खम्पन्न हुआ | स्वामी शिवानन्द जी 
का उपदेश प्रम'बराली रहा । 

--बेबर मैंनपुरी आयसमाज्ञ के 
बत्री जा के घर पर माता जगधात्रां 
दूष। जा न प्रचार काये किया। खाथ 
हो आयोमत्र की द्वीरक जयन्ती के 
लिए घन की अपक्ष भी की । 

--श्रा बाचराम जी ने १२२४६ 
को नस ग्पुर बिजनौर मे एक नवीन 
समाज का स्थापन वी । इसी अवसर 
पर गायत्री यज्ष की कार्यबद्दी भी 
सम्पन्न हुईं। भी प्रकाशचन्द्र जी के 

का चूड़ा कमे ससकार भी 
खविधि सम्पन्न दुआ | 

-सहजनश्ा गारखपुर आयंसमानर 
जा कि पूत्र सात वर्षों से पचायत के 
छनधिकृत कब्जे में था, उसके मवन 
दे भ्री भागवतप्रसादखिद्द ओऔ के प्रयत्न 
से धुन भायसमाज का कार्य प्रारम्म 
हो गया है। जिसके थे मन्त्री तथा 
प्रधान भी विद्दारी राम भरकए हैं। 


शोक समाचार-- 


--नेनीतात्ष आयखसमाज नें भी 
मंबानीदास शाह के ७ । २ | ५६ में 
धशंकसिसिक निषन पर शोक-प्रस्ताव 
बास किया । 








शुभ विवाह 
झायंघमाज बगदाद के प्रधान 
श्री अमरनाथ जा मोद्देन्दा की सुपुत्री 
सोमाग्यत्रती वेदकुमारी विद्य सकृता 
का शुभ विवाद आये प्रतिनिधि समा 
उत्तर प्रदेश के उपप्रधान बाबू पूणाचन्द्‌ 
जी एडबोक्षेट के सुपुत्र केपटेन भी 
झानेश्वरसिंद् के साथ २२ फरवरी 
१६४५६ को आगरा में बढ़े समारोह के 
साथ हुआ | प० ज्ञानचन्द ज्ञी भाय॑ 
सेवक ने पुरोहित का कार्य किया। 
इस अवखर पर आगरा ओ ढाई सो 
सउ्जनों तथा देवियों ने उपस्थित दाकर 
ससकार का शामा को बढाया और 
बर बघू का मगल आशाबांद दिया । 
मित्र परिवार की आर से नव 
दम्पति को हादिक बधाई दे । 
दाहोद ( बम्बड़े ) के उपद्रव का 
दायित्व आय समाज पर नहीं 
बम्यई के अ ० प्र. नि> म्रमा हे 
मन्त्री श्री वे माई भाय ने एक 
वक्तव्य में रपट रिया दे कि दाद्दोद म 
साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न 
होने का दायित्य आय समाज पर नहीं 


ह झारम्म में इसाई पादरियों ने 
५०० से ६०० सो हिन्दुओं का घम्म 
परिवत्तन करना चाहा, पर ध्ग० स> 
के अन्‍्त्रो ने पुलिस में सूचना दी। 
उुरिस पादरियों का छुछ न कट्टकर 
व्पर्यों का परेशान कर रही है नो 
'जुचित दहै। सारे श्र य॑ जगत्‌ में पुक्षिस 
व इस व्यवद्दार पर छोन है | 


निर्वाचन-- 

--लल्लापुर बनारस आयसमाज 
के प्रधान श्रा रामकृष्ण जी मत्री भरी 
बुठ़॒देव जा तथा भा शिवनाथ जा, 
बुद्धदेव जी प्रतिनाध॑ निशरीचत हुए । 

-इकना आयेसमाव के अधान 
पूण चन्द्र जी तथा मत्री शालिप्राम जी 
चुन गये। 

--द्शंन पुरवा कानपुर आये 
समाज के प्रधान भ्री हरि विज्ञास जी, 
स्त्री ओंकारनाथ जी तथा कुवरबह्ा दुर 
जी, सरदारीज्ाब जी और श्री राजेधिंद 
जा सभा के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए । 

-शद्दर म्ुत्रफफरनगर आंसमाजञ 
के प्रधान भी शेरसिंह जी तथा मन्त्री 
भरी चन्द्रमुप्त जी निर्वाचित हुए | 
हू सह (बलिया) आयंसमाज 

प्रधार भी रामाघारतिह भी 
सत्री पह्मालाल्त नी चुने गये । की 


--वहादरावाद (सद्दारनपुर)आये 
समाज के प्रधान श्री मूत्र सिंद जी 
तथा मन्त्री हृदयरास जञ' निर्वालित 

हुए। 
डे --फेजाबाद आय ख्री समाज की 
प्रवाना श्रीमती विद्याववी जी तथा 
मत्राणा सुमत्रा वर्मा निर्वाचित हुई । 

--किराकत आयंसमाश्र के श्री 
जवाहरलाल आ प्रधान तथा मुन्नीलाल 
जी अत्रा निर्वाचित हुए । 

--सावल्लां आंद पचपुरी आये 
समाज गद्वाक्ष के प्रधान भी धममचद्र 
जी, मन्त्री श्रा शान्तिपिरकाश जी एव 
सभा प्रतिनिधि श्री शान्तिप्रकाश जी 
घर्मचन्द्र जी तथा कल्याणरसिद्र जी 
निर्षाचत हुए । 

-दैहरादून आयसमाज के प्रधांन 
श्री तेअकृष्ण जी, मन्‍्त्री भी देवदत्त जी 
एस सभा £तिनिधि भरी महनद्रप्रताप 
जी शास्त्री, वृह्र्पति जी, हुलास जा, 
यशणनत जी धर्मे टलिंह जी सकक्‍्खन 
ज्ञाल जी तथा स्रग्गंगता जी । 

--झुमाषनग्र बरेली आयेममात्र 
के प्रधान श्री शिवनन्दन जी तथा 
मत्रो भी विद्यामारकर जो चुने गये। 

-आजञ्ञमगढ़ आयंसमाज के 
प्रधान भ्री दशरथरांम भी तथा भत्री 
श्री रामप्रसादर्सिद जी निर्वाचित हुए। 

--दरिदरन 4 श'ख््री नगर फान 
पुर ार्येसमाज के प्रधान श्री भगन्नाथ 
जी वय मत्र ऋृष्टगोपाक्ष ज॑निषा 
चित हुए । 

--बेक्षियाघ'्टा कल्षकत्ता आये 
सम'ज के उधान किशोर प्रसाद जी 
तथा मत्री ओहार जी चुने गये। 

चौ किया मिर्जापुर भायंसमाज 
के प्रधान श्री सुख्वरामसिंह जी, मत्री 
श्री रामनरेशलिंह जी चुने गये । 

--हरदोई आय॑समाज के प्रधान 
अभी ढा० सूययदेव जी तथा मत्री शमे 
श्वर दयालु जी चुने गये । 

--ब्वाक्वापुर हरिद्वार आयेसमाज 
हे प्रधान भी ल्ला० खेमचन्द्र जी, मत्री 
भी सत्यपात्ष जी चुने गये। 

-पीक्षीमीत आयंसमाज के प्रधान 
भरी रामचन्द्र जी, मंत्री श्री ढोर सिंह 
जी तथा सभा प्रतिनिधि भी रामचन्द्र, 
बुठसेन जी, प्‌ रामकुमार जी गुप्त 
निबांधित हुए । 

- असुरन आवंसमाज गोरखपुर 
के भी कक्षाराम भरी मंत्री, जी कक्षानाव 
सी ऋमश. प्रधाम तथा मस्त्री चुने 

गये । 
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--शिकोहाबाद आयंसमाज के 
प्रधान भी श्यामगापाल जी, मन्त्री भी 
वैद्य गुरुदत्त वी निर्वाचित हुए। 

--वाजार स वाराम भायंममाज 
दिल्‍ली के प्रधान भा रूपब्ात्ष जी, मंत्री 
भी देशराज जी चुने गये । 

--नगीना भय समा के प्रधान 


भी कुन्दनतालेअी,मत्री भां हजारीलालखउ 


तथा सभा प्रतिनिधि भी कु-दनलाल 
क्षी एवं जयन्द्र जी चुने गये । 

--कचोरा अक्षीगढ़ भायसमाल 
के प्रधान भरा रामचन्द्र जी तथा मन्त्री 
पन्नाल्लाल अं चुने गये। 

--कर्णेपुरदश फरु सावाद भार्चे- 
समाज के प्रधान श्री शकरसिंद जी व 
मन्त्री श्री ददयपान जी चुने गये। 
तथा खभा प्रतिनिधि गयारसिंह थी 
निर्वाचित हुए। 

--चो«$पुर ( देहरादून ) भार्य- 
समान के प्रवान भ्री मायाराम वी 
वया मन्त्री रह्नांलाज्ष जो निवोाचद 
हुए। 

-बड़ोत (मेरठ) आायसमात्र के 
प्रधान भ्रा अजुनधिंद जी तथा मम्त्री 
भरी चन्द्रभानु जा नियोचित हुए । 


-निक्षा आय सम्मेलन रक़्लौल 
के प्रधांन भी जगन्नाथ प्रधाद जी तथा 
मत्री श्री वी० रे० शब््र वुते गये। 


--नसीरपुर बनवारी (व्रिजनौर) 
आयसमांज के प्रधान भ्रो क्यपात्त 
सिंह जी तथा मत्री भी श्यामसिंत जी 


चुने गये । 


-चौक आायसमाज श्रयाग के प्रधा 
भरी दयास्वरूप जी, मंत्री श्री झम्प्रका! 
जी तथा सभा प्रतिनिधि स्य श्री 
मुसलीघर छो, गगा यध्यु ज* ढया 
स्वरूपजा, सत्यदेव आ एथय श्याम रशार 
जी चुन गये। 


--क टू-मेंट भ्रायममाज् लखनऊ 
के प्रधान भर ब्रिज्ञोंकीनाथजी, मन्त्री 
श्री सच्चानन्द जी तथा सभा प्रति 
निधि श्री बी० एन० पाक्ष निर्वाचित 
हुए । 


-राजा का ताक्ष आयसमाज 
आगरा के प्रधान भी महताबण्दि भी 
तथा मन्त्र भी शिवराश्सिद जा चुने 
गये । निवाचन भी कुसुमाकर जी की 
रपरियिति मे हुआ । 


--भारशाइ नगर भायेस्रमाज 
लखनऊ के प्रउन भी र्मासरुखाल 
जी, मन्त्री भीजगवनारायण जी, खमा 
प्रतिनिषि भी सामेश्वर सहांग जी कृ 
स्म्राशफरकाल् भी चुने ययें। 


--करबुर (विर्घजीर आा० शक 
दे प्रधान श्री विंशनर्र7िद | मन्‍्यी मी. 
राजाराम आर्य निया हुए । 
















शाप (५७. हर 

लता एाओा " र्आ 

लि धारी 8 सा, 
इसकी चन्द बू दें लेने से ज्ऊ वि जे 


जा, करे, ब्स्त, पेटददे, जी-मिचलाना, हर 
अचविस, खट्टी-डरूए, चदहजली, पेट फूलना, कप, 
ख्/सी, जुकाम आदि दूर द्वोते हैं और लगाने स चोट, ३ 
।ओच, घूजन, फोडा-फुरल्री, बातदद, लिरदद, कानददे. 
बॉतदद, मिड़ मक्खी आा दे के काटे के ददे दूर करन ने संसार 
दी झनुपम मद्दौषधि! ह! जगह मिलता है। 
है कीमत बडी शीशी »॥), छोटी शीशी ॥ )ससक्‍इनाउ्ल 
- लि क्रम णतफ दा ॥ 
किट ५ 


5. दि ्टप 
ह्ारआा गई 


आप सदा अजमेर की सुप्रसिद्ध सुगन्ध की लपये देने वाल 


भहर्षि सुगन्धित सामग्री 


फा ही प्रयोग करें 
रेट-न० २ १-), न० १ १७), स्पेशक्ष मेवे बाजी १॥|) प्रति सेर 
सोट--इमारे यहा घूर, धूपवत्ती, हबन कुण्ड तथा खब प्रकार की खत्याथे 
प्रकाश आदि धार्मिऋ पुम्तके भा मित्ञती हैं । 
पता-महर्षि सुपन्धित सामग्री कार्यात्य, केसरगंज, अजमेर 


























उतमव समाचार-- 
चौकिशि आायस्मात्र शिया 
पुर का उत्सव २०, ०८ फरवरा का 
घूमधाम के साथ मनाया गया। 
-बेलिया घाटा, कलकत्ता भाये 
समाज का व पिंक त्सय «७ सच 
से ३१ मार्च ४६ का मनाया जायगा | 
--रक्‍्प्तोज्ञ, चम्पारण भाय समाज 
का वार्षिक उत्खब १२ से १४ फरवरी 
४६ को उत्साह पूवक सनाया गया । 
रुदौला मजापुर का वार्षिक 
उत्सव १५।२।४६ का सफ्लता के साथ 


सम्पन्न हुआ । 
-जोडा बगान कलकत्ता का 


वार्षिक उत्सव १२ से (४५ अग्रेच ४६ 
को मनाया जाना निश्चय हुआ दे। 

--बिसौली, बदायु अ यंसमाज्ञ 
का वार्षिक ज्त्सतव १४ से १७ माच४६ 
का मन या जायया। 

>-बविखवा, सीतापुर आरयसमाज 
का सब २३ से २४ फरणएरी तक 
सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर तीन 
शुद्धयों मी हुई । 

-धनन्‍्वाद श्ार्यरुम'च का बर्पिक़ 

उत्खव १० से १३ फरवरी तक सफ 
ज्ञता के साथ मनाया गया। 
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-ग्वालियर नगर आयसमाज 
का वार्षिक उत्सव ६ से £ मान ४६ 
+ धूम मे से मन दे 77 


--वेदिक खाधन श्रम गभुन्ग 
नगर का उपाधि वितरण समागेह 
१-५ अप्रेल तक श्री आनन्द स्वाओी 
ली को अध्यक्षता में सम्पन्न होना । 


-पहासू (बुलन्दशहर) आ० स० 
का वार्पिक्रोन्‍्सतव १५-१६-१७ मार्च 
को मनाया जायगा । 


--आयममाज मगहर /वर्ग्त ) 
उत्सत्र र८ फरवरी व २ माच को 
श्े 
समारोह पूज के मनाया गया । 


लखनऊ में ऋषि बोधोत्मद 


लेखनक की प्राव सभी समाश्नों 
में ऋषि बाधोत्सव घूम रास से मन दा 
गया। आय्रंसमाज् गणेगगत, आदे 
समाज शूगारग्नगर आश्ेसप्राज़ नरही, 


आयसमात बादशु हू नगर आवप़रसाह 


खदर मे विशेष आयाजन के साथ 
कायक्रम थे। सपा सथाना में कथा 
मजन और व्याख्यान हुए | 


छ्ष्दाथ्डाध्याथडध्डाध्डाध्डधडध्अधड:धध्डाय्ड्ध्ड्राधडध्ड्ध्ड्प्ड्ध्ड्ध्जाय् 


श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट का महत्वपूर्ण नया प्रकाशन 


# न (९ 4 
ऋाषद॒यानन्दुऊृत-यजुबदुभाष्य- 4 वरण 
प्रथम भाग, संशोधित व परिवर्धित द्वितीय संस्करण 

पाठकों को यह जानर मद्दान्‌ दं होगा कि सदर्षि दयान-द सरस्वत कृत यजुर्वेदभाष्य के प्रथम भाग १० अ्रध्याय पर्यन्त का सशोधित व परि 
बर्वित द्वितीय सस्करण छपकर तेयार द्वागया दे, जो शप्र द्वी पाठ हो के द्वाथो मे पहुँ ब"जायेगा । यद् सल्करण महर्षि ऊ हस्तलेशबों तथा फाट। से मिलान 
करके तैयार किया गया है। साथ में ऋषि के अनन्य भक्त, बेदो के विद्वान्‌ , तपामूर्ति श्रा प०अश्चदत्त जी जिज्ञासु-ऋत विवरण भी है जिसम ऋ!ष, 
देवता छन्द, पदपाठ, पदार्थ, अन्यय भाष।थे एवं मूननदश्तनेखा इत्यादि विषयो पर बड़ी दवा मर्मिझ तथा बिद्वत्तापूर्ण टिप्प णया हैं और व्याकरणा 
नुसार स्व॒रप्रक्रिया तथा त्रिविध प्रक्रिया भी है | आषभन्थो के प्रमाणों सद्दित ऋषिभाष्य की पुष्टि को गई है । स्थ/न स्थान पर मददीधर, सायणादि 
पुस्तक की अन्य विशेषतायें 
ऊतमन्थ के आरम्भ मे १५० प्रष्ठों की भूमिका मे पूश्रों छ विषयो पर गम्भीर और गव्रेषणात्मक जिनेचन, औम-थ ३२ पौण्ड # २२)८३१-८ 
आठ पेज! स्पेशल्ञ रेग पेपर के क्ृगभग ११०० प्रृष्ठों म तयार ७ प्रकार के विभिन्न टाइपों में सुदर व मनारम मुद्रग तथा पूरे ऋपडे को पक्की 


कृत भाष्यों की भूो पर भी प्रकाश ढाला गया है । 


जिल्द ११०० पृष्ठो की पुस्तक का मूल्य केवल कागतमात्र १६) रुपये। 


३१ मार्च 


हे 
: 
४ 
हे 





१६५६ तक ग्राहकों को मूल्य में भारी छूट 

१-३१ मार्च १६५६ तक अधिम मूल्य १५) भेजकर अपनी भ्रति सुरक्षित कराने बालो से डाक व्यय जो ३ डे लगभग पडता है नहीं लिया 
छायेगा। इस प्रकार उन्हें ४) का लाभ हागा। २-जो सज्जन १ से ४ तक भ्रतियाँ सुरक्षित करायेगे उन्हे उपयुक्त डाक व्यय को छूट के साथ 
१४) पर ६॥/% प्रतिशत कमाशन, धझर्थाव्‌ १४-) मे प्रति पुस्तक दी ज्ञायगां । २-४५ या ५ से अ्विक प्रतिया सुरक्षित क्रान पर डाक ठपय ही छूट के 

साथ १५)%प्रतिशव कमाशन, भर्थात्‌ ११॥) मे प्रति पुस्तक दी जायेगी। सब अबस्था मे प्रति अभप्रिम मूल्य आने पर द्वी सुरक्षित दवगी । 
ट्रस्ट के अन्य उपयोगी प्रकाशन 
१-छरुब्योति ३), २--ऋषिद्यान-द के प्रन्यो का इतिहास ४), ३- ऋग्वेदभाषाभाष्य, १ भाग २॥), ४--अ्रष्टाध्याय मूच्त | ७), ४- स ऊत 
है पठनपाठन की अनुभूत सरलतमविधि १) ६-बेदिकत्राइसय का इतिहास १ भाग वेदों की शाखाय्रे १०), ७-ऋऋषेदयानन्द के पत्र भौर 

है विज्ञापन ७), ८--परिशिष्ट ॥॥), ६--क्षी रतर गियी १२), १०--वेदिकस्ररमामासा ३), ११-ध्यानयागप्रकाश १॥) | 

अन्य प्रकाशनों का खचीपत्र बिना मूल्य मगयातें । 


रामलाल कपूर एरड संस लिमियेड पेपर मर्चेट 
गुरुवाजार, अमृतसर | नई सडक, देहली । बिरद्दाना रोड, कानपुर । ४१ सुतार चौल, बम्पई । 
वेदवाणी कार्यालय, पो० अजमतगढ़ पैलेस, व!णसी ६ ( बनारस ६ ) 


*, 
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श्ष्ट 


मु?" किए ७०..." तैवक' किक. (५७/०९: 9 भगि: डविकान सविक- #५./०५ म्यिहरे कषिका० डिक व्किकिि:१-.. विकषिकन्किकि इक. फट फिविक फेमिकी 


आय समाज लखनऊ सिटी 
ऋषि-बोधोत्मव 


झायंसमातज सिटी लखनऊ मे 
ऋषि वाधात्सब २माच से ८माच 
वक समारोह पूजेक मनाया गया। 
प्राव प्रभाव फेरा निकल्षतां रहीं भोर 
शाम को नित्य श्री प० श्य'मसुन्दर 
बी की कथा द्वाता रही । ८ ताराख को 
हवन भजन के पश्यात्‌ श्री प- प्रेम 
चन्द्र जी शर्मा एम० एक्क० सी० ठप 
मनत्रा सभा, श्री प० श्यामसुन्दर जी 
श्री ढा० प्रकाशबती जी, श्रा अशोक 
कुमार निगम, श्री प० पूणचन्द्र जा 
विद्यालकार आदि के प्रभाषशात्री 
घ्याख्यान हुए | 


१०००) नकद इनाम 







आयसमाज चन्द्रनगर पर ऋषि 
बोधोत्सब घूमध/म स मनाया गया। 
अनेक दिद्वानों के व्याख्यान हुए | 
८ तारीख को ऋषि लगर खाता 
सया। इसमें सेकड़ो मनुष्या को 
भाजन कराया गया । 
ञ्फ 
आयसमाज ऐशबाग, लखनऊ में 


दयानन्द-मप्ताह 
बहुत उत्साहपूतरक सनाया गया। 
प्रतिदन साय काल ७ बजे से ८३० 
बजे तक के कार्यक्रम मे महर्षि दयानन्द 
के जावन के विभिन्न पहलुओं पर 
प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम फ्री 
मुख्य विशेषता यह थी कि श्रति दिन 


"का ५ 
2 





३६९६ 


न्यिटजक 2 2 





एक नंये हपदेशक द्वारा उर्ि द्वारा 
किये पायें सामालिक 4 हिके 2 
भिन्न रैक्प की सविका:,, 

हट नम ग्रया। “"-, +# 
आह हम 
श्री ॥। 

प्रतिनिधि बहिन 5६ 5: 


स्थान पर किया गया था । इसके पूज 
बखन्त पचसी पर भी वेदिक सति से 
बसन्त पव खां जनिक रूप से मनाया 
गया था जिसमे लाता मनाहरताल 
जी ने पव्र का ऐतिहासिक व धार्मिक 
मद्त्व बताते हुए आयेसमाज मे भव 
तक शददीद द्वाने वाक्षे आये बन्घुओ के 


नाम बताते हुए, उन्दे भ्रपनी श्रद्धाजल्लि 
भेट की थी । 


ख़्न का खन 
खूनी बवासीर, नाक, कान, 
थुक, खखार, खासी, या फेफडो से , 
| खून आना, मूत्र या गुदा से खून 
गिरना, स्रियो का रक्त प्रदर अथांत्‌ 
खासी व फेफडो सम्पन्‍्धी रांगो की / ख्री पुरुषों के भांतरी या बाहरी | हा समय मे आराम द्ोकर नेत्र 
रामवाण दवा है। गुणद्दीन खावित १ 0 चद से शपिर बन हो 
कएन पर १०००) इनाम । मूल्य ः भी अज्ञ से राघर बहन का 
१०० खुराक १०) ४० खुराक ५॥) हैं 
शीशी, डाऊ व्यय अत्षग । ) मू० ४॥)शीशी, टाक व्यय अज़ग । > व्यय अल्नग । 


पता--राजवेद्य डाक्टर जोहरी कऋष्ण अस्पताल हरदोई 3० प्र० 
फिर न कहना कि हमे खबर नहीं हुईं थी ? 


(केवल “आयमित्र! हीरक जयन्ती फणड में ४०० पुस्तकों पर विशेष रियायत) 


बी 4] 
'दर्मा-खांची इस ढ 
दवा “एफीडाल” जो १५ 
मिनट में गले से उदरते ही पहली 
मात्रा कठिन से कठिन भयद्भुर दमा 


० बंगाली तिलस्मी राज या 
खजाना--करामात भूटान 


दिस “इस्परूय पुच्तक् की «जज, सी प्रतिया (पाइले “ सरक्रण) ६) रु० मूल्य छात हुए भा दहाथा द्वाथ 
सत्म हो गयी थी अत मे १०)-१०) रू० को भी नहीं मिज्ष सकी थी जिन बुकस्लरो ने कुछ स्टाक कर 
लिया था खूब हाथ रगे और लाभ च्टाया था, अब यद्ट तीसरी बार का छुपा एटीशन भी र० ६) सजिल्द 
8॥॥) में दिया जा रहा है, इस एडीशन की प्र सरया भी पहले स्रे अविक क्नगभग ६४० प्रष्ठ दो गयी है, 
हनारो श्यादसिया कर कहना है कि "ह पुलक नहीं है, बल्कि जगल्लो पद्दाडो म रहने वाले भारत के पूछ्य 
महात्याओं के आत्मिक 4" का एस शिलक्षण रहस्य दे, जिस॒फे अदूभुत प्रयोगो से खखार म यश और सान 
प्राप्त क' सकगे । इृपारी गषरण्टी है कि ऐसी अदूसुत पुम्तक आपने किस्री भी भाषा मे न देखी होगी, 
इतने पर भा हमार गारण्टी है कि यदि आप पुस्तक नाण्सन्द दो तो ३ दिन देखकर लौटा सकते हैं, हम 
तुरन्त मूल्य ज्ञौटा देगे, प्रत्येक पुस्तक के साथ छुपा हुआ गारण्टी फाम रहता है। इससे बढ़कर और क्या 
सव'ई हा सकती है. प्रथा तर ऊपर जिखा मूत्य दी लिया जा रहा है। 
परन्तु, भव “आयंमित्र ? के प्रेमियों का 'बौथाई मूल्य की ५०० पुस्तकों पर इस प्रकार रियायत होगी 
कि प्रत्येक् प्राइक १, र० प्रति पुस्तक $ हिसाब से मनीश्रार्टर द्वारा ' दीरक जयन्तो फ्ण्ड” मे सद्दायता्थ 
« आयंमित्र” को भेजकर रसीद मनीआडेर या कार्याक््य की रखीद अपन आर के साथ हमें भेज दे, बाकी 
श॥) रु० सजिल्द के लिए ४।) रु? तथा पासंक्ष खर्च १॥) रु० जोड़कर भर्यात कुज्ञ ५) र० सजिल्द के किये 
५॥) रु मनीशाद्टर द्वार हमे भेज दे मनीझाड़र प्राप्त होते ही पुसरक रजिस्टड पेकट स आपको तुरन्त भेज 
देगे, साथ में उपन्यास “डिप्टी का लडक़ा” सूल्य )) तथा मासिक पत्र “रगीला सुसाफिस? की एक प्रति 
मू? 5) यह भी मुफ्त में देगे यह सब रियायत “द्वीरक जयन्ती” अू्ूु ठक ही द्वोगी, उससे याद 
फिर असल्ना मूल्य ६) रु? सजिल्द ६॥) द्वी लिया जावेगा, कोई रियायत न होगी। नोट कर लें कि 
बी० पी० से पुश्तक नहीं भेजी जावेगा, जल्दी करें फिर ऐसा भौका हाथ न आवेगा, इस धर्म 'जयन्ती! यश्ष में 
आपको सहायता का पुण्य भो प्राप्त दोगा,हमा रे'जगाघरी आफिस को आज़ ही आर दें । अन्यया पछ॑ताबेंगे । 
पता-रायसाइब के० एल० शर्मा रईस एणड बैंकर्म “शिलांग'(आसाम) या पंजाब आफिस (६० 


“जग्राघरी” (६, पी.) 


असाम नेपाल 


बगात्त 


$मो।तिया।बिन्द खान ब्यप 


रेशन आराम 
नया; पुराना, नीक्षा, काला या 
सफेद कथा या पका फिस्री प्रकार 


का मातियाविन्द क्‍यों न हो, बिना 
आपरेशन आराम की गारन्टो कुछ 


ज्योति फिर आज्ञाठी है। मू० १०) 
फौरन बन्द करने में अचूक है। ) बढी शीशी ५॥) छाटी शीशा,ढाक 





१६८ सा्चे १६४६. 
>्यक्ीकशि भ्कष्डू 


पसुन्त_ पत्रमी स्रे ऋषिशोष 
उायपतपेशुस झै आवयेसमरब «प्रेश 
आग ते ऋषफने कृत्र में अनेक नौम 
कर सरकार कशए व अनेक वाख्तकों 
के जत्म॒दित पर पारिवारिक यह्े 


क्या डुप ये ऋण 
चूे 8 कहे दि 3002 


शुद्धि-समाचार-- 


शास्त्रीनगर कानपुर भायंसमाज 
के तत्तावधान में १६। २। ४६ को 
फामित्षा बेगम की शुद्धि हुई । 
तत्पश्चातू ही उनका पाणिमदहयण 
सम्कार श्री नारायणदास्॒ जी के साथ 
सम्पन्न हुआ | 

--नवनिर्मित रीवा आयंसमात 
की व्यवस्था से २२। २। ४६ को एक 
घुसलमान परिवार का शुद्धि कार्य 
सम्पन्न हुक । 

-भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के 
कमंठ कार्यकर्ता श्रों ने १६।२ को २३० 
हरिजन इंसाइयी 'ी पाचली भें, दि० 
२२।२।५६ को प्राम मुल्हेडा मेरठ में 
२४६ इस/इयो की दि? २४॥२।५६ को 
ग्राम गट ना मरठ म ६४ इसा'" यो की 
तथा २६ २।४६ को प्राम ओऔस' का 
मेरठ में १०६ ईसाइयो की शुद्धि कर 
हिन्दू समाज का बडा उपकार किया। 


है] आय हवन सामग्री & 
हफष-सूचना 


विश्व के समस्त डक्टर, वेथ,, 
हकीमों को, तथा यज्ञ प्रेमी भाई 
बदिनों का और आायेसभाजों को 
सूचित किया जाता दे कि, हमारी 
आये हवन सामभी निर्माण शाला में 
बेदिक विज्ञान के आधार पर पूर्ण 
वेझानिक रूप से सब रोग नाशक 
सुगान्वत इवन खामग्रा का निर्माण 
किया जाता दे । 
विश्व के समस्त नगरो में आये 
हवन सामग्री के स्थाई प्राइक 
एजेन्टा ओर विक्र ताभो की भविल्वम्द 
आवश्यकता है । 
आये महात्माओ और नेताओं 
द्वारा प्रवक्ष प्रामाणित हमारों आर्य 
हवन सामग्री से ही नित्य यश्ष करके 
घमम, अर्थ, काम और सोष्च को प्राप्त 
करे । 
न० १ मेया युक् हवन सामग्री का 
मात ८०) सन 
न०२ सुगन्धित हृषन सामग्री का 
भाव ४०) भन है। 
एजेन्स्री के लिए आज ही खिसें ० 
देश व विदेशों में इमारी एजेन्सिया 
स्थांपित ह्वो रही हैं। 
वेदपथिक पर्मवीर आय 
सढाधारी उपदेशक 
अध्यक्ष-आरय हबन स्रामप्री 
निर्मालशाक्षा, अद्वा ठाकुरटांस 
सराय रुहेखा देइकी ४ 
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हि 
ह हक लक, (नमो के ८2) 
खादी सरकारी सहयोग से जीवित न रह सकेगी 
मनुष्य की पूर्व और उत्तर क्रिया होती है। मरते हुए मनुष्य को भी बार 
आर आक्सीजन देकर कुछ घण्टों के क्षिए इसे जिलाने का प्रयत्न किया जाता 


है। खादी को दी जाने वाल्ली सरकारी सहायता वास्तविक संरद्वण नहीं, वैसा 
डी राहत का कार्य है इसक्षिए खादी को सरणण देने के किए जन शक्ति को 


जायूत करन! साहिए। इसके लिए कार्यकर्ताओं को स्वयं अध्ययन भौर विचार 


निष्ठा के साथ ब्रत संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिये, तभी बह क्षोक शक्कि 
को जगा सकेंगे भौर इस जागृत लोक शक्ति के आधार पर ही खादी टिक 
सकेगी भन्यथा केवज्ञ सरकारी राहत तो खादी को अन्त्येष्ठि कर देगी। 

फतह नगर (मेवाड़) --खसन्‍्त विनोबा भाषे 


वज्ञान भोर वेज्ञानिकों कर्त्तव्य 


मानव के हाथ में विज्ञान का जो विशाल्ष काम शास्त्र है उसे विश्व में 
/ एकता स्थापित करने का कार्य करना चाहिए । विज्ञान जिस दिशा में बढ़ रहा 
है, यदि उसका निरीक्षण सावधानी से नहीं किया गया तो वह बढ़ा खतरनाक 
हो सकता है। विज्ञान को समुचित आकार देने का अमिप्राय यह भी है कि 
वैज्ञानक यह देखे कि उनके प्रयत्न और साधन व्यर्थ न जाए : वेश्वानिरों का 
यह कर्तंव्य है कि वे व्िज्लान का उचित दिशा और स्वरूप प्रदान करें । क्योकि 
अन्ततः वंज्लानिक ही विज्ञान को बतायेंगे, सरकारें नहीं । 
भा०विज्ञान सरथान बंगल्ौर, , प्रधान सन्‍्त्री पं० नेहरू 
भारत में कानून एवं प्रजातन्त्र 
कानून का आदर किया जाय, इस दृष्टि से बह न्याय संगद तथा प्रगति 
शीक्ष द्वाना चाहिये तथा देश की आर्थिक, सामाजिक, एवं राजनोतिक 
झावषश्यक्ताओं की पूर्ति करने वाला हो | यदि कानून न्याय खंगत नहीं दै तो 
नागरिकों का यह कक्त॑व्य हो जाता है कि वे उसे ताढ़ दें। इस्रका यह अर्थ 
नहीं कि मैं कानूनोल्लघन के पक्ष में दर्ल'ज्ञ पेश कर रहा हूं। दरभसत्ञ यह 
घारणा का मामला अ्रधिक है। तथा इस रास्ते पर चन्नने धाले व्यक्ति को अपने 
कार्यों के कुपरिणामों का स्रामनां करने का तेयार रहना चाहिये। जो दल 
शासन आरूढ हों वह विरोधी पहों के सद॒स्यों को भी भपने द्वी समान जनता 
का प्रतिनिधि माने | विरोधी पछ के किचारों पर भी विचार किया जाना 
चादिए | तथा यदि विचारों का मतेक्य सम्मव नहीं तो कम से कम यह 
अवश्य हो अधिकाधिक मात्रा में उन्हें स्वीकार्य बनाने का श्रयास किया जाय । 
द्ल्ल्ली श्री अनन्तशयनम्‌ आायंगर 
अध्यक्ष क्षाक सभा 


महिलाओं का सम्मान ओर स्वाधोनता 

जे युवक पथअष्ट और प्रतिक्रिया वादी हैं ज्ञो महिलामों के साथ अमद्र 
व्यवहार कर उन्हें पर्दा करने के ज्ञिये विवश कर रहे हैं, जिसे गांवी जी भादि 
अह्यन्‌ क्रान्तिकारियों ने अपनी क्रन्तियों द्वारा उतार कर फिकया दिया है, ओर 
यर्षों सर बन्दिनी ललनाओं को स्वतन्त्रता के सूय के प्रकाश के बीच. खड़ा कर 
दिया दे । यांद महिक्षाओं के साथ आज जेघा बेहूद गयां द्वोत! रहीं ता हमारी 
स्वाधीनता भी समाप्त दी जायगी | स्ाधीनता शोर सयम अविमाज्य अग 
हैं। भारत वह देश दे जहां एऋ महिल्या को नग्न करने पर मदाभा रत हो गया 
था। स्मरण रखिये कि यदि आज भी मदिलाशों का अनादर हुआ तो देश की 
आजादी को हम रोक नहीं सकते | व६ हमसे छिन जावगी । 
खात्र संघ, विश्वविद्याक्षय, लखनऊ आचाय कृपात्ानी 

तिकता का अकाल 

भारत में अनेक दुष्काक्ष पढ़े, किन्तु वे सब इतन दुखद नहीं थे, जितना 
के आज का नेतिक दुर्मि्त है । कन्तु भारत की भूमि म नेतिकवा अभी मरी 
नहीं है बह मूझ्ित दे । याद उसे चेतना की संजोवनी बूटी मिल्ले तो उसका 
डजला अतीत वर्तमान मे मक्कक सब्ता हे। 


बच्यनाथ धास (देवघर) अचाय तुलसी 
का आधार 
किक के शासन में बुनियादी बात यह होनी चाहिये कि एक व्यक्ति की 
हीं तथा समाज के व्यापक द्वितों के सध्ये ताक्ष-मेल दो । 
| ढ्ल्जी 


अी एस० के० दास 
न्‍्यायाबीश सर्वोच्च न्यायालय 





उतनी 
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है बच अर, 
विवाह और विवाहित जीवन 
लेखक--पं ० गंगाप्रसद उपाध्याय एम०ए० 
आधुनिकता के रंग में रंगा हुम्रा व्यक्ति वियाह के उद्देश्य के 
सम्बन्ध में घने अन्यकार में भटक रहा दहै। उसे प्रकाश दिखाने व्‌ 
शकाओं का निवारण करने के क्षि० प्रस्‍्तुत पुस्तक खिस्ती गई है। विवाह 
है और विवादित जीवन के जितने भी पहलू हैं, उन सबका इस पुस्तक 
ई में समावेश है। अाधुनिक तथा प्राचीन दोनों दी दरृशष्टिकोशों से उन 
पर विचार करते हुए तथा बड़े-बड़े पाश्चात्य एवं पौ्वात्य प्रन्थकारों की 
सम्पतियों के प्रकाश में विद्वान्‌ लेखक ने विषय का अ्रतिपादन किया है । 
पुस्तक सभी विवादित और अविवाहित के पढ़ने योग्य है । 
मूल्य २॥) ढाकखचे पृथक । 


सव प्रकार का आर्य साहित्य मिलने का पता 


# गोविन्दराम हासानन्द, 9४०८ नई सड़क देहली हैँ 
के अल कंओ, अओ, २ डे बताते 3: जधुओ! नलूताः -८+ ६१८०४ जल मँ. 


हु ४ 0 पे 
₹/जगार नहीं केवल परोपकार 
(| के रोगियों ! यह दुष्ट रोग आपके लिये वड़ा ही दुखदाई है। आखिर 
कबतक तड़ऊते रद्यागे ? क्‍यों नहीं आने बाली किसी भी “पूर्णामास्तरीः 
कं को यहाँ आश्रम मे आकर सेकड़ो रोगियों के खाथ हमारी भारद 
था पी! | विख्यात महौषधि (चित्र कूट बूटो) धमाथ (मुफ्त) खेत्रन करके एक 
ही मात्रा में सदा के लिए इस दुष्ट रोग से पीछा छुड़ाते हैं ? यदि किसी 
कारणवश यहशाँ न आा सकें तो केष्ल ३) मात्र विज्ञापन रजिम्डी आदि ख्ज 
तुरन्त मनीआर्टर से भेजकर मंगा लें और भाराम से अपन घर पर ही सेवध 
करके पूरा क्ञाभ उठाई | इस दवा की बी० पी० नहीं भेजी बाती है, नोट कर 
लें, जल्दी करें, अ “पूणमास्री” से पदहिले दवा आपका मिल जावे, 
अन्यथा पदताबेंगे । 
नाट--यदि रोग अबिक पुराना हो तो ३ खुराक ( पूरा कोखे ) लगातार 
सेबन करें | जिसमें जड़ कट जाते, ३ खुराक [पूरा का] एक बार मगावें तो 
८) भेजे । गरीबों को मुफ्त बांटने के ्षिये एक दर्जन का रियायती मूल्य ३०) 
रु? है। अमीरों को सबेदा यह दवा अपनी तरफ से धर्मार्थ बांटना चाहिये। 
पता-रायधादब के, एल, शर्मा रईस आश्रम (६१) “जगाघरी” (०,?, 


ई 
| 


नडिवेटआ ५६ ६ 


| 
रू 
ड़ 
् 


खैर सअ 
नह |€ 496 ६१% 





2७ १ 
सफद बाल काला 

खिन्नाव से नरों, हमारे भायुर्वेदिक 
सुगन्धित “केश कल्याण” तेत्न के 
जगाने से सफेद घात्र सबंदा के ल्विए 
काले हो बाते हैं । यद देल्ल भांखों फी 
रोशनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकढ- 
बर बनाता है । एकाघ बाल पका दो 
तो २॥) का तेल मंगावें, अधिक हों 
तो ३॥) कछुच पका द्वो वो ६) का तैक्ष 
मंगावें ।  णद्दीन हानेपर मूल्य वापस | 
बैय के० जद आर ० बोरकर (आये) पता-एस ० कै० प्रसाद 
मु० पो० र, जिजा-अकोक्षा पो० हर्ष बपुर (पटना) 


भारत सरकार से “रजिम्टर्ड” । 


सफेद दाग का शत्रु 


इस परीक्षित दवा से स्त्री, पुरुष 
या बाक्षकों ऊँ शरीर पर के सफेद दाग 
ऐसे निकज्ञ जाते हैं कि बह कहां थे 
इस्रका पता भी नहीं लगता, दजारों 
ने अनुभष करके प्रशसा-पत्र भेजे 
है। मूल्य २), अधिक विवरण हुफ्त 
मगाकर देखिये । 


सेफ #फिए ४४४० इटिए नत्यड धन अं च2० आन ४22० आल 

& चरित्र, खच्छता ओर शिक्षा दर्पण. ४ 

$क्‍ एक अनुपम पुस्तक व 

भूमिका लेखक श्री पूर्णचन्द्र, अध्यच चरित्र निर्माश विभाग है 

2 मूल्य १ रुपया २ आना न 
डर पद्य-काशीनाथ शर्मा, गाडे, मंढी रामदास, गली पावीराम 

मथुरा अ4प्रप्रए88 (ए, 9) कु 

८ नरसजी जार नरक असल नेएजीं नए १५ नेक इक सं ७१९ अर 


आर्यमित्र सापाहिक, लखनऊ 
पंजीकरण स॑, ए, ६० व्य्राय्य 





2 है ए० हू क 


पता-आयभिन्र! 


द्रमाध्य : ५६६३ तार: “आायप्रिश्र' 


वजन फ्राल्गुन शकू १८८० उत्तर प्रदेशीय आयंप्रतिनिधि सभा का मुखपत्र 
( १५ भार्च १६४६ ) विलय कापापमयणमपस पाप पर पघपन पद पकमत ० रकम मऊ धमार 
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झायुवद की सर्वोत्तम कान के बीसों रोगों की एक अक्खीर दवा ! 


है 5० कर्ण रोग नागझ़कतेल ५० 


इससे कान बदहना, शब्द होना, कमर छुनना, ददं होना, खाज आना, 
साँद-साँय होना, सवाद आना, कुकया, स्लीटी ख्री बजना, आदि शीघ्र 
आराम दो जाते हैं, इस रजिम्ट४ “करें रोग नाशक देक्ष! को एकवार 
अवश्य आजमायें, मू० १ शी० १,) पेडिंग पोस्टेज १।) पक दृजेन पर 
धि फी और इशीशी कम शन में अधिक देकर एजेट बनाते हैं । [कुछ ४ 
निश्चित समय तक ६ शी० एक साथ मगाने स्रे खां फ्रो, शीघ्रता ह 
कीजिये ] ताआ माल्त शीघ्र मगवायें। 


-“कर्शरोग नाशक तैल” सन्तोमालन मार्म, नजीबाबाद(यू०पी०) दै 
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दोनिक स्वाध्याय के थन्‍्थ 


(१) ऋग्वेद सुतोध भाष्य-सधु छन्दा, मेघातिथी, झुनः रोष क्व, 
भरागौतम, दिरिए्यगर्म, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मों, स्प्त ऋषि व्यास 


आदि, १८ ऋषियों के सन्त्रों के सुवोध माष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 
ऋग्वेद का सप्तम मयढल (क्सिप्ठ ऋषि)-सुलोध भाष्य | मूल्य७) 


डाक व्यय १) 


यजुनेंद सुबोध माष्य अध्याय १-सूल्य १॥) भ्रष्टाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; मूल्य ।।) सबका डाक व्यय १) 


अथव पेद सुबोध साष्य-(सम्पू्ण १८ फाश्ड) मूल्य २६) डाक | 
व्यय 2) 

उपनिषद्‌ भाष्य-देश २), केन ॥), कठ १॥); प्रश्न १॥), छुश्डक १॥) 
माश्डूक्य |), ऐतरेय ॥।) सबका ढाक व्यय २। ) 


श्रीमदृभगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-सूल्य१२॥) डाक व्ययर) 


वैदिक व्याख्यान-अग्नि में आदर पुरुष, [२] बेदिक अर्य॑-ज्यवस्था ' 
[३] स्वराब्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्षियाद ओर समाजवाद । 
[६] शांति. शांति. शांति. [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] खप्त व्याइदि, 
[2] वेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत मे वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्र द, ढं 5, अदूनेत, [१५] क्‍या विश्व मिथ्या दे ९, [१६] वेदों का ' 
संरक्षण ऋषियों ने केसे किया (, [१७] आप वेद रद्ण केसा कर रहे हैं |, | 
[१८] देवत्य प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का कर्तव्य, 
[२०] सानव की साथकठा, [२१] राष्ट्र निमांज [२२] मानव की अ्र 
शक्ति, [२३] वेदोक्त विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य |») ढाक 
व्यय पृथक । आगे व्याख्यान छप रहे हैं । 


ये ब्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 


| 
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बावूराम भारती ह्वारा भगवानदीन आर्य भास्कर प्रेस, ४, मीराबाई मार्ग 
_.  लिखनऊसेदृद्रि या प्रकाशिद <&>+>  [टुक में रक्षदिवा गया। पीणे पुख्िस कुरवामी का एरिकाम है। से ठथा प्रकाशिद 


(पृष्ठ २ का शेष) 
३--तोप के भुंद पर रखना है, तो 


दो। 
नहीं ४--किसी भी अवस्था में माफी 

सायू गा। 

बढ़े दकिस के इशारा पर शास्त्री 
छी को सेट्टर जेल में मेज दिया गया 
ओर द्वाकिम साहिब दरबार से ७४पनी 
काठी में चले गये । 

अनता शास्त्री जी के इस साइस 
को देखकर अश-भश कर उठी। और 
मुं में उगलियां ढाक्षकर शास््ी जी 
के आत्मवल्न पर वाह बाह कर उठी । 

भेंट 

६ साथ खंबत्‌ १६६७ वि० को 
भी शास्त्री जी के संबधियों को ऋतिस 
मेंट के लिए जेक्ष में बुल्लाया गया। 
आपके पृथ्य पिता भ्रा माधवरांव जी 
जोशी आपकी माता रत्नाकुमारी जी, 
आपकी बहिन अन्द्रकान्ता ओर दो 
भाई सुल्लाकात के द्विए माये | हुक्म 
था कि यह अन्तिम सुख्याकात है। 
लेनदेन भौर घार बार की सब बात- 
चीत कर त्री जाए। शास्त्री थी ने 
घुरकराते हुए अपने सम्बन्धियों को 
उत्तर दिया कि मैंने कोई ऐसा अप- 
राघ नहीं किया, जिसके कारण दुम्े 
फांध्वी दी जा रही है। यह केपल्ल 
घुमे ढराने के लिए ही किया जा रहा 
है। आए चिन्ता न करें। 
अन्तिम फांसी का दिन 

शाम के चार बजे जब शास्त्री जी 
जेल मे अपना खाना तेयार कर चुछने 
के परचातू दाथ धोकर खाने के (ल्ये 
झाखन पर बेंठे ही थे, कि कप्तान 
सादइिय ने आकर कहा कि आपको 
जेल के बड़ फाटक पर बुनाया बारदा 
है। भी शास्त्री जी ने कहा कि £ मिनट 
की खाने की आशा दी जाय। 
कप्तान साइब वोले कि ५४ मिनट तो 
क्या ४ खेऋण्ढ की भी भाजश्ला नहीं 
दी जा ख़्कती । शास्त्री जो ने खाने 
पर बस्य ढाला और कप्तान ख्राहव के 
साथ बढ़े फाटक पर आ गये (पानी 
पीना न मिल्ले मुंह में रहे आख) आते 
ही शाख्री जी के पाओों की बेड़ियां 
काट दी गई ओर बाजार से पक रुपया 
की मिठाई खाने के सिर मंगा दी 
गई । शाखी ली स्रमक गये कि जीवन 
यात्रा समाप्त हो चुकी है। 

रात के बारह बजे एकदम पुक्षिस 
कर्मचारियों का दृक भरा जेक्ष में भा 
गया । दूसरी कार पर राणा शमशेर 
लिइ और दूसरे बड़े कर्मचारी बेठे 
ये | शासी जी को रस्सी ये अकड़ कर 

क में रख दिया गया। पीणे 


४ मीरागाई सारे, क्षजऊ 


के बड़े भोर मिलिटरी के कर्मचारियों 
की कारें थीं। सिपादियों का कदना है 
कि टूक में बेठने से लेकर अन्तिम 
श्वास वक शास्त्री जी मधुर गले से 
वेदसस्तों का स्वस्तिवाचन और शांति 
प्रकरण के सन्त्रों का तथा गोता के 
श्खोकों का गाठ करते रहें। अन्य में 
पेड़ की एक बड़ी ढालो के साथ पहले 
से दी रसा लटका रखा था। और 
इस्रके नीचे १०-१२ पकड़ी हे टीं का 
अदा बना रखा था। जिस पर शादी 
जी को खड़ा करके गले में फन्‍्दा ढाल 
दिया जाना था ( यई सड़क भारत, 
नेपाज् रोड पर है) शाखी जी मे 
पुलिश् करचचारियों खरे कहा कि आप 
पीछे हट जाए में स्थय अपने गले में 
फन्हा ढ़! तू गा । ऐसे ६ हुआ | अमर 
शदीद्‌ ने हसते हसते अपने हाथों से 
रस्से को गछे में ढाज्ला और नीचे पढी 
ई'टों को अपने पाओं की ठोकरों खरे 
इधर ठघर क्खेर दिया ओर पेढ़ के 
स्राथ क्षटक गये। ओोश्मू भोरसू का 
उच्चारण करते हुए। अपना बल्ि- 
दान देकर नेपात्ष में क्रान्दि का बीज 
दो दिया। २४ घस्टे 55 शास्त्री छी के 
श्र को पेड़ के साथ क्टकाए रखा,एक 
बढ़े कांगञ पर माटे धक्तरों के किसकर 
शव के छातो पर लटका दिये गये ॥ 
सारे देश को भड़डाने वाज्षा, 
क्रान्तिकारियों का गुरु भाये स्रमाजी 
हाने पर ऐप ही दण्ड मिलना था। 
यह पेड़ आज्ञ भा नपात में मारद 
से जाने वाज़ी स्ढ़क पर खड़ा अप्तर 
शहद की याद दिल्ला रहां है | ह़ं 
जनता की भोर से इस्र पेड़ पर 
सेंदूर का तिल्लक ल्लगया आता है । हर 
यात्र| भ्रद्ा से सिर मुझता है । 
इसके बाद प्रस्चिद्ध आयछमाजञी 
गड्नालाल जी को एकगआंफ से बांन 
कर गोली से उढ़ाया गया। और 
धमंमक्त थी को भी पेड़ से फांसी दो 
गई। करहयो को देश निकात्षा और 
कईयों को जेल में हाह्ा यया। पजाव 
के मास्टर गुरुदयात्सिंद यहां के 


टयूटर थे, पहुरतिनाथ जी की 
मूते को पत्थर कह दिया। सरकार 
की ओर से पकड़ कर उसको 
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होली शास्याइहु-- 





राष्ट्र झा पु आग ॥क््तु क्रतना का बालो क्या 
क्रगाए नन में द्वात आन उम्रयों का द्वात्ता केसरी । 


एच दिल था जब भ्पन व्रद्ध बुद्धि की आग हुगान थ 
विषमता द्वघ कनह प्रतिकार दालिका मध्य जल्लात थ 


मूल कर अपना पिछला बेर ऊठ से कठ भलत थ। 
भर रया की पका रता परस्पर फाग खक्षत थे। 


अख़कर अधरा का मुमकान चज्ञन कलियों मे दादा या 
रंग मे सराबोर हा खूर काईे गायों में दात थी।। 


घरा भी हा जाता या जाई कस्मो की बोदारा से 
बजाकर क्र जता था गगनों कबीरा की त्लकारों स | 


आज पर बंगां पट के आ क्लपर ले विप्लब नारा का। 
घघकत ३ रह रद अर उज्वान, विषमता के अगारों &॥ 


हालिका का घातक इह्श्य सक्रत्त हा आज फछ्षा जादा । 
हंस रहा हर्टय तु का बयु प्यार पलाद जल जाता। 


बरसे देहासू का रग लाचना का पिचकारी स 
मस्तते कठ इनरा कक्‍न्‍घु वितरशता से बकारा स | 


जड्मा गुलशन मे य गुज्ञ ओर वहाँ गुल भर खिल्ष रह है । 
परस पठ पीठ से पट सिसक कर गले मिल्ष रहे हैं॥ 


करो उस घार भ तनि5 ध्यान कि जिनझही खाली माज है । 
भाज घर घर का हाज्ां बना उन्कींडे हर को हाझ्ी है ॥ 


रा रहा अब बात तिरुपाय शत्र निज्र कणहा गाढ रद्द । 
कद मा का स्ाडा की लगक कनारी काई फाड़ रहा। 


रक्त क्री ज़हर भात पर लाक्ष गुलास्रों का भ्ास्नी देसा। 
संधाए मन मं हाली भाव उसमों की इाल्नी डेसा। 





गाज की होली 


रा का पद झा गया तु क्रन्दना का वाली हेसा 
क्गाए नन म हाला आज उमरों को हाल कैसी।॥ 


आच श्रत का सूना ह फाग न* घर एक न गया है 
मान हान द्वाभ मल रहा कहेया तरी मैया है। 


गाप थे प्रा निगुनी बन तरखते माज्नन पान का 
च थद पढ॒ आदून आज तुम्हारा ब्रज़राना का | 


कर मन फ्र किस्रका उपह्ास रंग बल बह रगकट्ठा 
कटद्दा वह सुख समृद्धि के टंग हत्य मे पूृष उम्रग कद्दा 


दूखरा आर कस का बश हस « अकश वार रहा 
दूर स जरासय का कटक वेखटकऋ हा लत़कार रहा | 


अनुभवी ॥हमालया कट्ट रहा शात्र समत्ता हा देर रहा। 
झुना सतलज का घारा मचल मचक्ष गया का 7र रही 


महा रवि कालिटाख का जमभू म का वठ पुझार उठा 
कट्टों हे वह मठ ऋतु सदार आज मघुऋतु खहार उठ । 


शा * की खासा स्वामा ताड़ क्रानि हुए बिगुल फनी है। 
पिथौरा तेरा ज्ञाल् कमान आज्ञ क्या कच्य चूका है। 


रगा का पिचकारी का जगह कदारा दवा युग बाहां मे 
अबीरो की न मलक हा बल्कि मज्क्‍ता रक्त निगाहां म। 


जय के समय रग के स्रग जवानों की टालज़्ा फ्ेंसा। 
झगाये सन मे दाला आज उम्रगा की द्वाली कैसी । 


--अजेन्द्र भ्रवस्‍्थी एम० ००... 


अवेतनिक सम्पादक- 
उमेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम. ए 














गुरुकुल महाविदालय ज्वालापुर (हरिद्वार) 


झार्य-जगत्‌ के निःशुल्क शिक्षा-केन्द्र गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की स्वर्ण जयन्ती का विशाल भायोजन 
आगामी ६ भप्रेल सत्‌ १६५६ ई० से:१६ अप्रेल सर १६५६ हं० तक बड़ी घूमधाम के साथ होने जा रहा है। 


इस अवसर पर अनेक सम्मेलन होंगे 
६ भ्प्रेल से एक वृहद्‌ यज्ञ प्रारम्भ हो रहा हे। 
१० अप्रेल को एक विशाल नगर-कीर्तन, शोभा-यात्रा ज्वालापुर नगर में निकलेगी । 


११ पअप्रेल से १५ अप्रेल तक विविध सम्मेलन होंगे 
आर्य किशोर सम्मेख्नन, विह्वत्‌ कला सम्मेलन, आये सम्मेलन, गुरुडल सम्मेलन, कवि सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन, वेद सम्मेलन, 
कवि सम्मेलन, दयानन्द विश्वविधालय सम्मेलन, दीक्षान्त समारोह भादि-भादि । 
इन सम्मेलनों के अतिरिक्त १६ अप्रेल को श्री ठाकुर सुल्तानसिह पहलवान प्रधान आययंसमाज 
कोडढ़ियागंज (अलीगढ़) निवामी की अध्यक्षता में एक महान्‌ दंगल का भी 
आयोजन हो रहा हे । 
इस अवसर पर भआार्य-जगत के लब्धप्रतिष्ठ गएय मान्य नेता, तथा श्री प्रधान मन्‍्त्री पं० जवाहरलाल 
नेहरू, स्वास्थ्य मन्‍्त्री श्री करमरकर तथा सूचना-मन्त्री श्री केसकर जी आदि राजनेतिक 
सुविस्यात राजपुरुष भी पधार रहे हें । 
जिनके मधुर सुमनोदर धर्मोपदेश, ओजस्वी भाषण और चित्त को प्रसन्न फरने वाले मधुर संगीतों के सुनने का अनायास अबसर मिल सकेगा 
स्वर्ण जयन्ती पर पधारने वाले यात्री पूर्व से ही सूचना देने की कृपा करें 
कहां से कितने महानुभाव पधार रहे हें, जिससे उनके निवास की समुचित व्यवस्था 
की जा मर्के, क्‍योंकि इस वर्ष आशातीत जनता झाने की - 
उत्सुकता में हे । ः 


क्‍ उतरने के स्टेशन---ज्वालापुर, हरिद्वार 
इन दोनों स्टेशनों पर महाविधालय ज्वालापुर की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिये स्त्रयंसेबक् तथा सामान के लिए गाड़ियां मिलेंगी । 


झापका दर्शनामिलाबी- 


नन्‍्दकिशोर 
इस्याधिह्ठाता 





_ श्र ग्ात्र १६५६ 


ड्ै 


झों सोम गाभिष्ट्शा बद्धयामो क्योविदः । सुसदीको आा विश | 


ऋण० १।६। २१। ११ 


हे “सोम” स्जगदुत्पादरेशर | आपको “बचोविद.” शास्रषित्‌ हम 
क्षोग स्तुति समूह से वद्ध याम.”” सर्वोपरि जिराजमान मानते हैं। * सुमडीकः, 
नः, भाविश” क्योंकि दम को सुन्दर सुथ देने वाल्ले आप हो हो, सो कृपा 
करके हमको भाप भावेश ऋरो, जिससे हम लोग भ्रविद्यान्धकार से छूट और 


विद्या सूथ को प्राप्त होके श्रानन्वित हों । 
ल्थद्रन् 


(.७०७७७/११+१२४७४५०२४४५४५१२७/९#०/२० २०२४ कक २४२४०५:०९७शपर२/०+ाक२१९१९:१रक२४«०- 
खखनऊ--२२ मा १६५६ दयानन्दाब्द १३४, सृष्टि सवत्‌ १६४७२६४६०४५८ 
१७८५ #विकिपि! अधि, #पेउन्दे#म०क रचने से, /५००९५ करें ३पेहप्शिवारात्दतामपकऋनसकिआापथ ००९६. 


४... +बेफकि कश्विउकिफि/ ने 


टंकारा में महर्षि-स्मारक 
समारोह 


भारत के इतिहास मे ऋषि दया 
ननन्‍द ने ओ क्र न्तिकारी कार्य किया 
उसका आरम्भ जिस स्थान पर एक 
छोटो सखी घटना से हुआ था अभी 
बक वह स्थान ऋषि के क्रान्ति प्रकाश 
स्रे बहुत कुछ दूर रद्दा परन्तु आज इम 
उस भूल पर विजय भ्राप्त कर चुझ हैं 
और ऋ,ष की जन्म भूसम ओर बाघ- 
स्वक्ली टह्काशा में महर्षि दयानन्द 
स्मारक की स्थापना दवा गया है। 
गुजरात के ऋषि-भक्त भ्री सेठ नानजी 
भाई काक्षीदास ने अपने साक्तिक- 
दान से १॥ त्ञाख् रुपये में मोरबी 
नरेश का महत्त स्मारक के क्षिये खर,द-' 
', कर आयजगत्‌ फा भेंट किया हैँ । इस 
ख्रात्विक दान भोर ऋाष भक्ति को 
जितना प्रशास्रा क्री बाय भाड़ा हागा । 

इस स्मारक की भाप्ति के उपल्त्य 
भें इस वर्ष शिवराजि के अवसर पर 
वहां (टकारा मे ) ऋ/।ष-सेक्षा क्षमा 
कर स्थारक के सरक्षक्रो ने सम्पूर्ण 
आये बगत्‌ का ध्यान टकारा का आर 
आकुष्ट कर (क्षया । क्लाक स्थमाध्यक्ष 
जी अनन्त शयनस आयगर ने इस 
अबखर पर र्मारक का उद्घ।टन कर 
ऋषि के प्रात अपनी भरद्धांजाल अर्पित 
का । 

इस प्रकार इस्र उद्घाटन समा- 
रोह के साथ आद स्म्पूया भायेबगत्‌ 
पर पक दायिसएद आ जाता हे कि अब 
रस स्मारक हारा संइर्मि को ऋ्रान्ति- 
खिन्गारियों दूं? हू दर पहुँचाय्री जाये 
और एस मभूंस को भा दिव्य उ्याति 
की जामा से गदर किया जान । 

या खलेम्श 


यर्धाष | 
फैर सांची का जन्म देंगे का कोसार्त. 





प्ण्पर्न 

प्राप्त है तथापि यह बात एक व! स्तविक 
तथ्य है कि दोनों महापुरुषों के प्रचार 
भौर खन्देश ने गुत्ररात से बाहर 
अधिक जा गृति उपन्न की है, इसलिये 
आज इस स्मारक का कार्य निर्धारित 
करते समय गुजरात »े साम्राजक 
जागरण तथा महद्दर्षि के विश्वव्यापी 
सन्देश इन दोनों महत्त्वपूर्ण पश्मों को 
दृष्टि में रकक्‍सा जाना चाहिये; मइर्षि 
ने अपना उत्तराधिकारी आायसमाज 
का बनाया था भोर संघटित आय॑- 
खमाज हू महर्षि का वास्तविक श्रति 
निधित्व करने का अधिकारां हो 
सकता दे इस दृष्टि से स्मारक का 
संचालन सा्ंदेशशक भार्य प्रतिनिधि 
सभा के पथ प्रदशन और अनुशासन 
में हा ठमी एकता की भावना के खाय 
काय आगे बढ़ सकेगा। दम बड़ी 
गम्भारतापूब क स्थिति का अध्ययन 
करते रहे है भर रमारक के सरथापकों 
की खदाशयता भौर शुभ भावनाओं 
का आदर करते हुए इम कह्टना चाइते 
हैं कि महर्षि का व्यक्तियो के अधिकार 
दक सीमित न रख कर सम्पूर्ण झाय 
जगतू के प्रतिनिधिकत्त म सौंप 
दीडिये । व्यक्ति और स्मात्र का 
अपना प्रथक्‌ अस्तित्व और मदर 
होता है। महर्षि के व्याक्त्व का प्रति- 
निाधरव आयखस्माज का वंधानिक 
सघटन ही करे इस्रीमें स्मारक निर्मा 
ठाओ की शासा और गौरव है तथा 
इसीमे महर्षि के यश ढी अमिषृद्ध 
का सम्पूर्ण भायंजगत्‌ का ख्रम्मान 

। 

आायंत्रमाश के पौन शताब्दी के 
पैतिहास में अनेकों ग्ोशनाओों का 
सूत्रपाव हुआ परन्तु व्यक्तिवाद की 
भावना प्ागः प्रदुख रहो इस कारण 
ग्रोबयानुब्यार प्रमति नहीं हो सकी | 





४ > डी [..०१९००0० ८० है 4-8) 4 भयहापकक रा २००० उायक 0००. शमक पमरदापाप# शतक ७००. धाा-पा-त सतत ३९०५०७५०- हु) साथ हक कि | 


जयन्ती-समारोह दीपावली के सुअवसर पर करने का 


निश्चय 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश की अन्तरज्र सभा दि० १४ माचे 
सन्‌ १६४६ के निश्चय स० २२ की लिपि। 
२२ विषय स० २१ धाय॑मित्र हँ'रक जयन्ती, गुरु विशज्ञानन्द स्माररू 
शिक्षान्यास तथा अन्य समारोहो के सम्बन्ध में मथुरा सरत्रागत समिति की 
प्राथना कि रक्त समारोह शिवरात्रि पर न होकर ७, 5, ६ तथा १० मई १६४५६ 


को हो, विचाराथ | 


2 श्री उमेशचन्द्र जी ने जयन्तो समिति की रिपोर्ट प्ररयुत की । समिति की 


ट स्वीकार है। 


आयंमित्र ई रहकर जयन्ती समिति शी रिगेटट के ध्नुसार न्श्विय हुआ कि 
भायजगत की भावनाशो को ध्यान में रखते हुए जय ती, स्मारक झभिनन्दन, 


आदि समारोह भागाम' 
में मथुरा में मनाए जायें। 
पर मनाने का पूणो प्रयत्न 


समस्त प्रान्तीय व प्रतिनिवि सभाओं 
निर्माण भादि में पूरे सहयोग देने 


दापावद्धी सम्बतू <०१६ तदनु सार अक्टूबर, १६४६ 
यह भो निश्चय हु थ्रा कि समाराह स्ावदेशिक ग्दर 
किया आये । इसके ल्लिए सावदेशिक सभा से प्राथना 
की जाय | क्योकि बिरज्ञानन्द स्मारक का विषय 
है अतः वह अपना पूरे सहयोग व पथ- 


समस्त आरयजगद से सम्बन्धित 


प्रद्शन प्रदान $रे तथा भाय॑ब्रगत की 


वे सभाओं प्ले भा विरजानन्द स्मारक 
की प्राथना की जावे । 


जयन्दी का कार्याक्षय मथुत में शीघ्र जाल्मा जाये | 


अत स्मारक के काये का भाव खहप  प]२]>प््7््7777+_-- कारये का भाव। सरत्रूप 
क्‍या हो, स्मारक में अमनुस-्घान का 


कार्य किस प्रकार हो, वहा रेज- 3 


ढेन्शल् विश्वविद्याक्य बनाया जाय 
वो उसका आवार क्या हा, कौन सा 
और केधा शिक्षा प्रणात्ञां दो इत्य |द्‌ 
प्रश्नों का उत्तर व नांत निशरण 
व्यक्तियो तक सीमित न रहकर समाज 
के सघटन ढ्,रा किया जाना युक्त 
खगत, बुद्धि खगत, दूरदाशेत।पूणा 
ओर व्यावद्ारिक कदस दागा । 

इम आशा करते हें कि भव अब 


कि स्मारक का उदघाटन खमाराह 


सफक्षत पूवक सम्पन्न हवा गया हे इस 
मदत्त्वपूरा प्रश्न पर गम्भारठ,पूषक 
विचार किया जायगा | 

इस प्रश्न क॑ डबित और महर्षि 
के गौरवानुरूप समाधान में दी स्मारक 
का स्थ!यित्त एवं यश निहित है। 
हम स्मारक का सफक्षता के लिये 
उपयेक्त भावनाओ्रों के खाथ शुभ 
कामना करते हैं । 


जयन्ती-सम्बन्धी निश्चय 
ओर समय का सदुपयोग 


प्रस्तुत भद्ठु में जय-त। सम्बन्धी 
निश्चय अका।शद किया जा रहा है ; 
जयन्ती को तिमियों के सम्बन्ध में परि 
बतन सम्बन्ध जिस निणंय की श्रमस्त 
आय॑ अगत में उत्सुकता से प्रदाक्का की 
था रही थी उसका निर्शंय आा० प्र 
नि० स्र० की अन्तरग खभा ने अपनी 
१४ मा की बेठक में सबंसम्सात से 
कर दिया दे। भन्तरग सभा के सम्भुख 
जयन्त -सम्बन्ध॑] सम्पूर्ण परिस्थिति 
जग्नन्ती समिते की ग्पाट मे भ्रस्तुद 


-फूननमिंद सभा-मन्त्री 


७000०0००७0७०७ 600७0909७ 90906 
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होली की छुट्टी ' 
० सदा की भाँति इस वे मी होत्नी, 
० के उपलब्य मे'श्र/यमित्र' कार्यालय 
० ४ दिन बन्द रहेगा । अत झाये॑ मत्र' 
०का भ्रगह्मा अद्भु ता० २६ मा को न 
० निकल्न कर ता० ५ भप्रेज, १६५६- ८ 


० ई० को प्रकाशित होगा। बे 
के -भनन्तविद्दरी निगम ८ 

पएढवो ढेट ७ 
8 अधिष्ठाता ७० 


90 ७0००७०७०७ 0७७७७ ७ ७9 


की गयी जिसमे श्राय॑ जनता के इस 
विचार का स्थायत किया गया था क्‍ि 
गिरबानन्द रप्तारक का अखिल भार- 
तय हा नहीं, स वरशिक स्वरूप प्रदान 
करन का विशेष अयत्न किया जाय । 
उपयुक्त समय ओर तयारी के रिये 
झांत्रक अवसर तथा सक्षाष दयानन्द्‌ 
शिक्षा रात च्दा का राष्ट्र मे रखते 
आगामी द पातली का समय निरिचत 
किया गया हैं । हम शा करते कु 
कि झाये अगत्‌ मं समय का सुबिया 
का जाभ उठाया जायगा और अवन्ती 
ओर गुरु आम याजना का पूत में 
यथा शाक्त ख्रद्याग प्रदान कर जयन्ती 
का एक आदश, »बव्य एवं स्मरसीय 
खमाराह बनाया ज।यगा , समय का 
खदुपयाग_ करते हुए झयये अगतू छे 
इस खमाराह का सफल बन।ना अस्वेक 
आय का क्तंव्य हाना आंदहये | 


[रोष अयल्ले पृष्ठ पर] 


२२ भाचे।३ ४६ 


#2९०कथ कारक पिजयि न्कािविआान उपर!) 9:4३ काश नि. न ककीशनकली शक्ल कल कीकेसकओक के के के | 








गुरुकुल महात्रिद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार का स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव ६ से १५ अप्रेल १६५६ तक 


आये जनता से सहयोग की अपील 


7 रे न ज झाज स्रे ५१ 4 पूथ गुरकुक मद्राविद्याक्षय ध्याज्ञापुर (हरिद्वार) की स्व 
के ७७ स्थापना झाय शग्त के सनामघन्य सन्‍यास््री स्व० स्वामी दर्शनानन्द शी पु १०००६७ 
मद राज ने की थी । षिना किसी भेह भाव के इस्र सरथा ने सस्कृत शिक्षा का * 
द्वार मनुष्यमाश्र के लिए उस ख़मय खोला था जब रूढ़िवादियों ने स्त्कृत का 
अध्ययन बगे विशेष +ऊ क्षिप ही सुरक्षित छोड़ा बा। दूखरी विशेषता इस 
सम्था की अब तह यद रही +> बिना दिखी प्री प्रकार का शुल्क (फोस) किए 
“से सरथा मे पढ़न पाले छ त्रों का भोजन, बख्र निबासख एवं शिक्वा भो मुफ्त 
दा गहं। धन! लिधन स्रब हर के लिये ऋष्ण छुद्रामा क्री तरह सदा इस सस्था है 
# द्वार खुने रहे हैं। भ्रब जवाक देश विभानन ने परिस्थितियाँ बदल्ष दीं और 
नहगाई स्रील्‍ काघ गई तब नाम मात्र को छात्रो पर ख़ब मिलाकर पन्द्रह 
रूथये मासिक हअर्थात्‌ श्रठ शने प्रतिदिन का ब्यय लगाया है और वह भी 
सव पर नहीं जा सुगमता स दे सक उन पर हवा रखा है। 





अब तक इस्र आादश्श शिक्षण सस्था से श्रइस्रों दी स्नातक निकक्ष कर देश व + अक, 
ढा० पी० थी८० केसकर 


जाति की सेवा म सशरन हैं। भायस्रमाज के भारम्मिक छर्णों मे सब इस 
«६ केन्द्रीय प्रखार मन्त्री 

सस्या के सश्थापक वीतराग श्व० दशनानन्द नी महाराज, प० गणपति शर्मा |, हिवापा फरो जने को समा पेटिफर 
स्राहित्याचायं, प० पदू मश्िंद शी, सरकार चन्द्रिका के रचयिता, प० भीमश्ेन करेंगे 
जी आदि विद्वानों ने जो सेवायें की हैं उनसे आयेसमाज भली भाति परिचित है। भाज कल भी यहा हे बहुत से स्नातक झायंस्रमाज के सब पर झथक काम 
कर रहे हैं। श्रायंसमाल्र के इतिहास में इस्र स्रर्था की सेवायें खद्दव रतुत्य मानी जायगी। 

इस व इश्र गुरकुल का स्वर्ण जयन्ती ६ स्रे १४ धअप्रेल तक बड़ी तेयारियों स्रे मनाई जा रही है। आायेजगत ढे चोटी के विद्वान आ्राधु महात्मा एव 
जम्य छेत्रों के भी श्राम्कांतक नेता सप्तमे भाग लेगे। इस्र खमय गुरुकुक्ष म तीन स्रो छे लगभग छात्र वेद, दर्शन, साहित्य, ब्याकरण भौर आयुर्वेद भादि 
विषयों की शिक्षा त्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुज् के अधिकारियों ने इस्र महायज्ञ को सफल बनाने एव भावी उन्नति को ध्यान में रखते हुए ढ ई आस रुपये की एक 
बोलना बनाई है। इमारा भनुरोध है कि झायेशनता तु ३९6 दवाफर इसमें दान दे ओर स्वयं अयन्ती में सम्मिश्चित होकर अपने इस गुरु ल्न को प्रगतियों का 
परिचय भी प्रा करे । ओ बन भेजा जाय वइ तुसू्याधिहता गुरुकुल महाविद्यालय ध्वाल्ापुर बिल्ला सहारनपुर के बते पर भेजने का कृपा करें । 

१--स्था० अमेदानन्द सरस्वती, श्रधान-खंदशिक आये श्रतिनिधि ख़मा, २--स्वा० झआत्मामन्द सरस्वती, ३--श्वा० आनन्द स्वामी सरस्वती 
प्रथान--आाय॑ प्रदेशिक श्रम पञ्राघ, ४--घनश्याम सिंइ गुश, प्रथान--आये प्रतिनिधि ख्रभा अध्य प्रदेश, £--महाशय कृष्ण, भाद्षिक --श्रद्ाप, देदली 
इ--मरे-द्र प्रधन--झाये प्रतिनिधि सना हेद्राबाद, 3--(ढाक्छर) महाधीर_ ह, प्रधान--आये प्रहिनिध्रि सभा मध्य भारत, ८--हरिशफकर शमों प्रधान 
आये प्रतिनिधि स्रभा इसतर प्रदेश, £--अलगूराय शास््ी, इप्रधान--सावेदेशिक आय॑ अतिनिधि खा, १०-रामगोपाल्न, प्रधान सनत्री--स्ला् रेशिक झा 
भतिनिधि खा, ११--लगदेब सिंइ शास्त्री खिद्धान्ती, सहामन्त्री--झारय॑ प्रतिनिधि खा पशाब, १२--बेणी भाई झाय--प्रधान मम्जी--झायय प्रतिनिधि श्रभा 
बम्बई, १३--राम नारायण शास्त्री--प्रधान सन्त्री -आय॑ प्रतिनिधि ख्रभा बिहार, १४--रामचन्द्र रेदख़बी, झाये महावदेशक, हापुड़, 


प्रधान मन्‍्त्री प० जवाहर लाल नेहरू 
१३ अप्रेज्ञ को द॑ ज्ञान्द भाषण देंगे 


क्षाल शर्मा, भू० पू० ढायरेक्टर शिक्षा विभाग राजस्थान । १४- डाक्टर मथुरा- 
>्आ।जेाणै।ाे /ै”प्क्क६:7झ5क्‍तक्‍-- आपभित्र' के खाल का विकरण 
जज पृष्ठ का शेष] आज बह पोषा फल ओर छाया गा के ते का विवरण 
प्रदान करता हुआ शान को उपाखना फास ७ 
गुरुकुल महाविद्यालय फ है। जा ने निशुल्क चिा ( नियम सं० ८ ) 
ज्वालापुर का स्वर्णजयन्ती हर िरेषठपरण्ल किया भोर इसे |. अशन स्वाण-४७ मीराबाई मार, कखनर । 
समारोह आये जनता व देश के स्रभी वर्गों का हल जल नकिल+ 548०9 


आयसमाश $ |शक्षा आानदोक्षन 
को जिन स्रध्याशओं न प्रभावशात्षी 
छोर व्यापक धनाया, गुरुवुक्त मद्दा 
विद्याल्षय ध्वास्तापुर “नम से प्रधुख 
सन्‍नथा दे। गत ४१ बर्षा स्रे यह 
शिक्षण सस्था शिक्दा छेत्र म॑ था 
खर;इन य काये करत। ६ दस्रकी खमस्त 
झाय जगत्‌ में प्रशश्ता हें। स्वामी 
दृशनानम्द जा ने जिस पोधे को शापा 
आ। भ्वासा शुद्धवाधतेर्थ था, खाइित्या 
बाव प० पदूमस्सिह, आचार नरदेव 
रं। शास्त्री, आयाये प० भामस्नन थां 
जादि रनकों रुूणकांट के आये 


दिद्लानों ने उसे सींथा ऐर घडा किया, 


प्रयाग प्राप्त हुमा । झाय नेता» ने 
मद्ाविशाक्षय को स्व जयन्ठी की 
सफक्षता के लिए अप क्ष द्वारा खश्याग 
की प्राथना का है। इस स्वया जयन्दी 
की बफलता को मगक्ष कामना करते 
हुए जन स्रे आशिक स्रहयाग प्रदान 
कर श्वस्था को बल्शाह्षी बनाने की 
प्राथना करते हैं साथ ही आशा करते 
हैं कि ६ से १५ अभ्रेज़् तक जयन्ता में 
सम्मिलित दहोफर अनता श्स्‍्था के 
कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ायेगी । 

मिश्र परियार की आर से हम स्वण् 
छतर््ती की सफलता के लिए हार्दिक 
मगक्क कासना स्लो । 





३-पुद्रफ का नाप्ू-भ। बाबूराम भारती 

राष्ट्रशता--मारतीय 

पता--भगवानदा न आयय॑ मास्कर प्रेस, ५ भोराबाई यागे, क्क्षनऊ, 
४--प्रकाशक का नाम--भो बाबूराम भारता 

राष्ट्र ववा--भारती य 

पता--वारायणस्वासी भवन <, भीराबाई मार्ग, झलनऊ 
#--सम्पादक-भी उमेशच-द्र स्नातक, शिरो मणि, एम०२० 

राष्ट्र यदा-- भारतीय 

पता--पन्त भबन, पो०७ इल्ह्ानी (नेनीवास्तर) 
६-पश्र के स्वामी तथा उनदे पते ४३02 आये प्रतिनिधि समा 

रक्त प्रदेश ५, मीराबाई भांग, खलनछ 
मैं भायूराम भारती घोषिद् करता हू कि उपयु कक शिजरख मेरी खान- 


कार। के झानुखार ठाक है। 
बाबूराम भारती 
विधि १६--१- 2४६ प्रकाशक 








# होली # 


तुम कहते जल रही होलिश्ा, 
मैं कददा प्रदक्दाद जल रहा । 
यदि होठ भइलाद बिश्त में, 
आज असत्य सास्राभ्व न होता, 
प्रतिपल घरती के आंगन में 
बंर अस्थाचार न होता । 
क्केदा की विष - ज्वाजा में, 
स्वच्छ ससकृति का इतिद्ास जल रहा। 
रंग जिसे सममे हो पागत्त, 
दक्षितों के क्ोहू की धारा, 
ये स्रिन्दूयी शाम धपसीमें, 
रगी, रगा है यद जग सारा! 
हुष्काने धुखड़े, पर केवल, 
पर में बिकट विधाद पके रहा। 
ये भूखी माँतें दँसती हैं. 
रख पर जिसे दोक्नी कहते हो, 
शेष चिता की राख बच रही 
जिसको तुम ग्रेल्नी कहते हो। 
होक्षी नहीं चिता जलदी हे 
जग भर का आह्वाद बल रहा । 


दिवने दिन दोली खेश्ोगे, 
मूली मानवता है इसझी, 
कितने दिन चोक्षी खोज्नोगे। 
पुम केसे स्मकोगे बोछो, 
९ तुममें वो उन्माद पक्ष रहा। 


री 


--रन्जी वर्ष भाकुक्ष, रिस्रिया बाजार बहराइच 


खर्ग, ल ओर धरती 


घुनते हैं स्वगे इमेशा है ऊपर, 

पाठाल हैसेशा नीचे कहते आये हैं, 
अमिमान मवुल का किन्तु गे से भी रचा, 

पाताल नुँदीं नीचा दिज् की गहराई से। 
धरती समान इर हालत मं रहतो भार्य , 

छठ समतल सेव बनाती है 
है स्वर्ग भोर पाताल नचेऊरचे, 

स्वर्गों से गिर दृड्ियोँ टूट जाने का भय | 
पाठल पहुँच कर पाव फिसल जाने का इर 

पर धरती पर निश्चिन्त मनुजआ चल सकता है, 
स्वर्ग धरा पाताल न समतक्ष दो सकते हैं, 

कुछ इसके लिए चाहिए इग्जीनियर बढ़े। 
खब॒कों के इब्जय फर्गूसन हडसन, टूंक्ट्रर, 

खा डॉव नीच को ठोक पीट कर करें ठीक ? 


--निर का रदेव ख्ेवक 
होली-समीत्ता 


समिट भयी आय॑बेबिक प्रभा पर्य क्री, 
साख का ध्यान कुल वो रदा ही नहीं। 

खुूर चलती रहीं होत पिचकारिया, 
श्य फिर भी ड्रदय पर चढ़ा दी नहीं ॥ 

आग आबडी भ्रदा काठ प्रद्वाद को, 
४ पा, कह पक हक 

सह सपहास ६, 
५ * भेद का वूद इससे भगा दी नहीं 
--रर्सेच-्ड़ बर्मा 'बर्म! अखतऊ 











न ध्या मानवता 
का 8/ मे नव की पूजा कभी नहीं द नी ज्ञग में, 


केवल जग में मानवता पूत्री जाती है। 
जब अप:पततन के अम्बर पर घिरते बादल 
काने झुबण सा फैलाता तम पार, 
बिजली के तेवर बदल गरहता आसमान, 
क्रापित ऋश्यर का अवनि पर हाता उतार, 
थर्य जाने हैं दशों दिशाशों के दिग्गज, 
जब मदाप्रतय देखतः नयन में भर खुमार । 
अरराते सागर ढवने हैं भूधर विशान्न, 
अबत्र दिव्राहि की आती चहुँ?िशि से पु शार, 
तब काई मुरज्षी वाक्त अपनी उरली पर 
रखने का उद्यत होता विध्नों का पह।ढ, 
पुरलीयाते की जय जयकार नहीँ होब्नी, 
उसकी उपरारी वृत्ति बिज्वय यश पाठदो है। 
शदब अकमण्यता से होता परतन्त्र कमे, 
अब कमर भात्म बल का अगरने कुक जाती है। 
कृठिठ हद जाती शक्ति बिना उपयागों के, 
मानत्र छी सब उत्थान प्रगति रुक जाती है। 
सब घर्म उसादे भरता बद्‌ जितवों मे, 
ज्ब पग पण पर वैपषम्य क्गाता है ठोफर, 
पढ़ जाता है अपना सम्कृति का मदर च क्। 
तब कोई अपने गुर मे लेकर अमर ज्याति, 
अन्धा ससति के आँख चार लगांतः है। 
उस दयान द्‌ का कय द्वाता अचंन किन, 
उसकी प्रतिभा पर भक्ति स्वय बल्नि जाती है। 


--बद्रीप्रसाद आय 


अग्नि मीले पुरोहितम्‌ 


झगारों पर राख पढ़ी है, नहीं जिन्दगी पर कफन, 
ऊपर ऊपर दी ठए्हक है, अन्दर भन्दर है लल्नन। 


ज्वाल्ातुग्व की रूप शिखा ने ईिम का घू घट ओदुकर 
नहीं किया परदा जीवन से अपना जलना छु ढकर। 
घन भूद हिम पिघल नायगा झादत से म-पूर हो, 
जिस दिन वेचलित हो जायेगा भनन्‍द्र के क्ाइ तपन ! 





तब तक राख अमाए बठा श्यासन हे अगर पर 
शब तर उसे उड़ा ना दतां आधी तेन प्रहदर कर 
सजयूरी का कफन झोढ़कर जवन मुर्टाखा बना, 
ज्ञाशे जिन्दा द्वा जायेगी जिस दिन उतरग कफफन ! 


हन में छृघा,इदय में नफरत घन मे विद्यत रे समान 
थो उजियाली भी फरती है भोर बन्न ती भा जद्दान ! 
एक आरती की बाती में पूजा फ्री कौ बन जाती, 
पक भाग करवी सोने की लका का वेभव दइन ? 
आाहुति उम्र, यज्ञ जीवन ह स्वाहा मत्राद्षार है। 
आग प्रीति की जलने वाले की बस्च जय जयहार है । 
जो बरक्षता है नहीं राख होता इस आग म, 
इसमे प्रद्म पुरातन जत्धकर करता नूतन का सूजन ! 


झपारों पर राख पदी है नहीं जिल्‍्गी पर कफन 


ऊपर ऊपर ही ठण्ठक है अन्दर अन्दर जलन । 
--ग पप्लकृष्ण कोल 
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एक व्यक्ति ने ख्माचार पत्रों मे 
यह विज्ञापन प्रकाशित कराया कि थो 
इमारे कार्याक्षय में दो रुपये बरमा 
करेगा, दो दिन बाए उस्रे प्र हवाशा 
रुपये कमाने की एक बहुत अच्छी 
विधि बठक्वायी जायगी | 

कई स्षोगों ने रुपये लगा किए 

दो दिन बाद इनमें खरे अत्वेक 
व्यक्ति को एक पत्र मिश्षा, जिसमें 
सिखा था--- 

“कमाने की बद्दी सबसे अच्छी 
विधि है जिसे मैंने जपनाया है ।” 

>८ डे स्य >८ 

अमेरिका के एक भूसपू् ४प 
राष्ट्रपति गांनर 'बेसबाक्ष! के लेक म 
एक थार दस ढाक्षर की वाओ हार 


गये । बिज्ञेता ने विनम्र भाव स्रे कहा- 


दाप इस नोट पर अपने हस्ताक्षर कर 
दीजिए । मैं इस्रे अपने पोते को दू"गा। 
वह इसे कॉच में मकर रखेगा।! 

“हो आप इसे खर्च नहीं करेंगे ? 
फिर छाइये मैं एक सेक किसे देता हूँ, 
उसमें हस्ताक्षर करने की काफी लगह 
भी है” गानर ने खज स्वाभाषिक 
झ्ुस्‍्कान के साथ कहा । 


> २८ > 
एक व्यक्ति ने ऐ एड कारनेगी खरे 
पूछा-“किसी उद्योग को स्रफल बनाने 
में आप श्रम, पू न्षी तथा बुद्धि में सर 
किसे सबसे अधिक महक देते हैं ९? 
कारनेगी ने पुस्फराते हुश हच्र 
दिया--“यह प्रश्न तो ऐश्वा ही है? 
जैसे कोई यह पूछे कि, तीनो पेरों की 
तिपाई का कौन स्रा पेर सबसे रुप 
योगी है । 
>८ > )८ 
घर में केवज्ल एक घ ला बचा हुआ 
आ। यह भी मधु की निगाह ख्रेन 


हास्य का आनन्द 


-बिनोदा नन्‍्द- 


स्रे चेतना झा गई हो जेखे, भौर 
उस्रने कारी पर एक वाक्य लिल 
दिया--“पानी बरस भया इस्िए 
खेल नहीं हुआा।”? 
है भ् दर 

मित्र--"हाक्टर साहब | आपमे 
कमी गलती भी की है ९” 

हाक्टर--“हाँ लीबन में एक 
बार | 

मिश्र--“कथ 67) 

डाक्टर--“अब मैंने एक अणबीर 
को खिफ दो दिन के इलाल खरे ठीक 
कर ठिया भा ।”? 

है 2 2५ 

“तुम्दें मिख्ी ने सुन्दारा काम 
बता दिया ९” ठेकेदार ने नये मजदूर 
स््रेपूद्दा । 

“बी हाँ बता दिया।? 

“्ड्ीष हट हट 

'ज्ञी | मबदबूर ने फिर कह्ा-- 
“इन्होंने कह्ा है कि सब में श्ापको 
झाते देख” तो उनको धगा तू -क्या 
इस्री काम की तनख्थाइ मुझे मिल्लेगी |? 


%< > > 
ट्निज्ल--खेण्टर स्रे शक मिर्यों ने 
झपनी भीनी को शत लिखा। बीभी 
उदूं के सिबाव अग्रश्ी नहीं लानदी 
थी। 

मियाँ ने छिख्ा-- 

:तुम्दे मालूम हो कि इमारी 
ठूनिंग एक मइने मे खत्म हो 
लायगी, इस्रत्िए मैं टूर पर जा रहा 

[| # 

बीबी ने लगमाब म क्िक्षा-- 

“हमे मिहरबानी करके यह बताने 
की तकक्षीफ कीजिए कि टूरपुर खेटटर 
स्रे कितनी दूर है, घहाँ दी आध-हवा 
केसी है भौर भाप बहाँ कितने दिन 

१० 


बच सका | उसने माँ स्रे बह छेज्ञा भी रहेंगे 


जांग क्षिया। क्षम माँ न मधु को 
केक्षा दे दिया, तो दादी बोली- 

“घर में इतने केले आए, हमे एक 
सू घने छो भी न मिला ।7 

यह सुन थोढ्टी दर स्रोचकर मधु 
बोक्षी--' दादी ! क्षो सू घकर मुझे 
दौटा देना । ? 


है 7९ है 

परीक्षा हो रही भी। अध्यापक 
ले छात्रों के किसी फुटबाक्ष मेच का 
वर्सन खिलने को दिया। सभी छात्र 
तम्मयता से लेख लिखने में जुट गये, 
किम्पु एक छोटा चुपचाप बेठा रहा। 
अब परीक्षा समाप्त होने का समय 
आ पहुँचा, तव उस बाद्क में एकदम 


ठेठ देंद्ाद का एक आदमी पहली 
बार घम्बई गया, ओर उसने एक 
इोटल्ष में पहुँच कर दूध की माँग की । 
बेटर ने बम्बई के होटलों की भाँठि, 
नोटांक ( आघ पाव ) दूध क। प्याद्धा 
उस्रके खामने रख दिया। उस्रे देख 
कर वह आदमी वोक्षा, नमूना क्यों 
लें। नमूना क्यों लाया है, पूरादी 
दूध ले आा | 

> > ५८ 

पत्नी--“अभ्रच्छा जी यह तो बता 
इये कि “हल्टे बाँत़ बरेश्ली को? के 
क्या अब हूँ ५११ 

पत्ि--“यह एक कहावत है, और 
इसका अर्थ हे, कोई ऐसा कार्य करना 


लीजिये 


3  ऋ( # क 2७९8६ 
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जा अनावश्यक हो ।” 
पत्नी--“मैं श्रमझकी नहीं कोई 
रदाइहरण देकर सममाभों।? 

पत्ि--“झब देखे यदि मैं तुम्हे 
“जात केसे करू ९? पुरतक पहने को 
दाऊँ तो, यह हक्टे बांस बरेली को! 
हो थावगा ।? 

व ह ५ 


“हरे, मुमने थो यह खाड़ी खरीद 
सी। रख दिन तो तुम कइ रही थीं 
कि अभी तुम नगद ख्राढ़ी नहीं खरीद 
खकोगी ।? 

हाँ, था ऐसा दी विचार, पर 
यकायक हसारी तकदीर अमकझी ओर 
ऋष्पर फाडकर रुपये मिले |? 

पेस्े भत्ता ?! 

'फेक्टरी में काम करते हुए पति 
देव की टॉग टूट गई, और कम्पनी ने 
इजोने के रुप में € हें २४०) दिचे। 
साड़ी फे किए बस्र २५०) की ही 
अजडझ़रत थी ।? 


>८ >८ र् 

एक महिला अपनी पढ़ोसिन से 

कह रही थीं, 'इमे बल्दी ही अ्छा 
पढ़ेसी मिल्ल खायगा ।? 

कमें भी सिल्ध लायगा ।? 

'क्या तुम यहाँ स्रे जा रही हो |! 
नहीं, इम यहाँ रहेंगे | 

हर २८ रथ 

८; तो तुम्हारा कइना हद छि 
तुमने उस होटल्ञ को इसलिए खूटा 
कि तुम भूखे थे ।? 

जी हा, मैंने भार दिन श्रे खाना 
नहीं खाया था, श्वरकार |? 

'हो तुम वहाँ स्रेखाने की चीजे 
ही ले सकते थे थहाँ के रुपये पेसे ही 
छुमने क्यों लूटे 999 

'ख्रफार सेरा यह प्विद्धान्त रहा है 
कि थो साया धाये, उसके पेसे अवश्य 
दिये धायें | इसलिए मैंने रुन पेस्रों खरे 
वूद्धरे होटक्ष में मोजन किया ।? 

है रु है 
टाइपिस्ट-'में यहाँ पिछल्ले ठीन 
सास श्रे तीन आदमियो का कास कर 
रहा हूँ अथ तो कुपा फरके मेरे बेदन 

में वृद्धि कर दीजिए ।? 

मैनेजर--“शुमे दुरू है कि वेतन 
में कोई बृद्धि वो फिल्नहाक्ष में नहीं कर 
सकता, पर जिन अतिरिक्त दो आद- 
मिर्यों छा काम आप पिछले तीन 
स्राज्ष से कर रहे हैं, टनके तांग बढा- 
इये, में राज दी उन्हें मिकाल दूं । 

५८ 
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एक बूढ़े व्यक्ति को अन्मेरे राखे 
में रोककर, दो छुटेरों ने कहा, “झुपया 
दो या खान दो 2? 
यूहा--'मेरी धान तले क्ो, रुपये 
तो में बुढ़ापे के स्विए बचा रहा हूं ।? 
० 
कफ ने एक रिन में लब वीखबीं 
गलती की तय सुब्रिटेस्टेश्ट ने उसे 
बुझा भेजा, भर कह्ा-'तुम्दें क्‍या 
कहना हे अपनी सफाई में ९? 
कसक चुप रहा । सुफिटेस्टेस्ट ने 
फ्ररि कहा, “अगर में एक दिल से 
इतनी गश्नतियाँ कह, तो मैं सब लहों 
हैं वहाँ न रह पाठ? 
ली हों, अगर इस खब झापस्े 
जेसे द्दो बाद, तो भी आप वहाँ न 
रदें बहाँ अभी हैं।? 
6 9८ ३८ 
बह कह रही थी, "में उससे विदाह* 
करना चाहती है, धो शक छा 
गायक हा, राख कोई न कोई नयो 
बात सुनाता रहे, घर पर ही रहे, 
पूम्रपान न करता हो, भौर थब मैं 
उस्रख् फट वब फोरम चुप हो आया 
करे । 
है उस्रने कुछ स्रोचकर कह्दा--“सुम् 
कोई युवक नहीं, रेडियो चाहिए” 
> भर 


»५ 

एक स्ा्रात्िक मेले में एक 
प्रश्निद्ध लेखक का परिचय एक सहिल्ला 
सर कराया गया । अद्दिल्वा ने परिचय 
के परचातू कहटा-इज दोनों में कितनी 
श्मानता हे भाप किताब लिखते हैं 
भोर में फिताय पढ़ती हू । 

>५ 


रद + 

एक धार बनांढ शा ने किस्री 
चित्रकार से अपना रगीव चित्र 
बनवाया जिसका मूल्य स्रो पौर्ड तय 
के ढ्े मेशा ने 

लक भुगतान्र में शा ने २०-२० 
पोण्ड के पाँच चेक 
के बाज शेज दिये" खिखकर चित्रकार 

बल्ले ने फोन पर शा को 
घन्यबाद देते हुए एक चेढ की 
पाँच चेक भेजने का कारख पूछा । 

शा ने रत्तर दिया--'मेरे इस्दा 
कर की कीसत ३० पौरढ़ है, यदि उन 
चेकों को आप बेब देगे तो आप को 
४० प्रतिशव ब्ञाम होगा । 


शव 


शश आचे १६०६ 
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- से हुक हुए भारत के विषय में थह 
बसिदध है कि ऐसी अर्दिघ्तारमक 
स्वतस्त्रता अलावधि किसी भी देश ने 
कभी भी प्राप्त नहीं की। परन्तु क्‍या 
बह ठथ्य पूछतः खतव की कस्रोटी पर 
आधारित दे ! यह तो सानने की 
बाद है कि इस स्ववन्त्रवा सप्तम में 
उमयपक्षों (शास्रद रण शापस्त्रितों) में 
से किसी की भी खेनिक शक्ति करा 
डास नहीं हुआ। परन्तु जहाँ तक 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का प्रश्न दे ब्ाँ 
अनेक बीर०रों ने अपने अमूल्य प्राणों 
की बाली द्गा दीं, जिसके फल 
स्वरूप भाल हम कथित स्वतस्थता से 
प्रांगथ्ष में अबदीख हें। 

मआारत की व्यातन्दद बलियेरी पर 
सी जान से इस हसकर भद्धा के 
सुमन विकौसे करने दाल्ले बीरों ये 
अद्भधास्पद्‌ भगवरणिटू छा भी भपतन्रा पक 
महस्वपूक् श्याण रहा दे । इस 
अमर स्नानी का लप्स सम्बत्‌ १६६४ 
में पआब, लायतपुर के बागन भामक 
आम में हुआ था। आपके भगतद्षिद 
नाम पदुने के विषय में कह्टा जाता हैं 
कि जिस्र दिय इन्होंने जपने जन्म से 
अजु न्िद थी के परिदार को पतित्र 
किया था उसौ दिस जा९फे पिला 
दवा चाचा कारावास प्रे 6 होढर 
चर पर आद थे। इसॉलिव इन्हें 
“पमार्यवासा! कहने लगे भोर पर 
भाग्यवासा दो थौर मगतर्णित डे 
नाम स्रे विस्यात हो गया । 

आएके परिवार »ऐे प्रमी सदत्य 
आयेश्रमाज से पिद्धान्तों से प्रभावित 
शे। इस्रीसिए पत्मा्थी हाते हुए नौ 
आपको प्रारम्भिक पढ़ू'ई के दश्चातू 
ढी० ए०बी० (इवानमन्द्‌ ए रहो बेदिक] 
विद्याज्ञय लाहौर में प्रविष्ट करामां 
गया। परन्तु इस्ीं ख्रमव १३६२१ 
गांधीजी के जसइबोंग ऋायशाहूम 
कारण सभी राजकौणद सहायता आतत 
स्कूक्षों का बहिष्कार भारस्भ हां गया 


ओर भगवर्िंद को भी कूल छाद़ना | 


पढ़ा । बाद ये सादे परसानस्त थी को 
अद्यायता से भारतीय वलारूव में 
एफ पृ० परीक्षा रुताखे कर स्रके | 
पस्वत्‌ १६६२ में ९क०'श१० रत्तीफे 
होने के खाथ साथ आपका परिचय 
सुखदेव आदि अन्वास्य क्रान्तिकारियों 
से हुआ । जापगे परिवार वाले 
आपको विवाह-बन्यन में संवत करना 
चाइते थे पर-हु पीर भगतल्िंत को 








सहन 2यदीक + 


/ राष्ट के लिए जीवन की होती लग गये 
(जिन्हें मुलाकर हम कृतष्न वन रहेहेँ. ! 


अमरशहीदु मगतर्सिंह! 
( (२३ मार्च को स्मृति-दिवम मनायें) 


[जी आाचाय भगवानदेव की गुरुकु मश्शर] 


ाक 


भाषा हिन्दी के अनस्वोपासक़ों में से 
एक थे। जापने अभ्यास्र हारा टिंदो 
सिखने में भी पूर् दक्षता दासखिदा 
करली थी। परिशाम स्वर हिन्दी 
साहित्य स्म्मेश्ञन हारा आप पुरन्कृत 
भी हुए | 

अगनद्िद रदार ध्यक्ति थे | गछ्ला, 
बहुना की भयकर बाढ़ खरे छतिप्रस्त 
व्यक्षियों की सहायता के किये भाएजे 


*नकि००२ ०" »०(हि००० गाहकिः] दीक+० कहीं) "कि? >गयहिकि** नण० किम, २पड्रीकन०.. २पगघच' ब्यायडिकीर 


आदहोर गये हो आप गिरफ़्तार कर 
लिये गए, बाद में रुग्हें ६ इथार की 
लानत पर तुक कर दिया गया | 
खन्‌ १६०७ में पिताजी के विशेष 
अनुरोध स्रे भापने लाहौर में विद्ुद् 
दूध वितरया करने बाली एक ढेरी की 
व्यवस्था को परन्तु अगतत्िह एच 
सात्र दूध बेचकर झपने शीवन के 
अमूरव ख्मय को यों दी बरबाद नहीं 


अगर शहाद्‌ भगतदिह ढी फांसी रर अवाइरक्षाल्ष जी ने अपनो जात्म- 


रथ! में लिखा था:--- 


“मैं मगतक्षिं६ तथा उसके स्राथियों के अन्तिम दिनों में मौत बारण किये 
रहा क्योंकि में ढरता था कि कहीं मेरे किसी शब्द से फासी की प्रश्ना रह होने 
को सम्भावना श्रात) य रहे । में चुप रहा, बदयपि मेरी इच्छा होंही थी कि 
: में दब पदू” (” हस ख्रथ मिखकर एन्‍्हें बचा य ख्रके । ने इयारे बहुत जिय 
थे महाव्‌ त्याग और खाइस भारत के नो छवानों हे दिये प्रेशा की चीख थी 


कौर हे । 


स्राथ ही 


इमारी इस जज्मता पर देश में दुख अकट किया जागगाढिन्तु 
इमारे देश को श्वर्गीव आत्मा पर गयं है ओर लूब ६'ग्तोश्ड हमसे 


खममोते की बात करे तो इम भगतद्षिंद की लाश को भूझ न जानेंगे। 
क्या परिडित सी इस अबर शददौद के श्रति ब्यक्त अपती इस्र शुभभावना 
को चरिताओ कर से, क्या आज राष्ट्र डे कशंबर इ'ते दुए भी र-होंने शहीद 


कमर होते हैं... 





काबनी जोर से कुछ मी बनाए जय 
रखा | परिशामतः जाए शनता के 
बालों के प्यारे दो गये। इसी बीच 
घर से भादाली कौ अस्वत्थता का पत्र 
पाकर जाप पताथ की ओर चले गये। 
ज्ायक्षपुर में अंभज चातक गोषी- 
नाथ का पश्ष पोंचण करने से जाए 


भगटजिइ क्रो रुसका सम्मानित स्थान प्रदान किया है ? कोई सम रक बनाना 
तो दूर, असम्वद्धी गन थे इनका चित्र तक जो दिलमान नहीं है! शहीद 


शहौदों ढो चिहाजों पर जुड़े गे इर बरस मेले । 

बतय बर मरने बाद्ों का यही बाकी निशां शोशा ! 
सदा रष्ट्र अपने बीर शददौर को भूल चुका है? जायेप्रमाव फा दायिस्य 
टैइस राष्ट्र शहद की रखृति को पद कप में मनाने की घोषणा करे। --स्र० 


कर देना चाहते थे। इस्ीशिए जाए 
बहाँ से लापता हो गये इस ब्रकार 
राष्ट्र सेवा के अमरहती सगतप्िंह ये 
व्यधस्ताय की अपेज्ञा देश सेवा को ही 
भ्रदुखता प्ररान की । 

मधतर्सिह विर्मीक अकछृति ले हो 
थे हो जदालत में प्री हखकर बात 
किया करते थे। फांछी के तस्ते का 
जय जाए को कभी भी भवभीत नहीं 
खरता था, ससके शिए ये रदंद तत्पर 
रहा झरते थे । 

३० अक्टूबर १६२८ में शादौर में 
जब स्लाइमन कमीशन रे बिरोक में 


जुलूस निकाला गया, उसे पारणा म- 


स्रप हा क्षाथपत्राद को रपये 


श्राखों की बाच्यी सभा देनी पढ़ी। 
शाताभी के इस 
अग्नि में पी का का किया, शिमिल् 
भारतीयों ढी प्रुप्त नसों में भरख 
इध्ण रक्त का स्रचार होने क्षता। 
१७ दिश्वम्थर ख्रग्‌ १६२८ को रात 
थी के हत्यारे अंग्रश युवक मि० 
स्राणदस क्रो व्यों दी बह झपने रफ्तर 
से मोटर स्राइकिज्ञ से बाइर निकन्ा 
से शूट कर दिया गया। इस 

इत्या के फल्स्वकृप अंप्रश्शो शसन 

सत्ता का दिल इइल रठा। उसने 
स्रारे शहर में पुलिस तेराव कर दी 
ओर अप्ियागियों की द्वानबीन 
आरम्भ कर दी, परन्तु बीरवर भगत 
सिंह भी एक माने क्रान्तिकारी बन 
चुड़े थे। ये बइन सुशीक्ष। देवी को सादे 
में से भौर रबयं पद जफुस्र का बेश 
बारण कर पर रेक्षगाढ़ी के 
प्रथम दर्जे में बेठ स्ाहोर श्रे बादर 
निकल गये । सभी स्तरकारी कमंच री 
इस वांढे अफसर को आंछे फाड़ 
काइकर देखते दी रह गये । 

मगतिंद क्षाहैर स्रे स॑ पे कलकता 

पहुँचे । वहाँ का्वालिख रट् ट भा द॑- 
खमारर में रहकर आरने कुछ दिनों 
काम्ति डी अग्नि को रहप्‌ किया। 
इधर केग्द्रीय असन्यक्षी में 'टोड 
डिस्ट्व्यूट” का विश्ञ पाश्व करने के 
किए ६ भज्रेश् १३२६ को म-दाव 
दान वाक्षा था। इयर स्ग्ता हु एवं 
बटुकेशबरद््त भी जपनी पूछ तेयारी 
के क्षय निशत स्थान पर ला पहुँचे । 
कांग्र सर दिक्व के दिराद में «| | ।बत् 
पर विचार आारस्थ हुण दी था के 
बढ़ाके की भावाज के साथ दा 
बिरक।ड हो गये। खबा भवन धुए से 
परिपूष्य हो गबा। मातीकाक्ष न&ड 
एवं मदनबोहन माक्षीय % "प्रात 
रह श्वारे सदस्क झपना-अपन/ 
स्वान हाढ़ भाग कड़े हुए। जब 
भषय में कुछ शान्ति हुई तो का 
देखते हि की हंस गेक्षरी में दो 
धुषक बूरोपियन वेशभूषा में सुप ड्यग 
कड़े हुसकुरा रहे हैं। धर 'बइरो को 
घुनाने से लिद जोर से बोकना पढ़ता 
है! इस अ्रयम पंक्ति बाल्ले काल पर्नों 
का वितरित कर रहे हैं । इन दानो बीरों 
के राख दानेढी किसी ढ़ो भी 
हिग्थिह ये हुउ दच स्वयं उन्होंने भ्रपनी 
अपनी विश्शोज्ञ अक्षय फेंक दा भोर 
मुख्कुराते हुए चुद्धिस ठे प्राव बस 
दिए। इन पर &रृहमा चक्षाया गया 
को १३ बून १६२६ छो उेरान में 
क्षमाप्त हो गया । 

२३ अक्टूरर स्रद १६7८ को 
इशहरे हे मेले में दो बम फटा व 
रखे फद्श्यकृप १० व्यक्ति यभ-लो 

(शेष जतिशा 77 “77777 चाप जाइसन कमीशन के विरोध ये. [टोपइएछ पर १० पर | 


झान्त ने! 


व %&->६ अ... 


थे 
के ० छप्कग्पेउये ध्कशकमिकण ४११) 
घुरा न मान होली हे। यह लेख 
नहीं रज्ञ के छीटें हैं। जिन पर पड़े , वे 
भी बुग न माने, यदी अनुरोध हैे। 
इाली आगई, हुल्लढ भी मच 
गया । लड़कों का तो शरारतें करने को 
खाजादी सिल्ल गयी जेसे। आप 
टोकिए हो कद देगे--झजी | बुरा न 
मानिए होली है । 
बाहरी दोली | होली न हुई, एक 
बहाना हो गया फि जो कुछ खाल भर 
न किया जा सका, वह भआाज कर 
लिया जाए। त्योहार का सतरूव क्‍या 
यह है फि अपने मन का स्राज्ञ भर का 
गुब्बार आप आज ही निकाल ढाले 
राइ चछ्तते छोगों को गोधर ओर 
कीच से रूथ पथ फर ढालें, 
फिर खब मिलकर नारा क्षणाए “बुरा 
न मानो होली दे ।” 
अरधर देशिए--ख़ड़क पर स्रेश्मी 
पुरुष स्रभी निकल रहे हैं। शाम का 
बक्त दै। ओर वह जो खुल' इक्का जा 
रहा है, उस पर बिराशमांन परर्टली 
गनदे गन्‍दे शीत और अश्लील गालिया 
झल्लापे भरा रही हे। यह भी इदोली 
मनायी जा रही है। 
विद्यार्थियों को देसिए । होली के 
पहिले स्कूल कालेश बन्द हो रहे हें। 
ओर दा शिक्षक पड़ा रहे हैं। परीक्षा 
नजदीक आरही है | और ये पिछली 
सीट पर बेठे जनाब क्‍या कर रहे हैं ? 
कुक नहीं, इाली मना रहे हैं । 
फाउण्टेन की स्याही अपने सामने 
बेटे लड़ के के कोट प२ छिड़क रहे हैं ।! 
जिखका ध्यान पढ़ाई की तरफ हे | यह 
भी अच्छा तरीका हे होक्ली मनाने 
का । 
कोर एक दृश्य देखिए--एक भद्र 
बवक्ति थ्रपन! पत्नी खद्दित एक रिफ्शे 
पर जा रहे हैं। उनकी पत्नां एक छु'टे 
से बच्चे का भोद में लिए हुए है। 
इधर से होली के ठेकेदारों का दर 
सा रहा है। लीजिए ये हो गई पिच 
कारियों से मूसलाधार रक्ष की वर्षा , 
ओर कृण गया एक खामूहिक नारा 
«हाकी है” । भद्र पुरुष के कुछ कहने 
बर हाली फे टुरुटरगो अब ता लडने रो 
भी होली दी समर बेटठे। ऐसे में 
बीछे दाल भी क्यो चुप रह, आखिर 
बोल ही हो बेठे--''सारा इस्र इज्जत 
बार को | हाली के दिन बाहर निकक्ष 
कर चलते हैं इज्जत बचाने को |? 
क्षरा स्रा रक्न पढ़ गयातो बाबू क्‍या 
हैं हाल पाले दाने लगे । 
मगर किस्री ने रखकी सजबूरी 
का खयाल नहीं किया | किसी ने यह 
भी नहीं देखा कि उम्रका नन्‍ह्रा खरा 
बर्चा तेश ज्यर स्रे पिकत हां रहा था 
और यद्दी कारण था जो कि आज 
उसे घर से बाइर निकनक्षना पढ़ा, 
बेचाग ढाफटर के घरजा रहा था। 


अककन-+र-कनीयान, 





कलर रल्‍्कावक दाता 
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| रा के नागरिक जीवन का चिन्तन--- 


बुरा न मानो होली 


[ श्री दरिदयाक्ष चतुर्वेदी एम० ९०, प्रयाग ] 








बीसारी तो होली दिवान्ली देखकर 
किसी के घर नहीं थयाती । परन्तु उस 
की मजबूरी का स्याज्ञ कोई करे भी 
तो क्‍यों ? होली का समनाना तो तहमी 
खफल होगा जब थाँखों पर पट्टी धोंघ 
विवेक को एक कोने में रख दिया 
थाय | 

इस्र घर के अन्दर म्रकिए एक 
युवक ने बाल्टो भर रक़् शक युवती पर 
उलट दिया है भोर ध्रथ उस्रके कपोक्ों 
पर झाबीर मल रहा है। क्या ये पति 
पत्नी हैं? नहीं जी, गद्द युवती इस्र 
युवक की भाभी की छाटी 
बहिन है। आज के दिन इसे भी 


हे 


एफ बार मुझे होक्षी के मोरे पर 
यात्रा करली पड़ी थी । ठक छलेझ्की के 
दिन मैं कापस् लौटा काम जढ़री था 
इसनल्षिप कोटना ही पढ़ा । दूखरे दर्जे 
के कम्पाटमेंट में भा रहा था। में तो 
झापने बगल की खिड़की बन्द किये 
जैठा था। खामने की तरफ एक महा 
शय बठे हुए थे। शायद चल्लती टू न 
स्रे बाहर देखने का बहुत शोक था 
रन्दें | मैंने द! चार बार कहा भी कि 
भाई स्राइब, दूसरी खिड़की भी गिरा 
लीजिए | वे न माने । थोड़ी देर धाद 
एकाएक एक बढ़ा स्रा पत्थर खिड़दी 
पर आा क्षगा, काच टूटकर यूर चूर दो 


न: होली--गीत & 


होश 


का प्राब्जक्ष त्यौहार, श्माया लेकर हप अपार । 













थीती शिशिर शारदी ठिठुरन, भिरर ४ठी सृदु मल्लय पवन, 
हुए इरिव ए्रथ थन उपयन, इसक्चित पर खिल उठे सुमन, 
कुहुक उठी कोयलिया कास्ली, मस्त मघुप करते गुन्जार ॥१॥ 
घारण कर नूतन परिधान, प्रकृति गा रही अक्षर ग्रान, 
भूम इठा सुनकर पथमान, छग को मिला सुरभि का दान, 
मुक्त इस्त हो प्राथी दिशि से, करता रवि स्वर्णिम बौछार ॥२॥ 
थो गेह भो अलसी अरइर, स्तरख्रों, चना, मसूर, मटर, 
कहराते खेठों में गशर, इपंद देखे धरा, दिशि, अम्बर, 
खफल खाघना निरख ऋपक की,नाच धठा सारा खख्ार ॥३॥ 
युद्ध, युवक, नर, नारी, बालन, रोली, रण, अधीर, गुलाक्ष, 
खब दी स्रथ पर रहे रकाल, छण में सबके ्रानन खाल, 
इर में रुमड़ी प्रेम खरित की, घार हुई श्वत्वर ख्ाकार ।|ह॥ 
तरूु तरू पर नूतन इल्सास, कल्ली कक्षी पर साठक हाख, 
दिग्दिगन्त में पूणो विकास, रूढ़िशाद का हुआ विनाश, 
इग्ब हुए खद दुरित बह में, मिक्ला भद्र भाव अण्डार |४॥ 
--अमदत्त ध्यानन्द 


छोटी भाभी कह कर मनयाही शरारत 
की था सकती है । न भाभी कुछ वोक्ष 
सकती दे न भेया । 

क्योंकि होली जो हैन। फिर 
कब मोदा मिलेगा अरमान निकाक्षने 
का ? या यद भी त्ुमकिन दे कि बह 
युश्ती रस युवक की पत्नी की छोटी 
बहिन यानी साली हो साली के साथ 
ही होली न मनाई ता फिर होली कैसी ? 

कोर देखिए--ये ठीन चार कोग 
जगर की हुख्य स्रढ़फो पर सड़लदाते 
ओर गाल्ली बकते चले था रहे हैं। 
होसी में नशे के सेवन की पूरी 
झाजादी मिल्ननी ही चाहिए। भाज 
भी अगर होश बाकी रह गया 
होली की मस्ती कहाँ ९ 


गया भर कुछ टुस्ड़े जा घुसे इन 
महाशय जी के चेहरे में। उनका 
चेहरा और माथा कह लुद्दान होगया। 
जञीर सवींचकर इमने गाड़ी रोकी 
ओर उनको फस्टंएड दी गयी। तथ 
घाढ़ ने बताया कि झाज के दिन हो 
ऐश्वा द्वी दाता हे। यात्रियों को खुद 
सखावबानी रखनी चाहिए । 
दा यह भी शायद्‌ एक तरीका हे 
होली मनाने का कि कच्चे र्षों की 
ढापेष्ा मानव-रक्त स्रे होली खेली 
बाय | 

ये हैं झोर्की के चन्द नजारे ो 
कि अपने आस ग्ास हमें दिखाई देखे 


वो हैं। अपर भी पढ़े शिसे मादमी: हैं ।इना 
जापका जन कुब्व नहीं डोता इनको 


२५ सा्च?१६४६ 
ज्विकमिअमंक के 


यह स्रोचते दंगे कि अच्छे हसरत हैं 
ये--खामस्य|ह दोक्ी का सूढ खराब 
कर दिया ! होली का स्रोका हसी 
खुशी का होता है ओर यह सब्बीस्र 
बैठ गया फिल्लासफी काडने। 
लेकिन मेरे दोस्त, में कथ कह रहा 
हु कि आप होली न मनाइये ? आइ 
हांक्षी मनाइये - पूरी दख्ोखुशी से 
मनाइये | सगर इन छुशाइयों को 


। 

होली मिल्लन का पषे है। राय- 
इंध छोड़कर पवित्र हृदय से सबसे 
मिल्लिए, अपने रिस्तेदारों ख्रे और 
छापने पढ़ास्ियों स्रे। परिवार के क्ाग 
भी आापस्र मे भिल्निर, लेकिन शिष्टता 
से, मयांदा का ध्यान रसखते हुए, ओर 
पाक्ष भर के अस्न्‍न्तोप को स्रदा के 
लिए इफना कर | 

छाप रग भी खेलिए लेकिन 
आपस म दी कीचढ और गोवर सत्र 
दूर है रहश्िय | त्योहार के दिन भी 
घन्दगी को अपनाना क्‍या १चित है? 

शाप खस्रढ़क पर होक्षी खेलना 
चाहता भी एसी क्वागो पर रस 
हालिए भा होली क्षेक्ष ने निकले हों या 
दोकी मनाने के मूढ ये हों। बीमार 
या रशथीदा ध्यक्षि पर रग छोड़कर कटे 
में जमक न छिक्किए-किस्ती की पीढ़ा 
को न बढ़ाइये । 

अष्छी-अच्छी चीजें खाश्य, 
पीजिए । मगर नशेश्ने दूर रहिये। 
धुत होकर नाक्षी में छ्ोटने में क्‍या 
मजा है मेरे भाई, अगर गाल्िया न 
बकें तो भी मेरे ख्याल स्रे थ।पके तु € 
का मजा नहीं बिगढेग। । 

किश्ली के अच्छे कपड़े शराब न 
कीजिए । 

होली फा नाजाइज फायदा न 
इंठाइये--अपने स्लस्यन्धा श्त्ी पुरुषों 
से गन्दा मजाक न कीक्षिए, युवतियों 
मे श्रमयांदित व्यवहार न कीजिए । 

पट कपड़े अधिक देर 
तक पहिन न रहिये। दूखरों को भी 
अधिक न भिगाइये। ऐसा न हो कि 
इसी दिन शास को या दूसरे दिल 
खबरे उस्रे डाक्टर की शरण लेनी पढ़ 
थाय | क्योकि कभी कमी होल्लो तक 
कुछ ठरढ धाकी रह शाया करती है। 
रेझों पर या किस्री के घर पर पत्थर 
2 के किस्री का स्रिः न 


| 

होली के दिन अक्सर लोग अपले 
सम्बन्थियों या इृष्ट मित्रों के भर होली 
मिक्षने जाया करते हैं। ओर हर 
आदमी मिलने आने वाले को नाश्दा 
कराता है। अब अगर आप दस बारह 
जग भी गये वो, समर क्ीबिए कि 


>(€ शेष पृ १९ कर)“ 
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इलक किक सफ़र 





पृ ड्यंस्य कथा- 


मेंने दहेज मांगा 


[ मूल उड़िया स्रे, अनुवादक--भी गोपालचन्द्र मिश्र ] 
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अचानक एक कन्या निश्चित 
करके तुझसे श्बदस्त तकाजा किया 
गया कि मैं उस्ते स्वीकार कर लू । 
मैंने साफ स्राफ बठा दिया कि शादी 
नहीं करू गा। मेरी लाइन भक्षग, में 
स्वतन्त्र ही रहूंगा और शादी नहीं 
करू गा। भार हाथ की जरूरत हुमे 
नहीं है । 
नाना स्रे मैं बहुत चिढ़ता हुं । मेरे 
शैगाना एकदम पुराने जमाने के आदमी 
ओर इस्र आधुनिक युग से जेप्ले बिल 
कुल अनजान हैं। वे स्रिर्फ उपदेश 
देते रहेगे भौर मैं 'हां जी? हांजी रुरता 
रहूंगा । बख्र इतने से ही नाना खुश 
यह बात एक दिन बढ़ गई। जिम 
दिन हुमे मालूम हो गया कि 
नाना का प्रेम श्र म के बारे में कुछ भी 
मालूम नहीं, में ख्मक गया कि वह 
बविज्ञकुल थर्ड क्लास के हैं। उनकी 
इस्छा तो स्िफ यही है कि सगाई हो 
ज्ञाए, गांठ-बन्चन हो जाए और घडी, 
स्राइफिल्ल, रेडियो, मिठाई, विम्तर, 
खाने फी अंगूठी ब्मादि मिक्ष जाए'। 
चर में खीर ओर मिठाई भर आएगी, 
अर में एक नई बहू आएगी, वियाइ 
का वह इतना ही मतलब खममते हैं। 
मैं रनसे साथा-परुची नहीं करता। 
मैंने कद्टा, अभी मेरा इरादा शादी 
करने का नहीं है, परन्तु नाना ने इठ 
क्षकिया । थे सभी स्रे कहने क्षके कि यति 
इमारा जय्री राजी हो आए तो में 
सवारी बारात को पेसेंजर गाड़ी स्रे न 
से जाकर मेल गाड़ी खरे ले आरगा । 


कामुक गांव का अतुक आदमी 
असकर नाना से कहता दे ओर सब 
इसे उममाने कणते हें, परन्तु मैं सभी 
की बात टाक्ष देता हूं । उस दिन वह 
बना नाई बहुत दिन के बांद गांव 
खाया था। नाई ने नमस्कार करते ही 
आना खरे मेरी शादी की बात छेड़ दो ; 


नंकिया । 


कितने दी दिन बोत गये। अन्त 
में एक दिन नाना ने इस्री बात पर 
अयंकर रूप घारस कर लिया। हुमे 
उन्होंने भर में बेठने भी नहीं दिया । 
नाना ने कद्दा--"रे अयी तुझे जेश्ा 
दहेज चाहिये, तेरा ख्रसुर तुमे देगा, 
तू शादी कर क्षे।?? 

“में सहमत हा गया। पर स्राथ 
ही मैंने कष्टा-शादी के ख्रमय वेदी 
पर बेठऊरर जो कुछ सागूगा उस्र वक्त 
खसुर देने में न हिनकिचाए ।?? 

नाना यह मुनकर बहुत खुश हुए, 
मैंने खाफ-खाफ कद्द दिया कि तुमे 
मोटर, कपड़ा खोने की अगूठी, ख्ाइ 
किक्ष वगेरह कुछ नहीं चाहिये । यर 
नियन्त्रण फा जमाना है कौर हमारी 
मांग भी नियन्त्रित है । 

शादी का दिन आाया। सुर ने 
कहा--मेरा दामाद छो कुछ मांगेगा 
दू गा। ऐसी रव/कृति देने का कारण 
यह दे कि बह एक सम्पन्न आदमी है। 
घड़ी, स्मइकिल न कहकर यदि दामाद 
घे ढ़ा, द्वाथी भी मागे तो यह देने रे 
लिए ठेयार हैं। मरे इन्कार करते रहने 


पर भी नाना ने मेरे भाल पर चन्दन लेप 


दिया | आंखों मे काजल क्षगा दिया 
ओर में दूल्हा बन गया । नाना समी 
से कइने क्षगो कि-“जयी ने मेरी बात 
मान ली, वह एक रारछी घह लेकर 
घर ज्ञौटेगा |?” 
के ख्मय पर में विवाह वेदी 
पर बेठ थया। मेरे चारों ओर खिफे 
जेसे कपड़ा ही कपड़ा भा। मेरी होने 
बाल्ली पत्नी भी बढ़े घूघट पट के 
भीतर थी । पुरोद्दित मन्त्र पढ़ने लगा, 
मेरी होने व ली बहू मेरी पनी नजर में 
ख्ोठी हुई स्ली अवस्था में दो एक बार 
पकड़ गई । भेरे नाना का सन प्रसभ्न 
नभर नहीं झाता था क्योंकि इतने 
बढ़े घर में शादी हुई, परन्तु कुछ मी 
सम्पत्ति मिल्नती दिखाई नहीं दी। 
टीकू उस्री उछ नाना ने मेरे कांन में 
कुछ कह दिया । 
पुरोहित ने जब ख्सुर से लेन-देन 
की दाद कही तो उन्होंने कहा-दामाद 
थो चाहेगां रसे मिलेगा । 
बहुव दिना से मैंने स्रोच रक्खा 
शा कि इस्त जमाने में पहले कीवन की 
निरिचन्तता भ्रादिये भोर उसके कद 
सुख के समय शादी । इस्रीलिए एक 
बर, एक वाले के काल में धीरे से मैंने 
कह दिया--“बेक्ञानिक परम बाहुल्व” 





पुयाप- रेडियो स्टेशन की शुरू 
झात में दो बष वहाँ में रद्दा। शुरू 
शुरू में रेडियों पर नाठकों में काम 
फरने के क्षिए स्त्री स्थर खोजने पर भा 
नहीं मिलते थे। ऐसे समय “हिन्दी 
ख्ाहित्य श्रम्मेलन! » एक लब्धप्रति 
छ्वित लेखक कार्यकर्ता धाल--“लड़कों 
से ही आप स्तियो का झामिनय करा 
ल्लीजए | श्ग-मच पर तो णसा ही 


होता है।? 


मैंने कट्टा-- “यहां स्वर का प्रश्न 
है और ख्री पात्र के वज्ाय ओता उसे 
कुछ और खममे गे |”? 
एक बार एक उद्घोषक को कहना 
था--“हभी फला फल्ञां क्दारे का 
ख्याक्ष गा रहे थे, भव उनसे फजरी 
सुनिए | बेचारे वालने में शढ़पढ़ा गये 
झोर कह गये-अ्रभ फक्षां फल्नां केदार 
का ख्याज् खा रहे थे, अब उनसे 
खजरी सुनिए । 
भारतेन्दु जयन्दी के दिनों को बाठ 
है। एक खज्जन शो अपने फो हिन्दी 
दो सममते थे। भागे-भागे भाए और 
बोले--“पाट नर ये भारतेन्दु का नाम 
बहुत दवा रह्दा दै उनका एडेख बगेरद 
बता दो--मै उनस्रे काण्टेक्ट करना 


पएनन्‍तु वह था एक हो बुद्ध , कुछ था 


न छमम सका । इख्रक्षिए मेने साफ 
साफ कह दिया-“खसुर महाशय हुम्े 
एक परमारु बम का निराकरण ला 
॥ १9 

आस के मुह काले पढ़ गये। 
नाना न कट्दा--“छोकरे तूने इतनी 
बड़ी चीज माँग ली।?” 

आखिर ख्सुर मह्दाशय थम नहीं 
दे पाए भौर मेरी शादी में कमट 
खड़ा हो गया। नाना ने कट्दा--“रे 
बस का तू क्या करेगा १? 

मैंने फद्दा-यह ध्वस्नन्युग दे। 
अदसे प्‌ृथ्दी का नया युवक झौर 
युत्तियाँ शादी के पहले परमार बम 
का निराकरण चाहेंगे। नहीं तो न 
मालूम उनके ल्ीवन में कथ कोई 
परमारु बम उनके भौर उनके छाटे- 
छोटे बाल बच्चों के जीपन फी समाप्ति 
कर दे । 
होने वाले ससुर महाशय वारी- 
वारी से अमीन भौर आखमान की 
ओर ताकने क्षगे भौर मेरे नाना 
कटदा-“यह एक अच्छा युग दे जिसमें 
विज्ञान भी एक बीमारी धन गया है। 
. अपनी जीत इोने के काश) में 
ह्गा। रब 


होना था ओर हृघर 


चाहता हूं ।” 


मेरा मन हुआ कि मैं उन्हें मस्ि 


कर्णिका घाट,बनारख का पता बत द' | 


एक धार पक नयी नयी गायिका, 


पहली बार गाने फे लिए झयाई । वे इतन्पे 


नवंसख हो गई' कि उधर गाना शुरू 


श्वे दा गई” 
अना उन्सर शनि ख 
गये--“अब झाप कुमारो ““*«ईझ 
बच्चन का गीत सुनिए--ताओ स॑। 
खाए; मर जाए“ * *। 
एक घार शादंश आया कि बेढ 
पाठ रेडियो पर कराया जाय । द्ट्म 
दारागज ,में केद-पाठियों के पास 
पहुँचे । एक साहब धाले हम तो 
मलेच्छ जगह में क्ग्कर बेद पाठ नहीं 
कर खकते । बह्दाँ तो जूहो सहित लोग 
चले झाते हैं । दा हे 
कट्टा--'“इस स्टूडियो में जुहे 
का रोक देगे।” वे बाले--““मगर क 
वा खदब स्नान के ऋद ही पाठ करते 
हैं उसका क्‍या द्ोगा १०? 
मैंने फट्टा-- बह फरदिन हे प्र? 
आध्चिर वे वेद ग्राठ। नहीं आये। 
एक बार एक लष-फेश कल्घाकार 
कुछ रगीन ख्री शाल झोढ़े स्टूडियो मे 
'रहस्न्न या कुछ नाटक पाठ कर रहे 
) है मप्र से देखने पाक 
श्नू नी । 
कै पहने का “आंे 
उसे चुप कुसना ऋठिन हो गया । 
एक ख्राइब सस्कृत नहीं जानते थे, 
पर स्रम्कृत रा प्रोमास कराना पढ़ता 
था। अप्र मी में 'मास्राप् प्लेज! को थाव 
श्रायी । टाइपिस्ट ने 'भाषा प्लेज कर 
दिया था। बहुत गड़बड़ी में पढ़ गये 
थे। घुकखे भार पूछने लगे-- 
“माई सम्कृत कार्यक्रमों में 
( भाषा नाटरू कया बल्ला हुई ९?) 
भी मधाक फरने के मूढ़ में 
था। मेन ुद्टा--“जंखे हिन्दी मे अ 
भाषा ह्वाता है, बेस्रे यह श्ररकृत ढें 
नाटक की भाषा द्वाता है । यह भाषा 
कालिदास में भी है ।”? 
वह कुछ थाड़ी बहुत भाषा की 
बात जानते थे, घोले-प्थो तो श्री 
श्राकृत होता हैं न १९? 
मैंने खूब । उसे 


कट्दा--“बहुत 
को तो भाषा कहते है ।” 

एक बढ़ी कबियत्री मर गयी थीं ॥« 
उनकी स्छति में कवियों की अ्रद्धांज कि 
का कार्यक्रम था। मैंने ख्रोचा था कि 
इस बा कट कपषिजन कुछ, 

य खायेंगे, पर दे 
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कुछ ध्याख्याये हु | 


शत बुत-- 
खस्नार में तीन बातें आरशचण 
जनक हें। एक पत्नी का आकाश से 
बाग, कंड़ियों का चट्टानपर और 
बद्माों का सह्डुद्र में मागे। 
इहमाचार-- 
यदि कुत्ता किसी व्यक्ति को 
दाटता दे ता यद काई समाचार नहीं, 
दान्तु यदि कोई व्यक्षि कुत्त को काट 
दाल ता यह झवश्य समाचार है | 
सेंलवार-- 
समस्त दक्षयार के बनी तक्षषार से 
दी स्रमाप्त हो गये। 
नते>«-- 
लाती सपकी अलने में शहद 
रोती है, पुराना घोड़ा अच्छा दोड़वा 
३, पुरानी पुस्तकें पढ़ने मे अच्छी दोती 
है। इसी प्रकार पुराना मित्र भहुत 
अधिक बिश्वास्रपात्र होता हैं । 
बृत्पु-- 
यह एक आवरण दे लिशे य्त्यु 
का नम दिया गया हे | 
बीवन-- 
, छ्ीवन पानी का बक बुलजुह्ता है 
रन्तु इसकी जनुभूदियों बहुत अ्विक 
इंदोर इती हैं । 
बी नवता--न 
इस स्व सामव हैं थोर हपे 
बानव मानव में ,भेद नहीं रूश्या 
आहिए। 
वचश्चता --+ 
। लम्रदा लामद के लिप बरदान है। 
दत्वर-- 
जिख्स्रे प्रम किए काने पर भी 
वह पश्चेजें नहीं, निल्रक, इंता मे 
बादकता नहों बिरझिों हृदब नहीं, 
- झौर भा किए कस्तेह का इचर त 
रे सके । 
झागू--- 
आग दो जकार का होत। हे, एक 
बह जो चूहे में हल्लर है, दूसरी वह 
दो हृदय ४ एहड, है। 
इया[---- 
दया का सबसे अधिक जदिकारी 
बह है शिखे इसने र्थय ठुकराया दे। 
कप[--- 
क्या का उचर कुछ यहाँ, सवा 
लय प्रश्य भो है भ्यौर रत्तर भा || | 
आँबु-- 
हृदय को निमक्ष करन का खावन | 
इझुसीबत ढ क्ामो ओर जां रूमां बेव 
राई >हीं करदे। 
दरीपक-- 
«*., #ा सब्दा हे जिस पर पतरे ?ा-.. 
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झाकर भुखसते हैं और थो तेश के 
स्राव खुद भी समाप्त हो बाते हैं । 
शन्द्रमा-. 

रात का हुस्कुराता फूश। टठण्डी | 
किरणों में आग डिपाने बाला । बिर 
दियों का देवता, कवियों की प्रेरणा का 
झआाधार | 
प्रभाव-- 

रत्शास और प्रेरणा की पूरी 
राशि । 
कवि-.- 

पेदा होता है, बनाया नहीं दाता । 
प्र रशा- 

वह शक्ति छो लेखक के सस्तिथ्क 
में श्रमाई रहती है । 

--चिन्तक 


भपटुडेट पहेलियाँ 


१--बह तीर बरखाठी हे, परन्तु बनुए 
यहीं । 
क्तर--आँक्ष । 
३-...बह झाँसू बह्दादी है, यश्यपि 
वास्तव में रखे कोई दुरू नहीं, काई 
कमी नहीं 


रसर--अभिनेत्री । 

३--शपद्व की आशका क दिनों 
में किस शिनती का बहुत अधिक 
ब्रचार हो धाता है ? 

सर्र-- १४४ | 

४--भोरी गोरी दे बह चलती है, 
थो साँवली हे वह नहों चल्लती । 

ढतसर-चाँदी ओर रागे की सटठनणी 

४--आँखें चार होने का अपटुडेट 
झथें बताइए | 

रुतर--चश्मा क्षणाना । | 

६--खबसे अच्छा बाला क्या है? | 

चतर- हु ६ । 

७४--बह चूड़ी नहीं ६ पर इसे | 
झौरतें भी पहिनती हैं, झौर मं भी | ! 

उततर--कक्षाई घड़ी । 

८-क्या स्ख्रार में पाचर्ां बेर | 
थी है? यदि हाँ ता रुखका नाम भी | 
बतजाइये । 

इत्तर-सन्तति निम्रइ वेद । 

६-खबसे बढ़ी नदी का दटूगम 
स्थान क्‍या है ? 

उतर-कषि की ऊाँख। 

१०--बह आटा नहीं हे परन्तु 
स्थियाँ रखे साटे स्रे मी अरूरी स्रम- 
अठी हैं । 
क्सतर--शास्डर । 
अ सौंदय का माए रण्ल 

है 


बु्तर--खिपिरिक | 
१२--बह प्रेमी नहीं परन्तु दिश 
की बात पहुँचाता है। 
इश्तर--पोस्कसेन | 
-- श्रम चषक 


सवा 








बा० ए०, एम० ए० का पट देखा, 
बेझारों का अमघट देश्षा, 
डिप्री के पं छझे लड़कों का, 
सारा लीबन चोपट देखा । 
खब पूछ रहे ये फोन चले, 
कुछ दँजते स्रे हुक मौन बे, 
ये डिग्री केने वाले हैं । 
पहिने सराफा हुड गौन चले। 
डिस्र मिट्टी के ये ढेले हें ९ 
किन गुरुणों के मे चेले हैं 
जीवन में इन कोगों ने क्‍या, 
पापड़ दी पापड़ बेले हैं ? 
मालूम हम ये ऐसे हों, 
बृचद ख.ने के भेश्रे हों, 
दिप्ज्ञांस थों बाँटे बाते, 
सिनेमा की नोटिजजेसे हों । 
इस जादन में बेमेल हुए, 
अस्ते रेंड्ी के तेल हुए, 
है समझ रहे स्द पास हुए, 
लेकिन ४चहु्ष प्रव फेक्ष हुए | 
जब केश के बन्बन टूटे, 
तथ किरमह डे 8ग२ढे फूटे, 
ढिप्री के धुम बस्र शिक्षा रहे, 
घर ओर घाट दोनों छूटे । 
अभिलाबाओं का वा हृहा, 
पर बडी सस्रल्ल आायी भासिर, 
झोदा पहाड़ निकता चूहा । 
बी० ए० बाते बेढ़ार हुए, 
बी० 2० बाले बटमार हुए, 
एम्र० ९० बाले दुताब हुए, 
एक्ष० शल> बी० ढाचार हुए, 
एम० एल्‍० स्री० मिस्स्री बेच रहे, 
एकड्७ ही ० ्े शिट्टी स्रेक रहे, 
गुछू झापफल दं कर दल होकर, 
चलता देकारी थे कद तड़, 

( शष्ठ ७ का शेष ) 
छ्िचार भोर ३० आदमी भायक्ष हो 
गये थे । इस्रो अखम्बक्ती की घटना की 


| कान बील यें बद मी सिद्ध हो रावा कि 


स्राश्डस हत्यारों में भगतप्षिंह भी थे । 
इस्र ख़म्बन्ध में १६ वज्यक्षियों पर केस 
चक्षा, केस तीन सजों के एक ट्उ्यूनल 
के खामने आया और इन्होंने ७ 
अक्टूबर १६३० को बीरबर भगतसिंह, 
शिबरास, राशगुरु ओर सुखदेव को 
फांखी की सत्रा सुना पी। इससे 
पवारे देशवासत्री कुपित हो उठे | स्थान 
शथान पर इद्त' लें हुई । पीडी डॉसिल 
में इस हुकरमें क्री अपीक्ष की गई 
परन्तु बह भी रह कर दी गई। 

अन्तदोगत्वा २३ सा को इन 
बौरो ने प्रसन्न बदन हो फांधी के (से 
का जालिंगन किया । 

इस प्रकार अनकों माता के ज्ाह़ों 


शायर बनकर हैं रेंक रहे। 

घर का कया सुल-दुख कार्टेगे। 

बेकारी में दिन का्टेंगे, 

अब भूख क्गेगी, हिप्री में, 

कुछ शहद कगाकर चार्टेगे! 

भावों में मधुर निगूढ़ रहे, 

कुछ हे हें कर दख रुपये कौ, 

आफिस में कल्लदी दू ढ़ रहे। 

यूनिवर्सिटी के रुय बागे, 

शिक्षा के पावन कश बागे, 

मारत-माठा दे ब्रय भागे, 

इन बढ़े लिखों के प्र बागे ! 

निल कालेश का अभिमान जोल, 

अपनेपन का जरमान लाल, 

कुछ कपड़ों की, कुछ जूतों को, 

बेठे हैं जब दूकान काश | 

कुछ तो सीढर भमिराम बे, 

कुछ फम्युनिश् बेकाम बने, 

शुभ ब्यातेसंय शेलून कोल, 

इुछ अपटुदेट इस्ज'म बने | 

जीवन केंचुर था सम्रढ़ पतद, 

होगई कल्पना यों सुन्दर, 

ईटों का जेखा हो कूपद । 

जीरब श्वर म॑ सेरे भश्या, 

चिह्क्ायेंगे बषप्पा दइसा । 

बाण्टेढ रूरी परबाने पर, 

क्षपकेंगे यों क्यों बिस्तुइ॒या । 

यह जलसा छिल्लले नल स्रा है, 

शावाबारी टक्ष्मव् स्रा है, 

लीषन मदिया पर कालेज के, 

गद्दे में बह सटमल खरा हे । 

हमने देखा कन्वा केशन, 

इसने यह बाया %मिन-दग, 

इन प्र जुए्टों से हे *च्डा, 

इन खिनमा स्टारो का ज बन । 
--बेधढक बनारसी 

ने अपने अपने प्रायों की बाजी ल्गा- 

कर भारत मां $ ऐेरों में पड़ी बेढी 

को विश्ज्वँक्चित दिया। भाव इउम 

दृदुज़ती सपूर्तों के बढ़िदानों डे परि- 

भाम स्वरूप ही हम स्वतन्त्रता के 

सच्छन्द्‌ आाज़स में इठला रहे हैं। 

झातः आश् हम स्रभी भारतवासरियों 

का यह पावन कत्तंठव हो आता है कि 

इम समो अमर बलिद्रानवयों स्रे 

भविष्य के किए प्रेरणा प्राप्त करते हुए 

खमय-खम्य पर रन शाह दो का पुनीत 

स्मृति में अठ़ा के मुमन अर्थित करते 

रहें। स्राथ ही भारत सरकार स्रे भी 

निवेदन है कि बह अब तक” उपेकित 

शईदों $ परिवार की ओर थी अपना 

स्यान आाकृष्ट करे, बिश्रस्रे शदीडों 

के ऋत से 5 ऋष होरे यें देशवासी 

समय हो जकू। 


य२ मा १६४६ 


कैकिए फेजिक ३४०० फेक्ककमर: 


मम मल लग गे किक कक 








जवानी वह है ! 


ध्थ्ु 
दा युए का यार के ख्राथ्न भमाना यहता 
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बड़ों का हास्य 


कु 
७353 403 और 46] 


१--गा्बी धो ख्रद्ा पानी में नींबु 
मिल्लाकर पीते थे। एक धार वे जेल 
में थे। नींबू भष महंगे मिलने क्गे 
ता रन्होंने कह्ा-नींबू के स्थान पर 
अब इमस्ली स्तेमाल की थाए !? 
खरदर पटेक भी जेल में इनके 
आय थे। उनका गांधी जी का यह 
निश्चय प॑श्चनत्‌ न आया। सन्‍्होने 
विरोध किया-- इमला सुकुस्ध न करती 
है। 


“ कया नुझखान करत दे ? ? बापू 


2 इंडिया गलती है 
जमुनालाजत भी दा धरावबर इस्त 
-माल़ फरत हैं !! 
खरदार न उत्तर दिया-- ढएनका 
हड्डियों तक बह पहुँच ह कहाँ पानां 
हैं।! 
् हश ् 
२--एक बार प मादात्राल नहरु 
का बढ धवारो का जुकाम दा गया। 
आदर के रुमाक्ष स्र॒पाछते पंछते नाक 
ब्ाक्ष दवा गई । 
एक ।सत्न तबा|सत का हाश शानने 
आये ओर नाक का यह हाल दर 
कर पूछा- क्‍या जुकाम हा गया है ?! 
स्माक्ष से नाक पा०त हुए पणहित 
जांन उत्तर दिया-- हाँ पर ऋद यह 
बाड़े दिनों का ही और मंहमतान दे । 
मित्र न प्रश्न सूचक दृष्ट उठाई। 
गणित सी मन्द मन्द हुस्कराते हुए 
झले-'गांचांक्षा क राघ मे किस्सा 
# »े जुकाम केसे दा सकता है ? खादी 
के रुभाक्ष खे पाछते पालन घब नाक 
हं। गायब हा जायगा तब जुकाम 
कहाँ दागा २ 
२५ #प है 
३-स्वर्गीब बनांढ शा स््रे एक घर 
अमेरिका के एक सुत्रखद् लेखक 
मिक्षन पहुचे। बाता दवां बाता मे 
सेडक मदादय ने कमर का गोर खे 
निरोड्स कर भारचय से कट्टा-- मेरा 
स्याज्ञ था के आाप फूत्ों क बहुत 
श्रेमी हैं, पर यहां ता एक छाटा खा 
गुलदस्ता भी नहीं है ।! 
आप का स्याक्ष गलत नहीं है? 
शा ने स्वाभा|।षक कप से ्स 
सचमुच ही बहुत प्यारे हैं। 
कि हट बुमे बच्चों स्रे भी बहुत 
प्यार हे। बच्चे आपका भ प्यारे 
होंगे दी । ..वा क्‍या आप बच्चों का 
सिर काट अपने कमर में गुरदस्ते 
,सजाकर शांभा करना चाहते हैं ?? 





४-परिढत बनारसीदास चतुर्वेटा 
बराबर यह मानते रहे कि 
थी को भाषा छिलनी नहीं भत थी 
इस्री क्षपेट में इन्होंने पूरष झे सभा 
खाहित्यिकों को धश्तीट जिया था। ए% 
बार परिदास्र में ही उद्यान आचार्य 
इजारी प्रस्नाद द्विवेदा से कहा-- बना 
रख वाह्नों का तो भाषा लिखनी नहीं 
बात! |! 
इस्र बिनोद के प्रथम लदय 'प्रस 
नायेभोर दूखर हिवेदी ला स्वय। 
आभाय द्विवेदी का न कटद्दा-- पाढव 
जी! जात धनारस का चाहेशा भा 
अवरभा हां गई हवा कितु ४० बष 
पूव ज्ञागों की बनारप्त पर एस्री श्रद्धा 
भी कि पता कपपन पुत्र का नाम 
बनारसीदास रत्न मे गौरव का 
अनुभव फरता था । 
९ हि 
४£--एक बार आधाय पछ्लितसमाइन 
स्लेन गुर्दंव रत्र। द्रनाय जा के साथ 
टेन म बात्रा कर रहे थ। आचाय 
सेन को कुछ एस्रा अनुमव हुआ कि 
गुहटथ का किख्रां काल्य के प्रग्यन 
का प्रेरणा उठ रहा है। वे चुपच प 
शचाक्षय म खिस्तक गय। जब प्रन 
जा वाहर आय तव तह काय सम पे 
हा गया था। 
गुरुदक न कह्टा-- दादा आप 
कहा थ ? छामां अभा इस काण्य का 
प्रख्थ (ज म) हुभा है । 
खेन ने कटद्टा--शुरुदेष--शास्त्र म 
कहा गया है कि-- प्रस््र के समय 
किख्रा परुष का प्रसूता के साप्न 
उपास्थत नहीं रहना भाहए। फिर मे 


फेस रह ख्रकता था ? 
--भानु 


पब्निक-मीटिग 


भाशया बहना ! 
जूततयाँ चप्पत्ष पदहना। 
सच पर न फेंका इन्द 
रहन दा, 

जा कुछ भी कद्दता हे 
कइन दा 

यहाँ वह 

रुकेगा नहीं, 

खरे झाम 

जू'तयों के आगे मुकेगा नहीं। 
अपनी ही घुन में वह 
माइक पर भूल्लगा। 
बाइर 

अकेले में 

जूते खुद छू छेगा। 


जा ” उस्रका गति साद जवान/ बद है। 


सागर स्रे उठकर बूँद गगन पर छाइ , 
अपन उभव के गौरव पर इतराई 

ख्ाथा टकराकर चूर करू ट्िमगिरि का 
पर छिल्न भिन्न द्वा स्वब घरा पर आई, 


चट्ट ला ७ भाग दुनया अुकता है, 
जा ईन्ह वट्दा ले जाय हिमाना वह है। 


जान वाले पद चिह छाड़ जात ढ, 
गनपाल भी गाव नय गाव है, 
+मट जाते हैं पद बिह् घालम्न रपा सर 
गीतों के रबर कब जीवित २६ पाते 8 ।ए 


रा कर समय को रगिस्ताना आन्धा 
ना उश््ने भाग बे रवाना वह है। 


फ्टन वाल न अपना धात सुनाई 
खुनन वाल न उुनी ओर बिसराइ 
कद्टन घुनन का यह क्रम बहुत पुराना, 

अधर श्रवण! के घर भयकर खा4 


पर युग चुग तक रबि,शशि,तारे थू, अवर 
जिसका दुद्रात रहे कहानी उह्द है । 


- विनाद रलायी, ऊानपुर 





पा चुके बरटानये बूड तपरवां 
ले चुका इनका परक्षा हम प्तराय- 
जार हनका हा हुट हर बार लाकन 
ये तपायन मह खारता मे उतर कर, 
तरने आनन्द से उस्र पार पहुचे। 
झबन के भांन भ शक्ता इन्ह कुछ 
भूल स्रे पढ़त मेंबर मे भां अगर ये 
ता थद्दी पात॑ तपाबज्ल श्ले कनारा। 
है छुकौ पूरा मगर इनकी तपस्या 
मत्र गया बरर न मांगा जा ६ दान 
पर न भान कया तपस्‍्था रुक न ज्ञावी 
कर न पाते ओर कुछ बूढ तपस्त्रा ? 
य हमार शब्द कार्पो म थ्रभा तक 

नाम इनके काम का है है तपस्या ? 
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कोन क्‍या देते 
टरचां--भूठा व 
काट -ताराप 
पुरुष--यचन 
अनुयाय -प्र छ॒ 
नता--भाषण 
बाटर--बोट 
ब्रफार--हा न प्र 
लाग गशास्ता 
पुक्षिख--अधंच-_ 

+*“अज्वात 

+€+२६-र 


(#२-€६१३७-३२७०-७-३-+-६६ ब्क 
पुस्तक ओर परमात्मा 
मेरे परम प्रिय मिय मेरा जे 
किन व पढ़न का न छादे ह कौर फि- 
थे ब्रापश्च आाइ ता) 
परमश्वर--स्वरूए धारण कर 
अवाहै। 


यानी -- 
थे परमश्वर रा 6 अन हि 
अझन१द्वान्ात ई 
““त्र आ० बूध 


“#-९€>ल्‍्जेल +++#- च्च् स्तक के 


एक परिभाण कमेटी 


एच मद्त्वपूर व्यकछ्तिया ब 
गिराह ज्ञा झञल कुद्ध नहीं कर सर 
मगर ख्बक ख थ सलकर ला हर 
नव न पर पहुचत है 'क कुछ न 
किय ज्ञा ख्रकत | 
5९५ *-+नटन “नस्ल ++--+-+-६छछ-०- का. 

एुचना 

सभ के उपदशक श्रा रामनिवाल 
ली मश्र कानपुर मे प्रचरर-कार्य कर 
रहे ई। भाषपक स्तन प्रयत्व से झाय 
अ्मान्न टूलभूल, र धोतपुर कनघांपुड 
प्र्चराया भगवतपघुर रक्त क नपुर 
पुनर्श्नोषित हुए और भनक् समा& 
का ननवाचन फराया आ।यामत्र के < 
प्रहक बनाए। 

आयामब दीरक जय-ता का २ 
प्रचार काय कर रहे € और घन क्षप्न 
हाथ नाट बषन म ख्लग्न हें । 


"७"धातभझष्ण राब जधाहतपम-+-+++-+++-+--+ह#हह8क्‍0.0.0" भाम-ती 
(जय 


परस्रो सुबह कुछ काम न था। 
खाचा मेल पर की श्रफाई ही कर 
टाक्षी जाय । परिणाम घ्वरूप मन से 
ये चाजें शराप्त हुई -- 


कागबछो के टुकड़े वजन के हिसाद 
स्रे पाथ भर, पाथ टूटां निब, फट 
पुरान समाचारपत्र, लगभग दा दजन 
कांबताओों के रफ कागज, मत्रों के 
पच्चास पत्र, हाटक्ष के पाथ पुरान 
बिल्ल, घाबा की तीन पुरानी वकार 
रखादे भोर फाइल्ों के अन्दर एक 
दूटा चप्पकढ्ष भा शायद प्रुपुत्र धो रख 


--रामावतार केतन कत+तन्+पत5-..र् कार केन गयेदगिे। ॒_॒॒£॒<£३ऋ>+ ३ रडढुढ़ता थक गयाथा। होंगे । 


है पे ही दूं दवा थक गया था। --भ्रज्ञात 
2्८८८८"रशतश्र्स्‍नभशनशभशभशभणणणणणणानाना थे 5.22 या फप़/|दथथच्ॉिपफ 4555 50%. 3.44 


उसके कमकननन-ा 


रदा क 2 क्री (तरी चाज़ क्व॑ं- 
काने।रनथा स्रा उस्रे भ। खाद 
करना पढ़ा। रहा के टक्‍्री उस हक 
चज मिक्ञीं उनको सूचा इस्र प्रकार ६ 


मरा नया फाउटेज प्रेन, रेडिया 
शन खरे आया।हुआा वाता के लि 
फ टाक्ट फामे पाच रूपये का छछ 
नाट ढक के दा रूपये के /2$ट ०० 
सत्र का लवाव। पत्र लिखका लबाव 
भा देना था बिलक्षां का बित 
चुकाया बिज्ष ओर वे पाच रचना? 
जिन्हें मै पिछले एक मद्दीने से ढ्र्ढ्हा 


छः... >कारेवि,.. भकाजि थकान ६... +ियेकमिगि नीम फपिकान: प्रिपाकरओन-२-ग७०। अतहरे #04"9 डीपिआानि इककाभ- एम १>#१२ ४ हलजकि: हम >ने 


उन 


चकट- 


गज 


दय॑ ओर मब्जिया 


घुदरता प्रकूत/ त्त उतु ७४। 
इक रस ॥फुवेफक + ० 7 
इृरसध् के ज रूएा स््र 
कार ऊ मूवपण कफ मल च स््सोव 
रे 4९ तक ै चक्र 
परस्रथ 3 आत ओऔ अलो स्क 
अनाउचत ९ सतुनत भ न 
हु सफय ट् +.नत 
में शाक छू “्यया बढ़ा मद्दत्त्त रगाता 
हैं।इन प्रया सशरर सुल्र हू 
यों न गे पैर स्वस्व भ देते 
साब्यय' द्व रा शार का वाएक तन्व 
डिदा मे खतबा सनन ?थी आंत 
होत दे यहाँ सॉतट्यरआा न 
सज्वियों » प्रभाव की सहपर पर्चा 
के ज्ञाय !। 

बला का सौं ये अऋचभ कल 
अऋवय़कत ददना रुवे न ७ य॑ 
ग्ि्नमिऋआर सफेत हन हरगत 
इस + न चंदन वर त« न 
अंर+ द्‌ $ भय । के ना 
हूं सके अत ९६ हूँ 
बालों £ गरन रैग-व न का 
कुरय अायाढदीन नामक त्क्त का 
कुमा ६ं। धालकन, ख्रतवाकर ओर 
हं दे ७ याता का पापथ २१ ३। 
आय ढ न ककढ़ा म॒ धालकन मूल्ञा, 
ककड़! पत्तागाभांपालक मे शल्ज्षम 
ग्यभा ओर मूली म पर्याप्त मात्रा मं 
दत्तमान ह इनक »य सर बाला 
छासोंयक्म नष्टनट । राजा 
पन भ नहांग । 

लत-पु 7९ और चमक है दाता 


् 


भय 


औ ते हर नने जु॒ग्व ६ तू छ 
दे रु | 
हूं है हि पर 
छू - 7४ « व ध्म 
प्ैपपयू तें५०। ५६ का 
कुक र पच्च+ क ण््यू 
म्यू || द ७१ 
आर फ्सफ रस पए तथा ७। 
बल सब ७ रज » ग्भा भार 
#नदा मे खाँ ्नॉतू सेज ८९ 3|6७ 
द्वारा4 सय जा #१ है 
नजूत-स्जस्थ कक न वबूर 


माता + अमान सुडोक बमउटार ओर 
गुल हता ईं।रा | | नाखूर का 
रक्व धद्‌ू 6 नढा ६।५ लव भनन्‍्यवूत 
पज्ञातरामग्रक खरयासनला 
द्राजतादे। नखून ल्राय हन का 
कारण रा ककशियम शा विट मन 
डीका यज पएूतजगमभा 

रभरी और चुक दर मे पाये चाल 


ड। 


जप 


नह प्रवत्नत 
चम है| कक से कलतद॑ 
कोर चटपत पतन 4 मनन स # ता 
0ै।५ २। वर नू। शब्त्प 
श्प्र गलत सच कल्प ञप 
यगस रर द्वाता है। 

ते ब | से बराप « यन है 
+ि ये है| 5 
शक्तिआा का उक स्व करन वाल इरी 
शार था जया *।८क जयुत कर। 
बद्य अचावन  न्यरज्ञा के 


शु 6 


स्का 


ब्त्‌ 


मस्ब् 
चर 

प्रय न इस प्रयत्न ऊ मुकाबले सतत 

अर्थ 4 भर ौर झृक्षप ५ हू रहगा 
+>मउ ४० म्तक्न्प 


कुछ काम जी गातें 


ल्‍यनतकन प॑ कड़ा चत्ता 
गया हा ता सरमा + तत्न का नगुना 
ऊरेड जज प्रस्ल के + डा छापने 
अष्प वे हर निकल शाता है 

<-अ ग स॑ जत् हुए स्थान पर 
तुरन्त ही चुन के पाना मे नारयल 
का तेल मिलाकर क्ञगा टनसे शीघ्र 
इीम<मपजिलते दे। 

३8 बच्चो क लात निकलत समय 
शहत में चूना ।मज् कर मसूड़ा पर 
लेप अरन से लात खरलता से निकल 
आतनत॑ दे | 

9--मनब्टाँ झकू तक मुह मे 
डाल के यूननखं झऋ व व सुर ह हू 
ज्ञांत ह। 

हि 


जे कि 


का 


श्‌ह्वत 
नत 


हि चूक बन नए 
डिनर तक 


दब 


के शक 


सु ह 
की कड़े 
शल्ल्म मिन्नाकर लप करने से मुद् 
के छान शीघ्र है! नण् हा चात हैं । 
६--तुत्तसा के पत्ता क रस म नमक 
मिक्षकर नाऋ मे टपक्न से मूद्र 
दूर हा अप्ठी है| 
--मजिता दीढां,श्रम्दिकापुर सी०पी ० 


फूलों का सलाद 


खाम्रप्री--5 ५ +ज्ञ एक सब, 
एक प शपात, ठुछ अगूर, कुछ 
फालसे थड़ सेब तथा पिला घ रह | 


कप 


हल 9 शक जन हिय हुए भी: 


रपू न ७ काग्स | 


२२ मार्च १६४६ 

एसलरवहापए>सानापपा शी पक ५५७७४ 
सब और नाशपाती को थ।ड़ देर 
पर्स प्रा लीज्ििप । फिर उ६ 
छे ले कर उस बिलछल सट + उुझठ 
श्फ़ सरदवतऊकोंध्यनरह 
के $टेबज न रह ज्ञाय | फर +ले 

दा छ न $र महांन कट ले।जए 
उल + छिक्षक क अदर का तरफ से 
चल र्द्ूसभ पर पस भर ०त 7 
ऊ डॉम सब दृश्य | रपू तथा 
द्‌ जय अगू 


ऋषि-बोध-सप्ताह 


निरम स्थानों पर आयसमाजां 
द्वारा ऋषबापसप्ताई सात्साह 
मन या गया। 

हन्नद्वा न, नैनीताल, र मनगर 
सहतवार मुरादाब द (सम रू ) बेवर 
ट एटा चल्न व्यवाह मदर, 3 नपारा 
के स० कृशपुर भागलपुर टाना 
पुर प्रन अलमपुरा रूट रनपुर, 
पतपगा रचयथायउ) आानएुर जेड़ा 


+क्लेएनडू रव 
तथ कं तस ७ही रशस्‍ने < जय 





बेब +त का » बतन म+ उन | 7 ता ?( एटा )। 
नस धड चनो भां द्‌ < व 3 30 
बह्मसा4ताज दप्तला, ०ढाकर 
भ.. #भए भा तया बनत्चा $ आरयवीर- शरलममाचा--- 
चयन व | --*० फरवरी को पश्नाज्ाल पाक 
उन्नाव मे श्री ज़यपात जां न दयानन्द 
मलाद की डोलनियों शखस्रा का उद्घटन किया। तथा 
झाशाशकरज पसुरूय नायक चुन गय ! 
इसपे ये कही रइ + बीच के 
मेल के गाल गाल टम हर जे+ 


मसास्ठ लक शवबर <९२०। ९ । ४५६ का 
सम्पत्र हश्रा | ७६ श्रायत्ररों न मडल 
पतन पचनधिह जा स दाछ्षर भा ला | 


चहिये टप्माटग का ऊपर से काट 
कर चच ये रे खाम्ला कर €- 


--भिन्ञापुर आये बर दल का 
जज्यि इसके बाट मूनज्न चन्‍्गट । 


इन अधर पर जाय व< दल 


सु सवका बर [म ज५ के बठक हुई जिम शबिर 
बेटी ना मत्ता र॒ ज्ञ गात॑ | करत +क ने चय किया गया | 
टू हे »कभ९तछा। मस्‌ ड़ 

सम्कार यु 
4 कक 9 आन, लक जहर 
बट एए एप ७हट | | नथञ्नश्रम लष्टरच्गा से 
क्रण ह “पर से ह7 २ +े | एक वत्रदा ए्यन तथा येचासम्म 


सकर? स्राम! शिवान दज्ञी ने 
सम्पन्न कराया। 

लगापणए शाज्पार अभझार्य 

समाज से आ रामकृष्ण एम०२० एश्ष० 

एन० ब का शभ्व तज्ाताथ बिवाह 

नर अल “++ | सम्कर मरा मालतः भटनागर के 


खादका जल चया का तर-बस 

रख रत बच्ध हमार सक्ाद के दाल 
कि. 

€ [तयरहू २ 


“बिद्य प्रभा, नरसिंहपुर 





बुरा न माना होली है | तैदुआ। कह 

अल पाक | ५ उयद का अग्र जा 
| 2९ र अग्र ना भा+ भष्य 
डे जज पफ्म पूत 
। ले 050) | कः हि 
कै च « तन सावन. फक्ष 
न ढेंस का ग दहै। मे 
रूप ऋपबर नद 


एक ब ने भौर कास की पक तो 
5 भा कलटल मसपह ह॒ से पुत्र 
नल मन्न का जप अर पर पर 
नि श्ग्ड त्नीजिए ह हाय शार 
[ हागा चाहे जिन रगा सं अ ० सशा 
| भित द्वां जाय पर एक बार साजुन 
रगड़ते हा रंगों का नम नशाल 
झपकी लेडद पर बक्ो नं सह 
जञायगा | और बार बार रह रगड़कर 
रग छूड़ ने के ककट से भाप बच 
जायेंगे । 


 ह +प्य स प्रम न है। 

3 ६ रस भाग्य + मूत्र (०) 

|“ त्र । आयक्षनानज के €»काण 

4 3 "7 जद्ध ना तक प६ वन मे 
नत्4 का उपादय इगा। 








यदि ऐनी बुद्धि चाहते हो 
| खड टशन में मज्रसूत्र ऋाप 
बनान रढिय बाद पर जे 
एक ।नमाण काय दे, ता दशनातब 
द्वारा प्रकाशत निबन्धों का पढे । 
मूल्य ५०नए पेशे । डाक खच अलग । 
बड़ >ज्ञापन घुफ्त मगाप । 
दशन क्षय--चमत्कारी शिक्षा केन्द्र, 
७ फेज बाजार देदल्ली,७ (इण्डिया) 


अरूछा, यह होलिकोत्यव इ॒फ 
सित्रों सहित आपका मरलकार। हो 
यही प्रभु से मगक्ञ कामना है। * 


कु 


२९ भा १६४५६ 
।0202% 


१०००) नकद इनाम ई 
दमा-खांसी उसे $ 


इसमारी 


ख़न का खून 


खूनी बवासीर, नाक, कान, ) नया, 





मोतिया।बिन्द रे चाप 


पुराना, नीछा, काला या 


दवा “एफीडाल” जो १५ १ थूक, खखार, खांसी, या फेफड़ों से ; सफेद कक्षा या पद्या किस प्रकार 


प्रिनट में गले से उतरते ही पहली $ खून आना, मूत्र या गुदा खे खून 
सात्रा कठिन य्वे कठिन सयद्ुर दमा $ गिरना, स्त्रियों का रक्त प्रदर थ्रथांत्‌ 
खांसी ब फेफड़ों सम्बन्धी रागों की 

शामवाण दवा है। गुणददीन ख्राजित 
करने पर १०००) इनाम । मूल्य 
१०० खुराक १०) ४० खुराक ४।|) 
शीशी, ढाक व्यय अद्षग | 


4६ स्री पुरुषों के भीतरी या बाहरी ; 
$ किसी भी अज्ष से रुघिर बहने को 

; फौरन बन्द करने में अचूक है। 
॥ मू? शा)शीशी, ढाक ज्यय अलग | 


का मोतियाबिन्द क्‍यों न हो, बिना 
कपरेशन आराम क' गारन्टो कुछ 
ही समय में आआाराम होकर नेत्र 
ज्योति फिर ब्ाजाती है। मू० १०) 


घड़ी 
ब्यय ध्त्तग | 


शाशी ५॥) छोटी शीश',डाक 


पता--राजवेदय डाक्टर जोहरी ऋृष्ण अस्पताल हरदोई 3० प्र० 
जल लक अप 222 072275 24202 0. 


इलाज नलपकककभप#क्पबनक2!.च5परमा्न+ारततउपर बालक: ला पा पमा कक की डे 2 
55::4८ --- और ८: _-. कक: पता के _०+ै ७ू«र वन 
| शिज्ञाप्रद उपयोगी साहित्य | 

२१ वीं बार प्रकाशित दर घर, समाज और पुस्तकालय में रखने दद्देज हे 

उपह्ार में देने याग्य ख्री शिक्षा का प्र सद्ध प्रन्थ 
। नारायणी-पगिक्षा अर्ांद्‌ यृहस्थाश्रम 
कु छ्ेखशक - स्व० भो चिम्मनलाल पैश्य, स्रचित्र, सज़िल्द शर८ पृष्ठ औ 
मूल्य ५) ड/क व्यय १) सम्झत प्रबो 7(एरयं शिक्षक) १०) सत्य अप्रकाश * 

[ १०) स्रस्कार विधि ॥>) सन्मार्ग दशंन ७) वाल्मीकि रामायण १०) ।' 
प्र सृष्टि का इतिदास्र २) महर्षि दय।नन्द (जावनी) २) मनुश्मृति ५) पुत्री 
| रुपदेश १) इर प्रकार की पुस्तक सपगाने का पता लत 
चिम्मनलाल एण्ड संस 


4 | 
तिल्ादर कु ज, महेन्द्रनगर, पो० अल्ली गढ़ (यूःपी०) ३ । 
स्ययऔड: आ 55 औ5:5 4$ के *:क - + --्-क- 5 | 


रोगों के बाद की निबंलता में ! 
चयवनश्रारश 


चुद 

चिकित्सकों की अब यद्ट निश्चित राय बन गई दे कि * 
इन्फश्पूऐंआा आदि ज्वरों के बाद की नि्बंलता को दूर करने के 
लिये गुरुढल कॉगड़ी फार्मेती के च्यवनप्राश का नियमित डर 
सेब स्वास्थ्य प्राप्त करने में उत्तम रसायन फा कार्य करता है 


4६४३९ #28 


शक) 


गरुकुल कॉयडी चाय 


नेरसित्र ३६ [छा  १८ड 


इसके साथ गुरुुस कांगढ़ी चाय का सेवन करना चाहिये। ५ 
खाँसी जुकाम, सिर दर्द, छींफे भाना, ज्वर तथा 
इन्फम्यूऐंजा के लद्श नजर आते ही रोगी को 
तथा सारे पलिर को गुरुकुल फॉगड़ी 
चाय देना शुरू फर दें । 


गुरुकुल काँगढ़ी फार्मेसी हरिद्वार 


३890) #96 426 जै 0 फैन +४2९ ३९ 486 २ 
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रे 
प्र 
क 
ड 
कं 
प्र 


"७ 


उतव-समाचा२--- 
+जौ-पुर झाय्येश्क्‍रमाव का 
रत्खत्र १६ स्रे १६ अप्रेक्ष तक भयाया 
जायगा ; 
--सहतवार आयश्रमान का 


| एत्सव ३१ मा स्रे २ अ्रप्रे्न तक 


होंगा। 


-दृक्तिनापुर में भद्दायज्ञोत्सब 


२३ से २५ माचे ४६ तक मनाया 


!! घायगा । 
9 


१३ 


कमक/कारर१#०+९:गरेिकपिलनिकाविकवि#पिकि, कि पियधकह ३३ बाकी सफर कम. 


-अमोध्या निशुल्क गुरुकुक 
महाविद्यालय का वार्षिक रत्सन १४के 
१८ झप्रेल तफ सम्पन्न होगा। 

>गनन हंढबारा जायसमान का 
इत्सव २८ स्रे ३९ माय ५६ कक 
मनाया लायगा। 

--बिधूता (इटावा) थ्ायक्रभाल 
का उत्सव २६ श्लरे र८ फरवरी हक 
मनाया गया। 

--मगरहों भायश्रमाल का घ'र्षिक 
उत्सव ३० जनवरी स्रे १ फरवरी 
तक ख्रम्पन्न हुआ । 

-ख्लीवपुर आयंस्रमाल य+ 
उत्सन १६ स्रे २२ फरवरी तक मनाया 


गया । 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर 


प्रदेश का वृहद्धिवेशन 
उत्तर प्रदेश के खमरत अ।यंसमाजों 
एव जिन्ना 5प प्रतिनिधि सभाभो को 
सूचित किया छाता है कि भाय॑ प्रति 
निश्ि स्रभा उत्तर ऋदश का थागामी 
वृह्द्‌ अधिवेशन दिनांक १६ वे १७ 
मई १६५८ को हाथरस लिक्षा भ्रत्न।|गढ़ 


मेहाना निश्चिदुणा है। 








दोनिक स्वाध्याय के थन्थ |' 


नेक0 3 ऋाख अनेक कै अल जैई १0% हैक हर ऋक+ैट |. (१) श्ग्वेद सुदोष भाष्य-स्ु इन्दा, मेघातियी, पुनः सेष कश्य, 
ह ॥ प्रागोतम, हिरश्यगर्भ, नाराजण, हृहस्पति, 
औ६ || भादि, १८ ऋषियों के सन्‍्यों के सुवोध भाष्य मूल्य ९६) ढाक च्यय १॥) 


, झाप्त ऋषि व्यास 


शुस्वेद का स्रक्षम मर॒ज्न (वशिष्त ऋषि)-सपुबोघ भाष्य । सूल्य७) 


ढाक व्यय १) 


यजुनेंद सुरोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १), लष्ठाब्यायी धू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ।।) खबका हाफ व्यय १) 


अथब वेद मुबोध भाष्य- (स्म्पूस्स १८ काणढ) मूल्य २६) ढाक 


व्यय ४) 


उपनिषतृ माष्य-पृक्म २,, केन ॥), कठ १॥» अरन १॥७ ध्लुस्डक १॥) 
माण्ड्क्‍्य ॥।), ऐतरेय ||) सबफा डाक घ्यय २। ) 


भीमदूमगवतगीता पुरुषा्ण बोधनी टीका-मूल्य १२॥) ढाक व्ययर) 


बेदिक ब्यास्यान-झग्नि मे आदर पुरुष, [२]|पेदिक अथे-व्यवस्था 
[३] रवराण्य, [४] स्रो वर्षों की आायु, [५] ब्यक्तिबाद ओर श्रमाणवाद 
[$] शांति. शांतिः शांतिः [७] राष्ट्रीय उन्नति, ( ८) ख्रप्त व्याहदि, 
[६] बेदिक राष्ट्रनीति, (१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत में वद दशन,(१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्र ठ, ढं त, अदु्ेत, [१५] क्‍या विश्व मिथ्या है ९, [१६] बेदो का 


खरशण 


ऋषियो ने केसे किया १, [१७] आप वेद रछ्षण 


०. 


कसा फर रहे हैं ? 


[१८] देवल्ल प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का हित फरने का कत॑ज्य, 
[२०] मानव की साथकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की भेछ 
शक्षि, [२३] वेदोक्त विविध प्रकार के शास्रन । प्रत्येक का सूल्य ।०) ढाक 
व्यय पृथक । आगे व्याख्यान छप रहे हैं । 


ये प्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला घरत 





श्ट 











ध्े, 


आप सदा अजमेर की सुप्रसिद्ध सुगन्ध की लपें देने वाली 


महर्षि सुगन्धित सामग्री 


। का हो प्रयोग करें 
रेट-न० २ ६-), न० १ १७) स्पेशल मेवे वाल्ली १॥|) भ्रति सेर ५ 
बोट--हमारे यदा घूर, धूपवत्ती, दृवन कुएड तथा खब प्रकार की सत्या्थ 
प्रकाश आाद धार्मिक पुस्तकें भा [मत्षता हैं । 


पता-मह॒पि सुप्न्धित सामग्री कार्यालय, केसरगंज, अजमेर 


इसकी चन्द बूदें लेने से कि मल 
ऐजा, क्रै, श्स्त, बेर, ओ-मिचलाना, | ५ _ 
पंश्तिस, खट्टी-डक'टें, बदहजमी, पेट फूलना, कफ, ३ 
स्याँसी, है ओला चोट, फट 
पोच, घूजन, फोड़ा-फुल्सी, बातदव, सिरदर्द, कानदद, कर 
दाँतदद, भिड़ मक्खी आा;े के काटे के दर्द दूर करने मे संसार 
दी अनुपम महोषधि, हर जगह मिलता है। 


















॥ 
ु 


रोजगार नहीं केवल परोपकार 


के रोगियों ! यह दुष्ट रोग आपके लिये बढ़ा ही दुखदाई है। आखिर 
कबतक तड़फते रह्दागे ? क्यों नहीं आने वाली किसी भा 'पूर्णमास्री 
का यहां आश्रम म॒ आकर सेकड़ों रागियों के साथ इम।री भारत 
विख्यात महक्षैर्बाघ (चित्र कूँट यूट) घमार्थ (मुफ्त) सेवन करके पक 
दा मात्रा मे सदा के लिए इस दुष्ट राग सर्पछा छुडाते हैं? यदि किस्री 
कारणवश यहाँ न ञआ सके ता केवल ३) मात्र विज्ञापन रजिस्दी आदि खर्च 
तुरन्त मन|भांर से भेजकर मगा ले और भाराम से अपने घर पर ही सेवन 
करके पूरा ल्ञाभ उठाओें। इस दबा की बी० पी० नहीं मेआ जाती है, नोट कर 
ले, जल्दा करे जिसमे “पूणमास्री? से पदिते दवा आपको मिल जादे, 
अन्यथा पछतावेंगे । 
नाट-यदि रोग अधिक पुराना हो तो ३ खुगक ( पूरा कोसे ) क्षगातार 
संबन करे । जिसमे जड़ कट जावे, ३ खुराक [पूरा कास) पह% बार मगादें तो 
८) भेजे | गराबो को मुफ्त बाटन के ल्षिये एक्र दर्जन का रियायदा! मूल्य ३०) 
रु है । अमीरो का सबदा यह दवा अपनी तरफ से धर्माय बाटना चाहिये। 
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द्मा 
पुरानी 
खांसी 


_सपमकरमाममदपम८-मपन ० +काक्‍ 





पता-रायभाइव के, एल, शर्मा रईस आश्रम (६१) “जमाघरी”? (87 


(६ #)'तपेद्िक' रोग | 'पार-समाचार-- 


का सहल इलाज केवल ।>) के स्टाम्प 
विज्ञापन ख्ं भेज ऋर हिन्दी मासिक 


. - बाननपुरा (एटा) आयंसमाक 
ने तहसील के बतमान अधिकारी भी 
गापाल शरख जा को सत्याथ प्रकाश 


“रगाबा मुसाफिर? (१) 'जगाघरी! 





की एक प्रति सेटकर समाञ भ्रचार मे 
याग दिया । 


& आर्य हवन सामग्री ७. 
हर्ष-सूचना 


विश्व के समरत ढाक्टर, वेच 
इकीमों का, तथा यश्ञ प्रेमी भाई 
बहिनो को और आयेसमाजों को 





सस----कीसत बड़ी शीशी २॥), शोटी शीशी ॥) 2 बोर शु मगा। कर यह शोर 


सूप है 6:0४ | हि >> 9८78; 3६३३ प्रचार करके पुण्य के भागी बने । 


फिर न कहना कि हमें खबर नहीं हुईं थी ? 
(केबल “आयमित्र” दीरक जयन्ती फण्ड में ४०० पुस्तकों पर विशेष रियायत) 


दुनिया में हलचल मचा देने वाली वही अद्भुत पुस्तक 












आज का 5“ ऋ- जन आसामी गाली | तिलस्मी ते रे | | राज जञँ या नेपात्न आये हथन सामभी निम शव ला में 
बगात़ खजाना न --कैरामात [मर ते भूटान द्कि ब्रि दे 


वेज्ञानिक रूप से सब रोग नाश 
सुगन्धित हत्न खामग्री का निर्माण 
किया जाता हे । 

विश्व के समस्त नगरों में झा 
हवन साभग्री के स्थाई प्राहक 
एजे-्टो और विक्रेताओं की अविश्लम्द 
आवश्यकता है । 

आय मद्दात्माओं और नेताओों 
द्वारा श्रवल्ष प्रामाखिव हमारी आरऊं 


प्रतियां (पहले २ सस्करण) ६) रु० मूल्य होते हुए भी द्वार्थों दाथ 
खतस दी अल हे कअ रु० को भी नहीं मि्न सकी थी, जिन बुकसेलरों ने कुछ पर कर 
किया था, खूब द्वाथ रगे और लाभ उठाया था, अब यह त॑ सरी बार का छुपा एडीशन भी सकी! गे 
६॥) में दिया जा रद्दा है, इस पढीशन की ए्ठ सख्या भी पहले से श्रविक क्गभग क पृ ढ कक 

रो आदमियो का कद्दना है कि यह पुस्तक नहीं है, बल्कि जगलो पद्दाढो ओ रहने वा हे पूव 

गो ग्रे के आत्मिक बल्ल का एक विजक्षण रहस्य है, जिसके अद्भुत प्रयोगो से खखार में यश » हक 
पर, सकगे । हमारी गारण्टी है कि ऐसी अद्भुत पुस्तक आपन कस भा भाषा गे न हक 

आपको पुस्तक नापसन्द हो ता ३ दिन देखकर क्षौटा सकते हैं, हम है 
की 6080 पक साथ कया हुआ गारण्टी फार्म रहता है। इससे बढ़कर और क्‍या हे सरथ, क से कक यज्ञ क़रके 
पेज हो बकेता है , अभा तक ऊपर क्षिखा मूल्य दी क्षिया जा रहा है । कर करें ? काम भर मसाक्ष का प्राप्ठ 
दे परन्तु, भव “आयंमित्र” के प्रेमियों को चौथाई मूल्य की ५०० पुम्तकों पर इस प्रकार रियायव होगी ० बता बुक इंदन को का को 
कि प्रत्येक प्राहक १) रु० प्रति पुस्तक के दिखाव से मनीझाडंर द्वारा “दीरक जयन्ती फरद! में सहायता 


5 भाव ८०) मन 
शक कर रखीद मनीआहहेर या कार्याक्य की रसीद अपने आर के साथ हमे भेज दे बाकी न० २ सुगन्धित हवन सामप्री का 
हल लिकरक पक तथा पार्सक्ष खर्च १॥) रु? जोढ़कर भर्थात कुक्ष ५) र० सजिल्द के दिये भाव ५०) मन है। 
कल ० मनी आहढंर द्वारा हमे भेज दे, मनीझादर भराप्त दाते दी पुस्तक रजिस्टर्ड पेकट से भापको तुरन्त मेज एजे-स्रो के लिए भाज दी सिखे $ 
न साथ में उपन्यास “दिप्टो कम लब॒का” मूल्य ।) तथा मासिक पत्र "रगीज्ा बाहर की बह पद देश व विदेशों में इमारी एजेन्खिका 
५ ०) यद्द भा मुफ्त में देंगे, यद् सब रियायत “होरक जयन्ती” अछु तक ही होगी, इसके बाद स्थापित दो रही हैं। 
फिर चसल्ली मूल्य ६) रु खजिल्द ६॥) दी लिया आबेगा, कोई रियायत न दोगी । नोट कर लें कि वेदपशिक धर्मबीर आर्य 
बी० पो० से पुस्ुवक नहीं भेजी जावेग।, जल्डो करे फिर ऐसा भोका हाथ न आवेगा, इस धर्म 'जयन्ती” यज्ञ में * छडाघारी रपदेशक 
रे भा प्राप्त द्गा,इमारे'जगाधरी आफिस को आज ही आउठेर दें । अन्यथा पछठावेंगे । अध्यक्ष-आय॑ 
झ्ापका सहायदा का पुण्य मई कर्म “'शिल्ांग । पं ब्‌ शाफिस (६ ७ ) इबन साम्री 
पता-रायसाइब के ० एल० शर्मा रईम एयड वें गि?(आसाम) या पंज निर्मेद्शाल्ा, भद्दातां ठाकुरटास 
“जगाघरी” (३, पी.) सर स्‌ रद्ेला, देहक्ी 2 


|॥+*-#7%589829099४99- #ं ७9 ना बड़ ८ 
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कम्य कॉयिट किक! कैफ 








/ विज्ञान-वाता | कुछ छोटी बातें- 


प्राचीन भोरत में रसायन-विज्ञान 
( भो० जयकुमार शिरोमणि एम० ९०, आजमगढ़ ) 


प्राथीन शसतायनिक शझ्ञान का 
ध्येय मनुष्य को नीरोग करके दीर्घायु 
और घनी बनाना था। नीरोग करने 
के लिए ओपधियों की, दीष््गंयु बनाने 
के लिए अमृत सदृश रख की, घनी 
होने के लिए पारस पत्थर की खोज 
की जाती थी। वेदों में भोषधियों के 
अरन से यह निष्कर्ष निकक्षता हे कि 
भारतीयों का ओषधि ज्ञान बेदिक 
काल्ष से ही आरम्म द्वोता दे। 
चरक भौर सुश्र त 
अरक और सुभत, आयुर्वेद के 
अभान प्रन्थ हैं। चरक में आयुर्वेदिक 
-ओषधियों के ज्ञान का अमूल्य संभद 
है। अथर् वेद और चरक के काल में 
कई दजार वर्षों का अन्तर हे। इसको 
पढ़ने से ऐस्वा मालूम होता है कि 
हिमाद्षय की तराई में भ्ोषधि वेत्ताओं 
की एक बढ़ी गोष्ठी हुई और उसमें 
निर्णाव श्रोषधियों को द्वी इसमें स्थान 
दिया गया। फल्चतः चरक में शता- 
विदियों का ज्ञान भश दे । इसमें 
अस्थियों और शल्य विज्ञान का विस्तृत 
बखन दे । 
मस्म-झान 
प्रनीन ओपधि विज्ञान की आर 
जिसिक अवस्था में, उपयोगी पोधों, 
फक्बों, और उनके रखों के प्रयोगवादी 
ज्ञान का विकास हुआ | दूसरी 
“अवस्था में घातुर्भों भोर उनके भरमों 
के उपयोग'की चेष्ठा की गयी। वाग्मटू- 
हैदर अष्टांग हृदय में इसी द्वितीय 
झबस्था का विकसित बशन दे। 
स्वसे, प्रवाल्ष आदि भस्मों का आज 
भी उपयोग द्वोठा है । 
तांत्रिक-झान 
रखायन के दृष्टिकोण खरे तांजिक 
ज्ञान बढ़ा महत्त्वपूर्ण हे। क्योंकि 
इसमें पारदं-रखायन के विकास का 
बन है। यद्दी एक ऐसी धातु है जो 
दरष अवस्था में पाई जाती है। इसमें 
अमक द्वोती है, यद् भारी होती दे ओर 
इसकी बूंद टूटती नईं हे | इन 
विशेष गुखों के कारण शेव क्षोग 
इसकी ओर आहृष्ट हुए। रन्होंने 
शरीर को पारे जेसा चमकीश्षा, 
पारे की बूद के समान न टूटने 
बाज्या बनाना चाहा। फक्षतः पारे के 
अनेक बोगिकों का निर्मांश किया 
गया । ये योगिक अमरत्व ठो न प्रदान 
कर ख्के किन्तु नीरोगत्व के किए 
*अवश्य ख्ासदायक सिद्ध हुए। स्व 


ओर पारे में गस्‍्धक मिद्लाकर सक- 
रध्वज बनाई गई। इसफा आज भी 
प्रचार है| 
पातु-हान 

प्राथीन भारतीय राखायनिक 
प्रन्थों में ४ धातुभों का बशेन मिलता 
है। कहीं कही पर इनको 'लोइ? की 
संज्ञा भी दी गई है। बर्णित धातुए' 
ये हैं-देम ( सोना ), रजत ( चॉदी ), 
वाम्र (तामा), वंग (टिन), स्रीसरक 
(स्रीसा), लोह (क्षोद्दा), पारद (पार) 
और रखक(लस्ता) | इन ८ धातुओं के 
छातिरिक्त ऐण्टीमनी के खनिज्ञों का 
भी बणन है। ऐण्टीमनी का खनिज 
सीखे से मिलता जुलवा होता 
है। इन दोनो को “सोबीर अंजन”? 
झौर “नील अंजन” की संज्ञा दी 
गई है। मिन्न-सिन्न प्रदेश से निकाले 
गये श्लौबीर अंजन के गुणों में अन्तर 
करने का प्रयत्न किया गया है। रस 
के सम्बन्ध में लिखा है किताम्न को 
स्वण में परिवर्तित करने की क्षमता 
होती है। 'पारद! का तांत्रिक प्रयोगों 
स्रेद्दी सम्बन्ध रहा | 


लोहा और इस्पात 
भारत का यह झ्ञान सबसे अधिक 
विकसित था। खनेक प्रकार के क्षोद्द 
»*ओऔर इस्पाद का बणन मिल्षता है। 
विभिन्न विधियों और रासायनिक 
पदार्थों खरे कोहे में विभिन्न गु्ों की 
सत्पत्ति का ज्ञान भारतीयों को था। 


दिल्ली का लोह-स्तम्म 


झाधिक मात्रा में लोह-स््पादन मे 
भी भारत उम्र समय स्व भष्ठ था । 
दिल्ली का लोह स्तम्भ उस्र समय 
की भारतीय राखायनिक दक्षता का 
प्रतीक है। इसको ४१८ ख्रन्‌ में कुमार 
गुप्त प्रथम ने अपने पिता की स्छृति 
में बनवाया था। यदद १६ इच मोटा 
है भौर २--८ इंच झँचा। इसका 
भार १६४ मन के शक्षगमग है। इतने 
बड़े श्तम्म को बनाने में कितनी दक्षता 
की आवश्यकता हुई होगी इसका 
सहज ही अनुमान स्गाया जा सकता 
है। १५०० वर्ष प्राभीन यह जंग- 
रहित स्तम्म, इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमास है कि मारत के प्राचीन रखा- 
यनक्ञों ने एक ऐसी विधि क्ञाद कर 
क्षी थी, जिससे जग न लगने वाशी 
इस्पात को इतनी अधिक मात्रा में 
बनाया भा सकता भा । 


फ्. 





(श्री प० भवानीज्षाल् भारतीय एम ए० ख्रिद्धान्तवाचरपति] 


प्रत्यक ख्रमान्न में कमंकारड की एकता का अपना महत्त्व होता दे। श्री उपाध्याय 
थी ने इस प्रसंग मे कुछ बातें सिसी थीं। श्री मारतीय ली ने उन पर 
अपने विचार भ्रकट किये हैं। हम अन्य विद्वानों के विभार और इसी 
प्रकर की शंकाओों को प्रकाशित करना चाहते हैं जिखसे पर्याप्त 
उद्दापोह के पश्चात्‌ मन्यन सम्भव हो खके। आशा £ विद्वन्नन 


शकायें भेजेंगे । 


आयमित्र दिनांक १५ फरषरी के 
अक में झाये जगत्‌ के लब्ध प्रतिष्तित 
साहित्यकार पं० गंगाप्रखाद जी उपा 
ध्याय ने 'कुद्ठ छोटी बाते” श' पक लेग् 
के अन्तर्गत क्ंकार्ड विषयक्र कुछ 
बातो की ओभोर हमारा ध्यान आकृष्ट 
किया है। प्रथम बात के विपय में 
छुमे कुछ भी नहीं कहना है। प्रन्थों 
के प्रकाशन के समय इनका प्रार्च न 
सरकरणो से मिलान कर लेना भत्या 
बश्यक है ' 

द्वितीय बात है, संध्या मन्‍्त्रो में 
अन्तिम नमरकार मन्त्र से पूर्व "हे 
इश्वर दयानिधि? वाले गद्य वाक्य के 
बोलने के सम्बन्ध में । यह तो ठीक 
है कि यह मूल मन्त्र नहीं है, परन्तु 
इसके थोलने का विधान महर्षि न 


पंच महायज्ञ विधि में किया है । ऋषि ही है 


का आदेश इस प्रकार है-'इस प्रकार 


से सब मन्त्रों के अर्थों श्ले परमेश्वर 


मणि-ब्ञान 
घातुओ के अतिरिक्त विविध 
मणियों का भी विस्तृत इल्लेख है। 
हीरे को भश्म में परिवर्तित करने की 
दृष्टि से और कठोरता के अनुसार 
रखके द्वारा आलेखन की रृष्टि से, 
उसका विस्तारपूर्वक बेन मिल्नता है। 


यंत्र-झन 


विशिष्ट कत्रों में प्राचीन भारत ने 
उश्च व्याबद्दारिक रखायन का क्षान 
प्राप्त किया था, यह उस युग में प्रयुक्त 
यंत्रों ख्रे ज्ञात होता है। ख्रोमदेज कृत 
५स रत्न सम्मुच्चय” में राखायनिक 
यंत्रों का विस्तृत बणन मिलता दै। 
जेसे--दोला यत्र, स्वेदनी यंत्र, पातन- 
यंत्र, टेकी यंत्र, बालुका यत्र, लवण 
यंत्र, धूप यत्र तथा कोष्ठी-यंत्र | 

प्राचीन सारतीयों को स्रीमेट का 
जान भी था, जेसे कि वोद्धकाक्ष के 
भषनों से स्पष्ट दे। मुंगिष्ठ और नील 
जैसे रंग ज्ञात थे। वकुल, रुपल, 
चम्पक, अतिलुकृक आदि सुगन्धित 
दण्यों का व्यापारिक सात्रा में उत्पादन 
भी होता था। नोत्न, मुंजिष्ठ और 
इस्पातों को बढ़ी मांत्रा में उत्पादन के 
कारण भारत ने प्राचीन काल के 
व्यापार में स्रवप्रथस स्थान रखा था। 


--खम्पादक 


को सम्यकूं उपासना करके आग 
समपंण करे ।? और इस गद्य वाक्य 
के बोलने के परचात्‌'तत्‌ ईश्वर नमरु- 
यांत्‌! इस्र बचन से नमरकार स्तर 
बालने का आदेश है। सत्य तो यद 
है कि इधर पिछले कई वर्षों से संध्य 
की ब्रिन धाजारू पुरुकों का प्रचार 
हुआ उसमें प्रकाशकों क्री मनमान 
स्रेयट् वाक्य निकाल दिया जाता था 
अब धर्मायं सभा के आदेश से उखक 
पुनः यतृदिंदित प्रचार हुआ है। 
सावदेशिरू सभा द्वारा प्रकाशित भौर 
घमाय स्रभा द्वारा प्रमाणित संध्ण 
पद्धति में यद्द वाक्य दे दिया गया है। 
अथ प्रसन रद्द जाता है मूल वेद - 
मन्त्रों के वीच ऋषि-बाक्य के प्रविष्ट 
कर देने का। इस्रमे निवेदन इतना 
कि महर्पि दयानन्द द्वारा निर्मित 
सध्या-पद्धति म॑ मूल वेद मन्त्रो के 
अतिरिक्त वेद मन्षरों के भावों पर 
आधारित महर्पि-निर्मित वाक्यों का 
भी समावेश हुझ्ना है। उदाहरणाथ 
ओ वाक्‌ वाक्‌, ऑ भू प्रभातु शिरखिः 
झादि इन्द्रिय रपश भर मसाजन के 
मन्त्र मूलतः वेदिक मन्त्र नहीं, अपितु 
वेद मन्‍्त्रों के भाव पर आधारित ऋषि 
निर्मित वाक्य हैं। उनके श्रमाविष् 
रहते हुए मी यह ख्ंध्या बेदिक संध्या 
दी कदलाती है। 


खम्भवतः उपाध्याय जी को ज्ञात 
होगा कि सनातन धर्मी विद्वानों स 
शासराथं के समय आये विद्वानों से 
संध्या के इन “झों बाकू बाकू! आाहि 
सन्‍्त्रो को वेद मूज्कता पर प्रश्न किय 
जाते हैं। लेखक को ढीडबाना (राज 
स्थान) के उस्र प्रष्चिद्ध शाजह्यार्थ का 
देखने का अवसर मिला था, जिसमे 
माधवाचायं ने वेदिक सध्या पर 
आप करते हुए 'कस्मिन वेदे ?? 
द्वारा उपयुक्त अगरपशांदि मन्‍्त्रों क 
वेदिकता जाननो 'बाहीथी। आय 
परिदत लोकनाथ जी ने इसके उत्तर 
में उन वेद मन्त्रों को रुदूघूृत भा 
किया था लिनके भाष फो लेकर ऋषि- 
ने इन वाक्यों का निर्माण किया है । 
झतः संध्या के अन्तर्गत इन ऋषि- 
निर्मित बचनों रा प्रयोग मेरी राशि 


( शेष पूछ 8६ पर ) 
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है आयुर्वेद की स्र्ोत्तम कान के न (४: पक अक्सीर हेवा ! 


६” कर्ण रोग नाझकतेल ०० 


इसस्रे कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, दर्द होना, कांच जागो; 
साय साँय होना मबाद आना, कूक्षना, श्रीटी श्री क्जना, भागि 
आराम्र द्वा आते हें, इस्र रजिस्टड कर्ण संग व्यशक पैक! को एकबार 


१३) पेकिंग 
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आयमित्र सापादिक सखनऊ 
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इच्तर अदंशीय आवंप्रतितिणि खरा का शुक्पत्र 





त्बात्य्य-सुधा 


( #० भी सुकदेद अत्मोढ़ा ) 


देहात में गेहू को प्राय घोर 
अश्यी तरह स्राक करने के बाद पीखा 
जाता दे थोर माटी चतनी श्रे काना 
जाता है शिखस्र चोकर भी आर के 
साथ छन जाता हैं। अतएव चांकर क 
नह हांत का प्रश्न है चढहीँ उठता 
मदन भटा झाने २ शौकीन परे मे 
डोकर गाय मेंस को किला दिय 
जाता है । 


शइरा मे चाकर के काई स्थय गे 
अर मे नहीं हाता । चाफर ह ब्वरील 
गाग  फ्रीबाले गली गली मे चक्कर 
बंगाकार मिल के मोक्ष चांक( लग? 
में जात हैं. मोर गहगिय नमक भर 
# खच चांकर स्ल नकालकर ढ४:पन 
अरे व्यवस्था के भातुर्य पर ख्रतुक् 
ही जादी हैं । 


चोकर में पोषक तत्व 


चोहर में गहू क ।झधिकाश ध्वा 
स्यांपयाधी पापक नत्व रइता है. एक 
सर चाकार मे लितना प्रांपक तत्व 
इमार। शहर बदल पान के भात्र बच 
ईैसो है बह <क सर झान मे % नहीं 
होंगी चकर + गेहूं के अजिक १ 
महत्च (णा वार य पयाए तत्व वह 
सिन म४॑॑ कर फम्मा क रूप मे पे 4 
आात है जिस्नक हयभ वे मं वेग व 
हायर गे रस का बास रस नह 
ओऔर ज॑ मर का पकना तन अ+ कम 
आरा क ऑयवह जत दें ते ऋा 
का सांजन | रेगमू प्रा काझ हू 
उपयुक्क नम रिय से अत बच व 
कर ख्रकत हैं 


चाकर का हलतना 


मई न राटा खाने बल अर 
मिपित आाट की राटा नहीं खा सका 
झत दे चांकर का इलता था परापह् 
बनाकर खा सकते हैं | 


स्ाफ व फ का रात मे पाती में 
मिगोक< रेस दौछिय | पन॑ इतना 
हाहिये कि चाकर इझरका तरह श्रीष 
खाये | खबर गे अऋौच्जी तरह महर्न 
दाद मस्यठ पतली कपडे मे बांच- 


कर नारियक्ष के दूध की तरह चअकर 
का दूध निचाढ लें इस दूध 

किस्री गहरे बतन में कुछ देर रक दें 
ओर ऊपर बियरा हुआ पानी धीरे ख्े 
पत्ता देन के ब द गाढ़ चोकर के दूध 


अनुकूक्ष मात्रा मर था 
खेत इक्काइची का तकका दकर रखें 


कोंफ द | फिर आाधश्यकतानुखार चीनी 


मेष आदि डाक्षकर खूब गादा हा 
ब'ने तक पकाय ओर याकी में फेला 
कर पस्ता के फ्तरे कर स्रे ढालट 

ठद इ कर कमजान पर चाकू स्तर 
के उकर रकाबियों में ख्ना ८ चोकर 
4 परॉपक एस सम्म|त इलता नेयर 
दै।घो और मेवा न श्रा ख़कन की 
व्विति मे केश 'च कर के दूध स्ीटा 
& लकर कप्सी की तरंदइ गाढ़ा पका 
किया जाता है | यद बच्चे और रागी 
के खिये विशेषद्धप क्रे अच्छा और 


पुपाच्य ह ता है 


चोकर का पापड़ भी इस्रां तरह 
अू कर क॑ दूध मं थ बा स्रा धी, जरा 
नमक ओर अझ्वन का खाढ़ा दालकर 
गाढ़ा पक) लेन के बाद बनता हे 
यू ने रह 'क यह बहुत गाढ़ू नहाने 
पे ये। इस कटइल या बरघढद के पत्ता 
पर घी क्षग कर फला दबः श्राह है 
हे सूख शान पर तक किया शात 


चोका का उबग्न 


आकर म ररस के तह 
क रख ओऔर यांदा पाना दाखकर 
ब्रवान कीजिये और रनान अं पहले 
हाथ पेर मोर मुह भ था प्ुविण 
नुछार खारे शरार में स़्गाकर मकिषे । 
इबटन धब चिपक कर सुश्षने क्ग दव 
राइकर छूदा दा चिय | घोड़ी देर बाद 
प्र्दी म॑ गुनयुन पानी से और गर्मी 
में शीतज़ा धत् थे पाकर रतान फरिये 
स्ायुन की जावत्यकता नहीं। बह 
बबटन आपके शरीर का मेश्ष छाफ 
करने के छाप दा साथ आपकी रचा 
रक। गोरा चमकीदा भोर फोम 
बनावेधा । यह रबटत बच्चों &छ भरी 
क्षमाया णाठा है । 


र्न्बू 


अवरन झाजसायें, मू० ? शौ० 






हर डम 2 पक इसीन 
शर्चा फ्री ओर शशीशी कम्रीशन में अभिक देकर एजेंट बनाते हैं। [कुछ 
निश्चित ख्मय तक ६ शी० एक ख्ाथ मंगाने से खर्चा फ्री, शीघ्रस 
कीजिय | तायथा माल शीघ्र मगवायें। 


पता-'कशरोग नाशक तैड़” सन्तोमालन मार्य, नजीबाबाद(गू०पी०) | 
का अपनी सुविधा भोर सामथ्य के | ७ कर बेर ७08 240 ७9562॥09452॥#भक2 ०३ 
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चरित्र, स्वच्छता ओर शिक्षा दर्पण 


् 


एक अलुपम पुस्तक 
भूमिका खेसक भी पूर॑चन्द्र, भध्यक्ष चरित्र निर्माण विभाग हैँ 
गल्य १ रूपया २ भझाना 
पवा--काशीनाथ शर्मा थाई सह रामटास गली परावीराम 


डर 


मञुर अ6प्ता ७६ (.. 9) 
ने2ए बाछर नरक उलट नरक व0ज 4९. नेक क4ऊ- एल कलर 


( इष्ठ १५ का शोष ) 

मंत अनुचित नहींददीहें। < प्‌ 
इैश्वर रवामिये ६४ चार्य पं 
कर जाती देवा यही आापत्ति भो 
वाफु आदि ऋषि निर्मित अन्‍्त्रों पर 
भी हांगी। 

वृत 4 विचारणीय प्रश्न है-- 
कर चमन बोर इरट्रिय स्पर्श यह्ष में 
प्र थना के पृद्द हा या परचात्‌। जहाँ 
बक प्र महायक्ष विध्व फा अम्य वे 
हे उसमे आचमन और झहग (पर क 
व के काई स्पष्ट उज्केख नहींई। 
स्त5रबिधि में अरिनिधांत्र की इन 
थिचित्र का बल्लेश शिस्र क्रम खरे 
हुआ हे उस्रे देशकर दानों पच्चा का 
समथलय किया जा खकता है। ऐसा 
थिति मे यही कद्दा शा सकता है कि 
प्रा अग्निहोत्र आदि की विधियों 
के पूरे स्ववस्थित क्रम निश्चित होना 
चादिए । ख्ावदेशिक भर्मांयं सभा 
निश्चित आदेश प्रख्तारित करे ताकि 
ध्याये अगत्‌ में कर्मकारढ विषयक रो 
अाव्यदरथा, अस्गति ओर वेपस्य 
फेल हुआ है वह दूर हो सके और 










प्रफेद बाल काला 


खिमान से नहीं हमारे आयुर्वेदिक 
घुरन्धित “ केश कल्याण? हेल के 
क्षमाने से सफेद बाल्म स्र्वदा के जिप 
काले हां साते हें । बह तेल भातों सी 
रोशनी का बढ़ाकर दिमाग का ताकत 
वर भनांता है। एकाज बाल पका हो 
हां थ।) का तेल मंग्राें, झणिक हां 
तो शा) हुन पका हो तो 4) का वे 
मगाव शहीन इानेपर मूल्य वापक्ध। 


पता-एस ० दे प्रसाद 2 
प/० इर्थ बपुर (पटना) ॥ 


्िजणडण 





भारत सरकार से रजिस्टडड! 


सफेद दाग का हज 
इस परीक्षित दवा से सी, बुंदल-) 

दा बालकों के शरीर पर के अफेकशास- 

पे निकक्ष धाद दें कि वह चाह मे 

इसका पता भी नहों हभका 

ने अनुभष करके अशख्ता-पत्र 

हैं। मूल्य ४), ऋषिक ड्िग्रण हुात 

प्रभाकर देखिये । 


रेचे फे० भारत केरको (भा 
हु० ९० मगरुशरीर, 'विकाल्यबोका 





भूश्थ ८) आय्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश का हख पत्र (विदेश मे 
आज २० बष पेसे क्षसनऊ, रविवार चेेत्र १५, शक १८८१) चेत्र कृष्ण १३५ वि० २०१५, ५ अग्रेल, १६५६ ३० ( !शशिक्षिण 


॥] 


महापुरुषों की दृष्टि में आयंसमाज 
१---हँ जहाँ भाय॑समाज है वहोँ कं जीवन-्योति हे। -राा बांस 
२--भायंसमाज मेरी माता हे । -लाजपतराय ्‌ 

श् ज-आन्दोलन के साथ मेरी पूरी सहानुभूति हे न आम 


कु शै ता 
४--संगर्णि कार्य, दृद़ता, उत्साह झोर समन्‍्वयात्मकता की दृष्टि से झाय॑- 
की समता कोई समाज नहीं कर सकता । -सुभाषचन्द्र बोस 


॥ है ५ ञँः 
५--आर्यस्माज ने लड़कों ओर लड़कियों की शिक्षा, स्त्रियों की दशा के 


सुधार ओर दलितों को ऊँचा उठाने की दिशा में बढ़ा अच्छा कार्य 
किया है । -जदाइरल्ञल नेहरू 


आरमाज बार श॒क्ति के रूप में समाज-सुधार के लिए कार्य कर 
जीवन में यह बात भत्यन्त महत्व की हे जिसे 
अधिष्य में मुलाया व जा सकेगा। -रामाघन्‍्द चटर्जी 


कडे-भा॑तांज एक वास्तविकता है, जिससे जन-साधारण का आश्चर्य 
+ जनक उत्मान हुआ दे। .पहुनाद सरकार 


न न ० अल ड ध 
उेशबन्द्र स्नातक, शिरोग्रक्लि, एम..ए 








गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के त्यागी कुलपति 


श्रद्धेय पं० नरदेव शास्त्री 


हरिद्वार के पास आआाज्मापुर में 
नहर के पुल्ल के पास यह विद्याक्षय है। 
इसमें प्राचीन भ्रणात्नी से ससकृत 
खाहित्य पढ़ाया जाता है । यद्यपि 
भारत में अनेक संस्कृत विद्यात्नय हैं 
पर इसकी अपनी अनेक विशेषतायें 
हैं जिनसे यद विद्यालय अनता के 
लिये झ्ाकपंक बना हुआ है। 

पहल्ली विशेषता है कि इस तपस्ती 
विद्याक्षय ने विदेशी सरकार से कभी 
सद्दायठा नहीं मांगी। यहाँ के छात्र 

अध्यापक राष्ट्रिय विचार के 

स्रक्रिय पोषक रहे हैं । यहां के वेष में 
खदर की प्रधानता रही है| 

दूसरी विशेषता यद कि यहाँ 
जाति विरादरियों, ऊँच नीच के बधनों 
से छुक्त रहकर मनुष्यमात्र के लिये 
बेदादि शास््र पढ़ाने का द्वार खोल 
दिया गया है । तीखरी विशेषता है कि 
निःशुल्क शिक्षा और दूसरे मद्दायुद्ध 
से पहले तक मुफ्त भोजन और बस्तर 
भी दिये जाते थे। गरीब परिवारों के 
सेकड़ों लड़ के इस विद्यालय की बदौ- 
खत बढ़े बढ़े विद्वान बनकर आवक 
अश ओर घन के भागी बने हुए हैं । 

सबसे वड़ी विशेषता है 
इसके त्यागी, तपस्वी सरथापक ओर 
गुरुजन । इसके संस्थापक श्वामी 
दशनानन्द जी तो महान्‌ त्यागी 
तपस्‍वी थे ही पर विद्यालय के आचार्य 
गुरुवर स्वामी शुद्ध बोधती्थ ( पू 
भी प० गगाद'त जी ) क्‍या कस 
त्यागी, तपरषी थे ? स्वामी आनन्द 
प्रकाश जी ने तो अपना सर्वस्व इसमें 
होम दिया। श्री प० भीमसेन जी, 
श्री प० सुन्दरल्लाल जी ( मद्दाप्रभु ) 
सम्पादक-शिरोभूषण भी प० पद्मस्िह 
जी, भो गुरुवर काशीनाथ जी, आदि 
अनेक विद्वानों न अपने जीवन-मंल 
से इसे सींचा हे! भौर उस्ली युग के 
ओी प० नरदेवशास्त्री वेदतीभ आज इस 
विद्याक्षय के कुल्लपनि हैं । पंटित जी 
दक्षिय्यात्य जाइय हैं। एक राजमान्य 
पिता के पुत्र हैं । अपना प्राग्त 
छोड़ा, घर परिवार त्यागा, धन, पद, 
मान के प्रलोभन ठुकराये और इस 
विद्याक्षय के दीवाने बने वेठे हैं। 
पढितओी की राष्ट्रिय सेवायें इतनी 





बढ़ी चढ़ी हैं कि किसी भी प्रान्तीय 
नेता से कम नहीं, अधिक ही हैं। 
झाज अपना राज्य है। पढित जी के 
लिये अच्छा पद पाना सुगम है। 
एक बार वह थहुत अधिक भतोंसे 
एम० एल्न० ए० चुने भी जा चु़े हैं । 
पर एक ही बार में उनका मन भर 
गया। फिर चुनाव का विचार त्याग 
दिया। मराठी-भाषी होते हुए भी 
हिन्दी भाषा की जो सतत सेवा भी 
पंडित जी ने की है वह उनकी मद्दती 
राष्ट्रिय सेवा है। राष्ट्रभाषा, भायें 
समाज, सस्कृत प्रचार, स्वराज्य, 
इन्हीं कार्यों में पढितज्ञी ने अपने 
बहुमूल्य जीवन की आइुतियाँ क्गा 
दीं। सादा खददर के बस्तर, सादा सरस 
भोजन, सादा कुटी में निवास, यह 
खब देखकर मुद्राराकस के चारक्य 
की कुटी का स्मरण हो उठता है। 
इस अद्दाराष्ट्रिय आदण ने उत्तर प्रदेश 
की जा सेवा की है उससे यहाँ के 
निवास्री केंसे उऋण हो सकते हैं। 
केवज्ष एक ही उपाय है कुछ उऋण 
होने का । 

मद्ाविदाक्षय जो इनकी प्यारी 
सस्था है उसकी भरपूर सेवा कर उसे 
इनके जीवन मे दी पूछ पुष्ट कर दे। 
महाविद्यात्यय अष्तरीय भारत का 
सांस्कृतिक, घारमिक प्व राष्ट्रिय प्रतीक 
है। यदि बढ़े बढ़े दानियो की आर्थिक 
सहायता मदहाविद्यात्षय को मिल्ने और 
आर्यज्नन उत्साह दिखायें वो महा- 
विद्याक्षय कुछ ह्वी वर्षों में भारत मर 
का एक भ्पूर्व प्राच्य महाविद्यात्षय 


बन खकता है। ६ से १५ अपरैज्ञ #क 


ज्ल्ज्ा 
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मारीशस का गायत्री यह्त-परिवार 


(जेसक--द भिवल्ध कुष-जल् को पाभ्यक्ष, यज्ञ परिवार रिज्येर ली संगार 


मोरिश्रण! 


विद्यपि इस समाचार का पक संक्षिः विवरण १५ मार्च के अंक में प्रका- 
शित हो चुका दे तद॒पि मित्र के अत्यन्त प्रेमी मारीशस के अवासी आारय॑बन्‍्खु 


के प्रेषित पत्र को प्रकाशित करने का श्ोम 


सबवरण नहीं कर सके हैं | प्रवाशी 


बन्युओं का मित्र के साथ विशेष स्नेइ ही इसका दुस्व कारण है। -सम्पाएंक] 


आरम्म में रिव्यर ही संपार 
सारिशस में गायत्री यज्ष-परियार फी 
स्थापना सन्‌ १६५४में हुईं थी। इसके 
पक चक हक लि 
श्री । स्वग- 
वास के बाद से उनके छोटे भाई 
कप्तान भी रामचरित्र जी भोगन हैं। 
भी रामचरित्र जी अपने स्वर्गीय धर्म 
एस आता के पदचिहों पर चस 
रहे हें । 


यञ्ञ परिवार का प्रत्येक सदस्य 
झपने अपने गृह पर तो यश्ञ करता दी 
है किन्तु प्रत्येक पूर्यिमा को किखी एक 
सदस्य के गृह पर यज्ञ होता है। उसमें 
गायत्री यश्ञ परिवार का श्रत्येक सदस्य 
स्रम्मिल्वित होता है बर्षे के अन्त मे विशेष 
समारोह से गायत्री मद्दायज्ञ किया 


जाता है। 
गठ वर्ष २६ जनवरी १६५८ को 


गायत्री महायश्ञ श्री रामचरित्र भोगन 
जी के आँगन में विशाल पण्डाञ् में 
बड़े उस्साद से हुभा जिसमें यश्ष भोर 
भोज का सारा खर्च भी रामचरित्र 
मोगनधी ने अपने ऊपर के लिया,यशक्ष 
परिवार को यह उम्मीद नही रही कि 
इर छाल यश्ष भोर मोक्ष प्रधान जी 
ही सम्मालेंगे। इस थार २३ २४ जन 

वरी और २४ जनपरी १६४५६ को 
गायत्री मद्दायक्ञ स्वामी भ वानन्द जी 
मद्दाशय के आचाय॑स्‍्त्व में श्री प०राम 

क्षमन जी उपदेशक आयेसमाज भारि 

शखस्र ने कराया। गायत्री महायश्ञ के 
प्रमुख यजञमान श्री रामचरित्र जी 
मोगन थे । यज्ञ ओर प्रीति भोज का 
समस्त व्यय इस बार भी भीरामचरित्र 
जी का दही भथा। कायक्रम इस प्रकार 


भ्रा। थ 
दिनांइ २३१ १६४६ शुक्रवार 
सायकाद्ष ५ से, साढ़े 5 बजे तक यज्ञ 
खासान्य प्रकरण इसके बाद यजुर्वेद के 
पुरुष सूछ के मन्त्रों तथा गायत्री मंत्र 
से हुआ। रात्रि में आठ से भजन ओर 
साढ़े आठ बजे से दस बले तक धर्मो 
पदेश होता रहा रविवार दि० <£ 
जनवरी १६४५६ ई० के प्रातः साढ़े 
झाठ बजे यज्ञाराम्स से पूर्व यज्ञोपवीत 
परिषतेन हुआ तथा यश्ञोपवीत क्‍या 


महादियाक्षय की अयन्ती मनायी बा 
रही है । दफा अनवा ने यदि हघक 
जदारदा से इसको जद सजवूत 

ढो मदाविद्याक्षय आयें सरक॒दि का 
उजमयट बनकर क्षोक कल्याण करता 
रहेगा । 


है क्‍यों लिया जाता हे इसकी व्यक्ूया 
हुईं। ठीक ६ बजे यज्ञारम्म 
प्रकार खे हुआ कि यश्ष परियार 
के सदस्य जो वेदी के बाहर थे उन 
सबने आकर गायत्री स्तर से दस दख 
ओर ओश्म्‌ स्मुदा मया बरदा माता: 
आदि मन्त्र से एक एक आहुर्ति दी | 
इसके थाद उपस्थित नर नारियों ने 
बेदी क्री परिक्रमा कर गुरुमन्त से 
आइुति दी। तत्पश्चात्‌ पूर्णाहति हुई । 
यह सब कार्यक्रम सादे दस क्जे 
समाप्त हुआ | यज्ञ से निवृत कर भोजे 
प्रारम्भ हुआ। भी रामचरित्र ओगन 
ली, का प्रबन्ध सराइनीय था। सहसिों 
की सख्या में नर नारी एक बजे तक 
सब भोजन कर चुके कि सब स्लोग 
पण्डाल्षल में आगये। नयग्रे मारतीय 
कमिश्नर भ्रीमान जगश्नाथ धमीजाजी 
का स्वागत भरी रामचरित्र भागन जी 
ने पुष्पमाक्षा से और उनकी धर्मपंत्नी 
जी ने कुमारी घन्यन्ती जी का स्वागत 
पुष्प भरी ढलिया से किया इस सम्मान 
को भारतीय कमिश्नरजी धन्य4॥< वेते 
हुए कद्दा कि यज्ञ ससार के कत्यास 
की चीज है भौर अपने को अह्दो 
आग्य माना कि गायदी महायज्ञ में 
भाग लेने का मोश्ा मिल्ला । भीमती 
घमीबाओ ने यज्ञ प्रेमियों की सराहना 
की ओर प्रमु भक्ति सकल स्राधन 
बताया । 
भ्री प० शिवदत जी विद्यावाच- 
रपति ने गायत्री की महिमा पर सुनकर 
भाषण दिया। अन्त मे पूज्य स्वामी 
भू वानन्द थी महाराज का गायश्री से 
ज्ेकर अध्यात्म तथा चरित्र निर्माण 
विषय पर खार पूरे हृदय-प्राह्य भाषण 
हुआ । भीमान्‌ भारताय कमिश्नर से 
क्ेकर उपस्थित सभी नर और नारियां 
बढ़े प्रभाषि0त हुए । उञस्री कण प्रधान 
श्री रामचरिशत्र भागन जी ने साढ़े तीन 
स्रो रुपये विविध स्रत्थाओं का दाल 
दिया जिसकी स्वामी जी ने शन्‍्यवाद 


पूथक घोषणा की यज्ञ का काय शांतिषाठ 


में समाप्त हुआ, यज्ञ परिवार का छोर 
४! के श्री कफ भोगन जो 

% भन्‍यभाद देता हुआ जगतू- 
पिक्ष से प्राथंना 


ध्मान हाकर इयरे बीच में कह 
दोनों से संवार का बढ़ा करसक शोजे 
र 





त॑ त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय चूनमीमद्दे सखिभ्यः। सनो बाधि श्र घी 


इवसुरुष्या या5भघायतः समस्यात ॥ 


यजु० 


हे स्वयं जांब्वल्यमान ठथा दूसरों को प्रदीप्त करने वाले इेश्यर ! पूर्वाकत 
गुखयुक्त तुमको हम अपने सुख के लिए तथा भित्रों के द्वित के क्षिए निरन्तर 
प्राप्त होते हैं । ऐसे भाप हमको श्ञान दे । दमारी प्रा्थना को सुनें एवं समस्त 


| छपकारो जनों से हमारी रक्षा करें । 





कैंसदनक -५, भग्ेल १६४६ ८ जया 
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पे न्द्ाब्द ढ -संबत्‌ ७5२६९४६०४५८: 
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कक] 


आयंसमाज की अमरता के 
लिए 


विश्व की संत्रत्त मानवता जिस 
भौतिकवादी सृगतृष्णा के मिथ्यात्तव 
में भ्रमित है वसका समाधान मान 
बात्मा की एक रूपता ओर आध्यात्मिक 
मूल्य कुन में दी निद्ित है | विज्ञान के 
चरमोत्कप ने भाज मानव को भौतिक 
वाद और अध्यात्म सागर के कगार 
पर लाकर खड़ा कर विया है। यद्यपि 
भौतिक चकाचौोंब में माचव पथ से 
अटक गया दे पर वह आरुणिक 
पिनाश की सम्भावनाओों का मुका 
बल्ला करने के लिये अध्यात्म के अरु- 
खणादय के महरव का द्वदयक्ञम कर 


॥ 

अ -आ के विज्ञान ने यदि मान 
बता को मोतिक सुखों का वरदान 
झवश्य दिया पर ।वना अध्यात्म के 
झाज वह वरदान अभिशाप बन रहा 
है। मानव-एकता % समथक भारत 
के हैं। पास इस संकट का समाधान 
है और आयेसमाज भारठ के इस 
वेदिक अध्यात्म-सन्देश का दूत है। 
इस दृष्टिकोण से धाज आयेसमाजञज 
के मदृत्त्त और उसकी उपयोगिता पर 
झायसमाज के अनुयायियों काय विचार 
करना चाहिए। 

महर्षि दयानन्द ने जब आर्य - 
सखंमाज की स्थापना की थी भारत की 
स्थिति बहुत विषम थी । धार्मिक अंध- 
विश्वास, सामाजिक रुढ़िवाद, अज्ञा- 
लता और स्वायान्धता की छुन्ज 
खस्पूर्ख राष्ट्र पर छायी हुई थ्री, तब 
ऋषि ने विदेशी दासता के विरुद्ध 
स्वदेशी राज्य के सह को घोषणा 
की छोर स्वराउ्य का शंशनाद सुप्त 
कझो कुदरों में फूक कर राष्ट्र-शूरीं को 

का प्रवत्न किया। अन्य: 
, मिथ्या रूढ़ियीं के पासबड 


है 
हमसे 4१०३४ ;>>न्ये >पेसम हक 'हटडकी, 


पतों को नष्टकर समता की सीख 
देकर भारतीय बन्धुत्त्त-भाषना का 
विकास किया और नष्ट होती चलो 
जा रदी श्राय जाति की रद्या के लिये 
करंणा वरणा-व्यवस्था, शुद्धि शिक्षा 
ओर नारी ज्ञाति को समानाधिकार 
की घोषणा कर अभेद्य दुगगप्राचीरों 
का निर्माण किया । अपनी सष्ट- 
बादिठा, राष्ट्रीयवा एवं न्याय-प्रियवा, 
आदशत्रादिता एवं उच्चतम भास्तिक 
भाषना के लिये संस्थापक ने पत्थर 
खाये, साँप गले मे पहने, अनेक वार 
विष खाया और अन्त में शहीद हो 
गये ! 

इस महान्‌ बक्िदान की खझच्ची 
ज्योति आयंखमाज हैं जिसका उद्देश्य, 
उसके सस्थापक ने ससार का उपकार 
करना इस प्रमाज़ का मुख्य उदेश्य है, 
घोषित कर अपना विश्व-बन्धुक्त का 
भाषना का प रचय दिया आज्ञ ८४७ 
वर्ष से आयसमाज के सदस्यों पर इस 
भद्दान्‌ आदश को पूत्ति का दाविर्तर 
है। आयखसमाज स्थापना दिबस के 
सुश्रवसर पर प्रत्येक आर्य को अपने 
हृदय से इस्र प्रश्न का उत्तर मांगना 
ल|हिए कि दम इस आदश की पूत्ति 
में कितने सफल हो रहे हैं। याद काई 
कमी या कठिनाई हैतो क्‍या है। 
हमारी हृद घारणा है कि आत्म निरी- 
छश के इस कार्य द्वारा आर्य बवन्धु 
झपने में एक नवीन उत्साह और 
प्रेरणा की भाषना अनुभव करेगे। 
सखार का उपकार करन वाल्ली सेना 
के सदस्यों का जीवन भोगी-विज्ञास्री, 
क्रोधी,इष्यालु,कगढ़ा लू कभी नहीं रह 
सकता। उनका जीवन तो आादश, 
तपस्‍्बी, त्यागी, कमंस्यता, आस्तिकता, 
स्नेह, दया, अद्ठिसा के उद्त्त आदरशों 
से भोतप्रोत ही होना चाहिए । 

आन हमारे आगरण की जिदाव 
ख्ोकन को वेल्ला भाई है। ऋषिवर 


के, समात्र के,मानव जाति के ध्श्ञान- 
अन्याय अभाव की पूर्ति के लिये तप 
त्याग की भिन्ना भांग रहे हैं । हम अपने 
जीवन में आर्यत्त का विकास करके 
ही गुरु दछ्षिणा देने के श्रधिकारी बन 
सकेंगे और अपने मीयन से निकलने 
वाज्ञी भायंतक्त की (चरित्र की ) 
सुगन्ध से विश्व-बाटिका को सुबासित 
कर सकेंगे। भायसमाज की भमरता 
का नारा तभी सफल हो सर्ेगा। 


सभा का वृहदधिवेशन ओर 


प्रतिनिधि 


गत अन्तरज्ञ समा ने आगामी 
वृददधिवेशन की तिथियों और स्थान 
की घोषणा कर दी है। इस सूचना के 
पश्चात्‌ समाजों पर एक विशेष दायिर्त्त 
आ भाता है कि वे अपनी खजगता 
एवं उत्साह भावना का परिचय दें भौर 
वृद्दद धिवेशन के लिये प्रतिनिधियों को 
अधिक अधिक सख्या मे भेजें जिससे 
प्रान्त के अ्रधिकृतम प्रतिनिधि उत्तर 
प्रदेश में श्रायंलमाज संघटन की 
समस्वाधों एवं प्रचार आदि की भावी 
योजनाओं पर गम्भीरतांपूबक विचार 
कर सके | 
सम्प्रति समा की शास्तरा समाओं 
की सख्या (००० से अधिक 
है। यदि प्रत्येक समाज का एक प्रति 
निधि भी अधिवेशन में सम्मिलित 
हो तो १००० भ्रतिनिधि पहुँचने 
चाहिये परन्तु व्यों ज्यों समाजों की 
संख्या बढ़ता जाती हैं त्यॉ-त्यों प्रति- 
निधियों की खंख्या नहीं बढ रही है। 
इस प्रश्न पर खम्ताज्ञों को विचार 
करना चाहिये और अपने प्रतिनिधियों 
को भेजकर सघटन की भावना का 
परिचय देना चाहिये। श्रतिनिधियों 
की श्रधिकतम सख्या से प्रांताय केद्रीय 
संघटन पर भी उसका प्रभाष द्वोता है 
और प्रान्त की प्रतिष्ठा राष्ट्रव्यापी ही 
नहीं सावेदेशिक मद्दर्त प्राप्त करती दे । 
आशा है प्रान्त को ऋरयसमालें और 
उनके प्रतिनिधि सघटन की सुदढ़ता 
एवं वृद्धि के लिये श्रपने दायिर्तत 
को अनुभव करेंगे भोर क्तेव्य-पाज्न 
करने के किये 5भी से सचेष्ट रहेंगे। 
प्रतिनिधियों की सख्या ही हमारे इस 
निवेदन का खाट्दा उत्तर होगी और 
दी प्रतिनिधियों की कक्तेव्य भावना 
का वास्तविक परिचय प्राप्त हो सकेगा। 


झायंसमाज ओर विदेश- 
प्रचार 


आयसमाज और विशेश-प्रचार 
समस्या विषयक देख में उपाध्याय जी 
ने श्िन बास्तविक तथ्यों का निरूपण 
किया है भर आयंसमाज का बत्तेत्य 
निर्धारण किया है उस पर आयेजगत 
में गम्मीस्तापृ्यंक विचार किया 


जाना चाहिए | हम बहुत समय से 
इस आवश्यक विषय की ओर पाठडों 
का ध्यान टिप्पणियों, लेखों आदि 
द्वारा आकृष्ट करते रहे हैं। अब बह 
खसय आगया है कि जब विदेश- 
प्रचार को केवल हमारे मंच की शोभा 
का विषय न मानकर एक वास्तविक 
तथ्य के रूप मे स्वीकार किया जाना 
चाहिये । कृण्वन्तो विश्वमायंम को 
केवल नारे के रूप में दी नहीं, व्याव 
हारिक रूप में ही लाना होगा। इम 
उपाध्यायज्ञी के इस सुकाव का 
प्रवल्ल समथ न करते हैं कि सब देशिक 
खभा विदेश प्रचार-उपसमिति का 
निर्माण करे । समिति की रूप रेखा 
र काय-प्रणाली क्या द्वा इस प्रश्न 
पर अभी से विचार विमश आरम्भ 
हो जाना चाहिये जिससे खाव॑रेशिक 
सभा के झागामी अधिवेशन में इस 
मदहस्पपूर्ण काये का आरम्भ हो सके । 
मित्र इस सम्बन्ध में आये जगत्‌ के 
विचारों का सहषे स्वागत करेगा और 
अपनी आर से भी सुझाव और परा- 
मशे द्वारा सहयोग प्रदान करता 
रहेगा | आशा दे आाय॑ जगत्‌ के कर्ण- 
घार इस समस्या का वास्तावक एवं 
व्यावहारिक रूप देने का कर्त्तव्य पात्नन 


करेंगे 
जयन्ती-योजना और कर्तव्य 
पालन 
अन्तरज्ञ सभा के निश्चयानुसार 
जयस्ती-श्रमारोह, गुरुताम-शि्लास्यास 
झाभनन्दन कार्यों क लिए दीपावली 
का समय घोषित किय जाने के पश्चात 
हमारे पास प्रान्त के और विदेश 
प्रवाखी भाइयों के पत्र मिले है जिसमें 
उन्होंने अपन चिर भ्रताक्षित स्व॒प्न की 
पूत्ति को कुछ खमय के लिए बढ़ाये 
जाने पर अपनी प्रतिक्रियाये लिख! है। 
हम इन तथा उनके खान भावना 
रखने वाले सभी आये बन्घचुओं का 
दार्दिक धन्यवाद करते है ओर ौन्हें 
बधाई देते हैं कि उनकी भावनात्मक 
प्रेरणा हमारे लिए सदेव बल्लदायिनी 
सिद्ध हागी । तिथियों में परिषत्तेन 
अत्येद् दृष्टि से व्यावहारिक और उप- 
योगी खिद्ध द्वागा | जअयन्ता का सफ- 
ल्वा के सभी शुभचिन्तकों स्रे हमारा 
विनम्र निवेदन दे कि वे अपने-श्रपने 
क्षेत्र मे गुरु बिरजानन्द-स्मारक, 
अभिनन्दन, श्रायमित्र आदि कार्यो 
की उपयागिता प्रश्तार का प्रयत्न करें | 
जयन्ती क सफल्ञता के ल्लिए समय 
का जो अमूल्य सुअ्वश्नर श्राप्त हुआ 
है उससे ज्ञाभ उठाक. इमें जयनन्‍्दी को 
अविस्मरणीय एवं भ्रभूगपू ऐविद्वा- 
सिक ख्रीमान्त का रूप दन में कोई 
कसर नहीं छाड़नी चाहिये। आशा हे 
जयन्ती के कायडरत्ता इस सुश्रवसर 
को अपने द"यित्तव की पूर्ति मं श्रयुकत 
करेगे । (शेष झगले प्रष्ठ पर) 


अफफवििक५>क-५४नक ८ एगि>पि([) १किकवकी का 
॒ (पिछले पृश्ठ का शेष) 
पंजाब की भाषा-समस्या ओर 


आयंसमाज की सद्भावना 


-७ दिसम्बर ४७ के पश्चात्‌ 
कितना क्षम्पा समय बीत चुका है पर 
अभी तक पञाय की भाषा समस्या 
के समाधान में सरकार को सफबता 
नहीं मिक्ली । उधर अघीर आयजनता 
झपने नेताओ से वारम्बार पूछती है, 
क्या हो रहा है,।क्या हमे सघष करना 
ही पड़ेगा ? 

झायसमाज के नेताओं ने जिस 
गम्भोरता और सदूभावना का परिचय 
दिया दे उसका उदाहरण सत्याम्रद्द के 
इतिदास में अन्यत्र दू दे न मिलेगा । 

अब शने. शने. स्थिति मे परिवत्तन 
और अनुकूलता का आभास मिक्षने 
लगा दे | पिछले नवम्वर में राज्यपात् 
शारगिल की अपील पर खा० भाषा- 
स्वातन्डय समिति ने इस प्रश्न पर 
तीन मास पश्चात्‌ विचार करने का 
निर्णय किया था | तीन मास समाप्त 
होते द्वोते प्रधान मन्त्रो प० नेहरू ने 
आअण्डीगढ के भाषण में भाषा समस्या 
को राजनतिक रूप में न सुल्ष काकर 
शिक्षा शाखियो द्वारा सुक्षकाये जाने 
का सुाव प्रस्तुत किया है। यददी 
विचार आयेसमाज के आन्दोलन का 
केन्द्र-बिन्दु रद्द है। इसी प्रकार पञआाव 
के शिक्षा मन्‍्त्री श्री प० अमरनाभ जी 
ने भी भाषा समस्‍या के समाधान के 
श्रति राज्य की उत्सुकता और तत्परता 
बा विश्वास विज्ञाया है और पजाब 
के राज्यपात श्री गाउगिल ने सरकार 
की सदूभांवना सामति की रिपोर्ट २० 
झप्रेल तक आ जाने का आश्वासन 
दिया है तथा स्वयं मी समस्या के 
स्रमाधान के लिए दक्ष खोच चुके हैं 
ऐसा वहूब्य दिया ह्‌ | इस वातावरण 
की स्थिति में साठ मार्च को खावजे 
देशिक्ष आपषा स्वातन्च्य समिति ने 
गम्भीरतापूषक विचार विमश कर जो 
प्रस्ताव पास किया है उससे आये 
समाज का सहनशोक्षता और सयम 
आयना पुनः प्रकट ह्वाती है । 

बारतव मे श्रायसमाज सघष के 
लिए सघष का कभी समर्थक्र नहीं 
रहा बह सदुमभावना, स्नेह और सौख्य 
का हामी रहा है। सत्याग्रह से पूर्व 
हसने सदूभावना का प्रदशेन किया, 
सत्याअइद् में भी खद्मावना में किसी 
अ्रकार कमी नहीं आने दौ ओर खर- 
कार को समस्या सुज्ञकाने को पूरों 
अवसर दिया खद््‌भावना के नाम 
पर हा सत्या प्रह स्थगित किया और 
सदूभावना के नाम पर ही आज भी 
वियार विपश कर रहा है। सरकार 
की उदुभावना रा हम अन्तिम सीमा 


तक अपनी सदूमावना प्रदर्शन कर 
स्वागत करेंगे। आमंस्माज संघ 
नहीं, समस्‍या का दस चाहता है। 
आम सरकार इस स्थिति को स्वीकार 
कर काय कर रहा है कि भाषा-समस्या 
है अवश्य ओर जब समस्या है ठो 
समाधान भी निकल्न ही आयेगा। 
झयंस्रमाज सद्‌ उावना द्वारा समा 
धन में सहयोग दना चाहता है। 
इस दृष्टि से मई तक के इस 
प्रश्न के पुनर्षियार को स्थगित करने 
के सा०भा० स्वा० समिति के निश्चय 
का दस हार्दिक स्वागठ करते हैं। 
आशा है सरकार समय ओर अवसर 
का द्वाभ उठा सकेगी । 


स्व० बाबू परमेश्वरी 


आयंसमाज की पुरानी पोढ़ी के 
कार्यकत्ताओं का विछोह निरन्तर 
असहाय बनवा चदत्षा जा रहा है। गत 
२६ जनवरी को आगरा निवासी बाबू 
परमेश्वरी सषह्टाय्ी के आकस्मिक 
निधन से हमारे बीच से एक कमंठ 
झाय उठ गया । उनका वियोग 
आगरा ही नहीं, अपितु प्रान्दीय समा 
ओर मित्र परिबार के लिए भी एक 
दुखद घटना है। भागरा की सभी 
सामाजिक गतिविधियों, ससथाओं 
आठि में वे सक्रिय सहयोग देते रहे । 
उनका वधानिक परामशे सम्बन्धी 
सहायता से आयसमाज सदेतव क्ञाम 
उठाता रद्दा है। इम्र शोऋाबसर पर 
हम मित्र परिवार ओर सभा को ओर 
से उनके परिवारिको के भ्रति हार्दिक 
शाक समवेदना प्रक्ट करते हैं और 
प्रभु खे उनकी सद॒गति के लिए 
प्राथना करते हैं । 








2 अग्रेज्ञ १६४६ 


द नेपाल में आर्यसमाज-भान्दोलन की कठिनाइयाँ - 


( लेखक-- भरी घमेरत्न मणि, नेपाल्ष ) 


नेपात्न आज भी १३ वो सदी 
का एक कटूर सनातनी पौराखिक 
देश दे। यहाँ आज भी विजयद्शमी 
रामनवमी, चेन्र चतुदंशी भादि पर्षों 
पर राजा प्रज्ञा की भोर खे देव देषी 
के नाम पर ज्ञाखों मेंसा, बकरा, भेढ़ा, 
सुकर बलिदान के रूप में काटे जाते 
हैं, जिसको राजा एव प्रजा मोझदायक 
पवित्र आय॑ ससकृति का ही कम कांड 
मानते आये हैं। कहीं कहीं तो प्रच्छक्ष 
रूप से नर बलि भी चलती है , कहीं- 
कहीं देव-देवी के नाम पर सांप,बविरछू 
कबूतर, बकरा, मेंसा भी घघरूती हुई 
यज्ञ कुण्ड की आग में जिन्दा जलाया 
जाता है। वर्तमन नवयुवक राजा 
जब हाल ही मे देश भ्रमण के दिए 
गए तो लगह ज्ञगह की देवियों को 
पचवक्षि अर्थात्‌ भंसा, बकरा, भेड़ा, 
मुर्गा, इस की बक्षियां चढ़ाते गए। 

एक मात्र स्थतन्त्र हिन्दू देश में 
जो हिन्दू धर्म भौर झाये सस्कृति के 
नाम पर श्राणी हिंसा होती है उतनी 
शायद ही कहीं दूखरे देश मे होगा। 
अब रही जातियो की छुआ छूत को 
बात | करोव ६ सो वर्ष पहले आइणो 
ने यहाँ 'थिति बन्देज” के नाम से 
बण, जांति एक छुआ छूत की प्रथा 
को राजक्रीय आज्ञा एवं कानून से 
ज्नता के ऊपर ज्ञादा था। इससे 
आगे यहाँ मद्दायानी बोदधों का प्रभाव 
था | आज इस्रका रूप इतना भयावह 
हो गया है कि एक दूसरे नेपाक्षियों 
की रोटी बेटी का सम्बन्ध तो है ही 
नहीं, एक के द्ाथ का खिगरेट दूसरे नहीं 


जीवन का आदर्श 


झपकार करो न किसी का कभी, सबसे सुसनेद्द निभाया करो। 
छन् द्रोह प्रषच से दूर रहो सुस्त शान्ति समृद्धि बढ़ाया करो ॥ 
गुण गाया करो गुणबानों के नित्य नया नया भाव जगाया करो। 
कवि 'देवप्रक्कश” प्रकाश के हेतु उदार दिये को बनाया करो॥ 


बीरप्ती बन के जग में निशिवासर जीवन ज्योति जगाश्रो। 
दान दुखा नियलो के सहायक हो जग के अब दुःख मिटाओ ॥ 
देवप्रकाश! करो पथ में, गतिबान वनों सुख शान्ति बढ़ाओ। 
देकर योग विकास के कार्य में सुख वैभव के सुख साज सबाओो ॥ 


--श्री देव प्रकाश शास्त्री इटावा 


भावना 


जागेगा जंवानियो री शक्ति का विशाक्ष काम 

जागेगी सझलय की कठोरतम चाहना। 
जागेगा दी आये सस्कृति का मद्दानरूप, 

जागेगी ही शासकों की सवभन्ट कामना 
जागेगा द्वो साथियों में भइयों छा अत भाव, 

आगेगी ही भारती में सब मक्ति भावना । 
जागेगा कमाश्ष दिन्‍्तु जागेगा न द्वीन माब, 


आगेगी न 


घमम की विधारद्दीन यावना। 
--कोमलसिंद बमा “नवेज्ञा? 


पीते हैं। भूठ प्रेव, पिशात्र, ढां किनी, 
ओगिनी, देवी देवों की तो बात क्या 
लिखू' पेढ़ पेड़ में देबदा, नदी नाता, 
नोकदार पत्थर पूजा आने लगा है। 
उनके ऊपर मेंखा, बकरा को काट कर 
खून का तर्पक्ष देते हुए दूसरे देश के 
लोग देख लेते हैं तो दोतों तले अगुसी 
दवाकर चल्ले जाते हैं । यहाँ इसी का 
नाम हिन्दू ध्मे एवं भाये संस्कृति हैं। 


[.वृजेन्द्रस्वरूप का ॥$ 


दुख दे कि कानपुर के 
ः बकोल, विधान परिषद्‌ के 
भूतपूष सदस्य और आयेममाज के 
गरण्य मान्य नेता ढा० वृजेन्द्रस्वरूप 
का ८४ वष का अवस्था में देददाव 
खान दो गया । आप बहुत दिनों से 
अखस्रस्थ थे । प्रभु से प्रार्थना दे कि 
वह द्विगत आत्मा को शान्ति 
झोर शाक सन्तप्त परिवार को 
सान्सखना प्रदान करे । 


प्रवक्ष प्रख्यात आये क्रान्तिकारी 
स्त्रामी दयानन्द ज्ञी सरस्थतो का 
सत्याथप्रकाश में वर्णित बाममार्गियों 
की करतूत का साक्ञात्‌ रूप जो देखना 
है तो इमारे दिन्दू देश नेपाल 
आइएगा। सन्दिरों के कओरासी दूना 
एक सो अड़सठ आसन वाले चित्र 
खुले बाजार में आपको देखने का 
सौभाग्य प्राण होगा । 

सत्यायप्रकाश जेंघा सच्चा 
आये प्रन्थ यहाँ १६५९ ई० तक 
कानूनी ढड़्॒से देखना, रखना और» 
प्रचार करना निषिद्ध था । आर्य 
समातजी होने के नाते माधवराज 
शास्त्री को नारकीय सजाये पानी पढ़ी 
थीं कर उनके पुत्र प्रसिद्ध आय॑- 
समाजी शुक्राज शास्त्री को फॉम्वी 
मिल्ली | किन्तु आर्यसमाज का जो 
गोरवमय वरदान भारत को मिल्ला है 
वह हसारे इस पिछड़े सामत द्वारा 
उत्पीड़ित देश नेपाक्ष को भी प्राप्त है। 
बह है देश को विदेशी एवं देशी 
गुलामी से मुक्त करने का प्रोत्साहन । 


विगत नवम्बर १६४१ ३० की 
क्रान्ति तक जितने भी शहीद हुए हनमें 
बहुसस्यक आयेसमाओ ही थे। झाज 
भी जितने भी देश की दुदंशा का 
खातमा करने के किए मुल्ते हुए हैं 
उनमें भी व्यादा भायंस्रमाजी हैं, 
अथवा आरयं-समाञ से प्रभावित हैं । 
राखा तानाशाई के बाद ओ विदेशी 


| प्रधावित पा्टियाँ हैं बे भी मार दी. 


( शोष पृष्ठ १४ पर ) 
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गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) का 
स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 


6 से १५ अमेल तक मनाया जायगा 
आयंजनत में मारी उत्साह और तेयारियां हो रही हैं 


# काये 
विशष-कायक्रस 
१-दीक्षान्त भाषण (१३ अग्रेल प्रातःकाल) 
प्रधान मन्त्री श्री परिडत जवाहरलाल नेहरू देंगे । 
२-शिक्षा-सम्मेलन (१३ अप्रेल दोपहर बाद) 
मभाषति--केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री श्री के० एल० श्रीमाली। 
३-राष्ट्रभाषा-सस्मेलन (१२ अप्रेल दोपहर बाद) 
समभापति--श्री बी० बी० केसकर, सूचना एवं प्रसार-मन्त्री भारत-सरकार । 
४-गृरुकुल-सम्मेलन (१४ अप्रेल दोपहर बाद) 
समापति--माननीय घनश्यामसिंह जी गुप्त 
भ-संस्कृति-सम्मेछनन (१५ अप्रेल दोपहर बाद) 


जयन्ती समारोह में १-श्री स्यामी अभेदानन्द जी मद्दाराज (प्रधान सार॑देशिक सभा), २-श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी, 
३-श्री अनगूराय जी शासत्री, ४-भ्री प० रामचन्द्र जी देहलवी, ३-श्री पं० नरेन्द्र जी (हेंद्राबाद), ६-श्री लाला रामगोपाल 
जी शोलवाले, ७-श्री जगदेवमिह जी मिद्धान्ती, ८-श्री प॑ ० दरिशह्लुर जी शर्मा, £-श्री बनारसीदास जी चतुर्तेशे, 
१०-डा० वलसुदेवशरण अ्रग्रवाल, ११-डा० मद्जलदेव शास््री आदि अनेकों विद्वान्‌ भाग ले रहे है । 


यह जयंती अपने ढंग की भाद्षेतीय होगी 


आयेजगत्‌ के १४ माननीय नेताभों ने गुरुकुल मद्गाविद्यालय ज्ञालापुर की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए एक 
सम्मिलित अपील की है। जिसमें भाय॑समाजों से प्लुक्ृदस्त द्ोकर दान देने का अनुरोध किया गया है । इस गुरुक॒न ने 
आारयसमाज की जो सेवा की है उसे ध्यान में रखते हुए बढी आर्य॑समाजों को सामर्थ्यानुसार पांच सौ एवं ढाई सो औोर 
छोटियों को एक सौ एक रुपया जरूर भेजना चाहिए । 

अयन्ती-महोत्सव में भाग लेने वाले महानुभाव अभी से अपने स्थान की व्यवस्था के लिये भी छचना दें अन्यथा 


समय पर प्रबन्ध करना कठिन हो जायगा । 
नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ 


कुश्रपति 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 
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आयंसमाज और विदेश-प्रचार की समस्या 


गत मार्सो में में कई लेख इस विषय 
पर दिल्ल्ली के प्रश्रिद्ध उदू' साप्ताहिक 
रिफामर म लिख चुका हू । आजकल 
शायेमित्र में भी तद्वाघयक भालज्ञा चना 
देखकर मुमे यह प्रेरणा हुई कि मैं भी 
झपने बिचार प्रकट करू । मझुमे. 
बहुत दिनों से यद छग रद्दा है कि 
झायसमान्न की केन्द्रीय सस्वाओं ने 
इस विषय पर कभा गम्भीर विचार 
नहीं किया और न कुछ प्रगति की | 
यही नहों, जब जब यहद्द प्रश्न उठाया 
गया तो सेब उपेक्षा की गई 


मेरा यद्द तात्पयं नहीं कि विदेशों 
में आयेसमाज नहीं हैं। सावंदाशक 
खभा के वार्षिक विवरण के पढ़ने से 
डी ज्ञात हो जायगा कि भूमण्डल के 
झनेक भागों में अयंस्तरमाज हैं । कहीं 
कहीं विशाज्ञ मन्दिर भोर उच्चकाटि 
की पाठशाह्ायें दें। उत्सव दोते हैं 
झौर सबसे बढ़िया बात यद्द दे कि 
जब भारत में भायसमाज काई 
झान्दोलन खड़ा करता है ठो दजारो 
रुपये विदेश के ग्रमाओं से प्राप्त दवा 
जाते हैं । 
परन्तु आप कया इसको विदेश 
प्रचार क्ेगे ? उन देशो में जाकर ता 
देखिये । कया उन ७ समाजों में कोई 
विदेशी (इन देशो का रहने बाल्षा) भी 
खत्य है? क्‍या उन विशात्ष सस्याभों 
में उन देशो के रहने वाले लड़के लड़ 
किया भी पढते हैं? क्‍या वहा की 
आवाभा मे सत्याथप्रकाश या अन्य 
कोई धार्मिक पुस्तक दे? क्‍या उन 
डेशों के ल्लाग भायसमाज या श्वामो 
दयानन्द के विषय में कुछ भी जानते 
हैं? क्‍या उन देशों के झायंसमाज 
काई ऐसा उत्सव मनाते हैं जिसमे 
बहा बालो का बेदिक धर्म का आार 
आकर्षित किया जा सके ? यदि नहीं 
ठा विदश प्रचार केघा ? और उच्च 
पर अभिम्र न करन का क्या अर्थ ? 
छुमे याद दे कि लगभग ४० वष हुए 
एक भारताय सज्जन का एक तड़का 
जो बहाक म दत्पन्न हुआ था, गुरुकुल 
वृन्द्रायन म पढ़ता था और दम लांग 
अभिमान पूज # कहा करते थे कि 
गुरुकुज्ञ वृन्दावन मे बहाक तक हे 
विद्यार्थी पढ़ने हैं, यदू तक! शब्द का 
अयभाथ श्रयाग हां था। दववन्द 
(सहारनपुर) के अरबी वियालेय में 
मिस्र तक के क्षोग पढ़ने आते हैं | यद्‌ 
यथार्थ बाठ दे क्योंकि यद्द लड़ $ उन्हीं 
देशों के नित्राखी हैं।भारदाय नहीं, 
वसा की सरिजिदों म बर्मी मुसलमान 
मिल्लेगे । भिरञ्ञों में वर्मी ईसाई 


मिलेंगे। बर्मी भाषा म इसलाम 


(श्री प० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम, ९.) 


झायंसमाअज का “ उद्देश्य सखार का उपकार करना” सुविदित है और इसी 
झाधार पर हम “ कृष्तन्ता विश्वमायम्‌” का नारा लगाते रहे हैं परन्तु क्‍या 
श्रायेसमाल के विचार, सिद्धान्त और रहेश्य विदेशी भनता के मानस का 
स्पश कर सके हैं । आज सघधार द्िंसा भर ढव ष की भट्टो में सतप्त है, शान्ति 
ओर सुख को खोन में स्रतृष्ण नेत्रों से निदार रहा दे। मिश्रस्याइ चकषषा 
सवांणि भूतानि समी्षे का भादश्श सम्मुक्ष रखने वाले आये अन दो मानवता 
की प्यास अुझा सकते हैं । 

अद्ध य उपाध्याय जी ने इस सामयि$ एव महक्ततपूर्ण कर्तव्य की ओर 
आयेजगव का ध्यान आऊृष्ट किया है। उपाध्याय जो के इस प्रस्ताव का हम 
हार्दिक समर्थन करत॑ हैं कि शोघातिशोघ खावदेशिक सखभा-्तगंत विदेश प्रचार 
खमिति की स्थापना को जाय और [बिरेश प्रचार का कार्य सुनियोजित एव 
सुब्यवस्थिव ढंग से ध्यारम्म किया ज्ञाय । विदेशी भाषाओं में साहित्य निर्माण 
और उपदेशको का तय्यार कर प्रचाराथ भेजने आदि का दायित्त इस समिति 
के सुपुदें रहना चादिये। आशा है खावेदेशिक सभा इस प्रस्ताव पर गम्भीरता 
पूरक विचार करेगी। हम आदरणीय टपाध्याय दी से इस दिशा में पथ 
प्रदर्शन करते रहने का विनम्र निवेदन करते हैं । - सम्पादक 


इस्ाश्यत पर पुस्तके मित्रगी । परन्तु 
गत छ स्राव दशाज्दिया से उन देशो 
में आयेसमान्न हैं। वर्मी भाषा में 
एक पुत्तक नहीं। बर्मी एक खद्स्य 
नहीं। वर्मियों में जानझारी उत्पन्न 


विदेशों मं वेदिक धर्म का क्‍या प्रचार 
करेंगे * उनके समाज अपन निज के 
किए हैं, उनकी पाठशाज्ाये अपने 
बच्चो के लिए हैं। उन देशो के लिये 
नहीं। इसका परिणाम देखो | जुब 


छः हि 
“क-<र॥ए५ 


करने का एक मी साधन नहीं भौर 
न किसी को चिंता । एक घटना 
सुनादू । माढले समान के एक 
जार्षि शोत्सव में में भी उपस्थित था। 
एक अजन गाया गया - यज्ञ इवन 
से दो सुगन्धित अपना भारतत्रष 
देश ।? मैंने ठ्याख्यान में कहा कि 
जो लोग माडचे की सामग्री और 
माढचे के घो से जाल 7र या होशियार 
पुर को सुगन्धित करना चाहते हैं वे 


अगरेज इसाई बर्मा से चले गये वो 
वर्मी ईसाइयों ने गिरजे सम्भाल 
किए। जब भारतोय आय॑ वहाँसे 
भागे तो उनके समाज नष्ट हो गये। 
इसका कारण यहीं है कि विदेश के 
आायसमान्रों का (विदेशियों! से कोई 
सम्बन्ध नहीं | 

यह अवस्था क्‍यों हुईं ? इस्रल्षिए- 

(१) #ि विदेश प्रचार को कोई 
योजना हमारी केन्द्रीय खभाओं ने 


()वह9>2 69: 69-24 ५-% ६४ २८६७ 4९८६७-०+९ ?) 


संन्यासी--वानप्रस्थी ध्यान दें 


सानवता का प्रतिदिन द्वास होते देखकर इस बात की आवश्यकता 
झनुभव की जा रही है कि वेदानुसार मानत्र को मानवता की ओर लाने औ 
के लिये एक विशेष प्रयत्न किया जाये और बह यह कि कुछ समन्‍्यासी 
वथा वानप्रर्थी मदहानु भावों को एक दो व एक शिक्ला केन्द्र में रखकर 
+ै( उन््दे योग साधना की शिक्षा दी जाये, जहों वेर तमा महर्षि दयानन्द 

सम्बन्धी साद्वित्य से भी अबगत किया ज्ञाये, और फिर उन्हे कार्य शेत्र 
औुः भेज दिया जाये भोर जब कारये करते हुए मद्रालुभाव कुछ थकाबट 

अनुभव कर तो उन्हे फिर केन्द्र में रखकर उनही सेवा की जाये, प्रारम्भ 
पाच महानुभावों के निवास, उचित खान पान तथा शिक्षा का प्रवन्ध 
किया गया है, ओ मंठे सुन्दर स्॒भाव वाल्ले स्वस्थ, थठित सन्यास्री, 
वालप्रस्थी, इस पवित्र कार्य में भाग लेने के इच्छुक हों बह पुमसे पत्र 


! 


! 
; 


व्यवहार करने की कृपा करें । 


--आॉनन्द स्वामी सरस्वती तपोषन देहरादून 
श्र (29%; 2889 .# ६७४ च्फ्फ्र 


ज्ै 


! 
४ 





नहीं बनाई। जो आये व्यापार या 
नौकरी के ल्विए विदेश गये उन्होंन 
अपनी धार्मिक आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए खमाज खोले । 

(२) उनको बे-द्र से विदेश प्रचार 
के लिए कोई उजित आदेश या निर्देश 
नहीं दिये गये । 

(३) इसने अपने ध्यय से कभी 
कोई उपदेश नहीं भेजे | जो विद्वान 
यात्री बनऋर उन देशों में गये उन्दंने 
अपने शक्षामार्थ कुछ काम किया और 
हमने कभी कभी उनके द्वारा किये 
कास का झूठा भय अपने ऊपर से 
किया । 


(४) मे रतोीय सर्थाओ्ों के कुछ 
घन इकट्ठा करने वाले वहाँ गये और 
अपने विशेष साधनों द्वारा क्षालों 
रुपये ले आये । परन्तु विशेशियों? से 
उनका काई सम्बन्ध नहीं । 


(५) इमारी सभाभों की जान 
कारां उन विदेशर्थ देशी समाजों के , 
विषय सम बहुत कम है, केवल कार्या 
लयो में ढाक के पते हैं। उन पर 
विचार फरने के लिए कोई विशेष 
मन्त्रो या विशेष उपसमिति नहीं है। 
जब काई आन्दाक्तत दाता है या 
वार्षिक रिपाद छापनी हाती हैतो 
हमारे कार्यालय क क्क अपनी योग्य 
ठानुखार पत्र व्यवह्ार कर देते हैं. और 
सखार म झुगहुगा पिट जाती है कि 
आयंसमाज मूमण्ढल पर छाया हुआ 
है। यश भी सक्ष गया और घन भी 
ओर कार्य कुछ न हुआ । द॒र्दां क्षगा 
न फटक्तं, रंग आ गया चाखा। 

(६) की, कहीं 'देश विदश प्रभार 
फ्‌रड! भी हैं । परन्तु इनको भी 
हमार नीति निपुणता का चमत्कार 
ह। सममिये। देश! और १यदेश? 
दानों शब्द जुड़े हुए हेँ | यदि ५०००) 
घम आया ता ४६६६) देश पर व्यय 
हो गया। १) विदेश पर। क्योंकि 


4 दान ता घरसे द्वी भारम्भ दोना 
#) 


शिष पृष्ठ १! पर] 





आयंसमाज अमर है 


[ भी प० रघुनाथ प्रसाद पाठक, सम्पादक साषेदेशिक, देहली ] 


[ खाघारणतव यह घारणा बढ़ती जा रही है कि अब आयंसमाज की 
झाषश्यकता नहीं रही परन्तु यह दथ्य नहीं भ्रम है। आयंसमाज का भारम्म 
खसार से अन्याय भश्नान भौर अभाव को नष्ट करने के महान क्षय को क्षेकर 
हुआ था और वह अपने कह्य की पूर्ति के लिए सरदेव प्रयलशीक्ष रहेगा। 
अक्लृसमाज की आवश्यकता एक तथ्य है और उसकी सफल्षता के क्षिए प्रयत्न 
करना प्रत्येक आये का कर्तव्य । आयेसमाज स्थ|पना दिवस का यही पवित्र 


सम्देश है । --खम्पादक ] 





आयसमाज स्थापना दिवस आयखसमाज की सफल्नताशों ओर विफक्ष- 
दाओझों की जाच पड़ताल करने, अपनी त्रुटियों पर मनन करके उनको दूर करने 
ओर अपने को सर्वात्मना आयंधमाज की सेत्ा पर अरपंण करने का सकल्प 


देने का दिषस दे । 


आयंसमाज ने देश और मान्य समाद्ध की धार्मिक, शेक्षणिरु, सामाजिक 
और राजनेशिक काया पक्षटने का सैकल्ल और स्तुत्य काये किया है। ज्ञोग पर्म 
के अधिकाधिक निकट जायें, इसके ल्लिए हमे ओर अधिक परिश्रम करना 
होगा । क्‍योंकि ज्ञोग भौतिकवाद की 'बमक स्ले प्रभावित ओर पराभूत होकर 
धर्म श्रे बहुत दूर जा पढ़े हैं भोर दूर होते जा रहे हैं । 


आयेसमाज ने घम के केत्र में बुद्धिधाद को प्रतिष्ठित करने में प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष बहुत योग दिया है। घम को दाशंध्रिक महत्ता से अल्कृत किया है । 
विज्ञान ने भी अपना चमत्कार दिखाया । पहन्तु उसने मानव हृदय के रस को 
मुला दिया है। आयंस्माज का यह मदान्‌ द्ायित्त है कि बह मानव के इस 
रस को पुन भ्रवादित करने मानव में अध्यात्म तत्व को श्रतिष्ठित 
करने के गुरुतर कार्ये को बयांप्त प्रगढ्वि दे । दौशंनिक घर्म ओर अध्यात्म तत्त्व 
दे क्ितरिषित होने में ही मानव का सुख भोर भद्दाबिनाश से उसकी रक्षा समव 
है। आज सानब का हृदय भोतिकवाद की चमक ओर उसके प्रखादो से तग 
था गया, और मानसिक शान्ति के लिए छुटपटा रहा दे । 


समाञ को सुखी और उन्नत बनाने में भायेसमाज का योग नगण्य नहीं 

; ४ कार्यसमाल ने व्यक्षित्त की स्वतन्त्रता पर और उसकी पवित्रता पर वक्ष 
शिया ओर दोनो का छेत्र चिह्टित कर दिया है। समाज की अग्नि में उसकी 
बवित्र॒तां और स्वतन्त्रता को अस्मसात द्ोने से रोका, भोर व्यक्ति को समाज 
पर छा जाने के विरुद्ध आवाज युशन्द की | आज एक झोर स्रमाज पर व्यक्ति 
की बलि चढ़ाई जा रही है भोर वूखरी ओर पट्टी भर व्यक्ति समाज को मन 
चाहा नाच नचा रहे हैं। इसी कारण व्यक्तिओर समाज एक दूसरे के विनाश 
हे सयकर व्यापार में रत हैं। आयंेश्वमाज को इस व्यक्ति ओर समाज के 
विनाशकारी इन्द्र को रोकने में अपना बढ़ा सा यढ़ा योग देने के क्षिए सश्नद् 
हो आना चाहिये ओर सखार को बताना चाहिये कि भोतिक दृष्टिकोण से ही 
समाज को न देशकर धामिक भोर आध्यात्मिक दृष्टिकोश से भी देखना 


आाहिए। 


सामाजिक दुरवस्था का एकमात्र उपाय वर्णाश्रस व्यवस्था की पुन स्द 
चित वुयबस्था दी दे। इमारा समाज अर्थ ओर जड़वाद के अभिशाप से पुक् 
हो इसके लिए कोई दत्न 6ठा न रखा जाना चाहिये। इस विषय पर ऐसे 
बढ़िया खाद्ित्य के सलस की आवश्यकता दे जो बुद्धिजीबी वर्ग पर प्रभाव 
संत कर सके। प्रत्येक भाने ख़दरव को अपने ओर अपने घर करा अच्छा 





जिले में ईसाई लटमार को प्रोत्साहन दे रहे हें 


पुलिस रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करती हे । 

पौढ़ित व्यक्षि के प्रार्थसपत्र की अधिकारियों ढारा अभी तक फोई 
सुनवाई नहीं । जिला-समा के मन्त्री श्री अद्ययवरनाथ तथा उनके 
साथियों ने घटनास्थल पर पहुँ चकर जांच फी, घटना सत्य है । सरकार 
को अविलम्ब अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये। पीढित भाई का 
राज्याधिकारियों की सेवा में पत्र हस प्रकार है- 


सेवा में, राज्याधिकारी महोदय ! झाजमगढ़ 


सबिनय निवेदन यह है कि प्रार्थी मास गोबड़ी ढोह अन्द्गत थाना मधु 
बन का रहने वाक्ा है। श्राम परसिया केशबपुर मेरे प्राम के ? मीच के 
फासल्ला पर पूरब तरफ है| वर्दों पर ईसाई घमे वाल्नों ने अपने घ्म को फ्रेल्ाने 
की गरञ से १ स्कूल खोल रखा है, जिसमे दरिजन त्ोगो के क्षद़के जि-होने 
झपने धर्म कां परिवत्तन कर दिय्या है, पढ़ते हैं। 


प्रार्थी पहले जमीदारी उन्मूह्लन के प्राम परिशाय केशवपुर का जमीदार 
था और खेती करने वाल्ला अब भी खेती करता है। एक खेत जो करीब १० 
विस्या का दे जिसमें मैंने घाल झगहनी बोया था, ओर इस वक्त अटर बोये 
हुए था जो फक्षकर तेयार थे। कक्ष ता० २८ १ ५६ हैं» को खबेरे पादरी क्लोग 
हाथी पर चढ़े थे । जिन #। नाम में नहीं जानता, सेकढ़ो ्रादमियों के साथ 
जो बन्दूक माज्ना, ज्ञाठो श्नयादि हथियारों से लेख थे, पादरियों के हाथों मे 
भी बन्दूक थी, भाये भौर मेरी मटर ढाकुओं को तरह ढाका ढाज्ष कर उल्लाढ़ 
ले गये | कुछ चमारों से शुरू से दुश्मनों है जिन्होंने अपने घम का अब परि 
बत्तेन कर दिया है। मेरा नुकसान करोब « भन गल्ला का हुआ है। 








झात श्रेमान जी से प्रार्थना है कि मेरो दरख|स्त को उचित जॉच कर हे, 
सत्य की विवेचना करके शुलजिमान को उचित दरढ देने की व्यवस्थ! को 
जावे। पादरी ल्लोग आगाकार हैं | उनके स्राथ बहुत से ज्ञाग थे भिनका नाम 
वहकीकात करने से मालूम दो जायगा । 


भ्रीमान्‌ जी से करवद्ध आय ना है कि अगर कोई कारंवाई ऑच को न 
होगी तो प्रार्थी का जीवन सकट में है। भोर बद ब्रमनी फलने का अन्देशा है, 
जिससे शान्ति भग द्वागी । 


केदारनाथ राय 
ग्राम -गोबढ़ी ढीह, थाना मधुबन, जिला आजम गढ़ 


बनाकर समाज को अच्छा बनाने पर विशेष ध्यान रखना चाहिये । 

मनुष्य मे त्र्‌ टियों का दोना आश्चयंजनक नहीं है। यह देखना चाहिये 
कि हमारा नेठस्‍्त समाज को गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा है ? ओर 
हमारी सामाजिक और वेयक्षिक श्र टियॉ हमारे भौर समाज के विकास में 
बाघक तो नहीं हो रही दे हे का अथं है अपनौ श्र॒टियों का अनुभव 
करना और अपने भीतर सन भौर आत्मा की इतनी शक्ति धारण करना कि 
हम उनसे मुक्त हो जाय । इसके लिए स्वास्थाय ओर मनन बढ़ाए जाने को 
परमावश्यकता दै। 


आयंसमाज ने सेवा के छेत्र को परिष्कृत और अलकृत करने का रिकार्ड 
कायम किया है। आयेखमाज के सेवकों ने* अपना सेवा से लोगों को 
श्रमित प्रेरणा दी और वे प्रकाश स्तम्म बनकर चमकते रहे हैं । इसका रहस्य 
था अपने व्यक्तिर्त्र को, अपने सवार को, पीछे रखकर समाज को झागे रखना 
और उसझे लिए बने से वढे व्वाग को भी तुच्छ समझना | बडी भावना हम 
सब में जामत रहनी चाहिये। हमने अपने पूज्य बुजुर्गों की इस विरासत 
का पूरा पूरा क्लाभ उठाया है । हमें इस विरासत में वद्ध करनी होगी और 
इसे चमक देनी होग' । इसी मे हमारा ओर समाज का कल्याण है। 


> 


अभ कर सके। प्रयेक भाग सरसख को भपने भार जाने घर का अच्छा  $अैुृपप++ 


जा पलिसमैन 
आदश पु 


श्री तु चिउ-शेंन 


कहानी में समझाया गया है। भारत की पुखिस्र का सिपाही जिस दिन इस 
प्रकार अपने कृत व्य फा पालन करने क्षगेगा तव भारत में आदर राज्य स्वयमेव 


बन जायगा । 


रात को तूफान चलन रहा था। 
निर्गंगों नगर का टाकिया लोकस्ट 
मार्ग पर स्थित पुक्षिस चौकी पहुँचा । 
उसने चुंग पिंग शेंग नामक पुश्षिस- 
मेन को वो हथ टी पर था, एक तार 
दिया झोर कद्दा कि इस वार के पाने 
वाले का पता नहीं क्षण पाया है, 
इसलिए यह उस्रका पता क्षगाने में 
मदद दें। तार पर नम्बर १७ ताव तु 
सड़ह में रहने वाले माझो चिन श्रु के 
परिवार का पता ल़िक्षा हुआ था। 
वार में ये शब्द थे, “माओो चि झुका 
देद्दान्त हो गया है। आशा दे, उसका 
स्रगा सम्बन्धी तुरन्त यहोँ आकर 
अन्स्येष्टि का प्रबन्ध करेगा !” प्रत्निश्त 
मैन ने , अजुभव किया कि यह तो 
अरूरी चीज हे। इसकिए वह टाकिये 
की बात मान गया। 

बाहर बारिश हो रही थी, हवा 
के प्रचण्ड मो के चल रहे थे भोर चंंग 
पिंग शेंग ऐसी बारिश में उपयुक्त 
स्थान दू दू निकाक्ष । के ल्षिए रवाना 
हुआ | 

जब वह न० १७ ताब तु सड़क 
पर पहुंचा ता सब लोग मजे को नींद 
जे रहे थे। मामला गम्भोर था, इस 
कारण उसने दरवाजा खटखटाया। 
पक बूढ़ा बाहर निक्षा । 

“बूढ़े दादा, इतनी सात गये आप 
की नींद खराब कर रहा हूं, इसके 
लिए माफी चाहता हू, पर यद्द जरूरी 
मामक्षा है, फ़पया यह बतायें कि क्‍या 
यहाँ माओो चिनत्तु नामक कोई 
किरायेदार रद्दवा है १” चुंग ने विनीव 
स्पर मे पूछा । 

बूढ़े न खिर दिलाते हुए कहा, 
“कामरडढ, यहां तो इस नाम का काई 
व्याक्त नहीं रहता ।? 

“कया कभा यहां रहता था 7? 

“(ू, ६ ठीक है, 5'क दै। कुछ 
साक्ष पहले माझो नाम का एक 
आदमी यहाँ रहता था, क्षेफिन वह 
यहाँ से चत्ञा गया भा।?” कुछ देर 
तक सोचने के बाद बूढ़ा फिर बोढा, 
“उसका सुसुर नाई दे और न० ३८ 
साझा तु सड़क पर रहता दे ।” 

चुग पिंग शेंग न बूढ़े का शुक्रिया 
छाट किया ओर चल्का गया। उसने 


“-सम्पादक 


नाई की ४5 388 दूढ़तो की पर वहां 


अन्दर कोई भी नहीं था। आस पढ़ौस 


के क्षोगों को वस इतना दी पता था 
कि बूढ़ां नाई खसिनयी खड़क पर 
किराये झे मकान में रहतत है पर घर 
का नम्बर किसी को सालूम नहीं 
था। 

“आती रात तो गुजर चुकी दे। 
अब दझूया में, हर घर का दरवाजा 
खटखटाऊँ ९ नहीं, यह बेकार है। 
सब स्ोग दिन भर के काम के बाद 
अके मांदे खो रहे होगे। शुके उनकी 
नींद में खललल नहीं ढालना चाहिए ।” 
यह स्रोचते हुए पुलिखमैन चोकी 
बापस गया भर रजिस्टर टटोलने 


खगा जिन पर वहां के निवासियों के | 


लाभ थे । 

रात्रि की घंर नीरबता में 
की घू दों के टपकने की आवाश तक 
स्पष्ट सुनायी दे रद्दी थी । चुग पिंग शेंग 
ने रोशनी मे ध्यानपूजेके रजिस्टर 
देखा । पन्‍ने उश्वटता 'चल्षा गया। 
उसकी कत्तंव्यपरा यणता इस बात का 
तका जा कर रद्दी थी कि नाई का पता 
झवश्य ही मालूम किया जाय। 
अच।नक उसकी निगाहें एक पक्षि पर 
टिक गयीं | उसमे ये शब्द किसे हुए 
थे, ज्ञो मिंग शुई नम्वर १० सिनयी 
रोढ, पेशा दृज्जास, उम्र ७३ वर्ष । 

चुंग पिंग शेंग ने चेन की खांस 
ली ओर पमुर्कराया। उसने मट से 
रजिस्टर बन्द किया भौर तेज्ञी से 
बाहर चक्षा गया। 

आखिर उसने बूढ़े नाई ल्वोड 


"मिंग शुई के घर का पता झ्षगा दी 


जिया भोर उसे तार पढ़कर मुनांया । 
जब कुटुम्बजनों का इस दुखद खम। 
चार का पता खगा ता खबके सब 
शोकाकुल्ष दो गये । 

चुंग पिंग शेय ने ढ/द्ख बवाते 
हुए कद्टा--“ ध्रापका दासाद' अव इस 
दुनिया मे नहीं हे । जा होना था स्रो 
हा गया, इसलिए दिल्व छंटा करना 
बेकार है। अब आप उसको अञ स्पेष्टि 





राष्ट्रमावा का व्यवहार--- 


2 अप्रैल १६०३ 


संसद सदस्य सम्ट्रमाषा हिंदी का 
व्यवहार करें 
राजधि पुरुषोत्तमदास टस्डन की अपांले 








भारतीय संखर और शासन स्तत्ता के उक्‍्यहार में अज्ञरेजी आज पहले से 
भी अधिक बढ़ गई है। जनता के प्रतिनिधि अब जनता की भाषा में बोढ़ने 
में दीनत्त्त की भावना अनुमत्र करते हों तब भारत की स्वाथीनता पूरे नहीं 
कह्दी जा सकती । अभी भारत को अन्जरेश्ी को दिमागी गुलामी से शुक्ति विक्षने 
का प्रयत्न जोर शोर से जारी रखना होगा । आयंसमाज अपने इस प्रयत्न में 


यथाशक्कि प्रयतनशील है ओर रहेगा। 


“>> सम्पादूक 





“सबसे पहली बात जो में अनु- 
मय करता हूं यह हे कि जब ससद्‌- 
मन के विशाल कमरे में लोगो को 
बोलते, बातें करते, सुनता हूँ तो ऐसा 
जान पढ़ता है कि हम लोग स्वतन्त्रता 
का अभ्िप्राय, स्वतन्त्रता के साथ यो 
आवश्यक वातें हैं, उनको भूले से हैं । 
चारों ओर अंगरेजी भाषा का व्यवद्दार 
छुमे न अपने, और न स्वतन्त्रता के 
अभिमान के अनुकूल दिखाई देता 
है। इमारे भाइयों को, हमारे सहयो 
गियों को इसका बिल्कुल अनुभव नहीं 
हो रद्द है कि वे क्‍या कर रहे हैं। 
उनको इस्रका भास नहीं दाता कि ये 
संखद में अज्लरेडी बोल बोल कर चाहे 
वह अज्ञरेशी केसी भी क्‍यों न हो 
सही अथवा गक्षठ, यह प्रश्न नहीं 
उत्पन्न होता-- क्या करेंगे। किलली माई 
न एक दिन कद्दा था कि दम यहाँ 
एशियाई इ'ग्लिश बहुत बहुत सुनते 
हैं। बहुत विशुद्ध इ रिक्षश हो दो भी 
सेरा निवेदन हे कि हमारे दिए यह 
कुछ अभिमान का भ्रश्न नहीं है। में 
छरमा चाहता हूँ मुझे तो क्षज्ञा की बात 
लगती है। मेरा सिर नीचे हो जाता 
है इसको देखकर कि यह क्‍या दे? 
यहाँ भारतवष में जदाँ ऐसी भोढ़ 
भाषाएं हैं, जहोँ की प्रौद़ सस्क्ृति है, 
यहाँ बेठकर हम गुलामी का टीका 
हर ख्म्य प्रदर्रित करें, मुझे लज्जा 
की बाद लगती है। मेरे |बचार से 
इस्र समय सखद्‌ में सम्भबत, भार 
यथा पॉच भाई हैं जो हिन्दी न समम 
सकें, किसी भी रूप में छः सात से 


मौन हैं, बह ताड़ गया कि इसकी 
बजद शायद धनाभाव है। इसक्षिए 
वह बोहा “कोई कठिनाई दे क्‍या १”? 

काफी दियकियाइट के बाद क्षो 
ने स्थी कार किया कि उसके पास धन 





के लिए हुचाव जाने का इम्तजाम कर नहीं है | चुंध पिंग शेंग ने भपनी जेब 


रहे हैं या नहीं (? 
इसका काई जवाब नहीं प्रिल्का 
खंगपिंग-शेंग ने देखा कि साथ 


टटाब्ली । उसके पास बीस युवान थे, 


उन्‍हें यूद्टे के इषाते दिंग- 
शेंग कह हु काम 


अधिक नहीं हो सकते, यदि घोड़ा 
प्रदत्त किथा जाय तो वह भी दी 
सममने क्षगेंगे। दा सकता है, बोलने 
में कठिनाई होगी । परन्तु यह अच्छा 
दो वे कुछ भोढ़ा सा हिन्दी में बोलें 
यह अ्रायश्यक बात है, बिल्कुल मजबूर 
दाकर अद्भरेजो में बोले तो और बाद 


परन्तु हमारे सब तरफ जो भाई 
अच्छा तरद से विशुद्ध हिन्दी में बोल 
सकते हैं, से साधारण की भाषा म्रें 
बोल्ल सकते हैं, उनकी जवान भी अक्न- 
रेजी के लइजे, भक़्रेजी के मुद्दावरे 
निकाल्नती है। इसमें सम्भवतः दे 
सममते हैं कि वे बढ़ा प्रभाव टाल रहे 
हैं, भोर अपने सम्बन्ध मे भी सुनने 
वालो के हृदयों में विद्त्ता की छाप 
का हलक 306९ देर ये बहुद 
गइरी भूल कर रहे हें । में यही चाहुंगा, 
मेरा निवेदन है, बिनती है कि खेल 
का वायुसरटल वदलक्षिए । कोई 
आदमी ढरे नहीं कि दूसरा आदमी 
कया कद्देगा । पहिले कई्टे लोग हिन्दी 
बोलते थे। अब कुछ देखा देश्ली उन्‍्हों 
ने भी खममा दूसरे सममेंगे कि भरे 
यह ॒अज्ञरेती नहीं बोल सकता कया 
ता उन्होने भी अज्लरेजो बोलना पारभ 
कर दया । यह कया शक्ल है? इसे 
बदसख़ने की आवश्यकता है। जा वात्ष 
खकत हैं उनसे में कट्टेंगा कि अब 
आवश्यकता है इतने बर्ष हो गये हैं, 
अब थे इन्दी में बोले। आगे यह 
स्थिति अधिक दिन नहीं चलनी 
आाहिए |?” क्र 


चक्ाओ ।” फिर उसने इच्जाम को 
बताया कि वह हुचाव केसे पढेंस 
खकता है 


। 

लोड लिंग शुई ने धन पकडढ़ते हुए 
भ्रद्धाभाव से चुत पिंग-शोंग को देखा | 
उसका सन अपने दामाद की सत्यु के 
कारण तुःखी था परूतु उसका भासे 
दिल्ल कस्तयिक मायदाय स्वेह से म्ई- 
गयू दा गया । 





अंग्रेज आयसमाज को 


इन 





राजनेतिक दमन की कुछ अप्रकट घटनायें 


आयंसमाज के महान ने साला ल्ाजपतराय, स्वामी अरद्धानन्द, भाई 
परमानन्द, श्यामजी ऋृष्छ वर्मा शहीद रामप्रसाद्‌ विस्मिल्ष आदि के राजमने- 
मनन गन्ना रीकक्‍न की घटनाओं से हभ ख्लोग प्रायः परिचित हैं पर नींव के पत्थर रूप 
में जिन व्यक्तियों और घटनाओं ने आयेसमाज के गौरण की वृद्धि की उनका 
स्मरण हमारे क्षिए प्रेरणा का स्रोत हे ओर हम उनसे निर्मीकता, सत्यता और 
साइस की शिक्षायें म्दण कर 





१--“गुलाबचन्द एक सिक्‍्ख 
रेशीमेय्ट में लेखक था । वह क्त व्य- 
परायण्, सत्यप्रिय तथा परिश्रमी था । 
परन्तु साथ ही अधिकारियों को रत्तर 
देने में निर्मीक भी था। पहिले तो 
रुसकी इस बात की प्रशंसा होती थी | 
परन्तु बाद में उसका यही गुण काँटे 
की तरह खटकने लगा, और उसे इस- 
किए प्रृथक्‌ू कर दिया गया कि वह 
आायंसमाजी हैं। इस प्रकार आये- 
समाओी का अर्थ समम्प गया 
झार्थात्‌ उददस्ड ।? | 
२--“जिला करनाल्ल के तीन 
जेलदारों में एक भारयंसमाजी था। 
उसकी दायर! मे क्षिख दिया गया कि 
वह जेलदार तो अच्छा है, परम्ठे 
उसका निरीक्षण किया ,जाना चाहिए 
क्योंकि वह भायंसमाजी दे ।? 


३--एक ढिप्टी कमिश्नर ने फ््क 
स्ट्वान के भरह्ुख पुरुषों का बुक्षा 
कट्दा कि यदि तुम्हारे यहाँ कोई भाई 
सआमाझी रहता द्दो तो उसे कु 
द्ो। स्वयं उन प्रमुख पुरुषों मे दी द 
आयेखमाजी थे । उन्होने पूछा-आब- 
खमाजियों के विरुद्ध क्या किया 
जाय ९ ढिप्टी कमिश्नर ने कद्दा-कुछ 
करो, तुम्दारे विरुद्ध कोई कायवादी 
न की जायगी। वे बोले-आप स्पष्ट 
निर्देश करें ठो उखका पालन किया 
जा सकता है। भोर यदि आप ही 
स्पष्ट कार्यवाद्दी से ढरते है, तो फिर 
इममें यह साइस कदों 


४--एक रेजीमेण्ट के सिपाह्दी 
आर्यसमाजी ये । उन्हे यक्षापष्रीत 
उतार देने की भाशा द। गई। उन्दोन 
निषेदन पत्र भिजवाया । उसे भापत्ति- 
अनक सममत्र गया | 


, --एक मुसलमान अमादार ये 
शक द्वेफ्टनेन्ट का विवाद 
में इस दिया । इसकी शिकायत हुई 
और घुखल्मान का हांटकर कहा 
अबा--सुम आवेश्रसाओी हो। उसने 
छतर दिया--मैं ठो शुसक्षमान हूं। 
ऋषिकारी ने उसे ओभोर डांटा आर 


हैं । सम्पादक 


जय हुम घुसक्रमान आयेसमार्जी 
। 


5--भआयेस्रमाज के प्रचारक प+ 
दौस्तराम माँसी गए। वहाँ उन्होंने 
सिपाहियों को भी प्रपदेश दिया, और 
उनसे अनाभात्षय के लिए चन्दा 
द्ाये। उस पर अभियोग चक्षाया 
गया और दण्ड यद्द दिया गया कि-- 
या तो माँसी अथवा उसके पॉच मील 
के अन्दर रहने वाले दो सब्जनों की 
जमानत दिल्लाशो या एक बष कठोर 
काराबास का दण्ढ भुगतो | यों वो 
दौद्धवरामजी आगरा के खाते पीते 
घर के थे। परन्तु म्घंसी में वह झज- 
नबी थे। इसलिए काराबास भुगतना 
पड़ा । 

७--“जोधपुर में वाइसराय महो 
दय पधारे थे | उनके मार्ग मे समाज 
मन्दिर पढ़ता था। पुलिस ने समाज 
धाक्कों से कह्ा--अपना फ्ट्टा तथा 
मर्डा उतार लो । उनके इन्कार करने 
पर, पुक्षिख ने स्वयं दोनों चिह उतार 
लिए |”? 

८--पंज्ञाब की एक अिग्रढ में 
आज्ञा दी गई कि सिपाही आयंसमाज 
झाथवा किसी अन्य राजनीतिक सभा 
में न जाया करें |”? 

६--“भारतीय रेजीमेण्ट के एक 
हाक्टर को उसके अफसर ने त्यागपत्र 
का ससविदा लिखकर दिया कि इसके 
द्वारा समाज से सम्वन्ध विच्छेद कर 
ज्ो। यह आज्ञा न मानने के कारण 
आखिर उसे सेना छोड़नी पढ़ो ।?” 

१०--' रोहतक में किसी ने 
ढिंढोरा पिटवा दिया कि भायसमाज 
का सन्दिर खरकार द्वारा अब्न कर 
किया गया है। श्रमाज के प्रधान के 
पूछन पर डिप्टो कमिश्नर के कार्या्य 
के लिखा कि ऐसा दिंदारा खरकार 
की आज्ञा से नहीं पोझ गया। परन्तु 
तो भी इसके विरुद्ध खरकार ने अपना 
ओर से घोषणा तक करना रदीकार 
नहीं किया ।? 

११--“इस्द्रओव.._ शाइजशॉपुर 
बिल्ला कचदरो में काम करते थे। 
उन्होंने रोंगा दाने के कारण अबकाश 
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लिया | वे आयंसमाज के 
कार्यकर्त थे। उन्हे भाज्ञा दी गई कि 
या तो समाज का भ्रचार ही करें या 
सरकार की झेवा।?? 
१२--“इन्दौर--भाय समाज के 
प्रधान कदमणराब शर्मा पुक्तिस के 
इ स्पेक्टर जनरक्ष के कार्याज्षय में हेड 
एकौन्टेन्ट थे । घन्द्दोने समाज के 
जलूस को आज्ञा मांगी। इस पर 
उन्हें समात्र छोड़ देने को कहा गया । 
खान करने पर उन्दें सरकार की 
सेवा से निवृत्त होना पढ़ा।” 
१३--इस प्रसग में श्रा० प्रति० 
समा उत्तर प्रदेश के पू० प्रवान व 
प्रसिद्ध आये नहा पं० भगवानदीन 
जी का मामक्षा भी स्मरखीय है। 
परिहत भगवानदीन जी सरकारी 
नौकरो में थे । उनका सब काय 
अत्यन्त सनन्‍्तोषजनक था । सभो 
सम्बद्ध अधिकारियों ने उनकी प्रशसा 
की है। परन्तु जब सरकार घबरा गई, 
तब आफीसर ने प० जी से यह 
थ्राश्वासन लेना चाहा कि वे आय 
समाज का कोई काये नहीं करेगे। 
परिडत जी के ऐसे आश्यासन न देने 
पर उन पर तरह तरद्द के प्रतिवन्ध 
ज्षगाप जाने लगे। यहां तक कि उन्हें 
छुट्टी से भी इन्कार कर दिया गया। 
इस पर असनन्‍्तुष्ट दवाकर परिढत जी ने 
सरकारी नौकरां स त्यागपत्र दे दिया, 
ओर स्वतंत्ररूप से पूणातया आय 


खमाज की सेवा करने व्गे । फुट 


यजुर्वेद-पारायण-यज्ञ 

वेदव्याख बेदिक आश्रम,पानपोख 
जिला सुन्दरगढ़, में उक्कयह्न दिउ ७-३ 
से (०३ पयेन्‍त श्रो स्वामी अद्यानन्द 
ज्ञी सरस्वदी के तत्त्वावधान में बड़े 
खसमारोहपूवक नििध्न समाप्त हुवा । 
इस यज्ञ में वाहर से बड़े बढ़े बिद्वान्‌ 
पढित, भजनीक 'पथारे थे जिन्होंने 
वेद व्वास मेला में धार्मिक प्रचार 
भाषणों ओर भजनोपदेश द्वारा ज्ञनता 
पर वदुत अच्छा प्रभाव ढाला विशेषत- 
श्री रामरिज्षन शर्मा भजनोपदेशक 
ओर स्त्रामी शिवानन्द जी वेढतीर्थ 
मद्राख तथा भी रघुनाथ पात्र ने उत्तम 
भाषा में बहुत ही सारगर्भित धामिक 


भाषण दिया । 
इस यज्ञ मे प्रतिदिन सेकड़ों की 


खंख्या मे आये परिवार तथा अविथि 
गण और दीन दुखी भोजन करते थे। 
पूर्णाइति के दिन महिलाओ ओर 
पुरुषो ने भारी खख्या मे शामिल्र 
होकर पूर्णाट्रुठि देकर प्रसाद पाया । 
> स्वामी अह्यानन्द सरस्वता 
वे दक आश्रम पानप,प 








बरेली के शिव मन्दिर में 


“महर्षि दयानन्द देश के प्रथम 
व्यक्ति थे दिन्होंने प्रथम बार भारत 
में सराज्य शब्द का प्रयोग दिया 
भौर क्लोगों में स्वदेश की भावनायें 
जाप्रत कीं। यदि महर्षि दयान-द च 
होते तो महात्मा गांधी भी न द्ोते ।” 

उक्त शब्द आये कुमार समा 
बरेली के तत्वावधान में आयोजिद 
ऋषि बोधोत्खव के उपक्षक्ष मे की गई 
खाबजनि5 स्रभा में भाषण देते 
हुये उत्तर प्रदेशीय विधान-परिषद्‌ में 
कांग्रेस दक्ष के पुरुय सचेतक श्री 
प्रतापचन्द्र आजाद ने कहष्टे | उत्सव की 
अध्यक्षता ब्राज्ा श्रीराम अग्रवात्ष ने 


। 

भाये विघान सभा वरेक्षी 
प्रधान श्री ध्त्यस्थरूप जी ने कद्दा कि 
सद्र्षि दयानन्द के मिशन की सफ- 
ज्ञता का इससे बड़ा प्रमाण और क्‍या 
दो सकता है कि शिवात्रय के मूर्ति 
पूजरक लोग भी महर्षि दयान द को 
श्रद्धांजलि श्रर्पित करन के लिये शआर्य- 
समाज को अपने यहां निमश्रित करते 
हैं। स्मरण रहे कि उक्त सावजनिक 
सभा बरेल्ली मे स्थित गुशड़वाग के 
एक शिवाक्षय मे हुई थी। गुहड़वाग 
का यह शिवाज्ञय एक ऐेतद्राखिक 
सद्दत्त का मदिर है और इस मदिर 
पर इन्दू भर मुसक्षमानों कबाच 
अभी तक विवाद चल रहा है। यह्द 
विधाद उस समय ख़ड़ा हुआ जवकि 
झब से कुछ बषं पूव एक महत्त ने 
इस संदिर तथा इस्रक्री सारी सम्पात्त 
का एक मुघ्न॒ल्लमान के द्वाथ बेच दिया 
और स्वय भाग गया । 

अन्य बक्ताश्ं में श्री अश्वनी 
कुमार ज्ञी, श्रीज्क्षनपाल, श्री सत्य 
प्रकाश स्परूप, हिन्दी विभाग के 
अध्यक्ष श्री प्रिवेनांदरू मिश्र, प० 
देवदत्त शास्त्री तथा मद्दाशय वश्वराज 
जा, श्री भारतदेव पटेल सम्पादक 
स्वराज्य आदि के नाम उत्लेखनाय 


| 
अन्त में श्री शिवकुमार स्त्रूप ने 
घन्यवाद देते हुए कद्दा क यदि 
जनता का यथाबत सहयोग मिलता 
रहा ता आय कुमार सभा बरेली 
ऋष के रहेश्यो का युवकों तथा 
बालकों म॒ अविकाधिक अचार तथा 
प्रखार करती रहेगी । जी 


--बेदि क .._--बेदिक साधना भाश्रम, ययुना | 
नगर मे स्राधना शिविर १-५ श्रप्रेज्ष 
४६ तक सम्पन्न हुआ | इसी अवसर 
पर श्री आनन्द स्वामी जी महाराज ते 
नवीन स्नातकों का उपावियों द्वारा 
सत्कव किया। शिविर में समागत 
आय दन्धुभों ने शिविर की दिनचया 
का पाज्षन कर अपनी कत्तेव्य एव 
अनुरा खन-प्र/वना का परिचय दया 
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इतिहास में यद्यपि यह कहा गया 
है कि जिस ओर विदेशी प्रसु का 
क्रास ले गये उसी ओर उनके देशों 
की विजय पताका का भी प्रवेश हुआ | 
पर यह भी समानता पढ़ेगा कि इन 
विदेशों ऐसाई प्रचारकों द्वारा उन 
देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा भादि 
की भी प्रगति हुईं। पर इघर यह 
एक मदरवपूर्ण खमस्या दो गई दे कि 
क्‍यों वे यहुधा अपना केन्द्र ऐसे रथानों 
में बनाते जा रहे हैं जो अन्य राज्यों के 
खसभिकट हों । भारतीय राजनोतिश्न 
हा० लंकासुन्दरम्‌ ने एक बार उचित 
ही कटद्दा था कि किसी विदेशी संध्या 
को ऐसे भन्तराष्ट्रीय स्थानों के निकट 
झाश्रय नहीं दिया जाना चाहिए । 
पिछले दिनों न्यायाध्यक्ष भी नियोगी 
की मध्य भारतीय ईसाई संस्थाों के 
लिरूपख द्वारा इस भरन ने काफी हक 
बक्क मचा दी थी। भारत ने ययपि 
इस देश में धर्मांचरण की स्वतन्त्रता 
प्रदान की है तथापि उसका 
रहना हि इन विदेशी प्रचारकों के 
द्वारा झिसी श्रथतित धरम की अब 
हेलना न की जाय भोर अन्‍य समोप- 
कर्ची राज्यो खे उनके सम्बन्ध में कोई 
झन्दर न आने पावे, स्वाभाषिक द्वी 


है। 


कुमाऊ का उत्तरी पूर्वी भाग नेपाल व 

यीन की ठिव्बती सीमाओं से अनेक 
स्थज्षों मे दूर-दूर वक सलग्न है। इन 
दोनो स्वतन्त्र राज्यों के साथ 
भारत का ऐतिहासिक बन्धुत्त 
रहता आ रहा दे। कुम्ाऊ का 
उत्तरी छोत्र विस्तृत भावागमन के 
साधनों से दीन है। यह क्षेत्र झल्मोड़ा 
से प्रायः १४० मीक्ष की दूरी तु 
फेज हुआ दे। पशुपालन यहाँ की 
अनता का मुख्य व्यवसाय होने के 
कारण यहाँ प्रचुर चरा३ भूमि है। 
ऐसे दुगेम स्थक्ष में पिछले अनेक 
वर्षों से ईसाई प्रचारकों न अपने 
प्रचार का अड्डा बना रखा है। ओर 
दिन प्रति दिन उनका आवागमन 
उधर बढ़ता जा रहा है । उनकी सरथा 
का सुख्य केन्द्र घसचूल्वा दे जो 
झल्मोड़ा से प्रायः ६१ माक्ष पर दे । 
यहाँ इनके द्वारा न ठो कोई बढ़ा 
चिकित्साक्षय दी है और न कोई 
पाठशाका दी । केवल्ल एक साधारण 
कम्पारण्डर द्वारा नाम सात्र को 
झोषणधिे वितरित की जातो है। भोर 
एक प्रारम्भिक पाठशाक्ा द्वारा शिक्षा 
प्रचार का ढोंग दिखाया जाता है। 
झतः इनका यहाँ इतनो दूर रहना यदि 
किन्हीं और कारणों से समरका जाय 
दो कोई अनुचित न दोगा। कुमारू 
स्थित इस अमेरिकन संस्था के बारे में 
कुछ विस्तून वर्णन सम्भवदः कोई 
सुरुचिकर न द्ोगा । 
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क प्रचार निरोध-समस्याः- 


उत्तर प्रदेश के पर्वतीय सीमान्त में 


मिशनरियोँ की गतिविधि की गतिबि 


[भी घमंदर्शी एम०ए०, कुमायू क्षेत्र] 





विदेशी प्रचारफों का बसना 


सन्‌ १८६४ में कुमारी अप्लीवढ़म 
ने अश्कोट रपवार से जो इस जिले में 
केबल मात्र तालुकेदार कद्दे स्रा खकते 
हैं, ३ नाली ७२० बर्गंगज भूमि मिशन 
के द्विए प्राप्त की । यद्द स्थान तरकोट, 
घस्चूल्ा में बा। पर उनके बाद दी 
मैथोढिस्ट मिशन की ढाक्टर कुमारी 
शेल्ढन ने १२ नाक्ली भूमि पर कब्जा 
करके उस्र पर मकान व उद्यान बना 


धह्टेश्य भी था। 
स्टाइनर की तिब्बत-यात्राएँ 


इस प्रकार उत्तरी छेत्र में स्थापित 
द्ोकर स्टाइनर ने इतर लाइन घूमने 
की मुस्तकिल आना भ्राप्त कर क्षी ओर 
कहा जाता दे कि वे दो बार सन्‌ १६३० 
व १६४२ में विन्वव गए ओर 
दिन रहे | भी स्टाइनर ने कुछ नेपाली 


- व कुछ ठिच्वतो ह्लोगों को भो जुमता 


नेपात्ष मे बस गये हैं, ईसाई बनाया 


डाले। किसी' की भाशा प्राप्त करने ओर दस जिले में कोई भी ईसाई बनाने 


की उसने आवश्यकता ने सममो। 
खन्‌ १६३० में मेथोढिस्ट मिशन 


का प्रयत्न नहीं किया। अनता में 
ऐसा विश्वास है कि इन क्ोगों को दी 


अमेरिका ने एक कार्यकर्ता भी स्टाइनर देखाई बनाने का अभिभाय यह था 





प्रायः झासाम सीमास्त और छोटा नागपुर क्षेत्र आादि में इस्ाई मिश 


नरियों की गतिविधियों की समाक्षोचना की जाती है | उत्तरपदेश का उत्तरी 
स्रोमान्त भी इनकी प्रचारात्मक एवं राजनैतिक दुरभिसन्धियों से शुक्त नहीं है । 
हम उत्तरप्रदेश की खरकार तथा कुमाय ज्षत्र की आयेखमाजों का ध्यान. इस 
ओर स्तवधान रहने तथा विषम परिस्थिति का निराकरण करने की ओर 


झ्राकृष्ट करते हैं। 





को इधर भेजा । उन्होंने कुमारी वडन 
ब डा० शेल्डभ की कुज्ञ सम्पत्ति का 
झरकोट के रजवार से पट्टा प्राप्ठ कर 
जिया । और श्रति १२ बष में पट्टा 
बदलने फी शर्त के साथ यह भी शह 
थी कि जब यद्द मेथोढिस्ट मिशन 
अपना काय स्थगित करे, पट्ट बाली 
कुल सम्पत्ति रजबार की हो जायगी। 
अ्रव न तो यह मेथोडिस्ट मिशन ही 
है ओर न श्री स्टाइनर की सम्पत्ति 
पर दूसरे मिशन का आधिपत्य है। 
श्री म्टाइनर स्वय डाक्टर न थे पर 
उनकी पत्नी दाई का काम जानतो 
थी । इसी बिना एर तत्काल्लीन 
कमिरनर ने जिला परिषद्‌ द्वारा उनको 
१२००) वार्षिक का अनुदान औषधा- 
क्षय के लिए प्रदान कर दिया। अब 
जिला परिषद्‌ ने नियमानुसार १२००) 
व्यय का दिखाव मांगा तो भरी स्टा इनर 
पहुँचे कमिश्नर के पास ओर उसने 
यह अनुदान सीधे स्टाइनर को दिये 
खाने की व्यवस्था कर दी । उस 
समय जिल्या-परिषद्‌ ने यही समझता 
कि यह अनुदान सम्भत्रतः केवल 
ओोपधघाल्य के दी लिए न था ओर 
तरकाल्ीन सरकार का भी स्टाइनर 
हारा कुछ ओर कार्य निकालने का 





-सम्पांदक 


शरममयदान्‍्यभमअम्मआमन्‍म्>मका, 


कि उनके द्वारा नेपाल व तिब्बत के* 
समाचार प्ुगमता से मि्षते रहें। 
ओर इन्हीं लोगों को अब अधिकांश 
में उन स्थानों में बखाया गया है जो 
विदेशियों के लिए वज्चित हैं । 
उनका नेपाज्ष थ तिब्इत आना जाना 
क्षमा रहता है। इसके पश्चात्‌ भी 
स्टाइनर एक ऐसा अड्डा चाहते थे, 
जहाँ बे न केवत्न नेपाल्षियों व तिव्ब- 
वियों से ही घुगमवा से मिल्न जुल् 
सकें वरन तिव्बव से आने जाने वाले 
व्यापारियों से भी मिल जुल् सकें। 
झतः उन्होंने १६४४६ में ११० नाली 
भूमि खरकार स्रे डिए जाने की प्राथेना 
की ताकि वहाँ कुष्ट रोग का एक अस्प- 
ठ॒क्ष बनाबें। यह स्थान दछाद्ुम में 
था जो बलुबा कोट से १०२ मीक्ष 
नीचे है भर जहाँ भोटिए व्यापारी 
गछ्ले अज्लों को 


से भोटियों में शेग 
फेशने की खदा आशंका से इम्रका 
विरोव किया गया और यह विद्िव 
नहीं हे कि उस पर आखिरी सरकारी 





जे 





2 अप्रक्ष +«नव 
भाशा क्‍या हुई | पर यहाँ कोई 
विशन दा बनने हे रा 
स्वास्थ्य और राहूनीति 

में नहीं होगा । 


इस्र बीच बिना पासपोर्ट के 
घारचूता मिशन के एक आस्टेलियन 
स्वकथित भूगर्म विद्यः-विशारद तथा 
निकटस्थ अन्यत्र स्थित मिशनों के दो 
खद्सस्‍्य, ये चार विदेशी बन्दूकों श्रद्दित 
ठिज्यती वर्जित स्थल पर पंचचूक्षी पार 
करते पकड़े गये थे, ओर उनके विरुद्ध 
हुकहमा भी चलस्धोधा गया। त_भी को 
हमारे प्रधान मन्त्री ने एक बार संसद 
में उचित ही कहां कि--सीमा श्रान्दर 
में दम अत्येक विदेशी को अविश्वास 
की दृष्टि से देखते हैं, जब तक ऐसे 
झविश्वांस के विरुद्ध कोई स्पष्ट कारण 


बढ़त जहोंवे। 


भारव सरञक्नर ने वर्जित सीमा 
का छोेत्र बढ़ा दिया है। अतः उन 
क्षेत्रों में श्रो सीमा के अन्तगंत हैं, 
विदेश! तो था नहीं सकते पर इन 
स्थानों म नेपाली व नेपात्कासी 
विव्यतों ईसाई बस्ताए गए हैं. बिनका 
सम्पक न केवल घारपूल्ा मिशन से 
बना रहता दे बरन जो नेपाल ब 
तिब्बद सठा आया जाया करते हैं, 
उनसे भी रहता है। इधर नए मिशन 
ने बहुत साहित्य विब्बती भाषा में 
वहाँ क॑ अनपद्‌ विव्चतियों 4 अनता 
में विदरित किया है। यह साहित्य 
चीनी तिव्यत में जा पहुंचा है, 
जिसके द्वारा कहा आता है कि वहाँ 
के चीनी अधिकारी सशक्षित हुए हैं 
ओर इसे विदेशों हस्तक्षेप समभते हैं। 
इस प्रकार भारत व चोन के पारस्परिक 
सम्बन्ध में कितना अन्तर आने की 
आशका हो सकती है। पाठक अजु- 
मान करले । नेपाल् की आन्तरिक 
स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं है। 
वहाँ भी विदेशी एजेण्टों का हाथ 
कार्य करता खता है। पिछक्षे दिनों 
कहा गया था कि बेल्स मिशन के दो 
सद॒स्य जो कुछ काल शायद घारचूता 
भी रहे, मूज्ञाघाट पार करके नेपाक्ष 
गए। भोर तिव्बतों प्राम क्षोकर्यू में 
भी देखे गए। वे केखे किस मार्ग से 
वापस आए, विदित नहीं । पर 
पिछल्ले बर्षों में विदेशियों का आवा- 
गमन इस ओर बढ़ गया है, इसमें 
सन्‍्देद्द नहीं | 


प्रवार-समाचार-- 


--भिरोर <(मैंनपुरी) में मां अग- 
घात्री देवी जी ने वा० २३ श्रे २६ 
फरवरी तक भी रासकुमार ली अपर्दे 
के धर रहकर महित्ञाओं में प्रधारः 
कार्य किया । 





स्वणे जयन्ती महोत्सव 


[प्राचार्य श्री नरदेव शास्त्री वेदतीओ,कुक्षपति] 


झाय॑ अजगत्‌ में महावियात्यय 
जवालापुर, गत पचास वर्षो में, जिस 
अष्ट परम्परा में स्रे निकक्षा है उस्रको 
चहाँ के कार्य कतां दी जानते हैं। महा 
विद्यालय की स्थापना ही प्राचीन 
सं'कृत प्रणाली का रद्धा के लिए हुई 
नी । रहेश्य बहुत झँया था, कार्ये- 
कर्ता बहुत कम थे, साधन खामग्री 
नहीं के तुस्य थी, विधघ्नों का दाल हो 
नहीं पूछिए। गुरुकुल कांगड़ी से उठ- 
कर अथवा रूठभर परिदत मण्डली 
यहाँ आसन जमाकर न बेठती तो 
संभव था यह संस्था वबाल्यकाद्ष मे 
डी हुरका जाती । पर इसका सस्था- 
पक था ओऔ/्या, ईश्वर-विश्वास्री, 
खोल ही तो दिया मद्दाविय्ाह्षय, 
और आश्चय से ह्लोगों ने देखा कि 
बरावर चन्न द्वी रद्या है मश्यर गति से, 
बढ़ द्वी रहा दे कर्म गति खे। आज 
इसमें २०० ज्रह्मचारी छात्र हैं। यवि 
ययाप्त श्वान और शिक्षा का प्रबन्ध 
हो तो मद्दाविद्याज्लय ५८० छात्र भी 
जले सकता हे। इस मद्दाविद्याललम ने 
अब तक आये जगत्‌ में ३०० विद्या 
मास्कर, ४००-४५०० भायुरवेद भास्कर, 
खेकड़ों तीर, आाचाय, शास्त्र, विद्या- 
रत्न, विद्यानिष, विद्याभूषस दिये। 
पकैमरत बुद्ध का बल और तक शास्त्र 
का जोर लगाकर भी काई भी यह 
सिद्ध नहीं कर सकता कि मद्दा विद्यालय 
जेसी निर्धनाद्धा रक्त सतध्था का आव- 
श्यद्ता नहीं था या नहीं हे । इश्का 
शत पचास वष का काक्ष बतला शट्दा 
है कि यद सवंधा उपयागाी संस्था 
रही है। गत पचास वर्षों में इसके 
ड्वारा सहस्नो छात्रों का उपकार हुआ, 
सरकृत विद्या का प्रचार हुआ, सरकात 
की रघ्ा हुई । 
इसको हुख्य त्रुटि 
यह रद्दी कि इसके पास इश्वर- 
विश्वास के अतिरिक्त काई रिधर निधि 
नहीं रदी । 


इसका सुस्य गुण भी यही- 
रहा कि इसके पास प्रारम्भ से 


, अब तक कर्मी स्थिर निधि नहीं रदही--. 


झोकाभय अवश्य रहा पर स्व- 
करीस्प प्राप्ति के परचात ज्ोकाभय भी 
ढ/ला हो गया । 


शरकारी श्रद्यायता की परवाह भी 
नहीं की संयचाक्षकों ने-- 

हम निधनता को विशेष गुण 
इस्रत्षिए मानते हैं कि बिना धन के 
ही यहाँ अधिकार-किप्सा से इतने 
गृह कल्नह हुए कि पूछिए नहीं। यदि 
कहीं इसकी कोई स्थिर निधि रहती 
ठो न जाने क्‍या द्दोता-क्यापण्डित 
मण्ठल्ली कार्य फर सकती ? राम्त का 
नाम क्ो। संध्या का यह रूप भी 
नहीं रहता-बीच में द्वी ऐसे बड़े मोर 
के कई धक्के लगे कि सरथा जीवित 
ही फेसे रही इमे यही अचम्भा है। 
अस्तु-- 
झव सुबश जयन्ती आदी गई 

आर उसको 

मनाना ही है 

समय घिपरीत है तो भी भमना- 
येंगे ही। उसका कार्यक्रम भी जहाँ 
तक संभव दे रोचक ह्वी रहेगा । ता० 
१० अ्रप्नेल्ल को बृहत्‌ नगर-कीतन। 
तवा० १० से १६ तक ब्रहयज्ञ जिसका 
भार चो० रघुराजसिंद जी भूतपूर्व 
प्रधान म० वि० सभा ने ले जिया है । 
उन्दींके चिरंज़ीब ने रत्र० दशेनानन्द 
भी सरस्वती के खीवनचरित्र को 
अपनी ल्रागत से छपवा दिया है। 
मद्दाविद्यात्षय का ४० वर्ष का इतिहास 
भ। तेयार द्वो गया | जयन्ती के ज्िए 
आयंजगतू के गण्य-मान्य प्रायः सभी 
विद्वानों, व्याख्याताजों को निमन्त्रण 
दिया गवा है । इसके खअतिरिक्त 
विशिष्ट राव्य-शासक भी पधार रहे 
हैं। बेसे इस अबसर पर ८-१०सम्मे 
ज्ञन होगे ज्ञिनके सभापति पिशिष्ट 
जोटि के विद्वान्‌ होगे। यह सब 
जयन्ती के कार्यक्रम से विद्त दंगा । 
ठता० १६ का पहलवानों का दंगज्ञ मी 
होगा। अनेक सर्गाठाचाय भी पधार 
रहे हैं। भाइये, पधारिये, इस मद्दा 
विद्यालय की रद्ा कोजिए | 

हम अयन्ती की सफलता रुपये 
ऐसे पर नहीं समझते। दम सफल्नता 
सममते हैं मधाविद्याक्षय के प्रेमी, 
दितेषियों की अधिक से अधिक 
संख्या में एकशन्रित होकर कासअर्ता 
संचाज्षकों के उत्साइ बढ़ाने पर-महा 
विद्याक्षम की सफक्ञता मदावियालय 
केला हो गया।  उऊभेस्नातकों और पसके धहस्रों छात्रों 


असल घन उनका शिष्य मण्ठक्त दी 
है। जिन जिनको निमन्त्रण भेजा है 
प्रायः स्रीकृत ६ कर रहे हैं। ग्रामों 
की जनता विशेषकर बढ़ी भारी 
सख्या में भायेया । आशा है उत्साइ 
ओर समारोह देखने योग्य होंगा। 
यत्न तत्र सवेत्र घन सम्रह्द भी हो रहा 
है-मैं भी जयन्ती समारोह की सफल्षता 
के लिये कार्यकर्ताओं को परामर्श 
देऋर कर्तेब्य पाजन कर रहा हूं। 
इस वृद्धावस्था में मुझसे और हो भी 
क्या सक्षता है, हमारो दशा तो 
हरी के शब्दों में यह हो रही है- 
व्याप्रीष तिष्ठत जरा परितर्जयन्ति | 
रागाश्च शत्रव इश् प्रहरन्ति देहम्‌।॥ 
आयु: स्रवति भिन्न घटा।दवास्मो। 
क्ोकस्तथाप्य द्वित माचरतीति चित्रम्‌॥ 
बुद्दापा शेरणी की तरद ढरा रहा 
है। रोग शत्रु धों की तरइ क्र रतापूबक 
प्रहार करते रहते हैं। आयुः प्रतिदिन 
घट रही है भौर विवश हाकर सक्षार 
का दुरृश्य देखते रहते हैं। सब कुछ 
कर चुडे, देख चुके, सुन चुके, अब 
करना,देखना,सुनना ही कया शेष है। 
आप सबके सहयोग से जयन्ती 


कक “सूचना 

विश्व के समस्त डाक्टर, वेश, 
हकीमों को, तथा यक्ष प्रेमी भाई 
बहिनों को और आयेसमाओं को 
सूचित किया जाता है कि, हमारी 
अआये हयन सामप्री निर्माण शाला में 
बेदिक विज्ञान के आधार पर पूर्ण 
वैज्ञानिक रूप से सबब रोग नाश$ 
सुगन्धित हवन सामग्री का निर्माण 


किया जाता है । 
विश्व के समस्त नगरों में आये 


हयन-सामझी के स्थायी प्राहक 
एजेन्टों भौर हा की अविल्म्ब 
आवश्यकता है । 
झ्राये महात्माओं ओर नेताओं 
द्वारा प्रव्ल प्रामाणित हमारी आय॑ 
इबन सामग्री से ही नित्य यज्ञ करके 
धमम, अथे, काम और मसोछ को प्राष्ठ 
करें । 
नं० १ भेषा युक्त हवन सामग्री का 
मात ८०) सन 
नं० २ सुगन्धित हवन सामप्री का 
भाष ५०) मन है । 
एलेन्स्री के लिए आज ही लिखें। 
देश व विदेशों मे हमारी एलेन्सियां 
स्थांपित द्वो रही हैं । 
वेदपथिक घर्मवीर आये 
मंढाधारी उपदेशक 
अध्यक्ष-आर्य हवन सामग्री 


निर्माणशाला, अद्याता ठाकुरदांस 
सर य रुडेला हेहतली ४ 


विदेश-प्रचार की समस्या" 
एप ६ का शेष] 

चाहिए। इस्र प्रकार की गोलमात्त 

वर्षा से चक्षी भा रही है। 

बाहर के यह समाज तद देशोव 
आवश्यकरता्शों या परिस्थितियों पर 
कुओ वियार नहीं करते। यदि भाख 
की स्रमाजओं में दो या तीन दक्ष हैं 
तो इनके सम्बन्धी बिढ़ेशों में भी उद् 
दल्वबन्दी के मन झुटावों को जीपिश 
रखते हैं । उनकी यह समझ में नहीं 
झआाता कि कालेज पार्टी भौर गुरुकुक 
पार्टी का कुछ अं मारत में ठा हो 
क्षकता है, विदेशों में क्‍या भर्थ है ? 
परन्तु वे भी क्‍या करें ? उन्होंओ 
नेताओों से यद्दी सीखा ६। इसल्लिद 
मेरा प्रस्ताव यह हैः--- 

(१) सावेदेशिक सभा में एक 
बिद्ेश-प्रचार उप समिति अलग हों । 
उस्रका केषल्ञ यद्दी काम हो कि देश 
कं, धड़ेवन्दियों, ध्यक्तितत मध- 
सुटावों, राजनी तिक दृल्दल्लों से सर्वधषा 
अलग रहकर केवल्ल उन बिद्देशों के 
तृद्देशीय ज्ञोगों में प्रचार करने कौ 
खमस्याओं पर विचार करें। 

(२) इसका फरटठ अल्षग दो और 
कोड़ी-कोड़ी विदेश-प्रचार पर ही व्यव 
हो | जो धन विदेश-प्रचार के लिये 
द।न में मिले इसका एक पेसा भी 
अन्यत्र व्यय न किया जाय । और न 
उसको झन्य महों में टांस्फर किस 
जाय, न उन मह्ों को ऋण दिया 
जाय । 

(३) उन देशों में रहने बाले भार- 
तीय भारयां के लिये निर्देश इोना 
चाहिये कि वह राजनीतिक उल्लमनों 
से अपने को वचाते हुए प्रयत्न करें 
कि बेदिक घम के विचार वहां करे 
असक्ो रहने वाज्षों में फेले और उम्र 
के साथ मेल-ज्ाल स्थापित हो । 

(४) ययाशक्ति प्रयारक उन्हीं 
देशों म तेयार किये जायं और वहाँ 
का भाषाओं में पर्यात साहित्य बनाया 
जाय । 

(५) सावदेशिक सभा का यह 
समित वर्ष मे तान चार बार बेहा 
दर ओर उन देशों की परिस्थिति पर 
गम्भारता सं वचार करे। यत्न किया 
जाय कि हम भारतीयों के परव्पर मथ- 
छुटाव की चिणरियां वहां तक ने 
फलमने पावें । 

यदि एक बार ऐसी कोइ योजना 
आरम्भ कर दी गई ता पीछे स आन 
वाली कठिनाइयों का प्रांतकार पी छे से 
साथा जा सकेगा। 

इस विपय में हमको सबसे 
अच्छी शिक्षा साई और पुसलमानों 
से मित्र सकती हे, यदि समाज न 
मेरां बातों का सुनने की इच्छा प्रकट 
की तो मैं इस विषय पर अधिक भा 
लिखू गा। 


श्र 





कमा 


वृद्ददारदबक सपनिषद में देव, 
बमुष्प घर अमुर के सम्बन्ध में बढ़ी 
ही मनोरजक कभा है। कहते हैं कि 
एक बार ये दीलनों अपने पिता प्रजापति 
के पास गये। देव, मनुष्य और 
ने प्रजापति स्तरे प्राथंना की 


शसुर 
“है पिठा | इमे कुछ उपदेश दीजिए ।” 


प्रजापति ने कद्दा “डपरदेश लेने से 


बविश्रवा के उपदेश अ्दण करने से 





उपनिषद्‌ की एक कथा 


दुदु द' का उपदेश 
[ भी कृष्छदत जी, प्म० ए०, वी०एड० हैदराबाद ] 


उपनिषद की कथा के इस्र खरक्ष एवं राचक वन द्वारा मनुष्यों के 
पहले तुम तीनों अपने शरीर और इन्द्रिय दूमन, दान और दया का जो पाठ श्रस्तुत किया गया है उस पर आच. 
मन को पवित्र कर क्षो । क्योंकि बिना रण करके ही इम आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं । 


कोई लाभ नहीं ।” तब उन्होंने स्नान इसने भी सिर झुकाकर प्रयास किया 
किया, कपड़े बदले ओर अपने मस्तिष्क और इशारा परकर प्रजापति के खामने 


से इर प्रकार के अपविश्र विचारों को 
निकात बाहर 2 जब तीनों न 
यह अमुमव हुआ कि उनका 'शरीर 
ओर मन पवित्र हो गये हैं ठो उन्होंने 
पुनः प्रजापति के पास जाकर उपदेश 
देने की भार्थना की | प्रञापति ने तीनों 
से कटद्दा कि वे पास के कमरे में बेठ 
लाए' और देव, मनुष्य भर अमुर 
इस क्रम से एक एक प्रजापति के पास 
आकर उपदेश भदख करें | तीनों वहाँ 
से उठकर पास के ऋमरे में चले गये । 

सर्व प्रथम देव प्रजापति के पास 
पहुँचा और प्रणाम करके सामने बेठ 
गया। प्रजाप ते ने उसे उपदेश में “द” 
कहा । देव ने “द्‌” शब्द को सुना 
और बढ़ी भरद्धा फे साथ सिर मुकाकर 
प्रणाम किया । और बह बहां से उठ 
कर दाने लगा । प्रजापति ने देव को 
रोककर पूछा, “बेटा ! क्या तुमने मेरे 
इस उपदेश का अर्थ समझ लिया ??” 
देव ने बढ़ी नम्नता के साथ कहद्दा, 
“ज्ञी हॉ, मैं समझ गया। भापने 
हुमसे कहा कि “में अपनी इन्द्रियो 
का 'दमन फरू। मैं देव हूं भोर 
किसी मनुष्य को देवता का दर्जा उसी 
समय मित्षवा दे जब वह अपनी 
इच्छा भों को बेलगाम द्वोने नही देता । 
ऐस ही आादम। सदूगुणां दवाते हें । 
यददी खद॒गुण किसी मनुष्य का उठा 
कर दृव व देवता बना दते हैं। इसी 
लिए देवो का हमेशा इस बात का 
ध्यान रखना चाहए कि वहू अपन। 
इच्छाओ का वेलज्लगाम न होने दे । 

बन का से बुरा देखें, न कानो 
से बुरा सुने और न मुह से थुरा कहे। 
बजा सभी इन्द्रियो के लए दै। 
इन्द्रियों की शिथिज्ञता या उनका 
दुरुपयाग दवा देवता ओं क। बड़ी कम 
झोरी है । इससे बचने के लिए आपने 
झुमे इन्द्रिय-दमन का €पदेश दिया 
है। “द्‌” का यदी अथ है।” प्रजापति 
ले देव की इस बात की सुनकर प्रस- 
कहता से आशीर्वाद दिया और कहा, 
«हां बेटा ! तुमने मेरे उरदेश को पूरी 
तरद से समझ लिया ै। अब तुम 
ला खकते हा ।” 

देव के जाने के याद मनुष्य ने 
अजापति के कमरे से भवेश कया । 


बेठ गया । प्रजापति ने उपदेश देते हुए 
उस्री शब्द “ द्‌?? को दुहराया जिसका 
उपदेश इन्द्रोंने देवदा को दिया था। 
एक छुछ ठदर कर मनुष्य ने कहा, 
“पिता मैं आपक्की बात को समझ 
गया। अब हुमे धाने को भआाशक्षा 
दीजिए |”? न 

प्रजापति ने कद्दा--“दे वत्स, तुम 
जो कुछ समझे दो उसको मेरे सामने 
स्पष्ट करो ताकि में जान सकू कि तुम 
मेरी बांत को पूरी तरद्द से समझ सके 
हो या नहीं ।? 
_ मनुष्य ने विनय के साथ कहना 
शुरू किया, “हे भगबन्‌ ! में मनुष्य 
हूँ । इस संसार में रहऋर धन धानन्‍्य 
ओर दूखरी अनेक चीजों का मैं संमद 
किया करता हूं । जब ससार का धन 
धान्य कुछ दी क्षोगों के पास इकट्ठा 
हो जाता दे तो ऐसे क्ञोग जिसके पास 
घन दौलत नहीं द्वोती, दुःखी दोते हैं । 
रन्‍्हें न खाने के क्षिए अनाज मिल्नता 
है, ओर न द्वी पहनने के लिए कपड़ा | 
एक ठरफ तो छुछ ज्लोगों के पास इन 
अम्बार लगे रहते हैं ओर दूघरी तरफ 
बहुत से ज्ञोग इनऊ ल्विए तरसते रहते 
हैं। इसलिए आपने मनुष्य की इस 
कमजोरी को दूर करने के लिए “ढ” 
का मुझे उपदेश दिया है, जिसका 
अथे दे कि में दान करता रहूं । दान 
न देने से मनुष्य समाज दुःखी होता 
ओोर जिसके पास न देने के लिए घन 
घान्य हो और वह दान न॒दे तो बह 
दयाहीन और कठोर वनकरे मनुष्यत्त्व 
से गिर जाता है। 

मनुष्य को मनुष्य बने रहने 
के लिए दान देना चाहिए। जो चीज 
उसके पास आवश्यकता से अधिक है 
उसको अपने पास रखने से वह चीज 
खराबी पेदा करती है; जिस प्रकार 
पानी एक ही जगद्द रुका रहे तो उसमें 
खड़ान्न पेदा हो आती है। 

प्रजापति ने मनुष्य को आशीवांद 
दिया और कहा, “तुमने मेरे उपदेश 
को समर लिया है मैं तुम्दारा कल्याण 
चाइता हूं । अव तुम आा सकते हो ।” 

मनुष्य के साले के बाद असमुर 
शझावा ओर वड़ी भ्रद्धा के साथ हाथ 
ओड़कर प्रजाष के अरदों के पाख 


श्र 
हे 


निरदयता के कारण हमने दूखरों पर भत्या- 
चार किया, उन्हे सताया और उनके साथ 
कठोरता की । इसका परिणाम यह हुआा 


प्रज्रापति के सामने हाथ जोड़े खड़े होगय 


2 अप्रेल १६३१६ हि 


विजयीपुर ग्राम (चनहट) 
लखनऊ में हरिजन ग्रेले 


की घूम 


दिनांक १७३४६ को भ्राम 
विजवीपुर ओ लखनऊ से लगभग ७, 
८ मोल फेज्ञाबादरोढ परं स्थित है, 
आलनन्दी दरिजन मेला कमेटी कीः 
झोर से एक मेला तथा दरिश्नन श्रम्मे- 
ल्न का भायोजन किया गया या 
जिसमे अड़ोख, पढ़ोंस के नर-नारियों, 
ने अधिक सख्या में भाग सिया। 
उपस्थिति क्गभग १० इजार था । 

उपस्थित मह्दानुभाबों में भी 
ख्री० बी० गुप्ता भूतपूष साथ मन्त्री,, 
भ्रा चो० भगवन्तसिद श्री आई० प० 
एस०, संचाज्क गचायत राज्य विभाग 
व भ्री अद्वद्त जी स्नातक सूचना, 
प्रखार अधिकारी भारत सरकार गोरक- 
पुर छेत्र ब दरिज्ञन कल्याश अधिकारी 
लखनऊ श्री कृष्ण जी मिआ तथा 
स्थान।य एस० एल० ए० श्र श्याम 
मनादर ल्ाज्ष जी व भरा बसतल्लात्ष जी, 
के नाम उल्खेखनीय हैं । 

इस मेले में कई भजन मण्ढत्तियों 
के भजन, स्थानीय पहलवानों के दंगल 
तथा भारत खरकार द्वारा प्रसारित 
भगवान देखता रहा? ढामा खेल्ला 
गया, । तटपश्चात्‌ जिला दरिज्रन 
अधिकारी श्री कृष्ण मिश्रा ने अपने 
विभाग द्वारा हरिज्ननों को मिलने 
वाकज्ञी सुविधाओं का वर्णन किया। 
श्री सी? बी० गुप्ता ने अपने भाषण 
द्वारा आपस में मेल्न मिल्लाप करने, 
आतिषांति के भेद भाव को भुलाकर 
ओर जातियो में फैली हुऑ कुरीतियो को 
नष्ट करके देश निर्माण की ओर प्रगति 
करने का सल्लाइ दी । श्रो गुप्ता जी ने 
सरकारी भनुदानो से दरिजनों को 
लाभ उठाने तथा खेता में पेदावार 
बदू।कर अधिक अन्न उपजाने के दिए 
अनता फो उत्साहित किया । अ भग- 
वनन्‍्तस्सितद जा सचात्षक पचायतराज ने 
कृषि तथा पचायतों को पुसगठितरूप 
से चल्माने के त्रिए द्लोगों को प्रेरित 
किया | तथा दगल्ल आदि में भाग 
क्ेने वाक्षों का पारिकोषिक वितरण 
किया । 

श्री मेला मनन्‍्द्रीजी ने अपनी 
रिपोर्ट पढ़ो और उस्र रिपोर्ट ह्वारा 
जनता को यह जानकर बड़ी प्रसशवता 
हुई कि यहां के मन्दिर का पुआरो 
एक हरिञजन है ओर स्थानीय जनता 
सका बढ़ा आदर करतो है। झौर 
वहां की समत्त सदर्ण अनता का इस, 
पुआरी रो श्रहवोग आराम है। कै 
































-- सम्पाद क 


बेठ गया। प्रजापति ने असुर की ओर 
देखते हुए उपड्शेश दिया ओर उपदेश 
मे चस्री शब्द्‌ प्र? को फिर से दुद्द- 
राया, जिसको उन्होंने देव और मनुष्य 
से कद्दा था असुर ने भी इस उपदेश 
को सिर भुकाकर सुन क्षिया और 
बड़ी खुशी के खाथ जाने की आश्ञा 
मांगी | प्रजापति ने बेठने का इशारा 
करते हुए पूछा, “मैं आनना चाइता 
हैं कि तुमने मेरे इस उपदेश का क्या 
अथे प्रहस॒ किया है ९” 

असुर ने कहा. “महाराज ! असुरों का 
सबसे बड़ा दुगु ख दे निदेयदा । इसी 


कि, हम मनुष्यत्त्त से गिरकर असुर 
बन गये। आपने झुमे “द? का उप 
देश देकर यद बठल्ाया दे कि में 
दूसरों पर दया करू । दया न करना 
असुरों की सबसे बड़ी कमजोरी है ।” 
प्रजापति ने -“कह्दा तुमने मेरे उप- 
देश को पूरी तरह से समझ लिया है 
ओर तुम्हें असुरों की कमजोरों भी 
मालूम दो चुकी है। अब तुम जा 
सकते हो ।?? 
प्रजापति का आशीर्बाद णकर 
असुर वहां से चलता गया। कुछ छणो 
के बाद देव, मनुष्य और अछुर तीनो 


ओर जाने का आ्नचा मांगी । प्रजापति 
ने कटद्दा, “मुझे बड़ी खुश! हुई कि तुम 
तोनों ने अपनी-अपना कमजोरी 
पहचान किया और मेरे “द द द” 
उपदेश को ठीक ठोक खम्रका है। 
देशो ! तुम दमन को अपनाओ, 
मनुष्यों ! दान करो झोर अ्रघ्चुरो ! तुम 
दया करो । मेरा तुम्हें आशीवांद है । 
झव तुम जा सकते हो |” तीनों वशों 
से चले गये । 

उपनिषद की इस कथा का सागंश 
यह है कि इस संसार में बसने वाले 
श्लोगों में लो देव हैं बद कमी अपनी 
इन्द्रियों को बेलगाम न दवसे दें, उन 
कायू रक्‍्खें; मनुष्य संसार की हर बस्तु 
का अपने पांख संभह न होने दें, दान 
करके आवश्यक चीम़ों को धशमाव में बच्चन उकक ३ के 
फेक्षार्य और अमुर वृत्ति के अत्याचारी 
क्वाग दूसरों पर दया करना सोीखें। 
इसके कारण देव, देव बना रहता है, 


रे 


् 
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देस-विदेश में ऋषि-दोघोत्सव की घूम 





आय॑ जनता में अपार उत्साह, महर्षि को श्रद्धांजलियां 
टंकारा, भागरा, लखनऊ, दिल्ली, पटना, कलफता, जालन्धर, 
बम्बई, अजमेर आदि राष्ट्रीय नगरों सवा मारीशस, अफ्रीका, 
बगदाद, बेंफोक, सिंगापुर, फीजी और लन्दन आदि में 
भी क्रषि-मक्तों द्वारा मज्य समारोह सम्पन्न 


बुर 
महयि दयान द के बोध पव के 


रूप में स्म्पूण आायज्रगत्‌ ने शिव 
राजि के अवसर पर ऋषिवोधोत्सव 
का व्यापक आथोशन किया और 
महर्षि के पवित्र सन्देश को अन जन 
तक पहुँचाने का प्रयत्न किया। 

इस वर्ष दिल्ली की आय केन्द्रीय 
खा ने २मार्च को ऋषि क्‍्य का 
आरम्भ किया जो ७ भा को कोटक्षा 
आ्राउण्ड में मेक्षे के रूप में समाप्त 
जुआ । भी रामचन्द्र देहक़्वी जी ने 
अध्यक्षता फकी। इंसी प्रकार आगरा 
की आय केन्द्रीय सभा की ओर से 
भी नगर मे सफल्न आयोजन किया 
गया। 


ऋषि जन्म भूमि और वोध स्थल्ती 
टकारा में इस वर्ष एक विशात्न मेले 
का आयोजन किया गया | एक 


सप्ताद तक भी प० जद्ादत्त जी जिज्नासु 


को अध्यक्षता म बृहद्‌ यज्ञ हुआ भौर 
८ माचे को लोक समाध्यक्ष श्री 
झनन्तशयनम आझायगर ने मद्दर्षि 
ड्यानन्द स्मारक महाक्षय का रुदू 
घाटन किया | अपने उद्घाटन 
भाषण मे बढ़ भरद्धा के साथ उन्होने 
आऋषि को भारत निमोता भौर मानक 
जाति के आदश पथ प्रदर्श री 
गौरव पूरे उपाधियो से स्मरण किया 
ओर महर्षि के भनुयायियों का उनके 
पद चिहों पर चल्षत हुए राष्ट्र ओर 
बिश्व का नेतृत्व सम्दाज्न की प्रेरणा 
जी। उन्होने कह्टा--श्राज के अशान्त 
ओर विक्षब्च विश्व वातावरण म 
आायंसमाज का विश्व व्यापी दृष्टिकोण 
शान्ति के सन्देश की छोण रेखा है 
इस्र छ्ीण प्रकाश को विश्व व्यापी 
बनाने का दायित्त्व आप पर है, 
झाप विश्व की आशा हैं। 


मारीशस में भ्रद्य स्वामी भू वा 
ननन्‍्द्‌ जी महाराज पूरब प्रधान साथ 
डेशिक समा की अध्यक्षता में बाघ 
पव॑ सनाया गया। उन्होंने प्रवासी 
भाइयों को मारतवासियां की भोर से 
बस्घुत्त्व का सन्देश देते हुए कद्दा कि 
आरठ के क्षोग आपको सदेव स्मरण 
रखते हैं ओर आपके द्ितविन्तक हैं । 
इस अवसर पर मारीशस के अनेक 
स्थानों पर विशेष यज्ञ समारोह 
अम्पन्न हुए । 


हन्दन में श्री उपबवुघ जी के 
प्रयत्न से ऋषि सप्ताह का श्रायोजन 
किया गया। अफ्र का में श्री मदन 
मोहन बिद्यासागर जी के प्रचार 
आयोजन से ऋषि-सप्ताह सम्पन्न 
हुआ | इस्री प्रकार फीजी, बेंक्रोक, 
सिंगापुर खमी सुप्रखिद्ध विदेशा 
नगरों की आयखसमाजो ने भी भव्य 
समारोह के साथ सप्ताह सम्पन्न 
किया। विश्व के कोने काने म इस 
झायोजन से एक नये वातावरण की 
भावना गू ज उठो है और यद्द यह कि 
सारी मानवता एक है और मानवता 
का नेतृत आर्यों के द्वाथ म है अत 
कृण्वन्तो विश्वमायेम्‌ क। आदर्श हम 
सदा अपने सम्मुख रखना चाहिये। 
यही ऋषिबाधघ हल प्रतिध्बनि है । 





आवश्यकता 


वेश्य कुक्षोत्पन्न १४बर्षीय शिक्षित 
सुन्दर एवम्‌ स्वस्थ कन्या के लिए 


आवश्यकता है । कृपया शिक्षित परि 
बारीय दद्देश की विशेष रुचि न रखने 
वाले सज्जन ही पत्र व्य4हार करे । 
विवाहोचित समस्त दान दृक्षिणा 


परिपाटियो का यथोचित निर्बाई इन्फल्यूएं 
किया जावेगा । द्देजञ का प्रतिबन्ध न [है लिये गुरुड्ल कॉगढी फा्मेंसी के व्यवनप्राश का नियमित 


$ सेवन स्वास्थ्य प्राप्त करने में उत्तम रसायन का कार्य करता ज्रै 


; ह्दै। 


ः 


द्ोगा । 
कृपया इस्र पते से पत्र व्यवहार 
करे । खत्येन्द्रनाथ शास्त्री 
प्रधान प्राप्त भाषज्ञ खेदा 
ढा> सदर (शाहजद्दानपुर) 





आवश्यकता 


आये कन्या माध्यमिक विद्यालय 


रक्सोल के लिये एक प्रधानाभ्यापिका 


की आवश्यकता है। योग्यता आई० 
ए० चाहिये। टन्‍्ड को विशेषता दी 
जायेगी । वेतन योग्यतानुसार 
मिलेगा । इच्छुक निम्नल्लिखित पते 
पर पत्र व्यवह्दार करे । आय॑ सिद्धान्त 
से परिचित हों । 


( भम्पारण ) बिद्दार 





हे 
शिक्षित सुन्ल्र,स्वस्थ तथा सय्यवसाय [भरे 
श्रधिकाधिक ५५ वर्षीय वेश्य बर की [$६ 


न नल 





; 
। 


मत्री भाबंसमाज रक्सौल. 


“बॉदा आयश्धनाज के 'प्रधान 
भरा सुस्रवाधोल्ाज जी तथा मस्त्रा श्रो 
दवदत्त जी चुने गय । 

--रायबरेज्षी आर्यसमाज के प्रधान 
श्री रणत्रीरसिंद जो एव मन्त्री रप' 
गुलाम वर्मा जा निवाचत हुए । 

-“ककोढ़ (बुलन्दशहर) आर्य 
समाज के भ्रधान भी ज्वालाप्रसाद जी 
वथा मन्त्री शुरारीक्षान जी चुने गए । 

-मनिपर (बलिया) आयसमाय 

प्रधान श्री नन्दनन्लात् जी एव 


रामेश्बर प्रखाद जी भन्त्री निर्बाचित 
हुए। 


(उमराज्ा (बुलन्द्शहर) नई 
का खमाज के प्रधान श्री ।शवध्य।न 
हू जी तथा मन्त्री वाबूसिंद जी 
निवांधित हुए । 


“खपुरा (बुलन्दशहर) के प्रधान 
श्री नवल्नश्चिद्र जा तथा मम्त्री श्री डा 
भारी निव,चित हुए । 


“भआायसमाज गाजोपुर का 
वार्षिक निर्वाचन भ्री बच्चनराम जी 
प्रवान की अध्यक्षता में ८ माच १६४६ 

० का सम्पन्न हुआ। उसमें श्रां 
अभुद्याल श्राय प्रधान, श्री ननन्‍्तल्नाज़ 
उपप्रधान, श्री रामजीप्रसाद आये 







गूरुकुछ कॉयडी चाय 


इसके साथ गुरुकुल कॉगडी चाय का सेवन करना चाहिये। 
खाँसी जुकाम, सिर दर्द, छींकें आना, ज्वर तथा 
इन्फन्यूऐेजा के लवण नजर आते द्वी रोगी को 
तथा सारे परिवार को गुरुक़ुन कॉगडी 
चाय देना शुरू कर दे । 


गुरुकुल कॉगड़ी फार्मेंसी हरिद्वार 
इछ९ ३९४9९) #९ हर कफ? अं एफ नएआ4- ४7९ २९ ह३७ 


रेल" अंपकी धन 8७००० /वाइ! स्किके 





सन्‍्त्री, ओ राधेश्याम उपमन्त्रो, श्र 
राजारास कोषाध्यक्ष, भी वसन्तकुमार 
पुस्तकाध्यक्ष और श्री परमेश्वरादास 
लेखा पराक्षक चुने गये । 


आये वीर दल-- 

--उन्नाव आय बीर दक्ष की ओर 
स्रे ढोहा में ७ माय को ए% सावज्ञनि$ 
सभा हुई, जिसमें मण्ढलपति जय 
पालन द्विवेदी जी ने मह्ति दयानन्‍्ड 
जी के जावन पर प्रकाश ढाला । ढीह्टा 
प्राम में दक्ष की नई शाखा खोली 
गदईे, जिसके शासत्रा नायक श्री 
सूबेदारशतिंद जी निर्वांचित हुए । 


ऋषि-बोध 

--मनियर (बलिया) मिर्जापुर 
टका रा, आगरा, लखनऊ, ढिलल्‍्ली 
पटना, ऋल्ञकत्ता, जाह्नन्धर, बम्बई, 
अजमेर आदि खमालजों म ऋषियोधा 
रखब समारोह पूर्वक मनाया गया। 


उतसव-समाचार-- 
-देहली नयाबाघ आय॑समात् 
का उत्सव २८ फररां से १ मार्च ४६ 
तक समाराद्द पूंक मनाया गया । 
-रवातियर नगर आायेसमाज का 
वा्षिकआात्सव दि० ६ से ६ मार्च ५६ 
तक उत्साह पूर्वक सम्पन्न हुआ 


हि सके उक ३ उस जए जक मा जब + 48% फर 


रोगों के बाद की निर्बलता में ! 
च्यवनप्राश 


चिकित्सकों फीअब यह निश्चित राय बन मई है कि ** 
जा आदि ज्वरों ऊे बाद की निब्ंलता को दूर करने के ह 


बेड और #ह कर हआ 


कट वेस | 4€ 
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(पृष्ठ ४ का शेष) 

की तरह धर्म-मिरपेज्ञ देश बनाना 
चाहती हैं । उनकी शक्ति पाकर 
विदेशी धम प्रचारकों की सरगर्मी 
बढ़ी थी, उसको रोकने के किए 
महाराजधिराज को धर्म खापेक्ञ देश 
थोषित करने को श्रोत्साहन देने का 
पुएय कार्य भी “झायेसमाज, नेपाल? 
नेहीकिया | 

हमने विदेशी धर्म-प्रधारकों को 
रोझने का तो काम कर लिया | किन्तु 
इमारे समाज में फैले हुए भूत प्रेत, 
देव देशी फ्रे अंध विश्वास की कूप 
मंडूकता से उठने का उपाय करना 
भी हमारे लिए परमावश्यक है। यदि 
इस कूप-मंडूकता से हम नहीं उठ 
पाए ता "दे विदेशी षड़यन्त्रकारियों 
के कुचक्रों का शिकार बनना पढ़ेगा । 
इसका परिणाम भारतीय और नेपा 
ल्लियों के ल्षिए खोज करने की आव- 
श्यकता नहीं। पाकिस्तान, गोवा एवं 
आसाम के नागा छेत्र का उदाइरण 
ही काफी दे । 

अग्धविश्वास से मुक्त होने के 
सिए वेज्ञानिक धर्म, सुधारबादी 
धर्म ही जरूरी है। हमारी नज़र 
जाती हे बौद्ध धर्म और आय समाज 
पर । बौद्धघमं भाज नेपाल्ष से दूर दूर 
देशों मे ही फेला दे। पड़ोस वाज़ा 
बौद्ध देश एकमात्र चीन द्वी दै। बह 
भी आज़ कम्युनिष्ठ हो गया दै। 
सारत में उसका कार्फी प्रभाव नहीं 
है। इसलिए दूसरे नम्बर पर “ भाये- 
समाज, भारत” की झोर “झआरये- 
समाज नेपाल” की दृष्टि जाना स्वा- 
भाषिक हैं। शआायसमात्र हमारी 
खामाजक बुराइयो को दूर करन के 
लिए कटिबद्ध द्वा ता यहां क बौद्ध भी 
खाथ देगे, क्योंकि बौद्ध धर्म अनाय 
धर तो हे नद्ीं। सच बात वो यहद्द हैं 
कि भायक्त्व का श्रचार बुद्ध एव बौद़ों 
ने विदेशों में फेल्ाया हँ । इसका 
प्रमाण बौद्ध वाख्मय में भाये 
झब्द का प्रचुर मात्रा में प्रयोग 
हुआ दे, जेंसे कि आय सत्य, 
आये मार्ग, आय तारा, आय॑ अवज्ञों 
कितेश्वर, आये मौन, आये गण 
इत्य।दि । इस! आय शब्द को मंगोत्न 
एवं मंगोज्ष संतती भापा में “रू?” 
“फाग?? ध्फो? “फाया”? कट्टदता हद । 
ठिब्बती एवं मंगोक्ष के कु ग॒ भाश्तवर्ष 
को “फागपाई पुल्ल” अथांत आये देश 
कद्ते है ; बुद्ध का भी फागया कहते 
है। चीन बुद्ध को “फो” कहता है 
जिखका अर्थ झाये हैं। वर्मा बाले बुद्ध 
को 'फाया” कटदते हैं जिसका भी अथ 
बाय है| 

हमारे लिए अब रहा आय घमाज 
का नेपाली समाज बनाने का सबाज । 
इमारे सामत एवं कट्टर पन्‍थी 
लोग आरयंसमाज वा अथे नास्विक 










प्रतिनिधि चित्र फार्म 
उत्तर प्रदेशीय समस्त आयसमादतं 
को सूचित किया जाता है कि आज 
३१ साथ १६४६ वार्षिक अ्रतिनिषि 
चित्रों के सभा में आने की अन्तिम 
तिथि है। किन्तु सभा कार्याक्षय में 
केवल ३०, ३५ शमाज़ों के ही फार्म 
प्राप्त हुए हैं। अतः कृपाकर प्रतिनिधि 
फार्मों की खानापुरी नियमानुखार 
क्र-कराकर भेश्नने का शीघ्र कष्ट 
कीजिये। साथ ही सभा प्राप्यध्य घन 
भी भेजकर ऊकृताथ्थ करें । 
खभा का आगामी बृहदूधिवेशन 
१६ थ १७ मई २६५६ को हाथरस में 


न विद्त हो कि अन्तरद्ध सभा ढिं० 
१४/३।४६ के नि० सं०२६ के अनुसार 
आय वानप्रस्थाश्रम अ्याज्ञापुर के 
“अध्यक्ष! श्री पं० धमंपाल्त विद्यालक्लार 
जी बदायू' (स०्मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल्ल 
कांगढ़ी) एवं भ्ीमती साविभ्रीदेबी जी 
प्रधाना खी आयेखमाज मुजफ्फरनगर 
अन्तररु सदस्यता पद पर निर्वाचित 
हुए हैं । 


(२) सभा की वार्षिक रिपोट प्रेश्व में 
प्रकाशनाथ दी जा रही है। सभा के 
जिस किसी विभाग या जिल्ला उप- 
प्रतनिधि ख्रभा आदि ने रिपोर्ट, 
मेजी दो, या भेजने से रद्द गई हो तो 
उन्हे चाहिये कृपया इस सूचना के 
पढ़ते डी वापिसी ढाक द्वारा भेजने का 
कष्ट करें। 


नोट करने का कष्ट करें | 


शोक-प्रकाश 

अन्तरंग सभा दि० १४ ३-४६ में 
निम्नलिखित शोक-प्रस्ताव सर्वे समति 
से पारिव हुआ । 

प्रस्ताव 

अन्तरंग स॒न्षा का यह असा- 
घारण अधिवेशन गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय वृन्दावन के सहायक सुख्या- 
घिष्ठाता श्री रामेश्वरदयालु जी स्नातक 


कट्दकर काफी बर्षों से प्रचार करते 
शाये हैं । इसको अरब मिटाने के लिए 
काफी परिश्रम एवं साधन को जरूरत 
है ! साधन जो चादिए बह यहां के 
घनी देने को तेयार नहीं हैं, वे स्व 
कट्टर पनथों से प्रभावित हैं। नेपाली 
समाज में फेकी हुई रूढ़ियों, अन्घ 
विश्वास और निरीह आणी हिंसा- 
पूर्ण कमकांडों को शीघ्राविशीघ्र दूर 
करने का कार्यक्रम शुरू नहीं करने का 
अथ होगा नेपाखी जनता का पिछड़ा 
रहना, जिसका अरथ, अर्थ न होकर, 
अनथ ही दोगा । अथवा विदेशों 
पड़यन्त्रवारियों का शिकार द्वोकर 
आय-जीवन का द्रोही बन जाना 
होगा । इसलक्षिपए हमारे किए 
आयखसमाज का आंदोज्षन तत्काल ही 
अरूरी है । साथ द्वी बड़ी कठिनाइयाँ 
भी है जिनको दूर करने की प्रथम 
जिम्मेदारी सावदेशिक झाये प्रतिनिधि 
सभा की है । 

दुःख की बात है कि आयंसमाजञज 
के कितने ही प्रचारक एवं पंडिव नंपाल 
की इन कठिनाइयों स्रे अवगत होते 
हुए भी आज तक सक्रिय रूप से इन 
टी दूर करने की चेष्टा नहीं कर रहे 

। 





| . ज्यय २१) 


व्यय ४) 


आशा के केन्द्र विन्दु के रूप में 
विद्ार के आये नेता शो आवभाये 
रामनन्द जी शास्त्री हैं जो इसारी सभी 
कठिनाइयों से भ्रवगत हैं। मेपाल्न पर 
ध्यान रखने बाले आयजन भायें, यहाँ 
कौ हाक्नद देखें, इससे मिलें जो कुछ 
साधन सम्मव हैं, हमें जुटा दें । 
का दु्दंशा, इमारा रोग, अखाध्य 

] 


[२०] मानव की स्रार्थकता, 





'ै 





होना निश्चित हुआ है। ऋपया तिथियाँ 


' दैनिक स्वाध्याय के थन्‍्थ 
(१) ऋग्वेद सुवोध साध्य-सधु छन्दा, मेघातियां, शुनः शेष करव, 


। बरागोंतस, द्विरिस्यगर्भ, नारायण, शृद्दस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
| भ्रादि, १८ ऋषियों के मन्‍्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) ढाक व्यय १॥|) 


खगवेद का सक्मम मए्डल (वशिष्ठ ऋषि)-सुबोध भाष्य । मूल्य७) 


यजुर्गेद सुबोध भाष्य अध्याय १-सूल्य १॥)) अष्ठाभ्यायी मू० २) 
अश्याय ३६; मूल्य ॥) सबका डाक व्यय १) 


अथव वेद सुबोध साष्य-(स्म्पूणं १८ काण्ड) मूल्य २६) ढाक 


उपनिषदयू भाष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥), प्रश्न १॥); छुर्ढक १॥) 
माण्डूकक्‍्य |); ऐतरेय ॥॥) सबका ढाक व्यय २। ) 


श्रीमदृभगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य१२॥) डाक व्ययर) 


बेदिक व्याख्यान--अग्नि में आदर्श पुरुष, [२]वेद्क अर्थ-व्यवस्था 
| ३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों को आयु, [५] व्यक्तिवाद ओर समाजवाद 
[$] शांतिः शांविः शांति, [७] राष्ट्रीय उन्नति, « 
[६] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बंदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत में वेद द्शन,(१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] तर क ढं 5, अदूबेत, [१५] क्या विश्व मिथ्या दे ९, [१६] वेदों का 
संरक्षण ऋषियों ने कैसे किया १, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं ? 
[१८] देवत्व प्राप्ति का अनुष्ान, [१६] जनता का हित करने का कर्तव्य, 
» २१] राष्ट्र निमांथ [२२] मानव की भ्रष्ठ 
शक्ति, [२३] वेदोक विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य |») ढाक 
व्यय पूथक । आगे व्याल्यान छूप रहे हैं 


ये ग्रन्थ सत्र पुस्तक विक्र ठाओं के पास मिलते हैं। 
--स्वाध्याय मरडल किल्ला पारडी, जिला 


2 अभेल १६४६ 
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एम० ए० के छूपत्र ओ नित्यानन्द थी 
स्नातक, श्रतरा के अवैशलिक उपदेशक 
वयोवृद्ध संन्याख्री भी विश्वेश्बरानन्द 
सरस्वती थी जअधुनानगर अम्यांशा 
भूतपूर्व श्रद्दायक अधिष्ठाता गुरुकुल 
वृन्दावन पू्वनाम भी पं० गंगादत्त 
जी शर्मा उपदेशक गुरुकुल भ्रन्दावन, 
स्रा के उप श्रधान भ्री जगनन्दन 
लाक्ष श्री पढवोकेट प्रयाग के बृद्धपिता 
भी शंक्रलाल जी एवं उनकी पुश्रवधू 
श्रीमती रानीकुमार जी प्रयाग, समा 
के प्रतिष्ठित पू अधिकारी एवं आगरा 
नगर आर्यंसमाज के प्रधान भी परमे- 
श्वरी सहाय जी पएढंवोकेट कचहरी 
घाट आगरा, सभा उप मंत्री श्रीचन्द्र- 
नारायण भी एडवोकेट के दाऊ शी 


श्यामनारायणञी बरेली और भीद्वारिका- 


प्रसाद भी एडवोकेट के असामयिक 

देहावपान पर हार्दिक शोक सम- 

बेदना प्रकट करती हुई परम पिता 

परमात्मा से प्रार्थना करती है कि वह 

दिवंगत आात्माझ्ों को सदूगति भौर 

शा परिवारों को थेर्य प्रदान 
। 


--फूलनर्सिह 


सभा-मन्त्री 












सप्य व्याहृवि, 






















-आगरा नामनेर भायंस्माज 
के अपान मी रामनारायण जी तथा 
अग्यी भात्मानन्द थीं निर्वाचित हुए। 

--बेबर आयंश्रमातज्र के प्रधान 
ी मोइनलाज जी दवा मन्त्री सूबेदार 
थी चुने गये। 

--सश्लीरपुर बनवारी में नई स्थापित 
जायछमाज के प्रधान भी जयपाल 
सिंह मो दमा मन्दी श्यामसिंद थी 

६ चुने गए । 

-दवासख्रीपुर भायसमाञ के प्रधान 
भी जयनन्दन सिंह जी तथा मन्म्री 
रामकिशार िंद जी निवांधित हुए । 

--प्रिकसद्राबाद आरयंसमाज के 
प्रधाद थी सुन्दरलाल जां तथा मन्त्री 
छेदाब्माक्ष जा चुने गये । 

-+हरई आयेस्रमाज के हल 
ओ श्यामसुन्द्र ल्ोज़ भा तथा म 
ओ ब्िकास नो ले हुये । 

+-ऋतेदपुर विश्नोई (घुरादाबाद) 
आयक्षमाज ,के प्रधान भी वावूराम 
जी पट मनन्‍त्री भी उत्तमधिंद जा चुने 
गये । 

--5 नपुर रे ऋजार आयंस्रमाञ 
के प्रशाम भो होशियारखिह जा तथा 
अन्यी की चन्द्रभाश्सिंद जा चुने गए। 

“ेराहेड़ी सहारनपुर आये 
समालष के प्रधान भी अचपत्ष जी तथा 
अन्त्री भी परमानन्द जी निवाचत 

क़प। 

->झरायतरीन दयातवनगर आय 
कुसा र ख्मभा के प्रधान भी ढा० बुद्धि 
अकाझ जी एक मन्‍्त्री सुधाकर जी 
चुने गढें। 

-<बरेसी पुराना शहर आय समाज 
के प्रदद्ध भी अश्विनीकुमार जी एव 
डी बल्ऋनजी चुने गये। 

नोर फकायंसमाज के प्रभान 
ञ्री सह थी दया मन्त्री सस्ती 







कल के प्रधान भी ऊपोदास 
हआ मन्‍त्रो गिरिधारी साक्ष थी 


जि  (घल्लीगढ़) आायंस्रमाज 





“-डुगरदाबाद 
आमाज की प्रभाना भी मती 2 
गई 

' गे । 


् 
॥ 
|| 


ऊ 


ने 
सर चयन पक 
सहिक्षा आर्य --विजनोर आायंसमाज के 


--काठ (हुरादाबाद ) आये 
समाज प्रधाना भी रामेश्वरी जी 
दबा मत्री सुरेशचन्द्र जी निर्याचित 
हुए । 


--सरायतरीन, हयातनगर डे 
प्रधान भी वायु मित्रानन्‍्द जी तथा 
मत्री इरिश्क द्र आाय॑ चुने गये । 

झआॉर्यंसमाज के 


प्रधान भी विद्ारीक्षात्ष जो, मत्रो भी 
सथुरातखाद जो निर्वाणित हुए । 
>-वूधत्नी ( ध्ुअफ्फर नगर ) 
आयसमाज्ञ के भ्रवान भी सरदार 
सिंह जी एवं मत्री सुखवीरसिंद जी 


चुने गये । 
सूचना 

आयेस्रमाज अम्वात्षा नगर 
गुरुकु् भवन निर्माझ् के हेतु स्थाना/य 
तथा भ्रान्तोय अधिकारियों ने जनता 
से भपीक्ष की दे कि सभी जर्य॑बन्धु 
एवं विशेषक्या पञ्माव निवासी आय 
खज्जन इस शुभ क य मे आर्थिक योग 
दान द्वारा इस नये भवन निर्माण मे 
बे की सद्दायत करने की कृपा 
करे । 


संस्कार-समाचार --.. 
+-बनारख निव्रासी भी नानराम 
जी की सुपुत्री कुमारी शक्ति का 
पाणिप्रदण सरकार भी सुन्द्रराम ओी 
रेवाणी के साथ ४ माचे को पूण 
रीत्यामुसार सम्पन्न हुआ | 
--आसनखोक्ष निषासी श्रो धर्म 
देव जी के सुधुत्र चि० पकजकुमार का 
मुदडन सरेझार ६ माच को भो पृण्य 
आंनन्द स्वामी जी की अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुआ । 
उत्सव-समाचार-- 
-सूहालकी किशनपुर (सट्दारन 


पुर) आयंस्रमाज का उसखव १८से 
२० माच तक सचाया गया। 
शोक-सम्मचार--- 
अद्नयर बसनोई (अस्ीगढ़) आये 
खमाज के सदस्यों ने मरी राजऋद की 
भ्राम प्र्यत्ष तथा दागूाल जी के 
ल़िघन पर दु स्॒ प्रकट किया । 
-> कमा जायखमहक के स्रदश्यो 


लिजन पर शोक प्रस्ताव पास ढिये । 





























आधंसमाज सदभावना जारी रकश्लेंगा 


सावदेशिक भाषा स्त्रातनभ्य समिति दिल्ली की दिनाक ७ ३४६ की बेठ क 
में, जा भीयुत माननीय घनश्यामर्सिद जी गुप्त की श्रघानता में महर्षि दयानन्द्‌ 
भवन, नई दिल्ली में हुई, पारित प्रस्वाव-- 

इस ससिति को इस बात का खेद है कि दि० २३ ११ ५८ के प्रस्ताव के 
के ओ तीन साख का समय श्रस्तावित रथ था उसके बीत हर पर 

काई रृश्यम्पन परिश्यस नई हुआ । इस्रके कई कारण बताए जाते हैं,परन्तु 
इससे जनता की बेचेनी और भोवेश का सवंथा रुकना सम्भव नहीं है। यह 
स्पष्ट है। तथापि इस बीच में पञ्माव के राज्यप' लव भी गाढगित ने जो वक्तव्य 
दिया ओर पञाब के शिक्षा मन्त्री ने शाखन की ओर से २१ फरवरी १३३१६ 
का जो वक्ततय दिया और उन बक्-यों में जो ह्रपोल्ल को गई है उसको रपेक्ष 
वीं की जा सकती । 

राज्यपाक्ष ने अपने प्रे़ वक्तव्य में यह भी कह्टा है कि सरकार ने भाषा 
समस्या के समाक्तन के ल्षिए जो सदूमावना स्रमिति नियुक्त की हुई है उसको 
रिपट भरप्रल्ल मास के अन्त तक आ जायगी। 

धन सब बातों का ध्यान में रखने हुए यह समिति निश्चय करती है कि 
द्ि० २३ ११ ४८ के प्रस्ताव के अनुसार शागामी पग इठाने से पूर्व मई में 
भाषा स्त्रातन्थ्य समिति को वेठक बुलाई जाय । 


अपने लझाथ राखिये # 
हैजा,के, दस्त, पेट दर्द बदहजमी, ॥ 


जी मिचलाना कफ, खासी,जुकाम हो 

मदाग्नि, ज्वर, अतिसार इत्यादि 448 

श्र के अनेक रोगा के बिए 
7> सनसतार ठीक श्रेष्ठ 

ग्. ्् महाषधि | 


ि हा प्त मूल्य बकनकक:4 4 दोर आठ हह॥ 


आम छोटे शीशी ॥ बारह हि 
है आया हाक रझूर्य प्रथक ही 





कं आलुए आर बल2ए-3तड ४०० आज जा अं थक 9७ नएक 
$ चरित्र, खच्चता ओर शिक्षा-दणण , है 
कुछ अलुपम इस्तक 


>कुम्का चेगुक अप इ्यूकत, अच्कद चरित्र-निर्माक-विभाग 


मूल्य १ रुपया २ झाना 
*म 


पदा-काशीनाथ शर्मा, गाडे, मही रामदास, गली पाताराम 
मेंथुग हा एता0४845 (ए 2) 
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॑जआक #००म> कक, 


कप जी. साइन 5-3» जल मा ला लल अल लिन कल .3.3:400:332:220:: पं पंशष की 6.0 /॥28%:44:४4 उप: 55.४० शी +- किक वर न+ ५2 







है के पवोचय अब ३ दस व यो या अपर पका हे सफ़ेद बाल काला 
*». कर्ण रोग नाशझकतेल ५०. 405:2 


इसके कान कहना, ३ से सफेद वाल खबंदा के सिए 
ॉ-सॉक १92०“ 0+नह200007%: अप "दि शीद है| अरे झो जाये हैं। का हेड आंखों को का 
कम यम ्य 
ि पावन, मू० १ शी० १) बह (हम जे २७ का देश मा ,सिक ( “ । 
७ पका कप 
कीजिये ] हाय, आह बा अगवा सजा केक मंगायें। गुशहीम दोनेपर मूश्य वाएस। देखिये । 


'कर्दरोग नाशक तैल” सन्तोमालन मार्म, नजीबाबाद(बू०पी०) पता-एस० कै० असाद | वैध के० आर० बोरकर (आर्य) 
॥७2562362 ८७७३९७७१७०३४७०१७०१६४१७४१७८ उ९ढ बो० हृथीबपुर (पटना) शु० पा० मंगरुलपीर जिशा-अकोक्क * 








गटआढ: टिआाट्डपव्याटअध्डाटदार्याटडाटबाध्याट्डाटड 
ल कपूर ट्रस्ट का महत्वपूर्ण नया प्रकाशन 


ऋषिदयाननदकृत-यजुर्वेदभाष्य-विवरण ! 


प्रथण आग, संख्तेषित व परिवर्धित द्वितीय संस्करण 
बाठकों को बह जान$र महान्‌ द्॒प होगा कि सदर्षि दयानन्द सरस्वतीरुत यजुर्वेदआाष्य के प्रभभ भाग १० अध्याय पयेन्त का संशोधित व परि 
वर्षिह द्वितीय सस्करसख कुपकर तेयार दोगया है, ओ शीघ्र द्वी पाठकों के हवाओं में पहुँच आयेगा । यह सस्करण महर्षि के इस्तलेखों तथा फोटों से मिल्लान 
करके तैयार किया गया है। साथ में ऋषि के अनस्य मक्त, वेदों के विद्वान , तपोमूरत्ति श्री प०अद्ादत्त जी बिज्ञासु-ह॒त विवरण भी है, जिसमें ऋषि, 
हैं देवदा, अन्द, पदपाठ, पदार्थ, अन्यय, भावार्थ एव 8० अं इत्पादि विषयों पर बड़ो दी मार्सिक तथा बिद्वत्तापूर्ा टिप्पणियां हैं ओर व्याकरणा 
हा बुखार स्व॒रप्रक्रिया तथा ज्रिविध प्रक्रिया भी दे। आपप्रन्थों के प्रमाझों सहित ऋषिमाष्य की पुष्टि को गई है। स्थान-स्थान पर महीबर, सावशादि 
कृत भाध्यों की भूलों पर भी प्रकाश ढाल गया है। पुस्वक की अन्य 
उहमस्थ के आरभ्म में १४० पृष्ठों की भूमिका में पूर्वोकत विषयों पर राम्भीर ओर गवेषण्थात्मक विदेषन, जलैमन्थ ३२ पोदड के २२)८३ ९०८ 
है. जाठपेजी स्पेशक्ष रेश पेपर के लगभग ११०० पृष्ठों में तेयार, औ» प्रकार के विभिन्न टाइपों में सुन्दर थ मनोरम शुद्रण तथा पूरे कपड़े की पक्‍की 
थी शिल्द ११०० प्र्ठों की पुस्तक का मूल्य कंबल ल्लागतमात्र १६) रूपये । 
३१ मार्च १६५६ तक आहकों को मूल्य में भारी छूट ऐ+ 
१--३१ मार्च १६५६ तक अप्रिस मूल्य १५) भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित कराने बाक्षों से डाक व्यय, जो ३)के क्ृररमग पढ़ता दे, नहीं दिया 
है आायेग!। इस प्रकार उन्हे ४) का ख्ाम होगा । २--जो सवजन १ से ४ तक प्रतियाँ सुरक्षिद उन्हें दपयु क्क डाक-ब्यय की छूट के साथ ही 
१४) पर ३॥)%प्रतिशव कमीशन, अर्थात्‌ १४-) में शरति पुरतक दी जाबगी । ३-५ या ५ से अधिक प्रतिय॑ सुरक्षित कराने पर दाक-व्यय की छूट के 
साय १५)१८ प्रतिशत कमीशन, भ्र्थात्‌ १२॥) में भति पुस्तक दी आयेगी । सब अवस्था में प्रद्े अभिम मूल्य आने पर दी सुरक्षित छोगी । 
शरुब्योति आषिदयानन्द के का ॥ 
॥... ईैं। ३» २-- भ्रन्‍्यों का इतिहास ४), ३-- ऋग्वेदमायासाष्ल, १ भाग २॥), ४--जहाध्यावीमूक्ष ।'»), ४--सेत्कव- 
बठनपाठन की सरसतमबिति १।)) ६--मेदिकवासरूमय का इतिहास १ भाग, बेरों की शास्ायें १०), ७>-ऋषिदयाभन्द के पत्र ओर सं 
सी विज्ञाब्न ७), ८--परिशिह् ।॥) ६--शीरतरंमिशी १९), १०--पेट्कित्वरमीमआंख़ ३), ११--व्यधवोफाजश १॥) । 
द अन्य प्रकाशनों का हचीरत दिना मूल्य मंबवादें | 


रामलाल कपूर एण्ड संस लिमिटेड पेपर मर्चेंट 


युक्दावबार, असृतसर। नई सड़क, देहली । विर्याया रोद, झामहुर। ३१ झुदार चोस, पके । 
वेदबाली फार्यक्ा, पो० अववानऱ परेशेल, पात़्यली ३ € क्लात्स ६ ) 


_्ब्का रा है. व.  अक जद हम रब न्‍भी है का अ च्ज ध्डे' 


वायूरान आरती हांस धमकालदन जाप आरवार देह, <, भीरापा साथ सलायर के कील शक बफाशित 











के प 
(दार्थिक सूर्ण ८5) ] __७- आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश का घ्ुख पत्र विदेश में 
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ग्राययमाज की मावश्यकता 


कट्टता है. कौन कि दुनिया मे आवश्यक आयसमाज नहीं ? 
क्या ऋषि का ध्येय हुआ पूरा, अवशेष रहा कुछ काज नहीं १ है 
अज्ञान अघेरे में गुफ्कित गहर से क्‍या ये देश कहढ़ा ! 
पाकर स्वतस्व॒ता भी भारत क्या गौरव-गिरि के शिखर चढ़ा ! 
हु बैदिक विधान के बर्तन का क्‍या कुछ भी पावन पाठ पढ़ा ? जै | 

क्या नैतिकता, नथ, स्थास-नीति के स्षिप नया खोदा न गढ़ा ? 

क्या घने ध्येय-निरपेक्कष, निपट निरुपाम हमारा राज नहीं! 

कहता हे कौन कि दुनिया में आवश्यक आमंसमाज नहीं? 
इतिहास-परक पाश्चात्य-प्रशाक्ली से क्‍या भति-उद्धार हुआ ? 
संस्कृत-साहित्य-स+ीरर में क्या सोम्प-प&वन सचार हुआ! 
पृथ्वीतज़ पर पादन वेदिकवादों का क्‍या विस्तार हुआ? 
विज्ञान विमणिडत विधियों पर, निश्चियों पर विविध विचार हुआ १ 
कूणवन्तो विश्वमार्यय्‌ का अब तल़क सजा कुछ साज कहीं ? 
कहता है कोन कि दुनिया में आवश्यक आयंसमाज नहीं? 

पाखणड हुआ खलबड-छण्ड क्‍या दुम्भ दुर्ग चकनाचूर हुआ? 

मिथ्या विश्वास बढ़ा न कहीं क्या, कुम्म काणड कस हूर हुआ ! 

क्या राजनीति में भी अवेश पाखण्ड का जहँ भरपूर हुआः ! 

क्या राजघाट पर ढॉंग-इग, कीतेन-अर्चन का दूर हुआ? 

कसा अनायार अग्रेजपना भारत सूमि में आज नहीं १ 

कहता है कौन कि दुनिया में आवश्यक आयंसमाज नहीं ! 
क्या हँसाई लिशनों का अब, यथनों का काम नहीं होता १ 
हिस्तू समाज क्‍या अपने लाखों लाश ललाम नहीं खोता ! 
क्या राढु-विरोधी बीज टूमिह-कज्यमम दिन रात नहीं बोता १? 
क्या आज इमाशा यह समाज झाझ्स की नींद नहीं सोता ? 
दिन रात हमारे गोरब के गढ़ पर क्‍या गिरती गाज नहीं १ 


$ कहता है कौन कि दुनिया में आवश्यक आयंसमाज नहों? $ 
इसलिए आज फिर एक बार ऐ सोते सिट्डों जाग उठे । 
मर्जना करो भीषण जिससे सब अरिदद्,, जाये भाग, उठो # 


लीन ते 


है अयंवीर ! वैदिक प्रचार की लेकर ठहर में आग उठो । 
मआरत जननी अति माता का खेकर अनुपम अनुराग उठो ४ 
क्या ऋषि सुनियों के गोरव की रुछु 'पुण्य प्रतिष्टा लाज नहीं ? 
कहता है कोन कि दुनियां में आवश्यक आशथरंसमाज नहीं १ 


-ऋयंदेव शर्म्मा, बम प्‌ डी क्षिट अजमेर 
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छः 
#ििकाहदे हरजाह स्कचि एक 


आज से १२२ बरस पहले भारत 
के खालों नर-नारी लब शिव-लिग के 
सामने आंखें मछते लागते रहने के 
जतन में कगे थे, तब सौराष्ट्र के एक 
गांव में १३ घर के एक किशोर का मन 
भी जाग उठा था। वह जागा और 
फिर बह अपने साथी युआरियों की 
मानसिक दशा के बारे में सोचने छगा । 
झसने देखा कि ये अपनी अमेचज्ञओं से 
जागने का जतन कर रहे हैं। मूलशंकर 
का वह उद्लोधन उद्घोधनों की परम्परा 
का आरम्भ था। बह अपने समाज में 
फेले अन्थविश्वास और अन्याय से ऊब 
कर रोशनी की तलाश में घर से निफल 
पढा। उस भटकने में कुछ महाराष्ट्र 
साधुओं की संय्त में उसे प्रकाश मिलता 
दिखाई दियष। सनमें से एक स्वामी 
चूणॉनन्द ने उसे शा की दीचा दी। 
उस भ्रकाश के साथ यह देश में विचरने 
छगा तो उसकी और भी जाग 
उठी । उसने देखो कि अपने 
जो चारों तरफ अन्याय फैले हैं उनमें 
सबसे यड। अन्याय, यह है कि वह सारा 
समाज मुद्दी मर विदेशियों के हाथो 
मेछों बकरियों को तरद हाका जा रहा 
है । भारत के क्षोगों की मोहमित्रा 
कितनी गहरी है, यह अब उसे स्पष्ट 
दिल्वाई देने लगा। उस मोइनित्रा के 
कारणों और उसे तोड़ने के उपायो की 
खोज में वह फिर स्वामी पूर्यांनन्द के 
पास हरद्वार पहुंचा । उनके सामने 
डुयानम्द ने जो प्रश्न रक्‍्खे, पूर्यानन्द ने 
कहा कि उन पर उनके शिष्य विरजानन्द 
ले विशेष जिचार किया है । युवक 
दयानन्द ने गढ़वाक्ष की यात्रा से छौट 
विरजानन्द के पास मथुरा जाने की 
टानी । किन्तु गढ़वाल से लौट कर यह 
गया क घाट गठसुफ्तेश्वर से मथुरा 
जाने क बजास कानपुर चल्ले गये। 
भारत राष्ट्र तब झंगढाई क्षकर अपनी 
सदियो की नींद से उठने और उस नोंद 
में विदेशी ठस्थुओं द्वारा ढाले गये 
बन्वनो को तोड़ने की चेष्टा कर रहा 
आ। दयाननद जैसा ब्यक्ति जो उसे 
उठाने क लिए तडपता फिरता था, उस 
चेष्टा से अलग कैसे रह सकता ? 


सन्‌ १८२७ £६ की यह चेष्टा सफल 
नदी हुईं। किन्तु उस सिलसिले मे 
दयाननद ने जो सारे भारत की यात्रा 
की और भारत के उठने के प्रयत्नो को 
भीतर पैठ कर देखा, उससे उस 
विफल्नता का स्वरूप उसके सामने स्पष्ट 
दोकर आया। वह उसके कारणों और 
उम्हें दूरे करने के उपायों पर विचार 
करने को अपने पाँच क्य पुराने सकल्प 
के अनुसार विरजानन्द्‌ के पास पहुँचा। 
सतं चार बर्ष कै चिलन ओर कियार- 


जज 


््दाछ 
भारतीय उदबोधन #परम्परा भ्महर्षि दुयानन्दु 


[आओ जयचम्ट्र विधालह्ार] 


विनिमय के बाद उसे अस्त को अपने 
राष्ट्र के लिए स्पष्ट रास्ता दिखाई दिया। 
सन्‌१८३७की शिवरात्रि को जो रघदूधोन 
शुरू दुआ था बह यो १८६४ में आकर 
पूरा हुआ । छाब उस डद्बुद्ध सम्यासी 
के सामने देश की जनता को सगाकर 
उसे यह रास्ता दिखाने का काम था । 


प्राचीन वारूमय के अपने मनन की 
बदौलत दयानस्द ने यबद पहचाना कि 
आज के भारत की जैसी पशजित 
मनोदृत्ति, प्रगतिहीनता और किकरंब्य- 
विमूठता है यह प्राचीन भारत में नहीं 
थी। वैदिक साहिस्प और मलुस्खति 
आदि में उससे ठीक उद्टा चित्र हे। 
दयानन्द के काजल तक इमारे इतिहास 
की यथेष्ट खोज नहीं हुईं श्री, पर आज 
जो हो चुकी है उससे यद्द तथ्य पूरी 


उनमें मैहिक हिन्दू के खिए बे भर में 
दो हसार ततों पूजाओों का विधान हैं। 
जिम राज्यों के गेता वैसे खेलों में खभे 
हों ये रिफे कैसे रहते १ 


चऔददहयीं शताब्दी से सम्त सुधारक 
उस जता से देश को उयारने लगते 
हैं। उनकी सफाई लहर की बदौलत 
सन्नहवीं-अठारहवीं सदियों में शिवाजी 
छत्रसाल, गोविस्द्सिहट और पृथ्वी 
साहायथ जैसे नेता उठकर नले राज्य 
खडे करते हैं। किन्तु शिवाजी, गोविभ्द- 
सिंह और प्ृथ्वीनारायण के उत्तरा- 
घिकारी भी यूरोपियों के सामने पछाव 
लाते हैं । उनकी वह पद्ाड हमारे इति- 
इस की सबसे जटिय गुत्थी रही हे। 
आज के खोजी उसे सुल्ष्ते हुए इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि सन्‍्त सुधा 


समाज में 5 मा आज आय आल रा 00 ७७! 
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( भारतीय पुनर्जांगरण की परम्परा में महर्षि दयानन्द का योग दान कितना ) 
( महत्वपूर्ण हे एक एतिहासिक भअन्वेषक के शब्दों में ही उसका सही सूल्याकन ) 
( सम्भव है। आज के भारतोय जागरण की नींव में महर्षि की तपस्या छिपी है। ) 
( गोरोपीय प्रभाव और भौतिक विज्ञान के आकर्षण में राष्ट्र उनके महत्व को ) 
( ओोकल्ल कर रहा है पर भारतीयता के प्रत्येक उपासक को महर्षि के महत्व को ) 
( स्वीकार करना और उसकी रहा के लिये प्रयस्न करना होगा । विद्वान लेखक ) 
€ ने ऐतिहासिक विधेचन के आधार पर भारतीय उद्घोधन में महर्षि के महस्व पर ) 
( प्रकाश डाला है। इस दिशा में नवभारत का आदर्श इतिहास-निर्माण करते ) 
( समय महर्षि की महत्ता और उनके महत्वपूर्ण स्थान की रक्षा का दायित्व ) 


( इतिहास निर्माताओं और महर्षि के अनुमायियो पर है । 


७ १७+ जी जी १७० जी करी जे जी जी चेन चाय री जी ८ चर परी रच जम चर चरम री री चिप चर 


तरद्द अमाणित दुआ है। भारंत का 
प्राचीन इतिहास एक सजीव राष्ट्र के 
जीवन का यृत्तान्त हे । जील-हार, 
उतार चढाव प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में 
आते हैं। पर उन सब के थीच प्राचीन 
भारत आगे बढ़ता चल्तर है, कोई हार 
होने पर भी फिर उठ खड़ा होता है। 
लगभग छुटी शताब्दी के मध्य में आकर 
उसकी वह प्रगति मम्द होती दोखती 

---उसका राज्य देत्र जितना पेज चुका 
था उससे घटने लगता, जनता अपने 
राजनैतिक कश्ष्यों और अधिकारों के 
प्रति उदासीन होने लगती, समाज की 
धारा में प्रयाद रुककर खड़े जोहड बनने 
लगते, विज्ञान और दर्शन में नया 
विचार नहीं उठता, साहित्य और कला 
में रुचि गिरने त्वगती है। प्राय चार 
शताडदिदयों तक भारत अपने पुराने 
जीवन के वल्ष पर अधड़ों के सामने भी 
खडा रहता है, पर दसवीं शताब्दी के 
मध्य से उसका द्वास यढ़ जाता है। 
तेरददीं सद्वी तक पहुंचते पहुचसे भार- 
तीय राज्यों की यद दशा हो जाती है 
कि ये एक-एक ठोकर खाकर गिर पढ़ते 
हैं। उस दशा के कारण भी स्पष्ट हैं। 
उन शवाडियों के जो घम-प्रथ भ्राप्य हैं 


“-सम्पादक ») 


रकों के लिये धार्मिक संशोधन और 
उससे पेदा हुए राजनोतिक पुनरुत्थान 
के साथ भारत का यौद्धिफ पुनर्जांगरण 
नहीं हुआ, यूरोपीय लोग ज्ञान में आपरी 
बढ़ते गग्ने ओर इधर हमारे शानचकष 
मुंदे रहे, इसीसे हम उनके मुकाबद्षे में 
खइर न सके। ठ्यानन्द ने प्रत्यक्ष अनु 
भव से सस्त-मार्य को इस कमजोरी को 
पहचाना और स्पष्ट शब्दों में कहा । 


किन्तु शिवाजी के साथ पुनरुूधषान 
की जो दर उठी थी, उसमें अभी दम 
बाकी था। उसीके प्रभाव से कुछ झोगों 
के अपनी हार के कारणों पर विचार 
किया था। अठारहवीं सदी के मध्य में 
रघुनाथ हरि नवत़्कर ने पहल्ले पहल 
यह पहचाना कि यूंरोपी द्ञोंग जो शान 
की दौड़ में हमसे आगे मिकलते जा 
रहे हैं उसमें उन्हें पकड़े बिंना इम अपने 
को बचा नदीं सकते। युद-विज्ञान में 
यूरोपी आगे बढ़ गये थे, साथ ही भारत 
की जनता में से ही भादे त सेना भरती 
कर उसीसे उन्होंने भारत को बाँध 
पिया था। स्वतम्प भारत के नेता उस 
सेजा को देख-देख कॉपते रहे, पर 
उन्होंने मह नहों देखा कि उसे अपनी 





१९ अंश १३६२३ 


सशक सिखाकर इम पांसा पलट सफके 
हैं। रहुनाय इरि के सप्पदाय ने यह 
तथ्य पहचाना और इसी पहचान के 


आधार पर १८२७ का स्वतस्यता-बुद्ध 
सडा गया । 


उम्बीसबी सदी के मध्य में गोपाल 
इरि देशसुरू ने फिर भारत के परामण 
के कारणों पर गहरा विचार कर 
भार्मिक, सामार्जेक सशोधन का और 
नये हान को अपनाने क्रां मार्ग देश के 
सामने रक्‍्खा। गोपाञ हरि दयामल्ट 
से एक बरस बड़े थे। स्वयं दयानम्द का 
उद्वोधन भी मराठा पुनरुतभान की उस 
परण्परा में ही था और अपने महाराष्ट्र 
गुरुओं द्वारा दयानस्द का उस नई 
चिम्तनघारा में भी प्रदेश हुआ था। “ 


इसीलिए १८२७-५६ की इहहर 
के बाद उसने उसके कारणों पर फिर 
गहरा वियार किया। उसने' देश्ला कि 
भारत की सेना देश की स्वतन्त्रता के 
लिए लढी, पर उस सेना का सचाक्ून 
नये युद्धविज्ञान की शैत्ली से नहीं हुआ, 
आगे फिर वैसा प्रयस्न करने के खिए 
भारत के युवको को उस विज्ञान की 
शिक्षा पानी होगी, जिसके लिए क्राति 
सघटन करना होगा । यह काय उसने 
अपने श्यामजी रृष्ण ब्मो को 
सौंपा । दूसरे उसने देश्वा कि भारत की 
जनता तक जनता की अपनी भाषाओं 
में किश्य॑ करा नया ज्ञान पहुँचाये बिना 
भआरत का उद्धार नहीं है। रघुनाथ हरि 
के काल से इस तथ्य को पहचाना जा 
चुफा था, दयानम्द ने अब देखा कि 
इसे चरिताये करने को राष्ट्रीय शिक्षा 
का सघटन करना होगा। यह कामे 
उसने अपने दूसर शिष्य मुशीराम को 
सौंपा । दीसरे, उसने धार्मिक, सामा- 
जिक सशोधन के कारय को पक्की नींब 
पर रखेने के त्िए गोपाल इरि देशमुख 
को साथ ले आरयसमाज की स्थापना 
की । 


उस दिन से आज़ तक उद्वोधन 
की यह परम्परा कैसे चत्ती इसकी भी 
अपनी कहानी है, जों इतिहास के सच्चे 
खोजियों को पुकार रही है। और इस 
इतिहास पर हम 


१२ अप्रैछ १३५६ 
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है “अड्” मित्र ! जो आपको आत्मादि दुश्न करंतों हे, उसको “भव्रम्‌ ' ब्या 
बहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते हो, हे “अक्लिर ' प्राशप्रिय ! यह आप 
के सत्यवल है कि स्वभकक्‍्तों को ५रमानन्द देना, यशी आपका स्वभाव हमको 
अत्यम्त सुखकारक है आप झुकको ऐहिक और पाश्मार्थिक हक दोनो सुखां का दान 
शीघ्र दीजिये जिससे सब दु ख दूर हो । इमका सदा सुख ही रहे। 





है +४ ् रु 5 है | हर 
पक ध्ज है ड्? + हट शक 
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आय समाज के शिक्षा-आन्दों वन 
की सफलता के लिये 


आयं-शिक्षा संस्थाओं का 
एकीकरण 


आयैसमाज के वास्तविक उत्म्य 
की सिद्धि के लिये महर्षि दण्पननन्‍्द ने 


करते है कि आज परिस्थिति यह है कि 
वूसरो की अपेक्षा आज भी हमारी 
सस्थाएं व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र को 
पथ प्रदर्शन देने में समर्थ हैं, पर उनसे 
जितनी ओर जो आशा थी वे उस पूर 
नहीं कर पाती इस शेथिल्य ऑर 
अचछ्षमता क कारणो का अनुसन्धान 
करने पर हम अलुभव करते हैं कि 
इमारी शक्तियों का विकेन्ट्रीकरण और 


हमें शिक्षा का अमोघ साधन प्रददन किया लक्ष्य को अस्पष्टता ही इसका मुख्य 


आ आयसमाज क॑ ८४ वर्षीय इतिहास 
का घर्गीकरण किया जाय तो शिक्षा तत्व 
को ही उसमें प्रमुख स्थान आप्त होगा । 


कारण है । आज हमारे ढी० ए० थवी० 
डी० ए० वी० नहीं रहे और न गुरुकुल 
ही गुरुकुल् हम ०क लकीर पीटने ओर 


इस महत्वपूर्ण भूमिका पर विकसित आय॑ दृसरो के ज्षिये अपनी शक्तियों को सम 


समाज क शिक्षा आन्दोलन का तो हमें 
गम्भी रता पूजेक सिंहावलोकन करना 


चादिए । हे 
आयसमाज का शिक्ता आन्दोलन 


सिरतीय स्वाधीन भावना की प्रतिक्रिया 
थी, मैकाल की शरारत और टरमि 
सन्धि का मुह तोड एव व्याह्ारिक उत्तर 
था जिसस एकबार जिटिश शासको क 
हृठय भी सशकित हो उठे । शिक्षा 
विचार स्वातन्त्य की धाधार भूमि है 
और आमंसमाज ने विदेशी शासको 
झ्रौर भावनाओ के विरूद्ध प्रबल आनन्‍्दो 
लन द्वारा एक नवोन वातावरण सूजन 
हरने में सफलता आप कीं। देश में 
ही० ए० घी० सस्थाओं गुरुकुलो तथा 
प्रभयथ अनेक सस्थाओं का जाल बिछ 
फ्या, राष्ट्र ने मुक्त कंठ से आयैसमाज 
हे इस नेठरव को स्वीकार किया और 
पमर्थन व छदमोग दिया । 

आज राष्ट्र स्वाघधीन हे, राष्ट्र की 
हम्परा और सामयिक परिस्थितियों 
का /तकाजा है कि आयसमाज़ राष्ट्र को 
ब-अद््शन दे । आयेसमाज की वर्समान 
शेक्षा-संस्थाएं इस दायित्व को यहन 
़उस्नें में समर्थ हैं था नहों, राष्ट्र इस 
श्म का उत्तर चाहता है । इम अनुभव 


पिंत करने के अजीव चक्र में घूम रहे 
हैं। आयंसमाज क शिक्षा विशारदों को 
इस प्रश्न पर गरम्भीरता पूर्वक अविलस्ब 
विचार करना चाहिए । 


यहा इस समस्या पर कुछ सुझाव 
प्रस्तुत कर र- है, जिनक आधार पर इस 
प्रश्न पर विचार विमर्श किया जा सकता 


है। 


१---आयसमाज शिक्ता की स्वाधी 
नता क सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोश 
स्पष्ट करे । राज्य के साथ आयसभाज 
किन अयस्थाओ में सहयोग कर सकता 


है, किन में नहीं । यह सूत्र रूप से निश्चित 


एवं घोषित होना चाहिये। 


२---डी० ए० वी० एवं गुरुकुल 
विचार भाराशो क मौलिक मनमेद को 
समाप्त घोषित किया जाकर आयेसमाज 
के शिक्षा आन्दोलन का आय विश्व 
विद्यालय या दयानन्द विश्वविद्यालय के 
रूप में एकीकरण किया जाना चाहिये 
सभी स्नावकीय गुस्कल अनैर स्नातकीय 
डी० ए० वी० कालेज इस विश्वविद्यालय 
के प्रमुख अक़् हों, शेष संस्थायें शाखा 
हों। गुरुकुझ् विभाग में सस्क्ृत का 


प्रमुखता रहे और काक्षेज विभाग मे 
नवीन विज्ञान' आदि की। राष्ट्रभाषा 
सम्मान, धार्मिक शिक्षा और सास्क्ृतिक 
दृष्टिकोश सर्वश्र*सभान हो । 


मित्र क इन स्तंस्भों में एकीकरण 
की इस विचार घारा का हम बहुत 
समय से प्र” करते इ, रहे दें रर 
सार्वदेशिक सभा द्वारा उपसमिति 
निर्माण से आगे गाढी नहीं सरक सकी 
हैं। हम आये जगत के शिक्ता प्रेमियों 
से अनुरोध ऊरेंगे कि वे इस गम्भीर 


प्रश्न की उपेक्षा न करें आर राष्ट्र को उचित 


पथ प्रदर्शन दने क लिए झपने कर्तव्य 
का पालन कर । 


आगामा सप्ताह आर्य जगत की 
प्रसिद्ध शिक्षा-सस्था गुरुकुल मदाविद्या 
लय ज्वालापुर क स्वर जयन्ती महोत्सव 
पर शिदा सम्मेलन और गुरुकुल सम्मे 
लन हाने जा रहे हैं। हम आशा करते 
हैं कि क्वल भाषण बाजो और अस्तावो 
तक ही ये सम्मेखन समाप्त न हो 
जायगे। आर्य जगत क शीषस्थ शिक्षा 
विद्‌ वहा एकत्र होगे वे सघटन और 
सस्थाओ क उद्दे श्य की लिशा से अवश्य 
विचार क२ । सभाओं को बठको में तो 
निवाचनो की आधी मे सब विचार हवा 
हा जाते है परन्तु गुरुकुल की पविश्र 
भूमि में इस समस्या पर गम्भीर विचार 
होना चाहिए। 


अच्छा तो यही हो फ्रि ढी०००वी० 
ओर गुरुकुल सस्थाओ का ण्कौकरण हो 
जाय । पिछल टिनो टफारा में न्‍्यायसूति 
महाजन साहग ने भी आये शिक्ता 
सस्थाओ के स्वरूप और भविष्य के 
विषय मे चिन्ता ब्यक्त की थी, डी० ए० 
वी० ससथाओ क महत्व की रक्षा का 
दायित्व उन पर है। इनसे बढी आशायें 


हैं। परन्तु यदि कानूनी या अन्‍य वेधा 
निक कठिनाइया बाध्क हो तो गुरुकुल 


वर्ग की सस्थाआ। की एकता का पयत्न 
घोषित कर टिया जाना चाहिये। गुरु- 
कुल्ल कागढी गुरुकुल वृन्दावन और गुरु- 
कुल महाविद्यालय ज्वालापुर अद 

शाताब्दी का जन पूर्णकर गुरुकुल 
आन्रोलन की सफलता सिद्धकर चुके हैं 
परन्तु जिवेशी का संगम अभीट हैं 
उसकी ओर बढकर «ो हम अधिक सफ 

लता ओर स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं । 
आय जगत मे एक गुम्कुल शिक्षा परि 

घद्‌ ही, एक पाठविधि हो, ण्क ही 
उपाधि हो सस्थाओ का स्थानीय महत्व 
बना रटे पर मौछिक सघटनात्मक एकता 
हो । इस सबक छिये सहयोग दूर 

दुशिता एव अरद्ध क स्थान पर आयेसमाज 
के भविष्य की चिन्ता आदि की आवश्य 

कता होगी । युग ने आज हमे जहा ला 
पटका है उसमें दीघेजीवन एव उहश्य 
को सफलता के किए एक यही अवलसम्ध 


डे 


हे । आशा है, इन पक्तियों पर आये- 
जगत्‌ के शिक्षा शास्री थ ससस्‍था सचालक 
विचार एवं मनन कर समस्या के समा 
घान का अयत्न आरम्भ करेगे। 


स्व० डा०अजेन् घरूप जी 

आंसमाज क शिक्षा आन्दोलन 
का प्रगति देने से अपनी सम्पूर्ण शक्तिया 
से सलग्न रहकर कार्य करन वाल 
हमारे व्योद्वृद्ध कमंठ नेता डा० अजेन्द्‌ 
स्वरूप जी आत हमार मध्य से उठ गये 
हैं। ८४ वर्षम बृद्धावस्था में 3 काफी 
समय से अ्रस्वस्थ थ परन्तु फ्िसी का 
भी यह विश्वास न था जि वे अचानक 
हमें छोडकर चल जायेंगे । 


आदरणीय डाक्टर साहब पक 
उच्कोटि कद वकील होने के साथ साथ 
उत्तर प्रदेश से डो० ए० दी० शिक्षा 
आन्दोलन के आतीवन करणवार बन 
रहे । उन्होने आर्यसमाज को शिक्षा 
सस्थाओ को आधुनिक श्र छतम शिक्षणां 
लयगो क भुकावले की सस्थाए बनाकर 
आर्यसमाज के शिक्षा भ्रम का परिचय 
दिया। कानपुर डी० ए- वा० कालज 
ओर दहरावून डी० ए० वो० काब्रज 
उनके जीवन की साधना के फल हैं भर 
यह बात कहते हुए हम गये य्जुभव 
करते है कि दोनो, महाविद्यालय अपने 
अपने क्षेत्रा मे यूनीवर्सिटियो का स्वरूप 
धारण करने में समर्थ है। कानपुर में 
विश्वाविद्यालय की स्थापना का कन्द्‌ 
विनर डी० ए० नी० कालज ह्ठी रहा 
और मेरठ ठहरावृन चेत्र मे दहरादून 
डी० ए० वी० का अपना विश्व विद्या 
ल<। महत्व सुविल्ति ह। 


आदरणीय डा: साहब क वियाग 
से आरयसमाज क शिक्षा छेन्न का अनु 
भवी कर्शधार छिन गया उनके अभाव 
का पूर्ति निकत भविष्य मं असम्भव ह। 
उनके परिवार क सत्स्या का सवाध्ा 
को ध्यान में रखत हुए हम आशा करत 
हैं कि उनक सुपुय्र श्री बाबू पीरन्‍्ठ 
स्वरूप जी परम्परा का कायम रंवग। 
इस शोकावसर पर हम भाई वारन्द्र 
स्वरूप जा तथा अन्य पारिवारिका के 
साथ मित्र परिवार णव सभा की ओर 
स॒ हाटिक सहानुभूति प्रकट करत है। 
प्रभु ठिवगत आमा का सदगति प्रशान 
कर, और हम शब्ति दें कि डा० साहब 
ने शिक्षा का जा महान्‌ यक्ष आर्स्म 
किया था उस पूर्ण कर सऊे । 


स्० जयकर 
भारत को प्राचीन पीदी के उतार 
राजनीविज्ञों मे पूना विश्व विद्यालय के 
कुलपति श्री जयकर क स्वर्गवास का 
समाचार पढ़कर प्रयेक भा तवासा दुग्ख 


(शष अगर पृष्ठ पर) 


६१२ अपर १६२५३ 


आयसमाज ओर श्री स्वामी विद्यानन्द्‌ जी विदेह 


सार्वदेशिक सभा के घुख पत्र सहयोगी सा्वदेशिक के अप्र ल 
अंक में सम्पादकीय में आयेसमाज का पथ निम्न प्रकार प्रस्तुत 


(पिछले पष्ट का शेष) 

अनुभव कर रदा हे। उनके निधन से 
भारत का एक चिद्वान्‌ , प्रतिमाशाल्वी, 
चरिश्रवान्‌ उदारचेता राजनीतिक्ष उठ 
गया । स्व० जयकर की सेवार्यें भारतीय 
संघर्ष के समय मध्यस्थता के रूप में 
स्मरणीय रहेंगी। उनके अग्रत्न सदा- 
शयता पूछ थे और वे अंग्रेज शासकों 
को दमन का मार्ग छोड़ने के लिये 
प्रेरणा देते रहे। मित्र परियार की 
ओर से हम स्व० जयकर के प्रति अ्रद्धां- 
जलि अर्पित करते हैं । 


काश्मीर में प्रवेश की 


स्वतन्त्रता 

१ अप्रैल से काश्मीर में परमिट 
प्रशात्वी से प्रवेश का प्रतियन्ध समाप्त 
कर दिया गया है। इस घोषणा के दिये 
हम सरकार को हार्दिक बधाई देते हे । 
काश्मीर भारत का अभिन्‍न अंग है और 
यहां अत्येक भारतीय को विचरण करने 
की स्वाधीनता रहनी चाहिये। जिस 
शंकाओं के आधार पर अब तक यह 
प्रतिबन्ध था वे व्यथ सिद्ध हो चुकी हैं 
हम आशा करते है चुनाव और न्याय 
सम्बन्धी प्रथकता्थे भो शीघ्र समाप्त हो 
सकेगी । 

तिब्बत का संघर्ष 

१६ मार्च से तिव्वव की जनता ने 
चीनो शासन के विरुद्ध संघ आरम्भ 
कर स्वाधानता के इतिहास में एक 
जवदोन अध्याय आरंभ किया है । ये 
कूटनीतिक पद्धति से तिब्बत का संवर्ष 
चीन का आनन्‍यरिक संघर्ष है तदपि 
मारत के साथ तिब्बत के प्राचीन 
सांस्कृतिक सम्बन्धों का सकाजा हे कि 
हम तिव्यत की समस्या पर गम्भीरता 
एवं सदाजुभूति प्रकट करें। चीनी सर- 
कार ने कालिम्पोग (भारत देन्र) को 
संघर्ष का प्रेरणा स्थल बताया पर 
प्रधान मन्‍्त्री नेहरू ने उसका खण्डन कर 
दया इतने पर भी भारत के साम्यवादी 
दस ने चीन सरकार के कथन का सम- 
थैन किया । यद भयावह स्थिति है जो 
राष्ट्रवावग से ऊपर विचारधारा को 
गुल्लामी को प्रकट करती है । अम्ध 
समर्थन के नाम पर साम्यवारों भारत 
के साथ होह कर रहे हैं। उनके इस 
अभिनय से उनका यास्रविक स्वरूप 
'ह्वितीय युद्ध के बाद पुनः स्पष्ट हो गया 
है। चीन को राष्ट्रसंघ का सदस्य न 
बनने क अमेरिकन हट का दुष्परिणाम 
भी सामने है राष्ट्र रूप का कोई दबाव 
चीन पर नदों पढ सकता । हम तिव्वत- 
यापतियों की स्वावीनता के लिए प्राथना 


करते है । 





किया गया है-- 

श्रीयुत स्वाभो विद्यानन्द जी विदेह 
के लिए सावदेशिक सभा ने भार्यसमाज 
की वेदी बन्द को हुईं हे, क्योंकि उनके 
वैयक्तिक वार्तांल्ाप, प्रवचनों और 
ख्ेखों से महर्षि दुयानन्द की स्थापना 
और आर्यंसमाज के मन्तम्यों के विरुद्ध 
व्यवहार की अनेक शिकायतें आये 
जनता ओर आमम्रंसमाज़ों की ओर से 
समा में प्राप्त हुईं थीं। इस प्रतिबन्ध को 
लगे हुए लगभग चार वर्ष हो सुके हैं। 
सावंदेशिक सभा की यह इच्छा थी कि 
श्री विदेद जी के भ्रति इतना कठोर पग 
ने उठाया जाय । सभा ने उन्हें अपनी 


हमें यह आशंका हो गई है कि मतिवन्ध 
के इटाये जाने के दिए अभिप्रेत बाता- 
वरण की सृष्टि की सम्भावनाएं दूर 
खिसक जायेंगी। 

श्री बिदेह जी आरम्भ से ही जैसा 
कि उनकी पुस्तिका के पढ़ने से स्पष्ट 
होता है इस अम के शिकार रहे हें कि 
उनके लिए बेदी का बन्द किया जाना 
उन प्रभावशाद्वी ब्यक्तियों ओर संस्थाओं 
के पड़यम्त्र का परिणाम है जिम्हें उनकी 
बढ़ती हुईं ल्लोकपियता सह्ा न थी भर 
जो उनके प्रति हूं ष बुद्धि से परित थे। 

श्री विदेह जी की मान्यता यह है 


अस्तुत लेख मे सावदेशिक सभा की ओर से उन तथ्यो ओर परिस्थितियों का 


स्पष्टीकरण करते हुए श्री विदेद जी द्वारा प्रचारित “झपनों से अपनी बातें” पुस्तक 
के सम्भावित प्रश्नों का उत्तर दिया गया है । 
सावदेशिक सभा आयेसमाज की शिरोमणि सभा है और उसने धर्मायं सभा 
की सम्मति के आधार पर श्री विदेह जी के सम्बन्ध में जो निश॑य किया है, उसे 
सैद्धान्तिक दृष्टि से स्वीकार किया जाना और समझा जाना चाहिये। आयंसमाज 
के द्वार हरेक उस व्यक्ति के लिये सदैव उन्मुक्त रहे हैं और रहने चाहिये जो 
वैदिक सान्यताओं के अनुसार अपना जीवन ब्यतीय करना चाहता और प्रचार 
करना चादइता है, परन्तु जो भिद्धान्त की कमौटी पर जरा भी कमजोर पाये गये 
उनके सम्बन्ध में आय॑समाज को सतकता और अनुशासन की नीति अपनानी पडी 
है। आर्यसममाज के इतिहास में श्री अखिलानन्द, थ्री भीमसेन, श्री स्वामी 
आदि के विवय में वेदी बन्द करने के निर्शयय सैद्धाम्तिक संघ के ही 
परिणाम है। खेद है कि श्री विदेदह जी के सम्बन्ध में सभा को प्रतिदन्‍्ध का 
निशंय करना पडा । चार वर्ष के समय में उनसे आर्यसमाज को आशा थी कि वे 
सैद्धानिचक मतसेद समाप्त करने का >यत्न करेंगे परम्तु उनके वक्‍्तव्य से ऐसा 
प्रतीत होता है कि वे अभी सैद्धान्तिक मतभेद को स्वीकार करने के लिये भी उच्चत 
नहीं है । जहां तक उनकी महर्षि दबाननगद और आर्यंसमाज के प्रति अदा और 
निष्ठा का प्रश्न है उनके इस कथन का व्यावद्ञारिक उत्तर आयंसमाज के अनुशासन 
को मानना और ऋषि के विचारों को स्वीकार करना ही है । श्रर्यसमाज का द्वार 
उनके लिए सदैव खुला हे, भारय॑समाज के लिये वे बहुत उपयोगी भी हो सकते है, 
परन्तु आर्यसमाज उनका स्वागत सिद्धान्त स्यागकर कभी न कर सकेगा, आशा है 
विदेद जी इन पंक्तियों को सद्भावना के रूप में अहणय करेंगे और अपने विषय 
को व्यक्तिगत न मान कर सेद्धान्तिक समभंगे और आवश्यक सुधार के लिए उचद्यत 


छोंगे। 


“-सम्पादक 





गाव व सें सुधार करने का आवश्य- 
कता से अधिक समय दिया, क्योकि 
सभा उन्हे आर्यसमाज का उपयोगी अंग 
बनाये रखना चाददी थी। किन्तु खेद है 
कि सभा की इस इच्छा की पूति में श्री 
विदृह जी की ओर से अपेदित सहयोग 
न मिला और अन्त में उसे विवश हो 
कर यह पग उठाना पढा। *ते विदेह 
जी की इच्छा हे कि उन पर से यह 
प्र्तिवन्‍्ध हटाया जाय। बहुत से नर- 
नारियों हर स्वयं रूमा की भी यही 
इच्छा हो सकती हे। भभी हाल में श्री 
विदेह जी को ओर से “अपनों से 
झपनी बात” शीषेक से एक पुरितका 


प्रचारित की गड है । उसको पढ़ने पर 


कि वे सबंधा निर्देष थे ओर सा्वदेशिक 
सभा ने उनके लिए बेदी बन्द करके 
पक्षपात का दोष अपने ऊपर ज़िया। 
उनकी मद मान्यता उपयुक्त भ्रम का 
परिश्याम कहा जा सकता है। यदि 
सैद्धान्विक मतमेव्‌ व विरोध को बेस- 
क्तिक बिरोध कह कर उसे छिपाने »ोर 
छोगों को बदनाम करने की परम्परा 
पद जाय तो यह बढ़ी खतरनाक कस्तु 
होगी । 

थी बिदेद जी साथ्ना-पथ के पथिक 
है। इस पर भी उनके मन पर अम 
इतना गहरा झामा दुआ देख पड़ता हे 
कि उसमें ओचित्य आर अनोचिस्य, 
सत्य और असत्म को संद्दी रूप में 


देखने की रूमता महीं रह गई है। एक 
ओर वे चाहते हैं कि थे क्ोग भरत बन 
कर उनका पं माश्न पूछ नेश्रों से भाि- 
गन करके उन्हें अपनायें जिन्होंने उन्हें 
वनवास दिलाया है »र दूसरी ओर 
दे उल्हीं जनों को केक का हवस रखने 
बाला बताते और इस प्रकार के कठोर 
शब्दों का प्रयोग करसे है । 

शी विदेश जी अपने को राम और 
सावंदेशिक सभा और धर्माय सभा के 
अधिकारियों को केकहे और भरत की 
स्थिति में रखकर कामना करते हैं कि 
दंष भाव मिटा कर उन्हें अपना लिया 
जाय । अर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो 
केकई और भरत को अपने बनवास का 
कारण कभी न माना था, फिर उपयुक्त 
महानुभावों और संस्थाओं को अपने 
बनयवास का कारण बताकर ये महात्मा 
राम के प्रति अन्याय क्यो करते हैं ? 

श्री स्वामी विदेह जी की मनः 
अवस्था उपयुक्त अम से कितनी 
आक्रास्त है इसका एक स्थूक्त उदाहरण 
देन्ध पर्याप्त द्ोगा । ये किखते हैं कि:-. 
-“- “२७ अगस्त १६२५५ को सावं- 
देशिक धम्मोर्य सभा ने अपने एक प्रस्ताव 
में सिफारिश की »र र८ अगस्त 
१३५५ के साथ सावदेशिक आर्य 

“२७ अगस्त १६२५५ को सावंदेशिक 
घमोर्य सभा ने अपने एक प्रस्ताव में 
सिफारिश की और र८ अगस्त १३५९५ 
के साथ सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
की अब्वरक्ष ने सेरे लिए आर्यंसमाज की 
देदी बन्द किये जाने का प्रस्ताव पास 
किमा। यह व्शिषतया अवल्ञोकनीय है 
कि वेदो बन्द का अस्ताव २८ अगस्त की 
साम पास किया गया ओर वेदी बन्दी 
विषय १० पृष्ठ की मुश्नित विज्ञप्ति दिल्ली 
की आयंसमाजों में २६ अगस्त के प्रातः 
तथा अन्यत्र सबश्र ३० या ६१ अगरुत 
को ही पहुच गई थी।। स्पष्ट है कि साबं- 
देशिक सभा की अम्तरक्ञ बेठक से पूछ 
विज्ञप्तियां छुपवा कश तैयार रखलो गई 
थीं। 

गद विज्ञप्ति २ या ३ लितम्बर को 
झुपी थो ओर ४ सितम्बर को प्रचारित 
की गई थी। श्री विदेद जो की यह 
खूसना कि यह पिज्ञत्ति २४ अगस्त को 
हो दिल्ली की समाजों को भेज दी गई 
थी, कल्पना और अनुमान पर ही अब- 
सखरिवित है। वेदी बन्द किये जाने का 
प्रस्दाव भी स्वामी भुवाक्तद जी के सभा- 
पत्तित्व में पारित न दुआ था। ग्ैसा 
कि विदेह जी ने लिखा है। उस समय 
सभा के प्रधान श्री पं० इस्प जी 
काचस्तति ये। भी स्वेत्मी शुवानन्‍्द जी 
तो २८-३१-१४ ओो ही सभा के प्रदन्‍ण 


(शेष पृष्ठ ३६ पहई) 


जँ 


१२ आग्र्ध १६२१६ 


इमारी अहर्श शिक्षाअवालरी 





गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली 


[भी आाचाये सर्वे, जवयुर] 


अपने देश में शिक्षा-स्वातन्त्य की 
दिशा में जो प्रमोग शिक्षा-प्र मियों-दारा 
समय-समय पर किये गये हैं उनमें 
गुरुकुल-शिक्षाअय्ञात्षी का स्थान बहुत 
डॉचा है। आभ्रम-पद्धति पर गठित इस 
प्रयाक्षी का जो परीक्षण, स्वदेश-भक्‍त 
स्वा० अद्धानन्द ने भागीरथी के सुरम्य 
बट पर किया, तथा देश में गुरुकुल 
आन्दोलन की पक खहर ब्याप्त हो उठी 
यहाँ उस अयाकत्ी के सम्बन्ध में विचार 
अस्तुत्त करेंगे । 

गुरुकुल का स्केच 

गुरुकुल के असंग में किसी ऐसी 
शिक्षण-संस्था की कल्पना हम करते हैं, 
जहां नगर और आम से प्रथक्‌ वन- 
आन्त में किसी नदी वा नहर के किनारे 
अथवा कहीं भी प्रशान्त प्रकृति की गोद 
में कुछ शिक्षाअ मौ सारित्रनिष्ठ विद्वान्‌ , 
अपने शिष्यों सदित निवसित हों । 
दूध, फल-सब्जी, वस्च, ओषध भादि 
जीदनोपयोगी साधनों के विषय में बह 
स्थान नगर-पर न्यूनतम आधारित दी | 
पशुशाज्ञा, यशशात्रा, याटठिका, खेत, 
विद्याक्षय, पुस्तकाज्षम, चिकरित्सा>यादि 
सान+-जै,वन के संस्कार व विकास में 
सहयोगी साबन जिनके अपने हों । 
अपनी स्वतन्त्र शिक्षा-सरणि हो । जहाँ 
के निवासी सद्भावनाशीज्,, सेवाभाषो, 
सरत्ध एपू८ सहकारितायुफ्त रहते हुए, 
आत्म-कल्याण की दिशा में भी जाग- 
रूक हों। इस अशयुग में ऐसी कोई 
परि-कछ्पना विश्वसनीय भक्षे न दो 
सुथापि यह एक उत्तम प्रयास तो है ही। 

शिक्षा की व्यावहारिकतः 

आज के प्रमुख शिछा-विशेषज्ञों ने 
भी उदादरण-शिक्षा के महत्व को एक- 
मत से स्दीकार किया है। उपदेश की 
ऋपेज्ता स्वकीय दैनिक जीवन से उदाह- 
रथ पेश करते-हुए दूसरे शब्दों में 
प्रकृति-द्वारा प्रकृति के संस्कार की ब्याव- 
हारिकता अधिक हे। अधुकरणा-प्रधान 
मानव-शिशु पर कोरे उपदेश, दण्ड, 
सानाकशी य क्रोध का समुचित प्रभाव 
नहीं पढ़ता। वाचिक ब्यवस्थाओों से 
जदि मानप-जीवन ब्यवस्थित हो पाता 
सो झाज का मनुष्य सबसे अधिक 
खुधरा साना जाता । अतपुष, 
शिक्षा का तरस पाठ, कोरे डपपेशों 
खा पुस्तकों-दारा न दिया आकर बस्तुतः 
ऋाषरण के मान्यम-पर ही दियांजा 
सकता है। सदाचरण की रचनात्मफ 
किक्षा के किये किसी भी आश्रम- 
व्यकस्था में अवसर रहता हे। शिक्षा 
की ध्यायदारिकता के किये गुरुकुस- 


शिक्षा-अणाल्री में पर्याप्त स्थान है 
चौबोस-घयटे साथ रहने वाले मनो- 
बिशान-कुशल शिक्षक, सही व्यक्तित्व के 
बिकास की ओर बहुत-कुछ कर सकते 
हैं। राष्ट्र में वर पसारती हुईं अनैति- 
कया की बाढ़ की रोक-थाम का उत्तम 
उपाय भाषणों व छेखों में न होकर 
उदादरण-द्वारा आचार-शिक्षा में ही 
निहित है। राष्ट्र इस दिशा में गुरुकुल- 
शिक्षाअणाक्ी से क्ञाभान्वित हो सकेगा, 
इसमें संशय नहीं । 


एक उत्तम स्वास्थ्य-केन्द्र 

एक उन्मुक्त शिक्षा-केन्द्र के साथ 
ही गुरुकुल, स्वास्थ्य-रछा के दिये भी 
सबल् आधार अस्तुत करते हैं । स्वास्थ्य- 
रक्ता में सहयोगी सादगी, नियमित 
भाद्दार-विदार, स्वच्छ जल-बायु, ब्या- 
याम, मि्टी, बनोषधि, फल-सब्जी-दूध 


और प्रकृति की सुरम्य-कोढ़ के अतिरिक्त 


विविध चिकित्सा पदूतियों से भी 
लाभान्वित होने का वहां अवसर है। 


सदगुणों का विकास 

आज्रम-प्रशाली पर गठित शिक्षा- 
सस्थाश्रों से संरझक मद्दाजुभाव, जहां 
यह अपेक्षा रखते है क्रि उनकी सन्‍्तानों 
का वर्तमान सुरद्धित हो, वे स्पस्थ, 
सुगठित, अफुल्ल व सन्तुष्ट रहें बहां वे 
यह भी चाहते दों तो कोई आश्चने 
नहीं कि उनके बच्चों का भविष्य भी 
उज्ज्वल हो अर्थात्‌ स्वावजम्बी जीवन, 
जीने के लिए पुरुषा4-प्रियता, पैय॑, 
संयम, विनय, साइगी और विवेक 
आदि जिन सदूगुणों की उपयोगिता हे, 
उनका भल्ली प्रकार विकास हो-पावे। 
इस शिह्ा-अणात्षी में गुश-संचय पर 
विशेष ध्यान दिया जाता है। ईैश- 
प्रशिधान-बत आस्तरिकता की साधना-हेतु 
इस वेदानुयायिनी संस्था का सुख्य 
आदशे है। भारत की इस २ ति प्राचीन 
शिक्षा-परणाल्ी में परमपिता परमेश्वर 
शव गुरुजनों के प्रति श्रद्धा-पूघेक अह्मचये 
के पाज्नन की सहज व्यचस्था रहती है। 
उक्त दिशा में चैकअथवा मोहान्ध-रोक 
को सुपरिणाम-प्रद नहीं कहा जा सकेगा। 
शिक्षाथियों की प्रकृति को समझ उनकी 
पवृत्तियों पर निगरानी रखते हुए अपने 
ब्यक्तित्व से उदाहरण देकर उनमें सद्‌- 
गुणों के प्रति भद्धा, अनुराग व खगन 
अंकुरित होने की स्थिति बना देना ही 
इस प्रणाह्लो की प्रमुख विशेषता है। 

इस पवित्र शिक्षाअणाद्वी के प्रव- 
संक, सूच्रधार, संयोजक, आचार्य, 
उत्त राधिकारियों के ऊपर आज महान्‌ 
दामित्व हे और उनसे भारत और 





विशज्ान-वार्ता 


नवीन आरिष्कार 


सर्य-ताप-परिचालित रेडियो 


फोनोग्राफ 
सूर-ताप परिचाद्षित संसार के 
पद्दिले रेडियो फोनोआफ का न्यूथाक के 
(एडमिरल कारपोरेशन ने) प्रथम प्रद- 
शेन किया था। “ट्रांजिस्टर” से युक्त 
इस यन्त्र में ४८ सैलों की एक सौर 


बैटरो लगी रहती है। जब धूप नहीं 


होती, तब इसमें कृत्रिम प्रकाश का 
प्रयोग किया ज्ञाता है। रिकार्ड-टेबल्ल, 
जिस पर रिकाड्ड घूमते हैं, की चाल की 
शक्ति को घटाने-डढ़ाने के लिए, ग्रामो- 
फोन में यांत्रिक ब्यवस्था की गई हे। 
इस भ्रकार ग्रामोफोन के परिचाक्षन के 
लिए न तो भविष्य में इस्पात के स्थ्रिगों 
की आवश्यकता होगी ओर न विद्यु त- 
शक्ति की । सूर्थ-ताप का शीघ्र दी इस 
चेत्र में विस्तृत प्रयोग होने कूगेगा | 
विद्य्‌ त-हाथी का निर्भण 

विद्य्‌ त-शक्ति से परिचाद्धित चिशाज- 
काय “हाथी” वह नवीनतम अन्त्र है, 
जिसके द्वारा भारी शहदौरों से भरे हुए 
सम्पूर्ण टूक को त्तीन मंजिल ऊँचे भवन 
के स्तर तक उठाया जा सकता है। यह 
हाथी बड़ी आसान से टक से टनों 
वजनी राइतीरों को उठाकर ऊँचाई 
पर पहुंचा देता हे। वाश्शिंग्टन स्थित 
वेश्चरशाऊस रकम्पनीज प्रेज धारबर” में 
इस विद्यू त हाथो को श्रशग में लाया 
जा रहा हे। यही नही हाथी खाली हो 
जाने पर ट्रक को भी उठाकर शक्ति 
संयत्न के पीछे पहुंचा देता है। ट्रक से 
शइदीरो को ऊ>चाईं पर पहुंचाने तथा 
ट्रक को शक्ति संग्रश्न के पीछे छोड़ने में 
केबल £ मिनट छगते है। यंत्र चालक 
के बटन उबाने मात्र से हाथी चक्तता 
है, भौर नियंत्रित होता हे। 


परमाखु-पू वि नकाब 

परमाझु बम $ऐर हाइदोजन बस 
के परीक्षणों से और उन; सम्भावित 
प्रयोग से मानव जाई के जिए 'रेडियों 
एक्टिव भूलि' का सारा बढता जा रहा 
है। यह नया नकहाव, न केवल रेडियो 
एक्टिव भूत्ि के, सांस द्वारा अन्दर 
जाने से रोकेगा, $एिक रोगाणु बसों से 
हवा में फैल जाने वाले रोग-कीटाखुओं 


आये जनता आरा रखती हे फ्ि वे 
सानवीय कमजोरियों से दूर र5ते हुए 
अथाशकित ऐसा प्रयास करते रहें कि 
जिससे इस उत्तम शिक्षा-अयाद्वी के 
आए इष्टान्त, सुयोग्य स्नावकों के स्वरूप 
में स्वदेश व स्वर की सेवा-साधना में 
प्रस्तुत दोते रहें । एतदथ पेसी व्यवस्था 
जुटे कि आम जनता इरुूसे ज्ञाम उठा 
सके, केवस्ध पैसे वाल्ले सम्पस्न व्यक्ति ही 
नदीं। निद्धित स्वार्थ-सम्पन्नों का दान 


को तथा विधैद्ञो गेसों को भी अस्वर 
जाने से रोकेगा । 


टेलीफोन के लिए वाल्यूम कण्ट्रोर 

जिस तरद्द रेडियो सेट में हगे 
वटन को दॉँये, बॉय घुमाऊर आवाज़ 
बढ़ाई व घटाई जा सकती है, ठीक 
उसी तरद नये टेज्नीफोन पर लगी 
वाल्यूम कयट्रोल की चायी को आगे- 
पीछे घुमाकर आने वाद्दी आदाज को 
तेज व मनद किया जा सकता हें। यह 
आविष्कार जमनी का है। 

क नाइ-रेडियो 

घड़ी के समान सूक्तम रेडियो का 
आविष्कार अब बहुत प्रचलित हो गया 
है। दरुदों के स्थान पर ट्रांग्सिसटटर 
नामक यंत्र क़गाकर ४०-५० भील्व दूर 
तक के रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम यह 
रेडियो सुना रूकता हैं। एक छोटा 
एरयजल्लष फाउण्टेनपपेन के किद्वप की 
भंति आरदीन पर खोंसकर रेडियो 
द्वारा चल्तते-फिरते काक्रम सुनना 
सम्भव है । यह रेडियो प्लास्टिक के 
डब्बे में रला जाता हे जो २ इंच लम्बा, 
लगभग एक इ'च चोढ़ा और पौन इच 
मोटा शोता है। तार के स्थान पर एक 
धातुमयी स्परारी द्वारा फ्िसी पसल्ले 
शस्क्ास्िकि या कागज पर रेखाएँ बनी 
होदी हैं, जिन पर होकर विद्यू त्‌ तरंगे 
चर, । हैं। इस सूचम रेढियो की उत्पा- 
दित ध्यनि धीमी होने के कारण कानों 
के रुमीप हो सुनी जा सकती है। पैटरी 
के स्थान पर पेन्सिल के नोक के बराजर 
पारा शोता है। यह विज्श्रि रेडियो 
अत्यन्त्र जन-प्रिय हो रदा है। 

साग।-तव के लिए फमरा 

एक ऐसे अ्रन्तर्जलीय मरे का 
आविष्कार हो गण है, जो सागर की 
सतह से ६००० फुट नीचे तक छाफऊर 
फोटो खींच सकता है, ऊपर नॉँब में 
बेठकर +मरे को लटकाऊर जल-तत्ज के 
एक मील नीचे का फोटो लेकर उन 
सभो वस्नुओ का अध्ययन किया था 
सकता हे, जो परित्ते नीचे अब परि- 
श्रम के बाद ही पिल पाती था| प्रकाश 
की कमी को दूर करने के लिए एक 
विद्य त्‌ संचालित बढब द्वारा उैमरा 
अपना प्रकाश साथ री ले जाना है। # 


हसारो इस पुनीत शिक्षा-ज्यबस्था को 
दूषित न कर पावे। यथा-रूभव, दान- 
पर निभेर र'ने के बजाय संस्था की 
अरथ-ब्यदस्था को कुट्रीर-उच्योगों और 
सहकारी कृप्रि-दारा सन्तुलित रखा आ 
सकेगा । क्योकि, गुरुकुल् स्वावद्मस्थी 
बनेंगे वो शिक्षा-स्वातंत््य की रएह होगी- 
जिसके अभाव में राष्ट्र में प्िज्मिल् 
नीति व पकुपात-पूर्ण आचार-अश्ता 
का उदय कभी भी दो सकता है । # 








आर्यसमाज को जन-मानस तक पहुँचाना होगा 


[ओऔी पं० भवानीलाल भारतीय” एम० ए०, जोधपुर] 


आज से ८७ वर्ष पूये चैत्र शुक्ना प्रति- समाज का इृष्टिकोश सिन्‍न प्रकार का 


बत॒ सं० १६३२ पविं० को बम्बई महानगर 
के गिरगांव मुहस्ले में डा० मानिकचन्द 
की वाटिका में सर्व प्रथम आ्यंसमाज 
की स्थापना हुईं। आर्यसमाज से पूव 
आरतीय धममं और संस्कृति के पुनरुपान 
को अपना न्‍्येय और दस बनाकर 
जिन शाहसमाज और प्रार्थना-समाज 
आदि संस्थाओं की स्थापना हुई थी, 
रन्‍्हें अपनी उदं श्य-पूक्ति में अक्षम जान 
कर ही इस नथीन आन्दोक्कन का सूत्र- 
पात किया गया और यह तो निश्चित 
रूप से स्वीकार करना ही पडेगा कि 
धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक 
जागरण का जिसना महस्कार्य आर्य- 
समाज के द्वारा सम्पन्न हुआ है, वह 
अभ्यतम है । 
उन्‍नीसवीं शताब्दी का उत्तराद" 
संक्रमण-कालीन युग था, जिसमें धम 
समाज और संस्कृति के निश्चित मृल्ष्यों 
की स्थापन। नहीं हो सकी थो। एक 
ओर यूरोपीय सम्पक से प्रभावित होकर 
आरतवासी नवीन ज्ञान, विज्ञान से 
परिचित हो रहे थे, जिसके फत्ष स्वरूप 
उनकी पुरानी आस्था और मान्प्तायें 
डढायांडोल हो रही थीं। अंग्रेजी शिक्षा 
के भ्रचार ने हमारी युगों से बदुमूल 
घारणाओं पर निर्देय आघात किया। 
फक-स्वरूप युगों से रूढ़िगस्त समाज 
का जजर ढांचा लठटखडा उठा। पार- 
चास्य सम्पक ने नदीन शिक्तित वर्ग को 
प्राचीन मान्यताओं के अति संदिेहवारं 
बनाया ओर पुराणपंथी वर्ग अपनी 
जराजीणं, ध्वन्सोन्मुख व्यवस्थाओं की 
रचा के लिए दिन्वित होने लगे। इस 
दुविधाजनक स्थिति में सामान्य जनता 
किकत्तेब्य विमूढ सी हो गई थी। 
आर्यसमाज के पूथवर्ती सुधार 
आज्दोलनों ने पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान 
का तो हार्दिक स्वागत किया ही, यह 
दर्शन, धम, सादिसत्य आर रूस्क्ृति के 
स्षेत्रों में भी अपनी प्राचीन गोरवपूर् 
परम्पराओ को विस्टत कर यूरोप की 
ओर संश्रम से देखने खगे । उनकी दृष्टि 
में जो कुछ स्वदेशी था वह देय, तिर- 
स्फ्रणीय और अनादर के योग्य था 
और जो कुछ पाश्यात्प था वद श्लाघ- 
नीय और स्दीकरणीय । ए विचित्र सी 
इन भारता ([400709 ((०7फ'७) 
डदशवालो अनुभव कर रहे थे। आर्य- 





था। उसने पुराण मित्येव न साधु 
सच! सो कहा ही साथ ही “नवीन का 
केवज्ञ नवीन होने के कारण ही तिरस्कार 
नहीं किप्रा। उसने शासत्र और तक, 
बुद्धि और विश्वास का समन्वय करते 
हुए घमे और विज्ञान को अविरुद्ध सिद्ध 
करने की चेष्टा की । 
अपने जीवन के शेशव और यौवन 
में अयंसमाज ने अपनी-अपनी प्रचणड 
पौरुष-शन्िति और कमेठता का परिचय 
दिया । विभिन्‍न विचारकों और विद्वानों 
ने इस महान्‌ आन्दोलन को विभिन्‍न 
इष्टि-बिन्दुओं से देखा। सदहस्तों मील 
दूर अमेरिका निवासो अध्यात्मवेत्ता 
ओर ग्रोगी एण्डरो जैक्सन डेविस को यह 
आर्यंसमाज यदि एक प्रचण्ढ ज्यात्रा की 
तरह लाई दिया जो अशान, अन्ध- 
विश्वास ओर गवानुगतिकता को जल्ञाता 


हुआ भुमण्डज्ञ पर विस्तृत्र हा रहा हे तो 


सर वेलेन्टाइन शिरोज्ष ने उसके सिद्धांतों 
ओऔर शिह्ता प्रो में विक्र.ह की चिनगारियों 
देखीं जिनका यदि शमन नहीं किया गया 
तो यह आशंका व्यक्त की गई थी कि 
यह समस्त भारत में व्यापक बिटिश 
सत्ता का सुलोचइदेद कर देगा। 
परिडत जवाहरलाल नेहरू ने 
अपनी “हिन्दुस्तान की कहानी' में आरये- 
समाज को ईइसाइयत और इस्काम की 
प्रतिक्रिया बताया और कवि दिनकर के 
शब्दों में “हिन्दुर्व की चीरता स्वामी 
दयानन्द में प्रकट हुई जिन्हें सममोते से 
तनिक भी अंम नहीं था और जो 
दिन्दुय की सिद्धि के लिए केवल 
डैसाइयों और मुसलमानों से ही नहीं 
बल्कि सनातनी हिन्दुओं से भी उस 
प्रकार कगढ रहे थे जेसा जगढा केवल 
यही कर सकता है जिसे अपने पक्ठ की 
सत्यता पर अटूट विश्वास हो।” ऊुछ 
लोगों की दृष्टि में आर्यंसमाज एक 
विशुद्ध समाज-सुधार-आ्रान्योशन था 
ओर अनेकों ने उसे एक प्रथरू धार्मिक 
सम्प्रदाय से अधिक महत्व नहीं दिया। 
पहन परस्पर विरुद्ध सम्मात्रियों में 
सत्य कितना है इसकी विस्तृत मीमांसा 
न करते हुए इतना ही लिखना पर्याप्त 
होगा कि आर्यसमाज का सूल्यांकन 
अभी तक एकांगी इृष्टिकोश्ष से ही हुआ 
है और आज तो उसदी आवश्यकता 
और उपयोगिता में दी रम्रेद किया 
जाने छगा है । ऐसी स्थिति में आवश्य- 


मारत में मादक ब्रव्य-निषेधष 


तीसरे अ० भा० मादक द्रव्य-निषेध-सम्मेलन में 
श्री ढा० गोपाल रेड्डी मन्‍जो भारत सरकार फा भाषञ् 


भारत में मादक द्र॒ब्यों के सेवन के 
निषेध का महत्व, केवल देश के लिए ही 
है, इसका अस्ठरोष्ट्रीय प्रभाव भी स्यापक 
है। इसारे कट्टर से कहर आलोचक भी 
यह नहीं कह सकते कि भारतीय शासन 
प्रशीक्षी चीजों के प्रमोग को रोकने के 
लक्षय को प्राप्त करने में पीछे रहा है । 
संयुक्त राष्ट्संघ ने भी, भारत के इस 
प्रयास की सफल्षता की प्रशंसा की है । 

नशीक्ी चीजों का प्रयोग बन्द करने 
में चाहे जितनी कटिनाइयाँ आयें, किल्सु 
इस काम को भारत में अपनी नीजि के 
अनुसार और निःश्चत समय पर हढ़ता 
से किया जाएगा । मादक व्रष्यों की 
सबसे खतरनाक बुराई यह है कि इनका 
ब्यसन छत के रोग की तरह फेल्ता हे । 
अनुमान है कि एक नशेदाज कम से कम 
अपने चार मित्रों या अपने सब्पक में 
आने वात्वों को नशे का ब्यसनी बना 
देता है। नशीक्षी चीओं के ब्यापार में 
बेहद नफा होता है। गाजीपुर में जो 
अफीम ६०-७० रु० सेर के भाव मिक्षतां 
है, वदी आस-पास के राज्यों में जाकर 
१०० से ४०० रु० सेर॑ तक बिकती है 
और समुव्-तटवर्तोी राज्यों में इसका 
भाव १,००० रु० से १,९०० रु० तक 
हो जाता है। यही बात दूसरी नशीक्धी 
चीजों जैसे भांग, गांजे आदि के बारे में 
है। 


विदेशों में अफीम के अधिक मांग 


यह्यपि शाज्य सरकारों को मिल्तने 
वाला अफोम का कोटा बराबर घटाया 
जा रहा है, किन्तु विदेशों में दवाओं 
आदि के ल्षिए भारतीय अफीम की 
मांग काफी बढ़ गयी है। इसका कारण 
यह है कि वहां हमारे नशाबंदी के उपायों 
की सफलता की घाक जम गयी है। 
श्री रेड्डी ने आगे कहा कि १६५६ के 
सम्मेल्लन में मुष्य रूप से ३१ मा, 
१६४६ के बाद फेवल्न डाक्टरी अमाण-पत्र 
देने पर दी अफीस के प्रयोग की अनुमति 
देने, अफीम की दुकानें बन्द करने, 
झफीमचियों को अस्पताल में मेजकर 


कता इस बात की है कि आज जन 
सामास्य के समझ अ्यर्यंसमाज का 
जवन-दर्शन सद्दी रुप में प्रस्तुत किया 
जाय। आर्यसमाज ने पुरातन वैदिक 
घममं के आदर्शों की तात्विक सतयता का 
उद्धोष किया, उसने सामाजिक जागृति 
का शंखनाद किया, राष्ट्रीय स्वातसूय 
का बीज वपन किया और शिक्षा एव 
सेवा के देत्र में अभूतपूज कार्य किया। 
यद सब कुछ तो हुआ, परन्तु आज मह 
कितनों को ज्ाव हे कि आयमंसमाज ने 
जीवम को चिर उम्नति और प्रगति को 
ओर के जाने बाला एक स्वस्थ इश्टिकोश 


अफीस खाना छुड़ाने की कोशिश करने 
आदि की सिफारिशें की थीं। इन सिफा- 
रिशों पर काफी हद सक अमद किया 
गया है, किम्तु अफीस खाने वादों को 
कितनो अफीम दी जाए, और किस 
तरह उनकी आदत विव्कुल चुढायी जाए, 
इस बारे सें इस सम्सेकन को बियार 
करना होगा । 

पहले तो इस बुराई को सब देश 
अपना घरेलू मामा मानते थे, किम्सु 
आधुनिक युग में जिस अकार बहुत-सी 
राष्ट्रीय समस्पाएं अन्तराष्ट्रीय रूप धारण 
करती जा रही हैं, उसी प्रकार नशाबम्दी 
के लिए भी अन्तरॉष्ट्रीय आधार पर 
कारवाई करना ऋावश्यक समझा गया 
है और इस समस्या पर विदार करने के 
लिए अब तक नो अन्तरॉो्ट्रीय करार हो 
चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी नशा- 
बन्दी के अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों पर 
अमल कराने के लिए एक आयोग- 
यनाया है। भारत की अंग्रेजी सरकार, 
१६१२ में पहले अन्तर्राष््रीय समझौते 
में शामित्र हुईं। १६२० में कंग्रेस ने 
पूणों माठक पब्य निषेध को अपने स्वा- 
घीनता के कार्यक्रम में स्थान दिया। 
इसके याद १६३७ में, जब प्रान्तों में 
कांग्रेस के मन्श्रिमण्डल बने, तो मद्रास, 
मध्य आस्त तथा बरार, विहार, उडोसा 
और उत्तर-परश्चिमी सीमा प्रास्त में 
मदनिषेध कानून थनाये गये और कुछ 
छेत्रों में इसका अयोग किया गया । 
भारत के संविधान के ४७ ये अनुच्छेद 
में शासन की नीति के जो निर्देशक 
सिद्धान्त बताये गये हैं, उनमें भी नशा- 
बन्दी का उल्लेख है। बहुत पहले ३८२५७, 
3१८७८ भोर १६३० में भी अफीम और 
दूसरी नशीक्वी चीजों के इस्तेमाज़ को 
कम करने के कानून बनाये गये थे। 
कानून के साथ-साथ यह अरन सामाजिक 
परिस्थितियों से भी सम्बन्धित हे और 
केवल कानून दी समस्या का समाधान 
नरों कर सकता, जनता का जागरण 
भी इस दिशा में झुख्य महत्य रखता 
है। . हु 
भी दिया है। उसने आदश्श और यजाब, 
श्रेय ओर प्रेय, परमाय ओर व्यवहार, 
विज्ञान और धम के महान्‌ समनन्‍्यय का 
जो महत्व पू् कार्य किया है उसे आज 
हम खोगों को कहाँ तक बता, ह₹ 
समझा सके हैं ? 

आवश्यकता इस बात की हे कि 
आर्थंसमाज-स्थापना--दियस के दिन 
गम्भीर आत्मविग्वन और अम्तर्निरीकषण 
करें और आर्थलमाज के साथंनोनम 
स्म्देंड को विश्य के कोने-छोते तक 
पहुँचाने के जिए अपने अरारको कटियस 
करें।. पर मु 





१--शंकाः--महर्षि पालिनि ने--- 
शकमेश्यजपस्थूखसामसु-इस सूत्र के 
रा एक अति राज्यारण सम्त्रों का 
रने को दिखा हे अतः यज्ञों में सस्वर 
ल्थ पाठ करने की आवश्यकता नहीं 

। 

उत्तर:--(१) इस सूत्र द्वारा महर्दि 
पाणिनि ने सबंधा जैस्वये युक्त: मंत्रोज्ा- 
रुख का निषेध नहीं किया है । साम मंत्रों 
का सत्र ही यज्ञादि में भी सस्वर पाठ 
हो, जप में भी सबंत्र ग्रेस्वयूक्व संत्रजाप 
हो और न्यूख मन्त्र बिशेष सी यश्ञों में 
सस्वर त्रेस्वर्य युक्त उच्चारित किये जायें, 
यह भी उक्त सूत्र प्रतिपादित करवा है। 
अतः उक्त सूत्र द्वारा यह समझना कि 
सध्वर मन्‍्मपाठ का यह निषेधक सूत्र है- 
जह सद्रैथा झ्रान्त एवं असत्य है। 

(२) उच्स सूत्र कतिपय स्थज्ञों के 
किये प्रैस्वयंयुक्त मस्त्रपाठ की अनिवा- 

। बता प्रकट करता है और जहां तैस्वर्य- 
युक्‍त मन्‍्त्रपाठ नहीं उस स्थज्न के लिये 
एकश्र ति पाठ का प्रतिपादन करता है। 
घुक अ तिपाठ का तात्पर्य यह नहीं हे 
कि यथेच्छुरूप से पाठ करना या गढ- 
बगरूप में पाठ करना गा उच्चारण 
करना । एक श्र्‌ति स्वर को भी समझना 
होगा और उसका भी अभ्यास करनो 
होगा । तभी एकशअ ति स्वर से मन्त्र 
बोलना आयगा, अन्यथा नहीं । 

(३) जो महालुभाव उक्त सूत्र से 
जैस्थयं युक्त शुद्ध पाठ करने क. निषेध 
सममतते हैं उन्दे यद भी ठीक रीति से 
समझ लेना चाहिए कि वे जिस रीति 
या प्रकार से मन्त्रों का उच्चारण करते 
हैं, वह एकश्र्‌ ति पाठ नहीं हे तथा उनके 
उस पाठ में भी डदात्त, अनुदाफ्तादि स्वर 
डनके थिना समझे या प्रयत्न किये भी 
छगते ही हैं। भतः उनका उच्चारण 
ब्यवदार इस सूत्र के विपरीत तो है दी 
और मनन्‍्त्रगत स्थरो के भी विपरीत होने 

» से दोनों प्रकार से ही अशुद्ध हे। उनका 
बह पाठ न सो एकश्न ति पाठ है भोर न 
बह यशकमंशदयजपन्यूखसामसु के भलजु- 
सार है। अतः उनका फत्तमान पाठ तो 
सवा स्याज्य ही है । 

(५) इस सूत्र का आश्रय छेने वाले 
व्यक्ति क्या साम मनन्‍्त्रों का सस्वर पाठ 
करते हैं १ क्‍या वे जप कम में सस्वर ही 
मस्त्रजाप करते हैं १ क्‍या थे यज्ञों में 
एकश्न तिपाठ करते हैं? जब ये स्वर 
जानते ही नहीं तो ससस्‍्वर पाठ और 
सस्वर जप तथा एकभ ति स्वर से अस्त 
पष् भी कैसे करेंगे ! पेसी दशा में इस 
सूत्र का आभअण ये किस मिमित्त छेते 
हैं | केवकमात्र अपनी कसमजोरियों को 
किपाने के सिने और ससस्‍्वर बेदपाठ के 
अजयदसन फो न होशे देने के जिये ही। 

(२) जपादौनाधिकारोस्ति सम्यक्ू- 
शां्म्जागत:---अथाद जप बशादि कम 

में उककों अधिकार नहीं हे जिनके हीक 


सस्वर मन्त्रोच्चारण 


(भी पं० वीरसेन थी बेदअमी, वेद-सदन, महारानी रोड, इन्दौर क्यर) 


रीति से पाठ करने का शञान नहीं है। 
परस्तु आज अनधिकारी ही अपने को 
अधिकारी ही नहीं अपितु सर्वाधिकारो 
सममकर कम करा रहे हैं तथा वे जो 
कुछ भी कर्म करा रहे हैं उसको पुंचु 
दुराग्रहवत्‌ शुद्ध दी हे--मह भी मन- 
घाना चाहते हैं। यही दुराग्रह अनाषे- 
दूत्ति है । इसको छोडना चाहिये । 

(६३) सस्वर उद्यारण के लिए महर्षि 
दयानस्द जी ने लिखा है; 

(अ) “स्वर और वर्णों का नियम- 
पूवंक ही उच्चारण करना चाहिये।” 

(आ)-जदाक्तादि स्वर बोध के बिना 
वेद्सन्त्रों का गान और उशधारण भी 
यथाय नहीं हो सकता”* * (सौवर) 

अतः सस्वर मन्त्रपांठ का प्रयत्न 
करना चाहियें। अन्यथा वेद स्वतः प्रकट 
नहीं होगा । गुरु शिष्य' परम्परा द्वारा 
इसका अभ्यास आज तक विद्यामान हे, 


कमरयजपस्यूखसामसु”--स्यकरण का 
सूत्र हे। इसका प्रयोजन व्यकश्करण से ही 
है, कमंकाण्ड से नहीं है। अत: कमकांड 
विषय में उसकी ग्रामाणिकता भी नहीं । 
एकश्र्‌ ति कैसे और कहां-कहां होती है 
इसका महर्षि पाणिनि अतिपादन करते 
हुए यह सूत्र लिखते हैं। इसका इतना 
अभिप्राय समझना चाश्ये कि यज्ञों में 
भी एकश्न ति होती है। परन्तु यज्ञों में 
कहां-कहां होगी यह तो कमकांड के 
प्न्‍न्थ बतावेंगे । उदादरणार्थ-यज्ष में 
अयस्तदृष्मआत्मा--मन्त्र अैस्वर्य रदित 
हे, अतः इसको एकश्न्‌ ति स्वतः प्राप्त हैं । 
इसी प्रकार यज़्मान के अपठित होने की 
दशा में या अन्य विशेष अबस्थाओं में 
जिस मन्त्र को ग्रज्ञमें एकश्नति का 
विधान किया गया हो, वहां उसे एक- 
अति आप होगी, यह समझना चाहिये । 
ऐसा न सममने से इस सूत्र का महार्षि 





और इसी प्रकार से अभ्यास करने से 
बेद विद्या विद्यमान रह सकेगी, अन्यथा 
कदापि सम्भव नहीं। 

(०) देवनागरी लिपि का बोध होने 
सात्र से ही कोई वेवमन्त्नों का शुद्ध 

» ज्चारण कर लेगा, यह भारी अज्ञान 
है। इसी प्रकार संस्कृत की परीता 
उत्तीणं होने से या ब्याकरणाचार्य॑, 
साहित्याचाय, काज्यतीर या शास्त्री होने 
से कोई ध्यक्ति वेद मन्‍्त्रों का शुद्ध 
उच्चारण वर्णों की दृष्टि से ही कर छेगा 
यह भी बढ़ा भारी अज्ञान है। 

(८) बेदसन्त्रों का वर्शो को इष्टि से 
भी वही शुद्ध उचारण कर सकेगा जिसने 
प्रति वेदानुसार गुरुओ से वेद का 
शिक्षत्ष शिक्षादि ग्रन्थों के आधार पर 
किया हो, अस्य कोई भी वेद का शुद्ध 
उच्चारण नहीं कर सकता---यह सुनि- 
रिचत समझियणे | किसी एक वेद का 
अभ्यास कर केने से अभय वेद के मन्‍्स्रों 
का भी शुद्ध उद्यारत का अभ्यास स्वतः 
हो जायगा ऐसा भी नहीं है । 

(६) वेद-मस्शों के डल्ारण की 
शिक्ा अन्य बताते हैं। उनमें कहीं भी 
ऐसा नहीं द्विखा हे कि यज्ञों में उदाक्त, 
अनुद्ात्तादि प्रैस्वर्य रह्तित पाठ करना 
चाहिने। ज यश विधायक कश्यप सूत्र 

प्रश्थों में हो ऐसा दिला है।-...बज- 


दयानन्द जी तथा शिक्षा-ग्रन्थों द्वारा 
प्रतिपादित स्वर सहित पाठ करने के , 
आदेश से विरोध होगा । 

(१०) वेद मन्त्रों के उच्चारण के 
बारे में शिक्षा ग्न्थो का ही प्रमाण 
मान्य है। किसी भी शिक्षा-प्रन्थ सें 
स्वर रहित पाठ या केवल्मात्र एकश्र्‌ ति 
पाठ करने का आदेश नहीं है। अपितु 
शिक्ता ग्रन्थ यज्ञों सें भी सत्र सस्‍्वर 
पाठ करने का प्रतिपादन करते हैं। 
ग्था ६-७ 

ऋक्सामयजुरगानि ये यक्ष यु 
प्रयुजते । अविज्ञानादि शास्राणां तेषां 
भवत्ति विस्वर: ॥१॥ 

मन्सश्रोद्टीन. स्वर गो वर्णतों वाभिश्या- 
प्रयुक्तो न तमथमाद ( 

स वाग्वज्ो यजमान दिनस्ति, यथेख- 
शत्रु: स्वरतोपराधात ॥ २॥ 
प्रदीण:स्वरवर्शा>»या यो विमन्त्रप्न- 
युज्यते । यशंघु यजमानस्यरुषत्यायुः- 
प्रजापशून्‌ 0३॥ 
(सामवेदीय नारदी शिक्षा) 

इसके प्रथम श्लोक से स्पष्ट हे कि 
सभी बेदों का स्वर सदित पाठ यथज्ञों में 
करना चादिये। दूसरे श्लोक से स्पष्ट है 
कि स्वर रदित मन्‍्त्रों के प्रयोग से-इस्ज- 
शत्रु के समान सजमान का नाश होता 

है, भोर सीसरे श्कोक से स्पष्ट हे कि 


यज्ञों में जो स्वर रहित मन्त्र उच्चारित 
किया जाता है बह सस्त्र नहीं रहता 
अपितु विमन्‍्त्र शो जाता है। और उससे 
यजमान का नाश किस-किस श्रकार से 
होता है यह स्पष्ट अतिपादित किया है। 

इसी अरकार वर्णरत्न प्रदीपिका शिक्षा 
में बहु 

मन्त्रो यः स्वरतों हीनो बखंतो 
बाउपि कुत्रचित्‌ । 

निष्फल त॑ विजानीयात्तयैबाशुभ 
सूचकम ॥ १॥ 

स्वरोवर्योच्च रमात्रा तत्मयोगायएवच । 
मन्त्र जिज्ञासमानेन वेदितब्य॑ पदे- 
परदे ॥२४ 

स्थानंच करण मात्रा सम्यगुलारखं 
तथा । 

झोनवेद स॒निद्वेज:ः पठामीति 
कर्थयदेत ॥३॥ 

यहाँ पर भी अथम श्लोक में सर्वत्र 
ही सस्वर पाठ करने का तथा स्वर रहित 
पाठ करने की निष्फल्लनता और उससे 
अशुभ होना लिखा है। दूसरे श्लोक में 
स्वर, वर्ण, अकूर, माशआादि सद्दित उच्चा- 
रण करने का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
जिखा है तथा हनको जो न जानफर 
अपने वेदपठन का अहंकार करता है 
उसकी निद्लंज कहकर निन्‍्दा की गई है । 

इससे शात्र होता हे फ्रि सभी वेद- 
मन्‍्त्रों का सवत्र ही यज्ञादि में भी 
रुस्‍्वर पाठ प्राचीन परिपाटी हे। महर्वि 
दयानन्द जी ने भी इसी को अपनाने, के 
किये रूस्कार विधि के सामात्य प्रकरण 
के अन्त में लिखा है कि:-- 

“सब संस्कारों में मधुर स्वर से 

मन्जोध्यारण यजमान ही करे, न शीघ्र 
न विल"ब से उद्यचारण करे, किन्तु मध्य 
भात जैसा जिस वेद का उच्चारण हे 
करे।”” 

यहां पर यज्ञ प्रकरण में ही--““जैसा 
जिस वेद का उच्चारण है करे””...इन 
शठ्दों का तात्पर्य प्रत्येक वेद के प्ृथरू- 
पृथक्‌ रूप से जो पाठ इंते हैं उनसे है । 
यदि कोई यह ताप्पर्य अहण न करना 
चाहे तो उसे दूसरा तात्पय॑ यह ग्रहण 
करना अनिवार्य होगा कि जिस बेद के 
जैसे शब्द, आनुपूर्वी एवं स्वर हैं उनको 
ठसी प्रकार अविकृतरूप से यथाथरूप से 
ही उच्चारण करना चाहिये। 

इसी प्रकार सौवर ग्रन्थ की भूमिका 
में:-/बुष्ट- शब्दः स्वरतोवणता वामिध्या 
प्रयुक्तों न तमंथमाइ”-का प्रमाण महा- 
भाष्य का उद्धत करते हुए सनत्रपाठ की 
विधि को अद्रीकार करने के लिये लिखा 
है कि :-- 

“उच्चारण आदि के ययथाथ होने के 
बिना सछोकिक बेंदिक शब्दों से यथाओ 
सुख खाभ किसी को नहीं होता।” 

इससे स्पष्ट है कि सदर्षि दयानन्ड 
बअश्ञों में भी तथा अन्यत्र भी शुद भर 
सस्वरपाठ की विधि को दी मानते हैं 
और उसीको प्रघत्धित करना चाहते हैं $ 


य् 


स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय स्वामी 
दुशनानन्द जी महाराज के साथ ब्यसन 
शब्द देखकर सम्भवतः पाठक कहेंगे कि 
जिस महापुरुष ने लाखों के जीवन को 
निम्पंसनी बनाया, क्या वह स्वयं इतना 
व्यसनी था १ पर बात वस्तुतः सच है । 
मरते समय भी जो महापुरुष यह 
भोषणा करके गया कि जिस किसी को 
आर्यंसमाज के सिद्धान्तों के प्रति शंका 
हो, वह अभी निवारण करले, पीछे न 
कहना कि आर्यंसमाज की ओर से उत्तर 
नहीं दिया गया। ऐसा था वह 
महाध्यसनी आर्यससमाज का दीवाना । 
मो तो उनका समस्त जीवन ही 
आयसमाज की उस्नति रूपी ब्यसन में 
पूर्ण सराबोर था--पर उनको हम आठ 
ब्यसनों में बांट सकते हैं--प्रंस, समा- 
बार-पत्र, ट्रैक्ट, शास्तरार्थ, गुरुकुल, 
ठपदेशक-निर्माण, ब्याउ्पयान और समाज- 
स्थापना । 

[१] प्रेस--आज के युग में प्रकाशन 
का कितना महत्व है इसको उस महा- 
घुरुष ने गस्भोरता से समझा था और 
इसीलिए अनेऊ स्थानों परप्रेसों की 
स्थापना ऊरके संस्कृत व आगे सिद्धान्त 
सम्बन्धी सादिथ्य को समसस्‍्व भारत में 
बस्तेरा था। 

[२] समाचार पत्र--अ स खोलने 
का मुरुप आशश् पत्र-प्रकाशन तथा मुहण 
ही था--.आवसमाज के सिद्धान्तों का 
ब्यापक प्रचार समाचार-पत्नों द्वारा ही 
हो सकता हे यह सममक्तर स्वामी जी 
ने अनेको समाचार-पत्रों का प्रकाशन 
किया था--जिनमें गुरुकुल समाचार, 
जाद्ाण तथा आर्य सिद्धान्त ऊादि प्रमुख 
थे। 


[३] टे क्ट--ट्रैक्डो द्वारा प्रचार 
की सफलता को देखकर एक यार तो 
स्वामी जी महाराज ने यह निश्चय ही 
कर ढाला कि प्रतिदिन एक ट्रेक्ट लिस्म 
कर हो भोजन करू गा, अन्यथा नहीं। 
यह व्यवस्था स्वामी जी की रुग्यावस्था 
के कारण अधिक समय तक न चल 
सकी, फिर भो इस दौरान में सेकडों 
ट्रैक्ट लिखे गये। इस केतन्र में वह 
महापुरुष इ१ना काम करके गया है कि 
हम सच मिलकर सी उतना नहीं कर 
सके है । 

['] शाख्राथे--शाल्ार्थ तो स्वासी 
जी के जोवन का मुरुष अज्ञ बन गया 
था। आययंसमाज के उस प्रारम्भिक युग 
में जरकि आर्यसमाज पर चारों मोर से 
अश्नो की बोछार होती रहती थी, यह 
अकेला शेर बहुत समय तक सबको 
परास्त करता रहा और इस ज्ेत्र में 
दूसरे लोगों का दिग्दशन भी किया। 
उसी के प्रभाव से आज आयंसमाज में 
ऐसे शास्त्राथं महारथी विद्यमान हैं 
जिनका सुकाबल्घा करना दूसरों के खिये 

सरउ नरीं दे। इन शाख्वाों के द्वारा 





४श१ हैं $ 
(239 ०222, कै 2-2 
५ री झ 
५२, 2 


५३ 
गत 3.2 


*्््ज्र 


स्वामी दर्शनानन्द जी के झाठ व्यसन 
[विश्वबस्धु वेदाब्क्वार एम० ए०, भार्यंसमाज हींग मण्डी, भागरश] 


आयेसमाज के सिद्धान्तों का ब्यापक 
प्रचार हुआ था और इनसे आहृष्ट होकर 
खाखों स्यक्ति आर्यंतमाजी बने थे । 

[४] गुरुकुल-गुरक॒ज्ों की सबसे 
अधिक स्थापना करने का श्रेय भी 
स्वामीजी मद्ाराज को दी है। यद 
इसारी अकर्मण्यता सममिए कि उनमें 
से अनेक काल-कवित हो गये। भार- 
सीय शिक्षा के इतिहास में आयंसमाज 
की देन विशेष रूप से गुरुकुबों की 
स्थापना ही समझी जायगी। इस दृष्टि 
से इस महापुरुष ने आयेंसमाज को 
अमरता प्रदान की है । 

(६] उपदेशक-निर्मा ग -- इस दिशा 
में भी स्वामीजो मदाराज ने बहुत 
आगे बदकर काम, कया था। आरये- 
समाज को जो प्रभावशाद्षी उपदेशक 
मिले हैं उसमें प्रस्यक्त और अप्रत्यक्ष रूप 
से स्वामी जी का बहुत बडा हाथ है । 

[७] आयंसमाज-स्थापना - बद 
तो उनका प्रमुख ब्यवर्राप सा बन गया 
था। जदह। भो जाते थे वदों समाज 
स्थापना करना उनका पहला काम होता 
आा। स्वामीजी ने अनेकों प्रभावशात्रो 
समाजो की स्थापना की है । 

[८] भाषण -यच्पि समाज के 
कार्य में वाणी का प्रयोग वे करते हो थे 
तदपि व्याख्यान कला में उनका नेपुणय 
प्रशंशसनीम था। लोग आज भी उनके 
भाषणों की चर्चा करते हैं । 

सामाम्यतः किसी भी प्रचार मैं तीन 
बातों की विशेष रूप से आवश्यकता 
होती हे--वाणी, लेखन, प्रकाशन पर 
स्वाप्तीजी महाराज ने तीनों पर ही 
अवलग्यित न रहकर आ्यंसमाज के 
ब्यायक अचार के लिए उपमुक्त अष्टाज़ 
मार्ग का अवरूस्बन किया था। अकेक्षे 
इस महात्वता ने आर्यसमाज का इतना 
काम किग्रा है जितना दूसरे ऊकडढों 
मिल्ककर भी न कर सकेंगे। आज़ तो 
स्वामीजी प्रदर्शित अष्टाह् मां की 
परम्परा कुछ टूटवी सी प्रतीत हो रही 
है। आर्यसमाज में नवीन प्रेसों का 
खुललना प्राय: बन्द सा है। जो हैं उनमें 
भी अधिकांश व्यावसायिक से बन रहे 
हैं। आर्य साहित्य के अछाशन की 
प्रमुखता नहीं हे। इसी प्रकार समाचार- 
पत्रों के नवीन अकाशन की बात तो 
अछ्ग रहो जो हैं वे मी सिसकियों मर 





रहे हैं । क्‍योंकि आयंसमाजी अपने 
पत्नों का खरीदना अपना कर्तव्य ही 
नहीं समझते । पत्र और पुस्तकें केवज़ 
समाजों की ल्ाइअरी में ही देखने को 
मिलती हैं और वे भी सभी समाजों में 
नहीं। आमंसमाजों के धुस्तकालयों में 
अब पुस्तकों का खरीदना प्राय: बन्द सा 
है। शास्राथों का तो अब बद्दिष्फार सा 
हो गया है। यद्यपि आज भी इसकी 
नितान्त आवश्यकता है। इसके अभाव 
में दूसरे लोग आयंसमाज की ओर 
आंकृष्ट ही नहीं हो रहे हें । गुरुकुल्लों के 
प्रसार की बात अछग है जो हैं उनको 
भी जीवित रखने में हम असमर्थ से हो 
रहे हैं। क्योंकि आर्यसमाजी तो अपने 
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बच्चों को मेजते नहों ड्रिर दूसरों करों 
क्या गरज । उपदेशक-मिर्माद की आज 
कितसी आवश्यकता है--पर आर्वसमाज 
का इस ओर विशेष ध्यान ही नहीं है। 
आयेंसमाज में आज ऐसे उपदेशकों की 
मितास्त आवश्यकता हे जो दक्षिण 
भारत, नेपाल तथा परिचमी देशों में 
अधिकार-पूंेक अचार कर सकें। यह 
तभी हो सकता है जब ऐसे छोगों को 
विशेष रूप से तैयार क्रिया जाग । इसी 
प्रकार नवीन आ्ंसमाजों को स्थापना 
भी बहुत कम हो रही है। हमारी 
शक्ति तो ओ हैं उन्हींके संरक्षण में 
खगी हुईं है । 

आयंसमाज के प्रसार और प्रचार 
की ये आठों बातें ऐसी हैं जिनद्ी आज 
पहले से सी अधिक आवश्यकता है। 
उस महापुरुष ने इन आठों का अकेले 
ही अवल्लेम्बन फ्िया था ओर इम सब 
मिलकर भी असमर्थ हो रहे हैं क्थोंकि 
हमने इनको व्यसन के रूप में अक्लीकार 
नही किया है। स्वामीजी महाराज के 
जीवन में ये भ्यसन रूप में थीं जिनमें वे 
हातदिन हूबे रहते थे। काश ! परम 
पिता परमात्मा हम आयों के अन्दर 
भी इनको यसन रूप में पैदा कर दे । 





आर्य-विद्या-परिषद-परीक्षा-सार 
भारतवर्षीय आये विद्या-परिषद अजमेर की ओर से विद्या-विशारद 
आदि जो ४ परीक्षाये समस्त भारत, फिजी, मोरीशस, अफ्रैका आदि में 
गत जनवरी मास में हुईं थीं उनका परीक्षा-फक्ष-सार निम्न है--.. 
विधा-वाचस्पति परीक्षा 
इस वर्ष इस परीक्षा में कुल १७४ छात्र सम्मिश्चित हुए। परीक्षा-फव 
लगभग ६8 प्रतिशत रहा। सर्व अथम--कुमारी कस्तूरी शर्मा (त्रिवेदी 
आश्रम सुरादाबाद),सबे द्वितीय--श्री सत्यपात्ष शास्त्री (मे रठ),सर्व तृतीय--- 
रामेश्वर लाल (द्यानम्द काक्षेज, अजसेर) । 
विद्या-विशारद परीक्षा 
इस ये इस परीक्षा में कुल १३६६ छात्र सम्मिल्षित हुए। परोक्षा-फत्रन 
३०० प्रतिशत रहा । सबब अ्रथम---राजकुमार (डी० ए० वी० हायर सैकेण्डरी 
स्कूल अजमेर), सब द्वितीय--नल्व॒ुकिशोर खस्ना (कानपुर), स्व तृतीय-.... 
चन्द्राज गुप्त (मुंगेर, बिहार), कन्या प्रथम--कमज़ादेवी भटनागर (त्रिवेदी 
आश्रम, मुराठाबाद), सुरिल्िम छात्रों में प्रथम---मुहस्मद्‌ अकल्लम सिद्दीकी 


(कदौरा बावनी स्टेट) । 


विद्या-रत्न परीक्षा 
इस वर्ष इस परीक्षा में कुल ४१६ छात्र सम्मित्नित हुए। परीक्षा-फत् 
लगभग ६६ प्रतिशत रहा। स्व प्रथम--रघुनस्दन शरक्ष शर्मा (मुरादाबाद) 


से द्वितीव--अनाएँन सह (रामनगर), 


सव तृतीय--मनोरभा जोशी 


(दयानस्द कस्या महाविद्याक्षय, इम्दौर), मुस्लिम छात्रों में प्रथम---सुहम्मद 


। विद्या-तिनोद परीचा हु 
इस ब्ष इस परीक्षा में ७२६ छात्र सम्मिद्धित हुए । परीक्षा-फपता 


अरशाद (मुरादाबाद) । 


2८.१ पअतिशत रहा। सर प्रथम---विक्रम प्रसार उपाध्याय 


(बरडपुर), सर्च 


दवितीय--शिवरामसिंह (पिज्खना), स्व तृतीय--..बाबूराम आते 
कन्या प्रथम--कमछा आर्य (इस्दौर-दयानस्व कस्पा अहाक्धिक्षय) 2 
छात्रों में प्रथभ--गुलाम मोस अम्सारी ( । ह 


न्ग्हे («० 


शर्मा एम घु०, डी० खिद्‌० 


परीवा-मम्ही 
भारतयर्षीय आये बिद्या-परिषद, अजमेर 
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आर्यसमाज के समुज्ज्वल भविष्य की रच्चा के लिए 
ु आत्मशुद्धि का सन्देश 


सा्वदेशिफ सभा के प्रधान श्री स्वामी भमेटानन्द जी महाराज 


आये जनता के नाम सन्‍्+ 
संअ तेन गमेमहि, भा अर सेन विशाधिषि 
आये बन्चुओ, सभ मे नमस्ते । 
आयेजगत्‌ ने हम लोगों को एक मदान्‌ उत्तरदायित्व सुपुर्द किया हे। आये 
सामाजिक संघटन की शिरोमस्ि सार्वदेशिक सभा, आये प्रतिनिधि सभाओं के हम 
खो अस्तरक्ष सदस्प और अधिकारी हैं । सभा के उत्थान ओर उद्देश्य की पूर्ति 
का भार हसारे और आप सब लोगों के कन्धों पर ही अवल्लग्बित है। इस सम्बन्ध 
में कोड दूसरा मत हो ही नदों सकता है । 
आज मैं आप लोगों का ध्यान आर्यंसमाजों, और व्यक्तियों तथा सभाओं के 
अध्य जो सिम्न-मिन्‍्न प्रकार की पर्येजाजी हो रद्दी है की ओर आकृष्ट करना चाहता 
ह। यदापि उक्त प्रकार की वत्त मान गतिविधि से भाप सभी महानुभाव परिचित 
हैं। परन्तु फिर भी उस प्रकार की घृणित भाव भावना आर्यसमाज को विपथगामी 
बनाने में कहीं सफल न हो जाये ऐसा सन्देह होने कगा है । 
जिस भांति राजनीतिक दस्त के हथकरणडे उचित अनुचित विचार किये बिना दी 
दूसरों की पराड़ी उच्चाऊने में कृतकृत्य होना मानसे हैं, कहीं यही बीमारी हमारे 
आर्य सामाजिक शरीर और संगठन में घुसकर घर तो नहीं बना रही है १ इसका 
इसमें बढ़ी सावधानी और तत्परता से अध्ययन करना चाहिये। इस प्रकार के असं- 
तोष और कद्॒ता के दीज कहां हैं ९ हमें उसे खोजना और जानना चाहिये । सिम्न- 
सिम्न प्रान्तों से यहो समायार आ रहे हैं । स्थान-स्‍्थान पर लोगों ने इसी बात को 
हुई राया है। भाई, अनेक दुराव चराव देखते हुए भी आर्यसमाज का ऋषिष्म मुझे 
समुज्ण्यक्ष ही दिखलाई पढता है। केवल्न मात्र आवश्यकता इस बात की है कि 
आयंसमाज का संचाद्षक-समुदाय हधर अधिक ध्यान देवे । सुझे आश्थयं होता है 
कि अजुभवी, विचारफ, विद्वान और नेतृत्व-शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति क्‍यों शैशिरय 
और निराशा ढी अनुभूति करने क्षणते हैं ? उत्थान और पतन के हिडोले में तो 
सारा संसार कूक्षता श्रा रहा है। यदि नाव क मांकी, जदाजों के कप्तान, नदियों 
और समुद्रों की उत्ताल तरक्ों के थपेढ़ों से सादस छोढ़ देंगे तो अन्य यात्रियों की 
क्या दशा होगी १ व सान नवयुवक मण्डल अधीर होकर घबराहट से चिल्ला 
जठता है, भर कह भी डदौठता है कि बृद्धजनों से क्‍या लेना देना है ? हमें बढ़ो 
सत्परता से नाव चलानी है । नवयुवकों भोर युवतियों की प्रगति का मार्ग अशरत 
करते हुए उन्हें ही काल अश्वारोही वन#र समाज और समुदाय का प्रामुस्य देता 
है। आप सब लोग अपने साधन, सुवि्फ ओर शक्ति के अनुसार कत'मान्र वाता- 
वरख को शुद्ध वनाकर भूछे पद पदार्थ दँफाल्स अस्टेज) की बीमारी से बचाने के 
क्षिए आन्तरिक धार्मिक भावना उत्पन्न क्रने में अधिक यत्नवान हो जाइये जिससे 
अआरय॑जगत्‌ का वाह्माभ्यान्वर अधिक पकित्न हो जावे । महर्षि ब्रोधोत्सत से तो हम 
» सभी ख्ोगों को (भार्म जनता और नेताओं को) कुछ न कुछ उद्वोधन अचश्य ही 
पमेल्ञता है। आहये, झाय॑ंसमाज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कल्मष,मनोमाल्िन्य, 
अविश्यास और अश्नद्धा को समाप्त करके नूतनोत्साह ओर नवजीवन के साथ कार्य- 
औत्र में उतरने का संकल्प दढ करें । 
होल्ली तक जो हुआ सो होलिया। वसम्त आने के साथ, वस अन्त हो जावे 
डुराव-दुराव का, तिक्‍त और कसाय का । 
* “झास्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत” की विशुरू सद्द-भावना से हस 
खोरगों का इृदय ओत-औ्ोत हो जावे | 
आपका अभिन्न 
हु अमेद।नन्द सरस्वती 
प्रधान सावदेशिक आर्म॥तिनिधि सभा, देहद्वी 
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उत्तपदेश में श्रम-कल्याण 
[ भरी पीसाम्बरजी, सखनऊ 


उश्तरप्रदेश सरकार ने आरम्भ से ही अ्रम कल्याण योजनाओं के प्रति उत्सक् 
दिखाया है। प्रथम पंचवर्दीय आयोजन में इस कार्म पर छगभग १ करोड १ छासा 
रुपया व्यय किया गया। इस अवधि में सरकार की नीति के दो उद्देश्य रह्दे । प्रथम 
अम कानूनों के सम्यग प्रशासन हारा अ्रमिकों की काम करने की परिस्थितियों में 
सुधार करना और दूसरे, अरम-कल्याण केख्तों की अधिकाधिक स्थापना द्वारा 
अमिकों को मनोरंजन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य को निश्प नई सुविधाएं अदान करना । 


द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन की अयधि में भी इन उद्देश्यों की पूर्ति के छिये 
अयास हो रहे हैं। इन पांच वर्षों में ॥ करोड़ १० लाख रुपये ध्यय करने का सम्प्रति 
निश्चय हुआ है और वित्यय के महत्व को देखते दुए राज्य-सरकार ने एक श्रम 
कल्याण परामशदात्री सभिति संघटित कर दी हे । 


अद्यतन सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रदेश में श्रम 
कल्याण केन्द्रों की संख्या २४७ हो चुकी है। आशा है कि आयोजन की 
अवधि के अन्त तक यह संख्या बदकर लगभग ७० हो जायगी। अगरत में श्रम 
कल्याण परामशंदात्री सभिति की बौठक सें यह निश्चय किया गया कि अन्य सुदि- 
घाओं के अतिरिक्‍त्र श्रम कल्याण केन्ट्रों में वयस्क्र शिक्षा सभा गृह-शिए्प दी 
कक्षाओं की व्यवस्था की जाय और योजन, का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करते 
का काम एक उपसमितति को सौंपा जाय जो उक्त कार्यक्रम तैयार करके समिति के 
समक्ष विचाराथ॑ प्रस्तुत*करेगी । गृद-शिह्र की कछाएं केवछ श्रमिक परिवारों का 
मद्िलाओं के लिए होंगी । इस प्रकार श्रमिक महिलाएं इस उपयोगी कार्यक्रम के द्वार 
अपने बेकार समय का सदुपयोग कर सकेंगी तथा अपने और अपने परिवार के लिए 
अतिरिक्त आमदनो का प्रबन्ध कर सकेंगी । 


श्रम-कल्याण केन्द्रों के माध्यम से श्रमिकों को चिकित्सा आदि की विस्तृत 
सुविधाएं सुल्लभ हुईं हैं। प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि इन केस्द्रों में अर; 
तक ४४ औषधालय स्थापित किये जा चुके हैं। इन ओषधाशयों से लगभग तीत 
लाख अभिकों को चिक्रित्सा की सुविधाएं प्रात हुईं। सरझार ने इस कार्य पर 
१,५०,००० रु० उ्यय किया | कानपुर में श्रमिकों के लिए १४२ शबय्यात्रों वाले 
अस्पताल के निर्माण का पदले ही निश्चय किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 
श्रमिकों के आश्चितों क ज़िए चिक्रिस्सा सुविधाओं के विस्तार को भी एक योजना 
है। इन दोनों योजनाओं के लिए “राज्य कम॑चारी बीमा निगम” की स्वीकृति 
मिल्र चुकी है। 


मजदूरों के लिए चल्नायी जा रही गृह-निर्माण-योजना के चतुर्थ चरण में 
वियव मा के अन्त तक राज्य में ६३७२ मकानों का निर्माण-कार्य पूरा हुआ। 
इस अकार अभी तक इस योजना के अ्रन्नगंत राज्य में २०,०७२ मकान बनाये जा 
चुके हैं । द्वितीय श्रायोजन की अवधि समाप्त होने तक लगभग ३८,००० मकान 
यनवाने का निश्चय किया गया हे । झातब्य हे कि श्रथम आयोजन में ओद्योगि८ 
गृह-निर्मोण तथा चोनी मिल के श्रमिकों के लिए गरृह-निर्माथ की योजनाओं पर 
क्रमशः ४ करोड़ ३१ लाख ओर २३ लाख रुपया व्यय क्रिया गया। श्रौद्योगिक 
गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत अथम आ्रयोज की श्रवि में १३७८२ मकान दन 
कर तैयार हुए । इसी प्रकार चीनी भिल के भ्रतिकों क जिर॑ १३०६ क्वार्टर वन 
कर तैयार हुए । 


इधर राज्य सरकार ने अपनी श्रम-कल्याय योजना के सम्बन्ध में एक और 
महत्वपूर्ण निश्चय किया है। यद है श्रमिकों के लिए. आराम-ग्रहों की स्थापना 
करना । सम्प्रति इस प्रकार के दो आराम-गृह बनाये जाएंगे। पक चीनी उद्योग में 
लगे अमिकों के लिए ओर दूसरा सामान्य श्रमिकों के लिए । पस्तावित आराम- 
गृहों में अस्वस्थ और कास से थके श्रमिकों जो मनोरंजन तथा आराम करने का 
पर्याघध अवसर भिलेगा । भत्येक आराम-शृह में एक समय में २०० व्यक्तियों को 
उहरने का प्रबन्ध रहेगा तथा इसका निर्माण प्राकृतिक स्रैन्पर्स से पू्ों शान्त्र स्थानों 
पर होगा । 


आशा है सरकार के उपयुक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप अमिक वर्ग का स्तर उन्‍ना 
हो सकेगा ओर वे राष्ट्रनिर्माथ में अपने श्रम का तत्पर । एवं श्रद्धा के साथ समर्प य 
कर सकगे। है 


विस्तृत कार्य-क्रम 


६ अप्रैल सन्‌ १६५६ गुरुवार 
चैत्र शुक्ला १ सं० २०१६ वि० 
प्रातः ६॥ ले ८।। तक 
....अझफरायण महायश, (वैश्वानर- 
यहा) अध्यक् एवं आचाये भरी डा० 
हरैंदूस जी शास्त्री एम० ए० नवतीय, 
न्याकरण वेदान्तायाय, प्रधान-संगोजक 
श्वश जयन्ती महोत्सव । 
न्ग्न्प्ञ संयोजक-भी पं० लच्षमी- 
जशयल जी शास्त्री एम० ए्‌० | 
_-यजमान-श्री चो० रघुवीरसिए 
ली रहस प्ृथ्यीपुर, विजनौर । 

१० भ्रप्नौल सन्‌ १६४६ शुक्रवार 
सत्र शुक्ला २ सं० २०१६ वि? 
प्रातः ६॥ से ८॥ तक 

--चुहृद्यञ्ञ ( वस्ला-याग 2 
मध्याह् $ से ६ ठक 
शोभा यात्रा ( विशाज्र' कार 
कीर्तन ) ४ 
शेहता, उप-अधान-स्वण जयन्ती सभा 
_.श्री मद्दाशय वेशीप्रसाद थी 
रिशासु, सयुकत मंत्री स्वागत-समिति । 
११ अप्रोलज सन्‌ १६५६ शनिवार 
औैत्र शुक्ला ३े सं० २०१६ वि० 
प्रातः ६॥ से ८।॥ तक 
--हहद्‌ यज्ञ ( इसख्-याग ) 
प्रातः छा से # बजे तक. ५ 
-ओश्म ध्वजा रोदए आतत्य 
बं० बरदेव जी शास्त्री, वेदतीय॑ कुलपति 
के ऋश कमलों से । 
शत से १० क्जे तक 
>-शवर्मोपदेश-श्री स्वामी विवेकानन्दजो 
प्रातः १०। से ११ तक 
_.ज्याख्यान-४ी स्वामी आतानस्दजी 
मध्याद्ध १४ से २ तक 
ह+संगीत, भजन 
मध्याह् २ से ४४ तक 
आये किशोर सभा अधिवेशन, 
सनापति-श्री प० नरेन्द्र जी, प्रधान-आय 
भ्रीनिधि सभा हेद राबाद 
साम॑ ४॥ से <॥ तक 


--ब्याख्यान-औरी पं० रूज़ूदत जो 
शासती । 
राज्रि ७|० से ८ तक 
--भजन, संगीत 


राध्रि ८ से £ तक 
--अ्याख्यान-भी पं०ओमप्रकाश जी 
झसाखी | 
राज्ि १० से ११ तक 
--भ्याख्यान-भ्री पं० बीर यश्ृदत्तजी 
शर्मा, पंजाब । 

१२ अ्प्रल सन्‌ १६५६ रविवार 
चैत्र .,क्ला ०» सं३ २०१६ वि० 
ग्रातः ४॥ से ८७ तक 

--इहद्‌ यज्ञ ( सोम-भाग ) 


स्वर्ण जयन्ती महोत्सव का ग्ुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) 


स्वण जयन्ती महोत्सव 


& अप्र ल सन्‌ १६४६ से १४ अप्रैल १६५६ तक 
शाय॑ जनता को सादर निमन्त्रण 


आतः ८। से ४ तक 
“भजन, संगीत 
आतः 8 से ६&॥ तक 
--कथा श्री स्थामी सुखानन्द जी 
प्रातः ६&॥ से ११ तक 
--विद्वत्‌ कक्षा परिषद्‌ अधिवेशन, 
समापति-श्री मान्य पं० अलगूराय जी 
शास्त्री, उप-पधान-सावदेशिक आये 
भ्रतिनिधि सभा देहक्ी । 
मध्याह् १ से १॥ तक 
--संग्रीत, भजन 
मध्याह् १॥ से २॥ तक 
“-मभाषण-श्री पं०रामानन्दजी शास्री 
मध्याह्ष २॥ से <९॥ तक 
--राष्ट्रभाषा-सम्मेलन, समापति- 
अभी मान्य दौों० बी० केसकर, सूचना 
शव प्रसार मंत्री भारतीय अशासन 
प्रसुश्य वक्ता 
१--ै्री पं० बनारसीदास चतुर्देंदो 
संसद-सदस्य 
२--औ पं० हरिशंकर जी शर्मा, 
कविर॒त्न, प्रधान आ० प्र० नि० सभा 
डर प्रदेश 
३---भ्री ढा०मथुराज्ाक्ष जी पएस०ए० 
पी० एच० ढी०, 
४--अऔी मक्खूदन रावजी एम०पी० 
संगीत 
₹--प्रो० विश्वेश्वर कुमार जी तथा 
सुमतिदृदी एसम० ए० 
रात्रि ७ ४ से ८ तक 
भजन 
« राज्ि मसे £ तक 
--भ्याख्यान-प्री ५० रामचन्द्र जी 
वृहलवी 
राजि & से १० तक 
“-म्याख्यान-श्री पं० बिहारी लाख 
सी शास्त्री 
रातज्ि १० से ११ तक 
-+>पाख्यान-श्री आचाय बायस्पति 
जी शास्त्री 


प्रातः & से ११॥ तक 
--समावतन संस्कार, 
--दीच्वान्‍्त समारोह (पण्डाल में) 
--सभापति-श्री घरमसी मूल्राज 
खटाऊ बम्बई । 
--दीक्षाग्व_भाषण-माननीय पें० 
जनाइर जाल नेहरू, प्रधान भम्त्री 
मध्याह् १४ से २ तक 
“भजन व संगीत 
मध्याह् २ से ४४ तक 
-शिक्षा सम्मेलन समापति-श्री 
डा० के० एज़०भी माली जी शिक्षा-मंत्री 
भारत सरकार 
प्रमुख वक्ता 
१---ढा० वासुदेवशरण अग्रवाद् 
२--श्लचाय ओऔी पं० गौरीशंकर जी 
शाख््री 
३---श्री डा० सूर्यकान्त जी शास्त्री 
पएस७ पु७० 
४--४्री ढा० नरेन्द्देव जी शास्त्री 
एस० ए०७ 
€--श्री पं० मिद्ि रचन्द्र जी धीमान्‌ 
( प्रधान आये प्रतिनिधि सभा बंगाल ) 
मध्याडू ४॥ से <॥ तक 
--अभ्यर्थना ( अपीद्ध ) श्री पं» 
प्रकाशवार जी शाखत्री सदस्य ज्ञोक-सभा 
मध्याह्ु <॥ से ६ तक 
>स्य० श्री पं० पश्मसह ञी शर्मो- 
अनुसन्धान-भवन का शिक्षान्यास 
रात्रि ८ से ८॥ तक 
--भजन संगीत 
राज्ि ८॥ से ११ तक 
--आर्य सम्मेलन, समापति--श्री 
महात्मा आनन्द स्वामी जी 
संयोजक-भ्री विन्वम्भर सहाय जी श्रमी 
प्रमुख ब्याख्याता 
१---श्री पं० विद्वरील्ञाल जी शास्त्री 
२---श्री आचाय वाचस्पतिजी शास्त्री 
३---ओ पं० रामचब्ज जी देहलवी 
४--ञ्री काला रामगोपाल जी 


१३ अप्रैल सन्‌ १६५६ सोमवार शाजवाले प्रधान मन्त्री-सावंदेशिक आये 
$५ के अतिनिधि सभा, दिक्ल्ी 
चेत्र शुक्ला ५ सं० २०१६ वि कर हर अप 
प्रातः ६॥ से ८ तक (आगरा) 
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“-भजन-सगीत / च्ेत्र शुक्ला ६ सं० २०१६ वि० 
प्रात: ८॥ से £ तक ६॥ से ८ तक 
--धर्मोपदेश-अी स्था० अभेदानन्द्‌ --शहद्‌ बह ( विष्चु-बयारा ) 
जी महाराज अधान-साबंदेशिक आसे प्रातः ८ से ८। तक 

प्रतिनिधि सभा, देइती --संगीव-मजन 





महाराज 


१३२ अप्रैस १३५६ 


थ्रातः ८श्म से ४४ तक 
““कया-भी आम्त स्व्ी जी 


आातः ६४ से ११॥ तक 
समभापति-भी हा० 
मंगलदेव जी शाखी, एम. ए. पी एच. डी. 
प्रमुख वक्ता 
१---भी पं० शिवकृमार जी शास्त्री 
२--ढा० वासुदेवशरण अप्रवाल 
(काशीबिश्वविधाकय) 
३---थी पं० हरिवृत्त जी शास्री, 
पएम० ए० 
४--ी पं० अलगूराय जी शास्री 
ई-- श्री पं, स्मेशअग्दर जी शास्त्री: 
मध्याह्ष १४ से २ तक 
--भमजन संगीत 
अध्याह्व २ से ७ तक 
“-चुरकुलज-सम्मेखन 
सभापति-श्री माननीय घनश्यामसिद 
थी गुप्त प्रधान-भाषा-स्वातन्ज्य समिति 
प्रमुख ब्याख्याता--- 
१---श्री गोस्वामी गस्मेशवत्त जी 
२--आचाय रामदेव जी अधान- 
आंप्रतिनिधि सभा, पंजाब 
३---श्री जगदेव जी सिद्धांती शास्त्री 
महामन्त्री-आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब 
४--शऔ्री नरदेव जी स्नातक सदस्य- 
क्षोक सभा 
६०--श्री आचार्य भगवानदेव जी 
४ से ५॥ राक 
--अम्यथना (अपील) 
श्री महात्मा आनन्द स्वामी जौ 


राज्ि ७॥ से ८ तक 
भजन संगीत 
राजि ८ से 2 तक  . 
व्याख्यान श्री ओमप्रकाश जी पुरु- 
धार्थी प्रधान सेनापति-सावदेशिक आय॑- 
बीर दल 
रात्रि ४ से १० तक 
--भ्याख्यान-श्री श्रो० महायीर जी 
एम०ए० डी०लिट० (देववा स्वरूप भाई 
परमानन्द जी के पुत्र) 
राज्ि १० से ११ तक 
“-भाषण-श्री कु० सुखत्ाल़ जी. 
मुसाफिर 


१४५ अप्र ल सन्‌ १६४६ शनिवार 
चेत्र शुक्ला ७ खं० २०१६ वि० 
आठ ६॥ से «8 तक 
“--चूहदद यज्ञ (आजापत्थेष्टि) तथा 
पूर्थाहुति 
प्रात: ८॥ से $ तक 
“संगीत मजन कण 
प्रातः ६ से १४ तक 
«“-अर्मोपदेश-भी म० आनम्द्‌ जिच्चु 
जी बानप्रस्थ 
प्रात: अल तक. , 
“आयुर्वेद न 2 
समभापति-भीमाध्य 7 अ2 तक 
थी स्वास्थ्य मंत्री-भारृतीय के 
(शोष पृष्ठ ३ के 
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५१) ॥ छप--३ 

आदि कटे हाथी” कहलादें. ैशेक--त औैडि-7५ 28% 9 28 

अन्त कटे तो कौआ' -»39-...3 ३४४--.ै &६&---8 ७॥७ 

मध्य कटे सो काम में आऊँ “५ :४--९ 23%--४६--+४४ 
बताओो मेरे जैया । -विद्य त नरसिंहपुर 

अनार नम औ प८८ई के पा 4 के पथ: की परभाम के पपमम फैः-प्म 


(१) 


आर पअंगुल का पेढ़ 
सवा मन का पत्ता 
फक्ष जागे अद्वग-अल्ग 
पक जाए इकट्ा | 


(२) 


औनगर में चोर घुसा 
हाथरस में पफढा गया 
जाखूनपुर में खून हुआ 
कानपुर में सुना गया। 


(१) 


फारसी बोली आई ना 
तुर्की ढूंढ पाई ना 
प्रदेनरी बोसी आरसी आए 
खुसरो कहे कोई बताए ना। 


(४) 


आगे-आगे बहिना आई 
पीडे-पीछे भसहया 
दाँत निकाले बाबा आए 
बुर्का भोढ़े मस्या। 


(९) 


सब कोगों को बड़ी दुलारी 
डससें लगता मेला भारी 
एक आँख से दौड़ी चलती 
कभी नहीं चलने से थकती 
उस पर यबेठो या सो जाओ 
चाहो जहाँ वहीं तुम जाओ 
नहीं चाहिए उसको सानी 
खाती कोयला, पीदी पानी 


आयंमित्र बाल-परिषद्‌ 
मैं श्रायमित्र बाल परिषद्‌ का सदस्य वनना चाहता हूं। मैं परिषद्‌ अँ 
के नियमों, उपदेशों व शिक्षाओ्रों का पालन किया फरू'गा। 
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अगर पसीने से घवराओो 
पैर पकड़कर मुझे घुमाओ । 


(१) 
सिर काटो तो नर कहलाता 
कटे पेर तो बान १ 
पैर कटे तो वार करू में 
बोजो नाम सुजान 


(४) 
मोती सा ही रक्न रूप है, 
सदा रात में आऊँ 
घास, फूल, पत्तों में सोती 
भूप छगे मर जाऊेँ। 


(९) 
सफेद मुर्गी हरे पर, 
जो न बूके सो जाए घर । 


(६) 


खाल डणडी सफेद पर, 
बूसे ठो बूम्मे नहीं सिधारो घर । 


(०) 
छोटी सी है एक नार 
डुबकी मारे जाए पार । 


(८) 
एक पेड़ के दो तने 
दो शार्खें दश कलियाँ। 
ऐसा पेढ़ कहीं ना देखा 
छान मारी सारी गलियाँ। 


(९) 


मुझ बिन जग में कुछ नहीं भाता, 
मैं हूं जग का असली दाता। 
मेरे बिन सब भूखे मरते, 
सुझ से लोग विश्व के ढरते॥ 
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|! 


| | कर प्रचार 


ज् 
॥ 


समस्या शब्द की बिषस परिस्थि- 
तियों से, न केवल भारत ही अपितु 
निखिल विश्व प्रभावित है। भारत में 
जईाँ मेफारी समस्या, श्रनुशासन समस्या, 
शिक्षा-समस्या, खाद्य-समस्था आदि आदि 
अनेक समस्याएं हैं उनके साथ-साथ 
सबसे मुख्य समस्या है वत्तेमान युग कौ 
नारी-समस्था । इस युग में नारी जितनी 
प्रगतिशीक्षता की ओर अग्रसर होने की 
चेष्टाएं कर रही है उतनी ही विकट 
परिस्थितियों में से उसे गुजरना पढ रहा 
है। आज की नारी के सम्सुख जीवन 
की अनेकरूपता, पदे पदे उसकी आवाध 
गति में गत्यवरोध उत्पन्न कर उसके 
सामने एम भयावद वातावरण उत्पन्न 
कर रही है। 


आज की भारतीय नारी घर की 
सीमित परिधि से बादर निकलकर, देश 
ओर विदेश की सीमा को भी लांवने 
की जो चेष्टाएँ कर रही है उसको सामा- 
जिक जीवन में प्रतिक्रिया आरम्भ हो 
खुकी है। आज उसने अपनी पुरातन 
ग्रृहस्वामिनी को थादी, पुत्र-वस्सल्ा माँ 
की संज्ञा तथा स्नेहमयी भगिनी के अति 
सुलभ अनुराग से भी अपने को वंचित 
कर दिया है। चारों हाथ फैंलाने से 
वह आज “इतोअष्टाततोभ्रष्टा” बन 
चुकी है। उसके कथित अधिकारों की माग 
ने ही उसे पुरुषों के अमित प्यार से 
दूर, कही दूर स्ेजाकर पटक दिया है, 
जिसके कारण उसके जीवन में सूनेपन 
ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। 


यद्यपि भ्राज नारी शिक्षा-देत्र में 
पर्याप्त उन्नत हो गई है, तथापि इन 


अनेक रूप समस्पायों से उसका पीछा 


यदि में दयाननद वन जाऊँ 


यदि में दयाननद बन जाऊं 
बोर अविद्या अन्धकार को 
जड़ से दूर भगाऊँ। 
छुआदूत का भूत भगा कर, 
प्रेम का पाठ पढाऊँ ॥ यदि० 
नदी पेढ पाषाण छुड़ाकर, 
ईश्वर भक्ति 
राष्ट्रिता के भाव जया कर, 
देश प्रेम पिखलाऊँ ॥ यदि० 


सिखाऊँ । 


जः ओइम्‌ पताका ले कर में, 


घूम-घूम कर घर-घर में। 
दुनियाँ भर में, 
फिर सब को आर्य रनाऊँ ।॥। 
यदि मैं दयानस्द बन जाऊँ।॥ 
-गिरीशचन्ज आये सिढपुरा, (एटा) 


१३ 


नहों छूट पाया,बरिकि,“आग में शोल्ते सटे 
ज्यों-ज्यों हवा की, मजे बढ़ता ही गया 
ज्यों-ज्यों दवा को । के अनुरूप ख्रौ 
समाज भी अनुदिन विषमता से आछ- 
प्राश्वित होता नजर झा रहा है । 


कृत्रिमता प्रधान इस मुग की-शिक्षा 
से शिक्षित नारी भूत्व गयी कि यह गुह- 
देवी हे, अधोजिनी है, ममतामयी माँ 
है एवं दया की प्रतिसूर्ति भगिनी दे । 
नारी के लिए उचित शिक्षा के अमक्ना 
के कारण दी, स्त्री समाज में एकाफी 
जीवन यापन की प्रवृति आज विकस्छि 
होती जा रदी है । साज खंगार विषयक 
कपवथ्यय एवं उपाजन को न्‍्यूनता ने भी 
सत्री समाज में यथपशक्‍य पर्याप्र असार 
पा छिया है और उसीके दुष्परिण्ल 
स्वरूप इस नवयुग की कतिपय स््ियों, 
स्नेह के लखकते ताल के मुख की 
ममता को व्यागकर नोकरी के विषय- 
पाशों में अपने झ्रापको आवद कर देना 
चाहती हैं। इसी सनोदृत्ति के कार 
आज सारा समाज दुखी हे । जब संसार 
रथ के ख्री-पुरुष रूपी दो पदियों में एक 
भी गतिहीन होजाता हे तो उस कुख 
से सारा समाज उद्वं क्षित द्वो उठता है, 
यह सत्य हे ओर स्थिर सत्य है। 


आज नारी, यदि अपना आध्मो- 
द्वार करना चाहती है तो उसे, सीगा का 
आदश-सावित्री की पति-भक्तरि, विदुषी 
गार्गी को अपना आदश्श बनाना पडेगा। 
इसके अतिरिक्त यदि वद आज की भांति 
आगे भी पाश्चास्य नारियों से अपने 
आपको प्रेरित करती रहेगी तो यह 
निश्चित है $ वह एन भी दूर न होगा 
जब भारतीय नारी सबनाश के गदरे 
कगारे पर खटी खड़ी एक अध्विम घब्के 
की राह जोइती नजर श्रायेगी । भारत 
के नारी-जागरण को सट्टी मोड देने का 
दायित्व आज ऊझाप सट्िलायं पर सबसे 
अधिक है । क्‍या वे नारी-समाज को 
नेतृत्व प्रदान कर रही है १ 





आवश्यकता 


एक सुन्पर, स्वस्थ, सरकारी कम्पौन्डर 
उम्र २४वर्ष गौतमाचार्य सभिश्र कान्यकुश्मश 
ब्राद्मण कश्यप गोद वर के विवाः के 
लिये अनुरूप सुन्दर झ्ार्य कन्या चाय ये। 
विवाद वाह्ायण मात्र आये परिवार में हो 
वैदिक रोस्याजुसार णिना दहेज ही होगा 
१४-१७. पता-- रघुनन्डुन शर्मा 
अध्यछ जिला व ओेस फ्मेटी, ३रदोई 


है. 


भिटदा दस छ 


ज्ञार्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश एक प्रशस्त उदाहरण 


उपस्थित करने जा रहा हे 
[ अत्थामे वेच्नाथ जी शास्त्री, पंचवटी, नासिक ] 


खुरुघाम- 

झआाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश की 
और से मथुरा में लिन योजनाओं को 
सफल करने का भ्यत्ण किया जा रहा है 
ये यहुत ही प्रशस्त हैं ओर भविष्य के 
ब्लिए एक प्रशश्त उदाहरण बनेंगी। 
किसी सी समाज के द्विए उसके साहित्य- 
कार, साहित्य और आप मर्यादा की 
स्थापना बहुत ही शपयोगी अक्न हैं। 
हिना इनके कोई संघटन चत्ष नहीं 
खलकता । आर्यसमाज के मूल में ऋषि 
दयानतद ने जिस आए सयादा का 
अध्थापन किया उसका ठटद्यम गुरु 
लिरआनन्द से हुआ | मह वह गुरुवर 
था जिसने दयानन्द सैसे ऋषि का 
लिर्मास किया । भज्ा से जेमिनि पयेन्‍्त 
ओ आप परम्परा चद्ककर मध्य में हुणुण 
हो गई थी, ऋषि दयानन्द ने उसकी 
स्थापना की । ऋषि दयानन्व॒ को ऋषि 
बाने का सारा श्रेय गुरुवर विरजानन्द 
को है । मत. भपने गुरु के भी गुरु यति- 
बह विरजाननर की रस कुटिया का 
स्थायी स्मरणीय रूप बनाया जाना 
पर्मावश्यक है । सभा ने इस कुटिया को 
उक्त करके उसम काये। किया दे और 
उसे स्मारक रूप देने में एक गौरव का 
कार्य होगा। 


आय॑मित्र- 

त्रायंसमाज की अविकक्ष एू८ं अविचल 
खेदा का कार्य “आयंमिश्र” पत्र ने किया 
है। भायसमाजके प्रचार में आायमित्र का 
महान्‌ हाथ रहा हे। आयंमित्र ने बेद 
के संदेश को देश-विदेशों में पहुचाया 
है । आर्यजगत्‌ का बह बहुत पुराना प्र 
है। आये अतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश दी 
की नहीं अपितु भारत भर की मार्य 
खसमाजो को गतिविधियो का आयंभमित्र 
ऋपने जीवनफाल में कंस रहा हे । इन 
अविविधियों का परिचय बह सदा देता 
रहा है । उसकी सेवाओं क्‌ ६० वर्ष पूरे 
हु; और अब इसकी छयन्सी सनायी 
आतैगो---पह एक सुन्दर कार्य है। इस 
कार्य की उपयोगिता के सभी हामी है । 
चारिये कि झार्य जनता पूर्ण उत्साह के 
लाधथ इस जयन्ती को मनावे तथा आरय॑- 
४4 की उन्नति में अपना सहयोग दे । 

पिद्रदभिनन्दन- 
आयंसमाज के दो साहिस्यकारों के 
#न्‍फार की योजना को मूरोरूप देकर 
सभा ने एक भ्रशस्त दिशा में पग ही 
नही उठाया हे भपितु आयसमाज के 
हशतदास में एक स्वस्थ एवं अनुफरणीय 
८रग्परा की स्थापना करने जा रही है। 
अमान प० गक़ाप्रसाद क्री उपाध्याय 
यो रहिस्म सेवा समस्त आयजगत पर 


सल्ी प्रकार विदित है। उन्होंने आये 
लगत्‌ को अमूल्य साहित्य प्रदान किया 
है। आये मिद्धान्तों पर उच्चकोटि के 
प्रन्‍्यो को लिखकर प्रचार के लिए एक 
सुस्दर दिशा प्रदान की है। आये 
मिद्धान्तों का स्पष्टीकरण करने में इन्होने 
अपनी उत्तम प्रतिभा का पदे पदे परिचय 
दिया है। हिन्दी, अंग्रेजी, भौर संस्कृत 
भाषाओ में हन्द्रोने अच्छे अन्य दिये हैं । 
उपाध्याय जी का स्थान एक आये दाश- 
निक का स्थान है। उनके ग्रन्थों से यह 
घारणा सवंथा परिपुष्ट होती है। उनका 
जितना भी सम्मान किया जावे,भोड़ा ही 
है। 

श्री पं० गक्लप्रसाद जी ( रिटायड 
चीफ जज ) एक विवेचक और वक्ता के 
रूप में सदा प्रमिद्ध रहे । वे जहां धर्म के 
विवेचक हैं और उत्तम वक्ता हैं पढां 
लेखक भी हैं। विविध धर्मों के अध्ययन 
में उन्‍्दोने पर्याप्त परिश्रम किया है और 
घमे का आदिस्तोत लिखकर एक अच्छा 
योगदान हमारे साहित्य को दिया है। 
आपकी अपनी शैत्ली है। बहुत ही उत्त- 
मता से किमी विषय पर आप विवेचन 
कर ते हैं। चापके अन्थो और लेखों में 
दछी ही दक्तता से विषयो के स्गथ न्प्राय 
किया गया मिलता है। इस दृदछ्ध एवं 
मनीषी विद्वान ने आय॑ंसमाज के साहित्य 
में जो योगदान दिया है, वह बहुत ही 
उपयोगी है। इनका आदर करना सब 
का परम कठंव्य ही है। ये वस्तुत. एक 
आये विवेचऊ हैं। 

इन सब कार्यों को करने की योजना 
बनाकर वस्तुतः सभा एक अलुकरणय 
उदाहरण अस्तुत कर रही है। सभी 
आयों और थआ्राय॑द्माजो को ऐसे कार्यो 
में सहयोग देना चाहिए । 


_निर्वचन-- 


दिकक २२-३-१॥ को गायसमाज 

गणेशगज में उपप्रतिनिधि सभा लखनऊ 
जिला का चुनाव हुआ जिसमें निम्न- 
लिखित अधिकारी निर्वाचित हुए *--- 
प्रधान---श्री विश्वेश्वरनाथ पर्मा 
उपप्रधान---श्री नाथूराम 

हे » जगन्नाथ प्रसाद । 
सम्त्री---श्री विक्रमाद्त्य 'दसम्त! 
उपसंत्री---भी पृथ्वीराज वरमानी 

। 95 पिप्शुकुमार अवस्थी 
प्रचार मंत्री-...शी दी० एन० पाल 
को राध्यस---शो भगवत शरण 


३ 


च्छ 
आयसभाज मताकंस के जधीन कये 
१३२५३ के लिए अधिकारियों का मिर्चा- 
चन साधारण सभा दिनाह् २२-३-११ 
द्वारा हुआ हे।सो मिम्न भांति है, 


प्रधान--श्री शेशनज्ञात् जी चौफकेमिस्ट 


१३ अरप्रैस १६२६ 


( पृष्ठ १० का शेष 9» 
मरमुख बक्‍ता-.- 
१--ी  स्वा० 


आजुर्वेदाचार्य॑ 
२--भी बैच रामनाथ जी गुरकुल 


कार्यकर्ता प्रधान-भी हरिश्वस्दजी अहान?, काँगढ़ी 


उपप्रधान---भी कुवेरनाथ जी द्विवेदी 
संत्री---शी हरिशरण द्ाज् जी 
उपमंत्री---भ्री बज़ांगशरण जी गांधी 
कोषाध्यक्ष---भी रामकुमार जी गुप्त 
पुस्तकाध्यकच---पं० वेद्व॒त जी 
निरीज्क--भी हरिशरख जी श्रीवास्तव 


होली मिलन सम्मेलन 


रविवार दि० २३-३-»१ को नारा- 
यण स्वामी भवन, ५ मीराबाई मार्ग में 
आये उप प्रतिनिधि सभा लखनऊ जिला 
की ओर से एक विशाल होली सम्मेझ्नन 
का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 
सभी समाजों के सदस्यों ने सपरिवार 
भाग किया। क्रार्यक्रम मध्याह्ट २ बजे 
प्रारम्भ हुआ और सायंकाक्ष साढ़े सात 
बजे शान्त्र पाठ ओर प्रसाद वितरण के 
साथ समाप्त हुआ । बालक-बालिकाओ, 
पुरुषों व मदिकाओ के अनेक शारीरिक 
खेलों की प्रतियोगिताएं भी हुई जिनसे 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताशो को 
३० पुरुष्कार बांटे गये । भजनो के अति- 
रिक्‍त श्री नरेच्द्नाथ जी शास्त्री वाइस 
प्रिंसिपत डी० ए० वी० कालेज व श्री 
हरिवंश ल्ाक्न जी मेहता के ओजस्वी 
ब्याख्यान भी हुए तथा श्री अनन्तविद्ारी 
निगम अधिष्ठाता आयंमित्र द्वारा होली 
की ५५ उपाधियां भी वितरित की गई । 
ज्ञाउड स्पीकर पर आयसमाज के भजनो 
के रेकाई बजाये गये। सारा कार्यक्रम 
एकदम साउगो लिये हुए था पर उसमें 
पूर्ण उत्साद झव्बकता था। 


विक्रमादित्य 'वसन्‍्त' मन्‍्त्री 
जिसा आय अतिनिधि सभा, लखनऊ 





आवश्यकता 


वैश्य कुल्ोत्पन्न १४ वर्षीय शिक्षित 
सुन्दर एयम्‌ स्वस्थ कन्या के लिये 
शिह्चित, सुन्दर, स्वस्थ तथा सम्यवसाय 
अधिकाधिक २१ वर्षीय पैश्य यह की 
झावश्यकता है। कृपभा शिक्षित परिया- 
रीय ददह्देज की विशेष रुखि न रखने याजे 
सजान ही पत्र-ब्यवहार करें। बविवाहो- 


खित समस्त दान दक्षिया परिपाटियों 


का यथोचित निवोह किया जानेगा। 
बुद्देज का प्रतिषन्ध न होगा । 


प्रतिनिधि आये प्रतिनिधि सम. | कृपया इस पते से पत्र-ध्यवहार करें। 


(१) श्री विश्वेश्वरनाथ कर्मा (२) श्री 


भगवत शरण (३) जी पृष्दीराज 
बरमानो 


संत्येग्दूनाव शास्री प्रधान 
आराम भावक्खेदा, डा० सदर 
(शाइजहापुर) 


३--भी बैच पं० प्रकाशचन्त्र॒ सी 
कविराज 


३--श्री वेद प्‌ इरिशक्षर जी 
शास्त्री, काव्यतीय 
३--भी बैच पं« अमरनाभ जो 
शासत्री औदीध्य 
मण्याह् 3४ से २ तक 
अजखन 
मध्याह् २ से ७॥ तक 
सस्कृति-सम्मेद्वन 
प्रमुख यक्‍ता 
१---औ गोस्वामी गयोशदृत्त जी 
२--श्री डा० हरिद्स जी श्री 
एम० ए० | 
३---भी ढ० सूर्यकान्त जी शा्री 
एस० एु० 
४--श्री रघुवीर जी शास्री 
सध्याद ४॥ से ५॥ तक 
“-मभाषझ-श्री पं० प्रकाशवीर जी 
शास्त्री सदस्य-लोक सभा 
राधज्ि ७॥ से ८ तक 
-+मजन 
रात्रि ८ से £ सक 
--भाषण भ्री पं० ओमप्रकाश जी 
शांख्री 
रात्रि से १० तक 
“-भाषण-श्री आचाय वाचस्पति जौ 
शास्त्री 
राशि १० से १ तक 
“भाषण-भ्री कुवर सुखलाब जौ 
आर्य पथिक घन्यवाद-आरती, शान्सि- 
पाठ आदि 
आपके दश्शनामिल्लाषी 
आाचाथे श्री नरदेवशा्तरी, 
कुलपति 
डा० स््यकान्त शाखी, 
एस० एू०, सभा प्रधान 
डो० दरिदत्त शासत्री, 
शुस० ए० संयोजक स्वागत-समिद्ि 
वैद्य विष्णुइत्त शर्मा, 
सभा मन्‍्त्री 


वैध हरिशडूर शर्मा 


स्वागवाध्यक्ष 


देवदच शर्मा मौवृगल्य 


स्यागत मन्ती 


प्रकाशवीर शाख्री,एम० ए«० 
सदस्य-छोकसभा, अचार मच्यरे 


ननन्‍्दकिशोर शास्री, श्म,«, 
सुण्यात्रिहाता 


किम सेबा समस्त जारंशागद पर बरनानो... ७ ७.,.$फै एच) | के 


ह 


३२ अरमस १३२५३ 


सभा के नियमों में ल्‍ 
: संशोधन 


अग्तरक्ष समा दिनांक १४-३-२५६ के 
चमि० सं० १० रा नियम संशोधन 
समिति कौ रिपोर्ट निम्न प्रकार आमे- 
मित्र में प्रकाशित की जाती है। कृपया 
अपनी-अपनी आयसमाज की सस्मति 
शीघ्र सभा कार्यात्षय में मेजने का कष्ट 
करें । सभा के असाधारण अधिवेशन में 
यह संशोधन मियम स्क्रीकारार्थ पस्तुत 
अकने आयंगे। हि 
नियम संशोधन 
विविध सअहानुभावों तथा उपप्रति- 
मनिधि सभाओं के प्रस्तावित संशोधनों 
पर विदार होकर भिरचय हुआ किः--- 
१---भाय॑ उपप्रतिनिधि सभाओं थे 
आयंप्रतिनिघधिसिमाके पारस्परिक सम्बन्ध 
य प्रतिनिधियों के छुनाव का विषय 


अस्तुत किया जाकर निश्चय हुआ कि:-- 


(१) सम्भति यही उचित हे कि 
आयंसमाजों का सीधा प्रतिनिधित्व सभा 


के पूर्थ नियमों के अनुसार द्वीसभा में रहे । 


(२) आये प्रतिनिधि सभा में उप- 
प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधित्व के संबंध 
में इस समिति का मत है कि(२) के 'ग' 
में निम्न संशोधन स्वीकार फिया जाय । 

(ञ) प्रति ७से १० संया' के 
स्‍थान पर “प्राति ५ से ७ संख्या” स्वी- 
कार किया जाय * तदुपरान्त“अल्येक 
१० अथवा उसके खण्ड पर” के स्थान 
पर “प्रत्येक ७ अथवा उसके खण्ड पर? 
स्वीकार किया जाय। 

(य) पिप्पणों में निम्न प्रकार के 
परिवसन किया जाय, केवल वही उ्ड- 
अतिनिधि सभा अपना प्रतिनिधि आधे 
अतिनिधि सभा में भेज सकेगी कि जिख- 


में न्‍्यून से न्‍्यून£ भायसमाजें कमल । 


आय प्रतिनिधि सभा में 
से केवल उन्‍्दरों समाजों से अ्रतिनिष्रि 
निर्वाचित किये जायंगे, जो आये. प्रति- 

निधि सभा से उसके नियमानुसार 

सम्बन्धित है और जिन्होने सभा के वर्ष 
का प्राप्तस्य दृर्शांश आदि धन सभा 
के नियत चित्रों के साथ भेज दिया है । 

बृहदधिवेशन के शभ्वसर प्रर केवल 
उन जिलों को ही अन्वरञ्ष सभा के लिये 
इअम्तरक्॒ सदस्य चुनने का अपिकारईे 
होगा जिस जिल्ले से कम से कम ६ प्रति- 
मिथि उपस्थित होगे, अन्यथा साधारण 
सभा अस्तरक्ष के लिये छिसी अपतिनिधि 
का चुनाव कर लेगी । ;् 


सूचना 


प्रा्व की समस्त समाजों व जिल्लोप- 
सभाओं को सूचित किया जाता हे कि 
झपनो दृशांस ब सूदर्कोटि तथा अब्य 
समस्त संभा-सम्दन्धो प्रापंध्य घन खे० 
औण का किसी भी ब्यक्तित (उपदेशक घ 
अचारफ) को न देकर सीधा सभा कार्या- 
खथ की सेऊ, अस्यथा चुनाव के समय 


, अमिरि स्वीकर करने में ८एना प्वेयी 


>फूलनसिंद सभा मंत्री 
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(एृह ४ का शेष) 
विभाग सें त्यागपत्र देकर एथक्‌ हो गए 
थे क्योंकि उन्होंने उसी समय संन्यास 
ले किया था। १-१-५९ के यार्धिक 
निर्वाचन में श्री पं० इन्द्र जी बिद्या- 
वाचस्पति प्रदान निर्वाचित हुए ये। 
वे संशोधन जिनका धर्माय सभा ने थी 
विदेह जो की पुस्तकों सें किए जाने का 
सुझाव दिया था, सावदेशिक सभा ने 
भी विदेह जी को प्रेरणा के साथ सन्‌ 
१६५९४ में भेज दिए थे कि जब तक 
संशोधनों सहित नये संस्करण छुपे तय 
तक उन पुस्तकों का प्रयार बन्द रखा 
जाय अथवा संशोधनों सहित ही पुस्तके 
प्रयुक्त की जायें । परन्तु चिरकाजल तक 
न केवल्ष इस प्र रणा को क्रियान्वित ही 


नहीं किया गया अपितु बिना संशोक्षनों के 
ही पुस्तकें प्रचारित होती रददीं। क्या सभा 


के आदेश निर्देश की अवदहेलना श्री स्वा० 
विद्यानन्द जी के लिए आरर्यसमाज की 
बेदी वम्द किए जाने की पृष्टभूमि नहीं 
बन सफती थी 
घर्माम सभा की जिस बैठक सें श्री 
स्वामी विद्याननद जो विदेह के ग्रन्थों 
पर विचार हुआ था उसमें श्री स्वामी 
आत्मानन्द जो महाराज, स्वर्गीय स्वामी 
वेदानन्द जी तीयथ॑, श्री पं० धर्मदेष जी 
विद्यावाचस्पति, श्री पं० बुद्धदेव जी 
विद्यालकार, आचाये विश्वश्रवा जी 
आदि आये विद्वान उपस्थित थे। श्री 
स्वामी विधद्यानन्दर जी विदेह को भी उस 
पैठक में आमन्त्रित किया गया था, 
जिससे उनकी उपस्थित में ही विचार 
हो जाथ । आये विद्वानों को उनके ग्रन्थों 
के जिन जिन स्थत्ञों पर आपसि थी उन 
सब पर उनके साथ विचार हुआ। श्री 
विदेह जी अपना समाधान श्रस्तुत करते 
गये और भूलें स्वीकार करते गये । ऐसी 
अचस्था में धर्मो्य सभा व सावंदेशिक 
सभा के निश्चयों को एक पक्छीय और 
श्री स्वामी प्रुवानन्द जी द्वारा प्रभावित 
बताना अत्यन्त अनुचित और आये 
विद्वानों के लिए अपमान जनक है । 
श्री बिदेह जी ने अपनी पश्निका में 
उन आरोपों को निर्मूल सिद्ध करने को 
प्रायः 'चेष्टा की है जो सावदेशिक सभा 
ने उनके विरुद्ध क्षगाये थे। उनकी जो 
स्थिति उन आरोपों के विषय में बेदी 
बन्द किये जाने के समय थी वही आज 
भी है। ऐसी अवस्था सें उनके विरुद्ध 
लगाये गये आरोपों के विषय में स्थिति 
नहीं है। 
आप के विरुस एक आरोप यह था 
कि थे सुर्दों को आज कल लकड़ो के 
अभाव में विजली दह्ारा जला दिया 
जाना उचित समझते और ऐसा हो 
प्रकट करते हैं। इसका थे समाधान 
प्रस्तुत करते हैं । 
फेरे इस कथन में कोड अनोशिस्य 
नहीं है । धेंदिक सिद्धान्त यह है कि 
सुर्दें को जदक्वाया जाय॑ ।. अगरिनि का काम 
जक्षाना है। बिजली भो अग्नि हो है। 
सकती के असाय में किजिस्ी से जलाया 
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देशी मिशनरियों की गति-विधि से भारत को खतरा हे 


सरझाए सजगता से काम ले-आय॑ नेताओं की चेतावनी 


नह दिल्‍दी का समाचार है #ि 


हि झाय प्रतिनिधि सभा के 


प्रधान मन्त्री लाला रामगोपाजजी शाज- 
याल्षे दथा झायवीर दल के प्रधान भरी 
ओग्ञ्काश स्यागी ने पत्र अतिनिश्नियों के 
समक्ष इसाह मिशनरियों की उन गति- 
विधियों पर प्रर्राश ढाला है जो वे छोटा 
नागपुर तथा उड़ोसा के क्षेत्र में राजनो- 
तिक पड़यन्त्र रच रहे हैं। उनका कहना 
है कि यदि इसाई प्लिशनरियों की गति- 
विधि पर सरकारी तोर पर रोक न 


छूगाई गहू तो भारत को सांस्कृतिक _ 


और राजनीतिक स्थिति को भारी धक्का 
लगेगा और देश की सुरद्या खतरे में पढ़ 
जायगी। 


आगे चलकर इन आये नेताओं ने. 
स्पष्ट कद्दा कि इस तरह के अनेकों प्रमाण 
हैं जिनसे सिद्ध होता है कि विदेशी 


जाना सवेथा आपत्ति रहित है ।! 

वेदिक सिद्धान्त के अनुसार यह 
कर्म एक संस्कार है। बिजली से जलाने 
से संस्कार की पविन्नता नष्ट हो जाती 
है। इसके अतिरिक्त दाह संस्कार के 
साथ वायु-शुद्धि का भी विशेष सम्बन्ध 
है जिसके लिए घृत, सामग्री ओर चन्दन 
आदि पदार्थों की स्यवस्था निर्धारित है 
जिसका वर्सन संस्कार विधि में है । यदि 
लकड़ी के अभाव में कोई बिजली का 
आश्रय लेता है तो लिया करे परन्तु 
आययसमाज की वेदी से इसका ओऔचित्य 
प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। 
इसके अतिरिक्त अन्य सस्‍कारों के 
समान यह संस्कार वेदमन्त्रों द्वारा 
सम्पन्न होता है जिससे इसकी गम्भोरता 
और पविश्नता बढ़ती एवं स्थिर रहती 
है। क्या बिजली द्वारा शव-दा से इस 
संस्कार का अनुष्ठान विषयक मदरव भी 


स्थिर रह सकता है ! मु 
एक दूसरा आरोप परमाप्मै। को 


निराकार और साकार मानना और 
प्रचार करना था। इस आरोप का 
उन्होंने बल पूवंक सण्डन किया हे परन्तु 
उनकी पुस्तक ससत्यनारायण की कथा के 


पृष्ठ २६ पर ये पंकितां अंकित थों:--- 
“सत्यनारायण बह को ज्ञानियों ने 


जो साकार वर्शन किया हे वह सत्य 
है ।” अतः वे क्‍यों कर उपयु कत आरोप 
से मुक्त हो सकते है। उन्हें यह लिखना 
चाहिये था कि मेरी अमुक पुस्तक सें 


ऐसा अवश्य था। 
आयेजनों को यह आपत्ति रही हे 


कि यह अपने को ऋषि मानते ओर 
मनचाते थे । घद् भी उनके विरुद्ध एक 


सिशनरी सेवा की आड़ में विदेशों से 
प्राप्त अपर धन-राशि के खबल पर यहां 
राजनीतिक षढ़यन्त्र रचने में लग रहे 
हैं। नागा प्रदेश, करल, फारखणइ प्रांत 
की मांग तथा उढ़ोसा प्रान्नीय सरकार 
में कारखणड पार्टी की नीजि से हमारे 
इस विश्वास का समर्थन होता है । 

धमंश्रसार और सेवा के नाम पर 
विदेशी भिशनरी अपने स्कूल, कालेज 
और अस्पतालों दारा अपढ़-कुपढ़ निर्धभ 
भोले भाले पहाडो ज्लोगों को अपना धम्म 
परिवतन करने के लिये विवश करते हैं । 

अन्त में उन्होंने सरकार से अनुरोध 
किया है कि हरिजन आदि जिन आतियों 
को उसने राजनेतिक संरकरुण दे रखे हैं 
उन्हें धार्मिक संरक्षण भो प्रदान करे 
और इनके धम-परिवत्तन की कारंवाइयों 
पर अविलम्ब रोक लगा दे । 


की अन्तिम रात में मेर प्रति श्रद्धांजलि 


अपित करते हुए जायंसमाज का कोई 
अधिकारी या जनता का कोई प्रतिनिधि 
मेरे जिये ऋषि शब्द का प्रयोग कर 
देता था याकर देता हे।” 

यह तो ठीक हो सकता है कि कोई 
सज्जन बिदेह जी को ऋषि कह दे' परन्तु 
अश्न यह है कि क्‍या विदेह जी उन्हें 
रोकने की विनम्रता दिख्वाई या दिखाते 
है १ और यदि विदेह जी को अपने को 
ऋषि कहलवाना हृष्ट नही था तो विदेह 
जी ने अपने पञ्र सविता में अपने को 
आधि क्‍यों छुपवाया । जिन निष्पक्ष 
लोगों को उनके पत्र 'सबिता' आदि को 
पढने का अवसर मिला होगा उन पर 
यह अक्लित हुए बिना न रहा होगा कि 
श्री विदेह जी द्वारा व उनके नाम पर 
उसी गुरुटम की परश्परा पुनर्जीविन और 
प्रतिष्ठित हुईं था होती रही जिसका 
महर्षि दयानन्द ने प्रबल खण्डन किया 
है। आयेसमाज के नाम और आश्रय 
में ऐसा होना एकदम अनुचित हे । 

हमारी कामना है कि श्री विढेड जी 
आयसमाज के उपयोगी अज्ञ बनें। उन 
पर से प्रतिबन्च हटाया जाय। वे आर्य- 
समाज में खूब चमक परन्तु वे महर्षि 
दयानन्द और आवयंसमाज फो छिपाने 
का कारण न बन | जहाँ वे प्पने प्रति 
न्‍्याप्र के इच्छुक हैं कहां दूसरे के प्रति 
भो न्याय होना उाहिण। आर्यरमाज 
व्यक्तियों से ऊपर है| यदि यह मामला 
वेयक्फिक विरोध तक ही सीमित होता 
तो कभी का समाप्त हो गया होता। 
सभा के लिए यह वे यदितिक विषय नहीं 
है। इससे झारयसमाज का हिनादित 


आरोप था। इसका उत्तर अपनो पुस्तिका सम्बद्ध है। श्री विेह जी तथा उनके 


में छिखते हैं कि' “अपने जोवन में 
मैंने एक बार भी अपने को न ऋषि 
लिखा है भोर न कहा है और न कभी 
किसी को यह प्रेरणा की हे कि वह मु*भे 
ऋषि माने | ऐसे अवसर प्रायः आते 
रहे थे और आते रहते हैं कि वेद-कथा 


प्रशसकों को इसे इसी प्रकाश में लेना 
चादिये ओर उन्हें आश्वस्त रहना 
चाहिये कि सावदेशिक रूभा, धर्माये 
सभा तथा उन दत्का (न अधिकारियों 
ने इसे इसी प्रकाश में (अदा « «८ पादि 
के किसी भा में वहीं । ५७ 


१ 


शधाछछ 


+ १२ अभी क्त १३२३ 
श्छ 


उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा आर्यनगर शाहपुरा (राज ०) ईसाई प्रचार निरोष- 


हिन्दी के १४६ लेखकों को 
६०हजार रुपया पुरस्कार 


उत्तरप्रदेश सरकार ने हिन्दी क १२६ 
क्ेकक्‍्को को उनकी मह वचूय कृतिया क 
लिए ६०२०० रुपये के पुरस्कार अलान 
किये हे। थे पुरस्कार सरकार द्वारा 
नियुव वृ हिन्दा समिति की सिफारिशों 
पर दिये गये है । 


१००० रपये के अधिकतम पुरणकार 
श्री किशो रीदग्स बाजपैयी फी उनको पुस्तक 
« _हेन्दी शब्ठानुशासन”” पर और डा० 
झ्ुन्शीराम शर्मा को” भक्ति का विकास 
लामक पुस्तक पर दिखे गये । इसक बाठ 
४००० रुपये कफ पुरस्कार डा० सुकुन्द 
शवरूप वर्मा फो “शल्य प्रतीषिका ' पर 
ली गिरजादन शुत्ध गिरीश को तारक 
बंध” पर और आचाये चतुरसेन शास्रा 
को “'सारतीय सस्कृति का हविष्टास 
पर दिये गय । 


डेरी यूनियो के लिए अहेतुक 
महायता 


शिक्षण पम्थाओं को १००-००) 
का शअ्रनुदान 


उत्तरप्रदेश की पाच और शिक्षण 
संस्थाओ म स पत्येक को शुद्ध नस्ल के 
पशुओं की डरा यूनिटें खोलने क लिये 
२०,००० रू की भरहदेतुक सहायता दी 
यई है। इस प्रकार राज्य में णेसी 
शिरुण सस्थाओ की कुल सख्या १७ हा 


ये है । 
उत्तरप्रदेश मे कर्म वारी राज्य 
बीमान्योजना 


मजद।: को लगभग एक लाख 
रुपया दिया गया 


मत जन्वरा के महीने मे कमंचारा 
राज्य जीम* निगम द्वारा मजदूरा का 
६६,००० रूपये का धनराशि ॥ गया। 
थह धन उनके बामारी आर काम करते 
समय घायल हान के कारण सुआवज क 
रूप मे तता असूतिकाओं के लाभ क 
ईडिए दिया सया। 


इस रू 7 के अर मभ बामा यातना 
ध्टू प्रस्वगर चाभानिवित ह ने वाल बामा 
कराये गाए सातदृरो को कंचन फया 
१,७२,७४३ यै। इस समय य* याजना 
राज्य क * अय्यागिक नग्न मे चालू 


जै। 


इन उिनर स्वामी शकरानन्द्र जी 
सरस्वती मथुरा दाल राजस्थान मे 
बैदिक घर अचार कर रहे हैं। आपका 
शुभागमन शाहपुरा में ि० १६ माय 
को डुआ । सभी से आपका मधुर, सरल 
शव हृदयआदी ५याल्‍्यान मुख्य रूपस 


ओझोश्म्‌ की पताका को मिश्नरी, पुलिस या संसार की 


कोई ताकत नहीं हय सकती 
धर्मंगचार करना इमारा जन्मसिद्ध अधिकार दै 


«४ पंसमा' >े मेले को बम्द करने का प्रयत्न 


समाज भवन से हा रहा ह। आप २ सहोत पुलिस का जनता के घामिक उत्साह के सामने मेले का स्त्रीकृति देनो पडी 


सके यहा रहकर अपने भाषणों द्वारा 
वैदिक-घम्ें का अचार करेंगे ! स्वामी जी 
बैदिक धरम के श्रेष्ठ नायकों में से हैं । 


शोक-- 


दिनाक २६ ३ ५६ ई० को रात्रि क 
८ बजे आये समाज भवन में एक आम 
सभा भ्रीमान्‌ राजाघिराज श्री सुदर्शन 
देवजी की अध्यक्षता में हुईं, जिससे 
माननीय श्री जगजीवनराम जी केन्द्रिय 
रखते मश्री की माता जी के उहावसान 
पर सवेदना प्रकर की गईं । सभी उप 
स्थित महानुभावों ने मौनावस्था में रह 
कर परमपिता परमेश्वर से आना की 
कि वह झवात्मा को श्ञानित और शोक- 
सतप्त परिवार को पैर्य प्रठान करें । 


रुद्रपुर ( नेनीताल ) में 
आर्यंसमाज के लिये भूमि खरौद 
ली ग्रई 

रद्रपुर ( नैनीताल ) मे आर्यसमाज 
क कार्य को प्रगति ठने के खिये ६०)८३० 
क तीन प्लाट सरकार से खरीर लिय 
गये है और ४ अप्रैल को आर्य भ्रति 
निधि सभा उत्तरप्रदेश क नाम श्री 
उमेशचन्द्र स्नातक एम० ए० ने भूमि 
की रजिट्टी करा दी हे । निकट भविष्य से 
ही रुद्रपुर में विश्वविद्यालय बनने जा 
रहा है। 

उतसव-समाचार- 

--जौनपुर समाज का उत्सव दि० 
११ से १४ अप्रे्ष तक मनाया जा 
स्हाहे । 

--कन्या गुरुकुल ( हरद्वार ) कन 
म्बल का उत्सव दि० १२ से १४ प्रेस 
४६ तक मनाया तायगा। अनेक सम्से 
लनो का इस अवसर पर आयोजन 
किया गया हे । 

शस्भुट्याल दयानन्द वदिक सन्‍्या 
साश्रम गाजियाबाद का वार्षिकोत्सव 
नो कि ५ से १३ अग्रेल तकथा। यह 
स्थगित कर दिया गया ह । 


आवश्यकता 
आये कन्प्रा माध्यमिक विद्यालय 
रक्सौल के लिये एक प्रघानाध्यापिका की 
आवश्यकता है। योग्यता आउड्े० ए० 
चाहिये। ट्र ड को विशेषता दी जायगी। 
चेठन योग्यतानुस्गर सिल्षगा। इच्छुक 
निम्नलिखित पते पर पत्र-ब्यवहार करें । 
अर्ग सिद्धान्त से परिचित हो । 
मंत्री आर्यसमाज इक्‍्सोक 
[ ९ 0७8छघछो 0७8ढछऊफ रण) किर ल्‍ न्‍तद्न्ल्नकेकललक्‍्ल्ल्ल्क्ल्नननलनकलनननल्नननननफूमनन_् झ _ किहार 


सबडेगा (उडीसा) में आयंसमाज हारा आवोजित भारी मेले को रोकने का 
ईसाई मिशनरिय्ो ने यवन ठीक उस समय किया जबकि हजारों आदिवासी उस 
मेले से एकश्रित हो रहे थे । 

मिशन के फादर और उसक सहयोगियों ने डी०एम० तथा पुदछिस सुपरिम्टेवडेट्ट 

पर दवाव डाला कि आर्यसमाज इस मेले के द्वारा हमारे प्लिशन को भारी हानि 
पहुँचाने का यत्न कर रहा है, अत यह बन्द किया जाय । पुखिस घटना स्थल पर 
पहुच गई ओर मेने के सयोजको को कार्यक्रम बन्द करने के लिए कहा गया। 

सावठेशिक सभा के प्रयारक भी स्वामी अज्ञानन्द जी तथा श्री शुक्रगुण्डा जी 
न ओशम्‌ पताका को धरती में गाडकर कद्टा कि ससार की कोड़े शक्ति इस पताका 
को हटा नहीं सकती । यदि विदेशी मिशनरियों का अपना प्रचार करने का अधि- 
कार हे तो हमें मो अपनों मातृभूमि में अपना सेल्ला करने का पूर्णा अधिकार हे ॥ 
इस पर जन जातियो के झुण्ड क झुणड वेदिक भम्म क नार कगाने लगे3 जन 
साधारण क जोश तथा स्थिति की गम्भीरता को देखकर अधिकारियों ने रात के 
१० बजे आज्ञा दे टी और मैजिक खालटेन द्वारा पिल्मे दिखाई गई एव सेले का 
कार्यक्रम सुचारुरूपेण चलने लगा । 





दोनिक स्वाध्याय के थन्‍्थ 


(१ ) ऋग्वेद सुबध भाष्य--मउ छुन्दा मंधानिथा, शुन शेष कण्व, 
पराग/वम दिरिस्यगर्भ, सारामश बृहस्पति, विश्वकर्मा सप्त ऋषि ब्यास 
आईि १८ अषधियो क मन्त्रा क सुबोध साच्य सत्य १६) डाक ब्यय १४) 


ऋग्येद का सप्तम मण्डल (वशि४ ऋषि)--खुकोध भाष्प । मूक््य ७) 
डाक ब्यय १) 


यजुर्वेद सुबाध भाष्य अध्यय (--मूल्य $॥) अष्टाध्यायी सू० २) 
अध्याय ३६, सुस्य ॥) सबका ढाक ज्यय १) 


>कल-->क०»क, 


अयधेबेद सुबाध भाष्य--(सम्पूर्ण १८ काणड)मूल्य २६)डाक-ध्यय २) 


उपनिषद्‌ भाष्य--हैश २) कन ॥), कठ १॥),प्रश्न १॥),मुण्डक १॥), 
साण्डूक्य ॥) णेतरय ॥।) सबका डाक व्यय २।) 


श्रीमदूभगवतगांता पुरुषाथे बाधना टाका--सूहंय १२॥)ढाक व्यय २) 


वढिऊ व्यास्यान--भरिन में आदर्श पुरुष, [ २ ] वेदिक अर्थ व्यवस्था 
[२] स्वराज्य, [४] सौ वर्षों की आयु, [२] ब्यक्विवाद और समाजचाद 
[६] शाति शाति शांति , [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सस्त व्याहृति, [£ |वैद्टिक 
राष्ट्रनीति, [१०] वैदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का- अध्ययन-अध्यापन, 
[१२] भागवत मे वेद दशंन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, [१४] जेवर, 
हे त, अद्दे त, [१५] क्या विश्व मिथ्या हे ?, [१६] वेदो का सरक्षस जन ग्यो 
ने कैसे किया १, [१७] आप वेद रक्षण कैसा करे रहे हैं ! [१८] देवत्व आति 
का अनुहान, [१६] जनता का हित करने का क्ंम्ध, [२०] मामच की साय 
कता, [२१] राष्ट्र निर्मोश, [२२] मानव की श्रेष्ट शक्ति, [२३]वेदोक्त विविध | 
प्रकार क॑ शासन । प्रत्येक का सूल्य (८) डाक ब्यसम पृथक। आगे स्यथाख्यान 
छुप रहे हैं । 


ये अन्य सब पुस्तक बिक्र ताओं के पास मिलते हैं | 
पता--स्वाध्याय मरडल किल्ला पारडी, जिला सूरत 
है 





33200 


॥ 
4२ ऋष का १३२३ 


निर्वेषबन-- 

“म्दौसी झायसमाज के प्रधान 
औ विश्वम्भरदयात्ष जी तथा मम्त्री औ 
पकिल्तुकुमार जी भुभे गये । 

---इसभनपुर अध्यसमाज के प्रधान 
सशिवनारायण जी एवं मम्ती रामकुमार 
जी नियांचित हुए । 

--चौड़ेरा (बुलस्दशइर) झायंसमाज 
के प्रधान भ्री दुर्गादास जी तृथा मम्की 
याबूजाल्ष जी शुने गये। 

--ओतमा (मध्यप्रदेश)नई स्थापित 
अध्यंसमाज के भधान महावीरअसादजी 
शथ अध्तरी बुद़देव जी चुने गये । 

“-मढ़िया (एटा)नई स्थापित आये 
समाज के भ्रधान अगाली बाबू जी तथा 
अन्त्री इंसराज जी निर्वाचित हुए । 

“-अदृहइस़्गज ( गोरखपुर ) आर्य 

प्रधान औ विधाधघर जी तथा 
मम्त्री रामनारायण जी घुने गये । 

--चौन्दकोट गढ़वाल आयैसमाज 
के प्रधान श्री पचमर्सिह जी, मन्त्री श्री 
मानसिंह जी तथा श्री रघुवरदयाल जी 
अतिनिध्िि निर्वाचित हुए । 

-अफजलगढ़ आर्मसमाज के अ्रधान 
शी पुरुषोत्तमशरण जी सथा मनन्‍ज्री राज- 
नाथसिंह जी चुने गये । 

-हरदोई भायंसमाज के अधान 
भी रामस्वरूप जी एवं मन्त्री श्री शिव- 
कुमार जी निर्वाचित हुए । 

--अरेस्ी दि० ८३ ५६को श्री 
रामबहादुर जी के मकान में श्रद्धानस्द 
साह्वेशन ( सुक्ति सागे ) की स्थापना 
हुईं। जिसके प्रधान श्री धर्मेंखसिंद जी 
त्था मन्‍्च्री श्री रामबहादुर जी चुने 
गये । 

-+सद्दारनपुर सिंविज्ञ लाइन थाने 

ऊँपमाज के अधान भी केंद्रारर्सिह ली एवं 
मस्प्री श्री गुरुदेत्त जी निर्धाचित हुए । 

“-अस्ीगढ़ महावी रकंज आर्यसमाज 
के प्रधान »ो सरदार सिंद् जी ज्ोघे 
निवासी, अध्त्रौ औ सरदारसिंद जी मई 
जुने गये ।[ 

--आजमगढ़ महिला भार्मसमाज 
की अघाना श्रीमती जगदस्वादेवी जी 
सथा सम्त्री ओमती पृष्यावदी जी 
चुनी गई । 

“मेरठ शहर, आर्य, सती समाज कीं 
जप औमती यार्मीदेवोजी शथा अभ्यी 
औीमती प्रकाशवती जी चुनी गड्ढे । 

“->ोचू' (सेरट) नह स्थापित आये 
स्व्माज के प्रधान औ काशीराम जी तथा 
मम्प्ी मनोहरजाक्ष जी झुने गये । 

«“पाटन आयंसमाज के प्रभाव भी 
श्चामभ्यारे जी पुर मुस्त्री शिवसहायजी 
औचीजित हुए। 

' “>सउमाय संजन (धाजमगढ़) आये 
समाज के अबान घरमंदत्त जी तथा मन्‍्जी 
अीफिकमजसतद जी चुने गये । 





उत्सव-..- 

--ज्रखनऊ सदर बाजार आयेसमाज 
का उत्सव दि० १२, १३ मा ४४ को 
उस्साहपूवंक सनाया गया । 

--उस्का बाजार (बस्ती) का वार्षिक 
उत्सव १३ से १५ माय ३ तक सोत्साह 
सम्पन्न हुआ। 

--आतूर आमसमाज का वार्षिक 
समारोह २६-२८ माचे ४६ तक मनाया 
गया। 

--गढमुक्तेश्वर आयंसमाज का 
उत्सव २-१ अप्रैल तक बडी धूमधाम के 
साथ ससर्पन्‍न हुआ । 

-+कानपुर हरिहरनाथ शास्त्री नगर 
का उत्सव £ से १२ अश्रेख तक मनाया 
गया। 

“नई देदली गुरुकुल श्री दयानन्द 
वेद विशध्ालय युसुफनगर का उत्सव १० 
१२ अप्रैल्न ६ तक सम्पन्न हुआ। 

--शिवधरा रोड (बलिया) समाज 
का उत्सव २०-२२ मार्च ४६ तक मनाया 
गया । 

--शरुकुल महाविद्यालय मेंहिग्रा 
तथा धार्यसमाज छुपरा ( सारण ) का 
उत्सव ८-१२ अप्रेज्ञ तक सम्पन्न हुआ। 

“+वगही आ्यैसमाज का उत्सघ 
र८ फरवरी से १ मांस ४६ तक मनाया 
गया। 

--खक्सर आमंसभाज का उस्सय 
१३-१५ मा ४६ तक मनायां गया। 

--सिरसागंज गुरुकुज्ञ वेद विधालय 
का उत्सव दि० १२-४९ मार्च २६ तक 
सोश्लास सम्पस्न हुआ । 

---सहारनपुर सिविल्ष साइन आये- 
समाज का वार्षिफ समारोह दि० १३-२४ 
मई २६ तक मनाया जाना निश्चय हुआ 
हे । 

--शाहगज आमंसमाज का उत्सव 
दि० २१-२० अप्रैं्ञ ₹६४ तक मनाना 
निश्यय हुआ है । 

“--म्ररसपुरे (अहमदाबाद) आर्य- 
ससपाजे का उत्लव दि शेन्ते ७-अप स २६ 
तक सनाभा जायगा। 

“रायबरेली आर्यंसमाज द्वालगज 
का उत्सव १२-१७ अप्रैल ४६ तक 
सनाया जाने निश्चय किया गया है । 

«नह देशइली आयेकुृमार सभा का 
एजन-जयम्ती महोत्सव दि० ७-६ महे 
तक मनाया जामगा। 

--विसौली (बदाय्‌ ) समाज का 
उत्सव १७-३३ झूप्रै त़् १६ तक समाया 
जायगा। 


कै 
है 


--अरृहलगज (गोरखपुर) समाज 
का उत्सव ११-१३ अप्रैज्ञ ६ तक 
सनाया जायगा। 


प्रचार -- 


“--अखिल भारतीय दयानन्द 
साल्वेशन मिशन के प्रवारक श्री नन्‍्द 
लाल जी ईसाई घन से प्रभावित छेश्रों 
का दौरा करते हुए रीवा पहुँचे। यहा 
उन्होंने ८ १० तक इंसाइयत क कुचक्ों 
से जनता को सचेत करते हुए पैदिक 
धमं का प्रचार किया । 

“भरी इसराज जी के सत्प्यत्नो से 
ऋषि बोध पव॑ के अवसर पर आम 
नगक्ला मगिया (एटा) में एक नहैं समाज 
की स्थापना हुई । 

“--रामदेव शर्मा भजनोपदेशक एव 
स्वासी दिव्यानन्द जी सरस्वती ने १० 
२३ फरवरी तक जुल्लन्दशहर जिले के 
ल्ौयडी चन्दद्वी तथा टहनगा आदि 
स्थानों से वेदिक धरम का प्रचार धूमधाम 
के साथ किया । 

--गाजोपुर आयंसमाज की ओर 
से दि० १२-३ १६ को 'लेखराम बलि 
दान दिवस सोत्साह मनाया गया। 

--चघौन्दुकोट आर्यसमाज ने ऋषिबोध 
पवे के अक्सर पर अनेक विद्यालयों में 
प्रचार-फार्यें किया, जिससे प्रभावित 
छात्रो ने बीडी आदि मदकारी द्वब्यो को 
स्मागने की प्रतिज्ञाएं को । 

““निम्न समाजो में ऋषिबोध, 
सोतवाष्टमी तथा हो लिका के अवसर पर 
बडे उत्साह के साथ प्रचार काय सम्पन्न 
डुआ -- हे 

>ज्ी-समाज शहर मेरठ, एटा, 
कायमगज, विसोली (बदाय्‌) वाराणसी 
आय॑बीर दल्व । 

--मेरठ आय उप अतिनिधि सभा 
के संचालन में श्री स्वामी मुनीश्वरानन्द 
जी की अध्यक्षता में दि० १६ १८ मार्च 
सक गेसू ग्राम भें प्रधार किया गया। 
एक नई समाज स्थापित हुई । 

--री शामचन्द्र जी वानप्रस्थी ने 
होलिका पे के शुभावसर पर दि० २० 
से २५ मार्च तक रूपपुर कटरा, उमरैन, 
ऐसा कटरा, विधूना आदि स्थानों में 
अचार-का्ये किया । इसी अवसर पर दो 
उपनयन संस्कार भी सम्पन्न हुए । कई 
व्यक्तियों ने जिनमें एक मुस्लिम भी 
था, आदक द्रव्य न सेवन करने की 
पा जी ने निम्न नगरो 
के दल्बो से उत्सादपूनथक अचार काय 
रूसप्न्‍न ऊिया। 


१ 


--भौष्मचनर मेंसा, गुरकुल पक्सी- 
बुर, मेरठ, पभौल्ली, सिखा जलाजदूर, 
गाजियाबाद, अल्यीपुर, सुजफ्फरनंका, 
तलब साहीबाबाद । 

सस्कार- 

“+कायमर्गंज में श्री कंगादीन जी क 
सुपुन्र भी सतीशचम्तूजी व श्री जगध्ण्तय 
जी के पुत्र श्री घमंवीर जी का विकद 
सरकार वैदिक पद्धति से सम्फ्स्न हुआ । 

ऋषि-बोध-पर्व 

निम्न समाजों में ऋषि-बोध एुव 
होलिका पय॑ सोप्साह सम्पन्न हुआई--- 

--सौरिस्ब, हावढा, सतना (रीवा) 
विविया-जलालपुर, ओरैया, मुरसान 
(अज्लीगढ), अमरोहा, सूरजपुर, नगींना 
कायमर्गंज, बीनपुरा (एटा), चोक कोटा 
(गठवाल) फतेहपुर, आयेवीर दुक्ल कर्क 
वालिस स्ट्रीट (कल्लकसा) पिपंरी (पूना), 
आदश्शनगर (नैनीताल), शिवथरा खलेड 
यत्तिया, 


इन्दोर में ऋषि-बोध-पर्व 


“-दयाननद नगर हन्दोर में ऋषि 
बोध-पवं सफलता के साथ सम्फ्ण 
हुआ । इसी उपलक्ष्य में दि० ८ मत्य 
को “रुद़् एवं विष्णु यज्ञ” जगदीश जी 
के घर पर श्री प० वीरसेन जी वेदशअ्रसी 
के आचायंत्व में सम्पन्न हुआ। 


अन्यान्य समाचार-- 

--अमरोहा आ्यंसमाज ने १६2४४ 
क लिए जो आर्यसमाज क निधिफनश् 
छपवाये थे वे भाग की अधिकता क॑ 
कारण समाप्त हो गये हैं। मत अब 
तत्सरग्रन्धी पद्न-बयवह्यार उक्त समा से 
न किया जाय । 

--आमजगत्‌ से सूचनाथ निवेदरण 
है कि जो समार्जे मुझे व्याद्यान, कथा, 
एव शासत्राथ क लिए छुल्लाना चाह थे 
निम्न पते पर पत्र&प्रवार करे -- 

पता---वैदानरद परिव्ाजकऊ 

द्वारा राजेन्द्रसिंह सेगर एस० ए» 
एल एलच० बी० ३४६ ए० झोशरूपुरस 

कानपुर 

“निशुल्क वेद, दशंनादि पंदिक 
वाज़मय की शिक्षा अस्पकाल में ही 
प्रात करने क निमित्त गुरुकुल थी दया 
नन्‍द वेबल्द्यालय यूयुफ सराप्र, नह 
देदक्वी से सम्बन्ध स्थापित कर । 
गुरुकुन सिकन्द्राबाद 5 स्वावक्ों 

क प्रति 

गुरुकुल् लिकन्दरावाद जिया(बुल्य 
शहर) के समस्त्र स्‍्नावकों की सेवा में 
निवेदन है कि वे जहा कहीं भी हो अफ़नो 
अपने पते से निम्न पते पर सूचित करने 
की कृपा करें | 

विद्याभूषण उसेशचन्द्र स्नातक 

सयोजक स्नातक मण्डल आम रामपुर 
द्वारा सब पोस्ट मास्ग्र रेलवे 
स्टेरन जलसर रो (मथुर ) 





आयमित्र साप्ताहिक, लखनऊ 
पंजीकरण स॑ ए. ६० 


ऑशामगोपाल जी व श्री 


विहार ओर उड़ीसा का दोरा 


साबंदेशिक आज प्रतिनिधि समा के 
अधान सन्त्री जीयुत खा० रामगोपालजी 
आीयुत ओग्यकाश जी पुस्वार्थी 
हर. का विहार और उड़ीसा का 
खफदा तूफानी दौरा करके दिश्ली खौट 
जाये हैं। के आरा, पटना, हजारीबाग, 
सभा, रांची, खंटी, धनबाद, रा्तरकेला, 
सुन्दरगढ़, पानपोष आदि भादि स्थानों 
पर गये जहाँ उनके व्याख्यान हुए तथा 
प्रधाराभ॑ बैजियां मेंट क गईं। 


अपने अमज में आप छोटा नागपुर 
सथा उड़ीसा के उन घने जगनों में गये 
कि जहाँ विदेशी इंसाइयों ने अपने अड्डे 
बना रखे हैं और जहाँ आने जाने के 
आधुनिक साधनों का अभाव हे | जगलों 
रियों विदेशी मिशनरियों से वहाँ की 
परिस्थिति पर विचार-विनिमय किया। 


उनके इस अमश का मुख्य उद्द श्य 
विदेशी ईसाई मिशनरियों के कार्य का 
निरीक्षण करना तथा स्वेसाधारश हिन्यू 
लनता को उनके इथकढों से सावधान 
करना था। भी अस्थत्री जी को यह देख 
कर दढ़ा दु ख हुआ कि बहा ईसाई 
भिशन हिन्दुओं को हेसाई बनाने के 
कार्य में बडी तत्परता से सकग्न हैं। 
सभा द्वारा सचाक्षित वेद व्यास आअम 
(उड़ीसा) का भी सन्‍्त्री जी ने निरीक्षण 
किया जो श्री स्वासी अरह्मानन्द जी की 
अध्यक्षता मे इसाइयों की गतिविधि क 
गमिशकरण का «डा उपयोगी कार्य कर 
₹हा है । ईसाई प्रचार निरोध के लिये 
स्थान-स्थान पर दयानस्द आभ्रमों की 
स्थापना पर विशेष ध्यान दिये जाने 
की योजना मन्त्री जी ने अपनी यात्रा 
रिपोट में दी है । 


शोक-समाचार-- 


--अयाग शुभाषनगर अयसमाज 
मे ओऔी स॒त्युम्ज्य जी पुस्तकाध्यड की घम 


परनी के आकरिमफ निधन पर वि०» | ने 


२२ ३ २६ को शोक प्रकट किया । 


«गया अश्बेंसमाज ने श्री अगवत 
राम जी के निधन पर शोक प्रकट 
किया । 


आफ) |. ऑिअयय प्रदेशीय आंप्रतिनिधि आमा का हुखपत्र का हुखपत्र 


ह 22 22077] 
२२ चैत्र शक १८८९ 
(१ रअप्रेश् १६४५६ ) िमम>> कक कन___+ंनननभ9; 


ओम्पकाश पुरुषार्थी द्वारा 


“सतना आवंसमाज के सदस्यों 
मे समाज के रत्साही कार्यकर्ता भी 
रा्मजाज जी की सरयु पर हार्दिक देदना 
प्रकट की । 


--भ्री जबरशाम रस्तोगी जी के 
आकस्मिक निधन पर दि० ८ मार्च २६ 
को फतइपुर आ्थंसमाज के सदस्यों ने 
दुख व्यक्त किया । 








लिये शुरुकुल फॉमड़ी फा्मेंसी के च्यवनप्राश का नियमित 
+ सेवन स्वास्थ्य प्राप्त फरने में उत्तम रसायन का कार्य करता 


ई 


पता-“आय मित्र" 


दूरभाष्य २६६३ हार + "धार्मिक 
४५ मीराबाई सागे, कमर 


अल +क+ एक ३ उस पेनएक अत पनत040 नव ज 
रोगों के बाद की निर्बलता में ! 


च्यवनप्राश 


चिकित्सकों की अब यह निरिचत राय बन कई है कि 
इन्फल्पूऐेंजा आदि ज्वरों के बाद की निर्बलता को दूर करने के 





सिकन्दराबाद गुरुकुलोत्सव है ३ 


(बुलन्दशहर) का ६१ वा वार्थिकीत्सव 
दि० ३१३ १४ ३११ तथा ३१६ सा को 
बढ़ी घूस गम से मनाया गया। 


नवस्न (कों का दीक्षास्त आयं-जगत्‌ 
के प्रसिद्ध विद्वान भी डा० हरिदत्त जी 
शास्त्री एम० प्‌० काम्यतीय अध्यक्ष 
सस्कृत विभाग डी ए वी काक्षेज कानपुर 
की अध्यक्षता में हुआ, जिनका दीक्षल्स 


सम्सेज़न, किसान सम्सेज्ञन, आय॑ सम्से 
खन, आयंभाषा सम्मेलन, कवि सम्फे- 
सन आदि सम्मेज्षन भी इसी अवसर पर 
ड्डुप्‌ । 


श्री प० विहारीलाल्ष जी शाखा 


केसरी, भी प० रामदयालु जी शास्त्री भ्री 


स्वा० आनन्द भिक्ष श्री विद्याभूषण प० 
उसेशशन्दर जी स्नातक (सिकन्दराबाद) 
औी सुखदेव जी भ्रशाचछ व सभा सचिय 
भी चौधरी धमंसिह जी व सावजननिफ 
निर्माय-मन्त्री श्री चोधरी गिरधारीलाल 
जी व भरी प० रामचन्द्र जो विकल्ल एम० 

एल०ए० य अस्य महानुभाव पधारे थे । 

उत्सव प्रभाव क साथ सम्पन्न हुआ | 


.. आाख सरखार से 'जिस्टडट 
सफेद दाग का शत्रु 
इस परीक्षित दवा से स्त्री, पुरुष 
या बाक्षकों ऊ शरीर पर के सफेद दादा 
ऐसे निकक्ष जाते हैं कि यह कहा थे 
इसका पता भी नहीं क्षगदा, हजारों 
अनुभष॒ करके प्रशस्रा पत्र भेजे 
हैं। मूल्य ५), अधिक विवरण छुफ्त 
मगाकर देखिये । 
बैच के० आर बोरकर (आर्य) 
झु० पी० मगरुक्षपीर, जिज्ञा-अकोला 
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गृरुकूृह कॉगडी चाय 


इसके साथ गुरुकुल कॉंगडी चाय का सेवन करना चाहिये। 
खांसी जुकाम, सिर दर्द, छींके भाना, ज्वर तथा 
इन्फल्यूऐंजा के लक्षण नजर आते ही रोगी को 
तथा सारे परिवार को मुस्कुल काँगड़ी 
साय देना शुरू फर दें । 


गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी हरिद्वार 








इसकी चन्द बू दें लेने से 
रैजा ही, दस्त, पेटवर्द, जी कक | 
३ ज््, खह्वी-उइका, बदहजनजी, पेट फूलना, कफ, ऑह 4 4 अरे 
मोसी, जुआनम आदि दूर दोते हैं और तगामे से भोद, आओ 
पोच, धूजन, दोशा-ऊुन्सी, बांतदर्द, सिरदर्ं, काभरदे, हा 
दौतदर्र, लि मबली आदे के काटे के दर्द दूर करने में संसार 
/७ अमुषत महोौषदि। है? जगह मिलता है 

कौमत यड़ी २॥), भोटी शौशी ।॥) स्प्पिससे 


528० बट कर अच् ज्न्प्। 2 “38 वह क ह++.8५ दे 2 2 ९" 



















अपने व्यापार की वृद्धि के शिह 


अपने व्यापार की इंदि 
आर्यमित्र में विज्ञापन दीजिये 


कह आपका अपना पत्र हे 


ज्ादसम मारणी द्वारा भगवानिकीन आप मारकर प्रंल, २ मोराबाह भरने असर भारती हरा भगवानदीन जाये भास्कर प्रस, २ मौशनाह 


से सुमित सथा प्रकाशित 


'सम्यकरा८कापरपाडकदकपपरपाभारथ काम, 





आउिओ, 2७ 2070 / ज... टिया: सी... 2 भी... 2 ० अर्मिक2- जी ध ४ ्लिक 





वार्षिक मूझ्य ८) पल नल ८ मिल ा ..आय्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश का घुख पत्र | विदेश में 


| पक प्रति का २० नए पैसे ] रूवैश्न २६, शक १८८३ चैत्र शुक्ला १३ वि० २०१६ १६ अप्रल॒ १६५६ इ० १२१ शिक्षिग 


. मानवताकैमूलसिद्धान्तही धम हें. | 


धम ओर विज्ञान दा समन्वय ही विनाश से मानवता की रक्षा कर सकता है 


हि विशाल तननसमृह के सब्य रण जप । महत्सयन गुरुकुलत 
ह॒ | 












डर विद्यालय ज्वालापुर के दाक्षान्त श्ररसर पर १३ ज4 का नव 
सतत के उपदश दते हुए भारत फे प्रधान मन्‍्त्रा क्रा प० जयवा"रलात 
नेटरू न प्राचान ओर नय'न पिचार धाराआ मे समन्‍्यय का प्ररणा झा | 

यम क्‍या ह आर जीवन की दुनिक समस्याश्ो के समाधान से उसका 
कस दअपवहारिक उपयोग किया जाना चादिए, यह शाग्यत अश्न ह,ओर थुग 
के अनुसार हम इस प्रश्न का समाधान ढृइता चाहिए। प्रयेक युग का एक 
घमं होता ह धम क मुल भिद्धान्तो पर इढ रहते हुर भी दशो आर 
जातियो +। युग धर्म की खरांज करते रहना चाहिए । 

भारत क पास अमृक्य सास्कृतिक धरोहर थी आर है पर हम अति 
हीन हा गये हे अत हमार पतन की ऊकढ़ानी आरम्भ हुईं हमारी कमजारिया 
के कारण विदशी जाक्रान्ता हम पर हावी हो सके । भाज हमने अगडाई ला 
हू हमस युग को महान्‌ आशारयें है, यदि हम युग धमम क प्रश्नो का उत्तर न 
ढ सक तो हम कभी अगति न कर सकंग। जो देश युग से सम्बद्ध न रहरां 
वे विनष्ट हो जायगे। 


भारत की विदेश नीति भारंतीयता के मूल झादशा से प्रेरणा ग्राम करती हैं। रेश्नी, विश्यन्धु व भारत का 
सबत्स्कृतिक रश्टिकोश है। प्रेम और अर्दिसा के पत्िित्र सन्देश का दी भारत ने सेव प्रसार किया हे; आन भी हम 
इस मप्राद आदश्श पर इढ़ हैं। विश्व ने हमारी इस नीति का आर किया ह॑ इस प्रकार हमने विश्व राजनाति को 
धर्म के सूख एवं पवित्र सिद्धानतो से प्रेरित करने मे सफलता प्राप्त को है । 
स्वाघीन भारत का निर्माण केवल आदशा ओर नारा स चिपटे रहने से नहीं हो सकता शारीरिक अ र॑ 
बोद्धिऊ परिश्रम द्वारा हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाने को प्रतिज्ञा लगो हागी । हम अपनी विचारधारा क प्रवाह को अवरुठ 
न होने दें, जसे नदी का पानी बहता है तभी तक नी हे पानी रुकने पर वह अपवित्र हो जाता हे। उसी प्रकार 
भारतीय राष्ट्र को इतिहास की शवज्ञाओ में जकइने का आग्रह न कर हस न+ निर्माण का मार्ग अपनाना होगा । 
आज़ के युग में एक सघर चल रहा है, कुछ प्राचीनता से हो सर्व सुख समसझते ऐ यहाँ एक सामाजिक 
सासारिक सघष से दूर भागने की भावनर है। साथ ही दूसरी ओर विज्ञान क उपासक विज्ञान क ऐश्वर्य से पराभून 
हैं, और चस्द्रल्लोक की चिन्ता में हे पर मानवता और एथ्वी को नष्ट करने मे सद्वग्न हैं, क्योकि कोई सल सिद्धान्त 
उन्हें रोक नहीं पाता। आज़ मानबता को बचाने के लिये घ्मं ओर विज्ञान प्राचीन मोर नवोन क समन्वय की 
अत्यक्षिक आवश्यकता है। आशा है,मदाविद्यालय क स्नातक इस भारतीय दृष्टिकाण का प्रभार अपने ब्यावह्रिक जीवन 
से करने में सफल हो सडेंगे। मैं उनके सफल्ष जीवन की आर महाविद्यालय की उन्नति की कामना करता हैँ । 
| प्रधान मस्त्री नेइरू ने दीक्षाग्व भाषण से पूर्व क् मे वेद मन्त्र से आहुतियाँ दी। इस प्रकार एक महान्‌ कार्य 
| | शक महान्‌ व्यक्ति द्वारा नवीन ढग से आरम्भ झुआ। इसी अवसर पर ने८रूती ने प्रारिद्ध साहित्य महारथी प० 
पशञ्मसिह शर्मा-अनुसन्धान-विभ ग॒ का शिक्ास्यास सी किया । 





कर्ठघ 7 कदेतलक सम्पादक- अवेतनिक मम्पादफ- ५ | घड़ | 
६१ उमेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम. ए. का, 
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लगभग २२ बे हुये होंगे कि मैंने 
“समुस्छति' का एक सानुवाद संशोधित 
संस्करण निकाला था। उस समय एक 
अश्न उठा था कि अछिपस्त' स्थछों के 
साथ क्या वब्यवदार किया जाय ? क्‍या 
उनका स्वेथा स्याग किया जाय या 
छोटे अचरों में छाप दिया जाय ? उस 
समय एक प्रसिद्ध प्रकाशक-सश्या ने यह 
अस्ताव किया था कि भदि मैं “केपकों” 
को निकाल न तो वह प्रकाशन का भार 
सदन कर सकेंगे। परन्तु सकान में साड, 
खगाकर कूढे को वहीँ एक कोने में जमा 
करने को मैं “काढ देना' नहीं कहता। 
वृध को छानकर उसमें पढ्ी मक्‍लखी के 
फिर गिल्लास के एक कोने में िपका 
देने को में 'दानना' नहीं कहता, फोडे 
को चीर कर “मवाद'! को शरीर से 
क़िपटा रहने देने को में आपरेशन नहीं 
कहता, क्‍योंकि ओ अनिष्ट हे उपकी 
झनिष्टता तो अपने हानिकर प्रभाव को 
सदैव डाजती रहती है अत अच्छी 
पुस्तक का न पढ़ना अच्छा है बुरी 
पुस्तक को पढ़ने की अपेक्षा । क्योंकि 
पिछली वात में हानि की अधिक 
आशका है। इसलिये मौश्षिक सिद्धान्त 
में मेद होने के कारण मैंने कुछ कठि- 
नाइयों को सहना अधिक उचित समझ 
और प्रकाशक महोदय की सापेच्षिक 
सहायता अस्वीकार कर दी । अब तक 
पुस्तक के दो संस्करण निकल सुके हैं। 

वेदिक साहित्य की पुस्तकें जितनी 
पुरानी हैं, उतनो ही 'ेपकों' से भरी 
पड़ी हैं, और सामाजिक सुधार करने 
क्चों के मारग में रेडा अटकाती रही 
हैं | स्वार्ो ओर प्रमादी छोगों ने 
न जाने कब्र क्या मिला दिया। और 
पीछे किसी को साहस न हुआ कि अशु- 
दियों पकड़ता। विद्वानों ने भाष्य लिखे 
और अपनी सूचम बुद्धि से बाल को 
साल निकाल कर बहुत सी अनगंज 
यातो की पुष्टि की। ऋषि दयानन्द्‌ 
पहल सुधारक थे जिन्होंने कहा कि 
पुस्तकें निमेत् नहीं हैं। पानी में विषेद्षे 
कीटासु घुल्ते मिले हैं अत जल को 
सपाकर और छान कर पीना चाहिये। 
इसका दूसरा अथ यह था कि विदेले 
कीटाजुओं को निकाल कर फेक दो । 
वैदिक साहित्य के ग्रन्थो का ऐेश्र इतना 
विशाल है कि ऋषि दुयानन्द के पास 
समस्त घर को झादने का न समय था 
न साथन | इतना ही क्या कम था कि 
उन्होंने पिपासुओं का ध्यान इस ओर 
आक्रषित कर दिया। यह जनता का 
काम था कि पीने से पहले जक को 
सपा लेते। परन्तु इसके दिये परिश्रम 
और साहस चाहिये । खेद हे कि आरय॑ 
समाज को जो काम सबसे पहले करना 
आहिये था यह पिछुल्षे ७२ बर्षों में भी 
जे हो सका | मैंने यथा-ज्ञान भ्ौर 
यथाशकि इस आवश्यक कार्य को 
आरम्भ कर ठिया। 








मेरी मनुस्झति' 





(भी पं० गन्लाप्नसाद जी उपाध्याय, एम«७ एु०) 


कुछ छझोगों की ओर से प्राय कमी 
कभी अनिश्क्‍ता रूप में यह आदेप 
किया जाता है कि मैंने बहुत से उन 
कछोकों को भी निकाल दिया है जिनको 
ओऔ स्वामी जी महाराज ने अपने पन्थों 
में प्रसाखस्वरूप उद्रूत किया है। मु्े 
इस ल्ेस्थ में इसी विषय की मौलिक 
सिद्धान्तों के दृष्टि में रखकर मीमासा 
करनी है । 


मलुस्खति में 'रेपक' हैं ओर यहुत 
से क्षेपक हैं। इस बात को यताने का 
श्रेय तो श्री स्वामी जी महाराज को ही 


दो ब्दें निकाज़ ही देता हे । परन्तु यह 
चीजें कूदे से इतनी मिद्वती-जुल्धती होती 
हैं कि इनके त्याग से इतनी हानि नहीं 
होती जितनी इनके न स्थागने से होती 
है। 


परन्तु कुछ खोगों को सिद्धान्त 
सम्बन्धो आपत्ति नहीं, आपत्ति माखुकता 
की है, जब ऋषि ने अपने अन्‍्यों में 
मन्ु के श्लोकों को उद्रत किया तो 
मुझे उनके द्षेपक मानने की 'ृष्टता नहीं 
करनी चाहिये थी। इसकी सफाई कुछ 
विस्तार से देनी है सकेत से, छोगों की 


[ भाज प्राचीन सस्कृत साहित्य के अन्तगेत, वैदिक मौखिक सिद्धास्तों के 


विरुद्ध जो भी बातें पायी जाती हैं उनका यिरोधी विरोध करने में भारतीयता 
को लादित करने से और स्वार्थीशातत्र का निर्देश बताकर अपना सवा सिद्ध करने 
में प्रयोग करते हैं । मदर्षि दुयाननद्‌ की सब देनों में यह सबसे उत्कृष्ट देन कही जा 
सकती है कि उन्होंने शास्त्र सम्मत होने को कसोटी वेद को बताकर सस्कृत वाहुमन 
में शास्र के नाम पर सब्याप्त कूढे कचरे को साफ करने में हमें निर्देश किया। 
इसने शास्त्र में प्रदेषवाद का अभी तक उचित पर्याज्ञोचन नहीं किया है। आदर- 
णीय उपाध्याय जो ने अपनी मलुस्झति टीका को श्रत्ेप निष्कासन कसौटी पर कसते 
हुए एक मार्ग-दर्शन किया है। आशा है विदृमन इस दृष्टिकोश के सम्बन्ध सें 


अपने विचार प्रकट करेंवे। 


है। यदि वह हमारी आँखें न खोछते 
तो इम में शुद्ध ओर अशुद्ध जलों में 
विवेचना करने की बुद्धि भी न होती 
और यदि कभी शकायें भी होती तो 
साइस के अमाव में उनको दबा दिया 
जाता । इस प्रकार का अनर्य सैकढ़ों 
वर्षो से होता चला आया है। ऋषि ने 
न केवत्ष यदी कहा कि क्षेपक हें अपितु 
सह भी बताया कि छषेपकों को पहचानने 
के साधन क्या हैं। ऋषि ने सिद्धाग्तों 
की कसौटी आमंसमाज के दस नियमों 
तथा स्वमस्तब्या मम्तम्यों में दे दी है। 
मैंने मलुस्म॒ति के क्षेपकों को छांटने में 
इसी तराजू से काम किया है। कहीं 
बढ़ाया तो कुछ हे ही नहीं। यह संभव 
है कि कही कुछ ऐसी चीज भी छूर 
गई हो जो विस्यष्टनलया सिद्धाम्तों के 
विस्द्ध नहीं हे। मकान झाइने में कूडे 
के साथ कभी पढछरार की पपड़ी भी 
छूट जाती हे। जल घानने में शुद्ध जल 
के कलश भी छूट सऊते हें और चतुर से 
चतुर डाक्टर भी सायधानी से आपरे- 
शग करने पर भी शुद्ध रक्त की एक 


“--सम्पादक ] 





समम में यह बारीक बात नहीं आने 
की। 

यदि स्वामी जी महाराज शुद्धीकरश 
का छुम्ना स्वयं अपने हाथ से जगाफर 
मलुस्खति को सुसकृत करते तो संदेह 
का स्थत्ष न रहता। परम्तु स्वामी जी 
महाराज ने कहीं यह महीं कहा फि 
अमुक श्लोक क्षेषक हे और अमुक मनु 
का मौद्िक। मलुस्टति मजु के वचम 
हैं भो नहीं, इसको भ्गुसहिता कहते हैं 
जो मनु के सूत्रों के आधार पर बनाई 
गई थी। यह बात तो आरंभिक श्कोकों 
से ही विदित हो जाती है। स्वामी जी 
महाराज ने इसको इसकिये प्रमाण 
माना कि इससे प्राचीम कोई स्एति 
प्राप्प नहीं है। याजवाश्क्यादि स्फृतिया 
बौद्ध या पौराणिक काछ् की हैं। और 
मनुस्खति ही बेदिक धर्म से निकटतम 


है । हि 

झवब एक सूचम बात पर विचार 
करना है । स्वासी जी भद्ाराज की 
सेखनरैसखी उनकी अपनी है। उसी के 
आधार पर सह मिश्यय करना है कि 
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झापने अल्थों में उद्क्षत किसने प्रमाणों 
का कितना अंश उसको मांख्य हे और 
कितजा केवल गुशवाद या अर्थंवाद हे । 
यदि मेज्षे कपड़े में बा हुआ झाटा भी 
आपको मिल्ष जाय तो आठा ही आश्ष 
होगा। बह कहना गलत होगा कि 
मैला कपदा भी आपको प्याश है। 
इसी प्रकार बदि स्वामी जी महाराज 
ने किसी एक विशेष वात को सिड करने 
के सिने मनुस्णति का कोई श्लोक या 
किसी साधारण प्न्थ का कोई श्लोक 
दे दिया और उसका पूरा-पूरा अर्य भी 
कर दिया जेसी कि ऋषि की शेज्ञी हे तो 
उससे यह नहीं समझना चाहिग्रे कि शेष 
समस्त श्कोक जो प्रकरण से सम्बन्ध 
नहीं रखता उतना ही सानन्‍्य है। किसी 
वचन, किसी कथानक, किसी उपमभा, 
किसी अलझ्ार का उतना अक्ल माननीस 
होता है ओ उसी अकरण, से सम्बद्ध 
रखता हो, प्रकरण से बाहर की चीज 
उस स्थव्ञ के लिये गौथ, और असम्बद्ध 
सममली चाहिये, वह उस मैले कपड़े के 
समान है जिससे आटा बंधा है। प्रयो- 
जन आटे से है मैल्ले कपड़े से नहीं, यदि 
उबाला होता तो अच्छा होता, परन्तु 
किया का आय। आटा मिल्षा ही मैले 
कपडे में बधा । अत आटा ले लिया 
मैजा कपडा थोद दिया । इस काम के 
लिये ऋषि ने उद्धरण तो ऐसे प्रयों के 
भी दिये हैं जो सवंधा प्रमाथ कोटि के 
बाहर के हैं जैसे चाशक्‍्य भीति, अमर- 
कोष झादि ! उन स्थानों में केवल वही 
एक अश साननीस है जो प्रकरण का 
विषय है शेष नहीं | जिकनने पू्े- 
मीमासा की श्वति, स्िग, वाक्य, प्रक- 
रुख, स्थान या क्रम, समाव्या था नाम 
रूपी छ कसौटियों पर महर्षि उैमिनि 
के विस्तृत बिसारों का मनन किया है 
वह समझ सकते हैं कि किसी प्रस्थ के 
सभी स्थक्षों का प्रामादय तुस्य नहीं 
नहीं होता। कुछ सु्य होते हें और 
कुछ गौथ । और जब गौल और मुख्य 
में सेद पढता हो तो गोद को स्यागना 
और मुझ्य को अह्ष करना ही तस्वशों 
का काम है। कुछ का अथे स्पष्ट होता 
है। कुछ का उत्कष, अपकष से कगाना 
पढ़ता है, कुछ शब्द केवल अलहझ्कार 
समझकर उपेद्चित करने पडते हैं, और 
कुछ को वित्कुल्ष दोढ देना पढता है॥ 
कहानियों का कहीं सूश्य नहीं है जो 
छोटे-छोटे विधि वाषधों का है। इसी 
आम्ति से बचाने के खिले ऋषि ने स्व- 
मज्जव्या मब्तब्द थे दिये जिससे कोग 
हरशढ्व को तुस्भ मुश्य न दे बैठे । और 
कितेषकर ये उद्धरद जो ऋषि के स्वर 
वचन नहीं अपितु दूसरे अन्‍्यों से केवल 
किखी एक यात की सिद्धि के दिये से 
खिये गये हैं । 


पहले समुज्ञास में ऋषि ने मु 
१-१० शत किया हैः 
(शेष बृ् ११ पर) 
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औओ अग्निदोता ककियकु सत्यश्चित्रशभ्रस्तस । देशो उवेमिरा गमत ॥ 
है समेदक्‌ ! सबको देखने बासे, “क्रतु” सब अगत्‌ के जनक, “सत्य ” अविनाशी 
आधात्‌ कभी जिनका नाश नहीं कोता, “सित्रअपसतयम ” झाश्यय अवणशादि आरचये 
गुल आश्वये शक्ति आश्ययरूपवान्‌ और अत्यल्त उत्तम आप हो जिन आपके तुल्य 
का आपसे बडा कोई नहीं है, हे जनरीश । “दप्रेसि ?! विश्व गुणों के सह क्तमान 
हमारे हृदय में ज्राप प्रकट हों सब खगत्‌ में भी प्रकाशित हों जिसमें हम और 
इमारा राज्य दिव्यगुणयुक्त हो वह राज्य आपका ही है इस तो केवल आपके पुत्र 


तथा र्ृत्यवत हैं । 





कारूनऊ--१६ अप्रैल १६५६, दुयानन्दाब्‌द १३४, सृष्टि सतत्‌ १६७२६४३०२५६ 





आयंसमाज का प्रचार ओर 
साधना-शिविर 


वह सेना क»ी सफ्ल न हो 
सकती जिसक सैनिक यह सोचते हो कि 
हमें सब कुछ आता है, हमें कुछ नहीं 
सीखना | मौका ञझाने पह ऐसे कोग 
मैदान से रिखाई नटों देते। सेना या 
मिशन की सफलता के लिये यह 
आवश्यक है कि सेनिक और मिश्नरी 
अपनी तैयारी को सदैव ताजा रफ्खें। 
आर्यंसमाज के उतंमान शैथित्प के 
मुक्त कारणों में रुरय कारण यह है कि 
आये मिश्नरियों, साथकों, उप्देश्कों क 
घुननवीकरण का कार्य स्वेथा दग्द ह। 
झक्षत कारये से अत्यधिक बाधाएं आा 
रहीं हैं। आज ईसाई मिशन गोररा, 
राष्ट्ररदा, ससस्‍्कृति रदा आदि अनेक 
भसो्ों पर आये सैनिकों णी खोज है पर 
इस में सघे सैनिकों का अभाव है। 
आरामततस्तव सक्ीडरी से सघप नहीं 
जीते जाते । मगर आराम से रब काम 
हो सकता तो ऋषि वयाननद कगोटा 
बांघ दर दर अबल जवाते न फिरते | ये 
भी किसी मठ में भाराम को छानते 
फिरते परन्तु उनके हृदय में तद़प थी 
ऋर उसके सिये उन्होने साधना की । 
कया आज इस साथना के लिये कभी 
सोचते भी हैं !पिदहुस उिनों $ से २ 
अग्रैश सक आगे जगव्‌ के आदर्श लपो- 
सूर्ति स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 
के साधना- प्राअस मसुना नगर में आदर- 
शीय आये नेता आनन्द स्नामी जी 
की अध्यक्षता में साधना-रिविर का 
कार्यक्रम स्रम्पन्‍्भ हुआ। ग्रणपि उसमें 
खित होने का खाम सीमित खोगो 
#च डखवा पर पीजरकूप से मोजना 


उपादेय और आवश्यक है । पेवल 
स्‍्कूहो के दछात्रो या गुरुदुल्नों के ब्रा 
घारियो फे शिविर कगाने से ही काम 
नहीं चत्त सकता, समाज के काये 
कर्ता ओो को भी श्िविरा में लाकर तरो 
साजा दनाने का प्रसरन गम्भीरतापूवक 
आरम्भ किया जाना चाहिये। 


उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि 
इसके समीप ज्वालापुर और रामगढ़ 
६ नैनीताल ) स्थानों मे दो आश्रम हैं 

क्च्ड्ल उृन्दावन का अपना आदश 
क्ैपोवन है + उन स्थानों पर वर्ष में दो 
ब्ीन कार्यकर्ता शिविर अवश्य लगाये 
आने चाहिये। कार्यकर्ता अपनी कमरियो 
की अलुभव कर सके ,रुमर्ति अटण कर सकें 
और अपने में शक्ति सचय कर कार्यक्षेत्र 
में पहुँचने का साहस स्रा सके तो आये 
समाज के प्रचार को बहुत बढ़ा सहारा 
मित्र सकता हे । 


अब शीघ्र ही औष्मावकाश आरम्भ 
होनेयाले है। अवालतों में भी अवकाश 
होगा। इन वर्गों के उत्साही और उप 
योगी कार्यकर्ताओं को एकत्र कर सप्ताह, 
पद दिन आायसमाज के सम्धन्ध में 
प्रशिद्धित किया जाय तो वर्ष भर के 
किये उनका उत्साह कायम रहेगा ओर 
के अपने छेश्न में कार्य कर सकेंगे। 


आशा है प्रान्‍्त के अधिकारी 
अथवा स्थानीय सम॒तय इस प्रकार की 
साधना-शिविर-योजना को क्रियास्यित 
करेंगे । यह एफ बहुत उचित पूछ ब्याद- 
इारिक कदम हो या । नूर 


का साहस 
सरकार आर्यसमाज के फांथे में 


सहायक हो बाघक नहों 
आसाम भारत का पूर्वा सीमान्त 
हार है और नागा छेम्र के कारण घटा 
इरूाह मिश्नरियों ने जो पढयन्त्र कर 
रक्‍्खा है उसका भारदीय जनता की 
ओर से एक दी रघनामक उत्तर हो 
सकता है कि उस प्रदेश में आयंसमाज 
को अवसर दिया जाय । ध्यमिक अन्य 
विश्वासों की दासता मे जकड उस सुदूर 
प्रदेश में भी आय सन्देश की ज्याति 
लेकर जो आये बन्यु पहुच हैं वे धन्य 
हैं उनडी लगन ओर उत्साह को घन्य 
है। आसाम की राजधानी शिक्षागस 
चझार्यसमाज का अभाव उन्हें खटका 
इसके लिये उन्होने उद्योग किया और 
स्वर्गीय दानी की वसीयत क रूप मे 
उन्हें जयह आप है भौर वहा २० २२ 
इजार का ऋण लेकर समाज मन्दिर 
यन चुका है। कुछ काम अधूरा हे पर 
इस बोच योजन। क नाम पर सरकार 
जिस बाजार में समाज रना उस सडक 
को चौड़ा करना चाहदी ह फद्नत रूमाज 
की इतने एरिश्रेन "था स्रीयक्र भा ना 
से निमित +,छ्डिंग को टोडने का प्रश्न 
विचाराधीन है। क्या हम रूरकार से 
आशा करें कि जो सरम्ार कबर के 
स्थान को सुराइ्ृत रख दर प्+नो धर्न 
निरपेद्रता का ढ लव टेट है वह शाप 
समाज के परत्रित्र मन्दिर की भावना 
का आदर कर उसे न॒हुट |येगो १ श्म 
शता देना चातते हैं + रुरफार ने यदि 
प्रश्न को गे भीरतापूबफ न लिया तो 
उसे ऋखित' ७ रदीप रूप में सकट का 
सामना करना परण । एलिग के पय 
भाई दाससे कम था सारा आये 
छजगत्‌ उनन सा हे। सय् डी हमेशा 
जय होती हैं। चुद 


साम्प्रदागिक उपद्रगो का 
दायित 


इस बर्ष टोल ० पवित्र अवसर पर 
भोपाल तथा कह अन्य स्थानों पर 
सास्मराप्रिक सत५ बी स्थितियाँ उत्पन्न 
हो गीं। आज 5युग में इन स्थितियों 
को श'तिपू्ण उपाओ से सुबका जनता 
के भय को दूर कर स्वस्थ नागरिक 
बातावरण को उत्पन्न ररना अत्येझ भार- 
तीय का कर्तय होना चाहिये। सद्‌ 
भावना का पह क्र एक प दीय नर्तीं हो 
सकता । सदभावना उभर पद्धी शोनी 
चाहिये परन्तु ज्य किसी की सदभावना 
और उदारता को निर्येल़ता मान किया 
साय तो याचवरण पुन चुढव हो 
उठता है। भोपाक्ष काड के लिए उत्तर- 
शायी ज्यक्तियो को सरकार द्वारा जाच 
और इथड दिये जाने की घोषणा के 


डे 


बाद भी भारत के मुस्कछिस समाचार- 
पन्नों मे भ्रपने उत्तेजक भर गुमराह करते 
वाले रख में ररिवत्तेन नहीं किया । एक 
पत्र ने क्षिखा कि भोपाल में मुसलमानों 
की एक करोड की सम्पत्ति नष्ठ हो गयी, 
ओर फिर उसने लिखा भोपाल में 
हिम्दुओ ने दगा कराने क दिये पुद्धिस 
अधिकारियों को ८३ ध_जार रुपये +ये। 
इस अकार की वे सिर पैर की बातों से 
जनता को गुमराह भ,र उत्तचित किया 
जाता है। हम मध्य प्रदेश सरफार से 
स्थिति पर सतकतापूवक नियन्द्रया रयने 
अर जाच में इस ग्रकार क आ६ 4 को 
भी सम्सित्षित करन का निचे ,न करेंगे। 
यदि इस प्रकार क आर परत्माशित न 
हो स# तो हम एस खबारा का भ्रका- 
शन अधिफार समाप्त हिये जाने की माग 
करते हैं । 

भारत में साम्प्रदायिक तत्त्व कहां है 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उपयुक्त्र श्रकार की 
कपोल कल्पना श्रों क प्रणवा मां भे मित्र 
सकता है । इस प्रकार क पचम गी वियैल्े 
सर्पों का दमन द्वी भारत का राष्ट्र चमे 
होना चाहिये। भारत से उसीका रहने 
ओर जीने का अष्किर हाना चाधथिये 
जिसकी राष्ट्रनिष्ठा भारत मे हो । 
भारत में और निष्ठा हो अरव से यथवा 
साम्य५५५ क रुप + रूपस >नक्रा 
क्रियासक वर्ष्छार टी भारत की 
सुरएा का उपाय है ।  औ 


परटर्गा है शर्ग-सारऊ 
अनुसन्धान-विभाग 


हिन्दी के महारथी स्त्र्गीय प७ 
पछइ रूद्द शर्मा पै की की , सवायओओ 
का त्वदकूरिल्थिम जथि। (&छथ 
छुन ना हो सका “” दमार लिये 
दु'ग्रि ओर टजऊा का विद है| 
प्रभन । का पाय " > «मन अपनी 
भ्रूत्र को सनय र<ते ६* दूर करन का 
प्रयस्न किय है। विषः १३ .प्रैल को 
गुस्कल महादिद्याणय “ताएएुर क रण 
जपयन्‍नी महोत्सव क +वसर पर भारत 
के प्रधान मनन्‍्जी प० नेहरू नी द्वारा श्रो 
पश्मसि -स्मार# अलनुपरव्वन विभाष की 
स्थाप्नाथ॑ शिकानतास फ्रिया गया। 
भारा सरफार ने पर्याप्त शर्पिक सहायतः 
देन का भा बचन (या ह | मदाविय/ 
रूप प० जी का आ यथ्न्‍ता <पं स्तारक 
है । इस अजुसन्धान विभाग द्वारा प०जी 
के सार्दि ऊझा्ज ले प्रगवि * लगी 
ओर रिन्‍्टी से दम्य ओर उपयोग 
सार्तय प्राप्त रो सत्गा। स्मारझ की 
स्थापना क प्रति हे प्रकट करते हुए 
मित्र परिवार णी घोर से हम हिन्दी के 
महारथी के प्रति अद्धाजलि अपित करते 
है >ौर आशा करते है कि उनहझा 
स्मारक युग युग तर हिन्दी के वै>व की 
इद्धि कर भारगे“्य का स्वप्न पूर् 
कर |[ २ ॥ जा 





धन-संत्रह-योजना के लिये समव-दन - 
आये भाइयों से निवेदन है कि अरु शीघ्र ही ग्रीप्मावकाश आरम्ध होने वाले 
हैं अतः सब भाई अपने अवकाश में से कम से कम दस दिन सभा के खिये देने 
की कृपा करें । सभा को आर्थिक सदयोग तभी प्रात हों सकता हैं जश् कार्मक्ों 


समय दें । 


सभा ने १५ मारे की बैठक में घन-संग्रह डेपूटेशम कार्य का भार सुके सौंपकर 
एक महान्‌ दाभिक्त्व मेरे कन्धों पर डाल दिया है आशा है भाई-बहन सहयोग 


प्रदान करेंगे। 


डेपूटेशन में क्षेत्रीय अस्तरक् सदस्य जिला सभा के प्रभाग-मम्त्री और मगर की 
अमुख समाज के प्रधान मस्त्री का समस्वय रहेगा। आशा हे इस आधार पर प्रत्येक 
जिल्ले के कार्यकर्ता अपने-अपने समयों को सुविधा से सूचित करने की रूपा करेंसे | 






[लक ागप, है हम उसमें सफल होंगे। 


जयम्ती की सफलता के किये उत्तरप्रदेश के आयों पर महान्‌ दाभिस्व है। 


“+शकुब्वज्ा गोयल संगोजिका 
घन-संग्रहडेपूटेशन आगे अतिनिधि, उत्तरप्रदेश 


विदेशी ईसाई मिशनरियों का तुरन्त निष्कासन ल्‍ 


सार्वदेशिक आये वीर दल समिति का निशेय 


दिनांक २६ माय को दयानरद 
मबन नई दिएल्ली में सावदेशिक आये 
वीर दत् समिति की बैठक प्रधान संचा- 
खक ओ ओमप्रकाश स्यागी की अध्य- 
आता में हुईं जिसमें प्रधान संचालक 
मदहोद्य ने छोटा नागपुर तथा उड़ीसा 
प्रान्त के पवतीय केत्रों में विदेशी इसाई 
सिशनरियों द्वारा की जा रही अराष्ट्रीय 
गठिविधियों का गत दौरे में अपनी 
आँखों देग्वा अनुभव अस्थुत किया जिस 
पर भिन्न प्रान्तों से आये प्रतिनिधियों 
जे बढी चिता ब्यक्त की और सवबे- 
सम्मति से अपनी सरकार तथा जनता 
से निम्न अपीक्ष की :--- 
$--सेवा ओर शिक्षा की आड में 
भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक 
ढांचे को समाप्त करने वाले विदेशी 
'मिशनरियों का सरफार तुरम्त निष्का- 
सन करे अन्यथा देश की सुरक्षा व शांति 
खतरे में पढ जाप्गी। 
२--सरकार हरिजन, आदिवासी 
(पर्वतीय जातियों) आदि उन जातियों 
को धार्मिक संरदण प्रदान करते हुए 
इनके घमम परिवतेन पर प्रतिबन्ध लगाये 
कि जिन्हें उसने राजनीतिक संरक्षण 
प्रदान किया है। अपने पू्ें घमे 
में वापिस आने वालों को पूरी छूट हो । 
३---आदिवासियों में जो लोग 
डैसाई बन गये हैं या बन रहे हे सरकार 
उन्हें यद सुविधायें ग्रदान न करे जो 
बद आदिवासियों को दे रही है। | 
इस सम्बन्ध में जो (नयम यह इरिजनों पर 


द्वागू कर रददी हे वही आदिवासियों पर | 


भी लागू करना चाहिए। वर्तमान < 
अमे परिवत्तन करने वाल्षे आदिवासियों 
को भी सदायता देकर सरकार आदि- 
वासियों के घर्म-परिवत्तेन में सहायता 
रही है क्योकि इस प्रकार धर्म परिवर्तन 
करने वाले आदिवासियों को सरकार और 
विदेशी मिशन दोनों से सहायता 







है। यह प्रलोभन ही आज आदवासियों 
के द्विए घातक सिद्ध हो रहा है। 
४--सरकार तुरण्त इस प्रफार की 
व्यवस्था करे कि आदिवासियों और 
हरिजनों के बच्चों की सरकार की ओर 
से शिक्षा एवं दवारारू की निःशुरक 
व्यवस्था हो ताकि उन्हें विवश होकर 
मिशन की शरण न लेनी पडे | 
२--जनवा को चाहिये कि वह सर- 
कार पर निभेर न रहकर स्वयं सासू- 
हिक एवं संगठित रूप से इन विदेशी 
मिशनरियों की घातक कारयवाहियों का 
सामना करे और घन-जन से इस काये 
को करने यात्ली आयेसमाज, आयैवीर 
दल्य दि संस्थाओं की सहायता करे । 
६--पमिति देश के समस्त आये 
बीर दलों को आदेश देती है कि वह 
विदेशी मिशनरियों की अराष्ट्रीय गति- 
विधिप्रों पर दृष्टि रखें और उनका डट 
कर विरोध करें और श्रत्येक पाग्त में 
इस प्रफार के शिविर अस्मकालीन अवब- 
काश में झूगाये जांय जिनमें नवयुवकों 
को इस दिशा में विशेष शिक्षण प्रदान 
किया जाय। पवदीयछेत्रों में कार्य 
करने के लिये नवयुवक अपना समय दें। 


आयेसमाज आगरा नगर 

आयसमाज आगरा नगर का २३ 
यां वार्षिकोस्सव ६ से £ अप्रेज्ञ तक 
समारोह-पृवंक मनाया गब।। एक 
एप्ताद शहर के विभिन्‍न मुदरक्ों में 
अमाव-संकीतेन हुआ। २ अपग्रैज्ञ को 
शहर में नगर-कीतन निकलता । अनेक 
आय विद्वानों के प्रभावशाद्धी मापण 
हुए। झलनऊ की श्ार्योपदेशिका शी 
सठी डा० प्रकाशवती जी का साश्यर्ित 
स्याक्यान क्ोगों को बहुत पसम्द आया। 
डस्सव का उद्लाटन आयंप्रतिमिध्ि समा 
उत्तर प्रदेश के प्रधाव भरी पं० इरिशहर 
श्मों 'कविरत्न! ने किया। 





_ बा 


पिर-पालित अनुराग सजाये! _.. 


जुग बबरता की सीमा में, 


१4 फरीक 9३३४ 


तह 


इम अपना न्‍ अस्वित्स कयाएँ ! 


सरस रागिनी में सर्वोदय, चिर पात्ित' अनुराग “जोये। 


--शिवानन्द 'शिवम्‌' 


सावना 
(१) 


साधना जिवनी की उतना फ़ल्च मिलेगा । 
आज मिल्ष पाया नहों, तो कत्न गिल्लेगा ॥ 
पाँव यदि अम-गाँव में, भटके नहीं वो-- 


साधना 


से साध्य को सम्बल मिलेगा ॥ 


(२) 
साधना डी शक्ति की; विश्वास की जननी रही है। 
सह्टि के उत्ष के इतिहास की सरणी रही है ॥# 
व्यक्ति के कृतित्व का परिणाम ही, प्रारब्ध जब हे-... 
आम्य को रोना वृथा है, साथना तरणी रही है ध॥ 





शार्यसमाज पानीपत में 


पंजाब के गवनेर 


१४ अग्रैल को आात: ८॥ बजे पंजाथ 
के गवनेर माननीय श्री नरहरि विष्शु 
गांडगिल महोदय आयंसमाज-मग्दिर 
पानीपत के समस्त अधिकारियों तथा 
प्रतिष्ठित आर्य समाजियों ने उनका पुष्प 
माल्षाओं से स्वागत किया और सस्याये- 
प्रकाश, वेदिक कजचर, राष्ट्र का गीत 
वेद आदि २ पुस्तकें सेंट कीं। इस 
अवसर पर उनका चित्र भी खिया 
गया । आयंसमाज-मख्िर देखकर 
उन्होंने असस्नता प्रकट की | 


आर्यसमाज स्थापना-दिवस 


३ अप्रैस दृदस्पतिवार को सायंकाल 
मोती पाके में बरेली नगर के सभी 
आयंसमाजों की ओर से आर्वसमाज 
स्वापना-दिवस घूम-घाम के साथ मनाया 
गया । यह उत्सन भरी अर्भीकृमार जी 
जखलगऊ प्रदान आर्यसमाज जयव्युर द्वारा 
आयोजित किया गया था। उत्सव की 
अध्यक्षता जी जयदेव जी बैच बाचस्पति 


--आलनसिंद भदौरिया 


महोदय ने क्री । इस अवसर पर श्री 
अध्यक्ष महोदय ने आरयंसमाज की 
आवश्यकता एवं अब तक के काये पर 
प्रकाश ढाल़ा। बेच जी के अतिरिक्त 
वक्‍ताओं में भी राजाराम शास्त्री, श्री 
सत्यस्वरूप जी, ओ। प्रेमशरण जी झादि 
महाजुभाषों के नाम उल्लेखनीय हैं । 


निर्वाचन--- 


गत ३ अप्रैल, १३५४ को आये- 
समाज मश्द्र मीरजापुर में स्थानीय 
मरिद्याओं दारा आयंसमाज-स्थापना- 
दिकस सनताया गया। इस युनीत पर्व 
पर आवश्यक यज्ञादि काये के पश्चात्‌ 
महिद्याओं द्वारा महिक्षा आयेतमाज 
की स्थापना कर दी सयी जिसमें निम्भ- 
लिखित पदाध्कारिशी सुनी गयीं... 

अधाना--भ्रीमती रमा चिपाठी 
उप प्रधामा--भीमती संतोषकुमारी कपूर 

४. +अीमती सावित्री देवी शर्तों 

मजादी--कुमारी सरणा युमदानी 
उप संजाली---भीमती उर्मिला देदी 

#.. ““जीमती कष्योदेदी 
फोक/भ्य उ-...क० अण्ट्रकात्ता मेहरोचा 


$4 सह आं:१२०॥ 


प्रदेशीष अब्यं पु्धिकिप्त 
सारी शक्तियां बिखरी हुह-सी हैं। 
बूक स्थान पर केरिजूत करने की 
कावश्यकता है, और 

से बढ़कर और अम्य 

कोई भहीं हो सकता । केम्तीकरण' का 
अभे बह है कि आर प्रतिनिधि सभा का 
क्रेस््रीस कार्योज्षय गुरुकुज-भ्रूमि में काया 
खाम,/आरयंक्षित्र एवं आये-भारकर प्रेस भी 
बड़ीं हों। सभा के सभी विभाग एवं उप- 
विभागों को गुरुकुह में ही रखा जाय 
और वहीं से सारा कार्य संचाजन हो । 
ओ अधिऊारी, उप-भणधिकारी और 
ऑपिहाठादि निर्वाचित हो ये अपना 
डियत-निश्थित समय-जिठना भी सम्मध 
हो सके--गुरुकुछ में रहकर ही बितायें 
अध्थांतु-.-धरों से अपने पद्‌ का कारसे 
करें । आजकल होता भह आरहा दे कि 
जो अधिकारी निर्वाचित होते हैं, ये 
बहुत हो कम समय सभा संबंधी 
ई,सेम्-पाजन के जिए दे पाते हैं । आरये- 
भास्कर और आर्यमित्र के साथ-साथ 
एक सारित्मिक अनुसन्धान-सदुन भी 
स्थापित किया जाए, जिससे उच्चकोटि 
का साहिस्य अकाशित झिया जा सके। 
झाज जिन स्वर्गीय आये संब्यात्तियो, 
विद्वानों, नेताओं एवं प्रचारकों के नाम 
भी नहीं सुनाई पढ़ते, उनके जीवन- 
बरित्र और ग्रस्थों को प्रकाशित करना 
डक्त सदन का सुरुष कार्य हो। एक 
उच्चकोटि का मासिक पत्र भी प्रकाशित 
फिया जाए, तथा साप्ताहदिफ भायंसित्र 
को उच्चकोटि का साधादिक बनाया जाए, 
जो भारत के विशिष्ट साप्तादिकों में परि- 

गणित हो सके | 


बूम्दावन-गुरुकुल को अत्येक दृष्टि से 
रुपयोगी और उम्सत बमाया जाय। 
झसे ऐसा प्रभावपूण रूप दिया आए कि 
दूर-दूर के विद्यार्थी उसमें अविष्ट होने के 
इलिए उत्सुक दो सर, और देश का सइ- 
थोग-सध्तय्य उसे पुन प्राप्त हो जाए। 
गुरुकुल के ,ोपधाकय को द्ोकोपयोगी 
शूयं ज्ञामरापक बनाया जाए। गुरुकुल 
के अन्तगत यक्‍तु बकला और पत्रकार- 
कला के विकास के लिए भी विधात्वय 
श्यापित किये जाएँ, जिनकी कि इस 
समसभ देश के खिए अस्यधिक आवश्य- 
कंता है । भाज इमारे देश में स्वराज्य 
शासन है अतः स्वराज्य सरकार से 
आर्थिक सहायता अत्स कश्ना उचित एवं 
ऋतषरयकऊ है । 
परन्तु थे सब कार्पे तभी सम्मवतः 
दो सकते हैं, जब इस क्ोग अपनी सारी 
शकितयों एक श्यान पर केम्जरित करें, 
इक के फेर्ट्स शक्तियों ही अावसमाज 
कह अकाश और विकास, जचार और 
अस्कार में सहरणक हों । यदि दृस्दावन- 








सुकावओऔर सम्मतियां|। 


बिखरी शक्षियों का केन्द्रीकरण हो ! 
सभास्थ सत्र विभाग एक स्थान पर हों !! 


गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन को उन्नत बनहए। 
(भी पश्डित हरिशक्र जी शर्मा, आगरा) 


गुरकृुछ को इसने झपनी शक्तियों का 
केस्तू बनाग्रा शो अनेक अवकाश प्राप्त 
विद्वाम्‌ एवं अलुभवी व्यक्ति गुरुकुस्त में 
आजारँगे । साधु-संन्यासियो की भी 
कमी न रत्सी । 


आये जनता का केन्द्र-विन्दु भी 
यही संस्था बन जाएगी। आस्येसमाज 


तो है, और हो सकता है, क्षेकिन घार्मिक 
शक्तियों के वेन््रीकरण के ल्लिए बह 
स्थान उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। गत 
पस्बइ-दीस वर्षों में, उत्तरप्रदेशीय आरय- 
प्रतिनिधि सभा के कार्यों में काफी शियि- 
सता आगईे है। ढाई तीन सौ समाजों 


की प्रतिनिधि सभा, जितनी बल्षिठ और 
प्रभावशालिनी थी, उतनी अब एक 





भायंसमाज के कार्य में शेथिस्प या अबरोध क जो कारस झब तक ज्ञात हो 


सके हैं,उनमे कार्य का विश्वेंसज्षित होना, उपयोगी वानपरस्थी कार्यकर्ताओं का उचित 
धोजनाजुसार अ्रयोग न हो सकना, फलत. वानप्रस्थ जीवन के भ्रति व्यक्तियों की 
उदासीनता आदि मुख्य हैं । समाज के कामे को विश्वंखल्षित न रखकर एक शिक्षा 
शपोयन के वातावरण से केन्द्रित करने का सुझाव अस्यस्त उपयोगी और सामयिक 
है । 
गुरुकुल् विश्वविद्याल्य धृन्दावनत उत्तरप्रदेश का ही नहीं आये जगत का गौ रव हे 

थदि वहाँ सभा की सारी शक्तियों केग्ट्रिव हो कार्य करने क्गे तो प्रात में पुन 
स्वर्गीय नारायण स्वामी जी व स्व० पं० भगवान टोन जी के थुग की पुनरादुत्ति हो 
सकती है । गुरुकुल को सामयिक्र एवं उपयोगी बनाने के साथ-साथ झायसमाज के 
प्रचार कामे के रिये पश्रकार विद्यालय और यक्तृत्व कत्ना विद्यालय का विचार 
झअस्यघिक उपयोगी होगा।। आयंसमाज के अचार में आज उच्चक्नोटि के चक्‍्ताओो 
उपदेशको ओर ल्लेखको की जो कमी अजुभव की जा रदी है। उसे दूर किया जा 
सकेगा। 

धानप्रस्थाक्रम की अवस्था के अ्रनेको अवकाश आछ आय वस्चुओ के सहयोग 
की कएपना मात्र से हम हप विभोर हैं आशा दी नहीं इसे पूर्ण विश्वास है, अनेक | 
उच्च आये नेता भी इस अस्वाव के ब्यवद्वत दोते ही अपने स्थानों से इस तपरोवन में 
पहुँचने के लिए उच्चत हो जायेंगे । 

सभा की सारी शक्तियों के केन्द्रीकरद्ध के इस प्रस्ताव द्वारा आदरणीय सभा 
प्रधान ओ प्रंडित जी ने नेतृत्व का साग-द्शंन किया है आशा है,इस अस्ताव की उप- 
योगिता पर गम्भीरता पूवेक विचार किया जायगा । --श्षपादक] 





समष्टि अधिक से अधिक हस केस्द्र की 
ओर आएृष्ट हो क्राभान्वित हो सकेगी । 
अशुरायूुस्दावन का सरास्कृतिक और 
पऐतिहासिफक आकर्षण प्रतिवषे क्ालों 
ात्रित्रों को खींचता है, उनका इस 
भुरुकुत्षीय केन्द्र से सम्पृष्त होना भी 
स्वाभाविक हे । इस प्रकार वृग्दावन 
शुरुकुल एक शक्ति-केन्ट्र में परिशत हो 
जायगा। कॉँगड़ी गुरुकुक्ष को देखिए वहाँ 
कितनी शक्तियों केल्डित हैं और कैसा 
सुख्द्र कार्य हो रहा दे। प्रायः सब ही 
खसंचाक्षक और कार्थकर्ता एक ही स्थान 
पर रहकर, अपने-अपने कार्य करते हैं । 
अशनरू शाजपैतिक शक्तियों का केन्त्‌ 


सहस्न से अधिक आर्मसमाजों की प्रति- 
निधि सभा नदीं रद', सभा की शिकि- 
छता के कारण समाजों को शिथिद्ञवा 
स्वाभाविक है | इस शिथिह्नता का मुख्य 
कारण शक्तियों को छिन्‍्न-मिन्‍न होना 
था पूरा अथवा अधूरा समय देने वाल्ले 


सुयोग्य अभथवा अनुभवी कार्मकर्शाओं 


की कमी है।इस अभाव, कमी या 
शिथबिल्लता को दूर करने का सवजेष् 
उपाय सभा की शक्तियों को केन्द्रित 
करना है। गुरुकुत में शक्ति केस्ट्रीकरण 





मैं ऐसे कितने ही अवकाश प्राप्त कार्य- 
कत्तोओ को जानता हँ,जो सभा पर 

अपना एक पाई का भी भार डाले विनर 
सेवा करने को तय्यार हैं। एक ऐसे 

सज्जन हैं. ओ कृषि-विभाग में बहुत बढ़े 

अधिकारी रहे हे, कृषि-विद्या में पारंगत 
है पर्कुज-भूमि को चमन बना सकते 
हैं। थे गुरुकुल़ की सेवा सवंथा निस्‍्वाभ 
भाव से करने को तत्पर हैं, बशरतें कि 
सभा की शक्तियों को कन्द्रित किया 
जाए। फितिने ही शिक्षा-शास्त्री आयुर्देद- 
विज, साहित्यकार, पत्रकार, मुद्रफण्षा- 
पट आदि भी अपना समय देने को 
समुथ्त हैं । फिर वृन्दावन गुरकुल्ष ऐसे 
स्थान पर हे, जदों अधिक पे अधिक 
आायंसमाजों और आर्य नर नारियो फा 
ससपऊ एवं सहयोग आाप्त हो सकता है। 
हू; लखनऊ का श्री नारायणस्वामी-भवन 
+« पर उठाया जा सकता है। 
%र उससे प्राप्त हजार, आठ सौ रुपये 
प्रति मास बेल प्रचार मे ब्यम किये जा 
सकते है । जिस अफार कागडी गुरुकुछ 
एक धार्मिक उपनिदेश छन गया है, 
उसी प्रकार धृन्दावन गुरुकुल भी बनना 
चाहिए | 


में ये पक्तियाँ झार्यसमाज के एक 
सेवक या सउस्य के रूप मे किख रहा 
हैँ, आशा है, उन पर गम्भीरतापूबक 
विचार किया जाएगा । यदि इस 
वचिन्तन! में बुछु भो सार पाया गया तो 
मैं अपने को कृतार्थ समझूगा । # 





आयेगमाज आगरा नगर 


“-जगर पग्रार्यसमाज आगरा में 
२२ मार्च को समाज के साप्ताहिक अधि- 
बेश्न में श्री प० यशपात्र जी *घिषह्ठाता 
गुरुकुल् गंगीरी, व श्रीघर आये, ढप- 
देशक केरल और २६ साच को शी 


होते दी, अवकाश प्राप्त कार्यकत्तोंओं की रघुवरदयाल जी शास्त्री एम० पु० पूद्ध० 
कमी मे रहेगी और सबके सदयोग से टी० प्रधान आयसमाज सोरों का सावश 
आयंसमाज की ब्योति अधमगा उठेगी। हुभा। 





साहित्याचाय दी पं०्पद्मसिंह शर्मा का 

'मिघन हुए इस साल भअप्रैत्ञ को ससाइस 

जर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवधि में 
डनकी स्थखति में विशेष कार्य नहीं हो 
सका। स्वयं भी जो शर्मो जी करना 
चाहते थे, वह अभी कुछ अधूरा पद्म है 
और कुछ अभी आरम्म नहीं हुआ। 
स्वर्गीय शर्माजी अपने सहृदय साहित्यिक 
मिन्र स्पर्गीय श्री पं०नाथूरामशंकर शर्मा 
का दीवन चरित्र लिखना चारते थे, वह 
काम भी मेरी जानकारी में अभी तक 
आरम्भ ही नहीं हुआ। इसी प्रकार 
स्वर सम्पादकाचार्य रुब्रदृत्त शर्मो का 

जीवन यरित्र भी ख़िखने के लिये स्वर्गीय 
शइसिंह शर्मा कृत सकसप थे, किन्तु 
शनके निधन के कारण यह काम भो 

अधूरा रद गया। पिछले दिनों स्वर्गीय 
श्तृदत जी की जन्मभूमि धामपुर में 
झतशर प्रदेश आम प्रतिनिधि सभा के 
झुरुय उपसनदी थी हेश्वर दयालु आये 
के सहयोग से स्वर्गीय रुद्रदत्त जी की 
अमृत रर्ाा का कुछ प्रयत्न किया गया 
बा, किन्तु अभी वह अधूरा हे। स्वर्गीय 
पश्ासर जी का उनकी जन्मसूमि 
नायक नगन्ा में उनक निजी पुस्तकालय 
की भी उवित देखभातव् न हंने के 
कारण उसे भी उनके पारिदारिक जनों 
को बेच देना पटा। नायक नगक्वा में 
अतिवष उनडी स्छति में जो एक मेत्रा 

लगाने की योजना थी, वह पूर्ण नहीं हो 

सकी | धर्थाभाव के कारण और भी 

डइनकफी कीति रहा के जो प्रयत्न श्री 

सह्ावीर अधिकारी सम्पादक समाज 

कद्याय &ी €रिउ>त्त शर्मा सदस्य नगर 

निगम तथा अरिदू साबिस्यकार श्री 
* झ्षेमचतड सुन क प्रयत्न से थश्रो काम 
हो स«+। व धीमा-दधीमा चल रहा हे । 
शर्मा जो के सम्बन्ध मे (एक्ी मे +स्थत 
पह्मसिह शर्मा स्मारक समिति जिरूके 
संयोजक श्री फते<चन्द्‌ शर्मा माराधक 
है भोर जिनशान स्व4 स. ४३ स अब 
सक ₹५“ व पदुर्मासह जां की स्थृति को 
जिरिस्थाओी रखने के छिये अखित् 
भारटीय सर पर बहुत काम >िये हैं 
उनका कहना हूं कि इस सम्बन्ध में यदि 
झथ सफट बाधक न दो तय शर्मा जी व. 
सारा सा त्य जो मुद्रण द्वोने से शेष्न 
रद्द गया है भक्दी प्रकार मुद्रित कराया 
जा सकता है और मुद्रित साहित्य 
घुनमंद्वित किया जा सकता है। स्वर्गीय 
आम जी की कीर्ति रप्ा के किये दिल्ली 
की सुप्ररुेस रूस्था आर्मा राम ए्यड 
सम्स के संस्थापक श्री रामताल पुरी ने 
कृपा करके सन्‌ १६२१-१२ में कई 
डआर पुस्तक नि शुरक वितरित करने 
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के खिये स्वर्गाय शम्मों औ के सम्बन्ध में 
प्रकाशित करके प्रदान की थीं, ठससे जो 
सखोग शर्मों ली की साहित्य सेजा को 
भूल-से गए थे, उनडी स्मरख शकित में 
शर्मों जी की याद तरो ताजा हो गहे। 
अब यह पुस्तिका भी समाप्त शो गई है 
यदि कोड उदाश्मना व्यक्ति इस पुस्तक 
के पुनर्मुझ्ण का भार छेकर इस साहि- 
त्थिक थक्ष में थोग देना चाहें तो दे 
सहते हैं । शर्मों जी की स्एति को चिर- 
रखने के ज्िये उनके जीवित 
समय से छेकर अब तक स्थिर रखने सें 
सुप्रस्द पत्रकार श्री बनारसीदास 
अमुर्देदी संसद सदस्य की विशेष कृपा 
रही है, भौर उनके तथा प्रसिद्ध साहित्य- 
कार भी इरिशकर शर्मा के प्रयास से 
स्वर्गीय शर्मा जी के पन्नों का श्रकाशन 
हो गया है। यह पत्र हिन्दी संसार में 
अपने हंग के अनूठे हैं । हसी पकार 
उनके निधन के याद से क़कर आज तक 
उनकी स्खृति में आओ चलुददंदी जी ने 
विशाद्द भारत का विशेशाक प्रकाशित 
कराया और हरिशकर जी शर्मा ने 
आयंभित्र, ऊैनिक एवं कुछ अन्य ब्य- 
क्तियो ने श्यागी सेरठ का विशेषाक 
प्रकाशित करके उनके प्रति अपनी अद्धा 
भावना स्यक्त की । बिजनोर से प्रका- 
शित होने यात्षे चिगारी साप्ताहिक ने 
रव्पच्य विशेषाक प्रकाशित करके स्वर्गीय 
पद्मसिह शर्मा के प्रति अपनी अभूतपूर्व 
अद्धा प्रकट की है । 
आज २७ य् बीत जाने के बाद ७ 
इप्रैज़् को हम स्व० पञ्मसिह शर्मा का 
सुछति दिवस मना रहे हैं ओर इमारे 
सामने उनके विस्तुत कार्यों की एक 
ऋाकी अपना सन्देश देती दिखाई दे 
रदी है। स्वर्गीय शर्मा जो न केपल 
सादित्य निर्माता थे अपितु साहिश्यकारों 
के निर्माता थे। उनका सहयोग पाकर 
बहुत से लेखक आगे बढ़ने नें सम हुये 
उनका यह स्वभाव था कि जिस स्लेखक 
को उन्‍्होंन साहित्य चेत्र में बतरता देखा 
उसे बढ़ावा दिया। बढ़ावा दने में उन्होने 
कजू-ी नहीं की | इस सम्बन्ध में शर्मा 
जी के नि७५न पर अपना श्रद्धांजल्नि प्रस्तुत 
करते हुये उपस्यास सश्नाट मुन्शी प्रेमचस्तर 
ने क्िखा था। शर्मा जी जितने बढ़े 
साहित्यसेदी थे, उससे कहीं बडे मनुष्य 
थे। आपसे मित्ककर कभी जी नहीँ 
भरता था। बये क्षेखकों को आप बह 
प्रोव्साइन देते थे, जो माता अपने झटपटे 
बालक को देती है | मेरे ऊपर तो उनडी 
असीम हुए थी। “सेवा सदन” डब- 
श्यास केत्र में मेरा पहला अयास था। 
शर्माजी ने जिस तरइ दिख खोखकर 


लक लक 
किम दा २२ 
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दाद दी, यह मैं भूल यहीं सकता। दस 
समय उनकी कठोश आलोचना ने मेरा 
अन्त कर दिया होता | उसके बाद जब- 
अब मुझे उनसे मिलने का सुअबसर 
मिला | इस तरह टूट कर गणे लगाते 
थे किचित उनके सौजन्थ पर पुखकित हो 
उठता था। सरक्ष जीवन और डेंये 
वियार की ऐपेसी मिसाल मुश्किक्ष से 
मिलेगी । आप में बदीय और 
प्राचीन का अमभूतपूज मेज हो गया भा । 
क्या संस्कृत, क्या दिन्‍्दी, क्‍या ठदूँ क्‍या 
फारसी--आप इन सभी साहित्यो के 
जाता थे। अकबर मरहूम के तो आप 
आशिक ही कद्दे जा सकते हैं । मैने आप 
की जबान से अकबर दो "कवों सूक्तिया 
सूनी हैं । आप उन पर मस्त दो जाते 
थे। दिन्दी में भाप एक खास शैद्धी के 
जन्मदाता हैं--जिसमें चुलबुरूउन है, 
शोख्ा है, भ्रवाइ है और उसके साथ दी 
गर्मी भी । उनका पायिदस्य उनके कागू 
में है। वद उस पर शइसवार की भजि 
सथार होते हैं। उसकी लगाम दीछी 
नदों करते, उसे बहकने नहीं देते । 
कौन जानता था कि दिन्‍दी साहित्य का 
वह सूर्य अपने सारिस्य जीवन के 
मध्याड़ में यों अस्त हो आयगा 

इस वरह से एक ही नहदों अनेक 
विभिन्‍न भाषाओं के विद्वान्‌ जिनमें 
उतूं के महाऊनि अकबर तथा सस्कृत्र के 
अधिद्‌ विद्वान श्री ऋषिकेश भद्टायाय 
आए शर्मा जी के परम प्रशसक थे। 
राष्ट्रकवि भैेथिनल्नीशरण गुप्त जिन ९नों 
भारद-भारती लिख रहे थे, उन दिनों 
इस क्षेखन कारय में पद्मसिंश जी का 
उन्द्र बिशेष सहयोग मिद्धा था| स्वगींय 
शर्मा जो क निधन हुए सक्ताइस बष 
जीत जाने के बाद भो उनकी कीर्ति रहा 
के लिये कोई स्थाई प्रबन्ध न हो यद 
बढ़ खेद की बात है। भाशा है हिन्दी 
सारित्य के उपांसक इस दिशा में उचित 
ध्यान देगे । महा व्थात्षय ज्याज्ापुर 
जिसकी स्थापना में उम्रोंने योग दया 
था, उसके स्व्शृजयन्पी आजकल मनाई 
जा रही दे । उस अवसर पर महा विद्या 
सय क॑ सचात्षक उनकी छोर्तो धिरस्थाई 
करने के लिए कुब न कुछ अयरन अवश्य 
करेंगे । मदाज्यिवय ज्यवाक्षापुर में रह 
कर उन्होने भारतोद्य पत्र का सम्पादन 
फिया था। इस पन्च में राष्ट्रपति डा७० 
शाजेन्द्रमसाद जी भी अपने खेल 
दिखा करते ये उनको दिलेने की दिशा 
में प्रोग्साइन स्वर्गीय प्रदूमसिंद थी से ही 
मिल्षा भरा । महा वि्याक्षय में इस अथ- 
सर पर उनकी स्एति में एक“अशुसम्वान 
अबन खोडा जा रहा हे। भाशा है कि 
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इस अजब हैं शंसों जी के शग कार्पों का 
विस्तार से कार्य झागे बढ़ावा जावगा ) 
यह बये शेद्‌ की वाल हे कि गुरक्क 
कांगदी जिसके अध्यापन में उनका पू्ों 
सहयोग रहा यह भी उमकी स्एति में 
कोई कार्य सहीं कर पाथा। इस प्रकार 
हिन्दी साहित्थ सम्मेजन जिसके दे अठा- 
रजें अधिवेशन के अध्यक्ष रहे यह भी 
उनकी स्टसि को सिरस्थायी करने के 
सखिले कोड कास नहीं कर सका | जबकि 
हिम्दी साहित्य सम्मेशन के हरिद्वार 
अधिवेशन में स्वर्गीय पद्मसिह शर्सों 
की स्एूति के दिये श्री माखनवाल सतु- 
बेंदी के तुलादाम से जो घम इस अधिनेशन 
में सम्मेलन को मिस्धा था उस जग से 
बह काम किया गपा था। फिल्‍्सु उस 
दिशा में अभी तक कुछ नहीं हो पाया। 
इस अकार अनेफ सम्बन्धित अन्य 
संस्था4ं जिन्हें स्वर्गीय शर्मो जी का 
किसी न किसी प्रकार का विशेष सहबोग 
रहा है उनकी कीति बनाये रखने में 
कुछ यरन करेंगे। यह भावभरा अनुरोध 
उन सच्से है। ॥ 


सभ्य होली के प्रस्ताव के फारण 
आयंत्तमाजी का पुतला निकाला 
गया 

ता० २२-३ १६ को. आयंसमाज 
सौरिख ने प्रयत्त क्रिया कि कसगा सौरिख 
के भत्षे आद्सियों यो एक सभा कुक्ष- 
कर निरदय किया जाये कि होखी 
सम्यतापूर्वक मनाई जावे, खेकिन रूड़ि- 
बादियों ने ये थेठक सफल न होने दी । 


ता० २३-३-१६ को औओ अटल- 
विहारी जी पुराने आर्य हैं, उनके सकाम 
के अन्दर रात के १२५छजे की वढ़ से भरा 
हुआ घडा आगन में पका गया जबकि 
सब छोग सो रहे थे। अत, अटज़ जी ने 
थाने में शिकायत की तब दरोगा जी नये 
कोगों को डाटा-इपटा । सपर छोडी 
प्रेमियों ने जाउडस्पीरर द्वारा पेजान 
किया कि अटद्विद्दारी आर्यसनाओं यद 
कुछ नदों मानते इनके यहां कोई 
होली न मिलने जाने और 
पूक अरणी दनाकर उस पर एक पुतला 
बनाकर रक्‍्खा। जिसे सारे कस्ने में 
घुमाया सथा रामनाम सत्य है अरक्ष- 
विद्ारी शृत्य हैं के नारे कगाये | जेफिन 
सब कोश उक्त महाशय के यहां छोडी 
मिलने गये और बाद को एजाय करने 
बाके भी गये । 
स्वामी अनुभवानस्द आामंस्रमाज स्ौरिख 

जि करू राबाद 
होलिकोतसव 

इंशहानी, मियगा (यहराइच), 
बरेसखी, धुद्रिमा ( बरेली ), ग्रता, म्वा- 
खिचर, अरत्य अतिनिन्रि खा देदवरापला 
की ओर से इशमी पर विशाल जासूस: 
जिक७+ ्रषा | 
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हमारे प्राची पूजंणआ ऋषि सदैब 
। आध्यात्मिक सिसन में मम्ब रहते थे। 
उमको सबसे बड़ी क्‍िम्ता! यही प्रगी 






रे 2 जज 
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, आचार्योपदेश 


शहहृती थी कि कहीं पैसा भ हो कि इमारे 

कुझ में ऐसा कोड न रह जाय जो प्राचीन ऋषियों की प्रार्थना 

अनज्ञविद्‌ हो अरात बेदों को न जानमे 

बाला हो, वेदों को न मानने वाक्ा हो, आचार्य श्री नरदेव शास्त्री वेदतीय् 

क्योंकि येद ही उत्छुष्ट घम है। कुलपति महाविधाज्य ज्वाजापुर का नव स्नातकों तथा उपाधिधारियों को 
अल यह क्‍या चिन्ता हुईं। ऐसी स्वशंजयम्ती के दीक्चाग्त अवसर पर उपदेश 

क्या आर्थंना हुईं । ऐसी प्राथंना इसलिए चुद 


वृद्ध, वयोदृद, धमंदृद्ध पुरुषों से परा- 
मश करके उसको करना चाहिए, इनको 
असन्‍्न करके, पूछकर कत्तेष्य में प्रदत्त 


सत्यंवद्‌ 
सत्य बोलो, प्त्ह्टि सत्यात्परोधम:!, 
सत्व से बढकर और कोई उत्कृष्ट चसे 


फि बेद्‌ आयों के पूवेजों के स्‍भ्रारूरूप 
जे। कैसी विसित्र छिम्ता थी ऋषियों 
की। वेदों में घमेत्स्व का पूझरूप से 


अतिपादम क्रिया यश हे, इसीकिब नहीं हे। होना चाहिए जिससे फिर पद्चुताना 

संसार से निराखी यह पार्थना थी। अमेचर भे पडे-.... 

बेद हैं तो घम हे, घमं देतो आये भअर्म करों। धर्म करते रहोगे तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 

जीवन है ऐसा वे मानते थे। इसीज़िए जीवन बन जायगा। मलुष्य जैसे पुरुषों के साथ बैठता है, 

पेसी आना करते थे । उनके वाक्यों में आचार्यदेयोभवः जैसों की सेवा करता है और डैसा 

आराधना इस प्रकार थी--- आवचाये को देव तुल्य मानो । बनना चाहता है, पैसा ही बन जाता है । 
३---मां नः कुछ्े3जक्षविद्‌ भूत । मातुदेवीमय इसलिए सत्पुरुषों की संगति करो, 
२---दूसरी प्रापना यह रहती रही माता को दैवत समम्ते । उनकी सेवा शुभ्र्षा करो । 

कि--“न नास्तिकः” । पित॒देवोभव यादरौ: संनि विशते। 
इमारे कुछ में कोई नास्तिक न हो। पिता को भी देव तुक्य जानो । गादशॉश्चोपसेवते # 
नाहितक कौन ? क्योंकि. यादगिष्छेश  भधितुम्‌ । जे 

मनु कहते हैं-./नास्तिको वेदनिस्दक. 'माठ्सान्‌ , पितृमान्‌ , आचार्यवान्‌ ताइगू भवति पूरुषः ॥ 

अर्थात्‌ बेद की निन्‍दा करने वाज्ञा उरषो वेद। ( नीतिवचन ) 


युरुप नास्तिक है क्योंकि---वेरो5खिज्ो 
चमंमृकस' वेद समस्त घम के मूल हैं । 

इ---सीसरी प्राथना यह रहती भी 
किन चाशहथानः । 

इमारे कुद् में वेदों में, घम में, गुर 
अर्थाव श्ाप्त पुरुषों के वाक्यों में अदा न 
रखने बाला कोई न हो--संसार में कोई 
कार्य अद्धा के बिना पार नदीं हो सकता। 


ओर ही अधिक बढ़ा है। आज के मौतिकतावादी इष्टिकोय के सम्पक प्रसार के मुका- 
बल्ले भारतीय ऋषियों की अध्यात्मवादी वियारणारा ही मानवता को सुख शान्ति 
सिर संदेश पहुँचा सकती है । शिक्षा की सफल्वता मानव का आदश निर्माण करने में 
आरतीय गुरुकुल शिदा-अद्ाक्षी चिरन्‍्तन समय से उसी निर्मायय में संजरन है। आज 
की भारत की समस्याओं का समाधान भी इसी प्रणाली के पास है। आचामंत्रर 
शास्त्री जी मे भारतीय ऋषियों के विचारों का प्रतिपादन कर स्नातकों को जो उप- 
४---यौथी प्राभेना यह हे कि---न ॥ देश दिया है यह संसार की सबसे उत्तम घरोहर है। सम्पादक- 


3002/आ 02% इन्हीं तीनों की कृपा से पुरुष यथार्थ जब तुम सज्जन पुरुषों के संग से 


अमभिमानी 
पा जप गा पान हु पा 










विद्याजान्‌ टुऋ गा नहीं हो सकता--- गिरोगे- 
हे 3४ थम पर पानी के यं मातापितरौ क्छेशं यदा सज्जन संग रहितो, 
वाई सहेते संभवे नयाम्‌। भविष्यसि भविष्यसि । 


देता दे । महात्मा बिदुर ने कहा भो हे 
कि--सवसेवमिमान: । अभिसान सब 
शुध्दो को दर जेता हे । 

६--पांचवी प्राथना यह दे कि--- 
“बे परोपतापी' । 

इमारे कुछ में पर पोडक कोई न 
हो। पेसा कोई करस्ंकी पैदा न हो लो 
दूसरों को दुःख पहुचाता हो । 

६--छूटी प्रार्थना यह हे--त चर 
कुतम्नाः । इमारे कुछ में कोई कृठभ्न न 
जैंदा हो। क्यों, 

*कुतध्मस्थ नास्तिक निष्कृति: 

कुठस्नम की कहीं भी तिप्कृति नहीं 
होती, उसकी कृतध्मवा का आपशिचत 
दी यहीं । क्षोग उससे शुला करने खगते 
हैं। इसके कारल उसके कुल का भी 
झुनाम हो जात हे। इसोलिए प्राचीन 
शुरु अपने शिल्यों को येद की शिक्षा 
शौजा देंगे के परचात, अमुशायस के रूप 
2>ये अपने शिन्‍्दों को सीख देते थे कि-- 


पतिध्यसि ॥ 
( हितोपदेश ) 

किसी कर्म के करने से पूथं गह 
अच्छी तरह देख जो कि बह सुम्दारा 
कम धर्म से विस्द्ध तो नहीं बैठता। 
यदि धर से विरोधी हो तो उस कम 
को संत करो । 

तस्थदर्शी का नयों के पास जाकर 
आइ्छी तरह जान ८. कि कौन-कोन से 
कम करने योग्य हैं, कौन-कोन से 
छोड़ने योग्य हैं ओर कोन-कोन से 
विशेषरूप से करने योग्य हैं-.. 

इस अकार बरतोगे तो तुम्हें संसार 
में किसी प्रकार का दुश्त॒नहीं उठाना 
पढ़ेगा । कस करते तो रहो पर उसके 
फल्ध की चिन्ता मत करो । उसका फल 
तो भगवान्‌ के हाथ में हे। उसकी क्या 
चिन्ता । कोई कर्म निष्फत्ञ नहीं जाता । 
अवश्य भोगना पढ़ता है। 

झंसार में दो ही तो सुख्य काम 


ने तस्म निष्कृति: शक्‍या रादाउवश्यं पतिध्यसि 
कतु अन्मश तैरपि। (मल) 
इसी भ्रकार विद्यादाता गुरु तथा 
आचार्य के ऋश से उऋणयण होना भी 
असंभव-सा है-... 
सत्यान्न पभ्रमद्त ब्यम्‌। 
घर्मानन प्रमदित व्यस्‌ । 
कुशलानन प्रमदित व्यम्‌ | 
सत्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, 
अर्मं में प्रमाद नहीं करना चाहिए, 
कुशल पुरुषों की सेवा में प्रमाद नहीं 
करना चाहिए । 
स्वाध्याय अवचनाभ्यां न प्रमदित 
व्यस्‌ स्वाप्याय अभाव बेदवैदांगों के 
अध्ययन-अध्यापन में प्रमा भहीं करना 
शाहिए। मन में कोई सम्देद उठे तो 
विद्वानों के पास जाहुर उसको निशयत्त 
करना चाहिए अतिथि सेवा का नूरा- 
पूरा ध्यान रखना चाहिए | कत्तेब्य- 
अकरसें्प के वितय में प्रशावूद्ध, विद्या- 


मल मत भा आज विश्व में सबसे बढ़ी समस्या मानव-निर्माण की है। संसार का वैभव 
और विज्ञान उन्‍नति कर रहा है, पर मानव का स्तर उन्नति के स्थान पर पतन की । 


हैं। एक घमे का, दूसरे देश का । देश 
काये भी धरम में झा जाता है पर आज- 
कक्ष के युग में देशकार्य भोर भमंकाये 
पृथकू-पएृथक हो चक्के हैं। राजकार्य भी 
घ॒समं में आ जाता है पर यतेमान युग 
में वह भी घमे निरपेद् हो चला हे, 
इसलिए संभत्ष कर चलो, ऐसा बरतों 
कि देश और धर्म दोनों सर्घे---इसल्लिए 
मेश आदेश है, निर्देश है, परम्परा का 
।अजुशासन है कि बहुत संभल कर 





संसार में बरतते हुए इस बात का 
ध्यान रखो कि मुम्हारे कारण किसी को 
किसी प्रकार का कष्ट न हो यदि कष्ट 
पहुँचना अनिवाये ही हो तो कम से कम 
कष्ट पहुँचे । 
महाभारत, शालन्तिपव में आनू- 
शंस्थधर्म के विषय में कहा है कि... 
आधत्मन अतिकूल्ानि, 
परेषां न समाचरेत | 
घमे तत्व यह है कि जो कार्य 
हमको प्रतिकूल जंचता है, पैसा ब्यव- 
हार हम बूसरो के साथ कभी न करें 
सुरुय ठत्व यह है कि... 
यदन्येषां दित॑ न स्थाव्‌ । 
झात्मम कमपोरुषम्‌ ॥ 
अपत्रपेत या येन। 
न तस्‍्कुर्यातकथन्चन ॥ 
अपना कोई कर्म अथवा पुरषाण 
जिससे दूसरे का हित न बनता हो, 
अथवा जिन कर्मों के करने से द्ज्या 
आती हो ऐसे कर्मो के, कसी नहीं करना 
चादिए | फिसी के साथ व्रोह-छुद्धि रख 
कर नहीं चल्लना चादिए। सत्य बोद्ो, 
प्रिय बोलो, थोडा बोलो, हित की बात 
बोलो, शुष्क पर विवाद से बचे रहो । 
भगवान्‌ तुम पर दया करते रहें। 
तुम्दारी बुद्धि को दीफ रखते रहे। नित्य 
प्रति यह ग्राथना किया करो । 
पुनन्तु मा देवजना । 
पुननन्‍्तु मनसा घिया मे 
घुनन्तु सर्वो सूतानि। 
जातवेदा पुनीहि मास्‌ ॥ 
है जातवेदस्‌ , मुझे शुद्ध करते रहो, 
विद्वान्‌ छोग भी अपने मन, क्यन, 
कर्मों से मुझे शुद्ध करते रहें जिससे मैं 
पविश्नाचरण वाला बन सऊ, रह सहू 


[ शेष पृष्ठ ३३ पर ] 


आचारः परमोधमः | _ शाम का आदर्श 





(औ पूर्यचस्त््‌ जी एडवोकेट, आगरा) 


सुख्-शान्ति की प्राप्ति के ज्षिण सबको 
सदाचारी दनना चाहिए। हमारा देश 
सगमग१ २साक्ष से स्वतस्श्र हो चुका हे । 
और स्वतस्घ॒ता प्राप्ति के पश्चात्‌ से देश 
की दशा उन्नत यनाने के लिए कहे अकार 
की योजनायें वियाराधीन है, और उमके 


अमुसार कार्य भी किया जा रहा है। खाने 


पीने की चीजों में एछि हो और 
अच्छी-अच्छी सबके बनें, नदियों पर 
बांध बाये जाय, ये सब योजनायें बहुत 
शुभ और द्ितकारी हैं, परन्तु चरित्र 
बल के विना भन बल, बाहु बल और 
शुद्धि अल सफलता के प्रठीक नहीं हो 
सकते । स्वास्थ्य अच्छा हो, आर्थिक परि- 
स्थिति भी अच्छी हो, और शान बल 
भी प्राप्त दो, परन्तु चरित्र यकढ्ष के बिना 
शारीरिक उन्नति, मानसिक उसम्नति 
और 'प्राथिक उन्‍नति सब निष्फत्ष हो 


जाते हैं । 


यदि स्वास्य अच्छा हो, शरीर वल्बवान 
डो, जवानी के दिन हो और हृदय में 
पविन्नता न हो ठो हृदय में बुरी 
कामनाथें स्थान पा जाती है, और 
स्वास्थ्य ही एक रूप में नाश का कारण 
बन जाता है। सदि स्यक्ति शुद्धिमान 
है, पढ़ा रिस्य और शिफछित है, परन्तु 
उसमें चरित्र बल्ल नहीं है, तो वह अपनी 
बुद्धि और शिक्षा के सहारे पाप करने 
के लिए नये नये बहाने निकाल छ्ेता 
है। यदि पिना पटा लिस्या आदमी 
शराब पीता है या जुआ खेलता है तो 
वह कभी-कभी अपनी भूछ भी स्वीकार 
कर लेसा है। परन्तु पढ़ा लिखा मनुष्य 
ऋषपनी ठुराइयो को छिपाने के किये अपनी 
बुद्धि के अनुचित प्रयोग से बुराइयों को 
अल्लाई के रूप में प्रटट करने और सिद्ध 
करमे का यत्न करता हे, और यह सिद्ध 
करना चाहत है कि यदि यह शराब 
पीता है, तो केवल मनोर॑जके के लिए 
थोडा मुह का मजा बदलने के खिए 
पीठा है। मित्रो के भामह से पीता है, 
आतुओ के परिवत्तेन के कारण पीता 
है। ऐसी दशा में हृदय की पविश्नता 
सबसे ऋधिक झावश्यक है । 


दृटय की पतित्रता के दिए मम 
की भावना सबसे अधिक आवश्यक ओर 
ऋतिवार्य हे। मनुष्य रूपी मशीन का 
कंन्ड हज्य हे। वहीं से ब्रिचार चदते 
हैं। जो आगे चत्रकर आचार के रूप 
में अगट होते हैं और व्यवहार का रूप 
आर करते हैं । 


इृदय जगत्‌ की व्यवस्था के दिए 
जामिक भावना सइसे अधिक आवश्यक 
है। धर्म को रा+जनिक रूप में अपने 


सन्मुख रखने के ल्लिए उसको सम्प्रदाय- 
वाद और अम्धविश्यास से प्रथडु कश्के 
नैतिक उत्थान का झाधार मानना 


होग*। 


इशवर स्मायकारी हे । उसका 
स्थाय अटक्ष है और वह फभी चूक गहीं 
सकता। डेश्वर रचेता हे, और संसार 
के सब पदार्थ उसी की व्ययस्वा में बनते 
हैं और प्राणियों को प्राप्त होते हैं, वे 
दोनों भावनायें घ्म के मौद्धिक रूप हैं 
और नैतिक उत्थान के चाघार दै। 
इनका ही प्रचार और विस्तार होना 
चाहिए। इनका विस्तार ओर प्रचार 
घरित्र निर्माण का सुख्य ध्येय है। इन 
दोनो मौलिक सिद्धाननो को आधार 
मानकर चरिश्र-निर्माण को समस्या पर 
भिम्न भिमन दृष्टिकोश से विचार किया 
जाता है। और यह यत्न किया जाता 
है कि जीवन के हर विभाग और देश्र 
में चरित्र पवित्रता की भावना ओत-ओत 
रहे और चरितार्थ दोदी रहे । 


देश में अनेक प्रकार के रोग और 
विवाद प्रचलित है । प्रधान मम्त्री श्री 
जवाहरलाल के शब्दों में ये भाषावाद, 
प्रान्पवाचक,जाविवाचक, और सस्मरटाय 
याद के नाम से प्रगट कर सदसे हैं। 
ये चारो दूषित भावनायें प्रबत्त रूप से 
प्रच्धित हें और चरित्र दंष के कारण 
बने हुए हैं । 


भाषा के नाम पर कितना मत-सेद 
अचल्षित है। ज्ढाई और मूगड़े हो रहे 
हैं और सिर फोडे जा रहे हैं। इसी 
प्रकार जन्म-सूचक जातियों को आधार 
मानकर सारी प्रजा मसिन्‍न सिन्‍न टोलियो 
और समुदायों में बढ़ी हुई है, योग्य 
और अयोग्य का ध्यान न करके केवल 
जन्प्र सूचक जातियो को आधार मान 
कर प्रजातम्त्र की आड़ सें निर्यांचन खडे 
जा रहे हैं, डर शअ्रजातन्त्र कागक्ा 
घाथ जा २ है। 


जब धार्मिक भावना संकुचित 
सम्मदायवाद का रूप धारण कर ज्षेती है 
घमे का सीधा सम्पस्ध ईश्वर से न 
मानफर किसी व्यक्ति विशेष या 
आचाय॑ विशेष से जुढ जावा है तो 
सम्पदायवाद से भी बडी हानि होती है 
और जब साधारण जनता धर्म और 
सम्पदाययाद में भेद नहीं समझती तो 
घर्म की भावना से भी एक अफार की 
ख्ानि और उठासीनता उत्पम्भ हो 
जाती है। साधारण जनता ही नहीं 
कभी-कभी तो बढ़े-ददे नेता भी इस 
मूल के कारण घमे की अवदहेलना करने 

(दोष एृह १० पर) 


३३६ अंश १६४५ 


( भ्री भरतर्सिह ) 


राम न केवज्ष जगजननी भारत के 
ही अपितु निखिल विश्व-बारिका की 
प्रत्येक गल्ली-गख्ली को अपनी गौरबमणी 
गुदगरिमा से सुबासित करने वाले 
कर्तब्यनिष्ठ पुरुष हुए हैं। उनके द्वारा 
संस्थापित आदशों से आज भी विश्त्र 
अपने आपको अलनुप्रास्थ करने की 
अमिट अभिलाषा अन्तस्थस्ष में झ्षिपाए 
बैठा है। 
यह ग्रुव सत्य है कि आदशों के 
द्वारा मानव समाज का नेतृत्व करने 
यात्रा देवपुरुष ही अपने शुभ गुणों के 
आधार पर, दूर भविष्य में स्वभावत 
पूजा का आस्पद «न जाता है। यही 
कारण है कि आज सहस्ताबिदयों के बाद 
भी राम हमारे मन-मानस में आदश॑ 
रूप में प्रतिष्ठित हैं, और.आगे भी ज्यो- 


देते हे। बब के दुःसह कहों को २ 
उन्दोने अपने पावन चरित्र से सर 
बना दिया भा। उनरझी कोमत पह| 
का ही यह परियाम भा, फिये जी 
मात्र को सहाजुभुति के पात्र बन गले थे 

भीलिनी के द्वारा प्रदूष्त उच्चि 
बेरों का सेवन, घुआ-छूत के पोषा 
कद्िकाल के राम-भक्‍तों को एकर 
भावना से अनुप्राणित होने की सी 
देता है। एक रजक के कथन पर सीर 
को बन मेज देना भी इसी मनोदृसि १ 
प्रसारक है कि उनके राज्य में यड़े-धो 
का कोई मेद नहीं था। 

राम आदर्श पितृभक्त, रनेद्टी दब 
एवं न्याय प्रिय शासक के गुणो से पूः 
थे । यही कारण था कि प्रजा 4 
सहायता को भ्राप्त करते हुए भी वे पिर 





राम-राज्य 


राम राज्य आया, गगन पर नव-विहान छाया। 
मानव की ममता सब पर अस्त बरसाएगी, 
मानवता की ध्यजा विश्व में अब फहरायेगी। 
प्रायो के आंगन में अब नूतन सूरज भुसकाया। 
रास राज्य अप्या गगन पर॑ नव-विदान छाया। 
राम राज्य मे प्रीत-भरी गगा-बसुना बहलतीं, 
हम सथ मानव एक, तरंगे उद्चुक्क-उछुल कर कहती । 
मानवता का गीत सभी ने दिल मिल्लष कर गाया। 
राम राज्य आया, गगन पर नव विहान छाया। 


ज्यों काब-चक आगे-आगे प्रमा् करता 
चत्ता आयगा स्यो-त्यो राम का आदर्श 
सरिशत्र अधिक आकपण का केन्द्र बनता 
आयगा। 

राम का प्रादुभव ऐसे समय में 
हुआ था, जबकि पढ़े लिखे ब्यक्तियो 
ने ही रास रूप घारण कर सतयुग 
की अन्वर्थ संशा पर अश्नधाचक चिह्न 
छगाने का कार्य पूर्ण कर दिया था। 
इसका जीता जागवा उदाहरखल चारों 
वेद और छुट्टों शास्ों के ज्ञाता रावण 
है। जिसके भीषण आंँतक से, निस्ए्ह 
सुनि जनो का इन्तस्वृत्त भी अगर से 


प्रकम्पित हो उठता था । 
ऐसे समग्र में राम जैसे शीछ सदा- 


चार समन्वित प्रबल पुरुष का होना 


स्वाभाविक ही था। 
रामायण के अनेक ग्रमंग, राम के 


अतुस्य बद्च-वैभव के प्रत्यक्ष प्रतेक हैं । 
राम परम विसारक थे, यही कारण यथा 
कि महान्‌ से महान्‌ आपस्ति में भी 
उन्होंने बैय का सहारा नहीं छोड़ा 
प्सस्पतों च बिपत्रो चमदत मेक सपना! 
राम चरित्र का आदश था। रात्या- 
सिप्रेक की सूचना से दे परम अ्रकृछ्ित 
इष्टिगोचर नहीं होते, और य बनपमस 
की कठोर आशा से खिप्न ही दिखाई 


--श्री देवराज “दिनेश! 


की एक आज्ञापू वाणी पर३४ व 
पर्यंन्‍्त बनवास के छिये प्रस्तुत हो गए 
अपने से बढो का वे सवंदा सम्मा 
किया करते थे। परशुराम की आत्कोः 
भरी बाली को सुनकर भी वे सहरू 
भावावेश धुकत नहा झुए परन्तु अरू 
तक मुनि का सरक्ष, ख्रदु बचनों २ 
आदर ही करते रहे। और अन्दोगत्व 
उनकी सरकत्ता ने मुनि के हृदय ; 
अपना स्थान बना ही लिया । 

राम के आदर जीवन की इतन॑ 
महत्ता है कि ऊआाज भी पेदेशिकों दे 
कथन है कि रामायण की कथा, के नायः 
राम का जीवन एक कशपना साथ 
पृथ्वीतत्न में ऐसे देवी गुणों से समस्कि 
इ्पक्ति का जम्म रेना कश्पनातीत है। 

राम ही बद पारस थे, जिसके सह 
कार से रामायण के सभी पात्र सुस्द 
सरित बनऊर एक मनोज पुष्पाहार यकक 
में समर्थ हो सके है । 

आदशे रामराज्य की अमर भावन 
को अ्तार प्रदान करने याक्षे भारती 
भत्य विधाताओं का यह पक सह 
करोंप है कि वे रामनकमी के पाव 
अक्सर पर सम के चरित्र से सवरित्रत 
स्नेइशीखता, व्याय प्रिपला एवं करते 
निष्ठा की प्रेरणा आस करते हुए स्वर 
में सुशाल्य की पावन भावना की हो 
अअंसर हो । क. 


३६ जमे क १३५९ 


यज्ञोपबीत संस्कार ओ 


आचीशल आध्य॑ जाति ने सामव 
समाज को सुसंस्कृत भमानथ बनाने के 
खिखे वेदों हारा पोद्श सस्‍्कारों का 
निर्माण किया था। सस्कार का सस्‍्कृति 
के शाथ अटूट सम्बन्ध है। “सस्क्रियते 
अंबया सहससंस्कृति संस्करणमसेव ससस्‍्कार ” 
किसी का संस्कृति'से सुसस्‍्क्ृत होना ही 
ऑस्कर है । वस्त्रो का ससस्‍कार कर 
खजिबक ( दर्जी ) नाना प्रफार के बस्ों 
"का मिर्माण करता है। जैसे कुर्ता, कमीज 
कोट आदि आदि । इसी प्रकार बढ़ई 
आदि शिवपकार सब वस्तुओं का सस्‍्कार 
द्वारा ही निर्माण करते हैं। अत सिद्ध 
हुआ बिना सस्‍कार के जब किसी यस्सु 
का निर्माण होना कठिन हे तो मानव 
समाज का निर्माश बिना ससस्‍्कारों के 
९ कैले हो सकता है । 


यज्चञोपवीत सस्कार का सम्बन्ध 
आजयाय्य॑ कुल से है। जब इस मनुष्य 
को ज्ञान शित्रणार्थ आचाय्य कुल में 
जाना होता है, तब उसका यज्ञोपवीत 
अर्थात उपनयन सस्कार होता हैं । 
विद्यार्थी नहीं जानता है कि में गुरु के 
पास किस शिक्षा को प्राप्त करूगा। 
उसका उद्देश्य भ्या होगा। आज़ हम 
गुरुओं के पास पढ़ते हैं, ।कन्तु यही 
दशा है जीवन पर््यैनत पढ़ने के पश्चात्‌ 
भी यह श्ञान नहीं हो सका कि इस 
शिक्षा से दोना क्या । इसीलिये आज 
समाज में अत्यायार, »नासार भ्रष्टाचार 
का बोल यात्रा है। प्राचीन काल से 
प्रत्येक मानव अपने जीवन से धमम, अर्थ, 
कास, मोक्त चार सस्कृति के अगो को 


चारण करता था। जव वह आचार्य के 
पास गया तो उसने एक शब्द कहा, कि १ 


अहायरथे मागाम ग्रह्मतारी असानि। 
- से ज्झाचर्य श्रव को धारण करूँ । और 
अहाचारी बन्‌। उस समय गुरु उसे 
शिक्षा का साकेतिक ज्ञान देता था। 
सीन सूत्रों का उपवीत” यज्ञ करते हैं 
ओेडडतम के को अर्थात्‌ पवित्र कम द्वारा 
आपके पास रहकर विद्याध्यमन करना 
आहते हैं; उसे गुरु पवित्र वस्तु यज्ञो 
चबीत परम पविन्न मत्र के साथ दीन 
सूत्र का वज्ञोपवीत देता था। जैसे 
सैनिकों को वैजमन्ती दी जाती है। 
शसके द्वारा राष्ट्राभमिमान जागृत होता 
है। बैसे दी ३ धागो से भझाचायवं 
सम्पूर्ल शिक्षा के रहस्य को बतक्ा देवा 
आ। तीन सूत्रों का अथथ हुआ । विश्व 
में ३ चीजे अनादि हैं। तुके जीवन में 
३ चीजों का शान प्राप्त करना हे। 
ड्रैश्वर, जीव, प्रकृति ३ पदाों में 
झंखिकष विश्व का सानचित्र आ गया। 
शेष कोई बात नहीं रही। दीनों का 
आन चिक्षा सयभित जीएन के होना 








[ क्े०--विद्याया रिधि थ्री प० सत्यमित्र शास्त्री वेरदीथ मद्दो० आ० प्र० सभा ] 


[ भाज के भारतीय युवक भारतीयता क अतीक यजश्ोपवीत के आदशो 
भाष को भूल रहे हैं। इस क्षेख द्वारा विद्वाद लखक ने मकश्ोपवीत 
की आवश्यकता उपयोगिता तथा उसक॑ सन्देश का निरूपणश 
सरक और सुबोध भाषा में किया है। आशा है 
जिशासु पाठक अपनी शकाओं का समाधान 
इस लेख में पा सकेंगे। --सम्पादक ] 


कठिन है। अखिल विद्याओं का विकास 
ही तीन पर हुआ । आचार्य की दूसरी 
शिक्षा होती थी कि तुम्हें जीवन को 
सफल्ष बनाने के किये ३ महात्रत लने 
हैं। मातठदेनो भव, पितृदेवो भव 
आधाय्य॑ देवो भय--.तुम्हें माठझण को 
पूर्यकर मातृदेव बनना ह और पित 
तथा आचार्य ऋण को पूर्णकर पिठृदेव 
और आचात्प देव बनना है। विद्यार्यी 
अपने जीवन में ३ ब्रतों के भार को 
अपने पवित्र कन्घे पर यशोपयीत रूप 





जानकी को माता और बन को अयोध्या 
जानना ऐसा समझ कर ही वन में 
रहना । अभु तुम्दारी रचा करें । लच्मण 
ने जोवन पर्य्यब्च सीता का मावा और 
राम को दशरथ माना । इसीलिये आज 
भी लोग कहते हैं। यती अम्रण की 
जय । राम तो सपत्नीक गये थे 'किन्छु 
लच्मण सपने अहायर्य शत के साथ बन 
में रह। इसी प्रकार राम और भीष्म 
श्रवणकुमार को पितृभकित प्रसिद्ध हे । 
आचार्य दुवोभव देखना छो तो शिवा 


| गुरुकुल विश्व विद्यालय वृन्दावन के विद्वान 
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित 
आर्य विद्वानों द्वारा संस्कृत साहित्य की अभिवृद्धि 


इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रूस्क्र के जिन १२ विद्वानों को 
पुरस्कार दिये हैं उनसे तीन आर्य विद्वानो का नाम उल्वेस्खनीय है--- 
(१) भाजाये द्विज़ेन्द्रनाथ शास्त्री सि० शिरोमणि पूवो कुक्षपति गुरुकुल 


विश्व विद्यालय दृन्दावन । 
अ्रध्ध--सस्कृत साहित्य विमशे 


पुरस्कार ११००) 


(२) भाषा विश्वेश्वर सि० शिरोमणि, एम* ए०, आत्वाये गुरुकुल विश्य 


विद्यात्षय पुंन्दावन । 


प्रन्थ--[१] खगोल प्रकाए [२] मनोविज्ञान प्रवेशिका पुरस्कार १०००) 


बनारस । 


अन्य---बेद की सृष्टि प्रक्रिया 





में रखता था। देखने मे तीन सूत्नों का 
भार कोई भार नहीं है। किन्तु उनके 
थर्तों का भार अत्यन्त कटिन है। श्री 
लक्ष्य के जीवन से शिक्षा ॥मलती है 
कि जब वे अपने आता राम के साथ 
धन-गमनको उद्यत हुए तो श्रीराम ने 
कहा कि अपनी माता से आशा भाग 
कर आओ । क्योंकि बन हुआ था राम 
को जक्मस को किस ध्राधार पर राम 
वन-रामन की आज्ञा देते । जचपण 
“अपनी माता सुमिश्रा के पास गये। 
माता ने उपदेश दिया कि तुम घन 
जाओ । किम्तु अपने श्रत पाचन में 
माया आकर कहीं कप्तस्य स्वुत न कर 
दे । अत --राम दशरथ विद्धि मां 
विद्धि अनकाप्मजा अयोध्या सटवी विद्धि 
गच्छु सात यथा सुखम्‌॥ अर्थात्‌ श्री 
शाम को पिता दुशरय जानना और श्री 


(३) औी डा० मगल्लदेव शासत्री एम० एु० पूर्व प्रिन्सिपल क्वीस्स कालेज 


पुरस्कार ४०० रु० 


जी और महर्षि इयानन्ट को देख 
जीवन परय्येन्त गुरु के ऋण पूर्ण ऊरने 
में लगे रहे। साथारण पुरषों कव्िये 
यज्ञोपवीत तान तार मा है ऊकिनन्‍्तु 
३ सूत्रों का भार उठाना कठिन हे। 
माठ्‌ श्बद से मातृभाषा मातृ सस्कति 
सबका अहण होता है। इसी प्रकार 
पितू शब्द से जिले भो पाक्ऊ हैं। 
सबका अहण होता है। यअय्यात्‌ प्रयेक 
मानव ने जहाँ तन्‍म धारण किया हे 
उस मातृभूमि से भी उसका सम्बन्ध 
है। अत यजश्ोपवीत ससस्‍्कार में बहुत 
से गूढ़ दत्व छिपे हुये हैं। £६ का अथे 
होता है कर्मंफाड के ६३ प्रकार के कम 
मानव को अपने जीवन में करना परमा 
वश्यक है। इसका व्शन यजुदेंद के 
“आचार्य उपनयमान कृस्ेतु गर्भमन्‍्त 
से तिख राद्री उद॒रे विभर्ति” इस मत्र 


उसकी उपादेयता 


पर कास्यायन औत सूत्र में मिलता है 
अर्थात्‌ आपधाय्यें अपने शिष्य को तील 
प्रकार के अज्वयय्य॑ महावतों द्वारा 
स्वस्थ नागरिक बना ठेता है। छोग 
कहेंगे कि यदि ये सूत्र नहों तो क्या 
अपने कर्तेबन्य का शान नहीं हो सकता 
है-.दीक है किन्तु विना झड़े के सेना 
का ज्ञान नहीं और सैनिक की क्या 
पहिचान है, इसी प्रकार द्विज की पह 
खान अडसूत्र यज्ञोपवीत है। इसी के 
आधार पर वर्स की ब्यवस्था होती थी। 
और उसे उपाधि सम्प्राप्त होती थी। 
आाह्ाण ऋग्रिय, वेश्य, शूट्र न कि वी 
मान उपाधि शास्त्री दी० ए० एस० ए्‌ू०। 
अद्यचय्याश्रम में. संप्रसित सदाचारी 
जीवन ब्यतीत कर मानव वेदाध्ययन के 
पश्चात्‌ सदृगृहस्थ बनकर अपनी सन्त 
को सुशिक्षित बनाकर झाठ पौर पिशछृ 
ऋण से उझूणय हो जाता था। और 
रप्ता पिता की सेवा करना एवं सथ 
प्राणियों का अपने पुरुषार्थ हारा उपकार 
करना उसका परम कतन्य था। याक- 
अ्स्थ में स्वाध्याय और अध्यापन के 
द्वारा आचार्य्य ऋण से उऋण हो जहगा 
था। पुन सस्भास में यज्ञोपवीत उतार 
कर केवल ज्ञान कांड द्वारा जनगा जना- 
दून की सेवा करता था। अर्थात्‌ यो 
पवीत द्वारा हमारे जीवन में निष्काल 
कर्म की प्रवृत्ति पैदा दोती है । स्थिग्रों के 
भी यशोपवीत होते थे। जैसे स्छत्ियों 
में---आहाणस्पोपनी व----ुर्गो प वी वका --- 
धर्थात्‌ दुर्गा, पावत्री, गार्गी सादि 
नारियों ने मशोपवीत घारश कर निज 
कर्तब्य को निभाया था। आज दु ख के 
साथ लिखना पढ़ता है जिस यशोपवीत 
की रक्षा में हमने सर कटा दिया था। 
आज का युवक नास्तिकता के जीयन में 
केवल भोगवाद ओ पाश्यात्य सस्कृति 
की देन हं--उसमें जीवन व्यतीत कर 
पाशवि प्रवृत्ति का चस्पराता बन रहा 
है। ज्ाज एमें रहिये कि हम पुछ 
यज्ञोपवी 4 की उपादेप्ता समझे कर 
उसक प्रचार एव प्रसार में कर सफझप 
हो जाये । 


| 





आवश्यकता 


एक सुनरर, स्वस्थ सरफारी कम्पौजटर 
उम्र २४वर्ष गौतमाचार्य मिश्र कान्यकुष्ण 
जाहाण कश्यप गोज वर के विवाह के 
लिये अनुरूप सुन्दर झार्य कम्या चाहिये। 
विवाद आह्य मात्र आये परिवार में ही 
वैदिक रीस्यनुसार बिना ददेज ही होगा। 
१४ १७. पता--रघुनन्दन शमों 
अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेंटो हर है 


फ़ादर माहकिल बीड़ी भोरंगजेब के पथ पर 


( खे०--औी काशीनाथ जी, प्रधान आयेसमाज चअतरा, इजारीबाग 


इजारी बाग जिल्ने के रामगढ़ थाना 
हे अस्तगंत भुरकुण्डा नाम का एक परे- 
कैम औद्योगिक केग्द्र है। जिसके भूगर्म॑ 
के काखों टन कोमजा निर्यात होता 
रहता दहे। इसफे आस-पास यहाड़ों से 
घिरी हुईं बहुत-सी बस्तियां हैं। जिनमें 
शराब, मुण्दा प्रति के ज्ञोग रहते हैं, 
और ये बेचारे भोजे-भाक्षे भपने फटे- 
हाक्षी के दिन काट रे हैं । इनकी गरीबी 
और अज्ञानता का स्थानीय पादरी 
कादर साइकिल भीडी अनुचित क्ञाभ 
ढढा रहे हैं । 


थे भुरकुण्ढा रलास फैक्ट्री के पास 
बुक बहुत बढ़ा जमीन का भाग रौमन 
कैयोलिक के नाम से के रखा है। जहाँ 
दुक बहुत बढा गिरजाघर, स्कूल ओर 
अस्पताल लोककर इनके माध्यम से 
लि शुल्क शिक्ा, मुफ्त दूवा, पैसे, दूध, 
अम्त, वस्र घी आदि घाटने का माया 
बाल पैक कर इन भोल्े-भाले आदिया- 
सियों का ओरो से धर्म परिवत्तेन कर 
रहे हैं। अभी दाल ही पादरी साहम ने 
डुरकुयडा से चार मील झम्तरगत मौजा 
कपसियारा, जेगदा, किस्नी, चेतमा, 
मसेराट, भरदरा, बककुण्ता, कुटेस,रसदा, 
आर! सादा, खेम, सलगू, नेतुआ, 
चिता, पतरातु, ताक्ाटाढ़ जाकर झनेक 
हिंदुओं को हेसाई बनकर जिया है। इनकी 
ककी करतूतें सीमा तक पहुँच गयी 


हिन्दुओं के प्रति था, इंष तथा 
अक्षगाव की नीति का खुलकर प्रचार 
करते में ये पादरी अपनी एडीवोटी का 
दस्ीना एक कर रदहे हैं। इन्दोंने २१ 
शिच्कों को स्थानीय फ्षेत्नो मे शिक्षा के 
बहाने ईसाई धर्म के प्रचारा्थ नियुक्त 
कर रखा है । ये शिक््क ज्ञोग आमीण 
केश्रों में जाकर दिन को ईसाई बने 
अदफो को पढाते हैं तथा रात में घूम- 
बूस कर कोगों को बहकाते हें । 
























ले कहते हें कि देखो जब अप्रेज 
कह राज्य था तो ये जंगल पहाड़ सब 
हस्दारे थे और उस यू्त देश का राज्य 
था । इसब्षिए रुपये का सोलइ सेर 
सिजरता था। भाज जवादरजाल नेहरू 
दे राश्य से हिन्‍्तू राज्य हो गया हे। 
हिंशू भगवान विगढ़ गये हैं। इसलिये 
बा नहीं होती, तुम लोग शीघ्र ईसाई 
हो जाभो तो तुम्हारा गया हुआ राज्य 
फिर कौट आमेग।। देखो इेशू मसीह 
फिठने दयालु हैं जो जो तुम लोगो का 
इु-ख देखा नहीं गया सो इस कोगों को 
देह, घी, चीनी, दूध, बच्र भादि देऊर 
हुम लोगों में सुफ्त बांटने के जिए भेजा 
है। 


शुम्दारे रास ओर कृष्छ एवं ईसू 


झाचारः परमोधमेः 


सखगते हैं और धार्मिक भाषना की 
करके उपरोक्त रोगों का निराझार करना 
चाहते हैं या निराकरण की आशा 
रखते हैं, ये सन भयंकर भूज है। मे 
के दिना किसी रोग का निराकरण नहीं 
हो सकता) । 


आल्तवाद हे भौर इस सकुचित भावना 
से भी पक्षपात बढ़ रहा हे घोर हु प में 
बुद्धि हो रहो हैं । पजाब महाराष्ट्र 


हैं। 
संकुचित देश प्रेम भी चरित्र हष का 
कारण है। इस विज्ञान के युग में सारा 


ससार एक सूरज मे बंध गया । देश 


गया है ओर विज्ञान के आविष्कारों से 


१९ फ्रौश १३४१६ 


छोय नागपुर के ईसाइंकरण का प्रतिरोध 
[ हे इल्पदेव ,जी शंची ] 


छोटा नागपुर में हि्दुओं के बढ़ते. लिये प्रचारक और अग इस केज को 
घमपरिषणन एवं मिशनरियों के दिये जायें तथा रांची में प्रचार का सुल्य 
के दिये शीत्र कार्मोसय हो जहाँ से अस्य केन्रों में 
अचार का संचालन और देशरेख हो + 

(२) भणित्ष भारतोय स्वामी अ्रद्ध- 
नम्द स्मारक ट्रस्ट की जायदादें जो इस 
क्षेत्र में हैं उनका जीयोडार तथा देखरेक 
शो। 

(३) झुरी, खितरमी, खूंटी आदि 
स्थानों में जहां समाज स्थापित हुए हें. 
जहां भवन निर्गाल के किये अतिशीक 
घन प्रदान किया जावे ताकि काये को: 
स्थागी रूप दिया जा सके । 

(३) छोटा नागपुर में ईसाइयों कौ 
गतिविधियों की जाच के सिसे एक- 
सरकारी जांच कमीशन बैठाया जाय । 

(२९) हटिया में जो बृहत्‌ कारशाना 

जनता से सम्पक रखने वाले दल खुलने जा रहा है उससे रांची का 
काम - हिन्दू जनता तथा सरकार से विशेष मदरव भविष्य में वढ जाने वाला 
सहयोग स्षेकर शुद्धि-संगठन तथा विध- है, अस्तु यहा आर्मसमाज का अपना हाई- 
मियों के प्रचार का मुकाबला करना स्कूल और कालेज का होना नितास्त 
होना चाहिये। आवश्यक हे ताकि हमारे बचचे पश्मुखा- 

[भा] (१) छोटा बागपुर में स्थायी पेच्ी न रहें भौर दाखिजा के लिए उन्हें 
प्रयार का अवन्ध किया जावे जिसके सटकना न पडे। $ 


दोनिक स्वाध्याय के थनन्‍्थय 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य--मु उम्दा, मेधातिथी, शुन शेष कर, 
परागौतम, दिरश्यगर्भ, नारायण, हृदस्पति, विश्वकर्मो, सप्त ऋषि ब्यास 
आदि, १८ ऋषियों के मस्त्रों के सुबोध भाष्य मूझ्य १६) डाक ब्यय १४) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्ठत् (वशिष्ठ ऋषि)--सुबोध भाष्य । सृश्म ७) 
दाकऊथय १) 


यजुर्वेद सुबाध भाष्य अध्याय १--मूह्य १४), भष्टाष्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, मुश्य ॥) सबका डाक ब्यय १) 



































मसीह के तीनो सूर्टियों को आग में 
डाल दो, जो जक्ष जाय वह छोटा और 
जो नहीं जक्के उसे श्रेष्ट समझो। इस 
तरह से ज्ीहे के डश की सूति और 
काष्ट की यनी राम-ऋृष्ण की मूर्ति जो 
एक रंग में रंगी हुईं रहती दे। तीनों 
को आग में डाल दिया लाता है। राम 
हूृष्ण की सूर्ति काठ की बनी हुईं रहने 
के कारण मुरन्त जल्न जाती है, और 
ईश की सूर्ति आाहर निकाज़ आती हैं। 
उसके बाद ये पादरी कहते हैं भगर तुम 
सखोग ईसाई नहीं बनोगे तो इंशु-मसीद 
का हुकुम है कि तुम कोगो को मैं मुक- 
दसे में फँसा दूँगा । पादरो के ये. जाल 
भोत्े-माल्षे आदिवासी कमा समझे वह 
इनमें गुल्ल मे फेंस कर ईसाई बन रहे 
हैं। जब में इन बस्तियों मे पड़ुँचा तो 
इनको बहुत सयभीत पाया । और बह 
कहते हुए सुना कि इस हिन्दू रहने के 
लिये तैयार हैं परन्तु अगर कोई सुकवमे 
से बचाये इसलिये मैं सावदेशिक सभा 
को सरकार को शथा अस्येक आर्थसमाज 
को सूचित करता हैँ कि शीघ्र इस पर 
ध्यान दें । ओर नहीं तो ये आदिवासी 
ईसाई वनकर छोटा नागपुर को ईसाई 
स्थान यना ही डाऊंगे।._ ऑ. 


डुथे 
कार्यकल्ापों की रोकभाम 


ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। 

(अं) इस काम के लिये आयंसमाज 
में दो बर्ग हों। एक दुख तो सरकार से 
सम्पक रखे, दूसरा जनता से । 

सरकार से सम्पर्क रखने बाले दल 
के मुख्य तीन काम होंगे । 

(3) मिशनरियों को विदेशों से 
आने वात्वी सहायता बन्द कराना। 

(२) तमाम मिरनरियों द्वारा संचा- 
ललित स्कूल, अस्पताक्ष, आश्रम तथा 
संस्याओ पर सरकार का निमस्त्रण 
के एना। 

(३) हिन्दुओं का धर्म परिवत्तेन 
कानूनन वैध कराना । 





[ एृष्ठ £ का शेष ] 


देश प्रेम के सकुचित रूप का नाम ५ 
अथवबेद सुबघ साष्य--(सम्पूर्ण १८ कायड)मूल्य २६)डाक-ब्यय २) 


उपनिषद्‌ भाष्य--ईश २), केन ॥), कठ १४),प्ररन १४),सुण्डक १॥), 
मायदूक्य ॥), ऐतरेय ॥) सबका डाक ब्यय २।) 


श्रीमद्भगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका--सृक्य १२४)टढाक ब्यय २) 


वैदिक व्याख्यान--भगिन में आदु्श पुरुष, [ २] वैदिक अथे-व्यवस्था 
[श]] स्वराज्य, [४] सौ बयों की आयु, [२] ध्यक्तियाद और समाजबाद 
[६] शाति शांति शांति; [३] राष्ट्रीय उस्नति, [८] सप्त ब्याइति, [श] वैदिक 
राष्टुनीति, [१०] बैदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन-अ्रध्यापन, 
(१२ ।भागवत में वेद दृशेन, [११] जापति का राफ़्य शासन, [३४] त्रेठ, 
है त, भद्दे त, [१२] क्या विश्व मिथ्या दे !, [१६] जेदों का संरक्षण ऋषियों 
ने कैसे किया ९, [३१७] आप नेद रक्षण केठ्ा कर रे हैं ! [१८] देवत्व आछि 
का अयुह्यन, [३३] जनता का हित करने का कस्तेब्य, [२०] मानव की साथे- 
कता, [२१] राष्ट्र निमोण, [२९] मानव को ओेह शक्ति, [२ शुनेदोक्य विभिष 
प्रकार के शासन । अत्येक का सूल्य (») डाक व्यय पृथक । आगे स्माक्यान 
धुप रहे हैं । 


ये अन्य सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
पता---स्वाप्याय मण्डल किल्‍ला पारडी. जिला 
बननूनरंें+मनक_ कप कप पपपपपप परम परप. ०." 


ओर गुजरात के उदादरण हमारे सामने 


यहुत से विचारकों की इृष्टि मे तो 


और काजञ्ञ की सीमाओ का उल्धंघन-सो 


जरहू-धहु की सीमायें भी अब सम्पक 
संघ में बाघक नहीं रहो हैं। अब तो 
देश-ओ्रेम को विशुद्ध विश्व प्रेस को विशुद्ध 
विश्व-प्रम का रूप चारण करना होगा। 
जो केवल साथेजनिक घ््म की आधार 
पर दी हो सकता है। ये सब रोग जो 
वास्तविक हैं इनका उपचार चरित्र बज 
से ही हो सकता है । जी 


॥4 अर्शैस ३३६१६ 


आह सह पहले की बात है। एक 
पेश पूछ व्यक्ति मेरे पास आमा और 
शसमे सुछ से बह अमारित करने को 
कहा कि उसको पत्मी असाध्य पागल 
है । थह इस कारण सह प्रमाखित 
कैशना चहहता भा जिससे वह दूसरा 
वियाह कर सके। में उसकी पत्नी को 
खामता भा, क्योंकि पिदुक्े पांच बह 
है बह इस अस्यतात में चिकित्सा करा 
-शही थी । कह निभमित रूप से चिकित्सा 
के किए आती भी। बह ३० बयकी 
जुस्दर युवती थी, फिर भरी उससें कोई 
-झअश्कर्षण नहीं था। बह निरम्तर अपने 
ही सपनों में ढूबी. रहती और घष्टों 
आुपचाप बैठी रहदी भौ। उसका कड़े 
डाक्टरों ने इलाज किया था, पर उसे 
कुछ साभ नहों हुआ। जब उस व्यक्ति 
मे थह देखा कि मैं श्रमाद पतन्न देने में 
आंकोच कर रहा हैँ, तो उसने मुमसे 
चुछुछकि क्‍या शत्य क्रिया या आपरेशन 
से फुछ झाम दो सकता हे। यदि इस 
झापरेशन से यह भर गई, तो उसे 
संदोष तोता कि उसने अपनी पत्नी के 
ल्लिपु सब कुछ किया ओर फिर बढ 
डूसरा विवाइ सी आसानी से कर 
सकता था। यदि वद ठीक दो जादी 
श्ो फिर उसका जीवन दी पूरी तरह 


जअद॒क् जाता । 


उस ख्री का आपरेशन किया गया 
आर आपरेशन के वाद उसके पति ने 
डसकी काफी सेवा-सु शुषा को । ३० दिय 
शांद स्री की दशा सुधरठटी दिखाई दी 
और एक मददीने में वद विरकुछ सामान्ड 
दो गयी । तब से पति-परनी परोनों क| 
शीघन बढ़ा सुरी हे । 


प्रचोन क्रिया-- मानसिक रोगों है 
आशय 7 किप्सा कोई नयी चीज नहों| 
अंदिक ८-१० इजार पे ५रानी है । फ्रास 
इपर यूरोप के कई दे गे, :₹री * क्रीक६ 
यूशिया, न्‍्यूगिनी, तादिठी और म्यूजी- 
दबड़ में ८-१० हजार वषे पुरानो ऐसी 
ऋोषपड़ियों मिद्दी है, जिनमे एक गोल 
कैद पाया गया है। यह कट्ना कठिन 
है कि सिर में छेद करके मएनस्कि रोग 
की चिकिप्सा ८िभिन्न भूभागों में अद्चग- 
अछग शुरू हुईं या फिसी एफ स्थान से 
सब तरफ फै<ी । उत्तरी और दण्टी 
अमेरिका में भी बह विद्या काफी प्रच- 
पकित थो और अल्वास्का के कोडियक 
हीपों और दोनों अमेरिकराओों के 
चश्थिमी तट क प्राचीन निवासियों में 
इस फ़िया के काफी प्रभाश भिले हैं। 
दी में पहली श०,४ + का एक पेसा चित्र 
सका है, जिलमें एक विडिस्सक युक 
शोगी की कोड में तेज चाकू, सुम्ग 
करने बाली दवा, रुहे और पह्टियों 
अधदि की सत्ता से चेद करता 
अध्काना मा है। 
आख़ मैं सौ-भारत में इकप्पा 





बात्य्य-सुधा 


€ श्री डा पुख् पी घर्मा, मेडीकल्ध सुपरिटेंडेंट, मानसिक आरोग्यशाज़ा, कांके रांची ) | कर आए जाने चाहिये । त्गभग सो आें 


[ सात अप्रैज्ञ को समस्त विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिबस मनाया गया। इस 
बे इस दिवस विश्व के मानसिक स्वास्थ्य की दशा पर गम्भीर विचार किया 
गया। विद्वान्‌ अनुभवी चिकित्सक के रूप में लेखक ने मानसिक व्याधियों में शस्य 


किया के महस्व पर प्रकाश डाला हे । 


ओर मोदिन-जो-दरों के उपलब्ध भय- 
शेषों में भी जो £ हजार यपषे पुराने 
माने खाते हैं, छेददार खोपदियों मिली 
हैं। इसा पू्ं की शवीं शताब्दी में 
क्षीवक नामक एक वैद्य द्वारा राजगिर 
(विद्दार) में कपाज़ की शस्य क्रिपा का 
बलन मिलता है। जीवक विस्वसार 
का राजवैच था और उसने तक्ठशित्ा 
में चिकित्सा की शिक्षा पाई थी । उसने 
यह आपरेशन राजगिर' के एक श्रेष्ठी का 
किया था। श्रेह्ठी को उसने उसके पक्ंग 
से फकसकर बांध दिया और नशतर से 
सिर की खात्ष और मांस को चीरफर 
दोनों तरफ को हटाकर दो कीडे निकाल 
कर उपस्थित ब्यक्यियों को दिखाये। 
तीन सप्ताह के पूर्ण विश्राम से श्रेष्ठी 
विल्कुल टीक हो गया। 

आधुनिक युग मे--मध्य युग में 
शोम में छोगो ने यह देखा कि सिर पर 
तत्बचार का ऐपेसा घाव छगने से जिससे 
शोपड़ी की हड्डी टूट जाए, पागल अस्छ्े 
हो जाते हैं। डाक्टरों ने इस पर परी- 
रण किये। १८६० में वकहाड़ ने भी 
दिमाग का आपरेशन किया, किन्तु 
इसका भी दाशनिक आधार पर विरोध 
किया गया और इसका प्रचार न हो 
सरूका। मस्विष्त की शक्ष्य दिक्रित्मा को 
चुनर्जी वित करने का श्रेय इगास मौनिज 
को है। हगास मौनिज ने यह बात 
प्रस्थापित की कि पागद्धपन दिसाग सें 
कुछ चेतना संबंधी रेखाओं या मार्ग के 
बन जाने से होता है। यदि इन रेस्वाओ 
या सार्गों को मिटा दिया जाए तो रोगी 
ठीक हो सकता है। इस विचार से उसने 
दिसाय के इन ८ंतुओं को काटना शुरू 
कर दिया, फ़िन्तु बाइ में मोनिज की 
यह घारसा गद्बत नि+ल्ली, फिन्तु इससे 
कुछ अच्छे नरोजे सामने आये और 
उन्दीं पर आगे अनुसंधान से मस्तिष्क 
के आपरेशन सफल होने ख्गे। 

चिकित्सा की विधि--अब शस्म 
किया, भसानसिक शेगों टी विशेष 
चिकित्सा यम गयी है। इससे पागस्त 
की सयरिथिति पर तीन अभाव मुख्य रूप 
से पढे हैं। एक दो मरीज क दिमाग 
पह दोक »पर परेशमी कम हों जाती है 
छर यह अपने रोग के श्रदणोों को कम 


“-सम्पारक | 


चिखब्ता करने लगता है। किसी एक ही 
बाद के बारे में वह अधिक देर तक नहीं 
सोच सफता । इसकी बजद से उसे 
गलत धघारणाएं और ढदर अधिक नहीं 
सताते । 
ऐसा वरायाक्ष किया जाता हे कि 
दिमाग के आपरेशन के बाद छुद्धि मंद 
पड जाती है, किन्तु आपरेशन के कारण 
नरों, दिमागी रोग होने के कारण ऐसा 
होने के कारण ऐसा होता है। यद्द बात 
भी याद रखनी चारिए कि अन्य सत्र 
इलाज कर चुकने के वाट ही आपरेशन 
कराना चादिएं। दुनिया भर में इस 
तरह के अब बहुत-से आपरेशन किये 
जा चुके हैं और अधिकाश आपरेशन 
ऐसे व्यक्तियों के दही किये गये, जो 
पाच व्ष से भो अधिक धुराने रोगी थे 
और जिनकी हर प्रसार की चिकित्सा 
दो चुको थो। जिनडो शल्य क्रिया की 
गयी, उनसें अधिकाश को लाभ हुआ 
है। इनसें से ७० प्रतिशत अस्पतात्वों से 
बाहर हैं ओर उनमें से २० अभ्रतिशत 
सामान्य ज्यक्ियों की तरह समाज में रह 
रहे हैं और अपना काम घन्धा कर रहे 
हैं। बाकी ६० प्रतिशत पागक्खानो 
में हैं, क्योकि -नके स वन्धी उन्हें घर 
से जाने को "यार नरों। कित्तु पागल- 
सानों में उनठा जीवन शात और 
संतुष्ट है 
झब मस्तदिष्क के आपरेशन की “हुत 
सी विधियों निकल आई हैं पर मान- 
सिक थिकिस * अब हर रोगी के लिए 
उसकी स्थित्ति के अनुकूल अल्ग आप- 
रेशन निक ने की कोशिश में हैं। इन 
आपरेशनो की सफलता रोगी दी स्थिति 
उपयुक्त प्रा रेशन ओर बाद की देख- 
माल वास्तव में बहुत जरूरी चीज हे। 
पागबलखानो का वातावरण बाद में रोगी 
के लिए अच्छा न ं। पद्रापरेशन के १० 
दिन बाद ही मरीज को घर भेज देना 
आहिए। घर में रहकर उसे अधिक 
खाम शोगा। घर के लोगों को उसके 
जताँव या ऊरजलूल बातों को चिन्ता 
नहीं फरनी चाहिए । जहाँ इस तरइ का 
प्रबन्ध हो रूका हे, बहोँ रोगी को 
आपरेश्न से बहुत छाभ होता देशा 
गया है । म्ः 


११ 


सभी की सुर 
समस्त समाजों को सूचित किया 
जाता हे कि सभा कार्माल्य से प्रतिनिशि 
फाम॑ फश्वरी २६ में भेजे गये थे । सभा 
नियमानुसार फासे ३१ माय ४४ तक भा 





समाज व उपप्रतिनिधि सभाएं हैं । उनके 
केवल्ञ १०० समाजों के फास पभाप्त हुए 


हैं। जिस समाज में चित्र न पहुँे हो, वे 


सभा कार्यौक्षय से मंगा ते और नियमः 
जुकूछ स्वना पूर्ति करके फामों को अर 
कर अभ्य दर्शांश, सूदकोटि तथा चार 
आना ५४ के भेजने की रूपा करें ॥ 

सभा का वार्थिक यूहदधिवेशन १६ 
व १७ भईडडढ २६ को हाथरस में शोना 
निरियत हुआ है। हाथरस आयसमाज 
के कार्यकर्ता आय॑ प्रतिनिधियों के स्वागत 
आदि की सुधारुष्टप से प्रनम्थ ब्यवस्था 
करने में जुट गये हैं । 

सभा के अधिवेशन के साथ-साथ 
उत्तरअदेशीय आय सम्मेक्षन एवं अश्कृ- 
श्यता निवारफ सम्मेलन करने का आयो- 
जन किया जा रहा है। समाजों से 
प्राथना है कि अप्ने-अपने प्रतिनिधि 
महानुभावों को अधिक से अधिक संख्या 
में भेजने की प्ररणा करें | 


---मूब्नसिड 


सिकख भाई आर्यसमाज 
की सेवा में 


श्री गोविन्द्सिह जी, जो फ्रि हल्द्वानी 
सिक्‍्ख गुरुद्वारे में बारद वर्षों से सेवादार 
का कार्य कर रहे थे। एक दिन अचानऊ 
घर में आग क्षग जाने के क रण, अपने 
सिक्‍ख भाईयो से सहायता की याचना 
की परन्तु फिसी ने भी उनकी इस प्रार्थना 
पर ध्यान नशे दिया। तब उनहदाने 
अपनी करुण गाथा, भावसमाज क उप 
प्रधान श्र, शकरलाल जी के सामने 
रखी, जिससे दया दर श्री शकरलाव 
जी व अन्य आर्य भाइया न उनड्ी स 
यता की । आर्यंत्रमाज से भी सद्दायता 
दी गईं । 

अब गोविन्द सिंद जी आर्यसनाज 

के सउस्य बन गये हैं। समाज ऊ उस 
कार्य की नगर में सकबत्र चयर्चों एड 
प्रशसा है । 





अधिष्ठाता चाहिये 
बालक बालिकाओं की देखभाक, 
शिक्षा, आदि के द्लिए एक किशान्‌ मजु- 
भ्रवी सहायक अधिष्ठाता व एक अधि- 
हात्री की आवश्यकता दे। प्रधान अप्डें 
अनायात्य, पाटौदी हाउस दरियागंड 
दिल्‍ली । 
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निर्वावन-- 

-+आसमाज गोवर्धन [सथुआ] 
ब्रधान श्री बजजीतसिह और मन्‍्त्री श्री 
चओइलसिंदह जी । 

.. “जढकी आयंसमाज के प्रधान भरी 
कृपाशइर जी तथा मस्त्री काशीनाथ जी 
कुनै गये । 

“-सिगांपुर आमेससाज के प्रधान 


थीं दुर्गोरास जी एवं मस्त्री श्रीधर जी का ठत्सब् १५१ से १७ साचे ४६ तक सम्पल्त 


सिवॉचित हुए। 

“-देवचर [बरेली] आयंसमाज के 
अजान श्री भूपतराम जी तथा सन्‍त्री 
रामस्वरूप जी चुने क्‍ये। 

--वरवीधा [मुगीर] भाषसमाज के 
शक्रणान भरी विष्छुराम जी एवं मंत्री राम- 
अनीरास जी निवरचित हुए । 

«-अनूपशहर आयंसमाज के प्रधान 
जी जर्लामल जी तथा मंत्री सत्यप्रकाश 
जौ शुने गये। 

/ -सिनगा [वेहराइव] आयंसभाज 
के प्रधान भी रामदयालु जी एवं मन्त्र 
क्वामसुन्द्र जी निवोणित हुए। 

--बस्ती आमंसमाज के प्रधान भरी 
शापचरिशत्र जी एवं सम्न्नी रामदास जी 
पमवॉचित हुए । 

--पीद्रीभीत जिला आय उपपग्रति- 
निधि सभा के अधान भ्री रामबहादुर जी 
तथा संत्री ग्रेमचन्‍्द जी चुने गये। 

--सिरखिणदी [विहार] आये. 
खमाज के प्रधान श्री बनारसी प्रसाद एवं 
शी बनारसी प्रसाद जी एवं मइादेव जी 
विर्वाचित हुए । 


उत्सव-सभावा२-- 


«“-जगदीशपुर आर्यसमाज का 
सत्थवध २४ से २६ भप्रैल सक मनाया 
जायगा | 

“कानपुर रेल बाजार भ्रायसमाज 
का उत्सव दि० ८ से १० मई २१६ तक 
मनाना निरिचत हुआ है । 

--तिलहर [ शाइजहॉपुर ] आएे- 
खमाज का उत्सव दि० २१ से २४ मई २५६ 
खक मनाया जायगा। 

“-भुरुकुल विधाज्षय काउरचण्डी 
किला घाट मेदिनीपुर का वार्षिकोत्सव 
३७ से २६ मार्य तक समारोहपूवक 
खम्पस्न दुआ । इसी अवसर पर अखिल 
बंग-भासाम आय महासम्मेलन भी ओो 
जेहदरचम्तद धीमान की अध्यक्षता में 
सम्पन्भ हुआ। वंग अआसाम प्रतिनिधि 
समा का निर्वाचन भी हुआ । 

--भंजडुंडवारा भायसमाज का 
उत्सव ३०-३१ मार्च सक समारोहपूवक 
मवामा गया । 

--अम्बई भायसमाज का बारदिक 
उत्सय 8 से १२ अप्रैल १६ तक समारोह- 
चूक संस्पल्त हुआ। 

“»औरैगा आभसंपाज का उज्यव दि 
कप से ३९ मर्त्य २३ सक मनतया गया ।॥ 





--पहाय्‌ [वुज्वन्द्शहर] आयसमाज 


हुआ। 

“--गुरुकुज अग्रोध्या नगर [सिहियाँ] 
सथा आमंसमाज छुपरा का उत्सव दि० 
ऋ-१९ अप्रैञ़ २४ तक समारोदपूयक 


सुसस्पग्न हुआ | 
प्रवार-समाचार --- 


--अस्‍्ती आर्यंसमाज ने, समाज की 
स्वण जयस्ती के उपल्चय में जिले के 
अनेक स्थानों में दि० २० फरवरी से 
३६१ मां तक अचार कार्स का झायोजन 
किया । अचार की दृष्टि से समाज की 
बोजना सफल रही। शेष स्थानों में मई 
मास में सफल्वता के साथ भ्रचार कार्ये 
की योजना बनाई गई है। 

“समा के उपदेशक भ्री विद्याभूषस 
उमेशचम्द्र जी स्नातक ने खुजां, शिकार- 
घुर गदसुक्तेश्वर, बुल्लन्दशदर, सिकद रा- 
बाद, गुलावदी एवं गुरुकुल्ष सिकन्द्रा 
याद में अचार कार्य किया । 

--हापुद आर्यसमाज में, वि० 
३-४-५६ को माता जराघात्री देवी जी 
ने प्रचार किया, माता जी के भाषण से 
महिदाओं में नवयेतना का सचार 
हुआ । माता जी का अग॒ज़ा पुरोगम, 
मुजफ्फरनगर, हरदार एवं सहारनपुर 
आदि जिखों में प्रचार काम करने का 
है। 

“-चढठिया आयंसमाज के नवीन 
सवन निर्माण के देतु, श्री चित्रवान- 
प्रस्थी प्रधान आर्थसमाज ने अपनी स्व- 
गाया माता एवं पितृब्या की पुरुय स्तति 
में २०००) दाम दिये। समाज उनके 
इस अचुकरणीय दान के लिए सेव 
आसारी रदेगा। 

“-समेरा (चम्पारन) में श्री यसुना 
छात्र जी ने दि० २४-३-५६४ को प्रचार 
किया । फल्धत, एफ नथीन समाज की 
स्थापना का पावन कार्य सुसम्पन्न हुआ। 
इस केत्र में श्री बमुनात्षात् जी का 
प्रचार कारये स्पृहसीय है । 

--कायमर्गंज आयेसमाज में को 
मती माता अ्मावती देदी जी ने १४-२६ 
को प्रचार किया । माताजी के ब्या- 
क्यानम से ओतागणल अत्यपिक प्रभावित 
हुए | श्री यशपाक्ष जी अझायारी के भी 
महिला ओजस्थी भाषण हुए । 

“ुर्जां आयंसमाज में वि 
१-३४-२३ को माता जयधात्री देके जो ने 
प्रचार किया । 


--भोरखपुर ( जबलपुर ) आय 
समाज तत्वावधान में बल्ष सदे यज़वेद- 
पारायश सज्ञ ७३-५३ क्ये निर्किप्न 
सम्पन्न हुआ । 

--हताई (सेरठ) में शैंसाई बढ़े 
जोर शोर से अपना अनैतिक प्रचार कर 
रहें। निर्वेन जनता धन के श्ोम में 
इनके भर्म में सम्मिश्ित होती ला रही 
है। इसकी सूचना अमेक वार सम्यस्धित 
सरकारी विभागों में की गई। परस्तु 
सरकारी कंमंचारियों की इस ओर 
उपेक्षा ही नजर आरही है। आशा है 
अपनी सरकार समय २हते इस ओर 
इनान देगी। 


संस्कार -- 


->नौनेर जिला मैंनपुरी में एक 
विधवा आह्यणी का विवाद संस्कार दि० 
२७०३-५४ को, श्री आत्मस्वरूप मिश्र जी 
के साय सम्पस्न हुआ। 

--क्लीमपुर आयंसमाज ने दि० 
१६-३ ५६ को एक मदिल्ला ( जयदेवी ) 
जो कि विधर्मी बन सुकी थी, का शुद्धि 
संस्कार कर, एक पुल्चिसमैन नवयुवक 
के साथ सदहये विवाद संस्कार करा 
दिया । कार्य प्रभावोत्पादक रहा । 

--सिन्द्री ( मानभूमि ) आये 
समाज के सत्याबधान में श्री देशराज जी 
के पुत्र का नामकरण संस्कार ओऔ ज़० 
अधखिलानन्द जी ने सम्पन्न कराया । 

नैनीताल निवासी श्री श्याम 
सुन्दर जी की पुत्री कुमारी किरण शास्त्री, 
स्‍्वातिका कन्‍्मा गुरुकृु्ष हामरस का 
अ्रन्वजौतीयम प्राखिगअ॒हश संस्कार दि० 
३ साय १४१५३ को ओऔ सइदेव प्रसाद 
दियेदी के साथ सम्पन्ग हुआ । 


शोक-- 


“+पंचकुए' रोड देइजी महवाल 
आयसमाज के सदस्यों ने भी बेदपकाश 
जी शाख्ी के आकस्मिक निघन पर दु.ख 
भ्रकर किया । 


सूचना 


अभ्पारण जिसखा अध्येसमाज की 
कार्यसमिति की बेठक, मोचीहारी ऊातपे- 
खनाज के यार्थिक्र उत्सव घर ३६ ऋवैश 
२ बले दिन में होगी । काने समिद्ति के 
सदृर्यों की उपस्थिति अत्देशित हैं । 
जैस्क में जिसे की समाव्यें की समध्यान्ों 
बस किलर होगा । 


॥६ सर्जेशा' ३३४8 


: अपूर्य शक्ति प्रदर्शन 


सजपुर-मेसीदाण आव्यसमाज के 
कार्थिकोत्सव १७ से $८ सा को हर 
हुआ, इस अवसर पर स्व० रफ्ममूर्दि 
के अधान शिष्य प्रो० सुरेस्त्र शक्ह्त॒ 


शू्टिय तथा ब्यायास सम्बन्धी कार्यों का 
विराट पदशन हुआ, जिसमें पूरी ताकत 
से चक्काई गई जीप कार को रोककर, 
हाथी बाँघने की जंजोर तोड़ना, मारी 
पत्थर को छाती पर रखकर तुड़वाजों, 
आवाज पर मोस्ी का किश्ान मारबा 
तथा शब्द सेद्ी काश मारना आदि 
अनेकों प्रकार के सफन अदृ्शन किले 
जिससे जनता के हृदय पर आर्मंसमाज 
की गुरुकुल शिवा तथा भारतीय व्यायार 
के प्रति अटूट भरद्धा पैदा हुईं । उत्सव्यें 
पं० विद्यारीज्ञाज जो काब्यतीय के भी 
प्रभावशात्षी भाषणों का भी अच्छा 
असर पड़ा यहाँ आ्यंसमाज का यह 
प्रथम उत्सव था जो इर भरकार से सफछ 
रह्ा। 


वार्षिकोत्सय आ ०स ०भरवारा 
फा उत्सव 


आरयंसमाज भरवारी जि» प्रयाग 
का वार्षिकीस्सव १८, १६, २० मार्च को 
बड़ी पूम-धाम से हुआ । मांतों 
प्रियम्बदादेवी त्लखनऊ, भ्रीख्रृदस शास्री 
महोपदेशक, श्री कृजमित्र स्नातक, ओऔ 
ज्ानेश्वरानन्द दिएदी से पधारे थे। 
इस अवसर पर मुणडन संस्कार, नाम- 
संस्कार श्री द्वारकाप्रसाद आर्य के घर 
में सम्पस्भ हये। विशेष उस्लेखनीय 
कुमारी स्वराज्य, निरुपमा, अग्जयनी, 
शुभा, वेदकनि का यक्ञोपवीत संस्कार 
था जिसमें मावा प्रियम्वदादेवी जी ने 
पुरोहित के आसन को अदहयस किया। 
+-मम्त्री 


अन्तरद्ध सदस्य ओर साप्ताहिक 
सत्संप 


आयेसभाज बादशाइनगर उखकर 
ने साधादिक अधिवेशन सें उपस्थिति 
अधिक बढ़ाने के लिये अपनी वार्षिक 
साधारद बैठक दिनांड २२-२-१६ को बह 
मिश्चय किया कि जो अम्तरक्ष निरम्शर 
तीन सासाहिक अणजिवेशनों सें बिता 
कारण अजुपस्थि तरहेंगे, अम्तरक्त सका 
उनके बारे में विचार करके उनके स्थान 
पर आर्य समासवों में से दूसरे प्यक्खियों 
को मिवश्षित कर शफकेतीि। अप्ययक्ष 
लप॒सयों में इस अस्ताव से श्रमिक वयसुति 
सदा साचचानी देखके में अत । 
रा्रेश्वश्सहाय भा्यंसभाज बलइकाइकार 

कंहापक - 
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यर १९ आधे से $४ सांचे तक 
आइडल बायसमाज की रजत जयम्ती 
बह छोटा मायपुर आय सम्पेखन बढ़े 
ऋंए-बाम से मगाये गये। सा्वदेशिक 
अमा देहल्ती के महामम्त्री श्री लाला 
'शमगोपास जी, प्रधान सेनापति साबे- 
देशिक आये बीर दुख भी झोग्प्रकाश जी 
स्वाी, आये प्रतिनिधि सभा विदर के 
जथान साममीय डा० पुशमशाम जी, 
अन्जी पं० शमनगाशयल जी शपस्सी 
आतचाये पं रामामस्द जी शास्री आदि 
फीहलोों के बढ़े ही भोजस्थी एवं साम- 
बिक प्रवचन हुए । 


जी रामनारागल शास्त्री ने धर्म 
शहू समाजवांद, संस्कृति ओर सम्यता 
ही व्याक्तया की । भी ओमप्रकाश त्यागी 
जी ने संस्कृति के नाम पर होने वाले 
अमैतिक प्रदर्शनों की निम्दा की तथा 
बिवेशों द्वारा भारत में चलाये जा रहे 
चकषयम्त्रों की चर्चा करते हुए उनके 
दिदडू एक ठोस कदम उठाने को आह्वान 
किया | 


श्री रामगोपाज्ष जी ने आयंसमाज नै 


को सहयोग देने की अपीक्ष की । ईसाई 
पा4दएरियों द्वारा किये जा रहे अत्याचार 
सथा बद॒यन्त्रों पर प्रकाश डालते हुए 
डम्होंने बताया कि आायंसमाज ने इसके 
पविरोध में आवाज बुलत्लग्य॒ करने का 
बीढ़ा उठाया है। यदि देश ने साथ 
दिया तो आयंसमाज गोरे पावरियों के 
अत्याधथार तथा पडयस्त्रों से देश की 
रक्षा करेगा। इन्हें आयसमाज गढ़वा 
की ओर से ३५१) रु० की मेंट की गई 
जिसे इन्होंने विहार राज्य भागे प्रति- 
निधि सभा के प्रधान माननीय डा० 
चुखनराम जी को देते हुये कट्टा कि इस 
जैसी को विहार में ही खच् किया 
आायगा!। माननीय डाक्टर साहब ने 
” हो सौ रुपया अपने तरफ से मिलाकर 
(५१) रुपया सभा को प्रदान किया। 
आतयार्य पं० रामनस्द शास्त्री ने 
आभैममाज की सेवाओं पर प्रकाश 
डालते हुए उपस्यित जन-समूह से आये 
समाज को छोटा नागपुर प्रचार के दिए 
आर्थिक सैहायता देने के ल्षिए अपोल 
की जिरूमें १४२९६४॥)। नगद प्राप्त दुए । 
खबता का सहयोग एयं उपस्थिति सराह- 
जीय थी। 


डा० राम ने अपने भाषण में अपने 
'ज्िद्यार्थी जीवन के अनुकरणशीय घटनाओं 
को बताते हुए विद्यार्थियों को आचार- 
आन बयते पर ऋधिक यत् दिया। 


इस अवसर पर आचार पं० शामा- 
'अण्द जी आ्री ने रूस भारत महेन्भाई 
आम भारत भाई-माई के साथ गुजरात 
अद्वाराहु भाई-भरहे की मारा पर जोर 
जेते हुफु.सारे आरत को पुफता के एक 
खुब हें बसे शक की आवश्यकता पर 
'जी मशवत डालर । 


अक्-चम नफ 
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गढ़वा (पलामू) में छोटा नागपुर झार्य ः 


नहामब्यी श्री शमंगोपात्र जी, 
महत्सेनापति भी ओसप्रकाश जी स्थागी 
एवं डा० दुखनशम जी अधान विह्र 
शाब्य आयंप्रो.विधि समा को अमि- 
मन्दम पञ्र अपित किये गये । 


सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव सर्व 
सम्मति से स्तीकोर किये गये 


१---छ्लोटा नागपुर के आगों का यह 
सम्सेझ़न बिहार सरकार से अशुरोध 
कश्ता है कि विहार राज्य के विभिन्‍न 
अंचको तथा विशेषतः छोटानागपुर 
प्रमणडक्ष में विदेशी ड्ैसाइयों द्वारा 
सामुद्दिक धम॑ परिवर्सन तथा भराष्ट्रीय 
तत््यों की आंच के द्विए एक आयोग 


7 क्छ40..3* शक :# (2 ::69>9%८2#<#ऋ(3.., 
अड्गरेजी दुल्हन 


सज घज कर अंग्रेजी दुल्दन, भारत में जब यह आई थी। 
सासू नन्‍दी देवरानी ने, मित्र बेहद खुशी मनाई थी ।॥४ 
सबने अपना अधिकार छोड, मेडम को सब कुछ सौंप दिया । 
याने अपने निज हाथों से, खुद छुरा पेट में घोंप लिया ॥ 
भारत की सारी आाषायें, इस रूप की रानी से हारी। 
धीरे-प्ोरे घर में घुस कर, बन बैठी सबकी महारानी ७ 
पर्श्‌ह व की कग्बी अवधि भी, इसे निकाज़ नहीं सकती। 
क्योंकि सब सन्‍्त-महंत यहाँ, करते हैं अब इसकी सकती ॥ 
संस्कृत है खूसट बेहूदी, हिन्दी गन्दी कहलाती है। 
हर देश्रिय तितल्ली इनसे बढकर,अपने को श्रेष्ठ वतलाती है ॥ 
पर अज्रेजी का चरनासृत, पाकर ये सारी ल्लनायें। 
कहती है धस्य सहारानी-हम बल्नहारी तुझे पर जायें ॥ 

दोहा --आज गवनेर ओर मिनिस्टर हैं इस पर मुग्प । 

पीते हैं प्रसन्‍न हो, इस कामघेलु का दुग्ध॥ 

“--अजुनलाल आचाय॑ रिटायड गा (नीमच) 


[] 


ल्‍ 





सभा से प्राथंना करे कि बह छोटा 
नागपुर छेन्न को धार्मिक दृष्टि से सं 
समझ कर महाँ निशेष अचार की व्यवस्था 
करे । 


४--छोटा मागपुर के आगों का 
यह सम्सेज़न भारत सरकार से अनुरोध 
करता है कि ईसाइयों को विदेश से जो 
बढ़ी रकम भर्म प्रचाराथे आता है 
सरकार उन रुपयों के हिस'ब की जाँच 
करे क्योंकि सस्मे:न को यह विश्वास 
है कि उपरोक्त रकम अराष्ट्रिय तत्वों को 
बढ़ावा देने फे लिए व्यय होता है। 
अतः सरकार इसकी जाँच कर इस पर 
नियंत्रण करे । 

१४--छोटा नागपुर में अवैध इसाई 
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स्थापित फरे तथा उनके अवैध कार्यों 
पर रोक ख्गावे अभ्यथा भारत राष्ट्र के 
बहुत बढ़ा अद्वित होने की संभावना है । 


२--विदेशी मिशनरी भारत में 
सेवा व घमं की आड़ में हमारी सरकार 
के विरुद्ध विदेशी सद्टायता पर राजनैतिक 
पडयन्त्र चल्ना रहे हैं। अतः यह सम्ते- 
सन अपनी सरकार से अनुरोध करता 
है कि वह भारत में विदेशी पादरियों 
को आने पर प्रतिबन्ध क्गावे और 
भारत में पघारे विदेशी पादरियों को 
तुरण्ष देश से बाहर निकान्न दें, अभ्यथा 
इसकी उपस्थिति से देश को सांस्कृतिक 
ढांचे को भयंकर खतरा हे । 


३--छोटा नागपर का बह आये 
सम्मेखन अपनी विहार आर्य प्रतिनिधि 
हमा से अधुरोध करता है कि यह आर 
सिरोमणि सावदेशिफ शाय॑ प्रतिनित्ति 


प्रचार को देखकर छोटा नागपुर का यह 
आये सम्मेज़न इसकी रोकधाम के लिए 
आयेसमाज के प्रचार तथा प्रसार की 
आवश्यकता को अनुभव करता है। हस 


श्री पं ०गड्ञाप्रसाद उपाध्याय कृत 
हिन्दी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ दाशनिक अंथ 


आस्तिकवाद 

(दिन्दी साहित्य सम्मेद्षन द्वारा मंगजा- 
प्रसाद पारितोषिक प्राप्त) 
का नया संस्करण प्रकाशित हो गया। 
स्वर्गीय महात्मा नारायख स्थामी जी के 
मताजुसार “बडे काम की चीज है, पढने 
और मनन करने योग्य है ।” 
सजिल्द मूल्य पांच रुपया 
दाक-र्यय पृथक । 


कना प्रेस. 


हा 


[ एृ८्ठ का के ] 


ध्यान रखो-... 
अगवान्‌ ग्वालिया ढी भांति छडी 
से मनुष्य की रहा नहीं करते हैं। 
जिसको रक्षा करनी होती है उसको 
सुदद्धि दे देते हैं। चखिसका नाश करना 
होता है उसकी बुद्धि हर छेते हैं। विहुर 
जी मे यही धात कही है- 
न देवा दुष्टमादनि। 
रचष्ति पशुपाक्षयत्‌ ॥ 
यं रहितुमिजटुण्ति । 
जुध्पा सबिक्जण्ति सम ॥ 
न देवा इुलमादाव ॥ 


इत्यपदि । 


प्रतिदिन गायत्री स्ब्ण का सार्थक 
जप किया करो जिससे बुद्धि शुद्ध बनी 
रहे यदि भूल से कोई ऐसा कम हो 
गया हे जिससे बुद्धि अक्ुद्ध हो रही हे 
तो उसका आग्रश्यित करो । और मंच 
हीं मन में प्रतिज्ञा करो कि जिन कमों 
से पतन होता दे उन कर्मों को नहीं 
करेंगे । 


थोडे से समय में मैंने मुरुय-सुख्य 
बातों को कहा है आशा हे मन आप 
लोग महाविद्यालय से याहर जाकर ऐसे 
बरतेगे, ऐसे रहेंगे जिसले तुम्हारे और 
तुम्दारे इस कुल का बश हुं ओर 
फैले । आप लोग आयुच्मान, विद्या 
थान्‌ , बल्यान्‌ , ज्यस्दी, तेजस्वी, यह्र- 
स्वी यनें--यही मेरी आथंगा । 





उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटा नागपुर 
की समस्त झार्ययमाजों का संगठित 
होना परम आवश्यक है। इस छोटा 
नागपुर आर्य सभा का सुझुय का्यालब 
रांची में दो और प्रत्येक जिल्ले में इसकी 
शाखा सभाओं की स्थापना की जाए। 


“गोपाल प्रसाद गुर 
मन्‍्त्री, आर्यसमाज, गढ़वा ( पत्नामू ) 





उपाध्याय जी के अन्य अन्य 


जीवात्मा २), शॉकश्माध्यालोयथ 
२) अद्दे तवाद ५),सनुस्खृति ५), जीवन 
चक्र २), कम्युनिष्म २),आयेस्‍्खति १॥॥), 
सायण ओर दुयाननन्‍्द ६), हम क्या 
खावें---घास या मास १४), भगवतकथा 
१॥), सर्व दशन संग्रद $),शममोहनरार 
केशवचन्द्र सेन, दयानम्द ॥), शंकर, 
शमालुज, दयानण्द ७०), वैदिक मर्णि- 
माता ४०७), आार्वेदय दो भाग भत्पेक- 
१४), पाह्ट॥ ण॑ प्राण चम) 
हलाहाबाद- 3 
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मफेद दाग से दुखी क्यों ? 


शरौर के किसी भी स्थान में दाग 
क्या या पुराना क्यों न हो आयुर्वेदिक 
बढौ-बूटी जगाने से दाग का रंग शीघ्र 
बएख कर भाकृतिक झाकार मे भरा जाता 
हैं। विवरण साफ खि्ले। मूल्य १०) 


गिरजाप्रमाद जी वैद्य १०४ 
पो० कतरी सराय (गया) 


न्‍अवकलन«ा <०व» «ना» >आनबक,,.. समन, 


पुरखार के लिए 

आगामी ब॑ सन्‌ १६६० से डी० 
ए० वी० फालज प्रबन्धकारिणशी सभा ने 
भपने विद्याल्लयां के लिए नवीन पाव्य- 
क्रम के अनुसार धमं शिक्षा का पुस्तढ 
« मकाशन करने का निश्चय किया है। 
थो भी क्खक मद्दोदय इस प्रतियोगिता 
के लिए पुस्तक भेतना चाहें, वे पाण्डु 
लिपि की ३ अतियाँ ३५ ७ <६ तक भेज 
ख़कते हैं । सभा द्वारा स्वीकृत 
पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार प्रदान 
किया जावेग ।॥ प्रतियोगिता सम्बन्धी 
नियस तथा पाठ्य-कम, प्रिं० सूयभानु, 
री० ए्‌० 

करें । 





; 


की, 


बरके तैयार कित्रा गय है।स 
देवता छम्द, पदपाठ पदार्थ, 


; 


शन्च् हं खफा 2७ कह जल) 


मन जी राज 





वी० कालेज, जालन्धर से प्राप्त | 


पठनपाठन की अनुभूत सरत्रवमविणि १।), 
विश्ञापन ७), ५-परिशिष्ट ॥॥) &--.्ष रतर 


गुरुतवाजार, अमृतसर | 
वेदबाणी कार्यालय, 
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भारत सरकार से “रजिस्ट 
अर से रजिस्टर्ड 


सफेद दाग का शत्रु 
इस परीक्षिद दवा से ख््री, पुरुष 
या बालकों के शरीर पर के सफेद दार' 
ऐसे निक्ज्ञ जाते है कि बह कहा थे 
इसका पता भी नहीं ज्ञगता दनार। 
ने अनुभव करके प्रशसा पत्र भेजे 
हैं। मूल्य <), अधिक विवरण प्लुफ्ठ 
मग।कर देखिये । 
बैद्य के० आर० बोरफर (आर्य) 
मु० पो० मगरूुलपीर, जिल्ला-अकोबा। 


की की 





१३९ अप्रे श् ३९६३६ 


| ऋषि विधाजप, युरदुल कांगटी आा.स. बलिया का उत्सव 


नवीन छात्रों का प्रवेश 
यह विशाज्षय रंषि एब सम्बन्धित 
विषयो में दो वर्ष का डिप्कोमा कोसे 
प्रदान करवा है) प्रवेश के दिये स्थून- 
तम योग्यता--हाईस्ट्क्ष परीदा उत्त।य 
आयु १६ से २१ ये तक। प्रार्थना पत्र 
के फाम तथा नियमावद्धी क किये एक 
रुपया मभी आदर द्वारा सेजें । 
प्रिन्सिपल, कृषि विद्यालय 
गुरुकुल्ष काधड़ी, हरिद्वार 


हर बहू-बेटी, घर, समाज, पुस्तकालय, दद्देज औ' उपहार फो आवश्यक 


२१ 


बीं वार प्रकाशित 


भारतीय सभ्यता ससरक्ृति का »तीक, 
सत्री शिवा और ग्रृहस्थाश्रम का प्रसिद्ध ग्रन्थ 


४५ ४5 ्‌ 
नारायणी-पश्रिक्षा अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम 
(ले० स्त्र० श्री चिम्मनलाल बैश्य, तिलहर) 
सचित्र, सजिदद, २४ पौणड कागज संशोरग्ति सस्क्रण मूल्य २) 
डाक ब्यय १), पुत्री उपदेश ३), सत्य थंप्रकाश २।), सस्कार- 
विधि |), भाय॑ घमं की पुस्त+ मगाने का पता-- 


विम्मनलाल एण्ड संस 


तिनहर के बम ५०५33 9 «8.30 20 05400/042 4 ४5५, मल पक महेन्द्र नगर, 


वेब लागतमात्र १६) रुपये। 


सहित ऋषिभाष्य। को पुष्टि कः गई है 
पुस्तक की अन्य विशेषत,यें 

की भूमिका में पूर्योक विषयों पर गम्भोर और गवेतणात्मक विवेचन, अत्मनथ ३२ पौण्ड हे 
०० पृर्ठों मं तेयार, औ७ प्रछ्ार के विभिन्नट 


शेस्ट अनीगढ (यू० पी०) 


च 


अप्रेल १६५६ तक ग्राहकों को मूल्य में भारी छूट 


१४) मेजकर अपनी प्रति सुरक्षित करा ने बालों से ढाक व्यय, जो ३)के लगभग पडता 
। >--जो सज्जन १ से ४ तह प्रति 


ट्रस्ट के अन्य उपयोगी प्रकाशन 


१-उरुब्याति ३) २--ऋषिदयान-ठ के ग्रन्थों का इतिहास ४), ३-- ऋग्वेदभाषाभ दय, 
६--बेदिकवारूमय का इतिहास १ भाग, 
गिणी १२), १०--बैदिक्खरमीमासा ३), 


अन्य प्रकाशनों का छचीपत्र बिना मूल्य मंगवावें । 


रामलाल कपूर एण्ड संस लिमिटेड पेपर मर्चेट 


नई सड़क, देहली । बिरदाना 


दम एप हे प्रथम भाग १० अध्याय पर्येन्‍्त का सशोणित व परि 
अर्पित द्वितीय सत्करण छपफर तैयार होगया दे, जो शीघ्र दी पाठ हे के द्वाथों मं परंचर जायेगः । यइ सश्करण महर्षि के हसनेत्रां तवा काटा से मेलात 
थम ऋष के भन-य भक्त, वेदो ऊे विद्।न्‌, तपामूर्ति श्री प-अद्भादत्त जी जियासु-कृव विव*ण भी है जिस4 ऋषि, 
अन्यय भाव थे एव मूतदस्तनेवों इत्शदि जिया प<् बड़ हो म थिऋ तथा जिद्ध 
सुमार स्वरप्रक्पा तथा प्िविय प्रक्रिया भा है। आपेप्रन्थो 3 प्रमाणों 
हे कृत भाष्यों की भू पर भी प्रकाश ढाला गया है। 

ऋमन-थ के आरम्म में १५० पृष्ठों 
आठपेज स्पेशल रेग पेयर हे क्षणभग ११ 
जिल्द ११०० प्रष्ठो क पुस्तक का मूल्य 


३० 

१-२१ माच १६५६ तक अप्रिम मूल्य 
जायेगां। इस प्रकार उन्हें ४) का क्षाम होगा 
१५) पर ६॥)%८पतिशव कमीशन, अर्थात्‌ १४--) में प्रति पुस्तक दी आयगी। ३-४५ 
साथ १५)/४प्रतिशत कमीशन अर्थात्‌ १२॥) मे प्रति पुस्तक दी जायेगी । सथ 


त्तापूर्ण टेप्प णेया हैं प्रौर व्याक्रणा 
। रथ न स्थान पर सद्दीधर, सायणा दि 


इपा में छु दर व मनोरम झुद्रण तथा पूरे कपडे की पक्की 


याँ सुरक्षित करायेंगे उन्हें उपयुक्त ढाक व्यय की छूट के साथ 
या ४ से अधिक प्रतिया सुरख्तित कराने पर ढाक व्यय ही छूट के 
अवस्था में प्रति अभ्रिम मूल्य आने पर ही सुरक्षित होगी। 


१ भाग २॥), ४-- भ्रष्टाध्याय मूल ॥>), ४-- मस्कृत 
वेदों की शाखाये १०), ७ 
११-ध्यानयोगप्रकाश १॥।) । 


रोड, फानपुर । ५१ सुतार चौल, बम्बई । 
पो० अजमतगढ़ पैलेस, बा/श्ी ६ ( बनारस ६ ) 


4046- हैं ६६4८3 265-॥22॥6,८500:45-/::265-40७,८0॥ ६५-३७, 


आयंखसाज बक्षिया का बापिंकोरसण 
दि० १८ से २३ अप्रैज सन्‌ १३५४ है» 
को होगा । इस अवसर पर चायसमाज 
के असिद विद्वाम्‌ आचाये विश्क- 
श्रवा जी, श्री विद्यामम्द जी, श्री प्रफाश- 
यीर जी, कुंवर यशपात्र तथा श्री सभ्य- 
सित्र शासत्री पधार रहें हें। स्वामी 
प्रशवालस्द जी सी आ रहे हैं। 





हर ग्राम में मुफ्ती दगाखाना 
ख्री पुरुष एव बालकों के प्रायः सभी 
रोगो की सहस्नोचुभूत सफल ३१७५) स० 
की बाहुमूक्य १३० दवाइयों से परिपूणे 
२४ सेर॑ वजन के “अहुबत्ति दिक्ित्पा 
वाक्स” सेवन विधि की सरत्त पुस्तक 
सद्दित मात्र शीशी बोतल्ञ पै कग पेटी 
आदि ऊपरी खच ३२) रु० में पूरा 
दुषास्वाना मुफ्त मगादें । ४) रु० पेशगी 
शेष ३०) रु० को वी० पी० मजूरी तथा 
पास की स्टेशन सद्वित पूरा पता भेजें । 
ब्यवस्थापक 
अखिल हिन्ट बाहुबनि औष वात़म 
ललितपुर (मासी) उ० प्र० 


डरडारडाधयडबासडाथिडाट्डाध्यट्डास्डाटडास्डाय्डड्लाटडध्डस्डटड एड ४2३ 
भा रामलाल कपूर ट्रस्ट का महत्वप॒ण नया प्रकाशन 


ऋषिद्यानन्दकूत-यजुर्वेदभाष्य-विवरण 
प्रथम भाग, संशोधित व परिवर्धित द्वितीय संस्करण 


पाठकों. को यह जानरर मद्दान्‌ हु होगा कि महथ दय नन्‍्द सरस्वतीकृत यउर्जें 


३ 
४" 
4 


२२,८३ १८ 


है, नहीं लिया 


-ऋ बदयानन्द के पत्र भौर 


३३ अप्ैख ११२३ 


हु । मेरी 'मनुस्माति' 
(यू २ का शेष) 


*$ आपोनारा इति प्रोकता 

आपो वै नह सूनव । 

ता बदस्थायन पूर्ण 

सेन नारायण स्खृत ॥ 

इसने इसको केपक सानकर छोड़ 

पददिया है। ऋषि केपल यह दिखाना 
आहते थे कि “नारायण” शब्द जो आज- 
कक्ष पौराखिक क्ोगो में देवता विशेष के 
क्षिए आता है पुराने ग्रन्थों मे भी ईश्वर 
का ही नाम है। और इस रक्ोक में 
इसकी ब्युत्पत्ति भी दी हुईं है। “नारा- 
यश! शब्द थेदों में नहों आया पीछे से 
रून गया दे। परन्तु जब पहले पहल 
अयुक्त ६ुआ होगा तय भी पोराणिक 
'जेबता का सूचक नहीं था। ऋषि को 
| पहले समुल्‍्लास में केवल यही दिखाना 
शा कि पौराणिक कोग जिन शब्दो को 
देवताओं के नाम समझते हैं वे. मूलत 
कैश्वर-परक दी हैं। किसी विपक्ी के 
अच्यो में अपने मत को पुष्ट करने वाले 
स्थद्ध बता देना अपने मत को अधिक 
पूष्ट करता है परन्तु विपक्षो के उस 
समस्त स्थल्ञ को प्रामाण्य नहीं ठह राता। 
इस सूल्न बात को याद रखने की आव 
श्यक्ता है। समस्त प्रकरण को पढ़ 
आइये । प्रयम तो मनु का यह अ्रकरण 
शब्दों की थ्युत्पत्तियों के लिये नहीं था। 
अत स्पष्ट है कि पीछे से मिलाया गया 
ड्ोगा। फिर हम यह भी नहीं कर 
अकते कि आगे पीछे के और श्तोकों को 
ओषपक मान से और फेवल यदी श्लोक 
'रहने दें। क्योंकि पूर्वो पर सम्बन्ध 
आवश्यक है । इन सब श्खोको में बीसयों 
ऊट-पटाग बातें लिखी हैं । यदि कीचड 
में एक दो चांदी के दुकडे मित्र जावे तो 
जक्लमस्‍्त कीचड़ को चादी नहीं माना जा 
सकता । और न उन दुकड़ो का कीचंड 
के प्रसंग में कोई स्थान है । इन्हीं श्लोकों 
में एक श्खोफ और है। मनु १-२१ 
जिसको ७ वें समुर्खास में उद्छत किया 
डै। 


अगिनिवायुरवि>प्स्तु त्रय अह्य सनानम्‌ | 


सुदोह यशसिद्यभंस्टग्यशजु सामलकशम्‌ # 


यहां भी स्वामी जी का इतना दी 
अभीष्ट था कि पौराणिकों ने जो महा 
(चतुशानन) द्वारा बेद का प्रकाश बताया 
दे वह बात उस समभ भी प्रयक्धित 
न थी जब मनुस्तति ने वत्तमान रूप 
धारण किया होगा । मनु के सुरुय प्रक- 
शुख में इसकी संगति नहीं कगती । कहीं 
की हैट कहीं का रोड़ा हे। केफक के 
किये बह आवश्यक नहों कि प्षेपक 
मखिदधान्त विरद्ध ही हो | सिद्धास्वानुकूल 
भओ च्षेपक हो सकता हे यदि प्रकरण में 
उसकी खपत भ हो रुके | गज के कपडे 
हैं समन का पैबरद पैश-7 डी है और 







मखमस्त के कपडे में अर्जी का यीं। 
पैंकन्द छिपते नहीं, स्वामी जी ने दूसरे 
समुश्लास में मनु २ ६८ को उकृत किया 


“गुरो-प्रेलल्य. दश रात्रेश शुद्धघति” 
यह केवल यह दिखाने के लिये है कि 
'ब्रेत” का वह अथ नहीं जो आजकल 
मान जाता हे अर्थात प्रेतयोनि” ; 'प्रेलः 
का अथ है मरा हुआ । इससे दस रातों 
में छद्ध होने का वन है । स्वामी जी 
महाराज इसको नहीं मानते क्योकि 
आजकल इसका सम्बन्ध पियडदान और 
झतक-आद से हो गया है। परन्तु यवि 

पिरडवान को हटा दिया जाय तो केवल 

यह रस्मोरिवाज का प्रश्न रह जाता है 

कि कोन कितने दिनो शोक मनावे। 

वेशकाल् के अनुसार यह विधान मिन्‍न 

भी हो सकते हैं । क्योकि यह सामाजिक 
नियम हैं । मनुष्यकृत हैं । इनमें किसी 

दाशैनिक सिद्धान्त का खणडन भी 

नहीं होता । 


स्वामी जी महाराज ने 8 वें सम्‌- 
झास से आवागमन के प्रकरण में मनु के 
१२वें अध्याय के कुछ शत क उद्छत किये 
है। इन श्लोको को दो श्रेशियाँ है। एक 
में तो मोलिक नियम का भप्रतिपादन हे 
आर्थात्‌ मनुष्य जैसा कम करता हे वेसी 
योनि को आघध द ता है। यही केवल 
वैदिक सिद्धान्त है । परन्तु मनु मे जो 
योनिया नाम लेकर गिनाऐ गई हैं उन 
के ऊपर सरसरी निगाह ढाकने से मी 
ज्ञात हो जाता है कि किसी क्षेखक ने 
अटकत्न से जिस कम का जिस योनि से 
गौण सम्बन्ध भी दीख पडा उससे सुक 
#मिल्ञा दी गई । क्योकि मजुष्य के कमों 
की कोटिया हतनी जटिल हैं कि यह 
कहना कठिन है कि अमुक कम से अमुक 
योनि मिल्वती ही है। यह व्यवस्था तो 
डुरबर ही जानता है। तमोगुण, रजोगुण 
सतोगुण के जघन्य, मध्यम और उत्तम 
भेद करके £ प्रकार के कम और & 
म्रकार की जोनियों का जो विषरण 
अध्याय १२ के ४० से ४२ श्कोको तक 
दिया हे वह सेबज्ञ अटकल पदच्चू है। 
किसी सिद्धान्व का अनुकरस नहीं किया 
गया। सक्का-मज्ञा नटा यह कोई विशेष 
योनियां नहीं हैं। यह ऐसा ही है जेसे 
कोई कहे कि अमुक काम करने वाले 
कायस्थ होते हैं । अमुक काम करने वाले 
अटीर, अमुक जाट,अभुक अअवाल ओर 
अमुक गौरड आहझाल । पुरोहितीं को 
मध्यमराजदी गति सें रखने का एकमात्र 
कारण यह प्रतीत होता है कि लेखक का 
ध्यान आधुनिक राजाओं के खुशामदी 
आुशेदितो की ओर गया दोगा। गन्घवे 
गुहाक, यक्ष, बियुघ, भप्सरायें आदि 
सब पौराखिक मनोदूसि को प्रकट करते 
हैं। स्दामी जी मशाराज ने इन शढ्योकों 
का उद रण केवल एक दात की पुष्टि में 
पिया के आशथौत पन्नरर्टीडिज फर्शोच्ाएार 


अलन्‍्या्ल्‍्या_नबरीर 








7 ज॑यन्ती महोत्सव आयंसमाज शाहपुरा 


भरें 





(दि० २८ २६ ३० व ३१ मई २६ ३०) 


उदघाटन --माननीय श्री जगजीवनराम जी रेलवे मन्त्री, 
भारत सरकार के कर कमलो द्वारा । 


इस शुभावसर पर आय॑ जनता के प्रसिद्ध विद्वन्‌ू , सम्पासो, स्वामी आनन्द 
सरस्वती, प्रधान प्रादेशिक सभा पजात, स्वामी शामेश्वरानम्द जी सरस्वती प्रधान 
हिन्दी रक्षा समिति पजाब, प० प्रकाशवीर जी शास्त्री ससद्‌ सदस्प देहल्ली, कु० 
जोरावरसिंद जी, प्रभावती देवी जा यडोदा, प० पन्‍नाल्ाल जी पीयूव संगीत रत्न 
अजमेर, श्री प्रिलोकच्नर जी शास्त्री, प० चन्ठसेन जी आर्योपठेशक, राजपाल जा 
मदन जी चिमटा +उद्धी प्रादेश्कि सभा पंजाब एुन स्थामी श्री शबह्वराननठ जी 
सरस्वदी मथुरा ४ दि 7 नेकानेक विद्वान्‌ एव भजनोपठशक पधार रहे है। 


(१) इस अवसर ०२ अग्पपारायण महायज्ञ का आयोजन भी रखा गया है। 


जो एक सप्ताह तक चलेगा । 


“पद शाहपुरा ७ स्तन ह जड़ा महवि दयानन्द सरस्वती करीब ३ सहाने 
विराजकर दहृण्वन्तरों (विश्वमायंम! की उहंश्य पूक्ति के लिये राजाओं व महा- 
राजाओ को आये बनाना परम आवश्यक सममहूर राजाघिराज श्रीमान नाहरसिंद 
जी बहादुर दे० सी० आई० है० को वेद प्रतिपादित राजधम में प्रवेश 
कराया । उन्हीं के आदेशानुसार वैदिक धर्म प्रचार देतु आयंसमाज की 
स्थापना कर प्रारभिक शात्ताओं से लकर उच्बचगाला तक क्रम +दिक शिक्षा को 
अनिवाय रूप प्रदान किया एवं राजहीय शालाओं मे शिद्ा को निशुर्क घोषित 


कर महर्षि क उद्देश्यों की पूत्ति री । 


अगमन के साधन --मुख्य स्टेशन भीलवाडा हे । यहाँ से सीधी कई बसें 
शाहपुरा रोजाना झाती ह। जगाजवुर, विजयनगर, चादि स्थानों से भी बसें शाह 


पुरा चलती है। 


दर नामिलाबी 


राजाधिराज सुठर्शनदव सा० ्यक्ष, रामस्वरूप बेजी समाज मन्‍्त्री, 
फिस्तूरचन्द दोश्नीवाल सा० मन्त्री 





होता है। स्वामी जी को यह अभिप्रेत 


नहीं है कि मसुक कम का अमुक जाति 
से जो प्राय पौराणिक है सम्बन्ध स्था- 
पित किया जाय । और न स्वामी जी 
उनके उत्तरदाता हैं। यदि मनुस्खति को 
शुद्ध पेदिक धमं के अनुकूल माना जाय 
तो यह श्लोक क्षेपक ही माना है। ओर 
कोई उपाय रो नहीं था। जो छुन्ना 
लगायेगा उसे कूढा दूर करता पटतेगा। 
परन्तु जो छानने नदों ओैटता उसका 
ध्यान इतना कूढे को ओर नहों जाता 
जितना अपने प्रकरण के ऊपर जाता है। 
अत स्वामी जो महाराज उन गोण 
यातो के लिये उत्तरदाता नहीं हैं जो 
बद्छ॒त प्रमाणो मे अन्यथा आ गये हैं। 
यह बात केवल मनुस्ठख॒ति के उद्दरुणो 
पर ही लायू नहीं टोठी । यद वित्रय तो 
सर्वेब्यापक है । बहुत सी ऐसो बारें हैं 
जैसे ११ बें समुझ्बास में राजों की बंशा 

वल्षि तथा शासनकाज्ष की इयत्ता। 
सम्भव है वह सब ठीक हो, सम्भव है 
गल्बत हो । मौलिक बात दीक हं कि 
राजे हुये । परन्तु ८र्ष, दिन मास आई 
की इयसा पर स्वामी जी महाराज ने 
स्थय कोई अनुसन्धान नहीं क्िया। 
देवर पूछ पका का हवाताद दिया 
3+ 


स्वामी जी महाराज जानते ८ॉगे कि 
प्राय पाठकगण मूल और गौझ में मेद 
न कर सकगे | इसीक़िये उन्होने स्पम- 
सब्य अमतब्य झग्रलग द दिया। वही 
आर्यसमाज का साननीय छिद्घाना है । 
और वढो कसौटी ह॑ जिस पर अन्‍य 
वदन कसे जा सकते हैं | ओर कस जाने 
चाहिये जदा विराध पअनतान हो बहा 
स्वमतध्प अमन्वब्य रो माननीय दोसे। 


आययंसमाज को ब्राह्मण अवथ गसृद्य 

सूउ आदि सभी अथों कह्वा सयोध्न 
करना चादिये था जिस्से "राशणिकक्ाल् 
का कूढा करकट अलग हा जा। और 
हम काजा-नवर सें कह स+ते हि हमको 
केवल इतना मान्य है। प्रार्य रमाज क 
विद्वान रे इस ओर ध्यान नरों दिया । 
इसका यह परेणात हो र८०/ है हम 
शने शने बहुत सी बारे से पाराशिक 
होते ना रहे हैं । जे। सा स प्रारमिक 
कान मे सुगम होता हे वह पीछ से नदों 
रदता । यदि प्राय ध्माज के वढद्ानो ने 
इस ओर ध्यान न दिया "ो आयसमाल 
की सद्धान्तिक रूपरसा अवश्य ही 
झापतिपूल होगी । 


ऊँ 





आरयमित्र साप्तादिक, लखनऊ स्वा-आयीफिती 
दूरमाष्य ४६६३ दार आयंधिलर' 


पंजीकरश से ए, ६० >श्ण य्य्य मित्र पे न्र्त 
5 सीराबाई भार, शदनऊ, ] 


__ लग). |... ऑऑनननननन अमन चेन्र शक्त श्झ८र ख्सर प्रदेशीय आरयग्रतिनिधि मा का मुखपत 
(१ ध्भ्प्रज् १६४५६ ) हा 22-22: 23% 


+ 3 4९७4 १९७१ +(# औ १९3४ -#क्रडे 40३2 वरकअ 


हैं. रोगोंके बाद की निर्बलता में ! 





4 हा हा श् । 22: 
हल * च्यवनप्राश 









५ 4 चिकित्सकों की अब यह निश्चित राय बन गई दे किं 
ह्व जे ण्ठा 5 जगबहाहुर सह इन्फल्यूऐंजा आदि ज्यरों के दाद की निबंलता को दूर करने के 
क्रैजी आय प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान का दुखद अवसान[£ लिये गुर्कल फांगढ़ी फामेंसी के च्यवन्प्राश का नियमित 

कली र ६ सेवन स्वास्थ्य प्राप्त करने में उत्तम रसायन का काये करता 
अश्ान ठा० जंगबहादुरसिंह जी का ता». बड़ा परिवार घोड़ा है। आपके पुत्र [* दे | 
शौतसखर्सिंह जी तथा शझ्रसिंह जी होन- 


२९-१-५६& को फीजी में ही देहावसान 
हो गया । जिससे सारा फीजी द्वीप हार नवयुषक हैं। आशा हे आप अपने डठ 
पिता भ्री की गोरक्यूदधि में अपने सुम्दर 


ठाकुर साहब ने अपने पीछे एक 


गुरुकुछ फॉयलडी चाय 


खमूह शोक-संतष्त हो उठा। समाज के 


कसेंठ कार्यकर्ता होने के नाते आपके 
अभाव में समाज का कति-प्रश्त होना 
स्वाभाविक ही है। झाकस्मिक मिघन 
ही प्रथम सूचना विश्वास का कारण न 
कस सकी, परन्तु अमन्य अनुमोदन आाप्त 
शम्ताचारों से हृदय में एक मर्मास्‍्तक 
दिदना अजुआव करते हुए प्रभु से दिवंगत 
बत्मा की सदूगति तथा शोक-सन्तप्त 
बारिवारिकजनों एवं पीछी के आरये- 
कथुुओं के शोक जन्य वेदना के सम- 
बहुन के निमित्त प्रभु से श्राथना की । 
ठाह्षर जंगवहादुरसिह जी को अभी 
औओरे ही दिनों पूवे कोमन बेर्थ की 
अंदारानी एलिजा वेल्य ने उनकी सावे- 
अनिक सेवाओ को लक्ष्य में रखकर 


“जस्टिस ऑफ पीस” की ज्याधि प्रदान हैं 


की थी। वे पीजी स्थिति भारतीयों में 
बुक स्थित्रि सम्पन्न कृषकथे । भारतीय 
अकष-वीजे के प्रतीक लम्दी मुझ से मडित 
बलेका सुन्य, सदैव खिल्लता हुआ चेहर!, 
छुडोल् एवं सुर शरीर अतीव प्रभाव- 
शाली था | समाज पर बडा कठिन से 
कठिन सुसीबयत में भी थेर्स न खोना 
आपके विचारशील् जीवन का प्रतीक 
था | स्वय का विपत्ति में टा्कर भी 
आपने फीजी में आायंससाज को सुरढ 
बताने में अपना अमृल्य योग दान 
लिया | था मे स्थित्र आर्मसमाज को 
शिक्षा-सस्थाएँ आज भी आपके श्रम 
शीसख जीवन पर प्रकाश ढाज़् रही हें। 
जी परंसानन्दर्सिह जी, हरिशहक्ृरसह 
सी, जी० आर० अताप जी, रामचरखस 
सिंह जी, जसवन्दर्सिह जी तथा श्री 
लयराम जी आदि फ्रीजी के आर्यवस्पु 
डाकुरे साइब के वियोग को आरंसमाज 
के लिए एक झरापत्ति समझ रहे हैं, क्यों 
कि यह सभी ठाकुर साहब के सेवा रूपी 
शरीर में हाथ पेर का काम करते थे ॥ 


क्रियास्मक जीवम से सहयोग देते रहेंगे । 

महारानी एजल्िजावेथ के राज्या- 
रोहण से वापिस क्ौटते हुए आप फीजी 
के भारतीयों के हृद्स सम्राट भरी प० 
जे० पी० महाराज के साथ जब भारत 
पधारे थे, तब ये भारत के राष्ट्रपति, 
साथदेकिक सब्त तथा अम्बई आर्य प्रति- 
मिभि सभा के नेताओं आदि सभी 
व्यक्तियों से मिल्ले थे। और उनको 
विश्वास दिलाया था कि फीजी के भार- 
तीय ह्थतन्त्र भारत की अग्ति पर, 
और फीजी के आर्थंसमाजी, इस्टटर नेश- 


5 इसके साथ शुरुकुस काँगढ़ी चाय का सेवन करना चाहिये। 


खाँसी जुकाम, सिर दर्द, छींफे भाना, ज्वर तथा 
इन्फल्यूऐजा के लक नजर आते ही रोगी को 
तथा सारे परिवार को गुरुढ़क कॉगड़ी 
चाय देना शुरू कर दें । 


गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी हरिद्वार 


नत्न आये प्रतिनिधि समा तथा विशेष जैक 4 93 ४26 और $3% औ अल और न #90 ३९ 9७ 


कर वम्बईे आये प्रतिनिधि समा की 
उन्‍नति पर सेव गौरव अनुभव करते 


॥ 
उन्होंने पिछली भारतयात्रा के 

समय वचन दिया था कि फीजी सें 
दयानन्द डिग्री काक्ज के बन जाने के 
बाद, इस भारत से सहायता देंगे, जो 
प्रगविशील भारतीयों को हम फीजी के 
आयसमाजियो की सदैव याद दिलाता 
रहेगा । आशा है उनके सुयोग्य पुश्र 
और परिवार के खोग उनकी इस झमर- 
भावना को सूत्तेस्वरूप देने में पीछे नहीं 
इटेंगे।. 

फीजी के किसान नेता ओऔी पुँ० 
अयोध्या प्रसाद जी तथा आर्य नेता श्री 
प० रावबाननग्द जी अनुभव कर रहे हें 
कि येसमाज ने अपना एक बहुत बढ़ा 
सहयोगी गय। दिया है । 

मित्र परिवार की जोर से विवंगत 
प्रवासी आयेबन्पु के प्रति अद्ांजलि 
अर्पित करते हुए हस दसके परिवार 
और साथियों के प्रति सहानुभूति प्रकट 
करते है और आशा करते हैं कि ये सत्र 







कोसी, जुकाम आदि दूर होते है और लगाने से चोट, से हू 
पे, सूजन, फोड़ा-कुल्सी, बातदद, सिरवर्, खमदरं, ६ 
रोतदर्स, मिद् सखी आगे के काटे के दर्द दूर करने में संसार 

डी अमुपम मदोषधि। हर जगइ मिलता दै। स 











ह्ॉू-- द्रीमत क्री शीशी २॥), जोटी शौशी ॥) 








अपने व्यापार की वृद्धि के लिए 
आयंमित्र में विज्ञापन दीजिये 


कह आरका अपना कद दे 
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प्रगति देते रहेगे औः 


* के खुकित कप परषेशीकिक 





«अल कलम 


सभा, उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 





दायित्व पूर्ण करना है 


गुरुकुल महाविद्यालय की स्वर्ण जयन्ती महोत्सव का सदेश 


झायै जगत्‌ के साधु सन्यासियों 
नेताओं स्नातकों उपदेशकों अचारकों 
शिक्षको दशंको ने सम्भिल्षित हा भ्रद्धं य 
स्वामी दुशैनानन्द क॑ 'विद्यातपोणन की 
उम्नति पर हे प्रकट क्विया और शुभ 
काम नाए की । 


आर्य जगत की प्रप्मिद शिक्षा-सस्था 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाज्ञापुर क 
जिस स्वर जयन्ती महोत्सव की चिर 
काझ से प्रतिक्षा थी बह गत ध्स १२ 
अप्रैल तक समारोह पूपेके सानन्‍द 
सम्पब्य हो गमा। सार आर्य जगत्‌ में 
इस जयस्ती की सफलता क खिए एक 
$,पूष उंस्साइ ब्याप्त था। गुरुकुल् की 
पचास वर्षीय सेजाओं क॑ कारण आये 
जनता महाविद्यालम की में 
सेव सहयोग देती रही हैं कर इस 
जार भी जयन्‍ती के सयोजको की 
अपीक्ष पर आशा से अधिक आर्थिक 
सहयोग प्रदाग कर जनता ने ससस्‍्था क॑ 
प्रति अपने अनुराग का परिचय 
दिया है । 


आयवेैंसम:ज क डुप्रावनासा सन्‍्यासी 
स्थासी इशंनानसरदजो ने जिस महान 
आदश को जप में रथकर इस पब्रित्र 


शिक्षा-सस्था की स्थापना की थी यह 
सस्यथा उस महान्‌ झआत्श की पूर्ति में 
अइहर्निस प्रयनशील रही है। केवल 
शिक्षा ही नहीं नेत्रव प्रदान करने में 
भी इस सस्था का महस्वपू् ग्ोगटान 
रहा है। भावचायंबर्य श्री स्वामी शुद्ध 
बोधतीर् जी महाराज भी प- भीमसन 
जी श्री प० पच्मसिह जी ओ कासीदत्त 
जी आदि विद्वानों के साथ-साथ पृज्यवर 
आचाबे॑ नरद॒व शासत्री डा० हरिद्सत 
शास्त्रों ढडा० सूर्यकास्त जी डा० नरन्त् 
दुव शी प० भ्रकाशबीर शासत्री ओ प० 
वाचस्पति शास्त्ती श्री उद्यबीर शाख्त्री 
आदि अनेकों प्रथम श्रेखी के नेताओं 
वक्‍ताओं ओर नीतिममंकज्ञों को प्रदान 
कर महाविद्यालय ने अपनी आवश्यकता 
और उपयोगिता सिड़ की है। 


ऐसी आदर्श शिक्षा सस्था क 
समुस्मयत्ष भविष्य की मरालबेला में 
सम्पूर्ण आये जगत बधाई देने वहाँ 
पहुँचा । अपने सिंचित उच्चान को 
पुष्पित पस्खबित दर्खकर किसे प्रसन्‍नता 
न होगी सारे आर्यजन आनस्‍्द विमोर 
हो उठ। ऐसा अजचुभव हो रहा था 
आये जनता में बहुत समय से असुछत 


र वेशाल ६ शक १८८१ पेशाल कू० ४ वि० २०१६ २६ अप्रेज १६२१६ हें० 





विदेश में 
१९ शिकिंग 
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विद्व के पथ-प्रदशन क' 


युरुकुक्ो के प्रति अदा भावना पुन 
जागृत हो उठी हो । दुश के कोने कोन 
से आसाम स काश्मीर तक तथा पञजाब स 
हैदराबाद तक सार भरत के आयैजन 
यहाँ ण्कत्र हुए और एक अपू् समाराह 
सम्पन्न हुआ । 


जयन्ती के सम्मेलन प्रधान मम्त्री 
नेहरू जा द्वारा दोक्षास्त भाषण तथा 
अन्य सभी रोचक एव उपयागी कार्य 
क्रमो की सफलता क लिए महाविद्यालय 
क अधिकारी बधाई ओर धन्यवाद क 
पात्र हे । इस आयोजन द्वारा दश का 
एक सम्दश मिला है कि भारत की 
जनता आज की शिक्षा-समस्या का 
समाधान गुरुकल्ल प्रणात्षी म पाती हैं 
मानवता के सही परथ-अद्शन क लिए 
ण्क ही सन्द॒श है वेदों का सटश 
विश्व और दृश की समसस्‍्याओ का 
सुलकाने की दिष्यशक्ति याट किसा 
क पास है तो वह णकमात्र ग्रायसमाय 
क पास है । 


भारत की जनता आशा भरा दृष्टि 
स आये नेवाओ युवकों आर प्रचारका 
की ओर पथ प्रदर्शन क जिए निद्ार 
रही है | जयन्सी का आरय॑जगत क लि 
एक ही सम्दश है माग पर आगे बड़न 
की तेमारी करत रहो मार्ग पर आए 
कहते आभो सफलता तुम्हारा वरंण 
करगी | 

शै 


इम इस सन्देश को कहाँ तक सफल बना सकेंगे, यरो इमारी परीबों होगी ! 





अवेतनिक सम्पादक- 


, अ्मेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम. ए. 









आर्य गगन के चमकते सितारे- ९ 
महात्मा हसराजजा 


[भी जत्जिताप्रसाद जी आर्वपदेशक, ढी० पु० थी० कादेल, कत्मपुर] 
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० आर्यंसमाज की नींव के पतपरों में महत्त्मा इंसराज जी का तप त्मागपूर 
«०... जीवन सब्याप्त है। १६ अप्रैल को उनकी जम्म जयन्ती सारे आये जगत. ० 


० में मनाई गयी । उनके आदर्शों का पाज़न ही उनके प्रति सक्षी नर 


ग अद्धांजल्ि होगी । 


“-सम्पादक 
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आये नेता इसराज जी वास्तव में 
महात्मा थे। महात्मा तो बह होता है 
जिसके वियार उश्चकोटि के हों, जिसकी 
सहाजुभूति का देत्र फेबा हुआ हो, जो 
इृदय ले सकुचित न हो । मलुष्य मात्र 
से प्रेम, उच्च विचार, सत्य के साथ प्रेम, 
अनथऊ परिभन, निडरता, स्पष्टवादिता 
प्रभु-मक्ति, दीघ-दछता, स्याय-प्रियता, 
आचार की मद्दानता, कमजोर और 
दुखियो की सहायता, देशमक्ति, दृढ़ 
निश्चय, सादगी, प्रतिशा पालन, त्याग, 
तपस्या, वुद्धिमतता, बोद्धिक व आध्या- 
स्मिक शक्ति, स्वास्थ्य, निष्काम सेवा, 
लालच व धन की उपेक्ता आदि जिसके 
गुण हो ! यदि इन गुयों को “महात्मा 
इसराज” जौ पर घटाया जाय तो 
वास्तव में महास्मा सिद्ध होते हे । 

मद्दार्मा हसराज जी जीवन मर 
परोपकार के कार्य करते रहे। उनका 
छीवन भाद्श एवं प्रर्णाष्मक था। 

संदिप्त जीवन ब्रत्त 

(१) १६ अप्रेज सन्‌ १८९४---जस्म- 
दिन, बेजवाडा में । 

(२) १७ फरवरी सन्‌ १ ८०४-पिता 
श्री क्वा० चुन्नीलाज़ जी का स्वगवास ! 

(३) सन्‌ १८७६ ईै०--दृद्याबाद 
के लाला ठाकुरदास चड्ढा की सुपुत्री 
श्रीमती ठाकुर देवी जी से विवाह । 

(9) दिसम्बर सन्‌ १ झप०--“मिशन 
हाई स्टूल, लाहौर से पुन्ट'स की परी 


पास की । 
(५) १८८९ है० में बी० ए० पास 


किया । बी० ए० की परीक्षा में आप 
पजञाब भर में सर्व द्वितीय उत्तीयों हुए 
ओे। श्री पं० गुरुदश जी, खा० ल्ाजपत 
व, राजा नरेम्दनाथ, आपके सहपाठी 


| (६) $ जून सन्‌ $८८६--डी ए वी 
हाई स्कूल जाहोर की स्थापना ! महात्मा 
जी का स्याग-अत और अवैतनिक देढ- 
सास्‍्टर बनने की स्वीकृति । 
उकितना त्यागयमय जीवन था, आजकल 


के डी० एु० वी० काछेज के प्रोफेसरों 
को “महात्मा जी” के जीव से शिक्षा 
खेनी चाहिये। 

(७) १८ मई सन्‌ १८८६ है ०--में 
डी० प्‌ू० वी० काक्षेज, लाहौर की स्था- 
पना, महात्मा जी उसके प्रथम अवैतनिक 
प्रिसिपल्ष बने ! श्रीयुत महात्मा इंसराज 
जी को “भर प्रचार की क्षणन” थी। 
प्रिस्सीपल्ष होते हुये भी एक अस्छे प्रचा- 
रक थे। आये मिश्नरी बनकर वापि- 
कोस्सवों पर धूमते थे, रोड प्रीच किया 
करते थे। नित्य, धार्मिक साहित्य का 
स्वाध्याय करते रहते थे। “सत्याथे- 
प्रकाश” तो सदैव सग रखते थे । स्त्रियों 
की शिक्षा के लिये महित्रा विधालय 
की स्थापना फी। सन्‌ ॥धश८ हईैं० 
में आयुर्वेदिक कालेज़ खोजा, जिस 
समय यह खुल्ला, नितान्त एक नूतन 
यस्‍्तु था। 

(८) सन्‌ १८६४ से सन्‌ १४ ए८ है ० 
तक “आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा” 
के अधान पद पर सुशोभित रहे। 

(३) सन्‌ १८१३ ईं०--सितम्यर 
मास में आरयंसमाज जाहौर का काद्षिज 
ओर गुरुकुत्न प्रर्टियों से विभाजन । 

(१०) सन्‌ १८६३६-में महात्मा इंस- 
राज द्वारा युवक समाज ज़ादोर की 
स्मापना । 

(११) १२ मार्च सन्‌ १३१ २--काणेज 
के भिसिपत्ष पद्‌ का स्यांग ! 

(१२) १६१२ हं० में दयानम्द 
कालेज को अवन्धकर्ती सभा के प्रधान 
सन्‌ १६१४ हैं० तक बरायर प्रधान बने 

॥ 
रा (१३) १३०७ से १६०३ तफ काेज 
अवन-निर्मांल के लिए घन-संप्रह और 
सवमन का आरस्म । 

(१४) ७ जुलाई सन्‌ १३१४ हं७ 
में धमपतनी का देहास्त ! 

(१५) € अक्टूबर सन्‌ १३११ है ० 
में आपके पुत्र “बस्राज्‌” जीं को काके- 
पानी की सजा । 


(१६) १३२२ ईै०--माक्षावार में 


अकाली नेते! मह्टर तारासिह जी 
ने ६ मार्च की अपनी एक प्रेस काम्फस 
में एक पश्ण का उत्तर देते हुए कहा था 
कि आवधंसमाजी सिशों को समाप्त करना 
अआहते हैं। इसलिए पंथ खतरे में हे । 
पंथ खतरें में हे, मास्टर औ की इस बात 
से तो इम सोजह ऊअएने सहमत हैं परन्तु 
प्रश्न यह है कि पंथ को खतरा किससे 
हे! मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ 
कि पंथ को खतरा आर्यंसमत्ज से नहीं 
स्‍्थयं मास्टर तारासिह जी से है । 
आपकी संकीश मनोदुत्ति ओर सास्म- 
दायिक विधारधारा गुरुओं की वाली के 
सर्वया चिपरीत है। आप गुरुओं का 
नहीं अपितु मिस्टर जिन्हा का अजुसरण 
कर रहे हैं। आपकी अकाली पार्टी 
मुस्लिम खीग की प्रतिंसूति है। मास्ठर 
जी की संकी् मनोगूत्ति का ही यह 
कुपरियाम हुआ है कि जो हिन्दू सिख 
आपस में भाई भाई के समान सदिकों 
से रहते भा रदे थे और रोटो-बेटी का 
जिनसे सम्बन्ध था, आज भह पक दृसके 
के शत्रु बन गये हैं। जो हिन्तू नित्य , 
शुरुद्वारो में जाकर गुरुओ की वाशियों 
को सुनते थे और लाखो रुपया अविषष॑ 
गुरुद्वारों की भेंट चढ़ाते थे यह अब 
मास्टर जो के शिष्यो (अकाशिनों) की 
गम्दी सनोश्ञक्ति के कारण मुरुद्वारों में 
नहीं जाते हैं । 

मास्टर जी की इस संकोर्श भावना 
ने सिखो को भाश्त की अन्य देशसकक्‍त 
जातियों की इष्टि मे गिरा दिया हैं, उस 
भावना का इतिहास वहुत ज़म्बा हे। 
आपने ज़िह्डा के साथ मिल्रकर अदरग 
सिल्लिश्यान बनाने का किस प्रकार 
बड्यन्त्र रा उस परिचित अपविश्न 
गठबल्धन को बारम्वार दुहराने की 
आवश्यकता नहीं है। स्वतस्त्रता प्राप्त 
के पश्चात्‌ भी आपने अपनी उस नीति 
को नहीं छोड़ा इसका हार्दिक खेद है। 
आपने २९ जनवरी ५५ को पंजाब के 
आुझ्य मम्त्री के सम्मुख अपनी मांग का 
स्पष्टीकरश्‌ करते हुए स्वतस्त्र सिखिस्थान 
की मांग की थी और अपनी पंजाबी 
सूबे की सांग का थरद्दी भाव आपने 


मॉपछा उपद्रव और बद्ात्‌ सुसज्षमान 
बनाये हुये हिस्दुओं का हिन्दू जमे में 
पुनः अवेश कराना । हे 

का है| ७ मसखकानीं 
की डोदि 30, । हर 

(१८) ४ नवम्बर सन्‌ १३२७ हैं०-- 
आय कांभस देहत्की के प्रधांन । 

(१६० १२ नवम्बर सन्‌ १३३८ है ० 
को राव के १९ बजे स्वयंयास | 


१६ जींस १३२३ 


सिखों का शत्रु कोन ! 


बतसताया था। क्‍या इससे अधिक जोर 


कोई देशओह की बात हो सकती है? 
फिर मास्टर जी किस अकार आशा करते 


हैं कि देशभक्त जनता उनके था उनके 
साथियों के साथ प्रेम करती रहे । 
आयंसमभाज अपनी 


सर्प प्रिलला पूथं निर्शीकता के खिच 
प्रसिद्ध हैं। सत्य के अचार, असत्व के 
खबदम तथर अन्याय का विरोध करते 
समय इसने अप्रने पाने का कभी भ्याग 
महीं किया । अपने सत्याचरण के शिए्‌ 
ही इसके संस्थापक तथा अलुयाविज्ञों 
ने विरोधियों के इंट पत्यर, विष, छुरे 
शया शोकषियों खाई हें परन्तु यद सच 
कुछ भी आार्यसमाज को अपने मार्ग से 
इटाने में असमर्थ रहा। इसी आभार 
पर आयंसमाज ने पंजाब के ७० भ्रत्ि- 
शतक ड्िदुओं की माठ्भाषा हिस्दी की 
रक्षाये ऑस्दोजन लेटा था। यह संघर्ष 
सरकार की पक्षपातपू् एवं साग्यदायिक 
गीति के विरुद था न कि सिख वर्ग के। 
शांदर करता रहा है और सिख और 
सिलों की भरषा का सी सम्मान करता 
है। परंतु इसका यह अर्थ कवापि नहीं हे 
कि यह श्री मास्टर जी तथा उनके अकाली 
पार्टी की साम्थदाबिक सन्तेजृत्ति तथा 
उनके द्वारा हिस्दुओं के वेघामिक अधि- 
कारों पर किए झाधात को भी सहन 
कर छके। यदि मास्टर जी जीओ और 
जीने दो” क सिद्धाग्व पर आयारण करें 
तो झाय॑समाज ही नदों अपितु समूचा 
भारतीय राष्ट्र उनका समर्थक होगा। 
दुर्भाग्यवश मास्टर जी की बुद्धि क्षों यह 
सिद्धांत ठीक नहीं बेठता ब 
रिद्ामों को सहन करने 02 । 

प्रकार स्वयं मास्टर तारासिह 
सिख पंय,भौर सिन्र जाति के जिए सकती 
बने हुए हैं। सोभाम्यवश समझदार सिखों 
ने इस खतरे को पद्िचान लिया है और 
अब मास्टर जी का सवंत्र विरोध ही हो 
रहा है। ठसी से खितसिया कर मास्टर 
जी अब आयंसमाज को कोससे रहते हैं । 

+ओम्पकाश त्यागी 

संचातक 
साथ देशिक आये शराक, दयानम्दू भवन, 

नह दिल्ली 


न लक कट: ६४ 3 अ पट अरन कक 
३---धपोदार हार्दिक प्रेम उस्छास 


२३ अमभै सा १३५२ 


(द्लदक> 








पाहि नो अग्ने रस पाहि धूर्तेरराब्ण । पाहि रीषत उत वा जिघासतो 


कृहदूभाना यविष्टय ॥ 


ऋण १॥३।१०११२ 


है सब शबरुदाइकाग्ने परमेश्वर ! राइस हिसाशीलदुश्ट स्वभाव दृद्घारियो से न 
इमारी पादि पालना करा चवूर्तेरराब्ण कृपण जो धूत्ते उस मनुग्य स भी 
इसारी रचा करो जो हमको मारने लगे तथा जो मारने की इच्छा करता है ह 
महातेज बलवरम ! उन सबसे हमारी रक्षा करो । 
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$ 
धर्म भोर विज्ञान का समन्वय ४््याकुमारी से कश्मीर तक दरदर 


भारत धर्म प्रधान दश क रूप में 
विश्व विर्यात है । यद्ा क निवासियों 
ने सरैव घार्मिक शुशियों के विकास द्वारा 
जीवन का सफल बनान का प्रयत्न किया 
है । घर क उदास आदशशो का विकास 
धृथ्यी पर रहकर ही पुरुष कर सकता 
है। भारतीय सदैव इस मान्यता मे 
विश्वास कर आगे बल्ले रहे और उन्होने 
चरम को व्यावदारिकरूप दने क लिये 
घोषणा की कि यतोअभ्युदय निश्रयस 
सिद्धि स धर्म । भारतीयों ने धर्म को 
अभ्युदुय ओर निश्रयस क रथ पर बढठा 
कर मानवता का पथ प्रदर्शन किया। 
जब तक भरत और उसक अनुयायी 
घर्म क इस स्वरूप का मानते समझते 
और घरतते रदह्दे तव तक विश्व में श ति 
सम्मता ससस्‍्कृति का विकास हुआा पर 
&. जब धर्म के नाम पर केवल उपासना पर 
ही जोर दिया जाने रूगा भोर लोक 
क प्रति कर्राण्य भावना को धर्म से एथक 
कर दिया गया धर्म के सम्बन्ध में 
विज्ञानित्र उत्पस्न हो गई । इसकी प्रति 
क्रिया स्वरूप ज्ौकिक जीवन को ही सब 
कुश समझे वाले लोगो ने क्ोक को 
ही [भौतिक सुख्व सुविधाभों को ही] सब 
कुछ मानना आरम्भ कर दिया, इस 
प्रकार मानवता पभ अष्ट हो गई। भारत 
की अवनति के सूज कारयों की खोज 
करते समय ऋषि दयानस्द मे सवप्रथम 
इस बात का अलुभव किया कि 
आरश्त की बत्तेमान दुदशा अति जे राग्य 
बाद और अति भोगवाद की भारणाओ 
के कारण है । अति वेराम्यवाद का 
ऋतम्भ पूजाबर शकराचाय ने किन्हीं 
कारों से किया दो भर उसके परियाम 
सखौकिक दृष्टि से हागिकर सिद्ध हुए देश 
मे शुहनत्याग जोर सब्यास का बेताबरण 
. सु ढठा,भारत-मां की एकता के लिये 


अलस्स जगान वाल शकर क अनुयायी 
भारत मा क ममरव को भूल वैराग्य 
का ही राग अलापने ल्गे। इसक विप 
रीत भोगयाद को ग्रचण्ड लें वाम 
मार्ग कु विष कम्म पयोसुख क रूप सम 
दुश के विनाश का कारण जनों । 


इस अथनति की अभ्रवस्था म देश क 
ओर साथ ही मानव जाति के आदु्श 
चिकित्सक के रूप म महर्षि ट्यानन्द ने 
इमें बताया घमे का मार्ग कबल उपा 
सना ही नहीं मानवता की सवा भी है 
ओर उसक लिये हमें सतके रहन और 
कठोर परिश्रम करने की भी आवश्यकता 
है। महषि क इस सनन्‍्दश का प्रचार 
आयंसमाज क प्रयेक सैनिक ने अपने 
कार्यो स किया ह आर आज भी आय 
समाज का प्रयकु सटस्य इस ससार की 
उन्नति आर निश्रयस क समन्वय का 
अपने जीवन म॒ प्रथन करता हे । आय॑ 
समाज क उद्द श्यो से ऋषि ने लिखा 
था ससार को उपकार करना इस समाज 
का सुख्य ठह श्य हैं। आयंसमाज इसी 
पर आगे बढा है । 


गुरुकुल् महाविद्यालय ज्वाक्ञापुर क 
स्वयं जयस्ती मद्ोत्सव पर नव स्मातकों 
को दीकान्त उपदेश देते हुए भारत क 
प्रधान मस्त्री प० जवादरज्ात्ष नेहरू जी 
ने भी धर्म क ध्यावहारिफरूप का उस्ल्लेख 
किया और कहा कि धसम के सूक्नसिद्धात 
ही सानवता की रक्षा कर सकते हैं। 
विज्ञान के बिना आज किसो का कास 
नहीं चल सकता परस्तु विज्ञान का निय 
अ्रल धमे के मूल्न सिद्धास्तों के समनन्‍्यय 
हारा हो हो सकता है। इस प्रकार 
आरत के प्रभानमन्‍्त्री को योरजयपूछवाणी 
में आज इस बही निर्धोष और सिल्तम 
पाते हैं जो भारत के महर्षि मानवता के 
खिये सूत्र रूप में दे गये और जिस पर 
इस थुग में सदर्षि द्यानस्द््‌ ने सबसे 


पहल बल दिया। राष्ट्र क नव निर्माण 
की बेला से कठोर परिश्रम और विवेक 
शील्ष पथ प्रदर्शन की जो महान्‌ आवश्य 
कता है उस धर्म भौर विशान क समन्वय 
को भावना स ही सफल थनाया जा 
सकता हे। आयैसमाज का इतिहास तो 
इसी लक्ष्य की पूत का इतिहास है । 
आशा है राष्ट्रवबासी भो अब इस रहस्य 
को हृत्यड्म करगे तथा विश्व भी सुख 
शान्ति के वायु मे सास ज्ष सकेगा। 


धरने का उस वेटिक भावना क प्रसार 
प्रचार म जा भी सहयाग दगे मानवता 
उनका सटा उपकार मानेगी। & 


उपदेशक-विद्यालय की 
स्थापना का शुभ निश्चय 


आये जगत्‌ को यह जानकर प्रस 
सनता होगी कि गत £ अप्रैल्ञ को गुरुकुल 
विश्व विद्यालय वृन्दावन की विद्या सभा 
ने गुरुकल भ उपदशक विद्यालय स्थापना 
का निश्चय फि । ह | 

आर्यसमाज क आरम्भिक और 
वर्तमान जीवन मे या विरोधाभास 
दिखाई पड रहा हे उसक मूल कारणों 
म एक यह भा टेक अब हमार पास 
उच्चकाटि क आदश सिद्धान्त-मर्मझ 
उपदुशका प्रचारका की कमी होती जा 
रही हूं। प्रयकू सघब के सैानऊ दा 
शिविरा म॒ रहत हू एक शिवर याद्धाओं 
का युद्धछधत से मजता भार युद्ध को 
गात ।वाघयों आर पारणामों की जाच 
करता हू पर दूधरा ॥शाबर मार्चे क 
लिय सखानका का तयार करन का 
मदस्वपूण काय सम्पन्न करता हैँ । यदि 
तथारा ताल शाजर म सानक तयार 
न हा ता सना ऊकभा वजथ प्राप्त न कर 
स गो आयरूसाज का प्रयक सदस्य 
अपन का &याननन्‍द्‌ का सानक मानता 
हूं पर लानका का जजस ट£ नग का 
आवश्यकता हाती हू उसका हमार 
जोवन आर समात्र से अभाव ब्याप्त 
है। इमने साधना शिकवरो क प्रस्ताव 
का स्वागत किया था ओर अब उस 
आर रचनामक रूप में उठाये जा रद 
उपदुशक विद्यात्यय क इस कदम का हम 
स्वागत करत है । उत्तर प्रदुश क आये 
भाइयो पर सार आर्यजगत्‌ का पथ 
प्रद्शन करन का विशेष दायिस्व हें। 
आपक गुरुकुल् प्रद्ढी वाणी अचार क 
इस महान्‌ कार्य को अपने हाथ में घने 
का निशचचम किया है। गुरुकुद क अधि 
कारी आपके सहयोग से ही सफल हो 
सकेंगे। अतफ्का सइयोग ही इस कार 
का उत्तर होगा कि किसी भी पशच्छे 
कासे का हस कितना ओर किस प्रकार 
स्वागत करना जानते हैं। गुरकुछ की 
उपदेशक पिधाजन-योजना-सफलल हो, 
मित्र परिवार की ओर से हमर शुभ 
कामना करते हैं । छ 


डे 


सीतामढी (विहार) में गो-वध 


का प्रश्न 


अभी होला पर हान वाल साम्प 
वायिक सघों क घाव भर भी न पाय 
थ रामनवमी क अवसर पर सातामदी 
में गो वध के प्रश्न पर साम्पटायिक 
सघ्ष का समाचार ॥मला ह | & 
स्यक्तियो की सयु का भा दुख” समा 
चार है। इस सघष क पीछ ता टुर्भा 
वना कार्य कर रहा ह राष्ट्र का इसे 
समय रहते अच्छा प्रकार समझ लगना 
चाहिय । धम निरपेर राज्य हात हुए 
भी राज्य की उपेक्षा अर तुष्टीकरण 
नीति से ही उपत्यी तत्चा का दुस्पाहस 
बढ़ता है। हम सघषं की निद्रा करते 
हैं पर विहार सरकार स स्थिति के मूल 
कारणो तक पहुचने की माग करते हैं । 
जो लोग राज्य के गो वध कानून का 
उल्लघन करने का साहस कर सकते है 
ओर वह भी हिन्दुआ के राम चन्‍मो 
सजथ क सुअवसर पर उन खागा क प्रत्ति 
किसा प्रकार की सद्दानुभूति नहा दिग्वायी 
जानी चाहिये । अपराधी का उचित दण्ड 
दना और निर्तोष की ररा करना ही 
आदश राज्य की नीति हाना चाहिये । 
इस नीति के व्यप्हार मे &षां क 
मुस्लिम या हिन्दू हान का साहू विचार 
नही किया चाना चाहिय। हम आशा 
है सरकार मपने व्यवहार स नष्पदता 
का परिचय दुगी आर स्थिति का निथ 
श्रण स रखने मे सफल हांगी। के 


तुशीकरण के भावी 
दुष्परिणाम 


भारत रूरकार के सामन जतनी 
विशाल झार श्गाणत समस्याय ह 
उनम स सिकख राननीत न उस काफो 
परशान किया है । प्रधान अन्‍्त्री 
नेहरू अपनी तुष्टाकरण नाति के झामह 
सम सिक्‍्ख राजनाति क अगुशो को 
कभी अपन स मिल्लान म भलाई मानते 
और कभी उनकी उपेश्षा करन म भलाई 
मानते है। बारह वर्षीय स्वाघांनता के 
इतिहास मे मा० तारासिंह के साथ 
सरकार इसी प्रकार की आख मिचौनी 
खेलती रही है। इस बार फिर भा० 
तारासिंह की धमकी क आगे नहरू जी 
ने घुटन टेक दिये है। जिस भूख हड 
ताज के लिये वे ओरो को मना करते 
हैं उसको धमकी मे आकर उन्होने मा० 
तारासइ को मुह लगाना मजूर किया । 
प० नेहरू झोर मा० तारातिदद की 
कारों क्‍या हुई यह सुविदित है। उसपर 
फिर अराश ढाला जायगा पर वह जिस 
प्रकार की घमकी क वाव/वरण मे हुईं 
बह चिन्तनीय है। प० नेहरू की इस 
शुष्टीकरण नीति का ही यह परियाम है 
| शेष अग॒ज्ल पृष्ठ पर ] 





मानवताके मल सिद्धान्त ही धर्म हैं 


धर्म ओर विज्ञान का समन्वय ही मानवता को विनाश से बचा सकता हे 
राष्ट के नवयुवक युग धर्म के प्रति सचेत हों ओर झपना कत्तंव्य पालन करें 


१३अग्न ल को गुरुकुल मद्दाविद्यालय ज्वालापुर स्वणेजयन्ती के अवसर प 


प्रधानमन्त्री श्री पं ० जवाहरलालजी नेहरू का दीचान्त-भाषस 


उपस्थित जुलवासियों ओर देश- 
वासियों ! आज वहुत समय के पश्चात्‌ मैं 
अपने चिरम्तम सख्ला महाविधालय के 
कुलपति, स्वातनय सय के साथी श्री 
नरदेव जी क निमन्‍्त्रण पर ण्हाँ महा 
विद्यालय आया हैं. श्राना बहुत बार 
चाहता था पर ?पर कामो से लगे रहने 
के कारण सम्भव ने हो सका । पहल 
सम्भवत २५ वर्ष ढंग में टप तपोवन 
की सूृमि से शाखा या पैसे “हज समय 


काफो बल १ 5" 7० झुझे यह उस 
कर प्रसन्‍न” " मि 77 नर्भ 
सत्रसे 7 7» ना फ्िह। 
सहाविश्न * २ -ी ञउिकि 


उन्नति छग य र सेए >भ८ न्पार 
आरार्थना ह । 

आज भाउने मुके प्रपन मीच घुनाया 
है । यद स्थान विद्या का घर है, बड बढ 
विद्वान सक्षों रटत है आर सिद्धान्तो की 
शिक्षा दते ह। आपक सामने किस 
विषय पर बातचोत करू क्योकि बातें 
इसेशा एक €। प्रकार की द्वाती हैं आर 
इम लाग उन्हें दोदराते रहते है । जीवन 
के कुछ सिद्दान्त होते हैं मानव समाज 
से सदेव उनका चचा होती रहती है। 
उन्हीं सिद्धान्वा का इस प्रतिज्ञा रूप में 
दोइहराते है । भ्रभी आपक सामने नव 
स्‍्नातको ने प्रतिज्ञाए ली है सत्य वद', 
“प्रशैचर प्रतिशाए काईे नई नहीं हैं 
अ्श्न हे उनको अमज्ञ म लाने का, यदि 
हम अतिश्ञाआ को सद्दी रूप मे अमल 


[ पिछुल शष्ट का शेष ] 
कि अपनी बात क लिये कमेटी बनवाने 
की घोषणा ऐते हुए मा० तारासिंद ने 
वधुताक २ नारा पुन 
जोरशारसउ «” वर 7 है । इस 
माग के परीछ्ठे नो एयकता अराष्ट्रीयता 
ओर सास्यराद्रिक्त की सप्वनायें फार्य 
कर र२। हू उनणा गुवार भारत से 
फिस विस्फोट को जन्म देगा उसकी 
कल्पना सात्र से प्रत्येक देश वासी टुखी 
होवा । श्स दुर्भाग्य से राष्ट्र को बचाने 
के लिये आवश्यक हू कि राष्ट्र क कया 
चार सत्ता दल और पक्तपात की भाव 
नाओ से ऊपर उठकर जनता की भज्ताई 
निष्प्चता यार राष्ट्रद्धित की भावना से 
काम जे | पजाथ की जनता के खिये 
खनरे की पथ्टी यज रदी है समग्र रहते 
इसमें सावधान हो जाना चाहिये । 


बी क॥ मं 


में खाने लग जाय गो इमारी बहुत सी 
समस्याएं स्वयमेव सुलक जायेंगी । 


प्रश्न होता है घ॒मे क्‍या है ? क्तेव्य 
क्या है ? वर्स को आजकल जिस मायने 
में लिया जाता है कवबल वही धर्म का 
अर्थ नहीं होना चाहिये। पूजन ही धम्म 
नही ह जो कवल पूजन को धघम मानने 
का आग्रह करते है वे दस का वास्तविक 
अथ समकन में भूल करत है । 


घम क्या ८? दस तो रार ससार 
सो यपफया 


सार हलना हं 
युग रे उनुसार अज्न +* हलनेहटं पर 
म्रल भव वात वही र॒ वा. काई की 
भी उसाने मे रू प प्रा सः विरोध 


नही कर सकता परन्तु उुग हा सभस्याए 
भी हमार धमे ऊा,कत्तंज्य का, निधारण 
करती हैं। धमं का रोच के तीवन से 
क्या व्यवहार हो इस प्रश्न पर सरेव 
विचार किया तान। चाहिये । जो क्‍्वल् 
रंटे सबक की भाति «र्म का रूढ ब्यव 
हार बिना सो ये सम» करने का आगभह 
करते हे उन्हे काहे सफलता नही मिखती । 
जो प्यक्ति, जाति, दृश युग के प्रश्नो क 
साथ धर्म की व्यार्या नदों कर पाते वे 
युग से पिछुछ जाते हैं । 


भारत धर्म का दुश है । यद्दा के इति 
हस में यहुत से चमकते ओर अस्णेरे 
पन्‍ने बिखरे हुए हैं, यहाँ बहुत ऊँच 
नीच होती रहती हे । जब हमने युगधम 
को भुलामा हम सकट में पद गये और 
जब हमने इतिहास से शिक्षा त्ली हमें 
सफलता मिल्ती । हम सभ्यताशो के 
विकास की आलोचना और तुलना करते 
समय उनके दोषो की चर्चा करते है पर 
इतिहास की कठानी के आर पर हसे 
अपने नी हर समय जांच करनी 
चाहिए । 
भारत के पास धन सस्क्ृति, द्शन 
का अच्चय नण्डार था पर फिर भी हम 
गिरे, भटफे और पराधीन हुए, हमें 
कमजोर पाकर अद्धरज यहा के शासक 
यन बैठे । हम युग से अलग जा पडे थे । 
हमारे पास युय घम्म क पश्नो का उत्तर 
नहीं था, ससार के दूसरे देश जड़े-सगढे 
और आगे बढ़कर जमाने के साथ कदम 
मिलाते रहे । 
आज की विव्वत की परिस्थिति 
आपके सामने है। वहाँ जो प्रश्त आज 
उपस्थित हुआ है उसकी और बातों को 


छोड भी दिया जाय सो भी एक तथ्य 
जो सुस्पष्ट है यह यह है कि तिब्बत 
अपनी ओऔयोज्षिक, धार्मिक, सामाजिक 
परिस्थितियों के कारण संसार की प्रगति 
से बिद्वुड़ गया है। तिध्यत का चीन की 
अपेक्षा भारत के साथ घनिष्े 
सम्बन्ध रहा है और है। भारत के बोंड 
धर्म को यहा के खोग मानते हैं । भारत 
के त्ोग तिब्बत के मानसरोवर और कैलाश 
की यात्रा के क्षिए प्रति वर्ष जाते हैं और 
भारत आते हैं । चीन के लोग भी फल 
तक भारत होकर द्वी तिअ्यत की यात्रा 
करते थ । अब पेकिंग से रहासा तक की 
सडक बनने से भाग में परिवत्तेन हुआ 
हे। वेसे तिब्यत कभी चीन का अड्भ 
नह रहा तिब्बती लोग मूल मे विस्वती 
है आर चीना चोग हाग वश के, इसीसे 
चनकी श्रथकनता प्रमाणित रही है । 


तिब्बत की इस विशेष परिर्ति 

पर युग का सदैव दवाव पठता रदा है। 
अड्वरेजो ने भी अपनी साम्राज्यवाटी 

अभुता क लिये तिब्बत पर अधिकार 

रखने का प्रयत्न किया । अञ्भ रजो के पास 
वन्दूक की गोलिया थीं, तिव्वतियो क॑ 
पास पुराने तीर कमान ही थे, भक्रेज 

अपनी हच्छा में सफल रहे क्योकि 

तिब्बती लोग जमाने की प्रगति से दूर 
थे। यह <० बष पूर्थ की घटना हे। 

अ्रक़्रेजो क भारते से जाने पर तिब्बत 

में अज्वरेजो का अधिकार भारत को 

मिल्ला। इम अपनी फोजे तिव्यत में 

किस अधिकार ओर धर्स से रखते, इसने 

तो स्वाधीनता की लड़ाई कड़ी क्या यह 

भारव के ज्िये ही थी १ हमने ऐसा नहीं 

माना। हमने तिव्यत को भी आजादी में 
सास ज़ेने का अवसर दिया भौर अपनी 

सेना तिव्वत से वापस जुलाली। उधर 

चीन में एक क्राम्ति ने जन्म छ्िया और 

चीन की सेनाओ ने तिव््रत की स्थिति 
का लाभ उठाया । हमने तिंड्यत की सवा 
अज्तता पर जोर दिया ओर चीन ने 
असे स्वीकार किया। आज तिव्यत में 
युग के अजुसार परिवत्तेन आरम्भ हुए 
तो वर्दों हलचल मच गई हैे। वहाँ के 
शासक दुल्वाईैजामा जी भारत आगये 
है और वे भारत के अतिथि हैं। इस 
समस्‍या! की विस्तार से अर्चा यहाँ इस- 
किये की है कि इम टिव्वल की इस 
परिस्मिति के सूज़कारण युग-घर्म से दूर 
जा पढने के प्रत्यक्ष ददाइरण को समझ 
से । 


भारत ने अभी पूरू नह अक़राई 
थी है और उसके विकार में आगीआभती 


रे 


बहुत सी समस्याएं उठ खड़ी हुईं हैं। उन 
सबका समाधान इसें जमाने की रोशनी 
में करना हो मा । हर युग के सवात्ष नये 
होते हैं ओर उनके उत्तर भी गये होने 
चाहिये। शिक्षा और शख््ाों में पुराने 
प्रश्नों की चर्चा होनी चाहिये और इसें 
पुराने शान की विरासत को समझमा 
चाहिये पर जीवन के अश्नों का उत्तर 
भी सही रूप में हूँ इने का प्रयस्न करना 
शाहिये। यदि हमारे मनों में प्रसति का 
उद्लास न हो तो हमारा देश, जमीन 
में चाहे कितना बढ़ाहो कमओर हो 
जायगा | हमे अपनी उम्नति को नदी के 
बहते अल की भति गति-शील रखना 
होगा। नठी यही रहती है इसी प्रकार 
जीवन के मृत्ष सिद्धास्त बद्दी रहतेहें दिया 
वही रहता है, नदी का पानी भोर दिये 
की लो बदलती रहती है। इसी प्रकार 
हमे सोचना ओर आगे बढ़ना होगा। 
सकी हुईं दिये को लौ शुक जाती है, 
रुका दुआ नटी का पानी अपवित्र हो 
जाता है, तत्र न दिये से इसे ज्योति 
सिल्पी है न नदी का पवित्र जल । इसी 
प्रकार यदि हमने आगे बढ़ने की भावना 
छोढ दी तो हम फिर थुग से अलग 
थलग जा पर्गे। 


नये विचार आते है और पुराने 
वियार वजे किये जाते हैं। उन पर 
सदी अ्रमल करना ही वास्तविक समस्या 
है, बुनियादी बिचारो का नह दुनिया 
के साथ समन्वय करना ही हमारा 
क्तड्मर और सकल्‍्प होना चादिए। यदि 
नवीन और प्राचीन का समस्यय न 
किया जाय तो जमाने की गाडी, अगति 
का रथ लडखडा जायगा। 

यादिं हम पुरानी बातों पर आग्रह 
करते रहें तो कैसे काम चल्लेगा ? क्या 
सारे देशवासियों के सन्‍्यासी बन जाने 
से समस्या इच्च हो जायगी ? इसी 
प्रकार इमारे युद्जगों ने जीवन के समा- 
धान के लिए जो सन्देश दिया है अपने 
अनुभव मानयतवा को दिये हैं, उनकी 
उपेद्ा करद तो जीवन की गइराड को 
हम नहीं पा सकेंगे। ऊपर ही ऊपर तैरसे 
रह जाग्रगे। यह ठीक है पुरानी दुनिया 
त्लोट नदी सकती । इतिहास अहगे बढ़ता 
है पीड़े नहों, पर साथ ही पुराने असु- 
भवों को साथ ख्कर चलना ही बुद्धि 
मानी होगी । 


आज विश्व में दो विचारधाराओों 
का प्रवक्ष सपप है। विज्ञान की प्रगति 
ने मजुध्य को यहुत भागे बढ़ा दिया है 
रेखग़ाढ़ी, वायुयान, बन्पूक, सेप्यास के 
युग में बेतगाड़ी और तीश्कमाम के 
साधनों का आभह या इसी अकार की 
अभय बातो के दिए आम देश को, 
विश्य को, अक्ो: नहीं बढ़ाए सकता + हमें 
विज्ञान क उप्योगिया भौर व्यपंपहहि- 


करा को स्वीकार कर कुमशने स्वॉफरर 


बलाचात अैंनाकक > की सी «० ० -+ न 
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प्रचार-कार्म की गति तीज करने के लिए 
महात्मा आनन्द स्वामी जी का सन्देश 





आवयंसमाज के प्रचार-का्य को चास्तविक प्रगति देने के लिये उपदेशक-प्रचारक 
निर्माण-कार्य जोरों से झरम्स किया जाना चाहिये । वैतनिक प्रधारकों के सम्बन्ध 
में जनता की भावनायें हमें बदलननी होंगी और अजैतनिक प्रचारकों का निर्माण 


करना होगा | 


धानप्रस्थ और संस्पास आश्रम पर विशेष बल्ल देना होगा और साधना- 
शिविरों में उनकी दीक्षा की व्यवस्था करनी होगी । तपोवन अश्वम देहरादून में 
स्वामी जी सदाराज की अध्यक्षता में १६ से २६ अप्रैल तक शिविर की आयोजना 
की गई है ओर थे इंस प्रकार कार्यक्र्शा निर्मास के काय में जुट गये हैं । उनके प्रस्ताव 


पश भम्मी रतापूजंक विचार किया जाना चाहिये। 


“>सम्पादक 





किसी भी विचार के प्रचार या 
असार के मुख्य साधन आज की दुनिया 
प्रयोग में ल्रा रही है (१) समाखार पत्र 
4 तथा साहित्य (२) प्रधारक और उप- 


देशक द्वारा (३) सिनेमा (४) रेडियों इन साधु-संतों, संस्यासियों के अंदर रहने का 


में से आमंसमाज के पास कवक्ष दो ही 
साधन हैं ओर वे भी सर्वथा अधूरे । 
समाचार-पत्र आर्यसमाज ने चल्लाये, 
परन्सु उनमें से बहुत थोडे सफल दो 
पाये । फिर भी कुछ साप्तादिक समाचार 
पत्नों ने जनता के हृदय परिवत्तन में 
पर्यापत सफलता आप्त की । “आयंमिन्र”” 
उनसें से एक पत्र है जिसको हीरक 
जबन्ती का भायोजन होने जा रहा है 
पत्र और साहित्य की इस स्थिति के 
साथ-साथ आज हमारी अचार- नीति 
एक संकट में से गुजर रही है। उसकी 
ऋोर ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक 
प्रतीत होता है। झाज एक बडी गम्भीर 
समस्या आर्यसमाज के सामने उपस्थित 
दो गई है भोर पद यह कि मौखिक 
प्रचार करने वालद्नों की संख्या प्रतिदिन 
कम होती चल्ली जा रही है, वेतनिक 
ऋतथा अवेशनिक दोनों प्रकार के प्रचारक 
और उपदेशक कम होते 'चक्षे जा रहे 
हैं। - 


अस्छे विद्वान्‌ साधु-संन्यासी वाहर 

से नहीं आ रहे और अन्दर से भी 

साधु-संन्थासी बहुत कृम संख्या में चेत्र 

“में आ रहे हैं, पेतनिक उपदेशकों ने वेद- 
दियार फेजाने और आष॑समाजें स्थापित 

करने में या भारी सहचोग दिया है, 

परम्तु अब वेतनिक प्रचारक धमने में 

विड्वाल्‌ आत्महामि समसते खरे हैं, तव 

बेद-अचार का कार्य कैसे हो पायेगा ! 

का तो असश्रम-मर्यादा पर पूरी कदाई 

से अमज किया आये और स्वाध्याम- 

शौक्ष आये विट्ान्‌ शृहस्थिमों को बत्न- 

शक्बी तथा! संन्याली वन कर बेदू-पचार 

के प्रथित्र कार्य में कटिया होने की प्रवत 

प्रेस्क की जाने, या फिर बे हुप 

कबासियों छो एक वो गये की ट नि 

देकर उनके द्वारा वेद-अथार का पवित्र 

कार्य कराया जाये | दैशनिक उपदेशकों 


का जीवन-स्तर हतना ऊँय कर दिया 
जाये कि जनता उन्हें झपना गुरु समझे। 
मुके सन्‍्यास लिये नौ वर्ष से ऊपर हो 
गये, हस समय में मुझे इर प्रकार के 


अवसर मिन्ना हे, कितने ही बढे सुन्दर 
स्वभाव के विद्वान साथु संन्‍्यासियों के 
सम्पक में भी आने का मुझे अवसर 
मिला है, ऐसे साउु भी मिल्ने हैं जिनके 
विचार आर्यसमाज से मिलते हैं, परन्तु 
खान-पान तथा निवास आदि की 
सुविधा होने के कारश वे ऐसे केत्रो में 
पढे है जहां वे स्वतन्त्रता से अपने 
विचार प्रकट नहीं कर सकते और झआाय॑ 
समाज के पास ऐसा कोई क्षेत्र नही, 
जहां ये निश्चित होकर स्वाध्याय कर 
सकें, योग-साधना कर सके ओर #फेर 
बेद-पचार के किये भी समय दे सके। 
यदि इस प्रकार का एक भी छेम्र आये 
समाज की किसी संस्था में हो तो वेदिक 
बिचार रखने बाले थोडे बहुत संन्‍्यासी 
अवश्य मिद्न जायेगे। तथ उन्हें महर्षि 

« के अन्थ पढाये जा सकते हैं,योग-साधना 
से उन्हें तपस्थी तथा त्यागी बनायशजा 
सकता है ओर फिर उन्हें प्रचार-काये में 
जुटाया जा सकता है। मैं चाहता हैँ कि 
यह काये बिना विल्स्थ प्रारम्भ कर 
दिया जाये तभी प्रचार-कार्य में जो 

निजता भा रही है बह दूर हो सकेगी। 
यदि ऐसे पांच ही संन्‍्यासी या वान- 
प्रस्थी मित्र जायें तो इन्हीं से यह यश 
शुरू कर दिया जाये | पांच संस्यासियों 
को दर प्रकार का उचित सुभीता देना 
ओर साथ ही उन्हें प्रचार योग्य बनाना 
यह मेरा कप्तब्य होगा। इस प्रकार के 
एक इजार साधु-संस्यासियों तभा विद्यान्‌ 
वानप्रस्थिमों को तैयार करने की योजना 
है) इस सम्बन्ध में सुक से जो भी सेवा 
आऋषेसमाज की बन सकेगी करने में 
मैं सदैव संलग्न रहूंगा । आशा हे 
आभेगज कटिन समश्या पर गम्भी- 
रतापूर्दक विचार करेगे । 


“आनन्दस्वामी सरस्वती 
तपोवन, देहरादून 


प्रधान जी का सुझाव उपयोगी हे 


(औं बादू कात्नीचरण जी उप प्रधान सभा, सेरठ) 


आयंमित्र' दिनांक १६-४-५8 के एह 
२ पर अरद्धे य श्री पं० हरिशहर जी शर्मा 
प्रधान, आये अतिनिधि सभा, उत्तर- 
प्रदेश का जनता के ल्लिए सुझाव छुपा है। 
यदि इस सुझाव को कार्यरूप में परि- 
खत किया जाय तो सभा का और उससे 
सम्बन्धिर गुरुकुल् वृन्दावन का जो द्वित 
होगा, भाज उसका अनुमान भी नहीं 
लगाया जा सकता । द 

सभा के हिताथ इसीसे मिलता 
हुआ एक विचार मेने रखा था, परन्तु 
श्री भ्रधानजी का सुझाव उससे कहीं 
उत्तम और उपयोगी है । 

इस समग्र तक सभा की दृष्टि से 
गुरुकुल प्रायः झोझल ही है और इसी 
कारण सभा के अधिकारियों का तथा 
अन्तरक्न सभा के सदस्यों का ध्यान 
गुरुकुल की ओर बहुत कम या नहीं के 
बराबर है। ऐसी दशा में झाप स्वयं 
सोच से कि गुरुकुल को क्या अवस्था 
होनी चाहिए | यह बात प्रत्येक झा के 
मस्तिष्क में है कि गुरुकुल को अधिक 
उन्‍नत करने की आवश्यकता है और श्री 
प्रधान जी ने जो सुझाव उपस्थित किया 
है बह उसकी अचूक ओषधि है। इस 
उपाय को कार्य रूप में परिणव करने में 
विक्षम्य करना जान-बूक कर हानिकर 
मार्ग का अनुर रण करना होगा। 

सभा की परिस्थिति दो कारणों से 


विचारणीय हे । प्रथम आर्थिक संकट से 
इसका गला घुट रहा दे। दूसरे कार्म- 
कर्ताओं की कमी से इसकी गिरी 
अवस्था को सुधारने में कोई सहायता 
नहीं मिलती । ग्रत: इस सुझाव से सभा 
को चौदह हजार रुपये का लाभ होगा। 
इसकी झाथिक अवस्था में सदा के द्विए 
ऐसा परिवत्तन होगा जिससे कार्यकर्ताओं 
और अधिकारियों को प्रान्त की अन्य 
समस्याओ पर विचार करने का अव- 
सर मिल्र सकेगा। वेद-प्रचार का रूप 
ही बदल जायगा जो प्रास्त के वायु- 
मयडल में वैदिक घमम की आवाज को 
कोने-कोने में पहुँचा सकेगा। हस सुझाव 
पर अभल्न करने से आर्मंसमाजों और 
उपदेशकों का असन्‍्तोष मिटाने में सफ- 


लता मिलेगी और दोनों में सदभावना 
उस्पस्न होगी। 

सभा-कार्यालय का व्यय निश्चित 
रूपेण दर्शांश से पूरा होगा और सभा- 


भदन की आय १४ हजार वार्षिक से 
किसी प्रकार भी कम न होगी । इससे 
प्रान्‍्त मे वेद-अचार को सहायता मिक्केगी ॥ 
आर्यमित्र और प्रेस यदि कोई आय न 
भी दे सकेंगे तो हानि होने ड्री सम्भा- 
वना न रहेगी इसलिए कि २४ घन्‍न्टे के 
आवेतनिक कार्यकर्ता यहाँ मिल सफते हैं । 
ऐसी दशा में हमें श्री प्रधानजी के 
सुराव को अपना कर लाभ उठाना 
चाहिए। 


करें प्रयास सत्य के प्रचार के लिये ! 
स्वदेश के स्वधम के, सुधार के लिये। 


करें प्रयास सत्य के 


प्रथार के लिये ॥ 


न आज देश में नवीन चेतना रही । 
न साधना रही न उच्च भावना रदी। 
न जल रहे अमर, पवित्र, “प्यार के दिये” । 
” करें प्रयास सत्य के श्रधार के लिये । 

चरित्र उच्च हों, भ्रसत्य छोड कर चर्खे॥ 

उदार हो हृदय, नदुख में कभी हिलें॥ 

किसी का कष्ट देख, तिलमिला उठें हिये। 

करें प्रयास सत्य के त्रचार के लिये ॥ 
पद़ी का लोभ छोड दें, विवाद छोड दें। 
यिसार राग द्वंघ, सब फसाद छोड दें ॥ 
रहे सतत प्रयत्न सदृविचार के लिये। 
करें प्रयास सत्य के प्रचार के किये ॥ 

न रझत्यु से ढरें, न इन्द्रियों के दास हों.। 

विशास्त आत्म बल सदैव सबके पास हो ॥ 

“शिव सत्यम सुन्दरम” की भावना किये। 

करें प्रयास सत्य के प्रचार के लिये ४ 
यनायें विश्व आर्य, “आायंमित्र” को पढ़े। 
समाज, राष्ट्र, व्यक्ति, सव प्रगति करें, बडे । 
सहान क्रान्ति हो नवीन शक्तियां सिये। 
करें प्रयास सत्य के प्रचार के लिये ॥ 

विचार एक हो कसी के काम आ सहें। 

सभी से स्नेह कर सके, सभी को या से ४॥ 


अश्वण्ड 


श 


वेद ज्ञान के प्रसार के िये। 
करें प्रयास सत्य के प्रचार के लिये ४ 


न -सावेश्री रस्तोगी, जवदरनग/, मे(ठ 


हि 


पंचवर्षीय आयोजन 





:ा अध्रा 


उत्तर प्रदेश में ओद्योगिक प्रगति 


[ भी सब्चिदानस्द लखनऊ ] 


अगज सबसे बढ़ी जरूरत इस थात 
की है कि उद्योगों का विकास किया जाय 
और इस प्रकार उत्पादन में अधिकाणिक 
शुद्धि कर जनसाधारण का जीवम-स्तर 
ऊँचा उठाया जाय। वस्तुत हमारे 
समाजवादी समाज का सम्पूर्थ ढाचा 
देश के पू्ं ओद्योगीकरण पर निभर 


। दितीय आयोजन के अम्तरगंत उत्तर 
प्रदेश में उ्योगमो के विकास पर १३ 
करोड़ £४ जाख ७ हजाएं रुपया स्व 
किये जाने का अनुमान है। इसमें से £ 
करोड़ २६ लाख २२ हजार रुपया खंघु 
उद्योगों के विफास पर ब्यय करने का 
प्रस्ताव है। द्वितीय आयोजन अवधि के 
ग्रथम तीन वर्षों में ७ करोड ८६ सास 
इपया खर्च किया जा चुका हे । 

पाठकी को यह तो इमरख ही होगा 
कि राज्य सरकार ने अपने श्च॑ से 
प्रदेश में दो महस्वपूण उद्योगों की स्था 
ना की है । इनमें से एक चुक स्थित 
पीमेन्ट उद्योग है तथा दूसरा है कषखनऊ 
सेथत सूक्ष्म यन्त्र कारखामा | इधर जो 
पूचनाए भिल्ली हैं उनस पता चलता है 
क इन दोनो उद्योगों मे निरन्तर प्रगति 
ते रही है। विगत बर्ष के प्रथम ११ 


इीनो में सीमेन्ट कारखाने में २०१४३३ 


(न सीमेन्ट पैदा किया गया। कारसाने 
४ और अध्कि विकास के ल्लिए 'चेको- 
सोवाकिया से आवश्यक मशीनें आदि 


बरीदी जा रदी हैं। उनके झा जाने के ऋ# 


एद सीमेंट का दैनिक उत्पादन दूना 
क्या जा सकेगा। इसो प्रकार सूक्षम 
न्त्र कारखाने में फरवरी से नवम्बर 
[इश८ तक २४४३२ जल्लमापक यन्त्र 


लाख १३६ इजार रुपया खच किया जा 
चुका है। इनके अतिरिक्त तीस गये 
स्थानों की स्थापना के दिए वित्तीय ब्य- 
कस्या की जा चुकी है । 


सन्‌ १६५७ #€८ में शाज्य सश्कार 


ने कुटीर एवं भारी उच्योगो पर १६ काल 


६३ इजार रुपया भ्यय किया। इसी 
अकधि में इन मदों पर खच करने के 
लिए भारत सरकार से भी क्रमश ४१ 
साख ३६ इजार, तथा २२ जाल १२ 
हजार रुपमा मिला | इस प्रकार राज्य 
सरकार की देख रेख में सन्‌ १३५७ २८ 
में उक्त मदो पर क्रमश ६० जाख 8७ 
इजार और ६२ जाल १७ इजार रुपया 
सर्च किया गया। 

इसके अतिरिश्त ओद्योगिक प्रगति के 
लिये इस बात की भी अपेक्षा है 
कि ओ्ौद्योगिक छेश्व में एक स्वस्थ 


है. पका पी को सह 
खारिज 7 






: का डाफ्टर,अब अपने कमरे 
में बैठे डी अछग-अलग कमरों में रखे 
गये सरोजों का निरीक्ष कर सकता 
है। यह कार्य एक विशेष प्रकार के टेखी- 
विजन द्वारा सम्पस्भ होता है। प्रत्येक 
रोगी के कमरे में रेश्लीबीजन कैमरा खगा 
रहता है। डाक्टर जिस कमरे का दृश्य 
देखना चाहे, उस कमरे के द्धिए निधो 
रित एक स्विच को दबाकर सरीज को 
देख सकता है। एक विशेष व्यवस्था के 
द्वारा वह प्रत्येक मरीज से अकरा-प्रछरा 
बात 'सी कर सकता है इस प्रकार अनेक 
मरीजों की देखभाल वह अपने कमरे में 
बैठे ही कर केता है। 





धयात्रिकसिपाही/ ढारा ८ फिक नियंत्रण 


* द्ैक्सिको क एक भीढ़ वाले चोरादे 


द्वारो मरीजों की देखभाल 


है हक कहर है के जे १९% हैक १7 १47 77 +7+ % % एफ के 


| स्वामी प्रुवानन्दजो महाराज का स्वदेश आगमन ट्रे 


ज् 
््‌ “आममित्र क विशेष सवाददाता ने पोर्टेलुइस, मौरीशस से लिखा है 
कं कि आरयंसमाज क प्रसिद्ध नेता पूज्य श्री स्वामी भुवानन्‍द जी सरस्वती महा 
राज टद्िण अफ्रिका मौरीशस आदि स्थानों में वैदिक धम का प्रचार कर 
जून क अन्‍्त्र में प्रथया जुल्लाई के प्रारम्भ में भारत के स्िये प्रस्थान करेंगे। के 
औु६ भाषने प्रवासी भारतवासियों में वैदिक ज्ञान के प्रकाश में जो धार्मिक जागृति 
# और नव चेतना उत्पस्न की हे वद वास्तव में अभूतपूर्व है। उससे प्रवासी +# 
कै भारतीयों के इृदयों में इस देश के प्रति अनुधम भगुराग और ऋषियों की हैं 
प्राशीन स>यता सस्कृति एवं चैदिक घंम के लिये अपू्य निष्टा इढ हो उठी है । जः 
और स्वामीजी क अथक उद्योग से इन स्थानों में घर घर में बेदिक घसं की विजय- 
ज दुन्दुभी बज रही हे । अगशित नर नारियो के हृदय विशेषरूप से आ्मेसमाज 
और ऋषि दयानन्द के अति श्रद्धा भावनां से ओतप्रोत हो उठे हैं। भारत 
हीं की भॉँति स्वासी शुवानन्द जी महाराज प्रवासी मारतीयों में भी अधिका ६ 


++४;#>+ 


र 


औ-र+ कक 


यार किये गये। इसके अतिरिक्त इस +ट धिक लोकप्रिय हो रहे दें । 


गरखाने मे अनुवीक्षण यस्त्र तथा सटे 
एस्काप भी तेयार होने छगे हैं। 
रिख्स्थित अवधि में कुल २०६ अनुवी 
[ण यन्त्र तथा १६ स्टेयास्कोप तैयार 


केये गये । 

निजी देग्रो में भी ओद्योगिक प्रगति 
5 लिए प्रयास हो रहे हैं। वाराणसी 
स्पत साहा ऐश एयड एमोनिया कक्‍्लों 
एड कारचाना कपडे क कारखानो की 
प्रशीनो क पुर्जे आदि तैयार करने का 
झानपुर स्थित कारखाना, नेनी स्थित 
बेजली क टान्सफारमर बनाने याका 
हारखाना,बरल्ोो का नकली रकदढ़ बनाने 
का कारखाना तथा रिहन्द छेत्र में 
स्थित अलमामियम कारणाना उन कार 
ल्वानों में प्रमुख हे जिनका विकास स्वतश्र 
उद्योगपतियों की सहायता से हो रहा है। 

लघु उद्योगों के विफास के किये 
राज्य सरकार द्वारा आगरा ओर कान 


पुर के दो औद्योगिक स्थानों पर कुछ 
मेज्ाकर &८ लाख रुपया ब्यय 


प प्रस्ताव है। अभी तक इन पर ४० 


हैं, (3३३0१ :१३२३४-/३ज जज-+24% 77% % कक 
यावावरण जाय 


तैयार किया 

जिसमें मालिक और मजदूर दोनों मिक्ष 

कर काम कर सक । इस सम्बन्ध में यह 

जशातब्य हे कि औद्योगिक विवाद अधि 

नियम में सशोधन के परिणामस्वरूप 

कारखाने क स्वर पर समभोतों द्वारा 
तथा श्रम-न्यायाक्षयों दशा औद्योगिक 

विवादों को निवटाने में विशेष सफलता 
मिल्ली है। इसके अतिरिक्त स्थायी 
भ्िदक्कीय समितियों छुथा कार्य परिषदों 
ने भी स्कस्प ओद्योगिक बैंक्"वर थ बनाने 
में कड़ी सहामता की है। इस सम्बन्ध में 
प्रदेश के वत्तेमातव राज्यपात् (जो स्वर्ण 
भी अभिक समस्याओं के विशिष्ट अध्येता 
है) के निम्नजिखित शब्द उल्लेखनीय हैं 
“आद्योगिक सम्बन्ध मानवीय सम्वन्धों 
से किसी भी अअ्ज में मिन्‍न नहीं हैं।”” 
क्सतुत औद्योगिक क्षेत्र /में सयुक्त परि- 
बार के जैसे तथा उससे मी, अधिक 
सुरद सस्वस्धों ढी अपेक्षा है क्‍्कोंकि 


पर हाक्ष ही में, जिस सिपाही ने 
टुफिक का नियम्वश किया, यह कोई 
आदमी नहीं था, बदिक वह एक रॉयट 
मलुष्य द्वारा निर्मित खोहे का यात्रिक 
सिपादी । सादे आठ फुट ऊँचा यह 
पंस्पाही' अपने जोहे के हाथों को दायें 
बांधे घुमाकर, भीड़ को सचाक्षित करता 
था। यही नहीं, अपने कोदे के दी मुंह 
से वह सीटी भो कजाता था। इस 
सॉबट का निर्माद इजीनियरर्यि के दो 
_डिलार्थियं ने किया था।_ 

यदि किसी सथुक्त परिषार के 
सदृश्य पूरक दूसरे से अलग ड्रो 
जाएं तो भी ये जीवित रह सकते हैं 
किम्तु औद्योगिक केत्र में बे अखग होने 
की बात उठे तो समूपे औद्योगिक 
हाचे के ढह जाने का खतरा उत्पण्न हो 
जानगा। यह सम्तोंद् की बात हे कि 
इधर अदेश में औदधरिक शांति बनाये 
रखने में विशेष सप्लता मिली हे | | 


२३ अपर क ३६३०३ 


विज्ञान-वात्तो 


डेट मिनट में खाई 


केवव डेढ़ मिनट के अक्य समय में 
ही सैनिक अपनी सुरा के सिए 
खाइयों तय्यार कर सकते हैं। यह शक 
नये विस्फोटक पदाओे के कारण सम्भव 
हो सका है। जब रॉकेट मोटर” के हारा 
इस पदार्थ का गोला पृष्दी पर श्माश 
जाता है, तो विस्फोट के कारण सख्गमग 
४ फीट गहरी और ४ फीट लाई तत्काल 
खुद जाती है। रॉकेट मोटर बहुत इसकी 
होती है, ओर एक छोटे से स्टैंड पर 
फिर की जाती है। विस्फोटक पदार्थ का 
निर्माल असेरिकन वेशानिकों ने किसा 


। 
जल-थन पर चलने वाली नाव 
रूस ने एक ऐसी दबोटी-सी नाव 
बनायी है जिसे जल्त और स्थल दोनों 
पर चलाम्ना जा सकता है जमीन पर 
अजाते समय इसे किसी भी भाँटो' के 
के टलरश की तरह जोड दिया जाता 
। 


नकली तिवलियां 


हॉलीवुड में एक वार अभिनेत्री 
वितल्ली की आवश्यकता पढ़ी । आकृतिक 
तितली को अमिनय शिक्षा नहों दो 
जा सकी | तब कुशल कारीगरों ने पृक 
नकक्ली तितत्री का निर्मोथ् किया। 
इसके पद्धों पर दूर से कश्टोल किया जा 
सकता था। दो पतक्े तार इसक 
आत्विक पखे में क्षमा दिये गये और 
आर इच नीये इन्हें एक पियानों के तार 
से जोढ़ दिया जो एक खोलतो तांबे 
की नज्ली से गुजरता था। तार लखीचने 
पर पख हदिजते और पह्ों के हिलने की 
आयाज भी नहीं होती । 


मधु-निर्माण में अधिकता 

वेशानिकों ने काम-काज करने बाली 
मक्खियो को कार्बन डायोक्साइड और 
नाइट्रोजन के घेड़ों में रखकर बेहोश 
किया । इस प्रकार उनके होश में आते 
पर देखा मह गया कि--ऐसा करने के 
बाद इन मक्खियों के ब्यक्तिस्व में ऐसा 
परिवर्तन हो जाता है कि ये सियान 
मधु-सप्रह के और कोई कास नहीं करती। 
इस प्रकार यह सम्भव हो सकता है कि 
जहाँ मक्खियाँ सम्तति पावन ज्यादा 
करती हों और मु श्चथय कम यहां 
उसके छुत्तों को काम दायाकसाइड 
से अक्षात्षित कर दिया जाग और इस 
विधि द्वारा मुक्खियों को अकरन्द प्ंशह 
में जधिक अआशूच करके शहद के उलाइण 
को बढ़ा दिया जाब। 

ऋष्णशंपरकी 


न्् 


१६ ऋऑंरल १३६१६ 





गुरुकुल महाविद्यालय को स्वर्ण जयन्ती 


आर्यममाज के इतिहास में एक अपूर्व समारोह 


महाविज्ञास्य ,्वासापुर की स्वर! जयस्ती 


इस ठाठ-बाट से हुईं कि क्ोग यही 
पूछते रद्दे कि क्‍यों जी क्‍या यह महा 
विधास्य की हीरक जबन्‍्ती हो रही 
है। बहुत समय पश्चात्‌ गुरुकुष 
प्रेमियों का ऐसा समूह ओर समारोह 
सम्पस्न हो सका, जो विरकाल तक 
सस्मरणीय रहेगा | 





--ओ री प्रकाशवीर शास्त्री, एम० पी० 


आभे किशोर सम्सेज़्न--ढा० नरेस्द्र- 
देव की अध्यक्तता में । 

आगे पिह्वत्सस्मेज़न---भी अलगूराय 
शास्त्री की अध्यक्षता में । 

राष्ट्रसाषा-सम्मेजन---इाक्टर_ केसकर 
सूचना सस्त्री भारत सरकार कीं 
अध्यक्षता मे । 

शिक्षा सम्मेज्न---भ्री श्रीमाक्षी शिक्षा» 
मसनन्‍्त्री भारत सरकार की अधभ्य+ 
ऋता में । 

गुसदुल सम्मेज्न---विद्याचाचस्पति श्री 

अजगूराय शास्त्री जी की अध्यकता से । 

बेद्‌-सम्मेज्ञन---डा० भजु॒लदव शास्त्री 
की अध्यक्षता में । 

आयुर्वेद सम्सेजन--भी आयुवटाचार्य 
स्वामी दयानिधि की अध्यद ता से । 

आर्य-सम्मेज्ञन---धी महात्मा आनन्द 
स्वामी क्री अध्यक्षता से, सम्पन्न 
हुआए । संस्कृति सम्मेज़न भी हुआ । 


दीवान्त भाषण 


गुरुकुष्तों के इतिहास में यद प्रथम 
ऋबसर था अवबकि मारव-मम्त्री श्री प० 
जवाइरजाल नेहरू जी ने किसी गुरुकुल 
में दीकास्त भाषय देना स्वीकार किया 
दो, अपने स्यश्त कार्यक्रम में से समय 
खिकात कर ने अपने चिरम्सस सखा 
शुरकूल के कुछपति श्री गरदेव शास्त्री 
और युकक सहयोगी ओऔ पं० प्रकाशसीर 
शआंश्की एम» पी० के मिमस्त्रर पर कुछ 
आदि में पधारे। जो डा० इरिदत्त शक 
के दसका संस्कृत में अभिमस्द॒ण फिंया। 


नेहरूजी ने स्नातकों, सहित यज्ञ में आहु- 


स्वा० विवेकानन्द, श्री स्वा० ऋताननन्‍्द 


तियाँ डाज्षकर दीक्षास्त सस्कार आरम्भ जी आदि के मामिक घर्मापदेश हुए । 


किया। २॥। स्नातक तथा उपाधिधारी हुए 


जो विद्याभास्कर,पायुर्वेद भास्कर,विद्या- 
निधि आदि हैं। श्री अखगूराय शास्त्र 
तथा श्री उदयवीर शास्त्री विद्यावायस्पति 
बने | 

भी प० जवाहरलाब नेहरू के 
दीक्ान्त भाषय में धर्म और युगधर्म की 
चर्चा रही । धरम और विज्ञान के 
समन्वय पर विशेष बल्न रहा | उपस्थिति 


अन्य भाषयों में 

श्री विहारीलाल शास्त्री, श्री प्रकाश 
वीर शास्त्री, शव रदटस शास्त्री, श्री 
वाचस्पति शास्ती श्री हरिदत्त शास्त्री 
ओऔी झोम्प्रकाश पुरुषार्थी, श्री जगदेव 
सिद्धान्ती, श्री ल० गूर्यकान्त एम० ए०, 
श्री ओगल्‍्यकाश शास्त्री भादि ने जनता 
में प्राश-सचार करने वाले भाषण दिए। 


श्री अ्लगूराय जी शास्त्री तथा श्री उदयवीर जी शास्त्री को मदह्ाविद्याज्षय 
की ओर से श्री नेहरू जी ने विद्यायाचस्पति की उपाधि प्रशान को । 


श्री नरदेव शास्त्री, श्री प्रकोशवीर शास्त्री, श्री वायस्पत्ति शास्त्री तथा श्री 
इरिदश शास्त्री कु अथक परिश्रम से स्वणश जयनरी महोत्सव सफचता पू्वक सम्पन्न 


हुआ। 





छगभग ३५ सहखत्र की होगी। जनता 
ने प० नेहरू के भावण को शान्ति 
पू्वंक सुना । प० जी ने आज तक जहाँ 
कहीं जितने भाषण ठिये उनसे यह 
झपूर्य था। 

स्वामियों के घमोंपदेश 

श्री स्वा० अभेदानन्द जी, श्रो 
महात्मा आनन्द स्वामी जी, स्वा० 
आनन्द भिक्ु श्री स्वा० सुखानन्द, श्री 


अभ्यथुना 
श्रो प्रकाशबीणजी रष्खा फी 
अ+>प्थना पर लगभग साठ सहख्त दान 
आया सुनाया गवआ। मर मा आनन्द 
स्वामी की अ>प्रथना भो सफल रही । 
सस्‍्नात्फों का ज्मप 
महाविर रत क्‌ १००, १२२ सस्‍्ना- 
तकों का जमयद २४ दुयन जग्प् था। 
यह एक अपूव सगम था । 





शी अलगूराय जी शास्त्री, सपप्र वात राव देशिक आये प्रतिन 4 सभा, दहलो 


यात्रियों का समागम 
इस अवसर पर आशा से अधिक 
यात्री पधार थे, जिनमें बगाल, विद्दार, 
दक्षिण, बम्बई, गुजरात, राजस्थान, 
कल्लकत्ता आदि के थे। कुम्म मेले का 


सा इश्य था। जिस दिन पणिढत नेहरू 


पधारे ये उस दिन का दृश्य तो एकटम 
ऐतिहासिक दरश्य था। 





--भ्री नरदेव शास्त्री वेदतीभे 


श्रभिननरन 

महाविद्यामय क सस्थापको,आचार्य 
श्री नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, श्री स्वामी 
आनन्द अकाशतीरथ, »ो प० काचीदृत्त 
शर्मा का उनकी सेवाओं के क्षिए अभि 
नन्‍दन किया नया । यह भी दृश्य 
अपूर्व था। इन तीनो महानुभावों की 
८० वर्षीय सेवाओ का स्वर्ण जयन्ती 
एक साकार अभिननरन थी । दशनानन्द 
साहित्य क प्रकाशक श्री ईश्वरी्रसाद 
प्रेम (मथुरा) ओर जयनरी के सफल 
जिप्रकार श्री प्रकाश आये (हदराबाद) 
का भी उनकी सेवाओं वक्त लिए सादे 
न नेक >भिननतन किया गया । 


भजनोपदेशकों में 


थआ सरोत कमारी श्री सगीताचार्य 
विश्यर्वर, श्री सर्गानायार्य पन्‍नालाल 
यूय कु० नरन्ठसिह क० चीरन्ड 
लिहद ओ जयदब शर्मा, श्री मुकुन्दराम, 
श्री शोभाराम जी आदि ने जनता को 
सुन्दर भसावपूर्ण गीतो से रिकाया । 
श्रा सुखलाल थार मुसाफिर के गायन 
भाषणा ने भी पनता को मुग्ध किया । 


नूतन ब्द्ष चाएंयों का प्रवश 
३० नवीन अह्यचारियों का प्रवेश 
तथा वेदारम्भ हुआ | 
सहाय 


ता० & से १५ तक विविध यज्ञ 

हुए, जिनमे भाचार्य ब्रहस्पति, आचार्य 

विश्यक्षवा, आचार्य खक्मी नारागल 

शास्त्रों, श्री सुरेग्द शर्मा गोद, भी 
शिष परृष्ट १० पर] 


कर्मफल समय विवाद 


पिछले दिनों श्री बावू कालीचरल 
जी ने कमंफक्ष पर खिला है उस संबन्‍ध 
में मेरी सम्मति इस प्रकार है :--- 

३--मोक्ष के पश्चात्‌ सृष्टि के 
आरम्भ में जन्म लेने वाला व्यक्ति 
कौन से कर्मों का फल यहां आकर 
ओगता है ! क्‍या मोक्ष में मिराकाह 
जीव भी कोई ऐसे कम करता है जो 
साकार रूप में (पतन की ओर) भावे ! 
यदि मोच्ठ के पूर्व के कोई कर्म शेष वे 
तो फिर वे मुक्ति में बाधक क्‍यों नहीं 
बने थे १ यही बात थी ठो सृष्टि का ऋंस 
सतयुग से आरम्भ होकर कलियुग पर 
होने के बजाय कलियुग से आरम्भ 
होकर सठयुग पर होना चाहिये था। 
क्योंकि पहले ( सतयुग के ) मनुष्य 
के जीवन (कलहयुग से) अधिक धार्मिक 
होते थे ? 

२--ओ बाबू जो के सिद्धान्त से 
यह स्वतः सिद्ध होता है कि संसार में 
जिसने प्रकार के प्राणी हैं उन सब 
जातियों के मिन्‍न भिन्न प्रकार के 
जीवाध्मा होते हैं क्मोंकि भर लोगो के 
सिद्धान्त के अनुसार एक ही प्रकार के 
जीव को सब योनियों में जाने वाल्ला 
मानने पर यह बाधा उपस्थिठ होती हे 
कि गर्दंस घोष करने के अम्यासी गये 
का जीवाष्मा मजुष्म शरीर में आकर 
संस्कृत, हिन्दी, भंग्रेजी केसे बोल सकता 
है और विना पांव सरकने व बिल में 
रहने का अभ्यासी जीव द्वाय पैरों के 
द्वारा पक्के मकान आदि साधन कैसे 
जुटा सकता है जबकि केघद् पहले कम 
ही भोग रहा है? यदि कहें कि पश्ु- 
पक्की आदि भोग योनि हैं तो भी 
सम्बन्ध टीक नहीं क्षमता क्योंकि मलुष्य 
शरीर का अभ्यासी जीव भो € इनके 
सिद्धास्तानुसार ) दूसरी योनियों में 
जाकर मनुष्य की भांति व्यवहार करता 
दिश्वाई नहीं देता । अतः या तो इसकी 
संगति ज़्गाई जाय या यह स्वीकार 
किया जाये कि बहुत-सी बातों का करने 
और भोगने का सम्बन्ध फेवल एक हो 
जन्म में समाप्त दो जावा है। 


३--२२ फरवरी के अह्ड में बहन 
शकुन्तला देवी के लेग्ब पर आक्षेप करते 
हुए श्री बाबू जी ने सिद्ध क्रिया है 
कि सब कर्मों का फल एक घार भोगकर 
फिर उस कम का कुछ भी अश शेष 
नदीं रहता। तो क्या भोग योनि में 
एक बार जन्म केने पर सब कर्मफल् एक 
बार में समाप्त हो जाते हे ? यदि दा, 
को सब मनुष्मो का जीवन-स्तर एक सा 
ही होना चाहिये क्‍योंकि कमंफज निश्शोष 
होने पर एक सी दशा में सबका जम्म 
हुआ हे और चूंकि ईडवर स्यामी हे १ 
कुंझ्ा या दृद्द आज लगाते दें ओर 
दी पढें व तक सैज़टों वर्क बाप्जार मॉलिमोति | _ - फल प्रेस इलाइकाठ-३  .- इस इबदों परुसताइुस गीति वर होगा। माँ भाँति 





डे अनेक जीव उनका फल्ष क्‍यों 
! 


(४) श्री बाबू जी को इस सिद्धास्त वास्तविक स्रूप ३-३५ तक 


के मानने में क्या आपत्ति हे कि जीवन 
के उद्देश्य कम और भोग दोनों ही हैं जब 
जिसका प्रायल्य होता है तव इस जन्म 
या अस्प जन्मों में एक दूसरे 


था कि चोरी करने में एक चोर को 
मात्र मिझता है, एक को सजा, एक 
बच जाता है और थेक झूठा फंस जाता 
है ये सब चोरी के ही कम का फल नहों 


है, टीक है में भी मानता हैँ ले केन बाबू 


जी के सममाये अनुसार फेवल पहले 
जस्मों का फल समभने से भी संगति 
ठीक नहीं लगती क्योकि पहले भी कभी 
एक चोरी या एक काम एक साथ चार 
आदमियो ने इस भ्रकार नहीं किया 
होगा जिसका इस तरह भिन्न-भिन्न 
फल मिल्लनना उचित हो । 

अतः इसकी संगति इसी प्रकार ठीक 
लगती है कि पिछुले जन्म के या इस 
जन्म के किन्‍्दों कर्मों या उत्तम भोगों 
की न्‍्मूनाधिकता से किसी ने बुरा भक्षा 
फल तुरन्‍्त भोग लिया, कोई फिर 
भोगेगा । किसी के प्रयत्ष भोग ने इस 
समय कम को दवा दिया भौर किसी के 
कम ने उत्तम भोग को । 

(२) गाड़ी के सफर के लिये टिकट 
स्वास्थ्य व कीर्ति के लिए ब्यायाम और 
सदाचार फसल्न काटने के लिये, बीज 
बोना भर ज्ञान के लिये शिक्षा आदि- 
आदि ऐसे काय जिनका आरम्भ 
समय पर फल की इच्छा से, ही किया 
जाता है और प्रायः सबको उनका फल 
मिलता भी है उनकी शो वाबू जी पिछले 
जम्म के कर्मों से फ्रिस प्रकार संगति 
लगाते हैं कृपया सममावे औद यह 
भी बतावें कि अधिकांश पर सफक्ष दोने 
चाढ्दी बात ठीक मानी जाये या अत्यर्प- 
रूख्यकों पर। --रामस्वरूप वेच्, 

आयंसमाज कचौरा, जि० अज्ञीगढ़ 


हिन्दी साहिस्य का सर्वश्रेष्ठ दाशनिक ग्रंथ 


आस्तिकवाद 
(दिन्दी स्राहिस्व सम्मेलन द्वारा मंगला- 
अलाठ पारितोषिक प्राप्त) 
का नया संस्करण प्रफाशित हो गया। 
स्वर्योय महात्मा 'नारार स्वामी जी के 
सताजुसार “बढ़े -ए को चीज हैं, पढ़ने 
और मनन करने योग्य है ।” 
सज्िन्द मूल्य पांव रुपया 
डाक-म्मथ पृथक | 


-. कल्ला प्रस, हलाहाबाठ-३ 


को उचित 
अवधि तक के लिए दवा देता है। पहले 
चोरों का एक उदाहरण आपने दिया 













सुकाव ओर सम्मतियां 


श्रीमद्भगवद्गीता का 


औमदूसभगक्ब्‌गीता का अनुशीक्षन 
करने बाले योरोपियन विद्वान तथा तद- 
नुयायी भारतीय व्वस्ल्याकार श्री रृप्ण 
और अज़ुन के अस्तिस्व का ही संदिग्ध 
सममभते हैं। उनके विचार में अस्य 
पौराखिक आख्यानों की भांति किसी 
भारतीय विद्दान्‌ ने हृष्णाजु न-संवाद 
रूप में यह ग्रन्थ रन रखकर महाभारत 
का अज्ज बना विया। अतः उन्हें इसके 


स्वरूप सिन्तन की आवश्यकता दी नहीं । 


आर्यसमाज श्री कृष्णाज न अस्तित्व 
के साथ महाभारत के युद्ध में गीतारूप 


संवाद को भी वास्तविक मानता है। 
इस दृष्टिकोश से गीता का स्वरूप तीसरे 
अध्याय के ३५ श्लोक से भागे सम्भव 
नहीं । केसे १ तो सुनिये .--- 


१--गीता का संवाद गद्य में हुआ। 


श्री वेदभ्यास जी ने इसे श्खोकबद्ध किया 
यदि कुछ इसमें यदाया नहीं गया तो 
संवाव श्लोक रूप में कुछ संरिप्त ही हो 
जाता है। यदि उतना ही हो अथवा 
कुछ बढ़ा हुआ भी मान लिया जावे, तो 
भी--अबूत्ति शस्त्र संपाते गीता १-२० 
शस्त्र चलने की तैयारी के समय ७०० 
श्लोकों की गीता का संवाद सम्भव नहीं 
हो सकता । 


२--इस युद्ध में अपनों का ह्ठी 


सवंधा संहार हो जाने का यान आने 


पर अज्ुन को मोइ दो जाता है। युद्ध 
में विजय के छिये श्रीकृष्ण ने उसके मोद 
को दूर करने और उसे पुनः युद्धा 
उद्यत करने के _ लिये प्रेरशात्सक आठ 
प्रबद्च युक्तियाँ दी हैं। जो गोता ३-३२ 
तक समाप्त हो जातो हैं। आगे कोई नई 
युकति नहीं ओर अगले विषय यश्दान 
कितने प्रकार का होता है, इस्पादि के 
विचार की उस समय आवश्यकता नहीं 


मल 


जीवात्मा ५), शांकरमाष्याज्ञोचन 
2) भद्दे तवाद २),मलुस्थति ५), जीवन- 
चक्र ४), कम्युनिउ्म २),आयेस्मृति १॥४) 
सायया और द्यागश्द ३), हम क्या 
खा्बे--घास भा मांस १४), भयवतकथा 
११), सर्व दु्शेन संग्रह १), राममोहमराय 
केकक्चम्त सेन, दधानस्द 6), शंकर 
रामाजुज, दवातम्द |»), वेदिक मणि- 
माक्ा प्र»), जावोदय दो भाग अत्वेक 
१६), (ल&॥६ ्॑ प्राण ७४) + 





ड्मदो परपातएूओं नीति कर होगा | 
अददरकपुर-आ०९० ९2६०७ कार ९कमप्रशक परमार पक रा करू मग टकरा 


२६ अप्रैक्ष १३३१३ 


थी । यद्यपि यह बड़े महस्व के विषय हो 
क्यों न हों । के युक्तियां निन्‍न सिलित 


ह्दे। 

१---गौता अध्याय २ श्कोक ११९ 
से २५ तक आत्मा की असमश्ता २--- 
२६ से ३० तक रृष्यु अपरिहायं हे अतः 
शोक न करना चाहिये ३--२-३१-३२ 
अपने छात्र धर्म का विचार करके युद्ध 
कर (४) युद्ध न करेगा तो तेरा अपयश 
होगा १३ से ३६ --युद्ध में विजन से 
राज्य का भोग और मरने से स्वर की 
प्राप्ति ६७ । ६---२-१८ से ३-११ तक 
गीता का विस्यात विषय झअनाशकिति 
योग । ७---३-२० से २६ तक त्ोक- 
संग्रह । ८--३१० से ३४ तक इस उपदेश 
का साहातूथ कश्कर ३२ में स्वघर्म की 
ओेहता का विचार करके दात्र-धर्म से 
युद्ध में अक्सत करना। इससे अगज़ा 
विषय मलुध्य पाप क्‍यों करता है, वेदिक 
और उत्तम है। परन्तु युद्ध के लिये 
युक्विरूप नहीं अतः गीता का भाग 
नहीं माना जा सकता। 


३--श्रीकृष्ण वैदिक धर्मी थे उनके 
उपदेश में अबैदिक बातें न होनी 
चाहिये। श्रीकृष्ण का स्वयं को ईश्वर के 
रूप में कहना, विराट रूप दर्शन आदि 
पोराखिक विचार ही हैं जो ३-३५ तक 
नहीं आता । 


गीता में १-२७ तक तो भूमिका है । 
१-२८ से ३-३५ तक २०+७२+३३१-१२७ 
श्ल्ोकों का संवाद्‌ ही उस समय समरमव 
हो सकता है। मुझे तो इसमें भी वेद 
निन्‍दा के श्लोक प््तिष्य प्रतीत होते 
हैं। अम्प सब वैदिक हैं। पौराणिक 


कुछ नहीं। ---विश्वनाथ आयपिदेशक 
धर्म शिक्षक डी०ए०वी नारंग इंटर कालेज 
घुबली (गोरलपुर) 


इंसाइयों के अनुचित हथकंडे 


दोहद में रेलवे काक्ोनी फ्रोलैण्डगंज 
से सदा हुआ ही “रोमन कैथोत्तिक क्यों! 
है जहां १७, १५ फरवरी को अनुचित 
रूप से, वांसवादा "कुशलगढ; मजा, 
घादला एवं रम्मापुर आदि आसों से 
छूः सात सौ निधन भीलों को एक 
इसाई पादरी के नेत्रव में लाया गया | 
ओर उन्हें घनादि का प्रद्योभन देकर 
डसाई बनाने का दुष्प्रय्न किया गया, 
जिखकी सूचना पुखतिस में दे दी गई है 
परन्तु स्थिति की गम्मीरता के अजुरूप 
पुक्षिस का, इस झोर पूर्ण ज्याम नहीं है, 
आशा है तत्सम्बस्धी सरकारी व्यक्त 
इस ओर रचित और आवश्यक कदम 
खेकर स्थिति को शप्त्य करने में बोगदाल 
देते हुये उचित करंब्य का पालन करेंगे। 
शिविति गग्मीर होने का दायिस्व आयें. 
खमाज पर र्दी, शाम्याणिकारियों और 


४७७७०००आ 


२६ अडे स १३२६ 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की 


अन्तरडु सभा के आवश्यक निश्चय 


(१५ मार्च १६४६, स्थान लखनऊ) 

प१--मि० से० २ शेरेक-पस्ताव निम्न प्रकार स्वीकृत हुआ । 

“झम्तश्क सभा का ये असाधारण अधिवेशन गुरुकु् विश्वविधास्य कृन्दा- 
जन के सहामक सुख्याधिह्वता आऔी शामेश्वश्दयाश्ु जी स्नातक एम०ए०के सुपुत्र शी 
नित्यानस्द्‌ जी स्नातक पुम० ए०, व्योदड विद्वाचसंस्मासी ओ विश्वेश्वरानस्द 
सरस्वती जी जमुनानगर अम्याला,भूसपूव सहायक सुख्याधिष्टाता गुरुकुल्ल शन्दावन, 
यूथ नाम ञऔी प्र» गद्भादस जो शर्मों उपदेशक गुश्कुल् बुस्दावन, सभा के उपग्रधान 
ही जगभम्दुन खाक जी एडवोकेट प्रयाग के शुद्धपिता श्री शह्वर ल्ाक्ष जो एवं उनकी 
चुच बथू आती रानोकुमार जी प्रयाग, सभा के प्रतिष्ठित पूछे अधिकारी एवं 
आगरानगर आर्थंसमाज के सूतपूँव प्रधान ओ परमेश्वरीसहाय जी एडवोकेट कच- 
हरी घाट आगरा, सभा के उप सस्त्री भी चम्द्रनारायण जी एडवोकेट के ताऊ श्री 
श्वासनारायण जी बरेली, तथा भी द्वारिका प्रसाद जी पृढबोकेट बरेली के असा- 
मणिक देहावसान पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करती हुईं परमपिता परमात्मा 
से प्रार्थना करती है कि वह दिवंगत झार्माओ को सद्गति ओर शोकातुर परिवारों 


को यैये प्रदान करे 7” 
२---नि० सं० ४ के अनुसार निम्न समाज सभा में प्रविष्ट हुए । 


(१) नगज्ञाबिहारी पो० सहपऊ जि० मथुरा कोटिधन १००) 
(२) शेशवाग लखनऊ ल्चस्वनऊ डर 
डाडा मंडी गठवाख ११ 


(३) जसेल्लीपट्टी लंगूरपद्धा 
३--नि० सं० £ सर्वंसम्मति से निश्चय हुआ कि सभा का वार्षिक साधारण 


अधिवेशन १६ व १७ मई १६५६ को हाथरस से बुलाया जाय । और आ० स० 
हाथरस का निमंत्रद स्वीकार किया। 

४--नि० सं० २२ आरयंमित्र हीरक जयस्ती एवं गुरु विरुजानम्द स्मारकधाम 
जाय । तथा अम्य समारोह दीपावली $६२४ में सावदेशिक स्तर पर मनाया जावे 
ओर जयस्ती झादि सप्रारोहो का कार्योज्षय मथुरा में शीघ्र खोला जावे । 

४--मि० सं० २६ के अनुसार भरी पं० शिवदयाद्ु जी के स्थान पर झायंबान- 
प्रस्थाक्रम ज्वाज्ञापुर के अध्यक्ष पद पर श्री पं« धमंपाल विद्यालक्कर जी एवं 
अब्तरज्ञ सद्स्यापद पर श्रीमती साविज्ञी देवी जी मुजफ्फरनगर निर्वाचित की 
५५ कं सं० ६५ के अनुसार सार्बदेशिक विद्यार्य सभा “देइली के लिए 
नियमानुसार तीन वर्षों के लिए भी ज्ञाचायें यीरेन्द्र शासख्ी जी व श्री आचाये 
विश्वभ्रवाः जी पुनर्नियुक्त किये जायें । 

७-..नि० सं० ६७ भाग (१) के अश्जसार दयानन्‍द आर्य वैदिक माध्यमिक 
-जिशधासयय बाराबंकी तथा डी० ए० वी० जूं० ह]० से० स्कूल घिमिश्री (आगरा) को 


सम्बद्ध किया जाते । 
के ८घ--मि० सं० इे७ भाग (४) के अनुसार आयंमित्र ही रक जयस्ती आदि 


समारोहों के सुअवसर पर “वेद सम्मेलन! बुलाया जावे । इस सम्मेलन का आयो- 
अन और आचार्य वीरेन्द्र शास्त्री जी करें। 

६---नि० सं० ३७ भाग £ (श्री) के अनुसार खमस्त आर्यसमा जें अपने- 
अपने उत्सवों की तिथि पूवे से ही उपदेश विभाग समाजो से पत्र-ब्यवहार करके 


'निरिच्रत करें। , न पर 
० ३०--नि० सं० मे७ भाग २ (आ) सभा हारा निर्दिष्ट उप को ही उत्सवो 


आदि समारोहो पर आमंत्रित करें। 

११--नि० सं० ३७ भाग ५ (६) निश्चित घन राशि अग्निस सीधे सभा के ; 
कार्याक्षय में संगाई जावे । 

१९--नि० सं० इ८ (ह) सभा के अन्तर्गत एक (सोशब्वेलफेयर) समाज 
कक्‍्याद-विभाग खोला जाना स्वीकार दुधभा । 

१३---नि० सं० ४७ सभा का वर्ष संकाम्ति ब विक्रमी एवं सरकार द्वारा 
जिश्चित शक संदत्‌ से चालू हो इस सम्ठम्ध में सावदेशिक ससा से व्यवस्था क्वी 


| 
कक सं० ४३२ के असुसार प्रत्येक आर्यलमाज को झायंमित्र' का आइक 


अनया अभिवयाय्ें किया जाते । 
ब्‌३---नि० सं० ६० के अनुखार भी मित्रानन्द जो सुरुषार व की भूमित्र जी 


खिहफ्त किये जतंगे । 
-फूलनतिद 
सम/मन्‍्त्रो 





मै 


हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता 


जिजी संस्थाओं द्वारा की जाने 


हिन्दी प्रचार समा, हेदरबाद 
बाली हिन्दी परोक्षाओं को मास्मता देने ! ईदरीबाद 


के प्र पर सकाह देने के किये जो हक मैट्रिक 
विचार-समिति नियुक्त की गई थी, सो श्सक 


उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी- 2८ 
हे। समिति ने सरकार से निम्नलिखित देंचिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 








सिफारिश की हैं :-..... मद्रांस 
परीक्षा का समिति द्वारा निर्धारित पअवेशिका मैटिक 
नाम परीक्षा का श्तर विशारद इच्टर 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग प्रवीण बी०ए० 
क्र कि प्रयाग महिला विद्यापीठ, प्रयाग 
दु णए्‌० विद्याविनोदिनी 
साहित्यरत्न बो०ए० से यढ[ विदुधी मैट्रिकसे मह 
एम०ए० से कम कर 
सरस्वती बी० 
ए० 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई 
हल जल मैट्रिक नोट न० १---बम्बई हिन्दी सभा 
विदा कंबल यम्बड़े-..अवो घ, विशारद, साहिस्प्रभूषण 
बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, वम्बई नोट न० २--गुजरात विद्यापीद 
अलग सैट़िक अहमदाबाद---तीसरी, विनीत, सेवक 
आशािस्त किक हा इन सस्थाओं की परीक्षाओ क स्वर 
साहित्य सुधाकर 45७» र मान्यता का विषय विचाराधीन है। 
महाराष्ट्र राष्ट्र भापा सभा, पूना 
> के कक आवश्यकता 
पदित बी०ए० णद्क चुन्तर, स्वस्थ, सरकारी कम्पोन्डर 
्श उम्र २४वर्ष गोतमाचार्य मिश्र कान्यकुक्ऊ 
राष्ट्रम पा प्रचार-समिति, वर्धा | आहण कश्यप गोत्र वर के विवाह क 
परिचय मैट्रिक. | लिये अनुरूप सुन्दर आये कन्या चाहिये। 
कोविंद इय्टर विवाह आइयण मात्र आय॑ परिवार में ही 
रत्न यी०ए० वेदिक रोस्यनुसार बिना दहेज ही होगा। 
१४-१७ पता-. 
आगरा 
पारगत बी००० 
०१ कृषि विद्यालय, गुरुकुल कांगडी 
हिन्दी विद्यापीठ, देवघा नवी के दर 
हक किक. | तीन छात्रों का प्रवेश 
साहित्य-भूषण इण्टर यह विद्यालय कृषि एवं सम्बन्धित 
साहिध्यातद्वार बी०पु० विषयो मे दो वर्ष का डिप्लोमा ऊोस 
०5 प्रदान करता है। प्रवेश के लिये 
आसाम राष्ट्रभापा प्रचार समिति न 
से ट्र गोहारी र्‌ ! | तम योग्यता---हाईस्कूल परीक उत्त म॑ 
गाहा आयु ५६ स २९ वर्ष सक। श्रार्थना पत्र 
प्रयोध मेट्रिक के फार्म तथा निग्रमावली व्‌ लिये एड 
विशारद्‌ इय्टर रुपया मनीआ>र दारा कैय । 
मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल मम्सयलल, हपि क्थाकय 
गुरुकुल कारटी हरिद्वार 
प्रयोध मैट्रिक 


श 





विशारद इ्ण्टर वश 
मैश्वए हिन्दी प्रचार-परिषद,बंग दौर | सफेद दाग से दुखी क्यों ? 
अवेश मैट्रिक करीर के किसी भी स्थान में दृष्म 


-् 


ड्त्त्मा इस्टर नया या पुराना क्यों न हो आयुर्वेदिक 
रत्न मी०एु० जडी-बूटी लगाने से दाग का * 'ग शीह्र 
ब्रावनकोर हिन्हों प्रचा(-य भा, | दल कर प्राकृतिक आकार मे झा जाता 
>बेन्द्रप है। विवरक्ष साफ लिखें। मूल्प १०) 
प्रवेशिका मैट्रिक भिरजाप्रमाद जो वेद्य १०७ 
भूषण इण्टर पो० कतरी सराय (गय्लै 


१० 


आर्यसमाज की शरण में आये बिना विश्वशांति असम्भव 


गाजियाबाद की सार्वजनिक समा में पं ० अलगूसय शाखी फो घोषणा 
झाय॑ससाज गाजिमाबाद की ओर से आयंसमाज स्थापना दिवस के उदक्क्षय | 


में आयोजित ६ अप्रैज़ के विशाल समारोह में भागे नेता पं० अद्ूगूराय जी शास्त्री | 


ने घोषणा की कि संसार को सुख और शानियत के लिये आयेसमाज की शरण में 


आना ही होगा | 


विशाल जन-समूह में श्री शासत्री जी 
आामंसमाज की स्थापना मानवमात्र के कल्याण के लिये की थी न कि नया मल 


अल्ताने के लिये । 


ने घोषणा की कि महर्षि दयाननन्‍्द गे 


इसी समारोह मे भाषा स्वातन्म्य समिति के मन्‍्श्री श्री पं० रघुवीर सिंह जी 
झासखतरी, व श्री शिवचन्द जी गुप्ता, प्रो० रत्नसिह एम०ए०, पं० उदयवीर जी दृशना- 
लाये आदि विद्वानों ने आयसमाज को उपयोगिता पर प्रकाश डाला। समारोह 


अस्येक इष्टि से सफल रहा। 


अमेठी-समाचार 


स्थापना-दिवस 
रामनगर (अमेठी) में १२-४-२६ 
को साप्ताहिक अधिवेशन के उपरान्त 
आमंसमाज स्थापना दिवस मनाया 
गया, जिसमें स्व भी राजकुमार रखंजय 
सिंह एस ० एज्० सी०, इम्त्रजीत गुप्त 
एम० ए० एज ०-एज० ची०, रामकिशोर 
«वी ए. विद्यावाचस्पति, ऑकारनारायण 
साहित्य शास्त्री, धर्मेनद्रनाथ बो० ए०, 
वीरेनत्रनाथ बी० ए०, शिवप्रसाद विद्या- 
बाच्स्पति रवीस्वनाथ सिंह परभ्ृति,गायत्री 
प्रसाद मिश्र,काल्ीप्रसाद मिश्र प्रस्ूति ने 
आर्यंसमाज के स्थापना दिवस १० अप्रैल 
८७३ हैं० पर प्रकाश डालते हुए महर्षि 
दयानन्द सरस्वती क अनुपम जीवन ओर 
कार्यों पर सापण दिये। 


शोफ-संवेदना 

भारत के सुविख्यात विहान्‌ एव 
विधानबेत्ता भी ढडा० एम०आर० जयकर 
तथा प्रस्यात समाजसुधारक एवं शिक्षाविद 
श्री डा० अनेन्द्रस्वरूप (कानपुर ) क 
निधन पर आर्यसमाज रामनगर की ओर 
से शोक प्रस्ताव पारित हुआ ओर स्व- 
गीय आत्माशो की चिर शान्ति तथा 
परिवार सदस्पो के पेय के छिये प्रभु से 

प्रार्थना की गयी। 


मदाकवि शंकर को शताब्दी 

महाकवि श्रा नाथूरामशहृनर रा 
की जन्म-शताब्दी १३-४-१६ को प्रात 
राजभवन रामनगर मे राजकुमार श्री 
रखंजयसिद एम० एल० सी० की अध्य- 
जता में तथा साय॑ सुलतापुर मे श्री 
विद्याप्रसाद शुकत आई० ए० एस० उपा 
युक्‍त को अध्यक्षता मे मनायी गयी । 
मापणकर्ताओं ने स्वर्गीप महाकति के 
जीवन पर प्रकाश डाकते छुए उनकी 
कार्यावशक्ति तथा सादित्य सेवा का 
बर्शन किया और उनड़ी रचनाओों का 
पाठ छिया। सर्व श्रा विद्याग्रसाद शुश्ल, 
राजकुमार रखंजया पढे, प्रिन्सिपल राम- 
अरण विद्यार्थी, रामचत्द्र चनुववेरी, 
इन्त्रजीत गुप्त, रामकिशोर शास्त्री, यशपाल 
सिह शास्री, ओकारनारापश्थ मिश्र, 
रामप्रताप अिपादी, योगेस्द्रदेव सिश्र 
सथा राजेख्नाथ प्रति के भाषण हुए । 


€ पृष्ठ ७ का शेष ) 
आचाये हरिदश शास्ती आदि ने यज्ञ 


का संचाज्नन किया। इस महायज्ञ का 
समस्त ग्यय-भार चौधरी रघुराजसिंह 
पृथ्वीपुर (दारानगर गंज बिजनोर) ने 
उठाया। पूर्याडुति ता० १२..को पी । 
नगर-कीतेन 
ता० १० को साथंकाज्ष शसे ७ 
तक ज़्वालापुर में अपू&्ंय नगर-कीन 
निकला, जलूस एक भीख लम्बा था। 
ब्ोग कहते हैं ऐसा अनूबं दर्शन था कि 
गत ४० वर्षों में कमी नहीं देखा गया। 
स्थानिक सभी शिक्षयाक्षयों ने इस 
नगर-कीसन से गोग दिया। 
घ्व बारोपण 
कुलपति भरी आचार्य नरदेब शास्त्री 
वेदतीरथ ने किया । 


अनुमन्धानशाला की आधारशिला 

श्री पं० नेहरू जी ने साहित्य 
महारथी श्री पग्रसिद अनुसंधान शाला 
तथा पुस्तकालय की आधारशिखा 
रखी । 

इसके अतिरिक्त 

“7० वासुदेषशरण अग्रवाल, श्री 
रामदेवजी प्रधान आये प्रतिनिधि सभा, 
श्री जगठेव सिद्धान्त मनन्‍्त्री आये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब, श्री नरदेव 
स्नातक एम०पी० मुरयाधिष्ठाता गुरुकुलल 
बृन्दावन, श्री उमेशचन्ट्र स्नातक एम०एु० 
(सम्पादक आर्यमित्र), श्री आचार्य 
भगवानदेव गुरुकुल कमर(रोहतक), थी 
वेशीभाई प्रधान मन्त्री आर प्रतिनिधि 
सभा बम्बईड़, श्री अमरनाथ, श्री ईश्वर 
दयालु आय, भरी विश्वम्भर सहाय प्रेमी 
पत्रकार, स्वा० भरी हौलसमस्करी आदि 
ने शोभा बदाई । भारत के सभी प्रसिद्ध 
समाचार-पत्रो के प्रतिनिधियों ने भी 
पधार कर जयनती को सफस्ध बनाया । 

इस प्रकार महाविद्यालय की श्वर्ण 
जयन्ती महाविद्याक्षय के भविष्य के 
लिए स्वण रेखाएं ढाक्ष गहें जिससे 
भविव्य-मार्ग उज्ज्वल हो सके । 


रामनगर से२०मीज्ञ सुलतायुर जाते 


तथा आते समय राजकुमार रशंजयसिंह 
की कार में बैठे हुए छात्रों ने माय में 
स्थित भ्रामों में महाकति शहर की रच- 
ना का गान कित्रा। 


। 


२६९ अभै # १६३१२ 





उतसव-.- रा 
--भाग॑सभाज खान आखमपुर (सहारनपुर) की ओर से होखी पय॑ क्यें शमा- 
रोह के साथ मनाया गया। विशेत् जज भजन आदि के साथ-साथ इसी अवसरूपर 
सुहरुखे का नाम परिवर्सन संस्कार भी सम्पम्भ हुआ और भारतीय संस्कृति के 
आदर्श प्रतीक महाराजा जमक के नाम प्रर जनक नगर श्कला सया। सरकार से 
भी इस नाम को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है । 
--सिरौली (फर खाबाद) आरयंसमाज का वार्षिकोत्सव २२, २६ अग्रेज करे 


समारोहपू्षक मनाया गया। 
कलकत्ता आयेसमाज का १६ यां वापिकोत्सव १२ से १५ अप्रैज 


तक सफल्लतापूवक सम्पन्न छुआ । 
--सल्नकिया हावड़ा आयविद्यालय का वाषिकोत्सव १२ अप्रैल को भी बायू-- 
लाल काजी शायर की अध्यक्षता में सम्पस्न डुआ। 





दोनिक स्वाध्याय के यन्‍्थ 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य--मधु चुन्दा, मेघातिथी, शुगः शेष करुव, 
। परागौतम, हिरिण्यगर्भ, नारायण, कृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यत्स 
| आदि, १८ ऋषियों के अन्‍्त्रों के सुबोध भाष्य सुर्य १६) डाक व्यय १॥) 


। ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वशिष्ठ ऋषि)--सुबोध भाष्य । मूल्य ७) 
डाक-स्यम १) 


यजुर्बेद सुधोध भाष्य अध्याय ९---मूख्य १४), अष्टाप्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका डाक व्यय ३) 


अथवेबेद सुधोध भाष्य---(सम्पू $८ काणइ)मूल्य २६)डाक-स्यण २) 


उपनिषद्‌ भाष्य--हैश २), फेन ॥), कठ १॥),प्रश्न १४),सुण्डक १४७ 
_सायहूक्‍्य ॥), ऐसरेय ॥।) सबका डाक व्यय २।) 


भ्रीसद्भगवतगीता पुरुषा्थ बोधनी टीका--मृल्य १२४)डढाकष्यय २) 


वैडिक व्याख्यान--अग्नि में आदर्श पुरुष, [ २ ] वैदिक अर्थ-ध्यवस्था 
[२] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [१] व्यक्तिवाद और समाजव हद 
[६] शांतिः शांति: शांति-, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त ब्याहृति, [६] बैदिक 
राष्ट्रनीति, [१०] वैदिक राष्ट्र शासन, [१५] बेद का अध्ययन-अध्यापन, 
| [१२] भागवत मे वेद दर्शन, [१३] जापति का राज्प शासन, [१४] ग्रैत, 
द्वेत, अ्व त, [१५] क्‍या विश्व मिथ्या है ?, [१६] वेदो का सरक्ृय ऋषियों | . 
ने केसे किया ), [१७] आप वेद रकुण कैसा कर रहे हैं ? [१८] देवत्व प्राप्ति 
का अजुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का कर्तव्य, [२०] मानव की साथ॑- 
क्‍ता, [२१] राष्ट्र निमोल, [२२] मानव की श्रेष्ठ शक्ति, [२३]वेडोक्त विविध 
प्रकार के शासन । अत्येक का मूल्य ।#) ढाक ब्यय पृथक । आगे व्याख्यान 
छा रह है । 





ये ग्रन्थ सव पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 


4904 मण्डल किल्ला पारडी, .जिला सघरत 





र)्याता थाता «छटछ 








इसकी चन्द बूरें लेने से 
हैजा, कै, दस्त, पेटद्रं, ५ कक हे ! गः 
पंबिस, खट्टी-डकारे, वबददअजमी, पेट फूलना, कक, हू है 26 
खाँसी, जुकाम आदि दूर होते हैं और लगाने से चोट, रे 
धोच, सूजन, फोड़ा-फुस्सी, बातदर्द, सिरदर्द, कामद़े, हा 
दौतवर्द, मिढ़ मच्खी आर के काटे के दर्द दूर करने में संसार 
»की अनुपम मदोबधि। ह५ अरह सिलता है। हि 
कीमन बड़ी शीशी शा), छोटी शीशी ताास्ला- लक 


है क्रानफर 





न्‍समककलन+न उन सीन«न्‍नननमजनज। 
4 
है. 
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चनिना 








बच्चे के विकास-पथ का सम्बल 


मां की प्रेरणामयी वा 


[माता भी घम्मदेवी जी बम्बहे] 


अधिकतः देखा यह जाता हे कि 
चूक ही माता-पिता के दो बच्चे सिल्न- 
मिलन स्वभाव के होते हैं। दोनों समान 
यातावरण में पस्तरे हैं, तथा जन्मजात 
गुर्तों का केन्द्र भी उन दोनों में एक ही 
होता है। सब कुछ समान होने पर 
भी दो यज्ञों का जीवन दो मिम्न राहों 
पर चक्षा जाता है। इन सबका जिम्मे- 
दाह माता-पिता का प्यार तथा कभी 
कभी परिस्थितियाँ भी होती हैं । 


ऐसा भी पाया जाता है कि माता 
अपने ही दो वच्चों के साथ भिन्न अ्यव- 
हार करती है। बहुधा उसका झुकाव 
एक सुन्दर बच्चे की ओर अधिक तथा 
दूसरे की ओर कम होता है । इस मैद 
का आधार लबका व कड़को होना भी 
याया जाता है। बहुत-सी माताएं कड़की 
केससाथ दुर््घबहार तथा छड़के के साथ 
स्नेह का बर्ताव करती हैं। ऐसी स्थिति 
में कट भ्मवहार का शिकार बनने वाले 
कब्जे के सन में हीनता का भाष पैदा 
हो आता है। सोतेज्ली माँ तथा निर्धनता 
भी इसका एक कारश होता हैं। यदि 
कोई बच्चा शरीर से दुबछा इोता है 
और खेल-कूद में अपने दूसरे साथियों 
से कमजोर होता है, ठो उसे अपने मन 
मे दीनता का भाव अनुभव होने कगता 
प्है । निधन बच्चे स्कूल में जब धनी 
लर्षों को सुम्दर कपड़ों में देखते हें. तब 
उनके मन में भी अस्छे यस्र पहिनने 
की स्वाभाविक इच्छा जाग उठती है। 
अब ये इसकी मांग अपने माँ-बाप से 
करते हैं, तथा उसकी पूर्सि कराने में 
सफल नहीं होते, तब,गही हीनता का 
आज डनके भोछे मन में ठदित हो जाता 
है। घ्टे दो घदटे रो क्षेने से बला 
चुब मज़े ही हो जाता है फिर भी यह 
ड्ीनता की भाषया एक अयंकर जचिन- 
भारी के रूप में अनजाना रूप घारण 
किये उसके सन में सुकछरती रहती है 
जिससे उनके मत्वी जीकन में बड़े 
आयकर परिणाम निंककते हैं। . * 

माता सदि चाहे तो इससे बच्चों के 
आयी जीवन की रक्षा कर सकती है। 
आरा की इच्छा इस बात पर निमेर हे 
हि कह इस भाप के कारण ओर परि- 
ख़भ को कहाँ तक समझती हे तबा 
फॉर्वशिक जीदम में इन्हें दूर करते के 
सदा कें करों कह परेक हो पकि हैं २ 


आरस्म के कुछ वर्षों में जब बालक 
भर से बाहर खेलने नहों जाता और 
याहरी जीवन से उसका कोई विशेष 
परिक्तय नहीं होता, तब तक माँ को 
साहिए कि सब बच्चों को बराबर प्यार 
करे, और बाहरी व्यवहार में बच्चे फो 
तनिफ भी पत्चणात का आभास न होने 
दे। माँ का प्यार और इससे मित्ली 
प्रेरणा बच्चों के भावी जीवन में सबसे 
बड़ी शक्ति एवं सहारा प्रमाणित हो 
सकती है। इसी प्यार से वह हीमता 
का भाव उनके भीतर स्थायी रूप से 
नहीं ठहर सकता है । ल्लेकिन यवि 
बच्चे को घर ओर बाहर दोनों स्थानों 
में उपेद्ा को आधात सहना पढता हे, 
तो यह उसके सानसिक जीवन का एक 
अज्ञ॒ बन जाता है। और बालक हर 
स्थान पर अपने को हीन समझता रद्रता 
है। ऐसी भागषना जब बरवे के मन में 
पनप जाती है तंव उसका मन श्लेख्कूद, 
पढ़ाई-किखाई आदि किसी भी काम में 
नहीं सखगता, और न उसके मन में कोई 
4 किसी! प्रकार का उल्जास या महस्वा- 
वैकांका ही उत्पस्न होती है। इस प्रकार से 
* उपेक्षित बच्चे जीवन की दौड़ में यहुत 
( पीछे रह जाते हैं । 

ऐसी मानसिक स्थिति में बरुचे की 
एकमात्र सहायक केवल्न माँ ही हो 
सकती है। यदि एक निर्धन माँ 
विवशतायश बच्चे की अन्य माँगों की 
पूर्ति नहीं कर पाती तो कम से कम 
अपने प्यार से उसकी एक यडुत बड़ी 
कमी को पूरा कर ॒बरये के मन में उन 
बस्तुओं के प्रति उपेक्षा अवश्य पैदा कर 
सकती है। एक विद्वान माँ ऐतिहासिक 
कहानियाँ व महापुरुषों की जीवन 
गाथाएं सुनाकश बच्चे के अन्दर महत्त्वा- 
कांचा पैदाकर उन्हें सदा प्रयसनशील 
बने रहने की प्रेरणा दे सकती है । 


पुश्र-वध्सल्षा माँ की स्नेहपूर्ण वाणी 
में मानव विकास की वह झमूरुय शक्ति 
झब्तर्निहित हे जिसकी सुत्ना विश्य का 
कोई भी रतन न तो भूत में कर पाया 


और मे भविष्य में ही कर सकेगा। [हैं 
फिर क्यों न भारतीय माँ सम्मागं की | 
झीर सल्तति का संचाज्षन कर राह [हूं 


विकास सें अपना असाधाश्य बोगदान 


] दे ही आम 0 
० 


् 
। 


गणित पहेली 


१--एक मदारी के पास एक यब्दर 
है जो कि अभम एक मिनट में १२ फुट 
खम्से पर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 
पाँच फुट नीये फिसल जाता है। यदि 
उसे ६१ फोट ऊँचे स्वम्से पर चढ़ना 
पडे तो कितना समय ल्गेगा? 


--शब्भूदयाल आर्य 


२--एक विद्यार्थी २९ रुपये अपने 
घर से ज्ञाया। उतने ही उसने अपने 
मित्र से भी ले लिए । और २० रुपये मुझे 
भी देने पडे । यदि वह विद्यार्थी कुल 
योग का आधा रुपया दान दे। और 
मित्र से लिए हुए पूरे उसे वापिस कर 
दे तो बताओ अब उसके पास कितने 
रुपये शेष रहे ? 


--श्रोका रनाथ आर्य 
। 2 »ह 
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पहेलियां 


१ दुनिया कहती मुझको काली । 
हैं. फिर भी में मन दरने वाद्षी ॥ 
नाम का पहिल्ला अकछर कोटि में 
है करोड में नहीं, हे 
दूसरा किछु में पर कुछ में नहीं 
तीसरा अचर पत्ञ में हे पर 
क्तस्व में नहीं । 


२ दो अच्चर का सेरा नाम। 
घर के आगे आता काम ॥ 
चोरों को भटकाने वाला। 
संत्र बना ल्टकाने यात्रा ॥ 


३ प्रथम कटे होती बेकार 
फिर भी सबके आतो काम 
मध्य काटते करती माऊँ-माँ 
बताओ मेरा नाम ओ गाँव ॥ 


8४% मम क न्माा कै पमधप: कै घट: के: न डे :- +| 


पृ९ 


%चिपेक | बांल-[वेनीद्‌ 
णी 


४ यो अक्षर का मेरा नाम, 
दिन भर चलना मेरा काम, 
अगर कभी मैं रुक भी जाएँ, 
कान ऐठ दो वो चल्नष जाऊँ ॥ 


£ तीन अक्षर का भेरा नाम 
मैं आती बिछाने के काम 
मध्य कटे पर चाश कहांई 
प्रथम कटे तो दर बन शाऊँ ४ 
--ज्योतिप्रभा, हरद्वानी 


। >34७--३े ४४४---६ ३७४७)--६ 
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हे अमर ज्योति ! 
हो मधुर जाग ॥ 


ऊषा की सस्मित किरणों का, 
बढ़ चलता सुनहत्या रंग अरे, 
हट चला आवरण काला वे, 
सिट चला “शशि! का रंग अरे, 
यह जुटा चलत्ना अम्बर भी तो, 
दिनकर के कर से मधु पराग । 
हे अमर ज्योति ! हो मधुर जाग ४ 


यढ चली सरित जीवन-पथ पर, 
वह सजल-हृदय पूजा तत्पर, 
थे गूंज रहे पत्र-पत्र मंघुकर, 
इन छुटे परायों में रसभर, 
ये विहंग चल्ले करने अचंन, 
कल कराठों में क्षे मधुर राग । 
हे अमर स्योति ! हो मधुर जाग ४ 


मारुत के मीठे अधरों पर, 
सुन मन्त्रों के उद्चार मधुर, 
इस भाष प्रवीण ले छोल लहर, 
एकान्त सरोवर के तट पर, 
संख्ति जले कर में स्वर्ण चमस, 
कर चली सत्य फिर अमर याग । 
हे अमर ज्योति | हो मधुर जाग ॥ 


--शशिकान्त 'शशि', लखनऊ 


ममपाऔ परम कै पधम 7८६ कक प्याज उक के व्म्जै पा८ 
आर्यमित्र बाल-परिषद्‌ ! 


7 में आरयमित्र बाल परिषद्‌ का सदस्य बनना 'चादइता हूं। में परिषद्‌ # 
है के नियमों, उपदेशों व शिक्षाओं का पालन ककया करू गा। | 
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घ्बात्य्य-सुधा 


सर्प॑ विषों की अचूक महोषधि 


( श्री स्वामी एस० एन० सरस्वतो, भोगाश्रम रायपुर ( म्प्र० ) 


सप॑ दुंश की अचूक भोषधियों में ऐसी-ऐसी भ्रत्मक्ष चमत्कारिक जडी-बूटियो 


मरुद वृत्त' नाम की एक श्रोषघि अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है। यह पहाड़ी 
इकाके के घने जगल में कहीं-कहीं पायी 
जाती है। इसका दृक्त वहुत बढ़ा होता 
है, इसकी फली डेढ़ दो हाथ छम्वी, 
चअचपटी, चाकलेट, रग की बिल्लकुल्न सर्पो- 
,कार को ही होती है। ३ ४ अगुज् चोडी 
आप इसको चीरेंगे तो भीतर गूदा 
मठनदार सफेद हड्डी की शक्ल का 
होता है, उस पर बीज चिपके रहते हैं 
हर बीजों पर एक परत पारदशक 
मिस्लीनुमा 'वढ़ी रहती है जैसे कि साप 
के शरीर पर केंचुली होती हे, वही 
नमूना रहता है। इसकी त्वकढ़ी को यदि 
आप रेती से रेतेंगे, वो इसका बुरादा 
स्वर पाउडर जैसा चमकदार निकद्षता 
है। इसकी लकड़ी के बेंत बनाने में 
विशेषता यह रहती € कि यदि आप 
खप के मुह क पास इसको छुवा देंगे तो 
सर्प झपने सह को पृथ्वी पर रखकर 
पैसा शिथित्र हो जाता है कि जैस 
बिल्कुल निर्जीव हो गया हो । जब तक 
खकड़ी को अलग नहीं करेंगे, सपे बिना 
हिलदुत बढ़ीं पढ़ा रदेगा। जहा यह 
शूच्च होता है वहा सौ-सो दो-दो सौ गज 
सक सप नहीं ठदरते । यदि किसी प्रकार 
गठ़ती से साप इसके नीचे चल्षा भी 
जाता है तो थोडी ही दर में ठिद्वर कर 
मर जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाइरण 
“अथा नाम तथा गुण है। इस गरुढ 
बृद्च का हर भाग पचाज़् का कोई द्विस्सा 
छाल, गुदा, लकडी, जडपक्ता यादि 
अग्रादि अनुमान से १ सतोला ३०४० 
सुलसी पत्र क साथ धाटकर पिज्ञा देने 
से तत्काल असर करता हैं। यदि समय 
पर मुलसी पत्र न मिले तो कोई बात 
नहीं, सिफ़े इसीको पिला दे, भदि 
अजुत्य होश में है तो उससे कहें. चबाते 
हुए रस पीता रहे । इसका स्वाद सुपारी 
जैसा ही ज्षणता है, इसमें हानि की कोई 
सम्भावना नहीं है, भ्रच्छे भल आदमी 

भी इसे खा सकते है । इसमें किसी प्रकार 
की मादकता भी नहीं है। इसक सेवन से 
और भी कई 'ोेग अस्‍्छे इोते हे ॥ 


दूसर दंश---वासी पसी तुरन्त 
चमत्कारिक जढ। बूटियों की श्वोज में 
लाखों करोडों रुपये श् कर देते हैं 
और बों पहाढो ए७ जगलों की खाक 
छात्रते फिरते हैं। लकिन कोटिश घन्‍्य 
कादर हे हमारी भारत पसुन्धरा को जहा 


थोडे से परिश्रम उठाने मे सरलतापूर्वक 
प्राप्त हो जाती हैं । 


अन्स में मेरी तो अपनी सरकार से 
सालुरो व प्रार्थना है कि इसको विशेषरूप 
से प्राप्त कर जगह जगह इसके वृक्ष 
छगपा दिये जाए जिससे समग्र-समय 
पर जनसाधारण इससे क्ञाम उठा सके । 
इसके दो पेड (स०प्र०) के यस्‍्तर जिसे 
में हें जहा खोजने पर और भी पेड 
सिद्ध सकते हैं। इसके बीज दोने पर पेड़ 
१॥ या २ फुठ का होकर मर जाता है 
इसक दिए पहाड़ी कढ़क जसीन चाहिये 
इसकी फक्की माघ-फागुन में पक जाती 
है | यदि फोई सब्जन चादे सो थोड 
बोज मैं मेज सकता हैँ । प्रयत्न करने पर 
यदि आपक इलाके मे जम जाए तो 
अच्छा हो। 


पुरस्कार के लिए 

आगामी वषे सन्‌ १६६० से डी० 
९० वी० कालेज प्रवन्धकारियी सभा ने 
भपने विक्तालयो के द्विए नवीन पाव्य- 
क्रम के अनुसार धर्म शिक्षा की पुस्तक 
प्रकाशन करने का निश्चय किया है । 
जो भी क्षेखक महोदय इस प्रतिबोगिता 
के लिए पुस्तकें भेजना चाहें, वे पाण्डु 
लिपि की ३ प्रतियाँ ३१ ७ ५६ तक मेज 
सकते हैं । सभा द्वारा स्वीकृत 
पुस्तकों के खखको को पुरस्कार प्रदान 
किया जावेगा। प्रतियोगिता सम्बन्धी 
नियम तथा पाठ्य क्रम, प्रिं० सूेभानु 
ढी० ए० वी० कालेज, जात्नस्धर से प्राप्त 
करें । 


हर ग्राम में मुफ्ती दगखाना 
स्त्री पुरुष पृव बातकों के ग्राय सभी 
रोगों की सहस्तोलुभूत सफल १७५) रु० 
की वहुमूर्य १४० दवाइयों से परिपूणे 
२४ सेर क्जन के “अहुबल्लि चिकित्सा 
बाक्स” सेवन विधि की सरक्ष पुस्तक 
सहित सात्र शीशी बोतक्ष पैकिंग पेटी 
आदि ऊपरी लचे ३२) २० में पूरा 
दवाखाना सुफ्त मगादें । ) २० पेशगी 
शेष ३०) रु० की वी० पी७ मजूरी दथा 
पास की स्टेशन सद्दित पूर् पंता मेजें । 
व्यवस्थापक 
अखिल हिरइ वाहुबद्ति औषधालय 
ललितपुर (सबेंसी ) ० औछ 


रे ३९६ रा शा १६२३३ 





स्वर्गीय सेठ मुर्मतायजी बोह्ार 


थी जिश्वभाय जी ब्रोहर के पत्॑ से जिस दिन मुझे यह झाक हुआ कि 
भी सेठ गुरम्रताप जी पोद्दार का देहाकसान हो गया हैं, मैं स्तब्च हो गया 
क्योंकि उनके द्वारा आर्मसमाज का ऐसा कार्य होता था जिसकी चर्चा समा- 
चार पत्नों अथवा प्लेटफार्म पर नहीं होती थी । 

मारवाड़ी समाज में सर्वप्रथम इनके पिता जी ही स्पर्नीय भी जयनारफ- 
अशमजी फोइार आर्यंससाज की दीछा से दोकिंत हुए थे। 

स्वर्गीय सेठ भी गुरप्रताप जी की आयु ७८ वर्ष की थी । परस्तु स्वास्थ्य 
को देखते हुप कोड यह अजुमान वहीं कर सकता भा कि उनकी इतनी बढ़ी 
हो चुकी है। 
दानवोर भी रघुमलजी के निधन होने पर एक ट्रस्ट(रघुमत्ष चैटिटी ट्रस्ट) 
बना था। इस ट्रस्ट के आरम्भ से ही वह ट्रस्टी रहे और उनके ही पुरुषारथ से 
आर्यसामाजिक सस्थाओं को ट्रस्ट से प्रयुर आथिक सहायता, मिल्षती रहती 
थी। 

गुरुकुक वैधचनाथधाम ( सचालद्षित आय॑ प्रतिनिधि सभा विहार और 
बगाल) के तथा कल्षकसा की अनेक सायंजनिक सस्थाओं के सदस्य थे । 

ब्यापार में बड़े ही दक् थे। भारत से बाहर पूर्वा पाकिस्तान ढाका में 
भी आपका व्यापार चलता था। 

आप बड़े ही विनोदधिस पुरुष थे। आबाल वृद्ध सबके ही बिनोद पात्र 
थे। उनके निधन से आयंसमाज के कार्य को वाघा तो पहुँचेगी हो परम्सु 
यह प्रारब्ध कर्म-जन्य भोग है, इसके समक्ष किसी का कुछ बश नहीं चज़ता 
है, राजा रक धनी“निर्धन, वल्ली निवल, बात युबा और बृद्ध सब समान ही 
हैं। इस स्याय-तुला में सव को ही समानरूप से तुलना पढता है। 

पियोग जनित सन्‍्वाप सतप्त परिवार के साथ हादिक सबेदना व्यक्त 
करता हुआ प्रभु से प्रभूत प्राथना करता 30००० | वुस्वित परिवार को दुख 
सहन की शक्ति एवं ऐसे प्रदान करें । 


-स्वामी भ्ुबानन्द, मौरीशम 


क आयु 







6 आए हिल लक «७ जैव के २०० ज्र ८५6 4 ६७ ई 
व रोगो के वाद की नियंलता में... #2 
मं ड़ 
च्यवनप्राश ई 
हर चिकित्सकों की अब यह निश्चित राय बन गई है कि 
है इसफन्‍्यूऐंजा आदि ज्वरों के बाद की निर्बलता को दूर फरने के 3 
मै: लिये गुरुढ़न कॉगडी फार्मेसी के व्यवनप्राश का नियमित ० 
+६ सेवन स्वास्थ्य प्राप्त करने में उत्तम रसायन का कार्य करता औ 
 ह। ई 
मै 
३ गुरुकुल कॉयडी चाय डर 
रू इसके साथ गशुरुकुस फॉँगडी चाय का सेवन करस चाहिये। ड़ 
हु खाँसी जुकाम, सिर दर्द, छींडे भाना, ज्वर तथा 
र्र इन्फल्यूऐेंजा के लच्श नजर आते ही रोगी को 
तथा सारे परिवार फो गुंरुकुल कॉमड़ी 
चाय देना शुरू कर दें । 7-4 


मुरुकुल काँगढ़ी फर्मेसी हरिद्वार 
इस ३207 +9९ : 4277 #एऐैनश पक 


भर 
हे 
कं 
डर 
के 


२६ अप्रैज १३६२३ 


- दीचान्त भाषण 
(पएृढ्ट ४ का शेष) 


इसी अकार जब दूसरी ओर से 
चुक आवाज़, बह सुनाई पेती हे कि 
आप की बातें करणा समय गेंवाना है 
शब इसमें भी बहुत बडी गखती मालूस 
असती है। भ्रह ठीक हे कि विज्ञान पक 
आऋषित है | गैशानिक कहते हें कि चाद 
शक जातंगे, सुके विश्वास हे अवश्य 
सफनशता मिलेगी। विज्ञान कोई जादू 
जहीं है प्रकृति की सेवा कर उससे द्षाभ 
डड़ाना ही विज्ञान का कार्य हे। थोरप 
के इस जुध में प्रकृति की शक्तियों को 
पहचाना, देश बदल गये, गरीबी अमीरी 
में बद्ख गयी, सैनिकों क शल्पराख बदल 
जये और युदधू-विद्या जमीन से आकाश 
फईँच गयी । पहले जमाने की किस्से 
ऋड़ानियों में जो अजनवी बातें हम 
पढ़ते ये, आज उनसे भी >जनदी नए 
इमारे सामने सही हो रदो ह। वज्ञान 
का काम तो शक्सि यो पलच्नता दना 
है उसका अमक् तो हमका और आपको 
ही करना हे। चाकू हमार हथ नम दा 
सो यह हमारे ऊपर हैं कि सम उसस 
ज्यरयूजा कार्टे या किसी ठी गदुन । 


आज विज्ञान ने विश्य से एक डैर्ष्या 
हंष, भय का सातावरश् उत्पन्न कर 
उदिया है। सारा दारोमदार अशुशक्ति 
मसब्डार के सग्रह पर नदों उसके प्रयोग 
'पह है। इस प्रयोग के लिए मानवता के 
सूत्त सिद्धास्त जिम्हें धर्म के नाम पर 
सअज्ुष्भ जाति ने माना, काम आने 
चाहिए । धर्म के मूल सिद्धान्त ही 
मायवता को विज्ञान क विनाश की 
विभीषिका से वचा सकते हैं। धरम के 
अआूझ सिद्धास्त बिज्ञान के दुरुपयोग को 
लीड सकते हें। इसलिए विशान के 
उपजोग का नियम्तल बुनियादी मूल 
सिद्धास्तों के नियंत्रश सें होना चाहिये । 
सभी मानवता की रक्षा हो सकेगी । 


आरत के सामने युग की प्रगति ने 
समस्याएं जा खड़ी की हैं। 
हुश जम गया था पर इसेने सघप किया 
और स्वराज्य आया, वेश ऊं कब्जन के, 
इज अपनी पुरानी बातो की ओर सुड़ 
नथी बातें भी हमारे समाने हैं। अपनी 
भुरानी थांती और गये विचारो का 
समश्यय करके ही हमें ठेश को आगे 
बढ़ाना होगा। 
आज देश के सामने अनेकों प्रश्न 
हैं, अत्य जीवन की निशानी दें जिस 
अन्लाज में प्रश्भ उठते हैं वह जीवित 
जोड़ा है । इस अकार इसमें झपने को 
अधिक समसने का अषिकार दे। 
ऋती मयति का संघन्र कठिन हे, रफ्स्ता 
है; नील राह को सम्दूधं मानसिक 
कैशरिय) काहीरिक आम इत्र 
जाँच ओकर्ष को चीतमा दो मा । गारों भौर 






॥ 2 उप्रायमित्र// हे 


- ५2 
यंमित्र 


2०, जन एस पलक 2६407 नई जाकर 3300 


धुलयपाओों चौर इूपवणाजी से देश ढ... श्यमित्र प्रकाशन लिमियेड के भागीदारों को सचना 


बाप की केस 2220४ आयभिन्र अकराशन लिसिटेड की ऊसाधारण सभा दि० ३१८-४ ६६ शनिवार 
को २ बजे दिन में ४, मीरावाई मार्ग लखनऊ मे हुईं । जिसमें सर्वंसम्मति से मैं 

ससार आज साम्यवादी ओर क्‍ डस सभा क *्ये प्रधान निर्वाचित हुआ । मेने आयमिन्न प्रकाशन रे मिटेड का 
शक्तियों मेंवटा हुआ है पर ठोनों का विकास | डसात्र ध्यानयूवेर देखा जिससे प्रकर हुआ कि श्री कालीयरण जी आय॑ झानर्रा 
कठोर परिश्रम ओर सहयोग की भावना ल्क्यू डेटर क विशेष प्रयत्न से आयंसित्र अकाशन लिमिटेड का अब तक त्षमभग 
सेही दुआ और ह्ठो रहा है। व्मेभी | कसर जार रुपया वसूल होकर बैंक मे जमा हो चुका ह, और लगभग तीन हजार 
सर्वत्र समन्वय का सा चुनना होगा | रुपया सभी वसून करने को हे, जो ६ मास मे प्राप्त हो जायगा। तब कुत्ष रुपया 
प्राचीन सस्कृति और विज्ञान कफ समन्वय | भागी ,रो में बाटा जायगा। लगभग ५ आना २ नये पैसे अर्थात्‌ प्रत्येक हिस्से का 







को क्षेकर हमसे कास कहने की शक्ति 
बढ़नी चाहिए। हमारी सफलता इसी 
काम करने की शवित में निहित है। 


हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ 
महापुरष सदैव आते रहे है। इस 
भूमि पर उनका ऊनी अभाव नट्री रहा, 
पर हमारा टुर्भाग्य ह कि इस देश का 
फ़र ने कभी साथ नहीं द्ोज। ३रा 
भुगाल, सभ्यता, वियन सी प्रक र 
स॒ एक है पर अभी हम लोगों मे (छा 
जे एकता नहा ये सका। कमा बम 
ताहक नाम र एक १०४ 
एर्‌ कसा न्यू , दीप एस प्र 
$ साम्प्रशाज्रिक भे जा4 ए+ता +२ 
पवित्र बराठ वो. ला करन लगता ह्‌। 
इस दश मे सभी धमा सम्पदाया जा 
जो सैकडा यषो स भारत म रहत चल 
आ रह है, समान अधिकर हान 
चाहिए और दमने स्दीकार किये हे। 
हमे सब बातो स पहल राष्ट्रायता। को 
भावना को अच्चुण्य रखना होगा। 
हजारो वर्ष पूे अशोक ने सहिष्णुता 


की भावना का इस दश मे विकास फरिया 


झा आज उसकी हमे सबस श्ाधक 
ग्रावरयकता है। हमें चाहिए परस्पर 
कि मतसेदो को समझन आर बद्ाश्त 
करने की शक्ति बढ़ावे । 


आज विश्व में भ्शाम्ति हे पर 
शारिव तभो दोगी जब सूच सिद्धान्त 
स्वीकार कर क्षिए जग्वें, उसक बिना 
कास नहीं चत्ष सकता । विश्व की 
शान्ति समस्या कोई शतरज का खेल 
नहीं जैसे चादे खेलते रहे। विश्व-शाति 
के मूल सिद्धान्त हमे स्वीकार करने 
दोगे। भारत ने पचशील के नाम से 
वश्व के सामने आदशं भ्रस्तुत किया 
है । हमारी तटस्थता की नीति का विश्व 
में भादर हुआ है। कोरिया, इणडोचीन, 
मध्यपूर् में इसे इसारी शाति श्रियता क 
कारण जिस्मेवारी सोंपी गयी, यह सब 
होते हुए भी हमसे अपने घर को भी 
देखना होगा । हम महान है यह कहने 
से ही काम नहों चत्ममे का। परस्पर 
एक दूसरे को समझते हुए चलना भौरो 
की निन्‍्दा नहीं, बर्दाश्त करमा हमारी 
नीति होली चाहिए । मार्ग कठिन है पर 
सकश्ता का सुनहरा प्रभात आरस्म हो 
गया है । 

सब स्यातको, भापसे मैंने कुछ बाएं 
की हैं। अश्पने भ्रमी उपाधियां दो हैं 






हा 


कं 


सभा की सूचना 


मुवारिकपुर काठ सम्बन्धी मिली हैं 
सस सना को बडा खद हुपा €ै। अत 
सभा “पन प्रचार सन्त्रा क्र रानबहादुर 
- विद्यारन को मुबारक्पुर मसेच्फर 
बहा का जारा स्थिव का सध्चय्न करा 
रा 09 | ते विवरणस कॉग्र 7 +] 
चाय । “--सभा मन्‍्द्री 


| गीता रामायण म॒फ़्त ! 


एक विदाई भागीदारों को सिचने की पूर्ण आशा है । 


प्रधान 


असाधारण सभा तथा भू०पू० मुख्य आडीटर आ०प्र० सभा उत्तरप्रदेश 
अर ककल सन बेक कप अंक मद जप अप ५० “0 कप सा परम पल 5 0:00: 2402४ :/ 
“-पीपरी [मीरजापुर] १२ अप्रैल, 


मीरजापुर आयसमाज क मत्री बव 


उत्तरप्रदेशीय सभा को जो सूचनाएं + प्रधान द्वारा यहाँ [ पीपरी | पर आये 


समाज का स्थापना कर दी गयी। त्था 


| आवश्यक पदाधिकारी भी घुने गये। 


शोक 

“न वाबगज (गोडा) प्रार्यसमाज 
के सतस्पो ने दि० ६४ २६ का, "० 
सजन्द्रस्वरुप नी सस्थापर ७ 7७ दी 
ऊालज कप्नउर के नि+न पर ०ड़ 
प्रकट जिया । 
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एक ग्रन्थ क आहक को गाता दो लगने पाले को “रामायण तीन लने 

| पर टानो ग्रन्थ सुफ्त लीजिये | मण्डल द्वारा प्रकाशित ग्न्‍्ध जाति अन्वेषण रू 

कं ३६३ टियू तातियों का अद्वितीय ग्रन्य-परिव्धित सशोधित ससकरण 7ैं 
डिमाई ४७१ पृष्ठ । सचिन्र । सू० ४) डाक० १॥)। “ब्राह्मण निर्यय सचिन्र 

| डिमाई ६२० एृ७। ३२४ आहयण जातियों का णक ही अन्थ अजिल्द १३) 
| सर्जिक्द १५) डाक० २)) दस बीस ही रही हैं। क्षत्रिय बश प्रदीप प्रथम 

| भाग । डिमाह ३७१ एृष्ठ ११००एज्िय वशों की सूची सहित--अलभ्य अनेको ् 


ई। 


६ वाह्षण अत्रियो का अन्य | सू० ५) डाक० १॥) इउस्निय वंश प्रदीप! दूसरा 
भाग वा “नोसुस्लिम जाति निर्णय” । सचिश्र डिमाई १२० घृष्ट । अकारादि 
क्रम से सैकड़ों जातियों का उपकारक। विस्तृत अद्वितीय शुद्धि ब्यथस्था 


॥ सहित मू० ४) ढाक० १॥) “लूशिया जाति निर्णय” सचित्र २२० पृष्ट । इस ॥ 


| सजिल्द ४॥) ढा० $॥) ॥ 


प्ता-( वि० ना०) वशण व्यवस्था मण्डल (4 ) 


कै पर लेखक को १३००) मिलते हैं। लूशिया जाति का उद्धारक प्रन्थ । मू० ३॥)) 


शः 


गांधी चोझ फुलेरा जिला जयपुर 


इमारे यहाँ उपाधियो का बहुत रिवाज 
है थे उपाधियों तो विर्लो के समान हैं 
इन विल्ललो से नहीं आपके अन्दर वास्त 

विक शक्ति कितनी है उसीसे आपको 
जीवन मे सफलता मिलेगी ओर देश 
आगे बदगा । आज के युवक हुल्लडवाज़ी 
की सस्क्ृति से भारत क गौरव को कम 
कर रहे है । आप दुश के नवयुवकों का 
सही नेतृत्व कर गौरव की रक्षा कर 
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अपने व्यापार की वृद्धि 
के लिए 


आयंभित्र में विज्ञापन दीजिये 





सफेद बाल काला 
खिजाअ से नहीं हमारे अयुर्वेदिक 


सुगधित कश कश्याण पल क लगाने 
से सफेद बाल सवेदा क॑ लिये काल हो 


सकेंगे ऐसी भाशा हे। आप जीवन में | जाते हैं। यह तैल झोंखों की रोशनी 


सफल हो, भागे बढ़े भर राष्ट्र को मान- 


को यढ़ाकर दिमाग को ताकतवर यन्ाता 


वता को आगे बढ़ायें यों आपको | है। एकाघ बाल पका हो तो २॥) का 


आशीबाद है। आपका महाविद्यालय 
सदैव उन्नति करे इस शुभ कामना और 
यहाँ निमजित कर बातें करने का अवसर 
देने के सखिये महाविद्यालय के अधि- 
कारियों को धर्पवाद के साथ जमहिद । 


तेल मंगादें, अधिक हो तो ३॥) कुल 
पका हो तो ६) का तैल मंगावें । गुर 
डीन होने पर भूल्य बापस । 


पता पूस० के० प्रसाद 
पो० इबीबपर (पटना) 


१४ 


निर्वाचन-- 


--कानपुर प्रान्तीय आय उप प्रति 
निधि सभा का साधारण यवाषिक अधि- 


वेशन शनिवार दि० ७-३ ५४६ को सम्पन्स 


हुआ जिससे सन्‌ ५८ की यारषिक रिपोट 
एवं आय-पय के छेखा ओर सन्‌ ५६ 
का आय-स्यय प्रस्तुत होकर स्वीकृत 
हुप्रा। निर्वाचन निम्नप्रकारे है -- 
प्रधान--शी मद्देशप्रसाद जी तथा 
मन्त्री---भी रघुबशराय जी एमस०ए० 
कोपाध्यक्ष-ओ विश्वम्भर नाथ जी 
लिवारी आ०प्र०स० निरीक्षक चुने गये । 


--मार्यससमाज सीसामऊ कानपुर 
के प्रधान श्री डा० शिवद्श जी,सपप्रधान 
श्री श्रीकृष्ण जी कपूर, भी प्रेमकुमार जी 
कोहली तथा मन्‍्त्री श्री अहादेव जी, 
उपमस्त्री--भी रघुवंशराय,सहायक मत्री 
श्री राजाराम जी, कोषाण्यक्ष--श्री शिव 
नाथ जी, उपकोषाध्यक्ष--भी विश्वम्भर 
नाथ जी तिवारी, पुस्तकाध्यक्ष--श्री 
कादर्सिह जी भागे, उपपुस्तफाध्यक्ष-- 
श्री विद्याग्रत जी चुने गये । 

--आैसमाज अरमापुर स्टेट कान 
पुर क प्रधान--श्री वेदपा्न कौढा, उप 
प्रधान---भी चन्द्धिकाप्रसादजी उपाध्याय 
मन्त्री---श्री आशादीन जी वर्मा उप 
मन्त्री---भ्री जीतेन्द्रपाल कोहली कोषा 
ध्यक्षू--श्री रामपालसिंदह जी, आह प्र० 
सभा क लिये प्रतिनिधि श्री मन्‍्नालाज 
शझाय॑, श्री आशादीन वर्मो चुने गये । 


--धृलपेट (हैदराबाद) आर्यसमाज 
के प्रधान श्री रघुनाथ जी सथा मन्‍्त्री 
सरदारसिह जी चुने गये । 

--प्रतापनगर [वरगल] झ्रर्मसमाज 
क प्रधान भी विन्दस कनकैया जी तथा 
मनश्री नढ़ल् नागभूषणम्‌ जी चुने गये। 

“-नगरखेढा [वीदर] भाय॑ंसमाज 
क भ्रधान श्री अम्वादास राव जी एवं 
र०त्री गणपतिराव जी निर्वाचित हुए । 

--नादढ आयंसमाज क प्रधान भी 
बैंककराव जी एवं मन्‍त्री इन्द्रसिइ जी 
शुने गये । 

--अबरादुशाह जहानी [उसमाना- 
बाद] क प्रधान श्री दादाराव ली तथा 
मन्त्री वसन्‍्तराव जी निर्वाचित हुए । 


--किहलारी [उसमानाबाद] आर 
समाज के प्रधान श्री गुण्डप्पा जी एव 
मनन्‍्त्री भगवानराय जो शुने गये । 

--लादूर [ उसमानाबाद ] आस 
समाज क अधान भरी नरसिंह ज्योतियानी 
तथा सम्त्री सद्झलदेव जी चुने गये। 

--मडनाथ मजन आयंसमाज क 
»घान ओआरी गयात्रसाद जो व मन्त्री श्री 
मजमूषलप्रसादजी निर्वाचित्र हुए । 

--संचढीह (बस्ती ) झायसमाज के 
प्घाग जी पशुफतिनारायश जी तथा 
अस्त्री रामदह्स जी चुने गये । 





--सिमरिया [दरदोई] आयंसमाज 
के प्रधान श्री माधवप्रसाद जी आर्य 
व श्री अनन्तराम शर्मा ली मतन्री एव 
सभा प्रतिनिधि चुने गये । 

“-इहालखागोर्टा [गीदर] आरयंसमाज 
के प्रधान श्री यादवराव श्री पतराव जी 
एवं अन्त्री देवेस्तवा काशीनाथ जी नियों 
चित हुए ॥ 

---सुरुवानपुर आयसमाज के प्रभान 
भी रामअभिद्ञाप जी तभा मन्‍्सत्री केदार- 
नाथ जी निर्वायित हुये । 

--छजिवरासऊ [फरु लखाबाद] भाय॑ 
समाज के प्रधान श्री शान्तिदेव जो एय 
मन्त्री बाबूराम जी,भ््रिनिधि श्री द्वारेश- 
चन्त्रजी व श्री त्षपमीरतनजी चुने गये । 


--गाजीपुर आयेसभमाज फे प्रधान 
श्री प्रभुदयाखजी एवं मन्त्री रामजीप्रसाद 
जी निर्वाचित हुए । 

--जेरी [ एटा ] भायसमाज क 
प्रधान श्री भुजवीरसिंह जी तथा मन्त्री 
श्री मनवीरसह जी चुने गये । 

--फोगर मित्र [ खतोल्ी ] आ+4 
समाज क प्रधान श्री फकीरचन्द्र जी एव 
मन्त्री सेक्करामजी निर्वाचित हुए । 

--आगय उप प्रतिनिधि सभा मन 
पुरी क प्रधान श्री श्यामसुन्द्र जी तथा 
अन्‍्त्री शानप्रकाश जो चुने गये। 

“भर गुरुकुल आमंकुमार सभा 
के प्रधान श्रो राजवीर जी तथा मन्‍्त्री 
महादेव जी निवोचित हुए | 

--अस्ती आयंसमाज के प्रधान 
श्री रामचरित्र जी ए4 मस्त्री रामदास 
जी घुने गये। 


अचार-समाचार- 


--नानपारा [बहराइच] मे प्रचार 
सभा के प्रचारक श्री ठा० भीपाजसिंहजी 
ने रामपुर, घो।वया, सोहवनिया,वरहहा 
कला, वरइट्वीकमार, इनामगज़ नकही, 
अद्वलीनगर आदि आमों में २० दिन 
प्रभावशात्षी प्रचार किया । सभा को 
वेदप्रचारा्थ ११०) भाप्त हुये । 


--सिमरिया [हरदोंई] में सभा के 
अपेतनिक उपदेशक श्री अनन्तराम शर्मा 
जी के उद्योग से सिम।रया नैरुद्दीनपुर, 
की रतिपुर आयंसमाजों में तथ। वेडीओर 
नैरीया, सक्तिकापुर, पूरा, अक्ता आदि 
आमों में होलिका के अवसर पर नेदिक 
विधि से यज्ञ सम्पस्न हुए । 


--वास्षियर नगर आर्यसमाज में 
दि० ६ अप्रैल १£ को आयेसमाज स्था- 
पना दिवस बढे द्षोस्तास के साथ 

मनाया गया श्री चन्द्रसेनजी का स्याद्यान 
प्रभावपूर्ण रहा । 

“-फिरोजपुर जाय॑समाज ने, दैनिक 
सत्सग पारिवारिक सत्संग तथा समर- 
में एक बार पुन नवज्ीवन का संचार 
किया है, समाज क॑ सभी आयोजन 
सफल, एव अत्यधिक प्रभाव पूर्ण हो रहे 
हैं। 

--शउरचदडी (मेदनीयुर ) में एक 
गुरुकुज की स्थापना पिछले वर्ष हुई थी 
उसका वाषिकोत्सव माय में सम्पस्न 
हुआ । अभी गुरुकुल के भवन निर्माण 
आदि कार्यों के ल्षिए दान दावाओ का 
सहभोग भपेक्तित है। 

--अफजल्गढ़ आमंसमाज मे 
होलिकापय सोत्साद सम्पन्न हुआ । 


--श्री प०नरदेव जी के सठयत्तों से 
इर जिले के आम गौंडा, हाला गोटी 
तथ। नगर खेड में आयेसमाज की स्था 
पना हुई । 
--कायमगज में $ अप्रैज़् को एक 
नई समाज की स्थापना हुई । 
“-फेराकत आर्मंसमाज मे ४ से 
१० अग्रैव तक स्वामी प्रणवानन्द जी 
मद्ााराज की प्रभावशाद्वी कथा होती रही। 
8 अप्रेल को समाज की ओर से आर्य॑- 
समाज स्थापना-दिवस भी मनाया गया। 


उतसव-- 


--शेडवाला ( देहरावून ) झाये 
समाज का वारविकोत्सव २७ से २शअग्रेज 
तक समारोह पूथथंक सनाया जायगा। 

--सचडीह (बस्ती) झायंसमाज का 
उत्सव दि० ६ से १ माच्चे ४६ तक समा- 
रोह पूवंक मनाया गया। 


--भरथना आर्यंसमाज का वापिंक 
उत्सव दि० २७ से ३० मार्च तक सफ- 
खाता पूर्वक मनाया गया। 


-अक्षीगढ़ उप प्रस्तीय आये 
कुमार परिषद्‌ का अधिवेशन दि० ३३ 
अप्रेज को स्थानीय समाज में सम्पन्न 
हुआ। 

आयेसमत्ज भया का ३७ वां बार्दि- 
कोत्सव दि० २७, श८, २३, ३० अपैद 
को होगा । इसमें पं० अकाशवीर शा्त्ी 

अयोध्याप्रसाद जी, स्वामी अमेदा- 
नम्द जी अहाराज, पं» रामगाशबण 
जी शास्त्री आदि पभारेंगे। 


२३९ अमर स १३१०२ 


सूचना 


पूर्वी उत्तर प्रदेशीय आय वीर दल 
की कार्यकारिणी सभा के सभासदों का 
सेवा में सूचनाथ निवेदन है कि कार्च- 
समिति की आवश्यक बैठक गाजीपुर में 
२६-४-१६ को आयंसमाज मन्दिर में 
होगी जिसमें अस्येक दुखपति तथा संदख्ष-- 
पति को लिखित रूप में झथ सके कह 
लेखा तथा भावी कार्यक्रम प्रस्तुत करंना 
है। इसी बैठक में बगहा, गाजीपुर तथा 
रानीसराय में शिविरों के आयोजनों का 
अम्तिस निर्शय करना है। आशा है 
आप सबका पूर्ण सहयोग प्रास होगा । 
“अवध बिहारी खम्ना 
उपसचाक्षक 
पूर्वी उत्तर प्रदेशीय आये बीर दस्तक 
वाशाकसी 


संस्कार--- 


कानपुर [ रामवाग ] निवासी श्री 
प० रामशकर जओ शुफ्त्र एकाउस्‍्टेम्ट ) 
टेक्सटाइल क० के पुत्र चि० सतोषकुमार 
का उपनयन सस्फ्रार वैदिक रीत्यानुसार 
ख़ढे समारोह से सम्पन्न हुआ । 


अजमेर में स्थापना दिवस 


आये नेताओं के भाषश 


आयंसमाज दयानन्दाश्रम केसरगज 
तथा आर्यसमाज कसरग़ज में आर्ष- 
समाज स्थापना दिवस पर औमान्‌ महा- 
शय कृष्ण जी मालिक प्रताप तथा अधान 
परोपकारणी सभा, क्षीमानू प आनन्द 
प्रिय जी यढ़ोदा ओर प० घमंदीर जी 
आये रण्डाधारी, श्री कविराज हरनाम 
दास व श्रां प० जिगमाल्ाल जी के 
झोजस्वी भाषण हुए | जनता मे उत्साह 
का समुद्र खहरें मार रहा था । 


सूचना 
समस्त आयेसमाजो को चाहिये 
कि श्री शिवस्वासी जी परित्राजक सभा 
के भवै तनिक उपदेशफ जिन समाओों में 
पधारें उनके भाषणों एवं ससस्‍्कारों से 
जाभ उठावें । 
-रविश्यम्भरनाथ तिवारी ४ 





सफेद दाग 
इस परीक्षित दवा से स्त्री, धुरुष- 
या बाक्षकों 3 शरीर पर के सफेद लाल 
दाग शरीर के त्याचा के समाद 
इजातें. 
झामुभष करके प्रशंसा-पश्र भेजे 
हैं। मूल्य 2), अधिक वियरण हुफ्त- 


मगाकर देखिये 
बेच के० आर० (आर) 
घु० पा० मगरुकपीर, जिल्धा-भकोशक 
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३... ज्यक्ष दुकिया के कुष दी पेशों में 
“ शोकतन्त अर्थात्‌ उत्तरदानी या प्ति- 
पवैधि सरकार ठीक से अज रही हे। 
स्वेज से खेकर दच्षचिश्षी असाम्स सागर 
शक सबंध खोकतस्व खतरे सें है। जोक- 
शब्द से असंतोष के कई कारण हें। 
किन्तु इतमा तो निरिचत हे कि आज 
की दुनिया (में, विशेष रूप से प्शिग्रा 
और अकछीका के देशों में, खोकतम्त्र की 
सफलता के क्षिए केवल प्रतिनिधि सर- 
कार बना देना पर्यास नहीं । उसके लिए 
यहुँत कुछ करना पड़ेगा । 


सखोीवन-स्वर उठाने की आवश्यकता 


प्रजातस्थ॒ को तभी क्ोग स्वीकार 
करेंगे जब दूसके द्वारा लगता की आर्थिक 
और सामाजिक द्वाक्वत सुधारी जा 
सके । घट्रे घढ रसस् ने इस अ्रसग में बढ़ा 
टीक अश्न किया है कि “यदि कोई आप 
से कहे कि भा खोकतस्त्र से को या रोटी 
शो आप, क्‍यों भूखे मरना चाहेंगे। 
आस्तव में गरीदी, अशिक्ता, जनसख्या 
कली अधिकता, नेकारी और अप्रगतिशील 
अ्थ॑-व्यवस्था, स्वस्थ राजने।तिक विफास 
में बड़े बाधक हैं । 


पुशियाई देशों में क्रोद्योगिक विकास 
डोने के पदिखे हो क्ोकतस्त्री पद्धति की 
सरकारें बन गीं। जनता को सरकार 
आुनने का अधिकार भिल्षा | जनता स्व- 
आवत अपनी सरकार से यह आशा 
करती है कि वह उसे रोजी ओर रोटी 
दे और यदि सरकार इसमें असमर्थ 
शहदती है तो जनता उसे अराख्षे चुनाव 
मे इरा सकती है। इन देशों में महंगाई 
रैली हे, अनाज, कपदा आदि जीवन 
की आगश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कमी 
है, बेरोजगारी है और गद्दरी गरीबी है। 
इस स्थिति का देश की राजनैतिक 
पर बढ़ा प्रभाव पढ़ता है। इसे 
अआुभारने के द्विए बढ़ी सूझवूर, इदता 
ऋर दूरदर्शिता की जरूरत है। इन 
देशों री आिक दर्शा सुधारने की 
अरूरत है। इसका सतत्य यह हे कि 
ओगों को अच्छा काम दिलाया जाय । 


समान अवसर 

सबके समान अवसर देने का अर्थ 
है कि सबके लिए एक कानून, शिक्षा 
दीझा की पूरी सुविधाएं दो, रोजो का 
अवश्य हो, दथा विसित्स वगग के छोगों 
अरभदणी तथा धन सें अधिक 
अम्तर व हो । लोकतम्व में इर 
शूक मायरिक को शिक्रा और गोकरी 
'भिक्षती भंहिए। उस पर किसी करो या 
आाकि का अधिकार न होना चाहिय। 
बह पैसिक दृष्टि से ही गहीं, बरिक 
खभ्रत के आयर्द की रह से भी आव- 


+ रेंकूऑख्रतिमा का सर्वोत्तम रुप से 


अदाई इहापा था सकता है । अवसर वे 


जज. 


: अ्रासमित्र:/!: 
बट, कल] 





त्र के आधार 


लोकतन्त्र में समता आवश्यक 


[भी गग़नबिहारी लात मइता पूर्व भारतीय दूत अमेरिका] 


० आज भाश्त में अजातम्त् का परीक्षद चल रहा है। प्रजातस्त्र की सफक्कता ० 
० के लिये जिस आधार-भूमि और विशाज़ इश्टिकोश की झावश्यकता है... ० 
० डसके सम्बन्ध में विद्वान विवेचक ने अपने अनुभवों के आधार ० 
पर प्रफाश ढाज़ा है । एक अनुभवी राजनीतिश्ञ के रूप में 5 


उनके शब्द पर्याप्त रखते “-सम्पा' 
७ 9०060 ०७०७००७ ४5 9 ० के; ० ० के । ००० डर ७ ००००७ भी बढ़ानी चाहिये, जिससे लोगों की समृद्धि 


मिकने से न जाने कितनी प्तिमाए 
कुठित रह जाती हैं। कोन जानता है 
कि देश में कितने ही रामानुजम छिपे 
हैं। 


समानता और प्रोत्साहन 

पुराने बरें के अथैशास्री भी, जो 
समाजवादी सिद्धान्तों को नहीं स्वीकार 
करते, यह मानते हैं कि आर्थिक विष- 
मता के कारण समाज के वर्गों में द्वंष 
और छोभ पैदा दोता हे । प्रसिद्ध अर्थ 
शास्त्री माशक्ष का कहना है कि इसका 
कोई नेतिक औचित्य नहीं हे कि एक 





पर 

«ओर लोग भूलों मरें भौर वूसरी ओर 
खोग मजे उडावे । ऐसी विषमता हमारी 
अथव्यवस्था का बहुत बढा दोष है। 
अमेरिकन अथेशास्दत्री टासिंग ने कहा है 
कि भक्षे ही यह तक दिया जाय कि 
आर्थिक समानता स्थापित कर दी गयी 
तो योग्य-अयोग्य सब पुक दी क्वादी से 
हांके जाएंगे, काम करने का उत्साह 
मारा जायगा, इस बात से इनकार नहीं 
किया जा सकता कि समाज में यदि 
गहरी विरमता स्थागी रूप से यनो रही 
तो उससे जनता को सुख नहीं मिल 
सकता। हाँ, यह ठीक है कि आश्थिक 
विषमता एक दिन में नहीं सिटायी जा 
सकदी । कर आदि लगाकर इसे भीमे- 
घीमे कम किया उस सकता है । साथ ही 
इसका बयान [रखना होया कि इससे 
छोगों में काम करने का उत्साह न नष्ट 
हो। भह भी सच है कि केबल धम के 
झोम से ही काम नहों किये जाते । काम 
करने में और साहित्य था कसा की 
शचना में भी एक आनमभ्द होता हे । घड़े 
बड़े वेशानिकों, कलाकारों, समाज-सुधा- 
रकरें, चहोँ तक कि दक्योमपतियों ने भी 


इसेशा ऐसे के लिए ही नहीं, बढ्कि रचना 


के आनम्द के ख्िए भी काम किए हैं । 


फिर भी यह मॉनना पढेगा कि 
ज्यादातर ह्लोग पैसे के लिए काम करते 
हैं। सबको वराबर पेंसा न तो दिया 
जा सकता है ओर न ठेना उचित हे 
वह तो उन्हें काम के अचुसार दिया 
जाएगा। सोवियत रूस में भी सबको 
वराबर पैसा नहीं मिल्ञता। गाधीजी 
का भी यही कहना था कि घन का वित 
रण दराबर नहीं, न्‍्यायोचित होना 
चाहिए । न्यायोचित वितरण मे आम 


दनी का बहुत अधिक भ्रन्तर नहीं रद 
सकता । 


गरीबों को अमीर बनाइये 


समानता के कई रूप है। जहाँ सब 
दास हैं, वहा भी समानता है ओर जहा 
सब स्वतन्त्र हे, वह मी, अगर समर 
निधेन हो जाए तो भी समानता आ 
जाए और सब घनी हो जाए तो भी । 
फिन्तु अमीरो को गरीब बनाकर समा 
नता लाने के बजाय गरीबो को अमीर 
बनाकर समानता लाना ज्यादा अच्छा 
है । इस सम्बन्ध सें मुझे एक कहानी 
याद आती है। एक बार दो बच्चे 
मगढ़ रहे थे। एक कट्दता था में तुमसे 
खग्बा हूँ, दूसरा कहता था नहीं मैं लम्बा 
हैं। इस पर पक ने दूसरे को एक गड्के 
में खड्य कर दिया और खुद ऊपर खड़ा 
होकर कहने क़्गा कि देख में तुझसे 
छम्बर हूँ । वह खब़का बजाय, दूसरे को 
गड्ढे में लड़ा करने के, खुद किसी बेंच 
पर भी लड़ा होकर ऊँचा हो सकता था 
क्षेकिन उसने दूसरे को नीचे ढकेलना ही 
दस्त किया। बहुत से खोगों की मनो- 
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बृत्ति ठीक इसी खड़के की तरह दे। 
अधिक जिषमता कम करने के अनेक 
तरीके हैं। सम्पत्ति के बितरय से, घोटे 
छोटे उद्योगों की स्थापना से, राजनैतिक 
शक्ति क विकेन्द्रीकरण आदि से भेः 
समाज की आर्थिक दशा सुघारी जा 
सकती है । 

आर्थिक बिषमता दूर करने क लिये 
यह उपाय तो करना ही चाहिये कि 
सारा धन थोड़े से ल्लोगा की ही मुट्ठी में 
न रहें और अधिक से अधिक ज्लोगों का 
आमदनी बढ़े । साथ ही राष्ट्र का सम्पत्ति 


यदढे । इधर अमेरिका में जन-साधारण 
की जो आर्थिक उन्नति हुई है, उसका 
कारण क्यज्ञष धन का उचित बटवारा 
नहीं हे, बढ्कि बढ़ा को राष्ट्रीय सम्पवा 
भी काफी बढ़ी है, जिससे सबको लाथ 
हुआ है 4 हमारे केश में झाज इतनी 
घन-सम्पत्त नहा है कि उसे बाट देने से 
जनता की हालत सुधर, इसलिए पदक 
हमें राष्ट्र का धन बढ़ाना चाहिए, फिर उसक 
ठीक बटवारे का प्रबस्ध कश्ना चाद्ठिप्‌ 


लोकतन्त्र से असन्तोष के रारख 
आधिक कठिनाई और सामाजिक 
असताष क अतिरिक्त और भी कई 
कारण हैं जिनसे त्लोकतन्त्र में जनता 
फी आस्था उठ रही हैं। नेताओ में 
पद क लिए होड, पकुपात, अष्टाचार तथा 
जनता वी शिकायतों क प्रति श्रक्ति- 
कारियो की उत्ासीनता के कारण भी 
नेताओं पर जनता का विश्वास उड़ 
जाता है और क्ोय क्ाकतत्र से भी 
निराश दो जाने है। ऐसी रसियिति हें 
जनता का भढफाना और बरगलाना 
आसान होता है। मद्दत््वाकाड़ी व्यक्ति 
या दक्ष ऐसे मोक का ल्ञाम उठाकर 
सरकार पर कब्जा कर बेटते हैं । 


तानाशाही की खराबियाँ 

सोकमन्त्र सरकारों को, असफक 
ताआ स आसन्तुष्ट होकर कुछ ल्लोग एस 
उदार नेता या शासक की चाह करठे 
हैं, जो सामाजिक ओर आथक कडि- 
नाइयो को बत्लपूर्वक मिटा द। किन्दरु 
एम जानते हैं कि तानाश'ह कभी 
उदार नहीं हुआ करते । एक वार 
निरकुश ससा का भोग कर छने पर दे 
उसे छुडना नहों चाहते ओर अपने 
लाभ क दिए उसका इस्तेमाल करते हैं 
और इरसरीझो बे जनता का लाभ बताते 
हैं। जिस देश में किसी दत्त या वर्ग 
की ताज़ाशादी रहती है, थहाँ वह दढ 
जनता को शासन की आजत्ोचना का 
अधिकार नदीं देता । शशखस्ततर क्रानित से 
दी ऐसे शासन को बद्स्ला जा सकता 
है । 

जक्ञाड एक्‍न ने कहा है कि सत्ता 
पाकर आतठमी बवियद् जाता है और 

(शेष अगके पृष्ठ पर) 





आयेंमित्र साप्ताहिकू, लखनऊ 
बंजीकरश से, ए, ६० 
लल्‍नसर पलक कलकन्लट्कं 


ला) | चना ओेज शक श्यपरे 
(२६ अग्रेश्ञ १६५६ ) 


लोक़तन्त्र के आधार 
[पिछले पष्ट का शेष] 


बूरी सत्ता पाकर तो कद विश्कुत ही 
सिए जाता है। फिर तानाशांही भा 
छक तंत्र का आधार रह गहीं होता। 
बहमाशाही में डये अधिकारी ताकत 
इचियले के किए बशावर कुचक करते 
कहते दें, और वहाँ की जबता का भी 
दैतिक पतन दो जाता है। सम्भष हे, 
शानाशाही कुछ कठिनाइयों को दूर कर 
है | किसी समथ अष्टाचार, मुगाफालोरी 
जाति को रूत्भ करने के लिए फोजी 
कादासत था सैमिक शासन भी जरूरी 
हो सकता हे, किल्तु इससे देश की 
सार्थिक समस्याओं का इस नहों होता । 


तानाशादी में विवेकशून्यता 

फौ9सी कासन से कठिनाइयों का 
रुपरी उपचार शोता हे, वे जब से नहीं 
मिटयी जा सकती। आदशे समाज 
की स्थापना जादू की छुंड़ी धुमा देने से 
यहीं हो सकती। स्पृठनिक पर सतयुग 
हे यात्रा नहीं की जा सकती। विकास 
का सास आसान नहीं हे, इसमें मिरा- 
शाओं और असफल्वठाओं का सामना 
करना पदता हे। सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि ठामाशाही नैतिक इष्टि से 
दौवाकिया होती हे। ऐसी व्यवस्था में 
जनगता मतान्थ और पतित हो जाती 
है। फिर छोकतंज शासन की महज 
शक पदति ही नहीं हे, अह जीवन की 
एक पद्धति भी है । इसका ठहंश्य 
अनता को सुख ही नहीं सन्‍्तोष भी 
देता हे। जोकठश्र में जनता को स्वाव- 
झरबन की शिक्षा मिलती है, यही इसका 
झसली महत्व हे । खोकतन्न के 
झादुशों पर चकने से जनता का चरित्र 
उस्नत होता है । 


पेसा समझ्यत जाता हे कि फोकतज् 
में काम धीसे होता हे, लेकिन ऐसी ऋत 
जहों। पिछले दो मशायुद्धों में कोकसती 
देशों ने जमंगी को हराकर यह सिक 
कर दिया कि अगर क्ोकठज् सलेत हो 
पुकतन्त्र ओर सानाशादी से कहीं कक्ति- 
शादी और कुशक्ष सिद्ध हे। कोकतल्ज 

में झकखता पा सकते हैं. तो रचना- 
ताक कासों में क्यों नहीं पत सकते ! 


सइ्यक्ति का खहल 


लानाशाही रफ्त्य दाया करते हैं कि 
कब्दोंनि बहुत बरे-क्ये काम कही जरदी अश्सेचटन का कार हा २... व टिक लििलभीननन»न-नानलव कक काम बी जररी 


निन्जवीकीकक जार 





कर डाले। किन्तु जाचने से माखूस 
होगा कि उनकी सफल्षताएु बहुत 
अडाकर बतायी जाती हैं और कभी- 


परीक्षा-परिणान हु 


सरवंदेकिक विधत्ने समा ह्वाश बसन्‍त पंचमी २०३३२ थि० को अत्योजित पहि- 




















कभी तो कह दिया जाता है कि इतना काओं का गरिष्तम अर्काशिति किया जा रहा हे --. 
काम हुआ, जबकि उतना दुआ नहीं झाय॑ सिद्धान्त विशारद 
रहता। यह सच दे कि साम्यवादी प्रथम भेजी -- कट है 


देशों ने कुछ बड़े काम किये हैं, किन्तु 
उनका सक्योकन करते समय यही नहीं 
देखना चाहिए कि उनमें कितना कम 
समय छ्वगा, बह्कि यह भी देखना 
चाहिए कि इसके क्षिए मलुष्यता का 
हनन तो नही किया गया। इसमें काम 
की विधि पर ही नहीं उसके उद्देश्य, 
भाव और डग को भी देखना चाहिए ! 


अथोाद कि देखना चाहिए कि जिन 
देशों में थे कॉम हुए वहा के समाज में 
व्यक्ति की क्‍या स्थिति है १ उसने ये काम 
अपनी इस्‍्छा से किये या जोर जबदुस्ती 
से १ उन्‍नति का यह अथ नहीं कि 
को एक विशात्त मशीन का पुजों बना 
दिया जाये जो एक दो आदमियों के 
पर चलते | यदि हम आर्थिक उस्नति के 
साथ व्यक्ति की भी उन्नति करना 
चाहते हैं तो हमें दूसरा मागे अपनाना 
होगा। अआइखिश विकास को भोजनाए 
व्यक्ति के लिए हैं, थोजना के लिए 
व्यक्ति नहीं हे । 

सबसे बढ़ा प्रश्न 

आज हमारे सामने सबसे बढ़ा 
प्रश्न है कि किस प्रकारं एक ऐसी 
व्यवस्था स्थापित की जाए, जिसमें न 
सो ध्यक्ति को इतना स्वतन्त्र छोड दिया 
जाए कि वह दूसरों को दबाने क्षगे, 
जैसा पूजीवादी देशों में हे, भोर न 
व्यक्ति की स्वतम्प्रता का पूरा अपहरण 
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और समाज के हितों में किस तश्द तृतीबभेयी---६, ७, २६, रै८ । 

सामस्जल्य किया आप, जिससे ऋालन 

भी कमओर भ हो और भ्यक्ति को पजीक्ृत---. सम्मिखित-..- उत्तीदे-... प्रश्धिशत 
स्वकन्रता और कार्प-शक्ति का हनन रहब---२०-- १६--- १२१०-७१ अधिशत 
भे हो। हम सुरढ़ शासन के साथ विकास सूषश--0३०-.. रै६-- १६०. है॥ असिशत 
भी करना चाहते हैं। बेसे तो कोई भी __विशारद--१९२०-- अशवीे  शर३ ७३ भतिशत ४३३७०- ३२३-- __ ७६ 

छुछ शासन देश में न्‍्वाय, अमन चैन |. शोरा-> इशजण-  देशि३- ३०३४-७०. ७२ २ इतिकश 


कायस रख सकता हे, शहु से रक्षा को (विशेक-.. सच परीकाजरों में सम्सिक्तित कारों में! संत्रथप श्याश जान 


व्यवस्था कर सकता है, तथा सामाजिक | ्शात्त शरण प्ररीक्षर के शर्म जो शुरेजइुमार पुर सेदियों गे हाछ किया + 
और आर्थिक डस्मति भी कर शकंता है । | अष्काड ३३१/३९० हे 


किन्तु समाज का विकास तौ रास होधा,जब 
प्रतिसाधान ज्यक्यिं को देश के विकास 
की बोलना के अम्तगेत, शच्चोश का, 


इचस्पकका 
सम्पत्ति के उपभोग का सभा अपनी रू रूझऊू ला मल +ते जलकर, + मजन्त ब्य अचण, मार अस फेजल ना सवा 
झार्थिक उन्नति के क्षिप अचोंग करने | चॉपुशम भारती दाश # हैं 


ऑरसंटन कमाने का अधिकार हो :क “हीं 


हक 


वार्षिक सूर्य हे 
| (% प्रति कार नए उस ] 


_ उत्तरप्रदेशके आयबन्धु हाथरस पहुँचें | 





आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश का घुख पत्र 
लस्वनऊ, रवियार वेशासख ०३ शक १८८१ पेशास्त कृ० ११, वि० २०१६, हे महू, १६४२६ ३० 


आयंनमाज की प्रवार. प्रवन्ध ओर प्रसार की समस्पाओं पर गम्भीरतापूरदक 
विवार करना हम सबका प्रथम कत्तंव्य होना चाहिये 


उत्तर प्रदुश का १८९० आयसमाजें अपन प्रतिनिधि भेजकर आवेसमात्र और सभा की शक्ति को सुदृद 
बनायें । सभी सनाजो जिक्षा रमाओ अन्तरज्ञ सदस्यो, उपदेशको आदि को सभा कफ हाथरस अधिवेशन की 
सफलता क लिए पूर्ण प्रयस्न आरम्भ कर देना चाहिये। उत्तर प्रदेश में ग्रायंसमाज की भ[वी प्रगति के लिये हाथ 
रस-अध्विशन अपना विशेष महत्त्व रमखेंगा। यहा पर प्रान्तीय आय सम्मेज़्न और अस्पृश्यता निवारक-सम्मेलन 
श्रा चधरा गिरधारालान जा मश्री उत्तर क्‍प्रदशश सरकार की अध्यक्षता में होगा। 

आज देश से जा सास्कृतिक और सामाजिक सकट सब्याप्त हैं, आर्यंसमाज की शक्ति ही देश का उस सकर 
स तथार सकती हैं। इसने कृण्वस्ता विश्वमायम्‌ का जयघोष किया है और ऋषि दयानरन्” क सैनिक बनने की शपथ 
की हे। क्या हमर स्वप्नो और शपथो का हाथ पर हाथ धर ्ड रहने से पूण हो सरुना सम्भव है यदि हम ही 
थक कर आराम कैरने लग गये तो का वेदानुररिष्यनि को भाति का मनुष्यान्नुद्धरिष्यति का प्रश्न गज़ता 
रहेगा। ऋषि द्कैनाद ने अपने अ्रनुवायियों को ससार का उपकार करने का व्यापक ओर महान्‌ दायिरव सौंपा है 
क्या हस ऋषि का इच्छानुसार झाये कर रहे हैं, युग धमसे इस प्रश्न का उत्तर माग रहा हैं । झार्यसमाज के सदस्य 
स्थानीय समान जिला सभाए प्रास्तीय सभाए और शिरोमणि साथदशिक सभा यह है आरयंसमाज क सघटन की 
मणखिमावा सभी इकाइयों अपने अपने क्षप में वेद श्रचार ओर पाखणइ-खण्डन का कार्य करें सो सारे दुश का 
बाठावरण शोप्र ही ८"रिवतित हो सकता ह। इस वर्ष आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश भौर सावदेशिक समा की 
और से नेतिक उत्थान आन्दोलन का कार्यक्रम आर्य जगय के सम्मुस्य प्रस्तुत किया गया। क्रिंसने कहां तक कार्य 
किया यह हमसे अधिक अच्छी अकार कोई नहीं जानता ओर हमें आगे क्‍या करना है यह भी हम अच्छी प्रकार 


जानते हैं । गत अपना मोजन। की सफलता के लिये इम सब सबसे पड़ले व्यक्तिगत आम-शुद्धि और सघटन 
निष्ठा का परियय दंना होगा। 


उत्तर प्रदेश क आये बम्धुआ, आपने एक सहान्‌ योजना ( गुरधाम विद्ृदरिनन्दन, आय॑मित्र हीरक जयन्‍्ता 
समारोह ) का दायित्व स्थोकार किया है। उसे सफल्न बनाने के ७ये (थरस अधिवेशन क खुनहर अवसर का 
सदुपयोग कीजिग्रे मोर सम्मिल्षित रूप से सघटन क॑ ह्विद और गोरव की भावना से परिस्थिति एवं भावी कायेकम 
पर विचार कीजिये। निर्वाचन तो हुआ दी करते हैं उनको मुख्यता न देसे हुए हस सबको इस सुझवखर पर 
वचारना हागा कि प्रान्त में बेदिक घ॒स्सम प्रयार की वायु क्से प्रदहमान रो उठ आर्यसमाज छ उपदशक केसे अपन 
कार्यक्रम सफकतापूवक सम्पन्न कर सकें, गुरुकुच्ष का रथ कैसे गतिशाल़ हो झायमित्र ओर प्रेस कैसे सुस्थिर 
व्यापक और प्रभावशाली वन तथा आश्रसमाज के सघटन में एक नत्र ज वन का सचार हो सके । 

उपयुक्त सभी यातो क दिये सबको एक दूसरे क निकट आना होगा विघटित शक्तियों को मिल्लाना होगा 
ओर प्‌कर्ता की भावना को सब्यात् करना होगा । 


प्रान्त की सभी आयंसमाजों क प्रतिनिधि हाथरम पहुचें यही उनका भावी कायत्रम 
होना चादिये । हाथरस-भाष समाज की आर से ग्राये अतिनिधियों तथा अन्य अतिथि »ण ऊ 
ठडरने फे लिए इर प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की जा रद्द ह । 
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श विदेश में प्रचार की समस्या 


(ओ प«» विश्वनाथ त्यागी, थी० ए० एश०-पएसं० बी०) 


झारयंसमाज को स्थापित हुए ८५ 
क्यें ब्यतीत हो चुके हैं । ऋषि के 
जीवम काख़ में अपने ही देश में धर्मों 
की इतनी उलस्तकनें थी कि ये पूसरूप 
सेन सुल्लक सकी । केवद्ध २१, २२ 
ये ही ऋषि को कार्य करने को सिल्े, 
परम्तु इस अक्पकाल्ष में जो कार्य ऋषि 
जे किया पह अचस्से में डाज़ने वाला 
है। उनकी झत्यु के पश्चाद आर्यसमाज 
के नेताओं ओर साधारण समासदों में 
अत्साह की भग्य और ऊंची तरगें विद्य 
मान थीं और इसी कारल प्रचार की 
भी धूम रही और स्थानस्थान पर 
अर्यंसमाज स्थापित दो गये। इसके 
पश्चाव. ओ एयाति आये नेताओं को 
प्राप्त हुई उसको (,3५)। करना भी उसी 
समय प्रारम्भ दो गया और अब रुस्था 
युग का प्रारम्भ हुआ । शिद्दा सस्थाओं, 
विधवायमो और अ्रनाथ लगो का देश 
में जा '५छ गया। समस्त्र उत्साह 
ओर शा य को दमने इन सस्थायों में 
क्षगा दिया । हमे सफेलता भी मिली । 
परन्तु प्रचार उतना दी कम होता चक्वा 
गया। 


यदि सूचम दृष्टि से वियार किया 
जाय तो आर्थश्रमाज के विविध क्रिया 
ककाप मे के उेंये आदशों से प्रेरित 
न होकर राष्ट्रीय योर सामाजिक उत्थान 
की भा८ना से ही चलते रहे हैं। अब 
खबकि इभारी केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकारो ने समस्त राष्ट्रीय भोर सामा 
जिक कायों को अपने हाथ में के किया 
है, हमें कोई कार्य करने को नहीं रहा 
है। हमारे पायो तक्षे की जमीन खिच 
गई है, हम आकाश की ओर देख रहे 
हैं। इमारे नेता क़िंकसंब्य बिमूढ हो 
गये है। इन छ४ पर्षों में कमी भी 
शेसा समय नहीं झ्ाया अबकि साव- 
देशिक सभा अथवा प्रान्तीय सभाओं 
ने कोई प्रचार योजना बनाई हो। जो 
कुछ थोदा बहुत कार्य हुआ हे यह बिना 
होश के जोश से दी सम्पादित हुआ। 
ऋषि ने जिन भव्य स्वप्नो को देखा 
था और जिन वैदिक आदश मं को हभारे 
सम्मुख रखा था, उन्हीकी सुन सुनाकर 
बिना |कसो तैयारो क हम अपने दुरूड 
मार्ग पर चल्ध दिये । परिणामत. 
निठान्त घोर असफलता हमें मिद्ध रही 


हे। 


हमारा प्रचार कंबल्ल आर्यंसमाजों 
के वार्विकोस्सवों तक ही सीमित रह 
मभया है। जहा आय्यंसमाजों की स्थापना 
महीं हुई हे, वहाँ उब्सवों का क्या काम 
और इसलिए अचाएं का सबधा अभाव 
है। फिर आजंसमार्णज भी शहरों तक 
डी सीमित हैं। इमारे गायों में कसमे 
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आज आ्यंसमाज के सम्मुख जो समस्याएं हैं उनमें सबसे मुख्य समस्या है ० 


फ 


बाद्घी जनता ऋषि के नाम और ५दिफ 
धर्म से नितान्त अनभिक्ष हें। इसके 
अतिरिक्त सबसे ऊटिल समस्‍या इस 
समय हमारे सम्मुख यह ओर उपस्थित 
है कि इस बीसथीं शती क वेज्ञानिक युग 
में हम अपने सिद्धान्तो की मान्यता 
किस श्रकरार करायें, साथ ही हमारे 
प्रधारक किस कोटि और विद्वत्ता के हाने 
चाहिए १ हमार प्रचार क अक़्ार मे 
किन किन परिवर्चना वही आवश्यकता 
हूं ? इस समय थो अवस्था इतनी 


० प्रचार व्यवस्था के 'आदु्श नियोजन की! । प्रस्तुत क्ेख में आये जगत के प्रसिद ० 
० विद्वान और अजुभवी उपदेशक बरधु त्यागी जी ने समस्या के सभी पहचुओं पर «० 
० प्रकाश डाक्षते हुए अपने सुझाव भी प्रस्तुत किये हें । आशा है झायेजगत के «० 
» शुभचितक समस्या की गम्भीरता को समर्कंगे और सुझावों से लाभ उठायेंगे। «० 
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अत सब अश्मों का पक अरन यह 
है कि प्रचार की समस्याओं को कोन सुख. 
ऊकाणये और प्रचार योजना को कौन बनाये १ 
इस दुष्कर कार्य के लिए ऐसे विद्वान 
और ठरडे मस्तिष्क याक्षों की आवश्य- 
कता है जो आर्यंसमाज को वत्तेमान 
युग क रूकटो से मुक्त करके अपनी 
सुदृद, गम्भीर योजना को रस सके । 

मन अभ! अभी “विदेशो मे प्रचार 
समस्या विषय पर आदरणीय एुब 
झायसमाज के विद्वान श्री प० गगा 
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शोचनीय है कि कुछ कइते महीं बनता । 
जिसने हारमोनियम पर हाथ रखना 
सीख लिया वह भजनीक और कपि 
हो गया, ओर जिसने थोडा बहुत बोल 
करके जनता को अपनी ओर आकर्षित 
कर लिया वही अपन को महोपदेशक 
समझने क़्गा । बहुत थोड़ी संख्या 
अब्छे और स्वाध्यायशील मभजनीकों 
और उपदेशकों की है । 


झ्ार्यसमाज का विधान प्रजातन्तरा 
त्मक है। इसलिए दो आने, थार आने 
और आठ आने प्रति मास देकर कोई 
व्यक्ति भी आ्यंसमाज के प्रबेश-पश्र 
पर हस्ताकर कश्के समाज का सदस्य 
बन सकता है। अधिकाश में साधारण 
शिछ्ा और स्थिति के ब्यक्ति ही आर्ये- 
समाज में अ्रवेश करते हैं। ऐसे ही 
व्यक्तियों से हमारी प्रान्तीय सभाओं 
और सावदेशिक सभा का सघटन होता 
है। कभी-कभी डाक्टर वक्कीक्ष और 
स्कूल, कावेजों के शिद्धक भी भूले भटके 
प्रतिनिधि सभाओं के सदस्य और 
अधिकारी बन जाते हैं। परन्तु यह 
व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं जिन्होंने 
शायद ही कभी अचार स्वयं किया हो 
और इससे सम्बन्धित समस्याओं पर 
विचार किया हो | वे तो खोकेषथा की 
तृप्ति के ल्षिए ग्रामंसमाज और प्रतिनिधि 
सभाथों के घोशों पर सवारी करने के 
दिये दी थाते हैं । 


प्रसाद जी उपाध्याय का केख “झआाय॑मित्र 
में पढ़ा है। उन्होने अपने लेख में 
सास्‍्तविक स्थिति पर प्रकाश डाला है । 
भी पंडित जी को विदेश प्रचार का भी 
ज्ञान है और इस समस्या को सुल्ल माने 
ओर प्रचार योजना को बनाने की पूरी 
इऋइमता भी रखते हैं। मुझे मह पूण॑ 
आशा है कि इमारी शिरोमणि सावे- 
देशिक तथा भ्रतिनिधि सभागें उनकी 
विद्श्ता और अजुभवों से राम उठायेंगी। 
परन्तु मैं भी अपनी असप दुदछि और 
कुछ भजुभवों के आधार पर दुख 
सुझाव आर्य जनता फे सम्सुख शखने 
का साहस करता हैं। मेरा अब तक 
का सारा जीवन एक प्रचारक का जीवन 
रहा है। मैं निम्न विचार विचाराधे 
प्रस्तुत करता हैँ । 

१--विदेशों में प्रचार की कोजना 
बजाने से पूर्य अपने डी देश में इस 
समय अचक्वित दूषित और बेढगी 
ग्रखार योजना की ठीक करना चाहिए । 

२--आर्यसमाज का अचार आज 
नहीं वरन्‌ आरस्सिक काक्ष से ही एक 
अच्छा व्यवसाय' बन गयां हे। सौ सौ 
और दो दो सौ सपना प्रतिदिन खषेकर 
प्रचार करना कुछ ऋफ़छ्षे विद्वानों ने भी 
अपना निगम बना सिना है। किसी 
किसी डपदेशक को तो २००), ६००) 
सपने अखधिमांस अर. कश्ये से मिल 
ऊये हैं, और उद्दी विदका जीढ शिति 
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के भ्चारक को १००) अतिमास फिकमा 
कठिन हो रहा है। इसका फरिशात 
यह निकला हे कि उपदेशकों में देखे 
व्यास्वश्य देने की होड़ उत्पन्न हो -जहे 
है जो जनता और आर्य॑ंसभात के 
अशिक्षित अधिकारियों को अधिक 


आवश्यकतायें हैं जो एक यदीज़ देश्स्टिर 
और व्यवसायी व्यक्ति की हैं। 

तप और त्थाग से इन शृहस्थियों का 
कास नहीं चत्त सफता। उनको अच्छे 
से अच्छा वेदन और सुविधा आ्राप्त करने 
के विरोध मे भे॑ नहीं हूँ। परन्तु भेरा 
केवल इतना ही तात्पू८ है कि समस्त 
उपदशक एक संघटन क अधीन हो। 
उनकी याग्यता के अनुसार उनका बेतन 
निश्चित हो भार वह समय पर मित्रना 
चाहिये और यातायात, ठहरने, भोजन 
ओर स्वाध्याय इत्यादि की समहत सुक्ि 

भायें समाझो को करना चादिये। 


३--भमच ओर वेदी द्वारा अचार क 
अतिरिक्त भो हमारी कोई योजना 
होनी चाहिये। इमें ऐसे अचारको और 
उपदेशफों की अब शधिक झायश्यकता 
होगी जो केन्द्रीय स्थानों पर बैठकर 
बड़े-यढे नगरो की शिक्षित जनता से 
सम्पक स्थापित कर सऊे । और अपनी 
मधुरवाणी, ब्यवहार और उच्च जीवन 
से इन गुमराह घरन शिहित जनता को 
वैदिक घमं की भोर आकर्षित कर सकें । 


४--आार्यंसमाजों और प्रतिनिधि 
सभाओं का सुश्य उद्दश्य और प्रति- 
दिन का काये प्रचार होना चाहिये। 
मकानो के है ट पत्थरों का प्रबन्‍्ध और 
संस्थाप्ली के सचातन-कार्म साधारण 
ब्यव्ति भी कर सकते है । हसलिये ऐसे 
व्यक्तियों को इस प्रकार के विभागों का 
अस्त्री और प्रधान बनाया जा सकता 
है। वकीदों और ढाकटरों को भी प्रचार 
समितियों में नहीं क्षेना चाहिये। उनके 
पास न समय है न समता "और कहाँ 
उनका अधिकार ही है । 


सावदिशिक रूप से उशकोपटे के 
सदाचारी और बिद्वान ध्यक्तित ही प्रचार 
योजना को अपने हाथ में के और यह 
व्यक्ति ऐसे हों जिन्हे स्वयं सी प्रचार 
कार्से में सचि हो झर उसका अऋजुसच 
भीडो। 


२--म्रत्वेक समाज में एकड़ व 


कोष अचार और पुस्तकाक्षयों के शि 
होगा चाहिये। 
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हनन मे सरस्वती वाजेमिग्पेडिदीयती । यज्ञ कप्टू घियावसुः 
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है बाकपने |! सब विधासस ! हमको आपकी रूपा से “सरस्वती” सबब शास्त्र 
#िज्ञानधुक्त बाखी आ्रप्त हो “बाजेमि:” तथा उत्कृष्ट अम्नादि के साथ बत्तमान 
फकाजिनीबेती” सर्योत्तन क्रिया विशानयुकक्‍्त “बावका” पवित्र स्वरूप और पवित्र 
करने शस्ती सस्पभापशमय मंगक्षकारक वाणी आपकी प्रेश्णा से प्राप्त होड़े आपके 
अलुप्रद से परमोत्तम कुद्धि के साथ वत्तमानु “बसु.” निष्चिस्वरूप यह वाणी “यज्ञ 
करंट” सरशास्रयोघ भौर पूजनीयतम आपके विज्ञान की कामनायुकत सदैव हो, 
जिससे इजारी सब मूखंता गष्ट हो और महापायिहत्य-युकत हों। 
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संमदोथ राज भाषासमिति 


का प्रतिवेदन 
१६६४ से केन्द्र में दिन्दी के 
प्रयोग का समर्थन 


घचिरकाक्ष से प्रतीक्षित संसर की 
शलभाषा-समिति री रिपोर्ट पिछले 
सकाद संसद में प्रस्तुत की गई। यह 
समिति राजभाषा आगोग की सिका- 
रिशों पर राष्ट्रति को रिपोर्ट देने के 
किए नियुक्त की गई थी। इसमे कोझ- 
सभा क २० तथा राज्य सभा के १० 
सदस्य थे। समिति की कुछ २६ बेठ& 
हुई । समिति ने संविधान सभा के 
१६६५ से फेन्द्र में अंग्रेती की जगह 
कूरिन्दी के प्रयोग के निश्चय को पूर्ण 
माना हे ओर छिखा हे कि भाषा- 
परिवर्तन के पिदम में संविधान की 
क्यवस्था ही अपने आपमें परिपूर्ण है, 
जिसे विधान समा ने सब सम्मति से 
स्वीकार फिया था, उस ब्ययस्था में देश 
के विभिन्न भाषा-भाषी परुपरों की यथा- 
समंभव अधिक से अधिक सहमति पकट 


बी मे अपनी निरिचित राय दी 
है कि सगभ्‌ १६६५ से केन्ह्र में अंग्रेजों 
का स्थान हिन्दी के के, यही एकमात्र 


जवाबदारिक और निशापद मार्ग हे।" 


कलति अं्रजी से हिम्दी में अल्तिम 
जअरिशसेंन कचकीशा ओर व्यावहारिक 
हंग के होमा चादिप। इस सिद्धान्त का 
सरक्निति के यहुमत ने सम4न किया है । 


अरन्तु समिति के 4६ सदस्यों डा०श्घुचीर, 


की इंश्श्विल्त्र शर्म, स्व० अफुक्क्षचन्तर 
अंजदैध, थी पं० डार्फुरदास भायंब, भरी 

टथडल और सेड कोविस्द- 
शरीक पे झापने गोट में दिल्‍्दी को तेजी 


के साथ अंग्रेजी का स्थान दिये जाने की 
अबल मांग की है। इन सदस्पो की 
सम्मति है कि कमेटी की यह राय उचित 
अतीत नहीं होती कि फिलदाल अंग्रेजी 
के प्रयोग पर किसी प्रकार की पाबस्दी 
नहीं होनी चाहिए | इन सदस्यों ने 
आग्रह किया है कि अभी से चौथे वर्ग 
के सरकारी कमंचारियो सथा जनता के 
पास भेजी जाने वात्वो सरकारी चिट्टियाँ 
हिस्दी में ही मेजी जानी 'चाहिए। हाँ 
«जो भंप्रेंजी ही लिखते होंगे वे इस चीज 
हि अपवाद रद सकते है। इन सदस्यों 
ने हिन्दी के पृथक्‌ सचिवालय अथवा 
[एक स्वायत्त बोढ बनाये जाने की भी 
मांग की है। जिससे ११६५ और उसके 
*एक या दो वर्ष बाद हिन्दी का प्रयोग 
सफल्तापूवक हो सके। समिति का 
“प्रतिवेदन राष्ट्रीय भावनाओं के अनुरूप 
है। समिति के एक सदस्य श्रो ऋष 
एनथोनी ने समिति के निखयों से 
अपनी असहमति प्रकट की हैे। सद- 
स्‍्थता के नाते वे अपना विरुद्ध मत 
प्रकट करने में स्वतंत्र हैं परन्तु उनकी 
असहमति इस कारण अधिक है कि दे 
अपने को भारतीय राष्ट्रीया के साथ 
अभी तक नेतिक रूप से आत्मसात्‌ 
नहीं कर सके । हमारी इस मास्यता में 
कोई दूं ष मावना नहीं है अतितु उनके 
अ्रत्यक्िक अंग्रेजी मोह के कारण इमें 
उपयुक्त शब्द लिखने पड़े हैं। भारत 
को न समझ सकने का पक प्रमाण २४७ 
झव्रै्ध को संसद में अंग्रेजी को ब्श्थीं 
भारतीय आाषा मानने के स्वयं के 
प्रस्ताय पर दिये गये उनके अक्तव्य से 
मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा दि 
कानूनी दृष्टि से अंग्रेजी भारतीय भाषा 
है, क्‍योंकि संदिधान अग्रेजी में बनाया 
गया हे, परम्तु संस्कृत भारत की भाषा 
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नहीं है,संस्कृत को आर्य भारठ में लत्पु । 
(इस ऐतिहासिक दिवाद की आखो- 
चना यहाँ अग्रास्ंमिक होगी ) इस 
प्रकार राज-भाषा समिति ने जो निखुग्र 
किए हैं आशा है सरकार उब पर नेतिक 
एवं व्यावहारिक आचरख करना आरम्भ 
करेगी। सरझार की उपेझा से ही इस 
ओर अब तक सम्तोषजयक अगति नहीं 
हो सकी हे आशा हैं इस समिति के 
निणेयों का सम्दब् पाकर सरकार 
अपनी अखमथंताओं को दूर कर राज- 
नैतिक दासता के पश्चात्‌ भानछिक 
दासता से मुक्त होने के राष्ट्रीय कर्तंम्य 
का पालन कर सकेगी । थे 


पंजाबी सूबा नहीं बनेगा 


पढ़ित नेहरू ने लोक-सभा में एक 
वक्‍तब्य द्वारा पंजारोी सूथा आन्दोलन 
के विरुद अपना निश्बंम घोषित किया 
और यह भी कहा कि मास्टर तारासिह 
कुछ भी कहे में या भारत-सरकार 
उसके द्विए उत्तरदायी नहीं होगे । 


हमने गत सप्ताइ नेहरू-तारासिंह 
समझौते के भावी-परिणामों की चर्चा की 
थी । यह ठीक हे कि, इस घोषणा द्वारा 
पंचादी सूचे के पर्रपातियों क श्रफुन्नचित 
इृदय बुछ समय के लिए सुरका 
जाएंगे। परन्तु क्या इस आन्दोछन के 
सूक्ष कारणों को समाप्त करने का भी 
अधान मंत्री ने कभी प्रयत्न किया है ? 
यास्तव से पंजादी सूबे की माग स्वतंत्र 
भारत वी राजनीति मे फैसर के विषाक्त 
फोडे के समान भयंकर बनी हुई है ९ 
इस समस्या को क'अस की साम्प्रदायिक 
मुध्ीफरण नाति से ओत्साइन मिलता 
रहा हे । आज मास्टर तारासिद और 
उनके अनुयायी, मिस्टर जिनना फ पद- 
चिह्लो पर चल रह है। गाधी जी क 
उत्तराधिकारी पंडित नेहरू उन्हें सम्तुष्ट 
करने का ज्यों ज्यो प्रयत्न करते हैं त्यो- 
“यो उनकी मार्गें बढ़दी चक्की जादी हैं। 


प्रजावन्‍्त्र का मूल सिद्धान्द सह 
अस्तिक्व की भूमिका में पनपता है, 
सहविशरेध की भूमि मे नहों। पंजाब में 
सिक्‍ख सम्प्रदाय और पंजाबी बोली के 
दिए सुरक्त और दिकास के समान 
अवसर कौन नहीं देना चाहता ? परन्तु 
यदि विकास के अवसर के लिए राष्- 
भाषा हिन्दी एवं हिन्दी भातृ-भाषियों 
के अधिकारों का बज्षिदान कोई मांगता 
हो ठो इसे कैसे स्वीकार और सहन 
किया जा सकता है। कांग्रेस की तुष्टि- 
करण नीति ने रूच्चर-फामूंता और 
क्षेत्रीय फामू गा स्वीझार कर पंजाब के 
विघटन-बादियों को जो प्रोत्का न दिया 
इसकी अम्तिम परिशति पंजादी सूरा 
ही हो सकती हैं। इसलिए जब पंडित 
मेहरू पंजारो सूबे के विरोध में घोषया 


झ््‌ तक 


करते हैं, दो उन्हें अयंसमाज के पक्ष 


की सद्दी स्थिति पर वियार करना 
चाहिये । भ्रायेसमाज पंजाब के वहुमत 


और हिन्दी मात्भाषियों एवं राट्र-भाका 
हिंग्दी के पद का समथन कर राष्ट्रीयता 
के पक्ष को अस्तुत कर रहा है उसके पत्र 
को साम्प्रदायिक या किसी का विशेषी 
समकमना राष्ट्रीय विचारधारा का अब 
मान है। 


यह ठीक है कि पं० नेहरू सावंजनिऊ 
जीवन में विनम्नता एवं सदूभावना का 
मरिकास चाहते हैं और अनेक बार उनको 
बुरा कहने बात्त मास्टर साहव को दे 
निमंत्रित करते हैं। यह उनकी व्यक्ति- 
गत महानता दहे। परन्तु व्यक्ति से 
सिद्धान्त सदेव ऊ'ये होते हैं। हमें 
आशा है प्रधान अम्त्री ने जो घोषणा 
की हैं बे उसका इृढ़ता से पाक्नन करेंगे 
और झभी तक थोड़ा बहुत जो प्रोत्साइन 
पंजादी सूजा पमर्थ&त को प्राप्त हो सका 
है उसे समाप्त कर ग्रादर्श पंजाब, 
राष्ट्रीय पंजाब, असाग्प्रदायिक पंजाब के 
नय निर्माण का स्वप्न साफार करेंगे । 
ऋयसभाज की शक्ति इस का में 
पं० नेहरू के हाथ मजयूत करने के ब्विए 
सपृव उच्चत हे और रहेगी।. & 


बाबू उमाशंकर जी की धर्म: 
पत्नी का स्वर्गवास 


यह समाचार जानरर हादिंक दु.छ 
है कि सभा के पूतपूर्व उपप्रधान व पू 
अन्‍्त्रो श्री बायू उमाश्हर जी की 
घरमंपत्नी का १४-४-९६ को स्वग॑वास दो 
गया । श्री बाबू जी जेसे उस्सा " योग्य 
और ल्गनशील आर्य कार्यकर्ता के इस 
वियोग-दुख मे हम उनऊ प्रति शोक- 
समवेदुना प्रकृट ऊरते है। प्र७ (गत 
आत्मा को सदुगाति श्रदान करे। म़ित्र- 
परिवार इस दुख मे बा,जी के साथ 
है । आर्यसमाज के कार्यकर्ता यो को इस 
प्रकार के पारिवारिक दु.खो से जो 
आधात पहुचता है, उसे हम भत्नीभोति 
समभते है । मनुष्य जीवन में इस अकार 
के वियोग दुःख झाया दो करने हैं। 
अर्यजन उन्हें साहस अौैः जैय॑पूबक 
सहन करें यही उनकी विशेषता होनी 
चाहिए | बाबू जी के सामाजिक ्ज वन 
में उनकी परनी का सहयोग पर+प्त महस्क- 
पूछ रहा हे, ऐसी अबस्था में जीवन 
खाथो के अभाव में उनकी मानसिक 
शाति पं सामाजिक कृगन को गहरा 
भाषात पहुचना स्थाभाषिक है । हम एक 
बार ५न. सभा भोर मित्र की ओर से 


बाबू जी के श्रति शोक-समवेदना प्रकर 
करते हें । ह 


( शेष अगले पृष्ठ पर ) 


( पिछले पृष्ट का शेष ) 
झंग्रजीका भारतीय भाषा 


मानने का आग्रह ओर 
संसद-मदर्यों का कत्तंव्य 


संसद में भामजद सदस्य फ्र क एन- 
शोनी (एग्लोड्डियन) ने एक प्रस्ताव 
हारा अज्ञरजी को भारत की ११ थीं 
शाषा स्दीकार करने को माग की हे । 
संसद के कुछ सदस्यों की यद सम्मति 
थी कि इस प्रस्ताव पर तब तक के ज़िए 


विचरर स्थगित रखा जाए,जब तक कि सस 
दीय भाषा समिति के प्रतिवेदन पर संसद 


दिचार न कर क्षे । परन्तु अध्यक्ष महदो 
इय ने प्रस्ताव पर विचार की स्वीकृति 
दे दी है। प्रस्तावक ने एक लम्बा भाषस 


भी ठिया,जिसमें उन्होने अक्रेजी की बहुत 


धंकाजनत की परन्तु अब सदस्पों ने उनसे 
पूछा कि अज्लरेजी किसकी मातृ-भाषा 
है १ तो वे समुचित उत्तर न दे सके भौर 
शन्दोंने ऐसे व्यक्तियों के उदादरण दिये 
को कि भारतीय भाषाएं हैं। पर 
इनके बच्वे अग्रेजी बोछते हैं। 
कहां कि ऐसे क्ोगो की भाषा अज्षरेजी 
है। उदाहरणाय उन्होने कहां श्री एम० 
आर० मसानो ( स्वतन्त्र सदस्य ) की 
मातृ भापा गुजराती हे और उनकी पत्नी 
की भाषा दिन्दी है, लेकिन उनह बच्चों 
की भात्‌ भाष अड्भअरजी दे क्योकि वे 
बचपन से घर में प्रक्रेजी बोलते हैं । 
बूसरे ससद सद॒स्पर डा० पी० सुब्धारायन 
(कार््रेस) का उदाहरण दिया <# उनकी 
सातृ-भाषा वाभिल्न हे, भर उनकी पत्नी 
की मातृ-माषा कोकणी है, किन उनके 
अब्ोयों को माठ भाषा अक्रेजी दे क्‍योंकि 
बे घर में अज्षरजी धोलते हैं । 

इसने इन उदाहरसों की विस्वृत 
चर्चा इसलिए की दे जिससे अज्षरेजी के 
शअर्ष की कमजोर स्थिति स्पत्र हो जाय । 
इस प्रस्ताव पर मतदान क लिप ८ मई 
का दिवस नियत किया गया है। हमारे 
आश्चर्य का ठिकाना नहीं है जो काग्स 
पार्दी गोबध-निषेष जैसे भावनात्मक 
प्रश्न पर सदस्थो को मंठ अभिम्यक्ति 
की स्वतन्त्रता देने में सकोच करती रदढो, 
ओर जिसकी मलुशासन की कठोर चायुक 
इस विचार के समथेको क ज्ञिए सरैब 
उठी रदददी है उस काग्रेस द्वारा राष्ट्रीय 
स्थासिमान एक गोरव की रघपा से 
सम्-न्थित इस अश्न पर सदस्यों को 
निर्देशन न करते हुए स्वतन्त्र सत देने 
का अणिकार द्‌ दिया गया दे। 


अज्ञरजी दासता की जद़ों को उखाढ़ने 
में अक्षरजी क उपयोग की बहुत बार चचन 


को जाती है परन्तु इस तथ्य से इन्कार 
करना कि भारत में ढेढ़ सो वर्षों तक 
ऑँग्रेजों के शासन का सुज-आधार अंग्रेजी 
ही रही, राष्ट्रीय भावना क विरुद्ध होगा 

देश की स्वाधोनता के १२ चर पश्चात्‌ 
भी अज्ञरेजी के प्रति ब्यामोद इमारो 





अतिशत से सी कसम फज्ञरेजी बोक्षने बाणे 
आरत की आत्मा को नहीं समझा सकते । 
इस अवसर पर हम अनसंघ और साम्य- 
यादी दल्व के इस निश्यय का स्वागत 
करते हैं कि बह इस प्रस्ताव के विरुद्ध 
संत देंगे। हम ससद के सभी सदस्यों 
से आग्रद करते दें कि वे ऋक्नरेजी को 
भारतीय भाषा के रूप में स्वीकृत किये 
छाने के विरुद अपना मत दूं, उनका मह 
मतदान भारत को सास्कृतिक इह्लि से 
घूक बड़े संकट से बचाने का कारण होगा। 

अक्वरेजी का विश्व-भाषा के रूप में 
अपना जो महत्त्व हे भारत उसका आदर 
करता है और करेगा। परन्तु अपने 
शाप्रीय ए५ सास्कृतिक हितों का बल्ि- 
दान कर अक्नरली का सम्मान करना 
राष्ट्रीय आत्मघात सिद्ध होगा। प्रभु 
संसद सदस्यों को सद्बुद्धि प्रदान करें 
कि ये अपने राष्ट्रीय कर्तब्य का पान 
कर सके । 


'गुरुकुल के विद्वानों का 
सम्मान! 


झाय॑ जनता को यह समाचार जान 
कर हार्दिक धसस्नता होगी कि इस बर्ष 
उक्तर प्रदेश सरकार की ओर से सस्कृत 
के जिन बारइ विद्धानो को पुरस्कृत किया 
गया है, उनमें से प्रथम दोनों विद्वान 
झापके गुरुकुक्ष विश्वविद्यालय बुन्दावन 
के प्रतिष्ठित स्नातक भूतपूर्थ उपकुछ्पति 
एवं वत्तमान आजाय॑ हैं। 

प्रथम पुरस्कार विजेता श्री पें७ 
द्विजेन्द्रनाथ शासखी आर्यसमाज के उच्च- 
कोटि के विद्वान हैं। वैदिक वाक्षमय 
एवं शास्त्र के क्ाता होने के साथ-साथ 
पढ़ित ओआ साहित्य सगीत एवं कक्षा में 
भी पर्याप्त रुचि ररूते हैं । संगीत और 
कक्षा के विषय में उनड्री हर-बीया 
प्रत्येक रस सिद्ध की इत्तंत्री को मंकृत 
किए बिना नहीं रहती । साहिस्प के छेत्र 
में “रस्कूत काब्प विमश”? संस्क्रत अंभ 
खिलकर अपनी काम्य रुचि एवं संस्कृत- 
प्रिसता का परिचय दिया है। आपकी 
इसी रचना पर राज्य सरकार ने १४००) 
का प्रथम पुरस्कार दान कर आपको 
सम्मानित किया है। 

झआाचाग विश्वेश्वर जी आग्रंसमाज 
के लिए गुरुकुल की एक अमृूह्य देन है 
उनका गम्भर एवं चिब्गनश्लील अ्य- 
क्तिस्‍्य आय॑पमाज का गौरव है। कोक 
प्रसिद्धि से दूर एकाम्त साधक तपस्वी 
की भाति थे अपने जीवन-खरय पु 
समाज सजा के ठोस कार्य में सदूग्न हैं । 
प्रादीन गुरुशिष्य परम्परा के साकार 
स्वरूप आचार्य जी गुरुकुल की दैनण्पिन 
की समस्याओं सें हलके रहकर भी 
साहिस्य ओर दुशभ की जो सूक सेवा 


८ ञ्प्र न का मर 
व अर्थ री  ब्ल॑ अं 


मानसिक दासता की कहानी हे। एक "है है है जैज ए़एे है हहै डऔैे जैे 7 7ैै है हर पैर पे और है पैर 7 है पैर हि 


है अं १६४९ 





और 
अत्वावश्यक सूचना 
प्रत्येक: आयंससाज को सूचित किया जाता हे कि बह अपनी समाज के 
सथा दुर्शांश व भ्राप्तन्य चन सीधा सभा कर्पोछ्य को भेजने की छुपा 
करें । यह रुपया किस्री भी उपदेशक या प्रचारक को न दिया जाघ । 
“फूलनतिद सभा मन्ती 
फट फै +ै और और और औैे डे औै औै है है है औै है है और औै और और औै है फज 


हीरक जयन्ती व गुरुधामादि समारोहों के निमित्त 


धन संग्रह दोरा,शादजहांपुर के आयों का उत्साह 


आप सथको सालूझ ही है कि अक्टूबर १६२३ में सहर्थि दुयानन्द सरस्वती के 
गुरुदेव पूस्य विरज्ञानम्द जी महाराज के निवास-स्थान पर गुरुघाम दी स्पापणा 
हो रदी है । इस देतु आय प्र« नि० सभा उ० प्र० को काफी धन की आवश्यकता 
है । इम जोग भापके यहाँ घन-संग्रह के क्षिप नीचे दिये गये प्रोआ्ाभ के अनुसार 
आ रहे हैं। आप मिश्चित तिथित्रों के अजुसार अपने-अपने स्थानों में सायंकाल 
एक सावेजनिक सभा का आवोजन कर अपने यहाँ के घनवान, प्रतिहनान 
महानुभावों से धम एकप्रित कराने में सहायता अदान करें । 

३,४,५ मई खुटाए, इटैया, गक़ापुर, सुदतानपुर, ३, ७ मई पुवाया,ग्ोलाशब- 
पुर, बिल्धंदुपुर, गद्दीपुर, ८, $ मई तिलहर, गुरकुज रूपुर, समधाना, १० मह्ठे 
खुदागंज, ११ मह्ढे रूटरा, १२, १३ मई जलालाबाद, वहरिया, १४ मह बरेदी, 
१२ मह् बदायूं , १६, १०, दाथरस। ---हा० साब्निकशम गंगवार 

मंत्री आर्य उपभ्रदिनिध्ि सभा शाहजहाँपुर 


| 
आर्यसमाज हाथरस का निर्वाचन 
प० शिवदेव जी शर्मा यकरीक्ष प्रधान, पं० सुरेशचण्द जी वैद्य स्नातक उपप्रभान, 
ओऔी उ्योतीप्रसाद जी उपग्रधान, भी प्रेमचन्द्र शर्मा पूम एज सी मनश्नी, औ रघुनंदन 
शर्मा उपमन्री, भी चम्पाराम जी आयें उपससब्धी, श्री र्मेशचन्ट्र जी विधावाचस्पति 
कोषाण्यक्ष, औी दुर्गाचरन दत्त जी पुस्तकाध्यक्ष निवोचित हुए । 


श्री स्वामी अमृतानन्द जी के स्वास्थ्य में सुधार 

भी स्वामी अख्तानस्द जी महाराज अपने दो मास के लखनऊ, काम पुर, देश- 
रादून, ऋषीकेश आदि के अस ए के पश्चात्‌ सम्पति हक्‍्द्वानो आयेधसाज में आजे 
हुए हैं। उनका स्वास्थ्य पिछले दिनों कुछ अस्वस्थ था। अब काफी सुधार है और 
ये शीघ्र ही प्रचार कार्यक्रम पर जाने वाज़े हैं । 

हल्द्वानी में आर्य माता का निधन 

कुमाय देद्र के प्रसिद्ध प्रामंसमाजी कार्यकरतों जिका उपसभा नैनीताक्ष के प्रधान 
व आयेसमाज इस्दानी के उपप्रधान श्री प०शह्रज्ञालजी की ३७ वर्षीय दृद्धा माता 
का १६ अग्रैज को स्वर्ग वास हो गमा। सभी झागे बख्ुुओं ने भगर में सम्मान 
सद्दित माठा जी के शब का जुबूस निकाला ओर अम्स्येष्टि संस्कार में भाग किया। । 
आयंसमाज दृद्द्वानी द्वारा दिवगव आत्मा की सदूगति एवं पारिवारिको के प्रति 

शोक-सहालुभूति में प्रस्ताव पारित किया गया। 





काब्य प्रकाश (ब्यात्या) सरत सांव्य 

शास्त्र (स्पारुपा) आदि उच्ककोटे की 
शास्त्रीय रचनाएं संस्कृत से हिन्दी में 
प्रस्तुत कर डिस्‍्दी के असाों की पूर्ति में 
थोग देते रहे हैं । साथ ही संस्कृत प्रधान 
विश्वविद्यालय के आदार्य के रूप में, 
संस्कृत सादित्प के भजदढार की वृद्धि 
करना सी आपने अपना कर्तेंग्य ९ मरा 
है। सस्कृत में कुछ समय पू् अपने जीवन 
के दिए 'शिष्टाचार संदिता' किसी थी | 
आधुनिक विज्ञान के विषयों से संस्कृत 
वफ़्मय को ससद्ध करने की दृष्टि से 
आपने इम क्ये 'लखगोल् विशान' और 
धनोविज्ञान' नासक पुरुतफ ससस्‍्कुत में 
विसी हैं इन्हीं दोनों पुस्तकों पर राश्य 
सरकार ने १०००) का द्वितोय पुरस्कार 


करते रहे हैं वह उनकी अमित प्रतिभा का अत्पको अदान किया हे। 


प्रमाश्य है, महात्मा हैशा, प्रंथ परियिय 


सकंभावा (ब्याक्षरा)वक्रोक्ति (व्याक्या), विद्वानों को आये जगत्‌ य मित्र परियार &॥ 


इन पुरस्कारों के शिए हम दोनों 


की हम बधाई देते हैं। इसमें 
आशा जो विद्वान अपनो 

इसी भाति साहित्य की अमन 
हुए अपनी गुरुकुल की ओर आयंसमाल 


की यश श्री वृद्धि में सफल होंगे। रज़ 


सा202म पारा दल कर आप उ हर: जब ला उप आह 
श्री बाबू उमाशंकर जी : 
के धमंयतल्नी का 


खगवाम 

ता० १४-३-१६ को भीमाण्‌ मांक 
डमाशंकर जी को भमेपत्नो जी का 
स्वगंबास हो गया। सा» ३३-३-१३ 
को स्पानीय समाज मन्द्शि में समस्य 
उपस्थित जनों ने खड़े द्ोकर स्वर्गीय 
अध्प्या की श्दुराति व दुक्षी परिआार 
को दैयें अदान करने के लिये हैज्वर 
से प्राथना की। --पैचरामनाय 
नही 





३ अह्टें १३२६ 


भी स्वामी विद्यानग्द जी बिदेद ने 
अपनी मासिक पत्रिका सविता के साइज 
में एक विज्ञापन पुरितका प्रकाशित कौ 
री 
ते अचछपि इस पुस्तिका के प्रयम पृष्ठ 
बर “अपनों से अपनी बात” यह छुपा 
हुआ है (इस पुस्तिका के १६ पष्ठों में 
तो अपनों से अपनी बात हे किन्तु ३२ 
चुष्दों में संथया और संस्थावक का परि- 
अय प्ञपा है एवं पुस्तकों के विज्ञापन 
और सम्मतियां प्रकाशित की गई हैं ।) 
समभापि इसकों विज्ञापन पुस्तिका ही 
कहना ठचित है क्योंकि इस विशापन 
पुह्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अपनों से 
ऋपनी बात का क्षेबिल्ध ऐसा ही दे जैसा 
4 कि कोई भ्यक्ति ( घृठ का ब्यापारी ) 
किसी धृत के पात्र में नीते दीन पाव 
बेजीटेघुलज घूत श्कफर ऊपर एक पाव 
शुद्ध पृत रखकर शुद्ध भरत का ख्ेविस 
खा देवे। 
झपनो से अपनी बाव को दो भागों 
में विभक्‍त किया जा सकता हे। पुर 
भाग में भी लिवेद जी को संशय दे और 
दूसरे भाग में उन्होंने अपने दुम्भ का 
ओतन किया है। इस केख का एकमात्र 
प्रयोजन यह है कि उनके संशय का 
समाधान हो और दग्म का प्रकाशन हो 
जांवे 


संशय 


भी विदेह जी ने अपनो से अपनी - 
बात के पृष्ठ ३ पर लिखा दे कि “पं० * 
घुरेग्द थी शास्त्री अकारण दी समेर घोर ई 


विराधोी बन गये” 
भी जबिठेह जी! आपका ऐसा 
५. दिखना संशय सूचक, अम झोतठक एक 
असत्य विशापक हैं क्योकि अकारण 
कोई भी किसी का भी कभः भी विरोधी 
होता दो नटीं द। विरोध सदा सूारण 
हुआ करदा है ; इस सरय को आपने 
इसी पृष्ठ में आगे स्तोकार भी किया है। 
“पबिरोध का मूछ कारण दैर्ष्या इंष के 
अतिरिक्त भौर कुछ न था। कहिये 
की जियेद जी !' विरोध को अकारण 
सिक्षकर अब विरोध का कारण इष्यो 
और ह्ष फिख रहे हो । दा, पुक बात 


और भी आपको बतर देना चादता हूँ 
कि हेप्या ओर ढं प भी अकारण नहीं 


होते हैं । डनके दोने का भी कुध न कु 
कारण होना दी चादिने। आपके साथ 
ज हष्पों दे ओर न ट प हे दे डजिस्नु 
विरोध का कारण दे सद्धारितक मतमेद । 
जह सैदाम्तिक मतभेद था, हे और 
+ शकिय में ठब तक रहेगा सी जब तक 
कि आप दरभ के दुचं में बेठया महों 
हिदे ने 





[श्री स्वामी श्रुवानस्द जी महाराज, मौरीशस ] 


दम्म-बोतन- 

अपनों से अपनी बात के प्रृष्ट ३४ 
पर छिखा है कि “मैं अपने आत्मा और 
सर्वान्तर्यामी परमात्मा को सादी में 
कहता हूँ कि मैंने स्वप्न में भी आये 
समाज के सिद्धानतों तथा दयानन्द के 
सन्ठब्यों के विपरीत न कमी सोचा है, 
नकद है, न ख्िखा है, न किया है” 
आपका यह दिखना नितान्स दम्भ- 
धोतक है श्योंहि आपने आर्थसमाज के 
सिद्धाल्नो तथः महर्षि दयानन्द जी 
महाराज के मन्‍्पण्यो क जिपरीत कहा 
है और दिखा है । 


कद्दा है और लिखा ह- 


आपने मेरठ में अपने ब्यास्यान में 
कहा था कि भारयंसमाज का तीसरा 
नियम अधूरा है बस्तुत: यह नियम 
इस प्रकार होना चाहिये “वेद सब 
सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का 
सुनना-सुनाना ही नहीं 


पढ़ना-पढ़ाना, 





तदनुसार आचरण करना कराना सय 


आरयों का परम धर्म है”कश्यि विदेहजी ! 


यह विपरीत कड़ा है न? केवल्न करा 
ही नहीं अपितु इसके पोषण में लिखा 
भी है। इसी अपनी बात के पृष्ट ६ पर 
“यदि मैंने यह कहा है कि वेद का 
पढना-5ढ़ाना और सुनना-सुनाना ही 
नदीं सदनुसार प्राचरण करना भी परम 
चरम हे तो क्या इनये हो गया?” महि 
दयानत्द जो महाराज के बनाये हुए 
नियम को अपूर्ण कहना और लिखना 
सथा अपने द्वारा उस नियम को पूर्ति 
करना बताना ओर जिखना विपरीत 
जुआ कि नहीं १ 

अपनी बात के प्रष्ठट ७ पर यद्यपि 
आपने यह स्वीकार किया है कि-.“तब 
से इस विषय की चर्चा मैंने कभी किसी 
से नहीं की है” तथापि आपने इसके 
विपरीत दिला है देखो सबिता पृष्ठ ४२ 
“बेद घमे नहीं है। बेद तो सत्यविद्याओं 
का पुस्तक है। बेद में घर्म नहीं हे, सरय 
है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना घमे नहीं हे 
प्‌क कृत्य हे, किये श्री बिदेद जी! 
सा्वदेशिक सभा को विश्वास दिज्ाकर 
भी आपने सविता में पुनः यह दिखा 
कि नहीं कि “बेद का पढ़ना-पढ़ाना भमे 


नहीं” यहविं दयानस्द जो महाराज तो 
किखते हैं कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना 
परम धरम दे झोर जनाव फरमाते हैं दि 
धर्म नहीं है। ऐसा ल्िस्खकर अपनी बात 
के पष्ट १४ पर यद खिखतेहुये (द्यानन्द 
के मम्ठब्यो के विपरीत न कहा है और 
न लिखा है) ग्रापफो ठनिक भी संकोच 
न हुआ। यह ही दस्म है। 

२--महर्वि दयानन्द जी महाराज 
ने अपने मन्तब्य एक में और आये 
समाञ् के नियम दो में इेश्वर को सब 
शक्तिसान लिखा है । किस्तु विदेह जी 
महाराज ! आपने तो अपने आपको ही 
सर्व शक्विमान्‌ लिखा है” देखो सविता 
पृष्ट झ८ पर विवेदोक्ति “उठ स्मढ़ा हो, 
कमर कस, और संसार के अमिमुख 
अकेल्ला ही उठ जाग तू सब॑ शक्तिमान्‌ 
है द्‌ सब शक्तियों का पुत्ज हे ।” 

३--पूश्प स्तजमी जी मद्दागज़ ने 
अपने अमर ग्रंथ सत्याथप्रकाश में 
पाठंजलि योगद्शव को उपादेय समझ 


कर पाव्ययुस्तकों में गिना है किन्मु 
विदेदद जी ने पातंजज्ञ योग को सदा 
अब्पवहाये लिस्वा है। देखो विदेदह लिखित 
चैदिक योग-पद्धति पृष्ठ र पर “सर्व्या 
हट्यवहाय है|”! सर्दथा अब्यवदाये 
का अर्थ है कि कभी भी ब्यवदार में 
आने के योग्य नहीं है। 

४--यह ऋषि महर्षि जी महाराज 
तो वेद मन्त्र यो अनेकाथ का द्योतक 
मानते हैं किन्तु श्री विदेह जी अनेकार्थ 
होने से खेद को असं-छता के दोष से 
दूषित करने है | देखो श्रपनो से अपनी 
बात का विज्ञापन विभागीय पृष्ठ ४ पर 
* असबदूता का मुज्य कारण था मन्त्राथै 
था मन्‍्त्राथं की अनिश्चितता तथा 


झनेकाथता”” ५ 
६--महर्षि दो ने आयसमाज के 


नियम दो में भौर मन्तव्य प्रथम में 
डैेश्वर को निराकार माना है किन्तु श्री 
विदेहजी ने हैशवर को साकार भी माना 
है। देखो विदेद लिखित सत्यनाराप्ण 
की कथा पृष्ठ २८ पर 'सिस्यनारामण 
अह्य का शानित्रों नेजो साकार क्यान 
किया है यह भी सत्य है ।” 

७-- भी विदेद जो ! यद्यपि आउने अपनों 
से अपनी यात के पृष्ट ५ पर खिखा है 


कि “मुझे ममुष्यमात्र में ही गहों, प्रार्ि- 
मात्र में आत्म बस्धुत्त की प्रतीति और 
आत्म निजता की अनुभूति हो रहो है।” 
मैं किसी के लिये अनिष् चिन्तन करना 
भी महापातक और बढ़ा भारी पाफ 
समझता हूँ तथापि यह सत्र लिखना 
आपके दस्भ का झोतक करना है क्योंकि 
यदि आप ऐसा मान खेलते ओर स्यवहार 
में ल्राते शोते वो सचिता पृष्ठ ८ फरवरी 
सन्‌ २७० पर यह न ज़िखते “आतनृब्य के 
बच के लिये तुझ महासेवी, झत्रसेवी, 
सजावसेवी को समीप धारण-स्थाएक 
करवा हूँ। बेद में आतृत्व का प्रयोग 
शरभ्रु और शबरुता के अर्थ में हुआ है । 
८घ--सविता पृष्ठ २२ पर “'बदेह उठ 
कमर कस और धर्मात्माओं को सुसंग- 
ठित करके भ्रधमोपिशादों को दुककार, 
फटकार, बतादे,उनके धक्के छुड़ादे, उन्हें 
मारकर भगादे |”? 
$--सविता पृष्ठ ३८ पर “दस्युओं 
को घुन ढाल” श्री विदेद जी महाराज ! 
यहा आपका आत्मबन्युरव और आत्म- 
निजरव करों गायब हो गया ९ 
कोई व्यक्ति आर से ईप्या और 
हं ष करता हे यद नरीं यह तो अभी 
साध्य है किन्तु ग्राप तो इंप्या और इं ९ 
के साध्ाव पुतल्ले हो । देखो सविता का 
एृष्ट ४५ पर “-भ क्ीक्षा के मदारी 
तथाकथित उपदेशक "ो उपदेश करने 
के प्रविकारी टी नदी हैं। भत्ते दी ये 
वेदशास््रों के विद्वाइ भ,ौर आक्सफोरे 
विश्वविद्यालय के स्वात्ध दी क्यो न हो” 
कार्ये विदेह जी महाराज! यहा दो 
आपनी श्रात्म ब्न्युर्व की भावना प्वप 
दावानल्न से दग्व दो रदी हे या नदीं ॥। 
सविता ५० ७ पर “राष्ट्र रूत्त जिनके 
हाथ मे ह उनके द्वारा देश में पौराणि- 
कता और बु द्वार का प्रच/र किया था 
रहा है। पोस्टल कि पे पर प्लेराखिक 
और मुस्क्रिम चित्र हैं। राष्ट््व्ज पर 
बंद्ध चक्र हे ” यह लिखकर अपनी दात 
क पृष्ठ १५ पर यह ल्विसखना कि मेरे किये 
सना न धरमियो के मन्दिर सस्क्रिमों की 
व्रग है, ३ पाइयो के चर्च... «९ खुल्ले 
हुए हैं। यह फिखना दम्म का दोतक है। 
११--अप्नो से परी बात के 
पृष्ठ पर ॒ लिखा है कि 'ड्सी भी 
सभा, रूस्या या व्यक्ति की आनोचना 
नहीं हे परन्तु आद्वोचना का प्रकार 
से मे अपने आपको बच्ाऊँगा” ओो 
विदेद जी | सभा, रुस्प्रा और न्यक्ति 
के कुकृत्य की आलोचना भरना बुरा 


नहीं है परन्तु आद्वोदना का प्रकार 
प्रशस्त और सरयाजुमोदित होना राहिए 


परन्तु आप तो असत्य झाक्ोजना करने 

में प्रचुर »वीण हैं | देखों सविता के पृष्ठ 

२६ पर गुरुकुल्ो मे राध्सों का मान हो 

रहा है सभा-संस्थाओं में राएसों का 

अभिनन्-न हो रहा है, समाजों और 

मन्द्रों में राएसो का अनुमोदन होरहाः 
शिष एृष्ट ८ पर] 


कुछ समय पूर्व जब हम झायसमाज 
के स्यातनामा विद्वान पं०अयोध्याप्रसाद 
जी वैदिक मिश्नरी से कल्तकत्ते में मिल्क 
तो बातचोत के दौरान में उन्हंनि एक 
बडी महस्वपूर्ण घटना सुनाई कि कुछ 
वर्ष पूर्व एक विचारक ने अपने लेखों 
और पुस्तिकाओं में ये विचार प्रकट 
किये कि समस्त संसार भर में अभी 
सक ईशबर को उपासना का समुचित 
उपासना गृह न बन सह्ा। वत्तेमान 
मठ, मन्दिर, मस्जिर्दे और गिरजे ईश्वर 
के उपासना-गृह नहीं हो सझते । इेश्वर 
की उपासना का ठो ऐसा स्थान होना 
चाहिये जहां पहाइ भी दों, नदियों भी 
बहती हो, जंगल भी हों, जंगली पशु- 
प्ठी भी हो जहाँ कमी भी राम्नि का 
अन्घकार न होने पाये । पंडित जी ने 
बताया हि विचारक के ये विचार साली 
मदीं गये । अमरीका का एक धन कुबेर 
इन विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि 
उसने ईश्वर का उपयुक्त अकार का 
उपासना-गृद्द बनाने के लिये अपनी 
चखीस करोड की सम्पत्ति देने की 
घोषणा कर ठी । तात्पय यह है कि युग 
की आवश्यकता के अनुसार शुद्ध भाव 
से निऊले हुए उत्तम विचार खाली नहीं 
जाते । 


फेस रहे हैं कि कृण्बन्तोी विश्वमार्यम्‌ 
के ध्येय को पूरा करने के लिये विदेश 
प्रयार ओर प्रामाणिक उश्चकोटि के 
साहित्य निर्माण की समुचित #प्रवस्‍्था 
की जाय ! यह तो निश्चित है कि ये 
विचार अवश्य ही कार्यरूप में परिणत 
होंगे--पर देखना यह है कि आर्यसमाज 
के किस भामाशाह के सिर पर इसका 
खेहरा बंधता है और किस सा्थदेशिक 
सभा के प्रधान व मन्सत्री » गल्े में 
विजयमाल पढ़ती है। 


यह कट्ु सत्य हे कि आर्यसमात्र की 
केन्द्रीय संस्था भ्रो ने इस विषय पर अभी 
तऊ गम्भीर विचार नहीं किया और न 
ही कोई ठोस कठम इस ओर बढ़ाया । 
विदेश प्रचार उपसमितियों के निर्माल 
और कोरी कागजो कार्यवाहियों से 
होने वाला नहीं हैे। इसके लिये हमें 
उन बोद विद्वानों ओह आचायों का 
उदाहरण सामने रखना शोगा जो 
नालन्दा और विक्रम शिला विश्वविद्या- 
खर्नों से रौकडों की संख्या में प्रचार के 
खिये भैले गये थे जिनमें से झनेकों के 
जीवन विदेगों में दी स्वप गये। आज 
योरोप ओर अमरीका में कोरे जिद्ठानों 
ते आवश्यकता महीं है पर रामतीभे 





4. ध्पूः ता 
५ हू कं 


आर्यस्माज की प्रगति के 


विदेश प्रचार ओर साहित्य संस्थान की समस्या 


(औी विश्यवस्धु वेदालझार एस०प० आयंसमाज हींग की मणडी, आगरा) 


और विवेकानन्द जैसे त्यागी विद्वानों 
की आवश्यकता है जो अपने स्थागमय 
आध्यात्मिक जीवन से वैदिक संस्कृति 
का पवित्र सस्देश दे सहें। आज का 
समस्त पश्चिम पुकार रहा है कि यह 
समय कब झआागगा जब भारत से उसी 
प्रकार के स्यागी, तपस्वी, योगी, बहाँ 
आकर इसें शान्ति का सन्देश देंगे। 


परिचम की बात जाने दीजिये, 
झभी तक पढ़ौसी नैपाल् और द्चिख 
भारत में ही कितने प्रचारक सेजे हैं। 
दो चार मदीने यात्रा करके ग्याख्यान दे 
आने से प्रचार नहीं होगा । इसके लिये 
तो इसमें उन्हीं प्रान्तों के प्रचारक तैयार 
करने होंगे जो अपना उच्च जीवन बिताते 
हुये अधिकारपू्वक स्थानोय भाषाओं 
में अपने बिचार व्यक्त कर सके । 


भ्रब. साहित्य-निर्माण की बात 
सी जिये। भायंसमाज के उत्तम संगठन 


प्रकाश को ही ख्लीजिए,क्या इसका गीता, 
कुरान, बाइबिज्ञ आदि की तरह संसार 
की सभी भाषाओं में अजुवाद हो गया 
है। ये ऐसे कार्य हैं जिनको कोई अकेला 
व्यक्ति भा छोटा-मोटा संस्थान नहीं कर 
सकता । इसके दिये ठो एक शक्तिशाक्षी 
विशाक्ष संस्थान की आवश्यकता हे जहाँ 
से प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रामाशिक 
साहित्य तैयार कराया जाय। आर्ज- 
समाज में घिद्ानों की कमी नहीं है पर 
उनके कहीं बैठने की जगह भी तो हो । 
अभी पीछे जब हम बीकानेर गये तो 
इमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि 
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कम से कम पन्‍्तह जाल सपने की , 
आवश्यकता होगी। अब प्रश्न वह हे कि 
इतना रापया कहाँ से आये? हमारी 
इंड्डि में सह इतना भयावह अश्ज महीं 
है। इसके लिये साबयंदेशिक सभा को 
व्यापक आधार पर, हिंवापिंकी या 
सिवार्षिकी खुनिशिचित योजना बताकर 
इस का को पूरा किया जाय | इन दो 
तीन वर्षा में इन दोनों कार्यों की ही 
प्रमुखता रहे, शेष कामे गौल रूप में 
चलते रहे । आमंसमाज के समस्त पन्नों, 
ब्यास्यानों और अपीजों द्वारा इसको 
एक आस्दोक्षत का रूप दिया जाय। 
यह निश्यय किया जाय कि जब तक 
परदइ क्ाख रुपया एकत्र न कर दिया 


आयंसमाज के प्रसिद्ध दाशंनिक विद्वान. जायगा आयसमाज चैन से न पैठेगा । 
पं० उदयवीर जी शास्त्री एक पौराणिक तेसी एक निश्चित योजना बनने पर 
पाठशाखा में पढाकर अपना जीवन रुपया देने याज्ञों की कमी नहीं है, अभी 
निर्वाद कर रहे हैं। इस प्रकार न जाने पिछले भायमिशन्र के एक अह्क में हे हमने 
कितने विद्वान्‌ हैं जो दूसरों के दार पर देखा था कि मारिशस के सजन इस कारये 
भटक रहे हैं । क्वाः करें आयंसमाज में के सिए पॉच हजार रुपया अकेले देंगे। 
नो ऐसा एक भी संस्थान नहीं है जहाँ एक हमारे परिचित सज्जन हैं जो दस 


और ्पापक प्रचार कार्य को देखते हुए दस पस्थह विद्वात्‌ पुक साथ बैठकर हजार रुपया इसमें देंगे । इस भ्रकार न 
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आयंसमाज के प्रचार को स्थायी और व्यापक बनाने के ज्िये आदश प्रचारकों 


ओर उत्कृष्ट साहित्य-निर्मास की सम्स्या सर्वाधिक गस्भीर और विचारण्ीय है । 
शीषस्थ नेताओं और सभाओं को इस दिशा में योजनानुसार शीघ्र कार्य आरम्भ 

प्रसन्‍नता की बात हे कि श्रार्ससमाज | हरें देना चाहिये तभी हम कृण्यस्तो विश्वमायेम्‌ के क्षय को ओर साधनों की 
के वातावरण में यह विचार तेजी से |_सेंहायता से आगे बढ़ सकंगे। 


यह करएपना नहीं की जा सकती कि 
रसके णस उतना समुन्नत साहित्य 
नहीं होगा इसका प्रधान काश्ख यह है 
कि अब तक आर्यसमात्र की शक्ति 
मौखिक प्रचार पर ही खगी है। हमारे 
लिये इससे अधिक ख्ज़्जा की यात क्या 
हो सकती है कि अब तक हम ऋषि 
दयानरर के वेद-भाषप को विश्वविद्या- 
लक्ष्यों में स्थान न दिला सके। पंजाब 
विश्वचिद्याक्षय में एक बार रखा भी 
गया पर इसलिये हटा दिया गया कि 
उसको समझाने वाले सहयोगी पअस्य 
नहीं हैं। इसलिए जब तक आयंसमाज 
अपने प्रामाणिक लेखों और अम्धों से 
ऋषि दयानन्द भाष्य की शैज्ली आदि 
की वैज्ञानिकता और प्रामाश्यिकता को 
हृदयक्षम न कश दे सब तक यह साप्य 
विश्वविद्यालयों में स्थान न पा सकेगा । 


इसी प्रकार आर्यसमाज का दाश- 
मिक्र सिद्धाग्त स्पष्ट रुप से अभी तक 
संसार के सामने नहीं आ सका है जैसे 
शंकर, रामानुज आदि का । इसका यह 
अमभिप्रायथ नहीं हे कि आयस्माज में 
दास नक ग्रज्थ बिल्कुल नहीं है--पर यह 
अभी प्रारम्भिक अक्स्या में ही हैं। 
अधषंयमाज के शिया साकात रण्ननम्नरं 


“-सम्पादक 


निश्चिन्ततापूयक कार्य कर सके । यह 
कार्य परोपकारिशी सभा के करने का भा 
पर वह तो हथियार डाल चुकी हे। 
ऐसी र्थ्रिति में साबदेशिक सभा को यह 
अति महस्पपूर् काये अपने हाभ में लेना 
चाहिये । 

साहित्य-संस्थान के लिये प्रारम्भ 
में कम से केस दस आये विद्वानों को 
उदरपूर्सि की चिन्ता से पूलेतया मुक्त 
कर दिया जाय। प्रामाणिक साहित्य 
निर्मास के साथ साथ इन्हीं की देखरेस्व 
में हिन्दी और अज़रेजी में दो उच्चक्ोटि 
के मासिक या साप्ताहिक पत्र निकाले 
जाय॑ जो अस्वर्राष्टीय व्याति के 
हों । इनके द्वारा 


अवैदिक विचारधाश का उच्च स्तर पर 
निराकरण किया जाय । इसी साहित्य 
संस्थान के साथ-साथ पक मिश्यरी टे निंग 
काक्षिज भी हो जहाँ देश-विदेश में 
प्रचार कश्ने के दिये उश्चकोटि के प्रचा- 
शक तैयार किये आय जिनमें अधिकतर 
संख्या उन्हीं देशों था प्राग्तों के 
निवासियों की हो जहाँ उसको काचये 
करना है | 
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आयसमाज ., 
के वैदिक सिद्धास्तों के आधार पर 


जाते किलले रुपग़े देने बाले निकल 
आयेंगे | प्रत्येक अआयंसमाजी इस महस्व- 
पूखे योजना की पूर्सि में एक-एक रुपया 
भी देगा तो श्वालों रुपया इकट्ा हो 
जायगा फिर अधिक रुपया देने वालों 
की भी कमी नहों | हो सकता है कोई 
भामाशाह निकत्चष आये। किस्तु यद 
नितास्त आवश्यक है कि साबंदेशिक 
सभा अपनी भ्यापक स्तर पर एक 
निश्चित योजना बनाकर जनता के सामने 
आगे । 

बह निश्चित है कि यह कांसे आये. 
समाज के अब तक के किसे कायों में 
अधिक महान और प्रभावशाली होगा । 
संस्था के साहित्य-निर्मास से आधे- 
समाज में स्थिरता भायेगी और वैदिक 
मिश्नरियों के निर्माथ और प्रचार से 
ब्यापकता होगी । इेश्नर करे यह विचार 
शीघ्र साकार हो | 
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सफेद दाग 


इस परीक्षित दबा से स्त्री, पुरुष 
या बाक्षकों ऊ शरीर पर के सफेद लाल 
दाग शरीर के त्वचा फे समान 
पूबबत्‌ सुन्दर हंते हैं। इजरों 
ने अनुभव करके अ्रशंसा-पत्र भेजे 
हैं। मूल्य <), अधिक विवरण हुपठ 
मंगाकर देखिये । 


बैद्य क्रे० आर० बोरकर (आय) 


जन्न-- 
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प्रवासी भाइयों का सुरुधाम व आर्यमित्र-जयन्ती | 





के प्रति उत्साह 


ओश्स्‌ 
आरयंसमाज सिगापुर 
२२-३-२ ६ 
भरी सन्‍्त्री जी आर्य प्रतिनिधि सभा, 
डक्तरप्रदेश क्षबनऊ 
मास्यबर ! नमस्ते । 


इस कोगों को अयस्ती-मोजना के 
समाचार जानकर हरदिक असनताः हुई । 
सम्भति ३००) रुपये कोषाप्यक्ष जो के 
पश्स मेज रदे हैं, जो स्वामी विरजानन्द 
जी स्मारक, आर्यमित्र जयम्ती तथा 
दोनों विद्वानों के अभिनन्‍्दन कोष के 
खिए दें । हमें खेद हे कि हम रुपया 
शीघ्र न मेज सके, लेकिन अब सम्तोष 
है कि सिंगापुर आर्यसमाज ने भी इस 
बह में अंश दान देकर हिस्सा बटा 
दिया है, भविष्य में भी जो सेवा बन 
सकेगी यहाँ के आर्य बनन्‍्चु उसके लिए 
सदैय प्रयत्नशील रहेंगे। 
भवदीय 
रामसुन्दर शर्मा 
कोषाध्यक्ष आर्मसमाज,सिंगापुर 
भ् » १ 


ओश्म्‌ 
आयंसभा मोरीशस पोर्ट लुझइस 
२-३-* 
श्री मम्त्री जी आर्यप्रतिनिधि सभा, 
उत्तरप्रदेश लम्बनउ 

ओऔी मम्नमस्‍्ते। 

आगे सभा मोरीशस की अन्तर 
सभा ने २१-२-२ ६ में निम्न प्रस्ताव पाई 
किया कि"''आयें प्रतिनिधि सभा उत्तहे 
अदेश ने आर्यमित्र की दीरक जयन्ती 
मनाने और श्री गज्ञाप्रसाद जी उपःध्याध 
व भी पं७ गज्नापसाद जी रिटायड सीक 
जञज के अभिनन्दुन करने और मथुरा 
नगरी में गुरुवर थिरजानस्द का स्मारक 
अनाने का जो निश्चय किया है, आर्य 
सभा मौरीशस की भन्तरक्ञ उसका 
हार्दिक स्वागत करती है। भर यह 
सभा आये प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश 


९१) 


९२) 





मिरचय करती है। यह गस्ताव सर्व- 
अवदीयस 
शा० दीलचगब्ज 
मम्त्री आर्य सभा सौरीशस 
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ओश्म्‌ 
(३) केरोनिद्षिया पो० नौसारी फीजी 
१६-३-२६ 
श्री मंत्री जो आये प्रतिनिधि सभा, 
उत्तरप्रदेश लखनऊ 

मान्यबर ! नमस्ते । 

मुझे यह जानकर बहुत आनन्द 
हुआ कि मथुरा में आपकी सभा स्वामी 
विरजानन्द स्मारक बनाने जा रही हे 
भैने इस उपलत्य में कुछ घन फरवरी 
में यहाँ से भेजा है और इसी वर्ष जून 
तक २०) रुपया अपनी ओर से मे जूंगा। 
जहां मित्रों से भी चर्चा की है उनसे भी 
इंस शुभ काय के द्विए धन भिजवा 
सकंगा। मैं यभाशकित प्रयत्न करूँगा 
कि फीजी निवासी आये बन्धु इस पवित्र 
यज्ञ में किसी से पीछे न रहें । 

भवदीय 
बालेश्वर असाद आये 

नोट :-- 

सिंगापुर, मौरीशस एवं फीजी के 
प्रवासी भाइयों के इस उत्साह के लिए 
इस उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। 
इमें आशा है आगामी अक्टूबर तक उन 
उन चेत्रों से इमें औौर भी अधिक सहा- 
यता प्राप्त दो सकेगी । 

उपयुक्त तीनों पत्रों का धन जयन्ती 
कार्याक्षय में आ चुका है। मौरीशस से 
४००)रुपया उपयुक्त घन के अतिरिक्‍त, 
भी स्वा० भुवानन्द जी की कृपा से भौ 
प्राप्त हुआ है, जिसके लिए सभा विशेष 
रूप से उनकी आभारी है । 

उम्ेशचम्द्र स्नातक 
मंत्री आंमित्र हीश्क जयन्ती, 

गुरुघाम, स्मारक विद्वददिनन्दुन योजना 





































। निवाम की सुविधा 


उत्तर प्रदेशीय समस्त आयंसमाजों 
पु उप प्रतिनिधि सभाओं को सूचिस 
किया जाता है कि आाय॑ प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश का ७३ था वृह्दघिवेशन 
दिनांक १६ व १७ मई १६५६ को भागे 
समाज द्वाथरस के ततक्त्वाबधान सें हो रहा 
है । आय प्रतिनिधि मदाजुभावों के 
निवास स्थान, विश्वास इत्यादि की सुब्य- 
वसथा श्री पं० प्रेमउन्द्र जी शर्मा एम० 
एल० सी० स्वागत मन्त्री बढ़ी ठस्परता 
के साथ कर रहे हैं। प्रतिनिधियों 
के निवास का प्रतन्ध स्थानीय यांगला 
डिग्री कालेज हाथरस में जो आयेसमाज 
सन्दिरि के निकट व सुरक्तित स्थान 
है, किया गया है। प्रतिनिधि महाजु- 
भावों को हाथरस सिटी जो छोटो लाइन 
ल्‍ स्टेशन है, उतरना चाहिये। स्टेशन 
के पास ही आयंसमाज मंदिर तथा 


बागला डिग्री कालेज है । 
२--जिन आयंसमाजों ने अभी तक 


प्रतिनिधि चित्र न भेजे हों वे कृपया 
सभा कार्याज्ञय में भरकर तुरन्त भेजने 
का कष्ट करें | अधिवेशन के अवसर पर 
जो समाज फार्म लाते है उनकी जांच- 
पड़ताल करने में अ्रसुविधा होती है और 
कार्यालय को उस समय बहुत कार्य 
रहने के कारण जांच पडताल नहीं हो 
पाती है। अतः समाजों के मन्‍्त्री महो- 
दयों से प्रार्थना है कि दर्शांश इत्यादि के 
साथ फार्म प्रतिनिधि भरकर भेजने का 
कष्ट करें । फाम भेजते समय इस बात 


का भी ध्यान रखे कि फामों में श्रुटि तो 
नहीं रद गई है। 

३--समभा के अधिवेशन के साथ-साथ 
य आयसप्ताज अपनी स्वणजयन्ती भी 
रहा है। प्रतिनिधि महणजुभाषों को 
आये विद्वानों के उपदेश सुनने का भी 
र भ्राप्त होगा । ओर $ ६मई की रात्रि 
में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन भी बडी 


को बधाई डैसे हुए गुरुवर विरजानन्द आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश के नए 
०५) रुपये भेजा जाना ब्स्वनऊ घूम से मनाया जायग३। सभापति पढ 
मारक के आय ११) | ? के जिए माननीय श्री चो० गिरधारी 
5 गा खाक जी को आमंत्रित किया गया हैं। 
कृषि विधालय, गुरुड़्त कांगड़ी आवश्यकता और आये सम्तेजन भी रखने का 

नवीन छात्रों का प्रवेश आयोजन हो रहा है। 

सुन्दर, स्वस्‍्व, सरकारी बपोन्‍्डर अन्तरद्भाविवेशन को सूचना 
अह ब्य्यास्य कृषि एवं सम्बन्धित | उच्च २४घवें गोतमाचार्य मिश्र कास्यकुण् सर्व अम्तरक्ल सद॒स्पथों को सूचित 
विदयों में दो गक हक की रिक जाह्यस कश्यप गोत्र वर के विवाह के | किग्रा जाता है कि आय प्रतिनिधि रूभा 
अदान करता दे! किग्े अनुरूप सुम्दर आये क्या चाहिये; | उत्तर प्रदेश को अन्तरक् सभा का साधा- 
ख्म योग्यता--हाईस्कूक परीक्षा उसे वियाह आह मात्र आज परिवार में ड्टी रण अधिवेशन मिति बेशाख सुदी ३ 
ऋत्छु १६ से २१ बर्षे तक | प्राथेना-पन्र कैविक रलयजुलार बिना दिनांक १५ मड्े १६४५६ सं० २०१६ बि० 
के फामे तथा विभमावकों के किये एक लुसार बिना दह्देज ही होगा। दिन शुक्रवार को अपराह्न २ बजे से 
-शपवर सनीझांदेर हारा मेज । ३४-१७ पठा--रघुनन्दुन शर्मा आयैसमाज मन्दिर हाथरस में आरम्भ 
जिल्सिपका, कृषि विश्ाजब अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेंटी, हरदोई | होगा। आशा है कि ऋाप कृपया नियत 


सुदकुश काथदी, हरिद्वार 





समय पर पार कर हतार्थ करेंगे। 


मास मई के पुरोगम 


श्री ओम्म काश जी शासी--४ से ६ 
तक इकोना, १४ से १६ दर्शक धुरवा 
कानपुर, २३ से २४ तक तिलहर | 

श्री रप्दत्त जी शास्त्री--३ से १४ 
तक असुरन, २१ से २७ तक करोरा 
विलग्द्शह २] 

श्री सत्यमित्र जी शाखी--८ से ११ 
शिकोहाबाद, ५५ से १७ ककस्घू। 

श्री सचिदानन्द जी शासत्री---२ से 
४ तक ख्वढ़िनी (फरू खाबाद) 

श्री सत्यपाख जी शास्त्री---३ से१२ 
तक सुभाषनगर, बरेक़ी । 

प्रचारक 

श्री भव्॒पाल जी---१ से ३ तक 
तिर्वों, ४ से ६ तक ठठिया, 8से “। 
तक शिकोहायाद, १६ से १८ तक हाथ- 
रस, १६ से २२ शमशाबाद | 

श्री रामचन्द्र जी-..-१ से ३ तक 
गइसो, ४ से ६ तक इकोना, १५ से १३ 
तक अगराल बरेली,२१ से २७ अटया | 

प्री गजशजसिंह-.॥ से ३ तक 
घुपलो,६ से १२ तक सुभाषनगरबरेलो 
१५ से १६ तक सम्भल | 

श्री भ्रवण सिह--१४ से ३७ फकन्‍्ध्‌ 
२१ से २४ नानपारा । 

श्री जयपालसिह-...६ से ३३ तह 
नौनेर, ११ से ३७ ककन्घू, २३ से २० 
तिलह र । 

| श्रो बालरृप्ण जी-..७ से ६ फत्नी 
गंज बचुरावां । 

श्री सबंगुशप्रसाद जी-.$ से 
तक सहसी । 

श्री ग्घुवरदत जी-.२२ से २४७ 
विवाह-रूस्कार महगयां | 

॥॒ श्री महेशचन्द्र जी---१४ से १६ 
दृशनपुरवा, कानपुर । । 


“फूलनसिंह 
| 


डे 


सभा मनन्‍्स्री 
सक>0० धक्का ३ जला पल अबतक कबन9 5५5, 


श्री उमशकरजी को दुःख 

अत्यन्त दुःख के साथ लिखना 
पडता है कि गत १४ अप्रैल सन्‌ २६ 
को फतेहइ्घुर के सुप्रसिद्ध घकील और 
आय प्रातनिधि सभा के भूतपूर्न 
मन्‍्त्री व मुख्य उपग्रधान श्री बा०उमा- 
शंकर जी की धमंशीला धमंपतनो का 
दुद्ववसान हो गया। क्री बाबू जी न 
देवी जी की पर्याप्त चिकित्सा कराई 
पर निष्ठुर काल से कुछ वश न चला। 
आपका भअन्येष्टि संस्कार पूरे वेदिक 
रोत्यनचुसार किया गपा। हम सभा 
आयमिनत्र और आयजगत की झर 
से श्री बाबू जी के साथ शोक-सहानु 
भूति प्ररट् करते छुए परमपिता 
परमास्मा से प्रार्थना करते हैं कि 
वह दिवंगत आत्मा को शान आर 
ब्रावू जी के शोक सतप्त प रवार को 
दैये प्रदान करें । 


यु 


॥ 


मंशय-शमन दम्भ-योतन 
(पृष् का शेष) 


अह पाप है, बा भारी पाप दहे,सम्दापक 
बाप दे” कादिप श्री विदेश जी ! युरकृक्ष 
खमा, सेस्‍स्ना, समाज-मन्दिरों की आपने 
अपनी कंहुपित कछम से यह आजोचमा 
ही दे या नहीं ! सदि नहीं तो क्‍या बता 
शफते हैं किख गुरुकुज्ष, सभा, संस्था, 
शक्रमाथ और मन्दिर में राकसों का मान 
चमिनस्दन और अनुमोदन दोरदा है ? 

१२-- अपनों से अपनी बात के 
झुह ९ पर भ्राधिका ए-सिप्स! और संस्था- 
बाद से समंधद दूर रइना अपने आपको 
थी विदेद थी ने स्लिसा हे । यह लिखना 
नी दुम्मझोठक है क्योंकि सन्‌ ११४८ में 
देद-संस्थान के संस्थापक बन चुके थे। 
बारे कहो कि बेद-संस्थान के संस्थापक 
ये किसी संस्था के नहीं तो यह कथन 
थी सत्य से दूर है क्मोंकि संस्था शब्द 
के स्थान पर वेद-संस्थान शब्द रजिस्टर 
हुआ है। देखो वेद-संस्थान का रजिस्टड 
मियस $ “इस संस्था का नाम वेद- 
संस्थान होगा।” 


संस्थाबादी ठो आप ऐसे हैं कि अब तक 


रे कोई हुआ हे, न हे और भविष्य से 
थी होगा या नहीं यह कहा नही जा 
शफता है। देखो रजिस्टड नियम १५ 
“इस निप्रमावक्षी मे परिवत्तन करने का 
अधिकार संस्थान के प्रथम अध्यक्ष 
अआऋायार्य विद्यानन्द जी विदेह को ही 
होगा । उनके पश्चात्‌ किसी को भी परि- 
बचन करने का अधिकार नह होगा।” 

पाठक, तनिक विचार तो करें कि 
शायंजनिफ धन से दलनेवादी किसी भी 
क्ष॑स्था में ऐसा नियम हो सकता हे १ हाँ, 
बैद के नाम पर पा रेवारिक-सम्पक्ति- 
धंग्रद-संघ का ऐसा नियम हो सकता है। 
अ्ंस्थायाद और अधिकार ल्षिप्सा का यह 
परत्ध्दन नियम नग्न नृस्थ कर रहा है । 
आपके संस्थावाद और अधिकार दिप्सा 
की देखकर तो छझा को भी क्ज्ित होना 
बढ़वा है । 

१३--अपनों से श्रपनों बात के 
शष्ट ५ भौर ६ के पढ़ने से प्रतीत होता 
है फि श्री बिदेद जी को आऊकृति-विज्ञान 
ओऔर मस्विष्क-विज्ञान का कुछ ज्ञान है” 
ईलोजलिये अद्धीगढ़ में एक ब्यकितर के 
<र के उभार को देखकर उसके स्वभाव 
को बततला दिया था किन्तु श्री विदेह 
औ। आपके शिर में भी कोई ऐसा 
बसार है जिससे यह पता उमर सक कि 
असध्य लिखने में आपको अथुर पदुता 
प्राप्त द्वोगी करोंकि अपनो से अपनी बात 
के पृष्ठ ३ पर>खा फि “२८ अगस्त 
छा १४५२ के साथ सावदेशिक सभा 
ढौ अन्तरक्ञ ने श्री धुरेन्द्र शात्री (जो 
घामी घुतानम्द हो चुड थे) के सभा- 
इविस्व में मेरे छिये आर्यसमाज की 
हैदोीं बस्द किये जाने का प्रस्लाव पास 










परमाणु युग 
ः भाषा पूर्व बक़्मय का संर- 
कण, अचार-असार और अशुसस्धान- 
काये न केवज् अपने देश के ही दिये 
अपितु समअ संसार के द्वित की दृष्टि से 
नितान्त आवश्यक है । 

संस्कृत वाज्षमय में मानव जीवन के 
कितने ही शाश्वत सत्य निद्धित हैं, जो 
आज के इस परमाऊु युग में भी कुछ 
कम उपयोगी सिद्ध नहीं होगे। उदाहरण 
के जिए परमाजु सिद्धान्त ही छे 
जीजिए । इज प्रसंग में कय्याद का मत्म 
कोई नहीं क्षेता जिन्तोंने सहस्तो वर्ष पूवे 
अखु परमाशु की व्याक्या की थी। इसी 


“ न्‍ / 
हा ० सम्पूज निन्‍्द झ्ुरूय मन्त्री, उत्तरप्रदेश 





संस्कृत साहित्य' 





प्रकार इस देश में श्राचीन मनीषियों ने दूशमत्नव प्रशात्नी, बीजगणित, श्सामन 
शासत्र, आदि की सर्वप्रथम उद्भावना की और सुञ्रत ने सैकबों साल पहिखे 
ध्जञास्टिक सजरी जैसी चिकित्सा-पणाल्ी का रुकेत किया था। 

यह सम्पूर्श शञान-राशि ससस्‍्कृत बाह़ुमय सें प्रकीर्ण है और इसमें तनिक भी 
सम्देद नहीं कि--संस्कृव के श्रचार से एक ओर यदि भारतीय दर्शन का भौतिक 
पष्द प्रकाश में आयेगा तो दूसरी झोर भारतीयों में सदियों से चत्की भाने बाली 
यह हीनता की भावना दूर होगी जो उनके दौद्धिक विकास में बाधक बनी हुईं है । 
प्राचीन ज्ञान-विज्ञान पर झूठा अमिमान ठीक नहीं । किन्तु जो हमारे यहाँ था और 
जो सावंभौम रूप से सवंसान्य है उसे तो सामने आना ही चाथिये। आशा है कि 
भारत की संस्कृत परिषदें भौर संस्थामें इस दिशा सें उपयोगी काये करेंगी । 

संसार में और भी कितनी दी समृद्ध भाषाएं हैं किन्तु संस्कृत के साथ तुबना 
करने पर ये रुपये में एक आना भी नही ठहरवतीं। संस्कृत मे जो माधुयें, ओज 


और लाकिस्य है वह दुनियों की किसो भी भाषा में नहीं । संस्कृत पूक भाषा ही 
नहीं प्रत्युत प्रतीक है और एकमात्र जीवन प्रतीक ६, हमारी संस्कृति का, हमारे 
विश्वासो, भ्राशाओं, आकाइ्याओ भर हमारी घारणा:ं का। दूसरी भाषा में 
वह शक्ति नरों जो भारत के दृदय को अपने में उतार सके । सरत्ञ और योधगम्य 
भी सह भाषा इतनी है कि कोई भी ब्यक्ति ठोन सदीने के भीवर काम भर के 


लिये संस्कृत जान सकता हे । 


संस्कृत वाक्षमय के एक एक पद में राष्ट्र की झाधारभूत एकता, उदारता और 


सद्वदयता के आदर्श प्रतिविम्द्ित हैं । 


राष्ट्र की एकता के लिये सस्क्ृत के महस्‍््व को हमे भद्धी प्रकार अनुभव करना 


चाहिये। 


श्छ 
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किया” सह किसखकर पून पृष्ठ १० पर 
श्री पं० इन्द्राव्धावाचस्पति प्रधान सा० 
आ० प्र० सभा को अजमेर से पदला पत्र 
२७-१०-५५ को सेजा गया है । उस पत्र 

दिखा है कि “११-८-११ को मेने सनन्‍्यासा 

भ्रम में प्रवेश किया और २८-८-१५ से आप 
ने अपनी ओर से मेरा आर्यसमाज से 
निष्कासन करके मेरे लिये आ्यंसमाज 
की वेद बन्द कर दी” भरी विदेद जी ! 
कहिए तो कि दोनों क्षेखों में से कोन सा 
असरय है १ क्‍या यह सम्भव है कि ता० 
एक और प्रधान दो, तथा दोनों ही बेदी 
बन्द करा रहे हों ! 


श्री बिदेह जी | आप वेदभाष्यकारं 
हैं, समाधि अदस्था का अपना फोटो भी 
सविता में प्रकाशित करा चुके हैं और 
साथना पथ का पथिक भी आंप अपने 
आपको मानते हो। सम्भव है इसीकिये 
आपका भ्सत्य आपके हो द्वारा व्यक्त 
भी हो जाता है । 


में यह पहले लिख चुका हैं कि 
आपने विरोध को अकारण लिखकर 


पुन हैर्या और द्वंष को जिरोध का 
कारण स्वीकार कर लिया। मैं यह भी 
सिख चुका हूँ के आपके साथ न हैष्पाँ 
है और न ट्वेष ही है भपितु सैदधारियक 
मतमेद है । उस मतमेर को आपने भी 
रूपास्तर से स्वंकार कर सिया है। 
देखो अपनों से अपनी का प्ृष्ट ९, ३, 
साथा ११। आठ प्रडार का सैदधारितक 
सअतसेद तो आपको स्वीकृत हो ही गया 


है। 

अपनों से अपनी बात के पृष्ठ ७ पर 
पूज्य थी स्वामी रामेश्वरानन्द जी महा- 
शाज का आपने जिक्र किया है। क्‍या 
स्वाम। जी महाराज को आपसे ईंचयों 
और दंचष था १ अथवा सैद्धारितक मत- 
सेद था १ वैदिक योग-पद्धति और सत्व- 
सारायण की कथा पर सैद्धान्तिक मतत- 
सेद को झापने स्कीकाह भी क्रिया था । 
इसकिये मैंने द्िला है कि भापका 


हे. जई १62९ 


(जी विदेह जी का) संरुष मिशांत विश- 
भार है कि आपसे इँच्चीं इस है। ३ 
अपने आप अपनो चढ़ाई करने हें 
शी विदेश जी मे कमाल हासिस् कर 
रखा हैे। अपनों से अपनी बात का 
पृष्ट २ पर विदेह जी मे खिला है... 
एक उपदेश का होना भा कि सारे कसर 
यें सुगग्धि सी फ़ैक् गहे। फिर क्‍या 
भा । नगर का जन-समूह उत्सव में उसझ 
पढ़ा। पुराने दृद्ध आजम प्रेम और 
अ्रद्धा से आर्यंसमाज में आपूर उस जन- 
समूह को देखकर गदूशदू हो रहे थे; 
बिदाई का इस्‍्य अव्रस्योकनीय था + कोई 
ही नेत्र ऐसा होगा कि जिसमें आँसू के 
जुतक आये हों। अदते समय स्वामी 
शिबानण्द जी ने सुके आगाह किया 
“उत्सव में आये हुये विद्वानों में से कुछ 
के हृदयों में आपके श्रति इंप्याम्नि घरक 
उठी हे” इस असंग में भत्मश्लाधा की 
पराकाष्ठा है। और दूसरे विद्वानों के 
(जो उस समय उत्सव में आये हो उनके) 


मेरा तो निश्चित विचार यह है कि 
श्रीयुत स्वामी शिवानन्द जी महाराज मे 
पेसा कहा ही नहीं होगा क्‍योंकि उनके 
यह शब्द ही नहीं हैं। 

आयसमाज मवाना कञ्ञा के उत्सक 
मे झाये हुर जिन विद्वानों के हायों में 
ईप्यारिन घचर उठी थी यदि उनहे नाम॑ 
लिख दिये जाते वो कुछ मालूम हों 
सकता था। वे घिद्वान्‌ केसा योलने वाले 
ड्ढे परन्सु श्री स्वामी महाराज 
का नाम ते) है हो,उनका उपदेश तो यडुल 
ही अच्छा होता है । क्योंकि उनहझा उप- 
देश तो गध ओर पद्च ससम्बित होता 
दे। उसमे हास्प, करुणा और पीर रस 
का अचुर धुट रहता है । ५ 
के 3४ शमन और दश्म-धोतन कह 

पदेद जी को नेक सर्लाज़ 

कि... सर्जाह देता रद 


हे १--भनावर्यक आत्मरलाजा घोड़ 
। 

२--दम्भ (कृत्रिसता) का परिर्पाक 
कर दें । 

३इ--ऋषि बनने छी पारणा को 
दग्भ कर दें। 

४--सब्चे हृदय से बेदू-भकत बनते 
और भहृविं दयावस्त जी महाराज के 
खरे अजुभायी बनो 


संचित अ्भिखाएा की पूर्सि हो जावेगी ३ 
् 


३ बडे ५९३९ 


दर ग्राम में मुफ्तां दगाखाना 
की पुरुष एवं बालकों के आवः सभी 
औोगों की सदस्तेशुभूत सफक्ष १७२) २० 
की बहुसुश्य १४० दवाइयों से परिपूर् 
2३ सेर वजन के “बहुबलि दिकिस्सा 
शाक्स” सेवन दिलि की सरज्ञ पुस्तक 
शदित मात्र शीशी बोतद् पैकिंग पेटी 
आदि ऊपरी रच ३९) २० में पूरा 
इबालाना सुफ्त मंगादें । २) ९० पेशगी 
शेष ३०) रु० की बी० पी० मंजूरी तथा 
खास की स्टेशन सदित पूरा पता भेजें । 
बय बस्थापक 


अखिल दिस्द बाहुबलि औषधालय 
खलितयुर (ध्वसी) ग० पर 


सफेद बाल काला 
सखिजाब से भहीं इमारे अयुयेदिक 
छित्त केश कल्याश' तेज के लगाने 
सफेद बाल सबंदा के लिये काले हो 
| _हे हैं। सइ तेख आँखों की रोशनी 
को बढ़ाकर दिमाग को ताकतवर बमाता 
है। एकाथ बाल पका हो ठो २॥) का 
शैस्ध मंगायें, अधिक हो तो ३॥) कुछ 
पक्का हो तो ६) का तैद् मंगावें । गुण- 
ड्ीन होने पर भूछम वापस । 
पठा पूस० क० प्रसाद 


पो० इजीबपुर (पटना) 






। डाक-ध्यय १) 


(| 


। कप रहे दें । 


> के लिए 
आगामी जय सल्‌ ३३६० से डी० 
(० थी० कालखेज-प्रवन्धकारिशी-सभा ने 
अपने विशाक्षमों के लिए नवीन पाठ्य- 
क्रम के अमुसार घम-शिक्षा को पुरे 
प्रकाशन करने का निरचय किया है । 
हो भी जेखक महोदस इस प्रतियोगिता 
के लिए पुस्तक॑सेजना चाहें, वे पाण्डु- 
सिपि की ३ प्रतियाँ ३१-७-१३६ तक मेज 
घकते हैं । सभा द्वारा स्वीकृत 
पृस्तकों के छेखकों को पुरस्कार प्रदान 
किया खाबेगा। प्रतियोगिता सम्बन्धी 
नियम तथा पाठ्य-क्रम, पक्‍्रिं० सूर्यभाजु, 
ही० यु० वी० कालेज, जालन्घर से आप 


करें । 


सफेद दाग से दुखी क्‍यों ? 


शरीर के किसी भी स्थान में दार 
बया या पुराना क्यों न हो आयुर्वेविक 
अडी-बूटी गाने से दाग का रंग शीघ्र 
बदल कर प्राकृतिक आकार में भरा जाता 
है। विषरण साफ दिखें । मृक्य १०) 


गिरजाप्रसाद जी वैध १०४ 
पो० कतरी सराय (गया) 


| दोनिक स्वाध्याय के यन्ध , 


| (१) आवेद सुघघ भाष्य--बंधु छुस्दा, सेघातिथी, शुन" शेष करव, 
॥ पशगोतम, दिरिण्यगर्भ, नारायश, क्षृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि ब्यास 
आदि, १८ ऋषियों फे मस्त्रों के सुबो्ध भाष्य मूशए १६) डक ब्यय १॥) 


अऋम्पेद का सप्तम मण्डल (बशिष्ट ऋषि)---सुवोध भाष्य । मूस्य ७) 


| यजुर्वेद सुब घ भाष्य अध्याय ६--मृक्य १४), भष्टाष्यादी सू० २) 
॥ अध्याय ३६; मृत्य ४) सबका डाक व्यय १) 


अथवजवेद सुबं थ भाष्य--(सम्पूछे १८ कायड)सूल्य २६)इडाक-स्यय २) 


* उपनिषद्‌ साष्य--हैश २), फेन ॥), कठ १४),प्रश्न १४॥),सुद्डक १४), 
है| आाश्टूप्य ४), ऐतरेय ॥।) सबका डाक व्यय २।) 


भीमद्भगघतगीता पुरुषा्थ बोधनी टीका--म्रृश्य १२॥)डाकष्यय २) ' 


॥ देदिक व्याख्यान--भग्नि सें आदशश पुरुष, [ २] बेदिक अर्थ-व्यवस्था 

[श] स्वराज्य, [५] सौ बषों की आयु, [२] ब्यक्तबाद और ससाजवाद 
| [६] शांतिः शांति: शांवि , [७] राष्ट्रीफ उत्न ति, [८] सप्त ब्याहवति, [£] पेदिक 
शाहूमीरिं, [१०] वैदिक राष्ट्र शासन, [१३] वेद का अध्ययन-अध्याउन, 
[१श] भागवद में वेद दर्शन, [१३] जायति का राज्य शासन, [१४] अ्ेत, 
॥ हँस, अद त, [१२] क्या विश्व मिथ्या है १, [१६] वेदों का संररुल ऋषियों 
4 के कैसे क्रिया १, [१०] आप वेद रझण कैसा कर रहे हैं ! [१८] देजत्व प्राप्ति 
, का अशुष्टान, [१३] जनता का दित करने का कत्तेब्र, (२०] मानव की साथ- 
) कंता, [२१] राष्ट्र निर्माण, [२२] सानव की श्रेष्ठ शक्ति, (२१]ुवेदोक्त विविध 
अकार के शासन । प्रत्पेक का सृक््य |») डाक व्यय पृथक। आगे ब्याक्षयान 


। 


$ ये ग्रन्थ सब पुस्तक रिक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
प्रता--स्वाध्याय मण्डल किला पारडी, जिला सूरत 





डिक, 





लहर झमयन 


अपने लाथ राखिये जि: 


हैजा कै, दस्त, पेट र्द, बदहजमी, ।॒ > हे आह 
जी मिचलाना,कफ, ख़ोंसी,जुकाम है हद 


मदाग्नि,ज्वर,अतिसार इत्यादि हु 
शरीर के अनेक रोगो के निए कर 
4 ससार की श्रेष्ठ 
महौयपध्िि। /# 
एल ० 
0030 को | ट! है| मूल्य बढ़ी शीशी २॥) दो र॒ भाठ 
कि के आजमा छोटी शीश ॥| वह | 


आना- डाक खर्च पृथब्छ 


मिल्नताहै-+- 


+0एपबितास कृम्पदी 


प्प 
हक ६ %००२7757““ गम 
तन 2.० « + 
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4 वीक. का पे 
:केशोंकोसुरक्षाकीजिये[ 


; 


/ हमारा बनाया हुआ बाह्मी तेल बालों के लिये हं 

अत्यन्त गुणकारी मिद्ध हो चुका हे। यह 

बालों की जड़ों को मजबूत बनाता हे, 

इसके अतिरिक्त मस्तिष्क की दुर्बलता, 
थकान भआादि विकारों को दर 
करके शरीर में स्फूति लाता हे । 


श्र 
् 
+ 
ू; 
5 
ई 
हा 


६.4 


है 


शाज ही एक शीशी अपने स्थानीय वितरक 
से खरीदें या सीधे हमें लिखें। 


गुरुकुल कॉयड़ी फार्मेसी हारिद्वार 


4 जे और कह ३८ हक 3 नाक 3 4र्डड 4६ वध 4 २6% +% नए के १+ 


निर्वाचन-- 


पता नहीं है । यदि वास्तव में प्राम्तीय पे 


रू _ प्रिदद का कवाक्षय कहीं पर भी हो, 


यजामन जी शयार सस्ती अरजगदास जी 
झूने ये । 

-+ऊंधोकाला बुक्षम्द्शइर आय 
बूथ मस्जी शामस्वरूपर्सिह जी निर्वाचित 

। 
है -परावीपव आर्यकुमार सभा के 
शरजाण भी कम्देयाज्ञाज जी तथा अम्त्री 
अक्षेयकुमार जी चुने गये। 

“-युन्दाबन आर्यस्रमाज के प्रधान 
जी रामेरयरदयादु जी तथा मस्त्री पं० 
साकबिदारी जी निर्योचित हुए । 

--शामपुर आये उपप्रतिनिधि सभा 
क प्र व भी शंजवहादुर जी पूव॑ मन्स्री 
कन्देयाक्षाक्ष जी शुने गये । 
श्रधान शी शंममरंसेजाल जी तथा मत्री 
कश्रैयाछ्ाक जी मिर्वाबित हुए । 


सूचना -- 

--आवेकुमार सभा मुरादाबाद जून 
के आरम्म में प्रांतीम आर्यकुमार सम्मे- 
सन बुलाने का आयोजन कर रही है, 
खिसमें बाद-बिवाद भन्त्याक्तरी आदि 
कॉरयेक्रम भी समारोहपूवक गनाये जायेंगे 
ब्रान्तीय भाबेकुमार परिषद का कोई 





पे 


भी रामलाल कपूर ट्र 


ऋषिदयानन्दुकृत 


पाठकों को यद्द जानकर मद्दान्‌ हष दोगा 
बर्खिि द्विवाय सशकरण छपऊर तैयार हागया है, 


बह बुक सठाए के अम्तगंत सूर्चित करें । 
अन्यक्रा अयकुमार सभा मुरादाबाद 
हारा बई परिषद्‌ स्थापित करने का 
प्रझय करेयी । भारतवर्धीय आर्यकु र 
फरिषद्‌ को सी इस सूचना से सूचित 
किया जाता है। 


उत्सव-समाचार--- 

--भग्रोध्या गुस्कुल महाविद्याक्षय 
का याबविकोत्सव समारोहपू्वंक सम्पन्न 
हुआ । भी रामनवमी के शुमावपर पर 
कुलपति भ्री स्वामी स्यागानस्द जी ने 
अस्वस्थ होते हुये भी अध्यक्ष पद का 
काये भार अगीकार कर गव स्नातकों को 
प्रमाण पत्र वितरित किये । इसी पावन 
अवसर पर अमेठी राज्य के युवशाज पूबे 
अधान सभा ओ रखंजयसिंह जी ने 
दीक्षान्‍्व भाषण दिया। 

-->ऊनपुर गोविस्दपुर आयसमाज 
का वाधिक उत्सव ३१० १३ अप्रैल २६ 
तक सम्पन्न हुआ | 

--बरेक्ी सुभाष नगर आमसमाज 
का वार्विक उत्सव ६-१४ भड्ढे २३ तक 
मनाना निश्चित हुआ है। 

--उठिया फतेहगढ आयंसमाज का 
वाषिंक उत्सव तथा गायत्री महायज्ञ दि० 
४-६ मई ५६ तक मनाया जायगा। 








कप 
॥ 


है भाग वा “नौसुस्खिस जाति मिर्य? । सचित्र डिमाई २२० पद । 
** क्रम से सैकड़ों जातियो का उपकारक । पिस्तृव अद्वितीय 
|| सहित मू० ५) डाक० १॥) “लूशिया जाति निर्दय”? 
६ पर कषेखक को ११००) भिल्षे हैं। लूखिया जाति का उद्धारक अन्य । मू० ३॥॥) 
|| सजिल्द ४॥|) डा० १॥) । 


| गांधी चोक फुलेरा जिला जयपुर 
है ८८ औ 27: % ८: ३ -::: कैद: ०० 5८० +(-१० ३०००-३६ 
४ ॥॥22॥:2॥022/:2॥22/73822 ध्डाः्डाटड, 


स्‍ट का महत्वपूर्ण नया पकाशन 


त-यजुर्वदभाष्य- विवरण 
प्रधम भाग, संशोधित व प्रिवर्धित द्वितीय संस्करण 


कि महर्षि दयानन्द सरस्वदीकृत यजुरवेंद्भाध्य के प्रथम माग १० अध्याय पर्यन्त का सशोधित व परि 

जो शीघ्र हा पाठ थे के द्वाथों म पहुंच जायेगा । यह सल्करण महर्षि के हस्तने तो तथा फाटा से भिल्रान 
ऊरके तेयार दिया गया हैं । साथ म ऋ प के अनन्य भरक, वेदों के विद्वान , वपामूत्ति भ्रो प०त्रद्मइत्त जी ज्िज्रछु-हव बब ण भी है, 
तेवता, छन्द, पदपाठ, पदार्थ, अ्न्वय भावार्थ एव 
छुभार स्तररप्राक्रया तथा तत्रावव प्रांकया भा हैं । भाधष॑भन्थो के प्रमाणों स 
कृत आाध्यों का भूलो पर भी प्रकाश ढाबा गया है। 


एरैमन्य के आरम्भ में १४० प्रष्ठों की भूमिका मैं पूर्वोक विषयों पर गम्भीर और गत्रेषणाध८्मक विवेचन, 


आठपेज' स्पेशल रेग पेपर के ्गभग ११०० पृष्ठों मे तेयार, औ० प्रकार के विभिन्न टाइपों में घु पर व मनारम ध्ुद्रण दथा पूरे कपड़े की पकड़ी 
जिल्द ११०० प्रष्ठो का पुस्तक का मूल्य कवल्ष ल्ञागतमात्र १६) रुपये। 


मूचइस्तचेखों इत्यादि विषया पर बड़ा ही म पिछ तथा विद्वच। पूण टेप्पाणया है और व्याकरण 
हत ऋ पभाष्य की पुष्टि की गई है | स्थ न स्थान पर मदीघर, सानणादि 
पुस्तक की अन्य विशेषतायें 


है मई (+:२॥ 


शभावश्पकता 
पुक २४ कर्रीया भोजंयाल शाकोरेस्पन्क 
लोषश शोजीय जागे कन्मत के सिये एके 
सभ वयस्क अभध्रयास यर की सवश्यकाती 
है' जो सुश्तिक्तित तथा वारोजकर 
हो । कल्या विदुबी और इचटर पास है) 


आवश्यकता 
एक २७ वर्षीय जाये जुपक के दिए 
(योम्पता बी०पु० पुख० ठडी०, सरकारी 
कमंचारी बेतन ३५०) मासिक, भाइाण 
इज)एक सुन्दर सुशीक्ष सुशिक्षित आर 


नम -+म पथ: औ-म ४:८० 


गीता रामायण मफ्त |] 
पुक अन्य के झाइक को 'दीता' दो श्लेने वाले को 'शामावल' तीन छेने *ै- 


|| पर दोनो भरस्य झुफ्त स्लीजिये। मरडत द्वारा प्रकाशित अन्य जाति अन्वेष्ण' | 
कृ८ १९१ इिस्तू जातिबो का अद्विदीय 


प्रस्थ-परिवर्धित संशोधित सस्करण 
डिसाई ४०९ पृष्ट। सचित्र । मू० ५) डाड़० 348) | “भआाहाण निलेय'.सचिल 
ढिमाई ६२० पृह। ३२४ जाक्षण ऊतियों का एक ही अन्य अजिर्द १३) 
सजिल्‍द १५) डाक० २) दूस बीस ही रही हैं। झृत्रिय बश प्रदीप प्रथम || 
भाग । डिसाई ३७१ पृष्ठ ।३००त्रिय वशो की सूची सहित-अस्रम्य अनेकों 
माझख-चत्रियों का प्रस्थ | सू७ १) डाक० $॥) “एउत्चिय बंश प्रदीप” दसस 





पता-( वि० ना०) बस्तर व्यवस्था मण्डल (5 ) 


जिसमे ऋ प, 


है 


, पक #* यही 


ऋमन्थ ३२ पोण्ढ छे २२८३ ९००८ 


१५ मई १६५६ तक आहकों को मृल्य में भारी छूट ३; 
१-१५ मई १६५६ तक अपिम सूल्य १४) भेजकर अपनी प्रति सुरक्तित कराने बाक्षों से ढाऊ व्यय, जो ३) क्गमग पढ़ता है, नहीं लियां 
जायेगां। इस प्रकार उन्हे ४) का ज्ञाम होगा । २--जो सडबन १ से ४ त5 श्रवियाँ सुरक्षित करायेंगे रनन्‍्हे बपयु क डाक-उ्यय की घूट के स्राथ 
(५) पर ६॥)20प्रावशव कमाशन, अर्थात्‌ १४-) मे प्रति पुप्वक दी आयगी। २-५ या £ से अविक प्रतियां सुरक्तित कर।ने पर ढाक व्यय शी छूट के 
स्राथ १५)/७१विशत कमाशन, भर्थात्‌ १२॥) में प्रति पुस्तक दी आयेगी । सब अवस्था में प्रति अभिस मूल्य आने पर ही सुरक्धित दवगी। 
ट्रस्ट के अन्य उपयोगी प्रकाशन 
१-उसुज्योति ३), २-ऋषिद्यानन्द के प्रस्थों का इतिहास ४) ३- ऋखेदमाषाम/ ६०, १ भाग भ।), हैं“ भहाध्यायीमृक्ष ।>), ४-- ग्रन्कुत.3 

पठनपाठन की अलनुभूत सरलनमथित्रि !), ६--बेदिकबाशूमय का इतिहास १ भाग, वेदों की शाखायें १०), ७--ऋषिदयानन्त के पत्र और 
विज्ञापन ७), ८--पारशिष्ट ॥॥), ६--ह रतर गिस्सी १२), १ ०-वैदिकस्वरमीमांसा ३), ११- ध्यानयोगप्रद्मश १॥) | ऐ। 

डर 


भन्य प्रकाशनों का सूचीपत्र बिना मूल्य मंगवानें । 


रामलाल कपूर एण्ड संस लिमिटेड पेपर मर्चेंट 
गुरुवाजार, अमृतसर। नह सड़क, देहली । बिरद्वाना रोड, कानपुर। ६१ छुतार चोर, बम्बई । 
बेदबाड़ी कार्यालय, फे० अजम्तवढ़ पेंहेस, बाराशमी ६ ( बनाएस $ ) 
(४८ डिएी822 8 8० 22 087 /0, कप #ोए. ०-६० या ऋाक >> 


कं जजमगक, 


्न्श्र्ह्ड््ध्न्याध्ज््च्जधि हज ज6->जबह छह आह 


पे 


ब्रे 


2 महे १३२३ 





 ः १२ 


चेचक से सुरक्षा 


(औी भरतसिंह) 


क्सम्त ऋतु के आते ही जहां मनुष्य 
जा रहीं में तम्मय होनें लगते हैं, वहां 
कम-कभी चेचक जैसी महाब्याधि के 
दुष्परिणामों से उत्पन्म होने थाले हाहा- 
कारों के द्वारा प्रकम्पित कर देने याल्े 
मयंकर इश्य भी उपस्थित हो जाते हैं । 
ग्रह स्वाभाविक दी है कि ऋतु परिवत्तेन 
का प्रभाव, मलुष्य के शरीर पर सी कुछ 
' न कुछ मंशो में अवश्य पडे, वसन्‍्ता 
गमन के साथ साथ मनुष्य शरीर में 
जाना परिवर्तन प्रारम्भ शो जाते है । 
किन्‍्द्री को जुकाम से “न नरीं, दो वोई 
खो, खा फर बे.म हो नाते है । २न सत्र 
का मूल ऋतु से धने दाला स्पाभाषिक 


परिवर्चन दी द्ोोठा हे । 


इस ऋऋनु में पनपने वार चेचक वह 
महान्याधि है, जोकि नन्‍हें मुन्‍्नो को दी 
अथम अपना आस इनादी हे, परन्तु 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि युवा-श्ृद्धों 
से उसका कोई सम्बन्ध न हो, समय 
आने पर यह उन्हें भी पद्धाडे बिना चेन 


नहीं छेती । 
शुख-आँख का लाल होना, 5डक के 


अशुभव के साथ-साथ सिर, पीठ आदि 
शरीर में वेदना का प्रावक्ष्य तथा गर्मो 
की मात्रा, शरीर में १०३-१०४७ ढिआ के 
सखथसग हो जाना आदि-भादि इस रोग 
हैफे पूथ जरुय हैं । इस प्रकार के जकूणो 
को शरीर में देखकर सब दो का यह 
करंब्य हो जाता है कि बे सर्वप्रथम, रोग 
सम्बन्धी प्रथम विकित्सा का प्रश्नय के 


सें। 
इस रोग को फैलाने बाले छोटे-छोटे 
संक्रामक दीठाझु होते हैं जो कि बिना 
*“माइक्रोस्कोप'' के इड्चियोचर नहीं हो 
पाते, थे जम्से रोगी के शरीर द्वारो से 
'निखत होने याजे अत्येक प्रकार के मक्रो 
में पाये जाते हैं जेसे आँख, नाक फी 
गन्दगी तथा मुद्द के कफादि में । 
मादा, मसूरिका, चेचक, शीसला 
आदि अनेक नामों से इस रोग को 
सम्बोधित किया आता है। इसके दो 
अकार होते दें। एक बढ़ी माता तथा 
चूसरी छोरी माता । कह की दृष्ठि से 
थदीं जाता अधिक भरकर एवं दुश्ख- 
दायिनी अधुभव की जंती हे। इसी के 
से अंगेक जब रूप, आँख 
भ्हे अपयोगी अत़्ों से दोग हो जाते 
। ऋदोकः उन्हें, उपेष्ित एवं कह-साध्य 
रहिबकअपरण करमार चढता है । (की रोय 


के कारण किसी किसी की हड्डी तक भी 
गत जाती है, इस प्रकार के भयंकर रोग 
से बचने के क्षिप एकमात्र अपने स्वयं 
की सावधानी के अतिरिक्त अस्य कोई 
मार्ग नहीं, जिससे चिरसुक्ति मिल्ल सके। 
सर्व प्रथम रोग मुक्ति के लिए टीका 
छगवाना प्रस्येक के ज्िए आवश्यक है। 
इस पर भी यदि कोड व्यक्ति रोग से 
प्रभावित हो ही जाय तो उसके आहार 
को सीमित पूवं पथ्यपूर्ण कर ठेना 
चाहिए, गर्मी को प्रकुपित कर देने दाले 
नमक, तेल, मिर्च का सेवन एक साय 
बन्द यर देना वाटिए, पदि रेगो फ्सी 
चिकिप्सालय के पास ही रहता हर तो 
उसे स्ग्णात्षय से प्रविष्ट करना यावश्यक 
है । इस ब्यवस्था के अभाव से घर पर 
ही पूर्ण सतकता के साथ रोगी की परि- 
चर्या होनी चाहिए, सेवा करने दाले 
व्यक्ति को भी अपनी सुरछा क लिये 
समय-समय पर टीका लगवाते रहना 
चाहिये, रोगी का कमरा स्वच्छ पूर्व 
इवादार होना आवश्यक है | सूर्य का 
प्रकाश भी कमरे सें आना अनिवार्य ह। 
यदा-कठा विसक्रांसक ओपष यो से भी 
किमरे को स्वच्छ रखना चाहिये, प्रत्येऊ 
पविषमावस्या में चिकित्सकों से सम्पर्क 
अनाये रखना परमावश्यक हे। झढ़ी 
भाता के पीप पढे दानो में मधुर खुजल्लो 
अनुभव होती है। रोगी जिन्हें सबंदा 
खुजलाते रहना चाहता है। परन्तु ऐसा 
कर देने पर हानि के सिवाय ज्ञाभ कुछ 
भी नहों हैं। भतः इस सम्बन्ध में सुरचा 
आवश्यकीय समझी जानी चाहिये। 
फोड़ों पर वलात्‌ मकक्‍्खी का बैठना सवा 
भाविक है, और वह एक से दूसरे के 
शरीर पर बैठकर रोग को बढ़ाने में 
कारण बनती है। रोग बालकों पर 
अधिक शीघ्र प्रभाव दिखाता हे अतः 
आवश्यक है कि उन्हें बीमार के पास न 
फटकने दिया जाय । बीमार के शरीर 
से निकलने वादे मद्ोों को जलाने अथवा 
कढीं अमीन सें गढ़ देने की व्यवस्था 
होनी चाहिये ताकि रोग अधिक न बढ़ 
सके। उसके शरीर के बस को समय- 
समय पर बदकना न भूलना चाहिये । 
पूर्थ वहिने बस्नों को गसे पाली में स्योजा- 
कर कोना चाहिये। 


शम्सावस्था सें रोगी कौ आँखों का 
विशेश बयान रखना! चाहिए | इम्हें समय 
(है५ भधले पृष्ट भर) 


बबात्य्य- सुधा 
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से ट्रस्ट के सम्बन्ध में सावंदेशिक सभा की स्थिति 
श्रीयुत महाशय कृष्ण जी निराश न हों 


मैने दि० ७-४-५६ के वीर अजु न सें श्रीयुत सदाशय कृप्यजी का “यव्िदारी 
जायें इस हिम्मत पर” शीषंक एक खेख पढ़(। इससे पूर्व के लेखो की ओर भी 
जो वे आयेसमाज या टकारा ट्रस्ट क सम्बन्ध में समय-समय पर दिखते रहे हैं 
उनकी ओर भी मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया था। 


श्रीयुव महाशय जी आर्यंसमाज के तपे-तपाये अग्रणियों में से हैं। यदि झात्रे 
समाज में उन्हें श्रुटियां देख पढ़ती हैं तो इनक उत्तरदायित्य से वे भी अपने को 
पृथक नहीं कर सकते । परम्शु महाशयजी को निराश होने की अधश्यकता नहीं हे। 
आयंसमाज जीवित जागृत शक्ति है और उसके सदस्य संगठन के भक्त हैं। 
आर्यसमाज का नेतृथ ब्यक्तिमों के हाथ में नदों अपितु संगठन क हाथ में रहता 
है। यदी इसके नेतृत्व को विशेषता है । 


टंकारा ट्रस्ट का विषय संगठन का विषय है। सावदेशिकफ सभा उसे अखिल 
भारतीय रूप देकर समस्त आयों की संस्था इनाना चाहती हे। क्या“मदाशब 
जी इसे पसन्द नहीं करते १ यदि करते हैं तो वे ट्रस्र को सभा की शर्तें स्वीफारे 
करने के लिये राजी क्यो नहीं करसे ? महाशय जी की भावना का आदर करते दुए 
मी में यह कहूँगा क उनकी दृष्टि से उस ट्रस्ट का सदिष्य ओनल है। सभा इसका 
सिल्य स्थिर ग्रोर उज्ज्वज कराना चाहती है ट्साजिये वड़ उुद्द शर्तों की पूर्ति 
कराने पर उच द रंटी हं। स'वेदतिक सभा “ले स्वारक की बड़ों और संपद्न 
विशप चऊ शी झीनित रखने रे विजकुल पद में नें हे | व्यक्तिगत रूप में रोने 
दाल सार शुभ प्रत नो दी ग्र स। रूबत होती ह। उाबदशिक सभा के संगन्न ने 


द्ले 
इसका कभी विरोध भी नहीं किया है । 


सावेदशिक सभा ट्रस्ट को जहाँ सारवदेशिक रूप देना चाहती है 
वरटों <स्ट से इस आश्यासन की इच्छुक है कि यह ट्रस्ट आदि से अन्त तक 
आर्य सभासदो के ह्वी हाथ से रहेगा। मे इस बात को स्दीकार करता रू 
कि बतमान से लगभग सभी ट्रस्टीगण अच्छे प्रति हि। थ्राये समासद हैं परन्तु इनमें 
से किसी अवस्था में फ्िसी ट्रस्टी का स्थान रिक्‍्तें हो जाने पर आये सभासद ही 
ट्रस्टी घन सकेगा इसकी नियमों में कोई गारण्टी नहीं है परिणामस्वरूप यह सम्भव 
हैं कि किसी दिन यह ट्रस्ट पूणंत गेर शआर्यसमाजियों के हाथ में चल्ला जाय | 
और ट्रस्ट क अन्तग+ ग्रायंसमाज के सिद्धान्तों के विउरोत कार्मक्रम चलने लगे॥ 
सभा क सामने ऐसे अनेकों ट्रस्टो के प्रभाण उपस्थित्र है जब लाखों करोड़ो की 
सम्पत्ति क लिये किसी दिन बनाये गये थे ओर उस समय उनमें तृगभग सभी 
ट्रस्टी आयंसमाजी थे परस्तु उनमें इस प्रकार की गारण्टो न होने के कारण वे धचीरे- 
धीरे गेर आयों के हाथ से उसे गये ओर अझाज अवस्था यह दे कि उन ट्र॒स्टो के 
अन्तर्गत आयसमाज के स्वंधा विपरीत कार्य हो रहा दे। समा चाइतो हे कि 
स्वामी दयानन्द्‌ जो के स्मारक के नाम पर एकल्रित साय जनता की अपार घन- 
राशि का सदुपयोग शो और उसके निर्माण मे आर्यसमाज के सर्वोपरि संगठन का 
हाथ ओर नियन्त्रण हो। ऐसी अवस्था भें ही ट्रस्ट समूच आयेसमाज की अरद्धा और 
विश्वास का केन्द्र दन सकता है । झायेजगव्‌ की शिरोमणि सभा द्वोने के नाते इस 
सभा का कच्तेंब्य हो जाठा है कि वह आरयंजगवत्‌ के अधिकार और स्वस्त्य की रक्षा 
करे | 
स्मारक का स्वरूप क्‍या हो इसका निर्शयय अखिल भारतीय स्तर पर ही होना 
चाहिये। यह तभी सम्भव होगा जब इस ट्स्र को अखिल भारतीय रूप प्राज्ष 
होगा। मथुरा शताब्द पर भी ट्रस्ट का स्वरूप निश्चित न हो सका था यथ्यपि इस 
प्रसंग में अनेक अस्तवाव ओर सुकाव आये थे। में इस समस्त्र विषय का प्रारम्भ से 
ही अध्ययन कर रहा हूँ और आवश्यकता पढने पर ६णे इतिहास जनता के समक्ष 
रस दिया जायगा ! 


अम्त में मे महाशय दी से प्राथना करू गा कि वे निराश न हों । आये जनता 
को मैं कहंगा कि यदि उसे इस भ्रकार के लेखो को पढने का अवसर मिश्चे तो उन्हें 
विचारपूबेक ही अहण करें अन्यथा समाज के संगठन को लाभ के र्थान पर हानि 
की ही आशंका है । 


स्त्रामी अभेदानन्द सरस्वतो 
प्रजान 
साबदेशिक आयें प्रतनिति सभा, दबानन्द भवन, नह | दरखी 


आयेमित्र साप्ताहिक, खखनऊ 
बंजीकरल सं, ए, ६० 


5०02० हद ० हुटल क 


कण) |. भिरररभजपर दर शक शेप्पपरै जसर प्रदेशीय आरंप्रतिनिधि खमा का हुखपत्र करा हुखपत्र 
( ३ मई १६५६ ) ्््च्ब्घ 
७७७७८" मामा ३ न >> सील 





८-2 
ज्याका हवन 
परिश्रमी किसान की कहानी 
जहां शक मन ग्रेहँ उगता था वहां ४२ मन पैदा किया 


सेहतक जिसे के पांची गूजरान गांव 
में शक सबीन पर सरदार केसरसिह 
सोती करते हैं कह बदि किसी साधारणर 
आदमी के पास होठी तो शायद बह 
द्िम्मत हवाश्कर बैठ जाता। केसरसिंह 
को इस कांब में २७ एरूढ भूमि परिचम 
पाकिस्तान में छुी गयो सम्पत्ति के 
शदके में मिक्ली जी। वर्षों से किसी ने 
इस भूमि की देखरेख गहों की थो और 
हुई बंजश हो मयो थी। १३२० में 
केसरसिंह ने पहली बार इस पर हल 
यलाब! और उसका जतीजा जितना 
गिराशाजनक हुआ शायद उतनी मिराशा 
केसरसिंह ने कभी अजुभव थहीं की भो। 
की सैंहनत के बाद उन्हें प्रतिएकद 
केवल ॥ सन १० सेर गेहूँ और चना 
प्राप्त हुआ । 


केकिन कंसररसिह ने हिम्मत महीं 
डारी । उन्होंने निश्चवण किया था कि 
जमीन को उपजाऊ बनाकर छोौडेंगे। 
खब्से पहले उन्होंने सरकारी विशेषज्ञ 
को बुद्धाकर मिट्टी की आचउच करायी । 
क्षेकिन विशेषज्ञ क्या करता, मिट्टी तो 
अन्न उपजाऊ हो ही गयी थी। उसने 
जहा कि यदि जमीन में नियमित सिचाई 
की आय, जैविक खाद डाली जाय, उ॑ 
शफो का प्रयोग किया जाग ओर हरी 
जाद दी जाय तो वह सुधर सकती है । 
विशेषज्ञ ने बात तो यढ़ी ल्वम्बी-चोड़ी 
ऋही थी क्ेकिन केसरसिह ने उसकी राय 
के आधार पर अपना क्षय निश्चित 
किया । 


तीन महीने तक केसरसिह ने खेती 
बड़ी के सम्बन्ध में कितायें पढ़ी ओर 
कृषि-विशेषज्ञों से मिज्लकर जानकारी 
प्ररप्त की । इसके याद उन्होंने भूमि को 
डपआऊ बनाने और उपज बढ़ाने की 
सोजना बनायी । ब्रदि पएकढ़ $ मम के 
हिसाब से उन्होने भूमि में सुपर फास- 
केट डाखा | उसके बाद हरी खाद के 
के विज ग्वार बोयी । ग्यार के पोने जब 
करीब ३-४ फुट के हो गये तो उन्‍हें 
आूमि में दवा दिया । इसके बाद उन्होंने 
भूमि में रैखी सिंचाई करके तीन-चार 
बार जोताई की कहा भूमि को समतस्त 


कश्मे के लिये सुह्दागा फेरा । इसके बाद 
प्रति एकड़ १ सन सुपर फासफेट और 
4 मम अमोमियम सक्फेट ढाजा। फिर 
अति एक ॥ मन के हिसाथ से बीज 
खेकर मेँ की ओवाई की। फसल को 
जब जरूरत हुईं तो उन्होंने सिंचाई की 
का पूरी फसल में लगभग ४ बार 

की। पहली सिंयाह के. बाद 
उन्होंने युदाई की । 


जब ऐिसान इतनी मेहनत करे रो 
सफक्षत रुक नहीं सकती। प्रत्ियष 
डपज घड़ने कगी। सह कार्यक्रम श॒ुहू 
करने के ७ वर्ष बाद १६२७ में केश र्सिह 
मे धखि एृकश ७३४ मय २३ शेर भेई वेदाः 
किया । 


बाढ़ के लिये गुलाब की झाड़ियां 


कसक को पशुओं आदि से बचाने 
के खिले बाढ़ तो सभी खगाते हैं केकिन 
केसरसिह ने उसमें भी एक नयी सूर से 
काम लिया है खेत के चारों ओर उन्दोंने 
गुजाब के काड खगाये हें । इससे उनके 
खेत की दिफकाजत तो होती हो दे साथ 
ही गुलाब को झाढ़ियों ने उसे सुस्दर 
भी बना दिया है। 


केसरसिंद ने पश्चिम पाकिस्तान के 
चौहा सैदनशाह से मगाकर ! 
किस्म के गुजाब द्याये हैं । जिनके फूल 
खहुत सुन्दर और बडे होते हैं तथा 
११ दिन तक रहते हैं । केसर सिंह इन फूछ 
से इच्च निकालने का उच्योम शुरू करने 
का विचार कर रहे हैं । 


बाम 


केसरसिंह अपने खेत में सिर्फ गेहूँ 
ही नहीं उग्राते, उम्होंने १५ एकड़ भूमि 
में फल के पेड कगाये हैं । उनके बाय 
में भमरूद के करीब २०० पेड़ हैं। इस 
बार करीय २०० पेड़ों में पहलो बार 
फल कर्े । केसरसिह अपने बाग की 
बड़ी सावधानी से देखरेख करते हैं और 
जरूरत पदने पर पेडों की बुंटाई करते 
हहते हैं । 
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दता-“आवधितर' 
दूरमाण्य : ४६६३ दार : “आवेधिध' 
2५ भीराणाई भाणे, सलमछ 


(पृष्ठ ११ का शेष) (पड २ का केय) 

समय परे विसंकामक ओषजियों के खाम. ६->-मणनीकी और उ्पदेशकों के 
प्रद्‌ पानी से घोते रहना चादिये। रोगी . 
को उस अवस्था में जब मात? पूरी न होना आवश्यक है । इसके अस्ाका उगके 
जमिकलस पाई हो या आधी जिकशकर रह कर आदर्श सुकमा कमाना कहीं कह 
अप शे, पीजी पढ़ी के इकंकर एचका | शपि के सिकर की वेदल दोजा:माकिकिव ५. 
चाहिए, यही अवस्था रोगी को अधिक | (६७४४७, 2 ०५००७ 
कष्ट देने बाजी तथा परिलाम में दुलआ- | इयके प्रचार मे अरोक आभव होते 
दायी होती है अत- इृश्ा परिस्थिति में | चादिये। 
चिकित्सकों के प्रामश अजुरूप ही कार्य | ७---अत्येक अअनीक और उपदेशक 
करना चाहिये । का कार्य केवल व्याक््यात देगा हो गहों 

रोगी को सबंदा कीटाइुमाशक दुवं | होगा चाहिये बरन्‌ यह होवा चाहिंदे 
शक्‍्त शोधक औषधियों का सेवन कराते | कि उनके प्रचाएई से जनता 
रहना चाहिये जिससे शीघ्र स्वास्थ्य | में क्‍या प्रभाव उत्पस्ग हो रहा हे और 
खास हो सके | इसके द्षिए नीभ अति | दिन प्रतिदिन उनके चेज्रों में समाजों की 
उपयोगी बूच है। ग्रामों में प्राथ इसके | संख्या कढ़ रही है। 
प्रयोग इस रोग में जजर आते हैं जो कि | ८--कोई भी अचाश्क किसी आारए- 
झपनो कीटाइ नाशक_ शक्ति के | दाबिक तथा राजवैठिक संस्था से भ्रपणा 
कारण अत्यम्त उपयोगी | सम्बन्ध नहों रख सकेगा और उसके 


सिद्ध है। पहाडी इलाकों में प्रात | सिद्धान्तों का प्रचार आर्यध्रमाण की 
को इस 'रोग की रामबाल भौषधि माना | बेदी से नहीं कश सकेगा । 


गया है, डाक्टरी विकित्सा से उपेक्षित ६--हइस समय अरिग्दी आनहें कें 
इस इकाके में एकमात्र छाक्ष ही ग जाने | आरयंसमाज का प्रचार गईं के बराबर 
फिसने हरे टोटसियों को मठिकररें औयय | है, अुरूत हीं समवदेशिफक सभा को शण 
दान दिया करता है । प्रास्तों में अजुभवी लिठ्वान भ्चाशकों 

छाज की हपी शक्ति के विषय में | हारा कराना चाहिये। अच्छा तो यह 


शास्ष ने किला है -. 


हो कि उन्हीं प्राग्तों के निवासियों को 


न तक्र सेवी ब्यथते कदाचित, योग्य बनाकर अपना प्रतरक बनाना 


ने तक्र दग्घा भ्रभवरित्र रोगा । 
यथोसुरायामसरृत हिताय, 
तथा नराणा भुवि तक्र माहु ॥ 


जाये । 
इसी प्रकार की और अनेक बातें 
प्रचार के खम्पन्ध में मेरे मस्तिष्क में 


चू८ सुरच्ा के उपाय कर केने चाहिये | 








आजकक्ष इस रोग की सम्भावना रैम रही हैं । कभी भविष्य में किख्या । 
रहती है अत इस संक्रामक ग्यात्रि से पिंडावल हुलन्दशहर) में. 
ग़ोबध का प्रयतल 


पिड्ावक्ष जिया बुद्स्दुशहर के 
कसाइयो ने पिंडावस्त ओडढ़ेरे के दुशादे 
पर दो गायों को ऐर व मुंह बोल कश 


आये विद्वान द्वारा संन्यास 


»ी श्रो० मोशइनत्ाक़ जी बर्मा 
प्‌ू० एफ७ दी० एइस० दि श्द झप्रै को 
आयंसमाज दग्रागग्द नगश इस्दौर में 
सम्यास अहय करगे। 

अह संस्कार विशेष समारोह पूर्यक 
इन्दौर के आय॑ जनों तथा अन्य प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों की उपस्थिति में होगा । 


श्री ओफेसर सा० की अजस्था ७२ हम माह बचुइर: की जे 


यौझों को काटने से रोका और दो ' 





बं की हैं। आपने अअरेजी साहित्य, 
अथे शास्त्र,इतिहोप, दशन और राज- 
नीति में एम० पु० किया। शासकीणल 


कार्य किया सथा बासचर करिंश्नर एल 
सगरपाणिका कमिश्यर पद पर भी कार्चे 


सेवा में शहकर आपने देडमास्टर, स्कूल सजाही दी 
इस्सपेक्टर,प्रोफेसर एवं प्रिन्सिपक्ष पदपर । ६, जिया है 


व्यक्तियों को शिरफ्तार करके थामह 
पहास्‌ में चास्तान करके बुरुन्दशहर 
मेज दिया। 
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सभाकेवृहद्धिवेशन की सफलता 


प्रत्यक आर्यवन्धु के सहयोग पर निर्मर हे 
हाथरस पहुँच कर आर्य मेले को सफल बनाइए 


अतरबंसमाज के मविष्य की योजनाभों, वत्तम न परिस्थितियों और राष्ट्र की समस्याझ्ों पर गम्मीर विचार 
करना हमारा फत्तंव्ध हे। हिन्दी राष्ट्रभापा समस्या, ईसाई प्रचार निरोध, गो रा आस्वोलन, ५तिक उत्थान 
आन्दोलन आदि प्रश्न हमारे नेतृत्व की वाट जोह रहे हैं। क्‍या इम अपने कश्षम्य के अ्रति सजग हैं १ इस प्रश्न 
का इक्तर इसमें अपनी कर्ततम्यपरायशता और कमठता से देना होगा। 





भारत की अधनत दशा के समुद्धार का दायित्व महर्षि दयानन्द ने आर्यसमाज को सोंपा था। आमंसमाण 
का आरम्मिफ इतिशाक्ष जितना प्रगतिशीक्ष, उत्साइवद्धक और गौरव पूर्ण रहा दे आज इस उसी उत्साह से कार्य 
नहीं $₹ रहे हें यह देमारे द्विए विधारणीय विषय है। सशत्रसे पदल्त इमें व्यक्तिगत चरित्र विकास की भीमांसा 
करनी होगी और फिर अपने सामाजिक दायिस्व का सिंदावक्षोकन करना होगा। आज उत्तर प्रदेश में आये- 
समाजों की सम्या १२०० से अधिक हैं पर क्या इन सबके सास्मद्षित सद॒स्प नेतिक दृष्टि से २०० या ३०० 
आर्यसमाजो याज्ले उत्तर प्रदेश की नेतिक शक्ति से अधिक सबत्न हैं? हमारी दशा निरशाजनक है, इस खोग 
समाज के कार्य को एक मिशन या आवश्यक कार्स जे समझ कर सम्मान या सक्ता प्राप्ति का कार्य समझते हैं और 
इसफा परिणाम यह होता है कि हमारे सम्पूर्ण कार्यों में शिथिक्षता, उपेच्षा और अचक्चमता सव्याप्त हे। इम कोई 
»। कार्य भारम्भ करना चाहते हैं केन्द्र के निर्वाचित अध्किरी योजना बनाते हें पर इमारी व्यक्तिगत शक्तियाँ 
और आरथाए विभक्‍त होने के कारण कार्य में बाघा पहुँचती है। इसलिये झाज सबसे अधिक आवश्यकता इस 


बात की हे कि इस स्यक्तिगत रूप से अपनी सम्पूर्ण शक्तियोँ आयंसमाज के छ्लिए समर्पित करने का शत जे, अपनी 
आरथा झार्यसमाज के वैधानिक सघटन में घोषित करें । जब तक इस इंस चुरस्पधारा पर चलने का निश्चय न 


करेंगे हमारे सारे आदशो, सारे प्रोग्राम, सारी थोजनाएं अपूर्य रहेंगी । इसलिए आज इम सबको शत खेना होगा 
कि इस समाज के ख्षिप्‌ सर्वाकफ़ा समपंख करेंगे 


दततर प्रदेश के आय॑ बसु दाथरस के झाय॑ बन्धुओं के सप्रेम मिमस्त्रय पर वहाँ पहुँच कर सारी पम्भीर 
परिस्थिति पर विचार करें, समस्याझ्रों को समर्के और उनके समाधान में सदूभावना के वातावरण में सहयोग 
० बंदान करें । €म सगच्लुप्यम्‌ समदध्य का पाठ करते हैं, हमारी सहयात्रा इमें अम्तिस क्षए्य तक पहुँचायेगी। 
विचारों में मतमेद की गुंजाइश होना स्वाभाविक हे परम्तु सराशयता के उदार भावों की शीतक्व घाया में जावन की 
मधुरता सदैव बनी रइनो चाहिए । | 


आशा है उक्तर प्रदेश की सभी समाजों के अतिमित्ति अध्िकि से ऋणिक सझया में हाथरस पहुंचेंगे ओर 
अपबी शवित को स्टित करेंगे । सभा के आदर्श विकास ह्वाश ही उत्तर प्रदेश में आस समाज ढो शक्ति का । 
विकाश अवश्वस्थित है, आशा हे सभा के प्रति इस अपने करंध्य का पास्षन करेंगे। 
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अवेदनिक सम्पादक- 


| [। 
भट्ड । 
कक उमेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम. ए. | रा 


इस वध बुकन्दशहर की अस्तरक्ष 
देठक में नि० स० हारा सभा की ओर 
से आययंमित्र हीरक जयम्ती, ओ पयिडत 
गंगाधसाद उपाध्याय पुम०ए० व थी प० 
शंगाप्साद पूम० पु० रिटायड चीफ जज 
झम्रिनम्गन अन्य तथा गुर यिरजानम्द्‌ 
स्मारक (धाम) शिक्षास्पास समारोह 
मनाने के पूर्थ निश्चनों पर विचार 
विमश होकर निर्यय हुआ कि इस कार्य 
के लिप पुन, मवीन समिति का निर्माण 
किया जाय तथा समिति को अखिल 
आरतीय आधार पर सदस्य सहयुक्त 
करने क अधिकार दिया गया । 


समिति को प्रथम बैठक १५ अगस्त 
को लखनऊ में हुईं ओर कार्य विभाजन 
किया गया। तथा इस कार्य के लिए 
छनता से अपीक्ष करने और धन संग्रहाय॑ 
कोट प्रकाशित करने के निर्णय किये 
गये । समिति ने समारोह गुरुकुल 


विश्वविद्याललसम बृस्दावन में करने का के 


निलंय किया । 


२५, २६ अक्टूबर फो हल्द्वानी 
आर्यंसमाज में समिति की दूसरी बैठक 
हुई और वहाँ प्रधान सभा श्री पणिइत 
इरिशंकर शर्मा को हृश्द्ानी आयंसमाज 
के प्रधान और समिति के सदस्य ओो 
विद्यारलन जी बक्ील ने आर्यससमाज 
इस्द्वानो की ओर से ४० १) दी येल्ली के 
रूप में जयन्ती के लिए प्रथम मेंट की, 
तैनीताज़् की अन्य समाजों ने भी घन 
दिया और देने के वचन दिये। इसके 
पश्चात आर्मजगत्‌ में जयस्ती सम्बन्धी 
सोरदार चर्चा आरम्भ हो गयी। श्री 
बाबू कालोचरश जो आर्य उपप्रभान सभा 
ने क्‍प्रान्त का दौरा आरम्भ कर जयस्ती 
का सम्देश पहुँचाया। विदेश की एक 
सम्बन्धित समाज ने ३२५००) प्रधान 
सभा की अपीक्ष पर जयन्ती-निधि के 
लिये सेजा (समाज ने अपना नाम 
ऋभी प्रकाशित न करने का सकेत किया 
है) समिति ने शिवरात्रि १६५६ पर 
७ से १० मार्च तक समारोह मनाना 
निश्चित किया । गुरुकुज्ष में जयस्वी 
कार्पोालय खोलने की घोषणा की गह। 
६ सदस्यों को एक कार्मक्रारिणी बना दी 


गहे जिसमें श्री पंडित इरिकर जी शर्मा, 


श्री बाबू काक्नीचरण जो आय॑, श्री 
आचार्य यृहस्पति जो, श्री नरदेव जी 
इनावक, ओ प॒िं०मदहदेख्प्रताप जी शास्त्री, 
श्री विश्वम्भर सहाय जो प्रेमी, श्री 
आचार्य विश्वेश्वर जी, भी करे सह जी, 
झी उमेशचस्ट्र जँ। श्नातक सदस्य रहे। 


जयन्सी-निधि के द्विए ६००००) 
के नोट प्रभम्त बार द्ापे गये और शने 


आय मित्र हीरक जयन्ती 





गुरुवाम स्मारक समारोह साभे।ति 


कर कार्य आरम्भ कर दिया। २२ 
नवम्बर को दिल्लो में सावदेशिक सभा 
हारा आयोजित आये क्वेंशन के 
अवसर पर समिति की कार्यकारिणी 
की विशेष बेठक हुईं और भ० भा० 
मेताओं से परामश कर जयग्रस्ती डैपूटेशन 
अन्य प्रान्तों में सेजने का निश्च प किया 
गया। भओऔ पशिडत नरेम्त्र जी प्रधान 
आये प्रतिनिधि सभा मध्य दफक्तिल 
(हैदराबाद) और श्री मेहरचस्द्र जी 
घीमान प्रधान आये पतिनिधि सभा 
बहू-आसाम व ओ वेखीसाई जी 
आय मम्त्री, आये प्रतिनिधि सभा, 
बम्बई आदि ने जयन्ती समारोह के 


किए पूरे सहयोग देने के बचन दिये। 
सभी राज्यों की आर्य प्रतिनिधि 
सभाओं को पत्र सेजकर इस काय॑ में 
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भारत सेव 


कांश के उत्तर प्राप्त हुए और सबने 
यथा शक्ति सहयोग देने का आरशबासन 
दिया है । 


अम्तरक सभा के सभी सदस्य 
जगरस्ती समिति के सदस्य बना लिए 
गये, ओर २५ दिसम्बर को समिति की 
बैठक कन्या गुरुकुल सासनी में हुई, 
जयन्ती की प्रगति पर विचार हुआ। 
सथुरा के आय बन्धचुओ के इस सुझाव 
को कि समारोह का स्थान मथुरा कर 


दिया जाए ता अति उक्तम और सुविधा- 


जनऊ होगा, अन्तरक्ष सभा में विचाराय 
मेज दिया गया। अब्तरक्ष सभा ने 
शी अधान पशिशत हरिशकर जी व डप 
प्रधान श्री बाबू पू्यंचन्ट्र जी एडवोकेट 
को मथुरा जाकर और परामशे कर 
निशंय करने का अभिकार दिया। ३१ 
दिसम्बर को मथुरा के आय॑ बस्चुओं 
व जयन्‍ती कार्यकारिणी की बैठक हुईं 
और मथुरा के आये बण्युप्रों के आम्रह 
न उत्साद को ध्यान में रखते हुए ११ 
व्यक्तियों को स्थानीय समिति यंगा दी 


सहयोग देने की अपीक्ष की गई । अधि- 
शी हैश्यरी भसाद जी प्रेम सहायक 
संयोजक हुए । स्थानीय दृष्टि से विचार 
करने पर संभोजक महोदय ने सभा 
प्रधान का ध्यान विशेष कठिनाइयों की 
ओझोर आहष्ट किया और १८ जनबरी 
२५६ को जयब्ती कार्यकारिवी 

गई जिसमें जयम्सी तिथियों को मह में 
रखने का पशामश अस्तरक् सभा के 
पास भेजना निश्चित हुआ। अन्तरत्ष 
सभा दिनांक १५ मार्च ४ ने समारोह 
आगामी अ्रक्टूयर नवस्वश में दीपायली 
के शुभावसर पर दयानस्द दीक्षा 
शताब्दी के रूप में मनाने का निरयय 
किया है। इस प्रकार १३५४ के छ्षिप्‌ 
प्रास्दीय आर्मजनों के सम्मुख एक महान्‌ 
कार्य उपस्थित हे । 
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के लिए शपथ 5 
मानव धर्मानुपेदित कर्तब्य निहा में दीक्षित होने के नाते मैं भारत » 
० महान के विधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए भ्रतिशा करता हूँ कि मैं अपने » 
० घर्म के प्रति सदा जागरूक रहूँगा भोर मेरा ब्यवद्वार मानव भात्र के प्रति सदा ० 
० सदभावना पूर्ण रदेगा। भारत सेक्क समाज के अलुशासन, नियंत्रण » 
० एवं आवेछ में कार्य करते हुए समाज द्वारा अनुमोदित पंचशीक्ष ३--शील्ञ निष्ठा ० 
० २---स्ववेश भक्ति, ३---नि.स्वार्य भावना, ४--शाति पू्णे आचरण (--मित- ० 
० ब्ययता को अपने जीवन में दाज़कर जन-सइयोग के लिए निघोरित मैतिक स्तर ० 
० प्राप्त करके तदनुकूल आचरण करने में प्रबस्नशीक्ष रहँगा। सद्‌ प्रेरशाएं मुझे » 
० कर्सस्यनिष्ठ बने रहने में मेरी सहायक हों । हद 
«०. राष्ट्रपति-भव॒न 
७ १६-४-रै $ 


-डा, राजेन्द्रप्रसाद ० 
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जयन्ती के द्विए एक खाल रुपये 
की अपील प्रसारित की गई है । समय- 
देशिक सभा ने भी हमारी भ्रपीक्ष के 
समन में अपीक्ष प्रकाशित कर हमें 
सदयोग अदान किया है । 

अपीद के इस धन का अधिकांश 
भाग गुरु पिरजाननन्‍द स्मारक में ल्गेगा। 
और वहाँ अनुसन्धान विभाग व पुस्तका- 
स्य खोला जायगा। 

इस +$ अतिरिक्त दोनों आये विद्वानों 

के लिये आर्य सिद्धाम्व सम्बन्धी छेलो 
से युक्त अमिनन्दन ग्रस्थ प्रकाशित 
किया जाय॑ंगा । 

आयंमित्र के साठवर्षाय जीवन के 
उपकचप सें उसका विशाल हीरक 
जबनन्‍ती अंक प्रकाशित किया जायगा। 
आरयमित्र के मासिक संस्करण की 
योजना भी इसी प्रसंग में विदाराधीन 
है। ५००० भाइक संख्या का सक्तप 
भी पूणे करना हैं। शेष घन प्रबन्ध, 
घन संग्रह, समारोह, आतिथ्य आदि 
कार्यों में स्थय किया जामभा । 

इन कारयों के लिए निम्न प्रकार 


१० मई १६३६४ 


औ पंडित इरिशंकर शर्मो थी 
अध्यक्ष जबन्ती समिति, भी यायगू करणी- 
चरण जी आर्य अर्थ संप्रह संयोजक, 
शी बाबू सोहइनखाल जी आय सहायक 
छाथे संग्रह संयोजक, श्री कसेसिंह जी 
धोंकर संबोजक विश्ञानस्द स्मारक 
शिक्षास्पास, श्री मिं० महेस्द्प्रवाप शाखी 
बुम० एू०, सम्पादक विद्तृसिनन्‍्दण 
अन्य, डममेशचम्द स्नातक शिरोमणि 
पुम० ए० सम्पादक आर्यषमित्र हीरक 
जयम्ती विशेषांक, भी विश्यम्भर सहाय 
ली प्रेमी प्रचार मस्त्री । 

प्रभ्थ और विशेषांक के सम्पादव 
का कार्य आरम्भ हो सुका है, स्मारक 
की भूमि के सम्बन्ध में सभी शेष 
कामूनी कार्यवाहियों भी पूछे हो चुकी 
हैं। प्रयरन हो रहा हे कि साथ की कुछ 
भूमि भौर प्राप्त की जा सके, आशा हे 
इस प्रथरन में भी सफल्षता प्राप्त होगी । 

आर्यंजगत्‌ की शिरोमस्ि सा्यदेशिक 
सभा का इस योजना को आशीवांद 
प्राप्त है । आशा है उसके सहयोग और 
पथ-प्रदर्शन में यह समारोह दुबानन्द 
दीचा शताब्दी” के मदस्वपूर्य कार्य के 
साथ पूर्ण होगा । 

अभी तक ६३० हजार के जयस्ती 
जोट कार्यकर्शाधोों ने संग्रहाथ मंगाये 
हैं। कार्य में अभी पूर्या शक्ति से आये 
जन जुट नहीं सके हैं. फिर भो आरम्भ 
आशाप्रद है । ३१ भा २६ रसक 
जयस्ती कोष में धग प्राप्त हुआ 
जिसमें से स्यय होने के पश्चात्‌ 
(नोट ज्ुपाने, प्रचार भागे ब्यय पोस्टेज 
आदि खर्च में)सस्मशि घन ख़लनऊ 
के सेंट्रल भेक में जमा हैं। जिसमें से 
घन निकालने का सम्मिलित अधिकार 
भी पं० इरिशंकर शर्मा प्रधान सभा व 
भी विश्वेश्यरनाथ वर्मा कोषाध्यक्ष समा 
को हे । 

इस शुभ कारयें में जिन सख्नों ने 
सहयोग दिया है और देंगे उन सबका 
जग्रस्ती समिति हार्दिक धन्यवाद करती 
है। आशा है सभी आये बस्घुओं के 
अमृल्य सहयोग से यह महान कार्य 
सफल्ता-पूर्वक सम्पन्न हो सकेगा । 
आशा है इस उत्तर प्रदेश के आयंबन्दु 
इस कार्य की सफल्न सम्पस्भता द्वारा 
उत्तर प्रदेश की गोरर दृद्धि करेंगे तथा 
आये जगत्‌ की बधाई प्राप्त कर सकेंगे । 

“उमेशचन्द्र स्नातक 
सम्त्री 
आयंमित्र हीरफ जयम्ती, श्री पं७ गंगा- 
प्रसाद उपध्याय पुम० एू० थ श्री पं७ 
गंभाप्रसाद रि०ची० जज (विदृदसिनम्दक 
प्रभ्य), गुरु विश्यानस्द स्मारक शिक्षा 
स्पास (गुरुपाम मथुरा) समासेह क़मिति 





पुरूतमं पुरुशामीशान बाय्याँसास्‌ । इस्ह' सोजे क्षया सुते ॥ हर ११।६।२ 
है परात्पर परमास्मन्‌ । आप “पुरुतमस्‌”” अश्यन्तोत्तम और सबंशतु-विनाशक 


हो तथा बहुकिधि जगत के पदाथों के 


थास्पोशाम्‌” बर, वरणीय, परमानस्द मोकादि पदार्थों के भी ईशान 
हो “सोमे” और उत्पशिस्थान रसार आपसे बत्पस्न होने से “इन्दस'” परमैश्व््य- 
वान्‌ आपको हृदय में अत्यश्य प्रेप से सादे, बथाघत्‌ स्तुति करें जिससे आपकी कृपा 
से हम जोगों का भी परमैश्वस्म॑ उड़ता जाय ओर परमाननद्‌ को प्राप्त हो । 








“पैशानं” स्वामी और उत्पादक हो 
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हिन्दी आन्दोलन की गज 
निर्णय से पूर्व सोविये 
आज आजंजगत से एक यार पुन 

हिन्दी आस्दोलन की गृज़ सुनाई पढने 

सखगी है। १४ पे तक सदभावना के 

नाम पर सरकार के प्रयप्नों की प्रतीक्षा 

करते हुए अधघीर हो उठना स्वाभाविक 


बात है और वह भी उस स्थिति में जब 
कि सावदशिक आया स्वातम्ध्य-समिति 


पंजाब, राज्यमाषा सद॒भावना समिति, 
राण्यपाज गाडगिल़ और शिक्षामम्त्री 
अमरनाथ भिधातक्षंकार आदि ने भाषा 
सभस्या के सुत्लकाने के प्रयरनों की 
वारम्वार चर्सा की और जनता को 
अइश्यासन दिये हा । 
उन आश्वासनों का क्या परिणाम 
हुआ, यद अभी अस्पष्ट हे ओर सब 
कुछ पञाब की भाषा सदुभावना समिति 
ककी रिपोर्ट आने की प्रदीक्ष तक अनि- 
रि्यित ६€। पेसी स्थात में भ्रायमंसमाज 
का फ्या दाविस्‍््व »तर करुब्य हे इस 
प्रश्न पर गस्भीरतापूनक विचार किया 
जाना चाहपु। क्योक अब जो भी 
निरूय किया आमगा यह भ्रन्तिम होगा 
और ऋायंसमाज क जीून-मरण का 
मिलय करने वाज्ा होगा । 
इस गम्भीर परिस्थिति से हस 
रिति का पिश्तपण कर देना आवश्यक 
समझते हैं। सरकार को क्‍या करना 
दे और यह क्या करेगी यह वह जाने, 
इसमें तो आर्थसमाजण्क सम्बन्ध मे स्थिति 
को समझना चाहिए । 
द्विन्दी सत्याग्रइ के स्थगन के दूर- 
यप्मी अस्रायों की दिल्ता न करते हुए 
कुछ भाई ओश के जावेश में झर्थलमाज 
को पुक बार पुण: अग्थि परीक्षा देने के 
सिय भा्य कश्तर चआहते हैं । इस उसके 
जॉश का शािक स्वह्ात करते हैं भौर 





उनकी ओजरिवनी वाणी को आरयंसमाज 
का गौरव समभते है परन्तु उन भाइयों 
के सम्मुख विनम्नतापूवक कुछ अश्न 
रखना आवश्यक सममते है । उन 
प्रश्नो के उक्तरों में ही आन्दोत्नन का 
भविष्य निद्धित है । 


सबसे प्रथम तो हम आन्दोलन के 
नेतृत्व की चर्चा करेंगे। पहली बार 
जब आन्दोलन आरम्भ हुआ तब नेतृत्त्व 
सावदेशिक भाषा स्वातन््य-समिति के 
हाथों सौंप दिया गया और साबदेशिकु 
सभा के आदेशाजुसार सम्पूर्ण झआर्यजगत्‌ 
ने उसके नेतृत्व में अभिभान जारी 
रक्खा । आज भी वही भाषा स्वातन्त्य- 
समिति इस समस्या के सम्बन्ध से आयग॑- 
समाज का प्रतिनिधिकष््य करती हे और 
उसी समिति ने अपनी २३-घ८-श्८ की 
बैठक से सावेदशिक सभा से माग की 
थी कि भविष्य मे आन्दोलन को आरम्भ 
करने से पू्व अयंजगत्‌ की भावनाओो 
और दिम्दी समर्थकों का सहयोग प्राप्त 
करने के लिये म्रायंमहासम्मेज्षन बुर ाना 
उचित होगा । सावदेशिक सभा महा 
सम्सेज्षन बुलाने का निश्चय कर चुकी 
है साथ ही समा और समिति सरकार 
को सदभावषना का वातावरख सत्पन्म 
करने में पूरे सहायक सिद्ध होना चाहती 
हैं, ऐसी स्थिति में आम्दोजन के दिये 
सा्वदेशिक सभा से माग तो की जा 
सकती है परन्तु स्वतस्त्र रूप से आवोलन 

का नेतसव अपने हाथ में से क्ेना और फिर 

सम्पूर्य भार्यंजगत्‌ से सहयोग की अपील 
करना कद्टा तक ५घानिक, उचित, साम- 
बिक और बुद्धिमतापूर तोगा। 

यदि सह कहा जाय कि इस प्रश्न 
को पत्ञाव के छोग अच्छी अकार समझ 
सकते हैं बाकियों को उनका सहयोग हो 
करना चाहिये तो मद पूछा जा सकता 
है कि भाषा स्वातस्म्य-समिति के १७ 


चर न ०३7७३ 7 ०६० ४ हा; पं 2550 
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सदस्यों में से १९ सदस्य तो पंजाब के 
आयेबस्घु दी हैं, बाहर के तो भी भन- 
श्यामसिह गुप्त, श्री अकाशबीर शास्त्री, 
भी ओमप्रकाश पुरुषार्थी, ञ्री पं० मरेग्व, 
श्री वाचस्पति शास्त्री ही हैं तब इतना 
बहुमत होते हुए भी समिति ने आन्दो- 
जन को पुन आरम्भ करने का निशय 
अभी तक क्यो नह किया है। 

इसके साथ ही इम जानना चाहते 
हैं कि क्या नेतृव क कड्े व्यक्ति पंजाब 
की राजनीति में कांग्रस के निकट पहुँचने 
के लिये प्रयश्नशीक्ष नहीं हैं। और क्या 
पंजाब के जिस्मेबार दो आये नेताओं ने 
जिनका हिन्दी आन्दोलन के साथ घनिष्ठ 
सम्वन्ध रहा कैरो के समर्थन में मतदान 
नहीं किया था ? साथ ही आन्दोलन के 
लिये उतावल्ने भाइपों के पास शीष॑स्थ 
नेताओ की गिरफ्तारी के पश्चात द्वितीय 
पंक्ति के ठोस कार्मऊत्ताओं की संख्या 
कितनी है जिससे सत्याग्रही विलने में 
सफलता मिक्र सकेगी? अभो तक 
पंजाब की आर्य शिष्य सस्थाओ ने भी 
असहयोग नीति का कोई परिचय नही 
दिया और न देने का निरेय किया है। 
मोर्चा 5िल्‍ली में लगाने से सम्भव है 
कुछ सुविधा रहे परन्तु जब तक पंजाब 
के सत्याग्रहियो की सख्या सर्वाधिक 
और अनवरत न रहेगी तब तक हमारे 
पक मे न्‍्यूनता बनी रहेगी। पिछुल्ली 
यार जब प्रान्दोलन पंजाब तक ही 
सीमित था पजाब से बाहर के सत्या- 
झद्वियों की सउया अविक छोने छूगी थी 
सब हम पर आक्षेप लगाया गया था। 
इसके साथ ही पजाब के ल्ाद्य-आन्दोत्षन 
और खुशहाली-कर-विरोधी आन्दालन 
के समय की गई सरकारी सख्ती और 
भारी जुर्मानो का आतक भभी तक 
पत्रावच की जनता क हृरदयों में ब्याप्त है। 
ऐसी अ्रवस्था में कार्य को जोश से आरम्भ 
कर देना आसान हे पर निभा सकने की 
झमता चिर नीय है । 

यह तो जनता की स्थिति हे वेधा- 
निक इष्टि से यदि आर्यजगत्‌ के सामू 
हिफ सहयोग की अपेद्या हे तो उसको 
पूर्ति आर्य महा सम्मेरून की स्वीक्ृति से 
ही मित्तल सकती है । 

अह ठोक है कि इसे परिस्थिति का 
सामना करना चाहिये, पर हमारा 
आमभह यददो हे कि जोश के साथ होश 
भी कायम रब्खा जाय। पंत्रष के समय 
जितने अधिक मित्र और समर्थक बन 
सके उतनी सफल्लता निकट होती है 
और यदि हम विजय-यात्रा के किये 
चर्खे ओर घर में ही एका न हो तो शत्रु 
इमारी कसझोरियो का पूरा फायदा 
उठायेगा । पिछली बारहम पर अनेकता 
का जो दोष खगाया गया था इस बार 
उसका 7 बसर देना भारी भूल्ल होगी। 

इम सदूमावना के किये प्रतीक्षा 
कहें और चर+खीना तक अपने पैय का 
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परिचय दें और फिर भी यदि हमारी 
बात न मानी जाय तो हमे विश्यास 
रस्जना चार्यि कि तव जनता ओर बुद्धि 
वादी वर्ग का समर्थन भार्यंसमाज को 
प्राप्त होगा । 

इस सावंदेशिक भाषा स्वातन्ध्य 
समिति तथा सा्वदेशिफ सभा से भो 
इस दिशा में अधिक सक्रिय होने व आये 
सम्मेद्ञन द्वारा इस प्रश्न क सम्बन्ध में 
नीति निर्धारण का आम्रद करते है। 
हमें स्मरण रखना चादिये हमारा 
अगज्ञा कदम आर्यसमाज क भविष्य का 
निर्यायक होगा । आशा ह दमारे इन 
विचारो को आर्यंसमाज क द्वितचिन्तन 
की दृष्टि से लिया जायगा। सावंदेशिक 
सभा द्वारा एक बार युद्ध - घोषणा होने 
पर आयंगिय सम्पूर्ण शक्तियो स संघर्ष 
में सदयोग का अ्राश्वासन देता ह। 


चोधरी चरणमिह का 
त्याग-पत्र 

उत्तरप्रदेश की सता राजनीति में 
पिछले काफी समय से जो सपयप॑ चत्र 
रहा था उसक कारण कुछ भी हो परन्तु 
उसका परिशाम दल्न और शासन में 
विघटन तस्वों की वृद्धि करने वाला सिद्ध 
हुआ हे। आचाय जुगजकिशोर और 
उनके साथियों ने जिस उदैद्धाम्तिक 
आधार पर भनिश्र मण्डख्तर से व्याग-पत्र 
दिया था उसने उप्तरप्रदेश की राजनीति 
को काफी अ्रभावित किया था और अब 
चौधरी चरशर्सिह जेसे बरिष्ट और भलु- 
भवी सन्त्री हवा त्याग-पत्र जिन परिस्थि- 
ठियो भर जिन कारणों से हुआ है 
उनकी समीक्षा करने पर हम अनुभव 
करते है कि उत्तर प्रदेश के स्थिर कांग्रेस 
शासन की श्ाधार भूमि में भूऊस्प आा 
छुका हे ओर उस यादवी का परिणाम 
राज्य की जनता को कुशासन के रूप से 
भुगतना पडगा। 

चो० चरण|सह अपन दल और 
दायित्व क प्रति सरैव निष्ठावान रह हैं 
ओर वे राज्याघिकारियो क दूपत 
कार्यों और उनकी नोकरशाही मनागृत्ति 
को कभी पसन्द नहीं करते थे। इसके 
लिये वे दल मे सच आन्तरिक सघ्ष॑ 
करते रदे । शारुन क अष्टाचार के 
विरुद्ध एकबार १६२७ दि में वे पढ़िखे 
भी त्याग-पत्र दे खु थे पर आश्वासन 
देकर उन्हें मना लिया गया। खेद है 
कि १॥ वर्ष के समय में मुरुप मन्‍्त्री 
अपने दिये आश्वासनो को पूर्ण न कर 
सके । इस बीच अश्यचार की शिकायतें 
और भी बी, शासन की फिजूल-सर्ची 
के विर घमें भी चौ० साहब ने अपना 
सक्रिय विरोध प्रदर्शन किया, ये मश्रियो 
के नैनीताल निवास का विशेष करते 
रहे परन्तु राज्य की शान-शौकत को 
बदसस्‍्तूर जारी रखने के मिथ्याभिमान 

(शेष अगज प्रष्ठ पर) 


(पिछले पृष्ठ का शेष) 

क॑ नाम पर उनके विशेध की उपेक्षा की 
जाती रही और इस यष भी सम्त्रि- 
मण्डल ओर अफसरों के नैंनीताल 
निवास के भारी भार को जारी रखने 
का निशेय किया गया है। इस प्रकार 
इस देखते हें कि दो० साइब राज्य की 
गरीब जनता के द्वित की भावना से 
मन्स्रिमंडख में संघर्ष करते रहे । 

वुद्ध में चौ० साहब की जो स्थिति 
और सेवाएं रहीं उनको देखते हुए उस 
की भावना है का आदर किया जाना 
चाहिये था पर दुर्भाग्य की कहानी थहाँ 
तक आगे बढती है कि वे अपने त्याग-पत्र 
के कारणों पर प्रकाश भीं ढाल सर्के इस 
का उन्हें अवसर प्राप्त होता, इससे पूर्व 
ही विधान-पभा का अधिवेशन श्यगित 
कर दिया गया। इस कार्य को कोन 
ओर किस प्रकार प्रजातन्त्न के अनुकूल 
सिद्ध कर सकता है ! 

चौधरी साहब एक आर्यसमाजी 
होने क न।से सावननिक जीवन में आये 
कौर आगे बढ़े इसे इस बात का गन हे। 
जब तक वे मन्त्रि मण्डल में रहे, चाये 
सिद्धानों के अनुसार शासन को प्रभा- 
बित करने का प्रयत्न करते रहे तथा 
आर्यंसमात्र क॑ कायो में बराबर सहयोग 
देते रहे। इसमे आशा दी नहीं पूर्ण 
विश्वास है कि सप्यमेत जयते के अलु- 
सार एक दिन आयगा जब उनकी विजय 
होगी और राज्य उनके नेतृत्व से 
गोरवान्वित होगा। 

चौ० साइय का व्थाग-पन्र साधारण 
घटना नहीं है। इससे काग्रेस की शक्ति 
को गहरा आधात पहुचेगा, इसमें सदेह 
की कोई गुजाइश महीं है। हम आशा 
करते हैं कि राज्स का प्रशुद्ध शास ८-दल्व 
परिस्थिति का समाधान करने में ब्याव- 
हात्कि डुद्धि से काम णेगा भम्यथा न्‍न्स 
कांड का भादी परिणाम उत्तर प्रदेश में 
कांग्रेस की शक्ति को कमजोर करनेवात्ा 
ही सिद्ध होगा। रन 


दहेज-प्रतिवन्ध बिल 

झायंसमाज ने जिस सामाजिक 
क्रान्ति का समारस्म किया था आज 
८४ सं बाद उसके महस्व को लोग 
स्वीकार कर सफ हैं। छोक-सभा में 
दहेज प्रथा की रोक-धाम के सिप पारित 
बिख इस बात का प्रमाथ है। आरय॑- 
जीवन पद्धति में विषादह दो प्राणियों के 
ऐक्य और दो परिवारों क मध्य घनिड्ठ 
सम्पक का प्र्स क साना जाता है। इस 
सम्बन्ध-स्थापना में भौतिक पदार्थों को 
याघधक दनाना अमानवीयता है। विवाह 
के साभ लेन-देन और दान-दहेज की 
असामाजिक प्रथा चस्तुओ के क्रम-विक्रम 
के सुस्य ी हैं। क्या मानय का कोई 
मृज्य दो सकता हे, कदापि नहों। परन्तु 
भारत में सामाजिक कोड़ ने यह भी कर 





दिखाया । हमारे समाज में आज खुले ! 


आम खब़कों का मूख्य किया जाता है 
जो खड़की वाजा इतना घन दे सक्रेगा 
उसीके साथ ल्डके का विवाह हो 
सकेगा इस कुप्रथा ने दइजारों असंस्यों 
भारतीस याल्याओं को दुख की अगिन में 
सताया झुल़साया हे और ज्ाखों घर 
बरबाद किये हैं। आ्यंसमाज प्रचार 
और शिक्षा द्वारा इस सामाजिक अभि- 
शाप के विर्द्ध जिहाद बोलता रहा है 
आज हमें सफलता मिल्ली है। इस सफ- 
खता को व्यावहारिक रूप देने की 
जिम्सेबारी भी हम पर सबसे अछिक 
है। कानून सहायक हो सकता है पर 
॥माज के नैतिक स्तर को उन्नत किये 
बिना समस्‍या समाप्त नहीं हो सकती। 
कानून समस्‍या का उत्तम समाधान नहीं 
है, अब हमें समस्या के मन बैशानिक 
और स्थायी हल के लिये प्रयरम करना 
चाहिये। आशा है आय॑ कार्यकर्ता अपने 
मार्ग पर आगे कस बढ़ाते चक्षेंगे। 


अंग्रेजों के न रहने से देश 
एक रहा, अंग्र॑ जी के न रहने 
से एकता क्यों टूयेगी ? 


भारत की राष्ट्र भाषा समस्‍या 
राष्ट्रीय स्वाभिमान की समस्या है, पर 
हस समस्या को प्रान्दवाद्‌ और भाषा- 
वाद की दूषित दुरसिसन्बियों ने आदत 
कर ढिया हैं इसे हम देश का दुर्भास्य 
ही कह सकते हैं 

फ्रे क एन्थोनी क अग्नरेजी को भार 
तीय भाषा के रूप में स्वीकार किये जाने 
वाले प्रस्ताव को लेकर भारत में अग्रेजी 
के महत्व की चर्चा जोरो पर है। भारत 
के कूटनोतिश श्री राजगोपालाथाये ने 
कुछ अंग्रेजी समरथक्रों के इस्ताचरों से 
(जिनसें मा०तारासिद भी पाउवें सघार 
हैं) एक विज्ञापन संसद सदस्यों में दित- 
रित किया है और आग्रह किया है कि 
भारत को एकता को अच्ुयणझ रचख्वने हे 
लिये अंग्रेजी को भारत में रक्‍्ला जाय 
इतर उसे वर्तमान पद से पद॒च्युत न 
किया जाय । 

हम राजाजी और उनके समयथभकहों के 
इस आग्रह को दुराग्रह और जिस घड़ी 
में सह किया जा रहा है उसे अशुम 
घड़ी सममसे हैं । 

राजांगी को स्मरण रखना चाहिए 
कि प्ज्ञरेजों को तो भगाने में उन्होंने 
भी सहयोग दिया था और उनके जाने 
से देश की एकता खंडित न हो सकी 
सब अंग्रेजी की दासता-पाश से सुक्ति 
इमें केसे विखश्डित कर देगी १ अंग्रेजी 
के समर्थक अपने स्वार्थ फो छोड़कर, 
सांस्कृतिक, घार्मिक एकता में आवद 
भारत को देखें और उसके जिये भार- 
तीय भाषा ऐिम्दी रू गौश्य का सम्माज 
करें । भारत में अक्रेजी के शहते म कोई 


१७० मई १६५६ 


अन्तरड्रधिवेशन की सूचना 
समास्य हस्तरक समासयों को सूचित किस खाता है कि आर्य प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश की चम्वरक् सभा का साधारण अधिषेशम दि० १५ मई २४ को अपराह 
२ बजे से आयंसमाज हाथरस में होगा । यदि कार्य समाप्त न हुआ तो १६ मई 
को प्रात-काल हो सकेगा। कृपया सद्श्यगझछ नियत समय पर पहुँचने का कह करें ) 


सभा कार्यालय हाथरस को 
उत्तरप्रदेशीय समस्त आरयंसमाजों एवं उपसभाझों को सूचित किया जाता हे 
कि जिस किसी समाज ने अपने-अपने वार्जिक प्रतिनिधि बित्र सभा कार्यालय में न 
मेजे हों, बे नियमानुसार भर कर साथ खाये की कृपा करें भौर सभा प्रापध्य जन 
भी लेते आवे । सभा का वृहद्घियेशन १६ व १७ मई १३५६ को दाथरस में हो 
रहा है। कृपया अपने-अपने समाज के प्रतिनिधि महोदय को हाथरस पहुँचने के 
लिए प्रेरित करें । 
२--सभा का सुरुप कार्योज़्य ३४ महल २६ को हाथरस पहुँच जायगा। अत 
सभा सम्बन्धित समाओ के फार्म व दशाश तथा आवश्यक डाकादि १७-५-९३४ तक 
आर्यसम/ज हाथरस (अछ्लीगढ़) क पते पर भेजने की कृपा करें | तत्पश्चात क़लनऊ 
के पते पर भेजें । 
हे फूननमिंद 


सभा सन्‍्त्री 
| 4 

गुरुकुल कांगड़ी की डिग्रियाँ 
गुरुकुल कॉगड़ी गत ३० यर्षों से अधिक समय से अपने स्नातकों को 
“विद्यालक्वार”” तथा““विद्यावाचस्पति'' आदि उपाधिया देता रहा है जिससे गुरुकुकष 
की उपाधियों की प्रतिष्ठा और मास्मता स्यापित हो चुड़ी है और यह उपाधिया 
केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों और विश्वविद्यात्रयों द्वारा स्दीकृत हैं | अब ज्ञाठ 
हुआ है कि कुछ अन्प संस्थाएं भी इन उपाधियों को देने कगी हैं । प्रतीव होता है 
कि उन्हें यह ज्ञात नहीं कि गुरुकुल्न क गड़ो की यद उधाधिया सन्‌ १६४३७ से भार- 
तीय सरकार क कानून के भन्तगंत रजिस्टडे हो घुकी हैं । अत अस्य संस्थाओं को 


यह छउपाधिया देना उचित नहीं है। 


आन्तीय भाषा विकसित हो सकती है 


और न राष्ट्रीय एकता पनप सकती है। 
अक्षरेजी हमारी दासता की निशानी है। 
उस कल्क से राष्ट्र को विमत्ञ बनाना 


आज का राष्ट्रीय कर्ंम्य है । 


शिक्षकों के प्रति असमानता 
समाप्त हो 


भारत के संविधान, राष्ट्रपति, प्रधान 
अम्त्री और उत्तर प्रदेश क सुख्य व 
शिह्यामम्श्री सभी एक स्वर से स्वीकार 
करते हैं कि समान कार्य के द्षिए समान 
बेतन का सिद्धात ही भारत का आदुश 
होना चाहये। संविधान के इस सम- 
थन से ध्ोत्साहित होकर उत्तर अदेश के 
मा० शिक्षक संघ ने अध्याप+ो के साथ 
शिक्ता-पेश्र में असमानता के विसद्ध 
वैधानिक सघर्ष करना आरम्भ किया, 
निरन्तर १० व्ष के अयरनो और 
झाश्वासनो के बाद इस वर्ष उत्तर प्रदेश 
राज्य ने सहायता प्राप्त स्कूक्ों फे अध्या- 
पकों को शाजकीय अध्यापकों के समान 
वेतन देने की एक घोषणा की है। घोषणा 
का वाहा रूप आकर्षक होते हुए भो ठसकी 
आत्मा मेद-भांव और उपेक्ता के तस्वों से 
परिपूर् हे । विशेष कर जब समानता की 
घोषणा की जा रंदी दो। शाजकीय 
अच्चापकों के वेदन स्वरों में मंदगाई 
भ्तों को मिख्ाने का मिशैय और भी 
झसग्योष शरपस्म करने वाला है । क्‍या 





सहायता आप विज्याक्षयों के अध्यापक 
मंहगाई से पीड़ित नहों ? इसी प्रकार 
दरक्ूता रोकों की कृत्रिम बाढ़ खड़ी कर 
वेतत सयानता का उपहास किसा गया 
है। सरकार दी इस द्वेघ नोति क 
विरोध में अध्यापक सं ने ३ मई को 
उपयास रखकर विरोध प्रकट ऊिया और 
८ मई को सावजनिक विरोध प्रकूट 
किया है । आशा है समानता का 
डिसडिमनाद करने वाले हमारे शासड़ 
असमानताओं से पीड़ित अध्यापकों के 
प्रश्न फो सम्मान और संविधान के 
गौरवानुरूप हस्त करने का अयत्न करेंगे । 
यह बात सदैव स्मरण रखनी चअधदिश 
कि अध्यापको का असस्तोष स्वस्थ 
नागरिकता के विकास में बहुत बड़ी 
बाघा शिद्ध होगा । 


शार्य वीर दल शिविर उन्नाव 


“-ठम्नाव भगढसख आर्यदीर दक्ष 
का प्रथम शिक्षद शिविर २४ से २६ मई 
2 तक स्थान मन्दिर झायेसमाज उस्माय 
में सम्पस्ण होने जा रहा है। जिलास्य 
सभी जाय॑ बंधुओं को अवसर से अवश्य 
राम शेठागा आदिये | भोजन पू्े 
यवियास की व्यवस्या शिविर की ओर से 
होथी । शिविर का प्रवेश शुरू ३) है । 
विस्तर, खोटा, लाठो,सफेद नेकर,क्मीज, 
जूते, मोडदुक वैग्सिज जाति शिक्ष[जिंतों 
को साथ खाने होंगे । डे 


१० महे १३१४ 


- मर की तीन शिक्षाएं ओर हमारी उपेक्षा 





(भरी बाबूल्ञाज़ जी गुप्त पूवं शिक्षा संचालक मध्य भारत) 


महर्षि दभागस्द की शिद्वा के सीन 


झुर्प अड्ध थे। इस सककष जगत के 
श्वयिता और पाठनकर्ता पश्मात्मा 
के अस्तित्व, उसकी सर्वेन्यापकता, सवब- 
शता, सं शक्तिमक्ता, स्यायकारिता 
व दयालुता में अटूट भ्रद्धा उनकी 
का प्रथम भ्रक्ष था। वेद डेश्वरीय 
ज्ञान का पूछ मदयडार हे, वेद के समझने 
और तदलुकूल आचारण करने से ही 
मजुष्य का कश्याश सम्भव है अन्यथा 
जहीं । महर्षि दयानस्द की शिक्षा का 
द्वितीय अज्ञ था। जिस भ्रकार हिन्दुओं 
के सैकहों और सइझों कहियत देवी 
देवता जिनको ये मिट्टी, पापाण, काइ 
अथवा धातु को समूर्तेशों बनाकर पूजते 
थे, मिथ्या हैं, ठसी प्रकार हिन्दुओं की 
सहइस्नों जन्मगत जाति बिराररियों भी 
मितान्त मिथ्या ओर पारस्परिछ फूट 
की जननी हैं। इनका आये ( दिन्दू ) 
जाति जितने शीघ्र परित्याग करदे 
झतमा ही श्रेयस्कर हे यह महर्षि की 
सुतीस सुरुर शिक्षा थी। 
भेरे आयंत्रमाजी भाइयों और 
बहिनो के लिए सोचने का विषय है कि 
क्या वशेमान समय में महर्षि की उप- 
बैक्त तीन शिछ्ाओ में से किसी एक 
पा भो सम्बन्ध क्रियात्मक रूप में उनमें 
से अधिकांश के दैनिक जीयन से जुड़ा 
शहद गया हे ? जिस धब्यक्ति के हृदय 
में पस्सास्मा की स्वब्यरापकता, सबंशता, 
स्वेशक्तिमत्ता और न्यायकारिता पर 
हृढ़ विश्वास होगा, क्या मजाज़ कि वह 
कभी असत्य ओर अगस्याय का आचरण 
कर सके अथवा अनाचार, अष्टाचार 
शसथा व्सिचार का अपराधी पाया 
जायने। क्‍या अच रुव साधारण जनता 
की इष्डि में आयंसमाजी भाई और 
बहनों का चरित्र उपयुक्त कसौटी पर 
खरा उतरता है १ अम्यों की बात वो 
दूर रही, दशा इतनी शोचनीय हो गई 
है कि स्वर आ्रापसभाजियों को भौ एक 
दूसरे पर पूछे +िश्वाश्स गहीं रइ। भोर 
इसका पर्यात कारण है। इस यदि 
जार्यत्त वाज का एक जीवित और जागृत 
हंस्था के रूप में खड़ी देखना चाहते हैं 
को अपने हदनों के अन्दर से हमें 
शाहिदकता के भीज की उसाद कर 
बाहर फेंक देवा होंग।! और अपने विस्य 
किजयाहदार श्रे यह सिख करता होगा 
कि इसको परमाकरा के क़रितरव पर 


महर्षि ठग्नानस्द की दूसरी शिक्षा 
जिसका उल्ख्ेख उपर किया गया, का 
प्रसार तो उसी ऋझुण उनके जीवन का 
मुझुय उद्देश्य दझन गया था जब उन्होंने 
अपनी शिद्दा की समाप्ति पर अपने गुरु 
दयडी स्वामी विरजानन्द जी से दीदछा 
देकर प्रचार-कषेत्र में पदापंश किया था। 
यद्यपि विविध आयसमाजों तथा प्रादे- 
शिक आये प्रतिनिन्नि सभाध्रों के 
सत्यावधान में एवं स्वतन्त्र रूप से भी 
सहस्नों आर्य शिक्रणाल्य इस समय 
देश में विद्यमान हैं तथापि क्या निश्चित 
रूप से उनमें एक भी शिक्षणालय यह 
दावा कर सकता है कि वेद के रतस्व 
को सममने अर अन्यों को समझाने के 
हेतु बद अश्रद्धापूषक कटेब्ड हे! 





पूना में वाजपेय यत्र 





सनातनी पंडितों द्वारा पशु-त्लि का विधान ! 


आयेसमाज शास्रार्थ के लिए मैदान में |! 
सरकार पगु-तलि को बन्द करावे 


पूजा शहर में वाजपेय मद्ायज्ञ ता० 
२३१-४-५६४ से आरम्म हुआ है ओर ता० 
१३-२-१६ तक यढ़ी धूमधाम से सम्पन्न 
होगा । इस यज्ञ में पचास इजार से 
अधिक रुपया खचचे होगा। काशी,प्रयाग, 
महाराष्ट्र और हर जगह के सनातनी 
परिडत एक सौ आये हुए हैं और इस 
यज्ष के अन्दर पैंतीस बकरों की आहु- 
पिया दी जानी हैं। मध्यप्रदेश के गवनर 
भी पारस्कर जी ने यज्ञ का उद॒जाटन 
किया था । पूना के जनसंघ के कार्यकर्ता 
श्री एन० जी अभयंकर प्द्ठीडर इस यश 
के अध्यक्ष बने हैं। आयंसमाज पूना की 
तरफ से महाराष्ट्र में समस्त पणिडतो को 
खतकारा गया और सत्याप्रद तक करने 
के लिए पूजा जिक्षा मजिस्ट्रेट को दिखा 
गया था। महाराष्ट्र ब काशी के कोई 
पंडित शाख्रार्थ के लिये पैयार नहीं हुए, 
किसी ने कोई उत्तर नहों दिया और 
जिस बाजपेय यज्ञ को सा्ंजनिक रूप से 
करने की उन्होंने घोषरझा को था उसको 


पंडितों ने प्रा वेट बताया और जवाब 
दिया कि स्वसाधारण के सम्मुख कार्य 
न होगा। पूना के आय॑ंसमाजी भादयां 
ने आचाय॑ श्री पं० वैद्यनाथ शास््री जी 
को नासिक से बुस्धाकर आ्ंसमाज 
तथा नगर के अन्य स्थानों में खूब प्रचार 
करवाया ओर जनता के छामने सही 
हालात रक्‍्खे तथा हिसापरक यज्ष का 
विरोध किया । आर्यंसमाज के इस 
विरोध का प्रभाव यह हुआ कि पंडित 
क्ोग अब गा के बदलते बकरे का यज्ञ 
करेंगे और झआायैसमाज की लल्लकार पर 
किट पंडित के सम्मुख न आने से 
महाराष्ट्र में सबको मालूम हो गया है कि 
थे पंडित श्वोग मुसलमानों की तरह 
अपनी जिद पूरी करने सें लगे हुये हैं । 
वेद व शाख्रों में इस प्रकार के फिसो यज्ञ 
का विधान नदों हैँ जिसमें पशुवणि का 
आदेश व विधान हो । 


--भार०ए्स« श्रीनिवास, पूना 
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क के के के के के के के के के $ # के $ $ क& #& के थी के के के के थी के # पअ्रयत्विित न हो सकों। इमन पाप दीक्षा 


ऋषि ने ६ स्तिकता, मानद-बदयाश के रून्देश वेद की रद, जन्मना, जाति- & 


& वाद का निषेध ये तीन मुख्य शिष्ताएं हमें दी थीं और उनका पाक्नन & 
ज्ञ करना और उनके लिए प्रयत्न करना हम सबका नैतिक करक्तब्य है। परन्तु आज & 
# आय॑ जगद में ( आयों के परिवारों ) भी नास्तिकता बढ़ रहो है हमारी नहं & 
# पीड़ी के शया विचार हैं यह सई विदित है। वेद के सम्बन्ध में हम अभी कुछ & 
& भी नहीं कर पाये और जातिवाद हमारे घरों में एक बार घटकर पुनः ऊडें & 
& जमा रहा हे, रूड्ितार के दम्भ दुर्ग को भी इम ध्वस्त नहीं कर रूफे, अठः हमें ७ 
७ अपने कर्तंब्य के प्रति सचेत हो साहस से काम करना होगा। युग-निर्माण से & 


& पूर्व इमें ग्रात्म-निर्माण की कठोर साधना ऋरनी होगी । 


“-सम्पादक & 


क के & क #$ के # #छ < & के $ #& के के #& के के & थोई & %$ के # के # 


अभारतीयो द्वारा जा क्लांछुन वेद पर 
लगाये जा चुके हैं भ्ौर जिनका समथेन 
अब भारदीय इतिहासकार भी कर रहे 
हैं और वाल्यकाल से ही देश के भादी 
मागरिकों के कोमज् सरिविष्फों में यह 
गम्दगी ढुंस रहे हें कि बेद अनेक देवों 
देवताओं का प्रतिपादन करता है तभा 
बैदिक ऋषि मांस भक्षण करते थे, क्या 
इसका निरा+रण करने हेतु क्रिसी आये 
संत्या ने कोई प्रभावशात्षी प्रयास 
आरम्भ ढिया | आर्यस्माजी बम्चुभों 
को भ्री भाति स्मरण रखना साहिए 
कि ऋषि ऋण के रूप में उसका यह 
दागिश्व है कि बेद के ऊपर क्गाने गये 
समस्‍्य मिथ्या क्ांखनों का निराकरण 
और सच्ये वेदशान का देश-देशास्तरों 
में प्रधार किया जाबे। सारोश यह कि 
बेद की रक्त ओर उसकी शिक्षा का 
प्रचार कश्मा ही आयेसमाज के संस्‍्था- 
पन का एक सात्र समाधान है। समस्त 
संसार में इस समय अग्य कोई संस्था 
विद्यमान नहीं जिसे येद की रक्षा की 
बिन्ता हो। सामसस्य हिन्दू तो दुराजों 
के दसद॒क़, में ही फंसा हुआ है, किन्तु 


भरते हैं वे कुछ थोढे से पंख फढ़फढा 
कर पत्तमान समय में प्रदत्षित $८ 
अध्यायी गीता के तालाब में छुरकियां 
खगाने खगते हैं । वेद-हप्ी सागर का 
न इन्हें शान है और न उस तक पहुंचने 
की इममें जिजासा अभ्वा उत्कणटा। 
यदि आ्श्समाज भी बेद की रघ के 
प्रति उदासीन होगया जैसा कि इस 
समय के जच्णों से प्रतीत होता है, तब 
मानव मात्र की ऐसो अपार ८ति दोगी 
जिसका अनुमान छक्गाना भी भरति 
करिन है । 


चारों ओर दृष्टि धुमाकर देख 
कीजिए, आर्यसमाओं और आय॑ संस्थाओं 
में अब अमायों का प्राइट्य है। इसका 
सुझ्य कारय बह है कि इस प्रायः 
जवानी अमाख्च के नामघारी आर्य 
बने अपने परिवारों को थदोँ तक कि 
स्वयं के स्री बलों को भी हमने अपने 
साथ आये बनाने का यत्न नहीं किया 
कौर विवाह शादी के दिये उम्हीं जन्म- 
गत हिस्दू जाति विशादरियों का पन्ना 
पकड़े रदे। परिशाम बह हुआ कि 


को तो समाप्त करने का यरन फ्रिया 
किन्तु उसके स्थान पर पंच महायक्ष 
ऋौर पघोडश सस्कारो कं प्रचद्धन का 
एवं जन्मगव जाति बविशादरी के स्थान 
पर गुण कम स्वभावानुसार वैदिक बरण॑- 
व्यवस्था की स्थापना का कोई रूगठित 
प्रयास न होने के कारण हसारे परिवारों 
में सच्चे आयेरव की छोप छीला हो 
गईं। परिणाम यह हुप्रा कि आज 
हम न केवल किसी जन्मजात रुसक्षमान 
अथवा डेसाई को शुद्ध कर अपन अन्दर 
खपाने में ही असमथ॑ हैं अपितु स्वयं 
इमारे बात अच्चे भी "डाधघढ अधर्मी 
नास्तिक होते सस्ते जा रहे हैं। यदि 
आयंसमाज को जीवित रध्ना है तो उसे 
यथा शीघ्र संगठित रूप से अपने ऋग:र 
से जन्म-मूलक जाति बिरादरी के 
'सूत! को भगाना होगा अन्यथा कत् 
नहीं तो परसों अर्थात्‌ निक्ट भविष्य सें 
ही उसके अस्तिस्व को घोर संकट का 
सामना करना पढेगा। कया दही अच्छा 
हो कि इस झआयंसमाजी छोग ब्स 
अशुभ धढी के आने से पूर्व दी अपने 
कक्तेब्य को पहचान कर उसे पूर्ण करने 
में प्राथपण से जुट जाए जिससे आर्य- 
समाज के छुठे नियम भर्थात्‌ उसके 
सुस्य उद्देश्य के पारुन करने के समर्थ 
हो सके अख्यथा लक्ष्णों से तो यढ 
प्रतीत होता है कि न केवल इसारा 
अपना, न केवल हिन्दू जाति का, न 
केवत्ष भारठक्प॑ का अपितु समरझत 
संसार का भविष्य घोर अंधकारमय है | 
इससे भगवान ही रहा करें । 





उप्रा क सतगाएँ 


उत्तर-प्रदेशीष समान्वगत श्ायममाओं के गन्त्रीमण तथा भार्यप्रतिनिधि 


मदोदयों दी सेवा में- 

झायें प्रतिनिधि सभा ठत्तर प्रदेश का ७॥ थां वार्थिक साधारण शृद्टद्लिवेशन 
मिती बैशाल शुक्रा ८ व ४ संवत्‌ २०१६ वि- तदनुसार दिनांक १६ व १७ मे 
१६२१६ है० दिन शनिवार व रविवार को स्थान आर्थंसमाज मन्दिर इश्थश्स सें 
होगा। 

प्रथम दिवस की बेठक ६ बजे अपराह से आरभ्म होगी। भाशा है कि आये. 
झमाजों एबं उपसभाओं के प्रतिनिधि महोदय मियत समय पर अधिवेशन में सम्मि- 
लित होकर भनुगृहीत करेंगे । 

प्रवेशनो 7 विषय-घची 

१---उपस्थिति, इेश्वर-यरा बना के डपर/त शोक-पस्ताद । 

२--बआार्षिक दबूत्तान्‍न्त $ जनवरी (८ से ३३ ट्िसम्बर १६१८ सके आधय-ध्यय 
खैखा सहित स्वीकृत्यरथ । 

३-- आगामी व्ये सन्‌ १६६० के किये बजट स्वीकृत्यथ । 

४--सभा फ पदाधिकारियों एवं अन्तरक्ष सदस्‍्यो का निर्वाचन | 

ई---भाय-ब्यय छेखा निरीक्षक (आडीटर) की नियुक्ति । 

६--.गुरुकुल् विद्या सभा के लिये सभा क नियम सं० ४४ (३) के अनुलार छः 
प्रतिनिधियों का निर्वायन | 

७-- भव्य आवश्यक मिपय जिन्हें समा भरी प्रबान जी विशेष रूप से प्रस्तुत 
करने की आज्षा दें, प्रस्तुत हो सऊँगे। 

टिप्पश्ी--१---आार्य प्रतिनिधि समासरों के निवास, भोजनादि की सुम्यवस्था 
आयैसमाज हाथरस जिक्का अज्जीगढ़ के द्वारा डी गई है । 

टिप्पणी--२--दिनांक १६ मई सन्‌ १३२१४ को शात्रि में “उत्तरप्रदेशीय आरये- 
संम्मेज्षन'” तथा '“अ्रश्युश्यता-निवारश-सम्मेद्वन'” भी होगा । 

टिब्पली--३--नवीन अन्तरक्ष, अधिवेशन की समाप्ति पर बैठेगी । 


कार्य-कम 
१६ मई ५६ दिन शनिवार १७ मई १६५६ दिन रविवार 


आते" इध् से ८ तक सम्मिलित संध्या यक्ष प्रातः ६॥ से ८ तक संध्या यज्ञादि 
८से ह ,, प्रतिनिधि परिचय ॥ पे से ११ तक शुहृदधिवेशन 


की द्वितीम बेठक 
आंत 3 से ११ तक प्रवचन मध्याह्ु १२ बजे भोजन 
सध्याह--भोजन विश्राम अपराह ३ से ६ ठक दृहद्घिमेशन की तृतीय बैठक 


अपराह ३ ब्जे से बृहद्धिवेशन की प्रथम बैठक. सायं ६॥ से ८ तक नित्यकर्मादि 
सायंकाक् ६४ से ८ बजे तक नित्यकर्म, भोजनादि 
शतञ्रि. ८ से १०॥ तक उत्तरप्रदेशीय शर्य सम्सेज्ग, 

तथा “अश्युश्यता निवारण सम्मेक्षन' 


श्‌ 
अमाध रण नेमित्तिक अधिवेशन का विज्ञापन 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का असाधारण (* नित्तिक) अधिवेशन (वार्षिक 
साधारण बृहदविवेशन के बीच) मिति बेशाल शुक्ष ८ व ३ संबत्‌ २०३६ वि० 
तदनुलार दिनक १९ व १७ मई १६२६ हं० दिन शनिवार व रविवार को आार्ज- 
समा मन्दिर हाथरस में होगा । 
यदि प्रभम द्विस कार्य संकया (क्रम) पर्योत नहीं होगा, ती स्थगित नैठक 
१७ महे को प्रात काल दोगी । कृपया समय से पूर्व पधार कर कृता् कीजिये | 
प्रवशवी प विषय-द्ू वो 
१---ठपस्थिति गयाना, हैश प्राथना । 
२-- भन्तरक्ञ सभा डि० ११-३-२१ के नि० सं० १० क॑ अनुसार सभा के 
समियमो में निम्नप्रद्वर संशोधन फ़िया जाने जिचाराणे | 
विविध महानुभाषों ठथा उप मा धनिधि सभाओं के प्रस्तावित संशोधन पर 
विचार होकर निश्चय हुआ कि -- 
१-- भार्य उपप्रतिनिधि सभागोों व आर्य प्रतिनिधि सभा के पारस्परिक संदंध 
व प्रतिनिधियों के चुनाव का वितय प्रस्तुत किया जाकर निश्यप हुआ कि -... 
(१) सम्प्रति यही उचित है कि आयंसमाजों रा सीधा प्रतिनिधित्व समः के 
पूर्व नियर्मा के अनुसार ही सभा में रहे। 
(२) झार्य प्रतिनिषि सभा में उप प्रतिनिधि समा के श्तिनिणित्य के सम्बन्ध 
मेँ इस समिति ऊर सदर हे कि नियम (२) के “ग! में निम्न संशोधन स्वीकार किया 
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सभा मम्षरी 
जज झा आलाए बस साजल अउछ नधक कलर अरोर आातिए इस नए 


मास मई के पुरोगम * 


(१) भ्री भोमप्रकाश जी शाखी---४ 
से ७ इकोना, २) से २४ आयंसमाज 
सिखहर । 

(२) श्री राद्रद्श जी शासख्री--& से 
१२ असुरग, १२ से ३७ ककरनू , २० से 
२७ करोरा । 

(३) भी सत्यमित्र जी शाख्री--र 
से ११ रिकोहाबाद, १२ से २४ आाय॑- 
समाज सिबित छादन्स सहारनपुर । 

(४) श्री सच्चिदानन्द शास्त्री --१ ६ 
से २० विवाह भामपुर, २२ से २४ भाय॑- 
समाज सिविल जाइनस सहारनपुर । 

(२) भरी सत्यपाल जी शासखी--६ 
से १२ आ«० स० सुमावनगर बरेली । 


पअचारक 


(१) भी सत्रपाज्ष जी--3 से १३ 
ठिवां, ७ से ६ ठठिय्रा, ८ से ११ भार्म॑- 
समाज शिकोहाबाद, १३ से १७ ऊार्य 
समाज हाथरस १३ से २१ भा० स० 
शसमशाबाद (फरु खाबाद) | 

(२) भ्री रामचन्द्र शर्मा--४ से ६ 
आ० स० इकौना, ११ से १३ आ० स० 
अगरास (बरेली), १५ से १७ आा० स० 
करसखोंदा, २१ से २४ ग्रटवाअद्ी मर्दांस। 

(३) भ्री गजराजसिह---३ से १२ 
झुभाषनगर बरेली, १७ से १३ सम्भक, 


(सा्वदेशिक सभा) का वार्षिक अधिवेशन व डे 
नेमित्तिकापिवेशन 


सानदैशिक भार प्रतिभिधिं सओे की वार्थिक साधरिण अभिवेशन २४ 
मई ३३२३ रचियाश करे दयामेन्त भवन, गई दिल्‍्की--में होगा। कांबी- 
दाही थार्षिक अधिवेशन भ्रातः ६ बले से आरम्म होगा। नैमिस्रकाणियेशन ह 
&॥ बजे से । सभी भ्रांवों के संबंधित सदस्यों से प्रांवा है कि वे कृपया टीक 
समय पर सत्मिक्षित होने का कह करें । 


वश्क पल? धर 


रामगोपाल 


शरद्क नस 


९२ से २४ सिविल क्षाइन्स सहारगपुरे । 
(४) श्री अवशसिह--१२ से «७ 

केंकन्यू , १० से १२ विवांइ भंदारीध्राम 

(देवरिया) २१ से २४ मानपारा | 

(२) भी सर्वंगुशप्रसाद---१० से १० 
आा० स० स्थापना सोइनाग (देवरिया) । 

(६) भी जयपाकर्सिह--१५ से १७ 
हाथरस, २१ से २४ तिलहर । 

(७) याजहुष्ण-..४ से ६ विवाह 
छलखनऊ, १०-११ शफीपुर, २२-२३ 
एसलिया (सीतापुर) । 

(८) भी रखुवरदतत--१२ से २४ 
विवाह संहगवा। 

(३) श्री भीपालसिंह--.१५ से ।७ 
ककन्यू । 

(१०) भी सदेशचस्ज--१० से १२ 
विवाई पूरनंपुर । 


सूचना 

आजमंसमाज वाजपुरथा कांसोमी 
कानपुर का जुठा वार्पिकोत्सब दि० २१ 
से २४ मई १३ तक अपूर्य समारोह- 
पूथेक होने जा रहा हे जिसमें पायेजगत्‌ 
के सुप्रसिद्ध विद्वान आचागे रामानस्द 
शास्त्री ( पटना ), श्री श्याम जी शर्मा 
अजनोपदेशक (आगरा) को स्वीकृत पाह- 
हो चुकी है। पं० विचानंद जी (काशो), 
व श्री महिपात सिंद भजनोपदेशक 
(गस्धिया) की स्वीकृत फी शीक्ष ही-अराशों 
की जा रही है । 





(अ) प्रति ७ से १० संख्या के स्थान पर “प्रति २ से ७ स्ंछया” सदौकार कियः 


खाय॑' 


तदुपरास्त, “ अस्येक १० अथवा टसफे खबढ पे” के स्थान हर 


“भह्वेक ७ अथवा उसके खबड़ पेर”' हदीकार किया जाय । 
€ब) एसी में निम्न प्रकार से परिवत्तेन किया जाय, देव कही हप्रतिनिकि 
सभा अपना प्रतिनिधि झा्द अतिलिधि सभा से मेज सदेगी कि जिसमें न्यूछ डे 


स्यूने $ भा॑समाजं प्रदिई हो ३ 


आाय॑ प्रतिनिधि समा हें कपसगरंकी से फैहश कही अधाओं से पतिनिति किक 
चित डिये जापंगे, जो आयें प्रतिनिधि सभा से ढसेंडे विंएकायुड्ार सम्यवतता हैँ 
और जिन्होंने सभा के वर्ष का प्रासग्य दर्शांश अरे कंश शा रे शिलस सिफओों के 


साथ मेज दिया है। 


बृदरल्विशन के अदसर पर केवल सम जिक्मों को हो भमंवक्ासथा के डरे 
भब्तरक सदस्प चुनने का अधिकार होगा खिल जिसे से कम के कमर ६4 भविटिकि 
उपस्थित होंगे, अन्यथा सापएरथण सभर अस्तरक्ष के किये किसो अधितित्ि का फुमाक 


कर लेगी । 
सारावशस्वाड़ी भवन 
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दहन 


पूजा छछ * 
एप अभिशक सना कशफिके 


।* अंडे १३२६३ 


शुरकुत मदाविद्याक्षण ज्वाजापुरं 

का जपगती समारोह अपनी पेशिहासिक 
स्पृतियों के साथ सम्पम्न हो गया। 
आर एन की चअइल-पहल ओर घधुरओँ- 
आर भाषणों का वातावरण नाम शेष 
श॑इ्ट गया है, परन्तु जयम्ती का स्थायी 
सब्देश गुरुकु्ष आस्दोछ्न की ब्यापकता 
एवं सफलता के ल्षिए, गुरुकृख सम्मेज्ञन 
का संदेश अपना स्थायी प्रभाव छोड़ 
सथा हे। गुरकुल सम्मेलन का 
प्रारूप सांबंदेशिक सभा के दयानम्द 
अबन सें आदरणीय पं० इरिशकूर जो 
शर्मा, बन्धुयर नरदेव जा स्नातक, भाई 
प्रकाशदीर जी आदि के साथ बढ़े उत्साह 
पूछ वातावरण में मनाया गया था। 
भावना और उद्देश्म आयमंजगत्‌ के 
शिक्षाआन्राखन को स्पष्ट करते हुए 
भुयकुछो के केग्दोकरण के लिये शुभ- 
प्रयश्न करना था। आयेंमित्र के स्तस्मो 
में भी इस विषय की चर्चा की गई। 
सम्मेक्लन की अध्यक्षता के दिये गुरकुछ 
आर जन क भव्य समर्थक, आये ने 
श्री पं० अक्षयूराय जी शास्त्रों उप अधान 
सावंद्शिक सभा का महानू स्यक्तित्य 
इमें उप>७ब्ध दो सका। सम्मेज्ञन के 
प्रस्वावो में गुरुकुज़ भाग्दोल्वन क लिये 
खनता ने अब तक सहयोग प्रदान 
किया, डसके अति घमस्यवाद प्रदान 
किया गया, साथ हो जनता भोर रफत्य 
से ७पील की गई कि थे गुरुकृलों का 
यथाशक्ति आवश्यक सदावता कर। 
सुरु4 अस्ताव क। आशम यह भा कि 
आंस्तधाज क समस्त गुरुकुढो को पाउ- 
विधि, परोद्ाअयात्षी पुत्र उपाधियां 
समान हों ओर शाप्न ही केन्द्रीय गुरु 
कुछ <िश्य विद्यालय के स्वकप का 
वितोण जिया जाये। सम्नेज्षन ने इस 
कझाशय की पू के लिये साबंदंशिक 
सभा स अपोज की कि वह आायंजगद्‌ 
के इस मद्वपूर्थ विषय को अपने पथ- 
प्रदूशन सम आगे बढ़ाबे | सम्सेसय में भरी 
घ५ अकाशदोर जी शास्त्री (स्वाजापुर), 
शी अधचार्य रामदेव जी प्रधान «यं 
प्रध्धिनिनि सभा पंजाब ( कांगढ़ी ), भरी 
पूं& जगदब जा सिद्धास्ती भमद्दामन्त्री 
आर्य अतिनिणि सभा ( कांसढ़ी ), भी 
आहवाय्य भगदानदेव जो (सूम्कर), भी 
अचार कुटस्पति भी उपहुअपति युदकुल 
विल्शिणाव (रृस्रावग), श्री बरदेव ओ 
चूम ० पी० सु३4पिहाजा सुदकुल विश्य- 
लिकंशन (इुस्यावन),भ्री ६० भहेशदमाव 


अहिस्वतियाँ जौर अमतियों के सम्बन्ध 
से डिजिप किचार अड़ट किये और 

हु का पुर - के अस्वाद का 

आलर्थभ किया । 


गुरुकुलसम्मलन औ 





अध्यक्ष पद से शास्त्री जी ने गुदकुल 
आश्दोशन के अति अपनो निष्ठा को 
चर्चा करते हुए कह्ठा--कि मैं 
आरंस्माज के समस्त कार्यों में गुरुकुल 
आत्रोजन को सबसे अधिड़ भदस्‍्वर्‌्ण 


3: ०१८०॥७००- होटल ७ 


उनका भविष्य 


कुछ्धों ने इस दिशा में सवाशवित सफ- 
खाता प्रात की है ओर रा्टू को उत्तम 
समाज सेवक प्रदान किये हैं । म वष्य में 
भी राष्ट्र गुद्कुल्लों से ही उत्तम चरित्र के 
नेतृत्व की आशा रखता है। 









समझता दूँ। आर्यंसमाज को गुरुडुज 
धस्पाएँ महान रचन,व्मक काये है, देश 
गुरुकुक्वों की सेवा से उपकत हुआ और 
आगे बढ़ा है। आधी शताब्यी से अधिक 


गुरकुलत्न आन्दोश्चन जिस रूप में जीवित 


गुरुकुज्ों के स्वरूप में आज जो 
विश्ंखत्ञ वा, विविधता एवं अनेकता पाई 
आदी है, उसके अनेक ऐेतिदासिक »र 
स्थानीय कारण हैं, परस्तु इरूसे यह 





प्टाससिडिच कतीमनननन्‍ ऊन तन न्‍स्‍  त +क्‍तऋु्तहल्‍हस्‍्ह्््तत++ 


जयन्ती के अवसर पर गुरुकुल-सम्मेलन के प्रस्ताव 


१-युरकुल्ल महाविद्यालय ज्वाज्ञापुर के सुक्‍्यं जयन्दी मदोत्सव पर आयोजित 
यह सम्मेजन गुरुकुक्ष आन्रोल्न के इतिदास और उसको प्रगतियों पर सन्‍तोष 
प्रकट करता हुआ आये जन गा से अपीक्ष करता हे फि भाररोय संस्कृति, वैदिक 
घमे प्रचार, राष्ट्र निर्माण आप महाए्‌ कार्या का पूर्सि मे संक्नग्न गुरुकुल भान्दोजन 
को बह अपना यथापूर्व एवं यथाशक्ति सहयोग प्रदान करती रहे । 


थह सम्सेत्वन स्वतस्त्र भारत की सरफार से भी मांग करता है कि गुरुकुल्नों 
द्वारा अघं शताब्द। पयेन्‍्त की गई राष्ट्र सेवाओ को ध्यान में रखते हुए उनकी 
उध्नति में पूरे रूदयोग करती रदे। 

२--गुरुकुल झान्दोजन की आ्रावश्यकता एवं भ्यापकता के साथ ही राष्ट्र की 
वत्तेमात अत(विक झवह्या का दि में रबते हुए शिवा आरदा बन का सफवता क 
लिये इस सम्मेज्षन की सम्मति हे कि आर्यत्रमाज के सभो गुरुकुक्दों की एकरूपता 
और एकसूत्रता त्ञाने का प्रयत्न किया जाये, एतदर्थ सब गुरुकुलो की एक शिहछ्या- 
परिषद हो, एक ही पार्टवधि हो जिससे गुरकुक्ष संस्था र आदर्श एवं सुनियोजित 
प्रगति कर सके । सम्सेक्न का यह भी विश्वास है कक इस कार्य की ५शा में प्रगति 
होने से आय विश्वविद्या्षम की विचारवारा को भी साकार रूर भित्न सकगा। 
यह सम्सेजन आयंेजगत्‌ की शिर मणि सावंदे।शफ सभा से माग करता ह #ि बह 
ल्‍ तस्वावधान में शाप्र ही आयंजगत्‌ के स्तर गुरुकुओें के संचाजका, सभा 
“अधिकारियों एवं झायंजगत्‌ के शि,ा विशारदों का एक सम्मेज़न बुल्ावे जिसमें 
श्सविध्य के लिये गुरुडुज्ञो के स्वहय और विधि-विधान सम्बन्धो नीति निर्धारण 
हो। 

यह सम्सेज्नन उपयुक्त कार्य को प्रगति देने के जिये नि-न व्यक्तियों की एक 
उपसभिति निर्माण करवा हैं। यदद समिति गुरुकुज एकता आन्दोलन को प्रगति देने 
किये प्रारम्भिक कार्यवाही करगी। समिति को मोग्य और उपयोगी व्यक्ति सदस्य 
सहयुकत करने का अविकार रदेगा। 

समिति के सद्र॒य निम्न ध्यक्षित रहेंगे... 

श्री अद्गूराय शास्त्री, भो आचाय॑ दृदरुएत्रि जी, श्री आचाय॑ हरिरत्त शास्त्री, 
आचार्य गरदेव शासखो, आयाये रामदेव जी, श्री ढा० नरेग्द्रदेब जी शास्त्री, श्री 
मरदेव स्वातक पुस७ पो०, श्रो प्रकाशवोर शास्त्री एम०पो०, श्री बायस्पति शास्त्री, 
उसेशचन्द स्नातक पुम० एू० (संयोजक) । 





रहा हे रखे अब और भो अधिक स्पष्ट हे हि गुरुकुओं को आवश्यकता 


परिष्कुत पु थुगाजुरूप बनाया होगा । अजुभव की आरी रही है। इस दिशा 
है में आाज आयेसमाज के करघारों का यह 
गुस्कुश १९; के खिये सच्ये भादश कत्तेय और दायिस््व हो जाता है कि वे 


धुर्य_ तपस्वी समाजसेक्फों की निर्माण 
स्थली हे। सरकार मोकरियों के दिये 
दैयार होने साले छात्रों की जमिलापाएं 
गुरुकु पूर्ण नहीं कर सकते क्योंकि 
शुरुकुओं का क्षणव नेत्रण की हित का 
विकास दे । राहु के साधारण कार्थकराध्ों 
की अपेक्षा जाग रत चरित्र के आद्भे 
देतुत्व की सहती अध्वश्ककता हे। शुद- 


शुरुकुद्ों की ग्िखरी शक का केंद्रीकरश 
करें । प्रस्ताव द्वारा सा्देशिक सभा से 
गुरकुक्ों के टकीफरण की जो मांग की 
गई दे उसका में हार्दिक समर्थन और 


स्वासत करता हैँ। 

सार्थदेशिक सभा का कार्यकर्ता होने 
के भाहे मैं सम्सेज़न के संयोजकों को 
आश्दासन देता हू कि सावदेशिक सभा 


में इस कार्य के किये यथाशक्ति सहयोग 
पदान करू गा । 


सम्मेज्ञन ने इस कार्य को प्रगति 
देने के ज्िये जिस समिति की घोषया 
की उसकी प्रथनत बे3क सम्मेज़्न के 
परचात्‌ श्री प॑० अलयूराय जी की अध्य- 
छता में सम्पन्न हुईं, जिसमें निम्न 
सज्जन उपस्थित थे, श्रा अल्नयूरायशास्तरी 
भरी ढा० नरन्द्रदव जा, श्री नरदेव जी 
स्नातक, ओ प्रकाशवार जा शास्त्री, ओ 
डा० दरदरत्त जो शाज्री, आ आचाये 
बूउस्पति जी, क्री वाचस्पति जी € संयो- 
जक के नाते मे भी उपस्थित था ) 
समिति ने निश्चय किया है कि गुरुकुछ 
एकता सम्ग्नन्धी अस्ताव, आर्यसमाज के 
समस्त गुरुकुलों को सचाल्षिका, स्वामिनी 
सभाओं क पास प्रेषित कर उनके विचार 
और सम्मतियों प्राप्त को जाएं, साथ री 
सावंदशिक विद्यार्य सभा एवं सार्वदशिक 
सभा से इस एकता आन.ोज्ञन में सक्रिप 
भाग लेने के लिए प्रायना की जाए ॥ 
इस प्रशार गुरुकुल शिरा अयादी की 
एक मद्दान्‌ संस्था के सुबर्श जयन्ती 
महोत्सव पर जो महान्‌ निर्णय आये 
जनता ने स्वपम्मति से घोषित किया 
है उसकी पूर्ति करना प्रत्येक गुरुकुल 
प्रणाली के समर्थक का कर्तंब्य हे। 
आशा है जयन्‍्ती का यह मन्त्र हमें एक 
नह र्द्भू्ति प्ररान करेगा और हम युग 
के साथ भागे बढ़ने के लिये उमता प्रा 
फर सकंगे। विश्वास रखिये 
आर्यसमाज क प्राण हैं उनके विकास के 
सभथ दी साथ आर्यसमाज का विकास है 
ओर द्वास के साथ हास । आशा है दास 
की स्थिति का इस मसुकाबतद्या कर सऊेंगे। 
यही हमारी परी. दोगी और जयन्ती 
की सफलता | 


-उमेश नन्द्र स्नातक 
सयोज# 


गुरुकुल सम्मेलन, सनणंजयन्दी महोत्सव 
गुरुकुल्न मद्ाविद्यात्म, ज्याल्ापुर 





प्रधनजी का सुझाव 
हितकर हे 


आयंप्रित्र! दिन क १३-४-१६ के पृष्ठ 
॥ पर ७ पं० हरिश्कुर जो शर्मा कवि- 
हत्न, प्रधान आंय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर 
प्रदेश का एक सुझाव छुपा हे । भेने उस 
खेल को ध्यान से पढ़ा और उस पर 
विचार करक इस नतीजे पर पहुँचा ईं 
$# वारुपब में प्रधानजों के सुझाव के 
अमुसार कायम बन जाने पर संगठन 
और अचार $ी इष्टि ले समा का विशेष 
दित होगा। इस काये के लिए में 
अपनी सेवाएं समर्पित करता हूँ। 


“--विश्वम्भरनाभ तिवारी 
रिटायडे पेंशनर, स्टेटबैंक, कानपुर 


घर 


आयेसयाज की मणिमाला को अपने 
पावन चरित्र से समुझज्वत्ष करने वाले पं० 
शुरुदत्तजी का जन्म २६ अप्रैल सन्‌ 
१८६४ ईै० को पजाव प्रात के मुज़तान 
णगर में हुआ था। पंजाब के वीर परि- 
जारों में आपके परिवार की गयना सबे 





प्रथम हुआ करती थी । प*० गुरुदत्त जी 
शरीर से यदढ दृष्ट पुष्ट थे। “प्रथम पाँच 
बष की आयु में आपने अपने घर पर 
ही पढ़ना दिखना प्रारम्भ किया । आदि 
से ही आपका मस्तिष्क गणित में काफी 
तीघ्र था। 


८ वर्ष को आयु में आपको स्कूल में 
प्रथिष्ट कर दिया गया था, वहां आपको 
झज्ञ रेजी, गणित एक फारसी का अध्य- 
यम करना पढ़ा आपकी बुद्धि फारसी 
में भी काफी तेज थी। छोटो-सी आयु में 
ही आपने फारसी की प्रतिझ पुर्वर्क 
“शस्स तथरज” और “दीवाने हाफिज” 
कंठ कर की थी। आपकी स्मरण-शक्ति 
इतनी ती८ थी कि एक बार का पढ़ा 
हुआ पाठ «यानपूजक सुन खेने से तत्काल 
याद हो जाता था। 

जताया जाता है कि आप जववबच - 
पन में किसी गम्भीर विचार में खगते 
थे तो आकाश की ओर नुंह करके 
चिस्तन किया करते थे। फारसी में 
कविता करने का भी आपने अच्छा शान 
ब्राप्त कर लिया था । 


स्कूल को पढ़ाई के अतिरिक्त अआाप 
अन्य पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। मैट्रिक 
पास करने क॑ पदिलले आपने मौताना 
समी “प्रीस, में हिन्दू ” भारत में बाड़- 
बिख्व और “आईन मजहदी-इहनूद”” 
(हिन्दुओ में घम्म का स्वरूप ) आदि 
पुस्तके पढ़ डाज़ी थों। भापने प्रायायाम 
करना सी सीख लिया था जिसे आप 
घटों किया करते थे । योगियों के दर्शन 
का ग्रेम भी इनक इदय में उदीप्त हो 
गया था । एक थार एक योगी ने इनको 
आदेश किया कि यह सस्कृत का अध्य- 
यम प्रारस्भ करें, ऐसा करने से इनकी 
इन्नति होगी । योगी ढी यात को स्वीकार 
कर उम्होने सस्कृत का अभ्यास किया | 
मैरक पास कर प० गुरु जी 
खाइहौर के गवनमेंट कालेज में प्रविष्ट हो 





आयंसमाज के उज्ज्वल रत्न पं० गुरुदत्त विद्यार्थी 
(भी घर्म॑र प्रेमी पुम० ए० मेरठ) 
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“आये जगत्‌ . में गुरुदरतजी विद्यार्थी जैसा व्यक्तिस्व हम सपके दिये प्रकाश- 


स्तस्‍्म का कार्ये करता रहेगा। शहराचाये ने अपनी अल्पाक्स्था में जेसा कार्य किया 
विज्ञान के युग में गुरुदजी अपनी खेखभी से उनसे भी छोटी आयु में अधिक 
कार्य कर गये । उनका अश्म-दिवस २६ झग्रैश को हम सबने सनाया, उनके सिशन 
स्वाध्याय, लेखन भोर प्रयार को पूर्सि ही उनको वास्त्रविक जयन्ती हो सकती है । 


जन्म दिवस क पुयत्र स्मरण से हमें प्रेरणा प्रदय करनी चाहिये । 


अर ->न>-+-. 


गये । जब आप एफ० ए० में थे तमी 
से आपने दु्शन की पुस्तको का अध्ययन 
भी भ्क्‍ररम्भ कर दिया, साथ ही साथ 
फारसी एव सस्क्ृत भ्याफरण का अभ्यास 
भी आपने चालू रखा। आप श्रत्येक 
विषय में बेजोढ़ प्रतिभाशाज्ी विद्यार्थी 
थे। 

स्वर्गीय जाता जाजपतराय आपके 
सद्पाठी थे, उन्दोने एक स्थान पर दिखा 
है कि-- हमने गुरुएत्त को कभी घर पर 
कोस को कितायें पढ़ते नहीं देखा, साइस 
जैसे कठिन विषय को जिसमें उन्होने 
एम० ए० पास किया, वे कहा में सुन- 
कर याद कर छेसे थे । ! 


गहन अ्रध्ययन के बाद भी आपके 
विचार नास्तिक हो गये । डेश्वर फी 
सस्ता में आपको विश्वास न रहा। यद्‌ 
होते हुए भी आप अपनी अनोखी 
पिद्क्षा से समाज मे कार्य करते रहे । 


अब स्वामी दयानन्‍द जी महाराज 
को जोधपुर में विष दिये जाने का समा- 
चार जादहौर आर्यसमाज के पास पहुँचा 
सो सारे भारत के आयों में भारी वेदना 
अनुभव की जाने क्रगो। जब ऋषि 
दयानस्द रोग से अधिक पीड़ित हो गये 
तो उन्हें अअमेर भेज दिया गया। 
आर्यंसमाज लाहोह ने लाखा जीवनदास 
ये प० गुरुक्त जी को स्वामी जी 
समाचार केने अजमेर भेजा। पं० 
गुरुदत्त जी स्वामी भी की रोग शय्या के 
पास पहुच गसे । रु के कुछ ऋूख पूर्व 
उन्होने स्थामी जी के मुख की ओर 
देखा, और बडु। समय तक गर्मी रता- 
पूथछ एकटक इसी अकार देससे रदहे। 
महर्षि उस समय येद-मस्त्रों का जाप 
कर रदे थे। हेश्वर की गोद में जाते 
समय उमके सुख से निकला “दृश्वर 
तेरी इच्छा पूर्थ हो” महर्पि ने स्वॉस 
रोककर प्र।ख बाइर मिकाज दिये। 

इस घटना को पं० गुरुद्त ज्री ने 
देखा और इस पर तत्काल मनन किया, 


““सम्पादक 





फक्त उनको अख्तरात्मा में विश्वास 
हो गया कि डेश्वर की भी कोई सत्ता 
है। 

प० गुरुइश्त जी ने डी० एपू० वी७ 


इ७ जह इ्ट्कद 


करके डी० पु बी० क्शेज जादौर की 
स्थापना की थो इंस्था किसी समय में 
आर्यसमाज के उस्ययत्ष मोरण की प्रतीक 
थम चुकी थी । जिसके ड्वारा शिक्षित 
अनेकों व्यक्तियों ने बहुत बड़े वैमाने 
पश आर्मसमाज की सेवा की । 

आपने ससकृत पढ़ाने के लिये पुर 
शात्रि पायशाता खोली थी जिसमें ये 
स्‍्थयं एक शिक्षक का कार्य कश्ते थे। 
आपने उपनिषदों का झलुवाद किया 
और अनेक पुस्तकें भी अम्वरेजी में सिलीं । 
थह सब कार्य आपने अपनी छोटी-सी 
अवस्था में ही कर लिया था। २६ वर्ष 
की आयु में ही आप अस्वस्थ रहने पगे 
आजीवन आयंसमाज को सेवा करते 
हुए आप १३ मार्च १८६० ई० में आतप 
स्वगे सिधार गये। 

आयंसमाज आपकी सेयाओों के किश 
सदा आशो रहेगा और झापका नाम आये- 
समाज के इतिहास में स्वर्णाप रों में क्षिखा 
जआायगा । आर्ययुवकों को आपके जीवन से 
प्रेरणा प्राप्त करनी चादिये जिससे आर्म- 


काखिज की स्थापना के क्लिपु इइ निश्चय समाज पुन एक बार अपने यौवन फ्री 


कर स्लिया। धन संग्रह का कार्य प्रारम्भ 


हैसाई प्रचार-निरोध- 


दशा में आने में समर्थ हो सकेगा । 


दो बढ़े शास्रार्थों में ईमोहयों की पराजय तथा 
आर्यममाज की अभूतपूर्व विजय 


आयममात्र खडड़ के बार्विकोत्सत का सफल परिणाम 


चण्डीगढ़ से सात मील दूर आये- 
समाज लखरढ़ फे यापिंकोत्सब पर १३२, 
१३ अग्रेल को इसाइयों र साथ सायं 
समाज के दो बढ़े शास्राथ ढुप्‌।१२ 
अप्रैल तथा १३ अग्रैज़ की राज़ि को ८ 
बजे से ११ बजे तक “मोकझ् और उसके 
साधन” विषय पर दोनों दिन ईंसाइमों 
की हार और आायंसमाज की अपू्व 
विजय हुई | आयंसमाज की ओर से प० 
शाब्सिप्रकाश जी शाखा महारमी बोले 
और ईंसाइसों की ओर से भाचार्य जैम्स 
दगात्ञ क्रीशानस्द और पादरी बरनवास 
के अतिरिक्त एक और मद्ोदय सी 
बोसे । इन दोनों शाखा्थों के प्रधान 
सरदार गंगा सह प्रसिद्ध % प्रेसी नेता 
थे। प्रचान जी ने जनता पर प्रा पूरा 
कब -ेस रखा । भार्यसमाज कशा बाजार 
अस्याजा छावनी के प्रसिद्ध नेता शी 
राजाराम सह जी तथा इसी समाज के 
ओऔी मन्त्री जी ने इन शाखाथों दी रिपोर्ट 
सिलखी जो शीघ्र प्रकाशित की जायमी | 
इन शाख्ता्ों के प्रबन्ध ओर खर्च का 
उत्तरदायिस्व आर्यसमाज पर था और 
शाम्ति स्थापना के जिये दोनों पत्र 
उस्तरदायी थे। शास्त्रार्थ में अम्याबा, 
चगड़ीमड़, राजपुरा, सरहंद, मोरिडा, 
बसी, घूरी के भअतिरस्त खरणद के सहक्तों 
गरनारी सम्मिसित हुए। 


पं० शान्पिप्रकाश आयेंसमाज की 
ओर से भकेले दी इंसाई पादरियों पर 
छा गए। जनता उनड़ी विदा पर 
मुग्ध दो उठी । स्व4 पावरियों ने उसडी 
मुक्त कशठ पे अशंसा की । पादरो वर- 
नवास ने पड्छे दिन को पराजय को 
घोने के दिये दूसरे दिन के शाख्रा्े के 
प्राग्भ में ही घोषण्या की कि यह शाखाने 
मसीही समाज और आरयंध्रमाज के 
मध्य नहीं हो रहे हैं। केवल पं०शाम्ति- 
प्रकाश और पादरियों के मध्य हो रहें 
हैं। फिस्तु भाष॑ंतमाज की ओर से भी 
राजारामसिंह ने सम्मिद्धित इश्तिद्ार 
पढ़ कर सुनाया कि यद शांखाथे मसीही 
समाज ओर भ्रांसमाज के मंध्य होने 
निरिचत हुए हैं। और दोनो को ओर 
से सम्मिद्धित ह श्वह्वार प्रसारित हुने हैं 
झतः मसीही समाज इन शास्रार्थों के 
उच्तरदायिक्व से नर बच सकता । इसे 
पर ईसाई मित्रों को मौन धारण करना 
पढ़ा | 

आजकल पादरी अध्युलइक चदही- 
गढ़ रहते हैं । सुना हे कि उनको शाखाय॑ 
में जाने का यरन क्रिया गया पर कह 
इन शाखाों में दूर दूर रहे । 

शृक बार शाखा में पाररी अव्यु् 
इक का मास आा जे पर पादरियों मे 


( शेष बृह्ठ ॥ पर ) 
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जाहिि लाल 


धुधारक' बलिदान विशेषांक 


प्रधान सम्पादक--जी भगवागदेव 
आचाये | प्रकाशक-.-भाषाय सगवानदेष 
जी ने सम्रा? प्रेस पहादी घीर्ज देदकी, 
में मुब॒क श्री जगदेव सिद्धाम्तीजी के 
प्रधन्ध में प्रकाशित करवाया । पृष्ठ-संख्या 
८८ । मूक्य ८) रुपये । 

सासबता के माते भ्रस्येक देशबासी 
का भ्रह कर्ब्त्र हो जाता हे कि वह 
समय-समय पर देश के हितों को ध्यान 
में रखते हुए, आ्मोत्सगे द्वारा राष्ट्र को 
अबववेतना के युग में ज्ञा देने वाले अमर 
शहीठों की पुण्य-स्सृति में अपनी पायन 
अद्धांजियाँ अर्पित करते रहें, जिससे 
समाज में सबंदा जागृति का संचार 
होता रहेगा। और यही जागृति आव- 
श्यकता पढने पर समाज-सुरह्ता में 
झपन। योग-दान दे सपगी । जो समाज 
इस प्रकार की पुनीत सावनाओो से 
अजुप्राशित हुए बिना सिष्कमंदय हो 
जाता है, जो अपने और प्रपनी माठ- 
भूमि के प्रति किये गये उपकारों का 
प्रतिदान नदीं दे सकता बह समाज एक- 
इम कृ ध्नी है यदि यह कष्टा ज्ञाय तो 
कोई भत्युक्ति न॑ होगी। 

उपयूक्त इन्हीं सब भावनाझों को 
प्रेश्शा का सूल् सन्‍्त्र मानइुश “सुधारक 
बल्षिदान जिशिष क” प्रकाशित करने का 
फजिश्वय किया गया। आकार एव प्रकार 


की विशेषता से अइह्ु पाठक 
दुर्य दृशेक सभी को प्रभावित करने वाला 


है । शताडिद्यों पर्येन्‍्त भारत वैदेशिकों 
द्वारा शासित होता रदा, १८१८ के बाद 
भारतीयों में मी जन्म-सूमि के प्रति 
स्वाभाविक अनुराग उत्पन्न हुभा। 
ऋषि का मूल मम्त्र अग्नि में घृत का 
कार्म कर गया । अनेक दीर भारत सुक्ति 
के क्षिये सहर्ष रश प्राक्ष्य में उतर पडे, 
जिनके सख्प्रयस्‍्नों से दी आज हम 
स्वच्छुर॒दृता के वायुमबढल में विचरस 
कर्ते नअर झा रहे दें। यह भू उरहीं 
धुकू शताब्दी के मध्य बलिदान डुए घीर 
बखिदानियों की कीर्ति का भन्‍थ है । अहू 
को प्रथम धार्मिक पूर्ण राजनैतिक दो 
भागों में विभाजित हिया गया हे 
शात्पश्चात्‌ प्रास्त के अलुरूप शहीद हुए 
थीरों का उक्केख दिया गया हे। सभी 
इपसब्य सामओ प्रामालखिक एवं उप- 
योगी सिद्ध हो इस बात के प्रति आचायें 
श्री विशेष सतके रहे हें, ऐसा अह्ट के 
बारायण से अबगत होता है। 

िदय की उपादेयता से अछु की उडप- 
बोगिता पक प्रामाणिक हतिदास अस्य 
के कर में हो गई दे। मत्येफ इतिहास 


के छात्र को इस अह् में दृर्छानुसार सामग्री 


सरखता से उपस्ब्ध हो सकती है । 


विशेषाह प्रशेताओं ने १८२७० के 
प्रथम भारतीय स्वातस्य समर के प्रसे- 
ताओं में महर्षि दयानग्द के महत्त्व की 
विशेषरुप से चर्चा की है। अभी तक 
इतिहासकारों ने निष्पक्ष भावना से न 
तो अलनुसस्धान ही किया है और मन कोड़े 
भारणा बनाई है। इप प्रश्न का आर्य- 
समाज से कोई सम्गन्ध नहीं क्योंकि यह 
घटना उसके जन्म से पूथ॑ की है। हस 
विषय में इतिहासशों पु भारतीयता के 


पोषकों को झभी पर्याप्त अनुसंघान करना 


होगा । महपि का ब्यक्तिर्य वास्तव में 
इतना अधिक प्रभावशादो था कि सम्पा- 
दकों की सम्भावना सें काफी महत्त्व 
प्रतीय होता है। इसकी प्रामाणिक खोज 
आवश्यक हैं। विशेषाह् द्वारा इस ओर 
जो प्रय'न किया गया है पद सराइनीय 
है। 

सम्पादकों ने बल्षिदान दी भावना 
को यहुत बढे ब्यापक अथ में स्वीकार 
किया है! राष्ट्रीम के अतिरिक्त था मक 
एवं सामाजिक सभी प्रकार के बद्षिदानो 
छी प्रशंशा की गह है, जो एक स्वस्थ 
पश्म्परा है। विशेषांक के संभोजको का 
आयंसमाज के देश्न से घनिष्ट सम्पक 
होने के कारण उन्होने भारतीय जन- 
आागूृति के लिए किए गये आर्यसमाज 
कै सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय पु4 राज- 
जैतिफ बल्षिदानो को व्यापक रूप में 
अकट किया है। इस सामझी द्वारा इति- 
इास के बहुत से अज्ञात तथ्यों का परि- 
चय मिल्षता है और आर्यसमाज के 
विशुद्ध भारतीय स्वरूप का परिचय 
मिल्षता है । 


सम्पारकों की सम्मति में बहुत से 
जीवित व्यक्तियों की गलना भी बदल्नि- 
दानियों में की गई है। सम्पादकों की 
सम्मति में वह ब्यक्ति बद्धिदानियओं की 
श्रेयी में भाता है जो राष्ट्र एवं मानवता 
के दित के लिए फिसी प्रकार का भी 
कष्ट उठा चुका हो । इस दृष्टि से जीवित 
व्यक्तियों के तप-स्पाग और कष्ट सदन 
को भी यल्िदान सानना एक स्वस्थ 
परुपरा है। और उपयुक्त प्रकार के 


डप्रकितयों के प्रति रूवशता का सच्चा प्रका.- 


शन है। सुघारक इस समर विशेषाक 
के स्विए बधाड़े का पात्र है। विषय की उप 
गोगिता से प्रत्येक भारतीय ऐतिहासिर 
को इस ऋछ का एक बार अध्ययन कर 
झेमा आवश्यक हे, इस अ्ठ को गदझना 
पुस्तकाक्षण की उन डिसाबों में बड्ों की 
जा सकती जो खाना पूर्ति कर 
आत्षमारी की शोभा बढ़ाती रहती हैं, 


.. परन्तु 'सुघारक का बह बढ्षिदान विशे 
बांक' उन चुने हुये थोंमेंखे एक 





(२ ८ का शेष) 


जो समय-समय पर भारतीयों को कर्तव्य. * जे से वाक आउट कर लाने रू 


पथ की ओर अग्रसर होने के लिये 
अावश्यक उपयोगी सम्बद्ध प्रदान करता 


रहेगा । 
मानव-जीवन की गाथा 


या 
जीवन-गीत 


ब्याल्याता-. भी सहार्सा आनन्द 
स्थामी जी महाराज | 


अनुवादक-.-श्री जगदीश चन्द्र जी 
विद्यार्थी । प्रकाशक---गोविन्द्रा + हासा- 
ननन्‍द नई सड़क दिल्‍ली । पृष्ठ सं० १२७ 
सूह्य ॥।») 


अस्तुत “मानव जीवन गाथा” 
नामक पुरुतक में श्री विद्यार्थी जी ने 
महात्मा आनन्द स्वामी जी के सात 
भिन्न विषयो पर दिये गये उपदेशो को 
सम्रगोत किया है। स्वामी जी ने अपने 
उद्द श्य को“ त्यं दि न॒ पिता वसो |” वेद 
मस्त्र से प्रारम्भ कर से प्रथम जगदुत्पा- 
दक प्रभु क प्रति अपने कछृतज्ञता के भाव 
व्यक्त किये हैं जिसका आज के युग में 
सबंधा अभाष होता जा रहा है। इस 
पुस्तक में संअहीत प्रत्येक उपदेश, आज 
के उन्‍्मागंगामी मलुष्यो को सन्‍्मागे की 
ओर प्रेरित करने में सम हो सझेंगे 
पेसी आशा की जाती है। ईश्वर की 
सस्ता को ब्यापक मानते हुए भलुष्य को 
किस प्रकार शुद आहार द्वारा अपने 
शरीर को प्रगति-पथ पर अग्रसर करना 
चाहिये, किस प्रकार पुक मनुष्य सदू- 
विचारों का धनी बन सकता है, आत्म- 
दर्शन के उपाय क्या हैं,भर फैसे आस्म- 
दृशन हो सकता हे १ इस सभी जटिल 
समस्प्राओ्रों का समाधान स्वामी जी ने 
अनेक मान्य अंथों के प्रमाण एवं क्ौकिक 
उदाइरखों कै द्वारा उपिस्थित कर दिया। 
आशा है आज की नानामार्गों मे अ्रमित 
जनता, इस पुस्तक के अध्ययन से अपने 


सद्भावनाओ को स्थान देती हुईं उन्नति 


के विशाल पथ को पथ्चिक बन सकेगी । 


पुस्तक की भाषा बड़ी सरल और 
हृदयआादी है| पाठक को ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानो आमने-सामने बैठकर 
जीयन की गहन समस्प्राओं पर बातचीत 
की जा रही हो | स्वामीजी ने वेदमन्यों 
और शास्त्र वचनों के अतिरिक्‍त्र ज्ोक- 


किया है। विशेष रूप से फारसी और 
पंजादी थोक्ली की उक्तियां हृदय स्पर्शो 
सिद्ध होती हैं। जो सथन धार्मिक ठच्त्व 
शझ्ाग को एक रहस्प॒ समझ कर उससे 
दूर भागते दें उनके जिये ये रोचक उप- 
देश घम के रदस्प को स्पष्ट करने में 
बहुत सहायक सिद्ध होंगे। 









बहाना भी किया । किन्तु जगता के चुरा 
मानने पर पादरियों को यह जादस भ 
हुआ । 


पहलछे दिन के शाखा में टी इस 
इयो ने किसी एक बात के द्वारा शाख्राएँ 
का निर्॑ंय करने की साय की । तय दंड 
शान्तिप्रकाश ने कहा --.हंजीलो में ईसा 
मसीह को मुक्तिदाता मानकर हस्त 
मसीह पर ईमान जाये बातों के दिह्के 
के सम्बन्ध में सिखा है कि वह ८देत के 
आशा देकश समुद्र सें ध्केस सकते है 
और मुर्दों को जीख्ित कर सकते है 
इत्यादि | ऋत यदि कोडे इमानदा३ 
पादरी सुर्दों को जीवित कर टिस्वाने तो 
मैं इंसाई बनने और सस्रीह पर हैमाण 
जाने से मुक्ति के सिद्धाम्त को मानने दे 
किये पैयार हूँ। इस पर पादरी वरनबाक़ 
ने घोषणा की कि मैं सुरदों को जीजिए 
कर सकता हैँ। पं० जो ने पुन- सोअकश 
उत्तर देने के लिये एक दिव की मोहलछ 
दी । किन्तु दूसरे दिन पादरी जी ऋ 
शोश समाप्त दो गया ओर मुर्णे -ो 
जीवित कर सकने की भ्राप्च्ा को वापब् 
लेकर उन्होंने अपनी हाश पर मोदा 
छूगा दी । 


इसी प्रकार आचाय॑ जैम्स दया 
क्रीष्टानन्द को अपने संस्कृद-ज्ान पह 
ढढा गये था । किन्तु घट रुल्य २६ यो 
मन्तर बोल रहे थे । अचः जनता है 
आचार्य को विदसा की पोज्न खुल गई । 


प० शानित्रप्क्नाश मे याइव्ल के 
सैकडो प्रमाण से इंसाई दुर्ग पर गोडै 
बरसाये कि हेसाईयों की आत्मा कार 
उर्ठा । पादरी लोग वैदिक घमे पर एक 
भी प्रश्न न कर सके और न कई बैक 
मन्त्र बोक्षकर उपस्थित कर सके । अक्त 
डैपसाई जगत्‌ पादरियों के इन शाज्ता्ौ 
से पर्याप्त रुष्ट है। आशा है कि भविष्य 
में कोई पादरी शरद में आसानी हे 
शाख्नरार्थ करने के क्षिये खाइस न करेगा। 





अपने व्यापार की वृद्धि 
के लिए 


आयमित्र में विज्ञापन दीजिगे 


भावा की उक्तियों को सी समाविष्ट 





खच्ल्ललल्ल लत तन 


पुस्त्रक को छुपाहे सुन्दर और “गे३- 
कझाप' आकषक है। १२७ पृष्ठ की पु्ाक 
का भूल्य ॥») आने बहुख अधिक नह 
है। पुस्तक के अनुवादक के स्थान पर 
सम्पादक शब्द का प्रसोधग किया जाया 
चादिये था। आशा है भविष्य में हसका- 
सुधार कर दिया ऊह्यग्रा । से 


पृ 


जिस धुल्ष-घ्रूमि पर भगवात्‌ कृष्ण 
बायें चाराते ये, जहां पर पानी मांगने 
दर भी दूध ही पिख्ताया जाता या, जहाँ 


चुकपरी राजा मोपाजन अपना परम भर्मं 


झमसते ये जिस गोबंश की रक्षा दोर 
कायाजी ने अपनी दु्दमनी तस्वार 
हटाई और जीवम भर झद॒ता रहा, 
खिसकी रदा। कीर्तिनीय चरित्र मदा- 
हाशा प्रताप जैंसे योडा ने भयइुर 
कक़ों के छान डाला, जिसके दुःल से 
हुःखित होकर ऋषियर दयानस्द जी ने 
हद प्रथम गोरा आस्वोजन छेढ़ा और 
कषपना सबेस्व अप कर दिया, आज 
हस सर्वेद्ितकारी गोमाता का ऋषियों 
की पत्िित सूमि पर सारा जाना हिना 
डद्टापाप हे और भारत की नैया के 
इद्धंघारों के मस्तक पर महाकल्षक है । 


सुस्लिमकाल्ष में भी जिसको हानि- 
कर समझा गया था। इसीलिए भकबर, 
हुमाय्‌ , बहादुरशाह तथा बायर आदि 
प्लुस्किम सख्राटों ने भी अपने राज्य में 
दोदध्ए/-निषेघ कानून भ्चल्षित किया 
बा। हिन्तु दुभांग्य हे भारत देश का, 
दो यह पाप आज भी महाँ हो रहा 
है। 

आज भारत को स्वतम्त्रता मिले 
ढंगमग १२ बष इने को जा रहे हें। 
$२ अगस्त ३१४७ को हमारा देश पाय 
ईजार बर्षों की दासता रूषी अंखत भों 
है मुक्त हुआ थ। पदों दिन भारतयषे 
$ इतिहास में श्पर्शाइरो से अद्डित 
हहैगा। इस दिन के क्षाने के किये न 
बारे कितने भ्यक्तियों ने भपने प्राशो 
ही दकि दी। कारागार के फ्टोर कष्ट 
हैहे, न जाने किठनों के भरमान धूज 
है मिक्षे, भ जाने कितने दी इंसते-इंसते 
कसी के तते घर ऋले, डितने ही 
औद्धी के निशाने बने। इसी दिन स्थ- 
छत्ता दी चिगगारी को भ्चणुड करने 
बके देशभक्त दमानंद, सुभाष व गाधी 
है स्वप्न पूरे हुए थे | हमारा भी बहुत 
क्षौभास्य हे कि इमें मह दिन देखने को 
सिखा । दम सोचते थे कि भ्क्षर मस 
अछू्क धोने से गोबध कराता था ऋऊऋर 
इल्पोने दो मद दुष्फ्रम प्रारस्भ जिया है। 
बल अझ्रेज के चअझे जाने पर 
शोमाता के प्राझयों की रक्त अबश्य होगी 
और गो-दृत्यर बस्द हो जावेगी । किल्‍्सु 
कमी गोरा अज्वरेज ही गया हे, काझा 
झड़रेज शेष है। कांशेसी नेता स्वराज्य 
धासि से पूर्व अक्रेजों का घोर विरोध 
करते थे तथा जनता को आश्वासन 
हिंल्ाते थे कि दमररे दाथ में राज्य आते 
ही गोहरणका बन्द हो जाबेगी। ऊसे कि 
छासभज्ञाघरतिलक मे कहा जा कि-जब 
दम स्वराज्य प्राप्त कर केंगे तो ४ मिनठ 
हैं शुक कस से योचथ निषेध का कानून 
दृष्स कर देंगे।” परन्तु भ्राज उनके धजु- 
होगी ही रास्ए कर रहे दें किस्तु गो 


दण्ड मणि 
आता अर इसके राष्य में मी पुकार 0३6 $$ 0 क $$6$$१%+१३%१३१३क१%क७ $क$$ककककफक 





्ल्य्ट्प्छ 


गोरक्षा-आन्दोलन 
ऋषियों का भूमि पर गो-संहार कब तक सहन करोगे 


[ भरी शाजबीर जो शास्त्री उपाध्याय गुरुकुल कन्‍्जर ] 


पुकार कर कह रही हैं कि “हे वूध पीने 
वाढ्षो ! सेरी रहा करो, अें तुम्हें भास 
खाकर माता की तरद अच्टत तुश्प दूध 
पिज्ञाठी हैँ । किन्तु तुम बहुत ही कृतभ्न 
हो जो मेरी गदन पर त॒म्हीं छुरी चलते 
हो | तुम कुत्ते से भी नीवेगिर चुके 
हो। इस याप से बना ताहसे हो तो 
झुक दीन को न मारो ।” 

शाह कवि. मैथिलीशशल गुप्त ने 
“मारत भारती” में #िलखा हे-- 


पदांतों तक्षे तु दबाऊर, 
हैं दीत गायें कह रहीं। 
इम पशु तथा तुम हो मलुज, 
पर भोग्य क्या घुमको यही ॥ 


देकर 
ठुसने इमारा बध किया ॥”? 


विश्ववध बापू ने बर्ा में गोसेवा 
परिषद्‌ के उद्वाटन के समय कहा था 


“गो सेवा कशे सब की सेवा हो 
जानेगी।” बापू तो गोइस्या के प्रश्न को 
स्वराश्य से भी बढ़कर मानते थे । गाय 
को सेवा से इेश्बर की सारी चृष्टि की 
सेवा करना हे। आज़ वापू जी के 
आदर्शों को मानने बाके क्रो पं० जवाहर 
ज्ञाज जी नेदरू गोहत्या के प्रश्य को 
साम्मदात्रिक कह कश टाञ्ष देते हैं। बह 
है गांधीयादियों की दशा जो कि कहते 
हैं क इस बापूजो के आदशों पर 
सकते हैं । 


जिस देश में भी दूध भदरुख कर 
भीग, अर न, समान महान्‌ बल्ली योदा 
होते थे आज उनकी सन्दत्ि की यह 
अद्स्‍्था ! इतना पतन जो कुछ हुआ हे 


३ कक कक कक कक कफ फेक के कक कफ के केकेक क$ के के $७ 


प्रादेशिक भाषा से- 


हु 
श्र शपास्तर कार 


कल, आज ओर कल. 


कल 


व्याप्त है पुराणों में तलवारों की मंकार। 
इतिहासों के एष्ठों में हैं तोपों को आवाजें त 


झाज 


आझाज तो सुनाई देती रुपमों की आबाजें 
अम्दूको के सहारे ही चक्षने झगी हैं हुकूमतें 
जहां देखो दोती श्वदी हुकूमतों की बातें 
कोई यह नहीं सोचते किसान जीता कैसे ! 


झसक्ति हमें हे हरदम गोक्षे्राजाँ की 
था बम फेंकने वाफे इबाईह जदाओं की 
खो. छिवती मदों असन ओर देज की 
सो क्‍या चाहिए मी शास्तवि के कपोत ? 


यह सब यूठ दे कि कक्ष भर आज हैं ग्रक्ग-अख्ग 
इन्हें किया गहीं जा सकता कभी एृजफ-पृथक 
ढत्तर में यह कहते हुए भकते नहीं कि यह झूठ हे 
आने बाले कक को भी झछर करना सम्मय नहीं। 


कल 


इर कोई सिखायेगा अपना स्वर कवि के साथ 
सथ पविशकाओं में यहे नेह की चारा 
समिट जाए. आपस की देच - भावना 
विश्चय हे कक्ष न-शुनाई देगा स्वर चॉदी सोने का । 


श्चविता--दाशरभी, मूक तेकषयू, भाषा 


कक क के के के $ # के $# क के के के क॑ के के $ के $ क के के के के के के के के कक के 9 ४ ३ 


इ० जहे 3३१९६. 
बदि सूचम रहि से देशा जाथ तो फसा 
झगता हैं कि इसका यूल कारण कहें- 
इत्या दी हे । 


प्रादीन क्मय में जो देश अमदशुरू 
तथा सोने की सिढ़िया कहाता था अत 
बही एश-दर भटकता फिर रहा दे। 
आज इम दूसरे देशों से भी गिर कुक 
हैं। इसारे देश में प्रति भ्यक्तित दूज की 
झऔसत प्रति दिन २४ छूटांक हे, जबकि 
दूसरे देशों की यही भौसत आस्ट्रेलिया 
में २२ छुटांक, कमाटा में २८ धुटांक, 
डेगमाक में २० छु०, तथा असेरिका में 
३७ छुटाक दे । ऐसी अबश्भा में हम कैसे 
स्वस्थ रद सकते हें । भाज शुद्ध भी दूध 
हंढ़ने पर भी नहों मिज्ञवा, इमारे देश 
से आग्र: वनस्पति ही घी खाते हैं, जो 
हज बहुत ही हानिप्रद 

। 

आज देश में साद्य संकट भ्याप्त है । 
इस संकट को दूर करने में गो-सरक्षण 
का अपना मत्स्य है पर इसे समझूने की 
उपेर। की जा रही है। गो-हस्या-तियेश 
विसा अग्न-समस्या का इस होना कठिन 
ही नहीं, असम्भव हे । 


इसक्षिप्‌ अगअननी अऋखसुत समाय 
दुग्ध-परदाभी अस्नद्ादी पूजमीय गाय 
का बध वेद में सवंधा निषेध हे। जो 
वेद अथात जहा वाणी को नदी मानता 
कुअवा मानता हुल्‍ भी तवनुछूसल 
झआाचरल नहीं करता बह अझारतया का 
समभागी हे । इसलिए बेद तथा परमे- 
श्यर पर विश्वास रखने याक़े आर्यवोसे 
एक बार फिर करबट बदक्को ओर जाग 
जाभो भगैर राम हृष्य को धसयभूमि 
पर होते हुए मदाऊत्धंक को समूल्ष उस्सू- 
छन कर दो। अय ऋषि सब्दानों | 
तपोधन ऋषि मुनिप्रों का परविश्न भूसखि 
पर गोयध हो रहा हे तुम करों पड़े सो 
रहे हो। तुम मे दीर शिवाजी और 
प्रधाप का रक्‍त है, तुम उन्हीं क वंशज 
हो, उरी की तरह गोरक्षा4 आगे बढ़ो 
यादवेम्त्र क्मंठ भीकुप्ण और झानम्द 
कहदु दयानन्द की भ्रात्मायं आज तुस्दें 
घुकार-पुकार कर सन्देश दे रही हें कि. 
शारेझा करो ! गोरा कर !! गोश्क) 
करो ! तभी सारे संसार में सुख शाम्दि 
का रास राज्य होगा | महो भगवती मु 
का सम्देश व उपदेश दे । अस्यवा राछू- 
कवि मेजिडीशरण गुप्त के शब्दों में 
इमारी दुर्पंशा हो जादेगा | 


जारी रहा क्रम बदि यहाँ, 
थों ही इमारे शात्त का। 
सो अस्त समम्ते सूरज, 
भारत आम्य के भ्राकाश का ह 
को उनभिक इर्भाढ़ों रहो, 
कह भी भ रहने पलेगीपए 
बह स्क्‍थे-साश्त सूमि बस, 
सश्यट जही पग जानेशी ॥ 


(यररामारवक 























झागे सैमिकों ! दयामम्द " चाझयो तुम्हें बुलाती है। 
खेसरशाम से बीरों को कुर्षानी तुम्हें चुलाती हे ॥ 


बह पेसरिया ध्यजा उठाक्षो 


सनक्रा सस्दिर साक करो, आकसश्य, प्रमाद इटा दो तुम, 
सेतों की प्वमि लंगलमय कस्यांली तुम्हें बुलाती है। 
जिस पौधे को सींचा था #षि दुयागन्द ने खून से, 
हैशा भरा करके दिखला दो "इसको प्रेम प्रसूग से, 


अमरश्शहीदों की निर्शेक 


अद्धानन्द तपस्दी के सब काम $धूरे हैं अभी, 
काम करो मिलकर जिससे थह संपने पूरे हों सभी, 
बैरागो की अमर चाल मंस्त्रानो तुप्हें दुवाती है। 


तुम राणा के बंशज हो, 


आगे बड़ो हटो मत पीछे, 
बीर विवेकानस्द आदि की वाझी तुम्हें बुलाती हे। 


चुटकुले 

मोहन ने राम से कहा---“हुम 
जेकार अपनी दविम्मत की शान बघारते 
हो, तुम्दारे दुश्मन तुम्हारी इत्या करना 
आहतसे दे ॥? 

शम---““उनकी क्या हिम्मत हे मेरी 
इत्या करने को, अगर उन्होने मेरो हत्या 
की तो मैं दुश बार उनदी हत्या 
कर गा 

भ् ष | 

एक बादशाह के मर जाने पर हे 

डनका जनाजा बढ़ी शान के साथ 
मिकाज़ा गया, सह देखकर राजा जी का 
आय ब्जीर बोला--या खुदा ! यदि 
आज राजा जीवित होते वो, जनाजे को 
देखकर कितने जुश हुए होते।” 
, १ ८ 

अध्यापक---(पढ़।ते समय) “दद़को 
कानों सुनी वात झूठ होती हैं, और 
आँखों देखी बात सच ।”” 

एक नट्खूट खड़का--“मास्टर 
साहब ![” तब तो यह वात भी गढ़त है । 

ऋष्पापक--- फैसे ? 

झढ़का-- क्योंकि आपकी यह बात 
कातों से ही सुत रहे हैं श्रॉँजों से तो 
देख गहीं रहे ।” 

अं 






कैदिक गाद बजा दो तुम, 


कहानी तुम्हें बुलाती है। 


तुम दीर शिवा के बेटे हो, 
नहीं किसी से हेटे हो, 


--सावित्री रस्‍्तोगी, मेश्ठ 


चाह 
चाह नदों है बन सृपति में 
स्वर - मुकुट अपनाने को, 
चाइ नटों हे बन्‌ं वीर मैं, 
सानव-शकक्‍त बहाने को। 
चाह नहीं हे बन्‌ं यती में, 
अपने में ख्रो जाने को, 
चाह नहों है थन्‌ सिंह में, 
बलहीनों को खाने को। 
चाह यही है बनूं न कुछ मैं, 
क्षय में मैं न महान्‌ बन्‌ं 
समझ सके जो इस दुनिया को, 
वह सजुस्प इंसान बन। 


दी०टी ०--( देहाती से ) “जुर्द्यारा 
टिकट कहाँ है ?” 

देहाती--“यह रहा औमान्‌” 

टी०टी०--“अरे, यह तो श्षिफाफे 
पर छगाने वात्ा टिकट है।”” 

देदावी--“हजूर इससे तो लिकाफा 

बरवहे तक चला जाता है तो क्‍या 
मैं कानपुर तक नहीं जो पाऊँगा ।4 

टी०टी०--(उसके साथी से) “और 
तुम्दारा टिकट ९?” 

--“ी मैं बैर॑ंग ही जा रहा 

हूँ. सुमे, घर वाके यहीं पर छुड़ा लेंगे ।” 


५ रभ् ८ भर १८ 
मै कै प्रथा और उमम कक 7८६ कक उपज ं८क 0; ८८% 
|| आर्य॑मित्र वाल-परिषद्‌ 
में भाव॑मित्र दाज़ परिषदू का सदस्य वनना च हता हूं । में परिषद्‌ 
| के नियमों, उपदे८] व शिक्षा भों का पालन किया करू गा। ! 
के. ामागगगतशियगगियिया न बिग अनननन हज 
का लगन रोक नक ह 
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विमान के मार्ग का निर्धाज फरने 
वाला मस्तिप्क 


विमान चारूर को प्रायः शराब 
मौसम का सामना करना पढ़ता है, और 
सब उसके सामने यह समस्या उपस्थित 
हो जाती है, कि वह किस रास्ते से 
अपने विमान को सुरक्षा पूवंक उड़ा स्ले 
जाय । इस समस्‍या के समाधान के 
लिए, अब उसे एक नया “इलपट्रोनिक 
अन्त्र! मिस्ठ गया हे जो वायुमबइ्ल की 
सभी दिशाओं में मौसम का दाक्ष जान- 
कर, »ौर अपने “मस्तिष्क' से स्वयं 
दिसाव छगाकर विमएे-चातल् रु को यह 
बता देता है कि विमान कौन से रास्ते 
से सुरद्धा-पूचेक उजाया जा सकता है । 


कलाई-रेडियो 


बाज़ार में इतना छोटा रेडियो-सेट अस्तुत 
किया है, कि आप उसे घड़ी की तरह, 
कचाई पर बाँध सकते हैं । हस रेडियों 
सेट की लम्षाई पौने दीन इंच, चौड़ाई 
पौने दो इंच, मोटाई पौन इंच है। यह 
साइज मर्गचस की ढिविया से थोडा 
बढ़ा है। और बेटरी समेत इस सेट का 
घजन है, कुत् भड़ाई भ्रोंस (सवासुट,क) 
इसका मूल्य छूगभग १२०) है । 


स्वयं स्याद्दी भरने वाला पेन 


नया पेन तैयार किया है, जिसमें स्पाही 
भरने के लिए, न तो किसी “द्वीवर” 
की जरूरत हे भोर न किसी 'पुश' की । 
बस पेन को स्पाददी की नोतक्ष में दुबो 
दीजिये, फौर सिफे १० सेव णड में, 
स्याही स्वप्न पेन में भर जायगी। एक 
बार भरी हुईं स्पारी से आर ७०००, 
शब्द छ्षिख स+ते हैं । पेन में सता हे एक 
बहुत बारीक न. में से जिस +पिस री 
व्यूत्र कटे हें--- चढकर भरती है। पेन 
सें अपने आप स्पादही चढ़ते का इंग वही 
है जो कि तेल भौर बत्ती का है। इस 
पेन की एर विशेषता और हैं । स्रादी 
की बोतल से निकलने के बाद इसका 
निचल्या मिरा कपड़े से पोंचना नहीं 
पढ़ता, क्‍योंकि यह एक ऐसे विशेष 
पदार्थ से पुता हुआ होता है क्रि उस पर 
स्याही टिकती ही नहीं । 


डिब्बों में बन्द विजलीप! 


यह दिजल्ली घर देखने में रेडियो 
बाय के समान ही होता है। इसका 
आकार भी इसी ब्टब के समतुएय दी 
होता है । यदि भाप इसे साथ रखने दी 


विज्ञान-वार्ता 


स्थूयार्क ने 'झालियर गारफील्ड कम्पनी? 


विश्व-पसिद्ध 'पारकर पेन कपनी! ने यह 


हरे 





इच्छा कर तो एक छोटे से टिश्ये में धर 
कर साथ भी रख सब्ते हैं। हुछ 
बिजली घर कौ दमता एक॑ इजार पक 
बिजली, जिससे ४० पावर के २५ कक 
एक साथ जलाये जा सकते हैं। और 
इतनी दिजली प्राप्त करने के खिए दिश्ली 
मेन खाइन की आपको आवश्यकता 
महीं। और न झाएकी (अ्रेटर)क्थि 5 
प्रापफ अन्त्र क्षगाने की ही जरूशऋ 
पढ़ेगी। बस आवश्यता इसनी है डि 
आप इस जब्त के साथ जुड़ी प्लेट को 
गरम रखें, कोयले की भाग, गैस के 
सौ, या स्टोन में मिट्टी के तेल की गमी 
से भी इसे गरम किया आरा सकता है। 
इस “विद त्‌-उत्पादक ख्यूच! मैं से निके- 
सखने बात्वी बिजली के ताए कं पका 
किसी स्विच में डाल टीजिप, और तुरेक 
ही, साथ जुड़े हुए तारों में बिधसी 
प्रवाहित होने छशेगी | 
गर्षो को हो आवश्यकता नतें 
आपकी मांग ५९ ऐसे विद्य छ्‌-उत्प- 
दक व्यूब भी उपरूष्घ ही सकते हैं जिनके 
गरम करने की आवश्यकता नहीं। 
उनमें किसी रेडियो एक्टिय पदाये का 
केप्यूल रखा रहेगा जो कि महीनों 
तक प्ल्ेट को गर्मी पहुंचाता रहद्देशगः 
ओऔर आपको निरन्तर व्यूत् से विज 
मिक्षदी रहेगी। प्रोफेरर हेटसोपुल्नांस 
अमरीका की प्रसिद्ध संस्था धमः इ- 
क्तन इंजीनियरिय क्रारपोरेशन जे 
अध्यक् हैं। 5म्दोंने ऐसी अमभेक ड्यूरे 


बनाई हैं जो रो को विधल्वी में जछ- 
जदी हैं। 


घातु स्फटिकों से त्रिजली 

रेडियो सेट में जो वाएव प्रायः उफ 

योग किये जाते है अब उनकी लगह जे 
'द्रान्सिस्टरों” ने ले खरी है। ये ट्र/म्सिस्टर 
कोई गैस इस्यादि की व्यूएं नहीं शोती 
बिक विशेष धातुओं इत्यादि के सोशल 
स्फ्टि-ं से +ने . ले हैं। थे धातु रफ- 
टिक ये सभी कार्य करते हैं, जो पै्यू: 
व्यूत्र या रे'ड्यों बात्यम कर स ते हैं। 
इसलिए विजद्यी उत्पादक ल्श्लों दे 
तरह इन धावु स्फटिकों से भी बिजली 
पैदा करने के प्रयोग किये जा रहे हैं। 
जो हि आश।दीत मनक्तय ये हैं |--दो 9 
री नरजी न अप कीरज,* पा मशिक कक 


रे 
सफद दाग 

इस परीक्षित दवा से श्वी. पुरु: 
या वाक्षकों ऊे शरीर पर के सफेद सलाह 
दाग शरीर के त्वचा के समार 
पूवेवत्‌ सुन्दर हूं'ते. हैं । दृजाई 

अनुभव करके प्रश्खा-पत्र ४झ 
है । मूल्य ४), अधिक विवरण हुफत 
मगाकर देशये । मेड 
बेच के० आर० बोएर (आये) 
शु३ पा८ मगरूलपीर, (िल्ला-अक!क्ष। 








विरक़् वानप्रस्थ+संन्यास) झार्य झ्राश्रम ज्वालापुर 
रजत जयन्ती एवं वार्षिक महोत्मव 


हम मित्र-परिवार की ओर से आभअम की सफल्वताओं पर इण॑ प्रकट कस्ते हुए 
#पके सर,आवश जविष्य दो कामनायं करते हैं । --सम्पादक 


डर 





इस झआाहूम का रजत जपम्ती एवं वार्षिक मधोत्सव ता० ६ से ६ अप्रैज सन्‌ 
६४५४ ई ०तदनुसार चैत्र कृष्ण १४ से शुक्र + संबत्‌ २०१६ वि० दिन सोमवार से 
इुस्‍्वार तक समारोहपूवक मनाया गया, इस शुभ अवसर पर यजुनेंद जहा परायल 
जशायक ४ विन पूथ ,्रथात्‌ ता० २ 5प्रेज़ १६५४ ईं० से हो प्रारम्भ हो गया था 
इस गज के आाचाय आयंजगत के सुप्रसिद विद्वान भी पं०घर्मदेव जी विधामात्तंदड 
अया भी पं० सुखदेखजी विद्याव चर ति (दशन।/चार्य गुरुकुल फागढ़ी महाविद्यालय) 
श्रौर मज्षमान भीयुत जगदीश जागोटिया आस केकड़ी जिला अजमेर नियासी थे । 
इस मद्ायक्ष की पूर्शाडुत म ऐल्सव के अंतिम दिपस ता० ध्प्रप्रैल प्रात काजल 8 बजे 
आनन्द रुज्ा निर्विप्य हुईं । महोत्तव की तिथित्रों में निम्नाद्षित महाजुभावों के 
विट्त्तापूश ८था स रगर्भित ओजस्थी भाषण अथवा उपदेश हुए -- 


१--पूर्य स्वामी कृष्णानरद जी महाराज, २--पूर्प्र स्वामी शिवानर्द्‌ जी 
बहाराज, ३--जीमान्‌ पं० नरदेव शास्त्री वेद्तीभ,कुक्षपति गुडकुज महा० ज्वात्यापुर 
भरी पं० फ्रियवत जी विद्यायाचर्प॒ति प्रधानाचार्य गुरुकुल्न ऋगढ़ी, १--श्री पं० 
धमंदेव जो. दिथामातंयद, ६--भ्री पं० सुखदेवदी विद्यायाचस्पति दृशनाचाय 
हस्तुज्ष कांगड़ी, ७--भी पं० धमंपात्न जो व्द्यालह्वार स० सुल्याघिष्ठाता गुरुकुल 
6 गढी, व ऋष्हिता स्‍भाशम तथा, ८--सुप्ररद पुरोहित श्री पं० रामचस्त ज़ी 
कैडी निवासी । 


इजके अतिरिक्त श्रीमती विद्यावती देवी जी, भीमती प्रभावती देवी जी तथा 
बीमती मायादेवी जी आदि के प्रमावशात्वी एवं मनोदर भजन हुए। आभ्रम के 
प्यानमस्त्री औ श्रीदेव वानप्रस्थीजी द्वारा आश्रम सम्दम्धी गत ३२ वर्षों का संझिस 
हसास्त सुनाया भया। वूत्तान्ताजुसार आश्रम के लिये भूमि ता० २६ मार्च $श्२८ 
हु० को भती क्लाज्षा कालूराम जी से २१००) ९० में विधिवत्‌ कय की गई यो, किन्तु 
शाश्रस की स्थापना दो व पूछ डी अर्थात्‌ १२ मई सन्‌ १३२६ हैं० को आर्यंजगत्‌ 
$ सुप्रसिड विद्वाए तपररी एवं कम्ठ नेता पूरय मदारमा नारायसस्वामों जा मई | 
शज द्वारा मागीरणी के तट पर हो गई थी । 


१-० पूड्प स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने रुग्यावस्था के कारण, २--भ्री 
ई गक्स्‍लाप्रसाद जो (जज) ने अपनी बूद्धावस्था के कारण, ३---पूजय स्वामी अभेदा 
कद जो महाराज प्रधान सार्वदेशिक आर्यप्रपनिधि सभा देदल्ली, तथा (४) श्री प० 
शमचन्त्र जी देदक्कवी ने पूव से निश्चित अन्यश्न का प्रोग्रम होने क कारश उप- 
दिया होने में असमर्भता प्रकट को तथा महोत्सव की सफल्नता के दिये अपनी- 
अपनी शुभ कामनायें मेजी जो श्री सन्‍त्री जी द्वारा पड़ी गई । 


ऊपर किखित महोत्सव के पमाप्त होने के पश्चात्‌ ही अयवेवेद्‌ अद्यारायश 
अद्दायज्ञ भी पं० घमदेव जी विधामात्तंदड आचाये तथा भीमती गनेशी माता 
शनप्रस्थ यजमाना द्वारा श्रारम्भ हो गया जो क्गभग ४० दिवस चलता रदेगा। 


बह आजम झा प्रतिनिष्ति सभा, उत्तरप्रदेश द्वारा संचाद्षित एक आदर्श 
हदाहरण हे। बर्याअ्रय ग्यवस्था के प्रचार प्रसार के किये इस प्रकाश के आश्र्मों 
की देश मर में अत्यनिद्त आवश्यका दे । ओ व्यक्ति गृदास्थाभ्रम का काल पूरे 
झर वानप्रस्थातम के स्ताध्यायशो चर ओोवन के ज़िये उरतुड़ हो यह आश्रम टनड़ी 
प्रति दाह ओं को पूर्ति में सहावथक सिद्ध होगा और इस प्रकार उनके विकास हारा 
सनाज को स्वाम पहुँच सकेगा। राष्ट्र को वानप्रस्थियों और संस्वाधियों से जो 
जाशारं हैं हर अफार के आभ्रम ही उनको पूछे कर सकते हैं। भआायंसमाज की 


शे।ज़ि के जिर इसे बकार के आअम सं: रखते हैं यह आश्रम के पश्चीस 
दर्पोत इतिहास भोर सफल रजत अयस्ती से स्वतः सिद्ध है । 
ज् 





तक कक 
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ै में आरयसमाज स्थापना दिबस का 


के ८ 


“मे बच 
, » झादर्श कार्य 5 


आरयंसमाज के जीवन में आषे+ 
समाज स्थापना--दिवस' सबसे अधिक 
महस्वपूशे घटना हे । इस बबे प्रयाग 
जिले तथा गयर की सब आर्येक्षमाजों ने 
आये प्रतिनिधि सभा इबद्ाशदाद के 
तर्वावधान में मिखकर भार्यसमाज स्था- 
पना विक्स मनाने का निश्चय क्रिया 
और विज्ञप्तियों द्वारा जुदूस कया सभा - 
के कार्यक्रम की घोषणा को गई । निमत 
दिवस पर विशाक्ष जुलूस आर्मसमाज चोक 
से आरम्भ होकर आनमेनर्ंज, हीवेट 
रोड शिवचरण खात्ध रोड, बहादुरगज, 
मीरगंज, चौक विसावछाना। रोड, खाल- 
डिग्री रोड, ठठेरी बाजार, घंटाघर आदि 
होता हुभ्ा जीरोरोड पर स्वरूपरानी 
पाक मे समाप्त हुम। ओ दय स्यरूप 
जी की अध्यक्तता में साबंजनिक सभा 
आरम्भ हुई। सभा में भ्रद्ंथ ढा«७ 
बाबूराम जी अयाग विश्वविद्यात्य, 
आवरण पं« गक्नाप्रसाद ओ उपाध्याय, 
ओर एडवर र्फरेशिडया ( पादरी ) तथा 
प्रो० रामगोपाज्ष जी आदर के भोजस्वी 
भाषण हुए । सभो बकतवाओो ने आर्ये- 
समाज क चौरासी वर्रात इतिद्वास एवं 
उसकी सफक्षताओ पर प्रकाश डाला । 


इस अवसर पर जुबूस का जो 
सुध्यवस्थित एवं विशात्न प्रबन्ध किया 
गया था, उसका जनता के ऊपर बढुत 
अच्छा प्रभाव पढ़ा। जुलूस में सबसे 
आगे बारह ब्यक्तियों का, यूमानी 
योदधाओ की वेश-भूया में ए# सुन्दर 
बैयड था। उसके पीछे दो हाथी थे। 
हाथियों पर सुन्दर ओश्स के झऋश्डे 
पीछे सर्जी हुई मोटर थी, जिसमें ४०-६० 
बच्यवे ऋषि दुयान-“द के जयधोष से 
झाऊाश को गुजा रहे थे। 

-आयंेध्रसाज स्थापना दिवस सव- 
अथम स्थापित १८४७२ हं० मे बम्बड़े में-..- 





लेने 
हैजा, के, दस्त, कर जी. 


हंसी, जुकाम आदि दूर होते हैं और कगाने से चोट, रे ५ 
मोय, धूजन, कोड़ा-कुम्टी, बातदर्र, सिरदर्द, फानदरे, हि 
दौतवर्श, मिढ़ मक्खी आये के काटे के दर्द दूर करने में संसार 
/'ी अनुपम मद्ौषधि। है जगइ मिखता है। 
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जूस प्रकार का एक विशाज पट 
आयेवरधु हाथ में जिये हुए आगे कह 
रहे थे। जुबूस में सरिमजित नर-नारियों 
का समूह दो की फरितयों में महर्षि 
दयानन्द के गुण-गान करता दुआ आगे 
बढ़ रहा था। मगर की भार्यत्रमाज चोर 
प्रयाग, कटरा रानोमदंडी, कृष्णनगर, 
सुभावनभर, अऑआश्दाबाव, एय० टी० 
शाइग्स, रमन का थुरा, सोहबतिया- 
बास, भरवारी, आायें कर्या पाठशाला 
इय्टर कालेज, आदश कम्या पाठशाला, 
डी० प्‌ृ० ब० कालेज, श्ली भारयंसमाज 
अत रखुइमा, सखी आर्यसमाज कटरा आदि 
पन्द्रह रुस्थाओ क सउृस्‍्या ने जुलूस में 
विशेष भाग लिया । 

इस जुलूस रा स्पानोय जनता पर 
अनेकों वार्षिक उत्सवो क नगर कोतनों 
की अपेद्ा बहुत अधिक प्रभाव हुआ + 
जनता का ध्यान आर्यत्तआाज को 
ओर सहसा आहृष्ट हो गया। सभा 
के अधिकारियों ने इस कार्यक्रत की 
सफत्रता के जिए ६-७ दिन तीन-तीक 
चार-चार बार समाजा में जाहर सह- 
योग की प्रायंना की आर भन्‍तर में उन्हें 
झाशातीत सफ़ज़ता प्रात (है 

इम यह विस्तू। विवरण इस 
भावना से आय जनता क रून्सुख रख 
रहें हें रि हम स्थापना (६ यस क मद्स्‍्य 
को भरछी प्रकार॑ अनुभव क ने छर्मे । 
भारत क सभा प्रम्ुव न7रा में इस 
दिवस पर विशेष आयोजन हाते चाहिपु 
उत्तर अदेश की पंच मदानगरियों मैं 
और मरठ, गोरल३र, फैज।वार आदि 
शहरों में भा इस कायक्रत का पनुसरण 
बहुत प्रभावशात्रा सिद्ध धागा । 

““+राज्यतम गुप्त 

उपप्रभान-उपप्रतितियि सभा प्रयाग 

एव संयोजक आाय॑त्रमाज रय।पना-दिवछ 













कौमत बची शीशी २॥) शोदी शौशी भा) स्सससस्थणट 
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विश्ववन्धुत भोर राष्ट्रवाद 


(जेखिका श्री सुपमाहुमारी प्रभानाध्यापिका, तूमढ़ा, भोपाज) 


और राष्ट्रवाद एक 
आुभ्िका के दोगों पक्ष हैं जिसमें कोई एक 
चूसरे से अक्षण नहों किया जा सफता हे । 
जशैदिक पश्म्परा आदि काल से इसको 
विश्यवश्युस्तथ का अमर सम्देश प्रदान 
कश्ती रही है। साथ ही हमारे जीवन 
में राष्ट्रवाद का भी महरव॒पूर्श स्थाम 
डै। जिस मानव में देश के भ्रति प्रेम 
यूव॑ मिहा का भाव विद्यमान नहीं हे 
डसका जीवम मर समान नहीं, पशु से 
भी हीन माना जांता है। यही नहीं 
आन्तीय और क्षेत्रीय भावनाओं को 
ओऔ शष्ट्रवाद द्वारा ही समाप्त किया जा 
सकता है। पाश्चात्य देशों में उठने 
आाख्ती राष्ट्रीय भावना ने जमेनी का 
चपद्धीकरण एवं इटक्ी का पुकीकरण 
3 किया और भारत में भी मिटिश 
साज़्ाब्यवादी मनोयृत्ति से इसीके 
आधार पर टकर की जा सकी । 
आदर्शवादी विधारकों (हीगल, 
काथयट, भीक और बोसन्के ) ने राष्ट्रवाद 
को अधिक महस्य प्रदान कर म्यक्ति 
को उसकी वेदी पर बक्षिदान होने की 
ओरजाए' दों। राष्ट्रए' द्‌ के इस महत्व 
को स्वीकार करते हुए भी हम देखते हैं 
शाटरबाद सभ्यता के लिये घातक हे। 
संसार में उभ राष्ट्रवाद ने मानव को संदार- 
कारी युद्ध अ्रदान किये। अतः इन बातों 
को देखकर राष्ट्रवाद को कठोर देवार 
को तोड़कर विश्ववम्धुस्व की ओर उठना 
अआहिये। पत्तेमान काज़ में इसी प्रेरणा 
को खेकर संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म 


इईदेथा गया है। पाश्चार्य देशवासी आज * 


इसकी भावना को बढ़ाने के स्लिए प्रमत्न- 
शीक्ष हैं एवं इसी संघ के द्वारा बन्घुत्त्य 
की भावना का विकास करने के दिए 
७-झमेक रूस्थाओं की स्थापना की गई है । 
पुर बत्च दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र 
फिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन 
संस्था इसी प्रयत्म का एक भअञ्ञ है। 


सानवमात्र एक परम पिसा की 
संतान है। सभी में एक ही परमात्मा 
व्याप्त है फिर बत्त मान काल की व्याप्त 
विषमता को समाप्त करने के लिप 
विश्यवन्थुत्व का अचार आवश्यक है 
और इस भावषमना की प्रचुरता हमारे 
बैविक साहित्य में पाई जादी है । 

उस समय का उदाक् दृष्टिकोण 
विश्य के छिये एक नदीन सन्देश प्रदान 
करता शदसा है। भाय॑ंसमाज के सिद्धातो 
पर सौ बरद्ि हम पुक विहंगस दृष्टि डालें 
तो इस भावना का पूरा-पूरा समाधेश 
मित्र आता है । 

हमारी पेदिक संस्कृति इस शिक्षा 
का पाठ पढ़ाती है कि “जिवो और जीने 
दो” जबकि विश्व में कहीं सी इसना 
उच्च आदश, जीवन सन्देश सुनने को 
नहीं मिलता है। 

यहां के ऋषि मुनि अपनी सपस्या 
द्वारा श्रजित ज्ञान विश्व-कश्याणय के 
लिये प्रदान करते थे। आज अखु-युग की 
विभीषिका हमारे सम्मुख है। नेशनिक 
युग के ऋशुबस, उदजन बम, प्रक्षेपास्त्र 
मानव के संहार के व्षिये अपनी जीम 
को जपक्षपा रहे हैं । ऐसे समय में इसमें 
राष्ट्रवाद की सीमाओ को तोड़कर विश्व 
बन्धुत्व की भावना को बढ़ाने का प्रयरन 
ऋरना चादिए। विश्व नष्ट होने के लिये 
आक घकके को ओर देख रद है । 


खेकिन भारत का अमर सन्देश है-. 


भय निजः|परोवेति गणना क्षघु चेतसाम 
डदार चरितानामस्तु बसुझैव कुटुम्बकम। 
जो अनादिकालक्ष से दिश्व के कोने- 
कोने में घोषित हो रहा हे । यदि मानव 
की चिर शान्ति रखनी है और अपने 
को धुद्ध की विभीषिका से बचाना है तो 
उसे विश्ववस्घुस्व की भावना को विक- 
सित करया होगा जो कि हमारी वेडिक 
प्रछादी का पक उच्चतम आदुश रहा 


है । 


स्ल्स्न्च््ख्स्श्व्य्थ्श्स्म्म्ूमऋ- छू रऋड्शऊ 


कैंस्क्‍ऋज्क्प जन रस १ 7 ऋिौे रूम ड 
गीता रामायण मफ्त ह; 

एक अस्य के आहक को “गीता! दो छेने याल्षे को 'रामायण” तीन खेने है 

पश दोनों अन्य मुफ्त कीजिये | मस्डक्ष द्वारा अकाशित अन्य “जाति अन्येबण ( 
६६१ हिस्तू जातिमों का अद्वितीम पअ््थ-परिचर्घित संशोधित संस्करण हि 
डिसाई ४७१ पएृष्ट । सचित्र । सू० ५) डाक० १॥)। “आाहायण निशषत्र'-सचित्र 
डिसाई ६२० पृष्ट७। ३२४ माहझाय ऊतियों का एक ही अब्य अजिदद १३) 
| सजिक्द १५) राक० २१) दस दीस ही रदी हैं। अत्रिय बंश प्रदीप प्रथम 
हो आग | डिमाईँ ३६७१ पु ११००चथिय बशो की सूची सहित-अल्षम्य अनेको 
आाहाल-ऊत्रियों का प्रम्थ | सू० १) डाक० १४) “हझत्रिय वंश प्रदीप” दूसरा ! 
जान या “बोसुस्किम जाति निद्देय”। सचित्र ढिसाई १२० एृष्ट । भकारादि हू. 
ऋम से सेककों जातियों का उपकाशक। विस्तृत अद्वितीय शुद्धि अवस्था || 


| 
| 


; 


कै 


न 


|| 


स्रद्दित सू० २) टाक० १४) “लूलिया जाति निलय” सपित्र २२० पृष्ट । इस 


पहू खेखक को ११००) मिलते हैं। दूकिया जाति का उद्धारक प्रम्थ । मू० ३॥) 


|| अजिकद ३) ढा० 3) है 
. पृता-( वि० ना०) बसे व्यवस्था मपदलस (5 ) मु. 
यांदी चौक कुलेस, जिजा बयपुर | || 


पमऔजषटके सम 4 दाम-बंर 52४24 5४:47 22522 4:52:::%+ 


| रृषि विधाजय, गुरुकल कांगड़ी 
नवीन छात्रों का प्रवेश 


थह विद्यालय कृषि एवं सम्बन्धित 
विषयों में दो व्ब का डिप्खोमा कोस 
अदान करता है । प्रवेश के लिये न्‍्यून- 
तम योग्यता--हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्क 
आयु १३ से २१ वर्ष तक। प्रार्थना-पत्र 
के फाम तथा नियमायल्ली के लिये एक 
रुपया मनी झाडेर हारा मेजें । 

प्रिन्सिपल, कृषि विद्यालय 
गुरुकुल कागढ़ी, हरिदार 


सफेद बाल काला 


खिजाब से महीं हमारे आयुर्वेद्कि 
सुगंधित 'केश कल्याण देलख के क्षगान 
से सफेद बाज सवंदा क लिये काले हा 
जाते हैं। यह तेल झोँखों की रोशनी 
को बढ़ाकर दिमाग को साकतवर बन्पता 
है। एकाथ बाक्क पका हो तो २॥) का 
तेल्ल भंगावें, अधिक हो तो ३॥) कुल 
पका हो तो ६) का तैल मंगावें । गुण- 
हीन होने पर मुख्य वापस | 

पता एस० के० असाद 


पो० हवीवपुर (पटना) 


सफेद दाग से दुखी क्‍यों! 


शरीर के किसी भी स्थान में दत्त 
गया या पुराना क्यों न हो आयुर्वेदिक 
अड़ी-बूटी क्गाने से दाग का रंग शीक्र 
बदल कर आकृतिक आकार में भरा जाता 
है। विवरण साफ खिखें। सूर्य १०) 
मिरजाप्रसाद जी वैद्य १०७ 
पो० कतरी सराय (मय) 





ग्राम में मुफ्ती दग्मखाना 


सी पुरुष एवं बाखकों के प्रायः सभी 
रोगो की सदस्तोजुभूतत सफल १७५) च० 
की वहुमू्य १४० दथाइयों से परिपूर्ण 
२४ सेर वजन के “«हुंबलि चिकित्सा 
बाक्स” सेवन पिधि कीं सश्ख पुस्तक 
सहित मात्र शीशी योतद्ध पैकिंग देसी 
आदि ऊपरी खखे ३२) रू में पूरा 
दयाखाना मुफ्स संगारें । ४) ₹० पेशरीः 
शेष ३०) रु० की यी० पी० मंजूरी तथा 
पास की स्टेशन सहित पूश पता सेजें । 
व्यवस्थापक्क 
अखिल हिन्द वाहुबसि भौषधालण 
ललितपुर (मासी) उ७० प्र 





दोनिक स्वाध्याय के थन्थ ' 
। 


(१) ऋ ”वेद सुब ध भाष्य--मधछु छन्दा, मेघातिथी, छुन: शेष कण्ज, 
परागोतम, दिरण्यगभे, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मों, सप ऋषि ब्यास 
| भादे, $८ ऋषियों के सम्त्रों के सुबोध भाषय सूल्य १६) ढाक ब्यये १४) 


ऋण्वेद का सप्तम मण्डल (बशिप्ठ ऋषि)--सुवोध माष्य । मूक्षय ७) 


डाक-व्यय १) 


यजुर्वेंद सुबबं ध भाष्य श्रध्याय १--मूल्‍्य १॥), भष्टाष्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; मूझ्य ॥) सबका डाक ब्यय १) 





अथववेद सुब ध भाष्य--(सम्पूर्श १८ फाथड)मूल्य २६)ढाक-ध्यय ५) 


उपनिषद्‌ भाष्य--हैश २), फेन ॥), कठ १॥),प्रश्त १४),सुण्ठक १४), 
साश्दुक्‍्य ॥), ऐतरेय ॥।) सबका डाक ब्यय २।) 


भ्रीमद्‌भगवतगीता पुरुषा्थ बोधनी टीका--सूक्य १२४)डढाकष्यथ २) 


वैदिक व्याख्यान--अग्नि में आदर्श पुरुष, [ २] वैदिक अर्थ-स्ययस्था 


[१] स्वराज्य, [४] सौ वर्षों की आयु, [१] ब्यक्तवाद और समाजबाद 
[६] शांतिः शांति: शांति;; [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सत्त ब्याइति, [३] बैदिक 
शा्ट्रनीति, [१०] वेदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन-अध्याष्स, 
[१२] भागवत में वेद दशोन, [१३] जायति का राज्य शासन, [३४] बैठ, 
है त, झद्दे त, [१२] क्‍या दिश्व मिथ्या हे १, [१६] वेदों का संररुझ ऋषिसो 

ने कैसे किया ?, [७] आप वेद रक्ण कैसा कर रहे हैं ! [१८] देघत्व प्राति 
का अलजुष्ठान, [१६] जनता का दित करने का करेट्प्र, [२०] मानघ की साथ 
कता, [२१] राष्ट्र निर्माद, [२२] मानव की श्रेष्ठ शक्ति, [२ श्]वैदोस्त विधि. 
प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूत्य |&) ढाक ब्श्य पृथक। औरशे ध्यास्यघन | 


छ्प रहे हैं । 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक हिक्लुताओं के पास मिलते हैं | 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 








डे 








उत्सव-समाचा२- 

--नपुर (बदाय) आर्यसमाज का 
ऋ्षिंक उत्मव दि० १६ से १८ मई तक 
सुस्पण्न होगा । 

--शिकोहाबाद आर्यंसमाज का 
ख्सव ८ मई से आरम्भ होकर ११ मई 
४६ तक सनाया जा रहा है। श्री जहा 
बन्द जी दवडी, भरी विहारीलाज़ जी 
शास्त्री श्री देशराज स्री, भ्री सत्यमित्रजी, 
श्री भठपाल जी आदि उपदेशक ,प्रधारक 
माग ले रहे हैं । 

--जहादपुर (एटा) आर्यसमाज का 
उत्सव १३, १४ अपग्रै्ध को धूमधाम के 
साथ मनाया गया। 

--विसाली €( बदाय्‌ ) आर्यसमाज 
का वार्षिक उत्पय ३७ से २० ऊप्रैल तक 
सोढलास सम्पन्न हुआ । 

--छोमरी (देव्रावून) आयेधमाज 
का उत्सव १६ १७ अ्प्रैज्ञ को सामन्द 
समाष्त हुआ । 

--वर्षिया' आर्बसमाज का उत्सव 
१६ से २१ $प्रैल तऊ उत्साह के साथ 
सम्पन्न हुआ। 


कन्या गुरुकुल, हरिद्वार का 
वाषिक उत्मव 


कन्या गुरुकुछ हरिद्वार (कनखत्न) 
का वाषिक उत्सव धूमधाम से सम्पस्न 
हुआ। आयुर्वेद, शिक्षा, एवं सास्कृतिक 
सम्मेलन हुए । दीक्षान्त समारोह आर्य- 
ध्रतिनिधि सभा प्जाब के प्रधान आचार्य 
शामदेवजा की अध्यछता मे हुआ 
जिसमें दीएानन्‍त भाषण गुरुकुल् विश्व 
विद्यालय ऊागडो के आचार्य प०प्रियश्रत 
वेदबाचस्पति ने दिया "ौर गुरकुलल 
कांगड़ी क कुलपति इन्त्र विद्यायाचस्पति 
थे सस्‍नातिका ओ को आशीर्वाद दिया। 
तीन स्नातिका . को आयुर्षेद विद्या- 
विशारदा की उपाधि दी गई । 

उत्सव के अवसर पर कन्या गुरुकुल 
की ११७ केल्याओं ने स्यायाम प्ररर्श्ल 
शी किया । गुस्फुक्ष के संस्थापक टाकुर 
संसारसिह जी ने अगल्ले व गुरुकुच ५ 
श्जत जयन्ती मनाने की घोषणा भो की 
है। 


झायंममाज सदर बाजार 
मकांमी की रजत जयन्ती 


आयैभमाज सदर बाजार रजत 
जअयस्ती १२ मई से १६ मई तक हो 
रही हे । सबसदस्य य ऊऋार्य दवियाँ दिन 
शत बडे प्रयरन से उत्सव को सफल 
खाने में सरन हैं । 


१--पूरय स्वामी अमेदानन्द जी 
महाराज प्रधान आये साबदेशिक समा 
देहली, २--प० शिवकुमार जी शास्त्र 
महोपदेशक दीवानहाल्न देदक्ली, ३--प० 
अज्ञानन्द जी भजन उपदेशक की भजन 
मदझइतल्नी आदि हस जयम्ती पर पधारने 
की स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं। अम्य 

नेताओं के पधारने की पूर्ण आशा है । 
“-गक्नाराम आगे 


प्रचार-समाचार--- 


+-सहतवार झआायसमाज पर विपक्षी 
अपना अधिकार करना चाहते थे। समाज 
प्रेमी भाइयों ने उपका स्पष्ट विरोध 
किया । फल्तत विरोधियों की ओर से 
२० अप्रैच को मुकदमा दायर कर दिया 
गया। समाज के सभी सदस्य सुकदसे 
का सफल विरोध कर रहे हैं । फिर भी 
आय जनता की सहानुभूति एव सहा 
यता प्रायनीय है। आशा है हम अवश्य 
सफल होंगे । 


सूचना 


--+१प प्रास्तीय कुमार परिषद्‌ का 
वाषिक साधारणाधिवेशन दि० १ ७-५-५४ 
रविवार के भध्याद्ञोतर १२॥ बजे से 
आर्य प्माज मन्दिर हायरस में होगा । 
इस सुअवसर पर अधिक से अधि 
प्रतिनि घियों को भाग लेना चाहिए । 

--महेशचन्द्र गये 
सन्नी उप प्रान्तीय आर्यकुमार सभा 
अद्भी पढ़ दयानरुद भाग, सासनी 


हेदराबाद की आरयसमाजों 
का होली जुलूम 


दि० २५ माय १३५३ को प्रति ये 
की भाति हस वर्ष भी हेदराबाद शहर 
की आरयेंसमाजो, आग्ंबीर दल्नो तथा 
आये पाठशात्वाओं का एक भव्य जुलूस 
आर्यसमात्र किशनगंज से प्रस्थान कर 
हैदराबाद शहर के सिल्म भिन्न मार्गों 
में होता हुवा रेशव स्मारक आये विद्या- 
नारायणगुडा पहुँचा । बहा यह जुखूस 
सावेज नक सभा के रूप में परिवर्टित हो 
गया । यहा एक सभा का आयोजन भ्री 
पं० नरेख जी प्रधान आये प्रतिनिधि 
सभा की अध्यक्षता में किया गया । इस 
सभा में होमावक्ली पयं के महत्व पर 
विचार प्रकट करते हुए अध्यक्त महोदय 
ने गजारुढ़ किये गये कार्यकर्ता श्री पी० 
सत्यनारायस जीं मुक़्को ने अपना होमा- 
बद्धी सन्देश दिया | इसके पश्चात्‌ श्री 


*: उम्रायम्नित्र 





१७ सह भृ्ट& 


की पादरियों का नया ग्रूप भारत आ रहा हे 
| प्रतिबन्ध लगाये, इम अपने कत्त व्य के श्रति सचेत हों 


विशेष सूत्र से शात हुआ हे कि 
अमरीका से अनेकों ईसाई मिश्नरियों 
ने भारत आने के दिये परमिट मागा है 
और भारत सश्कार ने उनमें से कुछ को 
भारत आने की अजुमति दे दी है और 
अम्यो को भी बिसा मिलने की सम्भा- 
बना है । इन मिश्नरियों का एक समूह 
१५ मई तक भारत पहुँच जायगा ओर 
वह विहार प्रान्त के छोटा नागपुर केश्र 
में प्रचारा्थ चत्षा जायगा। 

जनता की जानकारी के लिये मैं 
यतल्ा देना चाहता ई कि नागाप्रदेश के 
पश्चात्‌ विदेशी सिशनरी छोटा नागपुर 
को इंसाई स्थान बनाने का भरसक 
प्रयत्न कर रहे हैं और वहा पानी की 
भाति करोडो रुपया प्रतिमाम परवंदीय 
चेन्रों में बहाया जा रहा है। वहा के 
राखी, हजारीबाग, पत्चामऊ आदि 
जियो मे वहा की निधन, अपड़ तथा 
भोली जनता का यत्ञात्‌ धर्म परिवत्तन 
किया जा रहा है । कहाँ इईंसाई सस्‍्कूलो 
में हिन्दू बच्चों की घोटिया काटी जा रही 
हैं और उनके जबरदस्ती ईसाई नाम 
रत दिये जाते हैं । जो ज्ञोग इसोई नहीं 
बनते उनके बैल और जमीन ईसाई 
पादरी छीन जेते हैं। छोटा नागपुर को 
ईसाई प्रान्त बनाने क ख्िए यहा के 
ईसाई नेता जयपात सिहजी ने सकारखण्ड 
प्रान्‍्व बनान की घोषणा कर दी हे, 


छुगनलाल जी विजयवर्गीय मन्त्री, आये- 
समाज क्रिशनगज ने डुलूस सें अनुशासन 
पालन तथा प्रभावशॉली भजन गाने 
बाजी भजन सडइक्षियों को पुरस्कार की 
घोषणा की एवं भरी पं>ऋतुदेव जी शर्मा 
“चेदरत्न”” संयोजक, जुलूप समिति के 
धन्यवाद समपंण के पश्चात्‌ सभा की 
कार्ययाही पूणे इड । 

यह बाव विशेष उल्लेम्घनीय है कि 
सगठन विरोधी कब द्ोगो ने जुलूस के 
न निकलने और निऊुखने पर भी अस- 
फल होने के लिए दंगे आदि के मझूठे 
प्रचार और पुलिस में ठिये शये १७४ 
घारा लागू कर जुलूस को रेकने का 
प्राथना पत्र देने के प्रवस्नों के बाद मी 
इस बार जुलूस सें २९--३१० हजार से 
अधिक आर्य तथा हिन्द जनता ने साग 
लिसा और सबक के लोगों ओर तथा 
छुजओं में द्शंक जनता की अपार भीड़ 
सालों की संख्या में ठाठें मार रही थी। 
इस सफलता के खिए सम्मिलित होने 
चाले सभी स्यक्ति बाई के पात्र हैं। 

सुचना 

पं० महादेवधसाद जी झास्री जहाँ 
कहीं भी हों तल्कांझ निम्गपते पर सू चित 
करें। जगरूपलाज़, कचमीयम्म आर्य 

सुन्पो० भदश्सा, जि० फेजाबाद 

स्टेशम-भश्तकुस्ड 





यदि विदेशी मिशनरियों की अशहीबय 
शलिविधियों को न रोका गया तो झोटर 
नागपुर कषेज् निरिच्त रूप से शीघ्र कये 
प्रास्त के रूप में इसाई स्थान बन 
आयगा। 


अपनी सशका की शुद्धि पर तरस 
आता है कि भूतपूर्व मध्य प्रात तथा 
अध्य भारत सरकारों द्वारा मियुक्त 
नियोगी एवं रेगी कसेटियों की रिपोर्ट 
सामने आ जाने पर भी उसकी आह 
नहीं खुद्ीं ओर घूम तथा सेवा की 
झाड़ में राजनीतिक प्रदयन्त्र खेरने बाले 
विदेशी सिशनरियों का देश से निष्कासक 
करने क स्थान प९ उद्टा उन्हें वह बुला 
रही है। सुना है कि जब गोदढ़ की मौत 
आ जादी हैं तो वह गाव की तरफ 
भागन कगता है। ठीक यही अवस्था 
इमारी सरकार की हो रह अतीत होती 
है। यही कारण हैं कि आज भारत मेँ 
पाकिस्तान रूस और पमरीका के 
एजेन्ट खुलकर देशद्रोह की ज्यात्ञा यहां 
भदका रद्द हैं हर भारत सरकार 
सैक्युज्लरिक्त क॑ नाम पर अपनी 
अकर्ंण्यता प्रदृषित कर र२द्दी है 
वास्तव में यद सेक्यूल्रिज्म नहीं, राज- 
नातिक मूखंता है । 


ओमप्रकाश त्यागी प्रधान सचात्षक 
सावंदशिक झारय॑ंबीर दस दिशकी 
--जैन'तात् जिले मे बाजपुर भाष॑- 
समाज यह्षपि एक नवान रश्था है तथापि 
दि० १६ १८ अग्रैज्ञ तक उसने जिस 
सफलता के साथ अपने उत्सव को 
खर+स्न किया वह अनुकरणीय काम था। 
दि० २१ अप्रैज्ञ के सीपश अग्नि-काबइड 
से जब नगर क झनेक ब्यक्ति मेघर-बार 
हो गये, ऐसो दशा में इस समाज के 
सदस्यों में श्री जीज्ाधर जी, बालमुकुस्द 
जी,श्री गजञाप्रसाद जी,गिरिबर सिंह जी, 
तथा श्रीमती चम्पादेवी ओ ने प्रशंसनीय 
कार्ये किया १५ से अधिक पीढित ध्य. 
क्तियों को भोजन, वस्ध तथा १३०) की 
घुकशन्रित धनराशि से सहायता की शडे, 
समाज के कार्यकर्तां समाज के लिलू 
स्थान आपत्ति क॑ प्रयत्न में व्यस्त हैं | 


संस्कर- 


-नजीवाबाद ड्ड्‌ झड्ढे को शी पं७ 
शिवदयालु जी (मेरठ) के सुपृत्र भी 
अजमकुमार का शुभ विवाह श्री शिक- 
चरण जी आये की सुपुत्री सुभी ऋागदेवी 


के साथ सानन्‍्द सम्पस्न हुआ। 


--भम्पह ३ सह ४३ को परम हिंए- 
अमीन का विवाह संस्कार अप्ररेका 
निषासी श्री आत्माशम जी की सुपती 
के साथ वैदिक दिधि से हुआ। # 


ऋ॥ जड़ श2ददर-द 


धर्म-संकट 
१३ अग्रैस १६५४ के “परित्र! में भी 
चूं० हश्शिक्ुर शस्मों जी का एक युकान 
अकाशित हुआ है उस सम्बन्ध में मेरे 
पिचार उससे भिम्म हैं अतः घम-संकट 
है पद सणय हूँ कि अपने वनिष्ठ मित्र के 
झुराज का पिरो॥ कैसे करू । मैं यह 
आंत हृदय से अजुभव करता और 
खानता हूँ कि उस्होंने यह सुर्मव किसी 
स्वारयंबश नहों डिया हे सभा ओर 
खमाज के द्वित को दृष्टि में रखकर किया 
है, पिछुसे बषं सभा की स्थिति में सुधार 
के ओ प्रयत्न उन्दोंने किये डनससमें इच्डा- 
झुसार उन्हें सफलता गहीं मिस्सी, इस 
कारण भी उनके सुझतबष का अपना 
अहस्य हे । 
प्रश्यावक बस्चु के अनुभव और 
खदाशयता के इोते हुए भी अस्पाय के 
शुझावगुओों को इसमें गम्भीरतापूर्जक 
॥ समीक्षा करनी होगी। प्रत्येक अस्ताव 
के निजू गुणाषगुर होते हैं। में आरय- 
समाज की उत्तर प्रदेश में विखरी 
शक्तियों के केस्द्रीकरश की भावना से 
चूथ॑ सहमत हई परन्तु जो उपाय श्मों 
जी ने लिखा दे वह मुझे मान्य नहीं हे । 
सभा और गुरुकुक्ष के विकास में काफी 
कठिनाइया हैं उन पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार होना चाहिये। पहले भो सभा 
के साभ गुरुकुल् को मित्ञाने का अभिनय 
हो चुका हे उसकी हानिया अभी तक 
स्मरख हैं। सभा के निर्वाचनों का गुरु 
कुछ पर पर्याह प्रभाव दुष्प्रभाव पढ़ता 
रहा। साथ ही सभा की सारी शक्ति 
जुरकुछ में दी जग गई थी। बृन्दावन 
के महस्व की भी चर्चा हुईं हे। जलनऊ 
जे सभा को अधिक सफलता भ मिलने 
के कारणों में कलनऊ के साथ सभा की 
मीठियाँ भी उत्तरदायी हैं । गुरुकुल 
भ्रच्छा चल्तता है था बुरा इसका निर्यय 
ण्वारुकुल् के निज गुणो और स्थितियो के 
झाभार पर ह्िया जाना चाहिये । मेरी 
अम्मति में सभा को गुरुकुल् के पीछे न 
असीटना चाहिये। कांगढ़ी और पंजाब 
स्सा के वतमान रूप का भी हसें ध्यान 
शकना चात्यि। छखनऊ की बिफल- 
श्ाओं के कारण इसे निराश नहीं होना 
लाएिये | यह ठीक है कि लखनऊ राज- 
ज्लीतिक केरठ है परन्तु भायंसमाज की 
औति भी ८ो जटिल हे । 
जहां तक शुरकुष की उन्नति का 
ऋश्न है वह विधारणीय है, चिन्तनीय 
है ओर गम्भीर ४ शक पर प्रथक रूप से 
$ को अवश्य जाना चाहिये 
से उसके स्वरूप ओर भब्थ्य के 
क्षस्वन्घ में समाज अपना कत्तेस्य निर्भा- 
#ब कर सके । मैं शर्म्मा जी से सविनय 
आदूमावना[पूर्वेक: निवेदन करू गा--आज- 
झा रा भाजपूदन-जढ़ण बाड़ | 
+  ++गंगशकाद उपाध्याय एुलें* प७ 
प्रयाग 
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सुकाव ओर सम्मतियां 


विभागों का विरेन्द्रीररण 


१६ अप्रैज्ञ के आर्थमित्र में माननीय 
भी पं० इरिशइर शम्माँ जी ने सभा के 
सब विभागों को छशलनऊ से उठाकर 
गुरकुया बुस्दादन में केस्फीकरयथ का 
सुराव विज है। जहां तंक मुझे जात है 
समा कार्माक्षम पहले भी कई बध गुर- 
कुछ में रह चुका हे। बढ युक्‍्ति समर 
में नहीं भ्राती कि समा और शुरुकुल 
की वर्तमान असस्तोषजनक अदस्था 
दोनों के मिलाने से केसे ठीक ड्ो 
जायगी। 


प्रेस और पत्र भी पहले छलस्मनऊ से 
बाहर थे यहाँ भी बराबर घाटा रहा तो 
झवय कौन बदी बात है । गुरुकुक्ष में उप- 
देशक विद्यालय, पबतत्त्व कछा, पत्रकार 
कला, अलुसंभानशाह्वा आदि कार्यों के 
होने में ऋाज क्‍या वाभाएं हैं? जो 
अवकारश-प्राप्त कार्यकर्ता अवैतनिक सेवा 
के दिये उयत है उनके मागं में आज 
क्या अदचनें हैं ? को कछोग थाना चाहें 
आये और यथाशक्ति सेवा करें । 


सेरे समय में सभा कार्यात्ञय गुरु- 
कुक्ष में रहा पर उसको अतिक्रिया अच्छी 
नहीं रही। मम्त्रियों क साथ भटकने 
दैले कार्योज्म को सभा यहुत समय 
आाद एक जंगह टिका सकी, याद में प्रांत 
मे केग्दीम कार्मोज्य के किये घन 
ददिया। . 


मेरी सम्मति में प० जीने सभा 
और गुरकुज्ष के रोगो के लिये अस्टत- 
आरा बतल्ाई है, में इसका विकल्प 
बताने की स्थिति मे तो नहीं हूँ जो 
दूसरी बूटी बता सक्‌ | हां यह भ्रजुभव 
करता हूँ. कि उत्तर प्रदेश को ऐसे कम 
भेता की आवश्यकता है कि जो स्पान 
विशेष का आगअह नकरें। धन और 
जलन की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी, 
आदि जन हो तो धन की कमी कभी नहीं 
रद सकती | आशा है पं० जी मेरे 
विचारों को उसी सदूभावना से स्वोकार 
करेंगे जिससे प्रेरित होकर यह लिखे 


गये हें । 
“-हिज्नारायल शुक्ल एडवोकेट 
खखीमपुर 
समाज की शक्तियों का 


केन्द्रीकरज़- , 

१8 झग्रैझ़ 45५8 के आ्यमिद्र सें 
प्रकाशित भरी पं० इिशइर शर्स्मा जी के 
विदत्ताए केस “विंखरी हुईं शक्तियों 
का केस्क्रोकरथ हो” पढ़कर आर्थ प्रति- 





निधि सभा उत्तर अ्रदेश की उन्नति सें 

बाभाओों की कुछ जानकारों हुई । समाज 
की वर्तमान अवस्था वशस्‍्तव में शोजनीय 
है और उस पर गम्मोश्वापूवंक वियार 
होना चाहिये । 


भेरी सम्मति में पं० जी के सुराच 
सदाशयता पूछ हैं पर उनके क्रियाम्वय 
से स्थिति में सुधार की ऋपेक्ना विफार 
की सम्भावना अधिक है। प्रदेश के 
पूर्वा भाग के दिये तो आजकल नारा- 
यण स्वामी भवन प्रकाश-स्तम्भ बना 


हुआ है । मेरे बिचार में कल्तनऊ में कार्यो- 


सय लाने का उद्देश्य इस पौराणिक गढ़ 
में वैदिक धर्म का प्रसार करना हो था 
यह इस परियश्षन से कैसे हो सकेगा। 
पश्चिमी भाग तो पंजाब और दिल्ली से 
सम्पृक्‍्त है उसे यहां से भी शक्ति मिल्त 
सकती, पर पूर्वी प्रदेश की दशा विदार- 
शीय हो जायगी। अवैतनिक कार्यकर्ता 
अपनी सेवायें गुरुकुक् को आज भी 
प्रदान कर सकते है, आर्यजगत उनका 
स्वागत करेगा । गुरुकुछ में विविध 
शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता को 
सभी भ्रज्ुुभव करते हैं उसके लिये भी 
सभा को गरम्भीरता-पूवंक सोचना 
चाहिये । 
--राजकिशोर भीवास्तव 
अआयगंसमाज शाहजहापुर 


गुरुकुल की सृधि के लिए 
धन्यवाद 


आय॑मित्र के १६ अप्रैल के अझ सें 
आये जगत्‌ के सुप्रसिद्धू विद्वान्‌ पथ 
साहित्य मनीषी ओऔ पं० हरिशइर जी 
शर्मी का जिखरी शक्तियों का कन्द्री- 
करण, तथा गुरुकुज् व्श्वि विद्यालय की 
उन्नति के सम्पन्ध में उनके सुझाव 
पढ़कर आरचय और प्रसन्‍नता का 
ठिकाना न रहा। आश्चयें इस बात का 
कि अभी भी कोई गुरकुल के सम्बन्ध में 
सोचने वाला क्‍या मौजूद हे? उच्चर 
प्रदेश क प्रार्यों ने पिछुक्ले ७० वर्षों में 
अनेकों सामयिक और अस्थायी कार्थ 
किए होगे। घास्वव में गुरुकुल दी उनकी 
पुक स्थायी कृति है। यह ठोक हे कि 
ससा प्राल्त के विविध सामाजिक काजी 
में ब्यस्त हो गई, परन्तु यह भो पु 
कटु सत्य है कि आज सभा में गुल्कुल/ 
आन्दोलन के प्रति न निष्ठा रही न 
शुरुकुल् के- सम्बन्ध में सा त्र्का 
समय रहा और सब श्रकार सेउपेफित 
हो पुकमाश्र अपनी जीमन/शक्ति से 
अपने अस्तिस्थ के लिए संफ कर रहा 
हे ऐसी अऋद्स्था मेँ पिडवजी ने 
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गुरकुल्ष की हित-फिसना भौर शलके 

विकास की भावना प्रकट ऋह पूक महार 

कम एज पुल्रैत कार्य किया 
। 


सभा के केण्द्रीकर्य का सुरूाड़ 
गहुत-सी कड़िनाइवों से घिरा हुआ है, 
परन्तु गुरुकुल्ष उन्नति का 
प्रान्‍्त के लिए एक स्वर अवसर सिख 
होगा। आज प्राम्त में च्रार्यसमाज झते 
प्रगति को देखते हुए गुरुकुल हमारी 
शक्तियों के सन्तुल्ञग, झौर उन्नयन कम 
आधार बन सकता है। “एके साथे सब 
सभधे” वाद्दी कट्टायत के अआजुसार गृरुकुड़ 
को हम अपना एकमाज खच्यं और 
सम्दज्ञ बना खत तो मुझे आशा दे कि 
प्रान्त के सामाजिक जीशन में नथीष 
लहर व्याप्त हो उठेगी। पश्िडत थी मे 
जिन योजनाओं की ओर ध्यान आड़ 
किया है वे भाज से वह्ुत पदिले गुरुदुक 
में आरम्भ हो जानी चाहिए थीं। 
सक्ञाज के अद्ेतनिक कार्यकर्ताओं छा 
सहयोग प्रयुक्त न हो सकने का कारण 
“योजकस्तत्र दुश्य॑म:” ही रहा दे 
यहशपि यह कट्दना एक रूष्टठा होगी कि 
वे प्रस्तावक हैं इससिए पहल भी थे हो 
करें परन्तु उनके समान ही गुरुकुख के 
दवितचिन्तक और पश््ित जी के मह| 
जीगब्न के प्रति अ्रध्यन्त भ्रद्धा रखने बाज 
होने के नाते में उनसे प्राथना ऋरूगा 
कि वे अपने गुर्कुल-निवछ्त की पोषदा 
कर सक्रिय कदम उठाने की कृषा #रें 
मुझे और सुर जैसे अनेकों (भाइयों को 
शाशा है कि उनका यह्षकैद: दम अनेकों 
के लिप आदशे के लिए 
स्फूर्ति का स्रोत ॥ 

“--भधर्मपाक्ष है एम० ७ 

सहायकुभत्री स्खृतक-मबढल 
गुरुकुडछ विश्वक्ियालय, शहसदावग 


आयंत्रमाज को माला को 
मनका 
आर्य आदेशिक सभा पंजाब, मालाका 
अब बने 


अभी पिदल्ते दियों अद्धेज महात्मा 
हंसराज जी का प६ित्र जम्म-दियद 
मनाया गया, ये आारयंसमाज कौ भध्ुपर 
विभूति ये। इमारा कर्संष्य है' कि .इ३ 
इनके कार्यो और वित्रा्खे की पूछि दें 
सहायक यने | 

इस #घसर पर एक आवश्यक्र फ़रग 
की ओर इसकी सादनाओं को रूट करता 
झावश्यक समझता दूँ । सुझे भक्ी-भाड़ि 
बिदित हे कि वे अपने जीवन-काल जे 
आर्य प्रादेशिक सभा को, सावंदेशिक 
आरय॑ प्रतिनिधि सभा के घंगठन के आल्त 
गत ज्ञाने के इच्छुक थे। भनेक शा 
बातचीत चलती! १३२३ में निरचय भौ 
हो चुका था परन्तु फिर उबर विष्ण पद 

| छ्षेष अगक्ले एुष्ठ पर ) -, 


आयेमित्र साहाहिक, लखनऊ 
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नाध्टख्र्ट्टा 


दूरभाष्य : ४६६३ तार: “आवंभिज्ष" 





पंजीकरण स॑, ए, ६० 
कं आम 3 
३० देशाल शारु (८८१ रतर प्रवेशीय आर्य्रतिनिभि सभा का मण्यपत्र , , 
( १० मई १६४६ ) (मम कक 9 कप कब कूक७9क सवलतक-रप तक लक 
[चिलुके चुछ का केव ] नि जलकर के बहुत हा के भार्यसमाज की झान्तरिक 
जाता है| 


क्षमा के वर्तमान प्रधान भी आमन्‍्वृ 
कारमी भी अदह्ाराण से जो महात्मा जी 
के सच्चे किच्य हैं, हमें भारी भाशा हे 

दे इस जोर उतश्य प्वशय एजे और 
काका के दिसरे हुए कॉडियों को कंश 
खारणह कर देंगे | मैं उन्हें इस मामले में 
सूद सलहनोत्र देने के खिए तथत रहेगा । 
जार्य जनत्‌ की छुम कामगाएं भी इस 
कार्य में डबके साथ होंथी। महात्मा जी 


भायंसमाज की शिक्षा-नीति 
पर गम्भीर विचार हो 


आज की आर्थसमाज की शिक्षा 
अंश्यादं अपने अहदर्शों और उद्देश्यों में 
कदों तक सफक्ष हो रत हैं, बह गम्मी- 
इसा पूर्थकफ खोचने का समय भा चुका हे 
हमें देखना चाहिद कि परिश्रम, शक्ति 
कौर जब तथा ध्यात कर जि तण्यय करके 
एम अंदेदिक आंखियों को दूर करके 
बैदिक शित्रा का प्रचार किस प्रकार से 
कर सकते हैं। कहीं पेसा तो गहीं हो 
रहा कि इस सोतें और बीज थोयें पर 
कसर काटे दूसरे । हमारे शुज॒गे लकीर 
"बनाने वाले के, हम जकीर जगाते गहीं 
छपितु पीरते हैं ।ओरी सम्मति में छूकीर 
बींटन और जार छमाजे की मीति को 
ब्ोषकर दो बातों की ओह ध्यान देने 
की बढ़ी आवश्यकता है | प्रकाश ठो आर्य 
क्षमाज में उच्च शेर के शिक्रोविशेषजञ 
होने चाहिए लो अपनो है।+ का 
खोजने में, अपना समय न खो अपितु 
देश की शित्ा-पद्धति को सुससस्‍्कृत करेंने 
में सहायता दें भर काना प्रकार के ठथ।. 
माया 8 अज़ाये हुए स्कूसों 
काणेओं सी भीति-रीति को प्रभावित 
कि काद यद हे कि 


विशेषताओं को खोजने और उनको ऋण. 


सिंत करने में व्यव होगा चाहिए । रे रोक खगा सकती हे, उसके खिय्‌ 


म्साद उपाध्यक्ष एम एू. 


नेपाल में प्रचार-योजना बने 
आजकल नैपात राज्य में साई 
झीश्यरियों के भ्चार प्रभाव को रोकने 
के दिए ग्रायसदाज की ओर से आवाज 


लायदेशिक तथा अन्य सभाभों की ओर 
दे इस प्रचार के चकरोण में संसग्ग हैं 


श्रक। इस समरवा को शुद्धस्तरीय समस्या 


झापना सन्देश पहुँचाने में सफल महीं 
हुए हैं, उधर विधमियों को हमारी 
अपेक्ता अधिक सफलता मिक्षी है। इस- 
खिए नैपास में आर्यसमाज के प्रचार की 
ोकना शर्प्रीरता-प्रूवंक बनाई जागी 
आहिद्‌। केवज्ञ सम्मेखनों ए५ं भाषणों से 
इमें सहूछता गदहों मिल सकती । 


मैने फरवरी सार्च मास में नेपाल के 
३७ प्रामों में प्रचार-यात्रा की और अलु 
अब किया कि नैपाण की जनता बढ़ी 
जार्मिक हे और आ॑समाज के प्रति 
अद्धा रखती है। भारत में हमारे प्रवा- 
श्कों और ठपदेशकों से आशा की जाती 
है कि ये अपने प्रचार-प्रमाव से अपने 
लिए वेतन आदि का प्रबन्ध भी कर 
सखेंगे परन्तु नैपात के सेश्र में हमें ऐसी 
आशा महीं करनी चादिए, वहाँ तो हमें 
प्रचारकों के लिए जीविका का पूरे प्रवण 
करना होगा, तभी सफकवता मित्र 
सकेगी । इस सम्बन्ध में योजना व प्रचार 
के खिए्‌ मैं अपमी सेवाएं सभाओं के 


ईसाई भ्रचार-निरोध के लिए 


हमारा कत्तव्य 
झाजकुस भारत में साई सिश्म- 
रियों के प्रचार की बहुत चर्चा है और 
इस समरप्रा को खेकर बहुत कुछ कहा, 
झुना और खिला जा रहा है भौर जब 
इमारा बस नहीं अक्षता तब इस सारा 


दोष सरकार के मत्ये मड़ने खग जाते 
हैं। परन्तु इमें यह अशुभव करना हूं. 


आाहिए कि इस सामाजिक पु घार्मिक 
समस्या के सम्बन्ध में इमारा भी कुल 
कसंब्य है। हमारे प्रदक् आस्रोक्षण के 
फल़स्यकप सरकार विदेशी मिश्मरियों 


सकती है, परव्त भारतीय मिश्मरियों 
की गतिदिधि पर सश्कार केसे और 


खो इमारे सामाजिक और चार्मिक संग 
रब ही दृहतापूर्वक कार्य कर सेंकते हैं । 


कार्य कश्ना चाहिए 
कायों के खिये कभी 


5 के की 


देखे छोर नहीं 


चाहिए । --ब्िराइुसाद 
आर्यक्षमाज रायपर (देडशाहन) 










ये. 
होती हे। योजना की सफखता के शिय्‌ डर 


ऋषि दयानग्य ने अयसमाज का 
खुरुप उइ श्य संसार का उपकार करना 
निरिचत ढिया है। हतने महाज्‌ ध्येश 
को छेकर झार्यसमाज विश्य में ऋदकीष्दे 
हुआ । भररम्य में बड़े कुस भी हुभा 
हो पर आज हम एक ऐसी रियदि में 
पहुँच गये हैं जबकि इसें सम्भीर आत्म- 
मिरीक्षण की अत्यम्त आवशपकता हे। 
समाज को सत्ता एवं दुरबन्दी का 
झलखाढ़ा बनाने यातद्ों से शुरू किया 
जाना आदिने। सदरुप संस्या बढ़ाने में 
समाज का कोई खाम गहीं, बहुत कुछ 
तो समाज का रूप अविचारपूछ सदस्य 
संख्या बृद्धि के कारण ही बिकुत हुआ हे। 

ओग्य नेत्स्व के अभाव में आज 
समाज में असंख्य नेता बन गये हैं। 
अनेक समाज, प्रतनिधि सभाओं और 
साबंदेशिक के सगठन से सम्बद्ध रहने सें 
अपना अपमान अयुभव करने खर्गीं जब 


पता “पीता! 
४ मीराबाई यान, क्खयरू 





इम में से है सोम सथ मधुथ्यों को 
सामाजिक शर्य टिसकारी गियम पारती 
में परतम्त रइया आदिये, इस बशर्के 
सिवस का पाद्यण यहीं करते हैं सब 
झागव समाज के रश्थान की तो कया ही 
क्या ? अख इसमें देखना होगा डि जो 
औोत समाज के जिनमें का राखन भाई 
करते हैं ज्यके हम से ऋषि दृषामय 
को पॉचित चरेहर अयेसकाल सी सिल 
मार रण की जहा न्स्के 
इस समस्या का समाथात़ यही 

कि इस व्यगितियादी अहस्याकाकाओं कह 
ख्ाग करें ओर शपथ ठें कि समाज के 
प्रति कार्ये ही इमारे जोयय का पक 
शचद हो । इस प्रकार की छत घारण्त 
बनाकर ओइम्‌ पताका की छुतअलागा में 
झायें प्रतिनिधि एवं सावदेशिक सभातों 
के मेतृस्व में समाज के कार्से को अत्गे 
बढ़ा सके । 

सपमीकाम्व मनी डर 

वेदप्रचार-मण्दल कोटा 

(राजस्थान) 


ब0कक | + 0 ज-4१00 % १६ औ नेक ऋफ़ जे १668 4 वह७3+: 
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कु किए १४ 


% बालों की जड़ों को मजबूत बनाता हे, # 
इसके अतिरिक्त मस्तिष्क की दुर्बलता, ; 
थकान आदि विकारों को दूर - 
। करके शरीर में स्फूरति लाता दे। डे 
है आज ही एक शीशी अपने स्थानीय वितरक ॥ 
से खरीदें या सीधे इमें लिखें। . है 
हैं ; है 







सयूएका भारती द्वारा 


कृर 
# हमारा बनाया हुआ आह्षी तेल बालों के लिये 


| अत्यन्त गुणकारी सिद्ध हो चुका हे। यह 


गुरुकुछ कॉगड़ी फार्मेधी हारिदारं 


डटाई जा रही हैं।, कुछ प्रचारक भी सुदृद संगठन पुथं स्यक्शियों को आने इक# जुट अफी- कु अल हक जी 
ध शक 7 मार हि व पे कक दे पन्ब, हे 2 3 ल्‍*० 


नैईक 3 नशक के वेहेकिके 


न्‍ 
| 


नम 


] झाय्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश का प्ुुख पत्र 


कि प्रति का २० बए पैसे है खसनऊ, रवजियार वैशाख २७०, शक १८८१, पेशास शुक्र ६, वि० २०१६, १७ महें, १३१६ है 


[7 ँ 





हाथरस अधिवेशन को सफल वना अपनी कत्त व्यनिष्ठा का परिचय दोजिये 


समय,सद्भधावना ओर सह योग से 


आयेसमाज की शक्ति बढ़ाइये 


आज भार्यत्माज को सेवकों, सेनिकों ओर साथियों की भावश्यकता हे 
हम अपने सच्चे साथियों को चुनें, यही हमारे विवेक की परीक्षा हे 


हाथरस अज्कविशन में हम सेवा का बत क्षें । झ्राज तक के इतिहास में आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के 
निर्माण, विकास और समुद्धार में जिन भाइयों ने जिस किसी प्रकार जो भी सहायता दी हे उन सबके प्रति उत्तर 
प्रदेश के सभी चुप £ बन्चुओं को आदर और सम्मान प्रकट करते हुए भविष्य में उनके हारा आरोपित, सिंचित 


और फल जाया वाटिका के सहस्व की रढा का दायिस्व अहर करना होगा । 
निर्याचम स्ता-स्वाय की आंधियों में हम कहीं मानवीय कमणजोरियों के शिकार भ बन जाय॑ इसका 


इमें सदैद ध्यान रखर्क चाहिये। सभा, समाज और संघटन के द्वित को सर्वोपरि रखकर हम अपना क्त॑म्य पालन 


करना सीखें यही इसारी सफलता और प्रगति का प्रशस्त मार्ग होगा। 
आरयसमाज में ब्याप्त सामयिक शिधिज्षतव! उदासीनता के कोहरे को तप-त्याग की प्रखर रवि रश्मियों से 


समाप्त कर इमें समाज के जीवन में सरसता ओर सोदाई के भाव <ढ़ाने होंगे। और सेवा, सहयोग व साइचयं के 
आदर्श वातावरण का निर्माण करना होगा, कल्पना कोजिये आज से आधो शताब्दी पूर्व के उस युग की जब एक 
आये बन्धु दूसरे आये बन्खु से सेंट करता था लो दोनों के हृतयों में कितना मानसिक उस्जास और स्नेह ठसद पढ़ता 
था मानों दो सगे भाई मिल्ले हों। आज ठस सत्यस शिव सुन्दरम के आदुश जीवन को त्याग हम आलोचना, 
असहयोग और अकमेण्यवा की भूत भुजैय्या में भटक रहे हैं। हम गाया करते हैं “यही प्रेम गंगा यहां फिर 
बदेगी, जो संसार की ताप मात्रा हरेगी” हम केवल झारउशवाद की यातव दी करना जानते हैं। अपने वर्ग से बाहर 
के अज्ञान, अन्याय, अभाव को दूर करने से पहक्षे जिम घर में हम बैठे हें, उसका इमें सुधार करना होगा उसके 
प्रत्येक व्यक्ति को अस्धुत्व के विमल्ञ स्नेह से स्निग्न करना «गा, पशरस्परिक मानसिक गुत्यियों को सुल्लकाते हुए 
उनसें मिश्नता, सदूभावगा और सहिष्छुता के भाव ज।गृत करने होंगे तभी इस दयानरद के वीर सैनिकों की टोछी 
छेकर कार्यप्रेश् में सफलता प्राछ कर सकेंगे। पहले इसमें अपनों के साप दूर करने होंगे सभी इस दूसरों की सेवा के 
अधिकारी बम सकेंगे। जब तक हमारी कथनी और करनी सें एकत्र का झभाव रहेगा, इस बातें अधिक करते रहेंगे 
और काम ओड़ा भी न करेंगे, और म करने देंगे, तव तक हमारी कोरी बाएों का, केक्चरों और भजनों की भूंज का 
किसी पर व्यापक असर न होगा। 

आज आयंसमाज को दीवानों की आवश्यकता दे ऐसे दीदानों की जो समाज को ही अपना घर और वार 
समझें, समाज के सियेड्डी जियें और मरें। पेसे कमंठ और उत्सादी साथियों की कमी नहीं है। पर उनको 
इकट्ठा करे, जो इस कमी को पूरे कर सकेगा, नेतृश्व डी जयसाज् उसीका वरश करेगी । समाज की बतंमान अस- 
दिप्छ, भाकोचक व्यक्तियादी और दृद्गत प्रदृत्तियों को शुद्ध ओर आदर्श बनाने का दायित्व प्रबुद्ध प्रतिनिधि गयों 
पर हो हे। थदि प्रतिनिधि गल सुमधुर बातावर ८ ही सृष्टि कर॑ सझ तो यद समाज की महान्‌ सेवा होगी । इसमें 
महाल्‌ कार्य करने हैं, महान्‌ जचय इमारे सामने हैं उनहीं पूर्ति के लिये हमें विवेक, साइस और संयम से कार्य 
करना होगा, मित्र-परिवार की यही शुभ कासना हे कि हाथरस में उपस्थित सभी आर्य कर आर्यसमाज की महत्ता 
कै हसंअब हक करते हुए उत्तर प्रदेश तथा समस्त आये जगत को उचित नेतृत्व और आदर्श पथ-प्रदर्शन 

है में सरुख हों । 





कक कक अक्षय 
सम्पादफ -- 


१ पहमफ्रपादनिकीपद् सामएक पानबेहपलममढा पापा पदाच-रकलिक्नासदाक भातमाफ़न्‍पन्‍क कमर. 





श्री बाबूजी के सब प्रथम दर्शन मुके 

आयैसमाज के कमठ कार्यकर्सों कमंबीर 
जी प०विद्याघर जी के साथ सन्‌ १६२५२ 
की २२ अक्टूबर को दुए थे, तब वे 
किसी काये मे ब्यस्त थे। थोड़ी देर 
थाद परिचय हुआ तथा बात आगे 
बडी । 

श्री डा० अजेन्द्स्वरूप जी के पू्रज 
अलख्तीगढ़ के निवासों थे, उनके पिता 
श्री इनुमानप्रसाव जी पारसी भाषा के 
अश्छे विद्वान थे । १८०५३ ०में वह कान 
पुर आगये। डा० ब्रजेन्द्रस्वरूप जी का 
जम्म १८ सितम्बर सन्‌ १८७७ ईं० को 
कानपुर में ही हुआ था, और इनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा भी कानपुर में ही हुई । 
उनक॑ अध्यापक गण पुक होनहार विधार्थी 
के रूप में उन्हें आशा भरी दृष्टि से देखते 
थे। 

आापन ८६३ ई० में अच्छी 
योग्यता क॑े सभ्थ अपनी ], ॥., ॥ 
उत्तीश करने क पश्चात्‌ १६०२ में 
वकाक्षत प्रारम्भ की । शीघ्र ही ये 
असिद्ध हो गवे ओर वार एसोंसियेशन 
क मन्‍्त्री और उपाध्यक्ष बनाये जाते रहे 
और १६४२ से लेकर अब तक हा० 
स्वरूप कानपुर (337 समिति के अध्यक्ष 
रहे । 

$० वर्ष की क्रिपाशील 2780८(!0€ 
के उपरान्त कानपुर !?27 समिति ने 
यड ही उत्साह एवं दे के साथ इनका 
रजत जयस्ती महोत्सव मनाथा, जिसमे 
ताव्कालिक गृहमन्त्री श्री कैलाशनाथ 
काटज जेसे महान्‌ पुरुषों ने अध्यक्षता 
अहण की। उस अवसर पर आपके 
गर्मीर एक साइस-पू्ण कार्यो तथा 
योग्यता के लिये नाना सम्मान प्रदान 
किये गए । इसी अवसर पर इलाहाबाद 
हाई कोट के (,6 ]०७४८८ मिस्टर 
जरस्टस मलिक ने एक बधाई पत्र भेजा 
कि ध,89६ 5 [6६6 ऐहा 5ज्वाप] 
]985६6 ॥&98९0 ९ 8६४०3 0६ 
घाट ]7089॥ 87 भर्थाव श्री बजेन्त 
स्परूप जैसे वकीलो ने 70॥8॥ छ347 
के मस्तक को उन्नत कर दिया है। 

आदरणीय बाबू जी इलादाबाद हाई 

कोटे ॥97 0०पपाथा के सदस्य भी 
लगभग उसकी स्थापना काल से ही 
रु और दो बार इसक उपाध्यक्ष भी 
निर्वाचित हुए। राज्य से पुक बकील 
क रूप मे सूयाति प्राप्त स्थिति के कारण 
आपको सन्‌ १४५० ई० में [7 ए 
[2895 ९४3 के मेरठ 8695०॥ की 
अध्यक्षता का सम्मान प्रदान किया 
गया । 


श्री डा० स्वरूप जी के कार्य केवल 
कानूनी व्यवसाय तक ही सीमित न थे, 
अपितु घह जन तोवन के पिभिन्‍न केत्रो 
में भी अ घकायिक क्रियात्मक अभिरुचि 
रखते थे। विशेषतया उन्होंने अपने 
झापको र'ज्य मे शिक्ता क लिये सलग्न 
कर दिया या विप* लिए वह समय 





वह कौन थे १ 


स्वर्गीय डाक्टर ब्जेन्द्रस्वरूप जी 
डिक्टर भी हरिद्त शास्ती, एम० ए०] 





[ अरद्धेध डा० अजेस्डस्वरूप पिछ्ुल्ली पोढ़ी के भोड़ उदास पूर्व कमेंठ आये- 
समाजी थे । समाज के प्रस्येक केत्र में उन्होंने आंसमाज का सम्देश पहुँचाने का 
निरन्तर व्यावहारिक प्रयस्न किया, हम उनके जीवन से शिक्षर के, उनके कार्य को 
आगे बढ़ायें, यही हमारी उनके प्रति सज्षी अद्धांजलि होगी । ---सम्पादक ] 


देकर शक्ति के साथ अधिकाणिक प्रयास 


किया । वह शोवित एवं दसे हुए वर्गों 


भी करते रहे । वह 0 8 
४48 8०्टालए थे ह॒ के 


। 

आगरा विश्वविदाक्षय की 7५८९८ए- 
(ए९ ८०७ाटा| के सदस्य भोर [,4ए 
एथए्ट्पां(ए के 00870 के पद से 
शिक्षा के निमित्त सामान्य ०यं विशेष 
रूप से आगरा विश्वविद्याक्षय के अति 
की गड्ढे सेवाओो के परिशणाम-स्परूप 
आपको [०८६०7 ० [.,2छ9 की 
627८८ से विभूषित किया गया। 
आप लगभग ३० वर्ष तक इलाहाबाद 
विश्वविक्लालम के (2०७7६ तथा अनेक 
वर्षों तक ],3ए ए4ए८टपॉए के भी 
सदस्य रहे। केन्द्रीय सरकार की ओर 


१ गा, 


हा. 
4 (५॥।,( 
/ 0 री 


न्‍्क +कः 
& “८८2८... '* 
शट /!. (“222 न 






रैक, , ४ डे 
श। रे पु 
< (0४: के 


से आप अल्लीगद विश्वविधालखय के 
श्‌।»772 3०270 क॑ सदस्य नियुक्त 
हुए । आप जाएगा उइला० |। भाद 
[श॥6ता408 छन्धा6 ८ 0 ? 
की [१९८० 2०॥0०॥ ००४77770९6 के 
भी वर्षों अध्यक्ष रहे । आपके पथ प्रदशेन 
में उस काल में अनेक हाई स्कूलों ने 
इशजरमीडिएट काक्षेज़ों की स्थिति को 
प्राप्त किया । 

डा० वजेन्द्रस्वरूप का नाम कान- 
पुरीय समाज सेवियों में भी अग्रगदय 
है। ११३२ से ३६ तक कानपुर म्यूनि 
सिपल वोड के अध्यक्ष के रूप में, १० 
वर्ष तक शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष के 
रूप में और ३७ से ४३ तक [(४॥एपा 
वृत्ना7०एलालआध 7०३७६ के अध्यक्ष 
के रूप में उन्होंने नगर को अनेकानेक 
सेवायें कीं। उनकी समाजिक सेयायें 
सरकार की ओर से ही नहीं अपितु 
महात्मा गांधी एवं अश्य पुरस्सर नेताओं 
द्वारा भी शशसित रही हैं | [,ए८ट।- फ॒ 
गए ०रथआालशा। (0४ एशतुफापए 
(५०४)णा५६८८ के अध्यक्ष रूप में प्रदेश 
के दूसरे नगरों को मी आपके अजुभयों 


से लाभ उठाने का अवसर मित्र सका 
था। 


डा० स्वरूप ने अपने जीवन का 


प्रमुख भाग मानवता की सेवा पथ 
जनता के विभिन्‍न कार्यों सें ब्वतीत 


८... 


के उठाने में विशेष सति रखते थे। 
आयंसमाजीय आन्दोलन के मार्ग 
प्रदर्शों में आपका नाम स्मरखीय हे 
कानपुर आ्यंसमाज के अध्यक्ष के रूप 
में आपने ११३२ हैं० से १६५४ हैं० तक 
समाज की झअगथक सेवा को। कानपुर 
हिन्दू अनपथात्षम के अध्यक्ष भी आप 
बहुत समय तक रहे। 

१४४७ से अब तक कराबर आप 
ए ए ॥,685॥एए९ 0०णाला के 
सदस्य रहे। ए 7 ॥,6/840ए९ 
(0००० के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० सर 
सीताराम, आधुनिक ()०णाला। के 
अध्यक्ष श्री चत्त्रभाल, वित्त मन्‍्त्री तथा 
ए०णाला! क [,८44८ श्री हाफिज 


मुहम्मद इम्राहीस के शब्दों में डक्‍्टार 
स्वरूप के, ()०एपव८ा टाग्ाए6८। में 
निर्मोशास्मक और ॥८|४थि!| प्रस्तावों 
को बमाने वाल्षे, प्रभावपृ, विद्वस्तापूश 
तथा सुससुद्धित कथरनों के निर्माता होने 
के कारण उनके प्रस्ताव '((१४777९6 
चणि! जछह्ए॥: 3270 ००्गश्टावा 
43फ०0१2 थीं 8९९०८ा०१३ «८ ९ 
पै४०86 * 

इुद्धावस्था में भी यह आयंसमाज 
के वार्षिकोत्सवों तथा साप्ताहिक सह्मगों 
में भाग छेते थे। मैंने उन्हें हमेशा आरये- 
समाज के कार्यो के लि उत्साहयुक्त 
पाया है। आपने अपने पीछे तौन पुत्र 
और दीन पृत्रियों तथा पौन्र पौश्ियों 
छोड़ी हैं, उनके पुत्रों के नाम--श्री 
सुरेख्तस्वरूप जो, भरी देवेन्द्रस्वरूप जी 
व श्री वीरेन्त्रस्वरूप जी हैं। ये सब ही 
झपने योग्य पिता के योग्य पृश्र हैं। 
श्री बाबू बीरेग्द्रस्वरूप जी को देखकर 
सो काखिदास का यह वाक्य याद आा 
जाता है कि 

न कारयात्‌ स्थाद्‌ विभिदे कुमार । 

प्रवर्तितों दीप॑ इबं प्रदीवात ॥ 

आपके तत्यावधान में आजकत् 
डी० एु० वी० कालेज उम्मति की ओर 
अयति कर रहा है। इसें विश्वास हैं कि 
सब डी ख्ोग्य पिला के योग्य चुज सिर 

होगे । हे 


१७ महू १६१३ 


आय॑बीर दल के ग्रीप्मकालीन 
शिक्षण 

देश के नवयुक्‍कों का शारीरिक, 
मानसिक एवं चारित्रिक उत्थान करने के 
मिमिस आर्यंवीर दक्क ने दिखती, बस्बई, 
अध्य अदेश, उत्तर प्रदेश, छोटा सागपुर, 
दिमाचक्ष प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान 
में विशेष शिक्षत शिविरों का आयोजन 
किया है, अत जो गययुव्रक हन शिविरों 
से ज्ञाभ उठाना चाहते हो वे तुशम्स 
अपने प्रा्नापन्न नीचे के पते पर मेज 
दें । तत्सम्बन्धी जानकारी भी उन्हें 
कार्योक्षय से प्राप्त दो सकेगी । 

इन शिविरों की सबसे बड़ी विशे- 
घता यह होगी कि नवयुवकों को देश 
की वत्तमान परिस्थिति और उनके 
कर्तेब्य से उन्हें अवरगत कराने के सतिये 
शिविरों में देश के अनेक व्रतिष्ठित एव 
विद्वान नेताओं के बुक्षाने की व्यवस्था 
की गयी है । 

“-भोम्प्रकाश स्थागी प्र० सचात्नक, 

सा्वदेशिक आरवीर दस्त, दयानन्द 

भवन, रामलीला मैदान नह दिल्ली १ 


संन्‍्यामियों-वानप्रस्थियो मे 
भारत से विदेशी इंसाईे मिश्मरियों 
ने विदेशों से प्राप्त अपार घन राशि के 
यक्ष पर यहा के धामिक, सास्कृतिक 
एवं राशनैतिक ढाचे को खतरा उत्पन्न 
कर दिभा है यह किसी से छिपा नहीं 
है। सरकार द्वारा नियुक्त नियोगी एव 
रेगी कमेटियो की स्पष्ट रिपोटे इस बात 
की साक्षी है। स्थिति यहा तक भयावह 
बन गई है कि यदि तुरन्त इस समस्या 
का समाधान न किया गया तो कुछ ही 
वर्षों में भारत के पवेतीय देज्रां में सभी 
क्ोग इंसाई बन जायेंगे। मिशनरियों 
की अराष्ट्रीय गतिविधियों के प्रति सर- 
कार की उपेक्षा तथा मोन को देखकर 
झाये शिरोमणि सावदेशिक आने प्रति- 
निधि सभा ने अपने निधन, अपड़ तयाँ 
भोछे पवंतीय लोगो की धार्मिक रक्षर 
करने का निश्चय किया है और पह 


वहा दयानस्द सेवाश्रमो के द्वारा सेवा 
कार्य करना चाहती है। 

इस पुनीत कार्य के लिये इजारों 
उस्साही तथा झरगानशीक्ष कार्मकर्ताओं व 
प्रयारकों की आवश्यकता है। देश के 
काक्यों संन्यासी तथा यानप्रस्थी यदि 
इस काे में शुट जांच तो यह समस्या 
दंखते-देखते दक्ष हो सकती है । अन्यथा 
साधनहीन आर्यसमाज के दिये करोों 

अरबों में खेक्षने वाले विदेशी मिशनरियों 

का सासना करना कटिन हो जायगा। 

आशा है देश के सम्बाली 4 घान- 
प्रस्थी गण देश की पुकार तथा अपने 
कश्तेंध्य का ध्यान करते हुए अपनी शक्ति 
इस पवित्र कार्य में क्षगायेंगे । कार्य करने 
के संस्पासी व बानप्रस्थी तुरन्त 
सूचित ऋरने की कृपा करें । 

- ओम्प्रकाश 


मस्ती अराष्ट्रीय इेसाई अचार निरोध 
समिति सा्देशिक अत्ये भतिमिणि सभः 
दयाबंद भवन रामसीक्षा डी दाग मय दिल्ली३ 
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ओभ स्वमस्प पारे रजहो ब्योसन स्वभृत्योजा अवसे छषस्मन । चकृषे भूम 
प्रतिमानमोजसो5प स्व परिमूरेष्या दिवस ॥ 


अऋर० 8१४।१ ९] 


हे परमैश्वस्मंवत्‌ परात्मन्‌! आकाश कोक क पार में तथा भीतर अपने 
पेश्वम ओर बत्न से विराजमान होक॑ दुष्टो के मन को घर्षण तिरस्कार करते हुए 
सब जगत्‌ तथा विशेष हम प्लोगों के “अयसे” सम्यक रक्षण के लिए 'त्यसा! आप 
सावधान हो रहे हो, इससे हम निर्मय हो के भानस्द कर रहे हैं किंच “दिवस! 


परमाकाश “भूमिस्‌ सूमि तथा 'स्व 


सुख्व विशेष म+यस्थ लोक इन सबों को 


अपने सामथ्य से ही रच के यथावत्‌ धारण कर रहे दो 'परिभ्‌ एवि” सब पर 
वत्तेमन और सगझो प्राप्त हर रदे दो “भादिवस! चझोवनास्मक सू यदि खोक “आप: 
अब्तरिर क्षोक भर जल इन सव के प्रतिमान [परिमाण] कसा झाप दी हो, तथा 
आप अपरिसेय हो, कया करके हमको अपना तथा सृष्टि का विज्ञान दीजिये। 





ख़रून|+--१७ भइ १६२३१, दयाननद्ाब्” १३४, स्वृष्टि सवत्‌ १६७२३४६०२ ६ 


सभा के वृद्दरधिवेशन फी सफलता हैं भौर उनपे सफक्ता पाते ही कोई 


के लिए 
हमारा कर्तव्य 


आये प्रतिनितयि सभा उत्तरप्रदेश 
७२ वर्ष से उत्तरप्रदेश से रायैसमाज प॑ 
कार्य को जिस सफलता के साथ डयथच 
स्थित, पसारित,प्रचारित करती आरा रदी 
है यह प्रान्त प्रत्येक सर्य बन्दु को 
भ्रश्नी नाति ज्ञात है। कए+ना की जिये 
आज से ७२ व पूथे उत्तरप्रदेश की 
सामाजि् और राजनैतिक प रस्थितियों 
री, उन विषम परि स्थ तयो में जिनमें 
'फिरोसणि आर्य बन्चुओं ने अपने तप 
ध्याग द्वारा समा की गाढ़ा को आगे 
बढ़ाया भोर आज तक की स्थिति तक 
पहुचन में सफलता प्राप की । 


प्रत्येक जीवित सस्या की प्रगति की 
समाक्लोचना उसके कार्यों द्वारा की 
जाती है । इस इष्ठि से इमें सभा के 
इतिहास का सिहावक्ोकन करना 
आदिये और देखना चादिये कि अतीत 
सशे इम कहा थे और झाज इम कितना 
आगे बढ़ सके हैं । 


" समय कटिम है पैर भश्न यद है कि 
समय कठिन कंब ओर किसके सामने 
जहा था। भाज की मानव जम्य सहज 
कमओरियों और देश काछझ की परि- 
स्थितियों कथ फिसक अजुकूस होती हैं । 
शाइसी और आत्मिक शक्ति के उपासक 
कभी बाधाओं को पार कर आगे बढ़ते 
और पिजन प्राप्त करते हैं। हमें यह 
३ मामकर चअछमा होगा, भागे की भीकण 
राज बाखारं इजारी परीक्षा के किये टी 


हमारे गले से जयमाचा डालने के लिये 

खड़ा है । आर्यसमाज युग की वाणी बने, 
थुग का नेतृत्व सम्हाल, यहो आज 
इसारा दामित्त्य है। इस दायिस्व को 

साधारण आय सउस्य तो पूर्ण करने में 

सदैव सहयोग देंगे दी परन्तु सुरुय 

डायिरउ प्रतिनिधि सदस्यों का है जिन्हें 
$पष्टि और समष्ठटि को मिलाने का कार्य 

क्षम्पन्न करना है । प्रतिनिष्त्वि क॑ 

भहरव को सभा के हाथरस अधिवेशन 

मैं उपस्थित प्रतनिध गण समझ स 

झोर उचित नेतृत्व एव पथ प्रदर्शन कर 

सके तो बह उनकी प्रायेसमाज के प्रति 

भमहान्‌ सेवा होगी । 


आर्यसमाज में निर्वाचन केयल 
निर्वाचन के लिए न होकर प्रगति और 
निर्माण के लिये होना चादिये। निर्वा- 
सक प्रतिनिधि गण पर्‌-विपचक्त एवं मत- 
भेद की कमजोरियो से ऊपर उठकर 
आदशं प्रस्तुत करें यही आज की सबसे 
बढ़ी आवश्यकता हे । 


सभा की उन्नति में सहयोग प्रदान 
कर जो उसे सम्मानित और मौरवशाद्वी 
बनते रहे हैं उनके प्रति हमारी सश्षी 
और द्वादिक कृतज्ता यही होगी कि 
इम उनके द्वारा निर्धारित औरवस्तर 
ओर सम्मान की रदा एवं अ्भिद्ठद्धि में 
सहायक हों । 


देश की परिस्थितियां पुकार-पुकार 
कर हमें निमम्त्रित कर रहो हैं कि देश 
का सास्कृतिक संरइुय करने के लिए 


झाइये, कया हम इस निमम्त्रर को 
ल्यायशाशिक रूप ठेने के स्ियय सकल प्लोज 





एकता एवं सहयोग की अत्यधिक आव- 
श्यकता ड्वोगी परन्तु खेद हे कि उसका 
आज हम में अर्पन्ताभाव है। समय 
की थपेड नी हमें सवेव ओर प्रेरित कर 
सके तो बहुत अच्दा हो । 


सभा आयंसमाज के प्रान्तीय सघटन 
का प्रताक हैं। 4सऊ। शक्ति बढ़ाकर दी 
हस आन्त से अ'जसमाज क कार्य को 
सशक्त ४९ सफ्ल बना सकते हे । 
बेद-प्रचार, आयंमिन्न, गुरुकुल, शिक्ता 
संस्थाएं आणि हमार कायो क केन्द्र एव 
आधार हैं उनकी उन्नति में योग प्रशान 
करने के ल्विएु समय दन याल व्यक्तियों 
की झावश्यऊृता हमे पूर्ण करना होगी। 
इस प्रकार हमार सामने विचारशोय 
प्रश्न यही है कि हम अपना नतृस्व करने 
ब्यक्वियो को सापें, उन ज्यक्िियां क 
हाथ में जा जायसमाज का क्वत्त अपने 
वाणी विज्लास या सत्ता स्वार्थ क शिये 
प्रयुक्त करना चाहत ह या उन व्यक्तियों 
को जो अपना सम्पूए्! समय सरार्यसमाज 
क लिए रुमावत कर एक मरान्‌ साधना 
में रत है। नवीन नेःत्व का सौव 
आदर किय्रा जाना चाहिए और किया 
दी जायगा परन्तु सभा की प्रतिष्ठा 
मर्यादा वेघानिरत्ा एव गौरव के प्रति 
अश्यणड विश्यार »र समर्पण ही उसे 
वास्तविकता प्रदात कर सकेगे। प्रजातन्त 
झोर उसक भारा भे आदि समर्थक 
आगसमात्र मे ग्रालाचना का सदव 
स्वागत किया गया ह पर झाकाचना के 
साथ सदुभावना एव सोदाद शाह्वीनवा, 
सोनन्‍्य के महाय आद्शोंकी रखा 
भी की जानी चाहिए | 
जाशा है हा+रस में उपस्थित प्रति 
निधि गण मित्र ी इस भावना को 
अहय +रें। अर फ्रपने ऊर्तेन्य का 
गोरवानुरूप पालन करेंगे । इमे तो एक 
शब्द में यदहदी ल्‍नवेदन करना हं। 
इमने जां प्रगति क चरण ब्ढ ये है 
उन्हें थ्रागे बग्ये जाने और लचय 
तक पहुँचे हिना विश्राम न करने में दो 
हमारा गौरव ६ इसलिए प्रयेक आयें 
को आगे दढ़ाने प्ौर गतिमान बनाने 
की शपथ को चरैवेति उरैवेति के शारो 
में पुन दोडशना होगा । प्रभु हमें 
सफलता प्रदान करें। 


संमद मे संस्कृत 


पिछले सप्ताद ससद में संस्कृत 
आयोग ऊ प्रतिवेदन पर उस्धस्तर का 
विचार विमश हुआ | यह असन्‍नता का 
विषय है झरि ससद सदस्यो ने ससस्‍्कृत के 
प्रश्न पर पर्याप्त दिलच्स्पी लो और 
संस्क्रत के महस्व उपयोग झादि क॑ 
खिषय में विचार व्यस्त किये। ससस्‍्कृत 
की वर्तमान दशा के लिये वक्तेमान सर- 


कार की नोति किस सीमा तक उत्तर- 


डे 


भ्रग्नेज़ों क जाने क समय जितने विश्वार्थी 
बनारस आदि की परीक्षाओं में बैठते 
थे ग्रय उसके आवे भी नहीं बैंठते, 
सस्कृत की शिरदा देने वाज्ञी सस्थातओं 
के ग्रति सरकार की उपेरा ही इसके 
छिये जिम्मेबार हो सकती है। 


जयकि विश्व कक सभ्य शिक्तित समु 
दाय मे सस्कृत क प्रति सम्मान बढ रदा 
है इमारे अपने देश में, भारती के घर 
में उस | असम्मान किस स्वदेशासिमानी 
को ब्यथित न करेगा १ 


सस्क्त की २.।, विक'स एव अनु 

सबान क कार में आपेसमाज की गुरु 
कुज्न सस्था >जो न जो कार्य किया है 
उसकी भी ससद में हमारे सम्मानित 
नेता श्री ५० प्रकाशवीर शास्त्री एम०पी० 
पघ श्नी नरदेय स्नातक एस० पा० तथा 
झज्प सदस्पो ने चर्चा की और सरकार 
का ध्यान उन तथा उन जैसी सस्थाओं 
के प्रति अब तक रक्‍खी गई उपेरा की 
ओर झआक़ष्ट फिया। उत्तर में शिक्ता 
मन्ती श्रीजाली ने टन सस्थाय्रो क॑ प्रति 
अपने उत्तर रापिरत का पूर्ण करने का 
आश्वासन दिया यह सस्तोष और 
प्रराशा का विया्र ह पर तु सरहत रचा 
और प्रचार वी समस्त्रा का स+से उत्तम 
प्रकार यही हे कि सस्क्रतव शिय प्रमुदान 
बाढ़ यनावा जाय और ससक्ृत शिक्ता 
का अनिवाय वियय बना लिया जाय। 
भारत के भातवा विवाद का समाधान 
सस्क़न के सम्मान मे हं। यदि ससस्‍्कृत 
मा की ब्रेटियों प्रान्दीय भाषाओं के 
समर्थक सस्कृत कफ मातृत्व को समझ नें 
सो भाषादी एकवा सस्कृत की गोद सें 
सन्निदिस तो जायमा । इस प्रफजार एक 
सुबद सृष्टि वा नवीन अयाप करने और 
सस्कृत थी अमर 4र मल्यवाए धरोहर 
का राय का दा स्‍्य छात + भारत 
परह। 


पु स्‍ल॒न विश्वतियानय अलीगढ़ की 
सन्दिग्ध वफादारी 


यह समाचार पढ़कर अस्यन्त दुग्ब 
और छोम हुप्रा हि अलीगढ़ विश्व- 
विद्यात्नय की गतिविधियों में स्व्राधीनता 
के ११ वर्ष बार भी साम्प्ररायिकता और 
राष्ट्र बापऊ प्रव्रत्तिता का प्रावढ्प है| 
अक्लीतद से प्राप्त समाचारों में कहा 
गया है कि ५८ भ्रग्रैज् को सुरद्वामन्त्री 
मेनन ने अलीगढ़ विश्वविद्याक्षय में 
आधिकारियों तथा ग्राष्यापफा झक समच 
भाषण दिया और उनकी सन्दिग्ध पाक 
समर्थ # प्रव्ृृत्तियों की निन्द्रा की । इसके 
या” ही गुसचर जिभाग ने यूनिवर्सिटी 
को घेर किया तथा कांगअपन्रों की 
छानपीन आरम्भ कर दी विश्यविद्या- 
लय के वाइसबासलश ढा० जैदी व 
उनऊ॑ साथियों को पुत्चिस देहली ढछे 


शयी ॥ शिदत ऋगानो उक्त शा 


[पिछुल्के पृष्ठ फा शेष] 


सरकार को यह क्रम इस कार 
डठाना पढ़ा कि ज्ञाठ हुआ था.कि यूनि- 
असिंटी के इंजो नयरिंग विभाग को 
८क्ाख शपये की मशीनरी का पुन- 
निर्यात उपकुलपति की जानकारी में 
करांची कर दिया गया । मशीनरी 
बम्बड़े में विश्वविद्यालय के लिये विदेश 
से भाई पर बम्वई से ही उसे करांची 
मिजया दिया गया। यह भी ज्ञात हुआ 
है कि पाकिस्तान में ढा० जेरी का भाई 
है जो विश्वविद्यालय से चोरी छुपे 
पहुँचने पाले सामान की व्यवस्था करता 
है। इन गुप्त रहस्यों को छुपाये रखने के 
क्षिये ही अभी कुछ दिन पहले इंजीनि- 
रिंग कालेज के प्रिसिप्ष श्री मड्जत- 
राम को निक्लाज्ञ दिया गया है। 
उपभुक्त विवरण इस शिक्षा-संस्था 
की पंचमांगो श्रवृत्तियों का एक प्रतीक 
परिचय है । इस प्रकार की न जाने 
कितनी अनुचित प्रवेधानिक, राष्ट्रीय 
पवं साम्प्रदादिक कार्यवाहियां विश्व- 
विद्यालय में होती रहती हैं उसका अलु- 
मान सहज ही किया जा सकता है। 
इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि 
सबसे अधिक ५४ स्ञाख का वार्षिक 
अनुदान देकर जिस विश्वविद्यालय के 
साथ भारत सरकार उद्ारता का परि- 
अय दे रही है वहाँ का वातबररण 
कितना विषाक्त है और उसके बनाये 
रखने का दायित्व कितना गम्भीर है। 
हम हस सारे काणइ की विस्तृत जान- 
कारी की माँग करते हैं ओर सरकार से 
मांग करते हैं कि वह अपराधियों के 
साथ कानून का सख्ती से पातक्नन करे 
था विश्वविद्यालय के साम्प्रदायिक 
वातावरण को शुद्ध कर वहां राष्ट्रीय 
पवन को प्रवहमान दनाने का सफल 
अयत्न करे । ११ वर्ष में भी यहाँ से 
साम्मदापिऊ ठक््व नष्ट नदीं किये जा 
सके यह नेहरु सरकार, कांभेस सरकार 
को घोर अ्रसफलता है। इस असफलता 
को समाप्त करना राष्ट्र की महान्‌ सेवा 
_होगी । 





निमन्त्रण 

शिव आश्रम हरिद्वार का उद्घाग्न 

समसत्र आये बन्युओं को यह जान- 

कर हे होगा कि ३१ महेँ, १ व २ जून 

१६५६ को शिवआाश्रम उद्घारन के 

उपल्क्ष में उत्सव करना निश्चित किया 
जया है। 

आयेजगत्‌ के साथ मेरा २० ये 

से अधिक धनिष्ट सम्बन्ध रहा है अतः 

झुझे विश्वास है कि प्रार्य संन्प्रासी, 

विद्वाल्‌ू , उपदेशक ठथा आयसमाजों के 

झधिरझारी आदि प्रेममाव से पधार कर 

शपकुूत करेंगे । मंगलामिज्लापी -- 

शिवाननद संस्यासी 
शिव ग्राश्रम, जस्पाराम रोड, हरिद्वार 





आर्यजन आंर्यक्तमाज के प्रति निष्ठा और एकता की 


शपथ को दोहरायें 
(श्री फूलनमिंद जी प्रधान मन्‍्जी आर्य प्रतनिधि सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा 
द्रायरस में झार्य बन्धुओं से अभ्यर्थना) 


आज उत्तरप्रदेश के आर्य प्रतिनिधि शस्पु सभा और समाज के निमन्त्रण पर 
हाथरस पधारे हैं। हमारे सामने क्या क्‍या खचप है और हमारी शक्ति क्‍या है 
इन प्रश्नों के उत्तर में इमारा आर्यंसमाज का भविष्य निहित है। आर्यंसमाज के 
मिशन की सेवा एक कठिन कार्य है। बहुत ही संकरी गल्ली में से गुजरते हुए हमें 
परीक्षा देनो हो री है। मानवत्रा की आधारभूत सलाइयां हमारे जोवन और हमारे 
समाज में विकसित हों यदी हमारा प्रयत्न रहना चाहिये । 

जीवन के संघ में आर्यसमाज के नैतिक सिद्धान्तों को सदैव चुनोती मिलती 
रही है। यह कहना चाहिये असुरी शक्तियां दैवी भावनाओं पर सदैव दादी होने 
का प्रयत्न करती रहती हैं पर आर्ंसमाज के हम कार्यकर्ता अपने जीवन-ध्यवदह्ार 
द्वारा ही आये विचारों को सस्यता सिद्ध करते रहे हैं आगे भी करते रहेंगे, भाज 
इमें यह शपथ दुदरानी है । 

सभा आार्यंसमाज की शक्तियों का समत्वय्-प्रतीक है, उसे आदश और सक्षम 
बनाकर हम संघ सेत्र के लिये शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। हम सभी सभा 
की उन्नति के महान्‌ कार्य में जुट जाये यही यहां टाने का सुफल्न होना चाहिये। 
जिन भाइयों ने सभा की उस्नति में यत्किम्चिदपि सहयोग दिया है थे सभा की 
ओर से धन्यवाद के अधिकारी हैं । जो कुछ भी त्रुटियां हुईं हों 3नके दिये हम 
कार्यकर्त्ता ही उत्तरदायी है । आशा है सभा के प्रति अपनी निष्ठा आर भावी कार्य के 
लिए प्रतिज्ञा को हम यहां से ताजा करके जायेंगे । साथिपो, आगे बढ़ने के लिये 
एकता का इमें वरण करता होगा | सफलता आपके स्वागत के लिये जयमाला 
हिये प्रस्तुत ख्ढी मिलेगी | शुभ कामनाओं के साथ हार्दिक स्वागत स्वीकार करें । 





सुकावओर सम्मातियां 


सभा का गोरव बढ़ेगा 


पिछुले दिनो मित्र में प्रकाशित 
अरस्य श्री पं० हरिशहुर शर्म्मा जी के 
सभा की घिखरी शक्तियों को गुरुकुल् 
बून्दायन में केन्द्रित करने के विचारों 
को केकर विचार जिमर्श चल रहा है। 
कुछ भाइयों ने समर्थन किमा है और 
कुछ ने कठिनाइयों बतासे हुए विरोध 
किया है। भेरी हार्दिक इच्छा है कि 
इस समस्या के उउ्ज़्यक्ष पक्ष को समझा 
जाय । मुझे, तो इस सुझाव में एक 
मवीन जीवन, उत्साह भ्ौर स्फृर्ति के 
दर्शन शी रहे हैं। समा ने अपनी 
स'स्कृतिक विचारवारा को स्थासिस्व 
प्रदान करने के लिये गुरुकुल के जिस 
पौदे को आरोपित क्रिया था सभा के 
महान्‌ कार्यक्र्ता काफी समय से उसे 
भूल चुके हैं केवत्ष एक झानापूरी के 
लिये कार्यकर्ताओं का नामाइन कर 
दिया ऊाता है । 


चाहिये तो यह कि हस एकश्ार 
खुले दिल्ल से वैटकर सोचे कि गुरुकुल 
चत्ताना है या नहीं ? यदि नहीं चलाना 
तो और बात, समय का संघर्ष अपने 
आप निशय दे देगा पर यदि चढह्वाना 
है तो आज तक की उपेद्ा का इसमें 
प्रायश्चित करना देगा और एकबार 


फिर सारी शक्तियों को गुरुकुश्त में 
एकत्र कर उपका नवनिर्माण करने में 
जुट जाना होगा। सभा का सुल्य केन्द्र 
बन जाने से जहाँ सभा को अनेक 
आर्थिक लाभ होंगे [वब्ययों से बचना 


पडेगा] यहां सभाधिकारियों के सम्मुख 
और उनके द्वारा प्रास्तीय आर्मंसमाजों 
के सम्मुख गुरुकुत्च का प्रश्न मुख्य प्रश्न 
बना रहेगा। में गुरुकुल के प्रश्न को 
आयंसमाज के मुख्य एवं मूत्र प्रश्नो में 
मानतः दूँ । जदां तक पूष और परिचम 
के छेश्रों का प्रश्न है, में अपने मिश्रों से 
आग्रह करूँगा कि वे इन दूरेयों को 
मन में न क्षार्दे तो अरछा होगा | हम 
कृण्वन्तो विश्यमार्यम्‌ का स्वप्न लेते हैं 
और थोडी सी दूरी या अन्तर पर 
हमारा और उनका मानने लगते हैं, 
राषान के का में यद भावना ही सर्वो- 
घिक बाघक हे। मैं अ्रद्धय पं० जी को 
इस सामयिक सुझाव के दिये हार्दिक 
घस्यवाद देता दूँ और पूल सहयोग का 
अमिवचन देता हूँ। 
ओमप्रकाश स्नातक वेद्य 


झा० शि० सदस्य विज्ञा-सभा 
गुरकुत् विश्व विद्यालय कृस्दायन 


१७ अं १३३६ 


संसार की सबसे बढ़ी नहर 
'शजस्थान! 


राजस्थान की मरुभूमि को 

हरगाभरा करने का प्रयास 

राजस्थान फी मरुभूमि में स्थित 
इलनुमानगढ़ में राजस्थान नहर की खुदाई 
शुरू हो गयी है । पूरी जन जाने पर यह 
नहर संसार की सबसे बढ़ो नहर होगी। 
नहर में लगाने की डेटें बनाने के किए 
मई बनाए जा रहे हें और कुछ जगह 


इमारती काम शुरू हो गया है। 
भारत के इस रेगिस्तान को हरा- 


भरा बनाने के लिए यह पहला कदम 
है। इस सिंचाई-मोजना के पूरे होने 
पर खेती की उपज २० साख टन कह 
जायेगी । यहां विशेषकर गेहूँ , कपास 
और चसते की खेती होगी । 

राजस्थान नद्र-प्रोजना के अन्तरगंत 


बडढे-बढ़े जलाशय, सबक और रेल की 
लाइन भी बनाये जायेंगी। हस पर 
भी विचार किया जा रहा दे कि सुझय 
नदर को ऐसा बनाया जाय कि उसमें 


नाव भी चत्ष सके । 
राजस्थान नहर योजना में ४०५ 


मील लम्बी मुख्य नहर, ४०० मील 
शाखा नदरें और २ हजार मील ल्म्त्री 
सिंचाई की नाक़ियां बनेंगी, जिनसे 
राजस्थान के १६ लाख ८४ दजार एकड 


रगिस्तानी और सूखे इलाके की सिंचाई 
होगी । 


केन्द्रीयकरण के संभावित: 


विवारणीय परिणाम 

आइरणीय भी पं० हरिशइर जी 
के बिस्घरी शक्तियों के केन्द्रीयकरण 
सम्बन्धी विचार पढ़ने के पश्चात्‌ मैने 
उस पर गम्भीरतापूबंक विचार किया 
और मेरी सम्मति में यह सुझाव काफी 
विषम है। इससे गुरुकुल को किसं: 
प्रकार लाभ हो जाय यह सम्भव है पर 
सभा के संघटन को धक्का लगने की 
आशा है। उत्तरप्रदेश का विस्तार और 
आयंसमाज के प्रचार को दृष्टे में रखते 
हुए कंम्द मे सुख्य कार्यात्ाण आवश्यक 
मदस्व रखता है। इसके स्थानाम्तश्य 
से पूष के जिलों में काफी उदासी और 
शिथिल्ञता आ सकती हे। सभा का 
आधिक संकट गम्भीर और विचारसीय 
है फिर खर्चे की सम्भावना तो दृम्पाबन 
में मी रहेगी। अधेतनिक सेवा का प्रश्ग 
भी विचारणीय है। इस प्रकार फी सेवा 
स्‍थान की शर्तें के साथ नहीं होनी 
चाहिये। समस्या के इत्ष के लिए मेरा 
सुरूब हे कि जिला सभाओं की शक्ति 
को बढ़ाया जाय और वे धीरे धीरे समा 
के भारी भार को इसका करें जिससे 


सभा नीविनिर्देश के सुख्य कार्य को 
करने में सफल दो । आशा है इस 
विचारों को धयान में रक्‍खा आयशा है 


--सुरेशचण्त वेदालडह्ार एस+ पू० 
गोरखपुर 


१७ मेड १६२६ 


उत्तर प्रदेश ने हाथरस अधिवेशन में प्रतिनिधियों 
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ड्स्ो शा कक 
ल्‍ अज्दआ 


'हमारा भावी कार्ये-क्रम 


(श्री पं०हरिशह्डर शर्ममा प्रधान आय्य॑ प्रतिनिधि सभा 


को 


सम्मोन्धित करते हुए निम्न विचार प्रकट किये) 


आर्य प्रतिनिधि भाई बहनों ! 


श्रार्यसमाज ने केखनी वाणी और चरित्र- 
बढ्ष यानी कर्मण्यता के आधार पर आज 
तक अ्रपना अलुरूरशीय आदश उपस्थित 
किया है। उसने कोकोपकारिशी भनेक 
ससा-संस्थाओं को जन्म दिया है। इनमें 
सार्वदेशिक समा, प्रतिनिधि सभायें, उप 
प्रतिनिधि सभायें, गुरुकुल, विद्यालय, 
महाविद्यालय, अनाथालय, विधवाश्रम, 
स, यन्त्र आदि सुख्य हैं। जहां इन 
सभा संस्थाक्रों ने क्ोझ-सवा का सन्मार्ग 
सुमाया, वहां उनसे पद-लोलुपता और 
अधिकारल्िप्सा के संक्रामक रोग भी 
पैदा हुए । इन भयंकर रोगों ने आये 
समाञ् के सब, सुषुष्ठ भर सुन्दर 
शरीर सें अय-कीटाण पैदा करने का 
काम किया जिससे समाज की तीघर गति 
कुछ मन्द सी विस्वाई देने लगी। उत्तर 
प्रदेश को परिस्थिति को ही देखिए, जम 
यहाँ बाई तीन सौ धरायंसमाज थे तब 
आरयेजनता में जब प्गति-शीलता भौर 
कसब्य निष्ठा थी, परन्तु अब एक सहस् 
से अधिक श्रार्यसमाजों फे होते हुए, वह 
उत्साह नहीं दिखाई देता । दस बात को 
मेँ नहीं कहता, तथ्य और ओके कद 
रदे हैं। अब प्रश्न होता है कि झायये 
जनदा या भारय्यसमाओं में जीवन-जासूति 
पैदा करने के लिए क्या किया जाग 


आस्यत्व का दायित्व 

केः उक्त प्रश्न फा उत्तर स्पष्ट हे कि 
पहले हम भसख्री अर्थ में आर्य बने। 
४8 में नाम लिखाकर 
| कुछ चन्दा दे देने का नाम “आार्य्य' 
बनना नहीं है। भाय्य बनने के लिए 
हमें थे सब विशेषताएं अपने जीवन में 
बानी होंगी, जिनका उस्केख सहर्षि 
दयानम्दओ ने किया है। स्वाध्याय, 
प्रत्संग, चिस्तन, परमात्म-भकत, 
मेह्डा आदि आर्य्यस्‍्व के क्षिए अनिवाये 
६ और पदक्षोल्॒पता, वजबन्दी, राग- 
व -दस्म प्रगतिशीक्रता के प्रवक् 
जेतेघी हैं । आत्म-शुद्धि से दी भार्यस्व 
ति भावना विकसित या जाअत होती 
|। इस स्वयश्‌ बार (विक आर बनकर 
पे दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। 
क समय था जब स्यायाद्ययों में इस 
पंत की चर्चा होती थी फि अमुझ गवाह 
एर्य्यंसमाजी है, अठः वह ग़ढद गयाही 
हीं दे सकता। हम गायत्री मस्त्र में 
रमहला से प्राथंन' करते हैं कि दे प्रभु 
मारी बुद्धियों को प्रेरणश/ दीजिए । 


अर्थात्‌ हम जो कुछ सो्ें-बविचारें उसमें 
परम प्रभु परमात्मा की प्रेरणा हो । जो 
कुछ कहें या करें उसमें विमल बुद्धि को 
विशुद्ध विभूति के श्रत्यक्ष दशन हों। 
परमाष्मा तो सरेए ही सत्पय की ओर 
प्रेरित करता रइता है, परन्तु मनुष्य 
अपने स्वार्थ, दु (मदद और पक्षपातवश 
जानबूक फर उस दिव्य संकेत की उपेरा 
कर डालता हैं। फलतः मानव जीवन 
और कार्य-ऋल्ाप कलुषित हो जाता है । 


आर्यथ्रप्षाज की पहले से अधिक 
आवश्यकता 


हमारे कानो में कभी-कभी आवाज 
आती है कि ग्रब आय्यंसमाज की आव- 
श्यकता नहीं रही । हम कहते हैं, आज 
आरय्यंसमाज की सत्रसे अधिक आवश्य- 
कता है । स्वतन्त्र भारत में विमल 
विचार, पवित्राक्षर और विश्वुद्द व्यव- 
हार की बहुत जरूरत है। श्राज भयंकर 
अहायार की सयातना भूत बुरी तरह 
भर य-भाय करता फिरता है। अनैिफता 
जर्तकी नग्न नुर्य ऊर रही हे, धम्म घका 
दैकर उपेक्षित क्रिया जा रह हैं । पद- 
#नोलुपतापूर्ण अद्वत्ति, स्वाथे-सिद्धि के 
भागे में, कपह एवम्‌ कालुष्य की जननी 
खेन बैठी है । हम निराशावाद को बुरा 
शथा वियातक सममते है। मलुष्य को 
सदा आशाचादी पने रहने की आवश्य- 
कता है | परन्तु जो लोग अपनी वास्त- 


विक परिस्थिति पर पर्दा डालकर, ग्रस- 
फल्ता को सफलता कहना आशाबाद 


समझते हैं, वे देश या समाज के 
हितैषी कद्ापि नहीं कद़े जा सकते । 


राजनीति में धर्म की स्थापना 
सामयिक कत्त व्य 


जिस प्रकार आार्यसमाज ने समाज- 
सुधार के कार्यों में भ्रपनी अद्भुत कार्य- 
पदुता एवम्‌ कुशलता का परिचय दिया 
उसी प्रकार उसे वतमान शाजनैतिक 
सुधार में भी अ्ग्नसर होना पडेगा । 
नैतिक और नागरिक उत्थान के किए 
आगे दठना होगा । इस दिशा में ग्रमर 
शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
ने कैसा शुभ संकेत किया है| वे लिखते 
हैं: -. 

“जहाँ धार्मिक और सामाजिक 
उम्नति-क्षेत्र में, भारत प्रजा को दवाननर 
के पीछे चलन कर दी करयाल-मार्ग सूका 
है वहाँ राजनैतिक छेत्र में मी भारत- 


वासियों को ऋषि दुयाननह के बतक्वाये 
मार्ग पर डी चत्षना होगा।”” 


सवे-प्रथम महर्षि दमानन्द ने कहा या- 


“कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशीय 


राज्य होता है, बद सर्वोपरि उत्तम होता 
है। 'न्याय ौर दया के 
साथ भो विदेशियों का राज्य पूर्ण सुख- 
दायक नहीं है ।* 

मद्दात्मा गांधी ने धस्म के सुरढ 
आधार सत्य और अ्रहिन्सा पर पबसे 
अधिक यत्त दिया और सर्व साधारण 
में, तप-ध्याग की प्रष्टभूसि तैयार कर 
देश को पराधीनता पाश से मुफ्त कर 
दिया। महर्षि दुशानन्द से पूर्ण सदसत 
होकर महात्मा गांधी जी ने धम्मे और 
राजनोति का समन्वय किया फततः 
हमारी जननी जन्म भूमि पराधीनता पाश 
तोडऊर मुक्त होगयी । स्वराज्य तो हो 
गया परन्तु 'सुराज्प' अभी नहीं हो 
पाया । 'सुराज्य” उस अवस्था की 
संज्ञा है जब सारे देश में अनुहूल मंगल 
मूज्न वातावरण द्वोग। कोई श्रार्थिक 
संकट न सहेगा । सबको समान सुम्ब 
साधन प्राप्त दंगे । इसके लिये हमें धस्म॑ 
के मुल सिद्धान्तों के आधार पर सदरा- 
चार श्रोर नैटिकता का इंका बजाना 
होगा | नागरिकता की भब्य भावना 
भरनो होगी । प्रन्धविश्वाप, चादुका- 
रिवा, सत्ता-पुजा, भू्टव्वारिता के रूप 


, में उत्तरोच्तर बढ़ थ हुईं दुष्प्परत्तियों का 


दमन करना पठेंगा । थह सब काम 
आर्यंस्रमाज को करना होता और क रना 
चादिए | उसने उप समय सफलतापूषक 
कार्य किया जश्न सारा मार्ग कंटकाकीण 
या--पग-पग पर निरोध और विरोध 
की चट्टानें खडी थीं। शत्र सो 
राय हे, प्रदार में कोई कठिनाई नहीं। 
आवश्यरता एस बाप की हैं कि आर्य 
समाज असली अर्थ में आरय्यस्माज 
बनकर कार्य्य-छत्र मे उव रिवहों और 
धम्म के आधार पर स्व॒राज्य को सुराश्य 
का भी रूप देने मे सदायक हो तथा 
समर्थ बने । यही उसका महा] कार्य्य- 
क्रम और यददी परिस्थिति डी सदसे बडी 


पुकार है । यू 





आयसमाज नेनीताल का 
व्पिगोत्मव 


सैनीताक्ष आ्रार्यसमाज का उत्सव 
२४ से २७ मई तक मनाना निश्चित 
हुप्रा है। इस अवसर पर गुरुकुल पोर- 
बन्‍दर की छात्राएं भी नगरकीसतन में 
सम्मिलित होंगी । 3० प्र० के राज्यपाल 
उत्सव का उद्याटन करेंगे। श्री पं० 
प्रकाशवीर शाखो एन०पी० तथा ऊन्‍्य 
आर्य विद्वानों ऋ भाषण होगे। इसी 
अवसर पर जिला दरिजन कश्यास 
























साहित्य-समी क्षा 
शिवलिड्ठ-पूजा-रहस्य 


लेखक---टा० श्रीराम आये। प्रकाशक 
वैदिक साहित्य प्रकाशन संध कासगंज । 
पृष्ठ-सेश्या ७०, सूल्य ॥) । 
हिलमनोहारि कल दुलेभं दचः के 
झ्राधार पर फालोच्य पुस्तक के भ्रध्ययन 
से सम्भव है कि कतिपय अन्धविश्वासी, 
स्वारथलुब्धक कथित घमर्मपरायरणों के 
इृदयों पर गहरी चोट खगे, क्‍योंकि 
प्रस्तुम पुस्तक में लेखक ने स्पष्ट शब्दों में 
गवेषणीय विषय के मासिक रहस्यथ को 
एवं अध्येताओं के समफ्त प्रस्तुत 
करने का सफल प्रयास किया है, परन्तु 
क्षेखक ने जैसा क्रि भूमिका की प्रथम 
पंक्तियों में अपने शान्परिक्र भव प्रकट 
किये हैं, तदलुसार उनका अभिमत 
किसी को कष्ट पहुँचाने या कोड़े धार्मिक 
बियाद के द्वारा परमराज के शान्त बाता- 
वरण को कलह-पू्ण करने से नहीं है । 
ग्रंथ कार एकमात्र कतिपय स्वार्थ साथकों 
द्वारा श्रम में डाली गई भोलीभाली 
भारतीय जनता के सम्मुस्त्र शिवलिबड़ 
पूजा-विषयक रहस्प्र उपस्थित कर समाज 
में प्रबलित विनाशकारी श्रवृत्तियों को 
समाप्त कर देना चाहता हैं। 


यह भारत का अपना दुर्भाग्य था 
ज+फि मध्यकाल के कतिपय स्वार्थियों 
ने अपने ऐशो श्रारास के निमेत्त अर- 
लील सादिध्य का सृजन कर भोकी 
भाली जनता को 5पनी दुत्सित भाव- 
नागप्रों का शिकार बनाया था। इन्हीं 
पुराणों के नाना उदाहरणों से लेखक 
ने एनद्विसयक र स्थप का भण्डाफोड 
क्रिया है । शिव एवं पावती के पावन 
अजुकरणोय चरित्र को पुराणों में किप 
प्रकार से विलास का विपय बनाया 
गया है यदि इस वात को जानने की 
झअमिलाषा हो तो * शिकर-लिक्न-पूजा 
रहस्य” का अध्ययन पर्याप्त द्वोगा। 
प्रस्तुत पुस्तक में लेशक ने इस विषय पर 
पूण आवश्यक प्रकाश द्वारा भारतीय 
घम॑ भीरु जनता का सही अर्थों में 
पथ प्रशस्त किया है। आशा है आज 
का भारतीय पुस्तक का पारायण कर 
शिव-लिक्न- पूजा के वाम पर होने वाले 
अनर्थ को समझ सकेगा ओर भह श्रनर्थ 
क्यों है और फसे हुआ इसडा भी 
समाधान पह सकेगा । सत्य के अनुसंधान 


सम्मेलन भी होगए। इस वे अभी से | की दृष्टि से लेखरू का प्रयास प्रशंसनीय 
जन काफी पहुँच रदो है। थाशा है | है। 


इस प्रचार का ब्यापक प्रभाव रदेगा। 
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आयों के वशघर भारतवष में आज 
हिन्दू नाम से अभिद्देत होने झगेहें। 
इस नाम से हमें बढ़ा प्रेम दो गया है, 
इसलिए यदि हमें यह कहा जाता है कि 
सुस्हारा वास्तविक नाम हिन्दू नहीं हे 
तो हममे से बहुतों को बढ़ा क्रोध भी 
हो जाता है। परस्तु इतना प्रेम इस 
नाम से हमें उसी प्रकार हो गया है, 
जिस प्रकार एक पुराने कैदी को जेल- 
खाने से या उसके ठोड़े के पात्र आवि 
से हो जाता हे, जिसको वह बडे प्रेम 
से चमका कर मांजता है। अमरीका में 
जय अशाहम लिकन के शुभ प्रयास से 
खुल्यामी की प्रथा का उच्छेद हुआ तो 
बहुत से गुलाम बड़े अधीर हो गये थे । 
ये गुलामी छोड़ने को राजी नहीं होते 
थे। उसी भ्रकार जय महर्षि दुयाननन्‍्द 
जे इमें सुनाया कि 'तुम्दारा नाम आये 
है सुम्हारा समाज ग्रायंसमाज है, तो 
क्षोगों ने बढ बुरा मनाया | 
अब आर्य नाम से हिब्दुओ को 
चित तो नहीं रह गयी है परन्तु हिन्दू 
नाम से प्रेम पूवंबत दना है। वना रहे 
उसमें यहुत्र हानि तो नहीं है, परस्तु 
खसके प्रेम में उस नाम को प्राचीन सिद्ध 
करने का प्रग्ृत्न बहुतों के अन्दर जो 
अब तक दीख पढ़ता है उसमें हृतिदास 


सनका साथ नहीं देगा, इसमें सन्देह 


यह निरिचत है कि चाहे किसी ने 
भी हमें हिम्तू कदना प्रारस्भ किया हे, 
इमारे पूव॑जों ने भपने आप अपना नाम 
हिस्तू नहीं रखा था। इस तथ्य को 
हिन्दुत्त के ग्रभिमानी कट्टर से कट्टर 
इप्रमिति भी स्वीकार करते हैं। उनका 
कहना हे कि हिन्दू 'सिन्धु' शब्द का 
अपअंश है भोर इसलिए चह पडा कि 
स्वदेशी क्ोग ( पारस्य देश निवासी 
ऋादि ) 'ल' का उच्चारण 'ह' करते 
हैं। 

कुछ हिन्दू शब्द के पच्चपाती आज 
के पंडितम्मन्च 'रिन्दू” शब्द की व्युत्पत्ति 
संस्कृत से हीन दोष या इहीन॑ दृषयति 
इत्यादि प्रकार से करते हैं । यह क्लिष्ट 
ककपना हे । इस प्रकार के लोग तो 
“पसैया” “मुलुक” और मौलाना को 
भी संस्कृत ब्याकरण से सिद्ध कर सकते 
हं। 

उ्ादिक अत्यय किया डिया, 
झुबुक डोलना । मा! धातु से साथ 
लिया 'सिया! 'मुलुझ' मोदत्ना ॥ 

ब्पक्रण की बात छोडिये। इसका 
अग्रोग दमारे प्राचीन साहित्य में नहीं 
हुप्रा है, यद निियाद है। वेदों में 
“बआाहयणो' मे वेदांगों औौर दर्शन शास्तरों 
में, उपनिषदो में, स्छृतियों में यहोँ तक 
कि पुराणों में भी 'हिस्दू' शब्द का 
प्रयोग देखने में नहीं आता है । तुझसी- 
दास जी की रामायण में भी “हिन्दू 
नहीं आये श्यव सो है । 





क्याहिंदूशबू प्राचीन है! 


आओ प० अवधविारी जाक, बेद-पुराशती्, कल्कसा] 


हिस्दू का के प्रसिद आचार्य प्रकाण्ड 
संस्कृतश वकील भी गुस्ाबचन्द्र सरकार 
ने अपनी “हिन्दूला' पुस्तक में “हिन्दू” 
शब्द पर विचार करते हुए स्पष्ट लिखा 
है कि 'हिन्दू'! शठद का प्रचत्षन संस्कृत 
साहित्य के आधार पर नहीं हुआ। 
सरकार महोदय का यह अभिमत है कि 
मेरुतन्त्र अम्थ भारत में अंग्रेजों के आने 
पर सिखा गया है, क्योकि उसमें 
अंग्रेजों और लरढन नगर का भी जिक्र 
है। 


प्रश्न वाद्य 

ओऔीमद्भागवत के ११ स्कथ सत्रहवें 
अध्याय में लिखा है कि सध्ययुग में 
इंसवर्दां सब कोई कट्टायते थे और श्रेता 
में इंसोक्स चार वर्ण चार आश्रम का 
विभाग होता भया इस कारण वर्याध्रमी 
कदाये । अब कोई हिन्दू नाम करके 
स्याल करते हैं” सो 'हिन्दूः शब्द की 
चर्चा कोई शास्त्र में नहीं मिल्लती । इस 
हेतु यद जानना चाहते हैं कि “हिन्दू 
कहावना उचित फिंया अलुचित है । 





भारत की अधिकांश जातियादी, भाषायी एवं प्राश्तोय अनेक अकार फी 
समस्याओं का मूल है हमसें अपने को प्थकू-पभकू समझने की भावना। 
ऋषि दयाननर महान्‌ थे जिन्दहोने अपनी दिव्य दृष्टि से इस अनेकता के 
भयंकर परिणामों को जान लिया था और हमें वताया था कि हम आये हैं, 
हमारा देश थ्रार्यातत्त है और हसारी भाषा प्रार्यभाषा है। सदि भारत 
इस सम्देश को इृदयक्षम कर खेता को आज की बहुत सी समह्याएं सत्पन्त 
ही न हुई होरीं। इसी अकार की एक बात जो आज हमारे ऐतिहासिक 
ओर सामाजिक उत्पीडन का कारण यनी हुईं है हिन्दू शब्द की मान्यता 
है। हिस्दुस्व क नाम पर खोग काफी दूर तक चक्षे गये हैं पर कुछ मोलिफ 
मान्यताएं हैं जिनके आधार पर हमें विचार करना दोगा। यदि आर्य शब्र्‌ 
के महस्य को ऐतिहासिक साक्तियों, घामक आधारों और राजनैतिक दृष्टि 
से स्वीफार कर लिया जाय ठो सम्भव है भाषावाद, प्रास्तवाद, उत्तर 
दस्षिशवाद के भगडे स्वत. समाप्त हो जाय॑ं और हम विश्व-एकता हूण्वन्तो 
विश्वमार्यमम की ओर सफल अभियान कर सझें परन्तु सबसे पहले हमें 
प्रयरन अपने घर से करना होगा। आशा है हम अपनी स्थिति पर भी 





विचार करेंगे। “जम्पादक 
संस्कृत के वाचस्परप अभिधथान में उस्त वाबय 
जो कल्कत्ते में छुपा था मेरुतस्त्र के उन वर्णाश्रमी देशवोधक जो हिन्दू शब्द 


शक्तोकों को उद्र॒त कर जिनमें “हिन्दू! 
शब्द का उस्केख हे त्िखा---'अप्रमाण- 
मिदस”” यह प्रमाण योग्य नहीं है । 


काशी के पंडितों की सम्मति 


कलकत्ते के दैनिक 'भारतमिश्र' के 
२० महे १६४२५ के अंक में एक संपाद- 
कीय केख यों निकला था--- 

सइणोेगी “च्रजुन' ने एफ इश्वस्थ'- 
पत्र प्रदाशित किया है, जो स्वामी 
अद्धानन्द के पुराने कागओों में मिल्रा है । 
सहयोगी ने छिग्वा हे कि यह व्यवस्था 
पत्र सन्‌ १८७० में प्रकाशित हुआ । इस 
ड्यवस्था पत्र की नकस् नीचे दी जाती 
है। काशो के तरकाल्लीन सवंमाब्य 
पंढितों के इस पर हस्ताचर हैं। 


है तो यवन सांकेतिक हैं। पर्णाश्रम 
बोधक जो हिन्दू शब्द है सो भी यवन 
सांकेतिक है । इस कारण दिन्सू कद्दावना 
सबंभा अनुचित है। यह निर्णय काशी 
डेढी नीम तल्ले भी महाराजाघिराज 
संरचित धमंसभा में लोगों ने किया । 


हस्ताक्षर 

१---विश्वनाथ शर्मा, २--वोबूनाथ 
शर्तों, ३--ग्रृइमुनि शर्मा, ३--सबन- 
सुनि शर्मा, £--प्यारे शर्म, ६--हरिहर 
दत्त शर्मों, ७--रामशरल शर्मो, छझ-- 
महताब नारायश शर्मो, १--हफेनाथ 
शर्मा, १०--भानुनारायल शर्मा, ११-- 
आदिनाथ शर्मा, १२--नस्दीपति शर्मा, 
१३---श्यामजाल़ शर्मों, १४--अभुनाथ 
शर्मो,१५--इरिंहर शर्मा, १६--द्वियेदी 


१७ अं १३२६ 


बाल शर्मो, १० ताशचशल शर्मा, १८६४-- 
राधामोहन शर्मा, १६--- नवीन नारायल 
शर्मा, २०---फैलास शर्मा २१- कादिका- 
प्रसाद शर्मा, २२--मममोहन श्मों, 
२३--स्ववश अ्र्मा, २४--गूदढ़ शर्मा, 
२५--रघुमन्दन शर्मो ,२६--धच्चू शर्मा, 
२७--कीतिनाथ शर्मा, २८४--छाल 
शर्मी, २९--द्वारकानाथ शर्मों, ६०-- 
शाजाराम शर्मा, ३+--वादशासी शर्मा, 
३२--सखलखाराम अष्ट, ३३--वाबुदेव 
शासखी, ३४--चस्शेखर शर्मा, ३६४--- 
देवदश शास्त्री, ३३--रामपति शर्मा, 
३७--श्यामाचरण शर्सा, इ८-- जमेश्वर 
शर्मी, ३$---अगिविकाइस शर्मा, ४०-- 
जरसखजीत शर्मा, े $--दुर्याप्रसाद शर्मों, 
३४२--रघुनाथप्रसाद,४३---तब्रावाशास्त्री । 


काफिर को हिन्दू कहटत 
यवन स्वभाषा मांहि । 
ताते हिन्तू नाम यह 
उचित कहे थो नाहि ॥ 


४३४--भी दुर्गोदत्त शाख्री-... 


अन्य विद्वानों फी साथी 


श्रीयुत रायवहादुर पसिडत गौरी 
शंकर हीराचन्द ओमा ने जो राजपूताने 
का इतिहास सिखा है उसके खथड १ पृ 
३७ पर टिप्पणी है-- 

इस पुस्तक में “आये शब्द का 
अयोग देखकर पाठक यह अनुमान न 
करें कि यह शब्द आर्यसमाज के अनु- 
यामियों के लिए प्रयोग किया गया है । 
आज कत्ष 'हिम्दू” शब्द का प्रयोग होता 
हे, परन्तु उसके स्थान में प्राथीन काछ 
में “आये शडर का प्रयोग होता था ।! 

पाकिडत गोविन्द नारामण मिश्र 
द्वितीय हिस्दी साहित्य सम्मेश़्न के 
सभापति, अपने सभापति पद से दिये 


भाषण में दिखते हैं... 
'इसमें कोई सम्देह नहीं, एक 
फारसी भाषा में गुल्लाम या काके रंग के 


इथे में प्रयुक्त होने के अतिरिक्‍त हिस्‍्दू 
शब्द का गोरव वाचक अथ से सम्बन्ध 
मात्र नहीं है। इधर प्राचीन शाख्नों में 
लेद” या मनु आदि 'स्टूृति! पुराण, 
उपधपुराण आदि भ्रन्थों में उक्त “हिन्दू 
शब्द का कहीं नामोस्लेख नहीं दीखता |” 

अध्न आये, इसको 'हिस्दू' कहने 
लगे 'गुलाम', चोर, काका, काफिर यही 
अथ॑ हिम्यू का फारसी भाषा के फोषों 
में है। पर इस भ्सन्‍्न हुए इस नाम 
से । अंग्रेज आये हमारी भाषा का नाम 
दिया “यनोक्यूक ९” यर्मो कहते हैं स्लाटिग 
भाषा में शुज्याम के बच्चे को ! बनौकुछर 
का अथे हुआ गुकाम के बच्चों की 
भाषा । 

इमको उस माम से भी बड़ी प्रसख्धता 
थी। इमने बह विचारने की कोशिश 
नहीं की थी कि “अंग्रेज अपनी भाषा को 


छिष पृष्ठ १९ पर] 


१७ बड़े १६२३ 


औ आरतीय दशंन-साहित्य में सांख्य 
दृशम कर अपना विशिष्ट स्थान हे, इसमें 
सभ्निहित शान के कारण दाशेनिक 
साहित्य में स्थक्ष स्थल पर यह देखने में 
आता हे कि साकय के समान दूसरा 
कोई दर्शन महीं। भमदर्षि कपिल द्वारा 
रचा गया यह शाख वेदिक दशेनों में 
गिना जाता है। अन्‍य वैदिक दश्शनों 
की ही तरह सद भी वेद को स्थल 
अम्राथ मानता है। यह ठीक हे कि 
देव में इंश्वर का ज्ञान भरापढ़ा है 
उसका प्रत्येक सम्ध देश्वर का या उसकी 
शक्तियों का जो कि सृष्टि में क्रियाशीक 
हैं बर्गन करता है। इस पर भी यह 
माना जाता है कि साख्य दशन बेद को 
स्वत प्रमाण मानते हुए भी डैश्वर की 
सा को नहीं मानता। या हम यों 
कि वैदिक दशनों में स'रुप नास्तिक 
कफ साखकय को नाह्तिक सानने 
पर इस दुशन की सारी बातें निस्सार 
सी प्रतीत होने कगती हैं. और इसे 
आसानी से तके के प्रवक्ष शिकजे में 
जकड़ा जा सकता है जैसा कि शकराचारये 
जी ने किया भी । जगदगुरु शकराचाये 
जी का इस दुशन के वेरुद्ध प्रवक्त 
आरोप यही है कि ऊड प्रधान व क्रिया 
रहित पुरुष सृष्टि उत्त्प्ति का कारण 
नही दो सकते। इन सब बातों को 
देखते हुए बद आवश्यक प्रतीत होता 
है कि इस वात की खोज की जाय कि 
इस दर्शन में ऐसा कौन सा तरब हे 
जिसके कारण गद जैदिक दशंन हे ! 
क्या इसमें कहीं डैश्वर ही का प्रतिपादन 
गुझारूप में तो नहीं मिद्षता ९ 
समस्‍या की गम्भीरता को देखते 
हुए आधुनिक युग में महर्षि दयानन्द 
जी ने हस अश्न को फिर से उठाया। 
उनका मत है कि साक््य दर्शन नास्तिक 
चकुशहीं बढिक साखय सूत्रों में अनेक स्थज्ो 
पर ऐसे सूत्र पाये जाते हैं जिनमें इस 
तुशन का डैश्वरवादी होना पाया जाता 
है। स्वामी दसानस्द जी का यह मत 
तथ्यटीन महीं मालूम पढ़ता। वैदिक 
दर्शन साहित्य में अमेक स्थत्ञों पर यह 
मिखता है कि सांझ्य महान्‌ दाशंनिक 
थे, ज्ञानी थे। महाभारत-के शान्ति 
ययव में एक स्थान पर भाता है कि इस 
सृष्टि का सारा ज्ञान सांल्यों से प्राप्त 
हुंआा है, [शान चर ख्ोके भविद्दास्ति 
किचित साझ्म गत तश्ष महत्महात्मन्‌। 
आ» शा० ३०३।१०६ ]। महाभारत 
ही जहीं थरिक भगवंद्गीता में योगीराज 
ही कृष्ण भी सांक्य के रखसिता महर्षि 
किक को महानतस्‌ गोगियों में मानते 
थे | 'सिद्धाना कपिको सुनि' शो० १०२६ 
अथात्‌ योगिभों में मैं कपिल के समान 
हैं, भीता के इस पद में महर्षि कपिल 
कह योग्यता का परिचय मिलता हे। 
ओ व्यक्ति योग को ऊानते हैं, वह 







सांख्य 
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इश्वरवाद 


[ श्री प्रो० वेदप्रकाश एम०ए७० रिसचंस्काद्त र ] 


दशैन के सम्बन्ध में अपूर्ण शान रखने के कारण प्राय भारतीय दशनो में एक 
विरोधाभास मान किया जाता है पर ऋषि दयानन्द ने सवप्रथम उनके पारस्परिक 
समन्वय की भावना का विकाह दिया। रण्व्य दशन के सरउन्‍ध में अनीश्यरवादी 
होने का आरोप भी दशनों के स्वतन्त्र अस्तिरव को मानकर दी किया जाने छगा 
परन्तु समन्वय भौर गवेषणा की भावना से साख्य के महस््व की रछ्ा की भर उसे 
ईैश्वरवादी सिद्ध कर दर्शनों की एरुसा को स्थापित किया। विद्वान्‌ क्ेखक ने 


प्रस्तुत विषय पर गम्भीरता पूथंक जिचार प्रकट किये हैं । 


जानते हैं. कि योग में अन्तिम स्थिति 
उपसम्पज्ञात समाधि की होती हे जिसमें 
योगी परम प्रभु का दृशन त्ञाभ करता 
है। श्रीकृष्ण योग की इस मद्दानतम्‌ 
अवस्था को प्राप्त थे इसमें तनिक भी 
सम्देदह नहीं किया जा सकता। अब 
जबकि श्रह्म का ज्ञाता योग में कपित् 
को अपने समान बताता है, तब इसे 
बह मानने से कोई हिचविकियाहट नहीं 
रह जाती कि महर्षि कपिल भी त्रद्वा 
शानी थे। इसके अतिरिक्त यद भी 
विधवारणीय है कि यदि कपित्ष ब्रद्मशानी 
नहीं थे तब कृष्शचन्त्रजी को क्‍या 
आझावश्यफता थी कि घह अपनी योग 


उविभूति क समानता मे करिल को ही 
ध्याते ? क्‍या उपनिषदों का कोई भी 
ऋषि योग के भ्रन्‍ितम कचप तक नहीं 
पहुँचा था? इससे यही प्रदीत होता 
है कि मह॒पि कपिल किसी प्राचीन ऋषि 
या सिद्ध से कम नहीं थे बिक योग से 
सर्वोड़् पम्पूण थे भौर भीकृष्ण ने उन्हें 


ही अपने समकक्ष चुना | हससे यह प्रतीत 


होता है कि कपिल वैदिफ ऋषियों में 
महानतम्‌ थे। महाभारत के शान्ति 
पव में एफ स्थत्न पर प्रश्न उठाया जाता 
है कि भद कपिल कौन थे ? तो वर्यन 
पाया जाता है कि ये बद्धदेव फे सात 
मानसपुर्र सनपष्कुमार व सनस्यूयन आदि 
में एक थे। इन्हें जन्म से ही ज्ञान 
ग्राप्त था । उपनिषदों में भी अनेक 
स्पकछ्लों पर कपिल को महान्‌ ऋषि के 
झूप में याद किया गया है। उपयुक्त 
स्‍्थज्ञों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सारे 
चैदिक ऋषि, महर्षि व विद्वान महर्षि 
कपिछझ की महानतम, स्थिति के बारे में 
निश्चिन्त थे ओ कि प्राप्मी श्थिति होती 
है। इससे यदी प्रतीद होता दे कि 
आचीग ऋषि कपिछझ को नास्तिक नहीं 
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बल्कि आस्तिक मानते थे। पारचात्य 
विद्वान फ्रेन्‍्कलिन्‌ राडगस्टन कहते हैं 
कि महाकाब्यों थ सस्कृत की अन्य 
प्राधीन पुस्तको खरे मुझे अब विश्वास 
हो गया है कि उन शास्त्रों में एक भी 
स्पक्ष ऐसा! नही जो स'ख्य का दैश्वर या 
ब्रह्म में अविश्वास प्रतिपादित करता दो | 


(दयलाल्शा 70प्राशश ० शा जप? 8) 


आधुनिक भारतीय दाशैनिक डा० एस० 
राधाकृष्णन्‌ ने यही बात अपने भारतीय 
दशन' में कही है कि “यह रुम्भव प्रतीत 
होता हे कि सागर प्रारम्भ में यथार्थ 
इेश्वरवादी रदा हो जो ड्ि पिशिष्टादौत 
क समीप है' (] ? ५०7०४००१ ) 





वैदिक साहित्य का निप्पछ अवलोकन 
करने से भी यही प्रतीत होता है कि 
स रथ दर्शन नास्तिक नहीं उछिकि 
आर्िक है । यह डइेश्वरवाद किस 
प्रकार वा हे अर्थात्‌ यह विशिष्टाहत क 
समान हेया द्वैतकंया अन्य किसी 
और वाद के यह प्रश्न इतना मुख्य नहीं 
जितना कि यह देखना कि इसमें इंश्वर 
का प्रतिपादन है या नहीं हे। ईश्वर 
के स्परूप का प्रश्न किसो अन्य केख से 
उठायेंगे । साख्य से नास्विकता का 
अध्यारोप करने की प्रयूति मध्यकात्न से 
घी है जैसा कि सस्‍क्ृत का दाशशनिक 
साहित्य बताता हे । इस क्रिया में 
देखने पर पता चलता हे फ्रि दो कारण 
मुख्य हैं । एक तो साझ्यकारिका, जिसके 
रचयिता इंश्यर कृष्ण ये, दूसरे जगदगुरु 
शकराचार्य जी । साख्यकारिका में 
इेरबर कृष्ण ने साख्य द्श्न का 
ब्याख्यान कुछ इस प्रकार से किया है 
जिससे साख्य का नासिक होना प्रतीत 
होता हे, इस पर भी यह भी तथ्य है 
कि साख्यकारिका की किसी भी कारिका 
में भास्पिकता का पक्ष पोषण नहीं किया 


गया है। आधुनिक विद्वान सावव- 
कारिका को सास्यसूत्ों से अधिक 
प्राथीन मानकर सूत्रों को दृष्टे से 
ओकल्ल कर देते हैं। साख्यकारिका का 
नाम ही हस बात का थोतक है कि यह 
सूत्रों पर ल्लिखी गयी कारिकाए हैं 
इसलिए इमें यदि साखथ्य का मत 
जानना है तो सूत्रो पर चलना चाहिए । 
वसेमान साखय सूत्र कपिल क रचे हैं 
या नही इस वात पर भी बढा विवाद 
है, परन्तु यह निवियाद हे कि कपिल ने 
सूत्र रथे थे और दम यह मानते हैं कि 
यह सारे के सारे सूत साज उपलब्ध 
नहीं। भागवत में एक स्थल पर आता 
है कि साख्य शासत्र का एक बढा भाग 
काज्ष के गाल से नष्ट हो गया हं। स्थपम॑ 
विज्ञान भिकु इसको स्व्रीकार करते है 
कि कपिल द्वारा रचे गये अनेको सूत्र 
समय के प्रवाह में नष्ट हो गये हैं । 
अब जो कुछ भी सूत्र इसारे पास उप- 
लब्ध हैं हम उन्ही क आधार पर इस 
शासत्र की परीष्ता फर सकते हैं और 
प्राचीन अन्थो में साये यत्र तब्न स्थज्ो 
की सहायता से इसकी रूपरस्वा बना 
सकते है । 

साख्य को अनीश्वरवादी मानने में 
दूसरा बढा कारण जगदुगुरु शकराचार्य 
जी है। आचार्य + अद्दै तवाद का 
विरोध प्राय. सभी वदिक दर्शन करते 
हैं। न्याय वेशेषिऊक, साम््य योग व 
पूरे मोमासा और क्छु विद्वानों क 
अनुसार तो ब्रह्मसूतर भी श्कराचार्य के 
विवंतवाद की पुष्टि नहीं करते। इन 
वैतिक दर्शनों में न्याय, पेशेषिक व योग 
तो स्पष्ट ततवा । हैं तथा पूवे सीमासा 
भो प्रदत क विरुद्ध है । इसलिए 
शऊराचार्य जा क लिए यह आवश्यक 
हो जाता है कि वढ़ उस दर्शन का 
खसण्डन करें। उन्होंने अन्यो क साथ 
साथ साख्य हशंन का इस ग्राधार पर 
सण्डन किया कि सारप ईश्वर को नहीं 
मानता, इसलिए वेट विरुद्ध हैं तथा 
केवल जड प्रधान व क्रियाहीन पुरुष से 
सृष्टि का उपक्रम नहीं रचा जा सकता । 
अगर सारय शास्त्र में इश्वर फखों मान 
खिया जाता है तब अठ्ग ताचाय॑ द्वारा 
इसके विरूदू लगाये आरोपों का कोई 
अथे नहीं रह जाता, भौर फिर अद्ढकेत- 
वाद में कोई तथ्य नहीं रहता, अत 
शकराचार्य जी ने अपनी आालोचनाओ 
का सुख्य निशाना साख्य को बनाया । 

इसके अतिरिक्त एक प्रश्न सहज 
ही मस्तिष्क में उठता है कि यदि साख्य 
से कही भी अनीश्वरवाद का प्रतिपादन 
नहीं तय क्‍्योंकर दाशनिको के मस्तिष्क 
में यह दात पैदा हुई कि सास्य अनी- 
श्यरवादी है। सोज करने पर पता 
अलता है कि 'ईश्वरासिद ' (सा०सू० 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 


“अंक 


आत्मिक उन्नति के लय की पूर्ति के लिए. 
दयाननन्‍्द यागाःश्रम 


( श्री कन्दैयालाल जी मुमुछ, रामपुर ) 


[ आर्यसमाज भारतीय धरोहर का संरद्क हे। योग-विद्या भारतीय ऋषियों 
की मानवता को अनुपम मेंट हे। इस विद्या के अचार और प्रसार के लिये महर्षि 
ने अपने क्रियाव्मक योगी जीवन द्वारा प्रेरणा की है। प्रत्येक व्यक्ति योग की साथ- 
ना करें यह हमारा सामाजिक वातावरण होना चाहिए | योग के भारतीय स्वरूप 
के प्रचार के लिये योगाश्नम स्थापित करना आर्यंसमाज का दायित्त्व हे। दयानन्द 


योगा धरम की योजना प्रेरणाप्रदू, सामयिक और विचारणीय है । 


ईश्वर के अस्तित्ा पर सावमौमिक 
मिद्धान्त 


१६ वी शताब्दी में स+प्र संसार ने 
जब झात्मससा का वहिष्कार किया तो 
बढे-बडे विद्वान भी मानने क्गे कि शान 
का स्रोत केवल्ल इन्दियां दी है अर्थात्‌ 
सब ज्ञान इन्द्रिय-जन्य ही हैं। परन्तु 
२० थी शताददी से एकद्स आप्मक्रांति 
उत्पन्न हुईं । अमरिका के प्रसिद्ध 7?॥ 
]55०]४)०८। दाशैनिक जेन्स ने लिखा 
कि कोई नह, कह सकता कि इन्द्रियों के 
अतिरिक्त हमे ज्ञान नहीं प्राप्त दो सकता। 
माकोनी से पूछा गया कि सुमने किन 
परीए णो से बेदार के तार का पता 
स्वगाया | उसने कहा कि मैंने कोई परी- 
ऋण नहीं किप्रा, यद विचार स्वभावतः 
मेरे मन मे उठे, मे नही जानता कि इन 
विचारों का स्नरे.त अथवा कैन्द्र क्या है। 
इसी प्रकार भारतवर्ष की विमत्न विभूति 
महान आत्मा महर्षि दयानन्द सरस्वती 
को पुऊ चुद से ही नहीं बरन्‌ उनकी 
बहिन यार उनके चाचा की मृत्यु से 
घुक विचित्र ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ 
कि इस विचित्र और श्रनन्त सृष्टि की 
निर्माश्री कोई प्रथक्‌ शान-सत्ता हे। इस 
सत्ता के अस्वेषण भौर सादात्कार के 
खिए सारे संसार के वेज्ञानिकों और 
आस्मशानियो ने योग के नाना रूपो से 
जबडे-बटे प्रयत्न किए हें । परन्तु इस 
झमृक््य अध्यात्म योगविद्या को प्रसारित 
करने याज्षे महर्षि पातव्जलि तथा विश्व 
चन्दनीय गीताकार महास्मा कृष्ण इसी 
भारत में उत्पन्न हुए। अत, हम कह 
सकते हैं क्रि भारतवर्ष से ही संसार को 
अध्यास्धथ और योगविद्या के महत्त्व का 
शभ्रकाश मित्रा । भ्री [,, 0, ऋष्कला: 
की इड्धनैंड में प्रकाशित हुईं पुस्तक |['८ 
ए/८४0 8८८७7) में जो भौतिक 
पविज्ञन के सबमान्य परणिडत 0॥]) पा 
[700प९॥:ए३७ को समर्पित की गई 
है, लिखा है कि योग में हिन्दू लोग 
सहस्ता वर्ष पूर्व योरोपियन लोगों से 
बाजी सार चुके हैं, ओर अब तक भी 
जितनी निमेल बुद्धि हिन्दुओं की हे उतनी 
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किसी की नहीं, फिर भी थे मैग्रेयी उप" 
निषद्‌ का प्रमाण देकर लिखते है कि 
प्राण विद्या ही सब सिद्धान्तों का सूल् 
है। और प्रायायाम द्वारा इन्द्रियों को 
वशीभूत करना ही जुद्धि को निम॑त्न 
बनाने और परिमाजित करने का रुक 
मात्र सर्वोत्तम साधन है । यद बुद्धि के 
विकाश के अनुपम साधन पातम्जल्ि 


मुनि ने ही बताये हैं । 


पातब्जन्नि योगसूत्र के अनुसार यम 
नियमोपसन प्राशायाम-प्रस्याहार धारणा 
भ्यान समाधमो5ष्टायक्ञानि । यो० पद २ 
सू० ३५ यम १, | नियम २ आसन ३ 
प्राणायाम ४ प्रध्याहार < भारणा 
६ ध्यान ७ समाधि ८। इन 
आठ प्रकार के साधनों द्वारा योगी 
महात्मा मानव जीवन के चरम लक्षम 
मोक्ष की ओर बढते रहे हैं। $ ४म २ 
प्रकार के हैं । अहिन्सा सत्यास्तेय ब्रद्मचये 
अपरिग्रहा यमा; । १ अहिन्सा २ सत्य 
४३ अस्तेय ४ ब्रह्मचरय ५ अपरिग्रह । 


इन में से यम-नियम तो समाज के 
आचार नियमों में भी सम्मिक्षित हो चुके 
है। शेष भी प्रयत्न साध्य हैं। यदि हम 
चरम लचय मोक्ष की ओर मानवता की 
वियार-घारा भोड़भा चाहते हैं तो भार- 
सीय योग विद्या के प्रचार, प्रसार और 
अनुसन्धान की दिशा में हमें अपनी 
उदासीनता स्यागनी हं.गी। हमारा यह 
आग्रद इसलिए सी अधिक है कि संसार 
की बुद्धि दूषित हो रही है उसको पवित्र 
करने के लिये योग ही एक आदर्श 
साधन है। क्योंकि एक योगी जब 
समाधि अवस्था को प्राप्त होता है तय 
डसकी बुद्ध विमलत्न होती है । यदि समु- 
दाय की बुद्धि विमत्न हो जाय तो समाज 
आदश बन जायगा। योग दर्शन के 
अनुसार.-- 


८ समाधि का अर्थ हेः---तदेघाथंमात्र 
निर्भासं स्वरूप शुस्य मिय समाधिः 
उसी [ष्यान] में जब अयथे [ध्येय] मात्र 
का प्रकाश रह जावे और [ध्वाता] अपने 






रूम से शज्य सर हो ऊादे तो उसे समाधि 
[कहेंगे] । 


समाधि का आनन्द 
समाधि निर्धृतमक्वस्य चेतसो, निवेशि 
तस्यात्सनि यस्सुख भवेत । 
न शक्‍यसे वर्दयितु गिरातदा, स्वय्त- 
दुच्तः करणेन गृद्ाते ॥| 


जिस पुरुष के समाधि योग से 
अविद्यादि महू नष्ट हो गये हैं । आ्मस्थ 
होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया 
है । उस सुस्त को जो परमास्मा के योग 
का सुख है वायी से कहा नहीं जा सकता। 
उस आनन्द को जोवाष्मा अपने अस्त: 
करण से ग्रहण करता है। इस परमा- 
ननन्‍द को जीय मोक्ष की अवधि [३१ नील 
३० खरब ४० अरब वर्ष] तक भोगता 
है। जिसके सामने सांसारिक सुख कशिक 
और मृग मरीचिका के तुस्य ही हैं। 
इस अमृस्य और अस्यावश्यक विषय का 
संकेत महर्षि दयानन्द सरस्वती ने जिन 
स्वर्यिम शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश में यन्ध 
मोक्ष विषम सें किया है यह निम्न- 
ल्िस्वित हे । 


चादे निन्‍्शा स्तुति हानि लाभ 
कितना ही क्यो न दो परन्तु हर्ष शोक 
को छोड़ मुक्ति के साथनों में सठा छगे 
रहना । जैसे अुधा तथातुर को सिवाय 
अन्न जलन के कुछ भी अच्छा नहीं लगता 
जैसे बिना सुक्ति के साधन और मुक्ति 
के दूसरे में प्रीति न होना । 





सत्याथ प्रकाश वनन्‍्ध मोक्ष विषयः 
--यही मानव जीवन का चरम खच्तय 
है । इसको मनसा, वाचा, कमेणा,क्रिया- 
तस्मक रूप में लाकर ही सानव महा 
पृणित असंख्य नीच अधघो योनियों से 
बचकर पराम्त काल तक अपने प्यारे 
प्रभु की गोद में रहकर परमानस्द का 
भोग कर सकता है। 


हतना ही नहीं, महर्षि मे अपने 
बनाये झायंसमाज के छुठे नियम में 
लिखा कि “संसार का उपकार करना 
ही इस समाज का सुस्योदेश्य है अर्थात्‌ 
शारीरिक, आर्मिक और सामाजिक 
उन्नति करना, इसमें शारीरिक और 
सामाजिक उन्‍नति करने सें आयंसमाज 
मे ऋषि की आशा और झपने करतध्य 
का पाछ्नन किया। फलसस्परूप आज संसार 
आयंसमाज और [शार्म समाजी न बन 
कर भी] भायंसमाज के सिद्धान्तों की 
ओर अदा के साथ आकर्षित हो रहा 
है। परन्तु आत्मिक उसनति रूप अध्यात्म 
ओर योगवाद की आज के सौतिकषाद 
की चकाचोंध से भूजे हुए संसार को 
परम आवश्यकता है। हसक्षिये महर्षि 
की अस्तरास्मा की ध्वनि उपबुक्त शब्दों 
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में हमें मह अबस्त आदेश कर रही हे कि 
जिज्षासु सुसुक, मोक्ष के पथ्िकों के किये 
पूक॑ नि:शुक्क शिक्षणाक्षय थोगाशम 
भ्रयश्य खोजा जाय । यही ऋषि का सच 
स्मारक होगा आस्तिकता का आदश 
योग दशैन के विभूतिपात और समाधि 
द्वारा परमानन्द की प्राप्ति का सौभाम्म 
इसी आश्रम को प्राप्त होगा । 


झतः धनी विद्वान योगी महात्माश्रों 
से घिनज्ञ निवेदन है कि योगविद्या के 
प्रसार के व्िए योगाश्रम खोला जाय। 
इस आश्रम को चल्लानेके लिए जो भाई जिस 
प्रकार का सदयोग दे सके देकर ऋषि 
ऋण से मुक्त हो पुण्य भर भश के 
भागों बने । इसले भाश्मशक्ति का 
विकास होगा। संसार का कब्याझ 
होगा । इसकी आशाओं का संकेत इस 
पद्च में है । 


यह अध्यात्म गड्ा यहाँ फिर बहेझ 

जो संसार की ताप माला इरेगी 
कहेगा फिर एक सर्वर में संसार सारा, 
है गुरु देव भारत ने फिर से उबारा ॥# 


-ऋऋऋ ऋ####::222222:-_.277_+>] 


सांख्य में ईश्वरवाद 


(पृष्ट ७ का शेष) 


६२ भर० १) ही इस अम की जड है । 
इस सूत्र में स्पष्ट कहा है कि डेश्वर 
असिद्ध है। परन्तु यदि इस सूअ्र को 
प्रसंग में पदा जाय तब अर्थ कुछ और 
ही निकलते हैं। प्रसंग प्रध्यश् प्रमाए 
का चल रहा है महषि कपित्ष सांख्य 
सूत्र अ० $ सू० ८६४ में भ्रत्यक्ष का 
जच्षयण बताते हैं “यरसम्बद्धभू सत्‌ तदा 
कारोस्लेखि विज्ञान तठत्यश्रम' अथात्‌ 
विषय का हन्ड्िय के साथ सम्बन्ध होने 
पर विषय के आकार को प्रतीत कराने 
वाला जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है। 
यहाँ पर शंका हो सकती हे कि सोशिषों 


को तो विषम का हम्द्रिय के साथ बिना 
सम्बन्ध के ही जान हो जाता है इसखिए 


इनका शान विषय का इम्त्रिय के साथ 
सम्बन्ध न होने से प्रध्यक्ष ज्ञान नहीं हो 
सकता। इसका उत्तर अगले सूत्र में 
देते हैं कि योगिनामदाह्ष प्रत्यक्षत्यात्‌ न 
दोषः | [ भ० १ सू० ६० ] अर्थात्‌ 
योगियों का प्र/भक्ष वाह्ष प्रत्यक्ष नहीं 
होता इसलिए यह दोष इनसें नहीं 
घटता । भओ्रोगियों का अत्मक्ष तो उनकी 
अपनी अन्दर की तत्पन्‍्म की गहे शक्ति 
से होता है । किमश:] 
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श्ड 


532. 
आत्म निरीक्षण का प्रश्न- 


आर्यसमाज की उन्नति के लिए योग्य व्यक्ति आगे बढ़े 


[भी शिवचग्ज्‌ भूतपू्े उपमम्त्री साथदेशिक सभा] 

बेद की “कृणयम्तो विश्वमानंस” आदेश के आधार पर महर्षि दयानन्‍्द ने 
आरयंसमाज का सुख्ुम उदेश्य समस्त संसार का उपकार करना बताया भा । महर्षि 
दयानस्द के निर्वाल के पश्चात्‌ आसमाज ने उस समय अपने परिमित साधनों 
तथा देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष दंग से देश के 
धार्मिक, सामाजिक ठथा शिक्षा-दैत्रों में कार्मे करना धारम्भ किया और उन क्षेत्रों में 
उसे कुछ सीमा तक सफलता भी ग्राप्त हुई भर उस सीमा तक शआयैसमाज की 
डम्नति हुईं। परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ ही यह उन्नति रंक गई, जिसे समय-समय 
पर भाषणों वथा छेखों द्वारा उसके स्वयं जिम्मेवार लोग ही प्रकट करने छरगे है। 


जो पभ्रायंसनाज समस्त विश्व को आये बनाने के गीत गाया करता था, वह 
अपने देशवासियों तथा स्वयं अपने सदस्पों को भी आर्प न बना सका ! आयेसमाज 
के सदस्यों, उसके प्रेमियों तथा उससे द्वित रखने यात्ों की जिद्धा पर यह शब्द 
आ गये कि “आयैसमाज शिथिल् हो गया” । गैर कोग कहने लगे हैं कि ' अब 
आयंसमाज की आवश्यकता नहीं ।”” 





आरयंसमाज ने प्रचार कार्य ७ा जो दंग आरम्भ में घारण किया, उसके परिव 
चैन की आवश्यकता हे या नहीं--इस बात पर कभी भी गस्भीरतापूवेक विचप्र 
क₹ उस निर्ंय को कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया । इसका परिणाम यह हुग्ना 
कि भायंसमाज न तो उच्चकोटि के शिक्षित वर्गन युवक वर्ग और न घनाव्ष्य वर्ग को 
अपनी ओर आकर्षित कर सका । आर्येंसमाज जनसाधारण का देश व्यापी आंदो- 
छान भी नहीं बन सका | आरयंसमाज फे बाहर बहुत से शिक्षित तथा रुआाति ग्राप्त 
ड्यक्ति “श्रायसमाज” तथा “आयंसमाजी” शब्दों छो सुनकर नाक-भों सिकोड 
छ्ेते हैं। विदेशों का तो कहना ही क्या, आज अपने देश में ही बहुत ऐसे व्यक्ति 
है जिन्होंने न महर्षि दयाननर्‌॒ का नाम सुना है और न आर्मेसमाज का ! राष्ट्रीय 
तथा अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अन्य समस्याओं में आर्यसमाज का कोई स्थान 
नहीं! महर्षि दयानल्द के पश्चात्‌ वेद के प्रामाणिक भाष्म का कार्य हुआ ही 


के देश में सच्चे अर्थों में चालीस लाख आयो-- ईैरवर पुत्रों, श्रेष्ठ सदाचारी, 
अ्र्मात्मा और प्रगतिशील व्यक्तियों का संगठन होता तो आज इल स्वतन्त्र कहे 
जाने बाले देश का इतना भयंकर मह्सिक और नैतिक अधःपतन हस तीव्र गति 
से निरन्तर होता हुआ न चला जातई। इस अध:पतन का जितना उत्तरदायिरव 
आरयंसमाज पर है, उतना मन्य वि हे जे पर नहों, चूंकि आर्यसमाज की तरह 
आझम्य किसी भी संस्था की नींव में ओर सदाचार का व्यवहार अनिवार्य 
नहीं है! परन्तु आयंसमाज ने इस ओर भी अपना कोई कत्तव्य पालन नहीं 
! 

पद की गतिविधि से उसके संस्यासी निराश, उसके पिद्वान्‌ निराश, 
उसके उपदेशक और प्रचारक निराश, उसके अधिकारी, कार्यकर्ता दथा शुभश्चितक 
निराश ! उयों-ज्यों समय बीतता जाता है, यह निराशा बढती जा रही है और 
शोगों की आर्थसमाज में रुचि कम होती जा रही है ! 


यदि आज इस अपनी इस शोचमीय और दयनीस अवस्था पर विचार करें 
सो इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि इस सबका मुख्य कारस है कि उच्च चारित्य का 
हास । इमसें पएर्टीवा्जी, दजबन्दी, पदद्धोछ्लुपता, स्वार्थ, अम्य योग्य व्यक्ठियों को 
आते न आने देना आदि की प्रदृत्तियां संब्यास हैं। वार्षिक निर्वाचनों के अवसर पर 
खोग अपनी पार्टियों की सत्ता सुरक्षित रखने में ही गोरव समफ्ते हें। आर्यसमाज 
डी सठिविधि और उसकी उन्नति की किसी को तनिक भी चिन्ता नहीं होती । 


जो झार्यसमाज दूसरों की शुद्धि करता है उसे भ्रब स्वयं अपनी भी शुद्धि की 
आवश्यकता दै। अर्यसमाज की शुद्धि थे ही भाय॑ कर सकते हैं जो चरित्र, 
ओस्‍्यला, मिःसकभता, इृदब-विशालता, दूरदशिता, सेवाभाव, मौखिकता, नई 
ऋत्पना जया जीवन, बरई उमंग, नहें आशाओं ओर मई प्रेरशाओं से पूख हों। 
अशम्तु देखे कोग हमसे पूर रहना चाहते हैं। उन्हें भार्यंसमाज की ओर आाक्ृष्ट कर 
आर्पंसमाज में नवजीवन जाना होगा। मदर्षि दयानस्द के तो समस्त जीवन से 
अंघर्ष का पाठ पढ़ने को मिलता है । 


हर 
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भौमिकता, स्वंतस्त्रता और विशाल्नता पनपाने फे लिये नि.स्वार्थी तबा योर 
व्यक्तियों को उनके साभ संघ करना ही होगा । 


आयंसमाज की उम्मति के लिये हमें सदाचारी, भ्रष्छे शिक्षित, आप सिद्धान्त 
को दूसरों को समझाने तया उन्हें प्रभावित करने की योग्यता रखने वाले, निर्भीक 
साहसी, निष्पक्ष, उत्साही, क्षणन वाले, स्कूल काल्ेजों, विश्वविधालयों, उच्चकोर 
के शिक्षित वर्ग, राजदूतों, विदेशी यात्रियों, शासकों, उच्च अधिकारियों के सम्मुरु 
वेद के आधार पर महरविं दयानन्द का दाशंनिक इष्टिकोश सथा राष्ट्रीय तथ 
अन्तरोष्ट्रीय समस्याओं फो सुलम्माने सम्बन्धी विचार योग्यता के साथ रख सके 
ऐसी योग्यता वाले 5५क्वियों झा विकास करना होगा । पार्टीवाजी, दस्त बन्दी, पद- 
लोलुपता, सकुचित मनोद्धत्ति, स्वार्थ आदि वृत्रित मावनायें समाज से दूर भगानी 
होगी । यार्यसमाज के उद्देश्यों को सिद्धि के लिये पर्याप्त समय दे सके और यात्रा 
कर सके । रचनात्मक कार्य करने क। योग्यवा तथा अपार घुन हो, प्रेस कान्फरेंस व 


रूम्मुग्य बडी योग्यता के ढंग से अपने विचार रम्ब सकें, ऐसे ब्यक्तियों फो प्रोत्पाहन 
देना होगा । 


यदि इस दिशा में गरभी रतापूवक विचार किया जाता रहे तो यार्यसमाज से 
उच्च ब्वक्वित्व, चारित्य प्रौर नेतृश्व का वह सानठणढ काप्रम रकक्‍्खा जा समता हैं 
जिससे देश हमारे पथ-पदर्शन का इच्चुक बना रहे। मार्ग कठिन हे पर उद्देश्य 
महान्‌ है। सहर्पि का तपस्थी जोचन हमें प्रेरणा दे रहा है--पढले आत्म-सुधार करो 
फिर समाज-सुधार । 


आवश्यक सूचना--गणेश स्मृति-ग्रन्थ 


अमर शहीद गशणेशशह्र जी विद्ार्थी के विषय में लिखे गये संस्मरणों का 
संग्रह कालपी (मक्ांसी) के दिन्टी भवन द्वारा शीघ्र ही प्रऊाशित होने जा रहा है। 


तद़थ उसर प्रदेश की सरकार ने कृपा कर दो हजार रुपये फी सहायता भवन को 
प्रदान की थी । 


उक्त स्छति ग्रन्थ का सम्पादन कार्य प्रारम्भ कर डिया यया है और शीघ्र ही 
मैटर प्रेस को दे दिय्रा जायेगा। यदि किसी महानुभाव के प।स श्रद्नेंय गणेशजी 
के कुउ संस्मरण पत्र अथवा महत्त्वपूर्ण सामग्री हे तो वे उसकी नकल इसमें रजिस्टी 
से भेजकर अनुअर्ह न करें । 


गणेशर्जी द्वारा सम्पादित प्रताप के पुराने अड भी हमारे लिये सद्वायक होगे । 
कार्य समाप्त होने पर भेजने वालों को उनकी सामभी ज्यो की स्यो सघन्यवाद 
वापस कर ठी जायगी। संस्म्रण भेजने वाले सज्जन अपना लेख मेजने की कृपा 
करें । --बनारसीद(स चतुर्वेदी 
8६, नौ ऐवेन्यू , नई दिदली । (कावरमल्ल शर्मा) 
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गीता रामायण मफ्त ग 


एक अन्थ के आहक को “गोता' दो लेने वाले को 'रामायण” तीन लेने | 
पर दोनों ग्रन्थ मुफ्त लीजिये । मण्डल द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ 'जाति अन्वेषण व 
३६१ दिन्तू जातियों का अद्वितीय अन्थ-परिवधित संशोधित संस्करण 
डिसाई ४७१ पृष्ट। सचित्र । मू० ९) डाक० १॥) | “आाझण निखेय'-सचित्र ग 


| 
| 


| सजिएद १५) ढाक० २) दस बीस दी रही है। छश्निय वंश अदीप प्रथम 


३ भाग | डिमाई ३७१ पृष्ठ ११००उत्निय बंशो की सूची सहित-अल्मभ्य अनेको #ै 


| 
श 
५ 


पदक्ोझुप और अस्य शिक्षित खो भपनी स्वर्थंसिद्ध से ज़िये 
की मनन के में संकृचित भावनाओं को पनपाते हैं, तो फिर वहां साबे- ॥ >> #ै समा के उधम के सध्मा के पधय: 4 प्यार: 


माहाण-ऊत्रियो का प्रस्थ | मू० ५) दाक० १॥) “हत्रिय वश प्रदीप” दूसरा | 
भाग या “नौसुस्लिम जाति निर्णय” । सचित्र डिमाई २२० एछ्ठ । अकारादि 
क्रम से सैकडो जातियों का उपकारक। विस्तृत्‌ अद्वितीय शुद्धि ब्यवस्था है 


सहित सू० ४) ढाक० १॥) “लूणिया जाति निर्याय” सचित्र २२० पृष्ट । इस * 

पर छेखक को ११००) मिल्ते है । लूणिया जाति का उद्धारक अन्य । सू० ३ ॥) ! 
एता-( वि० ना०) वण व्यवस्था मणठल (4 ) 

गांधी चौक फुलेरा, जिना जयपुर | | 


सजिदद ४॥) डा० १॥) । 
कै 
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मानवता विज्ञान पर विजय प्राप्त करेगी. 


आश्रम-मर्यादा का दृद़ुता से पालन होना चाहिये 


(भी स्वामी सेवानस्द जी सरस्वती (भूतपूर्व थ्री प्रो० मोहनलास्त जी वर्मा एम०ए०, 
बुफू० टी० एस०) दि० २६-४-१४ को आर्यसमात्र दुयानन्द नगर इंदौर में संस्मास 
ग्रहल करने के अवसर पर शुभ उद्गार 





[भार्यसमाज के प्रसिड्‌ बिद्वान्‌ू ने संन्‍्यास अहरझ के अवसर पर अपने जो 
विचार प्रकट किये हैं उनकी वास्तविकता को हमें स्वीकार करना चाहिये। भारतीय 
आश्मम मादा मानव निर्माल का एक सांचा है । मानव बनने के लिए प्रत्येक को 
ठससें दमा चाहिए । अशज़ विश्व विज्ञान की विभौषिका से पीडिस है , उसका 
सामना मानबता की सेवा के दिए तपस्या करनेवाले संस्यासी ही कर सकते हैं 
और ये ही आत्मजशान के आनन्द को ओर मानवता को मोद सकते हैं । विज्ञान 
पर विजन के छिने मानव की साधना ही सफलता का मांगे है। --संब. ] 





आधुनिक संसार विज्ञान की कठपुत्ली बना हुआ है । वैज्ञानिक आविष्कारों ने 
संसार में नास्तिक वाताबरझ पैदा कर दिया है। आज कल्ष इर व्यक्ति स्वार्थ, 
ज्लोभ, वासना, अनेक प्रकार की कामनाओों का दास बन गया है । अछु और पर- 
माछुओं की खोज से हर देश में विध्वंसक आविष्कारों की होढ़ झूगी हुई हे। कोई 
किसी की न सुनता है और न मानता है । वही देश संसार का नेता है जिसके 
बस अधिक मात्रा में विध्वंसक शस्त्र हैं | ऐसे ही देश उन्‍नति की पराकाहा! पर 
बहुँचे हुए माने जाते हैं । ये ही देश विश्व को अपनो करतूतों से काक्ष के मुह में 
के जाने का प्थत्न कर रहे हैं। आधुनिक सभ्यता ने सारे संसार को एक सूखे 
आस का संभ्रदालय मात्र यना रा है। केयल्ञ एक दियासलाई की काड़ो की 
आवश्यकता दे जो किसी भी समय अरिन पैदा करके सारी सम्यता का नाश कर 
देशी और इस संसार को पूरा नरक बना देगी। अस्त, स्पूतनीक और कृत्रिम उप- 
अद्दों दी अ्सति के स्राथलाथ हमें विचार करके समझना चाहिये कि विज्ञान का 
अन्तिम परिणाम क्‍या होगा ? 


सोचने से मालूम होगा कि विज्ञान की शक्ति एक जडढ, अचेतन, नियुद्धि 
चीज है। शक्ति न अच्छी चीज है और न बरी । न यह बरदान है ओर न यह 
अभिशाप । इसका सदुपयोग करने से यह त्ञाभकारी यानी वरदान हो सकती हे। 
इसीका दुरुपयोग किया जावे तो बह अभिशाप होकर हानिकारक होगी और 
संसार को ग्रशान्ति और दुख का घर यना देगी। सदुपयोग करने वाल केवल 
आस्तिक, योगी, तपस्वो, श्ानी,निस्वार्थी, संयमी,सदाचारी, वेदज्ञ, संन्यासी दी हो 
खकते हैं कि जिनका ध्येय प्रायी मात्र ओर मलुष्यमात्र का कक््याण करना है। ने 
किसी सम्पदाय, मतमसास्तर गुट, राजनैतिक, आथिक आदि किसी भी संकुचित 
दक्ों में नहीं हैं । श्राचीन काल में पप्त पुरुष, ऋषि, संन्‍्यासी, मनीषी, संयभी, 
ज्ञानवान्‌ , अलुभवी पुरुष ही मार्गदर्शन किया करते थे। जब उढ्ठा पाशा पढ़ा 
हुआ हे यहो कारण दे कि संसार मौत की प्रजज्वल्षित दाढ़ों में प्रवेश करने का 
अज्ष नवश प्रयत्न कर रहा है। 


आज फा विज्ञान चाहे बुध, मंगज, चांद आदि उपग्रहों व प्रहों में प्रवेश कर 
सके, चादे कितने ही विध्वंसक श्माद्ल निर्माणय कर ले परन्तु धह मनुष्य को सदा- 
जारी, संयमी, चरित्रवान, निरवार्थी, योगो, तपस्दी, आस्तिक कल्याशकारी रास्ता 
आज दिन तक न बना सका, और न कभी बना सकेगा । 


पैसे निप्रोण-कार्य के दिये तो वेद, शास्त्र, अ«गत्म-विधा, योग, अह्वज्ञान, 
अएमहान, परमात्मज्ञान ही हो सकते हें और कोई नहों हो सकते । सारा संसार 
विज्ञान की चकाचोंध से ३ ।स्त होकर पथअष्ट हो रहा है। जब तक इस मार्ग से 
हटाया न जाय, संसार सें भशान्ति, कह, कबाई मसगड़े और विष्यंसक होड 
अद्भधती ही रहेगी । कानून, कायदे निर्माल कर छेने से मनुष्य सदाजारी न हुआ है 
और न दो सकेगा । छुल्-छिंद, भोखेवाजी, कुटिस्ता, लोभ, लाक्षच, पाखयड, 
स्वार्थ, असदयता, दुराशबार, अनुशासनदीनता, ब्यसन, कामुकता आदि शबज्ुओं के 
दास सब मलुष्य बनते जा रहे दे । भच्छे नागरिकों का निर्माख, सदाचारई ओर 
चरित्र निर्माण, मिस्‍्वार्थ भाव आदि मलुष्य निर्माण करनेवाले तत्व अगिया बैतात 
की तरइ आगे ही आगे बढ़ते जा रदे दें शोर जितना भी भ्रपत्न रिया जाता हे 
डतना ही निष्फका होता है । जिया संयसी, ज्ञानी, बेदश, संन्यासी के अज्ञान के 
खागर में दबने के सिचाय कुछ भी मार्ग घहीं दीखता । 
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गिदम, बेरज आदि बड़े-बड़े इतिहस्सकों ने किश्य की जातियों के उत्यान जोश 
पतन पर पूरी गवेदरा की हे। वे ही देश आगे बढ़े गे जिसमें सच्चे संस्यासी देद्‌ह 

होंगे । बना अस्थाधु्त का के मुह में प्रवेश करेंगे और इस सुन्दर संसाह को 
स्वार्भ, अय, कोभ, खातच की आग में भस्म कर देंगे। यही कारण है कि हमारे 

आप मनीषियों ने पूछे अकयारी बनाने का प्रयस्म किया। इसके पश्चात सदाचार से 
गूहस्थ बनने का आदेश दिया। फिर पूछ शाम और अजुभव को आस करने के 

लिये वानप्रस्थ आश्रम का आदेश दिया। जब तीनों आश्रमों को पार कर दिन 

सब अपना कान, अपना अनुभव, संयम, तप, योग, निस्याश-भाव आदि से इस 

विश्व के प्राखिमात्र और मलुष्य मात्र को कश्पाण करना। अशामी अपड़ वेदशस्खक 
के ज्ञान से अनभिक्, योग, तप, संयम, यम, मियम, प्राणायाम, ध्याग, भासरखष्ट 

आदि से रहित, साम्प्रदायिक, संकुचित इष्टि वाद्षे मनुष्य खंस्थासी नहीं बस सकते. 
हैं। संस्यास बढ़ी टेढ़ी चीज है । भगवान की सश्षी प्रेरशा हरे और दृढ़ संकश्प हे 
तथा खघ प्रकार के साधनों से युक्त हो तभी निष्काम संस्यासी बनकर संसार का 
कल्याण कर सकता है। उसका ध्येय सत्य पथन-प्रदर्शन और असत्य का सदा खंडन, 

खुशासदी, चापलूस्र, हां में हां मिलाने वाक्षा संस्यासी बनने के योग्य नहीं | 

संस्यासी के नाम के पहिले “स्वामी” इस बात का छोतक है कि यह संयमी है 
दास नहीं । अपनी इंद्रियों और मन पर पूरा नियन्त्रण है। नाम के आगे सरस्वती” 
इस बात का दोतक है कि पूशेशानवान और अणुभवी है। नाम भी तूसरा ही 

रखा जाता है। जैसी प्रेरणा हो, सैसा ध्येय हो, सैसा ही नाम रखना उचित है + 
“सेवानन्द” एक साधारण नाम जिसमें “सेजा” ही कार्यद्षेत्र का ग्योतक है। इस 

प्रकार बेदों का अध्ययन, संसार की विद्याओं का ज्ञान, योग, आसन, ध्यान,संयम 

झादि का पूर्श अभ्यास करके संसार के मलुष्यमात्र और प्राश्िमानत्न के मित्र की 

तरह कल्याण करना ही इस भप्राभ्रम में प्रवेश करने वाले का पूरे ध्वेय है। प्रभु 

और आयंजगत्‌ के सम्मुख आपका नवीन संन्‍्यासी प्रसित्ा करता है कि सब उसके- 
मिन्न हैं सत्को उससे “झमय” रहना चाहिये। 





२ 
| 




















>०.००००००००७७०- 


दौनिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य--मधु छुन्दा, सेघाउिथी, शुनः शेष कण्व, 
परागातम, दिरिण्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, दिश्यकर्मा, सपत ऋषि ब्यास £ 
आदि, $८ ऋषियों के अस्ब्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) डाक ब्यय १४) 


ऋ/्वेद का सप्तम मण्ठल (वशिप्ठ ऋषि)---सुवोध भाष्य । मूछय ७) 
डाक-श्यय १) ; 


यजुर्वेद सुबोध माष्य अध्याय १--मुस्य ५४), अ्रष्टाष्यायी झू० २) | 
अध्याय ३६; सूह्य ॥) सबका डाक ब्यय १) 


॥(! 


अथववेद सुबोध भाष्य--(सस्पू्ये १८ कायड)सृक्ष्य २६३)हाक-ध्यय २) 


उपनिषद्‌ भाष्य--हैश २), केन ॥), कठ १४),प्रश्व १४),सुण्डक ३ ४), । 
। मासहूक्य ॥), ऐसरेय ४) सबका डाक ब्यय २) | 


भीमद्भगवतगीता पुरुषा्थ बोधनी टीका--मृश्य १२४)ढाकब्यय २) 


वेद्क व्याख्यान--भग्नि में आ्रादर्श पुरुष, [ २] वैदिक अभे-श्यक्स्था (£ै 
[१] स्वराण्य, [७] सौ व्यों की अत्यु, [१] सल्यक्तियाद और समाजबाद £ 
[९] रांतिः शांतिः शांतिः; [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] ससत भ्याहति, [६] वैदिक 
। राष्ट्रनीति, [१०] वैदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययम-अध्यापण, हैं 
| [१२] भागवत में वेद दशेब, [१३] जापति का राज्य शासन, [३३४] जैस, 
दे त, भद्दे त, [१२] श्या विश्य मिथ्या हे ?, [१६] वेदों का संरक्षण ऋषियों , 
मे कैसे किया १, [७] भाप वेद रक्षण केसा कर रहे दें ! [१८] देव प्रासि | 
का अजुहान, [१३६] जनता का हित करने का कक्तेव, [२०] मानव की साथे- 
कता, [२१] राष्ट्र निमोण, [२२] मानव की जेह शक्ति, [१३]वेदोक्त विविय. | 
प्रकार हक । अत्येक का सूरुम |») डाक व्यय पृथक । आगे व्याक्वाम- 
, ठप रदे दें । / 


ये अन्य सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
पता--स्वाध्याय मण्डल किस्ला पारटी, जिस 


नाल विजय भाप चपए 
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्न््््यञ 
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:  विज्ञान-वात 


“२-३ अरब वर्ष पूर्व मंगल में बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे' 
एक रूसी वेजह्ञानिफ फा दावा 





आयों की सृष्टि विशान सम्बन्धी मान्यताभों को आज विजशञान जिस महत्त्य 
के साथ स्वीकार कर रहा हे बह इमारे सिए गोरव की बात है । 

आयें सृष्टि सम्बत्‌ १ अरब ६७ करोड़ बष का भाना जाता है अस्टी तक 
हमारी इस खम्दी उड़ान का मजाक उड़ाया जाता रहा है पर आज विज्ञान इस 
सत्य तथ्य को स्वीकार करने के लिए उ्यत और अग्रसर दील रहा है । 

रूसी वैज्ञानिक की यह माम्यता कि आज से २, ३ भ्रव वर्ष पूंे महज 
में दुद्धिमान स्यक्ति रहते थे, वैदिक सृष्टि सिद्धास्त का समथन है । केवल्न पूर्वाग्नह 
था प्राचीन होसे के कारण प्रायीम जिचारों की उपेद्या नहीं की जानी चाहिए, भारत 
के वेशानिकों को अपने वेहामिक सिद्धास्तों के विकास पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए । जब कोई [विदेशी किसी बात को मान खेता हे तत इस भी उनही हाँ में 
हों मिस देते हैं यह भारत के गोरब के अनुरूप नहीं। हमारे वैज्ञानिकों को 
अपने पूथेजों की घरोहह को सदैव उच्जयक्ष बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए । 
आशा है यह नई खोज इस दिशा में भाश्तीय वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन प्रदान 
करेगी। आशा! है ढाविन के विकासवाद के नाम पर जो मिथ्या मान्यताओं का 
महज खब्य किया हुआ है वेशानिक इस अजुसन्धान की छाया में उसके मिथ्यात्त्व 
पर भी गम्मी रता पूवक विचार करेंगे। --सम्पादक 





एक रूसी बेशानिक सलोछोवस्क्री ने क,म्सोमोल्लस्काया प्रवदा पत्निका में 
किखे लेख में दावा किया है कि मज्त्ष प्रह के दो चन्त्रमा सम्भवतः कृत्रिम उपग्रह 
है जिस्हें २ या ३ अरब व पूर्व भजल अह में रहने वाले सुद्धिमान व्यक्तियों ने 
अयनवृत्त में मेजा होगा । 

चैज्ञानिक का विचार है कि इन चन्द्माओं फोबोस और दीमोस के 
डब्‌गस की व्याख्या प्रकृति में पाये जाने वाक्षे किसी तरीके से नहीं की जा सकती । 

“यश्षपि इनका वजन सम्भवत: ३० करोड़ टन या इससे भी क्यादा होगा 
खेकिन बुद्धिमान ध्यक्तितयों के लिए यहां कोई अज्हष्य समस्या नहीं रही होगी ।! 
बफेकाइाक् मंगल के वायुमणढल में कई अक्सिजन नहीं हे, फल्नतः वहाँ किसी 
अकार के विकसित जीवन की आशा नहीं की जा सकती । 

क्षेकिन २--३६ अरव बर्ष पहले स्थिति भिस्न थी। 

बहुत से ब्योतिषियों का क्याल हैं कि तब मक़ज़ के वायुमददत्ञ में आक्सि- 
/ छान थी। उस समय सम्भवतः मृत झद्द पर ऐसे जीव थे ओ अत्यन्त बुद्धिमान 
डोंगे और जिनकी संस्कृति यहुत उम्नत रही होगी। ऐसे ही किसी समय में जे 
ऋम्तरिक्ष पर विजय पाने के द्षिए अपने भरह में से निकल्ले होंगे । 

अध्ययन से ऐसा पता चक्षा हे कि मंक्षत् के थे उपग्रह अन्य अद्दों के उपग्रहों 
के इन बातों में मिलन हें कि उनका आकार बहुत छोटा है ओर ये अपने अह के 
बहुत पास हैं । 

फोबोस ने अश्य सब अहों से एक ओश सिम्नता दिखाई हे बह यह कि 
पिछसी कुछ दशाडिद्यों में मह अपने निश्चित भ्रसन पथ से २४ डिप्री हट गया है 
और इसकी रफ़्तार तेज हो गई है। इसका भतख्रय हे हि वह मजक़ल के अधिक 
जिकट आ गया है । 

यही बात पृथ्वी से छोड़े गए उपप्रहों के बारे में होती है। प्रृथ्वी के वायु 
अथढ़क से समर खाने के कारण उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है और वे एथ्वी के 
मिकट आ जाते हैं। प्रृष्वी के निकट आने से उनको घूलने की गति बढ़ जातो है । 

झनुससधान से पता चद्ृता है कि फोधोस अन्द्र से खोखज़ा हे और चंकि 
कोई प्राकृतिक कु अन्दर से खोखज़ी नहीं हो सकती इसलिए यह अवश्य ही 
अक्नद्ष का कृत्रिस डपअइ है। 


झजुमान है कि ढीमोस उपझह का ब्यास £ सील और फोबोस का ३० | 


आप झ्ठी जिशेष प्रवृत्तियं ह००० ००६७ ०० 


औद्ध है। इस खोज के परचात्‌ वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि एथ्सी की 


ऋअवैश्ा महक से उपप्रह और शकेट छोड़ना अधिक असान हे क्‍योंकि मज्ञत में जँ्‌. 


आशस्वाकर्षण शक्ति कम दे । क्र 


गर्मी आई 


गर्मी आई, खुशियां जाई! 
बुह्टी हमें. दिलाई! 
अब टखणडाई पीते भाई ! 
रफ्खी दूर रजाई ॥ 
धरती अस्तती सबको खज़ती । 
पानी के यल सब जीते 0 


प्यास लगी है भूल भगी है । 
बश्फ मिला जलन पीते ॥ 


खा खरबूजे या तरबूजे। 
सबियत खुश हो जाती ॥ 


कखकर आम ओऔ ल्ीची। 
बच्चे करते सींचा-सखींची ॥ 
आओ दिलमिक्त इंसते स्विल्लखिल्ल । 
अतलो. नहाने गन्ञा ॥ 


डउद्धसें कूदें मन में फूल्लें। 
हो जावे मन चन्ना॥ 


--रेवतीदेवी कानपुर 


चुटकुले 


बाबू--( इजाम से ) ' क्‍यों भाई 
उस्वरा तेज है ? 

हजाम - बाबू जी ! उस्तर। क्‍या है 
कि फ्राणिटयर मेल हो रहा है । 

बाबू अरे यह कहीं-कहीं वाल 
क्यो रह गये हें १” 

इजाम---जी,“फ्राण्टियर मेल छोटे- 
स्टेशन छोड़ जाता है, इसीखिये यह 
उस्तरा भी सेज् की तरह छोटे-छोटे 
स्टेशनों को छोड़ आगे यढ़ गया है ।” 


>< ८ ञ्र 


सास्टर--श्याम ! बताओ देश में 
बड़े-बड़े आदमी कोन-कोन हुए हैं ? 

श्याम--“भीमाद जी, हमारे देश 
सें बढ़ा कोड़े पैदा नहीं होता, यहां तो 
सत्र बच्चे ही पैदा होते हैं ।”” 


९ पर >( 


बाल-बिनोद 


रामू को मौसी--'वहन ! शाम 
ने हिस्ट्री का पर्चा केसे किया ९” 

रामू की भां--वढन ! हिस्ट्री का 
पर्चा तो बिककुछ अर्छा महीं हुझा। 
इसमें बेचारे लद़के का फसूर 'ही क्‍या १ 
तब के प्रश्न पूछे गये जय बह पैदा भा 
नहीं हुआ था । 


रु ९ रद 


माँ-.-वाह बेटा ! “तू छो अंग्रेजी में 
१०० में से १० ही मम्बर छागा। 
बेटा--वाह मां ! “वहन ओऔ पर 
कुछ १०० ही नम्बर तो थे। यदि सथ 
मुझे दे देती तो और ख़बकों को क्‍या 
मिलता ? 
मित्र--आप छिस पार्टी में हैं ९ 
दूसरा मित्र. टी पार्टी सें जनाब !”' 


९ भर भ 


--अवनीन्तद्र, करेख्ली म०अ्र० ० 


पहेलियाँ 


५$--दो अक्षर का मेरा नाम, 
सिर पर रहना मेरा हम | 

जिसके सिर से मैं इटजाती, 
पीटो---पीटी कहलाती ॥ 
२--चूर-चूस जब मुझको खा, 
भरा कटोरा वृष उड़ाओझो। 
सभी पक्षों का मैं सरदार, 
कोयल का में ब्यारा यार # 
३--घी में गरम स्वाद में मभौठा। 
बिन बेलन के बेला हे ४ 
चलो चक्तं खाने को, अब 
यह भी एक पहेला हे 


४--हाभ में छीजे देखा कीजे। 
शोश कटे तो कपदा नाएं 
पैर कटे तो काम कद्ाऊं ६ 
पेट कटे तो बटन लगाता, 
पुस्तक और अश्यवार छुपाता #॥ 


--अशेक, डनल्वप, कलकत्ता 


। #0क ने ७ & 
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॥ आयंमित्र 


;।क्‍ 
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त्र बाल-परिषद्‌ ! 
| में आयमित्र वाज्ञ परिषद्‌ का सदस्य बनना च/हता हूं। मैं परिषद्‌ 
के नियमों, उपदेशों व शिक्षा भों का पाजन किया करू गा। ; 
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रे 


आये साहित्य मरडल लिमिटेड, अजमेर 
क 


कुछ प्रमुख प्रकाशन 


चारों वेद सरल हिन्दी अनुवाद सहित---सम्पूझे १४ जिल्‍मों में, मुझ्म 
११२) रु० उत्तम छुणई, सफेद चिकना कागज, शबत्न क्राउन १६ पेजी के 
सुलभ आकार में, प्रत्येक जिल्‍द पूर कपडे की बधी हुई सुनहरी भक्तरो 
सदित है। सामवेद १ जिएद ८) रु-, अथव॑येद ४ जिल्द ३२) रु०, यजुर्वेद 
२ जिएद १३) रु०, ऋग्वेद ७ जिस्द ४६) । 

महर्षि जीवन चरित्र---भी देवेन्द्रनाथ जी द्वारा संग्रहीत व पें० घासी- 
राम जी सेरठ द्वारा अचुदित। दोनो भाग सजिल्द व >नेको घटनापूर्ण 
चित्रों से युक्त । कवर पर महषि का तिरगा चित्र आट पेपर पर मूल्य 
६) रु० प्रति भाग । 

क्या वेद म इतिहास ६ १--केखक प० जयदेव जी शर्मा विधालकार 
युकति एव खोजपूयों प्रामाणिक ग्रभ्थ--मूस्य २॥) रु० 

कमे मीसमासा--ल्षे० आचार वैद्यनाथ जी शास्त्री । पुस्तक में नीति के 
सूल तत्व, आपदुधम, कर्तव्य और अधिकार, नीति ओर विधान नीति 
आदि पर मौलिक तथा सारगर्भित सामग्री है। नवीन तथा सशोधित 
संस्करण । मूल्य २।) रु० । 

सन्मार्ग दर्शन--छ्ले० स्वामी स्वंदानन्द जी महाराज । क्षेखक की 
हिन्दी मे लिखी हुईं यही एकमात्र पुस्तक है। बुक साइज ६०० प्रष्ठ, सजिएद 
मुत्य केवल ४) रु० । 

वेदाग प्रकाश के शुद्ध सस्करण--सधि विषय १) रु०, आख्यातिक 
9) रु०, धातुपाठ ॥&), व्सोच्चारण शिक्षा &), नामिक ॥॥)), सौचर |»), 
पारिभादिक ॥ ), गणपाठ ॥»), अन्याथे ।), कारकीय ॥&), सामासिक 
४०), उशाटिफोष आदि अन्य भाय भी छप रहे हैं। 

दयानन्द वाणी---भमूमिका क्लेखक पूज्य स्थामी ध्रवान-द जी महाराज । 
पुस्तक मे महषि के उपदेशों को उत्तमोत्तम ढग से सग्रदीय किया है। टाहप 
बढ़ा, कवर दो रगो का, पृष्ठ सम््या २४०, स्रल्य केयल्न १0७) रु० । 

दयानन्द वचनामसृत--लेखक मदात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती। सुक्ष 
कित भाषा मे, मद्रषि के जीवन की अद्भुत काकी तथा उनहू सुख्दर बचने 
के सग्रद के साथ-साथ कवर पर सुन्दर तिरंगा चित्र सूरुय |) । 

भारतपर्थीय ता ये यिद्या परिषद्‌ का विद्यारत्न वद्या तशा<द, 
विद्या वाचत्पति आदि परीक्षाये मण्टल के तत्याववान म प्रतिवष होती 
है, इन परीक्षाओं की समस्त पुस्तके अन्य पु तक विक्रेताओं + अनिरिक्त 
हमारे यहाँ से भी मिलती ह | 

वेद व अन्य आप ग्रन्यी का छचीपत्र तथा परीक्षाओं की 


पाठ्यविध मुफ्त मगात्रे 





इसकी बन्द बूदें लेने से 
हैजा, के, दस्त, पेटदर्द, जी पल 
पेशिस, खट्टी-डकरें, करन कक हक 6 
शाॉसी, जुकाम आदि दूर होते 

धोच, सूजन, फोड़ा-कुल्सी, बातदद, सिरदर्द, कानदर, 
दॉतदर्र, मिढ़ मक्‍्खी आ दे के काटे के दर्द दूर करने में संसार 

की अनुपम मदोषधि। ६? जगह मिलता है । 














ध्य्---झऑ:क्ीमत बडी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥॥) 















(२त में अनाज का राजकीय व्यापार 
सरकार द्वारा घोषणा 


राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने खाण तथा 
कृषि मन्‍्त्री की अनाज के राजकीय ब्या- 
पार योजना पर अपनों सहमति प्रकट 
की । भारत सरकार की इस योजना के 
दो भाग हैं। एक, अत हालीन और 
दूसरी, पक्की योजना । अत कास्तीन 
योजना के अस्तगत थोक व्यापारियों को 
लाइसेंय प्राप्त अधिकारियों की तरह 
काम करने की अनुमति होगी, जो सर- 
कार की तरफ से किसानों से निर्धारित 
भाव पर अनाज खरीद सकेंगे। इसके 
अलावा उन्हें खुदरा व्यापारियों को 
नियन्त्रित भाव पर बेचने की छूट होगी। 
राज्य ग्यापार का अख्तिम रूप गह 
होगा कि गायों की सेवा सहकारों के 
जरिये किसानों का फालतू अनाज जमा 
किया जाबगा और सहकारी 
सस्थाओ के द्वारा उसे बाजार में मेजा 
जायगा। फिर खुदरा ब्यापारियो तथा 


१७ अं १६२३ 


शिष्ठ ६ का शेष] 


तो 'बर्नाक्युखर' नहीं कहते हैं। इमारी 
आापायें हिस्री, बजा, उदूँ , मराठी 
गुजराती आदि ही क्यों “वर्माक्युक्षरों 
कहलायीं यद्यपि हमें अंग्रेजी भाषा के 
पारदर्शों बिद्वाद्‌ भी मौजूद थे। यह 
तो परिशत जयाहरवद्वाल नेहरू ने सर्व 
प्रथम अपनी आध्मकथा में दिखक्षाया 
कि व्नोक्यूल़र का अर्थ गाली है। तब 
इमें ध्यान भाया । हम वर्वाकयुखर शब्द 
का प्रयोग तो छोब शुके हैं, परमात्मा 
करे 'हिस्यू” नाम से भी हमारी आशकित 
छूट जावे । हम ऋषियों के वंशघर पर- 
माव्मा के अरूत पुत्र अपने आर्य माम 
को ही अपना लर्वे। आये हेश्वर पुत्र: 
निरुक्‍्त । 


आवश्यकता 


सम्पस्न परिवार ( आहय मात्र 9 
से १११६ व की २ कन्याएं स्वस्थ 


उपभोक्ताओो की सहकारी संस्थाओ | 3 हुए । तथा २०-३२ ये के दो 


द्वारा उसंका वितरण किया आयग्रा । 


सुयोग्यग सुन्दर खबकों की शीक्ष 


परिपद्‌ इस बात से सहमत थी कि ता है। 


यह योजना हर राज्य में चालू की 
जाय । 


+€> >+१€ % १८आ जै १९ २छ० और ३6%+ नएछ+ 


तुलसीदास शर्मा क्कीज़ 
मोंठ (रॉसी) 


केशोंकीसुरक्षाकी जिये/ 


/ ऋक कृ८ नउक्र कू कर्क कै... ५ “| ७७ पलक ८0, $६ ६३% जै 4६५ 3 ०७ पं +८-+ है 


गुरुकुल कॉयड़ी फार्मेसी हारद्वार 
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है. 
हमारा वनाया हुआ ब्राह्मी तेल वालों के लिये 


अत्यन्त गुणकारी मिद्ध हो चुका हे। यह 
वालों की जड़ों को मजबूत बनाता हे, 
इसके अतिरिक्त मस्तिष्क की दुर्बलता, 
थकान आदि विकारों को दूर 
करके शरीर में स्फूरति लाता है। 


आज ही एक शीशी अपने स्थानीय वितरक 
से खरीदें या सीधे हमें लिखें। 


| आए: अप. ८0 आ 52 32 22382 या. अटि, आए. 2 आए... ० 
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लुत्य] देखने को मिक्ला। एंफ ४५वर्षीय 
कहर! तीसरी बार एक १४ कर्षीत्र 
कम्या से विवाह रचाने जा रहा भा। 
नस झानसेझ् विधाह की सूक्षना नगर की 
आयंसमाज को प्राप्त हुईं तो डसका एक 
'शिक्ष मड़क जिससें ७, ८ गगर की 
असंजाम्त बहनें थीं, कन्या के घर उसके 
परिवार वाज्लों को समझाने पहुँचा। 
'किल्सु समझ कहां से आती, जात 

"कि कर्पा को साढ़े चार इजार रुपये में 
जैचा जा रहा है और जो महिज्ाए 
सधभमाने गईं उनको बुरी तरशइ पीटा 
शया। दो बहनों को सख्त ओटें आईं 
और उनके जेवर भी उतार खिये। 
चुक्षिस और अधिकारी मौन हैं। जनता 
पशुता बनाम शादी के इस काड पर 
चुब्ध हो रही हे । क्‍या जाअत भारत में 
पेसे काड समस्त सुधारवादियों को 
चुनौती नहीं हैं ? क्या माताओो पर दृढ 
अहार भेकार जायगा ? इन भरनों का 
उत्तर क्‍या हो यह विचारणीय हे। 
आंसमाज गाजियाबाद भारत नगर 
आजियाबाद तथा आरय॑वीर दक्ष गाजिया 
चाद की ओर से इस काण्ड के विरोध 
में समाए की गई और प्रस्ताव पास 
अकये गये । 





प्रतिष्ठान 


भआरत के समस्त पत्रकारों का एक 
सघटणन बनाने के शदृश्य से श्री प्रैम 
शरण प्रणव बेद बाधस्पति औ ने उत्तम 
जगर नई दिश्की १८्सें अखिल भारतीय 
पत्रकार अतिहान की स्थापना को हे। 
आपने एक अपीछ में सभी पत्रकारों से 
प्रतिद्ान की झ्फलता के क्षिप सहयोग 
की मास की है। आयमिश्र' प्रतिष्ठान 


की सफलता के ल्लषिए शुभ कामनायें व्यक्त 


करता है। 


सफेद दाग से दुखी क्यों ' 


शरीर के किसी भी स्थान में दार 
गया या पुराना क्यो न हो आयुर्वेदिक 
जड़ी-बूरी लगाने से दाग का रग शीक 
भदुद्ध कर प्राकृतिक आकार में ८ ऊाता 
है। विवरण साफ ख़ि्खें। सूक््य १०) 
गिरजाप्रसाद जी वैद्य १०४ 
पो० कतरा सराय (गय्न ) 
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कृषि याजय, गुरुकल कांगढी 
नवीन छात्रों का प्रवेश 
यद विद्यालय कृषि एवं सम्बन्धित 
विषयों में दो व का डिप्लोमा कोर्स 
प्रदान करता है। प्रवेश के लिये न्‍्यून 
सम योग्यता--हाईस्ट्ूरूल परीक्षा उत्ती्ं 
आयु १६ से २१ वर्ष तक। प्रार्थना पत्र 
के फार्म तथा नियमायद्धी क छिये एक 
रुपया मनी आई र द्वारा भेजें । 
प्रिन्सिपल्त, कृषि विद्यालय 
युरुकृूल कागढ़ी, इरिदार 





सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं हमारे आयुर्वेदिक 

सुगधित "केश कल्याण” तैल् के लगाने 
से सफेद याल सवा फ लिये काले हा 
जाते हैं। यद तैज् ऑसो की रोशनी 
को बढ़ाऊर दिमाग को ताकतवर बनाता 
है। एकाघ वाल पका हो तो २॥) का 
तेल मगावें, अधिक हो तो ३॥) कुल 
पका दो तो ६) का तैज्ञ मगावें। गुझ 
हीन हाने पर मूल्य वापस ! 

पता एस७ के० प्रसाद 

पो० हृदीवपुर (पटना) 


। 


आवश्यकता 

आयेकन्या हायर सैकम्डरी स्कूए 
कालपी में दो ट्रेंड ग्रेजुएट सहामर 
अध्यापिकायें चाहिये। बी० ए० में 
अग्नजी साहित्य लिये रही हों । और हो 
इयटर सी०टी० जो कि गरित तथा होम 
साइनस पढ़ाने की योग्यता श्खती हों । 
आवंसमाजियों का विशेष ध्यान रखा 
आयेगा । तजुर्तो तथा योग्मठा का उस्लेस्त 
करते हुए आवेदन करें । 
१६---२१ एम० पी० जतली 

प्रबन्धक 
आयें कमा हायर सेकेन्डरी स्कूछ 
कालपी (जि० जालहौन। 


सफेद दाग 

इस परीक्षित दवा से ख्री पुर 
या वाक्षकों उे शरीर पर के सफेद लाल 
दाल शरीर के त्वक्षा के समान 
पूषेबत्‌ सुन्दर हते हैं। इजां 
ने अनुभव करके प्रशसापत्र »े२ 
हैं। मूल्य ५), अधिक विवरण ब्ुप्र 
मगाकर देखिये । 
वैय के० आर० ओरकर (आये 
मु० पो० मगरूज्ञपीर, जिल्ला--अकोल। 


ध्ड््ध्य््ध्ड्ध्ग्ध्द्ध्ड्ध्ड्ध्दडाध्याध्ड्ाधथ्डाध् डं 2४ 222॥22(382 3 (| ६2३ 
| श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट का महत्यप्र्ण नया पकाशझन 


6 ही 5 अंडर वि णः 
ऋाषद॒याननदुकृत-यजुबद भाष्य- विवरण न 
घि द्वितीय 
प्रथम भाग, संशोधित व परिवधित ह्वितीय सस्करण 
पाठकों का यद्द ज नर महान्‌ हव हागा कि महर्षि दयान-द सरतत्र वीकृत यजुर्वेद भाष्य के प्रथम भाग (० भ्रध्याय पयन्त का सशाथित व पर | 
बर्थित द्विव य सकरण छुपरर तेयार द्वागया दे, जा शाघ्र द्वो पाठ हें के द्वाथा में पट व जायेगा । यह सशस्‍्करण महर्षि के इस्तने वो तथा फाटा से मिल न 
करके तैयार किया गया है। साथ में ऋष के अनन्‍्य भक्त, वेदों के विद्वान्‌ , तपामूरत्ति भ्रा प-अद्वादत्त जी जिज्ञासु-हत विवरण भी है, जिसमे ऋषि, / 
देवता, छन्द, पदपाठ, पदार्थ, श्रन्वरय भाव थे एवं मूचइश्तवेध्वों इत्णदि जिषय़ों पर बड़ो दी म नर तथा विद्वत्तापूण टिप्यणिया हैं और व्याकरण, 
झुखार स्व॒रप्रक्रिया तथा त्रियघ प्रक्रिया भी है । श्राषप्रन्यों के प्रमाणों सद्दित ऋपिभाष्य की पुष्टि शी गई है | स्थ न स्थान पर महीधर, सायणादि 
१ कृत भाष्यों की भूलो पर भी प्रकाश डाला गया है | पुस्तक की अन्य विशेषतायें 
जतमन्य के आरम्भ में १५० प्रष्ठों की भूमिका में पूर्वोक्त विषयों पर गम्भीर और ग्रेयणात्मक विवेचन, औम-थ ३० पौरढ के <५)८३१८०८ 
आठपेज! स्पेशल रेग पेपर के लगभग ११०० प्रष्ठों में तेयार औ> प्रकार के विभिन्न टाइपों मे सु दर वर मनारम मुद्रण तथा पूरे कपडे की पका 
जिल्‍्द ११०० प्रष्ठो की पुस्तक का मूल्य बपल्ल ल्लाग्तम त्र (६) रुपये । 
१५ मई १६५६ तक ग्राहकों को मूल्य में भारी छूट 
१-१४ मई १६४५६ बकू अभिम मूल्य १४) भेजकर अ्रपर्न प्रति सुरद्धित कराने बाज्नों से डाक व्यय जा ३) लगभग पडता दै, नहीं लिया 

आयेगा। इस प्रकार उ हे ४) का ल्लाम होगा । २--जो सज्तन ? से ४ तह प्रतियाँ सुरक्षित करायेगे उन्हे बपयु क्क डाक व्यय की छूट के साथ 

१५) पर ६।)%पतिशव कमीशन, अर्थात्‌ १४-) में प्रति पुस्तक दी जायगी | < या ५स झपिक प्रतिया सुरक्षित कराने पर ढाक-व्यय ही छूट के 

साथ २५)%पठिशत कर्माशन अर्थात्‌ १२॥) में प्रति पुम्त दी जायेगी | सब अवस्था में प्रति अभिम मूल्य आने पर दी सुरक्षित हवागा । 
$. ट्रस्ट के अन्य उपयोगी प्रकाशन 

१-उरुबयोति ३), २--ऋषिद्यान द के प-्ओझों का इतिहास ४), ३-- ऋ:शवेद्‌भाषाम क € भाग २॥), ४- भष्टाध्यार्य मूल । -), ४५- सस्कृत 
है? पैंठदनपाठन की अलुभूत सरक्ञतमवित्ि १), ६-वेदिकवारूमय का इतिहास १ भाग वेदों की शाखाये १०), ७ ऋषिदयानन्द के पत्र और 
रे विशञापन ७), +-परिशिष्ट ॥॥), $-ध रतरगिणी १२), १०-वे दकसत्र्मीमासा ३) ११-ध्यानयागप्रकाश १॥) | 
| अन्य प्रकाशनों का सचीपत्र ब्रिना मूल्य मगतायें । 


रामलाल कपूर एण्ड संस लिमियेड पेपर मर्चेंट 


युरुवाजार, अमृतसर | नई सड़क, देहली । विरद्ाना योड, कानपुर। ५१ सुतार चौल, वम्बई । 
वेदबाशी कार्यालय, पो० झजमतगढ़ पेलेस, वा”शमो ६ ( घनारस ६ ) 





है 


प्रचार-समाचार-- 
--कायमर्यज आवंसमाज के तस्‍्वा- 
अधान में २० अग्रैश को श्री आशानस्द 
जा ने मेजिक कालटेन द्वारा प्रचार-कार्य 


किया । 

>-पुनपुन (पटना) बैविक याचना- 
छय के गिरीक्रण-कर्ता श्री रामेश्वर 
असाव जी ने पुरुतकाक्षय के द्वारा होने 
डाद्थी प्रशसमीय जनसेवया से प्रभावित 
दोकश ५०) दान दरिये। पुस्तकालय इस 
धात्यिक दान के प्रति अपना आभार 
एकड़ करता है । 

--वादरी (बुदम्द्शहर) आर्यवीर 
इस ने कासखका देदी के मेखे पर १५ से 
)८ अप्रैल तक ३५ स्वयंसेवकों का एक 
विपिर तंगाकर सेल्े में जनता की स्तुत्य 
देया की । 

--पुकेश्वर, 'चौन्दकोट [गढ़वाल] 
ग्रायंसमाज की ओर से एकेश्थर के 
ज्रिदिबसीय मेले में श्री रघुवरदयाज्ञ जी 
थी अध्यक्तता में प्रयार कार्य सम्पन्न 
हूसा । प्रचार प्रभावात्मक रहा । 

--अजीतमल् [श्टावर] निवासी भी 
पहाशय मोबिन्द्राम जी गायन्नी पारा- 
इस महायज्ञ दि० १२ अग्र्ष से १७ 
इप्रैज् तक निर्दिघ्न सम्पन्न हुआ । इस 
इच्च में दैंतीस हजार गायश्री का पाठ 
पु पाच मन सामओ एवं छत की आहु- 


शैयों प्रदान की गडे । 
“अ्फजल्गढ़ एुवं ग्वाद्चियर नगर 


प्रायंसमाज में १७ अप्रैज़् को रामनवमों 
स्व बढ़े उत्खाद से मनाया गया। 
--चोहद आायंसमाज की ओर से 
इँबड़ी मेले के अवसर पर १३१४ 
एदैत्ध को घर्म-प्रयार कार्य सम्पशत 
हुआ। भी सुगभचस्द जी तथा देयदत्त 
बी के भजनों से जनता विशेष प्रभावित 


छे मल पते आमंसमाज के तस्वा- 
रघान में ३ महं से ७ मई तक किल्ला 
पैदान में आनन्द स्वामी जी क आध्या 
ईसक ह_प्रबवन हुए । स्वामीजी के 
विचारों से जनता विशेष प्रभावित हुई । 

“-घमरी [भोपाल] आर्य सम्संछन 
हे अवसर पर $ से ६ भई २४ तक भ्री 
६० दीरसेन जी वेदअमी के आचायंस्‍्न 
अक्यय पावन मद्दायज्ञौ सम्पस्न हुआ । 
थो वेदअमी जी ने सबंतोभत्र यज्ञ, स्व 
पॉमक्य यज्ञ, राष्ट्र सम्मूति यक्ष, आदि- 
आदि अनफानेक अज्चो की विधियां एवं 
बामनालुसार गज्लों की सामग्रित्रां, 
पमिधा तथा कुणढों का भी अनुसन्धान 


केया 
बल कोट गढ़वाद्द आर्मंसभाज 


4 सार्वजनिक सभा टि० ४ अप्रैज्ञ २६ 
दे श्री चअमनदाल जी की अध्यक्षता में 

| आपने समाज के लिए भूमि-दान 
&£ मस्विर-निर्माथ का पूछे बचन दे 
खया है। भापकी इस सास्विक वान- 
(ीक्षता के प्रति समाज स्वदा आभारी 
शहैया | 





>-ऊंटरशा सागर आयंसमाज के 
तत्याबधान में दि० ६ ४ १६ को आये. 
समाज स्थापना दिवस सोरुखास संपन्‍न 
हुआ । 


“--साहियगंज दि० २०-१०-५१५ को 
पर्मदानो, उदार हृदय श्री शिवत्ञालजी 
की सक्रिय दानशीक्षता के कारस “आये 
दाठब्य होमियों चदिकित्साक्षय” की 
स्थापना हुईं भी । गह चिकित्साक्षय 
सभी से दिना किसी सेद-भाव के मान- 
बता की सेवा में कार्यरत है । अभी तक 
इस चिकित्सालय फे सौजन्य से 
१०४८०२९५ रोगियों ने आरोग्य प्रद्ध 
किया है। समय-समय पर दानदाताओं 
ने भी विकित्साज्य की पद्दायता को है 
ओ कि भविष्य मे भी इसी प्रकार विधि- 
बत अपेर्चित है । 


--भ्ी कृपाराम जो रामपुर जिल्र 
में, अपने सुस्दर भरभावशात्री अजनो 
ठथा धनुविद्या प्रदर्शन द्वारा अचार कार्य 
कर रहे हैं । 


--औरै या [इटावा] जार्यंसमाज के 
तत्वावधान में झआमंसमाज स्थापनादिवस 
राम नवमी ठथा गायन्रीयज्ञ उत्साह के 
साथ सम्पस्न हुए । 


--बांकनेर के हरिजन मुदहस्खते में 
पक दिन एक ईसाई पादरी आया जो 
कि अपने को ईिन्‍्यू संस्यासी बताता 
था। जब आर्यंसमाज क सदरपों ने इस 
रहस्य की जानकारी क दिये उस 
आगन्तुक से रात करनी चाही सो वह 
यह, से भाग छड़ा हुआ । आवन॑ंसमाज 
की सतकता का जनता पर अच्छा प्रभाव 
पढ़ा । 


निर्वाचन-समाचार -- 


--नौनेर [मैंनपुरी] आयंसयाज के 


प्रधान भी रृष्दपात्नर्सिह तथा मंत्री श्री 
अतिराज सह जी निर्वाखित हुए । 


--अहाँगीश्पुर भायसमाज के 
प्रधान श्री शासिग्राम जी एवं मम्परी 
शंकरजाक जी मिर्याचित हुए | 


--ग्रजीवमञ्त आयैसमाज के अधान 
श्री शामकृष्श जी तथा मम्त्री रामझषि 
जो चुने गये । 

“-अद्धीगंज आवैसमाज के प्रधान 
भी रामअग्द जी मन्त्री नवस्त्मसिद जी 


तथा अतिनिधि भी रामकऋए जी मियां. 
चित हुए ५ 


--सोरिख आयंसमाज के प्रधान 
भी जानचन्द्र जी एवं मन्त्री रघुवीरसिंद 
जी चुने गये । 

--सौरिस आर्य पुस्तकालय के 
प्रधान श्री गौरीशंकर जी तथा मस्‍्त्री श्री 
राम सह जी निर्वाचित हुए । 

-मममर गुरुकुल की बाग्वर्थिनी 
सभा के प्रधान भी जयदेव जी तथा 
मनन्‍्त्री राजवीर जो भमिर्वाचित हुए । 

--बंग आसाम [ कक्ष कत्ता ] आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री मिहिरचन्द्र 
जी धीमान एब मंत्री बटुकूष्ण ओऔ चुने 
गए । 

--पूना शार्यसमाज के प्रधान भ्री 
दुर्गादास जी तथा अम्पन्नी श्री घी० पी० 
सिध डी निर्वाचित किए गये । 


उत्व-- 


--शाहपुरा आर्यसमाज का हीरक 
अयम्लो समारोह र८ से ३९ मई तक 
बढ़ी धूम-दधाम से मनाया जायगा। 
आर्यजगत्‌ के सभी उच्चकोटि के नेता 
पदार रहे हैं । 

--नानपारा ग्रारयसमाज का उत्सव 
२१ से २४ मई तक समारोहपूवक 
सम्पन्न होगा । 

--फरु खाबाद श्रार्यममाज का 
यार्षिकोस्सव २२ से २७ मई तक भूम- 
घास से मनाया जायगा । श्री बुद्धदेवजी, 
श्री विदाारोलाल जी शास्त्री, श्री पं» 
हरिशद्वर शम्मा जी, श्री पं० रामचग्द 
देश्दाघी जी गादि पधार रहे हैं । 

--भोजपुरखेडी अयंसमाज का 
उत्सव २४ से २६ मई तक समारोह- 
पूर्वक मनाया जायगा। 

--सिकस्द्राबाद आयंसमाज का 
उत्सव ।१ से १३ महेँ रक समारोह 
पू्थक समपन्‍्म हुआ। १४०००) के दाग 
से निर्मित भवन का उद्घाटन श्री 
प० रामचम्द् जी देहक्षवी द्वारा सम्पस्]न 
हुआ । 

--शाइदरा देहखी आयंसमाज कर 
उत्सव ८ से ११ मई तक समारोहपूर्यक 
सनाभा गया। 

---शिकांज आर्थंसमाज का उत्सव 
८ से १४ मई तक एक सप्ताह तक समा- 
शेहपूर्वंड मनाया गया; 

-शसौर अआयंसमाज का उत्सव 
१इसे१२ महे तक समारोहदूर्थक सम्पत्ण 
हुआ । 


१७ महू १३३... 


शोक--. ., 


--विसवां (सीतापुर) आर्यंसमात 
के सदस्यों ने १०-४-१६३ को श्री गुरुदीन 
सात जी की घमंएतनो के आकरिमक: 
विजन पर दु.ख अकेट किन । 


“अप्रफजलछगढ़ आवयेसमाज के 
सदस्यों मे ४-४-१३४ को समाज के भूत- 
पूथे गस्त्री श्री राजाराम जी के निधन 
पर शोक समवेदना व्यक्त की । 


-- राजेपुर ( फर खाबाद ) अत्य 
समाज के सदस्यों ने समाज की अजांगा 
शीमती रुकमणीदेवी जी के आकस्मिक 
निधन पर दु स्व प्रकट किया। 

“-तिल्वनदर आर्यसमाज के सदस्थों 
ने श्री मत्री बोरपात्षसिंद जी के बोदे 
भाह के आकस्सिक निधन पर शोक: 
प्रकट किया | 


एक संस्कृत मक्त भार्य का स्वर्वास 


बदाय्‌ मयहत्वास्वगंत पुर्ठ! ग्रापवासी 
श्री पं० अयोध्याप्रसाद जो वैद्य का 
अचानऊ हृदयगति रुक जाने से स्वर्गंवास 
हो गया। इस इक्षाके में यह बडे घरमम- 
निष्ठ ब्यक्ति थे। ऋषि दयानस्द के 
एकमना भक्त और देगवाली के बडे 
भारी श्रद्धालु थे। अपने दोनो पुत्रों को 
संस्कृत का विद्वान्‌ यनाया। बड़े पं० 
दिशुद्धानस्द जी ब्या० आ० और एम» 
ए० हैं। छोटे ब्म न्दजी ने अभी गुरकुल् 
बदाय से शास्त्री परीदा दी है। पुत्रमधू 
भी बनारस में आचाये हैं श्ौर एम० पू० 
पुल०टी० भी । इनडे पौत्र पौत्रिया बिना 
दिचक संस्कृत बोकते हैं । सव परिवार 
आर्यसमाज में अनुरकक्‍्त है। मिश्र परि- 
वार दिगंगत आत्मा की सदूगति के 
लिये प्रभु से प्रायंना करता हुआ परि- 
घारिको के प्रति हार्दिक शोक सहानुभूति' 
प्रकट करता है। 


दुखद समाचार 


आयें उनता को यह समाचार देते 
बुथे दुःख हे कि री स्वामी असृतानन्ध 
जी सरस्वती जो हि लखड़ताढ़ों द्वार 
अजन गा-गा कर ग्रयार करते है और 
मुरादाबाद, बदायूं दिजनोर, सहारगपुर 
जिसे जिनके प्रचार छेन्र हैं जिनका मुख्य 
निवास स्थान भोजपुर जिला विजनौर 
हैं, उन जी स्वामी जी को २७-४-२१ 
कीं सायंकाजझ बारी तथा शरीर के- 
दाहिने अंगों पर फ़ासिज हो सभा है । 
स्थागोधष आंसभाज के अधिकारी 
तत्परता से चिकित्सा कर? शहे हें पायी 
सके कोई क्षाम नहीं हैं। अतः भा. 
समाओं व अन्य मदाशुभादों से मिदेशन 
हे कि बह उत्सवों परम पहुंच सकेंगे 
तथा स्वास्थए कास होने तक व्यर्द मैं 
डव्सवन जावि के विममाण व जेजे शाह + 


१७ भई १३२६ 


श्वतण्यता के पश्चाव कांग्रेस ने 
आदि्मिवयासी जमता के सुप्रन्‍न्‍्ध और 
झुभार के खिये सथ प्रकार के उत्तम 
साधन किये हैं । शरीर की रक्षा के खिसे 
भोजन व बस्रादि का सुप्रदन्ध हे | वृद्धि 


जय शिक्षा के खिए त्कूक्ष व पाठशाला स्थापित 


हो रहे हैं। स्कूक्षों में भ्रकमशित भूमोख 
इतिहास व साधारशझ विज्ञान आदि से 
बुद्धि की शिक्षा हो ही जाती है। परन्तु 
झअह्मा की शिक्षा का सरकार कोई 
अवन्ध गहीं कर सकती। वह उसके 
अधिकार केद्र से बाहर है क्योंकि काग्रेस 
अरकार की निश्चित नीति 8८८०३७ 
अर्थाद भर निरपेद्त हे। हस कारण 
यह साधारश स्कूछखों में भी धार्मिक 
शिक्षा का प्रबन्ध नहीं करती गो इसमें 





थे 


आदिवासीण््आयेसमाज ६ 


[अं पशिइत गक्लाप्रसाद जी रि ची जज्ञ पूर्व प्रधान सावदशिक सभा] 


पर हमला कर दिया । बहुत से नह थ 
भीछ मार गये । पर कक्ष को यह 
निश्चय हो गया कि विद्रोह कोई न था। 
कबका उस गुजराती साथु का उपद॒श 


उसकी बड़ी भारो भूल है। फिर आदिस राखा साहब को असझ हो गया। साधु 


आसियों को भार्मिक शिक्षा कैसे दी जाय १? हवालात में डाल दिया 


३ मेरा रद मत है हि हर मजुष्य को जैसे 
शारीश्कि व मानसिक शिक्ता की जरूरत 
है उसी प्रकार श्रमिक शिक्षा भी 
जरूरी है। हर मजुष्य को झात्मिक भूख 
है। यदि उसको कुछ उचित शआामिक 
ओजलन मिछ्े सो उसकी तृप्ति हो सकती 
डे । 

मैं इसका एक पऐतिहासिफ दृष्टान्त 
चूगा। क्षणमग ३० वर्ष हुए राजस्थान 
में ढगरपुर व वासवाढा रियासत की 
सरहद के पास एक गुजराती वेष्शव 
साथू जगज़ में एक मपड़ी बन। कर 
रहने जगा । वहा भीलो की अधिक 
बस्ती है। बहुत से भोल उसक चक्षे 
हो गये । कुछ ने भजन सीख लिये और 
बड़ी बात यह है कि बहुतों ने मय व 
मांस खाना छोड दिया । यह एक बढ़ी 
आंत थी। राज्य की पुछिस का यह 
पसम्द॒ न हुआ। क्योंक उनकी जो 
माध्यता व प्रसुस्‍्व भीलो पर था वह 
इससे कम हो गया। उन्होंने भीद्धों को 
समझाया कि पहलछे की तरहइ मझ मास 
खाते रहें । उनका अवाब था कि इमार 
गुरु ने इनको वर्जित कर दिया है 
घुछ्षिस वालों ने राथा साहब से यह 
शिकायत कर दी कि भी जोग राज्य 
हे बिदोद फरना चाहते-हैं। राजपूताने 
मैं और विशेषकर इस बांगढ़ चेन्र में 
पोदों के विद्रोह हो जाया करते थे और 
किए सारकाट जरूर होती भी । राजा 
पाइच का छोटा सा राज्य था। उनके 
हस फोज न थी। पर उन्होंने पुद्धिस 

कहना सत्य मानकर पोलिटिकल 
एजेब्ट को रिपोर्ट कर दी कि राज्य क 
शैक्षों में विद्रोह करने की आशका हे । 
के अफसर के साथ कुछ फोज सिजवाई 
हब, भासक्षश वाइसराव तक पहुँचा। 
एइसशान के अप्येश से मीमद घवनी 
फौज आईह। इसका अफसर पृझ 
कद का अफलर था । कम बढ़ा 
हिल और समभादार अफसर या। 
से रसका साइन की भ्राहाौ से भीलों 


गया और 
शायर पीछे वह जेल ही में मर गया। 
कनखत साहब ने धाइसराय साइव को 
बह रिपोर्ट कर टी कि रियासत में कोड 
विश्ोह न था। क्यवद्ध एक हिन्दू साठ 
का उपदेश राखासादब को पसनन्‍”ट न 
आया | रिपोर्ट में यद सुझाव भी दिया 
गया कि यहां की रियाया में उछ 
धार्मिक उपदेश की जरूरत है। वाइस 
राय महोदय ने अमरीकन मिशन क॑ 


बिदशी है। भ्रायसमाज उनक कार्य को 
सइन नही कर सकता। अन्य हिन्दू भां 
पसन्द नहीं करते। पर सनाननियों में 
इसकी योग्यता 4 शक्ति नहीं। फिर 
आयंसमात्र क सिवाय कौन ऊर सकता 
हैं। परस्सु इसस सावारण प्रवारका का 
काम नहीं । 
राष्ट्रति महोदय क शब्दों से इस 
कार्य के लिये निस्वाय साइसी ईमान 
हार कार्यकर्ताओं की जरूरत है. सावे 
दशिक सभा को चाहिये इसफ लिए 
विशवप अचारक रसपार करायें । भारत सर 
कार में हरितन व चूला क लिये 5 ॥८(७ 
].0 ०७७७ अनुसाचत जाति विधान 
बनागा | पर भ्रातिमिवासिया के किये 


[ भारत में इेसाई मिश्नरियरा क अहनिश ब्यापक प्रचार से आज प्रत्येक 
भारतीयतामसिमानी जि न्तत है। मिश्नरियों ने अपने प्न्गयर के लिय भारत की 
जन जातियो को चुना है क्योकि हमने उनकी सरैव उपेक्षा की । आत्र दम सत्रग हुए 
हैं और झपने कर्तव्य पालन फ॑ लिये भानुर है। एसी अवस्था में वय्ोवृद्ध गन 
भवया आये नेता के रूप में आदरणीय जज साहब न भ्रामंसमात्र छो वन जातियो 
में प्रचार के लिये सक्रिय योजना निर्माश का सुकाय दिया हैं। हम पश्राश्य करते 

कि इस कछेत्र से कार्ये करने वात "यवितयों का ववशप प्रकार से शिक्षित प्रशि 
[चित करने का कार्य अविलस्व सावदशिक सभा भ्रपने द्वाय में लेगी । कभा कभी 
दौरे करके या सम्मेजन झादि करके हम समस्य्रा को हल नहीं कर सकते । इमें इस 
वदिशा में रचना मक काये करके उन समुदायों के हृदय जीतने का प्रयरन करना 


| चाहिये। ॒ _ €€€  फझसम्पादंक] 
पादरियों को लिखा । कुछ समय पीछे 
कैनाडा के पादरियों का एक दत्त रिया 


खत में आया। राणा साइब ने उनकी 
खूब आवभगत की रहने को स्थान तो 
देना ही था। यह मिशन यहा स्थापित 
हो गया। और अपना कार्य करने 
छागा। जैसा कि अमशोकन मिशन महुत 
से स्थानों में करते हैं । 

यह एक मिसात्र है। कितने शोक 
की बात हे कि एक हिन्दू साधू क ठपदे 
श को भ सहा गया। और विदेशी इंसा 
इयों के अचार के लिये मार्ग खुल गया। 
जैसा मैंने ऊपर कह्टा कि आदिमवासी 
ख्लोगों में मी आर्मिक सूल होती है । उस 
को कौन तूप्त करे । भारत सरकार एक 
86०ाँआ धरम निरपेच गणतम्थ होने 
से यह काम नहीं कर सकती । फिर भा 
तो ईसाई मिशनरी कर सकते हैं, और 
भरत के बहुत से स्थानों से बढ़ी ख गन 
के साथ बहुत परिश्रम करके और 
करोडों शशया खर्च करके कर रहे हैं। 
पर के विप्र्मी हैं. उनडी सरस्‍कृति भी 


---सम्पादेक 
वूसर” अनुसूचित आ'दमयासी जाति 
विधान तैयार किया। इनमें प्रचार 
करने के लिये याणी थ तपसवी उपदेशक 
चाहिय। एक दोटी-सी स्फ्रीम का सुझाव 


रखता हू। पूरी स्क्रीम पीछे बन सकती है | 


कुछ वर्ष हुए बुन्टावन गुरुकुल में एक 
पुरोद्दित कक्षा स्योज्जी गई थी जिसकी 
समाजो को जरूरत थी । मेरा सुझाव हं 
किसी बड़ गुरुकुल में बून्गवन या कागढी 
कहीं सी आडिमवासी चाति प्रचारको 
की एक कसा खोली जाय। गमाव्मि 
वासी शब्द को बहुत से आयसमाजा 
पसरद नहीं करगे । उनको मान्यता है 
कि केवल ये पातियाँ ग्रादिवासी 
509०४ ८४८५८ नहीं हैं सभी आर्यावत्त 
यासो इसी देश से जन्मे बाहर से नहीं 
झायग्रे। कोई नाम रख दिया जाय। 
थन पयेत स्थानी जातियों फै विशेष 
प्रचारक उस कछा में कोई विद्यार्थी न 
जिया जाय जो साधारखतया स्नातक न 
हो । छोटे बढ़े यहुत स गुरुकुल बन गये 
हैं स्तावक विद्यार्थी सिल सकता है । वह 






कस स कम ७ थप तक सवा करने 


वचन दवे 4 शिक्षा का समय दा व द्टा! 


निर्शाह क॑ लिये 4००) मासिक हा। 
यदि विवाह कर तो ३४०) दुस्‍्पति के 
लिये। ज- विवा" न करने का वचन 
दुवे भौर नष्ठिक ब्रह्माचारी होकर रह 
उनको प्राथमिकता थ जाथ।| निवाप 
स्थान सस्था हा दगी। मेरा सुझाव 
कि सावदतक सभा एक उपसमिात 
बनावे जिसमें सभा क॑ मंत्री व ठो अन्य 
सभासद्‌ हा और हर रुढी प्रा तोय राया 
का एक प्रतिनिधि हा । क्योकि झाशिम 
वाधी नाधिय लगभग हर प्रात मे हूँ 
07 (ग्याइसाप नया न ।॥03 भे 
एक ३8॥0) 52] तपा6 आारवां 
सूची लगा हुईं था जिसमे हर प्रात में 
रहने वाद्दी आतलिवासी चातियां के नाम 
थ। मालूम नहा तिधान > छु ते समग्र 
वह सूची क्‍यों छादू दा गई ? छुपे हुए 
विधान म वह नहीं है मर पास [) भी, 
९०7द्ञाप्रध०7 ० ।00984 की एक प्रति 
है। उसमें यह सब जातियां दजे हैं । ६ 
बहुत क्स्मा हे। मतरास प्रान्त से ४६ 
यम्बड़ से २७ पशिचमी ययात्र मं ९ 
उत्तरप्रदुश में ८ विद्वार मे ३६ आरा न 
म १६ उड़ीसा में (० दर्ज हैं। बल उप 
समिति सब का सलाह स एक यात्रा 
तैयार कर वचिपकी रूपरक्ता का कुचु 
स+#त मने ऊपर या ह। कार्य बहुत 
का नत पर असभव नहा हं। य 7 
कोई अआय्यसमाजो उसको असभव कहें 
ता विदेशों मिशनरियों का दश ने 
निकालने का नाम भा न लना चा २। 
राष्ट्रति महोदय के शबर >भ 
स्मरण रखने चाहिये-. यरटि आरि 
वासी चातियों के ७ थ न का काम शा 
को अपने हाथ में छना हू तो 
बासी छत्नो में याग व सेव भायन क॑ 
साथ काय्यँ करने क छिये भच्छा तरद 
अनुशासित निस्वाथ सासी आर 
डेम्गनदार कार्य्यऊर्ता माँ के सामने झाने 
की आवश्यकता है । 


(छात्र पष्ठ १६ एर) 















आयेमित्र साप्ताहिक, सखनऊ 
कठा-“अयुयगित्र! 
पञ्मीफरसख सं, ए, ६० अपर 5 २४ 
ः वशाख शकू १८८ खतर प्रदेशीय आयप्रतिनिधि समा का मुखपत्र का 2 मो, उकों् 
( १० मई१६५६ ) 2-39 मीराबाई 
ईसाई प्रचार निरोष 
पिलखुवा में इमाई पादरियों के काले कारनामों का 


किया गया ओर उनसे टक्कर लेने का 


लिश्यव किया गया हिन्दुओं की विराट सभा में 


चर्य नेताओं की सिंह गर्जना कर हेंठे काम 


ज़ी स्वदैशक्षता नी «.] 


पिलरुक के उबर आआ्पास के 
प्रामों में आत्कल हसाई पादरी खोग 
बूमते दिखाई पढ़ रदे हैं जो कि रुपये 
दैसों के कोम-ज़ासच से अमार भंगी 
आदियों को इेसाई बनाकर घूस अषट 
काने में संखम्त हैं जिससे इघर बडी 
सनसभी फैसी हुईं हे। इस कारण सेरठ 
के कहे आनंसमाजी नेताओं ने पिलजुबा 
वथार कर अभक्‍तरामशरणद्ास जी से 
मेंट की जिनमें सुप्रसिझ् आजोपदेशक 
भी बलवदीरसिह जेधब क जी, मेरठ आावं- 
धममाज के लेता डा० भगवदस्‍्त जी, 
हापुद के सम के मन्दिर के धुरोद्ित 
भरी बीरेखशासत्री जी, महाशय प्यारेलाल 
ही हापुर, पिजज्लवा भावसमाज के 
बची सदेशाअम्त जी आदि-आदि ये। 
अबने सक्‍्तरासशरजंदास जो को ईसाई 
कोगों क॑ काले कारनामों से अवगत 
करांकर आपसे भी इनके बिरोध में साथ 
देने को कदा । भक्तरामशरण दास जी 
ने विश्वास दिलाया कि हिम्दुस्व की 
रचा के कार्यों मे इस आपके साथ हैं। 
शत्रि को महाश रघुवरदयात्न की 
दुकान पर हिम्दुओ की एक विराट सभा 
हुई जिसमें सनातन धर्म की ओर से 
मकक्‍्तशामशरण दास जी भी पधारे हुये 
थे। भार्ब नेठाओ % ईसाई छ्ोगों के 
विरोध में बढ़े ही सिंह गजनामय 
ओजस्वी भाषण हुये जिन्हें सुनकर 
जनता बडी प्रभाषित हुई। सववेप्रथम 
आर्थभजनोपदेशक निरंजनदेव जी के 
भजन हुबे। उसके परचात श्री बद्धवीर 
सिंह वेघदुक जी ने सिंहग्जना करते हुए 
कदा कि आये सम्तानों, हिन्दुओ आज 
आाप पढ़े हुबे सो रदे हैं ओर उधर यह 
ईसाई पादरी तुम्हारे दिन्दूलाई चमार 
मंगी। भीक, साग। आदि हिस्दू लाको 
को दो आने की पक दी मका और 
अ्रमेरिकन थी दे देकर दो दो आने में 
लरीद रहे हैं । आज तुम्दारे राम झृष्ण 
का नाम केने वाले दिख तुमसे छीने 
जा रहे हैं भौर तुम्दारे भाई तुमसे डुदा 
कर धुम्दारे शत बनाये जा रहे हैं. कया 
किर भी बैठे बढे देखते रहना तुम्हारे 


इसाई बनाये जा रहे हैं ओर गॉब-गोंव 
में इसाई पादरी घूम रहे दें । दिन्दुओो 
ओँखें खोलो और इन जालिम ईसाई 
स्रोगों से अपने बन्चुओं को बचाने के 
किये मिकलत पो और इन्हें भारत से 
बाहर खदेड कर दम को । 


आर्यसमांज सम्दिर हापुड क॑ श्री 
प० वीरेन्द्रसासी जी पुरोहित जे सिह- 
गजना करते हुये कहा कि यह जो अमे- 
रिका, इंगकैंड के अक्रेजो पादरी भारत 
में आकर अमार भंगियो आटठि के 
हितैधी बनने का ढोंग रखते हैं और 
हिन्दुओं को, आ्ों को मह कहते हें कि 
हिन्दू क्ोग अमार भंगियों से शा करते 
हैं कया यह अज़्रेज पादरी बता सकते 
है कि स्वयं असेरिका अआशदि अपने देशो 
में अपने द्वी देश के क्षोगों पर कैसे कैसे 
जुस्‍म ढाते हैं जिनहें सुनकर के रोगटे 
खडे हो जाते हैं । 


मेरठ आर्यसमाज के प्रमुख नेता 
डा० श्री भगवहत्तजी ने सिंहगजना करते 
हुये कहा कि आज ईसाई लोग किस 
प्रकार इमारे वन्छुओं को रुपये पैसे के 
प्रद्धोभन में फासकर वैदिक धमम से ज्युत 
कर उन्हें इंसाई बनाकर अष्ट करते हैं 
और बाद में नहीं फिर उन्हें काला मैन 
कष्ट कर घसा करने छगते हैं, यह किसी 
से हुआ नहीं हे। हमें इन जालिमो से 
सावधान रहना चाहिये और जैसे भी 
बने अपने आये जालों को इनसे बयाना 
चाहिए नहीं तो श्ब्दू नाम को भी नहीं 
रहेंगे । 


याद में महाशय प्यारखसाल जी ने 
कहा कि इससे बढ़कर धोर तुख की 
बात और क्या होगी कि कभी सारे 
विश्व में एकमात्र हिम्दू ही हिन्तू थे। 




































आजकल के मंहगाई के समय में 
क्लकों, अध्यापकों, पुछ्धिस काम्सटेवर्सों 
और कारखानों सथा वृकानों के कमे- 
चारियो आदि के खिए यूहस्थी का खर्चे 
चल्घान। बहुत कटिन है अतः ऐसे फरि- 
यारों को स्ियों को भदि कुछ काम 
दिया जाय तो, नि सम्देह उनको अहत 
सुभीता हो सकता है। फिर उसके. * 
बैठे ही काम मिल जाय, तो भ॑ भी 
अच्छा । 


इस बिचार को ध्यान में रखते हुए 
शहरों के परिवारों की भलाई की एक 
योजना बनाई गई है जिससे ऐसी औरतों 
को काम करने का अवसर मिल्ष सके । 
औद्योगिक सहकारी समितियत्रोँ यृह 
योजना अक्षात्ती हैं। जरूरतमम्द औरतें 
भोढ़ा सा प्रवेश शुक्क देकर और कुछ 
दिससे खरीद कर सहकारी समिति की 
सदस्या रनती हैं, फिर उस केत्र में जो 
उद्योग अथवा दस्तकारो का काम चलाना 
होता है, उसकी शिक्ता सद॒स्यों को दी 
जाती है। इसके बाद उन्हें काम दिया 
जाता है। 


झौरतों को घर बैठे काम 


इस योजना के अम्वर्गंत अभी तक 
तो केयज दियासक्षाई बनाने के कार- 
खाने खोले गये हैं, क्योंकि यह काम 
ऐसा है कि ओरतें घर बेठे भी कर सकती 
हैं। दिश्की, विजयवाढ़ा, पूगा, ओर 
हैदराबाद में ७०० औरतें काम कर रहीं 
ह। 


इसके अतिरिक्त और भी कुछ 
सामाय घश पर आसानी से बनाया जा 
सकता है, बेसे शिक्षा सम्बन्धी खिलौने 
सभी देश के मुसलमान, ईसाई, बौद्ध / भाम्टेसरी शिक्षा का सामान, मिट्टी के 
बन चुके हैं ओर खासी भारतवर्ष ही | रन, सिखे कपड़े भादि। इसका उच्चोण 
ऐसा बचा था कि जिसमें हिस्तू शेष थे  तागपुर में खोखा जा रहा हे। इसके 
के इसमें दे रथ ईसाई मुसखमानों | अक्षावा बंगख़ोर और शेरतस्काहे तथा 

भरमार है 4 इमें अपने करसेम्य के | राजस्थास और चारदाक में सी उदुकत 
मत अत राव आाहिए | ज्थानों की तक्ाश हो रही हे, और अम्य 


दिये उचित हे ! अकरेजी राश्य में इतने . बबूराम भारती द्वारा मगवानरज शाप | रारिषा की जा रही हैं। फटियासा 


ईसाई नहीं बनाये गये थे लिये आज 
इस कपग्रेसी राज्प में "जदाघड़ 


भास्कर प्रेस, २ भीराताई भागे खखनऊ़ | में &ल-संरक्षण केन्ट खोकने का किशन 
से सुञ्रित कथा मड़ाक्षित हो चुका है । 


सरकार से सहायता 


यह योजना बाखिण्तर और टोन 
मस्त्राजब के सहयोग और आर्थिक सहा- 
बता से चालू की जारही है। मह संत्रा- 
छब काम सिखाने और कारखाने खोक्षमे 
में सहायता दे रहा हे और -चीजों की 
मिक्की की भी व्यवस्था करवाता हे । 
काम सिखाने का पूरा और कुछ पूंजी 
इ्यय का आधा, सह संत्रा्यय अजुवान 
रे रूप में और शेष ऋण के रूप में देता 

। 


राज्य सरकार शिक्षिफ योजना 
बनाती है और वाखिसित तथा शच्योग 
मंप्राज्षय उस पर स्वीकृति देता हे। इस 
| बाद कह सहकारी संस्था की अयन्य 
समिति बयाता हैं, जिसमें समाज सेवि- 
काए और राज्य तथा केग्द्रीब सरकार 
के अतिनिषि होते हैं । तब, अजुदान और 
ऋच्य राज्य सरकारो की माफेत दिखे 
जाते हैं । 


इस प्रकार की समाज-कृष्पाण योज- 
नाए केवच तभी सफल्न हो सकती हैं, 
अवकि क्ोगो को बहाँ अच्छी झामद्नी 
का जरिया दिखाई दे। अत. केन्द्रीय 
समाज-कल्याय मण्डज् उत्पादन की 
ओर अधिक ध्यान दे रहा हे। यह भी 
जरूरी है कि समाज सेवक लोग काम 
करने वाजी औरतों के बच्चों को सिखाने 
तथा बूड़ों और बच्चों को पढ़ाने किखाने 
के केग्ड्र आदि भी खोलें। केग्द्रीय 
मजदसा इन संस्था्रों को सहायता महि 
देता है। इस प्रकार इन कामों से उस 
केज्र सें रहने बालों का जीवन सुखी होता 
है, भौर उन्‍हें अक चिस्ताभों से भी 
मुक्ति मित्नदी है। 





(पृ ११ का शेष) 
इससे स्पष्ट हे कि यदि लार्यकेशिक 


दि ५ 
हि “अल रत ; 
हैप : 
5 भू ै के बनना 
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् | 


॥ | 
| 


आगयेसमाज राष्ट्र, विए्व और 
मानवता की शक्ति हे ! 


० ० 
आर्यबन प्प् ओर सदभावना से 
र्यक्षेत्र में आगे बढ़े क्‍ ह 
राष्ट्र क कारित्रिक, नेतिक, धार्मिक, सास्कृतिक ह ४ 
अभ्युत्णन का दायिल आरयंग्माज को पूर्ण करना है... हट 


2२५ 










्गर 
र, पक: 


कफ) 
हा 
५२२: 2 





आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्ररश क _£ १७ सह को सम्पन ह उरस 

बृहद्धिवेशन सें सबे सरमति स नवा चत्र प्रान ल्‍तो प० हारशइर । 
आार्स्मा जी ने प्रतिनिधियों क॑ समझ सन्‍्टश दते हुए कहा कि अ्र समाज हे 
राष्ट्र, विश्व और मानवता की शकित का प्रताक हे उसके मन्च्व की रा. / न्‍, 
करना प्रत्येक आर्य और मदहृधि टयान”? के अनयाया का करँग्य है। झआाज़ “४ 4 
राष्ट्र में स्वाधीनता के इतने समग्र पश्चात्‌ यो चारित़िक नेतिक, धामिक श्री प० हरिशइझूर शर्म्मा 

के ऋास्कृतिक कपापरेटियों भड़ इट्टी हैं. पतन सतवो समाप्त करन पृथ॒॒|भ्राद्श राष्ट्र नव निर्वाचित भ्रधान 

निमौख के दायिस्व को झांजन सम कार्य करें स्वय भागे बड़े और राष्ट्र 

का नेतृत्त्य करें । इस प्रगति के किये हमें अशुशारन, धान, ओर शा नता के महान्‌ चारिणरिक गुणों का 

जिकास करमा होमा, प्रजातम्त कौ सभी बुशाइयों से राष्ट्र को बक्कने स॑ पहल स्वय अनुशारून भावना का विकए्स 

कश्या होगा ।” 
“गाज आवेसमाज की पहले से अधिक आवश्यकदा है। इम इस भावना को भच्छी अकार अनुभव करें 

और जपफ्ने भछां बर ब्लमा जारी रक्‍लें, प्रमु इमें सफछवा प्रदान करेंगे । 





ष्ै 
>िफपिशविपिकपक ९+ग० फावेक्की ७० /«॥ “६७०१७ भेकिकप्कशिकिक इत्य ५२०२ जा 3 जय करना. नजर ऑऑ. पूजा जय 2युट कटने दा २०केक +० था पथंबाक ५०००० ५७. चमिक॒ ०५ कान वैडबक..'+... झमिकी सम्क कारक बयक 
पे मान (ऋ")! 
उमेशनन्द्र स्नातक शिरोमणि | । 
मलिक एम, ए्‌ । २० | 
दे कि उ+मी मेला, अधिकन१ कप; >दकक-नाकम4.#0 ०२०... थे... जा. जे चकाक «रथ २०० मानी) -माम-अ्वाककि -ज०नामकममक,..">-के +जरम मा की 3 अककज । 





र्‌ 


आर्य संस्थाओं की रजिस्टी 


उत्तरप्रदेश में कुछ आरयंसमाजों तथा 
आर्य संस्थाओं ( अधिकतर शिक्षा 
संस्था भ्रों ) ने अपनी रजिट्टी एथक करा 
ज्वी हैं। जहां तक भायंसमाजों का 
मामज़ा है इस विषय में फर्वांस आंदोकन 
पढ़िद्ध हो चुका हे और ऐसी पृथक 
रजिस्टरड आर्यसमाजें आर्य प्रतिनिधि 
सभा में सर्मिक्षित हैं ओर मेरा विश्वास 
है कि यह भी प्रदेशीय प्रतिनिधि सभा 
के अलुशासन के अम्तगंत हैं। शिक्षा 
संध्याओं में प्रायः विवाद उठ खडे होते 
है और प्रृथक रजिही का एक भया- 
नक दुष्परिश्याम यह होता है कि सह 
विवाद शोघ्र ही न्‍्यायाल्गों में पहुँच 
जाते हैं । 


यह अम अनेक 'आर्यसामाजिक 
पुरुषों में फैला हुआ है कि रजिट्टी करा 
ज्ेने से कोई विशेष मदर्व या स्वस्य 
आराप्त हो जाते हैं । जब आर्य प्रतिनिधि 
सभा एक रजिस्टर्ट वाडी है तो जिस 
प्रकार उसकी १००० शाक्ताओं को पृथक 
पृथक रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता 
नहीं है उसी प्रकार शिक्षा संस्थाओं को 
भी अच्वहदा रजिट्टी कराना ब्यथ है। 
इस समय भी जहां तक मैं जानता हूँ 
आये कन्या पाठशाला प्रयाग, सुजफ्फर- 
नगर, सदर मेरठ, लस्लीमपुर तथा अन्य 
अनेक विद्यालय ओर इस्टर काश्रेज ऐसे 
है जो प्रथक्‌ रजिस्टर्ड नहीं है परन्तु वे 
सब सुचारुरूप से चलन रहे हैं भोर बरा- 
बर सरकार से सहायता पा रहे हें। 
वाषिक चित्र जो सरकार को भेजे जाते 
हैं उनमें क्षिख दिया जता है कि “यह 
संस्था उत्तरप्रदेशीय भार्य प्रतिनिधि सभा 
से सम्बन्धित है जिसकी रजिट्ट्री कानून 
२१ सन्‌ १८६० के अनुसार है---. 


मेरी सम्मति सें आये प्रतिनिधि 
सभा को चाहिये कि झञार्य संस्थाओं के 
किये कुछ मौलिक नियम बना दें 
जिनके अन्तर्गत स्थानीय उपनियम बना 
लिये जायें । नियमों का परिवत्तन विना 
प्रान्तीय सभा की स्वीक्षति प्राप्त किये न 
किया जाय, परन्तु उपनियर्मों को स्था- 
नीय प्रशन्धक सभायें बदल सकती हैं। 
मौलिक नियमो में विशेष रूप से निम्न 
बाठो को *यान में रखने की आवश्यकता 


हे 


१---जिस प्रकार सभा से सम्बन्धित 


समस्त दार्यर'माजो की समस्त उत्तर व 
अचल सम्पत्ति की स्वासिनी प्रदेश की 
आये प्रतिनिधि जभमा है उसी प्रकार 
समाजों से स्थापित ज्ञार्य संस्थाओं को 
भी समस्त सम्पत्ति की स्वामिनों सभा 
डी रहेगी । प 


२--प्रार्य सस्थाओं की प्रबन्ध- 
कारिणी सभाओं में दो तिहाई सदस्य 





सुकाव ओर सम्मतियां 


आर्मंसमाज की वार्षिक साधारण सभा 
द्वारा निर्याचित आये समासद्‌ रहेंगे 
जियसें प्रधान व मम्त्री पदेग रहेंगे। शेष 
एक तिद्ठाई में आर्यंसभाज से बाइर के 
लोग लिये जा सकते हैं । 


३---संस्था का प्रधान आर्थसमाज 
का मिलोचित घ्रणधान रहेगा । संस्था का 
प्रवन्धक स्वय प्रबस्थधकारिणी समिति 
शुनेगी परम्सु वह उन आये सभासदों में 
से चुना जायेगा जिनको आयैसमाज की 
साधारख सभा ने चुनकर भेजा है। 


४--आर्मसंसमाज द्वारा स्थापित 
आये संस्थाओं की अचल सम्पशि को 
इस्तान्तरित करने का अधिकार प्रवन्ध- 
कारिशी समाज को प्राप्त न होगा जब 
तक प्रान्तीय सभा की स्वीकृति न हो । 


६--यदि किसी आये संस्था में ऐसी 
अशव्यवस्था उत्पन्न हो जाये जिससे संस्था 
की सम्पत्ति को हानि पहुचने का अन्देशा 
हो, या फ़िसी कार्य से शार्यसमाज के 
नियम भंग होने की सम्माधघना हो तो 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा का निराय 
झन्तिम होगा । 


आर्य प्रतिनिधि सभा के शिक्षा- 
विभाग का कत्तंब्य है कि समस्‍्त आयें 
संस्थाओं की नियमावद्षियों को मंग्रवा- 
कर इस बात की जच करें कि उन 
संस्थारमों के संचालन में कोई नियम 
ऐसे तो नहीं हैं जिन पर आर्यसमाज 
या सभा का कोई कस्ट्रोल नहीं हे। 
जिन संस्थाओं ने अपनी पृथक रजिट्टी 
करा की है और सररे अधिकार अपने 
हाथ में ले रखे हैं उन्हें या तो अपने 
नियमो में उचित परिवर्तन कर क्ेना 
चाहिये और यदि वह ऐसा न करें तो 
सभा को रपट घोषणा कर देना चाहिये 
कि अमुक संस्था या सभा, या सभा से 
सम्बन्धित मायंसमाज से फोई सम्बन्ध 
नहीं हे । 

सच बात तो यह है कि आयंसमाजें 
संस्थायें खोल लेती हैं उन संस्थाओं के 
नियम भौ बना ज्षेती हैं ओर कहीं-ऊहीं 
घूथक रजिट्टी भी करा छेती हैं परस्तु 
सभा का परामशे लिये बिना सव कुछ कर 
खेती हैं। जब विवाद उपस्थित हो 
जाता है और मुकदमे स्पायात्य सें 
पहुँचते हैं सो आर्य प्रतिनिधि समा के 
हार पर आते हैं । सभा सदस्प के नाते 
मुझे दो ऐसे सुकदमों में काम करना 
पढ़ा और दोनों मुकदमों पर सभा का 
लगभग पन्‍्द्रह बीस इजार झतया हाई- 
कोट तक छड़ने में बप्म हो यया। 





मैं समझता हैँ कि सभा और 
समाजों को इस विषय में अपनी नीति 
स्पष्टरुप से निर्भोरित कर देनी चाहिये। 
यदि सा न किया गया तो समाओं 
और पाम्तीम सभा को घोर आपत्ति में 
पर जाने का भय है । 

--शिवन(रावस शुभ पडबोकेट 

प्रधान 
आर्यसमाज लखीमपुर । 


झार्यसमाज की अवरुद्ध गति 
को प्रगति दीजिये 


१--स्वतम्त्रता प्राप्ति से पूछे हिंदुओं 
में एक प्रकार का अरक्षा का भाव जम 
गया था। वह समझते थे कि विधर्मी 
खोग हमारी संक्या कम करने में सभी 
प्रमतन कर रदे है ओर राज्य भी विघर्मी 
है इसलिये वह रक्षा के सभी उपाय 
काम में लाना चाहते थे। सामाजिक 
तथा धार्मिक सुरक्षा आर्मंसमाज से 
प्राप्त हो रही थी अतः आर्मसमाज का 
प्रचार उन पर प्रभाव करता था। 
समाजों के सदस्म बढ़ते थे और संस्था मं 
को खूब दान मिल्ञता था। अब परि- 
स्थिति और है । राजनीतिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त होते ही हिन्दुश्रों के मत में साधा- 
रणतः यह गलत धारणा घर कर गई हे 
कि हम अब सुरक्षित हैं क्‍योंकि हमारा 
बहुमत हैं। इसी बीच में नवीन वेद(स्त 
तभा पौराखिक मर्तों ने जन घन के बल 
पर शिक्षा-देत्र में से, तथा नये नये 
आकषक प्रकारों से अचार करके नव- 
युवकों को अपनी ओर आकषित कर 
लिया है। पौराणिक फिल्मों, रेडियो 
के वार्ताज्ञाप और गायनों के प्रचार 
“परमायथ” “कल्याण” प्रभूति सुसम्पा- 
दिस तथा आकषक पत्र, सभी पुस्तकों 
में पौराणिक कहानियों की भरमार 
इत्यादि सब वस्तुए' बल्यो और युवकों 
को पौराशिक परम्परा की ओर बढ़ाने 
में दी कगी हैं। और तो और आये 
भाषा के साहित्य-छेत्र में भी आर्यसमाज 
नेता से पदानुगामी की स्थिति पर 
पहुँच गया है । यह हुईं बदली परिस्थिति 
ओर उसका प्रभाव | 


२--आम्मंसमाज में जन, धन, तथा 
विद्या आदि वद्ध से युक्त छोगों को 
दिन प्रतिदिन कमी कुछ तो उपयुक्त 
कारणों से हो रही है कुछ अपनी आस्त- 
रिक कमियों से। शिक्षा के बड़े-बढे 
कास्िज, गुरुकुल् इत्मादि आर्यसमाज के 
पास होते हुए भी जवानों का पर्याप्त 
संख्या में म आना आयैससमाजी माता- 


२७ मई १३२३ 


पिता की सम्ताभ का आरवयंसमाओं न 
होना, इत्यादि आश्तरिक असंगठेश 
और श्रमाद के कारश हैं । 


३-..- अवकाश आाप्त, बानप्रस्थी तथा 
संब्यासी छोमों का जो प्रचार के सकते 
सस्ते ओर बहुमूर्थ साथन हैं, आर्य 
संस्थाओं में पर्मास माम न होगा, उनकी 
ओर से लापरवाही और उनकी सहज 
सुविधाओं का विचार न होने से जितर्भ 
संख्या में आये विद्वान संस्यासी होने 
चाहिये उतनी संख्या में नहीं होते हैं 
जिससे और अधिक कौस हो सके । 


४--संस्थाओं से जहां भागमेसमाज के 
प्रचार में पहले कुछ तेजी हुईं वहां जह 
अब बोर बन गई हैं। उनके कारण यहु 
स्थानों पर झगड़े हुये और भ्रयांछित 
छोगो के कुछ कार्यों से भारय॑ंसमाज के 
प्रभाव और प्रचार को बढ़ा धक्का कूगए। 
उन पर समुचित दुबाघ होना चाहिये । 


२--शाख्नार्थों के बस्द हो जाने थे 
कारण छोगों को सत्यासत्य निर्णय का 
विचार करने तथा सद्भग्रन्थों का स्वा- 
ध्याय करने की रुचि नहीं रही है जिससे 
क्ोग पहले समाज की ओर आकर्षित 
होते थे । 
--राजकिशोर भ्रीवास्तव 
आंसमाज, शाहजहांपुर 


आर्य उपदेशकों झोर प्रचा- 
रकों तथा संनन्‍्यासियों का 
सम्मान 


अनेकों विद्धान्‌ उपदेशकों को इन 
पंक्तियों का छेलखक जानता है जिन्होंने 
अपने सवस्व का दान वेदिक घम के 
प्रचार के लिये दे रक्खा है । परन्तु माज 
उनकी आजीविका का साधन कोई “हीं 
है। उनके ऊपर उनके वाल-बच्चों का 
भार है जिसके कारय वे शात-दिन 
चिन्ताओं के बोर से घुटले रहते हैं । 


यदि कोई स्वासिसानो सपदेशक जा 
प्रधारक किसी प्रतिनिधि सभा से अथवा 
समाज से अपनी निर्वाह-पृत्ति स्तेकर 
समाज की सेवा का कार्य रात-दिन एक 
करके करता है तो उसे हीन समझ कर 
का उसकी झआाश्मा को चोट पहुँचाते 
१७ 


इम अद्भधा फो स्यागकर तक॑ के तीर 
बरसाकर खोगों को वैदिक घमे का अजु- 
यायी बनाना चाहते हैं। परन्तु आर्य 
समाज अद्धा और भक्ति-भावना के 
बिना सूना पढ़ा है। आज़ एक उपदेशक 
या संस्यासो जिसने यबेद प्रचार के छिये 
अपना जीवन स्वस्थ ही मिदावर कर 
चुका है, यदि पद बीमार पढ़ जरा 

(शोष पृष्ट १६ पर) 


प्‌छ ऊखडढू १६३३ 
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ओम या मेघां देवगशाः पितरश्चोपासते । तया मामथ मेघयार्ने 
मेधाविनं कुरु सराहा | य० ३२॥१४॥ 


मम सबश्ारने परसात्मन्‌ ! जिस विशानवती यथार्थ धारणा बाली बुद्धि को देव 
[विद्वानों] के बन्द उपासते [चारण करते] हैं । तथा यथा पदार्थ विज्ञान बाले पितर 
जिस बुद्धि के उपाश्नि्त होते हैं। उस बुद्धि के साथ इसी समय कृपा से सुझको 
मेघधावो कर “स्वाहा” इसको आप अनुअद और प्रीति से स्वीकार कीजिये, जिससे 





्राः ॥; 





स्वामी भगम्ृतानन्द जी महाराज नारायण पवामी 
आश्रम रामगढ़ में ग्रीष्म निवास कर रहे हैं 


आये जगत्‌ के असिद्ध संन्‍्यासी ओऔ स्वामी भस्तताननद जी महाराज 
विश्राम एवं स्वास्थ्य-सुधार के लिये आजकद् नारापण स्वासो आश्रत 
रामगढ़ ( नैनीतात्न ) पहुँच गये हैं। उनके आश्रम निवास से राद्ूगढ़ में 
झायंसमाज की इलचक्ष बढ़ने लगी है । 


2-८८“ «मदद 


श्री 





हमारी समझ में यह बात नहीं 


मेरी जढ़ता सब दूर हो । 





खरून- --२४ मई १६२६, दय।नर (,5द १३४, सृष्टि संवत्‌ १६७२३४६०४६ 





महान दायित्व की स्प्वृति 


आये प्रतिनिधि सभा उतर प्रदेश 

का प्रती ८ त बाविक बृहदलिवेशन १३- 
१७ मई को द्ाभरस में सम्पन्न हो 
गया। नय निर्याचित प्रधान झायंजगव्‌ 
के प्रसिद्ध विद्वान श्री पं० इरिश्डुर 
शर्म्मां ने प्रतनिधियों के समझ श्रे रणा- 
स्पक सन्देश देते हुए कहा कि इसें 
सदैव झार्यंसमाज के गौरव को समझना 
और उसकी रहा का प्रयत्न करना 
चाहिये । भायेसमाज मानवता का प्रतीक 
है, राष्ट्र भौर विश्व के आदर्श निर्माण 
का प्रकाश-स्तस्म कार्यसमाज है। इस 
सहान्‌ थाती की रा का दापिष्व 
वर्तमान पीढ़ी के हम आायंसमाजियों 
पर है| इमें उस दायिस्व की गर्भीरता 
2 ध्यान में रखना न्ाहिये ओर 

, सहयोग और सद्भावना के पवित्र 

गँ का पाद्नन करते हुए भायंसमाज 

की सेवा में जुट जाना चाहिये। साधा- 
रुखत: क्ोग आयंसमाज की आवश्यकता 
पर सन्देद प्रकर करने छगते दें ५र यह 
बल्ायनवादी मनोदूत्ति है। उसकी क्रोर 
संकेत करते हुए अधानजी ने प्रति- 
मिधियों से अपीक्ष की कि ने अपने 
जीवम को आदर्श एथं पवित्र बना 
आयंसमाज की झावश्यकता सिद्धू कर 
सफले हैं इमारे देश में झरुज जा चारि- 
खिक, मैतिक भामिक, स स्कृतिक सभी 
दिशाओं में हास इष्टिगोचर हो रहा हे 
झसे कौन दूर करेगा, कैसे करेगा! इसका 
बुक ही उत्तर हे आयंसमाज । जब 
आरधंसमाज को इतनी उपयोगिता हें 
सो उसे पूरा करने का दायित्व भी हम 
आपसमाजियों पर है। यह चिस्तनीय 
है कि हम उतने बह और आदर 
गहीं रहे खिलने आदि और मध्य युग में 


थे पर फिर भी हमें निराश नहीं होना 
अआहिए्‌। उचचता एवं हीनता की ग्रन्थियों 
से संयटन को मुक्त कर हमें आगे दढना 
होगा। संघटन के गौरव का एक ही 
सूत है हमारा चरित्र । हम ऋपने चरित्र 
की सुगग्धि से भारतवाटिका को सुग- 
स्थित कर दें यही इमारा झ्राज का 
युगधर्म धोना चाहिये। आत्मिक शुद्धि 
का स्यक्ति और समाज के जीवन में 
गर्मी र महस्व हे उसे इमें सदैय अपने 
सम्रत्त रखना होगा । 


झआझाशा है आर्यजन प्रधानजी के 
इस प्रेरशास्मक सन्देश से महान 
दायिक्ष को »नुभव करेंगे और आार्य- 
समाज दी प्रगति में अपने व्यक्तिगत 
दायिस्व और सामाजिक कत्तब्य का 
पाक्नन करेंगे । 


आरिवामियों के नाम पर 
ईसाइयों को सुविधायें 


दुर्भाग्य से भारत में अ्रभी हमारी 
सरकार आदिवासी और वाह्यागत 
जातियों के भेद को मान रही हे इस 
मान्यता के पीछे सस्कृतिक दुरमिसन्धि 
है। आर्यसमाज भारत में आदिवासी 
समस्‍या को सेद्धान्तिक रूप में स्वीकार 
महीं करता है फिर भी व्यावहारिक 
रूप में सरकार ने आज आरिवासियों 
को जो सुविधायें प्रदान की हैं या प्रदान 
कर रही हैं डसका आधार आदिवासियों 
की विशेष सांस्कृतिक स्थिति सागी 
जातो है पर चंकि आदियासी अत्यन्त 
गरीब और अशिषपित हैं उनके खिसे 
प्रदर्श संरक्षों का दुरुपयोग विदेशी 
ईसाई मिश्मरी कर रहे है। 


आती कि जब डेसाई बन जाने से धर्म, 
वेश-भूपा, रहन-सहन सभी में विदेशी- 
पन ग्रा जाता है नत्र उन्हें संरक्षण प्राप्त 
करने का क्‍या अधिकार रहता है। 
संसद में प्रसिद्ध आये नेता श्री पंढित 
प्रकाशवीर शास्त्री जी ने आदि वासी 
डैेसाइयों के सम्बन्ध में सरकार की 
नीति को अआत्नोचना की है। श्रार्यमसमाज 
का इतव्टिकोय् भी यही है। सरकार को 
अपनी नीति पर विचार करना 
चाहिये। 


बेकारी का भ्रभिशाप 


सर्चेडी ( कानपुर ) भाने के कटरा 
गाँव का छोटा नामक एक व्यक्ति हाल 
ही में गाँव के बादर नीम के पेड़ से 
क्वटका हुआ पाया गया। कहते हैं कि 
बेकफारी और आर्थिक कठिनाइयों से तक्क 
आकर उसने आत्महत्या कर क्ी। वह 
आदमी तपैदिक से बीमार था और कहे 
यष से वह किसी तरह अपनी दवा दारू 
चलता रहा था। किन्तु इसी बीच में 
उसकी हालत बहुत खराब हो गह-... 
दवा तो दूर उसके खाने तक का 
ठिकाना न रहा ! अन्‍्त में ठसे इस 
दुयनीय दशा से छुटकारे का एक ही 
उपाय सूका--श्रश्महत्या | इम अपने 
घर में, प्रान्त और देश में, प्रायः १२ 
वर्ष से शासन कर रहे हैं! क्रिन्तु प्राज 
भी भेकारी, भुखमरी, उय झादि भीषण 
शोगों से त्राथ पाने फे त्रिए हमारी 
देहाती ग़रीब जनता छुटपटा रहो है। 
हमारे भ्रान्त के देहाती छत्रों में कहाँ-कहाँ 
ओर कितने गश्ठी चिक्रिस्पाक्षय काम 
कर रहे हैं, उनके द्वारा यष में कितने 
असहाय रोगियों की चिकित्सा की जाती 
है इसकी हमें कोड जानकारी नहीं है। 
जो लोग रोगी, बूठे, पंगू, असम 'और 
बेरोजगार हैं उनकी तथा उनके परिवारों 
की रक्त और सहायता के क्षिए हमने 
क्या कोई सुपंगठित और नियमित 
प्रयास किया है ? यदि नहीं, तो, इस 
प्रकार की मुखमरी और आत्महत्या की 
दुघंटनाएं, जो हमारे स्वतंत्र देश के 
माम पर कखक हैं, रोकी नहीं जा 
सकेंगी । क्‍या इसने अपने १२ व के 
शासन में इसके लिए पर्याप प्रयास 
किया है ? 


संस्कृत बोर्ड की स्थापना 


यह दिन देश के दुर्भाग्य का था 
जब दासता की दूषित सनोवृत्ति से ल्लोग 
संस्कृत की झतक भाषा के नाम से घुका- 
रते थे। देश के स्वाधीन रोमे पर बढ़ती 
हुई राष्ट्रीय चेतना के कारण इस अपनी 
भाषा, साहिस्प भर संस्कृति हो महत्ता 
को मली-भाँति हृदयज्ञम फरने लगे हैं। 
भारत-सरकार ने संस्कृदि भाठ के पुन- 
रुद्वार के लिए, प्राज से > चर्ष पूर्व 
एक आयोग बना दिया था। अब सर- 
कार ने आयोग की सिफारिश के अनु- 
सार देश हे संस्कृति थी रचा और 
विस्तार की दृष्टि से एक फेन्द्रीय संस्कृत- 
योढ की स्थापना की धोषणा की है। 
हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं। 
संस्कृत भाषा देश दी अधिकाश भाषाओं 
की जननी है। उसका भारडार थादित्य 
के अमूल्य ग्रम्थ-रल्नों से सम्पन्न है। 
उसका अधिकाधिक प्रचार और असार 
इमारे देश की प्राचीन संस्कृति, श्रात्म- 
चेतना और गौरव-गरिमा की सुरक्षा 
का पक अवल् कारण बनेगा । इस 
घोषणा के अनुसार स्थाप्िव संस्कृत 
बोर्ड वास्तव में यदि कुछ ठोस काम कर 
सका वो हमारे देश के अम्युदय की 
दिशा में निरद्रय ही एक शुभ प्रयास 
द्ोगा। 


साहित्यिक शोध में निष्ठा 
आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेव्र कामापथ 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय के हिन्दी 
विभाग ने अजुसन्धान-गोष्ठो की वब्या- 
स्यान-मात्मा का आयोजन किया है। 
उसमें बाराणसी विश्वव्थित्षय के 
हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष दा० दहजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने “सामग्री-संकल्नन” पर 
बढ़ा सार-गर्भिव भाषण दिया। 


उन्होंने कहा कि हिस्दों के स्वीकृत 
विषयों का वर्गीफरण इन शीष॑कों के 
अन्तर्गत किया जा सकता है-..[, ]मध्य- 
काकीन साहिस्य, [२] झाधुनिक साहिस्य, 
[३] लोक साहित्य, [७] भाषा-विज्ञान 
और व्याकरण तथा [३] प्न्थ-संपादन । 
उन्होंने कह्ठा कि उपल्षब्ध और अल्ु- 
पत्चब्ध सामओ का कोई भ्रभाव नहीं है, 


शिप अगले प्ष्ट पर] 


नव निर्वाचित पदाधिकारियों एवं अन्तरमड्भ सभासदों की ! 


००.०१८०१2:७ दही ० 
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रे८छ--,, 
२३६०-,, 


३०--,, 


मुस्नालाब जी, आयेसमाज, उस्नाय 

रामस्वरूप जी, आयेसमाज, हरदोई 

शिवनारायण जो शुक्र, एडवो ऊंट, लखीमपुर खीरी 

मदनमोहन जी वर्मो, एडयोकट एम० एल० ए०, फैजाबाद 

देवीग्रसाद जी, आयेसमाज, बहराइच 

सुन्दरलाक्ष जी, आयंसमाज, बल्लरामपुर (गोंडा) 

आचार्य बीरेन्तर जी शास्ती, एम० ए०, आर्यसमाज, शय बरेली 

होतीक्षाक्त जी, इंजीनियर, गोरखपुर 

अग्रकुमार जी, स्नातक एम ७ ए० द्यानन्द काबेज आजमगढ़ 

निरंकार प्रसाद जी, आय॑समाज बस्ती 

प्रिं० रष्लानमग्द जी, एम० ए०, दयानर्द काल्नेज काशी वारालसी 

सुरे्वरदेव जी, शास्री आर्यसमाज, बलिया 

आशाराम जी, आर्यसमाज, मिरजापुर 

ऋषिपाबसिद जी, एम० एू०, एल०-एज० वी० प्रड्वोकेट आ्ंसमाज 
सीपरी बाजार, झसी 

इन्द्र वर्मा जी, एम० ए०, रामनगर नैनोताल 


३१--ओमती सरक्षादेवी जी, शाख्री भाये स्री समाज, अलद्षीगढ़ 
३२--भी पं० रामप्रसाद जो आये, आये भवन, मैंह (अलीगढ़) 


३३--,, 
३४--,,, 
३२--,, 
३६--,, 


बनवारीजाज जी; भार्थलमाज सुरादनगगर (मेरठ) 
रघुनग्दन स्वरूप जी, एडवोकेट, देदली रोड सदर सेरठ 
तेजसिंद जी, आर्येसमाज खाल्ापार, सहारनपुर 

फूबचन्ड्‌ जी, एम० पृ० आर्यत्माज खालापार, सहारगपुर 


३७--ओऔम दी रमावती जी, सत्तरी आर्यसमाज, बदाय्‌ 
३४--ञओ चोखेजाज़ सत्यपाज जी, सुक्वार, शाइजदापुर 


३६--,, 
३०७---,+ 
3१-“-“,+ 
४३२-,, 
४३--,, 
३४४--,, 
४२०-,, 
३४६--,, 


रामबहादुर जी, भ्रायेसमाज पूरनउर (पीछ्लीभीतव) 

कुम्दनज्ाल जी आये, आर्यंसनाज नगोना (डिजनोर) 

विश्वनाथ जी ध्यागी, वी ए , एड -एज दी रस्‍्तमपुर म्यावद्धी मुरादाबाद 
आचाय॑ विश्वश्रवा, जी, बेह मब्दिर ६६ बाजार मोतदीक्षाज्ष, बरेखी 
शेरसिंद जी काश्यप, आयुर्वेर शिरोमणि, शामज्ञी शोड मुजफ्फरनगर 
शिवल्ञाक्ष जी वर्मा, प्रधान आयंसमाज शुलन्द्शइर 

इरप्रसाद जी आये, सार्यत्रमाज घमोरा (रामपुर) 

मोदनज्ाल जो आय, मण्डी सैटखोँ आम नगर आगरा 

गोपाल सहाय जी, डेस्पीयर गगर मथुर। 

दयाराम जो गोढ़, आयंसनाज शिकोदाबाद (मैंनपुरी) 

समथुराजसाद जी आये, आयेसमाज एटा 

प्रेमनारामल जी वार्पेश, आर्यसमाज रानीमबडी इलाहाबाद 

उम्राशंकर जी, एडयोकट फतेइपुर 

डा० शिवदुत्त जी, चार्यसमाज सीखामऊ कानपुर 

नवीनचन्त जो झा, सस्त्री भाय॑ जिल्ञोप प्रदिनिष्रि समा फ़रूसाबादू _. 


पृष्ठ का शेष) 


अभाव है उसे ओोज निकालने ओर 
उसका समुखित उपयोग करने की मिद्ा 
और खगन का । 

दिवेदीजी ने सामओऔ-संकक्षन ओर 
उसक सम्यक उपयोग की प्रशाद्धियों का 
विस्तृत विदेचम प्रस्तुत किया। 3स्‍्होंने 
कहा कि हिम्दी के शोध-कार्य की प्रगति 
यहापि असम्तोषजनक नहीं है, किन्तु 
इसर उसमें अनेक अमुचित भ्रवृत्तिया 
डभसरतोी आ रही दें। अमुसंधान कार्प 
को पदोस्नति, जीविका-उपाजेन तथा 
जीवन-साफक्य का उपकरंण बजाया जा 
रहा है। उन्होंने आमह-पू्ंक कहा कि 
इसमें प्रयास कश्ना चाहिए कि क्षान की 
साधना में न पाये । 

पावेज बुत हट 4 शानक्डध के 
रहा। इस गोही के सभापति बाराखसी 
विश्व विद्यात्षय के संस्कृत-विभाग के 


अध्यक्ष ढा० सूर्यकाम्त थे। 


3० प्र० के किसान भ्रूमि- 
सुधार चाहते हैं 


केवल ७ फीसदी सहकारी खेती 


के पद् में 

लखनऊ दविश्यवविद्यालम के अथे- 
विभाग ने इस विषय पर शोध और 
अध्ययन का फक्ष प्रस्तुत फिया हे कि 
ग्रामीश भारत सें झुगजा कदम कया 
हो। उससे प्रकट हे कि उत्तर प्रदेश के 
४१ प्रतिशत किसानों मे भूमि के पुन- 
जिंतरुश, २२ प्रतिशत किसानों ने जोतों 
की अध्कितम सीमा-निधोर्ण और 
१६ प्रतिशत ने जोतों की अकबन्‍्दी, 
और केवद् ७ प्रतिशत ग्रामीणों ने सह- 
कारी खेती करने के पक में अपनी राय 


४४ 3 ज ककक अरथ-विभाग के 


कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी और पूर्दी उत्तर- 
प्रदेश के आमों के खगमग ३२०० परि- 
बारों के सुख्ियाँ से संपक स्थापित किया 
जिनमें प्राय: ८५० मुख्तियों ने विस्तार 
से प्रश्नोचर किये। इससे यह बात तो 
स्पष्ट हुईं कि गोंबों में अधिकांश किसान 
यह अनुभव करते हैं कि कुछ न कुछ 
जूमि-सुधार ठो किया ही जाना चादिए। 
उत्तर प्रदेश के परिचमी जिलों में अग- 


श६ अहे १६३१8 


अग तीन चौभाई किसानों की राव थी 
कि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण 
हो और भूमि का पुनर्वितश्ण किया 


जाय । 

इस जाच-पढ़ठाल से यह सिद्ध होता 
है कि राज्य-सरकार हारा प्रस्तावित 
४० एऊढ की उच्चतम जोत सीमा से 
स्यावहारिक झ्वास नहीं होगा। अर्थ- 
विभाग के इन विद्यार्थियों ने जोतों की 
उच्चतम सोोमा ५९ एकड़ रखी जाने को 
उपादेम जाना हे जिससे बत्त मान सपूर्थ 
खेती की भूमि का क्षगभग १० प्रतिशत 
अंश पुनर्वितरस इरोर सहकारो खेती 
दिए उपलब्ध हो सकगा। इस विषय 
पर अस्तुत रिपोर्ट में भूमि का पुनर्वितरण 
कर उसे सहकारी खेती के अम्वरगंत 
लिये बिना चकवन्‍्दी से उत्पन्न खतरो 
की ओर पिशेष रूप से *वान आाऊर्षित 
किया गया है । 


विकास यो जनाओं की प्रगति 


अथे ओर सख्या-विभाग, उत्तर 
प्रदेश द्वारा श्रकाशित एक विजप्ति के 
अनुसार पं ५६५८-१६ की विभिम्न 
विकास योजनाओ के ल्लिए १९ करोड 
४६ लाख रुपये की घमराशि निश्चित 
की गयी थो जिसमें से सितम्बर १६५८ 
को समाप्त होने वाल्ली तिमाही तक 
केषल् १२ करोड़ १७ लाख रुपया 
अथोंत्‌ २३ २ प्रतिशत सर्च किया जा 
सका। विज्ञप्ति में आगे कदा गया है 
कि व की पहली छुमाही में योजगाओं 
पर होने वाल्षे ब्यय की प्रगति सम्तोष 
जमक भईीं थी । 

विजश्ञति के भ्रमुसार द्वितीय आयो- 
जन में कृषि के लिए २१ करोड़ ३४ 
छाख ३ हजार रुपये का पअ्रतिधान हे 
और बष १३१८-१४ के लिए इस मद 
में ११ करोद १६ काल १३१ हजार 
रूपया निर्धारित था । किम्तु उक्त 
तिमाही के अन्य तक दो करोड़ श८ 
खाल छुः हजार रुपया व्यय किया गया 
अर्थात्‌ कुड धनराशि का केवल २० ६ 
प्रतिशत ब्यम हुआ। उक्त अवधि में 
भूमि-विकास की मद में सबसे अधिक 
अभोत्‌ ३४ ७ प्रतिशत खर्च हुआ और 
सब्रसे कम अर्थात्‌ ०१ प्रतिशत डेरी 
फार्म औरे दुग्ध-वितरण की मद में 
व्यय हुआ | 





२४--,, प्रेमनाथ जी, आयें उप प्रतिनिधि सभा अजीतमण्(इटावा) 

३२---,, शाब्तिप्रकाश जी प्रेम, आवंसमाज सावक्षी पंचपुरी (फहवाल) 

२१६---,, सुरदीधरे जी पाणडेत्र, आवंसमाज देवशमपुर (गढ़वाल) 

१०--,, भमेपाक जी विज्ञासंकार, स० सुख्याधिष्ठावा शुरुकृत्त कासडी (सहारनपुर) 
रेप, आर्य दृहस्पति जी, शाख्ी वेदकिरोसणि एम रा देइशादूम 

४६--,, पू्यंचम्त्र भी, पुडकोकेट माईबान आगरा 

६०---,, साबित्रीदेवी जी, साहित्य रत्क जायें स्री समाज खासकुर्ती शेश्ठ 

३१---,, हैश्वरीज्साद जी प्रेम एम० प्‌० जायंस्रमाज हम्स मंतर चोक मदुरा 


- पं मचन्द्र शर्मा कम, एक, सी. 
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सांख्य में इेइ्वरवाद 


जी प्रो० शेदप्रकाश, एम७ प्‌ृ० रिसंस्काजर] 


गताह से आगे 


फिर अगले सूत्र में प्रश्न उठा कि 
थोगी तो अदीत व अनागत का भी 
प्रत्यस, कर छते है जबकि उनका इन्ट्रिय 
सम्बन्ध नहीं होता । कपिक्ष ठत्तर देते 
हैं कि यहा भी योगियों को आस्तरिक 
प्रत्यर दी होता है अत कोई दोष नदों। 
आब प्रश्न उठता हे कि डैश्दर का 
अध्यक्ष योगी करते है परन्तु ईश्वर का 
इम्विय रूम्पक नं हो सकता फिर 
अत्यक्ष का छच्या इसमें केसे भटेगा ? 
महूदि कपिल हसका उक्तर देते हैं 
फूश्यरारिद्ञों १। ६२। »भाँत्‌ इस 
अत्यद के खल्ण से डेश्वर मी जाना 
कैजा मकता झान प्रत्नक्ष प्रमाण से 
डैश्वर अत झू हैं । इन सूयों मे कहीं भी 
बस यात की गरन नहीं मिलती कि 
कपिल हेश्वर के अस्तिस्व को नहीं 
माससे । 


यटीं पर नहीं सूद्रो में एक सूत्र 
झाता हू “वब्यादृत्तो भयरूप |! १।१६० 
प्रकृति पुरुष क द्वारा ससार चक्र को 
नित ता ( सृष्टि प्रतथ क्रम से ) का 
व्याख्यान करते हुए विषय का उपरुद्दार 
करत उपयक्‍्त सूत्र में क- से हैं ' प्रकृति 
य पुरुष के स्थरूप से ओ प्रभक हे” 
(१-१६०) | प्रकृति पुरुष से प्रथक तस्य 
क्या है सको सोजने के लिए अन्यश्न 
जान थी आवश्यकता नहीं बल्कि उससे 
अगस्त सूत्रो मे उस रत््य का वर्ग 
मिलता हे कि वद साएटी, निश्य मुक्त 
स्वमाव याक्षा तथा उदासोन दुत्ति वाला 
है यद ४०"या पुरुष य अ्रकृति क अति 
रशिक्‍त परभाष्मा का ही हो सकता हैं। 
ददाडा सदाभारत मे २२ रस्‍्यों क॑ 
आतरिक्त २६ वा तठस्य माना हैं । 


कर भी पूक प्रसग में इेश्यर का 
बदन अतः हं। साक्यकार कड्ठता हे 
कि प्र:णति झिती का कार्य म ७ोन पर 
भी ५राधीम शान स उसका जोग पुरुष 
के साथ दा जाता 8 । रूम दशेन को 
जारि क सामने बास्त इस प्रश्य को मुख्य 
कप से उठामा करते हैं कि पुरुष निप्किन 
सथा प्रकृति जड़ ह॑ तो इनका सयाय 
ऊँस हुआ ? इसका उत्तर तो स्वथ स'रूय 

थे रहदे कि ०प्रकृति पराधीन हे 
और अकृति को पराधीन रखने वाली 
श्रशिषित इसका सयोग पुरुष से कश देती 
है। यह प्रकृति को पराधीन रखने कादो 
आऋषित क्या है? इसका टसतर इससे 
यंत्र सूत्र में ही मिल जाता हे * सहि 
सबोज्ति सथकर्सा” । ३-१९। अर्थात 
बह भक्ति को अधीन रखने बाला 
फबश भोर सबद्ी ररना करने बाला 


है। कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि यह मुक्त 
पुरुष का ला हे। प्रेकिन के भूच 
जाते हैं हि सूत्र में 'स' शढर एक बदन 
है क्या मुक्त पुरुष एक ही है और जन 
ठक साख4 शासत्र की रचना हुई कोई 
और मुक्त ही नहीं हुआ था? दूसरे 
सूत में रूथेकर्सा शब्द है अर्थात्‌ वह 
रचने बाला भी है । एक तरफ तो 
आश्ोचक यह कहते हैं क्लि सख्य का 
पुरुष निश्किप है फिर रूष्टि रचना का 
कार्य निश्किय पुरुष के अधीन करते 
हैं। यह कैसे रूम्भव हो सकता है हि 
निष्किर सट्टि रचने वात्य हो जाय १ 
मालूम यही पड़ता हे कि यहा स्वेश 
और रचना करने वाल्ता केवस्ध परमात्मा 
ही दो सकता है। कपिल का सबंश् 
और रूवंकर्सा कथने से क्‍या अ्भिआाश्र 
है यह इससे अगल्ले सूत्र में विज्कुल्ल 
स्पष्ट हे 'इंश्शेश्वरसद्धि छिद्धा! ।३।५७ 
अर्थात्‌ इस प्रकार क ( रचने वाल व 
सबंश ) इेशघर का होना सिद्ध है। 


रूारूप द०न कनफल के सिद्धान्त 
को मानता है, कम फल का सिद्धान्त 
मानने पर रूवशक्तिसान्‌ परमात्मा का 
मानना आवश्यक हो जाता क्योंकि कर्म 
जड़ है वे अपना फल्न स्वय नहींदे 
सकते भर जीव अल्पश है तथा स्वय 
को कष्ट नहीं देना च इला, अत कमे का 


+ फ़ल्ल नहीं पैदा कर सकता । महदि 


कि कर 


कपिल नम कटिनाइयों से परिचित थे 
और उन्होंने कर्मफक्क को ईश्वर के 
अ्रधीन माना हे । “न इंश्वरचिषिते 
फल्ननिश्पत्ति कमंणा तत्स्द्धो ।! अ० £ 
सू० २ अर्थात्‌ इेश्वर क अधिष्ठाता होने 
पश ही फल्न की सिद्धि होती है केयल 
कर्मो द्वारा फल की सिद्धि न होने से । 
इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि साढूप- 
कार ईरवर की सत्ता में विश्वास रखता 


ी 

इसके अतिरिक्त पुक्र श्थत्त पर 
और इंश्घर का अ्रसग उठता है। प्र»ग 
इस प्रकार चलाया ग॥ है कि बुद्धिसस्व 
के साथ तादात्म्य हो जाने से जीब 
अपने को शरीर का अधिष्ठावा समझने 
खगता है यदि यह तादात्म्य न रे तो 
उसका अणष्ष्ठाताप्न सी समाप्त हो 
जाता है। अ्रश्म उठता है कि शुद्धिसत्त्व 
के साथ तादात्य्य तो सुदृप्ति, समाधि व 
मोह में भी रहेगा, उस संसय बह 
अपने आपको शरीर का अधिाता 
क्यों नटों समझता १ इसके उत्तर में 
कहा हे “समात्रि सुतृस्ति मोक्षेदु अझ- 
कूपता |” [श्र० २११६] अत 
खमाधि व मोक्त में के जा 
आनम्दारि गुसों को अपने से धारण 
कर सेवा है। सुपुत्ति में तमोगुख का 





डरती 


मंस्कृति ओर युगधर्म 


आज हमारे देश और सस्क्रति पर एक महान्‌ रूकट आ गया है जो कभी 
इजारों वर्षो में भी नदों आरा था। वह सकट है भारत छी मर्यादा प्रो, परस्पराओ 
क प्रति अश्रद्धा पृदध अविश्वास । रतिदव को झातिथ्य भावना, हाह्शच-द्र को 
रूस्पवादिता, सावश्री की पतिब्रता इन सबको ऋाज इम संदिग्ध दृष्टि स दरूने 
लगे हैं। संस्कृति युग के अनुकूक्ष वदल्ला नरों करती । युगध्म को स-भने व कक 
इस तथ्य पर वियार करें। आतिथ्य-ससकार हमारी रूस्‍्क्रति की विशेषता है, 
क्या सर्थी गर्नो कफ कारण झआाविधथ्य का भावना में भ्न्तर भरा जायगा १ हा युग क 
अनुसार वाहा परिवत्तन हीते हैं । हमारे देश में ऐसे परिवत्तन डुए हैं। स्वामी 
राभानर्द और स्वामी दयानरद इसक प्रतीक हैं, क्किन दुगधर्म क पबाद में 
बदकर उन्दोंने अपनी सस्क्रति नरों छोड़ो वल्कि युगधर्म ऋ विकार चुत को 
इटाऊर उन्‍राने सस्कृति को घारा का निर्मत्ष दनाया। एक मात्र सस्कृति टी हमे 
सूअदद्धू किये हुए है, इस। सस्कृति को र.। करनो है, यह राष्ट्र की आत्मा है । 
कन्या गुरुकु व दरिह्ठा€ “->नद यालु उपाध्याय 
महाम-त्ी भारतीय जनरूघ 


प्रजातन्त्र मे सत्ता ओर जनता 


प्रजातन्त्र में ससा का स्वाभिश्य प्रजा में निहित रहता है और शासन 
सचाक्षन करने वाल जनसेवऊ होते हैं, स्तु आतर परिस्थिति «एकल भिन्‍न है। 
मन्त्री स्वप्न को स्वामा और प्रजा को दास समभसे हैं। सिद्धान्व भर क्रिया के 
मध्य विद्यमान यह यन्तर मिटाना ढोगा। इसका एक मात उपाय है जनता ही 
जागरूकता । एक जागरूक नागरिक प्रधान मन्‍्त्री से अधिक शक्षिवशादो हो 
सह्ता है। हम अपने अधिकार को पहिचान कर उसके भ्रति सजग रह, तो 
निश्चय ही सरकार को हमारी स्विका दनकर र«ना पत्गा। 


रतल म -स 'ंद । नेता श्री गोरा 
प्रभाव होने से जीब परमास्मा की ससा ड्टेश्वर प्रणोत मानते हैं। स्वत परम॑- 
में सम्पन्न होने पर भी सू छत सा रहता श्यर की शक से उत्पन्न धोने स बेद 


है । समाधि व मोच्त में वह उस 
आनन्द का भोग करता है। उस समय 
रूम्बन्ध की घनिष्ता क कारण जोय 
यु झरूसव से उत्पन्न अण्ष्टात्तस्थ को 
भूल जाता है । यदि साटपकार 
नास्तिक होता ठो कभी भी बहा का 
पर्यान सम्बन्ध में भी न करता। इससे 
भी यही पता चलता दे कि कपिल 


नास्तिक नही थे । 
साख्यदुर्शन और वैदिक दश्नो वी 


तरइ श्र प्रमाण (बेद प्रमाण) को 
मानता है । वेद को स्वत प्रमाण 
मानने का अथ ऐसी सत्ता का सानना 
हु ओ निर्न्नास्य था सबंध दो अन्यथा 
शब्द प्रमाण स्वत प्रमाण नहीं माना 
जा सकता । ऐसी निर्ञाग सत्ता 
सिघाय सबंध परमात्या क और नहीं 
शोस दौ सा को स'रय, “निजरक्त- 
यश्िब्यक्से स्वत प्रामाण्सू।! २५१ 
अर्थात्‌ उसकी श्रपनी शक्ति से अभि- 
व्यक्त प्रकट होने से वेद स्थत प्रमाण 
हैं, क रूपए भे कहता है । सवंश 
परमात्मा का जान स्व भाविक शक्सि 
हैं तथा निम्रोम्त है अत प्रमा है। 
इसी को बैशेषिक ' तदू वचनात्‌ आप- 
मायस्य प्रामाश्यम्‌ ' कह कर स्वीकार 


को स्वत प्रमाण मानकर स खझूय इेश्वर 


की सत्ता में विश्वास पअतिपादित कर 
रहा है । 
विविधि ग्रन्थों घ विद्ानो क अनु- 


सार तथा सारय मे निह्तिसू्‌ +ं के 
क्थनानसार परद्द उज्ति ही प्र तेत्र होता 
है कि साख्य को डेश्वरवादी शास्त्र 
माना जाय । यह ठो हमे भी स्थीकार 
करना पढ़ता दी ह कि हृश्यर का विशद्‌ 
रूप से पर्णगन करना इस शास्त्र का 
विषय ही नरों था इसीलिए कहों इ श्वर 
का क्रमयद्ध विशत दशौन नहीं । पर तु 
इसका यह ताए्प्य नी कि "स्यर्से 
डेश्वर का जिक कं भा नहीं है। जहाँ 
कहों भी कपिक्षाचार्यजो को डश्वर 
तक्त की ऊावश का पडी उहाने 
उसऊझा वर्णन फ्रियरा | यदि कपिल 
डेश्वर को जिलल्‍कुल ही न मानते तब 
कगें स्‍्थक्ष स्थक्ष पर ईश्थर क॑ सहारे 
गात्यरों को सुलभाते ? उनिऊक युग 
के दाशनिक जगत्‌ को महर्षि दयाननन्‍द 
की यह णक महत्व: दन हूं कि उस्दोने 
पक मह न घदिक दर्शन का फ्रिस थंटीग 
तकी व आसत घारखाओों स उद्धार 
फ्िया। सारा को इृश्वस्वादं सिद्ध 
करने पर दशन में क्‍या क्रानित आती 


करते हैं तथा अगञ्य सूत्रो में वेद्‌ब्पास जी है यह विप्रय गस्भ र हे जिसको मइर्दि 
“जास्मानित्याद केइकर बेद को पयानन५ भत्वी भात जनते थ। कं 


है. 


सुना हे कि महात्मा गांधी से एक 
बार किसी ने पूछा कि महाराज ! आप 
में और नेहरू जी में क्या अस्तर हे 
वो गांधो जी ने अत्यन्त संचिप्त उत्तर 
देते हुए कदा कि-- कैसे तो हम दोनों 
में कोई अस्तर नहीं है, किस्तु फिर 
मैं चाहता दूँ अंग्रेजियत अल्ती जाय 
शांग्रेज मक्ने ही रह जाये, और नेहरू जी 
चाहते हैं. अंग्रेजियत श६ जाय, अंग्रेज 
अके ही चसे जाय॑। 


गांधो जी और नेहरू जी के इस 
अण्तर को हम भ्रत्यस् हो देख रहे हैं 
कि आज अंग्रेज दों चढ्के गए किम्तु 
अंग्रेजिगत के जाने का जाम भी मत 
खीजिए । 


वास्तव में अभी इमारे देश से न 
हो अग्रेज गए हैं और न अंग्रेजी और 
व इअंग्रेजियत । भगवान जाने कभी 
जाएंगे भो या नदों ? 


ऋपग्रेज--बहुत से ख्लोगों का यह 
विचार होगा कि अंग्रेज तो इस देश को 
छोड़कर न जाने कब के चलते गए १ 
केकिन सच मानिये कि अंग्रज अभी 
इस देश से गए महीं | हो इतना अवश्य 
है कि उनका शासन हमारे ऊपर से 
बला गया है और बह भी ऊपरी 
शासन, इमारे भगो पर तो अभी तक 
बही राज्य कर रहे हें। इसाइयत के 
आम बर नदौन अंग्रे८ झनान का काम 
देश में जोरों से ब्याप्त हे, फललस्थरूप 
झाज इनकी संदया देश में बहुत हो 
मई है। ये नवीन अंग्रेज देखने में 
भारतीय दें किन्तु इनका दिल्ल दिमाग 
विदेशी है, भग्नेजी है। इनके दर्शन 
करने हैं तो चक्के जाइए नागा प्रदेशों में, 
पहाड़ी स्थानों में, भर दक्षिय भारत 
हैं। ओर रुरकार ४ी ज़मारी में बन्द 
दीमक भोड्य नियोगी-समिति की 
रिपोर्ट में। पहले ठो इमारी सरकार 
बही मानने को तैयार न थी कि गोरक्न- 
सहाप्रभु पनी गोरी चमढ़ियों के अन्दर 
दूषित मनोइत्ति भी रख्ते हे १ बाद में 
झार्यसमाज क यट्ृुत ककने पर सरकार 
मे नियोगी-समिति की स्पाएना की। 
नियोगी-सामत्रि ने इंसाइयत के अलु- 
खित प्रसार का खुला दृश्य सरकार के 
धामने रखा, किन्तु थम्य है इमारी 
सरकार के जिन्दाने पस पर कोई भी 
बयान नरीं दिया। यदि इस बाड़ के 
प्रवाह को न रोका गया सो निश्चय ही 
धुनः हमारी स्वतन्त्रता उनमे भवाद सें 
बह जायगी, क्‍या इस खतरे पर कभी 
हमारे कर्णाधारों ने विचार किया हे १ 


अंग्रेजी-- जिस प्रकार अंग्रेज अभी 
शक हमारा पीछा नहीं धोड रहे हैं उसो 
अकार अंग्र जी भी हमारा पीछा महीं 
छोग रही है बटे-अडे शहरों में जाइपु 
वहाँ के भोजनालयों में, ओषधादयों 
में, कार्यात्यों में सनी जगह आपको 


सांस्कृतिक दासता से प्रुक्ति-चिन्तन 


अग्रज,अग्रनजा,अग्राजयत 


छाए 


(भी अर्जुनदेव 'शिरोमणि' एुम० ९०, गुरुकुक विश्वविद्यालय, दृस्दायन) 


इंग्रेजी की चकाचोच मिस्ेगी। किसी 
विश्यवविद्यास्य से हिन्दी में भी एम०ए०७ 
परीक्षा देगी हो को सम्पूर्श कार्य, फामे 
और श्रवेश-पत्र अंग्रेजी में भरने पढ़ते 
हैं यह हालत खास हिन्दी फेत्र आगरा 
विश्यवविधास्य में भी बद॒सस्‍्तूर जारी 
है। जब कोई छात्र विश्वविद्यालय से 
हिब्दी की परीक्षा भी दे रहा हो तो 
ससे ऐसा खगता है कि मानो हिस्दी को 
परीक्षा नहीं दे रहा है बल्कि पिज्ञायत 
की कोई परीक्षा दे रहा हे। परीक्षा 
प्रवेश-पन्र, प्रवेश, मियभावद्धी आदि 
कागज सभी तो अंग्रेजी के रंग में सरा- 
बोर निल्धेंगे। इसके बाद जब परीछा- 


लिए हमें अपने ही देश की भाषा के 
ऊपर भभिमान होना चाहिए । 


अंग्रेजियत---अब अंग्रज, अंग्रेजी 
दोनों ही इमारे देश में उपस्थित हैं तो 
फिर भ्ञा झंग्रेजियत न हो, यह केसे 
हो सकता हे १ अब तो अदृर के कपड़ों 
में मी अंग्रेजियत घुस गई है। यह 
अंग्रे जियत इसारे अम्दर इतनी प्रविष्ट 
हो गई दे कि इमें अच अपनी भाश्ती- 
थता प्रपमाने में अपमान मालूम पढ़ता 
है। इमें अपनी भारतीय बसस्‍्तुओं से 
प्रेम गदीं है। प्रेम है तो विदेशी वस्तु्रों 
से। सुना जाता हे जापान में एक 





[ भारत के वास्तविक स्थरूप का दृशन विदेशी संस्कृतिक चक्ुयं से 
नहीं हो सकवा, जब तक देश इस सच्चाई को न समझ जेगा 
वाह प्रगति अक्तषे ही दिखाई दे, आस्तरिक ( राष्ट्रीय आत्मा 
का ) विकास सम्भव न होगा। विदेशी दासता से 
हट के तिये स्वधम, स्वभाषा, स्वसंस्कृति 
के महस्‍््व को समझना और मानना 
डहोगा। अंग्रेजों के गुद, उनकी 
भाषा हमारे स्लिए तभी तक प्राह्ना हैं 
जन बक ये इमें आत्मक्षात व कह के। असखझ 
देश इसी सांस्कृतिक दासता के संकट से अस्त है । 
विड्ञान्‌ केखक ने सरख भाषा में स्वद्धग्त पु|ं गंभीर प्रश्न 
पर विचार किया हैे। आशा है पाठक इस भावना का आदर 


करंगे। 


“-सम्पादक ] 





भसवम में वह जाता है तो देखता है कि 
उत्तर-पुस्तिका पर »ी जिषय के स्थान 
पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है भादि- 
आदि । इसी प्रकार जो विद्यार्थी संस्कृत 
एम० ए० की परीक्षा देते हैं उनके प्रश्न 
पत्र आते हैं बही बाबा आदम के 
( गौराक़ भह्ाप्रभु के ) समय की अंग्रेजी 
में । परीक्षा है संस्कृत फी झ र प्रश्न-पत्र 
आता है अंग्रेजी में। यह है स्वतंत्र 
भारत में अंग्रेजी का प्रभाव । बहुत से 
अंग्रजी-कामिनो के कमनीय स्वरूप पर 
ईं मे. हुए भक्‍त कहेंगे कि बहुत से शब्द 
ऐसे हैं फिनकी हिन्दी नहीं हे। उनसे 
हमारा यही आग्रह है कि वे जिन शब्रों 
का अभाव सममते हैं उन्हें सीधे दिग्दी 
में के आयें, मानें, उन्हें कौन रोकता है, 
परम्तु वे उनको भारतीय बसों से, देव- 
नागरी किपि से सो विभूषित करें। 
झाज हम प्रत्येक बात अंग्रेजी में ही 
करना अपना गये समझते हैं। यह 


हमारी मानसिक गुलामी हे। विदेशी 
साया सीलना पाप नहों, किन्तु विदेशी 
भाषा का गुलाम होना पाप है। देश 
के प्रति सच्चा अनुरा्म उत्पस्न करने के 


बाज़क की शुद्धिमसा पर प्रसन्‍न होकर 
एक सरुजन उसको पारिताधिक देने 
कगे। पारितोषिक में दो बह्पुएं थीं। 
एक प्रत्यन्त मूश्यवान्‌ और दूसरी कम 
मूझुयवान्‌ । खेकिन दाता को तब महान्‌ 
आश्चर्य हुआ जब कि बख्धक ने सहष 
फ्म मुल्यवाद्ी उस्तु को ही उठाया। 
दाता ने जब इसका कारण पूछा तो 
बाज़क ने उत्तर दिया यह बहुमूत्य वस्तु 
भेर देश की नहीं है अतः मैने इसको 
नदों लिया । यह है देश-प्रेम की 
भावना, देश के प्रति, देश की प्रत्येक 
वस्तु के प्रति सच्वे भजुराग की भावना । 


३९७ अई १३६३७ 


गीत 


बुग बबेरता की सीमा में... 
इम अपना अस्तिरव बचायें ! 
शहा वैभव का स्वामी 
पशुवा में जकढ़ा अमिमानी । 
मानचता की एक सस्क पर, 
क्या ससम्मय हो पानी-पाणी ॥ 


युग-पथ पर उषा समुरद्गाती। 
रूदु भअम्दान इसी भर भर कर, 
मानस के पंकज सिक्ष जायें। 
सुरमि भावना आज सजेगी, 
सुप्त मजुजवा पुणा जगेगी ॒ 
सत्य-भअईइिसा के सरगम पर-- ., 
अमर खोक की बीन बजेगी। 
सरस रागिनी में स्वोदय, 
जिर पालखित अनुराग सत्ाये। 
--शिवानब्द 'शिवस' (वक्षिया) 





किन्तु हमारे देश में इसका संग 
अभाव है। और अभाव का कारण हे 
मानसिक गुलामी | 


अब प्रश्न यह है कि इस मानसिक 
शुह्लमी से छुल्कारा कैसे दो ! इसके 
सिये सर प्रथम देश में सबंत्र अपने देश के 
अनुरूप शिक्षा-पत्षाक्षो का निर्माण होका 
आाहिए । वर्तमान समय की शिक्षा- 
प्रशाक्षी गौराक़ महाप्रभुच्ों के आदर्शों 
के अनुसार चत्ष रही है, परिलाम- 
स्वरूप स्वावद्वस्वन, अनुशासन, देशप्रेम, 
पारस्यरिक सहयोग, आदि-आ।द डाल 
गु्सो का अभाव आज विद्यार्थी समाज 
में व्याप्त हे। इस अभाव के लिए पिधार्यी 
दोषा नहीं हैं अयथोर विद्यार्थिपों हें 
दोष नहीं हे। दोष हे तो कस मान 
समप्र की रिकझ्ता-प्रणाह्वों में। अतः इस 
शिक्षा प्रणाक्षी का पुनरुद्धार होना 
झावश्यकीय है। तभी ?म मानसिक 
गुल्वामी से दूर रहेंगे। तभी हमारे 
यहाँ से अंग्रेज, अंग्र जी भौर अंग्रेम्रियत 
का सूत भागेगा, ओर इसके स्थान पर 
सारतीय, भारती, और भारतीयता की 
स्थापना होगी, देश का उद्धार दोगा । बूंद 





झाय॑ देवी की रचना पर पुरस्कार 


उत्तर अदेश की सरकार द्वाशा भी राजमित्र शाजरत्य आत्माशम जी (भख्प- 
सरी) की सुपुत्री कुमारी सुशोल्ादेवी मू० पू० आचायों आये करया सदा वियधाजव 
बदोदा की जिखी पुस्तक को ५ुएस्‍्कृत किया गया है। साथ ही रेफश्स्प छुक राथा दुश्तका- 
लक्ष्यों के खरीद के ख्िए भी मास्य किया गया है। इसी प्रकार पंजाब के डा 7रेक्‍्टर 
आफ प<लिक इंस्ट्रकशान ने अपने सेमो मं« १२-३/१४२, २६ । ८ २६४१ से इस 
पुस्तक को कालेज पुस्तवातयों के लिए स्दीकृत किया है और शारीरिक स्वास्थ्य 
पृथ आरोग्य के छिए्‌ £ ही आषा में इस प्रकार की सुगम, सरक्ष सब क्षमस सकें 
ऐड़ी यह प्रथत पुश्तक है जो सचित्र दे, पेसा जोदित किया है । 


रे सड़ १३३५६ 


अध्यात्म चिन्तन-- 





हे प्रभु हमारी बुद्धि को पवित्र करें 


€ सुरेशचन्द बेदाबंकार एम० ए० पुख० टी० डी० बी० काछेज, गोरसपुर ) 


भारतोप संस्कृति या वेडिक वियार- 
जारा में बुद्धि की भमहिमा बहुत अधिक 
भाई गई है। गायत्री मन्त्र में परमात्मा 
के ध्यान का या उसकी उपासना का 
खचब कया ही उत्तम दायरा है। यहाँ 
परमात्मा से धन दौद्वत या पऐश्वर्य,की 
मांग नहीं की, पुत्र और पशुओं की 
मांस नहीं की, भन्‍न, अनाज की मांग 
नहीं की और किसी प्रकार कौ स्र|सारिक 
जस्‍तु की मांग नहीं की, माँग की तो 
इस बात की कि वह कृपालु इमारी 
बुद्धियों में सत्पेरणा दें ताकि इमारी 
दियां सन्‍्मार्ग गामिनी रहें । चुद्धि दी 
हुये को कम में प्रेरित करदी है। 
ऊवद्धि डी प्रेरणा सत्कम के द्विए हो गे 
है भोर प्रसदव॒ुद्धि को प्रेरया असरझमे 
के जिए। पास्तव में कम की गति गदन 
है। कर्तव्य क्‍या है, अकत्तम्य क्‍या दे 
बह पहचानपाना स्रहज़ नदीं। भें और 
अधम की उद्वकन में घसे का निर्ास्त 
रूप से निश्चय कर पाना नितानत कठिन 
है। बुद्धि कप्ररोप का मन्‍द प्रकाश 
तिमिर क निवारण में शक्तिहदीन है । 
बुद्धि के श्रकाश की मन्‍्दता भौर तिभिर 
की गहनता के कारण उपासक सविता 
देव के प्रदीप अफराश का आह्वान करता 
है। अपने प्रत्येक प्रधान, विस्तन, 
मनन ओर जपन के साथ आत्मा को 
ब्रकाश से आप्जावित करना चाहता है। 
आरण छ्िया गया यह प्रकाश पथ- 
प्रदर्शन में तथा निर्जान्त रूप से प्रेरणा 
प्रदान करने में समर्थ है। जब रवय॑ 
प्रभु की प्रेरणा से प्रवृत्ति है तो फिर 
पाप कैसे १ भय कैसे ? धममं और अधमे 
हे उद्धमन केसे ९ वास्तव 
प्रभु की प्रेरणा का प्रवाह शाश्वत 
हाफ से चल रहा है। प्रकाश-पूर्णे 
“आत्मा कृताथे हो रहा है। प्रभु की 
प्रेरणा यद्यपि सवंत्र है पर उसे प्राप्त 
करने के कुछ नियम हैं। गंगा की 
घारा भ्नन्‍तकाक्ष से अनवरत रूप से 
बह रही दे परन्तु वों पहुँच कर पवित्र 
होने क लिए पुरुषायं चादिएु। भाकाश 
* जू शब्द की जाहायें चदत्व रही दें परन्तु 
बनके जिए आदक यस्‍म्त्र चाहिए । उसी 
अकार भ्रसु को प्ररणा को आत्मा तक 
क लिए चुद्धि की आवश्यकता 

है। यदि यह यर्त्र मैत्षिन होगा, गंदा 
होगा तो बह डस प्रेरशा को अहल न 
कर सकेगा। अतः भराथना की गई कि दे 
अ्रओो ! इमारी शुद्धियों को प्रकाश से 
अऋरिपुस्द कीजिए। कठोपनिषद्‌ में भी 
. चाह प्रसादाद-सत्‌ असत्‌ को भारल 
कश्मे जाकख्ली बुद्धि की महिमा से ही 
ड्दुव हिथित भगवान के दशेन हो सकते 


हैं इस बात का उक्लेख किया गया है । 

बुद्धि आत्मा नहीं, आत्मा का एक 
साधन बुद्धि है । बुद्धि के आठ रूप और 
तीन दृश्ियाँ हैं - 

घर, शान, पैराग्य, ऐश्वयं, अधमे, 
अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य मे बुद्धि 
के आठ रूप हैं और शान्‍्त, घोर और 
मूठ्र ये बुद्धि की बृत्तियाँ हें। बुद्धि के 
यह रूप और तृत्तियाँ सस्व, रज और 
तस के आभार पर कारयें करती हैं। 
सस्य की वृद्धि करना मनुष्य का प्रयस्न 
होना चादिए। अब बुद्धि में सर्व गुझ 
की प्रदृत्ति बढ़ेगी तर रज: और तमोगुण 
गिर जायेंगे, दव जायेंगे और उस समय 
मनुष्य में दान, दया, ग्रम-नियर्मों का 
पालन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगो। शान 
बढ़ेगा । वैराग्य के द्वारा हम इन्द्रियों को 
विषयों से परावृत्त कर सकेंगे। ऐश्व्ये 
की बृद्धि से मन को प्रसन्‍नतवा, सत्य 
संकल्प और अदभुत मस्ती प्राप्त होगी । 
इसके विपरीव रज और तम गुणों की 
यदि बुद्धि में इद्धि होगी तो हम ३ 
अवैराग्य, अनैश्वयें, असंतोष, करता 
आदि की ओर बढ़ोंगे ओर परमेश्वर 
को प्राप्त करने का मतद्धब यह है कि हम 
परमेश्वर के गुणों को देवें और 





की देखने का मतक्षव है उसके गुणों को | 










प्राचीनरक्षा-प्रणाली 


( छे०---भी किशनद्वाज् वर्मो एम० एड०, प्रधानाध्यापक, सूपढ़ा ) 


एक शिक्षा-शास्द्री के रूप में विद्वान लेखक ने गुरुकुत्र शिक्षा-प्रणाद्षी को उप- 
भोगिता के सम्बन्ध में अपने बिचार अ्रझट किये हैं। आज़ देश में जो 
शिक्षा-समस्था है उसका उवित समाधान गुरुकुल-पणाद्ी में ही 


छिपा हुआ है । 


इम वैदिक काज़ की शिक्षा-प्रणात्री 
का एक विहंगम दृष्टि से अवलोकन हें 
तो यह विदित हो जाता है कि वत्तमान 
शिक्चा की अपेद्धा उसका स्तर उचचकोटि 
का था, हम ही नहीं अपितु उस प्रयात्नी 
का यशोगान पाश्यात्य विद्या-विशारद 
गाते हैं । उस प्रणाज्ञी को भलीभाँति 
हरयंगम करने फे ल्लिए हम उसे गुरुकुल 
प्रणाज्वी से सम्बोधित कर सकेंगे । 

गुरुकुल्ष-प्रथात्नी का ध्येय शिक्षार्थो 
का सव गीण विकास था। वत्तंमान 
शिक्षा का जो सामान्य दोष है कि यह 
पफुछ पश्च फ़श अधिक प्रमात्र छोठती है 
अवबकि विकास के लिए 'प्रन्य पत्च भी 


क्पने में स्थापित करना। अतः वेदों | उतना ही समय एवं गुण चाहते हैं । 


दें, गायत्री मन्त्र में वुद्धि की महिमा | 


आई गई है, परमेश्वर से ठउसीकी निम्म- 
क्षता की प्रार्थना की गई है। 

ज्ञान की प्राप्ति या बुद्धि की निर्मलता 
कोई साधारण बात नहीं। एक एक 
बात समभने के लिए तप्स्पायें की जातो 
हैं। उपनिषदों में उठाकर देग्बिण कि 
ज्ञान के लिए ग्रद्मचर्य का पालन करके 
किप प्रकार सपश्चर्या की गई है। किस 
प्रकार चिन्तन में मग्न हो जाया जाता 
था। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रापीन ज्ञोग 
किसी के भी पास चक्षे जाते थे। बाह्मण 
झश्निय के पास जाता था, उम्रिण बाह्य 
के पास । ज्ञान कहीं हो वह पविमन्न है। 
सूर्य का प्रकाश कहीं से आए वह आइ 
है। नचिकेता ने प्रययक्ष झ॒त्यु से भी 
ज्ञान की ही भिक्ता मांगी । इससे अधिक 


ज्ञान का मदर्व क्या हो सकता हे १ समाज 


को नव विचार देना मानो एक साधना 
ही है। परमाज को विचार रूपी आंख 
देने से बढ़कर और क्या हो सकता है १ 
खिस्तत के बाद जो विचार सूझे उसे 
पूज्य मानकर इसेशा प्रकट करना 
चाहिए । यह ध्यान रखिए कान का 
बाह्य स्वरूप कोई भी हो पर यदि यह 
प्रभु की प्रेरश! से आस क्ाग होगा तो 
डसके धारण करने वाज़े प्रेश्वययान्‌ 





गुरुकुज्ञ प्रणाली का आदश महान 
था। वह हमारी प्राच्य सस्कृति की 
आधारशिज्ञा थी । शिष्ठार्था जन- 
कोल्ाइल से दूर प्रकृति के रम्य अंक में 


और भगवान समझा जापृगा। शंकरा- 
चाय ने पाणितो को भगवा, पाणितों 
कहकर याद फ़िया है। क्योंड्धि उन्होंने 
अपनी बुद्धि को ज्ञान के एक स्वरूर में 
रमा दिया था। व्याफरण का ज्ञान 
ये फैज्ाते थे। एक दिन जय चे अपने 
तपोवन में विद्यार्थियों का ब्याफरण पढ़ा 
रहे थे कि प्काएक पफ बाब आपगा। 
बात को देखकर पाणिनो भागे नदीं। 
बात सवता-सूंत्ता आ रंदा था । 
पाणिनी बोले--''इस सूंबते सूं ते आने 
थाल्े याव को देखो। ब्याजिप्रतिस 
व्याप्त: ।” पाणिनी ब्युश्त्ति' समझने 
के आ्रानस्द में मग्तन थे। छेकिन शिष्य 
भाग गए थे और बाघ ने पाणिनी को 
ला क्िया। इस प्रकार शान में समात्रि 
जक्वग जाती है। भत्र दूर हो जाता है, 
यही तो बु ठे की निमंतता दे । 
मामव-जाति ने ओ जो उद्योग 
प्राश्म्भ किए हैं, जो जो विचार 8त्पन्न 
फिप हैं वहसव बुद्धि ही बदौलत । 


गायत्री मन्त्र के उपासकों में मन्त्र शास्त्र, 


-सम्पादक 


तपस्पा द्वारा श्ानाज॑न मरते थे और 
उनका अजित ज्ञान बहुमुखी प्रतिभा 
लिए हुए होता था। जाध्यात्मिकता 
का विकाप करना उसका एक पवित्र 
आदर्श था। वत्तैमान णिद्धा प्राप्त नव- 
युवकों की भावनायें नास्तिकता की ओर 
यढ़ती जा रटी हैं। भौतिकवादी जीवन 


का ऋभाव उन पर अभिट छाप छोड़ता 
जार. है। 


गुरु के चरणों में पैठकर विद्याजेर 
करना व्यक्तिगत शिऋुण का सर्वोत्तम 
उद्दादरण था। चरित्र का निर्माण करना 
पुनीत करसेब्प था, ब्यकिदि का चैजिक 
चरित्र उच्च था। छात्र को नैतिकता 
समाज में माननोय भी । 

हुदय शो बन का आरश हमें वैदिक 
कालीन गुरूप्रणाल्री में प्रात्त होता है। 
जिसमें आध्यात्मिकता रे दाशैनिक 
पक्त पर विशद्‌ विषेषन र/ता था, इस 
प्रणाद्षी द्वारा व्पकतिस्त झा वि+सजो 
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वस्तु शाब्र, शिक्षा शान, शित ण शाख्र, 
अर्थ शासत्र, म नम शात्र आदि सब के 
सादउातकार के सरे वे, में बिना थम 
आगे बढ़न ब ले जो गा +»। निर्या 4 होना 
चादिए। बस यदी परमेत्वर की पूजा 
है। पूजा इस रू, में ० यदि इम इस 
कार्य फो बुद्धि-रूउक (रमेट्वर ही प्रेरणा 
प्राप्त कर करेंगे तो दमें जन का व ₹+विक 
दर्शन दीगा ओर उस धम्षय इम “अगोर- 
खीया। मद्तों धदीता,' प्रप्तु के दर्शन 
करेगे। कठा;नि4दू ने इ7 जिए प्रभु 
का प्राप्त करने के जिए निडकाम शोक- 
रहित भौर बुद्धि को महिना से प्रत्त 
करने को कड़ा हे । 

उस प्रेरक सचयरे उत्पादक, 

भ्रष्ट देव के बरने लायक; 

शुद्ध तेज का मन से विन्तन | 

करें भरें फिर नप-नथ निज तन ६ 

दिव्य तेज यह विपत्ष करे जल, 

कार्य शक्ति मेधा को उज्ज्वन्न; 

सत्यथ पर प्रेरित हम होदे । 

बुद्धि मद्िनत। सारी घेोयें ॥ 


पद 


त्थः 
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अंग्रेजी का प्रश्न अवास्तविक है 
(श्री सेठ गोविन्ददास एम० पी०) 





संसद में ऋ्रंक एन्थनी के प्रस्ताव पर बहस ओर नि््यय आगामी सत्र के लिए 
स्थगित हैं । हिन्दी-समर्थकों को अपना पक प्रस्तुत करने और सिद्ध कश्ने 
का पूर्ण प्रयस्न करना चाहिए । श्री सेठजी हिस्दी के प्रवक्न समथक 
हैं उन्दोंने हिम्दी के प्रश्न कों जिय ढक से ब्यक्त किया है 
आशा है हिन्दी-प्रेमी उसका ल्लाभ उठायेंगे। हम 
अन्य बन्धुओं के विचारों को भी स्थान देने की 


घोषणा करते हैं । 


भाषा के साथ राष्ट्रीयठा का सम्बन्ध 
सभी स्वीकार करते हैं। कोई मी भाषा 
उच्च होने, व्यापक होने, भच्छी होने, 
आदर की दृष्टि से देष्वी जाने आदि 
कारणो मात्र से किसी देश की भाषा 
डोने की योग्यता नहीं प्राप्त कर लेती, 
आंग्रेजी को भी भारत में आज यही 
सिधति हे। हम उसकी उपयोगिता 
अध्तरां्ट्रीयवा एवं अन्य ऊमताओं के 
लिए उसका आदर करते हैं परस्तु हस 
आादर-भावना के पीछे, उपयोगिता के 
पीछे, भन्‍्तराष्ट्रीयता के पीछे हम अपनी 
भायाथों के वास्तघिक सम्मान की 
उपेछझा नटीं कर सकते हैं । हम अंग्रेजी 
के सम्बन्ध में और सब स्वीकार कर 
सकते हैं पर उसे भारतोय भाषा मान- 
कर आस्मघात की स्वीकृति नहीं दे 
सकते । 


संसार का कोई भी सभ्य देश किसी 
भी विदेशी भाषा को अपनी भाषा नहीं 
मानता है ओर न मानना चाहिए। 
अर्फ्र का के कुछ देशों द्वारा अंग्रेजी को 
अपनी भाषा मानने का उदाहरण असं- 
गत है। वहाँ की ग्रह स्थिति स्वाभाविक 
नहीं, साम्राज्यवादी अभिशाप का परि- 
शाम हे। इस प्रसार यह समर में 
आने वाली जात नहीं है कि क्‍यों 
अंग्रेजी को भारतीय संविधान की 
आटवीं सूची में रथ/न देने का भागषह 
किया जा रहा है। संविधान-निर्माण 
के समय किसीको इस बात का साहस 
नहीं हुआ कि उस सूची में अंग्रेजी को 
स्थान >िये जाने का आग्रह करता। 
सब संविधान बनने के आठ वर्ष बाद 
आज यह्द प्रश्न किस प्रकार उठता है, 
अह समम में आने वाढी वात नहीं । 


अंग्रेजी के समर्थक श्री एस्थोनी 
भआरतीय भाषाओं के बडे भारी दंपी 
सिद्ध हो रहे हैं, उन्दोंने संसदीय भाषा 


>-सम्पादक 


समिति को हिपो्ट में और संसद के 
भाषणों में जो कुछ खिखा और कहां 
उससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके हृदय 
में कितना अधिक द्ंष हिन्दी के लिए 
है। अपनो हती द्ष-भावना और 
अंग्रेजी के प्रति अपने अत्यधिक आग्रह 
के कारण थे अपने नोट में कई असंगत 
बातें भी लिख गये, जो एक भारतीय 
होने के नाते उन्हें ओमा नहीं देती । 


हिन्दी के रूप के सम्बन्ध में आलो- 
चना करते हुए वे कहते हैं कि हिन्दी तो 
इस देश में केवल्ल भाधा प्रतिशत द्वोगों 
की भाषा है। हिन्दी से तो अंग्रेजी 
भारत में कहीं अधिक संख्या में लोग 
बोलते हैं। उनकी यह भी मान्यता है 
कि हिन्दी, तामिल्न और बंगला से१००० 
वर्ष कम उसञ्र को है। समर में नहीं 
आता कि उन्होने यह ऐतिहासक जान 
कहाँ से प्राप्त किया है । वे अपनी डैर्ष्या 
और अज्ञानता में यह कहने में भी 
संकोच नहीं कर सके कि हिस्दी का 
एम० ए० पास ब्यक्ति अंग्रेजी के मैट्रिक 
पास व्यक्ति की योग्यता भी नहीं 
रखता । 


अंग्रेजी-समर्थन के मोह में उन्होंने 
इस देश के लोगों को आपस में लब़ाने 
का प्रयर्न किया है। हिन्दी के समर्थक 
शान्तिप्रिय हैं और वे शान्ति-सद्भावना 
अर सहयोग द्वारा हिन्दी के विकास 
और सम्मान के किए प्रयत्न जारी 
रक्‍्खेंगे । देखना यह चाहिए कि हिन्दी 
भआपा भाषी या भारतीय भाषाओं से 
प्रेम रखने वाले छकोग आपस में द्वोगों 
का सगढा कराते हैं या श्री एन्थोनी 
और अंग्रेजी के परमर्थंक ऐसा कर रहे 
हैं। 


अंग्रेजी के समथन के प्रवस्न में 
हिंदी और अहिन्दी भाषा-भाषी लोगों 


ल्फर ०१९9 ॥ १० ९६ है से ६0.58 
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ईसाई पादरियों 


२४ महे १६२३ 


यों के बढ़ते हुए राष्ट-विरोधी कार्यों की निंदा 


श्री प्रकाशवीर शास्री की सरकार को चेतावनी 

आदिवासियों को देसाई घनने पर भी धुविधाएं देना अनुवित 

भी प्रकाशवोर जी शास्त्री ने संसद में एक वक्‍तड्य सें कहा है कि कुछ समय 
से बिहार के रांची और छोटा नमपुर आदि केश्रों में ईंसाइयों को अराष्ट्रीय शति- 
विधियाँ बढ़ गई हैं। यों तो क्गसभग सारे भारत में ही विदेशी इंसाई मिशनरियों 
की अराष्ट्रीय गतिविधियाँ स्थाधीन भारत के लिये एक समस्या बनो हुई हैं परस्तु 
उसमें भी जिहार और उड़ीसा में उधर के निवासिग्रों को निधनता ओर अशिक्षा 
का क्लाभ उटाकर धर्म-परिवत्तन कर रहे हैं बह. बहुत ही मिस्दनीय है। १८६० 
में इस केन्र में केवज्ष १२२७ भाविवासी ईसाई हुए थे परन्तु ८ साकढ बाद इनकी 
संख्या बढ़कर ११,१०८ हुईं ओर ३८८१ में यह संख्या ३१३६२ तक पहुँची भोर 
बढ़ते-बढते १६३१ में ४ झाख ४३ इजार हो गयी। 

सुत्रिधाएं कायम 

औ प्रकाशबीर ने कहा कि सबसे अधिक आश्चर्म की बात तो यह दे कि जब 
सरकार ने बोद्ध मत प्रहझ्य कर लेने पर हरिजनों को पहले मिलने वाल्ली सुवि- 
धाओं को समाप्त कर दिया तो अभी तक इस छेत्र में ईसाई मत ग्रहण कर केने 
पर आदिवासियों को वही सुविधानें फिर क्यों प्रास हैं ? ईसाई मिशनरो इस 
सुविधा का गल़्त उपयोग कर रहे हैं। यदि सरकार ने इन राष्ट्रविरोधी तस्वो 
को अपनी उदार नीति से इसी प्रकार प्रोत्साइन दिया तो आगे चत्ककर फिर एक 
नये पाडिस्त्रान की सृष्टि होगी और यह देश छोटे-छोटे खण्डों में विभक्‍त हो 


जायेगा । 





को छडाने की कोशिश की गई हे। 
आदिवासियों ओर हस देश के दूसरे 
छोगों को कढ़ाने का प्रयस्न किया गया 
है, दरिजनों ओर सबशों को लड़ाने का 
प्रयसन किया गया है, उदृ का प्रश्न उठा 
कर हिन्दुभों और सुसेखमानों को लड़ाने 
का प्रयस्न किया गया है। हिन्दुस्तानी 
भाषा की चर्चा करके उन्होने इस विषाद 
में महात्मा गांधी का उस्खेख किया है । 
भरी एन्थनों द्वारा ग थी जी फा उल्लेख 
जानकर ऐसा मालूम पडता हे कि 
“ पैराडाइज कास्ट” सें वर्शित उक्त 
ठीक हे--“सैटन (शैतान) भी कभी- 
कभी स्क्िप्चस (घम-प्रन्थ) कोट(उद्शत) 
करने लगता है ।” श्री एन्थनी को एक 
भारतीय होने के नाते अपने कथन पर 
गम्भी रता-पूजंक विचार करना चादिएु। 


एक दस्लीज्ष यह दी जाती है कि 
अंग्रेजी को इसलिए संविधान में स्थान 
पाने का अधिकार है चंकि वह भारतीय 
भाषा है, ओर अनर कोई अंग्रेजी को 
भारतीय भाषा नहीं मानता तो उसे 
संस्कृत को भी भारत से बाहर से आई 
भाषा सानना चाहेए। यह दल्दील 
आश्चर्यजनक और अमात्मक है । 
अभी तो संसार के विद्वानों में इसी 
बात पर मतभेद है कि आये भारत के 
ही रहने वाले थे या बाहर से आए और 
फिर संस्कृत को बिदेशी भाषा मान 
स्लेना, केवल इसस्तिप्‌ कि अंग्जो पक 
विदेशी भाषा है, एक बडी अजीब 
दसीत है। 


एक और दुख्ीज्ष इस प्रसंग में यह 
दी गई कि एंस्ज़ो इंश्डियन भारतीय हैं 
और उनकी भाषा अंग्रेजी है अत: उसे 


संविधान में स्थान दिया जाय । एंग्लो- 
इन्डियनों फी संख्या से भी अधिक 
संक्या से जो खोग भारत में रहते हें 
उन सबकी भाषाओं को हम अपने 
संविधान में स्वीकार नहीं कर सके। 
अगर उन सथ भाषाओं को भारतीय 
संविधान में क्रिया जाय ओ सभी श्स 
देश के ब्लोगों की मातृभाषायें हैं तो 
फिर उन भाषाओं की संख्या ६०० के 
लगभग होगी || 


अंग्रेजी के इस देश की भाषा न 
होने और विजेताओं की भाषा होने के 
कारण, उसके साथ अंग्रेजी राज्य और 
अंग्रेजों के आधभिपत्य के इतिहास के 
लगे होने के कारण उसे इस देश क 
संविधान में स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । फिर यह भअश्न दिंदी के विरोध 
में ही नहीं जाता, समस्त भारतीय 
भाषाओं के विरोघ में जाता है। अंप्रेजी 
फो सूची में छेने से हिन्दी को हानि 
होती है यह बात नहीं है । 


आज जब हमारे वेश में अंग्रेजी का 
इतना दौर-दौरा है कि अंग्रेजो के हटाने 
के विरुद राजाजी के सरश नेता 
याविका असारित करते हैं चाददे 
यातिका भारतीय »स॑वधान के 
ही क्‍यों न हों । तब अगर कहीं हमने 
अग्रेजी को संविधाम में स्वीकार कर 
लिया तो फिर अंग्रेजी में जिसे “थिन 
पएथड आफ दि वेज” कहते हैं वह होने 
वाज्ा है और अंग्रेजी का जो दौर-दौरा 
आज है वह बढ़ने बाख्ा समाप्त होने 
वाला नहीं है। हमें इस समस्त के 
वूर्यामी और व्यापक प्रभावों के प्रक्ति 
सावधान रहने की आवश्यकता: है ।# 


और मई १६४२३ 


.बृहद्‌ विमान शासत् 


< सूझ संस्कृत अन्य का हिन्दी असुवाद ) 


सम्पादक एवं अजुवादक श्री स्वामी 
अहासुनिजी. विद्यामातंयढ, . गुरुकुक 
कांगडढी । प्रकाशक--सा्वदेशिक सभा 
युयानस्द भवन नहें देहली, प्रष्ट संख्या 
३४४ मूल्य सजिस्द पन्‍्द्रद रुपये । 


सारतीय वारमस जीवन की सभी 
शालाओं से पूछे भा और एक समय 
मआरत आज के विश्व से भी अधिक 
वैज्ञानिक प्रगति कर सुका था। ऋषि 
दयाननद और उनके अलुयायियों की 
इस माम्यता को शिक्षित समाज में 
काफी धमय तक सन्देह और उपहास 
की इष्टि से देखा खाता रहा, ऋषि के 
औैज्ञानिक अर्थों वाल्षे वेद-भाष्य को 
बोडिक विज्ञास माना गया परन्तु हम 
अपनी भावनाओं को सिद्धू और पुष्ट 
करने के किये निरन्तर प्रयत्नशीक्ष रदे। 
मरतीय धलुर्देद शाखतर-सम्बन्धी साहिस्य 
श्लोजकर इमने +सम राज़्ण-सूत्रधार तथा 
रामायण महाभारत के अख-श्स्तों की 
अ्याट्या कर इमने भारतीय पेशानिकता 
की महत्ता स्वीकार कराने में प्राथमिक 
सफक्षता प्राप्त की। पुष्पक विमान के 
रामायण कादढ्ौन उदरुकेख के भाधार 
पर दम नवीन विसान-विज्ञान को 
पपिचछुडा हुआ कइते ओर मानते रहे 
परस्तु अभी तक हमारे पास इस विज्ञाम 
के सिद्धाश्व और स्वरूप-निर्देशन के 
बक्षिये कोई भाचीन प्रामाणिक अन्थ भे 
आ. इमारी लोज जारी रही भोर कुछ 
समय पूर्व लेखक ने बबोदा में विमहर 
विज्ञान सम्बन्धी एक पुस्तक का पढ़ी 
कगाया। पक कघु पुरिर्का क रुप में 
उन्होंने उसका प्रारूप भी प्रकाशित 
कशाया और अब हस बृहद्‌ अन्य के 
ऋूप में उन्होंने हमारे सम्मुख प्राचीम 
आरठीय विज्ञान के विकास को साफार 
ऋष में अस्तुत कर दिया है । 


प्रस्तुद पुस्तक में महर्षि भारहाज 
अद्यीत “यन्त्र सवसस्‍्वाम्तगंत”” यति 
शोधाननद कृत श्कोक दस वृत्ति सहित 
बैसानजिक प्रकरण का भापानुवाद आव- 
श्यक टिप्"णखियों सहित दिया गया दे | 

भारतीय शिल्प-ऊँज्ञा के विकास, 
अतिरक्षा विधान, आकाश में उड़ने वाले 
शत्रु के विभानों के आक्रमण से रछा 
झादि का आवश्यक बलन करते हुए 
आरतौय विमाम-निर्माश-कला की 
विस्तृत बर्या की गयी है । 


ऋाज अग्तरिक्त विज्ञान में खिय 
विकरण शक्तियों के प्रभाव की खोज 
कीजा रही हे शासत्रकतों उससे भी 
प्रश्चित ये ओर उन्होंने इम शास्त्र में 
अहक्वकाशीय पदायों की यर्षों, बाद, 
पविज्ञ त, शब्द, उक्‍्का, पृच्चक्षवारों ओर 





र्गाश्हयि 


अहतारों की कचा सम्धियों से सम्भावित 
आपार्तों प्रत्याघातों का सविस्तार वर्खन 
किया है और उनसे बचने के उपायों का 
उस्लेश किया है| 


जैसे आज यात्री, बमवर्षक, माल- 
वाहक अनेक प्रकार के उपयोगी और 
पुक इंजन, दो इंजन, अधिक इंजन वाले 
वायुयान प्रयुक्त हो रहे हैं उसी प्रकार 
इस शाख्त्र में २४ प्रकार के शकुन, रुक्‍्म, 
सुन्दर, चिपुर आदि नामों से वायुयानों 
का उस्लेख किसा गया है, सबकी अपनी 
विविधता और विशेषता बताई गई 
है। 


विमान शास्त्र में विमान चन्द्रिका, 
ब्योम यानतन्श्रम, ब्योमयानाक प्रकाश: , 
यन्त्रप्रकरणशम्‌ , ज्ोद स्स्वम्‌ , यन्त्र 
कस्पतरु, शाकटायन कृत लौहशाख्रम्‌ 
इत्यादि ६७ अन्थों और उनके लेखक 
३६ आचायों की भी चर्चा की गई है 
जिससे ज्ञात होता है कि इस दिशा में 
भारतीय वैज्ञानिड कितने समर्थ, समृद्ध 
और सतक थे। 


ग्रह बेसानिक प्रकरण मूज रूप में 
झाठ अध्यायों, १०० अधिकरणों और 
४०० सूत्रों में यन्त्र स्वस्थ के एक भाग 
के रूप में लिखा गया था, परन्तु उप- 
युक्त सम्पूर्ण सामओ उपक्रब्ध नहीं है 
जो कुछ उपस्ूब्ध हो सका उसे ग्रन्थ क 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । 


आज हम स्वतन्त्र हैं।भारतीय 
गौरव की स्थापना के ब्विये हमें प्राचीन 
अजुसन्धान का महान्‌ कार्य करना 
चाडिये। आयंसमाज भारतीय सभ्यता 
का संरक्षक और समथंक रहा है अतः 
उसका दामिश्स अनुसंधान की दिशा सें 
और भी अधिक यद जाता है। साथ॑- 
देशिक सभा ने इस अमूल्य ग्रन्थ को 
प्रकाशित कर भारतीय स्वाभिमान-हऔर 
विज्ञान-गौरव की स्थापना सें एक महत्त्व- 
पू् योग दिया है। हमारी सम्भति में 
इस पुस्तक का अंग्रेजी में भी अनुवाद 
कराया जाय और भारत-सरकार को 
पुस्तक भेजकर उल्लिखित प्रयोगों और 
निर्माण विधियों का क्रियात्मक परीक्षण 
करने का आग्रह किया जाय। महंगाई 
के इस युग में भी इस प्रकाश की पुस्तक 
प्रकाशित करने के ल्लिए प्रकाशक बधाई 
के पात्र हैं। प्रयत्न होना चाहिये कि 
पुस्तक प्रत्येह देशी-विदेशी संस्कृतज्ञ 
विद्वान्‌ के पास पहुँचे, हिन्दी अनुवाद 
के कारण प्रश्येक सावेजभिक पुस्तकालय 
में विशेष कर आयंसमाओोंं और शिक्षा- 
संस्थाओं के पुस्तकाकयों में इस अन्य 


का रहना आवश्यक एवं सांस्कृतिक 
गौरव-ज्ञान की दृष्टि से उपादेय होगा । 


अ्रद्धंय. अह्ममुनिजी झार्यसमाज 
की विभूति हैं । उन्होंने अपनी लगन और 
विद्वता से वेदिक वाहुमय की सदैव 
अभिदृद्धि की है। इस ग्रन्थ द्वारा उन्होंने 


बहुमुखी प्रतिभा का दिग्दशन कराया है। 


उनके अथक परिश्रम से सभी संस्कृतञ्ञ, 
हिन्दी-प्रेमी और भारतीयतामिमानी 
गौरवान्वित हैं और वे सभी की ओर 
से धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है वे 
अपने अनुसंघान-कार्य द्वारा भविष्य में 
हमें और भी गौरवपूर्ण रचनाएं प्रदान 
करते रहेंगे। 


जटिल रोगों की सफल 
चिकित्सा 


लेखक---वैद्य एस० वासुदेव । प्रका 
शक---वासुदेव आरोग्य वाटिका जस्सू 
(काश्मीर) । 


विकासवाद के इस युग में प्रत्येक 
चीज बाजी ले जाना चाहती दे । जब 
मनुष्य दिन दूने और रात चौगुने बढसे 
जा रहे हैं फिर उनसे रूग्बन्धित भयंकर 
ब्याधियाँ ही क्यो पीछे रह जाय॑। 
आरीरं ब्याधि मन्दिर! के अनुरूप रोग 
भी आशातीत फलते-फूछते दिखाई दे 
रहे हैं। नित नए नाम इन रोगों के 
लिए बनाए जा रहे है, अनेक औषधियों 
की गवेषणा, इनके भयंकर परिणामों 
से बचने के क्विएु की जा रही हैं । 


आज देश में एलोपैथी, होम्योपैथी, 
नेचरोपैथी, वाटर क्‍्योर, यूनानी, एवं 
आयुर्वेदी जेसी-जैसी अनेक चिकित्सा- 
पद्धतियाँ रोगों से मुक्ति प्रदान करने 
के स्विए कार्यरत दृष्टिगोचर हो रही है। 
परन्तु भारतीयों के द्वित साधन में कान 
सी पछूति उपादेय है, इस विषय में 
अभी लोगों में मपेक्य नही है। परन्तु 
यस्थ देशस्य वो जन्तुः तज्ज तव्योषधम्‌ 
हिठम' के आधार पर यदि भारत में 
कोई पदूति फल ओर फूद्ध सकदी है तो 
वह दे आदु्वदिक, इसी घारणा को 
सूजन का सूल मानकर पूज्य पेच्जी ने 
जटिल रोगों की सफल चिकित्सा 
नामक पुस्तक रच कर यद्द सिद्ध कर 
दिया है कि भारत में चलने वाली 
अनेक चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद 
ही घह उत्तम, बरदानी पद्धति हे जिसके 
द्वारा जटिल से जटिल रोगो से भी 
सदा सबंदा के लिए छुटकारा मिल 
जाता है, यह ठीक है कि प्रदर्शनवादी 


लोगों का झुकाव एलोपैथी पर दो 
परन्तु वास्तविक रोग भुक्ति तो आयुर्वेद 
से ही सम्भव है। अस्तुत पुस्तक में वेश 
जी ने अनेक विषम व्याधियों को 
चिकित्सा आयुर्वेद के द्वारा की हैं फिन्‍्हें 
डाक्टरों की ओर से रूत्यु का करार 
मिल चुका था। पुस्तक के अध्ययन से 
सिद्ध होता है कि वेचजी आयुर्वेद के 
परम भक्त हैं। वेच जी दी यह पुस्तक 
जिसमें उन्होंने अनेक जटिल रोगों के 
सरल नुस्खे उपस्थित कर मानवता की 
बहुत बडी सेवा की है प्रत्येक वैद्य ढाकरर 
के लिए अवजल्लोकनीय है। साधारण 
परिवारों में रखी पुस्तक की एक प्रति 
समय आने पर बहुत बढ़े डाक्टर बैड 
की स्थान पूर्ति कर सकने में समथ॑ है । 
आशा है कि विषम ध्याधियों से छुर- 
कारा दिलाने में यह पुस्तक सफल 
सहायक सिद्ध होगी । 


वेदिक सूक्ति सुधा 


लेखक--श्र० जगदीश चन्द्र विद्यार्थी 
विद्यावाचस्पति | प्रकाश्क---भगवती 
प्रकाशन ८ हैं, कमज्ा नयर देहली ६, 
पृष्ठ-संख्या ६६, मूल्य २० नये पैसे । 


संस्ति की अबाधघ गति में वेद ही 
वह पावन ज्ञान-लोत है जिससे भौतिक- 
वादी इस युग का कल्याण सम्भव है । 
आज के युग का मप्नत सही, सुगम 
वेद-मार्ग को छोड ब्ेठा है फल्चतः उसे 
अनेक मममेदी कष्टो का सामना करना 
पड रहा हैं। 


इस युग के मलुष्यो के जीवन से 
अनाचार, अत्याचार, हैर्पष्या, हंष, 
कटता, एवं अश्वत्य भाषण आदि-आदि 
अनेक दुर्भावनाओं ने घर बना स्लिया 
है। इन दुम्पंसनों से लिप मनुष्यों के 
जीवन में डेश्वर-विश्वास, धर्म के प्रति 
श्रद्धा, सत्य एवं मधुर भाषण, सदाचार 
सत्संग, अक्वाचर्य, नि्भेयता, स्थायत्लस्थम 
अआदि-आदि उदास देवो-भावना-) का 
आधात हो सके, इसी विषय क्रो प्रेरणा 
का आधार मानकर विद्यार्थजो ने 
'बैदिक सूक्ति सुधा” नामक पुस्तक 
की रचना को है। पुरूएक एक गुटका के 
रूप में है जो कि सवदा पाकिट मे साथ 
रखी जा सकती हैं और आवश्यकता 
पढने पर उससे आवश्यक उपयोग 
किया जा सकता है। पुरुतकें द्वी मजुष्य 
की सच्ची स,थी होती है, उनका रूवदा 
पास में रखना आवश्यक ही नद्दी अपितु 
परमावश्यक भी है। विद्वान लेखक ने 
शील, सदाचार, मैन्नी, अह्मचय॑ आदि 
अआादि मिन्‍न शी५षेकों के आधार परें 
चारों वेदों को श्रतियों का मन्थन कर 
नवनीत को वैदिक खसूक्ति-सुधा दे 
पावन साथुट में प्रस्तुत किया है। 


(शेष ए४ १६ पर) 





आचार्यदेव श्री विश्वेश्वर जी 


( गुरुड़ल विश्वविद्यालय वृल्टावन के आचार्य ) 
[ भी भरदसिंह, 'शिरोमश्षि! ] 


संस्कृत सादित्य वाटिका को नवीनतम रचनाओं से परिपुष्ट करने वाज्ले, $ फीट 
बचे, रपूज गात्र सष्टि गोरवण, उस्नत छज्जाट, शिर काज़े-श्वेद बालों से सुशोभित 
शरीर पर सफेद खादी का कुत्तों, धोती एवं पैरों में गोर७क जूते यह हैं, यशस्वी 
एति आचाजंपाद श्री विश्वेश्वर जी जिनके मुख की स्मित हास, रूशिक परिचय 
मे ह ज्यक्ति में स्वत: अद्धा के भाव प्रस्कुटित क! देता है। आपके साथ एक बार 
का परिचय याबद जीवन का बन्धन बन जाता है, यही है आपका सहज व्यक्तिर्व 
को फेघल दशंनों से ही दर्शकों का मन मुग्ध किये बिना नहीं रहता । 


बास्पकाज़ में आपने, गुरुकुछ् विश्वविद्यालय दुन्दावन को अपनी शिक्षास्थली 
खाकर, गोरनान्वित दोने का अवसर प्रदान किया । आप अपने जीवन में आदि से 
है विज्ञा-ण्यसनी रहे हैं। “होनहार तविरबान के होत चीकने पात” के अनुरूप 
अारम्म से दी आपकी रुचि खेखन द्वारा भारतीय घाज्षमय की सेवा करने की रही 
है। विद्याओों जीवन में लिखे गये विभिस्न विषयों पर अनेक पुष्ट प्रबन्ध, आपके 
कसैसान जीवन की ओर सफलता की आशा संचारित करने वाले थे। “महात्मा 
ईसा” आपके क्लिर्भी जीवन की खोजपूर्ण रचना है, जिसके प्रकाशन से वैदेशिकों 
हो भी दातों बल्ले उंगली दवानों पडी थी । भ्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने न जाने कहाँ- 
कहाँ से सामजी प्कत्रित कर सुन्दर बोध-गम्य उदाहरणों द्वारा इंसा के व्यक्तिस्व 
को सदज शकाश में जा दिया हे । 


आपकी काये-चमता, विचारशीज्ञता एवं सदज अआातृरव प्रेम से दी श्रभावित 
शेकर, कुल के गुरुजनों एवं बन्धुओं ने अनेक वर्ष आपको विद्या सभा के मन्‍्श्री पद 
रह सुशोभित बनाये रखा। यहां तक कि एक दिन ऐसा आया कि आपकी वदुयाति 
मल्त्री जी के नाम से ही हो गईं। आज भी पुराने ज्लोग आपको इसी नाम से पुका- 
हो हैं । कुछ से सिद्धान्त शिरोमणि की डिप्जी प्राप्त करके भी जब आपके मन का 
विद्याध्यमन विषयक सदृज कुतूहत्न शान्त न हो सका तब आप अधिक काल तक 
ब्रस्‍्तती की उपाशना के निमित्त विद्या के केन्द्र-स्थल काशी चढ्ने गये। वहां आपने 
बहपकाल में ही पौर्वात्य तथा पाश्चात्य दशन पर पूर्ण पायिद्रत्य प्राप्त कर क्षिया। 
इस प्रकार शिक्षोपाजन का कार्य पूर्ण करके भी जब आएं कुब मां के सद्ज स्नेह को 
बुलाने में अ्सयर्थ रढे तो पुनः गुरुकुल्ष बल्ले आये, वहां आपने अध्यापन का काये 
शरम्भ कर दिया। और साथ दी साथ सादित्य प्रणयन का कार्य भो कब्ते रदे। 

आपएाय श्री को क्ेखनरौज़ी सहज, सरत्न बोवगस्‍्य् एवं अ्यापकीय है, श्रनेक 
वपयुक्त दृष्टान्तों से पतिपाच्य विषय को सुल्लभ आझ्ष बना देना आपकी शैक़ी के 
श्रदज गुण दे । यही कारण आपको जीवन में एक सफज्ष क्लेखक एवं आदरणीम 
प्राष्या.क बनाने में सफल बना सके है । 


संस्कृत साहित्य के अनेक काम्य, नाटक, रस अन्थ आदि प्रापकी जिद्लाग्रवश- 
इर्ती हैं, इसी एफ कारण से शिष्पर मगइली अध्ययन के समय, आपकी विद्वत्ता 
एव 'ररणा शक्ति से स्वभाषतः मन्त्र-मुग्ध दो जाती है और यही शक्ति शिष्मों 
को भी भविष्य जीवन में कुछ करने की प्रेरणा प्रदान करती रहती है। आचाय॑ पाव्‌ 
डा यहो आउपषंश विद्यार्थियों के भावी जीवन के लिये प्रेरशा के स्रोत का दिव्य 
पम्तरल्ल बन जाता है, जो कि समय समय पर उनडो करदीय कत्तेब्प की ओर 
वरित करता रहता है। 


आपके करठ में सरस्वती का वास है। यदि यद कहा जाय तो में समझता हूँ. तब 
वीं, अतिशय प्‌यय अत्युक्ति न होगी। आजकल भापका आवास पुस्तकें ही बनी हुई 
हैं, सचंदा किसी न किसी पुस्तक का हाथ में होना, भाप जैसे वरेशय विद्वान के 
लिये अमुकूक्ष ही हैं । रुझावस्था में भी आपकी साहित्य-प्रशयन शक्ति अपना 
हाय करती रहती हे यहां तक कि जब कभी आप अस्वस्थ हो जाते हें और असह्ष 
दैदना में आपको प्रल्ाप होता हे तो वह प्रत्माप भी साहिर्य-सूजन में ही योगदान 
इरने वाला सिद्ध होठा है। एक बार तो आपने इसी दशा में सैकढों श्जोक बना 
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अपने अब तक के जोकन में आपने अनेक मोक्षिक प्रंथ रच ढाज़े, अनेकों की 
सरक्ष, उपयोगी टीका प्रस्तुत कर, सबे सुझभ बना डाज़ा है। जिन प्रस्थों का 
स्पच्छुस्द रसपान करना एक संस्कृतज्ञ को भी सुजभ न था वे दो ग्रंथ आज भापकी 
सरत्व लेखनी से प्रस्तुत हो, थोढ़ा भी संस्कृत का ज्ञान रखने वाक़े को प्राह बन 
गये हैं । दर्शन सैसा विषय भी आपने इतना सरत्ध बना दिया हे जिस विद्यार्थी 
के हाथ में आपका भाध्य होगा उसे द्र-दर पर भटक कर समय नह्ट करने की अब 
आवश्यकता नहीं । 


आपकी इसी विद्धक्ता से प्रभावित होकर शाजक्रीय संस्कृत परिषद्‌ आदि आदि 
मददक्षियों ने तक भाषा, ध्वम्याद्ञोक, बक्रोक्ति एव नाव्यशासत्र >से ग्रंथों पर-णफ्ल् 
अनराशि पुरस्कार रूप में प्रदान कर आपको उत्साहित किया। ट्स वर्ष भी उत्तर- 
प्रदेशीय सरकार द्वारा सम्मानित्र रुस्छत के बारद विद्धान्दें में दूसरे आप थी हैं 
जिन्हे खगोल विज्ञान एवं मनोविज्ञान, संस्कृत अंथों पर १०००) के पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया। इस प्रझार पूज्य आचाये जो अब तक अनेकबदर विभिव्न 
संस्थाओं से पुरस्कृत हो शुके हैं । 


देहल्ी, अलीगढ़ आदि भावि अनेक विश्वविय्ाज्षयों की ओर से आपको कार्य 
करने क निमन्त्रण आते रह्ते हैं परन्तु युरुकुल विषयक अनुराग आपको इस विषय 
में कुछ भी विचार का अघसर नहीं देता । झ्राप अपने को एकमात्र कुल की सेवा 
के लिए समर्पित कर चुके हैं, मदान्‌ से मदहात्र अर्थ आकषरण भी आपको भपने इस 
स्येय से नहीं डिगा। सकता है। कुक माँ को ख्याति भी आप जेसे दो बिद्वान्‌ विचार- 
यान एवं समवेदनशीद्ध सुपुत्रों पर आधारित है। प्रभु आपको आरोग्य रखे जिससे 
समय-समय पर आप इसी भ्रकार संस्कृत वाक्षमम के गइन अनु.ीक्षन द्वार; सब॑ 
साधारण के हित साधन में समर्थ हो सआई।. & 





दोनिक स्वाध्याय के यन्थ 


(१) ऋग्वेद सुब!ध भाष्य--मधु इन्दा, मेघातिथी, शुतः शेष कण्व, 
परागौतम, दिरिण्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि ब्यास 
आदि, १८ ऋषियो के मन्‍्त्रों के सुजोध भाष्प सूत्य १६) डाक ध्यय १४) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वशिप्ठ ऋषि)--सुबोध भाष्य । मूक्य ७) 
डाक-स्यय १) 
यजुवेंद सुबोध भाष्य अध्याय १--सूस्य १४), भष्टाष्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; सूहय ॥) सबका ढाक ब्यय १) 
अथबवबेद सुध ध भाषय--(सम्पूर्श १८ काणड)सूल्य २६)डाक-स्यय २) 
उपनियद्‌ भाष्य--हैश २), फेन ॥), कठ १४),प्रशन १॥),सुण्डक १४), 
साणहूकक्‍्य ॥), पेतरेय ॥।) सबका डाक ब्यय २।) 


भ्रीमदूभगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका--मृझ्य १२४)डाकब्यय २) 


वैदिक व्याख्यान--भगिन में आदशश पुरुष, [ २] वैदिक अभभे-स्यवस्था 
[शु] स्वराज्य, [७] सौ बषों की भायु, [१] ब्यक्तवाद और समाजवाद 
[५] शांतिः शांति: शांति:; [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त ब्याह्ृति, [£] वैदिक 
राष्ट्रनीति, _१०] वैदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन-अध्याएन, 
[१२] मागवत में वेद दशेन, [१३] जापति का राज्य शासन, [१४] वैत, 
है त, अठे त, [१५] क्या विश्य मिथ्या है १, [१६] बेदों का संरकृा ऋषियों 
ने कैसे किया १, [१७] आप वेद र्षल कैसा कर रहे हैं ! [१८] देव्त्व प्राति 
का अनुष्ठान, [१५१] जनता का हित करने का कत्तेग्य, (२०] मानव्की साथथे- 
कता, [२१] राष्ट्र निर्माण, [१२] मानव की श्रेष्ठ शक्ति, [२३]वेदोफ्त विविज 
प्रकार के शासन । प्रत्येक का सूक्य ।७) डाक व्यय पूथक। आगे ध्यासख्याव 
ऋप रहे हैं। 


' ये ग्न्य सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
प्रता--स्वाध्याय मगडल किल्ला पारडी. जिला सूरत 





२४ मई १३२६ , 


आदश बालक 


(भी ग्यारसीक्षाक्ष अभ्वाल, पौऱी) 


छीथन झ्राज अपने कमरे में उदास बेठा था, क्‍योंकि बह रोजाना कोई अच्छा 
कार्य करता और उसको उसी रोज अपनी डायरी में खिल स्षिया करता था, पर 
सांज इसने अपनी ढायरी में कुछ न लिखा या क्योंकि आज अब्टी तक उसने को है 
जी बेसा कार्य गदी किया था णो डायरी में खिल सके । 


ग्रतः आज के दिन के पेज को ढागरी में कोरा देखकर वह दुःखी हो रहा था। 
इतने में बाहर खड़े कुछ बाखकों ने आवाज़ा ख़गाई-जीवन ! जीवन !! क्‍या 
आज डिकेट मैच खेलने नहीं चलोगे ? 


जीवन वोस्तों की आवाज सुनकर दुःशी मन से ढायरी को बन्द करके और 
मीहरेट का ब्खा डटाकर दोस्तों क पास आ गया। 


खड़के गपशप खगाते मैदान में पहुँचे शोर क्रिकेट खेज़ने छगे। यो पार्टियों 
बन गईं, पहली पार्टो वे टग करतो थी भौर दूसरी बौलिक़। जोवन बौ/खतग 
शाल्लो टोली में था, वह पहल्की टोल्ी के बाककों की गेंद कैय कर रहा था। 
अचानक राम ने ओर से बॉल पर बैट खगाई गेंद इवा में उच्ुक्ी, जीवन उसको 
ऋषक कर पकड़ने का भ्यरम करने लगा पर ठसका पाँच फिसल्ल गया और गिरने 
चर उसने देखा कि वहाँ एक बढग्रा पढ़ा हे। बडु़आ देखकर वह उस भर के दिए 
कांप गया। उसने इधर-उधर देखा, उसको कोई भी नहीं देख रहा था, जीवन ने 
बहु मा डठा किया भर टोज़ी के बालकों में आकर बोला---यह बढुप्रा मुझे मिला 


है। 


सड़कों ने पूछा कि इसमें क्या दे ? 
जीवन ने कह्टा--भारी है, शायद ढ्रपये होंगे। 
हाम बोक्ा--जीवन का भारप चमक गया। 
उमन्रों ने कष्टा--वाह ! यह चछो लचमीनारायण के यहाँ मिठाई लायेगे। 
कुछ कबकों ने यह प्रस्ताव रसा कि बढ़े में कितने रुपये दें, पहले यह देखा 
आय फिर प्रोआ्राम बने , 
सख्ीवन ने बढुभा लोजा और रुपये गिने तो उसमें सीन सो रुपये पचास मये 
» पैसे थे। 
थह देख जीवन सोचने झगा जिसकी इतनी रकम लो गई है वह बेचारा 
कितना दुख में होगा। 
बड़ो रकम देखकर टोक़ी के माखकों की मांग भी झुढ गयी। तरह-तरह के 
ओपग्रास बनने खगे। 
पर जीवन हाथ में बढुप्रा द्षिए उदास था। व कइहों की मांगों को देखकर 
बोखा--तुम्हें दो खाने की लगी दे पर बढ्धए्‌ वाले का क्‍या हाक्ष होया १ 


सित्रा शओ--जिसे रुपये रखने का ढंग नहीं उसकी चिम्ता सत करो । 
शाम ने कह्टा---चको चल्नो मिठाई खिलाने । 


॥॒ 





अप्रार्य मित्र दा 
१4 कै 


#आ आण 
पा 3४०2 


के 


झआारय॑ प्रतिनिधि सभां मध्य दक्तिण (हेदराबाद) का 


वा।पक अविरेशन 
पं० विनायकराव विद्यालंकार प्रधान निर्वाचित 


आये प्रतिनिधि सभा मध्य दच्चिश, हेदराबाद का वार्षिक अधिवेशन ३ मह्ठे 
ह8 हैं० को पं० नरेखजी प्रधान सभा की भ्रध्यक्षता में केशव स्मारक आवे 
विद्यालय में सम्पन्न हुआ। तीनों प्रास्त तेलंगाना, महाराष्ट्र और कननोंटक से 
पचास प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग छिया। अधिवेशन में सम्बत्‌ २०१० 
का कार्य विचघरण आय-वध्ययम और अगले वर्ष सम्पत्‌ २०१६ के दिए अजुमानिप्र 
बजट स्वीकृत किया गया । उसके पश्चात्‌ अगले क्य के क्षिए चुनाथ सम्पन्न हुआ | 


प्रतिनिधियों में चुनाव के प्रति काफी उत्साइ पाया गया। 


औ पं० विनायकराव जी विद्याक्कार सथसम्मति से अथान और शआीमती क॑ 


सुशोल्ादेवी जी विद्याज्नकता, मन्त्री निर्याचित हुई हैं । 
प्रधान---भी पं० विनायकराव जी किद्याजंकर एम० पी० 


सीन उपप्रधान रूवे श्री १--- एस० 4कटस्वामी जी, पएडयोकेट, २---रप़तस्ख 


औओ, दी० ए०, ३--शेषराव जी वाघमारे एडवोकेट । 
भम्त्री--भीमदी सुशीक्षादेवी जी विद्यान्नकूता । 


बार उपमस्धी--स्वश्री लच्मणराव अ, गोजे, दिसम्वराव जी, जाउकर 


स्यंक्टराव जी प्रिमत्न, बी० सत्यनारायण जी । 


कोषाध्यकदर--.भी पं० मुम्नाब्ाल जी मिश्र 
पुस्वकाध्यप--भी कशवबायं जी । 


चौद्‌इ भन्‍्तरक्ष सर॒स्य--स्वश्री नरेन्‍्त्र जो, सनोहरक्ताज़ ज्वी, मंगाशाम जे 
एडवोकट, ए्‌० बात्वरड्डी जी, ढ|० भोरेमप्रकाश हो भधयुयवेंरातबंकार, ठाकुर डमशाक 
सह जी, याह० यात्षरापेया जी, पं० क्षानेन्द्र जी शर्मा, नरपेन दी स्नेही, फं 
गोपाबलदेव जी, राम चन्द्रराव जी कश्याण्यी, सुझुस्ददास जी वियाशी, पं० अ+दे* 


जी, उदयभानु जी वकील । 





'ऊकँसा था १! जीवन ने पूछा । 

काला जंजार बाला ।? 

उसमें किसने रुपये थे ! 

वूछुकर क्‍या करोगे भेया--वह आदमी बोज़ा । 
फिर भी । 

तीन सौ रुपये और ऊुछ पेसे । 


जीवन ने यह जानकर कि यह दट्मा इसीका हे- जेब से बुझा मिकाल कु 


भ्रादमी को दे दिया । 


आझादमी अपना बदहआा देखकर उसमें से दस रुपये निकाज़ कर जीवण के 


देने क्रका और कहने क्षगा--मैं तुम्दारा तपकार कभी मददों सूलूँसा। 


पर जीदन ने इनाम लेने से इं.र कर दिया भौर घर को 'चत्ष पद्ा। घर 
में उसडी माँ उसका इन्तजार कर रहो थी जब जीवन घर में आया तो उसढ़ी मो 


ने कह्ा--क्यों रे कहाँ था भव तक है 


जीवन ने सारा किस्सा कह सुनाया । सुनकर माँ खीवन को ब्यार करने झा 
बड़ी ही ली कि जीवन भागकर अपने कमरे में चला गया और उसने डायल 
निकाल कर आज़ के पृष्ट पर लिख दिया---.'झाज मैने एक का क्तोथा स्टुआ पाय' 


झौर 3सको उसके माह्निक को दे (या ।” 


किस्शु जीवन सोच रहा था कि जिसका बहुआ खोया है, चह जरूर इसको %ऋ उप और +८ | 2: +& :::+ फै ८८ के <- औके प८: + 


शोजते-खोजते यहाँ भागेगा। और उसने निश्चय किया वह बदुभा लिए बढ़वे 

हे बास्षे दी राह देखेंगा। उसने यह निश्चय झपने दोस्तों को सुनाया। दोरों ने 
बह जानकर हि मइ सारे रुपये धढप केने का बहाना रना रहा है गो ये जीवन 
को थेठा घोग़कर ८से गये। जीवन बढु भा लिए बड़े बाह्ू की राह देखने खूगा। 
रात हो गई पर बह बैठा रहा। झाधा घबटा बीठा, समय बढ़ता गया तो उसने 
देखा कि सबक पर एक आदमी, धरती पर कुछ खोजता चक्षा भा रदा हे । 


लीवन दौड़कर उसके पास गया और पूथा--भ्राप क्या खोज रहे ॥ 8 


बा प्मी जीवन क्रो देखकर गोला ....सैया मेरा बदुभा हो गया, > परदेशो हूँ मे. श्राप डी ज्शिप धवृष्तियां >बलेड>बरेत केले के कक 0 0 4 केब ४ हमे ड 5 बह हज क केक ड बे बगल जप कक 
ऋडद्धमआ <5८ के >> फै >ध्+-फऔै के ए८८ के न सब 


| ५ आज फेस कहूगा | ' 


| शायमित्र वाल-परिषद्‌ 


) 


मैं आयंमिश्र वाल-परिषद्‌ का सदस्य वनना चाइता हूं। मैं परिषद्‌ औ 


कर के नियमों, उपदे« ३ शिक्षा ' का पालन किया करू गा । 


नास 2 2 ला न 


॥ 
कं... पूरा पका िगगिगगगििगियियिगिगगगगग 
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ना 


करे 


प्राचीन शिक्षा-प्रणाली 
[पृष्ठ ८ का शेष] 
फशिक्ता का उद्देश्य स्वमास्य है तब भी 


होता था, और बालक की सदंतोमुस्वी 
बतिभा का विकास किया जाता था | 


ऋषि भुमियों द्वारा घोषित तीनों 
ऋणों ( ऋषि ऋण, देव ऋश और 
पित ऋछ ) को पूरा करने का पाठ 
बढ़ाया जाता था। गुसकुत्ञ प्रणाक्वा का 
हुच्य आटशे था कि उस # द्वारा राष्रीय 
झस्कृति की रा हो सके। वत्तमान 
हि में इस बात का पूशंतया अभाव 
इष्टिगो ऋर होता है । गुरुकृुज़ प्रखाद्ी सें 
धदातार प्थ जील्‍नाण्योगी शिक्ता पर 
विशेष जोर दिया जाता था। आज 
इड़ णिख कर भी ब्यक्ति अपने पैरो 
पर खड़ा नहीं हो पाता अर्थात्‌ स्वाव- 
क्षरूम्न का पाठ वहीं पड़ पाता हे। 
इरन्तु गुरुकुज अणारी में क्रिया द्वारा 
दिए! प्रदान की जाती शो जिससे कि 
छात्र भ्रम का मइसस्‍्त सममते थे जिसका 
५ यतंनान प्रसाल्री में सनया अभाव 
है। दात्रो को कबल पारियोतिक लाने 
दाल जान ही नहीं प्रदान किया जाता 
था। »पितु झोकिक बातो द्वारा उनडी 
लामाजिक झऋझमतायो का भी विकास 
फित्रा जाता था। साभ ही गुरुडुल् प्रणात्री 
हैं शिदा अधिक व्यय-साध्य नें अत 
ठर'की सर्वोपयोगिता भी स्वत सिद्ध 
हे । 


इस प्रखाल्ली में छात्रों में ऋनुशासन- 
हीनया का काई खत्ठण नहीं पाया 
जआा। था क्योंकि इसमे छात्र गुरु के 
निकट सम्पक में रदते थे, जिससे उनको 
कोई पेस। कार्य करन का समय ही भरें 
मिल पाता था। व मान शिद्वा-पद्धति 
ये व्याघ अ्रनुरासन-दीनता राष्ट्र क 





लिए भी एक चुनौती बनी हुई हे 3 


बात्रों में उत्तरोसर वदती हुईं यह अजु 
शासनटोनता देश के दिये घातक 
होगी । 
गुसकुल् प्रयाज्ञी आश्रमो का पूर्ण 
पाखन कराती है। वहा अहा वर्य का पालन 
कर स्वास्थ्य को ठीक रखा जाता था। 
इमारी महान्‌ संस्कृति की पोषक यही 
गुरुकुल्ष प्रणात्ञी रही है । निशुदक 
शिरदा एयं मौखिक विधि को अपनाकर 
उसने एक नदीन आदर्श रखा है। 
शिद्याध्यापक प्रसाज्ञी इसमें अपनाई 
जाती थी । छाजों को गुरु फ साथ प्ररःक्ठ 
रूप से निष्कत्न निहालने को अनुभति 
थी। यद्यपि मोक प्राप्त करना भी एक 
उद्देश्य, आत्श था। ल्किन फिर भी 
सासारिक जीवन रुूफत्ल बनाने का पूण 
शिर८ा थी । बेंदिक फाकीन सभ्तता 
की छाप गुरुकुज प्रणात्री में 
पूझछोत वचाद्यमान है। धामिकगा का पुट 
हाते हुए भी यद्द प्रशाल् नागरि#ता 
का बिहास करती थी । उस अ्रणात्रा क 
कारण वर्त्तनान के समान युरु एवं शिष्य 
सम्बन्ध कु नदों थ। गुरु क प्रति 
आदर भाव, सरस्व ) साराघन, आश्रम 
नियम का पात्नन, आदि गुण थे। 


उसी वहंश्य को पूत्त के लिए 
गुरुकुल प्रणाद्वी का चलन किया जा 
रहा हे, जिन पर कि आरयसमाज को 
पूछ॑ सद्दाजुभूति हे। गुरुकुब कागढ़ी 
हरिद्वार वृन्दावन, देहरादून, कस्पा 
गुरुकुल॒ सासनी, बढोदा झ्ादि इसक 
उप्रावहारिक उदाहरण है। उस परि 
पाते को अपना कर हम अपने देश 
समाज एव पदक सस्‍्कृति की महान: 
सेवा कर समते हैं । यदि हमारी 
राष्ट्रीय सरकार इस पवित्र प्रणात्षी का 
अपनाकर अपनी मदद रूस्‍्कृति को 





॥ै 7 क-वम-+र 2 25 है आप कैद य८ न्‍ 
! 7।त। रामायण सफ़्त 


# एक अन्य के आइक को “ग'ठा' दो क्ेने वाले को (रामायण तीन ल्ने 
पर दोना ग्रन्य सुफ्त द्वीजिये । मणइल्न द्वारा प्रकाशित अन्य जाति अन्येषण' 


|] 
३६१ हिन्दू जातियों का अद्वि गत 


में दिनाई ४०१ पृष्ठ । सचित्र | सू० ५) डाऊ० १॥)। बआाहाण निश्चय” सजित्र 
के दिमाई ६२० एृषठ। ३२४ माकझ्षण जातियो का एक ही प्ररय अजिरद १३) 


| सजिरद १५) ढा#० २)) उस बीस दो 


क्र भाग। दिसाई ३७१ एठ ।१००६जिस वंशो की सूची सहित-अद्भभ्य 'अनेको 
माह्गा-चृत्रियों का अन्थ । सू० ५) डाक० १॥) “इञ्रिय वंश प्रदीप” दूसरा 
भाग वा नॉसुस्निम जाति नि 4 । सचित्र डिमाई १२० पृष्ठ। अकारादि कक 


ग्रन्थ-परिव्धित सश्ोित रूसक्रण 


रदो है। छत्नमित वश प्रदीप प्रथम 


क्रम से सैकढा जातियों का उपकारक। विस्तृत अद्वितीय शुद्धि ब्ववस्था 
| सहित मू० ५) डाक० १॥) “लूणिया जाति निशय”” सचित्न २२० पृष्ट । इस 


पर छेखक को ३३००) मिक्ते हैं । लूझिया जाति का उद्धारक ग्रन्थ । सू० ७॥) 
| सजिएद ४॥) डा० १) । !! 
९4 पता-( वि० ना०) वण व्यत्रस्था मण्ठल (५ ) क् 
| गांधी चोझ फुले ।, जिना जयपु | | 


जन्मे फलनमओ 


मा आ चुद जछबक 


आए. 4ीआ। 


बज थ्र हो स्त्द 
हा] मु दि हब गंएक मू- ० लक 2४५० ॥ *. ० बट , ४ है ७ ह ॥ हु चुद हा हा 


रहा करना चाहती हैं तो सुलभता से 
कर सकती हैं । देश भर में झार्य संस्कृति 
की गूज व्याप्त दो उठेसी । 


आरत का उद्धार करने के हेतु इस 
प्रयाक्षी को प्रोत्साहन देना आवश्यक 
हे क्योकि पाश्चास्प शिक्षा-प्रणाल्षी कभा 
भी हमारी राष्ट्र की परिस्थितियों के 
अनुकूल नहीं बन सकती । कु 


साहित्य-ममी क्षण 
एशष्ठ 8 का शेष] 


आवाल बूद्ध, सभी की दृष्टि से पुस्तक 
उपादेय सिद्ध है। छेखकी एवं बक्‍याओ 
के लिए ठो पुस्तक की भइत्ता स्वत 
सिद्ध है ही। सिनेमा क इस युग में 
प्रत्येफ का यह कत्तब्य हो जाता है कि 
यह अपने बाल़को को हस पुस्तक से से 
अछरुछे अच्छे वेदिक वाकपों का कठस्थी 
करण कसा? जिससे प्रभावित शो भविष्य 
में बाज़का की प्रवृत्ति सरेव सन्मागे- 
गामी पनी रहे । और वे फिल्मी सगोत 
के मुकाप्ले श्रू।-सगोत मे रुचि ज्ष स$, 
आशा है सभी जन इस पुस्तक से 
आवश्यक द्षाभ उठा सकेंगे | 


२४ मे १३२४३ 


शुद्धि -पमाचार 
लवनऊ नव्राब के दबारी *टेट के 
मैने ।? (आजमगढ़) की सुपुत्री कहे 
शुद्धि और शुभ पिवाइ 


दुबारी स्टेट के मैनेजर इस्माइलजखों 
अपनी सुपुत्री का निकाइ श्री तेज उाबुर 
खाद्य जी स्टेट क झुखतार आम के साथ 
करत शी तेजवहादुरचाज्ञ जी जो सुसल- 
मान बनाना चा ते थे। 


यह संवाद वेरप्प्रिक प७ धमंवीर 
जी आये रूयढाबारी जी को क्‍्राष्ठ 
हुआ। भरी कूणआवारी जो क विशेष 
प्रयास से श्रो तेववद्धादुस्लाब जी को 
मुसलमान वनाय जाने स बचाया गया 
और दु ॥7 रूट क मतजर का सुपुन्री 
की शुद्धि करके दजारा नर-त रियो की 
उप्ध्थिति में खेदपशथिक जो ने उन दोनों 
का शुभ चविवाह-सस्कार सम्पस्म 
कराया । 


श्री मण्डाघारी जो के घोर परिश्रम 
से इसी अवसर पर दु "री, गजियापुर 
[मछुवन] में झायेंप्रमाज स्व'प्रित हो 
गई । श्री तेजरहादुरल्लाक्ष जी को 
उसका सद॒र्प्र रनाया गया है। 





है. (कक 34 #ज 3$ तएतं कै: हक ज् 79 3२० जै २४ ३९ वए७> फे 


कराका सरक्षाकाजय: 


>ई #समक औज-#96 ३ कफेज 207 अर औै 420 है नेक 4 ॥76 है धर 


झाज ही एक शीशी अनने स्थानीय वितरक 
से खरीदें या सीधे हमें लिखें। 


गुरुकुछ कॉगड़ी फार्मेसी हारिद्वार 


है 
हमारा बनाया हुआ ब्राह्मी तेल वालों के लिये 


अत्यन्त गुणकारी मिद्ध हा चुका हे। यह 
बालों की जड़ों को मजबूत बनाता हे, 
इमके अतिरिक्त मस्तिष्क की दुबंजता, 
थकान आदि विकारों को दूर 
करके शरीर मे स्फूति लाता हे । 


२४ महँ १३६२३ 


-विदेश- 


अरब देश में वेदिक धर्म-प्रचार के संस्मरण 
(जी पशिड्वत रुचिराम जी, आ्योपटेशक, देहक्की) 


आवेंसमाज का उद्देश्य संसाश का उपकार कश्ना है, कृष्वन्तोविश्वमार्यम्‌ तभी 
सफल हो सकता है जब इस विश्व तक अपने सम्देश-दूत भेज सके। 
आजकलक्ष विदेश-प्रचार की समस्या भाजव॑समाज को मुख्य समस्या 
है। आशा है लेखक की संघ्षममी प्रयार-यात्रा हम सबको 


प्रेरशा दे सकेगी । 


जिस समय मैंने दयानम्द उपदेशक 
विधासय, गुरद्स भवन, लाहौर में 
अपनी शिक्षा समाप्त की, मेरे आचार्य 
परमइंस परिवाजक, भ्री स्वामी स्वतन्त्रा- 
नन्‍द जी महाराज ने सुम्धे अरब देश में 
बैदिक धमं प्रचार करने की आजा 
प्रदाग की। उस जमाने में अंग्रेज की 
हुकूमत भी । पासपोर्ट नहों मिल सकता 
आ। मैंने अरब देश में क्गेर पासपोर्ट 
सभा बगैर वेतन के और पेदल चलकर 
सात साल तक वैदिक धर्म प्रचार किया 


है। 


मैं सन्‌ १३२१ में लाहोर से चला, 
क्वेटा से होता हुआ कराची पहुँचा, 
सब दरवेश सुझे कराची मिला, वह 
अक्ला से कराची तक पेदुल्ल आया था, 
उसने मुमे मका, मदीना ठक का रास्ता 
बता दिया | मैं कराची से मधापीर होड़े 
हुए इज नदी थाना पहुँचा। यहां से 
अंग्रेज की सशत्रह चोकियों पर कद 
पहरा था। मैंने बगैर पासपोर्ट के इन 
सन्रह 'चोकियों, हज नदी थाना, सोने 
मिषानी कियारी, उरमाढा आदि को 
* चोदह दिन में पार किया। वहाँ से में 
पस्‍्मी बम्द्रगाइ पढ़ुचा। रवाढ़ी फारस 
चर बसरा जाते हुए यह पहला बन्दर- 
गाई है, मैंने यहां बेदिक धर्म का प्रचार 
किया। फिर गवादर बन्दरगाह पहुँचा 
यहाँ मैं प्रचार करके किश्ती के जरिये 
अरब के मशहूर बब्द्रगाह मसकत 
पहुँचा । यहाँ बढ़ी-बड़ी किशितयां होती 
है, जो बादवान से चत्नती हैं, में यहाँ के 
शादुशाह सुक्षवान फेसल इयनतुर्को को 
सिला था, ओ कि खारजी फिरके का 
बादशाह दै। उन्होंने मेरे प्रचार में 
) बहुत सहायता करी थी। मेरे प्रयत्न से 
वहाँ गोशाझा भी बनी थी , यहाँ पर 
दो तीन पौ गुजशती तथा सिंधी हिन्दू 
शहते हें, जो कि लगभग दो इजार साल 
के बसे हुए दें । वहां से में दवई बन्दर- 
शाह सथा। रास्ते में बदुओं में भी 
बचार करने का अबसर मिद्धा, वहां से 
मैं कतर (सजद) गया। झाजकल इस 
अजब के इलाके में' मिष्टी का तेल, 
चैट्रेश भादि मिकल़ा हे । वहां पर 
अचार करते हुए में बशरीआ टापू पहुँचा। 





“सम्पादक 


इस टापू से मोती निक्राल्ला जाता हे। 
मनामा बाजार में त्वगभग एक सौ हिन्दू 
रहते हैं, जो कि पुराने जमाने के 
बसे हुए है। बहरीन के बादशाह शेख 
ईसा मेरा ब्याव्यान सुनकर कहने ज्ञगे, 
कि इसने तो सुन रखा था कि हिस्दुओं 
के यहुत खुदा हैं, परन्तु एक परमात्मा 
की भक्ति का उपदेश तुमने वेडों से 
सिद्ध किया है। यहां से प्रचार करके में 
किश्ती से कतीफ बन्दरगाइ (नजद) 
पहुँचा । वहाँ से अल्नन्इसा गया। यहाँ 
से अरय का भरुस्थल्न शुरू होता है। वहाँ 
से में रियाज (नजद) पहुँचा । रास्ते के 
शहरों में प्रचार करता दुआ में अल- 
अरीश मिख के इलाका जा पहुँचा वहां 
से कन्तरा ( स्वेज नहर का पुत्र ) पार 
करके भ्रल काहिरा मिख की राजधानी 
गया। मैंने वहाँ बेदिक धर्म का प्रचार 
किया । सारे अरब देश में स्लोग मुझसे 
महात्मा गांधी, सोतीज्ाल़ नेहरू आदि 
के बारे में पूछते थे । मेंने उनके काम के 
बारे में तथा इंडियन नेशनक्ष कांग्रंस के 
छह श्य क्ोगों को बताये, तथा सारे 
अरब देश के अशवारों को कहे 
छेख भी दिखे थे। फत्वस्वरूप वहां मिस्त्री 
कपड़ा पहनो, स्वदेशी पहनो, का आंदो- 
सन चत्ध पढा। मिस्र की स्ाइश्र री में 
संस्कृत की २२ पुस्तकें हैं जिनमें जमेन 
भाषा टीका सदह्दित छः शास्त्र भी हैं 
मेरे प्रचार का सारे मिख में बहुत 
झच्छा प्रभाव पढ़ा । 


इसके बाद मैं फिल्लस्तीन के इलाका 
उं8ाएश्थांभा बैत-अख सुकइस पह़ेंचा। 
सन्‌ १४३६२ में भग्ोलमेज कानन्‍्फ़रेन्स 
ल्न्दुन से वापसी पर मुस्त्रिम लीग के 
क्लीढर मौज्ञाना शौकतअली, सर 
आदि बैत अत्ष सुकहस आये थे। यहाँ 
दुनिया के मुसत्वमानों की कान्क़रनन्‍्स थी, 
उन्होंने मारत के बटवारे की भांग की । 
उस जमाने में मिस्टर जिन्‍नाह इनके बढ़े 
छीदर थे, परिणाम यह निकला कि 
यहां के यहूदियों ने फिलिस्तीन के बट- 
बारा की मांग को, और फिलिस्तीन 
का बरबारा करके इस्राडज़ ( यहूदियों ) 
की इकूमत थन गई। मुस्क्षिम क्वीग के 

(शेष पृष्ट १४ पर) 










































हक , 
ध्यी.. 


बढ़े चलो मेदानों में 
(भी विक्रमादित्य 'वसन्‍्त”, लखनऊ) 


नुम संभल उठो है आर्य वीरो ! 
जगती के तूफानों में + 
सागवता का गौरव रखने, 
ये खत्वो मेदानो में 
देखो जग में गरज रहे हैं, 
दानयता कक दल मतवाले । 
घरती अम्बर॒ खेल रहे हैं, 
आज प्रलय के खेल्ल निराले ॥ 

अमर शानितर का मन्त्र गुंजाने, बे चलो मैदानों में ॥ 
स्यापफ है, भय को विभीषिका, 
अन्यकार की बेला है। 
विगह्षित हाता धघमे आज, 
अन्याय. का रला है ॥ 

जान- ज्योति के दीप जलाने, बढ़े चत्नो मैदानो में ४ 


मानवता अभिभूत हुई है, 
शोषण के. पद्षघातो से । 
पीढडित होकर दावानल से, 
दल्तित दैन्य आधातों से॥ 
दुलियों के सनन्‍्ताप हटाने, बढ़े चत्नो मैदानो में ॥ 
लुटवी.. बीढ़ा हू पदा्ओं की, 
सीताएं अश्र॒ बहाती हैं। 
पावन स्छतियां श्रुत शूरों की, 
वीरोी. तुम्हें जगाती हैं॥ 


अबल्लाशों की लाज बचाने, बढ़े चलो मेदानों में 


त्रास-पू्णं स्वर में गौ माता, 
दीन पुकार मचातोी है। 
का आएंगे रक्ृक भेरे?! 
पथ में नयन बिद्दादी है॥ 
गौ माता की रचा करने, बढ़े चल्नो मैदानों में 


चिन्ता क्या हे क्र श्बढे जो, 
तूफानों से ढ़रने वाले । 
शत--शत बार मरा करते हैं, 


इर-डर कर मर जाने वाज्े भ 
गीता का सम्देश सुनाने, यदे चत्बो मैदानों में ॥ 
सिसता क्‍या है साथ नहीं जो, 
कन्टक पथ के सर्चे साथी। 
देखो सूरज औ चन्‍्दा को, 
नित आते हैं जो एकाकी ॥ 
जअखिदानों का पाठ पढाने, वदे चल्नो मेंदानों में ४ 
उठो ! आज तुम क्रान्ति मचा दो, 
जागरूक करदो जग सारा। 
जिर-संचित निधियोँ ऋषियों की, 
पुनः बहाएं अखत-घारा ॥ 
इस जगती को आये बनाने, बदे चलो मैदानों में ॥ 
निश्चित होगी विजय तुम्हारी, 
हर सज-ढुस् में, हर कल-कण में। 
प्रदक्ल प्रवाई नहीं रुकने हैं, 
सूमण्झक्ष के बृहत्‌ आंगल में ॥ 
आओडश्सू पताका फहराने को, बटे चलो मैदानों में । 


है 


चिह १६ का शेष] 


शपयुँक्त खीडर फिक्िस्तीन के ब्टबारा 
इजाने के जिम्मेदार थे । सारे अरब देश 
हैं. सुस्थिसम जीग तथा पाकिस्तान की 
इटजन नहीं है। पाकिस्तान तो अमरीका 
का गुज्ञाम जन गया है, और अब यंह 
शारे अरब देशों को भी अम रोका आदि 
जा गुलाम बनाना चाहता हे । 

इसके बाद मैंने जबल ख्तिबनान, 
शाम (9)78) अद्व-हराक, अदन, समन 
बादि में वैदिक घम का प्रचार किया, 
और सन्‌ १६३३ में भारत क्षौट कर 
बाय था । 

अब से अब तक बहुत समस्‍यायें 
बाई, उन समस्वाओं को सुजकाते हुए 
केश, धम तथा जाति की रघा-कार्ये 
करता रहा है । 

परम पिता परमात्मा का धन्यवाद 
है कि आज इमाशा भारत देश भाजाद 
है। परत छोगों ने भारत में आकर देख 
जिया हे कि जारत सरकार स्पायपूबक 
राज्य कर रही है। राज्य बदी फक्षता- 
छलता दे, जो स्वाप्पूवंफ, जितेन्द्रिय 
कथा चरित्रवान दोकर धर्माचरण पूर्व 
दिया जाये ; 

परमात्मा की कृपा से आज बह 
धरम: आ गया है फ्रि अरब देश में 
हैदिज घसमंय का प्रचार सुगमता से हो 
ब्रकत है । 
जायेंगे खत अरब खे, 

जिनमें लिखा यह होगा । 
पुरुकुच का अक्षचारी, 
इलचल्ष मजा रहा है ४ 

एक जमाना था, जब आये दोग 
बढ गाँत गाते थे, और उनमें धर्म प्रचार 
डा जोश जा, भन्र आयों को अरबों 
मापा राजा अम्य देशों की भआाषायें 
हीसभी चाहिये ं, और सारे संसार में 
वैदिक भस्म का प्रयार किय। जाये तथा 
हेश, धममें ता जाति की रखा का 
हाये भी करना चादिये । 

भेरी प्रबल इच्छा हे कि आर्य यन्धु 
अरण देशों में प्रचाराथ जायें । इस दिशा 
मैं जे, ज्यक्ति या सभाए' मेरे परामश 
है काम उठाना चाहें उनके लिये मेरी 
ब्रेवाए' प्रस्तुत हैं। पसे मैंने “म्रय में 
बात याद” पुस्तक में सब विस्तार से 
सिखा है। अरब प्रचार के शुभ कार्य 
हैं सदगोग देकर बेदिक घम के विस्तार 
हैं मैं यदि कुछ भी सहायक बन सकू, 
उड़ मेरा परम सोभाग्य होगा। 


आवरयकता 
सम्पन्न परिवार ( आइण मात्र ) 
से १२-१३ वर्ष कीर कम्याएं स्वस्थ 
चुम्दर चादिए | तथा २०-२२ यथ के दो 


झुबोग्य सुन्दर कडढकों की शीक्र 
आवश्यकता हे । 
वुछ्सीदास श्मों वफ्नील 
मोद (रखी) 
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नगर आर्यसमाज, आगरा 
की डायरी 


[9] दि० १२-५-१६ को साप्ताहिक 
अधिवेशन में पं० घमपावजी आस 
का भाषण हुआ । 

(२] दि० १७-४ १३ को रामनवमी 
उरसर समारोह-पृथंक मनाया गया। 
म० यशवस्तसिद्द ओ प्रचारक के भजन 
म० पोलपाजसिहजी आये, स«० 
विश्यम्भ रमाथ जी आये मंत्री समाज के 
ओजम्धी भाषण हुर । 

(६] दि० २३-४-११ को ओ»ी चोले- 
लाज जी आानप्रस्थो क्षेन गऊशात्रा € 
गृह पर पूशंमासी का उत्सव हुप्रा। 
इयन, संध्या, भजन के पश्चात्‌ उपस्थित 
जनता का मिष्ठाम्न से स्वागत किया 
गया । उपस्थिति द्गभग ३० के भी । 

[५] दि० २३-४-१५६ को साप्ताहिक 
अधिवेशन में श्री पं० रोरामजी शर्म्मा 
का ओजसस्‍्वी प्रभावशाद्वी भाषण हुप्रा। 
उपस्थित अगता पर अति उत्तम प्रभाव 
पड़ा । 

“-मोहनज्ञाल आये 
प्रधान 


प्रचार-समाचा२-.- 


“-भ्राम हिस्मतपुर, जिला एटा में 
श्री गोरीशंकर जी के सुपुत्र भी रघुनस्दम- 
खाल जी के शुभ वियाह उत्सव में भरी 
कु०जैपाज सह मानव ने पेदिक घमं का 
प्रयाश बढ़ी ख़गन के साथ किया । 
जगता पर अच्छा प्रभाव पढ़ा । 


अत्यावरश्यक 


आर्यंसमाज तिलहर का वारषिकोस्सव 
जो २१ से २४ महे तक होना निश्चित 
हुआ था स्थगित कर दिया गया है। 


लड़के गायत्र, सहायता 
की जिये 
मेरे दो पुत्र रविप्रकाश आयु ख्ग- 
अगर १३६ वर्ष, गेहुआ रंग, २ फीट 
४॥ इंच का इकदरा बदन दोनों कानो 
कफ नाये के भाग जरा ऊपर मु हुए. 
याएं वैर की कागी उम्चल्ली के बगज़ की 
उम़्द्की उसऊे ऊपर चढ़ी हुईं है,र८-४-६४ 
से नव दर्जे की परीछा देने के बाद से 
गायव हैं। इसके साथ श्री प्रकाश नाम 
का हससे छोटा दूसरा कड़का भी है। 
२८-४-२३ को वे मुरादाबाद में थे। 
आयंसमाज के अधिकारियों तथा अर्थ 
भाइयों से निवेदन है कि सूचना सिद्ने 
पर सुरस्व खबर दें और सुरक्तित 
पहुँचाने का प्रदर्ध कर ३। आभारी 
ईूँगा । मानक भसाद 
पूर्व प्रभाग आंसमाज, गोंडा 
२७०, भो० बनकटबा, गोंढा 


आयंसमाज जहांगीराबाद [वुश्म्द्‌- 
शहर] का वार्बिक चुनाव हथ अफार 
हुआ--- 

श्री कैप्टिन रामसरन शर्मा प्रधान, 
श्री रामगोपाल जी, औ खेडू्सिह जो 
उप प्रधान, भ्री गंग्राप्साद जी मंत्री, 
श्री देवीसहाय गुप्ता शो परशोक्तम जी 
उप मंत्री, भी श्यामग्रसाद जी कोषा- 
ध्यक्ष 


थिश्ि 

थों के आक्रमण की 
आशंका 

राश्य सरकार के कीटाडु-विशेषज्ञ 
एवं पौधा सुरक्षा-सेवा रधिकारी ने 
समस्त जिल्लाधीोशों को एक परिपत्र 
मेजकर कहा है कि राज्य में रिट्वी-दल्न 
के आशंकित हमले से सुझावत्ा करने 
के लिए वे अपने जिल्ने में टिट्ठी-नाशक 
दल्यों को तैयार रखें। 

कीटासु विशेषज्ञ ने अपने परिपश्र 
में कहा है कि भारत सरकार के पौध- 
सुरछा सत्राइकार से हात्न में प्राप्त एक 








२४ सह १३६२३ 


शीघ्र आवश्यकता 
६०) से १४०) माहवार 


बेतन, सफर, भोजन खर्स अदरक 
देंगे घूमकर आाडर लाने वाल्षे अनुभवी 
१० प्रधारक स्थायी कारये करने बाशे 
चाहिए। आयु योग्यता [हो सके तो 
फोटो भी भेजें] आदि परिचय सहित 
लिम्बें। । 

सिद्धिसागर प्रायाचार्ये 
सिद्धिसागर पोस्ट झाफिस ल्त्रितपुर 
[फरसी] 


आवश्यकता 


आार्यकन्मा हायर सैकन्डरी स्कूल 
काछपी में दो ट्रेंड ग्रेजुएट सहायक 
अध्या पिकायें आहिये । बखी० ए० मे 
अंग्रजी साहित्य किग्रे रदी हो । और दो 
इयटर सी०टी० जो कि गणित तथा होम 
साइस्स पढ़ाने की थोग्यवा श्खती हों । 
आयंसमाजियों का विशेष धयाग रखा 
जावेगा। तजुर्वों तथा योग्यता का उद्लेषक 











सूचना के अनुसार परिचम की ओरेर से करते हुए आवेदन करें । 
टिट्टियो के रृगभग आधे दर्जन दत्व | * श-7२१ पूस० पी० जैतदी 
पाकिस्तान में घुस आये हें और इन प्रवन्धक 
दल्घो के राजस्थान तथा पूर्थ के अन्य आये कस्या हायर सेकन्डरी स्कूछ 
इक्षाको में पहुचने की भाशंका है। काजपी (जि० जातौन) 
इंजेक्शन 
इंजेक्शन आदि टू निंग सेन्टर 


जिसमें इर प्रकार से इंजेक्शन लगाना, बनाना, 


शरीर-बिज्ञान, दूस, 


पुनीमा, स्टेयिस्कोप, थर्मामीटर, मौल्षिक रोग निदान खिक्रित्सा आदि 
विषय १२ दिन में प्रैक्टीकन्न के साथ सिखलाऊर परोछ्ठा सर्टिफिकेट और 
सिरेंज नीडित् ४८ इंजेंक्शन मुफ्त दिए जाते हैं। फास २१४) की जगह 
४६॥) कर दी है। १०) मनोझड़र से सेजकर सीट रिजवे कराते, टठहरने 
शिक्षा का उचित पब्न्ध है, यदि कोई २० शिष्तार्थी आस-पास से एकब्रित 
कर देते हैं तो वहां शिक्षक सामान सद्दित भेजकर ट्रंनिंग सेंटर खोद् देते 
है। सेन्टर खुल्बाने पर ३००) भेंट में भी देते हैं नियमावत्ञी आवेदन- 


पत्र मंगवाद्ें । 


पता-सै० एम० एम० विद्यापीठ वी० परीक्षा-बो' 
खब्लितपुर (कांसी) उत्तर प्रदेश 
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आाय॑ सभा एवं 





आाय॑ मन्दिर में 


घ॒र्मार्थ औषव/लय, पःठशा वा खुलबाइये 


इम भपनी ओझोर से स्थाई कम से कम २५ वर्यं तक वैल विद्वान का वेतन, 
खर्च होने वाज्ली सभी मिश्चित दवायें देते रहेंगे आरम्भ में रिजय सटीक के खिए 
रस, भस्मादिक ३२००) से ४०००) तक के देंगे, ६ घण्टे औषधाज़म और ३ 
घबे आयुर्वेदादि शिक्षाओं का कार्च होगा। २२ वर्ष तक दोड़ों संस्थानें चलाने 
का वाठणड स्टाम्प पर दिस देंगे। झापको सिर्फ प्रभम बार ही एक सुस्त ३०००) 
रु० और संस्थाओं तथा वैद्य को मकान, फर्नीचर देना होगा, कोई भी जनपद, 


खतोककबोडे, प्राम पंचायत, धार्मिक संस्था या कोई 


भी श्रीमान्‌ द्वारा किसी मी 


नाम से खुलया सकते हैं। विशेष आनकारी को पत्र-ध्यवहार करें या मा॑-व्यक 
दोनों तरक का देकर परामश को हमें शुतआातें । 


पता-सिद्धि पामर प्राडाचार्य 


याहुबलि ओपषयारय 


जखितपुर (कांंसी 


फ््ो 


ह 


२४ सड़ें १३२३ 


4 के के के के के के के # के कफ के के के के के & क के 


रेडियो बज पेज मास्टर 
झाप चाहे कोई भी धम्धा क्‍यों न 
कर्ते हों मदि आप के जेब में माचिस 
की डिब्बी के बरावर आकृति वादा 
रिसीयर” पेज मास्टर बज' «खा हुआ 
है और यदि आप अपने दफ्तर से चार 
मील की दूरी पर हैं रे प्रावश्यकता 
चदने पर, भापके आफिस का टेल्तीफोन 
आपरेटर वहीं आपसे सम्पक स्थापित 
कर सकता दे। वह 'पेजमास्टर” के 
८सिगगल्ल बटनों) से झापके जेब में रखे 
बबज' को बजा देगा। और आपको 
मालूम हो जाबगा कि मापका आफिस 
आपसे बातचीत करना चाइता है। 
बस फिर आप किसी भी पाश्ववर्ती 
रेक्लीफोन द्वारा बातचीत कर सकते हैं । 
तापमापक परमाणु भसटी 
टाइप राइटर 
यह अमरीका क एक ऐसे “परम!रु 
अही कारखाने” में लगाया गया है, जा 
चुटम-बमो के दिए प्लोटोनियम भातु 
सैमार करता है। परमाश् भटद्दी के 
भीतर कितना टेम्परेचर है, पा इसकी 
यह टाइपराइटर, चार्ट पेपर पह 
अब जिन जाता हे । इसको देखते 
शइकर “भट्टी' के टेम्परेचर को नियत्रस 
जें इखा जाता हैे। ठाकि प्शुटोनियन 
का अधिकतर उत्पादन दो । + 
नथा कृत्रिम रेशा मॉ'लेन जो 
ऊन जैमा मालूम होता दे 
आजकल्ष रेयॉन, नाइकॉन, इत्यादि 
अनेक तरद के कपड़े बहुत लोकप्रिय ह्दो 
गये हैं। इन कृत्रिम रेशो की सूथी में, 
आज पुक नया बहुत दी महस्‍्वपूर्ण नाम 
जुड़ गया हे--भर वह है, “म प्लेन! । 
मॉप्ड्न की विशेषता यह है कि 
यह देखरे और छूने में बिरकुल ऊन 
जैसा लगता है। वजन में यह बहुत ही 
इसका होता है। इसलिए इसकी पोशाक 
शरीर को भारी नहीं मालूम दोती। 
इस पर त्रिना अधिक भय क लोहा 
किया जा सकता है। इसका सरपरापन, 
इसकी सबसे बढ़ी खूबी है। जहाँ “नाइ- 
आन! बनाने में अति पोंड ल्वगभग 
& रुपये खर्च बैठता है वहां “साप्चज” 
को बनाने में १२ आने अति पोयड खचे 
आने की आशा है । माप्डेन' के 
आविष्कार का ओय हटतक्ी के पोलीटेक- 
जीक स्टूज' के प्रोफेसर सुल्षियों भाटा 
को है । 
सैज्ानिक अपनी इच्चाजुसार मॉप्डेन 
को जितना चाह, उतना सख्त या नमे, 
सौर जितना चाईं, उतना लचकोला या 
कढ़कीक्षा बना सकते हैं । 


विज्ञान-वाता 


क$ कफ के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के 


$ के कै के २७ 
है 


झोषध सामग्रियों की कीटाजु- 
नाशन जगत्‌ विख्यात कम्पनी 


'जॉनसन एश्ड जॉनसन' ने उस 
होरे (ताँत, अंग्रेजी में 'कैरगट' ) को 
जिससे डाक्टर ज्ोग जख्मों में टॉके 
लगाते हैं। परमाझु किरणों से स्टर 
खाइजेशन कीटाश रहित करना, शुरू 
कर दिया है। इस तरह का विकास 
करने में दस ये का समय छगा है । 


परमाणुओ में “इत्तकट्रोत' नामक 
कण पाये जाते हैं, ओ भअत्यस्त शक्ति- 
शाली बिजली की मशीनों द्वारा, ये 
इल्क्ट्रोन परमाणुओ्रों से भ््कग कर दिये 
जाते हैं। और फिर उन्हें विशेष उप- 
करयो के प्रयोग से, नज्ञ के द्वारा, उस 
कमरे से पहुचाते हे, जहाँ कि डोरा 
कीटाखु रहित किया जाता है। 


कीटाण रहित करने से पहिले, 
डोरे को, पेकटो में बन्द करके, सील 
तथा केबल छगा दिये जाते है। फिर 
उन पऐैकिटो को 'कृमिनाशन कमरे” में 
पह़ुँचाया ज्ञाता है। वहाँ अब ये आगे 
बढ़ते हुए, इल्कटानो की बौध्दार के 
सामने पहुँचते है, तो ये अत्यन्त शक्ति 
शाज्ली तथा मम॑सेदी इत्लकरान पेकटो के 
भीतर घुस जाते हैं, भोर यहाँ पर पेकटो 
सभा उनमें रखे हुए ढोरो में उपस्थित 
रोग कीटाछुओों तथा दूसरे सभी कीटा- 
झुओ का नाश कर दातते हैं । 


हनका-फुनका गिटार 


पेरिस में एक संगीतश्ञ ने गिटार 
के बोक को हत्का करने के लिए, उसके 
नीचे का भाग तत्रे की प्लास्टिक शीट 
का ऐसा बनाया कि उसे चाहे जब मई 
से फुला स्नीजिए और फिर पटका 
दीजिए । उस सगीतञ का यह दावा है 
कि इससे ग्रिटार की स्वर सज्जा में कोई 
अब्तर नहीं आता । 


छोटा-मा कब्पा 
न्यूयाक में टाइपराइटर जैसा, यह 
छोटा सा करया रेयान कपडे के नये 
दिजाइनो का नमूना तैयार करता है। | 
नये नम्मूनो को मित्र की मशीनों पर | 
तय्यार करने से क्यादा सामान छगता, | 
इफ्तो बीतते, परस्तु इस मशीन पर 
थेड़ा सा सामान घण्टो का काम | नये 
डिजाइनो के नमूर्नों को इस पर बनाकर 
बाजार में पसम्द करा लिया जाता है, 
किर वन पर आछ आदइ़रों के अनुसार | 
बड़े पेमाने पर उनका उत्पादन छिय्रा | 
जाता हे । औ ' 
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ईसाहयत के प्रचार में हिंमा शोर भेदभाव की परा रा 
विदेशी मिशनरियों के काले कारनामे 


विंसात्मक आक्रमण 
विहार उढीसा से यह समाचार प्राप्त हुए हैं झि हजारीबाग जिले का 
विदेशी इंसाई मिशनरों आयंसमाज द्वारा शुद्ध किए गए इिन्हुओँ को जा 
मारने के लिए अन्प २४ सशखस्त व्यक्तियों के साथ डाटो नामक आम में 
परन्तु पुलिस और. सेना के भाजाने के कारण उन हिन्दुओं की जान बच स 
इस सम्बन्ध में १३ पादरियों पर दफ़ा १०७ के अन्तर्गत हजारीबाग में सुक 


चत्न रहा हे। 


रसाइयत में एकता का ढोंग, कब्रिस्तान तक में काले भोरे का : 
रांची से ३२ मीज़ दूर गोविन्दपुर बाजार में एक अमेन मिशन काम क 


है। इस मिशत्र के अ्रधीन कड़े हाहेस्ट॒ल्न चलते हैं। उसका एक श्राइसक मा 


डैसाई वन गया। अचानक उस मास्टर का क़डका मर गया और उस ईसाई 
हुए पिता ने उसे इसाइयो के कब्रिस्तान में गाड़ दिया। जब विदेशी पादरी 
पता लगा तो उसने उसकी लाश को कब्र में से मिकलवाया जबकि पट सद 
थी और उसमें कीडे चल रहे थे। इसका कारश यह बताया गया कि क 
ईसाई गोरे इंसाइयो क कब्रिस्तान मे नही गाढा जा सकतर । उस इसाई बने 
पिता को बढ़ा धवका ल्गा। फिर हिन्दुओ की सहायता से क्ाश जल्ला दी गई 
इन ठोनों डेसाई पादरियों की मनमानी और धमकी-पू्स हिपात्मऊ के 
याहियो कफ कारण उनक विरुद्ध हजारीबाग जिल हे १३ मुकदमे चल रहे हे । 


ग्राम पंचायत कछारी (हज़ारीबाण) द्वारा ६ ईसाई पादरियों को स॒ 


जबरन ईसाई बनाने का परिणाम 

थाना हजारीबाग (चिहार) से प्राप्त समाचार क अनुसार & ईसाई पार्दा' 
लुक्कस कमेल, जस्टीन, माईकेल, मद्दादेव क्रतान, म",, समेल्, जुद्ध, कर 
कटका बीरसा नामह ईसाई पाठरियों को ग्राम पचायत कछ्ठारी की अदाल्नः 
२०, २० दिन की कदी कैद श्रोर १०), ३०) जुर्माना की सत्रा दी हैं। यद 
डाटो ग्राम के दिलजान मिया की शिक्रायत पर कि पादरियों ने उसे गिरज 
शुल्ञामा भौर ईसाई धम्ं स्वीकार करने को वाध्य किया और ईसाई न बनते 
अवस्था में जान से मार देने की घमफ्री दी। इस पर उच्च अधिकारियों ने 
की जाच की भर कस ग्राम पचायत क सुटुर्द कर लिया जद्दा से उन्हें उपय॑ 
सजाएु टी गड्ढे है । 

सावंदश्कि सभा के कार्यकत्ताओं की सक्रियता क कारण अब उस प्रदेश 
जनता साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करने लगी है । 


सफेद दाग 

इस परीक्षिद दवा से खत्री, ५ 
या वाक्षकों 3 शरीर पर के सफेड 
दाग शरीर के ता के सा 
पूबेबत्‌ सुन्दर होते हैं । हुए 

अनुमब करके प्रशसा पत्र 
हू । मूल्य <), भधिक विवरण /१ 
मुगाकर देखिये । 
बेच के० आर० बोरकर (आर 
मु० पों० मगरूबपीर, ज़िल्ा--अऊो 


न्ग्कन्नकीबक गए एयणण अअ 





सफेद दाग से दुखी क्यों ' 


शरीर के किसी भी स्थान में दाग 

नया या पुराना क्यो न हो आयुर्वेदिक 

अडी-बूटी लगाने से दाग का रग शीघ्र 

बदल्य कर प्राकृतिक आकार मे श्रा नाता 

है। विवरण साफ त़िखें। मूल्य १०) 

गिरजाप्रताद जी वैद्य १०४ 
पो० कतरी सराप्र (गय।) 














इसकी बन्द बूददें लेने से 
हैजा, क्र, दस्त, पेटवदे, बे 2 
पश्चिस, खट्टी-डकं (हज री, पेढ फूलना, कफ, 
सांदी, जुकाम आंदे दूर होते हैँ आर लगाने से चोढ, ३ 
प्रो $ सूजन, फोडा-कुन्फी, बातदरदे, सिरदई, कानदद ५४ 
दौँतदर, मिड़ मक्खी आ दे के काटे के दर्द दूर करने में संसार « 
भी अनुपम मद्दौषधि। हुए जगह मिलता है। 
स्य----कीमत बडी शीशी २॥), दोटी शीशी ॥) अस्ाइड 


















आायेमित्र साप्ताहिक, सखनऊ 
पंजीकरण से, ए, ६० 


व्प्राय्य 
हु 


मम है ० हू. क 


५ जंध० ऑन मम प्रदेशीय आवप्रतिनिधि सभा का मुख्पत्र 





बन्‍कन्‍न्‍ननकक कब 99 >.कनके 
२७ पेंशाल शक श्य८? उत्तर प्रदेशीय आवश्रतिनिधि 





विन जि फ पट अनिल लक विज डक मिल हल कट मल पलक मिड जज मिलकर > 
अुवाष्यान-मेमी विद्वान आये बस्दु ने कड़ी उत्तम शेल्ली में शंका समाधान 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । हम उनके इस प्रयत्न की प्रशंसा करते हैं और 
शंकेप में इसी प्रकार ओश भी बिचार व्यक्त करने का झाग्रह करते हैं। अन्य आर्य 
बन्चु भी इस शंका समाधान में सम्मिक्षित हो अपनी स्वाध्यायशीकृता का परिचय 





दे सकते हैं। संक्षितता का सदा ध्यान 









आर्चसमाज बार्जपुर जिसा नैनीताल 
के ब्शिकोस्सब पर शेंका समाधान का 
विकेय दुरोगम था, उसमें अनेक लिखित 
शकाएं उपस्थित हुईं जिमका अति सुर्दर 
समाधान शासत्थं सद्टारयो भरी ० 
विद्वारीकास जी हपसी, काब्यतीर् 
सादि पिद्ानों द्वारा किया गा, 
सओ से (क शीका ऋर्षमित्र के परलक 
के सम्मुख प्रस्तुत करता दूं। जिशासु 
की शंका क्िखित इस प्रकार है। 


मेरी मास्वता--वेदो (चारों संहि- 
ताओं) को निम्जॉन्‍्त स्वतः अलस्ल 
मानता हूँ। 


शंका---सझुक्ति से पुनरादत्ति सम्भव 
प्रतीत नहों होती । 


देतु--चंकि अशेभ कर्मो के नितान्त 
अभाव में मुक्ति प्राप्त होत, हे और मुक्ति 
में (सूकम तथा स्थूल शरीर के +भाव 
के कारण) जोवल्‍्सा क्रियमाण कर्मों से 
बंचित रहता है। क्रियमाण के अभाव 
में क्राश: संचिः तथा प्रारव्धय का अभाव 
ही होता दे, फिर बिना प्रारब्व के 
शरीर का घारण करना सम्भव नहीं 
जबकि अरीर शब्द का अ्थे “भोगाय 
तन शरीरम' है। कारण के अभाव में 
काये का सर्वत्र अभाव रहता है,कारणा- 
उभावाप्कार्या भाव, । 


प्रतिक्षा मुक्ति से पुनराद्त्ति नहीं 
होती । 


समाषान 


” डूस शंका की पुष्टि भें जो हेतु डिये 
है उनमें केवढ अशुम कमो का निवास्ता- 
आय ही बरक्त किया गया है। :र्थोप सत 
ह्वारा यह स्पष्ट हो जाता हे कि शुभ 


कं 






द्विए यही प्राथंना है ।--सम्पादक 


हा 


की विद्यमानता में मुक्ति मित्नती 
है। मुक्ति का कारण शुभ कम, बिना 
सदूजान के असम्भव हे भौर सदुज्ञान 
वेदों के स्वाध्याय से प्राप्त होता है। 
फिर दूसरा देतु “मुक्ति में (सृच्रम तथा 


दता-आयमित्र' 


दूरभाष्य : ४६६३ तार: “आयंत्रिश्र! 


25 मीराबाई मार्ग, सनक 


च् 


का 





यदि उसे दो दिन कुछ भी काम ने 
करना पड़े और पूरी, भिठाई, लीर 
इत्यादि सुम्दर भोजन मिल जाव, रहने 
को अच्छे भवन तथा राजि विश्ञाम के 
सिए निवाद़ का पतंग तथा तोषक- 
तकिया आदि मिले तो उसको कढा 
मररी खुल का अजुभव दोगा किन्तु ढखे 
यह प्रतिबन्ध जगा दिया जाये कि जीवम 
भर कुछ कार्य नहीं करने दिया जावेगा, 
उस भवन से बाहर भी नहीं जा सकेगा 
तथा उसी पह्ंग पर दिन रैन सोते 
रहना पड़ेगा तो ठसको बडी कक्‍्तुएं 
दुखदायी बन जायंगी, क्योंकि सुखभोग 
की सामर्थ्य भी जीव में सीमित है। 
भत्ता सोचिये कि जब एक जीव अपने 
एक जीवम के अंश काल में मी सुख 
भोग से घबरा उठता हे ठो मुक्ति में 
झनन्‍्तकाल तक के सुखभोग को 


कैसे भोग सकेगा । दूसरे यह कि 
जिस मुक्ति ले कभी छुटकारा न मिसे 
तो यह भी एक प्रकार का बल्यम हरे 
ठहरा, फिर ऐसो मुक्ति को मुक्ति कहना 
असत्य दइरेगा । 
तीसरी सुस्ति इस प्रकार है कि 

शक किनररे की कोड मंदी भहाँ हो 
सकती दे, भस्ता जिस सुत्ति का आश्म्ण 
हो उसका अन्त क्यों नहीं होगा । संसार 
में कोड पेसा उदाहरण गहीं कि सादि 
वससु अनम्त हो। कहा भी है कि-... 
यश्मजन्यं तक्तद्‌निश्यं यंत्र गज जव्यत्या- 
भावस्तञ्ञ॒ तज्॒नजित्यरवाभावः । अधश्तु 
यह मिर्विवाद सिद्ध हे कि मुक्ति से 
पुनराद्सि होती है । 

समाधान कशों-.... 

गंगाप्ससाव वागप्रस्थी 

वाजपुर,जिखता नैनीतास 


(पृष्ट २ का शेष) 
है भौर अस्पताल मे दाखिल हो जाता 
है तो उसकी सुधि लेने भी हम नहीं 


स्थृत्ष शरीर के अभाव के कारण) | पहुँच पाते । 


जीवात्मा क्रियमाण कर्मों से वंशित 
रहता हे ।”” स्वत. यह सिदझू कर्ता है 
कि मुक्ति में वेदों का स्वाध्याय (जो 


आयेधमाज के प्रचार को ध्यापक 
एवं ववस्थित रूप देने के लिये आव- 
शयक है कि शीघ्र ही भारत की राज- 


सुक्ति का मूल कारण हे)भी नहीं होता, | की देहक्की नगर में एक सार्वदेशिक 


नष्टे मूले फल्क न पुष्पस्‌। अर्थात्‌ सवा 
ब्याय के न रहने सथा जीव के अक्य 


उपदेशक  वेद-विश्यविद्यालय चालू 
करना चाहिये। जो उपदेशक वेद विश्व 


शक्तिमान होने के कारण सदुज्ञान का | शिय्याज्यय नाज़न्दा विश्वव्धाक्षय के 
किसजेन ड्वोता है और जब सदुज्ञान का | (न हो जिसमें विश्व की विविध 


अभाव होगा तो कारण के भाव में 
कार्य (मुक्ति) का भी अभाव हो जायगा, 
जैसाकि देतु क भ्रस्तिम वाक्य में शका 
करने वात्षे स्वयं दिखते हैं, कारणा- 
आवत्कायाभाव, । 


पुनविवेचन 


भाषाओं के उपदेशक तैयार करके विश्व 
के समस्त राष्ट्रों में वैदिक धमम के प्रचार 
के किये भेजे जायें । 
विश्व के समस्त नगरो में आये 
समाजों की स्थापना डो,सावभौम वेदिक 
अ्रममं का प्रचार-केम्दर भारत की पुरय 
भूमि में हो । वत्तेमान समय में जितने भी 


उपर्युक्त समाधान का सारांश इस | आर्यसमाज के ठपदेशक और संख्यासी 
प्रकार है हि मानव शरीर पाकर वेदों | तथा प्रचारक शार्यसमाज में हैं उनका 
के श्वाध्याप्र द्वारा सदृवुद्धि प्राप्त कर | एक संगठन बनाया जाने । 


शुभ कमे करके जो मुक्यि प्राप्त होती हे 
यद सुक्ति के उपरान्त वेदों के स्वाध्याय 


उपदेशकों ठथा प्रचारकों के खिये 
आय॑ उपदेशक सहायता निधि स्थापित 


के अभाव में सदुशान के अभाष के | दो जयो और उस निधि में सालों 
कारण रि्पिर नहीं रइती अभात्‌ मुक्ति | इपयों का कोष एकत्र किया जाये। उस 


से पुनराकृत्ति हो जाती हे । 


विशेष ब्याप्पा--जीच अस्प 
मान है, उसकी सभी शक्तियाँ सीमित 
हैं वह अनन्त सुख अथ्ठा दुख का 
भोग कद्ापि नहीं कर सकता है । 
कदयना कीजिये कि एक ममुष्च जिसे 
अत्यधिक अम करके भी मोटा-मोटा 
भोजन प्राप्त हो पाता है, रहने को एक 


हटा झोपड़ा तथा शबज्रि में केवल 9, २ 
घण्टे पृथ्वी पर सोना मिल जाता हे 






कोष से तिराश्ित प्रचारकों की सहामता 


कोड: की व्यवस्था की जाये। इन योजनाओं 


की सिद्धि और सफखता के बिना क्ाख 
हि करने पर भी इस आगे नहीं बढ़ 


ऊऋंडाभारी, स्याक्यान-भूषण, देहली 


बाबूशम भारती द्वारा भगवानरीन आय 
भास्कर प्रेस, ४ भीशबाई मार्ग स़खबकऊ 
से मुश्ति सभा पकाशित 


नेनीताल आयसमाज में 
यात्रियों को सुविधा 


ग्रीप्सकाज मे बाजिबों की सुविधा 

के किये नैनीताल भआयसमाज की ओर 

से पदम्य किया जाशाय है परनातु रन्हीं 

यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है ओो 

आशोपस्त पूशंतया आज भिचारों के 

होंगे भौर किसी आर्यसमाज द्वाशा रहें 
प्रमाशित किया गा होगा। 

बांकेशाल 
आर्यंसमाज नेनीवाल 


कृषि विधालय, मुरुकूल फांगढ़ी 
नवीन छात्रों का प्रवेश 


यह विद्यालय कृषि एवं सम्बन्धि" 
विषयो में दो य्ष का डिप्लोमा कोसे 
प्ररान करता है) प्रवेश के दिए न्यूज- 
ठम योग्यता---हाईस्कूछ परीक्षा उत्तीस्त 
आयु १६ से २१ वर्ष तक। प्राभगा-क्त 
के फामे तथा नियमाबद्धी के किये पक 
रुपया मनीआाड र द्वारा भेजें । 
प्रिम्सिपल्ष, कृषि विद्याक्षय 
गुरुकुक्ष कांगड़ी, इरिद्रार__ 


सफेद बाल काला 
खिजाब से नहीं हमारे अायुर्वेचि७छ 
सुरगंभित केश कक््पाण” तेल के सयाने 
से सकेद बाद सबंदा के खिये कासे हो 
जाते हैं। यह तैस आँखों की रोशनी 
को बढ़ाकर दिसाग को ताकतवर बन्धता 
है। एकाथ याद पका हो तो रथ का 
तेख मंगायें, अधिक हो तो ३६) कस 
पका हो तो ६) का तैक् संगानें । गुण- 
हीन होने पर मूत््य वापस । 
पता पूस० के० प्रसाद 
पो० इजीबदुर (पटना) 





वापिक गुस्य ८) 
कप अति का २० गए पैसे ] 


) 


आयंसमाज मानवता का प्रकाजश-स्तस्म हैं 


विश्व हममे नेतृत्व की अपेक्षा रखता हे 

त्याग, निष्ठा, निष्पचता, पारस्परिक स्नेह, सदृभावना भादि दिव्य 
चारित्रिक गुण ही हमारी सफलता के साधक है । 

“- स्वामी प्रभेदानन्द 


सावदशिक आर्य प्रतिनधि सभा 
टहलो क॑ नियम मान प्रधान श्री स्वासी 
अमंदान*०जा मंद्वाराज ने स्रमा के 
वॉपक अधिवशन से समागत आये 
प्रतिनिधि बन्धुओ को सम्बोधित करते 
हुए आर्यसमाज के महान गौरव का 
स्मरण कराया और उस गोरव की रदधा 
के खिएण वायिव पूर्ण करने में इृदता 
और प्रम क साथ जट रहने की अपीजष्ष 


। 
रे आयेसमाज के सघटन की सुरझा 
आर भाषो प्रगति क लिये आपन आर्य 
बन्धुआ से निवदन पकया कि जविश्ज 
आर राष्ट्र की बामिक सामाजिक रात 
नेतिक सभी प्रकार की समस्पाञ्रा को 
प्रभावित करने की अपनी शक्ति बनत्य 
रखन क ख़ियसे यह अरयधिक आवश्यक 


हू कि इसमें आन्तरिक एकता अच्चषष्ठा एव समृद्ध हो। आर्यससमाज के महान 
गौरव की रक्षा क[छए यह आवश्यक है कि हम अपने व्यक्तिगत मतमेदों को 
कभी भी मुख्यता न दें । हम अपना एकता से ही दूसरों पर विजयी रहे हें और 
अविध्य में भी एकता से ही दिज्ययी हां सकगे । 


5३ एक सुझाव देसे हुए स्वासाजां ने यह भी कहा कि जो आय भाई निर्वाचन 
में सच गहाीं झसे उनके बियारों का जान डठाने और उनसे उच्चस्तरीय नीति 
परासशे करने के खिये एक श्वतम्त्र कम्येंशन दी प्रथा कायम करने पर विचार 
करना चाहिये। क्पोंकि आयंसमाज की बहुत बढी ण्य गस्भीर शक्ति निवाचन 
प्रयाक्की के कारश उपेक्षित हे । डसके दिचारों क! भो इसें ज्ञाम उठाना चाहिये । 








झाय्य प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश का प्ुख पत्र 
खलजऊ, शवियार ज्येष्ठ ६ ०, शक ४८६१, च्बेह्ठ कृष्ण १०, वि० २०१६, ३१ मई १६४११ ई० 


कण्वन्तोी विश्वमार्यम का स्वार्णेम स्वप्न 
व्यक्ति ममाज, राष्ट्‌ की इकाइयों को झादर्श बनाकर 
ही पूर्ण किया जा सकता हे । 


मे नवता आज चारित्रिक सकट में स गुजर रही है। सक्ट से 
रघा के लिय हमें चेत्र निर्माण आन्दो वन को सफल 
बनाना होगा । सभी आव यन्‍न्यू टेस काय में 
यथा शक्ति सहयोग के तो झायमसमान 


का गारव बढ़गा । -“पूराचन्द्र एडब्राकट 

सावशश्कि सभा के नव ।नवाित प्रधान श्री बाव्‌ पूणाचनत एटवाक्तट न अपने 
एक रस्टश मे आय अन्धचओ स निवदन किया हैं कि आज के विश्व-सकर का सृजल 
कारण चरित्र का हास ह. भातिकवाट के आऊर्ष्णा ने मानयता क नतिक मूयों 
का 'नड मूल से दिला दिया ह और मानव समातर नतिक मान्यताकों के एभा+ 
से पतन के गहन गद्दर में गिर रहा है. इस सकत से बचने स्वस्थ नागरिकत 
एव आतटश मानवता का विक्मस करने और झाय मयाटाओ का प्रन स्थाएना क॑ 
लिये हमें कटार यत्न करना हांगा। 


स्वाचीन भार्य में सच्याप्त अ्र्नचार अनेनिक नावन अधि का समाधान 
आयों के नैतिक आन्टाखन से हो हा सकगा इसक न्‍्टिये प्रयंक झ्र्यकां कार 
साधना की भरा में तपना हांगा सप्त कन्‍टन बनकर ही हम दूसरों को अपन 


चीयन से प्रभावित कर सकत है । 


आयैसमाज का सामहिक दायिक्व हम झायों के बज्ितयत प्रयनों च॑रप 
और ड साइ से हा पूण हो सकता है। ।म सब इस नेतिक उभान क॑ कार्य स 
सक्षग्न हो नायें सफलता स्वयमंत हमारा चरण करगी । 


ज् ज 
[जक॑ेककाउरमट्ककाकमक कम्क बा 7? ०८००5 23503520%999 'का इक! कक ०० फैमिक शैम्कि' जिधक. शाम 
| बर्ध अेवनिक सम्पादक- | अइ । 
| ६१ उमेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम. ए !२१ ॥ 








स्वाध्यायान्मा प्रमदितव्यय्‌ 


( श्री विश्ववस्धु वेदाल्ंकार एम० एपु० आयेससाज हींगमण्डी, आगरा ) 


€ विचारों का खोत जीवन की गति-दिशा का नियन्त्रक होता है, जब किसी व्यक्ति 
था समुदाय के जीवन में विचार-प्रयाई अबस्ख हो जाता है तो औओीवन में 
शौधिर्म और विकार उत्पन्न हो जाता है। आज इमारी यही दशा है 
क्योंकि इसने विचारों को जन्म देने याक्षी स्वाध्याय-लाभगां को 
समाप्त कर दिया है। स्वाष्याथ की वत्तमान अवस्थाओं में 
कितनी आवश्यकता हे इस संक्षिप्त क्षेख में बिद्वान्‌ 
ल्षेखक ने प्रतिपादन किया है. ---सम्पाद रू) 





कोई दस वर्ष पूर्व की बात होगी 
जब हम गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगढ़ी 
में अध्ययन कर रहे थे, एक दिन घूमते 
हुए इरिदार में हर की पैडी पर पहुँचे 
सो क्‍या देखते हैं कि भारी भीड में एक 
स्थानीय वेदान्तायार्य कथावाचक महां- 
मयहस्तेश्वर से एक साधारण सा व्यक्ति 
जो पंजाबी दिखाई देता था, दशन 
सम्बन्धी युक्तियों में उ्लका डुआ है। 
उस ब्यकित ने वेंदान्स दशन पर कुछ 
ऐसी शंकाए कर दीं जिनका समुचित 
उत्तर वह वेदान्ताचार्य न दे सका और 
जमता ने तात्ली पीटकर उस महा- 
मण्दछेश्वर की पराजय घोषित कर दी। 
इस उपयंक्‍त कांड की समाप्ति पर इमने 
उस व्यक्ति से पूछा--श्राप कौन हैं 
कड्ों रहते हें ओर कदाँ अध्यमन किया 
है। उसने उत्तर दिया भाई साहब न 
मैं बिद्वान्‌ हूँ न मैंने दशंनों का अध्ययन 
किया है । में तो हिकमत करता हूँ, पर 
स्वामी दयानन्द का छोटा सा सिपाही 
जरूर हँ। हां इतना अवश्य हे कि मैंने 
स्वामी दयानन्दजी के सत्याथंप्रकाश 
तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि 
को कोई दस पन्द्रह बार पढ़ा दोगा। 
इसक्िये मुझे अनेक प्रकरण के प्रकरण 
गाद हो गये हैं ओर इसीके यत्ष पर 
मैंने इन जैसे कितने ही पोराखिकों का 
मान मर्दंन किया हैं। 


आर्य प्रमाज़ का प्रारम्भिक युग इसी 
अकार के लोगो का था। ऋषि दयानन्द 
के असामयिक देहायसान से उस युग 
के ज्ोगो में निराशा के बदले एक 
महान्‌ आशा उरपन्न हो गई थी। प्रत्येक 
अआयंसमाजी अपने आपको एक 
सामान्य आर्य समासद न समझ कर 
आऋषधि दयानन्द का एक मिश्नरी सम- 
झऋता था। परिणाम स्वरूप आर्यसमाज 
में प्रधरिष्ट होने वाले अत्येक व्यक्ति की 
यह प्रबल इच्छा रहती थी कि बह आर्य- 


समाज के सिद्धास्तों को अच्छी तरह 
से समझे । उसका प्रयत्न होता था कि 
संध्या, हवन के मस्‍्सत्रों का भी शुद्ध 
उच्चारण करना सीख आय । साथ में 
ईश्वर और धरम सस्वन्धी पर्याप्त बातें 
भी उसे आती हों। इस प्रकार उस 
समय के ल्लोगों में स्वाध्याय को उत्कट 
भावना उत्पन्न हो गई थी । ऋषि दया- 
नन्‍्द के अन्थों को तो क्ोग अपनी छाती 
से लगाये फिरते थे। इसमें कोई सन्देश 
नहीं है कि स्थामीजी के अन्थ वैदिक 
संस्कृति के महाकोश हैं जिनमें हजारों 
ग्रन्थों के साररूप में स्वामी जी मशाराज 
के समस्त जीवन का कार्य कज्ाप और 
उनकी मेघा बुछि समाई हुई हे। पर 
आज हमसें से कितने हैं जिन्दोने सत्याथ- 
प्रकाश तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
को एकबार भी आधोपान्त पढ़ा हो । 
आज स्थिति यह है कि हममें से अधि- 
कांश को तो संध्या-हवन के मन्त्र तक 
याद नहीं हैं। जिन्हें याद हैं वे शुद्ध 
उच्चारण करने में असमर्थ है । स्वाध्याम 
की इसी उपेक्षा के कारण इमारे ब्यक्ति- 
गत जीवन, पारियारिक जीवन तथा 
सामाजिक जीवन पर भी बढ़ा दुष्प्रभाव 
पड रहा है । 


छोटे-मोटे विद्वानों और प्रकाशकों 
की तो बात ही ज्वने दीजिए, सभाओं 
और आर्यंसमाज के प्रसिद्ध विद्वानों 
का यह कथन सत्य हो हे कि उनके रचित 
साहित्य का स्वाध्याय के लिये लोग 
उपयोग नहीं करते है । अतः उनके 
प्रकाशनों की विक्री निरन्तर कम होती 
जा रही है। ठीक है बिक्रो हो कैसे जब 
पदने वाले ही न हों। आयेसमाज के 
पुस्तकालगमों तक में अब नये ग्रन्थों का 
खरीदना प्राय: बन्द सा है।जो हैं वे 
भी दीमक की मेंट हो रहे हैं। जब 
आर्यसमाज के पुस्तकालय तक आर्य 
साहित्य को न खरीदेंगे तो दूसरों को 
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स्वर्गीय श्री प्रोफेसर रामचन्द्रजी श्रीवास्तव, एम. ए. 


डी० ए्‌० वी० काछेज कामपुर के डक्‍्त क्‍्रोफेसर महोदय से मेरा प्ररिचय महाँ। 
झाने पर ही छुआ था। आशंसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में के आने से कभी 
न चूकते थे। हिस्दी के प्रशस्त विद्वन्‌ होने के साथ-साथ आपकी बैदिक साहित्य 
के भ्ति बढ़ी रसि थी। प्रायः उम्हें आवर्सिविगवन के मल्हतरों की व्यत्या करने 
का बढ़ा शौक था, वे व्याख्या करते समय ठसका पक सुख्नात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
करते ये। जिससे सत्सक् में उपस्थित जनता धपमण्द से बिभोर हो ढसठती भी 
ता० ११ मई की शाम को सुना कि भीवास्तव महोदय ज्यशक्रास्त हैं| मैंने तथा 
भी पं० विधाधर जी ने उनके घर जाने का ओग्राम बनाया था। झाल अचानक 
१३ सा० को काखेज जाने पर विदित हुआ कि शीवास्तथ महोदय का हृदयरगति के 
रुक आने से देहदाक्सान हो गया। हृदय को "पक धक्का सा खगा तंबा कड़ा कष्ट 
हुआ। वस्तुतः वैसे सोजन्य पूखे ब्यक्षियों का आज के जमाने मैं होना कठिन हे । 
उनके शोक में डी० ए० यी० काछेज बम्द कर दिया गया, तथा आशंसमाज 
मैस्टनरोड की एक विशेष सभा द्वारा दिवंगत आत्मा के लिए संदूगति की प्रार्थना 
की गईं। सचभुच ऐसे मिश्लनसार व्यक्तियों का वियोग यह कहक्षा कर छोड़ख 


है कि-- 


सूजति तावदशेष गुलाबरेस , पुरुष रत्मभल्लंभरखंभुवः । 
तद॒पि तत्‌ चणमज्लि करोति चेत्‌, अइहृह ! कष्टमपणथिडतता विधेः ॥ 
शोकसबम्त्त 





क्या गरज पडी है। एक आर्यसमाज में 
तो इमने यहाँ तक देशा कि उनके विशाल 
वाचनाकय में जिनमें हिन्दी और भंग्रेजी 
के अनेकों साप्ताहिक व दैनिक समाचार- 
पत्र थे, पर आर्य सामाजिक कोई पत्र 


हरिदत शास्त्री 


डी० ए० वी० काब्षेज, कानपुर 





सके नहीं 


अधिक शमे 
सकती है १ : 


स्वाध्याम की इसी उपेक्षा का प्रभार 


पाड़े हें। इससे भ॑ 
बात हमरे लिये क्‍या ईं 


पत्रिका नहीं । यहां तक कि आर्यमित्र तथा सर पारिवारिक और उव्यक्तिगर 


सावदेशिक तक के दुशेन न थे। इमारे 
पूछने पर मन्‍्त्री महोदय ने बताया कि 
हमने आर्यमित्र और सावदेशिक को कई 
बार दिखा कि वे इससे आधा मृज्य केकर 
पत्र जारी करदे पर वे स्वीकार ही नहीं 
करते । तब हमने पूछा कि ये जो अंग्रेजी 
के लीडर, स्टेट्समैन, हिन्दुस्तान टाइम्स 
आदि हैं ये तो सभी आपको आधे मूल्य 
पर ही मिलते होंगे । तव मन्त्री ने उत्तर 
दिया कि भज्जा ये क्‍यों आधा मूल्य केने 
लगे । क्‍या इम कोगों की मूखंता का 
कोड ठिकाना है। आगे सामाजिक पत्र- 
पश्निकायें तो आधे मूल्य में चाहते हैं 
और जिनकी आयंसमाज के वाचनालयों 
में कोई आवश्यकता नहीं हे उनको पूरे 
पैसे भेज रद्दे हें। यद एक स्थान की 
घटना हो ऐसी बात नहीं, इमने अनेकों 
स्थान पर ऐसा ही देखा है। वास्तय में 
आयंसमाज के याचनाजय चत्ाने का 
केबल यही अभिप्राय था कि एक दो 
दूपरे समाचारपत्रों के सहारे छोगों में 
हमारी पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि 
पैदा डहो। पर आज स्ंया उल्टा है। 
आर्य सामाजिक पत्र-पत्रिकाओं के दर्शन 


तक नहीं, दूसरे पत्रों से वाचनाजलय भरा . 


है। ऐसा क्यों है! इसल्लिए कि इसमें 
आर्यसमाज के पत्र-पश्रिकाओं तक के 
पढ़ने की रुणि नहीं रह गई है। परिशास- 
स्वरूप आर्यसित्र जैसे शानदार पत्र तक 
की आओइक-संख्या हम केवद् पांच हजार 


जीवन पर भी इश्गोचर होने जगा है 
स्वाप्याय के अभाव में हमारा त्क्ष 
ओमक्ष होता जाता है। अतः आये 
समाज तथा आय सामाजिक संस्था 
में जब अनायों को आ्रावल्‍््य है, हर 
खाली जवानी जमाखर्य के नामधार 
आये बने, अपने परिवारों को यहां तब 
कि अपने स्त्री-बच्चों को भी आम बनाई 
का प्रयरण नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोर 
ही परिवार हो जिसके सारे सदृस् 
आये हों। नहीं तो दशा यह है-...हर 
आय॑ हैं, सख्ली पौराशिक है, कंडक 
नास्तिक है। हम आयंसमाज में आरे 
हैं, स्तरियां मन्दिरों में, लड़के सिनेमाघर 
में। तब आये केसे बनें । परिशामत 
इमारे घरों भे झा परस्पराए' प्रचल्षिर 
नहीं हो सकी हैं। शादी-विवाह के लिए 
झलज सक जम्सगत जाति बिरादरी का 
पहला पकडे हुए हैं । यह केवल इसलिये 
है कि स्वाध्याय की उपेष्षा से हमार! 
लक्ष्य धुंघक्षा पढ़ गया है। 


अब समय आा गया है जढ़>ओ 
स्वाध्यायथ की 'अज्ृत्ति को पुनः जायृत 
करना चादिये । इसके किये कुछ प्रधस्न 
इस रूप में किया जा सकता हे कि आय॑. 
समाज में ऐसे व्यक्तियों को विशेष 
सहत्य दिया जाय जो अधिक से हाधिव 
आस प्रस्यों का स्वाध्याय करते हों ओर 


€ शेष एष्ठ १५ पर ) 
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ओखस्‌ तन्‍न इन्तो वस्लों मित्रों ऑस्निराप ओपधीव॑मिनो जुपन्त । 
शमेस्तस्‍पाम स्रुतामुपस्थे यूयं पात स्वस्तिसि सदान ४ 


“+अऋआ० २।३। २७। २२ 


है मगवन्‌ । “दन्म झट ” सूर्य “परुण ” चम्दमा, “मित्र ” वायु “अग्नि” 
अग्नि “आप ” जल “आोपषधी ' दृद्दादि वनस्थ सब पढाथे आपकी आज्ञा से सुख 
रूप होंकर हमारा सेवन करें | हे रक्कक “मरुतामुपस्थे” प्राद्यादि पवनो के गोद 
में बैठे हुए इस आपकी छूपा स्रे  ड्वामंन्स्याम”” सुखयुक्त सदा रहें “'स्वस्विमि 
सब प्रकार के रचसो से “यूय, पाव” (आदराथ बहुव्ननम्‌ ) आप हमारी रक्षा 


करो किसी अकार से इसारी दानि न हो । 





लखनऊ---११ भड्डें १६५६, दयानन्दाब्द १३४, सृष्टि सबद्‌ १६७२६४६३०२५६ 





पंजाब की भाषा-ममस्या 


इस सप्ताह का उवक्तण्त प्रश्न था 
पजञाब में हिस्ठी के उच्चित स्थान आर 
गोरव की रचा के ढिये शायेलमण्ज का 
मवीन पग क्या हो | पजाब के भाइयों 
की जोरदार साग पर सा्थदेशिक भाषा 
स्वातसभ्य समिति कौ २२ मई की 
जैठक बुछ्ाई गई और उसमें सम्पूर्ण 
परिश्थिति पर गम्भीर वातावरण में 
विचार-विमर्श हुआ | प्राप्त जानकारी के 
अनुसार यदि यह कहा जाय कि हिन्दी 
आन्दोलन के इतिहास में इतमी लग्बी 
और गम्भीर बैठफ॑ पहले कभी नही 
तो कोई अतिशवोबित न होगी। 
इसारे इस कथन का अभिप्राय यह है 
कि इस बार प्रश्न पर बढे गग्भीर 
वातावरण मे विचार छुआ क्योंकि 
पंजाब हिन्दी रच्चा-समिति क॑ अध्यक्ष 
श्री रामेश्वरानम्द जी २६ मई के कार्य- 
क्रम की घोषणा कर चुके थे और इधर 
समिति के अच्यक्ष श्री गुप्त जी पंजाब 
के राश्यपात से पत्र-प्यवदार कर रहे 
* ये तथा औ चो० रामन्गरायण जी य 
शी पं० जयचनन्‍्द्‌ विधातकार जी ने 
समिति में कांग्रेस नेताओं और पंजाब 
सरकार की हार्दिक इच्छाओं द्वारा परि- 
स्थितियों के अजुकुछ बनाने में सहयोग 
देगे की अपीक्ष की भी और समिति ने 
इस समस्या की गस्भीरता को अशुभव 
किंयर कि हो सकता »द कि इसने यदि 
संबध का कंदम उठा दिया परिस्थि- 
दियोँ और अणध्सकि उतर्क सकती हैं । 
प्रजाब की श्थिति को मा० तारासिह की 
जुचित अनोशूतति ने जिस प्रकार शिकृत 





किया है उसके विस्फोट में आर्यसमाज 
को अप्रत्यक्ष रूप में सहायक बनने की 
बदनामी से यचना चाहिये। साथ ही 
हम सद्भावमा की रस्सी को झन्तिम 
ऊलडढो तक दीला रखने से आयंसमाज 
का गौरव अलुमत करते हैं। इस दृष्टि 
से समिति का प्रस्ताव बहुत ही उचित, 
प्ेतृर्वपूण एवं बुद्धिमता से युक्‍त 
फ़स्ताव है। अच सारा दायिस्व सरकार 
के कन्धो पर गिरा है और हमें आशा है 
कस बार सरकार आर्यसमाज पर जरुदु- 
जाजी का दोष लगाने की भूल न कर 
सकेगी । सदभावना समिति की रिपोट 
के पश्चात्‌ २४ गस्त को अाय॑ प्रति 
निधि सम्मेलन डुलाने का निय्याय भी 
झाये जनता के उत्साह की परीक्षा का 
एक अवसश होगा। सम्पूर्ण आय जगव्‌ 
के प्रतिनिधि इस प्रश्न पर गम्मीरता 
पूवंक निर्शय क लिये सम्मिलित हो 
बैठेंगे और निर्यय करेंगे उससे भावी 
आन्दोक्षन की सफल्नता को बल्न मिल्षेगा । 
इस मकार इम देखते हैं कि आये जगत 
ने उत्तर प्रदेश आगे प्रतिनिधि समा की 
इसब्तरंग के प्रस्ताव का आदर करते हुए 
आलन्टठोछझन का दायित्व व्यापक बनाने 
का निश्चय किया है । 

इस अवसर पर हम श्री स्वामी 
रासेश्वरानस्द जी महाशाज के प्रयत्न 
और उन्होंने संघटन के हित की दृष्टि से 
भी जगदेव सिद्धाग्ती जी आदि के पर[- 
मशे से जिस उदारता का परिचय दिया 
व झपने भोषित कदम को संघटन के 
जाम पर बापस के खिया उसकी प्रशंसा 
करेंगे । यदि वे अपना कदम वापस 
सेने के खिये सहमत मर होते तो स्मिति 


विषम हो सकती थी और सस्भव था 
कि आयंसमाज घोषित रूप से इस 
पअश्न पर दो पद्षो में विभक्‍त हो जाता। 
आये संन्यासी के रूप में उन्होंने जिस 
उदारता का परिचम दिया यह भनु- 
करणीय उदाहरण है । 


आशा है सश्कार आयैसमाज द्वारा 
प्रद्स इस अवसर का लाभ उठायेगी 
और झायंजन तथा सम्बन्धित समाधि- 
कारी सचेष्ट और सतक रहकर समस्या 
के समाधान में सफ्ल होगे। अधिक 
शियिल्ञता, उदासीनता भौर उपेक्षा 
आर्यंसमाज के गौरब को कम करने व 
हानि पहुँचाने बाली होगी । 

प्रभु इसें शक्ति दें कि हम न्याय 
के पथ पर विजय प्राप्त कर सकें। 


बुर 
दो नवीन निर्वाचन 


पिछुने दो सप्ताहो में श्रायंजगव्‌ की 
दो सभाशञ्रो क निर्वांचन सम्पन्न हुए 
हैं। सामान्यत निर्बाचन एफ परियतंन 
ओर प्रगति के सूचक हुमा करते हैं 
परन्तु समय और कारणो को व्यान में 
रखते हुए इन निर्वाचयों का अपना 
विश्वेष महस््य अ'का जा सकता है । 


१७ मई को हाथरस से उत्तर अदेश 
आर्य प्रतिमिधि सभा के निर्वाचन मे भरी 
प<« हरिशहुर शम्मा को प्रधान ओर 
श्री प० प्रेमचन्द्र दाम्मा एम० एल० सी० 
को प्रधान मन्‍्त्री निर्वाचित क्रिया गया 
है। उत्तर प्रदेश का महत्ता एक ज्याप- 
कता की दृष्टि से नव निर्वाचित प्रधान 
का पथ-प्रद्शन हमारे सोभाग्य और 
गौरव की वस्तु हैं। गत वर्ष भी ये 
हमारे प्रथान थे 'प्रोर उन्दोने प्रान्‍्त को 
नवीन नीति दो ओर योजना देकर 
सबको उसाहित क्िया। इस बर्ष उस 
योजना को पूर्ण करन कराने मैं उनका 
अमूल्य नेतृरव इस सफलता की योर ल 
जाने में सह्यायक होगा। युवक मच्णी 
के रूप मे नवीन प्रधान मम्त्नी से प्रान्त 
को बढी आाशायें हैं। आशा ही नहीं हमें 
पूर्ण विश्वार' है कवि वे अपने कठोर एव 
सतत प्रयत्मो से प्रान्व क शियथिन्न 
वातावरण में एक नवीन जीवन द्वाने 
में सफक्क होंगे । 


इसी प्रकार २२ महे को सावदेशिक 
सभा देहत्ली का निर्वाचन सम्पन्न हो 
गया और उसमें आयंसमाज के वयोजुद्ध 
नेता श्री बायू पूर्शाचन्द्र एडवोकेट प्रधान 
य ओऔी रघुवी रसिह ओ शाद्धी प्रधान मत्री 
निर्वाचित हुए हैं । 


बाबू जी का जीवन यद्यपि सम्पूर्ण 
आयजगत का जीवन है फिर भी उत्तर 
प्रदेश परिवार के अंग होने फे नाते इसमें 
उन पर विशेष गये है । एक आये नेता 
के रूप में उनको सेवायें सदैद मूफ्यदान 








श्री पं० प्र मचन्द्र जी शर्मा 
एस०७ 'र॒ुत् ० सी० 
ः इस वर्ष आये प्रतिनिधि सभा, 
रप्रदेश क प्रवानमत्री निर्वाचित हुए हैं। 





हिजनम-भाे ला 


रही हैं औौर आज क समय में जब कि 
देश में अनेतिकता, अष्टाचार और घूस- 
खोरी का योलबाला हो, दुंश में आये 
जगत्‌ का नैतिक उत्थान आन्‍्दोस्कम का 
व्याएक नेयृत्त्व दिल्लाने क छिये उनक॑ 
लगनशौक्ष व्यक्तिरव का अपना पिशेष 
महत्त्व है। याव्‌ जी का ग्राजकल का 
सारा समय ओर शहित्त इसी आनन्‍्वोलन 
में लगे हुए थे। अय उस दिशा ग्रे वे 
और भी अधिक लफल प्रपास हो सकेंगे 
ऐसी आशा है । 


आंसमाज + शि- प्रचार, चिदेश 
प्रचार, गोरदा, ईसाई-प्रचार निशेध, 
साहित्य-निर्माण, पम्माच भाषा-समस्या 
सथा आन्तरिक सथटन सम्बन्धी प्रश्नों 
पर भी नव निर्वाचित अ्धान सफद्वता- 
पूर्वक नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे ऐसी 
आशा है । 


नव निवाचत प्रयान मन्त्रौ श्री 
शासत्रीजी उत्साता “रु विवकशील 
व्यक्षित है । भघा-आन्रोज्नन क शौद्धिक 
पक का आप सफल सचाद्धन करते रह 
है । इस समय भाषा-समस्या जिस 
स्टेज पर है उसे आरयंसमाज क पक्त मे 
लाने मे शास््रोज़ी के अयत्न और नेटरस्व 
से सहायता मिलेगो ऐसी आशा ह। 
दुश की अस्य समस्याक्रो तथा युवकों 
में आर्यसंसमाज आन्दोक्षन को प्रगति 
प्रदान करने क॑ उपाय सोचमे निकालने 
में भी वे सफल्न होगे ऐसो झाशा है। 


आर्यसमाज के आन्तरिक सघटन 
को सुदृढ़ बनाने, झाय॑ सिद्धान्तो के 
प्रचार मे सहायक बनाने से नव निर्वाचित 
अधिकारी सफल होंगे इस आशा के 
साथ मित्र-परियार दी भोर से इम भी 
नवीन नेतृस्व की सफल्षता की शुभ- 
कासना करते और सहयोग का आश्वा- 


सन देते हैं । 
है 


शा ॥रमट33॥४उ७५ऋ्ावकमलका धमाका पाक ला च “ाजपरनण.. तकाााबण+८८+अधथ मु कममसमय कारक "पथ. ४:३५: 3७५++ काम कमा: भरा--न-द 'नफथा-म-४ >रलस्‍मरा. 


है. 


६१७७ #7. 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली का नवीन 
१६३६-६० 
२४ मह को दयागन्द-भवन देइली में का के मवीन पदाधिकारियों ः८ 
अन्तरह सदस्पो का चिर प्रतीक्तित निर्वाचन समस्त आवजेजगत्‌ की भार प्रतिनिधि 
सभाओ के अतिनिधियों की उपस्थिति में निम्नप्रकार सम्पन्न हुआ | 
१--शीयुत बावू पूर्शचर््र जी पृटवोकेट [भागरा] प्रधान 
२--भीयुत बायू काल्लीचरूद जी आर्य [सेरट] उपप्धान 
३--श्रीयुत प्रो० रामसिंह जी एम०ए० देहक्षी उपप्रधान 
३४--श्रीयुव मिहिरचन्द जी धीमान [कलकत्ता] उपप्रधान 
₹---भीयुत प० रघुबीर सह जी शास्त्री [देहखी] मस्त्री 
६-- आरीयुत प॑० नरदेव जी स्नातक [देहल्ली] उपसम्त्री 
७---श्रीयुत भगवतीप्रसाद जी [जयपुर] उपमम्धत्री 
झ--भोयुत ओस्‍्प्रकाश जी कपड़े वाले [देहत्ो] कोषाध्यक 
ू--भ्ीयुत आचाय॑ विश्यक्रवा: जी [बरेली] पुस्तकाध्यक् 
अन्तर सदस्य 
१--भ्रीयुत जगनन्दनत्ञात्व जो एडवोबेट [अयाग] उत्तरप्रदेश से 
२--श्रीयुत प्रा ० र्न|सह जी एम०ए० [मेरठ] $; 
३--श्रीयुत रामनाथ जो भण्क्ा विहली] पंजाब से 
४--क्रीयुव प्रिन्सिपल लच्मीदत्त जी दीक्षित [पानीपत ] पंजाब से 
ई--त्रीधरुत पं० भगवानस्वरूप जो स्यायभूषण [अजमेर] राजस्थन से 
६---श्री युत वुकृष्ण जा बम्मंन कल्लकत्ता यंगाल्ष से 
ऊ---श्रीयुत विनायकराव जो विद्याल्कक्वार एम०पी० [हैदराबाद] आन्प्र से 
८--भ्रीयुत रामनारायण जी शास्त्री [पटना] बिदार से 
६--भीयुत्र ढा० महादी रतिद जी [ग्वालत्षियर] मध्यमारत से 
१०--<ीउुत विश्वस्भ र/साद जी [नागपुर] मध्यप्रदेश से 
११--आयु 7 एस० के० नन्द्वाझर जी [वस्वई] 
१९--आयुत डी०डो० पुरी जी [देहल्ली] डैस्ट भ्रफ्तीका से 
१३---श्रीगुत क्ञा० हसराज जी गुप्त दिदल्ली] आजीवन सदस्यों से 
१४--आखयुव स्वामी अमेदानन्द जी महाराज [पटना] जनरक्ष चुनाव से 
१२--श्रीयुत स्वामी ध्रुवानरद जो महाराज [अफ्रीका] जनरव्ष चुनाव से 
१६---श्रीयुत ओ० महदन्द्रम्रताप जी शास्त्री [बढोत] द 
१७--श्रो नरोसभदास जी चाजज्ञा दिहज्ी] आडीटर 
रघुवीरसिद श्री 


सभा-मन्सत्री 


आयंममाज सदभावना का सदेव आदर करेगा 
परन्तु चिरकाल तक प्रतीक्षा करना अब सम्मत्र नहीं 





का ३६ सई १३२५३ 
सर्व ५ 


झा प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की अन्तरंग सभा 
दिनांक १७ मई ५६ में सभास्थ विभागों का निम्न - 


प्रकार विभाजन किया गया। 
१--महिल्षा प्रचार मंडह्ल की मन्त्रिदी--औसमती साविश्रीदेवीजी साहित्यरत्म सेरठ 
२--समा कार्यात्षय के अधीन निम्ने विभाग रखना गिरिचत हुआ | 
[अं] उपदेश विभाग [आ] आ्ंसमाज रक्षानिधि 


[है] अनाय रहा विभाग ला हे, शुद्धि-दद्षितोदार विभाग 
हर प्रकाशन विभाग के [ आतचाय॑ विश्वअया: जी बरेखी 
४--नायकजाति सुधार विभाग ! हरी उमेशचब्द्रजी स्मातक इत्दानी 
ई--मादकवृब्य निषेघ समाजोत्थान विभाग ' भरो चोसेलाकृसत्यपात्ूजी शाहजहांपुर 


६---भूसम्पक्ति विभाग के अधिष्ठाता-..-भी चन्द्रनोरायल जी बरेदो 
7? स० अधिषाता--ओ रघुनन्द्नस्वरूप जी सेरठ 
७-- शिक्षा विभाग के अधिष्ठाता--भी आचार्य वीरेम्ठ शास्त्री जी रायबरेश्षी 
? ? स्र० अभधिष्ठाता--भी रामग्रहादुर जी पूरनपुर 
११ ११: - १३ ? .....श्री जयकुमार जी स्नातक आजमगढ़ 
८--मौकृष्यादि रक्षिणी विभाग के अधिष्ठाता---भी मोहनक्षाल्ष जी आये आगरा 
३---जातिमेद निवारक भार परिवार संघ के अधिष्ठावा--- हर 
१ 9 ४ स०ण्ञृधिष्ठाता----श्री शियक्षालजी वर्मा गुध्लम्दशहर 
१००---नैदिक उत्थान चरिश्र निर्माल विभाग के अधिश्षता---श्री पूर्सचख्टजी आगरा 
१०--भार्मदी र दुल्ल विभाग के अधिष्ठाता--भी ईश्वरदयरलु जी आय विजनोर 
१२---भाय॑ मित्र व भगवानदीन प्रार्यभास्कर प्रेस के अधिहृत्ता---श्री प्रेमचस्त्र जी 
(कार्यात्षय के अधीन) शर्मा सभा मन्‍्त्री 
१३-- शम्मूनाथ रामेश्वरीदेवी सायेजनिक पुस्तकालय भपषाल्ली के अधिष्ठाता--.भी 
उमेशचन्द्र जी स्नातक, हल्द्वानी 
१४--विरफ्त वानगप्रस्थ संन्यस्थ आये आश्रम व्याज्ापुर के अ्रध्य त--.शी धमंपाल 
जी वद्याज्लंकार बदास्‌ 
१४---दयानन्द गुरुकुज्ष जूनियर हायर सेकणरी स्कूल विराज़सी ये प्रधान--.श्री 
शेरसिह जो काश्यप, मुजफ्फरनगर 
१६---भ्री नारायण/श्रम रामगढ़ के अधिष्ठाता---भी उसेशचख जी स्नातक, इकद्वानी 
१७--भ्रीविरज[जन्द-दणदी घास-स्म रक मधुरा के मत्रो-श्रो कर /सहजी छोंकर मधुरा 
१८४--आर्यसित्र दौरक जयरती, गुरु विरजानन्द दयडी धाम स्मारक, अम्य अभि- 
नन्‍दुन समारोह एवं दीक्षा शतादिद महोत्सव---संयोजक मन्‍्त्री--भरी 
उसेशचन्द्र जी स्नातक, इत्दानी 
१६--समाज-कस्याण विभाग अ्रषिष्ठाश्री--भोमती शकुम्तक्षादेधी जो मेरठ 
वि » सं०अधिष्ठाता---श्री इेश्वरदबालु विजनोर 
--स्थानीय विभागो के आय-ब्यय देखा निरीक्षक निम्न सज़न नियत किए गये-... 
[अर] आवंभिश्र व भगवानदीन आवजंभास्कर प्रेस, उपदेश विभाग तथा 
सभा कार्यात्षय---भी शिवप्रसाद, खखनऊ 
[आ] गुरुकुज वृन्दावन--भी श्रो० जगदीश शरझ जो 


सरकार पजाब फी भाषा-समस्या को शीघ्र और न्यायपूरण ढंग से | २१--निम्न संस्थाओो के त्लिप्‌ निम्न प्रतिनिधि नियत किये गए--- 


हल करें। आयेसमाज एक और अवसर प्रदान करता है 
२० मास को शान्ति और सद्ुभावना के पश्चात्‌ प्रत्येक परिस्थिति का दायिस्व 

कार्मेस सरकार पर होगा। 

श्री गुप्त जी, श्री रामगोपाल जी, श्री घीमान जो, श्री पूर्णचर्द्र जी, श्री प्रकाश 
वीर शास्त्री जा, थी उमेशचन्द्र स्नातक, श्री जगदेव सिद्धान्ती जी, श्री जगनन्दन 
लाल, श्री केशवचन्द्र जी कैप्टेन, श्री प्रो० रामसिह जी, श्री झोम्प्रकाश त्यागी जी, 
श्री प॑० नरेन्‍्त्र जी, श्री आचार्य रामदेव जी, श्री पं० बुद्धदेव जी आदि आर्यजगत्‌ 
के शीर्षस्थ नेब्राओ ने २२ महल का ४-३० घण्टे के गस्भीर वियार-यिमश के 
पश्चात सरकार क प्रयत्नो की कुछ समय और प्रतीक्षा करने का निर्यय किया। 

भावी नीति-निर्धारण के लिये २४७ अगस्त को आर्य फ्रतिनिधि सम्मैज्न बुत्याने 
का भी निर्णय किया गया। 

दिनांक २२-४-२६ को श्री माननीय घनश्यामर्सिह्ठ जी गुप्त की प्रधानता में 
दयानन्द भस्म, रामजीक्षा मैदान नह दिरुखी- में सावंदेशिक भाषा स्थातन्ज्य 
समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव *-..- 

“स्ार्वदेशिक भाषा स्वातम्ज्य समिति की बैठक में पंजाब की भाषा-ससस्या के 


[१] क्या गुरुकुद् हाथरस---श्री रामप्रसाद जी आय॑ मैण्हू 
[२] गाजियाबाद ब्यामासशात्षा--भ्री बनवारीज्ाल जी गाजियाबाद 
[१] वेदिक पुत्री पाठशाला नह भमरुडी मुजफ्फरनगर--श्री शेरसिंह जी 


केक काश्यप, मुजफ्फरनगर 
, ि] पाती आये कन्या पाठशाक्षा बदायूं--अीमतो सरस्वतीदेवी जो पमार 


श्री रामबहादुर जी, पूरनपुर 
[४] शजरत्न सुस्द्र आये कम्या पाठशाला सम्भक्द--भी विश्वनाथजी त्यागी 
मुरादाबाद, श्री इन्द्र वर्मो रामनगर 
[६] आये विद्या सभा काशी--१ श्री जगनन्दनज्ाज़ जी एडवोकेट, प्रयाग 
२ श्री मदनमो इनजी वर्मा एम० एल्० ए०, फैजाबाद, 
३ भी फूलनसिह जी, शिकोहाबाव 
[०] उन्प्र०विद्यायंसभा [शिक्षा-विभाग]-भ्री जयकुमार जी स्नातक आजमगढ़ 
[८] भाये कस्या पाठशाला विज्ञसो--ओऔी रामचणस्त जी रि पो मा , बदाय॑ 
[श] झार्स कन्या पाठ्शाज्षा अत्मोढा---भी विद्यारत्न जी, इर्ह्ानी हि 
» रॉकरकाद जी, इतनी. * 
[१०] वैदिक आश्रम अद्भीगढ के सस्त्री--+ी रामप्रसाद जी आय॑, मैन्डू 
[११] आर्य कन्या पाठशाला रामनगर--ओरी इस्त जी बर्मा, रामनगर 


उचित रूप से समाधान के विषय पर गम्भोरतापूघक विचार छुआ। समिति के २२--स्पाय खमिति के सदस्पो की सूची भागामी अंक में प्रकाशित की जायगी | 
प्रधान और पंजाब के राज्यपाल के बीच जो पत्र-ब्यवह्ार हुआ वद भी पढ़ा गया। | २३--वार्षिक साधारझ समा दृददजिवेशन दि० १६५२६ में आय-ध्यय छेशा 


पंजाब भाषा सदभावगा समिति के सदस्य श्री जयचन्द जी विद्याप्क्वर पृव भी 
चौधरी रामनारायय जी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए जिनमें उन दोनों ने 
अपने द्वारा इस समस्या के समाधान के लिये किये जा रहे अयत्नों एवं शासन 
के उच्याजिकरियो के साथ किये गये वाताद्धाप पर भी प्रकाश दाजा। 

( शेष पृष्ठ ३४ पर ) 


खुख्य निरीक्षक [आडीटर] पद पर श्रीयुत रामकिशोरसिंह जी रिटायर 
आािस सुपरिस्टेस्ट्रेण्ट एकाउस्ट्स जनरक्ष उत्तर प्रदेश सरकार, १४ अदर- 
सूया प्रयाग निवासी नियुक्त हुए । 


कप 


-प्रे मचन्द्र शर्मा एम, एल, स॑ 
समल-मंत्री 


३१ भहें १३१३ 


ऋग्वेद के दूसरे मदडस का बार- 
यों सूक्‍त इस्त्र देवता विषयक हे। इस 
सूक्‍त के ृष्ठा ऋषि गृस्समंद है। पर 
ऋताओं वाल्ले इस सूक्‍त के अन्‍्धत्रान्त में 
अन्तिम मंत्र को छोड़कर 'स जनास 
इस्त:' यह सूक्ति आती हे । सायण से 
इस सूक्‍त का भआधष्य दिखने से पूर्व 
शहदेवता के आधार पर एक विचित्र 
कथा किसतों हे जिससे यह सिद्ध 
होता है कि सायथ्य आदि पौशाखिक 
भाष्यकार मिथ्या कथाओं को सत्यता में 
विश्वास कर वेद मन्त्रों की उदाशता 
और उनकी महनीय विचारधारा का 
किस प्रकार विनाश कर देते थे। यदि 
सायलोक्त इस कथा को सत्य मान 
लिया जाय तो इस महत्वपूश सूकत में 
परम पिता की अद्भुत महिमा का जो 
अपूर्व गायन किया गया हैं वह सब 
खुछ होकर एक भद्दी सी कथा के सिवाय 
कोष दी क्‍या रहता है ? इस प्रकार वेद 
के गौरव को कम करने के लिए साय- 
शादि मध्यकाज्ीन भाष्यवार भी कम 
उत्तरदायी नहीं हैं । 


सायण ने इस इन्द्र सूक्‍त विषयक 
ओ प्रास्ताधिक कथा दिखी है वह इस 
प्रकार हे---“पुरा किकेन्द्रदयो वैन्म यश 
समाजग्सुः । ग्ृत्समदोषि तत्रागत्य 
सद॒स्यासीत । हैत्याश्चेन्द्र जिधांसया 
सत्र समागमन्‌ । तान्दृष्ट वा निजंगासेन्द्रो 
यज्षादग्रुत्समदाकृति:ः ॥। सच ग्रृत्समदो 
वेन्येन पूजितो यशवारान्निरगर्छात्‌ । 
निगेच्छांन्त तस्टिं इष्ट्वा अयमेवेन्द् 
इति अन्यमानास्तमसुरापरिव् : । 
नाइमिन्द्र स्तुच्छाः कि त्वेव गुणोपेसः 
स॒ इत्यनेन सूक्‍्तेन ताम्प्र्युवाच ।? 
अर्थात्‌ किसो समय इन्द्र वैन्य यज्ञ में 
सम्मिलित हुए | ग्रृत्ससमद ऋषि भी उस 
गज्ञ में सदस्य थे। वैत्यगण इन्त्र को 
मारने यहाँ पुकशञ्रित हो गये। दैत्यों को 
सेंधकर इन्द्र ग्ृत्समद का "रूप धारण 
कर वहाँ से वाहर निकद्ध गया। 
तरप्श्चात्‌ वैन्य से पूजित वह ऋषि 
ग्रृस्समद जब पुनः वाहर निकल्ला तो उसे 
निफत्षता हुआ देखकर “यही इन्द्र हे” 
ऐसा जानने वाल्षे वे असुर उसे पकढ़ने 
छगे। मैं इन्द्र नहीं हं परन्तु यह इन्द्र 
इन सूक्‍तोक्त ऋचाओं में वर्शित गुझों 
बहा है, यह कहकर उस ऋषि ने यह 


सूक्‍त पड़ा । 


बह है सायल बर्खित भोंडी कहानी, 
इम सत्य उ्म्नें तो बेद का 

उच्च गौरय, उसका उदात्त और महनीय 
स्वरूप, सभी कुछ लुप्त हो जाता हे। 
देवशज कहे जाने याक्षे इन्द्र की काय- 
रतत और रासका हाल इस कथा से 
स्पष्ट प्रतीत होता है। इन कहानियों की 
झत्यता को यदि हम स्वीकार कर लें तो 
केद देखी उट-परटांग भाजाओं के संग्रह 


ओे/भतिरिषत और रह ही क्या जाते हैं? ऋतुना 





ऋग्वेद का एक 





+$ «४७-०४ 


इन्द्र यृक्त 


छ्‌ 


(औी पं० भवानीद्ञात्ष भारतीय एम, प्‌., सिद्धाम्ववायस्पति) 





आज विशान का युग है। महर्षि दयानन्द ने इस युग में सबसे प्रथम 
बुद्धि विशान का सम्बन्ध स्थापित किया और वेदों के वैज्ञानिक स्वरूप को 
प्रकट किया। भारत के स्वाथंवादी सायश्ष और योरप की उम्नत संस्कृति 
का सिथ्यामिमान करने वादे विद्वानों ने बेद के साभ जो अन्याय किया है 
उसे अभी भी संसार समझने में असमर्थ रहा है। आय॑ विद्वानों का दायिस्व 
है कि वे इस महान्‌ कार्य को सम्पस्न करें। लेखक ने उसी दिशा में 


सांकेतिक स्तुत्य प्रयत्न किया है। 


--सम्पादक 


चित्त... 


वेद का इन्द ऊअसुरों से अपने प्राण 
बचाने के किये ऋषि का रूप धारण 
करता है और पुराणों का इन्द अहिल्या 
का सतीत्व नष्ट करने के लिये मौतम 
का रूप भारण करता है--यही तो वे 
बांछुन-युक्त कथायें हें जो हमारे शास्तरों 
को विकृृत करती हैं । अस्तु-. 


प्रकत सूकत का यदि अध्ययन 
किया जाय तो उसमें परमात्मा की 
अपार महिमा का उदात्त यर्णन दृष्टि- 


_अन्‍्न्‍म्>कनभ>न 


कमेणा देवाम्‌ सर्वान्यागदेवान्‌ पर्यंभूषत्‌ 
रक्षकत्वेन पयंग्रदीतव्‌ ।' नृम्णस्य 
सेनाज़च्षणस्य बलस्य महा महत्वेन 
युक्त: स॒ इन्द्रो नाहमिति । अश्र्थात्‌ 
गृत्समद कहते हें--हे अभसुरो, जो 
उत्पन्न होते ही देवताओं में प्रधानभूत 
और मनस्थिजनों में अग्रगण्य हुआ 
और जो भ्पने भ्रृश्रवधादि लक्षणों के 
कारण देवताझों का रक्षक बना। जो 
अपने सेनादि बल्लों के महस्व से युक्त 
है वह इन्द्र है, मैं नहीं । 





धोचर होता है। ऋषि दयानन्द ने इस 
झूक्‍त का जो भाष्य किया है यह यह 
बताने के लिये पर्याप्त है कि नैरुक्त 
पद्धति को अपना कर ही वेदों का वास्त- 
बिक रूप लोगों के समच रक्‍्खा जाता 
है। अन्यथा सायण आदि भाष्यकारों 
ने तो विचित्र कथाओं, तक॑-विरूद 
किवदन्तियों और इतिहासों का वेद 
मंत्रों पर आरोप कर उन्हें इतना अष्ट 
कर दिया है, जिसे देखकर एक सामान्य 
पाठक की वेद के प्रति रही-सही श्रद्धा भी 
समाप्त हो जाती है । 


यहाँ हम उक्त सूक्‍त के कुछ मंत्रों 

का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने की 

चेष्टा करेंगे। सूक्‍त का प्रथम मंत्र है-.. 

यो जात एवं प्रथमो मनस्वान्देवो 

। अस्य शुकाद्ोदसी 

अभ्यसेतां तृम्यस्य महा स जनास 
इन्द्रः ॥ 


सबब प्रथम साथस् के गाथा-युक्‍्त 

अथे की बानगो देखिये। सायझ दिखते 
हैं....''यृत्सम दो जते। जनासः जना: 
है असुरा यो जात पृथ जायमान एव 
सन अथमः देवायां प्रधान भूत: सनस्वान्‌ 
#+ देवः झोतमानः सन्‌ 


वृश्रनधादित्व र सेन स्वष्टीयेन 


सायण के इस श्र में जो प्रथ|, 
आपत्ति उठती है वह है उसकी अद्भुत 
प्रसंग कल्पना । 'स जनास इन्द्र:' कहने 
से यह फैसे सिद्ध हो गया कि गृत्समद 
असुरों से ऋपने आपको बचाने के लिए 
यह सफाई दे रहे है। फिर जनास: का 
अर्थ असुराः करना भी सायण के 
मनमानी कल्पना ही हे। “क्रतुना! से 
पुराणोपत्नदित इन्द्रबधादि कृत्यों का 
अर्थ लेना यद स्पष्ट कर देता है कि 
सायण के वेदार्थ का अर्थ ही ग़त्नत है। 
पौराणिक गाथाओं (४ए४४००६४५) 
को वेद का आधारभूत मानकर सायण 
ने वेद के तत्वाथे की महती हानि की 
है । सायण द्वारा उक्लिखित इन्हीं 
किवदन्तियों का सहारा लेकर ही यूरो- 
पीय विद्वानों को वेद और वैदिक युग 
के इतिहास के विषय में वह सब लिखने 
का साहस हुआ जिससे वेद का वास्‍्त- 
विक स्वरूप और अर्थ सवंभा लुप्त हो 
गया। 


अब इसी मंत्र का ऋषि दयानन्द 
कृत अथ देखें। पाठकों को सायश और 
दयानन्द का अन्तर स्पष्ट ज्ञात हो 
जायगा। ऋषि दयानन्द ने इस मंत्र का 
द्विविध अर्थ किया है--हैरवर परक 


िकेनशरः»अपा->पपप०+न्‍> ० फनमनपनक. 


और सूर्यपरक । मंत्र का संस्कृत पदृ॥र 
इस प्रकार है--_( यः जात: ) उत्पन्न 
( एव प्रथम: ) आदिमो विस्ती्ोव! 
( मनसस्‍्वान्‌ ) मनो विज्ञान विद्यते यस्थ 
सः ( देवः ) झ्ोतमानः (देवान ) 
प्रकाशित व्यान्‌ दिव्य गुणान्‌ एथिम्या- 
दीन ( कतुना ) अ्रकाश कमणा 
( पर्य भूषत ) संतों भृत्यल्हरोति ॥ 
(यस्य) ( शुष्मात्‌ ) बलाव (रोदसी) 
चावाए्थिम्या ( अभ्यसेताम्‌ ) अर्चिप्से 
भवतः (नुम्णस्य) धनस्य (मद्भा) महत्वेन 
(स जनास:) विद्वांस: (ईनत्र:) दारयिता 
सूर्य: । ऋषि दयानन्द “जनास:' का 
अर्थ विद्वास: करते हैं। विद्वान्‌ कोग 
ही ईश्वर और सूयं का स्वरूप समझने 
की उमता रखने हैं। ऋषिकृत मन्त्र के 
संस्कृत भावाय में मन्त्र का ईश्वर परक 
अर दृष्टय्य हे- -“येनेश्वरेण सर्द प्रकाशक: 
सबंस्यधर्ता स्वप्रकाशकर्षण [द्‌ व्यकस्थापक:ः 
सूप्रैलोको निर्मित: स सूर्यस्थ सूयो5स्तीरि 
वेचम्‌ ।” श्र्थात्‌ जिस ईश्वर ने सबका 
प्रकाशक और सबका धारक अपने प्रकाश 
से युक्त ज्ञोकों की व्यवस्था करने वाला 
सूर्यक्षोक बनाया है वह ईश्वर सूर्य का 
भी सूर्य हे यह जानना चाहिए । 


इस प्रकार हम देखते हे कि ऋषि 
दुयानन्द किसी पौराणिक कल्पना में न 
फंसकर अन्‍्त्र का वास्तविक,भोतिक और 
आध्यात्मिक अथे श्रस्तुत करते है जो 
विज्ञान और युक्‍्वि से स्र्वथा अविरुद्द 
होने के कारण सहज ही झाहा है। 

इसी सूक्‍त का तीसरा मन्त्र भी 
तुलना की दृष्टि से रृष्टय है-.._ 


यो इस्वाहिमरिणास्सप्त सिन्धून्यो 
गा उदाजदपधा बत्नस्थ यो अश्मनोरं_ 
तरग्नि जजान संब्बु्समत्सु स जनास 
इन्द्र: इस मन्त्र के सायण कृत सम्पूर्ण 
अथ को न लिखकर साथण ने इस मन्त्र 
में विधमान जिस कपोलकल्पित इतिहाप 
को लिखा है, हम उसी ओर संकेत 
कर देना पर्याप्त सममते हैं। “बज्नस्य 
गा” इन शब्दों को देखकर सायण की 
लेखनी किसी इतिहास की करपना करने 
के लिए मचल पड़ी। उसने लिखा-.... 
““बत्नस्य बलनामकस्यासु रस्य अपधा- 
तत्कत्‌ कान्निरुद्ा गा उदाजत्‌ निरग- 
मयत्‌ ।” अर्थात्‌ उस इन्द्र ने यत्न 
नामक असुर की गुफा से गायों को 
छुड़ाया वह इन्द्र हे, में नहीं। सायण 
का अंधानुकरण करने वाले यूरोपीय 
परिडत पिटरसन ने इस सम्पूर्ण मन्त्र 
का अर्थ इस प्रकार किया-. 

“97० अ०्य एल 5टाफुशा बात 
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93076 0ए ॥6 6 0 8 ०8९2 
र्ण शथां3, ए० ००३४६ ॥76 जाप इंच 
प्रा (ज़० 800765,8 $णजाल ॥7 98065, 
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महर्षि जीवन यात्रा के स्थान 


रामपुर या रामनगर 


[ओ प्रो० इन्द्र वर्मो, एम० ए०, मन्त्री आयंसमाज राममगर (नैनीताल) 
अस्तरक्ष सदस्य आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश] 


महर्षि दुयानन्द जी सरस्वती ने अपने जीवन-चरित्न में अपनी यात्रा का बद्यन 
करते हुए ख्लिखा है, * कई बनों और पर्तों से होता हुआ चिलत्रकाघाटी उतर कर 
मैं अन्तत रामपुर पहुँच गया, यहाँ पहुँच कर मैंने असिद्धू रामगिरी के स्थान पर 
निवास किया ।” आपने आगे क्षिसा हे, ' उससे चक्षकर में काशीपुर गया, वहाँ 
से श्रोणासागर जा पहुँचा यहीं मैंने शरद्‌ ऋतु काटी । हिमाकृस पंत पर पहुँच 
कर देह त्याग करना चाहिए, ऐसी इश्छा हुईं परम्तु मन में यह विचार झा गया 
कि ज्ञान प्राप्ति और ससार का उपकार करके देह छोडना 'वाहिए। अत यहाँ से 
में सुराठानाद होता हुआ सम्भल्ल आ पहुँचा । यहाँ से गढ़भुक्टेश्वर होता हुआ 
पुन में गगातट पर आ निकला।” 
स्वामीजी के उपसृकष्त कथन से यह स्पष्ट है कि वह चिल्लकाघाटी उतर कर 
रामपुर आये, तय काशीपुर गये और वहाँ से मुरादाबाद, सम्मक्ष, गदसुक्टेश्यर 
होते हुए गगावट पर जा निकले । किन्तु विचारणीय बात यह है कि उनके द्वारा 
खथित रामपुर कदों है। क्‍या यह रामपुर वही रामपुर स्टेट है जो सुरादाबाद 
और बरेली के मभ्य में पढता है ? अथवा कोई अन्य रामपुर है ? बहुधा मनुष्य 
मौजूदा रामपुर स्टेट की कल्पना करते हैं, किन्सु मेरी राय में यह असत्य है। 
मेरी अपनो राय में उनके द्वारा वर्णित रामपुर--मौजूदा रामपुर स्टेट कभी नहीं 
हो सकता। मेंने इन सम्पूर्ण स्थानों का अमण किया है, स्थिति का सही रूप से 
अध्ययन किया है भऔौर आज इस निष्कर्ष पर पहुचा हें कि यह रामपुर मौजूदा 
रामनगर (नैनीताल) है । इस सम्बन्ध में मेने इस केत्र क अनेक छुद्धजना से भी 
जानकारी का, किन्तु सभी ने इस वात की पृष्टि की कि स्वामीजी इसी रामनगर 
से होते हुए काशीपुर गये थे। इतना ही नहीं उन्होने स्वामीजी क सम्बन्ध में 
अनेक विधित्र बातें भो बतलाईं जिनको में आजकल सग्नहीत कर रहा हैँ। 
वास्तव से चित्ककाघाटी उतर कर कोई “रामपुर! नहों आता, रामनगर 
अवश्य झ्ाता है। इसी रामनगर में एक राम/गरी महात्मा रहते थे जिनके विषय 
में स्वामो जी ने लिखा भी है, “वहां पहुँच कर मैंने प्रसिद्ध रामगिरी के स्थान पर 
निवास ऊिया ! अह पुरुष पवित्राचार और आध्यात्मिक जीवन क कारण अत्यस्त 
प्रसिद्ध था । ' आज भी इस स्थान क वृद्धजन ठस योगी महात्सा राममिरी की 
भूरि भूर प्रश्सा करते हैं। उन्हीं रामगिरी महात्मा की स्खति में रामनगर में 
एक मन्दिर की स्थापना भी (उन्हीं की कुटिया क स्थान पर) की गई था जो आज 
भी एक विशाल ““रामामन्दिर” के नाम से प्रसिद्ध है। यह मन्दिरि कोसो नदी 
क किनारे एक टीले पर स्थानीय आये कन्या पाठशाज्ञा के ठीक सम्मुख तथा उससे 
मिला हुआ स्थित है। सैकढो मनुष्य वहां प्रतिदिन पूजा-पाठ करते हैं । अत 
इस बात से स्पष्ट है कि स्वामीजी के द्वारा वणित रामपुर आधुनिक रामनगर 
हू। इसी रामनगर को उन्होंने अपनी जीवनी में रामपुर लिखा हे। सम्भवदया 
जब स्वामीजी रामनगर आये हो तो लोगो ने उन्हें इसका नाम रामपुर बतत्ा 
दिया हो । उस समय रामनगर एक ग्राम ही तो था, जो कुछ भी हो इतना 
अवश्य स्पष्ट हे कि यह “रामपुर ' मौजूदा रामनगर ही है । 
जहाँ तक रामनगर के इतिहास का भ्रश्न है यह पुक अग्रेज रामजे जो उस 
समय जिल्लाधीश थे, ने बसाया था, इससे पहले रामनगर के सभी क्ोग चित्ष- 
किया रहते थे | स्थानीय आर्यसमाज के प्रधान श्री त्ञा० यनवारी तद्वात्व जी 
हुन्डी वाल स्वय इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके पिता भ्रो वाकेल्लाल् जी पहले 
सखिशकिया रहते थ किन्तु उन्हें राजजे साइय ने स्वय बुल्घाकर रामनगर मे जमीन 
दकर बसाया (चिलकिया और रामनगर का अम्तर ल्‍लूगमग २॥ मीज् का है। 
दोनो पद्दाड की तल्हटी में हैं ) । 
इस सम्बन्ध में दूसरी बात जानने की यह हैं कि रामगरिरी महात्मा जिनका 
वर्णन स्वामी जी ने अपनी ओवनी में किया है, रामपुर ह्टेट मे कभी नहीं रहे । 
रामगिरा महात्मा का निवास-स्थान या तो रामनगर था अथवा ( काशीपुर ) 
द्रोण्फ्सागर से आध मील दूर जहाँ कि प्रतिव्य चैत के मास में चैती का प्रसिद्ध 
मेला छगता है, था। ८ चैती के मेले में प्रतिवर्ष सैकढ़ो वकरियों तथा एक सैंसे 
का बलिदान होता है )। रुच फिर यह केसे सान दिया जाय हि स्वामी जी ने 
अपनी जीवनी में जिस रामघुर का वर्धन किया है वह रामपुर स्टेट हे ? सहाँ एक 
शका ओर थी हो सकती है। भौर वह बह कि यह रामपुर सौजूदा रामनगर म 
होफर न्य कोई प्राम प्राज है और न पहले कभी रदा। अत ऐसा दिचार 
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बुल्गारिया में भारतीय साहित्य 


[शो मंजिता विशारद] 


आज से लेंतसीस वर्ष पूर्व नवस्वर 
महीने का एक दिन । आसमान स्वच्छ 
और गिरञअ है तथा रुपइली भूप छायी 
हुईं हे । सोफिया स्टेशन के प्केटफाम 
पर और उसके सामने के चौक में क्लोगों 
की भीड़ उमड़ रही हे । 

जब टू न आईं तो ज्ोगों का उत्साह 
और ठस्लास चरमबिस्दु को छू गया। 
टन के डब्बे का दरवाजा खुला और 
उसके भीतर से द्वम्वी श्वेत दाढ़ी तथा 
श्वेस केशराशि से अलकृत सौम्य मुख- 
मण्डल भर जम्बे कद का व्यक्ति सम- 
वेत जनसमृह के समक्ष पचेटफाम पर 
खडा हो गया । क्लोगों ने जिस उत्साह 
से उनका स्वागत किया यह अनिवचचनीस 
है । स्टेशन से लेकर होटल तक का मार्ग 
बुरगारिया के सम्मानित अठिथि रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर के सम्मान मे फूकों से ढक 
गया, मार्ग के दोनो ओर उनके अनगि 
नत प्रशसको की कतारें ल्वग गईं । 

क्ोगो की इस भीढ़ का कारण 
भारत के महान्‌ कति ओर विचार$ को 
देखने का कुतूहत्न मात्र नदीं था। यह 
सच है कि टैगोर सबसे पहले १६२६ में 
शुल्मारिया पधारे थे लेकिन उनके गीत 


उनसे बहुत पहले पहुँच चुके थे। 
“गा्इनर” का बुश्गारिया में असुवाद 
१६१८ में हुआ और उसके दो वर्षों के 
बाद “गीताजललि” का अनुवाद हुआ। 
१४२२ में “चित्रा” का और उसके दो 
वर्ष बाद “चार स्वरों में”? ओर 'बचपन' 
की कविताओं का शुल्गारियन में चजुवाद 
हुआ | १३२६ में जिस साज्ञ टैगोर 
शुस्गारिया आये थे “साधना” और 
“कथीर की कविताए” नाम की उनकी 
दो और रचनाओं का अलुवाद बुढ्गा- 
रियन भाषा में हो चुका था। है 
टैगोर के झुक्गारिया आने से उनकी 
रचनाओं में लोगो की दिक्चचस्पी और 
भी बढ़ गई । समाचारपत्रो और पश्नि 
काओ ने उन 5 कुछ गीतिकाध्य, उनके 
काम्यो सौर छघुकथाओ से दिये गये 
गम प्रकाशित किये । वस्‍तुत ऐसा 
शायद ही कोई वर्ष रहा हो जब इस 
भारतीय लेखक की किसी न किसी 
रचना का बुक््गारियन में अलुवाद न 
प्रकाशित हुआ हो। चूकि ये पुस्तकें 
हाथोद्दाथ विक जाती थ इसलिये उनके 
चार चार पाच-पाच सस्करण छपते थ 
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करना भी सबंदा अनुचित है। 


यदि यह भी मान द्विय्ा जाय कि स्थामीजी चित्रकाघाटी उतर कर रामपुर स्टेट 
गये तो इसें यह नहीं भूख जाना चाहिये कि चित्रकिया से रामपुर जाने के दिये 
मार्ग में काशीपुर अवश्य पडा होगा। क्योंकि काशोपुर दोनों के ठोक मध्य में 
पढ़ता है । किन्तु स्वामीजी ने लिखा हे कि वह रामपुर के बाद काशीघुर ( द्रोशा 
सागर ) गये और ठत्पश्चात्‌ मुरादाबाद, यह तभी सम्भव है कि जब श्वामीजी 
रामनयर से काशीपुर और यहाँ से मुरादाबाद गये हो । चिलक्षकाघाटी उतर क 
रामपुर जाये और काशीपुर न पडे यह आश्चर्य की बात है तथा रामपुर पहुँचकरें 
घुन काशीपुर आये ओर तब मुरादाबाद जाय यह भी समझ में नहीं आता । 
( यह नेनातात्ष का नक्शा देखने से स्पष्ट हो सकेगा ) । 

फाशीपुर के सम्बन्ध में पिछके वर्ष जौद्घाई मास में अपने पक क्षेख “'मह षि 
दयानस्द आश्रम काशीपुर' के द्वारा यद् स्पष्ट कर चुका हैँ कि काशीपुर से क़गसर 
दो फरल्लांग की दूरी पर शोशासामर के तट पर स्वामीजी सम्वत्‌ १६१२ में कार्तिक, 
अगहन, पूस, माघ ठहरे थे। उस समय स्थामीजी की आयु ३२ वर्ष की भी । 
नगर के विद्वान पढित श्री सढानन्द जी तथा गोवर्धन जी भइट के पिता आदि हे 
का स्वामीजी से शास्त्राथं रहा और अस्त सें वनकी विद्त्ता का ठन पर भारी 
प्रभाव पढ़ा। श्री भट्टजी स्थामीजी के भक्त बन गये और उन्होंने स्वामीजी के 
लिये द्रोशासागर तट पर एक पक्की यारहदरी बनवायी थी । यह स्मरस रहे/ढ़े 
भी गोवरघन जी भह के पिता रामनगर के निवासो थे। रामनगर में मी उनका 
स्वामीजी से शास्त्रां रहा था और वहीं से खिचकर वे उनके साथ काशीपुर जा 
पहुँचे थे । यदि रामनगर में उनका परिचय स्थामीजी से न हुआ होता, तो 


सम्भवतया वह काशीपुर न जा पाते । 


अत इम सब तथ्यों के आधार पर तो निश्चय ही यह कहा जा सकता है 
कि स्वामीजी द्वारा वर्खित रामपुर भाधुनिक रामभगर हे। इस केज् के अर्व्य 
अन्दुओं के खिये घह तथ्य जहाँ गय॑ का विषय है वहाँ ढन पर अदात्‌ दाक्स्ति भी 


छोद़ता है । जौ 


३१ महू १३६२३ 


महाराष्ट्र की प्रसिडू नगरी पूना में 
एक पशुयद्धि युक्त वाजपेय याग चल 
रहा है । इसकी योजना एक महाराष्ट्रेय 
राजा के पश्चोस सहस्त्र रुपये के दान से 
की गयी है। महाराष्ट्र तथा बाहर के 
जहुत से पौराखिक पिद्वान्‌ इसमें भाग 
के रहे हैं। पैसे बम्बई में मैंने इस 
यज्ञ की चर्चा सुनी थो, परस्तु यह 
विश्वास नहीं था कि इसमें पशुवात्षि दी 
जायगी। क्योंकि कुछ वर्ष पहले भी 
पूना में ऐसा ही वाजपेय यज्ञ हुआ था, 
ऑहैस जनता और आयों क॑ श्रनुरोध से 
इसमें पशुवल्षि नहीं दी गयी थी। कहते 
हैं कि उपलछ्य के रूप मे आटे का 
पशु उसमें भो प्रयुक्त किया गया था। 
यज्ञ का बडे धूमधाम से प्रचार हो रहा 
था और साथ ही स्थानीय पूना आरये- 
समाज मोर जनता की ओर से भी इस 
पश्चुयत्षि का धोर विरोध किया जा रहा 
था। अगह बात गत अग्रैल मास की 
२०, २१ तारीख तक की हे । 


मैं बस्थड से वापस अपने स्थान 
पर नासिक झा ग़या। वैदिक रिसचे 
का एक यदा भारी कार्य उठा रखा हैं, 


उसमें दी तल्ज़्ीन था कि २३ अप्रैल को | 


पूना आयंसमाज के मन्‍्त्री का एक्पप्रेस 
तार भिक्ला। तार से द्षिखा था--- 
“पश्चु सहित यज्ष हो रहा हे ओर 
शास््राथ होने वाज़ा हैं अत आप शीकघ्र 
ही पहुँचे ।/” अनेक कार्यों के होत हुए 
परिस्थिति में पहुँचना आवश्यक 

मैंने सब छोडकर पूना क लिए 
हुँ किया। मन्सत्री को तार दे दिया 
मैं भरा रहा दूँ। २४ अग्रैल को 
सामंकाल मैं पूना पहुँचा। यज्ञ का 
आरम्भ सायं २९५ से होने वाला था। 
पूना पहुँचने पर भार्यसमाज के प्रधान 
बरशी दुर्गादास जी ने सारी परिस्थिति 
से अकात कराया । आय्ंसमाज ने 
फर्माप्त विरोध किया था। जनता भी 
इस यज्ञ के कर्ताओों के अनुकूल नहीं 
मालूम पढ़ती थी। प्नों में भी इस 
्य प्रतिकृत विचार व्यक्त किये 

जा थे । प्रधान श्रामंसमाज ने 
जताभा कि जनमत को प्रभावित करने 
के अतिरिक्त उन्होंने वेधामिक रूप से 
भी जअबता में खुछ्े रूप में किये जाने 
जत्ये इस कार्य के रोकने की कार्यवाही 
की .थी। परम्तु इस कार्यजयाही को 
फैेककर यक्ष के कर्साओं ने इसे व्यक्ति 
मत भार्मिक कृत्प भोषित कर दिया। 
इसए घोषणा के हो जाने के बाद कृत्य 
कह कर ध्यप्तियत ऋरश सीमित हो 


पूना में पोराणिफ्ों द्वारा आयोजित सपश्ु याग 


--भोर मेरे ११ 'दिन 
सनातनी परिडत शाख्रार्थ के लिए सम्मुख न आ सके, जनता में आर्य॑स्माज के विचारों की धाक 
(भी आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री, नासिक) 


गया। अत वैधानिक रूप से यह नहीं 
रोका जा सकता था। प्रधान समाज ने 
मुझे यह सब ब्यौरा सुना दिया और 
यक्ष कत्ताओं को एक शास्ार्थ का आद्वान 
छुपाकर भेज दिया। इसके पू्व भी 
उन्होने एक आद्वान सेजा था। एक 
पत्र उन्होने धी औधघर शास्त्री बारे को 
भेजा कि आचार्य वैधनाथ जी शास्त्री 
पधारे हैं, वे आपके मित्र हैं। आपसे 
वार्तालाप करना चाहते हैं । समय 
नियत कर लिखें। ज्ञात रहे कि यह 
ओऔधर शास्त्री बारे ही इस यज्ञ को कराने 
वाल्ले विद्वान हे। महाराष्ट्र के कमंकाडी 


पर कारगर नहीं होती दीखती और 
शास्त्राथ भी करने को इनसे से कोई 
तैयार नहीं। भरत अब दूसरा ही मार्ग 
अपनाना चाहिए। प्रधान झामंसमाज 
ने कहा कि अब यही ठीक है कि नोटिसो 
और समाचार-पत्रो में शास्राथ का 
चैल्लेंज प्रकाशित कर दिया जाये और 
दो चार रोज उसकी प्रतीक्षा करते हुए 
समाज मन्दिर एय शहर से एक अन्य 
स्थान पर भाषण तथा शका समाधान 
रखा जावे, जिसमें यह बतत्ाया जावे 
कि यह कार्य भ्रवैदिक ह। समाज की 
ओर से ऐसा ही किया गया। दिन 
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हस यज्ञ विषयक झार्यसमाज की स्थिति का स्पष्टीकरण १० मई के मित्र में | 
पूना के श्री आर०एस० भ्रीनिवास द्वारा दिया जा चुका है। फिर भी शास्त्रीजी का 
वर्णन स्थिति को और स्पष्ट करता हे। सम्भवव जब तक यह लेख प्रकाश में 
भायेगा, पूना का यज्ञ समाप्त हो चुका होगा। फिर भी इस अ्रनुचित कार्य के 
बिरोध से हमने, हमारे साथियो ने जो प्रयत्न किये उनके ऐतिहासिक महत्त्व की 
सुरक्षा की दृष्टि से इस विवरण को प्रकाशित किया जा रहा है। साथ ही त्वस्ण्क 
ने हमारा ध्यान यश विधियो के सशोधन की ओर याक्रषित करके व्यापक प्रचार के 
महान्‌ उत्तर दायिर्व का हमें स्मरण कराया है। हम आशा करते हैं आय विद्वन्‌ 

मण्छल इस महस्यपूर्ण कार्य को सम्पन्न करेगा। श्री शास्रीजी और पूना के सभी आर्य 
आइयो का मित्र-पस्थार की ओर से हादिक धन्यवाद है कि उन्होने अपने कत्तं्य 


को पालन किया । 


“-सम्पादक 
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पौराणिक विद्वानो मे इनकी ख्याति है। 

रात्नि मे यज्ञ की वेदी जहों पर बन 
रही थी, प्रधान क साथ में उक्त शास्त्री 
जी से मिलने गया शास्त्रीजी यढ 
प्रेम और झादर से सदा की भान्ति 
मिल्षे । वार्ता ऊ दौरान से मेने उनसे 
कहा कि मित्र क रूप मे मेरी यही 
सलत्ाह है कि आप यज्ञ तो करें परन्तु 
पशुवल्लि कार्य को छोड दें । इससे 
जनता मे आपके कार्य की प्रशसा होगी। 
साथ ही सभी की सहालुभूति भी 
बढेगी। उन्होने कहां कि 'ऐसा नहीं 
हो सकेगा, विवशता हैं। भल्ले ही इसे 
इसारा अन्धविश्यास समर्मे झभया 
परम्परा से आयी हुईं अदा समस्हें-... 
यह हत्य तो अब किया ही जाधेगा।! 
मैंने कहा “यह कम अवैदिक है, शाख्राय॑ 
करके निरचम करलञें।! उन्होने कहा 
'हैं शासख्राथं आप से नहीं कर सकता 
आप इसे इमारा अन्धविश्वास समझें, 
परन्तु यह करना है।! शास्राथ॑ का 
इनकार होने पर मैं प्रधान जी के साभ 
वापस आवंसभाज मन्दिर चता आया। 
शी बारे शास्री मे बढ़े आदर के भाव 
व्यक्त किये। मैंने देखा कि मेजी यहाँ 


समाप्त हो गये परन्तु शाख्रार्थ करने को 
कोई नहीं आया । अत अब यहाँ 
बैठा रहन। उचित न समझकर गृह 
वापस आने की तयारी करने ल्गा। 
पिम्परी अआयंसमाज के लोगां ने कहा 
कि दो दिन उनके यहाँ और दो दिन 
किरकी में भी भाषण हो जावे। मेने 
स्वीकार कर द्विया। पिम्परी गया और 
यहां का पुरोगम समाप्त कर पूना आने 
वाला था, पर पता चन्ना हि मेर पूना से 


चल्के जाने का समाचार पाकर कुछ नवयुवक 


पणिडतो ने एक समाचार-पत्र में यह 
आह्वान दिया हे कि यदि सोमवार को 
शकराचाय मठ में पणिहतो कौ सभा में 
वे नहीं आये तो आर्यसमाज की इर 
समझी जावेगी, यह शनिवार का दिन 
था। उनका ख्यात्ञष था कि मैं नासिक 
चल्ता गया हूँ शौर सोमवार प्रात तक 
वहाँ पहुँच सकृगा नहों और उनकी बात 
बन जावेगी। परन्तु उन्हें यद नहीं 
मालूम था कि मैं वहीं पर था। यह 
सभा भी उनकी ओोडे से पयिदतों दी 
थी और चाहते थे कि आर्यंसमाज के 
भी वूस पाथ आदमी भावें, उन्होने 
शाखाये तो देखा नहीं था, समभते ये 


७ 


कि डिबेटिंग क्लब की तरह होगा । 


रात्रि से पूना समाज के उपप्रधान 
श्री दानसहाय श्रार्य कुछ और कार्य 
कर्साओं के साथ समय और नियम 
आदि का निश्चय करने क लिए उन 
पणिडतो के पापस्त गये। पहले वे यज्ञ 
समिति के मन्‍्त्री के पास गये और 
पूछा कि क्‍या शाखा्थ का आह्वान 
आपकी ओर से है १? उन्होने जयाब 
दिया कि उनकी ओर से कोई झाह्वान 
नहीं दिया गया ह। पुन ये लोग 
स्थानीय शकराचार्य मठ मे गये और 
पूछा कि क्‍या यहाँ से आह्वान किया 
गया है। श्री शकराचार्य जी ने उत्तर 
दिया कि उनकी ओर से शाख्रार्थ का 
कोई आह्वान नहीं ह। पुन ये उन 
युवकों क पास गए, उन्होने उत्तर दिया 
कि उन्होने तो उतको परिडन सभा से 
बुद्बाया हैं ओर पजन्‍्द्र कमर में कवल्ल 
वार्तोत्ञाप होगा । दस स ज्यादा 
व्यक्ति वहाँ नहीं भ्रा सकते और वारता- 
लाप री ससस्‍्कृत में दो हागा। पआर्य- 
समाज के कार्यकर्त्ताश्रो ने कहा कि 
शास्त्राथ का आह्वान स्वीकार है, आप 
चतक्र आर्यसमाज मन्दिर से नियम 
आदि का नि्याय कर ले | भरत वे लोग 
समाज में मरे पास आये । सस्कृत में 
वार्ताज्ञाप करने छगे। मेरी तरफ से 
आधे घण्टे तक परिसाजित सस्कृत में 
उन्हे उत्तर दिया गया। सरकृत का 
भाषण सुनकर उन+ चहर पर श्रन्तर 
परने जगा, वे चाहते 4 कि शाख्रार्थ 
का एक ही निर्णायक्र हो । समात्र 
चाहता था कि दोनों तरफ से दो 
निर्णायक अथवा मभ्यस्थ हो । वे कहते 
थे कि शाख्राथे बन्द दोगा और सस्कृत 
में ही होगा । आर्यसमाज चाहता था 
कि शास्रा्थ जनता मे टोगा और सस्कृत 
का अजुवाद जनता को हिन्दी मे सुनाया 
जावेगा । स्थान खुला और पब्लिक का 
होगा, वे किसी बात पर तेयार नहीं 
हो रहे थे। भ्रत यह मानह्िया गया 
कि हम एक निर्णायक को भी मान 
लेंगे, बहुत ननु नच क बाद निश्चय 
हुआ कि शाख्त्राथ जनता में होगा। 
आयंसमाज का एक ही परिडत सबसे 
क्रम से शासराथ करेगा। विरोधी पक्ष 
के चार पणितत अथवा दस परिडत 
होंगे। शास््राथे सस्कृत में होगा परन्तु 
हिस्दी में उसका अनुवाद जनता को 
सुना दिया जावेगा । सोमवार को 
$ बजे रात्रि में शास्राथ होगा । शास्रार् 


(शेष एृष्+२ पर) 
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आपके जीवन में एक महान्‌ परिवर्तन हुआ। भव आपने अनेक पौराशिक कथाओं 





आर्यंसमाज के आदर्श सेवक 


श्री स्वर्गीय पण्डित वंशीलाल व्यास 
(औ पं० भीष्मदेव शास्री, साहित्यरत्न, गुरुकुल् घटकेश्वर झाश्प्र-प्रदेश) 


[ आय॑-समाज का दक्षिण भारत में रचनात्मक प्रधार करने में जिन 
महानुभावो ने कार्य किया हे स्व० श्री भाई वंशीज्ञाक्ष व्यास का 
नाम उनमें सर्वाप्रणी रहेगा । उनके जीवन से इसमें प्रेरणा 
मिलती है कि दस धर्म और राष्ट्र की सेवा में समपंण 

करें! सम्पादक ] 


'परिवतिनी संसारे खत को या न जायते। 
स जातो येन जासेन याति वंश समुस्नतिस्‌ ।। 

अर्थात्‌ इस परिवतनशोल्ष संसार सें कौन जन्म नहीं लेता और कौम नहीं 
मरता १ झाये दिन असंख्य पैदा होते हैं और असंख्य ही काल कवद्धित हो जाते 
हैं। उनका नाम अछप काल्ान्तर में ही भूतकाल के अथाह सागर में दब जाता 
है । उनका अजा-गल्न-स्तन की भाति जन्म निरभंक होता हे। वे जेसे आते हैं इस 
संख्गर से कूच कर जाते हैं हिन्सु संसार में ठसी न्यक्ति का जन्म लेना साथंक है 
जिसके जन्म लेने से वंश समुन्नति को प्राप्त हो । नहीं-नहीं वंश ही नहीं, जाति ही 
नहीं, देश भी सभुन्नति के मार्ग पर पूर्णतया अग्रसर होता हो। ऐसे स्यक्ति 

संसार में पहुत थोड़े होते हैं जो मर कर अमर हो जाते है ठीक है--. 

'सहों के >हंडे नहीं, हंसों की नहीं पात। 
ज्ालों की नहीं बोरियाँ, साधु न चले जमात ॥।” 
उपरोक्त महान्‌ व्यक्तियों ही के पावन पंक्ति में निज नाम ल़िश्वाकर इस 
भवसागर से पार उतर जाने वाल्नो मे प्रातः स्मरणीय कुल गुरु पयं कुल पिता 
श्रद्धेप बन्शीलाख जी ब्यास भी एक थे। 

झापका जन्म राजस्थान के अस्तर्गत नागोर से त्रीन चार मील के अन्वर 
यर स्थित 'नराघना' नामक एक लघु आम में संवत्‌ १६२४७ विक्रमाब्द कार्तिक 
अमावस्या [ दीपावल्ली ] के दिन द्विज-कुज् से हुआ था। आपके पूज्य पिताजी का 
नाम चतुभूज ब्यास और जननी का नाम जानकी बाई था। कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
आपके माता-पिता नराध्ना को छोड हेदराबाद झा बसे । आपके पिताजी ने 
यहाँ व्यापार कार्य शुरू किया । यह वात घधिदित रहे कि पाँच वर्ष की अक्स्था में 
अप गोद गये हुए थे जिन माता-पिता का नाम रामप्यारी बाई तथा भ्री राधा- 
त्वाक्ष था। चार कमान के एक छोटो सी पाठशाज्ा में आपकी पढ़ाई का प्रवन्‍्ध 


किया गया। 
आापक माता-पिता कट्टर कृष्ण भक्त थे। अत बाद्धक 'वशी' पर इन करृष्ख 


अकक्‍त जनक-जननी का प्रभाव बिना पडे कैसे रह सकता था। भायु के सातवें वर्ष 
से ही ५ाप ह'ण के उपासक बन गये । कौन जानता था कि यही बाल्लक “बंशी” 
आगे चल्कर चोटी का सन्त बनेगा और कोटि-कोटि जनता का महान्‌ सेवक 
बनेगा । किन्तु यद कथन भो नितारप पत्य है-- (007)॥8 ०६९॥७ ८४8 
(79९77 ५$॥2099 5 0९6०८” अर्थात्‌ “होनद्वार बिरवान के होत 'चीकने पात /”” 
उनका बाहयकाल कृष्ण-भअक्ति सभा सोसाइटियो में जाने से कथा एय संगीत झादि 
से सम्पूक्त था। अपने साथियों में बैठकर अहामारत आदि की कथाए' रुचि के 
साथ सुनाना, ये सत्र याल्यकाद्व के कार्य उनके उज्ज़्बज्ञ जीवन भविष्य के निर्देशक 


ही कदे जा सकते हैं। 
आपका वियादह संधत्‌ १६६७ वि० में १३ वर्ष की अबस्था मे श्री पं० बद्रीनारा- 


यण जी की सुपुम्री श्री 'जानकी देवी जी! से नागोर में सम्पन्न हुआ। विवाह के 
यश्चात हैदराबाद खौट आये। यहाँ शरापका बाल्म-जीवन अपने बाल सखाओं के 
साथ झानन्द से कटता रहा। उन दिनों हैदराबाद में आर्यंसमाज के प्रचारकों की 
घूम मवी हुईं यी । भापके अन्त.करण में साकार भगवान की भक्ति का अंकुर 
याल्यकाज्न से ही अंकुरित हो चुका था जो आरयंसमाज के सम्पक में आकर निरा- 
कार भगवान की भक्ति में परिवर्तित होकर पत्कबिठ, धुष्पित एवं फलित हुआ । 

महर्षि ठयाननद के शिष्यों का आपके जीवन पर बहुत ही प्रभाव पढ़ा जिससे 


हारा इरिजनों, अमंकारों और मेहतरों की बस्ती में जाकर अर्देसा-पर्म आदि का 
प्रथयार करना आश्म्म किया। समाज के क्षिए अभिशाप स्परूपा विभवाओं की 
ओर भी आपका ध्यान गया। आपने पुमर्विवाह का पुरजोर प्रचार करना शुरू 
किया। “व्यास! को यह गतिविधि समाज के ठेकेदारों को फूटी आँखों भी गहीं 
भाई । उसे समय ब्यास के महान्‌ व्यक्तित्व को थे ज़ोग कुछ भी न समझ पाये 
फदतः आप जाति बहिष्कृत कर दिये गये । आप रंचमात्र भी न घबराये। आये 
मादा की प्रतिनिधि स्वरूपा पतिजता पूज्या जानकी देवी जी ने भी प्राशसम 
अपने पतिदेव का सदैव साथ दिया जिससे म्यास का दिव्य व्यक्तिस्व चमक उठा | 
जाति वाज्षों ने अपनी त्रुटि को पहचाना। पुनः भापको स्व-समाज में आमस्श्रित 
कर दुशाजा ओड़ा दिया और अपनी भारी भूल के लिए क्षमा मांगी । सच है--... 


“पोज को आँच नहीं।” 
इधर आये दिगन मिआम की नादिर्शाही बढ़ती आ रही थी। ८३ प्रतिशत 


हिन्दू प्रजा फे सिर पर विपत्ति के भयंकर बादत्व मणढरा रहे थे। आाय॑ प्रचारकों 
का पवेश स्टेट में निधिद था। ऐसी दशा देखकर हमारे चअरिश्र-नावक व्यास देव! 
के मस्तिष्क में यह धुन सवार हुई कि जदर्षि स्वप्सी दयानस्द द्वारा प्रदर्श्ति 
प्रादोन गुरकुद शिक्षाअश्षाद्वी को चालू कर स्टेट के भीतर ही वैदिक विद्वान क्‍यों 
न तैयार करें १ एतदर्थ नगर नादेड में दच्चिश्ध की पावन गंगा [ गोदावरी के तट ] 
पर इस यात की प्रतिज्ञा कर क्री कि मैं अवश्यमेव अपने जीवनकाज् में गुरुकुल्ष ४, 
स्थापना करू गा। धुन का धनी प्रयरन में जुट पढ़ा । सत्य हे--“को5ति भारः स« 

श्रीनाम”” सम्पूणं साधन जुट गये। भाग्यनगर के पश्चिम में दो मीछ के अन्तर 
पर स्थित अमन्‍्तगिरिं के एक मब्दिर में मि० चेत शुक्ल ॥ सबत्‌ १६६५ थि० में 
पं० धारेश्वर जी बी० ए० के कर कमक्षों द्वारा गुरुकुब स्थापना का शुभ कार्य 
सम्पन्न छुस्मा। इस प्रकार उस सच्चे फर्संयोगी का गुरुकुत्न स्थापना का स्वप्न 
साकार हो उठा । धर्म का मार्ग कण्टकाकीश होता है । गुरुकुत्ब-स्थापना के १५ दित 
पश्चात्‌ ही एक मतान्ध यवन द्वारा आप पर बम फेंका गया किन्तु स्वयं हत्यारा 
ही बुरी तरह से घायक्ष हुआ और झाप बाल-वात् बच गये। कहा है--'“अरसिसम्‌ 
तिष्ठति दैव रक्तितम”” इसी प्रकार हिल्‍्दो में भी ठीक ही लिखा है-..- 


जाको राखें साइयों मार न सकिहे कोय । 
वात्ष न बांका] करि सके जो जग बैरी होय ॥ 


अगले वर्ष ही सन्‌ १६३६ मे निजाम के विरुद आये सत्याअह का जियुक्ष 
बजाया गया। ब्यासदेव कैसे पीछे रहते । गुरुकुल का प्रवन्‍्ध कुछ भ्यक्तियों के 
हाओों में सोंप, सस्याग्रइ-संग्राम में कूद पे । छ सात मास जेल की सजा भोगकर 
संग्राम की समाप्ति पर छ्ौट आये | अनन्तगिरि का जल्ववादु ठीक म होने के कारण 
सन्‌ १६४१ में घटकश्वर आम के समीप श्री सेठ रामगोपात् जी राठी द्वारा दिये 
गये एक उद्यान में गुरुकुल आ यसा, जिसका सम्प्रति विशाज़ रूप बन गया है । 

इन्हीं दिनों आपने घरोंडे के पूज्य स्वामी रामेश्बरानन्दजी द्वारा वानप्रस्थाअरम 
अहय किया। आपके जीवन सें अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे। अनेक बार आपको 
जेस्न यात्राएं करनी पढ़ीं। कभी आपने अपने जीवन में ठदास होकर बैठने का नास 
तक नहीं लिया | नौखाज़ी में जब भयंकर हत्याकारुढ़ चत्ष रहा था, अरिग की 
प्रचणड ज्वाद्यायें चतुर्दिक उठ रहीं थीं, ऐसी विषमायस्था में भी आप जैसे साहसी 
बुद्ध वेसरी का ही काम था कि प्रा्ों का मोह त्याग बइलो-भाइयों की सेवा के 
खिए वहाँ जा डटे। स्त्यु-मुख से क्ौट आने पर इधर रजाकारी आस्दोखन से 


जूसना पढ़ । इस संघर्ष में भी आपने सरगर्मी से भाग लिया । 
गुरुकुछ का कार्स चल्लासे हुए आप आयंसमाज सुद्रतान बाजार हेदरायाद के 


मन्‍्त्री पद पर नियुक्त होकर वहाँ का कार्य भी चलाते रहे। कुछ ही दिनों पश्चात्‌ 
अपनी कार्य-कुशलता से आर्य प्रतिनिधि सभा हेदराबाद के महामन्त्री पद पर 
नियुक्त होकर छू. घर तक उत्साहपूर्वक कार्य किया। बर्षों से देहातों के आम 
मन्दिरों के दरवाजो पर ताले आपके अगथक परिश्रम से पुमः खुल्ध रददे थे । आपकी 
अदूख से जब कि स्टेट का कोना-कोगा प्रतिध्वनित हो रहा था, नह चेतना घुम 
आ रही थी और हो रही थी गुरकुल ओर भआायेंसमाज की दिन दूनी रात रा 
उम्नति । परन्तु शोक | महाशोक !! अल जगाते और फपने कर्ंब्य पथ | वैदिक 
बम का घर-घर प्रचार करने के क्षिए ] पर बढ़ते हुए वे परम योगी व्यास! आय॑- 
समाज के आधार-स्तम्स और गुरसुकुअ के सदस्य परम सल्त “ब्यास' जदचल्तों की 
भयंकर रेख दुर्भटना के शिकार हो, सदैब के दिए चलन यसे ! कि अधिकम ! वे 
चद्रे-जकूते भी धमेभिष्ठा का अपूर्य सम्देश दे गबे। जो आरंक्माज के लिए 
अगम्त काश्ष तक प्रकाश-स्तम्म ([॥2॥ ८६ ]!209८) की भांति पथ-अद्शन करता 
रहेगा । बचपि आज परम पूउ्म पं० बंशीलाय जी ब्यास हमारे मध्य नहीं हें, 
तद॒पि उसकी पायन बाली गुरुकुत के कश-कश में हो नहीं, स्टेट के कश-कण में, 
महीं, यहीं बरस भारशवर्ष के कोने-कोने में भो प्रतिध्यनित हो रही है, और शुग- 
युग तक होती रहेगी । ञः 


३६१ महे १६२३ 


केम्द्रीय समाज कल्याण मशदख्त देश 
अर में १२० ऐसी संस्थाओं को अनुदान 
दे रहा है, जहाँ औरतों को शिक्षा देने 
के बहुसुखी पाठ्यक्रम 'दद्धाये जा रहे 
है। कलनऊ का साझरता केन्द्र भी 
इजमें से एक हे । 

आजकक्ष ग्रामोणथ ओरते और 
बच्चों का रशन-सहन सुधारने के द्विए 
डेश में जो समाज कश्याण कार्यक्रम 
अल्लाया जा रहा है, उसमें ग्राम-सेवि- 
काओ और कारोगरी की शिक्षा देने 
आदी औरतों का विशेष समहस्य है। 
इस काम के द्विए आमीण औरतें भर्ती 
करने में केन्द्रीय मण्डल को काफी 
'दिफ्कतें होती हैं । ऐसी अधिकांश 
औरते इतनी पढ़ी लिखी नहीं दोतो 
कि उन्दे आसानी से प्रशिछ्ुण दिया 
जा सक । 


सस्थाग्रों को ऊनुदान 

इस कठिनाई को हस्त करने के लिए 
केन्द्रीय समाज कश्याण मणढत्र ने 
पुरानी सस्थाओ को अनुदान देने की 
योजनः बनाई । इन सस्थाओं में २० 
से ३५ साज्ष तक की ख्तरियो को २ वर्ष 
में कम से कम ८वीं क्लास तक॑ की 
शिक्षा दी जाती है । 

क्खनऊ के सा रटा केन्द्र मेँ भी 
इस तरइ का विशेष कार्यक्रम चालू है। 
इसकी कदात्मक हसारत जखनऊ-कानपुर 
रोड पर स्थित है। यहों २२ औरतो 
को शिक्षा दी जा रही है। २ साल 
याद ये औरतें झयी क्लास की परीक्षा 
दे सकेगी । इसके वाद उन्हें आम- 
सेविका मा प्रारम्भिक स्कूलों में अध्या- 
पिका के पद पर भर्ती किया जा सकेगा। 
इसके जिए केन्द्रीय मण्डल ने २८,००० 
रु० दिये हैं, जिनमें से प्रति मास ३१२० 
प्रत्येक स्तो पर सख्त किये जाते हे। 
औरतों को २-५ रु- प्रतिमास जेव 
खज््चे भी दिया जाता हे । 

इस केन्द्र की औरतो के सुख पर 
सदा प्रससमता और कुछ सीखने की 
तीज इच्छा दिखाई पढ़तो है। इससे 
पता चढक्कता है कि उनमें योग्यता की 
कमो नहीं बिक उन्हें शिक्षा खेने का 
कभी अवसर ही नहीं मित्रा । 

यह खुशी को यात हे कि इन 
शिह्वार्थियों ने काफी प्रगति की हे । 
उसके चुने हुए, कटे हुए और सिल्ले हुए 
कपड़े देखकर यह पिश्यास हो नहीं 
होता कि ४ महीने पहले इन औरतों 
जे कमी दृश्य से सुई ही नहीं अकाई 
होगी । 


लखनऊ के साक्षरता केन्द्र में महिलाओं की शिक्षा 





सुबह-सुबह ये स्तियों उठ कर अपने 
कमरे साफ करती हैं । माड-पोंछ के 
अलावा श्सोई में सब्जी काटना और 
बतन माजनां भो उनका नित्य कम है। 


दिन भर फा कार्यक्रम 

प्रात काज्ष इमारत के बीच के 
अहते में प्राथंना होती है। इसके बाद, 
गणित, सामाजिक ज्ञान, सिलाई, गृह 
विज्ञान, साधारण-विज्ञान और कृषि 
आदि विषयो की बकल(लें लगती है। 
खाली समय में ये ओरतें खेल-कूद और 
सास्कृतिक कार्यक्रमों में ब्यस्त रहती हैं। 

इनमें कुछ ऐसी लडकियाँ हैं, जो 
चौथी पाचवों तक पढ़ी हुई हैं, फिर भी 
सबको एक साथ शिक्ता दी जाती है 
और बेपढी और कम पढी औरतों पर 
व्शिष ध्यान दिया जाता है। यद 
पाठ्यक्रम जनवरी १६५८ में शुरू हुआ 
था। मां सें ४वीं कछ्ा के रुतर तक 
की पढाई की परीक्षा ली गयी जिसमें 
१३ महिलाये पास हुईं। १ महीने 
बाद बारी को दुवारा परीक्षा का निश्म 
है। 

आगामी दिसम्बर में छुठी क्लास 
की परीक्षा होगी। कार्यकर्शाशो का 
कहना है कि शगले मार्च मास में कुछ 
छड़कियों तो आठवी क्लास की परीक्षा 
देने को भी तैयार हैं । 

इस योजना का एक विशेष लाभ 
यह है कि महिल्लाओ को सामूहिक 
जीपन बिताने का अनुमव हो रहा है । 
केन्द्र की निरीक्तिका बढी मातृ हृदया 
है और उसका कहना है कि उस केन्द्र 
की खियो में से्ल जोल की भावना देख 
कर हैर्ष्या सी होने लगती है । 

यह साचरता केन्द्र कई वषों से 
एक गेर-सरकारी ससस्‍्था चला रही हे। 
यहाँ, गायों में साझरता फा प्रचार 
करने को इच्छुक महिलाओ को प्रशिक्षण 
दिया जाता रदा है। पिछले पा वर्षो 
में यहाँ ३००० महिलाओ को प्रशिक्षण 
दिया जा चुका है। यह सस्था नव 
साक्षरों के लिए कई पुस्तकें और चाट 
आदि प्रकाशित करती है । एक 
साप्ताहिक 'उज्ाबा' भी प्रकाशित हो 
रहा है। यहा पर भब्य दृश्य साधनों 
की भी शिक्षा दी जाती है। इस संस्था 
में प्रशद्लित कई सदिलाओ को टाटा 
इस्टीव्यूट आफ सोशल वर्क और कस्दूरबा 
निकेतन जैसे स्थानों पर उत्तरदाजिस्थ 
के पद दिये गये हैं, जहाँ ने प्री शिक्षा 
का प्रचार करने में संजर्न हैं । बट 


श्री सम्पादक जी अपने लोकप्रिय 
द्वारा श्री खक्मखराव जी पाटिक्ष के 
कानों सके पंजाब की करुण कहामी 
पहुँचाए अर्भात्‌ पटियाला और जालन्धर 
डिवीजन में १ श्रेणी से ४ तक अद्धात 
गुस्सुली ही पढ़ाई जाती है। निर्धन 
बालक 9 श्रेणी तक ही पढ़ते हैं और 
जब तक वे गुरुसुखी ही पढे गे तब तक 
क्या थे यह समझ सकेंगे कि हमारी 
राष्ट्र भाषा हिन्ठी है? यदि आरम्भ 
से हिन्दी होती तो सहस्नो अभ्यापक 
हिन्दी पढ़ाने के लिए स्गाए जा सकते 
थे, और जो बालक आगे पढना चाहते 
वे पांचवीं से ससकृत ले सकते थे। 
हजारो सरुकृत के विद्वान नौकरियों पर 
लग सकते थे । परन्तु ञ्राज सव घर 
बैठे हैं। ४ श्रेणी तक बातज्रक हिन्दी 
से भोर दसवीं श्रेणा तक पढ़ने वाले 
बालऊ सस्कृत से शून्य रदते है । इण्स्से 
आगे पढने वाज्ते विद्यार्थी और एसवीं 
तऊ पढ़ने याक्के विद्यार्थी वो किसी प्रफार 

अन्य प्रान्तों वा केन्द्रों में नौकरी 
नहीं कर सडेंगे, क्योकि वे हिम्दी और 
सरकृत में अन्य प्रान्तो की अपेशा पीछे 
रह जायेगे। ओर अम्पाला डिवीजन 
जिसको कि हरियाणा कहते हैं के छात्र 
वो पजाव मे भी नोकरी न कर सझ्ेगे, 
क्योकि इनकी मात भाषा हिन्दी है। 
इन पर भी ४ श्रेणी से ही गुरुसुखी 
लिपि मे पजाओी भाषा अनियाय॑ है। 
ये उन सिक्‍ख ल्ढकों का मुकाबला 
कैसे करेंगे जिनकी पंजाबी मात भाषा 
और गुस्मुखी स्लिपि है। पञाव का 
७० प्रतिशत हिन्तू अपनी भाषा एय 


दी को सूली बढ़ाकर क्षत्रिय भाषाओं का सम्मान केमा 







लिपि हिन्दी मानता है। किन्यु ३८ 
प्रतिशत अका ल्षेयों की मजहथी त्िरि 
७० प्रसिशत को बल्षात्‌ पढ़ाई जा रही 
है। गुरुसुखी को क्षेश्रिय लिपि कहन 
आखों मे घूल मोकना है। हमारी यह 
माग है कि जो सुविधा हिन्दी को 
राज्यस्थान, उत्तर प्रदेश एवं दिस्ली 
आदि में है। वह पजाब में भी होना 
चाहिए। काग्रेस सरकार से मिलकर 
अकाकियो ने पजाय ऊे हिन्दू केत्र को 
व सिक्‍ख प्रभावित क्षेत्र बनाने का यह 
सरक्षवम उपाय बना ख्िया हं जैसे 
शझाज कल भाषा के आधार पर अभ्रकाली 
पंजाबी सूतबा बनाना चाहते हैं। इसी 
प्रकार सारे पजाब क्रो १० व २० वर्ष 
में जब यहों बलात्‌ गुरुमुस्बी लिपि मे 
पंजाती पदा दी जायेगी तब सारे पत्ताप 
को खालिस्तान दनाने की माग की 
नायगी अत हम किसी जक्षेत्रिय भाषा 
व उसके साहिय के विरोधी नटी हम 
तो जबरदस्ती क विरो दी है । क्या हमका 
अपनी मात्र भाषण ऊ निर्णय मरने 
का भा अधिकार नहीं है? यहि यह 
पजाबी भाषा गुरुमुत्री लिपि में पत्ताब 
के ७० प्रतिशत हिन्दुओं को बलात्‌ 
पढ़ाया जाना उनसे कक्याण वा फारण 
है तो अन्य प्रान्तो को भी दइप लाभ से 
वचित न रखन। चाहिए । क्योकि 
कस्याण तो सब ही का होना चाहिए । 
हम बलात गुरुसुख्ली न पढ गे, क्या हम 
गुलाम हैं ९ 


>म्वा० ग़सेश्वशानन्द सरस्पतरी 
आचार्य गुरुकुल्ष घरोडा, करनाज्॒(पजाब) 








इसकी चम्द बृथें लेने से 


हैज', है, दस्त, पेटद्दे, जी-मिचलाना 6 


खट्टी-डरूर, ददहजसी, पेट फूलना, कफ, हे 






दी अनुपम मद्दोषधि। ह जगह मिलता है। 








कीमत बडी शीशी २:।), छोटी शीशी ॥ ) 








छुआछूत का मूत 


(ओ बाबूराम जी गुप्त, लुधियाना) 


प्रस्पृश्यता जात्यासिमाम के सेद 
रे मिमृंज विचार मारतबष के दिये 
खाक कालिसा हें, पतित पावन दया 
ज्| ने छुआछूुत के भूत को भगाया। 
है सब ऋषि के पुणय प्रताप और 
चिर का ही परिशाम हे कि आज 
ग़रत में स्थाय की इष्टि से कोई भी 
प्रछृत नहीं, किग्तु इसे देश के दुर्भाग्य 
8 सिवाय और क्‍या कहा जाये कि 
प्राज भी यहा कुछ मानव देहधारी 
प्रजानवश अपने आपको अछूत समर 
हे हैं, या कुछ ज्ोग उन्हें ऐसा मान 
है हैं, क्या किसी व्यक्ति को अछूत 
हहना या गाली देना अपनी जिद्ढला को 
प्रपविन्न करना नहीं १ आज ऐसे अस्टत 
पत्रों में बेद प्रचार, उसके उद्धार और 
पुधार, कार्य से आर्यसमाज उदासीन सा 
रीख रहा है, जैसे हमने “यथेमां वाच 
#क्याणी मायदानि जनैम्य ” के वेदों 
पदुश को अपने जिये है। समर लिया 
ने, “कृण्बन्तो विश्व मार्यम्‌ ' की तो 
ऋथा दी क्‍या कइ्टनी, किन्हीं कारणों से 
|, हम इस सम्बन्ध में पथ विचद्धित 
प्रवश्य हो रहे हैं। इसारी इस डदा 
पोगता का ही परिणाम है कि आज 
तगवान गौतम बुद्ध के अनुयागी मिक् 
. जिनकी विदेशों में यढ़ रही हिसा 
भावनाओं को निर्मूल करने क लिये 
कहीं अधिक आवश्यकता थी ) अपने 
निर्वाश पद आप्ति के मुख्य लच्षय को 
छदोडकर अछूतोद्वार सम्बन्धी हमारी 
'शभिक्षता और असावधानता क कारण 
हमारे इस कार्मभार को सभाज्ष रहे हैं 
कैसे 9 इन तथ्यो के आधार पर निर्यंम 
कोजियरे-..- 


[१] २० मह १४५८ को नासिक 
जिला अन्तर्गत ' देवला नामक स्थान 
मं ३०,००० व्यकितयों ने योड दीचा 
ल्ली। 


[२] ४ जून को भयदारा जिला 
न्वगंत “गेरक्नी”” नामक स्थान में मिक् 
श्री महेन्द्र द्वारा ३८,००० भअछूतों ने 
पौदछध घमे अहल किया । 


[३] पजाब की बोद्ध महासभा द्वारा 
आयोजित एक विशेष समारोह में तीन 
“जार से अधिक व्यक्तियों ने चक करीम 
(फमब्यरा) से बौद्धघमं स्वीकार किया, 
हृष्यादि इस्यादि ( महाबोधि सभा सार 
नाथ के मासिक सुख्य पत्र क॑ आधार 
पर )। 


यह ठीक है कि हम सबकी समस्मंति 
में अपनी उम्मति के निभभ को सामने 
याके हैं, तब क्या हमें अपनी उम्बति 


और अधोगति के कारणों और साधनों 
पर विचार ही नहीं करना चाहिये? 
और क्या सबकी ठज्जति में बर्खित शब्द 
“सब” में हम भी नहीं झा जाते १ हा ! 
यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब 
बौद्ध ध्मं और आये धरम में कोई 
विशेष भिम्यता नहीं और बोडों के 
कमे, अद्दिसादि मुख्य सिद्धास्स सब 
आये शास्त्रों के आधार पर हैं और 
हिस्तू भगवान गौतम बुदछू को अपना 
नवम अवतार मानते हैं ये क्‍या विदेशी 
हैं जो हम चिन्ता करें ? 


हमारी ठदाश्ता ने तो हसे उन 
विदेशियों तक से चिब्तित नहीं होने 
दिया जिन्होने हमारी सभ्यता, सस्क्ृति 
और परम्परा सक पर कुठाराघात किया 
जिसके परिशाम-स्वरूप हमारे देखते 
देखते हमारा प्याश अखढ भारत 
खड़ित हो गया, और हम बैठे जाप 
करते रहे--“अभय मित्रा दृभयम 
मित्रा । 


इसी प्रकार आज यौद्धू सम्प्रदाय 
की प्रशत्तियों सिर उठा रहीं हैं । हरिजन 
वर्ग में हमे उनसे सावधान रहने की 
ग्रावश्यकता है । हम “कृण्यन्तो विश्य 
भमार्यंम्‌ पथ क दावेदारों के लिए यह 
गम्भीर और विचारणीय विषय है। 
पधाधारण नहीं एक चेतावनी है। आशा 
है कि इस चेतावनी का हम सामना कर 
सकेंगे और अपने भाईयो को अमित 
होने से बया सकेंगे । 


| आम की जोरदार फसल 


होने की आशा 


चिर प्रतोत्ता के वाद इस घ् श्राम 
की फसल्ष बहुत अच्छी मालूम पद रही 
है। आम फछ के उत्पादन को प्रोस्साइन 
देने के दिये इस क्या भारतीय कृषि 
अनुसस्थान परिषद्‌ जून क दूसरे सप्ताह 
में, कल्कसा और उत्तरी क्षेत्र में, जुलाई 
के मध्य में आमों की प्रदर्शनी कर रही 
है। इसमें देश में पैदा होने वाल्षे सभी 
किस्मों के आम रखे जायेंगे । 


प्रदर्शनी में ३३ उपहार ( ट्राफी ) 
और कहे कप तथा करीब ३,००० र० 
के नकद पुरस्कार दिये जायेंगे। झाथी 
नकदी की भारतीय कृषि अजुसब्धाग 
परिषद्‌ की पुस्तक और दूसरे उपयोगी 
अरकाशन पुरस्कार विजेताशों को दिखे 
जायेंगे । 

५ 


भ्रम निवारण 


सावदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा के 
पूजे प्रधान भश्री ओयुत क्षाला रामगोपाल 
जी ने प्रेस को निम्मश्षिखिखित वक्‍तप्य 
दिया है-.- 


१२-२१ २३ के बीर अजुन में प० 
घमंयीर हारा आमरण बत की घोषणा 
शीषक से एक समाचार प्रकाशित हुआ 
है। इस वबत का कारण यह बताया 
गया हे कि साबदेशिक सभा ने बल्षिदान 
भवन को किराए पर क्षागा दिया है। 
परन्तु यह समाचार निताल्‍्त अशुद्ध हे । 


स्थामी अद्धानस्दजी महाशज से 
सम्बन्धित बल्िदान-भवन का यह भाग 
कि जिससे श्री स्वामी जी महाराज के 
बलिदान का सम्बन्ध है, किसी भी 
अवस्था में सावदेशिक सभा उठा ही 
नहीं सकती है। सभा ने उसे और भी 
आकषक बनाने के स्विए स्एति भवन 
पर हजारों रुपया अभी मिकट भविष्य 
में न्‍यय किया है और आयंसमाज के 
हुतात्माओं का स्मृति भवन बनाने के 
लिए सभा योजना बना रही हैे। उस 
योजनानुसार पहा एक विशेष प्रशिक्षण 
केन्द्र की स्थापना हो रही है कि जहा 
मदरास आसाम, उडीसा आदि प्रान्तो 
पयंतीय छेन्नो के प्रचारको को शिक्षण 
दिया जायगा। 


यलिदान भवन का कुछ भाग 
किराये पर श्री स्वामी जी महाराज क्‌ 
जक्मय से ही दिया हुआ है और कुच 
भाग वाद से दिसा गया है, जिसकी 
पूरो आय इपी प्रशिक्षण केग्त्र पर ब्यय 
होगी ताकि यह कन्त्र स्थायल्वम्धी बन 
जाय । आवश्यकतानुसार बद्धिदान 
भवन क अश्य भागों को भी खाली 
कराया जा सकता है और आशा है कि 
कुछ भाग शीघ्र खाली भी हो जायगा। 
इसके किये किरायेदार से प्रार्थना भी 
की जा चुकी है । 


झत आये जनता गैर जिम्मेदार 
व्यक्तियों के य्क्‍तब्यों तथा विज्ञसियों 
से विधत्षित गन हो। आश्चये इस बात 
का है कि औ घमंवीर ओ को कार्याक्षम 
ने मौखिक रूप से सब कुछ समझा भी 
विया या परन्तु फिश भी उन्होंने ऐसा 
किया। मैं पुन उन्हें चेतावनी स्वरूप 
कह देना चाहता हूँ कि बह अपने निश्चम 
का तुरस्त परित्याग कर दें और इस 
प्रकार का कदम बिना जानकारी अध्स 
किये महीं डठाना चआहिने। ख्याति प्रतप्त 
करने का यह अति ही चुलित टग हे 
जिसको आज जनता कदापि शहम गहीं 
करेगी । जनता को ऐसे मामजारी प्रचा 
रहो से साथथान सी रहना चादिये। 


है 


३१ महू १३२३ 


ग्राम पलड़ी (मुजफ्फरनगर» 
में १४१ हरिजन ईसाई 
भाइयों की शुद्धि 


आगे अनता को यह जानकर अति 
हवं होगा कि भारतीय हिन्तू छलि 
सभा की ओर से भी प० ढालचन्द जी 
आये ने आम पकड़ी तहसीज बुहाना, 
जिला सुजफ़्फरनगर में एक झऋद्धि 
सम्सेजन की योजना बनाई जिसमें 
दिकखी से भी हरिद्त शर्मा सभा कार्बों- 
दयाण्यक्ष, औ प० इरिप्रसाद जी आयों 
पदेशक गाजियाबाद आदि ने आकर 
भाग किया। ग्राम में अजनो और 
व्यास्यानों द्वारा कई दिन तक प्रचार 
हुआ | 


सम्सेज्न मे मु अफ्फरमगर आमनैसमाऊज 
की ओर से आऔी बा०पूरनचब्दजी व देहात 
सेवक समाचारपत्र मुजफ्फरनगर के प्रति- 
निधि व सोख से आऔ म० सआमसिंह 
जी व श्री कण्दू भगत झादि पधारे। 
ग्राम पत्चडढ़ी के श्री सोराजसिह व भी 
फूल्सिंद व श्री शीशराम जी यश्री 
सुसवीरसिह जी व श्री तिरखाराम जो 
व श्रीखन्द जी ने सम्सेज्ञन को सफल 
बनाने में हर प्रकार का सहयोग दिया । 


१० औ-४६ को प्रात १० बजे 
ससकार हुआ। श्री प० इरिप्रसाद जी 
आयोपदेशक न' शुद्धि सरकार कराया 
जिसमें १४७३ हरिजन इईंसाई भाइयों ने 
हिन्दू घमं की दीकछ्ा क्ेकर अपनी पुरा- 
तन हिन्दू 'चमार जाति में प्रविष्ट हुए + 
श्री हरिदश शर्मा ने समा की ओर से 
शुद्ध होने वाल भाईयों का स्वागत 
किया ओर बताया कि हमारी हिन्दू 
जाति क जो रप्न किसी समय दुर्भाम्य 
से विखर गये थे ये आज पृकत्र कर 
लिये गये हैं । इससे हमारी हिन्दू जाति 
की शक्ति सघटित होगी और यह सघ 
टित शक्ति देश धर्म और जाति की 
सेवा में काम आयेगी। बहर से आये 
डुए ससी महानुभावों और ग्राम निषा- 
सियों का धन्‍्यवाद किया। इसके बाद 
सहभोज हुआ 


उत्तर प्रदेश में गेहूँ का मूल्य 


निर्धारित 


ह. 
भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 
3४ जिशों में सफेद, खाल ओर काले 
( बढ़िया ) किस्म के सेद के अधिकतस 
थोक भाव निर्भारित कर दिये हें । 
सफेद गेहूँ ३४ द० प्रतिमम, खाक सेहूँ 
३३ ० प्रतिसअन और कामे ( बढ़िया ) 
-* कु प्रतिमम कर दिया सवा 
है | 


है 





'बालनवेनोीद 


मेरी कलम 


मेरी कक्षम पारकर सुस्दर, 
खबर सेजती पार समुस्दर । 
'बिछुदों को सन्देश खुनाती, 
सिखने का सा जी बहक्लाती। 
यक्यों को खिखना सिखमदाती, 
जूढों को वैराग्प सिखाती। 
जन-मन को कर्तेध्य सुमाती, 
घमं देश भोर राष्ट्र-हितैबी, 
करती काम ठान ते जैसी। 
कोरे कागज काछे करती, 
आग्य-विधाता डी बगजाती | 
सब्ये जन को राज दिल्लाती, 
सूठों को कारा मिजवाती। 
«सुभाष, फगवाडा 


हि ५ 
अपने गाँव 
कितने मनहर अपने गॉव। 
किसने अनुपम अपने गाँव ॥ 
कैसे सुघद सल्नोने घर। 
लिपे पुते हैं लगते सुन्दर, 
और यनी रहती दृद्षो की; 
सम्मुख इनके शीतल छाँव। 
कितने अनुपम अपने गाँव ॥ 
यहाँ सभी हैं भाई-भाई, 
कसी न कोई करे लडाड़े, 
मेदू-भाय गा छुआदछूत का, 
सनिक न अचछने पाता दाँव। 
कितने सनहर अपने गांव ॥ 
खेतों में यदि हे हरियाली 
जन-जन में भी हे खुशियाद्धी 
कृषक खेत को कोते-गाते 
मिल्ञा मिल्लाकर अपने पॉय। 
इकेंतने अमुपम अपने गाँव ॥ 

-- राजीब कुमार, कल्कर्त 


पहेलियाँ 


क्ग, ध्जय 


दो बहनों का एक नाम 
एक बड़ी एक छोटी 
एक मसाझे में बसती है 
एक पान में होती 
१९ ५ %र 
दिन को सोये रात को जागे 
देख उसको चोर भाणे 
--मंजुला, डनक्षप, साइगंज 
। ७७७ १७ ७७७७३ 5 
फिकाको है. डिडाशड हे... धारक 
4४७ ३४४ 20७ ६--2.»2 


चुटकुले 


मास्टर [लदके से]--बताओ रामा- 
यज्ञ किसने बनाई ! 

कढका--जी, मैंने । 

मास्टर [क्रोध भें]--क्या कहते हो 
तुमने खली है 

लढका--जी हॉ, मेरा नाम भी 
तुलसीदास है । 

ह )९ ३९ 

एक आदमी [ूसरे से]---भाई 
ठुम तो कहते थे कि पत्रिका के चचते ही 
मैं तुम्हारे रुपये दे दूंगा परस्तु आपमे 
अभी सक रुपये नहीं दिये। 

वूसरा आदमी--हों भाई, कहा तो 
ठीक था, परस्तु सह पत्रिका तो ऐसी है 
जो चत्नने का नाम तक नहीं छेती । 

है भर 2 
एक झआादमी---माई क्‍या बजा है ? 
दूसरा [घड़ी देखकर]--१२ बजे हैं। 

पहला---मैं यह कुछ नहीं जानता 
घड़ी तो इस समस केबद्य १२ बजा 
रही है। 

है 


2९ २५ 
माता--बेटा ! स्कूल में जाकर 


(एड ६ का शेष) 
“गीवांजल्ि” ,घर 


जैसा कि 
संसार तथा “गाडनर” 
“चन्द॒कक्षा'”, फल्संचय', “मेरा स्कूल”' 


और 


का हुआा। 


“मेरी शिक्षा”, “'संस्पासी”, “प्रकाश 
और छाया”, तथा अस्य रचनाओं का 
भी बुल्गारियन में अनुषाद हुआ । 
इस महान्‌ भारतीय कवि की रच- 
नाओं में इस असाधारण भभिरुचि का 
क्या कारण है ! इसका कारश स्वोंपरि 
स्थयं टेगोर के व्यक्तिस्थ काठ 
नैतिक गुणों तथा उदात्त आकांक्षाओं से 
युक्‍त व्यक्तित्व का--अफर्षण था । 
स्वाधीनता एयं स्वतन्त्रता के लिये तथा 
नये जीवन के लिये भारतीय जनता के 
संघ में उनके सक्रिय रूप में भाग लेने 
से यह आकर्षण और भी बढ़ गया था। 
उनके महान्‌ ध्यक्तिश्व की ज्ञाप उनकी 
कल्ाप्मक रचनाओं पश पढी है क्‍योंकि 
टैगोर के उच्च नेतिक गुण उनकी रच 
नाओं के प्रश्येक पृष्ठ में प्रतिविम्बित हैं । 
टैगोर की रचनाशो के प्रति इतनी 
अधिक अभिरुचि का एक कारण यह भी 
हे कि वह महान्‌ भारतीय जनता के 
सपूत थे। उस देश के प्रति बुल्गारियनों 
ने सदा डी गहरी ठिक्षचस्पी ठिखाई है। 
शुल्गारिया की जनता ने भारतीय 
जनता हे प्रति, भोपनिवेशिक उत्पीडन 
के विरुद्ध उसके संघर्ष के प्रति, उसकी 


रचित “हेरी और केरी” का मी 
बुल्गारियन में अनुवाद प्रकाशित हुआ 
॥ 
महात्मा गांधी को “स्वास्थ्य रचा 
के उपाय तथा भ्रास्मचरित” नाम की 
दो रचनाओं का बुल्गारिवन सें अनुवाद 
प्रकाशित हुआ है । 
अवाहरताल नेहरू की 'भारत की 
खोऊ' नाम की पुस्तक का बुल्गारियन 
अनुवाद जब १३२१३ में प्रकाशित हुआ 
तो बुल्गारियन पाठकों ने उपका प्रेमपूस 
स्वागत किया । पुस्तक की ७००० प्रतियां 
ओ बुढ्गारिया जैसे छोटे देश की दृष्टि 
से पर्याप्त से अधिक हैं-.दायोंद्ााथ बिक 
गईं, सावजनिक पुस्तकात्षयों में जिनकी 
संख्या हमारे देश में अनगिनत है, 
भारत की खोल! नाम की पुस्तक की 
निरन्तर मांग रहती है। 
बुह्गारिया में भारत के प्रति, भार- 
तीय साहित्य के प्रति, भारतोय फिल्म 
के श्रति, तथा सामान्यतया भाश्तीय 
संस्कृति के प्रति दिनानुदिन अमिरुचि 
बढ़ रही है। इस अभिरुचि में महान 
भारतीय जनता के प्रति जिसने ओपनि- 
वेशिक उत्पीडन का अन्त कर सर्वांगीण 
विकास के पथ पर कदम रखा है और 
उत्तरोत्तर अधिकाघिक अम्तर्राष्ड्रीय 
ख्याति प्राप्त कर रही हैं जुल्गारियन 
जनता की गहरी सद्दानु भूति प्रतिविग्वित 


मदत्‌ संस्कृति भौर कल्प के प्रति अपने प्रेम * ! 


और सहाजुभूठि का परिचय दिया है। 
इसका प्रस्यक्ष प्रमाण “गीताजक्नि” की 
मददती ज्लोकप्रियता हे जो उत्पीडन और 
साम्राज्यवाद ऊ खितद्चाफ स्पष्टवादितापूर्य 
विरोध हे । 

भारतीय जनता के उच्च नेतिक गुख 
उसकी मानवीयता एवं संवेदनशीलता 
अधिकाधिक संख्या में बुद्गारियन 
पाठकों को आकृष्ट करती है जो भारत 
के साहित्य द्वारा उसके बारे में गहरी 
जानकारी प्राप्त करना चाहते है । भार- 
तीय कविताओं, काभ्य संग्रहों और 
कथाओं का भी अनुवाद हुआ है। 
“महाभारत” से लिये गये “नलदम- 
यस्ती” उपत्यान का तथा धानसुकर्जी 





टिनकनकंकन+मा- ७> कर 


आवश्यकता 


आर्यकन्या हायर सैकन्दरी स्कूछ 
काछ्षपो में दो ट्रेंड प्रेजुएट सदायक 
अध्यापिकायें चाहिये। बी० ए० में 
अंग्रेजी साहित्य लिये रही हों । और दो 
इय्टर सी०टी० जो कि गणित तथा होम 
साइम्स पढ़ाने की योग्यता रखती हों । 
आयंसमाजियों का विशेष बयान रखा 
जावेगा । तजुर्वों तथा योग्यता का उस्लेख 
करते हुए आवेदन करें। 
१३--२१ एम० पी० जेतद्धी 

प्रवन्धक 
आाय॑ कन्मा हायर सेकेन्डरी स्कूछ 
काद्षपी (जि० जाक्षौन) 








इंजेक्शन आदि ट्‌ निंग पेन्टर 
जिसमें हर प्रकार से इंजेक्शन त्लगाना, बनाना, शरीर-विज्ञान, डूस 
ऐनीमा, स्टेथिस्कीप, थर्मामीटर, मौलिक रोग निदान चिक्रित्सा आदि 


क्या करते हो ? 
चार अचक जार अप्तक बेटा --हम तो स्कूल में जाकर चीज 
चार सुरमेदानी खाते हैं। 
रंगीन चिढ़िया उढ गयी माता--कौन सो ? 
रह गई कहानी बेटा--मार । 
2६ | भर है 9 हर 
आर कोन का चौतरा एक खजन दूसरे से-..'मैंते सुना हे 
घर घहराय आप का विवाह हाल में हुआ हे ।”” 
चखतुर चतुर सोया. करे दूसरा--“जी नहीं हात्न में तो नहीं 
सूरख फिरि-फिरि. जाय पर मबढप में जरूर हुआ है ।” 
0 ९ भ९ 0 
04 उप ैजऔु >+ रे कक पा पव्म के औ “5८: २ 
| आयमित्र बाल-परिषद्‌ 
| मैं आयंसित्र वाल-परियद्‌ का सदस्य वनना चाहदा हूं। में परिषद्‌ जे 
नियमों, क्पदेशों व शिक्षाओं का पाजन किया करूगा। । 
230 22000 “40 4850 2722 57755 दो सप ४ डर 
॥ 2 3 गत एकल तरफ 
| 0. 2/0/6 2  द न कक शती न मम कम कप तह तमिल मै 
|] 
| बसपदडी किशोध प्रवृत्तिणं ७००००७००७०३०७७०७७००००९००३००००००००७७००००००७००००००००७३४००००० + 


विषय १४ दिन में प्रेक्टीकल के साथ लिखलाऊर परीक्षा सर्टिफिफेट और 
सिरेंज नीडिल ४८ इंजेक्शन मुफ़्त दिए जाते है। फोस १५१॥) की जगह 
४६॥) कर दी है। १०) मनोआाढेर से सेजकर सीट 'रिजय कराते, ठहरने 
शिक्षा का उचित प्रबन्ध है. यदि कोई २० शिक्षार्थी आस-पास से एकश्रित 
कर केते हैं तो वहां शित्चक सामान सहित भेजकर ट्रेनिंग सेंटर लोल देते 
हैं। सेस्टर खुजवाने पर १००) मेट में भी देते हैं । नियमावत्धी आवेदन- 
पत्र मंगवाद्ध । 


पता-से ० एम० एस० विद्याप्ीठ ब्री० परीचा-बोई 
लक्षितपुर (रंसी) उत्तर प्रदेश 


१२ 


पूना में सपशु याग 
(पृष्ठ ७० का शेष) 
' बेखेंज देने वादे जिशासु भाव से 
ह कर रहे हैं, उनका यज्ञ करने वालो 
पा पा से सम्बन्ध नहीं 
। मच्यस्थ का नाम कद 
[चित किया जावेगा । दूसरे दिन 
वा चल्धा कि वे पक मध्यस्थ महीं दो 
ज्यस्थ चाहते हैं । स्रायकाज पता 
सा कि थे खनता में शास्रार्थ नहों 
रना चाहते। केवत्न ब्यक्तिगत वारता- 
एप से उनका मतल्षय है। थे तो कुछ 
दिडतों में वाता करना चाहते हैं. जो 
प्रक्तिगत है, शाख्ता्थ नहीं करना 
एले। उन्होंने समाचार-पत्र में इस 
ग़शय का समाचार भी निकश्वाया। 
गर्मससमाज के कार्यकर्शाओं को बढा 
गैस हुआ। श्री दानसहाय आये उप 
धान समाज और विजयकुमार चोकसे 
मके पास गये। उन्होंने इनसे कहा कि 
नता में शाम्ति भग हो जावेगी, ये 
गख्तार्थ करने के ख्विए तैयार नहीं हैं। 
तो अपना व्यक्तिगत विज्ञार विभश 
करना चाहते थे। श्री दानसहाय 
ते ने कहा कि आप डरें लहों, जनता 
| शाब्ति भग न होने पावेगी । इसकी 


स्ज्यल्ह>भ.०8३ 


जहर गहजानच्ंह अर जाट 


गुरुषाजार, अमृतसर । 


जिम्मेदारी समाज ज्ेने को तैयार है। 
परन्तु इस पर भी बजिपदी कोग 
शास्त्राथ करने को तैयार नहीं हुट। 
इस पर ठसी पत्न में जिसमें उन लोगों 
का समाचार छुपा था भी दानसहाय 
आये ने यक्‍तब्य दिया कि शाखाथे 
का आह्वान करने वाल्षे शास्रार्थ करने 
को तैयार नहीं। वे एक प्रकार से 
अपना आह्वान वापस से चुके हैं अत 
हम किसी व्यक्तिगत विचार-सभा में 
जाने को तैयार नहीं। इमारी शाखा 
की स्वीकृति जनता में खुला शाख्रार्थ 
करने की थी जिसे करने को विपक्षी 
दल्क तैयार नहीं। जब शाख्तार्थ की 
कोई समायना न रही तो में वापस 
नासिक आ गया। यज्ञ अभी हो रहा 
है। उसमें पशुवल्षि भी, सुना है, की 
जा रही है। जनता की ओर से विरोध 
भी जोरों का चद्ध रहा हे । 

यहाँ पर विचारणीय अश्न यह 
उत्पन्न होता हे कि क्‍या इन यज्ञों में 
ऐसा ही होता रहेगा ? कथ्र सके यह 
पाखणढ चत्रता रहेगा । आयसमाज 
को चाहिए कि वह यज्ञों की विधियों 
को दुरुस्त कर उनका विशुरू रूप जोगो 
के समक्ष रखे। थोडे से विद्वान्‌ हैं जो 
इल कार्यों को कर सकते हैं । नये 





बिद्वान्‌ ऐसे पैदा गहीं हो रहे हैं। यदि 
इनसे कार्य ये सिया गया तो बाद में 
पद्चुतामा पड़ेगा । सभी ओतसूतञों और 
जाहायों का उद्ापोह कर यज्ञों की 
विधियों को स्पष्ट कर देगा एक आवश्यक 
कार्य है । 


(शिष्ट १ का शेष] 


अथात्‌ जिसने सांप को मारकर सप्त 
सिधुझों को प्रवाहित किया, बल्ल की 
गुफा से जिसने गायो को मुक्त कराया, 
जो दो पत्थरों के बीच अग्नि को उत्पन्न 
करता है, युद्ध में शबुओं का नाशक यह 
इज है । 

सायश और पिटरसन का मनमाना 
अथ देखने के पश्चात्‌ जब हम ऋषि 
दयानन्द कृत अथ पर विचार करते हैं 
तो बद्ष द्वारा गायों के निरोध करने 
की सामख रचित कहानी और साप 
को मारने की पिटरसन वाद्ी कभा साफ 
उड जाती है और जो शेष रह जाता है 
यह है एक वैज्ञानिक तथ्य जिसे सभी 
लोग मुक्त कयठ से स्वीकार करेंगे। 

ऋषि दयानन्य ने इस मम्त्र का 
सूर्यपरक अर्थ इस प्रकार किया--“दे 
मनुष्या य॒ सूर्य ज्ोको मेज वर्षयरित्या 


पुस्तक की अन्य विशेषतायें 


ह१ महे ३६३६ 


ससुबान्‌ भरति, सबवोन भूगोआन्‌ सब 
प्रत्याकपेति स्वकिरणैमेंबस्थ 


खोक मेघ को वर्षा कर ससुद्रों को 
अरता है, सब भूगोद्ों को अपनी ओोर 
खींचता है, अपनी किरणों से मेल 
और समीपस्य पाषपाल के बीच ऊष्मा 
को उत्पस्न करता है चह सूर्थ अगिन रूप 
है, यह जानना चाहिए। 


ऋषि दयानस्द ने अहि' का अर्थ 
निरुक्‍्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए 
'सेघ! किया,परन्तु पिटरसन उस प्रक्रिया 
से अनभिज्ञ होने के काश्य उसे कोकिक 
सस्कृत का शब्द समझकर उसका अभे 
(8८7०७) साप कर बैठे । जिस 
5 शब्द को देखकर सामख ने असुर 
द्वारा गायो के निरोध करने की करूपना 
की, वहाँ ऋषि ने निरकक्‍्तानुसार “गा 
का अर्थ पृथ्वी और किरखें किया । अथ 
हम निर्शय पाठकों पर ही छोड़ते हैं + 
उन्हे वेशानिक तथ्यों का उद्घाटन करने 
वाला दयानन्द कृत अथे अधिक अपील 
करता है या असम्मव गाया युक्‍त 
सायणकृत अर्थ । 


के 


थिडाप्डायडाय्वाटडाटदाधडास्डाटडाटजास्डाट्डाटआाटडायडास्यायडाटड हट ड पटड 
श्रा रामलाल कपूर ट्रस्ट का महत्वपूर्ण नया परकाहानव 


# ० दया सर ७९ (९ शा 
ऋषिदयानन्दकृत-यजुर्वेदभाष्य- विवरण 
प्रथम भाग, संशोधित व परिवधित द्वितीय संस्करण 
पाठकों का यह जानश्र महान्‌ हष होगा कि महर्षि दयानन्द सरस्वतीकृत यजुर्वेदभाष्य के ,्रथम भाग १० भ्रध्याय पयेन्त का सशाधित व परि 
बर्बित द्वितीय ससकरण छपकर तैयार दागया है, जा शोध हां पाठ हे हे द्वाथो म पर्टेच ज्ञायेगा | यह सस्करण महर्षि ेे दस्तलेखो तथा फार्टो से मिल्लान 2 
करके तेयार किया गया दै। साथ में ऋषि के अनन्य भक्त, वेदों के विद्वान, तपामूर्चि श्री प०अद्वादत्त जी जिज्ञासु-कव विवरण भी है जिसमें ऋषि, 
देवता, छुन्द, पदपाठ, पदार्थ, अन्बय भावार्थ एय मूलहस्तलेप़ों इत्गदि विषया पर बड़ो द्वी माधिक तथा विद्वत्तापूर्ण टिप्पश्िया हैं और ज्याकरणा 


सुखार स्व॒रप्रक्रिया तथा त्रिविध प्रक्रिया भा दै | आधपंप्रन्थो के प्रमायों महित ऋषिभाष्य की पुष्टि की गई है । स्थान स्थान पर महीघर, सायगादि 
कृत भाष्यों की भूलो पर भी प्रकाश डाला गया दे । 


फुशैमन्थ के आरम्म में १४५० प्रष्ठों की भूमिका मे पूर्योक्त विषयों पर गम्भार भौर गवेषसात्मक विवेचन, लनन्थ ३२ पौरढ के २२)८३१७८ 
आठपेज स्पेशल्ष रेग पेपर के क्मभग ११०० प्रृष्ठो मं तेयार औ७ प्रकार के विभिन्न टाइपों में खुदर ब मनोरम घुद्रण तथा पूरे कपड़े की पक्की 
शिल्द ११०० प्रृष्ठो की पुस्तक का मूल्य कंबल्ल ज्ञागतमात्र १६) रुपये। 


१० जून १६४६ तक ग्राहकों को मूल्य में भारी छूट 


१--१० जून १६५६ तक झप्रिस मूल्य १४) भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित कराने वालों से ढाक-व्यय, जो २)के ञ पढ़ता है, नहीं किया 
जायेगां। इस प्रकार उन्हे ४) का क्ञाम होगा । २--जो सज्जन ? से ४ तक प्रतियों सुरक्षित करायेंगे, उन्हे 
१५) पर ६।॥)%प्रतिशत कमीशन, अथांत्‌ १४--) मे प्रति पुस्तक दी ज्ञायगा। ३-४५ या ५ से अधिक प्रतिया सुरक्षित कराने पर डाक-व्यय की घूट के 
साथ १५)%प्रतिशत कमीशन भअ्रथांत्‌ १२॥) मे प्रति पुस्तक दी जायेगी / सभ्य अवस्था में भ्रदि अप्रिम मूल्य आने पर दी सुरक्षित होगी। 


ट्रस्ट के अन्य उपयोगी प्रकाशन 


१-उसुध्योति ३), २--ऋषिदयानन्द के प्रन्थों का इतिहास ४), ३-- ऋग्ेदमाषाभाष्य, १ भाग २॥), ४--अरष्टाभ्यायीमूल् ॥०), ५-- संस्कृत 
पठनपाठन की अनुभूत सरक्षतमविधि १।)) ६--वेदिकवारूमय का इतिहास १ भाग, वेदों की शाखायें १०), ०»-ऋषिद्यानन्द के पत्र और 
विज्ञापन ७), ८--परिशिष्ट ॥), £--क्षीरतरगिणी १२), १०--वैदिकस्रश्मीमासा ३), ११--ध्यानयोगप्रकाश १॥।) । 


अन्य प्रकाशनों का छीपत्र बिना मूल्य मंगवावें । 
रामलाल कपूर एण्ड संस लिमिटेड पेपर मर्चेंट 


नह सड़क, देदहली । बिरदाना रोड, कानपुर । ५१ सुतार चौल, बम्बई । 
वेदबाशी कार्यालय, पो० अजमतगऋ पैलेस, बादखसी ६ ( बनारस ६ ) 


“अथटिड 2०28७ अंश्टड 


बपयु क डाक-ज्यय की छूट के साथ 








३३६ अई १३२९ , 


समा 5 सूचनाएं 


मास जून के पुरोगम 

भी ओस्प्रकाश जी शास्री--१ जून 
सक आा०्स० भोजेपुर, ६ से ८ सरघना 
३ थ १० आयेसमाज नोनेर,१८ से २१ 


आ०्स० तिखलहर, २३ से ३० जून आ० 


करोरा (बुक्स्तशहर) । 

भी रद्द जी शाख्री---१ जून तक 
भोफेपुर । 

शी सत्यमित्र शास््री--१२ व १३ 
विवाह- पंस्कार प्रतापगढ़ । 

श्री सत्यपात़् जी शाख्री--६ से ८ 
ऋआण्स७० सरणना 

भी तोता रामजी---€ से ७ उत्सव 
अआ०स० बढ़ापुर | 

प्रचारक 

श्री भद्रपात्र जी--₹ से ७ जून 
विवाह-संस्कार बरेककी । 

ही शमभसन्‍्द्र जी---१ जून तक 
सुदेखनगर । 

भी भरमराजसिह---३ से € झ्रा०स० 
टांडा अफजल्, ७ से १० आ०्स-<नोनेर, 
१८ से २५ आ०्स० तिलवहर । 

भी जयपाणछसिह- ३ से € आ०्स० 


चौस्दृकोट । 


जद नेसक $ ऋरओ। २स्‍कं +2क जे व वूफ ओर १ क्रेज: नाल पे 





बाजकूप्श-.३१ मई १ जून 
मेला दरगाह, २९, २६ जूस विवाह: 
सिंगरामऊ (सुल्तानपुर) 
श्री गजराजसिंह--.२ से ७ जून 
आ०ल० बढ़ापुर (बिजनौर) 


उत्तरप्रदेशीय आये जनता एवं 


समाजों से नम्र निवेदन 
सभा के उपदेशक भी पं० रामनिवास 
जी मिश्र की रसीदयुक नं० १२७ 
खपड़ा मुहाज्ञ कानपुर से गुम हो गई 
है| जिसमें से ६६ रसीदें कट चुकी हैं । 
अतः उपरोक्त नम्बर की रसीद पर 
कोई सजन घन देने की कृपा न करें । 
--अधिटा ता, उपदेश-विभाग 


थाइलैण्ड (बेंकोक ) के आार्यबन्धु 
का प्रशंसनीय दान 

औ रघुनाथसिह जी आम निवासी 
भजुवान (जगदीशपुर) जो भाजकल्ल 
बैकोक में रह रहे हैं उन्होने गगहा स्थित 
किसान हाई स्कूल में एक कमरा 
निर्माशथाथे घन दान देने की घोषणा की 
की है। विद्यात्म कमेटी की ओर से 
उम्हें हार्दिक धन्यवाद दिया गया हैं। 
मित्र की ओर से भी इस आदश विद्या- 


नुरागी आय बन्चु की हार्दिक प्रशसा 


॥ दौनिक स्वाध्याय के थन्‍्थ 


करते हैं । 


.# 


तक 


#केशोंकीसरच्षाकीजिये: 


कयाला + नाक व नक्क 0 484८ नल्क रे न | वहछ ३१९७ 


हमारा बनाया हुआ ब्राह्मी तेल बालों के लिये 
अत्यन्त गुणकारी सिद्ध हो चुका है। यह 
बालों की जड़ों को मजबूत बनाता हे, 
इसके अतिरिक्त मस्तिष्क की दुबंलता, 
थकान आदि विकारों को दर 
करके शरीर में स्फूर्ति लाता हे । 


शाज द्वी एक शीशी अपने स्थानीय वितरक 
से खरीदें या सीधे हमें लिखें। 


गुरुकुछ कॉयडी फार्मेसी हारिदार 


उपाए 4 +8आज-अ९-र हो? -नेशकज(- 06 जे ४३९ पे 
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कक 


धर्म विना मानवता का 


विकास मम्भव नहीं 
शान्ति के लिये वे शें की शरण में 
खाना आवश्यक 
गाजियाबाद में आये नेताओं का 
जनता को आह्वान 

शान्ति और आनन्द के इच्छुक 
सहइस्रो नरनारियों को सम्बोधित करते 
हुए प्रसिद्ध प्राये नेता पं० जगदेवसिह 
जी सिद्धान्ती ने कहा कि यदि धरती 
से सेदभाव मिटा सच्चे झथों में मान- 
बता का विकास करना हे तो वेदों की 
शरण में आना ही होगा। 

आपने जनता को आह्वान करते हुए 
कहा कि जार्यसमाज वह सहान संस्था 
है जिसका उद्देश्य धरती के हर मनुष्य 
को सुखी बनाता है अत. ऐसी महत्व 
संस्था का बल्ल बढ़ाना प्रत्येक मलुष्य का 
कर्तव्य है। 

प्रसिद आये घिद्दान पं०रघुवीरसिंह 
जी शास्त्री ने अपते मार्मिक भाषय में 
सभी को अध्यप्मवाद के पावन पथ पर 
चल्बने का निमन्त्रण दिया। पं० विदहारी 





१३ 


स्वामी अमृतानन्द जी के 
स्वास्थ्य में कोई सुधांर नई 


श्री स्वामी अम्ृतानन्द जी सरस्वर्त 
जो कि आयंसमाज भोजपुर खेडी जिल। 
बिजनौर में मुख्य निवास-स्थान बनाकर 
प्रयार करते थे उनको कहीं बाहर प्रचार 
करते अर्धांग [फालिज] दाहिनों भोर 
हो गया हे'। स्थानोयष आर्यसमाज के 
अधिकारी उनकी चिकित्सा बंगाली 
अस्पताल कनखल्र [हरिद्वार] करा रहे 
है अभी तक स्वामीजी का दशा चिन्ता- 
जनक हे, अस्पताज् के कर्मचारी बढ़ी 


सहाजुभूति से चिकित्सा कर रहे दें । 
“आनन्द प्रकाश आर्य 
मम्त्री 


ताज जी शास्री, शासत्राथ-महारथी ने 


आर्यसमाज की विशेषताएं बताते हुए 
सभी को सहयोग का निमन्त्रश् दिया । 

उत्सव में पं० रामचम्ड़ जी देहकवी 
का अम्तिम भाषण भी जनता की ज्ञान- 
बृद्धि का सहायक जना। उत्सव में 
जनता ने १८००) रुपये के खगमग दान 
दिया । समारोह प्रत्येक दृष्टि से सफल्त 
रहा | 





( १) ऋ”“वेद सुब व भाष्य--मधु छुन्दा मेधातिथी, शुन' शेष कणव, । 
परागोतम, दिरण्यगर्भ, नारायण, झहस्पति, विश्वकर्मा, सपत ऋषि व्यास 
आदि, १८ ऋषियों क मम्त्रो के सुबोध भाषय मृत्य १६) डाक स्यथ १॥) 


ऋग्वेद का सतम मण्डल (वशिष्ठ ऋषि)--खुबोध भाष्य | सूक््य ७) | 


डाक-स्यय १) 


छुप रहे हैं । 


क्‍ ये ग्रन्य सब पुस्तक विक्र ताझों के पास मिलते हैं । 
पता--स्थाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला 


यजुर्वेद सुबाध भाष्य अध्याय १--मुक्य १४), भ्रष्टाप्याथी सू० २) 
अध्याय ३६, मृर्य ॥) सबका डाक ब्यय १) 


अथवेबेद सुधाघ भाध्य--(सम्पू्य १८ कायड)सूझ्य २६)डाक-ब्यय २) 


उपनिषद्‌ भाष्य--ईश २), केन ॥), कठ १॥),प्रश्न १॥),सुण्डक १४), 
। माण्ठूक्य ॥), ऐतरेय ॥।) सबका ढाक स्यय २।) , 


श्रीमद्भगवतगीता पुरुषा्थ बोधनी टीका--मूल्य ३२॥)डाकम्यय २) 


: बैंदिक व्यास्यान--अरिन में आदश्श पुरुष, [ २] वैदिक अथथ॑-ब्यवस्था 

। [३] स्वराज्य, [७] सो बषों की आयु, [१] ब्यक्तिवाद और समाजवाद 

| [श] शांति: शांति: शांति , [७] राष्ट्रीय उस्नति, [८] सप्त भ्याहृति, [१] वैदिक 
राष्ट्रनीति, [१०] वेदिक राष्ट्र शासन, [१३] वेद का अध्ययन-अध्यापन 
[१२] भामणत मे वेद दशशन, [१३] जापति का राज्य शासन, [१४] ब्रैत | 
दे त, भद्दे त, [१२] क्या विश्व मिथ्या है ?, [१६] वेदो का संरक्षण ऋषियों | 
ने कैसे किया १, [१७] आम वेद रद्षण कैसा कर रहे हैं ? [१८] देवत्व प्राप्ति | 
का अचुष्ान, [१६] जनत्य का हित करने का कत्तेब्य, [२०] मानव की साथ॑- 
कता, [२१] राष्ट्र निर्माण, [२२] मानच की ओ्रेष्ट शक्ति, [२३]वेद्रोक्त विविध 
प्रकार के शासन । प्रत्येक का सृक्य |») डाफ व्यस प्रथक। आरे व्याख्यान 


| 


| 





३० महँ से३र जून तक मनाया जा 


रहा है । 
--दिश्वारनगर आर्यसमाज का 


उत्सव ६ से जून तक मभाया जायगा। 

--भमेठी में $ से २१ जून तक 
वयस्क भुवक शिविर तथा अमरा स्‍ग्राम 
में तहसील बालक शिविर खगेगा । 

--चोंदकोट [गढ़बात्] आ्मंसमाज 
का उत्सव ३ से £ जूम तक मनाना 
निश्चित हुआ है । 

--सरधना आंसमाज का उत्सव 
६ से थ जून तक समारोह पूवंक सम्पस्न 


हांगा। 
--अम्बाला सु० जहा भाष॑समाज 


गुरुकुष विभाग का उत्सव१० से २६ अप्रेल 
तक समारोहपूवक सम्पन्न हुआ। वेद 
कया, महिला सम्सेज्षण हिस्ती रक्षा 
सम्भैज्न मुख्य और सफद्न कार्यक्रम 


है रॉलिकोर [भिसेठी] का वाषिको 
त्सएद १२ से १४ मई तक समारोह 
पूवंक मनाया गया । 

--एशस्लाकटरा [इटावा] आारम॑समाज 
का अथम बारषिंकोत्सब २६ से र८ अप्रैल 
सके समारोह पूर्वक्क सनाया गया । भरी 
प्रभुदषाज़ बानप्रस्थी जी ने श्री स्वामी 
परमानन्द दस्डी जी से सनन्‍्यास की 
दीक्षा की। उनका ब्राम प्रेमानस्द रक्‍सा 


गया । 
--भमासी सीपरी बाजार आर्य 


समाण का रजत जयन्सी महोत्सव १३ 
से १६ मई तक समारोह पूवक मनाया 
गया । प्रसिद्ध भा विद्वानों व सन्‍या 
सि्थों ने भाग किया । 

--देवास [स० प्र०] भायंसमाज 
का वाषिकोत्सव ११ से १३ महे तक 
समारोहपूवक सम्पन्भ हुआ नव सन्यासी 
भी स्वामी सेवानन्द जी व प्रसिद्ध वेदिक 
विद्दान्‌ आ प० वीरसेन जी वेदअमी ने 
उसब स सम्मिखित हाकर वद्वत्तापूर्ण 
उपदेश ल्थि। वेदअमा तीने विप्शु 
रुद्र एव सव मागल्य यज्ञ तीन दिन 
सम्पन्य कराये । 

--मिरजापुर अर्थ वीर दक्ष का 
शिक्षण शिविर २९ स॒ ३१ मई तक 
इासीपुर दाई स्कूल के प्रागस में सम्पन्न 

हुआ । 
हा “-ठ5ठिया [फरु खाबाद] आयंसमाज 
का वार्षिकोब्सव एवं गायनी महायश्ष 
समारोद ४ से मडे ठक सम्पन्न हुआ। 
शऔी शाम्तिदेवी के उद्याग से महिद्षा 
समाज भी स्थापित हुआ। 


निवांचन समाचार -- 


>-श्वाज्ञापु्र आये विरक्‍त वान 
प्रस्धाक्षम के प्रधान भी महारमा हर 
अकाश जो उपप्रधान श्री ध्यामी अयर्वा 
जम्द जी व श्री भीदेव बानप्रस्थी जी 
तथा सम्त्री श्री ज्योतिप्रसाद जी स० 
सस्त्री डा० हरदयाख जी ओ रेवती 





प्रसाद जी कोषाध्यत्र श्री देवद्स शर्मा 
ली पुस्तकाध्यक्ष श्री करोब्मलत्न जी 
निरीजक भी रामनाथ यादी जी निया 
चित हुए। 

“--गवा आ्यंसमाज के प्रधान श्री 
सशच्चिदानन्द सहाय जी और मन्‍्त्री श्री 
डा० ओोस्प्रकाश सी निर्याचित हुए । 

--5ठिया (फर लाबाद) स्री झाये 
ख्रमाज की प्रणाना श्री माता जी [कृष्ण 
चन्त्र जी] मन्त्रियी भरी कुसुमद्तता जी । 

--वक्विया आर्यसमाज के प्रधान 
श्री सुरग्द्देय स्नातक एस० ए० सन्श्री 
श्री केल्लाश प्रसाद सुख्तार निर्वाचित 
हुए । 

--सुरसान (मथुरा) भायंसमाज 
के प्रधान भी ठाकुरदास जी घ॒म-ऊ्नौ 
शऔ अह्भादफ्त मिश्र जी निर्वाचित हुए । 

--सुल्लम्द्शह र आर्य उप प्रतिनधि 
सभा के प्रधान श्री महाशय शिवज्ञात्त 
जी व मनन्‍्त्री श्री मोहनक्कात्न जी शर्मा 
उप मनन्‍त्री श्री स्येख्र्‌ बसु जी नियोखचित 
हुए । 

--पह्कृतगज (फतइगढ़) आये 
समाज के अ्रधान थ्री रामटासजी व 
मन्त्री भी रामचन्द्र जी निर्वाचित हुए। 

--बुलन्दशहर आमेंसमाज तथा 
आगे कन्या पाठशाहक्षा क प्रधान आ 
महाशय शिवल्लाल जी य मन्‍्त्री श्री 
महाशय मोहनलाल शमो जी निर्वाजित 

। 

--माजियाया” आये वीर दस के 
लिए श्री विश्वनाथ जी आर्यंबीर द्वारा 
श्री वेदप्रकाश जी आगे नगर सचात्षक 
तथा शाखानायक प्रांव श्रो राधेश्याम 
आर्य साय श्री राजेन्द्र आये नियुक्त 
किये गये । 

“-+अगोला (हापुड़) में नव स्थापित 
आर्यंसमाज के प्रधान श्री चो० नयू सह 
जौ व मम्प्री भी कलसिंह जी चुने गए। 

--अफजल्गगढ आईग्रैंसमाज के 
प्रधान भी पुस्पोक्तमशश्यथ मम्त्री भरी 
शामनाथसिह जी निर्वाचित हुए । 


प्रवार-समाचा२-- 
--क्ोहरदगा (बिहार) शान्ति 
आश्रम में आमंसमाज स्थापना लिचस 
शमनवमी पव॑ आठि पं मनाकर आय 
विचारों का प्रचार किया गया। 
--अन्दौस्ली (वाराणसी) आर्च 
समाज की ओर से ३ मई को पेद प्रचार 
का कार्यक्रम समारोह ममाया गया। 
--शमगमर [वाशलसी]) में श्री 
सच्मशसिं जी के मकान पर आये. 
समाज की स्थापना की गई । थी कामता 


प्रसाद सिह जौ सयोजक बनाये मये | 
श्री रामजीअसाद जी गुप्त व श्री ठा० 
महाननद्॒सिंद जी के ओजस्वी भाप 
हुए । 

--अटोका आम में आर्यंत्रमाज की 
स्थापना का प्रयरम सफलक्ष हुआ और 
२४ सदस्यो ने सदस्यता स्वीकार की । 

--हाथरस आार्यंसमाज की स्वयं 
जयन्ती के अवसर पर ज्ञार्य घोर दल 
के कार्यकर्ता आओ मित्रसेन शास्त्री पधारे 
औरश उनके प्रयन से बहद्ाँ दल की 
शास्वा स्थापित हो गई है। 

--अफजलगढ़ आर्मंसमाज की ओर 
से कसराप्र वीर तृतीया दिवस बढ़ी 
अद्धा और क्षगन के साथ सनस्या गया। 


अमेठी मे दीक्षा-ममारोह 

विगत य्षों की भाति इस वर्ष भी 
श्री रणवीर विशाखय रामनगर कम्द्र में 
आये हुए जूनियर हाई स्कूलों के लग 
सग २५० परीक्षार्थियों तथा उनके 
अध्यापकों की एक" सम्मिलक्षित सभा 
राजभवन में अम प० देवकल्लीदीन शर्मा 
उपाध्यक्ष अख्तरिम जिला परिषद्‌ की 
अभ्यरता से हुई। जिसमें राजकुमार 
श्री रण जयसिंह एम० एल० सी० ने 
स्व(गत भाषल करते हुए अमेठी राज्य 
कए तहासिक महर्य पर भ्रकाश दाल । 
तहुप ।न्‍त श्री रामचन्द चतुर्वेदी उप 
जिला पविद्यालम नरीचक ने दीक्षा 
भाषण दिया। ओऔ रामकिशोर शास्त्री 
ने समस्त भ्रभ्यागतों को धम्यवाद 
दया। की रणअयसिंदह जी की ओर 
से समस्त ज्ञागो को जत्पान कराया 
गया । 


अमेठी मे डिग्री कालेज 
आगरा विश्वविद्यालय की कार्ये 
कारियी कौंसिल ने अमेठी में आगामी 
जुछाह मश्स से डिग्री काफेज खोखने की 


है१ सह १६२३ 


स्वीकृति दे दी है। तद॒थ डसित कार. 
वाई हो रही हे। डिग्री कालेज में 
अग्रेजी सस्‍्कृत, हिन्दी, इतिहास, 
भूमोव अथेशास्न तथा शाजलीति शाख 
की शिक्षा दी आयगी | 

शीमान्‌ अमेटी नरेश महोदय ने 
इस पुरुय कार्स के स्िएर ढाई खास 
रुपये का दान दिया है। 


शोक-- 

--हरदुआगज आर्यसमाज के 
कोषाध्यक् ओ्री ठा० नवनिधि सिट जी 
के १० मई को भ्राकस्मिक निधन पर 
आयंसमाज हरदुभआगज की ओर से 
शोक प्रस्ताथ पास किया यथा और शोक- 
सतप्त परिवार से सहानुभूति व दिषगत 
आए्मा की खद्गति के लिए प्रायंनरा की 
गड। मदिज्ा आयंससाज बरोौठा ने 
भी स्वर्गीय आभा के प्रति अद्धाजति 
अर्पित की । 

--फेतहपुर भाय॑समाज की ओर 
से महाशय बकदीर जी सेयार्थी टेझर 
मास्टर की धर्मेपस्मी के भ्राकस्मिक 
निधन पर शोक प्रकट किया गया और 
परिवार ले सहानुभूति प्रकट करते हुए 
दिवंगत आमा की सदूगी के लिए 
प्राथना की गई । 


विवाह मस्कार-- 

-+मगहर आंसमाज द्वारा श्री 
रामदुखारे जी का विवाद हरिजन परि 
वार में सांजनिक रूप से सम्पन्न छुआए 8 

--अल्लीयढ़ /अक्षा आये उप प्रति 
निधि सभा के मन्‍्त्री श्री सरवारसिह 
जी की कम्या श्री कमारी भम्वन्तीदेधी 
का शुभ वियाद १० सह फो सम्मस्न 
हभा । वर पर की ओर से १०१) रु० 
आयेंसमाज मड को मन्दिर निर्माणथाथे 
प्रदान किये यए । 

--देहल्ली में आर्थ प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश क सूत्रपूवं सन्‍त्री ओऔ ठा० 
फूल्ननसिह जी क सुपृन्र भी शतपाय जी 
का शुभ विवाइ मेजर केप्टन आई० पी० 
सिह की अशुष्तती कन्परा कु० शक्षि के 
साथ २२ मह को सम्पन्न हुआ । आये 
जगत के आय सभी उक्षक्रोटि के बिहनों, 
नेताओं ने पधार कर वर बनू को 
ऋाशीयाद दिये। 





[ पृष्ट » का शेष ] 

इन सब बातों पर गस्मरवापूयक विचार करने के पश्चात्‌ समिति इस पहरि 
स्याम पर पहुँची हे कि भरी स्वासी रासेश्वरानस्द जी महाराज से सचिनन आइई 
किया जाय कि ये अपने सत्याभह करने के विचार को स्थगित रसें। सम्रिति आर्य 
समाथ की अतिष्ठा के किये उनकी यश्चिदान एच त्याग अवृरत 
सराइना करती है । आमेसमाज ओ कि एक विशुदू धार्मिक सस्‍ना है उसकी शांति- 
प्रियता और समभ्तैते के अल्केक जाये को अपाने को पुरानी परम्पश को ध्याज में 
रखते हुए तझा आर्यंसमाज की सगठन भाथना का आदर करते हुणे भी स्वासी जी 
अहाराज ने समिति के आग्रह को स्वीकार किया इसके छिये समिति उनको हार्दिक 


बचाई देती हे । 


यह भौ मिश्चम किया गया कि भाभाभी २६ अगरत को सारी परिश्वित्ति प९ 
विचार करने ठथा सत्याग्रद के भादी कर्सक्म की घोषणा करने के देतु, आने प्रकि- .. 


भिधि सम्तेश्षण जाभग्वित किया जाय + 


३१ अहें १३६१३ 


आयेकुमार सभा नई दिसखी की 
ओर से आयोजित त्रिदिवसीय रजत 
जयम्ती समारोह ७०, ८, £ भई को 
डी० पु० बी० हायर सेकेयडरी स्कूल 
'चित्रगुस्त रोड के प्रांगण में सम्पस्न हुआ। 


आयगोजमन में राजधानी के अनेकानेक 
किशोरों ने उत्साह-पूथक हिस्सा द्विया। 
बाद-विवाद, मोनों एक्टिंग, फेंसीडेस 
शो, गीत प्‌ृव॑ कविताओं आदि की 
अतियोदिता में बाक्षकों ने खुखकर भाग 
जिथा और पुरस्कार जीते। विजेताओं 
को पुरस्कार लाला शामत्मत जी 
'गोरोबालद्ध ने प्रदान किये । इसके अति- 
रिक्त कि सम्मेज़न, नाटक आदि 
दिखाकर यदलों ने उपस्थित समुदाय का 
सनोरजन सौ किया। 


याद बियाद प्रतियोगिता में “घ्म- 
'निरपेक्त मीति राष्ट्र के क्षिए अहितकर 
डै ?! और “भारत कैसे उम्नत हो 
दे? में विधाधियों ने पच-विपक्ष में 
काफी प्रभाव पूरे दञ् से अपना मत 
रखा | 


सम्पूर्ण आयोजन को सफद्न बनाने 
में सब श्री--क्ाजा इरिश्यन्त, ताजा 
'तिलकराज, प्रिसिपल्ष जी० एल० दत्त, 
वयाराम, इेश्वरदास एम० ए० जैमिनी 
शास्त्री, जक्ष्मीमारायश शास्त्री, देँवी- 
दबाल्र भ्रायं, चौधरी तीथंराम, प्रशिदत 
रूपलाल, जाला रोशमलाल, मदनद्ाल 
निरूक्षा तथा पणिडत देवपजत जी धर्मेन्दु 
आदि ने पूर्णतया तन, मन से सहयोग 
दिया । | 


विद्वान वक्‍ताओं ने इस अवसर धर 
व्यास्यान देकर तथा भुदित उपयोगी 
साहित्य के वितरण द्वारा कुमारों को 
सदाचारी, अहायारी, सयमी, विनम्र दुव 


स्वावल्लस्थी बन राष्ट्र और समाज की सेवा 


करने की प्रेरणा दी । श्री जगदीशचस्दजी 

"विद्यार्थी विद्यावायस्पति हारा लिखित 
“कुछ करो कुध बनो”' पुस्तिका बालकों 
का अच्छा मार्ग दुशैन करती है । ऐसी 
पक पुस्तिका कविराज इरनामदाल 
शी० प्‌० ने भी वितरित की । 


आये कुमार सभा विगत पश्चीस 
जप से बाजकों के चरित्र में साप्ताहिक, 
पाक्षिक और मासिक गोष्ठियाँ हक 
सद्दृत्ति, सुसस्‍्कार, परिष्छृत रुचि, 
अरोपकारी सेवा-भाषना जैसे जीवनादर्श 
को ऊचा ले जाने वाले स्फूर्तिदायक 
करों का निर्माण कर रही हे। कुमार 
झा गिराशित एम नियम बालकों के 
प्‌ठन-पाठन की भी श्यक्‍सथा करती है । 


आर्य जर्मोपदेशक प० देवशत जी, 
अमेल्यु. कुमाश सभा की सुचारु रूप से 
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जन 


चमड़ा कमाने की टू निग 


राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, बकशी का 
तालाव, ख़खनऊ में खास उतारने 
उसको साफ करने तथा अस्थिपजर के 
उपयोग की ट्रेनिय १४ जून से आरम्भ 
होगी। प्रशिक्षण की अवधि तीन महीने 
की होगी और चुने गये प्रशिक्षार्थियों 
में से प्रत्येक को ४० रु० मासिक वृश्ति 
भी दी जायगी। 


उम्मीदवारों को हिन्दी, उकूं तथा 


देख रेख कर रहे हैं। प्रिंसिपल हरिश्चड़ 
जी एम० ए० का सहयोग पुथ सत्परामश 
इस सभा का सम्बत् है। कुमार सभा 
के पास ऐसे स्थान का अभाव है जहाँ 
पर वह खत्साहित्य तथा अन्य उपयोगी 
वस्तु भ्रों का संप्रह कर बच्चो को अधिक 
जाम पहुंचा सके । कुमार 
सभा को आशा है कि दागी महानुभावो 
के निस्वाथ सहयोग से निकट भविष्य 
में एक पुस्तकाजय तथा सब्य यशशाक्ा 
का निर्मास हो जायगा और वह अधिक 
से अधिक कुमारों के दिए उपयोगी 





सिद्ध होगी । अग्नेजी का सामान्य शान और चमडे 
क॑ ध्यापार का कुछ ब्यावहारिक अमुभव 
लक इस होना चाहिए। उम्मीदवारों की अवस्था 
( एष्ड २ का शेष ) | ३ मय, १६४६ झो १८ वर्ष से कम 

नहीं होना चाहिए । 















जो साप्तादिक सत्सभों में अपने । 
पााशि सतगो मे, रेंडो। झायुरवेद एवं [तब्जी साहित्य 
यह विशेष प्रयस्‍्न होना चाहिये कि वह के हस्तलिखित ग्रन्थ 
आने वाले सज्जनो को अपने पुस्तकालय भाु्वेदिक 
के अन्थो की जानकारी कराए तथा नये आयुर्वेदिक एक तिव्बी अकादमी, 
उत्तर प्रदेश ने आयुर्वेद तथा तिव्बी 


नये प्रकाशित ग्रन्थों को मगवाकर उन्ह 

पढने को दे । साहित्य के उच्चकोटे कः हस्तलिखित 
प्रस्थो को एकत्र करके उनके प्रकाशन 

की व्यवस्था करने का निश्चय क्रिया 

है। 


जिन आर्यंसझाओ के पास अपने 
बाघनातय हो वहा यह प्रयास हो कि 
एक दो हिल्‍्दी अग्नेजी के पत्रो को छोड 
कर शेष सब पत्र पत्रिकाए आय॑समाज 
को हो । समस्त भारत की प्रान्तीय 
आये पत्र प्नेकाओं को खरीद कर 
मसगवाया जाय। वाचनाक्षय क समय 
(0०9०॥ ४॥०७9॥) खुल्नी अद्धमारियों की 
ध्यवस्था की जाय जिनमें मुरुय-मुख्य 
शुने हुए झार्म सिद्धास्त सम्बन्धी सरल 
प्रन्थ हो । जो ज्ोग बाचनालय में पढ़ने 
आयें उन्हें पढ़ने को प्रोत्साहित किया 
जाय । ऐसा करने से आ्ंसमाजेवर 
छोगो मे भी हमारी जानकारी बढेगी 
तथा पुस्तकालयाध्यक्ष पद का भो उप- 
योग हो सकेगा जो इस समय निकस्मा 
पढा है । 


अकादमी के अध्यक्ष द्वारा इस 
सम्बन्ध में आज एक प्रेस विज्ञप्ति में 
कहा गया हे कि जिन व्यक्तियों क्‌ 
पास तत्सम्बन्धी उच्चक्ोटि क हस्तलिखित 
अन्थ और किसी कारणवश उन्हें प्रका 


पाण्डुक्षिपियों आयुर्वेदिक एवं ठिव्बी 
अकादमी, उक्तर प्रदेश, तुल्लसीमार्ग, 
लखनऊ के पास भेजकर उनके विक्रय 
के सम्बन्ध में पत्र व्यवह्वार करें| 


/ कानपुर के कमंचारों राज्य बीमा 
कारपोरेशन की हाज्ष की एक रिपोर्ट 
से पता चद्धा है कि वर्ष १६९८-५६ से 


इस प्रकार यदि हम ल्लोगो मे सवा | राज्य के बीमाशुदा औद्योगिक कम 


ध्याय की भ्रग्यत्ति पेदा हो जाय तो इसका 
हमारे जीवन तथा आयंसमाज के सघ 
टन पर भी व्यापक प्रभाव पढगा। 
ग्रम्थों की भाग होने पर पुस्तकालयो में 
नये-नये अन्य माने पढेंगे । इससे 
इमारे लेखकों और प्रकाशकों को बडा 
प्रोव्साइन सिल्ेगा। बिक्री अधिक होने 
पर नये नये ग्रन्थ लिखे जायगे व प्रका- 
शित होंगे । इससे हमारा साहित्य 
बढ़ेगा जिससे आ्यंसमाज की जरें मज- 
यूत होंगी । अनचरत 'श्वाध्याय से 
सलजुच्य में अपने कत्तेमर भऔौर कूचय के 
प्रति जायरूकता हो जाती हें। उसमें 


अपने सिद्धान्त के प्रति मरने मितने की 
भावना झा जाती हे। जहा यह भावना 
पैदा हुईं कहा मनुष्य अपने अपने परि 
यार के तथा सामाजिक सगठन के 
निर्माश में त्वरग जाता हे। इसीखिये 
इमारे ऋषि-सुनियों ने स्वाध्यायान्मा- 
अमदितम्यम्‌ का असर सदेश दिया है। 
काश ! यदि हम इसे हृदयक्ष्म कर 
सके । 


के 


शित करवाने मे असमर्थ हों, वे ऐसी | ्27777+-+- 





री राज्य बीमा ै 


रे 


“हित के लिए सरकार क्या कर रही हे; 


चारियो को १४ द्ाख ३२ हजार रप 
का नकद भुगतान किया गया। 

राज्य के ११ नगरो के १,०६,४६ 
ओद्योगिक अ्मिक इस योजना में शामिः 
हैं, जिनके लिए मुफ्त चिकित्सा बं 
व्यवस्था हे, और बीमारी, काम कर 
समय चोट झा जाने तथा प्रसव-फ्राद 
आदि के भत्ते दिये जाते हैं। एरे 
कमचारियों के आप्चितों को, जिनकी 
झलु काम करते समय हो जाता है 
उन्हे पेंशनें भी इस योजना क अन्तर्गत 


दी जाती हैं। 


खादी एवं ग्रामोद्योग 
बोर्ड का पुनर्गठन 


उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री अरय 
कर्ण कुमार, गाधी झाश्रम सेवापु रा 
बाराणसी की भ्रध्यद्चता में राज्य क 
खादी एवं आम ठद्योग बोर्ड को पुनगा-त 
किया है। 


योड का काम खादी तथा आमभा 
झोग विकास तथा खादी विकास का 
योजनाओं क सम्बन्ध में राज्य सर+र 
को सलाह देना हागा। साथ ही यह 
ख्वादी तथा आमोधोग में क्षगे सगठनो 
और सस्थाओरो को आशिक सहायता दने 
क बारे में भा सरकार को परामश 
दगा। 

साधारणत हर तीन महीने में 
बोर्ड की एक बैठक हुआ करेगी। 





सफेद दाग 
श्स परीक्षित दवा से ख््री, पुरुष 
या बाक्षकों ऊ शरीर पर के सफेक ला 
दाग शरीर के त्वचा के समार 
बतनन्‌ झुन्दर दाते हैं। इजाये 
ने अनुभव करके प्रशसा पत्र मेड 
! मूल्य ४), झ्रविक विवरण १०९ 
मगाकर देखिये । 
बेच के० आर० बोरकर (आप 
सु० पो० मगरूक्षपीर, जिल्ला--.अका ला 


कृषि विधानय, गुरुकुन कामों 


नवीन छात्रो का प्रवेश 
यह विद्यालय कृषि एवं सम्बा घत 
विषयो मे दो व का डिप्त्रोमा कॉस 
मदान करता हूं) प्रवेश क लिए न्यून 
वम योग्यवा--हाइस्कूल परीक्षा उत्त गा 
भायु १६ से २१ व तक। प्रार्थना पद्म 
के फामं तथा नियमावद्धी कः लिये ०ऊ 
रुपया मनीआइ र द्वारा भेजे । 
प्रिन्सिप्ष, कृषि विद्याक्षय 
गुरुकुल कायडी, हरिद्वार 


पे 





उ्भयेमित्र साप्ताहिक, लखनऊ 
पंजीकरस सं, ए, ६० 
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9०३ हम | 


योजना और रोजगार 


“€ भी बी० पुन० दातार, अ्रम-नियोजन सलाहकार, अमस मन्नालय, भारत सरकार) 


॥ आज जिससे मी बात कीजिए 


रोलतार की ही चर्चा कश्ता है। संसव, 
। जियान-सभाओं , सजद्र-संघों, मादधिकों 
और विद्यार्श्यों की बैठकों में सभी 
फ जगह इसी की चर्चा हे। वास्तव में यह 
«८ आज दी सबसे जटिल समस्या है और 
० दिज-दिन बढ़ती हुईं भावादी ने इसे 
१ और भी जटिल बना दिया है। इस 
+ समस्‍या के कई पहलू हैं पर इसे ठीक 
से समझने के क्षिए हमें देखना होगा 
£ कि वूसरी बोजवाओं में हस सम्बन्ध में 
र कहाँ तक सकक्षता सिल्ती हे। इससे 
इमें तीसरी योजना बनाने में भी 
व सहायता मिलेगी । 


५ रोजगार की समस्‍या बहुत बढी 
: है ओर इसका एकदम सही अलजुमान 
+ अणाने के किए पक्रेह आरके उपसब्ध 
भही हैं। थक तरह से केला जाए तो 
यह जरूरी भी नहीं हे क्योंकि इसे पूरी 
। तरह खुल़माने के सिपु इमारे पास 
पर्याश साधन हो नहीं हैं । रोजगार 
' की समस्‍या को किसी एक योजना में 
पूरी वरंई सुखकाया भी नहीं जा 
झकताी । इसके सिए निरन्तर प्रयास 


प्राश्स्म में ईंसरी योजना पर निजी 
केत्र की कागत को छोडकर ४८०० 
करोड २० कगाये जाने की बात थी। 
यहं आशा थी कि इसमें त्गभग १ 
कऋशेड कोकों को रोजगार मिल्तेया। 
से खबंशग २० जाख कोगों को 


दूसरी बोजना के दोरान में रोजगार 
के ञ्ली जाता है तो भी बेरोजगारों 
अंस्यर में कोई परिषतेन नहीं होता 
क्योंकि बढ़ती हुई आवादी के साथ 
की तादाद भी बढ़ती जा 
है. इसके अतिरिक्त आतरिक 
खाधनों का पूरा उसयोश मे हो पाना 
। झोर विदेशी मुदा की 
भी इसके कारण हैं। किसी न 
शमाय 


हक का आ है इस सथ बातों का रोजमार 


एश्ता ही है। काम- 
औदिक्षाक दुफतरों के रजिस्टरों को देखने 


से पता चलता है कि ११५८ में २ खास 
से भी अधिक केकारो की शद्धि हुई हे । 


ऋब दूसरी योजना में ३०० करोड़ 
रु० कम लगाया जाएगा। इससे कुछ 
खोग रोजगार से वच्चित रह जाएंगे, 
जिन्हें पहले काम मिलने की आशा 
थी। पर चीजो की बढ़ी हुईं कीमतो 
को देखते हुए यह स्पष्ट हे कि यदि 
योजना में पूरा घन क्गाया जाता तो 
भी दगभग १० स्लाख ग्यक्तियों को 
रोजगार न मभमित्ष पाता। इस समय 
ये दोनो कारण मौजूद हैं। अत खेती 
बाड़ी के अज्ञावा दूसरे कामों में अब ८० 
साख लोगो के स्थान पर ६शल्ाल कोगों 
को ही रोजगार मिल्लेगा। खेतीवाडी के 
काम की भी इसी प्रकार कमी होगी। 
दूसरी ग्रोजना के पहले ३ साक्लो में 
३६० खास कोमों को ही रोजगार दिया 
जा सका है। इस प्रकार योजना के शेष 
दो ब्षों में इससे अधिक द्वोगो को 
काम देना बाकी रह जाता हैं। 


झायात नियन्त्रण का प्रभाव 


जितने कच्चे माल, रसायनो, 
मशीनों आदि को देश में जरूरत होती 
है, उन्हें विदेशी मुद्रा की कमी के कारण 
बाहर से नहीं मगाया जा सका। इससे 
कारखानो में काम की कमी हो गयी। 
आयात में कमी होने के कारद कुछ 
उद्योगों सें जो बेकारी बदी हे उसके 
सम्बन्ध में सरकार के पास कुछ शिका- 
यतें आई हैं। हालाकि ये शिकायतें 
सही हैं पर इनकी इतनी अहमियत 
नहीं कि इनकी बिना पर सरकार अपनी 
आमात नीति को एकदम बदल दे। 
थोड़े सम्रथ सके व्यापार के लिए माल 


मिलने में कमी और इसे पूरा करने ' 








30॥ 2 न है ० हु." | 


भावी 77 ०० 
पहली योजना के आखिरी दो क्यों 
में अधिक झोगो को काम मिला था। 
इस दौरान में योजना पर पहले से 
मिथोरित शशि से कहीं अधिक रुपया 
लगाया गया था। दूसरी योजना में 
चालू होने वाले कझ-कारखानों की 
मशीनें पहले ही मंगाई जा चुकी हैं । 
इससे रोजगार की स्थिति कुछ सुधरेगी 
तो पर इस समस्या का हद्क नहीं होगा। 
क्योकि जितने कोगों को काम मिलता 
है, उससे कहीं अधिक नये क्षोग काम 
की माग करने लगते हैं । 
शिन्पिकों फी कमी 
देश में गये नये उद्योग और कार- 
खाने चालू करने के लिए इसमें पर्याप्त 
संख्या में प्रशक्षित और अजुभवी 
शिक्षिपिक नहीं मिक्षते । कामदिवाऊ 
दफ्तर हसेशा इंजीनियरों, डाक्टरों और 
परिचारको, स्टेनोग्राफरो, मिखियो और 
मोटर मैकनिकों आदि की कमी की 
सूचना देते हैं। शिर्पिकों की कसी के 
कारण बहुत से कारंखाने खुलने से रह 
आरे हैं और इस प्रकरर श्वत ऋ्ररकसन्पे में 
जिन और लोगों को काम मिलता, वे 
भी बेकार पडे हैं। इसलिए यह आवश- 
यक हो गया है कि तीसरी बोऊना 
बनाते समय शिक्पिकों की कमी को 
पूरा करने का विशेष ध्यान रखा जाए। 
इसके लिए शिक्प-शिक्षा का विस्तार 
ओर शिक्षा-पलाक्षी में परिवर्तन करने 
की आवश्यकता होगी। खुशी की बात 
है कि सरकार इसके दिए काफी काम 
कर रही है । है 2 
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पता-“आयमित्र! 


दूरभाष्य . ४६६३ तार: 'आवंभिन' 


2४५ मीराबाई सार्ग, रूंखनछः 


लिस्न पकार ईआए--- 

प्रणाय-ही का+ रामभोपाल जी 
काशयाओे, उपपणात-.--सी काला बाश्- 
सुकुषद सी जखूका, भी ढा० मिरणारी 
खास दक्षा, श्री ओग्जकाश जी रशनी, 
भी चरलदास ओ पुरी एट्योकेट, भीमती 
विद्यायती जी । अम्श्री--शी बायू रांजलिह 
जी, बी० पृ०, पुख्ध०-पूख० बोल । 


2 में ४7३५५ द्ल 
“शिविर 
सार्थदेशिक-झागे-वीर दूक, की 
कार्यकारिशी के निरययायुसार प्राम्तीन 
आये-वीए दका शाजस्थान का शिक्षल- 
शिविर दिनाक ३१४ जूघ १४२५६ से २१ 
जून १५१६ तक ऑऔ ओग्मकाश जी 
स्याश्णी प्रधान संचाकक, के संचालन में 
जोधपुर में कम रहा हे। इस शिषिर में 
शारीरिक, योसिक श्र शद्रीय अदृत्तियों 
का प्रशिक्षण दिया जत्यणा।! इैसाइ्थों 
के राष्ट्रविरोधी कार्यों ले रोकने के शिने 
विशेष शिक्तत् दिया आयगा। शिविर 
में आय नेताओं के भाषण थ उपदेश 
आदि का आयोजन किया जआाधगा! | 
शिविर में सम्मिखित होने के लिए प्रवेश 
पत्र, नियमावकी आदि का्योक्षय से 
शीघ्र भाप्त करखें । । 
[ुखदेव] (रामस्वरूप आर्थप्रेमी] 
सचाखक मम्त्री 
प्रान्तीय आय दीर दुक, राजस्थान 
का० आवेसमाज सरदारशहर, जोधपुर 


का ना 2 प- अ - अ 
गीता रामायण मफ्त ह| 


एक प्रम्थ के ग्राहक को “गीता! दो खछेने बाद को 'रामायश” तीय केने ह] 
पर दोनों प्रस्थ मुफ्त लीजिये। मणदख द्वारा प्रकाशित अन्य जाति अम्येषण 
३६६१ हिन्दू जातियों का अद्वितीय अन्य-परिवर्णित संशोधित संस्कश्ण 
डिमाई ४७१ पृष्ठ । सचित्र । मू० ५) डाक० १॥|)। “माझल मिर॑य'-सचित 
डिमाई ६२० पृष्ठ। ३२७ आइहाल जातियों का पूक ही अन्भ अजिल्त १३) 
सजिक्द ३५) डाक० २) द्स बीस ही रही हें। क्षत्रिय बंश प्रदीप प्रथम 
आये । ढिसाई ३७१ प्रष्ट १३००कज्रिय बंशों की सूची सहित-अस्षमभ्य अनेकों 
अतकर-ऋज्ियों का प्रभ्थ | मू० ५) डाक० १।॥) “कज्रिय बँंक प्रदीप” दूसरा 
भाग वा “नोम्ुस्शिम जाति निशंत” । सच्ित्र दिमाहे १२० पड़। अकररशादि 
क्रम से तैकढों जातियों का उपकारक । विस्तृत अद्वितीय छडि व्यवस्था 

खू० २) डाक० १॥) “लूलिया जाति निशेण”” सचित्र २११२० इृंह | इस 
पर केरक को १३०९) मिले हें। जूणिया जाति का कड्ाएक अन्य । खू० शत] 


ै 
| 


समिक्द ४॥) डा १8) । 
फ्ता--( दि० भा०) गये स्यवस्था मदद ) 
मांधी 





अन्‍+ 


वाषिक मूल्य ८) ] 
एक प्रति का २७ नए पैसे ] 





आरये प्रतिनिधि सभा, उत्तर अ्रदश का सुख पत्र [ 
छखनऊ, रविवार आधाद ७ शक १८८१, आपाद हू० ८, वि० २०१६, २८ जून , १३१६ है० [ 


बड़ों की बड़ी बातें 





१९शिल्षिरा 


| प्रार्थना 


प्रार्थना धर्म का निचोढ है। प्राधना याचना नहीं है। 
यह ता आत्मा की आकाक्षा का नाम दे । प्राथना दैनिक 
दुर्बक्षताओ की स्वीकृति है। प्राथंना हृदय के भीतर 
चलने वार्ले अ्रनुसम्धानो का नाम है। यह आत्म-शुद्धि 
का आह्वान है। यह विनम्नरता को निमत्रस देगा है यह 

मनुष्यों के दुख में भागीदार बनने की तैयारी है । 
“महात्मा गांधी 

गति 


अपनी ही घुरी पर चक्कर काटना मानवीय आत्मा 
क लिए एकमात्र स्ेति नहीं हैं। इसे एक “झक्षय प्रकाश 
सूर्य क॑ चारों ओर भी प्रदरिशा करते जाना है । 

अपने निजी स्वरूप की चंतना को पहिले तुम अपने 
अन्दर प्रास करलो, फिर विचार करो और कम करो। 
प्र्येक जीवित दिचार एक तैयार हो शा ससार है, 
प्रयेक वास्तविक कस एक स्यक्त रूप में आया हुआ 


विचार है । 
है --भरविन्द 
पवित्रता की खोज 


ससार में फैले पापाचार से विरक्‍त हो एक ब्यक्ति 
पच्िश्रता की खोज सें किसी अगल्ञ में पहुंचा । वहाँ एक 
पक्षी ने बीट करद! । खिम्मन मन स्नान करने जब वह 
नदी में पहुँचा, को छोटी अश्वत्षियों को बढी मच्ृक्तियों 
निगद्कती दीख पढी। वह कॉप उठा--ऐसी सृष्टि में 
जीवित रहकर क्या जाम १? 

पर जब बह जिता रचाकर उसमे प्रवेश करने ही 
जा रहा था कि एक अस्य व्यक्ति ने उसे रोका । सारी 
बातें सुनकर उसने कह्टा--“ तुम्हारा बह गरदा शरीर 
जब जल्नगा, तो डितनी दु्गन्ध फेलेगी? पास पढोस 
बाक्के उसे कैसे सह सकेंगे ? पवित्रता की खोज में निकला 
>यक्ति खीअ कर घर वापस आ गया-- इस समार से 
न जीने की सुविधा है न मरने की ! 


फूल 
देखता हैँ, ल्ञोग खिक फ्रल्न तोइकर उन्हें प्रभु के 
चरणों में समपित करते हैं। पर सोचता हैं कि क्‍या 
वह खिला पुष्प बहा डाली पर समर्पित नहा हो चुका 
है? प्रभु कविराट शरीर पर वह आभूषण बनकर 
पहिले ही से सुशोभित नहीं है कया ९ 
--रामकृष्ण परमहस 


साधनों की शुद्धता 


जैसा साधन, तेसा साभ्य। साथन बीज हे और 
साध्य वृद्ध । इसलिए जो सम्वन्य बीज और दृत्त से हैं 
वही सम्बन्ध साधन और साध्य में है। शैतान की उपा 
सना करक मैं इेश्वर भजन का फल नहीं पा सकृता। 
इम तो जैसा करते है वेसे ही फल्न पाते हैं। यदि कोई 
साधनों की शुद्धता का भ्यान रखे, तो साध्य अपने आप 
ही शुद्ध रहेगा । जिस अनुपात में साधन का अनुष्ठान 

होगा, ठीक उसी भनुपात में भ्येय प्राप्ति होगी । 
--महात्मा ग था 


ममय की पाबन्दी 


रेगिस्तान का सफर ह॑ और पानी है आधा मशक | 
इसलिए इस बात का ख्याल तो रखना ही पडगा कि पानी 
छुलक-छुक्षक कर याजुका राशि सें विश्लीन न हो नाए। 
यही हाल है इसारे जीवन का। तमय की पायटी क पीछ 
समय वबरबाद करना केवल्त उन्हहीं शोभा 5ता है 
जिनक पाप्त उसका प्रासुय्य है। देवताओ क पास अनन्त 
समय है, ता सूरज भा समय से उगता-दूवता ह और 
चाद भी, लकिन मनुष्य क पास इतना समय है कहा 
कि उसही पावन्दी के पीछे वह परशान होता फिरे 

अमरायती का गदि कोई हमसे पूछ बैठगा कि 
ससार में झ्ाकर तुमझी क्या क्‍या किया, तो क्या हस 
यह जवाब दगे कि घड़ो मात्र के काटा पर नज़र रखने 
के कारस उस आर दृष्टि डालने का इसें अवसर ही नही 


| मिल्ला ! --रवीन्ड्रनाथ ठाकुर 


“-विनो वा 
[ कत्त्तट्ासका सम्पादकार 3 मम आड़ । 
। उम्रेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम. ए. 2 «कई: 
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आयसमाज से आश्ायें 


[भ्री बाबू गुल्लाबराय जी एम० ए०, आगरा] 


आर्यंसमाज से भारत के बौद्धिक वर्ग को ओ आशायें हैं आदरणीय बावूज़ी ने इस 
लेख में उनका संकेत किया है। हमसे जो आशा! की आती है उसमें सफल होने 
का हमें प्रयत्न करना चाहिए । अलुसंधान-कार्य, आहार-शुद्धि, शीत, 
शिष्टाचार, नैतिक जीवन, आतृर्व की बुद्धि और साहित्य-निर्माय आदि 
अधूरे कार्यों को पूर्ण कर हम राष्ट्र को सही नेठृस्व प्रदान कर सकते 
हैं। इस दिशा में संकेत देकर बाबूजी ने हमें सावधान किया है 
ओर कक्तव्य-मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। आशा है हम 
आशाओं को पूर्ण करने वाले बन सके । ---सम्पादक 


यह प्रायः सवमान्य है कि आयसेसमाज ने जन-जागरय में एक सराहनीय कार्य 
क्रिया है । यद्यपि आर्यसमाज राजनीति के छेन्र में सीथा नहीं उतरा तथापि उसने 
राजनीतिक जाअति की एक भूमिका उपस्थित करदी थी। उसने सामाजिक 
शोषण के विरुद्ध ग्रावाज उठाई, सत्री-शिक्षा भोर समान अधिकारों का श्रचार 
किया। संस्कृत ओर हिन्दी के अध्ययन ओर अध्यापन को प्रोत्साहन दिया। 
स्वदेशी का प्रचत्लन बढाया। सरक्ष और त्यागमय जीवन की ओर ल्लोगों को 
प्रेरित किया। ध्म फे बौद्धिक स्‍तर पर मूल्यांकन करने पर यत्ष दिया और 
अंग्रेजियत की बाढ़ में बहते हुए भारतीय संस्कृति के गठ को कायम रखने का 
उद्योग किया । यह सब बाते राष्ट्रीयता के लिए सहायक हुईं । 


आर्यसलमाज और बरद्मासमाज के बढ़ते हुए बुद्धिवाद ने एक मानसिक उथक्ष- 
पुथल पैदा ऋरदी। भुसी के साथ-पाथ अन्न के करण भी फटक दिए गए। एक 
अविश्वास का बातावरण पैदा हो गया और कुछ कट्ुता भो उत्पन्न दो गई किन्तु 
जो जन जापग्रति हुईं वद कम मूल्यवान न थो। आ्राचीन प्रथाओं के अध्ययन के 
साथ हृदय मन्‍्थन हुआ। सनातन धर्म ने भी शुद्धिव्द का आश्रय क्िया। 
सणइन-मण्डन का कार्य कम हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का बुद्धिवाद भ्रायंसमाज से 
भो चार कदम आगे बट गय।। भायंसमाज के प्रारम्भिक दिनों का उत्साह यद्यपि 
पीछे कुछ मनन्‍्द पढ गया तथापि शिक्षा-प्रसार और सामूहिक संध्या, इचवन भ्रादि 
का कार्य चलता रहा। आयैसमाज को अब भी बहुत सा कार्य करना बाकी हे । 


अनुसन्धान ओर प्रचार-कार्य-प्रधार-कार्य किया जाय किन्तु उसके साथ 
जनता को इस योग्य बनाया जाय कि वह स्वयं वेद-शाख तक अ्रपनी पहुँच कर 
सके ओर सन्‍्मार्ग का स्त्रय॑ निर्णय कर सके । “वाया वाक्य प्रमाणं” की जिस 
अबृत्ति का श्रार्यसमाज ने खणडन किया है उसका वह स्वयं पोषण न करे। अंप्रेजों 
की स्थापित कुछ मान्यताओं का, जैसे आये क्ञोग बाहर से आए, वैज्ञा नक 
अध्ययन फिया जाय और उसमें यदि कुछ खोखत्लापन दो तो उसका युक्‍्ति-संगत 
उद्घाटन किया जाय । वेदों और शाखाओं का सांगोपांग अध्ययन कराया जाय 
और अध्यापन में उदार इष्टि को अपनाया जाय । आयंसमाज का सन्‍्तों की भांति 
इंस-हृत्ति अपनाना चाहिए और 'परिहरि यारि विकार” दुग्ध को पी लेना। 
बाछनीय होगा । थोड़े पानी के पीछे उसके साथ के दुरध का परित्याग न किया 
जाय । जिस उदार दृष्टि से वेदों की वेजशञानिक ब्याव्या की जाती है उसीसे पुराणों 
की भी व्यास्यथा की जा सकती है। पुराणों के इ्रत्नंकारस्थ और काब्यस्व के पीछे 
जो सार हो उसको ग्रहण किया जाय । इस सम्बन्ध में दो मत दो सकते हैं । यह 
कहा जा सकता है कि सब लोग इंल-द्क्ति धारण नहीं कर सकते हैं । पानी अपना 
विफ्रार करेगा ही । किन्तु प्राचीन सामओ की झारय॑समाज द्वारा शोर खोज-खखोल 
की गावश्यकता हैं। मान्य धारणाओं को पुष्ट करने के लिए अध्ययन न हो वरन्‌ 
ऊ प्रयन टसाजिए हो कि मान्य धारणाओं की परीक्षा हो सके और यदि उनमें 
एमप्रकवा हो ते बड़ भी सावधानों कु साथ किया जावे । वैदिक 
फिशा 7। उससे यहर याज सी आवश्यक 7 । 


के / 
नहर ”ड्ा्ण्प 


मु 
हम न.थे ख मेरी 
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:. 75: है । 
मांस-निषेघ भौर भोजन की शुद्धतों- अआयंसमाज अपने प्रचार-कार्य में 
मांस-निषेध के कार्यक्रम को सुक्यता दे सकता है। भाज कल अनुकरशात्मक ढंग 
पर बिना प्रचार के ही मांस-मछुद्दों और अण्डों का प्रचार हो रहा हे । पाश्यात्य 
डंग के विद्वान मांस को वैदिक भोजन बतलाते हैं, इसका विह्वसा-पूछ ढंग से 
खयडन किया जाय। चिकित्सा-विज्ञान के आधार पर आंस-भझणल का मिपेत्र 
किया जावे। भोजन के सम्बन्ध में जाति-पांतसि के बर्धनों में जो रैथिक्य आया है 
यह सो स्वागत योग्य है, वर्शाक्रम थर्म का विधियत पास्नम हो किस्तु जाति-पांति 
का आडम्बर ओर दूसरों में हीनता उत्पन्न करने बाक्षा आतंकवाद सक्रिय रूप से 
कम किया जाषे। छूुझा-छूत का भूत भगाना भ्रेयस्कर होगा, किम्तु उसके साथ 
सफाई भोर शुद्धता में जो शैयिल्य आ गया है वह चिन्त्य है। बिना नहाए या 
गस्‍्दे कपड़े पहने या बिना मुंई हाथ धोये खाने के अभ्यास का विरोध होना 
चाहिए। खान-पान की भाश्तीय पद्धति को प्रोत्साइन देना चाहिए। चाय की 
अपेक्ा दुग्ध का प्रयार बढ़ाना चाहिए । राष्ट्रनिमॉझ और अन-स्वास्थ्य निर्मो्य 
की सभी बातों पर बद्ध दिया जाना चाहिए। शारीरिक श्रम का गौरव बढ़ाया 
जाय। 
युक्वाद्वार विद्दार ओर संतुलित जीवन-ढाकटरों के बतद्भाए हुए संतुद्धित 
भोजन के अतिरिक्त हमको सारे जीवन में संतुत्नन ज्ञाने की आवश्यकता है। 
योदिकता और भाजुकता में संतुक्षन लाना हमारी पढल्ली आवश्यकता है। आार॑- 
समाजी भी भाजुकता से श्रेरित दो बुद्धि का संतुज्लन खो देते हैं। बहुत सी चीजें 
जिन्हें वे वेशानिक कहते हैं वैज्ञानिक-पद्धति पर सिद्ध नहीं की जग्ती हैं। डसके 
सम्बन्ध में अपनी अज्वता स्वीकार करना कहीं श्रेयरकर है । विज्ञान कोई छू-मन्तर 
नहीं जो विज्ञान की दुद्दाई देते ही या ऋणास्मक और धनात्मक बिजली का नाम 
लेते ही कोई चीज वैज्ञानिक सिद्धू हो जाय । उसके लिए विधिवत प्रयोग और 
अनुपन्धान आवश्यक है। धर्म, अर्थ काम का संतुलन जीवन की दूसरो आवश्य- 
कता है। आरयंसमाज को युक्‍्ताद्वार, विहार, युक्त स्वप्नावबोध के योगमय प्रचार 
करने की आवश्यकता है। श्रीमद्भग्वद्गीतरा को आयंस्तमाजी दृष्टिकोण से चाद़े 
आप ग्रन्थ न माना जाय, यह अपनी खुशी की बात दे किन्तु युक्ताहार-विहार 
का उपदेश सवंथा ग्रा्न है। इमको सादा जीवन का प्रचार अवश्य करना चाहिए 
किन्तु सादगी को शुष्कता की हद तक न पहुँचा देना चाहिए | धर्म के अविरुद्ध 
अथ और काम का मनुशीज्ञन करना चाहिए। जीवन को धार्मिक और नेतिक- 
ज्ञान के अतिरिक्त साहित्य, संगीत ओर कल्ना से भी सम्पन्न बनाने का उपदेश 
देना चाहिए जिससे इस एुंदु-विषाणद्ोन पशु बनने से बचे रहें । 


शील-विनय ओर शिष्टा चार-दूसरों के साथ सद्ब्यवहार, सदाचार का 
एक आवश्यक भ्रक्न हे। यिद्या बिना विनय के शोभा नहीं देती है । “विद्या विनये 
न शोभते ।'श्रीमद्भग्वदगीता में भी श्राह्मण के सिशेषणों में (विद्या विनय सम्पन्‍्नों! 
कहा गया है। शीद्ध को दैवी गुणों में माना गया है । शीक्ष के साथ स्वभाव की 
कोमलता, शाज्लीनता और निरभिमानता छगी हुईं है । शीज में चित्त की प्रसन्‍नता 
ओर ठदारता भी शामित्ञ है। आदमी चाहे जितता कमनिष्ठ हो उसे उद्यढ़ न 
होना चाहिए। समाज के सुचारु रूप से चल्ाने के ल्विए व्यवहार में शीक्ष और 
विनय आवश्यक हैं। मधुर भाषण शील्ष का भ्रावश्यक तरदव है। “सत्यं श्र यात प्रियं 
ब यात! का पाठ घर-घर में पटाना चाहिए। मधुर और शिष्टता-पूर्ण बात जीवन 
की कट्ठता को बहुत कुछ दूर कर देती है। शिष्टाचार बनावटी न होना चाहिए 
यरन्‌ आत्मा की कोमखता और चित्त की प्रसन्‍नता से किया जाबे। घरों में ऐसा 
प्रसन्‍न वातावरण उत्पन्न करंना एक बड़े राष्ट्र-निर्माण का काये है । 


हिन्दी-प्रचार-द्विन्दी-अचार का आयैसमाज ने पर्याप कार्य किया है किन्तु 
अब भी बहुत कुछ जरूरत है । क्ोग अंग्रेजी ही बोलने में अपनी शान समझते हैं 
और अंग्रेजी में पत्र-ब्यवद्वार करते हैं। साइन बो्ों में अभी हिस्दी का चत्बन 
दिर्सी जैसे बडे शहरों में कम हुआ है। हिन्दी में उच्चस्तरीय पुस्तकें द्षिखाने में 
सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। हिन्दी को अभी विचारास्मक साहित्य 
की आवश्यकता है । उसकी पूर्ति में योग देना आर्यसमाज का काम है। भारतीय 
विचारधारा को अपनाते हुए अथंशात्र और समाजशासत्र पर धुस्तकें दिखना 
वांजनीय होगा । भारतीय विचारधारा का चाहे पोषण न भो हो, उसका परिचय तो 
अबश्य ही करा देना चाहिए। संस्कृत साहिस्य भोर दर्शनशासत्र के अन्धों के 
अनुवाद को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। 


>> ऊा 
नेंतिक स्तर को ऊचा करना-सरकार के बहुत से प्रयरन असफल से 
है इसका स्त्ध कारण यही है कि जनता में नैतिक गिरावट है। जनता में साधारण 
( शेय घृरठ १६ पर ) 
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् ' वैदिक राष्ट-गीत 


बस्पारचतल: प्रदिश: प्रथिब्या यस्पामन्न कृष्टय: सम्वभूलु: । 
यथा विभर्ति बहुधा प्राददेखव्‌ सा नो सूमि-मौव्यप्यन्ने दधातु ॥४॥ 
(रुचिरा चुस्द) 
जिस पृथ्वी में शिल्प चातुरी, निपुय कृषक बहुरूप हुए । 
जिसकी चारों दिशि विदिशा में, अतिशय अन्न अनूप हुए ॥ 
जो धरती सब प्राणि वर्ग को, यहु प्रकार से धरती हे । 
करे अमन उत्पन्न वही भू, जो नित योदित करती है,। 


08०, 6 छाए! (6) छाल णिएाः वरणक्षांटाई, णा ग्रात्ता 000 


एाणएड्रा88 ०थ्ा०8 0 एथाए, जा0 छलडा8 फ़्माणितर ज्ञात ७०४९४, 
जाडां आएइनल ता 608 उछं एड बाणाड़ दांघ०८ ॥॥80 त7 वाव्टाध्षाईलाल३५, 


--डढा० सूर्यदेव शर्मा एम. ए 
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प्रजातन्‍्त्र कस्रोटी पर 

केरल-संकट क्‍यों और केसे की 
मोमांसा न करते छुए हम यहाँ उसकी 
सैडान्तिक समीक्षा करना चाहते हैं 

केरख की जनता ने भारतीय संबि- 
धान के अनुसार मतदान कर अपने 
किये सरकार का निर्माण किया | अब 
ओ सरकार बनी हुई हे उसे बदलने का 
वैधानिक उपाय अविश्वास-प्रस्ताव ही 


है। क्‍या किसी प्रकार की सीधी कार्य- * 


याही करके जनता वहाँ की सरकार को 
बदज़ने का प्रसत्न करती है तो क्‍या 
उसे वैधानिक माना जायगा ? ये और 
प्रकार के अनेक प्रश्न है जो केरल- 
के मन्‍्थन से उत्पन्न हो रहे हैं। 
यदि सीधी कार्मंवादी का सिद्धान्त 
केरल के लिये सही मानाजा रहा है 
तो वह भारत के अन्य प्रान्तों में उसी 
प्रकार सही क्‍यों नहीं हो सकता ? 
साभ ही एक बात साम्यवादी दल्ल 
के लिए भी स्पष्ट है कि वह प्रजातन्त्र 
और संविधान की सत्ता को स्वीकार 
करने सगा है और केरज्ञ में अपनी 
सरकार के औचित्य के ज्िये संविधान 
और प्रजातन्त्र की दुद्ााई दे रहा हे । 
ऐसी अबस्था में साम्पधादी दक्ष भारत 
के अम्य राज्यों में अपनी टिंसात्मक 
सोढ़-फोड़ नीति को उचित कैसे बतल्ा 
सकता है? इस प्रकार इस संकट ने 
भारत कें सभी राजनैतिक दक्ों के 
सम्सुख प्रजातम्त्र के वास्तविक स्वरूप 
की रचा का दायित्व उपस्थित कर 
दिया है। जो बात एक दुद्ध की सर- 
कार के लिप उचित नहीं वह बात दूसरे 
जल की सरकार के किये दूसरे स्थान 


पर कैसे उचित हो सकती है, इस आधार 
केरज में गोली काण्डों का कैसे समर्थन 
किया जा सकता है और जब वहाँ के 
प्रधान मन्‍सत्री जांच कराने के लिये भी 
तैयार न हों ? 
जहाँ तक शिक्षा विधेयक की धाराश्रों 

का प्रश्न है उन्हें राष्ट्रपति और केन्द्र का 
समथन प्राप्त है तब समझ में नहीं 
आता कि शिक्षा-विधेयक की शऔोट में 
शिकार क्‍यों खेला जा रहा है ? यह 
नहीं हो सकता कि जिन धाराओं और 
सिद्धान्तों को हम बनायें थे तो ठीक 
दूसरा बनाये ये गज्त--- 

केरज्ञ शिक्षा विधेयक की धाराहं 
के शब्द इस प्रकार है पाठक नि्ॉय करें--. 

१--स्कूछ्षों का प्रयोग केघल शिक्षा 


जहां तक वत्तमान संकट का प्रश्न 
है वह राजनैतिक कसम साम्यदायिक 
प्रश्श अधिक है। दुभौग्य है मारंत का 
कि जो दल सम्मदायवाद के नाश के 
नारे खगाने सें अपने गछे फाइते नहीं 
ग्रयाते ऋाज साम्प्रदायिक हितों के लिए 
राजनीति का दुरुपयोग कर रहे हैं। 
इैसाई मिश्नरियों के धार्मिक साआज्य 
में इस विधेयक से आधात पहुँचता है 
और असाम्यवादी दल्वों में हंसाहयों का 
बाहुएय है । इन प्रतिवन्धों से नवीन 
डसाई यनाना सम्भव न होगा यह मुख्य 
बाधा है जो संकट की पृष्ठभूमि में है । 
साम्यवादी सरकार और उसकी 
बहुत सी अनुचित नीतियों का समर्थन 
नहीं किया जा सकता यर यदि साम्य- 
वादी भी कोई पच्छा काम करें तो उसे 
अस्वीकार कैसे किया जा सकता है। 
वास्तव में प्रश्न साम्प्रदायिक, राजनैतिक, 
अआर्थेक, सामाजिक सभी दृष्टियों से 
उल्लका हुआ है फिर भी उसका सहों 
विश्लेषण किया जाना चाहिए और यदि 
राजनेतिक स्वा्थ-पूत्ति के लिये साम्य- 
वादी दक्क ने सत्ता का दुरुपयोग किया 
है तो उसका जन-जाम्ृति द्वारा निराकरण 
किया जाना चाहिए। सीधी कार्यवाही 
का समथन, उसके प्रति मौन धारण या 
अप्रत्यक्ष समर्थन साथ ही राजनैतिक 
उह श्यों के लिये साम्प्रदायिक दत्नों से 
गठबन्धन समस्‍या के सद्दी समाधान 
नहीं हैं । आज केरल में जनता की 
भावनाझों को व्यक्त करने के क्षिए जो 
नोति अपनायी गयी है वह प्रजातन्त्र के 
भविष्य के जिये एक संकट है। केरल- 
संकट के परिणाम भारत में प्रजातन्त्र 
के भविष्य का निर्णय करेगे। 
शिक्षा में धार्मिक प्रचार-स्वासन्त्य 
पघन्वन्धी आरयंसमाजण की नीति के आधार 
पर यहाँ हमने विधेयक की धाराओं को 
झआक्ोचना नही की हे। वह फिर करेगे। 
हमारा अभिकन्‍्राय इस समय यही है कि 


सम्बन्धी कार्मों के लिये किया जावे । पावक समझे कि यह संकट दोनों पत्तों के 


उन्हें सरकार के विरुत आन्दोलन का 
केन्द्र न बनाया जाये ताकि वे राजनैतिक 
अस्वाडे न बनने पाते । 

२--रस्कूलजों के विद्यार्थी अथवा 


नग्न स्वरूप को प्रकट कर रहा है और 
उसके भविष्य के किये स्थायी परिणाम 
निकक्वेंगे । 


अध्यापक किसो हड़ताल में न तो सम्मि- सम्पदाय-वृद्धि के लिये ईसाई 


छित हों और न ही किसी वूसरे को 
उसमें शामित्न होने की प्रेरणा करें । 

३---किसी भी स्कूल में किसी भी 
विद्यार्थी को उसके अपने धर्म से मिम्न 
दूसरे घमं की शिक्षा खेने पर वाधित न 
किया जावे । 


मिश्नरियों द्वारा दुरभित्ष का 


उपयोग ओर हमारा कर्तव्य 


घम-प्रचार के लिये मानवता के 
संकट का उपयोग करने में भारत के 


४--किसी भी स्कूत्ध में किसी भी रैसाई मिश्नरी कभी अवसर नहीं चूकते । 


विद्यार्थी के धर्म को बदल कर उसे दूसरे 
धर्म को ग्रहण करने के दिये बाध्य न 
किया जा सकेगा । 

इन धाराओं पर घमं निरपेच्ष राज्य 
के राजनैतिक दक्बों को किस प्रकार 
आपसि हो सकती है यह किसी प्रकार 
बुद्धि में नहीं आता। 


उनके सारे मिश्नरी प्रचार-कार्य का 
केन्त्र-विन्दु अपनी समुदाय-इृद्धि ही है। 
मानव-सेवा और दया की भावना गौण, 
आरयंसमाज ही नहीं, म० गांधी तक ने 
मिश्नरियों की इस दूषित मनोदृत्ति की 
आकोचना की थी। आज भारत सरकार 
की घम निरपेय नीति के कारण अंग्रेजी 


झ्‌ 


शासन काक्ष से भी अधिक तीयता और 
पढ़यन्त्रों हारा इंसाई मिशन अपनी 
योजना-पूर्ति में संज्ञग्न है । 

ईसाई मिशन गरीब और प्रशि- 
दित छेतन्र ही को चुनता हे और कड़ा 
जाता है कि वहां सेवा और विकास- 
कार्य ही उसका उद्देश्य है पर श्राज तक 
के मिश्नरी इतिहास और कार्यक्त्ञाप 
हे उसके मनन्‍्तब्य सदेव स्पष्ट होते रहे 

। 

अभी नवीनतम समाचारों से ज्ञात 
हुआ है हि दुभिक्ष पीड़ित छेत्रो में 
सहायता काये धम परिवतन को भावना 
के साथ व्यापक पैमाने पर छिया जा 
रहा है । 

“रांचो जिले के दुभिक्ष पीढ़ित 
चेन्न में इसाईं मिशन जो सहायता 
पहुँचा रहा है उसके फल्नस्थरूप बहुत 
बढ़ी संख्या में जन जातियो के ल्लोग 
ईसाई बन सुके हैं । 

“खूंटी-अबर छत्र के कई ग्रा्मों 
में परिवार के परिवार गेहूँ आ्रादि 

क प्रतोभन मे पठकर ईसाई बन 

लुके हैं। बनकुल्ली और पिपरा- 

टोज्ी में ६ परिवारों ने अपनी 
भूख की ज्वाला शन्‍्त करने के 
लिये धर्म त्याग दिया । गत वर्ष 
भी भुखमरी के कारण एक दिन में 
ही ३०० मंडा उराब वनगाव में 
ईसाई बन गये थे । 

इस वर्ष भी खंटी आंचल में 
ईसाई धम प्रवारक नोजन के साथ 
उन ज्ञोगों को अन्य प्रद्नोभन भी 
देते हैं। हिन्दू धस॑ मानने वाले 
वनवासियों ने सरकार तभा 

सावेजनिक संस्थाओं से सहायता 
को अपीक्ष की है पर अभी उनको 
किसी की सहायता नहीं मिली है । 
आगामी फस्त्ष के लिये बीज का 
भी ड्न लोगों के पास सवंभा 
अभाव हू ।?? 

ऐसा कौन स्वधम स्वजाति प्रेमी न 
होगा जो भारत में अपने भाईयों की 
इस दयनीय संकट कालीन अवस्था में 
दुखी न होगा | केवल दुख से ही तो 
कुछ नहीं हो सकता हमें दूसरों की 
सहायता के किये कमंठ, सक्रिय और 
सजग होकर कार्य करना होगा। हम 
हर में ही बनाते रहें और विधर्मी 
अपने जाल में सफल मनोरथ हो जायें 
हमारे लिये इससे अधिक शर्म की 

दूसरी बात कौन सी हो सकती 
है १ हम स्थिति के निराकरण के 
दिये विहार सरकार, भारत सरफार 
और आंजगत्‌ के सम्मुख निम्न सुझाव 
रखते हैं, आशा है उन पर सम्बन्धित 
पक्ष आचरण करेंगे। 

(१) विहार सरकार अविद्धम्व 
रांची के खूंटी छन्न को दुर्सिक्ष छेतन्र 


(शेष अगल्ले पृष्ठ पर) 


( पिछुक्षे एष्ठ का शेष ) 
घोषित कर उसके निराकरण के दिये 
उस जन्न क निवासियों को अम्भ की 
सहायता प्रदान करे । 
(र) आगामी फसल्ञ कै द्विये बीज की 
झुफ्त न्‍्यवस्था सरकार द्वारा की जाय | 

(३) आर्यजगत्‌ की शिरोमणि 
सायंदेशिक सभा अविल्लस्त्र उस चेमत्र में 
अकाल पीड़ित सहायता केग्त खोलकर 
अचार कार्य के अतिरिक्त सहायता, 
सेया का कार्य आरग्म कर दे । विहार के 
आतिरिकत अन्य सभायें सी इस कार्य सें 
अथा शक्ति सहायता दें । 

(४) आर्मंजगत्‌ तथा सभी घमे 
प्रेमी भाईयों से अपीक्ष की जाय कि वे 
इस मानवता रक्षक कार्य में पूर् सहयोग 
अदान करें । 

आशा है भाषशो की जगह इस 
दिशा में रचनात्मक कार्य अपना कर 
समस्‍या का सामना किया जायगा। नै 








+ 


शाहपुरा-नरेश महागज 


श्री सुदशन देवज्‌ 
(आयंसमाज, शाहपुरा की ही रक जयन्ती 
महोस्सव के समाचार पृष्ठ £-११ पर 
देखिए ) 


भारतीय राजनीति के घूमकेतू. नया विरोधी दल 


मा० तारासिह हर समय अपना 
मेसुरा राग अलाप कर शान्त और 


सौम्य बातावरण को दूषित करते रहते हैं । 


पजञाब ओर दिरुकी के गुरुद्वारो के 
अश्न को खेकर सिक्स भाइयो में आपसी 
सघषे और कटुत! उत्पस्न करके सम्पत्ति 
थे उत्तर प्रदेश आदि का दौरा कर रहे 
है और वहा स्थान स्थान पश भाषसों में 
उन्होने अपने को अक्प सखकयक मोचें के 
लेता क रूप में पेश किया है । नेनीताल 
को ठणडी हवा में भी उनऋ दिमाग की 
गर्मी शार्त नहां सकी और उन्होने 
भारत के बहुप्ख्यकों के विरुद्ध विष- 
अमन ओर अनग्गंत्न प्रताप किया, साथ 
ही मुसलमानां, इंसाइयों से मिलकर 
मोर्चा लगाने की अपील की । 

जहा तक भारतीय सविधान भौर 
उसक प्रजुसार बनी हुईं वर्तमान सर 


कार का सम्बन्ध हे उसमें भ्रल्प सख्यको के 


अधिकार अलुपात से अधिक सुरछित हैं । 
अगर शिकायत हे या हा सकती है तो 
सह वहुसरुयकों को क्योकि उनक अधि- 
कारा में कमी आती अत्प सख्यक 
सरच्ण के नाम पर समैधानिक समता 
में विषमता उस्पन्न होती है । 

यश्मपि वे सुसल्लमानो की सहायता 
क हिमायती बन रहे हैं पर उनकी ये 
बात थे सिर पैर की हैं ओर वे बेन कन 
अकारेश सरकार को परेशान करने में 
छगे हुए हैं। सरकार की तुष्टीकरण और 
भयभीत रहने की नीति से ही उनका 
दुस्‍्लाहस बढ़ रहा हैं । हम आशा करते 
है कि सवेघानिक अधिकारों के रहते 
हुए इस प्रकार के भान्दोलन को सरकार 
सहन न करगी | यदि सरकार ने इस 
मामज्न सम मास्टर जी को म॒ह छगाया 
तो झरझफार एव चक्कर में फेंप जायगी 
विसमें से निकताना उसक किये कठिन 


डो जायगा। जँ 


प्रजातन्त्र दो समान दलों के शक्ति 
सतुत्षन से निखरता और आगे बढ़ता 
है। एकछपर राज्य करने याके दल का 
बहुमत निरकुशता को जन्म देता है। 
उसका जनतम्त्रीय प्रतिरोध ही उसे सही 
रास्ते पर क्षा सकता है।इस दृष्टि से 
भारत में बल्शाल्ली विशेधो दल्ल की 
आवश्यकता बनी दुईे है। साम्यवादी 
दक्ष प्रजा समासनवादोी दृत्थश जनसघ 
आदि दस्त अपनी पूथक नीतियों के 
कार बहुमत का सट्टी विरोध नहीं कर 
पाते हैं । भब भारत के कूटनीतिश ओऔी 
रशाजगोपाणाया्य ने स्थतन्त दल की 
स्थापना की है। नहीं कशा जा सकता 
कि भारतीय राजनीति पर इस दल के 
द्रगामी प्रभाव क्‍या होंगे, फिर भी हस 
एफ सम्मति अवश्य देना चाहते दे कि 
जिस दल्य के नेता भारत की बहुमत 
भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार 
करने के ल्लषिए सहमत नहीं हैं ओर 
अग्नेजी की मानसिक दासता से मुक्त 
नहीं हुए हैं, उत्तर दरिज को भाषा में 
जहा भारत की समस्‍या पर विदार 
किया जाता हो उस दल् को भारतोय 
जन-मानस में स्थान भिल्ल सकेगा इसकी 
यहुत कम सम्भावना है। जिस आशिक 
प्रश्न को आधार बनाकर दल्य का 
निर्मास किया जा रहा दे उससे जनता 
प्रभावित अवश्य होगी पर भाषा का 
प्रश्न सफल्षता में पर्याप्त रूप से बाघक 
बनेगा । 

यह टीक है कि सरकार की नीतियों 
की. पर्याक्षोचना समाक्ोचना होनी 
चाहिये। इस दृष्टि से इस नवे दल्लध को 
इम उत्सुकता की इष्टि से देखते हैं। 
दल की नीति अभी अस्पष्ट है इसकिये 
उसके सिद्धास्तो की समाज्ोचना अभी 
असामयिक धोगी । समय झाने पर उस 
प्रश्न पर विचार करेंगे । 


ज्प्ार्यम्नित 
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सतंत्र भारत में धर्म-प्रचार में पुलिस द्वारा लांठी चार्ज 
व गोली चार्ज करने की धमकी ! 


[ आशा है सरकार इस अनुचित दस्तक्षेप भोद भमकी की जाच करायेगी 
और दोषी व्यक्तियो को दणढ देकर भूल का परिमाओन 
करेगी । इम स्मरण करा देना चाहते हैं 
कि आर्मंसमाज अम्याव को कभी 
सइन नहीं करेगा । 
सम्पादक ] 
आवषंसमाज देवरी प्रहल्ाादपुर सोरों (एटा) का पाँववा वाषिकोस्सव 
दिनाक ८, & जून १६५६ में हो रहा था। & जून १३१६ को अद्ाचारी जगदीशचह़ 
का प्रदर्शन, दो कारों का रोकना, हाथी शाती पर खड़ा करना, दोने बाज्ा था। 
इतने में ही सोरों थाने के बानेदार ने आकर प्रदर्शन रोक दिया | १४, ११ इजार 
जमगता को तितर बितर करके भगा दिया और आये क्ोगों से कहा कि “यदि 
आप नहीं मानेंगे सो छाटी चाज की जावेगी, गोली चस्धा दे जावेगी ॥” और 
प्रचार बन्द करा दिया। 
पुखिस ने कहा कि आप सड़ण नहीं कर सकते हैं और आाषयधमाज के 
पड़ाल् में नियम विरुद्ध पुलिस सिगरेट बीढ़ी पीने क्षगी । मना करने पर नहीं माने । 
पुछिस को प्रबन्ध करने की रिपोर्ट थी फिर भी भ्रबन्ध नहीं किया । पुलिस की 
उदासीनता से गुयडातस्‍््व प्रोत्साइन पाता रहा | समाज की सम्पत्ति का नुकसान 
करा दिया। इस प्रकार के बर्ताव से स्थानीय जनता में रोष फैला हुआ हे । 


'शिवलिग पूजा-रहस्य” पुस्तक जब्त 
सरफार द्वारा भन्‍्ध विश्वासों का समर्थन सत्य के प्रचार में बाघा 


सरकार आलोचना ग्रन्थों के स्थान पर मूल ग्रन्थों को जब्त करे 
[सरकार ने इस पुस्तक को यब्त करक सत्यासत्य क निर्माल और ज्ञान प्रसार के 
कार्य में बाधा प्रस्तुत को है । जब मूत्र ग्रन्थ अश्क्षीज और अज्ञानपू् हैं 
तो उनके अमजाल्ष से जनता को मुफ्त करने का विद्वानों का करब्य 
है। आशा है सरकार अपने कदम को वापस केकर बुद्धिमत्ता 
का परिचय देगी । इम इस जदब्ती का तीतर विरांघ 
करते हैं । सम्पादक ] 

आरसंजगत्‌ में यह समाचार बड आश्चयें व खेद क साथ सुना जायगा #ि 
उत्तर प्रदेशीय राज्य सरकार ने कासगञ उ० प्र० क श्री ढा० शऔीराम जी आये 
द्वारा लिखित एव बेदिक साहित्य प्रकाशन संघ कासगज' द्वारा प्रकाशित पौराशिक 
पाखण्डों का खुला रयडाफोड़ करने वात अद्वितीय अन्य “शिव क्षिंग पूजा रहस्य” 
सू० ॥४) को जब्त घोषित करके अपनी धार्मिक असहिष्छुता एव पौराश्िक 
पाणयडों को पोषक होने का खुला परिचय दिया है । उ० प्र० सरकार फो उचित 
तो यह था कि इस पूछंतया शतश प्रमाणों से युक्त अन्थ को आय एव पौराशिक 
विद्वानों के समक्ष “शिव लिंग पूजा के औचित्य अनोखित्य पर विचार करने के लिए 
खुला छोड़ देती । ताकि जनता की 'चेतना-शक्ति जाअ॒त होतो और वह धर्म के 
मामखे से अन्य विश्वास को त्यागकर सत्य की खोज एवं उसे अहरे करने का 
प्रयत्न करती । पर सरकारी अधिकारियों ने अपने हाथ में मौजूद शक्ति का 
उपयोग “शिव स़लिग पूजा रहस्य” जैसे खोजपूरण् अन्थ को जब्त करके अपनी दूर- 
दर्शिता का परिचय नहीं दिया। क्या हम आशा करें कि सरकार अपने इस 
जब्ती के आदेश पर पुनर्वियार करके उक्त अस्य को प्रचार के जिये मुक्त कर 
देगी। 

निवेदक-.- 
सेवतीलाज आय, सत्री, आर्यसमाज--कासगज ( उ० प्र८ ) 





“अ्रयथ के अम्तिसम बादशाह 
नवाब जिरजिस कादर के प्रपौत्त और 
नवाब वाजिदअकी शाह के बशअ साहब- 
जादा नायर कादिश आज कक्ष काव्मांदू 
(जैपाज) भ्राये हुए दें। उन्होंने अपनी 
पितामही राथां नवाव बाजिद अछी शाह 
की बेगम इजर्तस महरू की कवआ पर 
अद्धाजद्धि अपित की । 


भूल-सुधार 

सभा भरी मश्री जी का पुरोगम 
आयंमिशत्र दि० २१-६ २३ के पृष्ठ स० ४ 
पर प्रकाशित हुआ है उसमें २ जुकाई 
छपने से रह गया है वह इस प्रकार 
पढ़ने की कृपा करें कि “२ सुलाई प्रात 
भवात्ी साय इहश्ट्वानी' शेष पुरोगम 
सही है । 


श्ध्य जय ३३३१४ 


आर्यसमाज की दो महाद्‌ सेवारयें--- 
हिन्दी प्रचार ओर झाद्वि आन्दोलन 
(विद्यार्थी जीवन के संस्मरण) 


[भी पं० रघुनाथ शर्मा जी, बैंकोक याइसेबड] 


[ आरमंसमाज की राष्ट्रीय सेवाओं की अपनी एक विशेष परम्परा और निष्ठा 
रही है। दिस्दी को राष्ट्र भाषा के स्वरूप तक पहुँचाने और शुद्धि द्वारा भाश्तीय 
साथना का वास्तविक प्रचार करने के आ्यंसमाज के प्रयत्न ऐतिहासिक महत्व 
रखते हैं। प्रवासी भाई ने अपने विदार्थी ओोवन की घटनाभों का उल्लेख कर 
अपने अरद्धा-सुमन भाज॑समाज के प्रति अपित किये हैं । वास्तव में कोड़े चाहे कितनी 
दूर अक्षा जाब आयंसमाज के संपक का अभाव उच्चे आयंसमाज का ही बनाये 


रखता हे । 


किक ललब जम लय कक. 2 मअा यु +5 3,573 9 


पंजाब में हिन्शे-- 
आज इस याइलेण्ड देश में रहते 
मुझे खगभर ३७ वर्ष हो रहे हैं. पर 
जीवन से अब तक मेरी धारणा 
व पूक घटमा अभी तक बेसे ही ताजी 
है, जैसे उन दिनों में थी । उन दिनो 
बार्ताजाप में आर्यसमाज की इस ऐेम 
की चर्चा प्रायः हुआ करती भी, ओ 
उसने पंजाब में दे रखी थी, ओर जो 
कभी मईहीं सुलाह जा सकने बाक्षी देन 
थी, तथ जब कि भारत परतस्त्रता को 
श्रंखक्षा से जकका हुआ भा। वह थी 
पंजाब में हिंदी को जीवित रखने की देन । 
पंजाब के इर बडे शहरों में कह और 
छोटे बे भामों, करस्यों में ऐसे स्कूछों, 
कम्या पाठशाल्राओं के खोल रखने की 
व्यवस्था । इस संस्था द्वारा स्थापित 
तथा संचाद्षित सभी छोटे-बडे शिक्षा 
केम्त्रों में हिन्दी ही शिक्षा का साध्यम 
थी। आरमंसमाज के शिक्षा केन्द्रों से 
शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी तथा स्नातक हिन्दी 
के साथ-साथ प्रायः संस्कृत का भी कम- 
झजिक जान अवश्य रखते हीथे। 
भायना को गौरवास्थित करने 
अल यह देन, इस संस्था की पंजाब 
में अब हम जब सोचते हैं तो कुछ कम 
श्लाघनीय ही नहीं प्रत्युत स्तुत्य ही 
भी । क्योंकि तब समूचे पंजाब प्रान्त में 
आयंसमाज के प्रयत्न से सरकारी तथा 
गैर सरकारी अभय सभो शिक्षा केम्द्रों 
में हिन्दी-हतर भाषाओों को ही माध्यम 
आ्राज्ष कया । 


आयसभाव भौर शुद्धि -- 

भसेरी अवस्था इस समय करीब ७२ 
बे के हो रही हे। होश संभ।झने से 
खेकर झाज तक की मेरी धारणा में 
ऋअश्यसमाज ने शुद्धि फे सम्बन्ध में कभी 
किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की । पर 
इोज्डी से प्रसंग उपस्थित भा पढने पर 
उम्म बाणाओं का निर्मकिता से डटकर 
झुकायकाा करने में यह संस्था सदा 
घररतुत रही दे, यह मिर्मिवाद सत्य है । 
शेसे अवसर पर इसकी प्रयस्नशीलता 
 साहाली रही हे । 


--सं० ] 








मेरा ग्राम जि० स्याजकोट से करीब 
६ सीज पश्चिम की ओर था, बीच में 
उम्गोकी करवा पडता था। इसी कस्ना 
में थोडी ही वूरी पर प्रमुख मार्ग के 
करीब वहाँ की जनता आम तथा चौधरी 
हाकमराये जी द्वारा विशेष साहाय्य आाप्त 
एक आर्य मिदधिल्ष स्कूल स्थापित आा, 
जिसके हेडमास्टर लाला वनारसीदास 
जी थे, जो बढ़ी क्षगन वाले तथा उत्साह 
सम्पस्न व्यक्ति थे। इसी कस्मे में मेरे 
सहपादी तथा अभिन्‍नाध्मा मित्र पं० 
जशानचन्द्र शास्त्री रहने वात्ले थे। हम 
दोनों लाहौर ओरिययटेल कार्क्षिज से 
शास्त्री परीक्षा देकर आये हुए थे। मैं 
अपने घर में बैठा था, एक दिन झक- 
स्मात्‌ एक सन्देशवाहक सेरे पास आया 
और कहा कि हेडमास्टर साहब एक 
जरूरी काम के लिए आपको अभी बुला 


* रहे हैं। मैं तुरन्त उसके साथ हो खतिया, 
« क्योंकि देडमास्टर साहय जी से खासा 


प्रेम भी था, सेज्मिल्वलाप भी । करीब दो 
बजे दोपहर को स्कूल में हेडमास्टर 
साहब के कमरे में प्रवेश किया । शिष्टा- 
चार के बाद उन्होने कद्दा कि पयिदत 
जी! एक समस्‍या सामने आकर उप- 
स्थित हो गई है कि एक हिन्सू कुम्हार 
किस्मकार] परिवार जो वर्षो से मुसल्- 
मान हो गया था, अब वह स्वेच्छा से 
अपनी बिरादरी में मिलना चाहता है, 
उसके विरादरी पाह्े भी स्वेच्छा से उसे 
अपने में मिल्लाने को तैयार हैं, क्योंकि 
उसकी सस्तानें युवा हो चुकी हैं, उभय 
पक्ष अब यही चाहता हे कि इन लड़के- 
खड़कियों की शादियों हमारे अपने 
परिवार में ही हों, और इम पूबंचद्‌ ही 
होकर रहें भादि । पर इस शुद्धि कार्से 
का दायिस्व कोन के यही समस्या स्रामने 
आकर खबी हो गई है। यहाँ के प्रति- 
छित छोग चाहते तो सभी हैं पं० शान- 
चम्त जी भी चाहते ठो हैं पर दायिस्य 
छोने को तैयार नहीं | अब सबने एकमत 
से यही निर्धारित किया है कि यदि 
इघुनाथ शर्म्मा [ मेरा नाम ] इस कार्य 
की स्वीकृति देवे और दाबिस्व खेवें तो 
यह कारये सम्भ्ष हो सकेगा । मैंने तुरस्त 


“(डोष एृष्ट १९ पर) 







हीरक जयन्ती महोत्सव 
[भी रामस्वरूप भेजी सिद्धान्त शास्त्री, भस्त्री आयंसमाज शाहपुरा] 


आयंसमाज शाहपुरा के सफल हीरक जन्यती महोत्सव से उसकी ७२ वर्षीय 
सेवाओं, क्षेत्रीय जन-जागरण में सहयोग झादि का परिचय मित्षता है। 
भाशा है यह समाज अपनी पराम्परा के अनुसार समाजों का 
नेठृस्थ करती रहेगी। भाव॑ंसमाज शाहपुरा की सफलता 
और उम्नति की शुभकामनाओं के साथ मित्र परिवार 
की ओर से हीरक जम्यती की बचाई देते हैं । 


“+>सम्पादक 


किशन लिक नमक लि कि निशकि कि ननििकिकिककिक कली नल ७ ५..__लााा मारे" 


महर्षि दुयाननद जी द्वारा स्थापित 
आजैसमाज शाहपुरा ने इस ये अपने 
जीवन के ७५ वर्ष पूण किये अतः आये- 
सभासदो ने मिक्षकर इस उध॑ हीरक 
जयंती महोत्सव मनाने का निश्यय 
किया २३---३०--३९ मई से १ जून 
सन्‌ १३१६ को भूमधाम के साथ जयंती 
समारोह सम्पन्न हुआ | 

दि० २६ मई को प्रात'काल ७॥ 
बजे भ्रीमान्‌ राजाघिराज साहब श्री 
सुदर्शन देव जी ने ध्वजा रोहण करते 
हुए महोत्सव के सफलता की शुभ 
कामना की एवं यजुवेंद पारायण 
महायश्ष का प्रारंभ किया। राश्रि को 
भजन व भाषण झादि का कार्यक्रम 
हुआ हसी प्रकार दि० २७ व र८ मई 
को हीरक जयंती महोत्सव का संक्षिप्त 
कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । 

दि० २८ को कार्यक्रम के अनुसार 
३ विशाल कक्त में हरिलाज़ जी सक्सेना 
द्वारा निर्मित महर्षि जीवन की चित्रकला 
प्रदु्शनी का उद्घाटन श्रीमती मद्देन्द्र 
कुमारी जी ने किया पश्चात्‌ राज 
परिवार ने ध्यान पूर्वक प्रदर्शनी का 
अवलोकन किया और प्रशंसा की, 
लगातार २ दिन तक हजारों की संख्या 
में नर नारियो ने प्रदर्शनी का अवत्ञोकन 
किया, प्रदर्शनी में सामाजिक सुधार 
संबंधी ब विकास संबंधी भी अनेक चित्र 
थे। 

दि० २६४ भईे को महोत्सव का 
विशेष कार्यक्रम आरंभ करते हुए एक 
विशाज्ष नगर कीत॑न प्रात, ७॥ बजे से 
आयंसमाज भवन से प्रारंभ होकर 
नगर को परिक्रमा करता हुआ दोपहर 
को १२बजे यज्ञ मंडप पर समाप्त हुआ। 
इस नगर कीतन में पंजाब से आई हुई 
राजपाल जी व मदन जी की चिमटा 
अजय मंडली का जनता पर विशेष 
प्रभाव पढ़ा | शाम को 2 बसे पूज्य 
आनंद स्वासी जी महाराज का शुभा- 
गमन हुआ । आपको बस स्टेन्ड से यज्ञ 
संडप सके आमंसमाज के कार्य कत्ताओं 


और प्रमुख नागरिकों के हारा स्वागत 
पू्वक ज्ञाया गया। शात्रि को शजमहत्ों 
के चौक में पूज्य आनंद स्वामी जी 
महाराज का प्रभावशात्ली भाषण हुआ । 

दि० ३० महें को महोत्सव का 
उद्घाटन दिवस था। स्वागत गान के 
पश्चात्‌ राजाधिराज भ्री सुदर्शन देव जी 
ने अपना स्वागत भाषण देते हुए महर्षि 
द्ानन्द सरस्वती का शाहपुरा में 
पदापंण, आयंसमाज शाहपुरा को 
स्थापना का इतिहास, राजाधिराज सर 
नाइर सिह जी बहादुर एवं श्री उस्मेद 
सिंइ जी द्वारा किये गये आर्यसमाज के 
कार्यो का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होने 
अआयंसमाज को अखिल विश्व का 
सुदृद संघटन बतलाया एवं भविष्य में 
आर्यसमाज द्वारा किये जाने वाक्े 
कार्यों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की 
ओर आपने झागन्तुक अतिथिगणों को 
हार्दिक आभार मानते हुए धम्यवाद 
दिया। इसके पश्चात्‌ महोत्सव का 
उद्घाटन करते हुए धार्यजगत्‌ के 
प्रसिद्ध संस्यासी पूज्य झानन्द स्वामी 
जी महाराज ने आर्यसमाज को मानवता 
के प्रचार का दिव्य संदेश दिया।। इसके 
याद क्षी पन्‍नालाब जो पीयूष के मधुर 
संगीत एवं पं० प्रकाशवीर जी शाख्री 
संसइ-सदश्य का प्रभावशाह्षी भाषण 
हुआ जिससे जनता अत्यन्त प्रभावित 


। 
दि० ३१ मई को प्रातः काल यश 
के पश्चात्‌ पू० आनंद स्वामी जी महां- 
राज व आचार्य विश्वश्रवा जी का 
वेदोपदेश हुआ । दोपहर को २ बजे 
महिला सम्सेज्षन टुझ्ल। जिसकी अध्य- 
कता श्रीमती आये महारानी ज्ञी महोदया 
हथबनन्‍्तकुमारी जी शाहपुरा ने की एवं 
उद्घाटन मसूदारानी जी महोद्या 
ने किया। आपके उद्घाटन 
भाषण से प्रभावित होकर महिलाओं ने 
महिल्ला समाज की स्थापना करने का 
हत निश्वय किया । रात्रि को पंजाब से 
पधारे हुए श्री पं० प्रिज्नोकंद जी 

(शेष पृष्ठ ११ पर) 


सुझाव-सम्मति -- 





केन्द्रीकरण पर प्रकाशं- ? 


इस सम्बन्ध से कुछ केश पद ओर 
बिपक सें मित्र में पिछले दिनों निकल 
चुके हैँ | जैसा कि अर््धय उपाध्याय 
जी ने खिला हे, सभा और गुरकुल को 
एकत्र गुरुकुज्ष बृस्दाथन में रखकर इम 
परीदण कर घुके दें ओर बढ भ्रसफछ 
हो चुका हे। ऐसी दशा में फिर कही 
करना कुछ वुछ्धिमानी की वात नहीं 


डहोगी। 

का्येकर्साओं की बहुतायत 

इस समय सभा के ममत्री और 
प्रधान विवाोचिए रखे जाते है जो प्रदेश 
के सिम्न-मिन्‍न स्थानों के निवासी होते 
है। जब तक सभा को है वेतन, उपयेतन 
या आनरेरियम निश्चित न कर देखे 
तब तक स्थायी रूप से कोई मल्त्री या 
प्रधान गुरुकुत्ध में जाकर नहीं रह 
सकेगा। यदह बात दूसरी है कि इम 
गुरुकुल के आचाये या सुख्यधिष्टाता को' 
ही मन्त्री और प्रधान थनगा देवें । 
पिछुकी बार भी थी बाबू सीताराम जौ 
तथा भी विश्म्मरदयातु जी प्रधान रहे 
और वह लखीमपुर व ज्वाल्यापुर से 
समय-समय पर घृन्दावन जाते रहे। मैं 
उस समय गुसकुक्ष में मुख्याधिष्ठाता था। 
गुरकुज के रिफाई से इस बात की पृष्टि 
हो सफती है कि उपयुक्त दोनों महानु- 
भाव शायद वर्ष भर में २, ३ जार से 
ज्यादा वृस्दरावन नहीं गए और २, ४ 
ऑन से ज्यादा कभी नहीं ठहरे। मस्त्री 
कखनऊ के एक सअजन थे जिनका शुभ 
नाम श्री रघुनर्दन प्रसाद जी था। वह 
वो शायद क्ये भर में १० दिन भी 
इन्‍्दावन नहीं ठहरे। जहां तक मुके 
स्मरण है, जबञ्म तक कार्योत्रय वृन्दावन 
में रदा, एक भी सज्जन सभा य गुरुकुल 
को अपनी सेयायें समपैश करने के द्धिए्‌ 
नही पधारे। यह सन्‌ १३२३, २४ 
को बात है | सम्भव है १११६, ६० में 
कुछ महानुभाव द्ुस्दावन से आकर्षित 
होफर झा जाये। श्री माननीय पंडित 
हरिशंकर जी इस विषय में आशावादी 
है परन्तु सुके ऐसी आशा करने के लिए 

कोई चिह्न नजर नहीं आते हैं । मेरी समझ 
में समा की वत्तमान आर्थिक स्थिति में 
यदि क ई मन्त्री और प्रधान ऐसे म्रिल 
जायें कि ओ प्रतिमांस १०-१० दिन 
बून्दावन में ठहर कर सभा का काम 
कर दिया ऋर तो सभा के लिए उनका 
इ्यय-भार भी कटिन होगा। 
स्थान थी समस्या 

इन्दावन गुरुकुक्ष भूमि में स्थान की 
समस्या भी कम जटिल नहीं है। फाटक 
पर एक कमरा कार्याक्षय का है, उसीमें 
डाझखाना है। बाई ओर मुख्याधिएईाती 
का कमरा है। कुलपति, उपकुसपति 


आदि जब आा जाते हैं तो ऊपर फारक 


काखे कमरे में सुस्याधिहाता के निवबास 
स्थान पर दहशा दिये जाते हैं। सराामम 
डूच के में सी हम मसिष्ठित आठिथियों 
के लिए कोड अतिथि-गृह महीं बना 
सके। बाहरी फाटक के साथ जो चसे- 
शाकायें बनी हैं. उनमें गुदकृछ के कमे- 
चहरी रहते हें। श्री अल्यार्द जी के 
सिवास में भी स्थान «ढ) संकुचित हे । 
में आबना चाहता दें कि यदि प्रधान 
और मम्त्री दो चार सपाइ अपने परि- 
वार सद्दित ठहरना यादें तो कहाँ ठहरें ९ 
फिर सभा कार्यात्रय के चार-पाँच 
खेल्कों के दहरने के लिए कहाँ स्थान 
है ? यदि प्रेस और मित्र के कार्माक्षय 
को भी गुरुकुत्ष भूमि में ही रखा जान 
तो यह स्थानाभाव का प्रश्न और भी 
जरिक्ष हो जायगा। कहा जाता है कि 
गुस्कुज्-भूमि में कार्योक्षय पहुँच जाने 
से वानप्रस्थी, संन्‍्याप्ती भौर रिस्चे- 
स्कालरों का जमघट पक स्थान पर हो 
जामगा । बढे खेद की बात हे कि 
कियात्मक रूए से उसमें क्‍या अदचतें 
पडेंगी इसको विधारने का कष्ट नहीं 
उठाया गा । सभा का पुस्तकाकृय तो 
अब भी गुस्कुज-भूमि में है। पिछले २२ 
वर्षों में कितने रिसर्धस्काज़रों मे गुरकुछ 
भूमि में जाकर इस पुस्तकालय का 
योग किया इसका पदा श्री भाचाये जी 
से पूछने पर मालूम हो सकता हे। 
अरूय सपाध्याय जी इस अवया में 
भी आमंसमाज के दिए साहित्य-सूजन 
का फास कर रहे हैं। पर यवि उनसे 
पूछा जाब कि आप गुस्कुक्ष-सूमि में 
रहकर क्यो नहीं लिखते पढ़ते तो कद 
इसका उत्तर यही देंगे कि प्रयाग में रह 
कर उन्हें जो सुविधायें मित्नती हैं वह 
बृस्दावन में नहीं मिल सकतीं । 

रही वानप्रस्थी और पसंस्यासियों 
की यात इसके सम्बश्ध में मैं बहुत थोड़ा 
लिखना चाहता हैँ । भी पूज्यपाद 
नाशयशणस्वामी जी का आअ्रम रामगढ 
में एक रमणीक स्थान पर बना हुआ 
है। साथ में एक फर्षों का बागीचा 
है | स्वामी जी का एक पुस्तकाकय 
भी है। जखवायु स्वास्थ्यप्रद है । 
ये सब सुविधायें रहते हुए भी 
कोई वानप्रस्थी या संम्यासी वहाँ रहने 
को तैयार नहीं हैं। श्री जीवन मुनिजी 
जो गुस्कु् इृस्दावन में स्वामीओ के 
समय में रददे चौर जिक्को श्वामी जी ने 
ही संस्पास दिया था वह स्वर्गीय स्वामी 
जी के नारायण भझाभम की रक्षा करके 
गुरुऋण उतार रहे हैं। मेरी वुच्च 
सम्मति तो यह है ४ वामप्रश्थयी और, 
संस्यासी न कशमऊ बना सकता है न 
घम्दावन । 


शक सुर १ के. 


4 करवन्तो विश्वमार्यग” से पहले सवय॑ को भार्य कारें 


[भी इस्त्र बसों पुम० ९०, सन्नी अयशमजाअ, रामयगर 


“'ुल्ट्र कपड़ों! अपहुर 
विश्वसार्थस । अपध्नस्तो आराप्ख: # 
अयांत [ इस्द्र, बध॑स्तः ] परमेश्वर का 
का धशगान और [ ऋखशुरः है ओह कर्म 
करते हुवे [ दिश्वं, आय, कृण्यम्तः ] 
विश्व को आये बनाते ओर [ भाराष्य:, 
अपण्नम्तः ] पापिय़ों को इटाते अखो 
ऐसा ऋग्वेद ३।३३।२ में ज़िला हे। 
महापुरुष महर्षि दुयानस्द जी सरस्वती 
ते सी सम्दत १४३२ विक्मी चैत्र शूत्रा 
१ स० के दिन भारत के सुप्रसिश नगर 
जस्वई में सत्य सनातन वेदिक घमम के 
प्रचार एवं संस्पर के ठउपकार करश्मे के 
किये ही आधेसमाज की स्थापना की 
! धी। उनका भी उपदेश यही था कि 
संसार का ठउपकार तभी हो सकता है 
जबकि विश्व के सस्पूरं मानव आयें 
बमें । अतः संसार को 'झाजे! बनाना 
इमारा छचव हें । 

किस्तु अन्य को आज बनाने से 
पहले यह अत्यन्त आवश्यक हे कि हम 
स्वग्नं भी आये बनें। कया हमने कभी 
यह विचार हे कि 'झार्थ' किसे कहते 
हैं! आये के स्वरा-क्या लक्षण हैं ! हम 
स्वयं फ्रायों की श्रेली में आते हैं. ध्थवा 
नहीं | आधुनिक दृर्ूबन्दियां, पदलोझु- 
पता, स्नाभपश्ता, उदासीमजा एवं अभि- 
मान आदि खछूण यह स्पष्ट करते दें कि 
इस आजंक्य को लो चुड़े दें। हमारे 
निर्षाचन संग्राम फिर चाहे ये समाज, 
प्राग्त था सर्दोच्च संस्था 5 ही क्‍यों न 
है इस वात को स्पष्ट करते हैं कि हम 
अपने उद्देश्यों से किसने बिर हुके हैं। 
आज इममें से कुछ अपने स्वा्ों और 
'पदखोझुपता के चक्कर में पढ़कर आरने- 
समाज जैसी पद्षितर पृ घामिक संस्था 
को अदमाम करने पर डतारू हो चुके 
हैं। क्‍या यही हसारे अस्यस्‍्त का प्रमाश 
हैं! झ्राज इस केक ।) चार भाने 
मास्कि देकर अमसमाज जैसी पवित्र 
संस्था के सदस्य बम बैठे हैं और झारय॑- 
समाजी कहाने का दावा करते हैं । न 
नित्य संध्या करते हैं, न यश, न स्व 
वेदों का अध्ययत्र करते हैं, न अन्य को 
कराते हैं। अस्य को तो क्‍या, अत्य 
इममें से अधिकतर अपने बच्चों तक को 
निशय संध्या, यज्ष आदि करने की ओह 
प्रेरित कहीं करते । उन्हें श्रपनी भ्रार्भिक 
पुस्तकों का परिक्षय भी नहीं करवाते । 


__ अब एइ गई आधिक समस्या। 


इसका समाधांग मह वतसाया गया है 
कि छमऊ के सारावण स्वामी भवन 
को किशाये पे ये दिगा। जाय जिससे 
दस बारह इजार रुपये बाद्कि की आय 
हो जत्यगी जिससे ब्रेद-अचार का कांम 
अखता श्हेग| । इसका विवेशल अगकी 
मार किया आायमा । 


-शिवनारायश 
ला युकसे, पुडबोकेट 


डालने का अग्॒त्न करना चादिये । जड़ 
दस ऐसा करने में सफल हो जातेंगे तो 
इस बाय कहणाने थोग्म हो सकेंगे 
और अस्य भजुफ्पों को भी आये बनाने 
में सफक हो रूये में । कोंड़े मसुध्य अपने ? 
व्यूक्तिस्व, शान पं दैनिक कार्यों से ही 
अभय मशुष्पों को अपनी झोर अाकुड 
कस्ता है। यदि हमसें भी आर्थत्थ के 
गुल आजाबेंगे तो मिश्वण ही हसारा 
व्यक्तित्य, जाम एवं विनचर्था ऐसी ,डो 
जावेगी कि अऋख्य व्यक्ति स्वतः हमसे 
प्रभावित होगे और हम सरतता पूर्वक 
उनको “आय! बबाने में सफल हो 
सकेगे । भरत: स्पष्ट है कि विश्व को 
आये बनाने से पहले इस स्वयं 
आये बनें । श्री मदनभोदम जी विज्ा 
सागर का विचार है कि ' झआार्य 
खिद्धाभ्य”” बेद धर्म के विस्तृत रूप 
( भ्यावहारिक रूप ) के अतिरिक्त कुछ 
नहीं। उनको मानने बाजा “जा हे, 
श्रेष्ठ पुरुष है । ऐसे 'झार्य” जजञ्र संगठित 
होकर उसका अचार करने का संगठित 
प्रयस्म करते हैं, तो उस संमठन का नाम 
'झ्रायंसमाज' होता हे । परन्तु जो भी 
व्यव्िस इस सिद्धास्तों को अपने “जीयज़ 
का दर्शल” और वेदिक घमे को अपने 
“जीबय का भादर्श” मानता है, यह 
“आय॑ हे । उसके छिये भी सुक्सि का 
द्वार शुंछा हुधा है । परस्तु श्यों ही पह 
इसको अपने जीवन में चरिताथं कर 
आझनश्चांत्‌ स्वयं झासे बनकर अम्यों को 
आयें बनाने का अय्स करने के खिये 
“आमंसमाज” का सदस्य बन जांता है, 
उसका नाम “भाव॑समाजी' हो जाता है । 
आंसमाज का सवृस्य बनने के किये 
आमेसमाक्ष के दुस नियमों को स्वीकार 
कहते हुसे तबूजुकत भाचर्ख जावश्यक 
दे । जा कक ' खिल ब्यवि्ट की. 
उपज नहीं, थे तो बेव असे सजी पुष्प की. 
सुगृस्ण से पाप और दुःख की दु्पत्थु 
गइ झोे जाती है । ग्रयु इस चरह- 
हु सेह आरवन की की सयइलि: 
दे साफि इस विलय को चाहे सस्ते . 

और पूरुय सहर्णि दबा ड व कल की, 
के अंतादे जावे एर ओोस की. पदाकर 
किये सदैश बहले रहें नूँदं 


शक जूद ३३२९३ 


(७ यूछ' ३ के जह का शेर] 


बैदिफ बश्ंसाला के प्रत्येक बल का 
अब है। उसके प्रत्येक ब्यं पृथकू-प्थक्‌ 
प्रभाव एवं शक्ति रखते हैं। कोई इन्द्र 
चरम वाले, कोई प्रजापति थम याके 
आर कोई यम घसे वाले हैं उनकी 
जाति, गोत्रादि में भी भेद हे। बसके 
स्थान व भमत्न मियत दैं। पेसी स्थिति 
में पद्च-पक्तियों की बोलियों का अभ्यास 
अथदा डसका अध्ययन करते हुए हमें 
डयकी ध्यगियों को अपने शब्दों या 
बों की शेेखियों में विभाजित कर फेगा 
होगा । इससे इस विज्ञान के अमु- 
संधान में अस्यस्स सहायता प्राप्त होगी। 


वैदिक दलमाला के चचारोें के अर्थ 
मियत हैं और वे अच्र सनातमभ हैं। 
क्ष्त्त सनातन शब्द के अक्षय कोश से 
ही पश्ु-पद्तियों को भी वारी प्रास हुईं । 
परंस्तु शरीर की रचना की विभिस्नताओं 
से कह पशु-पक्तियों को कहें प्रकार के 
नसों के उच्याश्ण की स्थान पूञथ मयत्त 
के अभाव से खुविधा प्राप्त नहीं हे । 
अतः समस्त वैदिक वर्शमाक्ा के शब्दों 
का उश्यारण पशु-पक्तियों से सम्भव नहीं 
हों पता। मानव-जाति की कहे देश 
की भाषाओं में कतिफ्य बले-बर्ग हो 
महीं हैं। तथा कई भाषाओं में कुछ 
का के कुछ क्यों का भ्रमाव हैं। स्वरों 
में तो ऋ ऋ लू ज्‌, केवल मात्र वेदिक 
बर्शमास्ता में ही हैं। अम्यों में महीं हें । 


इसी प्रकार की स्यूनाघिकतायें मानवीय , 


भाषाओं में हैं। मामवीय भाषाओं की 


बलमालाओं को वैदिक क्ंयाज्ार के |; 


अशुरूप ओरियों में विभकक्‍त करना भी 
इस अध्ययन के दिये झावश्यक हे । 


करिपय पशु-पक्तियों की समस्त 
की ध्यनियों का अध्ययन एवं 
डमका घर्भीकरण करके पैदिक मलमाजा 
एवं उनके अर्थ शान से उनके भ्रथों तक 
पुन अति सरक कार्य हो जावगा। 
बैदिक वर्णभाझा के शब्द नियत हें 
और उनका अज्े भी मित्म हैं। नित्य 
शण्य और उसका निस्य अभे सम्बन्ध 
इस सिद्धएत के आधार पर पशु-पद्तियों 
के शरद विदत कर उसके आय शान में 
भरगधि लषश्य की जब सकती है। बलों 
के ग्रियत करते बर और संधुक्त क्यों 
के झाद होने पर उसके धातु और 
अव्यर्थों' का जाग एवं अध्ययग जड़ी 
सुराधता से हो सकेगा । 


काणाक्षे स्युपासीत उपभिषर्‌ के इस 
चाक्क पद जितना ही भपणिक विचार 
फरते है और टसके अत्ा...सम्रात्य 
जब) फलाशारो अवति-- पर विज्रार 
करएँ है भीर भेद के सखसों का अचको- 
पिए करते दें तो हमें इसकी शशलक्ष में 
: कोई भी ऋ्ेंड यही: रहता । बदवेंद 
कु अऋष में जाता दै--- भोप थ 





उ्रायम्सित 





प्राणि भाषा-विज्ञान-२ 
केदिक विज्ञन की विश्व को एक अदभुत देंने 


[ भी एं७ कींससेग, बेदअमी, बेंदु सदन, महारानी रोड, इस्दौर नगर ] 


य-समवठब्तसोमेनसहराजशा 
अथात्‌ ओषधियां सोम शजतः के साथ 
बोली । यह औषधियों का सोम शाजा 
के साथ सम्माषण बताता है कि इम ही 
नहीं बोकसे हैं, थे पशु पच्चिगण ही नहीं 
बोखते अपितु जद, वनस्पति, क्षता, 
गुश्मादि भी बोज़सी हैं। ये समस्त 
भू-संसार इमसे बोखता हे परन्तु हम 
अलानतत वश उनकी थघोली नहीं समझ 
पाते । उनको बोली समऊने वादा ही 
समझा है। कोई तस्पवेत्ता ऋषि ही 
उसे समझता है और "उनको उससे 
बिज्लन की प्राप्ति होती हे । अब तक उस 
भाषा-विज्ञान या शब्द मात्र के देत्र में 
अ्ंज्ञान पूरक विचरण करने की विदा 
का ज्ञान न होगा तब तक इस कार्य में 
सफख्नता प्राप्त नहीं होगी । 


इस संसार में स्व भेष्ट प्राशी पुरुष 
ही है। अत. समस्त संसार के प्राशो 
इस पुरुष की सेया करने में अपने को 
अन्य मानते हैं। यह ससार पुरुष से 
वार्ताद्षाप करता है । वह अपने मनोरात 
भावों को पुरुष को प्रकट करता है। 
£ पुरुष के हिताहित के लिये अनेक 
प्रकार से वह बोलता है और अपने 
» सनोगत भाषों को प्रकट करने के दिये 
चेह्ा और प्रयत्न भी करता है । परन्तु 
हम उनकी वाझी को और उनके द्वारा 
| ै गई चेष्ठा ओर प्रयस्नों को समझ 
नहीं पाते । वाणी से इम से थे बोदते हैं 
ओर प्रयत्नों द्वारा वे हमें ससमाते हैं 
तथा सब कुछ प्रकट करते हैं । इन्हीं 
प्रयत्नों का लोक में शकुन मात्र में शान 
शष्ट गया है। वेद में इस प्रयस्नाव्मक 
शान के दिये भी बहुत कुछ उस्लेख 
है। यज॒वेंद में .-वसन्ताय कपिजला- 
साजमसते, ओष्माय कल्विकान्‌, वर्षा 
स्यस्तिरीयू, देमन्ताम शिकशुमारानू० 
इत्यादि मन्त्र पश्नु पक्तियों द्वारा ऋतु- 
विज्ञान के परिशानाथ डनकी आवश्य- 
कता को प्रकट करते हैं। 


इसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में 
भोजन में विष ज्ञान के दिये पशु- 
पक्षियों से किस प्रकार सहायता आस 
होती है इस को अब्छी अकार वर्णित 
किया हैं। उसमें बताया है कि “मोर 
विषयुक्त भोजन को देखकर प्रसस्यता 
को प्र्त होती है, बस्तर विषयुक्त 
भोजन को देंखकर विश स्याग देता है 
और कौवे का स्वर बैठ जाता है 
इत्माहि । 

व्यवड्ार में भी देखा जाता हे कि 
शाह कहीं भी सांप होता है अथवया 


अस्य कोड इसी सदश घातक प्राली 
होता है तो कुछ परि-विशेष एक 
विशेष प्रकार की ध्यनि करते हैं जिनको 
इस ध्वनि का ज्ञान होता है वे तत्काल 
बता देते हैं कि अमुक स्थान पर सप है 
अथया अम्य कोई घातक प्राणी क्थिमान 
है। छइसी प्रकार कुछ पशु सप॑ या अज्य 
घातक जम्सु को किसी च्ेश्र विशेष में हो 
तो उसका कान उन्हें हो जाता है । और ये 
विशेष प्रकार के दीधघ श्वास की क्रिया 
हारा अपने माव को प्रकट करते हैं। 
तात्पय यह है कि चेतन जगत के प्राथी 
मलुष्य को सृष्टि फी अनेक गुप्त शक्तियों 
का बोध कराते हैं । किन-किन पशु- 
पद्तियों खे किस-किस का बोध होता है 
इसका वेद में पर्याप्त क्यन हे । जिस 
प्रकार चेतत जगत्‌ अपनी ध्वनि एवं 
प्रयस्म से ज्ञान देता है उसी प्रकार जड 
जगत के शब्द एवं रूप भी पुरुष फो 
शान देते हैं । 


पशु पक्तियों की बोलियो का शान 
प्राप्त करने के बारे में बीकानेर देत्र में 
यह प्रमा प्रचलित हे कवि गर्भवती स्त्री 
को सातवें महीने से जिस कमरे में रखते 
हैं उस कमरे की छुत के ऊपर एक मिट्टी 
के पात्र में पानी भर कर रख देते हैं 
और जब यश्ञा होता हे तो उस पात्र का 
पानी बरचे को घुट्टी में मिज्ञाकर पिल्लाते 
हैं। इस किया से ये यह मानते हैं कि 
जिस जिस पक्ची ने इस पात्र के जल्ध को 
पिया है उस-ठस पद्दी को बोल्ली का 
शान उस बाद्धक को स्वभाव से हो जाता 
है। इस विधि का परीच्रण करके अलु- 
भय तो अभी प्राप्त नहीं किया हे और 
न ऐसे व्यक्तियों से ही भेंट हुईं हे 
तथापि इतना झऋबश्य है कि कई सलुष्य 
पक्षियों की «वनियो के आभार पर कुछ 
निश्चित फल्षप्रद ज्ञान अवश्य प्राप्त कर 
लेते हैं। इसारे भारत देश की म्न्रिया 
आय: कोबा प्छी की बोली के आधार 
पर कई प्रकार कफ अनुमान निकाला 
कश्तो हैं । 


कौबे की बोल्शी के बारे में एक ग्रन्थ 
का अध्ययन करने पर २४ प्रकार की 
उसकी विभिन्‍न ध्यनिया विभिन्‍न घट- 
नाओँ को प्रकट करने वाली प्राप्त हुईं । 
इसी प्रकार अन्य अन्य भी पद्म पक्तियों 
की बोलियों के विद्या के सम्बन्ध में 
प्राशीय समय में हो सकते हैं । इन सब 
थातों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कप 
निकलता है कि प्राणियों को भाषा का 
ज्ञाग प्राचीन समय में प्रचत्तित था और 
इस विशञान की ओर हमें अवश्य प्रगति 


करनी चाहिये । इस विज्ञान से भूगभे 
तथा अम्तरिक्ष के अनेक रहस्प काल- 
चअक ऋर्थात्‌ भूत, सविष्यत्‌ एवं पत्तेमान 
की घटनाओं के अनेक गृढ रहस्थों पर 
प्रकाश पढ़ सकता है और रददस्यो का 
डबूघाटन भी हो सकता है। 

बेद की इस विद्या और विज्ञान के 
भ्रम्वेषण के किये यदि आज भारत 
अग्रसर हो ठो यह विश्व की जनता को 
एवं विश्व के वेशानिकों को विज्ञान के 
रषेत्र प्ें अपूर्व मेंट दे सकता है जो 
मानव जाति के लिये अनुपभ होगी 
और उसके आश्रय से प्रकृति एवं का 
के अनेक रहस्यों को जाना जा सकेगा। 
वैदिक विज्ञान की धह अलजुपम मेंट 
विश्व में हमारी प्राचीन वेद-विद्या और 
वेद की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकेगी तथा 
समस्त विश्य एकबार वेदों की भोर 
आश्चये, प्रेम तथा श्रद्धा से उसके 
अध्ययन और उसके अन्य विज्ञानों के 
अम्वेषथ में अग्रसर दो सकेगा । 


शोक-प्रस्ताव 
(अन्तरक्ञ सभा १३१ २-२६ द्वारा स्वीकृत) 
सभा श्रधान जी की विशेष भझ्ाज्ञा 
से निम्नलिखित शोक-प्रस्ताव समस्त 
अब्तरक्ष सभासदों ने, खडे होकर पारित 
किया । प्रस्ताव 
इझन्तरक्॒ सभा का यह साधारण 


अधिवेशन कानपुर भायस्माज एवं 
दयानन्द कालक्षेज कानपुर के प्रधान भ्री 
डा० अजेन्द्रस्वरूप जी एडवोक्ट कानपुर, 
स्‍्व० श्री प० रासविहारी तिवारी के 
स्येष्ठ पुञ्न॒भ्री प० इन्पृदस तिवारी 
लल॒नऊ, श्री उमाशकरजी एडवोकेट 
फतेहपुरभ्की धमंपतनी, श्री शिवप्रवापजी 
उपसंत्री आर्यसमाज रायबरली के 
दुखद देहावसान पर हादिक शोक 
सम्वेदना प्रकट करती हे परम पिता 
परमात्मा से प्रार्थना करती हैं कि वह 
दिवगत आत्माश्रो को सदूगति और 
शोकातुर परिवारों को यैय॑ प्रदान करे । 


“सभा मंत्री 
अश्लील फिल्‍मी गानों का 


वहिष्कार झ्रावश्यक 
आज के युग में राष्ट्र के नेतिक 
उत्थान में सबसे अधिक बाधक सिनेमा 
संसार के अश्लील गाने हैं। इनकी 
ध्यनि बिना प्रयतन के देश के 
युवक, युवतियों व यातको के कानो में 
पढ़ती रहती है। बच्चो के कोमल मस्तिष्क 
में चाहे उश्च कोटि की भावना भर दी 
जाय और चादे फिल्‍मी गीतो क भाधार 
पर अश्लील तथा वासनात्मक भावनायें । 
यह हमारे देश की जनता पर निर्भर 
हैं। यद अश्ल्नील गीत प्रवृत्ति को वूषित 
कर देते हैं। चिसमें बोदधिक तथा नेतिक 
विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतएव 
भारत की जनता का यह भफनिवाये 
क॒रठंस्य हे कि बह इन श्र 
गीतो का पूर्ण घह्िष्कार क 
“आदित्य किशोर ६ 


गताड़ से आत्गे 


(५) द्विजों में पुक स्त्री य्का पक ही 
पति से और एक पुरुष का एक ही स्त्री 
से बियाइ हो सकता है। दो बार 
नहीं। अत. न तो विधवा स्त्री विवाह 
कर सकती है न विधुर पुरुष | जीवित 
का तो प्रश्न ही नहीं। यह सुख्य नियस 
है और बहुत कठोर है । 


(२) पैसे कठोर नियम के पाणने 
के लिये विशेष परिस्थितियों में कुछ छूट 
भो दी गई। इसीका नाम नियोग है । 
निमोग को साधारण घमं ग कहकर 
“झ्रापदुम' कहा हे, देखिय्रे--- 


प्रश्न [१ ] हमको नियोग की बात 
में पाप मालूम होता है १ 


उत्तर-...जो नियोग को बात में पाप 
मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं, 
मासते १ पाप सो नियोग के रोकने में 
है, क्‍योंकि इंश्वर के सृष्टि कमानुकूल 
सप्री-पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक 
नहीं सकता । सिवाय वेशाग्यवान्‌ पूल 
विद्वान योगियो के। क्या गर्भपातन 
रूप अझ हत्या और विधवा सत्री और 
खत खीक पुरुषों के महासन्ताप को पाप 
नहीं गिनते दो, क्योकि जब तक थे 
युवायरथ। में हैं, मन में सन्तानोत्पक्ति 
और विषय की चाहना होने वाल्नों को 
किसी राज्प्रय्यवहार या जातिब्यवहार 
से रुकावट होने से गुप्त-गुप्त कुकम बुरी 
चाद्ध से होते रहते हैं । इस न्यभिचार 
ओर कुकम के रोकने का एक यही श्रेष्ठ 
उपाय है फिजरो जितेन्द्रिय रह सकें, 
ये विवाह और नियोग भी न कैरें तो 
टीक है। परवम्तु जो ऐसे नहीं है उनका 
विधाह और आपत्काल् में नियोग 
अवश्य होना चाहिये। इससे वब्यभिचार 
का स्यून होना, प्रेस से उत्तम सम्तान 
होकर मलुध्यो की वृद्धि होना सभव है 
और गर्भइत्या सर्वभा छूट जाती दे । 
भीख पुरुषों से उत्तम ख्री और वेश्यादि 
नील स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का अयभि- 
चार रूप, कुकर्म, उत्तम कुल्ल में ६कत्नक, 
वश का उच्छेद, सत्री-पुर्षो को सताप 
और गभभदस्यादि कुकमं, जिवाइ और 
नियोग से निजमृत होते हे इसकिये 
नियोग करना चाहिये । ( देखो सत्यार्थ 
प्रदाश समुल्यास ४ ) । 


[२] भर्थात कस्याचिदापस्कालाव- 
स्थाया प्राप्ताया सेकैकस्या भावे सब्वानो- 
प्पस्यथ दशम पुरुष पगैस्त नियोग 
कुर्याव्‌ । ( देखो ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका नियोग भ्रकरश )। 


[३] 'नियोग” सिवाह के पश्चात्‌ 
पति के मर जाने आदि वियोग में 
अथवा नरपुंसक वादि स्थिर शोगों में ख्री 
था आपत्काक्ष में पुरुष स्ववर्श वा अपने 
से उत्तम वशथ रो या पुरुष क साथ 





नियोग का प्रइन 


( क्ञे०--भी पं० गड्लाप्रसाद्‌ जी उपाध्याय पुम० ए०, प्रयाग ) 


सम्तानोत्पक्ति करना । ( सत्यार् प्रकाश 
स्वमंतम्या मम्तव्य सं० ४७७ )। 

[५] अथात कस्मासिद्‌ आपत्कासा- 
बस्थायां प्राप्तायासेकैकस्थाभावे संतानो: 
त्पस्यर्थ दृशम पुरुष पर्थम्त मियोर्ग 
कुर््यांत। ( ऋग्वेदादि भाध्य भूमिका ) 

(२] भन्न स्िया. पुरुषस्वचापत्काले 
निभोगध्यावाभा प्रतिपादितास्तीति वेद- 
विव्यम्‌ | ( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका) । 


यहा पायों स्थानों में सियोग को 
झ्रापवकाक्ष का धभम अर्थात्‌ आपसडम 
बताया है। आपदमे ओर मुख्य घमम 
में सेद है। सुख्य घमं सावदेशिक और 
सार्वकालिक है। उसमें देश और काल 
की सीमा नहीं। आपडमे वह कम हैं 
जो साधारण अवस्थाओं में घम महीं 
हैं। परन्तु विशेष परिस्थितियों में उनके 
करने की कुछ्द नियत्रणों के साथ आशा 
दे दी गई है जिससे अन्य घोश्तर 
पापों से बच सकें। और कुकर्मों में 
न्यूनता हो । ऐसा ही ऋषि ने ऊपर के 
उद्धरण में दर्शाया है। अर्थात पापों को 
कम करने के द्विय्रे नियोथ है। जहां 
पापों की संभावना नहो वहा यही 
ठीक है कि नियोग न हो । यहाँ तक कि 
असाधारस स्लोकोत्तर गुरझ सम्पन्न जिते- 
ज्त्िय त्लोगों के दिये तो वियाह भी न 
हो तो ठीक है ऐसी अवस्था में कौन कह 
सकता है कि स्थामीजी की मिथोग 
सम्बन्धी शिक्षा दिगाढ़ के लिए है, 
सुधार के लिए नहीं। स्वामीजी नियोग 
को कुकम से रोकने का उपाय बताते हैं 
हिन्दू क्ोगर यह नहीं सोचते कि उन्होंने 
बियोग भी बस्द किया, सिधवा-विवाह 
भी बम्द किया, पुरुषों के अनेक विवाह 
भी जारी किये, ओर उनकी सख्या पर 
सीमा भी न द्वगाई तो कुकस घटे या 
बढ़े १ कसा ऐसा करने से रिश्रयां अधिक 
नेकयलन रह पाई १ और क्या पुरुष 
अधिक नेकअज़्न रद पाये ? जहाँ 
स्त्रियां नेकवन्न नहीं वहाँ पुरुष भी 
गेकअस्तन नहीं। जहाँ पुरुष नेकअजन 
नहीं, वहाँ स्त्रियाँ सी नेकचद्० नहीं । 
पहले पुरुष बिगढ़ते हैं फिर खत्रियां। 
कह! भी है “न स्वेरी, स्वैसिशी कुद ।” 
अर्थात्‌ जहां बदचक्षम पुरुष नहीं, वहां 
अदचणन खियां कहाँ से आयेंगी ? 


स्वामीजी महाराज पर यह आफेप 
है कि उन्होंने ११ पति था ११ परिनयों 
की आज्ञा दी है। वह यह नहीं समझते 
कि डन्‍्होंने १॥ पतियों तक सा ३१ 
पत्नियों तक की विशेष अवस्थाओं में 
सीमा बांधी है। और छोगों ने सीमा 
बांधी ही गहीं। अथोत्‌ अन्य प्रभाओों 
में ११ से भी अधिक विवाह विहवेत ये 
और इसके अतिरिक्त अनुचित संबंधों 
को अवैध समझते हुये भी उसको 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा मया। अत- 
वेश्या-दृक्ति को सस्पृष्टि हुईं। एक पुरुष 
को अनेक वियाह करने की आशा दी। 
दूसरे जो विवाह के वन्धन को तोशकर 
कुदेष्टा करमा चाहें उनको समाज-स्थुत 
नहीं किया गया । और जिन स्त्रियों को 
ऐसे उच्छुझ्डज पुरुषों की संतुष्टि के ख़िचे 
“वेश्या” बनाया गया उन पर कासून 
दुबड नहीं खग़ाया गया। "वेश्या शृत्ति' 
पाप हो परस्तु जुर्म नहीं हे। + पुरुष 
के लिये मस्त्री के लिये। अत जिन 
प्रषाओं में वेश्यादृत्ति के किले खुनो छूट 
है वहाँ स्वभिचार बढ़ेगा और यढ़ा हे । 
घटने का कोड प्रश्न गहीं हे। यदि 
“ेश्याजूत्ति' को सरकार या समाज की 
ओर से दर्टनीय समझा जावे और 
बहुवियाह की आशा न हो तो निमोग 
आवश्यक उपाय हो आयगा। इसके 
बिना काम ज चल सकेगा। आजकत 
कोग मियोग को तो बुरा सममते हैं 
परन्तु व्यभिचार को गहीं। झतः पुरुषों 
को तो खुल्जमजुत्खा छूट हे क्योंकि 
उनके लिये न बढुविवाह करने पर दण्ड, 
न अजुचित सम्बन्ध परे दलड । खियों 
के लिये के मियम हैं, और वे कड़े 
नियम बुराई को घटाते नहीं बढ़ाते हैं 
क्योंकि बह पुरुषों पर लागू नहीं होते। 
पुरुषों को छूट होंना और स्त्रियों को 
छूट न होना इसका परिणाम भी अब्त- 
सोगस्या कुकर्म ही होता है । गुप्त कुकमे 
प्रकट कुकमों से अधिक भयागक हैं 
क्योंकि एक व्यमिचार जूुरू-हत्मा आदि 
अनेक भअमभ्य दोषों का भी दश्यादक होता 
है, मियोज इसी का दवाय हे । 


११ की संक्यः सखोगों को शाटकती 
है। बदि दो था दोवग की संक्या होती 
तो शायद य सबकती । परन्कु जब इस 


इे यूथ १३२३ 


यह मियम पाते हैँ कि दस के अधिक 
सम्तानोत्वत्ति भी भ करे और यह पियम 
उच्च दरों में कढाहे से पश्न किया 
जाय और व्यभिचार को अवैध समझा 
जाय तो सब्तानों की १० दी संख्या की 
अधि के साथ नियुक्त पति-परिव्ों- 
की भी अवधि होगी चाहिये। यह 
संक्या अनिवार्य नहीं हे । केवल विशेष 
परिस्थितियों में विशेष व्यकस्थाओं के 
अन्तगंत यह झमधि बनाई गई । 
अवांत्‌ अवधि के अभाव में अवजि 
बांघने को अधिक आवश्यक समझा 
गधा । इस अवधि के किले दो कडी 
शर्ते रपखी गद' । प्रथम तो असाधारण 
परिस्थितियों की जाँच । दूसरे उनके अजु- 
सार व्यवस्थापक यंत्र का होगा । चाहे 
बह समाजयत पंचायत हो या राजगत 
म्यायाक्षय । भाजकल भी जहाँ साथा- 
रख विवाह के सिरे कोई ब्यवस्थापक 
यंत्र नहीं दे बहां तक्षाक के लिये स्याया- 
जब की व्यवस्था हे। आप विवाह 
करना चाहें तो न्यायात्तय में ध्वाने की 
आवश्यकता नहीं परम्तु यति तत्ाक 
देता चाहें तो स्यायालय की व्यवस्था 
प्राप्त करनी पढ़ती है, इसी प्रकार 
नियोग में भी होगा। खुस्क्षमखुल्ला 
अवधि और नियंत्रण -शून्य छूट न 
होगी। श्रत. नियोग को “वेश्यादृत्ति! 
कइना स्रंथा अन्याय हे। स्दामीजी 
महाराज ने यही किला है । १३नियोगों 
के लिये परिस्थितिया भी किशेष ही 
होंगी भौर न्यागात्य इस औौरचित्य 
पर निश्चय करेंगे। नियोग करने वाले 
स्री-पुरुषों को यह पिड करना होगा कि 
परिस्थिति ऐसी ही थी । आजकल्ष गोद 
रखने के नियमों का भो यही हाज़ है । _ 
हर स्त्री या पुरुष हर अवस्था में गोद 
नहीं रख सकता और श्यायात्षय ऐसे 
गोद रखने को रद सी क्र सकते हैं । 
जिस देश या जाति मेँ नियोग का 
प्रचार किया जायगा वहाँ उसके देश या 
काक्ष के अनुसार कानून बनाने पढेंगे । 
बह कानून हर अक्सथा के लिये एक से 
न होंगे। पेसी परिश्यितियाँ हो सकती 
हैं जब विशेष रोग, अकोप के कारण 
या युद्ध के कारण द्गातार दस की 
स्यु हो जाने और गियोत की आवश्य- 
आा सकती हे जब एक या दो नियोगों से 
अधिक को पूषित समसक्रर उबकी इजा- 
जत भ दी जाय । झतः १९ की अवधि 
तो म्यायात्षयों के शिये है जिससे के 
किसी दशा में भी आगे म बढ़ सड़़ें 
ओर उच्चज्ड कोयों को आगे जाने 
का साइस ही न हो और इस संख्या के 
इस पाश व्याधाक्षयों को व्यवस्था करने 
का भ्रव्रिकार हो। स्त्ी-पुसष के कदी 
सम्यन्ध उच्षित हैं जिनमें व्यवस्था हैं। 
जिसमें व्यवस्था भहीं वही अदुचित हैं । 


अमत्त: 


रुप घूम ३६३३ 


। वेदों के अप्रचार से भारतीय जनता 
*ज जीपण फिसत ज्याप जात है । साधु 
पुरुषों पर विपक्तियों का पहाढ टूर 
पद़ेगा । उनका लीवन यापत्र तूमर हो 
जावना। दांवयों और दुश्जनों का बोस- 
जाला होगा | जन-जीवन खतरे में पढ़ 
जावगा, ऐसा आतंक जनमभ में भ्याप्ठ हो 
जाता है। वेदों कां चुन प्रचार (रड्धार) 
कैसे किया जाय,जनता बेचैनी से सोचने 
सम जाती है। भारत के इतिहास में 
खाखों करोदों ब् के भा॑ इतिहास में 
अंग्रेजों के बनाये दो अड़ाई इजार वर्षों के 
इतिहास में गहीं--इसके प्रवक्ष प्रमाण 
अभ्येषक को स्थान-स्थान पर श्पष्ट 
सिखते हैं । बेदों फे उद्धार की इस 
ऋणियार्भ झावश्यकता को गवारू तरीके 
पह व्यक्त करने के छिए विप्शु के मत्स्य 
आदि अव्रतारों की कक्‍पमा भी की 
कह । भोत गोबिस्द के रचयिता जयदेव 
3 विन्‍्दु की स्तुति में सर्व प्रथम कहा-- 
“वेदालुदधश्ते' और भी पक गीत में 
कहा _सन्‍न्‍मन»न, 


“प्रद्धयपयोधि जक्षे रठ जानसि वेदस 


शुद्ध के पहले जितने भी आचार्य 
और ऋषि भारत में हुए सबों ने एक 
स्वर से(कुछ रादस आधायों को छोड़कर) 
वेदों को पश्मात्मो का ज्ञान अपौशषेस, 
परम प्रमाश इत्यादि शब्दों से परम 
आदरणीय बतस्ताया। चारों वेद अपने 
उपयेदों और धअगों उपागों के साथ 
चौदह विधाएँ कइल्ताये और पूश 
विद्वान का अर्थ हुआ सागोपाग वेदों का 
। अत्येक राज्य का अपना विधान 
होता है उसी प्रकार परमात्मा के राज्य 
का विधान है वेद । यह हमार पूव॑जो 
की आ्राथीन सास्यता रही। अतरव जैसे 
विधान के नष्ट होने से अराजकता 
केक सें भयदायक स्थिति की 
होगी ठसी प्रकार वेदों के छोप से 
बिश्व में अभेरा फैलेगा, यह चिस्ता 
स्वामाविक ही की । 


बौद्ध अर के प्रचार से वेदों को 
खोद होकर मास्तिकता की जब बाढ़ सी 
आई हुईं थी दस समय की एक घटना 
का उस्लेश प्राशीय इतिहास में इमें 
सिश्षता है। चंम्पा की शाजकम्था ऊची 
कर रही भी--“कि फरोमि क्‍्य 
मध्थामि 

को वेदासुदरिष्यति १” 

क्या कह ? कहाँ जाऊ ? कोन 
बेदों कर छद्भार करेगा ? 

कहते दें कुमारिस भइाचार्ष से 
कम्पा को आश्वासन दिवा--- 

सारोदिदि वशरोदे भहाचायोंउस्मि 
कपल कुलारिख 
आपइरकार्थ इुष्दी धर मोजूर दे । 





वेद-रक्षा का प्रश्न-- 





:॥82/:779 - 


५, 


को वेदानुद्धरिष्यति ! 


जी अवधविहारीक्षात्न, एम ए ,वी एछ , साहित्याचाय॑, बेद पुराखदीशओ] 
(सम्पादक--- आयंसभाज', कक्षकत्ता) 


भायंसमाज वेद प्रचार के महात्‌ दायित्व को कहा तक पूर्य कर सका है यह 
प्रश्न इमें अपने से पूछना चाहिये । लेखक ने इमें प्रेरणा दी हे कि हम 
छोटे-मोटे कामों में शव अपनी अधिक शक्ति भ्यय न करें अपितु 
बेद की रचा, अनुर्सघान और प्रचार के प्रश्न को अपना 
लक्ष्य थमा से तभी मानवता के कक्याश का दायित्व 
पूछें कर सकेंगे क्योंकि वेद इमारे खिये 
प्रकहास्तम्भ है उसे भूमित्ञ न होने 
८पैना इमारा कतंब्य हे । स० ] 
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कम्मी कहानी । भअम्त में 


है 
शकराचार्थ ने भारतबण में 
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व्से वैदिक 


यौद्ध सत को विभीषिका दो हजार 
वर्षों के लिए दूर तो हुईं परन्तु वेदो के 
अप्रचार का रोना महर्षि दयानम्द के 
आविभाँव कात् तक ज्यों का त्यों रहा। 
दचिण भारत के एक राजा के सन्‍्त्री 
और सेजापति साथण ने वेदो का अर्थ 
किया प्राचोन ऋषियों के आशय से 
नितास्त विरुद्ध । महीघर ने यजुवेंद के 
कुछ स्थव्षों का ऐसा अश्लीज़ अं किया 
+ कि उसको पढ़कर क्षजा भी क्ज्ित हुए 
बिना न रहेगी । इन सारे वेद विदृषको 
के वेदभाष्यों का कुपरिय्याम यह हुआ 
कि अठारहवीं और उस्नीसवीं शताझ्दी 
में युरोपियनों ने वेदों को 'जगक्ियों की 
। पुस्तकें “गरेढ़ियों के गीत” “बच्चो की 
बसबलाहट' आदि ठपाधियों से 
विभूषित किया । वेद-श्ञान से नितास्त 
विरहित हो हमारे गुरुओ ने अपनी 
दहेकढ़ी की रक्षा करने के लिए ऐसे ऐसे 
कठोर कानून जमता पर बख़ागू किये 
जिससे जन साधारण का वेद पढ़ना 
अक्षम्ण अपराध घोषित हो गया। 


ऋषि दयानव्द आए, वेदों का द्वार 
सबके लिए खोल दिया । अपने 
जोकोत्तर ज्ञान से, प्रकादड पाशिडत्य से, 
ऋषियों की अचीन पद्धति पर इतना 
सुन्दर भाष्य वेदों का करना बता गये 
(वेद भाध्य करने की कुजी भी बता 
गये कि मु के स्वर में स्वर मित्राकर 
विश्व क॑ विवेकशी ज् विद्वान्‌ कह उठे ..... 


“सर्वज्ञाममयों हि स” वेद सारे 
ज्ञान विज्ञान के सयड़ार हैं। 

डदाहरखा्थे --. 

योगी अरविश्द घोष ने ढके की 
औओट पर कहा---- 
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अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द क इस 
कथन में कोड़े अत्युक्ति नहीं है कि वेद 
में घामिक सशाइयो के अतिश्क्त 
वैज्ञानिक सत्य भी हैं । भेरा तो 
विश्वास है कि वेद में विज्ञान का वह 
सत्य भी है जिसका शान अब तक 
आधुनिक जगत को न हो पाया है। 


प्रसिद्ध वेदश स्वर्गीय प० सत्ययत 
सामश्रमी ने अपनी “त्रयी चमुष्टय” की 
सूमिका में फोटोआफी, फोनोग्राफी, गैस 
लाइट, टेज्लीग्राफ, टेक्लीफोन, धूम्रशकट 
वायुयान प्रति का ज्ञान वेदो में होने 
का स्पष्ट वर्णन केपा। 


सारे वेदों के सबविस्तार भाष्य 
करने का समय ऋषि को अपने स्वल्प 
एव शतधा द्यस्त कायकाऊ़ में प्राप्त न 


हो सका | ऋषि अपना उत्तराधिकारी 
आयंसमाज को बनाकर सख्त दिये । 


आर्यसमाज को आदेश दे गये -.. 
“देद सब सत्य विद्याप्रों का पुस्तक है। 
वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना 
सब आायों का परमधर्म है।”” 


आयंसमाज ने गुरुसक्ति तो 
प्रारस्स सें पर्याप्त दिखाई । स्व प्रथम 
सामाजिक सुधार के कार्य को अपने 
हाथ में किया । सामाजिक कुरीतियों 
पर इतना जबदुस्त प्रहार किया कि 
समाज का ढाचा ही बदल्ल गया। शुद्धि 
अछतोद्धार, विधवा विषाह, छुआछूत 
वजन, स्तरी शिक्षा श्रचार, बास्य विवाह 
एव अ्मसेल् विवाह का निषेध इत्यादि 
कार्यों में आर्यंसमाज कौ इतनी अधिक 
सफल्षता हुईं कि आज पौराशिक जनता 
उन बातों में हम से कद्टीं आगे बढ़कर 
हम से पूछने कम राह कि “तुम क्या 
करोगे १ तुम्हारी क्या जरूरत है १”? 


यदि अभी भी हम यह कहते रहेंगे 
कि हम विधया वियाह करशायेंगे बात 
विवाह को रोकेंगे, छतजात मिटायेंगे 
मूर्तिपुजा का खण्डन करेंगे तो यह का 
इसारा सचमुच अपने झाप अपनी 
अलुपयोगिता सिद्ध करना होगा। 


वेदों की रक्षा का महान्‌ भार तो 
इमारे ऊपर अभी तक क्‍यों का सयों है। 
धर्म और इेश्वर से नाक सिकोड़नेवात्ा 
पाश्चात्यों की विचार घारा के प्रवाह में 
यहनेवाला कॉग्रेस का नेतृत्व येदों की 
चिन्ता महीं करेगा । पौराणिक जनता 
साय और रावण के भाष्य के बल 
पर वेदों की रुका करने में अपने को 
असमर्थ पाकर और महर्षि दयानन्‍्द के 


| भाष्य को मानने से पौराखिकता का 


अस्तित्व खतरे में देखकर बगलें झाक 
रही है। वह पथ-अर्ट और फिंकर्त॑स्य 
विमूद दिखाई पढ रही है। कहीं गीता 
की सवारी निकलती है तो कहीं सुख्नसी 
कृत रामायथ का नवाह और झअष्टयाम 
और न मालूम क्‍या क्‍या हो रहा है। 
कहीं पर भागवत का सप्ताह होता है तो 
कहीं पर शतचणड़ी पाठ । कोई धर्म 
प्रैसी उदार सज्जन हनुमान चालीसा की 
१००० प्रतियों के मुफ़्त वितरण की 
घोषणा सुना रहे हैं । पौराणिक पड़ितों 
ने अब यह नारा भी ज़गाना आरम्भ 
कर दिया है कि पुराण वेद से भी 
अधिक प्राचीन हैं। इस प्रकार अब 
सनातमी जनता को पुराक्ष और हजुमान 
चातीसा की चिन्ता खाये जा रही है। 
आयंसमाज भी यदि कबेद प्रचार में 
आल़स्य करे और सत्याथ॑ प्रकाश-पाट 
और “अय जगदीश हरे! का आरती 
गान पर साप्ताहिक अधिवेशनो मे और 
वार्षिकोत्सथो में भजनोपदेश करके 
अपने को ऋषि ऋण से उद्धार हुआ 
समझ से तो सचमुच झाय॑समाज का 
अपना और साथ ही समअ मानवता 
का ( जिसके भाय॑ बन।ने का ठेका इसने 
अपने ऊपर तर रखा हैं) भविष्य 
सकटापन्न है, इसमें सन्देद नहीं । 


क्या आयंसमाज का नेतृव्गे 
गरभीरता से विचारेगा-. 
* को वेदानुद्धरिष्पति 


अल न-त+-+++-लनल+त+त 


कन्या गुरुकुल हरद्वार में 


फन्याओं का प्रवेश 

प्रभभ से दशम श्रेशी तफ तथा 
आयुर्वेद श्रेखियो का प्रवेश प्रारम्भ होने 
को है---अविष्ट वही कस्यायें हो सकेंगी 
जिनकी सी? अवेश फाम सहित ३० जून 
तक २२) एडवास भेजकर सुरदित 
कर।ल्ली जायेंगी | सम्पूस विवरण नियम 
तथा प्रवेश फाम॑ के ल्लिए लिखिये । 


आचार्या, चन्द्रावतीदेवी शाद्धी 
कन्या गुरुकुल हरद्वार 
पोस्ट कनखत्न, जि- सहारनपुर 





पूछ 


नोतिक जीवन-निर्माण- धर "सम जीओी 


(भी प० रघुनाअप्रसाद जी पाठक, देदस्ली) 








राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई घर का सुखद निर्मो्य राष्ट्रनिमाल की प्रथम सीढ़ी 
है। अगर इमारे परिवारों का जीवन सुखद, सम्तोष, निर्मयता, स्नेह्ादि गु्सों 
से युक्त बन सके तो राष्ट्र महान्‌ से महान्‌ सकटों को सहर्ष केल सकता है। आज 
भौतिक निर्माण की ओर विशेष बल्च दिया जा रहा है पर समाज के शुमशिस्तकों 
को राष्ट्र की मानवीय समस्याओं के मनोवैशानिक पहलुओं पर भी गर्मी रता पूर्धक 
सोचना चाहिए । विद्वान्‌ लेखक ने सरल भाषा में राष्ट्र में घर के महस््व और 
उसके निर्माण की ओर इम सबका ध्यान आाकृष्ट किया है । --सम्पादक 





श्वनाम धन्य अब्राहम लिकन बढे भाग्यशाज्ली ब्यक्ति थे। वे सदाचार, 
बोग्यता और सेवा के बल पर यश और वैमव के उश्चतम सोषान पर पहुँच पाये 
थे। इस पर भी उनका पारिबारिक जीवन बढ़ा अशान्त था। ककंशा पत्नी के 
दुष्यंवह्वार के कारण अपने घर के श्रति उनका प्रेम और आकपण जाता रहा था। 
जब थे क्कालत करते थे तो उन्हें कई-कड्ढें दिन तक घूमती फिरती अदाख़तो में 
पैरवी करने के किए बाहर रहना पणता था। छुट्टियों के कारण जय वे अवालतें 
बद रहती तो वे घर लौट जाने की अपेद्या बाहर रहकर छुट्टियाँ ब्यत्तीत 
पसन्द किया करते ये। वसस्‍्तुत घर क प्रति आकर्षण पारिवारिक सुख-शास्ति का 
झोतक होता है और सद्‌ नारियाँ श्रेष्ठ घरों का निर्माण करती हैं, जिनका हृदय 
पतियों के साथ मित्रा होता है। दूसरे शवों में वास्तविक धर का निर्माण इंट, 
गारे और चूने से नहीं अपितु हृदयो के द्वारा हुआ करता है । 


कहा जाता हे कि देवताओं का घर स्वर्ग लोक है। यह कण्न रूत्य हो या न 
हो परन्तु यह सस्य है कि भल्ले व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ सस्तानों से भरा पूरा घर ही 
सुखधाम होता हे । जिन घरो में शक्ति और वैभव की आभा दो परल्तु जिनमें 
भल्र ब्यक्ति निवास न करते हो उन्हें घर फी सज्ञा नहीं दी जा सकती। श्रेष्ठ 
सच्चे, पवित्र और कोमज़ हृदय रखने वाल भ्यक्तियो से ही घर बनता और ये 
ही उसकी सम्पत्ति होते हैं। घर की शोभा का अर्भ है शोभायुक्त जीवन न्यतीत 
करते हुए उसमें निवास करना । शोभायुक्त घर वे होते हैं जिनकी नींव सत्य पर 
खड़ी होती हे। जिनका जीना स्वरुछुता और व्यवस्था पर भाभित रहता है। जा 
प्रेम भर सोहादे से गम रखे जाते हैं। जिनमें प्रफुद्षता का दीपक पत्षता है । 
बरिधम जिनकी खिढ़कियों होती हैं और जिन पर परमात्मा की चुत्रद्याया होती 
हं। भ्राज के घरो में क्यो अशाम्ति और सघष व्याप्त रहता है ? इसीलिए कि 
उनमें परमात्मा और धर्म के स्थान में विशान भोर घन प्रतिष्ठित ट्वो गए हैं जिसक 
कारण क्ोगाँ के चरित्र का दिवाला निकक्ष गया है। पद्म पुराण की एक झारुपा_ 
यिका के अनुसार परमास्मा उन घरो में निवास करते हैं जिनमें बढे बूढ़े लोग बच्चों 
के सत्पालन के द्वारा उनमें घर के प्रति प्रेम और भ्राकषंण उत्पन्न करते हैं, जिनमें 
सम्वान माता पिता छी सेवा करते हैं, जिनसे पति-परायणा कुल देवियाँ निवास 
करती हैं, जिनसे उनका सम्मान होता है, जिनमें ख्वोम रहिल रूत्यवादी, परोपकार 
परायण सदग्रहस्थ रहते और जिनके आसपास जितेन्द्रिम निस्पद सदाचारी क्ोग 
निवास करते हो । जिन देशो में परिवारों का विघटन हो रहा हे ओर क्खब घरों 
का स्थान ले रहे हैं वहाँ आवारा यश्ञों की समस्या वहुत जटिल बन गई है । वहाँ 
के निवासी सकलित झँकडों के आधार पर इस परिणाम पर पहुँचने के लिए 
विवश हो गए हैं कि रो में बच्चो का ठीक प्रकार से पाक्षन न होने तथा प्रेम और 
सदालुभूति से वचित हो जाने के कारण बच्चे अपराधों की भोर प्रदत्त हो रहे हैं । 
झावारा बच्चे जन तन्त्र शासनों की स्थिरता के लिए बहुत बढ। खतरा बन जाते 
है। उन शासनों की शक्ति का वास्तविक स्नोत घर ही द्ोते हैं। अत जो राष्ट्र 
इस शक्ति को अक्षयय बनाये रखने पर विशेष ध्यान देते हैं ये अपने राष्ट्र की 
सुरद्दा सुरक्षित कर दते हैं। अमेरिका के एक विचारक ने एक बार एक बात बडे 
महस्व की कह्दी थी और वह यह कि “हसारें देश (असेरिका) का भविष्य घरों 
और रहूज़ों से निर्शरित होगा। अत हमें घरों के वातावरण और रुझक्षों के 
शिदश पर विशेष ध्यान देना ह्रोगा । सबसे अधिक इस बात पर कि उनके सामने 
अच्छा ठदाइरश प्रस्तुत किया जाय |” यही यातर प्रत्येक राष्ट्र पर चरिताय होती 
है। इसीमें उनका कश्माय है । 


घर का निर्माण मनुष्य के अपने विकास के लिए भी श्रावश्यक है। इससे 
मनुष्य को अपने जीवन में विनम्नता, उदारता, परिश्रम शीक्षता और सकसे बढ़कर 





श्८ जूक १३१३ 


पूना में वाजपेय यक्ञ में हिंस का अछुचित हठ 


जी ओीमिवास जी, पूणा] 


आंसमाज के तीव आग्रोजन से समातनगी पदिडिस गौ की बल्षि देने का स्वहर 
न कर सके जो कुछ भी उन्होंने किया कह भी उचित नहीं हे। जाये 
विद्वानों को विशेष केखों द्वारा पशु थज्ष के सम्बन्ध में जन-भ्राम्ति 
को भी दूर करने का प्रयत्न करना चअहिए। --सम्पादक 


पूना में बाजपेय यंश हुआ, उस 
के विरोध में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध परिद्त 
सातथल्ेकर जी ने एक आधाहन दिया 
था, कि वेद और शाओं में पशुवति 
नहीं है और भगर कोई सनातनी पडित 
सिद्ध करेगा उसको मैं एक स्लाख रुपया 
इसास दूगा और अगर सिद्ध न किया 
तो वेद प्रचार के द्षिप इसको उन्हें एक 
लाख रुपया देना होगा। जब ये बातें 
पूना के पन्नों में ह्रपीं सब समातनी 
पदिदत धबरा गये औरश आपस में 
विधार किया। शझ्रायंसमाजियो को हमने 
जवाब नहीं दिया और भव परिडत 
सातवल्ञेकर को कया जवाब दें और कोई 
उत्तर न दें उन्होंने चुप रहना ही ठीक 
समझा । 


पूना में वाजपेय घरक्ष 3३ मई को 
समाप्त हुआ। समाप्ति पर एक सह 
भोज भी हुआ, उससें क्षेखक हाजिर 
था। वहाँ बांजपेय यज्ञ के प्रेसीडेद्ट श्री 
एन० जी० अभमयकर जी ने अपने भाषण 
में आर्मंसमाज और स्वामी दयाननन्‍्द 
जी महाराज का अभिनन्दन किथा और 
बदाया स्वामी दयानन्द की महाराज ने 
हिन्दू जाति का बहुत अच्छा सघटन 
किया, जो आह्ण येद नहीं सीखते थे 
उन सत्रकों वेद का अभ्यास करना 


सिखाया । हमारा उनसे हतना ही मत- 
मेद है कि वे सबको वेद पढ़ने और सीखने 
का अधिकार देते हैं। समातनी सिर 
श्राहय को ही वेद का पढ़ने का अधिकार 
मानते हैं। आयंसमाजी मूर्शि-पूजा नहीं 
करते हैं क्षेकिन राम व कृष्ण आदि तथा 
अम्प हिन्दू देववाहों को हिस्ट्रो का 
प्रचार करते हैं. हमारे और ठनके मेद्‌ 
क्या हैं, वेद को ने मानते हैं ओर दम 


भी मानते हैं । आरय॑ विद्वानों व पड़ितों को 


चर्शिए कि बाजपेय यज्ञ कैसा होना 
चाहिए इस विषय के ऊपर आाय॑मित्र 
में क्षेख लिखें जाय और आंसमाज के 
सथ पत्रों में उन्हें प्रकाशित किया जाम । 


इस बाजपेय यज्ञ ओर आयैसमाज 
के चेल्षेंज से आज महाराष्ट्र में हलचत् 
मयी हुई है। वाजपेय यज्ञ में दारू 
और गौ को क्यो बध करके ढाज़ा गया ९ 
पूना के प्रसिद्ध सकाज्ञ स्युज दैनिक में 
ता ३१ मई को प्रशाशित हुआ है जिसमें 
सनातनी परिइतो को कटद्टा गया है कि 
भौ और दारू की अआ्राहुतियोँ नहीं होने 
से बाजपेय यज्ञ रिवसर नहीं हुआ और 
बेचारे बकरो की क्यों यज्ञ में आहुतियाँ 


दी गहँ इसका उत्तर उनसे मागा जा 
रहा है । 


जीवन में पविश्रता ज्ञाने की अमित प्रेरशा मिलती है। घर के निर्मास से मनुष्य 


घर के भीवर ही अपने गुणों और आानरद का ठीक ठीक सूल्याकन करने में समझे 
होता है । घर विह्वीन वा घर के आनर्दों और आकर्षणों से वचित अथवा उपराभ 


हमे प्रजा, बुरे रिश्तेदार, बुरे मित्र और बुरे व्यक्ति सहज ही बन जाया 
करते हैं । 


ये घर छत्प हैं जो समाज के समक विशिष्ट परस्पराए अ्स्मुत करके समाज 
को अच्छे नागरिक प्रदान करते हैं । वे धर धन हैं जिनमें दिनभर के परिश्रम से 
परिभ्रान्त और क्राम्त जन प्रधिष्ट होकर हृदय और मश्तिष्क की शाम्ति भरजुमब 
करते हैं। भले ही वे राजाहों वा रक। वे घर पम्प हैं जिनकी मधुर भोर 


कोमल श्एटतियाँ घर वालों पर भच्छी छाप छोक़ती जिनको स्मरण कर मजुस्य का 
हृदय हथे एव कृंतशता से परिष्लावित रहता है । कं. 


इंजेक्शन आदि ट्‌ निंग सैन्टर 

जिसमें हर प्रकार से इजेक्शन गाना, बनाना, शरीर विज्ञान, छूस, 
पऐनीमा, स्टेथिस्कोप, भ्रभांमीटर, भौद्िक रोग निदान चि6ढ़ित्सा आदि 
विषय १२ दिन में प्रैक्टीकक्त के साथ सिसलक्षाकर परीक्षा सर्टिफिकेट और 
सिरेंज नीडिज ४८ इजेंक्शन मुफ्त दिए जाते हैं। फौस २१४) की जगह 
४६॥) कर दी है। १०) सनीजाडर से सेजकर सीट रिजबे कराञलें, दहरने 
शिक्षा का उचित प्रबन्ध है, यदि कोई २० शिक्षा्थीं आस-पास से एकम्रिश 
कर केते हैं तो वहा शिक्षक सामान सहित सेजकर ट्रेनिंग सेंटर स्तेक्ष देंते 


हैं। सेन्टर खुजवाने १९ १००) मेंट में भी देते हें। वियमादल्ी अापेदन- 
पत्र मगवाजे । 


पता-सै ० एस० एस० विधापीठ वी० परीक्षाओढ' 
बर्क्ितपुर (म्रंसी) उत्तर प्रदेश 






कप जूंत ६६३8 


कद 


उत्तर धरदेशीय निरीक्षक लूची १६५६ के लिए 
१--पैदराइनग भी मफ्लनसाक जी देदरहून 
३--सहारमपुर भी चम्दमशि जी वैच्ध मस्त्री उपसभा, भो थौ० तेजसिंह जी प्रथान 
३---मुजफ्कसनगर भी सीताराम जी मु०गगर, भी शेरक़िहू जी काश्यप 
३--मेरठ श्री श्यामक्षात्ध जी जाय मेश्ट, भ्ते श्तमसिंह जी गाजियाबार 
(---बुलस्दशइर भी मोहमजात जी शर्मा, श्री सत्येग्द्र बन्‍्चु जी आये 
इ--अलीगढ़ श्री मा० सरदारसिंह जी जल्लात्ी, ओ जयपात्नसिंदह जी सुमेरपुर, 
भी चम्पाराम जौ हाथरस 
७.--मथुरा श्री माताप्रसाद जी मशरा, भी खेमचन्त जी कोसीकला 
घत-अपगरा जी मोहनज्ाल जी आर्य आगरा, श्री रृष्णादाक्ष जी कुसुमाकर 
३--ऐटा श्री रघुवरकथातु जी रारद्ाज सोरों 
१०--मैंगपुरी आी सरदारखिह जी मन्त्री उपसभा, भरी दाशम जी शिकोहाबाद 
११---हठावा भी प्रेमनाथ जी अजीक्षमज, शी मगवतदयालु जी भरमथना 
4 ३--कानपुर भी महेशप्रसाद जी प्रशान उपसभा, श्री र॒दत्त जी स०भन्त्री उपसभा 


कानपुर 
१३---फर्तेहपुर श्री रामनारायश शास्त्री जी बिन्‍्दकी 
१४--फर साबाद औ स्वा०परमानरद जी दणढी प्रधान उपसभा, श्री नबोनचन्द्रजी 
मस्प्री- उपसभा 
है * ९“ इलाहाबाद श्री सुखवेवलाल जी अयाग 
१३ --जोनपुर भरी रामावतार जी जोनपुर 
4०--वाराणसी-मिर्जापुर भ्री सूर्यदेव जी शर्मा मिर्जापुर 
१८०-बल्िया-माजीपुर श्री सुरेन्द्र देव जी शास्त्री बलिया 


१६--गोरणलपुर-देवरिया श्री सुरेशचन्द्र जी वेदालंकार, श्री होतीक्षाज़् जी गोरखपुर 

३०--वबस्ती श्री रामदास जी बस्ती 

२९---अआजसगढ़ भी अक्षय॒वरनाथ जी, श्री जयकुमार जी स्नातक 

२२--फेैजाबाद श्री जगदीश्वरी प्रसाद जी फैजाबाद 

२३---इहराहच श्री देवोप्रसाद जी आये बहराइच 

२४--जराघ॑डी भ्री रामसजीवनलाल जो बाराबंकी 

२५--गौंडा भी सुन्दरलाल जो बज़रामपुर 

२६----सुक्तानपुर श्री रमकिशोर जी शायी अमेठी 

३२ ७---अतापयव-रायबरेजी श्री आचार्य वीरेन्द्र जी शास्त्री 

श८--क्षखनऊ श्री गंगाप्रसाद जी वाजपेयी, भी विष्ण॒स्वरूप जी विद्यार्भी 

२३६--उन्नाव भ्री मुन्नाल्लाल जी उन्‍नाव 

३०--ह रदोई श्री रामस्वरूप जी शुक्र, अ्रकप्रराम जी शर्मा हरपाल्पुर 

३१---सीतापुर-जखीमपुर खेरी शो शिवनारायण जी शुक्र, भरी यशदत्त जी शर्मा 

३२--बरेली भी सत्यपाह्ञ जी वैद्य श्री स्वइ० सत्पानन्द्‌ जी भल्लीगंज 

३६--बदाय श्री आ०विशुद्धानन्द जी शास्त्री, क्री स्पा०स्वरूपानस्व्‌ जी मंत्री उपसभा 

३६४-- मुरादाबाद श्री विश्वनाथ जी त्यागी, श्री जगन्नाथ जी सिहल 
२--रामपुर भ्री कम्हेमाजाल जी सुमुझ्,, भ्री कृष्सशरण जी आये रामपुर 
६---बिजनौर श्री कुन्दनलाज़ जी नगीना, श्री शिवराजर्सिह जी 

३६०---शाहजहॉपुर--श्री गदाघर जी वैद्य शाइजहॉपुर 

शघ--पीक्षीभीत श्री प्रेमचन्त्र जी पूरनपुर, श्री रामबद्ादुर जी 

३३---गढ़ड़ाख-टेहरी भी शान्ति प्रकाश जी प्रेम, श्री मुरल्लीधर जी देवरामपुर 

४०--जैनीसाल-अस्सोदा भी इन्जवर्मा जी रामनगर 

३६ --मसी-त रह औ ओमप्रकाश जी स्नातक मोठ 

४२---बांदा, हमीरपुर, महाराजपुर श्री रश्नसिष्ट जी भ्रायेसमाज बादा 

१३---वेइली गढ़बाज श्री काजीचरण जी भआर्म॑ सेरठ 


जनरल मुख्य निरीक्षक 


4-- औी शामजरस्फू जी रिटायंड पोश्ठ मास्टर बदाय 
२...” शरीदेव बानमस्थी जी ज्याल्ापुर 
३-” विश्वम्मरनाथ जी ब्रिपाठी कानपुर 
४--.”” मा० मातागुत्ञाम जी प्रयाग 
६--” रामकिशोरसिंह जी श्याग 
६.” सोइमजाज जी भाग आगरा 
»---? राजितरसिह जी वाराणसी 
थ--.” रसा्रसाद जी श्राज॑ मैल्डू 
३-०” रघुनन्दन स्वरूप जी मेरठ 
“मे मचन्द्र शर्मा 


सभा मस्त्री 





अल 
७ अं जज ह- 
२७७ ही 5 
27 कर 


है. 


कृपया सम्मति प्रद्यन करें १ 
बच्तर प्रदेश के समर आर्मंसमाज 
एवं भम्तरंग समासद ग, सभा की 
अस्तरंग सभा दि० १६-५-५६ मि० सं ० 
३५ द्वारा निम्न प्रस्ताव पर अपनी 
अपनी सभ्मति शीघ्र भेजने को कृपा 


प्रस्ताव को लिपि 

निश्चय सं० ३५ अथोत्‌ छुनाव की 
सुविधा के लिये प्रधान तथा मतन्नी को 
निर्वाचन पद्धति में यह संशोवन कि एक 
मास पू्े नामाकन पत्र उक्त पद के 
प्रत्याशियों की स्वीकृति सहित सभा 
कार्यौक्षय में आया करें और केवल 
उन्हों प्रस्तावित नामो पर मतदान हुथा 
करे । विषय विचाराथ प्रस्तुत होकर 
निश्चय हुग्रा कि यह विषय आर्यमित्र 
द्वारा विशापित किया जाय और इस 
विषय पर आयंसमाजों का मत प्राप्त 
किया जाय । 


अन्तर गाधिवेशन की क्‍ 


सब अन्वरग सभासदों को सूचित 
किया जाता है कि आये प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश की अन्तरंग सभा का 
साधारण अधिवेशन दिनाक १७ व ६८ 
जौलाई १६५६ दिन शुक्रवार शनिवार 
स्थान आय॑ंसमाज मन्दिर मथुरा से 
आरम्म होगा---प्रथम दिवस की बैठक 
एक बजे मध्याह्ष से भारम्म होगी। 

झाशा है आप कृपाकर नियत 


समय पर पधार कर अनुग्ृह्दीत करेंगे। 
-->प्रेमचन्त्र शर्मा 
समामंत्री 


(कब तपेदिक रोग 


का सरक्ष इलाज केवल |) स्टाम्प 
विज्ञापन खूच मेजकर मुफ्त मंग'वे और 
प्रचार करके पुण्य के भागी बनें । 
पता--रंगीज्ा भुसाफिर' (३) 
जगांधरी' (]; ?) 


& सफेद दाग नाशक & 


बहुत दिनो के प्रपत्न के बाद हमने 
झेसी दवा का आविष्कार किया हे जो 
बिना जद्नन तकत्ञोफ के पुराना से पुराना 
दाग चन्द दिनों मे आरास होने की 
शर्ते। मूल्य २) रझाने वाढी २)। 
पता-राजवैद् श्री चन्द्र दलाल जी 


7 


है तर हु 
नंवान समाज प्रवश 
ऋम्तरंग सभा दि० ११-९५ ५६ के निश्चयानुसार निःनद्षिल्थित ४ आर्यसमाज 
समा में प्रविष्ट हुए-- 

नाम समाज पो० जिल्ना कोटिघन 
3--शेमनपुर सीकड़ मिर्जापुर १००) 
२--से रिख खास फरू खाबाद १००) 
३--जछुमयुर भापर  कराक्षधारो गढ़वाल १००) 
४--जलालाबाद खास सुजफ्फरनगर १००) 
६--श्ली ग्राग्स० शामली खास सुजफ्फ़रमगर कोटिधन से मुक्त 

“>सभा-मंत्री 

सभा की सूचना (एष्ठ € का शेष) 


शास्ध्री का प्रभावशाक्षी भाषण हुआ व 
क्री भगवतीप्रसाद जी 'असय' के भजन 
हुए । पश्चात्‌ सम्मानित नेता पं०प्रकाशदीर 
जी शास्त्री ने सिह-गज्जना करते हुए 
विदेशी अचारकों की कहु श्राज्जोचना की 
एवं द्ार्यक्ष की रक्षा के ल्लिए उपस्थित 
जबता को सचेष्ट किया, जनता पर 
अधिक प्रभाव पढ़ा | 

दिनांक १ मई को प्रातःकाक्ष यज्ञ 
बेंद पारायण महायज्ष की पूर्णाडुति 
आचार्य विश्वश्नवा जी के द्वारा राजा- 
घिराज महोदय ने सपरियार विधिदत्‌ 
पूर्ण की । इसके बाद श्री प०रमेशचन्द्र 
भी शास्त्री ने यज्ञ प्म्बन्धी आवश्यक 
बातो का दिग्दर्शन कराया । पं० प्रकाश- 
वीर जी शास्त्री संसद सदस्य ने ईशोप- 
निषद के पहले मन्त्र की व्यास्या की 
जिसको सुनकर जनता मन्त्र-मुर्ध हो 
गई । रात्रि को ८ बजे श्री पन्‍नाल्वाल जी 
पंयूष क सुमधुर संगीत हुए, जिसमे 
सेयाढ के गौरव का दिग्दर्शन कराया 
गया। पर्चाव आचाये विश्वश्रवा भी 
ने भारतीय संस्कृति की मद्दत्ता का 
बताते हुए प्रभावशाक्षी भाषण दिपरा 
ओर धामिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण छायो 
को प्रमाण-पत्र और आये साहित्य 
वितरण किया । अन्त से स्वागत मन्त्री 
श्री किस्त्रसन्द जी तोशनिवाज ने 
आरान्तुक अतिथियों को क भहो सब स 
सहायता देने वाले महालुभावो हों ८ 
उपस्थित जनता को उन्‍्यवाद ढते हुए 
शान्तिपाठ के बाद॒महो सब की कार्य 
वाही विसजित की । 

श्रीमानू राजाघिराज साहब 
सुदर्शन देव जी ने पूज्य महा मां “एनन्‍्र 
स्वामी जी महाराज को वेढ-प्रचार क्‌ 
लिये एक हजार रपये की धनराशि 
भेंट की । 

इस महोत्सव में श्ाय प्रद्धेनि < 
सभा के प्रधान स्थामी ब्रतानना भा 
महाराज, गुरकुल्ल चित्तौढ़गढ क प्रिद्य । 
व झा प्रतनिध्ि सभा के मन्त्री ॥ 
भगपती प्रसाद जी व अमेरिका वा 
ग्रार्यसमाजी एणिड्त जी थ प० नगवान 
स्वरूप जी न्याय-भूषण व श्रीकरण नी 
शारदा अजमेर व पढ़्ित चन्द्रसन जा 
शार्योपदेशक सोनीपत व प० रामसटाय 
जी वानप्रस्थी आदि महानुभाव; न 
विशेधव रूप से भाग लिया। वे सभा 


पदू तल्बाव रोड़, पो “आसन सोलल(१०)) धन्ग्वाद और बधाई क पात्र हक 


भरे 


(पृष्ट * का शेष) 


इस शुभ कार्य के किये सहमति तथा 
दायित्त्व की स्वीकृति दे दी। श्री बना- 
रसीदास जी ( देडमास्टर साहब ) प्रस- 
न्‍नता से उछुल पडे और यह सूचना 
गांव में तुरम्त पहुँचा दी गई। सब 
कोग इकट्ठा होने शुरू हो गये। यह 
कुम्मकार बस्ती उमन्गोकी ग्राम में 
परियम की ओर स्थित थी | यह घोषित 
कर विया गया कि यह शुद्धि-कार्स पं० 
रघुनाथ शर्मा रायपुर वाद्धों के हाथों 
सम्पस्न होगा । 


निश्चित समय पर हम कोग बहां 
पहुँचे, यहां पहुँच कर देखा कि बस्ती 
भर के कुम्भकार स्त्री-पुरुषों का काफी 
जम्रघट एकत्र था और वे द्वोग बहुत 
उस्जसित हो रहे थे, गांव के प्रतिष्ठित 
बरग के क्ोग भी काफी संख्या में उप- 
स्थित थे। मैने मभाविधि शुद्धि-कार्य 
संपन्‍न किया, और उस परिवार [ जो 
शुद्ध हुए थे ] फे दाथो बना प्रसाद तथा 
जल सब प्रथम मैंने ही लिया, खाया 
तथा पिया । बाद में सभी उपस्थित जन 
समुदाय ने उनके हाथों प्रसाद-जल्न 
लिया। शुद्धि-कार्य सम्पस्न हुआ और 
वे क्ञोग श्रपनी विरादरो में मित्न गये । 
क्योंकि प्रसंग स्वेच्छा से था अतः किसी 
को कोई आक्ति भी नहीं हुईं । इसी 
अवसर पर हुईं एक और बात कहे बिना 
भी नही रहा जा सकता, जिस पर सुमे 
इसी भी आई, वह थी कि पं० ज्ञानचन्द्र 
शास्त्री जी जो मेरे पास ही बेठे थे, 
जब प्रसाद व जलपान का अवसर हुआ, 
और हुआ भी सर्वप्रथम मेरे से द्वी- 


>०३० हा वात «त्ा८55 





इसकी चन्द बूदें लेने से 


दैजा, कै, दस्त, पेटददे, बे ्छ 
पविस, खट्टी-डकारें, बददजमी, पेट फूलना, कफ़, रह 
श्वॉसी, जुकाम आदि दूर होते हैं और लगाने से चोढ, 
पोच, सूजन, फोड़ा-कुन्सी, बातद॒दं, सिरदर्द, कानपप, हूँ 
हॉतदर्श, मिड़ मक्खी आदि के काटे के दर्द दूर करने में संसार 

५ अनुपम मदोषधि। हए जगह मिलता दै। हे 


कीमत बड़ी शीशी | 






हमारे एजेंट- 





तब पं० श्ञानचन्द्र जी ने मुझे अपनी 
हाथ की कोहनी से संकेत किया और 
धीरे से कहा कि इसके केने की अब 
क्या पड़ी है १ मैने कहा कि माई काम 
भी करना [ जिसे दिख से हम ठीक 
समझते हैं | फिर मन की चोरी रखना 
यह स्पायसंगत नहीं। खैर बात खत्म 
हुईं। उपयुक्त काये सबकी असब्नता- 
पूथवंक हो गया। इस घटना को स्मरण 
कर आज भौ कितना उल्लास हो रहा 
है कि उन लोगों के आनन्द की सीमा 
नहीं थी । जहाँ तक मेरी स्घृति काम 
कर रही है पं० शानचम्द शास्त्री जी 
आजकल औरज्ाबाद छावनी में अपने 
भाग्नेय पं० श्री अमरनाभ शर्म्सा सूबेदार 
के पास रह रदे हैं। यह पंक्तियें कभी 
उनकी दृष्टि में पढ़ गइ तो वे भी इस 
संस्मरण से आह्वादित अवश्य होगे। 
उग्गोकी में तव आयसमाज की स्थापना 
थी, वहां उसके उत्साही कार्यकर्ता तथा 
छहेड मास्टर साहब श्री यनारसीबाहू जी 
उसीकी छझशञ्नछाया में कार्य करने वाले 


थे। अस्तु-- 


“आय॑मिश्र” के मित्र-परियार तथा 
अन्यान्य विचारधारा रखने वात्नों के 
सम्मुख किसी सस्था की कतंम्य- 
निष्ठता का प्रतिपादन न करना अक- 
मंण्यता होगी। आर्यंसमाज द्वारा की 
गई तथा फी जा रहीं सेवायें हिन्दी 
संसार तथा शुद्धि द्वारा भारत माँ के 


प्रद अवश्य हैं। भत्ते ही कोई पूर्णातया 
आयंसमाज विचारधारा का न हो । 










» छोटी शीशी ॥) 


१--अनित्ष अई्ंस नयागंज कानपुर २--क्लाज़ा दुर्गाप्रसाद बल्देव 


प्रसाद, जनरलगंज, कानपुर, ३--माताबदलत्ल पंसारी, अमीनाबाद, जखनऊ, 
४--शान्तीप्रसाद महावीरप्रसाद, मैनपुरी, --क्षाज् फार्मेंसी, मुगलसराय, 
६--गुप्ता आयुर्वेदिक फार्मेसी गोदौलिया, बनारस, ७--मित्र भणढार, 
मअहानाबाठद, ८--बढ्लभदास कनम्हैयालाल, खीरी छखीमपुर, ३--ज्क्षमी 
नारामण अनिश्षकुमार, हरदोहे, १०--मस्नीत्ाल भगवानदास, बाँदा, 
११--छुदामीलान रामशंकर, जानौन, १२--जगन्नाथसिंह अच्तरी, १३--- 
रंगलाल़ पंसारी, सदर बाजार, इटावा । 





श८ चूम १६३२३ 


में हूलचल मचा देने वाली वही अद्भुत पुस्तक 


आसाम | आसामी बंगाली तिलस्मी राज सन 
या ॥बाणणणाणाण 
बंगाल | ॥ रजाना-करामात +* | टन 


| दोनिक स्वाध्याय के | 





इन प्रदेशों के बिकट अंगक्षों, पहाड़ों में ३० साद्ष तक घूम फिर कर पूज्य 


महात्माओं के अदुभुत प्रयोग सरक्ष हिन्दी भाषा में दिये गये हैं, जिनसे आप 
इजारों की भलाई करते हुए यश और मान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी अदूभुठ 
पुस्तक आपने किसी भी भाषा में न देखी होगी, पहिल्ले दो संस्करण ३६) ब० मृक्ष्य 
होते हुए भी दामों हाथ खतम हो गये थे, फिर भी झाडरों का तांता कषगा ही रहा 
अब ग्राहकों के जोर देने पर तीसरी बार छुपानी पढ़ी है। पहिछ्े से मैटर भी 
बढ़कर ६१० पृष्ठ हो गए हैं, परन्तु मुल्य वही ६) रु सजिएद ६४।) है। डाक 
खर्चे १४) रु० अख्तग है, परन्तु मूक्य पेशगी मनी आडूंर से आने पर खच्च माफ है, 
आज़ ही १ प्रति हमारे“जगाधरी”आफिस को आर देकर तुरन्त मंगा जे । अम्यया 
पहले की तरह से स्टाक खतम होने पर पछुताना पडेगा, यह पुस्तक प्रत्येक घर में 


रखने 


ओम्य है, यदि आपको किसी तरह से नापसंद हो तो ३ दिन देखकर क्ौटा 


सकते हैं । इम तुरन्त मूल्य स्तौट देंगे, इससे बढ़कर और क्या गारंटी चाहते हैं, 
तुरम्त आडर देकर संग्रह कर ते । 





क्षिए प्रशंसनीय तथा सबके द्विए गौरव- । आदि, १८ ऋषियों के अन्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) डाक ब्यय १॥) 


पता-रायसाइब के० एल० शर्मा एय्ड सनम, रस एण्ड बैंकर्स 
शिलांग (आसाम) या (६०) ““जगाघरी” # ए 

















(१) ऋगंेद सुबोध भाष्य--मधु घुन्दा, सेघातियी, शुनः शेष कयव, 
परागौतम, दिरिण्यगर्म, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि ब्यास 


ऋग्वेद का सप्तम मण्ठल (वशिष्ठ ऋषि)--सुबोध भाष्य | सूक्य ७) 
डाक-ध्यय १) 


* यजुर्वेद सुबोध भाष्य अध्याय १--मृल्‍्य १॥), अष्टाष्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; सूल्य ॥) सबका ढाक ब्यय १) 


श्यथवंबेद सुबोध भाष्य--(सम्पूर्ण १८ काणड)मूल्य २ ६)ढाक-म्यय २) 


उपनिषद्‌ भाष्य--हैश २), केन ॥), कठ १॥),प्रश्न १ ॥),सुण्डक १४), 
मार्हूक्य ॥), ऐतरेय ॥।) सबका डाक व्यय २।) 


श्रीमद्‌भगवतगीता पुरुषा्थ बोधनी टीका--सृक््य १२॥)डाकम्यय २) 


वैदिक व्यास्यान--भग्नि में आदर्श पुरुष, [ २] वैदिक अर्थ-ध्यवस्था 
[३] स्वराज्य, [७] सो वर्षों की आयु, [१] स्यक्तियाद और समाजवाद 
[३] शांतिः शांति: शांति:; [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप व्याहति, [£] वैदिक 
राष्ट्रनीति, [१०] वैदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन-अध्यापन, 
[१२] भागवत में वेद दशेन, [१३] जापति का राज्य शासन, [१४] बैठ, 
दे त, अद्दे त, [१२५] क्‍या विश्व मिथ्या है ?, [१६] वेदों का संरत्तण ऋषियों 
ने कैसे किया ?, [१७] आप वेद रक्षण कैसा कर रहे हैं ! [१८] देवत्व आधि 
का अनुष्ठान, [३६] जनता का हित करने का कत्तेब्य, [२०] मानव की साथ- 
कता, [२१] राष्ट्र निमाण, [२२] मानव की श्रेष्ठ शक्ति, [२३]वेदोक्त विविध 
प्रकार हक । अत्येक का सृएय |») डाक व्यय पृथक । आगे व्याक्यान 
झुप रहे हैं । 


ये ग्रन्य सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्‍ला पारडी, जिला 


रथ जूब ३३६२४ 


--दिरसखी मगर निगम के सेयर 
चंद के सिए पाँच उम्मीदवारों के नाम 


भस्तावित हो गये हैं। कांग्रेस, प्रगतिशील, 


जनसंघ और स्वतंत्र उम्मीदवार मेयर 
चद के स्विए चुनाव के मैदान में मोर्चा 
जमाये जड़े हैं । 

२४ जून का समाचार है कि 
पविरोधी पत्च की अखरड एकता के बल 
पर कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर प्रगति 
शील दल्क के नेता भरी श्रिज्ञोकचन्द्र मेयर 
के पद पर निर्वाचित हो गये । 

--आाजकल के ९.३ कैप 
। १६२१ 
झ्््‌ है 3-४ के समम्गैते की 
“निस्दा करते हुए कद्दा कि वह समझोता 
घीनियों के बल्चल प्रयोग की धमकी के 
कारण हुआ था। दलाई ढामा की 
मांग है कि तिव्यत की स्थिति सन्‌१ ६४७ 
के समान स्वतंत्र हो। उन्होंने कहा हे 
कि तिब्बत की समस्या इलर करने के 
लिए में प्रधान मंत्री श्री नेहरू तथा 
चीन के प्रधान मंत्री श्री चाऊ एन-लाई 
की भेंट का स्थागत करूँगा । 
--साम्यवादी दक्ष की अर्नाकुन्लम 
जिल्षा-समिति की ओर से कांग्रेस के 
महामंत्री श्री सादिकप्रल्ली को एक 
स्छतिपतश्न देकर कहा गया है कि गत 
१३ जून को अंकमाल्ी में कांग्रेस कार्य- 
कर्ताओं द्वारा सहकारी समिति की ताढ़ी 
की दुकानों पर धरना देने पर गोली 


गई। धरना देने वालों ने उन 
आज परत इमला किया ओ दुकानों 


,में जाना चाइते थे। सत्याप्रहियों ने 
शानितपूण सत्याग्रह के नाम पर गुयढ़ा- 
गर्दी की । 

---भर्नोंकुछम जिल्ले में सत्याग्रह्टियों 
के चार जत्ये गिरफ्तार किये गये । कुछ 
सिल्लाकर इस जिले में ६१ सत्याग्रह 
गिरफ्तार हुए । आसन | दे पाल 

ने हमस्ता किया तय 
कल दो ओधी बला पड़ी । १ व्यक्ति 
मरा और २ घायद्ध हो गये । पुश्चिस के 
एक सिपाही के भी गोद्धी ल्वगी । अस्प- 
ताल में उसकी हात्रत चिन्ताजनक 
बताई जाती है । 

--भयेे स्वतंत्र राजनैतिक दल के 
ग्रैशा औ राजगोपाल्ञाचाये जुलाई के 
इसरे सप्ताह में दिदली आयेंगे कइते हैं 
कि दिखी में नये स्वतंत्र दल की शाखा 
झोकी जा रही हे । 

--मिक्ष मात्रिकों द्वारा अजुच्या 
कपड़ा मित्ष को बन्द फर देने के कारण 
देस्ली में १९०० मजदूर वेकार हो गये 
[। मजदूरों ने विरोध-स्वरूप श्री लाब- 
हादुर शास्ी को कोटी के आगे धरना 
पैगा आरम्भ कर दिया हे । 


वाल पिछली परीफ की है । 


--परशिचिमी बहाज़ के खाद्य मंत्री | ीसा के मयूरभंज जिले में कचाई 


भरी पी० सी० सेन से इस बात को स्वी- 
कार किया है कि सरकार अवैध गला 
संअह को रोकने में असफल रही है। 
सरकार द्वारा रोकने का प्रयत्न होने पर 
भी चोरबाजार में चावद का भाव 
बढ़ता जा रहा है । इसका मूल्य २० स॑ 
३० रुपये प्रतिमन तक है। दूसरी ओर 
कलकत्ता में गेहूँ भारत के अन्य भागों 
से सस्ता है। गेहूँ का भाव यहां १५) 
प्रतिमन है । 

“>सिल्वचर ( आसाम ) का समा- 
चार है कि बरक नदी तथा उसकी 
सहायक नदियों में बाढ़ आ जाने के 
कारण इस छेश्र के लत्वगभग २०० गांव 
जलमग्न है और जिले के प्राय: ७ लाख 
भ्रादमी बाद के संकट में अस्त हो गये 
हैं । जोरहाट से १० मील दूर अह्मपुत्र क 
बांध में १०० फीट की दरार पढ जाने 
के कारण आस-पास का चेन्र जल-मग्न 
हो गया है जिसमें १२०० परिवार 


पीड़ित हो रहे हैं । 
--केरत्य के विद्यार्थी संघो ही 
संयुक्त संघष॑-परिषद्‌ के प्रतिनिधि मंडत्न 


ने राज्य के गवनेर को एक-स्मरण पत्र 
देकर प्राथना की है कि थे केरल पुत्रिस 
की बेज्गाम कारवाइयो और शासक 
कम्युनिस्ट पार्टी के गुण्डे पिट्टू ऑं को 
गैरकानूनी गतिविधियां रोकने के क्षिए 
अविकम्ब हस्तज्षेप करें । 

--शुरुद्वारों के मामलों में सरकारी 
हस्तक्षेप के आरोपों की ज;च करने 
वाज्ली समिति के सामने अस्तुत करने के 
लिए श्रकात्ली दत्न ने ४०सूत्री अभियोग 
पत्र तैयार कर लिया है। 

-“आगरा का २० जून का समा- 
चार है कि अकाल्षी नेता मास्टर तारा- 
सिंह ने एक सावजनिक सभा में भाषण 
देते हुए कहा कि गुरुद्वारों पर किये गये 
हमलों को स्वयं सरकार ने “निलेज्जता” 
के साथ करवाया। यह बात इन घट- 
नाओं के प्रति उसकी उदासोनता से 
प्रकट होती है। 


आवश्यकता 

ओ द्यानन्द उपदेशक महाविद्यालय 
यसुनानगर के लिए एक ऐसे श्रध्यापक 
महालुभाव की आवश्यकता है, जो वेद 
और वेदिक साहित्य के अध्यापन के 
साथ-साथ यक्‍तृस्वकत्ञा का प्रशिरण भी 
दे सकें। उन्हें आय सिद्धान्तों से पूरा 
परिचय हो, तथा प्रगन्ध-कार्य का भी 
झनुभव हो । वेतन निर्देश सद्दित 
प्रायना पन्र विद्यात्यय के आचार्य के 
नाम यमसुनानगर जिला अस्यात्ना के 
पते पर झाने चाहिए । 





नाम का एकगगांव है। यों तो गांव 
साधारण है, लेकिन पिछले साल खरीफ 
के ठिनों में यहां के किसानों ने जापानी 
ढंग से धान की खेती शुरू की, जिपके 
फलस्वरूप धान की उपज व्योदी से भी 
ज्यादा हो गयी । 

इन किसानों को राज्य और जिल्ले 
के अधिकारियों ने इस ढंग से खेती 
करने को तैयार किया । अधिकारियों ने 
जिम्मा लेकर कहा कि अ्रगर इस तरीके 
से खेती की गयी सो प्रति ण्कड़ १५ से 
२० मन धान के श्रक्नावा इतना घान 
और होगा कि नए तरीके के किये जो 
अतिरिक्त खर्च करना पढेगा वह भी 
वसूल हो जाएगा। 
खेती के नये ढंग का प्रयोग 

मई १६४८ में प्रयोग के तौर पर 
नये ढंग से खेती की गयी । गांव की 
जमीन को पढताल्न करके २२५ एकड 
भूमि का टुकढा ऐसी जगह चुना गय ।, 
जहां इल्दिया योजना से सिगई की भी 
व्यवस्था हो सके । जमीन को २० एक्ड, 
२९ एकड ओर १० एकढ के चक में 
बांट दिया गया और फिर ४४ किसानों 
ने मिक्षकर खेती का काम शुरू किया । 
मई के अन्त में खेतों सें ढेंचा और 
सन की हरी खाद दी गयी । 

बीज के लिये बी० ए० एम० ११ 
किस्म चुनी गयी, जो इस ज्षेत्र के लिए 
यहुत उपयुक्त है। पौद तैयार करने के 
लिए १५ एकड़ में २० पौ० प्रति एकढ 
के हिसाव से बीज बोया गया, जबकि 
अभी तक ४० से ४० पों० बीज प्रति 
एकड़ बोया जाता था। पोद की क्यारी 
में काफी मात्रा में सुपर फास्फेट और 
अमोनिया सल्फेट डाले गये। थोड़े हो 


दिनों में अंखुए फूट आए । करोय ७ 
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हफ्ते बाद धान रोपना शुरू किया गर 
और १ महीने की भेइनत के बाद य 
काम भी खत्म हो गया। किसान यबर 
उस्सुकता से उस दिन की बाट जोह 
लगे जब उसकी मेहनत का कुछु नती 
निकल्ले । 
मुश्किल के दिन 

कुछ दिनों बाद घान के पौदो : 
रोग के लक्षण दिखाई दिये, लेकि 
दवा छिडक कर उनकी जल्दी रोकथार 
की गयी । »कक्‍्टूबर में किसानो ने देख 
दि धान के साथ जंगली घान भी निकद 
आया है। इस पर उन्होने अधिकारियं 
दो दोष ठेना शुरू किया कि उन्हों: 
धान के ग्रीज में जंगली धान के यो 
मिल्लाकर दिये थे । इधर पदताल रे 
मालूम यह हुआ कि इन रूंतो में ५ र 
क्षेकर + ग्रतिशत जंगली धान के पौर 
है, जबकि जिन खेतों में पुराने तरीक रं 
खेती होती है, बहा २४ से ६७ प्तिशर 
तक जंगली धान निकले है । दूसरे, नरे 
तरीके क खेत में एक-एक धान क॑ 
शालियो में ६२८ दाने निक्‍ले, जज्रवि 
साधारयातः ४३३ वाने निहले है । 

नवम्बर के अन्त में कटाई शुरू हुई 
तो पता चला कि उपज ६& प्रतिशर 
अधिक हुईं | जापानी तरीके से खेंद॑ 
करने ८५र ११४ पुकडढ जमीन में ३७६८ 
मन धान पेदा हुआ, जवाक पहले पुराने 
तरीके से खेती करजे पर औसत २२३२ 
मन पेदा होता था इस खेती में ४४ 
किसानो ने खाद, उग्रक्र, दीज तथा 
मजदूरी आदि पर ४२२० रु० अआविक 
खर्च किये, जिसके फलस्वरूप १४२५ 
मन अधिक धान पेदा हुआ । अगर 
धान का मूल्य कम से कम ८ २० मन 
आंका जाय, और खेत सखने वगैरह 
से जो नुफ्सान हुआ, उस घटा दिया 
जाय, तो भी किसानो को ८,००० रू० 
का फायदा हआ। 
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स्व” श्री स्वामी दर्शनानन्द जी 
खो जपूरो, विस्तृत, प्रामाणिक ओर सचित्र जीवनी 


दशनानन्द-दुशन 
लेखक--श्री ५० श्रीराम शर्मा वैदिक 
भूमिका लेखक :.... 
वीतराग स्व० स्वामी सवंदानन्द जी सरस्वती 
सुन्दर मुद्रण, बारह चित्र, सूल्य दो रुपया सात्र, डाक व्यय प्रथक 
4 प्रबन्धक, प्राची ग्रभा मण्डल 


७४४, हींगमंडी, यागरा 
नोर्सकि ० .६0॥ 287० आर नेट ८80 ७६० «७-५. - ७, ७७० धरा 


महाराज की 
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प्रवार-समाचा२- 

--मधुवन ( आजमगढ़ ) में श्रो 
घमंवीर रूड़ाधारी क्षी ने प्रचार किया । 
झ्रापके प्रचार से प्रभावित हो श्री सथरू 
मत्र जी ने अपना १० इजार रुपये केस 
भवन आयंसमाज के द्लिये प्रदान किया 
है। इस भवन की रजिस्ट्री झा० प्र० 
नि० सभा उत्तर प्रदेश के नाम की जा 
रही है। अम्य भी कई स्थानों पु २० 
दिन तक भआारय जी ने यू० पी० और 
बिहार में प्रचार किया। 

“--सागर(मध्य प्रदेश)श्रायंसमाज ने 
सार्वदेशिक सभा की घामिक परीक्षाओं 
को पभोत्साहन देने के द्विये पत्येक परीक्षा 
में उत्ती्य प्रथम तीन छात्रों को छात्र- 
बत्तियों देने का निश्चय किया है। 

--हरदोई आर्य उप प्रतिनिधि 
सभा के पदाधिकारियों के एक पद यात्री 
दल ने १४से२० जून तक जिले के प्रमुख 
स्थानों पर भायंसमाज क॑ सघरन को 
सुदद करने के लिये दौरा किया। जिले 
में पर्याप्त जागृति हुईं । 

--अद्घीगढ़ आयेवीर दल दल्मपति 
€ प७ 3७ प्र० ) श्री विश्वनाथ जी आरय- 

वीर अपने यात्रा क्रम में पधारे और 
दल्ल की प्रगति व समस्याओ पर वियार 
किया। इससे पूव वे हाथरस, मथुशा, 
वृन्दावन, नन्‍्दगाव, गोकुब,, अरसाना 
आर आगरा भी पधार । 

--अमेठी (सुक्षतानपुर) भरी राज 
कुमार रखजयसिद जी एम० एल० सी० 
ने छात्र प्रशितण शिविर बढ़गाव का 
3 जून को तथा नवयुवक छात्र प्रशिद्यण 
शिविर का उद्घाटन २ जून को सपन्‍न 
किय्रा। £ जून को रामनगर मे महा 
राणा प्रताप जयम्ती समाराह में भी 
राजकुमार जी ने भाषण दिया। 


---रुढकी में निधन ओर कमजोर 
छात्रो को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान 
करने फ॑ उद्देश्य से श्री दुयानन्द नि शुत्र 
रात्रि विद्यान्दय की स्थापना की गई है। 
६ से १२ का तक १५० छात्र हे और 
१८ से अधिक अध्यापन द्वारा सेया कर 
रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक तथा 
अन्य क्लोगो ने इस शिक्षा-प्यवस्था की 
प्रससा की ह. और जिलाधाश महोदय 
ने जूनियर हाई स्कूज्ञ रुकी को स्थान 
प्रदान किया है । 


उत्सव -- 
“-दिद्वदार नगर (गाजीपुर) आरमे- 


समाज का ३७ ता उत्सय ३ से ६ जुन 
ठक सोत्सार पूवंक मनाया गया । श्री 
स्वामी प्रणवानन्दजां, श्री रामानग्द जो 
शास्त्रों, श्री घमरज सिंह, श्री क० 
नन्‍दलाल जी, श्री रामप्रसार जो पाण्डे 
के भजन भाषण हुए । जलूस काफी 
प्रभावशात्षी रहा | 





---9ड्जैन आयैसमाज का उत्सव ६ 
से ८ जून तक समारोह पूर्वक मनाया 
गया । भी भाचाय॑ छृदसस्‍्पति जी शास्त्री 
की कभा भी होती । श्री प्रो० रामचस्द 
जी चल ', श्री प० सुरेन्द्र शर्माजी 
आदि के भाषण भजन हुए । 

आचार्य जी ने आयंसमाज के 
आध्यात्मिक पक्ष की रोचक एवं पाणिदत्य- 
पूरे ब्याख्या की और प्रो० चब्द्र जी ने 
महर्षि के दाशेनिक, सामाजिक एच 
राष्ट्रीय कायो की महत्ता पर प्रकश 
डाका । 


शोक-ममाचार 

--खखनऊ आर्यसमाज श्गारनगर 
की ओर से श्री ढा० ओोस्प्रकाश जी 
छुब्बर के सुपुत्र श्री किरिणजी की आक 
स्मिक झृत्यु पर १४ जून को साप्ताहिक 
सरसग में हादिक शोक प्रकट क्या गया 
शोकाकुस्ध परियार के भ्रति सवेदना 
प्रकट करते हुए दिवगतात्मा की सद्गति 
के लिये प्राथना की गई । 


निर्ववन--- 


व पंजाब सरकार से पजाब भावा विवाद 
सुह्काने सम्बन्धी प्रस्तावों के अतिरिक्त 
जिल्या-स्तर पर स्वर्गीय गड़केशरी श्री 
केसरसिंद जी की पुरय स्सृति में एक 
जिला चल्लपदक आरम्भ करने व जन्दा- 
खाक्ष में आय्यंसमाज मदिर निर्माण के 
किये भी भ्रस्ताव पास हुये । 
मन्दिर निर्माण के हेतु, श्री घमे- 
पात्न विद्याक्ककार द्वारा जन्दाखात्र में 
भूमि प्रदान की, उसके छिये उन्हें 
हार्दिक धस्यवाद दिया गया। आर्य 
प्रतिनिधि सभा उत्तर अ्रदेश व सावे- 
देशिक सभा दिसली से प्राथंना की गई 
कि वे इस छेत्र में वैदिक घम प्रचार की 
विशेष व्यवस्था करने की रूपा करें । 
--मानसिह आये, मन्त्री 


जिला मेरठ में हरिजन- 
मम्मेलन की धूम 


( निज सवाददाता द्वारा ) 
दि० २५ से २७ मई स० २६ तक 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर श्रदेश के 


श्८ जून ३३६२६ 


आदेशायुसार जि० ढप प्रतिनिधि सभा 
मेरठ में ग्राम भीखनपुर तहसील 
गाजियाबाद जि० मेरट में एक दृहद 
हरिजन सम्मेज्ञन का ग्रायोजन सिंधा। 
जिसमें कहाँ की जनता भे शनमम और 
घन ले पूछ सहयोग" देकर तथा सहसों 
की सख्या उपस्थित होकर सम्मेदन को 
सफल बनाया इस सफलता में हरिजन 
अधिकारी मेरठ,सूचना भधिकारी मेरठ, 
तथा हापुद की, श्री निरजनदेव की 
ओर श्री बजवीर सिह मेघढ़क को भजन 
भमन्डक्षियों का विशेष हाथ रहा है। 
वहों ऋषि-क्गर द्वारा सहमोज हुआ 
जिसमें सहस्तों आदमियों ने मोजन 
किया। आय अतिनिधि सभा की उप 
प्रधाना भीमती शकुन्तत्ा देवी गोंगल् 
के सभापतित्य में एक महिल्ला सम्सेख्न 
भी किया गया। माननीय अतिथियों में 
सावंजनिक निर्माण-विभाग के मन्त्री 
भ्री गिरिभारोत्ाल जी किसी विशेष 
कारण वश उपत्यित न हो सके,फिर भी 
श्री ओश्मप्रकाश जी पुरुषार्थी, श्री शाम 
गोपाल जी शाज्षवाले भू० यू० मम्त्री 
साववदेशिक सभा, तथा श्री शिवकुमार 
जी शासत्रो के नाम विशेष उस्केखनीय 
हें । 


__देदकी भारतीय शुद्धि सभा के नए अं १८+॥ है कफ कर ० ग्वएक अं औ+८ू कक रुप २२ 


० 3 कक ५०* कि ८ ८ + हैं 
केशोकासुरक्ञाकोजये: 


प्रधान श्री चरणदासजी पुरी, अन्‍्त्री श्री 
नारायण दास जी कपूर, कोयाध्यक श्री 
सुभान|सह जी । 


गठवाल में प्रचार 

आयेसमाज चौंदकोट का वार्षिको 
स्व ओऔ पणिडत रघुवरदयात्ष जी की 
अध्यक्षता में नोगायलाल में मनाया 
गया, ३ जून को जन्दाखांज सेल्ने में 
प्रचार किया गया। ४ ठथा € जन को 
नौगाव खाल में तथा ६ ७ जून का 
पाटीरौणं में प्रचार किया गया, हस 
उत्सव में सार्य्य प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश के सुयोग्य प्रचारक आर अगपाद- 
सिंह श्री ध्मपात्न विद्यालकार एम+ ए० 
अन्दाखाल, भ्री रामप्रसग्द शास्त्री, श्री 
सैसदस शास्त्री ओ प० सुरेशानस्द 
सगीताचार्य, श्री धुजमोहन शास््री थ्री 
वीरभद्र शास्त्री, श्री अक्षयारी सतेन्ड, 
श्री बढ़ाचारी दीनदयालु, भी चन्द्रसिंह 
स० जि० अ० परिषद्‌, श्री गोपात्नदत्त 
सहकारी निरीक्षक, श्री रखजीतासह 
पत्रकार आदि महालनुभावों ने भाग 
लिया और अपने शिक्षाप्रद भाषणों से 
जनता को प्रभावित किया । 

सम्मेलन ने रुथे सम्मति से जिले 
क 'प्रन्दर मथपान की बढ़ती हुई प्रवृत्ति 
को देखते हुये सरकार से जिले को 
मचश्य भिषेघ क्षेत्र भोषित कश्ने केन्द्रीय 


१640 कै नरक हू हुक कु अछ जैर ४२३८ केक व * औ: ८: फ्३४ ऊ 


कि 


है 
हमारा बनाया हुआ ब्राह्मी तेल वालों के लिये « 


अत्यन्त गुणकारी सिद्ध हो चुका हे। यह 
वालों की जड़ों को मजबूत बनाता हे, 
इसके अतिरिक्त मस्तिष्क की दुर्बलता, 
थकान आदि विकारों को दर 
करके शरीर में स्फूर्ति लाता हे। 


आज ही एक शीशी अपने स्थानीय वितरक 
से खरीदें या सीधे हमें लिखें। 


गुरुकुल कॉगड़ी फार्मेसी हारिद्वार 


 औल ३0406) +(ज जज 06 और बल नए#+ ७ एर 


चलओ के 


गेशिले + व + वक्त वह 4 वएछ ऋगेह | नशला 4. नल 


है 
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# शिक्षा-समस्या-- 


भारतीय रष्टि में “योग्य शिक्षक 


६ भी जहविव अमवात्ष आई० जी० डी०, एम० आर० डी० एस० सिद्दोर म० प्र») 
[ आज भारत में शिक्षा का प्रश्न बढ़ा गम्भीर बना हुआ है। शिक्षा, 
शिक्षक, शिक्षार्थी सभी के विषय में हमारी मास्पताए' बदल शुकी 
हैं। शिक्षक का आज इमारे समाज में पूरवबत्‌ सम्मान नहीं 
रद जो हमारी वास्तविक उन्नति में एक बहुत बढ़ो 
बाधा है। शिक्षक के प्रति सम्मान की भावना 
जागृत करके दी हम समाज को, आदर्श 
माग की ओर अग्रसर करने में 

सफल्ष हो सकते हैं ।----सं«] 


प्राचीन काज में भारतवर्ष अगतयुरु 
का पद॒ प्राप्त कर सका, ठसका एकमात्र 
आधार भारतीय शिक्षक रहा हे । भार- 
सीय शिक्षक ने सदैष कुटिया में रहकर 
स्माग और तपस्या द्वारा अपने तथा 
डेश के सम्मान को ऊँचा उठाया जिसके 
फल्लस्वरूप इमारा देश जगतगुरु का पद 
ग्राप्त कर सका तथा उसके महान्‌ आदुश 
चरित्र का सदैव उचित मूल्यांकन मी 
किया गया। योग्य शिक्षक की परिभाषा 
करते हुए इमारा आर्य साहित्य गुरु की 
झ्ञान-गरिमा के अनुकूल कितनी सुन्दर 
झमिब्यक्ति करता है, जिसमें ईश्वरोय 
गुणों फा पूर्ण विकास स्वीकार किया 
गया हैं-- 

गर बरद्या गुरु विप्णुः गुरु देवों 
मदेश्वरा: । गुरु साछात्‌ परंत्रह्म तस्मै 
श्री गुरुते नमः । 

उक्त सम्मान शिलक को अपनी 
विद्वक्त, ज्ञान, आचरण, नेतिकता भादि 
के साथ ही साथ उसके मद्दान्‌ स्याग से 
हीं मित्ला है । संसार के महान्‌ से महान्‌ 
व्यक्ति का उसने निर्माण फ्रिया ओर 
सब उसके सामने अद्धावनत हुए । 

प्राचीन कार में गुरु जंगक्नों में 
कुटिया में रहता था। वहीं आश्रम में 
शिष्य उसके पास रहकर अध्ययन करते 

। उस समय आवश्यकताये कम थी 

उनकी पूर्ति कें ख़िए साधन भी कम थे, 
परन्तु आज का युग ऐसा नहीं हे न 
जैसा समाज ही है। पर समाज आज 
भी अध्यापक से अपेक्षा करता है कि 
शिक्षक को त्याग करना चाहिए। उस 
परिश्थिति में जब शिक्षक को किसी बात 
का अभाव नहीं था, वह सदैव मनन, 
चिम्तन, अध्ययन और अध्यापन में ही 
अपना समस्त समय और शक्ति कगा 
डेता था । 

वत्तेआान समय को छोड़कर प्रायः 
सभी युयों में शिक्षक का यही सम्मान 
रहा है। अतः आज के गुरु को पुनः उस 
स्थान को प्राप्त करने के लिए सतत 
पयत्म करना चाहिए, प्रायः अधिकांश 
शिक्षक योग्य ही रहते हैं। अयोग्य 
व्यक्ति किसी दूसरे पद पर फिर भी 
कुछ दिन कार्य कर सकते ६. परन्तु इस 
परम पुनीत पद पर एंड, दिन भी कार्य 
करना अयोग्य व्यक्ति &€ लिये संभव 


आह 


शिक्षक गोग्य है तो उसका उचित 
सम्मान क्यो नहीं होता ? इसका मुख्य 
कारण है, भाज के समाज की प्रवृत्ति । 
आज का समाज दिद्वत्ता को सम्मान 
नहीं देता बल्कि धन तथा पद को मद्दत्त् 
देता है। फतल्लस्वरूप शिक्षक सम्मान 
प्राप्त करने से सदैव वंचित रह 
है। इसलिए आवश्यकता इस बात की 
है कि समाज अपनी श्रद्ृत्ति को बदले । 
शिक्षक को पूर्णरूपेण अ्रभावहीन दना 
दे ताकि यह अपनी समस्त शक्ति ओर 
समय को सनन, घितन एवं अभ्ययन 
में लगाकर आने वाली भारत की भावी 
पीढ़ी को सबल और सशक्त बनाने 
में अपना सम्पूर्ण योगदान दे सके तथा 
अपने सतोये हुए पद को प्राप्त करने में 
भी पूर्ण सफल हो सके । महर्षि अरविन्द 
के शब्दों में--.. 

“अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के 
चतुर माली हैं, वे संस्कार की जढों में 
खाद देते हैं अर अपने श्रम से उन्हें 
पक महाप्राण शक्तियां बनाते 

। 99 


उन्नति के पथ पर अग्मसर होने में 
लडखड़ाते हुए भारत की स्घतन्त्रता को 
शेशवायस्था में शिक्षक का स्थान अस्य- 
घिक महत्त्वपूर्ण हे। संस्कृति के चतुर 
माली का परम पुनीत कार्य करने वाले 
अध्यापकों के श्रति समाज की अपनी 
जिम्मेदारी एवं कत्तव्य-भावना कर 
ध्यान रखना चाहिये और उसके प्रति 
उपेक्षित भावना को छोडकर भारत 
निर्माण के विराट अभियान में उसे पूर्ण 
सहयोग प्रदान करना चाहिए। भारत 
अपने उस प्राचीन जगतयगुरु के गौरव को 
तभी पुनः प्रास कर सकेगा । जब सार- 


सीय समाज अपने गुरु को यथोचित 
सम्मान करना सीखेगा। 


यह पूछे विश्वास के साथ कह्दा जा 
ख़कता है कि जिस दिन भारतीय समाज 
भारतीय शिक्षक का उचित मूल्यांकन 
करेगा उस दिन सभ्यता एवं संस्कृति की 
पोषक भारतभूमि में अजेकों महापुरुष 
अचतरित होगे। वे युग-निर्माता होंगे। 
ओर देश को गोरवान्वित करेगे और 
इस तरह भारत पपने यश-म्यंक की 
विस्नल चन्द्रिका से विश्व कहो पुनः 
आह्ादित कर सकरत | ह | 


नहीं है । अय प्रश्न यह उठता है कि जब 





फलों का राजा आम 


--भाम्न-कुअविहारी-.. 


थाम प्रकृति की सनुष्य को अद्भुत 
देन हे। इस फल के रूप में उसने स्वाद, 
रस और सोंदय इतने खुले हाथों बांदा 
है कि गरीब और अमीर सत्र इनका 
उपयोग कर सकते हैं। आम केवल्न 
स्वादिष्ट फल्न ही नहीं, 'ए! और “सी” 
विटामिनों से भी भरपूर है। 


इमारे देश में इजारों वर्ष से आम 
उगाया जाता रहा हैं। सदियों से 
निरंतर कलमें चढ़ाने और तरह-तरह के 
प्रयोग करने से इस फल की असख्य 
किसमें तैयार की गयी हैं भौर जो आम 
किसी थुग में अस्वादिष्ट फल रहा होगा, 
आज एथ्ब्री का सर्वाधिक स्वादिष्ट फल 
ही नहीं, फ़ल्ो का राजा बन गया है। 


भारत में आम की बागवानी दढी 
लाभदायक होदी है| देश भर में जितने 
पत्र में फल उ्गाये जाने हैं, उनसें से 
६० प्रतिशत में आम ऐदा होता है। य॑ 
तो आराम आस्मम से लेकर पंजाब तक 
और हिमालय से कन्‍्याकहुमारी तक देश 
के सभी भागों में होता है, किन्तु हिमा- 
लय के नीये के मेदानो और तटवर्ची 
छषेत्रों में यह बहतायत से होता है। 
आम सबसे अधिक, £ ज्ञाख ३० हजार 
एकड़ में, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता 
है । हसके बाद बिहार और प० बंगाल 
का स्थान है। पंजाब में चण्डीगढ के 
पास बुरेल गांव में ग्राम का बहुत यढा 
पेड है। इस पेड़ का तना ३२ फुट और 
और इसकी शाखाओं का घेरा £ से 
१२ फुट तक का हे और इनको लम्बाई 
७०-८० फुट तक है। पेड की शास्वाए 
२७०० ये गज में फैली हुईं है। इस 
पर औसतन ४५० मन फल्न लगता है। 


बढ़िया किसमें 


देश में जितनी किस्मों का आम 
उयाया जाता है, उनमें यम्वई का अल- 
फोल्जों और पायरी, गोवा का फेरान- 
दीन और मसनकुरुद, तल्वंगडा, लखनऊ 
का सफेदा, सफेदा नम्यर एक, दशहरी, 
खजरी, समर बहिश्त, चोसा, माल्या 
और फजली उत्तर प्रदेश में रव्य रूप 
से होता है । विहार के यम्बड़े जरदाल , 
सपिया और पम्दड तथा दरद्िण भरा 
के हिमाउर न और तामपूर नि, ० 
बहुत प्रतूद्ध ५ । 


दिल्‍ली भी भाम की बढ़ी मयही 
है। यहां प्रतिदिन आम के औसतन 
१०० ट्रक झाले हें और श्रस्येक ट्रक में 
करीब ३४५० सन आम आता है। दिल्ली 
में आमतौर पर प्रतिदिन २००० मन 
और फसख्र के अच्छे दिनों में प्रतिदिन 
३,००० मन तक आम स्वप जाता है। 


अन्य उपयोग 


- हसारे देश में आम ऊई प्रकार से 
व्यवदार में ज्ञाया जाता है। कच्चे 
आम के अचार, चटनी, रुरब्भे आदि 
बनते हैं । पका थाम यूं ही खूब खाया 
जाता है। इसकी गुठत्नी में कारब्रोद्दा- 
इटेट, चर्बी और खनिज पदार्थ काफी 
होते है। इसकी गुठक्षी में चावल, गेहे, 
मक्का और जौ से भी अ्रद्िक चर्दी 
श्र चना होता हे। आम डेवल्न कुछ 
महीने दो मिलता है, इरूलिए मात्र के 
दाकी दिनों के ज्िए इसके रस और 
गदे को सुशवाकर श्रमावट आदि चीजें 
तेयार की जादी है। भ्राम करा शरबत 
अ्रच्छा होता है और यह आइसक्रीम में 
भी टाज़ा जाता है । 


फल-संरघक्षश-उद्योग के लिए दूसरी 
पंचवर्षीय ग्ोजना में $ करोड « लाख 
रुपया खर्च करने की व्यवस्था है। इससें 
से ९९ लाख रु० फल-र रच णा के ६ बडे, 
२०० छोटे कारखाने खोलने के लिए 
ऋण आदि देने पर रच टोगा । 
१६५३-१६ में फलो को २३ हजार टन 
दूसरो चीजे तैग्रार की गयीं। इनका 
उत्पाटन ३६६०-६१ तक बढाझरर ६० 
हजार टन करने का लदचय रखा गया 


हे । 


भारत में ४०० सालों से आम को 
कल्षमें चढाकर नयी-नयी किसमें उेयार 
करने का प्रयरन चल रहा है। इसक 
अलावा झाधुनिक युग में भी बागवानी 
विशेषज्ञों ने आम की बढ़िया किसमें 
निकालने में सराहनोय काम ऊ॒िया है | 
इस प्रकार इस फ्ल की हमारे देश में 
वृद्धि होगी, किन्तु हमें ऐेयी ही करिस्मो 
को बोने और दटाने शी ओर >उधिय 
भ्यान देना होगा, ल्‍निए रैच्यरार 
छझधिफ रोदी . शोर फिलओ «» शो 


ढ़ 
(३३६ 





आर्यमित्र साधाहिक, लखनऊ 
पंजीकरण स॑, ८, ६० 


|_्चा७) |. अरभ्फरन्भअकेए | मना ७ शक $च्घ१ 
( श्८ जून १३६२३ ) 





आयंकुमार सभा बिद्यरीपुर, बरेली का द्वितीय वार्षिकोत्सव 


आ्ेकुमार समा विदारीपुर का 
द्वितीय वार्थिकोत्सव बहाँ २० से १४६ 
मह तक बढ़े समारोह के सक्य सम्पम्य 
हुचा | दिनांक २० मई को आयंसमाज 
मम्शिर विहारीपुर में कथा अ्रार्थसमाज 
को राजनीति में माम लेगा चाहिए? 
विषय पर एक बाद-विवाद प्रतियोगिता 
का आयोजन किया गया। २३ मह 
को भरी अ्रतापचम्त जी आजाद पूम० 
शवा० सी० की अध्यक्षता में पुछझ भाव 


#।ा ४७४३ आलआकढ्ष ५३७७५. ४ काला 92900 कामकाज हब 


हनन अमन 


उत्तर प्रदेशीय आजंप्रतिलिभि सभा का मुखपत्र 
इक 4 क तप +9>9 9. पिल्‍न्‍म न लन_5 पक 


अनेक महातुभानों ने भी आयेकुमार 

के महस्वथ पर प्रकाश ढ़ाला। 
बूसरे दिय आय॑-जगत के सुप्रसिदध जय- 
सुखक्क जेसा सी विश्यनावजी स्थत्भी 
थी० पृ० एस०-पुक्ष० यी० की अध्यक्षता 
में घम-सम्मेज़क किया गया जिसमें 
सावदेशिक धर्मोर्य सभा के प्रात मंत्री 
औीशुत आचार्य विश्यक्षयाः जी, श्री पं० 
विद्यासागर जी एम० ए० आदि आर्य 
जेताओं ने आर्मंसमाज के व्यापक दृष्टि- 


कुमार सम्मेख़ण हुआ जिसमें मारतबर्षीय कोओ को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया 
अस्यकुमार परिषद्‌ के प्रधान, झार्यद तथा विदेशी ईसाई मिश्नशरियों की 
असिनिथि खबा! उत्तर प्रदेश के भुरुष हस्तचक्षों को राष्ट्र तथा जाति के लिए 
डपसन्त्री सा खोकमत' के संचाक्षकः घातक बताया। उत्सव के अग्तिस दिन 
माजजीय श्रीयुत था देश्यर दयाहु जी आयं-जगत के सुप्रसिर्‌ विद्वान शास्तार्थ 
जाये ने बर्मान समय में आर्यकुमार  महारथी अद्धाय शी पंडित विहारीक्ाल 
खमाओं की आवश्यकता तथा अचज तक जी शास्त्री की अध्यक्षता में एक राष्टू 
के आर्यकुमार अश्योखम के विषय पर भाषा सम्सेज़न का आयोजन किया 
प्रकाश डाला । आज प्रतिनिषि सभा गया जिसमें माम्यवर भ्री विश्वनाथ को 
उसर प्रदेश के महोपदेशक औ पदिशत त्यागी आदि महानुभावों के सारगर्भित 
राजाशम जी शास्त्री, स्वतस्थ्रता-संग्राम और झजस्बी भाषण हुए । अपने 
के शेमानी भ्री प्रेशंकरजी 'समर' अज्यक्षीय लायशस से माननीय जी पं७ 
तथा भी प्रजापाखक जी शर्मा आदि विहारीजाज जी शास्त्री मे राष्ट्रभाषा 





(हह २ का शेष) 
कमंचारी से लगाकर उच्च पदाधिकारी भी नैतिक गिरावट के शिकार हैं। खोर 
राष्ट्रीय हित की अपेद्या अपने तुझछ स्थार्थों को ओर भ्रध्िक ध्यान देते हें। कोड 
भी पार्टी सत्ता में आदे उसको नीति-परायणल कार्यकत्तोओं की जरूरत हे। अभी 
मारत में स्वस्थ ख़ोकमत नहीं बना हे। अखबारों द्वारा स्वस्थ क्ोकमत निर्माण 
की आवश्यकता है, तभी सामःजिक कुप्रधाओं, अष्टाचार एवं अख्न-संप्रह से अजु- 
खित लाभ उठाने की बुराहयों दूर होंगी । 


शान्ति और सौहादं-पनेसमाज को भाम्मिक प्रचार के साथ राष्ट्रनिर्माय 
का भी कार्य करना चाहिए। से में नि श्रेयस और जौकिक अम्युद्य दोनों ही 
शामिल्ष हैं। आयंसमाज को पेसे साहित्य के निर्मांथ में योग देगा चाहिए जिससे 
विश्व-शाम्ति ही नहीं, गृह-शाम्ति सी बढ़े। सिम्न-सिसन राजनीतिक दल्लों में 
पारस्परिक सोहाद की आवश्यकता है। घरों के पारस्परिक व्यवहार में भी बहुत 
कुछ कट्ुता आ जाती है। वह सद्ब्यवहार, जिसमें कट्ुता का बहिष्कार हो, 
सत्साहित्य से बढ़ाया जा सकता है। समाज में संघर्ष कम करने के उपाय सोचे 
जाय॑ और उसका प्रयार किया जावे। घर-घर में शार्ति और सदृध्यवहार का 
सन्देश पहुँचाया जाय । सामाजिक शोषण दूर किया जावे। आयंसमाज में 
सामाजिक बल हे । उसको वह समाज सुभार के काम में से और राष्ट्र को सम्पस्य 
और समड बनाने । में वह गहीं कट्टता कि आर्वंश्रमाज इन यातों का थथाशक्ति 
प्रचार नहीं कर रहा हे, बह अवश्य प्रचार करता हे किन्तु जिस उत्साइ ओर 
गति को आयश्यकता हे उससे नहीं। उस पअ्रचार-कार्य में भतिशीक्षता खाने की 
आतश्यकता है । वूसरे मत बाखों से जितना सहयोग मिक्षे उसका स्वायत किया 
जावे गौर जो बातें आत्मा के विरुद्ध न हों डमसमें सह सहयोग देगा चाहिए । 
इस कार्यक्रम के अधिकाश भाग के प्रचार में सवातनधर्मी और जैन भी भाग के 
सकते हैं । 





बाबूराम भारती द्वारा सगवासदीत आय भास्कर भ्रस, ४ सीशवाई भाग स़समरू 
से सुद्धित तथा अकाशित 


हिस्दी के विकास और उसकी सुया 
देवभागरी स्िपि की विछेवताओं पर 
प्रकापश डाखते हुए राष्ट्रआाषा विसेधी 
तस्वों जैसे-.भी शाजगोपालाचार्य तथा 
भी मास्टर ताराखिह आदि के राष्पू- 
अक्तक परुशम्डों की तीज मिम्दा की । 


शिवकुमार स्वरूप जी सभा मल्‍्की 
ने सभा की वाद्विक रिपोर्ट प्रस्तुत की 
सथा माननीय श्री पं० विशहारीसाल जी 
शास्त्री के करकमजों द्वारा बाद-विवाद 
प्रतियोगिताओं आदि के पुरस्कार दित- 
रित हुए। आवेकुमार सभा के प्रधान 
श्री भारतदेव पटेश थी० छ्छ मे सभी 
आभ्यागत आज मेताओं को, स्थानीय 
आज जनता को आर्थिक सहायता देमे 
राथा उत्सव में पधार कर उत्सव की 
शोसा तथा आर्यकुमारों के उत्साह को 
बढ़ाने के किए कोटिश: चम्यवातद दिया | 


उत्सव के तीनो दिय भजनोपदेशक 
भी भूपराम जी के संगीत कार्यक्रम सी 
होते रहे । 





गठवांल में प्रचार 


दिनाक २२ मई ३१२५६ को आर्य 
समाज चोंपडा कोट गढ़वाल देश्शादून 
का वापिक उत्सव भ्रीमती कमजा देवो 
बोखरियाज्ञ बी० ह८ अमेपली शी 
झाप्माराम जी पोलरिया आ० कफुशड 
के समापतित्व में बढ़े समारोहपूर्वक 
मनाया गया । 


सभा में ओ आत्माराम जी पोखरि- 
याद्ष ने क्चन दिया कि जी-जाग से इम 
दोनों स्‍त्री पुरुत इस समाज के सदस्य 
रहेंगे भोर हर प्रकार से सहयोग देंगे। 
सभा में क्री टीकाराम जीबेल, भरी 


देहरादून, भी बाबू पूरणचम्द जी रा्मी, 
भी प्रेमखाख जी, श्री गंगारत्त जी आार्ष 
श्री प्रेमश्िह जीं, जी सचमण प्रकाष्ट जी 
आदि के भाषण भजन हुए । 


जार्षिक उत्सक के श्मोमी श्री 
पंचमसिंह जी, थी छोटेलाल जी, भी 
जसराम जी, जी प्रेमकाक्ष जी विद्यार्थियों 
को भम्यवाद देते हुओ इस्सव साथचन्‍्द्‌ 
सम्पन्‍्न हुआ । 


दता-“आर्पमित्र! 


द्रभाज्य : ४६६३ तार; “जायंमिश' 


2५ सौरायाई मार्ग, सखभक्क 


क्या धाप जानते हें ? 
भारत का सड़क-परिवहन 


१---माश्तकर्ष का देशफश १०७त्स 
२७ इजार वर्गमीस है जोर जनशंध्या 
शथ करोड २० लत्ख है | 

३---दैश में इस समय भत्तायाल 
के सिप्‌ 3 खास २१ इजर ६१७ मील 
पक्की जोर $ का ३५ इजार २१सोल 
कच्ची सड़क हैं । 

३---हम सड़कों पर असंल्य झोस, 
३ करोड़ से ज्यादा जामथर गाड़ियां 
१ खास ३० हजार ट्रकें, ३२,००७ य्से 
राभा करोम ४३ खाल मनिजीया अन्य 
मोटर गाड़िया चब्ती हैं । 

४---अस्व्ट सड़क यातायात नियम 
के अनुसार सवारी मोटर गाड़ियां अयु- 
मानतः ३७ अरुण ७० करोड़ वाजी 
मीख च्ञीं । 

२--अ्वापारिक जार्थिक असुसंधाव 
की राष्ट्रीय परिषद्‌ की एक पथताल्ष के 
अनुसार सामान ढोने बाली भावित्ों 
अनुभागत, प्राय. १३ अरब ४४ करोड़ 
टन मीछ चकीं | 

६-.इंगले रढ में प्रति वर्गमीक्ष के 
३ ४ हिस्से में सबक हें. ओर प्रति एक 
खाल द्ोग पीछे ६८४ मीस सडक है । 
अमेरिका में प्रति बगग मीज़ के ३ ०० 
हिस्से में सडक और एक साल पीछे 
१,८१४ मीज़ सड़क है तथा भारतवर्ष 
में प्रति क्गंमीक्ष के ०२५ हिस्से में 
सबक ओर १ लाख व्यक्ति पीछे ८२ 
मील सबक हे । 

७---ऊपर के आंकरों से भारत लें 
सबकों की अत्यधिक कमी माखूम कड़ 
जाएगी । इसके अलाबा विदेशों में 
अधिकतर सबके पक्‍की और दुषता हैं 
तथा जगह-जगह उन पर पुद्ष बने हैं । 
इस कारण ये साक्ष भर भारी से भारी 
गाड़ी के लिए भी बत्तायात के लिए 
खुसी रहती हैं। इसके विपरीत भारत 
की सड़कों का ६० प्रतिशत सात कला 
है तथा सब मौसम में चालू नहीं रहला। 
फिर कहां कहे नदियों पर पुर कहीं 
हैं, बहीं कमजोर पुक्ष तथा पुद्धियां हैं। 
इन कारणों से सड़कों का पूरा सलाम 
महीं सरठाया जा सकता । 

४--भागरत में जनसंक्या की तुझना 
में मोरशों का जो अजुपात है बह शंकर 
के अयुपात की अपेसा १० मतिकात 
और इंम्दैंगड की अपेक्षा १ प्रतियध 
कम है। 





निकल 9]... आय प्रशेभिधि तथा, उपर फ्रेण का इस कहे 
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जन्म-शताब्दी की मधुर स्थृतियों नई करने ओर भविष्य के लिए... |. रा 
प्रेरणा प्राप्त करने के लिये 





दयानन्द दीघा शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने का निश्चय फीजिये 


| 

| 

महर्षि ल्यानन्द अस्म-शताडब्दी समारोह की ऐतिहासिक सफद्नता और उसकी प्रेरशायें श्रमी तक आम॑जगत्‌ 
की प्रगति का आधार रही हैं। समय के महान्‌ परिवर्तन ने श्राज हमें स्वाधीन बना इसमारी चिर असिल्ावा को 

पूछे किया हे ओर आज हमें आर्य राष्ट्र के नव निर्माश का सकलप पूर्ण करना है । 


आय॑ राष्ट के निर्माण का समवेत संकल्य लेने तथा अपनी प्रतिज्ञार्थों को 
दुहराने का आज स्वर्ण अवसर आया हे 


औपिश्व सम आज भय ओर शआतक का साम्राज्य है। 
औपराष्ट्र की प्रगति रूढिवाद, स्वाथवाद, सम्भरदायवाद, अनेकताबाद से अवरुद्ध है। 
#भारबीयता का आध्यात्मिक चिरन्तन यश भौतिक सम्मोहन से मलिन दो रहा है । 
औभारत को अपनी राजनातक एवं सास्कृतिक सिद्धिया के लिये श्रयुक्त करने की होड लगी हुई द । 
ऐसी स्थिति में भायत्व का भभिमान रखने वाले हम लोगों का कया कच् ज्य और माग 


होना चादिये इम पर विचार-विमशे करने का शुभावसर आया दे । 
दीपावली पर दीक्षा-शताब्दी समारोह सफल बनाइये 


गुरुणाम का गशस्वी और प्ररखाप्रद स्मारक मानवता का प्रकार-स्तम्भ बन सके इसके लिये शुभकासना पे 
साथ-साथ हमें अपना व्यावहारिक कर्तव्य भी पूछे करना होगा। महान्‌ आधायों ( गुरु बिरजानस्द और महपि 
देयानस्द ) के प्रति अपने अ्रद्धा सुमन समपित कर ही हम उनके गौरव की रचा कर सकते हैं । 


अतीत का स्मरण हमे प्रेरणा दे रहा हे आहये हम अपने कर्तव्य 
पालन में जुट जायें 


समारोह की सफलता समस्त आयंजगत्‌ की प्रगति, अनुशासन और कत्तन्य परायश्ता का प्रताक बनेगी 
सभी आर्यबन्धु अपनी व्यक्तिगत, पारियारिक और सामाजिक शक्ति के अनुसार सहयोग देकर समाराह कार्य 
कन्नोश्रों को शोत्साहित करें तो इतना विशाल कार्म बड़ी सरत्षता से सम्पस्गन हो सकता है। 


आये जगत्‌ की सम॑स्याओ के समाधान के लिये भारत के नव निर्माण का शुभ सकलल्‍प प्रहण करन 
'लिये मानवता के दिज्य आदर्शों की रक्षाय वेद का सन्देश प्रसारित करने के लिये-- 


आरय॑ बन्धुओं को प्र म, सहयोग, उत्साह, कर्मेटता का पाठ-पढ़ाने बाला 
अपूर्य समारोह सफल बनाइये 


हँ] 2 टन कम व सन फीस हे: तल कल िल लि के दर कह? किम अल जलकर पक देहम००- स्रदि> फमिक ३००: रकम विन्हिक नया». वि फकविक 
क्ष 
हे उमेशचन्द्र स्मातक, शिरोमणि, एम. ए | २६ ॥ 
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( गतांक से भागे ) 


विवाह ओर नियोग दोनों ब्यवस्था-निर्य- 
श्रिव हैं। वेश्यायुत्ति! में कोई प्यवस्पा 
नहीं। यही मोलिक मेद्र है। मेदक- 
मिक्ति को बुनियाद यही है । शेष 
शाखा-प्रशाखा हैं जो सामाजिक परि- 
स्थिति के अनुसार कड़ी या नम की जा 
सकती हैं । इसीलिये सिम्न-भिन्‍्न 
स्मृतियों में नियोग भौर विवाह दोनों 
के नियम सिस्न-मिन्‍न हैं एक नहीं । 


सत्याभ-प्रकाश में जो स्एतियों के 

प्रमाण दिये हैं वे सब स्वामीजी को 
स्वीकृत हों ऐसा नहीं, यदि स्वामीजी 
को कहां जाता कि आप अम्ुक कानून 
बना दीजिये तो यह समाज की 
वर्तमान अवस्था को देखकर ही नियम 
बनाते। सत्याथ प्रकाश में कानून नहीं 
दिये कानूनों के बुनियादी उसूछ दिये 
हैँ। और इतनी स्छतियों का प्रमाण वो 
केवल यह दिखल्ाने के लिये हे कि 
पहले भी नियोग की प्रयायें थीं। सन्‌ 
4८8७१३६० के प्रकाशित आदिम सत्यार्थ- 
प्रकाश में तो कुछ राधाओ के नियोग के 
उदाहरण भी दिये हैं जो संशोधित 
संस्करण में प्रभावश्यक समझकर छोड 
दिये गये हैं। सत्याथ प्रकाश के सम- 
मने में लोग सबसे वढो भूक्ष यह करते 
हैं कि दूसरे ग्रन्थों के प्रमाणो को भी 
अप्तरशः स्वामीजी का मत समझ लेते 
हैं, वहों स्गामीजी की सहमति केव्ध 
मौलिक नियम से सम्बद्ध होती हे 
शास्थायओो या उपानयमो से नहीं । एक 
उदाह रण लीजिये । एक स्छति हा वचन 
हे कि व्यापार क लिये पुरुष गया हो तो 
इतने दिनो पश्चाव्‌, विद्या के जिये गया 
हो तो इतने दिनों पश्चात्‌ नियोग करे | 
यह वर्षों की संखुया उन देशों और युगों 
के लिये थी जब यात्राओ की सुविधा न 
थी और पता नहीं क्षणता था कि कौन 
कहां हे । आज रेलतार, हवाई जदाज 
या बिनाताह सूचनायें हर घड़ी मिले 
सकती है तो स्खतियों की वह समय- 
अवधि न्‍्यायसंगत न होगी । अतः 
नियम ( कानून ) बनाने में सेद करना 
पढेगा । नियोग का मोक़िक सूत्र 
स्वामीजों ने स्वमंतव्यामन्तब्य की घारा 
४७ में दे दिया। वह बीज रूप है, 
समाज, या सरकारें उसको आवश्यकता- 
लुसार पत्लवित कर सकतो हैं। भाज- 
कल्न भिन्न-भिन्न देशो में वियाह संयंधी 
नियम अलग-अलग हैं । उनमें परिवत्तन 
हो सकता हे और दोता रहता हे । यह 
सब सदाचार का घ्तर गिरने न पावे 
इसी उद्देश्य को दृष्टि में रसकर किया 
जाता है और किया जाना चाहिये । 


अब जरा प्रस्गावित नियोग-अथा 
और अन्य प्रचक्षित प्रथाओ पर तुलना- 
व्मक इष्टि डालिये । 





नियोग का प्रइन 


( क्षे०--श्री पं० गह्कप्रसाद जी उपाध्याध एम० पु०, प्रयाग ) 


प्रश्न यह है कि नियोग-प्रथा का 
पिरोध तक के आधार पर दे या भछु- 
कता के आधार पर १ आप पूछेंगे कि 
इन दोनों में मेद क्या है? यदि तके 
और प्रमाओों से यह सिद्ध हो जाय कि 
नियोग के प्रचल्नित होने की अपेक्षा 
नियोग के न प्रचनल्नित होने में सलुध्य 
का दास्पत्म जीवन अधिक सुखी है और 
अमलुष्म का ध्यक्तिरूप से चाकजलन 
अच्छा रइने की संभावना है तथा समाज 
तथा कुल का संगठन भौ अधिक सुरढ़ 
रहता है तो इसको दियोग का तके- 
आधारित विरोध कहेंग्रे भौर यह सभी 
के दिये सब थुगों और देशो में मान- 
नीय होना चाहिए। यदि ऐसा प्रमाण 
नहीं है तो मनुष्य समाज की यह एक 
निबंदता रही हे कि उचित और अप्र- 
चजल्षित प्रथाओ को जुरा समझा जाता 
है। साधारण समाज कहता है कि 
अमुक कार्य्यं घुरा हे, क्योकि कछोसगों में 
इसका प्रचार नहों हे। इसको भावुकता 
कहेंगे और भावुकता सभी सुधारों की 
शत्रु है। भावुक ज्ोगों को कट्टरपंथी, 
ब्वकीर के फकोर, पदपाती और अन्ध- 
विश्यासी कहते हैं । भाजकल्ञ की परि- 
भाषा में इन्हीं का नाम सनावनी है । 
ऐसे पुरुषों के लिये कोड दल्लीक् होती 
ही नहीं । 
नियोग की सिद्धि में एक कठिनाई 
अवश्य है | यह यह कि संसार के किसी 
भाग में आजकल कोई ऐसा समाज 
नहीं हे जहों ऋषि दयानन्द प्रस्तावित 
नियोग का प्रचार हो और यह कहा 
जाय कि सजवयें से सिद्ध दे कि नियोग 
प्रथा सामाजिक सुधार के ख्षिये आव- 
श्यक है परन्तु इसोक॑ साथ यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि अमुक समाज 
ने आजकल सजर्वा करके देख दिया है 
कि नियोग के भ्रचार से समाज दूषित 
हो जाता है झतठः यह गत है । 
प्रमाणों से यह तो सिद्ध होता है 
कि मनियोग के समान कोई प्रया पहले 
आयों सें भी प्रचत्वित थी और अन्य 
देशों ओर जातियों में भी । उसकी शर्ते 
क्या थों और वह प्रथा क्‍यों छुप्त हो 
गई इसका बताना कठिन है । रामायण, 
महाभारत बाहवित् आदि में ऐसे सकेत 


मिकते हैं जो काम्य कक्कषाप के प्रभाव से 
ऐतिहासिक या स्माते सूल्य नहीं रखते, 
परन्तु हैं अवश्य । 

विवाह का सर्वश्रेशध नियम यह 


» समझा गया है कि एक पुरुष जीवन भर 


में एक ही स्त्री से सम्यम्ध रक्‍्खे । हसी- 
लिए संस्कृत का “दम्पती” द्विवयमाम्त 
शब्द केवज् पक स्तरी ओर एक पुरुष के 
लिये आता है। इसमें संतानोत्पक्ति, 
ख्री और पुरुष का मानसिक संतुक्षन, 
स्वास्थ्यत्षा और सामाजिक संगठन 
तथा कुल्न-रचा। सभी सिद होते हैं। 
पशुओं से बिना विवाद के भी सन्‍्ता- 
नोत्पत्ति, तो है परस्तु न कुल है, न 
समाज, न मानसिक संतुलन। अथात्‌ 
केवल भौतिक रूप से योनि (59००४) 
चल्नती रहती है परन्तु कोई सांस्कृतिक 
उन्नति नहीं है। विवाहों में इसका 
जबिचार रक्‍खा गया है। पशुओं में कुत्ते 
बिरुती कोन नेकचलन कह सकते हैं 
न बदखसतबन | चवत्नन या आधार का 
शब्द उन पर त्ागू ही नहीं होता। 
झ्राचार के आधार पर कुत्ते वित्स्तियों 
के मा-बाप, भाई-बहन, फूफा, मामा 
नहीं होते न पति, पत्नी, भलुष्यों में 
विवाह की प्रथा के साथ यह सम्बन्ध 
भी उत्पस्न हो जाते हैं || 

इस अभी ऊपर बता शुक्के कि एक 
पुरुष और एक स्त्री का जीज़न-पयेश्त 
सम्बन्ध ठीक बना रहे तो यह सबसे 
उत्कृष्ट चीज है,इसको भाप आदश आचार 
कह सकते हें परन्तु कोड छिक्षा ऐसा 
नहों है जिसमें वर्षा ओर आंधी का 
प्रकोप या शत्रु का आक्रमण कोड़े आघात 
न पहुँचावे। प्रथम तो खत्यु है, एक 
युवक या युवती का शारीराम्त हो जाने 
से उसकी पत्नी या पति के किये कठि- 
नाई उत्पन्न हो जाती है, मानसिक 
संतुक्नन कम्पित हो जाता है। करोढ़ों में 
एक दो ही भ्यक्ति ऐसे निकलते हैं जो 
अपने को ठोक रख सके। रुृत्यु तो 
आती ही रहती है, अतः प्रश्न होता दे 
कि विधवा या विख्तीक के छ्लिये क्‍या 
नियम हों । दिस्दुओं में विश्वीक को 
अधिकार हे कि वूसरे ही दिन सख्ीक 
हो जाय । परन्तु विधवा सथवा नहीं 
हो सकती । हिन्दू-समाज का कहे शता- 
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डदिदयों का हृतिहास बताता है कि इसने 
कुकमे को भी बढ़ाया, कुसों का मी ' 
नाश किया और समाज की भी दुदशा 
की । हिन्दुओं के इतिहास में सती-म्या 
इत्या, वेश्याशूति, भम 
परियतन आावि-झादि शनेक अत्याचार्स्क 
इसी एक प्रथा के फल थे। 
हिम्दुओं ने इसको अगाचार नहीं 
समझा । परन्तु कुदरत से उनको माफ 
नहीं किया । उनका आचार-पतन, 
नीति-पतण, अर्भ-पतण, राष्ट्रपतन और 
समाज-पतन, यह सब इसी भाजुकता के 
कारण हुआ | सभय-समय पर स्मृति- 
कार हुए जिन्होंने विधवा-पुनर्वियाह को 
विदित बताया परन्तु हिन्दू झकीर का 
फकीर श्हा । उसने कुकमे तो किये भर 
कुकमों को सहन मी किया परम्खतु 
समाजसुधार विशेध ही किया। यदि 
एक पुरुष कई रियों से जोवनकाल् में 
या किसी की अत्यु होने पर सम्बन्ध 
रखता है तो यह भनायार नहीं कह- 
खाता । यदि इन स्त्रियों से विवाह 
संस्कार हो चुफा हद । पसा पुरुष सदा- 
चारी है मदि ,विगाह न फरके वह कई 
स्त्रियों से सम्बन्ध रखता है तो वह 
दुराचारी तो है परन्तु ऐसा दुराचारी 
नहीं कि समाज उसको दण्ड दे | केवल 
उसकी इस अनुचित रूम्तान को दाय 
भाग या समाज के कुछ अछि्कारों से 
बंचित कर सकती है। इसको हिन्दू या 
सनातनी समाज आजकल सहन करता 
चला आ रहा हे। कुल्लटा स्त्रियें होती 
हैं, पुरुष *पुब्दटा” नहीं । पुरुष वो 
नित्य-शुद्ध है। वह जहा छा स्वरूप हैं 
जो कभी विक्ृत नहीं होता। स्त्री प्रकृति 
का स्वरुप है जो परिवर्तनशील, दूषित 
तथा विकार याद्बी है। मानो पुरुष के 
शरीर में प्रकृति का कोई गुझ अवगुल 
नहीं, यह कोरा अहा है और स्त्री के 
शरीर में सब कुछ प्राकृतिक ही है, 
आत्म तर्व कुछु मी गहों । दिन्दू पंडित 
विधवा-विवाह का भी विरोध करता 
है और नियोग का भी, एकबार का भी 
और श्रनेक बार का भी, यदि कोड़े 
पुरुष निस्सन्‍्तान हो ठो थी का दोष 
समझता जाता है पुरुष का नहीं। स्त्री 
बांक हो सकती है भ्रतः उसके जीवित 
उसकी सौतें आ सकती हैं । धुरुष नपुं- 
सक हो ही नहीं सकता, इसको झूइते हें 
अन्घेर । आंखों में घूज्र दाजना । 


सुसक्षमानों में एक पुरुष एक समय 
चार पत्नियां रख सकता है, अविवाहित 
अनेक स्त्रियों भी। इसको “नाआबज 
तारलुक़” कहेंगे १रस्तु इस अपराध में 
पुरुष न समाज से च्युत हो सकता है 
ये जायदाद से इटाया जा सकता है। 
पिता जायज या नाजायज नहीं होता, 
झोद्षाद आमज या माजायज होती हे । 
अपराध का सम्बन्ध जायदाद से है। 
ऋआचाश से गहीं ॥ [झमश श्ृ 
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यसयां पूर्वे पूवंजना विचक्रिरे बस्था देवा असुरानभ्यवतंयन्‌ । 
गवामश्वाना वयसश्य विष्ठा भग व्य पृथ्वी नो दधातु ॥५॥ 


(रुचिरा चुन्द) 

पू्ये समय में पितर दमारे, जहें स्वच्छुत्द सिचरसे थे । 

आय बोर जहँ असुर जनों को, सब श्रकार संहरते थे ॥ 

अश्य, गऊ, पशु, पश्ची को जो, अ्रतिशय सुख देने हारी । 

वही मही दे इमें तेज यश, गुस्य गरिमा गोरव भारी ॥५॥ 
(0 ज्रा०्ण फ्र& ए०णरी० ण ०6 गाफ्लाए 59०३0 पला5लए28, 00 
जाता धरा 8008 0ए20०॥86 6 060०णा$ पा शंशाणा णी द्रा6, ॥0525 
शाप णा35, 6६ चाल ढक्थाएी 3558॥ एड 000086, 800 5छॉ20007 


--डा० सूर्यदेव शर्मा एम ए 
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एकता की शाह पर 


पिछुक्षे दिनों भार्यजगत्‌ के सबेघा- 
निक सघटन और उसके फरद्विता्थ को 
सेकश होने याल्ले निर्वाचनो पर काफी 
टीका-टिप्पणशी सहयोगियों ने की है । 
इम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जहाँ 
तक विधान की ध्यराओ का सम्बन्ध है, 
आरयंसुमाज में उनका यथाशक्ति पूरे 
तया पाजन करने का यरन किया 
जाता है और हमें पूर्थ आशा हे 
किया जाता रहेगा। हा मानव-्जन्य 
कमजोरियों का जहा तक प्रश्न हे हमें 
स्वीकार करने में सकोच नहीं करना 
कि उस दृष्टि से हमसे व्यक्तिगत 
चारितभ्य और नेतिकता का दास हुभा 
है। हम सविधान और संघटन को 
अपने मनोलुकूज़ रखने देखने ओर 
मानने क आदी हो गये हैं। जरा भी 
परिवत्तन हमारे मनोभाजों को प्रकाम्पत 
कर देता है। यद शोभनीय स्थिति नही 
फिर भी जो स्थिति है उसका इसमें निरी- 
अण-परीक्षझ करना ही चाहिए। यदि 
इम यह अलुभव करठे कि जो माग 
अपनाया गया है वह फिसी भी दशा में 
डित नहीं हे तो हमारी इमानदारो 
और संघटन-प्रियता का तकाजा हे कि 
इस झपना भागे बदल दें और सही 
जागे पह आ जायें। 


इम बहां तीन सैद्धान्तिक उदाहरशों 
के जाधाए पर अपनी बात कहना चाहते 


(३) संघटन के मिश्चभ्ों-मिलयों के 
दैदरोच में पर्वेदाजी का मार्य असशुलित 
| ह। 


(२) निर्वाचनादि को प्रभावित करने 


के किये व्यक्तिगत गुण दोषो का साथे- 
जनिक प्रकाशन मर्यादा रहित है। 

(३) सघटन के कार्यकल्लापों, सघटन 
के साथियों की नीतियों और कार्यों से 
मतसेद द्ोने पर पुक्षिस और न्‍्याया- 
क्षय की शरण लेना समाज के गौरव 
की हानि ही नहीं, आत्मघात के तुढुय 
है । 

(४) सघटन क निर्वाचन में सम्मा- 
निस पद प्राप्त न होने पर संघटन की 
मर्यादाओ, सीमाओं और अनुशासन 
आज्ञाओो की अवहलना करना अनुचित 
है जबकि अवहेलना करने वाले व्यक्ति 
यदि अधिकारी होते तो समाज के द्वित 
की दृष्टि से वही निर्णयय करते जो साम- 
यिक अधिकारी कर रहे हैं। 

और भी अनेक बातें अस्तुत की जा 
सकती हैं पर साकेतिक विचाह-विमश॑ 
की इष्टि से हम संत्षेप में ठपयुक्त पर ही 
विचार-विमशे करना चाहते हैं । 

जहा तक पर्चेबाज़ी का प्रश्न है यह 
पराजित और पत्ायनवादी सनोजृत्ति 
का परिचायक है। यदि कोई किसी 
निर्शयय से असहमत है ठो उसे से 
प्रथम अपने स्थानीय संघटन द्वारा अपने 
विरोध मंत का समर्थन प्राप्त करना 
चाहिये और उसे प्रास्तीय संघटन या 
सावंदेशिक संघटन तक पहुँचाना 
चाहिये । 

निर्दाचन को प्रभावित करने के 
छिये व्यक्तिगत, दोषादि के अ्सारण 
का कार्ये अमर्यादित, अस्त एवं सामा- 
जिक परम्परा के विरुद्ध हे। एकवार 
जीति सम्बन्धी सतसेद तो समझ में 
आता है पर व्यक्तिगत बिरोध का 





रण है। भरत" किसी भी दुशा में किसी 
भी निर्वाचन में व्यक्ति विरोध का 
सावंजनिक प्रकाशन अस्सेनीय एवं 
अध्षम्प कार्य समझा जाना चाहिये। 
सावदेशिक सभा के बृहदधिवेशन ने इस 
सम्बन्ध में जो भत्सना प्रस्ताव पारित 
किया है उसका आयंजगत में सम्मान 
होना चाहिये और यह सम्मान तभी 
हो सकता है कि जब उसके सदस्य रवय॑ 
इस दिशा में कस व्य परायण हो०। 
आशा है इस नीति का आयंजगत में 
इठता के साथ पालन किया जायगा। 
भूत को भूलकर भविष्य क स्वर्णिम 
निर्माण में एकमना जुपस्क अद्दी हमारी 
समस्या का हल है । 


जहा तक नीतियो और कारों से 
मतसमेद होने पर पुलिस और न्यायात्षय 
की शरण्य का प्रश्न हे वह बहुत ही 
गम्भीर ओर विचारणीय प्रश्न है। 
महर्षि दयानन्द की द्ार्दिक इच्छा भी 
कि कोई भी विवाद किसी भी दशा में 
आयंजन न्यायालय में न के जॉय, 
क्योंकि समय, धन-जन शक्ति के अप- 
व्यय के साथ-साथ श्रात्म-सम्मान की 
ओ अपार क्षति होती ह उसे कमी पूर्ण 
नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में 
स्वेधानिक मार्ग वही है कि आप अपनी 
इकाई में नीति का विरोध करें, और 
सघटन के प्रत्येक द्वार तक झपनी माग 
के जायें । यदि कोई अपने विरोध प्रका- 
शन का आरम्भ ही धुल्िस और न्याया- 
सब से करता हे तो उस व्यक्ति या 
समुदाय क॑ आर्यसमाजी होने की कोई 
गुजायश नहीं रद जाती और तब वह 
आयंजगत्‌ का विरोधी पक्ष बन जाता 
है। इस अवसर पर हमे आर्यसमाज 
के ममत्व की परीक्षा दनी होती है जो 
ममत्व की परीरा से सफल्न होगे वे हो 
आर्यजगत्‌ क॑ गोरव होगे। पिछल दिनो 
आये करगत्‌ की दो सम्मानित प्रान्तीय 
सभाओ क साथ इसी प्रकार के व्यवहार 
का अभिनय किया गया है | हम सघटन 
के गौरव और शअ्रजुशासन की दृष्टि से 
उसका कभी समर्थन नहीं कर सकते 
और साथ हीं रूघटन के सहयोगियों के 
प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उनके 
हार्दिक समर्थन का विश्वास दिलाते हैं। 


सत्य का अनुसंधान होना चाहिये। 
इसके द्विये कटुवा और दं ष सह्दी मार्ग 
नहीं है । आपसी विर/ध सत्य के निगम 
में कमी साधक नहीं बढ़ा सकृता, जो 
आये सब ससार के निर्णायक और 
सस्योपदेष्टा होने का गौरव रखते हों वे 
अपने मध्य सत्य की खोज न कर सके 
इससे अधिक दुख की बात और क्‍या 
हो सकती है । इसें पूर्ण विश्वास है कि 
यदि व्याय के क्षिये आपसी बादचदीत से 
पंचो या निर्धायको को खोज की जाय 
तो अभी आर्यसमाज में निष्पक् स्यक्ति 


दे 


अवश्य मिल्ष जायेंगे। आज के दूषित 
अदालती जीवन से निष्प् न्याय की 
आशा और सम्भावना करना आत्म- 
अ्वंचना के समान ही है । 

इसी शकार हम उन भाइयों से भी 
निवेदन करना चाहेंगे जो निराशायाद 
का असार करते और वर्तमान अधिका- 
रियों को कोसते है साथ ही नेतृत्व के 
लिये राजनैतिक दल्लो की भाँति झायों 
को आपस में सघपषरत रखना चाहते हैं 
ताकि ये अपने पक्त के त्िये अवसर 
प्राप्त कर सकें । ऐसे व्यक्तियों मे यदि 
कोई सामान्य जन हो तो उनकी उपेक्षा 
की जा सकती है पर जब विरोध का 
गल्नत भाग ऐसे व्यक्तियों द्वारा अप- 
नाया जा रहा हो जिनकी सेवायें आ्ग॑- 
समाज क॑ लिये अमूल्य हो, जिनका 
नेतृत्व ऐतिहासिक रहा हो और जो 
आज भा नेतृत्त्य पाने पर आर्यसमाज 
के नये मर मिटने की उडहाम ह्लाढसा 
रखते हो तव स्थिति बडी विषम ऋगती 
हे । क्या ऐसे स्पक्तियों द्वारा अनुशासन 
द्वारा प्रतिबन्धित व्यक्तियों को आर्य 
समाज की बेदी से प्रोत्साहित करना 
सघटन-निष्ठा है ? कत्ल को उनके नेतृस्व 
में जो निययाय होगा उसे कोई केसे स्वी 
कार करेगा। और जव निर्णय भी 
धासिक एवं सैद्धान्तिक आधार पर 
किया गया हो तब उसका विरोध कर 
प्रोत्साइन निराशावादी और पराजित 
मनो क्षत्ति का परिचायक है । 

बड़े दुख क साथ हम उपयुक्त 
मीमासा करने के लिये विवश हुए हैं 
परन्तु जो परिस्थिति है उप्तका आल्ो- 
डन करना कत्तंव्य मानकर ही हमने 
विचार व्यक्त किये हैं । 

हमें आशा है कि इन विचारो को 
उसी सहृदयता से स्वीकार हिया 
जायगा जिससे प्रेरित होकर वे लिखे 
गये है । 

आर्यसमाज की शक्ति को आज 
सबसे अधिक रचनात्मक ओर विकास 
की दिशा में प्रयुक्त करने की आवश्य- 
कता है। यह तभी हो सकता हे जब 
इम स्वय मे सघटित हो और दूसरो के 
लिये आदर्श यन सके । 


हिन्दी निर्देशनालय--एक 
उचित पग 


भारत की राष्ट्रभाषा के गोरवपूर्ण 
पद की अधिकारिणी हिन्दी फ्ल पूले 
और भारतीय जन-सानस की भावनाओं 
को विश्योदच्यान में सुवासित एव प्रसारित 
करने में सच्यम हो ऐसा कौन भारतीय 
होगा जो इस प्रगति से प्रसन्‍न कौर 
उस्लसित न होगा । वारद वर्ष की 
स्थतन्त्रता के बाद आज हमारे सरकारी 
सम्प्र मे हिन्दी क महरव को स्वीकार 
करने की भावना जात हुई है भह 

शिष अगले प्रष्ट पर] 


[पिछले एृष्ट का शेष] 


सन्तोष का विषय है| प्रजातस्त्री तरीकों 
का आश्रय केकर अभी तक जिस 

विलम्ब नीति का पाह्नन किया जा रहा 
था अन्त में वह शुभ घड़ी भी आ गडे 

है दुःख इसी वात का है कि यह शुभ 
कार्य भी निरन्‍्तर और तीथव आलोच- 
नाओ के पश्चात्‌ हुआ है । फिर भी हम 
भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत 
करते हैं कि वेन्द्र में हिन्दी की प्रगति 
को निरीक्षित, व्यवस्थित और अग्रसा- 
रित करने के किये “हिन्दी निर्देश- 
नालय” की स्थापना की जा रही है। 

इस उचित पग का प्रत्येक हिन्दी प्रेमी 
स्वागत करेगा । आशा है सरकार इस 

निर्देशनाज्षय की स्थापना के पश्चात्‌ अब 
तक द्विन्दी की प्रशासनिक प्रगति में जो 

शैधथिल्प रहा हे उसे समाप्त करने का 

भरसक प्रयत्न करेगी । 


एक बात हिन्दी भाषी राज्यों की 
सरकारो श्रौर जनता से भी हम कहना 
चाहते है कि केन्द्र के समान उनके 
सामने तो इतनी कठिनाइयां नहीं थी 
और न हैं तब वहां शेथिल्य क्‍यों है १ 
इसके उत्तर में हम एक ही बात कह 
सकते है कि नेतृत्व ने हिन्दी को हृदय 
से अभी अपनाया नहीं हैँ । हम तो 
आशा करते हैं कि जैसे खादी को 
भारतीय परिधान के रूप में स्वीकार 
करने मे नेतृस्व को गौरव होता है उसी 
प्रकार हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग 
करना भी भारतीय गौरव समझा जाना 
साहिये । जब तक जन-मानस यह 
अनुभव नहीं करने लगता कि कोई 
व्यक्ति अनिवार्य कारण होने ही पर 
अंग्रेजी या दूसरी भाषा प्रयोग कर रहा 
है अतः क्म्प है तब तक राष्ट्र भाषा 
हिन्दी अपने वास्तविक गौरव को अ्राप्त 
नही हो सकती । इस दृष्टि से आज के 
नेतक्त्व पर कथनी से अधिक करनी करके 
दिखाने का दायिक््व है। महाजनो येन 
शत: सपन्थ,. के अनुसार नेत्रव का 
अनुसरण जनता करेगी ही । 


ओम मण्डली जेसी संस्थाओं 
पर प्रतित्रंध हो 


भारत धार्मिक देश के रूप में 
स्मरण किया जाता है और विशुद्ध 
>थों में उसके वातावरण में धार्मिकता 
संब्याप्त है। परन्तु घार्मिकता के इस 
मोरघ की रहता के किये हमें सदैव 
सचेष्ट थोर सावधाय रहना चाहिये । 
दुःख है कि भारत में धर्म के नाम पर 
सदियो से जो स्वार्थ-साधना चदत्ली आ 
रही है उसकी ओर ध्यान देना या 
दिलाना झाज की भाषा में असहिस्णु 
कौर साम्प्रदायिक, अतिक्रियावादी 





मनोशृत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता 


महर्षि दयानस्द ने अपनी दिव्य 
इृष्टि से घमं के वास्तविक प्रकाश की 
खोज में पासणइ-खण्डन का कार्य हाथ 
में लिया और एक सुदक्ष शल्य चिकि- 
सके की भांति घममं शरीर के ऊपर 
आच्छादित मिथ्या मत मतान्वरों के 
गद गरुवार को हटा शुद्धि की और 
एकेश्वरवाद और निराकार परसेश्बर 
की उपासना का धार्मिक स्वरूप अ्कट 
किया । इस खणडइन से स्वाथंवादी, 
मूर्तिपूजक, भवतारवादी सम्प्रदायों की 
आधार शिक्षायें दिल उठी और भगदड़ 
मच गई । उस समय महर्षि के इस (मे 
प्रचार की तीव्र झात्ोचना हुईं पर आज 
विश्व वास्तविक सत्य को समझने और 
मानने लगा है। अभी भी इसमारे देश 
में अवतारवाद के घिनौने और भसामा- 
जिक कार्यों का निर्वाध प्रचार एवं प्रसार 
इमारी जागरूकता को चुनौती है । 


उदाह रण स्वरूप हम यहां सिन्घ के 
दादा क्ेखराज की ओम मणडढक्वी के 
कार्यकल्नाप की आक्वोचना करना चाहते 
हैं। यह सब विदित है कि विभाजन से 
पूर्व उनके ऊपर कराची में मुकदमा 
चत्रा था और उन्हे जेल की सन्ना 
काटनी पडी थी । वे ही दादा ल्लेखराज 
आजकल “आय” में अपना कार्यात्रय 
खोलकर अपना गुरुइम चल्षा रहे हैं। 


उनकी शिष्याश्रो को श्रह्मकुमारी 
कहा जाता हे । जगह-जगह उनके सत्संग 
भवन बन गये है जहां मोत्बी भात्ी 
देवियों को ईश्वर प्राप्ति और ब्रह्म 
साकारकार जैसी दैवी शिद्वा का पाखण्ड 
करके साकार बह्य दादा ज्ेखराज के 
दशनों के किये श्रायू पवंत पर सेजकर 
पथअष्ट थिया जाता है । कई सजन और 
देवियाँ जो इस पाखणड जाल से निकल 
कर आये हैं उनका कहना है कि आजू 
पंत पर दादा लेखराज स्वयं कृष्ण 
बनकर और अद्धकुमारियों को गोपियाँ 
बनाकर ओम्‌ मण्डल्ी वाला कार्यक्रम 
पुन. चालू कर रहे हैं। 


सावदेशिक सभा के भूतपूर्व प्रधान 
मन्‍्त्री श्री द्वाज्ञा रामगोपात्नजी ने 
अपने एक वक्‍ृतब्य में इस रहस्य का 
उद्घाटन करते हुए देश की आयसमाजों 
और अन्य धार्मिक संस्थाओं से इस 
पापायार को समूल्न नष्ट करने के दिये 
प्रयत्न करने की अपीक्ष की है और 
कलकत्ते के गोविन्द भवन और करांची 
वाली अत्यन्त त्रजास्पद दुर्घनओं की 
पुनराजृत्ति के प्रति सावधान किया है। 
इम उनकी अपील का पूणे समभन 
करते है । 

घास्तव में यह इंश्वर के साकार 
मानने के सिद्धान्त का दोष है जब 


शक ०३९००॥2०८- सदमे 
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डैश्वर साकार हो सकता हे तब जो 
अपने को हैश्वर सनवात्षे मक्‍त उसे ही 
मानेंगे और भक्ति के नाम पर समपंख 
होगा ही और यह समर्पण ही सामाजिक 
ओर नैतिक अपराधों का आधार बन 
जाता है। आयंसमाज को चाहे कितना 
ही असहिष्खु कद्दा जाय पर मानवता 
घममं और हेश्वर के नाम पर इस प्रकार 
के पाखण्ड का कसी समर्थभ नहीं कर 
सकता आशा है प्रदुद जनता और 
प्रगतिशीक्ष सरकार अपने कर्तंब्य के 
प्रति सजग हो इस प्रकार को प्रवृक्तियों 
को प्रतिबन्धित करेगी । 


भारत सेवक-समाज द्वारा 


रचनात्मक कार्यों के नाम पर 


हिंसा को प्रोत्साहन 


समाचार है कि पिछुक्षे दिनों महे 
में दिएखी के केराजा प्राम में विभिन्‍न 
काछ्ेजों की इ८ छात्राओं का एक 
शिविर भारत सेवक समाज के संरक्षण 
में कगाया गया था। इस शिविर के 
लिये दिल्‍ली के मत्स्य पात्नन विभाग 
की योजना के अन्तर्गत १८ एकड का 
एक तालाब स्वोदना रचखना८मक काये 
निश्चित किया गया, विभाग की इच्छा 
थी कि यह तातज्ञाव शीघ्र बन जाय 
जिससे इसी बरसात में वहां मत्स्यो- 


त्पादन हो सके । 
इस समाचार का कोई स्वयढन नहीं 


किया गया है अतः हम इसे सत्य मानते 
हुए समाज के शोष नेत्रव से दो प्रश्न 
पूछना चाहते हैं कि क्या समाज अ्दिसा 
के सिद्धास्व सें विश्वास नहीं करता जो 
उसने सढ़क निर्माण आम-विकास या 
अन्य रचनात्मक कार्यो को छोड़कर इस 
काये को अपने हाथ में लिया ९ यह 
ठीक है कि देश में साधय-समस्या भयंकर 
है और उसका निवारण किया ही जाना 
चाहिये पर फिर भो प्रत्येक समुदाय का 
झपना नैतिक आधार होता है| हमारा 
इंढ़ विश्वास है कि समाज को भारतीय 
जन-मानस में स्थान प्राप्त करने के लिये 
इस प्रकार के हिंसा समर्थक कार्यों में 
कभी सहायक नहीं बनना चाहिये और 
अपनी शक्ति दूसरे उपयोगी स्वनात्मक 
कार्यों में लगाकर सेवा करनी चाहिये। 

दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार की 
नैतिक मान्यता से सम्बन्धित है। और 
यह यह कि यह काम!) लड़कियों द्वारा 
कराया गया । तालाब खोदने के ठोस 
कार्य से हमारा कोई विरोध नहीं परम्तु 
मस्स्योत्पादन को श्रोत्साइन देने में 
सुकुमारी बालाओं का सहयोग आपत्ति- 
जनक है । कहा जा सकता है कि 
समानता के इस युग में बातक- 
बाद्षिकाओं में मेद नहीं किया जाना 
चाहिये | पर प्राकृतिक कोमल़ता और 
मानसिक भांवजाओं का तकाजा हे कि 


भारतीय नारी को मांसावि के वाताधघरण गौरय की रक्षा करेंगे। 






















है जुलाई १३२६ 


नागरिक को 
कालय की मुफ्त सुविधा 


भारत सरकार हारा नियुक्त 
पुस्तकालय सत्माइहकार समिति ने अपनी 
रिपोर्ट में प्रत्येक नागरिक को पुस्तका- 
जाय की मुफ़्त सुविधा देने तथा प्रत्येक 
राज्य में सामाजिक शिक्षा और धुस्तका- 
ज्यों के लिए अद्भग निर्देशात्षय स्थादित 
करने की सिफारिश की है। पुस्तकालय 
की मुफ़्त सुविधा के लिए २२ वर्षीय 
कार्यक्रम बनाने और उसके खचचे के लिए 
६ नए पैसे प्रति रुपया अधिक सम्पत्ति- 
कर लगाने का सुझाव दिया है। 

देश में पुस्तकालय व्यवस्था के लिए 
समिति ने सुझाव दिया है कि केन्द्र में 
राष्ट्रीय पुस्तकाज्षय और राज्यों में 
केन्द्रीय पुस्तकात्य हो । इसके अत्ञावा 
जिल्को, विकास खयडों कौर पंचायतों के 
पुस्तकाज्नय हो । समिति ने कहा है कि 


प्रत्येक पंचायत का एक-एक पुस्तकालय 
होना आवश्यक है । 


रत सरकार द्वारा आगरा में 


हिन्दी शिक्षकों की ट्रेनिंग व्यवस्था 

हिन्दी शिक्षकों को ट्रंनिंग देने, 
हिन्दी अध्यापन के बारे में अनुसंधान 
करने तथा हिन्दी साहित्य की ऊंची 
शिक्षा ओर विभिन्‍न भारतीय भाषाओं 
के भाषा-विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन 
करने की उचित व्यवस्था के लिए भारत 
सरकार ने आगरा में एफ केन्द्रीय हिदी 
शिक्षक महाविद्यालय खोलने का निर्शय 
किया है। विद्यालय का प्रशासन या दि 
का काम केन्द्रीय शिक्रक मशदद्ध के 
हाथ में दोगा । 


नियुक्ति केन्द्रीय शिक्षा मन्‍्त्राज्ञय की 
ओझोर से की जाएगी । शाप्ती सम्रिति क 
विद्याक्षय के ल्षिए नियम तथा कानून आदि 
बनाने का पूरा अधिकार होगा। 

इधर हिस्दी के प्रचार तथा प्रसार 
के लिए शिक्षित शिक्षकों की सांग 
निरन्तर बढ़ती जा रही है। अनुमान 
है कि महाविद्यालय के खुल जाने से इस 
काम में काफी मदद सिल्षेगी। 


3 कल अमर कम 
से दूर रक्‍्खा जाय । साथ ही इसमें इस 
बात पर भी आपत्ति हे कि ये लड़कियों 
छात्रायें थों, यदि छात्र भी होते तो भी 
इसमें आपत्ति होती कि घात्रों को जहाँ 
एक झोर अईटिसा के आदशों की शिक्षा 
दी जाती है वहां बन्‍्हें मत्स्थोत्पादन के 
है भाशा है समाज के संचाय्क इमारी 
इस आलोचना को सहदयता एबं सवा- 
शयता के रूप में स्वीकार करेंगे और 


है 


रे जुलाई १६१३ 


चह प्रश्म है जिस पर शानी पुरुष 
से विचार करते चले आये दें ओर 
हमारे शास्त्रों में भी इस विषय में बहुत 
कुछ जिखा मिलता है । इस विषय में 
भगवान्‌ शंकराचाये ने अपने अश्वसूत्रों 


मेँ सुन्दर, स्रिस्तार उद्दापोह किया है--.- 


प्रत्येक मजुध्य का अपना स्थूज्र देह 
है ही | इस स्थूज़ भऔर सूचम देह के 
वियोग का नाम ही झृत्यु हे | सूक्षम 
शरीर इस स्यथूल् शरीर में से बाहर 
जाता है । वह सूचम है पर जहा जैसा 
सूक्ष्म नहीं, किन्तु उसका कुछ न कुछ 
परिमाण दे । वह अत्यन्त सूक्षम है 
इसल्लषिए जब वह शरीर में से निकल 
जाता है,दिखलायी नहीं पक्ता । वेदास्त 
शास्त्र के अनुसार इस सूच्षम शरीर का 
परिमाख अंगुष्ठमात्र है । अंगुष्ठमात्र, 
अस्यम्त सूच्म और अत्यम्त स्वच्छ इृदय 

ऋुंत झन्तःकरणश है । सर्य व्यापक 

चैतन्य का आभास (प्रतिविम्व ) उस 
अन्तःकरण में पढ़ता है। इस पअल्तः- 
करण में उपाधि सहित जो चैतन्य का 
आभास है,वही जीव है । यही जीव पूर्व 
देह को छोड़कर दूसरे देह में जाता 
है-. । 

इस जीच का मन्‍्त्री है, सुदुय प्राण, 
अविशा, कम॑ और पू प्रज्ञा अर्थात्‌ 
जग्म-जन्मान्तर के संस्कार, ये उस जीव 
के संसार में भोग के साधन हैं। यह 
इम्द्रिय ओर मन सहित जीव पूर्थ देह 
को छोबकर दूसरे देद्द में जाता है । 

इस शरीर का राजा दे जोब । यह 
सुक्य धाय, दश इच्ियें, अन्तःकरण 
अतुष्टय इन सबको साथ ल्लेकर चत्न देता 
हे-.0॥08द। 

जीवास्मा पु2्ंष्टक नाम की उपाधि 
के कारण बस होता है भौर उस उपाधि 
के त्याग से मुक्त हो जाता हे-- 


कँ; पर्यटक यह दे :-- 

(१) प्राषप॑त्चकक (२) भ्ूतसूचम 
पत्बचक (३) शानेण्विय पश्बधक (४) 
कर्मेडिय पश्चक (५) अभन्‍्तःकरण 
चतुष्टय (६) भ्रविद्या (७) काम (८) 
के । 

जैसे यह भन्तःकरद सूचम दे इसी 
प्रकार पद्नमाणय और दश इन्द्रियें भी 
सूचम हें । सुरुय प्राय सब इन्द्रियों में 
ओह है । 

इस शरीर में एक सुरुष तत्व जीव 


ही हे ओर उपयुक्त सब ठसके सहायक ५ 


हैं। मुख्य भारद स्वतम्त सत्य नहीं । बह 
अपने को पाँच भागों में बोंट खेता हे 
सब कार्य करता हे । उसका कोई 
स्वतन्त्र कार्य महीं हे, तो भी उसके 
तीम सुरुष कार्य हें---१--शरीर रक्षण, 
२--शरीर धारण ३--शरीर पोषण । 
34 ७328४ ७ भी वहीं । 








अध्यात्म चिन्तन--- 


मनुष्य मरता केसे है! 


मरने के पश्चात जीवात्मा कहाँ जाता हे ? 
[ क्षेखक--भी अप्चायं नरदेव शास्त्री, वेदतीथ॑---ज्वाजापुर ] 





इस प्रार्थना करते हैं “रत्पोर्माइछ9त गमय” पर जीवन में क्या कभी हम झृत्यु 
को समझने का भी प्रयरन करते हैं। वास्तव में झृत्यु पुक विश्राम है, 
परिवत्तन है। परन्तु संसार में युधिष्टिर के शब्दों में ““अहनि अहनि 
भूतानि गच्छुन्ति यम मन्द्रिम शेपाः स्थिरत्यंमच्छुन्ति 
किमाश्वचयमतः परम” के अनुसार हम सब ज्ञोग इस 
पार्थिव शरीर के प्रति मोइअस्त रहते हैं । झत्यु का 
विश्लेषण ही मानव को झृत्यु के भय ये हमें मुक्त 
कर सकगा है । विद्वान क्रेलक ओर विचारक के रूप में 
आदरणीय शास्त्री जी ने इस विवेचन में गरभीर प्रश्न को 
सरल शोर सही रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है ।- -सम्पादक] 


जैसे घढ़ा कोड मिट्टी नहीं और वह 
मिट्टी से सबंधा भिन्‍न भी नहीं ऐसे ही 
मुख्य प्राश को सममिए । कभीक-भी 
प्राण शब्द को गोण अर्थ म॑ इरिद्रयों में 
लगाते हैं, पर प्राण शब्द का मुख्य अथे 
प्राश ही है। 


सब विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेना 
इस्द्रियों का कार्य हे । ओर उन इन्स्रियों 
को उन-उन कार्यों में लगाना, दिलाना- 
जुल्चाना प्राण का कार्य है । इस तरह 
जीव, मुख्य प्राय, पद्चप्राण, ओर 
इन्द्रियों का परस्पर सम्बन्ध है । भय 
शरह विचार करते है कि जीव जब एक 
क्रोर को छोडकर दूपरे शरीर की ओर 
ख्राता है तव क्‍या होता है। 
६ करुपना करो कि मनुष्य मरने 
क्षमा । तय क्या दोता है। सबसे पहिल्ले 
इसका बोलना बन्द हो जाता है। याणी 
की बृत्ति का क्षय मन में होता है । 
वाणी + पीछे सब इन्द्रिएँ अपनी-अपनी 
दुत्तियों सडदित मन में ज्लीन होती हैं। 
यहापि मरने याले ज्यक्ति का बोबना 
बन्द हो जाता है ओर वह बोद्ष नहीं 
सकता तो भी मन में कुछ ज्ञान रहता 
ही है । फिर वह मन सब याह्ष ूिद्रय 
के व्यापारों को अपने में कर क्षेता हैे। 
समेट लेता और अपने ब्यापार सहित 
प्राण में क्षय हो जाता है। जहाँ मन का 
प्रास में क्षय हुआ कि उसका सब 
व्यापार बन्द पढ़ जाता है। केवल साँस 
खत्मता रहता है । फिर वह अपनी सब 
शक्तियों सहित जीवात्मा में द्वीन हो 
जाता है अथोद्‌ अविद्या, कम, पूथ॑ प्रश्ञा 
( संस्कार ) से युक्त हो आत्मा उसमें 
क्लीन हो जाता है। क्‍योंकि प्राझयों का 
व्यापार जीव के आजित हे इसीलिए 
प्राय जीब के साथ चत्ना जाता है-....। 
इस्र प्रकार जीव शरोर के बाहर जाता 
है भर इसके चक्षते ही पद्चसूचम सूत 
भौ इसके साथ बाहर जाते हैं । 


पद्मसूक्ष्म भूत इसक्तिए चत्ने जाते 
हैं कि प्राणों से युक्त अध्यक्ष जीव देह 
के लिए बीजभूत पश्च सूधम भूतों सहित 
जाता है। निराशञ्नय प्राण न कडीं जाता 
है और न ठहरता है यह तो इम जीवन 
अवस्था में स्पष्ट ठेखते ही हैं । झ्राश्रय 
रहित आयों की किसी प्रकार की गति 
स्थिति संभव ही नहीं है । 


शरीर से याहर जाने वाले जीव के 
साथ बाहर जाने वाले प्थ्वी, वायु, अप 
तेज इन चार भूतों में तेज तत्व अपेक्षा 
कृत सूचषम हे | क्योंकि जीव नाडो के 
द्वारा ही बाहर जाता हे,इससे वह सूक्ष्म 
ही है । तेज अपेद्चाकृत सूचम हे इसलिए 
उसका जैसा चाहे संचार होता रहता है, 
बह तेज स्वच्छु रहता है, इसलिए उसके 
मार्ग में रुकावट कोह नहीं रहती । 
इसल्नलिएु जीव जब बाहर जाता है, तब 
देहाअय से रहने यात्ने तेजादि भूत, 
सूचम होने के कारण पाप्त वात्वों को भी 
दिखिल्लायी नही पढते । 


इसीलिए स्थूल शरीर का नाश 
होने पर भी सूच्म शरीर का कभी नाश 
नहीं होता। 


स्थूज्ष शरीर में जो गरमी होती है 
और जो शरीर को हाथ छागाने से 
जानी जाती है, वद गरमी सूच्तम शरीर 
को ही स्रमझिए । 


सतावस्था में शरीर भी रहता है 
उसका रूप भी रहता हे किन्तु उसमें 
कहीं गरमी नहीं होतो । इससे सिद्ध है 
कि यह गरमी सूक्ष्म शरीर के आश्रय 
से ही रहती है। 


उस मरने बाक्षे मनुष्य की वाणी 
मन में छीन हो जाती हे, सन प्राण में 
द्वीन हो जाता है, प्राण तेज में चला 
जाता है और तेजादि जीव में तीन हो 


जाते हैं। वाणी मन में गई कि ब।ऊ 
बन्द हो जाता है । मन ग्राण में ल्लीन 
हो गया कि पद्दिचानना बन्द हो जाता 
है, फिर प्राण ( सॉस ) ऊपर चलने 
लगता है ओर वह तेजादि पद्चसूच्षम 
भूतों में मिल जाता हे जिससे शरीर 
का हिलना-जुलना बन्द हो जाता है। 
खाली थोड़ा-सा सोंस अटका-सा मालूम 
परता है। फिर पद्चनसूच्रम भूत जीवात्मा 
में क्लीन होते हैं और जीवात्मा सबको 
समेट कर बाहर चला जाता हँ---बस 
यही है सरना और यहा मरने का 
प्रकार । जब मनुष्य रोगादि अ्रथवा जरा 
आदि के कारण दुर्यक्ष होकर मरणा- 
सन्‍न हो जाता है तब उसके दृइ-मित्र, 
बन्धु, बान्धव उसको घेर केते हैं और 
मैं तेरा भाई, मै तेरी बहिन, मै तेरा 
जढका आदि कहकर पूछते है कि 
हमको पहिचानते भी हो कि नहीं | जब 
तक जीव लिंग शरीर सद्दित बाहर नहीं 
जात तब तक वह पहिचान लेता है, 
फिर नहीं । जब राजा आता हे तय 
सारे नौकर चाकर उसके इ॒द-गिर्द खडे 
हो जाते हैं, उसकी सब्र ध्यवस्था करते 
हैं, और जब राजा जाता है तब फिर 
सारे अधिकारी उसके पास इकट्टं हो 
जाते है यही दशा जीवात्मा की हे-. । 
जीव जब शरीर में आता है, तब भी 
मन प्राणादि उसके साथ श्राते हैं, और 
जब जाता है तब ये सब उसके साथ 
निकल जाते हैं । 


होता यद्द हे कि 


मरने फे समय जब सब प्राण 
आत्मा क इदं-गिद इकट्टे हो जाते है 
तब अआत्मा शरीर के सब लेज को समेट 
कर हृदय में जा भेठता हे । जब जीव 
( पुरुष ) ओंखों में से निकत्त जात। है 
तव दीखना बन्द हो जाता है । 
दीखना इसक्षिए बन्द हो जाता है कि 
जीवात्मा का ध्यान अपने में ही अथचा 
अपने ओर ही लगा रहता है। वह 
अपने स्वरूप में ही लीन होता है 
इसब्लिए मनुष्य बोल नहीं सकता, सुन 
नहीं सझता, सोच नही सकता । 


इसके पश्चात्‌ 


हृदय का एक सिरा तेज से प्रदीघ्त 
हो जाता है। उस प्रकाश की मदद से 
नेन्र, मस्तिष्क या किसी अन्य इन्द्रिय 
के द्वारा जीव बाहर निऊल जाता है... 
आत्मा चल्ना कि प्राण गया, उसके पीछे 
इन्द्रियादि सेना भी चलो जाती है ज्ञीव । 
का शान, जीव का कम, उसकी पूर्व 
स्टृति संस्कार सब उसी के साथ चल्ले 
जाते हें--यही हे रुत्यु जिससे मनुष्य 
प्राणी इतना! भयभीत होता रद्दता है। 


ञ 


द्‌ 






महर्षि दयानन्द का उद्दे श्य सत्य धर्म समन्वय 


[ श्री चक्‍खनक्षात्ष गये एम० ए०, आगरा ] 


[ महष दयानस्द और उनके सानस पुत्र आरयंसमाज पर असहिष्ण और 
पूर्वाप्रही होने का दोष लगाया जाता है। परन्तु सत्य की खोज करने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति और समाज पर संसार ने यही दोष लगाये हैं। वास्तव में महर्षि की 
भावना उन्हीं के शब्दों में स्पष्ट है। थे सत्य की खोज में निकले थे और णड़ोँ भी 
उन्हें सत्य मिला और दीला उसऊा उन्होंने स्वागत किया। हाँ वे समन्‍्ययवाद की 
इस व्याख्या से सहमत नहीं थे कि सबके विचार ठीक हैं ओर कोड़े विचार गलत 
या बुरा नहीं । वास्तव में वे मानवता को इस पंक से निकालना चाहते थे, जिससे 
मानवता सत्य साधकों का संरक्षण प्राप्त कर सके । सत्य का अस्वेषण ही इमें मानव 


एकता और समन्वय की ओर क्षे जा सकता है । 





ऋषि दयानन्द ने सिखा हे कि 
जब तक इस मनुष्य जाति सें परस्पर 
मिथ्या मत मतान्तर का विरुद्धवाद न 
छठटेगा सब तक अन्योउ्न्य को आनन्द 
न होगा । यदि हम सब ' मलुष्य और 
विशेष थिठृज्जन हैप्याँ द्वंष छोड सत्या- 
सत्य का निर्णय करके सत्य का अहय 
और असस्य का स्याग करना चाहें तो 
हमारे किये यह बात असाध्य नहीं है । 
यह निश्चय है कि इन थिद्वानों के विरोध 
ही ने सबको विरोधजाल में फंसा रक्‍्सा 
है।” रुत्याथ प्रकाश, उत्तराद्ध अलु- 


भूमिका । 


महषि के जीवन का उद्देश्य सूत्र 
रूप में सत्य की प्रतिष्ठा करनाथा। 
पष्य की स्वोज के किये ही स्वामी जी ने 
ग्रपना सारा जीवन बलिदान कर दिया। 
अपने नाम से न कोई मत चलाया, न 
कंचन, कामिनी अ्रथवा यश के चक्कर 
में पडे। उनका स्वार्थ, सबका परमाथे 
था। 


ऐसे महर्षि ने जो कुछ सत्य के 
मयडन में और असत्य के स्वण्डन में 
कहा भोर लिखा हे, वह केवज्न इसलिये 
कि जिससे मनुष्यमात्र का कल्याण हो, 
उन्होंने किसी मत का विरोध केवल 
विरोध के लिये नहीं किया, न अन्य 
मतावल्लम्बियो को कष्ट पहुँचाने के किये 
ही उन्होने कोई वात की । न किसी से 
बल्व प्रयोग करके अपने मत को मानने 
के लिये बाभ्य किया। उनका काम 
इतना ही था कि वे किसी भी बात के 
सत्य ओर असत्य दोनो पहलू लोगो के 
सामने रख देते थे। क्योकि किसी भी 
यात के दोनो पहलू समझ में आ जॉय, 
वभी मलुप्य किसी एक को अइण करके 
ल्याण प्राप्त कर सकता है। और किसको 
मानने से उसके दु,ख का मोचन नहीं 
हो सकता, यह जान सकता है। इस 
प्रकार उचित अनुचित सत्यासस्य का 
निर्शय उसकी आत्मा स्वयं ही कर 
सकती है । 


स्वामी जी सब धर्मों के समस्वय 
> पक्तपासी थे। परन्तु उनका समस्यय, 


--सम्पादक | 


विद्या, अविद्या, सत्य, असत्य, हिसा 
और अइिसा में सममौता कराने का 
नहीं था। ईश्वर यदि एक स्थान पर है 
ठो बह सर्वे ब्यापक नहीं हो सकता, यह 

सहज लुदधि की वात हे, इसलिये से 
व्यापक परसेश्यर एक ही स्थान पर 
नहीं माना जा सकता । जो निराकार है 
वह साकार कभी नहीं हो सकता, इसी 
अकार इसका विपयंय भी ठीक नहीं है। 


महर्षि दयानन्द ने सब्र धर्मों के 
सत्यांश को असत्य से अत्वग करने के 
लिये ही अपना सारा समय क्गाया। 
इसीकिये उन्होने स्थान-स्थान पर सारे 
देश में व्याख्यान दिये, शाखाथ किये 
और लेख लिखे। अन्धविश्वास, अन्ध 
पक्षपात और दुराग्रह के विरुद्ध सदैव 
उन्होने ल्लोह्ा लिया। परन्तु यह कार्य 
किसी की श्रात्मा को दुख देने अथवा 
किसी को हानि पहुंचाने के किये नहीं 
किया । उनके जीवन का उद्देश्य सध्य 
को प्रसत्य से अद्ूग करके कोगों का 
ध्यान आकर्षित करना था। मानना न 
मानन! उनका कार है । मलुष्य की 
आत्मा अपना भक्ता-बुरा नि्ाय फरने 
में स्वयं समर्थ है। इसद्विये उनके मला- 
नुसार सारे धर्मों को समन्वय सब मतों 
के सत्यांश को अहण करने हीसे दो 
सकता है, क्योकि सत्य में कोड विरोध 
नहीं अर्यात्‌ धमम में कोई विरोध नहीं 
हो सकता । मनुष्यों के एकघर्म होने पर 
ही एकता हो सकतीं है । इसके विस्द्ध 
जो समन्वय सत्य और असत्य, उचित, 
अनुचित, दहिसा अहिंसा इत्यादि पर 
खड़ा किया जाता है, वह स्थायी नहीं 
हो सकता, क्योंकि उसमें स्थायिरव का 
अभाव है। असत्य मजुष्य को नीचे दुख 
की ओर ले जाता है ओर सत्य उन्नति 
और सुख की झोर। दोनों में संघषे 
होने पर मनुष्य अधिक संकट में पढ़ 
जाता है । 


इसलिये महर्षि दयानस्द के बत- 
लाए हुए मार्ग'पर चत्धकर ही वास्तविक 
धार्मिक समन्वय प्राप्त हो सकहूता हे, 
अश्यथा नहीं । 


सभा के नियम संशोधन 

उच्तर प्रदेश के समस्त आयंसमाजों 
एवं आर्य प्रतिनिधि महोदयों को सूचित 
किया जाता है कि सभा के नियम- 
उपनियमों में आवश्यक संशोधन करने 
के ख्िए उप समिसि की वेठ्क शीघ्र ही 
विचार करने के लिए बैठने वाली है । 
नियमों के सम्बन्ध में किन्हों सजन 
अथवा समाज को कोई सुझाव रखना 
हो तो शीक्रष समा कार्योक्षस में 
मेजने की कृपा करें। 

उप समिति के सदस्य कृपाकर 
आयंसमाज मथुरा में १७---७--२४ 
प्रातः ८ बजे अवश्य पधारने का कष्ट 
करें । 


व्यू शक ०कू 0चाच्छूण 


वेद-प्रचार-सप्ताह 
१८ से २६ अगस्त 
उत्त₹ अदेश के समस्त थार्यसमाजों 
को विदित हो कि वेद-प्रचार-सप्ताह 
भावण शुक्र पूर्णिमां से भावपद 
कृष्याहमी लं० २०१६ वि० सदनुसार 
१८ से २६ अगस्त १३२११ तक मभाया 
जाना निश्चित हुआ है । सप्ताह को 
उत्साहपूवंक मनाने का अभी से आाजयो- 
जन करने की कृपा करें आयेमित्र के 
आगामी अंक में सप्ताह का कार्यक्रम 
प्रकाशित किया जायगा। 
प्रेमचन्द्र शर्मा 
सभा मंत्री 





गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन 


नवीन प्रवेश -आरम्भ 


आये जनता की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रिय भावनाओं को पूछे 
करने वाली उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा की एक मात्र शिक्षा-संस्था 
गुरुकुल् बृन्दावन शिह्ा-द्ेत्र में थ्राधी शताढदी से अधिक समय से सखेवा- 
साधना में संद्वग्न है ; 

प्राज़ राष्ट्र का प्रत्येक विचारक राष्ट्रपति और प्रधान मन्‍्त्रो से क्षेकर 
सामान्य नागरिक तक देश को वत्तमान शिक्षा ब्यवस्था से चिनम्तित है ठथा 
परिवर्तन की खोज में है। साथ ही गुरुकुक्ष-प्रयाज्ञी वत्तमान शिक्षा-समस्या 
का एक मात्र हस्त है, इस निष्कष पर सारा राष्ट्र सहमत है । 

अजब एक समाधान राष्ट्र के पास हे, तो ठसका उपयोग कर अपनी 
सम्तानों का भविष्य निर्माथ कीजिये और राष्ट्र के ल्लिए झआादश नागरिक 
बनाने में सक्रिय सहयोग दीजिये। 

बाद्कों के प्रारम्भिक ससकार उत्तम हों तो जीघन में प्रगति सरव्न होती 
है। आज के नागश्कि अपनो सन्‍्तानो का जीवन प्राशम्सिक धाजारू और 
सस्ती शिक्षा के लोभ में नष्ट कर बालकों के भविष्य की चिन्ता नहीं करते 
और जब सब्तानें गलियों में घूसकर आवारा वन जातीं तथा गन्दी गास्तियों 
सीख जाती हैं तब ठसकी शिक्षा के बारे में चिन्तित होते हैं, पर परिस्थिति 
सब हाथ से निकक्ष खुकों होतो हे भौर हाथ मज़ते रहने के सिवाय कोई 
डपाय नहीं रहता । 

यदि आप चाहते है कि आपकी सब्तान आर्यस्‍्व के गौरव को समझे 
भारत राष्ट्र की आदश सन्‍्तान बने, रथा भारतीय गौरव एवं सांस्कृतिक 
धरोहर की उत्तराधिकारी व योग्य संरझुक बने तो अपनी प्राधीन शिक्षा- 
संस्था का उपयोग कोजिये। 

यर्ष के आरम्भ में अपने बाज़्क को झाप गुरुकुल भेजकर बाज़क के वर्ष 
की रक्षा कर सकते हैं । 

निःशुल्क शिक्षा, गुरु शिष्य परम्परा का आादश, प्राचीन एवं नवीन 
शिक्षा का समन्वय राष्ट्रियता का वास्तविक निर्माथ् आदि अनेक उपयो- 
गिताओं के छिए गुरुकुल को स्मरण रखिये और अपनी सम्तानों को शीघ्र 
गुरुकुल्ष मेजकर सन्‍्तान के भविष्य के प्रति निश्चिन्त हो आइये ! 

अधिकारी परीक्षा (मट्रिक समक्ष) 
शिरोमशि परीक्षा (एम, ए, में बेठने को अधिकार) 

मासिक भोजन ध्यय तथा अन्य सभा सुविधाओं की जानकारी के छिप 

काम्यों्लम से नियमाबक्षी मंगातें। 


हरिशंकर शर्मा आ“«बइस्पति शाखी नरदेव स्नातक प्रेमचन्द्र शर्म्मा 
सभा प्रधान वेदशिरोमरि एस.एू. एम पी, घूम, एस, सी. 
डपकुदपति यु० अधिाहता. सभा मंत्री 


गुरुकुल विश्वविद्यालय बृन्दावन (मथुरा) 
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( प्रेरक विचारों सह्दित ) 


इस पुस्तक को मैंने ध्यानपूवंक पढ़ा। 
इस पुस्तक के खिखने में भीयुत जिया- 
साल जी वर्मा ने बढ़ा परिञ्रम किया 
है। यह उनके यहुत दिनों के स्वाध्याय 
का परिलाम है। यदि स्वाध्याय करते 
समय प्रूथक रूप से आवश्यक विषयों 
पर नोट लिख त्षिये जांय तो बढ़ा साभ 
हो सकता है। मैंने स्वयं इस विधि का 
परीक्षण क्रिया है। यह पुस्तक भी इसी 
विधि के सफल्ध प्रयोग का परिणाम है । 
इस पुस्तक के लिखने पर मैं श्रीयुत 
क पज़ियालाक जी वर्मा को बधाई देता हूँ। 

--पूर्यचन्द्र एडवोकेट 

प्रधान सावदेशिक आर्य प्र० सभा 


हुए रहेंगे। प्रा4 वायु दम दोनों को 
अनुभाणजित करता रहे। जगत्‌ पिता, 
संसार का रक्षक परमात्मा हम दोनों 
की रचा करता रहे ।” 

वधू कद्दती है--..“स्वामिन्‌ ! मैंने 
निश्चय किया है कि जो आपका भागे 
है, आज से मेरा वही मार्ग होगा, 
जिससे हम गृहस्थ आश्रम को सुख से 
ला सकें ।” इस प्रकार वैदिक आदर्श 
से अजुप्राशित वर-वधू ग्रहस्थाश्रम में 
प्रवेश करते हैं और एक मन, एकप्राण 
हो, कमचेश्न में श्रागे वदने के लिए एक 
बूसरे के सहचर का काम करते हैं। 
पुस्तक तपादेय और विशेषकर नथव 
दुम्पति के ल्षिए उपयोगी है । 


अमृत मन्थन विधि-(अह्मयज्ञ) 


लेखक श्री महात्मा शानेश्यरानन्द 


वेदोक़ विवाह-संस्कार-पद्धति जी वानपरस्पी । प्रकाशक विश्वनाथ 


खेखक---श्री म० ज्ञानेश्वरानन्द जी 
वानप्रस्थी । 

प्रकाशक--वेदोक्त यज्ञ प्रचारक- 
मयदत्न, $ दीवानहाल, दिएस्ी । मूल्य 
॥|) । पृष्ठ संख्या ३०। इस पुस्तक में 
वैदिक झादश्श के अनुसार विवाह-संस्कार 
पद्धति का विवरण दिया गया हे। 
झावश्यक भारय॑ जीवन के द्विए पोढश 
संस्कारों में विधाइ-संस्कार भी एक 
महत्त्वपूर्ण धार्मिक कृत्य हे। इस ऊृष्य 
को करते हुए वर-वधू दोनों ही विवाह 
संस्कार से सुसंस्कृत हो दाम्पस्प जीवन 
में प्रवेश करते और प्रेम के पतिग्न सूत्र 
में सदा के लिए आयड हो जाते हैं। 

जीवन के प्रायः सभी संस्कार 
प्राथंन और यज्ञ से अभिभूत होते हैं 
जिसका स्पष्ट अथे दे श्लीवन को, भौतिक- 
याद के पाप-पहक्ष से अलग रखकर 
खीलक्षामय के नेसर्गिक नियमों के भजु- 
सार अइनिंशि उसी के चरणों में सम- 
पिंत करते हुए अध्यात्म की झाभारशिका 
पर आधारित कश्ना । पेसा जीवन, जो 
छीजामय के अरशों में आत्म समपंल 
की पवित्र भावना से ओत-ओ्ोत है, 
अपना करतंन्य-पाक्षम करता दुआ निरंतर 
शइब्मति की ओर अग्सर होगा, इससें 
सबिक भी सन्देह गहीं हे। ऋणग्वेव के 
बुक संत्र के अशुसार पर-वधू दोनों ही 
अशसाला में उपस्थित होकर विद्वानों के 
समषर प्रतिशा करते हुए कहते हें... 
“शाप सब साथी हैं कि हम दोनों 
स्वेच्छ। से गुहस्थाअम में पुक साथ रहने 
के छिद्‌ एक दूसरे को स्वीकार कर रहे 
हैं। इस दोनों के हृदव एक दूसरे के 
.गव शाम्त स्वघड जस की भाँति मिले 


कपूर, मरीन ड्राइव, शिवसदन, नं० १७ 
सोकमाला, वम्बई--३ । पष्ठ-संख्या ६०, 
मुक्य ८ भाना | 

इस पुस्तक की भूमिका में अद्ययक्ञ 
ओऔर संध्या का विवेचन करते हुए कहा 
गया हे--अद्या-यज्ञ मानव-जीवन के लिए 
एक प्रसार है, एक पूजा है। एक साधना 
है । प्रतिदिन सायं-प्रातः: आरम्भ में वेद 
के £ मन्त्रों द्वारा हेश्वर-प्रार्थना, तत्प- 
शचात्‌ नियम-पूर्वक संध्या वंदन करना-- 
यह श्रेष्ठ जीवन का परिचायक है । 

इस पुस्तक में आरम्भ में पाठ करते 


ब के क्षिए वेद के २ मंत्र बाद में संध्या 


का प्रत्येक मंत्र अथं सहित दिया गया 
है। ल्ेखन-शेत्ली सरत और बोध-गम्थ 
है। साधारण पढ़े के भी लोग इस 
पुस्तक से संध्या के मंत्रों को सीख कर 
तथा सदनुखार आराधम कर अपने 
जीवन को ऊँचा ओर पवित्र बना सकते 
हैं। नित्य वेद-मंत्रों का पाठ, और 
नियम-पूर्वक संध्या-वंदन, मानव-जीवन 
को अद्द-यज्ष की ओर प्रेरित किये बिना 
न रहेगा । और एकबार अह्य-यज्ञ की 
ओर प्रेरित ठढस जीवन, निरन्तर साधना 
में रत रहकर, उस परम प्रकाश-पुञ्ञ का 
सान्निध्य प्राप्त करेगा जो जीव की एक- 
मात्र गति है और जिसे शास्त्र ने परम 
पुरुषाथ की संज्षा दी है । 

हमारी अमिलावा है कि घर-घर में 
नर-नारी “जहा-यजश्” के परमानम्व में 
निमग्न होकर अपने औवन को सार्थक 
बनायें । 


देवयज्न मीमांसा 
सखेखक वही उपभुंक्त श्री महात्मा 


कन्या गुरुकुक्ष हाथरस के रसोईंघश वर्षा में गिर गये हैं, जिसके कारण 
कैट भ्रोजन बनाने का अत्यन्त कष्ट है। दानी भाई-बहिनों का ध्यान हस ओर 
झाकर्षित किया जाता है कि अपने दान से रसोईंघर बनवा कर संस्था के 
इस कष्ट को दूर करें। रसोइंघर के दो कमरों के ल्षिए लगभग ४०० ०) 
के चार हजार रुपये की आवश्यकता है। 


ड़ 
न्‍ं 


तक 
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हाल, दिएखी। प्ृष्ट-संख्या ८६, मूल्य 
॥)। इस पुस्तक की भूमिका में स्ेखक 
ने देवयजश् के महान्‌ लाभ बताये हैं। 
इसके लिये उन्होंने आवश्यकतानुसार 
गीता, वेद और शास्त्रों के यथेष्ट प्रमाण 
दिये हैं भर कहा है कि यदि हम अपने 
घरों में नित्य हवन, यज्ञ, करें तो 
निश्यय ही हम सपरिवार रोग, शोक, 
सनन्‍्वाप रहित सुखी और सझद्ध हो 
सकते हैं। आवश्यकता है केवल्न प्राचीन 
आर्य आदर्शों से अपने जीवन को अनु- 
प्राशित करने को और निरन्तर जाग- 
रूक रह कर उस दिशा में कदम बढाने 
की । क्लेखकू ने इस बात पर भी प्रकाश 
डाला है कि यज्ञ न करने से क्या हानि 
होती है। उनका कहना है कि “यश ने 
करने से अपविम्नता रहतो है, मनुष्य 
के विचार पाप की ओर खिंचे रहते हैं । 


रोग फैलता है।' 
गीता में प्रतिपादित योगेश्वर श्री 


कृष्ण के द्वारा यज्षकी महत्ता और 
उपयोगिता पर भी वेखक ने विचार 
किया है। कृष्ण ने कहा है-.“अत्येक 
प्राणी का जीवनाधार अन्न ही होता 
है। अन्‍न की उत्पसि वर्षा से होती है 
और वर्षा के लिए यज्ञ का घोना आव- 
श्यक है। जब मनुष्य अपने शुभ कर्मों 
के रूप में देवयज्ञ अथवा अग्निहोन्र 
करता है तभी उत्तम वर्षा अवश्य होती 


ड्दै ।! 
इस प्रकार भारतीय ऋषियों की 


परम्परा के आदश पर लेखक “देवयश 
एवं अगश्ञ पद्धति' को मीमांसा करने में 
सफल हुए हैं । पुस्तक उपयोगी है--आज 
के विद्यार्थियों को इसमें प्राचीन शान 
की बहुत सी नह बातें मालूम होंगी 
जिनके अभाव में हमारे समाज का 
जीवन प्राणद्दीन एवं निस्सार हो रहा 


बात की बात 
क्लेखक--भ्री परमानन्द शर्मा एम० 
एू०। प्रकाशक--विश्वेश्वरानन्द शोध- 
संस्थान, होशियारपुर । धृष्ठ संख्या ६०, 


१) | 
। साहित्य दिनों दिन प्रगति- 
पथ पर गतिमान्‌ है । किन्तु अभी 
डत्टष्ट बाल-साहित्य का अभाव है। 


श्ञानेश्वशनमस्द्‌ जी वानप्रस्थी | प्रकाशक... इस पुस्तक में बच्चों के लिए कहानियाँ 


बेदोक्त थक्ष प्रचारक मबहज़, ३ दीवान- 


छिखी गई हैं। कद्ानियों मनोरअकू 


् 


रे 
हक 


-लक््मीदववी, म्ुरूयाधिष्ठात्री 
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और शिक्षाप्रद हैं । बुआ भाषा हक 
दुरूदता खटकती है ! यद्चों की कहा- 
नियों की भाषा जितनी सरत्न हो उसना 
ही अच्छा। इन कहानियों के साथ 
उनके भावों को ब्यक्त करने वाल्ले चित्र 
भी दिये गये हैं जो लेखक की सुरुचि 
के परिचायक हैं । 


फतहनामा 
गुरु खालसा जी का 


सम्पादक--प्रो ० सीताराम कोहली 
रिटायड प्रिसिपल्, गवर्नमेंट कालेज 
रोहतक । प्रकाशकर-..श्री देवदत्त शास्त्री 
विद्याभास्कर, विश्वेश्वरानन्द वैदिक 
संस्थान, होशियारपुर । पृष्ठ -संख्यार ४३, 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३ ६० | 

इस पुस्तक में श्री गणेशदास कृत 
केवल्न तीन ल्ढाइयों का वर्णन कविता 
में दिया गया है। ये लडाइयों महाराज 
रणजीतर्सिह और पठान नवाबों की 
सेनाओं के बीच हुई थीं। तीनों ही 
युद्धों में महाराज चिजयी हुए थे। एक 
युद्ध मुल्तान में, दूसरा टिव्वाटीरी में 
नौशहरा के पास, और तीसरा सैदेवाल 
( अभकोड़ा ) में हुआ था। महाराजा 
रणजीत,सद्द को चीरता और युरू- 
कोशज्ञ की गाथा से भारतीय इतिहास 
के अनेक अनुपम अध्याय लिखे गये 
हैं। उनकी अमर कृतियो से पंजाब ही 
का नहीं, समूचे भारत का घरा-धाम 
धन्य हुआ है। धारस्भ में उन्हीं चीर- 
केशरी महाराज रणजीतसिद्द का संक्तिप्त 
जीवन-बृसतान्त दिया गया है। फिर 
कवि गणेशदास और उनकी रचना पर 
विचार किया गया है। कवि ने स्वयं 
इन युद्धों को अपनी आँखों से देखा 
और कविद्ख, सवैया, दोहा, चौपाई, 
सोरठा, छंद आदि के रूप में सजीब 

किया है। समा काव्य वीर-रस 
से ओत-प्रोत है। इतिहास और काब्य 
दोनों ही की दृष्टि से इस ग्रन्थ का 
हिन्दी-जगत्‌ सें यथेष्ट आदर होगा। 
महाराज रखजीतर्सिह का प्रमाबपूर्ण 
चित्र और थुद्ध-स्थत्नों के नक्शे दिये 
गये हैं जिससे धपुस्वक की उपथोगिता 
ओर भी बढ़ गई है। समूचा आय 
सम्पादक की योग्यता, और कर्तम्य- 
निष्ठा का परिचायक है। 






०6:5॥202/ कै ' 


खेत व खलियान 


(१) 


* कदे खेत की, सुनें खलियान की '---पद प्रथा ठीक नहीं हे । 

सब अपना खजत्नियान भरा हुआ देखना चाहते हें---लल्ियान भरने के लिए 
पहले खेत को नियम व कायदे से जोगना व बोना पढ़ेगा। बोने के पश्चात्‌ उसकी 
रक्षा व जृद्धि करनी होगी । जो किसान खेत कौ बात नहीं सुनता और सक्षियान 
भरना चाहत। है उसकी आशा पूरी नहीं हो सकती । 

खेत के साथ. हिसान को अपनी तरक ध्यान देना जरूरी है। किसाम को 
अपने तन, मन, घन को रक्षा और इृदधि की ओर ध्यान देना है। तन की रक्षा के 
लिये स्वास्थ्य और शारीरिक उन्‍नति की आवश्यकता है। 

मन की पवित्रता के लिये सदाचार क्री ओर ध्यान देना है, भ्रपराध्व निरोध, 
अष्टाचार मिरोध के सम्बन्ध में प्रयत्न करना है। दुराचार और दर प्रकार के अप- 
राधों से बच्चे रहना आवश्यक है। 

धन की रहा के लिये किफायतशारी, इमानदारी की ओर ध्यान देना हे। 
बेइेमानी से बचे रहना है। अथ के नाम पर जो अनरथ हो रहा है उसको समाप्त 
करना होगा। 

सहकारिता और सहयोग के सिद्धा्त को चरिता्थ करने के क्षिये किसानो के 
चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देना अनिवार्य ओर आवश्यक है। यदि किसानो में 
पुरुषार्थ मौर ईमानदारी की भावना न होगी तो न सहकारिता सफल्न हो और न 
सहयोग ऊी णृथा प्रचद्धित हो । प्रत्येक हिसान को दर प्रकार के अपराधो से बचे 
रहने को प्रतिज्ञा करनी चाहिये । 

कृषि-तगत्‌ में जो नियम आवश्यक हे यद्दी हर स्यवसाय और व्यवहार के देन्र 
मे अनिवार्य हैं । प्रत्येक नागरिक को हर प्रकार के अपराध और अश्टायार से बचे 
रहने की प्रतिज्ञा करनी चाहिये। प्रतिज्ञा-पत्र के फाम कार्यालय झामरा जिला 
अपराध निरोधक समिति, कचकट्री कचहरी, आगरा से प्राप्त हो सकते हैं । 


| २ 
बड़ी गर्मी हे 
[२] 
आजकल बहुत गर्मी हे लेकिन यह ध्यान रदे कि अगर तपेगा नहीं तो वर्षा 


नहीं होगी और अगर होगी तो कम होगी भौर बिना वर्षा के न झन्‍्न होगा, न 
कपास, न खाना पर्याप्त मिक्षेगा, न कपढा--- 


इसलिए 

सबको आजकत्ष की बडी गर्मी से तप और स्याग की शिक्ता ल्लेनी चाहिए । 
पूरा पुम्षाथ करना चाहिए । सब अपराधों से बचे रहने की अ्रतिशा करनी चाहिए । 
खाने-पीने की दीजो व दवाइयो में मिलावट नहीं करनी चौहिए। न कम तोत्ना 
चाहिए, न कम नापना--खोटे सिक्‍के का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

रिश्वत सेना व देना पाप समझना चाहिए । 

दुराचार, नशेबाजी, जुए की कुप्रथा से बचे रहना चाहिए । 

यदि सब नागरिक ईमानदारी से पुरुषा् करेंगे तो फलन्न अच्छा मिल्षेगा । 
सुख व शान्ति प्राप्त होगी। समय पर पर्याप्त वर्षा होगी। नदियों में बाढ़ों का 
भय नही रहेगा योर न भूकम्प की शंका । 


सावधान 


सपय बलामो से बचना है तो सबको भत्भा बनना चाहिए। भक्ते जन कर बढ़े 
बनने की इच्छा करनी चाहिए और बढ़ा घन कर मी भज़्ा रहना चाहिए । 
सब अपराधों से बचे रहने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए | 
प्रतिज्ञा-पत्र के फार्म जिला अपराध निरोधक समिति के कार्यात्रथ, कक्षक्ट्री 
क्चहरी, श्रागरा से प्राप्त किये जा सकते हैं । 


पूण॑चन्द्र एडवोकेट 
झवैतनिक मन्श्री 
आगरा जिला अपराध निरोधक समिति, 
आगरा । * 





उपदेश-विभाग की सूचना 


सभा से सम्बन्धित समस्त्र उपदै- 
शकों व प्रचारकों की सेमा मैं निम्त- 
खिखित निर्देश प्रेषित हे । उन पर पू्े- 
तया अमज होना अत्यन्त आवश्यक 


हे। 


१---अल्येक मास के प्रथम सप्ताह 
में गठ मास की डायरी तभा मार-स्यस 
विस्ध कार्याक्षय में पहुँच जागा चाहिए । 
अम्यभा कोष विभाग में जमा खच्े म 
हो सकेगा। देर से जमा खच होने पर 
निरीक्षक महोदय को आपत्ति होती है । 


२--साधारणखतया डायरी के सभी 
कोष्ठक अरे जाने चाहिये विशेषतया २ 
से ६ तक तो भरना अत्यन्त अधवश्यक 
है। सभी प्रकार की द्धिखा-पढ़ी शुद्ध 
और साफ ल्िखायट मे होनी चाहिये । 
मार्ग-ब्यय बिल्ष नये पऐसो से होना, और 
जोढ शुद्ध होना चाहि- 


३--सभा से भेजे गये सभी 
प्रोग्रामों पर पहुँचना अनियाय॑ है। यदि 
किसी विशेष उरखवश पहुँचना सम्भव 
न हो तो «सकी सूचना एक सप्ताह पूर्व 
सभा कार्यात्रय को तार द्वारा सेजनी 
साहिये जिससे उस स्थान के लिए नया 
प्रबन्ध शीघ्रता से किया जा सके । 


४--इस वर्ष सभा मन्त्री की प्रबत्न 
इच्छा यह हे कि जिन उपदेशकों व 
प्रचारकों का जो धन शेष दो वह उन्हें 
यथा सम्भव शीघ्र ही देकर उनको 
दिसाव चुकता किया जाय ओर वह 
इसके लिये प्रयत्नशीक्ष भी हैं। अतः 
आपका भी इस महत्वपूण कार्य सें 
सहयोग थ्रावश्यक है। भविष्य में आप 
महालुभाव भी इस प्रकार काये करें 
जिससे सभा पर आपके वेतन तथा 
मार्ग-ब्यय का भार किसी प्रकार भी न 
पढने पावे । 


६(--आप को यह भी ज्ञात हे कि 
सभा इस य् दीपावल्ली क॑ पुनीत पं 
पर मअधुरा में श्रीमड्यानन्द दीक्षा 
शताडदी महोत्सव ( श्री स्वामी जी 
महाशज को इसी दीपावली में दीचा 
पाये हुए १०० वर्ष पूर्ण होते हैं ) तथा 
अपने सुखपश्न आयंसित्र की हीरक 
जयन्ती, गुरु विरजानन्द धाम और 
समाज की निरन्तर सेवा करने वाल्ले 
दो कमेंठ महानुभावों का अ्भिनन्दन 
समारोइ मनाने जा रही हैं। सभा ने 
यह भी सकरप किया है कि अ्बसर पर 
उपयुक्त निधियों के लिए सभा के 
कोष में एक तक्ाख रुपया जमा किया 
जाय जिससे यह समारोह सफलता 
चूवंक मनाये जा सकें । इस महत्वपूर्शं 
कार्य के किये जहों सारे अ्यंजगत से 
सहयोग की मा्थना की गई है वहां झाप 
का भी नैतिक कंत्त व्य हे कि इस समा- 


€ जुलाई १६२१३ 


शेह की सफल बनाने के स्चिए सम्पू्ल 
खहयोग प्रदान करगैं और जायें 
यहाँ के वस्पुश्नों को मथुरा चक्ने के 
खिये ओ रखा दें । जन शकम्रित कराकर 
सभा को मिजवायें | जयन्ती का जो 
पुरोगम इससे पूछ मित्र में प्रकाशित 
किया जा चुका हे अथवा भविष्य में 
प्रकाशित किया जाय । उसको व्याक्यानों 
द्वारा जनता को अवगत कराने की कृपा 
करें। कार्य की गुरुता को देखते हुए 
समय बहुत ही कम हे। परन्तु आप 
पर पूरा भरोसा हे और फिर ऐसी 
दशा सें जब कि आप अपने कतेब्य को 
स्वयं समझते हैं अतः कारें में छग 
जाइये और इस महोत्सव को सफल 
बनाइये । 

--अधिष्ठाता उपदेश विभाग 


जि० उपसमाजों की स्थापना 


उत्त₹ प्रदेश में ४१ जिले हैं । विध्य 
प्रदेश, गढ़वाज्ष म्यू देहल्ली तथा बरेकोक 
मिलाकर ५४ जिके होते हैं। जिन जिन 
जिलो मे आर्यसमाज अधिक हैं वहाँ- 
वहाँ पर उप प्रतिनिधि सभाएं स्थापित 
हो चुकी हैं और अ्पना-अपना कार्य 
जिल्ले प्रचार आदि का नियमानुसार 
अस्छी प्रकार से कर रहो हैं। सभा की 
अन्तरंग में अत्येक जिल्ले से एक-एक 
सदस्य सभा की अन्‍्तरंग के लिये भी 
चुना जाता है। सभा के नियमानुसार 
७ समाज संख्या या उससे अधिक, ३१ 
पेसे जिसे हैं जिनमें समाजो की संख्णा 
पूछ हे, किन्तु उप सभायें अमी तक 
स्थापित नही हुई हैं। यदि किसी-किसी 
जिल्ले में हैं भी तो उनका सभा से 
सम्बन्ध नहीं डुआ है। झअतः प्रत्येक 
जिला के प्रसुख समाज एवं अन्तरक्क 
सदस्य से निवेदन हे कि इस वर्ष अपने- 
अपने घिल्ले में उपसभाएं झवश्य स्थायित 
करने का प्रयत्न करें। सभा से पत्र, 
नियमावल्ली भेज दिये गये हैं जिस 
समाज में न पहुँची दो, वे धरा से मंगा 
ल्े। 

सूची उम जिल्लो की जहाँ पर तप- 
सभाये नही, निम्न प्रकार दे-.. 

जिला देह रावून १० स० आगरा३१ 
ऐटा र८ गढ़वारू ६४७ नेनीताल ११ 
झासी १ मिर्जापुर ६ देवरिया-१० 
गोंडा १६ सुल्तानपुर ७ सीतापुर ८ 
खेरी २२ । 

कगदवाल्ष में उपसभा स्थापित हो 
गड है । परुविद्ीी का विषय सभा के 
विचाराधीन है । 

नोट--११ जिल्के ऐसे हैं जिनमें 
नियमामुसार उपसभाए' स्थापित नहीं 
हो सकतीं । समाज संख्या बढ़ाने कर 
प्रयत्य हो रहा है । 


--प्रेमचन्ट्र शर्मो 


अंश्री आ«० प्र० समा उत्तर प्रदेश 


है जुलाई १३२६ 
जनता के लिए-.. 


सरकार क्या कर रही है ? 


१७ नगरगों में सस्ते गल्ले की 
दुकानों पर चीनी की बिक्री 
की व्यवस्था 


उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय 
सरकार से ००० टन 'चोनी का एक 
अस्थाई कोटा और प्रास हुआ है । यह 
कोटा राज्य के १७ गगरों में बांट दिया 
गया है, जहां सस्ते गरके की दूकानों 
पर इस चीनी की बिक्री की जायगी। 

इन ३७ नगरों के नाम और इम्हें 
दी गयी चीनी को मात्रा इस अकार 
है -- 

कानपुर ३०० टन, इस्ादाबाद्‌ ४२० 
टन, झांसी ११५० टन, लखनऊ ६०० टन 
बरेली २१५० टन, वाराणसो ४५० टन, 
ग्रोरखपूर १५० टन, मिर्जापुर १२० टन, 
आगरा! ४९० टन, सहारनपुर २०० टन, 
मेरठ २६० टन, देहरावून २०० टन, 
इक्कषीयढ़ २०० टन, मथुरा १२० टन, 
सुरादाबाद २०० टन, रामपुर १७० टन 
और शाइजहाँपुर ३०० टन । 

डी २१ किस्म की घोन, ६० नये 
पैसे प्रति सेर के हिसाव से परिचप्र पत्र 
रखलनेयाद्धों को दी जायगी । 


अन्प बचत में कानपुर प्रथम 


क्र 


शक्य सरकार के प्रधान कार्पात्रय « 


में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार गत ३१ 


जिल्ले में अएप बचत योजना में सबसे 
अधिक भनग जमा हुआ शोर हस प्रकार 
जिले का राज्य में प्रभभ स्थान रहा । 
असर और तीसरा स्थान क्रमशः 
शाहजहापुर और हखनऊ का रहा । 


अग्टर ग्र॑जुएट शिचकों की 
नियुक्ति के लिए साधथात्कार 

सबंसाधारण के सूचनाथ प्रकाशित 
किया आता है कि ट्रंडड अणडर ग्रेजुएट, 
सी० टी० वेतन-क्रम ( ७५-२०० रुपये ) 
में सहायक अध्यापकों के पदों पर 
नियुक्ति के लिए अभ्यार्थियों का साक्षा- 
स्कार, शिक्षा बिभए के प्रधान कार्योल्लम 
क्वींस रोड, इलाहाबाद में, भ्रागामी 
२३ जून से प्रारम्भ होगा। ये शिक्षक 
सामान्य विषय, कंखा, काह-केझछा तथा 
व्यायस्म शिक्षा विषयों के अध्यापन के 
लिए मियुक्त किये जायंगे। 


अलकबन्दा पर बेताकूची 
पुल निमित 
गदबाड्ष जिले में गुलाबकोटी और 
हैं ओशीसट के शील अद्धकनम्दा नदी पर 





लगभग ४ ल्लाख रुपये की क्षागत से 
निर्मित इस्पात के २२५ फुट त्म्मे और 
१४ फुट चोड़े बेजाकूची पुत्र के यातायात 
के लिए शोक दिये जाने के फद्नस्वरूप 
क्रय बद्रीनाथ पहुँचने के लिए केवल 
२० मीछ् की पैदल यात्रा करनी हे । 
यह पुत्ध गत ६ जून को मोटर के आने- 
जाने के ल्षिए खोल दिया गया है । 


हरद्ार से बदरीनाथ जाने के ल्लिए 
अब मोटर-बस सीधे जोशीमठ तक जा 
सकती हैं । वदरीमाय, जोशीमठ से 
केवल २० मील दूर है । इस महत्वपूर्ण 
पुल्न के बन जाने से, हाल हो में निर्मित 
गुल्ाबकोटी-जोशीमठ सढ़क पर याता- 
या। की पूर्ण व्यवस्था हो गयी है । 


कानपुर "ो जगार बाजार का सर्वेक्षण 
उत्तर प्रदेश रोजगार बाजार को 
सूचना इकाई की हाल में ही प्रकाशित 
सर्मेंदण रिपोर्ट के अनुसार गत जुक्षाई 
से सितम्बर तक की तिमाही में कानपुर 
में निजी छेश्र के उद्योगों में रोजगार की 
स्थिति में २.३ प्रतिशत की बृद्धि हुई । 


रोजगार बाजार की सूचना इकाई 
की यह रिपोर्ट ५,२३६ निजी उद्योगों के 
माक्तिकों से प्राप्त नक्शों के आधार पर 
तैयार को गयी हे । रिपोर्ट में बताया 
गया है कि झाल्लोच्य तिमाही में कुल 


मई को समाप्त हुए पखवारे में कानपुर : ८२,०२२ ब्यक्ति रोजगार पर थे जबकि 


अून १३५८ में समाप्त हुईं दूसरी तिमादी 
में यह संख्या ८०,२ .० थी । 


रिपोर्ट के अनुसार मुख्यतः जूट 
तथा सूतीवस्च उद्योग, चमढ़ा कमाने, 
कागज तथा प्रिन्टिंग उचोगों में रोजगार 
की स्थिति में पर्यास सुधार हुआ | 


आक्ोच्य अवधि में रोजगार पाने 
के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में ३८.५ 
प्रतिशत की वृद्धि हुईं और कानपुर के 
रोजगार दफ्वर में जून के अन्त में जहां 
१५,१८९ व्यक्तियों के नाम दज थे वहां 
सितम्बर के अन्त में यह संख्या बढ़कर 
२१,१०६ हो गयी । 

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 
अकुशत्न अमिकों तथा कल्षकों की जगहों 
को पाने के इच्छुक शिक्षित ब्यक्तितयों में 
मेरोजगारी अधिक बढ़ी । 
पुरी में जमन्नाथ जी की रथ-यात्रा 

उड़ीसा सरकाश ने आगामी ८ 
जुलाई तथा १६ जुबाई को आयोजित 
औी जरानभाथ की रथ यात्रा तथा जापसी 
आजा के अवसर पर पुरी तथा कटक 
जिलों में महामारी अधिनियम की 
ब्यवस्थाओं को लागू कर दिया है । इस 
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के अधीन इन जिकों में 
प्रवेश करने वाले बाघियों के खिए हेजे 


का टोका क्गवाना अनिवाज है । 
राज्य सरकार की एक विज्प्ति में 


कहा गया है कि हेजे के टोके नगर- 
पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी अथवा 
जिला चिकिसा अधिकारी से या 
सरकार तथा स्थानोय निडरायों द्वारा 
संचात्षित क्रेसी औषधाजय अथवा 
अस्पतात्न में काम के घंटों के समय 
निःशुल्क खगवाये जा सकते हैं । 


टेफनिकल शिक्षा के लिए 


छात्रों फो ऋण 

उत्तर प्रदेश सरकार ने टेकनिकृल् 
शिछा प्राप्त करने के इच्छुक राज्य के 
सभी छंग्रों के छात्रों को ऋण संबंधी 
अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करने के 
उद्दे श्य से ऋणों को बॉटने तथा उनकी 
वसूली करने का कार्य मेरठ, वाराणसो, 
बरेली, इद्घाहबाद और लखनऊ स्थित 
छेश्रीय उद्योग कार्यालयों को साप दिया 


है । 


राज्य सरफार ने यद व्यवस्था हाल 
ही में उद्योग संचालक कार्यात्रय के 
पुनगठन के फलस्वरूप की है। टेकनिफल 
शिक्षा के लिए ऋणों की स्वीकृति उथोग 
संचालन कार्यालय के कानपुर स्थित 
सुख्यात्षय से ही मिलेगो । 

प्रदेश सें टेकनिकल्न शिक्षा के 
समुचित विकास और प्रसार के ज़िप 
सरकार द्वारा हर व छात्रा को ऋण 
दिये जाते है । गत मई में इस योजना 
के अधीन एक लाख २७ हजार रुपये के 
ऋतच स्वीकृत किये गये। उद्योग संचात्रक 
कार्यात्रय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है 
कि टेकनिकत्ष अध्ययन के क्िए जिन 
छात्रों को ऋण स्वीकृत हुए हैं वे अपने 


क्षेत्रीय उद्योग कार्यालय से सम्पक 
स्थापित करके ऋण की धनराशि प्राप्त 
करके । 


टेकनिकल् शिक्षा के लिए ऋण 
प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को अपने 
आवेदन-पत्र, उच्चोग संचाक्षक, टेफनिकल 
शिक्षा ऋण शाला, कानपुर के पते पर 
सेज देमे चाहिए । 
अल्प बचत में ६६,७६ लाख 
रुपया ,जमा 


राज्य के बन-विभाग के कर्मचारियों 

ने य्ष १६५८-६६ में श्रक्प बचत में 

2६,७६,१२५३ रुपया नकद जमा किया। 

उक्त यब में कमंचारियों की ओर 

से कुद्ध १,०३,३०१,१६५७ रुपया जमा 

किया गया जिसमें से ६,६२,८०४ रुपया 
उन्होंने बाद में निकाल लिया । 

झांसी हुले में सहकारी की प्रगति 

गत वित्तीय षष में झांसी जिले से 

कुल्ष ११३ छोटी ओर बढ़ी सहकारी 

समितियां गठित की गयीं। इनमें एक 

क्रय-विक्रय, एक उपभोक्ता, तीन बीज 

भोदास तथा सात कृषि सहकारो सामि 


तियाँ सम्मिद्धित हैं । 


झालोस्ग कय में सहकारी समितियों 
की सदस्य संल्या मैं १०,६०० की वृद्ध 
हुई भौर हिस्से क्री पूंजी के रूप में 
इ,८१ ८रे३े रुपये जमा दुए। जिले के 
किसानों में २६,१७,६१५ रुपये ऋण के 
रूप में वितरित किये गये । 

कृधि उत्पादन बढ़ाने के लिए रबी 
और खरीफ आन्दोलनों में समितियों 
द्वारा १२७ टन रासायनिक उतरक 
६,१०० मन खरीफ के बीज और 
४६,६३७ मन रबी के बीज का वितरण 
किया गया । 

अआक़ोरय वर्ष में भारत सरकार की 
ट्रेनिंग स्कीम के अन्तर्गत ४९ आफिस 
कर्मचारियों २०६ प्रवन्धक समितियों के 
सदस्यों तथा३,१७७ सहकारी समितियों 
के साधारण पूवं सक्रिय सदस्यों को 
प्रशिक्षित किया गया | कु 


श्री वेदपथिक घर्मत्रीर आये अंडाघारी 


की 
#हवन सामग्री की घूम& 





-- श्री वेदपथिक धर्मवीर आय रंडाधारी 
>्रशस्तिपन्र 


सुझे यज्ञ, शुद्ध एवं सस्व॒र वेद-पाठ 
शिक्षण तथा वैदिक प्रवचचनादि कार्ों के 
लिए कुछ मास देहली में निवास करना 
पडा । इस मध्य में प्रतिदिन विविव 
स्थानो पर होने वाले यज्ञों में भी भाग 
लेने का सुभ्रवसर प्राप्त हुआ। इस 
कारण अनेक प्रकार की हवन सामग्रियों 
का अनुभव भी प्राप्त हुआ। इसके 
आधार पर मुझे यह लिखते हुए 
प्रसन्‍नता है कि यज्ञों में प्रयुक्त की गई 
उन सामग्रियों में से वेद पथिक श्री 
घर्वीर झार्य कणडाधारी द्वारा निर्मित 
हवन सामग्री को ही सवश्रेष्ठ सुगंधित 
शुद्धता एवं उत्तमता से नवीन द्र॒व्यो से 
निर्मित दोने से उपयोगी एवं ग्राह्म 
अनुभव किया । थज्ञ प्रेमी समस्त 
जनता उस हवन सामग्री का उपयोग 
निसंकोच कर जगत को लाभ पहुचाते 

हुए यश एवं पुण्य के भागी बनें । 

--वीरसेन वेद श्रमी 
वेद सइन, महारानी रोड, इन्दोर 
हवन सामग्री संगाने का पता--- 


वेधपथक धमवत्रीर थाये #ंडाधारी 
ग्रहाता ठाकुरदास सराब रुद्देला देंदली २ 





बाज पक्की का संदेश 

एक राजा के बारे में यह कहानी 
कही जाती है कि उसके पास एक बाज 
था, जिसे वह बहुत चाहता था और 
सदा अपने हाथ पर बिठाये रखता भा। 
नुक दिन राजा अपनी कल्वाड पर याज 
को बिठाये हुए शिकार को निकल्ा। 
और एक हिरन का शिकार किया। 
राजा के साथी उसके पीछे दौड़े ; परन्तु 
थोड़ी ही देर में राजा उनसे बहुत आगे 
निकद्ष गया। राजा बहुत प्यासथा 
और पानी को ढूंढने निकल्ला वह सोते 
की स्वोज में चारों ओर घोड़े पर गया 
अन्त में उसने पानी की पतल्ली धारा 
एक पहाड़ी के तट में से निकल्नती देखी। 
उसने एक चहान के ऊपर एक कटोरी 
रखदी । जिसमें पानी भर जाय, परन्सु 
जब कटोरा भर गया, और राजा उसको 
पीने लगा कि बाज ने अपने पंख फड़- 
फड़ाये और पानी गिरा दिया। राजा 
बहुत बिगढ़ा परन्तु उसने कटोरा फिर 
उसी स्थान पर रख दिया भौर वह 
दसरी बार पानी से भर गया बाज ने 
फिर कटोरे पर रूपट्टा मारा और पानी 
गिरा दिया। इस बार राजा को ऐसा 
क्रोथ आया कि उसने बाज को पत्थर 
पर पटक दिया और मार टाक्षा । उसी 
समय राजा के रचक आा गये और 
बाज को मरा देख अचस्से में आ कर 
पूछा क्‍या बात है। राजा ने सारा 
विवरण यता दिया और प्रपने सेवक 
से बोला कि पहाड़ी तट से पीने को 
पानी लाओ। सेवक के पास जो पानी 
की बोतत्ष थी उसमें से एक घूंट देने 
लगा । परन्तु राजा बोला--... नहीं हम 
सोते का पानो लेंगे। ज्योंह्ी राजा ने 
यह पानी पिया उस्रका सारा शरीर 
ऐसे भयंकर रूप से खुजलाने जगा कि 
वह दद के मारे जमोन पर खोटने 


बाल-बिनौद 





और दो चार घण्टे में सारे राज ने बडे 
राजा के मरने से भी बढ़कर उस बिचारे 
बाज के मरने का अन्तभकरण से शोक 
प्रकट किया । --छ० इस्तुबाला आये 


पहेली 
दो शब्दों से मैं हूँ बनता। 
प्रथम जाति संगठन में रहता 
आदि अंत मिक्ष आज कहाऊँ। 
बडे बढ़ों को हार मनाऊँ।॥। 
जाति सुरक्षा मेरा काम । 
अब बतलाओो मेरा नाम ॥। 
--ओम्प्रकाश, सेमराबाजार, खीरी 


&४09|०७,-- 2७2 
क्या तुम जानते हो ? 


कुर्तों का पसीना 

कुत्तों को पसीना कहाँ से निकत्षता 
है? जीम से, बालों में से, खाल में से 
नहीं कुत्तों को पसीना पंजों की गहियों 
में से निकल्षता है। 
बन्दर का खाना 

बन्दर अपना स्वाना उसी वक्‍त 
चयाकर कभी नहीं खाते बल्कि जल्दी में 
अपने गल्ले में बनी टीक्की सो खाल्न की 
जेब में भर लेते हैं। बाद में कहीं भी 
चैन से बैठकर थोढ़ा-थोढ़ा निफाक्षकर 
चबाते जाते हैं । 
दरयाई घोड़े का गुस्सा 

दरियाईं घोडे को जब कभी जोश 
या गुस्सा आता है तो उसके बदन में से 
छात्र रंग का पसीना वह निकल्नता है। 

“-भमता, ढनतक्षप, साहगंज 


चुटकुले 
--एक बार अकबर ने वीश्वत् से 
पूछा आइ्यण प्यासा क्‍यों गधा उदास 
क्यों ? बीरबत् ने जवाब दिया त्लोटा 
न था अर्थात्‌ आहाण के पास ब्लोटा न 
था और गधा न ब्ोटने से उदास था । 









रे जुलाई १६१६ 


महत्वपूर्ण आयोजन 


स्े० भ्री इस्त्र वर्मा पुम०ए०, रामनगर ( नैनीताल ) 


वर्ष आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी समिति से अपनी 
एक बैठक में आरय-जगत्‌ के एक मात्र सुप्रसिद्ध एवं हिन्दी के प्राचीनतम पत्र 
'आयंमित्र' की 'दीरक जयस्ती,” आये जगत्‌ के चिर अमभित्वावा के अनुरूप तथा 
महर्षि दयानस्द जी सरस्वती के गुरु श्री विरजानन्द कुटी € मथुरा का शिक्षास्पास 
और आये जगत के दो भादरलोय विद्वान एवं कमेठ कार्यकर्ता भी गंगाप्रसाद जी 
उपाध्याय एम०/ए० तथा श्री प॑ गंगाप्साद जी रि० चीफ जज अमिनन्द्स प्रन्थ 
आदि समारोह मनाने काटैमिश्यय मारे मास में शिवरात्री के अक्सर पर किया 
था, किन्तु कुछ महत्वपूर्थ कारयों से ऐसा सम्भव न हो सका और उसे स्थग्रित 
करना पढ़ा था। 


आाज बह और भी प्रसन्‍नता की बात है कि आये प्रतिनिधि सभा की साधाश्ण 
बैठक जो इस वर्ष दिनांक १६ व १७ मई को बागज़ा कात्तेज हाथरस में हुई, ने 
इस वर्ष के बजट में एक लाख रुपया स्वीकृत कर इस योजना को स्वीकृति प्रदान 
कर दो है । इस तरह अव इम तीनों आवोजनों को सम्पूर्ण आयंजन की सहसति 
प्राप्त हो गह है। अतः अब अध्येक आयेजन का यह नैतिक पूय घुनीत कर्तव्य हो 
जाता है कि इन आयोजनों को सफल्न बनाने के द्वेतु तन, मन और जहाँ तक संभव 
हो सके धन से भी सहयोग देने को तत्पर हो जाय॑ जैसा कि आपको शात भी हो 
गया हो, यह महत्वपूर्ण आयोजन दीपायज्ली के भ्रवसर पर मथुर। में मनाये जाने 
निश्चित हुये हें। इस इष्टिकोश से समय कम है, और कार्य यहुत कुछ करना शेष 
है। जहां तक साधारण कार्यों का प्रश्न है वह तो कार्यकारिणी सभा की बैठक में 
श्लो स्नातक उमेशचन्द्र जी एम० एु०, श्री प्रि० महेन्त्र भ्रताप जी शास््री पम० ए्‌० 
श्री क्यंसिंह जी छोंकर, श्री नरदेव जी स्नातक एम० पी०, श्री विश्म्भर सहाय जी 
प्रेमी आदि कमेठ एवं उत्सादी कार्यकर्ताओं को सौंप दिये हैं किन्तु जो प्रमुख कार्य 


हैं वह भाज प्रत्येक आये के कम्घे पर है। उसका किसी एक व्यक्तित को सौंपा जाना 


कठिन ही नहीं, वरन्‌ असम्भव भी था । देखें उस कारय॑ 
सुन्दरता एवं सफद्वठा के साथ पूर्ण करते हैं । >ेवल्ल एक लाख रुपया का तो प्रश्न 
ही है। यह कोई कठिन कार्य नहीं है | यदि आज हमारे सम्पूर्थ समाजों के 
उत्साद्दी कार्यक््तो यह निश्चय कर ल्ले कि हमें जयन्ती की सफलता के लिये केवल 
ए5 ससताइ धन एकत्रित करने में देना है तो एक लाख क्या एक करोड़ रुपया भी 
एकत्रित हो सकता है | जयन्ती की सफल्नता किसी एक, दो अथवा कुछ व्यक्तियों 
की सफलता नहीं । यह तो सम्पूर्ण आय॑ जगत्‌ की सफल्नता है। इस सम्पूर्ण कार्ये 
को प्रत्येक भाई को अपना ही कायेँ समझना चाहिये एवं अपने दायित्व को 
सुन्दरता एवं सफल्बता पूर्वक निभाना चाहिये। इस यज्ञ में आपका और आपकी 
समाजों का जो सक्रीय योग हो सकता है, वह सबके किये धौरव और अभिमान 
की बात होगी । समय हमारी प्रतिक्षा कर रहा है, देखें हम सब कहाँ तक 

मिलकर उस्साह पूर्वक अपने-अपने उत्तरदायिक्व को निभाने के ज़िये कषर हैं। 


को हमारे अशयैजन किस 





. आये हुए थे जो ऊंचा सुनने 
और बोलने के आदि थे। सभापति 





बादशाह दो प्रश्नों का उत्तर एक ही 


जवाब में सुनकर बहुत श्ुश हुए । 
५ ““खुभाष, फगवाढ़ा 
२९ 


लगा। पानी सें एक प्रायघातक सिष 
मिल्ना हुआ था, जिसको बाज की प्राकृ- 
तिक बुद्धि पहचान सकी और जिससे श 
उसने राजा को बचाने का यत्म किया --एक बार डाक्टरों की सभा हो 
था। परन्तु अब क्‍या हो सकताथा रही थी। उसमें पशुओं को भी पुक 
अऔज्ाऔर अंक ८८४ औ पके ८८ और १०९5 है 
॥ आर्यमित्र बाल-परिषद्‌ । 
] आयभिन्न बाल-परिषद्‌ का सदस्य बनना चाहता हं। मैं परिषद्‌ 
!! के नियमों, उपदेशों 4 शिक्षाओं का पालन किया श मई 


करू गा । | 

सामान लिललिलिलनिनिननननिनननन न नम तन ००५ ५५५५ ५.५... .... 
मय हब + 
बोर..." बा पता मम कक पक कदम | 
। | पक मल श् 
“व आपकी विशेष प्रवृ त्तियां न न--नल०नननननन०नन>>>०>«५»५५०«०५००५०००५ ०००५, ५ है 


से एक यार खीमकर कहा मालूस होता 
है आप ढोर दढाक्टर हैं। 
डाक्टर ने शुरम्त उत्तर दिया “जी 
हां मैं यरूबी आपका इलाज कर सकता 
हा १ 2९ 9९ 
--एक कर दो लेखक आपस में 
मिल्ले उनमें एक भ्मदढी भा और दूसरा 
सरद, हाजिर अवाब। सरल केखक ने 
कषा---अगर इस दोनों मिलकर एक 
किताब जिखें तो कितना अच्छा रहे,” 
घमणडी झेखक बोला--आह, यह 
कैसे हो सकता है ? कभी गधा और 
घोड़ा भी एक साथ काम कर सकते हैं?” 
सरखत खेखक ने तुरम्त उत्तर दिया 


हुमा कीजियेया भुके पहली बार मालूम 


हुआ कि झाप अपने को गधा समझते 
हैं। “-मंजला, कलकत्ता 


अद्धानस्द यात्ष-वनिता आश्रम 
देदरावून में तीन कुंवारी कम्या स्वस्थ 
पढ़ी लिखी और एक पुनर्वियाह योग्य 
हैं, इनके लिये भसके पढ़े-सिखे स्क्स्थ 
सदाचारी परों की 
इसके लिये अधिहाता जी के गाम 
पत्रोसर करके विवाइ सम्बन्धी फासे 
मंगवादें । आाय॑ परिवार के यों का 
विशेष ध्यान रक्‍्खा जानेगा | 


फप्लसाल 
अधिष्ठाता,भ्रो हे? 3४233 बाल-वनिता आश्रम 
वी कपोकिक लेगा 


रादूज 
(टीबी) तषेदिक' रोग 
का सरखस इलाज केवल 
विशापन सच मेजकर मुफ्त मंगरावें और 
मचार करके पुरुष के भागी बसें । ऐ 


झुसाकिर” (३) 
ए) 


है जुकाई १३२६ 





आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की सूचनाएं--- 


अतिविधि फाम भेजने की बचना 


आज अतिनिधि सभा पंजाब से 
सम्बद्ध समस्त आयंसमाजों को सूचित 
किया जाता हे कि ३१-२-२३ को हुई 
झम्तशज्न सभा ने मिश्वस किया है कि 
“प्रतिमिधि फास॑। ३१-७-१५३ तक सभा 
कार्याक्षय में पहुँच जाने चादिए” उक्त 
समय तक बेद-प्रयार तथा दर्शांश की 
शशि भी मेज देनी 'वाहिए। भन्‍्चा 
यह होगा कि वेद-प्रचार तथा दशांश की 
राशि पहले ही जमा कराके कार्यात्षय से 
श्सीद प्राप्त कर छी जाए और प्रतिनिधि 
फाम पर उस रसीद की संख्या तथा 
तारीख दे दी जाए। इस सम्बन्ध में 
ब विजसियां असिस समझी जावें। 
प्रचार तथा दुर्शांश की राशि सभा 
उप कार्यौकय १५, इलुमान रोड, आये 
समाज मन्दिर नहें दिल्‍ली में भो जमा 
कराई जा सकती हैं और प्रतिनिधि 
फास भी यहाँ दिए जा सकते हैं । 


यदि किसी आर्यसमाज को प्रति- 
निधि फाम किसी कारण न मिल्लें हो, 
सो पुनः कार्योत्षय से मंगवा लेवें । यदि 
किसी आर्ससमाज के पास पुराने प्रति- 
निधि फाम हों, तो उन. भी भर के 
सेजा जा सकता है। फास पर सभा 


अं क0९अ वछएक जे फ्री फ् # 7 औ-(क अत ओर नए: न 4 $| #| 


केशोंकासुरच्ञाकीजिये 


कर 
हमारा वनाया हुआ आझ्ी तेल बालों के लिये 


अत्यन्त गुणकारी सिद्ध हो चुका हे। यह 
बालों की जड़ों को मजबूत बनाता हे, 
इसके अतिरिक़ मस्तिष्क की दुबंलता, 
थकान आदि विकारों को दूर 
करके शरीर में स्फूरति लाता हे । 


झाज ही एक शीशी अपने स्थानीय वितरक 
से खरीदें या सीधे हमें लिखें। 


काया. 
पमद और बजे 4 


+वह७:॥% १8% १60 १९७4 ३ #वश 


“अल / वेब 


गुरुफकुछ कॉगड़ी फार्मोसी हारिद्वार 
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कार्याक्षय की चाहे मोहर न ज्गो हो | 
फामे कम पढने पर सफेद कागज के एक 
ओर उसी प्रकार के कोष्ठक बनाकर काम 
दिया जा सकता है। फाम भरते समय 
पूछ ध्यान रखें। आवश्यक हस्ताहर 


आदि कारय॑ छूटने न पावे । 


विशेष--जिन आर्यंसमाजों ने प्रतिनिधि 
फाम भर कर मेज दिये हैं वे 
भी कार्याज्षय को सूचित कर 
देवें। क्‍योंकि सूची दुबारा तैयार 
की जा रही है। 


डाक मम्बन्धी सूचना 


सब आयेसमाजों तथा महानुभावषों 
को सूचित किया जाता है कि इस सभा 
के साथ समस्त पत्र-ब्यवहार करते समय 
यह «मान रखें कि पते पर केवल प्रधान 
अथवा महामस्त्री द्िस्में । किसी ब्यक्ति 
विशेष का नाम न लिस्ें। व्यक्तिगत 
नामों पर आने यात्ले पत्रों के कारण 
कार्याज्ञय को बहुत असुविधा होती है। 
अतः कार्यात्य उनके लिए उस्तरदायी 
नहीं माना जा सकता। 


विशेष खचना 


आवश्यक कारणों से आर्य प्रति- 
निधि सभा पंजाब के मुख पत्र “आर्य”? 


ड्टरऋं 


जाकर न के; अपने कु उारय ऋ व 7 कट करड ऋणक ०. >जओज:, 


हिन्दी साप्ताहिक का प्रचार तथा प्रसार 
कुछ काज के लिए स्थगित कर ढिया 
गया है। सम्बद्ध सजन और झायें- 
समाजें इस सूचना को अंकित कर लेचें। 
सभा कार्यालय विनीत 


गुरुदत्त-नबन जगशेवर्थिद सिद्धांती 


जालन्धर नगर ख्रभा महामम्त्री 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का 
जालन्धर कार्यालय पुलिस 


अधिकार से मुक्त 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का 
जालन्धर स्थिति कार्यात्रथ ४-६-५६ को 
पुल्चिस के अधिकार से मुक्त हो गया 
है,भौर नियमित रूप से कार्य संचात्षित 
हो रदा है। सभा के महामन्त्री श्रीयुत 
जगदेवसिहद जी सिद्धान्ती वहाँ बैठकर 
कार्यालय का तथा सभा सम्बन्धी समस्त 
कार्यों का संचाज्नन करा रहे हैं। सभा 
सम्बन्धी समस्त पत्र महामनन्‍्त्री द सभा 
प्रधान के नाम सेजे जाने चाहिए । 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब की 
कार्यफारिणी ने सर्वापम्मति से श्रो वेल 
सत्यवत जी सहायक मन्‍्त्री सभा को 
उन सभी अधिकारो, पदों तथा कार्यों 
से वंचित कर दिया है जो उन्हे पंजाब 
सभा अथवा सभाधीन किन्‍्ही संस्थायो 
अथवा समिति या उप समिति में प्राप्त 
हैं। कार्यकारिणी ने शीघ्र से शीघ्र वैद्य 
सत्यत्रव जी क॑ विरुद्द अलनुशासनाप्मक 
कार्यवाही करने क लिए अन्तरञ्ञ सभा 
को प्रेरणा की हैं । 


पिछुल्ते दिनों श्री वेद सत्यत्रत जी 
ने पुलिस द्वारा सभा के कार्यात्रय को 
बन्द कराने की भ्रवैधानिक, सत्यस्त 
आपत्तिजनक एवं घणित कार्यवाही की 
थी, जिसका उद्देश्य सभा के प्रतिष्ठित 
अधिकारियो को जनता की दृष्टि में 
गिराने तथा सभा के अस्तित्त्व को 
खतरा पहुँचाना था। कार्यकारिणी ने 
श्री वैद्य जी के इस कार्य के प्रति रोष 
प्रकट करते हुए इसकी घोर निन्‍्दा की । 

-- रामनाथ भल्ला 
सभा मनन्‍्त्री 





आवश्यकता हे 

श्राये पुगेढ़ित की 
हापुद आयंसमाज के ज्िये एक 
योग्य व अनुभवी आय॑ पुरोदित की 
आवश्यकता है, जो प्राचीन ब्याकरण से 


आयाये या शास्त्री हो। प्रमास-पत्र 
की प्रतिक्षिपि सहित प्राथना-पत्र नीचे 


लिखे पते पर १० जुल्लाई तक मेज देने 
चाहिए । २६-२७ 
“-मनन्‍्त्री आर्यसमाज, 


डापुद, जिला से रठ | 


जयन्ती की बेठक 


आयंमित्र हीरक जयस्ती, गुरु श्र 
विरजानन्द दुशडीघाम स्मारक, अं 
दयाननन्‍्ठ दीक्षा शताबदी महोत्सव एच 
अमिनन्दन समारोह समिति की वैठव 
अन्तरंग सभा के साथ १७ व १८ 
जुलाई १६१६ को मथुरा चाय॑ंसमाज 
में होगी । समय की सूचना यथा समय 
यहीं ठे दी जायगी । कृपया जयन्ती 
समिति के सदस्य गण अवश्य पधारने 
का कष्ट करें | 

उमेशचमन्द्र स्नातक, मंत्री 
गुरुषाम दीक्षा समारोह जयन्ती समिति 
उत्तर प्रदेश 


आदर्श दान 


गुरुकुल्ल शिक्षा प्रेमी महानुभावों को 
यह सूचना देते हुये परम हे होता है 
*क श्रो ठा० नारायण सिंह जी रिटायर 
पुलिस इन्स्पेक्टर डेटा खुदं जिला अत्ी- 
गढ़ निवासी ने गुरुक्ल विश्वविधयाक्रय 
छुन्दावन को १००० रु० स्थायी छात्रवृत्ति 
के सम्बन्ध में सइष दान दिया है । 
आपकी सदैव दी गुरुकुल पर कृपाइृष्टि 
रही हे । समय-समय पर आप गुरुकुल्न की 
सद्दायता करते रहे है । आपने पीछे भी 
गुरुकुज्ष की सट्दायताथ ७,००० रु० दान 
दिये थे । इस सास्विफ दान के ज़िये 
आपको हादिक धन्यवा? हे । ईश्वर से 
प्राथना है कि बद श्री ठा० सा० को 
दीर्घायु करे । 


अन्य गुरुकुल्ष प्रेमी महानुभावों से 

सविनय निवेदन हे कि वह इस आशिक 

संकट-काज् सें अपनी प्यारी संस्था की 

सहायता करने एवं कराने की कृपा 

करेगे। --नरदेव, स्नातक, एम० पी० 
मुख्याध्ष्ठाता 

गुरुकुल विश्वविद्यालय बुन्दावन 


--प्रैल-मई १६५६ मे वित्त 
मंत्रालय के परिपालन निदेशाज्षय ने 
विदेश मुद्रा नियनश्रण अधिनियम के 
अन्तर्गग ३७ मामलों से कुल 
<*९,२३,७८० र० का जुर्माना किया। 


थी अल कील डी जनक जन कलम लक 
कन्याआा क। आयक3षद्‌ 
की “आचाये” श्र शी पर्यन्त 
क्रिपात्मक ज्ञान सहित सर्वाग पूर्ण 
शिक्षा “कन्य गुरुकुन हर॒द्वार!! 
के स्वस्थ पवित्र वातावरण में 
दिलाने के निमित्त प्रवेशार्थ नियम 
विवरण जानने के लिए शीघ्र 
आवेदन कीजिए | 
आचार्या--- 
कन्या गुरुकुल हरद्वार 


पो० कनखल 





आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर 


कुछ शअसख अ्काशन 


भारतीय समाज शासत्रः--छेखक श्री घ्मदेव जी विद्या मातंण्ड--वर्याश्रम 
व्यवस्था, आाये संस्कृति, भारतीय समाज में स्तियों का स्थान इत्यादि विषयों पर 
अपने ढंग की अनूठी पुस्तक मृए्य २) रु० । 
पुरुषाथे प्रकाशः--क्षेखक स्वामी नित्यानन्द जी महाराज---ग्रृहस्थ सम्बन्धी 
बातों पर गम्भीर अन्य मूक््म १४) रु० । 
डउपनिषढ संग्रह:---अनु० पणिदत देवेन्दनाथजो शास्त्री सांख्यतीथ---इसमें 
ईंश, केन, कठ, प्रश्न, सुयढक, माण्हृफ्य, तेतरेय, तैतरीय व झ्लाम्दोग्य उपनिषद्‌ 
का सरल और सुवोध भाषाजुवाद है। संशोधित संस्करण सजिर्द मूल्य ६) रु० । 
महाभारत शिक्षा सुधा:--लेखक स्वामी अह्यसुनिर्जी---महाभारत की 
उत्मोस्म शिक्षाओं का विशद्‌ एवं मार्मिक विवेशन तथा आये सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन, सुन्दर तथा रंगीन गेट अप मूल्य १४) रु० । 
जीवन की नींवः--तप ठथा त्याग का जीवन बनाने के साधनों से युक्त 
मूक््य २) रु० । 
सत्संग यज्ञ विधि--जेखक धर्मेन्द्र शिवहरे--यजश्ष करने में पूझ्ं रूप से सहा- 
यक | विधि क्रमानुसार और अन्‍्त्रों का सरक हिन्दी में भनुवाद--अचारा्थ 
मूल्य ६ आना । 
श्री कृष्ण चरित--भी भवानीलालजी भारतीय---महाभारत, गीता, उपनिषद्‌ 
पुराण तथा अन्य ग्रस्थों का मन्‍्थन करके सिद्ध किया है कि श्री कृष्णजी परमयोगी, 
प्रदान्‌ राजनीतिश व वेद शास्त्रों के विद्वान थे। मूल्य ३।) रु० । 
धार्मिक शिक्षाः--केखक डाक्टर सूर्यदेवजी शर्मा आर्य बाल़क-बादिकाओं के 
पढ़ाने के लिए कक्षा $ से १० तक के लिए बहुत हो उत्तम पुस्तकें । १० भाग में 
प्रूक्य केवल ५) रु० ७ आने । 
सरल सामान्य विज्ञान:--भाग $ से ७ तक:--लेखक डाक्टर सूर्यदेवजी 
एर्मा--सामान्य शान सम्बन्धी सभी विषयों से पूर्ण स्कूलों में पढ़ाने योग्य । मूल्य 
पाग १--), भाग २--७), भाग ३--।७) वे भाग ४--॥) । 
चरक संहिता का नवीन भाष्य:---दा० विनय चन्द्रजी वजक्तिष्ट वर्पं० जयदेव 
थी शर्मा--अथम भाग मूल्य ८) रु०, दूसरा भाग मूल्य ८) रु०, तृतीय भाग 
पैयार हो रहा है। 
भारतवर्षीय आये विद्या परिषद्‌ की विद्या विनोद, विद्यारत्न, विद्या 
वेशारदू तथा विद्या वाचस्पति आदि परीक्षाये मण्डल के तत्वावधान मे प्रतिवर्ष 
दोती दे तथा सबमे उपाधि मिलती दै। इन परीक्षाओं को समस्त पुस्तके अन्य 
पुस्तक विक्र ताओ के श्रतिरिक्त हमारे यदाँ से भी मिलतो है। 


वेद व अन्य भाषे ग्रन्थों का सचीपत्र तथा परीक्षाओं की 
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६ लहर एसमवय्व 
अपने साथ रारिक्ये 


हैजा,के, दस्त, पेट दर्द, बदहजमी, 
जी मिचलाना,कफ, खाँसी,जुकाप्र 
मदाग्नि,ज्वर, अतिसार इत्यादि 
शरीर के अनेक रोगो के बिए 
7० रनंसार वत्रि श्रेष्ठ 


रुप बिलास कम्पनी 


चान पुर 





हमारे एजेंट- 

' अदेस गयागंज कानपुर २--छाद्धा दुर्यामसाद बदढदेव 
प्रसाद, जनरज्षगंज, कानपुर, ३---मातावदल्न पंसारी, अमीनाबाद, लखनऊ, 
४--शाल्तीप्रसाद महाघौरप्रसाद, मैनपुरी, ₹---ज्ञाज़ फार्मेसी, सुशज़खराय, 
६--गुप्ता आयुर्वेदिक फार्मेंसी गोदौद्धिया, बनारस, ७--मिश्र भरडदार, 
जहानाबाद, ८--व्जभदास कम्हैयालाल, खीरी ज़खीमपुर, ई--जच्मी 
नाराबण अनिलकुमार, इरदोई, १०--मन्‍्नीस्ाल भगवानदास, बाँदा, 
११--छुदामीक्ञाज्ञ रामशंकर, जाक्षोन, १२--जगस्नाथर्सिह्ठ अत्तरी, १३--- 
रंगजाल पंसारी, सदर बाजार, इटावा । 





पाठ्यविधि मुफ्त मंग्रांवें 


दुनिया में हलचल मा देने वालो वही अदजत दस्तक 








आसाम | आसामी बंगाली तिलस्मी राज | 
गन म ज जात या 
ह अर लर आए नेक एज कटे आफ ५०० बा? रत कक १९क|_ "ए_।._+ स्कजाना-करामात *+. | न 


7० +'ना० जाएए पाउट नस फरार कडर यरस 


सस्‍व+ श्री स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज की ह 


खं(जपूर, विस्तृत, प्रामाणिक भौर सचित्र जीवनी 


दर्शनानन्द-दर्शन 


लेखक--श्री पं० श्रीराम शर्मा वेदिक 
भूमिका केखक :-..- 
वीतराग स्व० स्वामी स्वंदानन्द जी सरस्वती 
सुन्दर मुद्रण, बारह सिश्र, मूझ्य दो रुपया मात्र, डाक ब्यय पृथक 
प्रवन्धक, प्राची प्रभा मण्डल 
७४४, हींगमंडी, आगरा 


इन प्रदेशों के विकट अंगछों, पहल्डों में ३० साहू तक घूस फिर कर पूलण 
महात्माओं के अद्भुत प्रयोथ सरज हिन्दी भाषा में दिये गये हैं, अिनसे आप 
हजारों की भक्वाई करते हुए यश और मान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी अद्भुत 
२ पुस्तक आपने किसी भी भाषा में न देखी होगी, पहिल्ले दो संस्करण ३) रु० 

होते हुए भी हाथों हाथ खतम हो गये थे, फिर भी आडेरों का तांता करगा ही रहा 
हैं| भब आइकों के जोर देने पर तीसरी बार छुपानी पढ़ी है। पहिल्ले से मैटर भी 
० | बढ़कर ६१० पूष्ट हो गए हैं, परन्तु मुख्य वही ६) र० सजिक्द ६॥) हे। डाक 
सत्च १४) रु० अलग हे परन्तु मृक्य पेशगी सनीअष्डर से आने पर खच माफ है 
आज ही १प्रति इमारे 'जगाघरी आफिस को आडेर देकर तुरन्त मंगाः से । फम्पथा 
पहले की तरह से स्टाक खतस होने पर पश्चताना पड़ेगा, यह पुस्तक पत्येक घर में 
रखने योग्य है, यदि आपको किसी तरह से गापसंद हो तो ३ दिन देखकर लौटा 
सकते हैं । इम तुरम्त मूल्य “खौटा देंगे, इससे बढ़कर और क्या गारंटी चाइते हैं 






बे अल नल अफर नए ३€प; ऋफत पजिल: नए चाआ- 36४ है|. पता-रायसाइब के ० एले० शर्मा एयह सन्‍्स, रईप एड बेंकर्स 


शिलांम (आसाम) या (६०) “जगापरी” #, ए 
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केन्द्रीकरण की समस्या (तीनों गुणों का संक्षिप्त रूप 


सभा की प्रद्ृत्तियों को केन्द्रित कर 
एूक नवीन श्रगति देने के सुझाव पर 
पिछुक्षे दिनों कह प्रकार के विचार 
प्रकाशित हुए हैं । बिना किसी पूर्वाप्रह के 
मेरा विचार हे कि समा की वतेमान 
शिथिद्षता को समाप्त कर उसे प्रगति 
देने के ख्िदु यइ एक सामयिक और 
उपयोगी कदम सिद्ध होगा । 

स्थान विशेष का भातग्रह एक प्रकार 
की मोइ-भावना ही है जो मानव की 
स्वाभाविक कमओरी है पर आयंसमाज 
जैसे बृद्धिधादी सघटन के किये किसी 
स्थान का भावात्मक महस्व उसकी 
प्रगति में बाघक नहीं होना चाहिये। 
इस दृष्टि से इमें क््ननऊ या जृस्दावन 
के प्रश्न पर विधार नहीं करना 'वाहिये 
साथ ही आयंसमाज क सद॒स्यो से यदि 
किसी स्थान का छेश्नीय आकर्षण और 
समश्व विचार में बाधक यनता हो तो 
इसम आरयंत्य की विशाल हृदयता और 
विश्व अन्धुत्त्त की सावना को भुत्षाने क 
अपराधी कहलायेंगे । 

इस मौखिक बात के आधार पर 
मेरा निवेदन यही है कि रमें उपयोगि- 
तावादी दृष्टिकोश से विचार वेमश में 
सहयोग देना चाहिये, भावनात्मक 
आग्रहो के आ्राधार पर नही । 

जहा तक गुरकुल्ष ओर सभा के 
शक स्थान पर होने की असीत कालीन 
समस्याओ का प्रश्न है यही कहा ओरे 
माना जा सकता है कि वह आरमग्भिक 
युग भा और तब तक व्यवस्था में 
टिकाव नहीं आ सका था। जहा तक 
गुरुकुक् की ओर सारा ध्यान कन्द्रित 
हो जाने का प्रश्म हे इसमें किसी को 
आ्ेप की गुजाइश नहीं रहनी चाहिये । 
अह् बात स्वय गुरुकुज्ञ के पछ में जाती 
है कि सभा का वत्तमान ढाया गुरुकुल 
के प्रति उतना सहाजुभूति-पूर्ण और 
सक्रिय सहयोग का नहीं हे जितना 
होना चाहिये था। इसलिये आज सभा 
यदि अपनी सारी शक्ति भी एकवार 
गुरुकुक्ष के पुनर्नंवीकरण में क्षगाद तो 
कुछ अच्छा फल ही निक्त्ष आयगा। 


पिरसरकलननन-. 





जहाँ तक उपाध्याय जी के विचार का 
सम्बन्ध है कि गुरुकुल को समस्या एक 
व्यापक समस्‍या है उसे उसी रूप मे 
सुलकाना चाहिये । सुल्षलकाये कोन, 
कब और केसे सुल्काये जबकि उसके 
सम्पक में सी न आने और रहने की 
हमारे नेताओं की सनोदृत्ति बढ़ रही 
है। इसलिये यदि कुछ क्लोग इस सद 

प्रयत्न के लिये प्रयत्न करना चाहते हैं 
और स्वय समय देकर सभा के गुरुकुल 
आन्दोज्ञन को बल्शाक्षी बनाना चाहते 
हैं तो उनके प्रस्ताव का स्वागत किया 
जाना चादहिये। आशा है वे अपने साथ 
सहयोगियों का वैसा दी दक्ष खेकर आगे 
आ सकेंगे जैसा स्वामी अ्रद्धानन्द, भग 

वानदीन और नारायण स्वामीजा 
लेकर आगे बढे थे। मेरा रह विश्वास 
है कि यदि गुरुकुल्ञ आकषेण कंनद्र बन 
जाय तो वह प्रान्य ही नहीं दूर दूर तक 
क लिये प्रकाश स्तम्भ का काये कर 
सक्ेगा। एक साधे सब सधे के अनुसार 
गुरुकुल्ष की प्रगति सभा की सभी भप्रग 

तियो को प्रभावित करेगी। उपदेश 

विभाग, वेद-प्रचार, समाज सुधार आदि 
सभी दिशाओ में एक नवजीवन आ 
जायगा । आशिक समस्‍यायें प्रगतिशील 
कार्यकल्नापो से अवश्य सुल्लक जाती है 
आवश्यकता है कुछ ऊफरने के ल्षिये आगे 
बढने और करने की इच्छा की । यथा 
स्थिति बनाये रखने और किचित 
परिवतन न सह सकना प्रगति का नहीं 
अबनति का प्रतीक है । 


सभा की प्रगतियो और इतिहास 
से मैं सदैव निकट सम्पक में रही हें 
पिता जी, भाई ओर पुत्र के द्वारा मे 
सभा की नीतियो का परिचय रखती 
रही दूं इस इष्टि से इस सामयिक 
प्रश्न पर सुझे अपने विचार व्यक्त करने 
की प्रेरणा हुईं है। आशा हे आर्यबन्धघु 
मेरे विचारों को सभा के हित की भावना 
में ही प्रहण करेंगे। 


-सुखदादवी 
पन्‍त भवन, इल्हानी 


 बर्ण-व्यवस्था ग्रन्थ _ णे-व्यवस्था ग्रन्थ 


जाति अस्वेषण प्रथम साग--सशोधित परिवर्धित सस्करण । डिसमाई ४७३ 
पृष्ठ १)। ३६१ हिंदू जातियरे का विश्वकोष २)। “ ब्राइण निशय' इर८ एष् 
३२४ आाइाश जातियो का अस्थ। सजिस्द १५) डढाक-ब्यय २)। इश्निय वश 
प्रदीप भ्रथम भाग ३७१ एृष्ट । ऊत्रिय जातियों की ११०० वशो की सूची सहित 
2)। चउद्नरिय वश प्रदीप द्वितीय भाग अगवा नौमुस्लिस जाति निश्यय पृष्ठ २० 
दिमाई। भरद्टितीय शुद्धि स्यस्था सहित १), लूलिया जाति निर्शंय (भी प० 
ओ श्स्‌द्स शस्मी गोढ़ “विकृक्ष) इस पर ११००) भाप्त हुए हैं । लूखिया जाति 
का रुद्धारक अन्‍य ३॥) सजिक्द ४॥) डाक-ब्यय १॥) हरेक पर । 


पवसध्यापक-वर्ण व्यवस्था मंडल (०) फलेरा (जयपर) 


इस समस्त विश्व के मूज् में उपा 

दान कारण स्परूप प्रकृति की सत्ता 
सभी शाखत्रो ने स्वीकार की हे और यह 
भी स्पीकार किय्रा है कि सस्‍्व, रज्ञ तथा 
तम तीन गुण प्रकृति के ही स्वरूप हैं 
अर्थोत्‌ यह तीन गुण प्रकृति के ही हैं, 
और इन भुणों से ही प्रकृति में प्रगति 
उत्पन्न हुईं है अत कोई भी प्राणी हन 
तीनो गुणों से मुक्त नहों हो सकता | 
परन्तु येटो में यह स्पष्ट आज्ञा दी गई 
है कि एक श्रेष्ठ मानव को सरव एव 
रज नामक गुणरे क द्वारा ही अपना 
जोवन चलाना चादहिए। सत्त्व से पर 

हित, रज से अ्रपना दित क्‍्याकि तमोगुण 
का स्वरूप झअचान प्रविद्या आसक्ति, 
प्रमाद आदि हैं। यदि तमोगुण हा अश 
जधिक द्ोगा तो सासारिक भोगों की 
आर क्ुकाव अधिक हा जावेगा । तमो 

गुण क प्रभाव से मानव इूसरो को हानि 
पहुचाता हैं, द्वष, ईर्ष्या यादि करता 
है ओर अत में स्वयं पतित ५ो जाता है, 
अपनी शक्ति ववोकर अन्धा एन जाता 
हैं । ग्रत तमोुण का खढने देना 
अपना पतन ऊरना हे। विपरीत जान 
अच्छी यात को बुरा समझना निन्‍लटनाय 
को अपनाना यह भा उगेगुण का ही 
लजफ़ण ह। श्राज क समाज मे एसे 


१३ 


असत्य तमोगुण है जो सबंदा अपना 
मुख ठके रहती है, उनमें समोगुण की 
मात्रा पूरी-पूरी है जो क्वल्ष मुख खोल्ले 
रदती हैं वहों तमोगुण में रज अश की 


उत्पत्ति हुईं | क्श सद्दित मुख खुलना रज 


अश की जूद्धि हुईं, गन से नीचे का 
भाग यदि बद्नद्टीन हो खुला रदे फिर 
भी जिन्ह इसकी कोई चिन्ता नहीं उनमें 
सतोगुण का उदय हुआ हूं, यह सभी 
स्वीकार करेंगे। अत पर्दा करने वाली 
जातियॉँ तमोगुण से युक्त है। उनमें 
सतोगुण नहीं क्‍्योकि वेद की घोषणा 
हू कि तमसा परस्तात्‌ अर्थात अज्ञान 

असत्य, विपरीत शान इन तमोगुणो क 
प्रभाव से बचने का प्रयत्न करो,सतोगुश 
क प्रकाश से आओ जो एसा नहीं करता 
वह चेद्‌-सर्यादा के विरूद्ध चत्र रहा ह। 
दुष्स तो यह है कि वेढालि का अध्ययन 
करने वाला मानव भा इस तमागुण के 
प्रभाव से मुक्त नहीं हैं, उनमे भो 
अविद्या, असत्य, अज्ञान विपरीत ज्ञान 
पर्दा लज्या आदि तमोगुण के सभा 
लक्ण पूर्ण रूप से दिखाई दते है । वेट 
अध्ययन करने वाल्न बेंढिक धर्म प्रामयो 
का वेद का समझ परस्तात्‌ की आज्ञा 
को ध्यान में रखकर तमोगुण से बदन 


मनुष्य पहु पाये जाते हैं जो असत्य के भ्यत्न करना चाहिए। यदि एसा नहीं 
को अस थ स्तीफार नद्रा करते । द्वास्य में करते ता वे वेदिक नहीं अपितु अवैदिक 


असय कहने पर बुरा नरो समभते यह 
तमोगुण ही ह य्र्थात्‌ दुष्ता है। उदा 
इरण के लिए पर्दों प्रथा फो ही कछ 
लीजिये । स्वय को आवरण से रखना 


हदे। 


-रामचरण रस्तोगी 
मौ० जीज्ञाज्ष, मुरादाबाद 





वृहदद्ाकार तीन विभ तियों 





झअपनो समात्र घर की शोना बढावें। 


>>. 


के (चत्र 
१-- स्वामी दयानन्द 
२-- स्वामी श्रद्धानन्द 


३- महात्मा हमराज 


इन तीनों महापुरुषों के चित्र 
बड (२०,८३०) साइज मे आफसैट 
के सोटे कागज पर छपकर तैयार ६ । 
इतने बडे व इसने सुन्दर घित्र इससे 
पहले कभी नहीं छुपे । सभी आय 
नेताओं ने इसकी सुक्‍्त कण” स 
प्रशसशा की है। आप भी मग्रक्र 


>त्येक का सूस्य $) है। तीनों चित्रों को मगाने पर डाक खव७ १) आता ह। 


!४) भेजकर शोच्न मगाह । 


3२ प्रतियों क १२) अरग्नमिम आने पर ढाक खर्च माफ । 


गोविन्दराम 'हासानन्द, ०४०८. नई सड़क. देहली 
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इंसाई प्रचार निरोध के लिए 
क्रियात्मक पुरोगम 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
की कार्सकारियी की आवश्यक बेठकें 
सभा प्रधान भी यायू पूर्शचन्ट्र जी एड- 
बोकेट की भ्रध्यचता में सभा के कायो- 
लय दयानन्द भवन नई दिरुकी में हुईं, 
जिनमें समा के अधिकारी तथा अन्य 
आये नेता भाग से रहे हैं। वेठक 
२५ जून को २ बजे मध्याद्वोत्तर से 
प्राश्म्भ हुईं, जिसमें दो मुख्य विषयों 
पर विशवार होकर आवश्यक निशेयग हुए 
इसाई प्रचार निरोध भर आय॑वीर दल 
संगठन । ईसाई प्रचार निरोध के कारये 
को बढ़ाने के विषय में अन्यान्य यातों 
के अतिरिक्‍त निम्नलिखित कार्यों का 
तत्काल किया जाना निश्चित हुआ--- 
१--पवतीय स्थानों तथा उन 
जातियों में जहाँ सुक्यत: विदेशी मिशन 
अपना जात बिद्ञाए हुए हैं, यथा छोटा 
नागपुर, उढीसा, राजस्थान आदि-भादि 
में सेवा-सदनों की स्थान स्थान पर 
स्थापना ओर प्रत्येक सदन में एक 
अत्यन्त अनुभवी, विश्वस्त और प्रवस्ध 
कुशल्ञ कार्यकर्ता को बिठाकर कार्य 
संचालित कराना । 
२--स्थानीय कार्यकर्ताओं के प्रशि- 
सथ ये लिए प्रशिक्षण ओ्रेणियो की 
व्यपस्था करना । विद्यार्थी की योग्यता 
कम से कम मैट्रिक होगी । इनकी सर्विस 
की व्यधस्था सभा करेगी। 
इ--छात्रावासो की स्थापना जहाँ 
स्कूल के छात्रो को रंत कर उनके जीवन 
को धार्मिक एवं पविश्र बनाने की चेष्टा 
करना । 
४---साहित्य का प्रकाशन जिनमें 
छोटे-छोटे ट्रैक्टों को प्रमुखता प्राप्त 
होगी । 
ई--भोज्ञी-भाज्ञो जनता को ईसा- 
इयों के कय्ट जाल से परिचित करना 
और हिन्दू घसं पर हृद आस्था रखन में 
समर्थ बनाना । 
आयंसमाजों और प्रान्तीय सभाओं 
को प्रेरशा की जा रही हे कि वे अपने 
कार्यक्रम में ईसाई प्रचार-निरोध के 
कार्य को प्रमुखता प्रदान करें और इस 
कार्य में सफछता प्राप्त करने में कोई 
प्रयत्न उठा न रखें। उन्हें यह भी प्रेरणा 
की जा रही है कि बडे ऐमाने पर ब्यय- 
स्थित ढंग से अखिल्न भारतीय रूप में 
इस कार्य को करने में समा की सहायता 
करें । 
जिन हिख्दुओं के हदयों में हिन्दू 
घर झौर हिन्दू संस्कृति के ्लिए दर्द हे, 
जो धनी मानी हैं, जिस्हें इंसाई मिशन 
की आापसिजनक प्रगतियों में सही खतरा 
देख पढता है और जिन्हें आयंसमाज 
से बढ़ी-बढी आशाए' हैं उनका धन-जन 
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गुरु विरजानन्द स्मारक निधि शण्त हे । 


प्रत्येक भअकार का रू-पोग प्राप्त करने का 
यरन किया जा रहा ४ । 

सावदेशिक सभा के अन्‍्त्री भरी 
रघुवीरसिह शास्त्री इस काये को पूयाँ 
सफल बनाने ८ निमित्त एक विशेष 
अपील प्रचारित करके स्द॑ साधारण 
हिन्दू से धन-जन के सहयोग को मांग 
कर रहे है । --रघुनाथ प्रसाद पाठक 


शिक्षण संस्था की स्थापना 


आायंसमाज बेरगनियाँ (मुजफ्फरपुर) 
के ठक्त्गवधघःन में “दयानम्द॒पिथालसय 
शद्यार्याश्रम बैरगनियों ” नाम की एक 
शिक्षण संस्या की स्थापना की गयी है। 
इस संस्या में गुरुकुज्ञीय कार्यक्रम के 


अतिरिक्त छात्रों को मैट्रिक और मध्यमा 
पास कराया जाता है। इसका संचात्मन 


समिति के निम्नलिखित अधिकारी चुने 
गये हें-.. 

१--#री आनन्द चित्तराम आये 
अधान, २---श्री रामप्रसाद जायसवाल 
उप अधान, ३--श्रो विन्दाप्रसाद जी 
उप प्रधान, ४--शभ्री गोण्वप्रसाद आर्य 
प्रधान सस्त्री, €--श्री बाल्ेश्वरसिह 


“आयंवीर' उप मन्‍्त्री, ६--..श्री स्वाजी 
सनीषानन्द सरस्वती मुख्याधिषठाता 


७-- पं० रामाववार शर्मा विद्या- 
वाचस्पति अधिष्ठाता, ८--श्री सीताराम 
चौधरी लेखा निरीक्षक । 


--पअधान मंत्री 


'संक्षिप्तसमाबार॒ 


“--अमेरिका के शिल्पिक सहायता 
मिशन ने नयी दिल्‍ली की इश्य श्रय्य 
शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था को अप्रैज्ष, 
१३२६ में ३,३६,६४० डालर मूल्य के 
उपकरण दिये है । 

- राष्ट्रीय दाश्न सैनिक दल हे 
निर्देशाज्षय ने छात्र सैनिकों को जोखिम 
के काम करने की शिक्षा देने के द्षिए 
चार विशेष प्रशिद्तण शिविर आयोजित 
किये हैं । 

“भारत सरकार ने अच्छे छात्रों 
को उच्च शित्ठा के ल्षिए द्वात्रद्ृत्ति देने 
की एक योजना बनायी हे । 

“सितस्वर १३५८ के महीने में 
जल, थत्र और हवाई-मार्ग के व्यापार 
से ११ करोड ३५ लाख रु० का सीमा- 
शुल्क भर २४ करोढ़ ७ ज़ास रु० का 
उत्पादन-शुल्क एकन्र किया गया। 

---राष्ट्रपति ने प० बंगाल दूसरी 
आम्ढ फोस बटालियन के कांस्टेयल श्री 
कलूज़ कषेपा और तीसरी आम्डे पुश्चिस 
बटालियन के भरी वैरागी सिंह रथ को 
डाकुओं के स्गय एक मुटसेड़ में अदृम्य 
वीरता के साथ सामना करने के लिए 
पल्िस पदक प्रदान किया है । 

---सैनिक काज्नेज 
मैन कैदेटों के ब्रिगेडियर 


ने लगभग ४० पुरस्कार दिए । 


के सफद्न जेंटल- । बनाकर ३)-३) सेजकर अपनी प्रति 


लिए महत्वपूर्ण दान 
विदित हो कि श्री प्रधान जी आये 
सभा मोरिशल प्‌व॑ भी प्रधान जी आये 
प्रतिनिधि सभा भोरिशस ने गुरु भी 
विरजानम्द दण्डीघाम स्मारक के तिए 
१००)-९००) पांच-पाथ सौ रुपया 
प्रदान किया है। यह सभा उस सभाओं 
की छृतञज्ञ हे और हृदय से घन्यवाद 
देती है । 
अभी जून भास में आओ रामचरिशत्र 
जी भोगन जमीस्दार, रिवेजीशम पार- 
मोरिशस ने १००) सौ रु० गुरु विरजा- 
नन्‍्द दयद्ीधाम स्मारक के द्विए प्रदान 
किया है। इसके प्लिए सभा धन्यवाद 
देती है। 
प्रेमचन्द शर्मा 
सभामंत्री 
अखिल भारतीय आर्य संन्या- 
सी--वानप्रस्थ मरडल का 
अभूतपूर्व समारोह 
आपको यह जानकर प्रसन्‍नता होगी 
कि सावंदेशिक दयानन्द संन्‍्यासी- 
वानप्रस्त मदहल्न, ज्वाज्नापुर, हरिद्वार 
जिसरी स्थापना स्वर्गीय महात्मा 
नारायण स्वामी जी महाराज के कर 
कमलों से हुईं थी--का साधु-सम्मेज्ञन 
आपषाढ़ शुक्ला १४, १३ सम्बत्‌ २०१६, 
दिन रवियार व सोमवार, ता० १३-२० 
जोलाई को बेद विधाक्य, गुरुकुत्त 
घरोन्डा, जिला करनाल ( पंजाब ) मे 
अति उत्साहपू्यंक मनाया जा रहा ह। 
अतएुव आय्य संन्यासी-बानप्रस्थ 
अमहाजुभावों को सादर आमन्त्रित किया 


सिसत+तजतत 3. 


चनत>े. क..ल्‍र नर. सके नकीम»>७-+कााक 


“चेदप्रकाश”” मासिफ 
पूर्व का भारत” १९० एष्टों का विशेषांक 
ब्िए दे रहा है । 


ह जुलाई १३२३६ 


कृपया नियत समय पर 
प्रभार कर सम्सेज्ञक की शोभा बड़ानें । 


सम्मेलन की विशेषता :-... 

(१) भार्य संन्यासियों-बानप्रस्थियों 
का संगठन 

(२) वैदिक घमं के प्रचार की 
विशेष योजना । 

(३) साबंदेशिक दयानन्द संस्यासी 
वानप्रस्थ मरदत्न का निर्वाचन 

(४) मणढल के नियमों का 
संशोधन । 

(९) भाष्यात्मिक थ सामाजिक 
झादि विविध विषयों पर योग्यत्म 
साधु संन्यासी महात्माओं के अजुभूत 
प्रवचन तथा प्रतिदिन गायत्री यज्ञ बयान, 
अष्टांग योग की विधि का प्रतिपादम 
होगा । 

पंजाब की भाषा समस्या पर विशेष 
विचार-विनिमय | 


सूचना-- (3) जो सजञन संगस्यासी 
व वानप्रस्थ की दीक्षा लेना चाहते हें, वे 
स्वामी अभयानन्द सरस्वती भाय्वें 
साइठ भ्राश्रम, पो० ल्ाडबा ( करनाल है 
से पत्र-ध्यवह्वार करें । 

(२) गुरुकुत्न घरोड़ा, स्टेशन घर्ैंडा 
के निकट करनात् व पानीपत क मध्य 
(_अम्बात्ा लाइन पर ) तथा दिख्खी 
ओर अम्बाला से बसें भी आती जाती 
है। 


स्वामी प्रभेदानन्द्‌ सरस्वती, प्रधान 
कविराज हरनामदास बी० ए०, अन्त्री 
स्वामी अभयानन्‍्द्‌ सरस्वतो, उपसन्त्री 
स्वामी रासेश्य रानस्द सरस्वती, 
आचार्य गुरुकुक्ष घरोडा, स्वागताध्यक्ष | 


जा -+त>5555......... 


महापें इ्यानन्द से पूर्व का मारत 
पत्रिका आठवें वर्ष का पहल्चा अंक “महर्षि दयानन्‍्द से 


अपने पाठकों को बिना झतिरिक्त मूल्य 


अक्सथा का भी ज्ञान होगा। इस 
थी उसका चित्र आंखों के 


| बेदप्रकाश 


| 


| पर वेदप्रकाश के आइकों को बिना 
। भोड़ी संख्या में प्रकाशित हो रहा है 


। आज ही अपने व 


सुरक्षित कराते । 


वेदमकाश का वार्षिक मूल्य ३) है । उपयुक्त विशेषांक का भूछय १॥) होगा 
सूल्य 3॥) + 


मूल्य लिए दिया जावेगा । विशेषांक 
अन्य मित्रों को आाइक 


गोविन्दराम हासानन्द, ०४० ८, नई सड़क टेरल्ी 


है जुलाई १६२१३ 


१. बम्बई के भारतीय विद्या भवन से 
एक सासिक पत्रिका 'साश्ती' नाम की 
निकलती है। इसमें एक द्लेख हे भी 
एस ० पूस० रेवराण स्वामी का “वेद 
और मूर्सि पूजा ।”” 


लेखक महोदय ने ““अ्यम्वक अज्महे”” 

नमोदस्तु नोलआगय “प्रमुचधस्वस ” 

इन यजुसन्त्रों से इेश्वर को साकार 

सिद्ध करने कीं जेष्टा की है ओर फिर 

कटपना की दे कि “मूर्सि पूजा का दाश- 

मिकर सूक्ध है भगवान की सशरीरता की 

सावना” प्रथम तो जेलखक ने जो मन- 

गहम्त अथ किये हैं वे ही असगत है। 

पौराखिक भाष्य कर्ताओ के अनुसार भी 
रुद्र एक देवता विशेष है परमात्मा” 

नहीं । महोघर उयट ने “अ्यम्बक!! 

मम्प्न से अरिन की तीन परिक्रमाओ का 
करना विनियोग ठहराया हे न कि 
पाषायादि के बने शिवत्षिग की पूजा । 
रुद्राध्याय में रद का अर्थ केवल 
परमात्मा एक ही नहीं हे यदि ऐसा 
होता तो कहीं ग्यारह रुद्, कद्टी तेतीस 
रुठ़, कही असख्य रुद्र वेद मे आाते। 

ग्यारह रुद्ों को शतपथ बाह्यण मे भी 
प्राय आर मन माना दे जो कि मरते 
समय शरीर से निकत्कर सबको 
रुलख्ाते है और असण्य रुद्र हैं। अनेक 
रोगो के जीवाणु जो रोगी बनाकर रुखाते 
है। वेद का एकागी सकीयं झ्र्थ गठकर 
क्ेखक ने अम उत्पन्न कर डाला है । 


यदि क्ेखक के अर्थ स्वीकार भी 
कर ज़िये जाय तो भी प्रत्येक साकार 
की मूति बनाकर तो नहीं पूजी जा 
सकती । शाखत्रीय विधान जब तक नही 
सब तक साकार को भी मूत्ति बनाकर 
जा करना भवैध है । 


। सूत्र अन्थो और आद्ाण अन्यो में 
जैसे अनेक यज्ञों के विधि विधान हैं 
वैसे कहीं पर भी विष्णु, शिव, देवी, 
समैरव और इनूमान आदि की मूत्तियॉँ 
स्थापित करना या उन्हें पूजने का नामो- 
निशान नहीं। बाहमीकि रामायण और 
महासाश्त में ऋषि सुनि राजा महा- 
राजाओ के यज्ञों का घन तो मित्षता 
है पर मूर्शिस्थापना वा उनके पूजन की 
चर्चा तक नहीं। 


सखेलक ने बुद्धि से काम कहा तक 
किया है यह इस मम्त्र क॑ अर्थ में 
देग्बिये-..- 

“शबो इ देव प्रदिशो<्लुसर्वा पूरवोह 
जात! सठगमें झज्व स एबं जाव॒ स 
जनिष्यमार् प्रत्यकू जनास्तिष्ठति सवंतो 
आल: | 

यह यजुवेंद के ३२वें अध्याय का 

है। फेखक मदहोदप इसका अथ 
रत हे... 





क्याबेद में मूर्ति पूजा है! 


*«. [ श्री पं० विद्यारीद्ारः जी शास्त्री, काव्य रर्थ ] 


महर्षि दयागल्द और भआरार्यसमाज मूति पूजा को कल्पित आर वे: विरुद्ध मानते 
हैं और प्रमाणों, युक्तियो, तऊ झादि से यह सिद्ध दिया ना चुका है 
कि महाभारत काल तक भारत में मूस्ति पूजा न थी । परन्तु धर्म 
शास्त्रों में प्रतेणे और मनमाने अथो द्वारा आज के 
प्रकाश युग में वही अशानामव्यकार ध्याप्त हे । प्रस्थुत 
खेख दारा शास्त्री जी ने वेद में मूत्ति पूजा सिद्ध करने वाले 
लेखक को उत्तर दिया है और भ्रार्य बन्चुओ को प्रेरणा दी है कि वे 
वेद-प्रचार क असल्ली कार्य को हाथ में के हमें वेदा्थ डी अ्रनधिकारियो से 
रचा करनी होगी और विद्वानों के सम्मुख वास्तविरू रूप प्रस्तुत करना होगा। 


* यह (पूर्वोक्त) पुरुष इेश्वर सभी 
दिशा प्रदिशाओं में नाना रूप धारण 
कर स्थित है। वही पहले सृष्टि के 
आरम्भ मे दिरिण्यगर्भ के रूप मे उत्पन्न 
हुआ । यही गर्भ के भीतर झाया। 
यही उत्पन्न हुआ और वही उत्सन्‍्न 
होगा । जो कि सबके भीतर अन्त करय 
में स्थित हैं । और जो नाना रूप 
धारण करके सवंतो मुख हुआ । ! 


पूर मन्त्र के एक एक शब्द का 
देख जाइये “नाना रूप ध'रण करक” 
इस अर्थ क किये मन्त्र में कोई शब्द 
नहीं है। गर्भ क भीतर इस अथ में 
“आया ” शब्द कहाँसे टपक पडा १ 
*धार्मे अ्रस्त ” वह सब्रक गर्भ से है 
अर्थात्‌ व्यापक हे, सब दिशात में ह 
यह वाक्य भी व्यापकता को सिद्ध करवा 
हैं। वह प्रत्येक जन के सामने मुख किये 
हैं यह वाक्य भी स्व ब्यापकता का 
निर्देशक है ओर जो सर्वब्यापक तस्त्व 
होगा वह साकार न होकर सदा निरा- 
कार ड्ोगा क्योकि साकार की श्यातप्ति 
असम्भव है। “जात ” का अर्थ यहाँ 
“आविभूत ? ही फिर बैठेगा । सास्म- 
दायिकता की सनक से लखक जो को 


यह न सूरझा। लेखक जी ने पूर्वोक्त 
शब्द कोष्ठक मे दिया ह अर्थात यह 
उसका वर्णन है जिसको प्रथम कह खुके 
हैं। तो देखिये हस मन्त्र से पहला 
मन्त्र क्या बता रहा हे- 


“ज तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम 
मह॒द्‌ यश ”” 


उसकी प्रतिमा नही है जिसका नाम 
और यश भहान्‌ है। वेद ने यहाँ तो 
प्रतिमा का निषेघ करके मूर्सि पूजा की 
जड़ ही उदादी । 


लखक महोद्य ने “आदित्य गभ॑ 
पपस! समधि सहस्वस्य प्रतिमा विश्व- 
रूपम्‌! यह यजु १३५०१ का मम्त्र 
उद्छत किया है। यहाँ “प्रतिमा” और 
पपसा शब्द को देखकर आपने सोने की 


--सम्पादक 


मूत्ति को ठथ से स्नान कराने का स्वप्न 
देख जिया हैं। यदि लमग्बक ने उड्बट 
वा महीघर का भाष्य भी दृस्थ लिया 
होता तो एदी तिराधार वात न 
लिखते। 


उब्चर महीधघर ने सदस्तस्य प्रतिमा 
“बहुन प्रतिमाभूत ” और “बहुवनस्य 
प्रतिमाभूत बहुधनप्रदुस्‌ ' यह अथ किसे 
है और इन्ह य्रादित्य--चित्याग्नि का 
विशेषण बताया हं। चित्यारिन से ६३० । 
डाला जाता ह कि सूत्ति को दूध से 
स्नान की विधि है। सूत्र अन्थ, विनि- 
योग विधान ओर प्राचौन नात्य सबकी 
अवहलना करक मूत्ति पूजा को वेद 
विद्वित सिद्ध करने क लिये लेखक ने 
अपना क्पित तु+ निदा दी ह। अर्थ 
का य्नथ कर डाला हैं । 


ऐसे ही मन-गठन्त अर्थ ऊनन्‍्य वेद 
मन्‍त्रो क किये हैं । 


“एुहि अपूमानमानिष्ठ अपूमा भवतु 
ते तनू ” इस अथव मन्त्र से मूत्ति से 
ईश्वर का बुलाना और सू्ि का डेश्वर 
का शरीर सिद्ध किया ह । 


इन साम्प्रदायिक लोगो का तक से 
तो कोई सम्बन्ध होता ही नहीं बुद्धि ने 
जरा सर उठाया कि इन्होने अ्रन्वश्रद्धा 
का दण्ड प्रहार कर दिया । क्यो साहय ! 
क्या आवाहन से प्रथम मूत्ति मे ईश्वर 
नही था १ यदि नहीं था तो “सदस्यापी 
सब भूतान्तरात्मा” यह श्रुति वचन 
क्या मिथ्या हे १ 


और मूत्तियों तो पीतक्ष, ताबा, 
काठ आदि को भी होती है फिर केवल 
पाषाण से आवाहन क्यो ९ 


मन्त्र मे “अपूमाने प्रथिष्ट ” नद्दी 
है अपूमानसतिष्ठ हें। पत्थर में वा 
पध्थर की मूर्ति मे रहने का अर्थ चद्दी 
हो सकता। पत्थर पर स्थित हो यह 
अर्थ हे। “पत्थर तेरा शरीर द्वो” यह 


१९ 


क्या तुक हुईं? इेश्वर के लिये शाप 
डुआ या नहीं? इसका सीधा सादा 
ब्यावद्ाारिक अथ है कि गुरु शिष्य को 
दीक्षा देते समय पत्थर के पटक्ष पर 
खडाकर के यताता है कि हस पत्थश के 
समान तुम्हारा शरीर इठ होना चाहिये। 
“तुम्दारा शरीर पत्थर हो?” यह वाक्य 
इसी प्रकार है जैसे वियाह मे उध्‌ को 
पत्थर पर पाव रखाकर पदा जाता है 
“आराहेममश्मानम्‌ अ्पूमेव त्व स्थिरा- 





भव ' हे बवू ! तू इस पत्थर पर जरूढ 
ओर पत्थर के समान दी अचल (अपने 
वचनो पर) हो । 

हसी प्रकार लेखक ने भस्वादि के 
बचनो से ऋल्पना की ह। दवता पतन 
देवागार, देवार्चन ये शब्द यञ्शाल्रा 
ओर यज्ञ विधि क॑ निर्देशक हे । 


वेद बाह्मण ग्रन्थ, सूत्र आदि आप 
साहित्य में तो मूत्ति पूजा का चिह्ध 
मिलता नही यह सो सब बयाल चैन 
बोद्ध धर्मं क बाद के हैं। लखक को 
डर क्या हे कि फ्रोई इन प्रमाणों को 
प्रक्षेित्त तह कर न उढादे। हम लखक 
को अपूबस्त करते हैं कि भ्रक्तिप्त को ही 
प्रक्तिुप्त कहा जायगा सबको नहीं। आप 
पूर्वांचायों के अर्थों से पुष्ट कोड भी 
मन्त्र म्रत्ति पूजा क॑ समर्थन मे अस्नुत 
नहीं कर सकते। बाल्मीकि रामायण 
तक से मूक्ति पूजा का विधान नहीं। 

ससि पूजा की विधि की पूरा 
विवेचना चाननी हो तो हमारा जिरि-त 
“प्रामाणिर शासत्रारथ/ पुस्तक टेखन 
जाहिए। जो कि शायद श्री राजाराम 
जी जिज्ञासु गार्यममाज बदाय पर 
मित्र जाय। भारती जसे सारी स्यिक 
पत्नो में ऐसे हलक अग्रामाशिक लखसा 
का छुण्ना शौमित नहीं मालम पएछता। 
इससे कितने ही प'न वाले भ्रम म फ्स 
सकते हैं। 

लेखक महोदय का भी वे ५ से 
बहुत दूर का सम्बन्ध ज्ञान होता ह । 
सम्भवत उन्होंने इस विषय पर साथि 
कार मनन नहीं किया है । आ्रायसमात्त 
का इतने दिना से प्रचार होते हुए भो 
वेदो का छुटकारा अनथों से न हा सका 
इसका इस खद है। आर्य भाहयो को 
जाएत शोकर अधिक तेती से वेद प्रदार 
करन मे जगना चाहिये।.._ 





' आर्यमित्र साप्ताहिक, लखनऊ 
पंजीकरण स॑, ए, ६० 


कि, ऋए  र आआआ १७ शक्क ९ घघ् 
( ९ जुलाई १६२३ ) 


ञ््‌ 


सुकाव-सम्मति-- 








खब्ा का सुखपतर 
मिल सन मन 


केन्द्रीकरण पर प्रकाश- २ 


पिच्चले शेख में इतने विज्ाए करके 
यह पहिशित्ता सिषासका या फि समा 
और गुरुकुक को दृष्दायन में एकन्न कर 
देने से कार्यकर्ताओं के मिलने में कोई 
सुदिघा न होगी और वृन्दावन में पर्योस 
सकाभात मे होने से एक गई समस्या 
सामने जा लड़ी होगी। इस खेल में 
हम विचार करेंगे कि क्‍या सभा ओर 
गुरुकुक्ष दोनों की आर्थिक दशा इस तरह 
से हम सुधार सकेंगे । 


गुरुकज़ की झार्थिक दशा खराब 
होने के कई कारण हें एक या दो नहीं । 
कुछ मौद्धिक हैं कुछ सामयिक। इस 
समय अह्ाचारियों की संख्या पर्याप्र कम 
है में १६२२-१३२२ में गुरकुद्ध में था । 
ठस समय विशार्थियरं की संख्या क्ृगभग 
२०० थी | हम भाबावेश में आकर 
भजे ही वचिस्खालें कि आर्य परिवारों के 
बालक नहीं झआसे इसलिये अम्य ख्ोग 
भी अपने बालक नहीं मेजते हैं। जोश 
एक सौसा तक कास दे खकता है बिना 
होश के अधिक दूर तक नहीं जाता। 
आहज प्रत्ये८ जिल्ले में डिग्री कालिज तक 
पढ़ाई होती है। घर पर रहकर हमारे 
सथ बच्चे हाई स्कूल, इस्टर व बी० ए्‌० 
हो जाते हैं। इमारे प्रदेश में गिनती 
के २या ३ गुरुकुल् हैं जिनमें २० या 
पश्चीस रु० मासिक व्यय देना पढता है । 
फिर स्नातक होने मात्र से तो समस्या 
हत्ष नहीं होती । दजारो विशार्थी शुरु 
कुद्ध में 5-१० साल रह आये हैं और 
सैकड़ों की सख्या में स्नातक भी हैं ओ 
अधिकतर वैद्य, अध्यापक या रुपदेशक 
हैं। गृरुकुज़ो को स्थाफ्स हुए ३० साल 
हो चुके है। जनता ने अपनी आंखों 
से प्रत्यक् देख लिया कि वर्तमान 
अवस्था में हम गुरुकुल से कितनी आशा 
कर सकते हैं। शायद अधिकारी भी 
यह अनुभव करने क्ग गये हैं कि गुरुकुल 
यदि हमें चक्काना है तो उनकी मौजूदा 
सूरत बदकनी पडेगी। खेद तो यह है 
कि कोई अधिकारी यह साहस नहीं 
करना चाइता कि इढ़ता से पता उठादें। 
सब यह घाहते हे कि इमारे समय में 
ऐसा कोई कार्य न हो जिससे क्लोग हमें 
दोषी ठहरायें । फिर भी दस यह 
जचित्लाते हैं कि गुरझुज् क साथ सभा 
को भी मिक्षा ठो, फोड़ कहता है कया- 
नन्‍द विश्वविद्यात्यय बना दिया जाये 


और खत शुककुज और डी० एु० बी० 
जिए आयें अआदि-आदि कोई कुछ कहते 
हैं कोई कुछ । सच वात तो यह है कि 
इमें ए्‌रा बल्च खायाकर गुरकुल की 
समस्‍या को इस करना चाहिए । 


देद प्रचार एवं उपदेश के विषम सें 
भी हमारी समस्या काफी गस्भीर है और 
उसकी उपेक्षा नहीं होनो चआहिये। 
अपनी कार्म-शेज्ञी पर गस्मभीरता से 
विचार करना है। दशाश, सूद कोटि 
का घन, प्रदेशीय सभा के कार्योत्षय के 
सिये भी पर्याप नहीं होता। उधर 
उपदेशक व भजनीको द्वारा जो घन प्राप्त 
होता है वह उनके बेतन के लिए भी 
पर्याप्त नहीं होता । परिणाम यह होता है 
कि सभा की सब निधियों का रुपया 
व्यय होने क्षगा | यह बात समझ में नहीं 


आती कि सभा भवन को किराये पर | 


देकर जो १०, १२ हजार रुपया हम बर्ष 
भर में भ्राप्त कर लेंगे उससे वेद-प्रचार 
की समस्या कैसे हल हो जायगी। 


मेरी सम्मति में पहिली बात तो 
यह हे कि दसें अजनीकों को सौर उप 
देशकों को बडी बड़ी समाजो और जिला 
उप सभाझो को दे देना चाहिये। जो 
महोपदेशक प्रधार-कार्म करना चाहते हों 
उनकी सूची कार्यात्रय में रहे भौर जो 
समाजें उन्हें बुत्लाना चाहें सभा द्वारा 
बुक्षा लिया करें। ओर उनका निश्चित 
पारिश्रमिक उन्हें दे दिया करें । उत्सवों 
पर स्वतन्त्र मजनीक व उपदेशक तो 
अपना पारिश्रमिक पहिल्े से निश्चित 
कर जेते हैं पर सभा क॑ उपदेशको को 
समाजें घन देने में झाना-कानी करते हैं। 
कह देसे हैं आप को तो सभा से वेतन 
मिलन ही जायगा। जिन भजनीको और 
उपदेशको की समाजों में माग नहीं है 
उन्हें सभा में रखने से क्‍या खाभ है १ 
मेरा सुझाव यह है कि अम्तरंग सभा 
तत्काल पुक अर्थ समिति, एक गुरुकुल्ल 
समिति, एक वेद प्रचार समिति बना 
देवे जो एक सप्ताड तक सभा भवन में 
ठहर कर दन विषयों पर विचार करें 
उसके एक मास बाद अस्तरंग की बेठक 
ह्दो। 


यदि हमें सभा की दशा पर गस्मी- 
रता से विचार करना है तो प्रश्येक 
अन्तरंग सदस्य को ९-३ दिन के जि 


खमा-भवन में उद्रने का निश्चय करके 
आाना चाहिये। और अपने भोजनादि 
का भार स्वभं ढठामे को तैयार रहना 
चाहिये | अम्तशक्त सभा की अथम बैठक 
में ३-४७ समितियां बना दी जामें। ये 
पूथक-पूृथक परामओझे करें और एक-पृ 
दिन सभा-भवन में ठहर कर यूक तात्का- 
लिक रिपोर्ट दें जो तीसरे दिन की 
अध्तरंग की बैठक सें विचाराभ रखी 
जायें। यह स्पष्ट है कि इन समितियों 
को कुछ समस विचार करने और पूरी 
रिपोर्ट देने में खगेशा। इसके दिये 
समितियों को आदेश दे दिया जाये कि 
उन्हें एक अस्तरिम रिपोर्ट देनी चादिए्‌ 
और दूसरी रिपोर्ट एक या दो मास के 
बाद देनी होगी । इस प्रकार तीम सास 
के याद हमारी पूरी स्कीम चालू हो 
सकती है । 


| 
। 


परामोतम, दिरप्यगर्म 
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पता-“आयंसित्र! 


* | दूरभाष्य : ४६६३ तार: आयंभिञ्र' 


४ भीराबाई मार्ग, कषृखनछ 


मैं कुछ पारियारिक कारणों से 
इत्यरस महीं पहुँच सका किन्तु सेरे कुछ 
मित्रों ने सेश गाम अन्तरंग सदस्यतें में 
रखा दिया दे । [उपयुक्त सुराव के 
अऋणुसार मैं एक सस'ह अपने व्यज से 
समा भवन हें <हर कर इस परशमश में 
सहयोधे देगा स्वीकार करता हँ। सभा 
और यसुरुकृष दी नहीं सच ही विमत्मों 
की दशा दिया रलीय है। रूमा की भक्नी 
अक्षशशः दकदत्ध में है इसे निकाणने की " 
जरूरत है । साधारण जुकाम, खांसी तर 
बजबर गु० की भधाय या जोशान्दा से वृर 
हो जाता है पर ओ रोगी दीभंकाल से 
आरपाई पर पढ़ा हे उसे शीशािशीड़ 
रस यो इस्जेषशन देने की तत्काल 
आवश्यकता है । 

-शिवनारायल शुब्ल, 
सस्तीसपुर 





/ दोनिक स्वाध्याय के यन्थ 


| (१) ऋशेद सुवाध भाष्य--मपु छुम्दा, सेघातियी, शुनः शेष कर्ण, 
प » नारायल, शृहस्पति, विश्वकर्मा, सस ऋषि भध्यास 


आदि, १८ ऋषियों के मन्‍्त्रो के सुबोध भाष्य सूल्‍्य १६) ढाफ स्यप १४) 
ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (बवशिप्ठ ऋषि)--सुनोध भाष्य। मूल्य ७) | 


डाक-स्यय १) 


यजुर्वेद सुबाध भाष्य श्रध्याय ९--मह्य १॥), भरष्टाष्याकी मू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका दाक व्यय १) ४ 


ध्यथववेद सुभोध भाष्य--(सम्पूर्ण ५८ काणड)सूह्य २६)डाक-स्यय २) 


उपनिषद्‌ भाष्य--हैेश २), केन ॥), कठ ३ ॥),प्रश्न १४),सुब्ढक 48), 
माण्डूक्य ॥), ऐसरेय ॥।) सबका ढाक स्यय २।) 


भीमदूभगवतगीता पुरुषाथे बोधनी टीका--सूक्य १२४)डाकम्यय २) 


वेदिक व्यास्यान--अरिन में आदश्श पुरुष, [ २] वैदिक अर्थ॑-ब्यवस्था 

[३] स्वराज्य, [४] सौ वर्षों की आयु, [२] भ्यक्तियाद और समाजवाद 
[६] शाति शांति. शाति , [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सह ब्याहृति, [६] वैदिक 
राष्ट्रनीति, [३०] बैदिक राष्ट्र शासव, [१9] वेद का अभ्ययन-अध्यापन, 
[१२] साणवत में वेद दशशन, [३३] जापति का राज्य शासन, [३४] त्रेत, 
दे ठ, भद्दे त, [१२] क्‍या विश्व मिथ्या है ?, [१६] वेदों का संरक्षण ऋषियों 

| ने कैसे किया !, [१७] आप बेद्‌ रक्षझ केसा कर रहे हैं ! [३८] देवतव भातति 
का अकुहान, [१६] जनता का ह्वित करने का करंब्य, [२०] मानव की साथे- 
कता, [२१] राष्ट्र निर्माण, [२२] मानव की शेड शक्ति, [२३]वेदोक्त विविध 
प्रकार के शासन । प्रत्येक का मृत््य |») डाफ व्यय पृथक । आगे व्याश्यान 


छप रहे हैं । 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक बिक्र ताओों के पास मिलते हैं | 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 


टेक न कक कक + सलक कस कक तक 9 3 कस कक थक त 5 सकल पक न क५» कप कस 5 कस 3; पक नस 
बाबूराम आरती ड्वारा सगवानदीन आय भास्कर संस, १ सीराबाई भा ककपर 
से मुद्रित तथा प्रकाशित 


वार्षिक बन ू)...]........ झाय्य प्रतिनिधि सभा, उतर प्रदेश का इस प् ....».»».».». [| करू ने | 


एक प्रति का ३० जय दैसे ] 


४४७७७ अमान नल अल तमाम अकसर. सम लअबंस 


झसनगझ, शवियार आपाह़ २१, शक १४८१, आपाह शु० ३, वि० २०३६, १२ जुलाई , १६१३ हैः 





" पलकआरक्तलपकनक 


प्रत्येक आये कत्तेव्य पालन करे 


आप अपने कार्यक्रम का अभी से निर्धारण कर दयानन्द-दीक्षा- 
शताब्दी के पवित्र समारोह को सफल बनाहइये। 


इस समारोह की आवश्यकता और उपयोगिता के सम्क््ध में समय-समय पश आर्यजगत्‌ से निवेदन किया 
हि है और जब तक समारोह सम्पस्भ ग हो जाय हम इस सम्बन्ध में भिरस्तर प्रयत्नशीक्ष रहेंगे कि इस 

के स्थायी और स्यापक महत्व को झार्य बन्धुओं के सम्मुख प्रस्तुत करते रहें । 

ऐसा कोन आर हे थ्रो आर्थसमाज की प्रगति के क्षिये चिम्तित न होगा, परम्तु इस चिस्ता का समाधान 

पास क्या है, क्या आपने कसी इस प्रश्न पर दिचार किया है ? 

यह पविर्क्न समारोह इसी चिस्तभ को साकार रूप देमे के दिये स्वशॉबसर बनकर आया हे । हम अपनी 
सारी आवश्यकताह्ों का चिम्तम करें, अपने सम्पूसं गत जीवन के कार्यकर्ापों का सिंहावक्ञोकन करें और भविष्य 
के सिये अपने-अपने आदशों की पूर्ति के लिये अपनी योग्यता का आत्म-निरीक्षण फरें, यही इस दीक्षा-शताब्दी की 
हमारे किले अमृश्य प्रेररा हे । 


हमें सांस्कृतिक नेठृत्व के लिये आयंसमाज को सजग, सचेत ओर सप्राश्ष रखना है । 


हमें हु के अतीत गोरव की रदा भोर स्वर्शिम मविष्य के निर्माण का दायित्व पूये 
करना है । 


इमें अपनी महान्‌ जाति के सपूतों की रदा, समुद्धार तथा/उनके प्रति बन्पुत्व का कत्त व्य 

निभाना है | 

क्या इस अकेक्षे-अकेक्के सह सब कार्य कर सझते हैं १ गहीं, कदापि नहीं। इस कार्य के दिये हम सबको आज 
सगघ्छुष्य सबदष्य का पासन कश्गा होगा । 

इमारी एकता और झआभंसमाज के प्रति हमारी समपंश-भावना क्षोगों को प्रभावित करेगी कि धास्तव में 
आय क्ोग महान्‌ हैं ओर अपने कर्तम्य के प्रति सजग हैं । 

क्या झाप इस गौरव की रक्षा करना चाहते हैं ? मदि हाँ तो दीक्षा-शताब्दी के पवित्र निमस्त्रण को स्वीकार 
कीजिए । आशा है झ्रारवबस्धु गश सघटन और तत्सम्बन्धी समारोह आयोजन के महस्‍््व और सामयरिक परिस्थितियों 
पर उसके पढ़ने वाले प्रभाव और स्थावी परिणामों के सम्बन्ध में विचार करेंगे और दीक्षा-शताब्दी-समारोह में 
सम्मित्षित होंगे। 


आशा है आयंजन मभादी जीवन में कार्य की दीया ग्रदर्ष करेंगे भोर स्वयं को, भारत 
फो, पिश्य को दीक्षित करने का मोरव प्राज्ञ करेंगे । 


0  लललकशकशिपदिक्यक सम्पादक-- 


उमेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम. ए. 
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श्री पढ़ित नरेम्द्रजी की गणना 
देदराबाद के प्रथम ओणी के नेताओं में 
होती हे तिन्‍्होने अपने त्याग 
और बक्तदान से हैदराबाद की डेढ़ 
करांड तमता को पशघीनता से मुक्ति 
दिल्लायी । 


पढ़ितजी का जम्म १५ अप्रैल सन्‌ 
१६०७ ह० रामनवमी के पवित्र दिन 
हुआ । आपके पिता श्री केशकासाद 
« जो का सम्बन्ध हैदराबाद के एक प्राचीन 
आर प्रसिद्ध घराने से था । इसके अतिरिक्त 
जागीर के बदक्षे मनख्ब भी मिक्षा 
करती थो । उक्त घराने के वातावरण 
में पल्न कर दक्षिय भारत का ग्रह होन 
हार सुपुत्र जब॑पन्‍्द्रह वर्ष की अवस्थाः 
को प्राप्त हुआ तो अपनी स्वाभाविक 
>>अष्त्ति-के अलुसार एक छोटा-सा पुस्तका 
छूय जगदीश सभा के नाम से स्थापित 
कर$ अपने साथो विद्याथियों और 
जनता-को विद्याम्टव से क्लाभान्वित करने 
का काये क्‍प्रारम्भ किया । भनेक सास्क्ष- 
तिक कार्यक्रमों की योखनापओं द्वारा 
नचयुवको में जागृति उत्पल्न की और 
दश सवा की भावना को प्ररित करते 
रह । इृहा दिना शिक्षा क साथ साथ 
घर्म ओर आध्यगमकता के प्रति आपकी 
रुचि बढती गयी। जब माता पिता ने 
रोक-टक करनी चाही तो इस रुकावट 
को ताउकर घर से बाहर निकल्ष गये। 


उस समय समांग वश एक दिन 
आझाप झायंसमाज के वाषिकोत्सव में 
गय। वहां के भाषणा का आपक मन 
यर बडा गहरा प्रभाव पढा और आपने 
सहषि दयानन्द का अपना गुरु मानकर 
अपने आपको सममार्ग का पथिक बना 
दिया। यह वह काल था जबकि सन्‌ 
१६२६ हईे० में सिद्दीक दीनदार चन्न 
बभवेश्वर ने धर्म परिवर्तन द्वारा हिन्दू 
मत के विरुद्ध जबरदस्त शभ्रान्दोत्षन 
प्रारम्भ कर दिया भा। आमंसमाज 
सुल्तान बाजार की ओर से भी पढित 
रामचन्ठ जी के उत्तरास्मक भाषणो की 
व्यवस्था की गयी थी। उस अवसर पर 
उन भाषणों ने आपके मन पर जादू 
का सा प्रभाव किया । परिशाम स्वरूप 
घर आकर आपने निर्णय किया कि 
प्रचारक बनकर हैदराबाद राज्य में 
बिक धर्म का प्रयार करते हुए सम्पूर् 
आयु बढाचर्य का पालन करू गा । उक्त 
निणप के आधार पर आर्यंसमाज के 
सिद्धान्ता का अध्ययन करने के लिए 
सन्‌ १६३० ई० में आप लाहौर जाकर 
उपदेशक विद्याज्य सें प्रविष्ट हो गये। 
यह विद्याल्यय आर्मेसमाज के महान्‌ नेता 
स्थामी स्वतस्त्राजन्द जी के निरीक्षण में 
चलाया जाता था और जिसने भारत 
में बढ ही योग्य और त्यागी व्यक्तियो 
का निर्माण किया है और जिन्होंने दुश 
के छिए महानतम यलिदान टिये है। 
आझाप विश्लाजय म तीन य्ष रदे। स्वामी 





हेदराबाद में झार्यसमाज के सजग प्रहरी-- 


श्री पंडित नरेन्द्रजी 


[श्री ए० बालरेड्डी जी हेदराबाद] 
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[ भाष॑ंसमाज क व्यापक सघटन की मशि-माक्ा के मनकों के रूप में आस्ख 


प्रदेश ( हैदराबाद ) में प० मरस्तजी का जो व्यक्तित्व हम प्राप्त कर 
सके हैं वह भायंसमाज का प्रौश्व है । दिख में उन जैसा 
आय॑पमाज का सजरा प्रहरी पाकृए हम निशिचस्त हैं । 
आशा है उनकी जीवग-क््योति आये जुक्कों के 


हृदयाकाश को सदैव 


प्रकाशित 


करतीं रहेगी ।५ --सम्पादक ] 


स्वतन्त्रानम्द जी महाराज आपक भापण 
पदुत््व से बड प्रसन्‍न थ । पढितजी 
स्वामीजी क अत्यन्त प्रिय विद्यार्थियों सें 
स॒ एक थे। उन्हीं दिनो आर्यंसमाज क 
माननीय नेता महामा हसराज जी 
और महामा आनन्द स्वामीजी (भूल 
पूर्व ल्लाजा खुशहाज़चन्द खुसनन्‍्द) से 
आपकी सेंट डुईँ। आप समय समय 
पर भार्म पन्नों में लख भी द्विस्पा करते 
थे । वहा से छौटने पर आर्य 
प्रतिनिधि सभा हेंदराबाद के उक्कूँ 
साप्ताहिक वैदिक आद्श का सम्पादन 





कार्से आपको सोंपा गया। उन्हीं दिनो 
जनता ने आपको श्लखनी की शक्ति को 
जाना । आपके आर्टिकल्ष नभोश भरे 
ओर विरोधियों के ।क्षए मुहृतोढ़ हुआ 
करते थे । इन दिनो हेदराबाद के 
मुस्थिम समाचार पश्नोे मे आंसमाज 
के पिरोध पर कमर कस ली थी । जिसके रूप में हे। अन्य जातियो की स्थिति कंवत्न 


लेखों को पढित जी की लखनी ने ही 
रोका था। हुकूमत की ओर से वैदिक 
आदर्श पर १६३५ ई० में प्रतिबन्ध 
क्ूगा दिया गया । इसक बाद 
पड़ित जी अचार क मैटान में उत्तर 
आये। इन दिनो नवाय बहावुस्यार 
जग बहादुर ने नकगादा बरंगत्न 
निजामाबाद करोमनगर आदि जिलो 
में हरिजनों का शासन के आतक से 
मुसलमान यनाने का प्रयन किया। 
परिणामत दस हजार हरिजम मुसलमान 
बना दिये गए । उस समय आर्य॑समाज 
सुलतान बाजार की ओर से आयैसमाज 
क॑ मनत्रो चन्दृत्लात्व जी ने झापको शुद्धि 
का काम सौंथधा। आप और आपके 
साथी श्री शकररेड्डी जी श्री बच्नदेव जी 
पते ने आठ हजार से अधिक हरिजनों 
को पुन हिन्दू घम में जौटाने में सफलता 


प्राप्त की। सन्‌ १६३६ ई० में भाये, 
समाज सुल्नतान बाजार का मन्‍्त्री बना 
दिया गया। उस समय से जनता ने 
आपके साथ अपनी समस्त आझाशाए ओड 
तकीं। आपने सम्पूर्ण रियासत का समय 
समय पर दौरा करके घर घर निडरता 
का सन्देश पहुचाया । धम, रृता ओर 
साहस का ऐसा भाव जगाया कि जिसका 
अदर्शन ससार क सम्मुख आर्ये-सत्याप्रद 
के रूप में हुमा । उन्हीं दिनो बहादुर 
यारजग न जो सुस्लिमलीग के हेदरा 
बाद में सीधे एजेश्ट थ ओर जिनको 


न्‍अिवलनन»- मा पसननक ५» पान... ला रकाए-ानाकारनरपसाकरा राम कबन-नपू.... जपपमानबन्‍लक. 


शासन का सरक्षत्त आप्त था हर सुसदझ् 
मान बादशाह है का नारा लगाकर 
मुसलमानों सें यह भावना पैदा करने 
की चेष्टा की कि वे ही उस समय के 
शासक हैं। और उस समय के हुकूमरान 
की स्थिति केवत्ष उनक प्रतिनिधि के 


गुज्ञाम की है। पढितजी ने इसका 
सुर्को बतुर्की जवाब दिया। अन्तत हुकू 
मत को विवश होकर ज्िटिश-गवनमेंट 
क दयाव पर जब बहादुरयारजग की 
एक वर्ष क लिए जवानवन्दी करनी पढी 
तो साथ-साथ प० नरेन्द्रजी की भी 
जवानबन्दी कर दी गयी । उक्त जबान 
बन्दा से पहल आपक राष्ट्रीय और 
सामाजिक कार्यों पर कड़ी नजर रस्ती 
जाती थी । हुकूमत हेदराबाद ने निजाम 
के आदेश से आपको दिदायत दी कि 

हुकूमत विरोधी कार्या के कारण आपको 
मस्नानूर ( हेदराबाद का काज्ापानी ) 
क्यो न सेश दिया जाए ? इस हिवा 
यत और जवानबन्दी के होते डुए भी 
आप यथापूर्व कार्य करते रहे और दश 
के नौजढ़ानों में जीवन निर्माण करके 


उन्हें शाक्तिशारे नरम द्क 
रखा ; इसके थोडे ही 
आपकरें दो वर्ष के सिय्‌ 
बाद के विशेष आदेश से भस्नान्र 
दिया गया। वहा आप' एक दर्य, फॉंच 
मास, सात दिन नजश्कमद रहे, इस पर 
भी अपने पत्रों द्ाश देश के मात्र संदेश 





“--श्री प० नरेच्व्जी 


देने का प्रयन करते रहे। मन्‍्नानर 
भेजने के कछ समय पश्चात्‌ धूल्षपेट के 
मुकदमे में जब आपके बयान की आव 
श्यकता अनुभव हुई तो उस समय की 
हुकूमत को फोज और पुद्चधिस क होते 
हुए भी यह साइस नहीं हो सका कि 
आपका बयान हाईकोट में कराया जाए । 
जनता में अ्रयधिक प्रिय होने क कारण 
हुकूमत ने यही उचित समर्का कि 
प्रबन्ध विशेष द्वारा आपका वयान सटलल 
जल हेदराबाद में त्षिणः जाय अत 
जस्टिस खत्लीकुजमा सिद्दीकी रुकुन हाई 
कोर्ट ने फौजी सगीनो की छाया मे 
हेदराबाद जल की चारदीवारी के भीतर 
आपका बयान द्विया। और झापकां 
रातो रात फौज की निगरानी में मन्‍्ना 
नूर संज दिया गया। राज्य मे हुकूमत 
क॑ विरुद्ध विरोध की भावनाए बढ़ता 
ही गयीं। अन्तत विवश होकर आर्य 
समाजी नेताशो का एक सम्सेज्नन २६ 
दिसम्बर १३३८ को शोलापुर में हुआा 
जिसमें भाभंसमाज को हुकूमत हेद राबाद 
क विरुद्ध सयाग्रह आन्दोक्षन आरम्भ 
करने का निय॑य क्षेना पटा। सत्याग्रह 
क सफल्ष अन्त के पश्चात्‌ पढित जी को 
सयाप्रहिया की रिहाई के हुक्म से 
एथक रखा गया भा। महामा गांधी 
तथा श्री घनश्यामसिह जी गुप्त और 
स्वासी अभयदेव जी के बिशेष प्रयत्नो 
क कारण आपको रिहा किया गया। 
बाहर आत ही आप फिर पूर्ण मनोयोग 
से अपने काम में तक्ल्लीन हो गये। 
हुकूमत ने २२ अगस्त १४४३ ६० को 
युक्षकर्यों में एक भाषण के सम्बन्ध में 
आप पर मुकदमा अक्षाया जिसमें 
आपको एक सात सअम कारावास का 


शिष पृष्ठ ११ पर] 
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|... वेदिकराष्टगीत ||. समाषिकारियों द्वारा प्रचार यात्राय... 





है विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिस्णयवक्षा जगतो निवेशनी। 
वेश्वानरं विश्रती सूमिरग्निमिस्त्र बृषभा वविश नो दधातु ॥९॥ 
(रुचिरा छुन्द) 
विश्वविधात्री वसुधा हे जो, बहुघन को भरने हारो । 
जंगम जग का आश्रय होकर, पद प्रदान करने हारी।॥। 
जब समूह परिपूर्ण राष्ट्र का, जो धरती नित भार घरे । 
वह नेता ज्ञानी इसको कर, घन दे, झरि संहाश करे ॥ 
शा-एथबंजड, 2000-7००ए७३, #7 ४37472, 8०० 0७३०८९८० 7९905९० 
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“+डा० सूर्यदेव शर्मो एम, ए. 


कखनऊ--१२ जुतवाई १६२६, दयानन्दाब्द १३२५, सृष्टि संवतद्‌ १६७२६४६०६० 





ईसाई प्रवार निरोध का 
पंचसूत्री कार्यक्रम 


भारत के भौतिक विकास और 
निर्माण की चिन्ता से दूर भारतीय 
विचारधारा भारेतीय गौरव, भारतोय 
छम भौर स्वाभिमान झादि की रचा 
और अम्युत्थान का गम्भीर प्रश्न शेसा 
प्रश्न है जिस पर आज किसी को 
विचार करने की फुरसउ नहीं है। स्पवा- 
रणतः इन और इस प्रकार ऊे प्रश्नोँ को 
साम्प्रदाधिक और अनेकतावादी बताकर 
उपेचा कर दी जाती हे। परन्तु जायें 
समाज की औरमा करतोंर-भावना से 
प्रेरित हो इस प्रकार के प्रश्नों को 
कक अनुभव करठी दे,भभोर उसका 

| आज भारत इप समस्या के 
समाधान के द्विए सर्वाधिक विन्दित है। 
इस ससस्या का एक दपावद्वारिक स्वरूप 
विदेशी इंसाई मिशनरियों द्वारा भारत 
दी भोक्ती-माक्की जनता का घम परि- 
बत्तन आन्दोजन है,जिसके लिए विदेशों 
से थम का अपरितित प्रयाद बह रहा 
है;।भौर मिश्नरी कार्मेकर्ताओं का सामू- 
हिक अभियान जारी है। इस ,प्रकार दे 
आरतीय छोगों की बुद्धि को न जीत कर 
डनकी विवशता से जाम उठाते हुए 
सांस्कृतिक सभप में सफलता प्राप्त करना 


चाहते हैं । 


झआाजंसमाज के सामयिक कार्यक्रम 

में विदेशी हैसाई मिश्नरी प्रयार निरोध 
को मुख्यता देते हुए यत २९ जून को 
: झार्वदेशिक सभा की अन्तरक्ष ने एक 
बंचसूची थोजना स्वीकार की हे। हम 





आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि 
सम्पूर्ण आयैजगत्‌ उस यो7न; की पूर्ति 
में संबग्न हो सफद्ता प्राप्त करेगा। 
योजना इस प्रकार है :-. 
१--पहाड़ी स्थ;नां तथा जन-जातियों 
में जहाँ मुर्पतः विदेशी मिशन अपना 
जाल बिधाये हुए हैं, मध्यप्रदेश, छोटा 
नागपुर, उड़ीसा, कुमायूं, राजस्थान 
आदि वहां के सेवा सरनों कौ रथापना 
स्थान-सथान पर की जाय और प्रत्येक 
सदन में एक अत्यन्त अनुभवी विश्वस्त 
ओर प्रबन्ध कुशल्न कार्यकर्ता वैठारर 
कार्य संचालित किया जाय | 
२--स्थानोय कार्यकर्ताओं के प्रशि- 
कण के ल़िर प्रशिक्षण श्रेणियों की 
व्यवस्था की जाय। मैट्रिक योग्यता के 
विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के किये प्रविष्ट 
किया जाय, ट्रेनिंग प्राप्त दाजत्रों की 
सर्विस का प्रबन्ध सभा करेगी । 
३इ--कात्रावासों की स्थापना दी 
जाय जहां छुप्नों को रखकर उनके जीवन 
को भार्मिक एवं पवित्र दनाने की चेष्टा 
की जाय । 
४--साहिस्य का प्रकाशन किया 
जाय जिसमें छोटी-छोटी पुरितकाशों को 
प्रमुखता हो । 
३--भोदी-भाद्ी कमा को इंसा- 
इयों के कपट-जाज़ से परिचित कराया 
जाय और भारतीय धरम पर रढ़ आस्पा 
शखने में उसे समर्थ बनाया आय 
इस कार्यक्रम की उपयोगिता संदेइह 
से परे है । आवश्यकता इस बात की है 
कि इस दिशा में प्रत्येक आयंसमाजी 
झशना कतंव्य पाज्न करे और भारतीय 
अर्मोवत्वम्वियों को सहसमोय के दिये 


सभाधिकारियों द्वारा प्रचार यात्रा 


सभा मम्त्री औ पं७ प्रेमचन्द्र शर्मा एम० एल्र० सी० व श्ञी प्रोफ़ेसर इनद्वर्मा 
एुम० ए० रामनगर (अस्व॒रक्ञ सदस्य) सहित कुमायं छेत्र में सफल दौरा। 
सभा उपमन्धी श्री उमेशश्न्द्र स्नातक एम० एु० सम्पादक आरयंमित्र द्वारा 
१२ दिन पंजाब में और १० दिन मध्य प्रदेश का ब्यापक दौरा। 
मध्य प्रदेश, अग्बिकापुर, विद्ञासपुर (छत्तीसगढ) में डेसाई मिम्नरियों की 
गठिधिधियों का भाक्ोचनास्मक अध्ययन । दौरों के विस्तृत विवरण शाप्र ही प्रका- 
शित होंगे। सम्पादक जी दौरे से खौटते हुए ४ भर € जून को छसनऊ सभा- 


सवन में ठड़रे । 


प्रेरित किया जाब। आज़ प्रस्येक इस 
धरम परिवत्तन पुकार भर उसके दूर- 
गामी प्रभावों से चिन्तित हे, पर उनकी 
सहानुभूति का संयोजन हम नहीं कर 
स्क्रे हैं। 

सभा कौ इस योजन। की सफल्धता 
के लिये धन-जन दोनों की मदती 
आवश्यकता है | धन तो कार्य करने पर 
मित्नता दी है, और मिल्लेगा ही सच्से 
अधिक आवश्यकता इस काये छेत्न में 
कार्य करने के ल्विए समपंथ भावना 
याल्ने कार्यरत मों की है । च्रार्यंसमाज ने 
प्रस्येक चेत्र में जदां भी कदम उठाया 
झपने कमंठ और सुददकझ कार्यर्ताओं 
हारा सफलता प्राप्त को है। इस दिशा 
में भी योजवाबुसार प्ररत्न हमें सफन्नता 
प्रदान करेगा। मित्र का सम्पूर्ण जीवन 
इस प्रकार के च्रान्दोलना कार्यक्रमों की 
सफज्ञता सें संतग्न रहा है और यदि 
यह कहा जाय कि मित्र का जोबन हे 
ही इन भर इस प्रडार के झान्रोलनों 
की सफलता के ज़िये तो कोई अत्युक्ति 
न होगी । इम मित्र परियार की सेवायें 
इस पंचसूत्री कार्यक्रम की सफलता के 
लिये प्रस्तुत करते है । झाशा है. सभा, 
आये दन्‍्धु ओर छेत्रीय कार्यफ्ता सभी 
आर्यमित्र की सहायता से इस योजना 
को सफल बनाने में रूमथ दोंगे। 


गुरुधाम स्मारक वे दयाननइ 


दीक्षा शताब्दी के लिए 


काद के चरण यागे बढ़ रहे हैं, इमें 
भी आगे बढ़ना होगा। जो स्थिर बेठे 
रहना चाइते हैं, उनडी आयेसमाज 
निष्ठा, सदर्षि दयानरर और गुरु विरजा 
ननद के प्रति श्रद्धा भावना चिवनीय है। 
दोनों मदामानवों ने भारत की अन्ध 
रद्रि में प्रसाश की जिस ज्योति का 
दान दम दिया उस मसात्ष को ज्योजित 
रखने का दायिस्दर हमारे ऊपर है । 

अपने ८५ वर्षीय इतिहास में आये 
समाज के साथियों ने महर्षि के सन्देश 
को प्रचारित प्रसारित करने का जो 
महान गौरवपूण्ण कार्य सम्पन्न किया 
डसे भविष्य में जारी रखने का दायिरव 
आज की आर्य पीढ़ी को पूर्ण करना है । 

क्या इम आज़ उतने ही ऊमेठ और 
सजग हे जितने हमारे पूवेज थे १ यदि 


हम में शैयिल्य और नेराश्य की भावन्ग 
घर कर रही है तो इसमें दोष समिद्धःन्तों 
और योजनाओं का नहीं हमारे 5यक्ति- 
गत चरित्र की कमजोरी का है। दद्या- 
ननन्‍्द दीदछा शठाठदी का स्परयोद्सर इसमें 
एक बार प्जुद्ध कर दयाननए ही न|ति 
आगजगत्‌ रूपी विश्वविद्याज्य से दीचा 
ग्रहण करने की प्रेरणा देने आया है। 


सभी आये दुयाननद यनने की 
प्रतिज्ञा लें, तब भी प्रत्येक 7 लिए यन - 
सफेना सम्भव नहीं। पर हमारा व्यापक 
संघटन समिमत्तित रूप से भले महर्षि 
के किये काये को सम्पन्न कर सके यही 
बहुत बढ़ा कार्य होगा। 


आज इमते इसाई प्रचार निरोध 
कापे अपने हाथ में जिया है। केवल 
योजनायें सफल हों काल्पनिक न रहें 
इसके द्विए संघटन निष्ठा,प्पाग, सदयोग 
स्दिष्णुता आदि पवित्र गुणों की 
आवश्यकता है। दीक्ा-शतावढा आपके 
जीवन की पुकार है कि आप दीचा 
महण करें झौर कत्तंब्प ऐश्र में जुट जाय। 
अभी से अपने मनों में संकर्य कीजिए 
कि महर्षि के दीक्षा-शताब्दी समा रद्द 
में सम्मिद्वित होने से पूतरं में ऋषि के 
मिशन की पूर्ति में निम्न प्रदार लग्न 
रदूँगा। घापकी मानसिक प्रति. चैर 
उसऊी पूर्ति आयंसमात्र छे दर*ति का 
माप होगी। यदि हम कुंड करना 
चाहते हैं तो निश्वव करें ५ कार्य 
आझारम्म कर दें। यदि ये मन से 
दीछा शताब्दी में सम्मिलित टोने क्षे 
लिये सइसा होगे तो धम-यन की 
समस्‍यायें गौण हैं वे अपने :।प सुत्रर 
जायगी। आप दीक्षा शवाब्यी के ड्िये 
दीढ़ा ग्रहण करें यही एमारो प्रेरणा है 
और हम समझते हैं इस भावनात्मक 
विचार से भी झआार्यंप्माज ही प्रगति में 
पर्याप्त सहयोग पहुँ वेगा । 


जो बन्धु इस समारोह की सफ- 
जता के बिये सक्रिय कार्य कर रहे हैँ 
उनको प्रशंसा करते हुए नियेदन करना 
चाहते हैं क्रि समय कस है कार्य प्चिक | 
उसी आधार पर कार्य की प्रगति जारी 
रकक्‍्खें उनके अ्रमृझ्य सहयोग से काये 
में अद्वितीय सफज़ता प्रपश्यम्नावी 


है । ञऋ् 





आर्यममाज महान है : साम्मदायिक संस्था नहीं 
प्रधानमन्त्री पं० जवाइरलाल नेहरू का कथन 


नेहरू ढीरेन्द्र पत्र व्यवहार 


जाह्नन्धर श८ जूग। प्रधान मन्नी 
ज्ली नेहरू ने वीर प्रताप' व “प्रताप! के 
सम्पादक भरी पीरेन्द्र एम० एख० सी० 
के नाम एक पत्र से आयंसमाज के बारे 
सें अपने वक्‍तब्य का स्पष्टीकरण करते 
हुए लिखा हे कि वह आयंसमाज को 
काम्प्रदायिक सस्या नहीं समझते, चाहे 
उनका यद मत है कि पञजाब के हिन्दी 
रचा आनरोजम में झार्यसमाज ने सास्प्र- 
दायिक ढग से काम किया । 


श्री नेहरू ने अपने जून मास के 
पत्रकार सम्मेज्षन में केरल के साम्प्र 
दायिक तक््यो का उत्क्ेख करते हुए 
आयंसमाज के बारे में कहा भा कि बह 
साम्प्रदायिक सस्ता के तौर पर काम 
कर रहा है। आपके इस वकक्‍तब्य पर 
थी वोरेश् ने आपत्ति की ओर उन्हें 
दिखा कि यद थे शब्द कहकर और 
आर्यसम ज को हिन्दू महासभा के, ओो 
राजनीतिक सरया हे, बराबर स्वर पर 
खाकर आयस ताज फे साथ अन्याय किया 
है। इसके उत्तर में भी नेहरू ने स्पष्ट 
किया है कि वह आयैसमाज को सास्प्र- 
दागिक सस्या नहीं सममते। भऔ नेहरू 
और भी घीरेन्द्र का पत्र-ब्यवहार इस 
प्रकार है-- 


श्री वीरेन्द्र का पत्र 


१४९ जून १8१३ 
मानगीय पढ़ित जी, 


आपने भ्रपने १० जून के पत्रकार 
सम्मेज्ञन में केरल की स्थिति पर अपने 
विचार ब्यक्त करते समय आयंसमाज 
के धारे में भी कुछ शब्द कहे । जो इस 
प्रकार हैं-...''झायंसमाज भी हिन्दू महा- 
सभा की भॉति साम्प्रदायिक ढंग से 
काम कर रही है ।” मैं नहीं समझ सका 
कि इससे आपका वस्तुत क्‍या अभिप्रास 
है। लकिन आपके इस वक्‍तब्प से ऋ ति 
उसपन्‍न होने की पक्‍क़ी सभावना है। 
हिन्दू महासभा राजनीतिक सस्‍्था है, 
जबकि झार्यसमाज एक धार्मिक और 
सास्द्ृतिक ससस्‍था है जिसका राजनीति 
के साथ जरा-सा भी सम्बन्ध नहीं। 
इसके च्रतिरिक्‍त्र इन दोनों में कोई भी 
बात मिदती-सुद्दी नहीं और आये- 
समाज को हिन्दू महासभा के बराबर 
और पक स्तर पर रखना आयंसमाज 
के साथ अन्याय करने के बराबर हे । 
यदि आर्यसमाज बास्तव में सामारवायिरक 
संस्था टे, तो कया कारण हे कि काप्रे- 
सिल्रो को इसका सदस्य बनने पर प्रति- 


बस्च नहीं कगाया आता १ जहाँ तक 
मुझे मालूम हे कांग्रेस के संविधान के 
अजुसार कांग्रेसी किसी भी साम्प्रदायिक 
सस्यथा के सदस्य नहीं बन सकते । आझार्य- 
समाज ने कभी कोई साम्ग्रदायिक राज- 
नीतिक माग पेश नहीं की, इसलिए इसे 
साम्प्रदायिक सस्था कहना अभ्यायपू्े 
और अनुबित हे ॥ 


ऐसा मालूम पढ़ता है कि उख 
समय जबकि आपने ये शब्द कहे आपके 
मह्तिष्क में कोई और बात थी। आप 
केरल की कुछ धार्मिक सस्थाओं के बारे 
में अपने विचार प्रकट कर रहे थे, जो 
आजकद्ष केरल सरकार के विरुद्ध आदो- 
सन कर रही हैं। भ्रत शायद आप 
सह कहना चाहते थे कि आयंसमाज भी 
एक धार्मिक सस्‍्था है और आपके शब्दों 
से उन तमाम छ्ोगो को मिराशा होगी 
जो आपसे सदैव स्यायपूर्ण व्यवहार की 
आशा रखते हें। इसलिए यदि आप 
अपने वक्तव्य का स्पष्टीफरद कर दें, तो 
मैं आपका अतीव भन्यवादी हूँगा ताकि 
यदि इस बारे में गद्बत रिपोर्ट हुईं हो 
या कोई आति हुईं हो, तो वह दूर हो 
जाए । 
आपका 
वीरेस्द्र पुम० पृद्ध० सी० 


श्री नेहरू का उत्तर 


प्रधान सन्द्री भवन, 
नह दिक्खी। 
१४ जून १६२३ 


प्रिय भरी बोरेग्व 


मुझे आपका पत्र तिथि १२ जून को 
मिल्ला। मैंने इस पत्रकार-सम्मेत्ञन में 
कहा था कि पञब के एक विशेष 
मामले में आयंसमाज सेरे विचार सं 
साम्प्रदायिक दग से कास करता रहा 
है। मेंने इसे साम्प्रदायिक सस्‍्था नहीं 
कहा था। मैं गत वर्ष के दविम्दी रदा 
भाग्दोखन के सिजसिल्ते में इससे पू्य 
भी यह विचार प्रकट कर शुका हें । जहाँ 
तक मुझे स्मरण है, यद आस्दोल्न कुछ 
प्रमुख सास्प्रदायिक सस्थाओं के साथ 
मिलकर चद्घाया गया था। मैं आप 
समाज जैसी महान्‌ सस्था को, जिसके 
पीछे इतना शानदार समाज कश्याण 
ओर शिक्षा सम्बन्धी रिकार्ड हे, इस 
डग से काम करने पर कई बार प्रकट 
कर थुका हूँ। 
आपका हितैपी 
जवहरणजात नेहरू 


| 


जप, ६७३०२ घ ६ > हे पक लि 
५. प4 म् ा र्‌ हा 
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सभा के प्रधानमन्त्री श्री प्रेमचन्द्र जी शर्मा एम.एल.सी. 


का कुमाय की पहाड़ियों में भव्य स्वागत 
हौरक जयन्ती आदि समारोह के लिए धन मेंट 


इस वर्ष आगे प्रतिनिधि सभा के 
मवनिरवाचित प्रधान मम्त्री भी प्रेमचम्त 
जी शर्मा एम० एज ० सी० ने दि श्छ 
जून से ४ जोज़ाडे तक श्री इन्द्र क्मा 
एम०प्‌० अन्तरक्ष सदस्य आये ध्रतिनिरि 
सभा के साथ जिछे नैनीताल व 
अक्मोढ़ा का दौरा किया। जिसे की 
सम्पूणें आर्थशलमाजों ने आपका स्वागत 
किया आपके इस कछेत्र में पधारने से 
खत समाजें पुना जायुद हो उठी, उनमें 
जयनन्‍्ती आदि उत्सवों के दिये चेतना 
उत्पन्न हो गडेे । 


मंत्रीजी नैनीताल में 


दिनाक २५ जून से २८ जून तर्क 
आपने नैनीताल आयंसमाज का निरी- 
कण किया । दिनाक २८ अून को आये 
समाज के कार्यकर्शाओो क बीच भाषण 
करते हुये आपने वर्समान युय में आये 
समाज की मद्दत्ता पर प्रबाश दाता 
और आर्य भाई बहनो से अपीज्ष की 
कि यदि थे देश की भज्ाई चाहते हैं तो 
सहर्षि दयानन्दजी के बताये हुए 
सिद्धास्तों को अपनाए ओर अस्य को 
अपनाने की प्रेरसा ४ । इसके अतिरिक्‍त 
आपने ही रक जथस्ती आदि के दिये 
अपीक्ष की । आायंसमाज की" ओर से 
शीघ्र २१) की यैद्धी भेंट की गई 


अ्मोढ़े में 


दिनाक २३ जून को सन्‍्त्रीजी ने 
अक्मोड़े पहुँच कर आर्यस्माज के अनेक 
ब्षों से चद्ध रद्दे विवाद का अध्ययन 
फिया तथा स्थानीय आमंसमाज के 
सनन्‍्त्रीजी को अनेक सुझाव दिये। 
भविष्य में भी पूु सहायता देने का 
चचन दिया । यद्यपि अक््मोडे आ्यंसमाज 
में धघनाभाव था किन्तु जयन्सी की सफ- 
छता के दिये दृर्शांश के अतिरिक्त २१) 
अम्त्री समाज ने सेंट किये। यह बडे 
उत्साह की बात है । 


भवाली में 


दिनांक ३० जून को सायकाल् आप 
भवात्ी पहुँचे । वहा पहुंच कर आपने 


नारायनस्वामी कि) 
स्वामी असृतानन्दजी से मेंट 


दिनाक १ जौसाई को सम्त्रीजी 
शामगढ़ पहुँचे। यदथपि शमगढ़. कस 
स्टेशन से गारायल स्वामी आाभ्रस तक 
अभी बस नहीं जाती किन्तु फिश भी 
मन्नत्नीजी ने साइस के साथ ४ मीड की 
पैदल यात्रा की ज्ते किसी साथारण 
ड्यक्ति के किये संस्मत्र" नहीं। यहां 
पहुँच कर आपने स्वामी अरूतानम्द 
ज़ी महाराज से भेंट वी । कऋजंसमाज 
की गतिविधिन्नो पर विचार विमशें 
किया । रवासीओ ने आपको सभा के 
कार्य को रथ से चढ्वाने दी प्रेरणा दी 4 


हल्द्वानी में 


दिनाक १ जौल्ाई की राप्रि को 
आप हसुद्वानी ज्ौट आये और दो तक 
रहे । हृर्द्वानी आयसमात्र क सदस्यों में 
मन्त्रीजी से भेंट करने की पू्थ ठमरग 
थी । समाज के अ्रधान भ्री विधदारत्म जी 
ने अन्य सदस्यो सहित मनन्‍्द्रीजी का 
पूरा स्वायत किया । प्रघानजी ने मम्त्री 
जी को स्वय अपनो कार में क्षे जाकर 
समाज के मकान ये बगीचे आदि 
दिखाये । समाज की ओर स॑ ६०) मन्री 
जी को भेंट किये गये । 


काशीपुर में 


दिनाक ३ को मम्त्रीजी काशीपुर 
पघारे । समाज के पदाधिकारियों के 
हाश आपका स्वागत कियों गया। 
सायकाल ८ बजे समाज के सदस्यों के 
बोच आपका भाषण हुआ और आपको 
२१) की थेत्नी हीरक जयन्ती के स्िये 
भेंट की गई। आपने महर्षि दुयानस्द्‌ 
आश्रम का भी अमशण किया । 


विदायी 


दि० ४ जौद्ाई को भाव काछ 
अन्तरक्ष सदस्य श्री इन्द्र वर्माजी ने मश्री 
जी को काशीपुर रेलबे स्टेशन पर 
प्रसन्‍्मतापूर्षक विदायी दी । आंसमाज 


काशीपुर के उत्साही कार्यकर्ता यूथ पूरे 
प्रधान भी डा[७ 


गोविन्ददेव जी वनेआा 


सभा के शस्भूगाथ रासेश्बरी देवी भी उपस्थित ये। जरै 


सावंजनगिक पुस्तकासझ्य का निरीक्षण 
किया तथा अचाक्षी समाज जो पिचुछे 
कुछ वर्षों से शिविल्ध हो गई थी, को 
पुन जागृत दितया। स्मरल रहे कि 
भवाज्षी में समत्य के मग्दिर को औी 
इरयोविग्द्ओ सरदना ने दान दिया 





घामपुर के पते पर छिलने को क्या 
करें । 
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इतिहास, पुरातत्व, चरम, राजनीति, 
विज्ञान आदि विविध विषयों पर निर्बाण 
लेशनो चल्ञादे वाक्षे महापणिदत राहुल 
सांझत्यायन ने ऋग्वेद के आधार पर 
बेद काक्कीन आयों के जीवन के सम्बन्ध 
में एक अन्य दिखा हे-ऋग्वेदिक आये। 
अपने जीवन में विविध भर्तों और 
आश्थाओं को स्वीकार करने वाले 
रा्ट्ढजी के व्यक्तित्व से परिचित कोड़े 
भी व्यक्ति अनुमान कछगा सकेगा कि 
रक्त पुस्तक में क्‍या हो सकता है ? 
शाहुकजी एक समय परसा [ बिहार ] 
के वेष्यथ मठ के महस्त थे और अयोध्या 
में सत्याधप्रकाश के अध्ययन ने उनके 
वैष्याव जीवन की इतिशी कर दी। वे 
शुक कहर आर्यसमाजी वन गये, परन्तु 
डन पर शीघ्र ही बौद्ध मत का रंग 
चढ़ा और वे तुरन्त ही सिद्ध बन कर 
विभिन्‍न बौद्ध देशों में अ्रमण के दिये 
'सिकत्र गये । एक भिक्तु के क्षिये उचित 
और आवश्यक वियम, संयम और 
जैराग्य की मात्रा का भी उनमें अभाव 
ही रदा। फलत्नतः थे पुनः गृहस्थ बने 
और खान-पान, आयचार-व्यवद्वार और 
वैतिकता की सभी मर्यादायें उन्हें व्यर्थ 
ज्ञात हुईं। भव उन पर माक्से और 
छ्लेनिन के हन्द्व/स्मक भौतिकवाद ने जादू 
केर दिमा और थे रूसी विचारों के 
बिना दाम के गुलाम बन गये हैं। 


राहुलजी ने आयों के प्रति अपने 
सम्पूर्य॑ पूर्वासहों भओोर पक्तपात पूर्ण 
धारणाओं को पुस्तक रूप में निबदध 
करने के लिये दी ऋग्वेदिक ध्ार्य 
खिस्ली । इसका एक प्रस्पक्ष प्रमाश तो 
इसी बात से मित्ष जाता है कि ऊंदोंने 
अपनी भूमिका में भारत के विगत 
हतिहास का जो एक सिंदावद्ञोकन उप- 
स्थित किया हे उसमें प्रत्येक युग के 
'छोगों को मांसाहारी बताने में वे नहीं 
लूके । उदाइरणार्थ उनके निम्न वाक्य 


देखिये--- 


सन्‌ १८१० से/ १६५०--भषिकांश 
खोग मांसाहारी हैं। सन्‌ १७५० से 
4८5५०--भपषिकांश क्षोग मांसादारी हैं । 
१६५० से १७६९०--मांसाहारी अधिक 
हैं। सन्‌ १६२५० से १६४०--भधिकांश 
छोग मांसादारी दें। सन्‌ १४१० से 
१५३१०--कोग अधिकांश मांसाद्ारी हैं । 
सभ्‌ १३६५० से १४१०--अण्कांश कोग 
मांसाहारी हैं। सन्‌ १२४० से३३९०--- 
अधिकांश मांसाहारी हैं । 


इस प्रकार के मांसादार के आरोप 
के इतिदास के अतीत युग सकझे 
खाते हैं। मानो राहुल हसी कार्य 
के क्षिप्‌ नियुक्त किये गये हों कि घुरा- 
शुद्द सुभीन छोगों के भादार की समीचा 
करें और उन्हें मांसाहारी सिद्ध करें। 
हे 





राहुलजी के ग्रन्थ 'ऋग्वेदिक आये! की एक समीक्षा 
(शी पं» भवानीलाब समारतीय एम० ए०, सम्पादक आपपथ, जोधपुर 


सदस्य सावंदेशिक सभा) 


ऋग्वेद के आधार पर आर्यों के 
जऔौवन और उनकी सभ्यता, संस्कृति 
तथा विचारधारा का जो विवेचन राष्टुल 
जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मूज्नाधार 
ही गत है। ये यह तो मानते हैं कि 
ऋग्वेद कोई इतिहास की पुस्तक नहीं 
है । उसमें आर ऋषियों ने अपने 
सम्मान्य देवताओं की स्नुतियों का ही 
संग्इ किया है। फिर भी ऋग्वेद में 
आने याले तथाकथित राजाओं, जनपदों, 
ऋषियों और नदियों आदि के आधार 
पर थे कशपना के रंग भरते जाते हैं। 
हमारा राहुल्नजी के मत से मौदिक 
बिरोध है। बेद के अर्थ की जो परम्परा « 
अनादि कास्त से हमारे देश में श्रचलित 
रही, उसको यदि वेद के अध्येता उपेक्षा 
करें तो हमारा यह निशिचित विश्यास 
है कि वे वेद फे तश्वा्थ को भज्रिकाल सें 
भी नहीं समझ सकते। किसी भाषा 
को पढने या समझने के लिए उस भाषा 
के ही ब्याकरण आझादि की सद्दायता 
खेनी पढ़ेगी । जेटिन और द्वितर, भाषा 
के अध्ययन में संस्कृत का व्याकरण क्या 
काम आ सकता है १ उसी भ्रकार वेद के 
ब्याकरण, निरुक्त और निधण्द की 
उपेक्षा कर यदि राहुलजी वेद पढ़ तो 
ये वेद के मौलिक अभिभ्राय को से 
खमरू सकेंगे १ 


वेदों में हमें जो राजाओं आर 
ऋषियों के से नाम दीख पहइते हे उन 
रहस्य को दृद॒यंगम करने के लिए हमें 
मनुस्खति फे इस सिद्धान्य को स्वीकार 
करना दी पड़ेग--- 


सोषां तु नामानि कर्माणिं च पथक्‌-पथक्‌ 
वेद शब्देभ्यो एवादो एथक्‌ संस्थाश्य निम॑मे 


अर्थात्‌ संसार में क्ोगों ने वेद के 
अजुकरण पर ही विभिन्‍न व्यक्तियों 
और संस्थाओं का नामकरण किया है । 
इस इृष्टि से यदि बेद में आने याज्े 
सुदास, दिवोदास, धभजु, पुरू, बूझ, 
यतु, कुरु, भरत, वसिष्ट, विश्वामित्र, 
भरद्ाज, जमदरिन, कण्व, गड्ला, यमुना, 
सरस्वती, भसित्की, शतत्र , परुष्णी, 
इंषद्वती आदि नामों का हम विचार 
करें तो ये नाम व्यक्तिवाचक न रहकर 
सामान्य संक्षायें रह जाती हैं। आचार्य 
दयानब्द ही नहों, अपितु सायणादि 
आध्यकारों ने भी नहुपा: का अर्थ 
मलुष्या। और “कणब” का अर्थ सेधादी 


किया है। अतः इस तथ्य को स्थीकार 
कर लेने के पश्चात्‌ ऋग्वेद के थ्राधार 
पर इतिहास का जो भवन खड़ा किया 
जाता है वह ताश के पन्नों की सरह 
गिर जाता है ॥ 


यदि राहटुलजी पूर्वाप्न्ट और पक्- 
पात-युक्‍्त धारणाओं को छोड़कर ऋग्वेद 
कालीन आमंसमाज का सांस्कृतिक 
मूक्यांकन करते तो इमें कुछ भी आपत्ति 
नहीं होती । परन्तु इम ठो यह जानते 
हैं कि उनका यह सम्पूर्ण प्रयास ही 
आयों के महान्‌ अतोत को छत्र बतलाने 
और हमारे अरबों वर्षों के इतिहास की 
सीमा को कुछु शताडिदयों की परिधि में 
ही सीमित करने का पटपंत्र है। भ्रपनी 
पुरुतक के प्रथम अध्याय में ही वेनजिखते 
हैं-...'हमारे इतिहासवेत्ता कलियुग और 
महाभारत कात्ष की धारणा बनाकर 
इतिहास को इजारों वर्ष पीछे ले जाने 
की कोशिश करते हैं। वस्तुवः आायों 
का भारत में प्रवेश हैं० पू० ११०० से 
पहले नहीं मालूम होता ।' यह दे 
राहुलजी का अनोखा काल निणंय। 
राहुलजी से तो वे पाश्चात्य विद्वान 
ही अच्छे हैं जो वेद-काल को ईसा से 
२५००-३००० वर्ष पूर्व मानते हे । 
परन्तु हमारा निवेदन हैं कि पसिद्ध 
आय इतिदासज्ञ एं० भगउठ्त्त जी ने 
आये इतिहास की प्राचीनगा को सिद्ध 
करने के किए जो प्रमाय अपने भारट- 
बे का रृहदद इतिहास में अस्तुत किये 
४ उनकी विद्यमानता में वेद के काल 
को इतना नवीन बदल्ाना निश्चय ही 
सत्य का अपलाप करना है । 


राहुछ़जी की अन्यान्य स्थापनाये 
भी ऐसी ही हैं। उनके किये प्रमाण 
जुटाने का भरसक प्रयरन करते हुए भी 
राहुलजी ने अधिकांश स्थानों पर केवल 
अंधेरे में टटोकने का ही प्रयास किया 
है। उन्हें भपने कथन पर स्वयं भी 
पूर्ण विश्वास नहों है। अतः ये सम्भाव- 
नाओं से ही अधिकतर काम छेते हें। 
जिस प्रकार भारतीय विद्या-सवन के 
तश्वावधान में प्रकाशित ए९००० 826 
की यथार्थ समीक्षा करते हुए आस जगत्‌ 
के सूर्धन्य विद्वान पं० धमदेव जी विद्या- 
मात॑यड ने उसे 8००४ ०६ 97०0४#- 
](८७' (सम्भाषनाओं दो पुस्तक) कदा 
राहुजजी हर चद्द धुस्वक भी उसो कोटि 


की है। 


राहुलजी ने आयी वो गठरिये 
मेड़ बकरी पालने वाले, घुमकह और 
नागरिक जोवन से ऋनभिज्ञ बतलाया 
है। साथ ही वे सिन्धु घाटी में निधास 
करने वाले ट्राविदों को उनसे कहीं 
अधिक सभ्य, सुसंश्कृत और नागरिक 
सभ्यता के अनुयायी मानते हें। परन्तु 
जिस झार्य जाति ने नासदीय सूक्‍त जैसे 
दाशंशिक सिद्धान्त का प्रचार किया पह 
सामाजिक दृष्टि से अविकसित थी, यह 
कथन बिडम्बना के अतिरिक्त और क्या 
हो सकता है ? 


आयों के खाद्य का विचार करते 
डुए उन्होने आयों को म|स-भरझक ही 
नहीं, अपितु गोमांस-भक्षक सिद्ध किया 
है । परन्तु प्रमाण ठिये हैं बृदददारण्यक के 
ओर बौद्धों के मज्किम निकाय के । यदि 
शादाणों के विरोधी बौद्ध आयों को गो 
मांस भत्षक बतायें तो झाश्चय ही क्या ? 
परन्तु ऐसे पुपातपूर्ण बचनों का क्या 
प्रमाण हो सफता है? इदी ग्रत्मर आर्यों 
के 'सोम! इसको राहुलजी ने भंग का 
नशा बताया है। वैदिक सोम के पीछे 
जो भ्राध्प्रात्मिक भावना हे उसे न समर 
कर यदि कोई इस प्रकार का अनथे करे 
वो वह अचछूस्य ही समझा जायगा | 


खग्पेड के मंत्रों में जो वेजश्ञानिक 
और प्नालंकारिक रहस्प भरे पढ़े हूँ 
उन्हें न समझा कर शस्बर, शृत्र आदि 
तथाकथित असखुरो के इन्द्र से थुद्धों की 
कल्पना करना भौर इन्दी निर्वत्न 
आधारों पर ऋग्वेदिक झायों देः राज- 
नैतिक दतिद्ास की योजना करना वैसा 
दी है पैसे छोई बालू ढी आ्रधार शित्रा 
पर सुदृढ़ भवन बनाने का पियार छरता 
है । सम्नावनाओों से दो बत्ये थो राहुव 
जी जा पोदा नहीं छूटा है । 


२ एर्ण पुसाक छे पीछे  “पफका 
पूर्वोफ८-उुक्‍्त भाव निहित २ | ८: वो 
इसीसे स्पष्ट हो जाता है फि आाएों के 
घसं की चर्चा करते समय पेर्स ने 
वैदिक प्केश्वरवाद के प्रतिपाउफ, उस 
प्रसिद्ध मंत्र की सवंधा अदटेलना ही की 
है जो यद्द स्पष्ट घोषया करता पे एं 
सठ्ठिप्रा बहुधा बदनिता रुप परफ्दर 
को ही घुद्धिमान लोग विभिन्‍न नामों 
से पुकारते हैं। इसी प्रकार  भन्‍न 
मंत्रो के आधार पर देववातओं हा जो 
स्वरूप प्रतिपादित किया गया ८ व भी 
पूर्णतया अवास्तविक और दिपरापान्‍्पर 
है । यह कहना कि वैदिक आए परपरेझ 
और पुन्जन्म को नहीं मानऐे ०, येद 
के दर्श से अपनी अनभिरएः प्रकट 
करन; है। 


इस प्रकार यह ६०० (४, व इृदद्‌ 
पोभा ऋग्वेद के सम'ज का एुकऊ आन्त 


शिष एप्ट ६ पर] 






प्राचीन भारत में प्रजातंत्र 


[भी डा० प्रेमदर्स शाखी, फीरोआबाद] 


आज प्रजातम्श्रीय देशों में मित्र, हराक, 
वर्मा और वियतनाम, पाकिस्तान और 
सूढान में फौजी शासन हुए हैं । पाकि- 
ह्तान तो इसी देश का एक टुकडढा था 
जो आज भारत की दोनों सीमाओं से 
मिला हुआ है। वहाँ के प्रजातस्त्रीय 
शासन का भंग हो जान्य और उसके 
स्थान पर फोजी शासन हमारे 
वेश क प्रजातन्तश्रीय सिद्धास्तो के लिए 
पक जयरदस्त धक्का है । क्‍या इस "क्यू 
में मारत भी खड़ा होगा ? यह एक प्रश्न 
है जिसे छुटल्ाया नहीं जा सकता । 


आज से बीस वर्ष पूर्व एक अंग्रेजी 
पत्र ने हमार स्वतन्श्ता-संग्राम के समय 
में किसा भा. प्रजातन्त्र एक ऐसी शासन- 
प्रणाली हे जो केवज्ष पश्चिमी देशो को 
ही शोभा देती हे। किसी और दिशा 
में, सम्भव है भारत इसारा सा्ग-दु्शक 
हो सक लेकिन प्रञञातन्त्र का पाठ 
सीखने के लिए उसे हमारी ही शरण में 
आना होगा, भारत की अपनी सरकार 
इमेशा स्वतंत्र ओश स्वेच्छाचारी रही है। 
स्वतस्त्रता ओर आत्म गौरव की भाव- 
नाओ को पकने के लिए भारतीय 
सस्विष्क मरूभूमि हैं, भारत की अ्रयाएँ 
और इतिहास इन भावों से सर्वथा 
शुन्य हैं। 


भारत-भूमि स्वतन्त्रता के द्लिए्‌ 
कितनी उयरा थो, सह जानने के लिए 
इसें यहाँ की प्रायोन संस्कृति और 
साहित्य का गम्मीर अध्ययन करना 
आहिए। भ्न्तर फेवल इतना ही है जहाँ 
यूरोप ने स्वतन्त्रता की खोज वैस्टाईम 
में, मैदानों में, अथवा खाक रूश्डों की 
रचा में की है, वहाँ भारत ने इस 
स्वतस्त्रता को रचनात्मक सांस्कृतिक 
आदशों को पूरा करने में पाया है। 
आयों ने विचार और अम्तरात्मा को 
सब प्रकार के दोषों से विशुद्ध करने में 
अपनी स्वतन्त्रता समझी है । इस 
अकार की स्वतन्श्रता का पशिचमी 
देश नाम तक भी नहीं छेते। 

आये राज्य का जीवन उसकी प्रजा 
के साथ था । राजा अपनी श्रेजा 
का पाक्षन करने याज़ा उसे सब प्रकार 


से सुख पहुँचाने बात्ा [राजाप्रकृति के विषय में अजब देंद का मह सूक्त बहुल 


रंजनात्‌ ] पिता होता था। प्रजानां 
विनयाधानात्‌ रचणशातवभरणदपि । स 
पितु. पितरस्तेषां केवल जन्म देतव: ॥ 
भ्रजा के भरख पोषण का अधिकार 
राजा पर होता भा पिता तो केवल 
जन्म देने का अधिकारी भा। 


प्राचीन सारत में एक तम्वराधिकार 

का पनपना बहुत कटिन था, राजा 
राजाज्ञा मनमाने तौर पर नहीं मिकाक 
सकता था परम्तु राज्य परिषद्‌ द्वारा 
स्वीकृति होने पर ही कोई आज्ञा प्रका- 
शित हो सकती थी । उस समय प्रस्थेक 
गाव में मत द्वाशा प्रथक-प्रथक संघ 
या पंचायतें होती थीं। यह 
पंचायते स्वशासन में छोटी-छोटी 

सरकारें होती थीं। यही राज्य परिषद्‌ 
का निर्माण करती थीं। राज्य परिषद्‌ 
राजा का चुनाव करती थी | राज्य की 
व्यवस्था का संचालन परिषद्‌ करती 
थी । उसका सभापति प्रधान नाम से 
सम्बोधित होता था। प्रत्येक विभाग के 
अस्त्री प्रथक थे। विद्यासभा, धमंसभा, 
उद्यान समिति, ः -सेवा समिति, 
राज्य परिषद्‌ मन्श्रि को सहयोग 
देती थी। इन सघो और समितियों में 
आत्म शासन का यही उसूल्र काम 
करता था यह सभा समितियों प्रजातम्व 
के आधार पर अवद्धम्बित थीं। निर्याचन 
के समय शिक्चित सदायारी २१ वर्ष से 
ऊपर आयु वाल्ा ही मत देने कक और 
चुनाय में खडे होने का अधिकारी था। 


प्राचीनकाल के जनपदों में तथा 
मिथिक्षा ओर दिस्छी के गण राज्यों 
में सी राजा कोई भी हो जनसतठ की 
शक्ति को ही प्रघानता दी जाती थी । 
पंजाब के गशतम्प्र ही थे जिन्होंने 
सिकन्दर द्वारा स्थापित राज्य से मारत 
को मुक्त करने सें चम्जगुस्त की सहायता 
की थी। मर्यादा पुरुकोत्तम शाम अपने 
बख्चु या अपनी पत्नी की आर्मिक 
अवस्थाओ में भी मन्त्रिपरिषद और 
जनता की इच्छा की अवदेशना नहीं कर 
पाडे थे । 


राजा और प्रजा के बनिड्ठु सस्य्त्य 


पालन करने वाजा शाजा अजाओं के 
अनुकूल खोकमत के अनुसल्र विवेक 
पूझों चला तो सभा समिति सेना और 
सुरा रा्यक्षयमी खज़ाना भी उसके 
पीछे-पीछे चक्के । 


आज देश में प्रखातम्ध है जिसके "7 


सम्बन्ध में भी शेवडे जी ने लिखा हे-.. 
यद प्रजातम्त्र हमने पश्चिम से सीखा है 
कुछ कितायें पढ़ीं उनके शब्दों की माधुरी 
इसे भा गई उनके शडद जाल की कत्प- 
नाएँ इमें बढ़ी जुभावनी श्र्मी और 
उनकी मकस्त कर जी, कुछ इंगलेएड का 
ढांचा, कुछ फ्रान्स का, कुछ अमेरिका 
का और सबको स्िज्ना मिल्ला कर यहां 
भी एक ढांचा तैयार कर क्षिया और 
कगे उसकी दुह्वाई देने, अब दस ग्यारह 
वर्ष के अजुभव के बाद हमें उसकी बुरा- 
ईयां और कमजोरिया नजर आने द्गों 
और हम परेशान हो उठे आखिर केसे 
इसे सम्भाज्नें ? 

आज के प्रजातम्त्र के सम्बन्ध में 
सत्य यह है कि वह निर्जीव शरीर जैसा 
है जिसमें प्राण शक्ति और श्रात्मा का 
अभाव हे। हमारी सारी योजनाएं 


दिखावा और ऊपरी सतह को ही च्चू 


पाती हैं भारतीय प्रजातन्त्र की नींव 
इतनी शक्तिशाज़ी है कि उस पर खड़ा 


१२ खुकाई 4३१६ 


किया हुआ महत्व डेस्पात का मूक 
होया इससे भारत की जात्मा अरोती 
ऋषि दयानन्‍्द और मदत््मा गांधी के 
स्वप्ण पूरे होंगे। दीन दुखियों के दरिद्र 
भाव दूर होंगे राम का राज्य अश्वेगा 
अनंता में गथी उमंग और सोयी भावना 
जागेगी भय और आदत वाधाएँ समाप्त 
होंगी । 
(शष्ट २ का शेष] 
चित्र ही उपस्थित करता है क्योंकि जय 
तक पू्ोग्चाह ओर पक्षप्ात से भुक्त 
होकर कोई भी ध्यक्ति निष्पक्ष ृष्टि से 
फिसी घमंप्रम्थ की आाजोचना करता हे 
तभी वह हंस अन्य के साथ न्याय कर 
सकता हे। परिशिष्ट रूप में क्षेखक ने 
लगभग १॥ हजार ऋचानों का हिन्दी 
झथे भी दिया है, जिमके प्रमाण उसने 
अपने अन्य में स्थान स्थान पर दिये हैं। 
परस्तु वेदिर ऋचाओं का यह अनुवाद 
सबंधा खचर, दोषपूण, मदिका स्थाने 
मशिका यात्षा है। शत: इस अज्ुवाद 
को देख कर तो, कोई ब्यक्ति यह नहीं 
कह सकता कि यह ऋग्वेद ही संसार का 
भादि धर्म ग्रन्थ है जिसका प्रशस्तिपाठ 
सभी पौवात्य और पाश्यास्य सनीधियों 
ने किया हे और जिसके दिये मेक्समूजर 
का भी लिखना पढा--« 

गिरय: सरितश्य 
महीतल्ले । तावदग्वेद महिमा क्ोकेयु 
प्रधरिव्यत्रि ॥ 
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>> कीसुरक्षाकीजियेर ५ 
#केशोंकीसुरक्षाकीजिये: 
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गुरुकुछ कॉयड़ी 


है. 
हमारा बनाया हुआ आहझ्यी तेल बालों के लिये 


अत्यन्त गुणकारी सिद्ध हो चुका हे। यह 
बालों की जड़ों का मजबूत बनाता हे, 
इसके अतिरिक़ मस्तिष्क की दुर्बलता, 
थकान आदि विकारों को दूर 
करके शरीर में स्फूति लाता हे । 


शाज ही एक शीशी अपने स्थोनीब वितरक 
से खरीदें या सीधे हमें लिखें। 


: अल 4€- अ* #>+ जे ब9९ १९) 4 आर और बेड: 
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फार्मेधी हारिहार 


भर 
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उसने किया अंगीकार गेह अविभक्त काल' का 


० पु 
--योगिराज अरबिन्‍्द 
[भाष्यात्मिक साहित्य की हिस्दी में असिवृद्धि की दृष्टि से यद भजुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है । 
सभी दृशनिक मान्यताओो से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।. --सम्पादक] 





जैसे ज्यों वह भया वर्धमान निज शह्तर आत्म में, 
माजुषता ने की आकृत गतियों उसकी न्यून और न्यून, 
एक महत्तर सत्ता ने देखा एक महत्तर जगत । 


ह ५ भ्९ 


शान हेतु किया साहस एक सकरप निर्भीक ने 
मिटाने को पक्तियों सुरक्षा की, खींचती प्रत्ा जो रोकतो 
सम की ठडान, आवगाह$ अन्तरात्मा का 'अनन्‍्स में । 


हर >( >> 


दीं तोड उसके प्रथम पदो ने ही हमारी भू सीमाए स्तोक 
औझोर रदे विद्ञम्व एक विशालतर मुक्तयर व्योम से । 
य भर >< 


माहुओ में वाहित एक रूपान्तरकारी “शोर्य' द्वारा 
उसने कीं लपक भनायास एक पदैत्य के शरासन समान 
शवितियों जिनका किया न प्रयोग निद्रा ने अन्दर मनुज से । 


८ रे >९ 


बनाया उसने चमत्कार का एक कृत्य यथाक्रम 
और , दिभ्यकर्मों की सामास्य भूमिका ओर अमिसुस्, 
सगौरव नेसर्गिक इस उत्कषे पर यत्नो ने, 
जो करेंगे भब्जित सामथ्य सत्य उरो का, 
किया अनुसरण एक आधिफय मे प्रवापी विध्ाम के, 
उड्े श्यों का, अतिउवात्त “नस के भाद्विकर इृष्ट हेकु 
उपहार आत्मा के हे हे से उसकी ओर, 
वे थे उसके जीवन के और साधिकार उसके । 
३९ पे भर 
एक ठउपक्षब्धि विशुद्ध ने प्रदान निज हुए उड्ज्वल 
विसके गाढ़ आमास ने को कहीं प्रतीक्षा चिन्तन की, 
लिसने स्वी जपेट निखिल 'डिसर्ग३ एक इृष्टिपात मे, 
तिसने मिरखा परखा यथाथे आत्म अस्सरे, 
रूप हारा नहीं नेक छुलित डसने देखा अन्तरात्मा। 
५ रे 2९ 
सत्ताओं में ठिसने आना क्या छिपा सघात वन प्रति अज्ञात 
तिसने लिया कपक मन में भाव, अभिल्लाप हृदय से, 
सिसने बीन डाला घूसर ऊर्मिग्रो से गुप्तता की 
प्रयोजनों को जिन्हें अपनी निज निगाह से छिपाते मनुज । 
> ५ ५ 
उसने किया अजुभव स्पन्दुशीक्ष जीवन भ्न्य मजुजों में 
दबाता, पेश्ता उसे उनके हथं व शोक साथे, 
झसका प्रेम, अनका क्रोच, उनकी अकशित आाशाए 
अये अ्विष्ट भाराधों में या उमडती9 तरंगो में 
उसकी शास्तता के निशरु्चल्ष पारावार* अन्दर । 
| ९ १ 
उसने सुनी अन्त.प्रेरित ध्यगि अपने निज विचारों को 
अन्य अम्त करणों की गुफा में पुन गुजित, 
अग्रत की विधार-सरिताएं चक्कीं उसके गोचरास्तरे 
रखका आस्तर आत्म अथा वर्धमान अस्य झध्मों प्रसि 





और सहा सार एक बन्धुता का एक समान सश्लेष, 
फिर भी गहा वे बाग अधीश स्वय का एुकाकी | 


८ रु भ्५ रे 


एक सायामय ताल्लेक्य ने त्थरित&, तालोपेतऔ की 
वेहायसी६ सुर सगतियो प्रति जरण७ पाथिव तन्त्रिया, 
ठिसने उठाये सेवक, रूत्य मानस के ओर जीवन के 

होने को धन्य सगी अतरास्मा के अतिवाद में, 

की गईं अभिसुस्य नस व नाड़ी सचेत तन्त्रियो, 

शोभा, आजरिबता और आझाहाद की सरुछतियों प्रति, 
तिसने बनाये शरीर के साधन अनुचर भाधष्मा के । 


ग्र्‌ (६ >् | 


एक दिव्यतर अनुष्ठान ने एक विमल्लतर विधि से 

दी दीप निज प्रसाद साथे मचुज की वाह्य पाथिवता, 
असन्तरात्मा का अनुभव निज गदनतर कोशो का 

झब न सोया विसूछित “मनन्‍्न' की प्रवलता द्वारा । 


५९ भर ५८ 
८८ छत मित्ति ये करक बन्द हमे प्रशुतर८ आत्म से, 
सुस्पष्टः सुटित की एक गुटतता, रहोवास अन्दर, 
गुप्त, गढ़ पथ हमारे श्रवुद्ध विचारो से पार, 
पृथक्‌ भया एक द्वार,बन्द, बनकर “अन्न! ॥० प्रवेग द्वारा 

निस्वार कर बस्तुए भनाक्रानत पाथिव अनुबोध द्वारा 
एक जगत, अगोचर, अज्ञात वाह्म सानस द्वारा 
भया प्रकट नीर व ठिगन्तो ११ में अन्‍्तरात्मा के । 

2८ »< ५ ५८ 
प्रद्छुन्न चन्द्र शाक्षाओं में वह बेठा काकता 
अनुस्पन्न क ज्योतिमय प्रदेशों में देखे जाते जहाँ 
सकद्न पदार्थ कल्पित मन द्वारा और हैं सत्य 
तथा समस्त, जिसे चाहता जीधन, लाया जाता समीप । 

>५ रथ >्९ भ८ 
उसने देखा पूर्ण, पारगत” तिनके तारकित गेहो में 
धारण किये महिमा एक झनश्वथर आकार की 
शाश्वत! की शान्ति की भुजाओो में अवस्थित, 
हर्षोन्मत्त हृठय स्4न्दनों में 'अद्यानन्द' क | 

>< १९ १९ ५ 
थह रहा गृढ़ दिगन्त में जहा विचार हुआ उत्पन्न 
और योषा जाता सकलल्‍प एक झाकाशीय “शक्ति! द्वारा 
एवं पालित शुक्ल च्ीर१२ से शाश्वत सामधथ्यों' के 
यावत्‌ यद्द बटता समानता सें एक देवता की। 


भ ् भर 
मन रचित भिसियों वाकी 'साज्षी' की गह्ा शालाओो से 
झन्तरित १४ अभ्यन्तरों पर निम्दत मार्गों ने 
दिये खोल वातायन१७ भ्रान्तर दृष्टि के। 

५८ भर ॥ न 
उसने किया अगीकार गेह अविभक्त 'काल' का । 


अंग्रं जी सावित्री काव्य से, हिन्दी रूपान्तरकार “श्री वसिष्ठ” पारडचेरी 
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३१ ( देश 308023 ) १२ दूध १३६ छिपे हुए, १४ लिड़किया । 


द् 


जब जीव शरीर में से चद्ध! अत्ता 
है तब साधारण जीव, जानी जीव 
आऋथवा उपासक जीव की दशा एक सी 
नहीं होती । श्रेष्ठ ठपासक सूर्जण्प नदी 
द्वारा अथोत्‌ सुपुस्ना नाढी के द्वारा 
बाहर पढता है। वेदस्त इस बात की 
पुष्टि करता है । 

आश्मा फा स्थान हे हृदय, उसका 
अग्रभाग प्रज्वद्षित होता रहता है 
इसलिए आत्मा फे बाइर जाने का द्वार 
प्रकाशित रहता है। उपासना की शक्ति 
के कारथ और विद्या की गति चिम्तना 
के कारण उपासित जहा के असुभह से 
पत्रित्र हुआ आत्मा सो से भी अधिक 
ओछ, सूजस्य नाढी जो सुपुम्ना डसके द्वार 
से जीव बाइर जाता दे । 


शरीर से बाहर पदनेवस्षे शानी 
और अज्ञानी दोनों प्रकार के जीवों की 
देवघान मार्ण तक एक सी ही उत्कान्ति 
( उडान ) होती है | सगुशोपासक जीव 
देवयान मार्ग से ही जाकर मुक्ति प्राप्त 
करते हैं। भस्प जीव बीच में से ही 
अध्मवस्थ की ओर आते हैं, जन्म-मरण 
के चक्र में फँस जाते हैं । 

उपासक की क्रम सुक्ति इस प्रकार 
होती दै-- 


उपासक जब इस कोक को' छोड जाया है 
सब सबसे पहले जीव वायुक्षोक में जाता" 
है। वहाँ वायु आकाश में बडा छेद 
डाककर आगे का मार्ग खुला कर देता 
है । वहाँ से वह जीव आगे सूर्यक्षोक में 
जाता है। वहाँ सू्यें आाकाश में चेद 
करके जीव के लिए आरे का माग साफ 
कर देता है । फिर जीव चम्दद्योक में 
आता दे । वहाँ भी चन्द्र भी आकाश में 
छेक करके आगे का मार्ग खुला कर देता 
है। वहाँ से जीव आगे बढ़कर शोक 
रद्दित दिमरहित जोक में जाकर रहता 
हे ( दृहदारण्मक का सार )॥। 

अर्थात्‌ उपासक जीव की गति इस 
प्रकार रहती हे-- 

यद जोक छोड़ा 

फिर वायुल्ोक में गया 

फिर वह सूर्येक्षोक में गया 

यहाँ से चम्दुल्ोक में गया 
चहाँ से फिर आगे शोक रहित कोक सें 

फिर यहीं रहा सदैव के ़िप्‌ 

( झश्वा रण्यक ) 


यह पहिले पहिले ज्योति से दिन 
की भर, दिन से शुक्त्पत्ष की ओर 
शुक्त्पत्त से उत्तरायद्ष के छुद्द मास, 
इससे अयन की ओर, अयन से सूर्य को 
शोर, सूये से चन्द्र की ओर, चन्द्र से 
विद्यू तूकी ओर । वहाँ से कोई देवी 
पुरुष उसको ब्रह्म की ओर से जाता है । 
इसीको देवयान अथवा मअह्य माये 
कहते हैं | इस मार्ग से जाने वास्षे जो 
फिर जन्म मरख के चक्र में कभी नहीं 
कँसते, कभी नहीं फुसते---( छास्दोग्य ) 





भअध्यात्म-चिन्तन--- 


मनुष्य मरता कैसे है! 


मरने के पश्चात जीवात्मा कहाँ जाता हे ? (२) 
[ केखक-भ्री आता गरदेव साख््री, वेदतीय॑---क्यासापुर ] 


क्रम झुक्ति का मार्ग 
यदि उपासनाओं का मार्ग सिम्म 
मिल्‍्न है तो भी उपासकों के जीवों का 
जाने का भाग एकमेव हे---वह हे 
देवधान । 


उपासक जीव अञि (किरण ), 
अग्नि, दिवस, पचच, मास, अयन, 
सयत्सर इनकी अभिमानिनी देवताओं 
की सहावता से देवलोक की ओर जाता 
है। बहोाँ से वायु, आदित्य, अस्त, 
विश्य सू इन मार्गदर्शक देवताओं की 
सहायता से आगे बढ़ता हे--- वहाँ कोड 
अमानव देवता सिल्षता है वह उपासक 
के जीव को बरुश, इस्ह, अजापति खोक 
में से अहाकोक में ले जाता है। वहीं 
उपासक जीव हिरणयरार्स अह्ा सहित 
ज्रह्मलोक के प्रत्नय के प्रद्नम पर्मब्त रदता 
है, वह फिर ख्ोटता नहीं, जम्म मरण 
के चक्र में आता नहीं। इस प्रकार की 
क्रममुक्ति श्रुति-स्म्ति समत है। यह 
चेदास्त का तात्पन है... 


बज्ललोफ का ऐश्वर्य 

जो जीव अजचिरादि मार्ग से 
देवमान मार्ग द्वारा अक्क्षोक में पहुँचते 
हैं बे जीव वहाँ जाकर, भोग भोगने के 
पश्चात्‌ सामान्य जीव की तरह, चब्प्‌ 
जोक से यापस नहीं आते । वे वो 
भहातोक में ही पहुँचते हें किस तरह १ 


इस तरह 
गह्ाँ से तीसरे खोक में अर और 
यय ऐसे दो समुद्र भ्रथवा दो समुवतुश्य 
बडे-बडे सरोवर हैं । वहाँ अस्नमय 
इर्षात्पादक एक और सरोग्र है । यहाँ 
अखतख्राव ( अस्त को टपकाने जाता ) 
करनेवाज्ा एक अश्वत्थ तृकच्त है । इस 
कोक में जम ( हिरण्यमस ) की अप- 
राजिता नाम नगरी है । इसी ख्लोक में 
प्रभु जहादेव द्वारा विशेष रूप से बनाया 

हुआ सुक्शंसन गृह हे । 


सुचुम्ता नाढी से ऊपर जाके बाला 
मुक्त होता है । उसकी पुनरावृसि नहीं 
होती । इस देवयान मार्ग से अहाक्षोक 
को जाने वाले जीव इस ससार के मेंबर 
में कभी नहों पढ़ते । ऐसे जीव मरते ही 
अद्ासयोक की ओर जाते हैं । करीर 
घारण करते के लिए फिर कमी नहीं 
लौटते । सगुलॉपासकों का ऐश्क्यं बयपि 
बिनाशी है तो भी ये शरीर अहर् करे 
के दिए नहीं भाते । सम्यध्दर्शन के 
कारण उनके अशानग का प्रेतना 


विध्वस होता जाता है अथवा विध्दस 
हुआ करता है और ये नित्यसिद 
मोक्ष के दिए तत्पर रहते हैं फिर उनको 
जन्ममरण कहाँ १ 


स्वासी द्यानम्द को यह सुक्तिक्रम 
पनन्‍्द था कि नहीं इम कद नहीं छकते । 
पर ये पिलृयाण देवयान मार्ग को 
मानते हैं यह स्पष्ट हे। ये अहझालोक को 
एक विशिष्ट जोक नहीं मानते हैं । 
मोक्षाकस्था में जीव-महा के एक होने को 
ही अद्यालोक-जहादशंन मानते हैं । 


पापाव्मा तो जायस्व स्रियस्थ' 
जम्ममरस के चक्र में फंसा रहता है। 
पुण्यात्मा अपने शुभ कर्मों के फ्लों को 
आुगतने, भोगने के लिए चस्द्रादि छोक 
में जाकर, वहाँ फछ्ो का भुगतान करके 
फिर पृथ्वीवद्ध को खौटते हैं । जओ जीव 
अद्ञक्बोक में पहुँचते हैं. उनके झोटने न 
कोटने का प्रश्म ही क्या है । १६००० 
वार इस सृष्टि की उत्पक्ति, स्थिति प्रजय 
हो तब तक अहादशंग की अवधि मानी 
गयी है। इसकी कश्पना करना भी 
कठिम है। जो पुरुष यहुत दूर परदेश 
जाता है और १७०-०-२७००--है ० य्यों के 
लिए जाता है वह भी मई समझकर 
जाता है कि देखिए ऋण कौटना होगा। 
इससिए सुक्ति से खौटने, न खौटने के 
निरभेक बाद में न पड़ना ही अ्रेयस्कर है। 
स्वामीजी मुक्ति से क्षौटना मानते हैं। 
वेदास्ती नहीं मानते। वेदाम्तियों के पक्ष 
उपभिषदों के प्रमाण भी मिलते हैं। 
स्वामी जी ने भी खौटने के पक्ष में एक 
वेद्मस्त्र दिया है । मुक्ति से न खौटने 
के पच् में । 


“हम मानवमायत नावतंस्ते गाव 
ठंस्ते” यह छास्दोप्य का प्रमाथ है--- 

और यह जो प्रमाण मिक्षता हे 
“पावदत्युप मदकोक मसिसपचते, 
गत पुनरावर्तसे, मे व पुमरावर्तते” 
इसमें यावदायुष जितनी की भायु है, 
अवधि हे तब तक अहाकोक में रहते हें, 
फिर नहीं कौटते, फिर - नहीं खौटते। 
जितनी की आयु है ! 


कितनी ? किसकी ९ 


मझसखोक की और किसकी ।_ गछ- 
शोक की जवजि हम पहिले ही खिल 
चुके हैं कि १६००० बार इस धड्टि की 








१४ जुलाई ३९६२६ 


इम सब उछ्मओों को छोड दिया 
जाब तो सी यह सिद्ध हे कि मशुष्य 
जम्म सबसे देती सीडी है, उस पर 
चढ़फर सी वह यदि अज्ञफ्रोक तक ये 
पहुँच सका, जन्ममरण के चक्र में ही 
पॉस रहा वो केवल सांसारिक भोगों में 
फंसे रहने में क्या अभे है ? परमार 
सल्य तो एक जञ है । यह जगत तो 
बदखता रहता दे और इसी अर्थ में 
भिथ्या है, कमी पक रूप में गहीं रहता। 
इस जगत्‌ का अध्हिन बही जहा है, 
वही सरप्र स्वरूप है---बहो वेदान्त का 
सार है। वेदान्त का अथे और बेद जहाँ 
समाप्त होते हैं उसके सिरे का तात्पर्स 
है-..प्रत्येक सम व्यक्ति को जेदास्स के 
इस तत्यथ को समझ केने का प्रयत्न 
करना चाहिए | “नाश्य पष्या 
विद्यतेज्य नाय ”” 


" वेदपथिऋ धर्मबीर आर्य #ंडाधारी 


की 
%हवन सामग्री की घूम 


र 2७७ ७बा। 
ज्क 


है! 4 





“भी वेदपणिक घधमंवीर आने सडाभारी 
प्रशस्तिपत्र 


सुझे मण, शुद्ध एवं सस्‍्वर बेद्‌-पाठ 
शित्रस् तथा वैदिक प्रबचनादि कार्यों के 
सखिए कुध मास देइकी में नियास करना 
पढ़ा । इस मध्य यें प्रतिदिन विविध 
स्थानों पर होने बाले यज्ञों में भी भाग 
केने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस 
कारण अनेक प्रकार की हतन सामप्रियों 
का अजुभव मी आप हुआ। इसके 
आधार पर सुके यह सिखने हुए 
प्रसन्‍मता हे कि यश्ञों में प्रयुक्त की गई 
उन सामभ्रिषों में खे वेद पिक भी 
जअमंदीर भागे ऋष्टाघारी ह्वारा विित 
इबन सामग्री को ही सवशेश सुगत्रित 
शुद्धता एव उचमता से नवीन द्वष्यों से 
मिर्ित होमे ले उपयोगी एक आशा 
अणुभव किया । यश प्रेमी समस्त 
जनता उस इचन सास का उपयोग 
विसकोच कर जगत को काम पहुँचाते 
हुए यश्य पूश्र पृध्थ के भायी बनें । 


३२ सुलतँ ३३२३ 
(गठांक से अछ्ो ) 


झुसक्षमानों के यहाँ स्त्रियों को कुछ 
अधिक अधिकार हैं। पहले ठो विधवायें 
पुवर्मियाह कर सकती हैं दूसरे विशेष 
अवस्थाओं में तक्ाक देने पर कुछ मिर्य॑- 
जस्ों के अन्तर्गत बह दूसरा विवाह कर 
(सकती हैं। इसका प्रभाव यह हुआ कि 
हिम्दुओं की अपेक्षा मुसक्षमाम सामा- 
जिक संगठन में भरते रहे। भोर जहां 
हिन्दू और सुसक्षमा+ साथ रहे वहाँ 
आुसक्षमानों की संल्या में दृद्धि और 
हिन्दुओं की संख्या में बराबर दास 
होता चलता भाया। हर जन 
कि छुह्ी खबजे पर गिरे तो भी खबंजा 
का है शोर कर छुरी पर गिरे तो 
भी खबंजा ही कटेगा । जांखों हिस्तू 
विधवायें सुसक्षमाय हो गह । क्षाखों 
वेश्याओों से हिन्दुओं को सुसल्माम 
बना दिया । 
परन्तु मुसल्षमानों में स्त्रियों को 
बही अधिकार नहीं मिल्ले जो पुरुषों को । 
धुक पुरुष चार विवाह कर सकता था 
शक स्तरों नहीं। इसका अरथं यह है कि 
पुक पुरुष कई ख्त्रियों से एक साथ 
सम्बन्ध रखते हुये स्यमिचारी नहीं। 
स्त्री ब्यभिचारिसी है । 'वल्लाक' के 
मियस भी पुरुषों को अधिक अधिकार 
देते हैं। ख्री पर नियंत्रण अधिक है । 
इसका प्रभाव यह है कि मानसिक संतु- 
खन और सांस्कृतिक उत्पान नहीं दोने 
पाता । बहुत सी बुराइयां कृूगसथ वही 
डैजो हिन्दुओं में। भेद केवल्ष 'इतना 
है कि हिन्दू कर्म लोटे करता है भौर 
बनता आद्शवादी है। मुसल्षमार्ड ऐसी 
अ्यरथ की विडंबना नहीं करता गण 

इसाई देशों में एक पुरुष अहे एक 
जी का ही सम्बन्ध विहित गया 
है। परन्तु इस भोटे नियम के साथ- 
साथ कई ऐसे निमंत्रणों का अभाव है 
# जिसके कारण अनेक कठिनाइयां उत्पस्न 
डो गई हैं । एक युवती एक ८० वर्ष के 
जुदूंदे से वियाह कर सकती है और ८० 
अर्थ की बुढ़िया २० वर्ष के युवक से । 
किथया या विस्लौक को आज्ञा हे कि 
कि कितने ही विवाह क्‍यों न करे। 
कोई परिसंख्या या सीमा नहीं, तद्ाक 
के गिमिम सामाजिक संगठन या कुछ 
स्थिति के इष्टि से नहीं अपितु केव् 
आनसिक प्रदृत्तियों पर निभेर हैं । अतः 
शक्काकों के मियम टच्छुदधुलता की 
सीमा सके पहुँच शुके हैं | इससे दाम्पत्य 
जीवम भी संतुद्षित गहों रहा हे 
इय देशों के सुजारक इस झनिश्वता का 
ऋषूुमय करते हैं। कुछों के माम तो 
आयः नह हो जाते हें। ऐसा प्रतीय होता 
>ै कि कुझों की स्थिरता का व्यक्तियों 
के; ऊपर कोई उत्तरदायित्व है ही नहीं। 


* बहुत दूसरे देशों की 


'मूराइजों की देखकर बह सम ... अ 





नियोग का प्रठइन 


(क्षे०-- भी पं० गज्लाप्रसाद जी उद्धष्याय, एम० 'ए०, प्रयाग) 


है कि हिन्दू समाज की प्रचल्षित प्रभायें 
उन देशों की अपेक्षा कम द्वानिप्रद हैं। 
दूसरे की आँख का सिनका भी देखिये 
और अपनी आँख का शहतीर भी । 
कोढ़ अधिक अच्छा हे कि चेचक । यह 
प्रश्न है और व्यथ प्रश्न है। 


कई अवस्थायें ऐसी आ सकती हैं 
जिनमें निमोग ही केवद्ध एक उपाय 
होगा अन्य नहीं। पाराशर स्सति में 
यह विधान है-..- 


नष्टे उसे परियजते, कल्बीये च पतिते 
पतौ । पंचतुपष्सु नारीणां पतिरन्यो 
विधीयते ४ 


यहां अन्य पति का विधान दै। 
परन्तु यह नहीं बताया कि नियोग 
करके, या तत्बाक पश्चात्‌ पुनः संस्कार 
करके । विधवा विवाह तो क्वस्त एक 
आपसि में ही काम आयेगा अर्थात्‌ 
'झते! ( पति के मर जाने पर )। शेष 
चार में “विधवा” नहीं होती । क्द्बीय! 
पति या तो तत्नाक दे। या सरकारी 
कामम से वह सम्बन्ध विष्जेद करने के 
लिये मजबूर किया जाय । मैं कई 
ध्यक्तियों को जानता हेँ। वे क््ीव हैं । 
सल्बाक देते नहीं, और अपनी पत्नियों 
के विषय में निरम्तर संदेदात्मक रहते 
हैं। इससे विचारी पत्नियों का साधा- 
रण जीवन भी दुःशदाई दोता है। वे 
चाज़चस्धम को टीक रखती हुईं भी 
बीसियों आवस्तियों में फंसी रहती हैं । 
हां एक बात भत्रों हे। वे हैं पुरानी 
चाल की मूखों । अतः किसी प्रकार 
निभाती हें। और यह भी कोई नहीं 
जानता कि कैसे निमाती हैं। वेयक्तिक 
जीवन को कौ० जाने ? परन्ठ हैं तो वह 
मुसीबत में । कुछ का नाम तो मिट ही 
शुका । इसमें संदेह नहीं, ऐसे आपत्काज 
में यदि नियोग का कोई विधान होता 
तो अच्छा होता । उसके नियम कितने 
ही कड़े होते ! यह तो विधान बनाते 
समय सोचा जा सकता भा। ऋषि 
दुयानम्द का यही तात्पय है। उन्होंने 
चतु्भे सम्म॒ुश्झास के ऊपर दिये डुचे 
उद्धरख में इतनी बातें लिखी हैं... 

(१) ब्यसिचार की न्यूनता । 

(२) भैस से उत्तम सन्‍्तान दोकर 
अजुष्षों की कृदधि । 


(३) नीच पुरुषों से उत्तम स्िथ्रियों 
का खम्पक न होना ; 

(४) वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम 
पुरुषों का व्यभियार न होगा । 


(२) उत्तम कुल में कलंक न होना । 
(३) बंश का उच्छेद न होगा । 

(७) स्त्री पुरुषों को संताप नम होना। 
(८) गभभ हत्या न होना । 


आप इन आठों बातों पश अत्ग- 
अस़्ग विचार करें। आजकल यह सयब 
थुराहयां हैं या'नईहीं? जब गुप्त कुकम 
होते हैं तो नर और नारी दोनों को 
सानसिक संताप बहुत होता है, और 
कुकमे होगे ही जब सीमा से अधिक 
कडाई होगी । भ्यमियार होगा तो 
सम्तान भी होगी ही । परल्‍्तु प्रेम से 
सन्‍्तान न होगी। नाजायज सन्तान को 
कौन चाहता है ? फिर या तो गर्भपात 
होगा, या जीवन भर की बदनामी। 
उत्तम कुलो में कलक क्गेगा । यह सब 
आज हो रहे है, ओर हिन्दू सोसाइटी 
में अधिक हैं। कुत् की नाक न कटे 
इसके लिये भीषण से भीषण पातक 
किये जाते हैं। अतः भ्रष्ट उत्तम वर्गों 
में आपत्काज्न में नियोग के किये कुछ 
विधान रखना ही होगा। आजकक्ष इस 
आवश्यकता का इसलिये अनुभव नहीं 
होता कि पुरुषों को तो सभी पश्रकार के 
स्यभिचार की छूट है। रहों स्त्रियां वह 
या तो गुप्त अनाचार में फँसें या खुल्खम 
खुस्खा वेश्यायें हो जायें। या मानसिक 
संताप में घुछती रहें और भीतर ही 
भीतर अनेक रोगों की शिकार हो 
जायें । 


अब कुछ नियोग प्रथा की कठि- 
नाइयों पर भी विचार कीजिये। पहली 
बात तो यह है कि कोई नियोग प्रथा 
नहीं चद्ध सकती जब तक राज्य-विधान 
में उसका स्थान न हो । क्योकि “जायज 
सम्तान” यहीं है जो सरफारी कानून 
के अनुकूल है, अन्य सब “नाजायज” 
हैं। जामज सब्यान की परिभाषा ही 
वह है जिसकी बत्पक्ति विधानानुकूल 
हो । अस्य सब माजायज | यह सरकारी 
विधान देश और काझ के अछघुसार 
थदखता रहता है। जहाँ विधवा विवाह 
बिद्वित नहीं वहां उसकी सम्तान नाजा- 


यज है। इसो प्रकार अन्य सब श्थानों 
पर समझ केगा चाहिये। जब नियोग 
का विधान बनेगा तो उसकी धाराये 
होंगी। दुराचार पर मियंत्रण होगा 
प्रत्येक चीज की सीमा होगी । स्वामीजी 
महाराज ने केवल कुछ स्एतिकारों के 
प्रमाण दिये हैं। स्वयं ऐसी घारायें 
नहीं बनाई ओ हर थुग और हर देश 
के लिये अवश्यम्भावी हों । उनमें परि- 
वतन होंगे और हो सकते हैं । फिर भी 
नियोग सम्बस्धी नियम आपत्काक्षीन 
होंगे, सामाम्य नहीं । यदि विवाह 
सम्बन्धी नियम उचित हों तो 'आप- 
स्काल्' भी बहुत ही कमर होगा। जैसे--- 


[१] जह्यजय आम के पावन करने 
पर वात विधवाओों और बाल्ष-विस्रीकों 
का तो स्वंधा अभाव होगा । 

[२] क्छीबत्व और यंधात्व के उदा- 
हरण भी अत्यन्त अल्प होंगे। क्योंकि 
सृष्टि में ऐसे नश्नारी होते ही बहुत 
कम हैं । 


([१| २० और ६० व के मध्य में 
खत्यु भी बहुत कम होती है, भोर हस 
सरत्यु का कारण भी छिवाइ सम्बन्धी 
अनेक कुरीतियाँ हैं। यदि गुप्त स्ममि 
चार और वेश्यावृत्ति दूर हो जाय॑ तो 
इस भवस्था की खृत्यु भी बहुत कम 
हो। 


[०] नष्ट अर्थात्‌ खो जाना, पतित 
या विधर्मी हो जाना, और छोटी आयु 
में संन्यास क्ले ल्लेना यह तो और भी 
कम होता है, जो बद्धाचय से सोधा 
संन्यास बज्ेंगे या जो ब्रृद्धावस्था में 
संम्यास छेंगे उनके दिये तो नियोग का 
प्रश्न ही न उठेगा । अतः अचानक स॒ृत्यु 
तथा क्ल्ीबत्व दो ही मुख्य आपत्काल 
रहे। इममें भी जब नियोग होगा तो 
छिपे-चोरी न होगा, समाज के द्ोगों 
की झ्ाज्ञा क्षेनी होंगी। वढ़ आशा भी 
तभी माननीय होगी जब देश के सर- 
काड़ी कानून के अनुकूल हो । 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि स्वामी 
दयानन्द ने वंश” या कुल का उच्छेद 
न हो यद भी नियोग का एक उहंश्य 
बताया है, “विवाह” का मुख्य उद्देश है 
सन्तानोत्पत्ति । इसी उद्देश्य को पूत्ति 
के लिये कुदरत ने प्राणियों में काम- 
वासना की सृष्टि की हे, “कामस्तदमे 
समवतंत”! (आ० १०-३२३-४)। 

सुरतिय, नरतिय, नागतिय, कष्ट 
सहें सब कोय । गमभे लिये हुल्लसी फिरे 
तुक़्सी सो सुत होय ॥ 


पति और पत्नी दोनों कुछ के रक्रक 
होते हैं। ( गृह पातीति ग्रहपतिः गृह- 
पत्नी वा )। वैदिक समाज में कुछ या 
वंश का एक सुख्य स्थान है। ध्यक्ति 
का समाज के साथ धीधा सम्बन्ध नहीं 


[ शेष पृष्ट १० पर ] 


श्शि ६ का शेष] 

है। कुल या वंश के द्वारा दे । अतः 
कुलीन होना अथात्‌ कुल की मर्यादा 
रखना सत्री ओर पुरुष दोनों का नेतिक 
करसंध्य है। करपना कीजिये कि पुछ 
पुरुष २५ वक्ष की आयु में निःसन्‍्तान 
मर आता है। उसकी विधवा रह जाती 
है, यह कुत को केसे स्थिर रक्‍्खे। 
विधवा पुनर्वियाह में सख्री की वासना तो 
सृप्त होती है परन्तु कुल तो वियाह 
होते ही नष्ट हो जाता है। इस रोग का 
एकमात्र उपाय नियोग ही है। महा- 
भारत काज़ में छतराष्ट्र, पाण और 
विदुर की नियोगोत्पत्ति इसी आपतकाल् 
में धर्म समझी गई। साथयाचार्य ने 
ऋग्वेद मण्डक्ष १, सूकत १९५ के मंत्र 
॥ की व्याख्या करते हुए कवि राजा 
के लिये दीघंतमा ऋषि के द्वारा नियोग 
करके सन्‍्तान उत्पत्ति का कथन किया 
है, देखो--- 

“यश्वप्यसो कल्िज्लाख्यस्य राक्षः पुत्र- 
सस्‍्तथापि तेन कक्षिड्लन स्वयं दृद्धत्वात्‌ 
अपत्योत्पादनाय.. सामथ्यमत्न भमानेन 
तदुत्पादनाययाचितो दीघंतमा ऋषिः 
उशिग्नामिकाम्‌ अपस्योत्पादनाय 
प्रेषिवया. राजमहिष्या भ्रतिजरठेन 
महर्षिणः: सहरन्तु लज्यमानया स्ववस्त- 
भरणैरलंकृत्य स्वप्रतिनिधित्वेन प्रेषिताम्‌ 
बशिग्नामिकां योषित॑ दासीमित्यवगत्य 
मंत्रपूतिन जलेनासिषिच्य ऋषि पुत्री 
कृत्वा तमा सह रेसे । तदुस्पन्नः बृक्ी- 
घानृषिः ।* 

यहा साययाघचार्त ने कछीयान्‌ की 
उस्पत्ति दी हैं। वेद मंत्र का कुछ भी 
अर्थ क्यो न दो, सायण के भाष्य से 
स्पष्ट है कि सायश ने नियोग को आप- 
उर्म में विदित बताया है। संस्कृत 
वाक्य का भ्रजुवाद यह है-- 

“थद्यपि यह कल्षिद्ध राजा का पुत्र 
है। परन्तु कलिड़ राजा बहुत बूहा था 
और रून्तानोत्पक्ति के योग्य नथा। 
उसने दोघंतमा ऋषि से प्रार्थना की कि 
उशिक्‌ नाम वाल्ली महाराणी मे मेरे 
लिये सन्‍्तान उत्पन्न कीजिये, महाराणी 
को इतने बूढ़े महर्षि के साथ रमण करने 
में लजा हुईं । ओर उसने एक दासी को 

उत्तम यर्त्र पहलाकर अपने प्रतिनिधि 
रूप में ऋषि के पास सेज दिया, जब 
ऋषि को ज्ञाव हुआ कि यह तो दासी 
है तो उसने मंत्र पढ़कर जल्च छिडक कर 
उसको ऋषि पुत्री बना दिया भौर उसके 
साथ रमण किया । उसीसे कशीवान्‌ 
उस्पन्न हुआ |” 

रही ११ पतियो या १० सन्‍्तानो 
की बात । सो हम ऊपर ख़िस चुक हे 
कि संस्या का सीमित करना असीमित 
संर्या से कहीं अच्छा हद । यहाँ एक 
सीमा तो बाघ दी। 'भाजकल तो फोड़े 
सीमा ही नहीं। फिर भी समाज और 
सरकारी व्यवस्था बनाने याद्धों को अधि- 
कार होगा कि भ्नुचित दशाओं में बह 

इसको अस्वीकार कर वें, प्रायः देखा 
अध्याय के कि पत्तियों की समातार अत्य 





फ्रन 


हो जाती हे और पुरष कई विवाह कर 
लेसे हैं । पतियों के विए्य में भी ऐसा 
हो सकता है, “आपत्काल' का घर्म तो 
आपत्काज्ष' पर ही बिभर होगा। यदि 
आपत्काल' नहीं तो नियोग होना नहीं 
और यदि “झापस्काल' है तो नियोग 
को छोडकर उपाय क्या? यदि उधर 
नहीं सो ओऔषध नहीं । यदि ज्वर है तो 
ओऔषध भी होनी चाहिये। रही औषध 
की माशन्ना, इसको तो सुविज्ञ वैद्य ही 
बता सकेगा । समाज और राष्ट्र के नेता 
डी ऐसे वैद्य हो सकते हैं । ध 

एक बात और याद रखनी चाहिये । 
स्वामी जी महाराज ने मूल सिद्धान्त 
तो परिमार्जित और परिमित भआषा में 
ह्वमन्तव्या मन्तव्य' के अन्तर्गत दिये 
है। अन्यतन्र दिये व्याख्यान, दृष्टान्त 
उदाहरण तथा अमाण तो गौण है, 
उनकी व्याख्या मौलिक सिद्धान्तो को 
दृष्टि में रखकर ही करनी होगी । 

याद रखमा चाहिये कि आपदूस 
और साधारण धर्म में सेद है, अआापदमे 
आपसकाल को छोगकर अन्य अवस्थाओ 
में अधम है, मै दो दछान्त दू गा । चोरी 
करना अधम हे, परन्तु ब्राह्मण के लिये 
छूट है कि यदि तीन दिग भूस्वा रहा हो 
तो चुरा कर ख्ाले । यह छूट कुछ स्मति- 
कारो ने दी हैं। दूसरा कानून यह है 
कि अपराधी को पकडढने का अगर वारंट 
हो तो उसको छिपाने वाले को भो जुम 
लगता है । यदि पक पिता अपने अप- 
राधी पुत्र को छिपाले तो पिता भी 
मुजशिम हे, ज्ञेकिन यदि पति पत्नी को 
या पत्नी पति को छिपाल्षे तो छिपाने 
वाला सुजरिस न होगा। यह भी आप- 
छम है। 

स्थामी जी महाराज ने नियोग की 
आशा सुन्यवस्थित द्विज वर्ग के लिये 
ही दी है क्योकि द्विजो के सुब्यवस्थित 
जीवन में उच्छ हुलता नहोगी और 
आपत्काल की स्थितियों अत्यन्त न्‍्यून 
होगी । जैसे यदि किसी स्थान में रोगो 
की सीमा असाधारण हो जाय तो पता 
चल्नता है कि रहन-सहन खराब है 
उसमे सुधार होना चाहिए । इसी प्रकार 
यदि आपत्काल अधिक होने ख़रग्गें तो 
समझना चाहिये कि सामाजिक व्यवस्था 


दूषित है उसका सुधार होना चाहिये । 


कन्याओं को मायदेंद 

की “आचाये” श्रेणी पर्यन्त 
क्रियात्मक ज्ञान सहित सर्वाग पूरे 
शिक्षा “कन्या गुरुकूल दरद्वार” 
के स्वस्थ पवित्र वातावरण में 
दिलाने के निमित्त प्रवेशार्थ नियम 
विवरण जानने के लिए शीघ्र 


आवेदन कीजिए | 
आचार्यो-.. 


कन्या ग्रुरुकुल हरहार 
पो० कनखल 


जज मा 
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आर्थिक सुधार -योजना 


इसमें लेशमात्र भी विवाद नहीं है 
कि सभा कीं आर्थिक दशा अत्यम्त हीन 
है और यह दस पांच सार से नहीं वह्कि 
पत्चीस तीस वर्ष से शमे: शने: गिरती 
जा रही है | परियाम यह हे कि जो 
निधियें अमानत के रूप में समा के 
पास होना चाहिये थीं बह व्यय हो 
गईं । फल्चतः हम अपने सामाजिक 
विश्वास को कायम नहीं रख सके हैं । 
इसके सुधार के ल्लिए निम्न सुझाव हैं 
जिन पर विचार हो सके तो सम्भव है 
स्थिति सुधर सकेगी -- 


१---एक अथ-समिति बनाई जावे 
जिसका सभापति एक उपप्रधान हो और 
२० सदस्य अन्तरञ्ञ सभा के हों । 

२--कोई ध्यय बिना अर्थ-समिति 
की स्वीकारी न किया जावे। प्रधान 
ऐसे किसी चैक पर हस्ताक्षर न करें 
जिसकी इस समिति के सभापति 
सिफारिश न करें। $ 

३--विसागीय अधिष्ठाता को जब 
तक व्यय करने का अधिकार नहीं होगा 
जब तक उसके विभाग में घन न हो । 

३--ऊार्यालय, उपदेश विभाग, 
वल्षितोद्धार, रक्षानिधि आदि सब 
विभागो केन केवल खाते ही प्रथक 
दो वल्कि बक या पोस्ट आफिस में प्रथक 
पृथक पास चुके खोली आचे । 

»--जिन महोपदेशको का कार्य 
सन्‍्तोष जनक है उनको सभा में रखा 
जावे शेष सब उपदेशक व प्रचारक बडी 
बढी समाजो और उपसभाओं को दे 
दिये जायें---सभा पर उनका भार न 
रखा जावे। 

६इ---वार्षिक रिपोट के देखने से जान 
पढता है कि अनेक समाजें प्रतिनिधियेे 
की संख्या बढ़ाने के ल्षिए आर्य सदस्य 
तो बढा छेते दे पर दशशांश १०, ही देती 





हैं। अतः: १० आये सदस्यों के ऊपर 
प्रति झारयय सदस्य 3) दुशांश बढ़ाया 
जावे । 

७---समाओं के उत्सवों में ३६०७ से 
९००रुपये ब्यय हो जाते हैं मेरी सम्मति 
में ढत्सव के चस्दे में से पंचमांश सभा के. 
वेद-अचार को देना चाहिए। : 

८-- प्रत्येक अम्त रक्ध-सदस्म का यह 
कर्तंब्य होना चाहिये कि वह दस समाज 
का द्शांश मिजवाये और दस समाजं 
के उत्सव में सम्मिल्नषित होकर उत्सव 
फंड से पदञ्चमांश मिजवाये | 

अथ समिति की भांति पुक वेद- 
प्रधार समिति भी हो जिसका सभापति 
एक उप प्रधान या अधिष्ठाता उपदेश- 
विभाग दो ओर उसमें भी २० या २७ - 
अग्तरंग सद॒स्य हों। कार्याधिक्य के 
कारण संत्री-सभा के अधीन यह विभाग 
न रखा जाये। , 

$--अन्यरंग सभा की चैठको के 
साथ अथ समिति, वेद-प्रचार समिति 
की प्रथक-एथक बैठके हुआ करें । 

है । ०--यदि किसी फंड स् घन नही 
हें तो प्रधान सभा को यह अधिकार न 
हो कि अन्य फंद का रु० बिना अन्तरंग 
की स्वीकारी दे देदें। 

११--अर्थ समिति, वेद-अचार 
समिति की भाति प्रेस और आर्यमिश्र 
की समितियां देना भो जरूरी है । 
सेरी समझ से एक ब्ष यदि हम अपनी 
आय बढाने ओर ब्यय कम करने पर 
विशेष ध्यान दें तो हमारी आाधथिफ दशा 
बहुत कुछ सुधर सकती है । नवीन 
निर्वाचन के बाद जो पहली पअन्तरंग हो 
उसमें एक या दो दिन ठहर कर हसें वर्ष 
भर का कार्यक्रम निर्धारित कर सेना 
चाहिये। 

“-शिधनारायण शुक्त्न 


कस्वीमपुर 


महर्षि इ्यानन्द से पूर्व का मारत 


“चेदप्रकाश”” मासिक पद्निका आठवें वर्ष का पहला अंक “महर्षि दयानन्द से 
पू का भारत” ३५० प्रष्ठों का विशेषांक अपने पाठको को बिना अतिरिक्त सूल्य 


बिए दे रहा है। 


इस विशेषांक में लेखक ने महर्षि से पूं के भारत को दो भागों में विसकक्‍त 
किया है। एक वेदिक काल, दूसरा झवेदिक काल । वैदिक काल की विशेषता 
दिखाते हुए वेदों में क्या-क्या शान भरा पढ़ा हे इसका विस्तार से वर्शन है। 


अवैदिक काल की कुरीतियों का अच्छा 


विवेचन किया है। इस अंक से अनेक 


प्राचीन तथा तत्काल्लीन धार्मिक व राजनैतिक अवस्था का भी ज्ञान होगा। इस 
अंक में ऋषि के आगमन से पूवे जो भारत की अवस्था थी उसका चित्र आखों के 


सामने आ जाता है । 


्् दृ 
बद्ग्रकाश 
वेदप्रकाश का वार्षिक मूज््य ३) है । उपर्युक्त विशेषांक का सृक््य १॥॥) होगा । 


पर वेद्प्रकाश के आइकों को बिना अतिरिक्त भूल्य 


जावेगा । विशेषांक 


थोड़ी संख्या में प्रकाशित हो रहा है। आज ही अपनेशे क्रन्य मित्रों को ग्राहक 


बनाकर ३)-३) सेजकर अपनी प्रति सुरक्षित करादें । 


ज््क 
्ड 


गोविन्द्राम हासानन्द, 9००८. नई सड़क. देहरी 


7९ खुलआडू शबरद 


ख््रियों के लिए नये का 


(नारी कला-मन्दिर, 


किरण 


लखनऊ में प्रयोग) 


[ औीमती रंजना बी०ए०, आगरा ] 


आज गांवों और शहरों में निर्माण 
केन्द और ट्रंनिंग-उत्पादन केग्त्रों में 
इजारों स्किपां मेहनत करके अपनी 
रोजी आप कमा रही हैं । इन केम्द्रों में 
काम सीखने और करने के लिए स्त्रियों 
की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है । 
इसलिए केसद्रीय समाज कक््याया मय्ढत 
ने ऐसे और केण्द्र लोक्ने के लिए 
२,००० से अधिक कल्याण-संस्थात्रों को 
३ करोड़ रु) से अधिक का अलुदान 
दिया है। 


लखनऊ का नारी कल्ना मन्द्रि भी 
एफ ऐसी ६ ी संस्था है । मह नारी सेवा 
समिति को पक शाखा है। इसे दूसरी 
योजना कात्ष में २४ हजार रु० का अनु 
दान दिया गया है । 


नारी कल्ला मम्दिर में २०० ख्त्रियों 
की शिक्ता की व्यवस्था हैं। मस्दिर के 
ट्रेनिंग केन्द्र में स्रियों को * शिक्षक 
चमड़े के काम, कसीदाकारी, जरी के 
काम, गुड़िया बनाने, ड्राइंग तथा सिक्षाई 
और कटाई की शिक्षा देते है । 


जो शिक्ार्थो सम हैं, वे < रु० 
मास फीस देती हैं, बाकी को बृत्ति दी 
जाती है । ट्रेनिंग दो वर्ष की होती है, 
जिसे पूरा कर छेने पर सह । दिया 
जाता है। डिप्छ्ोमा प्राप्त को 
उत्पादन-केन्द या अन्य स्थानों प्र काम 
मित्न जाता है । 


अब खोग ख्तियों का काम करना 
बुरा नहीं सममसे । आजकद्य ख्त्रियाँ 
/ इंजीनियर भर वकीज् यन रही हैं । 
इसके अज्ञावा बहुत सी ख्तियां खत्जी 
समय में काम करती हैं । वे नहे-नहें 
दस्‍्तकारियां सीख रही हैं, जिससे साली 
बबत में घर बैठे काम करें, अधिक वैसा 
कमाए और बाल-बच्चों के किए अच्छी 
कसतुओं तथा शिक्षा आदि का प्रवन्ध 
करें । 


सि्थां अब कास का सहस्त्व समझने 
कगी हैं । वे जानती हैं कि हम खुद 
अपनी जीविका कसाकर अपने पैरों पर 
खड़ी हो सकती हैं। इस कारशस अब 
शिक्षा केने बाली स्त्रियों की संख्या 
इतनी बढती जा रही हे कि बतंमान 
केग्दों में उनके किए प्रवस्ध नहीं हो 
सकता । 


उत्पादन-केन्द्र 


., बारी ऋुका मब्विर के 
केस में बच्चों के कपडे और 


अरूश्त के ओर सौध्मान बनाए जाते है। 
ये काम १०० महिल्लाए' और लड़कियां 
मिल्लकर करती हैं। इन्हें काम के अजु- 
सार पैसा दिया जाया है। यहाँ काम 
करने वाजी स्तियां योर लड़कियां ३० 
रु० से ६० रु० तक मासिक कमा द्वेती 


हैं। 


गत मा में नयी दिख्ल्ी में राज्य 
समाज कल्याण सलाहकार मण्डत्नों के 
अध्यक्षों के सम्मेत्नन के अवसर पर 
आयोजित समाज-कार्य प्रदर्शनी में कत्ता 
मन्दिर उत्पादन केम्द्र की एक दृकान 
आयी थी । इसमें सिल्लाई भर कढ़ाई 
की बढ़ी अच्छी और बारीक चीजे थीं, 
जिन्हें ज्ोगों ने बढ़ा पसन्द किया और 
उनकी काफी विक्री भरी हुईं। उपादन 
केन्द्र से 'आर्वीस! (सैनिक अधिकारियों 
की परिनयों हारा चलायी जाने वाली 
दुकान ) ने हर महीने २,००० २० के 
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देशों की नारियां-- 


कुशल डच गृहणियां 


[ श्री कु० सविता प्रसक्ककर जाबन्धर | 


नीवरलेड, श्रास्ट्रिया, पश्चिती 
जमेनो, इटल्ली और नायें की :हणियां 
छैसा जीवन जिताती हैं, तथा भोजन 
पर कितना ब्यय करती हैं, इस सवाल 
का जवाब उस रिपोर्ट से मिल्ल सकता 
है जिसे यूरोपियन आर्थिक संघ की 
उत्पादन शाला ने भ्रस्युत किया है। 
इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है 
कि इन पांच देशों की गृहशियों चोदह 
साध पदार्थों पर किस तरह ब्यय करती 


ह्वें। 


रिपरोट के अनुसार डच गृहुणी का 
दर्जोी कुछ मायनों मे ऊँचा हे। नीदर- 
लैंड में अविवाहित »रवें 
बाहर कास करती है। केवल सो में से 
दस खियां ऐसी है जो शादी शुद्दा तथा 
मां हैं । जबकि दूसरे देशों में मिसाल 
के तौर पर इटली में चोबोस प्रतिशत 
तथा श्रास्ट्रिया में ससाइस प्रतिशत है । 





मूक्य का स'मान खरीदने का समझौता 
किया है। इधर उत्पादन केन्द्र खुद 
करीब २,९०० रु० का मात्र हर महीने 
बेच लेता है । 


नारी कल्ञा मन्दिर के अतिरिक्त 
नारी सेवासमिति झौर भी कई संस्थाएं 
त्ञाती हैं| इनमें एक शिक्षा संस्था भी 
है, जिसमें बच्चों की शिक्ता से लेकर 
कास्लेज तक की शिक्षा दी आती है। 
केग्द्रीय समाज कल्याण मण्डल ने हस 
संस्था को खेलकूद, फेन्द्र और बाल 
पुस्तकालय के लिये १,००० रु० का 
अल्ुुदान स्वीकार किया है | इसके अ्रक्नावा 
शिक्षा संस्था ने शोकिया काम सिखाने 
का केन्द्र चालू करने के लिए <£,००० 
रु० के अतिरिक्त अनुदान के तिये 
आवेदन किया है । 


केन्द्रीय समाज कल्याश मणढत्न ने 
इस संस्था को गांवों में सामाजिक काये 
के लिए एक मोटरगाढ़ी खरीदने को 
१५,००० रु० का भजुदान दिया है। 
मोटर द्वारा संस्था गांवों में दवा बंटवाने 
और बाद के समय सहायता आदि 
देने का काम करती है । 


बीमारों की देखमाल की शिक्षा 


शिक्षा संस्था में स्थियों को बीमारों 
की देखभाज् करने की शिक्षा भो दी 


। जहां तक घरेलू मदद का सवाल है 
चाहे वह खर्च करके प्राप्त को जाय 
अथवा ऐसी और किसी गैर सोज्न्य से, 
डच गृहणियां पहला स्थान प्राप्त करती 
हैं। जमेन, भरास्ट्रिया या नायेंब्में अधिक 
परिवार होते हुए भी यहाँ केवल्र उन्हीं 
के अनुपात से अर्थात्‌ बीम पश्चीस प्रति- 
शत तक गृहणियां सहायता स्वीडार 
करती हैं। 





जाती हैं। शिक्षार्थी स्त्रियों तथा ज्लड- 
कियों को शुरू में ८वें कर्जे तक की 
शिक्षा दी जाती है। इसके बाद उन्हें 
१ साल तक बीमार ब्यक्ष्ति की सेवा- 
शुश्रषा के बारे में शिक्ता दी जाती है। 
इसमें उन्हें आदमी के शरीर की बनायट 
के बारे में थोड़ी आरम्मिक शिक्षा तथा 
साधारश बीमारी के इलाज और 
बीमारों की सेवा करने की शिक्षा दी जाती 
है। इसके वाद ६ महीने तक अस्पतालों 
में उन्हें स्यावह्वारिक ट्रेनिंग ठो जाती 
है। यह समाप्त करने पर शिक्षार्थी 
खियां या खडकियां रोगियों की सेवा 
का काम करने योग्य समझी जाती है । 
इस काम के ल्लिए उन्हें उचित पारि- 
अमिक भी मिलता है। ये र््वियां प्रशि- 
छित परिचारिकाशरों की अपेक्षा कम 
वारिभ्रमिक छेती है भतएव आजकंल 


इनको कफीमांग है।. ६ 


इटली में तो यह विल्कुल्ष ही मिरू 
है। भओसतन इटली का परिवार नीदर 
लैंड से बढ। केवल इसलिये होता | 
क्योंकि वहां बच्चे मां बाप अ्ययव 
सम्बन्धियों के साथ रहते हैं। यई 
कारण हैं इठज्नी की ग्रहणियां अक्सर 
निमूर्त्य सहकारिता की खोज में रहत॑ 
हैं। 


इच व्यक्तियों को केवल इतना ही 
आवश्यक दे कि वे ग्रहणियों को रुपया! 
देते जावे । नोदरलेंड में लगभग ६६ 
प्रतिशत औरतें घर सच प्राप्त करती है 
जबकि इसके सुकावले में नावें में फेवल 
शे८ प्रतिशत तथा इटली में केवल 
पश्चीम प्रतिशत प्राप्त करती हैं। ओर 
इस तरह दच गृहणी ज्यादा सममठाएं 
से क्रय-विक्रम योजना बना सकती है 


हन पांचों देशों की पारियारिक 
आय की तुल्नना करना कठिव इसलिये 
है रि इसके लिये फेवल्ल श्राय के आंकरे 
जुटाने द्ोगे, श्रपितु भ्ृत्य, सामाजिक 
स्थिति आदि पर ध्यान देना होगा। 
किस पर किस तरह ज्यय हुआ, यह 
हमें ज्यादा सिखाता है। हम देखते है 
कि डच गृहणियां आमतौर से कपडो 
पर आय का सबसे कम ज्यय करती 
हैं। इसके केवल दो ही कारण शो 
सकते हैं । या तो वहां कपड़ों का उप- 
योग कम है अथवा दाम कम हैं । 


रिपोर्ट का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू 
यह है कि घरेलू ब्यय इटत्ी में केवल 
साढ़े सात प्रतिशत होता है जबकि 
नीदरलैेंढ में साडे धीस प्रतिशत तथा 
पश्चिमी जम॑नी में बाईस प्रतिशत व्यय 
होता है । 


नीदरलेंड शोर नार्ये में एकाथ 
पदार्थों पर जो ब्यय होता है वह 
आस्ट्रिया, जम॑नी और इटली के मुका- 
बल्ले बहुत कम हैं। यह एक सिद्धान्त 
ही हे कि नीदरकैंड में गृह-व्यवस्था 
आर मूत्त आवश्यकताओं पर बाहर से 
बेहद कम व्यय होता है। श्रतः दचच 
परिवार विज्ञासिता पर ज्यादा ब्यय 


कर सकते हैं। 


यह भी इच गृद्रणियों का सौभाग्य 

है कि उनके पास स्वस्छन्द्ता से 

काटने के छिए क्षिशाल दुकानें हें (हर 

सौ परिवार में नोदरलैंड में वैंतिस 

दुकानें हें, जबकि दूसरे देशों में यह 

अनुपात सम्रह् से है के तक है। सृड़ 
[शिष एष्ट १२ पर] 


इ२ 


[्ष्ठ ११ का शेष] 


विवरण प्रणात्षी में भी नीदरदेंड का 
जवाब नहीं हे । इसके देशों के अनुपात 
से हार्दैंद में तोन से केकर चौगुना तक 
पदार्थ घर पदुंचाये जाते हैं । ददाइरण 
तया जगभम प्यासी प्रतिशत गृहख्थिया 
दूध और डवज् रोटी घर पर ही प्राप्त 
करती हैं, जबकि दूसरे देशों में यह 
अखिशत दो से अठा रह तक है । 


सच तो यह है कि अत्यधिक तुकानें 
होने के कारण ढच गृहदियों की पसम्द 
विस्तृत होती जा रही है। उसे पसन्द 















इसलिये कि के का के 3285 ह 
दजला दुकान कद कट बोनी है. प्रचार निरोध आन्दो 


लन सम्बन्धी आवश्यक 
सूचना 


भारत की समस्त जनता को यह 
सज्ञी-भाति विद्त हो ही चुका है दि 
सावदेशिक आये अतिनिधि सभा ने 
२३१-६-१३ को इसाई प्रयार निरोध 
आख्दोलन रचनाप्मक रूप में तीघता 
से अखिल भारतीय रूप में चक्षाने का 
निश्चय किया हे अत उन सब ही से 
ओ आन्वयोख्वन से सहमत हैं हमारी 
प्रार्थना है कि वे सहायता धन सीधे 


इसके विपरीत नायवें तथा आस्ट्रियन 
गहद्धियों को ज्यादा दूर जाना पदता 
है । 


जो भी हो सत्रह प्रतिशत ड्च 
गृहणिया तो कम से कम आत्मनि्भर 
तथा अत्यधिक सुख और सुविधा की 
तरफ उम्मुख हैं । वह खरीदे जाने वाले 
पदार्थों के विषय में अत्यधिक रूप से 
उत्सुक रहती हें तथा उनमें स्वास्थ्य के 
नियमों को पालन करने का भी प्रयत्न 


फरने के लिए दूर नहीं जाना पढ़ता-- करती हैं।_ ऊ६ साथंदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा को 
सेजने की कृपा करें । 
गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन भा्यंसमाज के अधिकारियों से भी 






इमारी प्राथना है कि ये अपने क्षेत्र में 
इैसाई प्रवार निरोध आनन्‍दोरून रच 
नात्मक रूप में गठित करें ओर साव॑ 


१२ जुलाई १३१३ 


पंजाब सभा की सूचना 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब की 
अन्तरक्ष सभा की बैठक रघ८ जून को 
आवेंसमाज नयाबास में हुईं जिसमें 
कार्यकारियी के इस प्रस्ताव की सम्पुष्ट 
की गई कि श्री सत्यवत वैच को समा 
के सब्र पदों ठथा अधिकारों से पृथक 
किया जाय। अनुशासन भग के दोष 
में श्री सत्यवत वैद्य पर प्रतिबन्ध लगामा 
गया कि ये सीन ये तक आर्यसमाज के 
सदृस्म ने बन सकेंगे। यह भी निश्चय 
किया गया कि श्री सत्यवत वैद्य के 
कब्जे में सभा के जो कामजात, रजिस्टर, 
फाइल, पत्र या सम्पत्ति आदि है, उनसे 
क्ेने के लिए आवश्यक हो तो कानूनी 


नवीन प्रवेश-आरम्भ 


आये जनता की धार्मिक, सास्कृतिक एवं राष्ट्रेय भावनाओं को पूरे 
करने याज्जी ठत्तर क्‍्रदेश आय प्रतिनिधि सभा की एक मात्र शिक्दा-सस्था 
गुरकुज छुन्दायन शिक्षा-इंत्र में भाधी शताब्दी से अधिक समय से सेवा 
सांधना में सलरन है | 

आज राष्ट्र का प्रत्येक विचारक राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री से लकर 
सामान्य नागरिक तक देश की वत्तमान शिक्षा ब्यवस्था से चिन्तिव हे तथा 
परिवत्तेन की श्वोज में है। साथ ही गुरुकुल्ष प्रशात्ञी वस्ंमान शिक्षा समस्या 
का एक मात्र इज है, इस निष्कष पह सारा राष्ट्र सहमत हे । 

जब एक समाधान राष्ट्र के पास है, ठो उसका उपयोग कर अपनी 
सम्तानो का भविष्य निर्माश कीजिये और राष्ट्र के लिए श्रादर्श नागरिक 
बनाने में सक्रिय सहयोग दीजिये । 

बालकों के प्रारम्भिक ससकार उत्तम हो तो जीवन में प्रगति सरत्ष होती 
है। आज के नागरिक अपनी सन्तानों का जीवन आरम्भिक याजारू और 
सस्ती शिक्षा के लोभ में नष्ट कर बाज़्को फे भविष्य की चिन्ता नहीं करते 
ओर जब सन्‍्तानें गद्षियो में घूमकर आवारा बन जाबीं तथा गन्दी गा*लियों 
सीख जाती हैं तव उसकी शिक्षा के बारे में विन्ठित द्वोते है, पर परिस्थिति 
तब दाथ से निकत्ष चुकी होती दे और हाथ मलते रहने के सिवाय कोड़े 
उपाय नहीं रहता । 

यदि आप चाहते हैं कि आपकी सनन्‍त्रान शार्यत्व कफ गारव को समझे 
भारत राष्ट्र की आदर्श सन्‍्तान बने, तथा भारतीय गोरव एवं सास्कृतिक 
घरोहर की उत्तराबिकारी व योग्य सरदरुक बने ता अपनी प्राचीन शिक्षा 
पस्था का उपयोग कीजिये । 


यर्ष के आरम्भ में अपने यात्षक को श्राप गुरुकुल्न मेजकर बालक के ब्षे 
की रक्षा कर सकते हैं । 
नि शुल्क शिक्षा, गुरु शिष्य परम्परा का आदश, प्राचीन एबं नवीन 
शिष्य का समन्वय राष्ट्रिता का वास्तविक निर्माण आदि अनेक उपयो- 
गितवाओं क किए गुरुकुज् को स्मरण रखिये और अपनी सन्‍तरानो को शीघ्र 
गुरकुल् सेजकर सनन्‍्तान के भविष्य के प्रति निश्चिन्त हो जाइये । 
अधिफारी परीक्षा (मेट्रिक समक्ष) 
शिरोमणि परीक्षा (एम, ए. में बेठने को अधिकार) 
सासिक भोजन ब्यय तथा अन्य सभी सुविधाओं की जानकारी के लिए 
कार्याज्षय से नियमावद्धी सगावें। 
हरिशक्र शर्मा आश«बृदद्पति शास्त्री नरदेव स्नातक अश्रेमच-द्व शर्म्मा 
सभा प्रधान पेदशिरोमणि एस ए एम पी एम एल सी 
उपकुछर्पा: भु० अधिाष्ठाता सभा संत्री 


गुरुकुल विश्ववियालय वृन्दावन (मथुरा) 
















कार्यदादी की जाय । सभा के साप्ताहिक 
पत्र “आर्य” के प्रिश्र तथा पदिसिशर 
के उनक अधिकार भी समाप्त किये गये | 


देशिक सभा की सूचनाओं के अनुसार 
समस्त कासे का सचालनन करते हुए 
साबदेशिक सभा के जिस सहयोग की 
झावश्यकता हो उरासे अधिल्रस्थ सभा 






को सूचित करें । --रघुवीर सिह “-रामनाभ अज्ञा मश्री 
सभा भश्री 
वृहदाकार तीन विभृतियों के (चित्र 
शक १-- स्वामी दयानन्द 
हा २-- स्वामी श्रद्धानन्द 


३- महात्मा हंसराज 


इन तीनो महापुरुषों के जित्न 
बडे (२०)८३०) साइज में आफसेट 
के मोटे कागज पर छपकर पेयार हैं। 
इतने बढे व इतने सुन्दर चित्र इससे 
प के कभी नहीं छुपे। सभी आये 
नेताओं ने इसको मुक्त कयठ से 
प्रशसा की है। भाप भी मगाकर 
अपनो समात्तर, घर की शोभा बढ़ायें । 

नस्येक का मूल्य १) हे । तीना चित्रों को मगाने पर ढाक खर्चे १) आता है + 
२) भेजरर शीघ्र गाते । 

३२ प्रतियो के १२) अभ्निम साने पर ढाक खर्च साफ । 


गोविन्दराम हासानन्द, 2४०८, नई सड़क, देहली 


 वर्ण-व्यवस्था ग्रन्थ _ अन्थ 


जाति अस्वेषण प्रथम भाग--सशोधित परिवर्धित सस्करण । डिसाई ४७२ 
पृष्ट ६)। ३६१ हिंदू जातियों का विश्वकोष १)। “माइाय निशेय” इ२८ पृष्ठ 
३२४ आइाश ज”तियों का अन्थ। सजिर्द १९) डढाऊ-ब्यय २)। चइत्रिय वंश 
प्रदीप प्रथम भाग ३७१ पृष्ठ । अत्रिय जातियों की ११०० वशों की सूची सढ़ित 
2)। उम्रिय वश प्रदीप द्वितीय भाग अथवा नौमुरित्रम जाति नि्यंय पृष्ठ १२० 
डिमाई। अद्वितीय शद्धि स्यस्था सहित २), लूखिया जाति निद्यंय (ओी पं» 
ओदइमत॒त शस्मों गौड़ विकज्) इस पर ११००) माप् हुर दें। जूरिया जाति 
का दर्तारक ग्रस्य शत) सलित्द्‌ ४) ढाक-म्यय १॥) इरेक पर । 


प्थापक-वर्ण व्यवस्था मंडल (आ०) फुलेरा (जयपुर) 


१२ जुलाई १३२३ 


टंकारा समावार-- 


० महर्षि दुवानस्व स्मारक 
झदूयाइम के पश्चात्‌ अनेक कानों 
का आरूम ठंकारा से हो सका हे । 


(१) उद्घाटन उत्सव के पश्चात्‌ 
महर्षि दयावन्द घर्मोभे होमियो पैमिक 
ओऔषधाक्षय स्वामी बह्मानम्द भी 
की अध्यक्षता में सुस्द्र काम कर 
रहा है। प्रतिदिन टंकारा के रथा अस 
पास के जे शेगी आते हैं, डस्हें प्रेम 
पूबेंक औशणि स्वासीजी देते हैं । अमी 
तक ४०० से अधिक सेगी द्वाम जे खुके 
हर 


(२) पंडित युघिष्टिर जो मीमांसक 
वेद झयुसन्धान विभाग के कार्य के दिए 
निजी २०० पुस्तकों के साथ आ गये हैं । 
उस्दोंने अपना कार्य आरम्भ कर दिमा 
डै। है 

(३ ) महाशय गोविन्दराम जी 
सपत्नोक महर्षि महाद्यय टंकारा में 
रहने आ। गये हैं । उनकी अध्यक्ता में 
झाय॑ साहित्य बेचने के दिये ट्रस्ट की 
और से धृस्तक विक्रम विभाग आरम्म 





हो गया है । उनकी ओर से 
मादा में ट्रैक्ट निकाकने की सी ब्यव- 
स्‍्था हो गई हे । 


६४) महालय में चार कमरे पुस्त- 
काक्षय के लिये निर्भारित कर किये गये 
हैं। बेदिक साहित्य की पुस्तक मंगाई 
जा रही हैं। पुस्तकों के लिए बम्बई की 
गोदरेज कम्पनी से स्टीख़ स्टेक्स मंगवाने 
का प्रबस्ध हो रहा है। 


(२) टंकारा आम ट्रस्ट से स्वतन्त् 
रूप में मइर्थि दयामस्द हाई स्कूस की 
स्थापना २६ जूम से हो गई। इसके 
अलुसांगिक महर्षि दयासन्‍्द अह्ञचर्यो- 
अ्रम भी खुद जायेगा। इमारे ट्रस्टी री 
नाना खाखबकीज इन कार्यों को देख 
रहे हैं । 


(६) ट्रस्ट ही अनुसन्धान विभाग 
की ओर से श्रौमासिक 'आरयंश्योति”” 
नाम की पश्मिका निकाल रहा है। इस 
का वारपिंक शुरक ६) रु० रहेया। 


(७) महाकय के सामंकाल्ष संस्थ्या 
इचन के समय प्रतिदिन वेद मम्त्रों पर 
विद्वानों के प्रवयन होते रहते हैं। झाये 


समाज टंकारा सें प्रति रविवार साछ्ता- 
दिक सत्संग सें सब प्रेमपूंक भार खेते 
है 


(८) सहाय की भोर से आर्य 
पारिवारिक सत्संग का आयोजन किया 
गया है । सिन्‍न-मभिन्‍न स्थक्षों में ६ 
पारिवारिक सत्संग हो चुके हैं। इससे 
टंकारा आम में एक जागृति भा रही है। 


(६) महाक्षम स्थिर ट्रस्ट.के सब 
कार्यकर्ताओनों ने तथा टंकारा आर्यसमाज 
के सदस्यों ने प्रतिमास प्रीतिभोज का 
आयोजन किया है। इससे परस्पर 
सम्बन्ध बद़ेग। । और प्रचार-कार्य को 
बेग मिक्षेगा । प्रोतिभोजन का खच सब 


आपस में बांट लेंगे । 


(१०) टंकारा में महर्षि के भक्तों 
का साधक आश्रम खुल गया है। जो 
ऋषि भक्‍त किसी भी रूप में अवैतनिक 
सेवा दे सकें थे साधक बनकर आ 
सकते हैं । साधकों से उनकी योग्यता 
नुसार इर कोई काम लिया जावेगा । 


(११) बढौदा के श्री जदलूभाई 
पटेल वानप्रस्थी साधक बनकर रहने आ 


१३ 


गये हैं। वे भाफिस हिसाब उथा अधझय- 
अर्याभ्रम में योगदान दे रहे हैं । 


(१२) हमारे बम्बई के ट्रस्टी ते 
भगपानदेव आये ने प्रकाशन-कार्य के 
दिये ट्रस्ट को २०० रुपद्रे मासिक देना 
स्ठीकार किया है । घम्यवाद ! 

आनन्वप्रिय मन्त्री 


बरसाती बीमारियों में मुफ्त 


सभी रोगों की १४० दवाओं के 
२२ सेर वजन के चिकित्सा वकक्‍स जिनमें 
रस, भस्में, चूशं, वटी, तेल, अरिशट, 
आसव आदि ४००० रोगियों के लायक 


| इज की पुस्तकों समेत रहती हैं। इर 


पंचायतों में आम सेवकों और प्रत्येक 
गृहरुथों के पास यह बकक्‍्स रहना जरूरी 
है। शीशी, बोठर, पेटो आदि के ३८) 
रुपया खच होते हैं १०) एडवांस भेज वें 
शेष श्८्ठ) शपयां की बी० पी७ से बिश्ठी 
मेजदी जाती है। अपना पास का स्टेशन 
समेत पूरा पता दिखें । 


पता-बाहुब।ल भोषधालय 
लकब्ितपुर [मांसी] उ० प्र० 





बना डाय्डड नशा छवतचूअ22486- अंडे ध्जश ना भ डा ध्य€ 


क्नाकध्सा सभा छछ छएका 


समाजों तथा दानी महानुभावों को चाहिए कि पुस्तक मंगांकर जनता में वितरण करें तथा 


ट्रेक्ट विभाग, आर्यसमाज चोक, इलाहाबाद-३ 
कक 4९ #:> १० ह-34९ #:>''ज २९ २ ५० हः> २५० ६ 5१५१० कऊष्पए २० क? 5२ 


डाक-ष्यय, रेसभाड़ा अलग होगा । 


वेदीं के प्रचार में सहायक हों । 


वेह-प्रचार सप्ताह के अवसर पर 


ज॑न साधारण तक केढ़ों का संदेश पहुँचाने के लिए 
*: टू कट विभाग, आर्यसमाज चोक, इलाहाबाद की झनुपम मेंट 
श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय की नवीनतम कृति 


वेद और मानव-कल्याण 


इस पुस्तक में सरल रूप में वेद कया है, वेदों में ईश्वर का स्वरूप, पारिवारिक जीवन, धन-उपार्जन, राष्ट्रीय मावना 
आदि-आदि पर वेद मन्‍्ह्रों द्वारा चर्चा की गई दे। जन साधारण में वेदों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न 
करने के लिए यह नवीन आयोजन है । पुस्तक माकषक आवरण सदह्दित ६४ पृष्ठ की होगी। 


मूल्य लागत मात्र २५) सेकड़ा, फुटकर छः आना प्रति 


है 
| 
है 
। 
है| 
| 


8 दाद 


वह जल ३ १३ क्ारऔ 89043 -१शहज जता जा नह के 


श. भणटार-निर्माण में सहयोग दीजिये 

ड़ कन्या शुरुकुक्ष हाथरस के रसोईघर बर्षा में गिर गये हैं, जिसके कारश ट्ठु 
न भोजन बनाने का अत्यस्त कष्ट है। दानी भाई-बहिनों का ध्यान इस ओर 
ड् आकर्षित किया जाता है कि अपने दाम से रसोइेवर बनवा कर संस्था के 2 
बू६ रस कष्ट को दूर करें। शसोडघर के दो कमरों के स्िए क्गमग ४०००) डर 


हु चार हजार रुपये की आवश्यकता है। नै 
रह -लक्ष्मीदेवी, प्ृस्याषिहात्री है 


"एफ ३८१ नरक एज आन २-७३ नएडऋ बल 4 |. 


निरीक्षक सूची 


मदिल्ञा प्रवार सयहस्त निरोक्षश सूची निम्न प्रकार प्रकाशित दी जाती है -- 
३--कमिरनरी सेरठ--(+) भीमती शक्ुन्तक्वादिवी जी आये सदर सेरठ 
(२) ” राजरानी देवी जी मुजफ्फरनगर 
२-- ? आगरा--(१) ” सरलादेवी जी शास्त्री अत्बीगढ़ 
(२) ” दुरगगदेबोी जी आर्य ” 
बरेल्ी--(१) कुमारी सत्यभामा जी बरेद्वी 
(२) भीमती रमावती जी रस्तोगी बदायू' 
३४-- इलाहाबाद (3) ' विद्यादेवी जी जिपाठी साहिप्यरत्न कानपुर 
३--दना रस गोरखपुर (4) भ्री माता प्रेमसुब्मभायती जी 
६--फैजाबाद छलनऊ (१) भरी डा० प्रकाशबती जी द्खनऊ 
(२) श्रीमाता प्रिबम्बदादेवी जी हरदोई 
मुख्य निरीक्षिका 
१---श्री भाता शकुन्तक्वादेवी जी गोयत्ञ सभा उप प्रधान मेरठ 


२--भ्रीमठी साविश्रीदेवी जी रस्तोगी मन्त्रिणी महिल्ला अचार मण्डल 
३--श्री माता देमद्वता देवी जी अलीगढ़ | 


औ्‌०न- ड््ढ़ 








--समभा अन्श्री 
जयन्ती की सुचना ततचचं+ 
सब समास्य अस्तरक्ष सदस्यों को आवश्यकता 


दिदित हो कि भाय॑मित्र हीरक जयन्ती डी० पृ० थी० इण्टर कालेज वारा- 
गुर विरजानल्द दयही घास स्मारक, णसी के लिए एक पिसिपत्ष की आवश्य- 
दयानन्द दीक्षा शताब्दी एव अभिनन्दन | भा है। एम०पु० या पुम० एस० सी० 
समारोह समिति की बैठक दिनांक १७ | £ * कम से कम १० वर्ष का शिप्षय 
व १८ जुलाई १३५३ को अन्तरज्ञ सभा | * सिासन का अनुभव होना चाहिए। 
की वैदक के साथ-पाभ आर्यसमाज 
मन्दिर मथुरा में समयादडुसार आरम्भ 
होगी । कृपया अवश्य पधार कर सभा 
को कृता्थ करेंगे। 
उमेशरन्द स्नातक संयोजक 
मनी जयन्सों समिति 


तथा अलुयायी होना आवश्यक है। 


नियसाधीन । योग्यटाजुसार अधिक 
प्रारस्भिक वेतन दिया जा सकता है। 
प्राथना-पन्र २० जुलाई ।३५३ तक 
मैनेजर के पास निम्नलिखित पते पर 
भेजना चाहिए | 
श्री वंशीज्ातब वकील 
६३/३१-ए नखास, वाराग़सी १ । 


अध्यापक की आवश्यकता 
आय वैदिक पाठशाला घमोरा 
जिका रामपुर के द्विये एक अनुभवी जो 
ओ्ोदित का काये तथा आयंसमाज के 
कार्य से अच्छी प्रकार शान रखने वाले 
ठथा प्राइमरी वैदिफ पाठशाला के 
विद्यार्भियों को शिक्षा दे सके, आवश्य- 
कता है । वेशहन के विषय में पत्र 
व्यवहार करें। रहने का मकान तथा 
पानी फ्री मिक्लेगा । किसी पाठशाला का 
अमुभव भी होना आवश्यक है । २७ 
“इरप्रिसाद भाय॑ 
दैदिक पाठशाला धमोरा, जि० रामपुर 


वर की आवश्यकता 
हि! कार्य में निपुल सुशीज्ष २७० 
वर्षीया साइत्य रतन तथा बी० णू० 
उत्तीण कन्या के खिए एक बारोजगार 
इस भार्यसमाजी वर की आवश्यकता है। 
जात-पांत का कोई विचार नहीं शोया । 
गुरुकुक् के स्नातक या प्रोफ़ेसर को 
विशेषता दी जायेगी। पिरोष विवरण 
के लिए खि्ें । 
नं० १३ द्वारा आयंमित्र, अखनऊ 


चेतन २५० से ४०० रुपया तक सरझारी । सिम 


बंग्राल 
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हर चिकित्सक को इंजेक्शन टू निंग 


तुकन्या गुरुकुलमहाविद्यालय सासनी हाथरस) अलीगढ़ बेर कद किलाक जा: बहदीवर बापी असर बं शेन बाग अं किवकोइ 


डूस एनीमा आदि १७बेशानिक शछिक्षामें १५ विन में असुभव परीक्षा सार्टिकिकेट 
प्राप्त करें । फीस ३६७) रु० दे परीक्षा बाद ४८ इंजेक्शन, सिर्रेंज, जीडिस सेंट 
स्वरूप भुफ्त दिए जाते हैं। शो यहाँ नहीं आना चाहते दों ने यहाँ से कोसे 
मंगाकर धर बैठे ही शिक्षा अनुभव सार्टिफिकेट और सेंटे अहझ %कश सकते 
हैं। नहीं आने बाजों को ३८४) खर्च पढ़ते हैं, शीक्र ही आवेदन पत्र वियमा- 
बज़ी समंगादें । हम 

पता-सै० एस० एस० विदयापीठ वी० परीक्षा-वोढ': 

खंखितपुर झिंसी] जल प्र७ 












ही खाई बूरें झेने से रु द हि </ प्र ! 
रैजा, के, श्त्त, पेटहरें, बे ररे्छ रे ट 


ऐविस, खट्टी-डकारें, वदहजमी, पेट फूलना, कफ़, 
क्षॉसी, जुकाम आदि दूर होते हैं और गाने से चोट, 
भोच, सूजन, फ्रोड़ा-कुस्सी, बातदर्, सिररद, कानवर, हर 
दोतदर्र, मिक् मक्‍्खी आदि के काटे के दर्द दूर करने में संसार 

+ी अनुपम मदोषधि। हर जगह मित्षता दे । | 
घ्--- कीमत बढ़ी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥) 


हमारे एजेंट- 

१--भनिकद्ष अरैस नयागज़ कानपुर २--लाला दुर्गाप्रसाइ बढदेद 
प्रसाद, जनरत्वगंज, कानपुर, ३--मातावदल पंसारी, अमीनाबाद, ज़खनऊ, 
४--शास्तीपअसाद महावीरप्रसाद, मैनपुरी, २--ल्ाज फार्मेती, मुगलस राय, 
इ--गुस्ता आयुर्वेदिक फार्मेसी गोदौद्धिया, बनारस, ७--मित्र भण्डार, 
जहानाबाद, ८--बजत्भवास फन्‍्देैयाज्ञाल, खीरी कखीमपुर, $--लचमी 
नारायण अनिद्कुमार, दरदोईे, १०--मन्नोज्ाल भगवानदास, बाँदा, 
१३--शदामीकाल रामशंकर, जालौन, ११३--जगन्नाथसिंद अत्तरी, १३--- 
रंगलाब पंसारी, सदर बाजार, इटावा । 
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आसामी बंगाली तिलस्मी राज वि 
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इन प्रदेशों के विकट जंगलों, पद्दाढ़ों में ३० साक्ष तक घूम फिर कर पूणय 
महात्माओं के अदभुत श्रयोग सरल हिन्दी भाषा में दिये गये हैं, जिनसे आप 
इजारों की सत़्ाई करते हुए मरा और मान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी झवदूभुर 
पुस्तक आपने किसी भी भाषा में न देखी होगी, पह्खि टो संस्करण ६) ३० मूल्य 
होते हुए भी द्वा्मों दाय खतम हो गये थे, फिर भी झाडरों का तांवा जया ही श्हा 
अब ग्राइकों के जोर देने पर तीसरी बार दुपानी पड़ी» । पहले से मैटर भी 
बढ़कर ६१० पृष्ट हो गए हैं, परन्तु मुस्थ वही ६) र० सजित्द ६॥) है। डाक 
खत ३॥) र० अखग है, परन्तु मूल्‍्य पेशगी मनीभाइर से आने पर ख माफ हे, 
आज ही १प्रति इमारे“जगाघरी””'झाफिस को आदंर देकर तुरस्त मंगा ये । अभ्यवा 
बदले कौ तरह से स्टाक खतम होते पर पश्चताना पड़ेगा, यह पुस्तक प्येक बह में 
रखने वोग्य है, थदि आपको किसी तरह से नापसंद हो तो ३ दिन देखकर कौटा 
सकते हैं। इम तुरस्त सूक्य कोटा देंगे, इससे बढ़कर और क्‍या धारंटी चाहते हैं, 
तुरस्त आडेर देकर संग्रह कर के । 


पता-रायसाइब के० एल० शर्मा एए्ड सन्‍्स, रईप्त एणट बैंक 
शिलांग (आसात्र) या (६०) “जदयूघरी'"२६:> 


भूटान 
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जीवन-ज्योति 


[पृष्द २ का शेष] 


चुदड दिया गधा | इसी प्रकार २० जन- 
बही १३७२५ में आप पर तीन और 
झुकदमें हुकूमत के विज्रोइ के आरोप में 

अस्बाए गये, जिनमें ६-६ महीने की 
सूजाप' दी गयीं। इसके पश्चात्‌ भी 
झापको १४ मास की नजरबम्दी और 

जअवानबन्दी का शिकार होना पद्ा। 
परहच्छु इस प्रकार की सभी घटनाओं की 
डपेद्ा करके भैपपने अदम्य साहस ओर 
कपार उरपाह के साथ अपने कार्यों को 

जारी रखा। हुकूमत किसी प्रकार भी 
आपको मैदान से इटा न सकी तो २४ 

अप्रैज़्, १४४५ हैं० को चतुर्थ भाय॑ 

सम्मेक्न-गुक्कर्गों के भ्वसर पर पुद्चिस 
के आर्य नेताओं को आफिस में घुलवा- 
कर ज्ाठियों से हमज्ा करवाया । इसी 

में आप अ्त्यघिक घायक्ष हो 

गये । आपके अन्य घायक्ष साथिग्रों में 
पं० विनायकराव विद्यालंकार, प० गय- 

पतु काशीनाथ शाख्रो खी० ए्‌०, एज० 

पुज० बी० और हीरालाल पादि थे। 
इस हमसे से आप वुढ़ा मुश्किल से बच 

सके । इसी प्रकार सन्‌ १६३६ में ओ 

माशिक नगर ( जिला बीदर) की 

यात्रा क अवसर पर सुस्क्षिम गुणों ने 

चंडित जी भौर स्व० भाई श्यामज्ाक्षजी 

पर आक्रमण करके बुरी तरद्द धायलत 

किया । लगभग चार मास तक 

चिकित्साधीन रहने के बाद आपने फिर 

संघर्ष आरम्भ किम्रा । ममई सन्‌३३४४७ 

को फिर अबानबम्दी कर दी गयी, भौर 

२६ जुलाई ३६४७ हैं को यनन्‍्दी बना 

कर अनिश्चित सभय के लिए हैदराहाद 

जेक में नजरबन्द किया । परन्तु भष्मके 

भाई के स्थ्गंवास पर आपको “पेरोक्न” 

पर मुक्त किया यया | यश्षपि छस 

समय देदरायाद के चोटी के नेता बाहर 

>बक्षि गये थे, भौर कुछ लोगों ने भापफो 
भी इस सुभवसर मरे जाभ उठाकर 

बाहर चलते जाने को सम्मति दी । परन्तु 

आपने अस्वीकार कर दिया, और 

क्रांतिकारी सवयुवकों का मार्ग दर्शन 

करते हुए राजनैतिक आल्दोकन को 
जक्ष पहुँचाते रहे। हुकूमत ने आपकी 
स्वतस्व॒तत को अपने किए संकंटपृणे 

समर और ३० सितस्वर, १६४७८ को 

जुबशशा बन्‍्दी बनाकर जेल में नजरबन्द 

कर दिया। जे से भी आपने किसी 

भ किसी प्रकार नवबुवकों के नाम पत्र 

शिखकर उसके कार्यो को निश्चित 

, ओोखणा का रूप देते हुए उनके डस्साइ 
को बढ़ाते रहे। आपके आदेशों और 
मन दर्शन से भवयुवकों ने अधिस्मरखीय 

कार्भो द्वारा देदरादाद की क्राम्ति की 


जूमिका तैयार की । हे 
एक्शन के षश्चात आप 
शेष हुए को राज्य में शाम्ति-स्थापना 







ध्द 
“रा 
के कै, 
४.4५» 
208. 0.22: 


की समस्या श्रसुख भी । कांग्रेस 
ओर से आपको शाम्ति स्थापना का 
कार्य सौंपा गया । अपने शम्सि-सभा के 
सन्‍्त्री पद से बिना घार्मिक भेदभाव के 
सभी जाति के छ्ोगों में जिस कुशल्ञता 
के साथ शांडि स्थापना करते हुए परस्पर 
विश्वास निर्माण किया उसे कभी भुज्ाया 
नहीं जा सकता | आप भारम्म दो से 
राष्ट्रीयता के समर्थक रहे। इसी कारण 
झपने सहयोगियों में आपका विशेष 
आदरयुक्‍त स्थान हे। आप १६४८ है० 
से १६५० तक हेदराबाद स्टेट कांग्रेस की 
यर्किक कमेटी के सदस्य रहे। आप 
हैदराबाद-आांरप्र आर्थिशस्ध कांग्रेस कमेटी 
और देदराबाद जिला कांग्रेस कमेटी के 
अध्यक्ष भो रह चुके हैं। हेदरावाद में 
नगर और आम चुनावों में आपके मार्ग 
दर्शन में जो सफल्नता कांग्रेस को प्राप्त 
हुईं, उसे जातू का नाम दिया जाए तो 
अलुखित नहीं होगा । १३२५१ ई० के 
प्रथम भाम चुनाव में आप कांग्रेस 
टिकिट पर विधान सभा के सदस्य भी 
निर्बाचित हुए । आप सन्‌ १६४० से 
१६४४ हैं० तक आगे अतिनिधि सभा 
हैदराबाद के मन्त्री रहे भोर इस समय 
११५० से ९६ के नव निर्वाचन तक 
प्रधान की हेसियत से शव्तिशाज्ञी और 
सुन्यवस्थित संख्या झायें अतिनिधि 
सभा का संचालन करते रहे हैं । आपके 
प्रधान काक्ष में भय प्रतिनिधि सभा ने 
जो उन्नति की उसका अनुमान उसके 
वार्षिक आय-भ्यय और विस्तृत रचना- 
स्मक कार्यक्रमों से हो सकता है । सभा 
की ध्रार्थिक दुर्बज्षता को दूर करने में 
पंडितजी ने बहुत बढ़ा कार्ये किया हें । 
पं० विनायकराव जी के हुकूमत में चक्षे 
जाने के बाद से पंडितजी पर बहुत 
बढ़ा उत्तरदायित्व आ गया उसे उन्होंने 
सफल्षतापूर्वंक सम्पस्न किया । पंडित 
जी आयेसमाज के प्राण हैं जिन्होंने 
राज्य को पीड़ा भौर अत्याचार के पंजे 
से सुक्ति दिल्लायी । 


हैदराबाद की जनता में पंडितजी 
सर्वप्रिय बने हुए हैं। आपने उदूं हिन्दी में 
कुछ पुस्तकें भी सतिसख्ती हैं। भापक मधुर 
स्वभाव और प्रेमपू् ब्यवद्वार का परि- 
यम है कि मवयुक्क आपकी भोर खिचे- 
खिंचे श्राते हैं । अनेक ऐसे विद्यार्थी हैं 
जो झापकी आर्थिक सहायता से त्ाभा- 
स्थित होते रहते हैं । आप में प्रशंसापूर्श 
ध्यथस्था की योग्यता हे । सन्‌ ६६५२ 
है ०में आक दुणिदसा कांग्रेस का सम्सेजन 
जो हैदराबाद में हुआ था, आप उसके 
स्थाशत समिति के प्रधान संम्त्री चुने गये 
थे । हंसी प्रकार सन्‌ १६५४३ ०में साथे- 
देशिक आने अतिनिधि सभा के उप 
प्रधान और ११२० हैं० में अखिल 
भारतीय आयोपदेशक सम्मेजन के 
स्वागत समिति के प्रधान थुने गये थे । 
सन्‌ १३५७ में जब पंजाब में बहां की 









प्राम्तीय भाषा हित्दी के अति हुकूमत 
की ओर से भग्पाय किया जा रहा या 
तब सावदेशिक आर्म प्रतिनिधि सभा 
द्वारा संघटित “सापा स्वातसख्य समिति” 
के तस्वावधान में संचालित हिन्दी 
सत्याग्रह का कार्यकत्तों प्रधान के रूप में 
आपने सफल संचात्षन किया । सन्‌ 
१६५८ में आप सा्वदेशिक आर प्रति- 
निधि सभा के उपप्रधान और कार्यकत्तों 
प्रधान नियुक्त हुए । जहां आपने सामा- 
जिक, राजनैतिक चेश्रों में कार्य किया 
वहां शिक्षा छत्र में मी अभ्रसर रदे । 
श्रापकी प्रेरणा से १३५६ है में ओरि- 
एयटल कालेज ( प्राच्य महाविद्यालय » 
की स्थापना हुई, जिसके आप अध्यक्ष 

हैं। विद्यायं सभा के भ्रन्तगंत चलने याक्षे 
नूतन विद्याज्षय, उमरी के भी आप 
प्रधान हैं । स्व० व्यास जी की रूत्यु के 
याद से गुरुकुल् घटकेश्वर के भी आप ही 
मुख्याधिष्टाता है । आप जनता में केवल 
सर्वप्रिय ही नहीं प्रत्युत जनता के हृदय 


में आपके लिए एक विशेष स्थान है । क _____ 


१६ 


आवश्यकता हे 
आये पुरोहित की 


हापुड आयैसमाज के लिये एक 
योग्य ब अनुभवी आर्य पुरोहित की 
आवश्यकता है, जो प्राचीन स्याकरण से 
आयादे या शासत्री हो। प्रमाण-पत्र 
की प्रतिक्षिपि सहित प्राथना-पत्र नीचे 
खिखे पते पर १० जुल्ाड़े तक भेज देने 

चाहिए। २६-२७ 

--मन्त्री श्रार्यसमाज, 
हापुद, जिला मेरठ 


(व! तपेदिक' रोग 


का सरव इलाज केवल |) स्टाम्प 
विज्ञापन ख्चे भेजकर मुफ्त मंगावे और 
प्रचार करके पुण्य के भागी बने । 
पता--रंगीज्ञा मुसाफिर' (३) 
जगाघरी” (7, ?.) 


आपयमित्र में विज्ञापन देकर 


लाभ उठाइये 


रन +>+->ज+ -+>ननननाओलण ऑडीअस स 3७ सीन 





दोनिक स्वाध्याय के थन्थ | 


(१) ऋग्वेद सुवाघ भाष्य--मु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष कणव, 
परागौतम, हिरण्ययर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
आदि, 4८ ऋषियो के मन्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) दाक ब्यप्र १॥) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (बशिएठ ऋषि)---खुबोध साध्य । सूक््य ७) 


ढाक-म्यय १) 


| यजुर्बेंद सुबोध भाष्य अध्याय १--मूल्य १४), भष्टाध्यायी मू० २) 
| अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका ढाफ व्यय १) 


व. करी. समन नडान.. स्‍रक 


। . श्रथववेद सुधोध भाष्य--(सम्पूर्ण १८ काणड)सूक्य २६)डढाक-ख्यय २) 


' उपनिपद्‌ भाष्य--हैश २), केन ॥), कठ १॥),म्रश्न १॥),सुण्डक १४), 
माण्डूक्य ॥), ऐतरेय ४।) सबका डाक व्यय २४) 


भीसद्भगवतगोता पुरुषा्थ बोधनी टीका--मक््य १२॥)ढाकब्यय २) 


|... वैदिक व्याख्यान--अगिनि में आरादश पुरुष, [ २ ] वैदिक अर्थ-व्यवस्था 


| [५] स्वराज्य, [४] सौ वर्षों की आयु, [२] स्यक्तिवाद और समाजवाद 
[३] शांतिः शांतिः शांति:; [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त ब्याहृति, [£] वैदिक 
राष्ट्रनीति, [१०] वेदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अ्रध्ययन-अ्ध्यापन, 
[१२] भागवत में वेद दर्शन, [१३] जापति का राज्य शासन, [३४] त्रैत, | 


हैत, अद्दे त, [१५] क्या विश्व मिध्या है ?, [१६] वेदो का संरत्तण ऋषियों 
मे कैसे किया ९, [१७] भाष वेद रचण कैसा कर रहे है ! [१८] देवस्व प्रासि 
का अलुष्ठान, [१६] जनता का हित करने का कत्तेब्य, [२०] मानव की साथ- | 
कता, [२१] राष्ट्र निर्माण, [२२] मानव की श्रेष्ठ शक्ति, [२ ३]वेदोक्त विविध 


| 





प्रकार के शासन । प्रत्येक का मत्य ।&) दाक व्यय एथक । आगे बव्याश्यान 


छुप रहे हैं । 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलदे 3, । 


पता--स्वाध्याय मण्डल किलला पारडी, जिला स्रत| 
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आयोमेत्र साधाइक, लखनऊ 
पंजीकरण सं, ए, ६० 


32२२२ >> रूस 
_्य |. अममपपिआा 


पश्चिम की औद्योगिक ओर साथा- 
जिक क्राति से सकते कम ग्रार्थिक खाम 
मध्यम वर्ग के छोगों को ही हुआ है । 
क्योंकि ये कोग कस-कारणानों से काम 
करना अपनी इज्जत के खिलाफ 
समझते हैं । 


मध्यम वर्ग का अर 

पिछले पश्तीस क्यों में भारत में 
शिक्षा का ओ विस्तार हुआ, उससे यहा 
इस मध्यम बगें की सख्या बहुत बढ़ 
गयी है इसके साथ ही इमको रोजगार 
देने की समस्या भी विषम हो गयी है । 
ये लोग शारीरिक अम करना पसन्द 
नहीं करते, कारीगरों को अपने से बहुत 
नीचा समझते हैं, सरकारी या ऐसी 
दूसरी नौकरी करने में अपनी शान 
समझते हैं ओर शहरी जीवन को देहाती 
जीवन से कहीं अच्छा नामनते हैं। ये 
जोग यह भूल जाते हैं कि देश की 
आबादी की तुखना में उनका यह वर्ग 
बहुत छोटा हे भौर जो कुछ भी थे खाते 
पीते, पहनते-भोड़ते हैं, इन्हीं किसानों, 
कारीगरों और सजदूरों ने अपना 
पसीना बहाणब्य किया 
है। इससे भी बुरा यह हे कि कोग यह 
नहीं समझते कि देश की अर्थव्यवस्था 
बदसने के कारण अब आगे वेसी नौक- 
-रियाँ और ७े नहीं मिलेंगे, जैसे अब 
राक मिलते रहे हैं । 


बाबूगीरी 

कामदिद्ञाऊ दफ्तरों के रख्छिररों 
को देखने से पता असछता है कि माम 
दज कराने वाकों में से अधिकाश क्खकों 
था दफ्तरी जोकरी चाहते हैं। इस समय 
इन दृक्‍्तरों में ३ खाख ६० इजार 
शिक्षितों ( मैट्रिक भा इससे ऊंची 
परीकाएं पास ) के गाम दज हैं। इनमें 
से २ खास ८० इजाइ क्लकों चाहते हैं। 
नाम खिलखाते समय इन भौजबानों को 
जता दिया जाता है कि दफ्तर की 
नौकरियों की संक्या बहुत कम हे ओर 
दूसरे बहुत से काम हैं। फिर भी ये 
खोग कुर्सी टेसुल पर पैले बाओ काम 
चाहते हैं। कुछ पढ़े-लिखे नौजवान, जो 


पएता- “सीकर 


वृरभाष्य : ५६६३ तार: “जारयधित 


प्रदेशीय आारमप्रतिनिधि समा का शुखुपत 


(00 कक 2३३ उतर परदेशीय आांशरिनिधि 
2: के 
727-२२/एँ 


भारत में रोजगार की समस्या 
(भी पूच० डेवगपोर्ट, कामदिज्ञाऊ दफ्तरों के महानिदेशक भारत सरकार) 


दूसरी नौकरियों करने को तैयार भी 
होते हैं , वे भी भही चाहते दें कि इनमें 
भी सेहनत न करनी पढ़े ओर टेबुक पर 
बैठकर काम करना पड़े, जैसे सक्‍णा- 
नवीसी, रेडियो मैकमिकी आदि । प्रर 
इनमें आदमियों की जरूरत बहुत थोड़ी 
डे 


शिल्पिकों की कमी 
सह देश का दुर्भाग्य है कि लए-नए 
उद्योग और कार्गवाने चालू करढ़े के 
लिए आज जब इमें शित्पिकों की अरूरत 
है, ठब इमारे नोजवान बाबूगीरी के ही 
पीछे दौढ़ रहे हैं । 
कामविज्ञाऊ दफ्तरें के आकड़ों से 
पता खगता है कि मौकरियों औह उनके 
लिए आई हुईं अर्जियों का क्या अजु- 
पाठ है। जद्ा क्कक के पद के सिए ४० 
ढस्मीदवार होते हैं, यहां सिविज्ष इंशी- 
नियर और विजल्सी-फिटर के १ पद के 
दिए २ और ओभौजार बनाने वाले 
मिस्त्रियों समा सेकनिकज फ्रोश्मैनों के 
३ स्थान के खिए ३ ही उम्मीववाश होते 
है। अनुभवी शित्पिकों की तो प्राय 
अर्जिया ही नहीं आती । क्योंकि उनके 
लिए नौकरियों की कोई कमी नहीं है । 
अगके दस बपों में बहुत से गए नए 
कारखाने खुलेंगे, इनके दिए गड़े-जिखे 
शिक्षिपकों की आवश्यकता होगी । 
क्योंकि नहै सशीलों ओर ओलारों को 
काम से खह्तो के लिए उनके गण्णों को 
समसला और माप के ओऔजारों को 
पहने को विधि भी जानना आवश्यक 
होगा । यह काम अनपड़ कारीयर नहीं 
कर सकेंगे | 
फल का मारत 
अगले कुछ महीनों में स्कूक और 
काणेजों से पास होकर करगमन ७ लाख 
३० इजार खड़के-अड़किया निकखेंगे । 
इमग्ें से जरगमग ४ वाल हू 
इजार मैट्रिष, ३१ लाख २० इजार 
इंटरमीडिएट और शेष बी७ ० पास 
होंगे। करीब आते मैट्रिक पास विद्यार्थी 
विश्वविदासयों में दाखिक्ष होंगे। प्रश्न 
“ बहूराम भारती बार भनशाजशीन आय 
भास्कर प्रेस, २ सीरानाई मांगे कशत्तरू 
से सुल्रित तथा प्रकाशित 


2, मीराबाई मार्ग, झलक “ 





क के के के के के क के के के के के के 


विज्ञान-वाता | 


के के # के के के के के के के क के के के के के # के & $क # क के के 


विज्ञान की सहायता से कलाकृतियों की सुरचा 


विज्ञान कछा के सिपए जी यहुत 
उपयोगी सिद्ध हुआ दहे। क्यी दिरखी 
के शाहीय संप्रहाख्य में प्राद्ीन दुर्शभ 
कशशुओों भौर कशाहतियों को आुराक्स्त 
रखने और सुधारने-संबारणे का जो ' 
काम चल्ष रहा है, इस बात का एक 
उदाहरण हे । ५ 

संग्रहाक्षय की प्रयोगशाला में दुखभ 
प्राचीन कक्ाकृतियों को मष होने से 
“9 हक काम हो रहा 

॥ 


सर आरेज स्टीन दगरा मध्य एशिया 
से क्षाई हुईं दुअंम प्राचीन कमा वस्तुओं 
को सुरक्षित रखने और सुधारने-संवारने 
के जिए १६४८ में यह प्रयोगशाला 
स्थापित की गयी थी। इस समय ये 
वस्‍्तुए नयी दिकली के मध्य-एशियाड़े 
पुरावस्य संग्रहाक्षय में 84. । 

इन कक्षायस्थुओं में प्राचीय 
चित्र, पादुक्षिपिया, बस्च, रेशसों रे 
तथा धातु, क्षकढ़ो, इड्ी और हावीदांत 
की वस्तुएं हैं। थे शभी बहु क्‍यों 
खरता हालत में थीं। हनको सुधारने- 
सवारने का काम बढ़ा कदिन था। 
रासायनिक प्रयोगशास्तरा के युक्क बेशा- 
निकों ने पहले यह कास कसी नहीं 


किग्रा भा। वास्तव में इससे उन्होंने 
एक नया काम सीखा । 

संध्य एशियाई प्राचीज कजाजस्तुओं 
को सुरफ्तित रखने का काम अभी भी 





यह है कि इतने अधिक खड़के-कदकियां, 


जारी है। इसके अतिरिक्त अरयोगरत्था 
के पास और भी बहुत काम है | ३३२१४ 
में चह अ्रयोचशास! शंकय संपहासप के 
सम्यक्ष करे दी भयी थी। इस समय 
राष्ट्रीय संभहासलय में २० हजार से अधिक 
कक्षाकृतियां हैं जोर इसकी संस्था कहती 
जा ₹ही हे । इन सबकी देशभाद कहना 
इस का हो काज है । इंधनके 
अतिरिक्त यह प्रयोशशात्षर देश के 
नना्याण पद यम के पीके 
कशा-तः 
बताती है । , हि 
कक्ाकृतियों को रखने 
और घुभारने-संवारने * औस कड़ी 


और बस्तर तो बड़ी सडढ़ी गली अवस्था में 
होते दें। जकदी, धातु और पत्थर की 
बसतुए या तो एकदम चअकनायूर हो 
जाती हैं या उस पर इतना जंग और 
मैल जमा रहता हे कि रम्हें पहचाजना 
शुश्किक हो आता हे। अत्येक बरतु की 
बड़ी साथधानी से जाथ की जाती है। 
पहले यह देखा जाता है कि यह किस 
पदार्थ की बनी है.। फिर इसके खराब 
होने के कारणों का पता 
खगाया जाता है। इम दो बातों के 
पता खग जाने पर शासायमिक विधि 
से को अधिव्व में 

३2532 होता है कक कर 


पश इपना सता खास करना कहाँ बके 


उच्च शिक्षा प्र्॒त करके क्‍या करेंगे ! चित हे 


पहले ही खममगण ३० हजार बी० घु० 
पास बेरोजगार पढ़े हें। इनमें से अधि- 
काश तीसरी जेली में उस्तीण हैं । ह टइ- 
सीडिएर पास कषकों की सक्‍ना जी 
समभग इतनी ही हे। अब इयसे यह 
पूछने का समय आ गया है कि इन्हें 
शान की भोकरियों कोर बादूमीरी के 
अक्कर में बेकार पढ़े शहना पसंद हे था 
कारीमरी सीश कर अच्छी दमस्याओ 
पाने के साथ-साथ देश के भ्रौद्योगिक 
विकतश्स में सहचता देगा ! 

क्या यह शावश्यक हे कि हमारे 


रचोम झोर कृषिअधान समाज में हे 


मैट्रिक पास्त कश्ने के खाद ९०-३० अति- 
शत कवके-कडुफियां थी० प्‌ृ० की भी 
डिभी में ? यह भी विस्ारणीय हे कि 


हो सकता है कि लेरा कथम असि- 
शयोक्तिपूणे क्षगे और स्पष्ट कहूँ तो कुछ 
है भी। देश के सभी बच्चों को शिक्षा 
देवा हमारा उद्देश्य हे। यह सही भी 
है| खेकिन अगर हर व्यक्ति पढ-लिक- 
कर भायू बनते की ही बात लोचने 
खगेगा तो इमारे भूलों मश्ने की मोजस 


पड़े हैं। चविष्य में भी अधिकांश सकरत 
शिरिफ्कों की ही होधी । यदि अस्त से 
इस शात को समझकर बच्चों करे शिक्षा 
ही जाए दो सक्ध्य में ल्ये वेरोजवारी 
कर सप्या भ करना पढेक । कुएं 









कट जल 
_एक प्रसि का ३७० /१*,,).., काम 


आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश का ध्रुस पत्र 


रू, शवियाश आपाह २८, शक १४८१, आपाढ़ शु० १७, वि० २०१३, ११ जुलाई , ११५४ हैं० 





(द्भर दी समारोह योजना का 
आय॑ जगत्‌ में स्वागत 


आय नेताओं, सावदेशिक सभा, पंजाब, आन्ध्र, बंगाल, आसाम, राजस्थान, सध्यमारत 
आये प्रतिनिधि सभाओं, भादेलैण्ड, सिंगापुर, फीजी, मारीशस, अफ्रीका के प्रवासी 
। आय बन्धुओं ढवारा सफलता के लिए शुभ कामनाए व आर्थिक- सदायता 


उ०प्र$ के आर्य बन्धु आय जगत्‌ की झाशाओ का पूर्ण कर गोरव की रक्षा करे 
समा हि भन्तरज्ध-श्री म० श्यामलालजी मेरठ द्वारा ४७००) जयन्ती-निषि के जिए संग्रद्दीत मेंट 
श्री म० शान्तिप्रकाशती प्र म गढ़वाल द्वारा ३००) १! 
श्रीमती सुशीक्षादेवी जोहरी लखीमपुर १४२) 
(क्या पाठशाक्षा की छात्राओं को ओर से) 
श्रीमती शइन्तलादेबीजी मोयस मेरठ १४०) 


हैदराबाद के आयबन्धु श्री मदनमोद्दन विद्यासांगर द्वारा १४०) 
अफ्रीका! भ्रवार पात्रा से 


आप भी अपना कर्त्तव्य-पालन कीजिए ओर समारोह को सफल बनाइये। 

श्री स्वामी अमेदानस्द जी महाराज पूर्व प्रधान सादंदेशिक सभा, भ्री लाला रामगोपाल शाक्षवाल्वे पूर्व मन्री 
साबंदेशिक सभा श्री प० नरब्द्‌ जी हैदराबाद, श्री महत्सय कृष्णओी देहली, श्री प० जगदेव जी सिद्धान्ती महामतन्नी 
आये प्रतनिनणि सभा पजाव औी आचार्य रामदेव जी प्रधान झाये प्रतिनिधि सभा पजाब, ओ भारतभूषणजी बागी 
सस्ती आये अतिलित्रि सम| अध्यसारत, भी प० विदारीकाल जी कासख्ी आयोपदेशक आदि अ्रार्ष नेताओ्ों हारा 
दुयानस्द दीक्षा बाताब्दी-समारोह की सफलता के सिये शुभ कामनाओं ओर सहयोग का आश्वासन देकर 
जबम्ती कार्यकर्ताओं को आशीर्चाद दिया है । 

आप अपने करंब्य की पुकार, नेताओं के पथ प्रदर्शन सथा समारोह की सकरूता के सतिथ्े अपने दृयिरव को 
पूथे कीजिये । 

मथुरा में अन्‍्तरण सभा और जबम्ती समिति को बैठडईे जिस टत्पाइपू्णे वातावरण में सम्पम्भ होने जा रही 
है,सफुररोइ की सफलता पर डसका प्रभाव पौद्ेगा । 

आप जनता इस समारोह को सफल बलाकर अपनी अद्धाभायना, एकता और करंध्वपरायलता का परि 


अमन झाप अपने करत्ंव्य का निर्धारण रूर सहयोग दीजिये 


([ विदेश में 
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'फैकिक ४ कक पा स्िक केप्क फेक फैन फेपिक किन फेषिक विवि चैक फेक 


५0 | शक लात सिर... सम्पादक- 


उमेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम, ए. 


घ्ह्सल- 


श्द मारी- 


शार्यसमाज की झ्रावश्यकता;--- 


युगप्रवत्तेक दयानन्द और आज की समस्याएँ 


इम वर्तमान युग को मिम्न खिख्ित 
जअहत्त्पू्थ कार्यद्षेत्रों में विभाजित 
कश्के उसका विश्लेषण कर सकते हैं । 
ये प्रगतियाँ विधारशीख जनता का 
अत्यधिक ध्यान अपनी ओर अफकृष्ट कर 
रही हैं।...- 

३१--विशाम-युग---भौतिक विज्ञान 
की समनति | 

२--घ्वतन्त्रता और प्रजातम्थ का 

। 
ध्् ३-- अर्थ युग । 

४--गोजना युग । 


३---समाज कल्याण का युग । 


इन सब केश्नों में ऋषि दयानस्द 
का योग बडा भदरघपूर्ण रहा है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि यदि ऋषि दयानस्द 
की शिक्षाओं को अपना कर उनका 
अनुसरण किया आय सो उपर्युक्त पालों 
विभिन्‍न देयों को दृष्टि से वत्तेमान युग 
स्वर्णिम युग बन सकता है। 


१-विज्ञान युग- 

निस्सनन्‍्देह भौतिक विज्ञान की 
अभिषुद्धि से बहुत ही यढ़ी आर्थिक 
उन्नति हुई है । विशञान की इस उस्नति 
ले इश्यमाँन जगत को समझने और 
उसकी ओर अधिराधिक भादृष्ट होने में 
इसमें समय बनाया दे प*न्तु विज्ञान की 
गदह उन्नति हमें सष्टिकर्शा के निकट 
पहुँचाने में सफल गहीं हुईं दे । प्रेटमिटेन 
के प्रसिद्ध दाशंनिरू दत्त्ववेत्ता जीन्स महो- 
दय के शब्दों में “विज्ञानवेसा चित्र के 
अन्तिम छोर तक ठो पहुँच गए हैं 
परन्तु खिम्रकार अब भी उनकी इष्टि से 
ओमल है ।”! इसका परिणाम यह 
टुआ कि प्रतिभा एवं रचना तो प्रत्यक्ष 
है परन्तु प्रतिभावान रचयिता देख नहां 
पडता । विज्ञानवेत्ता कह हेते हैं 
“परमात्मा कहीं नहीं है।” उन्हे यह 
फददना चाटिएु “अप परमामा यहाँ 
४ ।! महपि ठयाननद सरस्पती ने हस 
कसी की ओर आ्यंससमाज ये पहले 
नियम में ध्यान आकृष्ट किया है.-- 


“सथ सत्य विद्या ओर जो पदाथे 
विद्या से जाने जाते है उनका आदि मूल 
परमेश्वर है ।” 


यदि महर्षि दयानन्द द्वारा अ्ति- 
घादित इस इष्टिकोश से विज्ञानवेशा 
भंरिचित होते अथवा अभय परिचित 
कराए जायें तो विज्ञान का उन्‍नति वर- 
दान सिद्ध हो जाय । इतना दी नहीं 
“"पून न फेवल प्रकृति को कहा में करमे 
*" 7 #दुइन करेगा अपितु 





शी यादू पूर्यंचन्दजी पडवोकेट, प्रश्न, शा्यकिशिक आर७० ध० मि०७ सभा, देइली] 


8 दबागस्द ने विश्व के औतिक इश्टिकोश और उसको दुराइयों को अपनी 


दिव्य इष्टि से अच्छी प्रकार समऋ- शिया था और ये सौकिक उत्नति के साथ 
आर्मिक उम्नति का समस्यय चाहते थे । दररेमों के संतुलम और समस्यय से ही 
सानय अपने जीवन को सुखी बना सकता है। ध्यक्ति का सुख और सम्तोष ही 
समष्टि के जीइन में प्रतिविम्थित झोेशा है। आयंसमाज महर्षि के सम्देश का 
प्रसारक है। आर्यंसमाज के शीषस्यें नेता आदरखणीय बावूजी ने महर्षि के सम्देश 


की 


मनोवैज्ञानिक स्यास्या अस्तुत करते हुए आयंसमाज के महस्य तथा उसडी 


आवश्यकता का भ्रतिपादन किया है। इमें आशा है आर्थभम आयसमाज की 
आवश्यकता और उपयोगिता को इस सन्देश की पूर्ति के स्िए्‌ स्वीकार करेंगे और 


अपना कर्तंब्य पात्न करेंगे। 


इसके सदुपयोग फी अवयस्थाएं भी 
उत्पन्न करेगा । 
२-स्व॒तन्त्रता का युग- 

(अ) विज्ञान की उन्नति से भौतिक 
दीवारें हट गईं हैं। अब समस्त विश्व 
में सुगमता से घूमा जा सकता है। 


“-सम्पादक 





की पूर्ति अनियाय॑ मानते हैं । आधुनिक 
प्रजासतात्मक प्रयाक्षियों में सदायार 
की शर्ते की उपेड्षा हो रहो हे जिसके 
परिलाम स्थरूप सत्र अशान्ति, सघणषे 
और स्थारथपरवा भ्याप्त है। 


(स) स्वशाक्‍्य के लिए अपने ऊपर 


००:74 
ख7-२२/९ 


समय तथा दूरी के भेद पर विज्वय 
प्राप्त करल्ी गई है। इतने पर सी 
खसमरः विश्व के एकीफरण् का आधार 
प्रस्तुत नहीं क्रिया जा सका। “ विश्व” 
शडद इस बात का सूचक है कि समस्त 
विश्व सें कोड़े आधारभूत शक्ति विच- 
मान है। देश और राष्ट्र का प्रेम विश्व- 
प्रेम में परिशत होना चाहिए। महर्दि 
दयानन्द ने आर्यसमाज के छठे नियम 
में मानव-समाज के कल्याण और सेवा 
की इसी उदात्त भावना को कक्तय में 
रखकर झाय॑समाज का मुख्यतम उद्दे श्य 
निर्धारित किया हे । 


(व) प्रजातन्‍्त्र का अथे है प्रजा का 
शासय। भप्रजातन्ध का चिष्ठ मत या 
वोट का महत्व है। मताधिकार प्रत्येक 
ध्यक्ति का अम्म-सिद्ध अधिकार है परम्तु 
इसके लिए निर्दिष्ट योग्यता वा तैयारी 
का होना आवश्यक है। निस्सन्देइ यह 
एक अधिकार की वस्तु है साथ ही यह 
एक कर्तव्य भी है। इसके द्षिए प्रशिक्षण 
और चरित्र होना चाहिए । इसके द्धिप्‌ 
बुद्धि और शुद्ध हृदय चाहिए जो खिंग, 
रंग, जाति और घ्म के सेदभाव से 
सबंधा शूम्य हो। अतः सदाचार ही 
सर्वोपरि हे। महर्दि दयागन्द मवाध्ति- 
कार की प्राप्ति के खिए सदाचार की शत 


शासन रखना आवश्यक होता है। अपने 
ऊपर शासन करने का अमिप्लाम हैं 
झल्तरिक राज्य को सुन्यवस्थित 
करना। सानव-शरीर से हृदय शाज- 
घानी होती है, परमात्मा परम शासक, 
आत्मा प्रधान अम्त्री और हृदय गृह 
मस्त्री होता है। राजधान॑र में तथा 
समस्त वैयक्तिक साम्राज्य में व्यवस्था 
स्थापित करनी होती है और परमात्मा 
के अस्तिरय तथा उसके आदेशों के शान 
पर बत्ष देना होता है। इस भौतिक 
युग में भी शपथ अददण करने की प्रणाली 
नैतिक और सासारिक बातो को जोड़ 
ने याज्षी छड़े है। यदि इस भणाली 
की पवित्रता और भा का 
समुचित आदर किया जाय और 
यह पक मात्र होट और कागज 
तक सीमित न रह कर हृदय तक पहुँच 
जाय तो मानवीय हृदय की कार्यप्रथाद्षी 
सुम्यवस्थित हो जाय और सदाक्षर 
का जिसोल हो जाय । महर्षि दयागम्द्‌ 
मे सप्याभ-मरकाश के घुटे समुश्खास भर 
आजवंसमाज के २ से ६ तक के मिय्रमों 
में इस बात ,पर विशेष बल दिया है। 
इस बात को शक्य में रख कर यह कहा 
जा सकता हे कि रंग, घस, जाति का 
सम्पि की विशेषताओं को मिटाने की 
सावशाकता मं होगी। थे वितेदतादं 


३३ शंका >दशव- 


सेदआव की भावना दत्पन्न फ्िये जिया 
जनगी रहेंसी। इस क्षमय सर्थत्र कह 
शभरशाज्य का रूपए दिया जाय । अशोण्चा 
रामराज्य की शजपानी थी। अयोष्या 
का अरे हे जहां खड़े टंटे, संब्ध और, 
अत्कमण के किए स्थान ग हो, विलय 
की बात तो एक ओर रही कि बुचा- 
इत्तियां प्राकमल भहीं करतो हैं तो यह 
अयोध्या था रामराज्य है। यदि अधि- 
कांश व्यक्तियों के भीतर जीव्य में 
पा हो तो बाहर भी रेमराज्य 
7 । 


३-भर्थ का युग- 

भौतिक विशान की उन्नति ३ । 
आर्थिक ज्ेन्र में भी यहुत प्रभाव पढ़ा 
है। विज्ञान या कत्रा वस्तुओं को 
अधिक झाकषक बनाने में सफ्ल हुईं 
&। इससे उत्पादन मे वृद्धि हुई है। 
साथ ही उत्पादन के प्रकार में भी बढ़ा 
सुधार हुआ है। परस्तु यह बात न 
मुल्षा देनी चाहिए कि साइस से आय- 
श्यकताओं की पूर्ति होती हे ओर 
आवश्यकताओं की पूर्ति होने से भणिक। 
शिक आवश्यकताओं की सृष्टि भी होत॑ 


है । 
जितनी झावश्यकताएं बढ़ेगी उतना 
ही क्लोस बढ़ेगा । 
जितना ज्ोम बढ़ेगा उतना ही 
बढ़ेगा । 


यदि संघर्ष का परिहार म हो और 
यदि स्यक्तियों का सस्तोष मं ड्ो तो 
भार्थिक सपद्धि का ढोई अर्थ नहीं हे । 
यह तो बहुतायत में कमी का ही चोतक 
अय॑ में भार्थिक सशद्धि प्राप्त करनी हो 
तो भी सानवीय हृदय की अ्रक्रिया को 
सुध्यवस्थित किये जाने और जैतिक 
विशेषताओं पर बल दिये जाने ढी 
आवश्यकता है। इनकी उपेक्षा करने से 
काम न चल्वेगा्‌ ] महर्दि दयानम्द जे 
भपने लेखों और भाषणों में निरंतर 
इस यात पर दक्ष दिया है। 


४-योजवा युम- 
निस्‍्सस्वेह् विज्ञान की उस्सति और 









क हि स्का आहएिये |! समस्र 
नर्ति 
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इयानन्द दीक्षा शताब्दी के 
लिये 


सेम/की बोजनाओं को पूर्ति के 
किये प्रारम्भिक उच्चोग झारस्म किये था 
भुके हैं और झरावश्यऊ प्रगाँतियां हो 
है। इस सय विधि विधानों और 
कपहियों की पूर्ति के होते हुए भी 
कद आवश्यकता की पूर्ति जो 
॥ 
इम समझते हैं. पवित्र कार्य के 
नकवा से घन प्रात करना कोई 
कहें नहीं हे हा प्रेरशा ओर संमय 
बड़े आार्च बस्धुओं कौ कठिनाई है। 
०-2 का आररिभक इतिहास 
इसे गिने व्यक्तियों द्वारा गँश 
ग्रशषित दो सफा आज सश्या शित्ता 
सादित्य, प्रचार राब्य संभी इृश्टियों से 
ईले अपने पूर्वजों से आगे हैं परस्तु 
इसारी अद्भगृत्तियों में अन्तर दे । इम कमे- 
हता का त्याग कर आरामतसबी मेद्रव 
के दासनें भेद हैं । इम वायी कौर 
खैखन्ी हारा देसाई प्रचार निरोध, भो 
शथ। अध्य इसी परूर 
के कार्वेशों की प्रॉगशा कर अपने 
ककेंद की इतिआं समझ केते हैं प्र 
काका मुँदे जप चढ़ेगा) प्रति इस म्र्पि 
के कॉल वियारों और असदंसमाज के 
३० अर सलीआह न आते हैँ गो 





अंजम्थ अवसर सिद्ध होगा। अस्य सभी 
कार्यक्रमों को सहस्ता न भी दी जाय तो 
सौ आर्यजगत्‌ के सम्मेद़्न की इृष्टि से 
(जो आज की अवस्था में अत्यन्त आब 
श्यक है आन्यरेक और वाह्य सभी 
इष्टियों से) इस समारोह का महस्व हे। 
परम्तु फिर वही अश्न हे कि यह सहान्‌ 
कार्थ अपने आप कैसे सम्पम्न हो सकेगा 
इसके किये तो प्रत्येक आये को अपना 
अमूझ्य सहयोग देना होगा। दीका 
शताड री, स्मारक शिक्षास्वास भाय॑मिन्र 
होरक जयन्ती, अभिनन्दन अभ मेंट 
आदि कार्मक्रम शो समारोह के वाह्मरूप 
होंगे और उनकी सफलता से सी इस 
शोरयान्वित हाँगे ही परन्तु असक्षी भौर 
झआान्तरिक हाये तो घमस्त आयंजगत में 
स्नेह एऋता सौहाद कमंठता घा्सिकता 
और आार्यसमाज के आस्दोलनों के ज़िये 
तीत उब्साइ और ठसस उत्पस्भ करना 
ही होंगा । आशा है उत्सादी आभे यब्चु 
इस दिक्षा में सक्रिय सहयोग प्रदान 
कर अपने आयेैपस्माज-ओम और ऋषि 
अक्ति का परिचय देंगे। 


सम्देश खकर आम है। अपने करोध्य 


बहुत डूर महीं है पर रक्त विश्यात्र दे 
यदि ज़सी ऐसाने वर इज; अपनों शक्ति 
के इसमें झट जायेंगे फहे, सख्यया 
अवश्यम्भात्री दे। अशक्ा है हकं+ बहु 
साथी इस नमिर्चेदून प्र विवाश करेंगे 3के- 


झार्यसमाज अयोहर का 
प्रशसनीय निश्चय 


अध्यस्मरत- आधोहर के साछादिक 
सत्फसे में २८ यूग को एक भ्रस्ताक पतला 
किया जब३ कि कोई आय समासद 
और स्दस्त्र किसी देसे आ्यक्ति के बर 
पर किसी सस्कार-सहभोज पार्टी आदि 
में सम्मिलित न हो जिलकर विममाण 
हिन्दी या ब्रेत्रीय साषा के अतिरिक्त 
आपग्रेजी में ही चुपा हुआ हो । 

इस अस्ताव को व्यायहाश्कि रूप 
देने के खिए इस प्रस्ताव को जुपाकर 
सा्येजमिक रूप से बाटने का निश्चय 
किया गया । 

इस बुस्ताव के लिए आरंसमाज 
अबोहर के सूदुस्प अ्रधाड के पात्र हैं । 

किसी भाषा कर अयोग अपने में 


डे 


5 की झअपीजध की भी । 
रानक जद के वक्‍तमब्य और उसकी 
सामाजिक व प्रस की प्रतिक्रिया से 
ओश्मरुृढली के अजुयायो काफी पर 
शान हैं और वम्होंने अपने कारनामों 
को छिपाने के ख़िये श्री रामगोपाल जी 
को घमकी मरे पत्र सेजे है और अन्य 
अनेक प्रकार की धमकियां भी दो हैं 
और माम-हामि का झुुइमा चदाने की 
उसकी दी है । 

ओम सथलदकषी बक्लों की घमकियाँ 
बढ़ रुक सफल होंगी सा वस्दरघुककिया 
ही सिद्ध होंगी बह ठो भविष्य ही बता 
थग्ा परम्तु शी शागगोपाज जी ने अपने 
जक्तम्य में उस सबसे न डरने और 
अपना आन्दोज़्णन जारी रखने कह 
जिश्यय प्रकट कर जिस साइस हर 
आयक्य की बीर भाबमा का परिचय 
दिया है उसके दिये समस्त आयजगत्‌ 
की ओझोर से वे बधाई के पात्र हैं । 

झाष॑ बस्खुओं से निवेदन है कि 
झोममशणडढद्धी के इतिहास ठसके कार 
जामों कराची में औौर कछकता झआादि 
में उसके कार्थेकर्ताओं के बिरद चज्ाये 
यवे अभियोगों आदि के सम्बन्ध में जो 


स्वय काई दोष नहीं है। आवश्यकता ३ जानकारी ठपत्ब्य हो सके समाचार 


मुसार सदैध प्रयोग किया ही आना 
आदिये पर किसी भाषा का सांस्कृतिक 
दासता के रूप में प्रयोग जिस्वनीय और 
मिर्दुनीय है। भारत कौ स्वाधीनता के 
बाद भारत की साधाओं में व्यवहार 
को जो सम्मान समिक्षना चअ्यदहिने था 
उसड़ी उपेध्ा हुई है । इमे अग्रेजो क 
ज्यवहार और सम्मान में अमी भी 
अपने को गौरबाम्वित समझते हैं । इस 


पन्नों की फाइजो और ध्यक्तियों को 
साध्ी आदि द्वारा उसे अविदस्व आर्य 
समाज दीवानद्वाज्न दुदढों क पते पर 
प्रेषित करने की कृपा करें जिससे आगे 
छान को बज मित्ष सके । 

हाँ तक आर्यसमाज के इश्टिकोण 
का प्रश्न है वह सिद्धान्व् अवतार 
वाद के हृष्ण-गोपी द्ील्ा पक्ष का किसी 


प्रकार समथन नं कर सझता ह ओर उसे 


इप्टि से सामाजिक बहिए्शझार का ग्रह स्वीकृतियोग्य नहीं समझता है । रूप्ण गो पी! 


उपाय बहुत ही ब्यावहारिक कदम है । 
इम आशा करते हैं समस्त आरयजगत्‌ 
अपने केत्र में इस निश्चय का अनुकरण 
करेगा । 

इमारी सरकार सौ हिन्दी और 
भआऑरतीय भाषाओं के सम्मान का ढोल 
पीटती है परन्तु उसकी ओर सके भी 
सावेजमिक सूउमागों भौर निमस्त्रयों 
कई प्रकाशन अग्रजी में ही किया जाता 
है, जो राष्ट्रसम्मान के विरुद्ध हे रत 
इसमें इस भकार का भी निश्चय घोषित 
करना होगा। जब सरकार अभ्ेजी में 
विमम्वल सेजे उसे सावजनिक आरदीय 
सापा-मेसी स्पीकार न कर विशेध प्रद 
शोय करें । आशा दे सामाजिक यहिप्कार 
के हस कदम का स्वागत किया जाबगा। 


नह्यकुमारी आन्दोलन भोर 


आर्यसमाज 


आध्यक्मश्ञ समाज के अम्दर कुरी 
दियों के विशेध अश्यजद्ा व पोपडम 
कर गश्स करने के सिये सरदैंग सलअय 
ओर अभली रहा हे। पिजले दियों 
खाबंदेशिक आए» प्र समा देहली के 
झु७ू पू० प्रणान अम्ती भी रामगोपाल 
शाकजालों के बक्तभ्य का समर्थन करते 
हुए इसने ओवसजडसी की प्रदाक्ती का 
रिशेज किया था और अबता को उनसे 


रछीजा का प्रचद्नन वाम माग का परिष्कृत 
स्वरूप है जिसे तस्काद्ीन समाज ने 
अपना लिया और प्रद्स्‍धन्न रूप से 
घधामिकता के नाम पर कामुकता दी 
पूत्ति होती शह्दी भवित एक टाप्त गुण 
है मानव के चरमोत्कर्ष में उसका विशेष 
मंधच््व है परम्तु किसी ध्यक्ति को प्रभु 
मानकर उसमें असक्ति की भावना 
कऋर स्लीजा का आयरण बा साधना 
नहीं काम -साधना रो हैं । ।जठ०नी जल्दी 
झाज ढो धरम निरपेद सरकार धघम के 
नाम पर होने यात्ष इस कुप्रचार को 
रोक सके उतना दी देश का मानवता 
का और धर्म की पवित्रता का कल्याश 
हो सकता है । पु 


कन्या ग्ुरुकुंल हाथरस 


जन्मोत्सव 
उत्तर प्रदेश में झखिल्ल भारतीय 
महत््य की आये महिला शिक्षा-सस्था के 
रूप में कम्या गुरुकुल (सासनी) हाभरस 
का अपना विशेष स्थान और मइत्त्य हे । 
इस घस्था का अम्म २६ वर्ष पूथ 
अ्यास पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस 
वर्स २० जुज'है को संस्था का जम्म 
दिवस मनाया पा रहा है। सत्था नारी 
शिक्षा के समहस्पपूण| कार्य में जो सहयोग 
शिष एृद्े ४ पर] 


(एड ३ का शेष) 


प्रदान करती रही है वह सुविदित है। 
स्मातकीय स्वर की शिक्षा की व्यवस्था 


कर सरया विशेष प्ररतिकर रही है। 
संस्था में शिरोमणि शर्पात्ि परीक्षा 
प्रचद्धित है जो बी० ए० के समकदध है 
जिससे स्मातिकार्ये एम० ए० में बैड 
झकती हैं । 

की स्वामी दर्शनागस्व जी की प्रेरथा 


से निर्मित विशाज़ भवन में शी नारायण 
इथासीजी द्वारा उद्घाटित, शीमती भावा 


लक्ष्मीदेवी जी द्वारा लादित-पोषित 
तथा भ्री मौज़यी मदेशभसाद जी, डॉो० 
कुष्णप्रसादओ, स्व० अड् ये छुंदर हुक्स 
सिंदजी, भी ठा० कऋम्मनसिहजी, जी 
प्िं० महेस्द्रप्रतापओ शास्त्री, शो पं० 
विद्याभूषश्जी वेल सस्‍्मातक, भी पें» 
शामप्रसादजी (बत्तेमान प्रधान) आदि ने 
अध्यक्ष पद से तथा भी डा० इरदेवीजो, 
श्री नरदेवजी स्नातक, भरी प्रेमचब्जुजी 
(वतेमान मन्त्री) झादि ने मस्त्री-कार्य 
संचात्षन द्वारा तथा सासनी के भागव 
परिवार ने कोदाविभाग को सुरचा और 
सहायता द्वरा भोर श्रीमती आचायों 
सत्यवताजो, श्रीमती भाचायों भगवती 


देवीजी, श्रीमती अचक्षयकुमारीजी, प्रभाकर 


(वत्तेमान आचायों) झादि बहनों ने 
इस सस्था की उस्नति में जो सहयोग 
किया है उसके द्विए समस्त आंजगत्‌ 
की ओोर से ये सब धम्यवाद के पात्र हैं। 
संस्था दिनो दिन प्रगति करे और नारी 
शिक्षा-देश्र में आर्यसमाज का सही प्रति- 
निध्रिव कश्ती रदे इन शुभ भावनाओों 
के साथ गुरुकुल के अम्म-दिवस पर इम 
मित्र परिवार की ओर से इथे प्रकट करते 
हैं। आशा दे आायंजगत्‌ संस्था के इफं में 
पम्मिद्धित हो कार्यक्तोओं को प्रोत्साहित 


आयमित्र के लिये उपसमिति 


या टुस्ट का निर्माण 


वाद्यी के प्रयार का विज्ञापन करने 
और क्षेखनी द्वारा मिचारों का मस्यन 
करने के उरृश्य से अत्येक समुदाय के 
पास पअ्पना पत्र होना आवश्यक है । 
आयैमभिय आयंसमाज की ऐसी ही 
सम्पत्ति दे। उसका अम्स आर्यंसमाज 
के पिचारों एव आम्दोलनो के प्रचाराध॑ 
हुमा था और यह उस सेवा में सदैब 
तत्पर रहा दै। अतीत के अनुभवों से 
मिश्नरी पत्र के स्थायिस्य और उसके 
सम्नन्ध में आने याद्ली कठिनाइयों से 
इस भत्धी भति परिचित हो चुके हैं। 
पेसी अवस्था में इमें गम्भीरता पूर्वक 
विधार करना चाहिए डि कौन से 
डपाय हो सकते हैं जिनसे मिश्नरी पत्र 
इभायो भोर प्रगतिशीक्ष बन सके । 
पिडुल दिनों स्वर्गीय भी मदममोहन 
खेठडी ने एक ऐसी उपसभा था स्वायक्त 
परिषद्‌ बनाने का प्रस्ताव किया था 
जिसस आयंमित्र सभा की सम्पत्ति शहते 
हुए भी सभा से बाहर के छोमों का 


आार्यससमाजी होगा आवश्यक 
इसी योजना को दूसरे शब्दों में यों रख 
सकते हैं कि आर्यसित्र का बुक टूस्ट 


बनाया जाय और सैंडाम्तिक सामाजिक, 


जारममिक आधार पर डसका विकास 


किया जाय । आर्थिक प्रश्न के खिए भाज 


इमारे साधन बहुत सीमित हें। इसें 
संग्रह का और उनके उचित शिवियोग 
का जिचार कश्मा चाहिये। 


गत आरयंमिय में सभा के असुभवी के 


अम्तरक् सदस्य जी शिवनारायल शुक्र 
जीने मित्र और भाश्कर प्रेस के दिये 
पक उपसमिति बनाने का प्रस्ताव किया 
है उस पर गम्मीरतापूर्वक विचार होमा 
आहिये। यदि अन्तरक्ष सभा सित्र के 
खिए परिषद्‌ बनाने के सुफाव से सह- 
मत हो तो उसकी सदस्यत्रक्कका प्रश्न रह 
जाता है। इम समझते हैं आरमंमित्र 
प्रकाशन लिमिटेड के शेयर होक्डरों का 
जो घन ल़िक्वीढेशन में उन्हें प्राप्त होने 
बाज़ा है (जो सम्भवतः २२५ इजार 
होगा ) ठन शेथर होढढरो को समिति 
या ट्रस्ट का सदस्य बनाने का मिश्चय 
कर उनसे इस घग के सास्विक विनियोग 
की अपील की जा सकतो हे । भाशा दे 
झअन्तरक्ष सभा और शेयर होक्डर आय॑- 
मित्र और समांज-सेजा की दृष्टि से इस 
इशष्टेोकोश पर विचार करेंगे । 


यदि इस योजना पर विचार किया 


जाथ तो आर्यमिन्न हरकू जयन्ती का 


| ९ 
गौरव बढ़ेगा और स्थायी सकखता प्राप्त >> ज्ञाभाशों से, न सितारों से 
हो सकेगी।. मिज दिचस आँसुओं से न, गिनो मुसकानों से 
सव बर्षागम के दिन थों, अपने जीवम को 
पंजाब में मतदाता सूची [# 33220 264 कया 
ओर हिन्दी की उपेच्ा [हैं 'कहहत, ... ले० झी० कर्म 
भारत की रशा्ट्रमाषा हिन्दी को मु है: 50] दस 


अंग्रेजी के र्थान पर अभिष्ठित करने के 
संवैधानिक निश्चयों का स्वागत और 
पालय करने के स्थान पर इमारी 
कांग्रेसी सरकारें विधान की जो उपेद्ा 
करती हैं पंजाद सरकार का मिलंय 
उसका एक ज्वत्वग्त रदाहरख है-.... 
पंजाब में हिन्दी के अ्रस्तित्त और 


अधिकार की रदा के किये आन्दोजन | करेते हैं 


होने के पश्चात्‌ सो पजाब सरकार ने 
मतदाता सूंची केवल पंजाबी में प्रका- 
शित करने का निश्चन किया है । 

इस निश्चय का कोई भी राष्ट्रभाषा 
प्रेमी समर्थन यहीं कर सकता, मत्त- 
दाताओं की अधिकांश संस्या निरणश्र 
है ओर साकरों में बहुमत हिम्दी जानने 
बाद्यों का हे। इस व्यावद्ञारिक तच्ण को 
भी उपेक्षा करदी थयद्यी है। हस पंजाब 
सरकार के इस आदेश की जिन्दा करते 
हैं और उसे संरोधित किये जाने की 










डर 


5६ चल ६६४९ 


| आये बन्धुओं के नाम बगदाद (ईशफ) आयैसमाज के 


बन्धुओं की ओर से नव वर्ष का बधाई-सन्देश 


है. नर्स हाल न ७- पिएं खसए नातआा बासाए जा उए सतए नरदिक ना 


ण्ढ 
बच्तए शफकशाएएरा & 0०28 ाएफऋहह व, 
रण 
*+१ 45 889४6] (प्राक्रा70 एप्त0 805) 
इिलाते #ाश्ांटाएडंं ठाच्टाएछड (० हे(ददाएल३ 3फत 
एललए038 अत त्राशे पॉटाओ भा & 

#ह३ सतकक़्ः करा 2705कश गम मेंशर शल्य 

छाष्टाहफा 206, एडफ्शाआ08फऐतं 35 
#परक्राबंक ),972 949,060 | 

(एशब४ई गए द्वारका 97 फैट गएशशड 
कैशर' 87 ##ह /श्थारशड ॥#4 गिरी, 
एमाओ हम सन कह इमंदधा गमा३ 
शिशसल' बमाशा (िटिंड डढए2॥ स्था, 

टमला १ गा जाइह। है काआड, सेठ (गकाी005 

हूँ-एप्ा। उम्र बंध हैए आर गर्ण ०, 

#ँखवें भा ढटाशर मेल्श शल्य 202 

एमडी शताब बढ़र है) शव जे #लक'+ 

ज्शिंफ 2ल0भाध्विंट्॥2775) 
7. 0. इीशाए5 सबहं॥050 
प्रग्राणबा+ $०८ा९टांआए फ़्ग्व्‌ 


ओश्स्‌ 
ओयुत प्रधान जी व सदस्य गण, 
भारयंसमाज ( वैदिक अ्चे ) 
ड इस आयंसमाज क सदस्यगलछ आपके सम्मानित सदस्यों और सह- 
थोगियो को नववर्ष की बधाई प्रपित करते हें. और कामना करते हैं कि 
नवकषे उनके दिये प्रसन्‍नता और उन्नति का घघे हो । 
दिक्रमी सम्बत्‌ २०१६, द्यागस्वाब्द ३३२ 
आये सम्बत्‌ १३७२६४३२०९० 
झपने डपबन को गिनो, सुमन माक्ाभो से 
हू झाँको न डखे, गिरते पतमश के पातठों से 
ह) अपने उदास गिनो, स्वर्णिम घटिकान्ं से 
/ मत गिमो कभी जीवन को, चिम्तित बातों स 
4 


॥ र् 


मं 


मोल: लक: वि कट। 8 22% औ- जा जए आछ चोट छउच और ग्रीएओ पर 22% के 5 ऋ अ०्य जी अं), 008 ५-47 ॥, 882५ 270: 


निजी ना मा" आना 
वा कचाफ पर «अम्मी 
इस अर का बधाई कार्ड आर्यसमाज कषगदाद की शोर से विश्व को से 


आयंसमाजों को प्रतिय्ष मेजा जाता हे। इस ब्य भो प्रेषित किया गया, इस 
यहां उसको सूछ और अलुवादित रूप में प्रकाशित करे बगद़ाद ध्ायंसमाज के 
उत्सादी आयंबन्डुओं को हार्दिक बधाई और उ्पवाद देते हैं। साथ ही इस 
भारठ की आर्थसमाओं का पम्रान उनके उत्साह की भोर आाकृष्ट करते हुए मदयरे 
झआर्बंसमाज स्पापना-दिवस झादि को इसी उध्साइ के साथ माने का चाप्रइ 


् 
इमने अंग्रेजों के बधाई-पंत्रों का अजुकश्ण किया हे उसका भारसीभकरेण 
करके इसें अपनी सांस्कृतिक विशेषता का परिचय देना आाहिये। 
बधाई पञ्ञ का हिन्दी अशुवाद करते के किये हि्दी के शुरसिश कांगि मं 
अजेसह जवस्मी एम« ए० का इम इार्दिक भन्‍्यवाए करते हैं।.....उायादक 
व नल कीटिए' करत कप वात आए नसि- अत संजय -हिक 


सांग का समयंत्र करते हैं। पंजाद के के प्रति संदेशनिके अर्लद कपाकुक 
राष्यपाल, केश्जीय हिन्दी निर्देशास्न करें। भगी शमके हु नाद बंदानओं 
और सिर्धाचन ऋषोध के इम अदरक भ्याग भ दिया काला की कप 
अशुरोध करेंगे कि पंजोन में हिन्दी दिनों. अतय अंस्द का गा डे आकिष 
के वियक इस कहय को सेक हिन्दी अकेया। हा 
किस की खाए धक्का 






आज आये दिन इम्र आंसमाज 
की ग्राोचना सुनते हैं। भागंमित्र हो 
जा सावदेशिफ अथवा अन्य फोड़ आगे 
प्रश्न समाज को. बिवेचना से परिपूर्ण 
होते हैं । 

इशमायत प्रश्न एठता है, क्‍या 
इंसमाक इस स्तर पर आ गयरदे जो 
मिश्यप्रति आल्लोचनाओं का शिकार बने ? 
इस पाते हैं, समाज में प्रार्य विद्वानों की 
आज भी कमी नहीं। वेदिक साहिध्य 
की आज भी प्रसुर मात्रा दे। सत वाखी 
का आज भी सर्वत्र आदर है। मगर 
इम यह यूज रहे हैं कि 'जुराई करने 
से भी घुराश का चिन्दन ध्षिक बुरा 
है और नत्ञाई करने से भी भद्याड 
का चिस्तन अधिक भक्त है ।' हम आम 
कस को भूज रहे हे ठया घिश्वासकों 
(को बैठे हैं। दिखिय बात़ बड़ हौखती 
है कि श्ानदीप जगमगा रहा है (सगर 
प्रकाश हीं प्रतीत दोषा दे । ३ 


संगठन 
आंसमात्र एक विशाल ५० । 
इसके गुण दोषों की भर ध्यान 
स्थाभातिक ही हे। सगठन के; भति 


सिल्ाह क नियम वरतना समात्र के 
किए. जोक पाएने के खमाव है। 
सिंख्षिर समःज के घट में यह दोष क्यों 
अर कर गया? स्पष्ट हे, समाभ के 
करबेंकर्साओं का सेवावृति से इटकर 
आठ देतु विजहल दो उठना। इतना ही 
शहीं सत्ता प्राप्ति, फिर अपनी दी स्थिति 
को सुदद बनाने के पिए, अबाछित तस्तवों 
हो प्रविष्टि कर समाज में नाकेयग्दी 
खश्णा, भार्मिक दृष्टि से तो जन्नम्य पाप 
कीप्टे। पर यद सब होता हे भ्रायंसमाज 
प्रयाक्षी के नाम पर | 
शक समायें समाज को इस अधोरगति 
के रोक सऊती हैं। समवालुकूक एवं 
ऑआकस्पाजुसार कुछ ऐसी कड़ी व्यवस्था 
की अावश्यकठा दे जओ अनायों को 
बबने तथा आयमोरयों को पदाधि- 

सदी बनते से सर्वदा बंचित रखे । 

वपदेशफ 

&% ब्हंस्त से ही समाज में तपदेशकों 
श्थाय रहा हे । उपवेशक 
समाज की पतिज्ञ वाणी हैं। 
बड़ी करेया "की बह ओोडेंगे। 
अंश भ्रदां भी पक दोष दे---धन-छोम 
जग इपपररे दतेएएकों मे हे. बपेक 


कई 


हु आर्येसमाज की उन्नति का गार्ग:आत्म-निरीक्षण 


इ सच्रमीकास्त गुस थी» ए्‌० कोटा] 






स्वाध्याय से परे रहकर बाजार गोतों 
का राग अल्षाप कर या हसी के गपोडे 
छोव़कर पैसा ऐंठ लेना ही अपना कर्तव्य 
समझते हैं। अपने कथन की निस्सारता 
को वेद, दयानस्द या आयैसमाज का 
नाम छेकर दया देते हैं। प्र्थ॒ इन 
उपदेशों में विरोधामभास भी झलक 
उठता है। अच्छा हो समाज के ने 
विद्वान्‌ पुक नीति निर्धारित कर समाज 
के निश्चित ब्येय का पूर्ति में सद्र्न 
ह्ढों। 


स्थानीय समाजें 


स्थानीय समाज देश क अन्दर 
आयेसमाज रूपी विशाज बृद्ध क्री फैल 
हुईं जें हैं, जय वही साखल्ली हांगी तो 
आयंसमाज का यूद कैसे रा भरा रह 
सकता है। अत इनका भारो दायित्व 
सस्या के प्रति हे । शक्ति को उपासना 
में निन्दित उपायो क। सहारा छेना, 
दुक्तथन्दी «वा समाज की अतिष्ठा को 
जीये गिराना भोतिक पसिद्ध/नरं के 
विश्कुज् विपरीत ही है। आवश्यकता दे 
आत्म निरीक्षण कर समाज के प्रति 
निष्ठा की अतिज्ञा क़ने ढी। ज्यो ज्यो 
स्थानीय समाजें आदश सश्या के रूप में 
इज्ती जायनेंगी ध्यो सयों इम मक्लषषि के 
स्वप्ना को साक्तात्‌ बनाने में सफल 
डोंग्रे। 

आये पत्र 

अम्त में हमारा ध्यान आय॑ पढश्रों 
की ओर खिचता हें। अनेक पत्नों ने 
मासिक या साप्ताहिक रूप में निकल 
कर सम्राज की अद्वितीय सेवा को है । 
आज समाज की सुषुप्त अवस्था में 
आवश्यकता हे उच्च सभाओ, उपदेशकों 
एय स्थानीय समाजों को झकझोर की । 
बतमान में समाज को स्पष्ट विचारणारा, 
सुदृठ नेतृत्व की आवश्यकता है। आये 
पत्र समाज के नैतिक स्वर को उठाकर 
आर्यंजगत्‌ की बहुमूक्य सेवा कर उपादेय 
जन सकते दें। 

आये पन्नों का साधन आयंसमाजों 
के सिए्‌ बहुत महस्व रखता है। उनके 
हारा ससाज का दिग्दुशंन और उन्नति 
सिशेषरूप से सम्मब हे धत उनकी 
उम्कीती जी अपने आध्यरिक संघटन 
और वाड्ा प्रचार की दृष्टि से अपेशित 
हैं। कद 





ः महिलायें ओर आर्यंसगज 


[भीमठी सामित्रीदेदी चौद्ान, भागंसमाज रामनगर (नैनीताल)] 


सिनव-परिवार में माता का स्थान पिता से महान है। प्लन्तान + निर्माण 


में पिया की अपैज्ञा माता अधिक सफलता प्राप्त कर सकती है। अ्रायसभात्त ने 


महिकाओं की स्व॒व्न्त्र उन्नति और उमके 


विकास फे समान अवसरा क लिए 


महिला समाजो का निर्माण किप्रा है। बदनजी ने आय॑ महितद्वाओ से महित्वा 
खसमाओं की उम्दति और बहनों के सन्‍्तान निर्माण सम्बन्धी दायि व की ओर 
ध्यान आकृष्ट किया है। आशा हूं आय परिवार की बहनें इस सम्बन्ध मे विचार 
करेंगी । तो बहनें इस सम्बन्ध में दथ। अन्य मरिक्षा ऊगत्‌ सम्दन्धो विषर्या 
समस्याओ झादि पर अपने विचार भेजना चाई भेनें। इसें उनक विचारों का प्रका 


शन करने में प्रसन्‍नतवा होगी । 


आज के युग में आयेरूमाज की 
उन्‍नति का जितना उत्तरदायिश्व महि 
खाझो पर आ गया हैँ उतना मलुष्यों 
पर नहीं रहा, किन्तु बडे दुख का 
विषय है कि प्रतिव् सभा य॑ याषिक 
अधिवेशन में बढ़ी कठिनता खे २० या 
२५ मद्विल्ायं दी एकप्रित होती द्वोगी । 
महपि इसका बह्डुत कुछ उत्तरदायित्व 
सभा के 'मदिल्वा प्रधारक मणइस्त' का 
ह॑ तथापि हमें यद नहीं भूख जाना 
चाहिए कि इसक लिएु हम भी कम 
उफ्तरदागी नहीं हैं (वास्तव सें 'मदिदा 
प्रचारक सण्डल' की सफलता ठो ठभी 
मानी जावेगी जवाक सभा क॑ वाषिक 
अधिवेशन में महिक्षा प्रतिनिधियों की 
सख्या क्रमश बढ़ने क्गेगी । आशा है 
उक्त विभाग की अधिष्ठान्नी ऐसा प्रयास 
करगी) जैसा मैंने ऊपर स्पष्ट किया कि 
जदाँ यह उत्तरदायिरव उक्त मणइल्र का 
है, वहा हमारा भी हे, इम मदिक्ायें 
आर्यध्षमात् की स्थापना तो कर छती 
है, किस्तु उसके कचषय को थूछ जाती 
है। मुझे ता कुछ ऐसा आमास होन 
छगा है कि भाज महित्रा आ्यंसमार्ज 
“सहिला फ्कूब का रूप धारण करती 
चक्बी जा रहीं हैं, जज गप शप द्रगान 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं होठा, जदों 
चर्चायें होटी हे घर का, माहरत्व की, 
तथा शहर की, तथा जहा बुराइया 
भद्धाइमों की जान हैं एक दूसर क परि 
भाई, बहिन, जेठ और पुत्र श्प्यादि की । 
कहने का तारपयें यह हे कि सप्ताद भर 
की जितनो बातें जिसको याद दोदी हे 
ये सव जब तक प्रग्रेक बहिन अपनी 
सुना नहीं देती तब तक उन्हें शाम्ति 
आस नहीं हांती। कभी राना, कभी 
इसभा---बस॑ इसी प्रकार के नाटक 
में सम्पूय समय बीत जाता है, सम्ध्या, 
यश, भवचन आंदि जो यास्‍्तविक कार्य 
होता है कठिनाई से भाधा घटा हो 
पाता है और फिर यह सभाप्‌ समाप्त 
होटी दें एक दूसरे क॑ झगढ़ो से । जो छोटे 
बच्चे-वरिययां साथ आते हैं उन सब पर 
क्िलमाो अध्छा प्रभाव पढ़ता होगा । इस 
सम्पूर्ण बातों को, क्‍या आपने कभी 





“+-सम्पादक 









विचारा है ? जब जाम स्वी प्रायसमाएों 
को दशा इस प्रकार दी होती जा 
रही दे तो आप स्वय विचारिये कि 
कहा से आय महिला प्रतिनिधि सभा के 
वार्षिक अधिवेशन दो भौर केस शो झारय॑- 
समाज की उन्नति १ 

झाज महिला: यदि अपने कस्ेव्य, 
महत्ता व उत्तरदायित्व को समझ द॑ तो 
क्या आरयसमात्र की उन्नति होना कटित 
है १ यह समय की पुक र ह महित्ञाओं 
को अवश्य ही दढ साहस के साथ आगे 
बढ़कर कार्य में जुट चाना चाहिए। मुझे 
तो पूर्ण विश्वास है कि महिल्लाए यदि 
आज कुछ काय करने की मन भ टान 
स्व तो निश्चय टी आयंसमाच वी उन्नति 
हो सकती है। श्ार्यसमातर «ूव्तति 
की चरम सीमा पर पहुच सकता है। 
भल्ले ही भाज महिला आर्यंसमाजों की 
रूल्यां कम है और झाग॑ महित्वायं भी 
कम हैं किन्तु है लो, यथा हमार लिए 
गौरव वी बात है। भेरी दृष्टि मं हो 
वह कम भी बहुत है । एक जिनगारो 
क्या बड़ बडे भयना को भस्मीजबूत नहीं 
कर देती १ ये * ना चुनी झा मशिलाये 
ही श्राज़् अपने अपने पुल व पुत्रिया को 
आय विचारधारा न उाजन का घ्रत ल 
तो क है सन्देह नहीं कि चरारसमाज की 
उन्नति निकट भविप्र में न है सक। 
पुत्र व पुत्रियों को आये वियारधारा में 
दालने का वालय॑ यह होगा जि वे ऊपने 
पुश्न ध पुत्रियां को भो उस विचारबारा 
में दाल स+गी, भर उनके बच्चे अपने 
दच्चो को भी। मनुष्य ७ दस का यह 
कार्य नहीं । वद्द तो इसमे असफ्लता 
पा चुका । आप स्वय ही सांचिये कि 
आप कितने 'आय॑ ऐसे है जो रविवार 
के दिन अपने बरचो को आयप्तमाज में 
ले जाते हैं। यदि आप झाकडे एकय्र 
करें ठो आपको ज्ञात होगा यठिनाई से 
शेप्रतिशत दी निकृ्षेंगे दब फिर क्‍या यह 
उनकी सफलता कही जा सकती है! 
लेकिन यदि महिल्लायें प्रयास करें तो 
बहुत कुछ कर सकती हैं। किन्तु किसी 

जढ़ लगाते समय उसकी हुवा 
तथा स्थायीपन का अवश्य «पान रखना 
शिष पृष्ठ ६ पर] 


६ 


तपोभूमि मथुरा वन दर्शना- 


नन्द ग्रन्थ सम्रह्ाकू 
विशेषाक सम्पादक--श्री पं 

औरासजो शर्मों आगरा । 

ब्यवस्थापक--भी हरप्रसाद सुमैवी 
बानप्रस्थी मथुरा । 

समय--मार्य अग्रैजञ १११६, वर्ष 
६, अल २-३ । एृष्ट संख्या ३३६ । 

सुलस्य-- भजिक्द ४ रु० समिद ५)र० 

प्राप्तिस्धान--औम दश नामन्द अन्या- 
गार, रृप्शगंगा, मधुरा । 

आयंखमाज के प्रारम्भिक युग में 
जिस लगन, ठत्साह और तार्किकता का 
प्राघास्य था भाज उसका सर्वथा अभाव 
है। अाररिभक युग में स्वामी दर्शनानन्द 
जी मश्ाराज ने अपनो सम्पू्श शक्तियों 
का समपंण फर आयंसमाज की रचना- 
स्मक सेवा की, साहित्य-निर्माणथ और 
प्रकाशन को वे अर्यधिक महत्व देते थे । 
घाणी और क्षेखनी का जितना सुन्दर 
सम नतय उनमें ब्याप्त था उतना भन्यन्र 
उपस्डब होना दुलूूभ ही हैं। उन्होंने 
अपने विचारों में सरय का ही एकमाश्र 
अदक्षम्-न केने का श्राग्नह किया है और 
सत्य दाप उन्हें उचित प्रतीत हुई उसे 
ख्ेकर वे मित्र की भी झातह्योचना करने 
में नटों क्िकके । यहाँ तक कि अपनी 
एकमात्र रूस्था आर्यसमाज के क्िया- 
कदापों और नीतियो से मतमेद इोने 
पर ये निर्भमीकता के साथ अपना पक्ष 
प्रस्तुत करते और पुष्ट करते हुए मिलते 
हैं। 

सामाजिक, भार्मिक नेता होने के 
साथ स्वामीजी द्शनों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे । उनकी सक-शक्ति का खोहा 
झरडाक्लीन शाखत्ाथों में उनके विरोधियों 
को भी मानना पढ़ता भा और यह 
कहा जाय तो कोई भअत्युक्ति न होगी 
कि झ्ार्यसमाज का शाखाथ-युग दर्शना- 
ननन्‍्द युग था,उन जैसे शास्रार्थ महारथो 
दी विद्यमानता में क्रिसी बिरोघी को 
शास््राथ में कमी सफद्ता नहीं मित्र 
सकी और भाग॑समात सेव विजयी 
घोषित हुआ । भाज भी आरंध्रमाज के 
उपदेशक, प्रचारक और विद्वान सभी 
खोग स्वामीजी को युक्तियों का ढप- 
योग करने से अपना गोरव सममते हैं । 

अपने त्वम्बे सेवा-ऋाक्ष में स्वामीजी 
ने अपने विचारो को छोरे-श्ोटे ट्ै क्टो में 
अकाशित कर अचार किया भा | ट्रैक्टों 
द्वारा ऋय्समाज का सन्देश जन जन 
सक पहुँचाने और अन्धविश्वासों व 
प्ोपडम का गढ़ ढाने में ञ्ञो सहायता 
मिद्धी उसझ्ा ऐतिहासिक महत्त्व है। 
आज वे ट्रै कट जुप्प्राय हो गये हैं और 
अदि इमारी उपेदा जारी रइती ठो ये 
सदा के द्विए खो जाते। आज आर 
समाज में साइस्य प्रकाशन के कारय॑ के 
प्रति जे उदसीनता बढ़ रही है उसको 
देखते हुए स्वामीजो के ८क्टों का संग्रह 





प्रकाशित कश्मा सहज सम्भव महीं या 
फिर भी तपोभूमि के उत्साही कर्तो-अत्तों 
श्री भाई हेश्यरोप्रसादओ प्रेम पुम्र०ए्‌७ 
ने हस छुम संकल्प को खेकर इसे पूछे 
करने का रुपछत प्रयास किया हे । 
इस पग्नन्थ-संग्रह की- अन्तरात्मा का 
संच्िस्त परिक्षय रुपभुंक्त पंक्तियों में 
स्पष्ट ही है। सम्पादक मंहोदय ने सारे 
ट्रौक्टों को (३) शिक्षा (२) अध्याप्म 
(३) प्यवहार दशंन (५) समाज-सुघार 
(२) ऋषि दयानन्द (६) मत समीक्षा 
१--भारतीय ६--अभारतीय (७) 
अनुसन्धान भागों में विभकत कर उनकी 
विषयानुसार डपयोगिता बढ़ा दी हे 
और सामान्य पाठक भी सम्बन्धित 
विषय पर स्वासीजी के था आयंसमात्र 
के सैद्धाम्तिक विचारों को संग्रहीत कर 
ज्ञाम उठा सकता है। 

#वामीजी त्रे भाचीन गुरुकुल्त शिक्षा 
प्रशाक्षी को भारत और मानव समाज 
की उन्‍नति का एकमात्र सूल्सन्त्र बताया 
है । डनका गुरुकुक्ों के स्यावहारिक 
स्वरूप के प्रश्न ५१ आायंसमाजी सभा 
संघटनो से मतमेद भी था जिसकी 
उन्होंते अपने तद्विवियक क्टों में मिर्भी- 
कतापूरवक समीक्षा भी की हे । थे 
निःशुर्क शिक्षा क॑ प्रथक्ष समर्थक थे। 
आाज गदि ये श्रीवित होते और भार- 
तीय संविधान के अजुसार भारत में 
शाक्य की भोर से नि.शुल्क शिक्ता- 
व्यवस्था के भ्रभत्नों का भ्वक्षोकन करते 
तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होती। 
जीजरूप में भारतीय शिक्षा-पद्धति 
नि.शुस्क शित्त। दी समभक रही हे 
परन्तु इस युग में भिःशुर्क शिक्षा का 
रचनात्मक आन्दोखन करने बातों में 
स्वामीजी सू्वप्रमुख रहे हैं । उनके 
ट्रैक्टों में जिस विचारधारा का अचार 
किया गया है आज वह भारतीय संवि 
धान का मूजभूत सिद्धान्त बन चुकी 
हे। 

इसी प्रकार स्वामीजी ने दाशैनिक 
प्रश्नों तथा सामाजिक वर्याश्रम भस्म 
आदि के सम्बन्ध में भी जो गम्भीर 
लेकिन सरक् भाषा में विचार व्यक्त 
किये हैं. उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता 
है कि एक विस्तमशीक्ष आध्मा समाण- 
सुधार और रघष्ट्रोस्यति की भावना से 
अपनी सम्पूर्थ शक्ति के स्राथ राष्ट्र को 
विचारशक्ति को जागृत करने में ओाजु- 
निक सरकारों के हल्कार्मेशन विभाभों 
की भांति प्रचार-प्रण्त्र का कार्म कर 
रही है । प्रति घिम्तन और चिम्तन 
का ट्रैक्ट रूप में प्रदाशन यही दस रमसे 


भोगी की भखमस्ती श्री; उस अछा 
बंतंसथा ने को खितआाडए उारनाय डाजजा चोर 


आज की महार्थता के युग में हृतना 
ज्यय साध्य कार्य हाथ में केकर और 
उसे सम्पस्ग कर तपोशूि के श्रंदाखकों 
मे अत्यन्श महस्थपूरे कार्य किया है । 
इस साहिश्य-साथनां के किये तपोगूमि 
के सभी अधिकारी और विशेषरूप से 
सम्पादक बधाई के पात्र हैं। ट्रेकटों के 
साथ-साथ संग्रह में स्याम-स्थान पर हे 
पं> माथूरासशहर शर्स्मा, भी विद्यावती 
मिश्र, भी मैथिल्लीशरख गुप, भी सिद्ध- 
गोपाल जी आदि की स्फूर्तिदायिनी 
कविताओं का संकक्षन सी उपयोगी बन 
पड़ा है । 


प्रकाशकों ने ग्राइकों के अशिरिक्त 
अम्य छोगों के लिये इस संग्रह को 
झुखभ बनाने की इष्टि से पुस्तक रूप में 
इसे पृथक से प्रस्तुत किया है। स्यूजप्रिंट 
पर मूं० ४ शपया, स्लेख पर २ शपया 
और सलित्द का मूक्य ६ रुपया रफ्खा 
गया है । 


५ औ+ज उच्य 4 डा रज १6074 २०६ जज रा और १ जे 
द्वितीय पंचवर्षीय भायोजन में 
ओद्योगिक विफास को सर्पाधिक महत्व प्रदान किया गया है 


उत्तर प्रदेश में उस्त अवधि में 


अओधोगिक विकास के निमित्त १६ करोड़ ४३ लाख रुपया 
व्यय करने का निश्चय किया ग्रया 


इसकी तुलना में सन्‌ १६४६-५७ में २ करोड़ ४ लाख और 
सन्‌ १६४७-५८ में ३ फरोड़ २६ लाख रुपया 
इस मद पर खर्च किया जा चुका है तथा 


सन्‌ १६४८-५६ में २ करोड़ ० साख रुपया और व्यय 


विस्तार हुआ 
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इसके फलस्वरूप 
चुफ सौमेन्ट एवं लखनऊ स्थित छर्म यंत्र कारखाने का 


ता और 
लघु ०३ कुटौर उधोगों रे विकाल के निभित्त 


उत्पादन केन्द्र खोले गये 
*» औधोगिक विकास 
सुज्य की समृद्धि में सहायक होगा 
8 मई | 


3 मो 3. .ढ का के फल फ सह के किन भज बशिनिनिविशिक जम पिशकीन 


१३ आरा शशर 


हमारी शम्मति में शपोधूमि कह 
यह विशेषाह प्रत्येक सामज्षम्रिक दविशेद- 
कर झार्यसमालज पुस्तकृशयन के सिले 
स्थायी एवं संग्रहणोीण बसु है। हिन्दी 
में सी यह पुक्र जंदीन अवास दे। व्यत्सि 
के जीवन और रसकी कशा पर तो अंक 
फिफले हैं. कह व्यक्ति दी कुम्ियों को 
खेकार सितेकांक प्राशक, पमकाए-पाला 
के केत्र में भी पक गहे सूझ हे। आशा 
है पुस्तकाशय, सामाजिक कामकरता और 
हिस्दी शेमी इस रूहस्वथपूर्ण पिकेयाह को 
हचित क्ाम ढठायेंगे। 


(शिष्ट २ कर शेष] 
आअहिए । कहीं एसा न हो कि ये अपने । 
पुन्न थ वृत्नियों को पेसी शिक्षा एें जिस , 





कह स्पप्न की भाँति प्रातः रख्से ) 
आछ्ा दें। इसके दिये उन्हें दिशे 
प्रवत्न करना पढ्ेमा। सम्मकतः इस« 
कुश कठिनाइयों का सो इमें साममा 
करना पडेगा, क्योंकि यह वोई सर 
कार्य नहों । जो कुछ भी हो मुझे तो 
पूशे विश्वास हे कि महिद्धायें इस कासे 
सें कदापि असफल भहोंगी। आये 
समाज की उन्नति, संघटन एवं प्रचार 
् स्धिए एक ठोस कदम होगा। 

मुझे पूे आशा हे कि आये महि- 
लाये सेरी इस प्रार्थना पर पूशे भ्याग 
एगी और इस ओर पूशे प्रधास करेंगी। 
प्रभु इस चहिनों को भ्रह "शक्ति प्रदान 
करें, सेरी यही कामना है । 


की 


होने का भनुमान है 
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आर्यसमाज बदायू' यात्रा के अवसर पर 
स्व० श्री पं० श्यामत्रिहारीलालजी वानप्रस्थी के 
प्रति श्रद्धांजलि 


(शो रामबद्दादुर जी, मुख्तार, पूरनपुर] 


था गत २८ जून को आामसमाज बदाय॑ 
ने का सौजार4 प्राप्त हुआ । वहां 
हो न्दिर में सुके १९, १३ घरटे ठहरने 
'बैशेष आनन्द अनुभव हुआ । इसका 
कसात्र कारण विचार करने पर मुझे 
हुआ कि इस स्थान के निर्माण 

इया रऋ्ण के पीछे बहुत बढ़ा स्थाग 
प्रौर विशेष ठपरया छुपी दें। स्थान 
विशेष का फ्शिप प्रभाव होता है। 
एमशान में जाने से भय या वेराग्य पैंदा 
ऐने क्वगता है । बूचइसाने में जाने से 
भय व घृणा उत्पन्न द्ोती हैं। आयें 
प्रमाज मन्दिर में पहुँचने से आनन्द की 
शहर दौड़ने कगी । जिन्होने इस मंदिर 
को देखा हे वे जानते ही हैं कि यह एक 
विशाज्ष, भभ्य तथा सुन्दर दुमंजकजा 
पवन है। इसको केवल पुकु व्यक्ति ने 
पपनी सारी पूंजो झंगाकर उस समय 
अबकि भदन निर्माण सामग्री सब स्तस्ती 
बी पचास हजार की ज्ञागद से निर्माण 
कर दान दे दिया, अब तो इस अवन 
छा मूल्य दो लाव् रुपया से कमे न 
होगा । वह ब्यक्ति र्यागसूर्सि स्वर्गीय 
श्रो अयनारायद जी थे। उनने इस 
भवन को निर्माण कर व दान देने क 
पश्चात्‌ स्त्रय॑ संन्‍्याण ले लिया भोर 
छुत्पु पर्यन्त भार्यसमाज व जनसाधारण 
की निःस्वार्थ सेवा करते रहे। उनकी 
खुत्यु के परचाव्‌ उनके भाई ओी राम- 
चम्त्ू जी रिश्य्ड हिप्टी पोस्ट 
मास्टर प्रत्यन्त सरञ्षता य सादगी से 
बानप्रस्पी जैसा जीवन बिताते हुए झाये 
पमाज बदायूं फो छग्न व निःस्वांभाव 
छे सेवा में रत रदते हैं। उनकी सुमधुर 
बाणी व स्नेदसय व्यवद्धार से कौन 
प्रभावित हुये विना न रदेगा। पेवल 
आर्भंसमाज की सेवा ही उन्होंने अपने 
शेष जीबन का जचय बनाया हुभा दे। 
पेसे ब्यक्तियों के जीवन अनुकश्थीय हैं 
आवंसमाज बदायूं दानवीरों की खान 
ही प्रतीश होता हे। एक सआग भी 
सकटमल तथा उनकी पत्नी भीमती 
पारयती देवी जी का दान भी अशंसलीय 
रहा । उन्होंने अपनी ही सम्पत्ति व धन 
से पाती झागे .कन्या संस्कृत उस्चर 
प्राष्यसिक विद्याज्य की स्थापना को: 
पैर उसफा विशाज़् भवन निर्माण 


ना 


कराया और जब तक वे दोनों पतिपरनी 
जीवित रहे किसी प्रकार की सरकारी 
या बाइरी आर्थिक सहायता नहीं क्वी । 
यह विद्यालय बड़े सुन्दर ठंग पर चत्न 
रहा है। आयेंसमाज समय सम्रय पर 
ऐसे मर रत्नों से गौरवान्वित होता रहा 
है। जिस आर्यंसमाज की पृष्ठभूमि में 
ऐसे-ऐसे दानदीर और त्यागी महात्माओं 
का हाथ हो, वहाँ पहुँच कर क्‍यों न हदय 
विशेष प्रफुश्तित ट्ो। श्री रामचन्द्र 
जी दशन, सम्भापण व सत्संग ने तो 
वही किया जो शीतल जल्न एक धूप से 
अक्रान्त व्यक्ति के लिये करता है। इस 
आर्यसमाज को श्री मकक्‍्खनलाल जी 
प्रधान बहुत ही योग्य और लग्न से 
कार्ये करने वात ग्यक्ति मिले हुये हैं । 
इनके सौजन्यपूर्ण आातिथ्य और श्री 
विशुद्धानन्द जी शासत्री के विद्वसापूर्य 
उपदेश तथा श्री भद्गधपात्रजी उपदेशक 
सभा के प्रेमपू्ण बार्ताक्ञाप ने मेरे 
आनन्द में ह्विगुणित दृद्धि कर दी। 
आयेसमाज बदाय ऐसे प्रेमी, योग्य व 
विद्वान जनों को पाकर बधाई का पात्र 


हैं। 


इसो बीच पं०दरिगद्भर जी मुख्तार 


प्ररम्वक आ2वहन्या वियपात्रर से भेंट होते 


ही उनके सदोइर व मेरे चिरमितर स्वर्गीय 
श्री श्यामविद्दारीद्रात्ष वानग्रस्थी की 
स्मृति हो आई। उक्त वानप्रस्थी जी 
और मेरा १०, १२ वर निरन्तर दैनिक 
सरसंग रहा उनका जीवन एक भजु- 
करणीय जीवन रहा है, इस कारण से 
साधारण के खलाभाय संक्षेप में कुछ 
दिखना उचित प्रतीत होता है। 


पं श्यामविदारीलाज़ जी पूरनपुर 
तद॒सील में १९, १६ वे गिरदावर 
कानूनगो रहे थे, सत्य के प्रदस करने द 
असत्य के त्यागने की वह साज्षात मूर्ति 
थे। आरम्म में साधारणतय: जैसे सब 
गिरदावर कानूनगो दोते हैं देसे ही वह 
ये। आशंसमाज के सम्प्क में आने पर 
संध्या व इधन में ऐसी आस्था हुई कि 
जीवंन पग्नैस्‍्त एक समय भी नागा नहीं 
किया, चादे कहीं भी किसी अवस्मा में 
रदे हों । भोड़े ही दिनों के संन्ध्या व 
इवन के भ्रद्धापयक अश+यास से रिश्वत 


सा्वदेशिक सभा की धार्मिक परीक्षायें 


झरायेस्माज एक जीती जागती संस्था है, कम से कम प्रयेक आये हस बांत 
को अभिमान से कहता है परन्तु समर में नहीं आता कि आये जनता की उन 
कार्मो के प्रति उपेक्षा क्‍यों रहती है जो वैदिक घम प्रचार के ठोस साधन हैं और 
वह साधन सरल्ञ भी हैं। सावंदेशिक सभा ने जो धार्मिक परीकायें युवकों के 
द्विताथ अभी थोड़े दिन हुए आरम्भ की हैं ठन पर मैंने पहल्ले सी हष प्रकट किया 
था और आर पन्नों में उन परीक्षाओं का इस बष् का फल्ष प्रकाशित हुआ देग्वकर 
मुझे प्रसन्‍नता हुई । परन्तु परीक्षार्थियों की अल्पसंख्या को देखकर मुभे ऐसा लगा 
कि न तो जनता में उसका कुछ विशेष स्वागत किया न सभा के अधिकारियों ने 
ही प्रयरन किया | यद्यपि यह परीक्षार्ये यदि योजना बनाकर चल्नाई जांय तो 
प्रचार के जितने साधन इस समय भप्रचद्धित हैं उनमें सबसे अधिक उपयोगी यही 
है । यह कहने की आतश्यकता नहीं कि आर्यसमाज की एकमात्र शिरोमणि सभा 
सावदेशिक सभा ही है। इसके दिये हुए प्रमाय-पत्रों का मान भी ऋपू्य महत्ता 
रखता है और इस परीक्षा पर ब्यय भी अधिक नहीं होता। आय॑ंसमाज के 
सैकड़ों विद्यालय हैं जिनमें ज्ञास्ों विद्यार्थी पदते हैं और उनमें से चात्बीस पचास 
इजार तो प्रतिवर्ष इन परीक्षाओं में बेठ सकते हैं। इससे उन विद्यात्षयों के ऊपर 
से यद्द कलर भी दूर हो सकता है कि यह विद्यायात्य अचार के नाम में कुछ भी 
सहायक नहीं हो रहे हैं। में प्रयाग की दो संस्थाओं को जानता हूँ। एक महिला 
विद्यापीठ और दूसरी हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन। यह दोनों संस्थायें बिना किसी 
भारी रकम के स्वयं ही स्वावस्वम्बी बन गईं। परीक्षाओं का ध्यय तो शुरुक से 
चत्न सकता है केघल योजना की आवश्यकता है। आपको केवल परीक्षाओं का 
ही प्रबन्ध करना है। यह कोई कठिन काम नहीं है। भारी अपोीर्के करने की भो 
आवश्यकता नहीं है। यदि सावदेशिक सभा के मन्त्री और प्रदान थोडा सा भी 
प्रोस्पाहन देंगे तो काम बहुत हो जायगा। समरू में नहीं दापा कि इस उपेदा 
का क्या कारण है १ जो काम सुगम द्ों उनको क्‍यों न किया जाय ९ 


मुझे आशा है कि आगामी श्रावणी २३ तथा ३० अशरस्त १६२१६ पर दोने 
वाज्ली इन धार्मिक परीक्षाओं में अधिक से अधिक परीछार्थियों झो सम्मिद्षित 
कराने का प्रयत्न आये खगत्‌ की ओर से किया जायगा। 


परीक्षा फाम॑ और शुल्क २५ जुलाई ६६५१ तक “आचाय॑ वीरेन्द्र शास्त्री 
एम०, ए० सा्वदेशिक विद्याय सभा, रायबरेली ठत्तर प्रदेश के कार्यात्रय में प्रेषित 
कर देने चाहिए। 


-गंगाप्रसाद उपाध्याय एम, ए., प्रयाग 


को प,पकर्म सममने में उन्हें देर न 
क्वरगी, फिर उसे ऐसा स्यागा कि दौरे में 
अपना भोजन अपने साथ ही छे जाते 
और घिना मूल्य दिये किसी से कोई 
वस्तु दरगिज न लेते थे। वेदों व अन्य 
आप जैन्‍थों का स्वाध्याय उन्होंने यद़े 
मनोयोग से किया । स्वाध्याय में कसी 
दिन अनध्याय नहीं किया। जब तक 
वह प्रनपुर रदे प्रत्येक रागधि को दो 
घयणटे उनके साथ मेरी व अन्य कई 
सज्जनों की स्वाध्याय गोप्ठी दोती रही । 
समय की पावन्दी भी उनका एक व्शिष 
गुण भा | सझाई व सादगी उनका एक 
आभूषण था। उनके अफसरान भो 
उनका इस कारण यढा समान करते थे। 
उनका भोजन झत्यन्त सादा और निय- 
मित था। नित व्यायाम करते और 
संयम से रहते थे । नोकरी के ही दिनों 
में इस प्रकार अभ्यास करते करते उन्हें 
वैरास्य भी उत्पन्न हो गया और अवधि 
के पूवव पेंशन ,ल्लेकर वे वानप्रस्यी बन 
गये । कई वष कक में गंगा ठोर रह 
कर संरूया, स्वास्याय इवन, प्रयायाम 


आ।दि का श्रद्धा पूच अ#7ास करते रहे । 
फिर कुछ काल आप गुरुकुल् ऐशटा में 
स्वामी बद्धानन्द जी के पास रहे। 
अन्त सें कई घर्यो से वानत्स्थ संन्‍्वास 
साधू ज्ाश्रम ज्ञादापुर में रह रदे थे 
कि गत वर्ष अपने दैनिक कार्यक्रम के 
अनुसार प्रातः: ४ यजे यह नहर पर 
स्नान आदि के लिये गये। यहां पेर 
किसल जाने से नदर में टूब गये और 
शरी रान्‍न्त हो गया । तीसरे 5िन उनका 
शव मिल्कला, देखने वाज़ों ने बताया कि 
ऐसा मालूम होता था कि उन्होंने 
प्राणायाम साथा हुआ था और चोटी के 
स्‍थान से उनका शिर फटा-सा था अर्थाद्‌ 
जीवात्मा की गति ब़््लाण्ड द्वारा हुई। 
वद बहुत खामोश कार्य करने वाल्ते थे । 
उनका जीवन अत्यन्त पवित्र, संयमी, 
सादा ठथा अनुकरणीय था, मुझे गव है 
कि मुझे ऐसे ब्यक्ति का मित्र होने का 
सौभाग्य प्राप्त रद । और इन शब्दों के 
साथ उनको अपनी श्रद्धांजलि भर्पित 
करता हू । प्रभु हमें उनका अलुकरण 
करने की मत! प्रदान करें। 


घ्द 


रचनात्मक विन्तन:--- 





जनसम्पक बढ़ाना होगा 


[ओ छेदाद्षाल जो, मसत्री आयंसमाज सिकस्दराबाद] 


प्लस प्रदध मे जो शेक्रिर्प आए रहा है पिद्वान जोर उतसाठो अेजर ७ अन०म/०क+ वा ७ 


महोदय ने उसके सिले जन-सम्पक का ब्यबहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया 
है। आशा हे आये बस्ध इस दिशा में उचित कदम उठाकर 
उपयुक्त या ऐसी ही अन्य योजनाओं को सानव-कश्याण 
की भावना से अपनाने का प्रवत्न करेंगे ।-.-सस्पादक 





झाज भी आयंसमाज के स्टेज से 
बड़े-बड़े धार्मिक उपदेश होते हैं, बड़े 
पिशात्ष भवन भी आयंसमाजों के पास 
हैं। महर्षि दयानन्द के नाम से काल्षेज 
तथा पुत्री पाठशालाएं भी खुली हुई हें, 
परन्तु हम देखते हैं कि मानव समाज 
डस रूप में उन्नत नहीं हो रहा। होना 
तो यह चाहिये था कि हमारी समाज 
का नाम सर्वश्रेष्ठ संस्था में गिना जाता । 
हमारे यहों झाये कुमार सभा तथा 
मदिल्ञला समाज भो कायम हैं परन्तु 
हमारे दैनिक सत्पंगों साप्ताहिक प्धि- 
घेशनों तथा वार्षिक उत्समों में केवल 
006 ४0०४८ दी भ्रथौव्‌ यह प्रोद या 
मूढ़े ब्यक्ति ही पहुँच पाते हैं जो या तो 
7०६४० हो सुके होते हैं या यह समझते 
हैं कि एम काम का समय तो बुदापा 
ही है, न तो मददिल्वाएं ही उचित मात्रा 
में साग केती हे और न ही नया खून 
झर्थात्‌ दुुसे य ज्यान हम सहयोग प्रदान 
करते हैं। यदि कोई आते भी हें तो 
यह पदों फे लालच में पढ़कर वास्तविक 
कमी की और ध्यान ही नहों देते । 
इमारा प्रभाव जनता पर किस कारण 
नहीं होता। दमारे सदस्य क्यों नहीं 
चढ़ते क्या यह कभी झापने सोचा हे या 
इमारी आर्य प्रशनिश्चि सभा ने इसका 
इक निकाला है। क्‍या प्रतिभिधि सभा 
शथा आर्यसमाजों का कार्य केवज्ञ बाषिंक 
चुनाव तक ही सीमित है। मेरे विचार 
के इसके दो मुख्य कारण हो सजते हैं 
(१) या ठो हम क्मंनिष्ठ नहीं हे भतएव 
इमारा प्रचार इतना प्रबत्ञ नहों हे कि 
इसमारी छाप दूसरों पर पड़े। (२) या 
फिर इमारी दल बन्दियोँ इसको ठखित 


कार्य नहीं फरने देती । 


२० साद पहिले तो समाज को यह 
धाक थी कि यदि समाज को कोई भी 
ड्यक्ति अदाद्वत में गवाददी के लिए चला 
जाता था तो सुकहमों में उसका बयान 
सत्य मान द्विया जादा भा परन्तु भाज 
यह हालत है कि अदासझशत साफ कहती 
है फि सक्‍त जो में और मदाश्य जो में 
कोड़े अम्तर नहीं। यह अवस्था क्‍यों ! 
शब्द तो यही परम्तु भावना का सेद । 
पहिछे यदि किसी समाज के सदस्य से 
गवाही देने को कहा जाता भा तो यह 


उत्तर होता था कि भाई “बात बच्सेदार” 
हूँ मूठ नहीं बोलूंगा परस्तु आज उत्तर 
होता है भाई “बाल बच्चेदार” हूँ उन्हें 
भी पालना है रुयात् रखना जो कहता- 
घाझोगे कह दूँगा । समाज के नियम 
यही, कार्यक्रम वही परन्तु इतनी गिरावट 
क्यों ? इमारे बच्चे हमारे साथ कार्य- 
क्रम में तो शरीक न हों परन्तु सिनेमा 
देखना अधिक पसस्द करें क्‍यों १ इसविये 
कि हम श्वयं कर्मनिष्ठ नहीं हमारी 
हाक्षत उस मास्टर जैसी हो रही है जो 
क्ल्लास में स्वयं तो सिप्नेट पीता है परन्तु 
छात्रों को सिग्रेट न पीने का आदेश देता 


हे? 


यास्‍तव में आज इमारे सैडाम्तिक 
व्यवहारिक जीवन में अग्तर बढ़ता जा 
रहा है। कमी-कभी तो इस खोक भय 
की उर्पेद्ा कर जाते हैं। यों तो मेरे 
पास अपने अजुभव इतने है जिससे मैं 
सकमता हूँ कि इसारे अधिकारी केवज 
साप्ताहिक पर दैनिक कार्यक्रम को कर 
देना ही अपना कर्तंध्य समयझे हैं। 
परन्तु कोई ठोस काये नहीं हो पाता 
जिससे समाज का द्वित हो और प्रति 
बढ़े। हम गीत वो गाते हैं “मूला 
व्यासा पड़ा पढ़ोसी तूने रोटी लाई क्या 
पास पढ़ा हैं दुलिया कोई तूने मौज 
उड़ाई क्‍या?” परन्तु कार्य हम ऐसे 
करते हैँ. जिससे उपयुक्त वाक्य भ्के 
नहीं खाते और दोष देते हैं हम या तो 
यत्तमान शिक्षा प्रणाल्षी को या फिर 
सरकार को वहद्दी मिसात्न है कि "फेल 
बंद तो खुद करे लानत करे शैतान पर” 
च्वयं तो आचरणइदीन बन बैठे और 
दोष देते हैं दूसरों को । स्वामी दयानन्द्‌ 
महाराज के आदेशों का पालन न कर 
निर्वाचन इत्यादि धड़ेवम्दियों में ही 
अपना अमूल्य समय नष्ट कर अपने 
कत्तंब्य की इतिश्री समझ बैठते हैं । यदि 
इसने झपने प्रोआम को ठोस बनाकर 
जनता का सश्योग प्राप्त न किया तो 
मैं समझता हैँ कि हमारा मैतिक पतन 
इतना हो जागगा कि इस केवल कारज 
पर ही रह जाययेगा। जनता से सहयोग 
प्राप्त करने का एक उपाय मेरी समझ में 
झाता है कि ज्न कश्यायाभ आयेसमाज 
के सदस्य नगर-नगर में कार्य करें जिसमें 


१३ झुलाई १३२३ 





दादा लेखराज ओर बद्यकुमारियोँ 
श्री ज्ञा० रामगोपाल शालबाले रा वक्‍्सय्य 


सिन्द की ओम मणढ़ली बाले दादा ख्रेलराज और अक्षकुमारियों के सम्कन्य 
में प्रसिद्ध आर्वसमाजी बेता रामगोपाल शाजयाके ने जिस्त जक्ततय प्रसहरेत 


किया है--- 


दिएली के कमजागगर में दादा खेशराज और उनके द्वाश अहाकुमारी 
आस्दोखन से सम्बन्धित मेरे भाषणों पर दादा छेखराज के चेले-चेसियों में लख- 
बल्छी मच गई है। सेरे पत्स धमकी भरे अनेक पश्र, हार ओर छेख आ रहे हैं, 
जिनमें मुझसे क्षमा मांगने की मांग और मुझ पर मुकदमा चसखाने की धमकी 


दी गई हे । 


मैं सम्बन्धित व्यक्तियों को स्पष्ट कश्मा चाहता हूँ कि मैंने अपने ब्याक््यानों 
में दादा लेखशाज, उनकी मणदल्ती तथा उनके चेत्षे-चेजियों के सम्बन्ध में जो कुछ 
कद्दा था, वह सबंध टीक है। मेरे पास पूरा-पूरा रिकार्ड हे। मैं शीक्र ही इस 
सम्बन्ध में एक पुस्तिका प्रकाशित कर रहा हूँ, जिसमें इन तथ्यों पर पूरा-पूरा 
प्रकाश डाक जायेगा । सम्बन्धित महाजुभाष देय से मेरे केश की प्रतीदा करें । 
आयंसमाज इस पालखणइ का भवडा फोश़कर शान्स होगा अब अधिक समय तक 


यह पोपल्लीज्ा नहीं चस्क सकेगी। 





[भोम मछली के सम्बस्ध में जो भो जानकारो हमारे पाठक स्खते हों वे तथा 
समाजों के कार्यकर्सां अपनी सूचनायें मिश्र को मेजने की कृपा करें जिससे नग्म सत्य 


का उद्घाटन करना सम्भव हो सके। 


कोई स्यय तो होगा नहीं अपितु समाज 
दी ओर जनता की सहानुभूति ही 
बढ़ेगी । 


उपाय सहज हैं मो नीचे प्रस्तुत 
किया जाता दे | 


१--अन्‍न पात्र योजना---अत्वेक 
समाज का सदस्य अपने घर में एक 
चढ़ा रखे उसमें एक चुटकों आटा प्रति- 
दिन ढाक्षे तथा ऐसा प्रबन्ध किया जाये 
कि खितने भी घड़े शहर में रखे जायें 
उनका आटा रोजाना अम्बर बार 
सदस्यों द्वारा ही एकत्रित किया जाने 
और एकत्रित होने पर असमर्थ परिवारों 
में वितरण कर दिया जावे राशनका्ड 
द्वारा अथवा जैसी वहाँ की परिस्थिति 
ड्डो। 


२--पैसा योजना--अस्येक सदस्य 
अपने परिवार में गोझक रखें उसमें 
केबत्ध ) प्रतिदिन ढाक्षे और साप्ताहिक 
अधिवेशन में उस जमा हुये भन को 
समाज में छाकर दें वह घन मिस्सहायों 
की सहायता में समाज की ओर से 
विवरण किया जावे । इस धन से 
बीमारों को दूध झादि की सहायता भी 
दी जा सकती है। 


३---बस्य योजना--इसके अम्तंगत 
कपड़ा नया या पुराना आये परिवारों 
से प्रकत्रित कर अन्य व्यक्तितयों में 
वितरण किया जये। 


३४--शिक्षायार योलना--इसके 
अम्तंगत स्थाणनोग समाज की ओर से 
जराइ-जअगइ छुपे बोर्ड जगाकर जनता से 
प्राभगा की जाये कि केशा इत्यादि 
खाकर भांम रास्ते पर छिलके न डालें 


“--सम्पादक ] 





इसके साथ-साथ प्रत्येक समाज का 
सदस्य यह प्रण लें कि यदि यह सडक 
पर कोड छिलका पढ़ा देखेगा तुरमख्त 
एक और सरका देगातो बढ़ा कार्य 
समाज सेया का यिना पैसा खज किये 
ही हो जावेगा। पऐसे ही अन्‍य शिक्षा- 
अरणों का व्यवहार इस स्यक्तिगत और 
सामूहिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं । 


ऐसी ही योजनाओं के अम्तगंत इस 
नगर में कार्य प्रारम्मभ किया गया। 
१-$१-२७ से शो अभी तक चाजू है। 
समा के भम्तरंग सदस्य भी शिवस्ाल 
जी वमों पुछन्दशइर नियासो को इस 
योजना का पूरा शान है। इसके बारे 
में जो [॥ध78पा८ भी समय-समय 
पश प्रकाशित किया जाता रहा है। 


मेरी यह हार्दिक इच्छा दे कि प्रत्येक 
समाज पेसे जनहित कार्य कर अनता 
का सहयोग प्राप्त करे जो स्वतः ही तथा 
शीघ्र ही प्राप्त हो जावेगा यदि योजनाएं 
मिप्कपट तथा निस्‍्वाये भाव से चालू 
की जायं॑ और केघल् झपनो को ही 
स्वाभ पहुँचाने की नीति न बरती जाब 
तो सफलता अवश्यस्भादी दे । 


इस दिशा में में अपनी सेवायें 
आवंसमाज के स्लिए प्रस्तुत करता हूँ 
यदि श्माजें था समायें इस कार्यक्रम में 
कि दिखायें ठो मैं यथा शक्ति खेखनी, 
बाली ओर समयवदांत पारा सहयोग कर 
सदूंथा । जाशा हे जब सम्पक के अति 
उदासीयता को समापछ कर हमें प्रोफिक 
चाहिए । 


रै 


३६ जुलाई ३६४३ 
स्कृत शिक्षा-समस्या-- 





संस्कृत का चिन्तनीय मविष्य 


संस्कृत शिक्षा का गिरता हुआ स्तर 
€ से०--भी पं» शिवपूजन जी शांखी, सुल्याधिहाता महाक्धिलय, किश्ठक्त ) 


प्रस्येक भाषा की अपनी शिक्तस्य पद्धति होती है जब तक संस्कृत की पूर्व पठन- 
चांठन प्रणाक्ती रहो डसका विकास और महस्व बन! रहा। यह स्थिति विदेशी 
शाज्य होने पर थी। पर आज इहम स्वतन्त हैं, और संस्कृत की उम्नति को लेकर 
राष्ट्रपति से ख्रेकर साधारण नागरिक तक संस्कृत के सम्बन्ध में चिम्तित है, परन्चु 
केवल चिन्ता से ही क्‍या होता है। संस्कृत के प्रति सामाजिक एवं प्रशासनिक 
शपेक्षा भावना ने संस्कृत को उन्नति में बाधा पहुँचाई हे। वाराणसी परीक्षा 
परियाम्ों का सिहावक्ञोकन करते हुए विद्वान लेखक ने जो चिन्ता व्यक्त झी हे 
उसे गरभीरता पूर्वक अदय किया जाना चादिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य मनन्‍्त्री और 
शिक्षा मन्‍्श्री व अन्‍य शिक्ा शास्तियों को इस दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए। 


शाब्राझों की यही वृशा रही तो उस 
विश्वविद्याक्षय की क्या दशा होगी । 
अल्ले ही संस्कृत विश्वविद्यात्ययों की 
स्थापना हो रही है, सरकारी अनुदान 
बढ़ाये जा रहे हे, किन्तु यद् तो निःसंदेह 
कहना पड़ेगा हरि यत्तेमान समय में 
संस्कृत का अध्यापनाध्ययन नितान्‍्त 
असम्तोषजनक है। इने गिने किन्‍्हीं 
राजकीय विद्यात्नयों के अध्यापक तथा 
प्रोफेसर भल्ले ही कुछ ज्लाम उठा कें, 
ग्रामीण पेत्रों में संस्कृर का अचुम्ध 
प्रचार करने वात्वी पाठशात्ायें और 


$ृ 


अतः संस्कृत की रक्षा के शितमे 
विश्वविद्यालय के अधिकारियों, संस्कृत 


के उच्चकोटि के विद्वानों, निरीक्षक एवं 
परीक्षागण को न्याय रव॑ं दयाजुता की 


तिल्लांजलि न देते हुये छात्रों के भविष्य 
पर पुनः बिचार करना चाहिए । 

साथ ही सरकार को मी संस्कृठ 
भाषा की रचा के लिने अत्यम्त ठोंस 
कदम उठाना चाहिये। केवल संश्कृत 
आयोग की स्थापना मात्र से ही कह्वें 
नहीं हो सकेगा। संस्कृत के समाप्त हो 
जाने पर भारतीय संस्कृति की शाखहये 
सूख जायेंगी एवं याद में फिर संस्कृत 
का भायोग क्या, संस्कृत का महायोत्र 
भी इसे हरा-भशा करने में असमर्थ हो 
जावेगा । तथा देखते देखते ही यह 
अमृस्य निधि आँखों से ओमूषा हों 


वाराखसेय संस्कृत विश्वविधालय 
बारायसी का परीक्षा परियाम अभी 
अकाशित हुआ है। परिणाम प्रायः 
सम्पूर्ण कदाओं का दी सन्‍्तोषजनक नहीं 
है, किम्तु प्रथमा कहता, (जो की जूनियर 
हाई स्कूज़ के समकच मानी गई है) का 
परिणास इतना गिर गया है कि जिसे 
देख कर संस्कृत पाठशाला एवपं विद्या- 
लयों का भविष्य अन्धकारसय तथा 
झात्रों में निराशा को घातावरण दाया 
हुआ है । इतना असफल्य परिणाम तो 
तो सम्भवतः किसी भी शिक्षा बोड के 
जूनियर कक्षाओं का नहीं होगा । 

प्रकाशित परिणाम के अचुसार क्ात 
डुआ दे कि प्रथमा के कुछ प्रकट १३१८ 
धात्रों में से केवल १७०८८ धेक्ा उत्तीय 
हैं। इन छारों को ही ३ पर के परचात्‌ 
सन्‌ १३६८ हं० में उक्त विश्वविद्याक्षय 
की अस्तिम उपाधि “आतार्य”' केनी है 
परिस्थितिबश इनसें से अशिक छात्र 
संस्कृत पाठशात्षाओं को छोड़कर अज्ञ- 
रेजी स्कूलों में जाकर नी कच्ा में 
प्रविष्ट दो जायेंगे। यदि शेष १२०० भी 
पाठकशात्राओों है रह गये दो सम्भवतः 
डक्तर प्रदेश की १४०० पाठशात्वाओं में 
$ छात्र भी औसत में एक पाठशाला में 
नहीं रहेगा । आगे मध्यमादि परीक्षाओं 
में इनका परियाम यदि < प्रतिशत भी 
सागा साय, तो क्रमशः आचार तक 
नव पर्षों में दो तीन ही छात्र शेष रह 
खायेंगे जो कि आचाय की उपाधि प्राप्त 
कर सकेंगे इस प्रकार दासोन्मुख भविष्य 
देखकर संस्कृत के संरक्षक, अध्यापक 
शव लात बेचेज हो रहे दें । 

जे जाने ऐसा प्रगति का अभाव 
इमारे ही इस विश्वव्थिसन सें क्‍यों 
विश्वविद्यासय में क्‍यों हैं ! जबकि प्रस्य 
विश्शविज्ञासय दिन बूजे रात चओंगुने 
प्रगणशि पथ पर आसीन हैं। सहस्तें की 
संख्या में एक से एक योग्य स्नातक देश 
को देते हें । अभी थोढ़े दी दिनों का 
आयापदित गोश्खपुर विश्वविद्यालथ भी 


>>सम्पादक 


इससे बहुत आगे निऊत्न खुका दे । कितु 
समस्त विश्व का प्रधान संस्कृत शिक्षण 
केन्द्र का भी, एवं उसका संस्कृत विश्व- 
विद्याक्षय, जिनमें करोड़ों लाखो की तो 
यात ही क्या, कुछ हजार ही दछात़ 
परीक्षा में दैठते है और ३० प्रतिशत 
परियाम प्राप्त करते हैं। महान खेद 
एवं चिन्ता का विषय है। 


इस दुष्प्रश्णाम के कारण कान 
जाने क्‍या मूत्र हे ? छात्र पुव॑ अध्यापक 
ही इसके दोषी हैं । भ्रथवा पाठशाज्ाओो 
में अध्यापनाष्ययम की समुचित ध्यय- 
स्था नहीं हे ! [अथवा इस शिक्ठा का 
बाजार सें कोई सूक्य ही नहीं ? जिससे 
इसके प्रति सबकी अरुचि हो रही हे । 


इस स्थिति में संस्कृत पाठशाब्षाओं 
का भविष्य डांवाशोल होता जा रहा 
है । प्रथम तो इधर जनता की रुचि भी 
विशेष नहीं । हाई स्कूज्ों एवं काल्ेजों 
की मंहगी पढ़ाई से असमर्थ होकर कुछ 
छात्र इस दिशा में भरा जाते थे, किन्तु 
स्कूक्षों में छुठी से फीस माफ हो जाने 
के पश्चात्‌ संस्कृत पाठशाह्वाओं में नये 
छात्रों का प्रवेश शने शनेः क्‍्यून होता 
जा रहा है। इने गिने कुछ छात्र प्रथमा 
तक रहते थे, वे भी अब प्रथमा के 
पश्चात्‌ नाइंथ में प्रविष्ट हो जाते हैं। 
क्योंकि राठशालाओं में आगे पढ़ने क 
लिए उनके जिये कोई आकर्षण की 
वस्तु नहीं, जिससे वे शासत्री अथवा 
आपचाय॑ कत्ता तक ढटे रहें । उनके द्विये 
न तो कोई व्यवस्थित राजकीय छात्र- 
चृत्ति है । और नहीं इन संस्कृत के स्ना- 
सकों के लिए राज की ओर से क्रिप्ती 
विभाग में रिजव सीट ही है जिसके 
कोसे से अध्ययन करते रहे । 


गत कई वर्षों से ही संस्कृत पाठ- 
शाज्ाओं में छात्रों की कमी होती जा 
रही है। कई पाठ्शाक्षायें तो ऐसी थी 
हैं जिनमें प्रायः नवीन छात्रों का प्रवेश 
ही नहीं हो पाया। थदि हन पाठ- 


विद्यालय मरणासन्‍न होते जा रहे हैं। जावेगी। ५ 
वृहदाकार तीन विभृतियों के चित्र 
१-- स्वामी दयानन्द 


२--स्वामो श्रद्धानन्द 


३--महात्मा हंसराज 


इन सीनो महापुरुषों के फिय 
बढ़े (२०,८३०) साइज में आफसेर 
के मोटे कारज़ पर छुपकर पैयार हैं; 
इतने बड़े व इतने सुन्दर जित्र इससे 
पहले कमी नहीं छुपे । सभो अर्थ 
नेताओं ने इसकी मुक्त कथठ से 
प्रशंसा की हैं। आप भी संग्राकर 
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अपमो समाज, घर की शोभा बढ़ावें। 
पस्येक का सूक्य १) है। तीनों चित्रों को संगाने पर डाक रच १) भाता हे । 
४) मेजकर शीघ्र मंगालें । 
१२ प्रतियों के १९) अभिम आने पर ढाक खर्च माफ । 


गोविन्दराम हासानन्द, ४४०८, नई सड़क, देहली 





महरषिं दयानन्द से पूर्ष का भारत 


“बेदप्रकाश”” मासिक पत्रिका अ््ठवें बे का पहला अंक “महर्षि दयानन्द से 
पूर्य का भारत” १३० पृष्ठो का विशेषाक सपने पाठकों को बिना अतिरिक्त मूह्य 
लिए दे रहा है । 

इस विशेषक में क्षेखरु ने महर्षि से पूर्व के भारत को दो भागों में विसक्‍त 
किया है। एक वैदिक काल, दूसरा ऋवे दिरक काल। वैदिक काल दी विशेषता 
दिखाते हुए वेदों में स्थरा-क्या शान भरा पढ़ा है इसका बिस्तार से वर्णन हे । 
अवैडिक काल की कुरीतियों का अ्रच्छा विवेचन किया है। इस अंक से अनेक 
प्राचीन सथा ठस्काल्लीन धार्मिक व राजनैतिक अवस्था का भी ज्ञान होगा। हस 
झंक में ऋषि के आगमन से पूर्व जो भारत की अवस्था थी उसका चित्र आखो के 


सामने आ जाता है । 


बेद पकाझ 


वेद*काश का वार्षिक मूझ्य ३६) है। उपर्यक्त विशेषाक का सूल्य $॥) होगा । 
पर बेद्प्रकाश के आहको को बिना अतिरिक्त मूक्य छ्लषिए दिया जावेगा । विशेषांक 
ओडी संख्या में प्रकाशित हो रहा है। चाज ही अपने थ॒अ्रन्य मित्रों को आइकछ 
बनाकर ३)-३) मेजकर अपनी प्रति सुरहित कराते । 


गोविन्दराम हासानन्द, ४४०८, नहं सड़क, देहली 


गुर 


छ्य््उ्य् कै 
हा] 
है 


संइकारी सामितियां आपकी सहायता करेंगी 


[भी पीताम्बर] 


“ सम्भवद: यह बतस्ाने की आच- 
श्यकता नहीं कि बिना उत्पादन में इु दे 
किप भार्थिक सस्पनन्‍नता की आशा करना 
स्वा्- है किम्सु यह भी सच है कि उत्पा- 
बज सें कमी का एक बहुत बढ़ा कारण 
असर्थिक अभाव रहता है। अपने देश 
के गांवों में रहने ताली जनता गरीब 
है, अ््रोआाव की कठिनाइयों में उत्तरी 
रहती दे। भौर इसीडिये बढ़ी सीमा 
तक बेजस दे। पेसी स्थिति में यह 
डस्मीद नहीं की जानो चाहिए कि गांवों 
में रहने बाज्षे खोग बिना किसी प्रकार 
की आर्थिक सदायता के अपने काम 
घने में पूरी सफदता प्रास कर खेंगे। 
अधिकांश आमीण जनता खेती-बाड़ी के 
खदारे अपनी जीविका चलाती हे और 
अचछपि खेती करने के लिए उतने पैसों 
की जरूरत नहीं पढ़ती जितनी किसी 
इद्ध-कारखाने को स्थापना करने अथवा 
उसका संचात्षन करने में पढठी है, फिर 
भी उन्नत प्रकार के देख बैल खरीदने, 
कुएं खोरने, इत्र अच्छे किस्म के बीज 
प्राछ करने अपने खेतों में सिचाई की 
समुचित सुविधाएं सुक्षम करने आदि 
में पैसा कूगता ही है। और यह झोभ 
को बाद थी कि कुछ समय पू् ठक इस 
देश में विदेशे शासन-यन्त्र के कुप्रभाव 
के फलस्वरूप तथा सामंतशाही सामा- 
जिक व्यवस्था के अस्पराचारों फे कारण 
सामास्य किसान परिवार केवज् अपने 
भ्रम भौर साधनों से इतनी पूंजी भी 
एकत्र नहीं कर पाता था जिससे उसके 
खेत की नितान्त अऑवश्यकवाए पूरी 
की जा सकें। इसका भयानक परिणाम 
यह हुआ कि उिसानों के परिवार के 
ररिवार अभनेतिक प्रन्यायी महाजनों 
तथा साइूकारों से ऋण क्षेकर उनके 
चंशुल में फेस गये । 


स्वतंत्रता मित्र जाने के बाद देश 
में और प्रदेशों में जनता को सरकारों ने 
कार्य भार अटय किया और उन्होंते 
अविश्वम्व इन कठिनाइयों की तरफ 
ध्यान दिय'। जमीदारो प्रथा का उन्मू- 
छन इस दिशा में बढ़ा मह्वपूर्ण काम 
जा किन्तु इतने ही से तो समस्या का 
पूरा हक्ष सम्भव नहीं था। अतः ऐसो 
समितियों की स्थापना को बढ़ावा दिया 
जाने छगा जो दविपानों को उनको अरू- 
रतों के अनुसार रुपया दे सकें। इन 
समितियों के सदस्य गय के ही ज्ोग 
इंते हैं जिन्हें अपने गांव की समस्याओं 
का शान होता है। यही कारण हे कि 
इन समितियों को सहकारी समिततियोँ 
का जाता है। इनका संघटन पूर्यतः 
जन-तान्त्रिक सिद्धास्तों के आधार पर 
होता दहे। इसलिए फिसी श्रकार के 
अनाआर रथवा भन्याय की झाशंका 


कम रहती है। ऐसा इसखिए भी दे कि 
इनकी सभी फारंवाहयां निश्चित विधि 
के अनुरूप हो सचाद्षित होती हैं और 
उनमें किसी प्रकार की स्वेय्छारिता की 
गुजाइश कम रहती है। सरकार संपूर्ण 
सद्दकारी ढांचे में सुधार करने के उद्देश्य 
से समय-समय पर सुझाव देती रहती 
है तथा अनेक निश्चय भी करती है । 

उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी द्वाल 
में सम वे राज्य में सहकारिता को ढांचे 
में आमूल् परिवर्तन फरने का निश्चय 
किया है। नयी सहकारी ऋण योजना 
का उद्देश्य प्रत्येक गांव के द्षिए सहकारी 
समिति की व्यवस्था करना है। इस 
प्रकार आामोणझ देश्रों के १० प्रतिशत 
परिवारों को सहकाशिता की परिति 
में क्राया जा सकेगा। छोगो को दी 
जाने वाली आशय की घनराशि प्रतिवर्ष 
चार करोड़ से बढ़ाकर ४७० करोड कर 
दी जायगी। प्रारम्भिक समितियों के 
सदस्यो के स्विए ब्याज की दर भी घटा 
दी जायगी। सहायता के रूप में सर- 
कार इन समितियों को डेढ़ करोड़ रुपया 
देगी। अभी तक राज्य में ४७४ हजार 
गांवा के ल्षिए आमीण प्रारम्भिक ऋण 
समितियों का अवन्ध किया जा चुका हैं 
किन्तु अभी १६ हज्तर गरिं में इस 
प्रछार की समितियों कौ स्यफना का 
काम शेष है। इनमें से इुछ गांवों के 
किए यथड़ी सहंकारी समितियों और 
बाकी के लिए छोटी समितियों की 
अ्यवस्था की जायगी। अनुमान है कि 
बडी सहकारी समितियों की संख्या 
क्वगभग १५०० द्ोगी। 

राज्य सरकार की इस योजना का 
परिणाम यह होगा कि उत्तर प्रदेश 
के फियानों को ऊपने काम धन्धों को 
सुत्तार रूप से चज्ञाने में सहायता 
मिलेगी । महाजनी ऋण से सुक्ति 
पम्िलेर्ग', आर्थिक कठिनाइयों में कमी 
होगी और उसी अलुपात में उनकी 
आधिक स्थिति में सुधार होगा । प्रत्येक 
नयी सहकारी ऋण समिति की 
ग्रामीण समृद्धि की दिशा में महर्वपूर्ण 
कदम है। भारतीय किसान अधिक 
पड्ा-दिसा न होने पर भी चतुर सुजान 
है। थतः कोई कारण नददीं कि वह उस 
राह पर असलतने में किसी मिमक का 
अशुभव करे जिस पर अतने से उसे 
आशिक स्वावत्वम्बन प्राप्त होगा । 


॥ बे तपेदिक' रोग 


का सरसद इलाज क्वज़ |») स्टाम्प 
विज्ञापन खच्े सेजकर मुफ्त मंगावें और 
प्रचार करके पुय के भागी बने । 
पता--रंगीका मुसाफिर! (३) 
जगाधरी' (४, 72.) 
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गुरुकुल विश्ववियालय वृन्दावन 


नवीन प्रवेश -आरम्भ 


आयें जनता की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय मावनाओं को पूछे 
करने वाली उत्तर प्रदेश आयें प्रतिनिधि सभा की एक मात्र शिक्षा-संख्या 
गुरुकुख वृन्दावन शिक्षा-देश्न से आधी शवछदी से अधिक समय से सेवा- 
सावना में संत्वग्न है । 


आउ राष्ट्र का प्रत्वेक विचारक राष्ट्रति और प्रधान अम्त्री से खेकर 
सामान्य नागरिक तक देश की वत्तमान शिद्ा व्यवस्था से चिन्तित है तथा 
परिवत्तन की श्वोज में हे । साथ ही गुरुकुत्-प्रयाजी चर्समान शिक्षा-समस्यः 
का एक मात्र हत्ष हे, इस निष्कष पर सारा राष्ट्र सहमत है । 

जब पक समाधान राष्ट्र के पास है, तो उसका उपयोग कर अपनी 
सन्‍्तानों का भविष्य निर्माण कीजिये और राष्ट्र के ल्लिए आदर्श नागरिक 
बनाने में सक्रिय सहयोग दीजिये । 

बातकों के भारम्मिक संस्कार उत्तम हों तो जीवन में प्रगति सरत्न होती 
है। आज के नागरिक अपनी सन्‍्तानों का जीवन प्रारम्भिक वाजारू और 
सस्ती शिक्षा के खोभ में नष्ट कर बालकों के भविष्य की चिन्ता नहीं करते 
और जब सन्‍्तानें गल्लियों सें घूमकर आवारा बन जातीं तथा गन्दी गात्षियाँ 
सीख जाती हैं तब उसकी शिक्षा के बारे में चिन्तित दोते हैं, पर परिस्थिति 
तब हाथ से निकल्न चुकी द्ोती हे और हाथ मज़्ते रहने के सिवाय कोई 
उपाय नहीं रहता । 

यदि आप चाहते हें कि आपकी सन्‍्तान आार्येत्व फे गौरव को समझे, 
भारत राष्ट्र की आदशे सन्तान बने, तथा भारतीय गौरव एवं सांस्कृतिक 
घरोदर की उत्तराधिकारी व योग्य संरक्षक बने तो अपनी प्राचीन शिक्षा- 
संस्था का उपयोग कोजिये । 

वर्ष के आरम्म में अपने बाह्कक को आप गुरुकुक्ष मेजकर बालक के वर्ष 
की रह्धा कर सकते हैं । 


निःशुरक शिवा, गुरु शिष्य परम्परा का आदशं, प्राचीन एवं नवीन 
शिक्वा का समन्वय राष्ट्रिता का वास्तविक निर्माण आदि अनेक उपयो- 
गिताओं के ल्विए्‌ गुरुकुल को स्मरण रखिये और अपनी सन्तानों को शीछ्र 
गुरुकुल भेजकर सन्‍्तान के भविष्य के प्रति निश्चिन्त हो जाह॒ये । 
अधिकारी परीद्ा (मेंट्रि. समच) 
शिरोमणि परीक्षा (एम, ए. में बैठने को भधिकार) 


मालिक भोजन व्यय तथा अन्ध सभी सुविधाभों की जानकारी के लिए 
कार्याज्य से नियमावली संगावें । 


टब्शिकर शर्म्मी आश्वृहरपति शाख्ली नग्देव स्नातक अ्रेमचन्द्र शर्म्मा 
सभा प्रधान _वेदशिरोमणि एुम.ए एस पी. एम. एस. सी, 
उपकुद्भपति मसु० अधिाहाता सभा मंत्री 


गुरुकुल विश्वविद्यालय बृन्दावन (मथुरा) 


बर्ण-व्यवस्था ग्रन्थ 


जाति अम्वेषण प्रथम भाग--संशोधित परिवर्थित संस्करण | दिमाई ४७२ 





प्ृष्ट ६)। ३६१ हिंदू जातियों का विश्वकोष २)। “लाझल नियंय” ६२८ पृष् 
३६२४ प्राह्यणम जद्तियों का अन्य। सजितद ३१५) डाक-ध्यय २)। चज्रिय बंश 
न्नन पृष्ठ इञ्रिय जातियों की ३१०० बंशों की सूद्दी सहित 
१)। चश्रिय वंश प्रदीप द्वितीय भाग अथवा नौमुस्थिस जाति निर्शय पृष्ट ३१७ 
डिमाहे। अद्वितीय शुद्धि स्यस्था सहित २), जूलिया जाति निश्येय (भी बल 
ओइसदरस शर्स्मों गोढ़ “विकक्ष) इस पर ११००) आाप्त हुए हैं। लूखिया जाति 
का डद्धारक अन्य ३॥) सजिएद ४॥) डाक-ध्यण १॥) इरेक पर । 


-वर्ण व्यवस्था मंडल (आ ०) फुलेरा (जयपुर) 
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११ 


भारी रियायत 


श्रावणी से जन्माष्टमी वेद प्रचार सप्ताह पर 


प्रचारार्थ चाँयने के लिए सभा की भोर मे निम्नलिखित ग्रन्थ अल्प मूल्य में खरीदिये 


वृ--आयों का प्राथोत भौरण--खेखक पं०कास्तीचरणल मौक्दी भआास्तम फाजिल 
मूक्य ०) 
पुस्तक में इस जियय कर बदन है कि समस्त संसार में जितने ड्रीप-दीपान्तर 
और देश-देशान्तर बसे हैं तयके वर्तमान नाम ऊैसे पड़े हैं । प्रारीज असकी नाम 
क्या ये की सब जालियाँ किस धकार उत्पस्न हुईं है अत्यम्त उपादेष अंथ हे । 
विरजानम्द चरितं---स्थ० देवेश्पूनाथ पुरोपाध्याय कृत मूक्य ॥--) 
" इजही विश्ञानण्ट जी का जह प्रामाशिक जीवन चरित्र महर्ति स्वामी दयानम्द 
सरस्वती जी के जीवन अशित्र के सपान पूज्य और आदरदीय है| प्रत्येक अर््य 
ख़माजी और भाष॑सभाज में इसडी एक-एक अ्रति अवश्य रहनी चाहिए। 
३६---उपनिदत्त रइस-- पं० दारो इर शर्मा कृत मूल्य १) 
बइ प्रत्य भ्रार्यसमाज के एक पुरने विद्वान का दिखा हुआ है। एक-एक 
जिदण को क्षेकेर सब उपनियदों पर बियार किया है। उपनिषदो के सममने में 
बह भन्‍थ अच्छा उपयोगी हे । 
इ४--पूर्यंसघाश्य दखेत --खेसक प॑० गयाप्साद्‌ चीफ जज मूल्य -) 
इसे पुस्तक में बेद मन्‍ोों को खेकर दर्शाया गया है कि सूर्य क रथ के जो सात 
औओड़े बताये जाते हैं उनका वास्तदिक $थे क्‍या दे । 
३--श्योविश्वन्ट्रिका-- लेखक गज़्प्रसाद दौफ जज मूझ्य |) 
इस पअम्ध में सूर्य अहद चन्त ग्रहण झावि अनेक विषमों पर व्योतिष के 
आयीन अश्यों भर वेद मम्जों को ज्ेकर विस्तृत विवेचन है । फल्चित 
ज्योतिष के सम्बन्ध उसके विचार दिखाकर दीफ़ जज साइय ने उस फल्थित 
क्योतिष पर बढी सुन्दर मीमासा ख़िखो है। यह प्रस्थ उन शिक्षित व्यक्तियों 
शक पहुँचाना चाहिये जो शिक्षित होकर भी पौराखिक यातों पर दिश्वास 
रखते दें । हक 
कुछ ग्रन्थ बंद मन्‍्त्रों के स्वाध्याय के लिए 
- घासीराम जी मूश्य ।) 
इसमें थुने हुए बेद मन्त्र हैतैर उनका आये आपाजुवाद हे। 
“-अझापेद का रहस्म स्वामी महझामुनि प्री मूर्य %) 
आअथवं बेद के कुछ सूक्तों की मार्मिक ब्याव्या दे । 
८--पैषप्पलाद संदिता मक्का संगह--छेखक पं० रामदत शुक्र ओर बासुदेव 
शरण अप्रबाल मूस्य &) 
इस अस्थ में अथव वेद की पैप्पलाद शाला के कुछ मन्त्र ओर उनका भाय॑ं 
आपालुधाद हे। मम्त्रों का संभरद अच्छा है । 
६---उपग्रैक्त ग्रस्थ अग्रेजी अनुवाद सहित सूर्य #%) 
ओट-..ऊपर दिखे चारों ग्रन्थ उन छोगों में ब्राटिये जिनसें आप वेद की अरद्धा 
पैदा करना चाहते जो पूरा वेद पहले नहों पढ़ँंगे कुछ अच्छे-भच्छे मनन्‍्त्रों का 
झा आषाजुबादु और अग्रेजी भजुबाद उन ख्ोगों के हाथो में पहुंचाइए । 
दे अंग्रेजी भाषा $े ग्रन्थ 
३०-- शो पनिषद्‌ का अंग्रेजी अनुवाद मुझ्य ।) 
यह महात्मा नारायसद स्थामीजी के इेशोपनिषद्‌ के भाय॑े भाष्जुवाद का 
अंग्रेजी अशुवाद पं० घासोराम जी का किया हुआ है । 
११---987४४९॥॥ 2 ।77072 7,87809288 सूश्य ») 
जद प्रत्भ श्यामली हृष्स बसों का लिखा हुआ हे। किसी भी व्यक्ति पर 
संस्कृत भाषा का महस्य बैठाने के ज़िए अत्यरत उपयोगी अन्य हैं । 
१२--।ै हुए सि०६४७--(भरिन होश्न) लेखक प्रो० ताराचल्द एम० थु० 
बज्ञ के विध्रय को समझने क क्षिये अप्रेजी भाषा में यद्ट पटा उपयोगी पअस्य 
/ सिखा गया दें । 
१३---२7०फॉशा, ८ ].7८---खेखक प० गंगाशसाद कफ जज मुल्य -:) 
कट उपनिषत्‌ के एूक प्रकईश कर अंग्रेजी अनुवाद हे । 
ब४--- १४ ०कॉला) ४ रें0ए९८४४८--छ० गज़पसाद जौ चीफ जज मू०-) 
इस संसार की दत्पति किस प्रकार हुई हे इस विद पर दूसरे मर्तों क 
इहदन्टों को दिखाकर बेद मस्त्रों के भ्राधार पर सत्य सिद्धक्त का? प्रतिपादन 
किया सभा दे । 


३३१--८ै क्र 7703 ॥7 शिएव्पा «6 ए८एटक्षाॉक्रेव त/0(--क्षेसक ४ 


अरमेफ्प्रनाव शास्सी पुम० प्‌० मेशंड करखिआ समूए्त -) 
+.. बाज आंख का संचार शिक्षित सक्ुुंदाद में भी गढ़ रहा है इस ऋ्रणथ का प्रचार 
+ 52७ ड०-मों> ओेड अमभांजता डी! वरोजज के फश पक आसस सके | 


१३६---00080 ॥/[6९706 ०0 ८३7]ए छ८४८८7 (००५))५--शेखक 
झिशिरकुमार मिश्र मूल्य --) 
नोट---ऊपर लिखे सात ट्रैक्ट और पैप्पक्ाद संहिता मम्त्र सआ*ह का अंग्रेजी अल 
वाद अंग्रेजी पढ़े छोगों में बांटें प्रचार का यद बहुत उत्तम साधन है । 


इुछ विशेष ग्रन्थ 


१७--वैदिक निधणट्--यह वेद का प्राथीन कोव यारू मुनि का रचा हे | औी 
अछएकर शाय दौद्धित ने उस को श्कोऊ बद्ध कर दिया है। के शक्षोक भी हसमें दे 
और वेद के शब्दों का अर्थ देखने के क्षिये शब्द सूदी भी साम में दी हुई हे। 
भूक्य केवल ।») 

१८०-+-गायत्री डपनिषत--अशुवादक प० रामदत्त शुक्ल और श्री पह्सुदेव 
शरण पम० ए्‌० भूस्य ॥) 

गोपन जाल तथा असख्य जआाहायद ग्रन्थों सें जो गायत्री का ूखंन हे, उन रहस्मों 
को इस अनुवाद में समझाथा गया है | गायत्री के उपासकों को यह प्रर्ण पढ़ने 
योग्य है । 

१३---शारीरिकोपमिषत्‌--रामदफ्त शुकस्र कृत भाषानुवादे सूझ्य -.) 

२३०--आप्मोपनिवरत्‌-.- कि सूल्‍्य --) 

२१--ओोझ्ाश दर्शन । सेखक--स्वामी असछतानन्द सरस्वती मूल्य ॥|) 

यह ग्रम्थ संस्कृत साया में लिखा गया है। ओश्म्‌ के सम्बन्ध सें शास्त्रीय दिये 
सन इसमें हे । 

२२---आाये पं परिचय । लेखक प० शिवदयाहु जी मूल्य ») 

इस छोटे से ग्रन्थ में झाय॑ प्यों का पूर्ण दशंन है | यह अन्य प्रचाराथ हिन्दुओं 
को खरे स्योहारों का परिचय करामे के लिये बाटने योग्य है । 

२३--बैदिक साहित्य 'ौर भौतिक विज्ञान | खेखक-..-्री श्रहानस्द जी आशु 
बेंद शिरोमणि आयुर्वेदाचाय । सूढय ।..) , 

आजकछ की साइन्स का 3दिक प्रन्थो में विस्तुत विवेशन इस अन्य में दिक्लाया 
गया है । 


, ईसाइयों के सम्बन्ध में ग्रन्थ ) 


२४--फैमाकिक ईसाई पन्‍य का नग्न चित्र, सूश्य £) 
२२--मोरे पाद्रियों के काझे कारनामे, मूल्य -) 
२६--इसामसीह और कुमारी मरियम्र, सूक्य -.) 
२६--(९॥०८ ४६ ए&78303 ए॥ए75धशाएए मूल्य -_]) 
नोट--ऊपर खिखे प्न्यों पर २३ प्रतिशत कमीशन मिक्षेगा । 
भीचे खिखे अन्य ५०) प्रतिशत कमीशन पर उनको दे दिये जाउगे जो धाठने 
के लिये लरीदेंगे । 
“--भजुष्प समाज, मुश्ष -:) 
२---जोवनो दृश्य सूझ्य ।|) 
३--सत्यनारायश अत कथा, मूल्य !) 
३४--मानसिक चिकित्सा, मृक्य ॥) 
३--दविमाजय की मनोरजक यात्रा, मूत्य ।) 
६--महर्षि दयानस्द, सुक्म ।) 
७--सिक्‍लों के प्रथम गुरुगानऊक जी को जीवनी, मृत्य >>) 
८+-अविश्वा के तीन अक्न, मूल्य ..) 
३---मथ्पान महापाप है, मूझ्य ॥) 
>-कल्ाबती उपस्यास, [यह शिक्षाप्रर सामाजिक उपन्य स हे ] सूल्य 5) 
१३--इडलेयड का इतिहास, मूल्य १) 
१२---स्री शाम दपंण, मृक्य |!) 
१६---ब वसस्येश्टिपतश ( होली के यजष के मन्‍नों का आयेसाषा और अंग्रेजी 
अजुबाद ) मस्त 2) 
१४-इमन की छहर ( विस्मित्न की कविताओं का संग्रह ) सूरप ॥॥) 
१४--आयंमत सातंझुख नाटक, सुदुय ।-) 


पठा--आ चार्य उिश्वक्षवा: 
अधिप्ठाता घासीराम प्रकाशन विभाग 
ऋण प्रतिनिधि सभा उ७ प्रदेश, ९ मीराबाई मार जसलसनऊ 





शत आफ 
> शिक्षाप्रद उपयोगी खाहित्य 


हर चिकित्मक को इंजेक्शन टू निंग 


इंजेक्शन खगाना, बनाना भर्मांसीटर नाडी शरी३ शुत्र झेग ज्ञान स्टेबिसकोप 
छस बुनीमा भादि १७वेशानिक शिक्षानें १५ दिन में ऋदुमल परीक्षा सा्टिफिकेट 
प्रक्त करें। फोस ह६॥) रु७ हे परीक्षा बाद ४८ इंजेक्शन, सिरेंज नीडिल सेंट 
स्वरूप मुफ्त दिए जाले हैं। जो यहाँ कहीं आख आहते हों ये शी से कोसे 
संगाकर घर बेठे ही शिक्षा अनुमब सार्टिफिट और सेंटें अहद रूश सकते 
हैं) नहीं झाने वालो को इ८॥) खर्च पढ़ते हैं, शीघ्र ही आवेदन पत्र नियमा- 
कही मंगाक्षे । 

पता-सै० एम० एम० विद्यापीठ वी० परीका-बोड 
छंद्ितपुर स्ंसी] उ७ प्र७० 





+पकयहुइ्ण्याा ७७७० कथा नाक इन 





थोच, फोड़ा-कुत्सी, बातवदं, सिरदर्द, कानदुद चर 2. 
दाददर्र, लिक्र सखी आागि के काठे के रह दूर करने में संसार 

! दी अनुपम मदहोषधि। हर जगह मिलता है। 

कीमत बढ़ी शीशी २॥), थोटी शीशी ॥) 


हमारे एजेंट- 


१--अंभिक्ष अरंस नयागंज कप्पपुर, २--स्ताक्षा दुर्गोम्साद बददेय 
“प्रसाद, जनरलगंज, कानपुर, ३--माताबदल्य पंसारी, अमीनाबाद, क़लखजऊ 
४--शान्तीप्रसाद महाघीरप्रसाद, मैनपुरी, €--काज्ष फार्मेसी, सुगढसंराय, 
६--गुप्ता आयुर्वेदिक फार्मेसी गोदौकिया, बनारस, ७--मित्र अणडार, 
अद्दानावाद, ८--वस्क्षभदास कम्देमाज़ाल, खीरी खलीसपुर, ३--अन्ममी 
नारायण अनिव्ञकुमार, इरदोहै, १०--मस्नीक्षांल भगवानदास, बाँदा, 
4॥--छुदामीलात रामशंकर, जाजौन, १२--जयन्लाथसिंद अच्तरी, १३--. 
रगज्ाल पंसारी, सरर बाजार, इटावा । 


दुनिया में हलचल मचा देने वाली वही अद्भुत पुस्तक 
































आसाम | आमामी बंगाली तिलस्मी राज | जेषल 
बंगाल | # खजाना-करामाल + | 'हान 


इन प्रदेशों के विकट जंमद्यों, पहादो में ३० साल तक धूम फिर कर पूछ्य 
मदात्माओं के अदभुत प्रयोग सरल हिन्दी आाषा में दिये गये हैं, जिनसे आप 
इजारों की भलाई करते हुए यश और मान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी भवूभुत 
घुस्तक आपने किसी भी भाषा में न देखी होगी, पहिल्े दो संस्करण ६) रु० 
होते हुए भी दाथो हाथ खत हो गये थे, फिर सी आडरों का तांता ख्गा ही रहा 
ऋब ग्राहकों के जोर देने पर तीसरी बार ज्ुपानी पढ़ी है। पहिले से मैटर मी 


हुबइकर ६२० पृष्ठ हो गए हैं, परन्तु सृल्य बही ३) ४० सजिक्द ३॥।) है। 


खा १७) रु० अत्गग है, प्रस््यु सूर्य पेशमी मनी आडेर से शांने पह रूंच मार है 
आज ही $प्रति हमारे'जगाधरी” आफिस को आडंर देकर तुरम्त अंग हे । अव्दवा 
कहके को तरह से स्टाक खतम होने पर पछुताना परढेशा, ग्रह पुस्तक ऋधिक घर में 
रखने योग्म हे, यदि आपको किसी तरह से नापसंद हो को ३ दिन देखकश छोटा 
सकते हैं । दम तुरन्त मूल्य जौटा देंगे, इससे बढ़कर और क्यो शारंटी चाहते हैं 


' हुरुण्त आडइर देकर संगद कर ते । 


पता-रायसाइत्र के ० एल० शर्मा एय्ड सन्त, रईस एण्ड बेंकस 
शिलांग (आसाम) या (६०) “जगाघरी” ४ #. 


१३ जलाहि ख़्द 





२१थीं कर भ्रकाशित हर धर, समाज और पुस्तकादय में रखने, दहेज 
* जपह्ाह में देने शोम्य स्लीकिएत का असिक ऋचा 


नारायणी-पिल्ला अर्थात्‌ गृहस्थाश्रभ 

खेखक-...स्व० भी चिम्सनस्ाज् वैश्य, स्ित्र, सजिक्द ४९२४. शक, 
सूझ्य 4) डाक व्यय १) सस्कृश् प्त्रोष (स्वर्य शिक्षक) १७) सत्यायग्रकात्ना 
२३) संस्कार विधि ॥॥) स्कमाग दर्शन ४) बाटमीकि रामायण १२) सह्टि ४ 
का इतिहरस २) महर्थि दयश्कर (जीवनी) २) मलुस्खति २) पुत्री उपदेश ४) 
इर प्रकार की पुस्तक अंसाने का पता :-... 

विम्मनलाल एण्ड संस 
सिखइर रुंज, महेस्कूनग्र, पो० अस्लीगढ़ (यू० फ्री०) 





आाय॑ साहित्य मरडल लिमिटेड, अजमेर. 
डक 


कुछ प्रमुख प्रकाशन 


चारों वेद सरद हिस्दी अनुबाद सहित--सम्पू्ं १४ ज़िएदों में, सृफ़्य 
११२) रु० उत्तम छुणईे, सफेर चिकना कारज, डबल क्राउन १६ पेज़ी के 
सुक्षम आकार में, प्रत्येक जिरद पूरे कपडे की बंधी हुईं सुनहरी भछरों 
सहित है। सामवेद ३ जिरद ८) रु, अथवंवेद ४ जिल्‍्द ३२) रु०, यजुबेंद 
१२ जिद १३६) रु०, ऋग्वेद ७ जिद २६) + 
* महर्षि जीवन चरित्र--भी दैवेन्डेनाथ जीं द्वारा संग्रहीत ये पं० घासी- 
राम औ मेरठ द्वारा अनुदित । दोनो भाग सजिएद थ झनेकों घटनापूर्य 
चित्रों से युक्त । कवर परे महर्षि करा दिरंया चित्र आंट पेपर पर सूल्य 
६) रु० स्‍्रतिभाग । 
क्या वेद में इतिहास है १--.लेखक पं० जयदेव जी शर्मा विधालकार 
'ुक्ति एव खोजपूर्ण प्रामाणिक प्न्थ--मूत्य २४) र० 
कर्म भमीमासा--छ्ले० थाचार्य वैद्यनाथ जी शास्त्री । पुरत्रक में नीति के 
मूल तस्व, शअरपवृधम, कर्तेब्य शौर अधिकार, मोति ओर विधान जीति 
ऊादि पर मौत्षिक तथा सारगभित सामओ हे। वधीन तथा संशोजित 
सस्‍करण । मूल्य २।) रु० । 
सन्माग दश्शन--ले» स्थामी स्वंदानन्द जी महाराज । ज़ेखक की 
हिन्दी में लिखी हुईं थही एकमात्र पुस्तक है । बुक साइज ६०० पृष्ठ, सजिक्द 
+ रथ केंबल्ध ४) रु० । 
बेदांग प्रकाश के शुद्ध संस्करण--संधि विषय ३) «०, आजखूयातिक 
४) रु०, क्ातुपाठ ॥2), ब्शॉच्चारण शिक्षा 6), नामिक ॥), सौबर |) 
पाश्सिषिंक ॥)), गशप्राठ ॥७»), अब्याथ |), कारकीय ४७), सामासिक 
४०»), उद्यादिकोष आदि अस्य भाग भी छुप रहे हैं। 
दयानन्द वाणी--मूमिका क्षेखक पूज्य स्थामी भ्रवानरद्र जी मदाराज + 
पुस्तक में महर्षि के उपदेशों को उत्तमोत्तम ढंग से संग्रहीव किया है। टाइप 
बढ़ा, कवर दो रमों का, पृष्ठ रंकया २३४०, भूल्य केवज्ष १॥) ० । 
दयानंनन्‍्द वधनासृत--लेखक मदात्मा आनस्द स्वामी सरस्वती। छुल- 
'लित भाषा में, महर्षि के जीवन की अदूमुत मंकी तथा उनसे सुन्दर बच 
के सं्रद के साभ-साथ कवर पर सुम्दृर तिरंगा विश्र सूक्य है 
आरतवर्षीय आर्य विद्या परिषद्‌ फी भियारत्म, विशारद, 
हर वाचस्पति शाह पी लेक के कला 2:३8 होती 
इन परीक्षाओं की समस्त पुरे जन्य पुस्तक विक ताओं के अतिरिक: 
हमारे कहाँ से भी बिलती हैं। ँ 


देद व्‌ धन्य आप ब्रन्थों का सवीषत्र तथा परीक्षाओं बी 
पादयवि्ि प्ृपत यंग 


१4 जाई प ९२३ 
उँकर-पदेश में वेद-प्रचार 
संताद 


(१८ अयस्त से २६ अगस्त ४६ तक) 


खसर अदेश के सथे आवंसमाजों 
भू कषयशतिविधि समाओों को सूचित 
किया जाता हे कि “वेंदअचार-सस्ताह” 
झ्ख़ क्‍्षे अचल शु० १५ संध २०१६ 
बि० से माजपद छृ० १सं० २०१६ वि 
शदशुसार दि० १८ अगस्त से २६अगर्त 
१2९३ सशक्त सभाया जाना मिरिचत हुआ 
है। सक़ाह कर कार्यक्रम आगामी अछ 
जे प्रकाशित किया आयगा। आरय॑- 
समाजों से भाभगा है कि सप्ताह को 
शत्साइपूसंक भगाने का आयोजन करने 
का पूछ प्रथत्म करेंगे । 
--प्रैमचण्त शर्मों सभा-मंत्री 


ग्राम जंगेदी जि० मेरट में 
झाय॑ सम्मेलन एवं महिला 
सम्मेलन की घूम 


दि २६ से २८ जून तक जि० 
सेश्ठ के आम जंगेठी में जो सर्धना रोड 
पर रिंवत हे जिला भायोपसंभा मेरठ 
की ओर से पक शृहदू भाय॑ सम्मेजन का 
आवधोजन किया गया था जिसमें बहाँ 
की आमीसण जनता ने सहर्ों की संख्या 
में में माग दिया तथा सम्मेज़न को 
सककष बनाथा। इस सम्मेजन में विशे- 


योग सस्लेखनीय हे। _ 






देह बह वी कि बहाँ_ असी हाक ही में * 


इसाइंबी में एक विशाल गिरंजाधर बंना 


१३ 


विदेश जाने वाले आ्रोप- हब जी पुरोहित १२ वर्ष तक र 


को शिष्ाचार एव धार्मिक शिक्षा 


कर असके के के हिम्दुओं और विशेष देशक सिगापुर रुक करुतजञायं देहैरे | ५८ रूच्चे नियमित रूप से आ 


कर हरिजन साइथों को बहुत अंमायित 
किया था और अपने मत के प्रचार का 
आस विंश्ञाकर भोसते-भादे ग्रामीणों को 
खाया चाहते थे । इस सम्सेख्नन से उनका 
सारा अमाव डक भया। वहां के ज्ोगों ने 
आषैसमाज मम्दिर भगाने के ख्षिये भूमि 
तथा धुध्कक्ष सांच्रा में बन दान में 
दिया । दि० १७ जूब को एक अहिदया 
सम्मेशन जी शकुश्तक्षा थी गोयक्ष उप- 
प्रधाना आय अतिमिधि सभा उत्तरप्रदेश 
की अच्यक्षता में सफलता पूंक सम्पस्न 
हुआ । सारे उत्सन में भी बलवीरधिह 
जी बेघढ़क का अपने अ्रचार हारा सह- 





आवश्यकता 


आयंसमाज अमसहा की संस्कृत 
पाठशाज्ा के क्षिए एक शास्री अऋष्यापक 
की आवश्यकता है, जो कम से कम 
मध्यमा से उक्तीयें हो । शाहस्कृष या 
अंग्रेजी सहित मध्यमोत्तीदं सलनो को 
विशेषता दी जावेगी। प्रार्थी निम्न पसे 
पर प्रायना पत्र शीक्र भेजने की कृपा 

करें । 
पता---स्थासी विवेकानन्द सरस्वती 
द्वारा सतीशचस्द शास्त्री साहित्यरत्न 

मुहज्ञा प्रेमनगर, बरेखी 


नै कर) नएस डर की और <- औैव€क-प जनक ' कह $ 4 3 


३ ७ कासुरच्षाकीजिये ८.० के 
कशोंकासुरक्षाकीजिये; 
ई गर जँ 


बह फट१९७% वा :|: कछआ वााक बन व औै वस्‍क औ2 सका 4 


हमारा बनाया हुआ ब्राह्मी तेल बालों के लिये 
अत्यन्त गुणकारी सिद्ध हो चुका हे। यह 
बालों की जड़ों का मजबूत बनाता हे, 
इसके अतिरिक्त मस्तिष्क की दुर्बलता, 
थकान आदि विकारों को दूर 
करके शरीर में स्फूर्ति लाता हे । 


झाज ही एक शीशी अपने स्थानीय वितरक 
से खरीदें या सीधे हमें लिखें। 


' ग्ुरुक्ुछ कॉँगढ़ी फार्मेसी हरिद्वार 
#आतऑ-औ!: लिकल# 8 तर. सलए काल 4 


न + नर्थीड कर: बलि: वा 4 वा नस नए $ व नेधथ 


कै ज् भंकर | हे 


असश्षेध्त॒म/ज सिंगापुर कं सन्‍तछरे जी 


पुर उतर कर अपने उपदेशों ओके यहां ढ़ 
जनता और आरयंसमाज को उपकृत 
किया करें । 
आशा है आर्थ विदान और उप्देशक 
महानुभाव आयंसमाज सिंगापुर की 
इस इच्छा का समुचित अंदर करके 
उसकी पूति का यरन किया करेंगे । 
--रचुबीरसिंह शास्त्री मन्‍्त्री 
सा्देशिक सभा देहछी 


प्रचार-समाचार--- 


आयंस्तमाज के विलोनिया 
(भझासाम) सेवा-केन्द्र को भारत 


सरकार की सहायता 

विज्लो निया सेवा केन्द्र, श्रिपुरा 
( भारतयप॑ ) में विधाज्य तथा चिकि- 
स्थाज्षय भवन निर्माण के लिए भारत 
सश्कार की झोर से साढ़े २७ इजार 
रुपये की सहायता आये प्रतिनिधि सभा 
बंगाल भासाम को आधष्त हुईं। भवन 
बिर्माण कार्य को आरम्भ करने के लिए 
सभा के मंत्री श्री बटकृप्ण वर्मेन ने गत 
१७-६३ २६ को विश्ोनिया के लिए 
इयाई अष्टाज से प्रस्थान किया । हवाई 
अडडे पर उनकी विदाई क लिए सभा 
के ग्रस्य अधिकारी तथा कमंचारी उप- 
स्थित थे । 

--बकबर (इटावा) में भरा स्वामी 
ओमानंद जी, देवानंदजी, भरी किवप्रताप 
ली की वेद कभा शमरतन आये के घर 
हुईूँ। कभा से प्रभाषित होकर ओऔी 
अस्थविका प्रसाद जो सिपाटी तथा माता 
शाभादेवी जी ने मूर्ति पूजा छोड़ दी । 

“-सिकन्द्राबाद आयेसमाज में 
श२ से २८ जून तक ओऔी स्वामी सुधानंद 
जी मदारात्र की वेदोपनिषद कथा हुई। 
इस समाज में नियमित रूप से दोनों 
समय दैनिक सत्संग होता है। भ्री 


रहे हैं। रात्रि में कया का कार्यक्रम 


चाईते हैं कि सिंगापुर नगर के झोेकर जता है। अचार और सस्हत शिक्षा 
विदेश हें प्रचाशर्थ आय दविज्वेन्‌ और ' हें लिए समाज को एक सन्यासी की 
एपदेशक महानुआब आायतमाओ सिंगा- _ 


ग्रावश्यकता हैं; 


--मिर्जापुर में २५ से ३१ महे 
तक झाय॑ंबवीर दस शिक्षण शिक्षिर 
सन्पत्न हुभा। श्री काशीनाथ शत्ती, 
भी अवधविह्यारी खन्‍ना, ओर भरी वेसल 
सिंह ने सराहनीय कार्य किया | २श१वीर 
आये और ३ ७०४) व्यय हुआ । 


--सुन्दश्पुर आ्यंसमाज की कोर 
से१७ जून को श्री स्वामी विवेकानस्दओ, 
भरी पंडित शिवदयालु जी मेरठ तथा 
श्री तेजसिंह जी प्रधान जिद्नोपसभा 
आदि महागुभावों के ब्याव्यान कराने 
गये । जनता पश उत्तम प्रभाव पढा । 


शोक-समाचार 


आर्य जगत्‌ में यह समाचार शोक 
के साथ सुना जायगा कि कानपुर मेक्टन 
रोड भावषंसमाज के भूतपूर्व प्रधान श्व० 
पं० पूशचन्द्र शर्मा क द्वितीय श्रत्र ध० 
कृष्णचंदर दीक्षित का स्वगंबास २ जुकाई 
को उनके निवास-स्थान गोविम्दनगर जे 
होगया। श्री दीछ्ित जो ने कानपुर के 
डी० ए० पघी० काछ्ज ऋौर गुर्कुल 
कागढ़ी के वर्तमान भवनों को बनवाने 
में बढ़ा भारी सहयोग दिया था 5 
भ्रवसर पर इस उनके विशाज्ष परि 
जिसमें प० चन्दकिशोर दीक्षित, 
अदत दीक्षित एम० पृक्ष० एु०, 
सवीशचम्त दीछित आदि हैं, से हा्येज 
समवयेदमा प्रकट करते हैं भर प्रभु ई 
दिवगत आत्मा की खद्गति के किक 
प्रार्थना करते हैं । _...अह्ादक्त स्तातक 

कसिया पर शोर 


आचार्य विश्वश्रवाः जी का पता 


आचार्य विश्वक्ववा जी से पत्र 
ध्यवहार अब वेद मन्दिश बरेत्नी के पते 
पर न करके ( सावदेशिक सभा रास 
लीचा मैदान नहें देहल्ली 3) इस पतले 
पर अरना चाहिये । 





( दो बढ़े बेदिक ग्रन्थ ) 
१--ऋग्वेद रहस्य । लेखक अलगूराय शास्त्री, मुल्य २) 
इस अम्ध में कुछ विचार छ्ेखफ के अपने हैं। वेद भनेक विधाओों का वरस्येन 


इस अन्य के दाशा पढ़िये । 


२--यजुर्बेंद भाषा भाष्य सम्पूश, सून्य दोनों भाग ४) 
जो ल्लोग वेदभाष्य का गुटका चादते हैं उनके किये यह ग्रन्थ तेना चाहिये 
ओर पूरे यज़्वेद का स्वाध्याव आये विद्वानों द्वारा कीजिये । विस्तृ ४ टीक विषेचन 
के दिये तो ऋषि का भाष्य ही पढ़ना पढ़ेगा | 
१--बंगढझ्षा भाषा मेँ स्वासी दयानस्द सरस्वती का जीवन चरि> मूल्य १) 
२---प्रमाश सहसो ( पक इजार सुन्दर रज्कोंझ भावाम सदित, मूल्य १॥) 
पता-भाचाय विश्वश्त्रा: 
अधिाता भासीराम प्रकाशन विभाग 
आईये प्रतिनिधि सभा उ० प्रदेश, १ मीरायाई मार्ग ुखबऊ 


देी में इंसाई प्रचार निरोध कार्य को आावहारि हल > 






१३ चलानी १३४६ 
डर 
“>> प्रस्वेक्षमाज सर्चका के स्थान 
















के अव्वल के. ब्रश 
दिया जायगा हे मल मच कल हि 4६2 अबका दे वि 
स्वामी अभेदानन्द जी सेदक्ाज द्वारा नेतृत्व 8 कक शारायणदेकी शी. ** आस हो भयां। इससे खना लें 
वि० ४ ७-१६ फो साथकाल २ प्राजपंण से संफल बनाने के खिए बढ़ा ३)” शास्तादेवी जी कोचर बढ़ा शोक भगाया शया | 
क्जे से दुयागर्द सन दिरली में दिकसी दत्साइ था। कहें आर्थसमाओों और २)" औैशस्या देवी जी 
ज्देश के झायलमाजों के भतिनिषियों मदानुआाों ने बयी बढ़ी राशि की २) ४ मामेदेवी जी हे 
की एक बदी सभा सावदेशिक आखे आर्थिक सहायता प्रदान की तथा बचय ३२) ” सुशीक्षा देवी जी आवश्यकता 
कतिमिधि सभा क रष्यावभान में भ्ीयुत दिय्ये। सभर में पारित प्रस्ताव इस २) भी शुल्नीदाजजो भाटिया आरयंसमाज बिजनौर को एक करण 
स्वामी अमेद्ानन्‍्द जी महाराज भूतपूर्व. प्रकार हे --- २) ” बाकेलास जी कंसत शील विहृए्त्‌ू कीो। किसी भी शुरुकुंश 
प्रछाण सा्वदेशिक सआ की अध्यक्षता 3--दिक्ली प्रदेश में इसाह प्रचार | 4) ” शकश्लाल जी के शास्ी उ्तीशें स्वातक को अत्यभिकर्ी 
थे हुईं । प्य सभी सजन इस बात्त में रो का का श्यनात्मक रूप से छ” ली सक्सेया | री जायभी। 
सहमत ये दि कक मेंस में सभी के २--अदेश में ईसाई प्रचार निरोध ३२) ” देवराजपुरी जी ३---क्वात्रों को संस्कृत की परीक्षात्रों 
सहयोग से बे सस्ता की देख का कार्य ख्य॑देशिक सभा के तत्वावनान २) ” सेबाशमजी की तेयारी करा सके। ' 
रेख और मारे प्रद्शन में इंसाई जचार | ही किया जाम 3 इसके किये सभी | २३) भाभ॑समाज काशीपुर (नैलीताक) |. ९--वैदिक सिंदधास्तों पर प्रभाव- 
किरोघ क॑ रचनास्मक कार्य का खूब सहयोग केने का यस्‍न किया जय । | २१) आर्थसमाञ्ञ अस्मोढ़ा शा्ली भाषण दे सकें । 
बिल्तार किया जाय और कार्य का ऐसा ३---सभी समाज इस कार्य के दिए -- समा मनी ३---समीप के श्रामों में प्रचार 
बसूना प्रस्तुत किया जाय जो दिल्ली में सिक्ाजिक «व सा्देशिक सभा को करके लवीन समाजों की स्थापना तथा 
आा्यंसमाज की जीवन-ज्योति के भलु- जेजने का आयोजन करें । आवश्यकता प्रादीने में लागृति कर झें । 
कप भोर समस्त भोरत के लिए अबू “-रघुवीरसिह शास्त्री एक २३ कर्यीय, एफ०ए७ फेल गौर ६--सस्कारों को विक्िकड ध्यत्त्वा 
ऋरशीय हो । समा में इस काये को पता अंग्यी बे, सुशोक्ष जाहश उुखोत्पल्‍्ण गृह | संदित करा सकें 
ध 7 अकेले; कार्यों में झारय॑ कम्या के दिपु ३--आवश्यकता पढने पर अन्य 
ध मंवीरि चन्धमाला योग्य वर डी झावश्यकता है । गा मतावज़स्वियों से शाजाथे कर स्र्े । 
अमृतमय उपदेश सोइनल्षाक्ष आय्ये १४३ सुख सदन पता---ख भमीना रामआ उपाध्याय 
यह पुस्तक भारत के भज्य भाज्ञ राष्ट्रति डा० राजेन्द्रससाद जी को भेंट की रातानाडा, जोधपुर मस्त्री आषेसमाज विश्नोर 


गई है । ”स पत्यम्त शिक्षाप्रद पुस्तक में १:२९ उपदेश दिखे गये हैं। पुस्तक 
दशेट्सा मो टाइप से उत्तम कायज पर प्रकाशित हुई है। टाइजिल पेज तिरंगा 
प्रश्यन्त अआाकप्रक छुपा हे । सूश्य ॥) प्रति 


एर्यममाज के आकाश में अत्यन्त प्रकाश की स्वर्ण-रेखा 
ग्रह पुस्तिका भी आवयंसमाज के 
विस्तार के लिए अनुपम है। प्रत्येक 
आयंसमाजों को चाहिये कि भारी सख्या 
में मगवाकर वेदिक सिद्धास्तों का ड्य्ा 
पक प्रचार करें । 
उमंवीर अन्यमाज्ा के विविध 
साहित्य सुमनों की उपयोगिता की मुक्त 
कथठ से भूरि भूरि भ्रशसा भागंजगत्‌ 
के भनेकों महात्माओं, साहित्यक़ारों, 
नेताओं ने की है। 
आप प्रसिद्ध साहित्यकार श्री पूज्य अदा 
- 90 वेवपथिझ धरस्वीर आर्य कडाघारी मुनि जी महारात्र दिखते हैं-.श्री प० 
धमपोर जी वेदपथिक झड़ाधारी के 
।खन कार्य »र्यसमाज के लिए अत्यन्त ही क्लाभदायक हैं। हइनफ़ी खगनम एक 
3 शरी पैर सक्ती ८गन है। भाव॑समाओं को इमके कार्यों का स्वागत कश्ना और 
। इयाग देन चायिे। 
ध्रो पू य स्वामी आत्मानाद छी भूतपूने प्रधान आये प्रतिनिधि समा पजात्र, 
है पूजर महामा आनन्द स्वामी जी श्री पूजर मदहामा आनम्द सिद्ु जी, भरी 
ज्य सह्दा सा प्रभु चागृतिजी, श्री पूज्य ओ० इन्द्र जी विद्यायाचस्पति, श्री पूम्य 
० झजगूराग जौ शास्त्रों, श्री पूज्य प० घधमवीर जी वेदासइ्ार, स्पर्सों पूम्य 
हामा च-ट्राननद जी आदि सुप्रसिद्ध नेताओं ने धमेधीर ग्रण्थमाज्ा की उपयो- 
वा और प्र ॥र पर अपने शुभ आशीवोद व शुभ कासनायें तथा सूमिकायें 
बसकर खेरूक को भो साहित किया है । 





मी... 4. ही 3 थी » की 


€ | भैस ब्यायक अचार खेखक करना चाहता हे। 
हई इम्रा आय भाई वहलों से ठथ आयेततमाजं से प्राशंता दे कि धसेदीर प्रस्थ 
ढह को अपयकर प्रकार -र पचार में सहयोग प्रदान कर कुताओे करें । 


दपथ्िक धर्सररीर आये मंडथारी व्यास्यानभूषण 


कक पमेवीर 3 मय राक्षा प्रकाशन विभाग सराय रहेला देशली २ 
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॥ का अनुहान, [१४] जनता का हित करने का कर्तंस्य, (२०) मानव की साथे- है 


अमंवीर 3 न्‍थ माला की आग्र से वेद प्रचार, शुद्धि, विधवा अनाओों की रदा 
|| घप रहे हैं। 





दोनिक स्वाध्याय के यन्थ | 


(१) ऋग्वेद सुबाघ भाष्य--मधु छन्दा मेघातियी, शुम शेष करय 
पराणौतम, हिर्ययगर्भ, नाशयण, रृहस्पति, विश्वकर्मा, सप ऋषि ब्यास | 
आदि, १८ ऋषियों के मन्‍त्रो के सुबोध भाष्य मृत्य १६९) डाक ध्यप १४) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (बरिषप्टठ ऋषि)--सुओोष भाष्य । सूक्य ७) 
डाक-ब्यय १) 


यजुर्वेद सुब घ भाष्य अध्याय १--मूस्य १॥) अष्टाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, मृक्म ४) सबका डाक व्यय १) 





अथवेबेद सुधोघ भाष्य--(सम्पूशे १८ कासड)सूक्य २६७डाक-स्यय २) ह 


उपनिषद्‌ भाष्य--हैश २) केन ॥), कठ १४),घशन १४),सुरुदक १४), 
माणहृकय ॥), ऐतरेय ॥) सबका ढाक ब्यय २।) 


भ्रीमद्‌भगवतगीता पुरुषा्थ थोघनी टीका--मूझ्य १२४)डढाकब्यय २) 


वैदिक व्यास्यान--अरिन में आदश पुरुष, [ २] वैदिक अर्थ-व्यवस्था 
[शु स्वराज्य, [७] सो क्यों की आयु, [२] व्यक्तिवाद और ससाजवाड़ | 
[६] शाति शांति शांति , [७] रफ्टीय उन्नति, [८] सप्त ब्याहति, [३] बैदिक | 
शाट्रनीति, [१०] वैदिक राष्ट्र शासन [११] वेद का अध्ययन-अध्याप्ण, है 
[१२] भाराक्त में बेद दर्शन, [१३] जआपति का राज्य शासन, [१४] जैत, ह 
है ठ, अद्टे त, [१२] क्या विश्व सिख्या हे , [१६] येदों का स्रदण रषियों | 
मे कैसे किया है, [१७] आप बेद रचण कैसा कर रहे हैं! [१८] देवष्व शरध्ति | 


, ११] राष्ट्र निर्माल, [२२] मानव की जेह कविति, [२३]वेदोक्य दिविय ह 
अकार के शासन । भरवेक का सूस्य ७») दत्क व्यय पूणथक। भागे व्यत्य्तान है 


ये ब्न्य सब पुस्तक बिक्र ताओं के पास मिलते हैं । 


१३ जुलाह १३१३ 


तपेदिक को “शजयद्मा”', “शयशोग”! 
तथा दिक रोग आञादि कई नामों से 
जुकारा जाता हे। पहले समय में तपे- 
इदिक, काझ का साकार रूप समम्झ 
जाता था। जिसे एक बार भी हुई, उसे 
सिफे जहा या कोई देगी शक्ति ही 
काछ के जबड़े से जुदा सकती थी। अब 
ऐसी बात नहीं रही है। तपेदिक का 
होना मौत का बूढ्वावा ही नहीं समसय 
जा सकता है। मनुष्य ने उस पर थोड़ी 
बहुत विजय तो पा ही की हे। किस्सु 
विज्ञान की असाधारण प्रगति होने और 
मजुष्य के अधिकार में स्वास्थ्य और 
बस-बुद्धि के असीम साधन होने पर भी 
सपेदिक से आज भी इमारे देश में 
आाखों ब्यक्ति काल कपज्धित होते हैं। 
ऐसा क्‍यों हैं ? यदद रोग क्‍यों इमारे 
देश में उत्तरोत्तर बढ़ावा जय रहा है? 
इसका एक ही कारण समर में आता 
है, वद्द दे हमारे देश की दरिद्रता, उससे 
पेंदा होने वाद्दी गनदगो और पौष्टिक 
आहार की कमी, तथा इसी भ्रदार फे 
अन्य अनेक शमभिशाप । 


भारत में अधिकांश लोग अंधेर, 
सीले तथा दरबे सरीखे छोटे-ोटे 
मकानों और कोटरियों में रहते हैं । जहां 
न उन्हें स्वरछ्ु हवा ही मिल सकती है 
न सूरज की रोशनी। इसाज़ए्‌ यदि 
विज्ञान की प्रगति के बावजूद यहां तपे- 
दिक फैलता जा रहा है, तो इसमें कोई 
आश्चर्य की यात नहीं । 


इसका एक कारण स्वास्थ्य झ्म्वन्यो 
शिक्षा की कमी भी दे । द्ोगों को तपे- 
दिक रोग और उससे बचने के तरीकों 
के बारे में पूरी जानकारी नी होती। 


पहले यह रोग शहर में रहने वालों 
को ही होता था, फिस्तु अब यह धीरे 
धीरे गाँवों में भी फेलता जा रहा हैं, 
# क्योंकि शहरों में रहने वाले जब गांव 
वापस लोटते है, तो वे अपने साथ आउजु- 
निऊ सभ्यता की चमऊदमझू के अव्यावा 
कभी-कभी इस रोग के कीटाणु भी गांव 
के जाते हें । 


तपेदिक से चौतरफ्ा मो 


तपेदिक की रोकथाम के लिए एसें 
सौतरफा कद़ाई लडनो प>गी । चद् एक 
छूत की घीसारी हे, इसखिये तपेदिक 
से बचाव ओर उसके इलाज की उचित 
योजना के बिना तपेदिक निप्रन्त्रय 
का कोई भी कार्यक्रम खफल्न नहीं दो 
सकता है । 


शलपेदिक की रोकथाम करने के लिये 
थह सभसे जरूरी है कि उसकी जद ही 
सिटा दी जाय । यद जढ़ है गरीबी। 
सबसे पहले क्ोगों के रइन-सहन का 
सतह उँचा करना होगा उनके लिये 








भारत में तपेदिक की रोक-थाम के लिए प्रयत्न 
(ल्े० श्री डा० एच० बी० डिंगले ) 


ससारत के निम्न स्तरीय रहन-पहन और अपौ्टिक साध एवं गन्‍्दे वातावरण 


में निवास आदि की काठेनाइयों से 
दानी व्यक्तियों द्वारा 


यत्रमा का रोग घृद्धि पर हे। सरकार और 
इसके प्रतिरोधार्थ सदैव प्रयरन किये जाते रहे हैं। इस दिशा 


में अभी कितनी धधिक आवश्यकता है इस शोर क्षेख में ध्यान आकृष्ट किया 


गया है। इस सबको 
चाहिये । 


इस रोग से राष्ट्रीय मुक्ति के द्विप्‌ सामूहिर प्रयत्न करना 


जजि:५प-+-++-.ततततैत झखम्पाढक] 





खुले तथा स्वस्थ स्थानों में रहने की 
व्यवस्था की जाय तथा खाने के लिए 
भरपेट तथा पौष्टिक भोजन दिया जाय 
और स्वरद्ध तथा सील्नन-रद्वित बाता- 
वरण से दूर रखऊर उन्हें रोग के भय 
से मुक्त कर दिया जाय । 


तपेदिक के कीटाणुओं के। एक ही 
स्थान पर नाश कर देने और उसे उैल्नने 
से रोकने के लिए भौ उपाय करने 
पड़े गे । 

कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिन्हें 
ठपेदिक हो जाती है, पर उन्हें यह पता 
नहीं लग पाता है कि उन्हें इतनी छुतरही 
बीमारी हो गयी है। वे स्वच्छुन्द रूपसे 
घरों और भक्कानों में रहते है और 
अमजाने में ही अपने सम्पर्क में आने 
वालों को रोग के कोटाणु बांटते रहते 
हैं। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि 
ऐसे रोगियों का पता लगाया जाय तथा 
उन्हें भत्नम रखा जाय, जिपसे रोग 
फैजने न पाये । यद् इसलिए भी बहुत 
जरूरी है कि यह बीमारी शुरू शुरू में 
उचित इलाज फे बाद ठीक हो सहूती 
है । 


रोषियों का पता लगाने के लिए 
ओपधा लय 


समाज में स्वच्छुन्द रूप से रहने 
बाते तपेदिक के गुन रोगियों छा पता 
लगाने ७ लिये दवार्गने होने चाहिये। 
चदी यौरधासप्र तपेहीझ निरोवज- 
चाउनेतम की सुग्ष उरी उेगे। ये 
औपवालथ शद्दर के दीवोवीच में होने 
चाहिये, जिससे सभी इससे त्ञाभ उठा 
सकें। 

इस समय देश सें ऐसे १८० औष- 
भाजय हैं। ये औपधालय शहरों में 
प्रति १० हजार आबादी के ज्िए ए 
और यांबों में $ लाख पर पक औषधा- 
लय के हिसाव से होने चाहियें। इप 
तरह देश में कम से कम ४ हजार 
भऔौषधालयों की चभी तस्काल आवश्य- 
कवा है। * 


इन औषधाक्षयों में रोग के निदान 
के सभी उपकरण होने चाहियें। इसमें 
एक प्रयोगशाल्रा,एक एक्स-रे यन्त्र तथा 
रेडियोग्राफी के अन्य यन्त्रादि शोगे। 
इसमें स्वास्थ्य निरोक्षक भी होने चादियें। 
इन ओरोषधाल्षयों में रोग का जरदी से 
पता क्गा कर उनफहा ठीक समय पर 
इलाज शुरू किया जा सकता है। इसमें 
गस्भीर स्थिति वाले तपेदिक के रोगियों 
के इक्लाज में जो ब्वच॑ होता हे, उसमें 
बचत भी होगी । 


इवाज और शिक्षा 


तपेदिक की कीटाशनाशक कुछ ऐसी 
दवाएं हजाद की गईं द्वे, जिससे मरीजों 
का घर बेठे भी इलाज किया जा सकता 
है । उनके लिए अस्पताज़ में भर्दी होना 
जरूरी नहीं र३ जाता हे । ऊिन्पु घर में 
इलाज करवाने के जिये यह आवश्यक 
है कि रोग बहुत बढ़ा हुआ न हो । दूसरे 
घर में ऐसी व्यवस्था की जा सके डि 
उसे परिवार के अन्य सदस्यों से अद्वय 
रखा जा सके तथा मरोज ऐसा समर्थ 
हो फि इलाज में वह पूरा सहयोग दे 
सकता हो । 
यथपि शुरू को स्थिति में ही रोग 
का निदान होना ही तपेदिक को रोह- 
थाम का सर्वोत्तम उपाय हे, रिलु 
रोगियों को प्रक्षण रसने का आवरपक्षया 
भी कम मद्सस्‍्वपूर नट हें। बढ बुत 
दही जरूरी है, डिन्त पध्रस्पतालों मे 
प<्नंयों की कमी है। दृपरमे सत्रस अदी 
बाबा हे । इस समथ < लाख पजंगों 
की आवश्यकता है, जाडि तपेड़िक रू 
रोगियों के लिये मिय इस समय 
२३,००० ही पलंग है । 


जनता का सद्योग 


तपेदिक दी रोकथाम में पनवा के 
सहयोग की बहुत श्रावश्यकृता हे। 
उसऊे बिना सरकार को शपने काम में 
सफल वा नहीं मिकती | ९०,००० परतंगों 
के ल्विए सालाना द्वधभग ७ करोड़ रू० 


परे 


की आवश्यकता पड़ेगी । यह काम चट्ट्य 
ही अ्सम्भच खगता है। क्योंकि तफेशिक 
के ल्षिर ही नहीं, वदिक अन्‍य रोगों के 
लिए भी पढुंग बढ़ाने हैं। किन्तु रुपयों 
की व्यवस्था करने तक हस रोग को 
फलने-फूलने के लिए यों ही छोड़ा यहीं 
जा सकता है | कुछ न कुछ करना ही 
पड़ेगा । यद्यपि भारत में कई औषधासय 
हैं, किन्तु यहां तपेदिक के लिए काफी 
पल्लंगो की अभी भी आवश्यकता है। 


तपेदिक के अस्पताल या पेनओे- 
र्यम खोलने का स्थान 


पहले तपेदिक के थर्प्रवाज़, संस्था, 
या शहर से दूर, एकांत 
स्थज्ष में खोले जाते थे। सन्तु जबले 
इसके इज़ाज को नप्री नयी दवाए' 
ईैजाद की गई हैं, ये पस्पतात्न ्राधि 
शहर में ही खोले जाने लगे है। 


इससे सबसे बडा फायदा यह 
अआवरशपक्ता पढने पर अन्य ज्षाद्व 
चिकिश्सऊों या सर्जनों की भी सहाष्षता 
ती जा सकती है | इथक अ्लाया बस 
तथा अन्य शभ्रशित कर्मचाता भी 
आसानी से मित्र सऊते है। इस उरह 
तपेदिक के रोगी का घऔर पत्छी तरह 
से इक्ताज हो सक्रता है। मरीज क दिए 
भी अस्पतादों को आबादी के बीच प्ले 
होना लाभदायक है, क्योंकि 
संग्या में उसके मिज़ने वाले उससे 
मिलने आ सझेंगे भौर इसका मरीज के 
स्वास्थ्य पर अच्छा असर पढ़ा है। 

ऐसा क्षगता है कि तपेविक पह 
मजुष्य की विजय का समय बहुत मिछट 
भा गया है । 

अब प्रारस्मिक स्थिति में हो रोब 
का निदान तथा उसका इज्ाज किया 
जा सड्या है, सरोज को अस्पदात् में 
भरती करके ही उसह्ा उचित उलाजन 
किया जा सहझध है डिन्‍्तु अब यह अज्ु- 
भय किय्रा जाता हे कवि तपेदिर का रोक 
थाम में चच्छे प्ौपवालयों झा मे पपूर्ण 
योय ३। एस्ज़िए भरा से चुत के 
लिए ब-जजरा है फ्रि आ र॒- पक 
लगपा में >+वाज्व सांस आर । 


& कि 


+ हे आपरककला 


गू-फाये में निटुय सुरोय ३७ 
घरीया साहित्य रत्न तथा जरी० बु० 
उत्तीरां दन्पा के लिए एक बारोजगार 
हद भार्यसमाजी बर की धापरपकता है। 
जात-पांत का कोई दिचार नहीं होगा । 
गुरुडल ७ स्नातक या प्रोफ़ेसर क्षो 
विशेषता दी जादेगी। विशेष वियश्ण 
दे लिए लिखें । 
घ० १३ टारा आर्थमित्र, लखनऊ 
अर आर नलजम जप हम 2 





आर्यमित्र सामाहिक, सखनऊ 
पंजीकरश स॑, ०, ६० 


| ६4 
। 
अकबर कक>न्‍कके. 
जप) | श्थू सैक 3८८) प्रदेशीय आर्यक्षतिनिधि 
। (१३ जुलाई १ ३१३) डिक कपरकलक कप अप उ+ररक5 9५9 


(एक २ का शेष) 


कोछना में भी सबसे झावश्यक हे। 
आज कृषि एवं जनस्पति के सुधार 
हिंसा को प्रोप्छाइन देने के किले मत- 
बिन;और शुर्गियों के परिपात्नन की 
“3 जाए जन रही हैं परन्तु महर्षि 


>श्रान दिया है 
ज्वाव सुकाए हैं :-- 
(भ) शिक्षा 
(थं) संस्कार 
(स) यश-आत्मत्याग और बलि- 
आम की भावना । 
(व) योग-पश्मास्‍्मा की सर, 
कशविद्र और उसके आदेशों के साथ 
शाश्वत ममोवेैशामिक एकता । 
(य) जन्मरात-जाति को समिटाकर 
आंतिवाद के अभिशाप का निराकरण । 
(र) इस सब एकमान्र परमात्मा 
की सस्तान हैं। इस शिक्षा के द्वारा 
संकृषित सम्रदायवाद का विनाश । 
(क्) राष्ट्रभाषा हिन्दी पर बल 
दैंकर भाषावाद का निवारण । 
(व) समस्त विश्व के कक्याय की 
काम्देश और यत्न के द्वारा खंकुचित 
राष्ट्रीयवा पुवं प्रान्‍्वीयसा आदि आदि 
कर निराकरण । 


भारत के नेतागणश अनेकता के 
नारों और विविध “बादों” के दुष्प्रभाघों 
से भक्ली-भांति परिचित हैं। वे सदैव 
उनकी चर्चा फरते हैं। महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ने अपने अमर अन्य सत्माथे- 
प्रकाश में इन सब शुटियों का अचूक 
बताया हैं। उन्होंने न केबल्ल इन 
के सुधार पर ही बल्ल दिया 
अपितु व्यक्ति और समाज के निर्माण 
का सड्ठी मार्ग भी दर्शाया है। उन्होंने 
वर्धाश्रम भमे की महत्ता पर भी विशेष 
बक्ष दिया हे। यमद व्यवस्था समाज 
निर्माण की सर्वोत्तम प्रयात्षी है। भारत 
के शीषनेत्रव को आगउ-निर्माश की 
आरतीय पदुति वर्शाभम व्यवस्था के 
बहस्य को समझना चाहिए | 


३-समाज कल्याण का युग- 
झग्राज सदन समाज कस्याल की 
यु दो जाती हे परन्तु प्पष्ति और 
*अमाज का हित ध्यक्ति के सरकसे पर 
मिमेर करता है। हमारे वाह जीवन 
की अवस्थाएं और परिस्यितियां हमारे 
आपने कर्मों पर अजित होती हैं। जब 
दो व्यक्ति मिलते हें तो हाल-चाज 
पूछते हैं । दाल का चाल से सम्बन्ध है 
अथोत जेसा इमाशा चस्धन होगा वैसी 


ही गति होगी। “नेता और नीति” 





प्रचार-समाचा२-- 

“मैंने अपने सुपुत्र जह्चारी 
विचारदेव, पुद्री शान्तिदेवी और गुरकुल 
गंगीरी के आचायें री इस्पप्रकाश को 
सहायता से अपने आत-पास के गाँवों 
में आवेसमाज के आवदशों का प्रचार 
किया । १६ मई से १८ सहे १६५४8 तक 
झाम जहदेरपुरा में, १४ से २० मई तक 
झाम शमशपुर में तथा २१ महं १६२६ 
को आम दानपुर में उत्सव किया। 
सैकड़ों नर-नारियों को जनेऊ दिया 
गया तथा उनसे घुरी आदतों को छोड़ने 
की प्रतिज्ञा फराह गई । 

--रामस्वरूप आये 
दानपुर 

--आयैसमाज फ्पनन्‍ती खेड़ा के 
सन्यी अर खचमी नारायण जो आय की 
पुश्री कमजादेवी का विवाह-संस्कार 
बलिगरा-निवासी भी बत्देवप्रसाद जी 


की सूल-भूत विचा रधारा भी इन इसचार 
भूत सिद्धान्तों के साथ अधित है । आप 
क्या करते हैं, यद भी आप कैसे हैं ? से 
सम्बद्ध हे । ये दोनों ही महत्त्यपूर्या प्रश्न 
हैं। “में बहुत अच्छी तरद से हैँ” यह 
डफ्तर भी बढ़ा महरव रखता है। यह 
सो ठीक कस को स्वीकारोकित और 
बुष्कम को निवृत्ति का सूचक है। यदि 
यह थात बनावटो न होकर मनोवैज्ञा- 
मिक हो ठो समाज-कक्याये का उपाय 
सहज ही स्पष्ट हो जाता है । 

- इस अ्रकार आवंसमाज का दृष्टि- 
कोण और महर्षि दयानन्द के पथ प्रद- 
शंत्र में भारत ही नहीं विश्व की साम- 
सिक और भाणी समस्याओं का समा- 
भाग निहित हैे। भावश्यकता उससे 
जाम ठठाने की है। आनंसमाज के 
सदस्यों पर इसकी उपयोगिता सिद्ध 
करने का महान्‌ दाजिस्व है। इस सारा 
पर अस़कर ही मानव-कस्णाश और 
विश्व कक्याल सम्भव है ।७ है 

#सावदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा 
देहक्ो के प्रधान भीयुत बाद पू्यंचमलजी 





पता- आय मित्र! 


दूरमाध्य : ४६६३ दर: 'आदमिश 


$% मीखबह़े ग्ार्ग, लखनऊ 
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के सुपुत्र आओ देवेन्द्र कुमार के साथ गठ 
१२ जून १३१६ हैं० को वैदिक रीश्या- 
जुसार सम्पन्भ हुआ। इस अजसर पश 
कानपुर के उपदेशक श्री देवीप्रसादजी 
मे बेद-प्रचार किया | 

-बसन्तो खेढा निवासी भी शघु- 
वीर प्रसाव की भम॑पुत्री 4 भी भोला 
प्रसाद जी तथा भरी गयादीनजी के 
झुपुत्र का सुयडन संस्कार पैदिक र्ैति 
से भी शमनारायण जी शास्त्री ने सम्पस्न 
कराया। 


-+खित्रपुर निवासी भी रामस्वरूप 
थी के सुपुक्ष का मुथइ्न संस्कार पैदिक 
खैति के अनुसार सम्पस्न हुआ । 

--आरमसमाज, सरधना ने अपनी 
सभा के उपदेशक भी सत्मपात्न शास्त्री, 
विद्यादाचस्यति का के समारोह के 
साथ अभिनब्दन किया और हसिनम्कृा 
पत्र स्वर्कांदरों में छुपाकर सादर भेंट 
किया । 

--संस्कृत-विद्याक्षय, वेद-मनिरर 
(आर्यसमाज) अतरोज्ी, जि० अज्ीगढ़ 
में विधदार्थियों का प्रवेश प्रारम्भ होगया 
है। इस विद्यात्लय की स्थापना इसी जे 
हुई हैं। भविष्य में इस विद्याज्य में 
कला-कौशछ, आयुर्वेद आदि परीक्षाओं 
का भी प्रवन्ध किया जायगा | विद्यालय 
का सुरुय उद्देश्य आये संस्कृति! का 
प्रचार कश्ना है । 

“--भाचाय भगवतशरणथ शाख्रो 
व्याक्यान वाचस्पति 
संस्कृत विधाद्यय अठरौली 

--दयागम्दु-विधासय, ऋइस्थर्माधस 
बैश्गतियां (सुजर्करपुर), वहाँ के अश्ये- 
समाज के तस्वाबधान में खुश गया है 
जिसका संचाक्षन एक काबें समिति 
हारा किया जा रहा है । प्रवेश के समय 
विज्ञाी की अवस्था ७ से १० बे तक 
होनी चाहिए । “-वावेश्यरसिद 

“आायेवीर” प्रचाग अन्जी 


उसव--- 
जाव॑समाज ओन्दुकोट का वार्षि- 





घडबोकेट का दिनांक १०-३-१३ को | कोत्सव दि दे से ७ जूंग २३ तक पं० 
वजानस्द अबन नहें दिसखी में जानोंजित | रघुवरदबासलजी के समाषठित्व हें मारकर पर 


में दिया छुआ वक्‍तण्य । 


समारोह पूथक मभश्या भया । 


दिकाक ३६ जून २६ से अ्तिदिण 
प्राद्/ अभात फेरी हुई । भ्रादः ७ जले से 
१० बजे तक बज, भध्कर थ प्रवचन दोते 
रहे। दिनांक ३ जून को १२ बजे दिन 
से ४ बजे शाम शक जब्दालाल के मेक 
में वैदिक फू का मचर खूब जोर शोर 
से हुआ चिसका कीयों पर अचऋछ 
अभाष पढ़ा । दि ४६-१३ से ४-३६-२३ 
कक में बत्सण मनाया गया, 
प्रतिदिन १२ बजे दिन से ६ बजे साथ 
व ८॥ बजें राजि से १२ क्जे रात्रि तक 
व्यास्यान थ भजकः होते रहे । दिनांक 
३-६-१६ को रात्रि में थ ७६-२६ को 
दिन में १२ बजे से साध € बज़े शक 
समान एविसैय में वैदिक धमे का प्रखर 
किया गया। 


आर्य जनता से निवेदन 

आजकल दमारे ऐेश में अश्लीक्षता 
की एक दूषित वायु प्रवाहित हो रही है 
जो देश के बाज़कों, युवकों, मुबतियों 
आदि के चरित्र पर अत्यन्त हानिकारक 
प्रभाव ढाल रही है। क्रेयक्ष भरित्र ही 
नहीं, जुद्धि को सी यह विकसित होने में 
गतिरोध उत्पन्न कर रही हैं। इससे 
ख्ोगों की भशुत्ति बासमात्मक अधिक 
हो रही है तथा जीवन व अग॒द के 
अग्य पेश्रों से ठदासीयता हो रही है| 
इस सबका कारण हे अश्दीज़ फिल्‍मी 
गानों का अधिकाधिक प्रचार अतदवक 
राष्ट्रीय चरित्र का पतन रोकने तथा 
बुद्धि के विकशस के हेतु बातावरण 
उन्हुक्त कश्ने के देतु इन अश्खोत्र 
फिल्मी गीतों का रोका जाना आवश्यक 


॥ 

उत्तरप्रदेश झाम॑ंबीर दुल ने इस 
सम्बन्ध में कुछ उपयोगी कदम उठाने 
का निश्चय किया हे परन्तु इसके खिले 
जायें जनता का सहयोग आवश्यक है । 
अतएब समस्त आर्य सज्जनों से निवेदन 
है कि अपने यहां विदाद आदि उत्सनों 
पश फिल्‍मी रेकार्डिक्ष न करें तथा दूशरों 
को भी पसी प्रेरणा दें । 

“-भादित्यकिशोर आये सन्‍्ती 

शोक-समाचार 

“-पुःक की बात है कि सकराक 
आवेसमाज के मम्त्री औ दीनदयाह्ु 
गुल का हृदय की गति दंक जाने से 
देहास्त हो सभा । वैदिक रोसि- के 
अकशुसार उनका अम्त्वेष्टि संस्कार सिकप 
सया । हैश्वर दिवंगत भाषा को 
काम्ति प्रदान करे । 


रा शान अकण्ल ढ ० सत्ता कसाब 
_ के सा हे 


ज्क भन्दि का २० मर ऐसे 


करा जडं | अकलन+-प्कमनम 


डर 


सकहराकेन.. बएकनकरशजुमतर एउएकयाय-+ा८नीडुालाााक. 
लिनल++म+3क जरोवीनक-क-नेनीनन ५क--क-अकबतनननानमम 
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मय अयोम प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश का प्रुख पत्र. 


छत्दनऊ रविधार आवस ३ शक १घ८१, आावसश कू० ७, वि० २०१६, २६ जुलाई , १३२६ हैं ० 


है 


रह. कहर 


दयानन्द दीक्षा-शतादी समारो' 


झार्य जनता द्वाग अपने आवचायों के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति होगा 
उत्तरप्रदश के आयों ने १७ शुलाई को समिति की बैठक में 2३६ दजार स्पयों के वचन दिये हे 


आप मी अपना कर्तव्य निधारण कीजिए  * 


थागामी ,दीपावली ( ३०,३१ अक्टवर १-२ नवम्बर ) को आये जन 
रे मंम्था में मधुग पहुँचने का निश्चय करें 


दीहा कैसा टी मुस्याम स्मारक शिक्षा” से आयमित्र हीस्क जयस्ती विल्दुसिन टन अथ अर काहद 
आए सम्मेज्क पत्तकार सम्मंज़न रष्ट्रभापानसस्सेडन, शिक्षा सम्भेज़्न वत-सम्मद्न सम्मनि 
सम्मेज्न वलिक नवीर एस्मेलन अ लि को आयोजन करने के न्श्चिय किया गया है । 






समाचार पत्र अदर्शनी आये स्ततिय प्रटानी, आायपमान चित्र प्रट्शंनों शर्य का काणत्रन मो 
इपगा । 


समारोह समिति का कायोलय संयुरा आयंसमाज मे 


गुड़ विरजाजन्द स्मारक कुटी प्राप्ति के बलये 3३४ ५५ सक अनस्ूक प्रभल करने बाव छा कर सिद्ध ता वपनाा 
शापरयें प्रतिनिधि समा दत्तर प्रऐेश हारा सचा रए हो रहा है + “"वश्यक सूचना और जानकारी के रि्ये ऋ समान 
शिखक द्वार, सधुरद के पते पर पत्र स्यवहर किया पे ना उहिये। 

समाराह-स्वत्वा का निमय शक ही श्रारमत होने भा रह। हैं। उसकी रूपरेखा तरधार हो «वी है प्रयेक 
इम्स के शिवि्श कर स्मास जिश्चित किया सायेगा। चार्यज़नन अपने क्षेत्र के पहुँचने वरद अआपमोंदी लरू, का 
असुमान कार्योक्षण का सेतने की हपा करें राथ ही जो आये परिवार अपने किये स्ववन्ध॒ उमा काइन है. £ 
शो से अपने प्रदरभ ये लिये सूचित कर देना चादिये | 

जो सभ्तन समाशह समय के लिये अपना क्षमय और सेचार्द देना चाहें ( कायउन व २०५ सचक र५ 
सेकिका आदि क॑ रूप में ) वे अपने सलाम शीह् ही का्पोक्षय में सेज दे जिससे उनका सास द्यफ्सः सूचा से # » 
कर खिया जाय | 


दीका-शताम्दी इस सभी के जिये दीडा प्र बन कर आई है, बड़ों चद्ध ओर सिल्‍कर सारा + «का 
जीचा अहये करें । इसारी प्रशति के छिये दौका शताब्दी अमृज्य अकसर बनकर झा ?री है । 
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उमेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम. ए. 


. विलश मे 








इ३शित्व 


छ 





अध्यात्म-विन्तन (वेद-प्रचार सवाद लेखमाला) 


को5हं, कस्तं, कुत आयात: ? (शंकराचार्य) 


है मानव, तभी स्वयं एक 


मानव, तेरे सामने जस्मत से लेकर 
मरशपयेन्त पदेलियों ही पदेलियाँ हैं 
पर तू यह नहीं समरू पाता कि तू स्वयं 
ही एक अपने लिए पदेल्ली कम गया है । 
पर पहिले यह देखें कि तू दे कोम! 
क्या तू फेवज खाने-पीने, टहकने फिरने, 
इधर उधर भटकने अथवा विविध भोग 
भोयने वाला कोश प्रासी है? यदि 
यही तू है तो तेरे विषय में यह बढ़ी 
आन्ति है। इसस्तिए मानव तेरे दिए 
चिन्तन अथवा ध्यान देने की कोई यात 
है तो वह यही है कि तू स्वयं क्‍या है ? 
यदि तू यह समझ पाया तो समर क्षो 
कि तेरा जन्म सफल्न हे। जीवन की 
अन्य पद्देक्वियों फिर अपने आप सुलसू 
जायगी। के 


तेरी यह अपनी पहेली सुलर 
जायगी तो समस्त व्यक्ति, र'्ठ और 
मानव जाति का कक््याण हुआ ही 
सममिए क्योकि मानव जांति का भवि- 
समब्य ही इसी बात पर अवज्षम्बित हे 
कि यू अपने स्वरूप को समझा जाय। 
मनुष्य क स्वरूप का झअरन्ठिम दचय क्‍या 
है, इस विषय में राष्ट्र ओर समाज की 
जेसी धारणा बन जाती है उसी प्रकार क 
राष्ट्र घौर समाज के गुयधर्मं बनते रहते 
हैं भ्रथवा बनते जाते हैं। मानव मथवा 
मनुष्य को एक जड़ वश्तु समझने बाला, 
अथवा ससार की जड़ वस्तुओं में से पक 
जब घरतु समझने बाला समाज स्वयं 
जड़वादी बन जाता है। इसके विपरीत 
समाज की धारणा मनुष्य के विषम में 
जितनी उम्नत होती आयगी उस अलुपात 
से वह समाज भी समुन्नत, सुसस्कृत, 
अधिक समझदार, अधिक सौजन्य और 
सदभावयुक्त समाज समझा जायगा। 
इसीलिए कोई समाज प्रगति को विस 
सीदी पर स्ूढा हे यह जानना हो तो 
यही छसोटी हे कि यद्दी देखो कि उस 
समाज का मानव विषयक इदृष्टिकोय 
किस प्रकार का है । 


यह मानव है कया १ 

मानव कोई जड यस्तु है और घह 
ससार की अन्य सामान्य उझसस्‍्तुओत्रों को 
भान्ति एक जड घटक है, यदि ऐसी 
चारणा हं तो मजुष्य केवल हड्डी और 
मास का पीजरा है और अनेरू रासाय- 
निऊ अ्रनेक भोतिक द्वग्यो का संमिश्रण 
है ऐसा मानता पड़ेगा। इस इष्टि से 
मानव का मूस्याकन किया जायगा तो 
किसी जडवादी चिकरिप्सक बुद्धि ब्यक्ति 
की तरह हमें कहना अथवा मानना 
करेगा कि मलुष्य शरीर का भौतिक 


छ 


(आाचानें भी गरदेव शास्त्री वेदती्, ज्याखापुर ) 


. अध्यात्म तस्य को सरक्ष भाषा में समझ्यने का अयर्न करते हुए आदरणीय । 
शास्त्रीजी ने हिमालय के शस्‍त्त बातायरण से ओ सम्देश दिया है उसके 
आषों को हृदयंगम कर विश्य की, मागद की पढेलो, का रदस्य 
स्पष्ट होता हुआ पाते हैं। मानव क्‍या है इसको समम कषेने 
के बाद भौतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक 
सभी समस्याएं इस हो जाती हैं। अत 
आवश्यकता इस बात की है कि भौतिरता 
के प्रभाव से मुक्त हो वास्तविक रहस्प 
को समझा जाय। ---सम्पादक 


साम केवल इतना ही है कि हम चाहें 
तो उसकी चरबी से बहुत सा 
साथुन तैयार कर सकेंगे। उसके का्यन 
से हम नो हजार पेन्सिल् वना सकेंगे, 
उसके फास्फोरस से बाईस-सौ दिया- 
सद्बाइयाँ बना सकेंगे, भौर उसके क्ोहे 
के अंश से छोहे की एक भत्रो मोटी 
भारी कीछ् तैयार कर सकेंगे और उसके 
शरीर स्थित चूने से सुर्गे के सिर को 
सफेद पोत सकेंगे। इपसे अधिक इस 
जड़ श्रीर से हमको क्‍या जाम हो 
सकता है । 


इस सह भी देखते हैं कि अपने में 
से ही किसी विचारशील व्यक्ति के 
विषय में कुछ कहते हैं तो ऐसा सोचते 
हैं कि या तो यह कोई सामाजिक 
(सोशख्) प्राशी है, या कोई (पोलिटि- 
कर) शाजनैतिक प्राशी हे या कोई 
(एकानामिक) आर्थिक व्यवहार करने 
बाला कोई प्राणी हे। इस प्रकार के 
विचार प्रसंग अथवा ऊद़्ापोह करने पर 
भी यह पता नहीं चत्नता कि मलुष्य है 
क्या १ उसका असकझ्ली स्वरूप है क्‍या | 
जितना अधिक सोचेंगे उद्चमन में ही 
पडे रहेंगे. 


सच देखा जाय ठो इमसेन के 
कथनानुसार “मनुष्य कोई केवन्न खाने- 
पीने, बोलने-अतलाने वाद्धा प्राणी नहीं 
है।” यदि मनुष्य के विषय में यही 
मानलिया जाय तो इससे बढ़कर और 
कोनसा अमजाज़ हो सकता है। इसलिए 
जब तक दम मनुष्य को केवत्न रासाय- 
निक मिश्चित पदार्थ अथवा जड़ संसार 
का एक जढ़ घटक अथवा सामाजिक, 
शाजनैतिक अथवा आर्थिड ब्यवहार में 
पढ़ा हुआ छुठ़ जम्तु अभवया नैसर्मिक 
अश्क्ति की, विविध वस्तुओं की एक 
विचित्र गठरी है, ऐसा विचार करते 
रहेंगे तब तक हम मानव के सत्म 
इबरूप को कमी न समऊझ सकेंगे। आप 
मलुष्य के मनुष्यर् का साकझाव दशंन 
नहीं कर सम/गे। इमारा करव्य है कि 





मनुष्य के विषय सें की गईं एकाड़ी 
अथवा एकदेशी कछपप्रनाओों से आगे 
बढ़कर यह जानने का प्रयरन करें कि 
बस्‍तुत यह मानव है कया? इसका 
असली रूप या स्वरूप है क्या ? 


प्रश्न यद है कि हमको उस सानव 
के धध्चे स्वरूप का क्ञान कैसे होगा १ 
इमारे ऋषि, सुनि, महर्थियों ने इस 
प्रश्न पर बहुत विचार किया और उनका 
मिशंय यह है कि मानव के सइये स्वरूप 
के कान के लिए 'अस्तमुख” होना यही 
एक डंपाय है । आत्मसाक्षात्कार के 
बिना, आत्मनिरीक्षत के बिना भामव 
का मूल्यांकन नहीं हो सकता। अपना 
विश्लेषज्ष अत्यन्त आवश्यक है। कठोप- 
निषद्‌ में यमाचाय ने मचिकेता को 
उपदेश दिया है कि अत्मसाक्षातकार के 
लिए, भात्मज्ञान के लिए 
इस्दियों को अस्तमंस करना चाहिए। 
आवृत्तचक्ष होना चाहिए । 


करिचद्‌ भीर' प्रत्यगात्मानमैदत । 
आवृत्तचक-, असतत्वमिचछुन्‌ ॥ 


(कठ० २, १, १) 


संसार का यद भीड़-भगका 

आजकक्ष के मानस शास्त्री कहते हें 
कि आजकक्ष के युग में सनुष्य प्राथी, 
दौड़ घूर, भीढ-भड़कके का इतना आदी 
हो गया है कि तसीमें संक्षग्न रहता है, 
उसीमें रमता श॒इठा है। इसलिप 
उसको अपने स्वत के परीद्ण अथवा 
अपने में प्रवेश करके अपने को ढूंढने के 
लिए न इच्छा होती है और न समय 
ही मिखता हे । इस आत्म-निरीक्षण के 
किए जो मानसिक स्वश्थता की अपेक्षा 
शइती है, यह भी उसमें कहीं रहटी | 
प्रतिदिग के जीवन में बात बात में 
जक्दी के कारण भौर सीड-भदक्के के 
स्वाद के कारण थदट मानव तो 'स्वस्थ' 
को ही सूख गया हे । जीकम कक्ह की 
दसखसलों, प्रत्येक वस्तु की शा प्रासि के 
लिए टौड घूप वह इस्ल-युरडे का जीवन 


१९ जुकाड़े १६३३ 


गढ पहेली है-१ 


बह भीद सदका इत्मादि से हटकर लथ 
तक सजुष्य अम्तमंख होकर अपने को 
जानने का प्रयत्न नहीं करता तथ तउक 
इसको “मैं कोन' का क्‍या पता अब 
सकता है ? बस, राम का नाम सो । 





“कै” का नाटक 


संसार में आफर, संसाश के इृश्मिन्न 
सन्धु-बान्धव झादि के सपक में मशुष्य 
अनेक नाटक करता रहता है, नागा रूप 
भरता रहता है। हम समझते है जाउव- 
कक्षा, ध्रभिनय कक्षा कठिन और कभी- 
कभी ता दु साध्यकक्षा है। किन्तु यदि 
इस स्वत अपना निरीक्षण करें तो 
ज्ञात होगा कि हम स्वय ससार में विच- 
रते हुए कितने प्रकार के नाटक कश्ते 
रहते हैं, कितने रूप भरते रहते हैं। 
स्क्‍यं अपने कुटुम्व में भी पिता, पति 
आदि के रूप में कियने शमिनय करते 
रहते हें। जब हम अपने आफिस में 
जाते हैं तब भी चपरासी, अधिकोरी 
अथवा अन्य रूप और ही पभ्रकारे के 
अमिनय करते दिखायी देते हें। जब 
क्यों में जाते हैं तब हमारे अमिमव 
और ही प्रकार के होते हैं। इस प्रकार 
से “मैं? कहने और समझने और जाना 
अकार से बरतने बाला मनुष्य नागा 
प्रकार के रूप भरता रहता है और ५ 
पिता', "में पति', 'मैं अधिकारी”, "में 
सित्र', मे बता, में लेखक ऐसे 
कितने ही रूप भरता रहता है। मजुष्य 
का साम्राश्य व्यक्तिस्व और कुछ महीं 
बह उसकी ऊपर-ऊपर से विलक्षायी 
पढ़ने वाक्ी सुखाइृति हारा ध्यक्त होने 
वादा व्यस्तित्व दी है, अमुष्य एस 
संसार रूपी रंगयूमि पह नागा हूपणाले 
सुख, बनाकर सुख पर नयणे ग्रवाकरी 
मुखदे चढ़ाकर नाना रूप में गाढ़ा अमि- 
नय करता रहता है यही सत्य कबा 
तथ्य है। जब यह “में! मारा रुप अर 


(जोष पृष्ठ 4९ पर) 


या 


२६ जुलाई १६२६ 
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वेदिक राष्ट-ग्रीत हद 








हलक , एिबिराघढ) , , 
0022 क्री प्रध्वी पदुं पूद, रूप में, , वाट्धि बीच" विचरती थी । 
सत्यसिद्ध प्रमुसत्ा से जो, हृदय भसतवत्‌ धरती थी॥ 
ध्योम बींच में मास्य भनीषी-नीति जिसे सेवित करती । 
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दयानन्द दीक्षा शताब्दी 
नया संदेश लेकर आ रही हे 


आयंसमाज क भविष्य का कामअम 
मिर्भारण्य करते और पर्तमान गतिकिंषि 
को तीमर ओर व्यवस्थित रूप दने क 
किये आगामी दीपावली एक धस्वर्यावहक्षर 
के रूप में भारदी हे । 

समह्त माय जगव्‌ की ह 
आवनाओं के बेन्द्र आचाये प्रवर 
विश्जानन्द क॑ स्मारक का शिक्ष 
और महपि दयानन्द दादा श्ताब्दी 
समारोह ऐसे कार्यक्रम हैं जिनक अाक 

में समस्त आग जगव्‌ सम्मोहित हो 

है। इस फायकम का आरस्म चाहे 
अद्भा की भावना से ही किया गया हो 
परन्तु अरब उसका एक व्यावहारिक पहलू 
भी है भौर वह यह कि जद आज इस 
अपने बाहरी शधुओं से सघण करने का 
विरेचय कर रहे हैं तब हमें आस्तरिक 
कक्ति का भी सजमता श्र शढ़ता के 
साथ सघरन फर छेना चाहिये । 

इस दृष्टि से यह समारोह अपना 
देतिशासिक महत्व रकक्‍्खेगा | आ[० धन 
ईमि० सभा उत्तरप्रदेश ने इस समारोह 
की थयोजगा वभाकर आगे जनता की 
आवनाधों की रझछझत का दायित्व अपने 
खपर दिया दे । मश॒रा का स्थान आये 
इांशाम के इतिहास डे प्रेरणा का खोत 
शहत है। भद्दर्थि जन्म-शताब्दी की स्थए 
क्‍िशें जिन कोगों कफ मस्तिष्क में ताजी 
होंकी ये बस इश्य को बुयारा देखने का 
क्षण से उकते है और साथ दी जैसी 





की थीं बैसी ही प्रेशशाण आज का 
समस्याञ्रा के समाधान के लिये इम 


प्राप्त कर सकते है । 
क्या इतना बडा समारोह भथुरा 


था उत्तरप्रदेश के आयों की शक्ति द्वारा 
सम्पन्य हो सकेगा इसमें आशा ही नहीं 
पू्य विश्वास है कि प्रत्येक माय भयव 
अपना सहयोग इस महान्‌ काये क क्षिए 
देगा स्वीकार करंगा। अपने केत्र में 
दीका-शवाब्दी समारोह का प्रचार कर 
आप महपि का सन्देश घर घर तक 
पहुंचाना आरम्भ कर दें और अपने 
रेत्र की ओर से आयिक सश्योग छ 
किये प्रयश्य आरम्म कर दें साथ ही 
इस दांत का प्रथन करें कि झधिक से 
अधिक सख्या में आये गर नारी मथुरा 
समारोह में पहुँचकर नव सन्देश प्राप् 
कर सके । 


समारोह समिति की १७ जुलाड़े 
की मैठक में उत्साइश्रद निर्णय किये 
गये है और उन्हें पू्े करने का बम 
किया जायगा । जनता की शुभ कामना 
और सहयोग ही इस समारोह की सफ- 
छता के आधार हैं। आशा है भ्रायंजन 
अपने कत्तव्य का निर्भाश्ण कर प्रभी से 
प्रयस्नशील बन जायेंगे ! 

दूषित खाद्य नीति 

गारजा के प्रकक्ष समर्थक क्‍ग्दिंसा 
बादी श्री शोभाराम वेसुसेवक ने अपने 
एक वक्तव्य में जनता का ध्यान आकृष्ट 
करते हुए सरकार की दूषित खाय मीति 
की सिम्दा की है। आपने यतामा है कि 
सरकार स्वीडन की एक कम्पनी से ऐसा 
आटा मगमने का समझौता कर रही है 


अशहार रस समय आबे अधद ने पास्त जिसमें मह्ुज्ी का चु्ें मिल्ा हुआ होगा 


बह कथन और समाचार दोनों ही 
बातें हृदय-विदारक है'॥£ सामिषता 
निरामिषता विवादास्पद विषय हैं परन्तु 
[ मारी सरकार जनकछ्य'ण और 
बुभुन्राभाण्धि के खाद पर हस अंकॉर 
क करोड की आवाधओं फ्रो ठेस वह 
चामे द्राह्ले कड़े कोती रहती है।इस 
आस रुरत हैं कि भाश्त दी अर्द॑था 
वाद सरंकार अच्चुल्ली प्रिज्ञ भाटे का 
बयापार न करगी और न भारत की 
मित्रों को आटे सें प्रोटीन क नाम पर 
सर” चूस मित्ाने की अनुमति देगी। 
यदि सरकार मे उपेष्रा की दो घोर 
अस्तोष फैलेगा जिसका उत्तरदायिरव 


आय शिक्षा मस्थाओ मे गेर 


आयंसमाजी सदस्य 

आर्यसमाज ने शिदा प्रचार के 
दृष्टिकोण फो सम्मुख शखते हुए नाग 
रिको के सहयांग और परामश का 
सोव यारर किया और अपनी शिरा 
सस्थाआं क प्रजन्ध मण्डलो से रूभप 
श्च्षित ओर दानी व शिक्षा प्रेमा 
ब्यक्त्या क त्िये सतस्प्रता का द्वार 
सरैब उसमुक्त रक्‍्सप परन्तु शाय॑समाच 
को इस उद्ारता का अनेक स्थाना पर 
स्वाथवश दुरु (बाग कया गया। प्नऊ 
स्थानो पर वा »दन्‍्ध समितियों का 
सदस्थता श्र प् करने के तिये गैर आाय॑ 
समाजी ब्यक्तिया ने आयैश्तमायों दी 
सनन्‍सपता आप्त कर भ्रतिनिष्चिस्त किया 
दे जबकि वे अपने निश्चित सम्प्रदाय 
खूतिपूजक या शैेन घग आरटि के सदस्य 
भी बन रहे हैं इस प्रकार की मना 
बृक्ति दाल ब्यक्तिया का हमें पता लगा 
कर उनकी श्रार्य समासदी को बधा नक 
रूप से समाप्त कर दन्ग चाप्यि । आये 
समातो का यपन्य सन्स्प्र पूटी बनाते 
समय इस ओर गम्भीरता और सत 
कसा का परिचय देना चाश्यि। सभा 
कार्यालय का ऐसी सूचनाएं मिक्ष रही 
हैं कि धमुझू स्थान पर झमुक व्यक्ति 
जैनी विप्र-रोफिसत या मूतिपूपक है । 
उसने अर्य समासर बनकर अबन्ध 
समिति की सदस्यता प्राप्त कर ल्ली है। 
इस सस्दन्ध से प्र थमिक उच्तरदायिरय 
सदस्य बनाने वाढ्ी आर्यसमजों का 
है। आशा है सम्वन्धित समारये अपनी 
सदस्य सूचियो का निरीएण परीक्षण 
और निर्भर कर इस शैभिल्य ओर 
अव्यवस्था को समाप्त करेंगी । 


राष्ट्रपति और नीतिनिर्धारण 


राष्ट्र के धथम ध्यक्ति होने के नाते 
राष्ट्रपति का दायिस्त महान हे और 
डनके विचारों का राष्ट्र में सम्भान किया 
जाना चाहिये । 

पिछले दिनों राष्ट्रपति डा० राजेग्द 
प्रसाद द्वारा प्रध'न मनन्‍्द्री ए० जयातहर 
जाक नेहरू के नाम लिखे गये एक पत्र 


दे 


को ज्ञ र एक वियार एड़ा हा पा ह। 
राष्ट्रपति ने अपन पेश मे भारत सरपर 
की सरकारा व्यापार प्रार सहका ९ 
खेता आरि नातया पर अपना मत३ ह 
मकर किया ऐ। प्रधान भ-ती नह्ख्या 
ने अपने एफ कयतव्य में खगफार का 
इश्कोंश स्पष्ट करों हुए कहा है कि 
भाति किवारण का दायित्व राष्ट्रपात >प 
नदीं सान्त्रमणइत्न का है। 

चहा तर स्वेधानिक ग्राप्या का 
प्रश्न है अधान सन्त्री सही हा सकते है 
पर प्रश्न यह हे कि जब राष्ट्रवति के 
विचारो का कोई महस्त्त नहां त उनझा 
निवाचन क्या किया जाता ह९ सार 
शष्ट्र के प्रतेनिधिगण उस नवांचन क 
जिय धपना मतदान क्यो करत हैं 9 
भगर राष्ट्रपति बहुमत दल्न दी हा में हटा 
मिल्नाने वात यांक्त हा हाने चाहिये 
तो यह अधिक अझ डरा होगा कि रुवि 
धान में ऐसी >यवस्था कर दी पाय क़रि 
अहम दत्त रू क॑ नंता के साथ बाप 
र'्रंपति ”कतत्ये भा जसे उऊाद 
वही रा,पति मान लिया जाया कर, 
दूसर ?त्बो के लोग के मतत्गन का 
नाटक ने खत्ना चाया कर । 

इसारा दाष्ट मे राष्ट्रपति पद और 
अपने ना न्याकात्य आर नेतृत्त्त की 
इष्टि रू ढा०प्रसाद क विचारा का नीत 
निध रण मे सम्मान किया. जाना 
चा्य। रा,पात के विचारों म॑ गम्भा 
रता और राष्ट्रह्ित की दूरयामी सम्ना 
चनायें ।नी त है । 


निर्धन भारत के घन पर 
विदेश-ध्रमण 


भारत की “राबी और अधविक्सित 
अवस्था का “मारी सरकार अ २ “कया 
द्वारा पुरजार प्रचार कया जाता हे 
आर पनता स पेट पर पट्टो बाघ कर 
स्वाणिम भविष्य क किये आशा करने 
की मग की जाती है परन्तु चड सर 
कार अपनो ग्रोतराणजं या सरकुरा 
आधिकारियों द्वार -+उ्गरि रूप दूत 
लगती हू तब सरहु री आअज्फिरीस से 
पहल चिदृंश यात्रा का सुराग ७ ने 
लगते हैं । विदेशा मे चाने वाक्े सि> 
मराइत्र कण सफक्षता प्राप्त कर रूऊ हैं 
यह समाकोचना का विषय यना हुआ 
हे। चार ये वो यह था कि जो - +र 
विशेषज्ञता प्रास करने या अ्रच्स घन 
आदि की दृष्टि से दिदेश जाना चा«ने 
उन्हें श्वसर दिया जाता पर विदेची 
मुद्दा की कमी क॑ नाम पर इस स्यतजसा 
का नियन्शव्रित कर दिया गया ह और 
दूसरी ओर इश मन्‍्त्री उपमजी 
योजनाओं के पहलु कं पर अरूू शन 
ओर ज्ञान प्राप्त करने का यहाना टरॉड 
कर विदेश क॑ किये चज्न त्ते हैं चय 
मौीज़या का यह हाच हूं तथ उन+ 


(शेष अयल्ञ पृष्ट पर) 





निरामिष भोजियो सावधान ! मठली का भार आ रहा है !! 
(औ शोमाराम घेजु-लेवक) 


केग्द के काथाम्न व कृषि संगठन के कार्योक्षण के पक प्रवकता ने अधिकृत 
रूप से बताया है, “देश में यहुत शीघ्र खाने योग्य मथुली का भाटा उपलब्ध 
हो सकेगा, यह झाटा स्वीडन कौ एक कम्पनी द्वारा तैयार किया जावेगा”, 
प्रवक्ता के अनुसार इतनी सस्ती प्रोटीन की भझ्राप्ति की दिशा में भ्रद पहिला 
भाव प्रयास दे । ताजी मछली के मांस में १९ प्रशिशत प्रोटीन होता हे और इस 
झाटे में प्रोटीन का भौसत पर मतिशत होगा। इस मशक्षी के आटे से रोटी, 
बिस्कुट इर्यादि जासाभी से थमा सकते हैं । 


देखा शापने यह हैं हमारे केप्द्रीय काध्य विभक्ा के कासे कारमाते, शिसके 
धुमोग्य मस्ती... एक औैस सजन हैं। अ्दिसा के पाठकों को स्मश्ण रह सकता 
है, इसी केन्द्रीय शाघ विभाग की ओर से मांस बाआर रिपोर्ट अकाशिस की गईं 
है। जिससे मांस में भोटीम फ्री माजा अधिक थतक्ञाकर मं स को शाह्रीय डचोग 
और भारतीयों के छिए अभिवार्य मोजन बतक्ाया गया है। रिपोर्ट में मांस का 
धार्चिक उत्पादन ४ लाख टन बतक्षा। कर उसका मूक््य ७६ करोड़ बताबा गया है । 
इस नारकीय धन्‍्धे से सरकार को २२ करोड़ की बचत बताई गई है और जनता 
को भागाह किया गया है। बद मांस के बढ़ते हुए व्यापार के क्षिये अ्रसज्ले मस्त 
के अनवरों का पातन करें | साथ ही सुझ्रों के मास का भी बढ़ाने की सिफारिश 
की गई है । 


से हैं-.य दिसा को अपना ध्येय बताने वाले शासन के पाते कारनामे ९ अभी 
तक तो दूध, दृष्टी, घी का रोना था फि मुद्द मांगे दाम देने पर भी मे पदायं छुदझ 
नहीं मिलते | अब मधछुक्षो के भाते वाले ब्याटे ने निरामिष भोजियों के सामने 
नया घसे सकट लाकर खड़ा कर दिया है! भोजन की पवित्रता कैसे सुरहच्ित 
रखी जावे | इसके खिए भ्रहिसा-पादियों को किसी स्थान पह शीम्र पुकन्रित 
होकर विचार विमश करना ददुत जरूरी हो गया है। हस दिशा में शत प्रतिशत 
निरामिष भोजी समाज के उत्साही औमानों को अन्य घरमौयश्ाम्व्यों का प्थ- 
प्रद्शंन करना चादिए। यही अवसर है। जबकि म'स विरोवी प्रचार थोजना 
को हाथ में क्षेकर मांस समर्षकों से सोधा भोचों क्ेणा चाहिए | हुल तो इस बात 
का हे कि इतने लेख खिखे जा रहे हैं। अपीर्ते प्रशाशित को जा रही हैं। उनका 
इसर कुछ न होकर सर अरणय रोदन व होतो जा रही है। ने कोई कास करने 
को सैमार हो रहा हे, न क्रियात्मक सहयोग देने को, भगयन्‌ जाने--हमारी 
धार्मिक तदपन कहाँ विद्वीन हो गई ? समाज के श्रीमान दिखावा के ऊन्न जलूल 
कार्यों में इजारा क्लाखों बात की बात में व्यक कर देते हैं पर ऐसे प्रश्नों पर ध्यान 
बेने का न उसके पास समय है न उनड़ी तिक्ोरी में रुपये हें | इस दिशा में 
पघरकार से कुछ करा सकते की भाशा करना तो सवंधा बेकार हे। कारण-...पह 
झापना ध्येय मास प्रचार बना चुडी है। उसकी इस योजन। के विरुद जो बोजकर 
हनता में क्राति पैदा कर सकते ये, ऐसे विद्वानों और प्रभावशाक्षी साधुओं को 
वह खरीद चुकी है। उनसे भी विशेष झाशा नहों। थो थोव़े से स्वासिमाजी 
विद्वान बचे हैं उन पर इमारा ध्यान केन्द्रित हो रहा है । 


याद रखिये। यवि इस धर्म संकटकाल्ष में हमने इसी तरह उपेकझा की दृष्टि 
रखी, तो यह असामा दिन दूर न होगा जब शुद्ध आाहार की बाते शास्रों के 
; हें में छिक्ती मिक्धेंगी । ध्यवह्टार में नहीं । 


(विज्ुछ्के एृष्ट का शेष) यर्ष में किफायत का ध्याम नहीं रक्‍्ला 
गया और इस वर्ष २९०५ प्रतिनिधि 

प्रफसरो को कौन कुछु कद सकता हे। शइल गधे भो 
| भी मन्त्रियों का अनुकरण करते भौर न हम 


साख रुपया ब्यय हुसा । 
एल्ले मुफ्त दिल्ले बेरहम होकर भारत कि 


ते गरीब जनता के घन का दुरुपयोग 


श्गाउछ 


ये आकड़े स्वय अपनी फह्दानी कई ! 





ईसाई प्रधार-निरोर-भान्दोलन 


4१६ चुत ३९१९ 


श्री नेहरूजी अपने आश्वासन को पूरा करें 
बन-जातियाँ जीवन यापन में स्वतंत्र नहीं 


दे जून के हिस्दी दिन्दुस्ताम ञं 
प्रकाशित पूक सम्ृश्याशायुसार भारत के 
प्रधान मल्तरी मावतीय भी जवाहरखास 
क्री नेहरू ने दच्चिण्ष की जीक्षमिरी के 
झोठा, टोडा, इशकर, चुदम्दर और 
परिसा भाव की बरग जातियों के छोगों 
को एक सभा कोटागिरी में जाषण देंते 
हुए कहा कि अपनी जीवन, दिलि ये 
स्वर्य ही विधाशित करें । मैं नहीं स्याक्ष 
करता कि कोई दूतरे के रहम-लइम 
या रीति-रियाओं को बदात्‌ बदकवावे। 
क्री प्रधान मस्त्ती महोदय के थे शबर 
बढ़े ही मार्मिक, दृदय स्पर्शी तथा उसडी 
मानवीयता के झोतक हैं, मुझे खेद के 
साथ कहना पढ़ता हे कि स्थिति डसकी 
इच्छा के सवंधा विपरीत है । 

माननीय प्रधान मल्त्री महोदय से मैं 
सूचनाथ निवेदन करनों चाहता ह कि 
दछ्धिय ही नहीं अपितु समूचे भारत में 
बनवासी जातियों का सम, संस्कृति व 
सम्यता आसख भयकर सकट में है ओर 
इसका बक्वात्‌ परिवत्तम किया जा रहा 
है। ऊगाभग सभी बनवासी मिभ्ेण, 
अपड़ और भोक्षे हैं। इनकी हस निबर- 
जता न असहाव अथस्था का विदेशी 
ईसाई मिशनरी विदेशों से प्राध भतुछ 
घनराशि के बछ पर झणुचित काम छठा 
रहे दें। बहुत सी जातियों का तो 
घमे, भाषा, वेश आदि सभी 
कुछ बल्ात्‌ परिवर्तन कर दिया 
शराया है, ऐसे अनेकों प्रभाव उपस्यित ह५ 
कि जहां अनवासियों की अवरदृस्ती 
चओोटियां काटी गई हैं। ईंसाहै न बनने 
पर उनकी जमीन छीन ञ्री गदे भोर 
डन पर छुरे और बस्दूक से भराकमश 
किय्रा गया। धन और सहायता की 
मार से किये गये धर्म-परिवर्तम की 
संख्या एक दो नहीं अपितु खाखों हैं । 

साधारण चबलते फिरते झादमी 
झाथवा संस्या ने नहीं अपितु सरकार 
द्वारा नियुक्त नियोगी कमेटी ने बद्धात्‌ 
बर्म-प रेवसेन को स्वीकार करते हुये 
विदेशी मिशनरिसों को गठिविधियों 
को अरशा्ट्रीय एव राजनीतिक बतस्ताया 
है, परन्तु सरकार के उस रिपोर्ट को 
शइऐ की टोकरी में फेंक दिया। आज 


ररने में सकग्न रहते हैं । 


नवीन आकड़ों के असुसार १३१६- 
'उमें दो सौ सरकारी प्रतिनिधि-मण्डक्ष 
देदेश गये थे । उन पर श्य खाख ८ 
जार रुपया ब्यप हुआ था । १३१७-४८ 
' बुच्च नियस्वण रहा १७२ प्रतिनिधि 
सडक गये और उन पर ३० काल २२ 
जार घन ब्यय हुआा। $श्श्म १६ के 


रहे हें। विदेश में सरकारी घन पर | समूचा देश बिदेशर सिशनशियों की 
यात्रा बहुत डी सोमिद और प्रतिजन्धित | झराषट्रीय तिविधियों पर चिस्वित है। 
की लागी चाहिये। विदेशी मुद्रा के साथ । परन्तु सरकार काम में तेक डाले घर 
इस प्रकार का दुरुपयोग भारत की [ फूक तमाशा देख रही है । 

ज्यता अ्रधिक समय तक बर्दाश्त भ | आश्चर्य इस बात पर है कि सरकार 
करेगी। सरकार को फिजूकल्यतियों के | ने दोगश्नी नीति अपमाई हुई दे ! इसके 
रहते जनता से योजनाधों के दिये जन | नेताओों के सामंजनिक भारण झौर 
और सहयोग की आशा सूगवृष्णा | आचश्य में अस्तर है ! इससे देश के 
होगी । न धराईम दरों को बढ़ था सिल रहा है 


और देश की  सुरेदा को शादर! खबा 
सा रहा है । अंशः में सामभीय प्रधाल 


मल्जी सहोदय से अश्भरोज् करता है कि 
णह अपने आश्यासन के अधूसाए माश्त 
के यनवासियों के भभ, संस्कृति उ 
शब्यत्ता की इक करें 


झोशकाड त्वत्मी 
अचाम संचालक 
साधदेशिक झार्म बीर दख 





बनजारों की सिक्खों के 
पढ़यन्त्र से रचा ' 


दिनांक २३, ३० भपैस २३ को 
ओऔरैया सें सिक्कों ने उधम परिवर्तन की 
पक नयी चाफ्ध चअक्षी जिसे स्पानीय 
कार्पकत्तो थों द्वारा विफल बना दिया 
गया, जिससे सिक्‍खों का पद़यस्त्र सफल 
थे हो सका । 


देश्खी के सिक्स सिशन हारा! 
शोरैया में सिक्‍खों ने गुरुद्वारा के एक 
सिफल बनआरा काफ्रस का आयोजन 
किया , जिसमें बमआरों को अस्त 
अस्ताफर सिफ्स बनाते का प्रयत्न किया 
और सिक्‍सेों को संदया बढ़ाचढ़ा कर 
जबताजी चआही। मगर समय से पूर्व हो 
स्थानीय भार्थसमाज के कार्यकर्ताओं 
ने उनकी इस ाक्ष को समझ लिया 
और अ्गभारों में प्रचार करना शुक 
किया जिससे छरगभग ४०-#० गांवों में 
३०७०१०० बनजारों ने गुरुद्वारा में जाने 
से इन्कार कर दिया और भाय॑समाल 
सम्दिर में पकत्रित होकर अपनी 
विरादरी को इस दाएइवाजी से अवगत 
कराते हुए सावधान किया जिससे कोई 
भी बनजारा सिख न बना और जो 
सिफ्खे बनआरा काफ्रोस गुरुतारा में 
बुस्ाह गड् उसका पूर्ण रूप से हिस्यू 
बनजारों ने बहिफार ड्िया । और 
शजपूत बनजारा विरादरी मे १६-२० 
भह्टे की समिसिल्चित बेठक में सवंसम्धति 
से यह निर्येय किया कि हसारा फिल्म 
सजइब से कोई तारहुक नहीं दे । 





“+हिश्की प्रदेश हरिजन सीम के 
प्रधान भी करकस्तिह ने इस वात पर 
खेद अकर किया है कि सरकार हाल 
आिक सहत्वका अद॒त्य किये जत्ने पर 
भी देहात में हरिजमों की स्थिति बल- 
बूत नहीं है । 


डे 
र६ जुंले।ह १६३१३ 





कै कै थ 
“+कम्युनिरः पार्टों की रा्रीस परि 
बदू ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें 
कहा गया हे कि केरक में नया आम 
चुनाव कराने की कांग्रेस हाई कंमान की 
मॉँग अजवरस्तों है। फेरल के वर्तमान 
सकट का ढूए करनेन्कर पक हो तरीका 
है बद गह कि आपस सें बेठकर 
बातचीत कर ली जाथ। 

प्रस्ताव में यह भी कहाँ यया हे कि 
केश सरकार ने बहुत दी सयम से काम 
जिया है पर जहाँ कहीं सरकार को यद्न 
के करना पढ़ा कह अच्छी वास नहीं 

| 

“-वरक्ष के विरोयी दलों क नंताओं 
मे कम्युमिस्ट पार्टी क ग्रोल्रमेज वार्ता के 
सुझाव को अस्वीकार करके कदा दे कि 
समस्या का ण्कमाद् इज़ नय्ने चुनाथ हैं। 
राज्य विधान सभा में काग्रस दद्व के 
जेता पी० टी० चयाको ने अपने वस्तव्य 


म्युनिरत पार्ट "ये ऐसे प्रस्ताव रखे हैं जिनसे उनकी 
में कहा, है। 5. बढ़े और सन्‌ ११६शक ३ और १३ थक 
का उम्र क दर्च्चा को निशुल्क शिरा 


से इसलिए पबदाती है कि उसे 
आब हो चुका है कि चुनाव होने पर 
उसकी पराजय निरिचत है। 

--सम'जवादी नेता उा शममनोहर, 

खोदिंया ने हेद राबाद को एक सावेजनिक 
सभा में भाषण देते हुए कहा है कि 
प्रधान मम्त्री का यह सुरूाव उचित ही 
है कि केरल में आम चुनाव करवाया 
जाय । आपने कम्युनिस्टों को सल्वीह दी 
कि के इस्तीफा देकर फिर जनता को 
अपनी राय प्रकर करने का अवसर द । 

अप का समाचार है कि 
१७ को पुलिस ने क्गसग १ 
हजार आत्मिय्रों की भीड़ को दितर 
वित्तर करने क॑ स्िए उन पर बता से 
प्रहार छिया । राज्य यावायात बसों के 
घामने जो छात्रयण भरना दे रदे थे 
इन्हें देखने के किए बड़ भीड़ जमा हुई 
प्रै। 

“-कैरल के ८२ वर्षोय युवक नेता 
हि सब्गत पद्मनाभन नई दिरकी आये 
[ए हैं। उन्दाने एक विशेष सेंट में केरज 
| कम्पुनिरः सरकार विरोधी आन्दोल्म 
मि सफक्षता से भपना विश्वास प्रकट 
कैयां है और कह! है--- केग्दीय सर 
प्र इस्सफ्रेंप करे, भा न करे केश्क की 
है कशैड़ जनता ने कम्युनिस्ट शासन से 
ल्थयें अापको मुक्त करने का सकरप 
र किया है । 

«-रअस्थाग विशकवियासय के पूरे 
कहुशेप्रति डाप्टर अशुशलाण शर्मा दे 

कान लत समाज के भ्रति 





जउप्रार्य मििन्न::. 






स्थापना दिंदिस का उवप्नाटन करते रण 
अपने आपरू में कहे! कि भारत के सनी 
राजमनोतिक दक्ष विद्यार्थियों को. अपनी 
झोंर खींचना चाहते दें इंसत्िएप कि 
उन्हीं पर ढह़ें अपना भविष्य दिखाड 
पढ़ता है। आजकल विद्यार्थी पढ़ 
की अपेद्ा यूनियना क चुनावों, हड़ताल 
अध्यापकों स जढ़ाहे और असदान पर 
समय बयां” करते हैं। विश्यार्थिया को 
राजनीति में खींचने तथा उन्हें पढ़ाई से 
अलग करने की जिम्से.री सत्ताधारी 
पार्टी पर अधिक है, क्याकि तस्तन 
विद्याथियों के भविष्य के ब्विषू कोई 
कार्यक्रम निर्धारित नह्टीं किया है। अ-त 
में उद्दोंने विधार्थियों से अपीक्ष की क्कि 


देश में अध्यापिकाझ्ा की कमी 
को ध्यान में रखकर कम्प्रीय सरझार से कुछ 


दैने में सुविधा हो । 

कहते हैं कि ऋब से १६६५ तक 
प्राय ४ लाख अध्यापिकाओं की तरू 
रत पढगी। 

--वित्त मत्री श्री मुरारजी देसाई 
अहमसदायाद पहुच हैं। काजूउर रखपे 
स्देशन पर मद्दा गुजरात ननता परिपद्‌ 
के प्रदर्शकारियाँ ने उनका काले रच 
से स्वागत किया । प्रदर्शनकारी द्विभाषी 
अम्बड़े राज्य विरोधा नार क्षणा रह थ। 
प्रत्णनकारी लग कर रत 4 क्लिए८ 
साषी महा गुजरात का जमाण नो आर 
१११६ के पुचिस यो फाणल को झता 
खती चाच की जाय । 

“--परजाब तद्च न्यायालय दी 
डिवोजन देंय ने बी० एड० वी परीका 
में भनुत्तिर्श एक छात्र राजेटट “हर साथा 
डारा दकृुलिल पजाव विश्व विद्या्य कं 
बिरुद्ध रिटप्रिटीशन खारिज कर दी । 
भी सोंधी मितस्बर ३१३७ में वी०एए «७ 
की परीक्षा में अनुत्तो<। हो गये थे | 

--बहढ़ के कारण कश्मीर राज्य की 
फसल्धों को बढ़ी हानि पहुँची है । केस्प्राय 
साथ एव हृपि-मज्नात़य को यह विश्वास 
है कि बह किसी भी ताताज़िक अभाव 
को पूरा करने में मम है । 

- आरती में शिव के मस्दिर को 
पुन प्राप्त करने के लिए हिस्दू अहासभा 
सेत्याग्ह आम्दोज्नन चलता रही है। हसी 
सम्बन्ध में १६जुलाड को चार सत्याग्रही 
गिरफ्तार कर ज़िये गये । 












निबोवन हमारे देश क॑ जिए कोई 
नया कछंटड नहीं हे। इस सभो इसके 
विभिन्‍न रूपों भौर क्यों से पूछ परि 
चित हा जुक हैं। सुनियाजित ड्रिकास 
का सागे अपनाने का ।नणय इमार देश 
में आज से हृगभग २१ यर्ष पूर्व ही कर 


लिया गया था जब प्रधान भन्‍वी -प० 
जवाध्रज्ञान नेहरू की >भ्यच्तला सें एक 
राष्ट्रय नियोपन सप्तिति सघ"प्त दी 
गयी थी। हमार देश क लिए नो 


अपेच्यकृत अविफसित था और सामन्त 
बाटी वातावरथ से निकत्कर समातर 
बादी व्यवस्था की ओर बढ़ना चष्हता 
था सुमियों तत श्रणाक्षी और भी 
आवश्यक थी | 


यद्यपि नियोजित विकास का पथ 
अपनाने का निश्चय हमने बहुत पहल् 
कर दिया भा डिनन्‍्तु परिस्थितियों वश 
हम इस टिशा से स्वत-अता प्राप्ति क 
बाद ही काय कर सक॑ जब भारत की 
पदला पचवर्षाय योभआओा क्वार्यो बिन दी 
गा प्रक्स प्चथर्पीय यावनना बनाते 
समपर ज्छ बाता । पररोष"प स ध्यान 
में रखा गप्रा। पक्की स्तो यह कि 
हमारी योजनाएं तन थोज्नाएु हों। 
उनके निर्माणथ और कस -वय में जनता 
का सन्‍यागर प्राप्त हा। कृपरी बात यह 


थी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति क समय देश 
सामतवादी युग में ही था अर्थाव्‌ हम 
बहुत पीछे थ आर समय का रथ बहुत 
आगे बद घुका था । इस दूरी या खाई 
का विटाय बिना वास वि विड्ाब की 


आरा नोोंबट जा सकता ॥। इ्र्म 


बाता को ध्यान में रखते ४7 ही विकास 


पैचनाओं वे निम ग॒ मे छवि" योर 
स्पस्कू तक एन ले एरऋॉ पर सुूमान 
बव या प+ । + चेक इस पे 
को समभसना बटुत थअयश्पक हैं। 


स सहृत्रित +६ का डॉ से सध््व पासल्षन 


पता पिडा एएाा हो नायर कौर 
फल5 जन्‍्तत्र के ।0 ए सकः? उत्गन्न दो 


जायगा। 


इमारी एथम पचचर्दीय आपोजना 
कृषि प्रधान थी। » रख यह था क 
झविकासत ण्य कृषि प्रधप्न ट्श कं 
विकास के ल्विएप ह॒थि को ही आधार 
बनाना आवश्यक हाता है । कृषि 
विकास से ६। दुंश को तत्काद्वीन समर 
हलाप्‌ बहुत कुछ धो मे हल हांती हैं 
उद्योगीकरण की सम्भावनाएं बढ़ती हैं 
रोजगार के साघरना में वृद्धि होता है 
सूमि का दवाब घतता है जीवन स्‍तर 


उठता है पथा प्रझमि के नय द्वार खुझते 
रद्द 


नियोजित विकास भोर जन-पहयोग 
( भी श्रीगोपाल ) 


हमारी द्वितीय आयाजना नो 
विकास की दूपरी मिश्र है उद्योग 
सधान हूं। इसमें री उद्यागां की 
स्थापना पर बच्चन दिया गया हैं। साथ 
ही क्षारे तथा कुटीर॑ उच्चोगो की उन्तात 
का भी ध्यान रखा गया हैँ । आयोजना 
“की निधर्परित घनशाओ प्ले स काफी बढ़ा 
आग आगरा क विकास पर सच किया 
जायगा । 


रथ हमें इस बात पर दिचचार करना 
है कि हमारी नियोजन सम्बन्धी थोज 
नाओं में जन सहयोग का क्या स्थान 
रहा है। जहाँ तक औद्योगिव पछ् का 
सम्बन्ध है इसमें प्रत्यक्षत चन सहयोग 
की ऋधिक झावश्यकता नहीं रहती। 
अप्रत्यद्ध रूप में पूजी जमा करो में जन 
सहयोग की आवश्यकता अवश्य रहती 
तन सहयांग की अदश्यकता 
आमीण देप्ों म ७, देश की खगभग 
पर प्रातशत जनणा गाया में रहती है। 
भगामीण चेत्रा का निसास प्र 4 समुलाय 
विकास याजनाओं या राष्ट्रीय असार 
सेवा योपनाओभो + अन्यर्ग॑त हा रहा 
हू । प्रसार सक्षा कार्यो मे जन सेहयाग 
क क्या स्थान रहा हे इस सम्बन्ध में 
समस्त देश का दौरा करने के बाद 
बढूवत राय मेहता कमेटी ने 
१६९७ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत को था। 
ध्मार प्रदेश की स्थिति के विषय से 
भग्रल्न सन्‌ १६१६ सम गोविन्द सहाय 
कमेटी ने अपनो रिपोट दी है। दोनो 
डी रिपोर्ट इस समस्या पर पर्याप्त प्रकाश 
डाल है । 


सह । कमेटो की ।ररा मे बताया 
गया है कि रक्षर प्रत्न मे रचऱ सम» 
काया जय अब चव आवच प्रामीणा 
ने काप लिया | इसका कारण सम्नवत 
यर था + हमार श्र मे चादूयन 
न.ोंलेपह्रार्म'णो वो उुकत़के 
की तआराशा ह। ग्रोकिद सहाय कमेटी 
ने थो इस बन्त की पुछ्ि दी है। इन 
रिपोटा से स्पष्ट हे हल हुए सढक जल 
नकासी की न लिया पाठशाज्ा पचापत 
वर अर्थ क॑ निर्माण में छाया ने काफी 
बड़ी सख्या में हिस्‍सा लिया । साम्रु 
दाजिक कन्या की स्थापना स॑ उनऊडी 
अभिरति अपेद्ाकृत कम यो । कुछ 
स्थाना स॒ तो यह भी दखने में आया 
कि जिस पेशे कु व्यक्ति को प्रसार 
खणडों क जिन कार्यों से भ्रणघिक जाम 
की अशा थी उसने उस्सीकझो सम्पान 
करने के लिए अधिक योगदान किया | 


( शेष एप्ठ १३ पर ) 


'तथा.इइवर स्तुति गीत अतिचेतन आलोक का” 


९६ चुका १९२९ 


[ आप्पात्मिक साहित्य की हिस्दी में अखिशृद्धि की दृष्टि के यह अगुवाद प्रसुतत 7 शैलिएज हा कुराहैनक 
सभी दाशंनिक माम्यताधों से सल्पादकू का सहमत होगा झावश्यक नहीं है । ३ 


डंडा कर मम्थर, गुर जबभिका शरीर की 
शह खड़ा हुआ एक देहरी पर भुजरग-शक्षित 
और ऊकाका मिलमिदातसे अस्तरदित गृड़पों में, 
लि शब्द, मौर्य और सुनते हुए मि शडर हृत्य में 
अभिनव, अपूर्य और अज्ात के भागमन हेतु। 

श ञ भ् 


खसने निहाशा रिक्त नि शबद्ताओं के आए पार 

और सुने पादस्यास अककश्पित संकश्प” के 

सुदूर वीधियों में अज्ञात अतिक्रास्त' की । 

डसने सुभी प्रहछुस्य 'बाण्यी! वह “शब्द! जानता जो, 

और देखा अव्यक्सत आनन जो हे हमारा निजी। 
५९ भ८ %र 


अम्तश्रथ स्तरों ने किये अगादुत निल सितोपल द्वार, 
विचित्र शक्तियों व प्रभावों ने किया स्पर्श जीवन उसका। 
श् श् | 


इमारे जग अपेदया उ्चतर क्ोकों का आया आभास, 
शक चेतना ०5स्ण्वद्धतर पेत्रों तथा गयनों की, 


सत्ताओ का जो अस्य-औवी मनुजों अपेज्ञा परिमित न्यून दल लि (6 ४५ ;) है 


तथा इन नाशवान ढाचों अ्रपेदा सूपम शरीरों फा, 
बस्तुओं का ओ भति मददीम हमारे पाथरिव सआइ हेतु 
कृत्पों का आन्दोक्षित पक अति मानवीय आलोक से 
तथा गतियीं का प्रझोदित एक अतिचेदन प्रवेग द्वारा, 
और हवों का जो कभी नहीं बह्े जश्वर अंगों स्‌, 


सभ्य अवबनी के अपेक्षा जारुतर इश्यों व धन्यतर जीवनों का। 
भ् ५१ 4 


शक चेतना ने सोंदर्य को व आनस्द की, 

एक ज्ञान ने, जो बन गया जो देखा, जाना तिसने, 
चुन किया स्थापित विदिक्षुस्न अनुबोध व हृदय 
और छी रझींव सकद्ष प्रकृति! निज परिरम्भ में । 


८ 2 ५ 


आगे झुछा मन मेंटने को प्रच्छुन्न जगतों को । 
५ ( 7९ 


बायु दहका व भर गया चित्र आकारों, छवियों से 
कुरफुराई नासारन्फों में दृविज सुगर्धिया 
रसनः पर गया ठिठक मधु बेकठ का | 

2 है 


पक स्रोत, एक कुक्मा विश्वमय सुश्सगति की, 

झकसन था एक प्रवाह मायिक निशामन का, 

एक तख्रा गुझा शब्दों हेतु सुन सकती नहीं धरा जिन्‍्हें । 
म २ है 


एक प्रश्छुन्न प्रदेश में से निश्चेष्ट आत्म के 
आयी वास्यी पुक निमजित, अज्ञात सत्य की 
जो होता प्रवाहित जअद्यायइ-तक्वों के अधस्तात्‌ 
झत केवल एक सबझ्ाश्री नि शब्द नीरवता मध्ये 
सओया अस्तरक्ष हृदय तथा गुप्त अनुवोष ढारा । 
ऐ 4 म्र् 





श्री अरविन्द कृत अंग्र जी काव्य 'साविती से, अनूदित । 


सिसने पकड़ा! भार गुसियों कर मुमादद्ध ओर सूक, 

दिसले कियर अनुमोदन चरखी कौ अपूरित मांग का 

तथा अनदुभूत स्वर्गों की प्रतिश्ञा के गौत का, 

एवं सब कर ओ खिएता पक स्व समय 'मिड्रा' में । 
न भर । 


एक अविशम शीछ जाटक में बाहित 'कास' दारा 

अपने आयत३ अवधीसमानर झओज३ पर जो करता बहन 

जग की अमेद्य आशंका एक तीर्थययात्रा पर सत्र दिना, 

फेमाबे, फुमजाने हास्य बीतनिद्रा४ इपे मोद के 

तथा कक्षगुजन अ्रभिल्लाप के मर सकती जो नहीं, 

एक भाक्रोश आया भुवन के आगामी भआा्डाद का, 

बैभव व विशातता तिसके संकक्प की जीने देतु, 

प्रत्याह्यान अम्तरात्मा की जोखिम का दिगस्त में, 

एक पर्यटक पेरितजाल्षिक शताब्|दियों सु 

तथा सत्ता का श्रम, प्रयास “अन्य! के दिश्य में, 

तिसकी खोज निज जस्म के रहस्वभय भ्रमिप्राय देतु 
तथा परम आध्यात्मिक प्रतियाद के प्रमोद देतु, 
तिलका स्पन्दम तुष्टि परितोष तथा सामथ्यें का, 
समस्त माधुय में जीवन के उपहारों के, 

ठिसक पृथुप्राणतथानाडी एव रोमाँच आशा व मीतिका, 

सिसका आस्वादन व्यथाभों व अांसुओं और साहाद का 

तिसके इषाग्रेश कह तीश स्पन्‍द्स ख़हसा सुहष का, 

गद्गद तिसके अजुराम तथा असमाप्तशी्ध पीढ़ा का। 


कजरव और उपाशुवाद१ अश्भुत ध्यन्ियों के 

जो उमढती इमारे उरों चडु ओर पर पाती ज गयाकऋद 
करने को प्रवेश, सये स्फोत सर्व के डपमान में 

जो करता सहन बना रहने देतु अब भी भरज्ञाव 
तथा सब जो करता अम व्यर्थ होने को दत्पम्ण 

एवं धर्ब भाधुय जिसे नहीं चस्तेगा कोई कभी 

ओर सब सौन्दर्य के जो होगा कदापि नहीं। 


२ रद रम म् 


अश्ाब्य हमारे वधिर और नश्वर ओश्ों को * 
बिस्तीर्य सुवन-ताकों ने बुना निज अति विशाता स्तोज 

जिस श्रति करता जीवन प्रयास फवाने को हमारे पच-श्पण्द यहां, 
कश्के विद्यन इमारी सीमाझों का अपरिसेय में, 

करके सम स्वर सामभ्त को अगस्त की ओर । 


एक संद घुनधुनाइट ठठी अवदेतन शुदहाओं से, 
इफकादट, चुतखाइट आदिम अज़ता की; 

डत्तर उस अशध्यक्त अस्पह्ष अश्माक्खी प्रति, 

यहाँ सुझे चपत्ता कल्चरा तथा गजन के गरतों साते 
पुक तेजस्वी, सुंपभ स्तोज 'अभिर्वाच्य! प्रति 

तथा हेश्वर स्तुति थीत अतिवेतन आक्ोक का कै. 


॥ अदुबशपुक--किक 


१---लम्बे, २--अवस्शीसख, ३--प्रवाइ, ,४--निद्रारहित, ४--कामाफूसी, ६--खिद्की । 


भद शुकप़े ३४३६ 
श् 


जनों की भारत में दिलचस्पी 
प्रौड् १२० कद भ्रायीन हैं। सस्कृत, 
हब, ब्रिज और फरतीय दर्शन ने 
क्कये पहिशे उनको वैबान प्र|कर्पित 
केया और किसका जाशत से इतने 
मैकट के सम्बन्ध # या उर्वरक जिदातों 
पं हमकी खोल में कन्‍्दन जाना पद्ा। 
म्होने सग्बन में भारतीय अस्यों की 
पूज इस्तलिपि से अष्ययन किया। 
हस्दुज से उर्मी करन “च/ उात 
है जाना सम्भव में होने के कोरेश उन्हों 
हे अस्यक्त परिश्रम व अद्धा से उत्रढी 
यकल्न स्वंय तैथधार की और फिर जम॑गी 
में खाकर उनका विशद अ्ययत किया 
और बाद में उन्हें प्रकाशित भी किया। 


भरत का नॉर्म उनकी प्रद्धरजो 
हारा सुनने को मिक्षा और फिर भारत 
क्र से उनका प्रेम बढ़ता गया। जम॑नी 
के इतिहास का शहर कद समय था जब 
यह विदेशों में अधिकापिक टिलयस्पी 
सेना प्रारम्भ कर रहे 'थ कछ भारतीय 
प्रस्थों क अज्लरजी अलुवा्टां को पढ़ने से 
असंनों को भारकीय वियारधारा और 
खाहित्य की उस्कृष्टया का पता चत्ा। 
क्यों क्या यह अधिक गहराड़े में गये 
उनको इसकी वास्तविकता का पता लगा 
ऋौर यह मान गये कि योरीप की 
सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से 
हुआ हैं तो ससार को समस्त मापाओं 
में श्रायोनतम हैं और सारतीय यार 
आरा सानव की सृत्ष विंधारधारा का 
खोत है। दमारी भनेक प्रसिर्द संस्कृत 
की पुस्तकों का जमन नांषा मैं अनुवाद 
हुआ और वह प्रकाशित हुईं ॥ कइयों 
पर भाष्य जिसे गये। दसाराषेदो का 
हरी यहा रादरा अध्यमन किया गया 
और यह जमन अनुवाद क डाथ प्रा! 
शित हुये। उनके गददर भारत प्रम का 
पक नमूना हरीसे प्रकट होता है कि 
सांत भागों में बढ़े श्राकार का १७ देजार 
बूहों का पुर छुदठ कोष ससस्‍्कृत में जमंन 
आंपा के लिये सर्‌ १८५२ में प्रकाशित 
हुआ । पाणिनि की सदाकठिन अष्ठ ध्यायी 
का असुवाद इस से भी पूर्व सन्‌१८३ हमें 
ही प्रकाशित हो शुकां था। अन्य कहें 
सहईश्वपूर्ण ऋजुवाद य मूल पुस्तकें जमेन 
भाषा में प्रकोशित हुए । 


जब भारत के सम्बन्ध में इतने 
प्रुर साहित्य का प्रफाशन वहा हुआ 
तो कुछ न कुछ वहा की जनता ने भी 
पढ़ा ही और वह भारत की सस्कृति, 
आपषा, साहित्प विचारणारा आदि के 
ग्रति ऋधिकाधिक भाहष्ट होने फ़गी। 

प्रकाशनों की विविधता इतनी 
अधिक थी कि सभी प्रकार के जमंगों को 

| कुछ इसमें मिल ही गया। 
शक की परम बी ली दि 
के भन्‍्थों के ४ ४ (भर २ २ सरकरण 





-विदेश-वार्ता: 


जर्मनी में भारतीय सस्कृति का प्रधाव 


[ श्री प्रेमनारायश अग्रवाज ] 


वननन-«म9-मनन_ रब न+-+-+-ननक न ++न+पनन+++ न न नमन ++++++-+ न न++++_+-++- अन्न ««»+-पंनमनन नमन >+»+ 
इस केख क॑ खेखक #&ो अग्रवाढजी हाछ ही में थ्‌ त7-त्कफे जमेस याता 


से वापस आये हैं। अपनो - याज्राहं में उन्मेंने जो दखा सुना है इस लख 


में किखाः है । 


तक प्रकाशित हुये । एक समय वेदों का 
घस नामक पुरु व जमेनी में अत्यधिक 
द्ोकप्रिय थी प्र'फेसर ?सेसनेएण ने 
इस समय ७० व से भी उपर के हैं 
जिनके दर्शन करने का सौभाग्य इम॑ 
इाल ही क अपने जमनी प्रवास में 
प्राप्त हुआ था अबू भी प्रतिवर्ष एक 
पुस्तक विभिन्‍न भाश्तीय धामिक 
सिद्धास्तों पर प्रकाशित करते है। 


एक प्रन्‍न्य मदस्‍्थपूणं कारण मिसने 
ढनक॑ भारत प्रम को विकसित होने में 
अस्यधिक सइयोग दिया था वह था क 
ठस कादू क॑ चमेनी क प्रमुख विदयारक 
भारतीय पियारभारा से प्रभावित हो 
चुके थे। उन्हांने तो कुछ जिखा सपर 
भारतीयता की छाप झिसी न किसी रूप 
में आ गई। उदादरणाथे 7मनी का 
सबसे अधिक द्धांदप्रित भ्रद्धू स्यद्‌ विचा 
रक राजनीठिक्ष नेता "ौर कवि गेटे भी 
इस प्रभाव स॑ नहा रच सका। उनकी 
सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक छोया स्ट पर 
हमारी चबुन्वद/ की छाप € ऋर इस 
को उन्दान प्रस्वावना में खुरब्म चुरला 
स्वीकार किया है । 


इस सबका प्रभात्र यह हुआ कि 
जमेना ने श्रपत॑ विश्वविश्यक्षयों में 
इयडोलोजा विभाग रोलबना प्रारस्भ 
कर दिया जिसमें उनका प रचय इससे 
ऋधिक निक्वस्थ होता ताय। ससिन 
विश्वविद्यातय में सनत्र्‌ १८२३ ३० में 
सबसे पहले यह वभाग खोला गया। 
आत जमेनी के ग्यारईा विश्वविद्यात्नयों 
में यह विभाग विद्यमान है। इनमें से 
६ में तो यह विभाग पूण विभाग के 
रूप में देमबगे दोन स्यूनिल भारबुगे 
गोटिनमिन और <यूविनग्भ के |दश्य 
विद्यालय में कास कर रहा दे। शेष 
विद्याज्षयों में यह उनके मापा विभागों 
का पूऊ विभाग है। इयड्ोल्लोजी से 
उनका अभिष्राय हे शभ्रारतीय भर बाओं 
का अध्ययन और अम्वेषण, सम्यता के 
सभी. रूप साहित्य इतिहास दुशंद्र 
राजवीति कल्का आदि स्वाद्ाथिक रूप 
से इमें जम॑नां का आरत से इतना प्रभ 
देखकर झारचये हुआ अमोंकि भारत से 


+-सम्पादक 





इटनों दूर रिथ. होने पर ४ उसम॑ 
नज्पके अति ,तना स्‍ लखसपी है जब 
कि नते "सी पढ़ सी योराप के 
अशण्य देश में नक्रो ह्तवा अनुराप नहीं 
है जुभाक उनसे _नका काम घाम राज 
ही पढता हे। 


सका भ व यह है कि साधारय 

जमेत ना+ रके भा भ रत स परिचत 
ही नदों 'पिठु भारत के आ$ सदुभावना 
और कभेस खसख ली | -थोव ईं। भ्गरत 
में उनकाँ स्‍ छचस्पा अपने विश्ववियय 
ऋय। में ६ काता का विभाग 
खत्बनन कं व. सनाए नें दो गह दे 
चरन बढ़ ती ॥ी गई । उन» दक्ष में कट 
बार उथच पुधव _६ दा यार संसार 

स्पपी युछ७ हुआ करत को र पनीतक 
पर न्‍त्र न ॥<«ते लजरर नन्‍्थधकी 
ऋर आवक तजा स बन स॒ राका। 
व ना का रज्क्ध दल स स्कातक ढग 
सेरो द्रा।पर द बराबर बढ़) हो 
स्था। प्रय॑ ब्वर्णाय यायी का ज्सनी 
में एसे "नेक प्रमाए निल्ञ न या। 


७०% फम से कम आधे जन ण्स स्तर 
पुरुष निचे  भारर के सम्त्रन्य स॑ पुस्तक 
एरूख) में ० रद थे कचत्तमान नारत क 
साथ*+स धर धघप का ज नते को 
उनेका आ गा दृखकर हम दग रह 
नये अरू्न ना लितनी प्रण्न 
भारा से पाराचर हूं उत्न कझामान 
आरत कद रेल ९। तमन गाने 
स्वय पद स्वीस्ार स्‍क्‍्या र समस्त 
दुंश का »म् करन के बाद इमारी भा 
यहो छा सा है शौर इस अत की 
आवश्यक्ता & ।» उनको आउनिक 
भारत के बार स॑ घिकर व नकारी 
कराई खाय। भार" क प्रति उनकी 
सदुभाइ्लाएओं एटि है सिये उनका 
यह वात यतना.. घिक सरल हे। 
इस ऐसे अनंक चमन यपा पुरुष मिल्न तो 
भारत अूमय फ लिये उसुक + तब 
यह भपनी यह इच्छा पूरी कर सऊगे 
तो उनके जीवन का एक महान स्वप्न 
साकार हो यायेगा । 


सिठस्वर श८ कौ पुस्तक-प्रदर्णनी 
जो वह के प्रलिख व्यागारिक शहर 


फ्रोंकफट में हो रही थी हमने कह प्रक 
अका का भारत सम्बन्धी अपनी प्रका 
शित पुस्तकों को मइस्वपूर्ण स्थान पर 
अर्दाशित करते हुये दुखा था। एक प्रका 
शक्त न टो बड़े बढ़ पोस्टरो का जय्याकर 
भारतीय द्षरक्य की. पुस्तकों को सबसे 
अज्क म्र॒ क्ष्कपूयं स्थान दिया था। इम 
कसे देख कर बढ पभावित हुए मोर 
कम रोशनी क होते हुण भी फ्लश क 
अभाव में भी फोटो खंखसने का ता 
खवरण न कर सक॑ ता सौभाग्य से 
पर्याप्त अच्छा आ गया। इस प्र”शेनी 
से इनने देखा कि कह भारतीय लखको 
की पुस्तका का जमन भाषा में अरनवाद 
हो थुका है और कई पुस्तक फर्समान 
भारत फे सम्बन्ध में भी हैं । 


कहें ध्रमुख जमेन पत्र भारत में 
विशेषरूप से दिल्लचस्पी करते हें जो 
नियमित रूप से भारत रे समाचार 
चित्र "ाटि प्रक'शित करते रहत है। 
आरत में झाने पर हम मालूस हुप्रा कि 
भारत चनक विज्शी पश्रकारोे में 
सबसे ऋषिक सगप्रा में जमन पत्रजार 
रद्द रह्ढे दें । भारतीय सामद्री की वहा 
पासी माग रहती है। 


एक जम॑न मित्र के साथ अब हस 
यहा क॑ अन्दरूनी भाग में यों ही मन 
यदहल्ञाव व सैर सपा> के क्षिय “ये वो 
हाईलनहाईमस नामक छो? स्थान के 
अजासबघर स॒ एक भारतीय पिभाग 
देखने को मिद्धा । इसमें करीज १००० 
भारतीय स्टतुपें थीं निनमें ९०० हमे" 
प्रशशशित की जाती । इनको दुखन ६०० 
दपक प्रतिमास आसे । यह एक जर्मन 
व्यापारी ने अपनी पीन यार की भारत 
यात्रा में इकट्ी की थी । यद भारत से 
६ रान पक रट थ और उन्होंने ३६०४ 
१० में भारत पर एक पुस्तक भी प्रका 
शव की था। बा मे पपनी एक्राजक 
रामग्री क। पन्‍द्वान इस भरत यबघर को 
दू दिया था ।च्सस चनत द्वाभ उठा 
सकें । “मे माजनूत हुआ कि इस प्रकार क 
कई यन्‍्य स्थान देश क है भागा से 
ड्ं। 

इमें अनेक जमन मिल्ले जो भारत 
आ घुऊ हैं। अपने निजी तार पर या 
सरकार की तरफ से या व्यारारिक 
फ्मा क्सम्ब ये से जम्तना सें थपिस 
च्यकर वह चपने देशवासिया को भारत 
दे सम्ब धघ से अधिकाधिक याते ग्रताते 
रहठ है । भारत क॑ बार म यताने म॑ 
उनको यास्तविक आबन्द आता और 
चइ किसो भी ऐस अवसर को चूहने 
नही दते है जिसमें वह भारत के 
अपने ऋउुभव बता सके । वह भार+ के 
प्रति ऋआडी भावना उ पन करन वातद्धी 
सस्थाओं के समान हैं और धद भारतीय 


(शेष पृष्ठ १० पर) 


द्घ 


भारत के हक्तर प्रदेश प्रान्‍्त में 
बोतजी अाम का पुकाशिशशंजगर पाइप, 
काहुणा के सरम यह अवातराण के 'लमत्ण 
जियो गवियों कत्सगम पर रिक्त /हे। इस 
मराह को सोग वरांश्करेकी कहते है पर 
धरस्तथ में इसका पुराणा पूरा बाम 
बासुबरेसी है। कादुपेत 'बरेशदेव/रो 
शोडिरे भाइयों मे आस बनर की बसाना 
अा। क्रद्ा आश्या है प्रश्युरतम थी को 
साने क साथ हक्ोगों नि कहा 'कि आर 
अंधिय होही दें साथ फिर 'कंजिय म्ी- 
हथ की मिकाकी प्कारीशवी गहा में 
क्यों स्वान और अक्षपाण करते हैं, तथ 
प्रलादुशस जे रकर्य एक मत्ा जिकासी जो 
शामसज्ञा भाम से अखिद हे । इसी अाम- 
महा के तट पर चरेशी भगर स्थित है 
एक अन्य परबतीथ भठी भी इस "“भमरी 
के चरण प्रदाक्षन करती है । जग संख्या 
चार लाख दे और पॉँच रेलवे स्टेशन 
झोटी-धड़ी रेल ये लाइम के यहाँ हैं । 


यह भगर मई्थि स्वासी श्धानव्त 
सरस्वती श्री की वरशचूत्ति से दो सीन 
जार पवित्र हुआ था। इस नगरी में 
शैडकर महर्थि ने केदभाव्य का कुछ साथ 
सिशा था। कर्मेदादि माध्य सूमिका 
का लेखन काम मईर्ि ने हसी मरेखी 
नगर में समाप्त किया। ड्ेसाइयों के 
साथ कषि ने भनेक शाखत्राथ और 
व्याख्यान इस गरगर के टाउनगइाज् में 
किए । भगयाल्‌ कृष्ण को छीक्षाभूमि 
संथुरा के समान श्व० स्वामी भरद्धानन्द 
जो सरस्वती जी की बाद-कीशा आमि 
भ्रह नगर रहा है। श्री अह्ात्मा नारा- 
यय स्वामी जी महाराज के जीवम-की 
अख्तिम श्षलीक्षा इसी नमरो में समस्स 
हुई है। प« बुद्धेव विद्यासंकाह को 
पढ़ाया गुरुकुक कांगस्‍ी ने पर दयारूस्दी 
शमाया इस नगरी ने ही। यह नगर 
दय'्नम्दी आर्य समाजियों का गढ़ सदा 
से है। 


हस नगर में दस भायंसमाजं हैं। 
भरार्यसमधज के सबक खड़कियों के सात 
दायर सेकन्दरी स्कूल हैं । सरक्ृत विदया- 
खय, गुरकुज्ष, विशाद् माचीनम अनाभा- 
लय, प्रनेक भागे सस्थाओं का जाल सा 
इस नगर में किछ्चा हे । अनेक आर्ंचीर 
दक्ष, अनेक थार्यकुसार समाए यहाँ हैं। 
अनेक भार्य॑ विद्वाप , विदुषी देवियों, 
शास्ता दीं पशिहत, प्रसिद्ध भजनोपदेशक, 
गायनावचार्य इस शगरी की शोमा चढ़ा 
रहे हैं। ऊिसी-किसी भाषसमाज के 
घाधिक उत्सव पर साथ बरेसी +॑ंडी 
उपवेशक और प्रचारक इक हो जते 
है। यरेखी स्वयं भपने में एक सभा 
हद 


इस अमर में आर्यथगत क्रे लिभाता 
दो ब्यक्ति विशेष झूप से अादोखभीज 





घरेली में भायसमाज के उत्तम्भ-«- 


स्वर्मीय ओऔ पूज्य नाबू म्ुकुटपिद्वरीलाल जी मुझताः 
8४ वैसे अनेकों भागों के जीवममिर्भाता के अति अद्धांजशि 


( ब्रेज़क-...औ जाचा्य विश्वअबा, अशत्ण मम्त्री -शायंदेशिक शर्मोर्ज समा, तथा 
पुस्तकाष्दच् लाब्रदेशिक झराजे प्रक्तियिणि शया “हे पेडली ) 


है। शक स्व« दाफ्टर श्वॉमश्थरूप जी 
सत्यप्रत्त भौर दूसरे रण« बा० मुकुह- 
विद्वारीदाल भी मुख्तार । डाफटर 
साइन आयंसमाज विशारीपुर बरेलौ के 
निर्माता ये, और वा ०मुकुट विद्वरीलास 
जी आयंसमात पभरूढ़ बरेखी के भाग्य 
विदाता थे । डाक्टर साइब की कापे- 
शैक्षी स्वा० भडाजम्द जी के समान थी 
झौर बाबू मुकुटबिद्ारी क्षाज्ष थी ही 
शैक्ली महात्मा इसराज जी के समान 


हैं। बा« मुझट विद्वारीकाल जी का बड़ 
कमिष्ट पून्र इतना क्मेशीक दे कि इसने 
कभी इस बात की चिन्ता जहीं की कि 
मैं झ्रांसमात का सस्त्री हूँ या महीं। 
खत्र मंत्री रहता है तब भी ढठभा काम 
करता है और जब मम्त्री नहों तब भी 
उत्तनी ही चझिम्ता झामंस्माय के का्य ही 
इस भवयुथक को रइती है । 

शाय्‌ पुक्कट -विद्ारीक्षात भी अपने 
जीवन में एकड़ क्ोकर गये हैं । डत्यु के 





पृबरेखी भार्यसमाज की शक्तियों और प्रगंतियों का केग्ड रहा हे और आज 


आर्थेसमाल का थह्ट योर स्थापित करने बाल्लों में स्वर्गीय श्री बा० सुकुटदिद्ारो 
साख जी मुख्ठाश का अपना सहरधपूय स्थान रहा है। अदूय बादू जी का स्वरं- 
बस गत ६ जूम को अश्वेस्रमाज भूद के उत्सव क समय हुआ। खेखक ने उनके | हैं भर अछू जी की का्भरोल्ी इस्णी 
सहान्‌ जीवन क ग्रशि अपनी अद्धांजलि झ्र्पित की है| मित्र-परिढ़ार को झोर से 


इस शस भहान्‌ जाथे ध्यक्तिय के प्रति 


सहालु गूति और दिवरात आरमा की सदूमति के खिये प्राथना करते हैं। वाद-म्री | 


का आकर सर्वे हमें प्रेश्शा देता रदेशा । 


अी । झारमंसमाल मूह ॒बरेखी के संस्या- 
प्रक रस पांच व्यक्ति थे--बायू मुरक्षीधर 
जी, बाबू भोश्वानत्थ सी, ओोधरी सृशारी 
खब्स जी, बाबू सासताप्साद भी और 
जादू मुकुट चिद्ारी सास जो । एक-एक 
फरके सबका स्वरयवास हो गय!। सच 
के अस्त में बावू सुकटबिहारीखाण जी 
का स्वगंवास ६ जून १३२१४को सायकाश् 
वरेसी नगर में हस समय हुआ जच 
आ्थससाञ -भूह बरेशी का वार्फ्कि 
उत्सन हो रहा भा। भारत के अनेक 
जाये विद्वान को उत्सव में भाणे हुए थे 
छत विद्वानों के हाथो से उनकी अध्तिम 
क्रिया सम्पन्न हुई, थे ऐसे भाग्यैशास्री 
थे। झापके अर दुऋरत्, ज्योति स्वरूप, 
शास्तिश्यकूर, अमे्जस्वरुप और ससवेन्द्र 
स्वरूप हुए । अवैड् पुत्र का स्वगंवास 
घुलावस्था में हो गभा था । शेष तीन युश्र 
इंस समय भ्राथंससाक्ष के कार्यकर्ता हैं 
कश्िट कुच्र सरवेष्जस्थरूप तो पिता के 
बिश्कुछ स्थामापस्न हैं और इस समम 
ग्रा्ंघमाजल के अम्धी सस्वेग्द स्वरूप ही 


अदांजक्षि, पारियारिकों के प्रति शोक 


--सम्पादद] 





समय ये सन्तुष्ट थे क्‍्योंक्रि उगका सारा 
जीवन आायंसमाज के काम में सफलता 
से जीता था। अपने आंसमाज में 
एक संस्कृत वियास्य की स्थापना की 
और कमारस की परीक्षाएं उसमें भारम्भ 
की। अपने श्वेह पुत्र को उसमें प्रविष् 
किया, मेरे पंशिवार के जोंग सी उनसे 
सम्बन्ध रखते थे। मुझको भी उददी पाउ- 
शाला में भर्ती किया गया। यंदि बाबू 
जी ने यह संस्कृत बाठशाजा न खोसो 
होती तो मैं भी स्कूछ और कांखिज का 
विद्यार्थी हुआ, होता भाज सस्‍कृत का 
आत्था्थ नहीं होता । भरत मेरे जीवन 
के साग्य-विधाता बच जी हैं। ये सुभे 
भरमशिक्षा पढ़ाते ये और गात्यक्ाल मैं 
अर्ंशिक्षा की परीक्षा केतें मे और 
इकाम देते थे । मेरे पिता सीम दबे का 
सुझे क्ोफ्कर स्व अले गये मैं बाबू ली 
को ही पिका समझता था और गगरी में 
केवस भाकूली ही पक व्यक्ति दे जिनके 
मैं खग्तिम लग तक अरण छूता रहा। 
उजकी यूबंवली ने सदा माना के समान 


4 ममर प्रझा का 


बर्ताव किया जो आगके रपपरोकास प' 
वह जी ऐ्ो:डिकि अरदी ने फिमको कं 
में शागी अदता हूँ, भापकत्‌ रपेह और 

याक्षण किला, ऊ्राज भी स्यका 
गज़-लेइ जुके पतदे | 


अनेक विद्ातू अर्म कतत की-किड्ू: 
लिनीं ओ हल अरेडी ऋमिमनरी/वें कक 
कर दही हैं क्रम खरका मिमआ कक 
अकरोषिद्रादी ब्राज्न जी के द्वारा शी कलम 
है। व्याकरज़ झोत अउयुर्नेद के स्पीड 
छैजानू बन नद्ेशप्मात्र शस्क्ी, मंब 
जवोभ्या आए दिवेदी, प्रोमेशर-ही, आ, 
वी, काफ़ित क्कमद, पं० सपीक्ाकन्लू 
साहित्य शस्त्ती शाहित्यरुण, पोन्के को. 
शम काशिण घरेज्नी, प० ततपात ब्या- 
करण शास्त्री लाहिल्‍्पश्त्न श्रो० थी श्वी 
.आाफिक भरेही इत्यादि अनेकों युवक 
झषे विद्वान्‌ बायूजी की स्थापित संश्कृत 
पप्शाण के ही ब्वात्र हैं । पोछ्शीमीश ऑशे 
के श्रणसे अतिजित अक्रंसमाज के कार्य. 
करों लिखा प्रतिविषद्धि रुमा के अजरन 
न अलवर सदस्य शझा० प्र नि सभा 
यू० पी० भी शा» रामबदछुर सुख्यार 
पूसत्ुर और आहणदरद्र जिसे 'के 
कप्रेट ऋमेक्रतों पान्सम्पादक अंदिकीध 
अर््धसमाली जिले अर५की शांमिंक सौर 


| शमी तिक गतिविक्िकों के विशश्ता की 
भी बहा आयंसमाण 'की त्योति सन्‍द गहीं अपितु क्कामगा रही है। बरेली में । 


पॉशेल्ाक्ा स्तावपाज्ष आदि वययुकक 
मुकृरणिहारों शाला थी की ही देन हैं। 
बरखी गगर में ऋभेक शंस्क्त विदाशाय 


मस्मीर थी सरकारी भ्रदायता छप्ती 
पान्काजडा को क्ारर में प्रत् हे। 
कहंदू थी की स्वाएिति बह सहकृत पाठ- 
शझ्षा अपने छोथन के 'वाकरिस क्यों में 
सफक्ष संस्कृत विधाप्त्य रहा डे । 


अद्धम या» पुझुटविहारी छो ने 
कदुकियों की पाठ्शाक्ता को भी प्रद्भूमरी 
के प्रारम्भ कश्फे झाज इंटर कासखिज तक 
पहुँचा दिया । अब उसे डिप्री काम्ित 
बनाथा था रहा है | बाबू जो ७ सज्भी 
पुराने कार्यकर्ता साई-भाई के समाज 
मिलकर कार्स क़रते रहे हें । एक डूसरे 
के कार्य को आगे बढ़ते थे। ३३० 
जावप ज़सरद की ने उसको भगये बढ़ाबा। 
अायेसमाज भर बरेख्ती बगर  ज 
बढ़ी प्रतिष्ठा फी दृष्टि से देखा जाता है 
इस समाज में शिक्तित व्यक्ति अप्विक 
हैं। डाक्टर, वकील, प्रोफेसर प्राय इस 
समाज -े मेस्वर हैं। कन्याएाय्एशथा 
इन्टर कालिश्ष के मैनेजर कार के ऋक 
प्रतिद्ित प्रेददोफेट हैं और एंस्कत पछ्क.. 
शाल्षा के मेलेजर एक काक्षिण के ओकेश्र 
हैं। इस समाज में आयंसस/त्र के विदानों 
का सम्मान सत्य झार पर होलसा 
इस समान्न के अनेक प्रतिह्ित फऋावे- 


( शेत्र पृष्ठ १० पर ) 


#ब कुक १६४० ३ 


औ चिजातमण्द विदेश की वेद-धत्य 
अध्यताएँ चयें जारणायें, ऋषि इथानम्द 
बूदें पत्योग 'परमपरती का सिरोच 
करती हैं। कहो फारदरा लत कि अनफा 
जेदू-साध्य दिभा गकेश ने &ंट के लमत्म 
ऋआयारा हो भरा है। भमका समस्त 
आष्य काँगे इ्यानण्द के भरूय मे जिफ- 


रेत है। जी 'िदेइली के, विश्-माध्य _ 


की श्ोअना” शौरैक घूड ६ पश प्रकामित 
किया है कि... 


4-- पड़ के अमिप्राप्न को प्राने 


ज़्म्द्‌, 
लिशंशों को आन खिला गया है । नेद 
के अप्मवन के दिए हल अंगों के शाग 
की भिदास्त आवश्यकदा मामी जाने 
खग्री, का भड हुआ जिन बेब्रों के 
सर्मों की खोज ऋषि (भाष्मदर्शी, तस्व- 
झानी) सत्र किक्रा करते दें वे बेद आप्क, 
झुछमति वेस्याक रसझों ओर शब्द शाकितों 
की माठशात में तराशे जाने करो । वेद 
जे कपना अभिष्राम रुच्दें व्यक्त हो नहीं 





श्री विदेहनी का वेद-भाष्य 


भू औी रफेस्तगाय गाक्ली, स० मर्जी, सावदेशिक भ्माय सभा देहक्षी ] 


ली िदेदशी का जीवभ आयशमाज के सरपक ओर प्रेरणा से बेद की ओर 


अह्ृष्ट हुआ परन्तु शम्होंने जिन मास्वताशों की भोषणा की है ये वेदाजुसम्भान 
में साथक जहीं, आापक बच रही हैं | चेदाज्ों का वेदाध्ययन में इपयोग भर अधु- 


शासभ अस्वीक्षार करके ४भहेंनि जइस्मस्यता और स्वेच्छाचारिता का मागे अपनाया दे हि 
है । साफक्ष बनाहोबर आदि किस मार्ग पर अपनी विदवत्ता के दम्भ पर बढ़ गये.) सिरे अध्याय के पहले अस्त 


थे, और खिलसे वेदों की मिन्द्रा डुंढे, 


एायी जा रही हे पर शहां आधार विद्वसा भहीं आश्रय भअकधिक है |'विहाम्‌ 


शेखक 


३--सा्यदेशिक सभा भरह पास 
चुकी हे कि * का इस प्रकार क्लिप 
बाममार्गी प्रया है। झतः ओश्म 
जिला क्षाय । पश पौराणिकों को ९ 
क्ेने के खिले श्री बिशेदजी ने इसी 
को दी शापा हे | 

४--विवेशभ्नेड-साण्त -को बेड 
दरस्पराधों ओ अम्मुकश जाभावाओीय 
भाश्य है। चिक्समें तथ्य सहीं, सीतह 
जबाब पर जमे अरकर्ते गए | 
हैं, ओसे जडकलों.ही..0.ओ अऋरूप्रिश्न 


झुछ इसी प्रकार की अक्वत्ति औ डियेशकी में. पेकिले-- 


ऋशखतुसाश यौवनायस्मा को 5: 


ने श्री विवेदजी के शब्दों हारा ही उसका इश्टिकोजा श्यष्ट कर दिया है। आशा है कला लक इदय में भी एक कमर 
जो क्लोग अब भी भो विदेहली को आर्थसमाज झोर ऋषि दयागम्द का असुधावी कामना अंक्षरित होती है, फ्रिसी सु 
माजते हैं उजकी भ्रांति दूर हो जायगी । इमें आश्चर्य है पिजछे शिनों आयंस्माज 
के श्रुक नेशा ने उनके शिविर का उद्घाटन करते हुए उमको ऋषि-भक्‍त कैसे कहा । 
ढमें तो उसका यह कार्य झजुशासन-द्वीनता ही प्रतीत होता है। आशा है अन्य | अपने हृतय से क्षणाने की, से इ 
अआयंबम्धु भी बिदेदजी के अश्यैसमाज से पएथफ दृष्टि विन्द को समझने का प्रयर्म 


किआ वेक्कि साहिष्य पृ बेदिक बिद्वालों | करेंगे । 


का ऋदिशास यह सिद्ध कर रहा है कि 
कोरे केस्माकस्थ, कोरे कुक्िवादी, द्वप्क, 
साथनाहीन, ठाकिंक, आशिक मोजांसक 
कली भी वेद के बाय कक पहुँलमे कं 
सफल नहीं हुप् दें । रूफल हुए दें तो 
ऋषि मनीबी जन ही । बस्तेमान युग में 
केहों का तात्पर्च क्यों नहीं रुपष्ट हो पा 
₹हा। कारण यह हे कि पम्तरसाधक 
इस केत्र में मदीं भा रहे |! 


यह सब बातें ऋषि भांध्य के विषय 
में डी हैं। बढ़ी विदेदज़ो को स्पष्ट नहीं 
हो पा रहा, बही भंगों के विज्ञान के 
आधार पर बनाया गया है। ऋषि ही 
वैस्याकरण, बुद्धिवादी, शयंप्क, ताकिक 
बाशिक एवं मीमांसक थे। इसीलिये 
औ बिदेहजी का भाष्य ऋषि भाष्य से 
सबथा विपरीत हे । 
(१] समस्त वेद-मन्त्र स्वर रहित आप 
गये हैं । 
(₹] ऋषि देवता, छन्द तक भी बैद-संत्रो 
के नहीं दिये गये हैं । 
[३] पद-पाठट सी स्वर रहित है, भान 
पढ़ता है कोई संस्कृत का काव्य हैं। 
[४] भपने को सिद्ध-योगी होने का ढोंग 
पूरा दिखा हे । पथा:--- 


सिद्धशिल्ा पर व्यानावस्थित हो 
राबा [० १८ सं० ४] मध्याहोत्तर 
सिद्धशिला से नौये उतर कर स्वश्द को 
खाते हुए मार्ग में एक शरक्टान पर झुमे 
चूक अपरितवित नवागस्तुक संम्यासी 
फिला|ह प्रा । पवन से हसर अथर 
रखते हुए जिसके खब्मे बाक्षों ने आुके 
आइकृष्ट किया । परिचय प्राप्ति की 





भेरी इच्छा पर उसने कहा “सुर से मेरे 
अपने मिधय में कुछ न पूछिने। यदि 
आतप्प किसी सेवा के लिये आदेश करेंगे 
तो मुझे बढ़ी प्रसन्नता होगी। मैंने 
निषेदन किया । सेरे आश्चर्य की सीमा 
ज रही, जब उसने मुरे मेरे माम से 
सम्बोधन करके कहा:--- 


“वेद का सही और रूध्चा अथ॑ 
कश्ना है तो योगाम्यास कौंखिथि संयम 
पूबंक समाधि में उतरिये ।”” कुछ झऋशों 
के मौन बाद उसने फिर कहा :--- 


“जेदेदर समस्त भ्रस्यों (६ भल्‍्नों, 
रुपाड़ों, प्राझणों, उपवेदों, समाजोचक 
प्रश्थों) का आश्रय छोड़िने। थेदों का 
मर्म जानना है ठो थेदों के अग्दर बैठकर 
देद मनन्‍्त्रों पर मंनन कीजिये। थन्त: 
भ्रति और अन्तज्याति: के घिना वेदों 
के वास्तविक अथ का प्रकाश नहीं हो 
सकता ।” मैं कुछ कहना ही चाहता 
था कि यह फिर कहने छगे -.. 


“झापने सब कुछ तो पढ़ा है, पर पुराण 
भहीं पढ़े । पुराणों ने भापका क्या बिभधादा 
है। पुराण, कुराश, बाइबिल् सब पढ़िये 
और सबकी यैदिक स्याख्या कीजिये। 
सब वेदों की धारायें हैं हुस प्रकार ही 
संसरर में बेद को फैल्लाया जा सकता 
है।” 

इतना कइकर वह उठ खड़ा हुआ 
और चखते-चकते कह गया कि ऋषि, 
देवता, छम्द और स्वरों में न उस्धमिये। 
इन पश्चटों से है पेद का विकास रोक 
शक्‍खा हे। वेदों के हन बम्धनों को 


-+सम्पादक] 
तोडिये । वेदों को धन्चम प्ुक्‍्त कीजिए” 
पृष्ठ २०, सं० १५, १६ । 


सीताराम-कुटो के पाल्त एक अधख्य 
अपरिलित मबागम्सुक संस्यासी के दर्शन 
हुए । तोनों एृक् की छामा सें बेठकर 
बात झश्मे छरो। भुके भ्रम्धोधन फर 
संब्यासी बोले'--- 


आप पिछले जन्म के वेद और 
भोग के अभ्यासी हैं। आप थेदों का 
अध्ययम ओर थोगाम्यास फीलिये । 
आपको शीक्ष दोनों में सिद्धि प्राप्त होगी 


२--ऋषि दयानम्द समस्त एवं 
झाद॑ लगत्‌ द्वारा आज तक स्वीकृत 
निरुक्‍त शेक्षी के श्री विदेहजी कट्टर 
विरोधी हैं। देखिये ए० ।६ पर ७, ८ 
संख्या । 


“सच्चार्भथ की अनिश्यितता और 
परिणाम स्वरूप वेदों की दिखाई पढने 
बाक्ली धसम्बद्धता का कारण मुक्के अतीत 
हुआ---ब्याकरणवाद, ध्यक्तिषाद, 
प्रत्ताशवाद, विनियोगवाद, यशपाद, 
तन्ववाद,इतिहासवाद भौर गाथाबाद।”” 


व्याकरणवादी और ब्युरपत्तिवादी 
भाष्यकार यह भूत्न गये कि वेदों की 
भाषा वैदिक भाषा है, संस्कृत नहीं, थे 
सह भी भूत्ध गये कि वेदों का अथवा 
दैविक भाषा का ब्याकरश हक्‍य वेद है, 
केवल्ञ वेद टैं।.. संस्कृत ब्याकश्शा से 
बैदों के सल्पूण शब्दों का अथ गया 


डनकी ब्युत्पक्ति सिद्ध करना पेद के वेदरुप 


को नष्ट कश्मा है । 


बना सुन्दरी का प्रेमाघार बनकर ते 
इंदय में अपता इृदथ रखने फी, 


इृदयासन पर सुशोमित करके 
अपने हृदय की राजी बनाने की । 


इद्चेश्वरी यहिं करे क्षिप इ 
करश्यासम के क्षिप्‌ अपने हृदय पर सु 
मित करके अपनो इदजेश्घरी बसा 
खिण, अपने ख्द्य से क्गाकर »$अा 
शान्ति पाने के लिये मैं मुझ प्रिया 
तुर सेबनीया को सम्पक्‌ सींचता 
अपने हृदयासन पर संघारता 
शीशज़ जल्ल को तरह अपने हृदय 
सींचता हूँ। हृदय से प्यार करता ' 
पृष्ठ ७६ | 

देशा आपने प्रेयसी के किय्‌ 
विदेहली के दृद्मोद्गार। काल्निद 

! को मात कर दिया है। इसी प्रव 
इस्येश ! सम्बोधन से प्रेमी के ४ 
प्रेय्सी के उद्गार व्यक्त किये हैं | 

थह वेद-भाष्य है शिसको ग 
मस्ज के किसी शब्द में नहों जहाँ 
वई: और बेदी का ही उस्लेल हे | 


आगे ए० सं० ८ पर पछिसा हैः-.. 

“प्मस्त शरीर में ब्याप्त रहने 
वीर्य का नाम विष्यु है। ह्तूप कहते 
शिष्वा, शिखर सर्वोचस्थल को, किर 
भी स्थक्ष फे सबसे ऊँचे स्थान को हश 
कटे हैं।” 

बस विष्णु का दतूप क्‍या हु 
विचार कर द्वोजिये ? 


गृइस्थ भाश्रम की घड़ी ही महिम 
यजुवँद २१२ में उन्होंने दिखाई ह्भौ 
यहाँ तक जिश्व दास्ता ह कि -.. 

भभ्युदय का ही नहीं निश्चेयस २ 
स्युन्दन भी गृह संस्था ही है। गृदख्था 
श्रम ! तू विच्छ का सान है। क्िलि 
की प्राप्ति का सर्वोच्च स्थल है |” 

(शेभ प्ृष्ट १० पर 


| 


१० 
है 


(पृष्ठ ७ का शेष) 


ज़ियों, विद्याथियो की सदायता करने 
कमी नही चूकते। 


वहा ऐसी सस्यथायें भी हैं जो भारत 
सम्वन्ध मे मैत्री भाव व श्धिफाधिऊ 
नकारी फैकाने में जुटी हैं। कुब तो 
की पुरानी भी हैं। तमनी क प्रसिद्ध 
स्टृतिंक वेन्ट्रथान म्यूनिस में एक 
ध्था हे जिसवी स्थापना सन्‌ १ध्र८ 
हुई थी। यह अ्च्छ! कार्य करती रही 
और भारतीय विद्यार्थियों की देख 
ज खासतौर पर करती आ रही हैं । 
मी कमी यह उनको छात्रवृत्तिया व 
तय अधिक सहायटाय4 # देती रही 
। इसमें हिन्दी भी पढ़'ई पाती है। 


एक दूसरी महत्त्वपूर्ण सस्था रुटूट- 
हे डी जमेन भारत सोसाइटी डै, 
सकी देश भर भें कई शाखायें ह 
३ जिसकी सदस्य सख्या १०७० के 
प्भग है। भारत के सम्बन्ध में हाल 
से इसने पुक घेमासिक पत्रिस्य निक्रा 
। प्रारर्भ किया हैं | कोड सी भारतीय 
के कार्यालय में जा सकता हैं जार 
सता मय सकता है। भारतोय 
जयो, विध्थिया अदि की सदायपा 
में के अतिरिक्त यह भारतीय 
ग्रता के कन्द्र भी है जमेन नागरिंद्रो 
बास्ते । इनम भारतीय समादयार पर 
रफ्रे प्रावि जिक्त झादी है। यद 
ख भारश्षीया के दिए व्यारंयनों का 
प्रबन्च कर दी है । बह भारतीय 
पकाझी को ऋपमन्टिक करके अमंने 
वा क सामने प्र: शत का प्र>त्य कर 
।हे। इसकी ढ#िन्‍्दों कच्छ।॥ से 
क स्री पुम्प जाते हैं जिनकी 'दरथा 
वर्ष से छ्गाकर ७०० उर्प तक थी 
ही हैं। अनेक सर्मेन कदकियां भार- 
त् लुत सीखने को >च्छुछ रंगे €। 
रतीया के ब्यास्यान, प्रदशनों आदि 
यह अच्छी खासी तादाद मर उपस्यित 
तृ है। सभी कैसो तो उनका स्थान 
नदीं मिलता आर उनको तेमन 
देस जाना होता है। एक 
नसदिला क सबी बज़म्पर क॑ प्रेम 
देखएर भुदे “य रद नाना पढठा। 
पे हमार प्रश्नो क उत्तर मे बाण्या 
बढ़ इस पोशाक को + त्यधिक पसन्द 
ती हू श्रौर घर बाइर बर अर हमेशा 
लगी हे । वहा जो कपड़ा मिलता 
उसमे बड़ स्वयं शअदनी पसनन्‍दों के 
बुसार साड्ी ओर उहाउल र्वग्न सी 
शीदे। वह उसने अन्य भारती 
हलाओ से सोप किया क्याकति चढ़ 
ए उपक्ृद्ध न थी | 
अधिफ जानकारी के कारश नमन 
गे भारत की आर+रिर घ॒ राष्ट्रनीति 
भी समझने छे हैं। इलकी आधिर 
ओ झोगिक प्रश्ना को थी समनने की 





चेष्टा कर रहे हैं। तर्मन पार्लियामेल्ट 
के एक प्रमुख सतस्‍्य ने हमें बताया कि 
बह भारत की पशील नोति क॑ भारी 
समर्थक्र हैं और वदू उस दिन कख्िये 
प्ररत्नशीज्ष हैं जब ज़मेची भी उसे अप- 
नाये। 

एस समय जब अनेऊ देन अनेक 
राजनीतिक व झ« कारण से, नारत 
के प्रशसक और मित्र बनने का दावा 
कर रह हैं, जमनी इन सबसे आगे !) 
भारतीय जनता को भी इससे अपरि 
चित नहीं रहना चाहिये । 


उमर कानअमम 2 को ०ारमनमअ न. “माफ 3-०३ ५०५»०+७५०+०-3००००+५००००++ हु 


(५ नम-म-ंम-4न-ना+ 


(एछ & का शेष) 


आगे यहाँ तक लिख ढाला-..- 

“बजम्दोंने सन परिवार, परिवन से 
आर किया, मे दागइसय रोह से 
स्नम्दूधघता थी अनुभूति प्राप्त की थे 
यदि हेश्वर भक्‍त बने भी मो शुष्क 
चाशंमिक भक्त ही बने, तदलीन और 
तन्मय गहन भवत भहीं। सो यथर सत्र 
कीं कोई पवार टुश्रा तो क्या |”! 

यह' हशाशा फिस किस की ओर है ! 
और सुनिये-.. 

दाग्पस्थ प्रेम से ही प्रभु प्रेप नर्स 
होता है। यद कदावल भ्रत्रण सूय 


है। 
इन भावी, कऋर्थों की सन्‍्च कहीं थे 
तो बेल मन्त्र मे नहीं हे । 





०. के 
[एष्ट ८ का शेष ] 
समासद्‌ वानप्रस्थ जे चुके हें । जब इस 
समान्त का साप्ताहिक अधिकेशन होता 
< ठग्य अनेक वनभप्रस्थी उद्धकी शोभा 
बढ़ते हैं। इस समाज में अबेक योग्य 
बकरा समासद हैं। रद भामेसमात्त 
अपने में रुवय एक वेट प्रचारक सराइत्ध 
हे 

बा० सुकुटविहारीबादजी के औवन 
का नागूममूति आयकर भूक का 
अपना निजी बदा समाज मन्दिर,सुन्दर 
यशंताला और कम्दा पाव्शाजा इटर 
कलज की विशाक्ष समब्य इमारत है। 
इन इमारतों को ईंट से छेकर अन्सिस 
हट तक धाबूजी क॑ परिक्षम का फल है । 

(अआवेत्तमाक सूद का भविष्य) 

बॉन्सुकुट विद रीलालनी के साथी 
टो श्त्र सताप्त शो गये वे । पाचो सहान्‌ 
आत्मार जिनका ऊपर वर्णन किया 
आज इस ससीार सें नंरीं हैं। अब बाबू 
नी के! ) 3त्तराघिकारी आ्ैसमाज में 
हैं एस बा० रामबटादुर मुख्यार नूद 
>रेज्ञी और एफ रायजादा साहव। 
आर्यंसमाय भूत का भपित्प इन दोनों 
“ पश्प्पर सहयोग, सौच-य, गेम, और 
एकता पर निभर हे। इसकी परीक्षा 
सस्कृप पाठशाला के धुनरव्थान और 
ऊना पाठशाला इंटर कालेज के डिग्री 
कालित बनने से होगी) इस समण्प की 
संदा से चली आरा रटी प्रतिष्ठा को इस 
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के सदस्प जो काछिज के प्रोफेसर 
और वकोद हैं वे स्थिर श्खेंगे । किसी 
भी समाज की सदस्प सल्या कम होगा 


दोष नहीं, यदि शिक्षितों के हाथ में 
समाज हे। 

वा० मुकुटविदारीजाज़जी के कमिह 
पुत्र ससयेन्दृश्वरूप जहा आयैसमाज के 
मस्त्री हैं वहा उनही माता श्री समाज 
ढी बन्वियो हैं श्रायेसमाज के सस्थापक 
इस समाज के इस परिवार की अतिहा 
ना भी सब का कर्तंब्य है। इस समाज 
में अनेक रतन हैं गा० फतह बहादुर जी 
वकीज़ पैसे सवेतोमुखी प्रतिभा वाज्े 
स्यक्ति सभा संत्राकषन दस्त इसमें है। 
इस प्रकार के अनेदझानेक योग्य ठ्यक्तियों 
की आकर यह समाज यदि भदात्मा 
रामस्वरूपजी वानप्रस्थ और धमेराज 
युधिष्ठर मासर चरद्सद्याय जी जैसे 
निपरश्च दीत राग व्यक्तियों की सम्मति 
पर चल्तेगी तो इसकी यही प्रतिष्ठा दिम 
दूँगा रात चौंगुनी बदेगी। अ्रद्धेय बाबू 
जी का अनन्य भक्त होते के नाते उनदी 
कृतियों वी रएा और उन्नति में मुमसे 
भो सहयोग बन सदेगा सदैय देता 
रदूँगा। स्वर्गीय अ व्मा शी प्रथ प्रदर्शन 
समाज वी उन्नति में सहायक बना, हम 
सब उनके कार्य को पूरा फरें ओर इस 
प्रकार उनका अनुगमन करें यही उनके 
प्रति हमारी सश्ची के रक्नि होगी । 


श्री विदेशती वा पूरा ही भाय हि + तर डी ओर. ऑलरड | 2औ-८* नए क | अ 


5 पलक ८ ८.० है 
“कंशोंकोसुरक्षाकीजिये: 


इस प्रक्मर की ऋनगय जानो से भरा है । 
इस प्रफार का वरकिय यौरि अपर्यसमष्ज 
का श्ग बना रत सदा द्रेतो “ब 
दोंगी पालणडी, अनर्गञ्न प्रजादी ” ये 
समान के प्रवारऊ बनाये जा सस्ते है । 


क्‍ अपने से बाए्र के दिद्वाने # 
चेद सरअन्धी इल्केस का सरृद पा 
जोचक रहा ह॑ जो जोक अपने हो 
आगेसमाज से सम्ग्द कत्ते ने यज्ि ये 
आयबमाज आर ऋषि लरयोजन्र के 
इश्टिज़ोण की उपेषष आर अव्बना कर | 
वेद में स्वेच्छाचा रता दा बयवच्पर करते 
हैं रो उनके व्यवहार के हमें गम्भीरतर 
पूपक सोचना चाहिए। स्थजी पुरुातफ 
न्वाय से यहाँ हमने श्री विटेहटी 


के 


ष्छू 


हु है 
* हमारा वनाया हुआ व्राह्मी तेल वालों के लिये 
गुणकारी पिद्ध हो चुका हे। यह 


गह्यन्त 


डर 


डे 


वालों की जड़ों को 


इमके अतिरिक्त मस्तिष्क की दुर्बलता, 


हू 
हर 


मजबूत वनाता है, 


भाषप का डिम्द्शन यराया हे। भर्मार्य 


श्रम 
अर 
म्कडी 
श्र 
| 
्न्म्यी 
लगे 
हे 
आ 
| 
| 
/) 
कई 
है 
रु 
थे 
सा 


शीघ्र ही पूर्ण शोर श्रधिकार युकर सम 

लबोदना कराइर श्री परिदेहपी का भआाद॑ 

समात्र का नम उपयोण करने स 
प्रतेवन्धित कर दे । 


कु >क् के अप 


8 #ख्य 9 
(मी बी तपेदिक' रोश 
का सरक इलाज कवल |) सास्क कि * 
विज्ञापन रू भेजकर मुफ्त मंग'वें और डर 
प्रचार कर+ पुशुय के मागी बने | 
पता--रगोछा मुसाफ्र' (३) ० 


थकान आदि विकारों को दूर 
करके शरीर मे स्फूति लाता है। 


शाज ही एक शीशी अपने स्थानीय वितरक 
से खरीदें या सीधे हमें लिखें। 


पके के पेड >> यक 4 वस्य कटवलय #वध्कक वएज _#+ करा वेसके के 


गरुकुल कॉयड़ी फार्मेसी हारिद्वार % 


श्र 
जगाधर? ([ 2) * + | ६ बी जर ओर ज अलिए कर ३ नए #96 और ४०२ ४ ज 


६६ जुलाड़े १६२३ 


बाल-बेनोद्‌ 


झनमोल बचन 
बइले बोर और अद्धावान बजो, 
सब सदी छागन के साथ कोई भी राश्ता 
चकड़ो, तुम परमाध्मा के पास पहुँच 
आओगे । -+हप्शचग्द 
मैं सिफ्रे राह सुझाने बाला ई--- 
असचाई की शाह, दया की राह, तपश्या 
की राह, बस राह बतदाना दो मेरा 
काम है, तुम राइ पर घकने वाफ़े हो, 
इसलिए तुम अपनी पसन्द की राह 
आुन सो । --गौतम बुद्ध 
“-कास की अ्रधिकता नहीं अगिस- 
ममितता झादमी को मार डालती है। 
>-यांची 
--कायर झृस्यु से पूथं कई मौत 
अरता है। झेक्सपीय र 
प्रसन्‍नता ही केबल्न भच्छाई है 
प्रसन्‍न होने का स्थान यही है 
असन्‍्न होने का समय यही है 
प्रसन्‍न होने का उपाय---दूसरों 
को प्रससन करना है। 
--राबट इंगरसोल 
“-सतीशकुमारी, इलाह/शबाद 


रेल कहाँ कब आरम्भ हुई 
उंग्तीशड--- २० सितस्वर ३८६२२ 
आर्ट किय[य-- ३० सितम्बर $८रे८ 
आँस--- १ अक्तूकर १८२४ 
अमशीका--- र८ दि १८२१ 
जमेनी-..- ७ दि० १८२३ 
ऋुझ--- १० सि० १८३२३ 
श्पेष-.- २४ अक्टू७० १८४८ 
आश्त--- २० अप्रैज्ञ १८५३ 

--अविनाशचन्द अमृतसर 


सबमे बड़ा 
सबसे ऊँची चोटी--- एवरेस्ट 
सबसे बढ़ा महज--- वेटिकन (रोम) 
सबसे बढ़ा भोती-- वेरेश्फो्ड होपपल 


सबसे बढ़ा अफिस---पेटागोन (अमेरिका) 


(३२ इजार व्यक्ति कार्य करते हैं) 
सबसे बढ़ा बाज[र--आडवे (न्यूया्) 
““मद्वीप्रसाद टीकम गढ़ 





वाल-प्रतिज्ञा 
करते हैं हम आज प्रतिज्ञा, 

मूठ नहीं हम 
इर दम सीधे राह चलेंगे, 

इससे है मिले खेलेंगे । 
काम बिगढ़ चाहे ही जाये, 

सत्य कभी ने छोड़ेंगे । 
डीक समय पर शाम सबझेरे, 


बोलेंगे । 


पढ़ने को हम जायेंगे। 
दिन भर डइटकर खूब पढें गे, 

हिस्मत कभी न हारेंगे। 
दीन दुखी लोगों के दुख में, 

इस भी दुख उठायेंगे । 
ख्लालच में पढ़कर वस्तु बिरानी, 

घोखा दे न थुरायेंगे। 


नहीं शरारत कमी करेंगे, 
सबको सुख पहुँचायेंगे । 
यह सम बातें अपने मन से, 
इरगिज नहीं भुलायेंगे। 
तन मन से प्रण को पूरा कर, 
निश्चय ही सुम्ध पायेंगे। 
“मोहन ज्ञाल--फाजलका 


चुटकुल 

अध्यापक--छातम्रों से, पूर्णिमा के 
दिन आकाश में तारे कम दिखाई क्षपों 
पदते हैं १ 

एक छाड़का--वे अपने घर में बैठकर 
शस दिन कथा सुनते होंगे । 

> १ + 

सुरेश--भाई किशोर, आज तो 
तुम्दारी जेब गरम मालूम होती है । 

किशो र--हां हां अभी प्रेस करके 


क्रमीज पहनी है । 
--रामपाछ़, दिल्ली 


पहेलियां 


मन भर का पेट माशे भर को खाल, 
हाभ पैर गायव बनाओ सेरा ढाल । 
हा > भ 
पक नागिन अनगिनत मुख 
जमीन चाट यह देती सुख 
| ९ >्र 
। $% [ट] 39४$ [६]-->७£ 
“-सुभाष--फरगवबाढ़ा 





| ईसाई प्रचार-निरोध-आन्दोलन 
विदेशी ईसाइयों की अराष्टीय गतिविधि असहनीय 


३१३ 


भारतीय संस्कृत प्र मी सावेदेशिफ सभा के कार्यक्रम में सहयोग दें 
भी रघुषीरसिंह शास्त्री, मन्त्री सा्वेदेशिक सभा की राष्ट्र के नाम अपील 


देश में फैज्ञती हुई ईसाई पादरियों 
की अशाहीय गतिविधियों के जिषम में 
गम्भी रतापूजंक विचार करने के पश्चात्‌ 
सार्वदेशिक सभा ने अपने नवीन 
निश्चयों में अपना दृष्टिकोण घोषित 
किया है कि “भारतीय संस्कृति की 
गौरबगरिमसा नष्ट करने बाले किसी भी 
बर्ग की राष्ट्रधातक सरयगर्मियों को भाष॑- 
समाज किसी भी मृश्य पर सइन नहीं 
करेगा । 

विदेशी सहायता के बख पर भारत 
की अशिक्तित निधन जनता को बहका 
कर राष्ट्रीयता विरोधी वातावरण तैयार 
कर पद्यन्त्र करने वालों, भन वक्ष पर 
धघमम परिवर्तन का, कुचक्र चलाने घण्तों, 
असत्य और अज्ञान को सेवा की आद 
में फैलाने वालों फे कुचक्रों को रोकना 
राष्ट्र की रक्षा के जिए आर्यसमाज 
परमावश्यक सममता है । 

सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने 
यह निश्चय किया हे कि भारत के 
प्रत्येक उस भाग में जहां इंसाई पादरी 
अपना प्रमजाल फैला रहे हैं, वहों आये 
समाज के कार्यकर्ता मिशनरी भावना 
से पहुँच कर भोक्षी-भाज़्ी जनता को 
अज्ञान के चंगुल में फंसने से बचायेगे। 
किनमु हसक लिए आवश्यकता रचनात्मक 
कार्य की है, केवल भाषणों से काम न 


अज्धगा । ५ 
भारत के समस्त उस घग को जो 


इैसाई पादरियों की गतिविधि को घातक 
सममतसा है, भाय॑समाज की पुरजोर 


अपीख है कि भव यह समय भा गया 
है कि वे समरत शक्तियां इकटी होकर 
अभियान करें जो भारत में इसाई परू- 
यन्त्र की समासति चाइतो हैं । सावदेशिक 
सभा ने ईसाई प्रचार निरोध-आंदोजन 
को तीवगति से चअल्लाने का निश्चय 
किया है | अतः में भाश्त की समस्त 
जनता से पूरी शक्ति फे साथ सहयोग 
देने की भार्थना करता हू । 


इस कार्य के लिये इमें ऐसे कार्यकर्सो 
चाहिए जो रचनात्मक कार्य कर सके । 
जहाँ-जहाँ इसाइयों के केन्द्र हैं यहां-वहां 
वे स्थायी रूप से ३-३ वर्ष के ल्लिए बैठ 
जाए'। अपने ज्ञान से, सेवा से, प्रतिभा 
से, कार्य से इंसाई पादरियों के पट्यन्त्रों 
का उन्मूलन करें। सा्वदेशिक सभा 
ऐसे कार्यकर्ताओं को पूरा सहयोग पुछं 
निर्देशन देगी । 


अआायंसमाज ने देश की जनता का 
आाद्वान कर दिया है। सोने का समय 
शीत गया, झाज राम-कृष्ण को पावन 
संस्कृति पर संकट आया है, समय की 
माग है कि हम सभी संफ्प के कि 
सफलता प्राप्त किए दिना हमारा अभि- 
यान रुकेगा नहीं। भारत की जनता की 
सजगता और सक्रियता ही ईसाई 
मिश्नरियों के भारत में भविष्य का 
निरय करेगो । क्या हम उनके दुःस्वप्न 
पूरे होने देंगे ? भआाज हमें इस प्रश्न का 
ठत्तर अपने कक्तब्य-पालन द्वारा देना 
होगा। ३ 





श्रासम | आसामी बंगाली तिलस्मी राज ध्य्य 
या ५७७७ 
_.7। +* खजाना-करामात * (टे 





इन प्रदेशों के विकट जंगलों, पहाड़ों में ३० सात तक घूम फिर कर पूछ्य 
महात्माओं के अदूभुत प्रयोग सरल हिन्दी भाषा में दिये गये हैं, जिनसे आप 
हजारों की भज्ञाई करते हुए यश और मान प्राप्त कर सकते है, ऐसी अदूभुत 
पुस्वक आपने किसी भी भाषा में न देखो होगी. पढद़िल्ले दो संस्करण ६) रु० मूल्य 


बं ददाएफ मई नामक के पपाा:औ उवम के २८८ फऔै के 7८८ 


| आर्यमित्र बाल-परिषद्‌ | 
3. में आयंमित्र वाल्-परिषद्‌ का सदस्य बनना चाहता हूं। में परिषद्‌ कै 
| नियमों, उपदेशों व शिक्षाओं का पाज्षन किया करू गा। 
90772 
| यम पट पक ' 
8 कर के की 2 पक कक ३१ कक 2 के 
आपकी बिशेष प्रवृत्तियं' ता नननिनिनिनिि?7ि?ीलननलिनिनननिानन+ ! 


होते हुए भी हाथों हाथ खदम हो गये थे, फिर भी आइ॑रो का तांता छगा ही रहा 
अब ग्राइकों क जोर देने पर तीसरी बार छुपानी पढ़ी है। पहद्वित्षे से मैटर भी 
यढ़कर ६१० पृष्ठ हो गए हैं, परन्तु सुस्य वही ६) रु० सजिक्द ६॥) है। डाक 
खर्च १॥) रु० अछ्षग हे, परन्तु मूल्य पेशगी मनी आर से आने पर खर्च माफ है, 
आज ही $प्रति हमारे जगाभरी 'अ्राफिस को झादं र देकर तुरन्त मंगा से | अन्यथा 
पहले की तरह से स्टाक खतम होने पर पदछुतामा पडेगा, यद्द पुस्तक प्रत्येक घर में 


है| रखने योग्य है, यदि आपको किसी सरह से नापसंद हो तो ३ दिन देखकर लौटा 


सकते हैं । हम तुरन्त मूल्य लौटा देंगे, हससे बढकर और क्‍या गारंटो चाहते हैं, 
तुरन्त आदर देकर संग्रह कर हे । 
पता-रायमाहत्र के० एल० शर्मा एण्ड सनम, रेप एण्ड बैंकर्स 
शिज्ञांग (आासाम) या (६० “जगाघरी” |, 9.) 


१% 


गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन 


नवीन प्रवेश-आरम्भ 


आये जनठा की धार्मिक, सास्क्ृतिक एव राष्ट्रिय भावनाओं को पूर्ण 
करने वाली उत्तर भ्देश भाय॑े प्रतिनिधि सभा की एक मात्र शिद्रासस्था 
गुरुकुल वृस्दावभ रिप्ता-रेश भें आधी शताडदी से अधिक समय से सेनाॉ- 
साधना में सबर्न है । 

आन रफ्ट्र का प्रत्येक विचारक, राष्ट्रति और प्रधान मन्त्री से लेकर 
सामान्य नागरिक तक देश की वत्त॑ंम'न शिक्षा व्यवस्था से विन्तित है उथा 
परिवत्तेन की स्वोज में है। साथ ही युरुकुत्त प्रणाली क्तेमान शिक्षा-समस्या 
'का एक मात्र दल है, इस निष्कर्ष पर सारा राष्ट्र सहमत है । 

जब एक समाधान राष्ट्र के पास है, तो उसका उपयोग कर अपनी 
सस्तानों का भदिष्य मिर्मांश कीजिये और राष्ट्र के लिए भादर्श नागरिक 
बबाने में सक्रिय सहयोग दीजिये। 

यात्कों के प्रारम्भिक संस्कार उत्तम हों तो जीवन में प्रगति सरद्द दोती 
है। आज़ के नागरिक अपनी सन्‍्तानों का जीवन प्रारम्भिक बाजारू और 
सस्ती शिक्षा के लोभ में नष्ट कर बालकों क॑ भविष्य की चिन्ता नहीं करते 
और जत्र सन्‍तानें गलियों में घूमकर आवारा वन जातीं तथा गन्दी गा।यवियां 
सीख जाती हैं तब उसकी शित्त क बारे में चिन्ठित होते €, पर परिस्थिति 
तब हाथ से निकल घुकी दोती है और हाथ मलते रहने के सिवाय कोई 
उपाय नहीं रइता । 

यदि आप चाहते हैं कि श्रापफी सन्‍्तान झायैर्त क गोरव को समझे, 
भारत राष्ट्र की आदर्श सरतान बने, तथा भारतीय गोरव एवं सास्झुतिक 
घरोहर की उत्तराधिकारी व योग्प संरदक बने तो अपनी प्राचीन शिक्षा 
सस्या का उपयोग कीजिये । 


बे के आरम्भ में अपने बाज्ञक की श्राप गुस्कुल सेतकर बालक क बे 
की रक्ता कर सकते है । 

नि हुएक शिक्षा, गुरू शिष्स परम्परा का आदर्श, प्राचीन एवं नदीन 
शिक्ता का समन्वय राष्ट्रिवता का वास्पविकर निर्माय आदि अनेक उणप्यो- 
ग्रिताओ के त्विए गुरुकुल् को स्मरण रखिये और अपनी सन्‍्तानों को शीघ्र 
गुरुकुल मेपकर सन्‍्तान के भविष्य के अति निश्चिन्त हो जाइये। 


अधिफारी परीक्षा (मेट्रिक समच) 
शि मणि परीक्षा (एम, ए में रठने को श्रघिकार) 


सामिह भोपत ब्यप तथा अन्य री छुज्धाओं की वानकार के लिए 
कार्यालय से नियमावली सग्प्वे । 


हीशयर शर्मा प्रा दक्ष्ते शाखी नसयर्नतक प्रशाय पर क्ष््त 
सभा प्रधान वेएइशिरोमणि ण्म ए एम पी ण्मण्न्न्सखी 
उपकुद्षपि मु० भ्रधिष्टाता सभा सी 


गुउफुल विश्वविद्यालय वृन्दावन (मधुरा) 
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इसकी चन्द बूददे लेने से 
दैजा, के, दस्त, पेटवर्व, जी. शी, सह रा 
५ देस, खट्टी-डक्स, पृटजनी, पेट फूलना, कर, पैर 5६. धर ३ 
७&।सी, उकान आदि दूर होते हैं औन लगाने से चोट, «(० 
हो . सूचन, फ्रोझ-कुल्री, बातदद, सिरवर्द, कानदद, 
ई“तदद, भिड़ मक्सी आ दे के काटे के दद॑ दूर करने में संसार 
थी अनुपम महीकधि। दर जगह मिञ्ञता है। दा 
घ्स्लल्ध्य्य्य्बीमब बड़ी शीशी- ९५४ थोटी शीशी ॥)स्स्स्सड 





हमारे एजेंट- 

३--अनिद्ध अईंस मयागज़ कामपुर, २--क्षाल्रा दुर्गाम्साद बजदेव 
प्रसाद, जनरचगज, कानपुर, ३--माताबदख पसारी, अमीनावाद, खल्तनऊ, 
४--शान्दीघ्रसाद मदावीरत्रसाद, मैनपुरी, £--क्षाल फार्मेंसी, मुगल्लसराय, 
ई--गुप्ता आयुर्वेदिक फार्मेली गोदौलिया, बनारस, ७--मित्र भस्डार, 
जद्ानावाद, ८--वरक्षमरास कन्दैयात्ञाल, खीरी जक्षीमपुर, ३--क्षचमी 


नारायण अनिलकुमार, दरदोई, १०--मन्‍्नीलाल भगवानदास, बाँदा, 
१4--डेदामीक्ात रामशकर, जालौन, १२--जगन्नाथसिद्द अत्तरी, $३--- 
रगल्ाल पप'री, सर बाजार इटावा, १३--गुप्ता जनरल स्टोस कायमगज, 
(फ्रुखावाद) 


दैनिक स्वाध्याय के यनन्‍्य 


(१ ) ऋग्येद सुर्रे ध भाष्य--मध इन्दा, मेघातिथी, शन शेष कणव, 
परागोरम, हिरण्यगन, नारायण बृहस्पति, विश्यकर्मा, सप्त ऋषि ब्यास 
आटि $८ ऋषियों के मन्‍्य्रों के सुबोध भाष्य सूक्य ३६) डाक व्यय १४७) 


ऋ-पेद का सप्तम मण्डल (यशिप्ठ ऋषि)--सुझओपघ भाषत्र | सुक््य ७) 
डाक व्यय १) 


या. वठ सुपाध भार अध्याय १--छस्य १४) '्रष्टाध्यायी सू० २) 
ऋभणाय ३६, सत्य ।) ) सबका ढाक ब्यय १) 
«पद _3 4 सापप--(उम्पूर्श १८ कायइ)मुझ्य २६)डाक ब्यय २) 


एक्तण्दू मप्र--ह” २, <न ॥) का १४),प्रश्न १४),सखुण्डक १४), 
मायर्‌ू++ ॥), ण्वरव ।।) सा डाक न्यय २) 


धीमदमगयतगता पुस्पाथे बो बना टीफा--खह्र $२॥)“कबख्यय २) 


पटिक व्यारयान--अन्नि भें झाटश पुरुष, [ २] वैदिक अथ व्यवस्था 


[२] स्वराज्य, [४] री दर्षों की आयु, [१] ध्यक्तिवाट ओर समाजवाद 
[६] शाति शाति शाति , [9] राष्ट्रीय उन्नीी, [८] सम्त ब्याइति, [£] वैदिक 
राष्टूलीनि [१०] वैलिक राष्ट्र शासन [११] वेद का अध्ययन पअभ्यापन, 
7३०] भागउत्र में बेद दर्शन, [१३] जापति का राज्य शासन, [१४] ग्ैत 

द्वेत अद्देत, [१५] क्या विश्व मिथ्या है १, [१६] वेदो का सरध्ण ऋषियों 
ने कैसे किया ? [१७] आप वेद रक्षण कैसा कर रहे हैं ! [१८] देवत्व प्राप्त 
का झलुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का कर्ेब्य, [२०] मानव की साथे- 
। कता, [२१] राष्ट्र निर्माण, [२२] मानव कौ श्रेष्ठ शक्ति, [२३]वेदोक्त जिविभ है 
| प्रकार के शासन । अत्येक का सूक्य ।5) डाक व्यय युथक। आगे व्यतू्यान है 
| छुप रदे हैं । 


| ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताझों के पास मिलते हैं । 
पता---सवाध्याय मण्डल किल्ला पारडी,जिर 





() 
बन थ नि 
वण-व्य वस्था ग्रन्थ 
आति इअन्वेषण प्रथम भाग--सशोधित परिवर्धित सस्करण । डिसाई ४७४ 
पृष्ट ()। ३६१ दिंदू जातियाँ का विश्वकोष ६)। “जाद्ाण निश्यय” ६२८ पृष् 
३२४ आद्मण जातियों का अन्थ। सजिक्द १५) दाक-ब्यय २)। कझत्रिय बंश 
बरदीप प्रथम भाग ३७१ पृष्ट। झन्निय जातियों की ३१०० वशों की सूची सद्दित 
२)। चश्निय वश प्रदीप द्वितीय भाग अथवा नौमुस्किम आति नि्य पृष्ठ ३२० 
डिमाई। अद्वितीय शुद्धि व्यस्था सहित २), लूशिया जाति निर्यय (अऔी प० 


ओश्मदत्त शम्मों गोड “विकन्ञ') इस पर ११००) प्राप्त हुए हैं। लूशिया जाति 
का ठद्धारक ग्रन्थ इक) सलिल्द ३॥) डाक-व्यय १॥) दरेक पर । 


व्यवस्थापक-वर्ण व्यवस्था मंडल (आ०) फुलेरा (जयपुर) 
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(एृढ्न का शेष) 


जह व्यक्तिसत स्वा्पूष इृष्टिकोष से 

अछ्त है । इसें यद अण्णी तरशइ समऊ सेना 
आाहिए कि पुक का सुझ-दुल दूसरे पर 
बिमर है | इमारा देश ठभी सझद और 
कल्मत कहसाएुगा अब ग्रहाँ का प्रत्येक 
आभरिक प्रसतिशीक्ष और सुखी हो 
खापणा | आज कोई भी भोजन किसी 
थुक की यहीं बरन इम सभी की हे 
क्योंकि उससे किसी रुक का नहीं हम 
खली का कश्याल होगः । 


गोबिल्द्सहाव कमेटी की रिपोर्ट 
मे पूक और विचारणीय प्रश्न की ओर 
इमारा ध्यान भाकृष्ट किया है। और 
अह बह है कि आज़ जनता में हर कार्य के 
लिए सरकार का मंह देखने की भाषना 
डरैदा हो गई है । ब्यक्तिगत प्रयत्न और 
संघर्षों से जूमने की प्रधृत्ति समाप्तप्राय 
हो गयी है। लोगों के मन में मह बात 
भर करती जा रही हैं कि उनकी दर 
आवश्यकता सरकार पूरी करेगी तथा 
इर संकट का सामना सरकार करेगी 
और हर जिम्मेदारी सरकार री है। 
अह पराध्रय की भावना भी उसनी दी 


०, है ०१८2 ३82:८- ६ 
४ 


सस़्त तथा इमारे और शाहू के लिए 
घातक है जितना फि झा के युन में 
व्यक्तिगत स्वारपू्ण इष्टिकोश । इमें इसे 
अपने मन से निकास्त कर प्रकना ही 
होगा । सरकार के साथम क्षीमित हैं 
तथा उसके सामने अनेरू महस्‍्वपूर्य 
समस्‍यायें हैं। हमारी दर समस्‍या फो 
इल करने तथा हर झावश्यकता की पूर्ति 
फरमे के क्लषिए न शसके पास समय हे 
भ साथन । फिर सरकाश भी तो हआरी 
ही है। सुगागरिक होने के माते राष्ट्र 
निर्माण के केत्र में कुछ इमाशी भी 
जिम्सेदारी है । आज जहां देश में 
विकास को बढ़ी-बढी ग्रोज़नायें कार्यों- 
स्थित की ला रही हैं यह भी झापश्यक 
हो गया है कि इस इस सत्य को झसस्ं 
तथा विफास योञअनाशों को किसी एक 
की नहीं सबफी सानकर अपना शभधिका- 
घिक सहयोग भ्रदान करते रहें । श्रासीय 
ज्षेत्रों में जो कार्य हो रहे हैं बे सम्तोष- 
प्रद॒ हैं तथा खनसा का सहयोग भी उन्हें 
फाफी प्राप्त हैं फिर भी झनेक जेत्रो में 
इस सत्य को सममने तथा एक नया 








2 
ट 





बरसाती बीमारियों में मुफ्त 

कभी शोसों की १४० दवाओं के 
२३ सेश वजम के चिकित्सा वकक्‍स जिनमें 
श्र, भस्‍्में, पूरे, बटी, तेज्ष, भरिश्, 
आसथ झादि »००० रोगियों के छायक 
इस्ताक्ष की पुस्तकों समेत रइती हैं। हर 
पंचायतों में भ्राम सेवकों और पत्येक 
युश्ररों के पाप्त यह दबस रइना जरूरी 
है। शीशी, दोठल, पेटी भादि के ३८) 
शपथा सच होते हें १०) पद्वांस मेज दें 
शेद्ष २८) रुपया की थी० पी० से बिछ्टी 
भसेमदी लाती है । अपना पास का स्टेशन 
समेत पूरा पता छिएते । 


पता-बाहुब'ल भोपधालय 
जलिसपुर [स्मांप्ती] उ० प्र० 


अननननननननननना जन 


आवश्यकता... 


एक २४ चर्षापर, एफ०ए० फेल गौर 
घरण्ण, सुशील श्र'द्याण उुल्लोत्पन्न शृद 
कारय्यों में दछ थझाय॑ कन्बा के द्विए 


दैज्ञानिक दृष्टिकोय अपनाने की आय- । योग्य घर की आवश्यकता है । 


श्यकता है । 


सोहनब्वाल झरयये १४६ सुख सदन 
रातानाढा, जोधपुर 


शव 


आवश्यकता हे 

भाय॑ पुरोहित की 
हापृढ् ग्रामंसमाल के छ्िए एक 
अलशुभवी और थोरय पुरोहित की अाक- 
श्यकपा है, प्ो प्राचीम ब्याकरश से 
आचार या शास्ती (काशी या पंजाद) 
हों । स्वासयाम, शंका समाधान व 
संस्कार कराने में निभुल हो । आदेदन 
प्रमाक्-पत्षों सद्दित अम्ती भामग॑समाज 

हापुक्ष के पते पर आने चाहिये। 


झावश्यकता 


आयगैसमाज भमसहा की स्वस्कृत 
पाठ्शाब्वा फे छ्षिए एक शास्त्री ग्रध्यापव 


“++ की झ्यावश्यकता है, जो कम से वम 


मध्यमा से उत्तीय हो । हाहस्‍्कूब ० 
इुप्रेघी सहित मध्यमोत्तीयां सब्दनो ऊे 
विशेषता ढी जावेगी। प्रार्थी निग्न परे 
पर प्रार्थना पत्र शीघ्र भेजने की दृप 

करें । 
पता--स्वामी विवेकानन्द सररः+ 
द्वारा सतीशचन्द्र शास्री साहिध्यर८ 

मुहज्ञा प्रेमनगर, घरेद्धी 
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वेदू-प्रचार सप्ताह के अवसर पर 


जब साधारण तक केदों का संदेश पहुँचाने के लिए 
टू कट विभाग, आर्यतमाज चोक, इलाहाबाद की झनुपम भेंट 
श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय की नक्षी नतम कृति 


वेद ओर मानव-कल्याण 


इस पुस्तक में सरल रू में वेद कया है, बेरों में हवा का स्यरू7, पारिवात्कि जोबन, धन-उपार्णन, राष्ट्रेय भावना 
झादि-प्ादि पर वेद सन्जों द्वारा चर्चा की गई द। जन साधारण में वेदों के प्रते श्रभिरुच उन्नत 
फरने के लिए यह नवीन आयोजन है । पुस्तक झाकपेक आवरण सटित ६४ पृष्ठ की रोगी । 





मूल्य लागत मात्र २५) सेकड़ा, फुटकर छः आता प्रति 
डाक-अ्यय, रेशनाड़ा अद्ग होगा । 


समाजों तथा दानी महाजुभावों को चाहिए कि पुस्तक मंगांकर जनता में वितरण करें तथा 


वेदों के प्रचार में सहायक हों । 


ट्रेक्ट विभाग, आर्यसमाज चोक, इलाहाबाद-६ 
ऋष््च्जयखाध्यश््क्भमशट ध्म्जट प्र्टष्यथभटडश्ज इज 


0 कं 3 2०५६7 6 /27%- २०2 कु: 


द्व 


प्रचार-समाचर-- 


“-जिल्वा आय उप प्रतिनिधि सभा 
क विशेष प्रयत्न से ध्ली स्वामी परमानद 
ना दण्डी उपसभा प्रवान द्वारा दिनाक 
१ ७ ५६ को एक नदौन आर्यसमाज की 
रमपुरा आम (फरुखाबाद) टाडन हाल 
के नीचे रास्ते पर) में स्थापना को गई । 
ग्य'रह महानुभावा ने इस अवसर पर 
झायसमाज के सदस्यता फे फार्म भरे 
आर प्रनिशा की कि वे समानञ् की सेवा 





समाज भवन से, आगरा विश्वक्तियाद्धय 
के उपकुल्धपति माननीय थी कातका- 
प्रसाद भटनागर का भोजसत्री भाषण 


हुआ । अपने भाषगशण में पूछ्म अतिथि 


ने बतलाया कि पेदिक शिक्षा ही राष्ट्र 


का उत्म|न कर सऊती है भ्रथवा स्वतडता 


के पश्चात्‌ देश को आयंसमाज की 
अधिक आवश्यकता है । जनता म॑ बडा 
उत्साह था तथा वह यड़ी शान्ति से 
उनका भाषण सुनती रही । 
“-छेदास्ाच मन्द्री 


्ॉस् अपध्रार्र र मिनन्नः ६ 
मम जा कि 
2च5 ० 2 का 


टन मन धन से करेंगे। इस अवसर पर 
सु प्रचार भी हुआ '€ह4 यज्ञ हुत्ा । 
मन्त्री जिला सभा 

--अआयस्माज, सिकन्द्रावाद, 
जिला घुलन्एशदहर मे पैनिक रुथा सासा- 
हिक सत्सग बडे उ साह से होता है । ८ 
वाल प्रतिदिन पारिवारिक शिप्ा अथवा 
हैं तक सनन्‍्ध्या हवन विधि का शिक्षण 
क्षत पाते है । 

+० ७ «है को रात्रि केः १० ब्जे 
स $३॥ ज नक उपयुक्त ऊार्य- 


सब प्रकार के धामिक सामा- 
जिक तथा अन्य उपयोगी साहित्य 
प्राप्ति का एकमात्र स्थान- 


“आदर्श साहित्य निकेतन!' 
केमरगंज, श्रजमेर 
सूची-पत्न मुफ्त मगाइये, हमारे यहा 
अज्अरजी को असिद्ध महष्ि सुगन्धित 
सामग्री भी मित्नती है । 


धर्मबीर ग्रन्थमाला 
अमृतमय उपदेश 


यह्द पुस्रक्क भारत के भण्य भाल राष्ट्रति डा० शजेन्द्गसाद जी को मेंट की 

7 है है। इस अत्यन्त शिदाप्र पुस्तक में १५०२ उपदेश छिखे गये है । पुस्तक 

। ॥मो० टाइप में उत्तम कागज पर प्रकाशित हुईं है। टाइरिज़ पेज तिरगा 
- + 'ध्राऊषक छपा हे । मूरय ॥) प्रति 


४ ५ 
प्रकाश की स्वर्ण -रेखा 
यह पुस्तिका भी जा्यसमाज के 
विस्तार के लिए. अजुपम हू। प्र येक 
आयैसमाजो को चाहिये कि मारी सतया 
में मगवाकर बैदिक सिद्धान्तो का व्या 
पक प्रचार करे । 

धमंबीर अन्यमाजा के विविध 
साहिध्य सुमनो की उपयोगिता की मुक्त 
कण्ठ से थूरि भूरि प्क्‍रशसा आर्मश्यव 
के अनेशो मदा शा», सादित+झारो, 
नेताओं ने की हे । 
प्रसिद्ध साहित्यकार श्री पूक्प ब्रद्म 
मुनि जी महाराज किखते हैं---& प० 
धमंवीर जी वेदप्रथिक ऋडाध्वरी के 
ला कार्य आर्यसमात्र के लिए अत्यन्त ही द्राभटायक हैं। इनरी लत्गन एक 
>म») और सध्ची छशन ह। भ्रार्यसमाजों को इनके कार्यों का स्वागत करना और 


हा गे लया चारिये। ५ 
क्रो पू-य स्वासी आत्मानन्द की भ्रूतपूव प्रधान आये भ्तिनिधि सभा पता, 


४पे प पर महामा आनन्द स्वामी जी, श्री पूज्य महास्मा आनन्द समिक्ु जी, श्री 
पह्य नदात्मा प्रशु जागृतिजी, श्री पूज्य प्रो० इन्द्र लो दिद्यवावाचस्पति, श्री पूज्य 
प० अचगूराय जी शास्त्री, श्री पूज्य प० घमंबीर जी वेदालइ्ार, स्वर्गीय पूयय 
महा मा घन्द्रानन्द जो आदि सुप्रसिद्ध नेताओं ने धमंतीर अन्थमाल्ा की ठपये- 
गिता आर अचार पर अपने शुभ आशीवौद व शुभ कामनायें तथा भूमिकायें 
लिए र लखक को प्रोत्साहित किया है । 

धर्प्रवीर अन्य माला की आय से वेद प्रचार, शुद्धि, विधवा अनाथा की रदा 
का ठ'ल व्यापक प्रचार खेखक करना चाहता है। 

समस्त आर्य नाह बदनो से तथा झाय॑प्माजों से प्रार्थना हे कि घमंवीर ग्रन्थ 
माता को अपनाकर प्रकाशन और प्रचार में सहयोग के कर छवाथे करें । 

दुक्‌ ++« 
वशपथिक धमयीर आये अऋंटाधारी व्याख्यानभूपण 
अध्यछ--धर्म दी र प्रन्व याद्धा प्रकाशन [वनाग सराय सर्देता देदछी, २ 





.. ७ बल्पथिक «मंवीर आर्य कढाधारी 
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वीमिक 8 अभी इदूं ७ 
ः विश्वत्रिधालय गुरुकुल कांगओ, गुरुकृल इन्शवन, मद्गाविद्यालय 
ज्वालापुर के कुनपतियों से व आय॑ वेद्ानों, सद्षान्याक्रों, 
शाखाने बहारथिभों से, व उदार वेदान्ती व पौर- 
शिर्के से प्रशंसित, आये मिंद्भान्तों का 
पोषक वेदालुकूल ग्रीवा आष्यु 


गीतामम? 


लेखक--#ऋष्णस्वरूप विद्यालझर, गीताममंत् 


कुछ सम्माति-प्त्न - 
(१) बाल अह्मचारी श्री १०८ श्री आत्मानन्दजो सरस्वती, पं जाब)- 
इतने स्वाव्याय तथा मनन पूर्वक, युक्ति प्रमाण विभूषितव दोका इस पउ्रस्य की 
आयंसनाज छे ऐज में रब तक और नटों लिखी गई है। वास्तविक वेदाजुकूक 
अथे करने में आप स्वथा सफल हुए हैं । 
(२) भ्री ५० इन्द्रजी वियायाचस्पति, कुन॒पति मुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगडी भू०पू० अ्वान आर्य सावदेशिक सभा देइदो;- 
आपको गीता की व्याख्या अत्यन्तर विद्कत्ता पूर्ण हे। समन्‍्वर का प्रयत्न बहुत 
ही सफल हुआ हे । छात्रों ओर स्वाध्यायशीज्ञा को अत्यन्त उपयोगा दोगा । 
(३) श्री प० नरदउजी वेदवीथ, कुनपति महाविद्यालय ज्वालापुर:- 
गीता का आशय समझने घालो क त्षिपु भाष्य बढ काम का है। में पदसे- 
पदते कही कहाँ ता सर्वथा गीवामय्र हो गया, जिससे मुझे बढ़ा भानरद मिल्षा ) 
भाएष्य में ब्यथ ही कट्टरता का अ्रभाव है । 
(४) श्री प०घमथा “जी विद्य'लट्टार, भूतपूर्त इुलपति गुस्कुल उन्दावन$- 
वेदानुएू” स प अथो को युकित प्रमाण पूर्योक प्रस्ट करने मे सराहनीय प्रयत्न 
किया हूं। खूब सफ्जता मिली है । 


(३) गुरुकुल उन्दातन ऊ सभ्वयायक्र थे १०८ नारायण स्परामी जी, 
रामगइ-बूतपूर्य प्रवान शारय सान॑देशिक समा देह सी । भूमिका 


लेपक-“गीताममे- 
“गीवामम” गीता साहित्य में मूल्यवान्‌ दृद्धि हे। भीतरी सुवार करने का 
भरसक प्रयव्न किया हे, ओर सफलता मिक्की हे । 
(६) पिद्वद/ श्री पं० बभदत्त ती जिज्ञासु, बनारस - 
£ मीतासमम ? पलने से गीरा सायन्‍्धी सभी सन्देद वि जाँयेंगे। आपने गीता 
को विचारने योग्य बना दिया हे । 
(७) मा प ऊरेग्र पद ती& न नाउतरत्न टा०सगयानदास ", वनारस- 
मे सीया पर शनेक भाषा ते क व्योक अ्य देखे है, आपका भाष्य अल्य 
बहुत भाष्या से बहुत जस्वृषट है। 
(८) श्री १०८ श्री स्वामी मागवतानन्दजी महामएइलेरय',मप्ततीर्थ, 
बेद,ल्तरत्न, बदान्त वामीश, मोमांसाभूषण, दशेनावाये,बनारस- 
ब्याख्या अतीव सुन्दर, अभिनव गजेदा पूछे, अर्यन्त उदारनापूर्ण समम्यय 
इृष्टि से लिसी गई है। विचार बढ़ी निर्मीकृत्ग,स्पष्टवा सथा विद्वत्ता से प्रकट किएहं । 
(६) कवि सम्राट श्री पं० हशिशक्लूर शी शर्म्मा प्रधान आार्य प्रतिनिधि 
सभा उत्तर पदेश- 
गीता के विषयों का बढ़ा सार्मिक विवेचन किया है । 
(१०) शाखार्थ मद्वारथी मिश्न श्री प॑० रामचन्द्रजी रेदलवीः- 
शास्रा्थों मे जिन स्थत्नों की संगठि जगाने में थ पेदिक सिद्ध करने में मुके 
आअदुयम पढती थी, वइ सब स्थन्न आपके भाष्य देखने से सरत्त य स्पष्ट हो गये। 
(११) व्याख्यान मार्तण्ड श्री १०८ स्वामी शिवानन्द जी हरिद्वार- 
ब्यास्या अतीब सार गर्मित सवंजनोप्रयोगी सर्वाग पूखे, एव के 3 + 
अकाठ्य प्रामाणिक युक्तियों द्वारा भत्यन्त गूढ़ रहस्पों को सब सुद्धभ कर है 
मृक्य ७) अजिकद । ७४) सजि्द । 
नोट--द्वितीर पुद्दीशन के द्धिए प्रकाशक चाहिए । 


मिलने का पता--श्री ऋष्णस्वरूप विद्यलड़ार 
डाक०-हस्लामनगर (आयनगर) जिला बदायू' 


भा 


२६ ज़ुलाड़े १६२६ 
(पृष्ट २ का शेष) 


कर संसाश के अथवा हमारे सामने 
आती है रब इमको श्पथयं आम पद जाता 
है कि असल्ली “मैं” कौन हूँ ओर असली 
भेरा ब्यक्तिस्व क्‍या है और इस एक 
अकार की भूकसभुलेया में पढ़ जाते हैं । 
इसक्षिएप असद्धी “मैं” को दूंढ निकालने 
के स्िए वियार और प्रयत्न होने 
चआाहिएँ। उन्हीं विचारों द्वारा अन्त में 
आक्ाज्ञान के ध्येय तक पहुँच सकेंगे। 
और कोई मार्ग ही नहीं हे । 


सच्चे मैं! का दिगू-दर्शन 

इस विषय में के नोपनिषद्‌ ने सुन्दर 
मार्ग-द्शन कराया हे---पे नोपनिषद्‌ के 
आषधियों ने इस विषय में अस्यन्त गृढ़ 
विचार किया हे, वे जिस निष्कपषे ? थवा 
नियांय पर पहुंचे है उन निर्णयों से हम 
भी छाम उठा सकते हैं । 

जिसको आत्मझ्ञान तो ह पर विशेष 
आस्मज्ञान नहीं ऐसा एुक शिष्य ऋषि 
से पूछुता है--- 


केनेबितं पतति प्रेषितं मनः । 

देन प्राण: अ्रथमः प्रति युक्‍तः ॥ 

कनपितां वाचमिमां वदुन्ति । 

खच्ु: भ्रोन्न क उ देवो युनक्ति ॥ 

( केन-१, १ ) 

क्यों मदाराज ! किस<« दच्छामात्र 
से प्रेरित होफर यह मन बिषयों में 
दौढ़ता फिरता है) क्यों मद्दाराज ! 
किसकी प्रेरणा से यह प्राश्ष अपने 
डयापार में लगा रहता है? और 
दे महाराज ! क्रिसफी प्रेरणा से प्रेरित 
डोकर हक्लोक अपनी-श्रपनी वोलियाँ 
बोलते है थौर हे महाराज ! किसकी 
ओरणा से यह आँखें और कान अपने 
ब्यापार में संत्वग्न रहते हैं 


शिष्य के प्रश्नों का उत्तर ऋषि हस 
अकार देते हैं-- 

ओत्रस्य श्रोत्र, सनसो मनो । 

यद्‌ वायो इ वाचं, सउ प्राणस्य 
प्राण: | 

अचुपरचचु:, अ्रति मुच्य धीराः। 
प्रेस्थास्म/क्ती कादसतता भवन्ति ॥ 
(केन-१, २ ) 


जो ध्रोन्न का भी श्रोश्न, मन का भी 
अन, वाणी की भी वाझी, प्राण का भो 
प्राय, भौर उच्च का भी चछ है उसी 
सब्चिदाननद स्वरूप आत्मा का साहा- 
सार करके युद्धिमान्‌ पुरुष संसार के 
अज्ञान प्रसूत अन्धनों से मुक्त होकर 
अखरूत हो जाते है । फेनोपनिषद्‌ के ऋषि 
अनुष्प की असक्षी-भीतरो प्रेशकशक्ति 
की बात कहते हैं जिससे स्पष्ट शात होता 
है कि इन हस्तियों का अधिष्ठाता कौन 
है। जिसकी प्रेरणा अथवा जिसके अपधि- 
हान से इन्द्रिएँ कार्य करती हैं, यही 
आध्मदेब, वही चैतस्य स्वरूप “सच्चा 





सानव ” अर्थात आत्मा ही श 
सच्चा व्यक्तिस्व है। मनुष्य का असक्ी 
रूप ही सबच्चिदानन्द (सत्‌-चित्‌-भानंद) 
है। ऋषियों ने यह सत्य इमारे मंमुख 
रखा है| 
दो पद्दी 

इसी प्रकार मनुष्य के सरचे स्वरूप 
का दिगृदशन हो इसजिए और परा- 
विद्या का अम्तिस रूचय भी जतज्ञाने के 


लिए ऋषियों ने मुण्ठकोपनिषद्‌ में दो 
पश्चियों का दृष्टान्त दिया है-.. 


दवा सुपर्शां सथुजा सखाया, 
समान वृक्त॑ परिषस्वजाने । 
तयोरश्यः पिप्पल्ल॑ स्थादु अत्ति, 
अनश्यन्‌ अन्यो अभिचाकशीति ॥९ 
समाने बृद्धे पुरुषो निमग्नः, 
अनीशया शोचति मुझामानः । 
सुष्ट यदा पश्यति अन्यमीशम्‌ 
अस्य महिमान मिति वीतशोक: ॥॥२ 
( मुण्टक ३, १, १-२) 
दी सुन्दर पंछी, सदा मित्र, सदा 
एकग्र रहने वाले एक ही पेड के आश्रय 
से रहते हैं। उनमें से एक पंछी सदा 
पेड के खट्टं-मीठ फल खाता हे पर 
दूसरा पंछी, रूाता-ऊता कुछ नही, खाती 
देखता ही रहता है ।॥ १ 


उस वृद्ध के जब पट्ठ फल खाने 
पढते है सब पहिल्ना एड्ी शोक दुःख में 
पढ़ जाता हे जब वह उस दृच्च के कट 
ओऔ मीठे फल खाते-छाते उ्र जाता है, 
थक जाता है तब शान्तचित्त होर्र 
तब जब वह दूमरे पकछी की ओर देखता 
है और दूसरे परी का जब उसपर 
प्रभाव झथवा प्रकाश पडता है तब 
उसके प्रकाश से प्रकाशित होइर उसके 
आनन्द से आनन्दित हो जाता है, 
अपने स्वरूप को भूल जाता है । 


इसमें खट्ट मीठे फत्न खाने वाला 
पक्ती जीवात्मा है | स्वमहिमा में चिराज- 
मान, स्वयं ज्योति स्वरूप, स्वयं साप्दी 
स्वरुप, अन्तर्यात्री प्रभु परमाध्मा दूसरा 
पद्ठी है। ये दोनों पद्दी एक ही शक 
अर्थात्‌ शरीर के चाश्रय से अथात्‌ एक 
ही शरीर में रहते हैं। इस रुसार में 
जब जीव सुख-दुःखादि के चक्र द्वारा 
संत्रस्त हो जाता है तब उसको चैराग्य 
हो जाता है और श्मदमादि साधनों 
द्वारा जब उसकी चित्तशुद्धि होती हैं तब 
उसको ज्ञान द्ोता है कि मेरा 'मै? जो है 
वह साज्चात परवक्ष का प्रतिदिस्य दी 
है। “मैं” कोई पथक स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
है। उस परमशद्ाय की सस्ता से ही मेरी 
सत्ता है। सुमे मेरी “मैं? का जो भान 
होता है वह उसीका आमासमात्र है। 
जब जीवार्सा को ऐसा अनुभव होने 
लगता है तत्र यह जीवात्मा शोक रहित 
हो जाता है, वह सब अपूर्यातामं तथा 
अज्ञान के बन्धनों से मुक्त हो जाता है- 
ऐसे ही आत्म सादास्कारी ब्यक्तियों को 
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आवश्यक सृचना 
सा्यदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा, 
दिशली की अम्वरद्ग को बैठक दो अगस्त 
(रविवार) फो दिल्‍दी में रसी गई है । 
सम्बद्ध सजन अकित कर से । 


रघुवीरसिद शास्त्री 


सभ्ग अन्त्री 


उपदेशक विद्यालय में 
प्रवेशाथियों को सूचना 


--दयानन्दोपदेशक महाविद्यालय 
यमुनानगर में नथीन छात्रों का प्रवेश 
किया जा रहा है। जिनडी शैत्तणिक 
योग्यता कम से कम मैट्रिऋ, प्रा, 
विशारदादि अथवा इसके समकझछ और 
आयु $८ वर्ष से कम न हो तथा जो 
ग्रविवाहित हों, णेसे प्रवेशार्थी अपना 
प्राथना-पत्र $ अगस्त १६५६ तक उपदे- 
शक विद्यालय में भेज दे । १० अगस्त 
को प्रवेश्थियों की छाट डी जञायली। 
विद्यालय का पत्र प्राप्त होने पर प्रतेशादी 
अपने व्यय पर समग्र से पूर्व उपदेशक 
विद्यालय पहुंच जायें। 
चाय दयानन्द उपदेशक भद्टाविद्यालय 

यसुनानगर (अ्म्धाला) 
उत्सव 

“-वकेवर (इटावा) श्रा्यंसमाज का 
उत्पव १० से १२ जुन तक समारोह- 
पूरक मनाया गया। श्री ओम्यकाश जी 
शास्त्री, पंडित श्याम शर्मो जी, स्वामी 
आम नन्‍दर्ज", शिवप्रताप जी आदि का 
प्रचार प्रभावशाली रहा। 


--शात्जहांपुर ध्रार्यसलमाज का 
उत्सव १६, +७, १८ अबतूयर को 
सम्पन्न होगा । 


-+टकिया बराह ( शाहजहांपुर ) 
आर्यसमाज का उत्सव २२, २४ जन 
तक सम्पन्न छुआ | श्री श्रद्मचारी सत्य- 
प्रिय जो गब्रती (पंजाब) के प्रतचनों का 
चअस्छा प्रभाव एडा । जनता में समाज 


के प्रति सहयोग की भावना उठ रहो है। 
>-अख्ल भारतीय भ्रार्य सन्‍्यासी 


गनप्रस्थ मण्डल का अभूनपूर्व उत्सव 
समारोह सावदेशिक दयानन्द संन्‍्णसी 
चानप्रस्थ मण्डल, ज्वयालापुर हरिद्वार 
( जिसकी स्थापना स्वर्गीय महात्मा 
नाराणयस्थासी जी महाराज के कर- 
कमलों से हुई थी ) का साधु सम्मेलन 
आपाढ़ शुक्ना १9, १५ सरवत २०१६, 
दिन रविवार व सोमवार, ता १६-२० 
जौलाह को वेद विद्यालय, गुरुकल 
घरोन्डहा, करनाल ( पंजाए ) में अति 
उत्साह-पू्वक मनाया जा रवा है ! 


इत्यादि कहर गया है। क्योकि आत्म 
स्वरूप को पहिचानने दे पश्चात इन 
महापुरुषों को अपने में तथा चराचरों में 


नि + > ली 2जर:3 830 0:* “रु हु 
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उसी आत्मा का दर्शन होता रहता है | 


और वे उसीमें रमते रहते हैं। उन 
मद्दापुरुषो के सब कार्य उसी आत्मबोधच 
की उच्च भूमिका से ही होते रहते है ।ह. 





परे 


सरकार -- 

-आारा श्रार्यसमाज के प्रधान श्री 
इन्द्रदेधनारायण जी की सुपुत्री कुमार! 
उमा एम०ए० का शुन विवाह छुपरा 
निवासी श्री ब्जेन्द्र बहादुर एम० घुल० 
सी० के सुषुत्र श्री कृष्ण किशोर पुम० 
ए० बी० एल० के साथ सम्पन्त हुआ । 
इस शुभावसर पर स्त्री विद्यानग्दजी 
काशी, श्री प्रकाशवीर जो शास्त्री पएम० 
पी, पं० रामनारायण जी शास्त्री, बं० 
वासुदेव शर्मा, पं० कैलाशपति मिश्र 
आदि ने श्रचार्यस्व किया और वर-बध 
को य्राशोर्वाद दिया । 

“-क्रोटद्वारा ग्रार्यसमाज में की 
घूमसिंह विधुर का ध्लीमती शांतिदेवी 
जी विधवा के साथ पुनविवाह २८ जूच 
को-सम्पन्‍न्न हुआ । 

“लौटी (धारपुर) में € जून को 
सतना आयसमप्ज के उठेशऊ थी राम 
देव शर्मा द्वारा श्री बह्मत्यरी शिगिकर 
शर्मा का यज्ञोपवान संरक"र कराया 
गया । यज्ञोपवीत के महक्तत तथा अन्प 
विषयों पर उनछे भाषण हुए । 


शोक-समावार-- 

मुस्स'न दार्पएमाज के कोपाध्यक् 
श्री द्वारिकाप्रसाद जी उन्श्रे.्ठ का ३० 
जून को आऊस्मिक निधन हो जाने पर 
समाज के सभी सदस्य अत्यन्त दुरी 
हैं । उनको ओर से शोक-संतप्त परिवार 
के प्रति सहानुभूति और दिवंगत आत्मा 
की सद्गति के लिए प्रार्थना की गहटे । 

--'शंनपुरवा कानपुर आर्यसमाऊ 
के प्रधान श्री स्यामी हरचित्लास जी का 
हृदयगति रुक जाने से १४ जून को रबगे- 
वास हो गया। समाज की ओर से 
परिवार के प्रति शोक-लमवेदना तथा 
दिवंगत आत्मा की रूद्गति के लिये 
प्राथंना की गई। श्री स्वामीजी ने 
८०००) जागत की ३७३ वर्ग गत जनीन 
भ्रा्यंसमाज मन्दिर ब्नाने व छिए दान 
की थी। उसी पर यह मरनिर बना 
हुआ हैं| उन+। “स्फार पदक रीति से 
कराया गवभा । 


पुचनाए -- - 

का ऊ #् 

वद-जपुर२र नप्ताह के लए 

माहित्व 
आर्यसमाज चोऊ प्रणग दे >ौक्‍ट 

विभाग का >र से पार्य नेता #। पं० 
गगाप्ररूर उप,ध्थाय एम० ए० ६ चित 
'चेद और मानव कल्प” पुस्ल्क 
प्रकाशित हुईं ह। जायसमाजे ६४ पृष्ठ 
की इस पुस्तक को २५) ैक्डा में संगाकर 
वेद-प्रचार सप्ताह सें वितरण कर प्रचार 
क्र रूवतत ४। एनसझाथारण लक बेद 
का सन्देश ए२च।० में ब६ पुसस्‍्तन सहा- 
यक रुद्ध होगी । 


च्फे 
०२] 
हों 


आयंमित्र साधाहिक, लखनऊ 
पंजीकरक्ष स॑. ए, ६० 
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शावदा ७, शक १८८४१ स्तर 
(२६ जुलाई ११२४) अलतकंकनपक >> ५ अप पक अपन्‍लान 


काम द्वारा मानसिक रोगियों की विकित्सा 


वि०--भीमती कमसखह ची० मिम्यकर] 
(ससलाइकार बस्मड राज्य, स्यकसाय चिकित्सा स्कूल, मागपुरु 


कास द्वारा मानसिक रोगिमों को 
चिकित्सा एक प्रकार से भोषधियों द्वारा 
सिकित्सा की सहायक है भौर यह भी 
डाक्टर की सलाह से की जातो है। 
दश्तकारियों और सीने-पिरोने जैसे 
कइमों में लगाये रखने से मानसिक रोगी 
जल्द अच्छे होते हैं और चिकित्सक ढप- 
बुक्त काम के चुनाव में कास द्वारा 
सिंफित्सा करने वाजे विशेषज्ञों की 
सलाह छेते हैं । 

मानसिक रोग यढ़ा पेचौदा रोग हे 
यह रोग मासूली हो सकता हे या पेसा 
कि आगे रोगी ठीक भी हो सकता दे 
कौर असाध्य भी । थोडे हो विधिप्त ऐसे 
होते हैं, जिन्हें काम द्वारा चिकित्सा से 
छाम हो सके । विध्विप्तावस्था की जांच 
के फ्िये नियुक्त चिडित्सक रोगी को 
ऋपने सिकित्साज्य में के जाता हे. और 
उसे खेल, कूद, छिकानेपरने, चित्रकारी, 
कशीवे आदि के काम देता है और ध्याग 
से देवता है कि मरीज की रुचि किस 
काम में अधिक है। अन्य रोगियों से 
बह फ्ैसा स्यवहार करता है, इसका भी 
यह ध्यान रखता हे और ये सब यातें 
उसके डाक्टर को बताता है । 


बह रोगी की विशेष रुचि को और 
बढ़ाने की कोशिश करेगा। यदि रोगी 
उपत्वी है और मारतोद करता है तो 
जिकित्सक उसकी शक्ति को अच्छे कामों 
में लगाते की कोशिश करेगा। उदादर- 
णायं, उसे इयौड़ा अस्थाने, पेपरपेची 
यनाने के किये कागज और कम्बस् 
बजाने के लिसे कपछा फाडने का काम 
दिया जा सकता है। दूसरी तरफ, यदि 
शी बहुत बुक हुआ,मायूस और निष्किय 
है, तो किसी खास तरद् का काम दिया 
जाएगा भौर वद इसे केसे करता डे, 
इस यात का ख्यात्न रखा जाएगा। हो 
घकता है कि रोगी एकदम इस काम में 
मन ने लगा सके, पर कभी न कभी 
प्रौर भो । बहुत देर के लिए उसका 
प्रन इसमें जरूर करेगा । 

व्यक्षिगत काम 


काम द्वारा चिकित्सा करने वाक्े 
हे एक बात यद्द करनी होती है कि 
ऐगी किसो न किसी रचनात्मक कास में 
प्रन छगाये, जिससे उसके आन्तरिक 
खुचार प्रकट दो सके । उसे मिट्टी देकर 
'पकी इच्छालुसार कोई भी मूति बनाने 
ते कहा जाए । वह देवी-देवता, बच्चे 
प्ी-पुरुष इत्यादि की सूर्ति बनाएगा। 
वा करने पर यह इस सूर्ति के लिये 
ए लो अत्यधिक प्रेम प्रकट उरेगा या 
सनी ही पणा । 


पता-आयंमित्र” 
दूरभाष्य । ५६६३ क्षर : 'आयंमिन' 
2४, भीराबाई भाग, कखनढ 





[मानबता के भौतिक विकास के साथ-साथ मानसिक संतुद़्नण का हास 


हुआ है। मानसिक ध्याधियों के उपचार के भी प्रयत्न हो रहे हे । नवीन लोओों 
का परिणाम है कि यदि विश्विप्त स्यक्ति को किसी काम में कयाना सस्भय होजाय 


वो व्याधि मष्ट होने में सहायता मिद्धतो है । 


चविश्र आदि बनवाने पर भी वह 
अपने भीतरी विचारों को अभिष्यक्त 
करेगा और गार-बार वही चित्र बनाएगा, 
जिसके विचार उसके मन में घर कर 
गये हैं। रोगी को एक बढ़ा सा कागज 
और इसकी पसन्द के चार गीज्ले रंग 
देकर उससे कागज पर अपनी मर्जी के 
चित्र था डिजाइन बनाने को कहा जाए । 
काराज होशियारी से जरुदी ही जे केना 
चाहिये, बरना पागत्ञ उसे फाड़ देगा। 
इसके बाद पूक और कागज देकर उससे 
फिर चित्र या डिजाहन बनाने को कहा 
जाए। इन चित्रों या भाकृतियों से 
डाक्टर रोगी की बीमारी का कारण 
दँढ़ सकता है। दूसरे ढेंग से इस कारण 
की लोज था तो असम्मथ हे या इसमें 
बहुत समय बरगेगा । 


इनसुल्षिन और विजली के इत्धाज 
के बाद भी काम द्वारा चिकित्सा से 
ज्ञाभ इता है भौर इन इलाजों के वाद 
रोगी के ध्यवहार की पूरी जानकारी से 
रोगी को काम देने में सुविधा होती हे । 
इस जानकारी से रोगी क॑ ल्विए ऐसा 
काम चुनने में मदद खिल्ती है, जो 
रोगी को यथा और वास्तविकता की 
ओर भ्रवृत्त कर । थे रोगी जो अपने दी 
विचारों में सोये रहते हैं या दिवा स्वप्न 
छेते रहते हैं, मथाथता प्रेरक कामों से 
झधिक फायदा उठा सकते हैं। एक बार 
रोगी ने किसी काम में रुचि द्वी कि 
उसकी दिद्धचस्पी को बनाये रखना भो 
बढ़ा जरूरी होता है। यह देखना पढ़ता 
है कि रोगी को कौन सा रंग था 
डिजाइन पसरर है और अपनी 
बनायी हुईं चीज़ों पर रोगी को गये 
होना चाहिए । दिकित्सक रोगी के काम 
को बदख्तता भी रहता है। दो प्रकार 
के कार्मों के बीच में शेर का कुछ मनो- 
रंजन भी होना जरुरी है। 


सामान्य वातावरख 
इसके आगे, काम द्वारा चिकित्सा 


“"सभ्पादक 


करना । दूसरे अस्पताक्ष से टीक होकर. 
निकलने पर उसे अपना अधिक समय «८ 


काम से जिकित्सा करने कस्ते पक) 
में बिताने को कड्दा जाएगा । यदि 


काम को तलाश की गयी, थो वह दाएं 
हाथ से कर सके पर दोनों हाथों से 
और अच्छी तरह कर सके । उसे अपनी 
बहन से बहुत प्यार था। इस कारण 
उसे अपनी प्यारी वहन के लिए छोटा 
कम्बज़ बुनने को कहा गया। पुक-दो 
दिन में यह देखा गया कि यत्रि ठसे 
बह मासूम हो पके कोई उसे नहीं देख 
रहा तो वह दोनों हाथ चसाती हे। 
इसके काद वह बाढ़ से काम वाक्षे अश्प- 
भर साख में भाने लगी और दोनों पैरों से 
* चुने की सशीनें चबाने कूगी। ठसने 


,9 अंग भी दोनों हाथों से लपेटी । इस पर 


ने ध्यान नहीं दिया। अगल्ले दिन 
से रोगी चिकित्सक के पास दिन 222, हे 
रहते हैं और रात को अपने घह बह खुद कहा कि भुझे दुबजता पहले 


हैं, तो उसे बढ़ी बारीकी से 
इर मरीज पर आँख रखकर उसके 
रोग का कारण दूंढना चाहिए। उसे 
रोगी को सांसारिक जीवन ब्यतीत करने 
योग्य बनाने के लिए उसकी बीमारी का 
कारण समझकर ही आगे का इत्ाज 
तय करना होगा । 


रोग का इतिद्ास 
शक बार एक जद़की को मनोभाजन 
का रोग बताया गया। वह दिनभर एक 
कोने में गुमसुम या किसी पर इृष्टि 
गड़ाये बैठी रहती थी । उससे उल्लरे हुए 
कपडे के टुकड़े देकर यताया गया कि 
उन्हें क्रिस ठतरद्व कपड़े की गेंद में भरा 
जाता है। मह कपडे की गेंद भी पक 
अन्य रोगी की बनायी हुईं थी । उसमे 
ऐसा ही दिया और कुद 4िन याद 
देखा गया कि वह हर रंग के कपडे के 
टुकढों को अलग-अलग कर खेती है। 
इसक बाद बह इन डुकद़ो को छाटने के 
लिए अपने कमरे में के जाने जगी है 
ओर पअगल्े दिन उनकी अत्ग-अल्यग 
गड्डियों बनाकर जे आती | फिर उसने 
अपनी पसरूद के टुकड़े मांगने शुरू किये । 
चुक दिन जब उसे भरने के लिए गेंद दी 
गयी रो उसने गेंद को भरकर डससे 
खेलना शुरू कर दिया | चिकिस्सक और 
बूसरे रोगी भी उसके साथ खेदने खगे। 
इसके बाद से कड़की को कसी पागल पन 
का दौरा नहीं पढ़ा | धीरे-धीरे उसकी 
दशा में और सुभार हुआ झौर एक 
दिन उसने अपने पागजपन की कहानी 
खिकिस्सक को सुनाई और भक्की चंगी 
होकर भपने भर चतल्बी गधी । 
इसी प्रकार पक और बढ़ी खड़की 
को किसो युवक से मानसिक चोट पहेँ- 
चलने के कारण बाएं अंग का खकवा हो 


कम है। इस बात को मानकर बसे 
कुछ पेसे काम देने का निश्चय किया 
गया, जिससे उसके कमजोर हाथ पेरों 
को बल मिलते । इसी उपचार से बह 
ठीक हो गयी। इस प्रडार काम प्ाश 
चिकित्सा अब बहुत उपयोगी वस्तु बन 
गयी है । जै 


निवंचन-- 


प्रशन-भी राजाधघिराज सुदशनदेश जी 
सम्त्री---श्री भवरक्षाज़ जी बक 
पाटन गुजरात आर्यसमाज के 
मस्त्री श्री भगवानदेव शर्मा गुरुकुलीय 
की नगरपाकिका निर्वाचन में शानदार 
विजय हुड़े । जनता ने हार्दिक स्वागत 
किया। और एक विशाल भीड़ आरब॑- 
समाज मन्दिर तक उनके साथ गई। 
वहाँ आपने सबका आमार माना । 
“-मंसूरी आयैसमाज 
प्रधान--कविराज इरनामदास 
मंत्री--श्री परमास्माशरण जी 
“+भानपाश आये कुमार सभा 
प्रधान---श्री बायूक्षाद्ष जी अग्रवात् 
मन्त्री--भशी विश्वनाथ आये 
--चढठिया ( हरदोई ) आर्यंसमाज 
प्रधान--भ्री चित्रवानप्रस्थी जी 
सम्त्री--भी ठाकुर गयासिह जी 
--क्षपरा (विहार) स्ली भायंसमाज 
प्रधाना--श्रीमती विद्योशमादेबी जी 
मंत्राश्षी-- भीमती विद्यादेदी जी 
“-भारा (शाहाबाद) भाष॑सभाज 
प्रधान--भी इस्द्रदेव नारायण एडवोफेर 
मंत्री--भी रामराजसिंद की सुस्तह 
“--चुस्व शघुर (सहारणपुर) 
प्रधाण--- श्री सुरक्षीज्ञाल जी 
मंत्री-भी दखेखसिंड 
बायूराम भारती दाश भगवानदीय आंये 


करने वाद्धे का यद़ा दामित्व है, अपने गया। दबादारू के अज़ावा भी उसकी आपस्कर प्रेस, £ मीराबाई मार्य सकागर 
अस्पताल में सामात्य बाताबरण पैदा देश्-भाज शुरू को गई । उसके ज्षिए ऐसे 


से सुड्धित तथा प्रकाशित 











कंजनआ  त] या ज्वफ्रकधितण सर प्रण के एवल | स्किन 


एक प्रते का २० मए दैेसे ]_ क्षखनऊ, रविघार श्रावश ११, शक ३८८३, आवरण ढू० ३३, बि० २०१६, २ अगस्त , १३२६ है [ [ १श१शिक्लिंग 


दयानन्द दीक्षा- शतादी, गुरुधाम 
स्मारक-समारोह 


आर्यसमाज के जीवन में नवीन प्रेरणा का संचार करेगा 


आर्य जगह की विश्काक्षीन आफाक्षाओं की पूति के लिये इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है । 
क्या झाप इस बाक्ष के लिये इरछुक नहीं हैं कि गुरु बिरजानरद की पाठशाला श्राज भो दयानर्‌द जैसे शिष्यो का 
निर्माख करने में शफल हो | इस शुभ कार्य को पू त के लिये ग्पकी भावनाओं से प्रेरित हो सभी वैधानिक कठि 
नाइयों को समाप्त कर ज्षिया गया है । 
अब झाप उम भव्य स्पप्न की कल्पना कीजिये | 
जब उसी भ्राचीम भूमि पर एक झआाटश शान केन्द्र स्थापित होग। आर दोनों ऋषियों की मेंट ले ओ प्रकाश । 
उत्पन्न हुआ था वह प्रत्येक मानव के ल्षिए उसी मन्दिर में सुल्लभ हो सकगा। 
विरज्ञानन्द सावजनिक वाचनालय ओर पदक अनुसन्धानशाला द्वारा आज की तथा झाने 
! वाली पीठियों के लिप श्ञान-दान का महान्‌ कार्य सम्पन्न होगा । | 


दयानन्द की दीक्षा का पुण्य स्मरण | 
आज इसमें प्रेरणा दे रहा है कि राष्ट्र का नव निर्माण आमिक क्रास्ति से नहीं शिक्षा क्राम्ति से होगा। राष्ट्र 
का बढ से बटा व्यक्ति आज को शिक्षा भ्यवस्था से असन्‍्सुष्ट है। उसका समाधान पाने के लिये ध्याकुक्ष है । 


आय बन्धुओ आओ राष्ट्‌ का भ्यान दयानन्द की शिक्षा-दीक्षा-नीति 
की झोर आकृष्ट कर दो । 


इस गौरव पूर्स कार्य को सफलता के दिये प्रत्येक भाय॑ को अपने कर्सब्य का निर्भारक्ष करने में अब देर 
नहीं करमी चाहिये। इस समारोह को सफल्नता भायंसमाज के गौरव का प्रर्न है। इस समारोह के दिये प्रयेक 
आयंजन को निमम्त्रित करते हुए हमें गय॑ अनुभव होता है । आय भगत का स्नेही आयंमित्र जीवन के साठ वर्षों 
की सेवा के साथ एक प्रेरणापूर्श सन्देश देने आया है । भायेसमाज की सास्कृतिक, घामिक एवं साहित्यिक गति । 
विधिज्ों ओर बिड्वा्ों का अम्रिनन्‍्दन इस कार्यक्रम के विशेष भ्रग होंगे । 
झश्णामी दीपावली ( ३०, ३२१ अक्गूबर १ व २ नवम्बर ) आप मथुरा में मनारें, झायसमाज 
के भविष्य निर्माश का यह स्व७ अवसर आया है । 


आप इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना महतवपूर्ण योग देकर अनुग्रहत करें 
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शृ 


दृचमान युग के युग एवं युग 
प्रवर्तक़ों में महर्षि दयानम्द का स्थान 
डब्यतम पूव॑ उत्हृष्टटम दे। इसमें किसी 
भी विधारशीछ ब्यक्ति का मतमेद महीं 
हो सकता । यों तो सभी महापुरुषों में 
कुछ न कुछ विशेषता होती है। अपनी 
झसाधारश विशेषता के कारण दी थे 
मदापुरुष कहते हैं। परस्तु महर्षि दया- 
ननन्‍्द में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण थे जो 
उमको स्वयं ही सब महापुरुषों में अत्युख 
आध्षत पर आसीम करा देते हैं। जिस 
प्रकार पूक अमकते हुए डज्ज्वक्ष रस्म को 
चादे जिस तरफ से देखिए चमकता 
हुभा ही दृश्टगोचर होता है उसी प्रकार 
महर्षि को भी चाहे किसी दृष्टिकोण से 
देखिये--अापको पूक चमकती हुई 
स्‍्योति ही दीख पडेगी। उनकी अकौ- 
किक बिद्वत्ता, अप्तिम-प्रतिभा अद्वितीय 
झन्तैदष्टि, भखण्ड तप, संसारिक प्रको- 
अरनी से कोसों दूर-संसार में रदते हुए 
भी ऊसल पत्रवत्‌ गतस्पुद-निर्भय, निर- 
इंकार-- 


चज्ादपि कठोराणि सदूनि कुसुमादपि । 
क्ोफोत्तराणां चेतांसि.. ० 7४7 


इस्पादि गुणों से पूेतया अ्कूत 
ऋषि दयानरइ की उपमा छूने पर भी 
जगत्‌ में मिलना कठिन है । उम्के दिष्य 
शु्यों पर दृष्टिपात करने पर मद्दाकवि 


फाकिदास के निम्न बचन स्मरण हो उठते 


है. 

चूत त॑ विदर्ध वेध । 

““मसद्दायूत समाधिना के 

जिश्यय से उन्हें तह्या ने किसी 
अद्भुत सामओ के सम्मिशय से बनाया 
था ऐसा प्रतीत होता है। भस्तु-- 


इस केस में, इम संफ्षेप से ऋषि के 
इन महर्वपूर्ण कार्यों का निर्देश करेंगे 
हि जिनके कारण ऋषि उन मदर्षियों 
को श्रेणी में प्रतिष्ठित हुए हैं और विश्व 
ब्योम के अत्युज्श्शल्तम नक्षत्रों छी भांति 
धमर रूप से विराजमान रहेंगे। रुचे 
प्रथम पडठर्शंन समस्दय को दी 


ज्लीजिए--- 
पड दशन समःच॒प 


मह्ति के प्रादुर्भाव से पूर्व पड्ठर्शनों 
में (स्पाय-वैशेषिक, सां्ययोग, मीमांसा 
तथा चेदारा) ये आास्तिक दर्शन, या 
दैदिक दर्शन कइकाते हैं । ठयापि इनमें 
परस्पर मतसेद हैं यह्ट मान्यता प्रायः 
झहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही 


है। महर्षि ने इसको अपनी दिव्य दृष्टि से 


देखा और इसे निमुल पाया। तथा 
स्पष्टरूप से घोदिस किया कि दशेनों में 
कोड़े विरोध नहीं है। वे परस्पर एक 
दूसरे के पूरक हें ! कारण जब एक ही 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती ओर उनके पहान्‌ कार्य 


[भी आचाय॑ दिजेस्कूनाथ शास्त्री विद्यामात्तंदद, सेरठ] 


सेखक नेटिक वारमब और साहित्य के इश्कोटि के विद्वान दैँ। सामाजिक 


कार्यों में व्यस्त रहते हुप भी आपने साहित्य-निर्माण के कार्य में महान्‌ योग दिया 
है। भापने इस छेख में महर्णि दुबागस्द की विशेषताओं का संक्षिस परिचय 
कराते हुए उनकी छप्योगिता और हमारे कर्तव्य का उत्लेख किया हे। महर्षि 
का इस पर महान्‌ टपकार है इससे उऋण होने के लिये प्रत्येक आय को कठोर 


साधना करनो चाहिए । 


सष्टि की समस्या का, इस संसार की 
शूद़तम पद्देजी का घिर्केषण तथा 
सम्पक्‌ दशन कराना ही इसका प्रयोजन 
है.....तो यह सम्भव नहीं---कदापि युक्ति 
युक्त नहीं हो सकता कि थे परस्पर एक 
बघूसरे के विशेधी हों । दर्शनों का प्रयोजन 
बताते हुए शासत्रकार कहते हैं-- 


श्ोतब्पः श्रतिवाक्येश्यो, 
मम्सब्यरचोपपस्िसिः । 
मर्या हु सतत ध्येय 


एसे दर्शन द्वेववा ॥ 


अर्थात्‌ दर्शनों का प्रयोजन पी यह 
है श्रुति पचनों से सुने शब्द प्रमाण होने 





से भौर उपपसति दर्शनों में प्रतिपादित 
युक्ति प्रयुक्तियों के हारा मनन करके 
सत्यासत्य के विवेकपूर्वंक शान से सत्प 
का अदा करें और असप्प का परित्याग 
फरें यह ही दर्शन शासत्र का प्रयोजन हे 


सिद्धांदों की ब्याख्या तथा उपपत्ति पथ- 
प्रदशन करने के द्षिगे ही निर्मित किये 
गये हैं। फिर उनसें परस्पर विरोध का 
अवकाश कैसे दो सकता है | तथा साथ 
ही यद भी झाचायों ने लिखा है-- 


“पुकमेव दर्शनं ज्यातिरेव दशनम्‌ ।! 


आर्थात्‌ घास्तव में तो टन एक ही 
है चोर वद वटुयाति दअर्थात्‌ ज्ञान ही 
दर्शन है। हससे भी स्पष्ट हे कि दर्शानों 
क एक ही द्वोने से उनमें विरोध नहीं 
दो सकता | 


प्रश्न हो सकता है यदि दश्नों में 
विरोध न होता यो वे विरोधी तरवों 
का प्रतिपादन क्यों करते ? दुशनों में 
अनेक बिरोधीतस्त्व इ श्टगोचर होते हें--- 


उदाहरणाथ--न्याय दर्शन में 
छीवात्मा सथा परमात्मा में मेद परन्तु 


घेदान्त में जीव तथा परमेश्वर की 


«“सम्पादइक 





एकल ही का प्रतिपादन किया गया है। 


स्थाय का सिद्धास्त असत्कार्यबाद है 
किन्तु सांस्य का सत्काय॑याद हे । स्याव 
तथा परियाबाद में विश्वास रखते 
परन्तु वेदान्त का सिद्धान्त विवरयाद 
है। अन्य दर्शन हैश्वर-सत्ता में विश्वास 
रखते हैं परन्तु सांखप ईश्वर रूत्ता को 
नहीं मानता । इसी प्रकार मोक्ठ या 
मुक्ति विषय में दश्नों का बहुत यढा 
मतसेद चत्न रदा है। कोई दुखात्यन्त 
लनिदृत्ति को मोत्त कहते इसे, जीव के 
ब्रह्म में लय दो जाने का नाम मुक्ति 
मानते हैं। इत्यादि अनेक मतमेद हैं 
जिनको महर्षि ने ऋपनी दाशनिक बुद्धि 


से दूर कर दशनों के विषय में एक सध्य 
सिद्धान्त का बुद्धिसक्षत प्रतिपादन किया 
है । जिससे दर्शनों के परस्पर विरोधी 
होने की सास्यता का सर्जथा उन्मूत्वग 
हो जाता है। इसलिये महर्षि एक उच्- 
जिससे यह सिद्ध हुआ कि दशंन वैदिक कोटि के दाशंनिक पिद्वान्‌ थे। यह कहने में 


यत्किडित्‌ भी अत्युक्ति न होगी। 
वेदाचार्य महर्ति 


वेद भारती वाहमय मंदिर के स्वथ्े- 
भय शेखर कल्नश हैं | सस्पूर्ण भारतीय 
दर्शन, सादित्य-कर्म काणइ, नीति धम॑- 
शास्त्र आदि सभी का आदि उद्गम शाख- 
वेद ही समझे जाते हैं । परन्तु भारतीय 
बिद्वान्‌ ऐसी रस्ननिन्नि से नितरा शिमुख 
हो गये थे। वेदों को नितान्त विस्थृत 
कर दिया है। उनके किये वेद एक 
सीक्ड बुक के समान ही बने हुए थे। 
भाष्यकारों ने केवत् पक पद्चीय एक 
देशीय भाषा करके उनको एक संकुचित 
धर्म प्रन्‍्थ॑ बना रक्‍्ला था। और बहुत 
से स्थज्नों पर बड़ी ही छश्जाजनक व्या- 
रुया भी की थी । परन्तु ऋषि ही प्रथम 
वेद-ज्ञाता, तथा प्रवक्ता थे जिल्होंने अपने 
भाष्प द्वारा वेद के रहस्यों की विशव्‌ 
रूप से भ्याक्षया कर विद्वानों को उनके 


है - अऋगस्ख १३६३६ 


का 
लक करीरोपफेक पट हे 
बह 
कः 


का बेद में प्रतिपादय किया 


सब्ति मूक्षो देश्यतः” इसकी शंक्ृष्यनि करे 
भारतीयों को भी यह अम हो गया था 
कि बेद केवअ कमंकादड की ही पुस्तकें 
है, कक्ष, बाग, होम इृष्टियों की विधियों 
का अतिपादन करगा ही दमका ध्येय 
है। फिर विदेशी विद्वानों के विषय में 
सो क्‍या कहना | वे तो सबेथा साथ- 
खादि साध्यकारों पर ही अवस्लस्वित 
थे। 

जब महर्षि ने देखा कि मन्‍्त्रों के 
देवदाओं में, विद तू, अदितः भरिचनों 
आदि युग्म-देवताओं का प्रतिपादन देखा 
तथय उनकी फऋषि-शुद्धि ने अयवद्धोकम 
किया, तो स्पष्ट विद्युत्‌ (निगेटिय पोजे- 
टिव,) था पुल्क्टोन, प्रोटेन आदि का 
ही घर्णन होना चाहिये। 


यजुवेंद के अध्याय ४-१३ । में 
चतलाया--.- 


उसयतः शीष्णों सानः सुप्राची सुप्र- 
सलिची ऐपि। 

जिशासु हल घचनों का पर्यालोअज 
करें । इसारे 'संस्क्ृत साहित्य विमशं, में 
इस पिकय का घिशद्‌ प्रतिपादन किया 
है। यहाँ विस्तार भय से उसका पूर्ण 
रहसेल नहीं किया ला सकता। हमारा 


अभिआय यहाँ केवज़ इतना ही है कि ऋषि 


ने ही इस विषय में सर्वप्रथम उद्योधन 
कराया है । विस्टत दिग्यकोष को फिर 
इमारे लिये खोज किया है। विद्वानों का 
करोध्य हे कि हस दिशा में भी पूर्श रूप 
के अनुसंधान करें । ! 


स्वराज्य का सन्देश 
सबब प्रथम स्वराज्य का सन्देश भी 
ऋषि ने दिया-- 


“बदजो प्रथमः सम्बसूव । 
स स्पराज्यनियाय” ॥ ऋ० 


अर्थात्‌ वह ही जन समाज प्रथम 
श्रेणी का समझा जाता है भौर स्वराज्य 


का अधिकारी होता है जो सव प्रकार हेए 


एवं बल्षि्ट होता है । 


इस प्रकार जोक सात्र के कस्याओ 
के ढिये--भारतीय संस्कृति को ही सर्वे 
शेष बताया-.. 

खागः संरक्ृति विश्ववारा' 

अर्थात्‌ वह वेदादि सत्य शाझ्ओं 
प्रतिपादित संस्कृति सम्पू्ों विश्व में 
प्रसत होनी चाहिये... बही स्वग्रेह हे । 

(शेष शृष्ठ १५ पर) 


है अररश्त १३२३ 
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आर्यमित्र हीरक जयस्दी विशेषांक व अभिवन्‍्दन 
ग्रन्थ के लिये लेखादि अविलम्ध भरें 


जि मे , लेखडों, कवियों एयं आये नेता « से प्राथना है के विशे"्य॑क 
के ये ५नी रवनयपें शीअ भेजे । विद्वम्व से आने वाली रचनायें प्रकाशिस 
कर 7कना "मारे फकिच्रे रठिन होगा । 

गुल्धप्म “मारझ दीसा-शवाब्यी समारोह के तिये धन सं 

वर ही योजना के प्रेमियों के त्साद के लिये समिति द्वी ओर रो 
हा कि ।-»वय ठते हुए नियरेदन हे कि धन सं,द का ५ थे अन्य छत में 
भी €-स्ा आररभ हो जाना चाटिये। जो घन सअह हो उसढी पूदना 
काय का 4 नो जे5ते रद । 

शत-वप्रर कार्याथ अपरेल क्‍्रसाशन और मार्ग्यय आदि बी डब्यवस्था 
दर के कायाचय को सूवित कर द्‌ । कार्यकर्ताओं की नामावद्बी और नगर के 
प्रधुख्त ठयरनर्या को सूची अविदश्वम्थ कार्याद्यय को मेरे । 

घन पप्र; के लिये जो राश्जन समय देगा घहहें दे भी सूचित करें आदर- 
शी ( श्री रुजुसाता भोयज जी मेरठ देपूटेशनों रा कार्यक्रम निवारित्त कर 
रद हैं । 


ह राष्ट-गीत 


यस्वथामाप पवरिष्रा समानो रहोराजे अप्रमाद करमित। 

सानो भूमिन््‌रियारा पयो दुद्ममथों उकतु झदंसा॥१४ 
(रचिरा छुग्द) 

जिसमें संस्यादी परिजाजकू, चारों शोर विदरते है। 

शाविदिवद समदष्टि सचिद्धवत्‌, पर प्रम'द परिहरते दे ॥ 

बहुतिति से पफ्पेव आदि की, जो माता देने इप्री। 

बही सातभू बद्य पताप दे, शथें ज्ञान सौरद भारी ॥४3४ 
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महावलर्य की सिद्धि के लिए रझआ 


आयसमाज के प्रवत्तक महर्ति दया- 
मस्त ने हमें बतप्या था संसार का 
उपकार कश्ना इस समाज का झुर्य 
उद्देश्य हे और इमने उत्साह के सत्थ 
दुनिया के दुख दव को अपना समर 
उसे दूर करने के किये कदम बढ़ाये। 
विष्न बाधाओं विरोदों गत्यवरोधों हो 
दूर करते हुए इसने बिरण में भएना 
स्थान दनाने में सफलता प्राप्त करल्ती 
ओर दम ट्ूदततो विश्व" के सुनहरे 
स्वप्न से बिनोर हो 3३७ । 

इमारे इतने महा । कदय की सिद्धि 
के जिसे सम्बत्च सता, सतादरत सत्यरू 
ओर स्वाध्याय फे आदश हा रह परन-ु 
पानी नीचकी ओर ही यबदता है। 
करो इ्येा अप्येरव के रखुंद मे जा-ा 
ऋोिर उफ्न बढ़त! गया, मानव सुद्धभ 
कनजोरियों क। साम्सश्नथ ४९ ५५" 
गया । आत यश्षपि आयसे ससार सागर 


दूबे से मद. दे, पर उसकी जलराशि में 


से असरू।₹क की पविन्नता कम दा उुद्धी 
है और विषाक्तता बढ़दी जा रही हे। 
इस गर्भीर परिस्यति के सूचम निरो- 
कण झआज्ोहन विज्रोडन का दादिस्त 
सजग सम ज्ञायं बन्चुओं पर दे । 


आज संख्या फोर सम्पत्ति की इष्ट 
से बड़े दोते हुए भी हमारे जच्षप दी 
सफुछठ! दृर होती जा रही हे । दमारी 
सानव सुन्मभ कप्जोरियोँ इमें अन्‍य 
सश्यदायों व शाजनेतिक वृत्वबनिर्या का 
लांति गज़त मार्गों का अनुसरण करने 
के लिए प्रेरित कर रही हैं। हमें सूवे 
इरय से आदेए्व को महात भाती की 


के क्षिए रूननझ भर समर्पित 
रुना दहोगा। हुूव रसौसय स्वश्टिमान 
सामाजिक गौरव और सार फिक प्रमि- 
मान के मुकाबले सद। गौण रहते हैं 
और रहने चाहिए। '्रात् हमारे आये 
शरीर में पारस्परिक बे 4 छुटन फो जो 
प्रशुत्ति भर कर रही हे उसझी दइनें तदे 
दिख से निन्‍दा करन चादहिए। कोई 
अधिकारी हो या म दो समाज ७ गौरव 
का जिसे ध्यान हे व्टी सा आये दे । 
बन शब को सखिखत समय शृदयर को 
अत्यधिक वेदना घोत। है फिर आये 
बन्धुआअ( की सि> । दवा >प हम बार 
दार उत बस इष्चिक थे >स्‍्वुत करने क 
किए प्रेरित कर । है। 

दिस रण्णय ७» कप * रमरा 
ससार वा प्रश्न हो वद रु एलन छेश्रीय 
व।वादी झोर दुषप 5 साय दिखना 
पड़ता है कभी मी कद्द। ज्यातवादी 
दइृश्टिरोश से झातरे वचासन ढूगता है 
तब सहान्‌ खचय हमारी हअंछों से 
बरेमाब शो जाता हैं। 

बया हम आशा करें दमारे ऐसे 
नाडे जिन्दोने हिसयी नी गारण ले 
समाज में अनेकता को भो स्ाडित ोने 
दिय्रा है एपुकता की सच्ची भावना को 
अपने में पुनरुझीवित करेंगे । इममें 
सभर्ष दोने चपद्टिए विचार सनक जहों 
दक सघटम के दवित का प्रग्न दो सभी 
को एक कदस एक सना दोव र चद्धना 
अआधिए । आशा है विवरशोद्ष आये 
आयरन के मद्दाद क्पय दी थाति के 
जिर्‌ स्वत श्रों सम्टारंगे और अपने 
साथियाँ व दूसरों का साथ दुररन कर 
* हपस्थित करेंगे । जे 


विद्यग मे भारदीय बालाओं। 

का उपराष्युवति डाक्टर 

रादाऊःणन हारा नृत्व के 
जिसे प्रोल्नइन 


नथू [% से 3८ उहाई को एक 
कमा प्राप "का और पत्रों म 
प्रक४ा दुआ रे -- 

भरत ४ “पराष्पाति डा० राध्य 
हृषायन के न्युगार् भे सापूस पड़ा कि 
बच रहते दाओ भाररीय तदफियाँ 
छाप। ईश में र 7 -] ? द्र्टास्यों से 
कऋाश “+भ | 

उपरा्टरप ते वे न्‍्यू के से छ गो 
द्वरा क । | 'लःर समारंद में उप 
ते, से जाय बबजियी से 4६ 
किय॑झअरन ना ओोरसानेपंशा कईं। 
उन्हें (पा किया पी < लत 
यतयारन एड। इस समा यार को 
र॥डु रतो 'रइत परेयत दो है वह 
राह कि क्या एए +्टीय बार 5 का 
कज। प्रदर्शन वाया उपराष्ट्रपी 
का $ग्ा” । दासा३ में भरा 4 
हीपस्ने नता » निया के नाम पर 
जलने चुत सुर की सयात्ति को 
प्रोरूपरत केर र८ |है। जिन डाज्र 
र्‌१  कषप्णन पर हमें गव हे कि थे 
बा लोय थिच" आरा के अरीक हैं यदि 
ढुब सा उन्तरद:जी उमक्ति भारतीय 
बालाओ को ल->एीकता पर इस 
ब्रकार ब्टी टि या ऋरता है तो रत एप्प 
कर अयोरप वरिययो क बरर भें इम 
कहों तक लोस रक्ते है । 

हम्म समझते _ ह_+ हा पुरुषों 
जार; एएपों मे और 'क्नों ८ स्थ्बों 


में प्रदर्शन यदि आवश्यक हो तो टर््चत 
हैं। इस% विपरीत उचित नदीं। साथ 
ही यह प्ररन और +दी ग़स्भौर द कि 
भारतीय बाजायें विदेशों में न प्रद 
करें। इस प्रद्टत्ति का विरेध किया 
जाना चाब्मु। आपुनिद्ता ४ ताम 
पर इन विचारों पर ध्यान न देना 
रा, द्वि के दिसझ दोगा । अं. 


दलाइवामा हारा मांग ता 
पर विचार 


आऋाये जगत्‌ को यह जानकर 
प्रसन्‍नया हेगी हि सप-जिदा च्य 
प्र।निधि सभा के सन वे धर रघुदर 
र्एद रुष्द्धा र नेसय में पिन दुनों 
हवा शिष्ट मरइल ब्लाइ ७ 7 ७7 
में लिएा था, उसने घटा सम थी 
आावयसभात ५ ॥३५५९ >त« 4 77 
रास छे और उनस अष्ग्रः किया थ। 
ड्विआऋषण्ता बुर ऋझ पर 
मराल अऊूसाव सो थे । 7 ”प्/व। 
नहख्त्पपा +।प्ररद मस मे हा 
त्याग को सससा ब्पैद हगा+ ०र अनव 
प्द्देप। 

बुलाई त्रामा ने आयसमाज से 
विचारों का गस्भो रा रइत२ सुना और 
कस मसख भे ० भरत 4२ (०९ 
करने का ऋश्वासन दिया है। 

पारकव में विदेशी  प्नथन न5 
आयेसताज का इष्टिशोग पहुचाने ऊ 
किए इस प्रदार के शिष्ट मण्डल समक- 
समय पर भेज तने रहल दाड़ि/ »ौर 
इस कार्य के दिपु विद प्रचार दिंच ॥ 
दी स्थापन' के इसारे पुर ने प्रत्व | न्‍र 
भी सभा शो शस्नौरनता पूपके व « 
दरत, दा दे ६। (<प झर्न एछ ८२) 


3 8६ 


गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन मैं-- 


(0 «. है. 
आय नताआ का स्तर 
सा्॑देशिक सभा के प्रधान भ्री बाबू पूर्णयन्द्रजी एडव 
झा प्रतिनिधि समा उदरप्ररेंश के प्रधान व गुरुडुल के इसपति 


श्री पं० हरिशइूर शर्म्मा 

पथ झष्ताई को भा स्‍्रतिनिधि समा की अथुरा में झायोशित चम्तरञ्ष मर 

जयन्ती दीझ्ा शताब्दी समिति थी बैठकों के पश्चात्‌ गुरुकुल पार । उनके साथ 

गुरुकुख़ स्नातक मशइस् के रुण्प्री शो उसेशचम्ड स्नातक, शिरोमणि पुम०पृ० 
सम्पादक झार्यमित्र थ सभा के भूप्पूर्ष भन्‍्त्री को ठा० फूदनसिंद दी भी थे । 

गुरुकुछ मुख्य द्वार पर कुछबासियों ने झार्य मेताओं का पृष्पमाक्षाओों से 


हार्दिक स्वागत जिया । 
साबंदुशिक सभा के प्रधान छ कुलएवि जी ने सभी झुट घसियों से अनौप- 


छारिक बाताजलाप और परिचय सेंट के पश्वात्‌ गुरुकुल झारदोकन के उई श्य और 


सफलता के सम्धरध में विचार ब्यक्त किये । 
थ्री बावूनी ने गुरुकुल प्रशादी को म।नवत्रा की अमूह्य सम्यक्ति घठाया भोर 


कहा फि हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य था कि टमारे अभिभाषद गुस्कुल्ष खैसी सस्‍्या 
न जान सके भऔौरन बना सके। गुरुकुक्ष का एक भी झा श सनातऊ राष्ट्र के 
इजारो छाक्ो सेडपात्न स्नापकों से श्णिक राष्ट्र की सेवा कर सकता है । 

कुन्नपति जी ने ब्यसाताधों के कारण दार्दिक इच्छा होते ६7 +*) शीघ् गुरकुल्न 
न था सझने पर खेद प्रक: करते हुए गुरुकुज क घुन्राबन भागप्न को ऐसिहा/सिक 
घटनामों से सम्दम्धित अपने गुरूुकुज्ञ परिचय को बहानी व 7र्गी झोर कुक के 
झध्यापरों व अद्धावारियों के प्रति शुभ फामनार्‌ ब्यक्त करते हुए कशा--राष्ट्र की 
शिएा नीति दूवित है भौर समाज का दृष्टिकोश भ्रार्थिक दो गया है। गुरुकुन्न 
शिया फ चेत्र में आर्यंसमाज की राष्ट्र को मदान्‌ देन है। राष्ट्र जिवन शीघ्र युरुकुत 


पद्धति को झपना क्षेय। उतना ही राष्ट्र का भज्ञा होगा । 
शिद्दा ऊ बस विक अर्थों की तारिवक विवेचना फरते हुए ध्यापने घताया कि 


शुरुकुज़ पड़ति मानव के सरशॉर्ज्,श विकास को मदर्व देती है। गुरुडुल में संख्या 
को मदरव न देकर र॒ु्ों पर विशेत वल्ल (या जाता है। यदि अदप संख्या में 
भी गुरुदुज्ञ राष्ट्र को लरित्रवान नःगरिक देता है वो राष्ट्र को सद्दा सेवा है। झाशा 
है लुज॒वासी महर्षि दयाननप के विश्वजनीन सर्वोस्क्रारो सानवता के दृष्टिफोश को 
हदयक्षम करते हुए सफक्षता प्र करेंगे। आरयंस्तनाज भपनी सफलता क॑ ढिये 
ग्रोर आशापू्य इष्टि से देखता है । 
अंक के सर्याजिदातां औ नरदेव 3 एम०पी० ने ससागस आझार्यनेताशो 
अतिथि रो को हार्दिक घस्यवाद दिया और नेतञाभों से समय सत्य पर गुरुकुक् 


रने को प्रार्थना की । की 
3 सम्मानित अतिथियों के सम्मान में कुलवासियो बी ओर से अस्पाहार दिया 


शसपरा। इस अवसर पर गुल के आधदान श्री विश्वेश्वर ली मि शि० एम०ए० के 
साथित्यिह कार्यो को कुचपति जी ने बिशेर प्ररोंधा की तथा भी मा० सोधसिंद जी, 
श्ली पं० जमुनाप्रसाद जी, भरी पं० विनपकुमार जी आदि प्रतचीन यध्यायकों से भेंट 


प्रार्य न स्वृतियों को ताजा किया । 
कम बाद में सभी कुलवातियों ने भ्रतिथिएों को विदाह दी । इस प्रकार इस बप 


शरकुक का शिक्ा-सत्र एक नवीन प्रेरयाप्रर वातावरण में श्रारस-- हुमा । 


“7 आयेमित्र के ग्राहक ब'नए तथा बनाइये 






' स्थान पर अनिवाय भाग 


।. भारत की झांच लभरवा काओों 
समाधान इमारी सरदार कर रही है 
टससे छगता कदाँ तक सम्तुष्ट है 
यह प्रतिदिन के फेप्रीज अभावषों फरे 
छमाआरों से पता चछ जाता है। सर- 
कार ने दुकानों पर निर्धारित मूत्र पर 
गेएूँ देने का प्रब॑थ किया भौर यद चझ 
शा हे परन्तु अब गेहूँ के स्थान पर 
खाटा दिया खाना आरम्भ किया गया 
है। कई स्थानों पश तो अनियाये रूप 
से झारा ऐ दिया जा रहा हे । जबकि 
सरकार ने अभी ही रदी को फपफंस का 
गेहूँ संग्रह किया है तव गेहूँ के अभार 
का सो प्रश्य ही नहीं फिर आदा दिये 
जाने फे पीछे मिल्ल माल्िकी के सन्तुष्टि- 
करण को नीति झूश्धकदी है । यह 
क्यों, स्वन्‍न्त्रता के १२ वर्ष बाद इस 
हस स्वतन्त्रता के भी अधिकारी नहीं 
रहे झि हम बह फेसला कर सभे कि 
इम दुकान से गेहूँ खरीदें या भाटा, 
हमारी स्थतन्ध्रता समाप्त कर इमे घाटा 
केने को बाध्य किया जा रदा दे । उटे 
की ध्दाद्धिटी प हाँ तक विश्वसनीय होगी 
यह शाज के अशावारी और अनैतिक 
वातावरण में स्यत, स्पष्ट है। सरकार 
को मिल माजिकों का नदों देश को 
कोटि-कोटि जनता की भावनाओं दी 
पहले रा फरनी चाहिए | 


समाज-कल्याण की प्रगति 

भारत झरकार ने स्वाधीनता के 
पश्चात्‌ देश में समाज करप्राश कार्य 
की समीद़ा के प्रसंग में जो रिपोर्ट प्राप्त 
की है उसके क तिपय अशों पर विवाद 
उठ खा हुआ है । 

स्रहाँ तक ब्यव के ठ्ित विभियोग 
का सम्बन्ध हे इमारी सम्मति है कि 
समाज कर्याय ओोड़ ने यथा रूम्मय 
सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित और 


५ | प्रोस्सादित किया है ओर यथा सम्भव 


कोशिश की है कि धन सामाजिक 





६६४ मार्च १६५६ ६० को, उतरप्रदेशी य आाय॑ प्रतिनिगय रुपा फे अन्तरद्ा घिवेशन में रूवपम्मात्रि से यह 
निरचय हुपा है #ि प्रत्येक भायंसमाज “झारय॑मित्र”! का चाह5 बनना अपना घनिदार्य कर्तेद्य समके। चतः 
उपसेक्त निश्चय के अनुस'र आएसे घनुरोप हैं कि यदि आपएक शायैसमाज में आरयसित्र नरों आता ठो ऊुपया 
छौटदी डाझ से उपकत वार्षिक सूद आठ रुपया मनी आर्डर द्रारा सेजने को कृपा करें । “झआार्यन्निक्ष!! भाय॑जगत्‌ का 


झुष्द पत्र दे 


और थार्यजगत्‌ दो गाविधि की जानफारी रखता प्रत्वेह आये और आर्यसमाज का सुख्य कत्तधय दे। 


यदि आपका समाज अयंमित्र' का म्राइक है तो हम आपसे प्र/यवा करेंगे कि धपने नगर या झाम में प्रयरम करके 
कम से कम एक झ्ादक कृपया बना दीजिए । आय ॑मित्र को एम आर भी झआाऊषेक एवं उपयोगी वनामा चाहते हैं। 


अरश्पुय इस दिशा में भापदी सहायता कपे कस है । 


काशा है आप मेरी इस प्र/र्थना को अवरय स्वीकार करेंगे। आइहक बनाने यात्यों के नाम घस्यवादपूवक 


आर्यमिउ में प्रकाशित किये जायेंगे । 


साठ वर्दीय सेवाओं के उपत्षक में इस घणे आगामी दीरावज्ी पर आयमिन्र ढी हीरक जयब्ती सगाई 
स्वाथगी जिसमें एक बृददू विशेषांक भेंट किया जाबगा। उयस्वी तक १००० क्‍ग्राइक बनाने के खचतर में आपका 


सहयोग विशेष रूप से प्राथंनोय है। के 


विभीत-.._ 
प्र बचन्द्र शर्मा एम,एल,सी, 


अल्ती छार्य धरतिजिज्ि कमा असकब्प्रदेश 


*९+शमस्त १६६६ 


संस्याओं के उच्श्यों की पूर्ठि में सगे । 


* इसमें यह भी जानकारी हे कि अभी देश 


मैं दहुठ कम छोग सामाजिक अम्युत्यान 
में रुचि रखते हैं और इस मानथ सेव! 
को स्यर्थ का द्ोर्यें समझते हैं और इस 
प्रकार ओड के पास व्यथ कज़ने के सिजे 
जितना भन है उसको अ्च करने के 
छिये छेने बाले रहीं मिक्ष खके हैं | 
इस सम्धम्ध मैं इस थोड़े को भोजना 
में कहीं दोष पासे हैं। भआार्यसमाज 
जैसी विशाल भौर संघरित समाज-सेदी 
संस्था के साथ झाज तक कोई सम्पष 
नहीं है थपदि शर्यसमाक्र के केन्द्रीय व 
प्रास्तीम संघटनों का धो सहयोग प्र्ल॑ 
कर सके तो कार्य है परधाश इुशकंता 
छोर प्रगति सम्मेव है। छार्य प्रतिनिधि 
सभा उत्तर भपेश मे सैंसाज कक्याल के 
कार्य को व्यापक सूप देने के छिप 
कीमठी शकुम्तता झी गोद की 
संयोजकता में समाज कश्याश विभाग 
स्थापित किया हुभा है। आशा हे 
उत्तर भरदेश में बोढ हमारे इस विभाग 
का सहयोग प्राप कर सकेगा। जहाँ 
तक प्राधिधिक झार्थिफ विनियोग का 
प्रश्न है यही कहा जा सकधा हे कि यह 
सो सेवा का विभाग दे। सरकार छे 
अर्थोष्यादक कार्यक्रमों में जितना शप- 
ध्यय हुफ्या था हो रहा है उसके सुकायले 
इस विभाग की घुटियां नगयथ हैं झाशा 
है सरझार समाज कल्याण कार्य को 
प्रोसाहित करने में संकोच न करेगी कैद 


नवीन समाज ममभा में प्रवेश 


झन्यरंग सभा द्वाशा १७-७-१४ के 
नि० सं० ४ द्वारा निम्नणिश्चित धाय॑- 
समाय सम में सम्पद्ध किये गये..... 

३---आा «० स० फालैस ८ प्रद्ताद 
नगर ) पो० खास जिक्का मथुरा २-... 
झा० स० देवकी अहत्यादपुर पो० सोरों 
बि० पूरा, ६---आ० स० अहाराजगंज 
पो० खास (्‌ राययरेशी ) 


$७- ऐल्नए) शुतु पून्ए एक 
५३३ ३९२१ ६७+२३+ 


अन्तरड़ सभा दि० १७-३-४६ 
के नि० स॑० ३ की लिपि 
३--समा प्रधानजी की विशेष 

झाकुर से निम्नक्षलिखित शोक-मध्ताव 

सम्स्त अन्तरक् समासरों ने खडे होकर 
पारित ऊिया-- 

“अम्तरज्ञ सभा का बद साधारण 
अधिनेशन उरहे आ्थंसमाज के स्वम्म 
एव ढानधीर अद्धालु शी औीधरदयाजुणी 
उरई निबादी तथा आयंसमाज ४। 
बरेढी फे उत्साही, कमंठ कायंकर्ता भी 
भा० भुकुटविदारीज्षाक्ष दी मुननाए भू 
बरेदी निबासी क दुखद देदावसान पह 
इादिक-शोक समवेद्भा भररूट कहती हुई 
परमपिता परमात्मा से आर्थंगा करथो है 
कि यह दिवंगत आत्मात्रों को सदगति 
और शोकाहुर परिक्ारों को दैचे अगर 
करें ।”! “-अमचण्त शर्मो 


डा अंजी 


२ अंगेह्त १३६२१ 


बनोवैड्डानिक चिन्तन-- 





जीवन का लक्ष्य 


[ क्ैे०--भी नरदेव हेदराबाद ] 








[ जीपन का उद्देश्य सुख [ स्थायी सुख ] प्राप्ति है। उसके स्लिए ब्यावह्ारिफ 
मार्ग यही हैं कि हम जोवन के आदशों का पाजन कर नेतिक मर्यादा्ों का पाक्षन 


करें इसो सार पर चद्चकर इस सुरी बन रुकते हैं । 


_-“सम्पादक 





उुजुष्णम और भन्‍य प्राणियों में 
झग्यर है। मानवेतर प्रादी केवत्ध सुख 
की कामना करते हैं। जब उन्हें भूख 
झहगतठी है, तथ भोजन की सोएय में 
निकक्ष पढ़ते हैं. अब् परिञ्रम के पश्चात 
पकावट अजुभव करते हैं. ठव निद्राद॑बी 
की गोद में चर तेरे जब कहीं से 
प्रकट हप्ता ठेग्पते हें तो भ गकर प्र या 
ही रचा करते हैं। साधारण मनुष्यों 
का भी जीवनप्टेश्य सुख प्राप्ति दी दांत 
है परम्तु हम उन्‍6हं बस्तफिक भनुष्य 
नहीं सममसे। वस्तुत तो मनुप््य वहां 
है जो सुरू की अपेदा आनन्द वो अछ 
मानकर उसकी प्रति के क्लिप उद्योग 
शीज्ञ हे । 


अब यह विचारना है कि सुल और 
प्रानन्‍द में क्या शन्‍्तर है। मनोपेशस्‍निक 
एष्टि से पर्याप्त मत भेद हो सकता हे। 
पयूज़ रूय से यह कद पकते हैं कि सुख 
पौर अ'नन्‍्द दानों दी मात्मा को प्रकृन्न 
इरनेदाते भाव हे "टो भी सुख हइंण 
प्रगुर हे भौर भाननद विरस्थायी दे । 
पुखों का सम्दन्ध ऐन्द्रिक ओर भावन्द 
हा आत्मा से होता है । 


सुख और शरनन्‍्द ५ैसे प्राप्त हो 
पकने हैं। इनको प्राप्ति का £ थन साधन 
स्वास्थ्य है। चाद्मऊ रों ने भ्री का टै-- 


“घम!र्थ काम मोक्षाणामारोग्य मूल 
रुघनस ' । 

अर्थात्‌ आरोग्य के दिनय धमे, अथ॑ 
काम पमोद्द विरी की +ी उपत्वण्न 
नहीं हो सकती। आअप्रोग्य के साध्लों एर 
बहुत कुछ लिखा जा सकता है, परन्तु 
यहाँ भाशेग्य का मूक मत्र देगाही 
पर्याप्त है । 

“दथ्याशी ब्यायामी बहाचारी नरो 
जे शोगीस्पात  । 

ऋजाोत जो ध्यक्ति कामे-पीने में 
समद हें काम केता हे, गियम-पूजक 


व्यायाम करता है तमा इस्त्रियों के वश 
हैं कहीं होता, कद रोगी करापि महीं 


हो सकता | 


कैके झुक व भावरर के खिए शरीर 
की वीरोमएर आवश्यक है वैसे हो बुद्धि 


के विक साथ भी। यही कारण था कि 
भारतवष में गुरु को पितृवत्‌ पू-य माना 
जाता था और बुद्धि की ही कुशाइना 
क किए छात्र को ग यत्नी मत्र का उपरेश 
अन्य सब विधाओं के पूतर लिया जाता 
आ। विद्या वस्तुत पुक के नथेनु दे। जो 
इसे पा छेता है यह एप प्रनिर्वेचनोंथ 
झान>” अउुभव करता हैं । 


यही कारण था कि ठमारे प्राचीन 
बाल के विद्वानों ने लिखा था--- 


अन्न दान ए दा3 विद्याटन सत 
पश्म्‌। अन्नेन ८णिका तृध्ति 4बज्ञ'क 


तुदिधया ॥ 


अथातव्‌ अन्न का दान यढा दान है 
परन्तु विद्या वा दान उससे भी मद्दार 
हे । 


पंच तन्ञ्कार ने एक स्थान पर 
लिखा ह--- 


£ स्वढेशे पूडअते राजा पिला: स्वप 
पूड़यते ।”” 


विद्वान का सवंशत्र सम्मान दोता है 
और प्रनेक मनोहर अनशों के अ्रध्ययन 
से यह सगति के चाय में भी सुरूर रु" 
सकता है | 


आफलइ शाघप्ति द रा हा रा ने 
झात्मा की प्रबिदरा है। जो न्यदविर 
सत्य से प्रेम १९ [है और नन्‍प 
बउभाषर शादि ले“र र/ताह जो 
किली को दुखित 7 ईी करता झोर 
दु रेशचा क॑ छुम्प हूर करते 7 हिए 
सदा उच्यत रहता है, जो अपने उद्योग 
छन्ये से बम य न्याय का रूाथ नदों 
कछझढता तथा उससे न्यूमाघिक नो प्राप्त 
ऐता है, उसमें सम्तुष्ट रहता है, ज्गो 
पराये धन को घूत्र के समार सममकर 
स्थायोपाजित सम्पत्ति में से पीडितो दे 
पात्नों के स्द्ायताथे तत्पर रहता है, जो 
डैश्बर को परम पिता सानकश उसीडी 
चूजा करता हुआ सब प्रा णयों को आइ 
तुरुष समम्सा है, बसी आत्मा में 
आनन्द का सागर ठाठे मारता रहता 
है जिसका बन करना लेखनी व वायी 
की शक्ति के बाहर हे । 


मलुष्य का शरीर भक्ते ही स्वस्थ, 
शुद्धि उज़्ज्वज्ष और आत्मा निमंत्र हो 
परम्तु वह (ब क सुस्वी ये झानन्दित 
नहीं हा रूकता जय तक उसढी भौतिक 
ऊऋषश्यक्तारों पूर्ण न हो। उसकी पूर्ति 
डे लिए उन आववाये हे और धन दी 
प्राप्त उन्‍्तेग ध द्वार: ही हो सकती 
है । इस नि< मनुष्य दो जीवनल्‍ूग्राम 
में कूरते समय भत्री भाँति सोच विचार 
कर अपने दिए कफाई धन्‍्धा घुनना 
चाहिए । जिस घन्वे में मचुपएए का सन 
नहीं कूगता जिससे उसे जीकन निर्माद 
के छिए पय पर ४न नहों मित्रता, जिसे 
चैसर कनपने के लिए निय भृए बाद्धना 
व छुटन-फझूपट 5रना पछता है वह «नया 
कभी भी स चा आन-ः नंदों दे सकता । 
इसलिए सच्चे "नद के इच्छुकों को 
उसी 8 बसाय में पढ़ना चादिए्‌ जिम्में 
मलुष्म को दृपष्थ ५२ ताने की आवश्य 


कृता ही न पड़े । 

विदा रकों का कथन है कि जिस 
मजुष्य को दिन मे निए व्यवसाय मेँ 
आनन्द नहा आता ओर साजकाज्ञ में 
घश का बाठावरश्या सुझी नहीं बनाएगा 
वह खेल्न ठस'शों “था »ग दिलास से 
निरा रहता हुआ थी रच्य सुख व 
झानन्द से शूना रहेगा। पारियरिक 
सुख उसीको मिद्धता है जिसके परिवार 

सदस्य सुशिक्तित, सदर चारी उक्तव्य- 
परायण हो । 

ओ मलुष्य सुखों के द्षिणप आनन्द 
की उपेदा कर द बढ निरा प हें, जो 
जीवन सें सुख पर आननत वोर्ण पतले 
वह सौभार<शाली मानण टे लौर जिन्होंने 
आनन्द क द्विए, सुखो को उच्छ रामरू 
और उसांकी प्राप्ति को जीवन का रूचघय 
बनाया, इसीलिए पे रूसार के पूज्य 


बने हुए हैं । न 


गधाराहिल 


हर एहनमया 


अपने साथ राधिक्ये 
हैजा के दस्त पेट दर्द बदहजमी 8 


जी मिचलाना कफ, र्ोसी,जुकाम्म । 
मदाग्नि,ज्वर, अनिसार इत्यादि 40052 20 
शरीर क अनेक रोग के लिए शी 


प््य रासार 
कत्ल 
खिल तट 
है 
५ 


महीयत्ि। ;£ 
| मूल्य बड़ी शीक्ञो ३ )टो- वाउ ॥-प 
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“ले नथागज कानपुर २--छलाला दुर्गाप्रसार 


वक्ानपएुर 


स्‍ख्श्थ््असडफ्रथशण 


धरा पेय 


प्रधाद, जनरनगन, कानपुर, ३- माताबदल्य पसारी, अमीनाबाद, ८ ररऊ 
४--शात्तीप्रसाद मद्मावीरपसाद, मैनपुरी, १--बजाक्त पार्मेंहो, मुपर'सूराय 
“गुप्ता आयुर्वेदिक फार्मेंसी गोदौद्धिण, बनारस, ७४--मित्र भगदार, 
जअइ'नावाद, ८--वरंजमदास कन्देयात्ाल, सीरी ज़रीमपुर £--कक्ष्मी 
नारायअ अऋनिनरइमार, हरदोई, १०--मत्नीजाल भगवानटास बदा 
११--घंदामीकाज़ र मश+र, जास्ौन, १२--जअगस्नाथसिद अत्तरी १३-... 


रण्लाज पमारी, सरर बाजार, इटावा, १४--गुसा जपरलल <र 


(करू क बाद) 


ह 
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राज तिक चिन्तन- 





सेनिक गठबन्धनों मे-- 


विद्वज्ञान्ति असम्भब 


[ भरी श्रो० इन्हे धर्मों एम०ए०, मन्ध्री भामसमाज रामनगर [गैनीवाज] 


[ जीवन का अश्तमु ख रष्टिफोश ही विश्दशास्ति का झाधार हे। बेद और 


समरप"्र थम ठसीका मार्ग बताते हैं। आज राजनैपिक गव्यन्धनों द्वारा शालि्ति के 


ण्ये प्रयास करना सूगतृष्णा और आग उ-प्रयंदगा हैं । 


इच्तरी णुटक्लांटिक पैक्ट सीटो, बम- 
धाए पैंट एवं धारणा संधि के रूप में 
ज>विपम रैनिक गठधन्धनों का निर्माण 
किया एग खुड़ा है। इन सेनिक सबियों 
ये हारा सदस्य राष्ट्रों ने भाकमण किये 
जाते पर साथी राष्ट्रा को सैन्म-सदायता 
पेन का वचन दिया है । €नका फभन है 
9 उनका संगठन झाझामक छ णिम्सू 
भनिरोध वा कार्य करेग्य । वे एक संग उत 
इ कित के प्रदर्शन द्वारा कुचेष्टाकारी हाट 
वो चेतावनी दे सगे कि किसी नो 
र' स्‍्थ राष्ट्र ट: पिरर भराक्रमण करना 
स्व4 उसके जिये भी संकट से रहित 
न. है । ये यह घोषित करना चाहते ए॑ 
फि किद्ी नित्नत्व राष्ट्र की सुरदा पर 
आाधघात करने वाला जाक्रासक झपनी 
कुवेष्टाओं की पूर्ति के देमु खुला ह्वार न 
पा सकेगा। निब॑त्ञ राष्ट्रों को ने सवत्ष 
राद्टों के बचैर धाक्मण से रद्धित कर 
सरऊंगे एवं विश्व-शाम्ति में सहामक हो 
सकेंगे । 
किस्तु विचारणीय प्रश्न पह है कि 
पिश्वशान्तवि फे तथाकथित रकऊक ये 
सैन्य मठयन्धन किस मनोघूलि के प रे- 
शाम हैं ? किम मनोबिकारों के सृतरध'र 
है एवं अरानोगश्वा यह विश्वशामिति हें 
# । तक सहायक हो सकते हैं। थे सैन्य 
₹(क्याँ शान्ति को ऋगअदूत बनी ६. 
# या युद्ध की ग्रायाइक। उन्होंने 
झ मय के उच्छुसित छूठय में शान्ति क 
पुनीत उद्देश्यों की स्थापना की है घथरा 
उद्र क विनाशकारी भावों का प्रचार | 
4 5उच्छ रश्ट्रो की आाक्मणकारी मना- 
घुल क निरोधऊ बने हैं अथत्रा सम थं+ । 
नि राष्ट्रो क टेतु वे सुरक्षा के सा उन 
£ “थदा व्यवस्था के जनक । शक्तिव- 
इजतवन का सिद्ान्त विश्वशान्ति का 
व्यावर होगा। किआ विनाशक 


मेरी समति में सैनिक संगरन 


एिज्ब शान्ति में किसी भी भततिरहा- 
»ह नरीं हो सकते । विशेषकर बर पान 
यग में । झाज का विश्व अजु- क्त 
फायुग है। विश्व दो सग्वायों में 
जिसकत ई। दोनों समुदाय परस्पर पोर 
बतिददुत्दी हें। सहनशक्िि का उनमें 


-सम्पादक 


अभाव है। दोनो समुदायों के सिद्धान्त 
सिनन हैं। परस्पर विश्वास छा अभाय 
है। उनके मस्तिष्क में सिस्नता है, हृरण 
में श्रविश्वास | उनके मस्तिष्क में भय 
है, हृदय में सन्देर । शीतयुद्ध में सम्गद्ध 
वरपविक दर फे बट पर प्रतिष्ठित राष्ट्र 
अख्चु झायुधों से सणित हैं। ऐसी दशा 
में शक्वि-प्रदर्शन का एक भी प्रयास 
समरोपयोगी साथना का उरोक्षूक हो 
सकता है| समरागण के हेतु एक भी 
झावाइन टट्टिग्ता का उत्पादक हो 
सकता है। शरस्मों दी प्रीयत्स भी 
मम प्रतिध्थनि अन लौट सऊती है । 
आायु आंत का शुद संतल्त मानव 
शान्ति की स्नतिग्ध समीर का आशान्ी 
है, शस्हों की दःकशग टकार का नहीं। 
झाज का प्रगतिशीक्ष मानर सत्वशीक्ष 
वी पुकार का शमिल्लापी है, शुद्ध की 
लखबार का नदीं। धराप का नंगा भूखा 
अंकाज सम पस्िष्क सें विराम चाहता हे, 


फिड्खक्षता नहीं । 


सृष्टि के प्रारम्म काल ही से मानव 
की जुगुष्पा उसे युद्धों के मग्निस्थक्ष की 
झोर झाकर्षित करती रही है। शक्ति 
फे प्रदर्शन म्नादि काक ले ही होते रदे 
है, किसतु ये मानव को युद्ध ले पिरत न 
कर सके । शक्ति का सम्यक ससुकधन 
आसस्भव है | होकर भी स्थिर नहीं रह 
सकता । शाक्ति- नुखन के सिद्धास्त में 
विश्वास का अर्थ यह होगा कि संतुक्षन 
दे दिनाश का भथ शान्ति का विनाश 
होगा । मोर शक का संतुलन बिर- 
काल तक रह ही नरों सकृता। उसका 
दिसी भी समय असंतुदन दो सकता 
है। ८ंतुतन वरिगढ़ा कि युद्ध हुऋआ। 
अप यह सिद्धान्त स्ययं घोषणा करता 
है कि युद्ध होगा । अवश्य होगा । आज 
नटीं यो कञ्भज होगा। 


समय गठबन्धन स्वयं भय पथ 
अविज्वास की मनोदृ्त के परिशाम हैं । 
थे भय, अधिश्वास छे कृष्ण शावरथ को 
सुस्द् ही करते हैं, टसका अनाबश्श 
नहीं । *रियाम यह होता है कि सत्य 
धोमज हो जाता हैं, संदेद का मुछम्मा 
वास्तविकता को विकृत कर ठेता है। 


बी ०१९४१% ०६ की ० 





झआाकमण की सरभावना ही दें जत्का- 
अक झा देती है। हल दुछ प्राएभ्भ कर 
देते हैं। इतिहास साथी है। शरदिहन्दी 
की शक्ति की अ्रशुरता कमी चुसोग्हुल 
शाट्र को हुआ से विरत नहीं कर लकी । 
प्रत्युत उसने भी जधिर शक्ति प्ंचित 
कौ एवं अवहार बकर शाकमलण कर ही 
दिया। 

सैनिक संभडढनों का अवश्यम्भावी 
परिणाम एक औौर भी हे। उसके जन 
का अपध्यथ होता है। निंग अमिकों 
की आईं छौद की टंकार बनाई साती 
है। मरदोन्सुख कंकाओों का रफ्त झग्यि 
बनकर पत्ता है। पेट कारे जाते हैं। 
सन उघाड़े लाते हैं। शस्रागार भरे 
जाते हैं | कुचेट्टायें ढको जानी हैं। 

बिश्व में शास्ति तन होगी, जब 
मानव के मस्तिष्क में शाब्ति होगी। 
विश्व में शान्ति सब होगी, जब मानव 
के मन में शान्ति होगी । विश्व में शांति 
तब होगी जब समस्ृद्धि की समीर प्रस्वेद 


के प्रयाह को शोषित कर देगी । विश्व 
में शान्ति तब होगी जब कि पेट की 


रोटी व तन का कपदा नहीं छीना 





२ सररत १६४३३ 


जायेगा । जिश्य में शात्ति सच होगी सब 
मशमजय शहमशीक्षता, सहिण्हता बर्थ 
सत्य का साच्त्त करेंगा। विशय में 
सांति शण होती सथ माजथय वाफित- 
प्रसार की इचेशाओं से दिश्त होगा। 
झोर यह तभी सम्भय है जयच ममय 
जदर्षि दयासम्दल्ी सरस्वती के बताये 
राणे आदशों गए अछे, पूज्य गांधीओं के 
मसाले को अपनालें छौर पंथ नेहरू 
सो फे पंचशीक के सिद्धान्तों का प्रसार 
करे | सैनिक गठबन्धनों से असस्तोष 
फैशेगा, अशाल्ति फेशेशी। अध्यकसथा 
फेलेगी । 


आवश्यकता 

प्रारम्भिक झाये कस्या पाठशाका 
अगराबा ( असछीगढ़ ) के लिब्रे पक 
प्रधानाध्यापिफा की झ्रायरयकता है, लो 
कस से कम £ पायवा क्लास पढ़ा सके। 
झधिक से अधिक ८ में क्षाल को भणो 
साति पढा सकें | वेशन बोग्यतानुसार । 
सघंगीतश को विशेषता दी जागगी। 
रिटायर अध्यापक भी आवेदन पत्र सेल 
सकते हैं :--पता--सहादत्त शास्त्री 

पो० अगराना जि० अछीगढ़ 


देनिक स्टाध्याय के भ्रन्थ । 


(१) आग ेद सुबोध भाष्य--मघु इन्दा, मेथातिथी, श्ुगः शेष करव, 
परागौतम, हिश्दयगर्भ, नारायण, दृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि ध्यास 
आदि, १८ ऋषियों के सन्‍्त्रों के सुबोध भाष्य मुक्य १६) ढाफ स्यय १४) 


| 
ऋग्वेद का सप्तम मण्ठल (वशिष्ठ ऋषि)--सुभोच भाध्य । सूक्ष्य ७) 


डाक-ब्यय १) 


यजुर्वेद सुबोध भाष्य अध्याय १--मृश्य १४), भष्टाष्यायी मू« २) 
अध्याय ३६, सत्य ॥) सबका डाक व्यय १) 


अथवेवेद सुधोध भाष्य--(सम्पूं १८ काथड)सूक््य २६)डाक-स्यय २) 


उपनिषद्‌ भाष्य--हैश २), केन ॥), कठ १॥),प्रश्न १४),सुण्दक १४), 
माणदूक्य ॥), ऐतरेय ॥9 सबका डाऊ ब्यय २।) 


भीमद्भगवतगीता पुस्षाथ बोधनी टीका--सूहप १२४)डाफ़ष्यथ २) 


। बैंदिक व्यास्यान--अगिन में आदुर्श पुरुष, [ २ ] वैदिक अर्थ 


[३] स्व॒राश्य, [४] सौ बणों की आयु, [२] ब्यक्तिवाद भौर समाजवाद 
[शु] शानिः शांतिः शांति , [७] राष्ट्रीय उस्नति, [८] सप्ठ ध्याहृति, [३] वैदिक 
शा्ट्रनीति, [१०] वैदिक राष्ट्र शासन, [१३] वेद का अध्ययन-अध्यापन, 
[१२] भागवत में देद दुशन, [१३] जापति का शक््य शासन, [१४] जैल, 
इत, भद्दे त, [१२] श्या विश्व मिथ्या हे !, [१६] वेदों का संरदरल ऋषियों 
ने केसे किया १, [१०] भाए वेद रक्षय कैसा कर रहे हैं १ [१८] देवत्व श्रासि 
का अनुष्ठान, [१६] जनता का दित करने का कर्नब्य, [२०] सानव की साथे- 
कता, [२१] राष्ट्र निर्माद, [२२] मानव को ओेष्ठ शक्ति, [२६]वेदोक्त विविय 
प्रकार के शासन । प्रत्येक का मुहय (») डाक व्यय पृथके | आगे व्याख्याग 
छुप रहे हैं । 


ये ग्रन्थ सब पृम्तक पिक्र ताओं के पास मिलते हैं | 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 


बज शा, 
है] 
ज्छ 








३ जमसत १६३९६ 





गेह-अचार-सहाह 
आजण छू० १९, सं० २०१६ वि० से साहबद छकू० ८ हं० २०१६३ शि० 
कदछुआर १५9 अगस्त १६२६ से २६ इसस्क १३९३ सका 
सआध्ययनश भमस्ते ! 

इस बच 'बेइ-प्रचार सपाइ' मिति आवदा शुकछा ११ से जाहपद कृष्ण शश्टमी रबस २०३६ मि* तदइजुसार 
4८ अगस्त के २३ आगश्त १३०३ श्रक मनाया खायगा । कार्यक्रत लिम्भ प्रदार हे- 

आम॑समाजों को चाहिए कि ने कूपणा झ> से दस रूछाइ को सफल बनाने का जरखक अवनत्म करें । इस 
कार्य में स्थानीय महिला-समाज, जावंहमार सभा, झार्यवोर दल तथा आये शिका संस्थाओं शादिका पू्े 
झाहयोग प्राप्त करना चाहिने। 


भ्रावणी पर्व का महत्व-झार्प्माज के प्रव्सक, वैदिक बिह्ञन के अद्वितीय विद्वान, रैदिक धर्म के 
अहान्‌ प्रचारक, सामकता को मतास्येता पथ अस्बविश्य्सों के अन्यकूष से निहाजकर घुद्धिवाद एवं मानवबाद के 
शुद्ध बातावरख में श्वास खेने को पुनीत प्रेरणा-प्रराता, आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक स्वतन्त्रता के महान्‌ सूत्रधार 
साथा राष्ट्र-घमम के भ्वल्ल प्रे क महर्7ि दुबानरूर के महात्‌ ब्यक्तिस्‍्त को समभने और शअ्रद्धा-समन्वित हो ढस ऋषि के 
अर चिह्तों पर जढ़ने दी चेतना देना हस पं का मह्रान्‌ ०द्ेश्य है । 
बोगिराज दयानरद ने भपने जीवन का अत्वेक ६स मनुष्य को पशुता से मुक्त कर, मानव बनाने में ध्यतीत 
किया दे भौर संसार के मानपों को भाग॑स्‍्व का पायन पाठ पढ़ाया है। ऋषिराज दयाननइ ने मानवों के छत्भ,न का 
एकमात्र साथ्न बेद-शान पी चतद्षाया है। झ्रत इस ससाह सें हमें यह सोचना हे कि क्‍या इसने द्पष अन्धों के 
पठन-पाठन का अथाे रूप में पाक्तन किया है। थदि अभी तक नहीं क्रिया टो आओ, इस वर्ष इस पय॑ पर, 
आबणी के दिन, इम इस निमित्त शुभ पंकल्प करें । 
क्षारय-ऋ्रम 
पारिदारिक यज्ा--ऋावणी (रक्षाबन्धन) ये दिन प्रत्येक आये परित्रार आट पारियारिक यज्ञ फरे । 
प्राव ७॥ बजे से समस्त झआाय॑े नर नारी, युवक्र तथा बाल्क-वालिक'एं प्रार्य मन्दिर में उपस्थित होकर 
चुनीत एवं मनाएं। वेद की पाचन ऋवाओं का पाठ किया जाय। तत्पश्चात्‌ “आय पव-पद्धति”” में विहित पथ 
विधान किया जाय । यश की समाति पर समस्त शाये नर नारी गर्भ रतापूवक वेद तथा वेदानुकूछ्त शास्तों के 
स्थाध्याय का पावन मत घारण करें। श्रत के पश्च"प्‌ सुमुचुर आध्यात्मिक गान एवं प्रवचन किये ज्ञायं, दत्पश्चात्‌ 
आवशी-पर्द एवं स्वाध्याय के महरव पर भाषरों की व्यवस्था की जाय । 
शात्रि को आाय॑ मन्दिरों में बेद कथा का भी विशेष अरायोजन होना भादिए। 


श्रीकृष्ण -जन्मोत्सव 

२६ अगरत भाजपद छृष्णाष्टमी %ाये राजनीति के भुरन्धर विद्वान्‌ , योग विद्या के प्रवीण ज्ञादा, पतनोन्मुख 
भारत के महान श्राता तथा महत्तू भारत के निर्माता चाचा अज्लिरप घोर के शिव्प महात्मा कृष्ण का छह्युम जन्म- 
दिवस है। धाज ही फे दिन मर्शुरा नगरी के कारागार में माता देवही की कोम्य से भारत के इस भमहापुरुष का 
अम्म हुआ था। इसमें आज क दिन आत्मा की असम रता फा पायन सन्देश देते वाल्ले भारत के महान्‌ नेता श्रीकृष्ण 
के भ्यक्तिर्व पर विशेष प्रकाश दालने यात्ध सफद ऋायोजन मगर नगर भौर ग्रोव-गाँव में करने चाहिए और 
पौराखिकों दथा विदेशियों द्वारा उनके पावन चरित पर पोती हुई काजिमा को धोने का भी पूर्ण प्रयरन करना 
चाहिए । 

कार्य-क्रम 

प्रात:--७॥ बजे से आरय-मन्दिरों में “शार्य प्व-पद्धति” के अनुसार विशेष यश्ञ क्षित्रा जाय। रात्रि को 
आये मज्टिरों में अथवा सावजनिक स्थानों में योगिराज श्रीकृष्ण के जीवन पर व्यारुपान तथा उनके गीता-जान 
ओर कमथोरा का विवेचन किया जाप । 

नोट--सप्ताद के आरम्भ में ञ्रागमे मर्दिर पर नया भ्ार्यध्वज खगाना चाहिए । 


१८ से २६ अग्स्त तक का कार्य-क्रम 

प्रतिदिन प्रातः-सूयोंदय नेजा में टैलिक सत्पंग का आपोजन किया जाय और इस सत्य को यथा- 
सम्मव प्रतिदिन निरम्तर चालू रखने की प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए। 

सध्याह-चदिक साहि्य ब्कफिय तथा आ्य॑समाज़ के नवीन सभासद्‌ थनाने का विशेष रूप से प्रयरन 
किया जाय । सभासद्‌ बनाते समय जातिवाद, अस्टृश्पता एवं प्रान्तीयटा के भाजो को सवधा भुला देना चाहिए । 

नैविकरता-उत्थान पर भो इस सप्ताइ में विशेष बल दिया जाए क्योंकि चरित्र निर्माण ही मानवता का सृझ 

मच्च है। अतः इस सम्बन्द में भी विशेष ब्याव्यान कराये जाएं। 

रा श्रे-मस्दिरों में वेद-कथा का विशेष "पायोज्न हो । बेढ़ों के आधार पर विश्यवन्धुक्त, मानववाद 
झुद्धिकाद, सास्यवाद, समाजवाद एवं राष्ट्र पमे आदि विपयों पर विशेष ब्यास्यानों का झायोजन किया जाय। 
थेदों ””, *हपपौरुषेयता प्‌वं वेदभाष्य को मैरुकिति: शैज्ञी मिसका प्रतिपादन इस युग के सहर्षि दयानन्द ने कर 
ऑरनिक्षपऔत का परम कल्याण किया है, आदि की भी विशेष चर्चा होनी चादिए | 

(्‌* 

शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन एवं वाक-संघर्ष-इस समाह में ऋय दोर दक एवं घरार्यकुमार सभाओं 

को शारीरिक व्यायाम के प्रदर्शन तथा भ्कत्रतकक्षर विकमित करने की दृष्टि से भी विशेष आवोजन करने चाहिए । 
शिषप अशज्ले पृष्ठ पर] 


आवश्पकृता 
शुक अरदे बॉर्यार की ॥र अर्दोमा 
बेश्य छुल्दर स्वस्थ कम्म। के छिये २२ 
छे २८ गण तक के भोज्य स्वस्थ कुम्तर 
पढ़े छिखे देश्य घर की आवश्यकता है 
जिसडही स्थायी आय १५०) ण्े १००) 
मासिक तक हो । कल्पा ८ थी कहा में 
पढ़ रहो हे, तथा गृह-कार्य में दक्ष है। 
देश्य के अतिरिक्त योग्य व्यक्तियों के 
पन्नों पर भी विचार किया लावतगा। 
विश्वनाथ ध्यागी भी०ए्‌०एस-शस ० भी ० 
प्रभाव 
आयंसमाञ बांस मबटो, झुरादाबाद 





आवश्यकता 
आय परिषार, “सीतश्ष गोजीस 
कदीस अग्रवात्न इन्टर पास, गौरवझं गृह 
कार्य में दए कन्या फे किये शिक्षित, 
शुम्दर, बारोजगार वर आहिये। दद्देज 
खाहने सालक्षे कृपया पत्र-स्यवहार न 
करें। सुख नम्बर २९ द्वारा आयंमिन्र 
2 मी राषाई मार्ग, छच्चनऊ 


आवश्यकता 

पोस्ट प्रेस्युपट, बारोभगाह, अग्म- 
शाद, आर परिवार का, बए चाहिले। 
सुन्दर, स्पस्थ, प्रेज्युपट, सिहर शोत्रीय, 
बीसा अग्रवात्ञ कन्या के क्षिये । दहेज 
के छोभी, असत्यथादी, एवं व्यर्थ पत्र- 
बयइ्टार करने वाले कष्ट ग करें । 

देदु नं० २७० द्वारा “झागंमिन्र'” 

2 मीराबाई मांग, छकनऊ 





भारत सरकार से “पज्िस्टर 


सफद दाग 


यह हमारी दया सगे १६३६ 
प्रसिद्ध है । इस दीघेकात में इजारों ने 
इसकी परीक्षा करर इसे प्रशसा पत्र 
मेज है । द्राप भी एक दार अनुभव कर 
देखिए । दया का मूल्य ९) २०, डाक- 
इ्यय १)) रु०। झविझ विवरण मुफ्त 
मंगाकर देखिये । 

वैध के, आ , बोरक॑र (झ्राय) 
मु०्पो० मपरूलजपोर 
जि० अकोक्षा [विद] 


री बी तपेदिक' रोग 


का सरल इज्ाज केवल 5) स्गाग्प 
विज्ञापन रच भेजकर मुफ्त मंग!व॑ भौर 
प्रचार करके एणप ये भारी दनें । 
पता--रगीला मुस्राकिर! (३) 
जगाघरी' (॥, ??) 





[पिछुछे पृष्ठ का शेष] कु 


बेद-प्रचार-निधि 
इतने बडे उत्तरप्रदेश में भायंसनाज के प्रवार-काय्य को ब्यवस्थिद बरतने के लिए सथा खास रुपया प्रति यथे 
चाहिए। प्रास्त में एक सइख से अधिक आयंसमाजें हें। यदि इन्क' प्रबेफ सदस्य एक एक रुपया भी वेद-अचार 
के ल्विएु इस श्रावएी एवं पर सभा वो दान करना अपना करंम्प रमफ से दो वेद-पचार की समस्या बहुत कुछ इल 
हो सकती है। वेद-प्रचार के लिए को घन संगृद्दीत किया जाय, ढसे श्लीघा रूम, कार्योबय में सेजने को कृपए करें । 
निवेदक 
प्र मचन्द्र शर्मा, एम० पूदछध० सी० 
मारायण स्वासमी-भवन, ख़खनऊ ] ममस्प्री 


दि ३३७१३ आये प्रत्मिथि सभा, उत्तर प्रदेश 








हिष्ठ ८ का शेष] 


र्‌) 
कनन्‍थयू बमाक 

वण हु व्यवस्था अन्य कुछ घटनास्थज्ञों को उन्होंने ग्राध्याध्मिक 
इश्कोण से समकाया। युद्ध-मूमि में 
जाति अम्वैदय प्रथम भार-..संशोधित परिषर्धित रुंस्ॉकरण । डिमाहे ५७२ 228 हे की रचा, चेतऊ का 

२) । ३६१ दितू जवतियों का विश्वकोष ५)। “प्राय नियय” ६२८ ३ ] कट र कं डृ कह एक दैविक 
६२४ जाहण जटठियों का अन्‍्य। सजिक्द १५) दाक-ब्यय २)। झद्षिय बश | पेज था, भोर पर खेत था 
प्रदीप प्रथम भाग ३७१ एृष्ट । अत्रिय जातियों की १३०० वंशों की सूची सहित | करों पर; को अचुण यनाये रखने 
2)। चश्निय बंश प्रदीप द्विदीय भाग भयवा नौमुस्लिस जाति निषयाय पृष्ठ ३२० कि 8 आपने कट्दा कि 
डिमाई। भद्वितीप शुद्धि प्य्स्था सदित ५), लूणिया जाति निशंव (भी प० हे या सनाना और उपदेश सुनना 
ओोश्मदत्त शम्मों गौड़ 'विकल”) इस पर ३॥० ०) प्राप्त हुए हैं। लूझिया ऊर्शत हो प्रॉक्कलच हक की रस्म हो गई 
का उद्धारक ग्रन्थ ३॥) सजिल्द ४0) दाक-ध्यय ३१॥) हरेक पर । है। उपदेश की कोई एक अच्छी घाव 


नै लेकर उसे प्र णएन से पग्रमत्ष में 
व्यवस्थापक-वर्ण व्यवस्था मंडल (आ ०) फुलेरा (जयपुर) 


एग पर ही आप कछोगो के दिए 
जयन्तिया मनाना साथंक होगा । 





२ मस्त १३६१३ 


दोनों ही स्थक्षञों पर भयवान के 
प्रबन अत्यम्त प्रभावशाक्षी रहे! अब 
लोगों में गायत्री अप-प्रचार को योजनाएं 
घनने क्षगी हैं। आशा दी जाती है कि 
स्थार्गन य जनता भमयात के आगमम से 
ऋवश्य क्लामाम्यित होगी । 


सब ब्रकार के धार्मिक, सामा- 
जिक तथा अन्य उपयोगी साहित्य 
प्।प्ि का एकमात्र स्थान- 


“आदर्श साहित्य निकेतन”” 
केसररग व, अजमेर 
सूची-पत्र सुफ्त मंगाइये | हमारे यहाँ 
अजसेर की प्रसिद मदर्षि सुगन्धित 
सामगी भी मिक्वती है| 


आवश्यकता हे 

शय॑ पुरोद्दित की 
हापुड़ आर्मंसमाज के दिपु एक 
अनुभवी और योग्य पुरोहित की आब- 
श्यकता है। जो प्राचीन व्याकरण से 
आचारयें या शास्त्री (काशी या पंजाब> 
हो । व्यास्यान, शंका समायान के 
रुस्झार कराने में निपुण द। | आवेदन 
प्रमाण प७। सहित सन्‍्त्री आर्येसमाज 

दापुद के पते पर आने चाहिये। 


किट 





3 भडलहजड०चउसध्ड््ड <॑ा 222 25०2 असकााााााबु, 


बन्द करने पड़े गे। अतः पीछे निराश होने से झ्च्जा है. अनी अर 


भेजेफर अपनी पुस्तकें सुरक्षित करवालें। 


कृपा करें, ताके उनकी पुस्तक भेजने में देरी न हो । 


गाजियाबाद 
(मेरठ) 


; 


दूसरे संस्करण की सूचना 


१ बनने की तीत्र गति से हमे आशा है #& गगस्त माम के प्रारम्भ में ही नये आर्डर लेने 


प्रतियाँ मूल्य रु० १५) 
तया पंकिंग ॥), रेल्ले रसीद रजिम्दी मे भेजी जाती है, उसका पोस्टेज ॥) ऐसे १६।) रुपये 


२--आशा हे सितम्बर के प्रारम्भ में ही ग्राहकों को पुस्तक भेजना आरम्भ हो जायेंगी। 
-+जिन भाईयों के जिम्मे जो रुपया आना वाती है, वह कृपया मय खर्च पैकिंग आदि के भेजने की 


डा० स्वामी आनन्ददेव 


कोपाप्पण 
विरजानन्द बेदिक 2 
ह्नू््ज्ड्ध्ड्य्न्ब्श््व्ध्ज्ाथा सहज ख्शा डाट: 


॥ स्थलाक्षरी सत्याथंप्रकाश 


आल 


428/-208/2725/- ८48 


बच 









जपूटाव! ग्रॉ० उप प्ंततिणिणि समा! 
प्रधान भी स्वासी पूराोगन्‍्द जी 
मग्दी भी रामऋि ली 
प्रतिनिषि-- श्री जेराख लक थी 
शी भ्रेमग थ॑ भी 
>“>चहयेई आयंसबाज 
मैम्त्री भी केश बदेव भाजे 
>+-मिरजानदुट (सागकपुर) भागसमाज 
प्रधान भी बाबू गोपक्लसदाय जी 
सब्त्ी श्री सीवारान जी 
«>गया आार्येत्रमाज 
प्रधान श्र बुद्गाकचन्द्रशाम जी 
मन्श्री थ्री डा० पालमुदुन्द सद्टायजी 
--न॑जीवाबाद शापंसमाल 
प्रधान--श्री बनारसी क्ात्ष जी आर्य 
सम्त्री श्री सुशी जकुमार जी भय 
“-नजीयाबाद झा कम्या इन्टर 


। 
अधान--भी घमदनाथ आर्य 
अबंधक---भी शिवयरण छात्र आये 


प्रचार--- 

--फरइपुर जिलोपप्रतिनिधि सभा 
की ओर से जून में शित्र भरी स्थामी जी 
महाराज ने सिरसी, दढीपुर भगद़ का 
चुरबा तुणोऊपुर ( खागः ) बहकक्षपुर, 
विन्दुकी आदि में एक मास ५झार किया, 
झलिमापुर में जझपारायय वक्ष संपम्म 
कशाया। सभा के प्रधान क्री रासना रायल 
की के सुपुश्न भी देवशर्मा का उपनयन 
हंस्कार भी कराया। प्रचार का जनता 
पर ध्यापक भ्रभाव है । 

--मैंनपुरी के इस्ावांस स्‍भाम आये 
श्वमाज में ४ रामजाज़ जी की झोर से 
कद यश ६, 5, ८ जूत की सम्पन्न हुग्रा 
औमती माता जगधाओ देदी जी व श्री 
इबासी पूर्यानस्द की मदाराज के उपदेश 
हुए । मदिक्षा सस्मेद़न भो हुमा । 

“--धगा नगर ( राजस्थ,न ) भायें 
क्षमाज में पनिक घ साप्तादिक सत्संग 
के कार्यक्रम रूफल्तापूर्षक घद्च रहे हे। 
श्री प॑० जीवासरर जी के आप्टस्मिक 
प्रददन ढदोते हैं। थी शिवदयालु जी 
चज़प्रस्थी समाज मन्दिर में ४-१ हजार 
झपने की खाया से इक विजद यश॑- 
काका विनेच करवा रहे दें। २६ ून 
को मी मदेदिव जी आये दो पुत्री का 
सियाइ दैदिक रीति से सरपन्‍्म हुआा। 

_खकनऊ में भो कृष्णबहादुर सिन्हा 
को कोटी पर ६ जून से भी 


। बेब बानएइलथीजी ( वानप्रस्थाभ्मम स्वाका 





-न्‍्थ्रार॑मिन्न:: 


घुर) के चार मनोहर एवं शिक्षातद 
भापल हु (| प्रतचनों का सपा प्रनाव 
हुआ। 

--औरैया (इटावा) में २३ जून को 
शी अह्यदशज़ी पाटक के घर पर यह प्री 
भआीकृष्ण अवस्थी द्वारा सम्पन्न कराया 
शबा । शषगता पर विशेष प्रभाव हुआ | 

“-इरदुआगंज तथा झस्खीगढ़ के 
झन्य स्थानों पर जि० उप सभा के रप- 
सन्णी श्री महेशचण्त्‌ शर्स्मा जी ने देदिक 
धर्म का प्रचार किया। श्री प० किशो री- 
जाज सी के साथ मैशिक खाजटेन द्व रा 
जनता तक प्रा्यंसमाज का सन्देश रह 
साया, समाजों का निरीदण किया 

“-भी छेदातादब जी वर्मा, सपस्य 
के पुत्र का विवाह, उनझ्ले ज्येष्ट पुद्र की 
विधवा वू के साथ १४-७-५ ४ की वैल्‍दक 
रीठिनुसार सम्पस्न टुआ। 


शोक-समाचार-- 


भरी रामबदादुर का मां का स्यर्गंशस 


भी रामबहादुर मुरुषार मन्त्री आये 
समाज प्रनपुर, प्रधान उपःति केधि 
सभा जि० पीक्रीमीत उद्ा अन्तर 
सन्स्‍्त्र भागे प्रतिनिधि सभा उत्तर'दुश 
की दृद्धा माता का स्वर्गपास २२-७ १६ 
को हो गधा । भाय॑ँ समाज पूरनपु ने 
शोक सहाजुभूतरि का प्रस्ताव पास द (के 
दि्विगत आत्मा की सदुगति की प्राश् ना 
की । ठथा स्थानीय झा पाठशाजा व 
पबल्षिक उच्चतर माध्यमिक विद्याईप 
पूरनपुर उस दिन बन्द रहे। अन्‍्त्टेष्टि 

संस्कार पूर्ण पेरिक रपीि से हुमा । 

हरिश्वन्द्र उपमन्‍्धती 

आरयेक्षमाज प्रनपुर 
“फतेहपुर आर्यसमाज के प्रधम 
की कामताप्रसादजी क १२ जुब़ाईे 4 
आअषकस्मिक देदहावसाम पर समाज दो 
झोरसे शोक सट्टानुभूति व दिवराग 
आत्मा की सदगति कं लिए प्रार्थना ही 

गई। 


सुचना 


आर्मंसमाज गोरखपुर के पूर्व मंत्री 

श्वी कन्हेैयालात आय के स्यागपण से 

रिक्‍त मसत्री पर पर थी रामदास औौर 

सिया मुख्तार मंत्री नियुक्त किए गए है 

और उनक॑ स्थान पर श्री नुतिहसहायजी 
उपमंदरी एनाये गये हैं । 

“अंजाम आ[० सूछ भोरखपुर 


ईं 





करे । 


६६३ 


जै ओर हि3९ है कै च्छ्श्ञ् 'अयए औजीआ अटल ॥ 26) 
आदर्श दान | 
कम्पा युदकुल शिदा प्रेनी स्टाजुभावों को यह खूचमा देते हुए परम 2 
इंं होता है कि भी नतारायअमिह थी श्टागरड्ड डिप्पे इन्‍्सपैक्टर भुछिय डेटा | 
खुरँ (अदौगर) निवासी ने कश्पा शुर्कुद्ध महाविधात्रच दाथरप को २०००) « 
पाँच हआर दुपपा स्थ सी झाभपूस्ति के सिमित्त अपनी हए० घधमपत्नी कीमती 
 गगादेदी जी के नाम से सदृर्ष दान दिया है। इस सारिवक दास के दिये 
झापको हार्दिक घरयवार है। ट्ेरवर से ग्राथंना हे कि उन्हें लसद्ि प्रदात > 
--छात्रमीदेषी मुक्गाधिहात्री 
कम्हा गुरकुड महाविद्यालय ट्राथरल पो० कन्या धुरुकुत्त (भक्लीगढ़)ह «प्र» 


है ऋ/ज़ $ै 8074 कफ कु आय ॥ अनाई नहर 4 नेक 4 २2%) 


आदश-विवाह 

छेजपुर निवाया (मेरठ ) में भी 
राजदाद्यादेबी जी ( सुभी महाराजसिह 
जी) व ो भीमसिंद जी साकरौद 
निदासी का हम विवाह बेदिक रीति से 
सम्पस्न हुआ। किसी प्रकार का दाग 
दद्देज नहीं द्धिया गया। २१) और २ 
सूदी दस ही घर ने अटय किये। घर 
के पिता थ्री सरदारसिंदह जी तूफान ने 
३१) झाये कम्या पााठशात्षा निनाना 
१४५) भाय॑मिव्र छक्षनजऊ, £) गुरुकुल 
घासीपुशा ») बीर अ्रदुन देहक्नी को दाम 
रिये। मित्र परिवार की शोर से वर 


आवश्यकता 


आायदमाज अमसहा को सत्कृर 
पाठशाज्ा के छिए एक शाद्धी अध्यापत 
की आायरश्यकता है, जो कम से कम 
अष्यसा ब्याकरश से उत्ते दे हो | हाई रसूल 
या अग्रेजी सहित सध्यमोत्ती् सझ्नों को 
विशेषता दी जादेगी। ग्रार्थी नभ्न पते 
पर प्रार्थना पत्र शीघ्र मेजने की कृपा 
करें । 
पता---स्वामी विवेकानरद सरस्थतो 
दहारशा सतीशचन्द्र शास्ती सादिित्यररन 
मुदृज्ञा प्रेमनगर, वरेद्ी 


वधू को हरदिक घघाई भेमी गई । 


तर ्यब 
हर विकित्मक को इंजेक्शन द निग 

इंजेक्शन कृगाना, दनाना भर्मामीटर माढ़ी शरीर मृत्र रोग ह्वान स्टेथिस्कोप 

दस एनीमा आदि $७वैज निफ्र शिर्रा्यें ११ दिन में अनुभव परीक्षा सार्टिफ्किट 

प्राप्त करें । फीस ४७६॥) र० दे परीक्षा बाद ४८ इंजेक्शन, सिर्ेंज नौडिज़ नेंट 

स्वरूप मुफ्त दिए जाते है। जो यहाँ नहीं आरा चाहते हा वे बशँ से कोसे 

सगाकर घर वेंठे ही शिक्षा मजुभव सार्टेफिकेट और सेर्टे अहदणया कर सकते 

है। नहीं झाने बाजा यो इ८॥७) खर्च पढ़ते हैं, शीघ्र ही आवेदन पत्र नियमा- 
बह्ली मगाले। 

पता-सै ० एस० एस० विय्वारीठ वी० परीक्षानोढ 
खलिसपुर [स'सी] च७ प्र० 


दुनिया में हलचल मचा देने वाली वही अदभुत पुस्तक 


श्रामाम | आासामी बंगाली तिलस्मी राज | जेपाल 


| भ्रूधान 





डक +* खजाना-करामदात + 

हल प्रदेशों के विकुट अगह्नों, पहापों में ३० साजक्ष रुक घूम पर कर पूज्य 
महात्माओं के अद्मुत प्रयोग सरल हिन्दी भाष' में (थे गये हें, गिनसे धवाप 
इजारो की भद्धाई करते हुए यश ऊोर मान प्राप्त कर सकते हैं, एसी अद्भुत 
पुस्तक आपने फ्रिद्ी दी भाव में न देदी हरी, पथ्छि ३ सम्व रण ६) रु० रुस्य 
होते हुए भो ह्वाथा द्वाय स्वपम दो ग्ये थे, क्रि भी फ्राचे रू राग जगा ही रहा 
झव आदको के जोर देने पर तीसरी बार ८पानी पदी दहै। पत्क से मैटर भी 
बढ़कर ६५० एछ हो रए हैं, परन्तु झुत्य पही ६) र० रूजिलद ६॥) है। दाह 
खर्च ३॥) रु० "पक्षग टे, परन्तु मूह पेशदी सनी बाढर से लाते पर ख> माफ है, 
झाज ही ॥प्रति दमारे उगाघरा” अर्फ्स को धार देकर तुरन्त नया के। फन्‍्पथा 
एड्के की तरइ से € "7 झूतम दोने पर पछुताना पढेगा, यह एर्नक प्र येक घर में 
रखने योग्य है, यदि ऋपको किसो तरह से नाउसद हो तो ३ न देपकर लौैप 
सकते हैं । इम हुरनर गूत्य जौध ५), इससे बड़फर तर बया सपरटी चाहत हैं, 
पुरब्स आइंर देकर रूप्रह कर दें । 

पता-रायसाहा के ० एल० शर्मा एण्ड सनम, रहेस एण्ट बैंक 
शिलांग (आनान) या (६० “ज्चादरी ! | 9) 





अ्रमण-पुरोगम 


सभा संत्री थी प्रेमचख जी. शर्मा 
पुम० पएुद्चध० सी० ने मिश्चम लिया है कि 
विधान परिषद्‌ के दो दिन ये प्रदि 
संप्ताइई अउलखनऊ के समीपवर्टीय 
जिलों में अमय कवरेंगे। अर; अमय 
पुरोगम निरन प्रकार दे। भरी मंत्री जी के 
पहुँचने पर समाज, रूसथा का निरीक्षण 
कराये और सभा एया अयन्ती फे ज़िप 
अन सेंट करने भा कष्ट करें । 
$ अगस्त २६ ब।राजऊी प्राद:, 


जिसला तैनीताज़ व अत्मोद़े की 
समस्त आयंसनाजों को सूचित किया 
जाता दे कि जिला झार्य दप्अतिन्णि 
समा की बैठक पिनांक २ ऋगसस्‍्त को 


के संथीगण अपनी-अपनी रूसाज से दे - 


$ अगस्य ४६ रुदौजी साय॑, दो प्रतिनिधि सेजकर भरमुरहीद को । 

१ अगस्त २६ फ़ैजाबाद प्रातः, “-हल्क्ृवर्मो रुम० पु> 

३ अगस्त १३ झलखतऊ अन्तरञ्ष सदस्य जिखा मैनात त् 
“-सभा फार्वात्नयाध्यक्ष ऋक्लोढ़ा फषे्र 


आरय॑ साहित्य मण्डल लिमिटेड, मजमेर 


के 
कुछ प्रमुख प्रकाशन 


भारती ग समात शादा-केरूक ही चम्देष जी विधा मा्तेरड--क्णअम 
ध्यवस्था, आये संस्कृति, भारतीय समाज में स्तरों का स्थान हृत्यापि विषसभो «र 
अपने ढंग की अनूडी पुस्तक मुक्‍्य २) रु० । 

पुरुषाथे प्रकाशः--क्षेखक स्वामी नित्यानन्द जी महाराज--गुहस्थ सम्बम्धी 
बादों पर गर्भीर अन्य मृत्य १॥) रु० | 

उपनिषद्‌ संप्रहः--भल्‍ु» परिदत देवेन्डनाथजी श्यख्सी सांक्यदीधे--इसों 
हैश, केस, कठ, भ्र्न, सुयइक, साददूक्य, सेतरेय, तैतरीय ये छास्पोग्प झपशिषद्‌ 
का सरक्त और सुबोध भाषाजुवार है। संशोधित संस्करण सजिक्द सूक््य ६) ₹०। 

महाभारत शिक्षा सुधाः--लेखक स्वामी प्रद्ममुनिज्ञी--महाभारस को 
बत्मोत्म शिक्षाओं का विशद्‌ एवं सार्मिक विवेद्चन तथा भाय सिद्धाम्तों कर पा (- 
पादन, खुररर तथा रंगीन गेट अब सूझ्य १॥) रु० । 

जीवन की नींत्र.--तय तथा त्याग का जीदन दनाने के साथनों से जुका 
मूक्य २) व । 

सत्संग यत पिधि--छेष्णक दर्मेस्त्र शिवहरे--.7छ करने में पून्तै रूप से रू दा- 
थक । वियि क्राजुसार और मनत्रों का सम्स दिल्‍दो में अबुदाद-धरक्यराथ 
मुख्य ६ आना । 

मी दु थे चार त--भी भवानीत्ाबजी भाररीप--मद्ाभा रत, गीता, र+निदद्‌ 
पुराण तथा अम्य अन्थो का सन्‍्थन कर७ सिद्ध किया है # श्री कृष्णजी परम गी, 
महान राजनीवतिस व नेद शासतोों के विद्वान ये । झूर4 .।) र० | 

धार्मिक शिल,:--छे ख€ डाक्टर यूर्यद्ेदजी शर्मा झार्य बालक-बाडि श5ड जे 
पढ़ाने ऐ लिए ऋूरप ॥ से १५८ त% के द्विए बहुत हो उत्तम पुस्ाकें। $० नाग में 
सुक््य केवल <) रु० ७ आने । 

सरल सामान्य विज्ञान:--भाग $ से ४७ तकः--केसक डाक्टर सू्भरे,वजी 
शर्मी--सामास्त छान सम्नन्धी सभी विद्रष्रों से पूर्स स्वृज्ञों में पढ़ाने बोम्ब । २ुश्य 
भांग १--), भाग २--॥०), भाग ३--७) व माय ४--४) । 

चरक सदिता के नवीन भाषएः--डा० विन4 चन्ट्रजी बशिष्ट व प० ७परदेव 
जी शर्मा--अथम भाग सूहय ८) र०, दूसरा भाग मूल्य ८) र०, भृ्तीम भाग 
शैयार हो रद्या है । 

भारतत्र्षीय आर्य विद्या परिषद्‌ की जिद्या विनोद, विद्यात्न, विद्या 
बिशारदू दथा विद्या वाचम्पति आदि परीक्षाय मण्टल के तल्लावधार में प्रतिवर्ष 
होनी हैँ तथा सबने उप्रावि मिज़ती दै। इन परीक्षाओं को समस्त पुरुदें, अन्य 
पुस्तक विक्र ताओं फे अनिरिक्त हमारे यहाँ से भी मिलता है। 


बेद व अन्य पा ग्रन्थों का छचीपत्र तथा परक्षाओं की 
पाट्यविधि ह्ुफ्त मंच्ा्ें 






३ अकरचु क ऋण 


आवश्यक सूचना १२८३७ कटने | अर पर नेएआ हे: व जैर कस डर: नशा 


$ आये हवन सामग्री 


आयंससाज भयन काशीपुर में मप्पारू | 
३ रूजे होगी, जिसमें चुनाव के इाति [रे 
रिक्त भार्यसमाज सुरडा समिति, हैपगई़े:। न 
प्रवार निरोधक समिति आवि का ८ग | 
उस »ी होगा। कृपया समस्त सना |#: 


हर 


प्र 
& शुभ सम्मति & 


श्रीमान्‌ १० हरिशह्र जी शर्मा कविरत्न 
# प्रधान आाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश लिखते हैं :- 


श्री वेदपथिक धर्मबीर आये अंडाघारी अध्यक् झाय॑ इबने 
सामग्री निर्मागशात्षा सराय रुद्देशा देहली ५४ 
सस्नेद नमस्ते, 


आपने जो सामभथ्री का पैकिट दिया था, उसका मैंने अपने पौज के जस्मों- 
त्सव के दिन, दवन में प्रथोग किया । बढ़ी सुखद »रर रवास्थ्यकर सुगड़ेय 
है थी। इसमें आपने बड़े सुगन्‍्ध और स्वास्थ्यप्रद पदार्थों को सरिमाद्धित किया 
है। भाशा है यज्ञ प्रेमी जनता आपकी सामओऔ को पररन्‍ूर करेगी। 
# सुसठ, सुगरध स्वास्थ्यकर, सामग्री का सभी प्रयोग करें । 
22] छतानरण विशुद्ध बनादें, विए-मय कटु कीटाणु भरें । 


ध -हरिशक्वूर शर्म्मा 
| $9९ अर: वशका गे किक: तप फैतेटए कण फनएड: वएक रक 
9 ० “> ७ है १ ज्ञ्य 
'फशोंकासुरक्षाकीजिये६ 
के ् 
हमारा बनाया हुआ ब्राह्मी तेल बालों के लिये 
झत्यन्त गुणकारी सिद्ध हो चुका है। यह 
बालों की जड़ों को मजबूत बनाता हे, 
इसके अतिरिक्त मस्तिष्क की दुर्बलता, 
धकान थादि विकारों को दूर 
करके शरीर में स्फूरति लाता है । 


आज द्वी एक शीशी अयने स्थानीय वितरक 
से खरीदें या सीधे हमें लिखें। 


5... . 


गुरुकुल कॉयड़ी फार्मेसी हारिद्वार 


$$ फल 


पे औडस 30 लद्स के ६० 


का मा मी 5. 8 आ ब4 


मम बा. 


नस केक ड के +ऊ म्यन फस्कशे ७ और रूम ६ अर फ्र है | अ#ऋ२ > % 


अर सके: और -निशिए बलर _>'अ९#> 4च्नस्‍्क | बज 4९+ 


» है जमरत १0२4 


पड़ोसी देखें: क्िरकाल 







*हैं मोरतीयां कला-प्रदर्शनी 


आँ0 कह! शीहेफ, 


स्ूछाया उंच की राजधानी, कुआा- 


शहतासपुर की नेशनक आए गेख री में 
लैंड हो आने पके कक. 
ऋतियों के अदशेते हो ४ंही हे ।. ह्वितीय 


शताब्दी के मर्म्दिरों पर उत्कीये अष्य 
कैतियों, अधिंस संजारों के चिंची, अवॉ- 
सोत्र भारत की शाक्षीद चेतन! ते 
अंकुतालित पं मिमिग्स अत्दुक्षिक रौखी 
के कियों का अेद्शंन किपा जा रहा है । 
अद्शणी मारते की महंत कला-परंम्पशा 
की ऊांकीं अस्शुत करती हे । 
अंदर्शी के मुख्य माग में जो हूतियां 
हैं उनका सप्रद जखलित कला अकादमी 
इहैर नेशनल आएं गैक्षरी आफ मैन 
ऋटे ने किया था। इसका मृरैय सत्तरे 
इजर डाक्षर दछूता गया है। प्रदर्शनी के 
आुरुष भाग में एक भाचीन प्रत्तर सू्ति 
एक्ी गप्री है। यद मूर्ति भारत सरकार 
में शांहरीय संग्रशाकय को १६२४ में 
इपहार स्वरूप दी थी । 
माया में पहसी बार इतने बढ़े 
हैंशानें पर भारतीय कंक्षा-प्रद्शनी हो 
रहे है। इसमें अजम्ता के मित्ति चित्रों 
के अजद्लावा भारत को समसर प्रमुख 
ऊंछा शैकजियों का पंतिनिष्नििव हुआ है । 
अक्षय के हिए इस प्रदर्शनी का विशय 
मईस्व है, क्योंकि इसमें मगर दीय॑ राष्ट्रीय 


झैतना से भनुप्राणित नवीन कक़ा-रैद्धी 
के विशेष प्रतिनिधिस्व हुआ हैक 
जैमिनीरप 


आधुनिक कला की इृष्टि से जैमिनो 
शाय का ''सभाज़ सृत्य” शायद सबसे 
महस्वपूर्ण है । बोसपी शतह्ब्दी के 
झारम्भ में जब जैमिमी राम ने चित्र 
ईनाना शुरू किया, तब भारतीय कल्षा 
पर पोरोपीयता की छाप थी। भ्री राय 
ते इसके खिल्लाफ विद्रोह किया और 
पुक नयी शैत्ली को जन्म रिया, जो 
भारत की राष्ट्रीय चरेवना का प्रतिनिषित्त 
करती है। भेमिनी राय को भारत की 
खोक-कछ्षा से प्रेरशा मिल्नी, जिसमें 
भाज भो भारत की प्राचीन कला सशक्त 
और स्वतन्तध रूप से विद्यमान है । 
जैमनी राप ने मिस कठा ब्रे जन्म 
[ईिया, बह नवीन होते हुए भी सूल्त: 
आरतीय दे। उनकी कछा में भपने युग 
के साथ-साथ म्रादीय परम्परा के भी 
इशेन होते हैं । राय की रैजी 
क्ष् पोरेककृत रूप भी इीपेन जोस के 


उीकेध गवकूछ"' में फिक्षरत हैं। 


दैश्नैर 


आधुनिक शोश्तोप विश्रेंकका की 
कल्यर्शि में टैंसरेन-यरियार ने महस्‍्वपूरो 


पंप क्ा०, (कसकत्ता)] 7 


नस 


योगदान किया। प्रदर्शनी में इस परि- 
बार के छोगों के बनाए चार चित्र रखे 


गएं है । जिले अंपसे अक्षय 
2098 ६ । इन चित्रों में विश्य 
कयें रेवीसज॒नाथ टैगोर द्वारा बनाया 
एके विश “ ला है। चित्र की 
विशेषता यह है कि अत्यन्य साधारण 


हींते हुए मी इसमें एक अद्भुत रहस्या- 
समकता रूखकठो है । 


इमंके अतिरिक्त आधुनिक चित्रकारों 
में श्री डी० पी० चौधरी का “नटराज? 
अखझत सऔरमि का “दाय इन ब्वाइट”, 
आए० ड़ो० रावज्ञ का “स्टडी इन र्छ्यू 
तथा भी दी० बठ़ी का चित्र नादेश्वरम' 
हदें 


मध्यक्रालीन चित्र कला 

प्रदर्शनी में ऊपश के कछ में. ६वीं, 
१७पीं और १८वीं शताउडी ७ चित्र रखे 
गए हैं। इस सम्मइ के कुछ चित्र वो 
ससार में अद्वितीय हैं। इस युग में 
दरबआारी चित्रकार राजाओं के ल्षिए चित्र 
बनाते थे। इन खित्रों में उन्ह राज 
की रपि का ध्यान रखना पढ़ता था 
इस फारण इनसे वनका «परकितिरव 


नहीं उभर पाया है । इस युग के 
झधिरुश खित्र छोटे प्रारार के है, 
लेकिन उनका ठग, रग भरने 


की कला और काम फी बारीकी कमात् 
की है । यों तो चित्र साधारण करते हैं, 
किस्तु उनका यथा सन्देश चित्र के 
प्रतीको में निहिद है। एन चित्रों में 
कमल का फूल्ष प्राय शारीरिक झाक- 
पद का प्रतीक रहता है, थादल और 
आधी उद्यम जाहुसा बताने हैं और 
फूलते हुए छूच प्रेम का अतिनिधिर्य 
करते हैं । 


इस धञ्नह में सबसे पुराना एक चित्र 


है, जिसमें एक स्री वकरी को खिल्ला रहो 
है और यकरी का यदचा दूध पी रहा 
है। इस चित्र पर फारसी प्रभाव स्पष्ट 
मालूम पढ़ता है। भारतीय वित्रकारो 
ने १७ दीं शती तक विदेशी प्रभाव को 
बिक्कुल आप्मस्तत कर जिया था। 


इस काज के अधिक्राश चित़कारों 
का नॉम ज्ञात नहीं हैे। ये राजा की 
मौकरी करते ये भौर राजा की भाजा 
के अनुसार विश्र भमौते थे। बहुघा कहे 
चित्रकार मिंक्षकर एक चिन्रे बनते थे । 
ही सकता हे कि कीहे चित्रकार शर्क्ले 
बनाता हो, कोई दररश्य और कोई रंग 
सरदा रहा दो। कुक घर चित्र है 


खिसमें शाजा मइख में गाना सुन शा 
है। इसे देखने से पता लगाता हे कि 


हि किली एक व्यक्ति ने रंग भरा 
* 8&% “हरेक बैरभृषा में दूसरे ने और 
अहस के विभिन्न हिस्सों में किसी 
स्को ने 

झुयजञ-काक्षीन अनेक चित्र बड़े 
बयायेदादी ओर समोव जाय पढते हैं, 
किन्तु फिर भी ये का की संप्काक्षीस 
मर्यौदाशों से बाहर नहों हें। इमझ 
अतिरिक्त कुछ ऐसे भी चित्र हैं, जिनें 
इक्स्प का पुर सिंखत है । 

इस काझ के सब चित्र सुन्दर हैं । 
इसमें विविधता और नवदीमता मिस्धती 
है। कृछ चित्रों में बहुत बारीक काम 
किया गया है। कहा ज्ञाता है कि कभी 
कंभी चिंश्रकार कंबल एक बाफ्ष वाले 
चुदश से काम करता था। 

बहुत स॑ चित्र तो पैसे है, ज्ञो 
शजाओ के कहने से बनाएं गए हैं 
किन्तु बतत सप्ित्र भाश्िक इश्टि से 
चनाएं गंय है । 

मज़ाया में छोगो को यह चित्र 
प्र>्शंनी देखते पर प्रवश्य ही दुर्लभ 
सौन्दर्याजभूति हुई होगी । 


मृति फचच 

इम मूर्ति थ का देखइझूर दशक को 
भारतीय कल्ला क प्राचीनतम रूप का 
झान होग” | इनमें ऊुछ में रहस्थात्मझ 
ढगा से जीवन और धस्ं का समम्वय 
प्रस्तुत किया गठा है। इनमें जहा एक 
ओर अप्य ध्यक्ाा करने के लिए अती छो 
का सहारा लिया गया है, बहा उद्दाम 
बासना को भी अ्प्रकरं क्रिया गएा है। 
इस प्रस्तर कृतियों की बार कियों को 
देशकर अवाक रह जाना पढ़ता है । 

यह प्रदुशनी बडे ऊंचे स्वर की है। 
इससें भारत को सास्कृत्तिक कृतियों का 
प्रदर्शन किय्रा गया है। मजाया क लिए 
तो इसझहा और नी महस्व है, कारण 
सारतीय सस्क्ृति से मचाया काफी 
प्रभावित हर» दे। 


शिष्ठ २ का शेष] 

हप वेदिक रूस्हृति एवं रूभ्यता 
को विश्व में फैलाने के रदुईे श्यसे ही 
मदहृषि ने अआयंसमाज सस्था को प्रतिष्ठा 
पित किया था । 

हुमा वर्धेन्तोज्चुरा। कृण्बस्तो 

विश्यमार्यम्‌। 

अर्थात्‌ समस्त्र विश्व को आये 
बनाथ । देश जाति के भेर्भाव से शून्य 
विश्व बस्धुव की भावना से परि'जुत 
एफ छुत्र राध्य एक विधान, सर्वंसमान 
शासन का संवत्र साम्राज्य होगा तभी 
विश्व श्शष्सि की समस्परा इल होगी । 

हायसमात्र ने दस दिशा में रपनी 
शक्ति के अनुसार प्रशसनीय कार्य किया 
है और कर शहा है परन्तु अभी को बहत 
कुछ करना शेष है। आये बनाग्रों ! 
डचिहद जागृत! 


इ्डे 


भारत में वन महोत्सव 


१--अशुमान है. कि भारत में 
२८१ लाख बराभीक में जंगल हैं। 
यह देश के च्ेत्रफक्ष का कुक २२ इत्रसि, 
शत है । 

२--जहाँ सोवियंत डइुस में अति 
स्यक्ति पीछे अगछ्तों का फेत्रफल इ २ 
हेफ्टर ( ३ हेक्टर-२ ४०) एकड़ ) और 
भमेरिका में १ ८ देष्टर बैटता है, बंहों 
भारत में यह केवल ०१ दैकटर ही 
पता है। 

ई--थही नहीं कि हमारे देश में 
जंगल कम हैं, बरिक यह भी हि हमारे 
देश से यों से लकड़ी भी कम मिलती 
है। प्रांस में प्रतियय श्रति एकड़ ४६ ८ 
धनफुट क्षकढ़ी सिद्धती है, जापान हें 
३७ ० घनफुट, अमेरिका में 4८ ० घर 
फुट और भारत में केवज्ञ २ ४ घनफुट । 
इस * शझ्त्तावा देश के कुछ भयों में 
जगल ६ और वुछ्च में बहुत दी कम । 

४--तगक्ों की कमी का खेती और 
मासम अर दि पर असर पढना ह्वाभा- 
विऊ है। इसी कारण भारत में मौसभ 
में परिवर्तन होता रहता है और बाहों 
के आने तथा अमीने॑ के करने आदि के 
कारण पैदाबार कम हे गयी है । 

४--भूमि के कटने और मरधस्यक्ष 
थनने की क्रिया का सबसे अण्छा ४4ा- 
हरण पच्ची और शियात्िक पहाड़ियों 
( पञाब ) का है। राजस्थान ये मस्स्थत् 
क बढ़ने ये भी प्राय ध्तमाचार झाते 
रहत है। भारत में इधर कुछ पर्षों ले 
काफी यादें 5ने छ्षगी हैं । कुछ हृद तक 
इसका कारण भी बनों का तेजी से 
सफाया होना है। 

६--भारतवाध्तियों को दृष्धों की 
उपये'गिता सममाने के द्षिए ही १६५० 
में देश भर में वन महोत्सव का श्रीगणेश 
किया गया। 

७--द र सात्ष वर्षों ऋतु के झुझ में 
देश भर में बयूज्र, पीतल, आम, नीम 
आर बस भरि के पृश्ध बगाये जाते 
हं। 

८-लोगो में इस ह पैदा करने 
आर निर-तर काम करे क प्र सादहित 
करने के क्षिण भारत ररकार ने आ»9 
भा० पुरस्कार देने शुरु पिये हैँ । 

र जेन्द्र शीरइ॒ वन मद्दो व में सन्‍से 
आग्कि वृष लगाने वल निल को दी 
जायी है, “तवादहर शीलड” सदसे अच्छे 
गाव वो और “पटेक्ष शील्द सबसे 
ऋषिक पेड बरतने याले विश्वक्धि लय 
को। 

६--प्रतियोगी भिजक्ञा और गाँवों 
झादि अकार ओर साधनों के 
अलावा ,एरस्कार दन सें ट्स बव का 


इयान २7 नाता है 76 उा जियन पेंड 
लगाये ये सम पर कीयवे . रझाग 
| पेड जब्त २? । जौ 


जज । ऑल दिया: सापाहिक, लखनऊ 
पंजीकरय से, ए, ६० 
हि अनजजलिलज जे 32 00-०० 


जायज १६३, शक १६८८१ 
( ३ जपस्‍्द १३२३) 
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सरकार की गति-विधि 


चकबन्दी परामशंदात्री 
” की बेठक 


परदेशीय अकदइल्दी पेशामशेदरात्री 
समिति की चतुथ बैठक १८ जुदाई को 
समह्शसन्त्रों, ठाकुर हुकुमसिंद की अध्य- 
चुता में विधान भवन में हुई । 

समिति ने अकवम्दी योजना की 
प्रथति पर सम्तोष प्रकट किया और इस 
शत घर ओर दिया कि अकबन्दी कार्य इस 
जांति किये जायें कि जबनत३ सम्तुष्ट रहे। 
शमिह्ि की राय में चकवन्दी के दोरान 
सम्राज के कमझोर अंगों सैसे विधवाओं, 
मायादियों जादि को सुविधाओं को 
झोर विशेष ब्याज देने कौ अादश्यकता 
ह्टै। 

आंख विसीय क्ष में थोजना को 
नो गये जिक्षों में लागू करने की रकीम 
हो समिति ने डचित बताया। समिति 
है १८ तइसीक्षों में आयताकार अक 
इनाने की कोजना शागू करने पश् जी 
अपनी सहमति अकट की । 

शांतव्य है कि अकवम्दी योजना 
साजकज २७ जिलों में चालू है। जगेक 
वहसीलों में बह योजना पूरी होगे को 
है। कुस १४,२८४ भांजों मैं यह कोशना 
सायू हे, जिनकी कृषि-भूमि का चफेत्र 
2७,२७,७ ४३ पुकढ़ हे । 


झाध्यादेश प्रस्यापित 


साब्जनिक भूमि सें अनधिकृत अधि- 


लासियों को नेद्खखज करने ठथा अन्य 
कतियय प्रासंगिक सामकों के सम्बन्ध 
में ब्यवस्था करने के द्विए ओ राज्यपाल 


में उत्तर-अवेश सावजनिक भूमि-बेटखत्ी 


और सगान तथा हानि पूर्ति की बसूल्ी- 
अध्यादेश १३५६, ठत्तर-मदेश अध्यादेश 
संक्धा ४, १३२४ प्रख्यापित किया है। 


अध्यादेश १५ जुलाड़ें, ११५४५ से खागू 


हो गया है । 


लघु उद्योगों के मालकी विक्री 


की व्यवस्था 
ऋझपने बनाये सामान की बिक्री की 
दचित व्यवस्था न होने के कारण कु 
लोगों को अभी तक अपने विरहास 
और जिस्तार की विशा में बढ़ी कठि- 
भाई का सामया करना या हे! किस्सु 
काथ आशः की जाती है हि कामपुर 
स्थित उत्तर-प्रदेश खघु डोन निगम के 
संचाजक मंदख की स्थापना से उसकी 

यथ कटठियाह दर हो जागगी। 


प्रारम्भ में निगम केवल सबब 
श्द्योगों के सामानों की बिक्री दी ओर 
प्याज देगा डिम्तु अ्ततोयसया कह 
रार्य के ऑद्योगिक आस्माणों में मिमिंत 
बस्तुओं की विल्ती की व्यवस्था करेगा 
तथा राज्य की अस्य अनेक भौद्योगिक 
बोजगाओं से सम्बन्धित व्यावसाविक 
का्े भी करेगा। 

बह निगम माख की बिल्ली के खिद्‌ 
आर प्रात करेगा और इन आहएंरों पर 
मास सप्लाई करने के किए इनमें कंदं- 
वदित सब दच्योगों को देगा। 

राण्य सरकार जे मितम के १२३ 
खास २० इजार ९० के हिस्ते खरोदे हैं 
और बही इसकी कार्मदाइक पूजणी है। 
कम चारियों के बेदस आदि पर दोसने 
बाले व्यय के दिये चालू वित्तीय बदे के 
खिए्‌ ३०,००० २० की धनराशि ओर 
स्वीकृत की गयी है। इस गिर के 
हिस्से सरकार के अतिरिक्त और कोई 
भें खरीद सकेगा । 


ओभोद्योगिक श्रमिकोंके स्वास्थ्य 


का सर्वेक्षण किया जायगा 


जम्द द्वारा निवुक्त की जाने बाली बुक 
समिति उत्तरप्रदेश के जोच्ोगिक ऋमिकों 
के सामान्‍य स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जोच 
पदतादछ करेगी । मुख्य मन्द्री के समा- 
पतिरव में हुईं राश्य कमंचारी भ्रीसे के 
क्षेत्रीय मंडज् को एफ बेठक में बह 
जिर्यय किया गया । 

कात हुआ है कि पिचुल्े सात बर्षों 
में कानपुर में भ्रमिकों का स्वास्प्य बरा- 
बर गिरता जा रहा है। समिति दो 
यह आदेश दिन जायगा हि वह 
अमिकोों के स्वास्थ्य की गिशावट को 
रोकने के डपाथ को सिफारिश करे तथा 
केबक् कायपुर के औधोगिक अभिकों के 
स्वास्थ्य की नमूने के ठौर पशु जांच 
करे । 

मुख्य मण्ती ने थह घोषणा भी की 
कि रासज्य सरकार निकट भसतित्य हें ही 
एक विशल्ि जारी करेगी जिलके हारा 
झुफ्त इसाज की युविशा कील झुपा 
परियारों के शद॒रदों को भी भाह् हो 
जायनी | 


शात्ण्य हे कि शाज्य के ३४ जोचो- 








"संक्षिप्तरसमाचारं 


“-कैम्द्रीय क्षमाज कक्याण मयहस 
मे विभिन्‍न शाक््यों में २८ रैंगबसेरे 
बनाने के द्वेतु एक साक कै लिप २ शत 
७ इजार २० अजुरत्य देखा स्वीकार 
किया है। 

--दूसरी योजना में ३९ अगवरी, 
१४४१६ सक ७,श८२ गांवों में विजसी 
झमाबी गयी । 

“पिचुले शाखा ३३४८ में बिना 
झाहसेंस के रेडियो पकने बादे कमे- 
आरियों ने २७ हजार दिना काइसेंस 
रेडियो का पता खनाषा। 

-श्क्तण्त॒ता-प्िवल के बाद कहयों 
झऔौरश गायों के श्ोगों को .जोजगा कार्थो 
की जानकारी कराने के खजती - 
किरती प्रदर्शनियों का आयोजन किया 
शावमा । $9 


जाते है। राज्य के ३१३ कारखानों में 


हुआ १,२३,००० अमिक कराये करते हैं । 
शार्थ कमंचारी धीमा गिगम के 
संचाक्षक' ने बह वतक्षायां कि मिगम 
कामपुर में एक जपना जज चि6कित्सासय 
बनवादेगा । बह चकषत वजिकितस्सासन 
३२६ २ खास कपने के उस अस्पताल के 
अतिरिक्त होंगा जिसका अमिकों के 
खिए्‌ मिर्माश राज्य सरकार शीज़ दी 
भाश्म्म करने बादी हे | साथ ही, कान- 
पुर में अमिकों के लिए पवन के विश्धमिक 
पहले से ही अल रहे दें । 


श्रोयोगिक प्रशिक्षण 
संस्थाओं का भ्रगला सत्र 
एक अगस्त से आरम्भ 


राज्य के अम विभाग द्वारा 
दित औद्योगिक प्रशिच्चय संस्थाओं के 
ध्यायसाथिक प्रशिचस का अगजा सम्र 
आगामी पक अगस्त से आरम्म होगा । 

सोखइ व से १४ वर्ष तक की 
आयु के युवकों और युवतियों को समा- 
बट के सुम्दर कपड़ों की दा से बुनाई, 
हाथ और मशीम से कढ़ाई, चमड़े की 
झुस्दर दस्तुओं के बनाने को कसा, कपड़ों 
की कटाई और सिलाई, हिन्दी ओर 
अकझ्लरेजी दोनों भाषाओं की स्टेनोआफी, 
हाथ से अक्षर कम्रोज करने और कप 
बढ़ने के काम, बुपाई के मशौनों 
अखाने के काम, जिल्द्साजी और शेख 
के सामान बनाने के काम में रिक्त री 


"न सॉज्ससफसस *_ 


गिक अमरों में अछने जाझ्ी इस कीमा | बाबूराम भारती द्वारा भसवाददीन 
योजना के जन्तयेत २३२ कारखाओं में | भरकर जंस, २ मौराबाई जत्मे खखमर 


काम करने बादे १.३१.००० कम्मचारी 


के अगित तथा भकाशित 


जिसमें देहली से जी वाशयजदरस कपूर 
प्रयाग बनती झुदि स्रमा, थी साफ 
चमीराम उप अधान ग्रार्यसमाल फरील- 
बाण, भी इरिदत्त शर्यों झड़ श्राया 
का्योतनाध्यक्, भी दीपचन्दणी, 
माजियाबाद से भी हरिप्रसाद भजनो- 
परदेशक, भी स्वामी सेचकामम्द जी, भी 
श्ागार्थी बामप्रस्वी जी और भी जवाहर- 
खाक, ओभमती आावदेबी जी आदि ने 
जाकर भाव क्ियां। पभ्राम में ६ दिन 
विकेश अचार हुआ । दिनांक १२ जुखाई 
को प्रातः पृ७डी बजे शुद्धि संस्कार ञ्री 
पं« इरिप्रसाद जी ने कशाया। ७३ 
हैसाई भाहयों को दिन्दू केटिक जमे की 
दीक्षा देकर उन्हें रमकी चअजपर अपति में 
प्रयिष्ठ किया । १३ बजे श्री स्वाजी 
सेबकामस्व जी संज्यास भ्राध्मम भाजियह- 
बाद को अध्यक्षता में दुक सायंजमिक 
सभा हुईं जिसमें शौगारागजदास कपूर, 
थ औ श्ञागाीं बानप्रत्यी, भीमती जाय॑ 
देखी मंत्रिशी भाये सती समाज भमारत- 
मगर माजियादाद, भी अवाहरखालसी 
आयोपदेशक गालियाबाद, ओ स्थासी 
सैबकानस्द औ आदि मे अपने मधुर 
दयाक्यान दिये। भी कपूर जी ने शुरू 
शुदाओं का स्वागत तथा बाहर से आके 
सभी महानुभावों का धस्यवाद किया | 
ज्री धनीराम ने शुद्ध शोने वाल्षे भाइयों 
को अपना शुभाशीोर्वाद दिया । भी 
हरिप्रसाद जी व भी दीपचन्द भी के 
समोहर भअजनों स्रे जनता बड़ी प्रभावित 
हुई । स्थानीय महाजुभावों में जी चौ« 
वैंदपास जी, भी 5० हुस्मसिंद जी, 
औ तपसिह जी, भरी मेहरसिंह जी, 
श्री बैच ओमप्रकाश जी ठया प्राम से 
जाट ओघरियों ने हर प्रकार का सहयोग 
दिया। सभा विक्षज्रेंग के परचाव्‌ जी 
मती आये देवी ने अधदिला सम्सेशण 
किया जो गहुता ही सफल हुआ । शाँति- 
रा के पश्चात्‌ अहभोथ हुआ। भी 
मत्यूसिह अशान तथा भी» भहणिद भी 
के जिखक भाम को शोर ते छुदझ होगे 
वाले आाइपों को सच पंकार का सइयोच 
देंगे का जाश्यासनम दिया | 
“>“शयचदास उपर 
प्रधान गन्दी 





गत लक का पता व व ते हज मूक््य ८) 


? ॥ आओ 


४६१ | 





एक प्रति का २० गए पैसे ] 


] ._ आय्ये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश का धरुख पत्र 


छमऊ रथिवार आवशण ४  “- : लखनऊ रविवार आवश ८, शक श८८३, आवश्यशु० २ वि०२०३६, स्मगस्‍्त, कश्शेश्डे० टी वि० २०१३६, ६ अगस्त, १३२३ है० 


आये जनता आगामी दीपावली 
के सुअवसर पर आयोजित 


दयानन्द दीक्षा-शताब्दी, गुरु विरजानन्द स्मारक शिलान्यास आदि 
ममारोह की सफलता के लिये पूर्ण सहयोग प्रदान करे 


आयु नभगत्‌ को यह जानकर प्रसन्‍नता होगी कि आयंसमाज के प्रवर्सक महर्षि दयानन्द की दीचा स्थति में 
दीक्षा शताबिद तथा उनके गुरु विरजानन्द जी के स्मारक का शिलान्यास समारोह का आयोनन आगामी दीपावला 
के शुभावसर पर ३० ३१ अक्टूबर व १, २ नवम्वर २£ को मथुरा में किया जा रहा है । 

इसी अवसर पर आये जगव्‌ के प्रसिद्ध पत्र आगमित्र की हीरक जयब्ती व प्राय विद्वानों श्री परित 
रागाप्रसाद जौ उपाध्याय एम० ए० ये श्री प० गयाप्रसाद जो एम० एु० रिटायड चीफ जज को अभिननन्‍दन प्न्थ नैंट 
आदि कार्यक्रम भी सम्पन्न होंगे । 

उत्तर प्रदेश में आये प्रतिनिधि सभा हारा इस आयोच्न को सफल्नष बनाने के ल्विए एक समारोह समिति 
का निर्माण हो चुका है जिसमें उत्तर प्रदश आये प्रतिनिधि सभा क अन्तरञज्ञ सदस्य सभी प्रान्तोय आर्य प्रतिनिधि 
सभाओ क भ्रधान व मम्त्री सावदशिक सभा के अधिकारी व सभी सदस्य प्रादेशिक सभा पजाब के प्रधान व 
मन्त्री तथा अन्य शझनेक गणमान्य आर्य नेता ओर विद्वान उस समिति के सदस्य हैं। मथरा सम समाराह की प्रवघ 
व्यवस्था का कार्य आरम्म हो गया है । 

सभी प्रान्तों की आर्य जनता को इस समारोह की सफलता के लिए सर्वाक्त्ना सहयोग करत हुए अधिका 
घिक झ्राथिक सहायता प्रदान कश्नो चाहिए । 

इस समारोह की सफलता से आये जगत्‌ को एक नवान प्रेरणा भाप्त हो सकेगी और आरयंतन महषि का 
सम्देश विश्व में प्रचारित करने के महान्‌ स्वप्न की पूति में सफल्लता सहयोग ओर उत्साह क साथ अअ्सर हां 
सडेंगे । 

झत प्रश्येक आगे को उक्त झवसर पर समारोह में सम्मिलित होने का निश्चय करना चाहिए तथा उस 
सफल्ष बनाने में पू्ं सहयोग प्रदान करना चाहिए । 


पूर्णचन्द्र. हरिशंकर शर्म्मा उमेशबचन्द्र स्नातक रघुपीरमिह शात्री 


प्रधान प्रधान सन्त्री मन्त्री 
सावदेशिक सभा समारोह समिति सावनेशिक सना 





अवैतानक सम्पादक-- 
उम्रेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम. ए. 
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इक # कहा कामकि6! चम्जिक 
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सदन; हवा अश्5द हिकाएकाशकात #५ हज हम, आकर उलि्रके! 2धका .+अम ध्रियाओर अधकामय सा बका0० सार, 


यु 


वेद-प्रचार सप्ताद लेखमाला- 


स्वी उच्यकोटि के महाप्मा ने आत्म 
स्वरूप को पद्दिचानने का सुम्दर 


उपाय यतल्ञाया है, वह यह--- 

आर्म स्वरूप को जानने के ज्षिए 
सबसे पूल देद-शुद्धि से परे जाना पडेग!। 
अनेक जड़ पदार्थों का बना हुआ यदद 
देह, तद॒न्तगंत मन, बुद्धि, चित्त, ऋट्दार 
इनका अर्थ “मै” नहीं यह बात पकडों 
समझर छ्लेनी चाहिए । “मे” जो दँ--जो 
असकी 'मै हूँ , इन सबसे एथर दू घी 
मेरा आत्म स्तरूप है । 


मेरी इन्द्रियं, मेरा सन, मेरी शुद्धि, 
मेरा भदक्कार ये सब उस आप्मा के ही 
विभिन्‍न रूप हैं। यह सब उसका ही 
विद्ञास हे । फपास से तैयार किया हुया 
ढोरा, उसका अआकार, रंग, लम्बाई, 
मोटाई के कारण कपास से भिन्न ज्ञात 
होता है। जब आकार-प्रकार का ध्यान 
छोठ देते है दो यदी स्पष्ट हा जाता दे 
कि घह डोरा भौर छुझ नहीं, कपास ही 
है । जज पर उठे हुए तरंग अनेक प्रकार 
के और अनेक धथाकार के होते हैं, 
दिखलाई परते है सह्वी, पर क्‍या वे 
ठरंगें जल से मिन्‍न कोई भोर बस हैं। 
इसी प्रकार स्व-स्थरूप का शान होते ही 
मिथ्या नामरूप के कारण दिखत्ाई 
पढ़ने वाले भेद शान नष्ट हो जाते है--- 
इस अवस्था में अपने और भूतमात्रा में 
हमको साकह्ापरमात्मा के दर्शन हो 
जाते है, यह “आश्मवोध! ही जीवन का 
अन्तिम उद्देश्य है । 

सामान्य मजुपष्प को इस प्रद्नार का 
आत्मच्नोध नहीं होता, इसका कारण ९ 
कारण यदह कि उसके मन पर अज्ञान 
का अ्रावरण पढा रहता है। यह आव- 
रण दूर हुत्रा कि उसको “शात्मबोध!”! 
हुआ ही समक्तिए । इस प्रकार आपरण 
दूर टोकर आात्मकझ्ान में सदा रत रहने 
का नाम दी 'मोफ हे। 

जहों अब रोने की सन हैं उसी 
भूमि पर से हजारों व्यय्त्रि निकल गये 
होगे, परन्तु यह ज्ञान उनको कभो नहीं 
रहा धोगा कि हम सोने की सान के 
ऊपर से चब्ष रहे हैं या जा रदे हैं। 
टीक यही दशा आय्मा के विषय में 
समझिए । 

सबसे अमोल झश्मरूपी घरोइर 
के पास रहते भी, इमको उस धरोटर 
का ज्ञान या भागन नहीं था, या नहीं 
बढ़ता ट्सीलिए म इस जगत्‌ में किसी 
सिखारी की तरद मारे-मारे फिर रहे 


द्ट। 





को5हं, कल, कुत आयातः 


नर हर 2 | 
हे मानव, तूमी स्वयं एक गूढ़ पहेली है (२) 


(ले०-आचाय॑ श्री गा शास्त्री, वेदतीरथ, ज्वालापुर) 


जब तक हम अज्ान में रहते हैं 
सब तक यह अज्ञान का आवरण कहाँ 
से आय, फ्पों आया १ इन प्रश्नों के 
उत्तरी को हम समझ ही नहीं सकते । 
कोई हमसे पूछे तो इस वबतल्ा भी नहीं 
सब्ते । आरमा की दृष्टि में इस अज्ञान 
अर आवरण का कोई अरिवस्व ही 
नहीं रज्ता । इसत्िए यह भावरण 
कैसे आया, कहाँ से आया इत्यादि 
प्रनो र योद्धिऊ उत्तरों के भमेले में 
न पढ़कर सीधे यह मानकर कि इस 
(कान में हैं, उस झज्ञान ओर आवरण 
रो सझुचित साधनों हारा दूर करने के 
ब्विए प्रयरनशीद्ष होना चाहिए । 


'यहाँ अन्धकार है, यहाँ अन्धेरा 
है! केवल इतना रटते रदने से अन्धेरा 
#सी दूर नहीं होता । दियारलाई 
लाकर अथवा दिया जलाकर उसका 
दूर करना पढता हैं। हजार दशा हजार 
वर्ष का अन्धकार हो तो भी दियासल्वाई 
से रगटते ही रण भर में दूर दो जाता 
है, यद्द रामकृप्ण परमइंस कहा करते 
थे। 

साधना के कारण इमारे ज्ञान या 
अधिकाधिर विकास होता है, और यह 
शान जिस-जिस तरह बहता जायगा 
उस-उस नगरह अज्ञान भी नष्ट द्वोता 
जायगा और अज्ञान के नष्ट होने पर 
उस सापेत् ज्ञान की भी आवश्यकता 
अगड़ी रदेगी--फिर शेष शुद्ध चेतन दही 
तो रह जायगा। वही हमारा रूइचा 
पध्राव्मस्बरूप है । 


सन्त कानेश्वर ने क्‍या ही अच्छा 
बहा है कि “व जो अज्ञान हे वह जान 
से दब जाता है फिर बह ज्ञान भी नहीं 
श्दता जैसे अग्नि कस्डियों को जल्लाऊर 
ग्याफ करके स्वयं जलकर साक हो जाता 
६ । मधाभाप्यकार पतज्ञत्षि ने भी एक 
श्वान पर कहा है कि “ यथाउंगिनर्दाह्मा- 
भ्रावात्‌ स्वयसेव प्रशाम्रत्ति” जेखे 
यक्षाने को ऊुछ शेष नहों तो आग 
स्वर तुक जाती है, शान्त दो जानी है 
ऐसा दी क्ान-अज्ञान की दशा है। 
यत्रन कवि ने क्या दी अच्छा कहा है 
६-- दे मानव, तू स्मित और ऋतु 
( वर्धाव्‌ इं ओर विषाद ) इन दो 
पिरों में तटकते रहने वाले सम्बक को 
ठरइ ( कभी इधर कभी उधर कुझना 
रहता है”पर यह कोई मलजुष्य का 
यथाय स्वरूप नहीं । वह सुख-दुःखादि 


के हन्द्ों में मटकते रइने के ख्लिए गहीं। 
झपितु इन्द्रातीव होकर यथा शान- 
प्राप्ति द्वारा आत्मस्वरूप जानने के ख्िप्‌ 
है। मानव का साफल्‍्य इसी में है कि 
घट्ट चिरन्तन आनन्द को प्राप्त कर क्ेवे । 
यह 'आत्मदोध! ग्रद्यपि कश्साध्य है 
तथापि स्ंथा अशक्‍य नहीं है। इस- 
लिए साधक को चाहिए कि सिद्धि की 
प्राप्ति क लिए सदा यरनशीत्ध रदहे-यही 
अपना कर्तव्य ह--फिर सिद्धि असिद्धि 
ठो हेश्वराधीन हे । 

स्वामी विवेकानन्द जी ने १७६३ 
में शिकागों की सब धर्म परिषद्‌ में, 
अपने ओजस्दी भाषण में इस ईश्वरीय 
स्वरूप को पाश्वाप्यों को समझाने के 
द्विएु उन पर भाव्मस्वरूप डी सस्यता 
प्रझट करने के लिए कहा था-- 


“औरे, तुम इम सब ईश्वर के पुत्र 
हैं। शाश्वत आनन्द के वारस, उत्तरा- 
घिकारी हैं, पवित्र हैं, पूर्ण हैं। हे एथ्वी 
के देवता तुम “पर पापी यह्द क्‍या 
समरू *ठ हो । मनुष्य को पापी कइना 
यह भी एक पाप €। मानव के, मनुष्य 
के सच्चे स्वरुप पर ऐसा कहना यह 
एक कक का आरोप है।” 


स्वामी विवेकानन्द जी ने यह भी 
कहा कि “यह बात याद रखने योग्य 
है हि संसार के सय धर्म यह मानते हैं 
कि सनजुष्य अपने स्वरूप से ध्युत अथवा 
अष्ट हो गया हे--पोराखिकों की सुन्दर 
भापा में कद्दो ग्रथवा तस्वश्ान की 
भाषा में बोद्यो, या काब्व को सुस्दर 
परिपाटी में ब्यक्तर करो बात यह है-.... 
कि--अपने से बाहर देज-देवताओं की 
शोज में भटकते-भटकते मनुप्य फिर 
उसी विनदु पर भाता है, जहाँसे डक्लि 
वह चला हुआ होता ६---पअर्थात्‌ थकफूर 
वहीं अपनी आत्मा की ओर अाता है-.- 
फिर वह समझूने क्लषगता है हि जिस 
ईश्वर की खोज में उसने दर्वतों नदी- 
नालों, समुद्रो, दरों दट-अउ मन्दिरों 
को खोज ढाला--जिस ईश्वर के 
विषय में उसको कल्पना थी कि वह 
स्वर्ग में ब्यकर खसार का निमनन्‍्धण 
कर रहा है--वद इश्थर भौर कोई 
वस्तु नहीं है बढ अपना आता ही है। 
फिर उस मनुष्य छो ज्ञान होता हे कि 
"में यही ४ और बहसभीमे ही हूँ। 
श्मेरे इस छुद्ध 'ऊद का कभी अस्विर्य 
मीनथा। 


३ ऋअरल्त १६३६ 


स्वा० विवेकानन्द जी फे इन शब्दों 
में बेदान्त इस तरह दूस-ट्स कर मश 
है कि बह बस्तुतः वेदान्त का सार हो 
गया है । 

खिस्ती जनता को उद्देश करके 
स्वा० विवेकानन्द जब यह कहते हैं कि-... 


“तुम पापी नहीं हो, मलुष्य को 
पापी कहना यही बड़ा पाए है।”” 


उसका मतलब यही है कि मलुष्य 
का स्वभाव पापी नहीं। सिस्‍स्तो समाज 
जिस प्रकार पाप का स्वतम्त्र अस्तित्व 
मानते दें, उस पाप को चिरकाल्ल टिकने 
बाली वस्तु मानते हैं, वह ठीक नहीं। 
इमारा वेदान्त पाप के स्वतन्त्र अस्तिस्व 
को स्वीकार नहीं करता । वेदान्त कदृता 
है कि मनुष्य अपने फश्ञान के कारण 
पाप करता है और ज्ञान के आश्रय से 
उसका अज्ञान दूर हो जाता है तो 
मनुष्य की पापबुत्ति झथवा पाप-प्रवृत्ति 
नष्ट हो जाती है। शान पर अज्ञान का 
ग्रावरण पद जाने से मनुष्य अनमेर 
प्रकार के सोहजाल में फेसता है पर 
जिस ब्यक्ति का अज्ञान शानयोग से 
नष्ट हो जाता है उसको ग्ात्मा के 
यथाथथ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वही 
गीता भी कहती है-... 

अशानेनाइृतं शञानं। तेन मुझाम्ति 
भन्‍्तव: ॥ (गोता <--१२) 


यद्यपि ख्रित क्लोग पाप का स्वतस्श्न 
अस्तिस्व मानते दे पर क्रोहं-कोई 
खिस्तालुयायी स्वतन्त्र ऋस्तिस्य नहीं 
मानते । सेट न्यूत्रियन आफ नार्खित 
नामक एक स्त्री सन्‍त्र कहती है-..- 


धर 


“मुझे तो कमी कोह पाप कहीं 
दिखज्षायी नहीं पदा। वह पाप कोई 
स्वतन्त्र बस्तु है ऐसा मैं मानती नहीं” 
घह यह भी कहती है कि..... 


“अपना ध्यान कभो भी पाप पश 
नहीं रहना अथवा नहीं रखना चाहिए । 
सदा पाप पर ही इृष्टि रखना भी दौक 
नहीं, उसका विचार भी ठीक नहीं। 
अपने सन को जो भन्क्ष है, सत्य हे 
उसी पर केन्द्रित करो ।”” 


“अपने श्रथवा दूसरों के किये हुए 
पापों का चिन्तन मत किया करो। 
ऐसा चिन्तन करने से आत्मा के ऊपर 
एक आवरण-सा पढ़ जाता है ।” 


हमें हो इस रत दी वबादी में इमाओे 
बेदान्त का कुछ-कुछ आझामास-सा प्रतीत 
[शेष इृष ५२ पर ] 


ड भरता पृदयढ 
जल छू न्‍क 





कक. ७ बदिकराष्पूगीत 
सामभियफ्धडिमाततां 





- अदिक राष्ट-गीत 


विष्कुपरस 
इुल्डो का चक आत्मनेडनभिद्य 


विचकते । 
| 


सा को भूमिकिंस्यवर माता पुत्राथ मे पय ॥१०॥ 
.. रृचिरा छस्व) 

विस भू का भत्तों कहानी जन, सान सदाकरते आये। 

जिसमें दिक्रम घिविध बिच्छु से, समय-समय पर द्खिलाये ॥ 

इस्ह पेद पठि वीर रहे जिलके नित ही आशाकारो। 

वही मांतृभूं इस पुत्रों को प्रय दे प्रिय अमोद भारी।॥ 
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आरयंजन ओर अनुशासन 


आज हमारे जीवन में एक सकामक 
शाषि मे घर कर दिया है. और बह 
बपना पत्र विनोंदिन ब्यापक बनातों 
हि रंदी है। वह व्याधि है अनुशासन 
ैगवा । ई 


को आमेसमाज विश्व को हा 
परबोदाओं की शिक्षा देने के रिये स्था- 
पेत हुआ हो उसके सदस्यों का नैतिक, 
सर फितना उन्नत होगा चाहिये यह 
पुस्प्ट है। परन्तु क्या आज इस मैतिक 
धर की प्रभन सबाद[ अनुशासन वी 
का चादर करने में शिधित्त महीं 
ते शदे हैं । चास्तविकथातव यह «(४ 
हु की मानवीय कमजोरी ओर सल्या 
दि के जिये सदस्यों को विगा परीप्ण 
॥कूजि ये दो ही बातें दें जिन्होंने 
हर्थ सब्यंभ सरोवर के संबिज को 
प्रबधित्र कर रखा है। इस भरन पर 
फशयों सस्मीरतापूवक सोच दियार 
एसे हैं इस संगटन की अयोदा ऊोर 
हक के दित्रे आवश्यक सममते हैं 
है अध्युधासवद्दीगता की सनोदृत्ति को 
ह्येक सकार से समा करने का यत्न 
ऊेणा जगा चाहिये । 
अपरदंजनर की शिशोजप्हि समर की 
चीन आान्तस्क से सर्वेजक्व के सम्पए- 
कह केश सावरणीय स्वामी अतताकण्य 


है शुक्र करने की आयेंगे! की3 रजाती 
हक छह परित सॉचगा की ध्यान में 

जं अध्यरक्ष ने आगे 
हंकित के ऑफील की दे कि भरारसी सत- 





भेंदों को सघटन के विभान द्वारा समात 
करने की नीति का अवलूम्ब्न दिया 
जाना चाहिये । जो ज्ोग प्रारयत्रर्त रे 
याहर आ्ग्रंसमाज रूघटन सम्यन्दी मत- 
भेरों का निर्य कराता छाइते हैं उनका 
आयंजरात में अनुशासन की दृष्टि से 
कोई स्थान नदीं है । 

इम सावदेशिक सभा के इस 
निर्देश का हार्दिक समर्थन करते ए८। 
इमारी घारणा हे कि अचुशासन भंम 
करने वादे कसी सी सरस4 का आये 
समाज में कोई स्थान नहीं रइना 
चाहिये चाहे उस व्यक्त का पिचछुना 
इतिदास कुछ भी रहा दवा कतोडि बुत 
में आयेलसमाज के क्षिये उपयोती रहने 
पर भी वतंमात में उसका व्यवद्दर यदि 
समाज की मर्यांदाओ को भग करता है 
ले उनके यदि हाजाए को >जुशाद्ाा का 
प्रयोग करना चाल्यि । 

इमार इन शदरों द्वारा सम्भप है 
कुछ मित्रों को दु.ख हो सकता हे पर 
समाज की पविन्नता और उन्नति के 
किये अनुशास्त की मर्योदाओों का 
पाजन प्रत्येक दृशा में क्रिया जाना 
चाहिये । आशा है झायेजन इस 
मौदिक प्रश्न पर गग्भी रतापू्क विचार 
करेंगे और समाज की उन्नति में सह- 
शोर प्रदान करेंगे । 


केरल संकट निष्कासन 


३६१ जुलाई को भारत में प्रजातध्यीय 
हचिदास में मर्द मन घटना घटित हुई कि 
भारत के रहृुपति मद्दोदय ने फेरस्ध दी 
विधोजित पथ जडुमत प्राप्त सरकार को 
पद्च्युत कर धहों राहुपति शासस लागू 








कु 
छ 


आर्यज़न अनुशासन फिय बनें 
बोढ़ धर्म र इसाई पत्र निरोध के लिए संयुक्त मोर्चा 
दयानन्द दौदा शताब्दी समारोह की सफलता के लिए 
आय जनता सहयोग प्रदान करे 
(सा्वदेशिक झार्य अतिनिय सभा फी अन्ताज्ञ पे ठक ऊे आयश्यक निश्चय) 


सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
दिएल्ली की अन्तरन पै ठक २ अ्गरा २8 
दिन रविवार को सभा कार्याज्षय दया 
ननन्‍्द्‌ भवन दिएली हें सभा प्रधान री 
युव या० पूरश्शचस्द्र थे ऐे>बोफेट की 
अब्यक्षता में हुई। बैन्क में देश भर के 
प्रतिनिधियों मे भाग जिया । 


श्रीयुत स्वामी चाप्माननद जी 
सरस्वती ने सूभा अ्रधान क॑ विशेष 
निमस्थण पश सभा से *ग जिया। 
उन्होंत्रे आरम्भ में सना को रूम्बोवित 
करते हुए झायों बो मर पर दी किये 
सत्य ओर ड्ेमानदारी पर विशेष ध्यात 
रख्ते हुए भप्ने को ऋमं॑समाज वी 
सेवा में सम्मिलित रप्ा जिससे कि 


सफछता श्राप्त होटा रदे। उन्होंने यट्ट 
भी प्रेरेशा की हि आयजन आपस में 
मिलकर पारस्परिक सदनाथ और 
सदकोग से काम ऊर । 


| झर्यंसमाज के काय थे आषरद्ाधिक 


आयरन ञौः अनुणापन 

श्री स्वामी जो के ट्प उपदश और 
आशीर्मोंद के साथ कारये भ्रारस्त हुआ । 
सभा प्रधान ने श्री स्वामी जी के प्रत्धि 
झाभार प्रदशित करन राया स्वामी जी 
के दीर्घायु की कामना ० पश्चात्‌ सभा- 
पति के असन से बोद ते टुए आरयेजनो 
को निर्देश दिया है ये रझगदो को 
आपस में सित्र रुर रो ठय करें, उन्हे 
अदालखटो मेन लज 4 और अपनी 





कर दिया हैं । इस बार वी स भूवना 
पिछले कारी सभ्य ने चनन्‍्दी ञआा रदी 
थी पर इस क्रिणा दे हरग"मी परिणामों 
का विचार ०रते हुए #श्ज्य के 
क्रियारव्य सें विनम्प हुआ । 

इम इस प्रश्न पर सामयिक दृष्टि से 
गण देखते हुए भविष्य फी इष्टि से सोचना 
खाहते हैं कि क्‍या केरल की अति 
अम्यन्त्र भी ज4 विधम परिस्थितियाँ 
पैदा! होंगी तब क्या यही या इस प्रकार 
का कदम ठटठाया जायगा। इम इस 
कात को निशयकोज कह सकते हैं क्लि 
जदाँ रक्क रुनता ये ऋषिकारों का प्रश्म 
है उसका सम्पूर्श भारत में उसी प्रकार 
डपइास हुआ भोर हो रहा दे सेखा 
केश्आ में था सब किस नेतिक मानद्यइ 
से दूसरे रणश्यों जो असयदान रिया 
हुआ है। पंजाब, यंभाज्र, विधार तथा 
बम्बड़े आदि ध्न्य सभी प्रान्तों दी 
समस्याएं पटिल हैं और जनता का 
बहुसर शपप्म ये रद ह फ्रि क्‍यों 


जज 





शक्ति पूव॑ पुरुपाथे को चरित्र निर्माण, 
देद प्रयार ०ौर ईसाई प्रच/र निरोड 
के कार्य में कयाए रखें। 


बौद्ध धर्म प्रचार निगोध 

एक प्रस्ताव नये छू गय जी 
उठती हुईं जदर का प्रतिरोध करने के 
राथघनो एक ठपापों द सम्धस्ध में 
पारित हुवा ठुथा धर्म निरफेज्ष साशत 
सरकार को प्रेरण। को गई कि वे अप्गी 
सहायता से बौद्ध मत्र को प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष प्रोस्साइन न दे। दौछ मता- 
वढूरिबयों से अनुरोध किया गया कि 
वे मदइष्मा बुद्ध को वास्तविक विचार- 
बारा को इष्टि में रखते हुए अपने बने- 
मान र्रूप में परिल्‍लटंग करें जौर 
आय संस्कृति की सूकभूत सुन्दरता 
पुन ससस्‍्थापना के किए चभार्यनमाज के 
साथ मिलकर कथये करें । 


इस प्रचार निरोध के लिए 
सम्मिलित मोर्चा 


इसी दिन अर्थात्‌ २८४8 को 
दयानन्द भपन, नह दिरक्की में सा्- 
देशिक सभा क॑ अम्तरंग सदस्यों, 
अखिन भारतीय %द्धानणद ट्ररा, चम्विल 
भारताय टिन्यू शुद्धि सभा तथा 
भ्रखित्न भाररीय हार्य ( हिन्दू ) घमे 
सेवा रूप क प्री निधियों ल्‍हो पक थेठक 
हुईं । जिसमें सापदर्कक सभा के तत्वर 
(जेष अगल पृष्ठ पर) 


नहीं बद्दा हृसो नव का कान फिया 
जात । 

वास हें हम नो पिवान पी इृष्टि 
से यद्द उदिए रामभने है | परच मं 
इस प्रकार का ऐेक्‍रन क्षने से पूरब 
प्रन्याय "ति ऐन्च्टी उपष्टरण पस्तुत 
किया जाना अधिक टोक होता | 

राष्ट्रपति शासन खायू होने क बाद 
झगी >खु काल शान्ति हो जप २ 
आग उनगी नही इल्‍्य लिए सुशासन 
ओर क्ोक प्रियता टी ऋवश्यकता 
होगी । क्‍या घद बत्तसान सरहर के 
पास वह है। साथ दो पिद८्नकरो 
ठक्त्व दूसरे प्रदेशों में जो पढ़पन्य 
आश्रम करेंगे क्‍या उससे हमाररे सर- 
कार जनता की भोर स्वय थी रद्ा कर 
सवेगी। भविष्य ही इस अदम की 
उचित समीरा कर सतरत* हमेंतों 
राप्टू में अऋ प्िस्जन्ती 4 प्रद्धत्त हर फे 
प्रोत्साइन का भय ा दे रहा है। 


मास्तती झआाज तीन साख्तौ बाद धर 
छोटी थी। कहर पंथी परिवार की 
विद्या धढ़की। उसके बाहर जाकर 
काम करने के प्रस्ताव पर मां-बाप बहुत 
डिगडे थे पर मसाख़ती ने काफी विभ- 
जाओं की नी रस कुचस्ती जिन्दगी देखी 
थी और यह झड़ी ही रही। आकिर में 
जाराज होकर प्‌क तरह से मां-बाप ने 
डससे मुंइ ही मोढ़ छ्षिया। खासी 
कानपुर वाज्षे भाई ने उसका साथ 
दिया। उसकी कोशिश से ही कार्रपुर 
पत्र की जिला संयोजिका से उसका 
परिचय हुआ ट्रेनिंग की भी स्यवस्था 
हो गहे और वाद में सकितपुर गांव 
के महिल्रामंग्रल् वेन्द्र की आमसेविका 
का कार्य भी मित्ष गया। भौं मैट्रिक 
पास होने की वजह से और छेत्र भी 
खुले हुये थे पर गांघ फी लड़की उसे 
गाय प्िय थे और उसने गांव का कार्य 
हो पसन्द किया। 

२-३ साल का सनय काफी होता 
है। समय की यावश्यकता देखते इुये 
मा-बाप ने उसे क्षमा कर दियाथा 
ऋौर वह अपनी पहद्धी महीने भर दी 
बरुष्टी ७झेकर घर आई थो। अभी इस 
छेत्र में धनन्‍्ट्र नहीं खुल पाये थे अतः 
उसडी भाभियों और यहिनो यगैरदह 
फो उसके काम के अ्रति बहुत कौतूइल 
था। दोपइर को स्ा-पीकर छुट्टी होते 
ही सव उसे घेर कर बैठ गये भौर छगे 
तरश-तरद के प्रश्न पूंछने। हाथ के 
संकेत से सबको शान करते डुये उसने 
का-- अभी एक-एक फरके सब बताती 
हूं, पर अपने दंग से जिसमें सबकी 
बाठों का अवाद मित्ष जायगा--- 

शयह वो सुम्हें पव्राही हे कि में 
छदट्दितपुर के मद्दिल्ना संगद्ध केन्द्र की 
ग्रः्म सबिका 

इसने में ही छोटी बारिन फिर घोज 
पढ़ी “यह ग्रहिला मंगज्ञ' क्‍या बला 
दोती हे ! 

“होता है तेरा सिर, तू सुप भी 
रहेगी, इं भाभी फिर एकदम शुरू से 
डी घतायी हैँ ? बात यह है कि आजादी 
दे दाद एक तरफ तो डन्‍्नति की कोशिश 
छरू हुई जैसा डितुम खेती-पाती देः 
धान में ठो खुद देस्ब रही दो पर इमारी 
औरतें जिस गड़े में थो पेसी फ्रि थेसी 
दी रह गड्ढे, शदर थो रझूर फिर भी 
काफी अच्छा हैं लेकिन गांव ढी औरतें 
था अपने दक्‍्की-वृहदा, गोबर-पानी के 
झछादा दुनियां की किसी थात से 
मवर्दय ही नहीं रखटो। देश-विदेश 
की हो जाने दो अपने देश में ही 
आटा कया ही रशा है इस सह 
भी उसकी पहुच नहीं । गरोबा वो छिर 
ह ही पर हमसनी नदों जिस तरद इस 
छोग रदसे हैं। अगर भौर थे श्ीना- 
पिसेना थाने, साधारण पढ़ना जिलना 
जाने, स्वास्थ्य में थोडे बहुत नियम जाने 
गो बिनन्‍्यसों पैदी इुछ है इसी सें काटी 
धारशान ही जाय । इसी मतद्व से सर- 
फार ने भदिश्ता-मंगल्ल ग्रोज़गा चबाई 


पनना 





[पु 


सेविका ओर उसका परितर 


भिीीमती मनोश्मा] 


जिसमें ज्यादातर औरतें हो काम करती 
है यहां तक कि जो सकक्‍से बढ़ी अफसर 
हैं जे भी एक सी हैं क्योंकि औरत ही 
औरत की दात और जरूरत यारा 
सममः सकती है। सबसे बडे साफिस के 
अखस्ाया हर जिसे में एक जिका संयो- 
जिका और शिव शिरिका है। इसरपरे 
यू० पी० के २१ जिश्ञों में से ३३ में 
अब तक /यह स्कीम चालू हो चुका है 
बाकी जिला में भी जरएदी दी चालू हो 
जायेगी । प्रत्येक जिसे में १० से क्षेकर 
१५ सक के-न्द्र खोले गये हैं। एक वेन्त 
के मीचे २-३ नत॒दीक के गांव होते हैं । 
हर केसर पर एक प्राम सेविका रहती 
है जैसे छब्ितपुर बेन्द्र पर मैं ६ैं। ग्राम- 
सेतिका की सहायता के छिये दर गाँव 
में एक उसी गांव की ग्रामद्ग दम्ती दोती 
है। हन केन्द्रों में याश्थाडी मतजब 
बर्चों को उनका मन कराये रस कर 
डंडे के जोर से नहीं पद्ाना-क्षिप्याना 
सफाई, यगैरह को बाबत बताना, 
उनका स्वास्थ्य सुयारने फे दिये खेल- 
कूद झोर मनोरंजन बा भी इससें एक 
हिस्सा रइता है शो शिक्षा, मतलब 
रूडी उमश के लो छोर बिना पढ़े रह 
राय हैं उसको इस ढंग से शिक्षा देना 
हि बे थोड़े से समय में काफ़ी सी के, 
इस्तकछा, सिद्धाई, कढ़ाई, घुनाई वगे 
रद, गृह उद्योग, अचार, सुरब्चा, 
खटनी, राउुन से खेकर दरी, काक्ोन, 
नियाद, थनाना तक सभी कुछ इसमें 
रहता है, सहकारिता, पश्चपाक्तम स्वा- 
स्थ्य शथा सफाई के बारे में न सिफे 
बताया जाता है बिक करके दिखाया 
सात है ओर रन्‍्हें सखाह भी दी 
जाती है । 

भाभी तुम समझा गहीं सकी शो 
कि इन केन्द्रों ने देदात की स्तियों रुणों 
ऊौर उनके द्वारा एूण देदाती इखाकों 
के लिये क्‍या किया है ह वह तो कभी 
केन्द्रों पर जाकर देशो तभी ऊुछ 
अंदाज छग सकता हे । पर यह काम 
शुरू में आसान नहीं था। सयसे बढ़ी 
झुसीवत तो यह थी कि जिनकी मदद 
के किसे केग्त खोले गये थे ये डी इसके 
सबसे बड़े विरोधी थे । जलियपुर जब 
शुरू-शुरू में मैं पहुंची तो कुछ पूछो 
मत | कोई सुझे अपने धर प्रें नहीं 
घुसने देना चाउता पर मैने ट्विमत 
नहीं ह री। ताऊ काका-दादी साओी 
के रिश्ते न सिफे जोड़फर बर्कि बैसा 
ही उपयहार कर अब मैंने रांद चाक्षों 
का विश्यास थीरे-जीरे जीत स्लिया तो 
न सिर सेरा काम ही आसन हो गया 
दस्कि बना बनाया इतना कम्या औौषर 


एरिवार भी सुझे मित्र गणा। गांड मेँ 
इत्तने ईर्था दब छद्ाडे-मराकों के बावजूद 
अब भी थोड़ा श्नेइमरेम और ददारता 
बाकी है बशतें एक बार उनके अपने दो 
जाबो और दे तुम्हें स्वीकार कर कें। 
मेश दिन काफी ठब़के शुरू हो 
जाता है। सबेरे फारिंग होकर भेरे 
कैयार होते न होते गांव के कोग वेन्ड 
की पेटी से दवा केने आ पहुँचते हैं। 
बनसे निप: कर बात दाढ़ी शुरू करने 
से पदिलते बच्चों को देग्वती हूँ साफ सुभरे 
है या नहीं १ वरना केस्दत्‌ एर भी सप्मुन 
तौलिया कंघी वगैर्‌इ रहती हे । सत्रके 
टीक ठाक़ हो जाने पर बात्वाड़ी शुरू 
हो जाती है । १० बजे तक उससे छुट्टी 
पाइर बुठु खाने पीने के बाद गव की 
ज्लिप्रों का काम शुरू हो जाता दे, 
दोपहर को दरयादहतर यह ठोग केन्ज 
पर इक्ट्टी दो जाती हे किसो को सवाद 
खगाने हैं किसी को थुताई पूछनों दे तो 
किसी को कुरते में से बज्ाउज़ निकाध्ना 
है कोई तागा सिये थेटी हे कि निवाढ़ 
दनाना बता दूँ गरश यह ऊफ्ि जितने 
खोग उतनी ही स.गें । एक एक इशके 
नियटाठी हूँ। ण्यादहतर ठो ऐपा होता 
है एक दिन पढ़ना ज़िखझना तो पु द्मि 
और सथ चीजें या सावुनजेस कोर्ट 
बनाने जैसी कोई दीज छिढ़ गई तब तो 
फिर सब ठसी में जुट पढ़ती हैं। में 
ज्यादहतर ६ रिन अख्ितपुर से और 
२-२ दिन केन्द्र से दुभरे दोनों गांवों में 
रहती हूँ जहां भी आम छचमी मेरे पीछे 
वहां का काम देखती है और मेरे जिसे 
काम तैयार रखती हैं । कहीं मुमने दो 
साज पदिक्षे इन गांवों को देखा होता 
तो तुम उनके रहने वालों फो आज 
मुश्किक्ष से पट्टिचान पाती । महुने के 
सेल के साथुन और पुरात्रे कपड़ों से 
बनाये नये कपबदों ने पुकुइम उनका 
कापापत्वट कर दिया है । हर धर में 
घुरानो रुडे के सूद के गद्भी ने नहीं तो 
झाय नयां तो तुम्हें जहर ही बैठने को 
मिर जायेगी । शाम को फिर मैं गांव 
में निकक्षती हूँ और बारी-वारी से घरों 
में जाकर यहाँ की जरूर॒तें और सुश्किज्ध 
समझने की कोशिश करती हूँ। केन्द्र पर 
बहुत सी बातें सबके सामने कहने में 
स्त्रियों को संकोच शगता हे। यहां ये 
खुलकर मेरी स्रदाह के सकती हैं । बहुत 
से प्रोझ्माम भी इधी समय तद हो जाते 
हैं। फिर केन्त्र पर सिफ्रे काज ही काम 
नहीं होता! ; शात को जब औरतें घुही 
पाकर वहां झ़टती हैं तो बहां का सांधे 
देखने क्ायक होता है शामायथ भजन 
कीतेय से शेकर “सादगी और सिशरइर 


६ जमरत १६२१९ 


सभा के प्रधान मन्त्री का 


अ्रमण वृत्तान्त 

सथा के प्रदान ममही श्री पं० ब्रेम- 
हाल थी शमो बुझ ७ बच» सी ० मे यह 
विश्थय किया है कि बद्द प्रति सप्ताद दो 
दिण समा के का्ये के सिये सलवऊ से 
बाहर लाकर समाक्षों का निरीक्षण 
करेंगे तथा समामों के अधिकारियों से 
सीधा सस्पको स्थापित करेंगे । इसी 
आधार पर अन्होंने ३ थ २ भगस्त को 
झाधयंसमाज रुदौजी, लि० वाराजकी 
फैजाबाद व भाराबंकी का दौरा किग्रा । 
सभी श्थानों सें भोय॑ बन्दुचं ने स्टेशनों 
पर पहुँचकर मम्धी महोदव का फूस- 
साखाझों से स्वाधत किन । सन्तरी हरे 
ने समाजों में पहुँच कर यहाँ के अणि- 
कारियों से पर्चिय माप्त किया, तथा 
हीरक-जयनती सम्बन्धी होने बाते उत्सव 
पर प्रकाश डाज्।। आये स््री समः, 
फेजाबाद ने २५), धार्यसमाज फैजाबाद 
ने २९५) हीशक अमन्दी कोष में तथा 
बल्तावरकाल ट्रस्ट बाराबंकी से येद- 
में २०) भास हुये। इस अमय में भी 
शजदद्वदुर विद्यारतन प्रधार मग्त्री भी 
साथ में रहे । 





(पिछले पृष्ठ का शोष) 

थभ्ान में पू् शक्ति कौर उत्साद़ के 
साथ आरत के समस्त परेषों में काम 
करने के जिए एक बुहद्‌ ईसाई प्रचार 
निरोध समिति बनाने का निश्चस 
हुआ। धन-मग के सहयोग के लिए 
अपीक्ष प्रचारित करने का भी गिजंय 
हुआ । इस संयुक्त बैठक के मिश्वय को 
सार्वदेशिक सभा की अग्तरंग ने स्वी- 
कार किया । 


दयानन्द्‌ दोषा-शताब्दो 

सभा ने निश्चय किया दे कि सभा 
की ओर से आगासी दीपावली के भरक- 
सर पर भथुरा में होगे +हूं। वृयाघग्दु 
दीक्षा शताब्दी तथा गुरु विरजानम्य की 
स्पूृति में स्थापित होने वाले स्मारक के 
शिक्षाम्यास समारोह में पूरा-पूरा सह- 
भोग दिया जाब । झाये जनता से इस 
समारोह की सफसता के ज्षिए दन-पज् 
अभन सभी अकार के पक्‍्रयरन अआरम्म 
करने देने की अपीक्ष दी गई । 


“--रघूत्रर३ शखी 
अस्त्री साथदेशिक आये प्रतिशिधि 
सभा, रस्सी । 


तक सभी का ओम रहता हे ओ उनके 


दिन भर के हारे अके शरीर और मम 
को गया कर देता है | कसो. इस शोय 
साथ-साथ भेखा और इधर को देखते 
सखायक खगहों पश भी घूमने आते हैं। 
कोई हमर ब्यैरद होती हे ठो- हब 
केम्डों पर बसानी हुईं रीजें उनमें मेज 
जांती दे जिन पर कमी-फ़मी इच्ाल थी 
मिखताह है । इसकी इसको सत्याद अत 
भर चढ़ जांता है । 


4 ऋाए्त ॥३२७॥ 


क्रीचा-सताब्दी आँयमिन्र जयन्ती समारोह के लिए 


आप क्या कर रहे हें! 


(भी स्वामी सलप्केंद सरस्वती, घन्वस्तरि ओषधादय, सहारनपुर) 


शारयंश्ित्र में धगनग पद वर्ष से 
मिरंतर यह पढ़ते पढ़ते कि जयन्ती लें 
सहयोग दीजिए, मन सोच रहा हे कि 
क्या हुदा हे अर्य जनता को जो कर्तैब्य 
पर विचार करती नहीं, और कितब्रा 
साइस हैं धेचारे सम्पारंफ भें जो 
ज्रिदांसा में भी आशा ढी अदरक देख 
इहसे बढ़ने का अतचारे हैं | 
किम्तु क्‍या यदद इमारे जीवन का 
सचस है | कया उत्तर प्रदेश के समस्त 
आय सामजारियो के छिप यह अस्यम्त 
| की आर यौरव 
और भागे यहने की प्रतोक थूक 
 /म कि तरह सफल न कर 
हैंके । क्‍या हम महर्षि दयागम्द के 
अजुयावी आज़ इतने निष्पाण हो चुके 
हैं कि उसके कास, उनका इद्स, उनका 
सस्तिष्क किसी भी अच्छे कार्य के स्िए 
वैमार नहीं दोता ? 
मेरा निवेदन है कि यह स्थिति 
किसी भी स्थिति में आय॑समाज के 
गौरव का कारण नहीं। झावश्यकता 
अविल्ञम्प केवल यह है क्रि प्रदेश का 


प्रत्येक झाये मिश्वम करे फि क्या जो 


दोखबा ठनके माम्य नेताओं द्वारा 
कसतुपत की जा रही है, हमें उसके 
सानल्प में क्या करना है। को इससे 
मठमेद रखते हों उससे मुझे कुछ नहीं 
कहना किस्तु ओ इस योजना से सहमत 
[हों उससे भेरी प्राथना हे कि ने निशुयषय 
' भी योजना को हमने अत्यन्त 
३ श्रनावशाली प्रकार से प्रस्तुत 
करण! भोर सफल बसाना है । 


सभा अधिकारियों से ! 

अपने मास्य सभा ऊषिकारियों से 
सेशा निदेदत है रझि झद समय भ्पीक्ष 
का ग्रह काये का हे, अत्त थे से 
स्वत, शनता को धह बताए कि रुन्‍्हें 

सुकून 

4०-किशियत रूप से कितना धन 
चाहिए । 

श-ह_स कगन का उपयोग किस 
शकार किया आएगा । 

६-०-समारोह का क्या-क्या कार्ये- 
के दरोगा | 

छर>मंबन पविस्याण में कितना. 
कित्रमभाकबर होया । भुकलमूक कमहे का 
पिएूनेल्िकि ध्यय भी पन्ना शपवर् 
बट 


मे ऊुँ-अपया के को रॉचिकारी और 
#न्त्स्स खदल्प इस ओोमना में शत के 
प््य आंच अंट क्रॉजिए और 


मेरा निवेदन है कि जनता जानना 
जाइती है कि करना क्‍या है? हुआ 
क्या हे! छोर करना क्या याडो हे 
उसे यह बताते रहहदेए, गादी उज्नती 
रहेगी । 


जनता से व आयसमाज के 
अधिकारियों से 


आवेसमाज के सदस्यों 4 अधि- 
कारियों से मुझे एक खत यह कहनी 
है कि वे क्‍यों कभो इस बात पर 
विदयार नहीं करते कि आज़ उन पश 
इयानर्ए की महान्‌ तच्ष्य पूति का जो 
दायिस्व है उसे ऋध्रा रहने देना सभी 
भ्रायों के स्विए कल्क दी वह काक्षी 
रेखा होगी जो कभी किसी के मिराए 
न मिटेगी । आये सनायद गझ् ! श्णप 
की यह घोर निद्रा झ्राज झआवड़ी स्यु 
का प्रतीक बन समस्त अनाय॑ शक्तियों 
को प्रोग्साहित कर रही है। सवा 
भोयबाद ओर झनाचार की विनाश- 
कारी खोजा का ताइव, अ्रधदिश्वस 
मूर्तिपूज्ा की लदरो का गर्न, नास्ति- 
कठा और इंसाइयत के मेघों का वर्धन 
आपकी ससा को शुनौती न्‍दीं दे रहा १ 
आखिर हुआ क्या हे श्ापको १ क्‍यों 
(निराश, होकर आप सूख्यु ढी ओर जा 
रदे हैं। 








अमृत-वरदान 
सेरुक-....विश्वम्भर सहाय प्रेमी । 
मरुह्ाक--जपेक साहित्य ध्रकाशन प्रेमी 
प्र सेरठ। भ्रष्ट संख्या ४०। सूझ्य 
) भात्र । 
यह पुस्तक “अमृत वरदान” कठोप 
निषद्‌ के आधार पर शुकाँकी नाटक के 
रूप में पस्तुत की गई हे उपमिश्रद्‌ का 
बस्ये विषय छिवना गइम यूथ बुध 
है, भह पुस्तक ढतनी ही सश्ज भाषा 
में रची गई है, कथोपकेथन से विषय 
और भी अधिक सुबोन एस ग्राप्ठ गन 
पड़ा है, भौतिकवाद क॑ जवाल में फसे 
इस पुत्र को अध्यात्म को ओर प्रेरित 
करना इस पुस्तक का मुख्य ठद्देश्य है । 
नचिकता का पिता की आाश्या को 
शिरोकषाय मानकर यम के घर पर तीन 
५५त तक बूखे रहना, तभा बमाचाय॑ 


डाठए नींद छोड़ मा बडल्षिए ! 
समय आगपको पुकार रहा है। सथुरा 
में दीपमाज्ा पर होने चात्ा दयानन्द 
दीक्षा शताब्दी समारोह इस बात का 
निर्शांबक होगा कि दयानल्ठ की विजय 
ध्यजा धरती पर बल्ाहराए या प्राप 
अनाचार विजयी हो झुस्कराए ? से 
पूछता हूँ क्‍या चाहते हैं आप उत्तर 
दीजिए १ आभाम॑ससाज की विजय 
वैजस्ती फडरादे का सकश्प छेने हेतु 
दयानन्द दीक्ला समारोद सफत्ष 
बनाहए । पु 


पद लय 
मानव की दुविधा ८ 


अविस्न अपनी ओर दनुचता 
रही मनुज को खींच। 


यरपि यह अति शानवान है, 
शक्तिमान है, गुर विदान है, 
उसे मित्र खुदा अमित सप्न हे, 


पर, सायब मानव के ऊपर 


कीचढ़ रहा उद्धीच | 


यद्यपि बह मन से ढदार हे, 
विमद्ध इृदय है, सदृविधार हे, 
मानवता से उसे प्यार हे, 
पर, अनेक ब्यवधान झभी हैं 

सजुज मजुज के बीच । 


दच्यपि उसका शुनाद्श हे, 
अग में उसका समुककर्भ ह, 
मानक्ता से उसे हफ॑ हं, 


पर, नर के मनमें अन्तरहित 
यहु विचार हैं नीच । 


यक्षपि उसकी बिमद्ध नीति है, 
सत्य ऋषटसा में प्रवोति हे, 
भाती उसे न युद्ध रीति है, 


पर, संबषों में फेंसता हे 
मर निज आल मीच । 


बलि उसमें है सुभावना, 
अखिल रिरण की देम-मावमर 
प्रिय है इसको शरम्ति-सत्वना 


पर, ते सुखी कर सका घरा को 


आभास पा कप? हुई, इसकी 


में परदाशित कीजिए । 


प्रेम श्रुघा से सींच। 
“>गोरालशग्ख मिंह 


का सी श्राए अतिथि की त्यनीय हचच 
पर दसखित द्ोन", आज के एुओ्ो ए 
गृहसथों के दिए एक प्रेरणा का निष्श्य 
है। 

यमाचार्म दारा नविक्रेता को 5० 
गये ठोन वरदानों में से दीपर घरदान 
के भाम पर पुस्तक का नामकरण झंग्या 
वशदान किया गया है। “बथा नाप 
तथा गुणा ” के आधार पर यह पुस्तक 
पाठकों के किये अस्त बरदान दी म्द्धि 
होगी यदि भ्राज ये दुरा में इसी अपार 
के सत्साहित्य का प्र्यल्‍ हेता रहे नो 
यह मिश्चय है कि यह ठिन दूर नहीं 
अर सनुष्य वाराविक अस्त वरदान 
को प्राप्त करने में सफल हो सकेग्य । 

परफर उपनिषद्‌ के इस रःस्‍्प्रझा 
प्रत्पिदन सरद् और सुद्रोध नाकीय 
दक् में करने का जो प्रयत्न प्रा नया व 
प्रेनी जी ने किया है घह प्रशर'न्य ह। 
बेद प्रचार सप्ताह आदि दे अवधर पर 
भरी इस अ्रकार की पुरुके क्यर॑रद प्र 
कर अभ्याम रहस्य को रूम ने से 
सहायता प्राप कर सकते है। ऋापे॑- 
सम जा व शिकर्यात्षपों ८ पुरुाक कपो 
में इस पुस्तक की एक प्रति रहनी 
चादिए। 


मानव-धर्म 


देखक य प्रकाशक-...ड्राक्टर मदन 
जाज्न शर्मा, मुन् दरौरा, ऐो० साखनी, 
जिला बुद्धन्द्शइर । पृष्ठ सच्या $८२, 
मूक्य १।)। 

इस पुस्तक हें मानव पीदन का 
उद्देय जोवन में घर्म का स्थान धर्म 
को परिभाषा, ध्म का निर्रय, सूत्मष्य 
घमे, वेदोक्त घम आदि बातों णर 
प्रन्‍"रा डाला गय" है। वर ध्र। ४ 
रतबमे शेर हपेबानक धरने 4। 
च्याख्या में भी ढपयोती विदार ब्यवा 
किये गये हैं। महाभारत में भीष्म 
पिसामह द्वारा घममं ढी व्यागव २ 
उल्लेख करते हुए क॒ट्दा ग्या हं कि धर्म 
झोर नीयि हमारे शव रब्यध्ार € 
घारा को सीमिति रसने के द्ेवु ते 
किनारे है ।” नीति के सम्यश्य में 
केखक इस निष्कर्र पर पहुँचे है, 
“देश, काल्‍्न, स्थिति, अवसर अथया 
विपक्षी का विचार करके धर्म « 
आदशवाद को देश, जाति भया 
ध्यक्सिगत झूप देना ही नीपिहे।! 
स्वास-स्थान पर उपनिषद्‌, गीता, रासाः- 
बज, मदाभारत आदि मं अन्यो के 
तद्विषमक उद्धरद देहर मानव घमे 
का अमे स्प्ट कर रिय्रा गा ह्र। 
पुस्तक अन-साधारण के द्विए उप्पोगी 


है। . # 
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के 4 
: विज्ञान 
भारत में 
चाईकाउ'ट विमान में पेट्रोल भरने 


का यन्‍्त 


भारत में पहली बार एक ऐसा यंत्र 
घनाग्रा गया है, जिसके हारा बाश्क'उ ट 
विसान में नीचे की टंको में पेट्रोड भरा 
जा सकता है। पेट्रोज् पहुँचाने के एस्प 
इस दंग से बनाये गये हैं कि जमीन को 
पेट्रोल की टंकी से पेटोज् ट्रफ में धरकर 
विमरन की टड़ी में आसानी से पे.ेख 
पहुँचाया जा सकता है। पेट्रोल पहुँचाने 
के क्षिएु यंत्र एक सा दबाव थी ८उमाये 
रखना है इस बंत्र का मूए्य ६० इजार 
रए्या है, जा विदेशी यंत्र के मृक््य का 
फरीब ३५ प्रतिशत है । 


९ हर | 
हाथ से कागज बनाने की नधे पिधि 


देश में दाव फे काराज का घरेन्द्‌ 
भन्धा काफी पुराना और व्यापक है । 
किन्तु इसके तरीके और उपकरण फटे 
पुराने ढंग के हैं। इस कारण इनमें 
सुधार की काफी गुजाइश है। देदरा 
घाद की पेजीय अजु्ंभानशाका ने इस 
उद्योग को बेशा'मिक दग से तल्तत करने 
के अयरत किसे । इसने फेबल पऐेटी 
किस्मों का बढ़िया काशम धरने का 
धरन किया नो मित्रों में नहीं यमता 
जैसे दाइग का कागज बड़ और अभय 
दुश्तावेजझों का कागज, स्पाही सोश, 
सफेद कार्ड इत्यावि । जिस कारीगरों 
ले यह कागज बन'ने के परीक्षय किये 
ह, उन्‍हें पूरा विश्वास हैं कि उसका 
कागज बचुत इच्छा हे। 


शेद्राबाद की प्रयोगशाला में कागज 
की परीदा शोर क'गज बनप्ने ८: काल 
औआने वद्चे कच्ये मास के थारे में भी 
ज च-पढ़ताल दी गई दे। प्रयोगशाा 
ऊहागज़ बमाने बालों को अऋषश्यक 


सह्दाइ भी देती है । 


है मच ९ 


हमारा राजन ओर टेपिशेका 


सैसूर की केम्द्रीय खाथ शिरप 
झनुसंधामश्ाला ने, ४६ पृष्ठ को एक 
पुस्तिका मिकाली हे, जिसमें केरल में 
टेपियोका की सदी के विस्ताश और 
भोजन में इस $द दी उपयोगिता के 


विज्ञान 


बारे में अच्छी लानकारी दी ग्रधी है। 
पुश्तिका में समझाया गया है किस 
प्रकार यह कंद हमारे भोजन का पोष्टिक 
तस्य बन सफता हैं । 


पुस्तिका में देशवाशियों का ध्यान 
इस भात की झोर शींया गया हे फि 
टेपियोका छी खेती के बारे में भो काफी 
शथ्य संग्रद्ीस किये गये हैं । 


१ । *९ हक 


काले सीसे की बेहतर मूषा 


जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातु प्रधोग- 
शाक्षा भे मिट्टी छगे हुए काके सीसे 
(मरेफाइट) की सृया ( क्सिबज्ध ) बमाने 
की नयी विधि निकाछकी है। इस विधि 
के अनुसार सूथा के मसाक्षे को मिकाते 
की किया, चसकाने फे मसाज को रचना 
ओर इसको खगत्ने का और भी में 
पकाने का तरीका म्क्षित तहीके से 
काफी भिम्न है। नथे तशीके से सूषा 
शनाने का धो श्राजमाइभी अंतर रूणाया 
गया है, एरूसे कई प्रकार के ओर 
सिम्न-भिस्त त्ताप सह सकने बाल्ती 
मूच्राए' दनायी गयी हैं । 


काले सीसे दो सूषाओं में तांवा 
ऋझौर अस्थ अछ्योह भातुए' पिघवाई 
छाती हैं। इस समय भारत में राजा- 
मुद्री और झन्य कई स्थानों में सूबाएं 
घमाई जाती हैं, फिश्भी विदेशों से 
फाफी भूषाए मंगानी पश्ती हैं । १३२७ 
में भारत ने विदेशों से १३,२२,३१६४२० 
दी सूषाए' मंग्राग्री । देशी 
इतनी बढ़िया भी नहीं होतीं। किन्तु 
नयी विजि से बढ़िया मूपाएं बनायी 
छा सकती हैं और उत्पादन भी इतना 
बढ़ सकता हे कि विठेशों से मंगाने की 
सडरत ही न रद साय। 


२ २ १ ( 


< +-शोजी. 


आवश्यकता 
झायें परियार, “मीतक्ष मोन्रीय 
कदीम अग्रवाद्ध इस्टर पास, भोरकलं गूह 
फार्य में दक्ष कस्पा के सिलणे क्रिकित, 
सुख्दर, बारोजगार बर चाहिये। दहेज 
आहने बाल्षे कृपया पत्र-म्यवहार न 
करें। सुख नृम्यर २५ द्वारा आारयमित्र 
२ भीरागड़े मागे, शलनऊ 


३ जयरई १३१०३ 


'स्वात्थ्य-सुधा 


डा० के दे की खोज--- 


जिनकी साधारण चिकित्सा ने-- 
लाखों शिशुओं को भन्धत्व से बचाया । 


( के०--भी है० पौ० सेवन» बश्यहें ) 


शक शताददी से कुछ कम्र समय 
पहले तक, अस्म-काक्ष में ही, शिक्षुओों 
की आंखों बर द्राक्रमण करने बाते 
कीटाझु उनके (शिक्षुओं के) प्रथम-प्रथम 
रूसार-दृर्शन के भबम ही, इनकी ओँखों 
की स्पोति का अपहरण कर, सबंदा के 
दिये उन्हें मम्पेरे जीवन में घुट-घुट कर 
मरने के खिये छोड देते थ्रे। मानव- 
सोदय को ब्यथ कर देने बाके इस अति 
भयानक आकमझ के विरुद, रोमन 
सम्राट हेढिमन के समय से ही ऋगभयग 
१७७ ० पू० दक जबकि इसके दिये 
एफिसस के सोरानस ने नव-जात 
शिश्चुओं की माँखे तेल से धोने दी 
पदुति का निर्धारण किया था, चिकि- 
क्पकों का अभियान अस्रता रहा, किम्तु 
सफद्धता मन सिद्ध सकी थी । 


पश्श्तु परिज्रम व्यर्थ नहीं जाता; 
झण्त सें, छिपनित विश्वविज्ञाकन में 
शर्भ-मोअन बिल के अध्यापक-दुक अमंग 
डाक्टर-फेंढे ने ( १४१३-३८५१२ ) इस 
समस्या का इस डूंढ ही निकाऊ! । 


अपने समय के अंम्य विकिश्सकों 
के समान ही डा० फ्रेडे भी पहखे तो 
शिल्ठमों की श्ाँखों के फोड़े-सूजन आदि 
की भबानकता को देखकर भ्थ से 
इताश हो चअखे, किन्तु उन्होंने १८७८हैं० 
में झामस प८श४:र के ३२ मतिपादित 
पक अति गबीन धारणा रोग-कीटाओु- 
सिद्धान्त से काम उदाया, जिरूमें उमके 
पूरे-शिफित्सक असफ््त रहे। पास्टर की 
ऋ्रास्तिकारी घोषणा के ठीक ६ वर. 
बाद, डा० केडे ने अएना प्रयोग सिद्ध 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि “अंश्ों में 
एक-एदुक्, रजत-सब्श, मध्य एवं शोरे 
के घोल से बने... रपायगदत के डाखने 
के परिणाम स्वरूप कीराजुओं के विध्वंस 
हारा शिक्षुओं की नेत्र-स्योति की पूण्थे 
शया की जा ख्कती है ।” 


किन्तु, सजः प्रभावकर होते हुव्‌ सी, 
रइ० आऋषे के जिस रजप-रसामम से 
आँखों के ऋति कोमज़ कोने परदे में 
अक्षम-चहअई।हट वबली रहते के कारण 
यह समस्या 2० वर्षा तक और इसी 
शरह आपसिशमक ही बनी रही । 


इअप्त में, इस समस्या का वास्‍्तदिक 
समाधान, अभी गत १५ ययों के अंदर, 
तय हुआ, जब कि विश्य-विश्यात ह* 
बायओटिक झौषणियों के आखिर 
को साय थे बरदान रूप में १ 
हम झौषधियों के सामने दा के 
दिकिल्सा अदुुत पुरानी पढ़ गयी .६ «. 
झाज, शिक्षकों के नेज्-रोगों के खिझे 
अयुमुस्-प्रभावकारी  रेरामैसिग लैसे 
शम्टीपापओटिक का सथः स्रफकल उपयोग 
किया लाता है, जिससे सैकड़ों से अधिक 
भ्र्रमक कीटाज तुरस्त गह हो जाते हैं, 
और मेओों को किंचित भी लखन-खुक- 
सुनाहट पहुँच,ये बिना ही, प्रत्येक प्रकार 
के ऋफ्रमक कौटाशुओं से नेश्-स्थोति 
लिर्दिष्म रक्षित कर सी जाती हे । 


बसपि झाधुभिक श्ोषधीय विकान, 
झाज, अपने अनब्त ज्ेन्रों में समुम्गत 
होकर उच्चतम शिक्षर पर पह़ेँच मचा 
है, सम्देद नहीं, किन्तु साथ ही बह भी 
मििंदाद हे कि इसका मौखिक ऋण 
डा० क्र ऐे को डी हे, जिससे इस सिद्धांड 
मे कि “अम्धस्व-जनक सूचम कीट 
रासावमभिक हथ ट्टारा विवश किले जा 
सकते हैं” झाज की रूक़ामक रोगों के 
पिरुद बख़ते अधिसाथ में रासायमिक 
ओपधियों की शानदार दिजवब का 
अशस्वी मार्ग प्रशश्त कर दिया था। 


म्ः 
बरसाती बीमारियों में मुफ्त 


सभी शोगों की १४० दवाओं के 
३३ सेश बजन के जिफित्सा बक्स जिनसे 
रस, अस्‍्सें, चूथे, बटी, तेज, अरिल 
अधश्य झादि ००५ रपगिभों क्रे खाकप 
इज की पुस्तकों समेत रहती हैं। ह१ 
पंचायतों में आम सेवकों ोर अस्येग 
यूहस्पों के पास बह बस्स रहणा अकूरी 
हैं। शौशी, बोतस, पेंटी अपदि के ३८, 
झपया खच होते हैं १०) प्रचांस सेज १ 
शेष श८्ट) रुपया वी बीछ पी० से गिर 
भेजदी जाती हे । अपना पास का स्टेशर 
समेत पूरा एंतर दिसी । 

पता-बाहुदाले भ्ोषवाज्ञप 

शकितएर [फांडी] कर कक * 





है 





मा 


भारत में 


वाईकाउ'ट विमान में पेट्रोख भरने 
फा यन्त्र 


भारत में पहली बार पक ऐसा यंत्र 
घनाया गया है, जिसके हारा बाईक'द ८ 
विमाम में जीचे की टंको में पेट्रोल सर! 
जा सकता है। पेट्रोड पहुँचान के पम्प 
एस ढंग ले दबाने गये हैं कि जमीन को 
पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल ट्रफ में धोकर 
विमरन की टंड़ी में भासानी से पेटोल 
परुँचाबा जा सकता है। पेट्रोल पदुंचाने 
के स्लिए यंत्र एक सा तवाव भी धगाये 
रखता है। इस बंत्र का मृस्य ६० इजार 
सपया है, फो विदेशी यंत्र फे मृहय का 
करीब ३६२ प्रतिशत हे । 
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हाथ से कागज बनाने की नयी पिधि 


देश में दाव के कारज का धरेष्दू 
अन्यथा काफी पुराना और ब्यापक हे । 
किन्तु इसके तरीके और 3पकर्पद बडे 
पुराने ४ंग के हैं। इस कारण इनमें 
सुधार की काफी गुजाइश है। देदरा 
याद की पेश्रीय अजुसंधानशाका मे हस 
सहझोग को वैज्ञानिक हग से उल्तत करने 
के प्रयस्वथ किन्े । इसने केव्स पेंसी 
किस्मों का बढ़िया कागज बनाने का 
परन किया जो सिप्तों में महीं चगता 
उसे दाइ ग का कागज बढ और अभय 
दस्तावेजों का कागज, स्पाड़ी सोश, 
सफेद का इत्य:ति । छिन %रीगरों 
ने यह काराज बन'ने के परीक्षण किये 
है, उम्हें पूरा विश्वास हे कि उजका 
कागज बहुत इच्छा है। 


हेदशाबाद की प्रयोगशाजा! में कागज 
की परीदा भौर कागज बन।ने ये काम 
आने याद्धे कप्ये माक्ष के घारे में भी 
अज च-पदताल की गई है । प्रयोगशाका 
कागज धनाने जादों को आवश्यक 


सक्काह भी देती है । 


हर रद मर 


हमारा भोजन भौर टेपियेका 


मैयूर की केश्द्रीय खास शिकर 
झवुर्सधामश्यका ने, ४६ पृष्ठ को पूछ 
पुस्दिका निकासी हे, जिसमें केश्स में 
डेपियोका की खेती के क्सल्थिर और 
ओजन में इस कंद दी उपयोगिता के 


विज्ञान 


बारे में अच्छी जामकारो दी सकी है। 
पुश्तिका में समभमत्या गया हैं सिस 
प्रकार यह कंद हमारे भोजन का पौष्िक 
तत्य धन सकता है । 


पुस्तिका से देशवाणियों का ध्यय्ष 
इस बात की ओर रींथा गया हे कि 
टेपियोका की श्षेत्री के धारे में भो काफी 
धथ्य संग्ट्रीत किये गये हैं । 


6 १ 


काले सीसे की बेहतर मृषा 


जमशेदपुर की शाह्रीय जातु प्रयोग- 
शाक्षा मे मिह्टी क्षरो हुए काले सीसे 
(ओफाइट) की सूथा ( ऋसिवक्ध ) बजाने 
की नयी विधि निकाज़ी है। इस विधि 
के अनुसार मृदा के भसाफ्षे को मिकाने 
की किया, चमकाने फे ससाक्ष को रखना 
कौर इसको खगाने का भर भही में 
पकाने का तरीका भऋदित सदीके से 
काफी भिम्न है। नले तरीके से सूषा 
अमाने का छो ल्ाक्रमाइणी बंच खगाया 
गया हे, उससे कई प्रकार के ओर 
सििम्म-मिन्‍न ताप सऋ सकते बाली 
सूपाए दगादी शयी हैं । 


कातो सीसे कौ भूषाओों में दांचा 
छोर अभय अछोष्ट धत्तुए पिचकवाई 
जाती हैं। इस समय भारत में राजा- 
मुद्री और ऊून्य कई (थानों में मूषाएं 
घनाई जाती हैं, फिर भी विदेशों से 
फ्रापी सूचाए मंगागी पढ़ती हैं । ११२७ 
में भारत ने विदेशों खे ३३,३२२,२९४२० 
डी मूषाए' मंग्रायी । देशी 
इतनी बढ़िया भी नहीं होतीं। ढिन्खु 
सयी विधि से बढ़िया मूपाप्‌ बनायी 
था सकती हैं और उत्पादन भी इतना 
बह सकता हे कि विदेशों खे पंयाने ढी 
जडुश्त ही भ रह जाय। 


| 























डर सानवई पड हे 


स्वात्य्य-सुधा 


डा० के दे की शोज--- 


जिनकी साधारण विकित्सा ने-- 


लाखों शिशुओं को भ्रन्धत्व से बयाया । 


( को०-भी है पौ० सेंगन७० चन्‍्ने 9) 


बुक कराप्दी से कुछ कम समय 
पहले तक, अन्ज-काक में ही, विद्चओं 
की जांखों पर झाकमजणा करने बाते 
कीटाइु उनके (शिशुओं के) अवम-अथम 
इसार-इशंग के ध्रणम ही, इसकी आँखों 
की स्पोति का अपडरण कर, सबंदर के 
खिले उम्हें भम्पेरे जीवम में घुट-घुर कर 
मरने के सिये छोड़ देते थे। सानिय- 
सीवम को स्यथ कर देने दांके इस अति 
अंयानक आाकमसण के विस, रोमन 
सम्राट देडिसन के समय से ही क्रम 
१०० हैं० पू० तक जबकि इसके दिये 
एुफिसस के सोरानस ने नव-जांत 
शिक्षुओं की जाल तेश से धोने की 
पद्धति क! मिचोरण किया था, चिकि- 
क्तकों का अभियान अखता रहा, किन्तु 
सफछता न भ्रिख सकी थी । 


परन्तु परिव्रम व्यू भहीं जाता; 
झण्त में, शिपविद विश्यविज्ञासन में 
बस-मोचन दिशा के अध्यापक-बुक अमंम 
डास्टर-केढे ने ( १८३३-१८१२ ) इस 
समस्या का इस दूढ ही विराढा। 


अपने समय के अभ्य जिकित्सकों 
के समाय ही डा० कंडे भी पहले तो 
शिक्षु्ों की भाँखों के फोड़े-सूजक आदि 
की भमवानकता को देखकर अभ से 
इताश हो अस्े, किन्यु इन्होंने पृथ्चज्णह ० 
में जायस पाहुर के इशारा मरिपादित 
पु अति मयीन भारणा रोन-कीटाओ- 
सिद्धास्त से जाम उदाया, जिसमें इनके 
पूथ-शिकरिस्सक अरूफल्त रहे । पाश्टर की 
क्राम्तिकारी भोषणा के टीक ६ बह. 
बाद, डा० केटे ने झपमा प्रयोग सिद्ध 
प्रतिवेदन अ्स्तुत दा कि “अं.खो में 
, रेंअत-सब्स, मध पुद॑ ओरें 
के घोश से बनें... रसाकइयद्तआ के टाखते 
के परियाल स्वक्षप कौराजुओं के विध्यंस 
द्वारा शिक्षकों की जेज्-म्पोति की पूष्े 
रचा की जा सकती है ।” 


दिन, संकः प्रभावकर होते हुए भी 
उड़ ओओे के जिल्त शजत-रखावन से 


अध्त में, इस समस्या का भाइतविक 
सम्राधान, धभी गत ३५ यों के जंदर, 
शाम छुआ, जम कि विशव-विश्यात दुफु 
वाभआओोटिफक ऑौषणियों के 
को सामथ थे धश्पत्त रूप में 
इस झौपकियों के शा्मते डान को 
चिकिश्सा चहुत पचुशनी पथ गयी & » 
शाज, शिक्षुक्रों के नेज-रोगों के किये 
भहुएुरू-अभावषकारी रेशमेसिनग लैंशे 
पुम्टीधाथभोटिक का सथ: श्रफश उपयोग 
किया साता दे, जिससे सैकड़ों से अधिक 
अत्कमक कीटाइ तुरम्ध रह हो बहते हैं, 
और मेज को किंचित भी अस्षम-चुक- 
शुनाहट पहुँचाने विना हीं, प्रत्येक प्रकार 
के हाक्रमक कीटांझुओं से नेज-स्योलि 
मिर्दिध्न रक्तित कर छी जाती हे । 


पश्षपि आकुमिक औषधीय विश्ान, 
आज, अपने अ्मन्‍्त केन्नों में समस्या 
होकर उच्चतम शिर्र पर पहुँच यथा 
है, शम्देइ नहीं, किन्तु साथ ही यह भौ 
विर्णिदाद हे कि इसका मौखिक अल 
ढा० कं डे को डी है, चिरसे श्स सिरांक 
मे कि “इ्म्धस्व-अनक्ा सूप्रम कीट, 
शात्रायभिक जब हारा विन किये छा, 
सकते हैं” झाज की रुक़ामक रोधों के 
विशश असते अभिवान में रासायणिक 
ओऔषपधियों की शानदार विजन का 
जशस्वी अं प्रशत्त कर दिया भा । 


मे 


बरसाती बीमारियों में मुफ्त 


अभी होथों की ६४० दृधाओं के 
"३६ सेर बसन के चिकिःसा फशस जिलें 
रख, अचमें, चर, कही, दहेज, भरिद, 
अखव आदि ३००० रंमियों के शश्यक 
इछाअ की पुस्तकों समेत रइंती हैं। हर 
पंचायतों मैं ग्राम लेककों भोर अशोक 






शेष २०) कफका की ही ० पी० के 


४०४६० हि। 


कक कार हु शक 


३ अगस्त १६१३ 


स्वधमें निधर्न श्रेय: अथाव अपने 
[ चर्म के लिये मरना सर्व ह है। मग- 
काम श्री कृष्णाचन्त्र जी ने गीता के 
सीसरे अध्याय के रोक ३४ में आदेश 
दिया है कि अपने लग फे जिये मरना 
सर्वश्रेष्ठ हे। मनुष्य के द्षिये धमे सबसे 
बा सहारा है। जो क्ोग धर्म पर 
चद्ते हें वही स्थाई सुख के भागी हैं । 
मरने के बाद मजुष्य के साथ घन भूमि 
कुट्टगत्र आदि साथ नहीं जाते फेबल्न घस 
ही साथ देता है। दिखुओं के जिये 
गोरदा सबसे बढ़ा घमे माना गया है। 


ऋग्वेद में गो को देवताशो की 
माता लिया है। यजुवेंद ने गोहर्यारे 
को मार देने की स्राज्ञा दी है। 


कह. गांगी शी कग कहते हैं ९ 
झत्म!ा,... (१) जो गाय को बचाने के जिये 
सादे आल होम देने को तैदार नदों, बह 


हिन्दू कैसा १ [२७ अप्रैत्ञ १६२१] 

(०) दिन्दुस्तान भें दिन्‍दुओं के 
साथ रहकर गोवध करना, इह्विस्पू का 
खून करने के वरावर हे। [ २५ जनवरो 
१३२१ ] 

(३) गोरा के साथ हिन्दू-मुसक्ष- 
समान की पूकता का निकट का सम्नन्ध 
है।[२० ४प्रैच्न ११२४] 

(५) सेरे नजदीक ग्रोवध और 
ससुष्य बच दोनों एक ही चीज हैं [२५ 
जनवरी १६२५] 


जैसा कि प० सुन्दरता जी ने 
“मारत में अंग्रेजी राज्य” पुस्तक में 
दिखला है # बादर से क्षेकर बद्भदुर- 
श्गइ सके दे; मुगद्ध राहत में गोकृयार 
के हाथ कार दिये छाते थे या उसे श्र थी 
से ढढ दिए जात ६-। इससे यह 
सिद्ध होता है कि हिन्दुओं की गोरक्षा 
भावना को इंष्ट में रखते हुये सुसल- 


+ आातों ने भी गोहत्यारे को कड़ा दंड 


देमे के क्षिये नियम बनाये । 


अंग्रहों फी गोदत्पागी दीति 

अंगेजों ने गोरह्मा की भावना को 
कमजोर करते » खिये सैनिकों को गाय 
की चर्दी कया कारतूस ग्यव॒हार में लाने 
का आदेश दिया। सेना के दिन्‍्दुस्तानी 
लिपाहियों ने यह कारतूप काम में लाने 
से इन्कार कर दिया और सन्‌ १८२७ 
के मास से सेनिक क्रान्ति हुईं। सैकमबों 
अंग्रेज मारे गये। अंग्रेजों ने गोरफा 
की भावना को स्थाई तौर पर नष्ट करने 
और हिम्यू-मुसक्ष्मानों को छड़ाने के 
दिये गाय-यहुड़ों की खातों की गिकासी 
अड़ाकर गोहत्वा को प्रोत्साइन दिया। 
झुसखमानों को सी बहकाया। स्पान 
स्थान पर गोइभा होने खगी । 


सन्‌ १८०२ में सदगुरु शामसिहजी 
' ऋ भक्‍षत नरमधारी फ़िलोों ने कसाईखाने 





कयरपुर के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि 


[भी दाता इरदेव सहाय जी] 


तोड़े, गोहस्यारों का वध किया। अभंभ्रेजों 
ने उन्हें फ सी की सजा र। कितने ही 
नासंघारी उोषों से उड़ ये गये। स्थान- 
स्थान पर गोहत्या के प्रश्न ८२ उपद्रव 


हुये । 


भोदत्या ७इन नहीं तो १ 

जैपा कि राष्ट्रपति ढा०राजेन्द्रपसाद 
जी ने ॥ भा १६२१) को हिसार यः 
भाषद में रुफ्ट तौर से कहा हँ कि 
“पहिल्दुस्तान में गात्र क दिये इस ठरह 
की भावना हे कि उसको दोग पसरु- 
नहीं करते और उसे सहन थी नहीं कर 
सकते । राष्ट्रपति जी का उपयुक्त घचन 
देश में जो शानित और एकत्रः चाउते 
हैं उन्‍्दें योहया किसी भी मूरप्र पर 
नहीं होने देनी चाहिये । 


इलाहाबाद हाईकोट के स्पायाधीश 
भरी साथुर ने २६ जून १६२१६ के नियेय 
में गोदस्यारों की दरफाहत निगरानी 
रद करते हुवे द्विला है “कि ग्रोदध के 
कारण देश में अनेक बार सास्प्रदायिक 
दंगे हुये हैं और भवित्य में सड़ा दंगा 
हो सकता है। तिससे देश में शान्ति 
भंग करने की सम्भावना हो तो अता- 
छत को हझुछ “शोर रुख ग्रण करता 
चाहिये ।! इसका मठछय है के .ो 
लोग के दा उबटे५ हे देन की शाति 
भंग करने के अपराधी और जिम्मेदार 
है। 


यदि कटपरपुर के हिल्टआ ने गो- 
इत्या का विरोध किया, गोउध न होने 
दिमा ठो वह उनकी गोभक्ित नहीं देश 
भक्ति का भी सबूत है। जिस देश में 
मिनन-मिन्‍न धरम क कोग बसते हो उस 
देश की शार्ति और एकता के किये 
यह भावश्यक है कि सब धरम के 
सिद्धान्तो और मान डिन्‍्दु ओ का »ाइर 
किया जाये । हिन्दुओं के लिये गोरदा 
करना धार्मिक कृत्य दे पर सुसल्यमानो 
के द्विये गोवध या बकर ईद के दिन 
गाय को कुरवानी करना अनिवार्े 
नहीं। अतः झुसबमानों का गोहत्या 
करना देश की शाम्ति के जिने भी भारी 
खतरा है । 


पुण्य भ्रूमि में गोहत्या क्यों ९ 


भसायापुर का अ८ मोच का छेन्र 
जिसमें हरिद्वार, कमखजञ्न, कटारपुर 


अादि नव बरतेहैं इसे उुएयप भूमि 
माना गया है। ऊसा हि सहारनएर के 
जिदा भैजप्ट्रेट क पत्नी से मालूम 
प्रा है कि इंच छन्न ने कभी स्गेहत्श 
नदी हुडे। सितस्तर १११८ ही बकर 
ईद को सरकारी मुसद्धिम अधिकारियों 
में कटारबुर गद्य में गाप की हइुरबानी 
करने बा निरबय किया। जब हिन्दुओं 
को नाठूम हुथा यो उन्‍्हांने १०सि+म्-र 
328$८ दो रतड़ी 5 एस० ही० औो० 
को यद्द रंगढ़ा रोकने ये ये निने,म 
प4 दिए्रा, उससे उशिय अधिकारियों 
के विरुद्ध शिक्षापत्र की। हिन्दू चाब्ते 
थे कि शान्ति रहे कोई भगड़ा नद्दो, 
पर रुडकी के एसल० टी० ओ० ने यदर 
सभ्मरा स्वयं न करये जिन पुच्िस 
अविकौरियों के खिद्दाफ शिक्षायत थी 
इसके दौ सुपुरं कर दिया । 


१६ सिपम्दर ६६१८६ को जब 
दियुओं को यद् साउूम हुप्रा कि १७ 
सित्म्वर को वर ईैइ के न गाय वी 
युरशानी अवश्य तोगी तो “ज्योरे रझुून- 
खन्न के दिल्‍ू नेगश्ो को सूउना दी 
चय नखत्द रे 7 बावश्यणी दिन नेया 
सहन्त बजाट'ख पी, महृन्त २ रेल स्मिंद 
जी, भददनत |"त्णिरे डी सरदार 
ज्याइ-भिद जी, सर“र क्ंवन्‍्ल ली, 
चौबतीे जान्दीयास जी, दौ-२ रुबण- 
नाथ और डा० प्यप्रखाइ जी ने भी 
घान्वि के ज्यि यन दिएा। सरकारी 
अजिकारियों हे क'ने से ज्टणर गये, 
पर मुस्कमानों ने राय्र की हरत्ानी 
करने का दुरामद किया। पा गांव 
कुरबानी के लिये सजा की गई , दिल्‍ू 
इसे सहन नहों कर सकं। गा। छुबा 
की रह । जब ट्स्टिक्रों नो यह मातुप 
हुआ फि दूसर दिन यानी ३८ सित्म्यर 
को झूसचमान गाय ८ो कुर्बानी अवश्य 
करेंगे तो यह फिर हस्हों षो गये। 
श्व्की देः प्स ० ० ष्प्रो० कही ऋकाता 
मिक्कने पर मझनन्‍्त अहदास जी, सहन्त 
दरनामसिंद, चौजरी जानडीदास आवि 
भी कटारपर पड़ुंचे । 


$८ सितम्बर १३१८ को गाय की 
कुरमानी करने दी को शैप दी तब शी 
हनुमान मा र के सहन्त रामउरी जी 
के रपप वो बचा टिका, ५२ झुसरमनों 
के उन्हें जस्मी फर दिया, अन्य ईिलुने 


से भी बुरा सलूक किया गया। इस पर 
सगढ़ा भारम्न हो शया। कुदु लोग 
मार गये। कुछु घर भी जबा ये 
गये। दिनदुओं ने पदारनुर के जिटा 
अजिस्ट्रट से मिल्मर चो ऋत्तान्‍र 
किये गये उनकी ओर उसका ध्यप्न 
दिवारा गया पर पट ॥नंब ई नं 
की गे यदि सरक्षारों अधिकारी च हपे 
तो घारा १४० दगाफर यई भगटा ही 
नीं दोने देने या विन छोगों फे वणदे 
करने का सन्दे" भी था उन्‍्पें टु-रतर 
गिरफ्तार कर जिया जाता पर पुक्चिस 
ने छुरन्त कोई गिरफ्तारी नहा की। 
२४ दिन तक जूठी गयाईी तैयार करती 
रही । गोरण को पर भी भीषय इत्या- 
चार हुए । १३ दकक्‍्टूबर ३४१८ से 
गिरफ्तारियाँ भारग्म हर जो $ नवस्दर 
तक होती रहीं। ऐसे द्वोगों को भी 
विरफ्तार किया गबा जो कटारपुर गये 
नहीं थे एबं जिनडझा कटारपुर काड़ से 
कोई सम्बन्ध नही था उन्दे थी गिरफ्तार 
कर जिया गया। ठा० शिवदयात्षरिंद 
जी थानेशर और *ौ कस्पाया सह जी 
सेजेट्री, म्युमिस्पित्न कमेटी हरिद्वार जेसे 
जिम्मेवार कोगों को भी गिरफ्त,र 
किया गया। ३७२ हिन्दुओं पर ३7र२- 
तीव ८५६ विधान की घारा ५४८, १४६ हि 
२३८, है०३ तथा ४२३ के अनुसपर 
मुकदमे अत्याये गये । इस मुफदमा वा 
ऐश की सुरक्षा या सेना से कोई सम्पन्ध 
नहीं था। साधारय मुकदमा दी तरह 
चद्बाया जाता पर अअ जी रूरशार ने 
गिरप्राद गोनकरों वो दंड दिवाने के 
दिये भारत रद कानून ४ (१३६११) क 
अउुसार तीन जजों का विशेत स्याशक्षप 
स्वाधषिय क्ितव। शुछशिस ने वि शो- 
भरती को सपरादी बनादा उन्द पल 
फर्रिदधू "वर पहचान) कस से 
पू4 उन्् सरकारी गपादों झो रप्परन- 
उन जेब में सिनाथा बरा। प्रर 
ग्रदादइ बोटला के सुम्थड थे या रुर- 
कारी अऋदिशारी। इस वियेष न्‍्यन्‍-- 
तय ने ८ अगस्त १६१६ दो »।८ गो- 
भर है के पाँस्धी, १३४ दो +हाएपरी 
ओर २ को सान-साव राव कैद को 
सजा दी। शेष्र को छोठ दव्या वर ॥ 
दिशेष न्प्रापाक्षय का निर्णाःशोत्रे के 
करण इक अपीक्ष इृदच,«पादई धाई- 
कोई: में नदों दृपलैड की प्रिब को फित ने 
जहाँ के प्राय ज्ज यहा की स्थिति रे 
परिचित नहीं थे उन्होंने ऋपीद्य को रह 
कर रिया । रइम की द्रणख रत देने पर 
मदन्त अददास जी, चौधरी जाजरीदास 
जी, ४० पूर्णप्रसाद और मुपा चौदाक 
की फसी को सजा बहाल री, शेप ही 
सजा कालेेपानी में तवदीक्ष शो गई “था 
दस गोनक्तो का स्मवैवस कयाप दी 
या हिन्‍ने (जन्‍न सेज्चों भे हु५। अश्रच 
टक - जानरारी में १७ शोवडदा 
दीवि। है। एन मिन्‍न मि-+ अचार 
छः सता दी गई। [शेष एप - एर) 


ब्द 


एुक दिन कुछ खड़कों ने एक थाटी 

में, अस्न के दाने की तरह की 
एफ चीज पाई, लो मध्य में भंसी थी, 
लेकिन इतनी बड़ी थी जितना बढ़ा 
झुर्गी का चयदढा। एक यात्री उर से 
जा शा था, इसने उस चीज को देखा 
ओर बच्चों से एक पेटी में खरीद लिया 
और शद्वर में आकर एक विलदण- 
पदार्थ की तरह राजा के हाथ बेंच 
दिया। 


राधा भे शुद्धिमान दरवारियों को 
घझुझाया और उनसे उस बस्तु का पता 
छगाने को कहा | बुद्धिमान दर्वारियों 
ने बहुत विचार किया किन्तु उसके 
रूम्पन्य में उनिक को पवा ने अद्या 
सके । एक दिन जब वह वस्तु खिवको 
मे राजी हुईं थी, एफ चिढ़िया उड़ी 
ह्हर उसने बस यस्‍्सु पर लॉच मारी 
२था उसमें एक छेद कर दिया। और 
सब सबने देखा यह एक भस्न का ढाना 
था। बुद्धिमान द्रधारी राजा के पास 
गये और कह्ा--- 


“यह एक अम्न का दाना हैं।”” 


इस पर राजा अत्याधिक आश्चये 
छंड्ित हुआ टसने बुद्धिमानों को आज्ञा 
थी हि पता लगायें कब और कहाँ ऐसा 
अन्‍य पैदा हुआ था । बुद्धिमान 
इबपसक्वियों ने दुयारा विचार किया और 
अपनी किठाणशो में खोजा केकिन उसऊ 
यारे में दुद्ु गन पा सफ॑ । इसक्विए राजा 
के पास वापस गये और कद्ाा--“हम 
छोग उत्तर नहीं दे सकते । इसके बारे 
में हमारा पुस्तकों मे कुछ भी नहों है ।! 
आपको किसानो से पूछुना पढ़ेंगा शायद 
उनमे स कुछ ने अपने पिता से सुना 
हो, कब और कहाँ इतना बढ़ा दाना 
श्गा । 


इसलिए राजा ने आशा दी कुछ 
झुुत यूड़े किसान इसके सामने क्वादे 
जाग, और उसके नोकरों ने ऐसे पुक 
5 किये को पाया और राजा के सामने 
जाये। जो दो बैशाखियों की सहायता 
से थह राजा के सामने अदकर झा 
रक्ा | बह बहुत बूढ़ा था, कमर कुकी 
छोर दोव नहीं थ। 


राजा ने उसको दाना दिखछाया 
दाडिन घुरू सुश्किक्त से उसे देख रूका; 
जिसा तरइ उसने ढसे के दिया भोर 
७पने हाथो में रखकर टोया। राफ़्ा ने 
उरूसे प्रश्न किय-- 

“हुद्ू | क्‍या आप हमें बरू! सकते 
कि इस तरद का दाना कहाँ पेदा 
हप्र। क्या भापने कभी ऐसा भ्रम्न 
खरीदा हैं या अपने खेतों में बोया है।”” 


इदू इतना कम सुनता भा कि 
रफेरुश़ से छुन सका कि राजा ने क्या 
कहर, और बढो सुरिकक्त से छिफरे 
इ स्पाज कगाया। 





है । .र्ि टीयिएड । 


मेहनत का दाना' 


काउ'ट लियो टालस्टाय के शब्दों में एक लोक-कथा-हिन्दी अनुवाद 
[सझु० भी शाचया, सेवक औषधाजय, बाशबंकी] 


न्नहीं + श्प्ग्द में उसने सच्तह्‌ 
दिया--- मेंने अपने छेतों में इस तरह 
का न कभी बोया और न पकाबा और 
भ इस तरह का कभी खरीदा। अब 
हमने घान खरीदा, दाने हमेशा इतने 
ही धोटे थे, जितने भाज हैं। छेकिन 
आप सेरे बाप से पूछ सकते हैं । उन्दोंने 
शायद सुभा दो कहाँ इस तरहका 
धान पैदा हुआ ।”” 


इसलिए राजा ने पूद्ध व्यक्ति के 
पिठा को शु्वाया। बह मिक्षा और 
राजा के सामने छाया गया। बद एक 
शैशाली से टइक्ता हुआ झ्राया । राजा 
ने उसको वह दाना दिखलाया, भौर 
टू किसान ने, जिसको दृष्टि अब भी 
टीक थी, उसकी आर ध्याग से देखा। 
और राजा ने उससे पूछा--- 


“बुरू, क्या आप हमें महीं शता 
सकते कि इस तरह का छान कहाँ पैदा 


साफ थे, बह डीक से सुगनता था और 
शान से बोक्षषा था। राजा ने से 
दाना दिक्षज्षावा और यूद्ध ने इसकी 
ओर देखा और अपने हाथों में से 
खिया । 


“बहुत समय हुआ तब मैंने इस 
तरह का सुस्दर जान देखा था।' उसने 
कहा और पुक ढुकदा तोढ़ा तथा चला। 

“बह विश्कुछ्त ढसी तरह का हे” 
डसने बताया । 


“पितामइ ! सुझे बतल्ाइसे” शजा 
ले कहा-/ कब और कहाँ ऐसा भाग 
पैदा दोता था ! क्‍या आपने कभी इस 
का खरीदा था था अपने खेतों में उप- 
खाया था ९? 

झौर धृद्ध भ्वक्ति ने उत्तर दिया... 


“मेरे समय में इस तरद का घान 
इर जगह पैदा होता था। मैने इसी 


कहानी-कुम्न 


होता था १ क्‍या आपने कभी इस तरह 
का अग्ण रूरीदा है था अपने छ्ेतों में 
थोया है १” 


यह्मपि युद्ध को कम सुनाई 
पढ़ता था, फिर भी अपने छड़के की 
हापेक्षा सस्ती तरह सुना । 


“महीं ।” इसने कहा---' मैंमे 
झपने खेतों में इस तरह क! जान कभी 
महीं उपजाया। जहां तक खरीदने की 
बात है, मैंमे कमी कुछ नहीं लरीदा 
क्योंकि मेरे समस्र में घन का प्रयोग 
नहीं होता था। भ्रत्येक अपना धान 
उपचाता था और लब कभी झावश्यकता 
होती भी, इस एक दूसरे में हिस्सा कर 
छेते थे । मे नरों जानता इस तरह का 
छान कहाँ पैदा हुआ। इमारे समय 
का दाना आज की अपेक्षा बढ़ा बा, 
छेकिन इस तरद का कभी नहीं देखा । 
इना मैंने सुबा हे, सेरे पिता कहते 
थे कि उसके समय का वाना चढ़ा और 
झजिक आटे वादा होता था। दचित 
हैं कि भाप उससे पूछें । 


इसछिये शाजा ने इस शुरू के पिता 
को दुलवाया । बह भी मिक्षा और 
शाजा के सामने खाया गया। बिना 
शैशालियों के आराम के साथ टहखते 
हुए इसने प्रदेश क्रिया। सके नेत्र 


शरह का धान खाकर योबन गुजारा हे 
और दूसरों को भी खिलाया है। इसी 
तरह का धान हम कोर बोबा, काटा 
ओर पीटा करते थे ।”” 


ओर राजा ने पूठा-. 

“पिलामह ! सुके बताइये क्‍या 
आपने इसे कहीं खरीदा था भा सम 
हवयं पैदा किया ९” 


और पघूदू ब्थक्ति के उत्तर विया--- 


“मेरे समय में इस ठरह का धान 
इर जगह पैदा होता था। मैंने इसी 
तरह का धान खाकर योवगुजाशा हे 
और दूसरों को मी सिदाया है। इसी 
तरइ का धान हम कोग बोबा, काटा 
और पीटा करते थे ।” 


और राजा ने पृथ्ठा--- 


“पिठामह ! झुक्े बताइये, क्‍या 
झापने इसे कहीं खरीदा था या सब 
ह्वयं पेदा किया ९” 


यूद सुस्‍्कराया । 


“मेरे समय में? उसने उत्तर दिया 
इमारे जमाने में “रोदी के बेखने या 
खरीतने जैसा पाप किसी ने कभी जहां 
सोचा । इस घन के बारे में कुछ भहीं 
जानते थे। इर पक के पास अपना 
स्वयं का भाव कापी होता था | 
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“तब मुझे बतलाइजे, पितामह !” 
शासा ने पृद्दा--“आपका खेद कहाँ 
था! कहाँ पर आपने इस तरह का 
जान पैदा किया था ९” 

और बुद्ध मे उत्तर दिया... 

“सेरा शत इरवर को धरती थी। 
जहाँ भी हमने जोता बहीं हमारा शेत 
भा। मूमि मि.शुश्क भी। यह एक 
वस्तु को जिसे कोई अपनो नहीं कहता 
था | अरम ही केबश धबरतु थी जो 
व्यक्तिगत कही जाती थी ।”” 

“दो और प्रश्नों के उत्तर दीजिए” 
शाला ने कष्टा--/पहला हे पृष्णो तज 
ऐसा अम्ल क्‍यों पैदा करती थी और 
झब ऐसा करना क्‍यों छोष़ दिया है 
और दूसरा है-अापका पौन्न दो बैशा- 
खियों से चअजत्ता है, आपका पृत्र खिफ़े 
एक से और झाप स्वयं यों हो १ आपकी 
आँखें उअमकीछी हैं, आपके दोंत इव हैं 
और आपका स्वर कानों को साफ 
और भरता ज़गता है। थे चौजें इस 
तरह क्यों हैं १” 

वृद्ध ने सर दिया--“ये अस्तुपुं 
इसलिए पसी हैं क्‍योंकि ममुष्य ने अपने 
अम पर रहना छोड़ दिया हे और बह 
दूसरे की सेहनत पर निभर करता है। 
पुराने समय में मजुष्य हेश्वरीय नियम 
फे अनुसार रदते थे। थे उसे ही अपना 
कहते थे लो ठनका अपना था। दूसरे 
दी मेहनत का फल अपना नहीं बताते 


भे। न 
क ... [छुछ ७ का शेष] 
कटारपुर की गोहत्या का मुरूय 
कारण 


बतल्ताया जाता है कि हिन्दुओं ने 
१३१६ में गंगा की प्राकृतिक भाश को 
नहर के झूप में बदखना स्थोकार नहीं 
किया, ऋअभोज अधिकारियों ने इसे 
झनमादर समझा बह हिन्दुओ को नीचा 
दिखाने के इन्शाजार में थे तब उन्होंने 
कटारपुर का कांड करा दिया और 
सुकदमा का जाटक रचकर चनुचित दंड 
दिखाया। कटारपुर के गोमक्त कबने 
को तैयार नहीं थे। उन्होने श्ाष्ति 
स्थापित करने को कोशिश की प्‌ सर- 
कारी छोगों भे सहयोग नहों दिया। 
जब कोई उपाय नहीं देखा दो मायापुर 
के पुदयय छेत्र में गऊु के रक्‍्त का बहाना 
सहन ने कर सके । इन गोभकठों ने 
अपने लिये नहीं अपने घमं, अपनी 
संस्कृति और अपनी रीह्ोज़ भावना 
की रचा के छिये प्राय दिये, कष्ट सदे, 
इर एक स्यायप्रिय भारशतत्रादी पेसे 
कत्तंम्य पशायल महापुरुषों का पुथ्य 
स्मश्ख करेगा । 

श अगरद १४५६ को कटारपुर में 
बक्षिदाम होने बाके इम शोभकतों को 
सारे भारत में अद्धांजलि गयी। इम 
उनकी अवलक्षिदान-भावमा को अहल कर 
सके यही हमारी उसके प्रति सभी भ्रद्धाँ- 
जम होगी । जौ 
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जुड2 
27-२२/एँ 
मनोरंजन नहीं धोखा है 


सिनेमा के मीठे जहर से भांवी सन्‍्तति ओर वर्त्तमान 
पीढ़ी को बचाहये 


[ क्षे०--भी जनसुखक्षात्ञ आय॑, मिखक ( शामपुर ] 





बत्तमान कलियुग में मसुष्यता चारिश्रिक सकट के कोकों से गुजर रहो है 
आज के विश्य संकट का सूल फारण चरित्र का पतन ही है। क्‍योंकि सिनेमा के 
शंग-बिर गे भाकपेयों ने मानवता के तन्तुओ के जड़ मूल को खोन्बज्ञा कर दिया 
/रहै। मनुष्य समाद धार्मिक मास्यताओं के अभाव से दारुश विनाश की ओर जा 
श्टा है। इस सकः से बचने, आदुश मामयता के विकास करने, महर्षि के मिशन 
को देंचा उठाने और आये मर्यादाओ की पुमरस्थापना के लिए, एवं अष्टाचार- 
निवारण के मिमित्त प्राय सभी झायों को सानयमात्र का छुटेरा(अश्लीज़ सिनेमा) 

का बहिष्कार करके अरितर निर्माण के आन्दोलन को सफल बनाना होगा। 


आज का युवक समाज 'मबोध बाज़क और यात्िकाऋं को विचारधारा अप 
विश्व और स्वस्थ क्यों है ? उसका एक ही फारण है सिनेमा से हीने बसे दुल्परि- 
शाम से परिचित होने पर भी इस आस्तीन के स"प का निराकरण नहीं करते, 
अर्िक अर्क्ीकषता कर सिनेमा को मनोरंजन का साधन और फैशन का उद्गाहा 
मानते हैं । मनोरजन का इस समय देश में इतना जोर है कि घमे, फर्म, जा, 
अर्थादा, शीक्ष, सकोच तथा प्र'धता उपासना का स्याग स्वंधा मनोरजन माता 
जाता है। मनोरंजन के नाम पर इस अश्क्ीक्षवालनक पाप को क्यों बढ़ते दिया 
शञाय । इस प्रश्न पर गम्मीरतापूरवे$ विचार किया जाना चाहिये विद्वानों का मत 
है कि. वर्तमान युग का धसे शाप “सिनेमा” है। क्योकि इसने प्रतिष्ठित फूलो 
शक के कुमार चोर कुमारियों को कंयकटया, गवेया बना दिया है। हिसी किसी 
सिनेमा में कहीं%हीं शिद्दा ब नीदिं की सज्ञूक भी आ जाती है, यह सिमेसा की 
बीसत्सता को छिपाने के डिये प्रज्ञोपिन मात्र है, अथवा सिनेमा-परित्यागियों क॑ 
ज्लिप्‌ प्रक्षोमन दे। भक्त सिनेमा कांपनियों के मात्िकों को नैतिक सुधार की 
श्या पद्ी, उसका उप्र तो धन और एकमात्र घन बघटोरना हे । 


पिच्ुल्ले वर्ष लेक्षक फे नगर में “टूरनिंग टाकीअ” आई थी, कम्पनी के म'क्षिक 
किसी कार्यकश मेरे पास भाये, मैने पूछा, कदिये काम केसा जल रहा हे ? ठत्तर 
दिया, कि यह ऐसी कजूस भर घुजदिल् बस्ती हे कि टिकट क॑ दाम तिहाई, 
छौयाई कर देने पर भी पूरा “सिनेमा हाल” नहीं भरवा। कइने का तात्पर्य यह 
है कि सिनेमा मुक्तापेड्दी जनता को चाजकल्ञ देय इष्टि से देखा जावा है । 


सिनेमा के भ्रधिकाश चि्रो में भौतिक और शारीरिक रूंदर्य का चतुमुँझो 
पुकीकरण किया जाता है कि शायद आज का कलाकार इसी दिगूदश्न में ब्यस्त 
है । सिलेसा के बहुधा चित्रों में हन्दियों को गुदगुदाने बाद्दी वारूदी सामग्री पर्याप्त 
मात्रा में रहदी दे। भाज सनेझो सिनेमर तारिकाएँ ऋषित्राहित हैं। क्या विवाइ 
करना सौदय्य बायक है। बया यद रो ?यं स्थायी दे। कदाचित्र इन कछाकारो और 
तारिकाओं क मन में सामाजिक वन्धनों को तोइना ही सुखी जीवन का प्रभाय 
है। इसीजिए इन पिनेमाओं क॑ मायावी तसवो को सनोर जन कट्टना धोखा देना है । 
प्राचीन काज़ से चद्धी भाई हुई भादशंवादिता और परम्पराओं को रूढ़ि 
मुक्त व्स्टकर झनेक जित्रो में उन पर जमकर प्रहदर किया जाता है। 

और बह होता है मनार तन ठभा कला के नाम पर । 


| 


थ्रो खतोग सममते हैं सिनेमा दी ससार से मनोरजन का साधन है, मन बह- 

क्ाव की औज दे एव रफूर्तिदायक दे, वे भूत करते हैं। जिस सिनेमा का सन्‍्हें- 
शन्‍्हें बाजक और बाज़िकाशों ओर नस्युवकों पर भी प्ष्मेरूप से पक्ष रहा हो। 
इस्छे मम बइजाव का साधन था रिफ़रेशमेयट कइना बुद्धिमानी नहीं। क्योंकि जब 
'अआहोई किपा जीवन पर पूरा प्रभाव डाकने बाकी हो जाती हे, तय बह सनोरंजम 





मे रहकर सरकार का रूप जारण कर खेती है। माता पिता और आता जितनी 
जितमो जढ़दी बालक पर शिक्षा का प्रभाव नहीं ढाल पप्ते उससे कहीं जछदी यह 
झायाद र रग-घिरणों चित्रावक्ी कुछ घयरों की दुनिया उन पर अमिट छाप लेगा 
कर भोश्षे-भाल्षों को अशोभनीय कक्षा में उदण्शता ब्यभिचार सेथुन की अनेकों 
स्पाल्य पूर्व अश्कीक्ष प्रतिक्रियायें सिखा दृती है । 


हम इतने समझदार नहीं हैं कि केवल गरष्छे अन्‍्छे को अह्य कर सके बि्कि 
इम चमडीक्षे, भदकोत्न, उत्तेजनापूर्य भावों पर ही छट्टू हो जाते हैं। शिदा भौर 
अजुभवी साथियों का भी बहुवा बदी दाल है,स+ए समाज इन सिनेसा ताहिकाओं 
की नऊत्धे, फैशन रूप में अपनाने छगा है । भनेको दशक तो सिनेमा स्टूडियो पर 
पक्‍टस का श्गार व पहनाया ही देखने जाते हैं । कोई कोई सिनेमा क मतवाणे 
सुरैय्या, मघुताल्ता इत्यादि को पथ-प्रदशिका कहने में नहीं सकुचाते हैं। आधुनिक 
अफसरों ने सिनेमा और शूगार के त्ज पर गोस्वामी तुछसीदास की भोपाहयथों को 
भी बदक्ष ढाक्षा है .-- 


पएकदि घमे एक अत नेमा। 
चोटी, कंधा, ब्ज्ञाइज, सारी। 


प्राचीन काल में ऋषि मुनि धर्म प्रचार करते थे, दर्रमान सितारे अश्क्ीज्ञवा 
फैाते हैं, फिर भी हम सिनेमा सितारों क नाम उभारने में इतने अगरनशीक्ष है 
कि सुरैया, मरगिस, आवारा आदि के नामो के कपडे, चूढ़िया और थ्ूगार की 
कसतुएँ अधिक मूझ्य पर लरीदना पसन्द करते हैं । यह सिनेमा का जास्वस्यमाम 
प्रभाव दे । 


धोद छाड़ घर उस्रहु सिनेमा । 
अधम सो नारि सेव नह चारी ॥ 


कुछ समय पूर्व कन्या और युवतिय्रा अपना स्वरूप व सौंदर्य दिखाना एला- ' 
स्पद समझती थी, सोंदर्य प्रकाशन उनका बषस्तविक अपमान था। आज मारनीय 
कुछ फस्याएँ भपनी रसणीसता का चि्रों म विज्ञापन करने की कुष्सित भावनाएं 
जायूत फिये हुये हैं। भाई ! दुभ गा परि इस देश में सोंदर्य प्रतियोगिता भी 
आरम्भ है। और भारतीय कुछ इन्पायें पर पुरधों से सौंदर्य परीक्षा कराए 
गर्वबर झोर डिवीजन प्राप्त करने क किये समुत रददी हैं। 


आद | वे ही श्रेष्ठ कुल्लीन कन्यायं सिनेमा घरा पर था जाकर अपने शीक्ष 
सौंदर्य का उपद्यास कराने में गौरव मानने क्गी हैं। उन माता पिताओं को टढ़े 
दिल्ल से सोचना चाहये कि वे उन्हें लाभ पझ्रादि के कारण सिनेमा अभिनेत्री 
बनते हैं १ वे सवंथा पाप नहीं कमा र* हैं? जो मात्रा पित्रा अपने किशोर 
बाल़्को को सितेमा दिखाऊर विपाक्त २ौह पैरा कराते हैं, नि सकोच द्वी डमकों 
चमकीज भडडकीद्ष चित्रों द्वारा दा्ण पिनाश की भष्टी की ओर ले जाने वाफा 
कहना अनुचित न हगा | 


फिर भी अनेक्ो मलुध्पों का सत्र ई कि घा्सिक सिनेमा तो देखना ही चाहिये 
इसमें क्या आपत्ति हे ! क्या धार्मिक सिनमामों में वे एक्टल॑ काम करते हैं जो 
ऋश्ज्ञीलवा से विमुक्त हों। कया उनका विवारधारायें धार्मिक हैं १! “बूढ़ा यात्रा 
भरा तो कोह बाव नटों पर मौत ने घर देग्व जिया ।/ ठोक इसी प्रकार पिक्चर 
देखने का चस्क्रा पढ़ने पर धमे अधर्भ की द्वान बीन कौन करता हं? सिनेमा में 
घार्मिकता और ऐ(पिटासिकता की नञ्ञक सिनेमा की बोभश्सता को दिप(न छोर 
सिनेमा परिस्यामियों के लिये श्रवानन नात्र है। 


गजब दा रहा है यद सचमुच लिनेना, “कट घर पर दुनिया छुटो जा रही ह। 
फटी है कमीज और घोती किसो की सुथनिष्रा डिसी की फ़री जा रदी हे ॥ 


अन्त में मैं अपने वन्उुओों से प्र था करता हूँ कि वद समप्र ऐित्मने ऋधजा 
मनोरजन के नप्म में फंस कर समय बर्बाद न करें, न अपने परिवार क* रप्त्ति 
नौनिदाज बाज्कू भोर वा जिक्ाभ्नों को हो द+प्वाकर उनमें कुरूस्फार बढ़ादे । 


सिनेमा का आविस्फार जिन सदायुरुएं ने किया था, कद्ाचित भी उनया यह 
झभिआय न होगा कि ससार नैतिक पततर॒ की ओर जावे, वरन आविष्कारक 
मदोदयों ने ससार की उत्तेमान परिस्थियो दो देखकर यद्द आश्चयंजनक मर 
झाऊुषक आविष्कार किया जिससे दृश दश की प्रकृति सुषमा, इतिहास आर उच्च 
विचार आदि का प्रचार चित्र पट पर अत्यप् रूर से हो । परम्तु चर इस वि-- 
एऐत क्या क्या घीन स कड हो रहे हैं बह सर पर विदित है। अग्ंसमाज क 
कारों से सेरी प्राथंना है कि हन सितेमाओं के द्वारा नैपिकता, धर विक 
इतिहास, चरियनिर्माण स्वस्थ्यता, उन्द पिच र एवं ग्राएशं मानव- 7 का विद्ञास 
कराये जाने का सक्रिय आन्दोद्ञा कराया जावे । छ 





2 
| 
झात्मनिरीत्षण कर आर्यसमाज फो समर्थ वनाहये 


[ छे०--भी रुष्णद्तत आयुर्वदाजझार फेजाबाद ] 














हम आर्यसमाजी इस वात्र + जिये प्रट्िद्ध हैं कि ने सबकी ध्ाज्ञोचता करते 
हैं। पौराणिक, बौद्ध, जैनी, रैसाई मुसलमान झादि कोई को धर्म उनस बचा 
गईीं । परन्तु अब समय झा गयरा टै कि भायंसमाज स्पत्र अपनी भी आलोचना 
करे । इसमें कोई सन्देद नहीं कि ऋषि दुवानन्इ के निर्वाय के बाद आायंस्रमाज 
के नेताओ ने बहुत उत्पाइ भर जोश के साथ वैदिक घ्॒म के कणडे को फहराया 
बहुत सी ससयायें खोजीं लथा बदुव से जत जायरथ क कार्य किये जिनसे उसका 
वा उसक नेता का सम्मान बढ़ा क्षेकित आजकल सब जगद सिविवता है और 
घोर शिपिक्षता । हम झायंसमाजी दूसरों को बहुत उपदेश देते देँ लेकिन हमारे 
घर का क्‍या हालत है इसे जरा सुनिए । देदात को समाजों का तो बुरा हाल हे 
शहर की समाओं में भी निम्नलिखित दोष आ गये हैं जिनका निराज्रय श्र से 
शीम्र होना चाहिये यदि लीवित रहना दे । 


(१) भाग॑समाज के सदस्यों की सखूया नदीं बढ रही बछ्तिक घट रही है। 


शत बााओ « 
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> 6 
सस्वर बेद-पाठ प्रचार योजना;-- 


चातुर्मास्य में घर-घर क्रर्मिक ग्रन्थों का पारायण होता है 
ऋप भी 
अपने भृह में, अपने नगर के झार्यसमाज मन्दिर में 


धार्मिक स्वाध्याय 


ण्ब 
सस्वर बेद-पाठ का आयोजन करके 
वेद के पढने-पढ़ाने थोर सुनने-सुनाने का 
परम धर्म पालन कर सकते हैं 


ससवर वेद पारायश एवं यज्ञ का कार्यक्रम 
एक एप्तह में सम्पन्न हो सकता हे 


(२) भाग॑ससाज के सदस्य स्वय स्वाध्याय करने वाज्ते बहुत कम हैं। ऋषि | प्रत्येड़ वेद की रीति से शुद्ध ए॒व॑ स्वर वेद पाठ तथा पद, क्रम, जया, घन भावि 


कृत प्रन्‍्धों के स्वयं पढ़े जिन! ऋषि का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से समभ में नहीं आता। 

(१) सत्याभप्रकाश को पढ़ने वाले सदस्य भी यहुत कम हैं । 

(७) बहुत कम समाओं में योग्य पुरोदित । 

(९) भाय॑कुमार सभाएँ या तो दें दी नदों यरि हैं तो बहुत शिथिज्ञ धवस्वा 
में। 

(६९) आये प्रतिनिधि सभा का उपदेश विभाग शिमिव है पहले जो उपदेशक 
घूम मचा दिया करते थे उनडझा आज नियास्त अभाव है। 


(७) इमारे प्रचार में स्वामी भ्रद्धानन्य, प० जेखराम और प« गुल्ट्स जो 
की तरह मिश्नरी स्पिट काम नहीं करती । आज उपदेंश एक ब्यवपय बन गया 
है। वकीलों की तरह दिल्ल में कुछ भौर प्लेटफार्म पर कुछ । 


(८) विधवाओ, झनाथों को कोई पूछता नहीं सब जगई स्वार्थ का व ढबाल्षा 
है। इस तरह ऋषे का मिशन कैसे झागे बढ़ेगा । 

(४) स्वार्थ सजुष्य को अछाचार की ओर के जाता दे परीषकार उसे देवता 
बनाता है । 

(१०) ऋषि दयानत्द ने परोपकार की भावना से सत्र काये किए. आर हसी 
मावना से झावैप्रमाज को बनाया। यदि इसमें भी स्याथी क्षांस घुपर जायेंगे तो 
राजबैतिफ सस्थाओं की बुरा दान होगा । 

(१३) प्रतिनिधि सभा पर अन्‍्वैल्न यु कुछ बूल्था*ह रुभी दमररे रूघटन 
कौर प्रचार कार्यक्रम क॑ अगर दें। उनकी प्रगति ही प्रानल्दीय आयों को करमंझयता 
का प्रतीक दो सझूणे 6 । 

(१२) दुर्भाग्य से ठश्न आये नेताओं का भी स्वरगंवास हो गया ह इससे 
किश्ती भदर मे है। बहुत साच समभकर मार्ग निकाबने की जरूरद द॑ं। अदा 
का नितान्‍्त अभाव है न 5 उैसमनियों में बढ अद्धा अपने युदू के छियेद्दे जो 
सिक्‍टों व मुसत़माना में होती है । ० डेश्वर में विश्वास है। और न अपने 
मिद्धान्तों में इद भास्था है जैसी कि होनी चाहिये। यह बात नहीं & अ्रद्धा और 
विश्व कियी में है ही पर्दी पर जिनमें है उनकी सज्या बहुत कम्त है और बह 
चूडा के योव्व दैं। परन्तु जन साधारण ढी भवस्था ठीक नहों है। बर्सनान 
अवस्था ने सुधार और प्रगति के जिने निम्न सुकावों पर विवार हिया जाना 
आहिये। 

[आ] आगे सभासद्‌ उसी को बनाया जाने जिसने कम से कम ऋषि दुयानन्र 
का जीवन पढ़ा हो । 

[व] अस्तरक् सइस्प्र उसे रनाया जाने जिसने सत्यप्थयक्षःश पढ़ा हो और 
सदायारी हो तथा पदाधिकारी उन्हें बनाया जाबे जो सदावारी तथा अष्टाचार से 
रद्दित हों और जिनका अपने मिशन में विश्वास हो । सस्कृत क विद्वानों के हाय 
हैं आयेसमाज का नेयृत्व रइना चाहिये। 


इवार्भी और दुराचारी खोगों को कोई पद कहीं न दिया जावे। इमें अदा 
काये करने हैं अत हम सभा सैनिकों को अपने चरित्र की कझौटी पर कसना 
चाहिये । राष्ट्र को आदर व्यक्तियों की भादश्यकता &। झरायंसमाज दी उस 
आाशा को पूछे कर सकता दे । ञ्ड 


पाठों के सुनाने एवं सिखाने में भाप क्रियात्मक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं । 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश सस्वर चेद-पाठ योजना का हार्दिक 
समर्भन करती है। वेद प्रेमी इस योजना से श्लाम उठावें। 
वेदशरमी भी रोग्सेनजे स्नातक, गुरुकुव विश्वविद्यालय, पृन्दावन 
वेद सदन ७२ मदारानी रोड, इन्दोर (मध्य प्रदेश) 


अमूल्य सेवायें हम योजना के लिए समर्पित हें 


पे३-प्रचार सप्ताह को आकर्षक बनाने में योजना से लाभ उठावें 


तल अननसिआब+त>मन>न- 





चल पड़ी लहर मम 


चक्ष पड़ी जदर कुछ आज़ अन्य भारत सू में, 
नारी छा सर्वांगेथ रूप कुछ उन्‍्मन है। 
हो गई अजब विकसित होने की परिभाषा, 
मिटने में ही इमने समझता परिग्दून है॥ 
पग कदशा है माह शक्ति बलवान वनों, 
युग कदता हे---अविरल सति दे गतियान बनो। 
सैतिकटा कदती सदाचार की शान बनो, 
कटना ऊतर्श पुकार पुरार महान्‌ बनो ॥ 
पर जाने क्‍या हो गया आज को नारी को, 
सपनो की दुनिया में सोई सी रहती है। 
कुछ हण्र-उधर वो ज्ावों में अ्रनजामी सी, 
अपने अपने में ही खोई सी रहती है। 
यह साना सस अधिकार इमें सो छेना दै। 
गौरवमभ सद्‌ ब्यवहार इमें पा केना हे । 
पर मत समभो केवल पेशानिक दुनिया के-- 
वबद्ध पर अपना विस्तार इमें कर सना हैं! 
है भजर अमर संस्कृति भारत की जिस बल पर, 
झमभिनव अतीत पिरदावशस्ति स्थित है सुस्दर॥ 
जओ बनी आज भी स्तस्म रूप इस जगती से, 
इमको बेवसख भअस्तना हे उसके हृशित पर % 
जिनके भ्राझों में गोत है, शीत में चठनता, 
जो मिट्टी से भी स्व बनावा करते हैं। 
करब्य भाषना जिलके डर में बची हुई, 
अषिकार कखौटते रहते इसके चरणों पर! 
कुछ अकायीध सी भारत भू पर थाई है। 
परिचम की बहती इना यहाँ तक आई दे। 
हम वरद ने भय दहन भ्रवक्ष तरंगों में पढ़कर, 
सोड गन कहीं वह निधि, जो इसमे पाई है ॥ 
-सात्रित्री रस्तोगी, मेहंठ 
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बाल-॑देगीद 


आरत का गोरष संर्ृत 


इभए्री पैट्क स्रम्पतियों में सपसे 
बहुमूश्य रख हसारी संश्कृत आप! है । 
“->सहामन? मांवबीय जी 

श् ञ्र श्र 
मैं पल्येक यासक बाकिका कौ शिक्षा 
अपूरी मानता हैँ यदि रसे संस्कृत गहीं 
आत्ती ॥ ->महाध्मा याँची 

है श क्र है 
इजारी संस्कृति और सभ्यत्ता का 
कोश संस्कृत से गिकक्ा है भौर अभी 
आररी है । ““डा० राेस्द्रभसादई 

9९ भ् +९ 
संस्कृत ढे बिना भारतीय संस्कृति 
का कोई धस्तिस्थ नहों तया संस्कृति के 
अभाव में भारत का अत्सस्थरूप स्थिर 
जे रह सकेदा / अतः में संस्कृत का 
मचार हदव से चआइता हूँ। संस्कृत में 
ही चइ गूड़ शकित निदित दे ओ कि 
शारत शाहू को पेक सूत्र में बांज सकती 
है। --अवाइरखाक नेहरू 
“-सुदेशकुसारी, फरवप्डा 


मित्र की शिक्षायें 


दूसरों का अपमान करई।, दूसरों 
का साथ- 


'ः क्रोच 
से फश्ना 


थूक कुरश से सिर जाती हे ६ 

को केवल अआशाओं के सहारे जीना 
आाइण! है रह थोड़े दिनों में ही मिट 
जता है । 

छपने शत्रओों के लिए अपने मन 
में क्रोच की भही ऋषिक भ जतल्याऊो। 
कहीं देसा न हो दि उस मह्ी में तुअ ही 
खंड ब्राशो | 

सो सत्य बोलत३ दे उसमें कोई भी 
खुराओे नहीं भा सकती सत्य ऐसी जछा 


ै जिले संद्रार की छारी इराुरां जल. पाक थे कहा 
30% ««अषवीष्द,नरसिहपुर --इपेबड न 
कफ ओ तर पा# ८८८ के कई पपपाममरि प्ममम के परम फै के फथ्ट 
+ आउमिम बाल | 

का सदस्व बनना चाहता हूं। मैं परिषद्‌ न 

। चेंदकुमों; सरदेशों द शिक्षाों का पालन किया करू गा। हे |! 
!! 20 कक विलिक किले आर के लीन आफ ब |! 





आंछी था वफान मं, 
सश्यर या श्मशान में, 
खायर या बाढ़ में, 
कभी भ॑ हरने पद हम। 
पत्थर की अहानग से, 
सूरण के अभियान से, 
गठिसय रश्कापात से, 
कमी न ढरने पाएँ इम। 
चारों ओर अंधेरा हो, 
कोसों दूर बसेरा दो, 
आशा का बस दीप जक्काकर, 
आगे बढ़ते जाएँ इस 


आर झतसक चार बतक 
आर सुरमेदानी 
रंगीन चिक्या दढ़॒ गई 
रद गह। कहानी 
२ है. नर 
दो बरहमों का पुरू माम 
एक यढ़ो शक छोटी 
एक भसाले में बचती दे 
एक बाग में होती 


| है । 

दिम को स्पेप रात को जाये 

देख उश्को चोर भागे 
--राजीव, कड़कत्ता 


चुयकुले 


शिक्षुक जिद्यार्थी से...-चावद कहां 
होता है और झपते यहां कमी होने पर 
कहां से संगाया जाता है । 
विशयार्थो--छी, 'चायज बनिये की 
धुकान पर मिलता हे अपने यहां कमो 
होने पर मां पद़ोसिन से मांग छाती है। 
मद १ «( 
बड़े करों का कथन दे हि प्रत्येक 
काम सीखा जाय तो तत्लौ तक जाकर 
सीखा जाय अन्यथा सीखा ही न जाम 
बक्‍ता थे कहा “क्या तेरना थी?!” 





१३ 


द झावश्यकत सभ प्रकार के धार्मिक, सामा- 


[ 
द्रेख्चुपट, बारोजगार, अप्न-| जिक तथा अन्य उपयोगी साहित्य 
दास, आर्य परियार का, वर चाहिये। | प्राप्ति का एकमात स्थान- 


ध भर सिहख सोत्रीय, हद के 
मना 4 किए पक | मार साहित्य निकेतन! 


के छोभी, असत्यवादी, दु्यं स्यर्थ पत्र- 
सूची-पत्र सुफ़्त संगाइये | हमारे बहां 


व्यवंहाश कश्ने बाले कष्ट न करें । 
अजमेर की भसिद्ध महर्षि सुगम्धित 


देद्‌ भं७ २७ द्वार! “ आवंमभित्र 
& भीराबाई भाग, झ़रूमऊ सामग्री भी मिलती है। मंगाकर देखें। 


दुनिया में हलचल मचा देने वाली वही अदभुत पुस्तक 





आसान | आसामी बंगाली तिलस्मी राज | जेरुल 
+ सजाना-फरामात + सन 





इन प्रदेशों के बिकट अंगकों, पढ़ाड़ो में ३० साक्ष तक घूम फिश कए पूश्य 
महाव्माओं के अदुभुतव प्रयोग सरण दिन्दी भाषा में दिये गये हें, जिनसे ऋाप 
हजारों की भक्ताई करते हुए यश और मान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी अवूभुत 
पुस्तक आपने किसी भी भाषा में सु देखी होगी, पहिले दो संस्करण ६) २० मूस्य 
होते हुए भी दशभों हाथ खतम हो गये थे, फिर भी भाईंरों का तांता लगा ही रहा 
अऋब आहकों के जोर ठेने पर तीखरी बार छपानी पढ़ी है। पदिले से मैटर भी 
बढ़कर ६१० एड हो गए हैं, परन्शु मुल्य यही ६) र० सजिएद ६॥।) है। डाक 
खचे ३४) रु० अज्षग है, परस्तु मृक्य पेशगी मनी झादर से आने पर खर्च माफ है, 
आज़ ही १प्रति इसारे'जगाघरी 'भाफिस को आर देकर शुरस्त संगा के | अन्यथा 
पहले की तरह से स्टाक खतसम होने पर पदुताना पढ़ेगा, यदद पुस्तक प्रत्येक भर में 
रखने थोग्य है, यदि आपको किसी तरइ से नापसंद हो तो १ दिन देशकर खखौरा 
सकते हैं । इम तुरन्त मूत्य खौटा देंगे, इससे बढ़कर भर क्या गारंटी चाहते हैं, 
तुरख्त आदर देकर संग्रह कर हे । 

इता-रायसाइब के० एल० शर्मा एयड सन्‍्स, रईस एण्ड बैंकर्स 

शिक्षांग (झआसाम) या (६० “जगाधरी” 9, 9 ) 
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देश का मकिष्य स्वस्थ नागारकों पर निर्भर 

राज्य सरकार उत्तर परदेश से रोगों को 

निमू ल करने के लिए सतत प्रयत्नशील 
द्वितीय आयोजना के अन्तर्गत 


कानपुर मे एक नया मंडिकल कालेज खोला गया | 
१७ मश्लि अस्पताली की स्थापना हुई। 
दाहयों नर्सों और मिट्वाइफो के प्रशिद्ण की समुचित व्यवस्था की गयी 


तथा चिकित्सा को अन्य योजनाएं भी भागे बढ़ती रहीं । 
प्रथम आयोजना काल में 


प्रदेश में १४१ नये अरुपदाल तथा ५२ यूननोी और आ्वेदिक 
ओपघा मगर खोले गये। स/थ ही लगपनऊ मेडिकल फालेज 
में बच्चों का एक नया 'ल चुला 
झुच रं गियों के तिए ३-६ अतिस्कति शय्याओं की व्यवस्था हुई 
और २४६ नये सातू शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये 


| बन योजनाझों को सईयोग प्रदान कर 
| अपने प्रदेश तथा देश को उन्नत बनाहये। 
* छंजपा २ 
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साहारएकजबर 
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हे मानव तृ्‌ भी. ००० ०००० 


( पक्ष ३ का छेष ) 


दोंता है ऊथवा यू कद्िएं कि उसके इस 
बएनों में इमारे वेदान्त की प्रतिध्वनि 
ही मूज रदी दे । ठासमें यह इम सदा 
हररपरूप का, दैश्वरीर स्वरूप का सतत 
चिन्तन करते रहें-..इसी में कब्य/ण 
है। इस सतल जिन्धन से, निद्ध्यास 
से अज्ञान के पटल स्थर्ष इट जाते हैं 
ओर अध्मसाक्षाकार हो जाता है । 
इसीखिए उपशिष? कइरो हैं-..- 


भञ्मए्मा वा भरे बृश्ब्यप, शोवस्य , 
मब्तभ्य , मिदिध्यासितब्यश्च ।”? 


ऋात्स साकातकाश साथने के खिफ्‌ 
निरत्वर अवय, सनत और निदिष्यासम 
करना चाहिए। इस अकार जब हम 
अपने में दही प्रवेश करके आतव्माकों 
अपने तभा बाह्य जगत में देखने का 
निष्टापूवंक अम्यास करेंगे तब हमारी 
“हदूजुद्धि, तन्निष्ठ, ठत्परायल ' ऐसी 
ऋषस्था होगी । राभी आप्मा की कृपा 
होऊूर वह इसको सथाय् स्वरूप प्रकट 
करेगा, इसको दर्शन देगा। अध्यथा 
यह कार्य केवद्ध वढ़ा कठिन ही नहीं, 
केवल कंट्टलावय ही नहीं, अपितु असाध्य 
भी हो सकुता हे । 


और एक बांत 


अपएम सादोकार के सिए विशुरु 
सास्विक जीयन, निर्मंत् चरित्र की बढ़ी 
आवश्यकता है। आत्म-सावत्कार के 
जिए ब्याकृल़ भक्ति, सतत चआजाजु- 
समान मि स्वार्थ कभी आवश्यक हैं । 
इदयशद्धि फे बिना कभी भी अध्त्म 
दशान नहीं होगा । श्रव सके मलुष्य 
अभवा झासत्त मिप्रिद कर्मों से मिट 
नहीं होता, जब तक उसके इम्त्रियों की 
बआबद़ धोंदोी बन्द नहीं होती, जब तक 
सभ को दिपय वासनाएं नहीं हट्वी, 
जब तक उसका कित्र शाम्त और पका 
नहीं होता तब तक ठसको अहत्सद्शंत 
कहाँ | यह कठोपनिषद्‌ का सार हैं । 


आध्मा के सम्प्रक्‌ ज्ञान के छ्िए, 
यथार्थ शान होने के किए, मन के शुरू 
झम्तस्तस्ध में अम्मजम्मान्तर का सो 
बासनामञझ दया प्रा हे, उसको साफ 
भोगा पड़ेगा । जिस-जिस प्रकार ये हुए 
बासनाएँ छुछ होंगी । अपना आाचरथ 
जिस जिस प्रकार शुद्ध होता जायमा 
संस उस प्रडार हम “शानप्रसाद” के 
सिए अधिक थोग्य होकर इमारी प्रहा 
तरज् और विशुद्ध होगी। इसी निमेत्न 
प्रश्ा द्वारा ही हमको आत्म साचारकार 
होगा और तभी “दे मानव तू कौम है” 





भी की ई ५ प्रश्ग से ही ल्‍ 


प्रारम्भ ब्ोग है. और मैं "सतत 
स्वरूप हूँ” इस उसे में कसकी ऑरेफेति 


साक्षात्कार क्‍या है। वह तो मलुष्य 
जीवन की साकैन्न अब्यया हें। यही 


फुट. अलुष्य को सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। थी 


उसका झम्सिम क्षतव है; भही इसका 
सर्वोत्तम अजम्द है। 


यपाहव परशागक्ति, स्पासथ पशमा 
सम्पत्‌ , एथोअप पश्मो छोक+--- 


यही उसकी परम अथदा अरम 
मरते है। यही दसकी परमासपदू है, 
परम चरम कोटि का ऐश्व्थे है। यही 
उसका पश्म साभध्य अर साध्य खोक हे 
घाह ऋषियों ने इन धोटे-बोटे बाक्भों में 
आत्मतत्व का सार गागर में सागर की 
भाँति भरा है । 


(गज. तपेदिक' रोग 


का सरणझ इसाज केवल ॥») स्टाम्प 
विजशञापन खर्च मेजकर सुफ्य मगाये औौर 
प्रयार करके पुण्य के भागी बने | 
पता--रगीक्षा मुसाफिर! (३) 
जगाघरी' (7 7?) 





कोपई 
पड़े जिसे हैंशब वर की किले मं. है. 
लिसकी स्थायी जत्य १६०) से १००) 
मासिक सर ह्ो+ है दुलओ खानी 
वढ हेंढी है, हुयी! हे दके है? 
कैल्य के जविरिष्त पोग्य प्यत्िड़़ों के. 
पन्नों पर भरी शिचार किये आम्रम्मा ॥ 
विश्दकाव स्वामी बी*ए०पुस-पुश्षर्यी 


मारत सरहार से “रजिस्टड!? 


सफेद दाग 


यह हमारी दवा सभ्‌ ३१३३६ से 
प्रसिद्ध है। इस दीर्भकाल में हजारों जे 
इसका परीक्षा करके हमें प्रतसा पत्र 
सेजे हैं। आप भी एक बार अनुसय क ३- 
देखिए । दृभा का सृक््य ५) २०, काक- 


वैध के, आर, बोरकर (आर्य) 
झु०पो० मंगरूखपीर 
ज़ि० झकोला [जिद्भो] 
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। 
| 
। 
। 
; 


हाक-व्यय, रेडबाढ़ां अलग होमा 4 


समाजों तथा दानी महानुभादों को भाहिये कि पुस्तक मंगाकर जनता में वितरण करें 


तथा वेदों के प्रचार में सहायक हीं। 


ट्रेक्‍्ट विभाग, आर्यसमांज चीक, हलाहाबाढ़-३ 


> जि 


सुप है फ्ता 


वद-अचार सताह के अवसर पर 

जन साधारण तक वेदों का सन्देश पहुँचाने के लिए 
टे कट विभाग, आर्यसमाज चोक, इलाहाबाद की अलुपम भेंट 
श्री प॑ गंगापसाद उपाध्याय की नवीनतम काति 


वेद और मानव-कल्याण 


इस पुस्तक में सरत रूप में वेद क्या है, वेदों में ईश्वर का स्वरूप, पारिवारिक जीवन, घन उपार्जन, राष्ट्रीय माबना 
आादि-आदि पर वेद सन्‍्तों द्वारा चर्चा को गई है । जन साधारण में वेदों क्रे अति अविरिचि उत्पस 
करने के लिए यह नवीन आयोजन दै। पुस्तक आकर्षक आवस्थ सहित ६० पृष्ठ की है। 
मुल्य लागत मात्र २५) सेकड़ा, फुटकर छः आना भ्रति 







$६ समर हक ६ 


रचनात्मक कार्य- े 
सार्वदेशिक सभा का आदर्श पुस्तकालय 
[शि+--.भी आपाये विश्वअवा पुस्तकाप्यक्ष सावेदेशिक आये प्रतिनिलि सभा देदखी] 


रा कई धर्ष से यह दियार था कि सार्वदेशिक समा देइज्षी वैदिक पत्राअय झज 
और के पुस्तकाशथों को आदश पुस्तकाजथण बनाया! आवबे। इस ससय देश भर में पक 
थी पुस्तकाणय पेसा नहीं हे जहाँ ऋषि के सब अम्धों के सब सस्करण पुऊ स्थान 
कर विशमान हो जहां बैठकर कोई इस दृष्टि से कार्य कर सके इस उपेफा का परि 
आाम बह दुआ कि ऋषि के आरम्भ काल में प्रकाशित प्र्भ कुछ पेसे हैं जो अद 
कहीं भी महों मिसे | इस समय बत्त मान प्रस्थों के सन ससक्रण करों न कहीं 
अवश्य मिक्ष जाते हैं। उजका सपभह अभी कर छेना चाहिये। इस वर्ष सावदे 
किक सभा पुस्तकाख्य विभारा का दापिस्द सुर पर झा पढ़ा हे। मेरी टउतकट 
इच्छा हे कि बच के भ्र्तगंत मैं स्ावदेशिक सभा के पुस्तकाज्यय की ठीक ब्यवस्था 
कर दूँ और यह पुस्तकाउय ऐसा बन जाये जिससे आय॑ बिद्वान्‌ यहा बैठकर कारये 
कर सके भर रिसर्च का कार्य करने व'छे स्काजर यहा गैठकर अपना थीसिज 
हैदार सहें । यह पुस्ताकतय दोनों प्रकार का पुरकाज़य हो। पुऊे असुविधा 
सम्पति दो रही है। वह यह हि सार्वदेशिक सभा के तीन विशाक्ष भवन देददढ। में है 


भर ने सब पदछ्ते से किराये पर 35 हुए हैं। कई ऐसा स्थान कार्यात्षण के आ रिक्त 


नहीं दे लहां विशात् पुस्रकावय भी रहे और आये विद्वानों फे दहरने दी व्यवस्था 
भी यहाँ हो । सभा की ओर से सपनों का ऊिरायेदारों से खाली कराने का यरन 
हो रद्दा है। आशा है यद काम शीघ्र हो जायया। 

झाग॑जाात्‌ से सामह यह विशेष प्राना है कि ऋषि के अथो के पुराने 
सरफरण विशेष कर ऋति के सब प्रग्यों क टथा पेदसात्प के प्रथम सरकरण जहा 
कहीं मे विधमान हो सादेशिक सभा को सेच ढवें । या, कोई मद्दानुभाव बदले 
में नर्दीन ससकरण चाहेंगे तो सभा भेज देगी । इसमें देरी नहीं हो इस सूचना के 
निकलते ही जहाँ कहीं पुराने सस्करण ऋषि के भ्रथों के विधमान हां सावदशिक 
श्रभा को सूचित कर दें जिससे थे सर सुरक्तित हो जावें। 

जो महालुभाव अपने गन्‍्था डी रक्त न कर सकते हो और सहकृत के उच्चक्नोटि 
के ग्रध डबके भर में पियमान हो वे भी सादेशिक सभा को सेज कर झपने अथ 
सुरहित करऊे। और जो मद्ानुभाव अपने नाम से सावदेशिक सभा में प्रथ भेंट 
करना चाहेंबे अपनी घनरारि खूचित कर ते. उनके नाम को मुइर फे सथ उस 
सूहर के भ-थ उनही सएति रूय मैं सावदेशिक पुस्तकात्य में रखे जा सकेंगे । 


डे 


सस्कार-- ।$ 


“--छुटमखपुर (सहारनपुर में श्री 
तिक्कसिंद जी य भरी सुशीलाईवी जी 
का शुभ वियाद २८ जून को वैद्िकरीति 
से सम्पस्य हुआ। 


सॉभरा में भी छेकशाज्सिहद जी को 
सुपुत्री शी ज्ञागदंबी का विवाह वेदिक 
रीति से सम्पन्न हुआ। २) समाज को 
दान में प्रत्त हुए । 


“-पुरणा ( कटरा ) इटावा में श्री 
इझमरफनन्‍द ओ न भी कु० सरदादेवी जी 
का शुभ विवाह ६ उकाई को पेदिक 
रीति के आचार्य उ्पोतिस्वरूप जी भायें 
शुरकुछ एटा हारा सस्पस्न कराया 
शया । 

“+मातयरगज (आजममढ़) में भरी 
इीइदनाथप्रछाद जी शौनास्तव व कुमारी 
माखती भी वास्तव का शुभ-विवाइ १८ 
शूग को वैदिक रीति से सम्पम्ण हुआ। 

--औरैया ए(श्टया) में थी सुखदेपी 
सजी का पुमर्तियाइ भी रजनदाक् जी 
ची०पु० शरीक टी० क साथ १४ घून को 
कदिक रीदि से श्री श्वासी दृ्धागन्द जी 
डर सम्पन्न हुआ । 


“«सोगरा में श्री ऋे-्द्रभकाश छी 
थोल्ए० व श्री अहिल्यादेवी जी का 
नियाह बेदिक रीति से १६ जून को 
सम्पस्त हुआ । 


सूचनायें 


१-- गुरुकुल् विद्यात्नय सिरसाप्गज में 
प्राचीन ब्याकरय से रानड्रीय रूश्कृत 
विश्यविद्याक्षय की सध्यमा शार््री 
आादि परीक्षाओं के दिल्लाने का प्रशघ 
किसा गया है प्रादीन व्याकरण पढ़ने 
बाज बछ्लाव्न शीघ्र प्रविष्ट होइर लाभ 
शठावे । ! मम्त्री 

झागंसमाज सिरसागज 
गुरुकल् सिरजागज 


२--जिज्ना अ्रद्धीगढ़ की समस्त आये 
समाओं को सूचित किया जाता है कि 
इापने यहा प० किशोरीक्षात्ष मैजिक 
खातरेन प्रदारक मथुरा को प्रचाराथे 
हुजायें भोर पदिक घमे का प्रचार 
करायें तथा निम्न पते पर स्वीकारी हे। 
और झविक से अधिक धम तेद्‌ प्रचार 
में दें। --महेशनक्षस्द्र शर्मा आये प्र 
बपए अन्यी---जिला झऋाये उपधटिनिधि 

सभा हरदुलागत (अल्वीगढ़) 


भारत में रेडियो 


[ खेझक --भी भारटीय एम० ए० देशी ] 


$--देश मर में भाकाशवासी कं 
रप् केम्द ओर २१ ट समीर दें । इनसे 
भारत की सभी प्रादेशक भाषापों में 
कार्यक्रम प्रसारित किये जाते दें भर 
ये देश भर में दो तिहाइ भाग में सुने 
जा सहते हैं । 
३--पान अवतूपर १६४७ से 
विदिय भारता नाकुूम एक सनोरजक 
कार्यक्रम भाकाशवायी से प्रसारित 
किया जाने छगा है। इस कार्यक्रम दे 
इल्तरुत रोज सरशख सगात पा काए 
प्रद्ोन आदि सुनवाएं जाते है। यह 
कार्यक्रम इण्वार झ र छुट्टो फू दिनो का 
छोडर बाका दिनां को छ्ाढ़फर दाकी 
दिन में & घएप ४९ मिनट क प्रसा 
हित किया जाता ह। इवार था 
घुधियों क दिन यह कार्यक्रम & घरण 
३४० मिन”ः सक प्रसारित किया जाया 
है। इसमें रोज डेढ़ घरे का कर्नाटक 


खसग्रोत का कायक्रम भी शामिद्ध ह€। 
३---आक्ाशवाणी दश के किए 


१६ प्रसुछ भषाधथों ४८ बालियाँ और 
२६ एपा + “जा4 बधल्षयों में.आार्यक्रम 


प्रसारित करता है । 
४-३ से धुश के लिए रोज 


& घने ६३६ मिनट तक भारत थी १६ 
प्रमुख भापाथों में ७७ रमाचषार छुक्ता न 
प्रसाश्सि किय जात हैं झोर व्दिशो क 
लिए. १६ भाषाओं मभ॑ ६० समाचार 
बुक्धेटिन प्रभपारित जिये ज्त ६ यह 


कार्यक्रम ७ घट ४४ मिनर का हाता हे । 
€(--गवया में पच्चायती रडिया 


स्म + सें ओ लखच बढठटा है टसका 
३० प्रतिशव खच झाकाश वाणी विभाग 
राज्य सरकारों को देता है। यद सहा 
यता गांबो में रढियो का प्रचार करने 


क उध्श्य से टी आता है। 
६--"ाक्राशवाणी के राष्ट्रीय कार्य 


क्रम फे अन्वगत अब तद <४ नाटक 
१४ गीतिमासखय और २० रूरक प्रसा रत 
डहिये न चुके हैं। इसमें दर छुघवार 
को भाषण का और शानवार को सरयेत 
कफ यैफम प्रसारि। कया जाता हैं। 
ऋष्छ नाटक या रूपको का प्रादाशकू 





भाषाओ में रियो रूपातर किया जाता 
है भर उदें विभिन्‍न बंजां से एक 


साथ प्रसारित किया जाता दे । 
७--आाकाश्यायी के पास एक 


अपना याध्य दृन्‍्द हे भर हसमें २७ 
प्रकार के---जैस सितार सरोद भासुरी, 
यबला, पलावज, देखा आदि--छाजे 
शामिल हैं। झआाकाश्वाणी वाधदू द में 
गये -नये प्रयोग कर रहा है और ठसने 
काजिदास के शाक्सखदस तौर सेच 
दूव झटि कार्यों फे आधार पर वाद्य- 
पृ दी "चना फी है। 

८घन-+ फक्राश्व णी साहिय सगात 
झौर न"क भ्रादि के विकास के लिप 
इर साक्ष सगीत सम्भत्वन कवि सम्ेश्षन 
साहित्य समारोह सरहटार पटेस्ष रस ”ऊ 
भापणमाला विश्व विद्यालय पाद 
वियाट प्रत्िय जिता तथा रहियो सप्ताह 
आझारि झाप्ोजित करता है। देश के 
विभिन्‍न भागों में हाने नाज़े सगीत 
सम्मेलनों वा दापफ्रम भी रडियो से 
।रवे किया जाता है। 


आवश्यकता 

यरफुक्ष महाविद्यालय मंहिया 
छुपरा ( सारण ) क॑ लिये एक सुथोग्य 
आचार्य का अभ्यश्यकता है जिडें एम० 
ए० एच सस्‍कत में किसी णक कविच्य मं 
झादाय॑ होना अनिय्य है। छाये 
विचारकों का प्राथनिदता दी जायेगी। 
आावे”न पत्र न्यूनपम् वेएन जा ग्राह्म 
हो ०“७खित फरते हुए २» रास्त तक 
भेजें । --मन्द्री 


आवश्यकता 
हयससात "ससहा को हरकृत 
पाठशाला फ॑ द्धिए एक शास्त्री ग्ध्यप्पक 
फी अभ्यश्यकता है जा फः २ व्स 
सध्यमा ध्याफरण स ठक्तीणे हो । हाईस्कूल 
या अग्रजी स'हत स यम क्तण चभ यो 
विशेषता दा जानेगा। श्रार्थी नम्न प्पे 
पर प्राथना पत्र शीघ्र मेजन की दइृपा करे । 
पएता--स्वाली विवेकान ? सरस्वती 
द्वारा सतीश दर शाब्ती सी यरन 


मरा प्रननगर बरक्ाों 





वर्ण-व्यवस्था ग्रन्थ _ 


ह 9 "चेदण प्रथम भाग--रूधित ५ बर्यित स्सक्रण | ड्िसाई ४ ३ 
पृष्ट .)। ३९१ २ दू चालिया का वावकाद ५)। अ्रह्मण निर्शय ६२ "४ 
३६९४ आह्ण जातियों का गाथ। सजिल्द १५) शाक् «च २)। दरप्रित च 





प्रगेप प्रथम भाग ३७ एषट। तविय जातियों की ११०० ब"। छ उू टी छत 
2)। दआ्रिय वश प्रदीप «िगय भाग अथवा नोम स्लस ७ वि नणप्र पृष्ठ ५ ० 
दिमाई । झद्धितीय शुद्धि न्यस्था सहित ५) लूखया जाति शाप (॥ ० 
झ शेमदत्त श'म्मों गौड़ विकल ) इस पर १३००) प्रात हुए हैं। रूप्णण हु व 
का दद्धारऊ भस्य २४) सतिद॒ ॥) ढाकू ब्यय १॥) हर॑क पर । 


कृ-वर्ण व्यवस्थ मडल (थ्या०) छुलेरा (जयपुर) 


$् 
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कीमत बडी शीशी २४); शीशी ॥) स्स्स्सय्क 


ँ। प्रधान आर्य प्रतिनिधि समा उतरप्रदेश लिखते हैं ।- 
| श्री वेदपणिक पर्मचौर आये अंदापारी अध्यक्ष आय (इन 
सामनी निर्माभशाला संसप सदेला देहली ४ 





१--उपभिस आत्स लगश्गज कामपुर २--अकाजा तुरोगसाद अढदेद 
प्रसाद, जनरकगरज, काजपुर, ३--मातावदस पसारी, अम्ीनाबांद, खरमगर्े 
४--शास्तीम्साद महावीरप्रसा”, मैनपुरी, १--ाख फार्मेसी, मुशलसराय आपने सो साभप्री का पैकिट दिया बर, उस्तर सैंने झपने पोंच के जयओ- 
--युका चसयरेदिक फांसी गोदौखिया, बनारस, ७--मित्र सब्छार, ह डँ त्सय क दिस, इकन में अयोग किया । बज हब कौर स्वशाप्फका सुगम 
भी । इसमें आपने बड़े सुगरद और स्वास्प्यमद पदावों को शश्मिश्चित किया 
०. है। जांशा है बश प्रेसो जनता आपकी सामझी की पफ्सभ्र ऋरेशी + 


लदानाबाद, ८--अक्तभदास करदैयालाल, खीरी कल्वीमपुर, ३--अचनी 
मारासश शमिलकुमार, इरदोई, १०--मस्नीज़ाल नंगवानदास, बाँदा, 
44--शुदामील छा रामशकर, जालौत १२--जगन्नाथ सिंह अफ्तरी, १३०--- 


धोच सूथन, फोका-छुस्सी सिर, चाकं रु & शुम सम्मेति & 
हॉतरर्द, भिड़ मफ्खीं आते के काटे के दर्द दूर संसाइ ; 
की अतुपम अशोक हे? जगद मिहत्ता है! $ भीख (० दस्णिक्र जी शर्मा फविरले 


श्मसात पसारी सदर बाजार इटावा १४--गुस्ता जनरज स्टोस काश्रमभज 


सुखद, सुगरूप स्वास्थ्यकर, साम्ओ का सभी प्रयोग करें । क 
(फरू खानाइ) श्र बाठावरण विश्युद्ध बनाने, विष-सय कठु कीटाणु सरें । ! 
। थूर -दरिशहूर शर्म्या 
दोनिक स्वाध्याय 
दोनिक सवा ्याय के श्र न्ध ाएवल्कार कं ओे नस अत नरके आफ जट ने जहेंड ३१९ 


(१) ऋग्वेद सुत्रोध भाष्य--मधु धस्दा, सेघातिभी, छुन शेष कष्य 
दिरस्यगर्भ, मारायण, दृदस्पति, विश्वकर्मा, सस ऋषि व्यास पर्षा ऋतु झोर--- 


आदि, १८ ऋषियों के सम्त्रों क सुबोध भषष्य सूक्य १६) डाक स्वत ३४) 
आपका स्कास्थ्य | 


ऋग्वेद का सप्तम मण्ठल (वशिप्ठ ऋषि)--सुबोध भाष्य । बूक्य ०३ 
झाक-ध्यय १) 

वर्णआतु में धपब खडनी स्वास्थ्य सम्बन्नी आवरवकतात्ों ही 
पूति के लिए इमाशी +स्नलिखित भ्रोषधिर्श पेज कौडिए । 





यजुर्वेद सुबोध भाष्य अ्रष्याय १--सूरष ३४), भष्टाप्यायी खू० २) 
अध्याय ३९ सृूक््य ह) खबका ढाक ध्यय १) 


अथनेवेत सु५ य भाष्य--(सम्पूश्े ५८ काथड)सूकय २६)ढाक-ब्यय १) 


जपनिषट्‌ ३ ए7- रैश ३) केन ॥) कठ १४),भरन १॥),सुदुश्क १४), 
साथहूक्य ४) ऐतरेय ॥।) सबका ढाक ब्यय २।) 


भीसदूभगषतग ता पुस्पाथ बोधरी टीका--सृक्प १२४)डाकध्यर्ज २) 


१---गुरुकुल कांगड़ी वाप---शूति जदान काती है। 
२---लव॒ण भांस्कर पूर्ण---मठरात् अदोद करता है 4 


वैदिक व्यास्यान-- “पिन में प्रादश पुरुष, [ २] वैदिक अर्थ-म्यवए्का 
[श] रूवरास्य [५] सौ ब्यों की भायु, [२ स्दश्ितवाद और समस्जवाद 
ः शांति शांति कांति; [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त न्याइ्ुति, [६] दैदिक 
राष्ट्रनीति, [१०] थे हल शासन न विभ] वेद का मन 
१२] भागघत में वेद (१३) जापति का हाक्ष्प शासन, [१४ र 
की अत, [१२] क्या विश्य भरिध्या है !, [१६] बेदों का सरक्त्त ऋषियों ३--मणैरियां वटी मलेत्या ब्पर में अद्ोग कहें 
में केसे किया १, [१०] भाप वेद रच्ण कैसा कर रदे हैं ! [१८] देव प्राहि 
का अलुह्ाम, [१६] जनता का दवित करने का कर्सेंग्य, [२०] सानव की सत्य 


ये ग्र्थ संब पृस्तक विक्र सओं के पास खिलते हैं ३ 


कठा [२१] राष्ट्र निमाथ, [२२] मानव की ले शक्ति, [२शविदोक्‍्त विविक, ह ५--क शीधक-- जोड़े इनसे व जुमही हर फरता है 
प्रकार के शासद । पत्येक का सूर्य |») ढाक व्यय शुयक। आते व्यकतयाय ह हा 22 8 
जुप रहे हैं । ह भू ->ऑरिकगरासवं--पफ द्कार में सका है $ रू | ४० 





| अल पढेश ड़ 


[दि वर पृछ मई १३१३ के आयें 

सिचर से, जी पे> गग/जंसाव जी 
! 'दिार्यडे चौद्ध अऔध टैरी (शूतपू् 
अजाम सार्धदेशिक सभा) का मैंने एक 
खेश आदिदासी और आरयसंमाज 
का.पहा था। जिसमे एडितञ्ी ने यह 
की लिखा या कि सरकार की भोर से 
शौदिक विकास सम्बन्धी आशस तथा 
परंडशाक्वाए बहुत यी सुद्ो हें । परच्सु 
ऋात्म बिकास क लिए कोई प्रवन्ध सर 
ऋरर नहीं कर सकती । बात विश्कुक 
आत्य है। आत्म विकास के किए उनको 
चार्मिक शान झनियायें है। क्यो में 
छूद फैयों में क्षमभग सास उष से भचरर 
कार्य करता ही रइता दूं । इनक रहन 
सहन को ज़ब में देंखता है. तो मुझको 
बड़ा तरस आता ६। यद विचार इतने 
क्ीषे और ईमानदार होते हें कि चाहे 
ओ काह इन्हे बदका कल | बीहड पगक्ों 
से अथात्‌ पहाड़ की आटयों भ मने 
शेखा मामूकी राग आऊर काइ टचा क 
ऋप में काड भूत उटारन के रूपस 
क्यातिषां बनकर और कोड वावा बनरझूर 
इसको ठग ले जाय हैं। मने कह एक 
स्थानों में इ« सत्याथप्रराश पढने को 
शड पैसा में [दया चार यद बतवाया 
मुम्दार गाबम पटाढूेख जां छांग हा 
इनसे बराजर पढ़वा कर सुना करा। 
शरद एसी दवा हे कि ०*स थोका 
आुगिया ज्योतिपी मदुभा बाबा 
ईसाई वाह तथा भूत प्रा तय 
(बन बटी) सब भाग जायोी। कितनो 
ने एसा ही क्रिया । जब्र स वूधरह पया 
तो बन झआाहर के साथ झुक ! धखदार 
डेने छगे। मने एक बात उनका और 
बतज्ा दिया था कि जो तुम $ अब 
इस पुस्तक से विपरीत बतबापे 
समझ कीजिए हमको बदहकाने कॉलजिए 
आपया हू। म॑ इनक गद्दा तंत्र अभ्रचार 
करने के छिए याताथ यद प्रेंम से 
अखतकार रुते ये और धार पर यही 
झमिछावा बनी रहती हू के इमार 
अहाँ पढ़ित जी झाव फ्पोडि इन द्ोगों 
से जना जियाना इमकों कुछ था ही 
नहीं । पैदल चलकर प्रचार करता था। 
परन्तु कोई प्रचारक का गाढ़ा निराघार 
कम ठऊ चद्ध सकती है। कुछ 74१ सने 
आादवाशी सथ रोपा से प्रचार दिया । 
इमारे साथ मे उस फ्ेत्र के प्रचारक 
इल्हपेक्टर इश्पाति रदे थे । जिस समय 
कोई धार्मिक विषयों का प्रचार करना 
झारम्म कर देता था यहाँ लोगों का 
कॉन खड़े दो जाता था। चौर मुस्को 
आहते छे कि यह चर्वेंसमाज का अचार 
करते हैं । परन्तु कुंध भंज मचारक तथा 
अल्सपेक्टर जो कंथक्न आदिदासिदों क 
कैश में रहते ये। थट्ट अएझते ये कि 
औधिक अर्म का भ्रम्िके से अधिक प्रकर 
हो, और इसी प्रकार से जनतः भादि 






ऐैपाई प्रचार विरोध*- 


रचनात्मक ठग से प्रचा' करना होगा 
[भी प० शामदुव शर्मा भायें मअनापदंशक आर्य समाज सतना] 


हमला आजम मलिक नम म कप ज नल नकदी न मनन कम  घपशिशिकि कदर 
जिन आतिरया सें घामिक प्रचार कार्य का परन चत्या के मदहवपुथ दे । क्वल 


लेक्वरों अचार पुस्तिकाशों द्वारा कार्य सफल नहीं हो सकता । हमें हस 
समस्या का रचन"मक दग से इस करना हागा सोर वह ढग है 
उन छागा स ।नकर सम्पक स्थापित करना । लेखर न उस 
बेश्न के अभुभवा और कटिनाइयो का "एस किया 
है। आशा हू सम्बा वत अधिकारों और नेता 
इया शा में सम्भी रता पू्ंषंक विचार कर 


चीति निर्धारण करेंगे। 


बासी जनता का कन्पाणय हाँगा। 
दमारा तथा इसपेक्ट" प्रतारक का सथ 
अधिक हाने से विल्‍्तस॒ प्रम परस्पर हो 
गया था। इस क्षेत्र में जो हहाफारी 
प्रचारक थ वह हमारा प्रचार हीं चाहते 
थ क्योकि यह लाग जया वासि का 
उल्या सुर पदाकर अपना "र चन 
सद्धू करते 3 ट्सलेयि पद ॥ह 
के प्रयार कार्य घक्क मसनारों स 
आर्यसमाज ही प्रचार कर पकता 
हूं। तस मनेउ यक्‍त बतल्ञाया क 
हमार प्रचार स॑ खारनाक-भा ७4डन 
जग जाते थ आर कहते 4 फि इससे 
थे भड जराफपसर प्रसन्‍न हा थोो। 
परन्तु यार रहे जो. दपि रापनात का 
अजुयाया हाया पह सय पाता को 
कृहन से कश चूक सकवा ह। 


इस ज्षेत से भर श्रम ढो व्यवस्था 
सनमाना ही रहती हैं। बाढ्यकों ते 
चेसो शक्षा दी ॥ होरो था हए बसी 
नटों होती है। कक शाजमा में सने 
दसा कि अध्य पिकाए हसाई जमात 
की पढ़ाने के छिएु शया वे तै थीं। इन 
छोगा को बचाने क॑ दिए प्राश्रमा भ 
खसत्पथश्रकाश पधास | बने अछि 
कारिया से मल्ञलऊर शानथ ये कराया । 
परन्तु एक शायसमायरों की कहा तक 
कोई सुनवा हे। पद्ध ? स्थाप्क या 
“यवस्यापिकाए सपने सन का ओआस 
चक्ाने लग जाती था। क'इ् सकपतय 
यादा (जूटानी) याकृ/ कइन लग आप 
था कि हवन रे + तामग्रो तथा घा का 
नुकैसान करना | | दमार स यो सच 
ज्ञांस ऐसी बाव करते थ। उरा पय 
सम्रांचत उत्तर पाबर चुप शोचत॑ 3॥ 
जब कभी सस्सेनर्ता सें हइसारा भत्तन 
पद॑श होने लगना! थां उस रुसय जब 
सदहपि त्यान7 का जय बोवता था तो 
उस समय कुठ भूचानी लग जय पर 
पेवरात कर बेठतें थे। इन क्षांगों से 
कहीं कहीं वाद ावधाद भी हो जाता 
था। दसारे कहने का शय कि दूसरे 
छोय आयंसमापष को अ नी स्थाथैपर्ता 
में प्राकर भ्रच्छी निगाह से नहीं देखना 
चाइसे । जहा आयसमात्र के उपठशक 


सम्पातक 





तथा प्रचारक प्रचार करने के लए 
जाता हे । उसको स्वए '्रक्ला अपना 
क्षेत्र तैयार करना पल्‍ताडे। तब वह 
प्रचार में सफल दाता है । 


दूसरी सौर ३ साल शपति 
वबासपा बोयर दा हे फि सूगा क 
करत जावे प्टान पते क्योक 
घर “ सत्र प्रकति कमाते ह। वात 
चला का 7ह डया हरर ग्थग 
छु साामावव उाद्तजानह् प्व 
के पाल आग का ॥ दाना 'वाने 
का धत करा यमरात्र क दा 
मेगार ल्न॒ बल मत्र गयगो ता 
टिन भर एका शी ही ५ गेपइ़नता 
हू इससब्चर > उर दूसरा का 
शयणये ले ख्ते हे ॥ सर से पबर्ड 
शा रूरा स नि्र्कर कट रे म 


घगार कू[॥] एसा द्‌ | «ने 
प्रा जयर भू ने तथा चारों 
कून ६ पाप से त६। उसके 


झपना दितद्दी नततहे उसस बहुत 
प्रम करत हूैं। जारां पते या बढ़ भ्रम 
स॒ सुनत । पर तु इन लोगा क थोच 
से बाद उपदशक प्रचारक थाना दी 
नहा एसार करी भराजफल सर 
ने वाट मे पछफर उन पहाड़ी गत 
राहा को कब व ना परसाहटवर सामने 
हैं। इन योगा का ता ॥हर की चनता 
चाएरए चला खूर ले छुतार चुने “न ये 

रयान द । पटल चक्षनान पर 
हा चढा कि उन किए सारा क्षरी 
बे) फटा कष्ट या चाय कि दे छा 
मे चद्षिप्ता +* तहँ कि रझूझरू क दोच 
क्या एच न ठया ऊाय ) रगपान 
हम री याद को क्य एसर क्‌ ३९ 
बहा पना धश्स्क्त् बझार ६। इस 
तरह से हवा लय ॥ दतदा हते है। 
जैसी लोग फरपन ए + ह ६ रा ण्सी 
यात नहा है। जाना नी! आपका 
जाना बकरे फेस हागा वहा पफ्र 
आप यह ना वा ज नक री करे वग 6 
पद्रदीय जाय व जाय कसी ६ टस 
रु तहैं। इनबा का इस २ री 
सोचने लग र4 ता व पभो कॉमदाय 
हो सरते ट १ फर्भा न । 


१3३ 


जा सजन कुछ कार्य करने क योग्य 
हैं। उनको कोड प्रो साहन मरी लिया 
जाता । झ्राजककछू इमार आयेजगत में 
उन्हीं की धनिष्टा है ओ भजनोपदेशक 
जा# खा नतन तथा उपदशक तदकते 
हुए. यारयान सुना दं। चाह पलक 
घम क सिद्धांत में फ़िल्पर यान 
पएडे। इससे आर्यपमाज की गति नेसी 
होनी चाहिए बैस। महीं बज रही हं | 
हम अपने मचा से दूसशा का दोस्त 
पीःते हैं चाह यह सघ या समात्र 
झार्यसमात्र का भूलकर नाम न छत्ता 
हो। इसका परिलास क्या निऊला ? 
वह एक घराटा व्याख्यान चार सहरू के 
बीच में लिया ता सपम्रक ले जिए कि 
चा” सदृश्त घएटा आर्वसमाज के वही 
से नष्ट गा यहां तक नहाँ ज्ञकषसों 
का प्रा. म नश्वत है २ धामान्‌ 
लाथ यपना स्वीकृति दकर नहीं वचते 
है एक टक्क्ीआम कर ल्यि किस 
श्सव्स्यह नरीं आ सकता और 
दूसरी पगरण कमा टाछए। पाकर रप 
दाप रा भजन करने जा र- है। यह 
योगी बअनने का लएशस हूं। भागे 
रूगाज के आर शारयवा का »ी यही 
>शा हैं। उप कत सजनो के ना 
उत्पव फांका है। थद़ा गर्वीरता से 
सच थी ॥४ म॒ प्रचार काये करना 
घह व” करा से धन आप्त कर समते 
€ रवार कालण नर्वाह सात कुछ 
ता यय जवश्य 8 चाहए। हसल्षिए 
कि भावत टठवा पुस्तक तथ' बथा को 
८ नांयामग यय यह तो आनवासे 
हैं। इस साथ ही साथ नो यागी 
लायक है व4 धर छोडना नहीं चाहते 
ये बान«रथ क्वना चाहते है शाप उपदशक 
द प्रचारक की एसी स्थिति भी नहीं हं। 
किस तरह से चनता तथा पवतांय 
अपवय में श्रचार दवा ९ 


आये भाइया क॑ समझ भेरा यही 
सुकभाय ४ * >्॑ययेक्‍त बातों पर यान 
देत 4 उसचे मर ॥+ ब्ययन 
वरक कछु घन आलिवासा प्रचार वप में 
गव | सतत 4 ध्न $ ८ 
पर ता रा उठ्धादस्पा "व व म्र 
विए ऊल्च उस तर स॒झाय 
स॑ यबत . में लत रो ७ सब होते 
४। उन सवा स पयात वचन प्र त हो 
जू ह। हर॑ एक आयखसमात +। 
हाएी हा ना रम पर समझकर 
रूपा +सभाॉात व स ध्न ने | 
य सल*+ ऊअऋगक उ ” फका यय 
॥4॥ क कछ्षत्र ।न+ 7 पर 
काका एच र ।ए में कर । 
त र्म॑ 
॥ 33 झा उन का प्ात्त 
ज्ग 


थां 
बे रन 
समय भा 


श्क् 


(शप ए 7 १६ पर) 


आयंमित्र साप्ताहिक, खखनऊ 
पंजीकरण स॑, ए ६० 
बल कबक_क सर कतकन कक. 


आषणब १८, शक $ पष्य ३ 
( ६ अगस्त १६२३) 


>७ ह। छ। | | ; भिन्न ये के । 


हत्तर प्रदेशीय आावप्रदिनिणि भा का हुखपच 


ब्रह्कुमारी संस्था ओम मण्डली का दूसरा रूप हे 
उसकी प्रवृत्तियां समाज के लिए अहितकर हे 


झामंसमाज विनयनगर को यह 
सभा अह़्कुमारी हेश्वरीय ससया की 
भतिव्रिषि की घोर गिस्वृर की इष्टि से 
देखती हे भौर इसकी पुरानी सिश्थ की 


अब है । इसी के कारर साझु टी०पएुस ७» 
बत्त्वागी को इसके गिरद्धू आम्दोखय कर 
जेश आने के खिए विवश होवया पदा था 
तथा कस समय सिन्‍्थ देदइराबाद की 
सरकार के दो हिन्दू मस्पियों को भी 
त्वामपन्र देगा पढ़ा । इस खज। की दृष्टि 
हैं अशाहुमारियों की इस भकार की मति 
विधियों को राष्ट्र दित की दृष्टि खे 
रोफवा प्रस्येक व्यक्ति का नितवास्त 
अशध्यक्यक कत्त व्य है । 


जह सभा आ्थसमाज दीवानहात 
हे प्रधान भी खा० शामगांपाल जी द्वारा 
ढठाये गये सम्वग्थित जास्दोझन से 
पूछें सहमति प्रकट कश्ठी है, और उन 
अक्ञकुदारियों तथा अह्कुसारों को 
जिन्होंने हमारे आदरणीय प्रधान जी के 
विरुश चमक़ी भरे पत्र खिखे हैं तथा 
समाचार पत्रों में प्रधान जी के विरूद 
अपशब्दा का भवोग किया हे धारणा 
की इष्टि से देखती हुईं खुले शब्दों में 
आये हिन्दू मात्र का बतस्ता देना अपना 
कण जय समकती है कि टादा लेखराज 
इ'रा चल्ताया जा रहा अहाकुमारी आांदो 
कन वैदादिक जीवन का वशधष्वद्धित कर 
देने वादा तथा गीता की झा में दादा 
खेखराज को डेश्वर का प्यार यताकर 
घर के नाम पर भालत्ली भाद्वी जनता 
को बहकाने का एफ भ री पाणरदढ है। 
इमारे पास इस प्रकार के अनेक प्रमाण 
शषपस्थित हैं कि इन्हीं अहकुमारियों के 
आडग्वरपूर्ण प्रचार से प्रभाषित दोकर 
कहे अच्छे घरों की देजिया अपने बाज 
लहओं तथा पतियों को छोड़कर मक्ष 
कुमारियों में सम्मिलित हो गडे, भत 
इस प्रकार के पालयड को उलाड़ देना 
बेदालुग!मी जागे हिन्दू का नेतिक 


करन्य हे । 


आपूराम भारती द्वारा भगवानदीन आये 
आकर प्रेस, 2 मीराबाई मार्ग उस्सनऊ 
से मुद्धित तथा प्रकाशित 





बांसवाडा (राजस्थान) में 
ईसाई प्रचार निरोध केन्द्र 


की स्थापना 

सावदेशिक सभा के ठब मस्ती घुब 
आर्थ प्रतिनिधि सभा शाअस्यथान के महा 
अस्त्री श्री प० भगवती प्रसाद जी, कार्य 
कर्तों प्रधाव कीवुत डा|० शाजबहादुर यां 
तभा शुद्धि आस्दोखन के प्रसिद कारये 
क्तों औ प० देवभकाश छी झायें बास 
यादा में रचारे इससे में इसाई 
मिशन की भवकर गतिविधियों का 
लि. श किया तथा उसकी तत्कश 
रोक 'म के लिये सावदेशिक सभा 
दिश्की के निश्चय अजुसार आ«्प्रब्सभा 
राजस्थान की भोर से इंसाई प्रचार 
निरोध केन्द्र ( दयानस्व खेवा आश्रम ) 
की स्थापना कर दी है तथा इस केग्द्र क 
अन्तर्गत भीज छात्रावास प्रयार मण्ठत्त 
शुद्धि काने साहित्म दब औषधि विस 
रण काे की व्यवस्था के दिये ८ हजारे 
रुपया वापिक स्यय करगे का ?िश्विय 
किया गया । चांसबाढा गंगर से एक 
साबंजनिक समा में शपयु'कत सीलों 
भमहानुभावों के ओोअस्वी भाषण डुए 
जिससे अनता अस्मशिक प्रभावित हुई । 


निर्ववन-- 


आवेसमाज जाजूमड भमैंगपुरी 
ओऔी इरवीरसिंड औओहाल अध्यक्त 
औी वाबूराम गुप्त उपाध्यक्ष 
भी रामप्रकाश शर्मों मन्‍त्री 
भरी महेन्द्प्रकाश कुलअष्ट कोपाध्यक्ष 
ज पुस्तकाध्यक्ष 
श्री ओश्सपकाश गुप्त घम प्रचार मम्त्री 


गुरुकुल अयोध्या 


शुरुकुछ महाविधालय अयोया का 
नव शिक्षा सत्र आरम्भ हो गया है। 
छात्नों को प्रवेश कराने छोझ़े सहन 
शीज्रता करें | 

शुरकुख्ध के अचाएक भी श्वामी 
केशवयामम्द्‌ जी सभा भरी स्वामी विजना 
मनन्‍्यु जी चन सप्रहाथें सम्पति कशकरता 
गये हुये हैं। थे जन्ध स्थानों पर भी 
जायेंगे । देश के शदार बनी साजी 
व्यक्तियों को चाहिये कि अधिकाधिक 
दान देकर पुरुव एू८ बश के भस्‍ती घने । 

“>-मुक्या पिडायर 





पता-आनमिक' 
द्रभाष्य : ५६६३ तार ; 'आवंधभ्रिल' 


४ मीराबाई भागे, श्खजक 





आये प्रसिनिधि सभश मष्य 5 
के सत्वायधान में सभा का 


के समीपस्थ ग्रामों में प्रचार करता था। 
प्रखर से प्रभावित होकर दि्ाक २७ 
अग्रैस ५३ को पचास कुटुम्ब खिसके 
डेढ़ सो सद॒स्य हैं गेहरूमगर तठा० पाल 
बचा में शुद्ध हुए । 

२--- दि० ११ ११३ को सीखा 
खगफाडे महिला की शुद्धि कर धुक 
भहा राष्ट्रीम नवयुयक ओ लगन्‍नाव मिट 
कर औरताबाद निवासी के साथ प० 
कालीचअरद जो के पोरोश्त्व में दिवाह 
सम्प-न कशाया गया। शुद्धि पश्चात्‌ 
महिद्ता का नाम सुशीक्षा रखा गया। 

३--इसी प्रकार प० भव्॒देव जी 
सभा के सहभोगी डप्देशक के प्रेरणा 
एव प्रचार से चिस्नाकोडपुमक्ष (पिटलम) 
जि० निजञामाबाद में सैंतीस परिवार क 
दो सौ चार २०४) इंसाई जूग ११ के 
प्रभम सप्ताह में शुद्ध हुए । जिसमें १७ 
युरुष १०७ मदिलवाएँ शम्मिजित हैं । 
प्रन्तर्जातीय एबं झन्‍्त्प्रन्तीय 

दि० ७ जुझाई ५३ को सभा के 
तस्वावधान में शी शशिकान्त पटवारी 
जादना 7नवासी का विवाह श्री माठती 
तिवारी बनाश्स निवासिनी के साथ प० 
काकछ्ीचरण जी के पौरोदित्य में सम्पत्य 
हुआ । वर मदोदव अग्रवाल और 


शोक समाचार-- 

-- जामनगर (सौराष्ट्र) में श्री स्वामी 
सट्पामस्तु जी महारातर का € जुलाई 
को [शिल्प श्री आत्सानन्द जी सुसुद्ठ 
मूजाशब के आपरेशन के पश्चात्‌ 
आकस्मिक प्यगेवास हो गया। भाव 
समाज द्वारा उनकी स्मशान यात्रा का 
प्रबन्ध किया सला । दिवरत ऋतणा की 
झद्गति के दिये आयेैसमाज में शाम्ति 
धंचु का जामोजन किया गया। 

--भसुजा झावंसमाज के मम्प्री 
ओी विश्वनाथ सिंइली बमो की चसंपत्नी 
के झाकस्मिक मिधचन पर आाजेलनों ने 
शोक प्रकट किये! और गतात्मा की 
सदूयति के किये प्रांगा की । भी बम 
जी ने झुतक भोज आदे की व्यकतणा 
झायंसभमाज के विधाशाजुसार ल्‍हीं की 
झत संजादीय क्ोम उन्हें उस कर रहे 
है जो जजुचित है। 


कन्या आह कुक से सम्बन्ध रखती हैं । 





“-सिमरिया (हरदोई) चरर्यस्रमात 
के स्रण्मस्जी श्री शमाधीन थी आये के 
पुत्रों भी सुरेश व भ्री रमेश का घुथषटमन 
ये भम्यमप्राशन सरकार ऋमश इसपन्‍्न 
हुए समाज को दान दिया गया। 


“-म्रिक्क ( रामपुर ) में भी जब- 
सझुसराज सो को पुत्री का भाणफरव 
सश्कार भी कम्देवालाल थी ' भुलुच 
जि आन्प्र०मिन्से० इ०्परक ने झफ्पमक 
कराना । भी बद्वीरसिह जी वेश्द्क य॑ 
भरी स्वामी अश्ृतानत्द लो श्री जाखिम 
सिंह थी ज्ञादि विद्वान प्रचारक व भार्य 
जन उपस्थित थे। इसके अतिरिक्‍त भरी 
अजरठगसास जी, भो राधेश्याम थी जब 
सब इचोओं जाना मिखक की पुत्रियों के 
भामकररण सस्कार भी वैदिक रीति से 
सम्पस्न कराये गये । 

“बस्ती आजंसमाण के प्रधान भी 
प० रामनारायश जी की युपुत्री व श्री 
रगोलाख जी के पुत्र शो चअन्ट्रिकाप्साद 
सीवारामपुर के साथ २० ६ को येदिक 
रीति से सम्पन्न हुभा + 

--शेहदाबस (यश्ती) में भी प्रताप 
भाराजशसिह आने पुम० १० (द«जी«) 
द भरी शैज्षकुमारी बी०पृ० सख्नऊ का 
शुभ विवाह २८ ६ को वैदिक रीति से 
सम्पस्भ हुआ । 

--अायनगर (बदाय॑) में भी राम 
जीप्रसाव जी बिपुर ब ओऔी भावादेदी 
जो विधवा का पुनर्वियाद श्री आपूराम 
जी धरमाकर फे सहयोग से आषैत्तमाज 
में बैदिक रीति से सम्पन्न हुआ। २१) 
समाज को दान में भ्र प्त हुए । 


ईशिस्‍ठ १२ का सेष] 


इसके साथ ही उपदेशक शही 
प्रतिष्ठा के थोग्व समके जाम को वैदिक 
सिद्धास्त का अधिक से अधिक प्रचार 
करे चाहे छोटा उपदेशक हो या बढ़ा । 
डपदेशक प्रदारक चअरित्रवामग हों तबके 
अम्दर इड़ आत्त की भावनाएं हों 
सेश अट् विश्यास है कि अवश्य 
आधयंसमाल का अचार दोगा। खिख 
डिटप को महर्थि दुथभस्द ने शसाया 
और अपने रचिर से सींचकर तैयार 
किया । उस किपट कौ रझा करमा हम 
जनों का परम करंव्य है। हक्कार्थ 
ब्यण यहीं अवेगा। आर्वस्आाअ को 
इस भादियासी के में सफलता जधशय 
आक दोची । 


के 8... पीता 





[विधिक सल्य विश में 
पक मो डा २० बदु रैसे ] शखानऊक इणियार आकल २२, शक 3८८१, आषण छ० १६, दि० २०१६, १६ अगस्त ३६४४ हे» [१ इशिखिग 


वन तनास 





मारत राष्ट्रमीत-- 
जनगणमन-जआपिेना यक 


जनरायसूल अधिलायक फय ड़ भरत भारपत्ििवाना 
प्रभाव सि्१ु राचश्स मरारा दआविड चउ्कृत्व व 
दध्य हेमाचक् यमुना गा उच्छुल पलधि “पर 
लत शुभ नम चभाये तब शुन अश्म मरा 

रुपह व अयगाय 
जनगणया अगबखयक जग हू आर भाग्यस्थिच्ता 
कचरा है जय हे जय | जप क्‍्य जय पर 


श्प्न्क् जप झड्वाव मुख छत चुत संश् उदार जा 
ज्ड बोस रिप्य वैन पारसिक मुख्करन री नो 
पूरब पाए ० सस सझ सहासन पाश 
प्रनढार ढय ये » 
चुम्सश पक्‍यकिधायद्ध क्‍य ह. मभआारत नाम्यावदा 
हे डे जय हूं नया हे चयर नप्र लय चय हर | 


ब््क 
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उच्चन अम्युदय बुर पन्‍्चा. पुरायु/शधघाजित यात्री 
है श्भरलारथि तत रथसक्र श्ुरहित प्रथ दिमरतश्रि 
व्प्स्श्विसु मे ? कद गचजध्यान. -ाशे 

सकरदु बत्र वा 


जनयशण प्रथ7/रंच +क भय हैं भारत-भाग्यतिधाता 
क्यू # ज+ ७० तय हू जय जब भय जम हे 


जम 


शोर विमिरप्रन नरबिड नश्गये पींबत धूखुव ताा 
जआांडइत इछिल्द तल “ विच-तल मगर संगनपले ह नम 
दुस्कप्मे आन श्स्ा इरिख्ध.. पक 
स्‍्वैदमयी तुसि माल 
चनागंख दु ॑क्यक तय 2 अआरश्त आास्यदिधार 
अग्र है, ऊय हे जप हूं तंत्र जगा जप भय 5 


राज्ि प्रभाविज, इस्िल्ि र कच्छुयि पूंके उदयणिरिश रे 

भष्हे पिशहंयम, शुश्व समीरण जवुशीवन श्स ८ख 

जज श्यशर्त्य-राप मजिक्िय भारत जीती 

शब अरे नव भाषा 

हे चय अय जव है, जय र नस्‍््वर भारत नाग्यविधाता 
जय द्वे जब के, अजय दे जय जंब जय तचब है । 


न्ब+ 
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देद-प्रचार सधाद लेबमास्ा- 


संसार में दो ही विधाप्‌' हैँ । पक 
झपरा झथात्‌ इधर की दिया कोर 
दूसरी परा अभोत्‌ परको विद्या | ऋग्‌ , 
बड़, साम, अथर्वादि इजर का पार 
है और मह दिचय्या जिससे परम का 
साद्ात्कार होता दे बह परा दहे। इसो- 
लिए वेदास्त का प्रथम सूत्र “अयादों 
जद्ाजिकास! में स्पष्ट कह्टा हे कि भणातः 
झय इसके अगन्तर, किसक अनन्तर ! 
जेदाध्यमन के अनम्तर। वेदाष्यबन के 
अनन्तर क्या ९ अद्धाजितासा । 

“हाथ परागया तदक्तरमतिगम्बते' 

पराषिदा बरइह जिससे बह अक्षर 
कभी नष्ट न होने बाला, प्रसयावस्था 
में भी स्वस्वरूप में यभापूथ स्थित रहने 
यात्ा भरक्ष जिस विदा से जाना जा सके 
यही परा विद्या है| 

शस पेदास्त का बह तात्पयें हे । 
थेदु स्थयं कहता दे कि--- 


शयवन्तु सभें अस्टृतस्य पुत्र) 

है भम्यृत पुत्र सुनो । 

इससे स्पष्ट हे कि हम अस्त धपुन्र 
है। यह अस्त कोन है जिसके कि इस 
पुत्र हैं। बडी परजहा परमात्मा अखत 
है, उसी के हम पुच्त हैं। सदि इस इसी 
सर्व का अलजुभव करें तो फिर इस 
असार संखार में इमको दुःख क्यों हो । 
फिर इम क्यों दरित्र की भाँति इधर- 
उधर मारे-मारे फिरें-- 


यहापषि राजा और राज़पुत्र दो 
पृथक ब्यक्ति प्रतीत होते दें तथापि यदि 
राजएश्र यट्ट दादुभय कर क्षेषे कि जो 
शक्ति राम्पग्ण दे उसी का मैं पुत्र 
हूँ पो उसकी आपष्मा में कितना बस 
रुयार करेगा यदि राजपुन्न होता हुआ 
भी यद धजुमय नहीं करेंगा तो ब्स 
राजपुत्र का पीौवन दो क्या दहे। इसी- 
लिए केदानत ने झात्म साफ्षात्लार पर 
पता दिया है । श्राव्म साउत्कार 
कराना पी वेदास्त का अभिप्रात्र है-- 
चेद स्थ4 कइता है कि-- 

ऋआपे अप रे परमसे ब्योमन्‌ 

यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निबेदुः 

यरतसन्न देद उिझचा करिष्यति 

(जटग्वेंड ) 

जिसने केवल वेदादि का अध्ययन 
किया और शस्वमहिमा में स्थित ज्ल 
परमात्म रत्व को न जाना, उसका नेद 
मकंया कर जेगा--- 

था पितरं न वेद (ऋग्वेद) 

जिसने उस परम पिठा को न जाना 
उसने फिया द्वी क्‍या 

बस वेदों का अन्त अर्थाद सिद्धाम्त 
थयदी है कि मनुष्य दीवन का उदृेश्य ही 





को5हं, कस्ते, कुत आयातः 


हे मानव, तूभी स्वयं एक गूढ़ पहेली है (३)* 


(से०-भाचाय॑ श्री नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ, ज्वालापुर) 
म 


आत्म साज्ात्कार है, ढसी के लिप 
यरणवान्‌ रहमा चाहिए, अज्ञान के 
आधरर को हटाये बिना अत्म साक्षा- 
स्कार कदापि नहीं हो सकता। उसके 
सिप्‌ अम्तमुंख होगा आवश्यक है-- 

संसार में “मैं” हो एक बढ़ी बका 
है। इसके दिना संसार चदछता नहीं। 
इस "मैं! को अइद्भार को घोढ़ दो तो 
फिर संसार रह दी क्‍या जाता है। 

(अ०) वो फिर 'में! क्या हूँ ? 

थइ देह ? 

(३०) नहीं । 

(प्र०) सन बुद्धि चिस्त अहृक्वार का 
अऋभेछा ९ 

(३०) बह भी नहीं । इसे भी 
छोड़ो । 

(प्र०) फिर कर क्‍या १ 

(३०) पुरू-एक को छोड़ते जाओ, 
झल्दर्मुस होते आओ, फिर शो शेष रहे 
घही तो भरूदी में ६। 

ने विजानास यदि बेदमसिमि, 
निथमः सूनझो मनसा अराभि। यदा 
भमागन्‌ प्रथमजा ऋतस्पादिदू बाचो 
अरनुवे भागमस्याः । 

(आऋ० १-१६४-३७) 

इस “मं” के विषम में ऋग्वेद में 
क्‍या दो सुस्दर ऊड्ठापोह है- 

॥--|ैं नहीं जागता | 

२-- तू क्या नहीं जनता ? 

३--मैं यह नहीं जानता कि मैं 
कया एहूँ, कौन दूँ, मे मन-बुद्धि-चित्त 
अइकह्वार से युक्त दूं कि इनसे मुक्त कोई 
और ही “मैं” हूँ कि में यद स्थूक्न देद- 
मात्र हूँ। 

४--तू यद्द क्‍यों सोच रहा है ९ 

४--इसलिए कि मैं मन से यंघा 
हुआ इधर-उधर के कर्मों में दौटता 
फिरता हूँ। में यह तभी जान सूगा 
जब कि मुझे पू्णे शान होफर अज्लान 
का आवरण हट जायगा। तभी सुमे 
अपने “सै”. सच्चे “मै” का सादा- 
सककार होगा जब सच्चे शान फा भाग 
मिलेगा । 

ऋग्वेद ने तरभर को स्फट्ट कर दिया 
डडि-- 


हा सुपर्या सयुजा सखाया, समान॑ 
धृक' परिषस्वजाते । तयोरन्य: पिष्यत्न 
स्वादत्ति, चनश्ननन्‍्मो अमिचाकशीति । 

३--यहद संतार रूपी ब्ृक्ष है। 

३--इस पर दो पह्टी बैठे हुए हैं । 


३--एक शाह मीठे फल खाता 
शहता है, चालता रहता हे ओर फिर 
भी शोक में रहता हे । 

४--दूसरा खाफ़ी देखता रहता हे 
झौर आनस्द में रहता है। 

३--अब पहिखा पद्तो दूसरे पी 
को देखता है कि मैंही क्‍यों दुःसी 
रहता हूँ, भइ दूसरा क्यों आनस्द में 
रहता हे १ बस यही चेद्वास्त की पहिली 
सोड़ी हे । 

इ--इस सोढ़ी से अदडते-चढ़ते बह 
अत्युदण अवस्था में पहुँच जाता है, 
उसका अज्ञान का आवरण गिर पता 
है। अस्त में आत्म साक्ताकार हो 
जाता है। झोर शोक रहित शो जाता 
है 

७--जय यह अवस्था हो जाती है 
तो पद्चिला पद्दी जीवात्मा दूसरे पद्दी 
परश्मात्मा का साचयत्‌ करके मानो चिझ्मा 
डड्ठा है-.- 

वेदाहसेद पुरुष महान्तस्‌ 

अरे अब में उस परम पुरुष बर- 
सात्मदेव को जान गया--- 

बस यही बेदास्त को परिसमाप्ति 
है तब बह मानो चिएसा उटता हे, 

आदिस्य ज्योति स्तमसः परस्तात्‌ 

बह सूर्य थी तरद क्योतिष्मान हे । 
कहाँ हे १ बह देखो ठस के परे आाहाना- 
बरश के परे । 

हसेव विद्स्वा5तिसश्युसे'ते 

ससी को जानऋर स॒त्यु से तर जाता 
है, असर शो जाता हे-- 

और कहता है-- 

मान्य; पन्‍था विद्यतेष्यनाय 

पुर्खों से छुटकारे का मोद्त का अन्य 
कोई मार्ग नह हें । 

यह परम पुरुष जिसका साचात्कार 
करना है वह कहां है, केसा है ! 

अग्नि सन्त न जहाति 

है बह पास ही, बह उसको छोड़ 
नहीं सकता पर । 

झन्ति सन्त न पश्यति (अग्रगवेद) 

घह इतना पास है तो भी उसके 
नहीं देशठा । 

प्रश्य 'देवस्य” कांब्य 

इस परमएन देव का काम्य देखो, 
डैसा हे यह काम्य १ केसा दे बह शान- 
अय भयडार । 

मे ममार न जीयेंति (अयघ) 

थ्रोन भरता है झोर न कष्ट होता 


१६ अगरस १६३३ 


हे और न पुरामा पढ़कर गर सद़ आशा 


॥ 
कह क्या दे बेद, बेदशान, रसी आत्म 
का परला सिरा है बेदन्त । 


बेद के शढरों में वेदान्स 


घरिमन्‌ “हुऐे' मध्यदः सुफलों, 
मिविशस्ते 'सुबते” चजिकिश्ये। 
शस्वेदाहुः 'पिप्पव! स्थाइप्रे, 
इप्नोनशद 'यः” “पितरं भ बेद ॥ 
(ऋ७० १-१६४-२२) 


इस संसार रूपी विशाल शृक्ष पर 
शीषात्मा जेसे सुस्दर पंखों वाले पर्ठी 
विचरतसे रहते हैं, अपने कर्मों के मधुर 
फछों का का आस्वाद छेते रहते हैं और 
अपभी परम्परा बढ़ाते जाते दैं। बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष कहते हैं कि असली सबसे 
बढ़ा मीठा फन्न ( मोत् ) इस दच्द की 
चोटी पर लगा हुआ हे । यह जीवारमा 
जो परम पिता परमात्मा को नहीं 
जानता बह उस भत्यम्त स्थादु फल के - 
मिठास को क्या जाने । 


ठसी का साकात्कार करे, 

तदस्प प्रियममि पायों अश्याँ, 

भरे भ्न्न देववणों मद्ल्ति। 

छरू क्रमस्प स॒ हि बन्पुरित्या, 

विष्यो: पढे एश्मे मध्य उस्सः ॥ 
(ऋ० १-१२१४-३) 


में उस सुन्दर मागें को पार्ड जिस 
मार्ग को प्राप्त करने के क्षिए देव, 
बविट्टान्‌ सका तत्पर रहते हैं । वही विच्छु 
सबका मित्र हैं, मदी हे मु भर्थाद 
इगत का छोत..... 


और जाई कि 


यज्नागन्‍्दाश्च, भोदाश्च, 
मुदः मद आसते। 
कामस्य यत्राष्ता कामस्तत्र, 


€ आ० ६-१8३3-३१ ) 


जहाँ झानस्द ही आनस्द है, शसि 
भर दुःख नहीं । जहाँ भामोद ही 
आमोव, प्रमोद डी प्रसोद है । जहाँ 
लाफर काम अथोत्‌ इच्दाओं की वृष्ति 
की पराकाश है, दे हेश्वर त्‌ सुझे बदीं 
छेजा और अपनी तरह झुके भी अश्त 
जगा, अथवा अस्त कर दे। 





गुट इस शेख मारा को खिलने में 
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बेदो पदेश-- 
सा मा ससत्योक्ति परिपात विश्वतो 
हि से यश्र ततनझद्ानि थ। 
विश्वमन्यपझिविशते यवेजति, 
विश्वाइापो विश्वाहोदेति सूर्य ॥ 
-+आ० १।८ १२३२ 








पावन पं आया ; 


भआश्ठोय ससकृति का आधा खेद 
इसारे जीवन का अभि अग हें। 
प्राथीन काक से चातुर्मासस्‍्य में वेद्िक 
वाज्षमस के स्वाध्याय का प्रचक्षन होता 
शा है जिससे इस पत्र थाती के साथ 
इसारा सम्पक बना रहे। इसी आदशं 
भावना और वेदो फे महरव को दृष्टि में 
शखते हुए भायंसमाज में श्रावशी ठपा- 
कम के अवसर पर यैद प्रचार सप्ताह का 
आयोजन किया जाटा है। मइृपि का 
जीवन वैदो के ड़िये समर्पित था और 
उन्होंने वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना 
सुनाना आयों का पश्म घ॒म्मे बतज्ञाकर 
इसमें एक मदहान्‌ दायित्व सोंपा था जिस 
की पूर्ति के किये इस झश वर्ष से तिर- 
शश प्रयस्नशीक्ष हें पर क्य! यह यद सारा 
कार्य इसने सच्चे दिल से किया दे इसमें 
झरीद को स्थान प्राज्ष तै। बाध्तक में 
इड्ष वेदों का स्वव स्थाध्याय करें अपने 
भरें में वेडिक बाहुमय का भयदार भरें 
इमली इज दूसरों से इम्र दिशा में सह- 
पक के अधिकारी बन सबते हैं। 
काश फिर बेद प्रचार सप्ताह इईंसें अपना 


दायित्व बताने और प्रेरित करने आया 
है। भादरणीय पू्वज ऋषियों के साहित्य 
मन्यन पर क साथ साथ भारत के एक 
मदहान्‌ योगी नेता श्रीकृष्ण का जन्मोप्सव 
भी इस सप्ताह के साथ सक्वग्न है । हमें 
उनके कमेंठ नीतिज मौर ज्लोकोपकारी 
जीवन की शिक्षा भी इस अवसर पर 
प्हणया करने का प्रयस्य करना चाहिये। 
गोरफ्षा का प्रश्न कृष्ण जी के जीवन से 
प्रेरणा भर सम्बल प्राप्त करता है । इस 
ज्वत्नन्त प्रश्न के लिये हमें उनका कार्प 

निक नहीं व्यवह्यरिक भादश अपनाना 
होगा यद्दी उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि 

होगी । राखी की पविश्र भावना का भी 

आारताय जीवन में भी जो मद्दर्व है 

उसकी ओर इसमें ध्यान देना होगा। 

आतच हम इस पव को ठ्डी साज सजा 

सजावट और झाकषंण ठग से मनाते हैं 

पर क्या वास्तव में हम अपनी बहनों 

को अभयदान प्रदान कर सके हैं। भाज 
भी हमारी बहनें अपने सतीत्य की रचा 

के छिए ठसी प्रकार अपने भाइयो की 
ओर निहार रही हे जसा कभी द्वोपदी 
ने कृष्ण की ओर निद्रा था आज तो 
नवीनता के नाम पर नारी को सुरक्षित 
बनाने की अपेक्षा सौन्दर्य प्रदर्शन और 
विलासितां की सामग्री के रूप मे 
प्रोत्सादित किया जा रहा है। भाई 
बहन के घरेलू प्रेम और स्नेह की झतिम 
परिछ्ति तो विश्व बन्धुत्व के रूप में 
ही होगी चाहिये । 


इसे अकार बेद अचाश सप्ताह 
अध्यात्म चिन्तन, क्लोक नेतृत्व खिल्तन 
और नारी रचा के पवित्र भावों और 
दापित्वों की स्टूति खेकर झाया है। 
पावन पव॑ सफल हो यही प्रभु से प्राथना 


ड्ढे। 


हिन्दी बनाम अड्जरेजी 


ससद में अगरेजी को सविधान को 
भाषा सूची से स्थान दिल्लाने का श्री 
एन्थोनी का प्रस्ताव पर्याप्त वाद वियाद 
ओर विरोध फ पश्चात्‌ वापस हो गया 
हे । इस अवसर पर प्रधान मन्त्री मेहरू 
का वक्तब्य सराहनीय है जिससें उन्होंने 
जनता की भाषा का समर्थन किया है 
और अग्रेजी न जान सकने वाले भार- 
तीयों को देय समभूमे वालो की निन्‍दा 
की है। हम हिन्दी के समय॑न में दिये 
गये सभी वक्ताओ को धन्यवाद देते 
है। 


पंजाब भाषा सदभावना 
सामिति का प्रतिवेदन 


चिरप्रतीक्षत पजाब भाषा सद- 
भावना समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध 
में नो सूचनायें प्रात दो सको हैं उनसे 
आंसमाज की मागा का कोड सनन्‍्तोष 
जनक समाधान नहीं दो सकेगा, यद्यपि 
इस समिति की सदभावना में कोई 
सन्देद्द नहीं करते हें फिर भी इस अपनी 
सूल्त आपत्ति को ज्यो का त्यो पाते हैं । 

१--क्या पंजाब में माठुभाषा का 
निंय सरकार करगी ९ 

२-- क्या ४६ प्रतिशत के कृत्रिस 
अल्पमत पर ४५ प्रतिशत के कृत्रिम 
बहुनत को भाषा द्ादना पञजाब निवा- 
सियों के मौजिक अध्किरों का अप- 
हरण नहीं है । 

३---शिा में ब्तात्‌ का सिद्धास्त 
क्यों कप रहेगा । 

४--सबसे सुख्यवात पञजाव का दो 
झृच्िम केत्रो में विभाजन भाषा शास्त्र के 


* छुट्टी की सूचना 
० स्वतस्त्रता दिवस ये श्रायणी के 


० उपल्च्य से प्रस की ४ दिन की छुट्टी 
० है। अत भार्ममिन्न का २६ अगस्त 
० का अह्ू बन्द रहेगा। भ्रगला अक 

० अत्र ३० अगस्त का पाठक की सेवा 

० में पहुचेगा। पाठक तथा एचन्ट नोट 

० कर तें। 

० “-प्रेमचन्द्र शर्मा एस्र० एल० सी० 

० अधिष्ठाता आर्यमित्र व 

० भार्य भास्कर प्रेस 
आधार पर भहीं राजनैतिक स्वायों की 
इृष्टि से है तय भापषायी क्ेतन्र क्‍यों 
स्थीकार किये जाय | 

झन्य भी बहुत सी आपतस्तिया है 
जिन पर विचार नहीं हुआ ता कि होना 
चाहिये था फिर भी हम सावदशिक 
भाषा स्वात- 4 समिति को परामर्श गे 
वह सारी रियो पर गसस्भीरतापूर्वेक 
निशंय करें सब्से प्रथम इमे समिति के 
निश्चयां के विरूद्ध जनप्रत तैयार करने 
के क्षिये समिति क निशयो से मतसेद 
रखने वाद्ष स्थकज्षो के सम्बन्ध सें अपना 
क्िखित विरोध साहित्य तय्यार करना 
होगा । साहित्य सेवियो, जन नेताओं 
ओर शिक्षा ससथाओ में अपने पद्ठ मे 
अबद्ध जनमत ठख्यार करना हागा तब 
हम यदि सघष का नि्य करें तो सफ 
काता इमारा अवश्य वरण करगी परमन्सु 
पहले कठोर तपस्या में से इस सबको 
गुजरगा होगा। आशा है आगामी 
बैठक में समिति हसी दृष्टिकोण से परि 
स्थिति १५ विचार करेगी । प्रत्येक दशा 
में अधीरता एवं अभियोजित कदम 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 


9 0०0 ०७००० ० ७ ० 6 ७०? 





दयानन्द दीया शताब्दी आयमित्र जयन्ती आदि समारोह विज्ञप्ति 


मथुरा के सभी समारोहों की सफलता के लिये 
झारय जनता में अपार उत्साह 


आगगग के झाय॑ वनन्‍्धु ६०००) पांच इजार धन-संग्रह मेंट करेंमे 


गत सप्ताह समारोह समिति के मम्त्री उस्रेशचग्द स्नातक एस ० पए्‌० ने आगरा 
के आय बन्धुओं के साथ भग-संग्रह सश्वन्धी वियार विमश किया। आगरा के 
कमेठ और उत्साही भर्य गेता भी मोदनलाज् जी आय॑ उनके साथ थे । 


भाजवीय कुम्भ आवंसमाज के भी गुरुदासपत जी, श्री रतनलाद़् जी, गामनेर 
आयैसमाज के श्री आप्मानश्र जी, ओ रोशनलाज जी, शहजादी मस्डी के श्री 
शेरी साइक, नाईमणडी के श्री ढा० कृष्थगोपात जी, आगरा गगर समाज के श्री 
स्नातक ओस्‍्प्रकाश जी वैद्य राजामणडी आरमंसमाज के श्री सत्येन्ट्रनाथ जी वैद्य व 
श्री ठा० मंगलसिंह जी आदि सभी आगे अम्युओं ने समारोह की सफलता के 
किये पूरे प्रयलन और उच्चोग करने का आश्वासन दिया। आयैवन्धुओं में बहुत 
उत्साह था। 


देहली के झा बन्धु दीचा शताब्दी में अपना मह॑त्वपू्े सहयोग देंगे 


२ अगस्त को दिकखी के प्रसिद्ध भाग॑नेता भी क्षा० रामगोपाल जी ने समा- 
रोह मनन्‍्त्री को आश्वासन दिया कि दिरली इस समारोह को महत्वपूर्ण समझता 
है और पूरछ॑ सहयोग प्रदान किया जायमसा । 


मैनपुरी में श्री ० फूलनमिंह व श्री दयाराम जी का उद्योग जारी 


मथुरा समारोहों के लिये ठा० साहब के भागह पर भी डा० महादेवप्रसाद 
शौड़ ने १०००) के मित्र के शेयर तथा स्वयं ठा० साइब ने अपने मित्र क० के 
१०००) के शेयर खा को प्रदान कर दिये हैं। 
मैनपुरी जिसे में २०००) से अधिक के नोट वितरित हो झु॒ऊे हैं घौर घन- 
संगद्द हो रहा दे | 
विशेषांक और अमिनन्दन ग्रन्थ भन्तिम रूप में तैयार 


समारोह झवसर पर प्रकाशित होने वाला साहित्य अय अन्तिम स्वरूप 
घारयय कर चुका है और छुपाई का कार्य आरम्भ हे। जो सक्जन अपनी रचनायें 
म मेज सके हों शीघ्र मेज दें । 


फार्यक्रम का अन्तिम निर्णय 


समारोह समिति की कार्यसमिति की भावश्यक वैठक आगामी २६ अगस्त 
को मथुरा में सम्पक्ष होने जा रद्दी दे। समारोह के चारों कार्यक्रमों के उद्घाटन, 
समापतित्व तथा अम्य सम्भेज्षनों परिषदों, प्रदर्शनियों आदि के सम्बन्ध में तथा 
समारोह स्थक्षी सम्बन्धी आवश्यक मिरचय होंगे । जिन भाइयों को कोई सुझाव 
मेजने हों मथुरा कार्यात्षय को मेज दें । 


घन-संग्रदद के लिये कार्यकर्ता प्रयत्नशील हों 


समिति की ओर से प्रकाशित नोटों की कापियाँ वितरित की जा चुड़ी हैं 
जिन द्वोगों ने कापियाँ की हैं वे धघन-संगह में जुट जाय ओर जिन्होंने नहों मंगाई 
है मंगा के और अपना सहयोग प्रदान करें । आंमित्र के स्थायी आइक बनाकर 
भी सहयोग प्रदान करें । 
शाहजहांपुर के आयवीर निकल पढ़े 

सर्वत्र जयन्ती व शताब्दी फी पूम 

सभा के अम्तरक्ष सदस्य भी चोखेखाज़ जी सत्यपाधा व श्री गदाधर बसों 
गस्तु श्री डा० शासिभ्राम जिसे के आतयंयन्धुओं के साथ घूमने मिकझ पड़े हैं 
१४ अगस्त से ३११ सितम्बर तक उसके दौरे का प्रोग्राम है। ये जलाखाबाद, 
खुदागंज, कटरा, तिखाहर, झुटार, पुवांया, गोलाराजपुर, फिस्तम्दपुर गद्दीपुर, 
शाहजहांपुर, होते हुए गीसलपुर, पीक्षीभीत, कुररैया कझां में अपना दौरा समास 


॥ 
बूसरे लिखों के आंदन्पु इस इत्साह से शिक्षा केते हुए अपने सेत्रों में जी 
टोजियां विकाप्कर बन-संभह का्पोरम्म कर दें । 


- उध्रायामत्र:- 


(पृढट ३ का शेष) 


संघटन को खतरे में डाल सकते हैं ओर 
इसमारा ब्येष तो घूमिश हो ही जायगा। 
इस अवसर पर मित्र की प्रभु से यही 
प्राथना है “घियों थो नः प्रचोदयाव ” 


नेहरू जी के प्रति अवतार 
भावना 


पक समाचार में बढाया गया है 
कि गुजरात के भावुक बस्घुओं मे प्रभान 
मम्त्री श्री मेहरू को अवतार के रूप में 
स्वीकार कश्ने की भोषणा की है। 
यहपे हमारे सम्मानित प्रधानमस्त्री जी 
ने इस कार्य की निन्‍्दा की और उसे 
सूखंता बताया है तद॒पि इस घटना से 
भारतीसम मस्तिप्क की एक रोकी 
सिक्वती है। गांधी जी के सम्बस्ध में 
भी इसी प्रकार एक बार कुछ ज्ोगों ने 
निश्यय किया था पर उन्होंने भी उक्त 
कार्य को इतोष्साहित कर दिया था। 
धास्तव में न्यक्तिपूजणा और भगवान में 
सथ कार्यों के करने की शक्ति का आरोप 
कर इम कोग निरुध्मी बने रहना ठीक 
सममते हैं । रामभरोसे सब हो जायगा 
के स्थान पर नेदरू के भरोसे सब 
कश्याण हो आयगा पेसी भावना ही 
इस घटना के किए उसतरदानी है। 
स्यक्ति का सदैव महत्त्व शहेगा पर 6सके 


१६ अगदत ३३६२६ 


का ही सहस्य को काम रफले हैं, 
केवल नाम पूजा धार्मिक क्ेज्र में अल्य- 
विश्वास और राजनैतिक केच्र में ग्रसि- 
भायकबाद को लब्म देती है। 


नेरोबी के आर्य बन्धुओं का 
आदर्श निश्चय 


मैशोवी में आर्यसमाज के एक महर 
विद्याकण ने अ्रदसेद कौर अतिमेद की 
मीति के विसद्ध निशंय करते हुए अपने 
यहां प्रस्येक नैरोवी निवासी को प्रवेश 
देने का निश्चय किया है। इस शुभ 
जिश्चय और उचित झआावदशे के खिले 
मैरोवी के आय॑ बल्चु बधाई के पात्र हैं। 
उनके इस निश्चय से आयेसमाज भारत 
और प्रजातम्त्र सभी का गौरव कड़ा है । 
आशा हे अन्य अवासी भाई भी अपने 
छेत्रों सें संकुचित भावनाओं का विरोध 
करने में नेतृश्व प्रदान करेंगे । कृश्बन्तो 
विश्वमायेम्‌ की दिशा में यह एक 
रचनात्मक और सही कदम है । 
अफ्रोका के खोगों शक झपना सम्देश 
पहु क्ब्ने में हमें हुस निःरचय से सहायता 
मिलेगी और वे भी हमें भपने मानव 
परिवार का भञ्ञ असुमव करेंगे। और 
हम शिका मन्दिरों व भमेमम्व्रों द्वारा 
यत्र विश्य भवत्येक मीर्ड की भावना को 
विकसित कर सकेंगे । 





आपका कर्तव्य 


आर्य जनता का स्वप्न साकार होगां 


आशा ही नहीं पू् विश्वास है कि मथुरा में भारत के दो ऋषियों की श्छृति 
में आयोजित समारोह (३०, ३१ अक्टूबर १, २ जवम्बर) दोनों महत्युरुषों के 


गौरवाशुरूप सम्पन्न होगा। 


समिति की झोर से राष्ट्र के गछमास्य विद्वानों और नेताओं को इस अंबसर 
पर मिमम्व्ित कर आमंसमाज का सम्देश जम-जन तक पहचाने का उच्चोग 


किया जायगा। 
आप महर्दि के अशुयायी 


और भक्त हैं तो इस समारोद के आयोजकों के 


साथ सहयोग कीजिए । पृक दिन का समय और प्‌ृक दिम की आज देकर आप 
इस पवित्र झोर महात्‌ आयोजन को सफल्न बना सकते हैं । 

समारोह समिति आर्य जनता को सादर निमल्ण देती है। पहुँचकर 
ऋषियों के प्रति अद्धांजलि अपित कीजिये और भावी जीवन के किए प्रेरला 


मन्त्री 
वयानस्द्‌ दीक्षा शताब्दी विश्ञागन्द स्मारक शिक्षाम्यास, आरंत्रित्र हीरक 
अमन्ती, विदृदृसिगस्द॒न ग्रस्त समारोह समिति 


आये शिक्षा संस्थायें समारोइ भवसर पर छुट्टियों में इद्धि की स्यवस्था करें 


समारोह दीपाचली के अवसर पर हो रहे हैं तुष्टियों की शुदिया रदेभी हो 
पशु फिर भी रझौटने को कटियाड को भ्यान में रखते हुए शिरा संस्थाओं के 
अधिकारियों को २ दिन पहले ओर २ रन बाद तक को चुही को व्यवस्था जथी 
दे कश्ने क| विशचय करना चाहिए ग्ाशा है व्याय दिया? जावणां । 


प्राप्त कीजिये । 


“लग ध्रमारोद सिति 
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ज्ञान और कर्म _ 
(मी जादू पल्मेकल लो, पडचोकेट प्रधान सावंदेशिक आये अतिनिधि सभा, देहजी) 


३३२२२ २ ७2-२६ 
हैद-धचार सपाह के सुशवसर पर वेद का फक्रियात्सक सल्देश जीयन में शान 
कर कमे का समस्वय हो यही सर्वोत्तम सन्देश हो सकता है । आयंजगत्‌ 
के माननीम विद्वान ओर नेता श्री बालूजी ने सक्षेप से बढ़ी सुन्दरता 
से इस रहस्य को समझाने का प्रयत्न किया है। वास्‍्वव में 
आज राष्टू, विश्व, समाज, भमे, जाति सभी समुदायों 
में इस समस्वय की अत्यधिक आवश्यकता है। 
झाशा दे पाठक विचारों से द्वाम 





बटठायेंगे। 


झाये|ँ जगत के किये वेद-प्रचार 
सप्ताह का एक विशेष महत्व है इसका 
प्राशस्भ आवणी दिषस से होता हे भौर 
अस्साष्टमी पर समाप्ति। वेद ज्ञान के 
आदि स्ोत हैं और ईरवर सानका 
हे उदि मूल, वेद डेश्वरीय ज्ञान के 
झाधार हैं। वेद को जानना मानना 
प्रत्येक भागे के लिए इसलिए आवश्यक 
है कि बिना वैदिक झादेश और उपदेश 
को पाजन किये आर्मेस्‍्व नहीं झा सकता 
और इसीकछिये ऋषि दयानन्द ने वेदों 
के पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने को झार्यों 
का परम चमे बताया हे । 

परम धर्म के पाजन करने की 
आवश्यकता सुख्य उद्देश्य की पूर्ति के 


लिए है। 
सं श्य ससार का उपकार 


करना आयेसमाल के नियम मैं बताया 
गया है। ससार के उपकार की विधि 
व्यक्तिगत उन्नति पर आश्रित धतागी 
गई । ब्यक्तिगत उम्भति का स्वरूप 
विश्क्षेषण करके बताया गया, शारीरिक 
साक्माजिक और भपप्मिक उन्नति करना। 
इसका अ्रसिश्राय सह डुतऋा कि व्यक्ति 
रक्षत बने, सर्वाक्ष रूप से उन्नत बने 
ओर उनके उन्नत बनने से सामूदिक रूप 
» #- झसार की दशा सल्नव होगी और 


के इसो उन्नव दशा का नाम उपकार दे । 
झामेसमाज के नियमों में तीन 


सुख्य अन्न हैं इेरवर शान का आदिसूल 
है ईश्वर से वेदों का प्रादुभोव हुआ, 
बेदों का पढ़ना पढ़ाना परम घमे, मे 
पान करके जीवन को उक्षप और 
विकसित बनाना और इस भ्रकार सारे 
संसार का उपकार करना ये सभी भाव 
मियमों में स्पष्ट हैं। वेद का सी सुर 
डई श्य हेश्वर को सत्ता का बोध कराना 
और उसके गुल, कमे, स्वभाव को 
समझना है। वेद स्वय ही प्रतिपादित 


शक किलाचा करिष्मति 

इससे यह रुपष्ट हे ढि बदि मेद्‌ 
फहुकर हैश्वर की सत्ता में विश्वास पैदा 
कहीं होता और हेश्वर के गुल, कम 
इमारे समर में नहीं झाते सो बेव 
पढ़ना भी सि्ययोजन है । 

बेदास्त दु्शन के ध्रणम सूत्र में भी 
इस बाद पर अच्छा: प्रकाश डाक गया 


ल्‍गपम्पादक 





है। वेदान्त का अथ है ज्ञान का वास्त- 
विक भौर झ्रान्तिम उद्देश्य। पहले 
सूत्र के “अथातो बक्ष जिज्ञासा शब्दों 
का भभिप्राय यह हुआ कित्रक्ष की 
जिज्ञासा करमा उस ज्षान की प्राप्त 
करना वेदान्त है अर्थात्‌ वेदान्त का 
अन्तिम उद्देश्य है। वेद, दर्शन और 
उपनिषद्‌ सब डेश्वर के स्वरूप को 
समझाने के द्विए ही है और ईश्वर का 
जानना न फेवल आन की परिपक्व 
बनाने क॑ लिए आवश्यक है परन्तु 


कै» 


शा | 


वेदों के गायक 
आयों प्राचीन भूमि भारत 


भै छ्ैे० ओ ओमप्रकाश जी झडिग शाहजहाइर ] 


आये कह! के निवासी थे। इस 
प्रश्न पर नाना विद्वानों ने अपनी रायें 
प्रकट की दे। सभी ने न जाने कितने 
तक दिये है। कुछ ने भायों को उत्तरी 
भुव का निवासी यदाया हे और कुछ 
विद्वान उन्हें सप्त सिन्चव का निवासी 


बतलाते हैं। मध्य ऐशिया भी इन्हीं 


सारी पाप भावन'ओ को नष्ट करने का 
झाघार है। वाद्य दृष्टि में इस भावना 


का कि डेश्वर ने जगत्‌ रचा पाप ओर 
पुण्य से कोई सम्बन्ध नहीं दीखता। 
पाप और एुणय जीव को करना है 
जगत को ईश्वर ने रचा दोनो में वाह्ष 
इष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं दीखता परन्तु 
इनमें एक शखला छिपी हुई दे पाप 
और पुण्य जरत्‌ के सम्बन्ध में होण 
है रचित पदार्थों क सम्बन्ध में अस्य 
प्राणियों के सम्पर्क में होता है। यदि 
कम करते समय पटाथों को प्रयोग में 





वास्तविक क्वान के प्रकाश में कम को 
भी मर्यादित बनाने के दिए आवश 5 
है। केवल शान के परिपक्व हे “से 
मल॒त्य को कोई द्ञाभ नहों है जिस 
प्रका: वेद को पढ़कर “रबर को न 
जानना निष्प्योजन हे इसी प्रकार शान 
प्राप्त करके ठीक कम न करना ब्यथ्थ हे। 
करमे को साथंक बनाने के लिए हेश्वर 
की सत्ता में विश्वास अनिवार्य है। 
रचित जगत कर्म का क्षेत्र हे । इस कर्म 
के देश्व में अन्‍य प्राणियों क सम्पक से 
झाना कर्म का स्वरूप है। रचित 
पदों को प्रयोग में काना भोग का 
रूप है। 

दूसरे शब्दों में यह जानमा कि 
ससार का रखयिता कौन है राचित 
पदार्थ किसके निमितत से बनते हैं। 
अन्य प्राणियों से हमारा क्या सम्बन्ध 
है जीवन को सफल बनाने का सुख्य 
अग है। शचित पदाथों को देखकर 
इचयिता का न्यान कर जेने से रचित 
पदारों के दुरुपयोग के अपराध से के 
कत्तो यच जायगा। इसीकिये सन्ध्या 
में रथना के भारम्मिक स्वरूप को 
रचयिता के वास्तविक स्वरूप से मिला 
कर खिस्तन करने के लिये अघमपण 
दिया गया है अर्थात्‌ पाप की भावनाओं 
को समाप्त करता । अधघस्षद शब्द ही 


जावे समय, अन्य प्राणियों से 
करते समय पट बात यान में रदे कि 
हैश्वर रचयिता है न्‍्याग्रकारी है उसके 
न्याय की «यवस्था के झाधार पर रचित 
पदार्थ ऊरमे करने वाल्ले प्राणियों को कम 
था अधिक माया में पाप्त होते हैं और 
इसब, परिणाम दहोगः कि कम करने 
वाज्ञा हेश्वर की न्याय व्यवस्था और 
परिणाम को तथ्य मे रखकर शक्ति के 
दुस्पयोग ई॑ पाप से ५चा रहेगा। और 


इस प्रकार न वक्ष पाप कर्म से ही 
बचेगा अपितु पाप वसना का अश्रकर 


भी उससें चन्‍्स न ले सक्गा। यदि 
पाप से बचे रहना आर ज्ञान और कम 
को मर्यायत ररना है. तो आवणी के 
उपकष्त में बेदो का स्व याय करके बेदो 
का अभिप्राय समरूकर देश्वर के स्वरूप 
को सम्मुख रकखें इेश्वर के गुय कमे 
स्वमाव के प्रकाश स अपने कम को 


पवित्र मानते रहें। ः माष्टमी श्रीकृष्ण 
का जन्म दिवस हैं श्रीपष्ण की विशेषता 


मयाँदा और क्मयोग नें हे । हस प्रकार 
थह सपाह दमें जीवन ये लिए आदर्श 
सन्देण दे रद्दा है प्रश्न हे कि क्‍या इम 


इस 
करेगे ? यदि करेंगे त हम अपना ओर 


दूसरों का भो भला करेंगे नहीं तो 


ससार जैसा चल रहा है हम भी उसमें 
विज्लीन हो जायेंगे । जे 







सन्देश को जीवन म काने का प्र न 


स्थानों के अन्तगत भा जाता है । कुछ 
विद्वानों का कहना हे कि पहले हिन्द 
महासागर की जगह पर भूमि थी छार 
आय वहीं पर निवास करते थे। अभा 
हांज हो में कुछ अस्वेषकों ने दरिणा 
भरुव के पास एक महाद्वीप का अन्वेषण 
किया है। अब मह आशा की ला सकती 
हे कुछ विद्वान उस स्थान को आयों का 
आदि देश बतक्ना सकते है । 


आधुनिक युग के सभी विद्वान्‌ इस 
बाद से अखइनीय विश्वास करते हे रे 
ससार की सबसे पुरानी पुस्तक ऋगो“ 
है । 


प्रत्येक दीज घर से ही आरो बटती 
है । यद बात सभी मानते हैं कि 
ऋग्वदु का प्रचार भारत में ही सब 
प्रथम हुआ । जब से भारत का पारि 
स्पारिक सम्बन्ध दूसरे देशों से बढ़ा 
सभी से दूसरे देशों के पिह्ान्‌ इधर 
उन्मुख हुये। येद्‌ क॑ सन्दंश का प्रचार 
दूसरे दशो में हुआ । परन्तु भाज भी 
जितना ग्रचार भारतवर्ष से है उतना 
किसी श्रन्य दुशो में न. । स*रतवर्ष 
उत्तरी भाग म चितना प्रयार है उत्तन 
दछ्षिरी भाग में नहीं। क्योंकि अपर* 
घर की चीज पहले अर छर में फैसती 
है। इसलिये हम कह सऊते है दि 
ऋग्वे”ट की ऋषाशों का गाए उच्दर 
भारत में हुआ । 


यह पर एक प्रश्न ठठ सर दाता 
है कि हा सकता 4 कि श्र 4 ऊप्ने साथ 
हा वेट ज्ञान जाये हो । यह प्रश्न हू तो 
मदहस्वपूर्ण परन्तु यह तक की कसो रे 
पर ठीक नहीं उतरता | क्यांकि काट 
आर्यो ने ऋग्वेद रा गान >सरी 2 
मध्य एशिया में आरम्भ किया होटा 
तो इस सन्देश का प्रचार योरोप या 
मध्य पुश्यिा मे भी है ट परन्तु 'र 
नहीं है। यदि ऋर्वेद की गान भारत 
से बाहर की आर पूव का भूमि पर 
होता तो इसका प्रचार अस्ट्र जिया या 
दक्षिणी अफ्रीका या छहट्ठा में होना 
चाहिए था। परन्तु पएसा भा नहीं है । 
इसलिये मालूम पढता है कि ऋग्वेद 
का प्रथम सुगीत स॒प्ठ सच्धन जत्र से द्वू 
हुई । 


सप्तसिच्चव का दाटावरस भी दूर 
याग्य था। उपयुक्त सभी “्तों से इस 
कह सकते है कि प्रायों वी सभ्यता का 
उदगम सघसिन्धव नारच स ही हुआ 
आर पार्य यहीं के निव/सां थे वे कहा 
घबादर से नहीं "गयेथे। . # 


हि 


यह एक विद्रोही क्राग्तिकारी की 
कहानी दहै---रासबविह्ारी बोस, जिसने 


एुू विद्रोही की कहानी-- 





४६ वर्ष पहले विस्क्की में वाइलराय जिसने अपनी तरुणाई का वलिदान कर भारत को जगाया 


स्व० रासबिहारी बोस 


[छ्ले०--भी एस० शिवाराम मद्रास ] 


स्वाद हाडि ग पर बम फेका था। याद 
में वह विदेशों में भारतोय स्वतंत्रता 
का ऊंडा ऊँचा किये रहा और बूसरे 
महायुद्ध सें उसने आरत को भायः 
स्वतंत्र कर ही लिया था। 


अभी पिचुक्के महीने जब भारत के 
कुछ पुराने क्राम्सिकारी दिरली में इकटट 
हुए थे तो रासविहारी बोस का नाम 
फिर सुनाई पढ्ा था। 


अं 6 भर 


8 अगस्त १६४२ की वात है थाई- 
देश की राजधानी वेंकाक में वढा सुहा- 
यना पवबेरा था। रासबिद्ारी बोस जो 
उस समय पूर्वी एशिया में भारतीम 
स्वतंत्रता संघ क॑ अध्यक्ष थे अपनी जगह 
पर बैठे हुए रेडियो से दिल्ली की खबरें 
सुन रहे थे। उस समय केवल्न रेडियो 
द्वारा ही नारत के हात्ष-चाक्ष जाने जा 
सफते थे रेढियों ने उसी समय बताया 
कि गांधी जो ने अंग्रेजों को “भारत 
झोडो” नोटिस दे दिया हे और अपने 
देशवासियों को “करो या मरो” का 
संदेश दिया है। रासबिहारी बोस इसी 
अवसर को प्रतीक्षा में थे और उन्होंने 
तुरन्त पोपणा की कि अब हम गांधी जी 
फे आशीरषाद से आगे बढ़ गे । 


उस समय रासबिारी बोस 
जापानी प्रजा थे भौर बहुत से क्ोग 
उन्हें जापान की सैनिक गतिविधियों का 
प्रमुख तेता समझते थे। परन्तु द्वोगों 
को यह पता नहीं है कि कितनी देर तक 
दुविधा में पड़े रहने के बाद उन्होंने 
पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता के 
आन्दोलन को बढ़ाने के छिये जापान 
की सद्दायता लेमे का निश्चय किया 
भा। जय से दरद्षिण पूर्वी एशिया में 
जापान ने विजय प्राप्त की थी तभी से 
ये बढी दुविधा में थे। थे जानते थे कि 
शज्की सहायता से भारत को स्वतंत्र 
करने का अन्तिम भवसर है। पर साभ 
ही थे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते 
थे जिसका भारत में रहने वाले राष्ट्र 
यादी ल्लोग समथन न करें | 


युदकाल में पुकार रासविदारी 
थोस पहले भी गेंकाक आये थे। पर 
उस समय जिटिश दूतावास के दबाव 
के कारण वहां की सरकार ने उन्हें देश 
से बाहर जाने की भाज्ञा दे दी थी, 
परन्तु जापानियों की विजय के याद ये 
स्वतंत्रता क साथ बैंकाक फिर आये और 
दछ्तिण पूर्वी एशिया में अपने आस्दो- 
कान का संगठन करने सगे / 


0 मर ९ 


८ दिसम्बर, १६४१को जब प्रशास्त 
महासागर में युद्ध छिढ़ा तो रासबिद्दारी 
बोस ने हजारो भारतीयों को जेल जाने 
से बचाया । वहाँ रहने वाल्ले हजारों 
भारतीय जिटिश नागरिक होने के 
कारण जापान के शत्रु समझे जाते थे । 
यद्यपि जद्दाँ तक जापानियों का प्रश्न 
था भारतीयों की उनसे कोड शत्रुता 
नहीं थी। रासविद्धारी बोस ने जापान 
को समझाया कि बह भारतीयों को 
बिटिश नागरिक न समझ#ं। इस तरह 
हजारों भारतीय जेत्च जाने से बचे । 


रासविद्दारी बोस बड़े मीठे स्वभाव 
के सरद् चित्त व्यक्ति थे। वे केवल 
काम करना ही नहीं जानते थे। उनसें 
दूसरों से काम क्ेने की भी शक्ति थी--- 





इुक्‍्मस और आदेश देकर नहीं, बल्कि 
प्रेम भर नम्नता फे साथ । शासबिहारी 
बोस अपने सम्बन्ध में बातचीत नहीं 
करते थे । कई वार हम दोगों ने यह 
प्रयत्न किया कि वाइसराय पर बम 
फेंकने के उनके वीरतापूण काये की 
कहानी सुनें । परन्तु वे कमी उसे पूरी 
तरह से नहीं सुनाते थे। ये गांधी जी 
की वथा नेइरू जी की बातें करते थे 
और कहते थे कि इन्होंने ही इमें सला 
मार्ग दिखाया है। उस समय उनकी 
बातों को सुनकर यह विश्वास नहीं 
होता था कि वे कभी घोर क्रांतिकारी 
थे और बम फैंकने में विश्वास रखते 
थे। 


> १८ हि 


७२ वर्ष हुए रासविहारी बोस का 
जन्म अम्धनगर (बंगाल ) में हुआा 
था। वे छोटी भायु में ही बंगाल के 
कांतिकारियों में शाम्रिज़ हो गये । 
मैट्रिक पास करने से पहले हो उन्होंने 
देशी यम बनाना सोलख खिया। ये 


पूरी तरह से यह विश्वास करते थे कि 
अंग्रेजों को ईसा दारा ही भारत से 
निकाला जा सकता है। उन्होंने कालेज 
में शिक्षा प्राप्त करना स्वीकार नहीं 
किया । इनके बहुत से मित्रों ने बताया 
कि अपने आस्दोश्षन को चजाने के द्विए 
उम्हें सरकारी मौकरी कर ख्ेनी चाहिये, 
जिससे कि ये खाद्दी समय में बम 
बनाते रहें ओश उस पर कोई संदेह भी 
न करे। वे जंगल विभाग में नौकर हो 
गये और हझुद समय तक देहरादून में 
रहे । उनके साथी जादौर, दिल्‍की, 
पटना, कलकत्ता आदि उत्तर भारत के 
विभिम्न सवानों में फेक गये। उसके 
बाद उन्होंने वाहसराय पर बम फेंकने 
के साहइसपूर्ण कार्य की योजना बनाई । 


अन--शणनक-नम-भन. 


अनकनलक यमन अर एल पप ककमतअप. 





इस काम को बोस ने स्वयं झपने हाथों 
में लिया । उनका बिशाना जरा चूक 
गया ओर खड़े हार्डिंग बाज-बास्ध बय 
गये। इसके बाद २ वर्ष तक बोस 
इधर-उधर भटकते रदे और अम्त में ये 
जद्ी चतुराह से जापान पहुँच गये। 
एकवार उन्होंने हमें बताया कि जापान 
जाना बहुत कठिन सिद्ध नहीं हुआ। 
वे कब्कसे में पुद्धिस कमिश्यर के पाप्त 
गये और कहा कि मैं गुरुदेव टागोर का 
एक सचिव हूँ। वे टोकियो आने वाल्ले 
हैं और उनके किये जरूरी इन्तजाम 
करने के दिये मुझे: पहले से वहाँ जाना 
है। बस, इतने से ही मुझे पासपोर्ट 


मिल गया। 


जापान में मी उन्हें कटिनाइयों का 
सासना करना पढ़ा। पहले विश्व युद्ध 
में लापागन जिरेन का मिश्र था और 
जिटिश सरकार ने जापान की सरकार 
को रासबिहारी को भाश्त भेजने के 
लिये बाध्य किया । उस समय जापान 


की पूक देश अक्त संस्था ( ब्लैक हैरान 


१९ अमस्त १६३३ 


सोसायटी ) ने रक्की रचा की । बह 
संस्या वहाँ बढ़ी ओरदार थी और 
सरकारों को बनाने और टखाइने में 
भी उसका हाथ रहता था। इस संस्या 
ने शासबिदारी की रक्षा का भार अपने 
ऊपर खिल । पक दिन ये पुकाएुक 
गायब हो सदे और जापान को सरकार 
ने अंग्रेजों को सूचना दी कि वह ढन्‍्हें 
दूंढमे में असमर्थ रही हे कई बे तक 
वे छिपे रहे और इस बीच में वे जापान 
के गागरिक बन गये । 


दोनों महायुद्धों के बीच में २४ क्ये 
तक रासविहारी बोस अवसर की 
प्रतीक्षा करते रहे। जब दक्षिण पूर्दी 
एशिया में जापान ने तेजी से विजय 
प्राप्त की तो शासबिहारी योस भारतीय 
स्पतंत्रता संध के अध्यक्ष बन गये। 
उन्होंने घबढ़ो स्वगन के साथ 
झौर यढ़ी मेहनत से इस 
आंदोलन का नेत्रव किया। थे कहा 
करते थे कि यह मेरा अन्तिम युद्ध है। 
यदि मैं विजयी हुआ तो अपने अन्तिम 
दिन द्विमाल्य की किसी गुफा में साथु 
की तरद्द बिताऊगा। 


दो वर्ष तक बड़ी कठिनाइयों के 
बीच रासविदारी बोस भारतीय श्व- 
तंत्रता के आस्दोलन का नेतृत्व करते ₹ 
इस बीच में भारत और जापान के 
आपसी सम्बन्धों में कह वार संकट के 
अवसर पेदा हुए। भाजाद हिन्दू सेना 
सें सी कहें बार संकट उपस्थित हुए । 
परन्तु रासबिहारी थोस ने अपने प्रेम 
नम्नता के द्वारा सभी दल्वों को समझा 
शुकाकर एकसूत्र में बाघे रखा । 


उनके जीवन की एक बड़ी महरव- 
पूझ् घटना बस समय हुऑईँ। अब १३४४३ 
के मध्य में उन्होंने अपने झान्दोब्न की 
बागढोर नेताली सुभाषचन्द योस को 
सौंप दी । इतिहास में किसी नेता ने 
अपने अधिकारों को इतनी नम़ता और 
इतनी सदूमावना के साथ दूसरे के हाथों 
में कमी नहीं सोंपा। अपने साबियों 
के बीच में उन्होंने सड़े होकर कहा 
कि शायद आप भुझुखे पूछेंगे 
कि मैं आपके छिये क्‍या सेंट खापा 
हूँ। ये हें सुभापक्तपद घरेस भो अथ हमें 
रास्ता दिखलायेंगे और हमारे पवित्र 
आान्दोसन के नेता रहेंगे। उस समय 
रासवबिहारी बोस की शाँखों में दपं औौर 


[ क्ेद्र एप १ पर ] 


१६ अजस्त १6६2६ 


20% के प्रधान मन्त्री भी जवाहरलाल नेहरू के नाम- 


*अनता के कि का पत्र 


के 


बार सो दस जाल जन सकुश यतन के । 
एक अदला से अपरिधित प्रजा जन के । 
लेह खो संस्मान जो, शुभ कामना जो, 
प्ौर दिद्र की डवडवाई याचनगा छो। 
हैं अपरिशित हैँ. जवाइरक्षाज्ष तुम से । 
किम्सु शोख्ती हे कि एक सवाख्र तुम से । 
शर्त यह पत्र लिखकर पूछुता हूँ---। 
स्योंकि हक है--धदू सियासी जागरण है। 
देश स्वर्गादपिगरीयसि हो--कि प्रश हे। 





यस आअुम्हाश बांस सजीचन मिला हे। 
देश में हूचस् मचा जादू चत्ना हे। 
घूमठा फिरता तिखस्मी काफिला हे। 
ऋर सिडियाघर कश्िरियों का पछा हे। 
उफ हृदय को यह फरेब कि सालता है। 
स्यथं का विश्वास और मुगावता दे। 


हमारा भारतवर्ष महान 


सेरु, त्ोण दहिम गिरि, विन्ध्याचल, 
गया, अमुना, कच्छ  मसुस्थल 
सागर, सरिता, स्लोतव समगल, 


यदि लगे तुमको कि यह फरियाद मेरी। 
यदि छागे तुम७ कि यह आवाज मेरी | 
भदि सगे तुमको कि यह खत है हिमाकत। 
यदि छागे तुमको भरी खस में शरारत। 
वो मुके ठयडे हृदय से माफ करना। 
ग्राथंना है थास टिज्ञष इन्साफ करना। 
जी रे गदार द्रोही हैं बराबर। 
बोखिये तो, क्‍या किया इनका जवाहर ? 
ये करोड़ें देश के मासूम बेटे। 
खेत की सल्निह्वान की माटी खपेटे। 


खेलते हैं मुस्कराते प्रीत पागे। 
ब्यास, कालौदास, तुछसी ये अभागे। 
दान्‍्ते, ग्रात्रिय, कबीरा, सूर, थारो। 
देश के मासूम ये बेटे करोड़ो। 
आज भी नगे बदन मैले-कुेले । 
जक्ष रहे हैं कोग अपना नाम करने। 
आुलखमरी  दे--नेवसी हे हे 
सांस बहुतों में कि जैसे है। 


|, 


3, 4 


जिन्दगी चौबीस घरओें हे दुसों की 
है कहानी रक्त गले आसुओों की 
पौ फूटे, चैसे कि झाखें मोत खोले 
सार हो मरघट कि क्यों जीवन टटोज़े 
शत की गम्भीरता से सिसकियों हैं 
अश्र॒ हैं, बेचैनियाँ हैं, द्विचकियों हें 
अह जिल्खती भूप दिल्ल की आग लेकर--- 
बन रही है लू अनेक सुदाग लेकर--- 


“४ ०फ 
८ 
| 
थ् 
शा 





यह नहीं होगा न दरणमिज दो सकेगा। 
देश का आकाश नेहरू को तकेगा। 


जब फिरगी की हकूमत दिल रही थी। करते बिरदू 
देश की किस्मत कली जब लिख रही थी। हमारा भारतवर्ष महान । 
वन, उपयन, फल, फूल, मनोहर 
लतख्ित स्रता, जिपटी तरवर पर, 
याद है ? तुमने बुक्लन्दी से गरज कर सरसिज सहित समोद सरोवर, 
देश को चेतावनी दी थी जवाहर करें 
देश के जण द्रोहियो गदर समरहतो रह सुलदान, 
देश के सामम्त पूजीदार सम्हको हमारा भारतवष महान ॥ 
सवा के पथ अष्ट आदमजात. जागो कोडिल्, मोर, मराज, कबूतर, 
आा रहा देखो कि रक्त अभाव जागो भालु, दरिण, कपि, कहरि, कुजर, 
देश के प्रति जुमे। केसे माफ होगा! गाय, भैंस, बकरी, तुरझ, खर, 
शूद्धियों पर द्रोह का इस्साफ होगा।? चुगते कर जल्भपान, 
ये कहों दे बोल ?! आज कहानियों हैं । इमारा_ भारतवषे महान । 
आज सारे देश में देशानियों हें। ऋषि, सुनि, वीर, घती, श्रझ्ाचारी, 
साधु, सती, सम्राट, सुखारी, 
झाज पूजीदार ही नेता बने हैं शिल्पी, सुकथि, गुणी, नर नारी, 
सामने गहार हितचेता बने हैं सबका जन्म स्थान, 
सन्त्रिद':ः व्यापार का है अस्सकाला हमारा भारतवर्ष महान्‌। 
देश-सेवा सवा का नक्शा निराजा | राम, कृष्ण ने वीर बनाकर, 
शेर शिवाजी ने अपनाकर, 
प्रिय प्रताप ने प्राण चढ़ाकर, 
करार (0 जीवन किया प्रदान, 
०४०) 2 क्ष! हमारा भारतवर्ष सहान । 
आंत जननी की तय वच्चारगे 
जीतेजी जीवन बारेंगे, 
मरने पर भी गु जारेगे, 
और तुम ख्ायार से हो? क्यो जवाहर १ न क ,. अ्वरिस्तान, 
मेवसी का सास क्‍या तुम हो जयाइर ! 2020 बी कस पंप 
क्या तुम्हारी तौद् हो क्ाघारियो पर? बद्दे सदुज्नति को पभ्रुवधारा, 
क्या बने इतिहास आष्टाचारियो पर? | उसके. फिर सोभाग्य घितारा, 


घम्म कम्म॑ दोनो के द्वारा 
हो सुर खोक. समान, 


तुम बटो आगे वतन को जगमगा दो 
तुम भगीरभथ बन कि युग गगा बहा दो 
तुम वतन को प्रेरशा दो प्राण रस से 
आझारती हो देश की मगज्ञ कक्कश से 
विश्व जय होली, जरा अब देश देखो 
सूक बाणी से छिपा आावेश देखो 
और देखो बेबसी की सुकपुकाहर 
जिम्दुगी की स्रेन्डेसस का फैसला हे 
पेश जनता को अदाक्त फेसल्ा हे 


इमारा +>रतवर्ष महान । 


-हरिशड्ूर शर्म्मा 
संस्कृत भारत का गोरव 


राष्ट्र की थामा सस्कृत में ह । 


--मोौ० आजाद 
4 । भ 
सस्कृत भूत चतमान तथा भविष्यत में भारत की 


झात्मा थी ओर रहेगी। 
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झा रहा देने गवाही पूर्व का राही 
दे रहा चेतावनी तुमको सजग कवि। 
तुम जरा कस कर जश कर दो इशारश।। 
देश होले साथ--में हो लू तुम्हारा 


-रामेश्वरप्रखाद गुरु (जबलपुर) 


“-प० गोविन्द्यल्लभ पन्‍्त 
>८ भ< 4 
सस्कृत ससार में उसी प्रकार भ्रद्वितीय है जिस 
प्रकार उसका वादमय | 
---श्री हनुमन्तैर्या 
भ ५ भर 
सस्कृत एक झूत तथा गड्ढे गुजरी भाषा नहीं है। 
--क० स्ा० मा० ज्ा० सुन्शी 


-सुदेश फगवादा 





आज वैज्ञानिकगशण राकेटों को 7" वैजान वात! क्क्क कस कक 


सहायता से वाहा अन्तरिक्ष में अधिका- 
धिक दूरी तक प्रवेश कर अस्तरिक्ष और 
सोर-मच्डल् के अजश्ाव और विस्मय- 
जनक रहस्यों का उद्घाटन करने के 
किए ही प्रयत्नशीक्ष नहीं हैं, बदिक थे 
यह जानने के क्षिए भी अधिकाधिक 
व्यम हैं कि जिस अह (पृथ्वी) पर वे 
मिवास करते हैं, उसके गर्भ में कोन से 
रहस्य चुपे हैं और यष्टि के निर्माण 
और विकास से डम रहस्मों का क्‍या 
सम्बन्ध है ! इस कार्य के किए वैशा- 
निक गण पृष्दी के गर्भ मैं बहुत गहरा 
छिंद करने की योजना बना रहे हें। 
उनका विचार है कि पाताव्ष-मेदी छित 
के निर्माण से पृथ्वी की भीतरी सतह 
के सम्बन्ध में महस्वपूर्ण जानकारी प्राप्त 
होगी और यह जानकारी पृथ्वी तथा 
सौर-मणडल की आयु निर्धारित करने 
में उनकी महस्वपूर् सहायता करेगी । 


इस छिंद्र को तैयार करने के लिए 
उन्हीं विधियों का उपयोग किया जायेगा, 
जो सामान्यतया सेद्-कूप का निर्माल 
करने के द्विए प्रयुक्त की जाती हैं, परन्तु 
सेल कूप और इस छिदर में किसी प्रकार 
की समानता नहीं होगी। अमेरिका 
की राष्ट्रीय विज्ञान एकाइमी के डा० 
पिलडं वैरम के अनुसार इस छित को 
तैयार करने का भुझुय उद्देश्य यह आनना 
है कि पृथ्वी का भीतरी भाग किम 
पदार्थों से निर्मित है ? 


निरन्तर अलुसम्धान द्वारा वेशा- 
निकों ने यह मालूम कर दिया है कि 
पृथ्वी में उसी प्रकार की परतें विद्यमान 
है, जेसी प्याज में रहती हैं। सबसे 
परत पपड़ी कहलाती है ओर इसकी 
शुक्षना मानव-शरीर की चमड़ी से की 
जा सकती है। दूसरी परत “मैण्टल” 
कहलाती है । तीसरी परत अनेक 
प्रकार की भातुओं से मिज्ध कर बनी 
है। 
“मबोद्दा! योजना 

वैज्ञानिकों का कमन है कि पृथ्वी 
की उपरी सतह १ मीख़ तक मोटी है। 
समुत्र में यह सतह कम मोटी, परश्स्तु 
जाइर अधिक भोटी है। ऊपरी सतह 
के बाद दूसरी सतह “मैक्डज” की 
मोटाई १८०० मौज तक है। एथ्वी 
की ऊपरी सतह झौर “मैण्टक” के 
मध्य पक ऐसी परत भी है जिसे 
“मोहोद्म/ कहते हैं। वैज्ञानिकों का 
विचार है कि ऊपर से ऐसा सूराख 
किया जाएं, जो ऊपरी पपढ़ी और 
“मोददोत्”को पार करता हुआ “मैण्टज् 
ठकऊ पहुँचे । वेशामिकों ने समस्त 
योजना का नाम ही “सोदहों प्रोजेक्ट” 
रख दिया है। 


विज्ञान वा 


के के क के के के के $ के फे क के के के के के $ $ & $# $ # # $ के 


पाताल में सराख करने की योजना 
बराख करने की आवश्यकता क्यों? नली इठिदाप्त के बारे में और 


प्रश्न यह उठता हे कि यदि पृथ्के 
के अम्दृरूणी भाग के सम्बन्ध में इमें 
इसमी अधिक जानकारी है तो इतना 
गहरा सूराख करने के लिए घन, समय 
और शक्ति का इतना अप स्यय क्यों? 
यदि ससुत्ृतक्ध से छिंत करना शुरू 
किया जाए, तो भी कम से कम यह 
सूराख तीम मीझू गहरा तो होगा ही । 
थोजना के भ्रचुसार समुद्र की सतह से 
खगमश ३६ मीज़ नीचे से यह कार्थ शुरू 
किया जाएगा और अद्यपि यह कार्े 
अत्यधिक दुष्कर और व्यय-साध्य होगा, 
फिर भी वैज्ञानिकों को यह विश्वास 
है कि इस योजना के फद्षस्वरूप चित्र 
फरने की अधिक तीवगामी और उत्तम 
विधियों का विकास होगा और इस 
प्रकाश भोजना पर होने वादे ब्यय की 
अप्रत्यक्ष रूप से भरपाई हो आएगी। 
बही नहीं, इस खुदाई के फलस्वरूप 
पृथ्वो की ऊपरी सतह में पाई जाने 
याक्षी सभी प्रकार की चट्टानों के बमूने 
वैज्ञानिकों को प्राप हो जायेंगे और हन 
अमूनों का अध्ययन कर वैशानिकाण 
पृथ्वी की आयु का अधिक सही अन्दाजा 
खगा सकेंगे । इप सन्दभ सें एक उद्लेख- 
नीय बात यह है कि समुत्-गर्भे से निझू- 
काने बाछ्े नमूने अपेक्षाकृत अधिक सही 
जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि उन पर 
सौसमी परिवतनों इश्यादि का कोई 
प्रभाव नहीं पढ़ता और वह झगमरा 
अपनी असछी हालत में प्राप्त किये जा 
सकते हैं । इसके विपरीत खुली जमीन 
की चट्टानें मौसमों से प्रभावित होती 
रहती हैं और इनके कारस उमसमें मेक 
परिकतन हो जाते हैं। समुत्र-गर्भ के 
अख्वर से पृथ्वी की ऊपरी सतह को 
छेदने पर इमें पृथ्वी की शुम्बदीय शक्ति 
के बारे में भी गदस्यपूर्थं जानकारी प्राप्त 
हो सकती है । बहुघा यह होता 
है कि जब शुम्यकी धातु कण बैठते हैं, 
तो उनका सिवसिल्षा पृथ्वी की सुम्यकीय 
शक्ति के अजुकूद ही रहता है, ठीक 
इसी प्रकार जेसे कृधयनुमा की सुई। 
इस प्रकार जब शमुद्र के गर्भ के अन्दर 
से ममूने एकन्न किये जाएंगे, तो यह 
पता चद्ध सकेगा कि इस दीघ अऋवणि 
में पृथ्वी के “शुम्धकीय भुक्रों” में क्या 
परियतंब हुए दें । वैशानिक यह जानगते 
हैं कि एभ्वी के शुम्वकीय मुर्वों में निरंतर 
परिवतंन होते रहते हैं ओर यदि उन्हें 


जानकारी प्राप्त हो जाए, तो 
इस परिवतंग के सम्बन्ध में सहो तस्य 
सआजूम करने में उन्हें भ्रौर अणिक सहा- 
यथता मिस्र सकती है । 


केकिन इसके अज्ञाबा सी पैज्ञा- 
मिक्रों को और कहे महस्वपूर्द बातों का 
पता चलछ्षेगा | यह भी सम्भव है कि 
इस अध्ययन से मौसमों और जल्- 
बायु में होने बाल्े परिवर्तनों पर भी 
कुछ प्रकाश पद्े । पानी के तापमान के 
अजुधार उसमें घुलने वाली कैस्शियम 
कार्बोनेट की मात्रा में भी कमी बेशी 
होती रहती है। अतएव कैल्शियम 
कार्बोनिट की मात्रा को नापकर यह पता 
ज्गाया जा सकता है कि अमुक समय 
में जल का तापमान क्या रहा होगा। 
सही नहीं, इन परतों में पाये जाने वास 
जीव-अस्तुओं को भस्थियों में मौजूद 
आकसीजन को माप कर भी प्राचीन 
के वापमान का भन्दाजा ब्गाया जा 
सकता है । 

वैज्ञानिकों को यश भी झाशा है कि 
छिद्र करने की क्रिया में उन्हें चड्ानों की 
परतों में दमे झति प्राचीन जीव-अन्तुओं 
के अस्थि-पंजर और बनस्पति के नभूने 
भी मिल्षेंगे । भूमि पर इतने प्राचीन 
अस्थि-पंजर नहीं मिद्ष सकते, क्षेकिन 
एक छिद्र करने से ही यह समस्त जान- 
कारी हासिक्ष नहीं होगी । स्‍्तुतः कहे 
स्थानों पर इसी प्रकार के छिं्र करने 
पढेंगे। ये छित्र उन्हीं स्थानों पर किये 
जाएंगे जहां पर पृथ्वी को ऊपरी परत 
सबसे कम्र मोटी प्रतीत होगी। ढा० 
बेसम के अशुसार प्वेटोरिको से २०० 
मीछ उत्तर की ओर स्थित स्थान इस 
काम के दिए उफ्युक्त दोगा। इसके 
अतिरिक्त सेनडियागों के वृष्चिय की 
ओर प्रशान्त महासागर के विषयत रेखा 
क्षेत्र में सौ इस प्रकार का छिंद करने के 
लिए उपभुक्त स्थान मिल सकता है। 
जीव-अन्शु भों के अस्थि-पंजरों का अष्य- 
बन करने के क्षिएप्‌ भन्य कड़े छिंद किए 
जा सकते हैं। मोहो-योजना में इसकी 
पूरी म्यव्स्थर की गई दे । 


अदि यह भोजना पूरी तरह किया- 
ज्वित की जा सके, तो निश्चय ही. यह 
बहुत ठपयोगी सिद्ध होगी। इससे 
पृथ्वी के उदुमक और विकास, भूकस्पों 
के कारणों और ज्योतिष-विज्ञान इत्मादि 
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के सम्बन्ध में महरवपूर्ण अामकारी अक्ा र 
हो सकेगी । 


अमेरिकी के राष्ट्रीय विज्ञान प्रति- 
हाल ने इस योजना के प्राश्स्मिक चअश्ख 
के क्षिए आवश्यक न की व्यवस्था कर 
दी। इसके दूं भी कहे बार समुद्र रख 
में छितर करने का काम क्रिया जा चुका 
है। कड्टे तेज-बत्पादक कम्पनियों ने तो 
समुत॒तल्ञ के भीचे मौजूद लेख को मिकर- 
काने के सिए जिले समुओं में सर 
कताएूबक सेश-कूपों का मिम्रोल किया 
है। परम्तु अभी तक अधिक गहरे जछ 
में ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया है। 
समुत्र गे में छिद करने का कार्य चार 
५ करपनियां मिल्षकर कर रही 

। 


समुद्र तल में छिंद्र किस प्रकार 
किया जायमा १ 


पहले जिस स्थान पर सराल करने 
की योजना होती है, उसके पास ईँः 
विशेष उपकरणों से सुसज्जित जहार 
क्षंगर डालकर खराढा हो जाता है। 
खगभग ६ लंगरों का उपभोग किय! 
जाता है। जहाज से पिंजडे कौ तरइ 
का एक यम्त्र जल में उतार जाता है, 
जिसे “देंडिय वेज” कहते हैं। इससे 
एक प्रकार का क्या पाइए रहता है। 
इस पिंजड़ेलुमा बक्से की सहायता से 
छेद करने वाली मशीन को समुद्र तल 
पर उतारा जाता है। जब डिख ( छेद 
करने बाली मशीन ) कई सो कुट 
महरा सूराक्ष कर छोती है, तो छेद 
करने वाली सशीम को कुछ ऊपर 
खोंच लिया जाता है, क्षेकिय इस बात 
का ध्याण रख जाता है कि छेद करने 
वाज्षी रेती का कुछ भाग सूशाल के 
अन्दर अवश्य रहे। इसके बाद पिंजड़े- 
जुमा सैंडिंग बकस को सूराल के सिरे 
पर अच्छी तरह जमा दिया जाता है। 


यता से और अधिक याहप समुद्ग् 
में उतारे जाते हैं। इस पाइप के साथ 
खाती टंकियां सम्बद्ध होती हैं, ताकि 
पाहप पानी पर तैरता रहे। बाहप का 
सिरा पुक छचीसे व्यब द्वारा जहाज 

सम्बद्ध कर दिया जाता है । इसके बाव 
छिद्र करने का कार्प आसानी से होने 
खगता है। इसी पाइप के भीतर चेर 
करने धास्ी रेती अपना कार शुरू कर 
देती हे। चह दियि लिशंसे पानी में तो 
काफ़ी कारगर सिद हुईं हैं, परन्तु १२ 
इजार फुट से अधिक गहराई पर बिल 
करने के खिद्‌ इसमें संशोधन करने की 


(के इह € सर ] 
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भारत को धर्मग्लानि की स्थिति से उकर कर 
स्वतन्धता की रक्षा हो सकती हे 


[ के०--भी चिम्तामणि देशमुख भूतपूर्व केस्दीय विस्तमस्त्री ] 





स्वतन्त्रता का महापर्व 


कर कर नाचे तृण-त्ण गाये नाचे अम्वर सारा। 
स्वतम्तता के महापद का, भाज दिवस दे प्यारा ॥ 
आज शहीदों की गायायें गृज रही घर-घर में । 
स्वतम्जता की अमर पताफा फइश रही भ्रम्बर में । 


[ भ्रभी राष्ट्र में राजनीति के घमे से दूर होने के कारण एक नये राजनैतिक , प्रकृति सोजहों साज सजाने ढोले डगर डगर में-- 


बुक का आारश्म्म इन शब्दों में किया गया कि वंतसानग सतारुड़ दृज ने भारत से 
चमेनिह्ठा के मौदिक तत्वों को आषात पहुंचाया है। खेलक ने भी वर्तमान अधा- 
स॒िंक पू्ं अनैतिक स्वरूप की चर्चा थी है। वास्तव में भौतिक प्रशति नहीं मैतिक 
प्रयति ही स्वतस्तता का आधार है। राष्ट्र टस ओर कितना बढ़ रहा हे स्वतस्वता 
की सफदता भर सुरक्षा का यही मृए्याइन होना चाहिये । 


युगो-युगों से श्रेष्ठ, पूज्य है, भारत देश हमारा। 
स्वतम्जरता के महाप्व का, भाज दिवस है प्यारा ॥ 


अट्टारद सो पत्तावन की गाया नहीं पुरानी। 
मे जाने कितने यीरों ने दे दी अपनी कुर्बानी । 


आज सबसे मुश्य प्रश्ण मह है कि 
क्या गत १२ वर्षों में भारत के माण- 
रिकों ने अपने व्यवहार से घह प्रमाय्दित 
कश दिया है कि वह एक महान राष्ट्र 
के भागरिक हैं ? 


इस प्रश्न का ठत्तर खोसने के लिये 
शहू-जीवन की वक्‍्तमान स्थिति का 
विश्केषण कर उसकी प्रगति-परागति 
का विधेक घुरू मूल्याइन करना होगा। 
स्थिठि का विश्लेषण करने पर हम एक 
ही मिष्कपं पर पहुँचते हैं. कि राष्ट्र का 
प्रशासकौध एवं नैतिक दोनों इृष्टियों से 


““सस्पादक ] 


किया जाता है । “पंदेप में भाज सबसे 
बढ़ा अभाव है ऐसे नेतिक नेत्रय का, 
जो बुशाहे पृर्थ नैशिक पतन के प्रति 
घोर असहिच्छु हो।” 


समाज का क्या केवस्त एक ही 
प्रकार के टूस्टीशिप द्वारा हो सकता 
हे भोौर वह है शिक्षा एवं संस्कारों 
द्वारा परिपक्व प्रतिभा तथा भन को 
अपने समाज बस्धुओं (जो चादे जितना 
अशिष्धित एवं अश्ानी हों, ढिन्‍्तु सेवा 
के पीछे छिपे हुए द्रस्य स्वार्थों को 
पहचानने, सम्देह करने एज असम्शुद 


सिम्ताजनक पतन हुआ है। होने क्ामफ सतक बुद्धि रखते हैं) 
डी 
सह के वरजे से जि जा में मिध्फामभाव से अर्पित कर 


बज्या-बज्षा बोल सा था भय मासी की शनी>- 
स्वतन्त्रता है जम्मलिद्धू अधिकार यही था नारा। 
ह्वतस्त्रता के महापव का, आज दिवस हे प्यारा ॥ 

फॉसी के तस्तों पर सूखे हँसी-छुशी दीवाने। 

गमोकली की यौछारों में भी डटे रहे मरदाने। 

| गुक्षामी की जंजीरों को तोड़ वे न माने--- 

ऐसे बीरों के आगे तो महाकाल भी हारा। 

स्वतम्श्रता के महापर्व का, आज दिवस है प्यारा ॥ 
आत्यायारों से न डरे जो विएदाओं से छखेजे । 
चिर निद्रा में मौन पडे हैं कठिन यातना मेले | 
हल्दी शहीदों की समाधि पर आज बगे हैं मेले-... 
शत्‌-शत्‌ कोटि प्रणाम देशदित जिसने जीवन चारा । 
स्वतम्त्रता के महापव का, आज़ दिवस हैं प्याश ॥ 


-हरिश्चन्द्र मिश्र पंकज 


प्रणव गीत 


सम्बन्ध में यह भ्यान रखना चाड़िए कि 
आनगबूक कर की गड्ढे राज़ती का पता 
खागाना बहुत ही कठिन होता है। मनता 
का यह इइ विश्वास हे चरम 

कोगों में ये चाहे जिस दत्न के हों, 
अष्टाचार एवं अम्यवस्थिता के प्रति 
पर्याप्त असहिष्शुता पु आवश्यल कट 
श्यक्ताओं की पूर्ति भजवा अपनी 
एदिष्टा को बचाने के दिये थुराह के 
# “६ जीत्र समझौता करने की बृत्ति 
|», पिक बढ़ रही है । 


सैटिक बस्णथनों का यह अनजाना 
और उस्सुकस्कक्षन बहुत शीक्र भोर 
ब्थापक मात्रा में सारे राष्ट्र को दवानि 
पहुँचा श्द्दा है) इतनी भरी हानि 
शायद भूमि की सतह के कटाघ को 
के शपायों के अभाव में भी राष्ट 


क्या वत्तेमान परिस्थिति का कोई 
इत्र महीं है? क्या भारत पार्डिन्स के 
चक्र का नया उदाइरख प्रस्तुत कश्ने जा 
रहा है। हम समझते हैं भारत इस 
समय धरम ग्ल्ञानि की स्थिति में से 
गुजर रहा है। शायद यह इसकिये हो 
कि स्थिति में सुधार द्वाने के पूव पुक- 
बाश उसका अध्मघिक बिगड़ जागा 
आवश्यक हो। गीता ने शायद भाज 
जैसी स्थिति का दी “घमेरजानि” की 
स्थिति में व्यक्त किया है । 


इसे यह दरृइ विश्वास रखना 
चाहिये कि हम अपनी श्रेष्ठ आध्यात्मिक 
विरासत के सहारे घमं के राष्ट्र के 
नैतिकता के पतन को रोक सकेंगे। 
किन्तु इस महान्‌ प्रयास का नेतृत्व 
सरक्षी शिक्षा आप्त एवं प्रकाश युरू 


जिस तरफ भी देखता दूँ, पौज़ता मम भोश्म्‌ है। 
पूर्व परिचम द्चिणोत्त, सब दिशायें ओश्म है ॥ 
ओझोश्मू ऊपर भोश्म नीचे ओइश्मू मम सर्वत्र है। 
रोम-रोम भरा सनातन, शास्तिदायक ्रोश्स है ॥ 
ओश्सू मम सबंध है, प्रेम सत्र प्रानन्‍द्‌ मय । 
सर्वे सकझूटद का भिवारक, सोम मेरा ओोश्म्‌ है ॥ 
काल्े-काज़े घोर बादक, जब उमडते ब्योम में। 
छिन्न-मिन्न करे उन्हें यह, सूर्य सम मम ओश्सू है । 
जब पयन बम में चल्ते शीतक्य करे रव साथ साय॑। 
इृदय तन्त्री को बजाता, स्पश से मम भोश्म हे ॥ 
ओदस्‌ पवंत के शिखर पर, गिरिगुहा में झोश्म है। 
ओश्सू सरिता में कुसुम में तरुक्षता में झ्रोश्म है । 
ओश्म्‌ रजि में ओश्म्‌ शशि में, ओश्म वारों में छिपा। 
ओश्स सागर में गबन में सब जगइ मम ओझोश्म दे ॥ 
ओश्स कोकित के सुरों में, ओोश्स महिद्गा रूप में। 
सरसत शिक्षु की सुस्कराहट, मा के प्रेम में भोश्मू ह ॥ 
है यही दृष्टि, भोश्स दीखे सब जगद । 
शान्ति से आनब्ाद से भरपूर करता श्रोश्म्‌ है ॥ 
सब दिशाओं दुश दिशाओं में सुमश्जक्ष फ्रोश्म है 
एक श्स आनन्द दाता भक्त क्‍तसत्न ओश्म ह । 


को न होती । 


पर्व साधारण जीवन सब्यापार एवं 

में आचरण के अनेक मान- 

शुलढों का ऋश्ितत्य ही बदंभान परि- 
स्थिति का सकते साउश्याक पहलू है । 
जदि इम सका विशीकषषल करें तो पता 
खक्षेसा कि गैठिक सिद्धास्तों के परि- 
व्यज्षा के पीछे समाज के हितों के पोषण 
की पूर्ति का झेतुकरस करता है । भद्पि 
अएशॉजिक अरेश्यों को मात्ति का दावा 


द्ोगों को करना चाहिये। समाज के 
पिवेकयुक्त तत्वों को पश्स्पर कम्बे से 
करघा सिद्ाकर साथी पीड़ियों एवं 
समस्त विश्व के समक बह प्रमाखित 
करया चाहिये कि भाहत की राजमैतिक 
आजादी अच्ट शिक्षा प्राप्त एबं स्वार्थी 
क्षोगों के दतरा नहीं सी मयी थी 
अपितु समर्पित संस्कारित एवं कुदमान 
धोगों के द्वारा ली गयी थी । 
है ३ 








[ पृष्ठ ७ का शेष ] 
आवश्यकता पढेगी । भही महीं, और 
भी कह समस्याओों को सुल्षकाना 
आवश्यक हो जाएगा। इसके साथ हो 
गहरे समुद्र में सहाज को सुरहित इंग 
से खड़ा करना भो एक समस्‍या है। 
इस प्रकार के सूराक्ष करने के लिए 
विशेष म्रकार के उपकरणों की भी झाव- 
श्यकता पढ़ेगी । फिर भी, दैज्ञानिकों 


-धमेदेष थेद्यामार्तणड 





को इस बात का पूरा विश्वास है कि ५ 
योजना अनुसार सूराख करने में श्रव 
सफल्षता आप कर छेगे । यह हो सकता 
है कि इसमें समय लगे। उनका यह 
स्वप्न पूरा होकर रहेगा, क्योकि आन 
तक मलजुष्य ने प्रकृति की किसी कठिनाड़ 
इझपौर बाधा से पराजय स्वीकार नहों 
की है और उसे यह विश्वास दे कि इस 
बार भी विजय उसकी ही होगी । 


१० 


सा. द, संनन्‍्यासी वानप्रस्थ 
मंडल का वार्षिकोत्सव 


सावदेशिक दयानन्द सन्‍्यासतरी 
वानप्रस्थ मढल, ज्वा्षापुर ( हरिद्वार ) 
का यापिक सम्मेज्नन गुरुकुल्ष घरोंडा 
( जि० करनात ) में १६, २० जुलाई 
का श्री स्वामी रामेश्वरानन्द की स्वा- 
गताध्यक्ता तथा श्री स्वामी अमेदानम्द 
जी की प्रधानता में हुआ । 

वेद प्रचार मे प्रगात क्वाना, आर्य 
समाजों तथा सभाओ में जहाँ वहाँ 
उदल्ककनो को सुलमाने से आखों तक 
की झादहुति देने को उच्चत होना, आगे 
समाजो और सभाओो के शुनावों में 
पार्टीबाजी और धन ऐश्वर्य के आधुनिक 
मापदण्ड को नष्ट अष्ट करके सदाचार, 
स्वाध्याय और वर्णाश्रम घम्मं पान 
करने वाले अधिकारी थुने जाने पर 
बल्ष देना, इस प्रयोजन की सिद्धि के 
लिए सत्याग्रह और सन्यासदस्ड के 
उम्रप्रयोग से भी न चूकना, निस्स्वाथंता 
निल्लोल्लुपता, उपयोगिता और व्यवहार 
कुशल्ञता द्वारा ग्रहस्थों समाजों सभाओं 
ओर उनके कमचारियो के हृदय में 
सन्यासियो व उपदेशको के प्रति सत्कार 
भाव एवं श्रद्धाभाव बढ़ाना, हिन्दी भाषा 
को पत्राब में उचित स्थान दिखाने का 
बोढ़ा उठाना और सत्याग्रह के लिए 
तैयार रहना, पदयात्रा अथवा जीप यात्रा 
द्वारा आम आम में (छोटी छोटी दुकढिया 
बनाकर) दश द चहाो दिश वेद और 
भारतीय सस्कृनि € प्रचार में जुर जाने 
फ प्राआम को ब्मापक्र रूप दना आदि 
विषयो पर उश्चक्टि क सन्यासियों, 
बानप्रस्थो ओर गिने चुने अवैसनिक 
गृहस्थ प्रचारकों झार नेताओं में १२ 
घण्टे गग्भीरतापूवंक बियार विनिमय 
इुभा जो भ्रस्तावों वक्तव्यों के रूप में 
पुस्तकाकार छापकर समाजो, सभाझो 
और सस्थाओ्रो को भेज, जाएगा। 

सनन्‍्यासियों द्वारा अपने अपने 
आध्यात्मिक अनुभव बतत्ाने का ६ 
घयणते का प्रोआम अत्यन्त महस्वपूर्य 
था । उसमे प्राणायाम, आत्म समप॑ण, 
ज्ञान, ध्यान समाधि, राजयोग क्रिया 
याग सम्बन्धी निजानुभवों का वर्णयान 
बहुत द्वितकारी सिद्ध हुआ।। मयदल् के 
आतिथ्य का सब खर्च गुरुकुल्न घरोंढा ने 
किया । 

चुनाव इस प्रकार हुआ--अधान 
शी स्वामी अमेदानम्द, उपप्रधान शी 
स्वामी विज्ञानन्द और श्री महात्मा 
इर्प्रकाश वानभ्रस्थी, मन्त्री--कविराज 
हरनामदास, उपभन्धत्री--भ्री स्वामी 
प्रभयानन्द, पुस्तकाध्यक्ष--ढा० श्री 
स्थासी आनन्द देव, कोषाध्यचच--अओऔी 
नूतनदास चावल्षा | अन्तरक्ष सतस्य भी 
महात्मा आनन्‍्नद मित्त महाशय हृष्ख, 
औरीमती प्रेम सुदभा, »#गे स्वामी 
देवानन्द । 





ओम मणडली के कारन 
किसी ने छिपे नहीं 


दादा लेखराज अपनी स्थिति स्प्् 
०. | 
कर 
सिन्ध क॑ दादा खेलराज़ की ओम 
मण्डल्ली के नवीन नाम रूपात्मक बह 
कुमारी सस्था के सम्बन्ध में मेरी स्पष्ट 
वादिता पर अनेक अज्वकुमार तथा अड्डा 
कुमारियों के घमकी भरे पत्र ञ्ा रहे 
हैं। सुस्से पूछा जा रहा है---उनक॑ 
साथ क्या हुआ था १ भेरा निवेदन हं 
कि दादा श्री ल़खराज, जिन्ह आम 
सोग जगत के प्ररम प्रिय निराकार ज्ञान- 
स्वरूप गीता के भगवान्‌ ब्रिसूत्ति- 
परमात्मा शिव “स्वय पिता भी ग्रह्मा' 
इन मासों से पुकारते हैं, वे आज भी 
आगू पंत के पोकरान हाठस में भानन्द 
पूरक निवास कर रहे हैं, भाप लोग 
दादा जी से डी क्यों नहीं पूछ छेते कि 
सन्‌ १&श्८ ३६ में सिन्ध में क्या हुआ 
था, कहा क्‍या विरोध टूआ था और 
दादा खेखराज खूबयन्द कृपद्घानी की 
प्रमुख शिष्या झोम्‌ राघे ने क्‍या बयान 
दिया था। यदि कुछ समय तक दरुपय 
जा ब्रिसूर्ति गीता के भगवान्‌ न बोल 
और चुप्पी साधकर ४००० ब॑ यात्वी 
यबनायवटी प्रतझय करने क॑ चिस्तनरूपी 
मुरली की सखुद्रा में निमग्न रहे ता 
अनेक प्रकार क॑ २० २५ वर्ष पुराने पुथ 
आजकल अद्ञकुमारियो द्वारा रचेजा 
रहे नये मुक्ति-ब्यूड एव इश्वर को निरा 
कार मानते हुए भी शरीरधारी दादा 
लेशराज को सादात्‌ डेश्वर रनाकर 
झनेक प्रकार के शब्दाडम्बर द्वारा 
फैलाये जा रदहदे निराधार वेद विरुद्ध 
पाखयणड को खबदह-सण्ड कर जनता का 
सावघान करने के लिये इसे तो अपना 
करतंव्य पाज्न करना ही पडढेगा। भोल 
बब्चुओं। यदि दादा जी ही अपने 
भ्रीभुख से तथ्य यातां सुना दें तो आप 
कोगो को जल्दी निश्चय हो जायेगा। 
बढ़ी नम्नता से मेरा निवेदन है कि यदि 
आप तल्ोगों का शाग्रह जारी रहा तो 
अह्वकुमारी सस्था क॑ कतिपय आन्तरिक 
गतिविधियों तथा गुहा शब्यां को शीक्र 
ही जनता के सम्मुख रखने का प्रयरन 
करू गा। जिज्ञासुजन अतीक्ता करें । 
शमगोपात 
सू०पू० मन्त्री सावदेशिक समा देहल्ली 





आवश्यकता 
आये परिवार, “मीतत्न गेश्रीय 
कदीस अप्रवाज़ इस्टर पा८्, सौरव गृह 
कार्य में दक्ष कस्या के किये शिफित 
सुम्दर, बारोजगार वर चादहिये। दृददेज 
चाहने वाले कृपया पतन्र-प्यवदार भ 
करें। सुख नम्वथर २५ हारा आरयमित्र 
£ मीराबाई मा, झलनऊ 


१६ अगस्त १६२३ 


नी में हलचल भा देने वाली वही अदभुत पुस्तक 
हक हे आसामी बंगाली तिलस्मी राज ध्न्ख 
बंगाल 


+ सकजाना-फरामात + | न 


इन प्रदेशों के विकट जगज्लो, पहाड़ों में ३० साक्ल तक घूस फिर कर पूज्य 
महात्माओं के अदभुत प्रयोग सरत् हिन्दी भाषा में दिये गये हैँ, जिनसे भाप 
हजारों की भजाई करते हुए यश और मान प्राप्त फर सकते हैं, ऐसी अदभुत 
पुस्तक आपने किसी भी भाषा में न देखी होगी, पहिल्ले दो सरकरण ६) रु० सूल्य 
होते हुए भी हाथों हाथ खतम हो गये थे, फिर भी आइेरों का तांता जगा ही रहा 
अब ग्राइकों के जोर देने पर तीसरी बार छुपानी पढ़ी है। पहिले से मैटर भी 
बढ़कर ६१० पृष्ट हो गए हैं, परन्तु मुख्य वही ६) रुः सजिए्द ६४) हे। डाक 
खर्चे १४) रु० अज्यग है, परन्तु मूश्य पेशी मनीआडंर से आने पर क्थ साफ है, 
आज ही 9 प्रति हमारे जगाघरी आफिस को आडेर देकर तुरन्त मगा ते । अम्यथ३ 
पहले की तरह से स्टाक खतम होने पर पछुताना पढेगा, यह पुस्तक प्रत्येक घर में 
रखने योग्य है, यदि आपको किसी तरह से नापसद हो तो ३ दिन देशकर कौर 
सकते हैं । हम तुरस्त सूर्य ख्ौटा देंगे, इससे बढ़कर और क्या गारटी चाहते हैं, 
तुरन्त आडेर देकर सप्रह कर जे। 


पता-रायसाइब के० एल० शर्मा एएड सन्‍्स, रईस एयर बैंक 
शिलांग (आसाम) या (६० “जगाघरी” ऋ 9) 


. वर्ण-व्यवस्था ग्रन्थ _ 


। जाति अम्वेषस प्रथम साग---सशोधित परिवर्धित सस्करश | डिमाई ४७५ 

पृष्ठ ९) । ३६१ हिंदू जातियो का विश्वकोष २)। “ब्राह्मण नि्॑य” ६२८ ए७ 
३२४ ब्राइ्यण जातियों का अन्थ। सजित्द १५) डाक ब्यय २)। चउल्रिय वश 
प्रदीप प्रथम भाग ३७१ पृष्ठ। ऋशञ्रिय जातियों की १३०० बशो की सूची सहित 
२)। ऋत्रिय वश प्रदीप द्वितांय साग अथवा नोमुस्ल्लिम जाति निर्णय पृष्ठ १२० 
डिसाई। अद्वितीय शुद्धि स्यस्था सहित २), लूशिया जाति निर्यय (भी प० 
ओश्मदत्त शम्मों गौड़ “विकक्ष') इस पर ३१००) प्राप्त हुए हैं। लूखिया जाति 
का उद्धारक अन्य ३॥) सजिदद 8॥) डाक-ध्यय १॥) हरेक पर । 


ः व्यवस्था मंडल (आ०) फुलेरा (जयपुर) 


हर चिकित्मक को इंजेक्शन द निंग 


इजेक्शन क्गाना, बनाना थर्मामीटर नाडी शरीर मूश्र रोम शान स्टेम्सिकोप 
डूस एनीमा आदि $७वैजश्ञानिक शिक्षायें १५ दिन में अजुभव परीक्षा सार्टिफिकेट 
प्राप्त कर । फीस ४६४७) रु० हे परीक्षा बाद 9७८ इजेक्शन, सिरेंज नीडिज़ सेंट 
स्वरूप भुफ्त दिए जाते हैं। जो यहाँ नहीं आना चाहते हों वे यहाँ से कोसे 
मगाकर घर वैठे ही शिक्षा अनुभव सार्टिफिकेट और सेंटें अहए कर सकते 
हैं। नहीं भाने वाद्यों को ३८॥) खर्च पढ़ते हैं, शीक्र ही झायेदन पत्र गिमसा« 
बक्बी मगातें। 

पता-सै ० एस० एम० विद्यापीठ वी० परीक्षा-बोढ' 
खब्ितपुर स्घिसी] खउल० प्र 








आवश्यकता 
गुरकुक महाविद्याज्षस मेह्दियां 
जुपरा ( सारण ) के किये एक झुभोग्प 
आत्ार्य की आवश्यकता दे जिन्हें पुम० 
ए० एक संस्कृत में किसी एक विषय में 
आचाने होगा अगिवयार्थ हे। आर्य 
विधारकों-को प्राथमिक दी जायेगी । 


आवश्यकता 
पोस्ट प्रेज्युपट, बारोजगार, ऋशग्न- 
वात, आये परिवार का, वर चाहिये। 
सुम्व्र, स्वस्थ, प्रेज्युपट, सिहस्ध गोत्रीय, 
बोसा अप्रवाझ् कम्या के किये। दहेज 
के क्षोमी, असरयवादी, पूव॑ व्यर्थ पत्र- 


स्यवहार करने वाक्षे कष्ट व करें । आवेदन पत्र व्यूमतस येतव जो आफ 
वेद न० २७ द्वारा “आयंमित्र” | हो रस्लेखित करते हुए २२ अगस्त वढ़ 
रे मीराबाह भासे, कलम | सेजें । >> 


3६8 जमरत १३2३ 


अध्यात्म पिन्‍्तन--- 





४ ज्छ 
आनन्द की खोज में मटकता मानव 


हैश्वर एक है, सचिदानन्द स्वरूप 
है और दसके आनस्दस्वरूप की कामना 
ही जानगव जीवन का राददेश्य है। हम 
इस विश्व में देखते हैं कि प्रत्येक ग्राणी 
अस्थेक जीवधारी, भलुष्य और पशु सब 
झुख की ख्लोज में घूम रहे हैं। भानस्द 
की पाप्ति के क्षिए सामव कभी प्रकृति 
की ओर सुकता है, भौतिक पेश्क्यों की 
खूद्धि का प्रयत्म कश्ता है, रेडियो टेली- 
विजन, अशु-संचाल्षित नाना शख्स और 
अस्ष यह सब आनम्द या सुख की 
कामना से किये जाने वाले कार्य हैं 
अश्न्तु हम देखते हैं कि उसे आनन्द 
(आमसा नहीं। वह अधिक अशास्त, 
/ झंधिक दुःखी और भ्रधिक बेचैन होकर 
यूथ्वी पर अमय करता है। ऐसा क्‍यों 
होता है? कभी स्रोचा है आपने! 
वास्तव में इसका काश्य दे कि जहां इस 
आनम्द के लिए जाते दें. वहाँ आनन्द 
नहीं । यदि आपको कपढा लेना हे तो 
कपड़े की दुकान पर जाना होगा, चीनी 
के लिए चीनी की दुकान पर और आटे 
के क्षिए झाटे की दुकान पर ठीक देखे 
डी आनन्द की आधप्ति के द्षिये आनन्द 
विधान प्रभु के स्वरूप को समझना 
होगा और उसके पास पह्-ुँच कर हमें 
आनस्द क्लेना होगा, यदी मार्ग है जीवन 
को सुखी यनाने का। 


परमाष्मा के दृशन कब हो सकई हैं ? 
परमात्मा के विषय में कर््रेपन्किंद्‌ में 
कहा गया है कि यह :--- 


आसीनो दूरं नजति शमाना यातिसवंतः। 
३ यदाम्द देव मदन्मो शातु मंति है 
अर्थात्‌ वह बह्य बेठा हुआ ही दूर 
पहुँचता है, सोता हुआ सब भोर जाता 
है, उस आनन्द रूप देव को सुझखे 
मिशन कौन जानने को समय है । 
इसी असंग पर आगे लिखा है-- 

अशरीर॑ शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
हि्सं बिसुमात्मा्ं सत्वा घीरो ज शोचति 


साकार पदाथों में निराकार, 
चक्षा यमान पदाथों में अचल, अनन्‍्य 
व्यापक, परमात्मा को आनकर धीर 
पुदष शोक नहीं करता। क्यो? शोक 
जहीं कर्ता ! क्योंकि शोक तो वहाँ 
होता हे जहाँ भदिया, अभाव और 
ख्रह्ञाग होता है । परमेश्वर हो :-- 


विश्यतोमुलो, 
फिश्यंदों बाडुरुत विश्यतरचाव्‌। से 
आाहुमवां घमति स॑ पवश्येर्धाया जूमि 
ऋषममू देव एक: ॥ कऋ०१०८१।३ 


कि 


( के०--भी सुरेशचन्द वेदाल्ंकार एम, प्‌ एस, टी , डी, यी कालेज, गोरखपुर ) 


वेदाम्त की सित्रस्याह चदुषा सर्वाशि दिवानि समीफे की उच्च भावना इस प्रकृति 
में पारस्परिक सौहाद' और दिस्‍्य झानन्द प्रभु की प्राप्ति की सोपान है। 
मानव भौतिक रटग तृप्णा में भटक पारस्परिक विनाश के मार्ग में फंस 

गया है। झानन्द के किये आन्वरिक सुख के रहस्य को समझने का 


शास्त्र का ठपदेश दी वास्तविक मार्ग है। 


नै 
जिसके आख सवंत्र हैं और जिसके 


सर्वत्र सुख हैं, जिसके बाहदु सर्वश्र॒ कार्य 
कर रहे हैं और स्ेन्र जिसके पांव हें 
वह पुण्य पाप रूप याहु के द्वारा उत्पन्न 
(पत सै:) प्राश्यीय फल्नों से जीवों को 
गति देता है । वही एक दिव्यगुण युक्त 
प्रसु च्चूज्ञोक और प्रृष्वी ल्लोक को 
उत्पन्न करता है । 


कठोपनिषद्‌ में जिस्सा हे कि ऐसे 
परमास्मा को मलुष्य. बहुत शिक्षा से 
नहीं प्राप्त कर सकता है, बुद्धि से भी 
प्राप्त नहीं कर सकता है और न बहुत 
सुनने से प्रास कर सकता है, न यहुत 
उपदेश से ही यह बद्ा प्राप्त होता है। 
परन्तु र्॒ट अद्य जिसको हो स्वीकार 
करता है उस स्वीकार करने या छुट 
लेने से प्राप्त होता है । वह बढ़, उसके 
क्षिये अपने शरोर को प्रकाशित कर 
देता हे । (नायमात्मा प्रवचनेन द्वभ्यो 
न मेघया न बहुना अ्रतेन । यमेवेष दृषुते 
तेन जभ्यस्तस्मैष आत्मा बृझुते वन्‌ 
स्वाम्‌ )। 


यह हम उस चसृष्टिकर्सा परमात्मा 
की विवेखना नहीं करते जिसके विषय में 
क्लोगों की ऐसी भारणा है कि वह 
हमारी प्राथंनाओ, द्मारी याचनाओों 
को पूछ करने से शक्तिहीन दो जाता है। 
वास्तव सें परमात्मा का स्वभाव है कि 
वह प्रदान करे और हमारी हार्दिक 
असिलाषाशों को परिपूर्श करे । गुल्राव 
का फूछ सूर्य के पास प्रकाश मांगने नहीं 
जाता। सूर्य का स्वभाव ही ऐसा है कि 
यह अपना प्रकाश खुले तौर से उसे 
तथा अन्य सबको देता है। इसी प्रकार 
परमेश्वर प्रवचन, सेघा अथवा बहुश्र॒ुत 
होने से नहीं प्राप्त होता । बह परमेश्वर 
स्वयं जिसे चाहता है रसे वद मित्वता है 
तो प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि क्‍या 
यह अन्धाधुर्घ किसी को प्राप्त हो जाता 
है श्रथवा प्रास होने की कोई मर्यादा 
या नियम है। ऋग्वेद में एक जगह 
आया दे “न ऋते अस्मस्य सख्याय”” 
आ० ४-३३-११ । भर्भात्‌ यत्न करके 
थके बिना कोई इेरवर की सित्रता प्राप्ति 
के दिये समय नहीं होता। कहने का 


“--सम्पादक 


भाव यह है कि इंश्वर को प्राप्त करने 
के दिये अधिकारी यनना पडता है। 
और वह अधिकारी कैसे हो सकता है । 
इस विषय में इसी उपनिषद में दिखा 


नाविरतो दुष्प्रितान्नाशानो ना समाहित. 


नाशाम्मानसोवापि प्रशानेनैनमाप्लुयाट ॥ 


अर्थात्‌ दुश्चरित्र से अस्थिर मन 
याले, चंचल चित्त वादे, संशयपष्मा, 
तृष्णा सें फंसे हुए मन वाले भी इसे 
नहीं प्राप्त कर सकते। वास्तव में इन 
बुराहयो से मन मत्विन दो जाता है। 
मक्िनता से सास्विक भाव मन से नष्ट 
हो जाते हैं और मनुष्य तमोगुण के 
अन्धकार तथा रजोगुण के दलदक्ष में 
फसा रदता हैं। यह अवस्था ज्ह्म से दूर 
करने का कारण है सचमुच, जब हम 
अनन्य से एकता करने लगते हैं, अपनी 
आत्मा को संस्कृत करने ख़गते हैं, जब 
इस अप्रमाणिकता, स्वार्थ ओर अपवि- 
अता को कूडे करकट की तरह झपने 
हृदय से निकाल कर फेक देते हैं तब 
हमें इन दोषों से रहित शुद्ध पश्मात्मा 
के दर्शन होते हैं और हमें प्रभु की 
महत्ता एवं श्र छता का भान होने छगता 
है। हम उसकी अछता को समझकर 
पविश्नता के उपासक द्वो जाते हैं । 


वही मनुष्य डेश्वर को प्राघ कर 
सकता है जिसका अन्त.करण शुद्ध, 
निमछ और पविन्न हे । 


अपने भाइयों और बहनों से स्वा्थ 
पूर्ण कुत्सित लाभ उठाने का विचार जब 
इमारी झात्मा से निकत्ष जाएगा तब 
इम हेश्वर के निकट पहुँच जायेगे कि 
विश्व की सम्पूर्ण अच्छी चीजे हमारी 
ओर बहने झर्गेंगी, पर कठिनाई इस 
बात की हे कि हम अपने कुझृत्यों भौर 
कुविचारों से उस दैवी प्रवाह के मार्ग में 
बाघा ढात्त रहे हैं जो हमारी आत्मा 
की ओर आ रहा हे। अपनी आंखों के 
सामने आने भात्षा कोई भी दुष काये 
काजे-स्पाह परदे के समान है अथवा 
यों कहिये कि वह हमारी आखों का 
जाला हे जिससे हम इेश्वर को नहीं 


।$। 


स्व० रासविहारी बोस 


€ एपट्ट ६ का शेष ) 


गये के आसू भरे हुए थे । ऐसा मालूम 
होता था कि कोई पिता अपने पुत्र को 
अधिकार प्रदान कर रहा हैं। उस दिन 
सिंगापुर में रासबिहारीं बोस क लिए 
जितने जोर से जयघोध सुनायी यड़ा 
उतना पहले कमी किसी के लिये नहीं 
सुना गया था। 


इसके बाद के मद्दीने घटनाश्रो से 
भरे पडे हैं। शझान्दोत्नन बढ़ता गया 
और मजबूत होता गया। आजाद-हिन्द 
फौज बर्मा की सींमा पर काररवाई 
करने छूगी | कोहिमा और उम्फात की 
ऐतिहासिक लड़ाइया हुईं ओर फिर 
घटनाक्रम एकदुम पत्चट गया। 


जब यर्मा की सीमा पर त्डाई पूरे 
जोरों पर थी ठो रासविद्यारी बोस 
टोकियों में अपने घर में बीमार पढे 
थे । अन्तिम समय वे बराबर रूव्यु 
से संघष॑ करते हुए प्रतिक्रण प्रटनाक्रम 
का विवरण रेडियो हारा सुनते रहने 
थे। टोकियों पर इमजे शुरू हो गये। 
अमरीकी बम वर्षक नगर पर दिन-रात 
घुंझाधार मचाये रहते थे । चारों तरफ 
बम गिर रहे थे। रासविद्यारी बोस को 
अम्त समय तक यही चिंता थी कि क्या 
आजाद हिन्द फौज भारत में पहुच 
सकेगी । परन्तु उन्हें इसका उत्तर प्यत्न 
पास में फटते हुए बमो के धड़ाको से 
मित्वता था। और फिर एक दिन ऊढाक 
के जाड़ों में सुबह ही एकाएक उन्होंने 
हमेशा के लिए आंखें बन्द कर तीं। 
दो चार दिन बाद वह छोटा सा मकान 
जो रासबिहारी बोस ने टोकियो में 
बनाया था बमो से ध्वस्त दोकर “ह 


गया। 
कै 





देख सकते, उसको भ्रेष्ठठा के दर्शन नही 
कर सकते । दुष्ट कार्य इंश्वर से रहा 
इमें अक्षम रखता है । 


जब हम अपनी दृष्टि क्रो व्यापत्र 
बना लेंगे, जब हम संकीशाता का 
विचार छोड देंगे,जब हस अपने सकीखे 
विचारो से अपने ही परो पर कुरुहादी 
मारना बन्द कर देंगे तव हमें मालूम 
होगा कि वह वस्तु जिसकी हम खोज 
कर रहे थे, खुद हमारी खज कर रही 
है और वह हसें स्वयं मिल जायगी । 


“मिलने न मिलने का तो, 


यह भुख्तार ग्राप हैं। 
तुमको चाहिये, 
कि तगो दो छागी रहे॥ 


पर 





[ के०--ओ दवाचमीकाम्त गुप्त बी० पु० कोटा ु 


आयंसमाज एक विशाल संस्था है । 

देश में फैली हुईं स्थानीय समाजें विशाद्ष 
कृच्च की जबों के समान है। साधारण 
सभा के सद॒स्य अपनी समाछण के प्रति- 
निधि चुनते हैं; इस प्रकार बनी हुई 
अन्तरक्ष सभा, पध्रास्तीय आये प्रतिनिधि 
सभा के द्षिए अपना जुमाइम्दा नियुक्त 
करती है। पुनः प्रान्तीय सभा विभिन्न 
समाजों से झाये हुए प्रतिनिधियों से 
मिर्वाचन कशा पदाधिकारियों का चुनाव 
करती है" * ““ यही हैं प्रजावांश्रिक 
प्रणाक्षी । प्रजातस्त्र के समर्थक महर्षि 
दयानन्द्‌ सरस्वती सत्याथ प्रकाश के 
पछ समुएज्ास में खिखते हे, 'एक को 
स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना 
चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तद- 
धीन सभा, सभाधीन शाजा और सभा 

प्रजा के भाधीन और प्रजा रामसभा के 

आधीन रहे । यदि ऐस्ग न करेगे तो 

प्रजा से स्वरन्त्र राजवर्ग, राज्य में प्रवेश 

करके प्रजा का नाश किया करेगा ।! 


मूल सिद्धान्त 


प्रजातांत्रिक समाज का मूल सिद्धांत 
है यह है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन की 
प्रत्येक दशा में अपने वयक्तिरव फे विकास 
के जिए समान अयसर पावे एवं समाज 
की उन्नति में सहायक हो । आयंसमाज 
का 8 वा नियम भी यही कहता है, 
धअत्येक को अपनी ही उजञ्जनति से सनन्‍्तुष्ट 
न रहना चाहिए किन्तु सबकी उन्नति से 
अपनी उन्नति समझूनी चाहिये ।” मगर 
इस नियम के सर्वत्र विपरीत हो रहा 
हूं। स्वार्थपरता जीवन के अञ्ञ २ में 
रम खुकी हैं इसके वगेर जीवन ही दूभर 
हो उठा है । पतन के मार्ग पर अग्रसर 
मानव बहुत आगे जा चुका है; भव वह 
ऐसे अमानवीय दोष के विपरीत सोचने 
को उच्यत नहीं है । 


चारित््य विकास 


प्रश्न उठता है जिस पतन-मार्ग पर 
मलुष्म अप्रसर हुआ, वापिस कैसे हो ९ 
समाज का ८ था नियम इसका उपचार 
देता है, 'अविद्या का नाश और विद्या 
की वृद्धि! प्रजातन्त्र की सफक्षता भी 
इसी में निदिति दे, 'अशिक्षित प्रजातन्त्र 
सबसे खुरी व्यवस्था है। अतः इसकी 
सफदता के लिए शिक्षा का अधिकांश 
प्रचार आवश्यक है ।' 


शिह्ठा मनुष्य को सामाजिक बनाती 
है, चरित्र-निर्माण में सहायक होती है। 


मस्तिष्क विकास तथा हृदय शुरूता की 
कुंजी है। भाशिछित व्यक्ति नये विचार 
अहरय कर ही नहीं सकता । 


शिलित सम्मुदाय 


आज समाज से शिक्षित समुदाय 
उदासीन हो ठठा है नव-रक्त संचतद्षित 
नहीं हो रहा है । वस्तु एवं योग्य ब्यक्ति 
समाज में प्रविष्ट नहीं हो रहे हैं । प्रोड़, 
बुद्ध, अवकाश प्राप्त तथा झ्शिक्तित पद- 
दोलुप एवं चालक व्यक्ति समाज में 
अपना गढ़ बना रहे हे। चाद्ाकी से 
निर्वाचन में सफल्नता पा छेते है पुन. 
अपनो स्थिति सुददद करने हेतु अवांछित 
तस्‍्वों की प्रविष्ट करा नाकेबन्दी करते 
हैं। योग्य व्यक्ति निर्वाचनो देः झगढो 
में नहीं पढ़ते; यही दे प्रजातान्त्रिक 
प्रणाक्षी का दोष | इन्दों दस्‍्वों को 
समाज के उच्चासन पर पहुँचने ही 
समाज का १० या नियम खण्ड २ हो 
उठता है--'सब मनुष्पों को प्र द्वित- 
कारी नियम पाकने से परतन्न्न रहना 
चाहिये इस नियम को झवटहे 
सना समाज के लिए अभिशाप यन गई 
है यही नियम प्रजातन्त्र की कसौटी है + 


मगर हमें यह न भूलना होगा कि 
आयेसमाज की नींव गहरी है, पवित्र 
शिद्धा पर रखी हुईं है, रद एवं अडिंग 
है। आज जो अवादित तर्वों से ऊपर 
की घुनाई हो रही है वह मिख्ित एवं 
घोखा है वत्तेमान युग की आधी में वह 
बच नहीं सकती तथा हमें पुन समाज 
के मौद्षिक सिद्धान्तों की शरण जाना 

। 


झआयसमाज के १० नियम स्वतः 
परिपू् है, क्रमबदू है, मानव एवं नैति- 
कता की ऋड़ी है। जीवन में ससद्धि का 
राष्य हो, विद्या का शअ्सार हो दया 
मलुस्य सदाचारी बनकर सौ वर्ष जिये 
यही आयेसमाज चाहता है। यही प्रजा- 
तम्त्री राज्य है तथा इसी में प्रजाठंत्र की 
सफलता निद्वित है। 


आमसमाज को अपनी इसी मिशन 
की सफलता हेतु स्वक्नदूय टटोल्नना होगा 
ठखं समभायें , आर्य-पतन्र पूर्व उपदेशक 
सभी इस प्रश्न पर गस्मीरता से विचार 


करें । 
चुद 


जरा तीतसा: : 
7 अटीाडनील 


आयेसमाज 7 प्रजातंत्र 
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शार्य साहित्य कप लिमिटेड, अजमेर 


कुछ अ्मुख प्रकाशन 


चारों वेद सरल हिन्दी अजुवाद सहित---सम्पूझे ३४ जिएदों में, शृरुष 
१३१२) रु० इत्तम छुपा, सफेद चिकना कागज, डबल क्राउन १६ पेजी के 
सुलभ आकार में, प्रत्येक जिल्द पूरे कपडे की बंधी हुईं सुनहरी अक्षरों 
सहित है। सामवेद १ जिक्द ८) रु, अथवेवेद ५ जिक्द ३२) र«, बल्जवेंद 
२ जिल्द १६) २०, ऋग्वेद ७ जिरद ५३) । 

महर्षि जीवन चरित्र--भी देवेस्त्माथ जी द्वारा संभ्रहीत व र्प० घासी- 
शाम जी भेरठ द्वारा अनुदित। दोनो महा सजिदद व अनेकों घठनापूर् 
सित्रों से युक्त । कवर पर मदृपिं का तिरंगा चित्र आंट पेपर पर सूश्व 
६) रु० भ्रतिसाग । 

क्या बेद मे इतिहास है ?-.लेखक पं« जयदेव जी शर्मा विद्यासंकार 
युक्ति एवं सोजपूर्य प्रामाणिक अन्य--मूह्य २॥) रु० 

कम सीमांसा--छे० भाचाये वैद्यनाथ जी शास्त्री । पुस्तक में भीति के 
मूल तत्व, आपदूधम॑, कत्तेब्म और अधिकार, नीति और विधान नीति 
भादि पर मौद्धिक तथा सारगर्सित सामझी है। नवीन तथा संशोधित 
संस्करण । मुल्य २।) २० । 

सन्मा् दर्शन--छै० स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज । छलेखक की 
हिन्दी में दिखी हुईं यही एकमाश्र पुस्तक है। बुक साइज ६०० प्रष्ठ, सजिएद्‌ 
झुल्य केवल ४) २० | 

बेदांग प्रकाश के शुद्ध संस्करण--संघि विषय ३) र०, आख्यातिक 
४) ०, घातुपाठ ॥2), वर्णोज्वारण शिक्षा 8), मासिक ॥), सौवर ।») 
पारिभाषिक ॥।), गणपाठ ॥»), अब्याय ।), कारकीय ॥»), सामासिक 
४४), उयादिकोष आदि अभय भाग भी छप रहे हैं । 

दयानन्द वाणी--भूमिका लेखक पूड़य स्थामी भ्रवानस्थ जी 
पुस्तक में महर्षि के उपदेशों को उत्तमोत्तम ढंग से संग्रहीत किया हैं। बार 
बढा, कवर दो रंगों का, एष्ट संक्या २४०, सूल्य केवल १॥) रु० । 

दयानन्द वचनामृत---क्षेखक मदात्मा 'प्रानन्द स्वामी सरस्वती। 
द्वित भाषा नें, महर्षि के जीवन की अद्भुत कांकी तथा उनके सुन्दर यंचन 
के संग्रह के साथ-साथ कवर पर सुन्दर तिरंगा चित्र मूल्य |») । 

भारतवर्षीय आये विद्या परिषद्‌ की विद्यारत्न, विद्या विशारू 
विद्या वाचस्पति आदि परीक्षाये मण्डल के तत्वावधान में श्रतिषर्ष होती 
हैं, इन परीक्षाओ की समस्त पुस्तके अन्य पुम्तक विक्रेताओं के अतिरिक्त 
हमारे यदाँ से भी मिलती हैं । 


वेद व अन्य आप ग्रन्थों का सचीपत्र तथा परीधाओं की 
पाट्यविधि मुफ्त मंगायें 


शिक्षाप्रद उपयोगी साहित्य 


२१वीं वार प्रकाशित इर घर, समाज और पुस्तकात्षय में रखने, दहेज 
उपहार में देने योग्य सत्री-रितक्षा का प्रसिद्ध अन्य 


नारायणी-शिक्षा अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम 


केखक--स्व० श्री शिम्मनज़ाज़ भैश्य, सचित्र, सजिए्द शर८ पढ़, 
सुक्द २) डाक व्यय ३) संस्कृत भजोध (स्वयं शिक्षक) १७) सत्याधप्रकाओं 
२) संस्कार विधि ॥॥») सस्मागं दशन ४७) बहमीकि रामाभय १२) यदि 
का इतिहास २) महर्षि दयावन्द (जीवनी) २) मजुस्टति ५) पुत्री उपदेश ३5 
हर प्रकार की पुस्तक मंगाने का पता :०-- 
विम्मनलाल एण्ड संस 
तिखइर रुंज, महेखनगर, ऐपो० अस्तलीगढ़ (थू० पी०) 
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१५ “पकुमृस्त” 
वियेद होकर पह्षी पाले भाई, 
ये पर की मनहर बेला! 
बह राष्ट्र प्यजा फहरायेगा 
अम-जन का मन इ्थोयेमा 
शीत गया सा माकर कवि 
सूमा सन वपहलायेधा 
झुझ्ती बर्तिका आज जलाने 
आई नये पं की सनहर येखा ! 
पग-पतर का थुँघल्लापन दूर हुआ 
शोमिण को पथ का झाषार मिशा 
शश्लास दा गया 7२ सन्सत्री में 
स्वागत में गीतों का पृष्प खिला 
स्वष्टे रश्मियों मूपर विलराने 
आई जमे पं की मनहर गेल ! 
इर समय का कझुष मिटाने 
अइशलि जया सम्देशा देती 
अधुर यामिनी गां-गाकर 
तरतण्त्री के तार बजाने 
आई नये पयं की मनहर बेला ! 


खाटआ22/23:65-॥ 
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॥ 


सदियों की 








कर... जि 

इस वर्ष दीपावली पर ३० १३१ 
अक्टूबर थ १, २ भजम्बश को सभा की 
ओर से मथुरा में झ्रार्यमिन्न की हीरक 
लयन्ती, गुरुवर विश्ञानन्द जी की 
कुटिया का शिक्षा्यास दयानस्द दीचा 
शताबदिद पथ अभिनस्दृन समारोह आदि 
महोत्सव सभाए जावेंगे। इस अवसर 
पर अपने प्राग्त ही बहीं सारे भारतवर्ष 
के आये पुरुष दस भह्ोत्सव में पधारेंगे 
इसडिए दीपाबक्ली के अवसर पर इस 
बर्ष कोई भी अध्यंसमाज अपने उत्सव 
मे रखें। जिन समाजं के उत्सव दीपा 
बल्छी पर होते हें, वह आगे पीछे 
तारीखों में करने की कृपा करें जिससे 
सब झाय॑ साई अपने इस आमोजन को 
देख सकें 


शाय॑मित्र की फाइलें 





शसके लिए आशधेषिश् की पिचछुछी 
फाइसों की जरूशत है। प्रारम्भ में भाय॑ 
सित्र उदू में निकला था | जिन सजनों 


के पास शुरू से शव तक की फाइलेंहों | ३शय 


या बह भल्‍्ट तदू बाले हों तो कृपया वे 
सभा को सूचित करने की कृपा करें । 
प्रेमचस्त शर्मा, प्रधान मस्त्री सभा 
---भ्रार्यसमाज बेखढ़ा (सहारभपुर) 
में बबीन निर्दाधन २४ ७-२६ को मिम्म 


आसाराम जी । 


आवश्यकता 


एक आये परियार की १८ वर्षीया 
सुम्दर स्वस्थ कन्या के दिये २९ 
से २८ वर्ष तक के योग्य स्वस्थ सुन्दर 
पढ़े झ्िखे वैश्य वर की आवश्यकता है 
जिसकी स्थायी आय १२०) से २००) 
साखिक तक हो । कन्या ८ वीं कद में 
पढ़ रही है, तथा ग्रह-कार्य में दच् है। 
वैश्य के अतिरिक्त योग्य व्यक्तियों के 
पन्नों पर भी विचार किया आायगा। 


विश्वनाथ त्यामी भी०पृ०एत्च-एस्र०वी ० 
प्रधान 
आयंसमाज बांस मण्डी, मुरादावाट 


सब ग्रकार के घामिक, सामाजिक तथा अन्य उपयोगी साहित्य प्राप्ति 


का एकमात्र स्थान- 


“आदर्श साहित्य निकेतन! 


केसरगंज, अजमेर 
सूची-पत्र __ मार वीक [लिवर मामा कज । ग मगाइहये । इसारे यहां अजसेर ही प्रसिद्ध महर्षि सुनन्धित 


बा अअशुरा में होने बाले महोत्सव में 
“पारस नाथ “नीलम”! | एक प्रदर्शिकी भी करने का विचार हे, | सामग्री भी मिक्षती है। मंगाकर देखें। 
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१५ अगस्त 


अन-जन में नवजीबन ओर नवोत्साह मरने बाली 


इतिहास की चिर स्मरणीय तिथि । 


दासता का अन्त 


अमृतषूर्ष राष्ट्रीय एकता का जन्‍म 
विकास की सम्भावनाओं का प्रादुर्भाव 


इस स्वर्ण दिवस के साथ ओतप्रोत है। 


आइये | इस दिन हम देश लें भोर 
ब्र्त 
राष्ट्र निर्मास में टिगुदित उत्साह से हाथ बटायें। 
याद रखिये ! आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना 
कर है सीतिक स्वतन्त्रता अघूरी रहेगी 
पति और दान दोनो के सु ही हक 
दर ध प्र में उच्चतर करना है। 
गरीबी, बेकारी, अन्ञान को मियना हे । 
कटिबद्ध होकर ओर 


देश एवं प्रदेश के विकास की योजनाझों को सफल बनायें | 


क्स्सह्धर गर्ग गहजहक्षएरूऊ €>भड़ जे 


। 
| 


४ 





इसकी बन्द बूददे लेने से किशन हक की उ 
हैजा, डे, दस्त, पेटदर्द, जी मिचलांदा, “ ्ट 2 
पदिस, खट्टी-डकरें, . <« दो, पेट फूलना, बऊ, न्‍ कि 2/ 
खासी, जुबवाम आाद॑ दर हते ड्ढ आर लगाने से चांउ हि डे 
प्रोच, खूजन, फोडा-फुर ), घातददं, सिरदर्द, छानदर हक 
हाँतदवे, भिढ़ मक्‍्खी आ दे के काटे के दर्द दूर करने मे संसार 
ढी अनुपन नद्वाव।थे। हु जगह मिलता हू । 
कीमक बडी शीशी ३२॥), थोटी शीशी 
2. ला विलय कुक पु व्ल्म्पंनीं 2 पा कण 5 222... 
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; स्वाध्याय के यन्यथ 


(१) ऋग्वेद सुबाघ भाष्य--मु छस्दा, मेघातिथी, झुन शेष फदव, 
परागोतम, दिरण्यगर्भ नारायण, हृइस्पति विश्वकर्मों, सप्त ऋषि ध्यास 
आठि १८ ऋषियों के मन्‍सत्रों के सुबोध भाष्य मुश्य १६) डाक ध्यय १४) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वशिष्ठ ऋषि)--सुबोध साष्य । सूक्‍्य ७) 
डाक-स्यय १) 

यजुर्वेद सुबोध भाष्य अध्याय १--पृकय 48), अष्टाप्कनी रू» ३) 
अध्याय ३६, सूर्य ॥) सबका डाक ध्यय १) 


श्रथवत्रेद सुभोव भाष्य--(सम्पू्य १८ कायट)रस्य २१)डाक-ब्यय २) 


उपनिपदू भाष्य--इैश २), फेन ॥), कठ १॥),प्रश्न १प्),मुण्डक १ 
मायदडूक्य ॥), ऐतरेय ॥।) सबका ढाक ब्यम २।) 


श्रीमद्‌्भगवतगोता पुरुषाथ बोधनी टीका--सृक्य १२॥)ढाकव्पय २) 


बेढिक व्याख्यान--भग्नि में आदश्श पुरुष, [ २] वैदिक अये-ध्यवस्था 
[३] स्वराज्य, [०] सौ यों की आयु, [१] स्यक्तियाद और समाजवाद 
[श] शांति शाति शाति , [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याहति, [६] ठैदिक 
राष्ट्रनीति, [१०] वैदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अभध्यययज-अभ्यापन, 
[११] भागवत में वेद दशन, [१३] जापति का राज्य शासन, [१४] ग्रैल, 
है ठ, अद्े त, [१५] क्‍या विश्व मिथ्या हे १, [१६] वेदीं का सरक्षण ऋषियों 
ने कैसे किया १, [१७०] भाप वेद रक्षय कैसा कर रहे हैं ! [१८] देवत्य प्राप्त 
का अजुष्दान, [१३] जनता का द्वित करने का कत्तेब्य, [२०] मानव की साथे- 
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प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूह्य |») डाक स्यय प्रथक। आगे व्याज्यान 
कप रहे हैं । 


मे अन्य संत्र पुस्तेफ विक सोते के पास मिरते हैं । 
--स्वाध्याथ मण्डल किल्‍्ला पारडी, जिला सूरत 


टिका 













प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश लिखते है )- 


$ ० ०825४ जा १९ जमनका १३८३ 


$ मद 3० उर 64 4६३0७ + 5 2७:१8 ;: २७४ और का 


आय॑ हवन सामंग्रीं 


& शुभ सम्मति & 
श्रीमाद्‌ पं० हरिशड्वडर जी शर्मा कविरतल 


श्री वेदपथिक धर्मवीर भाय॑ ऋंडाघारी अध्यक्ष श्रा्थ हवन 
सामग्री मिर्माशशाक्षा सराय रुद्देला देहली ४ 
स्नेह नमस्ते, 
आपने जो सामग्री का पेकिट दिया था, डसक। मेने अपने पौत्र के. जन्मो- 


फै १७ ३89#"क नए 4 १69१-७७ + ॥#9₹ 'अछ 


हुँ त्सव के दिन, हवन में प्रयोग किया । बढी सुखद भर स्वास्थ्यकर शुगम्धि ्ट्र 


छर थी। इसमें आपने बड़े सुगभ्थ और स्वास्थ्यप्रद पदार्थों को सम्मिद्षित किया 


प है । भाशा है यज्ञ प्रेमी अचज॒ता आपकी सामग्री को पसन्द करेगी। *« 
औ सुखद, सुगरघ स्वास्थ्यकर, साम्री का सभी प्रयोग करें । + 
:- यबातावरण विशुद्ध बनावें, विध-मय कदु कीटाज मरें। ् 


“इरिशहूर शर्म्मा 


कै $79७>$ ह€₹ऊ और लिएऔर 2< और वेस्‍की अत जर 68 (७ १३८ ४- 





वर्षाऋतु औीर-- 
आपका स्वास्थ्य | 
+ 


वर्षाश्वतु में आप अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए हमारी निम्नलिखित औषधियों सेवन कीजिए | 


१---गुरुकुब कांगड़ी चाय---स्फूरति प्रदान करती है। 
२--लवण भास्कर चूर्ण--..बठराग्नि प्रदोध्त करता है | 
३--मलेरिया वटी--श्केरिया ज्वर में प्रयोग करें । 


४--रके शोधक--सलेड़े फन्सी व खुजली दूर करता है ; 
५--सारिकजासव---रहे विकार में ठततम है । 


गुरुकुछ कॉयड़ी फार्मेसी हारिहार 


१३६ अगबत १६३६ 


रुद्टि दे भादिकाल से खेकर अय 
; हे इतिहतश्स की कोज करने से यह 
शातत होता हे कि दुक अकषर्ती सम्राट 
से शेकर और पृक भीख मागने वाज्ा 
शिध॑ंग सभी आजमरद्‌ प्राप्ति के किये रात 
रवि प्रवक्त प्रथाश करते भाने हैं और 





५- रहे दें तथा महाप्रलझयकाल तक 
कश्ते रहेंगे। प्रश्न यह है कि शानमन्‍्द 
कया है और कईों हैं और उसकी प्राप्ति 
का साधन क्या दे और कहा हे और 
६सड़ी प्राप्ति का साधन क्‍या हैं । 

खसार में कुछ कोगो का विचार हे 
कि करोड़ रुपयों का स्वामी मन जाने 
पर तथा ररन जटित महद्यों म॑ निवास 
करना ही झानसद्‌ का बरस झत्रय दे । 

कुछ राष्ट्रभायको का कइना ईद कि 
परमाजु बसों का झ्रा«च्फार करक तससे 
विश्य के मानव स्रमाज का रूडार करके 
खक्कवर्ती साम्राज्य स्थापित कर सकी से 
दी झआनगम्द मिक्केगा । 

र 


कुछ क्षोग़ों का कथन दे कि अक्लीम 
खाने और भांस, यरस सुझफा, सं 
थीड़ी, सिगरेट खाने झोर पीने में, ही 
जानस्द्‌ का ओर भोर दे। कण बीगो 
का कथन दे कि दिस दिन इस सिलमा 
>टर; देख छेते हैं उस दिन खाया हुआ 
'छ७० नैंहीं पचता हे भर अमस्द नहीं 
मिलता है । 

कुछ खोगों का कथन दे कि काशी, 
अधुरा, मक्का जाने मैं घोर देव दशंन 
करने में मुक्ति दे। कुछ भाई यहनों का 
सिचार है कि दिन रात जिटना पाप 
करो मूठ योछो छुल कपट करो दूसरों 
को घोखा दो सार पाप कर्ते और गर्प 
घसुभा में चकदूर स्नान करो इसी में शो 
मुक्ति ध्िक्ष जाप्गी । सु्ध मिदेगा और 
इससे बढ़कर आनम्द नहीं दे । 

कुछ कोगों का कहना हे कि खू., 
झारो खूब लाओ, पौथो, मौज करो, 
यही आनन्द है, स्वर्-मरक कुछ नहीं 

॥ 
हे पूक दिन जीवन पथ में आक्गे बढ़ते 
हुए बुक परणिक से सैंने पूदर कि बतता 
इंणे महाराज जीवन का आनम्द कहाँ 


है। 

सुष्टि दी जादिकाक्ष से येदों का 
शान प्रकाश सागव जीदन को परिषपूश् 
कमी के छिप ही दा था। 


कट ० ३०४89 ०६०४ अ ट हा ९ डा 





आनन्द कहां हे ! 


[शो वेदपथिक धमबीर आय, देहस्वी] 


बेदों के परम जाता आत्मज्ञानी 
महात्मा बोछे कि बेदों के शुद्ध शान को 
प्राप्त कर छेने पर मजुच्य जीवन मरद 
के बन्धनों से मुक्त होकर अमर हो 
जाता है। मोच् को धाप्त कर छेता है। 
जो मानव जीवन का झतिम खलच्रय है 
ससे प्रप्स करने में ही एस आनभ्द प्राप्त 
होता है । 

परमानम्द पारमझा पश्मात्मा को 
पभराप्त कर छेने में ही मलुष्य अपार 
अकस्पनीय आनन्द सुन्द को अनुभव 
करने जग जाता है । 

जीवन मरण के बम्धनों से ओ जन 
मुक्त हो आते हैं उन्हें ही सला आनर्द 
भराप्त ढोता है । 

वैदिक घमें की सहानता यह हे कि 
विश्य बस्धुत्व की भव्य भावना में छोन 
होकर बिश्व के प्रासिमात्र क दुखों को 
दूर करो इससे बढ़कर सुख और आनन्द 
कहों है। 

एक देदों के झता महर्षि हैं उनके 
पास धन बेशूव नहीं हैं पर उनक पास 
अझनम्त जन्मों की तपस्या से रूचित्र वेद 
ज्ञान का दिव्य प्रकाश हे। जिसको प्राप्त 
फर जलने पर कुछ अ'्स करना शप नहों 
रह जाता है । ऐसे परम ठपस्वी 
महात्माओं के दर्शन नी आज इस घरा 
पर अत्मम्त दुर्भ दो गये हैं। 

परन्तु भारत वसुर्घधरा भादिकाल 
से अपनी गोद में महर्षियों फो ज्स्म 
देती झाई है। महर्पियों की जम्मभूमि 
भारतवर्ष देश है। मर्दियो को लम्म 
देने का परम सोभारय भारठ माता को 
ही प्राप्त है। पेदिक भर्म की मान्यताओं 
शिक्षाओं और देद मस्त्रा फे अपनाने म॑ 
तथा विश्व कक्याल के जिये तन, मन, 
न निधायर करने में एक घम्बीर को 
ओ आनन्द भाप्त होता है। उस आनरूर 
के पारावार का चित्रण कर उस्क्ख कर 
सकना लेखनी की शात्ति में नहीं है । 

एक योगी झरौर महात्मा तथा 
सदयि के जीबन में जीवन शक्त का जो 
आनम्द का समसुत्र उमड़ता हुआ देखन 
में आता है उस आनन्द का अशुमात 
नी अरबपति राष्ट्रनायको को नटों 
मिछ्ता है । 

ऐ विश्य के नरंनारियो धसार में 
सुख और आामस्द चादते हो तो अपनी 
मस्ती को रन-कोप से भरना भाहते हो 
थो अपने विचारों को पविश्न बनाकर 
अपने जीवन के झ'नरद की लहरों से 
सरपूर बनाछो। 

आकस्य और कायरदा को स्याग 
कर आश्तावादी ध्लकर शुभ कर्मों दो 
करते हुए स्रीवा पा में प्रतितण चागे 
कड़ो । यशमय लीयन बना कर एस 


ससार में अपने जीकण के एक एक उण 
को छ के कश्याण के कारयों में गाना 


इसी छय से स्‍भाश्म्भ कर दो | 
सतोक सेवा, कोड उपकार, दीन 


और दुल्तियों की सेवा में दया सहायता 
में पना सबस्थ रयाकर जो आनन्द 
प्राप्त हाता है । डस आनन्द की तुझगा 


मोत्ठ सुख से भी बढ़कर दे । 
भारतीय रूस्कृति लायथ और तप 


के जीवन का दान देदी दै। त्याग तप 
और बदढ्िदान का आनर्द ही जीवन के 
झानम्द्‌ को अस्तिस सीमा है । 

पदिय भौर निद5सक जीदन की 
सुगग्ध में जो आन-द है बह रतनजटित 
अहतों में रहने वालों को कहा नसोथ 


। 
हे आफो अपने जीबन को सादा ओर 
पवित्र धनाकर अगवान को भ्रजा की 
सेवा में द्वग जाबथ । इसो सम जोवन का 
कश्याण ओर झानन्द निद्धित दे । 
आत्म ज्ञान आाप्त कर छत पर 
ज्ोवन मरथा सुस्त दुख सपत्ति इ४-शोक 
आदि सभी घटनाओं में एक योगा पूरे 
झानन्द का अनुभव करने त्रग जाता 
डे 


पद 


संतोष और संबम में अपार आनम्द्‌ 
का अनुभव बेत्‌ पथिक को लोबन में 
मिणता है। 


से ऐप के विना शान्ति कोसो दूर 
है। शानरित के दिना आनस्द का दिव्य 
दशंन कैसे प्राप्त होगा। अत आओ 
परमात्मा की योद में बैठने का हम 
झपने आएकों झधिकारी बनावें और 
जीवन की बागड़ोर परमात्मा के दरों 
सें समपित कर ३ । 


जीवन का आनन्द चाहते हो तो 
नित्य प्रति सत्य और असत्य का विचार 
करके कर्मो को करो और परमात्मा की 
उपासना में मन वचन कम से छग 
जाओ । येद कम की शिित्र णवोडि को 
प्राप्त करा यटी छीवन के चानमत्द का 
सन्दश है । मनुष्य अपने धिचन्रों को 
याद पविन्र बनाले तो इससे बढ़कर 
झाननद झौर कहीं नहीं है । 


झरदो रुपयों से भी जट॒पूत्य मनुष्य 
के पात पिचाररूपी धन टोन" चादिये। 
आनन्द अपने हृदय की एव्रियचः में ही 
मिलता हे, परमात्मा के द्न सी मन 
भन्विर में ही मिल्ते हैं । यह ज्ीवम क 
झानन्द को अजुपम काकी है। इसका 
दर्शन करफ आानस्द से अपने जावन को 
भरपूर घना को | नास्य पम्वा 
विधनेब्यनाय ।  # 


यू० पी० सभा घागोराम प्रकाशन विभाग की ओर 


शार्यसमाजें तत्वण ध्यान देवें 


[झायं्तरमाज क साप्ताहिक सत्सड्ो औ< अन्तरद्व सभ; में यद सूचना पढ़ देवे] 


सेखरक---चाचार्य सिश्वश्षका ऋअषधिष्ठाता घारीरास प्रशाशन विभाग 
आयंश्रतिनिधि सभा उ० प्र+ कस्वनद्ध 


सभा कार्याक्षय में चार दिन रइकर 
घासीर्न प्रकाशन घिभाग का गिर रख 
किया अह् विभाग जिन भिध्िियों से 
चलता था उसमें से एक सौ शएया 
घापिक की ऋाप सम्भति शेष है। ये 
में पुर सौ रपये से काई भ्रन्थ नरों छप 
सकता । सभा कं प्रकाशन विभाग में 
पर्याछ उपयोगी ग्र-य व्थिमान है विन 
की विक्र। नही हो रही है। उन सम्स्न्‍ 
पुस्तक दी समानोचना सद्दित विस्तृष 
चयन झारयमित्र में प्रकाशित टिया गया 
है जिसस "पर्मसमाजें मह धममक सकें 
कि रूभा ५ पास जो ग्रन्थ विधमान दें 
ये उनर लिये कितने उपभागा है। 
फंदल प्यगल्ल प्रकाशन द लिये घन न 
होने के कारण इस अपने सज अथो को 
सस्ते जाय पर समाजो को दे देना 
चाहते हैं। छच्रय कवद्ध हरना हे कि 
लकी से जो भन प्राप्त शो! टससे नये 
और भनन्‍्थ छुप श यथ। इस 'प्रचसर से 
समाजो को थोटे ध्यय में पिदुले ममन्‍्थ 
सिख जायेगे । अत थू० पी७ दो समा 
झपनी अन्तरक् सभा भोर साताहिक 


अधियेशन कंद्वारा र्॒ट निःचय करके 
२जे ऊि एक सट ३६६ के का डइनडी 
रूमाज को दी० पी० द्वरा भेज दिया 
क्षाते रूभा के प्रकाशन विभाग में पुंसे 
ग्रन्थ हैं जो वेद प्रचार सप्ताह पर वित- 
रण करने के जिये शस्यन्त उपयोगा हैं । 


इसके अल्रिक्त » महातुभाव 
अपनी स्ट्ृति में अप्न रस पोई ग्रय 
छुपवान। चा« वे हमें सू ना दर्ें। 
प्राचीए ऋषियों के फेक ग्रन्थ बिना 
छपे पड़ हैं एक एक दप क्त एक एक प्रथ 
प्राद न ऋषयो का छुपवा २ तो आयें 
साह्ध्य का उद्धार दो पपत्र। पैदिक 
ये मय # स्वाध्चार के वारण ये सभी 
अन्ध मेरो निए 6 मे है। हुछ छाट्टे 
हैं इुछ यदे दें। अभी गाजियाबाद में पक 
मदहाजुभाव भुरे मिल्ले ओो २००) से एक 
गन्‍्थ छपयाना छाहते है। ऋषयों के 
का वी प्रतीदा / कि कौ स्या हमें 
दिखता हूं। पआरशा ह व्कि रथित्य 
प्रेमी » पने अमूल्म सत्योगस ग्र दो छे 
प्रकाशन में सना की राह्यायता कर 





आयेंमित्र साप्ताहिक, लखनऊ 
पंजीकरक सं, ए. ६० 
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जानख १८, शक १४८८१ 
(६ अगस्त ३१३२३) 
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४ भीराकाई प्राय, शककंडे 





जनगणना के मोर्चे पर--- 


'प्रजातन्त्र में ईसाई मिश्नरियां' 


इसारे देश को स्वतस्त्र दुचु खगमग 
ग० शरंस भ्यत्तीत दो अंवे हैं। इसी 
शऔीच इमारा संखियान बना भौर इसार 
शशश्य “घने निरपेद”' शोषित हो गया । 
फल्ात ओ इँसाई मिशन पदिले यहाँ 
से बापिस जके भी गये होंगे ते भी फिर 
यहाँ कादिस आकर हमसे इमारे खातों 
को पफहिसे ले भी बड़ी संख्या में हमसे 
छीगने के हैं। भदि बद कहा जर्य 
कि हमारे दाथ पैर काटे जा रहे हैं. तो 
अत्युक्ति न होगी । 


इमारा सरहद प्यारा भारत देश 
झशिक्षा के घोर अंधकार में गते हे। 
और ऐसे समय में ही इज मिश्नरियों 
को जो घन, जन, बल तभा अाधुनिकतम 
उपायों से सखजित है यहाँ प्रयार करने 
कौ आजा देगा दमारे लिये बढ़ा घातक 
सिद्ध हो रहा है। यति यही स्थिति 
जारी श्ही तो आज से २० बर्ष खाद 
देश की रिथति यूसरा ही रुप धारण 
कर केगी । 


ऋगर सविधान को इस “घम 
निरपेक” धारा को २१५ साक्ष भाद बहों 
जागू किया जाता तो कोई कुरा नहीं 
होता | क्योंकि तब तक इसारे अशिषित 
भोख्े भाले भाई शिवपिंत हो जाते। 
और फिर उन्हें अपने भणे बुरे का शान 
दो जाता अगर दिन्दी को राष्ट्र भाषा 
के पद्‌ पर ताने वष्छी स्विधान की 
घारा को १५ दक्ष के परचाव तक के 
लिए भी बढ़ाया जमा सोचा जा रूकता 
है ठो फिर क्‍या ठसी प्रकार देश के 
भत्ते के जिये ईसाई मिश्नरियों को 
जब तक हमारी जगसकतया €९ प्रिश्य 
शिक्षित म दो जाबे अनुमति न दुना 
सम्भव नहीं हे । 


पंचवर्षीय योजनाऋआं द्वारा देश का 
उसुर्दिक विकास दो रहा हे। शीघ्र ही 
पिछुदे भवि काफी थोग्प हो आबेंगे। 
पर झगश इस विकास के नाम पर 
ईसाई मिश्नरियों को भारत में प्रवेश 
इसी प्रकार करने विगा गया सो यह 
देश भारत न होकर पता नहीं क्‍या हो 
जातवेगा। क्योंकि लब विदेशी ख्ोगों 
ने अदापारी के बहाने बहाँ आकर 
इमारशा राज्य तक हमसे झ्लीम दिया । 
सी मिश्नरियों के बहाने आकर इमें 
झद इस गडड़े में घकेख देंगे जिसमें से 
निकत्ञनां बढ़ा टश्वाश होगा | ये 


[भी भशवतीमसाद जी, भामंसमाजं, बढ्षिया] 
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[भाज देश थें चर्म निरपेक्ष मीति का दुरूपयोग धुवितित हैं। विदेशी ईसाई 


सिशन इस नीति का स्वाये पूर्सि के लिए उपयोग कर रहें हैं शेसे कम्दुमिस्ट पार्टी 
झपने प्रभुक्त के किये सर्विधान की ओद लेने छगी है | भमकिय में शीक्र दी सारत 
में जन गयना का कार्द होने बाला है। हेसाई मिशन इस बात के दिए सम्रिय 
है कि जैसे भो सम्मय हो छुक-कपट, स्ोम-जाजच दारा अशिक्षित पु निर्धेंग 
भारतीयों को ईसाई बना छिया लाव। धघस परिवत्तेन के स्वेच्छा सिद्धास्त पर 
किसी को कोई आपत्ति नहीं है पर उइ श्य और साथन दोनों ही जब अपकित्र हो 
सब डसको केसे सहा जा सकता है। अत भारत की जननाखना के मोर्चे पश हम 
सबको झभी से सावजणान और सतक रहमा चाहिये। छेखक ने इस सम्बन्ध में 
आबी संकट की आर पाठकों रुवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान अश्कुष्ट किया 


[हि। 


इमारी कमजोरियों से पहिले से ही 
परिचित हैं। तबा अब ये पहिल्लेसे 
अधिक शक्ति बाले हें इमको दिश्न-भिन्न 
करने की च्रमता रखते हैं । 


अगर यह भमिश्नरियोँ इसी प्रकार 
अवाधनति से यहाँ अशिवित बज भोके- 


साले को हि”... स्कूक्ष % 
सेवा के श्हीं 
शो क्‍या स्थिति होगी देश कौ 
पाठकराय जरा खोजे । 


मालूम पढ़ता है स्वतल्त्रता खेकर 
इम झाज़सी हो गने हैं और भोडी सी 
चमक दुमक के पीछे अपने को व अपने 
पूनंजों को भूले जा रहे हैं। बरना कोई 
कारण नहीं दे कि इम इन थोगे से 
बिठेशी सिश्नरियों का मुकावद्ञा न कर 
सके । 


इस ईसाई भिश्नरियों के द्वारा 
इमारे देश को, हमारी राष्ट्रभावा य 
ससस्‍्कृति को नष्ट अट होते देखमा हम 
केसे सहन कर रहे हैं। इमारे देश- 
वासियों को क्‍या हो गया है सगवन ! 
आप ही फिर इपकी रचा करें। और 
स्वामी दयानस्व जैसे सेथायी बीर फिर 
इस देश को दें । 


१-- धीरे-धीरे ईसाइयों को काफी संकदा 
हो जानेगी। और फिर बह अपनी 
मात भाषा इंस्खिश बतकायेंगे और इस 
सादा को भी संबिधान में साम्यता 
दिखाकर हमारी संस्कृति पर क्या 
प्रद्यार करेंगे । 


३---एक समय होगा कि यह इसी 
संक्या केछभाघार पर अपना अब्वग 


--सम्पादक ] | 


प्रास्त बनायेंगे । स्योंकि बोट का खमाना 
है कोई न कोई पार्टी इसका साथ दे 
देगी । और इस प्रकार भारत के खदह- 
खबड़ हो जादेंगे। 


३---जिस प्रकार पाकिस्तान में सत्याय॑ 
अकांश के १७ ये समुस्यांस को जंध्त 
किया जा रहा दे सी प्रकार ये खोग 
अपने संख्या बहुल प्रदेश में केवल 
१३ में ससुल्यास को ही नहीं दूसरी 
चार्मिक पुरुतकों के पढने पर भी रोक 
छगा देंगे। 


४--भव ठो यह पिचुडे माई इमारे 
ही हैं। पर फिर यद विदेशीनामों से 
घिसूपित हो जायेंगे । और अपना 
स्वयं विदेश को ही सममेंगे। साथ ही 
भारत्र क नदी, पहल आदि का नाम 
भी बदलने दी कोशिस करेंगे। 


€--श्त्र तो बच्चों को भी पाठ्य 

पुस्तकों में यह ४ूदढसले के साथ पढ़ाया 
जा रहा है कि आये जोय मध्य एशिया 
से भाजे हैं । सो थद्द ईसाई बने श्षोग 
हो कहने ख़गेंगे कि यह पेश हमारा 
अपन्त है। आफकी कोग सब भागो और 
इनकी पीठ पर इनकी मदद करने को 
बड़े बढ़े परमाशु बम व हाइड्रोजन बम 
होंगे ठो किर जिस प्रकार यहूदियों को 
अंभभी के सारभा पढ़ा डस प्रकार हिन्दू 
(आार्च) ोध कहाँ जायेंगे भह भरी प्रोच 
ऊें। क्‍या इस जाति का अब किए कोई 
बिकाना रह सकेया । 


भाइथो औरंगजेब का कह जु्ृस 
अत्यत्यार भी इमजे इमारे इन भादि: 
कांतसी य इरिज़न साइपों कोण ध्ींग 
सका । अदे इसमें जंजिया सरीशे कर 









क्र 


देने १)३े। पर इस आवियाशियों 
सिर पर अभी तक सभ्ये आयों 
शारत्ीआारयों अरेटियों सकिवोकर 
रही हैं। पर यह अब पूहों 
इकारे असायंधान होरे के 
चिदैशी होते जा रहें हैं। बह गंगा? हो 
रहा है १ पर अंगस सै दिक्कत रखते 


द्र्ड 


विदेशियों द्वारा इसरे अाइसों का 
छीयना सत्य और अर्दिसा की भीदि के 
हारा रोको । स्वतस्वता की रचा करो 
शंकामी दयत्मम्द व बापू जी की कीर्सि 
को अचुशा बनाये श्लने के सिर. अफने 
तम, सन, जग को बक्िदाम करदों | 

समय आा गया है ए्यप्ला में कूरने 
का, हण चुझ वैशभारियों से झोदा केते 
का (शास्रा्थ करने का)। अगर अब 
भी न चेतें तो फिर बड़ी बढ़ी समस्याएँ 
शस्ते में लड़ी हो जामेंगी। भौश किर 
अबने अश्हयों को वापिस काकका कडिक 
होगा। अत अब भी समभ ई बरस 
फिर बह दिन दूर नहीं जब इमको इस 
असावधानता के कारण बुरे प्ररियात 
देखने पद़ेंगे। और अगर बाद में चेते 
सो क्‍या होगा क्‍योंकि “का वर्दां जब 
हंपि सुखाने ।” है 


. सरकार से “रजिस्टड 


सफद्‌ दाग 


बह हमारी दशा सन्‌ १३६३६ 
प्रखिद है । इस दोघेकाज में इजारों ने 
हसकी परीक्षा करक॑ इसमें परांसा पत्र 
जैजे हैं। आप भी पक वार अनुसभ कर 
देखिए । दुधा का सूकक्‍्य २) र०, डाक- 
ध्यय १) र०। अधिक विवरण मुफुक 


संगशकर | 
वैध' फे, आर, बोस्कर (आर) 
झु०पो» संगरूशषपीर 
जि० अशोक [बिएम) _ 
कु छ)6 
कर सक्क्ष इसाजं केयड ») सत्य 
विज्ञापन क्यं सेंजकर झुक्त संगाये और 
अधार करके पुदव के ब/मी बने | 
कता---'रंगीसा 
रूम रुप लक्क पप _अमाजरीए (६६ सु 
बायूसभ जाइगी दारा भसगदानकीन 
ऑस्कर मंस, २ मौरायांई भागे शरसायक , 
से भुद्धित तथा अकरमित 











किया]... आय प्रतिनिधि समा, छ) ] आय्य प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश का घ्ुख पत्र 
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समारोह की सफलता के लिए 


आय॑ बन्धुओं में उत्साह 


२३ अगस्त की बेठक में प्रमुख कार्यकर्ताओं ओर अधिकारियों ने भाग लिया 
प्रांतों-बिशों भोर नगरों री आयंसमाजें ८ सितम्बर से १३ सितम्बर तक 


दयानन्द दीक्षा शताब्दि सप्ताह मनावें 
२३ अगर की मथुरा बैठक में समारोह की सफक्षता के लिये झावश्यक प्रबन्ध निशचयों के अतिरिक्त यह 
मिरचय व है कि भाय॑जगत से बाहर की जनता तक शर्ताडिद समारोह का सम्देश पहुँचाने के लिये एक 
सप्ताद मनाया जहं । आयंवस्पु इस सप्ताइ में अपने नगर व चषेत्र सें समारोह कार्यक्रम का सच्तिस्त परिचय देने के 
दिये टोलियाँ बजी-बनाकर जम-सम्प्क स्थापित करें । भारत राष्ट्र निर्माता महर्षि दयागग्द का सम्देश और उनके 
गुरु विरजानस्द के आादुश पय-प्रदु्शन की चर्चा करें और नागरिकों तक शताडिद समारोह का सन्देश पहुँचाकर 





समारोह में होने की प्रेरखा करें । साथ ही समारोह की सफक्षता और “ श्री विरजानन्द दयडी गुरुघाम”” 
के निर्माण कार्य हैं सहयोग धन-समप्रह करने का प्रयर्म कर । सप्ताह के दिनों में दैनिक क्या प्रगति हुईं इसका 
भी करते रहें। 


समारोह समिति का कार्यालय मथुरा में स्थापित 

समारोह की सकद्षता के छिये कार्यकर्ताओं का पहुँचना शीक्र ही आश्म्म होने वाला है। स्थान स्थाम से 
कार्यकर्ताओं के फत्र पहुँच रहे हैं सता २३ भगस्त से समिति मे अपना सुख्य कार्याद्य आर्य्माज तिल्षक द्वार 
मशु॒शा में स्थापित कर दिया हे । 

समारोह समिति के सस्त्री क्री उसे शच-्द्र स्नातक समारोह सम्पन्नता के द्लिय्रे स्थायी रूप से वहाँ पहुँच 
गये हैं अन्य कार्यकर्ता भी शीज्ष पहुँच रहे हैं । 

स्वागत व प्रबन्ध व्यवस्था के लिये श्री रमेशचन्द्र जी वकील ( मथुरा ) स््रामत मन्ती 

निर्याचित किये गयें हैं ओर उन्होंने कार्य भारम्थ् कर दिया । प्रबन्ध कारिणी के कार्यकर्ता 
अध्यक्ष श्री कर्शिंद् जी ( उपमस्त्री आ० प्र० सभा उत्तर प्रदेश ) समारोह प्रगति के लिये 
प्रयत्नशील हैं । 


६ मितम्बर को प्रान्त के प्रमुख क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बेठके होगी 

लम्मिति ने डर प्रदेश के आर्य बन्धुओं को प्रेरणा दी हे कि केत्रों में सतादिर समारोह प्रयार की अब तक 
क्या प्रगति हो सही है और आगे किस प्रकार कार्य आगे बढ़ाया इस सम्बन्ध में ६ सितम्थर को कार्यकर्ता अपनी 
औैटडें करें । और समारोह में केश के सहमोग और पहुँचने बाक्के स्‍्यक्तियों आदि का मिश्यय करें। 

चस्दहे, कलकत्ता, बढौदा, अहमदाबाद आदि स्थानों में डेपटेशन भेजने का झायोजन किया जा रहा हैं । 


मधुरा चलो, मथुरा चलो, पददी आपके लिये समिति का निमन्रश है । 


अवैदनिक सम्फादफ- 
उमेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम. ए. 








पंजाब की भाषा -सम्बन्धी उलझन ४०४५ 


म्ृतष्ण मराणी बड़ा स्वार्थी हे। 
अपनी स्थाथ॑ सिद्धि के क्षिए वह उचित 
और अचुशित, तक और कुतक, किसी 
भी बात का उपयोग करने में संकोच 
महीं करता | जिस चीज को बह पक 
समय घुरा कद्दते नहीं थकता, स्थार्य- 
सिद्धि के किए दूसरे समय उसी को 
काम में लाते उसे तनिक भी जज्या का 
अनुभव नहों होता । हम यडे-बढ़े शाज- 
मीमि नेताभों को जात-पांव को निम्दा 
करते देखते हैं । परम्तु जब संसद नया 
विधान सभा के चुनाव आते हैं। तब 
यही लोग अपने लिए बोट केने के 
उहेश्य से मतदाताओं से जात के नाम 
पर अपील करते पाये जाते हैं। सभी 
सममभदाश कोग जात-पांत के समान ही 
प्रान्तीयता की भी निम्दा करते हैं । वे 
उसे भारत की अखडता के लिये हित- 
कर कहते हैं। हृतना ही क्यों, इमारे 
प्रधान मन्त्री तो पुक विश्व राज्य की 
भी सिफारिश करते हैं। वास्तव में 
ससार में सुख-शान्ति बनाए रखने का 
एकमाश्र उपाय*पुक विश्वराण्य की स्था- 
पना दी है। झात्र संकुचित राष्ट्रीयता 
मानव-जाति क लिए एक अभिशाप 
बन गई है। सब यहा कद्ट रहे हैं-- 
ग्रल्वव हो सही, कस मेरा दी राष्ट्र बढ़े 
फूल । यद्दी कुष्सित भावना ससार को 
अशान्ति का युक बढ़ा कारण हे। 


पंजाब में आज हिंदी और गुरुमुली 
(पंजाबी)का विवाद सयकर रूप धारण 
कर रहा है | हिस्‍्दी को उचित श्थान 
दिलाने फे लिये पजाब की सत्तर भ्रति- 
शत जनता को पिछले वर्ष सत्याप्रद 
करना पढ़ा था । ठस धममे युद में सुमेर 
सिंद जैसे कह नवयुवकों को अपने प्रालों 
की आहुति देनी पढो थी। सरकार की 
ओर' से आश्यासन देने पर कि हिन्दी 
प्रेमियों के साथ न्याय किया जायगा 
ओर भाषा समस्या का कोई उचित 
समाधान हूढ़ लिया गया है, यह 
सत्याग्रह आन्दोह्नन कुछ काञज के दिए 
स्थगित कर दिया गया भा । परन्तु खेद 
है कि पजाब के हिम्दी-प्रेमियों के पत्ष 
का युक्तियुक्त समाधप्त करने के बजाय 
अय पजाबियो में प्रान्तीयता के चुत्र 
भाव को उत्तेजित करके इस आस्दोद्वन 
को दुबारा उठने से रोकने का यत्न 
किया जा रहा है। कहां जा रहा है कि 
पंजाबियों को खुश होना चाहिये बरन्‌ 
अपना सौभाग्य समकना भाहिये कि 
बंगला, तामित्न अनेर मराठी के समान 
डी उनकी मातृभाषा पंजाबी को भी 
संविधान ने भारत की चौद॒ह मुख्य 
भाषाओं में एक मान लिया है। अपनी 


“-केखक.....औी सम्तराम जी... 








व्याथोजित मांग को दौद देने के खिये 
पंजाबियों को मद़काते हुए इसे 
“पंजाब के स्वाभिमान को एक चुनौती 
कह दिया गया है। मानो पंजाब में 
सब भोन्‍्तू और भद्रदर्शो कोग क्सते 
हैंजो अपने हिताहित और मानापमान 
को नहीं समझते और थे पंजाब से 
बाहर बसने वादे सरकारी आदमी 
पंजाब का हित अधिक सममते हैं । 


हमारे ये परामशंदाता और हितैषी 
नहीं समझते कि मह प्रास्तीयता का 
गये और प्रास्तीय दोलियों का मत झूठा 
मोह राष्ट्र को दुकड़े करके रसातल्ष में 
पहुँचा देशा। यदि बगाली ओर 
तामिल क्ोग प्रान्तीयता के घातक रोग 
से अखित हैं तो उनको ठस रोग से 
जुदाने की आवश्यकता हे न कि शिकार 
बना देने की | जब को है बगाल्ली बंगारऊ 
को अपनी मातृभाषा कहता है । 
सो उसका अर्थ ऐसा होता है कि बंगाक 
डसकी मा है । उसी अकार जब कोई 
सशहदा मराठी को झापनी सात भाषा 
कहकर उसझे अनुचित मोह करता हे । 
सो उसका स्वमाविक अर्थ होता दे कि 
वजह महाराष्टू को अपनो मा समझता 
है। ऐसी दशा में प्रश्न होगा कि फिर 
भारत किसकी मां है? क्या इसे झूठ 
ही चाक्षिस कोटि सन्‍्तानों को जननी 
कहा जाता दे। जिटिश शासन काल में 
जो भारत एक अल ण्ड राष्ट्र देख पढ़ता 
था यह हमारे इस प्रांतीयतायादी कथित 
देश दिवैधियों की कूपा से फिर ख्णढ- 
खण्ड होता जा रहा है। भाषा अनता 
को एकता के सूत्र में बांचती है । किसी 
देश में एक भाषा को बोलने और सम- 
झने वाजे कोगों को जितनी अधिक 
संख्या होगी राष्ट्र की सकता और 
सुश्कता के ल्षिए उतना ही अच्छा है। 
खेद है कि इस सुतृत्ति को बढ़ाने के 
बजाबन कोगो में कृठा प्रास्तीयता का 
सात उत्तेजित करने की कुचेष्ट की जा 
रही है। भाषा की वद्धिवेदी पर चढ़ाना 
ठीक बहों । 


कहा जा रहा है कि सापा-संबंधी 
समस्या का हल झान्दोक्षय था संघर्ष 
से नहीं हो सकता । तो प्रश्न होमा कि 
फिर इसका समाधान किस भासे से 
करने को तैयार न हो और एक हम्प- 
दायिक तस्य से अयजीत होकर इंस 
छोटे से रास्य को दो केश्ों में विभर 
करने को तो उच्चत हो आय परन्तु ७० 


प्रतिशत छोगों की व्यासंगद बात 

सुनने को तैयार न हो तो जनता र्र 
करे । सत्ताणारी इस की इस दण्यू दु्धि 
को देखकर पंजाब का हिन्दू अजुभभ भापियों को कहूँ पढ़ने पर विधक किया 
करने कगा है कि न्‍्वन्य आय कोई चीज 
नहीं रही, अब तो जिसकी शाठी उसी 
है सैंस बारी कहावत अरिचाण् दोरही 

है 


पंजाब के हिन्दी-सम्थंकों को डराया जा रद स्वीकार कर जी । अब ढस सारी 
रहा है कि हिन्दी के पक्ष में आस्दोक्षण.* वसिक दासता को झसर दिए 
करने से मद्रास और बंगाल में खोग हिल्दी फिरोज के रूप में सिकालना भात्मइस्या 
का विरोध करने खमे्रे । ऐसे क्ोसों को. तो और क्या हे ! पंज्यथ में दिग्दी 
पता ही नहीं कि पंजाब के हिन्दू-हिस्दी “मी यह नहीं कहते कि सबको हिस्दी 
को राष्ट्रआावा ही नहीं, बरण अपनी पसे पर विवश किया जाय। बेतो 
केत्रीय पु ध्यर्मिक भाषा भी मारते दें, . स्इते हें कि इमें दिस्दी पढ़ने भोर 
वह अपनी बोछी को हिस्दी की वैसी व्याया्षय में काम से काने की स्वसंश्रत! 


हो एक योली मानते हैं। जेसे कि तज 
की बोली, ध्वधी था भोजपुरी आदि 
हैं। इसका पंजाबी गाम भी बहुत 


होगी चाहिए। परन्तु सरकार बस्ात 
उनके गछे में (पंजाब) दूंस रही है। 
इसी झन्‍्याय और प्रत्माचार को तू 


झाधुनिक है। अठारहीं शताब्दी तक इरने के लिए झास्दोज़न करना पढ़ता हे । 


सुसक्षमान भी इसे 'हिम्दी! ही कहते 
थे। इसका वास्तविक नाम “दंहदी 
हिन्दी” है । 


यह ठीक हे कि बच्चे की शिक्षा 
उसकी मातृमाषा में होनी चाहिए । 
परन्तु माठ्मावा केषल्ष वह बोली नहीं 
सो उसकी मा बोजती ही हे। बरन्‌ 
“जिसे बह बोजती था समझती है। 
यदि ऐसा गहीं होगा तो बोली तो 
95882 कोस पर बदुखरी हे पंजाब 
यूक यूक जिसे में ही तीम-तीन आर- 
रे मे पल आप ॥ इस सब 

में पाञ्य पुरतक तेवयर कराकर 

पढ़ाना सम्भव है? बोली 

पैमझमे की बात की आय तो गुद्यांव 
जिफे की बोली अखतसर में ओर 
फिरोलपुर की दिखार में भद्वी भाँति 
समझी जाती है इन भरदेशों के 
झधियासी जब आपस में मिखते 
हैं ठो अंगरेजो में नहीं बोलते । 
इस प्रकार मद्रास में हिस्दी का विरोध 
होने का डरावा देना है तो केबल 
पंजाब के हि्दुओं को ही क्यों, बचर 
प्रदेश, बिहार, भष्य प्रदेश ओर राज- 
स्थान बालों से भी कहिए कि अपने 
यहाँ हिस्दी का पक्ष गश्षो, नहोंतो 
बंगाको हिन्दी कर विरोध करने ख्येये । 
यह एक विचित्र अऋकी हे। दंगाली 
और तामिक्ष बाले भी चअसरुय होकर 
देख के। पाया में उनका स्वंगक 
खवश्यस्मावी हे । गदि भारत को पूछ 
खुश ओर सूखी रा होफर रहना हे 
तो इसकी चम-कवा के खाम शठाने 
काले देशों को रफ़ू के साकहिक हित के 


+ किप्‌ आस्त और धोंली का उठा मोह 


एक ओर तो यह कहा जा रहा हे 
कि भारत की सभी भाषाएं एक ही 
खिपि सें खिली जायं तो सब आस्तों को 
पक दूसरे के गिकट आने में बढ़ी सहा- 
यता मिक्षेयी, दूसरी ओर यह कद्ा जा 
रहा है कि जैसे बंगला ढी लिपि अद्वरा 
है बेसे पंजाब की बोली की लिपि भी 
झकम गुरुसुखी दोनो चाहिए और 
रसमें ढदि कुछ दोष हैं तो डन्‍्हें दूर 
कर क्षेना चाहिप। थह बात भी एक 
विशेष साम्प्रदायिक तस्‍्व की अमुचित 
सम्शुष्टि के किए ही डर कर कड़ी जाती 
है। यद प्राग्तीयता का सूठा गये बहाने 
वाजी विनाशकारी है। जब शुसुमुक्षी 
से सेकडों गुवा अधिक अच्छी 
देवनागरी वससान है। और अब 
दायिक तस्य तथा सरकारी विरोध के 
रहते भी नागरी का प्रचार पंजाब 
में गुस्सुखी से सात आठ शुवा 
अधिक दे । जैसे कि विश्वक्द्याक्षय के 
विद्यार्थियों की संख्या से स्पष्ट है। तो 
फिर पु बढ़िया चीज करें छोड़कर एक 
घटिए। चीज को अहय कश्मे को कहना 
बुद्धि का दीवाजा यदों तो और क्या 
है ! मद्ास में बवि श्वृस्‍्कृत भाषा और 
अब दिस्दी का विरोध है दो इसके 
लिए पंजाब को दोषी दहराना सरकार 
की भासमझी है। इसका कारण अहना 
है। उम्र कारण को मतों रतकुबादी 
हिन्दू सुगने को तैयार दें भोर न हिंदी- 
पेमी हिस्दू । यह बुक देशी अज््म 
जिसका को जोर सका दोनों दुझेम 
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कैदिंक राष्टू-गीत 


सिर्फ पर्बतत हिसकशोउरदय ते ए्थिलि स्योनमस्तु | विश्यदूपों चुआ सूर्मि 
हचिडिजिनसुताम ॥ सजीतोडदितों अच्तोव््य्शा परधिवीमांस ॥ 
(मीठिका इन) 
हे भाद्सू। कश्तार तेरे, सौस्कारी सब बने । 
शिदि युद्दा पंत अदेशों में अरस्ती चरि इम हमें। 
झुब विश्यकपत जो रही कूणि पोविशी माता मही। 
इस बौर बन कश हों न हत,ओोमें अजित अस्त वही ॥ 
0६ फट शा ७6 इत0एछए पाए सं गज तिर5 बव6 0 6, 
९ छल228 7, ०७०६ 86 570ण7॥ छाब्टा, 760 थी शिएवत (5060 वी. पा 
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धार्मिक शिक्षा समिति 


भारत के नैतिक पक्ष की अनज्षत्ति 
आहते वाले प्रस्देक स्यक्ति को थह आम 
कर प्रसझता होगी कि भारत सशकार 
मे सुजसिस विद्वान गम्बह प 
ढ|० भी प्रकाश जी की मरे 
आरत में धार्मिक रिप्ता की क्या 
सवा और बीति हो इस में 
विचारतज एक समिति का 
ह। 


देर भाषद दुरुस्त आधत के 

इस इस सम्रिति मिसोश कह सवा 

करते है । बास्तव में देश के, वर्स 
अरब पतन का सूछ कारण पही दे कि 
दि में पार्सिक इश्िकोण समाह हो 
कुका है । किया का केबज 
इगेकरी इष्टि से हो ध्यनहार हो रहा 
हैं। भोतिक दिकास ही इसमारी योज 
आंजों का प्ाषप है। पर पही इसारी 
शत है। वास्तव में यह कहावत भाज 
सल्कार कप धारण किये हुए हे गदि 
चक भगह हुआ तो कुछ गद्ा नहीं हुभा 
वति स्वस्कव मह हो! गया तो कुछ नष्ट 
हलवा! श्मपरे, और कि चरित्र यह 
दोचवा जो सब कथ मद होगा समभझो 
शाखश देश कट चर्सीक परदंभ सीसो 
झंचध बड़ रहा दि। भाशा है समिति 
अरशिक शिखरें का शिक्षा जौदि में 
"पंबलेक फातफर राहु के भरदुत्तान में 
'जाहामक कद उकेगी | भाव हो सांस्क- 
सिंक शिएंए के भट ए४ रिलसॉअपत हें 
जे सेल! शीश कोलरिक घातपस्ण 
जो गोकाइप लिंक कही है स्से जरे 
-आशिफशिया करना शेप३। 


7" 


आयंसमाज ब्यक्ति निर्माण के 
पहलू पर सद़ैध बस देता रहा है। राष्ट्र 
के वास्तविक अम्युत्थान के दिए चरित्र 
का विकास ही एकमात्र आधार स्वी 
कार किया जाना चाहिए। घस भिर 
पेकता के नाम पर वार्तबिक भामिंक 
प्रशिक्षण से राष्ट्र को वचित रखना भौर 
विदेशियों का छमे प्रचार की सुविधा 
अदाय कर सास्प्रदायिकता को इधा देना 
दोबों ही कार्य राष्ट्र के किये घातक हैं 
आशा है समिति सभी स्थितियों परि 
स्थितियों पर गग्भीरता पूवेंक विचार 
कर प्रथ-अद्शन दे सकेगी । मित्र परि 
बार बारह वर्ष की स्वाधीनता के 
पश्चात्‌ किये गये इस कार्य को अत्या 
प्रिक मदत्त्वपूण समझता और रचना मक 
सिम्तस समानता है। 


दयानन्द पाक का नाम 
परिवर्तन 


भारत ने विश्व विश्रुत जिन महा 
विसू्तियों को अम्म दिया है महवि 
दावम्द उनमें से प्रमुखतम हैं। अन्य 
सभी विभूतियों के सम्बन्ध में कलश जा 
सकता है उसडों सेवायें किसी एक दिशा 
में थीं पर महर्षि की अहुसुली प्रतिमा 
मे यारत के ही गहीं विश्व के सभ्यात्त 
अश्ृास्पकार को कह कर शाव सूर्य 
का बह प्रकाश सायद जाति को दिया 
भिससे वास्तश्क सुश-शाम्ति का मार्ग 
सुरष्ट हो सका और विश्व उस और 
संजसर हो रहां है। सामालिक, भार्मिक 
अध्यपत्तिक क्ौफिक पररक्ोकिक सभी 
झसी केतों में उनडा मांगे दशैन इसे 


मास रहा है । ऐसे मार्ग द्रष्ा की स्टति 
में कार्यपुर के ऋषि सक्तों मे अपने गाग 
रिक पाओ का सघ्मकश्ण भक्रेजी युरा 
में दयामन्‍्द पाक के रुप में किया था । 
एक सारतीय व्यक्ति के साथ सम्बग्धित 
होसे के कारण मांगरिकों को शष्ट्रीय 
झभौर सास्ट्रतिक प्रेरश! श्राप होडी रही 
परन्तु इमारी सानसिक दासता कितनी 
कठोर वम्धनों में जकड़ी हुईं हे हंसका 
एक अभासख नवीयतम समाचारों में इमें 
देखने को पसिक्ध रहा है। कामपुर 
भधोगिक नगर है। साम्यवादी दृद्ध 
का वहाँ अमिको सें प्रमाव होंगा और 
उन्होंने न जाने फ्रिन तरीकों से दया 
ननन्‍द पाझ का नाम जेनिन पा सें 
परिवर्तित कराने में सफदता प्रास कर 
जी है। जहाँ तक इसें श्ात दुआ है 
कानपुर में नगरपालिका भग है और 
वहा सरकारी प्रशासक प्रबन्ध करता है 
सब यह निर्शय एफ और पहेली बन 
जाता हे । प्रजातन्त् के नियमों से 
सचाकित नगरपादिका ने इस पाक का 
नाम दयानद पाक रक्‍्ला था और 
डिक्टेटर रूप में उसे काम्नस सरकार के 
अधिकारी ने वदक़् दिया और साम्प 
दादी दुल्ध की ओर से बताया गया है 
कि रूस के सास्कृतिक विभाग की ओर 
से भट को जाने वालद्बी क्षेनिश क्री 
पतिमा उस पाक में स्थापित की जायगी 
भारत के मदापुरुष के स्थान पर क्षेनिन 
का सम्मान अराष्ट्रीया और आत्म 
गौरव हनन का कार्य है। छेनिन के 
व्यक्तित्व का इस आदर करते हैं. पर 
अपने शह्टीय महापुरुष के सम्सु्त उनका 
कहस्त्र हसें स्वीकार नहीं हो सकता। 
जब देश से दासता को प्रतीक अग्नजों 
की यह विधिश्र घटना हमें आश्च्े में 
डाक रही है। सरकार को इस सम्बन्ध 
में स्थिति का स्पर्षकरण करना चाहिए 
तथा जन भावना दा आादर करते हुए 
दुयानस्द पाक का सास परिवतंन अस्दी 
कृत घोषित करना चाहिए । 


डै 


धनश्यामसिंह गुप्त कु पच याय पर 
छोड़ने ढी घोषणा कर दी हे और 
स्पायाक्षण से सारा मामतक्ा वापस 
दिया जा रहा है। इस इस कल्स का 
स्वागत करते है भौर झाशा करते ह 
कि थद्ट घटना अन्यो को प्ररिरर कप्गा 
कि अपने विशाज सघटन की प्रतिष्ठा का 
सदैव ध्यान शक्‍सां जाय और सब 
मामले पर में हो खुल्लका ।्ये जाया 
करें । इस विवाद के उच्चित समाधान 
के लिये शुभ कामना -यक्त करते हुए 
सभी सम्बन्धित ब्यक्तियों और अरण्य 
कर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि 

उन्होंने भागे व के श्रति अदा और अलु 

शासन की महक्ता के लिये सागटरशॉँन 
कर ढखित कासे किया हे। भाशा हे 
सभी आयंजन इसी मार्ग का भवद्धग्यन 
करगे। 


आायोदय स्वागतम्‌ 


आर्यश्रमाज के प्रचार सदेश कफ 
लिए वाणी के साथ क्ेखनी का भी 
महत्व है। झा प्रतिनिधि सभा पत्राव 
की ओर से १६ भ्रगस्व से ग्रायादूय 
साप्ताहिक पन्न राष्ट्रभाषा हिन्दी म॑ प्रका 
शित हुआ है । पजाब में हिंदी रद 
हिन्दी विकास तथा राष्ट्रभाषा के अम्यु 
ध्यानाथ जिस प्रकार के आत्श और 
गस्भीर पतन्न की आवश्यकता है आशा 
है यह पत्र भायेसमाज का प्रतिनिधि व 
करता हुआ हिम्द्री क॑ सम्मान की भसि 
इंट्धि में सहायक होगा। राष्ट्र के उदय 
का भाधार सर्वोद्य तो हे ही वास्तविक 
झाघार भायोदय सानना चाहिये। 
झाज स्वोद्य की आपाधायी में सर्द 
झमायोंदय हो रहा है आशा हे नव 
निर्माण की इस वज्षा में लवीन सहयोगी 
आदश पथ प्रदशन द सझुग। और अपने 
नामाजुसार वास्तविक आतोदिय कर 
सकेगा। हमस सहयोगी को सफक्षता क 
किये शुभ कामना करते है 


अनुशासन मे आस्थ। री रामवहादुर जी(पूरनपुर) 


मानव जीवन में अनुशासन का 
जो महव है सामाजिक साधजमिक 
जीवन में उसका उससे भी अधिक 
महत्व होता है। इस दृष्टि से आये 
समाज के वर्तमान सघटन में. आज जो 
शैधिष्य इसें रष्टियोचर होता है उसका 
कारण श्रनुशासन में आस्था झको कमी 
ही है। पिछले दिनों मित्र द्वारा इमने 
अपयोजुशासन के प्रति विशेष बद्ध दिया 
बर सा्वदेशिक सभा की झोण् से सी 
आर्थजनों से सांग की गई थी कि ये 
झजुशासन प्रिर्णय बनें । इसे बइ समा 
चार देते हुए इर्ष होता हे कि पंजाब के 
आये माहथों मे अपने एक सजाहे को 
झायंसमाज के सम्मानित नेता श्री 


की मांताजी का स्वर्गवास 


शआारये प्रतिनिधि सभा उत्तरमदंश 
के कमठ कार्यकर्ता भ्रन्तरद्ध॒समासद 
पीद्बीभीत जिल्ले के सम्मानित झागे 
नेता पूरनपुर आर्यसमाज के प्राण श्री 
शामबहादुर जी मुख्तार की माता जी 
के स्वगंवास का समाचार पाकर इस 
सभी झाये दल्दु अत्यन्त दुखी हैं। 
झुख्यार लाइव को मातु विसोग का जो 
आधात सहन कफश्मा पढ़ा है हम सब 
की उसमें सहानुभूति हे। सभा और 
सिन्न परिवार की ओर से इस अबसर 
पर इम परिषार के प्रति समयेदना 
और विवगतात्मा की सदुगति के लिये 

(शेष अगल पृष्ठ पर) 


( पिछुल पृष्ठ का शेष ) 
प्रार्थना करते हे । प्रभु मुख्तार साहय 
को यैये धारण करने को शक्ति और 
कर्तंब्यशील बने रहने का साइस प्रदान 
करें । 
संस्कृत की उन्नति 
सह्छृत भाषा विश्व में सर्वेश्रष्ठ 

भाषा है और इसारा सोमाग्य है हि 
इम भारतीयों को उसकी अतुद्ध सम्पत्ति 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हे। परन्तु 
दुर्भाग्य की कदानी वढ़ो लम्बी और 
पुरानो है। अन्धकार युग में और बाद 
में मुस्लिम व बिदिश दासता के जुग में 
सस्कृत फे साथ भम्याय होता रहा 
ओर हम सम्कृत रन भण्डार कं परि 
चय से शन शने पृथक होते गये। 
महषि दयाननद ओर उनके गुरु ने 
सस्कृताद्धार की नयी प्रेरणा दो राष्ट्र 
सचत हुआ श्रार्यसमाज के प्रयनो क 
साथ अन्य हिन्दू भाइयो ने भी सहयोग 
किया शासन की भी ध्यान देना पढ़ा । 
पर आज दम स्यतन्त्र हुए तद समस्या 
फिर विल्‍ट रूप धारण कर रही है। 
भारत सरकार ने सस्कृत आयोग का 
निर्माण किया जिसने लिखा हे कि 
सस्कृत की शिक्षा अनिवार्म विषय के 
रूप म हानी चाहिये। सरकार प्रति 
वेदन के इस विचार से सद्ठमत नहीं हो 
सकी हे ओर एस्िछुक विषय ही रखना 
आहती हं । फिर भी टसने एक सस्कृत 
बाढ़ का निर्माण किया है जिसमें आर्य 
समात्र क विद्वान श्री प० इन्द्रजी विद्या 
याचस्प त भी सदस्य हैं। भी पतजल्नि 
शास्त्री उस योडे क »ध्यक्ष हैं। यदद 
घोर सस्कृत की प्रगुठि पर ध्यान देगा। 
जहा तक बतंमान स्थिति का प्रश्न है 
घदद सन्तोषजनक नहीं हे बनारस ओर 
पञाब, वगाज्ष, विहार व दक्षिश में 
सस्क्ृत छात्रों की सख्या स्वतन्त्रता के 
पश्चाव्‌ निरस्वर घटती रही है। बना- 
रस और कुरुद्षेत्र में सस्तकृत चिश्य 
विशद्याल्लयो की स्थापना की गगी हे 
परन्तु कुरुदषेत्र में तो स्वय विश्वविद्यालय 
अधिकारी इस बात के इच्छुक हें कि 
उसे ससस्‍्क्ृता के प्रतिबन्ध से मुक्ततर एक 
स्वतम्त्र विश्वविद्याज्षय भना दिया 
जाय । आ्य॑समाजो से शिरोमणि सभा 
की आर से प्राथना की गई है कि वे 
ससस्‍कृत आयोग के निश्ययों की पुष्टि 
सथा वर्तमान परिस्थिति के श्रति अस 
तोष प्रकट करते हुए प्रस्ताव पारित 
करें । इस दिशा में सभी भार्यसमाओं 
धस्कृत प्रेमी सम्सेज्षयों शिक्षा सस्यात्रों 
का करंव्य है कि आस्दोखन करें। 
श्क्‍य राष्ट्रपति सस्कृत की बतेमाम दशा 
के सम्बन्ध में चिस्तित हैं | उनका सह 
जोग प्राप्त कर इमें सस्कृठ सम्मान और 
डत्थाम के सिये प्रग्रत्मशीक्ष रहना 
बाहिये। 





जन 


बम्बई प्रतिनिधि सभा का 
निर्वाचन 


सम्वड़े अ्रदेश आये प्रतिनिक्षि सभा 
का निर्वाचन सन्‌ १६५३--३० स्व 
सम्मति से ता० ६ ८ १३ के रोज हुआ। 
प्रधान 
श्री एस्० के० नन्दवाणा जी, 
झाकोटेक?ट चाटंड इन्जोनीयर अहमदा- 
बाद । 
उपप्रधान 
श्री इैश्वरराई भाशासाई पटेल, 
व्यापारी चीरपोदश पभाणद श्री चुनी- 
भाई गढ़बढ़दास आय सावद्धी यढोदा, 
श्री सेठ दृश्गोवद धमर्सी काचयात्रा 
काथ के व्यापारी बम्बई, श्री गोवद् न 
दास भ्रिभुवनदास शाह बव्यापारी 
बम्वहे, श्री श्यामलाज़ जी अग्नवात्र 
आये बतंन के थोक ब्यप्पारी मान्झुप 


बम्यई । 
मन्त्री 
| श्री वेशीभाई पुरुषोत्तम आर्य बढोदा 
उप मन्‍्त्री 


भी बलदेवभाई मोतोभाई पाये 
सागरणा आयणद, बम्बई शो भयृतजाज 
सनजी पटेल्ष बम्यई । 
फोषाध्यच 
भ्री छोड़भाई जलण्खूमाई देसाई 
कहगेल्ली सूरत । 
पुस्तकाष्यच 
भी भ्रीकाम्त रणखछोर भगत जो 
सूरत । 
आडीटर 
दिलुभाई भट्ट एम्ड कम्पनी चारंडे 
एकाउन्टेम्ट यम्बड़े । 


तभा २४ अन्तरक्ञ सदस्य जुने गये। 


शोक-समाचार--- 


---गोरखपुर (आये महिज्ञा-समाज) 
ने अपनी अध्यक्षता श्रीमती एन० देव 
आइलूवादिया की सुपुत्री कुमारी रमा 
असामयिक रूत्यु पर शोक सभा की। 
परिवारें से समवेदना व आश्मा की 
सदगति के किसे प्राथंगा की गई । 


-इरदोई भाग॑समाज तथा जिखो 
पसभा के सदस्यों ने गेशिया भाष॑समाज 
के प्रधान भी श्यजीतर्तिह जी के पुत्र 
झी भरेग्द्रसिह के भश्लामभिक विधम 
पश शोक समनभेदका प्रकट की थ॑ चात्मा 
की सदूसति के िचे प्राथंना की । 


निर्वावन-- 


---साहिवगज ( सथासत परणना ) 
आगसमाज के प्रधान भी बसतक्ाक जी 
मन्नी श्री क्षममीनारशायण गुप्त । 

--किरावलद्षी (आगरा) भाव॑समाज 
प्रधान श्री सूलचन्द्र जी 
मन्त्री श्री महेखनाभ शर्मो 

“-भोदाना (रोहतक) आवंसमाज 
प्रधान औी डा० ननन्‍्दद्याज जी 
अल्‍्त्री श्री रामप्रकाश जी 

--दाभधरस ( आमेकुमार सभा 
नयागज )। 
प्रधान श्री हरिश्रोम प्रकाश जी 


संता 5 सूतनारें 


खा के प्रधान मन्त्री भी प्रेमऋष 
जी शर्मो एम ० पूुछ० सी० का दीश्क 
जयम्ती सम्बन्धी घन सप्रदावं प्रोग्राम 
जिस्म प्रकार हे दि० १३-८ २६ को 
लखमऊ से दोपहर की माढ़ी से अलक€ 
४ बजे सीतापुर पहुँचेंगे वहाँ के समाज 
के समासदों से मिलेंगे, रात में न्याह्यान 
देंगे। दि० ३०६८ १६ को सोतापुर से 
प्रात पहली बस से चद्कर फगमभ 
३ बजे लस्‍्वीमपुर पहुचेंगे वहाँ २-२॥ 
धयटे में सभासदों स मिलेंगे और 
वोपहर की गाड़ी से गोला के किये 
प्रस्थान करेंगे यहाँ रात में व्याख्याज 
देंगे समासदों से मिल्लेंगे और रात की 
गाडी से लखनऊ वापस आ जायेंगे। 
समस्त स्थानों क समाज के अधिकारियों 
से प्रार्थना हे कि वह मन्च्री सहोदयों के; 
घुशेगमस अलुस्रार रेखवे स्टेशन या बस 
स्टेशन पर स्वागत करें तथा 'धन-सअह 


सन्‍्त्री श्री योगेग्दर कुमार जी ओत्रिय | करके एक अच्छी धनराशि समर्पित 


--पीरो (साहाबाद) आर्मंसमाज 
प्रधान श्री सुत्रिकाप्रसाद जी 


मच्त्री श्री रामहकथाल शर्मा जी पुशोहित । 


--ऋछोदा (बुस्म्द्‌ शहर) 
प्रधान भी रामसिंद जी 
अम्त्री आओ सरतीतन्निद जी 
“-रेवतीपुर (गाजीपुर) 
प्रधान ओ रामघरराय जी 
सन्नी भी राजधारी शर्मा जी 
“--मानपुर (गया) 
प्रधान श्री उद्यभ्रकाश जो 
मम्जी ओी चुनल्लीज्ाल 
--अस्वात्षा शहर सखी आवंसमाज 
प्रघाना श्री प्रस्ीदेषी जी 
मत्राशी भी मेलादेवी जी 
“-अदायू (छात्र सभा गुरुकुकष) 
प्रधान श्री नरेस्द्रदेव जी शर्मा 
सन्नी श्री बखदेवलसिह जी 
“मिर्जापुर 
प्रधान ओऔी विश्वनाथ प्रसाद जी द्विवेदी 
मंत्री भी घनश्यामदांस जी दी० पु 
“-श्यामपुर जट (मेरठ) 
प्रधान शी सागरसिंह जी 
मन्री औ सदनसिह जी 
“-दोताई (मेरठ) 
प्रधाय श्री खजानसिह जी 
मत्री भी करससिंह 
---कॉकेरा (लत मझुरा) 
प्रधान श्री गोकुचर्त् जी आये 
मजी भी भवरसिंद जी 


मअभ्री ओ वादेश्वरसिंद जी आर्धधीर 
झुफ्य अधिहाता भी स्वार्मी मयिषतवेंद्‌ 
सरस्वती 


| करें । 


“+वा मूरास 
याध्यक्ष 
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शुद्धि संस्कार से बगदाद नित्रासी 
आयेबन्धु प्रभावित 


हरद्वानी आर्भंसमाज में २३ जुलाई 
को इंसाई कुमारी सुझोचमा सिह का 
उनकी आयंना पर शुद्धि-सस्कार सम्पत्ष 
किय। गया। इस अवसर पर बगदाद 
आयंसमाज के सदस्य भी दीम|नाथ जी 
भी आकस्मात उपस्थित थे उन्होंने शुद्धि 
कार्य से प्रभावित हो अपने हृदयोद्गार 
प्रकट किये और कष्टा कि मैं बगदाद 
तफ झापके इस आदर्श प्रथरम की सूचना 
सेजूगा। साथ ही इस सल्‍्कार के उप 
खज्च में <) आ्यंसमाज को दाव दिये। 
आये जन्जुओं से प्रवासी बन्‍्यु की शुभ 
कामयाओों के क्षिये जन्हें जम्मवाद 
दिया । 





--रफका अस्थन का पावन पथे, स्थानीय 
आधेदीर दक् की ओर से बड़े उश्साह- 
पूषेक सभाया गया। भी जनदेव भी 
पुम० पू० और बात व्याकर जी 'इंसः 
इस आधजोजन में क्मभग गभमर के सभी 
मतिह्षित आये पुर उपस्थित ने । 
सेरातीशास 


मंत्री आय गौर दस 
माजियानाद 





>> ैरयािया आुशपकशपुर आइरआाक 
अधत्य सी समकतार जी 
मंत्री भी भासेश्यरकिंद जी 


्चक 


हिन्दी रचा आन्दोलन यज्ञ की सर्वोत्तम आहुति-- । 


ध्मर शहीद सुमेरसिंह| . 






लि०---भी पं० सत्यप्रिय सि० शिशेमदि गुरुकुज़ घटकेश्वर हैदराबाद (आाग्य] 


अमरशहीद सुमेरसिहद झ्रा्मंसमाज,राष्टरभाथा और सत्याग्रह समर के यशस्वी 
शावक बन गये। राष्ट्रभाषा हिस्दी के गौरव की रक्त और अभिदृद्धि के महाव्‌ 
दामिश्व को पूण करने में हमें तनसे स्दृद प्रेरणा मिल्लती रहेगी। उनका छोड़ा 
काम भरी अधूरा है इस उसे पूर्ण कर सके यही झाज हमारा धरम है। यही 


झमके प्रति सच्दी अद्धांजलि होगी। 


“--सम्पादक 





बह सन्‌ १३२७ के अगस्त मास की 
२४ तारीख थी। मध्याह्ोत्तर क्गसरा 
तीन बजे का समय होगा, जबकि 
सैम्ट्रक कैम्प जेल फिरोजपुर के शहीव 
सदन में राष्ट्रभापा सुक्ति आनन्‍्दोल्म के 
झमर हुतात्मा भी सुपेरसिह जी और 


(१735: का अध्ययन कर रहे 

की सपनिषद्‌ के'विद्यान्चासिद्याल्च 
क आशय को वे मुझसे समझ 

रहे थे। पढ़ सुकने के पश्चात्‌ उन्देंनि 
अचानक ऊपर शिर उठा कर मेरी ओर 
देखते हुए कहा कि “वास्तव में आज 
झुमे वैराग्य की भावगा प्रभाधित कर 
रही हे” इसके अनस्तर ये अपने किसी 
सम्बन्धी को पत्र सिखने बेठे, मानों 
अपने इस जीवन में अपने प्निष्ठों को 
झम्तिम सन्देश देने के लिले बेठे थे । 
अभी दे एक दो पक्ति ही दिख पाये थे 
कि बहाँ एक कोने से कुछ शोर सुवाई 
दिया, फिर देखा तो दैत्याकार मान- 
वसा के शत्रु सिख केदी हाभों में अृ्षेक 
साधन दिये सत्याअियों को 
हैं। सत्याग्रही हघर उधर भागते 
“जाटी चार्ज २? चिज्ना रहे हें । 
कितना सयकर समय था, अबकि 
ओर सानवता के घोर शत्रु 
तथा हिंसा के मूतरूप तथा जो कैरों 
शाही के द्वारा अपने राज्य के स्वैंये के 
पति स्तम्भ समझे जाकर सींचे जाते 
थे उनके द्वार। शाम्ति एव. अ्दिसा की 
प्रतिमायें पुद शापट्रमापा की रचाये 
अपने सवंस्व को दोसने वाजे तथा जेल 
की कठोर यातनाओं को भी सुस्कराकर 
खडये वाज्ले सत्याम्रही होते हुए लाठी 
चाजे नहीं नहीं कत्लेभाम को भी उस 
शान्त वातावश्ण की गीरबता को अपने 
#+हिस्दी भावा अमर रहे” पूत्र “दत्ाठी 
शोसी खायेंगे हिल्दी को अपनायेंगे” 
इत्यादि पावन जय धोषों से भग करते 
हुए सह रहे थे। चारों भोर ही पिशात् 
परम झपना मग्न ताणइच् कर रहा भा। 
खसभग आभ बण्टे के पशचाद्‌ जब बह 
शक्षस्ती कमें समाप्त हुआ ठो मानो 
लिद्ठा संग्र हुईं दो तव शायकों को 
बैरकों से बाहर झामे सगे उस समय 
डाकबरी सहाधता मिखी, जब इम उस 
चीए कद्दीद के पास बैठे हुये थे तथा 

के बर्जंचारी उसकी अस्पताश के 

ले तो जादे जाते उस शहीदे 


आजम ने यह कहा था कि “भाइयों १ 
पता नहीं कि मैं बचुगा या नहीं, परन्तु 
आप लोग मेरी चिस्ता न करें, जैये के 
साथ अपने कतंदय पथ पर दृढ़ रहें? जब 
इमने उनके हम हृदय वेधक परण्तु 
झवश्यश्भावी घाकयों को सुना, उसी 
समय पिछुली सारी घटनाएँ चक्नित्र 
की भांति प्रत्यक्ष दोने खगी । जोरदार 
सत्याग्रह करने पर १० जुचाई को 
उनकी गिरफ्तारों हुई थी फिर साथ २ 
सैस्ट्रल् जेल्न भम्वाक्षा में रहे। वहां 
सायकाख के समय बैठकर धातें करते 





छोटा नागपुर के आदिवासियों की दशा 
गेहू' के प्रलोभन में ७४ आदिवासी हसाई बन गये 


(क्षे०--भी प० शिवघरप्रसाद झ्रार्म राजी (विद्वार) 


[ईसाई मिरनरियों की ग्रतिधिधियों को प्रतिबन्धित करने कराने क लिये 
हसें किखना सदके रहने की आवश्यकता है पाठक इस विवरण से इस वाल को 
अच्छी प्रकार समझ सकते हैं । निधन भोज्षे आमीणों को बहकाने के बाद अब 
मिश्नरी उनके धार्मिक स्थानो को भी अपने अधीन करने का पडयन्श्न करने लगे 
हैं। सरकार को किसी भी मूल्य पर धार्मिक मान्यता वाली भूमियो को दूभरे 
चर्मावरित्रयों को इस्तान्वरित नहीं करना चाहिये। आशा है सम्बन्धित सरकार 
इस दिश्वा में जनभाषना को इृष्टि में रक्‍्खेगी। प्ेश्रीय आये नेताओं को हस सवध 


में जनता का नेतृत्व करना चाहिये । 


“--सम्पादक 


मैं त्मभग तीन महीनों से छोटा पहहूँ 


नागपुर के शी जिके में आये प्रति 
मिध्रि सभा बिहार के तरफ से आये 


राष्ट्रति का सन्देश आगे बढ़े 


एक बार अपना क्त्य निश्चित कर केने के बाद हम उसकी प्राप्ति के ज़िये 
आगे बढ़े हें । इतने बढे उद्देश्य की पूर्लि के क्विए और विशेष कर भारत जैसे 
महान देश में, हमारा काम बहुत कठिन दो जाता है भौर इसके छिये राष्ट्र के 
समस्त साधनों और देशवार्पयों के सइषे सहयोग की जरूरत है । कभी-कभो देश 
के कुछ खोगों को कुछ कठिनाइया भी उठानी पद्ठ सकती हैं भोर न चाहते हुए भी 
कई बार हम पथ से कुछ विचत्वित भी हो सकते हैं। कं वार हमें ऐसी बाधाओं 
और कठिनाइयों से सामना हो सकता है, जिनके बारे में पहले न सोचा गया हो 
और जिनमें से कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो अपनी रूचयपूर्ति को अढदी में हम 
से डी हो गयी हों । किस्तु यह याद रखना चाहिये कि इमारे जैसे अ्रसाधारण 
कार्य में थे भाती ही हैं । इसमें अपने काम से बहुत कुछ सीखना चाहिये, यदि हम 
बुद्धिमत्ता और ढदाश्ता से अपनी गश्नतियों से सबक सोम्व सकें, तो हमें गद्नतियों 


समय उस वीर भे कद्दा था कि “मैने 
केवल वैदिक धर्म की सेया के लिए ही 
अधिवाहित रहने का प्र०थ' किया तथा 
इच्छा यही है कि मैं अधिक से अधिक 
ऋषि मिशन के प्रचार में सहयोग दे 
सक्‌! इसी प्रकार पुन पुक यार बात- 
चीत के प्रसग में उसके थे हृदयोद्गार 
थे कि “चादे भुझे कितना ही मूल्य 
शुकाना पड़े परन्तु हार्दिक कामना यही 
है कि सत्यामह का प्रयोजन पूर्ण दो” 
फिर फिरोजपुर जेल में सेज दिये गये 
यहां भी एक दिग सभा में बोदते हुये 
थी रात्मा ने कहा था कि--“जरा सामने 
तो आवो कैशे इस्यादि । 
परन्तु ऋुर कैरों मे तो उसके सामने 
आाने को हिम्मत भ कश अपने मागव 
तमथजारी, ररू पिपसु देत्वों को सेजा 
जिन्होंने कि उस इसते खेलते वीश को 
छोदे के पाइपों से मार सार कर केवल 
निर्जोव पूक माँस के खोथडे में परि- 
बहित कर तिया। सभी अजब उस दीर 
( शेष अगले पृष्ट पर ) 


की परवाह नहीं करनी चादिये। स्वाधीनता दिवस का यही रचनात्मक सन्देश है। 


समाज का प्रवार कार्य कर रहा हैं। 
अभी तक राची जिले » देद्वातों मेँ 
जगन्ञों के बीच अमण करते हुए हाँंका 

जान, लोधमा, पदमपुर, वनकु पीपर 
टोल्ली, वन्दगाव, गोविन्दपुर, उड़ाई, 
मारगदा, स्टूटीनगरी, खूं। क्सारो, 
विस्तमी, वामनडीद, सिल्ली, लगाम, 
सुग्दीख, मारदु इुटकी, मुरी आदि क्षग- 
भंग २५ ३० आमो में आदिवासियों की 
इात्षत को जानकारी प्राए कर जो अनु- 
भत्र किया, जिसका विवरण हस प्रक'र 
है। ये आदिवासी जगतलोो के बीच में 
रहते हैं दस दस पन्वद पन्‍न्द्रद मीज 
केबक्ष जंगल ही जगज मालूम पढ़ता है, 
जगक्नों के बीच ग्रांपों में जाना एक 
समस्या हो जाता है । पर्षा के कारण 
तो और रास्ता खराब हो जाता है। 
पेसे स्थानों में इेसाई घसे प्रचारक भोले 
भाले आदिवासियों के बीच में जाकर 
दो दो तीन तीन सह्दीनों तक रद अड्डा 
जमा कर ईसाई जमे का प्रचार करते 
हैं। पहले तो ये हेसाई प्रचारक गाँव में 


पहुँचरुर किसी एक के सकान सें राभी 
को बुद्ययाकर सीटिंग करते हैं। इसी 
तरह प्रतिदिन उन आविवासियों के 
बीच उन क्षोगों की गरीबी भौर रहन 
सहन को अच्छी तरद से वन करये' 
दिल दिमाग को बदल एक समस्या 
खड़ा करा देते हैं जिसके कारण वे लोग 
घवडा जाते हैं । हरिजन, सवण, आदि 
वासी का अम्तर मेदभाव यबतद्याकर 
सवर्थों के प्रति घृणा उत्पन्न कराकर 
आपस में फूट की भावना भर देते हें। 
और सक्यो उच्च जाति हैं. तुम क्लोगो से 
घृणा करते हैं भमीच समझते हैं। इस- 
लिए तुम ज्ोगों फा हिन्दू रहना न 
की दोनो बशवर है । ऐसा पाठ पढाते 
। 

आदिवासियों और हरिजनो से 
अन्धविश्वांस का तो पारावार नदी 
है, भूत्त, प्रेत चुडैल, डढाईन के ऊण्र 
खूब विश्वास रपते हैं। ओम) भरा 
भी आपस में सगढ़ा खगाकर शराय, 
मास अर रुपया ठगसे हैं सा (८ 
अपना विश्वास जमा देते हेँ। अनर 
किसी के घर में कोड़े बीसार परत था 
मरा तो ऐोझा भगत उसके घर “ घु 
माता पिता का नाम घुडेल, उ.न, 
विषैत् बतला उसी को बनाम करा 
देते हैं। जिसके कारण आपस में रंग 
बने रगते हैं । यहाँ तक कि अपने सा 
पिता को चुडैल, डाईन विपैज्ञ समझ 
जान तक मार डाकते हैं| हस तरह की 
घटनाएं सदा होती रहती है इस 
प्रकार के अम्धविश्वासों के कारण इंसाई 
लोग खूब नाजायज फायदा उठा रहे हैं । 
ईसाई प्रचारक उनके घर में पहुँच कर 
ऐसी दुल्ीीलें पेश करते हैं कि जब तक 
हिस्दू रहोगे तथ तक तुम लोगो को 
भूत, प्रेत, रंग करेंगे । अगर तुम बचना 
चाहो तो इसाहे वत जाओ तुम छोगों 

(शेष पृष्ठ ३ पर) 


१2288 5 ०" के 


स्वात्य्य-सुधा 
झान के आश्वर्यकारी ओपषधि-विज्ञान को गेविवल 
ऐन्ड्ल की अमूल्य देन 


[ लेखक --भ्ी है० पी० सेमन, बम्बाई ] 


उमज्जीसबी शताब्दी के प्राश्स्भ में 
पेरिस के चिकित्सकों द्वारा रक्तरोग के 
उम्पूज्षन के लिये जोंकों ( रक्त-चूसक 
कीटों ) से रक्त चुसवा खेने की चिकित्सा 
पद्धति क प्रयोग की भरमार हो चद्वी 
थी अत अधिक से अधिक मात्रा में 
जोकों का सप्रद स्वाभाविक हो था। 
ब्यगघ कैसो भी दोतो पर लोग शिर 
अथवा पेट में जैसा चिकित्सक कइते 
'नोंक जगा दत्ते भौर जिससे बहुधा ज्ोग 
रोग सुक्त भी होते । परन्तु इस दर्दनाक 
पद्धति क फलस्वरूप चारो ओर रक्त 
हनान क भयकर दृष्य से शरीर बिच्छेद 
सम्बन्धी रोगनिदान के नये झान्दोजन 
क नेता गैज्रियल पऐन्डलल सहसा विस 
ज्ित हो उठ और इस दशा में चिन्तन 
आरम्भ कर दिया 


धीरे धीरे पा ण'म यह हुआ कि 
5क्त प्राचीन पद्धति के प्रचन्लन के साथ 
ही नूतन वैज्ञानिक औषधि प्रयोग भी 
अस्ति व में भ्राये । इस साहस का अय 
एन्लसज क इस चिम्तन को था कि 
कलुषित रक्त को ध्यथे बहा देने की 
अपेक्षा उससे तो बहुत इष सीजा जा 
सकता है । 


गैजियल प्रदक्ष उस समय के 
प्रस्यात चिकित्सकों की दिशा से जिद 
कुछ विश्त दिशा में अपना खोकप्रिय 
अभ्यास खक्षेकर बढ़े । उन चिकित्सकों कों 
उस समय समाधि अपदावक कहा! 
जाना डचित ही था, क्योंकि उनका 
अध्ययन द्व पपूर्ण प्रकृति के बाहर आने 
में अचम था फिर नथी दिशा केसे 
अपनाते १ परीक्षण के दिये उपयुक्त 
पद्धति न दाने के कारस एफ० जे० वी० 
अ सेस जैसे उस समय के बड़े अधि- 
कारियो को भी कोई भी पद्धति उचित 
म जची | सैकां जोंकों का प्रतिदिन 
प्रयोग करने वालद्षे असेस ये मानते थे 
कि चिकित्सकों को प्रकृति का सहायक 
सह किन्तु उसका शासक होमा 
चाहिये । वाद में रन्‍्दें तथा उनके 
अजुयायियों को भी कया कि विशिष् 
रोगों के दिये किसी आदर्श पद्धति की 


स्थापना परमावश्यक है । 
परन्तु पेरिस की अचत हस्वा के 


नेता ऐल्दल्ल अपनी ही घुन में मध्त थे, 
बिसका परिसखास यह बा कि १७३४० 


में उनके द्वारा किया गया एक ब्रेजोड़ 
सफल प्रयोग क्षोगों के सामने आया । 


पेल्ड्ल और उनके अलनुयायिओं के 
इश्टि से चिकित्सकों का कर्तब्य है * रोग 
लिदान के लिये रोगों के बदलते रूप 
के विशिष्ट तचलों पर ध्यान देगा और 
सान्‍्हें प्रकाशित कश्ना। उसका यह 
इश्टिकोश १५२५ से जकर १५३३ तक 
इस तिषय पर एक खेल-माका के रूप 
में क्लीनिक मेडिकल पश्मिका में प्रकाशित 
होता रहा मूल सिद्धार्त निर्देशन ही 
जिसका त्त्य शा । पेन्दिण की 
निम्नोॉग्त विश्लेषण्यामक प्रयात्री का 
मम्सब्य भवीम औषधि प्रखाखी के 
विकास के भ्रति दी गयी उनकी बहु 
मूल्य देन में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त 
मिदता है । 


आपके साथी ह ये और छाती के 
शोगो पर सफलता पान में जिसमें रोग 
मिदान बहुत पीछे रह गया था अभ्रसर 
थे जब कि आपको कबस्त शक परे 
अनुसम्धान बढ़ाने ही की धुन थी। 
इनके भलनुसन्यानगों फे विशिष्ट सिद्धास्तों 
के प्रतिपादन के लिये, १२४३ में इनका 
दिखा खेख शायद सबसे अधिक 
महर्वपूथ था। 


ऐस्डिज़ की सत्यु के पहखे ही 
उसकी इस अमृकय देन का, पेरिस के 
ही नहीं सारे ससार पैज्ञानिक-शुन्द ने 
हृदय से श्वागत किया भा। आज का 
ओषधि-विज्ञान थिसका ऋणी है व्सके 
प्रति हृदय से कृतशता का अशुभव 
करना ही उसका सच्चा सम्मान हें। 
आज के मग्रे युग डी अनुसस्थान 
शाल्या्रों में जो जागू औैसी झाश्चर्य॑ 


सूख अय पेन्ड्रल़ के ही, रक्त पर किये 
गये मोदिक अशुश्म्थान को हे, थो 
१०० बर्य पहले किया गया जा। शंच 
सो बह है कि उसी अयासी के आाषार 
पर उपयोग में रा्यी जादे पर ही खिय 
ऐेम्टियायटिक भोषधियों का पूरे प्रझधय 


सचाना को सता है + 








माता आम 


३० ऋगमराा १३०४३ 


नेहरू 


--प्रधान मन्न्री 


दो चीजें हैं जिनके विना कोई मुस्क आये यहीं बढ़ सफता। दिज शात की 
सेहनत और एकता | हिन्दुस्तान की तरफ्की यापने का एक ही मज हे कि किशः 
तरह से यहां के चाज्ीस करोऱ खोग बढ़ते हैं । दिस्‍ली शहर हिन्दुस्तान कहीं है । 
हिन्दुस्तान तो जाखों गायों का है और जब तक ये जाखों मांद नहीं उससे, महीं 


जागते, नहीं आगे बढ़ते ठो दिशखी बम्बईहँ कककसा, सदा, दिग्दुस्तान 


के 


आगे महीं छे जापु गे | स्वतस्तता दिवस का बह इमारे क्षिप आदशे सल्देश है। 


रह र रू सब) 
को इस भूत, प्रेत चुदेख डाईग से विस 
कुस बचा देंगे । इस तरह भोले भाल्ते 
आदिवासी उन क्ोमों के चंगुल में पढ़ 
देसाई बन जाते हें । 
हिस्दू समाज के साथ-साथ सरकार 
के विस्ख भी बहुत प्रचार करते हैं। 
अपड़ आदिवासियों से के भी कदा करते 
हैं कि तुम्दारी हिस्दू सरकार भी कुछ 
नहीं करती है, तुम छोग भूख से मरते 
हो और सरकाश अपने पेश झाराम से 
पढ़ी रहती है। इसलिए अगर तुम 
ईसाई यन जाते हो तो कोडे शकल्लीफ 
नहीं होगी । भोजन कपड़ा बीज रुपया 
सब कुछ मिश्षेगा । 
इस वर्ष छोटा नागपुर के छूटी सब 
डिवाजन में मारी अकाद की स्थित 
बनी हुई है । कुछ घान हुआ भी या 
तो कीढ़ों ने आक्रमय करके फसस नष्ट 
करके कर दी । कहीं कहीं गवदा इज़ाके 
में कुछ भान हुआ भी ठो द्विसानों को 
सरफारी ऋण चुकाने और महाजमनों को 
सूद देने में ही भाग समस्त हो गया। 
फिर ये किसान आदिवासी «याल् के 
कप्ाक्ष बने रह गये । इस प्रकार इनक॑ 
भूखे रहने से इंसाइमों का काम घना। 
अभी पिछक्षे महं महीने खूटी सद 
डिवीजण के करो थाना में खूटा,केसारो, 
बनकुली, पीपर टोली गांव के कममग 
७१ आदसी आदिक्सी गेहँ और रुपया 
के प्रद्ोभन सें टसाई बन गये। पटमा 
के दैनिक पत्र आ्ोदस और दिसखी के 
दैनिक पत्र वौर अजुन में तथा मि्र में 
इस प्रकार के समाचार ब्प चुके हैं । 
अभी तक सरकार का व्याग 
इस ओर 


गया है। अगर 
तरह जनता हु सरकार कायों में 


डाले सोई रही तो छोटा नायघुर की 


दया है । शुरी अत्शन के पल पक 
गैर मजरूला जाम जमीन है, भो सर 
कार के जाधीन है। कह स्थान हिंदुओं 
कर पविन भर्सिक स्वाव माजा जाता 
है। इस इछोक भर के हिन्दू जबराा 
यहाँ जाती हैं। कीसज करते, देव चुछा 


कस्ते, वियाई के के य हट चहाते इस 
का हे इक यहीने के है 


खमीन को खरीदने के शिए पाइरिशों 


का 
को स्ट्रे चर पर डाखकर के जाने झभे 
और उसने अन्तिम अमस्ते की तथ 
इसारी यह समाति सानो अब हुई। 
जहां जाकर राज़ि के डेड बजे बह धीर 
इस अत्याक्षारी शासन की बेहयाह फर 
दो आसू बहाता हुआ सबको विशलता 
छोड़ कर सद! के छिये एसक हो भया। 
फिशोसपुर जैज की दौवारों पर उस 
शहीद क निर्दोष शक के धब्मे आज भी 
केरोंशाईी की झूरता पैशाचिकता एच < 
झाततायीपभन के साकी हैं। भाशत की 
भावी सम्तति सी जब यह पढ़ेगी कि 
राष्ट्रमाषा की रक्षा के खिये एक मुबक 
की उठती अचामी को %रों ने अपमें पेरों 
से कुचल दिया तो वह भौ एक ठबडी 
झाह भर कर दुसतित होसी। क्या 
ससार के इतिहास में देशा कोड ठदा 
दश्य हे कि एक माद्रिक जो प्नत्व की 
रचष्तार्थ करियदध है. तथा किसी माता 
पिला के ममता युक्त लिगर का ट्कवा है 
उसको जेक में बल्तु कर सिवृयतापूर्थक 
सार दाखा गया हो तथा उसके सत्ता 
दिता के भ्रति कम से कम रा्यािका 


तर 
, 
््र 
2; 
रे 


हृदय पर करो घाव तो सदियों तक न 
समिट सकेंगे । उस बीर के यदिदान की 
स्पृति समाते का भ्रही सर्योशल शपाय' 
मनन की चौवन स्यथोर्ति दे 
इस भी जीकए पिरदीपों से प्रका- 
शित करते पर्स । भाज शीशन के प्रत्येक 





कावेज घनाने के यहाने अररचाह का 
अड्डा बनाने के किए शरीदने ढ्ी चिंदा 
में हैं। सरकार भी रपये के सालत हें 
कादर ञशो भहें है इस 
शमाणर से हल की सी 

श्यता! चजुध फुण्य हैं। बहा 2. 
सरकार पुत्र शरकारी जज़तरों के गाल 
कहे कहर शारें भोौश पते के बाज 
ऋफदे धर्ब स्‍्वान के रहा सूचना अंतर 
जा जुदी हैं केमिंग भरी श 


है० जम॒ुरत १६३९३ 


करिये झुख को होश दुषा, 
» + यह कु छोम सयाव। 
पोमे को जरिये, 
जाबों. हूटे 


आर्यक्रमाअ का आंठवाँ नियम 
कहंता दे “विद्या की दृद्धिं भौर अविया 
का माश कश्गा चाहिये।” आर्यंसमाज 
मे जय अपने विद्यालय खोले तो शांचद 
यह इृष्टिकोश भी रहा हो । पश्स्तुं मुख 
ध्येय यही था कि और को्ों के 
खायें विद्यालयों में वा सरकारी रकूलों 
में छात्रों के धार्मिक ओर चारिजिक 
बिढार्स की ओर स॑चाक्षकों का ब्यान 
महीं रहता है। आायंसमाज के स्कूलों 
हे शिशार्थी इेश्वर सक्ति जम और 
संस्कृति से भचुराग रखने यनाये आ 
सकेंगे । उपदेशकों और सजनीफों के 
हारा जज़सों में स्याद्यान और भवन 
“फैराके इम दो तीन दिलों में था दो 
और घयटों में जनता को वैदिक सिर्दधाँतों 
से परिचत नहीं करा सेंगे। जनता के 
ऊपर इस अपनी छाप, अपने वेदिक 
पंस्कार नहों ढाल सकेंगे। स्कूत्षों में 
बच्चे हमारे साथ वर्षा रहेंगे, चौयीस 
घ्टों में पाच छु. घयरटें प्रतिदिन उनसे 
हमार! सम्पक रहेगा । बचपन की 
डबकी कोसख मति को इस अजुकूस 
दिशा में मोढ़ सकेंगे । इसने सोचा था 
कुछ, हुआ कुछ भोर ही। कारवार में 
खाभ दोते ग देख कर, घाटा ही घाटा 
देखकर, कुछ समय के अजुभव के बाद 
आतुर कारबारी अपना कारबारः समेट 
केता है। कुछ और तरीका 
सोेअमार का । श्ार्भसमाज ने पेरूः गहीं 
किया । आर्यसमांज के मार के ठप्प 
पद लाने का पु बहुत बढ़ा 
आल हमारा यह संस्था प्रेम 


हो रहो हे विश्ञालयों के कारण 
इम में से बहुतों से लजिपा नहीं है। 


आवंसमाज के सभासद्‌ समाज 
आपश खाने मांसकर, एक पुक है ८ मांग 
कर, सारे मचार काबों से अपनी 7 


जहे दे का लाती जापगी विजन के 
अमन मिथोद के दिये थे! स्थायी कोष 
के दिपु जो विजाइ्थ की सरकररी 
अंगूरी के किये अत्वश्यक है । 





 ज्यार्यमित्र:, 


आग्समा 


पे 
छ्षि० श्री पं० अवधविद्रीक्षाश, एम ए. एस-पुत्ष की सम्वादक आयक्षमाल कद्कत्ता] 


चालय 


झआियेंसमाज की प्रगति अ्रवाह को जहां सस्थावाद के आधार से प्रभिषृद्धि 
और पोषण प्राप हुआ वहीं झाज संस्भावाद जार्थसमाज के किये मायपाश बन 
गया हैं। संस्थावाद की संकीयंता ने हमारी दूर इष्टि समाप्त कर दी और प्रत्येक 
कार्यकर्ता संस्था के आर्थिक संकट में ढल्लऋ गया । फिर भी हस कताई पुनाई का 
अभीष्ट परिणाम नहों और शक्ति का मिरम्तर अपध्यय हो रहा है। समय झा 
गया है जब आारय॑समाज संस्थाओं के ज।द्व से मुक्त हो राष्ट्र और विश्व में वैचा- 
रिक क्रान्ति का नेतृत्व अपने हाथ में क्षे। यदि उस ओर छगाई शक्ति का 
संकोच या संभ्रह कर इम प्रचार को महत्ता दें तो हमें अधिक सफलता सिद्ध 


सकती है। 


--सखम्पादक] 





विधात्यय बन जाता है। चन्दा 
देने वाले, वाजकों के अमिभावक, 
निकटवर्ती अंचद् के शिरा प्रेमी ध्यक्ति, 
डाक्टर, अध्यापक इनके प्रतिनिधि 
चिद्यात्षय की प्रबन्धन समिति में रहने 
चादिये। अभ्यथा विद्यालय को सरकारी 
मान्यता न मिद्केगी । यों भी विद्यालय 
को सर्वे जनप्रिय बनाने के'लिए सभों को 
विद्यालय का सदस्य बनाना ही है। 
आयंसमाज के कोष से विद्यात्यय के 
दिए बहुत रुपया दिया ही नहीं गया 
आयेसमाजी यहुत अधिक देते ही नहों 


में, भाय॑ पर्वों और उत्सवों के मनाने में 
वह अपने को शक्तिदीन अनुभव करेगा। 
विद्याल्म कमेटी का सहयोग उसे नहीं 
मिल्लेगा, अध्यापकों का प्रत्यक्ष बिरोध 
नहीं भी तो उनकी तटस्थता या उदा- 
सीनता तो मिल्लेगी ही । उस परिस्थिति 
में छात्रो को इस अनावश्यक रंमट से 
बचने में दर्य हो होगा । 

स्थिति इतने ही में आकर ठहर 
जाम तो परमात्मा को धस्यवाद 
दीजिएूं। पर बात यहीं समाप्त गदीं 
होती । आयेसमाज मम्दिर में विद्यालय 


्ज्डः तर 
च्स्रेए 


रुपया अधिकांश गैर आयैसमाजियों से 
आये हैं। क्कके भी गैर आाम॑समाजियों 
के ही प्रायः सर्वाश में है । तो विद्याक्लय 
कमेटी में आरह सदस्यों में एक था दो 
आयंसमाजी ही रह सके तो बढ़ी कृपा 
समझिये परमात्मा की । 


अध्यापक भ्रामंसमाजी मिल्षमा 
कठिन ही नहीं दस में नो विद्याक्षयों 
के दिए असम्भव सा ही है। पुकाण 
विद्याक्षय से एक गरीब आयैससाली 
अध्यापक यचहुत लखोज के बाद आ्राप्त 
किया जा सकता है परन्तु गेर आये 
समाजी अध्यापकों के यहुसत सें “बह 
हंसों के बीच बगुजा” ही हो जाता है । 
प्रधा्याध्यापक आमंसमाजी नहीं है तो 
एक झावषेसमाजी अध्यापक सिरी,सनकी 
दकियानूसी ही समझा जाता है। उससे 
छात्रों की दृष्टि में भायंसमाज का गौरय 
बहता महीं जरिक उस अध्यापक के साथ 
आर्यंसमाज भी मखोल्ध की कसतु बन 
जांता है। प्रधानाध्यापक आयंसमाजी 
बदि सौ विजाकरयों में से एक में मिसे 
भी तो यह क्षेशमात्र ही कुछ कर सकता 
है। आय॑ सिद्धन्थों के शिरुख में, आने 
समाज के जणिविंशनों में दात्रों को खाते 


है । विद्यालय पर छात्रों और उनके 
अविभावकों का भी स्वस्‍्व है। उस पर 
आप ओझोम्‌ का रणड़ा खगाते हैं| दूसरा 
झऋयड़ा भी क्‍यों नहीं खगेगा? सभी 
खडके आयंसमाञ्ी तो हैं नहीं। एक 
विधाज्षय में कुछ सुसलमान खडके 


पढ़ते थे। समांज मन्दिर के ऊपर 
इस्जामी रूएदर भी गाढ दिया गया। 
यह घटना भाज़ से प्राय तीस यपे पूव 
की है। एक और समाज मन्दिर में 
ओम! के बगल में 'आमीन” भी लिखा 
हुआ देखा गया, स्वस्तिक का चिह्न भी 
बना हुआ | जायों की डेटों से आये 
सदस्यों और प्रचारकों द्वारा ढोकर दवाई 
गड्ढे है टों से बने एक दूसरे विद्यालय में 
दीबाल्ष पर रंगे श्वासी दयानम्द के 
चित्र को उतरवा दिया गया। उसके 
हथान में दूसरा चित्र गाया गया। 
आधभंसमाज का नाम तक क्षेमें वाला 
या जानने वाक्षा बहाँ एक भी अध्यापक 
नहीं है । आंसमाजियों के बालकों के 
किये विधाज्षय उतना दी उष्क हो गया 
जितना चुत एशिया (एशिया माइनर) 
यहूदियों के लिये । एक विद्यालय के 
*शाये धिद्यापय माम रखे जाने पर 
अच्चापकों ने गेर आर्वसमाजी जबता 


को प्रेरित कर बोडे में दरखास्त दिलाई 
उस माम के विशेध में। एक आये 
समाज मन्द्रि बहुत भव्य बना था 
डड़ीसा में। उसमें विद्याज्षय बना ॥ 
विद्याक्षय आार्यसमाज के हाथ में नहीं 
रहा। समाज मन्दिर भी आर्यसमाज 
का नहीं रहा | जेसे काशी क पुराने 
विश्वनाथ के मन्दि र(आाज की मस्जिद) 
में कोई शेव ( हिन्दू ) शिवल्ञिग पर 
जल नहीं चढ़ा सकता उसी प्रकार 
उड़ीसा के ढस प्राक्तन आर्य मन्दिर 
(आज के विद्याज्य)में कोड भायसमाजी 
इवन नहीं कर सकता हे | इसारी प्रति- 
निधि सभा के एक अधिकारी उस विन 
बोद रहे थे एक आये विद्याजय उन्होंने 
ऐसा देखा जिसका चेयरमन् मीटिंग में 
बैठा धु आधार सिगरेड फू क रहा था | 
वहा का प्रधानाध्यापक विद्यात्षय में ही 
मास मगाकर दिन दहाड़े खाता रहता 
है। विद्याक्षय बनाने मे एड़ी से चोटी 
तक पक करने वाल्ले आर्यसमाज के मंत्री 
और उनके सहयोगी अपने को त्सी 
अवस्थः में पा रहे हें जिसका वर्णन 
तुलसीदास ने किया ..-.... 


समुझ्ि मनहि मन रहिये, 
माधव कहि गे जाय का कहिये | 


विधाज्षय को सरकारी माम्यता 
प्राप्त है। देडमास्टर को मास खाने के 
अपशध में निकाझ्ा नहीं जा सकता 
है। आप निकाकेंगे तो सरकार आपके 
विद्याक्षय को तोड़ देगी । या ऋषतिपूर्ति 
के रूप में आपको एक बढ़ी रकम देगी 
पड़ेसी उस देडमास्‍्टर को। 

आये विद्याक्षयों में आय॑ सिद्धान्तों 
की भद्द तो शरद़ती ही रहती हैं हर घडी 
न केपल शडदों में बक्कि क्रियात्सक रूप 
से । सत्याथप्रकाश में ऋषि दयानन्द की 
सह शिक्षा है कि (४) बाकिकाओं के 
विज्याजय से बाछ्ककों के विद्यालय वूर 
रहें भौर (२) बात्षकों के विद्याज्नय में 
पुरुष भ्रध्यापक बालिकाओं के विद्यालय 
में स्तियां अध्यापिकायें रहें और यह 
भी कि (३) याक्षकों के विद्यालय में 
पांच वर्ष की कम्या भी न जाये और न 
याजिकाओों के विद्याल्लय में पांच वर्ष 
तक का बालक । परन्तु आज कज्कते 
और आंचकद्षिक थ्ेत्रों के करीय करीब 
सारे विद्यात्षयों में ऊंची कद्ाओो तक 
लड़के लडकियों की सइ शिक्षा हे। 
महर्षि ने गाना,नाचना,बजाना वा इतना 
देखना यह अर “तोयत्रिक' का किया है 
और उनका निवेध किया हे संस्कार 
विधि के गृहाश्षम प्रकरण में । सत्यार्थ 
प्रकाश पह्ठ समुझास के राजघम प्रकरश 
में सी। काम से उत्पन्न “वश दुख”? 
स्वामी जी ने कहे हैं जिनमें ये तीन हैं । 
संस्कार विधि के उसी प्रकरणक्ष से मनु- 
स्मृति में भाये वेश” शब्द का शर्थ 

(शेष पृष्ठ १३ पर) 


] 


फूलों के कारण आमन्‍्द दि होती 
है। यह यदि सत्य हे ठो निःसम्देह 
हा ण्ड एक आनन्द देश है। क्या इस 
प्रकार सारे वर्ष सर सुन्दर फूल संसार 
में और कहीं भी प्राप्त होते हैं ! यहां के 
क्षोगों को फूल बहुत पसन्द आते दें। 
इस देश में फूझों की विभिन्न चीजे 
जनाई जाती हैं। अतपुव यह एक '“कट- 
पल्चावर ! उद्योग का महस्यपू् केग्त 


है । 

आमतौर पर फूड सभी को पसस्द 
आते हैं स्योंकि वे हमारी प्रसकता को 
बड़ाते हैं। यहां के झोग व्यापार की 
इष्टि से भी इसमें अधिक दिलचस्पी केते 
हैं। स्यापारिक दिखचस्पी और आमस्द्‌ 
के साधन के कारण यहां एक सुम्दर 
परम्परा का आरम्भ हुआ है। इस 
परम्परा का पालन नेदरखेंड के असंल्य 
जगर और गांवों में किया जाता है। 
फूछों के सुन्दर इश्य आदि का प्रतिमषे 
आयोजन किया जाता है| इनमें से रह 
फूछ्ों द्वारा बनाये गये इश्सों को हाकेंड 
में “कोरसेस!' कहते दें। प्राय. इनमें 
मौक्षिकता! देखने में आती है | प्रतियण 
भये पुष्प दश्य देखने में आते हैं। इस 
प्रकार निम्नभूमि पर स्थित हाजेण्ड की 
सीमा और समुद्र के पार इस सुस्दर 
फूछ्ों के शश्यों के कारण प्रसिद्ध है । 


प्रतिषष इन चस्र पुष्प इश्यों का 
आयोजन अप्रैज़ महीने के प्रथम शनि- 
जार को फिया जाता है। यह बसस्त 
भातु का नयन सनोहर इश्य ससेयदहेम- 
शिसे और जिसे से हीक्षेमोम वहां से 
फिर कब्दन और हरकसेस के मध्य में 
स्थित पुण्पों से कदे हुए हालेंढ के जिले 
तक यह सुस्दर और श्क्लीन इश्य देखने 
में आता हे। इसका थाशहदा आयोजन 
इस बसम्त आतु में हुआ। इफमिथस 
ट्युद्िप और डेकोडिश्स फूलों का 
प्राभान्य हन धृष्प इश्यों में देखा भया | 


अगस्त के पहले शमियार को हम 
धुन्दर पुष्प इश्यों की समाप्ति के उप- 
क्क्ष्य में एक चस्र पुष्प इश्यों का झायो- 
जन किया जाता है । इस आयोजन के 
साथ बसमन्‍्त ऋतु के सुन्दर फू्ों की 
बहार की समाप्ति हो जाती है ऐसा 
माना जाता है । १३२४ स्रे इस समाप्ति 
खसमारोद का आरम्स किया गया था। 
असन्त ऋतु से विविध रंगों के फूलों के 
कारण विश्वविद्याक्षयों की गगरी केडन 
और पुष्प श्राम रोजनसक्भ के थीच 
सानो एक रह की भारी बनो दी भहे 
हो ऐसा रम्य इश्य देखने में भाता हे । 


फूलों की विधपुलता के कारण दससे 
अनेक वस्तुएं बनाई जाती है। कार- 
नेशिया, गुलदावक्षी, ढेक्षिया, गेशड़ि- 
थोडी, खिल्लोज, गुखाब और अश्य बर्संत 
ऋतु में उपणकण होने वाके फूलों से 


"विदेश वार्ता: 


[ केखक-- पुओी रीता चौधरी, थी०पु० कश्षकता व 





कारें आदि सजाई जाती हैं। इन पुष्प 
इश्यों की मुख्य नवीयता उनकी वापसी 
आाजा में देखने में आती है। खंध्या के 
समय इसको बिजली के वांटूओं से 
झुशोमित किया जाता है। सह दश्य 
अपूब होता है । 


रोटरडम में भी इस प्रकार के फूछ्षों 
के इश्यों का प्रायोजन किया जाता हे । 
प्राथ. यह आयोजन अगस्त के दूसरे 
शमिवार को किया जाता है। हासेण्ड 
की चहक पहल से युक्त बनन्‍्दृश्गाह को 
गये हे कि इस प्रकार के दश्यों का यहाँ 
सर्वप्रथम आयोजन किया जाता है । इस 
क्ये ३१ वीं बार रोटरडम के गक़ियों से 
फूक्षों से सजाई झुईं कारें अनसमुदाय के 
मध्य से गुजरेंगी । 


सितम्पर 5 भद्दीने में दोबाश 
प्रथम शनियार को भासतमीर में 
“बद्वोपुमेन को रसो”” ममाना जाता है । 
झासक्षमीर ससार की युष्प मगरी है। 
यहां फूछों का मीजाम होता है। पृथ्प- 
इश्य यहाँ के मगोश्म होते हैं। इसका 
मुख्य कारण फूस्तों को विधुक्षता हे। इन 
सुम्दर फूलों से तरह-तरह की आाक- 
तिया बनाई जाती हें। ये सब फूलों 
की आकृतियां जेसे घोड़े, हवाई अहाज 
इत्यादि को ट्रक पर व्यवस्थित रूप से 
रखकर जखूस के रूप में विभिश्न स्थानों 
पर के जामा जाता दे। यह जजूस 
जोवेनकर, पेमसस्टकेवीन और एमस्टर- 
कस से वापिस आसक्मीर आता है। 
इसका एक अत्यस्त दिखचस्प पहलू यह 
है कि अग्रेश से सितस्वर तक इस जलूस 
के मार्ग पर पूक स्थान पर आसखमीर 
के इस पुष्प इश्य को जैसे का देसे सखते 
हैं। वास्तविक आकार के दसभमें हिस्से 
के भरावर इस कृति को बनाया जाता 
है। पक ककड़ी के प्लेटफाम पर इनको 
रखा जाता है। यह स्थान देंचा रखा 
खाता है जिससे खोग सरखता पूथक 
देख सके । इनमें विशेष रूप से दगाये 
सन्चे फूलों द्वारा अकृतियों बनाई जाती 
है अमस्टरट्म के 'अक्षिस्पीक स्टेडियम! 
में इसका श्रायोजन दिया जांता दै। 
जगर के विग्रिन्न भागों से ने कृतियां 
जमाकर बड़ों दोपहर के समद प्कम्रित 
होते हैं। जिसे देखकर छोग बहुत खुश 
होते हैं । १६७८ से यह कार्यक्रम इर 
बर भशसलमीर में दोवए है । 


पुष्य मगरी होने के कारण यहाँ 
सभी आयोजनों में फूकों का प्राधाम्य 
रहता है। फूलों के नाम पर ही उत्सव 
मनाये जाते हैं । उसमें “को रसेस” ध्यो- 
प्मेन कोश्सो” आदि पुष्पोत्सव हैं। 
सितम्बर के प्रथम श्वियार को इस 
पुण्पोत्सव के समाप्ति के दपकचन में एक 
सआारभ किया जाता है जिसे ““रुगढरट 
कोरसो”” कहते हैं । पिछले १८ वे से 
यही परिपाटी का अशुसरण किया जाता 
है। इसे “मरुगदढरट कोश्सो” इसलिए 
कहा जाता दे कि इसका अधोजन 
““ऋुनडरट”” मामक एक छोटा सा स्थान 
जे ढा के समीप हे इसकी सीमा बेल- 
जियम सीमा के साथ मिली हुड्े दे । 
अम्य स्थानों पर उन पुष्प इश्सों का 
आयोजन व्यापारिक इछ्टि से किया 
जाता हे पर मुंगडरट में इसका उद्देश्य 
केवक मंनोरजक ही है । 


डच देश के अम्य बगरों में फूलों 
के उत्सव के समय ओ आकृतियां बनाई 
जाती हैं उसमें णहुत से व्यक्ति भाग 
छेते हैं । इनकी सजावट जुले आम को 
जाती है पर सुनडश्ट में इससे विपरोत 
है। ये आकृतियां खुकेझाम गहीं बवाई 
जाती और भाही बहुत से न्यक्ति इस 
को सजाने में मास केते हैं। ये इसको 
बहुत गुप्त रखते हैं । एक बड़े कनवास 
के पीछे इन भाकृतियों की सचावट 
आदि की जाती है | दूसरा अन्तर यह 
है कि यहाँ फेवक पुझ्थों का उपधोग 
किया जाता है। दसके हरे रंग के पत्ते, 
ट्टमियाँ आदि को पयोग में सत्या गहीं 
जाता | अन्य गयरों के पुथ्प दृश्यों में 
इसका प्रयोग प्राय: किया जाता हैं । 


में और पहां के इश्यों में बुत अव्यर 
देखने में भाता है । बाकी के यब्ररों में 
हम प्रुष्प कृतियों को ओटरों पर शलाकर 
जलूस के रूप में को आशा आता दे। 
अमटरट में मशीन की जया मायथ 
शक्ति को ही काम में बड़ा जाता है । 
बह काम हृतवा कठिन कहें हे जितना 
उसको बनते सें है । बुक एक कृति में 


३० फामर्त १३६३७ 


२०,००० के खाफिक फ़्कों का अयोग - 
किया जाता हे । इसके पीछे जो पक 
अनम ढांचा बकाया जाता है कह पांच 
से छः इजचार फूट कोहे के चुद कर 
जमाया जाता है। इसको दकतने के किये 
३६,००० फूट अन्‍य सश्मत्री का उपयोज 
किया जाता है। इसके अधिरिक्ष ३०० 
बर्मं थज चटाहजुमा तीज का कक्‍कोल 
किया आता है । जाप चाहे तो इन सथ 
अंकों को देख सकते हैं । शच्यच के पुक॑ 
दिम एदके भाप देश सकते हैं । प्रेशर 
कश्या करतारे सो लासी वहीं क्योकि 
यहां के खोग अपन्री कृति को अत्यन्त 
गुप्त रणाना चाहते । केवल उसी नविरिच्त 
दिय आए देख सकते हें । यदि इससे 
पूथ जाप देखने की कोशिश करेंगे सो 
आपकी अरम्मत होगी इसलिए इसे 
रत्सथ के पूं एक दिम के अजाब उसे 
उत्सव के दिन ही देखना अच्छा रहेवा। 


इालैयद पृष्प निर्यात केन्द्र 


हावेण्ड प्रति य्येँ ३००,००७ सि० 
फूक्ष बाहर के देशों में सेजता! है। बह 
प्राय: के०क्ष० सम स्रे इतने फूल पश्देश 
में स्ेजे जाते हैं । इस '“कटफ्जानर” की 
भाग दिन प्रतिदिष कढ़ती आा रही है। 
बदि आहक चाहे तो सफेद रंग के 
कारनेशिया को झाख रंग में मी परि- 
बर्दित कर सकता है । 


कह क्ये के सूचम परीक्षण के 
बाद यह शात हुआ कि “कट स्लावइ!' 
को इष्दुशलुसार रंस कर सकते हैं । बह 
प्रयोग नेद्रतीबड में सं अथम किया 
मया । सर्वप्रथम सफेद दिल्ली पर प्रभोग 
किया गया । पांची यें रंग जोदा जाता 
है भोर रखे उन फूकों पर खगाया जाता 
है। इसके परचात्‌ उन फूलों का रंत 
गारंगी के समाव हो जाता है चौर 
शासावभिक रंग का हानिए्र4. प्रभाव दूर 
हो जावा है | इस प्रक्रिया के पश्चात्‌ 
अल शक ताजा रह सकते 

। 


इसमें इसनी म्रभति हुऑईं हे कि खज 
फूकों को जीजा, काश धर पीछा रंस 
दिया जाता है। जश्ते अब बह अयफदे 
किया जा रहा है कि अन्य भय एंजों में 
भी 'ूछ रण दिए जाए । खिली गर छत 
प्रथण यह रंणों का भधोग किया मा 
इससें भ्राक्षता लिक्री । इस सखचाद़ा के. 
पश्चात जब्य छुओों पर भी यह आयोग 
किया नवों । इस प्रकिया के यह काल 
हुआ कि शिक्षी के अफिरिक सिंशेक 
हर कोस्नेकिया पर शुप्माता भरे रत 
अइत्ये जा सकते हैं। इससे जाए जझोे 
कमरे के रंग के अऋधुधार जूक रा इंज 
सकते है । 


के 


३० जमत्त १३%4३ 


६०६ कह मिरदेदाल थात है कि यदि 
ओरंतीय संस्कृति में थे शाम और कृष्ण 
को विकाश दिया आग तो आरतीय 
अस्कृति सका कर गिर पढ़ेभी । क्यों 
कि हम्हीं दोणों महादुरुवों का सम्दस 
चाकर भारतीय सरकृति फली और कूकी 
है। भारतीय सरकृति का ऐसा! कौन सा 
हनन है जो इन महत्युक्रों से प्रभावित व 
हुआ हो । क्या साहित्य, क्या बाटकः 
क्या संजीत, क्‍या काम्य, क्या चित्र- 
कहर, क्या सूर्तिकशा, क्या सवन-गिर्माण 
कला सभी पर इन महत्युकुषों का ध्या- 
शक प्रभाव पढ़ा है। यही ठो कारण हे 
कि आहुनिक युग के महत्मू कास्तिकारी 
समत्य सुधारक महर्षि इयामग्त की 
केखवी अब बसी तो उसके गीचे ससार 
के जड़े बडे महायुरुष दूध गये। पर 
चध्छ ही पेखे महापुरुष हे सिम 
० «क- पुवगान आदि इचामन्द को भी 
कश्ना पहा है और उन्होंने अपने अमर 
अन्य सत्या् प्रकाश में दिखा हे कि 
इसभा बढ़ा महापुरुष भारत में दूसरा 
दैदुर नहीं हुआ जो एक ही साथ महात्‌ 
राज शास्ती, धमं शास्री, समाज शास्त्र 
सथा बोम शास्ती था। पर दुर्भोग्य से 
देस के खोमों ने सूखंतादश इस महा- 
पुरुष के चरित्र को इतभा कक कित किया 
है जो इतिहास की पृक महात्‌ दु्धटना 
है| ऐसा कोन सां कान हे जो इस 
अहायुदव पर नम क्षगाया हो ऐसई कौन 
सा मन गया 
हो । यहाँ तक कि पुराणों तक है इस 
अह्ापुरुष को चोर जार की 
कपाति से विशूषित किया हे। 
है ही भठनाप वास्तव में राजनीति 
शसाज शपख और विज्ञान का 
थीं। 


डदाइरण के लिये गोबध्ंन के इृति 
हास को खीकिए ! आज भी देक्ष के 
क्त्सों सूझें भटके खोग इस पहल्ढ़ की 
अऋखियने परिक्रमा करते हैं। इनकी 
अधूयता दे कि भगवान कृष्ण ने इन्तू 
के अकोप के गगर विवासित्रों की रराभ 
कोषर्धन पहल को उठाया भा। पर 
बिल भूगोल का भोड़ा सा भी शान दे 
इस भत्त को मस्ती प्रकार जागता हे कि 
फहाद पृथ्वी से जितना डेंचा होता हे 
इससे" दुधना पृथ्वी के नींचे होता हे । 
हु कोई गोंद से चिएका हुआ तो था 
कहीं जो दसे ऊपर से हो उसाए लिया 
हि। यदि दुअंकतोष न्याय के बह सत्य 
मी शिया जाबथ कि पहत्दु उठा भी 
दिया तो कहाँ तो बुक कड़ा जारी गढा 
है जत्गणा जिसयें रक्षा के स्थान में हुए 
हिए मरेंगे । परन्तु भोगेन कह कारल- 
कुछता तो गोचभंग शब्द से ही अकड़ 
हिंरही है। नोष॑ंग में दो कमढ हे 
हिकओंच सभौद भापयें; का बहाना । उस 
ब्रशह अधपला कुमए के सामने बह 


४ उध्ारोमग्ित्र / : 





भगवान कृष्ण के सम्बन्ध में देश की भूल ओर 


उसके दुष्परिणाम 
[ को०-भी प० विश्ववस्धु जी वेदाणजहार एम०ए० आगरा ] 


[धार्षसमाज महाभारत भौर गीता के कृष्ण को भारत का मौरण मानता है। 
कृष्ण चरित्र की जिकककुपता ही भारतीय गौरव का आधार हो सकती है। उस 
महाम्‌ पुरुष के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने का भायंसमाज को गय॑ है। हमें 
इस कादे को व्यापक थमा उस महान पुरुष के प्रति अपभी अ्रद्धाजलि व्यक्त करनी 


आाहिये। 


समस्या थी कि कस जैसे अत्यायारी 
शाजा को पशास्त केसे किया आय। थे 
समस्‍या के समाधान के किये इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब तक झपने 
पत्त बाल्धों को शारीरिक इृष्टि से मजबूत 
शहीं बनाया जाता तब तक कस का 
मुकायदा करना सरक्ष नहीं हे, इसलिए 
इन्होंने राजा का खड़का होते हुए भी 
स्क्‍य गायें चराकर और उसका! बधंग 
करके अपने साथियों को खूब गायें 
पालने और थी दूध खाने को प्रेरित 
किया, ताकि अत्याचारी कस का इृइ़ता 
पू्ंक मुकाबला किया जा सके। यह दे 
ग़बधंन का रहस्य जिसको देशबासी 
मूखेतावश धाब भी महीं समझ पा रहे 
है और गावें पासने तथा उनका थी 
दूध खाकर शरीर अजबूत बनाने के 
स्थान पर प्रतिय्ष मथुरा जाकर तथा 
“बक गोबघंन पहाड़ से टस्कर मार रहे 

ई। 

इसी प्रकार बह घटना जिसके 
आधार पर भगवान कृष्ण को मालन 
चर बताया जाता हे आधुनिक राज 
नीति शास्त्र को पुक महान्‌ देन है। 
जिस समय कृष्ण ने सोचा कि अपने 
दत्ध को सबक्ष ओर शत्रु दुख को नियंत्र 
चनाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती 
है थो उन्होंने मथुरा के आसपास क 
अपने गावों बृष्दायन, बरसांना, नद्भाव 
आदि में यह भोषण।) कर दी कि हमारे 
इस गाँवों से मथुरा मैं दूध,दही मक्खन 
नहीं जागधथा और ओ इस आजा का 
एस्सबन करेगा उसके वृष्टी सक्‍्खन को 
खूर खिचा जावगा। खिल क्षोगों ने इस 
आदेश का पतकनम नहीं किया उनके दृही 
अगस्त को लूटो गधा । यह था रा 
भीति शास्र का महान अख असहयोग 
जिसका अवोसग अहास्ता गरंधी ने इस 
घुग में किया। पर आज भी बहुतेरे 
अभिपेकी फ़ोय इस श्रजनेतिक प्िदधाम्त 
को व संस भगवा कुप्ण को साक्म- 
ओर बवा रहे हैं । 


सम्पादक] 


चीए हरण जिसके आधार पर 
कृष्छ को बताया गया है बह भी समाज 
शासत्र की एक अहस्वपूर घटना है। 
भाज भी कोई समय नागरिक इस बात 
को सहन गहीं कर सकता कि ख्तियाँ 
नगर क॑ पास ही जल्ञाशय में गर्ण स्नाग 
करके नगर के क्लोगों की भावनाओं को 
दूषित बनायें। महान्‌ समाज शास्त्री 
भगवान्‌ कृष्ण ने जब देशा कि गाँव के 
पास ही एक जल्लाशय में कुछ खियें 
नग्न स्नान कर रही है तो उन्होंने ठम 
को शिक्षा देने की इष्टि से उनफ कपडे 
उठवा दिश्े और उनको चतावनी दी 
कि भविष्य में कमी भी अश्वाशय में 
नग्न स्‍्तान नहीं करना चाहिए। यह 
था चौरदरण की भटना का रहस्य जिस 
में समाज शास्त्र का रहस्य समाया हुआ 
परदेश के क्लञोम तो आज भी इसकी 
वास्तविकता को न समझ डसी प्रकार 
का दिव्दृशंन कर रहे हैं तथा अपने घरों 
में उन यरण चित्रों को छगाकर अपने 
परिवार तथा समाज के दातावरख को 
दूषित बना रहे हैं। (यद्यपि यह घटना 
सदिग्ध है फिर भी समाज दित की 
इष्टि से सदि ऐसा हुआ हो तो और 
बात है ॥ “-स्र०) 


यदि देश की ये मूखंतापूर बातें 
अपने परिवार तथा समाज तक ही 
सीमिति रहती तथ भी कोई बात नहीं 
थी पर इसके बडे दूरगामी परिणाम 
हुए हैं। देश की इस अ्ज्ागता का 
विदेखियों ने पूरा पूरा शाम उठाया 
है। अभी पअभी मैंने गोरखपुर के 
बाजार के एक मुख्य चोराहे पर देखा 
कि इजारों की भीढ़ में कुछ ईसाई 
मिश्यरी मैजिक फेम्टन से अपना प्रधार 
कर रहे थे और वे भगवान कृष्ण की 
इन्हीं मालय चोरी तथा चीरहरणश की 
अटनाओं को बताकर कह रहे थे कि 
जिस जाति का भगवान इतना चोर 
छर मिरंज हो उस जाति का क्‍या 





है 


घममं हो सड़ता है। इसी के साथ-साथ 
इेसामलीह के उम चित्रों को जिनमें डसे 
बीमारों की सेवा कश्ते हुए बताया 
गया था दिखाकर कहते थे कि यह हैं 
सच्चा भगवान का पुत्र जो ससार भर 
के पाप और दुस्‍्ों को अपने सर पर 
केक र सूखी पर चढ़ गया है। इसकिये 
अब तक इस पर ईमान न द्वाभोगे 
तुम्हारा रद्धार होना कठिन हे। सच 
जानिये जबता पर इसका बढ़ा असर 
पढ़ता था यही तो कारण हे कि देश 
की इस अशानता का ल्ञाभ उठाकर 
हसाई मिश्थरियों ने गोरखपुर के आस 
पास के गाय के मांव ईसाई बना डाले 
। 


भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व की 
महानता और झाकषंल तो उनके कृष्ण 
शब्द से ही दृष्टिगोचर हो रहा है। 
कृपू-भाकषणखे से कृष्ण शब्द या है । 
अभात्‌ जिसके ब्यक्तित्व में महान्‌ झाक 
पंण् हो ढसे कृष्ण कहा आवगा। एक- 
बार स्वामी शमतीभ झअमरीका में 
संगवान कृष्ण के आकपक ध्यक्तित्व की 
ब्याल्या करके क्षोगों को अता रहे ये 
कि ऋृष्छ पर जो विज्ञासिता का आरोप 
छाया जाता हे कि स्री पुरुष सदैव 
उन्हें घेर रहते थे यह वासमात्मक प्रेम 
नहीं था उनके व्यक्तित्व सें ही इतना 
आकपंल था। व्याक्यान के बीच में ही 
किसी मे शका कर दी कि यह केयल 
कल्पना मात्र है कि एक व्यक्ति का 
व्यक्तित्व हृतना आकपंण हो सकता है 
जैसा भाप बता रहे हैं । कहते हैं स्वामी 
शामती्भ व्यास्यान को एक उसे स्तर 
पर के जाकर वीच ही सें भाग खठे 
हुए । सभा के श्री पुरुष भी कौतुहर्त 
बश इनके पीछे पीछे हो दिये। स्वामी 
जी कुछ दूर जाकर रुके और पुन 
अपना ध्यास्थान प्रारम्भ करते हुए 
बताया कि यदि असरीका के आप जैसे 
शिफक्षित सख्ती पुरुष मेरे सैसे एक सामाम्य 
व्यक्ति के पीछे भाग सकते हैं तो क्‍या 
कारण हे कि भगवान कृष्ण जैसे महान्‌ 
झआाकपंख व्यक्ति को स्त्री पुरप न घर 
रहते हों । 


अयअथ बध की उस वैजशानिक घटना 
को तो पाठक भूझे न होंगे कि किस 
प्रकार दिन में ही कृत्रिम यादत्नों से 
ढककर रात्रि बनाई रा, फिर पुन सूर्य 
चम्फा जयश्थ को मश्वाकर अचुन 
की प्रतिशा पूछ की गडे। गीता ता 
दार्शनिक चिल्तम का निचाढ है भग 
बान कृष्ण की योग विद्या का दर्पण है 
बह पहला महापुरुष था जिसने कस 
शिक्षुपात्, बाखासुर, जरासघ भादि 
राजाओं को परास्त करक खटित भार 
को महाभारत का रूप दिया था। 


है. 


अमेरिकन 'रामायण' में भारतीय भावना झ्रों पर आघात 
[ ख्षेखक--भीमती संजिताकुमारी, हस्डानी ] 


भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाइरताल नेहरू के शब्दों में- 
“पइमारे देश की हरेक पीढ़ी के अगखित कोगों की जिर्दुगी का ताना श्राना 
रामायण और महाभारत ने युना है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर इस रामा- 
यण, महाभारत और जुद्ध को मूल जायें तो हमारे पास क्‍या रह आय। तब 
इमारी जड़ें कट जायेंनी और हम अपने चरित्र की उन सूत्न विशेषताओों को खो 
देंगे जो युगों से इस में चल्ली आ रही हें और जिनके कारण हम बने हैं। तब 
भारत भारत न रह जायभा ।”” 
उपयुक्त पंक्तियां इस उद्देश्य से उस्धतृ की गड्ढे हैं कि आधुनिक युग की प्रगति- 
शीक्षता के समर्थक भी नेहरू भी जिस रामायण महाभारत आदि पश भ्रद्धा रखते 
है उनके सम्बन्ध में आज विश्व में एक नया खिल्ववाद हो रहा है। यहां हम 
शामायण के सम्बन्ध में कुछु विचार विमर्श करेंगे। 
आज जब पुक ओर इजकिश और रशियन भाषाओं में बाद्सीकि और सुक्सी 
दास की रामाययों का असुवाद कर विदेशी जन विश्व साहित्य के अनुपम रत्नो 
के सौंदर्य से अक्षकृत होने के किए प्रयत्नशीक्ष हैं वहां एक समुदाय इस फिराक में 
भी दै कि रामायय भौर उसके पाश्नों को दोष युक्त सिद्ध कर उसके मह्य को 
कम किया जाय । जिससे प्रधान मम्त्री के शब्दों में भारतीयों के चरित्र की मूत्र 
विशेषतायें समाप्त होने और भारत मारत न रहने की उनकी आशंका साकार बन 
जाय । 
यदि किसी और देश फे किसो व्यक्ति द्वारा रामायथय की उपयुक्त इष्टिकोश से 
समीद्ा की जाती तो इम कोई परवाह भी न करते परन्तु जय इस प्रकार का 
कार्य भारत के परम हितविश्तक और विश्व में भी समुदोषक अमेरिकन नागरिक 
द्वारा किया गया हो तो इमें अमेरिकन राष्ट्र के प्रति सम्देद की भावना से , देखना 
होगा । 
हम जिस अमेरिकन नागरिक और कृति की आरझोचना कर रहे हैं उसके 
सेखक हैं अमेरिका के सिर हास्य खेखक “झाओे मेनन” उनके द्वारा दिखित 
तथा स्क्रीविस्स एय्ड समन्‍्स हारा प्रकाशित अंग्रेजी “रामायक” भारतीय जन 
सावना को कितना आधात पहुँचाने चात्ली है इसकी बानभी उनके द्वारा निर्यीत 
और कक्पित निश्चयों से भआपकों मिश्ल सकती । ग्रहा संक्षिप्त परिचय ही दिया 
जा रहा है हमारी प्रेरशा हे कि पाठंक पुस्तक आ्राप्त कर स्वय देखने का प्रयत्म 
अवश्य करें। 
आये मेनन के उयर मस्तिष्क की कपोत्न कश्पनाओं का सक्तिप्त परिचय -.... 
१--जहा आज प्रयोध्या कसी है यहाँ किसी समय अनगायों का अधिकार था और 
श्रायों मे उन पर विजय प्राप्त की भी । 
२--राजा दृशरथ को उनकी प्रजा चाहती थी पर स्वय दशरथ ख्त्ियों के खिये 
आततुर थे। 
३ --पटशानी के अतिरिक्त दशरथ अनेक रखेतें रखते थे । 
३४--दशश्य में शारीरिक सोस्दर्य न था, शक्स्ध सूरत से वे बदशकत ये । 
३--शज्य पर अधिकार करने के दिये राम ने दशरथ के प्राश केने के लिए 
पडयन्त्र किया पर वे स्क्‍्भ॑ फस गये । 
६---राम द्वारा दशरथ को पुक ऐसा तोता भेंट किया गम्रा जिसकी चोंच जहर 
की थी । 
«ौ-ठोते की परीक्षा केने के ल्षिए दशरथ ने राम से तोसे को मिठाई खिलाने 
के दिये कहा जिससे तोता उन्हीं को काट से और राम मर जाय | 
८--सीता ने रसोइये को भोजन में विष मिस्तामे का संकेत किया । 
३--भवलकुमार का जआझल पिता राम को १४ वर का बनवास विखाने के 
दिए अयोध्या में उपस्थित हुआ । 
१०--रास यन गये अवश्य पर यह बहाना करके कि शिकार खेलने जा रहे हैं । 
१३--शाम जावाक़ि पेटू संघ के सस्थापक थे इस संघ के सदस्यों का विश्वास था 
कि भगवान पेट में वास करते हैं । 
१२--सीठा ने किसी दिन जचमखण को पान खिलाते हुए कहा था--वह राज्य है 
पक उसने सुके जंगर में देखा था फिर मैं उससे मस्ी, बह आम से बेज 
कश्ता है। 





३० अभर्त १३२३ 


#०_हूँंकी दिन शवश सेवा केकर आलम पर यह झाया और शा के देखते... 
देखते सीता रास के पास जाकर खड़ी हो गहे जोर शायक इक घोड़े पर ह- 
अदाकर पहला बना । 
१४--राक्स के आररे खाते को सीता को बहुत दुख हुआ । 
३२---पएक दिल सीता ने गुछाला हैं जपमद को यतावा कि दूससें के कति शाकश 
कितया भी कठोर क्यों थ शा हो खियों के प्रत्षि उ्तका हुदवन बढ़ा फोम 
बा। 
१६---कंका जाते समय सोसों मे सीता पर कोखी रूसी 'कुक्ठां जा रही है ।' 
३७--अयोध्या प्रयेश से पूथे अग्नि प्रवेश का ढोंस रचा क्यप चिता इस अकाईएं 
बनाहे गई कि इतना जुआां हो कि जिससें कुछ दीख ज्र पड़े ओर सील 
शुपके से खिसक कर दूसरी तरफ से अइ जाय 
भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के प्रधान अस्त्री- लिन जाभारलूत विशेषताओं 
को भारत का गौरव मानते हैं साश्त के राशभीविश शाजदूत मोदी-मोरी त्मकाहें 
खेकर सी उसके बारे में न जागते हें न आनया चआहते हैं। जति जंइ यात महीं है 
लो असेरिका का भारतीय दूतावास आज तक झमी तक सर्रतीय भावबाओं पर 
आघात करने वाली कपोल्ष कश्पित रचना के विरोध में एक छल्द भी क्‍यों गहीं 
कह सका था कहता । 
सारश्त सरकार को सांस्कृतिक एकता के श्म्बधन और भारत जमेरिकी जनता 
के सोहाद माव को दृद्धि के दिये भाश्तीय जनता का विरोध अमेरिकी सरकार 
तक पहुँचाने का कतेभ्य पाद्नन करना चाहिये। झार्जिक सहायता देकर अय्रेरिका ; 
भारत फी आत्मा पर आाषात पहुँचाने का अधिकार नहीं पा सकता । 
विचार स्वातस्प्य का सदैव सम्मान किया जाना चाहिये पर विचार स्वातत्मम 
के माम पर कपोस्य कश्पताओं, निराभार आमितियों के अ्सार का व्यवहार सागक 
एकता के विश्व व्यापी आम्दोकान पर प्रजज आपात है | आशा है विश्यण्युसक 
को भावना की समर्थक अमेरिकन सरकार भारतीय सावनाओं को रक्षा के हेतु 
अपने कतंब्य पाजन का परिचय देगी। भारत सरकार की सजगता इस दिशा में 
अपेक्षित है श्रस्यथा दोनों देशों के स्रांस्कृतिक सम्बन्धों सें कंदुता को वृद्धि की 
सम्मावषनाएं सदैव विधमान रहेंगी । 
आयंसमाज संघटन और आर्य विद्वानों भारतीय संस्कृति प्रेमियों का कतवय 
है कि दे इस सम्वन्ध सें भ्रवद्ध विरोध प्रदर्शन करें जिससे सरकार कठोण्य पाछ्न के. 
किए बाध्य दो सके । 
फआ" कर क्‍पिए' जज अर बा जा 2ए ्>र करेएातल शरीर बलि 


प्रथम पंचवर्षीय आयोजन तथा 
द्वितीय पंचवर्षीय मायोजन के अन्तर्गत है 
नियोजित विकास के फलस्वरूप 


उत्तर प्रदेश में 


जट लक्ष्य से अधिक खाद्योत्पादक करने में 

> सीमेन्ट, वख्र एवं चीनी के नये कारखाने खोलने में 
जद यातायात दी सुविधाओं में पृद्धि करने में 

जुट शिका एवं चिकित्सा की नवीन सुविधाएं प्रदान करने में 


राज्य सरकार को जो सफलदाएं 
मिली हैं वे उत्साइपर्टक हैं 


सहकारिता एवं सहयोग से 
काम करना ही समय की मांग है 
राष्ट्‌ निर्माण के कार्यों में 


! 
आपकी ४ 

न सहायता अपेपित हैं 
संद्य ४ , >>] हर 


सडक नेशकी करी वह नेहंकी नस कक कक न ४ 
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ल्ज्े 


5 मर 


३७० अमर्त १३२३ 


मई 


+- 4; 
3 


जयन्ती महोत्मव निकट आ रहा हे ! 


शुरु औ विरजाभन्‍्द स्मारक, महर्षि दघासस्त दीका शक्मदिद, आंमिन्र 


पिरक जभम्ती पूव अभिनम्दथ समारोह के निमिच्े घन सम्रहार्भ गिमन सज्जमों 
हो ६-२-२६ से १४८२१ तक रसीदें मोट्स पिक्पार्थ सेजे गये हैं । कूपणा घन 


प्रभह करके भेजने का कष्ट करें । 


३---१७ ३५-३८ से ७ २-१३ तक जिम-जिन भहालुभाषों को रसीदें मोट्स 
जिनका सात आंसित्र में प्रकाशित कशना जा चुका है वह मी कृपाकर घन 


एश्नह करके मेजने का कह करें । 

मी सरदारसिंद मजी उप सभा मैयपुरी ७२०) 
» असरसिह अस्त्री आ« स« सुरजयगर (सुरादाबाव) २०) 
» दत्त शाखरी अह्ोपदेशक सभा १००) 
५ हैंप्लकुमआर जी सम्जी झा स० टटिया फरू खाबाव २०५) 
» दैरेमसाद जी आये भमोरा ( रामपुर ) २७३१)+-७३१०) 


» विमचम्त ली आाय॑ मस्जी आ० स० कोसीक्ता (मथुरा) 


२२०) 

, मेल्की जी आ० स० शाहाबाद ( हरवोई़ ) ३०) 
» जीवाराम जुससाल उपदेशक समा २२०) 
अवलर्सिह प्रचारक सभा ३००) 

[ अन्‍्दीक्षालष भार्व सलपुरा (भागर/) शै०) 
“ बरदेवप्रसाद मम्त्री आ० स० उतरोद्ा (गोंडा) ६२॥|) 
, शाम्तानस्द सरस्वती नदरोक्षी ( बदाय ) ८०॥) 
» जभमशदेव उपदेशक सभा २००) 
७ नैवीनचण्ज मम्त्री उपसभा फरू खाबाद २२२१) 
$ रेंस्रावसीदेगी सत्री आयेसमाज बदाय्‌ २२९) 
७ सरेक्षादेवी शास्त्री आइायापुरी अद्लीगढ़ २०२) 
७ सैंशीजा मद़िक सख्री आ० स० मथुरा ६००) 
७ ऑषिपाकसिह वकीक्ष सीपरी बाजार झांसी ४३०) 
» ईस्ट्रवर्मों जी आवंसमाज रामनगर € नैनीताक्ष ) २००) 
» रंकुस्तक्ञादेवी सोयज सैरमगश सेश्ट ३००) 
७ मोश्गलाब जी आर्य आगरा ३००) 


#०---औी मोईनल्ञाज़ जी झाये॑ आगरा का पत्र अभी जयन्सी समिति को 
अत हुआ है। उन्होंने १०००) है० शागरा स्रे सअह करके सेंट करने का वचन 
दिया है। इसी प्रकार सभास्‍्य है सदस्य पृव अधिकारी गय प्रयत्न करने 


का कह करें । “>प्रेमचन्द्र शर्मा 
सभा मन्त्री 
की सूचना 
सभा हारा नियुक्त मुख्य महाजुसानों का निम्म प्रकार कार्य विसा- 


भ्रम किया जाता है। कृपा कर अपने-अपने केत्र के जिलास्थ गिरीक्षक महाजुआातों 


हो भदेश करें कि अपने अपने जिफे के 


समाओों का निरीक्षक करें और समाज 


प्रो शिमरिज हो गये हैं उन्हें आगुत करें । सभा मरासध्य धन आस करने की कृपा 


हरे । 


सुरुप मिरीक्षक महाजुभाओों से यह भी प्रामंजा हे कि अपने-अपने केश्न में 
बषण्सी आपि समारोहों के लिए घन सपभहाथे अमण करने का कष्ट करें । 


आस आुरुष मिरीक्षक 


गाम कमिश्मरी थे जिला 


१० रहुनम्दन स्वरूप जी पृडबोकेट सेरः. मेरठ कमिश्नरी के २ जिसे 


«जी रशसचन्हू जी रि० पो० सा». रहेखखबढ कमिश्यरी तथा मैनीताल 
धर बदायूं अक्सोढ़ा, विजनोर जिला को छोड़कर 
३--शी मोश्यकाश्ष जी आर्य आगरा आगरा, अथुरा, पेटा, कासी, जादौन 
३--+जी शामप्साव जी आय मैस्पू अक्ोगढ़, मेचपुरी, हटाया 
३०० बिश्वस्भरकतश जो तिवारी. कानपुर, बांदा, हमीरपुर, खखलमऊ 

आऋचदुर कमिरमरी 
4---भी शामक्रिकोरसिह जी प्रवाव फैजाबाद कमिश्वरी 
७-०० मशत्रा शुक्षांत जी उटश प्रथाग प्रयाग, मिर्जापुर, फतेहपुर, जौनपुर 
सजी राजितर्सिएद जो काकी बनारस, गाजीपुर, बक्षिया, गोरखपुर 

देवरिया, बस्ती, अालमगढ़ 
३०--ओी देव बतकालकी जी आधजलुर.> मरयाज, टेहरी, विजयोर 
(०---3भा के ऋरर्मसीलायरस अनरज में रहेंगे । 
“-अमचअन्‍्य शर्मा 





शागरा की डायरी 


आर्यससमाज आागश नगश क साध्ता 
हिक अधिवेशन दि० ३४ श्ह को 'ऐे० 
सूदेव जी शास्री, १०२२४ को श्री 
स्वामी मसुक्तनन्‍द जी १७४ शह को 
इरीराम जी घानप्रस्थो, २४-२१ १३ प० 
श्यामनिहारी जी अवस्यी ३-२ १३ भी 
पूरचग्त जी एडवोकेट, ७-६ ५६ प० 
'श्यामबिहारी अवस्थी, १४७ ६ १६ प० 
शोश्मप्रकाश शास्त्री, २३६५६ प० 
रामशरणजी, २८ ६ २६ घो० तोताराम 
जी शर्मा, < ७ २६ प० भूदेव जी शास््री 
१२ ७-५६  प० श्यामविदहारी अज्स्थी 
१६ ७ १६३ श्री पूथ्रचव्द जी एडवोकेट 
२३ ७ १६ प०ओ श्सपकाश श्यख्री और 
२८ ५४ को श्री रामेश्वरदयात आये के 
मिझ सिज्च॒ विषयो पर प्रभावशात्वी 
भाषण हुए । 


म० रामस्वरूप जी आय॑ वानप्रस्थी 
ने इस समाज के सदस्यों छ गृह पर जा 
जाकर सध्या यज्ष ओर वैदिक घमे का 
प्रचार ८ ४ २६ से ३१ ७ ६ तक समा 
शोह पू्वक किया आपके प्रचार से आये 
प्रचारो में जागृति ञआागई है। 
--मोहनघाल़ आये 


प्रधान 
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“मभा की सूचना 


उत्तर प्रदेश क सत्र आभैसमाजों 
को सूचित किया जाता है कि भ्रो हेम 
सअम्ट्र शर्मा जी सभा क॑ वैतनिक अयारक 
भहीं हैं। सभा की भोर से उनको धन 
सअइ के दिए कोई आदेश पत्र नहीं 
दिया गया है। भरत सभा सम्बन्धी 
घन किसी प्रकार का मां देगा 
आहिए। 
और यदि जिस किसी सज्यन को 
दिया आय तो सभा की छुपी रसीद पर 
घन दिया जाय बिना रसीद मर नहीं । 
साथ ही घन देते समय सभा का 
प्रमाइ-पत्र भी देख छेना चाहिये। 
“समा मम्धी 


निरीक्षण सूचना 


मसप्रसी कमिश्नरी एवं क्यछ आगरा 
जिके के समस्त झायेंसमाजों को सूचित 
किया जाता है कि भरी माता जयपजात्री 
देदी जी झायोपवेशिका पेटा निबासिनी 
को सी आयंसमाजों के मिरीक्षण एव 
डइपदेश के लिए नियत की गड्ढे हें। 
शनके पढ़ुँचने पर निरीक्षण के साथ 
आज व्यश्यान का सी अचन्ध करने की 
हुपा करें। और जिन स्थानों में स्त्री 
समाज स्थापित नहीं हैं वहों स्थाधित 

कराये में पूर्श सहयोग दें । 
नशा मम्पी 


११ 


आर्यसमाज जरार 


आयसमाष जरार जिला आगरा 
ग़त कड्ढें वर्षों से बन्द पढ्ा था भरी 
मोइनज़ाल जी आय॑ अब्तरक्न सदस्य 
भा० भ्र० सभा के उद्योग से इस समाज 
का नवीन सगठन दिनाक ३७-७ ५६ को 
हो गया। सहाशय जी का पक प्रभाव 
शाक्षी भाषण हुआ। तत्पश्यात्‌ निम्न 
प्रकार निर्वाचन हुआ । 


निर्वाचन 

प्रधान--प० हरविश्लास नी 
उपप्रधांग---भी अनन्तराम जी 
मब्ची--भी रामरतन जो 
उपमत्री--भी दातवाराम जी 
कोपाध्यद्‌-... भी रामकिशन थी 
पुस्तकाध्यक्ष-.औ भगवानदास जो 

भी आयूराम जी 


श्री वेदबत नी वानप्रस्थी (शेर 

पोट) द्वाग सनन्‍्यास दीक्षा 

श्रीमान्‌ प० वेदबत महोपदशक 
शेरकोट जि० विजनौर निवासी ने 
सन्यास दीक्षा के ली है । उनका नास 
'वेवसुनि परिव्राजक रखा गया है और 
उनका स्थायी पता वानप्रस्थ श्राश्रम 
ज़्वात्यापुश्द दो गया है । 


गुरुकुल घापीपुरा क आचार 
पद मुक्क 

श्री झाचाये बेदवतत जी एमं० ए० 
गु० कु० घासीपुरा (मुथफ्फरगगर) मे 
आताये पद पर क'ये कर रहे थे। 
गुरुकुल्ञ सभा ने उन्हें जिस आशा और 
उद्देश्य से उन्हें आचार्य पद्‌ दिया था 
उसमें वे सफक्ष न हो सके | सभा के 
सम्मान और ससस्‍्था के द्वित की दृष्टि से 
उनका व्यवहार वियारणीय रहा। 

सस्था से निरम्तर काफी समय तक 
बाहर रहने और अपने कर्तव्य पंलन 
में उदासीन रहने के कार्स सभा ने 
उन्हें गु० कु० की सेवाओं से झुक्त कर 
दिया है । 


इस सूचना हारा उन्हें सूचित 
किया जाता है हि वे गुरुकुल् की रसीद 
अन्य आवश्यक काराजात वस्‍्तुए ओर 
ससस्‍था के नाम से प्राप्त घन शीघ्र ही 
युरुकृत्ष कार्योत्रय में जमा करा देने की 
कृपा करें । भविष्य में गुरुकुल् के ल्लिय 
घन छेने का उनका अधिकार समाप्त हद 
अत गुरुकुक्ष प्रेमी कोई घन उन्‍हें न 
देकर गु० कु० कार्यालय को सेज यदि 
किसी सजन से २२ फरवरा क परश्यात्‌ 
उन्होंने रसीद द्वारा या बिना रसीद 
रसीद शु० कु७ के किये उन्होंने धन 
प्राप्त किया हो वे गु० कु० कार्यौत्षय को 
सूचित करने की कृपा करें । 
--प्रतशसिह मनन्‍्त्री 
गुरकुसछ घासीपुरा 





गुरुकुल प्रहाविद्यालय ज्वांलापुर का ज्ेवाषिक चुनाव 


आयसमाञ में सबंनत्र चुनाव की 
भाधली देखकर ही आर्थमित्र सपादक 
ने इस सिषय में आयंमित्र के पिछले 
किसी अ्रक्ष में बहुत ही अच्छा अग्रतख 
लिश्यकर अभछे उपबोगी सुझाव दिये 
ये। आयेैसमार्जे उन सुरूावों का थमाग 
रस्व तो ग्रार्यंजगत्‌ के अनेक कलश मिट 
सकतसे हैं । सुके यह अअख्लेख बहुत 
जलन्दु आया था। 


वैसे तो महाविद्यालय सभा का 
वाषिक चुनाव नियमानुसार सुबण 
जयन्ती के अवसर पर ही होना चाहिए 
था क्‍योंकि नियमों में स्पष्ट उल्लेख हे 
कि अ्रै वाषिक चुनाव महोत्सव के साथ 
भद्दोत्सव के दिनों में ही हो | किन्तु 
पिछुल घुनाथों की दृशा को देखकर 
मदहाविधात्षम की अन्तरंग सभा ने 
सब सम्मति से मिर्झय किया था कि 
चुनाव सुबर्श जमम्तों के पश्चात्‌ जून 
२८ को हों जिससे सुबस जयम्ती में 
किसी प्रकार की बाघा म पढे। यह 
वृरदशिता प्रशसनीय रही। 


उस निर्णय के अनुसार घुनाथ 
साननद्‌ सम्पक्ष हुआ और १० १५ 
मिनतो में ही सम्पन्न हुआ और प्राय 
से सम्मति से ही हुआ । 


चुनाव से पूर्व सेरा एक सामयिक 
मुद्रित वक्तब्य सदस्य में बाँटा गया 
जिसमें मैंने सदस्यों को प्ररणा का थी 
वे चुनाव सर्वे सम्मति से करें । सएस्यो 
न मेर अनुरोध का ध्यान रखा भौर 
ख्युन|व एसी शान्ति ऐसा हँसी खुशी से 
हुआ कि पिछुछे ११ २० वर्षों में ऐसा 
सुर चुनाव नहीं डुआ। 


यह स्पाभायिक द्वी था कि उप 

एस्थत सद॒स्या में स्‍्नातकों की ही सख्या 
हा घक रहता ओर उन्हीं में मतभेद की 
आशहा थी भो कि निमुल सद्ध हुई । 
यद्षपि म चुनाव म सम्मिद्षित न हो 
सका था € क्योंकि स्वास्थ्य ल्ाभाथ॑ मे 
राजपुर की पह्टाडियो पर गया था ) तो 
भो वहीं बेठ-बेट मेरा समस्त ध्यान 
ता० र८ जून के दिन पर था। जब 
सा० २६ जून को खबर मिद्नो कि 
चुनाव स्व सम्मति तथा सानन्‍्द सपन्न 
हुआ तभी चित्त शास्त हुआ। मुझे 
यह दुंखकर भाश्वयें हुआ कि मेरा 
नास भा कुलपति रूप में आया है। 
मने सदस्यमो स प्राथना की थी कि सेरा 
नाम किसी पद पर म रखें। क्योंकि 
मेरी अवस्था शक्ति रुचि आदिका 
ध्यान न रखकर मुझे सर्वथा मुक्त रखा 
जाय पर स॒स्षों ने इस विषय में मेर 
अजुराध को नहीं माना ओर मेर। नाम 
आा ही गया। में समझता हूँ क महा 


विदात्य की शोभामात्र बजायें रखने 
के लिए ही पेसा किया गया है । अस्खु 
जैसा भी हो। मैं महासभा के सदस्यों 
को धन्यवाद देता हूँ. कि उनकी उदा 
रता से चुनाव सामन्‍्द सम्पन्न हुआ । 
२७ अन्तरक्ष सद॒स्‍्यों में आजे स्नातक 
है भौश उन्ही में से अधिकारी हैं इससे 
स्पष्ट है कि झ्तातक अब जुटकर काम 
करेंगे । शुभ भूयातू-- 


प्रधान--आयुर्वेद भास्कर पढ़ित 
हरिशकर शर्मा ( मेरठ ) 


उप प्रधान--१]वा०बालकृष्ण (देदक्ती) | रहेया 


[२] श्री देवदत्त शर्मों मौद्गक्य (मुशर 
ग्वाक्षर) [२] डा० नरेखदेव शास्त्री 
पएसम० ए० (आगरा) 

सन्त्री--भाचाय गौरीशकर शास्त्री 
(सरदार शइर बिकानेर ) 

उपमन्त्री--विशाभास्कर कविराज 
प० प्रकाशचन्द्र शॉखी ( विनय नगर 
न्यू दिस्की ) 

कोषाध्यक्ष-.-भीमती  विद्यायती 

(रुडकी ) 

कुलपति-आचासे नरदव शास्त्री 
वेदतीथ । 

मुख्याधिष्ठाता---भऔ नन्‍्दकिशोर 
शास्त्री वेदान्ताचार्य एम० ए०। 
अन्तरक् सदस्य 

१--डढा० हरिदत्त शास्त्री एस०ए० 
(कानपुर) 

२--डा० सूर्यकान्त शाखी एस०ए० 
( हिन्दू विश्वविधाक्षय वाशणसी ) 

३---भी छेमचन्द्र सुमन ( शहादणा 
देइकी १ 

४--भी इस्त्राजसिह जी (क्वाज्ा 


पुर) 
४---भी तिलकशम जी (खतौत्ी) 
६--श्री प्रकाशवीर शास्त्री पुस०पी ० 


३--शी वेद्यराज वासुदंव वेद्यरास्री 
(खुजा) 

१०---#ी बा०कंशवच्न्त्र जी दिप्टी 
कलक्टर (कानपुर) 

११--भी श्वा० आनन्द प्रकाश 
तीर्थ जी (महापिद्यात्नय) 

१२--न्री वैच विष्णुदत्त जी ( कम 
सतत) 

१३--सुआ सुशीक्षादेबी साहनी 
(बम्बई़) 

१४--ञी द्वारकाभीश ( बहजोई 
मुरादाबाद 2 

१२--भौ श्मेशचग्ड शस्स्री(देहली) 

१३६--नृक्राचाथ अली लिधोचन 
शेष हे तब राक झुल्याधिहाता ही 
आचाय का काम देखेंगे । वयगामी 
5» शड् में भाचावे भुये खादेंगे ] 


३७ अतमस्थ १६३४६ 


कन्या गुरुकुल तासनी (हाथरस) के लिए “मित्र” की 


अपील पर आदर्श दान 
कस्या युरकुछ में गत वर्ष सणढार की इमारत गए हो जाने के कारण इसमें 
पर्याप्त कठिनाई थी । मित्र में इसने झआत्ये बन्डुओं से निवेदन किया था हमें प्रस- 
झता हे कि खदार दागी महाबुसाथों ने हमारी अपीक्ष पर हमें इस प्रकार सहायता 


प्रदान की है। 


१०००) एक हजार रुपया श्री सेठ अम्बाप्रसाद झुझुटलालजी 
झाम--मस्सूरपुर ढा० मीरपुर, छुर्जा (छ« प्र०) 
८००) आठ सौ रुपया श्री स्वामी रामानन्द जी महाराज 
हे द्वारा भी जचमीनाशयण ध्ंशाजा फर खाबाद (र०प्र०) 
उपयुक्त दामी महालुभावों का कुछ परिवार की ओर से इस सार्विक दान 
क ख्लिए हार्दिक घम्यवाद हे भाशा हे कुज के प्रति उमका स्नेड इसी प्रकार बना 


7॥ 


-लक्मी देवी प्रुख्याधिष्ठात्री 





( पृष्ट ७ का शेष ) 

स्वामी जी ने किया “ देश अधांत वेश्या 
भडझा भांड दूसरे की मकप्न (करने 
जाके )” इनको लिम्दनीय बताया। 
इमारी सरकार नाचने गाने को गकज 
(नाटक) आदि को सहस्‍्कृति का अभिन्न 
अग मानती है। सारे विशात्नयों में 
नाथ नाटक का बोखबाला है। इमारे 
विद्याज्ञय के प्रवस्भक अध्यापक, पात्र 
दूसरों से पीछे क्‍यों रहेंगे? इमारे 
झाय॑ विद्याल्षय भी नाव्यशाक्षाओं में 
परिवर्तित हो रहे हैं । लडकियां नाचती 
हैं, लड़के नाचते हैं, लड़के लबकिया 
बनते हैं ज़डकियां पुरुष वनती हैं । 

और देखिये एक विद्यालय में एक 
सस्कृताध्यापक थे। उनसे एक छात्र ने 
पूछा स्वामी दयानन्द सस्कृत ही में 
क्यों भाषण देसे थे ? पढ़ित जीने 
कहा--- स्वामी जा अपनी सस्कृतश्ता 
की घाक जमाने क किए ऐसा कश्ते 
थ। उसी विद्याक्षय में एक बादासुवाद 
का विषय रखा गया क्या झागे गाहर 
स॒ आगे १ पक आयसमाजी अध्यापक 
न सिद्ध करने का प्रयसन किया कि आये 
भारः में विदेशी महीं हैं। स्वामी जी 


प्‌ ही पुष्टि में । प्रधानाध्यापक ने उस 
अध्यापक की काफी भस्खना की और 


डी | दा कि आयंसमाजी सभी बातों में 


टाय अडाते हैं। आगे मध्य एुशिया से 
चाये ऐसा युरोपीस इतिहासकार स्पष्ट 
कह रहे दें । स्वामी जी घामिंक सुधाश्क 
थे। उनकी बातों का इतिहास में क्या 
प्रमाय है इत्यादि । एक प्रभानाध्यापक 
ने कहा यजश्ोपवीद अब पहनने की कोई 


१७---भी हुज्ञासबर्मा, वानप्रस्वी 


( देहरादून ) 

पथरी श्रीदयाहु पुम० पु० 
( गुरकुक कांगड़ी ) 

इसके अतिरिक्त १० सदस्यों की 
पुक विद्या सभा बबी जिसमें पकाध 
सदस्य को जोष़कश सभी विद्वाल्‌ स्वॉ- 


लक हैं । 


आवश्यकता नहीं है। मह तो डूड़ि- 
वादिता है। एक दूसरे विद्याक्षय के 
एक अध्यापक ने एक झा उपदेशक के 
बाक्षक-बादिकाओं की सहशिक्षा के 
विरोध में बयोह्नने पर उसे मह कहकर 
फटकारा कि आज जमाना बहुत आगे 
बढ़ गया है | क़ढके-कड़किया साम साथ 
न पढ़े यद कहना अब दक्ियानूसीपने 
का परिचय देना है । 
आये थे हरि भजन को, 
ओटन खगे कपास | 


ऐसे विद्यालयों से निकले छात्र 
कभी-कभी आयंसमाज के दिए औरों: 
की अपेद्षा ऋधिक घातक सिद्ध होते 
हैं। इन विद्याक्षयों में भार्यसमाज की 
शिक्षा तो इनको अध्यापक हो देंगे; 
समाज का भन्नी गरीब क्‍या करेगा ? 
वह कुछ करना कण्वाना चाहे तो 
प्रधानाध्यापक उसको बोड का या 
इन्सपेक्टर का भय दिल्लाता है श्कूज 
कोड दिस्वाता है। सन्नी बिचारा कहाँ 
शिक्षा विशेषज्ञ हे ? एसी परिस्थिति में 
आधपंसमाज से सम्बन्धित किसी कार्य 
कम में यदि छात्नों को सम्मिकित होने 
को बाध्य किया जाता है तो उनके 
ऊपर एक प्रतिक्रिया सी होती है।+ 
आयंसमाज के विरुद्ध में बहुत सारी 
चर्चा वे घुनते ही रहे होते हैं। सारा 
घाटा ही घाटा रहा यह हस नहीं कहना 
चाइते । कभी-कभी कुछ आया भी है । 
परन्तु 


अलपल्य देतो वहुदातुमिक्कुण । 
विचार सृढ़ भतिसासि सेस्वम ।॥॥ 


इम कालिदास के शब्दों में 'धिचार 
सूढ़' क्या नहीं समके जायेंगे ! भोंखों 
देखी कानों सुनी परिस्थिति का पर्य- 
वेच्थ भहां रखा गया है। भायेजनत, 
के विचारकों को इस पर गध्मीरता से 
विचारने की आवश्यकता है। जाये 
जनता को अपना कर्तध्य विभारण करने 
का समय आा जया है। 


है 


३७० सशगश्स १३६२३ 


कानपुर के आयों द्वारा ग्र्ष- 
झुमारियों ले सावधान रदने की 

ह; /अपी ब 

झार्यसमाज गोविम्द मगर कामपुर 
के तव्यावधान में हुईं सभा में माषल 
करते हुए आयंसमाज के प्रसुख कार्थे- 
कठो भी देवीदास भार्य ने रहस्योद्धा- 
डन कि सिंध में अनेक विवाहित य 
ऋषिवादित खककियों को घरों से निकाल 
ऋश्‌ झोम सडल्षी में शामित्त करने वासे 
दादा खेखराज ने झाजकल्ष आबू पवत 
पर अपना प्रधान कार्यात्य खोल रखा 


डै। 


भी आये ने बताया कि अविवाहित 
शदुकियों को पथ अष्ट करने क॑ भ्रपराध 
ञ्े सन्त में दादा केखशाज पर मुकदमा 
जला और अपराधी सिद्ध होने पर उन 
| को जज की सजा काटनी पड़ी । पाकि- 
“हझतान बनने के अनस्तर जेल से मुक्त 
डोकर वे भारत भाये और आषू पवेत 
पर अहाकुसारियों के नाम पर नया 
सत चक्षाया। देश के मसिन्न मिन्न नगरों 
में इन अइत्कुमारियों ने अपने आत्सग 
जबम बना किये है, जहाँ भोली भाकी 
देवियों को ईरपर प्रासि पर बहा 
साकात्कार जैसी देवी शिक्षा का पासइड 
करके साकार अझ दादा जेखराज के 
दर्शनों के लिये आयू पवंत पर सेजा 
जाता है। घर और ईश्वर के नाम पर 
अइ्ट बजा भयकर ढोंग रचा जारहा है । 
कई सहन तथा देविया जो ईकिसी 


अकार इसके जाके से निकया रु 
हैं, उसका कहना हे कि भावू पकुँत पर 
दादा छेशराज स्वय कृप्ण और 
अज्ञकुमारियों को गोपिया 

ओम भड़की वाले कार्मक्रम कोई पुन 
आलू कर रहे हैं । 


सभा में एक प्रस्ताव पारित देश 
जासियों से अ्पीज की गहे। हे कि वह 


घोश पापाचार का पूरे बज़ के 
शा बजाके का प्रथत्म करें । सभा से 


सर्व श्री सोइमलाक, जातिभूषण,तिदक- 
शाल कुमार आदि के भाषण झुए। 





वक्ताओों ने अहाकुमारियों के इस ढोंग 
के खिलाफ प्रवत्ष आस्दोक्षन कश्ने की 
घोषणा की। जी रामगोपाज जी पू० 
स० सा० सभा ने हस आन्दोलन का 
घेतृत्व आरस्भ किया है। सब ख्ोगों 
को उनको तथा सभी कार्यकर्ताओं की 
सहाधता करनी चाहिये। 
शुद्धि सभा, आंगरा का 
प्रशंसनीय उद्योग 
बदायू' में २०० शुद्धियां सम्पन्न 
शद्धि सभा झागश द्वाश मास जून 
थ जुलाई सन्‌ ११५३ सें २०० शुद्धियाँ 
जिला बदायू में की गहे यह शुद्धिया ओ 
टा० उमरावसिंह जी हारा सम्पन्त कराई 
गद है। भौर यह शुद्ध होने वादे हरि 
जन (बाल्मीकि) है ओ इंसाई पादरियों 
द्वारा, दरा घसमकाकर व अश्योभन आादि 
देकर हैसाई यना दिए गये थे अब यह 
अपनी मर्जी से पुन अपने प्राधीन धमे 
में चापिस भआगये है। 
२५ शुद्धियाँ आस बनी 
७्३े ,, ७ खीगाव खेरा 
र्रे ,, ७ अहमद पुर 
७७ ,. ५ लिलुग 
२०० शुद्धिया कु सम्पक्ष की गई 
हैं जो शुद्धि सभा द्वारा बडे कठिन परि 
श्रम से सम्पन्न हुईं है। काये अभी 
जारी हैं! भविष्य में और शुद्धियाँ होने 
की आशा है । 
“-पुश्दरक्षात्ष मन्‍त्री 
शोक प्रस्ताव 
आयंसमाल भोल्षेपुूर समाज के 
उत्साही कमेठ समासद्‌ भी रामज्ाक्षजी 
आये ( होशियारपुर पञाब मिवासी ) 
की घमपत्नी की असामयिक सृत्यु पर 
महान्‌ शोक प्रकट करता है। भ्रभू दिव 
गत आत्मा को शाति, व शोकाकुञ 
परिवार को पैय॑ प्रदान करें । 
भोलेपुर आयंसमाज ने अपने समाज 
के सम्मानित सदस्य भरी रामद्ाल जी 
झा की धर्मपत्नी के असामयिक निधम 
पर शोक प्रकट किया तथा दिवगवात्मा 
की सद्गत्ति के लिए भाथ॑ना की । 


वेद प्रचार सप्ताइ के उपलक्त में 


हवन सामगी पोने मल्य में 
संसार प्रसिद शुद्ध धुगंघित दवन सामग्री मेवायुक्त ऋतु अलुऋल 


८9) रु० प्रतिमन, रिवायती मूल्य ६०) ० प्रति मन 
इ्वन सामग्री नें है ०) प्रति मन 
रियायती सृूल्य ४५) प्रति मन 
इंदन सामग्री नं० २ ४०) हे मंन 
रियायदी ३७॥)) प्रति मन 
ब्लोडन--बई न केक ३ अदीने तक रहेमी । 


पता--सुनीता सामभ्री मर्ढार, भोगांव जि “मेनपुरी उ.प्र, 
















पक 


आवश्यकता 
आये परियार, “मीतल गोश्रीय 
कद़ीस अअ्वाक्ष इम्टर पास, गौरवल गृह 
कार्य में दा कल्या फे सिये शिक्षित 
सुन्दर बारोजगाश वर जाहिये। ददेज 
चाहने याद्े कृपया पत्र-ब्यवहार न 
करें सुख नम्बर २९ द्वारा आवंमित्र 
£ मीराबाह मार्ग, ख़नऊ 


आवश्यकता 


पोस्ट प्रेज्युपट, बारोजगार, अग्म 
वाल, झागे परिवार का, वर चाहिये। 
सुन्दर, स्वस्थ, प्रेज्युएट, सिइत्त गोश्रीय, 
बीसा अग्रवात्ष कम्या के दिग्रे। दद्देज 
के कोमी असयगवादी, एवं ब्यर्थ पत्र 
"० करने दाक्ले कष्ट न करें । 

चेद न० २७ हारा ' झाय॑मित्र 

2 मीराबाई सास ज्लखनऊ 





आवश्यकता 


पता -- 


यु] 


.. श्ावश्यकता 


एक मैट्रिक पास करीब २००) रु० 
महावार श्ाय के काये में लगा हुमा 
पेश्य युयक आयु २७ २५ वे क लिये 
एक ग्रहकार्य में निपुण स्वस्थ वैश्य कन्या 
की आवश्यकता है । पश्र व्यवहार का 
--डा० काशीनाथ सिन्हा 
प्रधान आर्यसमाज चतरा 
पो० चतशा जि० हजारीबाग 


इ््डे 


॥0॥९6 


9०8 ए १7पथ 0०6९९ ए #8॥048 
सगात्त रात्ताशटए ([) पा 
कल्प कै 68 या पाएत 90 इ$ाशंता: 
ण 52 प प्राषका एं। इशाएंपा 
ग हे 0 (2) पाथ्यणट्त छ 82 शा 
शाएश्र०5, ट#ल्ााह। 00 ३४फ (3) 
प्र्शाव्वय 9 ९४८ ज्रा। 20०ण०४५, 
डिजंबाए ॥00 (॥०फाआर (4) वरण्धा 
760 एए्शल्थ! ०प्रॉप्त& (5) (ण्थात०0 
एक्जाएड शह्रशढा (6)37 7' 2 76 
दिन्क6 जां। 66706 (7) पर्वाए० 
प्धज़ पराशाल्त | 86 आग डा (8) 
प्रढ्याफुणप्थार एफ्ारत डे 8८ जात 
रात हैक फ्शाशाड छएार्ललाहत 
इक 879 800007४ [0 (०040५ 
5०886 8ए7ए9 8070९ जाग 20965 
णी लहापीट्या०, (एल्‍ाए0ाबं$ 470 
89778 (०४०४४ ७लशाशा०० ध्या0 
886 (0 खशाबश', 37 88॥8॥7 7 4॥ 
प्र्रदा 634 4 पशर08$ प्रशाधाओ। 





बड 
(व बी. तपेढिक' रोग 
का सरज्ष इलाज केवल ॥&) स्टाग्प 
विज्ञापन खच मेजकर मुफ्त मगाते और 
प्रचार करक॑ पुण्य के भागी बनें । 
पता-- श्गीज़ा मुसाफिर (३) 
अगाघरी” (॥, 7?) 






















हमारे घनिष्ठ मित्र शाक्यवार वैश्य 
कुक्नोंतपक्न भायु २० पष, शुरुकुल विश्व 
विद्यालय कागड़ी के प्रसिद्ध स्नातक 
झोर बक्ता, इतिहास में एसम० ए० ठथा 
राजनीति में एम० ए० कर रहे हैं के 
छिये स्वस्थ, सुन्दर, शिक्षित कन्या की 
आवश्यकता है | गुरुकुअ की स्नाति- 
का्थों को विशेषता दी जायगी । बाज 


सफेद दाग 


यह हमारी दवा सत्‌ १३४३६ से 
प्रसिद्ध है । इस दीघेकाल में इजारों मे 
इसकी परीक्षा करके दप्में प्रशसा पश्न 
मेजे हैं। आप भी एक बार अचुभव कर 
देखिए । दवा का मूृस्य २) २०, डाक 
व्यय १।) २० । अधिक विवरण मुफ्त 


विधवा पर भी विचार किया जा सकता | मकर देखिये । न 
है। जाति का बस्घन नहीं है। खिखें-- | पेध के, भार, बोरफर (आये) 
--विश्ववस्घु वेदाक़झार एस० प्‌० मु०पो० मारूखपीर 
द्वारा आमैसमाज हींगमढी आगरा जि० भ्रकोज़ा [विदर्भ] 





वर्ण-व्यवस्था ग्रन्थ 


आति इम्वेषण प्रभभ भाग--सशोधित परिवर्धित सस्करण । डिसाई ४७३ 
पृष् ६)। ३६१ हिंदू जातियों का विश्वकोष २)। “भाइल निशंय” ६२८ पृ 
३६२४ भाइस जातियों का अल्य। सजित्द १९) डाक-ध्यय २)। क्षत्रिय वश 
प्रदीप प्रथम माग ३७१ पृष्ठ कअश्रिय जातियों की ११०० धार हित 
५) । ऋज्रिय वश प्रदीप द्वितीय भांग अगवा नोसुस्थिम जाति नियंय पृष्ठ (२० 
दिमाई। भ्रद्ितीय श्यद्धि व्यस्था सहित २), सुलिया जाति विलय (भी प० 
ओश्मद्स शर्मा गौद 'विकक्ष') इस पर ३३००) भाप्त हुए हैं। लूशिया जाति 
का उद्धारक अन्‍्थ १४) सजिक्द ७॥।) डाक-ध्यय 3॥) इरेक पर । 


-वर्ण व्यवस्था मंडल (आ०) फुलेरा (जयपुर) 


नल कप 


पबिस, खट्टी उेछहै, यरइतमी, पेट एल्मा, कफ, रहे है ० ४८ जे 
| लॉली, जुकाम आदि दूर होते दे और लगाने से चोढ, 2 
| प्लोच, घूजन, फोड़ा-फुल्ठी, दातदर्द, $ $ अर 
दॉतदर्द, मिढ़ मक्खी आदे के काटे के द्॒द दूर करने में संसार 
ढी अनुपम मद्दौषधि। हुए अगद मिलता है। 
घच्य्ट्ट्झफ्रीमत बड़ी शीशी > २॥) [ छोदी शीशी ॥॥) स्सस्स्स्ड 






























हमारे एजेंट- 

१---अनिक्ष अदस सयागज कानपुर २--काजा दुर्गाप्रसाद बझूदेव 
प्रसाद, जनरक्षणज, कानपुर, ई--माताबदल् पसारी, अमीनमाबाद, ऊखनऊ, 
९-..शाल्तीप्रसाद महावीरप्साद, मैनपुरी --काज़ फार्मेसी, सुगलसराय, 


६--गुप्ता आयुर्वेदिक फार्मेसी गोदौकषिया, बनारस, ७--मिनत्र भयदार, 
जहानावाद, ८--बस्कषमदास कम्देयाल्राल, खीरी ससीमपुर, ३--जन्ष्मी 
नारायण अनिल्ञकुमार, हरदोई, ३१०--मन्‍्तीखाल भगवानदास, बाँदा, 
११--छुदामीजाक़ रामशकर, जातौन, २--जगन्नाथसिंद अत्तरी, १३-- 
रगलाक पंसारी, सदर बाजार इटावा, १४३--शगुछा जनरज सलोसे कायमर्ंज, 
(फरू खाबाद) 

मिमी नकल. ननइअइबइइइााअााआआ 


दोनिक स्वाध्याय के यन्‍्थ 


(१) ऋग्वेद सुबाध साष्य--म घन्दा, सेघातिथी, छुन शेष कण्व, 
परागौतम, हिरण्यगर्भ, नारायल, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सस ऋषि व्यास 
आदि १८ ऋषियों के मम्त्रों फे सुबोध भाष्य सूक्य १६) डाक ब्यय १४) 


आऋ/्वेद का सप्तम मण्डल (बशिष्ठ ऋषि)--खुबोध भाष्य। मूक्य ५) 
डाक-स्यय १) 

यजुर्वेद सुबोध माष्य अध्याय १-मक््य १ ॥), भष्टाष्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, मृूह्य ॥) सबका ढाक ब्य ३) 


श्थववेद सुधोघ भाष्य--(सम्पू्श १८ काणड)सूस्य २३)ढाक-म्यय २) 


उपनिषद्‌ भाष्य--हैं? २) केस ॥), कठ ३४) प्रश्त १४),खुबडक ३ 
मायडूक्य ॥), पेतरेय ॥) सबका डाक ब्यय २।) 


श्रीमदूभगवतगीता पुरुषार्थ बाधनी टीका--मृक्षय १२४)डाकम्यय २) 


वैदिक व्याख्यान--भगिन में आदश पुरुष, [ २ ] वैदिक _ अंथे व्यवस्था 
[श] स्वराज्य, ] सौ वर्षों की आयु, [२] ब्वक्तियाद भौर समाजवाद 
[श] शाति शाति शाति , [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सन्त व्याह्ृति, [६] वैदिक 
राष्ट्रनीति [१०] जैदिक राष्ट्र शासन [३१] बेद का अध्ययन-अध्यापन, 
[१२] भष्यक्त में वेद दर्शन, [३६] जापति का रक्ष्य शासन, [१३] ग्रेत, 
है त, अद्दे त, [१५] क्या विरर्व मिथ्या है! [१६] बेदों का सरकण ऋषियों 
ने केसे किया १, [७] आप वेद रक्षण कैसा कर रहे हैं ? [१८] वेवत्व प्राप्त 
का अशुष्टान, [१६] जनता का हित करने का कर्तैन्य, [२०] मानव की सै्थि- 
कता, [२१] राष्ट्र निर्माण, [२२] मानव की जेट सक्ति, [२४ वेदोक्त सिंचिंज 
प्रकाश के शासन । प्रत्येक का सूक्ष्य |») डाक व्यय एय्क। भरे स्वाक्याओ 
कप रहे हैं । 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारढी, जिला तूरत 















किमी ३० खगरत १३४९ 
३७६६ ४7४०५, 


ल्‍ है +'+ है अरई ३(नएक 4 ॥26- नेक डर उरक जे बट? हू 


आय॑ हवन सामग्री 


7 री 





& शुभ समति & 
श्रीमाव्‌ पं० हरिशड्वर जी शर्मा कविरत्न 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश लिखते हैं ।- 
श्री वेदपंयिक धर्मवीर भारय॑ झंटाघारी अध्यक्ष आय हवन 
सामग्री निर्माशशास्रा ,सराय रदेला देहली ५ 
ससनेद्ट भमस्ते, ६. 
आपने जो सामओ का पैछिट दिया था, उसका मैंने अपने पौत्र के जू्मो- 
हुँ स्सव के दिन, इन में प्रयोग किया। कड़ी खुजद और स्वास्प्यकर सुगल्यि 
थी । इसमें आपने बडे सुगन्भ और स्वास्थ्यभद पदार्थों को सम्मिद्चित किया 
ड है। आशा है गश् प्रेमी जनता झापकी सामग्री को पसन्द करेगी । 
सुखद, सुगण्य स्मास्थ्यकर, सामग्री का सभी प्रयोग करें । 
वातावरख विशुद्ध बनायें, विष-सन कट कीटाजु मरें । डे 
न -दरिशहर शर्म्मा ड़ 
कृट भा | रस डर किक डीट ४! भू और नदी अत औतले९€$: 3 ३ ३६ 
दुनिया में हलचल मचा देने वाली वही अदभुत पुस्तक 
आमाम | भीसामी बंगाली तिलस्मी राज हद 
या 
बंगाल | + सक्‍जाना-करामात + बूलथ 
इन अदेशों के दिक्रट जगख़ों, पहाड़ों में ३० साक्ष कर 
महात्माओं के अद्भुत प्रयोग सरसत हिन्दी माषा में दिये से हैं, करे जा 
इजारों की भक्षाई करते हुए भश और मान आस कर सकते हैं, पेसी अदछुक 
पुस्तक आपने किसी भी भाषा में न देखी होगी, पदिले दो ससकरण ४) र« भर 
होते हुए सी हाणों हाम खतम हो मये थे, फिर भी भारेरों का तांतत श्षता हैँ रेंदा 
अब आइकों के जोर देने पर तीसरी कार चुपावी पढ़ी है। पे ओम प्रैरर भी 
बढ़कर ३१५० पृष्ठ दो यए हैं, परस्थु मुक्ष्य यही ६) <० सजिस्द ९३३) हैं। डाक 
खच १४) रु० अखग है, परन्तु सूक्य पेशली मनीआडर से आने पर ऋच्चं साफ है, 
ग्राज ही १प्रति हमारे'जगाघरी आफिस को आदर देकर तुरम्त सपः से | अन्यया 
पहले की तरह से स्टाक खत्तत होने पर पद्चुताना पद़ेशा, यह पुस्तक भर्वेक घर में 
रसने योग्य है, कदि आपको किसी तरह से आापसंद हो तो १ दिल देखकर शरेदा 
सकते हैं । इस दुरन्‍्त सूक्य दीटा देंगे, इसले बढ़कर शोर क्या गारटी चाहते हैं, 
तुरन्त आहंर पेफर सअजह कर मे । 
पता-रायसाहब के ० एस० खेमां एय्ड सम्स, रईएं ऐय्ड बैंकर्स 
शिलांग (आसाम) या (९० “/जयाधरी” | 9 ) 
पद प्रकार के घानिक, सामाजिक तथा अन्य उप्योधी साहित्य प्रात 
का एकबाल स्वान-- 
'आदच काहित्य सिफेकर! . 
रु केसरमंज, जजमेर ' . , 
सूची-पतञ्र सुस्त मंवाइने । इमारे यहां अजसेर की अधिड अइडि सकरिकाक 
स्तन थो ओोक आप के विदा है + अंश्ाद ओके फ. 


जओओठी पहने 


देख जमुबी छुआ कह सम्बोधित नहीं 
कर पाया। अुके याद दे खेरे बचपन में 
गाव भर के कोग उन्हें जमुमी कहकर 
पुकाइले छे। गाव की खड़की थों। 
फिर अप बीते और जाने कब यह 
ज़ुनी से जमुनी युधा कट्टकर पुकारी 
जाने क्री और अब वह केवल बुआ 
रह गड्ढे दें । 


जमुनी बुध बड़े जीवट की हैं, पक 
आर निश्चय कर लिया सो जीवन भर 
खब्ती रहीं और हार न मानी । इसारें 
गाँव के उत्तर में पन्‍्कुंह बीस घरोकी 
बस्ती थी--गांव में होकर सो वद गाव 
से अस्जग भी, ढसे चमरोटी कषकर सब 







जुकारते थे, इसलिए कर चमएरों 
के घश थे। उनम दो चार श्र किसानी' 
करते थे, शेष ग्रात्र में कर 
अपना और भपने का पेट 
पावते थये। किसानी का यह अर्थ नहीं 


“पररजौटी-..घर की दिपई पुताई, 
ब्याह शादी के अजसर पर बर के काम 
काज, बचा होने पर सोश कसानर 
आदि यहीं संब काम “परणोटी” में 
करने पढ़ते थे लिसके बपणे में साझा के 
प्रकाश में हर झर से ज्योर मिक्ष जाता 
घुक पसेरी अभाज, एक सेल का सीखा 
झऔर खक्तिदान की “स्ाकः' मे से एक 
खोफ 8 


बुधा आपकी कोई किसलानी य भी, 
करमी पढ़ती, बुचा 

शो कल करती बढ़े मन से कश्ती, सो 
जहाँ बढ़ीं कटाई बुआई होती गहाँ दर 
अखदी अहुनी गुदा को भयूरी में अशःर 
रख केता॥ को छुपा “की जर नहीं 
कै ३ भेद! को कमर कि उककी कंषके 
य- जॉडि हो उसपत इंसंन उसंशर रही है । 
अब बुआ ससुराद भर भटडों शुक्ल 
जुआ के दाप को यहाँ आम बाब्-को 
“मं असका बुक हेत्म टूर भयां। 
शक्में शेष दीरे ये कोई इत्कम 
गद्धि ग्राएए, को काल मैं ऐसे रिसें से 


लिक्ती बहुत बढ़ी जब सारे परिवार को 
पेड दशक € भूखे सो जाया पशता ॥ 
जडुनी बुचा के वो अक्के हुए ये 
एक तीन और दूसरा प्राय कर्ष का 
शाह खली बुला के पति गुजर गये। 
चसुराख के मंच में नाते पहीदार थे 
पर अपयाः कड़मे को कोड़े ग था, ना 
कोड़े जमीम-जायवाद थी, और किसामी 
दी। शुआह को उस याव से विरक्ति हो 
गयी। अपने दोनों बच्चों को क्षेकर 
पिता के पास आ गहां। परिस्थितियों 
में उप्र में दस बष और जोढ़ दिए थे, 
बैटकी के प्रस्ताव भादे पर बुआ ने 
इस्कार कर दिया दो पूत हैं, हाथ पेर 
अद्धता है सो एक जून आधा पेट खाकर 
जी दूसी ओर जब यह उठरी कुछ न 
कर पायेगी तो कोनों आधी-आधी रोटी 
भी उसे ठो खिनदेगी कर जायेगी 
झुभा कदती तो उनकी '्रा्ें हढ़ मिश्वय 





से चमक उठठीं । 

ग़ाव मै स्कूल खुला तो बुझा ने 
अपने बड़े जबुक परकुन को स्टूछष में 
बैठा दिया । पास पढ़ोस के घर बुभा 
की बुद्धि पर इसे--हइसकी बुद्धि भ्रष्ट हो 
गई, किसी के घर बैठ यह होती तो 
गिरिकत हो रहतो, पर भा बह 
किसी की बात कब मानने द्गी, और 
अब देखो कि बेटे को स्कूछ मेज दिया 
है पढ लिखाकर कुर्सी पर बैठाने की 
चाह है। बुभः सुनती पर झुप रहतीं 
“पढ़ना लिखना भी बुरा हे क्या, जो 
सबकी आँखो में खटक रहा है ।” 

परचुम की पढ़ाई चद रही थी 
बुआ दिन अर सेइनत मजूरी करती 
जो मिद्ध जाता उससें ठीनों के पेट 
पणकले । दूसरा खब़का रामदास भी 
स्कूल जाने जगा | बुआ की आकोचना 
घीरै-धीरे सन्‍्द पढ़ चुकी थी। यही 
मंदी बुझा मैं जो काम दयों पहके शुरू 
किया था, उसका प्रभाव अमरौैटी पर 
यहरा होता गयां और एक के बाद 
दूसरे क्षषके स्कृंड जानें करो। दुभा 
आंशुक्षणथ कश रही थी कि जैसे थमरोटी 
कं बाष्रयरण बे रूप धर रशा हो... 
अमरौोदी दी क्यों सारा का साहंर शरण 
है ६+ सैंसे अंत ऋत्ने प्र अश्ती का 
कप कहुएले खुमता है। पायर्त मेले 


जमुनाी बुआ . 


् [ छेखक--..भी अमम्तप्रसाद विद्यार्थी ] 
'है है है है है है हरे हरे जे है एर है है है है 7 ४९ है है एरि एए हर 7 





कोई भदइश्य शक्ति अपना हाथ फेर रही 
हो और गदरी नोंद के भाव्‌ यांव की 
अह जजर काया कसमसा कर डइुठ रही 
हो, उसका अन्तर बदख रहा था ठेंसका 
अशत्त गये रूप घर रहा था । टेढ़े-मेंद़े 
रास्ते सीधे समतज् सड़कों का रूप भर 
रहे थे, सूखे उपदार के खेतों कें बीच- 
बीच गये कुओं के खम्से खडे हो गये 
जे जैसे गांव की समृद्धि के प्रदरी हॉ। 
जुआ अपने जुप्पर के तले खड़ी-खद़ी 
मिंत सबेरे देखती मातादीन के दरवाजे 
रोगियों दी भीड़ रूंगी रहती । बुआ 
को अचरतर दोता ज्ोग मौत से कितने 
डरने ढगे हैं जो जरा सा जी भद्गोत् 
हुआ कि दवा के लिए दौढे । माना कि 
ठवया कफ दिए कुछ देना नहीं हे तो, क्य/ 
जरा अरा-सी बात के किए शीशी 
मोतस पीओ । 

परछुन गांव का स्कृक पास कर 


खुका था, गाव से ठीन मीक्ष दूर अग्रेजी 
स्‍्कूछ में जाने कग्य या। बुआ को 
ढसकी फीस किताब का कुछ महीं देमा 
पढ़ता था, आने कहाँ से उसे सब सिद्ध 
जाता था । जुआ कभी-कभी उससे 
पूछती---भद फीस किताब के पैसे तुरे 
कौन देता है १ 

परजुन मा की बात पर इस देता--- 
कडता--सरकाश देसी हे मा, ओर 
कौन देगा १ 


बुआ को बेटे की बात पर विश्वास 
भ होता--भत्षा सश्कार क्‍यों देगी? 
किसी के पास कोड फालत्‌ वैसा तो 
होता नहीं। कहीं बह परदुन बुरों की 
सगत में तो नहीं पढ़ गया पर फिर 
सोचती उसका बेटा उससे झूठ नहीं 
बोक्षेयणमा और कहती--देख, पश्छुन, 
कोई भी तुझे देता हो पर किसी से 
कह नहीं । 

परथुन माँ को बात॑ पर इस देता । 
उसकी मां भी कितनी भोखी है ओर 
किश शामदास भो अगरेजी पढ़ने खगा । 
परछुम की भांति बह भी माँ से कहता 
सह सच सरकार देती है। और वह तो 
इर महीने पत्च रुपये सी काकश मां के 
इत्थ वश्चर देशा। फहला--सरकार 
जुछे बजीफा। देती हे 


१३ 


बुझा की समझ में कुछु न आता 
शुरू से उनकी पुक आदृत रही है जब 
कोड बाठ उनकी खमझू से धाइर दो 
जाती है ठो बाया हाथ भांये पर घर 
दाहिने हाथ की ठगझ्जी का माखूत 
दांत से कुवरने ज़गती और फिर थोदी 
देर कार सारी समस्या खेले पिंघल केर 
कह गई हो। अधिक देर येठ ऊुध 
सोअनें का सम्रव भी तो उनके पास 
यहीं भा । 


अपने जीचन में घुआ दो-तीन ब्षा 
सै एक परिकर्तत का अनुभव करने खगी 
थीं। याक्र की नयी पौध उन्हें जसुंभी 
हुआ कदमे सगी थी ओर यह: सम्नोजण 
ढन्‍्हें बढ़ा फ्िय कथता । कोई अब उन्हें 
अमुभो हुआ कह कर पुऊफारता सो ब्म्हे 
खमता कि ऋपने अन्तर का सारा श्लेइ 
ठस पर उडेख शसे मिधो दे । 


फिर, एक दिन चमरौटी सिमट कर 
बुझा के द्वार आ गहठे। भीतर से बुभ 
के रोने की आवाज भा रही थी । पठ 
छगा सरकार ने परदुन को शहर हे 
बुला लिया है उसे काम सिखायेगी 
बुआ बहुत रोहे । सन सें झाया राम 
दास का स्कूल जाना बम्द कर दें फ 
रामदास ने मा को समझा धुझाक 
शाद कर दिया, सरकार इमारे शाड़ 
के स्विए ही तो यह कर रही हे---दाद 
काम सीख ख्ेंगे तो इसारे भी दिर 
फिर जायेंगे। साल्न दो साक में में भ 
ठो पढ़ने के द्षिए शहर च्चा जाऊंगा 
तब तक दादा काम से छग जायेंगे। 


पर बुआह के मन में एक समदेह बस 
रहा--सरक्ार इस अछूतों क॑ लिए 
इतना क्यों कर रही है | कभी कभी यद 
खन्‍्देह क्यार के बादख की भाति उसके 
मन के शूम्य में मन्डराता और फिर 
विज्लीम हो जाता | 


कई वर्ण बाद एक बार गांव गया 
था--गाव का रहना हमारा अब बहुत 
फम हो गया। जसुनो बुआ के आर में 
पूछा तो पता चलता परछुन कहीं शहर 
में काम करने गा सो मा और छोट 
छोट भाई को अपने साथ ले गया। 
एक बार जी में झाया पता करू शहर 
में वे कोग कहाँ हैं पर वात आयी गई 
रह गई। 


दिन बीतते गये छुच्ा के बार से 
एक दस भूल सा गया था। उस टिन 
धयने एक मित्र के घर से लौट रहा था 
विचारों की ढोर सुद्षक न पा रही थी 
शहर की बढी सढक की पटरिया अब 
दुकानें घन गई हैं सो राह चलना 
मुश्किल हो गया हैं। चला आा रहा 
था कि एक युवक ने राह रोक कर 
मसमस्कार किया जैसे तेज भाग रही 
मोटर के सामने से कोई राहगार सबक 

सखिष पृष्ट १६ पर] 





धर ४ छा पु. का के 
कली हक | संग हु 
दिल्ली का आडकार्टिंग हाउस 


गयी दिश्ली पाक्ष्रेंट स्ट्रीट में 
विकाफ वाणी का आदकास्टिग हाल 
हिकत है । खास और इसकी पीछी इस 
लारत में जाकाशयाणली का सुस्याशय 
है। प्रतियष बहुत से कोग इसे देखने 
हारे है । आडकार्रिटिंग हाडस देखे विया 
हाजी अपनी दिरखी-बाजा! को अपू् 
प्रमझता है | 

48 १८-१३-में, ४४०००. व्यक्ति 
हाडकारिटिंग हाठस देखने आाये। इसके 
प्रछाबा कितने ही विदेशी प्रतिभिदि 
पथडकों के सदस्यों मे सी इसे देखा। 
हां पर दशकों को स्टूडियो आदि 
' लिए विशेष कर्मचारी मियुक्त 
॥ 

सप्ताह में सोमबार, बुधवार और 
क्रबार को १७ से १९ बले के थीच 
(शैकों को स्टूडियो दिखाया जाता है। 
सके खिए हन्‍्हें पहले से भाजशा सेमी 
सक्ती है । 
,. अडकास्टिंग हादस में घुसते ही 
एथम के सामने मैदान में तानपूरा हाथ 
! दिये एक संगमरमर की प्रतिमा 
देखायी पढ़ती है। यह प्रतिमा संगीत 
| तम्मय किसी देवी की हे। अन्दर 
पे पर पूृक गोल कक्त हे। इसकी 
तिबारों पर छाल पत्थर की तानसेज 
गैर स्थागराज की प्रतिमाए्‌' हैं। तान- 
बे हिन्दुस्तानी और ध्यागशाज कर्ना- 
के संगीत के असिद आचाथे थे । बीच 
| ऊपर जाने की सीढ़ी के चीच चिम्द्व- 
'ख शेज्ी के नटराज की एक कासे की 
[ति रखी है। 

इस कक्ष के यायीं ओर स्टूडियों 
प्रे जाने का रास्ता है। उधर मुढते ही 
[कक की निगाह गांधी जी के झ्म 
सिद्ध शब्दों पर पढ़ती है--.हैं ऐसे 
बान पर रहना चाहता हँ जो विशकु 
वा हो और जहा विभिन्न संस्कृतिषों 
॥ झुक्त रूप से आदान-अ्रदान होता 
ऐ। ऐसे स्‍्थाग पश् भी मैं अपनी 
स्कृति में अडिग बना रहना चाईंमा । 
है धरम नियंन्ध हे। इसमें सद्ि की 
(सम बस्शु के खिए भी स्थान हे, झिंतु 
झर्में जाति, घमं और शक के मिव्या- 
धरमाव के लिए कोई जमह नहीं है। 
! शब्द आकाशकाणी ने अपने आदशं 


इस भबन में कई स्टूडियो हे। 
इस स्टूटियो सकक्‍से यद़ा है । यहीं से 





दर शक्रिकतर को रात में शह्ट्रीय संगीस 
कार्यक्रम मरश्लारित किया जाता है, यहां 
अंधीतत-बादक वादय-दुम्दों पर गयी-बयी 
जुनों का अभ्यास किया करते हैं। थहां 
दर्शक को सरस्वती, वीणा, गीत-बाचस 
काइ-तरंग, इसराज झादि बाद्य-यम्त्र रखे 
मिलेंगे । 

आठवां स्टूडियो वह है, जहां से 
शाष्रपति और प्रधान अन्त्री राष्ट्र के नाम 
अपने सम्देश देते हैं । इस स्टूडियो से 
देश और विदेश के प्सिरु व्यक्ति भी 
आपक देते दें । 

विविध कार्यक्रम 

जाटक, बादबिवाद, समाचार संगीत 
आदि के कार्यक्रम प्रसारित करने के 
सजिए अत्ग-अखसतम स्टूडियो हैं। रिकार्ड 
सैयार करे की मशीनों आदि का कक 
अत्धम है। इनमें सबसे ब्यादा अकपक 
स्टूडियो बह हे, जहां प्यभि-प्रभाव दिया 
जाता है। यहां बह सब तरकीवें देखने 
को मिलती हैं, जिनसे विभिन्न तरइ की 
अबकियां निकाली जाती हैं। उदाहरण 
के सखिए यदि भाकासवाणी से प्रसारित 
होने शाले किसी भारक में जिढ़ियों के 
अहचहाने की या विजली कड़कने दी 
धकमि सुभागा हे तो वहां विभिन्न तर- 
की्यों से ऋसख्ी जैसी ज्यमि मिकाशकर 
घुभाते है । है 

मियंत्रण-कक्ष आदकारिटन हाउस 
की झुंजो हे । विभिन्न स्टूडियो में क्या 
कार्यक्रम 'चत्ष रहा है, इसकी जानकारी 
यही ककछ रखता है। इसके अठिशिक्त 
इसी कक्ष से विभिज्ञ कार्यक्रमों के प्रसा- 
रण आदि नियंत्रर रखा जाता हे । 


सारे श्टूढियो तथा उनसें आने- 
जाने के गद्षियारे ऐसे हैं, जिममें न तो 
बाहर की आवाज अम्दर पहुंच सकती 
है भोए्म अग्द्र की जावाज बाहर 
पहुँच सकती है । 


भारत दर्शन ठोदिएँ 

इश साख विधार्थियों रथा भव्य 
याजियों ढी टोशियां पिश्की जाती 
रहती हे। इनके असाया भारत-दर्भण 
बता के सिप्‌ गिरकके किसानों के दल 
भी चाते हैं और आरदकारिग इस 
देखने जाते दें । कुछ दर्शक काफी पड़े- 
दिखे होते हे और कुछ ग्रांद के पीके 
सादे कोग। पढ़े-लिखे दर्शक रिकार्ड 





बयाते सभा अश्रारंत जादि के बारे में 


[पिउ ११ का शेष] 

पार करने कगे और भरपूर मे क शयाने 
से पहिले सड़क से रगढु खा किरेंकर 
आवाज करते शक धा्य बैंसे हो सेरी 
क्चारणररा झुक गयी और में भमस्कार 
का उसर दिये दिन? उसे पक टक जिड्ा- 
₹ने सगा । धुरहरे जदथ को एक घुकहे, 
कैलीज [फैट रहने सामझे सदा था। 
झबरों पर मुस्कान लिवे--.'बड़े, (सुके 
गांव में सब बढ़े कहते जे)आपने शावद 
सुझे पहचाना नहीं, मैं हैँ रामदास।' 
और फिर रण भर रुक जैसे इफसाते 
से चीसे स्वर में कहा--असुनी--- 

झुझे अपने रूपर बडी जा है 
कहा---साई रुमा कश्ना, मैं कुछ 
रहा भा सो नहीं पहचान सका सौर 
फिर तुम्हें देखे जयों हो गये । हक 
सब से तुम कितमे बढ़े हो मजे । 

बह सुस्कराता शहद जैसे वह मेरे 
सम की ात समझ शदा हो, किनारे 
कड़े हो इस बात करने सगे, उसने 
बताया परक्षम सरकार द्वारा चसाये 
गये एफ उत्पादन केम्द्र में सिखाने का 


के इमें शूद्र बनाया था अथ कही काम 
ये हिस्दी के हारा करना अत हैं; 
उन्होंने यह भौं कहा कि दिन्ही हें है 
दी कोध स्रा शाहिप्व ? सेब बड़ी: 
पुस्तक बुकसी का “शामआरशित 

थी है ज। उसंभे जानते हो क्या द् 


है। इसलिए वे हिम्दी के दिरोची हैं । 
मेरे मित्र की घारणा टीफ है या 


काम करवा है । शामदास धौ० ५७ में उतर लिखने में बड़ी 

पढ़ रहा है भां उसके साथ ही रहती है । | होती है। कप 

परछुस का वडपाह हो राया हे रुसके एक | समझ छिया जाता है। ऐसी कोई 

झड़की है । गड़बड़ हिस्दी, ढूं, और अंगरेजो 
रामदास के साथ बात कर जसुनी | जिपिषों में होने कौ आशंका गहीं। 

जुआ को देखने के खिये सौ शतावजा साहिब जिसने 

हो टठा । बातें करते इम अख् पढ़े! अक्षय 


जमुनी दुभा मुझे देख जैसे मिहाक्ष हो 
गडे बड़ी देर तक बातें करता रहा 
सकने खगा तो कहा-.शुशा किसी दिन 
झाकर मैं तुम्हें पने घर किया से ल्‍ 
चछूगा । 

बुआ कंठ सर झावा, सारा शरीर 
जैसे कांप उठा हो इतने सम्मान का 
भार रठाने की जैसे डटबकी सामध्य न 
हो । थे अपकक शूम्य में मिहार रही 
थीं। मुझे खगा माथद थे अपने पुराने 
दियों के चित्ष समझने कर मय कर 
रही हैं जन उन्हें कोई अपने बराथर 
बैसे भी गम देता या। भात्थ यह 
अज्ुमव कर रही मीं कि जैसे दो ककों 
के बीच की दीकाश मिर सह हो जौर 
समाज उसके हु६ को कुचकता शुचा 
आगे कह रहा हो | 


अआनकारी मांगते हैं। परच्छु बांध के 
सोन तो इस वातहुइुलित सक्‍य बना 
थहां को सारी व्यवस्यर देखकर ही झुुण 
रह जाते हैं। 
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मथुरा में समारोह की प्रबन्ध 
व्यवस्था आरम्भ 


घागत सम्तिति के सदस्यों की भर्ती आरम्भ 


/ ! सितम्बर को सथुरा में आथे बन्धुओं और मथुरा के ऋषि भक्त व्यक्तियों फी विशष 
बेठके । 
समारोह स्थली का निर्लय 


पण्डाल, फैम्प, भातिथ्य, जल, बाजार आदि कार्यों के लिये प्रम्धोपस मितियों का 
निर्माण, कैम्प और निवास की प्रान्तवार व्यवस्था करने का निश्चय । 
समारोह स्वयसेवकों की 2 नि व्यवस्था शीघ्र ही भारम्भ करने का निश्चय । 


औ इलेशचस्ट्र जी वकील स्वागत सम्त्री श्री क्योसिंद जी का० क० श्रधान श्री शेरसिह् जी प्रधान आर्य 
समाज अशुरा, भी माताप्रसाद जी म-जी आर्म सभा मथुरा श्री डेश्बरीप्रस्ताद जी प्रेम शी प्रि० त/टीशशरण जा 
प्लीमती सुशौज्धा जी मद्धिक तथा भनन्‍्य सभी सहयोगियों ने समारोह की अवन्ध न्यवस्था का कायये अपने द्वार्भा मे 
जे सिभा है और बढ दुर्ूता और मतोयोग कार्य आपशम्भ हो गया है। 


झायकत्घु ८ से १६ सितम्बर तक महर्षि दयानन्द दीवा-शताब्दि सन्देश सप्ताह मनानें । 


$ सितम्वर को कार्यकर्ता अपने जिखा देश्रों में अपनो बैठकें कर कार्य की प्रगति का सिंहावस्खोकन कर । 

सभाधिकारियों दारा फीरोजाबाद फरूलावाद उखनऊ सीतापुर, लखीमपुर झंटि में प्रचार याज्राय 
आरण्म । 

भन भग्ाह के दिये सहयोगी मण्डल दिल्ली यम्बईँ कलकत्ता हेदराबाद अति पाने ये ह्िये तय्यार 
भाश्त के सभी प्राम्तों के आयों में दीक्षा शवाबिर समारोह के प्रति आकपण और वत्साह 

प्रत्येक आये बन्चु समारोह में पहुंचने का मिर्चय करें गुरुआं के प्रति अद्ध ब्यक्ति की वेज्ा झ्ाह दे । इस 
ऋचसर से ख्ाभ ढराना मे भूलिये। गि 


कक शक कप आांक बह 





अवैतनिक संम्पादक्क- 
उमेशचरद्र स्नातक, शिरोमणि, एम, ए. 


अध्यात्म चर्चा- 





कोई आत्मज्ञ ही ब्रह्म को जानता है 


खिरेशचस्ड वेदालह्ार पुम० एु० पृख्ध० टी०, डी० दी० कालेज, थोरखपुशु 


यस्य अदा शव झम्न अं रसे मबत 
ओदनम्‌। स॒त्युमस्योप सेचनम्‌ क इत्था 
श्ेद यतश्रस ॥ 
(यस्प) जिस (जड़ा) के भाइज 
( क्षानवान्‌ ) च और ( कअषत्र ) क्षत्रिय 
( श्रोदनसख्‌ ) भक्ष्य होते हैं ( यस्म ) 
जिसक( ( उपसेचनम्‌ ) उपसेचन (जल) 
(रूत्यु ) मौत है (स ) वह जअडा 
(यबन्न ) यहाँ और ( इत्या ) ऐसा है 
(क ) कोन ( वेद ) जान सकता हे । 
यह मद्दान्‌ इैेश्वर जो अ्रह्ायढ को 
प्रकरयावस्था में पहुँचाकर सब अपने 
भीतर जश्व कर छेता है भौर रृत्यु को 
भी त्तेज रहित कर दुंता है भर्थात्‌ झब्मु 
भी जिसका कुछ नहीं विगाड सकती। 
किसका साम<«यें है कि उसे इन आँखों 
से दखकर बतद्धा सक कि वह ऐसा है 
और यदों है। वास्तव में परमात्मा को 
खानने के लिए मलुष्य को झाव्मशक्ति 
सपक्ष «भना पडेगा। यजुर्वेद २२।११ 
में दिखा है यात्मना5व्मानममि 
सविवेश” माध्मा के द्वारा दी बच्ा में 
प्रवेश किया । सकता हैं। विद्वान 
कोग उसे हृदय रूपी 3 के भन्दर 
देखते है । वेनस्तव्‌ पश्यस्ति हित 
शुद्दाया ।! विद्वान उसे हृदय रूपी गुहा 
में देखते है। परन्तु आत्मा का ज्ञाव 
ऊसे प्राप्त किया जाय १? आत्मा में शाति 
की स्थापना किस प्रकार दो तो । ऋग्वेद 
के ६।9३।६ मंत्र को मनम करने से इसें 
पता करेगा कि आस्मक्ष यही हो सकता 
है जिसमें पैयें हो | मत्र यह हे-- 
ऋतस्‍्य तन्तुवितत पविन्न आ, 
जिव्दाया भग्मे वस्णथस्य सायया। घीरा- 
श्चित्समिनथन्त आशताउन्ना कतेमव 
पदात्मप्रभु । 
झन्तर्यामी भगवान्‌ की क्षानक्रिया 
शक्ति से वाणी को पश्निश्र करने वाज्े, 
सामने जगत में सत्य का, ऋत का 
विस्तारक सब तरह फैला हुआ है उसे 
अच्छी प्रकार दखते हुए घीर व्यक्ति ही 
प्राप्त करते हैं ओर इसमें झसमर्थ क्रिया 
को नांचे गिरा देता है । 
आऋत का तन्‍्तु, सृष्टि का झटूट 
नियम सर्वश्र विस्तृत है। ऋत का तन्‍्तु 
जब सब जगह फेला है तो दिलाई स्यों 
नहीं देता ? दीखता तो है परन्तु वास्तव 
में वह सबको नहीं दिल्लाई देता। वह 
इन्हें दिखाई देता दे जो धीर होते हें, 
प्रपने क्क्षय से डिगते नहीं । कठोपतिषत्‌ 
ईं घूक स्थान पर इसी भाव को इस 
पर प्रगट किया गया दे कि विधाता 
इमारी हृग्ठियों को यहिमुंस बनाया 
अत आत्मा इनके हारा बाहर दी 
शता है, आत्मा के अस्दर नहीं। 
नुष्य जब अपने में येये, अस्मविश्वास 


और स्थिरता को के अरता है उस समय 
बह अपनी आत्मा को देखता है । 
इन्द्रियाँ प्रकृति से बनी हें, अत ये 
प्रकृत पदायों का ही ज्ञान करा सकती 
हैं। भाग से यनी आँख रूप का दुशन 
कर सकती हे परन्तु निराकाश परमात्मा 
को यह केसे दिखाने ? इसलिए इसमें 
प्रयत्व बह करना है कि हम हृदय की 
आख्त को खोल सकें। मलुष्य का मुख्य 
कर्तब्य आत्म दशन है जिसने इसे नहीं 
किया उसने कुछ नहीं किया। धीरता 
और सयम ही वह गुण हैं जिनके हारा 
हम आत्मद्शन कर सकते हैं। भाव्म 
दर्शन का अभ्यास करने के लिए इसमें 
अपने पढ़ोस। को प्यार करना सीखना 
चाहिए। आप पढ़ोसी को तभी प्यार 
करेंगे अब आपकी आत्मा में पवित्रता 
की भावना आएगी, आपका स्वार्थ 
पराथ की ओर भअग्नसर हो रहा होगा, 
और शव यह स्पथार्थ उदार चरितानां 
तु वसुजैय कुटम्वकम्‌” ये अलुसार 
विश्व अन्धुत्व की भावना में परिणत 
हो जायमा तभी आ्मज्ञान प्राप्त होगा । 

परन्तु इस ग्रात्मश्ञान के द्विए 
डैवेशाली एवं तपस्वी बनना दहोगा। 
इस मह्दा तपस्या का पथ दिखायेगा 
कौन ? बुद्धेदेव सदा दी कहा करते थे 
कि दूसरों पर अवत्लबित मत हो, खुद 
अपने आपको दीपक बनाओ । “आप्य 
दीपो भव”! । उपनिषर्दे भी यही बात 
कहती हैं। मनुष्य तो विशानमय है 
फिर चिस्ता किस बात की है ( दृइदा- 
रण्यक २-१ १९ ) मानव द्वीतो स्वय 
स्योति है ( वृहदा० ४।३।३ )। 

तुम्दारे भीवर जो विज्ञानमय परम 
ज्योति विद्यमान है उसे आद्वान करके 
उद्घोघधित करो । मानव के भीतर जो 
चिन्मय वेद है एकमात्र उसी के द्वारा 
परिपूर्ण सत्य की उपक्रद्धि हो सकती 
है। विश्व चराचर में ऐसा कुछ भी नहीं 
है जो उस अन्तर वेद के ल्षिए अगम्य 
हो ) एक जगह कहा गया है ऋणगू मत्र 
अगर तुमने जाना हे तो अधिक से 
अधिक यही कष्दा जा सकता है कि तुमने 
देवताझों का रहस्म जान ज़िया है, 
यजुवेंद अगर तुमने जाना है तो यश्ञों 
का रहस्य ही समझा है, साम मत्र की 
आानकारी प्रा्स की तो माना कि और 
भी कुछू जान गए हो परन्तु सानच की 
अम्तरात्मा में अन्तर वेद है, उसे तुमने 
जाना है तभी जहा को जाना है... 

ऋचोह वेद स बेद देवात्‌ 

मजूषि यो वेद स वेद गशस्‌। 

सामानि यो बेद स येद सबंस । 

यो मानस बेद स बेद जहा । 


साधना के द्वारा अपने ऋम्ार 
स्थित चिम्मथ ज्योति को ददमासितत 
करके परम सत्य को जानो, जह्यत 
होभो । जाग्रत य होने से अहा को यहीं 
जाना जा सकता और म उसको प्राप्त 
ही संभव है । रछमी औौर आयगृत कोभ 
ही धन्य हैं, मिताशु और अवसाद 
अस्त महीं। अरम्प्र, उत्साइशील जोग 
ही असनन्द जोक के अधिकारी हैं। 
क्योकि पेतरेय आहाल में कहा गया है 
कि देवता उसी के साथ-साथ चढते हैं 
जो अग्रसर होकर चल पड़ा है-.. 

इस्द्र इधरत सखा (७।१२।१) 

पाप पुणय की समस्याओं को क्षेकर 
ही उपदेशकों के दस्ष ध्यस्त रहते हैं । 
ऐसे अवसरों के लिए पेतरेय आल 
का सम्देश है कि बढ़े चद्ो, तुम्हारा 
पाप तुम्दारे उल्तने के मार्ग में स्वयमेय 
इतवीये दोकर सो रहेगा 


सिचस्थर १ दौट% 


शेरेस्स्य सर्वे पाप्जान" अमेयार्ों 
हवा है 

इस कद सकते हें कि हम दु अंक 
अस्त हैं, इस क्‍्यर इस मच की साथकाह 
कर खकते हैं ! देतरेय में इस अलकलि 
का इइ कट से भतियाद किया हे | माण 
है क्या! करतु ! जो बैठा! रहता है रखका 
अन्य भी बैठा रहता है, जो उठ जहा 
होता है उसका भाग्य सी उठ खाक 
होता है, जो सोधा पढ़ा रहता हैं 
इसका भाग्य सी सोया पढ़ा रहता हैं 
जो झभसर होता है उसका भाज्य मी 
चअहासर होता हे। इसीलिए भागे क्यो 
आगे बढ़ो 


भासते भग आसीनस्योप्यंरिशह्षणि 
तिहत शेले, निपचमानस्से चशाति अश्तो 
भग । चरैयेति चरेवेधि । 


इस प्रकार परिश्रम द्वारा मजुच्य 
आध्मतत्व के निकट पहुँचता है । जीवनी 
शक्ति को प्राप्त होता हे। और वह 
झआत्मश ही उस जहा को जान सकता 
है। अत इसमें आत्मज्ञान के स्षिए्‌ परि- 
अ्रम करना चाहिए। आइए हम भी 
जझ को प्राप्त करने फे लिए प्रयत्न करें । 


दयानन्द साधना आश्रम 


ऋषि उद्यान, आना सागर तट, पुष्कर मार्ग, अबमेर 
साधु सन्यासी मद्दात्माओ, वानप्रस्थियों, आय॑ विद्वानो और अश्याचारियों के 
लिए निवास, साधना, स्थाध्याय सौर अ्रवचन करने की सुविधा 
यह साधना भ्राश्रस उस डदूयान में स्थित हे कि जिसमें महर्षि के देहावसान 
के उपरान्त अवशेष विसर्जित किया गया था और जिसे ऋषि भक्त राजाभिराज 
भी नाहरखिद जी वर्मा शाहपुराधीश ने महर्षि की सम्पत्ति की उत्तराणिकारिणी 


सभा को भेंट किया था। 


विक्रम सवत्‌ १३३० की दीपायक्ि पर महर्दि के निवास के २० वर्ष व्यतीत 


होने के उपलक्ष्य में जो महान भायोजन किया गया था तब इसी उद्यान में अशुरवेद 
जहा पारायय मसदायज्ञ का प्रारस्म किया ग्रधा। एस समय की अ्रज्ञारिन ७ को 
निरन्तर अस्वश्षित रखने का प्रयत्न जारी है। इस विशास यश्शाता पर समय- 
समय पर भझनेकों वेद फरायण पृहदद बश्ञ होते रहते हें भौर साधारणतया प्रात 
और साय अग्निहोत्र होता रहता है। अभ्य दयानम्द सरस्वती भवन में साथे- 


खनिक समारोहों ओर प्रबचनों की सुविधा है। निवास के क्षिये भी पर्यौप्त कम 
उपलब्ध है । 


दयानन्द साधना आश्रम के प्रबन्ध के दिये स्थानिक आये सज्जनों में से 
प्रबन्धकत्‌' समिति का निर्माण हो गया है। 

भाय॑ साधु सन्‍्यासी भहात्माओं, विद्वानों वानप्रस्थियों और अद्वायारियों से 
सादर निवेदन है कि वे इस सुविधा का सदू-हपयोग कर महर्षि स्वामी दयागल्य 
जी महाराज के ऋण से उचछण होने के प्रयत्न में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान 
करें। आश्रम कीं ओर से उपद्षब्ध साधनों के अनुसःर जो महायुभाव चाहँगे 
उनके किये भोजम, दस्र की सुविधा का भी प्रभत्न किया छादेंगा । 

आये जगत्‌ सें प्रल्यात सहोपदेशक भी प० रामसहाय जी कर्मा मे निरम्तर 
४० बषों तक आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान से सम्पर्क बनाने रख बेद प्रचार 
करके अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रथेश कश झपना नाम भी अधभमूमक्त वानप्रस्थी 
भारण कर दयावस्द साधना आ्ाभ्रम् के सचात्वन का जत लिया है। 

दयानन्‍्द साधना आशम के सचाखनम के सिने सहायता देने की सम्रस्ते आय 
जगत और आय॑ ससकृति के प्रेमियों से प्राथंगा हे 

पत्र व्यवहार शी ओम भक्त जी बामप्रस्ती दृयानन्‍्त साथमा शराश्रम झा 
सागर यट पुष्कर सास अजमेर से किया आये । 

& इसी झग्नि करा उपयोग जयानन्द दीका शताब्दि समारोह के बह में किया 
जायगया । ““पय्पादक 





थे भूमि माठर है इमारी, 









प्र मोसिका कृषओ- भर कर 
हे मातुभू ! सब सब्य में, संकाश में वा को रहे। 
मपरय सपद पकिह दो दुध हैं सब सकट से ध 


बुल इस उसके सभी । 


पर्जञ्य पालक दै पिता, जो अझ दे अध्मन्द जी क्षर॥ 
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भाषा विवाद पर सार्बदेशिक 
आधा स्वातन्त्य समिति का 


प्रस्ताव 


विचारों के सब में साध्य 
विन्वता के नैतिक स्‍तर को 
प्रत्यंसमाज शार्ति ओर सहिष्छुता 
प्रासक है। भरंसमाज अन्याय 
पहम महीं कर सकता पर इसके 
एल के किये हिसा और के 
गेश्साइन नहीं दे सकता महर्षि 
है। भाति इसें विचार परिणतेत के महान 
मर्ज की सिद्धि करनी हे,पर इसमें समय 
(पक झग सकता हैं । पर भविष्ण में 
[मारे बिचार सत्य सिर दोंगे और 
होते उसका आदश करेंगे । 

पञाब में हिन्दी भाषा के स्थान के 
एस में आर्यसमाज सरकार की नीति 
है असइभत है, और एक अत्दोलषन हो 
हुका। सरकार ने वियाए-विमर्श हारा 
इरलस्था के संमाधाब का आरवासम 
वैजा और अब संसन फो खम्बा खींच 
हैईी है। सापत सदुसायता समिति की 
हैपोरटे जाने में धमपेशिय विसम्य और 
बथ इसके अकाशम में विश्वम्य द्वारा 
हरकार अपनी परदाधनकादी मीसि का 
एंश्ियक दे इह है। धार्थहमात्र ने अदैद 





दिस्‍्दी प्रेमियों का जोश रोके नहीं 
शकता तब सी २३ अगस्त को आयें 
समाज की ओर से रिपोर्ट की प्रतीक्षा 
और चाद्ोचना जानने के बाद ही कोई 
मिश्यय करने का निश्येय किया गया 
है। 

इस अबसर पर इम हिस्दी रचा के 
ज्िए अल्युष्सादी बस्थुओं से सघदन, 
अशुशासन और समस्या के शान्तिपू्५ 
रुपायों से इज होने की आकाक्षा के 
जाम पर अपील करते हैं कि दे कोई भा 
ऐसः कदम न व्ठायें या बक्तअू प्रकाशित 
करें कराये जिसमें विघटन मोर विरोध 
की गर्ध झाती हो। विशात सघटन 
के हितादित को उसके भादशों के साथ 
ही देखना चादिये। व्यक्तियों से मिल 
कर समाज बनता है पर एक या कुछ 
ध्यरिक समाञ्ष का प्रतिनिधित्व नहीं कर 
सकते झाय॑जगत का शीष नेतृत्व हो इस 
दिशा में पथ निर्देशन का अधिकारी है । 
आशा है इस इश्टिकोश को ध्यान में 
श्क्‍्ला जामगा । पञाव सरकार ओर 
भारत सरकार के ऊपर विशेष उतर 
दृगभित्व है कि दे समस्या के समाभाग 
में सच के मदि वे अब सी उपेक्षा मीति 
भर बसी तो भविष्य में पलाव में जो 
विस्तेश होगा सका दाजिस्य सरकार 


पह होमा--केक्स सशकार पर | आशा हे 


इस कक्क से बचने का अयत्थ किया 


अबुरा समारोह के 
आयोगियों से 


अचछुरा में समत्रेह श्रमिति का 


से 
असहंकय जारभ्म हो जाने के बाद से मखणि गुरदारों के मेमेजर ये पीपल 


सूचना 

प्रान्त की समस्त समाधों को जेंदा में सूचभाये निवेदन है कि हीश$ड जयम्ती 
सम्बन्धी पम संग्रहायें में नेत्रपाअसिंद सूतरवों पुम०ुअ«पु० एवं मरती सभा शीघ्र 
ही आपके यहाँ पधारने बातें हैं उमके भाने की विधि की सूचना पृथक पत्र द्वारा 





दी जायगी। झत टनसकों उक्त सभारोह के खिये पूछे सहयोग देते हुंए अधिक से 


अधिक जल देने की कृपा करें । 


प्र मचन्द्र शर्मा एम०एल०सी० 


कायोक्षय सें इस प्रकार क पत्र आने 
कगे हैं कि हम समाराह कार्य में सेवा 
फरना चाहते हैं, उन सब साक्षियों का 
हार्दिक धस्मवाद करते डुए इस निवेदन 
करना चाहते हैं, कि जयस्ती समारोह 
की प्रयस्ध ब्य बस्था स्थानीय कार्यकर्ताओं 
ने सम्दातसी है। स्थान का निस्यय हो 
शुका है स्वागत समिति बय चुड़ी हे और 
सभी आवश्यक कार्य धिभाजन हो चुके 
हैं। ऐसी अवस्था में सहयोगी काने 
कर्ताओं की प्रपयोगिवा समारोह 
सम्बन्धी अन सम्पक करने और जन-जन 
रुक दयानब्द दीजा शतान्दि सम्देश 
पहुँचाने की है। अत हम ठन सभी 
भाइयों से निवेदन करेंगे कि ये ८ से 
१५ सितस्वर तक अपने अपने केश्नों में 
समारोह सन्देश समाचार प्रचारित 
करने की कृपा करें। वेसे कार्याक्षय 
की ओर से सभी साथियों के उपयोग 
का पूर्य भ्रयम किया जाभगा। सभी 
सहयोगियों के सहयोग से कार्मस आगे 
बढ़ रहा हे और हमें पूर्ण विश्वास है 
कि इम अपने कारये में आशामुरूप 
सफक्षता प्राप्त करेंगे । जिन झायंबन्धुओों 
ने अपनी कार्य ब्यस्तता भा अम्य 
कठिनाइयों के कारण अभी तक अपने 
क्षेत्र में सन्देश पहुचाने का कार्य आरस्भ 
न किया हो, उन सभी ऋषि दवानन्द 
और उनके गुरुवर स्वासी विरजानन्द 
सरस्वती के भ्रक्तो आर्यत्रित्र के स्नहियों 
और विद्वानों क प्रति श्रद्धा भक्ति रखने 
वाले साथियों से विनम्र अपीक्ष हे कि 
वे इस अवसर पर अपने करंब्य को 
समझ और उसे पूर्ण कर अपनत और 
आाय॑त्व का ध्यावहारिक परियय दें । 
आशा हे आयवन्धु समारोह की प्रगति 
में उत्साह पूर्थ भाग ज़कर उसे सफन्न 
जना अपनी करशंव्यपरामझता का 
परिचय देंगे । 


भमृतसर मे सिबसों द्वारां 
कृष्ण कीत॑न में बाधा 


कृष्ण जन्साहमी पर अखतसर में 


सभा सम्श्री 





पेड़ कटवाकर हिस्दुओं की घार्मिक भाव 
नाभों को ठस पहुँचाई। कृष्ण कीतंग 
में सिश नगे होने पर आपत्ति की | कृष्ण 
कीतेन से शोर होने की आपसि की । 
ताक्षाव सें ५ खटकाकर बेटने पर 
आपत्ति की और अम्त में उपप्रृय करने 
का अभत्र व्यवहार किया। पुलिस के 
इस्तक्षेप से परिस्थिति अधिक विषम 
होने से बच सकी। हम कृष्ण कीतैन 
या पीपसछ के सम्बन्ध में घामिक भाव 
भाभों की सैड्धाम्तिक आलोचना करते 
हैं। पर जिनकी ये धार्मिक भावनायें हैं 
उनको हटिसामक तरीकों से मानसिक 
आधातठ पहुचाने का समथन नहीं किसा 
जा सकता । सिक्‍सरो में इस प्रकार का 
व्यवहार करने का साहस काग्रस की 
पूष्टीकरक्ञ नीति क कारण दी हुआ है । 
पंजाबी सूबे की जिस भाग के मास्टर 
सारासिह बशबर दोहराते हैं उसमें यददी 
ओर इससे भी भयकर सास्मदासिक 
विद्वष फ॑ कार्य होंगे। मद्दापुरुष रृष्ण 
क सम्बन्ध में सिक्‍सो के गुरुओं ने भी 
श्रद्धा ब्यक्त की है परन्तु अपने गुरुभों के 
झआादश क॑ विरुद्ध सिक्स धामिक प्रूथ 
कता और असहिष्णुता की ओर यढ़ रहे 
हैं। काम्नस द्वारा भअ्रकाल्ियों के साथ 
ग़ठवन्धन क कार्य से पचाय में इस 
प्रकार की साम्मदायिकता को वत्च मित्रा 
है । सरकार और सत्ता पाठा का इस 
दिशा में गस्सी रता पूवेक विचार करना 
घाहिये। 


विवाद का निर्णय 


इमने मित्र के गताक मे ही आया 
ये आपसी मतमेद निवारण कार्य क॑ 
लिये पञाब के आगे बन्धुओ हारा 
उठाये गये प्रयथन की ग्रशसा की थी | 
उस प्रयत्न के फलस्थरूप जो निय॑य श्री 
घनश्यामसिह जी गुप्त न दिया है आशा 
है उसे न्याय सदूभावना, सहयोत्त और 
सघटन की दृष्टि से सम्बन्धित झायें 
जन स्वीकार करेंगे। निर्धायक के सदान्‌ 
तम भार को वहन करने के खिए 
आदरणीय गुप्त जी समस्त आर्य जगत्‌ 
के धन्‍्यवाद और बधाई क पात्र हैं; 
हमें इ्ं हे सकट के समय उनका व्यक्तिक्त 
आाय॑समाज के उपयोग झसका । 


तर 


पंजाब भाषा सदुभावना समिति की रिपोर्ट शीत्र फलिए3ओं 
की जाय, सा्वदेशिक भाण स्वातन्य समिति-की मोम + 


आज सा्यदेशिक आवे अ्तिहित्रि. प्रिंसिपल शचमीदर जी दीडिफ़, कानी 


सभा के कार्याक्षय द्याक़ातु भवन 
(रामलीक्षा मैदान) नई विश्खी में भीवुत 
अमश्याम सिंइ जी गृछ की अणेक्षतई में 
भाषा स्वातस्थ्य समिति की बैठक हुई 
जिससें हिम्दी रक्षा समिति पजल्न के 
सदस्ऐों तथा भारत के विविध प्रान्तों 
के प्रमुख प्रमुख आये नेताओं मे भी 
भाग क्िया। पैठक २ बजे मध्याहोत्तर 
से साढ़ सात बजे सानकाश तक 'उस्धत्ती 
रही । पर्याप्त बिचार और विवाद के 
पश्चात मिम्न लिखित प्रस्ताव पारिंत 
हुआ 
सावदेशिक भाषा स्वातम्भ्य समिति 
ने सदभावना समिति का प्रतिवेदन 
पत्माब सरकार के समक्ष प्रस्तुत होने से 
उत्पन्न परिस्थिति पर विचार किया । 
सद्ूसमावनां समिति की क्‍या सिफारिशों 
है यह असी निश्चय पूवक नहीं कहा 
जा सकवा। अत यह समिर्ति सरकार 
से आग्रह करती है कि सद्मावना 
समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित करने में 
झंनुचित विज्षम्य न किया जाय। भथह 
समिति पजायव की निम्न सस्याञ्ों से 
अशुराध व रपी हे कि सदभावना समिति 
का प्रतिवेदन प्रकाश्स हाने पर अपनी 
सम्मति सावदेशिक भाषा स्वातम्ज्य 
समिति क पास सेजें ताकि उस पर 
संसिति को विचार करने पृद भावी 
कार्यक्रम निर्धारित करने में सुविधा 
ह्ो। 
३ पजाब हिस्दी रचा समिति 
२ आगे स्‍क्‍्रतिनिध्ि सभा पजाब 
३ आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब 
४ डी ए थी काहिज मेनेजिंग सोसामटी 
& सनासम घमम अतिनिधि सभा पजाब 
३ भारतीय जनसप पञजाब 
७ हिन्दू अदा सभा पजाब 
८ आय विद्या परिषद्‌ पञाबव 
६ जैन सभा पाव 
३१० दुय समाज पंजाब 
र (सब सम्मति से स्वीकृत) 
दैठक में लगभग २० महाजुभावषों ने 
भांग स्िया जिसमें से सं श्री बायू 
& धू्य॑जन्त्र प्रधान सावेदशिक सभा रघु 
व ब्ीर सिद शास्त्री मन्जी सावद्शिक सभा 
वथा स्वावनय समिति आचार्य रामदेवजी 
$ अ्रघान आर्य प्रतिनिधि सभा पजाव, थ्री 
ज ऋदवर्सिह सिद्धान्ती महामन्त्री आये 
झतिनिधि सभा पञजाब, श्री दुर्गांदास 
में उप सस्त्री भागे प्रादेशिक सभा पजाब 
उ्यी स्वामी शसेश्वरानन्द जी प्रभाग 
प्रपटन्दी रदा। समिति पंजाब, प्रिंसिपक्ष 
हैं सयवानदास जी पएुन० डी० ओबर 
बंप, कृष्ण प्रो० शेरसिंइ जी, कैप्टेण 
हेशवक्तद जी, प्रों० रामसिद जी 


सी० ने सीवापुर, कलीमपुर, गोखा की 
आायंसमांजों में ह्वीरक जयस्ती महोत्सव 
के दिए घन सपडार्थ अमश किया। 
सभी स्थानों में उत्साह पूर्वक स्वागत 
किया गया, तथा वहाँ के झार्स बन्धुओ 
ने तन, मन, घन से सहायता देने का 
वचन दिया। दिनाक २३ को आर्य 
समाज सीतापुर में सावंजनिक भाषण 
हुआ। मन्त्री आयंसमाज ने १०१) 
समाज की भोर से हीरक जयन्ती निधि 
में, भेंट स्वरूप प्रदान किया। भविष्य 
में अधिक से अधिक धन भ्रदान करने 
का वचन दिया । स्त्री आयेसमाज 
लखीमपुर की ओर से औमती सुशीक्षा 
देवी जोइरी एम० पु० प्रधानाचार्या, 
आये कन्या पाठशाज्ा इबटर काल्िज 
ने श्रद्धा पूर्व हीरक जयन्ती निधि के 
द्विए १०८) प्रदान किया । आर्यंसमाज 
मोद्षा की ओर से स्टेशन पर अध्य 
स्वागत किया गया। वहाँ की जनता 
ने मन्‍्त्री महादय को फूछमाजाओों से 
छाद दिया। स्टेशन से कार दारा 
मम्त्री जी को ठडरने के स्थान पर शे 
जाया गया । जहाँ आर्मंसमाज के 
सदस्यों से वार्तात्ञाप होता शहा। साथ 
काल २ बजे श्री बा० कुस्दनलाज जी 
साइनी सदस्य गगरपाद्िका की ओर 
से म्युनिस्पित्ञ हाक में एक टी पार्टी का 
आयोजन किया गया, जिसमें नगर 
पात्िका के अध्यक्ष श्री सेठ सुश्षील्ाल 
के अतिरिक्त अन्य सदस्य तथा नगर के 
गण्यमान्य सञन भी उपस्थित थे। भी 
मनन्‍्त्री जी ने यहों पक छोटा तथा सार 
गर्मित व्याख्यान दिया, जिसका ज्ोगों 
पर अच्छा प्रभाव पढ़ा । रात में समाज 
मन्दिर में पक साथजनिक माषय हुआ 
जिसके अन्त में यहाँ के भ्रधान डाक्टर 
गिरिधारदाल औी ने समाज की ओर 
से १५१) दीरक जयस्ती निधि क ज़िये 
मेंट करने की घोषणा की और भविष्य 
में और भी सहायता देने का वचन 
दिया। भी निमेद्धचम्त्‌ जी राठी सम्त्री 
आयंसमाज ने सभा मम्त्री को १११) 
भेंट स्वरूप प्रदान किप । गोझ्ता के 
स्वागत में यह विशेषता थी कि वहाँ के 
मुसरमान भाइयों ने भी मन्‍्त्री जी का 
कूजमादाओ से स्वांगत किया | 
“-राजपहादुर, प्रचार मन्तदी 


| है कि यह विंशवधिधाज्ण साम्थवाद का 









4059 
हे अप 


विन है। सभऊ में नहीं भाता कि इक जले 
सॉर्मयिवाद का पोफाय -.. उस्क-के गे शिखवाम् न शक 
_पिसेवास को, आर्य ममदालदेद जी हज विशवविज्ालय डक हे! ५७ है 
भी जो श्मे अकाश जी स्कश्तरि आयि हके नवृतपक हक दिनों समाधार प इसे 'विश्वविद्यासंथ की खरेर ओह 
जाम उक्लेशनौय हें । फमाचार प्रकाशिंत 'ार के कुछ भातों में सोशल केकेकर: 
थे जिनके मिराकरण के लिए डेप के केन्द खुले हुवे हैं से चाँद: 
सभा के प्रधान मन्त्री का | कल्प भी जैद! साइक के पत्रकार दब न 
भ्रमण वृत्तान्त सम्मेजन भी इुकाया डिस्तु ढसमें मंका के साम्यकर्क 
२६-६० ग्रस्त, को सभा | शित आरोपों पर विशेष प्रकाश नहीं 
मल्त्री श्री प्रेमचस्ट्र जी शर्मा पुम० पुख० | दाला गया अछ.पुत्' कुछ ऐसे समाचार पिछले कुछ कयों से रुस के दो 


पुरुष पक महिणा जो कि रूखी सातम्कर 
चादी दस्त के सक्रिय कार्यकर्ता हें, स्यूँ 
की शिक्षा प्रास कर रहे हैं किन्ह दे-्ली 
सास्ययाद का प्रचार करते जंकतेल्‍जहर। 
दे अपने वार्ताक्षाप में रूस,रूसी नेताभों 
की प्रशसा करते हुए कर 


मंसेनकि: 


अफारित हुये हैं जिनसे यह प्रकट होता 


पॉपज कर रहा है भौर यंदा प्रत्यक्ष या 

परशोच किसी न किसी रूप में साम्यवाद 
दोता रहता हे । 

इस विश्वविधाक्षय की इस्जामिक 

स्टडी के पुक दूक्चरृद भहदोएण” पिदैंसे शासन 


दिनों बिन धप सरकार के आर नह 5 भाप वीरिव 
पक 83 हे हक 

रहे भौरे सुना हैं कि कुछ के। बुर के 
आपस्ति कैरेजे पर भी इस ओर कोड पक कर “3 परिवार मैं 


प्रबन्ध नहीं खगातां गन । जी छू तक पढ़ी सुन्दर, स्वस्थ 
इस्री विश्वविद्यात्यय की डीग आफ | सुयोग्य कम्या व॑ लिये सुयोग्य वर की 

फैकेस्टी क शो अध्यक्त हैं थे । झापश्यकता है। वियाद बजिरादरी बधन 
स्टडी के भी अध्यक्ष हें जो कि स्थानीय | तोड़कर भी हो सझ्णा। ३१ ३४ ३७ 
साम्मजादी दल के सरधक्षकों में से एक _... प्रकाश! 
हैं इस्लामिक स्टडी द्वारा मुसत्षमानों के द्वारा आयंमित्र, श मीराबाई मार्ग 
घरसे इस्जास को पूर्य ओर विस्तृत 

संरिआक-ेरे मीटआर सफर. ऑफर # अर क-त चासाब, री आप फ्रआ जरा 


राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए ५ 


& उद्योगों का विकास आवश्यक डर 


है जन जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के विविध प्रयत्व है 


है और लखनऊ में टाच फैक्टरी स्थापित 

2०20 कानपुर में लघु उद्योग आयोग का श्रीमणेश 
और बाजपुर में प्रथम सहकारी चीनी मिल फा कार्य आरम्म 
और वारालसी में सोडा ऐश फेक्टरी का निर्माल 


जुट गरेली में ऊृतश्रिम रत्ढ ओर पिपरी में अलुमीनियम के 
् कारखाने खोलने का भायोजन 


है. सीमेन्ट फैक्टरी, चुके और छ्ठम यन्त्र निर्माण शाला 
डर लखनऊ की उत्साइवर्द्धक प्रगंति 


| उद्योगों की उन्नति से ही आधुनिक युग 


बोेए. %;-र्ज नें 


में हम आगे बढ़ सकते हैं 
राष्ट्रोत्ति की योजनाओं को 


सफल बनाइए 


स7₹ बह 09- सारए' कीडि' ी४०4२७. ०७. 


बैं।#-+ए॥ भय 4एक १(४ ०6% 


सा 


अबेंक्‍क्रक 





औ लितकक्ट १३२९ 
फ 
६# आपशी द्वितीय भ्रोश्प यात्रा में 
ककओे. कण समय पूवे ही भारद वापस 
दावा हैँ. । उस यात्रा सें ८ सप्ताह 
हमैनी में घ्यतोसत किये थ जमनी में 
दुशइत के प्रति गहरी विज्चस्पी व मैत्री 
दंड पेखफर इसें अध्यस्त आरचय 
छत । 

सदियों से जमत जनता भारत की 
अरशसक रही और उसकी ससस्‍्कृति व 
सिक्रारधारा स प्रभावित रही है। इसका 
परियाम यह हुआ कि भारत में उनकी 
वदिद्वयसपी प्रम ओर सहानुभूति बढ़ती 
ही गई। भारतीयों का उनक भारत 
प्रेम का पता रहा है और उनके हृदय 
मै भी सन लोगा के प्रति सदूभावना 
बशाबर रही हैं परन्तु दोनों सोर की 
सह सदभाषनाएं भो नका विगत वर्षों 
हैं पुछ ठसर को अधिक निकर ना 
सकी क्योंकि भारत की राजनैतिक 
स्थिति ऐसी ही भी ।जसमेँ तमनी भोर 
भारत सांघा अधिक नतटाफ भौर 
गहरा सम्बन्ध स्थापित ना कर सरुूझते 
थे। 

भारत को स्वतत्नता प्राप्त हांने से 
ओर जमनी के अपने पुराने पैभव पर 
आने से इन दोना के नये घनिष्टतर 
सम्वन्ध का माग छुल्त गया है। अपने 
जममी प्रवास में हमने यहाँ भारत के 
प्रति सदभावनाशआा का जो रम-ढग 


देखा उसे देखकर हमें जबरदस्त झौश्चये 


हुआ । सरकारी व गैरसरकारी तौर 
पर बहों पर भारत से मैत्री स्थशपित 
करने व उसकी समस्याओं को सम कुकर 
अधिकाणिक नजदीकी का हल ह्ढ़ 
करने के छिये जो प्रमत्न दो रहे हैं वे 
बास्तथ में यड़े प्रभावशाक्षी हैं । 

बहा का एक झआाम निवासी | सी 
भारत को जानता है पोर प्र यक मार 
तीय के प्रति असाधारण मित्रत और 
प्रम का ब्यवद्वार ऋरन से नं चुता। 
| र िय जिद्वांथ रे या नन भ रतीय 
मिन्नता सूय5 सस्वा भा य भारत 
में दरूचरपा रखन वाल व्यक्तिय द्वारा 
आयाजत मारत सन्‍्ब थी कायक्रमा 
में वे बढ उत्स'द के साथ भ ग कते हैं 
उनमें वे अब्छी स नया म उपस्थित होते 
है। स्टूटगाट में भारत य विद्यार्थियों 
हारा आयोजित कायक्रस सें अपने यात्रा 
काझ में १९ अगस्त के महत्वपूर अब 
सर पर इम उनका उसाइजनक सहयोग 
देखकर दम रद गधे । ये इतनी बढ़ी 
खबया में आये कि बहा के हाल व 
मैसरी में बेदने की अगह नहीं रही। 
ऋगेणों क्वी-पुकरों गे उस भोद भांग में 
कहे जन्‍्टों तक ये रहकर के प्रेस से 
अश्रतोभ विधार्ियों के सास्कृतिक 
मफकेडल को देखा-सुभा। मंद स्विति 
फेक चबपार के हो सो बात यहीं दे । 
आला देश में इसी प्रकार का जोश व 
फाहराए दे शारठ के अधि समस्त देश के 


शा 





नमनी में अरत मेत्री आन्टोलन 


[श्री प्रेमनारायण उम्रव छ, एम० पु०] 


लाला ६र उाज़ राजा म हलप्मना 


दुकर ज़सन रा में स वस उगन्‍ल्‍ता र है 





न नी सुमरचढद्रतय्रा का प्रशय 
*$र के तमनों झ 


प्रति आक्ृएझ €। धविक हू भारत व पय 4 हर विश्व सम ॥ ॥ “मथक 
रहा है। राजनैतिक कारण मैत्री सम्बन्धो क विकास सें बाधक रहे पर अऋाज चे 
समाप्त दा चुन €। नारतोय वा"सय शौर सस्कृति पर ”बव करन जात जमन 
इमार मित्र है इस भावना का विकास विश्व मैत्री क्री शोर एक चादश कयुस 


होगा। 





सरया एक हथार स ऊपर है हमें 
अपने प्पने हेज़ो में ज्ननों क॑ भारत 
प्रम की एसी ७" रत ता उ होने 


यह भी बत ! जश्न साथ नहा 
क्रितना अच्छाः जथहार हैं । प्रत्येक 
जमन उउ भा श्रेणी का वह 


क्यों न हो उनक साथ भर छू से अचछा 
बर्ताव करता हैं । चाद्दे वह उनऊा 
कालिज मे सइपादी हो या फ़ेक्टरो मे 
सहकारी कार्यकर्ता मालिक अध्यापक 
मकान सालिक दुकानटार सरकारी 
कर्मचारी हो सभो का पर्ताव उनके 
साभ यहुत प्रम जौर सहानुकूरि का 
होता हैं। इससे नऊ्रा नारत प्रम 
स्पष्ट प्रतीत हाता है । 

इसने प्राय. समस्त देश का अमय 
किया और प्रत्येक जगह भारत क साथ 
मैत्री भाव का आन्दोलन पाया । कितने 
ही शहरों में शिनमें बलिन हेमबर्गं 
जेमन फ्रैक्‍्फट ग्यू नक स्टुटपा्ट 
छुसक्लडोफ “य प्रभुप हैं. २ूने चमन 


भारतीय सवा का 6ब छा 
पाया नो नीम भारत भ्रम र्तरी 
पुरुषों भी रस बराबर ह?न से 
व्यस्त हे, या पा 


रहने उऊल भ पेप विद्या ॥॥ 
देखभाज़् र॒य त हे त्र/ उच्तित नेत्र ये 
स्थान प्र- रा-+ ऐैकारिणोे में क 7 
दिक्ान ऐै” उनेक निया ब्य कस 
मामला में लाह सणपिरा ह्चर 
उनकी निकाल ॥ | ररदी है 

झआाज वह” न जमना के सह्द ेग 
से जो भारत म सरक री व 7रसरकारा 
सौर पर काम कर खुके हैं तथा नो 
भारत की सास्कृतिक साहित्यिक और 
धार्सिक प्रयति से प्रभावित है ऐसे 
जसेनों दशा एक ओरदार आन्दोलन 
अक्षाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 
बहा एक ऐसी मजबूत और भ्यापक 
जसय भाग्पीय प्रस्था स्थापित करना 
है, जिसकी शासाझों का जाज़ देश भर 
में फैला हो। अगले कुछु मास में ये 
इस कायें सें सफल्न हो जायेंगे, ऐसा 
इसाश विश्वास है क्योंकि जनता व 
कल्वैकतोशों में कड़ी जोश हे और 


--सम्पादक 


सरकार का रुख भी झजुकूज़ हैं । फक 
फग में जो चसमनी का एक प्रसुख बन्‍्या 
पारिक ४ >य नगर है वहा इसका 
प्रधान कार्यालय खालगे नो पुक घिशारव 
भारत सयन से सं पित हगा। उससें 
भारत व ढप के ऋरऋॉचन देने पाल 
र्‌स्टु सथ में क्‍ाम्त 5 ठदरन 
के व्िये सस्ती की सत का सुदर हद टल्न 
#औीौी६ह चिसस वन्य आने पाने वाले 
भातीय आऊ७ शारन व सुविधा 
अनुभव कर । 


जनों ये एक अझुख स स्क्ृतिक 
शहर ग्यूनक सं » व ंण-या इस्टी 
व्यू” नामक रूस्था * जो सन्‌ +धर८ 
में स्वभाय डाक्टर तारकनाथ दास ने 
अपने जमन भित्रा के सहयोग से 
कायम की थी बरायर भारत जमन 
मैत्री के भाषों का प्रचार करने मे 
सबत्वग्ग हें। यहा हिन्‍्की शिक्ता देने के 
लिये नथामत रूप स॑ प्रय घ किया 
गे ।ह तमनी + कई अश्रय भागा में 
भा दात पढन काप्रब घहे आर 
कापी जभरन स्‌ प्रकार क शिर्रर से 


साफ ते ६9) ० वनेनो 
रडरट इसके कायेसम ये कक हतन्त 
चस्पौ बत है 

ण्श्‌ ज्ञभका चाप 

3 व ससब्मत जे भार 
ची उीॉकफा कभे फिरा रा जाप 
रा ॥ वा का प्रयेक 
(68॥ पञ्द्य से भत्र ०७ एऊ 
पय ७ 7” जाँच. ॥ एक यख्षाग 


है लगन विश्वावच्यालय म इसमें सस्कृत 
के प्रोफेहर &ाफमन नो अथव वेद 
के विशेष परिडत हैं और उनकी सहा 

थक अध्यापिका मिस गगखलतन जो 
ऋग्वेद पर विशेष अध्ययन कर रही हैं 
से मिझ्कर बढी असानता हुईं। प्रश्नों 

सर सें उहाने हमें कतांगा कि अन्य 
पिश्वविद्याज्ष्मों में भी ऐसी ही परि 

स्थिति हे । 


जमेनी में एक दूसरी महत्त्यपू् 
व प्रभावशाक्षी सब्वा हे स्टुटमार्ट की 


जमंन सोसाइटी जो कुछ वर्षों से 


अयध्चआ उपयागी काय अर रही 
है ज्बर ॥ पाज्ञष तमन भार 
तीय धवद्यर्थी सघ रू नम से 
प्रति. थ । बता» १ गप्मम 
संदस् क के ९ यह एणपम य 
देश भर सम पने न॒स्त 
प्रयन कर र | 4॥ न पे 
से चमन भवपान 7 जु ने है 
करत कभ को 
गतिवि न 


ही सम सन ए व लिक थे भरी 
निकालनी प्ररम) की है नियत्न नारत 
की विनजश परत था शा + एन रहता 
है। इसक सैक्रटरी ढडा० राई १ प्रयेक 
देश दकेन्न सम भारत से अ छ सम्बन्ध 
कायम करने ऊक॑ द्विए प्रर“नशीक्ष हैं । 


जमन त्वागों म भारत के लिए जो 
जोश है उसका एक नमूना यही हू कि 
इस दोनों सस्वाओआ से अधिकाधिक 
डपयागी ऋछम करने की होढ़ सी त्गी 
हुरे है हसक सीवाम४ थह 
भारत क्‌ पार ज्यादा सेड 7 पर 
उपन्न करना । 


सरकार स्वर पर दूना त्मशां की 
सरकारा मं भो "यध्काधिक फयग 
बटान के समाचार जरा दो रह है। 
भारत म सका जमन। श4र भारत॑ 
के द्यप करए «» शुभ काय म सह 
यांग द॑ रह हं आर जमन सरकार 
आधकाधक ऋण भारत सर र को 
पचवपीय योजना सफल्न बनाने क॑ लिएु 
देती जा रही है 


३५ गोर/पीय व पश्चिमी एशिया 
के दशों क॑ त्रगातार १२ महीने से 
बक समय उमर मे मे ,तना 
झ्॒प्र + चूढ से ॥ 
चन से सरके +7२7र 
रः श्‌ 
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उस त्ते खा नम 
ध् भ न 
ते हा 


हि 


क्रय 
बी प्रष्ट 
चिट व६पर भार य जन 
इसस न त प रचित ०# और 
उतना उत्पाह प्रश्शित कर रही है 
वास्तव मे अ« समय भा गया ह 
हम भी जसनी को सम क्‍्यांकि १ 
उससे ये अनेक बातें सीख सकतसे 
जिसस वे चारत्रवान ओर कार्येदद 
हैं। भारतवष में मी ऐसी सस्थाओले 
निर्माण झभी सक हो खाना था 
था। हस कमी को जितना शीघ्र 
किया जा सके उतना ही अच्छा होग 


है 


६्‌ 


शंका :--स्वर सद्दित पेदपाठ से 
क्या जाम ? स्थ ज्ञान से लास होता 
है। अतः स्वर सदह्दित वेदुपाट व्यर्थ है 
तथा अथ ज्ञान का ही प्रयत्न करना 
चाहिये। पेद में सी “स्थाणुरयंभार- 
डारः किल्व ०” मन्त्र द्राशा अथहीन वेद- 
पाठ की निन्‍दा की गई है भर अथ्थ- 
ज्ञाग की महिमा बताई है| इसी प्रकार 
आखकारों ने भी यथालरश्चम्दम भार- 
बाही०” इस्यादि श्वोकों द्वारा अयंदीन 
वेदकास्त्रादि रटम्त की निन्‍दा की है। 
झा स्घर सद्दित मन्श्रपाठ करना भी 
स्याज्य ही मानना चाहिए । 

उत्तर :--(१) स्वर सहित मसन्त्र- 
पाठ करने का आदेश करने वाले प्रन्थों 
ने अर्थ की यथावत प्रतीति के द्विये ही 
स्पर को मान्यता दी है। तथा उन्होंने 
यह ऊर्दी भरी नहीं लिखा कि केवल 
सस्वरपाठ ही जानना चाहिये और अथे 
नहीं जानना चाहिये । उन ग्रन्थों सें तो 
स्पष्ट लिखा है :--ज्ञातब्यश्च तर्थैंवार्थों 
वेदानारमंसिद्धये । (याज्षवज्क्य शिक्षा) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सस्वर॒पाठ जानना 
आवश्यक है उसी प्रकार उसके साथ 
कमसिद्ध के लिये अथ भी जानना 
आवश्यक है। 

(२) महर्षि दयानंद जी ऋणग्वेदादि- 
भआाष्य भूमिका में दिखते हैं :-. 

“परन्तु कुछ भी न पढ़ने वाले से 
तो पाठमाश्न जानने दयाक्ला ही श्रेष्ठ हे। 
ओ बेदों को अथ सद्बित यथावत्‌ पढ़ के 
शुभ गुणों को ग्रहय और उत्तम कर्मों 
को करता है, यही सबसे उत्तम होता 

। १9 
मा महर्षि के इस छेख में तीन धातें 
हैं। 

(अ) बेदमन्त्रों का सस्वर पाठ 
ज्ञानना । (आ) वेदमन्त्रों का अर्थ 
बनना । (ह) सन्त्रों के अरथों के भनु- 
हल शुभगुणों का अहणय और उसके 
प्रनुसार आवरण करना । उक्त तीनों 
मे उत्तरोत्तर उत्तम हैं तथा तीनों ही 
मपूथक अभ्यसनीय भौर अहण करने 
ग्य है। तीनो मे से किसी की उपेत्ता 

ही करनी चाहिये। कुछ कोग अर्थ की 
प्रादियता फो ही श्रेष्ठ मानकर ज्ञान एवं 
इलुकूल ग्राचरण की उपेत्ता कर ठते 
। कुछ ज्लोग, कमे को ही प्रधानता 
ये एवं पाठ ज्ञान की उपेक्षा कर देते 
। कुछ लोग केवत्न पाठ की ही प्रधा- 
॥ सानकर अर्थ और कम की उपेक्ता 
देते हैं। परन्तु ऐसा नहीं करना 
हिएु। प्रथम शुद्ध पाठ का ज्ञान 
शचात्‌ अर्थ का ज्ञान और तदनुकूल 
का अभ्यास करना चाहिये। किसी 
उउपेद्या नहीं करनी चाहिये। शुद्ध 

' के ज्ञान क अभाव से शुद्ध यथाय्॑ 

' की भी श्राप्ति नहीं हो सकती और 

'क वयाथे अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी 

रथ. शुभ गुण एवं क्मों का उदय 





शैंका-समाधान 


सस्वर वेदपाठ 


[मी घौरखेज जी बेदअमी, हन्दोर] 


भी कैसे होगा १ अतः शुरू दुय सस्वर- 
पाठ को नितान्त उपयोगिता बथं अाथ- 
मिकता है ही । 

(३) महर्षि स्वासी दयानन्द जी ने 
ऋणतग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा सायर 
में स्वरोशारण अथ प्रकट करने के त्िये 
झायश्यक है इस निमिभप्र---यथेन्द्शबुः 
श्वरतोपराधात्‌ उदाइरण प्रमाण रूप में 
उपस्थित किया है । इसी उदाइरण को 
महाजाव्यकार तथा अन्य शिक्षा प्रन्थ- 
कर्ता भी उपस्थित करते हैं। 

असुरों को इच्छा इन्द्र फे नाश की 
थी । परन्तु उच्चारण करते समय स्वर 
का दोष अर्थात्‌ सस्‍्व॒र के विपरीत ह्ढो 
जाने से बिपरीत ही प्रभाव हुआ, अर्थ- 
ज्ञान होते हुए भी स्वश्शान न होने से 
अथवा स्वर शान हीने पर भी विपरीत 
स्वर उच्चारित हो जाने से यह विपरीत 
कर्म विपरीत ही फल्नदायक होगया। 

“इसख्त्शतुयवधंस्ब” इस बाक्य के 
उच्चारण में स्वर दोष होगया। असुर 
ने इसका उज्चारय इस झाशव से किया 
कि इन्द्र फे शत्रु अर्थात्‌ धसु रगण वृद्धि 
को प्राप्त हों, विजयी होने । परन्तु स्वर- 
दोष के कारण वाणी अ्मिन्नदित अथे 
को प्रकट म कर घड़ी । परिणाम बिप- 
हुआ । इस वाक्य के दो भ्रय॑ होते हैं। 
एक तो यह कि इन्द्र का शब्रु असुर या 
मेघ विजयी होवे और वूसरा यह कि 
इन्द्र दी जो शयमरुरूपेय है वह दृद्धि या 
विजय को प्राप्त हो। पहले भर्थ॑ में 
इन्वशबुभन्तोदात है और दूसरे अर्थ 
में आध दात्त दे उसके अनुसार इस 
प्रकार स्वर हैं-..'इन्दशत्रु:” । इस प्रकार 
स्वर का अथे पर महान्‌ प्रभाव पढ़ता 
है। तथा जब तक स्वरो के उच्चारण का 
शान न होगा तब तक उसको प्रयोग में 
भी केसे ज्ञाया जायगा ? 

अतः जो केवल अथ फी प्रधानता 

ओर सस्वर उच्चारण की उपेक्षा करते हैं 
क्या वे मूक होकर वेदसन्त्रों का मन से 
ही उच्चारण करेंगे | यदि मन से ही उचा- 
रण करेंगे तो जप में भी यज्ञक,यज्ञकमंण्य- 
जपर॒ सामसु सूत्र से स्वर सद्दित पाठ 
की विधि का उसलंघन होगा । 


सौधर अन्थ में एक और विशेष 
उदाहरण महर्षि ने स्वर के महत्व के 
बारे में सकर्तता यह दिया है। इसके दो 
अथ होते हैं। एक यह है कि वह अगल्ले 
दिन करेगा । इस दशा में सकता में 
इस प्रकार स्वर॒रहेंगे। इसका बूसरा 
अर्थ वह करने वाज़ा पुरुष है। इस 
दशा में सका ये स्वर होंगे। जो स्वर 
सहित उच्चारण कश्ना जानते नहीं और 


इसकी उपेक्षा करदे हैं उनको महर्षि के 
इस प्रदियादव से ससस्‍्थर वेदपाढ को 
प्रदूच्चि करयी ही होगी । 

स्वर॒ पाठ की उपेक्षा से स्वर ह्ञान 
की भी उपेझा होने छऊगी और वह इस 
झादस्था सक पहुँच गई कि अथ का 
इनथ होने मा । एक वेदाय करने में 
अत्यन्त कुशछ परन्तु स्थर को न जानने 
वाल्ले ख्याति प्राप्त आय विद्वान ने देइल्ली 
की पक बढ़ी समाज में “मतस्प प्रति- 
आाउप्रस्ति”! अन्तर का अर्थ करते हुए 
“नतस्थ” को एक पद्‌ मानकर ही खूब 
व्याख्या की । ओतागण भी प्रसन्न हो 
गये तथा उन बिद्दान ने समझ स्लिया 
कि मैने ठोक अथ॑ जाना है और अपने 
पारिडत्य पर सर्व अनुभव किया । इस 
घटना को जब उन्होने मुझे, सुनाया तो 
मैने कहा कि आपने स्थर ज्ञान के 
अभाव से एवं पदपाठ के न जानने से 
वेद का ध्यमर्थ ही किया है। भाजकस 
ऐसे ही वेद के अ्रनर्थ करने याल्ले अनेक 


६ सिसस्वर १३१३ 


व्वक्ति स्वरज्ञान के अभाव में बेद 
व्यास्यायें करते हैं और अविमानवश 
महर्थि के भाष्य फी अवहेखना करते 
हैं। ठकको तो अपनी वेद व्यक््या 
महर्षि से भो भ्णिक घुख्दर चौर ठीक 
मालूम पढ़ती हे। परन्तु आज जयता 
का वेद के विषय यें हृतना स्तर गिर 
भया है रि या तो बह वेद सुनना ही 
नहीं चाहती, या तो सुनाना चाहती हे 
बह श्वोध्याथ की कमी से यह भी नहीं 
लाम पतदी कि वक्ता देद का अथे ही 
कर रहा है था पेद का अनथे कर रहा 
हे ? 

श्दड के शान से पदों का शान 
होता है अथवा वेदादि का स्वर पाठ 
जायने शक पदादि पाठों को जानमे से 
भी पढ़ें छा टीक-ठीक शान होता है। 
पदों के हक-टीक शान के अभाव वेद- 
मन्त्रो का अनर्थ हो जाता हैं। उस 
अनथ छ्ाशा व्याख्या चाहे कितनी ही 
सुन्दर छऔरड मनोहारी और आकरक 
क्यो तर छ्ले जावे गह अग्राह्ा ही मानी 
जावेगी । उदादरण क लिये यजुर्बेद के 
नवम अध्याय का सातवां मंत्र यहाँ 
उपस्थित करते है जो निम्न प्रकार प्रारंभ 
होषा है ७/७- 

(शेष एष्ठ १२ पर) 


... हिन्दी के समथन में श्री प॑० नेहरू के पत्र 


प्रथान सन्नी श्री पं० नेहरु: के रसवय॑ 
के ३५ वर्ष पूब पुत्री इन्द्रिजी के 
नाम लिखे पत्र बीच उद्छत किये जा 
रहे हैं जिनमें उन्होंने हिन्दी की उपेदा 
को राष्ट्रीय अपमान और स्वयं हिन्दी 
के ब्यवहार में शिभिन्न होने के दोष की 
बात स्वीकार की है। पाठकों की जान- 
कारी के लिये अस्तुत हैं । 

ये ही पत्र हैंजिन्हें पढ़कर पिछले 
दिनों कोक सभा में नेहरु जी ने फ्रैक 
एन्थनी के भ्रस्वाव के विपक्ष में हिन्दी 
का समथन किया कारयें व्यस्त प्रधान 
सनन्‍्त्री शायद अपने भावों को विस्छृत 
कर चुके थे और राजनैतिक आधार 
पर हिन्दी के समथन में आगे नहों झा 
सके थे पर आगे जगत्‌ और हिन्दी 
भाषा प्रेमियों को यह जानकर प्रसन्नता 
होगी कि श्री प्रकाशचीर जी शास्त्री एम० 
पी० ने परणिइत जी को जब इन पत्नों का 
स्मरण कराया तब वे भावुक हो उठे 
और स्वयं के भावों के प्रति श्रद्धा और 
विश्वास प्रकट करते हुए उन्होने हिख्दी 
के पत्ष में जोशीला भाषण दिया और 
हिन्दी को भारतीय जनता की भाषा के 
रूप में घोषित कर जनता की भावनाओं 
की रा की। इमें आशा ही नहीं 
विश्वास है कि नेहरू जी अपनी भाव- 
साओं को साकार और राष्ट्र ब्यापी रूप 
देने में कोई कसर न उठा रक्‍चेंगे | 


अंग्र जी में लिखना-हंसी फी बात 
किसी कौम के विकास और उसके 


रष्यों की दिदा का एकमात्र साधन 
उसकी झपनी भाषा ही है। हिन्दु- 
स्ताब है श्राकत हरेक चीज में गढ़बढ़ी 
की हालत में है और हम आपस में 
भी झप्लेक्की करा ही यहुत ज्यादा इस्ते 
साख करहे हैं। “मेरा तुम्हें अंग्रेजी 
में खत लिखना भी एक हंसी की बात 
है”-..फिर भी मैं वही कर रहा हूँ। 
क्ञेकिन मुझे उम्मीद है कि हम जोर 
जल्दी ही इस आदत से छुटकारा पा 


जायेंगे । (ए० ४१) 
भ्५ ् $ 4 
हिन्दी का सम्मान 


इसलिए यह मुनासिब है कि हम 
इसके (राष्ट्रभाषा) इस्तेमाज़ के स्लिप्‌ 
जोरवें श्र विदेशी भाषा के इस्ते- 
मात्ष को किसी तरह के गरूर की बात 
न॑ समझे । तुम कहोगी कि मैंभी 
कितना धोखेबाज आदमी हैं। में खुद 
वही यात करता हैँ जिसके खिलाफ 
तुम्हें शषदेश देता हूँ। में थे खत 
अंग्रेजी ये क्यों दिखता हैं? इसलिए 
कि सेरी अपनी शिक्षा वृषित रही है । 
मैं चाहता हूँ कि में हिन्दी आसानी से 
ज़िख श्र६ं। लेकिन अब भविष्य में 
अधिक कर्तेब्य परायत होने की 
कोशिश करू गा। (३० ३१४) 

हिन्दी के राष्ट्रीय स्वरूप के समर्थन 
में इन पन्नों का ऐतिहासिक महत्त्व 
समझा जाना चाहिए । 


् 


सितम्वर १३२३ 


-. झार्वदेशिक झा्थ प्रशिनिधि समा 
*की ओर से श्री दृकाईशामा को जून, 
मास में पत्र सिखा गया था कि आर्ये- 
झमाऊ का एक शिष्ट मयदल आपको 
इपर्थसमाज तथा वैदिक-घममं फ्रे विषम 
में बताने एवं तत्सम्बन्धी साहित्य मेंट 
करने के लिये आपसे मिल्रण चाहता 
है। ७ जुकाई के सायंकाज्त सहसा मुझे 
उनके निजी सचिव का पत्र मिल्ला जिस 
में खिखा था कि आपकी सुजझाकात का 
समय &ू€ छुखाई को प्राउ+ ३० जले 
नियत किया गया है। मैंने तुरन्त भाजें 
जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान भी पं० भमदेव 
जी विद्याम्रातंगड को मंसूरी पहुँचने के 
लिये तार दिया । सेंट करने बाज शिष्ट 
मदणदत्त में मेरे अतिरिक्त ३ विद्वान छे। 
श्री प॑० धमंदेय जी, स्वामी बहामुनि जी, 
स्वामी विंशञानानन्द जी, डा० स्वामी 
आानंददेव जी तथा कविराज इरनामदास 
जी बी० ए०। 


की दत्घाइलामा अंग्रेजी कौ अधिक 
नहीं जानते, एक सिफ्कम वास्ती नवयुवकर 
बीच में दुभषिता का काम कर रहा 
था। दस उसे अड्रेजी में कहते और 
वह तिव्यती भाषा में दज्ञाइईजआामा को 
कहता था। 


हमने भारम्भ में ही कहा कि इम 
आर्मंसमाजियों का विश्वास है कि 
मानव-सृष्टि का मूक्ष स्थान तिब्यस है 
ओर वहीं से आय क्ञोग खारे संसाह़ में 
फैल्ले हैं झतः तिब्बत का एक ऐतिहासिक 
विशेष महस्व हे । 


इसके पश्चात्‌ हमने कदा कि 
“आर्य! शठ्द का अर्थ है श्रेष्ट सदाचारी 
व्यक्ति । मदात्मा बुद्ध ने इसी कारण 
इल शब्द को अपनाते हुए “आये सत्य! 
आये अर्टांगिक मार्ग! आदि शब्दों का 
प्रयोग किया। इमारा विचार है कि ये * 
एक झार्य सुधारक ये जिन्होने प्राचीन 
झाय घमम के ऊपर अज्ञानबश चअआये 
आपरण को दूर करके बविशुद्ध वैदिक 
सदाचार को स्थापना का काये किया, 
विशेष रूप से जाति मेद तथा यज्ञों में 
पश्चुबल्नषि आदि की जो अवैदिक प्रथाए' 
प्रचक्षित हो गॉडे भी, उनका उन्होंने 
प्रवत्न विरोध किया । वैदिक धर्म की 
शिक्षा प्राखिमातन्र को मित्र की इृष्टि से 
देखने की दे झत, आ्ेलमाज जातिमेद 
सभा अस्एश्यता आदि का कट्टर विरोधी 
है। दल्कितोदार, स्त्रीशिका, है अप 
प्रसार तथा स्वतन्त्रता की भावना आदि 
झाम्दोजनों का प्रारम्भ आर्यंसमाज ने 
ही किया जिनको पीछे अस्य नेताओं 
वथा संस्थाओं ने अपना क्षिया। संसार 
का उपकार करना आवजेंसमाज का 
झुल्य उद्देश्य हे। उसी कद्देश्य की पूर्ति 
के क्षिपु इस देश सें आंसमाज तथा 
इसकी बहुविध संस्थाओं का जाल विद्या 


श्री दुलाई लामा से भेंट 


[अी पं७ रघुषीरसिह जी शास्त्री मसन्‍्त्री, सावदेशिक सवा, नई देदकी] 


है। विदेशों में भी आर्यसमाज की अनेक 
शासाए' तथा संस्थाएं हैं । 


सन्‍्तव्यों का परिचय देते हुए उन्हें 
बताया गया कि आयेसमाज एक डेश्वर 
का उप्रासक है, जो स्ज्ष, सवेशक्तिमान्‌ 
तथा सर्वब्यापक है। हैश्वर की सत्ता 
सम्बन्धी यही विश्वास मनुष्य को 
निष्पाप बनाता है। संसार में शांन्ति 
तथा बन्धुता की स्थापना सें भी यही 
विश्वास विशेष रूप से सहायक हो 
सकता है। हम सद एक परसेश्वर के 
पुत्र हैं और परस्पर आनृवत प्रेममय 
व्यवहार इसमें करना राहिये। वेद के 
विषय सें उन्हें बताया गया कि जिस 
प्रकार माता पिता अश्चों के कल्याण के 
लिए उन्हें भच्छी शिए्ाए' देते हैं हीक 
उसी प्रकार मंगक्षमय भगवान ने सृष्टि 
के आरम्म में वेदों के द्वारा उपदेश 
दिया जो कि सावंभौस है मैक्समूलर 
आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी स्वीकार 
किया है कि वेद मानव पुस्तकालय में 
प्राचीनतम अन्य हैं और उनके महत्व 
को भी अब पाश्चात्य विद्वान भीरे-धीरे 
स्वीकार करने जगे हैं। वेदों की शिक्षायें 
युक्ति युक्त और सावंभौम हैं । 


बुद्ध मत तथा मांस मक्षण 


अन्त में हमारी झोर से प्रश्न किया 
गया कि महात्मा बुद्ध ने अहिंसा को 
परम धर्म बताया है और उनका सारा 
मत अहिसा पर ही खड़ा है तो फिर 
उनके अनुयायी मांस भक्षण करें, यह 
कहां तक संगत एवं उचित ह ? 


उन्होंने कट्टा कि सिद्धान्त रूपेण 
यह बात ठीक हैं और छिव्यत में भी 
पशुरद्धा सम्बन्धी कानुन बने हैं और 
जन्नक्षों तक में पशुओं का मरना वजित 
है। इसी अहिंसा सिद्धान्त को सानकर 
बहुत से «'ेग मांस नद्दी खाते। उन्होंने 
यह भी कहा कि इस विषय में होनयान 
तथा सदायान सम्पदायों में मतसेद है। 
सद्दायान वाले मांस खाना बुरा नहीं 
मानते। इस पर उन्हें महायान के 
प्रामाणिक अन्य “ज्क्कावतार सूत्र' के 
मांस भोजन परोवतों नामक प्रफरण से 
संस्कृत के अनेक उद्धरण अंगरेजी अलु- 
वाद सहित पढ़कर सुनाये गये जिनमें 
मांसाहार का प्रवद्ध विरोध किया गया 
है । इस संदाद में जो उद्धरण दिये जाते 
थे उनमें से दो श्कोकों के अत्यधिक 
महत्वपूर्ण और स्पष्ट होने के कारण हम 
यहां उनका सत्छ्षेख कर देते हैं जिमको 
झुगकर भी दृल्लाइसामा अत्यधिक 


गस्भीर हो गये ऐसा हमने अनुभव 
किया । 


योउतिक्रम्य सुनेर्वाक्यं, मांस भक्तति 
दु्मति: । ल्लोकदयविनाशा्थ, दीक्षित 
शाक्यशासने ॥१॥ लाभाथ हम्यते प्राणी, 
मांसाथे॑ दीयतेघनस्‌। उसौ सौ पाप- 
कर्माणौ, पच्येते रौरबादिषु ॥२॥ 


जक्कावतार सूत्र अ० ८ । 


इन श्व्योकों पर स्पष्ट कद्दा गया है 
किजो दुबंधि बुद्ध की आशा का उद्ध- 
घन करके मांस खाता है यह इस तथा 
परल्ोक दोनों का नाश करसा है। 
प्राणियों की हत्या ज्ञाभ के दिये को 
जाती है क्योंकि मांस के ल्विए धन दिया 
जाता है इसलिए पशुदिसा करने और 
उसके मांघ का भक्षण करने पाले दोनों 
नरक की अग्नि में पकाये जाते हैं उन्हों 
ने एक युक्ति यद दी कि हम स्वयं मार 
के नहीं खाते अतः ईसा के पाप से 
बच जाते हैं । इस पर भी उन्हें इसी 
अन्थ के अन्य उद्धरण दिखाये गये जिन 
में स्पष्ट खा है किन केवल्ल पशुश्रो 
की हिंसा करना ही पाप हे, अपितु 
उनका मांस खाना भी पाप दे क्योंकि 
ईसा मांस खाने वालों के द्षिए ही की 
जाती है। 


उन्होंने कट्टा कि लोग प्रेम से मेंट 
करते हैं तो हम खतरा लेते हैं । इस पर 
हमारी ओर से कहा गया कि जब लोगों 
को यह पता होगा कि भगवान्‌ छुद्ध की 
आज्ञारूप अहिंसा धर्म के विरुद्ध होने 
के कारण आप मांस नहीं खाते तो लोग 
इस प्रकार की भेंट न देंगे। सांस खाना 
तो हिंसा को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित 
करता है। 


उन्हें यह भी कहा गया कि आपके 
सम्बन्ध में यद विचार फेक्ञाया जाता है 
कि बुछू का आत्मा आपमे निवष्स 
करता है ओर शाप उसके प्रातिनिःघ है। 
बताइये कि यदि आपके स्थान पर स्वयं 
भगवान्‌ बुद्ध होते तो क्‍या वे मांस 
खाते ९ आप उनके आसन पर विराज- 
मान हैं ठो आपको भो वद्ी आदर्श 
जनता के समच प्रस्तुत करना चाहिये । 
न स्वयं आपको मांस खामा चाहिये 
और यदि आपके अनुयायियों में से 
कोई खाये तो उसको उपदेश देकर 
रोकना चाहिये । उन्हें बताया गया कि 
भारत के ल्लोगों के द्विये तो यह बात 
आश्चर्यजनक है कि बोद्ध मत के प्रमुख 
मांस खाते हैं । 


अन्त में उन्दोंने इन सब बातों पर 


गरसी रता पूवंक विचार करने का 
झाश्वासन दिया और हमने उन्हें 
सत्याथ प्रकश, ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूमिका महात्मा बुद्ध एक झाये रिफासर 
कैशिवंग3... उप्रतठत0॥8.. 6879-57 
#९०पाश आदि संस्कृत, हिन्दी एवं 
अड्वरेजी के अनेक अ्न्थ मेंट किये । 

यह चर्चा क़्गभग सवा घंटे तक 
बहुत ही मधुर वातावरण में उली जो 
विशुद्ध धार्मिक थी। श्री दलाईलामा 
बहुत प्रसन्न मुत्रा में थे और उनका 
व्यवहार अतीव शिष्ट था। कद्दा जा 
सकता हैं कि उन पर शिय्ट मयइल की 


बातों की विशेष छपप पडी | 
शिष्ट मण्डल के प्रमुख वक्ताओ में 


श्री पं० धमंदेव जी विद्यामातंण्ड प्रमुख 
थे और उन्होंने ही विशेष रूप से 
सिद्धान्त पत्त प्रस्तुत किया। सभा की 
ओर -से इस सहयोग के लिये उनका 
हार्दिक धन्यवाद है और में अपनी ओर 
से आभारी प्रकट करता हूँ । 





आवश्यकता 


एक मैट्रिक पाप करीब २००) रु० 
महावार आय के कार्य में क्षया हुआ 
वैश्य युवक आयु २४-२५ वर्ष क ज्िये 
एक गृहकार्य में निपुण स्वस्थ वेश्य कन्या 
की आावश्यकना है । पन्न व्यवहार का 
पता;--- --डा० काशीनाथ सिन्हा 
प्रधान आयैसमाज चतरा 

पो० चतरा जि० हजारीबाग 





आवश्यकता 


हमारे घनिष्ठ मित्र, शाक्यवार वैश्य 
कुल्तोंत्पन्न आयु २७ वर्ष, गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय क'गडी के प्रसिद्ध स्नातक 
और वक्ता, इतिहास में एम० ए० तथा 
राजनोति में एम० एु० कर रहे है के 
लिये स्वस्थ, सुन्दर, शिक्षित कन्या की 
आवश्यकता है । गुरुकुल्ष की स्नाति- 
काश्मो को विशेषता दी जायगी। बाल 
विधवा पर भी यिचार किया जा सकता! 
हैं । जाति का बन्धन नही है। लिखे-- 

--पविश्वबन्धु वेदालड्आार एम० ए< 

द्वारा आायेसमाज हीगमंडी आगर 


सफेद दाग 


यह हमारी दवा सन्‌ १३३६ * 
प्रसिद्ध है । हस दीघंकाल में हजारों 
इसकी परीक्षा करके हमें प्रशंसा प 
भेजे हैं । आप भी एक बार अनुभव क 
देखिए । दवा का मूल्य ५) रु०, दाह 
इ्यय १।) रु)। अधिक विवरण मुप 
मंगाकर देखिये । 

वैध के, आर, बोरकर (आर 
मु०्पो० म्तारूलपीर 
जि० भकोज़ा [विद] 











स्वर्णलताद्वारा दो पूर्व जन्मों 


दस वर्षीया आराह्मण छड़की स्वयणय- 
खाता ने बीसवीं शताब्दी के इस वैशा- 
निक युग में उन व्यक्तियों फो खुली 
चुनाती दी है जो पुनर्जन्म में और 
झात्मा को भनश्वरता। में विश्वास नहीं 
रखते और उसे एक कपोत्लकक्पित और 
झन्धविश्वास की बात मानकर चकते 
हों | छुतरपुर स्थित मध्यप्रदेश के शिक्षा 
विभाग के एक कमचारी की इस पुश्री 
मे न केयज्त अपने पिछुले एक जन्म की 
झपितु दो जन्म की आश्चर्यजनक 
कथाओं को सुनाकर मनोविज्ञान 
शास्त्रियों, नुशासत्र के विशेषशों और 
चिकित्सकों को स्वतः के ऊपर प्रयोग 
और परीक्षण फरने के लिए भामंत्रित 
किया है । 


पूर्व जन्मों का इास्त बतत्ाने का 
दावा करने वाक्ली उक्त दस यपीया 
आलद्वििका का भागमन द्वात्ष में जबबपुर 
में हुआ जहां पर वह भपने ननिदात्व 
में छगभग दो सप्ताद रुकी | जबल्वपुर 
के मालदारपुरा में रहने पात्ते पंडित 
राधिकाप्रसाद पाठक की यह पौत्री है 
ओर भ्री रंगनाथ पाठक उसके मामा 
हैं। पिछले दिनों जबलपुर में उसको 
देखने के लिए पन्द्रह दिनों तक वराबर 
जिज्ञासुभों की भीड़ दगी रही, स्वश्ं- 
खता ने न केवल जिज्ञासुओं हारा 
कौछुइकपूर्वक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर 
दिए, अपितु हाव-भाव के द्वारा नृत्य 
* के साथ पे गाने भी गाए, जो बंगल्ा- 
मिश्चित असभी भाषा से मिलते-जुलते 
_ हैं। जबकि इस बालिका को अभी तक 
“ इस जन्स में किसी भी भ्रकार के नृत्य- 
आन की शिक्षा नहीं दी गहे भौरन 
पटसने मध्यप्रदेश के बादर पेर रखा है । 
॥ कटनी में जन्म 


स्वणंत्वता ने प्रश्नोत्तर के दौरान में 
भह्टा कि मेरा एक जन्म करनी में मर्रा- 
स्टेकुरिया सुटछ्ले के एक नागरिक श्री 
खेरिप्रसाद पाठक के घर में हुआ था। 
इस समय मेरे चार भाई थे और दो 
शहनें थीं। सबसे इड़ी मे ही थी और 
नस समय मेरा नाम “बिया” था तथा 
पिपने “अग्रज्ञा! को “बाबू कहकर 
म्वोधित करती थी । ३६-४० साल 
+ अवस्था में मेरी रत्यु दो गई। 
सके पूर्व मेरे गले में दर्द था और 
है| चिकित्सा के लिए मुझे कटनी से 
मद्धपुर! लाया गया जहां पर डाक्टर 
[दि ने मेरा इलाज किया पर पूरी 
रपर मैं झच्छी नहीं हो पाई। उस 
पय भेरे सामने ही सेरी एक बदन 
हत्यु दो गई थी। 
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प्रो कासत्य विवरण प्रस्तुत 


पूर्व जन्म के सिद्धान्त की प्रत्यक्ष पुष्टि 


पूइजन्म न मानने वालों के लिए अइृद्धत चुनोती 
[दाश--भ्री किल्लोजसिंद जी करेछ्ली (अच्च प्रदेश)] 


हवगाजता ने बताया कि उस लन्‍्म 
में मेरी शादी सेहर में जिंतामरि पांडे 
के साथ हुईं भी जिनकी झवस्था उस 
समय सगमग वाईस बर्ष की थी। 
उनके धर में क्‍या व्यवसाय होतए्टपा, 
इसका मुझे स्मरण नहीं है पर इतना 
अवश्य ज्ञान है कि मेरे तत्काल्नीन पति- 
देव का रंग सांवज्ा था । मेरे ठस परत 
दो लड़के और एक छड़की थी । 


स्वणंज्षता ने अपना कथन जारी 
शखते हुए बतल्ञाया कि उसका एक 
जन्म सिल्वहट में भी हुआ था। उस 
समय उसका नाम कमक्ेश था। पिता 
का नाम रसेश एवं माता का नाम 
'शशिमाता' था और एक सहेद्नी का 
नाम मधु था। उसके घर में मोटरकार 
भी थी जिसमें बेठकर यह स्कूस्त पढ़ने 
जाया करती थी । इसी प्रकार जब वह 
मोटरकार में बैठकर स्कूल जाथा करती 
थी तो मोटर के दुघंटनाग्रस्त हो जाने 
से उसकी मझत्यु हो गई थी । उसे हृतना 
याद है कि रत्यु घटनास्थक्ष पर नहीं 
अपितु अस्पताल में टुईं थी । स्वरएंत्वता 
के कथनानुसार उत्त समय उसकी 
अवस्था ६-१० यथ के छग़भग थी । 


श्री मनोहरल्ञाल मिश्र, जो स्वया- 
छता के वतंमान पिता हैं, इन दिनों 
छुवरपुर स्थित जिला शाज्रा निरीक्षक 
के कार्यालय से सम्बन्धित हैं । उसके 
पूर्व यह रीवा में राजस्व विभाग के 
अधीक्षक कार्यालय से, पज्नञा में वपजिता 
शाला निरीक्षक के कार्याक्न से और 
नौगांव-छावनी में प्रशासकीय पोक्ती- 
ठेकनीक के अधीक्षक के कार्यात्नय से 
सम्बन्धित रहे हैं । 


स्मृतियां जाग उ्ीं 

अपनी बिचितन्न 'पुत्री' के विषय में 
जानकारी देते हुए श्री मिश्र ने कहा कि 
लगभग सास वर्ष पूरे जब में जबलपुर 
से पन्चा सपरिवार एक मोटर ट्रक में 
लौट रहा था, तो कटनी के निऊट 
स्वरंखता ने, जिसकी उम्र तीन-साढ़े 
तीन साल्ष की रही होगी, ड्राइवर से 
ट्रक को बाई ओर मोड़ने और अपने 
घर ले चत्रनने को कहा और साथ ही 
मुझसे कहा कि 'आप मोटर स्टैंड पर 
गंदी चाय मत तैयार करवाइए, मेरे 
घर चलिएगा पास ही में है, बहीं 
बढ़िया दूध की चाय पिल्लाऊंगी ।” उस 
वक्‍त इस लोगों ने उसकी बातों का 


फोई खबाक्ष यहीं किया ओर समझा 
कि वैसे ही बह बास-सुलभतावश बहफी 
हुईं घातें कर रही हे। कुछ नसों उप- 
जब खदकी की मां गे सापकर 
भी तो श्ववंखता ने कद्टा--“मां, 
गाना सुनोगी, चक्नो भाज मै तुम्हें गाना 
सुनाऊ ।” उसकी मा ने स्वाभाविक 
रूप से कहा-- हां, सुनाओ जरूर 
सुनेंगे।” तथ स्वणंद्धता ने पुक नहीं 
झनेफ गाने सुनाए, पर उनकी भाषा 
विचित्र भी अर्तः समर में कुछ नहीं 
आया | किन्तु जब उसने गाना गाना 
बन्द नहीं किया और लगातार गाने 
पर गाना गाती रही तो उसकी मा को 
ऐसा छगा कि छडकी को इवा-बयार 
लग गई है झौर उसके निदान स्वरूप 
उन्होने धपने पति की गैरजानकारी में 
तांब्रिकों की सहायता जक्षी । कार्यात्षय 
से झौटने पर मिश्र जी ने निकटवर्ती 
और परिचित डाक्टर डी० एन० मुकर्जी 
को घुल्आाया । छड़की के गानों को सुन- 
कर उन्होंमे बकाया कि खड़की जो 
भाषा वोख रही है यह वंगजा-मिप्लित 
झसमी है और कहा कि छड़की के 
मस्तिष्क में किसी प्रकार की बिकृति 
नहीं है। इसी दरम्यान सागर के भी 
गौरीशंकर श्रीवास्तव, भवकाश प्राप्त 
शिक्षा सदस्य, परामशंदान्नी समिति 
राजगढ़ राज्य का आगमन भी नोगांव 
हुआ | चूंकि भ्री श्रीवास्तव का अधिकार 
बंगला भाषा पर है, भतः उन्होंने देख- 
कर राय दी कि यदि स्वयात्ता 
उनके साज्निध्य में दो-तीन माह रहे तो 
अच्छी तरह से बंगढ्ा बोध सकती है। 


इसी बीच भी देमेन्द्र व्जो, अवै- 
तनिक संचाक्षक, सेठ सोइनलाल् इंस्टी- 
क्यूट, परासाइकाज्नाजी, श्री गंगानगर, 
राजस्थान का छतरपुर भ्रागमन हुआ । 
श्री बनर्जी को उक्त ल्ढ़की के विषय की 
जानकारी किसी तरह पहले से मिल 
चुकी थी। स्थर्णंलता से उन्दोंने काफी 
देर तक नाना श्रकार की वार्ता की 
और उसकी पूर्व जन्म सम्बन्धी स्छृतियां 
तथा गीतों को टेप रिकार्डिय किया 
और उसकी आगे जांच करने की बात 
कही । भी बनर्जी ने लड़की के पिता को 
अतद्ामा कि यदि सरकार की सहायता 
से स्वर॑द़्ता को परीक्षण देतु विदेश 
सेजा जाए, तो पुमज॑स्म सम्बन्धी घट- 
शाओं पर काफी प्रकाश पढ़ सकता है। 
कड़की के वयानों को टेपरिकार्डि ग 
करने के अतिरिक्त श्री बनर्जी ने अम्य 


कह व्यक्तिकों के कथनों को भी लिपि- 
बरू किया और निजी सूत्रों से गुप्त 
तौर पद प्रता क्षमाया कि पिता-पुश्ी 
किसी पकपर का जाश तो सयंसाधारण 
को ठगने के लिए नहीं रच रहे हैं । पर 
यहां उनको सभी मे पूक प्रकार से 
छड़की के और उसके अभिभावकों के 
कथन की पृष्टि की । 


श्री बन को स्वोज 


स्वष्क्षता ने कटनी सम्बन्धी जो 
कटद्ाबी! आओ वनर्जो को सुनाई थी, 
उसकी दास्तविकता का पता कगाने श्री 
बनर्थी कडबी ऋाए और भी हरिप्रसाद 
पाठक षशिवार से मिल्ने जहां उन्होंने 
पाया कि अनेक घटनाएं और तथ्य 
स्पण्छता के कथन से सामंजस्य रखते 
हैं। श्री बनर्जी के परीक्षण के पूर्व 
दरतिकां #हुनिसिपल बोद के भूतपूव 
अध्यक्ष की धूघ० पी० पस्तोरे 'सोहम” 
ने ी स्वयंलता की जानकारी भ्राप्त 
की थी। अपने एक प्रतिवेदन में श्री 
पस्‍्तोरे ने निष्कषं निकाला कि यह 
स्पष्ट है कि स्वणंत्ता को अपने पिछुछ्ते 
जन्मों की स्ट्रति है। उक्त दढ़फी अब 
धीरे-घोरे पुरानी स्टतियों को भूलती 
जाती है और ऐसी आशंका है कि 
कदालित अगल्ले एक या दो वर्षों में वह 
पूर्व जन्मों की स्थूतियों को पूर्णतः भूल 
जादगी। विशेष मानसिक अक्‍स्था में 
छड़की अपने पूछे! जन्मों का खुलासा 
अधिक स्पष्ट तौर पर कर सकती है और 
क्‍्यादा विस्तार से अपनी आत्म 
कथाओं को सुना सकती है । 


जब श्री बनर्जी के द्वारा स्वरंद्धता 

की जानकारी श्री हरिप्रसाद पाठक को 
मिल्ली ठो उनकी भी उसको देखने की 
स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा उत्पन्न हुईं 
और वह अपने कुछ मित्रों को लेकर 
छतरपुर गये ओर पिछली १२ अप्रैल 
को कुमारी स्वशैल्वता से प्रथम यार 
सेंट की । भी पाठक और उनके साथी 
बिना किसी पूर्व सूचना फे छतरपुर 
आये थे और ज्ञव वे मिश्र जी के घर 
पहुँचे तब स्वरशंज्ञता बाइर गई थी। 
जब बह देवपूजन के पश्चात्‌ घर लौटी 
तो भ्री पाठक ने उससे कटनी सम्बन्धी 

डे अन्म की स्मृतियों के बारे में 
हि. यह भी जानना चाहा कि बन 
मकान कैसा है, कहाँ है भोर उसकेशास 
पास क्या है। क्द़की ने जो भी उत्तर दिया 
उससे उनको संतोष हुआ। परन्तु बह 
पाठक जी का सही नाम नहीं बतक्षा 
सकी । इरिप्रसाद जी की जगह उसने 
हीराजाज़ का उच्चारण किया। संतुषद 
(शेष पृष्ट ३० पर) 
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अश्लील फिल्में नेतिक पतन के लिए उत्तरदायी 


भी विनोवा भावे 

सिनेमा के द्वाश होने बाल्े राष्ट्र 
शबापी तैतिक पतन की ओर भारत की 
ओर भारत की समस्वाहों को समझने 
में सर्वांगुशी संत बिनोषा जाये झादि 
जेताओं का मो भ्वाव झाहष्ट हुआ हे । 
डब्होने इस सम्बन्ध में अपने भाव इस 
अकार ब्यक्त किये हैं--- 

“यदि हम अपने नोजवानों को 
सह्दी रास्ते पर बढ़ने देना और उस्हें 
स्वस्थ नेतिक चरित्र खरे पू्थं योर पुरुष 
अनाना चाहते हैं तो हमे ऐसे साधनों को 
खोजना पडेगा जो उन्हें मनोरंजन के 
साथ समुचित शिक्षा भी प्रदान करें। 
स्वराज्य प्राप्ति के याद आज यदि हम 
सिनेमा भादि द्वारा अपने चरित्र में 

"शिगिज्ञता आने देंगे तो उसे कमाबे हुए 
स्वराज्य को खोने को क्रिया का 
आरमग्स ही समझना होगा। 


श्री राजगोपालाचार्य 

“आजकत्य के अश्क्ीज् सिनेमा 
चित्र भापकं दिमाग को सदा डाजते 
हैं। इनके कारण भाप इस प्रकार की 
बाते सोधने क्षणते हैं जो आपको नहीं 
सोचनी चाहिए । इससे क्वल भारतीय 
नागरिकों का आत्मिक पतन दी नहीं 
हो रहा प्रत्युत बोद्धिक अवबति भी 
झवश्यम्भावी है ।”” 


श्री कन्देयालाल मुंशी 

« झनेक फिल्में भपराध भौर हिसा 
को झआकषक बना देती हें। सिनेमा 
द्वारा क्ालो ब्यक्तियों को भपराध हत्या 
कमीनेपन और गनन्‍्दे जीवन के बारीक 
से बारीक तरीको ओर साथनों की 
शिद्धा दी जा रही है। ऐसी स्थिति में 
सारे देश में दिसा ओर अपराधों की 
थामारी फेर रही है तो इससे 'प्राश्चये 
की बात नहों हे ।” 


भ्री 5० दरगोविन्द्सिद्द (उत्तर 
प्रदेश के भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री 
“पक शिक्षा मनन्‍्त्री के नाते विभिन्न 
स्थानों से प्राप्त विद्याथियो की कृंतियों 
के समय-समय पर मिलने वाक्षे समा- 
चारो को सुनकर में मारे शर्म के गड 
जाता हैँ । एजाइबाद स्टेशन पर 
कामिनोकोशत्ञ के नाम क नारे लगाकर 
विद्याथिमो ने जिस शिक्षा और नेतिक 
स्‍तर का परिचय दिया भा क्या वहीं 
आजकल की शिक्षा का उद्दश्य दे? 
यदि हाँ, तो मैं समस्त विश्वविद्यालयों 
और काछिजों का सदैव के लिए बन्द 
किया जाना ही अेयस्कर समस्गा। 
[थि उक्तियाँ स्वय में स्पष्ट है भौर 
सिनेमा द्वारा उत्पन्न नैतिक पतन की 
विल्दा कर रही हैं। --सम्पादक] 


विहार आर्य प्रतिनिधि तक 


का स्पष्टीकरण 


आगे प्रतिनिधि स्रभा बिहार छोटा 
नायपुर देत्र में इंसाहे मिशनरियों के 
अचार प्रसार को सदैव चिम्ता की दृष्टि 
से देखती रहो है और अपनी शरक्ति ग्रे 
अधिक दपायों द्वारा उसके निराकरण 
के दिये सतके सवेश और प्रग्र॒श्नशीक्ष 
है। भाय॑जगत्‌ की भाय॑ंसमाजो,सभाभो 
मिशनो, सावदेशिक सभा आदि द्वारा 
इस सभा को जो सहयोग मिद्धता रहा 
है उत्त सव के लिये विद्वर छेन्न की 
ओर से सभा उन सथ सद्यायकों के प्रति 
झाभारी है और रहेगी । 


इस स्थिति के होते हुए भी प्रारत 
में प्रचार व्यवस्था का प्म्तिम ठत्तरदा- 
यिल्य इस सभा पर ही है। ऐप्ली 
अवस्या में सभा के अनुशासन का 
पालन दही झ्रायोचित मर्यादा है। पिछले 
दिनो भ्री भूपनारायणसिंद जी के विषय 
को क्षेकर विद्र सभा और सावदेशिक 
सभा के सम्बन्ध में मिथ्या प्रचार कर 
आहनित उत्पन्न की गई है । 


भी भूपनाराययसिद जी विहार 
सभा के प्रचारक थे परन्तु ढगकी अनु- 
शासनद्वीनता एवं स्वेच्छायारिता के 
कारण बन्‍्हें सभा ने मुक्त कर दिया 
बिहार सभा की सम्पृष्टि की सम्भावना 
पर सायदेशिक सभा ने उनकी साम- 
यिक नियुक्ति कर दी विहार सभा ने 
विरोध प्रदर्शन किया और सभा के 
सम्मुख तथ्य और घटनायें प्रस्तुत कीं 
ऐसी दशा में भविष्य के प्रति सावधानी 
और विद्र सभा के साथ सहयोग की 
इष्टि से सार्वदेशिक सभा ने उन्हें 
सेवाओं से मुक्त कर दिया है। सावंदे 
शिक सभा क॑ इस निश्चय को कुछ छेअत्रों 
में आलोचना की गई हैं परमस्तु विहार 
सभा जिसक ऊपर छोटा नागपुर छेम्न के 
प्रचार का अन्तिम उत्तरदायित्व हे चद् 
सन्तुष्ट हैं और अनुभव करती हैँ कि 
प्रचार कार्य में इससे कोई क्षति न होगी 
सहैव स्मरण रखना चाहिये कि किसी 
भी सेना को विना अनुशासन क्‌ कभी 
सफल्धतता नहीं मित्लष सकती सगगन 
गौरव और अनुशासन मर्यादा की दृष्टि 


| से अनुशासनहवीन व्यक्तियों को कभी 


प्रोत्साइन नहीं दिया जाना चाहिये 
आशा है आर्य वन्‍्चु विहार समा और 
सा्वदेशिक सभा की स्थिति को सम- 
मेंगे और अनुशासनहीन तत्वों को 
प्रोस्साइन न देंगे । 


शासनारायण शास्त्री मम्त्री 
झाये प्रतिमिधविद्ार सभा , पटना 


आंर्यसमाज, लडड़ घाटी, पहाड़गंज नई दिल्‍ली ह्वारा 
ब्रह्मकुमारी संस्था का विरोध 


झार्यद्साल सडूघारी पहाइगज 
नएं घिरा की यह छमा वह्यक्मारी 
हे श्वरीज प्रस्था की मश्षिद्ेघि की घोर 
निन्दा की इष्टि श्रे देखती ह। भ्रोर 
इसको पुरानी सिन्ध की झोस मण्डत्ी 
का ही दूसरा रूप मानती हं। इनकी 
गतिविधियों स्ले समाज में नेतिक पतन 
को प्रोत्साहन मिद्षने का भय है, दसी के 
कारण साथू टी० एल०७० वःस्वामी को 
इनके विरूद्ध भानदोलन कर जेल जाने 
के लिये विवश होगा पढ़ा था, तथा उस 
समय सिंधु हेदराबाद को सरकार क दो 
हिंदू सत्रियों को भी त्याग-पत्र देना पडा 
इस सभा को दृष्टि मे श्रद्धाकुमरियों की 
हस प्रकार की गतिविधियों को राष्ट्रहित 
की इृष्टि से रोकना अत्येक व्यक्ति करा 
नितान्त आवश्यक कत्तब्य 8 । यह सभा 
आर्यसमाज दीवान द्वाज्ञ क॑ प्रधान श्री 
ल्वा० रामगापात्न जी द्वारा उठाये गये 
सम्सन्धित झान्दोल्नन से पूर्ण सहमति 
प्रदक" करती है ओर उन ब्रद्यक्मारिया 





तथा बजहाकुमारों को, लिस्दोने हमार 
आदरणीय प्रधान जी के शिक्षक ध्यप 

शब्दो का प्रयोग किया है, पला का 
इृष्टि खे देखती हुई खुले शब्दों धें आर्य 
हिन्दू मान्न को बतत्ा दूंगा अपना 
कर्तव्य समझती है कि दादा छसराज 
द्वारा चलाया जा रहा अहाकुमारी शादो 

तन पेबाहिक जोवन को विशस्॑त्धित 
कर देने वाला तथा गीता की आड़ में 
दादा छेस्पराज को इेश्यर का अचततार 
बताकर धर्म के नाम पर भोद्ी सात्ता 

जनता फो पहकाने का एक भारा एड 

हू । हमारे पास इस प्रकाश के झप्फ 
प्रणाम उपस्थित हैं कि इन्‍्हों बद्धाहुमा- 
रियो के झाइस्‍्वर पूर्ण प्रचार स्रे प्रभा 

विन होकर भच्छे घरों की देधियर अपने 
बाल बच्चो तथा पतियों को छोटकर 
श्रह्मकुसारियों से सम्मित्नित हो गह्ट, 
झत हस प्रकार के पासथइ को उन्धाड 
देना प्रयेक वेदामुगामी झार्म दिघ्ल का 
नेतिक कर्तेथ्य है। 


स्वाध्याय के यन्‍थ 


५ श 


ऋणग्यपेद सुब 4 भाएए--मउ छन्ता, मेघभातिथी, शुन शेष कणव 
परागांतम, हिरण्यगर्भ, नाराश्ण बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि ब्यास 


झाटि १८ ऋषियों “ मन्त्र ह पुत्नोब भाषप मूल्य १६) डाक ब्यय १॥) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्टल (उरिप्ठ ऋषि)---झुबोध भाष्य। मुख्य ७) 


डाक-ब्यय १) 


यजुर्वेद सुबोध भाष्य अध्याय १--मृक््य १७), भअरष्टाष्यायी सू० २) 
अध्याय ३६, मूज्य ॥) सबका डाक व्यय १) 


श्पथयवेद सुवीव भाष्य--(रम्पूर्य १८ फाण्ट) मूल्य २६)डाक-ब्यय ९) 


उपनिपद्‌ भाष्य--हैश २) केन | ), ऊठ १॥),प्रश्न १॥),सुण्डक १॥), 
माण्डूक्य ॥), ऐतरेय ॥।) सबका डाक व्यय २।) 


श्रीमद्‌भगबतगीता पुरुषप्4 यो वनी टीका--लूल्य १२॥)डाक-यय २) 


बदिक व्याख्यन--अरग्नि भे आदर्श पुस्ष, [ २] यटिक 5र्थ ब्यथस्था 
[२] स्वराज्य, [४] सौ वषों का “यु [५] ब्यक्तिवाद और समानवाद 
[६] शाति शाति शाति , [3] रा ऐप उन्नति, [झ] सप्त व्याहृति, [६] झेदिक 
राष्टनीति, [१०] वेदिक राष्ट शासन [११] वेद का अध्ययन अध्यापन, 
[१२] भागवत से वेद दर्शन, [३] उापति का राज्य शासन [३39] ब्रेन, 
हर त, अद्दे त, [१५] क्या विश्व मिथ्या + १, [१०] वेटो का सररुण ऋषियों 
ने कैसे किया १, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं ? [१८] देवस्व प्राप्त 
का घ्जुष्टान, [१६] जनता का दित करने का कत्तेज्य [२०] मानव की साथ 
कता, [२१] राष्ट्र निमाण, [२२] सानय श्रेष्ठ शक्ति, [२५] वेदोक्त विविध 
प्रकार क शासन | प्रयेक का मल्‍्य ।&) डाकयय प्रथर + श्रागे व्याख्यान 


छुप रहे हैं । 


ये ग्रन्थ सब पुस्तर विक्र ठाझ्ों के पास मिलत है । 


प्ता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 


के 








ब्रह्माकुमारी संस्था के सिद्धान्त 






[भी शान्तिप्रकाश थी, जातम्धर] 









ब्रच्ाकुमारी ससस्‍्था के सम्बन्ध में 
पिछुक दिनों समाचार पत्रो में पर्याप्त 
आलोचना देखने को मिद्षी हैँ । वास्तव 
में इसके प्रवरंक पुराने सुविदित दादा 
लेखराज हैं कुछ समय तक उनकी ओम 
मण्डली की कारगुजारियाँ छिपी रहीं 
पर अब आर्यसमाज ने उनका भणडा 
फान कर ही दिया है। इस सम्प्रदाय 
की साम्प्रदायिक मानन्‍्यतायें बढी विचित्र 
है और दिन्दू भ्रवतारबादियों से भी 
एक कदम आगे बढ़ कर दादा लेखराज 
स्वय जअब्य बन बेठे हैं । 

इस सम्प्रदाय की प्रकाशित पुस्तक 


के आरम्भ में लिखा है --- 
सवंशक्तिमान त्रिमूर्ति परम पिता 


परनएमा शिव द्वारा स्थापित ब्रह्मा 
कुमारियो की सस्‍था, पोकरान हाऊस 


माऊयणट आबू। * 
इस पुस्तक के सक्तिप्त उद्धरण 


पासरकों की जानकारी क लिए भ्रस्तुत 


क्य जाते है -- 
झुन भ्रयक्त परम'त्मा का ब्रह्मा- 


को के से श्राकर करुप जोक में एक ही 
बार श्रद्मा क साथ रण बृढ 'रीर में 
प्रवेश करना ही मेरा यजतरंण अथवा 
दिष्य जन्म हे। श्री कृष्ण आर 4ी राम 
तो सूर्यवशी और चन्छवर्श देवता 
(दिव्य गुणधारी मनुष्य) हुए हैं उन्हें 
मेरा अवनार नहीं सता ना सकता। 
है लरयुग में नदीं उल्कि कलियुग 
के अन्त मे और सत युग के आदि क 
परम समय में द्वी महा ढारा सत्य युग 
आपन करने के किये अवतरित होता 
६ै। सेरा अवतरण एक साधारण बुद्ध 
पुष्प तन में होता है नम कि सोलह 
उ्ला सम्पूर्ण श्रीकृष्ण अथवा चौदह 
ज्ञा सम्पूर्ण श्रराम के देवगाहे और 
वेमनोय तन सें । यही कारण है कि 
नेक मूठसति वात्षे लोग मुझे न 
चानने के कारण तुछ सममले हैं । 
£ सत्ययुग और ज्ेता में तो मेरे 
इतरख को आवश्यव्ता ही नहीं 
कि घ्म की ग्लानि उन युगों में नहीं 


हनी कमल आस टली टन तक्‍न 38022 33335 की कर अल मत मी 
| अमान दिनों अद्याकुमारी सस्‍्था के सम्बस्ध में पर्याप्त आल्लोचना सा्वंजनिछ 
रूप से की गयी है। इस सस्‍्या के सिद्धास्न और कार्य कज्ाप कितने 
असामाजिक, अधाममिंक, अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक हे इसका दिग्दशन 
सम्प्रदाय की पुस्तक के शब्दों में और सम्प्रदाय केन्द की गति- 
विधियों द्वारा भस्तुत द्ेस्व में किया गया है। भाशा है पाठक 

इस सम्बन्ध में जानकारी आप्त कर सकेंगे। 


“-सम्पादक 





बह्कि कलियुग के अन्त में अपनी पूर्स 
सीमा को प्राप्त होती है। मैं द्वापर 
युग में भी अवतरित नहीं होता क्योंकि 
न तो उस समय धमंग्कानि अपनी पूर्ण 
सोमा को पहुँची होती है भोर न ही 
मुझे उस समय सस्ययुगीय सकश्टि की 
पुन स्थापना अथवा कल्नियुगीय सृष्टि 
का विनाश करना होता है। अत में 
सगम समय वूझा रूप में न कि कच्छ 
मच्छ रूप में अवतरित होता हैँ ।”” 


(चारा 8) 
“महुष्यात्माए स्वत ही मेरा पार 


नहीं पा सकतों । ऋषि सुनि भी सुर 
नहीं जान सके क्योकि मैं अपना सत्य 
ऋऔर पूर्ण परिचय स्वय आप ही सगम 
समय अवतरित होकर देता हूँ। अत 
मेरे गोप गोपिकाओो हारा अथवा ब्रह्मा 
रूप द्वारा ज्ञान सुनते वाले सगमयुगीय 
ब्रादण ही युके जान सकते है। अत 
सगम समय से पू्व हुए ऋषि मुनियो 
द्वारा दिया गया मेरा परिचय स्वय मेर 
द्वार, दिये गए ज्ञान से भिन्न होता है । 
सभी तो सुझे स्वय झवतरित होना 
पढता। हर । 

में अच्यक्त हेँ। मुझ “योधि स्वरूप 
का रूप है, परन्तु उसे लिव्य चछु स टी 
देखा जा सकता है। मुझ कल्आणऊारी 
का नाम शिव अ्रव्यक्त रूप ज्योजिलित्र 
ह। शिवलिक् मेरे डी व्यक्त रूप की 
प्रतिमा है। में परत्रद्म परमेश्वर बढ 
लोक का निवासी हैं जो लोक कि परम 
भास, परत्ोक, निर्वाशधाम अथवा 
शिवपुरी भी कद्दाता है और इस जगव्‌ 
के सूर्य चाद के पार भ्रब्यक्त हे। उसे 
मुझ से दिव्य चकछ आधप्त करके हो देखा 
जा सकता है। 

मुझ ज़्योतिक्तित को निराकार 
कहने का यह कारण नहीं कि मेरा कोई 
रूप नहीं बढ्कि अजु याव्माओं 
(जो भी शरीर के रूप की मेंट में 
निराकार कही जाती हैं) के अव्यक्त 
रूप (शाजिग्रा4) के समान है । 

(घारा १०) 


इस असम्बद आज़ाप में कितना 
अजान, दूसरों के भति निष्दा और 
स्वयं का अइंकार भरा पढ़ा हे साथ 
हीं कपोक्ष कश्पया पूर्य असंगत साम्मे- 
दायिक सिद्धान्त की ब्याद्या करने का 
प्रयत्न किया गया है । 
इस ससस्‍्था का व्याजहारिक रूप 
यह है हि गृहस्थी अहकुमार, अझा- 
कुमारियाँ गृहस्थ कम न करें । सम्तान 
इनके इच्छा मात्र से बिया संभोग के 
होगी । इस अरप्राकृतिक अवैज्ञानिक 
घोषणा के पीछे क्‍या रदस्य हे उसे 
पाठक सहज ही स्रमर सकते हैं । इस 
सस्था को भार्यसमाज का चेल्नेब्ज हे 
कि एक भी उदाहरण इच्छा मात्र से 
सम्तानोत्पक्ति का दिखा दे तो इस मान 
लेंगे नहों दुकान बन्द करवाकर 
छोडेंगे । 
इस सम्प्रदाय की दीक्षा प्रशाल्षी 
अस्पन्त आपस्तिजनक हैं जो भारतीय 
सभ्यता और नागरिक जीवन के 
समुत्कषे की दृष्टि से चिन्तनीय है । इस 
सम्प्रदाय में दीक्षित स्त्रियाँ अक्षाकुमारी 
बन गोवियाँ कहल्माती हैं पुरुष गोप, 
बावा कृष्ण का रूप बनते है ओर तब 
वही सब कुछ होना सम्भव है जिसका 
ऋषि दयाननन्‍्द ने वाम मार्ग सम्पदाय 
के खणडन में व्यन किया है । 
प्रभु इस सम्प्रदाय के श्रवतंक सम- 
थक और अनुयायियों को सदबुद्धि दें 
और वे प्रभु से भय खावें और अपना 
तथा ससार का खतोक-परल्लोक विगाड़ने 
का ठेका न ते । अर 
८ का शेष 
दीकर श्री पाक कटनी शा क्ौटे 
% र ठन्‍्होंने मैंहर स्थित स्वर्याक्षता के 
“स्कालीन ससु राज़्वालों को घटनाक्रम 
स सू/चत्र कित्रा । फलत मेहर से भी 
कुमारी स्वशलसा अर्थात्‌ तफाकीन 
दिया थे प्रति श्री चिन्तामणि पाडेय 
अर पुत्र झुरती छतरएर पटचे। वहाँ 
तत्काला।न पति पुत्र को स्वणैत्ता ने न वेवज 
पहचप्न लिया अपितु श्री चिन्तामरि 
प'डे को एक 'प्रुप फोटो! में भी पहचान 
लिया जबकि उनकी अपस्था त्वगभग 
२३ वे की थी। यनञ्षपि सुरक्षी ने 
स्वणंल्ता को अपना परिचय रामप्रसाद 
तकर अमित करना चाहा, तथापि 
उसकी चाल निष्फत्न रही। स्वयंत्ता ने 
यशावर कटद्दा कि वह उसका उस जम्म 
का पुत्र है प्रौर उसका नाम सुरक्ी है, 
न कि रामप्रसाद जैसा कि वह कइता हे 
सैहर सम्बन्धी अम्य बातों का सी 
खुद्ासा उसमे किया । 
भी हरिप्रसाद पाठक का आमत्रण 
पाकर सपरिवार गत १३ जुलाई को 
मिश्र जी कटमी पहुँचे । साथ में स्वथले- 
जता थी । उसके आने के चूथ ही भी 
पाठक ने एक कमरे सें अनेक शुद्ध 
वूद्धाओं के चित्रों को क्रय दिया था 
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और गांध के क्ोगों को एकत्रित कर 
रखा था। जैसे ही स्वश्ेल्षता अप्रने 
पूरवजर्म के पैतुक घर में पहुँची, डसने 
उस भीम के छूच के संम्यज्य में छाग- 
कारी प्राप्त की जो जो उसके उस अन्य 
में घर के द्रयाजे पर था किन्तु हा 
की एक आधो में गिर गा था। इसके 
अतिरिक्त उसने उस घर के पुराने अंर- 
यादे को भी पदचान ज्िसा जो भीड़ में 
एक ओर दुबका वेठा था| साथ डी शी 
इरिप्रसाद पाठक के पृक घनिद्द मिश्र 
श्री मैरोनाथ चतुर्देदी की भावज को 
भी पहच्ताना जबकि वह उनकी बहू के 
सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी नहीं दे 
सकी । इसी प्रकार चतुर्वेदी जी से कहा 
कि आप चश्मा उतार कीजिये । जिस 
समय मैं थी, उस वक्त आप अश्मा नही 
छगाया करते थे | जब छब़्की को चित्रों 
से सज्यित कमरे में क्षे जाबा गया तो 
स्वशेत्वता ने पाठक जी के माता पित' 
को पहचान लिया ओ पू्ंजस्म में उसवे 
माता पिता भी थे। इस प्रकार क॑ 
अम्य दूसरी कठिनतम परीक्षाएं भी उस 
ख़ड़की की ज्ली गई जिसमें उसका दाव 
सट्टी निकद्धा । यहा भी उसने पाठम 
परिवार के साथ चार दिन अपने वर्त॑ 
मान माठा पिता और भाई बहन 
साथ ब्यतीत किये | कटनी में रहक 
भी यह अपने सिल्नहट सम्बन्धी जमे 
की बातो को बतखाती रही । 
स्वयांत्ता ने एक प्रश्न के उत्तर) 
बतल्ाया कि उसको पूर्व जन्म की सम 
तियां या तो जिज्ञासुओं द्वारा प्रश 
करने के सन्दर्भ में अथवा किसी प्रका 
की डाटडपट किये जाने पर आती है 
जिस वक्त दद् पूर्व जन्म की बातों व 
बतल्ाती है बतमान अवस्था को भू 
जाती है। अभी तक भ तो वह किर 
गम्भीर बीसारी से पीडित हुईं और 
उसको स्वष्न झादि ही भाते हैं। प 
जन्म की घटनाओं का वन करते हु 
उसकी मुखाकृति और क्रियात्रो ल 
रध्सी रता स्प्ट रूप से परिलच्तित होती 
है । एक प्रश्न के उत्तर में उसने बत.- 
काया कि वह फेवर अपने से सम्बन्धित 
घटनाओं और संस्मरणों का उस्जेख 
कर सकती है, डिन्‍्तु पू्े जन्मो में उस 
के गाव, शहर या देश में कौन से और 
किस प्रकार के परिवर्तन हुए, उसका 
उसे खयाक्ष नहीं है | कुमारी स्वशंत्ता 
हर प्रडार के क्ाक्षच और प्रद्ञोभग से 
दूर है ओर वद दनी इच्छा रखती हे 
कि जिस प्रकार कटनी भें पायक 
परिवार में सबसे बढ़ी होने पर उसका 
शासन चत्षता था, ठीक डसी प्रकार 
उसके आदेश का पालन वूसरे इस 
जन्म में सी करें। साथ ही उसका 
आकपण कटनी और घृतरपुर दोलों के 
प्रति समान है और वह दोनों सपनों 
पर रहता चाहती है । गुँद ) 
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डॉ 
:  वैज्ञान वाता के कछकफकऊकक 


विज्ञान वा 
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पेटोलियम उद्योग विकास की शक्षाग्दी 


[ क्षे*--औी रमेशचम्प खिंह दम ० काम० कछकसा ] 


झाल से १०० व २७ अगस्त को 
चूहविण पूज्र० डक बानक दक धुम के 
पक्के व्यक्ति ने पृथ्वी में एक सुराख 
फकिया था। मलुष्य के खाइस और चूर- 
के इतिहास में यह खाहसपूझ 
प्रयोग सदैव स्वणाक्षरों से अंफित 
रहेगा | अपने निश्वम के पक्के इस 
साइसी व्यक्ति के झट विश्वास, 
निश्चय और कठोर परिश्रम के फल- 
स्वरूप दी संसार में एक ऐसे उद्योग का 
विकास हुआ, जिस पर भाज की 
विकासोस्मुख और प्रगतिशीक्न मानव 
सम्यता आधारित है। यद्द उद्योग आज 
कक्ष पेट्रोलियम उद्योग के नाम से 
विरुयात है। अपने जन्म के कुछ दिनों 
के अन्दर ही इसने मानव सभ्यता को 
नहै शक्ति, स्फूर्ति और चेतमा भदान की 
और इसके फल्लस्वरूप विकास की गति 
सहसा अधिक बल्वती हो ठठी । संक्षेप 
में, इसने कुछ दी दिनों में इस खुग भोर 
भूध्दी का नक्शा ही बदल दिया । पृथ्वी 
के गर्भ से प्राप्त इस तरल खनिज द्रव से 
आज दे सभी मशीनें, परिवहन साधन 
ओर यन्त्र चल रहे हैं, जिन्होंने मानव 
सश्यता को उतकष और सम्तसि के पथ 
पर आरूद किया है। और अब तो न 
केघषञ संचालन-शक्ति प्राप्त कश्ने के 
ईक्षिपु बिक अनेकानेक प्रकार की वस्थुप' 
सैयार करने के किये भी बढ़े पेमाने पर 
5 भेग हो रहा है। इससे बनी 
चस्तुए' आज पैट्रोजियम-जनित घस्तुओं 
हे नास से विश्व विस्यात हैं ओर 
संसार के प्रत्येक कोने में उनका यड़े 
चैमाने पश उपयोग हो रहा दे । 
प्राचीन इतिहास 
प्रारम्भ में इसे पेट्रोलियम न कह 
ऋर खट्टान से निकजने वाला तेल्ल कहा 
जाता था और कई सदियों से लोग 
उसके अस्तिरवद से भ्ती भ्कार परिचित 
थे | बाइमिल में इस प्रकार के तित्ष” 
का अनेक स्थानों पर उल्केख मिलता 
है। प्राचीन समय में मिख में इसका 
उपयोग मभियों (झूत शरीर) पर मजे 
जाने बारे केप भोर रोगन तैयार 
करने, जद्ू-निरोधक वस्तुए तैयार करने 
ओर जिकनाई पेदा करने वाले पदार्थ 
जैबार करने के जिये किया जाता था| 
कहे सदियों पूर्व चीनबासी प्राकृतिक 
शैस्न का उपयोग ताप पेदा करने के 
खिय करते थे । जिन स्थानों पर तेल्ल 
रिसिता था, वहां से पोछे बांखों के नकों 
-१ ---«« » के प्राकृतिक गैस को 


इण्छित स्थान पर के जाते ये और 
३4 हक्का प्रयोग करते 
। 

प्राचीन काक्ष में सिख ओर चोन 
में इसका बड़े है सौमित पेसाने पर 
उपयोग होता था और इसे विशाक्ष 
परिमाण में प्राप्त करने कौ विधियों से 
उस समय के त्वोग परिचित नहीं थे । 
पहलछ्ी बार २७ अगस्त, 3८५३8 को 
टिट्सिविल्ञ (पेन्सेल्वेनिया) में एथ्वी में 
सिद्ध कर बढ़े पेमाने पर उक्त तेद्ध प्राक् 
करने का प्रयत्न किया गया | 


सह कार्य करने वाला व्यक्ति एड- 
विन एल० ड के था। 'सेनेका आय 
कम्पनी! के जनरत्ञ॒ एजेण्ट के रूप में 
उसने टिट्सबिद्ध ( पैस्सेल्वेल्षिया ) में 
जाकर बढ़ी तादाद में तेर् प्राप्त करने के 
उपायों की खोज करने का गुरुतर कार्ये 
सम्पन्न किया । 

पेन्सेल्वेनिया में पहुँचने के बाद 
कुछ माह तक द क लेद्य प्राप्त करने के 
अनेक उपायों पर विचार करता रहा 
वह इन उपायों द्वारा प्रतिदिन १० 
गैलन से अधिक तेल्व प्राप्त करने में 
समर्थ नहीं हो सका। उसने एक नह 
सूक से काम लिया और अपने कुछ 
मजदूरों को एक कुआं खोदने के कार्य 
में कृगा दिया, परन्तु उसका यह प्रयत्न 
भी असफल रहा। ड्क हार मानने 
वाला स्यक्ति न था। अनेक परीक्षणों 
में असफल होने पर भी, उसने अपने 
साइस भौर इढ़ निश्यय में रक्ती भर 
भी कमी न भाने दी और नई स्फूर्ति 
से पुनः अपने कार्य में जुट गया। अब 
उसने पृथ्वी में छेद करने की उस विधि 
का उपयोग करने का निर्णय किया, 
जिसका उपयोग निकट ही नमक निका 
लगने के कार्य में संत्गन खनिक कर रहे 
थे। 

सूराख करने वाले कुशद्ध कारीगर 
के अभाव में १४8५६ की वसन्‍त तक 
कास रुका रहा। अन्त में विक्षियम एु० 
स्मिथ (अंकल्ल वेद्ली) नामक एफ ब्लोहार 
यह कार्य करने के ल्लषिए सहमत हो 
गया | योजना पर पूरे जोर शोर से 


कार्य शुरू हुआ। प्रतिदिन लगभग 4 


सीन फुट गददरी खुदाई होती भी । इस 
समय तक डक की कम्पनी योजना पर 
क्वरगभग २५०० ढाजर सच कर चुकी 
थी और आगे और भधिक शत करनेके 


अनमोद्व रत्न 


१--मशुष्य का जन ही डसे अमीर 
लौर भरीय बनाता हैं। --शेक्सपीयर 
२--प्रेम मनुष्य का दूसरा नाम 

है। --मन गांधी 
३--प्रेम पद इथियार दे जो शत्रु 
को मित्र घना देता हे। --म० गांधी 
४--स्पतन्त्रता का अभाव शांति 
को खतरे में डाज् देता है। --नेहरू 
(--उहीके के साथ दिमाग भी 
यदलने चाहिये । --नेददरू 
६--दैय रखना कठिन है पर 
उसका फल्न मीठा होता हे। --रूसो 
--सुदेश, फगवारा 

रत्नकण 


१--परमास्मा पूजा का नहीं प्रेम 

का भूखा है। “-दवानन्द सरस्वती 
२--अगर गुल्लामी पाप नहीं तो 
पाप कुछ बहीं । --अब्राहम सतिकन 
३--दण्ड देने का अधिकार उसी 

को हे दो प्रेम करता है । --रवीन्द्रनाथ 
४--भ्रम करने में ही मानव की 
महत्ता है । --विनोवा 
६--मलुष्प स्वयं दी अपने भाग्य 

का विधाता है। --स्वासी रामदीर्थ 
६---हिंसा की तेजी उसके पतन 

का चिट्ठ है । --नेहरू 
--हृष्णकुमार विनोद, लखनऊ 


१7१ 


: बालन वेनोीद 


भूलें सदा याद रक्‍्खें 


१---अपना सेद किसी दूसरे को 
बलाकश उससे प्राथना कश्ना कि वह 
और किसी को न बताने | भूल है । 

२--अपनी झाय से अधिक खत 
करना भूज हे। 

३--अपने माता पिचा की खेदा 
न करना और झपनी सह्ताम से सेचा 
की आशा करना भूल है । 

इ--दूसरों के कष्ट,' दृए करने में 
हिस्सा न लेगा और दूसरो थे आशा 
रखना कि वह आपके कष्ट दूर करने में 
सहायता देगा भूल है । 

२ - दूसरों की बुराई कश्मा और 
स्वयं सुखपूवंक रहने की भाशा करना 
भूल हे । --मंसुल्षता, कलकता 


स्वास्थ्व रत्षा 


चाट, मिच, और तेत्न खटाई, 
कभी न खाना मेरे भाई। 

खाकर तुम बीमार रहोगे, 
दुखिया और स्ाचाए रहोगे। 

दूध - दृद्दी-घी - मक्खन खाश्रो, 
झपनी शक्ति खूब ब्ढदाओे। 

जो बच्चा प्रतिदिन फत्र खाता, 
खून बदन में है बढ़ ज्ञाता। 

मेरी बात कभो मत अभूल्ो, 
फल्न खाझो भौर फल्ो फूलो। 
--प्रेमकुमार देदली 


मा मारेगी 
अगर हाथ देंगे नाली में, मा भारेगी। 
अगर साथ देंगे जाली में, मा मारेगी। 
कपडे मैले नहीं करेंगे, मा सारेगी । 
मिट्टी सिर में नहीं भरेगे मां मारेगी। 


लेंगे नहीं उधार किसो से, 
करें नहीं तकरार किसी से, 
अगर तोढ़ते रहें काठ तो, 
अगर खेलते रहें काठ तो, 


मा मारेगी। 
मा मारेगी। 
मा मारेगी। 
मा मारेगी। 


बेबी को यदि तंग किया तो, मा मारेगी। 
ज्ञेवों में यदि रंग भरा तो मा मारेगी । ध 
नहीं किया यदि पाठ याद तो, मा मारेगी। 
क्षी मटरे को अगर चाद तो, मा मारेगी। 


--ज्योतनिप्रभा, नरसिदपुर 


है :प्मा और स्वम्ज एम के जे २5८ प्य्ण्के --कस 
! आयंमित्र वाल-परिषद्‌ 
% में आयमित्र बाल-परिपद्‌ का सद॒स्य वनना च'हृटा हु। मैं परिषद्‌ 


|| झायु गए 
पूरा पता लात छत टर 

के 8 लात कि 
श्यापकी विशेष प्रवृक्तियां।''!।।* 


' के नियमों, उपदेशों व शिक्षावं का पालन किया करू गा। 
नाम ही 


००००००१७० ००१०४००० + १०१००००००००७४ ७३००००७००७०७० 
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लिए प्रस्तुत न थो। (शेष भगले शृष्ट कक टदाएर "यह "मम के हे पा के नपमाहै पा है की पकमा 


१२ 


(पिछुफे पृष्ठ का शेष) 


पर तु डक ने ओर २०० डाज़रें 
की सहायता से खुदाई का कार्य जारी 
श्राप । झल टके देद बरतनी वादा पाइप 
६६॥ फुट की गहराह तक पहुँच गया 
था । दूसरे डिन जब “अकिछ वेली' ने 
प ठप की जत्च की तो उसे पाइप के 
अब्लर तेख की मोचटणगी का पता चक्षा 
यह देखकर उसके विस्मय का ठिद्धाना 
न रष्टा और बह हर्षोन्मस होकर चिक्का 

-- हमने तेल पा किया । बद 
रविवार का दिन था। उसके गछ्ले से 
जन्क्ल्ा वह स्थर टिट्सविद्ध कस्बे से 
उिजल्ञी की तेजी से फैल ग्रया और 
आवाल, वृद्ध, बनिताओं की भीष 
घ-नास्थत्न पर एकत्र हो गई । उस दिन 
फस्ते में लोगों ने भूमघाम से दू के की 
सफलता और एक नये उद्योग के उदस 
का खुशी में शानदार समारोह मनाया । 


खोज का प्रभाव 

विशाल परिमाण में मिट्टी का सेल 
जाप्त करने क॑ उक्त तरीके की श्तोज होने 
+ फलस्वरूप ससार ने कुछ ही समय 
में विज्ञान ओर आधिक विकास के छेश्र 
# चा *ठ्वितीय प्रमति की उसका उदा 
हरए इतिहास में नहीं मिझता । यह 
पता चक्नते ही मिट्टी का तेज़ बडे परि 
माण में भास करने का तरीका सोम 
निकाला गया है, ब्यवसाइयों की बाढ़ 
आनी शुरू हो गई भौर अल्पकाल् में 
ही टिद्स़विद्ध तेख देन्न का एक प्रमुख 
जगर बन गया। यहीं पर तेक्ष उद्योग 
की आधारभूत विधियों में ओर अधिक 
सुधार किये गए । 


१०० वर्षों की प्रगति 
४:०० वर्ष की इस अऋचछि मे तल 
>्योग का हृतना झधिक विरूरर हुआ 
ह_ कि ससार का कोई कोना ऐसा नहीं 
पता ए८०५प पहच मे ४ यूज 
मरेक, में नयुर/ ह 0 
रुकना मुख नेल्ल उत्पा.फ ८ रु फ्रूए 
म+ की चाती हैं। नेक्ष उत्पापन का इ।छ& 
से ससार से अमेरिका दे बा, इ७। का 
हम्बर आत्रा हे। वेनेजुपुज्ा ऊ उतापा 
कोलप्पिया, अपन्‍्ठाइना परु प्रार 
इज्से [४ भी ता निकाला हर 
ससार ५ तेल भण्डार का ८ शरिश्टत 
भाग दक्षिणी अमेरिका रू हू क्या 
ससार क॑ कुद्ध तेज़ उत्पादन का छगभग 
का तगमग १६ प्रतिशत भाग यह देन्र 
सप्लाई करता है । कनादा और 
मेक्पिको में भी तेल रू भअयदार 
पिश्वमान हैं । 


5 
ैज्ग 


सझार कें 5५7 तेन्र भयडार का 
६० प्रतिशत 72 एशिया में है । भ्राज 
कद संसार में जिदना सेल प्रति वर्ष 
लिकाज़ा जाता है, उसका २० प्रतिशत 


डँ 






इस देन्र से प्राप्त ऐोत्प है । के 


हेजल भयदार का ६£ प्रतिशत तथा कुल 
तेल उत्पादन का ३० प्रतिशत भाग कुछ 
श्वोडे से अश्य देशों-.पेहारीन, हैरान, 
इराक कुवायशं, कटार आर खऊदी 
अरब तक दी सीमित है । 

यूरोप मे सखार के छुल तेज भडार 
का - वल्ध ७ प्रतिशत भाग है । 

अभी हाल मे उत्तरी अफ्रीका में 
सेल विशाज्ष सयडारां का पता चला 
ह। न्यूजीकैण, आस्ट्रेलिया, और 
प्रशास्त मदहासामर के जत्र मे बहुत कस 
तेल पाया जाता है, परन्तु सब्भव है 
कि खोज के फदस्थरूप इन स्षेश्रों में भी 
और तेज भयण्डारों की उपस्थिति का 
फ्ता चले । 

पेट्रोलियम की सहायता से आज 
इजारों प्रकार को वस्तुओं का निर्माण 
किया जाता है। इसमें कृश्रिम रबढ़, 
प्क्मास्टिक, रेशे, रग-रोगन, भऔषधिया, 
रासायनिक खाद, कीटमार  दवाए 
इत्यादि शामिल्ष हैं। 

तेल-उद्योग क शताब्दी समारोह 
क॑ अपसर पर असेरिका में कई विशेष 
समारोहों का आयोजन किया गया हैं । 
श३ अगस्त से २६ अगस्त सक फिस 
विज्ञ धूमघाम और आकषण का सेन्‍्ट्र 
रहा । इस अवसर पर परेडो, नसृत्यो 
और पेट्रोलियम उच्चोग अदुशैनियों की 
विशेष रूप से व्यवस्था को गई ! 
नहीं अमेरिकी पेट्रोलियम उच्चोग £ 
शताब्दी समारोह क॑ उपलक्ष्य में ४ 
सेंट का डाक-टिकट भी आरी किया 
गया है । 





(ए४्ट $ का शेष) 
“थाठों था मनो वा गन्‍्धरव । कोड 
भौ स्वेच्छाचारी कह सकता है कि यहः 
पर वादों वामन ” इस प्रकार से दो 
ही पत हैं भौर वायु का बिल परत 
यासन ” हैं। यायु का वासन र० । 
का घनीभूत होना, स्सी णएा पद 
में दबाच हारा भर दिए जाने से हो 
चात्रा है । ऐसी यमन वायु अनेऊ ऊग्र 
सहने और शक्ति उपाउन के काम 
आती है और इस आधार पर बार 
भार लयाब स्थए अग्नि रू हारा उर्फ 
विस्तार एच व्यापक होने क॑ बार मे 
उच्तम रोचक व्याख्यान दिया जा सकता 
हैं परन्तु यह सत्र वेदा्थ यथा मन्‍्त्रार्थ 
नहीं अपितु मस्प्र का अनयथं ही हू। 
यहा पर 'घातो या मन” हस प्रकार 
सीन पद हैं। मस्त्र में यदि बातो 
वासज इस पकार दो पद ही होते तो 
वातोवामन इस प्रकाश स्वर होतसे। 
परन्तु वेदमस्के के स्वर वातोवासत: 
इस प्रकार हैं । अत “दामन? पद गधों 
अपितु वामन ' ये दोनों अखग-अजस 
डी है । यह स्पष्ट जाग हो जाता है। 
















- जत्यन्ताकश्यकन्पष्त . 


शीमस्महोदय, नमस्ते ! 

मथुरा के समारोद की सफलता के किये आशा हैं कि झाप॑ प्रबत्नशीक दोगे ह२४- 
इस काे को अध्प अपने देश मैं विशेष प्रगति दे लू और प्रगति का सिहपक्सोकंय॑ 
कर सकें । इस इष्टि से समिति की दिनाक २३-२-५६ को ब्रेदक में निश्चय किया 

गया दे कि प्रदेश के जिल्तों में कार्मकेसाश्ों की बैठक आगामी ८ सितम्बर 2६ 

रविवार का जुल्ञायी जाय । प्रत्येक स्थान पर सम्राधिकाशियों का पहुँचना सम्भव 

नहीं है। अत यदद उचित समझा गया है कि प्रत्येक जिल्ले के समास्थ अन्तशह्ल 
सदस्य तथर जिले के प्रसुख कार्यकर्ता ओर जिले डी प्रसुल भायंसमानो के प्रधप्ष 

व मन्‍्त्री आपस में एक पैठक अवश्य करञे। इस बैठक में निम्न विचार-जिलके 

होना चाहिए । 

१--मथुरा समारोह के सम्बन्ध में स्थानीय विशछ्तियोँ आदि छुपाने और बटवानें 

की व्यवस्था करना । 

२--समारोह य स्मारक के मिमित्त जन संझह (निरिचत कोटे) की स्थिति पद 

विचार और घन सअह करके सेजना । 

३--८ से १४ सितम्बर तक 'वयानम्द दीक्षा शताडिद सन्देश” सहाह मनाते की 

व्यवस्था करना । 

४--जिक्के से समारोह में पहुँचने वाले स्यक्तियों के सम्बन्ध में सम्भाषित्त अशुमाल 

से सूचित करना । 

€--जिल्घे क॑ व्यक्तियो फे लिए आवश्यक प्रबन्ध आदि की सूचना तैयार कश्णा । 

६---जिल्ले का प्रसुख ब्यक्ति निश्चित करना जो समारोह क॑ अथसर पशु समिति के. 

प्रबन्ध विभाग से सम्पर्क रख सके और जिले के भ्यक्तियो की सुविधाओं के. 
छिए प्रयत्नशीश हो । 

७--जिले की सस्थाओ में विशेष रूप से घन सप्नद करना और समारोह में उनके 

पहुचने के विषय में जानकारी । 

टि० ३---जो भी निश्चय हो अ्रनकी सूचना अधविद्धम्य कार्योत्नय को दें । 

7० २--भन सभह कार्य उपरोक्त सघाइ में ही समाप्त ह जाना चाहिए, इसके 
लिये आप एक डेपूठेशन बनाकर जिले की समस्य समायों में अमझ 
करने के लिए इस सप्ताह अपना पूरा समय देने की कृपा करें ताकि 
घनाभाव के कारण कार्य की प्रगति न रुके। संग्रय बहुत थोड़ा रह 


गया हैं और कार्य महुत हैं । 
निवेदक---- 
उमेशाचन्द्र स्नातक, एम, ए, प्र चन्द्र शर्मा,एस दुख सौ 
सम्त्री सम्त्री 
ज्यानन्द दीदप शताढदी, गुरु विश्ञानन्द आये प्रतिनिधि ससा उत्तर प्रदेश 


शिलान+ज़्,जयन्तो, अभिननन्‍्दुन समारोह समिति 


वर्ण-व्यवस्था ग्रन्थ 


जाति -वेषण प्रथम भाग--सशोधित परिवर्धित सस्करण । ढदिमाईह ४७४५ 
पृष्ठ ६)। ३६१ हिंदू जातियों का विश्वकोष ५)। “ज्राइण नि्ेय” ६२८ पृष् 
३२४ श्राइण जातियो का अस्थ। सजिएद ३५) डाक-ब्यय २)। हऋश्िम पंश 
प्रदीप प्रथम भाग ३७३ पृष्ठ । उञत्रिय जातियों की ११०० वशों की सूची सहित 
२)। उश्रिय वश प्रदीप द्वितीय भाग अथवा नौमुरिखिम जाति निख्ेय प्रृद्ध १२० 
डिमाई । अद्वितीय शुद्धि व्यस्था सहित ५), लूशिया जाति निर्शय (ी पं० 
ओोश्मद श्र्म्मा गौढ़ 'विकत्ष!) इस पर ११००) आस हुए हैं। लूखिया जाति 
का उद्धारक अन्‍य ३४) सजिवदद ४॥) डाक-ब्यथ १॥।) हरेक पर । 


स्थापक-वर्ण व्यवस्था मंडल (आ०) फुलेरा (जयपुर) 
"पद प्रकार के घामिक, सामाजिक तथा अन्य उपयोधी साहित्य शशि. 
का एकमात्र सखान- 
आदर्श साहित्य निकेतत 
केसरगंज, अजमेर 
सूची-पञ्र मुफ्त मंग' इथे । इमारे यहाँ धबसेर की प्रसिद प्रदर्द 
सामझी भी थोक भांदच से मिखती है। मंमाकर देखें ; 


कु 


अपर प्रदेशोग समस्त जिलनत्त्व आर्य समाजों के '३००*-सुट है हम 
-कैडक के खिए भिन्‍य सहाशुभाव मियुक्त किये अंग हैं... 
08 अप > + ऑॉस स्कॉंकिक 
५4227: रीदेंश-.भी भाचाये दृदरपति शास्ती 
* ३० अइरगपुर-ओो सेंजसिंड थे परधनों , ऑ चंद्रमणि य 
हृश्ा कक के कक है. 8 का 'जुंद सहायक संयोजक 
३--सुजफ्फर भगर--भी शेशसिंह जी कारंगप सुजरुफर लगर 
"चुप लिरंट--आीं रघुनोदर्म सरूप की बेस्ट सब्र. 7! 
4. ४ इपन्दंशइर संबोचक, लीमोइनसशास जी वर्मी स० संयो० 
औै-भ्रीधरा-*-भी महर्मश्षात्ष जी आये अंहार्रा 
जछ>संक्ीगर--जी शैसिंप्रस।दजी दावे संयोजक, झ्मी म०सरदाश्सिहजी स० संयो० 
धुल शजपुरी--जी सेरदाशसिंद जी मंत्री उप सभा शिफोहत्वाद 
इ-.-पैटा---औ मैंथुरामसांद जी ऐटा 
१०--मंथुरा--जी मेतताप्रसादे जी मथुरा 
4३---मर्बसी, उर्हें---भी ऋषिपाजसिंद जी बकीज कांसी 
'२-..बादा, इभीरपुर, भह्दारांजपुर--भी रत््तचग्ज जी शर्मा बांदा 
शृ३-.- तैनीवोज--भी इस्तवेमों जी रामनगर नैधीताल 
3 ४--भक्मोढ़ा---भी ईराजाब अतपोत़ जी 


पक ्् 
जच् 


रे 


पा 


क्र ड़ 


१६--गढ़वांत, टेइरी---भी सुर्लोधर जी पाडेव सहा० संयोजक, ओऔ शांतिप्रकाश 
जी प्रेम संयोजक 


4६---धरेली--भी घन्द्रनारायश जी एडवोकेट बरेली 


१७---बदार्यू--भी रामचस्त् जी रि० पोौ« मा० संयोजक, श्री बा० विश्युद्धानन्द 
शासी जी सट्टा० संयोजक 
ब८--मुरादाबाद--भी जगपक्लाथसिहत्॒जी संयोजक, भी विश्कताणजी ह्यागी स० संयो० 


३३--शामपुद--भी हरिप्रसाद जी भमोरा 

२०-*जिजनोर--औ हेश्व₹ दयातु जी आये बिजनौर 
३९--शाहजहांपुर---औी वोखेत्ाक्ष सर्मपाक्ष जी आय बिजनोर 
२२--पीक्षीभीत--भी शासबह्ादुर जी सुक्ताश पूरचपुर 
२३---कानपुर---श्री विधाघर जी कासपुर संयोजक, भी डा० शिवदत्त 





३१-अतापरढ़--भी फ 

३२- अिह राइच--की वेवीप्रसाद जी संयोजक, श्री भोज्ञायाथ जी स० संयोजक 

३३-ऑलोंडा---भी सुम्दरलास्त जी अरिनिहोत्री बल्वरामपुर 

३३० कलामऊ--ओऔी विश्वेश्वश्नाथ जी थमों संयोजक, भी विक्रमादित्य जी वसंत 
कं क्र सहा० संग्रो अक 
६५--इरबोईै--भी रामस्वरूप जी शुक्त्र हरदोई 

३६-:अझ्ाव---भी मुझाज़ाल जी रक्ाव 
ह ३+--ाग्रबरेकी--औ भाचाय॑ वीरेस्द शास्त्री जी रायधरेज्षी 

शप-श्ीकोेपुर --भी मश॒राप्रसाद जी आय सीतापुर 

६३---खर्लींमपुर खेरी--भी शिवनाशयल जी शुक्र कलीमपुर * 

४०--गोरशंदुर--भी होती खत औ गोरखपुर 

७१---बश्ती--औी निरंकारप्रसाद जी बस्ती 

३२०) कउशममए---औी अक्षयवरनाथ जी आजयगढ़ 

४३- कद श्थि---ौ प्रचोण जी ज्ञा५ स> देवरिया 

३४४---बारालसी---भी राजितर्सिह जी संयोजक, श्री ग्रि० रृष्णानम्द जी सव्सयो० 

४२--औनपुर---शी रामाबतार जी ओनपुर 

३६. र्मिर्जापुर---भी अाशाशम जी पीर्देंय मिर्जापुर 

प्र मचन्द्र शरर्सा, पुम, एस, सी, 
सभा-मंदी 








जी सहा० 
संझोजक 


आगरा नगर 


++ अलर्यंसमभाज आगरा गशणर महर्षि 
इयमण्द महां आगरा के साशाहिक 
अधिवेशन में दि ६ ऋ-१॥ को श्री पं० 
जयकृष्ण जो विद्याकंकार का झोजस्वी 
आपषल हुआ । - 
बैथ-प्-१३ को आाषणी पवें समारोह 
पू्वंक ममाया कया। कई पविद्वासें के 


सापल हुए । इस पर्व का सहर्द बत- 
खाया गया। 






१३-८-१३ से २५-८-१६ तक वेद- 
प्रचार सप्ताह सनाया गया। भात मित्य 
यज्ञ हुआ और रात्रि को ८ यजे से ४॥ 
बजे तक म० यशवब्तर्सिह जी पे भजन 
और श्री पं० अयकृष्य जी विधाजडार. 
एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत) एज्० टी० 
शेरकोट जिला विजनोंर की वेदों की 
कथा होंती रही | जिससे आये जनता पर 
अति उत्तम प्रभाव पडा। २६-८-५१ को 
सायंकाल के ६ बजे से £ ब्जे तक 
श्रीकृष्ण जन्मोत्सव अत्यस्त समारोह से 
साया गया। म०गशतवश्ससिहजो प्रधा- 
शक और आये कल्या पाठशासा साई 
थान की बनन्‍्याओं के भजन हुए + श्री प० 
विश्यवन्थु जी विद्यासक्ार पुसम० पए० 
ठा० रामप्रसाद जी, पं० हरिकहर जी 
शर्स्मा प्रधान आ० प्र०. सभा म० 
अरखनताक जी, पं० सत्येग्दनायथ जी 
वैध, प्रो भूदेव जी शास्त्री म ल्‍ 
भाथ आये, के ओजस्वी, प्रभावशात्वी 
भाषण हुए। समाज का नठोन भदन 
खसथोखलज मरा हुआ था। ९४ ८-२६ 
चौधरी सुमेरर्सिंदद बद्षिदान दिवस 
मनासा गया। म०विश्यम्भर नाथ आर्य 
का जोशीका भावश हुआ । 


“-मोहनक्षात्ष आर्य 


प्रधान 


(२) 


आयंसमाज आगरा नगर महर्षि 
दमानस्द मार्ग सें दिनांक १८-८-१॥ को 
नगर को जनता की एक विशाल सभा 
में निम्नल्लिखित प्रस्ताव सर्वसस्मतति से 
स्वीकार हुआ । 


“पूस सभा की सम्मठि है कि भारत 
की राष्ट्रीय एकता, सदाचार, सस्कृति 
तथा ज्ञान विज्ञाम की सुरक्षा के लिए 
संस्कृत भाषा का अधिकतस प्रचार एवं 
प्रसाश होना चाहिए। अतः यह सभा 


साश्त सरकार से अनुरोध करती हे कि 
संस्कृत आयोग ने अपने में" 
जो सिफारिशें की हैं, 2 अप सकी 


करने एब क्रियाम्वित करने के ल्षिप्‌ 
आवश्यक पग उठाये लावें । यह पिषस 
सारतीय संसद के समक्त श्रस्सुत हे, 
अत, यह सभा सभी संसद सदस्यों से 


१ 


० पक 

खभा का सूथनाएं 
महयालत, जिसे के समस्त अरर्य 
समाओं एवं कार्यक्रत्तांओों को सूचित 
किया जाता है कि ' गहवाज्ञ आये उप 
इसिनिधि सभा” को उश्तस्त्रदेशीय आये 
प्रेशिनिधि सभा कौ अस्तरक्त खमा दि 
१८ जाई १8५६ के निश्चयानुसार 
स्व सब्पत्ि से सभा में प्रकिश कर 
सिया या हे । अत, गढ़यांस जिके के 
समस्त खम्ाज एवं आवभहृयों से निये- 
एन हे कि जिसे में वेदिक घस प्रचार 

की व्ययस्था करने की रूपा करें | 


गढ़वात्ष धार के दिल्षे समा की 
ओर ले भरी वोतफ्ाम जी जुगराष्य 
नियुक्त हैं । उनको सूचित किया जा 
रदा है कि गढ़वाल उप प्रतिनित्रि सभा 
के आदेश से कार्य करें शिलिल समाजों 
को जागृत करवाने का पूर्झ प्रयत्म करना 
चाहिये । 


जयन्ती समारोह की सूचना 
सभा कार्याल्य में ॥) ब १), २) 
वाले नोट(रसीद) समाप्त हो गये थे, अब 
वह पुन छुप कर तैयार हो गये हैं जहर 
से उनकी भोग आई सत्र स्थानों में 
बह सेज दिए गये हैं, और कार्यालय 
से मेजे जा रहे हैं। जिन समाजो ने 
मोंट्स अभी तक नहीं मंगा।ने हैं, उन्हें 
चाहिये कि सभा कार्यात्षय से सुरन्स 
पत्र मेजकर मंगालें | अन्यथा पछुताना 
पडेगा | जय॑ंस्ती अभिगमूरन आगामी 
मास में मथुश नगरीं में बडे समारोह 
के साथ मनाये जाने फी तैयारिया 
प्राश्स्भ हो रही है । जनता से अमुरोध 
है कि भ्रधिक से झधिक सकया में मथुरा 
पहुँचने की तैयारी करें । 


शोक-समाचार 

आये जनता को बढे दु ख के साथ 
सूचित किया जाता है कि इस सभा के 
पूर्व उपदेशक बरेली निवासी श्री प- 
राजेन्द्रदेव जी भाये मुसाफिर का 
दिं० २६ अगस्त १६९६ को प्रात काल 
३ बजे स्वगंवास दवा गग्मा । सभा को 
तथा सभा के कंयारियो को यह जात 
कर दु ख हुआ | परमपिता परमासश्मा ₹ 
ग्रारथना करते हैं कि दिवगवात्मा जन 
सदूगति प्रदान करे शोर दुखित यरि 
बार के साथ समचेदना प्रगट करते हुए 
प्रभू उन्हें सान्सथथना प्रदान करें । 

“सभा मन्सत्री 





भी प्राथैना करती है कि ये अपने बहुमूहर 
मत का इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर! 
के लिए उपयोग करें” 


“--पिरश्सभ र माप म्हई 


आय साहित्य हा लिमिटेड, अजमेर 
कुछ प्रमुख प्रकाशन 


भारतीय समाज शासत्र --शेखक भरी धमदेव जी विद्या मातंरड--व्लोअम 
व्यवस्था आये ससकृति भारतीय समाज में खियों का स्थान इत्यादि बिपयों पर 
अपने इस की अनूठी पुस्तक सूह्य २) रु० । 

पुरुषार्थ प्रकाश --छेखक स्वामी नित्यानन्द जी महाराज---गहस्थ सम्बन्धी 
बाता पर गम्भीर अन्थ सूक्य १४) २० । 

उपनिषद सभ्रद --अलु० पय्िडत देवेन्द्रनाभजी शासत्री साव्यतौ्थं--इसमें 
इश केन कठ भप्रश्द्ष सुयढर मादढृक्‍्य तेतरेय तैतरीय ब छात्दोग्य उपनिषद्‌ 
का सरक्ष और सुबोध भाषानुबाद है। संशोधित सस्करण सजिक्द मूक्य ६) रु० । 

महाभारत शिक्षा सुधा --ज्ेखक स्वामी अहासुनिर्ज---महासमारत को 
उमोम शिक्षाओं का विशद्‌ एय सार्मिक विवेचन तथा आर्य सिद्धास्सों का प्रति 
पाटन सुन्दर तथा रगीन गेट अप सूझ्य १।) रु० । 

जीवन की नींव --तप तथा त्याग का जीवन बनाने के साधनों से युक्त 
मूल्य २) २० । 

सत्सग यक्न विवि--लेखक धर्मेन्द्र शिवदरे---यज्ञ करने में पूर रूप से सहा 
यक विधि क्रमानुसार और भन्‍्त्रो का सरल हिन्दी में अजुवाद--अचाराय॑ 
सूल्य ६ आना । 

श्रा कृष्ण चरित--भी भवानीजञालजी भारतीय---महाभारत गीता उपनिषद्‌ 
पुराण तथा अन्य प्रथा का सन्‍्यन करके सिद्ध किया है कि भी कृष्णजी परमयोगी 
महान्‌ शजनीतिज्ञ व वेद शास्त्रों क विद्वान थे। मूल्य ३) रु 

धामिक शिक्षा --केखक ढाकर सूर्यदेवजी शर्मा आये बालक-बादधिकाओं के 
पढाने के ल्षिए कच्चा $ से १० तक के ल्लिए बहुत हो उत्तम पुस्तकें। १० भाग में 
मक्य केवल ९) रु० ७ आने । 

सरल सामान्य विश्लान --भाग $ से ४ तक --लेखक डाक्टर सूर्यदेजजी 
शर्मा--सामान्य ज्ञान सम्बन्धी सभी विषयों से पूर्ण स्कूलों में पढ़ाने योग्य । मुल्य 
भाग १--) भाग २--७) भाग ३--॥७) व भाग ४--॥) | 

चरक सहिता का नवीन भाष्य ---डा० विनय चब्द्रजी वशिष्ट थ प० जयदेव 
जी शर्मा--प्रथम भाग मूक्य ८) रु" दूसरा भाग मुस्य ८) रु तृतीय भाग 
तैयार हो रहा दे । 

भारतवर्षीय आये विद्या परिषद्‌ की विद्या विनोद विद्यारन विद्या 
वशारदू तथा विद्या वाचस्पति आदि परीक्षाय मण्डल के तत्वावधान म प्रतिवर्ष 

ता है तथा सवन उपाधि सलतो ६ । इन परीक्षाआ की समस्त पुस्तकें अन्य 

पुस्तक (यक्र ताआ + आतारक्त दमार यहाँ से भी मिलती हैं । 


येट ये अन्य यआाषे ग्रन्थों का सुद्रीपत्र तथा परीक्षाओं की 
पाठयविधि प्रुफत मभावें 





वेद प्रचार मप्ताह के गपलक्त में 


हवन सामग्री पोने मलय में 
संसार प्रमिद्ध शुद्ध सुगधित हवन सामग्री मेवायुक व्यतु अचुकूल 
८०) २० अतिमन, रियायती मूल्य ६०) २० प्रति मन 


हवन सामग्री नं० १ ६०) प्रति मन 
रियोयता मूल्य ४४) प्रति मन 
हयन सामग्री न० २ ५०) प्रति मन 
रिया: ती मूल्य ३७॥) प्रति मन 


सोट---यह रियासत क्वत्ध $ महीने तक रहेगी। 


+--सुनीता मामग्री भगडार, भोगांव जि “मैनपुरी उ.प्र, 


स््क्ना 

आ्यंसमाज अस्रशे्रर में देद अचार 
सप्ताह १८ अगस्त से कह ख्रमछः २६ 
सके सनाया गया इस भवदह प्र प्रात" 
अकु उपदेश तया राजि को सावंजविक 
सभा का आयोजन शा & सभी दिन 
प० विश्वरीक्ाब जी शाखी काम्यतीये 
के उपदेश हुए जिससे जनता पर 
सस्या प्रमाव बा +-मन्त्री 


प्रचारिका चाहिए ? 


आश्धैसमाज के मस्तस्णों तथा रुदेश्यों 
का प्रचार करने के क्षिए यदि आपको 
एक महिजा कार्यकर्ता की सेवाओं की 
झाजश्यकता है तो सिखकर समय 
निश्चित कर कें। ईंसाहे-मत निरोध 
प्रचार का विशेष. अशुभव है तथा सती 
झाव॑ंसमाजों की स्थापना और सचासम 
का भी असुभव भाप्त है। आवश्यकता 
होने पर मन्नी भार्गसमाज देहरादून से 
सम्पक स्थापित करें । १ ए्‌ ६४ ३५९ 


हर हामच्य 


६ सितम्यथर ३३६२३ 


दयामन्द पि० महानयर संखधिक 
शी छू्‌च बी० फकायेज स्रोश्रकर्री 


कास्यूर ने )$ अगस्त से के 
महानगर उपलियेश थे दंगाजर खिल 
काय की स्थापना की है। यह विद्यालय 
पूओे प्रधथिमिक कक्षाओं की शिक्षा: देगा। 
यथपि डी० पू० यौ० कालेज सोसाइरी 
कानपुर अपने अदेश में क्गमन १४ 
शचक्‍्य शिक्षा सल्यातों का पचाशय कर 
रही है। छोटे छोटे कच्चों की यद अथम 
शिक्षा सस्‍था हे, जिसका कि सवातन 
डी० पु० वी० कालेज सोसूटी ने 
अपने हाथ में खिया है । ढी० छुछ ची० 
काफेज सोसाइटी को इस कार्य के खिणे 
सलमंऊ जगरपाशिका ने ३॥ प्फह 
भूमि महानगर में दी है। अभी इस 
विद्याज़्म का भारम्भ एक किरादे के 
भवन में किया गया है । 


मदनभोपाक शुक्र 





अपने लसाथ राश्िव्ये 


हैजा,के दस्त पेट दर्द बदहजमी हनिविओ 
जी मिचलाना कफ खासी जुकाम जिद 


मदाग्नि,ज्वर अतिसार इत्यादि शओ 
शरीर के अनेक रोणा के लिए 
:777> सस्‍तार ठी श्रेष्ठ है 


महौषध्ि 


हमारे एजेंट- 


माह ऋतिलकुृंमार, इश्दोडे, १०---मन्कीकाक 





अगषलादाध, 
११--अंदासीकाक्ष रामअंकर, आशोच, १९--अयत्याशािद जधरी, $३-०- 
रगठाल पसारी, सेदर चाजार हटाना, १४--पुछा समरस स्टोसे काइमंक, 
(फक कायाद) 


& सितस्थर १३३६ 





आयकबेंद एवं तिब 'का विकास 


लि०--भी भीगोपाल] 


और तिव हमारी प्राचीन 
ता हैं। पक्योपैथिक 
आदि झाषुनिक पदुतियों के झावि्ांव 
के पूर्ण इस्हीं के द्वारा रोम ग्रसित 
खगता का कल्याद हुआ करता था। 
आचीमकाछ में ही ये विकास की दिशा 
में बहुत भागे बढ़ चुकी भीं। यह 
इमारा दुर्भाग्य था कि परिस्थितियों 
दश वे मशप्राय हो गयी थीं ओर हम 
डुसके महत्व को भूकने से कगे थे। 
स्थम्त्रता प्राप्ति के बाद को हमारी लोक- 
प्रिय सरकार ने इन प्राथीन पद्धतियों 
का पुनरुद्धार करने का निरचय किया 
क्योंकि प्राचीन और भाधुनिक पदूतियों 
के तुलनात्मक अध्ययन और उपयोग से 
ही इम रोग उन्सूज़न की दिशा में पूर्ण 
सफद्ता प्राप्त कर सकते हैं । प्रथम भौर 
हितीय आयोजनों के झनन्‍्वर्गंत प्रदेश में 
आयुर्वेद और तिब का समुचित विकास 
ओर ५सार किया गया है। 


चिक्तित्सालयों की स्थापना 
कुछ ब्ष पूर्व हमारे प्रदेश में अच्छे 
पविकिस्साक्षयों की बहुत कमी थी। इस 
कमी को दूर करने की दृष्टि से सरकार 
ने विभिन्न केत्रों में आयुर्वेदिक और 
यूनानी चिकिस्साक्षय स्ोलने की एक 
ड्यपपक बोजना कार्योम्वित की इसके 
अन्तर्गत छुखने बाले पक 
संख्यां अब ६० तक पहुँच । 
अदेश में कगमग इतने दी अेदिक 
और यूनानी चिकित्सालय भौर हैं जो 
जिला परिषदों और नगरपालिकाओों 
दाश संचालित हैं। भ्रम विभाग पृव 
इरिजन कल्यस्‍्ल विभाग द्वारा भी कुछ 
'चिकित्साक्य अत्ताये जा रदे हैं। सह- 
कारी गगमा समितियों ने भी कुछ 
जिकित्साक्ष्यों दी स्थापना की है। इन 
सभी के द्वारा प्रति वर्ष प्रवेश में कग- 
अगर दो करोड़ रोगियों का इज्जाज दोता 
ड्डै। 
संस्थाभों फो अनुदान 
निजी वैद्यों, इकीमों भोर चिकित्सा- 
खर्यों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सर- 
कार प्रतियर् स़्गभश २ करोड रुपए का 
अलुदान देदी हे। इसी प्रकार निजी 
संस्थाओं और विश्वविद्यालयों हारा 
संचालित अल्युवेंदिक एवं यूनानी महा- 
नविद्याकयों को भी प्रोत्साइन के रूप में 
अश्काश प्रति बे क्षामग ४ जाख २० 
अदा करती है। 


राजकीय ओवषधि निर्माणशाला 
इलारी ये प्राचीन सिकितस्सा पझु- 


तियां तभी खोकपिय हो सकती हैं जन 
कायता को विछुद और प्रामाणिक भोष- 


घिया मिद्धें । सरकार ने सम्‌१३४ श्में प्ल- 
गऊ में राजकीय भायुर्वेदिक पूर्व यूनानी 
ओऔषधि निर्मास्शाक्षा की स्थापना कर 
इस दिशा में ठोस कदम उठाया यह 
संस्था अपने दायित्व को भक्ोभाति 
निर्याद कर रही है । 


राजफीय आयुर्वेदिक कालेज 


इस कालेज की स्थापना सरकार से 
सन्‌ १३२५४ में कुखनऊ सें की । इसका 
पर्यात विकास हो चुका हे तथा अब 
इससे एक अस्पताल भी सम्बद्ध है। 
अस्पताल में १००शय्याञ्रों की ब्यवस्था 
है। सरकार इस सस्था के विरासाध॑ 
प्रयःनशील है और आशा है कि निकट 
भविष्य में ही यद एक आदर्श सस्था 
वन जायगी। इसके विकास के साथ, 
प्रदेश से प्रशेक्तित चिकित्सकों का 
अभाव भी दूर द्दो जायगा। काद्लेज के 
लिये मये भवनों का निर्माण हो चुका 
है। कुशल अध्यापको की निउुक्ति की 
जा चुकी है । साज सज्ता की भी ब्यव 
स्‍्था दो घुकी है । 


आयुर्वेदिक एवं तिब्बी श्रकादमी 

इस अकादमी की स्थापना इमारे 
प्रदेश में सन्‌ ११५० में की गयी । यह 
अकादमी आयुर्वेदिक एवं तिदबती 
साहित्य को समृद्धि करने के ल्विए प्रयत्न- 
शीलद्ध है । 


फारमाकोपिया समिति 


इस समिति की कभी स्थापना सन्‌ 
१६२१० में की गयी तथा ३१ माच सन्‌ 
१६५६ तक यह कार्य करती रही | इस 
समिति ने १००० आयुर्वेदिक एव 
यूगानी औषधियोंगों तथा कतिपय एकौ- 
पत्ि आल्षेखों का सम्पादन किया है । 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हे कि 
भारी संख्या में चिकित्साक्षयों और 
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के फल- 
स्वरूप प्रदेश में हमारी इन ग्राघीन 
चिकित्स।! पद्धतियों का इस अल्प अवधि 
सें ही पर्याप विकास हो घुका है| प्रथम 
आयगोजमा काल में ओषधि निर्माण- 
शाक्षा का विकास किया गया तथा 
२४६ नवीन राजकीय आयुर्वेदिक एवं 
यूनानी चिकित्साक्नय खोले गये, द्वितीय 
आयोजना के अन्त्गंत भी नवीन 
चिकित्सालयों की स्थापना और भौषधि 
निर्माशशाद्षा का विकास, राजकोय 
आयुर्वेदिक कालेज का असार, साज- 
सक््जा की व्यवस्था, चिकित्सकों की 
नियुक्ति तथा अजुदान योजना का कार्य 
सुथार्कप से चदत्षता रहा। शीघ्र ही 
इमारी ये भाचीन चिकित्सा पद्धतियां 
अपने पूर्व गोश्व को प्राप्त कर, प्रगति के 





एकल 


सा 


देशिक सभा द्वारा सत्यार्थप्रकाश के प्रामाणिक 


मम्पादन का कार्य प्रारम्भ 
श्रये पिद्वान अपनी-अपनी सामग्री और विचार सभा को मे 
राजाधिराज शाहपुराधीश श्री सुदर्शनदेव जी महाराज फी ऋषि के 
ग्रन्थों के सम्यन्ध में उत्कट इच्छा ) 
[छे०--भी झाचार्य विश्वक्षवा प्रधान मन्त्री सावंदेशिक धर्मायं सभा देहल्ली] 


शाजाघिराज शाहपुराधीश क्रा 

सुद्शन देव जो की यह उत्कट अभि- 

द्वापा प्रतट की हे कि ऋषि के मुद्रित 

भमुद्वित समस्त ग्रन्थों को भच्छे रूप में 

देखना चाहते हैं । तदनुरूप सावंदे शक 

सभा ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रामाणिक 

सस्करण निकाखने का निश्चय किया हैं 
सस्याथ प्रकाश का द्वितीय ससस्‍्करण 
ऋषि के जीवन काल में छुपा ओर प्रेख 
कापी तेयार हुईं तब से अब तक अनेक 
सस्करण सत्यार्थ अरकाश क निऊत्न चुत 
है।पर दुख के साथ कहना पढता ह 
कि सत्यार्थ प्रकाश में अनेक परिवतन 
प्रकाशकों ने स्वेच्छा से कर दिये ह। 
वे प्रकाशक समझते स्थय नहीं शे आर 
शुद्ध करते चले गये । यह स्थिति ऋषि 
के सब ग्रन्थों पे सम्बन्ध में छापने वालो 
ने की हैं । ऋषि ने सत्यार्थ प्रऊाश आदि 
ग्रन्थो ढी रजिस्ट्री कराई थी कि कोई 

इनफो न छापे केवल परोपकारिणी सभा 
छापे। पर यद राजकीय रज्स्ट्रो 
निश्चित समय तक ही चली है समय 
बीत जाने पर प्रकाशकों ने नाजायज 
फायदा उठाया ओर ऋषि के अम्था को 
सब छापने लग गये हे । यदि झायो क 
हृदय से ऋषि की रजिस्ट्रा की भावना 
होती तो समय बीतने पर भी ऋषि क 
अ्रब्य परोपकारिणी सभा द्वारा ही छपने 


देते तो अधिक परिवतन न होता । 
सार्वदेशिझ सभा ने भी आज तक 


सत्यार्थ प्ररकाश आदि किसी प्रन्थ को 
नहीं छापा परोपकारिणी सभा को ही 
विशेषता दी है | कुछ ठोग दिरतक्ी के 


(02284: 0220 विज अर नडके 
पथ पर उत्तरोत्तः आगे बढती हुई 


झधिकाधिक ब्यक्तियो का कर्याण करने 
क्षगेगें। इषं का विषय है कि पश्चिम के 
देशों ने भी अब इनका महर्व समझ 
लिया है, जैधा। अमेरिका के डा० 
अद्धेक्जेन्डर माऊझों के इस कथन से स्पष्ट 
है, जैसे जद्दा भी जाता हैँ आयुर्वेद का 
गुणगान करता हैं ।! रूस के ढाइरेक्टर 
आझाफ पआागनाइगेएन ओऔ एु० एन० 

खेमेस्को ने भी एक भारतीय समात्र"र 
पत्र के सम्पादक को यह सूचना दी थी कि 
रूस सें भी आयुर्वेद शास्त्र विषयक 
प्राथीन पेतिहासिक सामग्री के चयन 
का कार्य तथा इस पति का उप- 
योग आरम्भ कर दिया गया है। हाट 

बैंद का भविष्य उजबल् दे तथा इससे 
यह झाशा की जाती है कि यह अपना 
अक्षय कोष विश्व क कल्प्राण के लिए 


खोज देगा। है. 


सावदेशिक प्रकाशन लिमिटेड प्रेस 
के छुपे सत्या्थ प्रकाश आदि को 
सावदेशिक सभा का प्रकाशन समम 
बैठते हैं यह एक आशन्ति है उनका प्रका- 
शन सावेदेशिक सभा का प्रकाशन नहीं 
है अपितु एक कम्पनी का प्रकाशन हैं । 
हमारी सभा ने आज तक कोई ऋषि 
का प्रववय नहा छापा २ | 

सावदेशिक सभा अब पहली बार 
सत्याथ प्रकाश का सम्पादन प्रार>भ 
करा रही है ओर यह कार्य परोप- 
कारिणी सभा क साभओोग से होगा। 
और वह एक प्रकार का सम्मिलित प्रका- 
शन होगा। जो प्रेम कापी बनकर तेय।र 
होगी वह ही 7 ना स्थानों पर छुपेगा । 
ऐसी मुचे इढ़ माशा है । 


(आर्य विद्वान्‌ अपना कर्तन्‍््य शूय 
पालन करें )। 


सत्याथ प्रकाश फ पाठो के सम्बन्ध 
में सब आये विद्वान कुछ न कुछ सामग्री 
चपने पास रखते हैं। एक एक की 
सामग्री कुछ न 7र सकेगी और उनक 
विचार उनसे साथ चले जायेंगे सत्या्थ 
प्रसाश सम्बन्धी विद्रारो का पू्यों सरपादर 
नहीं हो सकेगा। सबके बिलखरे विचार 


इधर-उधर परे रह जावेंगे । अत सब आर 


विद्वान अपना अपना परिश्रम अब 
सत्याथ प्रकाश के सम्बन्ध में सभा को 


मेजें उसकी प्रेस कापी तैयार करक॑ 
आय॑ विद्वानों की सब बातों पर रुूब 
मिल्लककर विचार करें इस प्रकार एक 
आदश सस्करण स या प्रकाश का 
तैयार हो जावेगा उन समस्त विद्वानों 
की सूची धन्यवाद के रूप में प्रकाशित 
की जावेगी और जो अपना विचार 
ऋपनी ही उत्रपरो में रखना चाहे उप 
को फिर कहने सुनने का अवसर न 
होगा जन सभा सतफो सादर निम 
ब्रित करती ह तो त्रषि के अनुयाय्रिणो 


को देवताओं के समन सम्मिलित पुस्षर्य 


करना चाहिये। री ऋषि तर्पण हैं 
सावदिशिफ सभा 7२" इस प्रार्थना पर 
समरत्र आये लित।ह अपना कतंध्य 
सत्याय प्रकाश के सम्स्ध में भारम्न 
कर देंगे ऐसी इढ आशा है । 

सत्याथ प्रकाणा के पाठो के सम्बन्य 
से सत्याथ प्रकाश के प्रमाणो के सम्धन- 
में जो जिसको वश्तन्‍्य हो लो अशुद्धि 
सत्याथ प्रकाश के 'दतीय सस्करर 
दिखाई देती हो उनका निर्देश 
सत्याये प्रकाश वा पाठक ? 
सभा को करा सद-«। हे उछ 
अवश्य दिया जावेगा । 








ल्ल्ल्ल्ल न मतमम आत्म» «कं 
मात्र ११, शक १८८१ भात्र श॒ुक्जा ७ 
(सा० ६० सितम्थधर १३२६) 











उत्तर प्रद्शीय आयअतिनिधि सभा का पुखपत्र 
हि 20222: 


हा तल ४ कब कह 


अर सननवर कामकाज ४०८ पा नकारा + अप. 


पता-“अआयंगित्र' 


दुरभाध्य : ५६६३ तार: “आंभिव! 


4 । सीराबाई सागे, क्षक्षणछ 





उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास 
खि०-भी औभोपाद] 


पशुघन हमारे लिप सदैव मदस्वपूर्ो 
हद है । कृषि प्रधान देश में इसकी रक्षा 
पौर विकास के सिरे सुसयठित अपत्म 
श्रपेक्तित दें क्योंकि इसका जन जीवम से 
सीचा सम्बन्ध हे । इसके हास में इमारे 
ध्वाध्प्य और सम्पन्नता का दास तथा 
इसके विकास में इमारी भार्थिक और 
सामाजिक उन्नति निहित हे। हमारी 
लोकप्रिय सरकार ने इस तथ्य को ध्यान 
में रक्षकर अपने दोनों पंचवर्षीय आयों 
जनों में पशुभन की ठझ्मति सम्बन्धी 
कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया हे। 
विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जोरदार 
प्रयत्न इजे हैं जिनके फत्नस्वरूप झाज 
हमारा प्रदेश इस दिशा में बहुत कुछ 
अशो मे सम्गश्धिशाज्ली इं चुका दे । 


नस सुधार कार्य पर हितीय 
अस्योजन के अस्तगंत ४३७ रू जास्स 
रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। भागो 
जन के प्रथम दो वर्षों में इस पर 


केग्द तीन पशु प्रजनन केन्द्रों की स्था 
पना का ख्चय मिर्भारित किया था जो 
क्षगअम्र पूरा हो चुका हे। भ्रदेश के 
चुने डुये क्षेत्रों में तीन शाजकीय तथा 
एक गैर सरकारी गो सदन खोले गये 
है। इस भअर्ष पराक्षमोगी रोगों से 
असखित पशु की सामूहिक चिकित्सा 
के लिये ५ केरतो की स्मापना की गई 
तथा लीरी, बादा, गोरखपुर और 
शोढा में पोंकनी मिरोध योजना का 
प्रसार॒किग्रा गया । बायत्ाजिकत 
प्राडक्टस सेक्शन बादशाह बाग (छल 
शऊ के विस्तार फा कार्य सी इस बे 
पूरा हुआ "यह भी प्रस्ताव है कि शीघ्र 
ही प्रदेश में पशुपाकम सर्कित्ञों की 
सल्या ६ से ब्वाकर १० कर दी जाय 
जिससे कि पशुपाजन कार्यक्रम को 
उचित महस्त्य, पथ प्रदु्शन तथा टेक्निकल 
सुविधाएं प्राप्त हो सकें । 


पद्चघव की उन्नति कर इसने खो 


६८ ०२६ काल रुपये खर्चे किये गये हैं। «वर्ण देखा था बसे साकार करने के दिए 


सन्‌ १६५६ २७ में ६ मुख्य झ्ाम केन्द्रों 
का प्रसार हुआ, झमीय चेत्रों में कृत्रिम 

. शर्भाधान केन्द्रों संदित २ नवीन मुख्य 
ग्राम छाथडों की स्थापना हुईं २२० 

६ बछुढ़ों के पालन पोषण के किए वित्तीय 
ह सहायता दी गयी तथा २ पश्च मजनन 
केम्त्रों की स्थापना हुईं | अल्लीगढ़ बिज 
भर नौर, इटावा, गोरखपुर आर वाराबकी 
न स्थिति पश्च चिकिस्सालयों का प्रदेशी 
करण किसा गया। इसके अतिरिक्त 
ई अस्पतालों के लिये भवन निर्माण कार्य 
भी चक्कता रहा। द्वितीय आयोजन क 
दूसरे वर्ष (४१५७ ५८) ७०१४० कृतिस 
गर्भाधान किये गये तथा ३११७४ बेकार 
_साडों को बकिया किया गया। ६६ ७२ 
छाख पशुओं को सक्रामक रोगों से मुक्त 
रखने के लिये टीके कगाये गये। बाद- 
शाह बाग (छलखनऊ) स्थित बायक्ाजि 
कक्ष प्राइक्ट्स सेक्शन में लगभग 
२४१३१३२१० जैविक औषधियों की 
प्राग्नाओं का उत्पादन हुआ। इसके 
प्रतिरिक्त पशुपालन के उल्लव ढर्गों को 
भ्दशित करने के दिये ४०० एक दिव 
शीय प्रदर्शन, १० जिक्ला प्रदर्शन तथा 
प्रदिशिक पवर्शन, आयोजित किया 
पद्चुघन सुपरवाइजरों, स्टाकमैमों 

डशें सथा चिकित्सकों के प्रशि- 

मोट- नर्यक्रम भी चस्तता रहा। 
गत के तौसरे व्(१ ध्श्८ 
-नुनीत पक कृतिस गर्भाधान 


सुनियोजित प्रयत्न प्रथम पश्चवर्षोय 
आयोजमाकाख से आरम्भ किये गये 
थे। अतपूव उक्त काल की उपदडिधियों 
पर भी एक इृष्टि डाबना अनुधित न 
होगा । 


प्रथम आमोजना के अम्यर्गंत शीघ्र 
सफलता प्राप्त करने की इृष्टि से 
सन्‌ १३५१ 2२ में केन्द्र आम 
कार्योनिवित की गई । भायोजना का में 
प्रदेश में ४२ कृश्रिम गर्साधान कंब्द्ों 
तथा १३९२ केन्द्र आमों की स्थापना की 
गयी । इन केन्द्रों में कुद्ध १६४८००० 
रुपया खथ किये गये । इन चुने खड़ो में 
८४०४ गायों और मेंसों का गर्भाधान 
कराया गया तथा श्शश्य३ पशुओं को 
बधिया किया गया । गरजियासोट 
(नैनीताल) भौर मलगवा (इटावा) में 
दो गौ सदनों की स्थापना की गयी जिन 
पर कुछ २३६०००० ० खच हुए। इन 
गौ सदनों में २०४७६ पश्च रखे गये। 
आमोजनाकास्ष में पशु विकित्साज्यों 
की सक्‍या २२७ से बढ़कर २७१ हो 
गईं। प्रदेश में पशुओं की चिकित्सा की 
कर्यास स्यवस्था की गयी । बादशाहबाग 
(काखनठ)स्थित बायज्ञाजिकद्ध प्राइक्ट्स 
सेक्शन में १२४ जाल मात्रा दवाओं 
का निर्मास किया गया। साथ ही 
पशुओं को भारी सख्या में टोके जगाने 
गये । 


क आदर्श भायें सेवक का 


वियोग 


स्व० श्री हरप्रसाद बी बरेली 

आर्यंसमाज के पुराने कर्मचारियों 
में से पूझऊ और कर्मचारी दिवंधठ हो 
गये । वे हैं क्री प० इरप्रसाद जी भार, 
पड़ित जी जिला विजनोर के मिवासी 
ये आपके यहां मस्कराव का काम होता 
था। कुछु दिनों आप पुक्षीस में देड- 
कास्टेविय सी रहे किन्तु यह कार्य 
आपके स्वभाव के प्रसिकृत्ष था अत 
आपने स्याग-पत्र देकर महात्मा मुंशीराम 
की शरण जी और गुरुकुश कांगड़ो की 
सेवा में कम गये । महात्मा जी पढ़ित 
जी के साइस परिभ्रम पुरुषाथ और 
अरिस्न से बहुत प्रभावित हुये । 

१३१८ में पढ़ित जी भाय॑ंसमाज 
झनाथाछय बरेली में महोपदेशक के 
रूप में सेवा करने आये अतिम- समय 
सके टसकी सेवा करते रहे। बरेली 
मुरादाबाद बिजनौर आदि जिलों से 
घन, अन्न, बस्तर आदि एकत्रित करके 
आपके अमायात्भ के क्षिये काते थे । 
भन दो सन अझ्ल कल्मे पर रखकर 
८ १० मीक्ष पैदल 'दक्षे आजा आपके 
दिए साधाश्ण सी बात थी। आपका 
जीवन सादा पवित्र और आदर्श गृहस्थी 
का था। 


आातिध्य सतकार आपको विशेष 
प्रिय था। आपने तथा आपकी पत्नी रुबव० 
बाज़सुम्दरी देवी ने सन्‌ १३२० में 
अपने पुत्र देववस और पुत्री राममूर्ति 
की स्सति में आ्मंसमाज विद्दारीपुर को 
इतरक जयस्ती के अवसर पश एक कमरा 
११०० रुपये की जागत से बनवाया, 
पत्नी के स्व्गंवास हो जाने पर आपने 
अपनी बिलवा पुत्र व्यू को अपने पत्स- 
बुला लिया। उसने पुश्र॒वत्‌ पढित जी 
की सेवा की साशा समय उन्हीं की 
सेवा शिरत रहती कई वर हुओे पक 








इस प्रकार इम देखते हैं कि प्रथम 
एूब द्वितीय पजबर्षीय भझायोजनों के 
अब्तर्गत प्रदेश में पशु विकास की दिशा 
में उल्लेखनोय प्रगति हुई हैं। शीघ्र दी 
हमारा बढ सपना पूरा होगा जखिसे 
साकार करने के किए हम बरसों से 
प्रयत्मशीक्ष हैं । 


बायूराम “कस्सा मरूे करा मगणानदीन भाव दारा मगभानदीन झा 
भास्कर प्रेस, ५ मीराजाई मार्ग कमर 
से झाव्रित तथा प्रकाकित 


दिवयाह सस्कार कराने गये थे कहाँ हावी 
मे उठाकर फेंक दिया तब से जापका 
स्वाहम्य कुछ खराब हो गा था 
अनाथाक्षय और आर्यसमात्र के कई 
सदा तत्पर रहते थे । 


एक मास से हाई ब्लड्प्रेशर से 
पीड़ित थे किन्तु उपचार से टीक हो 
गये । झास्मात २४ जुलाई १३२६ 
को प्रात २४ बजे छुठ से गिर पढ़ने से 
झापके सिर में गहरी ओट रूगी अश्प- 
ताक्ष पहुँचते ही इस अंसार ससार को 
छोव़कर परमकोक को सिघार गये । 


आपकी झायु ४४ यपं की थी। 
गस्भीर, साहसी, पुरुषार्थी, परिण्षमी और 
सदातवारी व्यक्ति थे । परमाथध्मा अरपकी 
आत्मा को शाति प्रदान करे । 


“--चग्दगारायण यकीक्ष 
प्रधान आयेसमाज विद्यरीपुर बरेली 


आर्य प्रतिनिधि सभा का 
नव निर्वाचन 


१4९ अगस्त को पटना में व्रिदार 
शाज्य आगे प्रतिनिधि सभा का वार्षिक 
अधिवेशन सभा के प्रधान डा० दु खग 
शाम वाइसचास्सक्र विहार विश्व 
विद्यालय को अध्यक्षता में सम्पल्द 
हुआ । इस सभा में प्राम्त की समस्य 
झआामंसमाज शाखाओं से खगमग दो 
सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया । जिसमें 
मिमन लिखित पदाधिकारी निर्वाचित 
डडुए । 


अधान---भी डा० यु खगराम जी 
इपप्रधभान---आचाय प० रात्मानन्द जी 
शासत्री, भी इम्मदेव गारायसर्सिह जी, 
शी प० वद्रीगारायण जी श्मा, प० 
शरामगाराधपण जी शासी । अथान सम्की 
श्री प० बासुदेव शर्तों जी, रफ्मन्त्री---- 
शी ओ० विश्यागन्य जी, कश्शीमाथ जी. 
कब, भी पश्मासाल गुलाय, #ो जद 
शौजिस्द क्सोँ । कोफा्प्यक्ष--हा० 
आर० पौ० खा! आाय व्यय विदी- 
चक--भी मो० गुस्मसाद जौ शृध० भू 
सस्दा निशेश्क---रायशतम्िद: फुल. 
ध्यक्--पे८ मंग्रावर शहर बाण २३ 
अभाव सदस्य मियोर्ििक हुई 
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| छ्‌ बल 0 
उत्तर प्रदेश के आय कार्यकर्ताओं की 
|, द्सितम्बर को बेठक... | 


एत्येक जिले में ग़तानि समारोह के पाति उत्साह की लहर 
प्रत्येक जिले से अधिकाधिक धन-संग्रह होने, स्वयँसेवकों ओर दर्शक पहुँचने 
के निश्चयों की सूचना 


श्रलौ गढ़, बरेली, बस्ती, सहारनपुर, भागरा, मश्ुुरा, बुलन्दशदर, मेरठ आदि जिलों की 
जिलोपसभामों ने प्रचार भोर दौरे के कार्यक्रम बनाये 


सभा मॉन्‍्त्री श्री प्रेमचन्द्र जी का प्रान्तीय दोरा आरम्म, सीतापुर, लखीमपुर, 
गोला में स्वागत, प्रधान जी का शिष्ट मरडल शीघ्र ही भारत के ; 
विविध स्थानों में जायगा 
| 
। 
| 


मथुरा के कायकताओं में उत्साह 
७२ व्यक्तियों के सहयोग से १६ उप समितियों का निर्माण आदर्श पडाल, यशशात्रा, प्रदु्शनी, शिविर, 
नगर के चित्र तेयार, निर्माण ध्यवस्था शीघ्र ही आरम्म दो रही है। 
८ से १४ सितम्बर तक दयानन्द दीचा शताब्दि, सप्ताह मनाया जा रहा है । 
आये जनता आये नेता्ों, सम्यासियो, महात्माओों और राष्ट्र के नेताशों की उपस्थिति में दीक्षा शताब्दि, 
गुरुघाम स्मारक समारोह इतिहास की अभूतपूर्व घटना होगी। इस सुअवसर पर अपनी श्रद्धा और भावनामि 
व्यक्ति प्रदर्शन और नवीन प्रेरणा प्राप्ति के किये मथुरा पहुँचने का निश्चय कीजिये। एक शताडिद के पश्चात्‌ हम 
उन गुरु और शिष्यों के प्रति भ्रद्धाजल्लि अर्पित करने जा रहे हें जिन्होंने राष्ट्र डी नहों विश्व को ज्ञान ज्योति प्रदान 
की हम उनके मानसिक पुन्र हैं अद्धा के साथ पहुँचकर अपने जीवन के लिये इम महर्षि की भाति दीदा लें यही 
झाज की आवश्यकता है। मथुरा दमारे किये भौतिक गुरुद्वारा नहीं करतंस्य की प्ररणा का अजस््र स्रोत है इस 
अवसर पश सघटन, राष्ट्र, धमे, श्स्कृति सभी श्ेत्रों में प्रकाश, विकास और परिषर्तन की आवश्यकता है। राष्ट्र 
दयानस्व के शिष्यों से महान्‌ भ्राशा रखता है। 


मथुरा पहुँचकर नव सन्देश, नव ज्योति प्राप्त कीजिये 
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भारत सरकार ने वर्तमान विश्व 
विद्यालयों पु अन्य शिक्षणाल्वयों में 
संस्कृत की स्थिति के विषय में सर्वेक्षण 
करने एवं उनसें संस्कृत प्रसार सम्बन्धी 
झपने सुराव देने के दिये एक अक्टूबर 
१६५६ को पक संस्कृत आयोग जिदुक्त 
किया था। ( आयोग के सदस्म बे--- 
डा० सुनीति कुमार चटरजी, चेयरमैन 
सैस्ट बंगाल खेजिसलेटिय कोनसिल, 
२ भ्री जे पल दवे-डामरेक्टर विधा 
भवन, ओह प्रो एस के ढि, संस्कृत 
कालिज कल्नकत्ता, ४ प्रो टी आर वी 
मूति, बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी, * प्रो० 
वि राघवन, मद्रास युनिवर्सिटी, ६ 
पणिडतराज वि एस रामचन्द्र शास्त्री, 
शकरमठ बयंगलौर, ७ प्रो० विश्वयन्धु 
शास्त्री, होशियारपुर, ८ भार एन 
दुण्डेकर पूना, & भरी के सुन्द्रराम 
शर्मा, नई देदकी । 


२---पंस्कृत अध्योग ने इस विषय 
में एक प्रश्नावज्नी बनाकर अनेक विद्वानों 
को सेजी थी। यह दह्ष का विषय हे 
कि १२०० >च्दरों में से ४७० उत्तर 
संस्कृत भाषा मे ८ ये। भायोग ने 
भारत के प्राय सभी विद्वानों, विचारकों 
जमनायको आदि की साडी क्षी ओर 
प्राय सभी स्थानों का अमल करके 
गम्भीर विचार के पश्चात्‌ ३० नवम्धर 
4३४७ को अपना सर्व सम्मत चिस्तृत 
प्रतियेदन शिक्षा मम्त्राज्षय को दिया। 
आयोग ने प्रतिवेदन में संस्कृत प्रसार 
के दिये केन्द्रिय सरकार से अनेक 
पमिफारिशें की हैं | कहीं-कहीं इस विषय 
में मतमेद भी हो सकता हे, तथापि 
सिफारिशें ऐसो हैं, जिनके विषय में 
प्रत्येक सस्कृत प्रेमी यह चाहेगा कि वे 
सुरन्‍्त स्वीकार की जानी चाहियें । 
आयोग ने स्वय लिखा है, संस्कृत प्रसार 
के लिये हमने ये ऐसे सुझाव दिये हैं 
जो वर्तमान परिस्थिति में न्यूनतम होने 
य॑ साथ साथ ध्यवहार्य हें और इन्हें 
क्रियासमक रूप दिया ही जाना 
चाहिये।” 

३-- भ्रायोग की मुख्य मुख्य सिफा- 
(रिशें निम्न पकारं हैं-.- 


(१) माध्यमिक स्कूत्ो में स्मून से 
न्‍्यून € वर्ष तक सस्कृत अनिवाय॑ रूप 
से पढ़ाई जाने की व्यवस्था हो। इस 
विषय से अर्थ की कमी अआादि की बात 
न उठाई जावे। इस निमिक्त शिक्षा के 
पत्रिभाषा फामृत्ले में आवश्यक परिवतन 
किया जावे । 


(२) माध्यम्रिक स्कूलों में सामा- 
घजिक ज्ञान के पाठ्य विषय में सस्क्ृत 


संस्कृत आयोग प्रतिवेदन 





लि०--थी रघुवीरसिह शास्त्री मस्त्री सा० दे० झा«० प्र*० मि० सभा] 


साहित्य में डपकब्य विचाश्यारा तथा 
संस्कृति आदि का अवश्य समावेश 
होगा चाहिने। 

(३) परम्परागत ढंग की संस्कृत 
पाठ्शाक्षाओं को उसी रूप में संरक्षस्त 
दिया जाये और उन्हें पक स्वीकृत 
शिक्षा प्रखणाक्षी के रूप में उसी भांति 
सान्यता दी आए जिस प्रकार अम्य 
स्कूल कालिओं की शिक्षा को दी जा 


रही है। 
(७) इन संस्कृत पाठशाज्ाओं में 


एबं महाविद्यालयों भें संस्कृत के साथ- 
साथ कुछ आधुनिक विषय भी पढ़ाये 
जायें, किन्तु मुख्य जोर संस्कृत पर ही 


हो । ऐसी पाठशात्वाओं एवं महाविद्याज्षय 


के छात्रों को सरकारी नौकरी तथा उच्च 
शिक्षण भादि के लिये अन्य हाई स्कूछों 
एवं काञल्निजों के छात्रों के समान ही 
अधिकार एवं सुविधायें मिदश्चनी चाहियें। 





मध्य हो । 

(१२) संस्कृत के सांस्कृतिक, महर्य 
एुवं उसके अखिल भारतीय स्वरूप को 
इष्टि सें रखते हुए तथा भाषा मेद जन्‍म 
सह्ीशंता एवं वेमनस्म--ओ कि भार- 
तीय अख्दढता को चुनोतो दे रहा हो- 
को शेकने के खिए संस्कृत जो कि भार- 
तसीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं 
में से एक हे---को अतिरिक्त राजकीय 
भाषा (39वठातशानों एगिलां 
[,272एश2०८ 9) के रूप में घोषित 
किया जाये । 


(१३) वैज्ञानिक विषयों के लिए 
यथा सम्भय संस्कृत साहित्य से ही 
शब्दावद्धी जी जावे। सस्कृत साहित्य 
में वैजशानिक शव्दावत्ली खोज निकालने 
के छिए झावश्यक समितियां नियुक्त की 


जायें । 





(१) भारत सरकार को एक संस्कृत 


की स्थापना करनी 
चाहिये । है 

(३) संस्कृत पदिडतों एवं अम्य 
विषयों के अध्यापकों के वेतन आदि 
समान होने चाहियें। विश्व विद्यात्यों 
की समितियों में संस्कृत पस्छितों को 
अन्य अध्यापकों के समान अथसर 
मित्वनना चाहिए । 

(७) जिन विश्व विद्याक्षयों में 
संस्कृत के । वभाग न हों, वहा तुरन्त 
खोले जायें। 

(८) भारतीय भाषाओं में स्नातक 
एवं सस्‍्नावकोत्तर डिप्रियों फे पाठ्य क्रम 
सें न्‍यून से न्‍यून एक पूरा प्रश्नपत्र 
संस्कृत का ड्रोना चाहिए । 

(३) शिक्षा-क्रम में ऐसी व्यवस्था 
होनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक विश्व 
विद्यालय में प्रत्येक स्नातक को सस्कृत 
निहित संस्कृति, साहित्य, विचारधारा, 
घमे, दर्शन, कल्नला आदि का क्रमिक 
शान हो सके । 

(१०) संस्कृत में अनुसंधान कारें 
के लिए छात्रवृत्तियां दी जायें। 

(११) निधन किन्तु विद्वान्‌ संस्क्रत 
पणिदतों को आर्थिक सहायता दी जावे। 
संस्कृत परदिडतों का राज्य की ओर से 


(१४) ठक्ष्य सरकारी पदों एवं 
विदेशों में काम करने वाज्षे सरकारी 
कर्मचारियों को विशेष व्यास्याग- 
माजाओं द्वारा संस्कृत विचार-घारा 
एवं संस्कृति का बोध कराया जावे, 
जिससे कि ये भारत का टीक-ठीक प्रति- 
निधित्व कर सके । 

(१९) वेदों को कणठस्थ कराये 
जामे के दिए उचित प्रोत्साहन दिया 
जावे । उनके सस्वर उच्चारण का बोध 
कराने के लिये रेडियो भ्रादि का ठप- 
ओोग किया जावे । 

(१३६) राजकीय ध्वास्थ्य प्रबन्ध में 
भायुवेंद को प्रोस्साहम दिया जावे। 
इसके शुद्ध स्वरूप को यथासस्भय सुर- 
सित रखा जाने । इसका अध्ययन 
संस्कृत में ही हो । 

(१७) जमींदारी प्रधा का अम्स 
होने से जहां जहां संस्कृत प्रचार में रति 
पहुँची है, सरकार उसकी पूर्ति करे। 

गह अधिक अच्छा होगा कि आप 
इस विषय में अधिक विवरण जानने के 
ज्लिए संस्कृत कमीशन की ५६ ४७ की 
रिपोर्ट ्षेकर पढ़े' जो ड्रिसी भो सरकारी 
पुस्तक विक्र ता से सवा पांच रुपये में 
मिख सकती है। यद मेनेजर आफ 


१६ सितस्थर) ३९६ 


का समर्थन कीजिए 


पश्किकेशन्स, सिविज्ष झाइन्स, देहखी 
से डाक द्वारा भी संगाडे जा सकती है। 

३--संस्कृत भाधोग की रिपोर्ट पर 
कोक सभा में ९, ६, तथा » मई को 
बहस हुईं थी। भनेक सदस्यों ने सिफ्रा- 
रिशों को स्वीकार किये जाने पशु बस 
दिया, किन्तु कुछ सदस्यों ने संस्कृत के 
अगियार्य रूप से पढ़ाये जाने के विरुद्ध 
भी भाषण दिये। इसी थीच छोक सभा 
की बैठक स्थगित हो गयी । |: ॥ इ्स 
विषय में अगस्त मास में पुनः विचार 
होने की सम्भावना है । 

आयोग की सिफारिशों को स्वीकार 
कराये जाने के क्षिप यह आवश्यक है 
कि सतत गहन प्रचार द्वारा ऐसा बाता- 
वरण उत्पश किया जाये जिससे कि 
ससद में उक्त सिफारिशें स्वीझार ढी जा 
सकें । 

ई--दक्त शह श्य की पूर्ति के खिते 
आप निम्न कार्यक्रम अपनायें -..- 

(१) भारत भर में संस्कृत दिवस! 
मनाया जाए। 

(२) अपने अपने च्ेन्र में विशाक्ष 
सायंजनिक सभायें करें । उनकी सूचना 
पदले डी समाचार पत्रों को दे दें। 

(३) सभाश्रों में यथा संभव सभी 
संस्कृत प्रेमी संस्थाओं एवं नेताओों का 
सइगोग जिया जावे। 

(४) सभा में भारत सरकार द्वारा 
झायोग की सिफारिश स्वीकार कराये 
जाने सम्बन्धी प्रस्ताव किए जानें । 

(२) भ्रस्तानों की प्रतियां मिम्न 
स्थानों पर भेजी जाने ...... 
क--समाचार पत्र | 
ख--भारत सरफार का शिक्षामम्ताजय 
ग़--अध्यक्ष जोक सभा । 
भ---भ्रध्यक्ष शाज्य सभा | 
इ---सावदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा | 
च--अपने सेत्र से निर्याचित छोक सभा 

तथा राज्य सभा के सदस्यो को। 

(६) संस्कृत दिवस से पूर्व नगर के 
मिम्न मिन्ष देत्रों में सभायें आयोजित 
की जावें। 

(७) अपने नगर के प्रमुख-प्रसुख 
व्यक्तियों को ्ेकर शिक्षमयढल्ल के रूप 
में अपने अपने केश्र के पार्बियामेणट 
सदस्यों से मिल्लें और उनसे आयोग की 
उक्त सिफारिशों के पक मे मत देने का 
अमुरोध करें। 

(३) झाशा हे कि इस विषय की 
गर्मी रता पृथ महत्ता को अनुभव किया 
जायगा। यह अवसर हे जब कि संस्कृत 
के लिए कुछ किया जा सकता है | अतः 
सभी सस्कृत प्रेमियों को अपना करंध्य 
पहचान कह हस दिशा में पू्े प्रवत्न 
करणा चाडहिये। 





जाम आर 


तथूपा अध्येशत तेस्व के भोदि । अायुदों झग्नेल्स्पाधुमें दे दि 
बदोदा अर्ने5रि धर्च मे केटि । अप्ने बन्के तस्वा ऊन तम्पआपश ॥३३१॥ 


य० ३१! १७३४ 


है स्वरकुकेश्वरहने ! तू इमारे शरीर का रझूक है। सो शरीर को कृपा से 
पाशन कर । दे महापैदं! आप आयु (उमर) बढाने वल्ले हो। सुकको सुस्वरूप 
इसमायु दीजिये। हे अनम्त विद्यातेजयुक्! आप “वर्यच ? विद्यादि तेज भ्रथाव्‌ 
थगाथ विशान देने याक्षे शो सुखको सर्वोच्कृष्ठ विद्यादि तेज देश्रो । पूर्वोक्त शरीरादि 
क रचा से हमको सदा आनबन्‍्व में रखो और जो जो कुछ भी शरीरादि में 
“ऊनभ्‌! न्यूग हो, उस-उसको कृपाइष्टि से सुल और ऐश्वर्य के साथ सब प्रकार से 
झाप पूर्ण करो । किसी भानस्ड वा श्रेष्ठ पदायय को न्‍्यूनता हमको न रहे । आपके 
पुत्र इम लोग जब पूर्यान-द में रईये, तभी आप दिता की शोभा है, क्योंकि लड़के 
क्ोय छोटी वा जड़ी चीज अथवा सुख, पिता माता को छोद किससे मार्गे ? सो 
आरपप सवशश्मान्‌ इमारे दिसा क्षय शेशवर्य श्या सुख देने वालों में पूर्ण हो । 


.०५->कमम«-«+- न नस धन >-म कम >७-ककनीन-+++०-५>कक 





कलखनऊ--$ है सिसम्भर १६३६, दयानस्दाब्द १३५, सह्टि सवत्‌ १६७२६४३०६० 
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भाषायी समिति का प्रतिवेदन 


संसद में 


खिर प्रतीक्षित स्रापायी स मति का 
प्रशिवेशन ससद में प्रस्तुत दो 
अय तक के सरकारी और गैर 
वक्ताओं नें एक स्वर से हिन्दी 
भाषा के रूप में स्वीकार भौड़ 
किये जाने का समभन किया हे 
इस शब्द के हारा ही हिन्दी के 
और प्रगति को भयरद झरने 
बय किया जा रहा है। समर 
आता कि अग्रेज़ी को प्रचखित रखने का 
दुशाभद क्‍यों किया जा रहा है| पिचृजी 
चीड़ी के थे कोश जिसकी शिक्ता-पीचओ 
अंग्रेजी बातावरदा में हुई भप्रेजी के 
अभिशाप से युक्त नहीं हो सफे है भौर 
शाटट्रीय गौरव में मापा का क्‍या मदरव- 
चुद स्थान होता है समझने का प्रचत्न 
नहीं करते । बारइ बषों की आजादी के 
आाद केस्ट्र में दिस्दी के साथ मकक्ी हम- 
इर्दी उत्पड् हो सको है, भान्तों में. बहा 
हिन्दी राजभाषा स्वीकृत दे भभी तक 
अंग्रेजी का बोशबाक्षा है, और ट्विस्दी 
आध्य्ण से अपेचित है देसी अकर्वा में 
अंग्रेजी के खिये भोग्यपहव भौर आरशवा- 
ऋण देगा कितना करारमाक होगा यह 
झुस्यष्ट है । इसारे प्रभात सम्दी को पक 
आम सदैद विव्यित किये रहता है, कि 
+हिल्दी चाहे हिन्दी को दूसरों पर जबर- 
शुस्ती कादगा चाइते है और थे इस 
आककि को सेक रहें हैं, पर इस अरे 
प्रककोंक अंची श्री से जिमेदन करेंगे कि 
पक के समास्थ में उनका यह भम हे 







हिम्दी की सुगमतवा सरलता और वैज्ञा 
निकता ही हिस्दी को सर्वेप्रियया ओर 
विकास का कारस है। किसी की जबर- 
दस्सी से ऐसा नहीं दो सकता, परन्तु 
अग्रेजी जो भारत के $ प्रतिशत की भी 
आपषा नहीं है उसे वे प्रमुखता दिये 
रखना चाहते है, स्था उमगको यह जबर 
दस्ती नहीं, क्यों ? वे ससको शासन के 
साथ साथ सिपटाये रखना चाहते हैं। 
उनके ये शब्द कि “किसी ऐसे व्यक्ति 
को साश्तीय सेवाओं से यच्षित नहीं 
रकनया जायणा जो चाहे हिन्दी का एक 
अक्षर भी भ जानता हो पर और इृष्टियों 
से योग्य हो । हम पूछना चाहते कि 
जब एूक आग्रेज आई० सी० एस० होकर 
खत था; शत उसे हिल्‍दी हिन्दुस्तानी 
का शार सोकशयर हूवप से कराकर भेजा 
जाता था, तय स्वतस्त्र भारत में जनता 
फे राज्य में जम भाषा शून्य अधिकारी 
क्या चर“ की सेवा कर सकेंगे, अप्नेषी 
के बढ़प्पन में वे सदैव जनता से दूर 
रहेंगे। भौर मोजनाएँ बनती रहेंगी,भफ- 
सरों की बाढ़ आती रहेमी पर जनता 
और योजना में समम्यय न हो सकेगा, 
ऋत हम नेहरू जी के सामने यह स्प४ 
करना तलित समझते हे, कि जनता में 
राष्ट्रीय चेतना, योजनर समथन और 
शहोल्लति की इष्टि से भारत में हिस्दी 
का बही स्थान हे,और होगा चाहिये जो 
इकदौंड में भभ जी का, अमन में जसेनी 
का, जापान में जापाणी का, रूस सें 
कसी का, आशा हे इस दिशा में वे 
अपनी अमर प्रस्यि को थे सुलकाकर 
हिस्‍्दी के रब्युक विकाश में सहयोग 
देंगे । ॥ 


दयानन्द पार्क के सम्बन्ध में 


प्रयत्न 


कासयपुर के लोक प्रसिद्ध दयानम्व्‌ 
पाक का नस क्षेनिन पाक रक्‍्खे जाने के 
सम्बन्ध में आमंजगत्‌ की भावनाओं को 
ध्यान में रखते हुए आये प्रतिनिधि सभा 
के मन्त्री श्री प्रेमचनद्र जी शर्मा पुम० 
पुल्ल०्सीं० सम्वन्धित अन्त्रियों और 
उद्याधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार 
कर रहे हैं।.,.इस सम्बन्ध में वबल 
विरोध मत प्रकट कर देना ही पर्याप्त 
नहीं स्थानीय जनता में चेतना और 
समर्थंग भी आवश्यक है,खेद हे! कि हम 
इतने शियित्र और उदासीन हो चुके हैं 
कि हस घटना की सूचना सी काफी 
लम्बे समसम क॑ बाद प्रकाशन में आ 
सकी, कानपुर में तो यहुत बडे बढ आये 


कार्यकर्तोी हैं। कहे आर्येसमाजें और शिक्ता 


सस्थाओं पर किसी को सी इस घरना 
का पता न लग सका यद हमारी सज 
गता पर कितना कठोर व्यग्य है। अन्न 
भी जो सूचनायें और समाचार भाये 
हैं उनको वेधघानिफक मानना कड़ेन है 
फिर भी कार्यवाही की दी जा रही है 
इमें भाशा हे, कि ऊानपुर के जार्य बन्धु 
इस सम्बन्ध में भपने वैधानिक प्रयत्नो 
का परिचथ देंगे । जिससे सभा को इस 
दिशा में सफलता प्राप्ति में सुगमता हो 
सकेगी भौर नगरपालिका पर भी ज्न- 
मत का दवाव ढाला जा सकेगा। 


जनजाति संरक्षण विल 


ससद के इसी अधिवेशन में पएुक 
विंज्ञ श्री श्रकाशवीर शासत्री की ओर से 
प्रस्तुत किया गया है। जिसमें सरकार से 
माग की गयो हूं कि बह जनतातियों के 
मौलिक एवं ख स्पपिक घ समिंक सरछण 
की ब्यवस्था करं। यदि कोड बन्यक्ति 
भामिर आर पर धम परिवतेन करता 
है तो करे, परम्त भ्ार्थिक भ्रभाव या 
खामाजिक कारणों से घम परिदर्तन को 
प्रोत्साइन देने पर रोक द्वगाह जाय । 
झार्यसभाज इस (ई नस प्रचारकों सी 
गतिविधियों के विरुद सदैय से यह 
आह प बगाता रददा है कि जनजातियों 
सें वे घ्मपरिवतन का कार्य क्ोभ प्रत्ो 
अन आदि द्वारा करते हें जो अनुचित 
है। सरकार की “नियोगी रिपोर्ट ” तथा 
अम्म आकड़ो से इस भाप को सत्यता 
घुस्पष्ट है। ऐसी स्थिति में ससद में प्रस्तुत 
बह विज्ष इमारी इंस माय के समथन में 
यहुत सहायक सिद्ध होगा। इस बिल 
का मित्र परियार ओर झाम॑जगत की 
ओर से दारदिक समयंग करते हुए इस 
आशा करते हें, सरकार को भी इस 
विछ से पर्मास शरि मिक्ेगी और 
मिशगरियों की अदैनानिक प्रदृसतियों को 
शोकने में सकता प्राप्त होगी । 


ह 


भारतीय सीमान्त संकट 


ठिव्बत के दत्नाईंजामा को शरण 
देने के कारण भारत-चीन के साथ 
अपनी मैश्री को सकट में दाल चुका दे 
और चीन की झोर स थोड़े थाड समय 
याद छेडखानी दाती रहती हैं । यात्रियों 
की परशानिया उत्तर परिचमा सामास 
चोकियो क॑ द्धिए रगदा आर अब 
अआसाम सामान्‍्त चोफिया का समस्या | 
मानचित्रां से भारतांय स्थाना का चानां 
प्रदेश सम मानना आर सममोता भावना 
का परित्याग, पुसा घटना4 ७ जनखे 
घांतवम आर प्राचनतम मशत्रा सम्बन्ध 
भा संकट में पढ़ गय ६ | पूजा खामान्त 
पर ता छुटपुट गाजायरा का घटनाय भा 
हुए हैं (जसे रछ्धा मन्‍्त्रा आर प्रधान 
मन्‍्त्री ससद्‌ आर रा का आरवाडन 
दिया दे ।क भारत का सना पूणतयरा 
समभ झोर सतक है (फर भा मनां- 
वेजानिक इाष्ट स सामान्त का दुघेटनायें 
राष्ट्र के साइस झोर प्रगात का झाधात 
पहुंचादा ६ | ६_म समझत ई हस सकट 
काज् मे अत्येक बारतांय का सरकार को 
सदयाग दने का प्रयत्न करना चाहिये। 
श्री जयप्रकाश जा का वक्तब4 बहुत 
सामयिक है आर उसके स्वागत आर 
पालन किया जाना चाहिय। राष्ट्रीय 
एकता के प्रदर्शन का यही समय होता 
है। भाशा दे सभी जन राष्ट्र में विश्वास 
और सादस को बढ़ाकर सरकार को 
सहयोग का आश्वासन दगे । 
आययमित्र को उुरानी फाइजें 

आ्रमिश्र दरक जयम्तों ७ प्रपरूर 
पर प्रदशनी में प्र प्रन्नित़ डी छुराबी 
काइलों छा प्रदुशन भी किया ज्ञापग । 
रायचूर ( टीिगा ) गुरुकुक्त घुत्शाग्ग 
रामपुर भादि स्थाना स झार्स॑ | बनबुगो 
ने आयेमित्र को फाइल मेजी हैं उनके 
सहयोग क॑ लिये हम उनका हार्दिक 
धन्यवाद करते हैं, साथ ही अन्य मित्र 
प्रेमियों से प्राथन। करते हैं, कि वे अपनो 
प्राचीन फाइल। के सम्बन्ध से सूचना 
दें, जिससे प्रद्शब क अवसर पर उनका 
उपयोग हो सक । सन्‌ १६१३ से पुरानी 
और प्रारम्भिक फाइकों की पभत्यक्रिक 
झावश्यकबा है। जो बन्चु सहयोग 
करेंगे सिन्न-परिवार उनके सहयोग के. 
जिए उसका सट्रैण झाभारी रहेगा। 


है 


ही सथा अध्मानस सरस्वतो यसुनागगर 
? ?” झजेदानस्द सरस्वती पटना 


99. 99 प्रुवानन्द जी 

? ?? आनरर स्वामी जी महाराज 
99 99 बरह्ासुनि जी 

११ 9? ख्रतानन्द जी चिसोड़गढ़ 


8. 99 नम्द भिन्चु ञी देइली 

है 99 अमसतानन्द जी सरस्वती 
बाराययाभ्रम रामगढ़ 

१??? असद्माननद जी दणडी एटा 

? शामेश्वरानग्वु जी सरस्वती 

» सवागानन्द जी सरस्वती प्रयोध्या 

७ ट्व्यानन्द सरस्वती नागपुर 

६ । विशुद्धानन्द जी उम्तानी 

औी माता प्रेमसुलभायती क्यात्ञापुर 


के 
शक 


ब्ककी 
च्क् 


का 


श्री प० गन्नाप्रसादजी रि ची जज जयपुर 
2 ?? गड्ाम्रसाद जी उपाध्याय प्रयाग 
श्री मेररचन्द्र जो महजन रि चीफ 
पस्टिस सुप्रीम को० देदत्ती 
क्री ८६-श्गी 2 घ्चन्दजी वार एट-ला देइली 
श्री उ”० गोकुल्चन्द जी नारंग देहली 
श्री इसपर भी विधाव' अस्पति देदलछी 
१ राजा पिर,ञ सुदर्शनदेवजी शाहपुरा 
2? (०5 >रदृत्तती शर्मो असपधारा देदहल्ी 
7? दिनायकराव वियाज्द्वार हेद रावाद 
४ घनश्यात सह जी गुप्त दुर्ग 
१? प० नरनन्‍्त्र नी हृदर बाद 
? इा०काज्षऊाप्रसाद जी भटनागर 
उप बकुद. ++"+विद्यात्षयय झ्रागरा 
श्री चा चरणलिह ५ ३, जज मन्श्री 
उत्तरम्रदेश (मेरठ) 
शऔी अलगूरायजी शासत्री आजमगढ़ 
? ग्रत्देव[सद्द जो स्ार्य छस्तननऊ 
? द्वीनरयाउु जा शास्त्री लजनऊ 
? राजदुमार रपजयासद जो अमेठी 
” प्रि० दीवानचन्द्र जी कानपुर 
2 प्रि० उवोचन्द जी होशियारपुर 
? प० आननद॒ध्रिय जी बढादा 
बना रसीदासजा चतुर्वदी एम पी देइली 
” झ्ाचार्य नर॒द॒व जो शास्त्रो ज्वाक्ापुर 
? दा०आासुदवशरण जी अग्रवाह्न बनारस 
? प० जरद्म त्त जी जिशासु बनारस 
? ड्राग्मड्लठव जो शास्त्री बनारस 
> प७ श्रनोभ्प्राप्रखादजी चैदिक मिश्नरी 
ऊल्षफत्ता 
? जू०्व-ीघर जी विद्यानद्वार हेदराबाद 


9 ? झा बन्‍द्रज्ञा प्रध्यक् रूस्कृत विभाग 
उस्मा नय। वि०वि० हदराबाद 

? ड्ञा० *घुवीर शास्रो एम०पी० देदली 
> प७ रामचन्द्र जी देहलवी दपपुद्र 

? डा०्सप्याचरण ना शास्त्री गो रखपुर 
?> दा० ब वृराम जी खतसेना प्रयाग 

१ बमन्डनाथ जी शास्त्रों सेरठ 

9 ? हनन जी वर्मी प्रप ग 

2 ?? प्र यप्रकाश जी प्रयाग 

9 ? मुन्शीराज जां शमा सोम कानपुर 
9 विश्ववन्धु जी शास्त्री होश्याग्पुर 

” झछा० हरतन जी शास्त्री कानपुर 

१? ? सूर्यकान्त जी ” ख्री वनारस 

2? ७ «१ रादास ॥श | तयपुर 





१३ सितम्वर३३२+ 


दयानन्द दीक्षा-शताब्दी विरजानन्द स्मारक शिलान्यास भी अषधविद्ारी साफ़ जी कखफता 
विद्वदांभिनन्दन आयंमित्र दवीरक जयन्ती समारोह समिति 


२३ अगस्त की बैठक में समिति का विस्तार, सभी आर्य विद्वानों 
नेताओं ,संघठन फर्ताओं, शिका-संस्थाओं तथा ऋषि मक्कों के सहयोग 


से निर्मित समिति 
शी जुगक्ककिशोर जी दिदका भी रामसिंह जी देदस्वी 
? जानजी साई कास्ीदास वम्वई » नरदेव जी स्नातक बृस्दावन 
” झठ शूरजी प्रताप बस्वई 9 भोममकाश जी देहकी 
? नारायशज्ञात जी पित्ती बम्बई 9 भा० विश्यक्षया, जी बरेकी 


! दीपचन्द्र जी पोद्दार ४ 

? छेठ धरमशी खटाऊ प्रहमठाबाद 

? स्ता० इंसराज जी गुप्त देदल्ली 

? वेणीमाड़े जी आये बस्वई 
सावरेशिक साय प्रतिनिधि सभा देहल्ली 
प्रधान श्री पू्रचण्त्र जी 

सन्‍्त्री ,, रघुवीरासिद जी शास्त्री 

श्रीमती परोपकारिणी सभा--- 

प्रधान श्री प० कृष्ण जी 

सन्त्री ,, मानकरण शारदा अजसेर 
झाये प्रतिनिवि सभा पजाय--- 

प्रधान श्री आचासे रामदेव जी जालंधर 
मन्त्रो ,, जगदेव जी सिद्धान्ती देदली 
आर्य प्रतिनिधि सभा विह्ार--- 

प्रधान श्री डा० ढीो० रप्मजी पटना 
सम्त्री ,, वासुदेव व! परना 

आर्य धतिनिधि सभा वंय'क्ष--.. 

प्रधान क्षी रे”रचन्द्रजी धीमान्‌ कलकसा 
सन्ध्री ,, बढुकृष्ण वन कलकत्ता 

आर्य तिनिधि सभा राजस्थान--- 

प्रध न--- 

मनन्‍्त्री क्री भपतरटी प्रसाद नी जयपुर 
आये प्रतिनिधि सभा वर्पई -- 

प्रधान श्री एर०पे ० नन्‍्टवाणा प्रदमदाबाद 
मस्त्री--- 

आय॑ प्रतिनिधि सभा मध्य भारत--- 
प्रधान भरी देवदशत मोव्‌गढव 

सन्‍्त्री , भारतमूषण जी ध्यागी 

आये प्रतिनिधि सभा हेदराबाद-... 
प्रधान--- 


अन्‍्क्री श्रीमती सुशोक्षादेवी जी 
विद्यालकृता हेद रायाद 
झार्य प्रतिनिधि सभा मष्य प्रदेश... 
प्रधान श्री घनश्यामसिंद जी गुप्त दुर्ग 
मन्प्रो ,, कृष्णप्रसाद जी गुप्त नागपुर 
आये प्रतिनिधि सभा सिंध--- 
प्रधान श्री ताराचओड जी ढीगाजरा 
मन्‍्त्री ,, सभा 


प्रतिनिधि ईस्ट अब्रफ्रीका प्रतिनिधि सभा 

तथा अन्य फीजी, बेंकोरु, भारिशस, 

सियाएुर, ट्रानीहाड, आदि प्रवासी छेत्र -- 

थ्वी डा० डी० पुरी देहद्ी 

आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब-.. 

प्रधान श्री ढ० इन्द्रसेन जी कार्यकर्ता 
प्रधान आाबन्घर 

सल्त्री श्री दुर्गांदास जी जावन्धर 

आर्य प्रतिनिधि सम्भ उत्तर ्रदेश -... 

प्रधान श्री पं० इरिशंकर शर्ग्मा आगरा 

सम्त्री ,, प्रेमचन्द्र शर्मा द्ायरस 

श्री काजीचरण जी आये मेरठ 


9 जैगनश्दनलस्ाज़ जी भ्याग 
» रेतनसिंह जी गाजियाबाद 
9 रॉमनगांथ जी भक्‍्ला देहइसी 
» जेचमीदत्त जी देहली 
» मेंगवान स्वरूप जो अजमेर 
७ रॉमेनारायदजी शास्त्री पटना 
» संदावीरसिद जी खश्कर (ग्वात्षियर) 
» किश्वम्मर प्रसाद जी नागपुर 
» मदेग्दप्रवाप शास्त्री जी बढ़ोश 
» नौतनदास जी चाबला देदली 
» पीरेन्द्र जी देहल्ी 
» जोकनाथ जी लुधियाना 
» अमछसिद जी रोहत्तर 
» कील्ष दिविार जो दस गुखगावा 
» ईैरेफूकासद जी रोहतक 
७ रिखिह जी एम० पुद्ध० ए० रोहतक 
» इिलचस्त जी पुस० पृद्ध० पृ० रोहतक 
» रेंघुबीरसिह जी रोहतक 
» ० सगवानदेव जी भज्जर 
» बोधेम्द्रदेव जी रेंबाड़ी 
» नोबतर्लिद जा महेन्द्रगढ़ 
» रोरसिद जी मक्तिक रोहतक 
» नारायशदस जी कपूर 
» ऑनचन्द्र जा रोहतक 
» सज्ाददुच जी देहदल्वी 
» वेदी रास जी देहली 
७ रॉमगोपाद् जी शालबाले देहल्षी 
७» संडासुनि जी शेहतक 
9» रॉजसिद जी देहत्ी 
» ेदेखत जो झज्जर 
७9 निदालचरद जी रामासडी 
» दैशराज जी कादिया 
४ भमसेन जी विद्यात्षकार अम्बाजा 
» जैजचन्द जी अम्बाला 
» पन्वमोहन जी देहल्ी 
» सेरतसिह जी रोहतक 
» विश्वनाथ जी अमृतसर 
» भीोमप्रकाश जी पुरुषार्थी देहली 


» हिश्यनाभ जी शास्त्री देहली 
» तेदेंवती जी फगवाड़ा देहपटी 
» शिवचस्व जी आये देइस्ी 

» अँषिराज हरमामदास जी देहसखी 
» रैगज्िश्राम जी देददी 

» सॉलसुकुम्द भाहुजा 

#» पंतुरसेन जी देदली 

» रैंजिन्द्र जी आचार्य देहल्ी 
» शिवकुमार जी शास्त्री देहली 
» शिवचरणदास जी देइजी 

» मजाराम जी देशो 


७» ैंसशाज थी हाडढा कक्कत्ता 
» पैंवीअसाद जी ससकरा कल्ककसा 
9 सीताराम थौ कलकत्ता 
» सेंपीखाल जी कजकत्ता 
9 रेसिश्वरप्रसाद जी कलकत्ता 
»9 रासावतार ली कलकत्ता 
७ नदयूजाज जी गुप्त लश्कर 
» शिवशकर जी गौड़ कश्कर 
७ उमसेन औ नागपुर 
» ईैजदेवर्सिह जी जबलपुर 
श्ीसती दयावती शास्त्री नरसिंहपुर 
भी विश्यासागर जी सागर 
» पिनय मोहन जी शर्मा रायगढ़ 
» चीरसैन जी वेद्अमी इन्दौर 
भीसती कमज्षा कुमारी जी शास्त्री इटारसी 
श्री रामविश्ञास जी इन्दौर 
» सोदीक्षाक्ष ली गुना 
७ रथाचरणस जी गुना 
» ईँगौदास जी मढकिया विड़जा मिसस 
ग्वादियर 
» सौवाकाम जी खेमका विदस्ता मिल्स 
ग्वादियर 
» रॉमकुमार जौ दिकला, दिडद्ा मिसस 
ग्वालियर 
» “गवान थी दीराभाई पटेद्ध भम्बई 
» जिंडइराम जी दस्पई 
»  खंदेव भाई जी आनन्द यम्वई 
» अन्तित्षाक्ष जी शर्मा वम्पई 
» है रगोबिल्द धर्म शी बम्बड़े 
» “यामलाल जी गोयल यम्वई 
» तैधानाथ जी शास्त्री नासिक 
» करतेव जी विद्यालंकार पोरबस्त्र 
श्रीमती रामप्यारी देवी जी जयपुर 
श्री मअ्सेन जी अजमेर 
» भोट्सिह जी थल्वर 
» ड० सूर्यदेव जी शर्मा अजमेर 
४» जीयाख़ाक्ष जी अजमेर 
5 अझानन्द जी स्नातक अजमेर 
७ अकाशचण्द जी कपिरत्न अजमेर 
» जिदधित कुमारसिंद जी पटना 
» सदादेब शरख जी वेचनाथधाम 
» रामानम्द जी शाह्त्री पटना 
» ददेव नारायण जी पटना 
» इँवरसिह जी मुजफ्फरपुर 
» देव नारायश जी आरा 
७» रॉमशाजसिंह जी आरा 
» सस्व॒रणात्ष जी मुंगेर 
» नोहरजात़ जी हेदराबाद 
9 शप्र सुतैयाजी ,, 
७ सदन मोहन जी विशयासागर हैदराबाव 
» जगन्नागथ सी मद्रास 
श्रीमती शकुस्तज्ञादेबी जी गोअज, मेरठ 
भरी प्रकाशवीर जी शास्त्री, चल्दौसी 
” डेश्बरदयाजुजी झाय, विजनौर 
” उमेशचन्द्र जी स्नातक, इस्दवानी 
!” खम्जनारध्यय जी, बरेली 
” कर्ये्सिह्त जी छ्ोंकर हैरिपयरनगर 
” विश्वेश्वरनाथ जी वर्मा, जक्नऊ 
» ऊलनसिंद जी आगे, शिकोड्शाबाद 
(शेष पृष्ट ३४ पर) 


4३ सितस्थर ३३६२६ 


' भारत भाग्य विधांताओं से 


झ्य प्रेय का करो समन्वय हे जन गन के अधिनावयक गण। 
ऋँकों की मंकार सुनों पर भैरव दाइकार न भूदो, 
विविध वेश श्चना देखो पर अरुत भीस परिवार न भूत्ो, 
नभ गिरि से टकराकर द्वौट न आए वह करणाम्य कल्दन। 

है जन मन के अधिनायक गय । 


खगते समणरोह ये ऐसे विष रस भरा कनक घट! जैसे, 
सुस्दर शब्द कहा से क्लाऊ मधुर गीत गाऊ मैं केसे ९ 
तन की रूप योजना इतनी, अस्त का न तनिक अवक्लोकन । 

है जन मन के अधिनायकगण । 


सीमा पर के आतठकित जन, देते हें निशि दिवस दुद्ाई, 
हिंसा, उत्पीड़न, स्देन की जाती पिजय-ध्यजा जहराड, 
क्वत्ष अभिननन्‍्दन, आयुध का ध्येय रहे केसा यह शासन 

दे जन मन क॑ अभिनायकगण । 


क्या निर्माण छोजनानओं में रूप लुृत्य का हो निखरेगा १ 
सबस्ले तरल तरग भरेंगे रण का नाद नम कभी बजेगा १ 
दानव दुल के दलन देतु क्या सफल रहगा स्वर का साधन १ 

दे जन मन के अजितायक गय। 


पाएगी सम्मन न जञ३ सस्कृति की मलाधार घेनु यहाँ, 
भूलेगे गोपाज्ञ हाथ में मात्र रद्देगी सरस वेणझ यहाँ, 
अष्ट सिद्धि नव निधि को केसे दे पायेंगे हम आसमन्त्रण २ 

है जन मन के अधिनायक गयण। 


क्या नर का निर्माण अपेश्तित नहीं हमारे प्रजातन्त्र में १ 
फू के क्यो म॒ नया स्वर नारी देश ससद्धि मधुर मन्त्र में? 
नारी कतेब्य मान न क्‍यों समझा जाए क्वल्ध नत्तन? 

है जन मन के अधिनामकरगण । 


जीवन नाटक के दो इश्य दुख सुख दोनो को न भुक्ाए', 
फूलों को सुस्कान निदारें साथ ओस के अश्र॒ बहाए , 
नहीं बहारो में ही भूत्र पतसमढ़ को भी दें आश्वासन, 

है अन मन के अधिनायकगण । 


भ्रन्ट्र्लोक को बात द्ीड़िये धरा मॉगसी आज सहारा, 
भऔतिकता आध्यारिसमकक्षा का अध्यमार्ग हो ध्येय इमारा, 
स्‍्वराज्य हो तभी सुराज्य नूतन सुरूकर यह परिवतन। 

है जन मन के अधिनायकगग् । 


झपनी भाषा, भाष, सस्कृति, सफलक्ष तभी अपना विध्गन हो , 
सर्वांगीण पिकास देश का, सर्वोद्य हो, नव विद्दान हो, 
जन जन का हो अस्युत्यान, रहे कोई न नगण्य अरकिचन, 

है जन भन के अधिनायकगण । 


-कु० सुशीला »।र्य एम० ए०, नखाना 


शहीद सुमेरु के प्रति 


गृूज उठे यह आायंजगव फिर, ऐसी नह बहार दे ॥ 
आये भाषा के ही रक्षाभ, चक्षे क्षे ओोश्स्‌ पताका साभ। 
इंदय में रखकर हेश्वर नाम, प्राझ को क्षेकर अपने हाथ 8 
बढ़ चक्षे वीर तुर्दों पंजाब, जहा था हिस्दी पर भ्रतिबस्ध। 
तथा कैरो, बहां का झामातत्य,मिरकुश दुष्ट और मतिसस्द ॥ 
हिन्दी दीखा के जाकश तू मधुर तार मंकार दे १४ 
उसी खख् ने खेकर के पक्ष, चलाई हिन्दी पर तलवार। 
शीश पर तुमने क्षी बह रोक, आप सिद्धान्तों के अमुसार ॥ 
नगरी माँ के हेतु सुमेर ! हो गये झाकर तुम बसिदान। 
जनस को दे ुम्दर तपदेश, जाति को देकर यदू गज शान 8 
डसी राह पएर चक्षमे का तू, जाद यहीं दजार दे ॥२४ 


“-सतीशकुमार भारतीय, चुर्जा 








महासते महतो महिमा। वेद 


तुझ मद्दान की महिमा महान है | 
महिमा तेरे महान है ॥ 


| में प्राकृतिक सौन्दय॑ में इरवर लीला के दर्शन ऊरते समय रखा गया ] 


गायें सुनायें क्‍या प्रभु मद्िमा तेरी महान हे। 
तेरा अनूप रूप तूने रचा जहान है॥ 


पयेत ढके हैं. बफ़े से सूर्य मे तेरा तेज है ॥ 
सेघा को दी है गजना रूरनो मे तेरा गान है ॥ 


पापों का दुण्ड देता तू आनन्द घन है तू प्रभु । 
तूने बनाये बन घने जहरों में तेरी तान है॥ 


बेदो की ज्योंति दूने दी जीवों का ६्‌ सल्ला पिता * 
विश्वपति है एक तू तेरी निराज्ली शान है ॥ 


कण कय में है रमा हुआ प्रतिम है प्राथाधार है । 
सशिदानन्द ईश तू सारे जद की जान है ॥ 


सोतों की दिव्य धार में तेरा है जागता नियम । 
प्रकृति में ख्भीव हो तेरा रमा विधान है ॥ 


गायें सुनायें क्या प्रभु महिमा त्तेरी महान है। 
“राजेन्द्र “जिज्ञायु” 


सम्मेलन परीक्षाओं की नई मान्यतायें 


(१) इन्टरमीडिएट बोडे, उत्तर प्रदेश ने यद् निश्चित किया है कि जो परी 
दार्थी सम्मेज़न की प्रथमा परीर्ा उत्तीर्ण होगा वह, जूनियर कैत्रिज क समान, 
हाई स्कूल की अगक्ो परीक्षा में सम्सित्षित हो सकता है | यह निरणय प्रान्तीय 
सरकार की स्वीकृत क पश्चात्‌ तुरन्त त्ागू हो जायेगा । इस ठपधारा का अथे 
यह होगा कि जो परीक्षार्थी दिसम्बर १६५८ की प्रथमा परीक्षा में बैठकर उत्तीण 
हो गये हैं वे सितम्बर १६२५६ में हाई स्कूल परीक्षा का आवेदन पत्र भरकर मच 
१६६० की परीक्षा में बैठ सकते । 

(२) इन्टरमीडिएट बोढे, उत्तर प्रदेश ने र८ मा १४५६ के गजट द्वारा 
अपना यह निश्चय प्रकाशित किया है कि जो परीक्षार्थी हाई स्कूज्न परीक्षा तथा 
सम्मेज्ञषन की मध्यमा परीक्षा उत्तीण होगे वे इन्टरमीडिएट परीक्षा में कंवल अग्रेजी 
विषय में सर्मित्षित हो सकते हैं । 

इस मान्यता से उन परीक्षाथित्रों को लाभ होगा जो आगरा, अलीगर आदि 
विश्वविद्याक्लयो में वी० ए० परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्वार्थी क रूप मे सम्मिलित 
होने के भधिकारी हे । 

(३) केन्द्रीय सरकार के शिद्ता विभाग द्वारा निभित समिति ने हम'री परी 
काश्रो को निम्नाकित रूप से स्वीकृत करने क लिए कन्‍व्रीय सरकार को सुझाव 
दिया है । 

का प्रथमा परीक्षा को मैट्रिक (दाईस्कूल) के समकत्त । 

(२) मध्यमा परीक्षा को बी० ए० परीक्षा के समकक्ष 

(३) उत्तमा परीक्षा को बी० ए० आनसे के समकत्त 


रजिस्ट्रार, हिन्दी विश्वविद्यालय प्रयाग 
सूचना 





आरगं-अगत्‌ के सुपरिचित, अग्नेजी 
ससस्‍्कृत एवं भर्यों भाषा के उश्चकोटि के 
विद्वानू, आब-जगत्‌ आर्यावत्ते,आययंसंदेश 
पुवु आयें पत्रों के भूतपूर्ण सम्पादक एव 
पंजाब, बम्बड़ें तथा मध्य भारत की 
सभाधथों के भू० पू० महोपदेशक श्री 
पं० शिवराजसिंद ले अपजा निवास 
झअाशकल अरजियां जिझा दुखस्त्शइर 
में रखा हुआ है। पं० जी के भाषण 


बडे झोजस्वी, खोअपूर्य एवं उच्चकोटि के 
होते दें। आयोत्तर सम्प्रदायों से उचऋ- 
कोटि के शासत्राथ आप करते है। जो 
समाजें पं० जी की सेवाओं से काम 
उठाना चाहें ये -... 

“प्राम थे पोस्ट अरनिग्रा, जिला 
बुद्धन्शशहर के पते पर पत्र-प्यवहार 
करें 0! 


--सुलक्षात्ष आये मुसाफिर 


(2: प््केठ. 
<727-२२/ँ 


छोटा नागपुर में अपने कर्तव्य का पालन कीजिये 


कुम्भकर्ण की निद्रा सोने वाले भारतीय धनिको जागो 
विदेशी ईसाई तुम्दारा फौमी घन लूट रहे हैं 


ज्षि० भी देवीचम्द्‌ जी अध्यक्ष द्यानन्द साल्वेशन मिशन होशियारपुर] 


शुद्धि और सरचण ये दो महस्वपूर्य कार्य आज के हमारे प्रोझ्रम के अभिन्न 
अडऊू है। हमें सतकता इढ़ता और सहमोग पूवंक इस सम्बन्ध में अपसे उत्तर  भिज्ञ रही है। उनके पास २० इजार देशी 
दायित्व का पालन करना चाहिये बढ़ती हुई इंसाहइनत भारत ही राष्ट्रीयवा को 
एक भारी खतरा है। दश को नष्ट होने से बचाना चाहते हो तो सजग हो करेस्य 


पाह्नन करो । 


हमारे सामने इस समय छोटा 
नागपुर अधिक भयानक रूप घारण किये 

है। इस प्रात में राची पत्काम तथा 
जा हीवाग में उनके भारी के द्र मौजूद 
ओथे। इन जिलो में उनकी सस्थाओं का 
जाब् विदा हुआ था, और अनेक विदेशी 
पादरी इस प्रदृश में अधिक में भादि 
यातियों को प्रद्ञोभन देकर तथा आचार 
हीम तरीको से डरा धमकपकर भपने 
अगुल्ष सें छि« हुए. मगर अभी पत्रो 
हारा यह ज्ञात हु [फक्रि 7मरीका से 
सैकड़ों नये हँसाहे पादरी छोटा गागपुर 
में ऊाकर प्रचार करने क्षण गये हैं। 
रूस समाचार को पाते ही दयानन्द 
साल्वेश्न मिशन होशियारपुर ने अपने 
प्रमुख फार्यकर्ता प० दवराज जी वैदिक 
समिशनरी को वहा कार्य आरम्भ करने 
के लिए भेज दिया था। गत तीन सप्ताह 
से वह उस प्रात का दौरा कर रहे हैं। 
पत्चामू के जिला से डस्तटनगज गडढ़वा, 
तथा चन्दवा के स्थानों पर उनके भाषण 
भी हुए हैं। झाजकल् यह राची, तथा 
इजारीबाग में कार्म रहे हैं । मिशन की 
ओर से वा श्री हरीचन्त्र जी विद्यायीं 
बवी० ए० घी० टी० तथा श्री भूपनारायण 
सिंह जी भी वहा कार्य कर रहे दे। 
पम्रिशन शौप्र ही इसाईयों की रोकथाम 
के छिये भनन्‍्य उपदशक मेज रहा है। 
शाची के प्रसिछ समात्र सुधारक सेठ 
गगाप्रसाद जी बुधिया ने अपने हिन्दू 
अर्म रछ्क सप की आर से मिशन को 
पूर्ण सहयोग दने का विश्वास विक्काया 
है अन्य धनी पुरुषों भौर स्थानीय आये 
खमाज ने भी हर प्रकार की सहायता 
का वचन दिया है। 


इज रीयाग में प्रायसपाज की भोर 
से सत्य और प्रध्सा के पुजारी ईसाई 
पादरियां के विरद्ध केस चल रहे हैं। 
जिनमें कि वत्!।ससार आदिवासियो की 
आूमि पर कब्जा करता र पिस्वौद्य 
दिखाकर सुनहा और »'राक जातियाँ 
क ज्वोगा को डंसाई बनने क छिप्‌ मत 


“-सम्पादक 


मूर करना वर्धित हैं बड़ी हेरानी है कि 
किसी धम के प्रचारक इस प्रकार कोड 
भृणित तथा असभ्य कार्स कर फैसे सकते 
हैं इंसाई कोग अनेक प्रकार के भमादि 
प्रशोभन देकर और अपने सस्‍्कूस्ों के 
आदिवासी बच्चों की चोटिया काटकर 
भी उनको इँसाई बना रहे हैं। जिस 
पर वे अनेक बार झटाक्षत से सनायाव 
भी हुए हैं। भादिवासिपों की नि्धनता 
तथा भोलपन का ईसाई पादरो खूब 
काम उठा रहे हैं । आदियवार क ठिन 
गिरजाघरों में मुझें-क रूढ़ परिवार 
सहि० श्न जाय जाते हैं। अमरीका से 
झाय हुये दूध पाउडर तथा थी क डिख्बे 
उनको मुक्न्‍रत ये जाते हैं। राची के 
जिले में पाच क्लात्ष तथा इमारीबाग में 
तीम' लाख के लगभग हिन्दू ईसाई 
बनाये जा थुके हैं। छोटा नागपुर के 
पाचों जिक्कों पत्नामू , राची, हजारी 

बाग सिंह भूमि तथा सानभूमि में कोई 
स्थान उनके प्रचार से खाली नहीं हे। 
यदि इन ईसाई पादरियों की प्रगति को 
रोका न गया तो कुछ वर्षो में कोई 
आदिवासी हिंतू बहा मजर नहीं आयेगा 
पादरी जयपा गसह यहा सझारखड के 
नाम से अपनी पोल्लीटीकद्ष पार्टो बनाये 
हुए हे जिसका प्रयोजन यह है कि वह 
आसाम में नागा सेंड के प्रकार का 
विहार में भी कारखड के भाम से प्रथक्‌ 
स्टेट बनाना चाहते हैं । भारत को इन 


विदंशी इसाई पादरियों की नीति से अवश्य 


सचेत रहने की आवश्यकता है वह ने 
केवल इमारी आय॑ सम्पता तथा ससस्‍्कृति 
को नष्ट करने पर ठत्बत हैं परस्तु ये 
इमारो स्वठम्त्रठा के भी शम्ु हैं। और 
इसके विरुद्ध वह प्रचार भी करते हैं 
जैस। कि नियोगी क्रमीशन की रिपौं्ट 
से स्पष्ट प्रतीत होता है। इन सब 
हाज्ात को दुरूकर इम कब तक शुप 
रहेंगे, जई अपने धरम डी रचा करनी हैं, 
वह्द अपनी सभ्यता और संस्कृति को 


भी ब्चाना है| जिसके जिए यह अत्यम्त 
आवश्यक हे कि इस भारत की हिन्दू 





जयबता को उनके हथकर्ों से बचाें थह 
कार्य महान्‌ है। इसके लिये करोड़ों 
शुपयों और हलारों प्रभारक चाहिये जो 
इस खोगों का डटकर सुकावबस्ता करें 
और इम झाविवासियों को हैसाइयत 
का शिकार होने से बचायें छोटा नाग 
पुर के घोर भयागक जगछों में हेसाई 
मिश्यरितरों के थद़े-बढ़े केम्दर जिलमाज 
हैं। उनके पन्‍्स आमे जाने के सब 
साथन मोदर कारें, स्ाहेकल, जीपें 
मौजूद हैं। क्तेशप के सब देशों से उन्हें 
झार्िक सहायता मित्ष रहो है | हमारीं 
सरकार की ओर से भी उनके अस्पताजों 
शिक्षा सस्याओं को कार्फी सहायता 


तथा विदेशी प्रचारक हैं, जो दिन शांत 
झति प्रयत्न से अपने «मं के भचार में 
सगे हुए हैं । इन सब यातों क होते 
हुए भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि 
थदि भारत का हिम्दू जाग पढे और 
इन इसाई पादरियों के हमकडो से 
भारत को बचाने के लिए उच्चत होजाये 
तो हम न केवल इेसाई बने हुए आदि- 
वासियों को उनसे प्ुक्ति दिल्लाने में 
सफल होगे परन्तु सब विदेशी ईसाई 
पादरियो की अपविश्न भावमाओो को 
झसफल्ल बनाकर भारत छोड़ने पर 
वाधित कश दें गे । झावश्यकता इस समस 
सबसे अधिक इस वात की है कि भारत 
निवासी हरएक टिन्पू भाई बहन में 
देश तथा आति रघ्ा की भावना उत्पन्न 
दो और बह तन सन घन स सहायता 
का हाथ बढ़ाए। २८० प्रचारकों क 
दल्ष द्वारा वहा शीघ्ष ही कार्य आरम्भ 
होने जा रहा हे । 


मारत सरकार को में चेतावनी 
देना चाहता हूँ कि यदि विदेशी इसा 
डैयों की सरगर्मी को रोका न गया 
और भारत में इंसाहेयों की सख्या दिन 
प्रतिदिन बढ़ती गड्े तो भारत की शव 
तन्त्रता खतरे में पढ़ जानेगी । 


इसाह मिशनरी भारत को इेसा 
स्थान बनाने के लिये २६ करोड़ रुपया 
बारषिक खर्च कर रहे हैं । देश विभाजन 
के पश्चात्‌ ग्रत ३१२ वर्ष में १० क्षाख 
हिन्दुओं को इंसाई बनाया जा चुका हे । 
जिटिश राज्यकाल्ष में यहा १७००विदेशी 
ईसाई प्रचारक णे परन्तु 'प्रथः उनकी 
सख्या १हजार तक हो गई है। भासास 
में नागा जाति के इसाहे बने फाग अब 
भारत सरकार से स्वतञ्र डेंसाड़े राज्य 
के दिये बिदोह कर रहे हें | विहार, 
उड़ीसा में कारखड के डसाई भी प्रभक 
शासन का शोर मचा रहे हैं । ट्रावनकोर 
कोचीन, (केशज़) माठ में तारों हिस्दू 
ईसाई बन चुके हैं। परन्तु भारत के 
हिस्दू घनी कोग कुम्भकर्ण की नींद सो 
रहे हैं। कौम के इस भारी खजाने दी 
लूट और दास से उनके कायों पर जू 
तक नहीं रेंगती । आज आयषोवर्त देश 


१६ सिंतम्वर३१३३१९ 


हैं क्रेद व ज्यमिषदों की शिक्षा व 
ससकृति पर भारी सकट झा रहा है । 


सच्य प्रदेश सरदार हारा जिदुक्त 
नियोगी झावोनग की रिपोर्ट ने पिडू कर 
दिया था कि हेसाई सिशयरियों की 
कुचेह्ा एव गतिविधिया भारत की शल- 
नैतिक स्वततन्रता के लिये भी अत्वन्त 
हाशिकारक हैं | ईसाई बने खोग भार- 
तीय न रह कर परशिचमी देशों के क्रीत 
और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के दास 
बन जाते हैं। परन्तु हमारी सरकार 
हेसाई धम म्सार के इस अकुमण से 
सवंधा उदाखीग और परवाह है। 
मील, कोल, सभा, भोशआ आदि 
परिगण्ित कथीक्ष के बच्चे चंद रुपये 
देकर खरीद सिने जाते हैं और उन्‍हें 
ईसाई अाभ्र्मों में शिक्ृ दीका देकर 
उन्हें ऐेतुक भले से पतित करके ईसाई 
बनाया जा रह! है। भोले भाके सरल 
प्रकृति लोगो को अन्य प्रकार के भरद्गो- 
भन दिये जा रहे हैं । उमके महाँ 
अनेकों अनाभाजय बनिता झाश्रम 
तथा स्कूल, अस्पताज और घी दूध के 
डिब्बे अ्म यस्तों के वितरण भडार, 
इमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति क छूटे जाने के 
गढ़ मौर आक्रमण शिविर सिद्ध हो 
र्द्दे हें । 

१२६१ में सब प्रथम जोन डी मांटी 
कर पदिल्षा विदेशी ईसाई पादरी भारत 
में आया भा। यह १३ सास के भीतर 
१३७० हिन्दुओं को घमभ्रष्ट करने में 
सफल हुआ। ईसाई सेंट जेवियर मे 
२० इजार द्धिश्ी भरतियों को हेसाई 
बनाया । अकाक्षअस्त जनता के २६ 
हजार बच्चों को रामा बाई नाम की 
ईसाई अ्रचारिका उड़ा के गहं। यह 
जनेऊ तिक्षक भगया पस्र आदि हिल्तू 
चिह्न भारण करके धोखा देते रहे। 


चीम की सरकार ने इन इंसाहई 
प्रचारकों को सरकारी आदेश से देश 
निकाला दे दिया परस्त हमारी सैक्यु 
जर सरकाश घममं प्रचार की वैधानिक 
ह्वतत्रता के छुद्लावे में अपने देश में 
राष्ट्र बोदियों की सख्या बढ़ाने में सा 
योग दे रहो है। और उनकी चेहाई 
पर कोई प्रतिबन्ध छगाना नहीं चाहती। 
करोड़ों रुण्यों के खर्चे करने बाले २२ 
इजार ईसाई प्रचारकों के विशट आदो- 
खन का सुकावत्ञा करना कोई साधारण 
काम यहीं । भरनामाव से फाम रुका 
पद है । भारत के मिश्न मिलन भरदेशों 
के अतिश्चि नैपासत में भी ईसाई खतरा 
बढ़ रहा है। २ इछार कापमेकर्ताशों करे 
सेमा के जरिया सुकाबजर असम्मव है। 
इस पुछ का्तेद कोशों को शीज्र वापिस 
खाना आहते हैं। उसके खिये धगो 
हिल्हू धपने दृशभ करी छुछि गक करने 
के सिये अर्थ करने का गया सकतप 
जारण करें। 


१४ सितस्थर १६२६ 


वैदिक धर्म की जो सबसे यड़ी 
विशेषता हे और जो इसे दूसरे धर्मों से 
अद्ग करती हे, वह है अब धौर 
ग्राशा। वेदिक घम में अअ्रद्धा तथा 
निराशा क दिए कोई स्थान नहीं है। 
समस्त वेदों मे यही भ्रद्धा भौर भाशा 
मात्रा में मनको की भाति पिरोड़े हुई 
है । वास्तव में भश्रद्धा और निराशा 
मय जीवन उस फूल की आंति है जो 
देखने मे सुन्दर पर गन्व रहिल है। 
जिसका कोई उपभोग नही है। इसी- 
ह्विएप तो अमेरिका के प्रसिद महा पुरुष 
इमसंन ने कद्दा है * एथ॥) ८8॥ 7०५९ 
ह0-७०(५॥॥- यर्थाव्‌ श्रद्धा पहाडो को 
भी घलायमान कर दती ह। थे पहाड़ 
जो बढ ५० तूम्न। स भी चरू रमसान 
नहीं होते 4 भद्धा दः यर पर केसे हिल 
'#यगे, इस बात को मानने में सामान्य 
बुद्धि सिर दिल्लाती है। पर बड़े हम 
इसके भावाथ पर ध्यान दें थो पता 
चल्षेगा कि श्रद्धा के सदार मजुष्य जावन 
की कटिनाइयो रूपी पदाड अस्ायमान 
ही नदों नस्मीभूत हा जाते है । 
श्रद्धा कु दो तो सहारे एक कार- 
खाने में काम करने वाले मामूली 
मजदूर स्यूटन ने प्रथ्वी के गुरुत्वाकपंण 
का पुन पता छागाया। भ्रद्धा ही के 
सहारे तो विशानाचार्य जगदीशचन्द 
वसु और खर सी० वी० रमम जेसे 
वैज्ञानिकों ने विज्ञान को एक नह गति 
अदान को है। यह अदा की शो थी 
जिसने बाज़क मूलशकर को जमदूगुरु 
महर्षि दयानन्द के पद पर बैढ़ाया। 
सामान्‍्यतया कद्दा जाता हे कि जाने- 
समाज में तके की मात्रा इसलिए 
अधिक है कि स्वय आर्यश्रमाज के 
संस्थापक स्वामी द्यानन्द्र तक के ही 
बत्ष पर आगे बढ़े थे। पर याश्तथिकता 
' ऐसी नहीं हे। हम देखते हैं कि तक 
करने से पूर्व उन्होंने श्रद्धा का ही भाधय 
स्िया था। जय उनके पिता ने उनको 
शिवरात्रि का श्रत रखने को कहां तो 
मूलशंकर इसके लिए तैयार नहीं हुए । 
प्र जब शिवमहात्म्य और श्रि जाग- 
हल का प्रद्योभन दिखाया गया तो वही 
 मूक्रशंकर मन्दिर के समस्त भक्तों के 
सो जाने पर भी इसी श्रद्धा के सहारे 
आंखों पर पानी के छींटे हाल डालकर 
सारी रात जागता रहा भौर इसीजिये 
बह इतना महाय तक कर सका जो पीछे 
खाज्यों की भाले खोलने वाला हुआ। 
हमें उनके तके का तो पता सम जाता 
है, पर उस अद्ध! पर इमारी दृष्टि नहीं 
जाती जिसने संसार में एक नई कांति 
को असम दिया है। पऐसे महान गुरु के 
किम और अड्धामय वैदिक घसे के 
अजुमायी होते हुए भी आजकज इम 
बुर मह कांजन बगाया जाता दे कि 
ऋषसमाजी सामाम्यतया अश्द्धालु होते 
श्र । सह हमारे लिये ख़ज की बात 





भ्रद्धां प्राहहवामहे ! 


[ ल्ले०--भी प० विश्ववन्धु जी, वेदालक्कार एम० ए्‌० भागरा ] 


ला मम 2 न न 
[ सच्चे आये का जीवन श्रद्धा से ओतप्रोत होना चाहिये अज हमार सघटन 


में जो न्वुरियों आ रहीं हैं उनका मूलअद्ध! का अभाव ही है। आशा हे पाठक इस 


परिस्थिति पर विचार करेंगे। 


अभी में आगरे से बनारस जा रहा 
था तो जिस डब्बे मे चढ़ा उसमें हृतनी 
भीड़ भी कि खढा रहना भी कठिन हो 
रहा था। एक सज्ञन जो अपने परि- 
वार क साथ एक पूरो थार को रुकाकर 
बेठ थे नम जान मुझे क्या समझ कर 
अपने बिछोन पर नेठा लिया। बात 
चीत होती रही | दुछू खाने पीने को 
भा मुझे दिया गया। पर स़रभग एक 
घटे फ॑ घाद वे सुझ से पूछ ही बैठे कि 
आप किस सम्प्रराय क हैं । मैने 
नि सकोच उत्तर टिया कि मे तो आर्य- 
समाजी हूँ। इतना सुनना था कि 
उनका मुह क्षटक गया ओर लगभग 
एक घण्टे तक भुर से नहीं बोले । से 
समझ तो गया कि बात क्‍या है फिर 
भी मेंने पूछा हरि श्रीमान्‌ जी यदि मेरे 
यहाँ बेठने से आपको कष्ट हो रहा हो 
तो में उठ सकता दू। नहीं साइब भाप 
प्रसझता पूचक बेंठे रहे मैने बातचीत यों 
बन्द कर दी हे कि आर्यसाजी श्रद्धाहीन 
होते हैं. ग्योर इसीकिए उनका जीवन 
यदा शुष्क सा हो जाता है। उन सज्जन 
के इन शब्दों पर मैं कई घण्टे सोचता 
रहा और भ्राज भी जब कभी घह घटना 
भाद आा जाती है तो मैं हसी परिण्शम 
पर पहुँचता हैँ कि उसकी बात में पर्याप्त 
सत्याश है। समसुच यह ” गउा और 
अविश्वास आर्मसभाज में इतना बढ़ता 
चला जा रहा हे कि हसका हमारे 
व्यक्तिगव जीवन तथा सामाजिक सघटन 
पर भी बडा विपैज्ा प्रभाव पडने कूगा 
है । 

आज से कुछ ही रूमय पहले यह 
देखा जगा था एक आयश्माजी को 
देख दूसरे अआमंसमाजी का हृदय खुशी 
से उछुत्ष पढता था। पर अब ऐसा 
नहीं देखा जाता। अब तो सामान्य 
आाय्यंसमाजी की तो बात ही जाने दीजिए 
आयंसमाज के मिश्नरी उपदेशकों तया 
कार्यकर्तामों के प्रति भी अश्नद्धा का 
भाव होता जा रहा है। भरी पिछद्े 
दिनों एक नगर की पक समाज में एक 
भबयुवक मिश्नरी उपदेशक बुखार हो 
जाने से आकर रुके । समाज के प्रधान 
मे बजाय इसके कि उनके कुछ खाने पीने 
का प्रवस्ध करते, उनको/समाज में ठहरने 
भी नहीं दिया क्योंफि समाज के किसी 
प्रधान का डनके पास अ्रमास पन्न नहीं 
था। इस पमकार की अनेकों घटनायें 
हो रही हैं। इसी अश्रद्धा के कारस 
आरबंसमाज में नथीन प्रचारक नहीं भा 


--पम्पादक ] 


रहे हैं क्योकि यहाँ आकर भूखा कौन 
मरे। आज से कुछ समय पहले तक 
इसे ऐसे बदुत से नज्युयक मिला करते 
थे जो आयेसमाज के प्रचार देतु अपना 
घर बार छोड आते थे पर आजकल 
ऐसा नहीं देखा जात्ता। जो थे वे भी 
किनारा कर रह है। क्योकि जब किसी 
के रदने और खतने की भो ब्ययस्था 
नहीं तो अपना जीवन कौन लगाये । 


झय पुराने आये समाजियों की 
श्रद्धा देखिए । प्रसिद्ध विद्वान प०जिज्ञासु 
जी ने हमे बताया कि नब में अपने 
चार साथियो के साथ बनारस में पढ़ने 
गया तो उस समय बनारसी पडित 
आये समाजियो को पढ़ाते न थे। यह 
समस्य्रा तो कसी तरट हत्व ह्वो गई पर 
अब भोजन का प्रश्न सामने आआाया। 
हमे सदावत में लो खाना मित्र नहीं 
सकता था। तय चार प च थ्रार्य समा 
जियो से मिज् ओर अपनी भोजन 
प्रबन्ध क॑ लिये कहा तो बडी खुशी से 
उन्होने हमारे भोजन की समस्या दत् 
कर दी । पड़ित जो बताते दे कि इम 
चार विद्याथियों न चार आर्य समाजियो 
क यहाँ ल्वगभग दुस ब्ष तक भोजन 
किया था। यह थी श्रद्धा जिसक कारण 
आर्यंसमाज से बढ-बड विद्वान्‌ आसानी 
से तयार दो जज्त 4। पर आज इम हईं 
जां किसा विद्वान , सनन्‍्यासी, बद्गबाचारी 
को एक दिन भा भोजन कराने को 
कैयार नहीं हैं। फिर कहते यह है कि 
हमारे सत्री बच्च सार्यसमाजी नही 
सनसे । बनें +ैसे उनको कभी आर्य 
समाज में लाते नही और विद्वानों को 
घर पर कभो बुलाते नहीं, फिर रसे 
आये बनें । 


अभी राजस्थ न की एक समाज के 
उत्सव में हमारे साथ पुक बढी दिल्लचस्प 
घटना घटी । एपुक दिन हमारे भोजन 
का प्रवस्ध सनन्‍त्री महोदय के घर पर 
था । हम तीन-चार पंडित थे । जब हम 
भोजन करने पहुँचे तो पढ़ोस की एक 
स्त्रीने मस्त्री की सत्रीसे अपनी राज- 
स्थानी भाषा में पूछा--ये पावणा कुछ 
झाया छे। मन्‍्त्री की ली ने कद्दा कुछ 
जाने कुश छे बाप खाया। हम सबने 
यह सुन द्िया। इमें हंसी भी आई 
और दुल भी हुआ कि आज आये 
समाजियों की दशा कैसी होती जा रही 
है। पंडितों से नहीं रदा गया। वे 
मस्ठी को कह ही बैठे कि क्‍या इसें 


यहा गावी खाने को जुलाया है। मन्‍्त्री 
बढ़ा सडइुजन था नम्नतापू्रऊक जेला। 
सह'राल छ्षमा करें, सेरी री प्रा 
समान को जानती ही न०। “। पर 
क्या हम सोचते है ऊि ऐसा दया है । 
स्पष्ट हें न ता इम उन्द मया या है 
न विद्वानों झो कभी घर पर तुल ते है । 
लाये केंसे श्रद्धा हो नह ह। यदि हम 
निश्चय कर लें कि प्रसलपूलफ अच्छे 
विद्वानू, सन्‍्य सियो ग्रति ऊः र पर 
खुलाकर उनका सत्कार करेंगे २ घर 
बालो को उनके सामने बैठे कुछ उपदेश 
श्रवण करेंगे नो समस्त परिषार को 
झा बनने में देर न लगे । परिवारों में 
श्रद्धा की भी नदिया बट निकले योकि 
श्रद्धा तो माता बहनों में बपती है। 
आयेसमाज का यह दुर्भाग्य है कि घर 
की देविया बहुत कम ठारये विचप्रो की 
हैं । हसीकिये आर्यससमाज की जड़े 
हमारे परिवारों में नहीं जम प'ई हैं । 


आायंसमात का प्रारनिनि » युग 
श्रद्धा युग था। एक दूसरे क प्रेम और 
विश्वास क॑ बल पर ही आइमा अपना 
तन, मन, धन अपंण कर दुनाया। 
इसी अ्रद्या युग ने आर्यसम न +। बजे- 
यड नेता, विद्वान, त्यागी, अह्मचरी 
आयेसमाज को दिये थ | पा" प्रय 
हमारी अ्र्रद्ा और अविश्वास से जो 
है वे भी कितना कर रह ह। मुझे ढर 
है कि वर्तमान पीढ़ी कबा, इनया 
स्थान कोन क्षेगा । 


अत सेरा सबसे यह न वजन 
है कि सर 'प्रपनी अपनी प्र उनाजा 
में यह नियम बनाथ कि यानच्त ज ना 
जा काह भो उपदेशक, विद्वाद , ५ बासा, 
व चअस्थों भोर अक्च।र। ८४३६ टू 
प्रध्येगे उनही श्रद्धापूवंक इस +बत +२ 
में ई। भोचन की न्यवस्थ" |+९०।+ कुछ 
समात्रो में हमने ऐसा दें. ०0 व । 
यह एक बढी स्वस्थ परम्पर। ६। श्ससे 
झापातत श्रद्धा का सागर उ०> पथ्ता 
ह। काश ! र्िस्त्र समा ” मे बढ 
शानदर परम्परा प्रचजिय हो (4॥ 
डेश्वर कर आरयंसमाज स पुन #ा 
और विश्वास का वातावरण बढ भौर 
हम खुल हृदय से वेद की यह्द श्रायना 
कर सके--- 


श्रद्धा प्रातहवामद्दे, क्द्ध। मध्य दिन 
परि। श्रद्धा निम्लुचि यत्थ्रद्ध, श्रद्धे 
भ्रद्धापयोइम ॥ 

अर्थात्‌ हे 
प्रात कात्न 
मध्याह रे 
रात्रि 
हरा 





१३ सित्तस्य३३ ६२३ 


| समाव सम्मतियां हे सव॒तन्त्र भारत के वे कानून जो 'काले बालों? 
| युकाव सम् भोर "गोरे गाल” की नो को रोकने मं अमर हे 
आर्य समाज की निर्वाचन प्रणाली का आधार 


सदाचार 'रस्वाध्याय हो 


लात स्‍पपभप्््््सिक-ररतत+-बनतन्‍न्‍++-+_न--न........00.ै00ु. 
[ भाज देश के नेतिक एवं चारित्रिक पतव छी सारी जिस्मेवारी अर्ल्लीक्षणा 
[ ल्ले०--भी म० क्ञानेश्वरानस्द्‌ वानअस्थी, दीवानहाज़, देहसख्ती ] 


और विज्ञासिता का वातावश्श उत्पन्न करने बाकी सरकार पर है। सरकार 
सांस्कृतिक कार्यक्रम के भन्तगंत मृत्य वाद्य संगीत के क्रत्तात्मक पहलू को नहीं 

वर्नमान काख् में भाय॑समाज में प्रत्येक ब्यक्ति एक फामे भर कर ऋयंसमाज 

का मैम्चर बन सकता है और उसे सभासद बनने के लिये फिर एक व 









उसके मनोरंजक और उत्तेजक आस्वाद को महस्य देती है। लेखक के शब्द विचा- 

श्णीय हैं कि जब सरकार अश्खीख गीतों को रोकता नहीं और समाज उसका 
खुलेआम दुरुपयोग करने में हिचकियाता गहों सक देश का भविष्य कैसे उल्लत झ्ो 
सकता है । अस्घकारमय भविष्य से भ्रकाश कौ ओर छे जाने के खिए्‌ ही इस प्रभु 
से प्रा्थना करते हैं “तमसो मा ज्योतिगमण” झाशा है अन्धकार नदर होकर 

मासिक शुर्क देकर सदाचारपूर्वक रहना होता है, इस सदाचार शब्द की इस 

समय तक कोई विशेष ब्य[रूपा नहीं हुईं, इसलिए जिस व्यक्ति ने पैसे दे दिये बह 

स+ासद्‌ बन गया, दा कर्दीं कद्दी समाज क॑ साप्ताहिक सत्संगो में उपस्थित होने 

की बान भी गिनी जाती द्व जो वर्ष भर में तेरदह बार उपस्थित होकर उपस्थिति 

पश्निफा में हस्ताछ्र कर दे ढखे सभासद निश्चित कर दिया काता है और ऐसे 


सभी व्यक्तियों को निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हों जाता है भत जो 
भा अधिकारी बनने की इच्छा रखता हो उसे अपनी सफल्लनता के ल्विए थोडा 


* पावन और उद्योग करना होगा। 


आर्वसमात और उसके सभासदो के हिताशे मेरा यह प्रस्ताव है हि सावदेशिक 
आर्य प्री निधि सभा प्रायंसमाज के उपनियमो में थोड़ी सी वृद्धि करे और सदा- 
चार शब्द - उ्वाझुया में यह लयुक्त कर दे कि प्रत्येक आये समाषद को सभा की 
दो परीराय देनी हुआ करेगी (१) प्रथम समाखद्‌ परीक्षा (२) अधिकारी परीदा 
प्रथम सभासद बनने क लिए वैदिक संसूया, दैनिक यज्ञ अर्थात्‌ पच मदायज्ञ पिधि 
झापोदिश्य * नमाला।, श्रार्योभिविनय और व्यवहार भानु इव चारों पुस्तकों को 
अर्थों सदि+ ५३ र रू फाणड का ज्ञान प्राप्त कररू तय परीक्षा में सफल होकर एक 
घ्ष पर्यन्त सदाचारा र॒टकर समाज की गज्ञ बेदी पर पैठ अपने सदाचारी होने 
का प्रमाण पत्र प्राप्त करक भविष्य में सदाचारी रहने का बन कने पर ई' समा- 
सईद घषित किया जाये,तब उस सभासद्‌ को दू७री अधिकारी प राह की चयारी 
करने का अधिकार प्राप्त होगा । इस परीक्षा में ससक्ार विधि, सत्याय॑ प्रकाश और 
ऋग्पेरादि शाष्य भूमिका आदि का सम्पूर्श शान प्राप्त करक रूफक्ष होने वाल्ते को 
आर्यंसमाज में अधिकारी बनने का अधिकार प्राप्त होगा, सफल्न ब्यक्तियों में से 
प्रथम तीन को ल्लिया जायेगा और वद एक वर्ष तक किसी निश्चित अधिकारी से 
प्रति दिन दो घण्टे शिक्षा प्राप्त करे, समाज के समस्त सदस्यों के स्थानों की जान- 
कारी प्राप्त करके सप्ताह में न्‍यून से न्‍्यून एक बार सबके ग़ृदो पर पहुँचकर मिल्ाप 
करके उनके परिवारों का कुशज्ञ मगद्व समाचार प्राप्त करे । इस प्रकार ठोनों में से 
अधिक सेवाघत पाकन करने वाले को आगामी वये उप सहायक पुस्तकाध्यक्ष भौर 
उप सहायक पुस्तकाध्यक्ष को सहायक पुस्तकाध्यक्ष,सहायक पुस्तकाध्यक्ष को पुस्त- 
काध्यक्ष, पुस्तरकाध्यक्ष उप सहायक मन्‍्त्री, उप सहायक अन्त्री को उप स्त्री, उप- 
सन्‍्त्री के मन्‍त्री, सन्त्री को उप सहायक प्रधान, उप सद्दायक प्रधान को उप प्रधान 
उप प्रधान को प्रवान, प्रधान को कोषाध्यच्,, कोषाध्यक्ष को समाज के प्रतिष्ठित 
सदस्य, प्रतिष्ठित सदस्य को प्रात की प्रतिनिधि समा के किये प्रतिनिधि बना कर 
भेजा जाये। समाजो द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधि सभा के सदस्यगण सभा में यदि 
अधिकार प्राप्त करना चादे तो मदषि दुयानद्‌ सरस्वती कृतयजुर्वेद भाष्य हो पढ़कर 
सभा की वेदी परीक्षा मे सफत्न होकर समाज क अधिकारियों की आन ही अधि 
कारा का पूरा कर जब प्रान्त की सभा में प्रतिष्ठित हो जाय तो प्रात की सना के 
सदस्य क रूप में फिर उन्दे सा्वेदेशिक सभा के लिए प्रतिनिधि सदस्य बना कर 
भेजा जाये वहा अधिकारी बनने को सामवेद भाष्य की द्विवेदी परीक्षा उत्ती् दो 
ठो सावंदशिऊ में पूवंबत ही अधिकारों का परिवतन करते हुए प्रतिष्ठित पद को 
आप्त करें तो उनक शुभ नाम के साथ सर्वोपरि प्रतिष्टत भाये द्विवेदी शोमित 
थोता शहे ' 
'की सेवा में रखा है, दो सकता है कोई अन्य विद्वान्‌ 
पक सुन्दर सुझाव दे सके । परस्तु मैं समता हूँ कि 
'छुति को इटाइर यदि हम येह परिवर्तन का क्रम 
चन द्याभ जो होगा वह यह ऊि आरयों में 
बह में श्रद्ध! ओर अपने अस्यां रा ज्ञान प्राप्त 
बसा जाती रदेगी, इसके साथ ही गध्येड 













रहेगा। 


अच्छी से अच्छी शिक्षा-योजनः, 
छारछ्ी से अरछी शिक्षा पद्धति तब तक 
वांछित परिणाम नहीं प्राप्त कर सकती 
जब तक कि शिक्षा के प्रतिकृक्ष परि- 
स्थितियों को समूल्त नष्ट करके एक अलु- 
कूल वातावरण का निर्माण नहीं किया 
जाता | आज शिक्षक का सारा प्रयास 
इसीलिये प्रसफ्क्ष दोता दिखाई दे रहा 
है कि समाज के कधारो ने इन पति- 
कूल परिस्थितियों पर काबू पाने का 
डोस प्रयत्न नहीं किया | यहाँ शिक्षा क 
निर्मांण में बाघक प्रतिकूत्ष परिस्थितियों 
में प्रश्क्ीज संगीत और सिनेमा के 
अभिशाप को ओर संकेत करेंगे। 


माल़क का चरित्र निर्माण फैसे हो 
जब कि धर में रेडियो पर याआर की 
सड़कों पर भल्ती दुकानो पर, मुहस्कों 
में विवाह आदि अवसरों पर ल्वाइड- 
स्पीकरों क॑ द्वारा ओर सिनेसा का 
विज्ञापन, बीड़ी, सिगरेट का विज्ञापन 
और इसीप्रक।र के अन्य विज्ञापन करने 
वाले तागे-रिक्‍्शों पर घासक्षेटी फिशमों 
की आवाजें दक्षे सुनाई पढ़ती हैं। एक 
तीन सात्ष की उस्र का बच्चा अने जाने 
में गाजों' और 'बाक्ो' के राग भज्ा- 
पता है। घन्य है सरकार के उन कानूनों 
को जो सडको और गक्षियों को, स्कूलों 
के ठीक पास 'काले बाक्ो' भर गोरे 
गाझ्ो की तानों से चौबीसो घण्टे गुज/ते 
रहने को रोक नहीं सकते भौर भारत के 
साथी नेता! बाकक को प्रथम सीख 
सिखाते हैं । साथ दी धन्यवाद उन मा- 
चाप, भाई भाभियों को भी है जो 


“सम्पर्क 





शीछ इश्कियां गीतों को बजाकर मनाते 
है। बशन है--..क्या, 'सेंसरवोड! सरकार 
और बाक्क के संरक्षक इस प्रकार 
चरित्र अष्टता की नींव नहीं “बते १ फिर 
बेताओं भर शिक्षाप्रिकारियो को क्या 
अधिकार है कि वे “शिक्षा के मामले 
को क्षेकर शिच्॒कों को उपदेश की दिमा- 
कंत करें | 

बाद हे 'सेंसरबो्ड” जो गन्दे भश- 
छ्लीस मी भोर सवादा से भरे अर 
नग्न चिप्नों को प्रमाणित करता है और 
बाई री सरकार जो १८ साक्ष॒ तक की 
झाधु वा बाद्वक वातिक/ओ पर ऐसे 
चित्र देखने की काजूनी रोक लगाने की 
व्यवस्था को ज्ागू नहीं कर सकती | 


मैं कहता हूँ कि ऐसे फ्लमों और 
गीशों के प्रचलन को फौरन कानूनन 
अपराध कशार दो प्रम मोहब्बत के 
दृश्यों वाले चित्रों में १८ वर्ष तक की 
आयु वादे ढ्ात्र-हात्राओं के लिए प्रवेश 
निषेध सकती से लागू करो, नहीं हो 
इस देश का मानसिक और शारीरिक 
स्वास्थ्य कभी अच्छा न होगा। 


िणशणशणणश/्गिाणनाशा आया «दि 


वरकी आवश्य रूता 


पक्ष प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में 
उत्पन्न, वी ए तऊ पढ़ी, सुस्दर, स्वस्थ, 
सुयोग्य कम्या के दिये सुयोग्य चर की 
आवश्यकता है। विधाह त्रिराद्री बधने 
तोड़कर भी हो सकेगा । ३ ३४-३७ 
““-धिकाश' 





विवाह की खुशियों में सस्ते और अश- द्वार। आयंमित्र, ५,मीराबाई मार्ग करन 


(नीनत3ततीदणसईणदी थीम &७ऊछघ७२ीघ७८९०९८७८४५६?८क्‍ओञकओ&&स२२यी२ी३«ओययन+---न>>«+«»++म333.......................... 
परीक्षोत्तीर ब्यक्ति को समाज सेवा के स़िए एक दो ब्ष के ख्षिए ही नहीं खगभरग 
२७ क्ये तक ऋमशः अधिकारों की प्रासि होती रहेगी और बह भी अवोझत होकर 
गरीं उक्त होते हुए इस अधिकारों में कमी मस्वी को उप अस्त्री नहों और प्रधान 
को उप अधान अमन पड़ेसा । 


केवल मेरा ही ऐेस। विवार नहीं हे झाये जनता में सहजों ही व्यक्तियों 
ऐपा ही विचार है, कि इस प्रकार झार्म्रताव सच्छुक्त फिक्टर हो आचेगी, 
कूडा और मद्ध छुन जानेगा और नित्यप्रति के कड़े जाते रहेंगे, छिर दिली 
किसी पर की अब रचालने की आवश्यकता न पढ़ेगी । 


का 
सब 
के. 


१8३ सितस्थर १३१३ 


उत्तरप्रदेश में कुटीरोयोग 


[ भी सलिदानस्द ] 


उत्तर-प्रदेश सरकार ने सभी बड़े 
खब्ु तथा कुटीर उद्योगों को वित्तीय 
खह्ायता प्रदान कश्ने क उद्द श्य से 
अल्प ब्याज द्र॒पर रुपया उधार देने 
की व्यवस्था की हे। राज्य का उद्योग 
विसाग विभिन्न ठद्योगो का कोयला 
तथा अन्य नियमित वस्तुए जसे स्ोद्दा, 
इस्पात सीमेंट इत्यादि वितरित करता 
है, यातायात एवं विद्युत सबधी सुवि 
आाए सुलभ कराने में सहायता करता 
है, औद्योगिक इकाइयो की स्थापना क 
लिए माविधिक परामश देना है। राज्य 
को विभिन्न राजकीय एवं सहायता प्राप्त 
आविधिक एवं न्यावसायिक सस्थाथो में 
नि शुरक शिक्षा दी जाती हू । भर विधिक 
जा के लिए छात्रवृत्तिया और ऋण 
भी दिये जा ते है । 
कहना न होगा कि उपयुक्त विवरण 
से राज्य सरकार की जिस ओऔौद्योगिक 
जींति का मिदश्शन होता है वह परा 
चबीनता के युग में प्रचत्तित नीति स 
सवथा भिश्न है। भाज राज्य में उद्योगो 
की स्थापना के किए जैसा स्वस्थ वाता 
बरण विद्यमान हे वैसा कभी नहीं था। 
इसका परिलाम सम्तोषजनक हुआ। 
अनेक बढ़े ठथोगो की स्थापना हुई भर 
साथ ही स्रिवमास बक कुटीर एव लघु 
खोगों को भी पनपने का भवसर 
मिला। बड़े उथोगों में चुके स्थित 
सीमेस्ट ठच्योग, लखनऊ स्थित सूचम 
जय कारणसाना, जे० के० रेयन मिछ झोर 
उसके सहायक कारसानो वाहाणसी 
स्थित सोडा ऐश फेक्ट्री याजपुर स्थित 
सहकारी चीनी मिल और जखनंऊ की 
टाच फ़ेक्टरी, का उल्लेख किया जा 


कक पक टिक हे. कद 


कानपुर में क्घु उद्योग आयोग की स्था 
थना इस वर्ष डो पक महत्वपूर्ण घटना 
है। बह भागोग लघु उच्योग सस्थाओं 
अक्पकात् तथा प्राविधिक सहायता देने 
के अतिरिक्त उनमें बनी वस्तुझों की 
बिक्री की भी स्यवस्था करेगा, क्षातस्य 
है कि इस वर्ष उत्तर प्रदश में औद्योगिक 
विकास के लिए ७ करोड ७३ लाख 
रुफ्यों की ध्यधस्था की गयी है इनमे से 
३ करोड २४८ क्लास रुपये कुटीर पृव 
खथु-उच्योगो की उम्नति के रिए खर्च 


किये जायरे | इस सम्बन्ध में जो कार्यक्रम 


क्जाये गये है उनके अलुपार १०,५०० 
व्यक्तियों को विभिन्न लघु पथ कुटीर 
अजोगॉडी प्रदान की जायगी। 
इस 3247 कन क के विकास 
के विभित्त ४६ परिग्रोजनाए चालू हैं। 
सन्‌ ३श्श्८ १६ में ६ गयी परियोजनाप्‌ 
और चालू की आयगी । इन गयी परि 
शोजवाशों में वाराबसी में जरी उद्योग 
' का पिकास, कगीने में अब आवयूस की 





ाकरशधय तापमान करत ताक नत उभर 5: पद शक्रमय पात्रता पका ककया डततसपादए, 
दोनिक स्वाध्या? ज्ले यन्‍्य 


(१) ऋग्वेद सुब घ भाष्य--मज्ज छुन्दा सेघाविथी शुन शप कणव 
परागौतम, हिरिण्यगर्भ नारायण खृहस्पति विश्वकर्मों सप्त ऋषि व्यास 
आदि १८ ऋषियाँ पर मजा ५ सुवाध भाष्प चूल्य १६) दाक न्यय १॥) 


के विकास की योजनाए' 


लकड़ी क उद्योग का विकास हस्तशिक्प 
सहकारी समितियों को ऋश प्रमौदी | । 
सारनाथ और सयूरों में हेग्दीकैफट शो 
रूम सी स्थापना शुयचिन्दाकन 
का प्रसार तथा देहरादून क कल्वाकेन्द्र को 
वित्तीय सहायता दन। सम्मित्निंत ह्ं। 
इस सम्बन्ध में कुछ और प्रस्तावों 
का सेंदलेख करना भी उपयुक्त होगा। 
इनमें ले एक खुर्जा में इन्सुलेटरा की 
परीक्षण प्रयोगशाज्षा क ल्षिए विदुशों में 
से आवश्यक यन्त्र मगाने पर १ ल्ष्ख 


७८ हजार रुपये व्यय करने का प्रस्त व 
है। दूसरा प्रस्ताव अखिल भारताय 
खादी एवं ग्रामोयोग आयोग की सहा 
यता से राज्य में भौद्योगिक स कारी 
समितियों के अधिकाधिक प्रसार और 
१४ प्रकार के आमीण “नशोगो का और 















ऋग्पयेद का सप्तम मण्टर (उरिप्ठ ऋषि)--सुवाध भाष्य । सहय 3) 
डाक-ध्यय १) 


यजुर्वेद सुवोध भाष्य अध्याय १---मूल्य १॥) सष्टाष्यावी मु० २) 
अध्याय ३६ मूक्ष्य ॥) सबत्या डाऊ ब्यय १) 
श्यथववेद सुधाघ भाच्य--(सम्पूर्ण १८ कायड)मसल्य ०)डहारज्यय ५) 


उपनिषद्‌ भाष्य--हैश २) क्‍ैन ॥) ऊूढ ॥। 2 प्रश्न १॥) सुगढक १॥) 
माण्डूक्य ॥) ऐवरेय ॥) सबका डाक «यय २।) 
श्रीमदभगवतगाता पुम्षाथ यायन टॉक -मंह ०२ )7क यथ २) 


बेदिक व्याख्यान--अग्नि म॑ आरश पुरुष [२]चलिक थ न्‍्यथस्था 
[३] स्वराज्य [४] सां वर्षों का आण [५] ब्य क्तवाठ और ससायवाल 


अधिक विकास करने का है। फद्च उप 
योग योजनाओ के लिये २५ जाख ९० 


हजआर रुपयो का प्रबन्ध किया गया है। 

यह स्व विदित है कि आगरा 
और कानपुर में । औद्योगिक आस्थान 
खोले जा घुद़ें ह। इन ओऋआस्थाना में 


छोटे छाटे उद्योगपतियों को वि।भन्न 
भकार के लघु उद्योग चबाने के ।द्वए 


अनेक सुविधाएं श्रटान का नाती हे। 
पहाड़ी जिल्लो दः पिदडे हुए दोश्रों के 
विकास के निमित्त वहाँ पर तीन अद्योग 
सस्थाओ की स्थापना का निश्चय किय है 
हस वर्ष २६ नयी श्ौद्योगी सह 

कारी सस्थाओं की भी स्थापना की गयी 
इस भकार अब इन ससवाओों की सरया 
बढ़कर २ ४२० हो गयी है । सम्बन्धित 
उद्योगों को २३ त्ञास रुपया दिया गया 
ओद्योगिक सहकारी समितियों ने ठ्व्पा 


दृक शक्तियों का समुचित उपयोग समझ 
दिया है और कुशल श्रमिकों को 
पूरा काम देकर क्शक्षश्रम की बर्नादी 
रोक दी है । ज्ञातब्य है कि प्रदेश में 


कर 


पूजी की कमी है किन्तु मानव शक्ति 
भरपूर है। ऐसी स्थित्रि में छोटे उद्योगों 


की उच्चति के लिए यह आवश्यक हैँ कि 


उनके सचालनन का भार औद्योगिक सह 


कारी समितियों को सोप दिया जाय । 


द्वितीय षचवर्षीय आयोजन कण्म्त 
तक हस तरह की समितियों की सरया 
२२०० से ऊपर हो ताने की आशा 


है। सभी झौद्योगिक सहकारी समितियों 
की वित्तीय व्यवस्था क लिए सन्‌ १६५२ 


में उ० प्र० औद्योगिक सहकारी बेंक की 
स्थापना हुईं थी किन्तु मेंक ने वास्तविक 
कार्य सन्‌ १३१६ के अन्त में प्रारस्म 
किया सन्‌ १६१८ तक दैंक की खुझुती 
हिस्से की पूजी लगभग ७ ज़ाख रपया 
और कारोबारी पूजी क़्गमग ३४ लाख 
रु० थी। झाशा है इस सत्र सुकियाओं 
के फलस्वरूप ज्रघु एक कुटीर उद्योगों 
को पूर्ण विकास का अक्सर मिल्नेगा। 


[६] शाति शाति शाति [७] राष्ट्रीय 'नात [८] सप्त ब्याह॒नि (8] 8 लि 
राष्ट्रनीति [०] वैदिक राष्ट्र षप ते [34] ७ का ७ यख्न अध्यापन रे 
[१२] भागवत से वेद दुशन [१३] चापात का "झ शासन [१४] शत 
द्ैत अद्वेत [१ ९] क्या विश्वाम या ४१ [१६] वत्य का स*रस पिया | 
ने बैस किया ? [३७] आप वद र६ण कैसा कर रह ह १ [१४८ लेव: प्रप्ति 
का छलनुष्ठान [१४] जनता का हित करने का काततब्य [२०| मानव का साथ । 


| क्ता [२१] राष्ट्रवामाण [२२] रानव श्रष्ठ भक्ति [३३] पेलाकत विवि 
| सकार 5 श सन | प्र यं७ का मे ये ।>) ढाक यय एबक। श्रच्गे पप्राल्य ते 
। 


छप रहे हैं । 
ये ग्रन्थ सर पुस्तक पिक्र ताओं के पास मिल्लत है | 


पता--स्वा'याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 
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हमार एज८- 


३--अ्रनित्न अन्‍्स नयरागज़ कानउर २--लाला ह्गाप्रसार + 
प्रसाद जनरलगज, कानपुर ३- माताबदल पसारा 7०»ना 
४-शान्तीप्रसाद महाघीरप्रसाद सैनपुरी £--ज्ञाल फमंसा मुगतसरप 
६--गुप्ता भायुवेदिक फार्सेसी गोदौजिया बनारस ७-- मंत्र भरकर 
जहानाबाद ८--बत्लभदास कन्हेयालाल खीरी उ प्मिर ६... जमा 
नारायण अनितज्मार, हरशेइ ३०--मल्नाताल नरायन | 
३१--बेंदामीलाल रामशकर जालौन ३२--जयन थ ये त्तर ३-_ 
रगब्न व पंसारों सरर यजार इटावा १४--.. चन एस यप 
(फरूछ ब रू) 





कार्यकारिणी समिति की नियुक्लि 


गुरु विरजानन्द शिलान्यास, दयाननद दीक्षा शताब्दि, भायमित्र जयस्ती 

सथा अभिनन्दन समारोह समिति की मैठक २३ अमस्त १३ को मथुरा आजे- 
समाज मन्दिर में हुईं। उसमें नि्यय हुआ कि स्वागत कारियी समिति के 
अतिरिक्त पुऊ वर्किज्ञ कमेटी का निर्माय किया जाय । जो समय-समय पर अपना 
कार्य करती रहे। तदशुसार निम्न समन नियुक्त किये गये हैं-.- 

१--भ्री पं० हरिशंकर शर्मों जी सभा प्रधान आगरा 

२---,, प्रेमचन्त्र जी शर्मा सभा मम्त्री, लखनऊ 

३--,, उमेशचन्त्र जी स्नातक सन्‍्त्री जयस्ती समिति 

४--,, क्णोसिह छोकर जी, कारयकर्त्तों प्रधान वर्किक्ष कमेटी 

४--,, रमेशचन्त्र जो अग्रवात् वकील, स्वागत मन्त्री 

६--,, रामप्रसाद जी झाग॑ मैन्ड्ू (अल्ीगढ) 

७--,, मोहनत्ञाल जी भार आगरा 

८, नेत्रपालसिद जी पूर्व सभा मन्‍्त्री भ्रक्ञीगढ़ 

६--,, शेरसिद्द जी प्रधान भागैसमाज मथुरा 
१०--,, माताप्रसाद भी चैच्, मन्त्री आयैसमाज मथुरा 
११--,, गोपीराम जी पथिक, प्रधान जिल्ोपसभा 
१२--,, ईश्वरी प्रसाद जी प्रेम, मथुरा 
१३--,, ईश्वर दयालु जी झाये, उपसस्त्री सभा बिजनौर 
१४--,, फूलनसिंह जी, सहायक कोषाध्यक्ष सभा 
4४--,, विश्वम्भर सहाय जी प्रेमी, भ्रचार मंत्री जबन्ती 
4 ६-->थेव रमैंन नगरपात्षिका मथुरा 

उपयुक्त समिति को सहयुक्त करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है । 


- प्र मचन्द्र शर्मा, एम. एल सी. 
सभा-मंत्री 


मथुरा में दयानन्द दीक्षा शताब्दि समारोह की 
तेयारियां जोरों में, स्वोगत समिति का निर्माण 
ओर प्रवन्ध समिति का कार्य आरम्भ 


११--ओस तथा विज्ञप्ति समिति 





१३ सितस्थर ३६ डे 


संयोजक---भी शिवचश्यालास्त जी शर्मा, ३ सदस्य 
१२--नगर कीर्तन प्रबन्ध समिति 
संयोजक-..-भी देवीसरस जी, ७ सदस्य 
१३---श्ाद्य प्रबन्ध तथा मूल्यांकन समित्ति 
संयोजक--.शी श्यामल्ञाल जी अग्रबात्ष, ८ सदस्य 
१४--स्टाल समिति 
सयोजक--श्री नृपेन्द्रभाथ जी युप्त वकीज् 
१४--महिल्ा समिति 
संगो जिका---श्रीमती सुशीक्षा मत्रिक 
१६---अर्थ संग्रह समिति 
संयोजक---भी कर्णोसिह जी छोंकर 
रमेशचन्द्र अग्रवाल, वक्कौल 
मन्त्री, रवागत समिति 
दयानस्द दीचा शताडदिद, विरजानन्द स्मारक, आयंमित्र हीरक जगन्ती, 
विद्वदसिनम्दन समारोह, मधुरा* 


मथुरा बलो 


दयाननद दीचा शताब्दी आदि समारोह ३० ६१ अक्तूबर ज १-२ _जबम्बर 
को धूम धाम से समारोहपूवक मथुरा में मनाया जा रहा है। समस्त प्रान्सों से 
खोस आयेंगे | बरेक्की, पीज्ञीभीत, शाहजहांपुर, बदायू , रामपुर के आये यात्रियों 
की सुविधा के लिए रिजय ढिव्बे क़गवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है जो भार्म॑ 
भाई रिजवे डिब्बे में सीट चाहे वे शीघ्र ही सुक से पत्र-ध्यवहार करें । 


चन्द्रनारायश बफोल 
प्रधान--आार्यसमाज बिहरीवु र, बरेत्नी 


३ सितम्बर को आयंसमाज तिलक द्वार मथुरा में दीपायक्ञी के अवसर पर सावदेशिक वियाय॑ सभा, देहली का त्रे वाषिक निर्वाचन 


होने वाले दयाननद दीक्षा शताब्दी समारोह भ्ंगन्‍ध समिति की विशेष मै्ठके 
माता द्रौपदी देवी को अध्यदता में सम्पन्न हुई । 
समारोट स्वागत समिति कह मन्‍त्री श्री वात्र्‌ रमेशचन्द्र पकीक्ष व समारोह 
समिति के प्रधान मनन्‍्त्री उसेशचन्द्र श्नातक एस० एु० सम्पादक आयेमिन्न ने 
उपस्थित सद योगी दन्‍्उुरों के सन समारोढ की प्रबन्ध ब्यवस्थाः सम्बन्धी योज- 
नाये प्रस्तुत कीं । सभी बन्छुओ ने उत्साह पूचंफ समारोह को सफल बनाने में 
सह्योग &र मथुरा के गौरवाजुरूप प्रबन्ध व्यवस्था करने का आश्वासन दिया दे 
विविध प्रदूनतों के लिए १६ उपसमितियाँ का निर्माण किया है, उपसमितियों के 
संयोजक निम्न सञझन नियुक्त किये गए है । 
$--समारोह स्थान प्राप्ति प्रबच समित 
संयोजऊ---श्रा पं» आत्माराम जी ओवरसियर ३ सदस्य 
२३--प्रकाश तथा लक्ाउठस्पीकर समिति 
संयोजऊ---श्री ठा० शेरतिंह जी प्रधान भायेसमाज मथुरा, £ सदस्य 
३--सदाई एथा जऊ प्रदन्व समिति 
संयोजक--श्री रामप्रसाद जी कमक्त, वकीत्, ११ सदस्य 
४--स्वयं सेवक समिति 
संयोजफ---भ्रोमान/सह जी विद्यार्थी, $ सदस्य 
४--पंडात्व निर्माय समिति 
संयोजक---भी गशणेशीज्ञात्ष जी अठासिया, ७ सदस्य 
६---यज्षशात्रा समिति 
संयोजक--श्री शिविशंकर जी बोहरे, ५ सदस्य 
७--अदुशनी समिति 
संयोजक---श्री इेश्वरीमसाद जी प्रेम, १२ सदस्य 
ए-+-चिकित्सा प्रबन्ध समिति 
संयोजक--भी ढा० राधाहृष्य जी गग, ६ सदस्य 
६---नियास उतग्रवस्था समिति 
संयोजक----भी जादती प्रसाद जी, ११ सदस्य 
१००---रूप सजा समिति हे 
संगोजक--भ्री नन्‍्दत्षात्ष जी शर्मो, २ सद॒स्प 


२३ अगरत १४०६ को दयानन्द भवन नई देहक्षी में समा की वार्षिक बेठक 
में आगामी ३ वर्षों के लिए सभा के रुधिकारियों का निर्वाचन निम्नप्रकार से 
हुसा--पदेन प्रधान-- श्री पूर्॑चन्द्र एडवोकेट तथा कोषाध्यक्ष की ओमप्रकाश 
कपड़े वाले, कार्यकर्ता प्रधान--»ी भीमसेन विद्याल्नद्वार अम्बात्ा € पंजाब ) 

सम्त्री--अ्राचाये बोरेन्ट्र शासत्ती एस०ए: रायबरेक्ली ( ब०प्र० ) 
सद्दायक मन्त्री--भ्री भमंवीर जी वेदालइार देइला 


हन+ अतिरिक्त १० सदस्य कार्यकारिशी के लिए निम्ननिश्चित निर्वाचित हुए-- 
१--थ,्री आचार्य प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति गुरुकुल कांगडो 
२--! ” ब्रबस्पति जी वेद शिरोमणि गुरुकुल बृस्दावन 
३--! ? विश्वश्रवाः जी देहल्ली * 
४--”. ” अतानन्द जी आचाये गुरुकु् चित्तोढ 
२--! धर्मपात्ष विद्याज्नक्वार सहा० मुख्याधिष्ठाता गुरुकु्न कांगडी 
६---” नरदेव स्नातक, संसद सदस्य, मुख्याधिष्टाता गुरुकुज्ष बृस्दाबन 
७--- आारतभूषण जी मस्त्री आऊ ४० सभा अध्यभारत, त्श्कर 
८४० आचार भगवानदेव जी, गुरुकुल मत्सर 
३---” देवराज चढढा एस० ए०, देहत्ी 
१०--- क्षितीशकुमार जी, वेदावकार देहली 
निम्नकिखित ५ सदस्य साधारण सभा के खिए मनोगीत किये गये :-.. 
१०---शत्री डा मंगवदेव शास््री एम ०ए० डी०,फिल्ल० वाशलसी 
२---” हछा«० रघुबीर संसद सदस्य देहली 
३६-?”” अह्मदत्त जिशासु, वारालसी 
३४---” प्रिसिपक्ष भगवानदास जी, डी० प्‌० जी० कालेज, अकीगढ़ 
२-०” सत्यञ्त जी सिद्धाण्तावाछार देश्सी 
परीक्षाएँ---मिश्वय किया गया कि महर्षि दयागस्द्‌ पाठविणि तथा अत्के 
सिद्धान्त सम्बन्धी परीक्षाएं दिसम्बर मास में को जाएं । 


वीरेस्न्‌ शाखीद्म ० ए्‌० मन्‍्त्री 
सा्यदेशिक विधाये सभा, देहक्ी ( कार्मालय रामबरेशी ह० घ०्) 


१६ सिंसम्बर) ३२३ 





[ ले०--भी शकरदेव जी ससद सदस्य ] 


अपने देश में अपनी भाषा पर अत्याचार और णह भी अपने देशवासियों हारा 
कब तक इसी प्रकार चक्षता रहेगा यह चि४स्स'्य और गस्सीर मश्न है । 
भारत का सविधान हिन्दी को राष्ट्र भाषा का छो महस्य प्रदान 
कर चुका है उसको मानना उसकी पूर्ति में सस्म्भ रहना 
और उस पर भ्रद्धा प्रत्येक भारतीय का नेतिक भौर 
राष्ट्रीय कर्ेन्य है। हिस्दी सप्ताह के अवशर 
पर पाठक इस खेल से परिस्थिति का 
अध्ययन करें और सश्कार की 
हिग्दी उपेचा के प्रति कोक 
भावना की अभिव्यक्ति 
करें । --सम्पादेक 


सन्‌ १३२५० में सविधान द्वारा 
हिम्दी को केड की सरकारी भाषा के 
रूप सें मान्यता प्रदान की गयी थी तो 
सह आशा की गयी थी कि फेग्व्रीम 
सरकार कोई योजना घनाकर सर्विधान 
द्वाशन गियत १५ व्ष को अवधि में 
क्रमिक रूप से सरकारी कामकाज में 
|हिस्सी को स्थान देना शुरू कर देगी। 
आज से ६ क्य बीत जाने पर सी जय 
केग्द्रीय सरकार के मन्त्रात्षयों और 
विभागों में हिन्दी की स्थिति वही पाले 
हैं जो सन्‌ २० से पहले भी तो मानमा 
पढ़ता है कि हिस्दी को सरकारी काम 
काज के लिये प्रयुक्त न होने देने के 
किए कोई पूर्वायोजित योजना क्वरग कर 
शी है। यदि कोई सरकारी भायोग 
अथवा ससद द्वारा नियुक्त जाच झैमिति 
केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विश्ञाग में 
'हिमब्दी की प्रगति के सम्बन्ध में आाच 
पदताख करे तो उसे यह देखकर अयकर 
गिराशा होगी कि सरकारी दफ्क्षरों में 
हिन्दी के साथ उससे भी बदतर ब्यय 
हार किया जाता है, जो कि अप्ेज्नो के 
अमाने में हिस्दुस्तानियों के साथ होता 
था । 


यदि हम ससद्‌ की कार्यबाहियों 
को ध्यान से पढ़ते रहें तो हिन्‍्दी के 
अति इस तिरस्कार और उपेक्षा भावना 
का कारण सम्भवत मित्ष जायेगा। 
खोकसभा के बजट अधिवेशन में सूचना 
झऋ र प्रसार मप्नाज्षय की मागो पर 
आखोचना करते समय कुछ सदस्यो न 
इस विभाग के अम्त्री महोदय पर 
आरोप जगाया कि अह मन्‍्त्राज्षम हिंदी 
के प्रति उपेक्षा भाव बरततें हैं । इसका 
डत्तर सम्त्री महोदस ने अपने ३० मा 
के भाषण में देते हुए कफह्टा-- हिन्दी 
कर, प्रकार इस मल्यवाक्षय का उत्तर 
दाविस्य नहीं है।” वह्तुत यह उत्तर 
क्रेकश सूचना और प्रसार सन्त्री का 
भहीं है, अपितु सारी भारत सरकार 
का है। भारत सरकार का कोई मस्त्रा 


के, कोई विभाभ, कोई दफ्तर हिम्दी 


का प्रचार अकवा उसे अपने यहाँ ज्ञागू 
करना अपना उक्तरदायिस्व नहीं 
सानता। इसलिए परिखाम यह है कि 
हिन्दी को स्वेधानिक मास्यता प्राप्त 
होने पर भी सरकारी तौर पर यह 
मारत सरकार के प्रत्येक मम्त्रात्षय और 
पिभाग से अस्वीकृत और बहिप्कृत 
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भारत सरकार की हिन्दी 





शत छोग अग्रेजी जानने वाले इमार 
देश में बताये जाते हैं 
इस अग्रजी जानने वाले बर्ग में 
शिशात्ष बहुमत »न ब्वोगों का है. ओ 
कि मैट्रिक पास हैं भौर जो अग्रजी का 
साथा ण सा समाचार पत्र पढ़ने की 
भी चमता नहीं रखते। शेष अप्रेजी 
जानने वात्नों का अलुपात वढ़ी कठिनाई 
से ० १ प्रतिशत अर्थात्‌ हजार में एक 
है। फिर भी यदि सन्‍्त्राल्य के कार्य 
पर दृष्टि ढाल्वें ठो सन्‌ १३५८ क सम्पूर्ण 
वर्ष में इसने २१२ धुस्तक-पुस्तिकऋाए 
प्रकाशित की जिनसे से ७८ अग्नेजी की 
थीं २० हिन्दी की थीं और शेष भ्रन्य 
११ भारतीय भाषाओं की थीं। यदि 
औसत निफाजी जाय ठो प्रयेद्र 
भारतीय भाषा में ११ पुस्तकाए प्रा 
शित की गयीं जबकि उनकी तुक्तना में 
अग्रेजी में ७८ पुस्तक पुस्तिकाए प्रका 
शित की गयीं । इसी प्रकार इस 


० अग्रजियत भौर इंसाइयत के प्रचारक ।मशनरियों और पादरियो ने कभी यह ० 
० दाया नहीं किया कि हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार की जिम्मे ० 
० दारी उनकी है पर फिर भी उन्होने भाज से २ शताब्दी पहले भारत में ० 
० ईसाई घमम के प्रचार के ल्लिए भारतीय भाषाओं को ही अपनाया । क्‍यों? ० 
० प्रचारक का दपियार है भाषा भौर भच्छा प्रचारक सदा अच् से जच्छा और ० 
० कारगर दथियार छुनता दहे। परन्तु भारत सरफार के प्रमुख प्रचारक सूचना ० 


०4 
७ 
७ 
७ 
9 


भाषा है। उसकी सबैधाभिक मान्यता 
को क्षेकर कोई रूगढा न कर बैठे इस 

लिये प्रत्येक मन्त्रालय और विभाग 
हिन्दी क प्रति मौखिक सहाजुभूति प्रकट 
करता है। परन्तु उसके साथ व्यवहार 
अधूतों से भी गया बीता करता है। 


हिन्दी 'क/' नहीं हिन्दी “से! प्रचार 

ऊपर भ्रसगवश सूचना और प्रसार 
सन्त्राज्य का नाम आया है यह 
सन्त्रात़्यय दश की जनता के साथ 
सम्पक कायम रखने के क्िए है और 
सरक री नीतियो योजनाओं कार्यक्रमों 
को जन-साधारण तक पहुंचाने का काम 
इसके पास्र है । इस अ्रोजन के दिए 
इस सम्प्राद्षय का रेडियो पर एका 
घिपत्य है, समाचारपत्नों को सरकारी 
सामभी सुद्ेय्या करने का एक विशात्न 
विभाग है, यह सम्त्रात्षय स्वय अनेक 
पत्र पश्नमिकाएं पुस्तक पदत्रिकाए प्रकाशित 
करता है वृत्तचित्र और समाचार चित्र 
निर्माण करता है। यह स्व दिया 
जाता हे देश की -सबंसाधा रद जनता के 
लिए, और यह स्साधारण जनता 
ऋग्रेजी, नहीं जानती । कगभर १ प्रति 


सम्प्राक्षय से इस समय १३०पत्र पतन्निकाए 
झअग्नेजी में प्रकाशित होती हैं और हिंदी 
और दूँ में सिक्ाऊर १० पत्र पश्रिकाए 
प्रकाशित होती हैं । 


व्यापारी में समय की गति का 
सममने की सबसे अधिक शक्ति रहती 
है भोौर सरकारी शासन मे इसकी उपेत्ता 
करने की । भारत के सरकारी और 
निजी फिक्म उद्योग हस कथन का जीता 
जागता उदाहरण है। बस्बई मव्रास 
या कलकत्ता सब जगह के सब फिल्म 
निर्माता देश भाषाओं में फिल्म बनाते 
हैं। यदि देश में माय होती तो क्‍या 
ये अअजी की फिल्म नहीं बना सकते | 
पर सरकार की उल्लरवाधी देखिये कि 
फिल्म डिवीजन सभी चित्र अग्नजी में 
बनाता है। इन अग्नेजी में बनी फिल्मो 
में से समाचार चिछो को छोड़कर बहुत 
भोढ़ी ऐसी फिल्में होता हैं जिनक 
भारतीय भाषामं के ससकरण तयार 
किये जाते हैं। इस सारी समीक्षा से 
यह श्पष्ट हो जाता है किये धृत्तचिश्र 
समाचार चित्र ओ कि भारतोय कर 
दाताओं पर असह्य कर ज़गाकर तैयार 


तथा प्रसार मन्‍्त्री ढडा० क्सकर का कथन ह कि हिन्दी काग्रचार नर ० 
मन्याल्य का काम नदों । हमारा कइना है कि हिन्दी का प्रचार नहीं हिन्दी ० 
से प्रचार आपका कठंब्य है। यदि अपनी सरकार की वात आपको देश के ० 
करोड़ों देशवासियों को समझानी है तो ईसाई पादरियों से सवक सीखना ० 
पढेगा। अग्रजी का मोह छोड़ना पड़ेगा । 
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है. 


११ 


९ 
| विरोधी नीति 
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० सावंदेशिक सभा का ० 


० आदेश ० 
सूचना सभा का तुरन्त दें ० 
उत्तर प्रदेशीय समस्त अर यैसमाजञा ० 

के कार्यकर्ताओं को सूचित किया ७ 

जाता है कि आय॑त्माब के जो ० 

सदस्य अपने पारस्परिक झगढ़ो को ० 

आपस मैं वा आर्यत्रमाज की न्याय ० 

सभाओं से नि ने के स्थान से ० 

राजकीय न्यायाक्षयों में ले जाते है ० 

याज्ञ गये है उपकी सपना सभा ० 

कार्यात्ाय को नर ने की कृपर ० 

करें । जिससे सभा उन पर विचार ० 

कर उचित नि्यय कर सके। & 


प्रमचन्द्र शमा ० 


० सभा मनन्‍्त्री ७ 
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किए जाते हैं यातो०१ पानश्त 
अग्रोजी जानने वाह्ष भारतीयों क 
किये होते है अ्रथवा 7बदशा सर प्रःशन 
क लिये या सग्रहाल । म सुरार्त 
रखने क॑ लिए | 


भ रत सरकार की द्विली नीति के 
नमूने के रूप में हमने इस मन्त्रालय 
को चुना है इसका भारत य भाषायां 
झोर हिन्गी के प्रति क्या रुख है ह 
जोकसभा में ३० ३ १६ क॑ मम्त्ना महों 
दय के इस वक्त य से स्पष्ट यह हो जाता 
है जिसमें उन्होंने सलद को सूचित्त किया 
कि इस भन्‍त्राज्षय का प्रकाशन पिभाग 

आउनिक भारत के निर्माता शीषक 
से एक पुस्तकमाल। प्रकाशित करने जा 
रहा है जिनमें प्रथम दो पुस्तकें दादा 
भाई नौरोजी और रामसमाध्न राय 
होगी । 

एक सदस्य-- ये किस भाषा में 
होगी १ 

मन्जी सहातट्य---निस्पतेह झग्मजी 
म॑। बाद में हे हम रुसरी भाषया 
में भी प्रकाशित ऋर *ेंगे 


यह सन्त्राल्लय भारतीय जनता त+ 
पहुचने के लिए भपने कल बच का २ 
प्रतिशत सी भारत का थ ह भाषाओं 
पर खर्च नही करता। इस स्थात का 
पूर्णरूप से हृदयगम करन क॑ लिए इस 
सन्त्राज्षय के अग्रजी ।वभाग क कम 
चारियो और ह हा भाग क 
कमसंचारियों और उनके चेतना की 
घुलना करना अभीए होगा | ये शञ्रक्‍क्ड 
लोकसभा में माननाय स स्थ श्रा यग 
दीश अवस्थी (समाजवाट)द्वा । प्रस्तुत 
किये गये थे 


(शेष पृष्ठ १२ पर) 





है 
(पृष्ट ११ का शेष) 
आफाशवाणी का समाचार विभाग 
अग्रेजी . हिस्दी वेतन क्रम 
सुख्य समाचार सम्पादक | नन- 
समाचार सम्पादक ११ है| ७२० से १००० शृ० 
सहायक समाचार सपादक ३१ इ्‌ ४०० से ६२० रु० 
उप-सम्पादक ह. £ अग्मजी उप सपादक(३०० €० ०रु०) 
गजटिड अधिकारी होता है हिम्दी 
उप सम्पादक (२९० ४००२०) गज 
टिड अधिकारी नहीं होता । 
सवाददाता हि || 
स्टेजो ० डे २२० से ३8४०० दु० 
अनुवादक न्नन ७ कुल वेतन २५० से ३०० रु० 
कुल हर] २० 
प्रकाशन विमाग 
सम्पादक १३ २ 8२० से १०००. रू० 
सहायक सम्पादक १४ ६ ३५० से ६२०. रु० 
उप सम्पादक न ७ 
कुल २७ 84 
पत्र सूचना विभाग ( प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो ) 
डिप्टी मिसिपत्त 
इस्फामेंशम भाफिसर १२ न १००० से १३०० रु० 


हल्फार्मेशन झाफिसर 

स० इस्फार्मेशन झाफिसर 
इन्फार्मेशन असिस्टेंट 

स० अगदिरर 


१७ 


+टन में आकाश पाताल का झतर 
पत्र सूचना विभाग का काम है 
समाचार पतन्रो को सश्कारी सूचनाए 
सवाद बिज्ञप्तिमा दुना। पर-ु रोचक 
यात यह हे कि अभप्नजा के समाचार पत्र 
इस घिभाग की विज्ञप्तिमों को जितना 
कम स्थान द॑ंते हैं इस विभाग में अग्रेजी 
क॑ क्िगे उतना ही अधिक ख् किया 
चाता हैं। यदि स्राप इस विभाग से 
यह पसा करना चाह कि यह विभाग 
प्रमजी पर कितना स्व्च करता है और 
वूसरा भारतीय भाषाझो प्रथा हिन्दी 
पर कितना, तो यह विभाग इसकी 
सूचना आपको नहीं दुगा। यों चाद्दे 
यहा से आप जितनी चाहें उतनी सर 
कारी बिश्षप्तिथा प्राप्त कर सकते हैं । 
यदि अम् जी में काम करने पाले सभी 
कमचारियों और हिन्दी में काम करने 
वाल्ले कर्मचारियों का कुछ अलुपात 
एनकाला जाय तो बह १० और $ का 
बैठता है भोर खर्च का १००भर « का । 
हिन्दी में काम करने वाले कम 
चारियों कौ स्थिति इन विभागों में क्‍या 
दोती है और उनके साथ कितना सेद 
भाव वश्ता जाता है इसका अनुमान 
इससे कगाया जा सकता हे कि पत्र 
सूचना विभाग के दुक भर में जितने 
कार्यौशण हैं उत्नें जग्रजी कार्यालय 
शो पक डिप्टी पिंसिपल इल्फार्मेशन 
आफिसर ( वेतन क्रम १००० ले१३००) 
के अधीन रहते हैं पर हिस्दी तथा अम्य 


(अन्य भक्तों के भ्रद्लावा दिल्‍ली 
में २००९० मासिक और भत्ता) 


है| रे से १००० रु०छ 

ब्र्‌ ३२० से ६२० रु० 

है] ३०० से ०० स० 

११ १६७ से ३६०० २० 
भाषारों के असिस्‍टेंट इस्फार्मेशन झआाफि 


सर (वेवन ग्रेढ ३९० से ९० ) के 
अधीन । खखनऊ में जब अग्रजी का 
प्रादशिक कार्याज्य था तब उसका दर्जा 
ऊचा था और वह डिप्टी प्रिंसिपल 
इन्फार्मेशन आफिसर के अधीन था 
किन्तु जब वहाँ हिन्दी का कार्याषय 
सोला गया तो उसे सहायक इन्फामेंशन 
आफिसर के अधीन कर दिया गया। 
आकाशवाणी के समाचार विभाग के 
सभी भाषाशो के उप सम्पादक नान 
गजेरड होते हैं ओर अभ् पी के गजे 
रिडि। अब ओ केन्द्रीय सूचना सेवा 
तैयार की जा रही है उसमें भी भार 
तीय भाषाओं के ठप-सम्पादकों को 
अड़ चार सें रखा गया है अयकि 
अग्नमजी के उप-सम्पादकों को ग्र तीन 
सें। 


अभी कुछ क्ये पू्वे तक पत्र सूचना 
विभाग (ग्रेस इन्फार्सेशन ब्यूरो ) में 
अगञ्ज जी बालों के किये ३०० ९० से 
कम का कोई पद ही नहीं होता था, 
और उनका काम भी केबल के 
समाचाश पन्नों की कतरनें कारगा 
था जब कि हिम्दी एबं भव्य सावाओं 
के पत्रकार १६० रुपये से नोकरी शुरू 
करते हैं। इन दिनों अग्नेजी में आकाश 
बाली से ससद समीक्षा करने बाला 
१००७० कृछ मासिक बता है, जबकि 
अग्रजी ले तुसभात्मकू इष्टि से कीं 
श्रेष् सखद॒ समीक्षा करने वास हिस्दी 


आयसमाज सोरों 

प्रभान--ही राजारास जी 
उपप्रधान--भ्री दवशरश जी वैद्य 
मन्री--भी द्वारिका प्रसाद 
डपमन्री---भी रघुवरदयात्ष जी भा० द्वा० 
कोपाध्यक्ष-.--भ्री हरीकृष्य जी सुगीम 

१८ अगस्त को आवशी पर्व मनाया 
प्रात काक्ष यज् हुआ। प० ज्ञामेस्द्रदेव 
जी का व्याख्यान हुआ। वेद प्रचार 
सपाद भी मनाया गया। नौ दिन तक 
सदस्यों के घरों पर यज्ञ प्रचार हुआ। 
और राप्नि को ६ बजे से ११ बजे तक 
सात दिन श्री रघुवर भा० द्वा० जी ने 
कठोपनिषद्‌ की कथा भी सुनाई । इसके 
याद२७ ८ १४ को जन्माष्टमी का पव॑ 
मनाया । प्रात ७ बजे यज्ञ हुआ प० 
शानदेव जी बानप्रस्थी जी तथा भा दा 
जी का भाषण हुआ । शातीदेवी और 
छत्षमीदेवी ने पवं पश्चती में से ग्रीत 
सुनाया । सायकात्ञ को ८ बजे से कवि 
सम्मेज़न हुआ । --द्वारिकाप्रसाद मन्री 


का व्यक्ति (०० रुपया मासिक पाता 


है। आकाशवाणी का अभ्रेजी सवाद 
दाता इजार रुपया के आसपाप्त पाता 
है जबकि हिन्दी का सबाददाता ४२० 
रुपये । आकाशवाणी के समाथार 


विभाग के अगञ्न जी सम्पाइक और सवाद 


दाता नियमित सरकारी कमंचारी हैं 
जबकि भारतीय भाषाओं के सम्पादक 
और सवाददाता अस्थायी और कटौ कट 


पर हैं। 
इसमें भी सबसे अधिक ध्यान 


खींचने वात्षी थात यह है कि अग्नेजी 
मैं काम करने वाले कम॑यारियों को 
क्वत़्मात्र अग्रेज़ी जानना होता है 
चजखकि हिन्दी तथा अन्य भारंतौय 
भाषाओं में काम करने वाह्लों को एक 
भसारतीय भाषा के साथ अग्नेजी जानना 

भी अनिवाये होता है। पर दो भाषाए्‌ 

जानने का ठसे पुरस्कार यह मिलता है 

कि यह वेतन कसम पाता हे* उसकी 

तरक्की नहीं होती वह जहा से शुरू 

करता है उसी पद पर उसे स्वग्भग 

सारा जोवम कार देना होता है जबकि 

झग्रेजी का जानकार छोटे से पद से 

आरम्भ करके अपने जीवन के अन्तिम 

दिनों में भारत सरकार के उच्चतम पद 

पर पहुँचा हुआ होता है। यदि इम 
१३० चर्च की अवधि में ह््न्दी और 

झग्नंजी के दो कमचारियों की तरक्की 
की तुझमा करें तो यह देखने में आयेगा 
कि हिन्दी बाता १६० ९० से शुरू करके 
सुश्किस से ६०० ४०० रु० के भेड में 
पहुँचता हे झोर अभ जी बाला ३२० से 
शुरू करके १००० रु० के भर में पहुँच 
जाता हे | इस मजाखव में इसके अनेक 
ढवाइरण मिर जांश गे। यह हे अग्रेजी 
जाया का चमतकार। माो हैस्ट इंडिया 
कम्पनी के जमाने का तरह अभी 
फऋाज भी मगचाही तरक्की कर सैक हे । 
(जामश ) 


१३ सित्तस्थर १६३६ 


सभा के उप मन्त्रियों का 


कार्य विभाजन 


है ० 
१-भी ईैश्वरदयालु जी आर्य 
सभा उपमन्त्री, पिजनौर 


१--आर्यसमाज रक्षा निधि विभाग 

२ -अनाभ रक्षा विभाग 

३---शुरू विभारा 

४--दछक्षितोदार विभाग 

--घधन सप्मह का कार्य करना 
६-.-आमसंवीर दल विभाग 
७--समाज कल्याण विभाग 

४८-- समाज एवं ससथा निरीक्तल कार्य 


२-श्री उमेशचन्द्र जी स्नातक 
सभा उपमन्जो, हल्द्वानी 


१----आरमिश्र 

२०-भ० आगे भास्कर प्रेस 

३---सभा की प्रगति के सम्बन्ध में 
प्रचार कार्य करना 

४--देयानन्द दीक्षा शताब्दि गुर 
पविरआनन्द आयेमिशन्न जयन्ती तथा 
अश्य समारोह 

ई--नाथक जाति सुधार विभाग 

६-- मुवाद्वो शम्भूनाथ रासेश्वरी देवी 
पुस्तकाक्षय 

७०-मभारायशाश्रम रामगढ़ 

८--समाज एवं सस्था निरीक्षण कार्य 


३-श्री चन्द्रनारायद्ष जी 
सभा उपमन्त्री, बरली 


१--भू सम्पत्ति विभार 

२---विधि विभाग 

३--सभा भवन निर्माण भादि 
४--घधन सम्मद कार्य करना 
९---भवैतनिक उपदेशक सपघ 
इ--समाज एय सस्था निरीक्ष श कार्य 


४-श्री कर्णसिंद् जी छोकर 


सभा उपमन्त्री, मथुरा 


१---शुुु भी विरजानम्द दुणडी धाम 
स्मारक मथुरा 

२---समाज एवं सस्था मिरीक्स कार्य 
करना 

३---धन सग्ह कार्य करना 

३---उपदेश विभाग 

$---अयम्ती सम्बन्धी कार्य 


टिप्पसकी--मेरी _ अशुपस्थिति से 


कोड़ें भी उपस्थिति उपम्धी भेरे क्षमी 
कार्यों को सचाक्षम करेंगे | 


“प्र मचन्द्र शर्मा 
अभी 
आये प्रतिनिय सभा, उत्तर प्रदेश 


4३ सितस्थर १३१३ 


समाज कल्याण की फगति 


[ भी शिकश्षिरकाम्स एम०पु७० [| 





(झ) समाज-कल्याण के लिए विचारक दल 





मथुरा को अभियान करो ' 


दयानन्द के थ्वान-धाम व! 


आमंत्रत स्रीकार करे ! 


आय जनों, निद्रा आ स्थानों, मथुरा हो अनियान करो !! 


दीपयलि पर एकत्रित हो 


लेना हैं सकतलय महान्‌। 


(आ) पिछड़े वर्ग के लोगों के रहने के लिए मकान 
(है) पिछड़े वर्ग के लिए घरेलू उद्योग 





विचारक दल 

भारत सरकार ने तीसरी योजना 
के रहिए समाज करयाण कार्यक्रम की 
रूप रेखा सैयार करने के लिये एक 
विधारक दुल्व नियुक्त किया है। इस 
दुद्ध की अध्यक्त, केन्द्रीय समाज कल्याण 
मयदल्ष की अध्यक्षा भ्रीमती दुर्यायाड़े 
देशमुख हैं। इसमे सम्बद्ध संत्राक्षयों 
सथा आयोजन झायोग के सरकारों 
अधिनिधि तथा समाज कल्याय के 
विभिन्न पछ्ो न काम करने वाल्ले नाग- 
रिक इस सदस्य होगे। ये सदस्य गेर- 
सरकारी द्वोगे। इसकी पद्ली बैठक 
झ अग्रैज़ को नयी दिल्ली में हुईं थी । 


समाज कल्याण मंडल की स्थापना 
१8९३ में हुईं थी । तथ से अब तक के 
झसके कार्यों में उसे देश की विभिन्न 
समाज सेवी सस्थाक्ों भौर स्री-कार्ये- 
क्तौप्रों की सहायता मिलती रही है। 
च्ेश में समाज कल्याण की सम्श्याओं 
के बारे में जागरूकता पैदा करने में 
संडक्ष को सफलता मिक्ती है। सका 
कार्यकारी दल अपना काम बढ़ा रहा 
है। समाज हे भक्वाई क कार्मों में स्था- 
लीय संस्थायों के सहयोग का ट्रबहुत 
महत्व है। इसके स्लिये राज्य सर्दकार, 
इभानीय संस्थाएं और वेन्द्रीय मण्डल 
के बीच समम्यय आवश्यक हे । सब्यडल 
के कामों में कार्यकर्ताओं के प्रशित्षक्ष पर 
विशेष जोर दिया जाता है क्ग्रोंकि 
बोजना को कार्योम्चित करने का दायित्व 
है । 
7५ कै चांद उपसमितया बनाई 
हैं जिसे स्थियों, बच्चो, भपंगो, शुठो, 
विकछागो, युवकों, अंदु की भज्माई क 
झछौर गंदी बस्सतयो की सफाई, 
नशाबम्दी, कार्यकर्ता उपल़ड्ध करने भोर 
इस्हें कास सिखाने, जाच-पढताल्ष अनु- 
पंथान भौर सुचारु रूप से काम-काज 
बक्ष ते के काम सेपि गये है । कार्यकारो 
इक्क की नयी दिल्ली में हुईं २० महे 
ही बेठक से इन दा की 
विचार किया गया। 
0522 सुविधा की दृष्टि से देश 
है चार हिस्से किये गये है, उत्तरो, 
एिली; पूर्वी और परिचमी । का्मेकारी 
एक ने समितियों की रिपोर्ट पर क्विार 
छामे से पहले मद्रास, भम्वई, लखनऊ 
प्र दिएसखी में बैठकें डी ओर भव 
प्ंतिम रूप से तैयार रपट नवम्बर 
आफम में झोजना आयोग को पेश 
है! आमभगी । 


पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए मकान 
दूसरी योजना की झवधि में मकान 
निर्माण पर ८ करोड २३ जाल रुपये के 
खच्च को व्यतस्था हे। आशा है इस 
अवधि में ३,२६,७२५ मकान २० 
बस्तिया: १० सावजनिक सकान और 
£ सामुदायिक इमारतें बनाई जाएगी 
और मकान बनानेवाली १६३ संस्थाओं 
को सहायता दी जायगी । विभिन्न 
राज्यों को सहायता वहा की स्पानीय 
स्थिति के अनुसार अधिक या ध्यादा 
दी जायेगी । हिन्‍्सु केनख्द द्वारा चलाये 
गये ऊार्यक्रम ऊे अजुसार प्राय. इर 
परिवार को ७४० रु० भाधिक सहायता 
के रूप मे दिए जाते है। सदायत। पाने 
वाज्ञा परिवार २२० रु० मजदूरी के 
रूप में झदा करेगा। 
अनुसूचित और अनुसूचित आदिम 
जाति के ज्ञोग यह रकम या तो नगदी 
में दे सस्ते है या स्वयं ऊझपना मकान 
बनवाने में सदायता परटेंचाऋर दे सकते 
हैं। यह सनुमान हैं कि एक सावारण 
सा पक्‍का मकान $ हजार रु० की त्लागत 
में बन सकता है। 
राज्य सरकारो पर यह ओर जोर डाला 
गया है कि बरितियों का नक्शा वे ही 
तैयार करें जिससे वहाँ पानी, नाकिया 
और अन्य नागरिक सुविधाओं की 
उचित व्यवस्था की जा सके । कुछ 
अनुसूचित झादिम जाति के ब्वोगों को 
बहुत शीय खण्ड दः छेम्नो का महान 
बनाने की सुविधा दी गयी हैं। इन 
कोसो को ४ प्रतिशत सूद पर ऋण 
दिया गया है और यह रकम १० सालो 
में कौटायी जायेगी + अन्य स्थानों मे बिना 
किसी सूद के ऋण दिया गया है। जो 
२९ साल के अंदर लोटाया जायेगा । एक 
ही राज्य में आशिक सहायता की अलग 
अजल्यग दरें वाज्णी आवास को विभिन्न 
योजनाए हदै। 


पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए घरेलू 
उद्योग 

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 

में ७ सो से अधिरू प्रशिद्ण कनन्‍ढ्र कई 


घरेलू उद्योग तथा सहकारी समितिया 
चल्तातरे के द्षिए जगमग २॥ करोड र० 
ख्े किया जावेगा | इससे लगभग 
४०,००० खोगो को जाम पहुँचेगा । 
चर्ग के लिए घरेलू दच्योग 
चत्राने के राज्य सरहारो के कार्यक्रम 


हमें गजाना भू सदक्ष से, फिर से वैदिक गारव गान 
अपना पर ज्यावित करना हैं, करना फिर से विजग्र अयाण | 
घरती भर को आर्य नाना, सम्मुख है यह लचय लक्षाम ॥ 
अतः बोर अवसर मत चूड़ी, निज कर्तव्य विचार करो ! 
दयाननद के शान धाम का आमत्रण स्व'कार करो !! 
मत भूत्रों तुमको अपने गुरु की शान बढ़ानी है । 
यह मत भूलो सुम को अपनी नूतन राह बनानी हें।॥ 
सप्य, वे, मिटती मानवत्ग, तुमको आन >चानोी हे। 
बेद बम की पुण्य पताफा हर मन पर लटरार्न, है॥ 
यदि हद तुमकों प्यार प्रेंद से हार ने पगाकार करो। 
द्यानन्द के कझ्ञान वास का जलता ब्वीबार करो॥ 
भौतिकवादी दानव बठकर छुमको ६ ललकार रहा। 
मतबावो का विषधर देखो, खडा स्ढा पुत्रार रहा 
अज्ञान प्रविद्या का दल्व वत्व पूरे बल से गुजार रहा। 
श्रस्त, नष्ट, नय-अस्त मजुज हैं तुमको आज पुरार रददा॥ 
हे पीर खुनौनी तुमरों पह, लत रुझों, बढ़ों स्वीकार करों। 
दुयावन्द ज्ञान धाम 4. जासजण स्वीकार करा॥ 
ओथ्रो दयाननद 5 अलु 7+, तुम भूल्लयो ”पने भेदभाव। 
प्रिय व्यागों गीद निरएया सो, श्रम विजय +रए +ा करो स्राव ॥ 
यह दीक्षा शवाढदी का र३ 7 हो ऐक्य भाव का भपवाण। 
नगज्ञ मय प्रभु दी बारी 4 गुजित करने का कृत मदान्‌॥ 
जन घोष अमर दोकर गजे, मन यीणा में रुकार ज“रो। 


दुयानाद फे झेल बाम *ा खामजण 


क भम्त गत विभिन्न प्रशिष्ण ५०७५ «७ 
युवक , युवतियों को विभिन्न दृस्तकारवा 
जैसे बढ़ेंगारो, लुघारा, दर्जा»रा, 
डल्िया और रस्सी बनना, पेपडा (नन , 
चटाई बुना, चमडे का कम दि 
सिखाया जायेगा । ज। कोग इनक पन्‍टो 
में काम सीखेंगे दन्‍्दे १५ र० से लेकर 


३० रु० तक की मामिक वृत्ति दी 
जायेगी । कुछ मामदो में तो थोरा सास 


सीख लेने के गाद उन्हे उपयुक्त "तन 
भी दिया जाता है । 

कुछु योजनाओं के भन्‍्तंगत काम 
सीखे हुए कारीगार त्रिना क्रिसी क्‌ ४०० 
रुपया सक ऋण ले सकते ह। दुछ्ध 
राज्यों में ऐसे क्ञोगो दे लिए भी योत 
नाए' है जो अपना धन्धा चल्ता रहे ह । 
इन लोगो को अपने ओजार उड़े 
खरीदने क॑ छिए ऋण या आधथिक सहा 
यता दी जाती है । 


स्पीकार करा॥ 

--राकेश रनी 

कघु उद्याग लगठन घरलू उद्यागों 
० ल्विए शिक्ष्पक सहायता देने की ओर 
ही अ्रधिक्ध ध्यान दता हूं । 

पघु उद्दोग सगठन घरेलू उच्च गा 
क लिए एरिल्पिए पहुचाने फ्री ष्यवस्था 
आवि दी करता ६ । गद विभिन्न राज्यो 
की लघु उद्योग विकास योजनाओञा + 
लिए अनुदान देता है| पदक्षी याजना 
मे सगठन में ८० लाख ११ दजार र० 
का अनुदान नथा ऋण दिया था। 

राष्ट्रीय उद्योग निगम सहकारी 
समितियों आर छाटे उद्योगदावेियों का, 
क्श्ति पर मशीन, छोटे क्रोच्ार अन्य 
उपकरण देता ह। 

राज्य सरकारो ने छोटे उद्योग का 
ऋण देने को शता में बहुत रियायत कर 
दी है और छु ट॑ उद्योगपति तथा गावो 


के कारागर सुत्रि आाजनऊ शतों पर ठघार 
ले सकते है। 





| वर्ण-व्यवस्था अन्थ 


जाति अन्‍्वेषण प्रथम भार--लशःघेव परिवर्धित रक्षरण । ्मिई ४७३ 
एष्ठ ९)। ३६१ हि जातियों का बावजीप ५)। बा >ि्य! ६«झ फ्ष्ठ 
३६२४ वाह्षण जातियों झा एन्‍्य। सिद्र १५) डान-थ ० ०)। कत्रित कर 


प्रदीप प्रथम भाग दे७१ घष्ठ । रप़िय जाजियों को ६६०० की सू * सहिल 
६)। उत्रिय बश प्रदीप तोीय सथय 7“ «व नाशुरि7 । 7 न निर्याय पृष्ठ २० 
डिसाई । अद्वितीय शुद्धि "स्था सत्त २) दूण ज्ञाति निर्ण ( प० 


झोश्मद्स शस्मा गोद विकद ) इस पर १३००) प्रए हु है। तृणिया भानि 
का उद्धारक अन्थ इ॥) स़जिल्द ७॥) दा यय $॥) इर७ . । 


तथा बेस्छ द्वारा चलाये गये व्यपडम, व्येवस्थापक-वर्ण व्यवस्था “ंडल (आ०) फुलेरा (जयपुर) 


१४ 


(पएृष्ट ४ का शेष) 
श्री छृंदक्षाकत्ती झ्सुमाकर, फिरोजाबाद 
? अगवतशरण जी, क्षर्नऊ 
! मुन्नौज्ात्न जी, उन्नाव 
! शाम॑स्वरूप जी, हरटोह 
१ शिवनारापण जी शुक्न, जलीमपुर 
मदनमो८ नजर वसा एम ए.स्ध० एु० 
फैजाबाद 
दूवीअसाद जी, बढर/इच 
सुन्दर रलाल जी, बलरामपुर (गोंडा) 
सआ[० बीरन्द्र ञी शाख्री, रायबरेली 
होतीलाल जी, इजोनिय र, गोरखपुर 
! तपकुमार जी स्नातक, अध्नमगढ़ 
निरकारप्रसाद जी, बस्ती 
ज्रे० कृष्णानन्द जी पराराणसी 
? मुरेन्द्रदेंव जी शाखी, त्रलिया 
? चॉशाराम जी, मिरजापुर 
७ कषिपारसिह सीपरीवातार, झासी 
$ >न्द्रवर्मा भी एम ए राननगर नैनीताल 
? सरजादेवी जी शास्त्री, अल्यीगढ 
? रफ़प्रसाद जी प्ये, सेर अलीगढ़ 
+नवार लाल जी, सुरा नगर,(मेरट) 
! रघुननरतरदरूप जो, सदर मेरठ 
त्तेतसिद जी, सद्ारनपुर 
? ल्चन्द जी, सदारनउर 
अमरी श्मावती ची, खदानू 
ज जे, 4घाक्ष उत्पयात्र जी, शाहजदोंपुर 
* रामबहादुर ना, पूरनपुर (पीलीभीत) 
?ः कुल्दनकालजी आाय॑,नगीना(बिजनौर) 
विश्वनाथ जी त्याग, मुरादाबाद 
गेरंसिद जी काश्यप, मुजफ्फरनगर 
एरार्यज्ञाल जी वर्मा, वुल्नन्दुशहर 
हरपरयाद जो आये, धमारा, रामपुर 
मॉइनलाल जा शार्य, आगरा 
गॉपालसदाय ला,ढे।स्पयरनगर,मथुरा 
उयाराम जा गौढ, शिफाहाबाद 
सथुराप्रसाद जो शार्य, एटा 
प्रेमबारामण जी वाष्णेय प्रयाग 
उमाशकर जो, फतेहपुर 
टा० शिवदत्त जो, लोसारुऊ, के।नपुर 
सवीनच छह अर्थ, फरु दाधाद 
प्रनाश्व जा भर्य,अज, सल,(इुटावा) 
पारिध्रक्ाह्ा जा प्रेम, सावशी आईकि 
पचपुरी (गढ़वाद्ष) 


” मुरक्रीघरजी पादेय,देवरामपुर(गढ़वाल) 
* धर्भपाल विद्यालकार गुरुकुत्ञ कारडी 
! -॥० घुहस्पति जी शाखी, देहरादून 
अ्रप्मती स्गवितीदिचीजी मेरठ 
औ द्वैश्वरीप्रसाद जी प्रेम, चौक, मधुरा 
प्रोमती प्रियस्यदा ठेची जी, हरदोई 
” लक्ष्मीदेती जी, कन्या गुरुकुल सासनी 
! डा० सुशीक्षा मत्तिक जी मथुरा 
श्री श्यामलाब जी आये, मेरठ 
श्रीमती दुर्गादेवी जो आये, अलीगढ़ 
?” विहारीलाल जी शास्त्री, बरेली 
” विश्वम्भर सहाय जी प्रेमी मेरठ 
” कु० सुखल्ञालसिंद जी आये मुसाफिर 
अरनिया 
” छॉ० अमरसिंह जी, शाखा महारथी 
आरनिया 
» दिजेन्द्रनाथ जी शाखरी, मेरठ 


च्ऊ 






भ्री मूलचस्द जी शपखत्री, मेरठ 

”? विश्वप्रकाश जी, प्रयाग 

” श्री्रकाश जी, प्रयाग 

» भी रचिप्रकाश जी प्रयाग 

अ्रमती कलादेबी नो, श्रयाग 

» सेदच्णिादेवी जो, प्रयाग 

श्री प्रेमभढादुर जी, प्रन्‍ाग 

७ भठ्मलाल जी, अद्धीगढ़ 

» अलिआम जी वकोल्न, आगरा 

» विश्वम्भर दयाखु जी, सुज्फ्फरनगर 
» नेत्रपालसिह जी, अत्वीगढ़ 

» शिवर्यालु जी मेरठ 

» विदयाधर जी, कानपुर 

» विशुद्धानन्द जी शास्त्री, बदाय्‌ 

७ रॉमचन्ट्र जी, रि०पो०पा०, बदायू 
» जगन्नाथ जी सिपल्ल, मुरादाबाद 

» विंधारप्न जो वकील, हस्द्वानी 

» से यत्रत विद्यालंकार, देहरावून 

» भ“गज्ञान्न पी, नैनोताल 
श्रीमतीचन्ट्रावती जी लखनपात्न, देदरादून 


श्रीमती अक्षयक्ुमारीदेवी जी, बढौत 

, प्रि०सुशीलदेनी जी पोहरी,लखीमपुर 
» शैकुन्तलादेवी जी याये, मेग्ठ सदर 
» विद्यादेवी विदुबी, कानपुर 
» ढेमलतादेवा जो, अत्नी गद 
» नें यभामा जी, भरेलौ 
श्री राजिनर्सिह ची, वाराणसी 


» रॉनकिशोरसिद जी, इलाहाताद 
» है वणगोपाल जी आगरा 


, सेठ रामनाराण्ण जी, भ्रागरा 

» सुरशचन्द्र जी वेदालभार, गोरखपुर 
» रेजेन्द्र जी, अतरौला 
» 5० शेश्सिद्द जो, मथुरा 

» रमेशचन्प्र जी अग्रवात्ष वकीत्,मथुरा 


» साताप्रसाद जी वैद्य, सथुरा 
» गोपीराम जी पथ्चिक, मथु रा 


» सुशीराम जी, कोसी 
» अदादत्त जा स्नातक, गोरखपुर 
» दे रसाद जी वानप्रस्थी, रायबरेक्की 
» ष्णबलदंव जी, लखनऊ 
, चन्ठद॒त्त जी तिवारी, लखनऊ 
» भयस्त बिहारी जी निगम, सलल्षकऊ 
» रॉमिश्यरसदाय जी, लखनऊ 
» ऑशिस्पति जो शास्त्री, भागरा 
» 7 रावरसिंह जी, बरसाना 
श्रीमती प्रभावती जी स्नातिका, बस्साना 
श्री नरेन्द्र जी शासख्रो एम० ए०, लखनऊ 
» ओकार जी प्रणव”, फिरोजाबाद 
» फदेव जी शाजी, आगरा 
» रोशनज्ञाल जी, आगरा कैन्ट 
, सेठ ध्यानसिंह जीं, बिजनौर 
» शिवराजसिंद जी, दक्दौर 
» ऊन्दनसिंद जी, बिजनोर 
» स्ना०विश्ववन्घुजी वेदाल्वकार, आगरा 
» विश्वमस्भरनाथ जी तिवारी, कानपुर 
» देयराम ली, फतेहपुर 
» विश्वनाथ प्रसाद जी, वारायसी 
७ भा०देवद्तजी अर्मोपाध्याय,वाराखसी 
» लीचरखण जी शर्मा अजमेर 
, चन्द्रमक्षि जी विद्यालंकार देहरादून 
» भमरनाथ जी बैच शाख्रो देहरादून 
» दैशवन्धु जी अविकारी 


भी ढा० प्रकाशवती जी छख्तनऊ 

» रोजरानीदेवी एम० ए्‌० मुजफ्फश्नगर 
» भोइनब्यात्ञ जो शर्मा मुद्धन्दशहर 

» मथुराप्साद जी आगरा 

» किशों रीलाद जी एम० ए० अलीगढ़ 
» ऐीताराम जी एमस० एु० हाथरस 

७ संधाकर जी पाण्डेय इटावा 

9 रप्नाकर जी शास्त्री इटावा 

» सेठ देवेन्द्र जी आय सरायतरीन 

» नेदमित्र जिशासु हरदार 

» सुरन्द्र कुमार जी बर्मो अल्लीगढ 

» ज्योति स्वरूप जी इटाबा 

» ईरशरणदास जी गाजियाबाद 

७ पिंसास्वरूप जो इलाहाबाद 

» सेठ राधेकाज् जो मयही घनोरा 

» सेरदॉरिसिंह जी अज्लीगढ़ 

» नबूक्ाल जी दीक्षित भरद्धीगढ़ 

» मेछेयवरनाथ जी आजमगढ़ 

» चनारसीज्ादब जी नजीवाबाद 

» रामावतार जी जौनपुर 


संस्थाओं को ओर से प्रति० 


गु, कु, वि, वि, वृन्दावन 

3 श्री भाचाय॑ विश्वेश्टर जी 

२ थी विद्याभुषण जी वैध आ० शि० 
३ श्री डा० विजयेन्द्र स्नातक 

9 श्री रामेश्वर जी 

& श्री मा० जोधासिदद जी 

& भरी शोभाराम जी 

गु. व, वि. कांगड़ी 

३ श्री आचर्य प्रियत्रत जी 

२ थी प० «मदेव जी विद्यामतन्ड 

३ श्री वागीश्वर जी विधालकार 

गु, कु म. वि ज्वालापुर 

१ श्री उद॒यवीर जी शाज््रों 

२ # दढा० नरन्प्रदंव जो 

३ श्री डा० कपिलदेव जी शास्त्री 

४ भ्रो ननन्‍्दुकिशोर जी 

के, मु, कु सासनी 

श्रा प० नीमसन जी शास्त्री एम८ एु० 

< ०, मातर छुखडादेवी जी 

३ श्रीमती मलजिता कुमारी जी 

8 आंमतों सरक्ादेवी जी एस० एु० 
कक शु, कु, दहदरादुन 

१ श्री प० यशपात्न जी सिद्धान्ताक्षकार 
२ श्रीमती दममस्तीदेवी जी 

३ श्रीमती माता दुर्गादेबी जी 

क, गु, कु, बड़ौदा 

३ श्री आचायों जी 

क, यु, कु, पोरवन्दर 
॥ श्री आचायों जी 

डी. ए, वी. कालेज कानपुर 
ब्श्री वीरेस्त॒स्वरूप जी एम०पुछ०सी० 


१४६ सितस्मथर १६३ 


हंसराज कालेज 
१ ओर प्रि० जे० एस० दूचा 


अन्य गुरुकुलों की ओर से 
प्रतिनिधि 


4 
अन्य अ!ये कन्या पाठशालाओं से 
१ प्रतिनिधि 
अन्य डी. गे या अ्रन्य आय 
शिक्षा संस्थाओं से 
१ प्रतिनिधि 
अन्य सामाजिक आये संस्थाओं से 
१ प्रतिनिधि 

इन सदस्यों क अतिरिक्त ग्रन्थ ऋषि 
भक्तों आर्य प्रेमी सजन भी समिति के 
सदस्य बन सकते हैं । सदस्यो को 
सयुक्त करने का अधिकार प्रधान सभा 
को प्राप्त है । 

इन्हीं सदस्यों में से कार्यकारियी 
ओर कार्य समित्रि का निर्माण किया 
गया ह। इन समितियों मे भा विस्तार 
सहयोग की दृष्टि से किया जा सकेगा । 

मथुरा समारोह की स्वागत प्रवन्ध 
व्यवस्था के लिए ५६ सदस्पो की एक 
उपसमिति का निर्माय किया गया। 
श्री बायू रमेशचन्द्र जी वफ्ीख स्र्जं 
सम्भति से स्वागत अन्‍्त्री जुने गये। 


5भेगचनन्‍्द्र स्नातक 


मन्नत्रों 
आयेंसमार लिज़क द्वार अथुरा, कैस्प 
कार्योत्रय समारोद समिति 


सफेद दाग 


यह हमारी दवा सन्‌ १३३६ से 
प्रसिद्ध है । इस दीघेकाज् मे हजारे ने 
इसकी परीक्षा करके इसमें प्ररुसा पत्र 
भेजे ६ । भाप भी एक बार अनुभव कर 
देखिए । दवा का समूह्य २) रु०, डाक- 
ब्यय १।) रु) । अधिक विवरण सुफ्त 
सगाकर दिये !। 

वैध के, आर, बोरकर (आये) . 


झु०प० ऋषरकपीए 
जि० भकोडा (दो) 





प्रचारिका चाहिए? 


आायसमाज के मन्दम्यों तथा उद्देश्यों 
का प्रयाश करने के लिए थरि आपको 
एक महिला कायेकर्सा की सेवाओं की 
आवश्यकता है, तो सिथकर समय 
निश्चित कर हों। इंसाई-मत निरोध 
प्रचार का विशेष अशुभव है, तथा सी 
आयैसमाजों की स्पापना और संचाक्षन 
का भी अलुभव प्राप्त है। आवश्यकता 
होने पर भंत्री आयेसमाज देहरादून से 
सस्पक स्थापित करें । २ ए्‌ ३४-३२ 


[सब प्रकार के घार्मिक, सामाजिक तथा अन्य उपयोगी साहित्य प्राप्ति 


का एकमात्र स्थाक्न- 
“आदर्श साहित्य निकेतन” 
केसरगंज, अजमेर 


सूची-पत्र सुफ्त मंभा इने । इमारे यहां अजमेर की प्रसिद्ध जहर्षि सुगण्दित 
सामगओ भी थोक भाव से मिक्तती हे | एक बार अवश्य मंगाकर देखें। | 


१३ सितभ्यर १३२३ 





पतन की ओर 


गुछामों की तरइ नकल करने में 
आरतवासी प्रवीण हैं। जिनको दूध 
पमिक्ष सकता है ये सी दूध न पीकरे 
चाय पीते हैं, चुकि चाय पीना फेशन 
है। गायन पाकर कुसे पाछ्ते हैं, 
चकि सभी अप्रेज कु्ते पाकते थे। 
यूरोप में जवान जदकियो को भाम तोर 
पर जवान ख़कों के साथ नयथाने का 
एरथाज है खिहाजा झड़कियों को नचाने 
की शिया यहाँ भी प्राय सभी स्कूलों 
में दी जाने लगी है। इस नाच को 
बडे बढ़े आदमियों का समर्थन प्राप्त हे । 
इमारे ठपराष्ट्रपति भारतीय लड़कियों 
से अमरीका में इस बात पर नाराज दो 
शव कि थे यहाँ नाची नदों। एक 
समाचार पत्र क सम्पादक जब इमलेंड 
जाने क्षगे तब उत़को विदाई मे कद़कियों 
का साथ कराया गया। रसिक साहित्य 
कारों व कवियो ते जितका शिक्षा रे 
में है, नाचने को शिक्षा क्रम 
हट कर दिया है। जब ब्दविशी 
सेइमश्न चाते हैं या कोइ उत्सव ह्वीता 
है तब ग्राम सभी सरकारें नाच कह 
है। बड़े बढ़े अफसर तो सभी ४ ७४ 
खड़कियों को नाच सिखवाते हे । 

जवान खाडकियों के आमत्तोरापर 
पढिक्षक में नाचने की जुराई को थदद 
कइकर छुपामा जाता दे कि नाअना 
कक्षा है। यह दमार यहाँ पहिलले भी 
औ। कक वह है जिससे आदमा का 
उत्पाग होता है। वह कला नहीं जिससे 
धतन हो सकता है। यह कोई दलील 
नहीं कि नाथ हमारे यदों पहिलेसे 
होता आया है। पदिले से बढे लोग 
भी शराब पीते रहे हैं तो क्या उसका 
थीया अब भी उचित दे । 


क्या हमारे भाइयो ने कभी यह 
भी खोचा कि जवान क़ब्कियों क॒ जवान 
खबकों क साथ नाचने से विषय वास 
याहों को उत्तेजना सिक्षत्ती है ओर 
करिश्रदीनता फैलती है। जिसके कार्य 
खादी होने क॑ बाद भी लड़के खक्‍कियों 
चूक दूसरे के साथ पूर्यारूप से वर्ताद्रर. 
जहीं हो सकते दें. ओर गृहत्व जीवन 
झुझी नहों दो सकता है। यही कारण 
डै कि बूरोप के छोगों का ग्रूस्प जीवन 
आुकणा सुझी नहीं हैं जितना कि इमारे 

कहो हैं। 





हम शिक्षात्षयों के सचाश्षकों' से 
और अध्यापिकाओ से झपीज करते हैं 
कि पे अपने शिक्षाकष्यों से नाच का 
सिखवाना यब्व्‌ करके भ्पनी लड़कियों 
के चरित्र की रघ्या करें जिससे गृहस्थ 
जीवन सुक्ती हो। कम से कम जड़ 
कियों को नृत्य जवान लड़कों द्वारा न 
सिखवाया जावे और न उन्हें पुरुषो क 
सामने नचाया जावे । 


मैं अपने अप्यसमाज भाइयों से 
पूछता हूँ. कि वह उत्साह उनका कहाँ 
गया जब उन्होने अथक परिश्रम करके 
सारे देश से रड़ियो का नाच बन्द 
कराया था। अब थे क्यो खामोश हैं 
क्या वे जवान क्ड़कियों का पुरषा क 
सामने जखसो व उत्पयों में नचाया 
जाना उचित सममते हैं । 

--छच्मण प्रसाद गुप्त 
पेडवोकट मथुरा 





धााडाद2छः 


एवं वानप्रस्थों : 


अपील 

अह धरम बिदित तथ्य है कि विदेशों 
से प्राप करोड़ों की घन राशि के बल 
पर विदेशी इंसाई मिशनरों पव॑तीय 
तथा हश्जिम भाहयों की निरदता पुथ 
निभ्वनता का स्वाभ उठाकर उन्हें बत्तात्‌ 
इसाई बना रहे हैं। यदि उनका यह 
कम कुछ वर्ष तक मिविशेध चलता 
रहा तो भारत के करोड़ों म्यक्ति इंसाई 
बनकर पाकिस्तान जैस स्वतत्र देश अगवा 
डसाई प्रातों की माग उपस्थिति कर देंगे 
और इस प्रकार देश की राष्ट्रीयता तथा 
सुरद्दा कु सकट में डाक देगें। 

सौमाग्य से भझामंसमाज की शिरो- 
मणि सा० भारय्य प्रतिनिधि सभा ने इस 
अराष्ट्रीय कार्य + राकने तभा अपने 
अपढ़, निधन तथा पिछुढ भाईयो की 
रचा तथा उनके उथान के निमित्त 
€ इसाडे निरोध समिति का निमार 
दिया हे । हस समिति + निर्माण साव 
देश्कि सभा श्रद्धानख ट्रसल श्र० भ० 
शुद्धि सभा तथा आये (दिखू) धमं सथ 
ने मित्ककर किया है । यह समिति साय 
देशिक सभा क अन्तंगत काये करगी। 
समिति की आर स द्वोटा नागपुर तथा 
बास वाह में क्‍्क्‍राश्म्भ कर दिया स्या है । 

विलशा ईसाई मिशन के विशाल 
साधना प्रथा धन राशि का देखत हुए 
समिति का प्र येक दृष्टि से सशाय बनागा 


बांसवाडा (राजस्थान) में भयत् र इंसाई पड़यन्त्र 4 


३ लाख हिन्दुओं की रक्षार्थ आय॑ प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान का अभियान 


भाश्त को पुन पिदेशी दासता के 
गुल में फसाते तथा डेसाई स्थान 
बनाने के लिए ईसाई मिशन की ओर 
से लगभग८० इजार मिश्नरी (प्रचारक) 
भारत के प्रत्येक आस्त में काम कर शहे 
हैं जो कि साधु, अध्यापक, डाक्टर, नस 
आदि के रूप में शिक्षा, चिकित्सा, 
सेवा आदि क नाम पर करोड़ो ब्यक्तियो 
को ईसाई बना चुके हैं। 

इसी प्रकार राजस्थान मे (कोटा, 
अजमेर, नसीराबआाद आदि) विशेषत 
बासवाढा में इेसाई मिशन का विशाल 
कन्द्र हैं, जो कि सम्पूर्ण जिज् क ३ लाख 
व्यक्तियो को साई बनाने का भयकर 
जाल बिड्धाये दुए हे, जिसके द्वार। 
बगभग ६ इजार भीक ईसाई बनाये 
जा चुके हैं । 

झाय॑ जगत की शिरोमणि सावदे- 
शिक सभा दिरुखी ने इसाहे भचार को 
शेकमे का इृढ़ निर्तम कर लिया है 
और छोटा नागपुर व बसवाढ़ा में तो 
डैसाई मचार निरोध के करत खोलने 
का कायें सी प्रारम्भ कर दिया हैं। 
आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान को 


ओर से बासवादा में यद् काम हस वर्ष 
के प्रारभ से ही हो रहा हे भनेक 
शुद्धिया भी हो चुकी हैं और जुलाई 
१६३६ से एक प्रचार केन्ठ व छात्रावास 
भी खोल पिया गया है किस्तु इस 
पव्ेतीय प्रदेश मे इस कार्य की सफद्यता 
के लिए: झनेक छात्रावास, पचार मढत 
स्कूल साहि प चिकि सा आदि साधनों 
के ल्लिए विपुल्ष धन राशि की शोघ्र ही 
आवश्यकता है। केवल बासवाडा “प्र 
क ही लिये उपयुक्त कायो के द्धिए इसी 
ब्ष कम से कम १० हजार रुपया प्यय 
करने का निश्चय किया गया है । 


कन्या गुरुकुल को आदर्श 
दान 


७५०) स्‍्मानागार के निमित्त 
श्रीमान्‌ सेठ सुझुन्द्लाल जी मीरपुर 
(बुजन्दशहर) निवासी ने दान दिया है। 
गुरुुख़ को ओर से उनका हाएडर 
घन्‍्यवाद है । उनको इस सदायता से 
कुण कम्याशों को स्नान सुविधा की 
समस्‍या हस्त हो गयी है । 

रची देवी सुख्याधिष्ाती 
कस्या गुरुकुज्ष सासमी 


चुके 


प्रत्येक आश्तीय ठेश भक्त गर नाही का 
कत्तब्य है। इन साथनों के फरचाव 
प्रचारकों का स्थान हूं । यदि भारत क 
सनन्‍्यासी एवं धानग्रस्थ वर्ग अपनी 
परम्पराजुसार प्रचार छेश्र में उतर पढ़ 
सो इस सकट का देखते देखते समाधान 
हो जाव। अत देश के इन दोना 
प्रतिष्ठित प्रयारक वर्ग से प्राथेना है कि 
दे इस समय धर्म का रक्यार्थ अपना 
समय देने की कृपा करें और अपना 
नाम हस काये के निमित्त मन्त्री हेसाई 
प्रचार निरोध समिति दयागन्द भवन 
शामज्लीजा मैदान नई टिल्‍्ली के पते पर 
देने का कष्ट करें --मन्‍्त्री 
ईसाई प्रचार निरराय समिति 


निर्गववन-- 


आयंसमानत समस्तीपुर ( दरभगा ) 
प्रधान--भी यस्नाप्रसाद साह 
प्रधान अनत्री-.श्री रामप्रस्ग/ट शाह 
आायंसमाज स्पाना भ्रार्यसमातत 
प्रधान---म ० मरारीखिह यागी 
मन्त्री---त्रा ० रमेशच-्ज्‌ सिद्धान्तशप्थरे 
उपमन्श्री-मा ० रतनचन्टजी बीए बीजा 
आयंसम न रक्‍्सोल 
प्रदान--औी शामनारा” ण जी लोहिया 
उपप्रधान--भौ री शकर प्रसाद 
सन्त्री---रासज्ञा टाकर 


शाक समावर-- 

आय उप अतिनिधि सभा हरटाह 
ने अपनी सभा क भय त 5स६ प 
अधान एवं क्मणप्र कार्यकर्ता श्री ० 
रणजातासहजा आय, प्रथम आयसमात्र 
गोरियए के नवजवान सुपुम्र की असा 
मयिक एवं हृदय वदारक झूयु पर 
ह।दिक शोक सहानुभूति प्रकट की । 

आाय॑ समाज सीसामऊ के कमठ 
सदस्य श्री रघुनन्दनप्रसाद जो क हृदय 
गति रुक जान स आकस्मिक निधन पर 
आरयससात के! म २स् «क सभा का 
गयी। उन्होंने झायसमाज का बढुत 
सेवायें क्षा था ग्राप बन सभाचान 
पुरुषाथ परिश्रमी आर समाज का रूप 
हर प्रकार से करते थ । 

गढ़वाल अआयेसमात्र दिदली स॑ 
सरग “ पश्चात्‌ श्री + ज्ाज़ ना 
आर्य के पुत्र श्रो ब्रह्म्रकाश जी का 
आकस्मिक झूयु पर शांक प्रस्ताव परित 
हुआ । परमप्रिता परम ना ख प्राथना 
को गइ कि स्वर्गीय ना का शान्ति 
प्रदान कर एवं  ) पारजनोी . छ्षे 
प्रशान कर । 

समस्तीएर की अन्तरज्ञ सभा न॑ 
₹+० प० शीकृष्ण एम जी प्राय महाप 
पुशक सू ४गढ़ (,गर +कलि० ५७ 
१६ के निधन पर श्पोेक प्रसट फ्रिया अपर 
परमात्मा से प्राथना + फि दिवगत 
आमाकांदयान्तिप्र न सर तथा उनक 
शोरू सतप्त परिउ र को धयें रन की 
शक्ति द। 





आयेमित्र साप्ताहिक, लखनऊ 
पंजीकरण स॑, ए, ६० 


आग १२ शक १८८१ भात शुक्खा ११ 
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उत्तर प्रदशीय आयभश्रतिनिति आभा का मुखबव 
फिर कब करत ज रू 





गांवों में पोस्टल सर्टिफिकेट्स भुनाने की नयी सुविधा 


[ भी भीगोपाल ] 


येशनस्ध सेकिंग्स सर्टिफिकेटस तथा 
अम्य पोस्ट सर्टिफिपेक्ट्स भुनाने के 
समय बठने वास्ती अपड़ व्यक्तियों की 
पहिचान सम्बन्धी कटिनाइयो को दूर 
करने तमा उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान 
करने की इष्टि से सरकार के डाक तार 
विभाग ने एक जयी सुविधा प्रदान की 
है, जिसके अन्तेंगत ग्रामीण केत्रों में रहने 
वहछ्ले व्यक्ति अपने सर्टिफिंकेट्स अब 
पोस्टमैन के माध्यस से भुना सकते हैं । 
प्रत्येक झ्राम पोस्टमैन को एक भुग 
सान के खिए दिखे गये पोस्टक्न सर्टि 
फिकेटस सनन्‍्बस्णी रसीदो को पुस्तक दी 
जायेगी । इस पुस्तक में ३० क्रमाकित 
रसीदें होंगी । आमों में रहने वाला कोड 
भी यक्िि अपने २० ०) मृत्य तक के 
नेशनक्ष सेविग्स सर्टिफिकेट्स तथा अन्य 
पास्तत् सर्टिफिक्टस पोस्टमैन क माध्यम 
से भुनाने क लिए प्राथना पत्र दु सकता 
है । ठसे पक फास आम पोस्टमैन के 
माध्यम से सर्टिफिकेट्स के भुगतान का 
प्रार्थना पत्र मरने क ल्‍लये दिया तायगा। 
यति नह अपड है तो ठउसका फास गाव 
का काई दूसरा पटा किश्या ब्याक्त या 
पोस्टमैन स्वय भर दगा। सर्टिफकेट्स 
के मालिक का इस्तादइर या अगूठ का 
निशान आम अधिकारों तथा उसके 
पुण्कि्ताँ प्रमाणित करगे । इस कार्य क 
लए मुल्लिया या गाव का कांड दूसरा 
लिम्मदार व्यक्ति ससे गाव पपयत का 
चासम्प परक्ष या कम्भरतार भी निसके 
>सनाए र + नमून। ० च प स्‍ट अ फिस 
रका्ड मे आम प स्टमैन मी पुस्तक 
के जाच १२ने क सम्ब 4 से सोज? है 
पुफि फर्सा के रूप म स्वीपार कर विया 
चायगा। सर्टिफिक्ट्स का माल्तिक 
परुमैन का उ न घनराति भी दुगा 
नो उस सटटिफक्ेटस की रकम पर सनो 
डर कमीशन क॑ रूप में दनी पढ़ती । 
यह धनराशि टिकटो केरूप म॑ देगी 
हांगी जो फाम में निर्दे शत स्थान पर 
क्षगा दिये जायेंगे । टिकट छगे फाम के 
सटिफ़कट्स पोस्टमैन को दिया जायेगा 
जो प्रार्ण को अपनी रखीदों की पुस्तक 
म से इस्ताउर करके एक रसीद देगा। 
पास्ठमैन रसीद और उसका काउम्टर 
फाइल विधिवत भरगा तथा प्रार्थना पत्र 
झते समय यह देख तल" कि परार्थी पुष्टि 
कर्ता तथा ग्राम जिकारी क हस्ताक्षर 
था अगूठे के निशान ठीक है या नहीं । 


रसीद के काउस्टर फाइल पर भी पोस्ट 
मैन प्रार्थी पुष्टिकर्सा और आम अधिकारी 
के इस्ताक्षर करा खेगा। पोसस्‍्टमैल इस 
प्रकार मिक्षे प्राथंगा पत्र और सर्टिकि- 
केट्स डाकखाने में आंच पोस्ट मास्टर, 
सब पोस्टमास्टर या सब एकाउम्ट्स 
करके के पास जमा कर देगा तथा 
रसीद के काउन्ठर फाइल के पीछे उनसे 
इस्ताचर कर छ्ेगा। ये खोग फासे 
की जात तथा इस्ताचरों का मिलान 
करने के बाद उसे सर्टिफिकेट्स के साथ 
एकावम्स आफिस (यदि फास ब्राच 
आफिस में जमा हुआ है) मेज देंगे। 
अदि सर्टिफिकटस और प्राथंना पत्र सब 
पोस्ट झाफिसो या हैड आफिस में जमा 
किया गया है तो सब एकाउन्टस क्ल्षक 
उन्हे सब पोस्ट मास्टर या सेबिग्स ब्रेंक 
शाखा के अधाक्षक अधिकारो के पास 
मेज देगा । यदि नेशनत्न सेविंग्स 
सरटिफिक्टस सब आफिस या उससे 
सम्बन्ध किसी आय आफिस से खरीदे 
गये हैं तो प्रार्थी और पुष्टिकर्सा क्रे 
इस्ताचर उनके रकाड में दर्ज हस्ताक्चरां 
से मिखाये जायेंगे। थह जाच कर जेने 
पर कि प्रार्थी ही सर्टिफिकेट्स का 
माल्तिक है सब पोस्ट मास्टर भुगतान 
की रकम निर्धारित करवा कर ठसे 
भुगतान प्रार्थना पत्र (वारणट आफ 
पेसे 2) क पीछे दज कर देगा तथा उस 
पर अपने हस्ताचर भी करेगा। यह 
कारचाई पूरी होने पर वह उसे अनन्‍्म 
कागसो के साथ उस ब्रच आफिस का 
मेन देगा जद्ा वह जमा किया गया 
था। यलि प्रार्थना पत्र ग्राम पोस्कमैन 
ज्ाथा हैं तो उसी के द्वारा वह भुगतान 
के लिए मेजा जायगा । सब पोर 
मास्टर इन कागजा के साथ भुगतान 
की धनराशि भी मेनेगा किन्तु यह 
ध्यान रखा जायगा कि मनीआझाड़ेर 
कमीशन के बराबर की रकम इसमें से 
काट स्ली जाय तथा उतने ही मूल्य के 
टिकट उस पर ख्गा दिये जायें। 
सम्बन्धित आम में पहुँचकर पोस्ट 
मैन शुगतान को श्कम मालिक को देकर 
उससे सर्टिफिकेट्स के पीछे प्राप्ति की 
शसोद द्षेगा तथा उसे उम पुष्टिकर्ता और 
ग्राम अधिकारी से प्रमाशित करा देगा 
जिन्दांने कि सर्टिकिकेट्स सेजते समय 
उन्हें प्रमाखित किया था। यदि इनमें 
से कोई उपस््ध नहीं हे तो पोस्टमेन 


पठा-“आयमिन्र' 


दूरसाथ्य £ 2६६३ तार: “आयभिन्न 


४५ मौराबाई भागे, लखमऊ 





महर्षि दयांनन्द महालय 
टंकारा) में श्रावणी महोत्सव 


का “भव्य समारोह” 

जाह्ष सुहृत की वेज! में विधुक्ष के 
तुसुक घोष से एकत्रित हुए नगर के सबे 
आयें बनन्‍्चुओं ने तमा महाश्षयस्थ कमे 
आरियों तथा दयागन्द ज्रद्मचर्वाअ्रम के 
अह्ाचारियों मे भजन कीतंग करते हुये 
एक शअ्भात्त फेरी मिकासती | तत्पश्चात्‌ 
सहर्षि महाखय के बृहत्‌ प्राकष्ण में महा 
शथ इगर सह जी के कश्कमक्षों से 
ब्यजारोहश के पश्चात्‌ भी दयाक् जी 
भाई मे प्यक्ष गाम किया तत्यरचात्‌ 
मिरूकाचाथे चु७० श्री चसदेव जी ध्ब्जा 
की महत्ता प्रगट करते कहां कि ध्यजा 
प्रत्येक जाति राष्ट्र किया उसझो ससस्‍्कृति 


हि मिशशशशलिलमभशशिशिलफिकक निनशिकिकिकि न कक सी नटल जनक जज जा. जज अत की अल मु ही 
प्राप्ति कर्ता की पह्िचान के लिए दिखे 


गये मनीझडर क निमस रू अजुसार 
किसी अन्य ब्यक्ति से करा क्षेगा किम्स 
यह आवश्यक दे कि पुष्टिकर्ता ऐसा ही 
व्यक्ति हो जिसके हस्ताहर पोरः आफिस 
के रफ्रार्ड में उपलब्ध हों । सर्टिफिकेट्स 
की पीछे मालिक से जो रसीद ज्वी 
जायगी वह भुगतान की पूरी रकम के 
किए होगी। मालिक को वह रसीद भी 
इस समय कौटानी होगी जो उसे पोस् 
सैन ने अपनी किताब में से उसे उसका 
प्राथना पत्र लेते समय दी थी। इस 


रसी” के पीछे भी उसे क्षिखना होगा कि 


उसे भुगतान का प्रा रुपया मिल्ष गया। 
सर्टिफक्टस के पीछ पोस्टमैंन को भी 
भुगतान की तारीख दर्ज कर हस्ताक्षर 
करनी होगी। दाकप्पाने खौटकर पोसर 
मन उक्त सर्टिफिके से को बच पोस्ठ 
मास्टर या सत्र ण्काउन्ट कल्षक के सुपुद्‌ 
कर देगा तथा उनसे अपने रजिस्टर में 
ठसम्वन्ची प्रविष्टि के पास आधप्ति की 
रसीत ले खेगा । 

यदि सर्टिफिकेट्स का मालिक 
अपने घर पर नहीं मिज्षता तो पोस्टमैन 
कागज पत्र वापस लौटाकर ब्राय पोस्ट 
भारर या सब पएकाउस्ट क्खक को दे 
देगा और उनसे अपने रजिस्टर में 
रसीद छे लेगा । ऐसा होने पर पोस्टमैन 
सम्बन्धित व्यक्ति के धघऋ पर इस भाशय 
का एक गोटिस छोड़ भायेगा कि वह 
डाकखाने आकर रुपया या सर्टिफिकेट 
के जाय । 

बह सुदिया केश्श उन्हीं प्रामों में 
दी जायेगी जो सा फिकेट्स का रजि 
श॒ट्रेशन करने वाले डाकलानों के फेत्र में 
जाते हैं । 


की परिचामिका है प्रापने कहा कि 
“झोश्मू' से अध्वित भ्यजा की बह 
विशेषता! कि यह विश्व आतृत्व प्रेम ता 
शासम्ति कौ सूचक दे तत्पश्वात्‌ प० भी 
युधिष्ठिर जी मीमांसक के आचाज॑त्व में 
श्री 'टॉक के द्वारा मुच्तित्रित यश संडव 
में एक कट यज्ञ हुआ शिसमें 
परिधरतम किये भयें। यश 0 
पश्चात्‌ श्री मीमांसक जी ने आवणी पर्थ 
एवं बिगत हेदराबाद सत्याग्रह दिवस 
का महत्व यतल लो हुये आाधली पर्ण का 
तेदों के साथ क्यों सम्बन्ध हे इसको 
अपने सारगर्भित अबयमन में सक्ती भाति 
दर्शाया तत्पश्चात्‌ स्वामी अज्ञानस्द जी 


अद्वाचारी सका अऔी सक्लाद जी नेजत महिमा 


बताई । पुनः श्री जीवन जाल जी राठौर 
ने दान की महिमा बताते हुये “बेद 
प्रचार के फंड (कोष) के लिये एक 
प्रस्ताव रखा जो तत्काल ही स्वीकृत हो 
गरुत । प्रस्ताव के स्वीकृत होने के साथ 
ही आयें बन्चुओ ने अत्युत्खसाह के साथ 
अज्जयुमाभत ७०) सफ्तर रुपये की सम्मि 
खित घनराशि येद प्रचार फयड को दान 
दी तत्पश्चात्‌ शाम्ति पाठ तथा प्रसाद 
विसरण के अन-“तर ठपाऊम कार्मक्रम 
समाप्त हुआ । ध्यवस्थापक 
“-करजूभाई वानप्रस्थी 


हिन्दू महिला मुसलमान के 
कब्जे से बरामद 


आयंसमाज गोविन्दनगर (कानपुर) 
क भूतपूर्व प्रधान भ्री दुवीदास झाय॑ ने 
थाना जूदी कानपुर म रिपार्ट की भी कि 
उनकी सूचता मिक्की है कि फतेहपुर से 
अब्दुद्ध लतीफ नामक एक तागे वादा 
एक २२ व सन्धी पुरषार्थी महिला 
श्रीमती भगवानी बाई का धोखा देकर 
थाना जू ) कानपुर छेन्न में नन्‍हें मुसत्न 
मान तामे वातह्न के घर में रखी है। 
पुल्सि की सह्दायता स श्री आये मे 
ननन्‍हें फे घर पर छापा मारा परतु सुसत्न 
मान कसी तरह महिस्या को भगाकर 
वुल्लेखपुरवा क्षेत्र में ले गये। श्री आये 
जी ने अपने साथियों की सहायता से 
जब वहा भी पीछ़ा किया तो महिला को 
सुसस्म न वहाँ से फरोइदपुर बापस से 
गये । अन्तत पीछा करते अब्दुछ् खतीफ 
को फतेहपुर में महिला सहित पकड़ खिद 
गया पुखिस ने अभियुक्त को जेल सेजा 
दिया ओर मदहिस्ता को वापस कर दिया 
गया। ठसे जब बाहर मिकाला जाता 
पाप उदय पर आह का 


बायूराम भारती द्वारा भगवावदीय झतव 


मत्कर अंस, २ मीराबाह मा शखनरू 
से सुत्रिति तथा प्रकाशित 
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पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो। 


विजयादशमी का वैभव! 


विजयादशमी का महोत्सव सारे भाश्तथप में बढ़ी भूमधाम से मनाया जाता है, 
और मनाया जाना चाहिए। यह शरद ऋतु के प्रारम्भ का समारोह है। अर्थात्‌ 
बरसात की किचकिच दूर होकर अब 'शरद्‌! का सुम्दर-सुद्दायना समय आता था, तब 
इसकी सोत्साह सम्पक्षता होती थी । राजा छोग अपनी सेना सुसजित करते ०े | सै मिको 
की 'पेरेड' होती थी। हाथी-घोडे, रथ आझादि सवार्शियों सजायी जाती थीं। महाकवि 
लुदसीदास जी ने भी-.- 

वो विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखदु परम सुधाई। 

यह पक्तिया भगवान्‌ राम के मुख से कहका कर शरद ऋतु की महिमा का विशद्‌ 
वन किया हे। और भी अनेक कवि-महाकवियों ने इस पर्व की सुम्दर-सरस विवेचना 
की है। बसस्‍्तुत शरद आतु कः यह महोत्सव दे ही ऐसा सुन्दर, सुद्ाबन और पावन । 

“बिजयादशमी के सम्बस्थ में पर अम भी फैल गया है, अर्थात्‌ प्राय यह कहा 
जाता है रि इस दिन मर्यादा पुरुषोश्मम श्री शमचम्द्र महाशाज ने रावण का बध किया 
था । परस्तु यह ऐसिहासिक तथ्य या तरव नहीं है। बात्मीकीय शमायल में विजया- 
दुशमी को राबस-व् का उस्लेख कहीं गहीं पाया जाता। सम्भवत यह परम्परा 
“रामज्ीजा' से प्रचल्षित हुईं हे। 'रामलीला' की समाप्ति विजयादशमी को रावश-बघच 
क परचात्‌ ही की जाती हे। परन्तु इस परम्परा का ऐरसिहासिक भाधार कुछ नहीं हैं । 
इस सम्बन्ध में सबसे अधिक झाश्चर्य की बात तो यह हे कि देश के कुछ साहित्यकार 
और पत्रकार भी 'विजयादशमी” को ही शावय-बध का समर्थन करते हैं, जब फ्रि उनक 
पास इसकी पृष्टि के लिए कोई प्रमाण नरों है । 

रामचरित के सम्बन्ध में एक समिध्या विश्वास और है, वह है बानर जाति 
विषयक । रामायश में महावीर हनुमान ओर अम्य बानर बीरों का व्यंन हे। परन्तु 
उम्हें अमवश “बम्दर' समझ किया गया हे। वानगर का अथे हे वन की विभूति पर 
जीवन-यापन करने बाला | पृ्चों गा छुत्त छप्परों पर उछुबकने बाझा बम्दुर नहीं। जिन 
छोगों ने बाक्मीकीय रामायण आदि में गस्भीरती पूर्वक इस विषय का अध्ययन और 
चिम्तम किया है, थे भज्जी भाति जानते हें कि बानश जाति में उत्पन्न स्यरि मनुष्य ही 
थे। वे सुबोध, सुशिक्षित, सुनागरिक और सुसभ्य ले । विशुद्ध बाली (देवबाणी) बोलते, 
सुस्दर शहर बनाकर रहते और अपने जोबन बैदिक भावनाओं के साथ बिताते थे। ऐसे 
सुसस्कृत भर-भारियों को बानर-बानरिया यानी बम्दर-बंदरियां समर देगा हमार 

का प्रदर्शन है । 

मल असधाद शाम अदा उंददोसम थे,उनका पश्म पायम चरित्र हमारे किये आदुश 
रूप है। शामचरित्र का हम जितना ही अध्ययन और अक्गाहन करेंगे, उतनी ही उसमें 
हम विशेषताएु पाएगे। रामचरित्र अनेक कल्याण कारिशो शिक्षाओं का आकर और 
मगदठमयी आषनाओं का सागश है । उसका जितना प्रचार हो उतना ही अच्छा हे- 
डतनो ही मंगल मूल ओर कल्यालकारी हे | 


अवैदनिक संम्पादक- 
उमेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम. ए. 
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चलो मथुरा चलें, क्‍यों 


मथुरा की पाप 


कहते हैं, “मथुरा तीन जोक से 
स्यथारी” इसमें यह ज्ञात्र नहीं कि यह 
क्यों कहावत प्रचक्षित हुंईं, परन्तु यह 
मै-भवश्य जानता हूँ. कि मथुरा में क्या 
निराजता न्‍्यारापन है, मथुरा 
यास्‍तव में ही भारत को एक बढ़ी 
सौभाग्य-शाद्धिनि नगरी है, उसमें यह 
व्याशपन है कि एक समय में इस नगरी 
में इसक॑ शासक राजा कस ने अपनी 
माल्य भगरिन परम साध्वी देवकी देवी 
सथा उसके देवता स्वरूप पतिदेव श्री 
यसुदव जा दोनों को बल्धात्‌ ही बन्दी 
यनाकर भथुरा के बन्दीगृह मे बन्दी 
बनाकर रखा था। 


अन्दीयृद्दी में पड़ी दवी देवकी गर्भा 
वस्था में थी, तब उसने भाद्धपद्‌ को 
अष्टमी क दिन उसी बन्दीगृह में एक 
बालक को जन्म दिया, वद्द यात्क 
आने वात्र समय मे एक तेजस्वी, 
ओजरठदी ओर ग्रशस्वी के रूप में ससार 
सागर में प्रगट हुआ, इस बालक का 
अन्म ही अपने माता पिता को बन्दी- 
गृह से मुक्त 6) फा साधन सिद्ध हुआ, 
बालक श्रीकृष्ण जब कृदु वे हुये तो 
यह सर्व प्रथम कस क लिये ही का 
बने, उन्होंने कस जेसे महापापी और 
पिशाची विदधार रखने वाले स्यक्ति का 
नाश कर दिया, जिससे इस पतिन्न« 
नगरी को मददौन सताप की अग्नि से 
शान्ति आस हुईं, भोर जनता ने सुख 
का श्वास लिया, हाहाकार मिटी । 


कृष्ण ने अपने श्राल्यकात्न से ही 
उत्तम और ठस्चकोटि की शिक्षा प्राप्त 
करनी आरम्भ की थी, उसके साथ ही 
कात्र धर्म शख्राख की विद्या का भी 
सम्पूर्ण शान हृदयगम किया, जिससे 
आगे चक्तकर एक महान्‌ आरमा के रूप 
में आप ससार क॑ समक्ष प्रगट हुवे, 
झाप किसी पाप को अथवा पापी को 
किसी दुष्टता को तो कदाचित सइन ही 
न करते थे अथोत्‌ आप तो पापों का 
यहाँ से सफाया करना अपना परम 
कतंव्य मानते थे, आपने उस का में 
घक महान्‌ नायक को भॉति पाणडढवों 
और कौरवो के सम्बन्धों के सुधारने के 
अझनेको उपाय किये, परन्तु दुर्योधन को 
जव यह काई भो तपाय स्वीकृत न हुवा, 
ठो फिर कुरुक्षेत्र सें एक महान युद्ध 
आरम्म हो गया उस समर भूमि में 
पहुँच कर जब्र शख ध्वनि होने ज्गी, 
सब अर्जुन को भीरुता ने घेर दिया, 
उसे युद्ध क लिये अपने सामने खडे 
बोग सामा चाचा, ताऊ और भाई 
देखाई दने लगे, तब श्रीकृष्ण चल्त- ने 





[ क्षे०-.- महात्मा श्री शानेश्वरागर्द जी 


जो कुछ यहां कथन किया, उसमें अस्मा 
परमएमा, मानवता, कआषात धरम और 
इस हीवन का सक्षम आदि इस प्रकार 
ले बसन कर दिया कि जिसने उस 
उत्साइड्ीन अजुन में एक नवरक्त का 
सचार करके भीरु फो योर बना कर 
युद्ध के लिये आारूढ़ कर दिया, तब 
उसने पाप और पापियों को इस भरती 
संस से उठाकर दूर बहुत दूर फेक 
दिया, और घरातक्ष के बोझ को हलका 
कर दिया । 


पाच सहस्र वर्ष गुजर चुके थे, 
पापों ने इस धरातल को उस समय से 
भी कहीं अधिक ही घेर द्धिया था, यहाँ 
के निधासियों में कहीं राम और कृष्ण 
के बिचार और संस्कार तो अपना 
प्रभाव न जमा सके, अपितु कस, शिक्षु- 
पात्ष और शकुनी आदि दे पिशाच्ी 
विचारों का बढ़ा प्रचार होता चज़ा जा 
रहा था, लोग दम्भी, अत्याचारी, 
ब्यभिचारी और वेन्कि सस्कृति के 
विरोधी, धर्म कम से सवेभा दूर, पाप 
कर्मों में रत होते जाते थे, वैदिक यर्शा 
का पवित्र रूप परिदतंन हो चुका था, 
और भगवान्‌ का स्थान मूर्तियों ने प्राप्त 
कर लिया था, साधु सतों और विद्वानों 
में राग ढुष की सात्रा बढ़ चुको थी, 
अ्म-कर्म से विमुक्त हो चुके थे, खान- 
पान, रहुुन-सइन की मर्भादा का नाश 
हो चुका भा, विदेशी शासकों के द्वारा 
इमार आचीन वैदिक धर्म तो छोगों से 
छीना जा रहा भा, ज्ञानी-अज्षानी बनते 
जा रहे ये, तब कोई-कोई ही शुद्ध 
विचार व्यक्ति योगी राज श्रीकृष्ण के कदे 
हुये गीता बचनों को स्मरण करके 


कहता भा कि... 


थदा यदा हि घमंस्म ग्त्ार्निभचति मररत 
अश्युत्यानम घमंस्थ तदात्मान सआम्यइस्‌ 


अब-जब यहों ज्लोग भर्म से ग्लानि 
करते और पाप की वृद्धि होती हे, तब- 
तब ही घर के उत्थान और कर्मायाय् 
किसी न किसी महान्‌ आत्मा का यहां 
आना होता है, यद्ट वात सत्य है तो 
इस समय तो घोर तिमर था चुका हे, 
चारो ओर पाप ही पाप फैल्ल रहा है 
सगवन ! ऐसी आत्मा का सूजन कब 
होगा, पापों से रह्ुय करने वाली 
आत्मा कब प्रादअंत होगी, छोगों को 
मजु महाराज का यह वाक्य भी सामने 
आा रहा भा, “मं एवं हृतोहस्तों जमों 
रखति रखित ” भशर्थात्‌ धमे का हनन 
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करने पर धरम उस इसने करने बाके ही 


को नाश कर देता है, और रक्षा किया हुवा 


रक्षा करने बह्ले की बम सदा रक्षा 
करता है । 


मथुरा ही तो अकेशे गहीं समृचा 
भारतकर्ष ही इस वेदना से पोडित हों 
रहा भा, परन्तु जैसे दुर्गन्ध में रहने 
वाले प्राखी उच्च दुर्गंगथ को अशुभव ही 
नहीं कर पाले वैसे ही पापों में फसे हुये 
क्ोग उसे पाप न जानकर और नही 
सान कर उसे पृण्य हो सामने छग जाते 
हैं। ऐसे समय में ही भगवान के न्याय 
नियमों के अनुसार ही घंरती पर से 
झविया-अम्घकार को मिटाने के लिए 
ही पञाब की पवित्र भूमि में करतारपुर 
क्षाक्षम्घश नगर के निकट बहने वाली 
बह नाम की नदो पर बसे हुवे गगापुर 
आम में श्री प० नारायण॒दत जी शारद 
शाखा जाहक्षस के शुभ गृह में एक बाक्क 
जन्म छुआ, बादक अभी चार-पाश्र बए 
का ही हुवा था कि उसे एक भयकर 
रोग ने बेर द्षिया, और शस रोग में 
ही अमयान ने सस बाक्षक के यथु छीन 
लिये | तब बह नेश्रहीन बालक सूरदास 
के लाम से पुकाश जाने कगा, प० 
झऔीनारायलवदृत्त जी को इस यात का 
बढ़ा कष्ट हरेता था, परन्तु यह बाजक 
की तीव घुछि को देखकर उतने दो प्रसकष 
सी हो जाया करते थे, अब पिता मे 
अपने सूरदास पुत्र को सघ्कृत विद्या का 
पठय साठन आरस्म कराया, बासक 
एक बार जो पाठ सुन छेता उसे पुत्र 
सुनने की आवश्यकता न होती, इस 
बालक ने अस्पकाल्न में ही सस्कृत के 
अनेक बढ़े बडे ग्रस्थों को सुना और उन्हें 
कण्टस्थ कर दिया, तब भगवान मे 
नेन्रों की तरह ही ३४ बे की बातया- 
बस्था में ही माता पिता दोनों को भी 
छीन दिया, अब सूरदास जी के बढ़े 
भाड़ के आअय पर रहना पढ़ा, परस्तु 
सूरदास जी की भाषज को ठतका घर 
में रहना तनिक भी न भाता था, फक्स 
सूरदास जी को गश से चुतचाप चक्े 
खाने में दी सेजाह मदीत हुई, अतः 
वह घर से एक दिल सदर पढे, और 
जह ऋषिकेव, हरहार, कमलत, काशी, 
गधा, सौरों, अक्षथर, मरेतपुर आादें 
स्थानों में विजवरसे, रापस्था करते और 
पटण-पाठन करते हुये कहे वर्षों तर्क 
अमय कहते रहे, अब बढ महाचारी 
सूरदास से अखणट जझाचारी भी दयडी 
विरजानस्द सम्बासी स्थाजी बन चुके थे, 
तो दुयही विश्यामस्‍्व्‌ जी इसी मरकारे 


डड़ ज्यज्जूआ व आर 


विनाशक विभूतियों के संस्मरण 


विचश्ते हुये एक दिन भजुरा गयरो में 
एंटस मधुरा मरी में जहाँ एक दि 
योगीशज ओऔ फृष्ण ने पाप औः 
पापियों का माश करते के किले ही 
जम्प ख्ियः था) प्रवेश किया । 

सथुरा में दृस्‍्डी विश्जानग्द जी की 
अपार विद्या की चर्चा जाशें ओर वर- 
घर में बहुत शीघ्र फेल गडे, विश्ञावस्-त 
शवाजी जी के विद्यक्षय में प्रथिष्ठ हुु 
विशद्ञार्थी मथुरा के बड़े-चढे द्िमगाज ये 
घुरेग्द विद्वानों को स्याकरण विधस पर 
झुनोती दे देते थे, हस प्रकार करते-करते 
बबका एक शासतराभं भी निश्चित हो 
गया, परन्तु उस शाख्ता्थे के मध्यस्य 
सेठ भी राजाहृष्ण जी यह जानते थे कि | 
अहा स्वामी विरजानम्द जी का सामने खड़ा 
होने में कोई भी प० स्मथे नहीं, इस- 
लिए जैसे भी हो यह शार्रार्थ न हो 
उन्होने इसके किए मार्ग निकाक्ष दिया, 
शाख्ाथे के समय से पू्व ही यह घोषणा 
कश दी कि समय हो चुका हे भौर 
विरजानन्द शास्त्रार्थ के किये नहीं आये, 
इसलिये पारितोषक को मैं इन खोगों में 
बट देता हूँ, घन बाटकर सभा बिस- 
जन कर दी, खेठ जी की इस रहता से 
दुण्डी जी का जो अपमान हुआ, यह 
रन्‍्हें असझा हुवा, तब विरजानन्द जो ने 
अपने पत्ष पर विद्ञाजों का सत सआआ 
करना आरम्भ किया, विद्वात्‌ लोगों के 
विरजानम्द सी के पक्ष को पूरे सत्य 
स्वीकार किया, परन्तु स्वीकृती पत्र पर 
हस्ताक्षर करने में अ्रसम्भता प्रकट कर 
दी, काश्झ उस भगवाम सेठ से कौन 
जिगाढ़ पैदा करे, इससे विश्ञानन्द जी 
को शांत हुआ कि आरतकर्ष में इस 
समय कोई बाचस्पति और सत्यवादी 
आइश जहीं रहा, सब पशिडत कोग 
माया के जा में जकड़े पद्ने हैं, गह 
अपनी जिदड्धा को सत्य पक्ष के खिये 
साथा के चक्र के कारण सोख वहीं 
सकते अब प्रज्ञायक्ष महापुरुष को एक 
जधा आपात जगा और हब वह पेसी 
ण्योति की कोल में छरे कि जिससे 
पूर्यंतथा प्रकाश हो सके, इसी बीच हैं 
आपको एक भोग्य विद्वान इक्षिझी 
भाहाल के श्री मुखारबिश्द से कुछ सूत्रों 
का पाठ अबर करने का अवक्षर प्राप्त 
हुवा, तो आप सुनकर गद्गदू हो उठे, 


पुस्तक रूप में ही अबर् किया, 
स्मरण किया, तो आपका रोम-रोम 
अमक उठा, आपने देखा, सारा का 
तिमह्‌ मिट भया है, विश्ञानम्द की 
€भॉप्या रास बीदा ककार से श्जफसे 
उठी, राज बह ज्यागावस्थित होकर इन _ 
सूतों का अत कहने ख़ने, जी विजय: 
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$ वेदिक राष्ट-गीत "(->) 

सा भ॒ प्रजा सदुह्तां समझा, वाचो मधु प्ृथिवि भेहि मझ 
(मीविका छुम्द ) 

है मात भूमे! भ[षके हम पुत्र प्यार हैं 









घरदान दे माता हमें हम द्वोन कट भाषी कभी । 
प्रिप सत्य से सथुक्त वाणी में सुधा बहता रहे। 
दे शक्ति माता पुत्र निठ मधु इृष्ट दी कहता रहे।॥१६॥ 
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समय का घो प 


झग्नेजी की एक कष्ावत है कि 
समय क सिर पर भागे जम्मे जम्ये 
बाक होते हैं ओर पीछे से वह गजा 
होता है वह दराबर दौटता रहता हे 
इसखिए ओ समय को पकड़ कर उसे 
अपने अमुकूक्ष बनाना चाहता है, ठसे 
आहिए कि यह यहुत सावधान होकर 
इसे देखता रहे और उसके क्किट आते 
ही आागे से ही उसे पकड़ ४ यदि 
इसमें भोड़ी भी असावधानों कली गड्े तो 
डसके आगे निकक्क जाने पर ड्से 
फिर न पकड पायेंगे क्‍योंकिहयह पी दे 
से गया दे भाप सिर टटोजदे ही रह 
खायमेंगे पर हाथ कुछु भ भायेजा । भय 
आपके पास सिवाय इसके कोई रास्ता 
महीं कि आप उसके पीछ भाग्ते रहें 
पर यह इतना सेज दोढता ह॑ कि एक 
बार भोडा भी आगे निकत्ध जाने पर 
फिर किसी के इृाथ नहीं भाता | 


यह यात वास्तव में सप्तार में 
विभिन्न देश में तथ! जातियों के ह॒ृति 
इासों को देशने पर यहुत हो तध्यपूण 
जान पदती है. भक्ते ही समय को एक 
व्यक्ति या आकार के रूप में बणंन 
करणा काम्य की हो वस्तु प्रतीत होती 
है, पर इन थोडे से शब्दों में सम 
की महत्ता को फिस प्रभावशाली रूप में 
स्यक्त किधा गया हे बससे कोई इनकार 
जहँं कर सकता | 

इसके साथ ही पुक चात सह भी 
हैकि कोई यह गसमझ बैठे कि म 
आने यह समय कहां से ओर किस 
समय गिकक्ष जाये--कैसे इम उसे देख 
पर्वेंगे---पर बयद बात नहीं--बह तो 
इंश पक के सासने से जरावर यवा 
खजय मिफला करठा है, िसी को 


छोड़ता नहीं और चुपचाप भी नहीं 
जाता---डिडिमनाद करता हुआ अपने 
निर्धोष से दिशाओं को गुजाता हुआ 
आगे बढ़ता है जिससे किसी को यह 
शिकायत न॒रदे कि समय कब निकृत् 
गया हसने तो दुखा नहीं इतना होने 
पर भी उस समय को हम नहीं पकड़ 
पाते यही आश्चयं हे इसका कारण 
केवसद्ध मात्र आज्षस्प था कायरता ही हे 
कुछ ब्यक्ति ऐसे होते हैं जो समय के 
भोष को सुनकर ही घबड़ा जाते हें और 
साहस करके उसे पकढ़ना तो एक ओर, 
अपितु उसक घोष का स्वर दूर से ही 
कानो में पडने पर कहीं स्वय छिपने का 
प्रयन करते हैं ओर कुछ पेसे होते हैं 
जो कि समय की तीत्र गति को देखकर 
हिम्मत छाड बेठते हैं कि या प्रमादवश 
उसव साथ पेर ।मल़्ाकर चह्कनन स 
स्थय को असमथ देख उसे आगे ।नकतद् 
जाने दते है और बाद में किस्से कद्दा 
नियो की तरद्द उस स्छति को दूसरो 
का सुना सन कर अपना बोर हस्का 
करने का प्रय न कहते हैं। ऐसे >यक्तियो 
को सम भी सदा अपने साथ घसीटता 
रहता ६ इसीलिए सो कहा हे-- 
कालस्य खब परे । 

आज यह समय फिर धूमधाम से 
आा रहा हे अपना घोष करता हुआ 
झा रहा हें---उसका स्वर भी इसे स्पष्ट 
सुनाई पढ़ रहा हे---यह बहुत निकट 
है आयमंजना को इस सावधान कर देना 
चाहते हैं कि वे कहीं ऊपर निर्दिष्ट दो 
प्रकार की कोटियों में न भरा जायें जिससे 
कि हमारे आजक्स्य भा कायरता इसमें 
समय को अपने अलुकूक्ष न बनाने दें 
और फिश्न जाने कब तक के किए 
इमें अपनी उस जुटि का रोना, रोगा 


पड़े 
बे समथ का घोष हे-...'मथुरा में 


वाल्षे समारोह को सफक्ष बनाने 
का आहबान। यह कहने की आाव 
श्यकता नहीं कि यद समारोह आए 
दिन होने वाज् साधारण समारोहों की 
कोटि का नहा है और इसीलिए इसमें 
की गड्े अपनी उुट्ियाँ या कमियों को 
पूरा करो था दूर करने के लिए कोई 
ऐसा दूसरा अवसर हमें मित्र सकेगा 
इसकी वोई सम्भावना इधर तो नहीं 
है। इसके साथ-साथ इन समारोहों की 
सफलता इस बात की भी द्योतक होगी 
कि हमारा रूगठन कितन पानी में है 
या हमार आयजनों मे कितना पानी 
है । स्मरण रहे इमारी थोडी भी 
असावधानी हमें बहुत पीछ घकेत्न 
खकती है और उन शक्तियो का साहस 
श्रद॒सकता है जिनका उठना समाज 
कस्याश के दिए कभी भी वाछित मईीं 
कहा जा खकता । 

इसलिए मथुरा नगरी में होने वाले 
ले समाशेह ग॒ केवल इमारी सगठन 
शक्ति के ही परिच्रायक हैं अपितु हमारे 
भविष्य के कार्यक्रम का निर्धारण करने 
में भी बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगे। 
एसे महान समारोह किसी भी जाति 
क॑ ज्वए प्ररया स्वत का काम करते हैं । 
जिस ज्यात्षा को आर्य जना ने समाज 
का मांग प्रदर्शन करने तथा उसे अधर 
में समटकने स बचाये रखने के लिए बढ़ी 
क़्गमन तथा साइस क साथ जल्ाये 
रक्‍खा है, उसा की ज्योति को भ्रौर 
प्रखर करने की आवश्यकता आज आ 
पढ़ी है। समाज विरोधी ठस्वों की 
सकाचोघ इसे तिरोहित न कर दे 
स्वार्थ के समझमायात इसे कम्पित न कर 
सके इसद्धिए भी इसकी ज्वाज़ा में और 
अधिक ठीववठवा की आवश्यकता है ओर 
उसी ठीअता के लिए स्नेह सचय का 
आयोजन हो रहा हे मथुरा नगरी में । 
एक वार फ्र नह बाती आर नया तेल 
खकर यह युग युगा से चलाने वाला 
सच्चाई का दे 4ऊ आये चना क॑ प्ध्य 
वसाय से फिर एसा प्रकाश पा जाय । 
जिससे कि वह रूत का सत्‌ और असत्‌ 
कोशसत्‌ सिद्ध कर सक। इस अवसर 
पर उस पएतिट्दासिऊ नगरो से सच्चाई 
बह निर्घोष हा ।क जो बहर से बहर 
कानां को गुजा द्‌ क्योकि सच्चाई में 

शक्ति हं--- 

मु न श्खोको बधिरा ततदें -- 
(वेद) क्या आर्य जन समय के इस घोष 
को सुनकर अपने कर्तंब्य को पदिचानेंगे 
और मशुर' में होने वाले समारोह से 
दीक्षित इहाकर ऐसी शक्ति का प्रसार 
करने में समर्भ होंगे जिससे कि एक बार 
फिर आचार्य दृष्ढी विरजानन्द से 
दीडित होकर शान का भाज़ोक फैलाने 
जाछ्ले जगद्गुरू दयानस्द के बताये मार्ग 
पर सफस्तता तथा इ॒ता क साथ बढ़ते 
हुए इम देश तथा जाति की गोरवदुदि 
में सहश्यक हो सके । 


हर्फ पु 


डर 


यह ठीक है कि समारोह महत्त्व 
तथा उसकी विशाक्षता को देखते हुए 
समय अप ही है परस्तु कुछ करन का 
निरचयय त्कर बढ़ने यात् अब भी 
बहुत कुछ कर सकते हैं न करने वाहनों 
केल्षिए तो पूरा युग भी जढ़ता या 
प्रमाद में बीत सकता है। इधर आयें 
जगत से प्राप्त होने वादे समाचार भी 
उत्साहव्धक हैं जिससे प्रतीत होता है 
कि आर्थ जनता अपनी मर्यादा ठथा 
कक्तेब्य के प्रति सदा की भाति जागरूक 
है। इमारा पुरुषा्थ पथा आम विश्वास 
हमें वह शक्ति दे जिससे कि इम उस 
ऋषि के चरणो में अपनी भ्रद्धा के पृष्प 
समर्पित करने की योग्यता प्राप्त कर 


सके । 

कृत में दछ्चिणे हस्ते जयो में सम्म 
आदित पुरुषाथ और सफद्षता का 
अभिन्न सम्बन्ध है। 


नंगर-निगर्मों के निवर्चिन 


उत्तर प्रदेश के पाच प्रमुख नगरों 
का सिर ब्रतीद्षेत निवाँचन आ ही 
गया यह निर्वाचन निगम ((,०:9074 
(07) बनने के बाद पहला निर्वायन 
है। इन पाघो नगरो (त्लखनऊ कान 
पुर आगरा इत्बाद्वाद तथा बनारस) 
में नगरपातदिकाय बहुत समय पूर्व ही 
समाप्त करदी ग्रह हैं---उसका कारण 
कुछ तो प्रतबुध को अव्यपस्था तथा 
साथ ही नगर निगम याजना के अख्ठगंत 
होने वाक्षे निर्वासनों क॑ लिए उपयुक्त 
वातावरस तैयार करना भी था। 
जनता की ओर से निरन्तर यह मार 
होती रही कि ये निर्वाचन शोर ही 
कराये जायें जिससे कि प्रजातन्त्रा'मक 
पद्धति को अपनाने वात्ते दशो में 
अग्रणी भारत के एक प्रमुख प्रदश के 
प्रमुच नगरा से २ जनतज्रा मऊ पढ़लि 
का अभात्र हमार कथनां थार करनी 
के 7न्तर का अधिक सम4 तकन 
प्रदशित करता रहे । 

सरकार एक या दूसर कारण से 
इन निर्वाचनो को बराबर रालती आ 
रही थी सरकार इसे उचित व्यवस्था 
तथा वातावरण पस्तुत करने के लिए 
आवश्यक सममतो थी तो दूसरो आर 
विरोधी दल इसे सरकार का दुबंलता 
सममकर समय को रालनने का एक 
बहाना मात्र कहते । जो कुछ भी 
रहा हो पर नह समय अब दूर नहीं कि 
सभी दक्लो को अपनी शक्ति परीक्षा का 
झवसर मिल्केगा । 

इस नगर निगमो के निर्यायन के 
लिए जनता मे विशेष उ साह सा प्रतोत 
हो रहा है । जखनऊ में ही कगभग 
२२५० व्यक्तियों ने निर्धारित शुरूक देकर 
झपने नाम निर्वाचन सूची हें अकित 
कराये । साथ ही इससे भी इस उत्साह 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 


(एष्ठ ६ का शेष) 


का पता ख्गता है कि एक-ण्क सीट के 
किए १० शा ११५ ब्यक्ति तक अपना 
भाम प्म्तुत कर चुके हैं। ज़खनऊ में 
३३ स्थानों क॑ क्षिपु ४११, कानपुर में 
७२ स्थानों के स्िपएू ११२३६ बया 
इलाहाबाद में २४ स्थानों के द्लिए २७३ 
ब्यक्तियों दवरा अपने नाम प्रस्तुत किए 
जाये हैं। बनारस झागरा की सख्या 
भी इससे कम महों । 

विधारणीय यह है कि क्‍या ये सब 
व्यक्ति देश या समाज की सेवा की 
सावन से प्रेरित होकर दी सामने आये 
है था इसके पीछे कोई धौर भावना तो 
नहीं है जिसके कारण कि इतन असीस 
साधनों का ब्यय करने पर भी दुश 
उस वाछित स्थिति को नहीं प्राप्त कर 
सका है. ज्ञिस स्थिति को चीन जैसे 
बिशाद्व दुश ने हम से सी कम साधनों 
द्वारा प्राप्त कर लिया । 

निलन्दह एक ब्यक्ति का पूण 
अ्रभुत्त्त युक्त शासन भप्रजातम्न्नास्मक 
पद्धति वाले दृश में एक बहुत यडी कमी 
मानी ज्ञायगी ओर उसमें उसकी स्वेच्छा 
खचारिता स हानि होने की सम्भावना 
निश्चित रूप से वना ही रहती है, पर 
साथ ही ५० भी विचारणीय है कि कहीं 
शुक के स्थान पर 4 ाक--उसी भावना 
को क्कर ता नहीं आ रहे जिस भावना 
के कारण हम ठस एक से पीडित ये... 
यदि एसा ही होना हैं तो ५० लुटेरो 
से एक फिर भी अच्छा है । 

हा ! यदि इन सबक पीछे अपने- 
अपने नगरा का सुधार करने की भावना 
शसथा जन करयाण की भावना निद्वित 
है तो मार्ग अवश्य सगल्षमम हो सकता 
है। हमार नगर निगमो के ये प्रथम 
निर्वाचन इमार लिए शुभ हों, मगद्- 
कारी हो--गही प्रभु से प्राथना है । 


दयानन्द पार्क के नाम 
परिवर्तन की निन्दा 


कानपुर की आर्य जनता ने जिस 
अद्यान का नाम महषि दयानन्द के नाम 
पंर रखकर अपने कर्सब्य का पालन 
किया भा आज़ उनके प्रयत्न को नष्ट कर 
उच्च स्थान को रूस के ल्लेनिन के नाम 
पर रखने का निर्णय किया जा रहा है। 
कानपुर की आयंसमाजों और अन्य 
नसागरिको का एक शिष्ट मणढल् इस 
कार्यवाहा। के छिस्दध कानपुर के णड- 
मिनिस्टे टर महोदय को एक शापन मी 
दे खुका है। देश की समाओं ने इस 
झज्याय + विरुद्ध प्रस्ताव पास किये हैं 
और चतावना दी है कि यदि इस 
अन्याय का प्रतिकार नदीं किया गया 
सो शआार्यजन संघर्ष ओर बलिदान से इस 
समस्या रा नियटारा करेंगे । हम 





आये यब्धुओं के उत्पाद बी प्रशसा 


कश्ते हैं और जैये घारण का परामश 
देते हैं। आय प्रतिनिधि सभा की ओर 
से इस सम्बन्ध में उद्चस्तर पर कार्यवाही 
की जा रही है। आशा हे सरकार 
अपने स्वायक्त शासन विभाग को इस 
सम्बन्ध में उचित कदस उठाने का 
आदेश निर्देश देकर आयों की भाव- 
नाओं ओर भारत के महाम्‌ पुरुष के 
गौरव की रक्षा करगी । 


आयंमित्र की सहायता का 
सुगम उपाय 


इमने पिछुले दिनों जुलाई के किसी 
अक में भार्यमित्र की उन्नति के दिए 
फुछ सुझाव प्रस्तुत किये भे, इमें प्रसन्नता 
है उस पर शायें बन्चुओशों ने वियार 
किया हैं । एुक आर्य अन्धु ने इसमें दिला 
है कि... 


आर्यमित्र का सफल मौर सशक्त 
बनाना प्रत्येक आये का सामयिक कत्तेटय 
होना चाहिश। वाणी क तो हमार 
बहुत से प्रचारक हैं पर क्खनी का 
प्रधारक आयंसित्र झपने जैसा! एक ही 
है। इसक़िये प्रत्येक आय, आय॑ सस्‍्था 
और अार्यसमाज को इसे मगाना 
चाहिए । 


मित्र की प्रशासा और उपयोगिता 
स्वीकार कश्ने याल भाई ने हमारे 
आधिक प्रश्न की भा चर्चा की है और 
सिखा है, भागे जमता मित्र की सेवाओं 
को भूल्त नहीं सकती भौर अपने करंस्य 
का पात्षन अबश्य करेगी। मित्र के 
पिछल अको में आर्य प्रकाशन खिमिटेड 
के सचित भन को भाग॑मित्र की उन्नति 
क॑ लिए प्रदान करने की जो प्रेरणा कौ 
गयी थी ठसक॑ अनुसार मैं अपने १००० 
के शेयस का अधिकार पन्न आर्य॑मित्र के 
लिये समपित कर्ता हूँ।” 


इसी भाति री ठा० फूलनसिद जौ 
व श्री डा० महादेव प्रसाद जी ने मी 
अपने १०००), १०००) शेबस के अधि 
कार पत्र सभा को समर्पित कर दिखे हैं 
फीरोजाबाद के श्री चिरजीज्ञाद जी ने 
भी अपना अधिकार पत्र सभा के नाम 
समप्रित कर दिया है। इम इन सभी 
उदार दानी महालुभावों को मित्र परि- 
बार और सभा की ओर से घम्यवाद 
देते हैं। और आशा करते हैं कि यदि 
इस प्रकार सभी सहयोगी साभी उस 
सअदहीत धन को आर्यमित्र या सभा की 
अन्य ग्रोजनाओं क लिये समर्पित कर 
देंगे। ठनगके इस सहयोग से कार्य को 
विशेष प्रगति भोर बंक्ष मिक्षने की पूर्य॑ 
आशा हैं। आशा है सम्बन्धित आाय॑ 
जन इस प्रश्क पर व्यायहारिक उपयो- 
गिवा की दृष्टि से विचार करेंगे और 
मित्र की उन्नति में सहायक बनेंगे | 


संसदीय साहित्य परिषद्‌ 


ससद्‌ क साहित्यिक सदस्यों की 
एक बैठक १२ सितम्थर पर£. सखद 
समाप्ति के अवसर पर 5 एवोजित की 
गयी जिसमें जलद्धयान और भाषणादि 
के पश्चात्‌ पूक बालिका दे' नृत्य का 
कार्यक्रम रक्‍्खा गया था। ससद सदस्य 
सुश्रसिर क्रास्तिकारी औ राजा! महेन्द्र 
प्रताप भी उस बैठक में उपस्थित थे। 
सृत्य का आरग्मभ होते है राजा खाहब 
यह कहकर डस सभा से उठ आये कि 
€ पुराने अमाने के राजा अपना मह- 
फिल्मों में वेश्याये नवाया करते थे और 
आज के राष्ट्रीय कर्यधार कड़कियों को 
गचाते हैं राजा महेन्द्रमताप क इस 
कस और उपयुक्त आज्ञोचना का इस 
समथन करते हैं । वास्तव में जब राष्ट्र 
एक ठाह्ा आक्रमण की सम्मावनाओं 
में से गुजर रहा हो तब राष्ट्र के का 
धार नाच रग के कार्यक्रमों से ब्यस्व हो 
यह पसा दी है जैसा रोम में आत्म 
लगने पर भी नीरो के वशी बजाने का 
ब्यवहार था। राष्ट्रीय सकर का प्रश्न 
न भी हो तो राष्ट्र कशघारों को विद्या 
सिता के वातावरण से अपने को एथक्‌ 
रख राष्ट्र के सम्मुख आदर्श उपस्थित 
कश्ना चादिये। विज्ञासिता का झीकस 
राष्ट्र को बद्धथान और वीर सनोबृत्ति 
का मह्दी बना सकता, मुस्लिम दासता 
काक्ष में हिन्दू राजा केवश नाथ रंग 
की चिज्ञासिता में सने रद्दे और देश 
पतन की झोर गिरता अज्ा गया तभी 
हिन्दी का रीतिकाल विल्वासी ल्‍ 
चादुकारी जीवन का इतिहास बनकर 
इमारे सामने झाया। क्‍या नवप्राप्त 
स्वाधीनता इस विद्ञासी मनोवृत्ति से 
सुक्ति पा सकेगी। यवि इस दिशा में 
इमारे ससद सदस्य अधिक गर्भीर वन 
सके तो यह राष्ट्र की मदान्‌ सेबा होगी। 
कल्ला की उन्नति और उसका वपयोग 
आवश्यक है हम कला के विकास के 
अत्येक उचित प्रयत्म का समर्थन करते 
हैं परन्तु यह प्रयत्न सीमित होने 
चाहिये । साबजनिक मनोरजन का 
साथन बनाने पर कल्लां की पवित्रता 
नष्ट हो जाती है और फिर पिल्लासिता 
को प्रोश्साइन मिद्षता है। आशा दे 
इस पअश्न पर राष्ट्र का प्रदुद मस्तिष्क 
सम्मी रतापूयंक विचार करेगा । 





श्री सवंदानन्द साध आश्र 


श्री सवदानस्त्‌ साधु अभ्रम का 
पार्यिकोत्सवथ ता० ७ से ६ मवम्बर सन्‌ 
३६५१ हैं० को मनाया जागयगा, धर्मे- 
प्रेमी दृष्ट मित्रों सहित सपरिवार पधार 
कर उपदेशारत से काम उठानें। 
“-संबदारसिद भन्‍्त्री 
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धुथ्रनाएँ 

समा के पूजे उपदेशक »औी च७ 
अदह्वादत्त भी शह्ती अमराना (अलीनमढ) 
निवासी महर्षि दयानम्द दीका-शताबिशद्‌ 
जयस्ती आदि समारोह के दिए घनग- 
सप्रहाथे॑ और श्चारार्थ अद्ीगढ़ ऐटा 
जिल्लों में कार्य पर नियुक्त कर ज़िग्रे गये 
हैं। उनक पहुचने पर समाज, उपसभा, 
सथोजक जी मदोदयों से प्रायनरा हे कि 
फ्रवार कशावा जाने और धन-सअह 
कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें । 

(२) समा के पूर्व उपडेशर्क औी 
प० श्रीकृष्णापस्भी जी कानपुर, महर्षि 
दसानन्द दीच्या शताञ्दी के आदि के 
सिए प्रधार व धन ख़आह काम करना 
<स्वीकार कर लिया है| उक्त उपदृशक जी 
के पहुँचने पर समायरें उप सभा, तथा 


सवोजक सहोदय सहसोंस प्रदान करें | 
आरयेसमाज नारायण स्वामी भच्न 


जखलनऊ को अयन्ती आदि के मिमिच्र 
२) वाले स० १७२६ से १७५० तथा 
१) वाल ८१३२१ से ८२०० तक अमात्‌ 
१००] र० क नोट्स जिज्ञोपसभा द्वाश 
बिक्रयाथ दिये गये थे । यद् ( नोट्स ) 
रसीठें मित्न पहीं रही हैं । जिनक पास 
यह रसीदें हों, ठो उन्हे चोरी की सम- 
भनी चाहिये। और यदि डिन्‍्हीं के 
द्वारा >क्त नम्बर की रसीद ( नोट्स ) 
ब्क्रिय कर लिये गये हों तो वे रूपाकर 
सभा कार्यालय को तुरन्त सूचित करें । 


मत्रीजी का भ्रमण पुरोगम 
आार्य उप अतिनिनषि सभा जिला 
सद्दारनपुर द्वारा आयोजित जिल्ना के 
समस्त आयंसमाजों को १४ फेग्त्रो में 
विभक्त कर विया गया है। गद केग्त्र 
७ दिन में भन सअहार्थ समाप्त करने की 
योजना यनाई गई है। अत सभा के 
माननीस सश्नी श्री प्रेमचन्द्र जी शर्मा 
एस० पएल० स्ती० हाथरस निवार्सर 
१६ अक्टूबर को अमशण्ार्थ पहुच रहे 
हैं। समाजों को चाहिये फि शी मतत्री 
जी के पहुँचने पर भव्य स्वागत और 
महर्षि दयानम्द दीक्षा शताब्दी तथा 
जयस्ती आदि के क्षिए पृष्कक्ष भन भेंट 


करने की रूपा करें । 
-- भज्नोी अमम्ती समिति 


कोषा०का तूफानी दोरा 
सभा के माननीय कोषाध्यक्ष भी 
विश्वेश्वश माथ जी वसा. रिटायडे 
ऋस्‍्ष रसे फ्रेटरी एव सभा के प्रचार अम्प्री 
भी राजबदादुर जो विद्यारत्म ने भोढा, 
अल्रामपुर, माभपारा और बहराइच 
का दौशा क्रिया। इस दौरे में मिम्स 
अगशाशि जमम्ती के किसे प्राप्त हुईं । 
२२१) भ्री किशनखाज जी भमदेसिया 
मानपार 

२१) आयेंसमाज गानपारा 


१२५) भाव॑ंसमाज बद़शमपुर 
भोड 


१३ अक्सूज३ १३५३ 





ै गीता के अध्याय ६ में भी योगी की 
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योग-चर्चा-- 


भयोगश्ित्त वृत्ति नि रो धःई 


योग की ग्राचीनता 


सस्क्ृत साहित्य के पुराने से पुराने 
प्रन्‍्थों में योग का लिद्धान्व पाया जाता 


प्रथम इसें वेदों में ही मिलता है। 


(भी स्वामी अस्तानन्द जी सरस्वती नारायण जाश्रम रामगढ़ नैनीताल) है। बहाँ तक ऊ्रि ग्रोग का बीज सबसे 
; 


३3८4 और 2 +ै #+४३८/+८२१+०/+:+फऔआ “युजन्ति जुध्नमरप चर-त परितस्थुष । 


चित्त की ब्ृत्तियों का रोकना योग 
है। सूत्र में घित्त शब्द से निर्मल सस्‍्व 
प्रधान मन, चित्त, शुद्धि तथा अश्कार 
ड्रग चारों शब्दों से कहे जाने पाते 
झम्स करण सामान्य का अदण किया 
गया है; उस घित्त सत्य की जो भ्रद्भा- 
क्लीमाव से परिणए-दूस्क्ियों हे, उनका 
निरोध प्रयोत्‌ जो बाहर को चित्त 
शुत्तियों खाता ८, उन बहिमुंस दृत्तियो 
को सांसारिक ।अपयों ख हटाकर ज्सके 
इक्‍्टा अर्थात्‌ अन्तमुंख करके अपने 
कारण पिफ्त में क्लीन कर देना योग है । 

बूि 


सारी सृद्धि सत्य, स्जसू तभा 
तमस्‌ इन तीनों गुययों का ही परिणाम 
रूप है । एक भमं आकार अथयवत रूप 
को छोड़कर भर्मोान्‍्तर के प्रहझश अयोत्‌ 
दूसरे जम आकार अबवा रूप के धारण 
करने को परिणाम कहते हैं। वित्त इन 
गुझों का सबस प्रथभ सस्‍्य प्रधान परि- 
खास ई। इसलिये (सका 'चिक्ृ-सस्य' 
जी कहते हैं। यह इसका अपना व्यत्पक 
स्वरूप दे । गह सारा स्थूल्न जगत 
जिसमें हमारा भ्ययद्टार पक कहा हू 
रज तथा तम प्रधान युझों का परिणाम 
है। जिस प्रकार वद्यु आदि क्ग्ैग स 
जल्लरूपी तरंगे उठता रहता दे, इसी 
प्रकार चित्त हन्द्रया द्वारा वाह विषयों 
से भाकपिंत हाकर उन जेस भादारा में 
परिणत इोता रहता हैं। मद सब चित्त 
की बूत्तियों कटलादी दें । 


योग शब्दार्थ 


योग शब्द दो पाणिनीय घातुभो 
से वन सकता हे (१) युजिदू योगे (२) 
थुअ समाधो, पहली धातु का अथ योग- 
सयोग ओबना है, कौर दूसरी का अर्थ 
समाकिग्ध्पान एकाम होना है। भोग 
के टीकाकारों ने अधिकतर दूसरी भातु 
से ही योग शब्द को सिद्ध किया है। 
अहाँ तक कि योग दर्शन के सबसे उच्च 
शसथा प्रादील टीकाकार ऋषि ध्यास्र ने 
भी युज समाधो इसी धातु से योज 
शब्द सिद्ध कियम है । जैसा कि “स्वास 
सभ्य से अतीस होता है। “बोग 
समाक्तिः सच सावंभौमशिचसस्प धरम ।? 
जोग ब्यास० समाधि प० १।५२ भाध्य 
का अथ यह हेल्‍योग समाधि का नाम 
"है और नह चित्त का भ्म है। इस 
अकार व्यास जी ने योर खब्य को 


डा 


समाधि का पर्तय मानकर युज समादौ 
घातु से दी बनाना स्वीकार किया हैं। 
योग की क्रिया की दृष्टि से यह अर्थ 
ठीक ही है; परन्तु उद्देश्य की दृष्टि से 
तनिक विचारें तो युजिर योगे घातु से 
है योग शब्द को सिद्धू कश्ना ठीक 
प्रतीत होता दे। क्‍योंकि इसका अथ 
जोड़ था सयोग है। योग वह क्रिया 
या वह साधन ह ।/जसक द्वाश इमाश 
सकश्य शक्ति अर्थात्‌ आत्मा स जुड़ना 
गा सवीग द्वावा ह । महाभारत में भी 
आवबा है--- 


परेण अद्याया साधंमेकप्व यश्ष - 
पात्म स॒ पुव यागा विस्यात किमन्यदू 
ब्रोग्लक्षयस्‌ । भर्थात्‌ दे राजन परमझ 
के साथ आत्मा का एक होना अर्थात्‌ 
खुढ़ना दी याग दे । भांग एक विकक्षण 
प्रझाद्षों हैं जिसके द्वारा मजुष्य का 
अधृष्ट जगत्‌ स सयाग हाता है। अथवा 
योरा एक जाइन वादा पुत्र है जो इश्य- 
मान्‌ अगत्‌ शोर अदश यथाथ जगत्‌ को 
परस्पर जोड़ता हे । इस प्रकार योग के 
सिवाय भय कोई मार्ग नहीं हे जिससे 
मजुष्य अइष्ट खगत्‌ में प्रवेश कर सफता 
हो। इस कभन की पृष्टि महापुरुषों के 
के वचन से दोती है-... 


“जस्ति साव्य सम ज्ञान, नाहित 
योग सम बतल्नम्‌। 


अर्थात्‌ सारय के समान ज्ञानदाता 
और याग क समान अरृष्ट शक्ति से 
मिलाने वाला दूसरा और कोई किसी 
साधन का यल नही हैं। कठोपनिषद्‌ 
अ० २ ली ६ में ५० व और १ वे 
मसन्त्रो द्वारा भी योतर की बलवती शक्ति 
का दर्शन कराया ह। 'यदा पचाव- 
विहन्ते० ।' मन्त्रों को न खिखकर ठनका 
अर्थ मात्र लिख देते हैं? जब पाचो 
ज्ञानेन्द्रिया मन क साथ स्थिर हो जाती 
है और बुद्धि भी चेड्ठा रहित हो जाती 
है, उसको सबसे ऊवी अवस्था कहते 
हैं। उसी को योग मानते हैं जो 
इन्द्रियों को निर्वत्ष धारणा है। डस 
समय वह योगी अपने आपको जो भूला 
हुआ था उससे रहित होता है । क्योकि 
योग प्रभव और अप्यव अर्थात्‌ उत्पत्ति 
तथा कमर अर्थात्‌ निरोध के संस्कारों का 
आविशांव और य्युत्यान के 
प्रादुर्भाव का उस समय योगी आश्रम 


दोचन्ते रोचनादिवि ।! 


ऋषि दयाननद ने वततद्भाया ६ कि 
इस मन्न में युन्‍्वन्‍्ति पद योग का सूचक 
है। इसी प्रकार ब्राह्मण अन्यो में ट्था 
आइययणों के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ 
अन्‍्धों में विस्तार पूवंक योग का वर्णन 
है। सारी श्रुति, स्मृति योग की मह्दिक्षा 
का गान कर रही हैं। योग साखूय का 
ही क्रियात्मक रूप है । योग सारे 
सम्प्रदायों और मतमतान्तरों के पक्षपात 
और वष्द विवाद से रद्दित सावभौमिक 
प्राचीनतम धम है जो तस्व का ज्ञान 
स्वय असुभव प्राप्त कराना सिखाता है। 
गीता का तो प्रयेक श्रध्याय ही योग के 
नाम से प्रचलित है। मद्दाभारत से 
इसकी प्राचीनता की भूरि भूरि मद्दिमा 
गान की है। यह कहदना--कठिन है 
कि योग का प्रारम्भ कसी एक विशेष 
ऋषि या सम्प्रदाय ने अमुझ समय में 
किया था। योगी भारत में सदा से 
चत्ते आते हैं । 


योग संच्ष प 


चित्त की अवस्था विशेष का नाम 
बोग है। वह दो प्रकार है---सप्रज्ञाव 
नास का ओर असमस्पज्ञात नाम का। 
अभ्यास बैराग्यादि साधनों के अनुष्ठान 
द्वारा विस अयस्था सें तम पा सत्र रूप 
आवरण प्रौर रनोणुण की विज्लेप रूप 
चचत्॒षता नियूत्त डाकर सत्त्व > प्रझाश 
में ब्येय मात्र एफ्राग्म पृत्ति रहे उसे 
सम्प्रशाव योग कहते हैं + सम्परणात 
योग में ध्येय विषयक साप्तिक दृत्ति 
बनी रहती है। उनन्‍्य र जस, 'शमस, 
वृत्तियों का निरोछ टो चाता टै। इस 
लिए इसमें भी चिल ऊी वृत्तियो का 
निरोध रूप कृण्रा पोम्पश्दित०! इसमें 
बताया हुमा सगत हो जात्ग है। 
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शाप शागरे के कमठ नेता हैं। 
आपने झयंसित्र के क्रमरभग ६० नवीन 
ग्राइक बनाए हैं, और वशाबर बना रहे 
हैं। आप जयन्‍्ती के ज्षिए घनभ्प्रह में 
तस्ल्ीन हैं । आपने आगरा से ५०० ०) 
रुपयेदेने का वचन दिया है। 


धााााणणणणाणाणाशााभाभााााा 9 ाक अ मनन कक लीक 
दूसरा योग असम्प्रज्ञात है। पर वैराग्य 


तथा अभ्यास की पढुता के द्वारा जब 
खास्चिक बृत्ति का भी निरोध कर दिया 
जाता हैँ, जब वासनः” से रहित चित 
भूने हुए चने के समान काये करने में 
झसमर्थ होकर अपने कारण प्रकृति में 
सस्कार रूप से त्लीन हो जाता है, तब 
उस चित्त की अ.स्था फिशेष को 
असभ्पज्ञात योग कहते हैं । 

सब अकार की बृक्षियो क॑ मिशेध 
हो जाने से इस योग में “योगश्चिस 
वृत्ति निरोध ! इस सूत्र द्वारा बतत्ञाया 
हुआ सब बृत्ति निरोध रूप क्दण सव 
प्रकार से सगत हो जाता है। इस 
लेख मे चित्त की दो अवस्थाओं का ही 
चर्चो की गई है । अन्प तान +यस्थाअर 


की चचाफि९ करगे। 


शिमला अजय ली 
उपदेश के अपना पर दे 
सभा के मद्ोपदेश्क श्री प० 
स्प्रशत्त ची शासख्रों तथा श्री नष्सएदेऊ 
जी का पत्र अधिक समप रो सभा ७ 
“अरे. + व जिसि <« न अर घर | 
झत. आय न द्वारा ५, किया 
जात! हूँ + थे नहां करो » २, अपन 
पे से भा कश्योलय को "प्न सूचित 
करे । अधिष्ठाता, उपदेश विभाग 


7औ-२...औै मध्य: 


॥ अल्प बचत योजना ! 


।उख का साधन | 


यथाशक्कि सहयोग देकर आयोजन को सफल बनायें 


#'फ्माओ उप्भााऔ के 





मम्पिलित प्रार्थना 


लि०--साहिस्याचार्य, अयुर्वेदाचार्य क्री नरेन्द्रनाथ जी शास्त्री पुम, प्‌, काध्यती्थ] 


करुणेश | निज करुणा कृपा से विश्व पाजन कर रहे। 
धान्‍्यादि ऋद्धि सम्दद्धि से भमण्डार जग का भर रहे 0१४ 


करते तुम्हीं हो न्याय से पोषण जगत का स्वंधा। 
सम्तत तुम्दीं को ध्यान में बोगीन्द्र सुनिजन घर रहे ॥२॥ 


तुम अप्रमेय. अनादि अनुपस बिश्व प्रासाधार हो। 
संकट विकट तापादि भय सम्पूर्ण जग के हर रहे ॥३१॥ 


प्रसुवर ! तुम्हारे शान से सन्‍्मार्ग मिक्षता हे इसें। 
भगवन्‌ ! तुम्हारी ही दय-सरिता ऋूदय में नित बढ़े ॥४॥ 


है ईश! जड़ जंगम सभी गुण हदें तुम्दारे गा रहे। 
पा आपको फिर कौन नर जिसको यहां कुछ ढटर रहे ॥२५॥ 


साननन्‍द सब गुणगान निशि-दिन आपका करते रहें । 
प्रभु प्राप्ति हित इस विश्व में संकट सदा ही हैं सहे ॥६॥ 


शुभ शान्ति का सन्देश करुणामय जगत्‌ को दीजिये। 
फिर प्रेम-सोरभ युक्त निर्मज्ञ वायु जगती में बहे ४७॥ 


करुणा निधान सदव इस पर चिर कृपा करते रहें। 
यह विश्व फिर सुख-शान्ति द्वित तव वेद पथ ही को गह्दे ॥८॥ 


कल्याण भ्रद प्रभु-भक्ति को हम नित्य ही घारण करें। 
तुम ही जगत की आपदायें निज कृपा से हर रहे ॥8॥ 


है विश्व भावन  विश्य सूज ! विश्वास्मदेव ! नमोस्तु ते । 
सर्वेश ! तुम ही प्रेमन-निकश विश्व में हों मर रदे ॥१०॥ 


झोश्म्‌ एधोअस्येधिधी महि समिदर्खि तेमोडईसि तेजोमयि घेड्टि। समाववर्ति 
धथिवी समुषाः सम सूर्य: । समु विश्वमिदं जगत्‌। वेश्वानरक्योविभुयास॑ विभून्‌ 
कामान्‌ व्यश्नवैभू: स्वाहा ॥ - अजुवेंद्‌ अध्याय २० मन्त्र २३ 


मन्त्र का गंधमय भावानुवाद- 
भगवन्‌ ! आपके द्वारा ही सब की वृद्धि होती है, हम भी आपकी शक्ति से ही 
सवेदा बृद्धि करें । समिधाओं के समान आप ही दीघ ठथा तेज स्वरूप हो । आप 
ही हमें तेज को धारण करायें। संघार की समस्त वस्तुओं में झ्राप ध्याप्त हो--- 
यह वस्तुर्यें पुनः-पुनः उत्पन्न तथा विनष्ट दोती हैं, आप सुमे वेश्वानर ज्योति की 
प्राप्ति कराइये । उसी ज्योति से मैं सम्पूर्ण पदार्थों को श्राप्त करू । आपकी सत्ता के 
लिए ही मै सत्यवाणी तथा सत्यक्रिया से याचना करता दूँ ॥ 


मन्त्र का पद्यमय भावाथ- ह 
सब्य क्रिया वाणी के द्वारा तेज तुम्दारा मिद्ध जावे। 
जोवन में श्रसिवृद्धि भ्योति से प्रभुवर निशि दिन हो जावे ॥१४ 


अमित तेज पा प्रभो सुम्दाराशक्ति और बल मिक्षता है। 
पाप, कलुप, अज्ञान, मोह, सद जीवन का सब मिट जावे ॥२॥ 
व्याप्त तुम्हीं कश-कण में भगवन्‌ तुम्हीं चराचर के स्वामी। 
आवागमन-वक्र का बन्‍्धन पूछ ज्योति से कट जावे ॥३१ 
वैश्वानर परिपूर्ण ज्योति में जीव-ज्योति यह मित्र जाने । 
ग्रखिल्न विश्व की निम्बिक्ष सम्पदा तभी इसमें प्रभु मित्र जावे ॥४॥ 


है जगदीश्वर ! आप विश्व की प्रतिपत्ष रहा करते हैं। 
चु्शन पा प्रभु दिव्य ज्योति का जीवन निर्मल हो जाये ॥५॥ 


है 


हा 


गुरुदभ्षिणा 


६ 
गुरुदेव तुम्दें अमिवस्दन है, 
चरणों पर रुंकुम-चन्दन हे। 
गुरुवर की रीति नई स्‍्यारी, 
गा-गा कर प्रीति भरू सारी ॥१६४ 
आंखों से अलुशासन देखा, 
मधुराधर पे ममता-रेखला । 
वात्सल्य मी झ़श को केखा, 
चरणों प्ें शरखागत पेसा ॥२४ 
जब कोकिश मदमाती कूछी, 
कुछ भर में पंचम स्वर 'पूंकी । 
सब जहय तस्‍्य फा मीठा फल, 
देते थे आस सफल ॥3१ 
है इेश्वर ! मेरे हदयेश्वर !! 
आणेश्यर ! गुरुकुछ भ्रामेश्वर "|! 
शतसुस्व॒ से विनतो करता हूँ। 
सौ कर के वन्‍्दन घरता दूँ ॥४४ 
पेसा कुछ भवदाशीष रहे। 
प्रभु के चरणों में शीश रहे। 
उस शिद्विलास में मग्न रहेँ। 
तित सन्‍्द-हास संक्ग्न रहे ॥५॥ 
इस पुणय कुटी में झा करके, 
यम नियमा का पान करके । 
मति को गति शीत्न बना पाया, 
जोवन सें हति को क्षा पाया ह६॥ 
तप भोग मेल्न कुछ कर पाया, 
तोयज सा जन्म बना पाया । 
गौ की रहा कुछ कर पाया, 
पर देव त्वोंग ही ज्ञा पाया ॥७४ 
सब प्रेय श्लेयमय कर पाया, 
यौचन की साथकता पाया। 
गोविन्द स्वयं मैं बन पाया, 
पर देव क्ोंग ही रा पाया ॥८ा॥। 
गुरु प्रसक्ष मना कहने क्गे, 
“किस प्रकार कह्टो वसुधा झगे। 
यवन-मर्म यहाँ पर है भरा, 
अचथ यहाँ तव धरम कहाँ घरा ।।६॥ 
प्रथ करो पकड़ी पतवार को, 
सुरत पोत करो उस पार को !! 
“उचित है गुरुदेव प्रखाम है, 
अब स्विया इसने यह कास है ॥१०॥ 
ऋषि चले तब वेद-प्रचार को, 
कद दिया सब पोप कतार को ।! 
खस करो इस घोर कुकम को, 
वश करो मन को धर धर को 0११॥ 
वेदों को ही प्रयक्षित किये-- 
सत्य विद्यायसस्ती । 
पी के हाला-इल कह दिये-- 
शक के सांस जम्बी। 
तेरी इच्छा भअभ्ुवर पिता--- 
पू्ं होगे सदा हो। 
आशा दीजै शुभ गमन की-- 
के चलूं मैं विदाददी॥१२॥ 


--शामचन्‍्द्रा रेड्डिः शास्त्री बी. एू. 


हैदराबाद 


३३ अफ्तुकर ३६-६३ 


ओयंसमाज हरदोई का 
वार्पिकोत्सव 


आगसमाज, हरदोई का ७४ यां 
भार्षिकोत्मव सदा की भांति आरशिवन 
शुक्क्ष अष्टमी, बथसी तथा दृशसी सम्बत्‌ 
२०३६ विक्रमीय तदमुसार वारीख ३, 
३० समा ११ अक्तूथर सन्‌ १३५६ हईं० 
दिव हुड्क़ार, शनियार तथा रविवार 
को आय॑ कया पतशाला हयटर कालेज 
अवन में समारोह पूवंक मनाया जावेगा। 
उत्सव में--.श्री स्कमी असतानम्द जी 
सरस्वती, श्री आचार्य वृहदस्पति जी 
शास्त्री, वेद शिरक्ष्ग, एस० प्‌०, श्री 
प्रो७ सत्याचरण जी शास्त्री, एम० पु०, 
भरी प॑० बिहारीज्ञाज़् जी शास्त्री, काम्य- 
तीथ॑, कर पं० सबछ्िदानन्द जी शा्रो, 
श्री पन्नाज्ञाक्ष जी पीयूष” संग्रोत-रस्न, 
बा शास्त्रों भादि विद्वान पधार रहे 

|| 

इस अवसर पर राष्ट्र भाषा सम्मे- 
लग,मदच्य-निषेध सम्सेलन,युवक सम्मेत्षन, 
आये वीर दत्त वार्षिकोत्सतक, जिखा 
शाम सम्मेज्षन तथा सांस्कृतिक प्रदुर्शिनी 
का भी आयोजन किया जा रहा है । 


--मस्त्री 
शचना 


स्वामी करपात्री जी महाराज स्रे 
“धेद्‌ स्वरूप” विवयक सियार विभिसय 
हो रहा है । उसके लिये स्व० तुघसीराम 
जो स्वामी द्वारा प्रकाशित वेद प्रकाश! 
केध&वें से ७०वें शर्ट सकःसं० १३४४९ी 
प्रतियों की भ्राकृश्यकता है, यदि किसी 
महाजेलक्थ या आार्यसमाज के पास हो 
तो कृपया सूछित करने की कृपा करें। 


“+विद्याघर स० सन्त्री, 
आग्रेंसमाज मेस्टन रोड, कानपुर 





आवश्यकता 


दो सनाछ््य ताह्मण कुल्लोस्पन्न कन्याओं 

के लिए जो क्रशः १६ तथा १४ यर्षे 
सुन्दर, स्वस्थ एवं गृह कायें में दर हैं। 
और पिन्होंने मध्यमा तक शिक्षा प्राप्त 
की है। दो सनास्य कुल्ोत्पन्न ब्राइाथ 
कुमारों की आवश्यकता है। वर कम 
से कड सेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त हों तभा 
किसी व्यवक्‍सज् में खगे हों; आयु २० 
से ९४ चर्ष तक ह्दो । आगे समाजी 
विचाह्ों के व्यक्तियों को प्राथमिकता 
दी जावेगी। किंवाह वैदिक रीत्यजुसार 
होगा । 


इंता*अन्वकज्षास आये 
अध्यापक, उयझहुरा गुना (सभ्य प्रदेश) 


११ अक्तूजर १३६२३ 


उत्तर प्रदेश के झ्ार्य अपने गोरव की रक्षा करें-- 


दीक्षा समारोह हमारी परीक्षा बनकर आया 


दयानन्द दीक्षा समारोह जैसे शान 
दार आयोजन किसी भी व्यक्ति तथा 
समाज के जीवन जागृति कै प्रम 
प्रमाझ होते हैं। पर ऐसे समःपरोह उस 
पद्ठाडी ऊचाई के सरश दोते हें चहों 
पहुँचकर व्यक्ति तथा समाज का जीवन 
गौश्वास्वित होसा है, पर यदि प्रमाद 
अथवा असावधानी से पेर फिसल जाय 
सो चकनाचूर भी हो सकता हैं। परीक्षा 
होती ही इलाचये है कि व्यक्ति तथा 
समाज के ।पछुल कार्य रकताप को आका 
जा सके क हसन क्या जिया है। फिर 
बह दीछ्ा समार द गो हम पार भी 
चेतावनी दाग है क्सोंकि यह समाराह 
उस मथुरा नगरी प्रें होने जा रहा है 
बहा आज से खगसय ३४ बर्ष पूण 
दुयानन्द शताब्दी ने ठुश पर 
ऋपनी अमिट छाप छोड़ी हैं। लिसक 
विषय म॑ ज्ञोग आन तक कहते सुने जाते 
हैं कि मथुरा शता दौ आायों के जोश 
उत्लास निछा तथा सगठन शक्ति का 
दर्पण थी--जहा पर आकर छ्षष्शा आय॑ 
नर नारियों ने मथुरा जैसी छोश सी 
जगरी को उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जन 


सख्या वाला नगर बना दिया था। 
यो तो यह भव्य समारोह समस्त 


भारत के आायों का ही नहीं सरत्‌ विश्व 
भर के भायों का है, पर उत्तर भदेश के 
आयों की विशेष ज़िम्मेदारी हे+ उत्तर 
प्रदेश भझरार्यसमाज का हृदय है. जहां से 
विश्व भर के झायों में समय रूमय पर 
जवीन प्ररणा रूपी श्क्‍त सचार होता 
शूहा हैं । उसी प्रकाईह का यह भध्य 
अवसर हमार लिए फिर आया है न 
इम अपनी निष्ठा तथा सगठन शक्ति का 


पुन सम्मिल्लित परिचय देंगे। 
आझात्र उस कुटी का स्मारक बनने 
उप रहा है जह पर आज से छगभग 


सौ वर्ष पूब गुर विरजानन्द रूरी विद्या 
प्रकाश के सूर्य से प्रकाश प्राप्त करक॑ 
जग़दूुगुरु महर्षि दयानन्द ने कंवद्त 
आरत को ही नही परन्तु समस्त विश्व 
को प्रकाशित किया था। उसी कुटी से 
महर्षि ने बह प्रेरणा प्राप्त की थी जिस 
प्रेरष्या को पाऊर समस्त विश्व प्राशवान्‌ 
हो उठा था। यद्द वही तो कुटी है जहा 





( ज््०--प० जिश्ववन्उ नी वेदालकार एम० ए० आगरा ) 


उनको भोतिक इृष्टि से श्रमरता प्रदान 
की है। इसी प्रद्धार हम यह तो नहीं 
चाहते कि वहा इतनी शानदार इमारत 
थने जो सभा से बढ़ चढ़ कर हो पर 
यह तो हम भी श्रवश्य चाहते हैं कि 
उस स्थान पर इतना बढ शोथ सस्थान 
तथा एसा विद्याल4 बने निसक॑ ज्ञान 
प्रकाश की किरणों से समस्त विश्व 
आलांकित हो उठ। यहा से इतना 
उकृष्ट साहित्य प्रकाशित दा जो समस्त 
समार की अविद्या अन्यकार को थो 
डाले तथ। उस विद्याक्षप्र से निकछा हुए 
विद्याओी अपमे गुरु की भ ति इस प्रतिज्ञा 
को लेकर निकरक्षे कि--आयेंगे बोर 
रखालन में काकिल डारन में बिहरेंगे। 
एक ना न॒तु एक दिना सही जगती 
को दिन फेर फिरगे। 

पर यह विशाल कार्य कोरी बातों 
से ता होने वात्ञा है नहीं। प्रतिनित्ि 
समा के प्रधान और सनन्‍्सत्री क॑ पास 
कोई अज़ादीन ऊफा चिराग तो है नहीं 
जिसे रगड़ कर मनसमाना न उपजा 
क्ेंगे । इसके लिए तो हम सबको 
गर्मररता पूवक सोचना हैं। इमसें से 
प्रयेक को इस कार्य क द्लिए यथाशक्ति 
घन अवश्यमेद देना है। भत्येक झागे 
आझावश्यक रूप से यदि पांच पाच रुपया 
भी दे तो छास्रो की राशि एकत्र हो 
जायगी | यह न सोचा जाय कि जब 
काई मागने आपगा तभी देंगे। रृूवय 
अपने अपने समान के मनन्‍त्री या प्रधान 
को अधिऊ से अधिक घन जाकर दें । 
इस मद से हू ना धन इकद्ठा होना 
चाहिए के प्रतन्य कर्ता यह सोचने पर 
विवश हो जाय कि इतने अधिक धन 
का अब क्या किया जाय। थह स्थिति 
होगी तथब्न समझा जायगा कि हमने 


अपने कत्तब्य का पालन किया है । 
इसी अवसर पर आपंमिन्र का 


हीरक वदन्‍ती जसा महत्त्वपूर्ण कार्य भी 
होने जा रद्दा है। भाज के इस युग में 
समाचार पत्रों की उपयोगिता को बताने 
की जरूरत नही है। फिर आाय॑मित्र 
जैसा शानदार और न्यापक पत्र तो 
आरयंसमाज में दूसरा दे नहीं । भायमिन्र 


पर एक साथ दो युग पुरुषों ने सम्सिक्तत न हो तो आयैसमाज एक दृष्टि से 


जैटकर ससार की उत्यान पतन की 
समस्याओं पर विचार किया था और 
शसके निराकरण का उपाय बताया था। 
ढस कुटी का भाज ठद्धार होने जा रहा 
है। यह वह भवसर हे जब आायों कीं 
अदा, भविति तथा दानशीद्ता को 
जायगा कि इम भपने गुर के 

अडि बन! के कर सकते हें । दे 
संसार के सभी शख्लोगों ने अपने- 
आपने शुरुओं के भण्य स्मारक बनाकर 


बेजबान हो जामगा। क्योंकि यहो तो 
वह पत्र है जिसने विरोधियों से जमकर 
मोर्चा किया है तथा समय-समय पर 
आगौैसमाज को कठिनाइयों से उयारा 
है। अकेल्ले इस पत्र ने आयेसमाज का 
इतना काम किया है जितना सैंकड़ों 
डपदेशक मिल्लकर भी नहीं कर सकते | 
इसीलिए तो अन्तेकों खोश इसे अपने 
ककेजे से छगाये फिरते हैं। फिर बह 
क्या कम भौरव की बात है कि हिम्दी 


का राष्ट्रभाव। का ग्रसस्े उद्वोप करने 
याल ऋषि ट्याननद प्रि इसका न्यापक 
प्रचार करने वाला आयेसमाज, उसी 
आयंसमातर का हिन्दी फा सबसे पुराना 
यह आयमिण विसकी ६०वीं चयन्‍्ता 
मनाई जा र 7 है। 

पर उत्तर प्रदेश के आयो ! हसारी 
शान तो तय हैं जब जयनती पर हम 
यह घोषणा सुनें कि आयेमित्र ८०वथ 
वर्ष में ६० हजार छुपे रदा है। आप 
कहेंगे कि इतना सखूया कैसे वढ॒ सकती 
है ? ल्लो इसका भी सरत्न उपाय बताया 
जाता है। उत्तर प्रदेश की सभी आये 
समाजो क॑ जितने भी अन्तरञ्ञ सदस्य 
हैं, उनको आवश्यक रूप से आयेमित्र 
का वार्षिक आइक बनाया जाय । प्र ग्रेक 
अन्तरक्ल सद॒स्थ का यद्द नतिक कत्तेंव्य 
होना चाहिए कि वह आरयमित्र का 
वार्षिक आहक बने । इस परम्परा का 
आयंसमाजों में प्रचवित किया जाय । 
इम अन्‍्तरञज्ञ सदस्पा को कछ विशषता 
सम मकर ही घछुनते हैं। थे इतने निवेन 


सो होते नहीं ० वष मे केवल आठ 
रुपये भी ब्यय न कर सक+क। फिर 


आ थक इष्टि से आठ रुपये भी कहा 
ब्यय आता है । यदि वर्ष भर ८ अकों 
को सावधानी से रखा जाय तो दो तीन 
रुपये की तो रही ही बिक जाती है। 
क्या यह कम सौभाग्य की बात है कि 
क्वल पाच ही रुपयों में वर्ष भर तक 
आर्यमित्र जैसा शानदार पथ प्रटशक 
पत्र हमार घरा में आये। हम अफसर 
कहते रहते हे फि घर की रिए ॥ तथ 

बच्चा पर साचसमायउ का >सर नहीं तो 
रहा हे। हा +ल |! हमर लडफ एड 

किया क॑ हाथो में तो हम निकम्से 
तडकऊ-भदफक याल पत्र पतने को तत ह॑ 
फिर वे ऊैसे थे प्रसपातद की पे ३ न नें। 
यहि हसार यरा मे रपजजि4 से पत्र 
आता दो तो | न न 7 र 75 सो 
सदस्य उसे अन्श्य पट लगे फिर आत 
कल तो आर्यलजि का सापादन भी 
बढी अच्छी तरद्द से हो रहा हे जिसमें 
अच्छे लेख, कविता उपटश विटेश 


याता जैसी उपयोगी चीजें निरसग्तर 
झुपती रहती है । 

अन्तश्द् सदस्यों के आर्यसित्र क 
यापिंकी आइहक बनने के साथ साथ 


आर्यसमाजें भी एक से अधिक पत्र 


मगवायें तथा उनको साधारण सदस्यों 
को भी आधी कीमस पर वितरित किया 


आय । ऐसा कहे स्थानों पर हमने स्वय 
देखा भी है। यद भी अच्छी परम्परा 
है । केवज्ञ यह दो ही बातें हम स्वीकार 
करके तो आयेमित्र को सकया इजारों 
में पहुंच जायगी । फिर इसके प्रकाशन 
का क्‍या कहना। यह तो अकेला हो 


है 2 
आयैसमगात पर हःाचल रचा तर त्म 
तो ब्य ता केक 
ओर ट्रा कटे द्स जार राख्या 
बदन वावा नरों ६। दा सम राह 


जैसे पवित्र अवसर पर रुांयैसण्ण । में 
उप कक्त ।न खव कांहाँ परपरा 
प्रचलित १ जाय । तभ्ग साप्यत 
पर पिक रे पूजंझ छा +श तर रंगे 
ऊफि शायीमत्र पच हजार नहीं पचास 
इजार छू र है। 

६“ शुभ अ्रवसर पर आमैसमाज 
के खशरोसणि साहियकारा प० गगा 
प्रसाद जी उपाध्याय तथा प०गगाप्रश्ाद 
जी चीफ जज का जो अ#भिनस्दम होने 
जा रहा है वह ता इस समाशह में 
सोने में सुगन्‍्ध का काम करंगा। जाये 
समाज इन विद्वाना को गौरवान्वित 
करके मानों स्वय गौरवान्यित द्वोगा। 
थअयेसम ज॒में अब पक साहिर्यकारों 
के उपेरा ही २) ह क्‍्वा वाऊशूरो 
का ही सम्म न होता रहा हैं। यह 
प्रथम शयसर है ऊ" सावज नक रूप सें 
हम अपने वदह्वाना का एभिन न करके 
उस परम्+रा को प्रचतित करेंगे जा 
अविष्य मे दूसरों को भी उत्कृष्ट तथा 
स्थायी साहि य सजन करने की प्ररणा 
द सकेगी । इन दोनो घिद्रानां की 
सेवायें किसी से छिपी नही हैं | यदि थे 
आय साहिब्य की अभिवृद्धि न कर 
अपनी शक्ति का प्रयोग कसा अन्य 
छेत्र में करते ता निश्चय दी हिनती के 
अन्य देखफ़ी की भाति ये भी भीक 
साकुत होकर अच्सर व्व्याप' न भी 
करतं। पर से स्टोकप्गण के 


राश 
० हे फनछल कर रे «समा 
कसे ग+| वथ ऋा नन्त्क 


इृष्टिक ण का पुष्पित ९ पुर विद 
झक्िए है बड़ पंैसमचल.. तिहार में 
एि रमर हरा रत । तथा नानत ना के 
प्ररित करता रहेगा। 

झवए+ उत्तर प्रदशा के आयों ! 
शले शान+र ॥7 समा २7 नन 


मन घन स सपल बनाकर «सर्क 
गोरव का सेलरा अपने सर पर ब धिय । 
हम यथाशाक्ष अधिक से आभधक धन 
दें तथा एकन्न करें। अन्तरग सदस्य 
आवश्यक रूप से आयेमित्र के आहर 
बनाये ताय । हम सपरिवार अधिक 
से अधिक सरया में पहुचकर हस दीक्षा 
समारोह रूपी कुस्भ म॑ प्ररणा प्राप्त 
करें । देश का कुस्म तो प्रति बारह चर्षे 
पश्चात्‌ ञ_्रा जाता दै--पर आयों 
तुम्हारा यह दीक्षा समारोह रूपी कुम्म 
का सेल निकट भविष्य में झाने व ला 
नहीं हे जहां इम जाकर अपने तन, सन, 
घन का सदुपयोग कर सकेगे। हेश्बर 


इमें प्रेरशा दे कि हम इसे सफल बनाने 
में जुट जाय। छू 


मनुष्य मात्र समुदाय में रहने के 
झादी है । जहों कुछ मल॒ष्य इकट्ठ रहते 
हैं, बह अपने रहन सदन, आचार-विचार 
ब्यापारादि,क किये कुछ नियम बना 
ज्लेते हैं ओर उनके पाजन के लिग्रे कुछ 
नियामक, नियस्तक रझक आदि घखुन 
छाते हैं । मनुष्य का यह भी स्वभाव है, 
कि यह आगे बढ़ना चाहता दे। यह 
उसकी रुचि का प्रश्न है कि यह किस में 
आगे बद। धन मे, ज्ञान में, तप में, 
प्रवस्ध में, रक्षा में, स्यापार में आदि २ 
मिन्न भिन्न विभागों में मलुष्य झागे 
यढ़ना चाहता है। आगे बढ़ना और 
झन्यो को अपने पीछे चलाने की इच्छा 
ही “नेतृत्व की कासना करना हें । 


जो अत्यन्त स्वार्थी दोते हैं, या 
निर्यर्य हाते हे, उनका सिद्धान्त यह 
दोत। कि न गणस्याप्रतो गच्छेत्सिदं 
कारें सम फद्म्‌। यदि तम्न विपत्ति 


स्पान्मुग्बरस्त॒त् निहन्यते ॥' 


अर्थात्‌ समूह के आगे कभी न चत्र 
क्योंकि यति कार्य सिद्धू हो गया तो फल 
सबका यरावर मिक्षेमा और यदि 
सिपत्ति प्राई तो अगुमा पद्दिक्त मरगा। 
अधिकतर मनुष्य ऐसे ही है। ऐसे 
समुदाओों म भी जब जनता आग्रह 
करती है जा हर 7 किसी का नेता 
चनना ही पढता ह । (स मलजुष्यों सें ही 
जता बलने का भानन्द भी मिक्षता हे 
जहाँ जनता सोई हुई है । परन्तु जहा 
अनता के कुछ व्यक्ति जागरुक हे अपने 
झविकारो का पद्दिचानते हैं वही सघष 
भी होता है। कालचक्र के प्रभाव से 
रजोगुण तमोगण प्रबत्त हैं, इनके प्रभाव 
से मनुष्यों में हेष्या,ढष कोध घर किये 
हुए है। इसलिये नेतागिरी क लिए सघर्ष 
होना भी स्वाभाविक है झोर इतना 
संघर्ष होता है कि अपना सकान मढ़ 
इया बेचकर, कर्ज क्ेकर भी दाव पर 
स्वगा दिया जाता है। असफल डोने पर 
कुर्सी से गिरे के लिये जायज, 
नाजायज उपायो का प्रयोग किया 
जाता है और यह तक कि चोरी, डकेती 
इत्यादि कराई जाटी हैं । 


इन भयद्वर उपातो से बचते के 
लिये सुखपूंक महत्वाकाक्षी की प्राप्ति क 
लिये नंतृत्व कक्ष का जानना भी परम 


उपयोगी होगा । 


नेता यही है कि जो ग्राम 
शहर, ठेश जतठि, घमं को आगे 
से जाता है, लक्ष्य को प्राप्त करावा 
डहै। प्रत नेता बनने की इच्छा 
साखे क लिये बडी गम्भीरता से अपनी 
आत्मा मे यह जाच करनी चाहिये कि 
मै इस यश हैँ था नहीं, कि सैकड़ों 
इजारो, लाखों, करोड़ों मनुष्यों को 





नेतृत्व की कामना 


( ज्लेखक---श्री कृष्णस्वरूप विधालक्ार गीता ममंज्ञ इस्जामागर जि० बदास्‌ ) 


व प्रायियो को जिम्मेवारी अध्गे बढ़ाने है और भतएुय घनवानो के, गुण्डागर्दी 
की उठा सकू। बदि इसडही योग्यता व ज्ट्टवाल्दों के सुकाबिल्षे हार जाते हैं। 
नहीं है, या समय नहीं है तो केषज्ष कुर्सी | पने ६२ ब् के निरस्तर अलुभवों 
पर बैठने के ह्विए या कुछ दिन की के आधार पर खिल रहा हूँ। फेपज 
याहवादी लूटने के दिए कभी इसकी ढ(पना पर यहीं । 


इच्छा न करे । अयोग्य नेताओो के द्धिए्‌ 
ही कहा गया है कि तप करके राज्य आयु--(१) ऐसे नवयुवको को 
मेदान में कभी जढदी नहीं उतरभा 


मिद्धता है, और राज्य पाकर नरक । 
यह मदद घोर पाप है, और जनता से चाहिये । समय की श्रतीक्रा करनी 
चाहिये। साधारणखतया ४० वै की 


नहीं जनादन से विश्वासघान है कि में 


कानपुर में आर्य नेताओं का खागत 


वैदिक नारों से स्टेशन गू'ज उठा 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का एक डेपूटेशन हीरक 

जयनती के लिये घन-सग्रहार्थ कक्षकत्ते गया है। हस डेपूटेशन से सभा के माननीय 
प्रधान श्री प० हरिशइूर जी शर्मा कविरत्न, उपप्रधान,श्रीमती शकुन्तत्य जी गोंयद्य 
उपप्रधान भरा प० प्रकाशबीर जी शास्त्री एम० पी०, सावंदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा क उपमनत्री श्रो नरदृव जी स्नातक एम० पा० और आरय॑मिश्र सम्पादक शऔी- 
युव उसेशचन्द्र जी स्नातक दुस॒० पु० हैं। इन शा नेताओं की तूफान ट्रेन 
२५ सितम्बर को रात को ८ बजे कानपुर जकशन पर पहुँची । कानपुर के आर्य- 
भाइयों को अपने प्यारे नेताओो के स्टेशन से गुजरने का समाचार पहले ही मित्र 
चुका था। अत आयसमाज मेस्टन रोड, सीसामऊ, गोविन्दनगर, रेल बाजार, 
बाबूपुरवा के शाये जाई ओर बहिने गाडी आने से पूर्व ही फूल माक्षाओं, सहित 
स्टेशन पर उपस्थित थे । ज्यो ही गाडी प्ड्ेटफा्म पर आई, वेदिक त्ञारों से स्टेशन 
गन उठ । अपार उत्साह था। उपस्थित सपनों में क्र पं० विद्याघर जी शर्मा, श्री 
प० इ रिदृत्त जा शाखी नवतीर, रो डा० शिवदत जी प्रधान केन्द्रीय समा, भरी 
या० बशाल्ाज् ज श्री ५० विश्यम्भर नाथ जी तिवारी, ओ विजयपाक् जी शास्त्री, 
श्री प० रच न्द्रकुमार जी पाण्डेव, श्री प० शिवनाथ जी तिवारी, औी प० पुरुषोत्तम 
खालजी,भ्री जच्मयकुमार जो शास्त्री, आ प, भीकृष्यजी अक्स्था, ओ प रासनिरजन 
जी पायडेय, श्रीप० हरिद्स जी गोतम, श्री प्रतापसिह जी के नाम विशेष 
उत्क्लेखनीय हैं । देवियों में श्रीमती विद्यादेवी, भीमती सरस्वती देवी जी 
श्रीमती अजदुलारी जी आदि फे नाम उस्लेखनोय हैं । सबसे पूल 
गाढी से श्री प्रधान सभा सुस्कराते हुए निकके। आपको फूछ- 
मालाओ से काद दिया गया। इसके बाद ओऔ प्रकाशवीर जी शास्त्री, श्रीमती 
शकुन्तक्षा जी गोयक्ष, श्री नरदेव जी स्नातक और औ उमेशचन्त्र जी निकले । सब 
नेताओं के गले मात्राओं से भर दिये गये। इस भारी भीढ़, में कानपुर की 
आर्य देविया पीछे पढ़ गई, अत श्रीमती शकुम्तस्ता जी भीढ़ को चीरती हुईं, 
अपनी बहिनो से जाकर मिल्नीं, और उन्हें जयस्ती का सन्देश सुनाया। सब 
नेताओं ने दो दो सीन तीन मिनट में आये बन्धुओं को स्वागत के लिए धन्यवाद 
दिय।, भर जयन्ती में आने का निमत्रण दिया। कानपुर के भाये माइयो ने 
अपने नेताओ से प्रार्थना को कि वे एक दिन का समय कानपुर के लिए अवश्य दें, 
और कहा कि कानपुर जयन्सी फढ में किसी के पीछे नहीं रहेगा । आये भाइयों 
ने अपने नेताओं को एक ओदश्स का झडा भी सेंट किया | इतने में गाडी क्दी, 
ओर आय भाई वेदिक घमे की जय बोजसे रदे। 


जिसके अयोग्य हूँ, उस पद को छुलबत् 
से हासिज्ष कर लू भर फिर उसक 
उत्तरदायित्व को न निभाऊ | 

यदि व्यक्ति बुद्धिमान है, जनता 
की सेवा भावना है, शरीर, सन से 
स्वस्थ दे, समय भो दे सकता है। तो 
उसे अपनो इस दृच्छा को पूर्ति किस 
प्रकार करनो चाहिये हसी के ल्िप यहा 
कुछ निर्देश हैं । माय ऐसे व्यक्ति धन 
सम्पन्न नहीं द्ोते, मध्यमश्रेजों के होते 


आयु के बाद जनता की बागडोर अपने 
हाथ में छेनी चाहिये। यह ४० पर्ष की 
आयु वनके लिए है कि जिम्हें प्रवल्ण 
का भार क्षेना पढ़ता है । इससे पहिणी 
आयु में मिल्न-सिन्ष संस्थाओं और 
विभागों में सेवा करक॑ अनुभव बढ़ाना 
आहिये। यैश्य अपने यात्षफों से पहढ़िखे 
) , )॥ का सीरा क्िकियाता है, शने, २ 
इजारों का, कारोबार सौंप देता है। 
यही स्विति सेवा की है। प्रारम्भ में 
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छोटी-छोटी सेवाओ का जसिस्टेन्ड 
(सहज़क) बनकर अभ्यास करे । 


(२) निस्वा् सेवा---नवयुवकों को 
यह सेवा निस्वाथं भाव से कश्मी 
चाहिये | इन सेवा के अपसरों पर उसे 
यह स्वभाव बनाने का अ>पास कश्ना 
आइहिये कि अपने सांसारिफ कारों को 
भौर समके और सेवा के कार्यों को 
सुक्यता दे, जो जनसेवक अपने कायों 
को मुख्यता देगा, यह कभी भरी अपने 
उत्तरदायित्व को समय” पर पूरा नहीं 
जिसा सकेगा और इसलिए अपमानित 
थी होगा । 


सिलन सारिता--नेता या सेवक 
कया इस गुण क बनना कठिन है, 
अख्रम्मव नदीं । जन सम्पक में रहने से 
और जनता के छोटे मोटे कार्यों में आते 
रइने से जनया आकर्षित रहती है। 
नेता जब नम्नता के साथ हाथ जोडकर 
सुस्कराकर जनता पर एक नजर घुमाना 
है हब सब यही सममते है कि वह हस 
से मुस्करा कर मिल्र । यह बडी करा हैं 
जिसे आप महापुरुषों के जीवन में प्रत्यक्ष 
पावेंगे । ध्यक्तितव मामज्ो में भी हाय 
चास क दो शब्द पूछु त्नना दुख में 
आश्वासन देना उनऊ सुख में प्रधन्नवा 
प्रकट करना बढ़ा अ्रभावशा्ती होता है । 


द्रदर्शिता---यह आवश्यक है कि 
जन-सेवक या नेता भविष्य दुर्शो हो । 
उससें अवस्था को देखकर काज्धास्तर 
में होने वाले परिव्तन व उसके परि- 
खसामो व प्रसावों को जानने की चसमता 
हो । और वह उच्चके अजुकूज अपने को 
ढाल से। 

असिभा---ठनके अशुसाश योजना 
बनाने, बदखने, कार्यान्यित करने दी 
झुद्धि हो । यदि उसमें स्वय न हो खो 
उसके पह्स ऐसे २ मह्तिष्क हो जो से 
सहायता दें । 

चरित्र--नेता बनने के सब गुझ 
हों भोर चरित्र म हो तो वह नेता नहीं 
रह सकेला । यह चरित्र, सभ्यता उन्नति 
का पाठ स्थानीय है, जिस पर सभ्यता 
खड़ी होती दे । वेद में कद्दा है “चरित्र 
ते शुन्धामि” मैं तेरे चरित्र को शुद्ध 
करता हूँ। चरित्र का अथे ही यह हे 
कि 'चरम्त जायते हृति अरिश्रस्‌ ! जिस 
आचरसख से मनुष्य की रक्षा हो | चरित्र 
हीन को जनता कभी भी नेता नहीं बना 
सकती। यहीं चरित्र को बड़े ध्यापक 
कओं में सेना चाहिये। भाश्त में जिन 
के माम अमर हैं उनके जीवम खरिश्रों 
पर इष्टि ढाल जाइने, पद चरित्र के 
बैस से ही नेता थे । 

बक्िदान की भावना-....जन ज़यत; 
भवढ़ाड़े हु्टेमुह उठाए. इचर ढथर अन्य 
शष्टी हो, फिकसेम्प विसूद्र हो, सक् 
समय परिस्थिति का प्रुकावस्ता साइल 

(शेष पड १२ पर) 


१९ अक्शूबश १३२३ 
सथुरा में अक्तूबर के अम्तिम सप्ताइ 


'अँ झाये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


कण 


सर्व सावदेशिक सभा के आयोजनो के 
अमशुस्तार दयागस्व दीक्षा शताब्दी, गुरु 
अवैश्ञागम्यद जाम स्मारक शिक्षान्यास 
आंभित्र हीरक जयनन्‍्ती एवं भाग॑समाज 
के प्रतिष्ठेत दो विद्वानों ओ पं० गंगा- 
असाद उपाध्याय तथा श्री गाप्रसाद 
हिटायडे चीफ जज के सम्मान में अमि- 
अन्दून अन्य आदि कार्यक्रम सम्पन्न होंगे । 
इन सभी आयोजनों के किये इस समय 
डच्तर प्रदेश की सभी आर्मेंसमाजों को 
अपना सहयोग प्रदान करना है । इस 
सम्बस्थ में यह बात उछ्लेखनीय है कि 
सभा के अधिकाश पदाधिकारी एवं 
अम्तरंग सदस्म इस समय धन सभद 
कार्य में सलग्न हैं। बहुत-सी भागे 
समाजों ने झार्थिक रूप में सहायता 
अवाय की है ओर अनेक समार्जे धन 
सअह के कार्स में स्यस्त हे । 


धन संप्रदद 


चने सगचह फे सम्बन्ध में यह बात 
स्पष्ट है कि ऐसे महर्व पूर्य कायो की 
अआफकाता के दिये काफी धन की आवश्य- 
करता है। भायोजनो की तिथिया अत्यन्त 
इसिकट भा गई हैं । उपरोक्त सभी कार्यो 
के किए सभा को व्यय करना होगा। 
अ्यय की पूर्ति के लिये ही सभा के 
अधान श्री प० इरिशकर शर्मा, श्रीमतो 
शकुग्दला गोयल उपप्रधाना, थी प्रकाश- 
जीर संसद सदस्य, श्री नरदेव स्नातक 
संसद सदस्य पुव श्री उभेशचन्त्र स्नातक 
मसमस्णी दीजचा समारोह गत सप्तह्ू कल्न- 
का गये हैं। ये महालुभाश् अन्य 
स्थानों में भी घन संग्रह के किंग जाने 
का वियार रखते हैं । अब समर्भ इतना 


निकट आ गया है कि घनसगझइ करने याप्ष 


अहाजुभाबों को शीघ्रातिशीघ्र समरहीत 
अन सभा को मेज वेना चाहिए जिससे 
अह अगुमाम किया जा सके कि आशिक 
स्थिति कसा दे । 

अभिनन्दन ग्रन्थ 


हो बिद्वानो के अभिनन्दन अन्थ के 
सम्बन्ध में सुझे यह निवेदन करना हे 
कि इसके प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ 
किया जा रहा है। भाग जगत के 
झानेकों विद्वानों ने अपने जिवेचना पूर्ण 
खेख मेज दिये हैं, ओर देश के अनेक 
आययसान्म नेताओं और पघिद्दानो ने 
अपने संदेश भी भेजे हैं । 


कुछ सिद्वानों के खेख अभी और 
आप्त किये जा रहे हैं, जिससे अम्य का 
अददर्य बढ़ जाय। सम्पादक सयदल्न 
इस बात का यत्य कर रहा है कि म्रन्‍्थ 
में सैडधाम्लिक एबं सामय्रिक विषयों से 
सम्बन्ध रखने वाद्ी सामग्री को ही 
विशेष स्वाग दिया जाम । भरस्व में कुछ 
अह्यपूर्ण सिनत्र भी रहेंये । ,भाय॑- 





( श्री विश्य्भर सहाय जी प्रेमी ) 


समाजो के लिये यह अस्थ एक महत्वपूर्ण 
संग्रह होगा । 


झाय मित्र हीरक जयन्ती 


जहा तक आयंमिन्र की द्वीरक 
जयन्ती का प्रश्न है, आयंमिनत्र ने गत 
साठ वर्षों में आये जनता को अनेक 
विदार दिये हैं । श्रार्यलमाजो की 
प्रत्येक गठिविधि को प्रकाश में काने का 
जो महरवपूर्ण कार्य झ्रायमित्त ने किया 
है, वह स्मरणीय हे। आयंमित्र ने 
मुग्य रूप से उत्तर प्रदेश की आर्यसमाजों 
में चेतना लाने का जो सत्तत प्रय न 
किया है, वह भी उल्लेखनीय है। आरे- 


मित्र देखा जाय तो किसी समय इसने पत्र 


कारिता में एक उच्च स्थान भी शाप्त 
किया था । इन सब बातो को सामने 
रखकर दमें म्रार्यमित्र की हीरक जयन्तो 
को क्शेष उत्साह के साथ मनाना है । 


अयन्ती के कार्यक्रम सें दो बातें 
मुख्य रूप से सम्मिलित है | प्रथम तो, 
आर्यमिन्न का एक सुन्दर विशेषौद्दू 
प्रकाशित करना जिससे विद्वानों के 
केस हो । पत्रकारिता के महर्व झौर 
आयंमित्र के महस्वपूर्ण कार्यो की भी 
उस अक में च्चौ का जाय । हमारा 
कार्य एक पत्रकार सम्मेज्ञन का आयो 
सन करना है । जिससे जहा आय॑मिशन्र 
के कार्यों का विवेचन किया जाय, यहा 
यह भी सोचा जाय कि आर्गममिश्र को 
अधिक से अधिक ल्ोकप्रिय केसे बताया 
जाय, साथ ही इस बात पर भी विचार 
हो कि पत्रकार श्ार्यसमात्र के महत्तव- 
पूछ कार्यों को किस प्रकार प्रकाश में 
ज्ञा सकते हैं । 


आयंमित्र के सम्बन्ध में कुछ 
विद्वानों ने उसकी प्राहक सरया बढ़ाने 
की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है । 
सेरा भी अपना विचार यही हे कि 
आये समाजो को भआर्यमिशत्र की आहक 
सलया बढ़ाने में विशेष रुचि सखेनी 
चाहिये और इस पत्र को ऐसा बना 
देगा चाहिए कि जिसमें किसी प्रकार का 
घादा न हो और जिसके सम्पादन का 


पत्रफार जगत्‌ मे सम्मान हो । 
इयानन३ दीज्ा शतातदो 


अब में मुख्यरूप से दुयानद दीका- 
शताब्दी की चर्चा कर रहा हूँ। मथुरा 
में स्वामी दयानन्द महाराज ने गुरु 
विरजानन्द से ज्ञान प्राप्त किया । स्वामी 
जी वर्षों उत्तराखड के घन पयतों में 
सच्चे गुरु की स्त्रोज़ में भटकते रहे। 
उन्होने अनेक कष्ट और यातनायें सहीं 
परन्तु अन्त में मधुरा सें गुरु विरज्ञानद 
का कुटी में पहुचरूर वेदिक श्ञान प्राप्त 
किय्रा । इसके ठपरान्त महषि दयाननन्‍्द 
ने गुरु कों आशा से समस्त भारत मे 
चेदिक धर्म का प्रचार किया। 


मथुरा व समारोहो में दख[नन्‍त 
दीक्षा शताडिद का इस प्रकार एक 
विशेष मह्स्‍्व हो जाता है। स्परामी 
दयानन्द के मद्ृप्त्यपूर्ण कायो का प्रात 








हमें स्मरण करना है और साथ ही यह 
भी विचारना है कि भविष्य मे आर्य- 
समाज किस प्रकार से अपने कार्यक्रमों 
को प्रगति दे। मेरे विचार से स्वामी 
दयानन्द दीक्षा शसाददी का मुख्य भ्रयो- 
जन भी यही हैं कि हम जहा महि के 
कायो का स्मरण करें, यहाँ यह भी 
सोचे कि हमें किस प्रकार आर्यसमाज 
दे कार्य को सगठित करना है । अब यह 
भी देखना है कि आयंसमाज जनता से 
किस भ्रकार से लोक प्रियता प्राप्त कर 
सकता हं। 


गुरुधाम स्मारक शिलान्यास 


अन्तिम बात गुरुघाम स्मारक शिला- 
न्यास की हे । मेरे कुछ मित्रो ने मुझसे 
कई बार कहा था कि इस प्रकार का 
शिक्षान्यास सूतिपूजा के शिवालय जैसा 
स्थाम अहण न कर ले । मैं उनके इस 
विचार का समाधान करता हुआ यह 
बताना चाहता हैँ कि गुरु विरजानन्द के 
स्मारक के द्विये जो सूमि सरकार की 
सहायता से प्राप्त की गई है, उसमें यह 
शर्त है कि नीचे साबजनिक घाचनाज्षय 
बनाया जाय और ऊपरी भाग में वेदिक 


से ही करना चाहिये। 





पुस्तकालय रहे | हम दोनों कारयों «में 
कहीं सी शिवालय का दियाह ,नही 
झाता । इन दोनों महत्वपूर्ण कार्यों से 
जनता का लाभ होमा और सुरु पिस्जा- 
हन्‍द नाम का भो स्मरण होता 
रंदेगा । किन्.। महापुररों को स्थछति में 
ऐसे उपयोगी कार्य सम्पन्न करना ऊिस्री 
दशा से भी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं 
कही तय सकती। उार्यश्नसाज के एक 
एतिन्‍_ मिस महापुर्य की स्छते मे 
वाचनालप तथ पुस्तकालय का न्माय 
करना, सर विचार से पुर अत्यन्त श्र 
कर्षह। 


अन्त सें मे आशा करता हें कि शार्य 
सभाआओ के अन्‍्यरगंत काये करने घाल 
सभी कार्यकर्ता इन आयोजणो की खफ 
लता में सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे । 





चर 

फतेहपुर में स्वागत 

ता० २४ सितम्वर क्यो ३० धज्जे 
रात याच तूफ।न सेल से शिष्ट मणइलस 
जिसमे श्री प० इश्शिक्षर जी शर्सा, श्री 
प्रकाशवीर जो शास्त्री, भी उसेशचन्द्र जी 
य श्रीमती शकुन्तत्वा देवी जी भायल 
थी, फतेहपुर पधारा | स्टेशन प्र नगर 
के समस्त याय॑ जनो ने जिमकी पख्या 
ज़गभग ५० क थी,फूलमाला,वूध, झारि 
से स्वागत किया। ५६) आर्यसमाज 
फतेहपुर व २५) आयंसमाज खागा का 
ओझोर से भ्रेंट फिये गये। स्वागत में 
पधारने वाल जना में प्रमुख थे श्री 
उमाश्कुर नी हृदयराम जा था क्शय-« 
शरण जी श्री नानिक्प्रसाद जी व समाज 
के समस्त अधिकारी व सभासद । 

--बवैद्य रामनाथ मन्री 





श्री स्वामी इष्टानन्द जी का पता 

श्री स्वामी इष्टानन्द जी श्रव गशरु 
कुल्ष अयोध्या (फैचाबाद ) मैं रहने लगे 
हैं । आपसे पत्र व्यवहार उपयुक्त पते 





--२८ सितम्बर हयायपुश में श्री 
राजेन्द्र वमा की पुत्री का नामकरख 
सस्कार श्री प० सूर्यप्रकाश जी छा ने 
करवाया | पुत्री का नाम सरजक्ञर कुमारी 
रक्‍्खा गया । 


१० 


अस्तर्राष्ट्रीय भू भौतिक वर्ष का एक 
काथय उब शक्षियों के सम्बन्ध में जान 
फारी प्राप्त करना था, जो दिसम्बर 
१६४७ में मगोलिया में आये भुचाल 
जसी विनाशकारी थटनाओं को जन्म 
देती हैं । 

भू भौतिक वर्ष के दौरान ९५ राष््रा 
हारा इे३४ भूचाल-अनुसन्धान केन्द्र 
संचालित किये गये थे | इनके अतिरिक्त 
१४६७ ऐले मेग्ह भी थे, जहा सूचम 
भूकम्पो फो ऋषित किया गया भा। ये 
अस्यन्त साधारण किस्म के भूकम्प 
तुफानो द्वारा उत्पन्न होते है। भूकम्प 
अमुसण्यान केन्द्रो ने इन भूकम्पों की 
सहाक्ता से दूर खमुद् में आने वादे 
सूफानो के स्थान का टठीक-ठीक पता 
जमाया । 

भूचाल सम्बन्धी अध्ययनों के 
ऋण्तमेत जिस प्रसुख समस्याजों को 
सुकसाने का प्रयत्न किया गया, उनमें 
से एक कोलो राडो भोर अफ्रीकी पठारों 
के सरवन्ध में भी। शऐेसा प्रतीत होता 
जा फि इस पठारों पर सम स्थिरता 
( आइसोस्टंखी ) का सिद्धान्त त्ागू 
नही होत) । इस सिद्धान्त ह अनुसार, 
पृथ्यों के धरातक्ष पर वढी-बढी भू 
शिलाए नीचे क प्ल्लास्टि> के पदार्थों 
पर तैरती रहती है । जिस प्रकार कोई 
हिंमसण्ड जितना ही अधिक बढा होता 
है, उतनी ही अधिक गहराई ठक वह 
समझुत॒ फ नीचे दूबा दोता है, उसी 
प्रकार कोई भूशिल्ा जितनी ही अधिक 
ऊंची होगी, उसका मूलाधार पृथ्वी 
की पपडी के अन्दर उतनी ही कम दूरी 
तक भ्रविष्ट होगा । 

कृत्रिम और प्राकृतिक भ्रक्म्पो के 
अध्ययन से पता चला फि यह बात 
पृथ्दी की पपडी के महासागरीय ओर 
अधिकाश महाद्वीपोय भाग पर लागू 
होटी ह। ४ ) की गरू या"पंण शक्ति 
के अधिक सही निरीक्षएं से भी इस 
बात की पुष्ट हुई । 

अस्तु, महासांगरों क न'च पृथ्वी 
की पपडी केवल दे मोल मोटी है, जब 
कि महाद्वीपो के नीचे यह सामान्यत 
बगभग २० मील मोटी हैं। ऊंचे >चे 
पठारो क नीचे तो यह और भी अधिक 
मोटी लगभग ३० मील होगी । 

ऊता विश्वविद्यालय में सात? लेक 
सिददी के निकट बढ़ बडे मंसावातों से 
उत्पन्न भू प्रकम्पनों का अध्ययन करने 
से पहले के इस सन्देह की पुष्टि होती 
प्रतीत हुई कि यहाँ पर पृथ्वी की पपड़ी 
सझारतटीय मैदान के नीचे बातों पपडी 
से अधिक मोटी नहीं, हाद्ाकि गुरुत्वा- 
कर्षस्य सम्बन्धी आकढ़ों से यह निर्दिष्ट 
था कि यह पपड़ी कहीं अधिक सोटी 
है । 

भू-मौतिक ब्ं के दौरान अनु- 
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भूगर्भ ओर सागर के अन्तराल की खोज 
-श्री वाल्टर सुलीवान- 


पु 
सन्धानकर्ताओ की शभ्रनेक टोकियो ने 


इस खमस्या को सुल्तराने का प्रयत्न 
डिया। पाशिंगटन क कानेंगी हम्स्टि- 
खूर ने इस अवसर का लाभ उठाया 
कि पेरू ओर चित्ली की बढी बडी खुजो 
खन्‍्दकों वाक्षी तामे की खानो में खग- 
भग रोज ही ४० से ८० टन तक के 
डाइनासाइटो का विस्फोट होता है। 
इसके कारण प्रकम्पन-कहरियों का 
अध्ययन उस अवस्था में करना सम्भव 
हो गया, जब ये समुत्र की सतहसे 
१४,००० फुट ऊँचे ऐयिडयन पठार को 
पार करतीं और पुन टकरा कर वापस 
क्ौटती थीं । 

इस बीच समुद्री खाइयो की जाच 
पडढताज़ तथा महासागरीय अनुसधान 
सम्बन्धी कार्यों का सिजसित्रा जारी 
रहा । 

पश्चिमी प्रशाग्त महासागर की 
उमझती हुई खडरो के लगभग ७ मीस्त 
नीचे, मेरियाना ह्वीप समूह के पूर्व में, 
पृथ्वी के चरातत् का सबसे अन्धकार 
मय, कांजा और प्राणिमत्र के निवास 
की इृष्टि से सबसे निरूष्ट स्थान स्थित 
है। भू-मौतिक वर्ष के दौरान महा- 
सागरों के तद्धों में निर्मित जिन २३ 
स्वाइयों की विस्तृत जाच पढतात की 
गयी, उनमें से यह भी एक थी। इस 
सोज के फ्लस्वरूप पता चला कि यह 
सबसे गहरी सवाई थी। इसक लम्बे 
ओर सकरे पेंदे मे किसी प्राणधारी 
जीवजस्तु का अस्तित्त्य नहीं मित्ना । 


किन्तु अन्य सभी समुद्री खाइयो 
में भ्रतीय दबाव आर निरन्तर अन्य 
कार क॑ बावजूद चीव जन्तुओं का 
अस्तिस्व मित्रा । ाश्चयें की बात यह 
थी कि विकासवादी सिद्धान्त की दृष्टि 
से भी वर्गों पाये प्रायधारी आउनिक! 
श्रेणी के मिले । 

कहा जाता है कि इमें भ्रपनी ओर 
पढने वाले चन्द्रमा की सतह के विषय 
में जितनी जानकारी है उससे कहीं कम 
आनकारी पृथ्वी के भरातत्ञ की है। इस 
का कारण मुख्यत यह है कि पृथ्वी के 
घरातल्ञ का दो तिदाई भाग पानी क॑ 
नीचे छिपा हुआ है | इस कमी को पूरा 
करने के लिए और समुत्र के नीचे दस 
घरातल के विषय में अधिक से अधिक 
जानकारी प्राप्त करने के लिये भू-भौतिक 
वर्ष में एक विशाक्ष अभियान आराश्म्म 


हुआ, जिसमें २१ राष्ट्री के ८० जहाजो 
ने भाग लिया। 
इसमें से कुछ जहाजो ने कई मील 
गदरे समुद्र जल में लगर दाजकश् जल 
भाराओं को नाप करने और समुत्र के 
पेंदे में छिपी स्थिति का पता जगाने का 
प्रयत्न किया । एक जिटिश-अमेरिकी 
अनुसन्धानकर्सा दक्ष ने उत्तरी ध्रूव से 
छेकर सीधे दचचियी भुव तक अतज्ञान्तक 
महासागर के प्रत्येक गहरे भाग का 
सर्वेक्षण्क किया और उसके तले तक के 
तापमान, खारेपन और ओक्सीजन-तस्वों 
के आकडे एकत्र किये। 
किन्तु इस दिशा में सबसे ब्यापक 
प्रयास अमेरिका और रूस द्वारा किये 
गये। सोवियत दुल की दिकचस्पी 
पिशेष रूप से सागर तत्ष की खाइयो में 
थी और सचसुच पृथ्वी येः महासागरो 
में सबसे गहरे स्थान की खोज का श्रेय 
उन्हीं को है । 
उन्होंने मदासागरीय अनुसन्धान 
के विए जिस जडाजी बडे का उपयोग 
किया उसमें ३० जल्नयान शामित्न थ 
जिनमें से १२ महासागरो की यात्रा में 
प्रयुक्त होने वाले बडे जहाज थे | उनका 
कतुवाइक पोत “वित्याज” था जिसका 
घजन ६ हजार टन था; उससें ७० 
अनुसन्धानक्तांग्रो की टोल्ी थी। इस 
नेमू नोतिक वर्ष की अपनी पहली 
सागर यात्रा के दौरान ही समुद्र क सब 
स गदर स्थान का पता दंगा लिया 
था। 
यह सच है कि सागर तख की इस 
सबसे गदरी खाई के अस्विर्व की जान 
कारी पदले थी। इसे मानचिप्रो से 
नारो सागर! यथा मेरियाना खाइईं' के 
नाम से अक्ति किया जाता था ।१६५४७ 
के अगस्त मे सोवियत जहाज ने इस 
साईं के तत्ले की खोज करने के स्लिप्‌ 
उसमें जात्व फेंकने का प्रयरन किया। 
उसका उद्देश्य यह पता ज्गाना था कि 
वहा कौन से जोव जम्सु॒ निबास करते 
हैं। जाय से पता चत्मा कि इसकी अधि- 
कृतम गहराई ४६०५६ फूट थी। 
आश्चये की बात यह थी कि खाई का 
पेंदा समठक्ष था और कहीं कहीं एक 
मीज से कम चौढ़ा था। 
विपरीत दिशाओं से उठने वादे 
ऋमावातों के कारण जलग्रान को पूझ 
जगद खा कर पाना कठिन भा। 
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नतीजा यह हुआ कि गहराई गापने 
के लिए पहली वार जो जाव डाला. 
गया, वह पेंदे में गिरने के वजाय साईं 
के किनारे पर ॒ पढ़ा । उसमें फलकर जो 
कुछ ऊपर आ सका, यह सीमेंट जैसी 
मिट्टी की एक पट्टी थी, जिसमें किसी 
भी जीव घारी का अस्तित्व नहीं था। 
दूसरी बार के श्रयत्न में सी कुछ्ठ फक्ष 
न निकच्रा, क्‍योंकि जाल खाई के पेंदे 
तक नहीं पहुँच सका था । 

तीसरी यार फिर जातक दाला 
गया। इस यार बह ६४८ सीख की 
गहराइ तक गया । इस जाल को पेंदे 
तक पहुँचाने और ऊपर स्रींच कर जाने 
में १२ घटे से अधिक समय द्वगा | जब 
यह समुद्र की सतह के ऊपर सींचकर 
सा दिया गया, तो रूसियों ने देखा 
कि जात क यैज्षे में बहुत कुछ पढा हुआ 
है। किन्तु दुर्भाग्यवश, बसी समय एक 
खहर आ जाने से भैद्दे की सारी कीच 
बह गयी । जो कुछ बच गया था, उसमें 
चिकना मिट्टी के बधे हुए पिंड थे । 

अत इस बार भी यह निश्चित 
निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था 
कि इस खाह क तले में किसो प्रकार के 
के प्राणभारो का भ्रह्धि व नदी । कर्मा- 
डेक सागरठल में सोवियत अनुसन्धान 
कर्ताआ को १३२ किस्म क॑ प्राणघारी 
पदार्थ मिल्ले, जिनमें से कितने ही स्वंधा 
नवीन थे | परिचम अशान्त की इसी 
प्रकार की श्यनेक खाइयो का सर्वेष्षण 
करने के बाद, उनकी यह धारणा हो 
गयी कि प्राय सभी समुदी खाइयो में 
जीप-जन्तुओ का अस्तित्व है, हा्ाकि. 


उनमें जीवधारियों की सख्या बहुत ही 
कम हैं। 


उदाहरण क लिए मदहासागरीय 
अनुसन्धान करने वाल क्षय भन्लेक्जेयड- 
बिच जेन्कविच नामक सावियत प्राश्ि- 
शास्त्री ने यह अनुमान लगया कि जहां 
तहों क निकट महास'गरीय तद्ब के 
प्रस्येक वर्ग गज छेत्र में पाये जाने पाले 
जल्षचरो की मात्रा कई पोंड है, यहीं 
कुल महासागरीय सत्य क ८० प्रतिशत 
कै में उनकी मात्रा एक ओस के १० 
हजारवें अश से भी कम है। 

अमेरिका और रूस, दोनो देशों के 
महासागरीय अनुसन्भान कर्ताओं ने 
यह देखा कि समुद्री खाहयों में जीचन 
का अस्तित्व पिकास की अरवचीन अद- 
स्थाभों तक ही सीमित है। इस स्थिति 
को स्पष्ट करने के दिए एक तके यह 
दिया गया है कि समुद्री खाइया बहुत 
घुरानो नहीं हैं । उनका तदूभव असी: 
थोड़े ही समय की बात है। वे उस 
दरारयुक्त सम्धि-रेबाओं पर जन गयी 
हैं, जहा एृप्णी की पपढ़ी का महासायरों 
के नोचे पढ़ने बास्ा भाग परिकतेगशीछ 
महाद्वीपीय सू-ख्ंडों से सि्वता है । 

(शेष पृष्ठ १३ पर) 
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+»५.. (१) आप कहते हैं कि ऋषि को 

"देयपन्न हुए ? हजार वर्ष हुए हैं, जय कि 
कोई शास्त्र और किसी प्रकार का इति- 
इशस इस बात का ससथंग महीं करता 
सूर्य सिद्धास्त, जो कि ज्योतिष का शब 
से पुशमा पुव॑ स्वंसम्मत अन्भ हे, जिसे 
भारत तभा यूरोप के सभी सूदे-बढ़े 
विद्वान आमाणिक स्वीकार करते हैं, के 
अचुसाह इस सृष्टि को उत्पन्न हुए $ 
अरब १२७ करोड़ २३ जाल ४६ इजार 
इ२ बे हो चुके हें। इस बाकायदा 
गणना को निरयंक नहीं कह्दा जा सकता 
कहने का सामथ्य आज़ तक किसी को 
महीं हुआ । प्रसिद इतिहास के इऋनुसार 
रामत्यण काक्षीन समय ज्गरूग ८ 
ज्योख वषे सभी विद्वान स्वीकार करते 
है। महाभारत काल को & हजार वर्ष 
हो चुके । ऐसी अवस्था प बढाकुमारियों 
का यह कहना कि सृष्टि को £ हजार 
बर्ष हुए कोरी कल्पना है। जैस न्याय 
द्शन के अलुसार “क्षण प्रसाणाभ्या! 
यस्तुसिद्धि नतु प्रतिज्ञास/त्रेघा। अत 
किसी गणित शास्त्र का कोई असाण हो 
ताँ उपस्थित, करो कोरी प्रतिश्ा करने 





ब्रह्मकुमा 


मात्र से किसी वस्तु कीं सिद्धि नहीं 
होती । अक, ४ इजार व वाह्ली बात 
कोरी गप्प है | 


इमारी उपयुक्त सृष्टि सवत्‌ की 
काज्ष गणना को भाज का विज्ञान भी 
स्वीकार करता है । 


(२) सृष्टि का उत्पक्न करने वाला 
परमात्मा है, यह आप भी स्वीकार करते 
हैं। कृपया बताने का कष्ट करें कि सृष्टि 
ज््पछ्छू होने से पूर्व भ्रपनी कारणावस्था 
में किस प्रकार की स्थिति में थी? 
कृपया यह भी बताइये कि सृष्टि कं 
उध्पन्न होने का क्रम क्या है। 


(३) यदि इंश्वर से व्यापक नहीं 
तो सृष्टि उत्पत्ति क्‍्सि प्रकर हुई? 
बनाने वाला बनने वाल्नी वम्तु क साथ 
रहा करता दे या मलग होकर बनाता 
है? सष्टे किससे बनाता है ? ऊँसे 
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यों 








से प्रइन 
बनाता है ? पथ मदहाद यूठों के सूचम 
तत्य पश्माणु रूप में ग्राकाश की तरह 
ब्यापक रहते हैं, अथवा एक देशी ? यदि 
आकाशवत्‌ परमाणु सवंत्र फैले रहते हैं 
तो पुक देशी परमात्मा जो कि व्यापक 
नहीं है, उन फेत्ले हुए तत्वों को किस 
प्रकार गति दे सकता है उन तर्वों की 
आकाश में किस प्रकार स्थिति होती है ? 
जड़ होने के कारण उनमें स्वयं बनने की 
सामर्थ्य तो होती नहीं, सब ब्यापक न 
होने से परभात्मा किस प्रकार उनकी 
रचना करने में समर्थ दो सकदा है । 

(४) साकाश नाश रहित हे या 
नाशवान्‌ १ अआ्राकाश की परिभाषा कहिए 
आप श्राकाश किसे कद्दते है ? एक ठशी 
है या व्यापक १ 

(५) जीवा मा और परमाध्मा में 
क्या भेद डे ? दोनो का लक्षण बताकर 
स्पष्ट कीजिये । 


(६) क्या कोई एकदेशो पदार्थ 


११ 


सवंश हो सकता है ? योदि हहीं, ते 
किसी शरीरचड़्ी एफ देशी अल्यज् 
जीवात्मा को हेश्वर भानना क्या जनता 
को धोखा देना नहीं ९ 


(9) आपके मन्तध्यानुसार यदि, 
दादा ल्ेखशाज रकध द्वेश्वर हैं तो दर्न 
के इस सूत्र के अनुधार-- 


क्जश कर्म विच्य कॉशयेरपराणएः 
पुरुष विशेष ईश्वर । ऋधिया पअध्मिता 
राग इुंष अभिनिवेश पच अत्षेशा ॥ 


क्या इक पॉँचों क्ेशी ले श्रारीरुः 
धारी होने के करण वे मुक्त है ? जबकै 
ससार में अब तक छ्विस्पे शरदीरधारी 
का ऐसा कोह उदाहरण वहीं मिल, 


(८) हमारी खूचना अनुसार द ह7 
लेखराज ब्रह्मकुमपरियों को अपनी रे पी 
में लियाते हैं | क्या मन्रु के कहे हर 
मैथुनो के अन्तर्गत थाने से यह मयातटत 
का झअ्त्मिप्रण नहीं है? 


->रामगोपाल शालच/न 


मोतीबाजार दिरुन्टौँ 
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नवीनतम आकषेण 


८5 ज़य दी जन । 
अहारक जयन्ता अक 

प्रकाशन तिथि--आगामी दीपावली १६५६ 

हिन्दी के प्राचीमतम सांस्कृतिक सामाजिक राष्ट्रीय एवं साहित्यिक साप्ताहिक पत्र आयंमित्र को 


साठ वर्षीय सेवा आ का उज्ज्वल इतिहास 


हिन्दी पत्रकारिता की अमूल्य धरोहर होगा 


वैदिक सिद्धांतों की व्यस्व्या, सामाजिक, सांस्कृतिक रूढियों पर कुठाराघात, राष्ट्र-नवनिर्माण, विश्व-शान्ति नैतिक उत्थान, 
आादशे पत्रकारिता, राष्ट्रमाषा हिन्दी की उन्नति, विश्व वन्धुत्व, मानव-संस्कृति, मानव और आदशे शासन व्यवस्था, स्ोतिझवाद 
का अभिशाप, विज्ञान और मानवता का समन्वय, आदि उच्चकोटि के लेखों रचनाओ समीक्षाओं से परपूर्ण पिशेपाडू-- 


संगहणीय आर स्मरणीय होगा 





ब् 
हि 





इस सुन्दर मचित्र विशेषांक का मूल्य बहुत ही कम होगा 

१४ अक्टूबर से पूर्व आगामी वर्ष के लिए ग्राहक बनने यालों को विशेषाहु दीरक जयन्ती के उपलत्त्य में यिना प्रल्य 

मेंट किया जायगा | छः मास के ग्राहकों से विशेषांक का मूल्य लिया जायमा । 
विज्ञापनदाता अपना स्थान तुरन्त सुरक्षित करालें अन्यथा पछताना पड़ेगा 


देश-विदेश में विज्ञापन के लिए एकमात्र साधन ' आयंमित्र 


हीरक जयस्ती के उपलक्ष्य में आपकी विशेष सेवाओं के लिए प्रस्तत हे 
यवस्थापक--आर्यमित्र ४, 
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राबाई मार्ग, लयनऊः £ै 


हक हि ० ध्््या 


न 


पथ 


(पृष्ट ७ के शेष) 


जैयें से अध्मे आकर करें। यही एक 
अआुख नेता बनाने के लिये पर्यास है, और 
शत यह नहीं है नो कुछ नहीं है 


--जमा का अर्थ सहन शक्ति है 
( च्षेमूप-सहने ) जो अपमान को सहन 
नहों करवा, जो हानि क्ञाभ, जब परा- 
जय मान अपमान, सर्दी गर्सी आदि 
जितने भी दन्द् हैं उन्हें सहन नहीं कर 
सकता कह सफल्न नेता भहीं यन सकता 
नेता फ़ुक्षों के हार पहिरते हैं, जूतों क॑ 
हर भी उन्हीं के गढ्के में पड सकते हैं । 
नेता को दोनो स्थितियों में सम रहना 
कादिये | विरोधी के अपराधोको भी 
छुमा करके प्रेम ब्यवद्दारं से उसे अपना 
अनावे। 


चअमा शक्ति करे यस्य दुजनस्तस्य 
कि करिच्यक्ति । 


जिखके हाथ में दमा की शक्ति हे 
उसका दुजन क्‍या बिगाड़ सकते हैं । 

कोषाध्यक--कक्षियुग ने धमराज 
से पृक्ठा कि मैं कहाँ रहेँ? घमेराज ने 
कहा कि द्वच्मी में निवास करो । यह 
सव॑धा सत्य है। अत नेस्तृव की इच्छा 
वाल की जतता के रुपयों को अपने पास 
कभी गहीं रखना चाहिए | जिसका नाम 
भ्रदृनाम हुआ कह नेता नहीं बन सकता । 

कै 


विज्ञांपन--नेसूत्य की कामना वाले 
को भप॑ने कुछ सहायक ऐसे चाहिये कि 
जो उसका विज्ञापन करते रहे। आप 
देखेंगे कि प्राचीय राजाओं के यहा माट 
ऊयि दस्चार में रहते थे। वतमान में 
चितने श्री नेता हैं उनक अपने समाचार 
पत्र हैं जो*इनके विचारों का प्रचार करते 
है, श्रौरतनओे व्यक्तित्व को बढ़ाते रहते 
“ । बिना ऐसे प्रशसको क कीर्ति त्ञाभ 
जय मिलता, जिना कीति के नेलृत्व 

यायी नहीं रहता । 


राजनीति---नेता को राजनीति व 
प्रवश्टार' नीति में कुशल होना नऋद्ठिए्‌ 
न्‍्नोग्वज्ञाने का पढित होना चाहिये 
(०) सामे (५) दाम (३) दढ (४) भेद 
लढ़ चार प्रकार की नातियां स्व विदित 
है। इनके साथ साथ (३) सधि (२) 
वग्रद (३) कान (४) आसन (२) 
» घीभाव (३) संयम यह छै नीतिया 
भर हैं'। इनको क्यवद्धार मे भ्रयोग कर 
सकने वाज़ा कैसे भी कठिन समय में 
दुस्तर सबये सागर स्रे बदी आसानी से 
पार उतर जावेगा । इन नीतियो का 
जानने दादा यदि अम्य गुण रहित भी 
है वो काये को पूरा करेमा। चाणक्य 
मुनि ने कहा कि-....ढ 


#पका वेवल्लमथसाधन, 


विंधौ बुद्धिस्तु मागान्मम ।! 





न उप्रार्य मिपद् क प्ञ्न हा ११ अक्टूबर ३३२६ 


मेरी सारी सेना मुम्से विमुल हो । मथुरा में दयानन्द दीक्षा शताब्दी के उपलक्ष्य में कथा 


जावे, लच्मी चलो जाये परन्तु केवतद्र 
मेरी एक बुद्धि मुझसे दूर भ हो मैं शत्रु मथुरा को जनता में घार्मिक सावमाश्रों को अ्रदुद्ध करने और महर्षि दुयागम्द 
को जड़ मूल से नष्ट कर दृगा और उस | दीचा शताढदी का सन्देश सुनाने की भावना से १४से २२ घितम्वर तक आयंश्रमाज 
ने ऐसा ही किया सी । तिख्रक द्वार मथुरा में श्री रुद्रमित्र जी शास्त्री विदामास्कर महोपदेशक आये प्रति- 
| निधि सभा उत्तरत्रद्शा को कथा होती रही, रा भव्पाज्न जी उपदेशक आरय॑ प्रति- 
इस घोटे से लेख का ता पर्ये ऊेवल्ल निधि सभा उत्तरप्रदेश ने भी सगीत द्वारा प्रचार में सहयोग दिया। २३ सितम्बर 
इतना ही है कि जिलसे नेता या मदत्वा को श्रो शास्रा जी का भारत की चत॑मान परिस्थिति पर भाषण भी डुधा । जनता 

काक्षा की इच्छा वाले पुरष अपनी इस 







है काफी सख्या में भाग क्लेती रही, अच्छा प्रभाव पढा और शताब्दी की चर्चा फैख 
इष्छा को आसानी से पूछे कर सकें रह 
और जनता की सही झ्रथों मे सेवा कर 


24 अप जलकर... (पृष्ठ १० का शेष) 
आवश्यकता अनुमान है कि पुरानी कम 
गुरुकुञ तिलहर जिल्ला सइया ठत्ते की कीचढ़ से पट गयी हैं। 
शाहजहपुर के कब सुयोग्य अजु- कोलम्विया विश्वविद्यात्षय ये क्षेमौयट 
भवी आये विद्वान की आवश्यकता दे। ह भूगभे प्रयोगशाला के जहान 2 कही 
ओ प्रथमा मध्यम श्रेणियों को स्माररण । सायर तत्व की विस्फोटक प्रतिध्व 
सस्कृत सुथारु रूप से तथा अन्य परीक्षा | * भ्ष्ययन करके इस प्रकार की पटी 
सम्बन्धी विषय सामाश्य रूप से पढ़ा | देह एक खाई का पता दक्चिश अत 
सकें । गुरुकुक्न के स्वातकों को प्राथ- | जान्‍्तक में लगाया या। यह खाई 
मिकता दी जायगी । आवेदन पत्र. साउथ सैण्डविस”” खाइ का ही एक 
योग्यता ये अजुभव के साथ स्यूनाति अश थी, जोकि ४॥ मील गदरी थी । 
न्यून वेतन जो आइ हो शीघ्रातिशीघ्र अमेरिका ने भूग् एवं सागर-तत्र 
भेजने की कृपा करें। --मन्‍्त्री | के अजुसस्धान फे त्विए जो कार्मक्रस 


फैलाबानाताा माला आता उतम पाना पल करन त तनमन _कतता क पा पता 7 कम कर कप क रमन आकपपन्‍कम 2 
दोनिक स्वाध्याय के थनन्‍्थ 


(१ ) ऋग्वेद सुवोध भाष्य--मधु छन्दा, मेघातिथी, शुन शेष कणब, 
परागौतस, हिरिदयगर्मभ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सस ऋषि ब्यास 
आदि, १८ ऋषियों के मस्त्रों के सुबोध भाष्य सूक्य ३ ६) डाक व्यय १४) 


ऋणग्वेद का सप्तम मण्डज् (पशिए ऋषि)--खुबोघ भाष्य । मूझ्य ७) 
डाक-ध्यय १) 


यजुर्वेद सुबोध भाष्य अध्याय ९--मल्य १४) भष्टाप्यायी सू० २) । 
अध्याय ३६, मूस्य ॥) सबका ढाक व्यय १) 





अथववेद सुधोध भाष्य--(सम्पूय ३... ५ “र३)मूल्य २६)दाक-ध्यय २) 


उपनिषद्‌ भाष्य--हैश २), केन ॥) +ए १७) प्रण" |) झुण्डक १४) 
साण्डूक्य ॥), ऐतरेय ॥) सबका डाक व्यर' २।) 


भ्रीमद्‌भगवतगाता पुरुष'्थ बोधन। टाउा--सूल्य +२॥)डाकब्यय २) 


बेंढिक व्याख्यान--धगिन में आउश एुस्प, [ २] वैदिक अर्थ व्यथस्था 
[३] स्वराज्य, [४] सौ वर्षों डी पायु, [१] व्यक्टवाद और समाजवाद 
[६] शाति शातरि शाति , [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त ब्याइृति, [६] ठैदिक 
राष्ट्रनीति, [०] वैदिक राष्ट्र शासन, [१५] बेद का अध्ययन-अध्यापन, 
[१२९] भागवत में बेद दशन, [१३] जापति का राज्य शासन, [१४] ब्रैल, 
दे त, अद्दे त, [१५] क्या विश्व मिध्या हे ), [१ ६] वेदों का सरचझ ऋषिषों 
ने कैसे किया १, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं ? [१८] देवस्व प्राप्ति । 
का अजुह्ठान, [१२] जमता का द्वित करने दा ऊर्तेग्य, [२०] मानव की साथे 
कता, [२१ राष्ट्र निर्माण, [२२] मानव श्रेष्ठ शक्ति, [२३] वेदोक्त विविध 
प्रकार के शासन । अत्येक का सृक््य |») डाकब्यय प्रूथक। आगे व्याक्यान 
छप रहे हैं । 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 


>> 7 अन्न 
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तैयार किया, उसे वहाँ की महासासरीन 
सर्वेद़्ण करने बाजी अनेक संस्थाओं 
ने कर्यान्वित क्रिया । डड़स होख, 
मैसाचुसेट्स, की ससस्‍्था ने शिटेब के 
नेशनत्ष इस्टिब्यूट ओब भोशनोगैफी! 
के सहयोग से अटक्षास्तक के आरपार 
दस सर्वेक्षण यात्राभों का आयोजन 


किया था । 

इस सिदसिल्ले में म डूबने बाल्ले 
पीपे के ऐसे छगरों का श्रमोग किया 
गया जो कि पक खास गहराई तक आा 
कर रुके रहें । उनकी सहायता से 
“गरफ श्ट्टरीम” नामक ससुद्री चारा के 
नीचे विपरीत दिशा में प्रवाहित ऋरा 
के अस्तित्व की पुष्टि की जा सकी । इन 
पीपे क ख़्गयरो को विपरोत विशाओं में 
डाल दिया गयय था। उन्हे जहाज से 
समुत्र में फंका गया, और फिर शडद- 


सकेतो द्वारा बहाव के समय उनका 
पीछा किया गया। 


प्रशान्‍्त महासागर की समुद्री 
भाराओों की गतिविधियों का अध्ययन 
करते समय कई मोल की गहराई में 
खगर दालने के सिद्कसिक्षे सें एक अन्य 
विधि का प्रयोग किया गया। इसका 
प्रयोग जाजोम्रा, कैलिफोर्निया, में 
“स्किप्स इस्टिव्यूशव औव झोशनोग्रैफी” 
ने पेसिफिक ओशन फिशरीज इवेरिट- 
गेशन (प्शास्त भदह्ासागरीय मत्स्य 
अनुसधान सस्थान) को ओर से प्रदान 


किये गये एक जखपोत की सहायता से 
किया । 


हन अनुसधानों के फ्लस्वरूप महा- 
सागरों करे तब के विषय मे विस्तृत 
जानकारी प्राप्त की गयी । यद्द पता 
लगाया गया कि अल्यूशियन द्वीप से 
हवाई के दक्षिणी भाग तक फैल्ली हुई 
एक पवेस-श्खल्ा प्रशात महासागर को 


उसी प्रकार दो आगों से म्िभाजित 
करतो है। जिस प्रफार मध्य अतद्धातक 


पवेत-शलता अतत्ातक को विभाजित 
करती है । 


बीच सारार तट के मिकट होती हुईं पक 
४,३०० फुट गहरी स्रप्रुद्री खाईं के 
अस्तिस्य का खगाया, जो कि 
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दयानन्द दीत्ा शताब्दी के शिश््मण्डल रू उत्तर- 
प्रदेश, विहार ओर वंगाल में भव्य ध्वागत 


स्थान स्थान पर पृथ्प मालायें, थैलियाँ भेंट अतिथि स्वागत सत्कार 
द्वारा भार्यत्व का प्रेम प्रदर्शन 


२५ सिम्बर को शताब्दी शिष्टमयडल्ल देहली से रबाता हुआ शी माताप्रसाद 
आओ, भी हेश्वरीप्रसाद जी और गुरुकुब् बुन्दाबन के जक्वारियों ने मथुरा जकशन 
पर पहुँच कर मशदक के सदस्य स्ंधी प० प्रकाशवीर शास्त्री एम० पी० श्री नर 
सेब रतततक पूम०पी० श्रीमती माता शकुस्तत्ञा गोयल का भब्य स्वागत किया । 

ऋगरा में अस्ने प्रतिनिधि सभा छत्तरप्रदेश के प्रधान और दौरा शसाब्दी 





परे 


र्य प्रतिनिधि सभा पंजाय का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न 

भाफ्डौोदा (डाक से) रोहतक तिल्ते के भाषदौदा ग्राम में पञाब प्रान्च की 
न के ६०० प्रह्षिनिध्रियों ने झयन्‍तव उसाह आशा और सगठन के 
यबातावरण म अपना वार्षिक अध्यिशन सम्पन्न किया। 

प्रा्स क अत्येक- भास से पधार प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने ०एक श्यर से 
घोषत किग्रा कि हम प्राग्य कं प्रत्येक छेश्र में पविश्र केदिक ज्योति प्रसारिष 
करने का ब्त केते हैं । 

पजाब में दिल्‍्दी के गोरव की रक्षा क॑ ल्विण खवसम्मति से घोषित, करते 
हुए प्रतिनिधियों ने घोषित किया कि यह प्रतिनिधि सभा सा्वदेशिक भाषा 
स्वातण्प्य समिति का आदेक मिक्षने पर अपने अ्रधिकारो की रक्षा के दिए जड़े 
से बढ़ा बलिदान करने को तैयार रदेगी । 

सभा ने स्व सम्मति से आगामी वर्ष के ल्विए सचग्न अन्तरज्ष सा 


समारोह के प्रसेंता श्री प० इरिशइर शर्मा और उसेशचन्दर स्मातक सम्मिल्षित हुए। | निर्वाचित घापित करिया। साथ ही सभा ने श्री वैद्य सयत्रत जा को सभा 

शी प्रि० महेन्द्प्रताप जी शास्त्री उपप्रधान सभा श्री फूल्ननसिद्द जी पूर्व मम्त्री | ८ आरयंसमाज क॑ द्वित 4 गौरव का ह्ने पहुचाने को यश्टाप करन क॑ 
सभा श्री मोहनक्ाज़ जी आर प्रधान नगर भारय॑समाज आगरा श्री कर्शासिह जी | कारण आयैसमाज़ की आरम्मिक सत्स्थता स ३ प4 ऋक किए प्रथकू कर 
उपमस्त्री समा सथा , अन्य ज्ञाये बस्घुओं ने शुभ कामनायो के साथ शिष्टमण्डल | दिया। 


को विदाई दी । 


सभा क इतिहास में यह प्रथम अव्सर था जबकि उसका अधिवेशन एक आम 


मी टुयडता में ओ धमंबीर जो फीराजायाद में श्री कुसुमाऋर जी श्री चिरजीलाल में किया गया। कार्यक्रम श्री घनश्टामसिद्द जी गुप्त द्वारा प्रषिव निर'हक 


थी श्री प्रशव जी आदि ने स्वागत सत्कार किया भौर यैल्िया मेंट की । 

शिकोहाबाद में श्री प० दयाराम जी व अन्य सहयोगियों ने स्वागत सत्कार 
किया सग्रहीत घनराशि सेंट की और १०००) १०००) के दा शेयस अधिकार पत्र 
सभा के नाम श्री ठा० फूलनसिद्द जी व श्री डा० मड्ादवप्रसाद नी की आर स 
मेंट किये । 

इटावा में श्री सुरतार सादब भरथना विधूना ओरथ्या के आर्य बन्छुओआ 
सहित उपस्थित थे आय॑ बन्चुओ ने शिष्टमणइल्न का ज्रादर सत्कार किया वाता 
वरण वैदिक धर्म की जय के नारों से गूज उठा । 


कानपुर में नेता्ों का भव्य स्वागत 


कानपुर स्टेशन पर गाडी क पहुचते ही भारयंबीरों क॑ गगनमेदी नारों से 
च्लैटफाम गूज उठा श्री भाई सच्मझदेव जी श्री प० विद्याघर जी श्रीडा० 
शिवद्स जो भी प० हरदफ्त जी शास्त्री आदि ने नेताझा को मालायें पहनायी 
ऋर भोजन सत्कार किया। भरी प० प्रकाशवीर जी शास्त्री व भी प० हरिशकर 
शर्मा जी ने आय बन्धुओं का क्षम्योधित करते हुए शताब्दी का सन्‍दश ओर 
'जिमम्जरद दिया । 
फतहपुर में भरी बाबू उमाशक्वर जी पूर्व मन्‍्त्री समा अपने साथियों सहित 
स्वागत के किये उपस्थित थ। डनके स्नेहपूर्ण स्वागत से विदा लेकर जसे ही 
शिष्ट मयढल इलाहाबाद पहुचा भी तिनकूलाल़ जी झाट स्वागताथ रात्रि के 
हर ११॥ बजे स्टेशन पर उपस्थित सिक्के और शवाब्दी के प्रति इलाहाबाद के प्रेस 


का परिचय दिया। 
विद्दर शताब्दी समारोह का स्वागत करता हद 


प्रात गाडी जैसे ही आरा पहुची आयंवीर दक्ष के सैनिको ने शिष्ट मण्दल्ष 
का स्वागत किग्रा दानापुर में स्वागत के साथ-साथ श्री गोरी बाबू (जि हाने 
महर्थि दयानन्द के दशन किये थे ) क दुशेन हुए। पटना में श्री वासुदेव जी मत्री 
विदार सभा भी रामानन्द जी आदि मे स्वागत किया और आरा स्वामी अमेदा 
अध्दू जी ते शिष्मणडल को भ्राशीवोद दिया मुकासा में भी भ्रार्मंजन स्वागवाथे 


पह्ँचे । 
बमाल के भाय बन्धुओं का स्मरणीय प्रम प्रदशेन 
आसनसोक्ष में झार्मबन्चु भोजन लेकर शिक्टमण्डक क स्वागत के दिए उप 
अत थे उनका प्रेम प्रशसनीय था । 
हावड़ा में आर्य नेताओं का स्वागत 
रहे पक सम स कक विदा; * 


सौर शिक्ट सयडक को रहरने क स्थान पर पहुचाया। 
इस स्नेह और झादर के किये शिष्रमणढक्ष भागे बन्पुओं का ऋाभारी है। 


चर 


महा मा आननत भिक्ठु ती के नरोक्षण सम सदूभावना प्रम आर एफला के 
वातावरण में सम्पन्न हुआ 
ग़सनाथ भलल्‍ला 
उप मजी झाय॑े प्रसिनिधि सभा पत्राब ““खन्वर 


आये प्रतिनिधि सभा प॒याव का वार्षिक निर्वाचन 
१--प्र वान---श्री अ्र चार्य रामदंव नी जाल पर 
२--उपप्रधान---आचार्य भगवान देख जी गु० क० रूप्तर 
३ई---भ्री प० मनोहर जी विद्यान्नड्भार टिल्ली 
४--श्री प० समरसिह जो बेटा क्वार सीख (रोहतक) 
६--मन्त्री---अगवुव 'सह खिद्धान्ता लिशली 
६---उपमन्त्री---भ्री रामनाथ जा भरक्ला टिसला 
७--श्री डा० हरिप्रकाश जी आयुर्वेटाक्वार अम्याजा छावनी 
८--कोषाध्यक्ष--.. ॥ दिकीपसिड ज* पानीपत 
३--भी आचाये महासुनि जो श्पख्रो गु० क० भंसवात्न 
अन्तरदड् सदरप 

१० री प० इन्द्र जो विद्यावाचस्पति दिल्‍ली 

११--श्री प० ठाकुरदक्त जो अम्ठतधारा दिरली 

१२--श्री कैप्टन क्शवचम्द्र जी अरतसर 

१३--श्री ला० हसराज जी गुप्त नह टिट्ली 

१४--श्री प्रो० शेरसिह चा एम० एजल० ए० रोहतक 

१४--श्री प्रो० रामासह जी क्रवान रिन्‍्दू महा सभा दिछली 

१६-श्री नारायणदास जो कपूर नह दिरदली 

१७---भी प्रि० जक्मीदश जी दादित पानीपत 

१८ -श्री प्रि० ननन्‍्दत्ञाज़ जी नवाशहर 

१३---ओ प्रि० दुक्तीपचन्द नी लुधियाना 

२०--भ्री प० भीमसन जी विद्यालकार अग्गात्रा छावनी 

२१--श्री प० रघुवारासह जी शास्तरो दिल्ली 

२२--श्री क्रा० दुशरात्र जी चोधरो टिल्त्ी 

२३--्री सेठ कुन्नदीप चन्द जी पठान काट 

२४--करी ल्वा० निहाज्चद्‌ जी चॉधरी रामामण्डी 

२९--श्री मास्टर पोहकरमल्ञ जी देहली 

२६---श्री आचार्य सुरन्द्द जी कवाद्वी (रोहतक) 

२७--भी प० भरतसिद जी शास्त्री (काहारू) 

र८--भी ठाकुर दरफूलासद जी बराणी (राहतक) 

२३---श्री प्रतायस्रिह जी शास्त्री (जो द) 

३०---भो ज्ञानचनद जी भापडादा 

३१--ओ मद्दाशय भरतसिद जी राहतऊक 

३२---भी प० बुद्धदृव जी विधामातंण्ड दिल्‍ली 

३३--ओऔ जो० शेरसिद जी मत्रिक (राहतक) 

३६४--शभ्री चौ० जयक्षाल जी रोह (रोह क) 

६४--ओ दुघद्स जो आये करोलबाग दिएल! 


मच्यभारत क्षेत्र में श्री पं० भोजदत्त जी (आगरा) का 
: ददयानन्द दीचा शताब्दी सम्बन्धी प्रचार 


आगरा निवासी श्री प० भोजदस जी सम्मति दयानर२« दीक्षा-शताढददी समा- 

शेल समिति की ओर से मध्यमारठ और समीपस्थ क्षेत्रों मे प्रचार यात्रा कर रहे 

है। भ्रो डा० महाबीरसिद जी, श्री वाबूक्षात़् जी, श्री सः«भूषण जी त्यागी, श्री 

देवदत्त मौदूगल्य आदि सभी आर्य बन्धु “हों इस कारये में सहयोग दे रहे हैं। 

# केश में जहा भी श्री प० जी पहुँचे उनसे प्रचार में सहयोम किया जाप और 

दुय बन्द दीज्ता शताब्दी व विरजाननइ स्मारक के क्षिर यथोचित आर्थिक खडा- 
यतं! प्रदान की जाय | उसेेशचन्द्र स्नातक 

मस्त्री, दयानन्द दीक्षा शताब्दी समिति 












श्री ऑंमप्रकाश जी 
श्री ओमप्रकाश जी त्यागी छोटा 
बांगपुर में ईसाई प्रचार-निरोध के कार्य 
को संगठित कर सुब्यवस्थित रूप से 
झागेश्वढ़ामे के निभित्त सावदेशिक भार्म 
घतिनसिधि सभा की भोर से पहुँच गये 
हैं। उस्होंने ढाटों, हजारीबाग, गढ़वा 
झादि के देशों का निरीक्षण किया। 
सवंत्र ईसाई पादरी दिस्दुओ को ईसाई 
बनाने के कार्जे शरें संबरन हैं। भाय॑- 
समाज हजारीबाग यथा-शक्ति निरोध 
का कार्य कर रहा हे । सावदेशिक सभा 
की भोर से वहा एक उपकार्याक्य खोला 
आ रदा दे। जिससे कार्य व्यवस्थित 
रूप से हो सके । यह कार्योक्षय क्षेत्रीय 
हसाई प्रचार निरोध समिति क॑ कार्यो 
कंब का भी कार्य करेगा जिसका निर्माण 
किया जा रहा दे । 
आयंसमाज के अचार से हँसाई 
पादरियों में निराशा ब्याप्त हो गई 
है। अत. वे आधे इयियारों पर उतर 
आए हैं। उनके रोष भौर अवेंधानिक 
कार्यवादियों का क्षय आर्य प्रचारक 
ईसाई दोते दें जो अपने हिन्दू धरम 
में पुन भवाघकव वापस आा रहे दें। 
बिदित हुआ है कि इन कारयंवाहियो के 
फलस्वरूप उत्पाती पादरियों के विरूद्ध 
झक अभियोग चत्न रहे ८ आर लग- 
भग € पावरी जेल्लो में बन्द है। 
रघुवीरसिद्द शास्त्री मस्त्री 
अराष्ट्रीय हेसाइ प्रचार निरोध समिति 
ठयानन्दु भवन, नई दिरखी १ 


सफेद दाग 





यह इमारी दवा सन्‌ ३१३६ से 
प्रसिद्ध है । इस दीघेकाक में हजारों ने 
इसकी परीक्षा करके इमें प्रशसा पत्र 
जेले हैँ । भाप भी एक बार अनुभव कर 
देखिपु । दवा का सुक््य २) रु०, डाक- 
ड्सय १ ) रूण | झधिक विवरण मुफ्त 


सगाकर 
बैध के, आर, बोरफर (आय) 
झुन्पो० संगरूलअपीर 
[बिदम] 








आयंसमाज कायमगंज 


(९१) श्री चिम्मन द्ाज़् पितौरा 
नियासी के पुज्ञ का मामकरण ससस्‍्कार 
वैदिक रीत्यचुसार सम्पन्न हुआ, भोज 
किया गया १) आयंसमाज को दान से 
प्राप्त हुआ । 

(२) श्री रामसेवक आम की पुत्री 
का नामकरण संस्कार भी पं० रामेश्यर 
क्यात्ष जी की अध्यच्ता में वैदिक 
रीत्यनुसार सम्पन्न हुआ । 

८३) श्री गिजोशकूर आये के पुत्र 
का नामकरण संस्कार श्री प'डे रामेश्वर 
दयाद्ध जी की अध्यक्षता में वैदिक 
रीस्यलुसार सम्पन्न हुआ तथा श्री 
महेशचन्द्र जी भजनोपदेशक के अभाव 
शाल्ली भजन हुए, १) समाज को दान में 
प्राप्त हुआ । 

(४) वा० २३-६-१६ को सुहर्ता 
यज्भरादरवाजा कायमगज में भ्री महेशचंद्र 
जी भजनोपवेशक आये प्रतिनिधि समा 
के खुयोग्य भजनोपदेशक के बढ़े प्रभाव 
शाज्षी भजन हुए, प्रभाव अच्छा पढा। 

--रामचन्द्र आये सिद्धात रसन 
कोषाभ्यक्ष 


भूल सुधार 


४ अभ्रक्टबर ४६ के आायमित्र में 
पृष्ठ ४ पर जो दानियों की सूची छुपो 
है उस्सें निम्न धन राशि आयंसमाज 
चौक प्रयाग के द्वारा प्राप्त हुईं हे । 
२२१) श्री ताराचरूद विशासागर 
२५१) श्री कालरोप्रसाद 
३०१) श्री दुर्गाप्रसाद छुन्नू जात 
२५१) अप्यंसमाज चौक 
१११) भारय॑ क्या इस्टर कालेज, चौक 


गोंडा में वेद प्रचार सप्ताइ 


श्री प० विज्ञानम्द जी शा्सत्राय 
महाश्मी काशी का आर्यंसमाज गोंडा 
की ओर से < दिन स्टेशन पर और ५ 
दिन आर्य्समाज मन्दिर में बेद की 
कथा हुईं | उपस्यिति बहुत अच्छी थी । 
+-+मानक़ प्रसाद एस० ए७० 








१९ अक्टूबर १६३३ 
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१ नया 


प्रामाणिक चरित ३ 


बिरजानन्द-एक।!श ॥। 


[ ले०--भ्री भीमसेन जी शाखी एम० ए०, एम० एल० ओ० ] | 
इस ग्रंथ के लिखने के लिए वर्षों तक गुरुवर श्री दथढी विरजानन्द जी 


) के: जीवनबृत्त को खोज की है | इसकिप यह चरित्र सबसे अधिक प्रामारिक रे 


| 


* केवल्ल २) । 


हैं। पुराने चरित्र प्राय किंवदस्तियो का संग्रह है। इससें प्रथभवार सब 
घटनाए' तिथि सबत्‌ सह्दित दी हैं। ऐसे अनुसंध्यन पू् अम्थ का मूत्य 


[ ले०--श्री युधिष्ठिर मीमासक जी ] 
महषिं फे जीबन चरित्र सम्बन्धी सवंथा नह खोज । आज तक औवन 
में महर्षि पे भाइयों का कोई वर्णन नहीं, परन्तु उनके वंशज कहे ल्‍मो में 3 मेँ 
विधमान हैं । महर्षि के आतुष्पौद्र श्री पं० जामशझूर जी शास्त्री के वरूष्य 
झाज तक क्‍यों छिपाया और परिक्रय सहित। बहिन और भाइयों के ! 


] 
महाें का मातृ कंच स्वस-वंध . ॥ 
| 


* आज तक की पूरी बंशावल्षी । सूल्य ।) 


मोट--मथुरा के ठत्सव पर पौने मूल्य में, दिवाक्नी सक रुपया मेजने 
पर पूरे मृक्य में भर बैठे पहुंचेगी । 


? आच्य विधा प्रतिष्ठान, ४६४३ रेमरपुरा ४०,करोलबाग दिल्‍ली ॥ 


जब +-० ५२वीफ मय सकरिन... 0०44 -+वीड्िमतभ- 


न या 5 0 ०, 


सफेद बाल काला 


री 
खिजाव से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक उदासीन क्यां 
झुगन्घित “केश-कण्याण” तैल़ के कमाने मी 
९ हीम बहनो को सस्तान 
से सफेर यात्द सवंदा के लिए काले हो शत के जद पद विनरण के साथ पच- 


जाते हैं। यह तैल भॉखो की रोशनी 
को संढाकर दिमाग को साकतवर बनाता 
है। एकाघ वात पका हो तो २॥) का 
तैस् मंगावें, अधिक हो तो ३॥) कुल 


| ग्यवहार करने का तथा हजारों द्वाश 
प्रशंसित कोषता से अपना इत्ाजल 
कराने का एकमात्र पता---) कोश दवा 


पका हो तो ६) का तैल्ल मगावें। गुल- की कीमत ३३३) 
दीन (28 के बम 0० रामप्यारी देवी जी, (५ , [..9 
पो- दबइर (पहना) ० कतरी सरशाय (पटना) 
अपने व्यापार की उन्नति के लिए 
आयभमिन्र में विज्ञापन देकर लाभ उठाहये 


4 # + हमेशा पास रखिये 
हैजा के दस्त पेट का दर्द 


जी मिंचलाना कफ खासी 

जुकाप्र मदर्नि ज्वर आदि हर 

रोंगो सैवचने कैल्रिए सस'र. ६ 
की श्रेष्ठ महौषधि। कं 


हरजगह मिलताहै १0! [0।१३(2९७ ८ 


स्टाकिस्ट--१---भनिल्ष शद्स गयागंज कानपुर, २-फाका दुर्गाप्रसाद बल्ददेख 
प्रसाद, जनरखरांज, कासपुर, ३--“मातायदुल् पंसारी, अमीनायाद, जअरलगक: 
४--शास्तीप्रसाद महावीरप्रसाद, मैनपुरी, २---आाज्ञ फा्मेसी, सुययसरत्य 
३---गुप्ता आयुर्वेदिक फार्मेसी गोदौदिया, जजारस, ७---समित्र भण्डार 
जदहायाबाद, ८--वस्कयषभदास कन्हेयात्ाल, खीरी क्षकीमपुर, ३---अचमी 
मारायल अभिवकुमार,इरदोहे,३० -सम्नीजास सगवाबदास,वॉदा, ३१ शदामो 
लाज रामशंकर, जासौग, ३ २---अगस्नाथसिंद अत्तरी,३३--रंगलाज पंसारी, 
सदर बाजार, इटाया, १४--शुप्ता जनरक्ष स्टोस कावमरगंज, (फरू खाबाद) $ 
मोकुरेश चूदें मचढार कंसलार---महुरा 





3 | सतुबर ३३२६ 


(एहृ २ का शोष) 
जी फिंए बोले अमो | मणढार में बढ़े- 
बढ़े अनमोल रत्न भी पढ़े हैं। महर्षि 
पांखिमि मुनि जी अ्रष्टाप्यायी क॑ सूत्रो 
की रचना करके ऋषियों की कीर्ति को 
की कच्यवद्ध किया है मैं उसका क्‍या यंश- 
शाम कश सकता हूँ। यह तो कही अदू- 
झुत अन्य हैं, जो वेद विद्या, संस्कृत विधा 
और भायों की संस्कृति का मूजाजार 
है, और वेद्रिक खजाने की चासी भी है। 
औ विशाजासनर्द की एक अभिल्वापा 
पूरी ही जाने पर अब एक और नह 
समस्या सामने उपस्थित हुईं है, और 
बह यह कि इस सूजालार की शिक्षा करो 
आंध्त करके भारत के इस बिगद़े हुये 
ख्लत्ा का सुधार कौन करेगा। मेरे यते- 
मान शिष्यो सें हो इतना योग्य और 
शॉक्तिशात्ली एक भी विद्यार्थी दिखाई 
भहीं देंता, भी कृष्ण क॑ उपदेशों को 
झअमस्तपान रूप में पान कर अर्धन ने 
जिस प्रकार गोता के शान को सार्थक 
कंर दिखाया था, येसी ही किसी ज्योति 
की विरजानन्द जी को भी आवश्यक 
अलुभव होने ख्षगी, युद्ध भूमि में यदि 
अजब अपने गाण्डिव को रख 
इतोत्सादित रूप सें कृष्ण के समचझ उप- 
स्थित न द्ोता तो गीता क ज्ञानारत की 
वर्षा क्यो की जाती, श्रीकृष्ण जी की 
मसद्ानता क किए अर्जुन की मोह ममता 
जरे विचार ही तो गीटा का यस्तार 
करने का एकसाज कारण सिद्ध डुधे। 
था व्‌ भी कहा जा सकता हे कि श्रीकृष्ण 
जी को अपने दृदय के उद्यारों को 
अकट करने के विचारों ने ही भर्जन में 
भओोइ-मभता का आविष्फार कर दियूं । 
डीक इसी प्रकार से ही भरी मूल [जी 
को अद्माचारी शुद्धंचेतन भोर शुद्ध वेशन 
अक्षचा री को स्वामी दयानस्द सरस्वती 
बमने का समस आया---तनिक सी कंत 
मे ही बबानन्द बना दिया सूल्शकर को 
हिंद सच्से ऊैल्लाशपति शिवशकर की ही 
को खोज और सव्यु पर विजय पाने क 
खिप मर को ध्योगकर चल दिया था, 
ऋइस्तों भातनायें सहन करके भी अस- 
उस रहने पर दयानन्द ने मथुरा पहुच 
४  द्बडी विश्जानन्दजी की अद्टालिका 
ह द्वार को खटखटांया, अन्दर से प्रश्न 
दस पड 3: ने उत्तर दिया, 
ही जाजने का भसिज्ञापी कि में कौन 


रजासभ्ए सोचने जगे, अरे मे जिसे 
रैश सैसे शिष्य की प्रतीक्षा में यथा,टीक 
का ही छगता है यद तो--देखू, देख, 
छिठा से हार के खोलते, क्‍या मेरी 
रत सत्य हो रही हे, हवार खोल कर, 
॥ छौस हो भेटा, दोको, बोलो, बेटा ! 
सुथश्मस्दू---(विरजानन्त तर क नत्रों 
। ओह देख ) चरणों को छूकर, गुर 
[कैय्ण मैं है दयानस्द । 





। 


विरजानन्द--क्या चाहते दत़ा 


के आरयों के पारस्परिक 
नम्द, बोज़ो वत्स, बोल़ो,तुम यहां 
से और कैसे आये हो, तुम्दारी क्‍या 


ब्रिवाद का संतोपननक समाधान 
इच्छा है, दयाननट ! 


दो गया 
दुयानन्द-.गुरु महाराज “में 
पा त १ दशक 
गुरुवर ! प्रसज्लता के साथ सुना जायगा कि 
विरजानन्द---द्यानन्द्‌ । तुमने कुछ | हेद राबाद (दक्षिख) में आर्ग प्रतिनिधि 
पढ़ा है, व्याकरस के किसी अन्य को | सभा तथा आर्यसमाज सुल्तान बाजार 



























तुमने देखा है, क्या ? के मध्य जो वेघानिक विवाद अरसे से 
देयानन्द--गुरुवर ! मैंने सारसुत, | चक्ष रहा था भर जिसक कारण प्रार्य- 
सनोर्सा आदि प्रथ पढे हैं । समाज के कार्य और प्रतिष्ठा को ऋषति 


विरजानन्द--.तो सुनो, दयानस्द ! 
भास तक की पढ़ी हुईं सब विद्या को 
भुज्ञाकर और तुम्हारे पास जो व्याकरण 
की ऐसी पुस्तकें हो उन्हें यमुना में 
बहाना होगा होगा। तब यहां पर 
पढ़ना पढामा होगा। यदि तुम्हें यदद 
स्वीकार हो तो पुस्तकें बहाऋर आओ 
और पाठ में क्यो । 

दयानन्द ने गुरु आशा को गीता ऊ 
शान को भ'ति दी श्रवण किया, उरः 
श्राश्ा को पालन करक गुरु के सय 
शान को ढाई वर्ष तक पान किया फिर 
भारत की भूमि में क्षान भौर तक क 
ग़ाण्ढीव का लकर उतर प०, युरुषघाम 
में जो ज्ञान दयानन्द ने प्राप्त किया था 
उससे समस्त भारत में पाप और पा"वह 
क ज ल को तोड गिराप्रा जैसे श्रीकृष्ण 
ने अर्जुन को गीता के उपदणास्त से 
विभूषित किया था और कौरव के पापा 
का उसक द्वारा विध्वस हुवा था ठऊ 
वैसे ही श्री विरआनन्द भी ने श्र द्‌या 
ननन्‍द नी को बेद विद्या से विभूषित कर 
सत्यज्ञान रूपी व्याकरण अष्टाध्यायी 
निरुक्त, निघण्ठु का गाण्ढीय प्रदान कर 
पाप और पाखयढ को समाप्त कराया, 
और भगवान के दिये वेद ज्ञान का 
प्रचार कराया, अन्धकार मिटाया | 

“मथुरा तान द्ोक से न्यारी 
है इसी बात को ऊपर की दोना घटनाएं 
सिद्ध करती हैं, मथुरा की वह दोनो हो 
महान्‌ विभूतिया हैं दोना का ही जक्षय 
था पाप का विनाश, दोनो की स्खति 
मथुरा में रद्दे यद आर्य सतान क॑ लिए 
यडे ही गोरव और गये की वात है, 
भगवान आयों को पाप के विध्वस करने 
की प्रेरणा-शक्ति ओर सदूबुद्धि प्रदान 
करते रहें । 

योगीराज भी कृष्ण को स्शृति से 
तो मथुरा में मन्दिरो की एक रड़ी सी 
खग रही हे, और अत्र उत्तर प्रदृश आय 
प्रतिनिधि सभ। ने अपने कत्तंब्य की 
ओर ध्यान दिया है। उसे वह पालन 
करने के क्षिए अग्रसर हो रही हैं । इस 
लिए सभा आया के धन्यवाद की पात्र 
है। अब श्री विरजानन्द जी का भो वहा 
पर सस्मरण स्थापित दो जायेगा | इस 
सिप्‌ सब ओोजों, पापों क विनाशक -.. 
ओोगीशाज भी कृष्ण भगवान की जय ! 


जगतगुरु भी दशडी विरज्ञाननद स्वामी 
की जय ! 


पहुँच रदी थी उसका सावंदेशिक भ्राय॑ 
प्रतिनिधि सभा क इस्तदेप से सनन्‍्नाय 
जनक समाधान हो गया है | सावेदाशक 
सभा क प्रधान श्रीयुत बा० पूर्णचन्द्र 
जी णडवोकं? तथा मन्नी श्री रघुबीर सड़ 
जी शासत्री लगभग दो सलाह इस काय 
के लिए द्ेदराबाद में रहे। जो अभि 
योग अदात़तों में चन्न रहे थे वे इनकी 
प्रेरणा पर वापस क्षे लिये गये परे आर 
दोनो पक्तो ने निर्शय का अधिकार 
लिखित रूप में सा्वदेशिक सभा के 
अधान जा को द्‌ दिया था। 

हवरागाद मे जहाँ आयंसमाच एवं 
महान्‌ शक्ति रहा है भार है वहा पार 
स्परिक मनमुटाव और कार्य की प्रगति 
का रुफजाना व सन्‍्द पढे जाना यदा 
दुभाग्यपूर्ण था। श्ब वहा स्थिति ठीक 
हा गई ह। सच भआाय॑ बन्डु मिलकर 
आयंसमाज क कार्य का धागे बढान मम 
सत्नग्न हो गये है । 

--रघुनाय प्रसाद पाठक 
कार्याक्षयाध्य कु 

सा्वेदेशिक झाय॑श्रतिनिधि सभा, हिल्ता 


उतव-.- 
आमंसमाज वृशनपुरवा कानपुर का 
वाषिकोत्सव ३ नवम्बर से ८ नवस्यर 
रै६ तक मनाया जायेगा। $ नयम्शर 
से ४ नवम्बर तक भ्रायंसमाज मन्दिर 
दशनपरवा में कथा होगी तथा «स ८ 
नवम्धर तक स्थानीय हनुमान पाव॑ 
कौशलपुरी से भाषण तथा भ्जनोपउश 
होगे। इस अवसर पर पूज्यनीय स्थामी 
येदानन्द जी सरस्वती प्रशाचचु प० 
वाचस्पति जी शासत्री (आगरा) शाय॑ 
भजनापदुक प० नन्दत्नाज जी गाव पुर 
तथा प० दुवीप्रसाद जी आदि पधार रहे 
। “--ओकारनाथ सन्त्री 


आर्यप्तमाज सीसांमऊ नथा कन्द्र्य 
आयंसभा कानपुर वाषिको सव १६ से 
२२ नवम्बर तक अपूछण समारोह स 
कमला नेदरू पाक, जनाहर नगर स 
मनाया जायगा। उत्सब्र से पूर्व १२स 
3८ नवस्थर २६ तक कथा का विराप 
आयोजन आय॑ंसमाज मन्तिर स॑प्सामऊ> 
कानपुर से किया गया है। १८ नवम्बर 
को आये नर नारियो का कूट्तू नगर 
कोतेन मध्याद्ष २ -जे से आयंघ्मात 
सीसाम्ऊ से प्रारम्भ दोगा । 


१२ 


इस अक्सर पर आयेज़गत्‌ के उद्च- 
कोटि के विद्वान सन्‍्यासी, नेता व 
भजनोपदश्ऊ पधारगे। दच्त का उशप 
आयाजन फिया जा रद्र ह। धर्म प्रमी 
सज्जन तिथिया को अकित करलञें तथा 
उपदंशों स अवश्य लाभ उतयें। 
“-ल्क्ममशण कुमार शास्त्री 
सप्रोजक 


प 
आदश पसस्कार 

बैरगनिया ( मुजफ्फरपुर ) १+ 
सितस्‍्बर आम बुल्लाकोपुर टांजे बुधुआा 
पुर भाना सीतासदी के नियासी श्री 
रामेश्वर प्रताप नारायण सिह जी का 
घर्मपत्न श्रामता सायत्रीदेवी के रुवर्ग 
चास हान पर पोराशिक ढहय से धात्द 
नक्रर॒सफ 6७४७ “र तनरप 
अध्यसनात सादर से एक कहदू हब्नन 
यज्ञ का समाराह किया गया। इस 
यज्ञ भ श्र रामज्वर अताय नारायण 
सि८ के भ हू श्रार.प्रवाप नारायणासह 
जीनेय मान का दासन ग्रहर कया । 

गुरु तल रगान" (€ आर्येसमन्च ) 
मादर के मविशता यगगराचर श्रा०- 
रामावतार शर्मा पिद्याच-च्स्पात न 
पुरोहित । काम किएः। स्व प्रथम 
चंद मत्रों द्वारा मगच्ापरण ह्ञ्रा । 
पश्चाप्‌ स्पस्तिवाचन णव श्तहनित प्रकरण 
के मन्‍्जा द्वारा खवा भा का शर्प-त के 
लिये हश्वर स प्रथना की गया। 
सुगन्धित स कल्य ससज़्ड़ो आइ्ुतियों 
दा ग्रयी। शान्तिपाठ एक झारती के 
बट श्री २० रामावतार शर्मा विद्या 
वाचस्पति का समयाजुकुच सुन्दर 
प्रवचन हुआ जिसमे आभापन प्रचक्तित 
पोराणिक श्रात्ध का अनक उदाहरण 
देकर निराकरण डिया। सबसे झन्त सम 
श्री स्वामी सनीषानन्द सरस्वती का 
पारियारिक धर्म विषश्रक एक सुन्दर 
उपद॒श हुआ । इस मअवसर पर यनमान 
ने डाइन छपरा ( सेचरगज ) में आर्य 
समाज मतिर घनयान के लिये तणकट्ट 
जेमोन टान दने की धापणा की ण्व 
गुल्फ़ल + रंगनिय से एक कमरा बन 
वाने का ब्चन दिया। परुकुर के सह 
चारिया क भाज के लिये पथ उनका 
सिाई जरने के जिय दपक ड्ारा 
कैछ रकम दान दन रू बाद ,ज्ञ का 
कार्यबादा समाप्त जा रदी । 


“आलगणश्न रस यवार 





।इहलोक-परलोक हित 
गीता-तुलनीकृूत रामायण 
पुफ्त-ह प्र -सीचिए 


नियम सूय पत्र सुक्त ज्याइय। 
परापक रशतिय । तावन ण॑ ह#। 


पश्ान- +जरैेथ औ5+५७ + ७ रेशडत 
(आ०) फुलरा नल्ला “यपुर 
आर भााााभाााभभभभघघए इक आ आइब बम 'चाााइ+ यम पका कया पाक. 





आयेमित्र साप्तादिक, लखनऊ 


पंजीकरण सं, ए, ६० 


मिल 
आत्विन,१३ शक १८८१ आरशिविन शु०१० 
(ता० १३ अक्तूबर १३२३) 








उत्तर प्रदेशीय आयेभप्रतिनिधि सभा का मुस्वपत्र 
#ऋएएनचऋषषिंननऋंओ नाना 













पता-“आय मित्र” 


दूरमाध्य : ४६६३ तार: “आयंभिक्' 


४५ मीराबाई सार्गे, झखनऊ 





बेरोजगारी कम करने का प्रयास 


द्वितीय पंचवर्धीय आयोजन का 


एक प्रमुख ध्येय रोजगार की सम्भाव- 
जाज्ञों में दुदधि करना है। इस दद्देश्य 
की पूर्ति के जिए. उत्तरप्रदेश में अनेक 
कार्मक्रम चलाये गये और इस समय 
भी चलाये भरा रहे हैं। उदाइरण के 
लिए छथघु एवं कुटीर उचओगों को बढ़ावा 
दिया गया, कुछ बसे डथयोगों की भी 
स्थापना की गड्ढे, सक़कों और बुर्ों के 
मिर्माण में तेजी लायी गहढे तथा इच्छुक 
जोगों को विभिज्ञ- प्रकार के धम्मरों में 
प्रखेक्षित किया गया । कुटीर एवं सघु 
उद्योगों के विकास और विस्तार के 
स्िए सन्‌ ११५३ के प्रारम्भ में ४३ 
योजनाए' चालू थीं। वर्ष समाप्त होने 
तक 4 नई परियोजनाएं और प्रारम्भ 
कर दी जायंगी। इन नह योजनाओं में 
वाराणसी में जरी उद्योग का विकास 
ओर नभीने में अआवनूस ही दकड़ो के 
उच्चोग का विकास करने, हस्तशिस्प 
सदकारी समितियों को ऋण सया 
देइरादून के कल्ावेग्द्र को वित्तीय सहा- 
यता देने, अमौसी, सारनाथ, मंसूरी में 
हेस्‍्दीकाफ्ट शो रूस खोलने, और गुण- 
लिक्ाकन योजना का प्रसार करने की 
योजनाए' शामिल् हैं। इन परियोज- 
नाओं के माध्यम से इस वर्ष त्वगभग 
१०१०० व्यक्तियों को विभिन्न जघु भोर 
कुटोर उद्योगों का शान कराने का ल्षय 
निर्धारित किया गया है। प्रशिदचित हो 
जाने क बाद ये ल्लोग स्वावक्षस्धी बन 
सकेंगे ओर इस प्रकार बेरोजगारी या 


झ।शिक बेरोजगारी कम हां सकेगी । 


शिक्षा प्रसार कार्यक्रमों को बढ़ावा 
देकर भी उत्तरप्रदेश सरकार ने बेरोज- 
गारी कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान 
किया दै। प्रथम पंचवर्धीय आयोजन के 
अन्तर्गत शिक्षा प्रसार के उद्दं श्य से एक 
विशेष कार्मकम चद्षाया गया था जिसके 


-श्री विजयानन्द वर्मा- 





अनुसार गांवों में २२००० प्राथमिक 
पाठ्शाज्ाए' खोसख्ी जाती किस्तु आर्थिक 
कठिनाइयों के कारंश १२,२७६ प।ठ- 
शालाओं की स्थापना के बाद्‌ इस दिशा 
में कार्य बन्द कर देगा पढ़ा। भांशिक 
रूप से कार्याम्यित होने के अनगज्तर 
से भी इस कार्यक्रम के फफ्ास्यरूप कग- 
भंग ६३३६००० शिक्षकों को बेरोजगारी 
की विभीषिका से मुक्ति सि्ली । 


शिक्षकों की नेरोजगारी के सवाद 
का दत्त ढूंढ निकाखने के लिए सचेष्ट 
उत्तर-प्रदेश सरकार मे आगामी जुलाई 
से एक भौर योजना कार्यान्िवित करने 
का निश्चय किया है। इस योजना पर 
३२१ लाल ८प दजार र० सच झाने का 
अनुमान है और इसका प्रमुख उद्देश्य 


बालकों की संख्या को देखकर किया 
गया है । इस निश्चय के अनुसार उत्तर 
प्रदेश सन्‌ १६२६-३० और १३३०-६३ 
में क्रश २८९१० और श८०० शिक्षक 
नियुक्त किये जायेंगे। इन शिक्षकों के 
झतिरिक इस अवधि में १३६ सब- 
डिप्टी हब्सपैक्टर आपस स्कूल भी 
नियुक्त किये जायेंगे । 


इस सम्बन्ध सें एक महत्वपू्े 
निरचय यह किया गया है कि सभी 
स्कूक्ष प्रदेश के आमों में ही खोले जाँय | 
यह निश्चय सभी इृष्टियों से उपयुक्त 
प्रतीत होता है । स्कृज्ों में टेबत्न कुर्सी 
तथा अम्य प्रकाश की साज-सक्जा की 
इ्यवस्था के लिए प्रादेशिक सरकार 
आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी । 
अब तक ४०० स्कूसों में इस तरद के 
प्रबन्ध के द्विए अन्तरम जिस्ता परिषदों 
को दो जाख रुपये दिये भी जा चुके 


द्वितीय आयोजन की अवधि के झन्त हैं भोर भायोजन के शेष यों में१४जाख 


तक दो शिक्षकों वाल्ले ३३२८ नये स्कूलों 
की स्थापना कर देना है। अनुमान हे 
कि इसके फंसस्वरूप ख़गसग ६७०० 
व्यक्तियों को रोजगार मित्न जायगा। 
बतमान कार्यक्रम के अनुसार आगामी 
शिक्षा सत्र में क्रभग १४२८ प्राइमरी 
स्कृत्त खोल दिये आयेंगे । 


वसतुत यह योजना केन्द्रीय सर 
कार की उस विशाल योजना का अंग 
है जिसके अन्तगंत द्वितीय आयोजना- 
वंधि की समाप्ति तक सम्पूर्स देश में 
६०,००० से अधिक शिक्षित ध्यक्तियों 
को रोजगार अ्रदान करने का तक्य 
रखा गया है। विभिन्न राज्यो में इस 
योजना के अनुसार कितने शिक्षक 
नियुक्त किये जायेंगे। इसका मिश्चय 
उन राज्यों में ६ यप से ११ व्ष तक 
की अवस्था के स्कूल न जाने वाज़े 


न कित मम युवक-युवतियों का प्रिय मासिक पत्र | 


यक्क 
सम्पू् भारत के घरों, विद्याक्षयों एवं पुस्तकाक्षयों को शोभा बड़ाता है। 
जिसमें शागवद्ध'क लेख, रुचिपू् कद्ानियां,कवितायें, स्तरियों,बालकों तथा स्वास्थ्य 
सम्बल्यी अनेक स्तम्भ उपसोगी एवं पढ़मे योग्य हैं। आप भी भाहइक गनकर 


धयुक्‍्क' की सेवाओं से क्षाभ उठाइप्‌ । 
वार्षिक मूल्य ४) रु० 





फ्ता-“ुवक” मासिक पत्र, जीवनीमणही, आगरा 


एक प्रति का १७ न.पे, 


६२ हजार रुपयों को धनराशि और 
व्यय की जायगी। शिक्षिकों को प्रशि- 
दिस करने के खिये भी एक कार्यक्रम 
चदाया जायगा। ग्रशिक्षत कार्यक्रम 
के लिए १० २० प्रतिमास प्रति प्रशि- 
प्रशिक्षार्थी के हिसाब से विक्तोय सहां- 
यता से स्वीकृव की जा चुकी है । 


साराश यह कि नये स्कूत् स्वोलने 
की हस योजना से दोहरे त्लाभ क्‍ 
एक तरफ तो अभ्रदेश सें शिक्वित मेरोज- 
ग़ारी कम करने में सहायता मिलेगी 
और इस प्रकार स्लोगों की क्रय-शक्ति 
बढ़ेगी और दूसरी तरफ शिक्षा प्रसार 
का राह्देश्य सी पूरा किया जा सकेगा 
क्योकि इम स्कूछों को ऐसे स्थानों पर 
खोलने का निश्यय किया गया है जिससे 
कि प्रत्वेक गांव से एक भीख की परिघ 
में कम से कम एक स्कूल का प्रबन्ध 
_किया जा सके। 2६३  “  “ञ"“अधिहाता, उपदेश विमाय जा सके । 


सब प्रकार के धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य उपयोगी साहित्य प्राप्ति 
का एकमात्र स्थान- 


“आदर्श साहित्य निकेतन 
केसरगंज, अजमेर 


सूची-पक्र, मुक्त मंगाइये । इसारे यहां अजलेर कौ प्रसिद्ध महर्षि सुगग्खित 
सामझी भी थोक भाव से मिलती है । एक बाए अवश्य मंगाकर देखें! 


आयूराम भारती द्वारा भगवत्नदीनम घाव भनकर प्रेस, २ “कलम भारत दाता सगणलरीन घाव सहतकर मं स, २ मीरापले भागे बा ी 
से झुद्धित तथा प्रकाशित 


सूचना उपदेश विभाग 
(मास भक्तूबर के पुरोग्रम) 


शी सत्रपात जी--१२ से १५ अरे 
समाज कोसीकता (मथुरा), २७ से २६ 
आमंसमाज अतरोज्ी । 


शी शामशण्ज शर्मा--८ से ३० 
रानीगंज (बदेमान), १३ से १६ झा०स० 
असपुर ( नैमीतास्ध ), १७ से २० तक 
आ्यंसमाज गंज सुरादाबाद । 


भी घमंदश आनन्‍्दू-..३ से ३९ 
आर्वंसमाज सिकन्दरपुर (बलिया), ३३ 
से १६ तक झआाये समाज शाहाबाद 
(इरदोई), २२ से २५ तक आ० स० 
कासीपुर (नैनीसाज) 

श्री घर्मराजसिंह जी---२ से 9 तक 
करनाद्ष, १६ से १८ भा॑समाज गणेश- 
गंज, जखमऊ 


ओऔी गजराजसि६--४ से ११ तक 
आयसमाज शमशावाद (आगरा) 


शी मदेशचन्द जी---२ से १२ तक 
रामदीला कमेटी फैजाबाद द्वारा प्रचार 


भी अकाशवीर जी--१६ से १८ 
भाव॑समाज शाइजहापुर 

श्री प्रतापसिंद जी--११ से १६ 
मेज्ञाप्रचार दातागंज (बदाय) 


भी प० झओमप्रकाशजी--£ से १ 
आर्यंसमाज अलीगढ़ ११ से १६ आ 
समाज जसपुर, १७ से १६ भाऱेसमा 
श्गहजहापुर । 


श्री एं० रुद्रद्स जी काखी--१२ से १ 
आयंसमाज कोसीकक्षा, १७ से २१ ₹ 
अआयेसमाण अमशेहा | 


श्री सस्यसित्र जी--।६ से १० 
विवाद संस्कार रासी, १७ से १६ भादें 
समाज शाहाबाद 

श्री सशिदानन्व जी--३ से ३५ 
आयंसमाज सिकन्द्रपुर (बस्धिमा) 
--अधषिष्ाता, पदेश विमाल 









एक ऑँदे का २० गण पैसे ॥ 


5 «कण ला ७97 आकर 
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रे 





] आर्य प्रतिनिधि स 


छक्का ए लिवर अनशन 


पवित्रता की खोज 


संस २ में फेनन पापाचार से विरक्त हा एक ब्यक्ति 
परविश्नता की स्वोज स॑ किसी नगत् से पढचा। वहा एक 
पदा न बांट कश 7 खिज् मन स्नान करने जब यह 
खरा से पतला ता छाटो मछत्यियों का बडी मछकल्षिया 
लनिगवनी तीज परों। वह काप उरा एसायाहश से 
भाक्मसि #ृहकर क्या जाभ ? 


घूण नव यह चचता रखचकश उसमें प्रवश करन हो जा 
»ह था के एक आय “यकि ने उस रांका | सारा बत 
सुनकर सन कटा सम्हारा यह गनता शरीर जब 


जदरा शा कराना दगनध फलरगा ९ पास पदांस वाला 
उसे करे सह सकरो? प्रविश्वता का खान मे॑ निकका 
व्यक्ति * घर वापिस अआ। गया--- इस ससार में 


न भीने को सुविधा है न मरने का । 
डे -- बिनोणा 


/ श्रम-बिन्‍्दु 


खत में नये नह नन्‍्ह अक्रा की पालि जमा था। 
किसान के डट्य भाषा उछक्त रहा था साभ्या हुड। 
आरनी क॑ रतत रथा में बैठ स्वरा व व भू विचस्ण का 
सर । आनन्द तरंखित धरता का अपन हा यस्त सिकट 
या श्यग ने प्रश्न किया-.- दुवा आनद का समस्त 
नथियोँ जेकर म॑ मजुष्य कफ इस आवास में आया हैं 
'केन्सु मेरा कद्दा कछू स्वागत नहीं--कसां के अधर पर 
सुसकान तक नहीं आर इस सन में य॑ अकर क्या उग 
आये क्रिसान रत! नहां समा रहा हें। घरती बोली 
ब-८ ये जरूर मान नहां हैं गंदे मनुप्यश्यन के 
क्षस बिन्दु ना टीघ प्रतीक्षा क जाट फक है । मनुष्य 
का सजन चंतना के बमव ते नक उगते हैं ता हस 
ऊपनन्द के सामने स्वर्ग मो सुच्छ लगता हैं। और इन 
अकुरा की प्रतिशा सी सुनी आपने ! कहते हैं। वक्ता 
रूट गये तो क्‍या दुआ सलुष्य के उल्रानस का शास्त 
करने के सिए डसक अम बिन्द तो उसके साथ हैं । 
-+स्वीरजर 


७७७४७ ७७५७७ ८४ 


भा, उत्तर प्रदेश का 
कक ६थ८८६ कान्प्कि कृ ७ 





््स् टाममाकमकु 


औन......-०«+्वा 


परुख पन्न 


खि० २०१३ १८ अक्टचर ३३१२३ ह० 





यमय की पाबनन्‍्एी 


रूगिस्तास का सप्र हे और पानी ह आधा सश्यक । 
इसलिए बात का ग्वयाल वा रखनत] ही पथण्णगा कि पाना 
छझुज्क-छुलक कर यालुका राशि में विद्लीन न हा भाए 
यही द्वात्व है हमार भीचन का समय का प्यारा आ 
पीछे समय बस्या”ट करना क्यत्ष उन्‍्ह ही शोभा ता 
है. जिनके प्रास उसका आचुय है टयताकओं क पास 
अनम्त समय हैं तो सरज भी समय से उसता दूबता # 
और चत भी छजक़िन मनुष्य क॑े पास रुतना समय ह 
कहाँ कि उसकी पाबटी के पांछ वह परशाम शाता 
फिर | 


अमराबता का यदि काड हमसे पृष्ठ अटगा कि 
सम्ार में आकर वमने क्या क्‍या किया रा क्‍या हम 
यह जवाब लेंरे कि मात्र घडों के कारटों पर नजर झरप्पने 
के कांग्या उस आर दृष्टि डाखने का हमें अवसर है नहीं 
मिल ९ -+ रवी नतमा५थ 5ठकर 


सज्जन 


एक टाल कुए में एगर पढ़ा । बहुत प्रयन ककये 
बाहर नहीं निरूल सहा। धारा हर बाट एक णकरा 
आयी. श्रगाल ने कहा. यहन बला शोटल नत्त है । 
अआओो पिआ 


बकरा कए सें उनर अआया। श्टगाल उसका था 
कर अदकर बाहर निकल आया और ओत्टा--.. अयोच 
इसनो जरूतीो किसा पर विश्वास नहा कर नवना चा *०ए 
बकरी ने उत्तर लिया-- मुट तू नहां जानता। खज़न 
अपना स्वनाब नहां छादत | दिउक्ति केखकर भा पराप 
कार करने हैं। पर अभमवान ने हमारी जाति के 5 
में दूध भो भराह। हा कू यहा रद जादा तो यहा 


मह जाता किस्त मेरी यड दरगति न हांगाी अ» 
काह आयेगा और सुभे निकात् क्र जायेगा। इस सवस्य 


देत हैं। अम जहा जात हैं आमीयता हो पासे है 
«+ टरेसयो७ से 


| 


अवेवनिक सेम्पादक- 
उमेशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि, एम, ए, 


जि 5 मल 
[कपिक मूल्य वि6द़ेश में 


॥ 


५ 
| 


१ ६शिक्षिर' 


| 


| 


'कथिक किमिकम्कंक पक फिरिए! बहा पेकक पिन भा कक कैषिक पेकनण किक किकि, रैंक कटा 
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जग वेद किका० विक्रा। #व::0 


।क्‍ 


जीवन का सौंदर्य है सौजम्य में, 
वार्भ रहित सौहादं में, निष्कृपट प्रेम 
यबहार में, आपस के मनाशस विह्र 
$ अभिमान रहित शुद्ध आचार-स्यव- 
एर में और स्वस्थ मन के व्यापार में । 
अइ स्थिति केसे प्राप्त हो, घद विचार 
॥रना है । प्राय मलुष्य में स्क्य दिष्य 
पुथ धारण करने की उतनी चेष्टा नहीं 
ऐसी जिसनी कि उसमें परत्ये दोष 
एशंन की वासना होती है। वह अपने 
दरोष-दुशन से तो धबराता है पर पशतये 
दोष दुशन सें रुचि रखता है । यह स्व- 
धाव उसे सामाजिक जीवन के योग्य 
हह्ढीं रहने देता और चकि मलुस्य 
प्रामाजिक प्रणी है और सहयोग के 
बचैना उनका जीवन मिर्याद तक असंसव 
ते जाता है इसलिए यह निराश और 
[ताश सा रहकर दुख अनुभव करना 
!, उसे सहयोग प्राप्त नहीं होता। 
वेराश रहने से उसमें कार्यत्षमता नहीं 
हती ओर उसमें उत्साह ओर साइस 
स्द पढ जाता है । ऐसा भ्यक्ति दूसरों 
दोष तो देखता दे पर अपने आपको 
म्तमंस इाकर नहीं देखता। 


जीवन का स्रोत, ज्ञान का खोत, 
प्र और शानरद का स्रोत मनुष्य के 
न्दर है। णह स्रोत सब में “है पर हस 
। अनुभूति बहुट कप लोगो को है। 
व सनुषयों में श्रात्मा है जो अमरसत्ता 
ओर श्राम! में परमएमा है, आत्म 
पोति में परमण्मा की परम ज्योति है 
र वृभा के जरप भौर विवाद के कारण 
जुष्प में मनन करने की शक्ति सम्द 
। जाने से वड़ अपनी मलुष्मठा ही स्तो 
ठता है आगोेर अपने अन्दर विराजमान 
श्मदेव को भूलकर घोर अमयथ करता 
आा अपने आपको चतुर समझा करता 
। अद्द चातुर्य उसमें मतिमान और 
7हकार को उत्यज्ष करके उसके नेतिक 
तन का कारण बनता है। इस अवस्था 
| ढसक दिव्य जीवन में अरुचि होना 
वासभाविक है और उसकी स्थिति 
प्रबाढोल्न दोरूर उसकी अवस्था जन्न में 
ग्रीन प्यासी वाली हो जाती हे और 
बह पयराया रा और उतावल्ला-सा 
(द्वता छु 4 ऊते यच्युत हो जाता दे। 
प्येब्यच्युव व्यक्‍क्त कभी प्रसन्न नहीं 
'इसा ओर >पनी ठज्ज्वज्ञवा ल्रो देता 
|, पेजटीन निष्यभ स्रा दिन काटता है । 
प्रह झवर,, दयनाय है। सौम्दर्य तो 
ब्राता दो रूपा है। मनुष्य सत्यात्मा 
हो जाता है और शक्ति का दास हो 
रहा हे यह तो अनुभव करता दे पर 
श्रपने आपको उभार नहीं सकता, उसमें 
विश्द,स के स्थान सम्देह रहता हे और 
परद्द गिरता चला जाता है। दोष दुशन 
वो मपना ही करना चाहिये और बह 
भी इस प्रकार की आत्मरक्नानि न हो 
पक्ति का हानि न दो, अपने नेश्रों हृदय 
भौर मन % जो छिद्र हैं, जो कर्मियें हें 





जीवन का सोन्दये 


[ भ्री क्ाजचम्म जी मेरठ ] 


उन्हें आत्मविश्वास जगाकर जक 


आात्मशक्ति की सहायता से और सज्नों 
की सहायता से उन्हें दूर करने के भाव 
से हो देखना चाहिये। अपनी दु्यज्ष- 
ताझों को इसी शकार देखना चाहिये | 
यदि दुर्बेक्षताओं को देखते हुए उन्हें दूर 
करने की अपने में शक्ति नहीं रही ऐसा 
माना जाने ओर उन्हें दूर करने का 
प्रयासदीन किया जाय तो मनुष्य का 
मन इतना दुर्यबंत दो जाता हे कि वह 
अस्वस्थ मन अपनी दच्ूता और कारें 
चुमता खो देता है और मलुष्य विश्षिप्त 
किंकतंब्य विमूढ़ और अयोग्य हो जाता 
हे दुबंलवाएं सब में होती हैं, कमियें 
सब में होती हैं, पर वे दूर होनी 
याहिये अपने अ्रचक्ष से, सजनों की 
सहायता से । सशक्त प्राय, स्वस्थ मन 
और ऋत के आचरख में रुचि बनो 
रहने के छ्षिए ऋतस्मरा भरस्ामयी वुद्धि 


की अपेदा है, जिसके दिना मलुष्य 
अनृत में ही सुख समझूत। दुआ वास्तव 
में दुखी ही रहता है। अनूत ही तो 
पाप की जड़ हे जिसकी अहंकार, अभि- 
मान आदि सस्तान हैं। अशुत से निकल 
कर सत्य को अहझय करना और सत्य 
को धारण करना सुगम नहों । ऋताचार 
बिना सत्य में रुचि ही नहीं होती। 
ऋतायार है नैतिकतापूर्ण स्यवहार | 
खिस कास को करके भलजुष्य पछुताता है 
उसे पुन करने से मन भअस्वथ हो जाता 
है, भोर दुर्यंक्ष मन किसी कास का नहीं 
वह ब्रक्षोमन और पाप से दूव आता 
हटे। 

आत्म विश्चासी मनुष्य शक्तिशाद्वी 
होता है। आत्म विश्यासी रृढ़ प्रतिक 
होता है, उसकी बुद्धि में अद्धा का बद्ध 
होता हे ओर वह प्रक्षोभनों पर विजय 
पाता हे उसे भ्रगवान की सहायता 
भिल्लती है। अब्साद में पढे हुए दुखी 
रहना कायरता है। मनुष्य मननशीक्ष 
है उसमें मनोबल है । मन में दिश्यशक्ति 
है, उस शक्ति को वासना पूर्ति में छूगाना 
घोश पाप है। अपने झापको धोखा दे 
रहा है वह भ्यक्ति, जो समझता है कि 
झनूत में, अने तिकता सें, रहते हुए दंस 


करते हुए, कपट करते हुए, वह स्थायी 
शम्नति कर रहा है । जोखुप मजुष्य सदा 
अश्यम्त रहता है वह उन्नत नहीं होता । 
उच्नाति होती है, उल्ति करने की तीज 
इच्छा पूर्ति के लिये सम्यक पुशुषाथ 
करते शइने से । आजस्य और भप्माद में 
शहना और समझना कि हमें तो भण- 
बाब पर विश्वास है, भगवान सब कारें 
सफक्ष करेंगे, अपने आपको धोखा देना 
है । पुरुषा् रहित प्रार्थना, प्रयत्मरद्टित 
कामन!, कभी पूरी नहीं हुईं। सशक्त 
प्राय, स्वस्भमन भोर अ्रद्धामयी बुद्धि से 
करोब्य में संजग्न रहने से ही कासे 
संपन्न होता है और मलुष्य आनम्द 
अनुभव करता है।_ जीवन में उस्ल़ास 
होता है, याव रहता है। मलुष्य को 
प्रयस्नशील रहना ही वाहिये। मिलयम 
शहना मी कोह जीवन हे १ 

मलुष्य झात्म क्योति है, भलुष्य 





स्वयं-अकाश है, उसे अवसाद में अपने 
आपको गिराना नहीं चाहिये । जो 
मनुष्य मननशीद्ध है, प्रसतिशीक है, 
विजयशीज्ञ है उसके जीवन में सौंदये 
दौखनगा ही चाहिये। उसमें दिध्य गुशों 
के प्रति आकपषण होता हे, यह अवश्य 
दिव्य गुण धारण करता हे ओर दिस्‍्प 
हो जाता है। जिस संगति में रहते हुए 
मनुष्य में जीवन के विकास और 
सौंदर्य में रुचि नहीं होती वह कुसंगति 
है। उदार, ज्ञानी और प्रेमी जनों की 
संगति ही हितकर है उनका जीवन 
सुस्दर होता हे, उनकी ओवनचर्या यश- 
मयगी होती है, ये सावधान रहते हैं, 
जागरूक रहते हैं, उनमें विवेक जागता 
है। विवेकतम दिन्म गुण दे जो हमारा 
अम्थकार बित्लीम करता है। विवेक 
पक दिव्य ज्योति हे यह जया रहे तो 
मलुष्य दोष, दर्शन चधादि अलुचित 
व्यवहार से वच जाता है । 
विवेकशीक्ष मजुष्य में सौजन्य होता 
है। भ्रद्धा से स्वर कारये करता हुआ 
यह सभी कमेंट सज्जनों का सहयोग 
प्राप्त करता है। उसका अपत्मविश्यास 
झम्य विश्यासी जनों को अपनो झोर 
झाक्दित करता है औश सब मिलकर 


१८ अक्तूबर १६३३ 





भी लाशचलम्द 

ब्रशमय भावना से कार्य करते हुए 
सफल होते हैं। आत्म विश्यासी ही 
अगबान में भी विश्वास कश्ता है और 
उसका निरंतर साथ अनुभव करता है। 
अद्धा और खग्न, ने दो शुण सफख्तता 
के लिये अभियाय हैं। सफल भलुस्य 
प्रसक्ष रहता है और प्रसझता में जीवन 
का सौंदर्य निहित है । जो व्यक्ति 
प्रसक्षता नहीं अजुभव कर रहा है 
उसकी जीववचर्या में अपश्य दोष है, 
यह कलुष में निमरन अपने आपको 
घोखा द रहा दे, ऐसा स्यक्ति आनस्द- 
मसब्य भगवान का उपासक केसे अपने 
झापको कह सकता है? आनस्दमय 
शाम्तिसय अगवान का उपासक अपने 
आपको कड़े पर हो बह दुखी और 
अझश्यम्त, कामी और क्रोधी, ढोलुए 
और स्वार्ी, तो वह भगवान का उपा- 
सक भहीं। वह अपने आपको भोला दे 
सकता है, प्रतिष्ठा भी पा सकता है, 
पर चूंकि उसके जीवन में सौंस्दरय नहीं, 
श्रस्त जहीं, सत्य नहीं, ऐसा व्यक्ति न 
तो स्वय बचत होता हे और न उसका 
जनता पर कुछ प्रभाव ही होता है। 
जीवन के सोंदर्य में आकपषण हे, बह 
प्रभावशाक्षी है । द्लोग ऊपर के शिक्षा- 
चार में मग्न से रहते हैं, ऐसी मश्नता 
अपना कास निकाणने के किये थे 
दिख्लाया करते हैं, अपने गृहस्थ जीवन 
में, परिवार में, ये प्रायः कडुमाषी, ऋूर 
होते हैं और कठोर वर्ताव करते हुए 
देखे गए हैं । 

पुष्प में सुगम्नि हे यह इसका 
बखान नहीं करता ओ व्यक्ति सूंध सकता 
है, उसे सुगम्थित भा ही जाती हे। 
कठोर सत्यवादी को संत्यथक्ता होने का 
अहंकार भी गिरा देता है। सत्य के 
साथ प्रेम, सत्य के साथ सबसे अग्राथ 
सतेह भी होना चाहिपु भौर बाली अं 
साधु दोना चाहिये। श्रमिमानी कड़े 
कझरथ भापी प्रायः अग्य जनों का 
तिरस्कार करते हैं, उनका अभिमान 
उनके सत्य सक का अभाव नहीं होजे 
देता | ऐसे कोश मागवता का अस्य बहीं 
करते, केवल अपनी थोस्ववा का प्रवर्श 


[ शेष घूृ्े ११ पर | 


पृष्ठ अफसूचर ६६२३ 





$& वेदिक राष्ट-गीत & 
दिश्वस्वथ मातरमोषधीनास्‌ भ्रुवा भूमि प्थियीं धमंणा उतास्‌। 
शिवा स्पोनामलुचरेम विश्यहा ॥ (अथव वेद) 
(गीविका छुन्द ) 

स्व औषधि शादि को जननी अटल निश्चत्ष मही। 

असे से भारित हुईं वसुधा सुविस्तृत है वही ॥ 

कल्याण कर सुखदा सदा हम भातठ्‌ भू खेवा करें। 

बसके दिए औद तथा उसके दिए ही हम भरें ॥१७४ 
पुल था| छाए0ए०ए॥३ एणा67 ण ॥#6703, पी प्राद्मा०ए९१ हवा, परभ्ा- 
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हिन्दी-रक्षा भान्दोलन 
ओर अनुशासन 


पजाब सें द्िन्दी क अधिकारों की 
रचा और उसे उचित स्थान दिलाने के 
किए जो आलन्दो८दन चला, चक्ष रहा 
और चफ्षेमा उसके साथ आयंसमाज 
का अभिन्न सम्वन्ध सब विदवित और 
झुस्पष्ट हे । आश्दोखण का चढ़ाना, 
स्पगन, समभोता वार्ता, वक्तष्य झका- 
शन और भावी नोति निर्धारण $7दि 
सभी बातों का उत्तरदायिरव आन्कुैदन 
संचात्षमाथे साथेदशिक सभा की ओर 
से निर्मित सायदेशिक भाषा र्वाकह्नन्म्य 
समिति पर रहा हैं। २७ दिसम्गर २७ 
[सें सत्यागह के स्थयन की घोषणा के 
प्रश्यात्‌ से समिति की ओर से समस्‍या 
समाधान के लिए निरस्गर प्रयप्न जारी 
शष्टा है। सरकार ने भी सद्भावना 
था खोकाचार की दृष्टि से कुछ न कुछ 
कदम बठाने का अभिनय अवश्य किया 
है अभी सरकार के मिर्॑य सुस्पष्ट नहीं 
हो सके हें शोर अबकि समस्‍या को 
शाजमैतिक महरव दे दिया गया है तन 
हमें भी उसे शाजमैदिक फलिता्ों के 
साथ सम्बद्ध देखना भोर मानना 
होगा । इसीक्षिये भाषा स्वातम्पय 
झमिति में २६ अगस्त की बेठक में 
सदूभावषगा समिति के अतिवेदन दी 
अतीश! करने और उसके प्रकाशन पर 
कोफमत अतप्वकर गिलेंग करने का 
जल्ताव स्वीकर किया! था और जहाँ तक 
शसारी जागछारी दे टसके याद समिति 
के पौति में धली फोई परिकर्तंत नहीं 
इंभा है। 


परन्तु सर्वोश्च समित्रि के निःचय 
की अवद्देलना करते हुए २० सितम्बर 
को अम्षात्षा में हिन्दी रक्षा समिति 
पजाब और उसके पश्यात्‌ २६ सितम्बर 
को पञाव आर्य प्रतिनिध सभा क 
वार्षिक अधिवेशन में हिन्दी रचा 
सत्याग्रह आन्दोत्नम २७ दिसम्बर ४६ 
से आरम्भ करने का प्रस्ताव स्वीकार 
किये जाने के समाचार पत्रों में प्काशित 
हुए हैं। 


इम नो समसते सत्याग्रह शास् में 
दुराप्रह और हउठ की दिसक भावना 
क्या स्थान रखती है हमारी सम्मति में 
सत्याअह + साथ पवित्रता, स्नेइ्ठ और 
आत्म स्थाग द्वारा हद॒य परिवसन वी 
उच्चतम भाघनायें सल्धरन होतो हैं भौर 
इस नैतिकता के आधार पर ही सत्या 
अह्दी सफल होता हे। दइमने आत्म 
त्याग का पुक निाय किया हे कि इस 
अपनी शिक्षा सस्थाओं में गुरुमुसी के 
अध्यापन को प्रति वन्धित करेंगे, चाहे 
इस निश्चय को पूर्ति में सस्थाओ को 
आझाथिक हासि व सरकारी दुमन का 
शिकार बनना पड़े हम उसे सहन 
करेंगे । पंजाब हिन्दी रचा समिति के 
इस मिणयय के क्रियान्वयन की उत्सुकता 
से प्रतीक्षा की जा रही हे क्‍योंकि इससे 
इमसारी अ[न्तरिक एकता और हढ़ शक्ति 
का परिचय मिस्र सकेगा। नहीं कहा 
जा सकता कि इस दिशा में क्‍या कदम 
उठाये जा सके हैं, उठाये जा रहे हैं या 
उठाये जायेंगे । होँ इस आन्तरिक 
तैयारी के विपरीत हमारे कुछ सोकैषणा 
पीड़ित वेशामण २७ दिसम्बर से सत्या- 
अद की घोषणा का डिसटिसनाद जलाने 





में अधिक ठत्माइ दिखा रहे हैं। हम 
इस उत्साह को निन्‍दा भद्दीं कर सकते 
क्योकि द्द्य सर्वसस्मत और भादश दे 
प्रर सगआम नीति क॑ आधार पर हम 
यह करने क ज़िये विवश हैं कि हमारे 
किए वेद का आदेश सगच्छुध्व' है इस 
अपने साथियों सहयोगियो को सघटित 
और एकञ्र कर आगे बढेगें तभी सफ 

छता का ओर अअसर हो सकेंगे । 


सायदेशिक सभा भाषा स्वातस्थ्य 
समिति के परामश पर २७४ अगस्त श्८ 
में यह घोषित कर चुकी है कि इस यार 
सत्याग्रह आरम्म होने से पूर्व आये 
मदासम्मेत़्न बुलाकर सभौ प्रास्तों के 
आये बन्धुओों की स्वीकृति प्राप्त की 
जायगी तभी सयाभ्रद भायंसमाज की 
ओर से घोषित भौर सचाद्धित किया 
जायगा । 


इस निश्चय का समर्थन २३ मई 
२३ की बैठक में सी समिति और साव 
देशिक भन्तरग ने किया था फिर समझ 
में नहीं आता कि पजाब के तथाकथित 
नेता सघटन की आबाज के विपरीत 
इस प्रकार की घोषणायें करने का 
साइस केसे कर रहे हैं और उससे भी 
अधिक आश्चर्य पञजाब सभा के वापिक 
अधिवेशन में इस मास के समर्थन पर 
ह। हम मानते है समस्‍या पंजाब का 
है, पंजाब के आये बन्चुओ के साइस 
और उत्साइ की प्रशंसा की जानो 
आाहिए परन्तु नियम और अनुशासन 
की मर्यादाओं की उपेद्या चिम्तनीय है । 
साथ ही हम सावदेशिक भाषा स्वासतन्त्य 
समिति क अधिकारियों ये सावदेशिक 
सभा के भ्रधिकारियो का उदासानता 
को भी नहीं समर पा रहे हें जिन्होने 
२७ द्सिस्वर वाद्बी घाषशाओ का कोई 
भी शखयदन अभी तक प्रकाशित नहीं 
किया है । उत्तर प्रदश प्राय प्रतिनिधि 
सभा कफ कार्याक्ृथ से इस सम्बन्ध में 
जानकारा य॑ ख्लिये पत्र ”प रदे हैं परन्तु 
फोर भा सन्‍्ताष ननक उत्तर दना कठिन 
हो रहा है। अत इमारी यह माग है कि 


सावंदशिक सभा स्पष्ट शब्दां मे घाषणा कर 


कि २७ दिसम्बर वाले सत्याअह की चर्चा 
को यह किस रूप से देखती आर मानती 
हैं। आर यदि उसकी सम्म॑ति में यह 
घाषणा उसकी ना।+ के विरुद्ध हे तो 
अधिलम्ध भोषणा की जानी चाहिये कि 
२७ दि० के सत्याग्नह की घोषणा के 
लिये झारयंसमाजत पर कोई दायित्त्त न 
होगा। और बदि सभा इस तिथि पर 
सत्माग्रह करने फे पक्ष में है तो उसे 
अभी से आये अनता को तस्यार शहने 
की सूचना दे देनी चाहिये। 


सफक्ष नेतृत्व बही है जो किसी की 
प्रसल्॒ता, अप्रसझत! को ध्यान में न रखते 
हुए संस्था उद्देश्य योर अजुशासन की 
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दृष्टि से स्पष्वादिता का आ्राभ्रय हें | 
इमें आशा हे कि हमारी इस माग पर 
आयंसमाज के अनुशासन की रघ्ाथ॑ 
डचित निर्णय क्िय्या जायगा चिससे 
अस्पष्ट स्थिति समाप्त द्वो सक्‍्गा | 


प्रेमचन्द्र स्मार रू 


भारत के साहित्य सम्राट स्वर्गीय 
प्रेमचन्द्र जी क॑ आराम ज्ञमही में राष्ट्रपति 
राजेन्द्रमससाद जी ने प्रेमथन्द्र स्मारक 
का शिलान्यास ८ अक्टूबर को किया 
है । भारत + सर्वश्रेष्ठ पुरुष द्वारा भारत 
ही नहीं विश्व के श्रेष्ठटम सारित्यकार 
की स्एति से श्रद्ध जल्लि समप॑ण एक 
उत्तम काये हुआ है । भारत में साहित्य- 
कारों का सदैव सम्मान हुआ है क्योंकि 
हमारी घारणा रद्दा हे “ स्वद॒श पूक्‍्यते 
राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते” हमने 
कत्चधम को तलवार से अधिक शक्ति- 
शात्री माना है । प्रेमचम्द् जो का 
जीवन भाज के साहित्यकारो कद्िये 
प्रेरशा का स्रोत रहेगा और ये भी: 
राज्य से नियन्श्रित न होकर राज्य के 
मार्ग दशक बनने के गौरव की रचा 
कर सकेंगे। इस भवसर पर मित्र परि- 
वार की ओर से प्रेमचन्द्र जी के प्रति 
अद्ाजलि समपित करते हैं । 


ब्रियेन के निर्वाचन 


इस मास के आरम्भ में ह गल्लेयड 
के मवीन निर्बाचन परिणाम घोषित 
हुए हैं जिनमें यहा के सत्तारूढ़ दख को 
इ' वित्रय मिली है और इस प्रकार 
मैकमिललन सरकार [ पघजुदार दक्ष ] 
ही आगामी & वषो क क्िये प्रिटेन का 
शासन करेगी । इस निर्वाचन के फल्ि- 
तार्थों क सम्बन्ध में यही कहा जा 
सका है फ़्रिल्निन जो मौदूय सरकपर 
आन्वरिक सुब्यवस्था और सुप्रशासन 
के लिये वतमान प्रगतिशील युग में 
सवोगणी हैं । रूस आर अमेरिका के 
जीवनस्तर से समता करने में इ गलेण्ड 
ने काफी हृठता और समता का परिचय 
दिया है एसी स्थिति में बैदेशिक स्थि- 
वियो की अपेझा वहा की जनता अपनी 
आझान्तरिक स्थितियों से अधिक प्रभा- 
वित रही हे। क्‍या हमारी वर्तमान 
सरकार इस निणय से कुछ शिक्षा ग्रहण 
कर सकेगी या झब वैदेशिक सम्मान 
की झादुशंवादी नीति के पीछे राष्ट्र की 
झआाम्तरिक सुम्यवस्था उपेश्चित बनी 
रहेगी। बुद्धिमान दूसरों के उदाइरखः 
से शिक्षा अहण किया करते हैं । 


[ शेष अगक्षे पृष्ठ पर ] 


[ पिछले पृष्ठ का शेष ] 
कलकत्ता मे दयानन्द दीक्षा 
शताब्दी के शिष्टमर्डल 

का स्वागत 


शिष्टमण्डल्न २६ सितम्बर को कत्- 

का पहुचा था हावड़ा स्टेशन पर आर्य 
बन्घुभो ने नेताओं का हार्दिक स्वागत 
किया | २७ दिसम्बर को आर्यसमाज 
कानेवाक्िस स्ट्रीट के सत्संग में भी 
अमरक्वितद जी संडोपदेशक द्वारा शिष्ट 
मगठल् का परिचय कराये जाने के 
पश्चात्‌ श्रार्ससमाज के प्रधान री रघु- 
नन्‍दुन जा ने पुष्पमालायें पहनाई शिष्ट- 
सयहत्न + नेता व आये प्रतिनिधि खभा 
उत्तरप्रदेश के प्रथान श्री पं० दरिशकर 
शम्मी जी ने स्वागत का अल्युत्तर देत 

हुए आये -ब्युओ के प्रति आभार ग्रद- 

शैन क्रिया और झार्यसमाज की वर्तमान 

विश्व में भ्रावश्यकता विषय पर विचार 
प्रकट करते हुए अष्टाचार, चनेतिकता 
निवारण क लिए ऋषि दयानन्द के 
सन्देश का स्मरण कराया और दया- 
जन्‍्वु दी शताब्दी मथुरा समारोह 
का निमन्त्रण दिया । औी प० प्रकाशवीर 
जी शास्त्री एम०पी० उप प्रधान भाये 
भ्रतितिर 8 3प्तरप्रदेश ने भी अपने 
गस्भीर पुव चोजस्वा भापण में आये 
बन्युओ से त्याग सपसया और हृढ़ता के 
साथ समाज सेवा क॑ पथ पर आगे 
बढ़ने का अपात्त की। याद में शिष्ट 
मणइस्ष ने प्रान्तीय भार वीर दल्म के 
सहमांजञ मे भाग द्षिया । ४ अक्तूयर 
को शिष्ट नणइत् की सद॒स्या श्रीमती 
शाकुन्तक्ा गोयक्ष उपप्रधान भागे प्रति- 
निधि सभा उत्तर प्रदेश का गस्भीर 
भाषण हुआ | भी भोम्मकाश जी 
पुरुषाथी प्रधान सेनापति सावदेशिक 
आर्य वीर दुरल मे भी शिष्टमणडत्ञ की 

ओर से >ओोजस्वी भाषण दिया और 

मदहषि ५ रन्‍दश की पूर्ति में जीवन 

समपंण दी प्ररणा दी । 


आये प्रतिनिधि सभा बंगाल आसाम 


द्वारा अभिनन्दन 

४ “उरत्वर को स्गयर्कील शिष्ट- 
मण्डल को विदाई अवसर पर बगाखर 
आर्य प्रातपि सन को आर से अभि- 
अनन्‍्दुून समारोह का आयाजन किया। श्री 
डा० अमर'सह जो मदहोपदेशक की 
आध्यक्षता भे प्रधान भार्य प्रतिनिधि 
सभा बगाच भी मेहरचन्द्र जा घीमान 
मेशओो प० दरिशदर जी शर्मा झोर 
अम्य सदस्यों को पुष्पमाद्धायें पहनाई । 


गुरुकुल काऊर चडी की शोर से 
शी बटुकृप्ण वसन सम्त्री बाज सभा 
झभिनन्दुन किया, आर प्रो ० रामनारायण 
पिइ जी जागृति सम्पादक, श्री हिमकर 





झायेजन सावधान--- 


पर्वेवाज आर्य समाज के मित्र नहीं शत्र्‌ हैं 
प्चें बाजी का रोग घातक है | 
[ श्री ओम्प्रकाश पुरुवार्थी प्रधान सेमापति सावदेशिक झायंधीर दक्ष का बक्तब्य ] 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
के प्रधान कार्यात्रय ब्रन्‍्घचनफ से आज 
८ अक्टूबर को कुछ छात्र पर्थ मुमे 
पढ़ने को मिल्ले । सभा के विरुद्ध निकाले 
गये इन पर्चों की भाषा एवं भाव अति 
दी शखित तथा अनाय॑त्व पूझे है, और 
इनमें वर्सित दोषारोपश्ोों से प्रतीत होता 
है कि कुछ भ्रदूरदर्शी, अनाझी तथा 
स्वार्थास्घ व्यक्ति अपने: व्यक्तिगत द्वंच 
को क्षेकर ऐसा कर रहे हैं । 

पर्चों पर क्षेखक का गलत नाम 


जी व श्री आचार्य रामावतार जी (भू्‌० 


पू० आचार्य गु०कु० बि० <वि० तृन्दावन) 
ने अद्ध य पं० हरिशक्षर जी की हिन्दी 
सेवा भर आयंसमाज के श्रति समर्पण 
को चर्चा की | 
आर्यसमाज कत्षकत्ता, बढा याज'र, 
काशीपुर, जोढा बागान, मलस्चिक बाजार 
वेडियाघारा, हावढा, खिद्रिपुर, टीटा 
गढ़, बजबज आगाद क प्रतनिश्चियों ने 
भी स्वायत पुष्प भेंट किये । स्वागत के 
अव्युत्तर में श्री शर्मा जी ने मार्यक्ष्माज 
की ट्विन्दी सेथा और नागरिक न नेतृत्व 
की चर्चा की आर स्वागत क लिय 
झाभार प्रदर्शन किया। श्री बरदेव 
स्‍नाठक जी एस० पा० ठप मन्‍+ खावे- 
देशिक सभा न आर्य बन्धुओ के सस्‍्नेद्ट 
सौदाद के किये जिए धन्यवाद दिया। 
उम्रेशचम्द् स्नातक एम० ए० सम्पादक 
आयमंमित्र ने आय॑ युवकों से स्पाध्याय 
शीज्ष बनने की अपीक्ष करते हुए अपने 
में भावी उत्तरदाग्रित्व सम्दावने को 
कझमता उत्पन्न करने की अपीक्ष की और 
मित्र की ओह से स्वागत क लिये 
अपार प्रदुशन किया । श्री ठा० अमरसिह 
जी ने घोषणा की कि आंमित्र द्ीरक 
जयन्ती क॑ उपज्क्ष मे में कब्कसा से 
१०८ आहकों की सादा भेंट करू गा। 
करो दिनेशचम्द जी शास्त्री विद्याभास्कर, 
श्री म० रघुनन्दन जी, श्री घीमान जी 
शादि ने शिष्ट मल को जो हादिक 
सहयोग दिया यह स्मरणीय रहेगा। 
श्री सेठकिशन ज्ञाक्ष जी पोहार ने तो 
खिस आत्मीयता क साथ शिष्ट मण्दद्ध 
के आतिथ्य, स्वागत सम्मान का सार 
बहन किया नह प्रशसनीय, अनुकरणीय 
ओर स्मरखीय बन गया ह। उनक इस 
सहयोग क किए शिष्ट मणशइत्ध उनका 
विशेष अझामारी रदेगा। ४ अक्टूबर को 
सायंकाल्ञ दावड़ा स्टेशन पश शिष्ट-मढज़ 
की विदाई क॑ क्लषिये लपस्थित डोकर भी 
जिन आये बन्दुओं ने स्नेह का परिचय 
दिया ठन सभी के प्रति शिश्ट सबदद 
सदैब अभारी रदेगा। ज्रः 


और प्रेस का नाम न होना दी सिद्ध 
करता है कि उनका सत्य से कोई संयंध 
नहीं है । खिन पर्चों में नाम हैं उनसे 
कुछ अबोध बच्चों को आगे कर दिया 
गया है जिनका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है। 

अपने विरोधी किसी व्यक्ति अथवा 
संस्था के किसी व्यक्ति अ्रभवा सस्या के 
विरुद्ध इस प्रकार का आचरण अति ही 
घातक है । इस प्रकार किसी भी अ्े 
ब्याक्ष को अमता की इष्टि में गिराया 
जा सकता है, और परिणाम श्वरूप 
भल्ले व्यक्तियों का किसी भी सध्था में 
रहना असम्भव हो जायगा और सस्था 
का छिछ्कोर क्षोमो क॑ हाथ में हाथ में चद्धे 
जाने का भय है दुर्भाग्यवश आर्यसमाज 
के अन्दर पर्चेवाजी का यह रोग सबश्र 
घर करता चल। जा रहा है जो धायय॑- 
समाज के प्रस्तित्व, प्रचार, प्रसार व 
प्रतिष्ठा के छिए अति दो धातक है। 
अब तक की पर्चेबाजी ने आार्यनमाज को 
ऋभ्य लोगों की दृष्टि में जितना गिरा 
दिया है उसकी कल्पना भी करना 
कठिन है। इसलिये इस बीमारी को 
तुरन्त समाप्त कर देना नितानत आव- 
श्यक है अन्यथा यद एक दिन सक्रामक 
रोग बनकर भायंसमाज को अस्तित्व को 
ही संकट में डाक देगा। 

पर्चेबाजी का विरोध करने से भेरा 
यह तात्पय कदापि नहीं है कि पाप, 
अम्याय, अत्याचार एवं असत्य को मूक 
पशुओं की भाति सहन किया जाय। 


भेरो दृष्टि में पाप करने वाक्षे की अपेत्ा 
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वाप के सहज करने वाला अधिक पापी 
होता है । महर्षि दयानम्द के शब्दों मे 
अण्यायी चाहे वल्चिष्ट से नंकिष्ट र्था 
ही क्‍यों न हो उसका भो विरोध 
होना चाहिए और नियंद्र से मिंश 
उमोत्मा का भी आदर करना चाहिए । 
परन्तु पाप का विशेष झरने का यह 
अथे कदापि महीं हे कि विरोध करते 
समय बुद्धि, मानवता एवं आर्यत्व को 
साक पर रख दिया आय और जिल 
उहं श्य के ल्िगरे दिरोध किया जाम उस 
का भा उपेक्षा कर दा जाय । तथा इस 
तरह के इल्‍क साथन इस्तेमाज़ ऊफिंके 
जाय | 

अपने को आये कहने और समझते 
वाज्ों के विशेष करने का एक अपना 
ढग होता ह। उस्भ निर्भयता, दूर 
दृशिता, समभझदारा, सत्यता और वैध 
निकता होती ह। परन्तु इन बिना नए 
क॑ प्चों क ज़खका भे इनमे से एक भ॑ 
शुख प्रतीत नहाँ होता । उन्होंने भाषे 
समाज के हित का नाम क्ेकर क्वप६ 
अपना उस्खू सीधा फरना चाहा दे भौ' 
आयंसमाज को जनता की दृष्टि ३ 
गिरया हैं। ऐस लोग चायंसमाज ४ 
नि नही रु है। इनक साथ जिदर्न 
भा केढी कार्यवाही की जाय वह ओभोर्ड 
द। 

अत में झाय जनता से अलजुरोर 
करता दूँ कि वह इस घातक बार रा के 
जन्म पुन बल्ज्च कट 'जुओ से शतक हां 
और उनका प्रत्येक प्रकार से विराघ कई 
और इन्दे भार्यसमाज के सथठन हे 
किसी भी ठक्तरदायित्व पूर्य पद प! 
किसी भी अक्स्था में न आने दें । 

“-झोग्मकाश पुरुषार्थी 
प्रधान सचाद्षक व सेनापति 


सावदेशिक आयंबीर दक्ष देइस्री 


तृतीय आयोजना जनता की जिम्मेदारी 


[ भी सथुशप्रसाद थी वर्मा ] 


आज जब इसारी द्वितीय आगोजना 
अपने स्रुम सक पहुँचने बाकी है, राज्य 
में तृतीय आयोजना की तैयारी भी 
जोरशोर से आरम्भ कर दी गयी हें। 
वुतीय आयोजना ऊ अन्तर्गत अदेश के 
विकास का उप्तरदायिस्व जनता को 
सौंपा जाना है | प्रदेश के विकास 
झायुक्त मे नियोजन तथा समस्त 
विभागों के भधषिकारियों के नाम भ्मी 
हाछ में एक परिपतश्न जारी किया है 
जिससे तृतीय झ्रायोजन[ की विभिन्न 
योजनाओ के बर्भीकरण के साथ उनके 
कार्यास्थपन और घन व्यवस्था के विषय 
में समुचित प्रकाश दाता गया हे । 
इस परिपत्र के अनुसार योजनाओं 
को आर भागों में विभाजित किया 
जायगा | प्रथम घ्गे में ऐसो बोजनाएं 
सुखी जायेंगी जो गाव या विकास 
खंडीय स्तर पर स्रममग पृयंरुय से 


स्थानीय भ्रम एव साधनों द्वारा खंड के 
अधिकारियों की टेडनिकल देखरेल में 
पूरी होंगी। थे योजनाएं अमदान रक्ष 
पंचायतों द्वारा एकन्र किये गये धन से 
कार्मोन्कित होंगी | 

उदाहरण स्वरूप टैंक, बंषिया, 
पाभी को नाख्लिया, छोटे बाघ, सूमि दबा 
जल की सुरक्षा, ह घन क॑ किए बन 
रोपण भादि योजनाए' इसी स्तर पर 
पूरी की जायेंगी। 

द्विवीय वर्ग सें आस तभा विकास 
खडीय स्तर पर पूरी की जाने दात्वी 
कुछ ऐसी योजनाए <लजी शमी हैं जिनके 
खिए जिल्ला या विकास खंढ की ओर प्ले 
न केवक़् टेकनिकञ बरन झार्थिक सहायता 
भी अदान की जाययी । कुझ्ों, पुक्षियों, 
छोटे पृद्धों, आथमिक पाय्णादाओं, 
मजुष्यो तथा पश्ुओं के अस्प्तश्सों ४ 

[ शेष पृष्ठ १४ प ] 
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(0 “आरयसमाज समीक्षा” नाम का 
भुक ट्रैक्ट पिछके दिनों प्रकाशित और 
वितरित हुआ हे, उसकी ओर सम्पादक 
आर्वम्ित्र घ अन्य आये वस्खुओं ने 
मेरा ध्यान भाकृष्ट किया है। इस ट्रैक्‍्ट 
मैं आयंसमाज के संघटन या कार्य की 
खमीकझा म करके आयेसमाज के धार्मिक 
सिद्धान्तों का खंडन किया गया है। 
सेखक हैं इसके “थी स्वामी सत्यभक्त 
जी? | आपकी राय में सभी धर 'अवि- 
कसित”ः और “विकृत' हैं सबका दी 
शांडज आपने किया है ठो आर्यसमाज 
को क्यों बरुशते। “येन-केन भ्रकारेस 
कुपांद स्वस्य खंडनस्‌ । सदर पे ही 
अश्तर चक्षना चाहिये, सदा अंग हो या 
भका ! सर्ज रदे न सरीज । 


३---आपका तक द “हमारे पुरुषों 

$ को बहुत-सी बातो का बिद्षकुल्ल ज्ञान 
जमथा और यहुत सी बातों का गलत 
ज्ञाम था। इन सथ बातों को देखते हुए 
किसी प्राचीन अन्य को पूर्ण सत्य 
सामना सारा सत्य उसके भीतर मासना 
अपने अक्षाम सोह ओर अहंकार का 
परियय वेना है।” पझ्ापका पत्त हे कि 
बेद-शान पूर्ण सध्य नहीं। हेतु देते हैं 
कि हमारे पुरुखों का ज्ञान अधूरा भोर 
गक्षत था, अतः उनके अन्थ भी गद्गलत 


हैं। 
झापका यह कथन शान के चालू 


भौतिक शान के रूप में तो ठीक हो 
सकता है, सिद्धास्त सम्बन्धी शान में 
नहीं । भोतिक पदाथ बदकते रहते हैं 
पर सिद्धान्त तो नहीं बदला ॥ 
देशों की स्थिति भौगोजिक स्पिति के 
परिवतनों के कारण पुराना सूंगोल्न 
झाजकख कास नहों दे सकता पर 
सूगोक के मूल सिद्धान्त तो सदा एक 
श्लेद्दी रदेंगे। आग जलायेगी, पानी 
अहायेगा, वायु उवाय्रेगा ही । 


वेद को भाप परम पुरुष का शान 
माने नसाने पर उसमें सब प्रकार के 
मौस्षिक ज्ञान ठो प्रत्यक्ष पाये जा रहे 
हैं, जो अटल हें। गणित के सिद्धान्त, 
आधुवेद क सिद्धास्त, रोग के कीटाजओं 
के सिद्धास्त, मानवता के म्यावहारिक 
सदाचार वेदों में जो वर्णित हैं, ये जेसे 
पहले ये वेसे आज भी हैं। आप भाज 
के भौतिक आविष्कारों को देखकर 
सकित हो गये हैं और मत यना बेठे 
है कि पहले कोई भी इस विषय का 
जाग न रखता होगा। याद रहे बेद 
इमारे पु्षाओं का क्षान नहों परम 
पक्ष कर शान है। भी सत्यकत सी 
झत्मजमी ने अनेक प्रमादों से यह पुष्ट 
िध्ा दे कि वेदों में अनेक विद्याओं के 
स्रीकिक सिझलत हैं। देशो पेतरेचालो- 
आब । अइर को भौर अगेफ जदों की 
अधिनों' को सत्वमक्त जी के पुस्‍ुलाओं 
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[ लेखक---ध्ी पं० बिहारीलाल शास्त्री, बरेली ] 


ने जाना जो आज भी घृरव सत्य हैं, 
क्या यह “गलत ज्ञान” था ? सत्यभक्त 
जी आये जाति को आत्म हीनता की 
ओर छिये जा रदे हैं जबकि ऋषि 
दयानम्द ने अपने साहित्य के प्रति 
आार्यों में जिष्ठा उत्पन्न करी । आदिस्ृष्टि 
में मनुष्य को अछरात्मक-माषा का ज्ञान 
मुसादि अवयव रहित परमात्मा ने 
कैसे कराया इस को श्री स्वामी जी ने 
इस प्रकाश समझाया है कि जैसे आज- 
क॒त्ष भी मजुष्य चुपचाप बेठकर जब 
घिचार करता है तो सुखादि की आव- 
श्यकता नहीं होती । इसी प्रकार सब- 
व्यापी भगवान्‌ ने अपने भ्यापकत्य से 
मनुष्य के मन में अथ सहित शब्दों का 
आविष्कार किया और उन आदिस 
मलुष्यों ने अन्य मनुष्यों को बोलकर 
शब्द ज्ञान कशाया। भाषा वैज्ञानिफों 
की इस समस्‍या को कि आदि सृष्टि में 
शब्दमयो भाषा मलुष्य ने कैसे सीसी 
होगी क्‍योंकि दिना दूसरों से सुने हुए 
सलुष्य कोई अक्षरात्मक शब्द नहीं 
बोल सकता, भी स्वामी जी ने इस 
समस्या को इस्त किया है । 


पर सत्यभक्त जी इस सूच्मम विचार 
को हँसौ में तढ़ाते हुए भातेप करते हैं 
कि “झाजकछ भी हस मन सें जो शब्द- 
भयी भाषा में विचारते हैं वह भी 
ईश्वर प्रेरित ही शब्द हैं, फिर सब ही 
डैश्यरद्त ज्ञान है केवल घेद्‌ ही क्‍यों १ 
सुपसाप कान बन्द करके जो शब्द सुने 
जायेंगे थे सब ही ईश्वर ज्ञान होने 
चाहिये ।” 


यह है तक जुद्धि सत्यभक्त जी की। 
उदाहरण को ही त्क्षण समर रहे हैं। 
स्वामी जी ने यह कहाँ कहा हैं कवि 
कान बन्द करके चुपचाप जो शब्द 
सुनने में आये वे इेश्वरीय ज्ञान हैं। 
स्वामी जी तो यह बता रहे हैं कि 
बिना मुखाझ्ययव के भी शब्द चारा 
चत्नती है जैसे कान बन्द कर चुपचाप 
बैठे शब्द भीवर में हो सुने जाते हैं ये 
शब्द अपने हैं। वेद के शब्द अपनी 
व्यापकत्व शक्ति से भगवान्‌ प्रेरित करते 
है। ऐसी ही अपूर्व मशश्यताओों से 
झापकी समीक्षा भरी प्री हे। भाप 
जिखते हैं-..''बेद दिसा कांडों से भरे 
पड़े हैं” प्य्बामी दबानम्द्‌ जी जे इति- 
इास को उसमें ( वेद में ) से खत्म करा 
दिया हैं” “हनिरिच्रताभक और विप- 
शीता्धक वेद अमाय नहीं माया जा 


हिंसा क्‍या है भौर अर्दिता क्या 


है अभी तक तो अन्तिम रूप से यही 
निर्णय नहीं हो पाया । जैनो की अहिसा 
की सीमा बहुत बडी है, महात्मा गांधी 
की अर्टिसा का क्षेत्र बहुत छोटा, बोद्धों 
की अदिसा का रूप अन्य और ईसा- 
इयों की अद्दिसा कुछ और । ये सब 
अधिसावादी अपनी-अपनी कहपना 
जड़ा रहे हैं| वेद में केसी हिंसा आप 
मानते हैं ? 


यदि यज्ञों में पशुवध से प्रयोजन 
है तो वेद इससे दूर हैं। सूत्र ग्रन्थ 
कारों की करपना का वेद जिम्मेदार 
नहीं। वेदों के अथों में विवाद पर 
आपका आछ्षेप संस्कृत भाषा पर हे-- 


“संस्कूटत भाषा का यह सयंकर 
दोष है कि उसमें से मनचाहा अथ 
सरव्षता से निकज्न सकता है ।”” 


स्वामी सत्यभक्त जी ने अन्य 
भाषाओं का साहित्य भी देखा ही 
होगा । यह दोष तो सभी उमद्भत 
भाषाओं में उन्हें मिलेगा । श्कषेषा- 
ल्ंकार से दो अर्थ अधिक, भय सभी 
काष्यों में दो सकते हैं भोर दोते हैं। 
कवि लोग इसे गुण मानते हैं और 
सत्यभक्त जी दोष । 


काकु ध्वनि से तो एकार्थी शब्द 
के भी भाव बदल जाते हैं। पर सद्दी 
अथ और शस्रींचातानी के अर्थ परखने 
की कसौटी है, पुस्तक का प्रयोजन और 
प्रकरण । वेद का प्रयोजन है अध्यात्म 
और सार्वभौम झात्मिकता और उन 
मंत्रों के प्रकरण हैं लान; भर सवोहित 


तो फिर पशुवध वेद विरुद्ध रहा वा नहीं । 


काव्यों में लक्ष्याथे और व्यापाथ 
भी आपके विचार में तो दोष ही रहा । 
निर्दोष भाषा तो दापकी राय में 
शायद कोई जंगली भाषा ही ठडरेगी ? 
किसी भी अन्थ का सही भाव जानने 
के किये श्रम वी जरूरत है उसे आप 
पसंद नहीं करते । अर्थों में विवाद तो 
यहुत कम है, विवाद दे भावों में । यह 
विवाद ठो कानून की पुस्तकों तक में है 
तो क्‍या ये सब छोड़ दी जायेंगी। 
आपकी राय में वेद “भ्रच्छा विकसित 
प्सभ्थ सी नहीं मालूम होता” “उस 
आरदययक युग ( जंगल्ली युग ) में भी 
पेसा संभह किया जा सका यह काफी 
प्रशंसनीय है ।”” सध्यभक्त जो ! मासदीय 
सूछ के दाशंनिक विचार, वेदों की 
स्योतिप सम्बन्धी गहरी बातें, आयुर्वेद 
के बंग, सामगाम क्या यह सब 


दै 


अधविकसित और जंगजी युग की चीज 
हैं? अन्य मत के लोग और जिन 
पाश्चात्य लोगों से आप प्रभावित हैं 
वे भी वेंदिक युग की संस्कृति और 
सभ्यता की भ्ूरि-भूरि अशंसा करते हैं 
पर आप उसे जंगली युग कहते हैं। 
अथव वेद से, यजुअढ में, तारागण, 
नक्षत्र, अह और उनकी गतियों का 
वर्शन सब ही भाष्यकार मानते हैं 
केचत्य स्वामी दयानन: ही नहीं । 


ब्राह्मण अन्थों का एक आग 
ओआरण्यक है उसी पर आपने यह 
चुटकी छी है। पर यद न विचारा कि 
आरणयक वे अन्‍्थ हैं जिनमें जंगलों 
में बैठकर ऋषियों ने जो एकान्तचिन्तन 
किया है वह विचार ग्रन्थित हैं । गंभीर 
चिन्तन का आपकी समझ में कोई 
मूझ्य ही नहीं। 


आपका बहुत बढ़ा भाषेप यज्ञ पर 
है। “यदि घी का परिमाण इसका 
खतुर्धाश भी समझा जाय तो करीब 
एक अरब सेर थी होम करने के लिखे 
जाहिये। जबकि करोड़ों आदमियों को 
घी खूंघने के द्षिये भी नही मित्रता 


सत्यभक्त जी ! इसीलिये तो होम 
रक्‍्खा गया है कि करोढ़ों मनुष्यों को 
घी सूंघने को मिले । 


आप हवन में आुत पदार्थों को 
“बर्बादी” मानते हैं, जय कि प्ापकी 
नाक प्रध्यक्ष ही सुगन्ध केकर इन 
पदार्थों के रूप परिवर्तन की सूचना 
देती है। जैसे शरीर के रोगी होने पर 
उसमें कुछ भौषधियों का श्रविष्ट करना 
आवश्यक है । वैसे ही प्रकृति के रुग्ण 
होने पर उप्तमें रोगनाशण ओपषयधे 
फैलानी चाहिये। औषधि उर्णरूप में 
गोली रूप में ठोंत हों या कादा अके 
आदि के रूप में ढवित गों। शथवा 
वाष्परूप में डॉ शाकृत संवल अशुद्ध 
विकृत दोता रहता है यदि उसे शुद्ध 
भी किया जाता रहे तो रोग ही न 
हों । हजामत में क्रीम, पौठर शंगार में 
ल्लिपिस्टिक, साबुन आदि सेफढो व्यय 
विद्धासिता के है यह सब बर्बादी 
आपको सश्य है पर यज्ञ जो श्रत्यक्ष 
दायु शोधफ है आपको अ्वश्ता है 
आपकी इस बुद्धि पर क्या कहा जाय | 


भ्तक संस्कार में भी धो का प्रयोग 
रुूण सदे गल्ले शरीर के दुर्गंध जम्य 
रोग असारक कीटाझुओं को विनष्ट करने 
के किये ही है। थी को कमी होते हुए 
भी गद सव काम चत्र ही रहे है फिर 
आपको डिन्सा क्‍यों हे ? कमी को गो 
रक्षस द्वारा पूरा किया जा सकता है। 
झाजकदस खाथ पदाथ कितने प्रकार के 


[शेष पृष्ठ ६ पर ] 


कुलमोक्षा की समीक्षा 

«. _श्थ्ट £ का शेष ] 

* गये हैं कमी हिसाव छगाया आपने? 

ने सभमे घी बर्बाद नहीं होता कंवद् 

प्रश सम जो कि मानयमात्र की नमी रोगिता 

के ल्विए किया जाता है बर्बादी है-- 
यज्ञीय पदाथों में धी को ही 

आपने छे लिया मौर पदार्थों पर ध्यान 

नहीं दिया वायु शोधन के लिये जे 

पदार्थ कितने उपयोगी हैं । 


सडास, गटर, पूरे आदि हैं बहाँ 
सो यज्ञ का पुण्य पहुँचने भी न 
पायेगा ।”” 

क्यो 9? क्‍या उहां सडास आदि 
पर खेखक ने पूर्गाधिकार कर रक्‍सा 
है? वायु तो सघंत्र ही विचरता है। 
आप सडास झादि स्थानों पर जाते रहें 
सब भी वायु पहुँच ही जायगा। 

“पर यह यात तो स्पष्ट है कि इस 
देश को जीतने याक्षे और गुलाम बनाने 
वाले यूनानी, शक, हुय, यवन, श्रग्रेज, 
फ्रासीसी, डच पोर्तगीज्ष आदि यज्ञ 
होम नहीं करते थ और स्वच्छता, 
स्वास्थ य उम्र, वेभव यहा तक कि ईमान 
दारी हअदिपे थी ना जप से कहे 
गुणे विशसित । इग्जैणड, स्वीटजरकैणड, 
जमनो, रूस चोन जापान आदि देशों 
में यज्ञद्ाम नद। त। उलैंक फीयर 
झादि फं कारण नर# के समान बने 
हुए युग डा आदि अफ्रीकन प्रदेश बिना 
यज्ञ दं म + आधुनिक तरीकों से जिन 
में एक तोला भा खाथ सासओ यरयाद 
नहीं हुई स्त्रद्छ् स्वास्थ्य कर प्रदेश चना 
लिये गये। 

यह है आज्षेप प्रापका यज्ष पर 
गोपाल > दात में दद था बगैर सुर्मा 
के केवल सप्न से चला गया। मोइन 
के कपद मेद्षे थे बिना इन्र के साथुन 
से ही सफेद दो गये । राम की कमर 
का दई गिना थी मक्खन खाये ही 
अच्छा _। गरा। अरब विचारिये क्‍या 
इन उद रण्णें से अजन, इत्र भोर घी 
मक्खन यथ हो गये । ढी० डी० टी० 
सच्छुर को मारगा, पर तुझसी का 
प्रयोग भी मलरिया नाशक है। अन्य 
उपाया से जिन प्रदशों को स्वास्थ्य कर 
अना जिया गया है यदि उनमें नित्य 
अज्ञ भो दो तो वे पुष्ठट और सुगन्धित 
यायु वाल प्रदुश भा वन जायेंगे । 

कु” रोगो के दूर करने के अन्य 
उपाय है. और कुछ क॑ हवन यज्ञ भी, 
केवल पशु ही सर रोगो की दवा है 
छेसा तो स्वासी जी ने नहीं कषिखा। 


जिन दुशों को आपने प्रशसा कौ है 


आर भारत को उनसे सब बात में 
जीचा ८ राया हो उन देशोने क्या 
अज्ञ करन वात्ष भारत को जीता था १ 


अज्ञ करने वाद्ध भारत ने तो 






विदेशियों से सदा पाव ही पुजचाये 2-02 


(पढ़ो रघु की विजय, रास की विजय, 
पशिडतो के पराक्रम को कथाएं) जब 
भारत यज्ञ छोडकर आपकी मान्य मूर्ति 
पूजा करने लगा तब ही विदेशियो से 
शेंदा गया । सध्य भक्त जी को आपष्म- 
हीनता डी बीमारी है। आप भारत को 
सब ही यात में अन्य देशों से मोचा 
मानते हैं । 


क्या इग्लेड आदि वेशों में बडे 
आदमियो के भवनों में घूषप वस्तिया 
नहीं जढायी जातीं १ यूगान आदि 
देशों ने भारत को जोता इस पर 
आपको गर्व है और उन देशो को आप 
भारत से ऊँचा मानते हैं, पर दाकू 
किसी सदाचारी को लू? लें तो क्‍या 
सदाचार व्यर्थ हो जायगा १ 


हार-जीत भोतिक बल और दाव 
पंच पर निर्भर हे। और मानवता 
अइईसादि शुभ गुणों पर टिकी है। 
इवसन यज्ञ एक यह विधि है जो मनसा 
चाचा कमंणा दान, सहयोग, परित, 
स्वार्थ स्याग ही शिक्षा देता है इसीलिए 
सविधि मन्प्राव्मक यज्ञ क्रिया जाता हे । 
घी आदि पदार्थ कुछ भो न हा ता यज्ञ 
हो सकता है । 'सत्येन भ्रद्धाया जुहुयास! 
(शतपथ) साय रूपी धृत की भाहुति 
अदा रूपी अ्रतन मे कगायी जा सकती 
है। पर शरीर पोषण मे यदि अरबो 
सेर घ। ब्यय किया ना सकता हे तो 
प्रकृति क विविध द्वग्यों को पुष्ट करने 
के लिए घृतादि सामओ व्यय करना 
बरबादी नहीं दो सकती । 


३--धाय तो आज भी रक्‍खी जा 
रही हैं। घाय या गाय नि॑ंत्र स्तियों 
के बद्दो के लिए आवश्यक हैं फिर 
आपका आदेप इस विषय में मेजान हे। 
भाय रखना आपश्चियम है देखो सत्याथ 
प्र० चौ० खसम्मु०«-- 


जो दूध पीना चाहे तो उसकी 
माया पिलावे जो उसकी मादा के दूध 
महो तो किसी खी की परीक्षा करके 
उसका दूध पिलावे ।? 


र३--सरयार्थ अकाश में जगह-जगह 
ऐसी मिथ्योक्तिया भरी पड़ी हैं जिनसे 
आये वश का और आर्य क्षेत्र का झूठा 
मद प्रकट होता है। केसी असम कूप 
मण्डूकता है यह । इससे इतिहास और 
भूगो्ल का घोर अपसान भी प्रकट 
होता है। धर्म की विजय के दिये, 
खुल शाति क लिये आज़ तो सारी 
पृथ्वी को एक राष्ट्र मानकर चलना है 
और देत्र के आधार पर या वंश 
परम्परा के आवार पर ऊँच नीच आदि 
का मेदमाव दृर करना है। इस दिशाः 
में आयंसमाज से सलछी और अच्छी 
प्रेरशा नहों मि्रती । बरतिक झूठी 


ही प्रेश्या मिक्षती है । 
जबकि सत्य समाज गुर दुर्गूश विषेक 
रखते हुए मी अलजुष्य मात्र को पुर 
जाति, एक कुटुम्ब, पक राष्ट्र का 
समझता है ।! 


सन्‌ २७ की काति के पश्चात्‌ जब 
आरत मे अज्रेजों के शासन सभ्यता 
और भाषा का वर्चस्व बढ़ रहा था ओर 
सत्य भक्त जी जैसे मिबंध्ष इृदय के 
भारतबासी इन बातों से प्रभावित 
होकर आत्म-विश्वास खोठे जा रहे थे 
तलब ऋषि दयानरुद ने जीवन पचजम्य 
फूका और बेदिल हुईं भाय॑ जाति को 
बताया कि सुम्हारी सस्कृति और 
सम्यता ससार में कसी सर्वोपरि थी। 
आये साम्राज्म की छुत्र जाया में कमी 
स्व भूमडल के मानव सुख शाम्ति का 
अनुभव करते रहे हैं। घबराओो मत 
दुर्गुरों को दूर करो और प्राचीन घुरु 
साओ के गुण धारण करो तो पराधीनता 
पाश से सुक्त दोकर पुराने वैभव को 
धारण करोगे, इस जीवन दामिनी रसा- 
यन का सत्य सकक्‍त जी सिथ्योक्तिया 
और अक्षम्यकृूप मदूकता समझते हें 
इसे बुद्धि का रोग समझा जाय या 
सत्यभक्ति । भारत के प्राचीन वैभव 
और पार्य सस्कृति के महत्व के विदेशी 
“लेकालिपट,”” मैगास्यनीज” जैसे क्षोग 
तो गुण गाते हैं ओर भारत क भोजन 
से पज्ञ सस्प भक्‍त जी इसे “अचम्प 
कूप सहुकता ? बठा रहे हैं । शोक है 
ऐसी समझ पर । 


सत्य समाज मनुष्य मात्र को पक 
कुटुम्ब ओर एक राष्ट्र मानता रे पर 
उसके मानने से अन्य देशों के मलुष्य 
उसे अपने साभ केने को तैमार हो 
जायेंगे क्‍या? हिस्दी चीनी भाई-भाई 
का जारा जगाने से क्‍या चीन ने भारत 
की भूमि नहीं दवा छी १ ऐसी ही वसु- 
चैद कुटम्यकम के घोष करने याज्ले 
बोद़ों ने मकरान और सिंध अरबो के 
हाथ में सोंप दिये थे, और फिर अपना 
धघसे स्यांग बल्लात्‌ मुसक्षमान भी बने । 


अपनी जन्म भूमि और अपने राष्ट्र 
पर जिसे गय॑ नहीं वह खानावदोश 
जिप्सी मारा मारा ही किरा करता है 
ऋषि दयानन्द कूठी कश्पनाओं में आये 
जाति को उड़ामा नहीं चाहते थे । 


६--खजिन उत्तम पदत्थों के खाने पीने 
से आहाश और जाडाली के शरीर में 
दुर्गंधादि दोषशद्दित रखचीय॑ उत्पक्ष शोता 
है दैसा चाड़ाल भोर चादाली के शरीर 
में गहीं, इसकिये जाहकांदि इसम अक्ों 
के हाथ का ऋाणगा और चांडालदादि 
नीच भगी, चमार आदि का न खाना 
(सत्याय प्र०) इस पह श्री स्यमक्त जी 
फर्मादे 


*इडासी जी यूत्र कये जिक्र राने 


जाओ 
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वाक्ली गाय से किसी भी जाति के 
सैजुष्य का शरीर अधिक अपवित्र वहीं 
हो सकता ज्सिछ' इम दूध पीते दे * "** 
शाधी जो के कारश इस दिपय में बातः- 
वर्ण इतना यदक गया है कि जाति- 
पाति, छुआछूत का समयंन अब कमा 
अनक हो गया हे थद्धि आंदोखय 
चक्षा कर भी मुसक्षमानों की शुद्धि गे 
आयसमाज क्यों निष्फक्ष गया ?” सत्य- 
सक्त जी ! भूख है आपकी स्थूल् आुध्ि, 
की | विष्टा खाते दाझ्शी गाय का सोजर 
जिस प्रकार आह है क्या उसी प्रकार 
गाय से जिन मलजुष्यो को आप उत्तम 
मानते हैं ढनके भत्ध को काम मन 
सखाइयेगा ? 


विष्टा खाने वाली गाय और खज 
विनौज्षा खाने वाली भाय का दूध कया . 
एक समान प्रभाव रखता है ९ 


कदसुन खाने वाक्षे मनुष्यों में जैसी 
दुर्गस्‍्ध भझादी है क्‍या वैसी दुर्गेस्थ 
सासल्विक भोजन वादों सें आ सकती है ? 
मसुष्य के नेश्न, सुख और अगुल्लिजों से 
एक ऐसी विद त्‌ मिकख्तती रहती हे को 
उसस भीतरी प्रभाव को याइर छाती 
हैं अत आचार अष्ट व्यक्ति क हाथ का 
खान पतन बुछि को मत्रिन करता है। 
अनेक रोग स्लमसता हे। आप इसे कज्या- 
जनक माने चाहे कुछ माने पर आधार 
व्यवइ्टार का प्रभाव पढना तो भरुव सत्य 
है । भपनी पत्नी, बहिन यदि रंजस्वन्लञां 
हों तो बनके हाथ का भी खान पान 
भना है। यह जाति-पाति क। समभंत 
है या आचार व्यधट्टार ? हिम्दुओं और 
आयंसमाज तथा आप जैसे गाधी भक्तों 
में यह भेद है ध्यान दीजिये -- 


१--थाचार बदखने पर भी नीच 
जाति नीच ही रहेगा (हिन्दू) 

२---सब पक से हैं आचार-क्चिर 
की कोई विशेषता नहीं (याभीवादी) 

३--उच्चता नीचता आचार व्यव- 
हार के आधार पर हे (आयंशस्माज) 


कस सगी, चमार आदि का झाक- 
पान झाचार व्यवहार बदला और 
द्विजों के पोस्य हुआ। बिना आचार 
व्यवहार बदके ही सबका खान-पान 
विवाह शादी एक करना यदि उवारता 
है तो पुद्धिमात ओर बुद्ध सभी दातों को 
एक नवदर देने वादा स्कृूछ चोपट चौपाण 
ही कहा जायगा। शुसखमानों कीं 
इंडियों को खाने बाके गायीवादी आप 
की दृष्टि में महत्व रखते हो पर सिफ्षामें 
बाले सुसतभाय तक उनको अच्छी इकि 
से नहीं देखते भर मजाक उठाते हैं । 
सनसें भौ खान पान के हराम इसाश के 
कुध नियम हैं | गदे और साक-भजुष्य 
को लब भपप शुक-सा हो मरजते दें है| 


केश इड़ ४६ जपए | 
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किससे केसा व्यव हार ल्षि०--साहिस्याचाये, भायुवेंदाचार्य श्री नरेग्द्रनाथ जी शास्त्री, एस ए काव्यती्ो] 


[ ख्षेखक--भी प्रोफेसर हक एम० प्‌०, गाजियाबाद ] 


अनुष्य पक सामाजिक प्राणी है। 
धमाल से स्वतस्त॒ उसका अस्तित्व एक 
ऋक्पना मात्र है। अपने भोतिक अस्तित्व 
सका मैतिक, धार्मिक ब राजनैतिक 
विचारों के किये उसे समाज पर ही 
आश्चित रहना पढ़ता है। समाज में 
शइते हुए उसे चार प्रकार क व्यक्तियों 
के सम्पर्क में आने की सरभावगा बना 
रहती है । व्यक्तियों के वे चार प्रकार 
हैं... सुखी, दु ली, पुस्मात्मा व पापी । 
इल चारों से समान ब्यवद्वार नहीं किया 
खा सकता । थदि ऐसा किया गया तो 
इसका आवश्यक परिणाम होगा मान 
सिक अशाम्ति | दस्त विहीन ठठव के 
कारण दात कटकट करते हुए हुधा से 
पीढ़्ित एक दरित्र ब्यक्ति को आप दया 
हे द्रबीभूत होकर दो चार थाने दे 
देवें तो आपके इस कार्य की प्रशसा 
करेंगे, यह दरित्‌ व्यक्ति भी अपने 
अन्स स्तज़ से आशीवोद देगा, परन्तु 
जूक क्षमपपती सेट के साथ भी यदि 
जैसा ही व्यवहार किया गया तो इसे 
बह अपना अपमान समकेगा और हो 
सकता हे, कुछ पारस्परिक तःत्‌ मैं-मैं 
की स्थिति उत्पकज्ञष हो साय । ऐसा क्यों 
हुआ ! केवल इसलिये कि अंसमान 
व्यक्तियों से समान व्यवहार. किया 
सया। अत साससिक शम्त के 
इ्छुक को यह अवश्य जाननास्थाहिप 
कि किस स्यक्तित से कैसा स्यवहाश किया 
जाय । 


यद्पि प्रत्येक ब्यक्ति सुषव की 
कामना फरता है, पर यह परम भारचये 
की बात दे कि वह सुखी को देखकर 
सुखी नहीं हो पाता | साम्रान्‍्यत सुखी 
को देखकर इस उससे हैप्या करने जगते 
हैं। दूसरे को उजल्नति देखकर ओर 
झपने को वैसा न पारर उसके विनाश 
के साथ का उत्पन्न होना ईर्ष्या हे। 
ईैंब्वों एक ऐसी! भबकर अग्नि हे जो 
ईर्व्याहु को पूर्यठया भस्म कर ढाकती 
है। ईच्मांह का सन निर्जाव भूसि के 
सदुदश बन जाता हे । जिस प्रकार भूमि 
के ऊपर कूडा-करकट, मश्ष मुत्र सभी 
फेंका जाता दे और इस सबको वह 
अपने ऊपर बिना किसी आपत्ति के 
ऋआरण कर खेती हे दसी प्रकार हेप्यालु 
के सम में अभज के असम विचार स्थान 
अगरह् कर केते हैं। बह सदेद दूसरों को 
दम पहुँचाने की बोखना बनाता रहता 
है । परम्तु बह पह शूख जाता दे कि 


दूसरे पर कीचड डढाज़ने के लिए व्यक्ति 
को प्रथम अपने हाथ कीचड़ मे ढाकने 
पढ़ते हैं। उसकी फैंकी कीचढ़ दूसरे पर 
पढ़ ही जाय, यह पूर्णत असदिग्ध नहों 
है, परन्तु बह सवंधा निश्चित, है कि 
ऐसा करने में उसके हाथ और बस्तर 
अवश्य गदे हो जायगे। इसी अकार 
दूसरे को द्वानि पहुँचाने का प्रयत्न करने 
वाल्षा दूसरे की हानि न कर स्वय को 
हानि पहुँचा छेता है। इस हानि से 
बचने क किये एकमात्र उपाय यह हे 
कि सुर्खी व्यक्ति को देकर उससे हथष्यां 
के स्थान पर मैत्री की जाय। मैन्री 
होने पर अपने सित्र के साथ इमारा 
प्रेम बढ़ता जायगा, उसमें इसें सद्गुय 
ही दष्टिगोचर होंगे भौर उसके सुस्त को 
देखकर उसक साथ आत्मीयता होने के 
कारण उससे हमें भी सुख प्राप्त होगा । 
इस अभ्यास से हममें ईप्या की अग्नि 
कभी उत्पन्न न हो सकेगी और जो कुछ 
पहले से वत्तमान है वह रवय समाप्त हो 
जायगी । 


दूसरी श्रेणी में दुखी आते हैं। 
कुछ क्लोग दुखियों को देखकर उनसे 
घृा करने खगते हैं। हमारे 
समाज में यह रोग बहुत व्यापक हे । 
घगोी य कुल्ोन कहे जाने वाले खोज 
निम्न श्रेणी के ( भगी, चमार आदि ) 
से क्‍या ब्यवदार करते हैं, यह सब 
विदित है। इस श्सखा का कारण वस्तुत 
अहकार है। दुखी को देखकर सुखी व 
सम्पन्न ब्यक्ति सोचने लगता है--भरे, 
मैं इस व्यक्ति से कितना अच्छा हूँ। 
यह केसा गदा, भद्दा है, कैसे छोटे छोटे 
टूटे फूटे मकान से रहता है, और मे ? 
मैं इन विशात्न गगनघुम्बी अद्टालिकाओो 
का स्वामी ? कहा यह और कहा में १ 
छि,छी छी यह मो कोई आदमी 
हूं । परन्तु ऐसा अभिमानी ब्यक्ति 
तनिक जुछि का प्रयोग करे तो वस्तु 
स्थिति का ज्ञान हो जाय। ऐ अमि- 
मानो व्यक्ति सू झोँख उठाकर देख। 
तेरा अस्तित्व है हो क्‍या, त्‌ किस बात 
पर घसड करता है। क्या तुके पूरे 
विश्वास है कि ध्‌ और सेरा यह समस्त 
वैमव अनन्तकाद तक इसी प्रकार तेरे 
पास सुरक्षित रहेगा । क्या सुके 
विश्यास हे कि तू और तेरा यह समस्त 
वैभव कद्म तक भी रह पायगा। और 
क्या यू महीं देखता कि तुझः समान, 
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भगवान तुम्हारी करुणा से वसुधा के सकट कट जायें। 
दारित्रय, कष्ट, सन्‍्ताप, ताप रागादि दोष सत्र इट जायें ॥१॥ 


विद्वं ष, दम्भ, मद, मत्सर सें फस कर इस कष्ट उठाते हैं। 
ऋुछ कृपा करो ऐसी अग के दुख के यादत्ल सब फट जायें ॥२॥ 


निज स्वाथे साधना में रत हो इमने प्रभु तुम्दें भुल्लाया दे । 
तब दया दृष्टि से विश्व प्रेम की मधुर भावना इम पायें ॥३। 


प्रभु-भक्ति प्राप्त कर जीवन में समता का भाव करें भारण | 
इृदयों में सबके छुभ विचार सकएप सत्य निशिदिन आयें ॥४॥ 


तुम सत्य, सनातन, पूर्ण अह्य, जगदीश्वर जग के रचक हो । 
इम भक्ति भाव नित अद्धा से गुण गान तुम्हारा ही गायें ॥२।॥॥ 


अखिल्ेश्यर | तुमने ही इमको जग के वेसव दे दान किये । 
आभार-प्रदर्शन करने को सबके सिर तुम पर झुक आयें ॥।६॥॥ 


हम अर्प बुद्धि कैसे सभगवन्‌ महिसा अनन्त तव जान सके । 
है विनय यही निज करुण दस्त हम पर अपना नित ही दछायें!।७।। 


प्रभु ! श॒ुद्धपविश्न विचारों का उदयन हो जीवन में जग के । 
इस भाति परस्पर करुणा से भव तार स्वय भी तर जायें ॥८॥ 


इम मानव दोकर भी भगवन्‌ ! कुछ दानव बनते जाते हैं । 
अवृप्त विषय की ज्वाज्रा से जीवन जग के जखतसे जायें ॥६।॥। 


कैराप्य, राग का जीवन में सम्तुल्बन सदा ही रहता हो। 
शुभ आगे ज्योति को धारण कर निञ्ञ नाम जगत में कर जायें।।१ ०॥। 


ओश्स अशभ्यादधामि समिधमग्ने अतपते स्वॉय । वत च श्रद्धा चोपैमीन्धे त्वा 
दीचितोउअहमस्‌ ॥ यजुवेंद अध्याय २० मस्त्र २४ 


सन्त्र का गद्यमय भावाथ- 


भगवन्‌ ! सत्य भाषण, पवित्र जीवन आदि शुभ गुणो को धारण कर हम 
सर्ददा आपक बत में दीक्षित हो। हमारा जीवन समिधाश्रो के समान देदीष्य- 
मान बने---मुर में आपक द्वारा द्दी शक्ति, सामथ्य तथा तेज का उदय हो। 
श्रद्धा तथा ब्रतो के टारा ही मे अपने जीवन को मदान श्रनः सहझू। दयालु 
परमेश्वर ! मुमे शक्ति दो जिससे कि में अपन ज्योतिर्मय जीवन द्वारा तुस्हारे 
दिव्य स्वरूप को विश्व में प्रकाशित कर सक्‌ ॥ 


| मन्त्र का पय्रमय सायाथे- 


श्रद्धा भक्ति सत्य कर्मों में दीक्षित जावन हो जावे। 
पूँ आपका तेज प्राष्य कर जीवत ज्योतिव हो जावे ॥१॥ 


प्रभो आपका सेज विश्व को सदा प्रकाशित करता हो। 
प्रभु द्वारा निर्देटट नियम से जीवन सयत हो जावे॥२॥ 


ज्ञान-ज्योति से प्रभो आपकी हृदय-कलुपष सब दूर हटे। 
जग-कालुष्म, पाप तापादिक दिव्य शक्ति से मिंट जावे ॥३१॥ 


सत्य, भक्ति, तप, दान, वरतों में वतो विश्व के मानव हों। 
सलत झापकों भक्ति दयामय विश्व हृदय में फिर झावे ॥७॥॥ 


दिल्य गुणों को भारणथ करके सबका के कल्याण करें। 
पावन-प्रभा प्राप्त कर अश्ुवर! सानव जिमल्ष बन जावे ।॥।२॥ 


पुनर्जन्म के न मानने याद्वे सैसेटिक 
अर्मो (इेसाहई, इसलाम) के अनुयायी 
घुनजेन्म मानने वालो क॑ साथ आये 
दिन इस विषय पर तके वितके किया 
करते है । पुननेन्‍्म क॑ पक वाद्दों का 
कहना है कि अन्तरात्मा बार-बार 
शरीर त्याग कर पुनजन्म द्वारा जम्म 
खेने वाले दूसर शरारां में जाकर जन्म 


कि प्रतिपक्षी ईसाई, सुसलमान कहतसे 
है कि 'रूह' पुनजन्म में नहीं जाती | 


“ऋट! अरबों भाषा का शब्द है 
जिसका अथ है 'इवा'। हमारे संस्कृत 
वाइमय ने इसे आण'! कहा है। वेद 
उपनिषद, पुराणादि में स्‍भ्राय” जीवन 
शक्ति को कहते हैं जिसे अगरेजी में 
याइटल फोसे (५४! 707८0) कहा 
है | इसी जीयन शक्ति प्राण” से 'प्राणी' 
शब्द्‌ बना दे जो प्रत्येक शरीर धारो 
जीव के किये प्रयुक्त होता है जिसमें 
मनुष्प की भो गणना हो जाती है । 
काम, क्रोध, क्ोभ, मोह, भय, डेप्याँं 
द्वे पादि इसो प्राण क॑ निम्न आयेश व 
आयेग हैं जबकि उत्साह, भक्त, इष, 
अदा, उदारता, शौय॑, उत्सर्गय आदि 
उच्च प्रयृत्तिया तथा समस्त कामना, 
वासना ममर्व व ब्राजसाए भादे 
निम्न भप्रदृत्तिया ) इसी जीवन-शकित 
द्राश/ की अरण सउुष्य को कमेठ 


बनाती है। 


आयुर्वेद में वात (वायु) के पाच 
प्रकार बताये हे जो क्रमश आखण, 
अपान, ब्यान, उदान, समान कहलाते 
है, इनमे कंवत्न प्रथम को 'प्राथ” कहते 
है अर्थात्‌ वह वायु जो हम श्यास द्वारा 
अन्द्र खींचते हैं प्राण” कहलाता है । 
इसी प्राय के खींचने व निकालने के 
सतत अभ्यास का "प्राणायाम! कहते हैं 
किन्तु यह “प्राण” वायु मात्र हे जो 
जिदोष (वात, पित्त, कफ) में वात का 
एक भाग दे जो पत्र भूतो (आकाश, 
झरिन, वायु, जल, एथ्थी) में मध्यवर्ती 
है तथा त्रिगुयों (सत, रज, तम) में 
शमोगुयी है जबकि आकाश व झरिन 


8 तथा जब व पृथ्वी तमोगुणी 
। 


पच भूतों में वात (वायु) अपने 
पृच रूपो (प्राण, अपान, ब्यान, उदान, 
समप्न) द्वारा हमार शरीर को जीवित 
रखने वाले जीवन शक्ति प्राण 
(एज ४०7००) का पचभौतिक 
साधन है जिसे हम स्थृत्र प्राय भी कह 
खकते हैं जो रजोगुणी है और जो शरीर 
में आराकाश, अरिन, तत्व (पित्त) को 
तथा जल व पृथ्वी तक्य (कफ) को 
सक्रिय करता है । किन्तु जीवन शक्ति 
अ्राण' श्वास नहीं है यद्यपि श्वास इसके 
ब्यापार का भौतिक अनिवाये साधन 





झाध्यात्मिक विन्‍्तन... 


पुनजन्म 





[ क्षे०---भी यशिष्ठ जी, पाण्युचेरी ] 
खेता है भौर इसे पुनजेन्म कइते हैं। जब है| वसस्‍्तुत 'प्रार/ एक चेतना है जो भा व अंतर कर पढ़ता दे किस्सु 


जीवन शक्ति ([॥6 ८7८४७) है 
और इसी प्राण चेतना के शरीर को 
त्याग देने पर श्वास बन्द हो जाता है 
तो हम कहते हैं प्राय निकत्न गये! 
क्योंकि इस प्राण चेतना के शरीर को 
छोड देने पर स्‍भ्ाय-अपान (श्वास) का 
खिंचना व निकद्षना बन्द हो जाता है । 
इतना ही नहीं, शरोर मे अस्दर काम 
करने वाले शेष तीन वायु (म्यान,उदान, 
समान) भी झपना स्थापार बन्द कर 
देते हे क्योकि शरीर के वे भाग, जहाँ 
ये पाचो बायु कार्य करते हैं, प्राण-चेतना 
के निकत्न जाने पर निर्जीब, निष्माण, 
सुदों हो जाते हैं। यदि केवल वायु 
जिन्दा रख सके तो आजऊल्न कृत्रिम 
परप करके शरीर के तमाम आगों में 
इवा सर कर शरीर को जिन्दा रखा 
जा सकता है किन्तु जीवन शक्ति “प्राय 
चैतना' ही हैं ओ जिन्दा रखती है 
केवल वायु नही । प्रायायाम में सिद्धि 
प्राप्त हृठयोगी बिना श्वास के जीवित 
रहते हैं यहाँ तक कि वायु क शब चारो 
भागे (अपान, ब्यान, उदान, समान) 
की भी थे गति बन्द कर देते हैं परन्तु 
सत्यु नहा होती क्योकि जीवन भारण 
फरने वाद्ी प्राण चेतना उनके स्थूल्न व 
सूक्ष्म शरीर में सवंत्र प्रतिष्ठित रहती 
है । केवल भत्यम्त स्थूत्र साधनों, 
ज्ञानेस्ट्रियों द्वारा दी जीवन को देख, 
खमभूने वादे हम श्वास के ब्यापार को 
ही “जिन्दा रहना' सममते हैं क्योंकि 
चम चक द्वारा हम वेसा देख सकते हैं 
और हमारी इस स्थूत्र ऐन्द्रिक कसौटी 
के कारण अगरेजी में दृ ब्रीद (]० 
छ576॥/70) भथा हिन्दी में प्राण 
फूकना! या “रूड फुना! जिन्दा करने 
के नाव में बोला जाता है। अत 

प्राण! दी है जिसे सैमेटिक धसमं (ईसाई, 
इसल्याम) 'रूड! कहते हैं । बस्तुत इस 
ध्राण” का युनजन्स नहीं होता, ईसाई, 
इसल्तास मतों का कहना सत्य हे रूह 
(आय) का पुनजन्म नहीं होता । 
हिन्दुओं का कहना भी सत्म है 'अन्तरा- 


त्मा! का पुनर्जन्म होता है । 


मानस! (७770) चेतना को 
धारण करने याक्षे प्रासी को “मनुष्य” 
कहते हैं। यद्यपि हम सव “मलुष्य हैं 
किस्तु हममें जन साधारथ अपनी प्रौणथ- 
चैतन!' में ही रहता है, विपार, विवेक, 
चिम्तन के समय उसे अपनी “मानस” 


ज्यो ही प्राय की फेडे प्रदृत्ति, आवेश, 
आवेग झा पढ़ता है बह विवेकशीज 
प्मनुष्य” तुरन्त ही फिसस कर अपयी 
प्राय चेतना में आ जाता हे ओर भावेश 
के प्रवाह में बह जाता है । 


जन साधारश का आपसी सम्बन्ध 
भी प्राशमय ही होता है मनोमय बहुत 
कम । स्त्री अपने पति को प्राणनाथ', 
पुरुष पत्नी को 'प्रादप्रिया' कहता है 
क्योंकि विरद्षे मनीपियों को छोड़कर 
शेष सब सम्पतियो का परस्पर सम्बन्ध 
प्राश्यिक व देडिक ही होता है, तभो तो 
कोई कहता हे, “'मेरे प्राण मेरे पुत्र में 
पडे हैं ।” 

अत सृत्यु के वाद मनुष्य की रूह 
[प्राण] विश्वप्राण लोक में जाती है 
पुनजेस्स में नहीं । 


“अ्रन्त राव्मए' इमारे शरीर-देश या 
शरीर शद्दर में राजा की तरद शददता 
है, अपने राज्य य। राजधानी से भागा 
नहीं फिरता । यह काम प्राण चेतना” 
का है जो दर ब्यापार में सक्रिय शहृती 
है। यदि हम हिन्दी व सस्क्ृत के 
कवियों की प्राशमय चेष्टाओं का वर्णन 
करने वाह्वी कविताओं की तुज्नना झदूँ 
व फारसी के शायरों की रूदह के बल- 
बढ्मों का बखान करने वाद्बी नजमों के 
साथ करें वो दोनों का वन भेज ला 
जायगा । 


केवत् “रूट! [प्राण] ही नहीं किम्तु 
“'सानस' [770] भी पुनेन्‍्स में नहीं 
जाता । उदादरणा्थ यदि हम एक 
बालिका काजो आयु में एक वर्ष से 
कम है गस्भीरतम अध्ययन करें तो इसें 
उपयुक्त सचाई स्पष्ट गोचर हो जायगी। 
उक्त बालिका का अन्वशात्मा गत 
जीवन में कद्दों तो गारो शरीर में विद्य- 
मान था ही। यदि यह गत जीवन सें 
4७० वर्ष की बढ़िया थी तब भी वह 
अपने पुत्र पौत्रों तक के सामने नंगी न 
होती थी और भय वह छोटे बढ़ों सबके 
सामने नंगी पढ्ी किलकारी मार रही 
है । गत जीवन यंदि रोगशय्या 
पर मजमूश्र निकज्ष जाता लो जज्जित, 
दु खी होती व इस घटना को नरक कह 
कर झ॒त्यु कामना करती,किम्तु अब मस्त 
सृत्र में पढ़ी खेल रही होगी कदि ओीभ्म 


१८४ अफ्टूजर १३२४ 


इच्छा, कामना सहीं केवल है इुधा भौर 
सारीरिक सुविधा असुविधा का शुरू 
बुआ । क्योंकि नया प्राय हे,अस्लमाइ से 
गई रूइ (प्राश-हवा) फू की हे ओर गई 
है “मानस चेतना, दोनों ही नये व्यक्ति 
स्व केकर भाई हैं, नवजात हैं शरीर 
की तरह, स्वण्छ, श॒क्न हें सस्कार-शिक्षा 
के श्ग बिना, सब कुछ से अनभिश्ष हैं, 
शिशु हैं । 

मलुष्य बहुत-सी बातें तो जीवन 
काक्ष में ही यूज जाता है, भ्रनेकः बातें 
तो शाम तक विस्मृत हो जाती हें। 
बचपन की विशेषता शेशक् की प्रायः 
सब बटनायें जबाजी तक चिस्प्रत हो 
जाती हैं । बुढ़ापे में भूद्वना तो साधारण 
सी बात है । जीवन की घटनाओं को 
भुगतने व याद रखने बाढे मन, प्राश 
अगले जीवन में जाते नहीं । अस्तरात्मा 
जीवन फे सार बटो रता हे,विस्तार नहीं 
उस पर भी अन्तरात्मा अपना मेद्‌ 
यतावा कहा है सौर बताये भी किसे ९ 
कौन पूछुता है ? ओर कोन जाता है 
पूछने अग्तर्तत्व में ? क्या बताये बह 
मेद्‌ इच्छा, कामना, थासनाश्रों के कीड़ा 
कम्युक इस 'रूइ' (आण)को जो अ्रहकार 
के गल्ने में वाइ डाले 'चोरादे पर भडा- 
फोड़ दे, अपनी चणढ दृष्ट पूति के खिए्‌ 
यश्न-तत्र सच्ोभ य तुपुल् खड़ा कर दे ? 


बही कारण हे कि शिशु के नब- 
दा” (ए० ग्यक्तित्व प्रदत्त) स्वष्छ, शुक्र 
सन मनीष व प्राय को यथारुचि मास्य 
साझों व भारयाप्रों में रगना अच्छे या 
बुरे ब्यसनों में अश्यस्त करना सहज 
सम्भव होता दे । सस्कारो क ब्यसनों में 
रगे 'बूढ़े ठोते” कद्दा बदछते हैं । किस्तु 
जिनके अस्तरात्मा गयानासीत पुनर्जम्मों 
को पार करके हो छुके हैं । प्राय पूर्ये 
प्रवृद्ध व सामथ्यंघरान ये ससार ससमा री 
कटुवाओ के भगकर मोकों द्वारा प्रता- 
कित व विकृत निज्ञ प्राय प्रकृति को सी 
चाढ़क €, शोधन करके परिपूत्र व दिध्य 
बना खेते हैं । 


हा, यह “रूह! (प्राय) और यह 
'मायस! (](॥70) अस्तरात्मपरायणल 
होकर उसके सानिध्य में रहकर बहुत 
कुछ जान सकते हैं, बदतर सकते हैं औैसे 
गारे की कदषची ई 2 सट्टी की भरिव के 
आक्षियन में रह कर । और ऐसी स्थिति 
भी झा सकती है किरूह (आर ए03/) 
ब मानस ( हता0 ) भ्रव्यरात्मा के 
सदचर बन जाय । पुनजेस्म में साथ जाने 
को यदि ये कटियदू होकर प्रमस्वशीक्ष 


हों । 

अग्वरात्मा का प्रभोजन है धुक 
क्स्या रहर्प्रमय विवतंत अपना और 
अपने उपकरर, साथन मनोमव, मजा, 
मय व अ्रश्ममय जेतना कर जिससे बह 


ऋतु में मलमृत्र का मीखापम उसे टदडक लिज उपकरओों को विकसित कर्मी 


पहुँचाता हो । इस बाखिका की कोई 


[ शेष पृष्ट ३० पह ] 


शृष्ध अक्तूबर १४३१३ 


खम्पूथें विश्व एक भारी “महा- 
“शपस्य! है और इस सद्दाराज्य के कार्वे- 
कऋतों अग्नि, इस्द्र, मरुत्‌ अशिवनो, 
बल्दू, सूर्ष चन्द्र, भूमि, पंत यादि हैं। 
ले इस विश्वशाज्य के मन्‍त्रीः दी हें। 
अग्नि शिक्षा सन्‍त्री है, इस्त्र युद्ध मंत्री 
है, सस्ते उसके सैनिक हैं, अशिवनों 
आइोम्य मम्त्री हैं, इस तरह अस्यान्य 
देवता अन्य कार्यों के मंत्री हैं। विश्व 
के प्रारंम्म से ये विश्वराश्य के मम्त्री 





झपना कार योग्य समय पर करते आये 
हैं, क॒दापि भाजस्य नहीं करते, किसी 
अकार रिश्वत ख्ोरी नहीं करते | योग्य 
अकार से अपना कार्य करते रहते हैं । 
किसी ठरइ अपने कार्य में तुटी कभी 
होने नहीं देते। हसांखए हम उनको 
झादर्श मम्त्री” कह सकते हैं । 

घेद मम्त्रों में इन विश्त्रराज्य के 
आदुर्श मम््रियों का वर्णन हे। उस 
डैदिफ मम्त्रियों के वर्णन को देखना, 
पढ़ना, सुनना और तदलुसपर स्वयं 
करण करना यह मनुष्य का परम 
जेह घमे॑ दे। इसलिए ऋषि ददानन्द 
जी महाराज ने प्रपने दस नियद्थी में 
खिस्ता हे कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, 
झुबना सुनाना आयों का परम धर्म 
३ै।! यहां 'पशमधर्म' पद विशेष भहत्य 
के हैं। परमघर्म जो होता हे ढसका 
/ चाज़न अवश्यमेज प्रत्येक भागे को 
करना चाहिए इसलिए करना चाहिए 
कि जैसा आचरण हमारा हो 
कौर वैदिक सन्त्रियों के भल्‍जु- 
सार इमारे मस्प्री काय्ये करे भोर उससे 
इसररा राज्य शासन निर्दोष बने । 

इस छेख में दम इस विश्वराज्य के 
“युद्ध मस्त्री के करंव्य थोड़े से देव्थना 
आते दैं। इसका उद्दंश्य यह हे कि 
इूस युद्ध सस्त्री के गुण देखकर उनकी 
शुक्षणया अपने युद्ध मन्त्र के गुणों के 
आाय पाठक करें और भपने युद्ध मन्‍्त्री 
झे कुछ गुजदोपो की स्यूनाघिकता हो 
को उसको जाने भोर जो 

करना हो तो करें । 

कमी राष्ट्र के आन्तरिक और 
आद्य ऐसे दोनों शत्रुओं को दूर करता 
है भौर राष्ट्र में शान्तता रखता है इस- 
किपु इसका स्थान ऊंचा रहता है। अब 
खेद संत्रों में इस मंत्री के जो यु वर्णन 
किये हैं. उनको देकिये । 


यद्ध मनत्री के कत्तेव्य 


8. 


[ ल्ले०---भऔी पं० दामोदर सातवल्लेकर, स्वाध्यायमणडक्कष, पारडी, फि० सूरत ] 


ततुरि: वीरो नरयों विचेत-, 

ओतः हव॑ गत ऊर्षी ऊत्ति: | 

बसु: शंसो नशा कारुधायाः 

बाजी स्तुतों विदथे दाति वाजम्‌ ॥ 

ऋग्वेद ६२४।२ 

(१) तठुरिः स्वरासे कार्य करने 
वात्ा, भाजस्य न करने यात्या, जो 
सुस्त नहीं है। जो कर्तव्य है उसको जो 
सत्वर करता है । 

(२) बीर:--(बीरयति अभिन्रान्‌ ) 
जो शत्रुभों को दूर करता है । 

(३ नये:---राष्ट्र के सब मानवो का 
हित करने वाला । 

(४) विचेताः--व्शिषि विचार 
करने याला, चतुर, ब्रुछ्धिमान, विशेष 
मननशीत्ध । 

(९) ग्रणतः हव॑ ओता--बो ने 
वाले की प्रार्थना सुनता हें । 

(६) ऊर्वी-ऊति:--सु रछा का उत्तम 
से उत्तम, महान्‌ से भद्दान्‌ प्रवन्ध करने 
बाला, राष्ट्र को सुरच्षति रखने के साधन 
जिसके पास घिपुद्ध साधन है। 

(७) घबसुः--भ्रन्ना का उत्तम निवास 
करने वादा । 

(८) शंस,--प्रशंशनीय रक्षा के 
कार्य करने वाला । 

(8) नरां कारु-धाय---मानकों में 
जो कारीगार, कल्षा में कुशल है उनका 
धारण पोषण जो करता है। कारीगरों 
को उत्तेजना देनेवात्ता । 

(१०) वाजी--जो स्वयं बक्षवान है, 
और सेना के बल्व से युक्त है । 

(११) स्तुतः--(ठक्त गुणों के 
कारण) जो प्रशंसा के योग्य हुआ हे, 
जिसकी प्रशंसा सब करते है । 

(१२) घिदये बाज दाति--युद्ध में 
जो वज्ञ देता है, जो अल देता है। 

तथा देखिये... 

बल पिशायः स्थविरः प्रवीन, 

सहस्वान्‌ वाजी सहमान उद्र: । 

अभिवीरों अभिसस्वा सहौजाः 

जैच्र रथ आतिष्ठ गोविद्‌ ॥ 

ऋणग्वेद १०११०३।२ 

(१६) बद्बिज्ञाय---त्रल के कार्मे 
करने के कारण जिसकी “असिद्धी होती 
है। 

(१४) स्थविरः--जो बड़ा है, जो 
स्थिर हे, जो चंचत्न नहीं है । 

(१२५) प्रधीरः---जो विशेष वीरता 
दिखाता है । 

(१६) सहस्वान---शत्रु का परामव 
करने का सामथ्य जिसमें है । 


(१७) वाजी--बल्वान्‌ , अन्न जिस 
के पास भरपूर है । (युद्ध मन्त्री क पास 
भरपूर अश्न का संअद्द चाहिये | ) 

(१८) सहमान -शत्रु क॑े आघातों 
को सहन करके अपने स्थान पर निढर 
होकर रहने वाला । 

(१६) ठग्म--जो उगवीर है। 

(२०) अभिवीर:--जो सब प्रकार 
से वीर है । 

(२१) अभिसत्वा--जो सब प्रकार 
से बलवान है। 

(२२) सह-ओज:---जो सामर्थ्यं के 
साथ रहता हे । 

(२३) गो-विदू--गौवें और सूमि 
शत्रु को पराजित करके जो प्राप्त करता 
ह। 

(२४) तेत्न॑ रथं॑ आतिष्ट--विजयी 
रथ पर चढ कर उस पर बैठ । विजयी 
रथ पर जठने यात्रा शूरवीर युद्ध मनत्री 
हो । तथा और देखिये-- 

स जालूभज्ञों श्द्घान ओज पुरो, 
विभिन्दन्‌ अचरतु बिदासीः । 
विद्वान्‌ वजिनू दस्यवे देतिमस्य, 
आय सहवर्धय छ न इन्द्र ॥ 
ऋग्वेद १॥१०३॥३ 


(२५) स जातभर्ता--वह सबका 
भरण पोषय करने जाल है । 

(२६) झोज: भ्रदघान.---शारीरिक 
बज्ष पर विश्वास रखने बाला । सामथ्थ्यें 
पर जिसकी श्रद्धा है । 

८२७) दासो: पुर: विभिन्‍्दन्‌ वि 
अचरातू---शत्रु के नगरों को तोढ़कर जो 
विशेष पराक्रम करता है। 

(२८) विद्वान---जो ज्ञानी है। 

(२३) दे वख्िन्‌ इस्त्र--हे वज्रधारा 
इन्द ! हे शस्रघावी युद्ध के मंत्री । 

(६.०) दस्यवे द्वेति अस्य--शत्रु पर 
शर्त फेंक । 


(३१) झाय॑ धू सन सह: वर्धय-.. 
आरयों का तेजस्वी बद्ध बढ़ाओ । 

और देखिये-... 

इन्द्र सुत्रामा स्वरययों अवोधिः 
सुरुलोकः भवतु विश्ववेदट। बावता 
दंषो अभय कृणोतु सुवीर्यस्थ पत्ययः 
स्थाम ॥ ऋ० ६।४७।७२ 

(३२) इन्द्र: सुत्रामा--हमारा युद्ध 
मंत्री [इन्द्र] इसारा उत्तम रक्षय करता 


] 

(३३) अवोशिः स्ववानू--सयब 
संरद्चक साधनों के साथ सदा रहने के 
कारण वह अपने सामथ्ये से सदा युक्त 

। 

हे (३४) सुरुज्ोकः भवतु--वह उत्तम 
सुख देने वाला हो । 

(३५) विश्व-वेदा:---राष्ट् के संरक्षण 
का सब ज्ञान उसके पास सदा रहता 

शिप छइ5 १२ पर] 


अजमेर में ऋषि मेला 


अजमेर नगर सें जहां महर्षि दुयानन्द ने अन्तिम श्वास क्षिया था और जहां 


पर मद्ृषि द्वारा निभित उनकी उत्तराधिकारियी परोपकारिणी सभा का कार्यात्रय 
है, ऋषि सेज्ञा कार्तिक शुक्षा ६, ७ व ८ तदजुसार ६, ७, ८ नठस्बर १६५६ को 
करने का आयोजन हो रहा है । मश्ञ का प्रारम्भ कार्तिक अम्रावस्य ता० ३१ 
अक्तूबर १६२५३ से होगा । 

यद्द मेज्ना उसी बाग में दोगा जिसमें महर्षि के भवशेष आदेशाबुसार डाले 
गये थे। यह स्थान झानासागर के सुरम्य तट पर स्थित मनोरम ठद्यान है | यही 
प२ वह यशशाक्वा स्थित है जिसमें ऋषि निर्वास भरद्ध' शताब्दी पर यजुवेंद पारा- 
यण यज्ष हुआ भा और तब से झाज तक अनेक पारायण यज्ञ हुए तभा उस समय 
(सन्‌ १६३३ में)अरणी मन्धन द्वारा यह प्रश्ज्वत्षित भग्नि अब तक प्रज्ज्वक्षित हे। 

श्री महात्मा आनन्दस्वामी जी महाराज ता० ३ नवम्बर १६५६ को पधारेंगे 
और नित्य अपने उपदेशाम्टृत की वर्षा करेंगे । ता० ६, ७, ८ को जो मेक्षा के 
आयोजन के दिन है। श्री स्वामी प्रद्ममुनि जी, श्री स्वामी नाराययाननद जी, श्री 
स्वामी अमेदानन्द जी, एवं सभा के प्रधान श्री नरेन्द्र जी, सुप्रसिद्ध वाग्मी श्री पं० 
बुद्धदेव जो विद्यामातंण्ड, भी पं० धर्मदेव आदि अनेक विद्वानो के पधारने की 


आशा है। े 
इनके अतिरिक्त श्री महाशय कृष्ण जी प्रधान परोपकारिणी सभा, श्री पं० 


आनन्दृध्रिय जी,मन्त्री महर्षि स्मारक ट्रस्ट टंकारा तथा सदस्य परोपकारिणा सना 
श्री पं०अद्भद्सजी जिशासु काशी आदि सदाजुभावो के पधारने की पूर्ण आ्राशा हे । 

आरयैप्रतिनिधि सभ! राजस्थान को ओर से प्रांतीय झार्य सम्मेद्वन को योजना 
है तथा उसी समय ऋषि उद्यान सें दयानन्द्‌ साधना आश्रम का विधिवत्‌ उद्घा- 


के पक में ऋषि की वस्तु प्रदर्शिनी की भी व्यवस्था की गई है जिसमें मद्दविं के 


हस्तद्वेल, खडाऊ' वस्य आदि होंगे। खेल-हूद, ब्यायाम का भो प्रदू्शन होगा । 
सथ झार्य नर-नारियों से निवेदन हे कि भारी संख्धा में पधार ऊर घसम 


बस प्राप्त करें । निवेदक-- 
श्रीफरण शारदा संगोचक मेला 


संयुक्त मन्‍्त्रो, परोपकारियों सभा 


१७ 


संन्‍्यासियों की दीक्षा 


[आओ पं० शक्लाप्रसाद उपाध्याय पुस० ए०, प्रयाग] 








इस विषय पर आयंसमाज के 
बयोपूद्ध अनुभवी पितामह भरी पं० 
गक्राप्रसाद जी 'दीफ जज टेहरी ने पिछले 
दिनों झायंमित्र के १४ जून ५६ के 
अकछ में एक यहुत उपयोगी लेख दिया 
है। संन्‍्यासी समाज का पिर भा 
मस्तिष्क है, मस्तिष्क के साधु-असाञु 
होने पर समाज का साधुत्व या असा- 
घुत्व निर है। अतः संम्यास व्यवस्था 
ठीक होनी चाहिये । मस्तिष्क शरीर का 
संचालक है। इसकी महत्ता काया की 
विशाल्षता पर नहीं अपितु सूक्ष्मता पर 
जिभेर हे। विशाप्काय शरीर में 
मस्तिष्क भी विशाक्षकाय हो यह सम्भव 
गहीं । झतः सन्यासी थोडे भी हों तो 
समाज अच्छा चअझ् सकता हे और 
जंदि पौराशिक इन्ह्र देव के समान 
समस्त शरीर पर आस दी आँख दो जावे 
तो कार्य न चदत्ल सकेगा आश्त की पुत्री 
छोटी है। परन्तु दूर तकओऔर ठीक-टीक 
देखने वाक्तो हो। संन्यासी नृचद्ष हो 
झर्थाव्‌ विश्व भर उसकी इष्टि के अन्त- 
गंत हो । आजकक्ष सम्यास की कोई 
व्यवस्था नहीं, यह बात न केवल बोदों 
या हिस्दुओं में ही हे अपितु भायंसमाज 
में भी सबेधा व्यवस्था का अभाव है! 
इमने नाम रक्‍्खा हे 'झाभ्रम व्यवस्था 
परस्तु व्यवस्था कुछ महीं। या तो 
झग्मवस्था दे था कुम्पबस्था जो कोई 
चादे संब्यास की दीक्षा क्षे सकता दे 
झौर जो कोई चादे दे सकता है। 
आरयंसमाज में केवत् इतना भेद है कि 
यह बच्चो को संन्यास नहीं देते । परन्तु 
बूढों से कुछ पूछते नहीं । जिसके बाल 
सफेद देखे उसको सनन्‍्यास दे दिया। 
उसके मस्तिष्क का क्‍या हालत यह कोई 
देखता नहीं, दीक्षा के लिए योग्यदा की 
परीक्षा नहीं होती। दीकित होकर 
शिक्षा नहीं दी जाती। ऐसा समम 
किया गया है कि कापाय वस्त्र वह 
पारस पत्थर है कि कापाय वस्च पहनते 
ही मलुष्य में स्यंगुय सम्पन्नता भा 
जाती है। वह बेदक, कृतज्ञ तथा वैश्या 
नर बन जाता दे । 
भारत सरकार इस साधु-आहुतय 
के साधुत्व रहित वीमत्स परिशाम का 
अनुभव करके इसमें धुधार करने की 
योजना बना रही है। यह अच्छा ही है 
और आसमाज को भी इसमें भरसक 
सहयोग देना चाहिये। परन्तु हे, यह 
उल्टी गंगा । मैंने एक बार एक उतूं पच्च 


खिला था :-- 
उक्टी गंगा बहते-बहते गोमती में जापढ़ी 
शक्ता-रफ्ता घट गया रुतया इलाहाबाद का 


गोमती में न सही । भजुना में सही । 
दिल्ली में संन्‍्यासियों का केन्द्र बनेगा । 
और क्ेज्राजय भी । अमात्यगण 
निश्चय करेंगें कि संन्‍्यासी कौन हो 
और कैसा हो । भौर संन्यास मण्दल 
के क्या-क्या निम्रम हो । 
अफसराधीन जगत्सबं, 

झाफिसाधीनाश्याफसरा: । 

ते आफिसाः क्लाकांधीनः, 
तस्मात्‌. क्रारकदेवेतस्‌ ॥ 


सरकार से अलग होकर भी आये 
समाज को स्वतन्त रूप से इस गंभीर 
समस्या पर विचार करना है। यदि 
कुछ करना हे तो व्यवस्था बनाओ। 
कुड्य वस्था अज्यवस्था से अधिक हानि- 
कारक है, सच्चा संभ्यासी तो वही है दो 
क्लौकेषणा से अत्वग है। शक्ति-प्रियता 
निर्वाचन, पदसोखुपता, संस्थाओं को 
मुद्दी के भीतर रखने की आांचा। 
इन निम्नश्रेणी के कार्यों को दूसरों के 
लिए छोड़ दो । यह जो मैंने कहा है 
बह वानप्रस्थ पर भी कारू होता है। 
व्यवस्था की तो सत्र आवश्यकता है। 
न सिंग॑ घम-कारदं, 
स लिंग कम-साधनम । 
लिग-सुरथा जना: भायः, 
अवशम्ति प्रति वंचका: 
श्ष्टि ३ (का शेष] 
हुधा निरम्तर पुनर्जन्मों द्वारा उत्तरोत्तर 
विकसित संवर्धित हो और निरन्तर 
ठक्षतर एवं सावश्रिर पारंगति व प्रभुत्व 
प्राप्त करे । श्राय, अन्तरात्मा आगामी 
जीवन में गत जीवन के मन व प्राय 
से प्रखर्तर मन-सनीषा व प्रवत्चतर 
था मिन्नतर प्राण (रूद) लेकर झाता 
है जो शिक्षा व जीवन-कमे अनुमूसि 
द्वारा विकप्ित दोते हैं और इन उप- 
करणों के कम-ध्यापार के सार बटोरता 
है। भम्तरात्मा ताकि आगामी जीवन में 
फिर काये कहीं प्रखश्तर मज-मनीषा 
व प्रबल्लतर आस [रुडर]। यदि मन- 
समीया व प्राण अख्तरात्म-पशयण 
होकर करके घारण 'परातार' सूमिका 
अर्थात्‌ देश काल में यथा-भावश्यक 
उपकब्ध को त्याग देने व 
को अहर् करने की सिप्त रुचि, पूरे 
समता तो अग्तहात्मा को इन प्रतिरूपक 
(799) बने कट्टरपंथी भन-मनीषा 
व प्राथ को इर आगामी जीवन में 
त्वाशने की अकृरत ही न पढ़े। पे 
अइंकार द्वारा अध्यासित अनआब 
राग हंष में किसी से भागते हैं तो 
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नहीं-नहीं तुझसे सी अधिक बैसवशाली 
व्यक्ति इस संखार में कितने हैं ओर 
कितने हो गये हैं। फिर अभिमान 
किस बात का ! इसमें अभिमान उत्पन्न 
मे हो सके, इसके ल्लिए हमें चाहिए कि 
हम दुखियों के साथ करुणा का व्यव- 
हार करें। 

सुख-दुख का एक झाघार मौतिक 
सम्प्ति है। जिसके पास उसका भाव 
है, वह सुखी और जहां प्रभाव वह 
दुखी । कुछ भ्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके 
पास भौतिक सम्पत्ति का तो अभाव है 
परस्तु उनके शुभाचरण के कारण उनकी 
सुकीर्ति सवंत्र व्याप्त है। इन्हें पुस्पात्मा 
कहते हैं। इसका सारा समय श्ोकोप- 
कारी शुभ कार्य में ही ब्यतीत होता 
है। ये जोग सदैव प्रािमात्र का द्वित 
करने सें रत रहते हैं । किसी का भदित 
ये बेचारे स्वप्न में भी नहीं कर सकते | 
परस्तु फिश भी इनका विरोध होता है। 
ज्ोग इन्हें अपका शत्रु समझते हैं। 
गांधी ने किसका क्‍या बिगाढ़ा था? 
फिर भी गोली का शिकार होना पढ़ा । 
महर्षि दधानन्द ने परदहित के छिये 
क्या नहीं किसा ! पर वाह रे मानव ! 
दूने भी पुरस्कार रूप मे दयानन्द को 
१७ बार विष के प्यात्ने पिछाये । 
मानव की इस कुप्रवृत्ति से सामाजिक 
सगठन, विघटित होने खमता है, अतप्य 
इस इ्वञानिप्रद अदृत्ति की निवुत्ति के खतिले 
आवश्यक है कि दम पुन्यात्मा, घर्मात्मा 
सदाचारी, व्यक्ति को देखकश प्रसभ्न 
होने का अस्यास डा । इसें ऐसा 
विचार करना चाहिए कि झअहा केसी 


सनक 9 मनन न ++-++-+++न न“ 7ंन++ “न 
किसी से चिमटते हैं । जिससे भागते हैं 


उससे छुटकारा मित्षता नहीं, भाग कर 
जाने की जगह भी ठो वह विद्यमान 
है । ओोर जिससे दे चिमटते हैं वह देश 
काकछ में विकृत व परोक्ष हो जाता है। 
इसलिए बारम्बार अस्तरात्मा को पिषु- 
पेषण करना पढ़ता हे 'परात्पर” भूमिका 
मे अक्षम और भलजुद्चत, गो प्यास 
विकसित किम्तु फिर भी कट्टर प्रतिरूपक 
मन, प्राण को बिसजित करके । जबकि 
जीवन भर ये मन, प्राय विभिनज्ञ 
मान्यताओं व ब्यसनों में झावरू भोगी 
और भगोडे बये रहते हें और जीवन 
ब्ान्ना के इर मोद् पर विफक्नता व 
कठिनाई से ऊब कर पत्चायनम को ही 
विस्तार समझते हैं। किस्तु आत्मा, 
झम्तरात्मा, निरम्तर विज्ञम्य होता 
रहने पर भी, क्षसा रहता है अपने कक्षय 
को सिद्धि में... 

“पूस हेतु भाया वह आत्मा इस 
गग्भीर गते में, व्यस्त किया निज शक्ति 
से अजछ्' का अगजान झावेश, 'विशा! 
के भगत सन्म में 'बर्म! की ज्योति ओर, 
'बमराज' के कोफ में फिर बसाने 
अमरजरता । 
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अच्छी बात है कि अमुक व्यक्ति अस्यई. 
समस्त समय य शक्ति शुभ कर्मों के: 
सम्पादन में ही व्यतीत करता है । 


प्रत्येक समांज में आपको कुछ पापी 
भी मिद्धेंगे इनके साम मैत्री व ननिन्षता 
रखने में स्वभनहित की सम्माधना 
बनी रदती है। कोभछ्े की खान में 
जाने से काज़िसा किसे नहीं छगती ९ 
पापी या अपुन्यात्मा से हमें वपेक्षा 
रखमी चादिपु। उपेच्षा से खाम यह 
होगा कि उसके सम्पर्क में रहने से 
उरपञ्ञ हो सकते बाजी युरात्षयों से इम 
बह आयेंगे । 


अतः चित्त की भ्रसझ्तता के लिखे 
अजुस्य को भार प्रकार के व्यक्तियों से 
चार ही प्रकार का व्यवहार कश्ना 
चाहिए । थे चार भ्रकार में सुखी, दुखी, 
पुम्यात्मा व अपुम्याधमा जिनसे हमश; 
सैजी, करुणा, प्रसक्नता व उपेक्षा का 
व्यवहार करना चाहिए। इसी बात को 
योगदर्शंन में इस प्रकार कहा गया है-.- 

मैत्री करुणा सुद्तोपेक्षायाम्‌ सुख 
दुख पुन्वापुन्य विषयायास्‌ भावना- 
वश्चित्त प्रसादनम्‌। 


रू 
[श४ट १$ का शेष] 


है। सब शत्रुओं के सब कार्य यह उस्तम 
प्रकार से जानता है और उनसे किस 
तरह अपने शाहू का संरक्षण कश्मा 
चाहिये, उस जिपय का सब सत्य हब 
डसके पास सदा रहता है । 


(१६) टेप वाधतां--हव करते 
वाले शमुश्नों को बह बाभा पहुँचावे 

(३७) अभय रृोतु --हमारे सिले 
वह निर्भंयता स्थापन करे । इसमें किसी 
भो शत्रु स्े भग्र उत्पन्न न हो ऐसा बंदो- 
बरत हमारा युद्ध मन्त्री करे । हम चारों 
ओर से निर्भथ होकर अपने शह में 
सुख से रहें । 

(३८) सुवीय॑स्य पतय: स्थाम-...इम्र 
उत्तम वीर्य के, सामथ्यं के, बह के 
स्वामी होकर यहां रहें । 


वेद में युदू अन्‍्दी के क्संग के मं 
सादे तीम हजार हैं। उससें बुद्ध मंत्री 
के सब गुश बताये हैं। वे गुण पाठकों 
के स्िये भी समन करने थोग्य ह। 
हमारा भाई चीन देश इम्ारे राहु पर 
इमला कर रहा है। इसारा इसरा 
भाई पाकिस्तान रात-दिन हमसे करंता 
है, भन्य शत्रु भी कम नहीं हैं। इस- 
दिये इमें इस समय अपने भुद्ध मल्ही 
को बेदोक्त गुणों से कुछ करना चाहिये | 
जिससे इस विशेष होकर यहाँ रह 
से । 

इस विषभ का विचार पाहक कहें 
सोर जो बोग्प हे बह यो आग कहें ; 

हु 
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[ प्ृष्ट ६ का शेष ] 


समीक्षा की समीत्ता 


आफाई और अपवचित्रता के विवेक को 
“ड्ालुदारतः” बताते हैं तो कोई शुद्धि 
क्यों करवावेगा | शुद्धि में रुकावट आप 
ऊैसे सब धान बाइस पसेरी करने वाले 
ऋोमों से ही हुईं है, गांछ्रीधादियों के 
अववहार के कारण अछूतों के श्ाचार 
को बदसख रहे थे, अब ज्यों के त्यों. रह 
चजे। आजार को सहर्व देना आप 
अशुदारता समझते हैं । 


शुद्धि आत्दोख्नन निष्फल डुआ या 
आफ यह सो उन क्ासों शुद्ध हुओ को 
देशकर जाना सकता हे जो आज या 
अक्लीडुसैन के नारों को छोडकर अज में 
ही कृष्ण चर्त्र का जय-जयऊार कर रहे 
हैं। आज अनेक जन्मजात मुसत्लमान 
पौरोहिस्य. कार्य कर रदे हैं। फल आर्य 
समाजियों में ही नहीं सनातनियों तक 
सें। 


जर्मजाव शुद्ध हुए मुपञ्ञमानों के 
घम्बन्ध बेश्य ओर बाह्यणों में हुए हैं 
छिपाकर नहीं, प्रकट रूप में । श्यो खरण- 
भक्त जो बरेखो में झारूर अ,बों पे देख 
सकते हैं । पर खान पान, ऊाचार ब्यव- 
हांर बिना बदले सवका खान पान एक 
कर दिया जाये यह सरभंगपना सत्य 
अससाज फो ही सुवारिक रहे। आरयक्षमाज 
विवेकशीदध संस्था हे उचे ऐसो कूडापंथी 
पसन्द नहीं । 


जिसने यंशाउकम विज्ञान पढ़ है 
बह समझ सकता है कि भाचार श्यव- 
हार और वंशों की पवित्रता का क्‍या 
[भाव पढ़ता है । सत्यभक्त जी गुड़योबर 
एक करे पश विवेकशीद्ध व्यक्ति इस कार्य 
को कभी पसंद्‌ न करेगा । 


७ नंबर में सत्यभक्त जी ने मूर्ति- 
चूजा का समर्थन किया है। करना ही 
भा वर्षा में उनके घर्माक्षय में भी मूर्तियों 
की पलदन खड़ी है,जुद्ध भगवान,महावीर 
अमदान्‌ , जभुस्त सगवान्‌ आदि देखें 
अशवाय विधमएन हैं। पर शी सत्यभत्त 
जी को भी बह स्वीकार हेः-- 


“पूक आधमी मूर्तिपूजा करके 
झपथा समय बरबाद कर सफता दे पर 
इससे कद पापी नहीं कहल्ाा सकता ।”” 
क्यों सत्थसक्त जी, क्या समय की बर- 
बादी, भनेक यस्तु, फूल, चन्दन, कपड़ा 
हादिं की बढोंदी क्या पाप नहीं है ? 
हथ सी ताश,शतरंज, शराब, भंग कुछ 
मी पाप नहीं। मदाराज ? सूच्मता से 
पोडिये डेश्कर मद्य समय को बर्बाद 
इश्ना तो सबसे बढ़ा पाए है, अस का 
हैकला महाप्राप हे, झप स्वयं स्वीकार 
ऋर रहे दे हॉ' दूर्पि में कमतकार आदि 
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बताकर झो क्ोग जनता के ठगते हैं वे 
अरूर पाप करते हैं ।” 


तो क्‍या मूत्ति पूजा बिना चमत्कार 
और गपोढ़ों के चद्चती है? कौन से 
सूश्िपूजक हैं जो चमत्कार न मानते 
हों? 


एक और सह्टामिध्या गढ़न्त खिखते 
हुए भी सत्यभक्त जी को ब्ञज्ता का 
अजुभव नहीं हुआ आप दिखते हैं:-... 


“हैदराबाद में सनातनी भोर झाय॑ 
समाजी के बीच शास्तराथ हुआ । सना- 
ठनी ने चुनौती दी कि यदि तुम मूर्ति- 
पूजक नहीं हो दमानन्द के चित्र को 
जूता मारो । आयंसमाजी पंडित रो पढ़ा 
सेकिन अपने पक्ष की जीत के लिये 
उसने ठ्यानन्द जी के चित्र को जूता 
मारा और फिर रोया।” 


यह है सत्यमक्त जी की सध्य- 
अक्ति ! चित्र को जूता सारने वाले पं० 
बुद्धदेव जी विद्याज्लकार अभी जीवित हैं 
और उन्हें भआाज भी इस मिथ्याअम- 
भंजन पर गये है। आप वारधा के 
अपने धर्माजषय में रवामी जी की मूर्ति 
रखवाइये और किसो भी जआार्यसमाजी 
को आज्ञा दीजिये तोटने की वर सहषे 
उस मूर्ति के टुकड़े-टुकडे कर देगा। 
केसे अपंसमाज न मूर्ति पूजऊ और न 
सूर्तिभंजक । पर अमभंजन के लिये वह 
मूि और चित्रों को ठोढ भी सकता है। 
आपने मू्िपूजकों की मान्यता के यह 
विरुद्ध दिखा है कि वे मूत्ति को पक- 
मात्र क्षेपि के समान सहारा मात्र 
मानते हैं। जरा मसूर्तिपूअकों की प्राण 
प्रतिष्ठा विधि को तो पढ़िये कि वे सूर्ति 
को देवता का अधिष्ठान मानते है,सजीव 
शरीर के समान ही। ऋषि दयानख्द 
ने इन्हीं मिध्या विश्वासों का सण्डन 
किया है । 


८-- सृष्टि रचना विषय पर भी 
आपका आलेप हे कि बिना मा बाप के 
जबान स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रथ्वीपर केसे 
आा गया ९ 


इसे आप हंसी के योग्य, अवैज्ञा- 
निक, भप्राकृतिक बताते हैं। 


पर आप स्वयं क्‍या मानते है। 
गोछ हैं। सृष्टि का यदि झादि है तो 
सब ही जीव विना मा बाप के ही 
आदिस्ष्टि में उत्प्न हो सकते हैं, यह 
तकयुक्त और सर्व आस्तिकों का सम्मत 
सिद्धास्त है। भोर जैनो के अनुसार 
यदि सृष्टि इसी प्रकार चद्वी आ रही है 
तो आज यह मान्यता उपहालसास्पद 
और भवेश्ञानिक हे । भूगोज्न विशारद 
चेश्ञानिक पृथ्वी को रचा हुआ सिद्ध कर 
रहे हैं। कोई भी सावयव पद 
अनादि अनन्त नहीं होता यह स्याय 


का अटक सिद्धान्त है। आप कहते हैं 
आज़ बिना मा बाप के सृष्टि क्‍यों रोक 
दी 


श्री सत्यभक्त जी ! सांचा तैयार हो 
जाने के बाद फिर प्रत्येक बार सांचा 
बनाने वाला तो महामूर्तं ही कदल्ायेगा 
न यह मेरी बात आप नहीं सोच 
सकते । 


आप स्वामी जो के इस कथन की 
हंसी उडाते हैं कि “सूर्य, चन्द्र, तारों में 
मलुष्यादि सृष्टि हैं ।” श्रीमान्‌ जी जरा 
झादि शब्द पर तो ध्यान देते? क्या 
आग्नेकाय जीव इन छोकों में नहीं रद 
सकते १ क्या द्विमकाय जीव चन्द्र में 
नहीं रह सकते भ्रमी तो आपके वेजञा- 
निक अनुमान ही लगा रहे हैं और 
मंगल में मनुष्यादि के अस्तिर्व के दाएे 
भी करने छगे हैं । चन्द्रज्ञोक तक राकेट 
की सफल उडान और उसके बाद 
मानव की घन्द्रल्ोक सम्बन्धी सम्भावित 
यात्रा महर्षि के वेज्ञानिक विचारों की 
ओर मानवीय कदम है। आगे शभ्रागे 
देविए होता है क्या ? “गौ” शब्द के 
अनेक अथों पर आप हंसी उडढाते हैं 
ठीक है 'प्रापकी बुद्धि से ऊंची बात इंसी 
के योग्य ही हैं। संस्कृत भाषा आपको 
समम में दृधित है ही । जिस भाषा के 
साहित्य पर विदेशी दिद्वान्‌ तक सुग्ध 
हैं तो उसको दोषमय सममने वाता 
भसलत्ना भाषा के रहस्थ को क्‍या समझ 
सकता हें। श्रीमान्‌ जी, अर्थ यूं डी 
अलल सट्ट नहीं कर दिये जाते हैं उनका 
एक नियम है निरुक्त का निश्चित किया 
हुआ । 


“प्रकरयार्भोटिसन्त्रा. निवक्तत्या:” 


सन्त्रार्थ भ्रकरणानुसार हुआ करते 
हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामा- 
यण तक पर यह नियम घकते हैं। 
सभी काव्यो में ये नियम ब्याप्त है। 
बहसक काव्य प्रशस्त होता है। साहित्य 
के रस से शायद आपको रुचि नहीं । 


३--खंडनांध [क]---भ्री स्वामी जी 
को आपने खण्डनाथ कहा है पर बिना 
गहराई में उतरे आपने आर्यसमाज की 
मास्यताओों पर चोच चत्नाकर स्वयं 
अपने को खंडनाथ उपाधि से युक्त कर 
जिया है । 


स्वामी जी संडनाथ होते तो क्या 
इतना सूक्म विश्लषण करते कि भी 
शंकराचार्य ने यदि अद्वत मत जैनों के 
खंडन फे लिए स्वीकार किया तो कुछ 
अच्छा है * यहां स्वामी जो के कुछ” 
शरद पर ध्यान दीजिए इसमें''जैन इंच” 
कहां छुलछुला रहा है ? पूरे अनीश्वर- 
जबादी से किसी भी प्रकार हेश्वसर्वांदी 
होना भच्छा ही है। स्मादवाद से अद्ढे त 


११ 


वाद कुछ भच्छा तो है दी इसमें जेन 
दंप है या दाशनिक विश्लेषण शायद 
यहां आपका पुराना जन मत फडक 
बडा है १ 


जि] जैनियों का संग करना या 
उनको देखना भी बुरा है” सत्याथंप्रकाश 
की ग्रह पक पंक्ति छेकर स्वामी जी पर 
जैन दंष का क्ांछन क्रगाया है पर 
खसंडनाधता के कारण झापको ये पंरि 
विश्वाई नहीं दी -... 


“हाँ, जो जैनियों में उत्तम जन हैं 
उनसे सत्संगादि करने में दोष नहीं । 


ऊपर की पहली पंक्ति उन जैनों के 
विषय में लिखी है जो “हठी” और 
#दुशआाही” हैं जो श्रीकृष्ण की निन्‍दा 
करते हैं और उन्हे नरकगामी बताते है। 


राष्ट्र की विभूति भगवान रृष्ण के 
निनन्‍्दको की संगति आप करें। आपकी 
इच्छा, राष्ट्रभक्त दयानन्द तो ऐसे लोगों 
की संगति को थुरा ही समझेगा । 


[ग] कुरान को वकाल्नत में भी 
आप बोले हैं :-. 


“जिघर मुंह करो उधर मद है अज्ञाइ का! 


कुरान के इस वाक्य पर ऋषि का 
ऐवराज है -.- 


“जो यह बात सशथ्यी हे तो सुसलू- 
मान किबले की ओर मुह क्यो करते है? 


कहिये इसका उत्तर कुछ है आप पर १ 

फिर स्वामी जो ने कष्ट है कि “जो 

खुदा के मुद्द हे तो सब झोर हो द्वी नहीं 
खकता ।”” 


दिशा के पक्तपात को दूर करने 
वाली क्रापकी तुक ठो कियले की ओर 
मुंह करने के पक्षपात ने काट दी । और 
अल्क्षाह अथ पर बैठे रदने के कारण 
यदि साऊझार है तो सब ओर मद नहीं 
हो सकता और निराकार है तो मकक्‍के 
की ओर मद व्यथं। कहिये हे कुछ 
गुजाइश आपको वकालत को ? पर 
गपोड़ो की निन्‍या करनी ही चाहिये। 


[] “क्या तुम्दारी इच्छा से एक 
मकखी की टाग भी बन सकती ह जो 
कहते हो खुदा को इच्छा से यह जगत्‌ 
लखन गया। 


सत्याथप्रकाश की इस पंक्ति पर भी 
सत्यभक्त जी का आक्षेप है-- 


“पर खुद स्वामी जी मानते हे 
ईश्वर ने जगत बना दिया मोर बिना 
माँ बाप के इृकदस जधान पुरुष रे पंदा 
कर दिये।”” 


शिष पृष्ठ १२ पर] 


पर 


समीक्षा की समीक्षा 


(शिट ११ का शेष] 


श्र 


सत्यभक्तजी ! आपकी यह चालाकी 
उन लोगों को तो अम में ढाल सकती 
है कि जिन्होंने सत्याथप्रकाश पूरा नहीं 
पढ़ा पर जिन्होंने पूरा प्रकरण देखा हे 
वे आपकी संडनाधता पर क्‍या कहेंगे 
यहां आगे पूरा प्रकरण तो देखिये भी 
स्‍्वासी जी क्‍या कहते हैं :-.. 


“जगत का कारण प्रकृति और 
उनके गुय कम स्वभाव अनादि हें” 
“पूसल्षिए यद कुरान की बात सवंधा 
असम्भव है ।” बिना प्रकृति अर्मात्‌ 
उपादान कारण के केवज हृष्छामात्र से 
निमित्ति कारस कुछ नहीं बना सकता 
न प्रकार बीच-बीच में से पंक्तियां 
झोकर प्रकरण को गढ़बदी में डाखकर 
अपने मनराढस्त आशय निकाल कर 
सत्य भक्त जी ने सत्याभंप्रकाश पर भूत 
शक्कर कर प्रपनी स्व खबढन की रस्म 
को पूरा किया है। सर्वाप्रिय कहसाने, 
निष्पचता दिखाने की धुन में आपने 
अनेक निष्पमाण बातें इस ट्रैक्ट में 
सिखा है यथा :-- 


“ऋषि महर्षि भी सांस अक्षी थे” 


“शआयों ने अचायों के ऊपश ही 
डेशेप अत्याघार किये हैं” आपके यह 


इृ८ अफ्टूजर १३३७६ 
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आन्त हैं । ऋषि धान्‍य तो शाज्रो में न 

प्रसिद हैं. जो, चायज, लिख । ऋषि - 

दिरथादि भी स्वाभाविक डिसा को करे से रजिस्टरड आर्य साहित्य मणठझ अजमेर द्वारा संचादधित 
आश्नम्‌ भूमि में त्याग देते थे । भारतपर्षीय शआ्राये-चिद्या परिषद्‌ की विद्या विनोद, विद्यारत्य, विद्यापिशारद 


प्रमायदीन और पक्षपातपूश पूवं घोर रीक्षायें 
अश्नमो में दिसा वर्जित थी और सिंह 
[पढ़ो पुराण इतिहास काव्य नाटकादि] # विद्याजाचस्पति की परीक्षाें आगामी जनवरी में समस्त भारत में होंगी। 


फिर “तदब्ृशय्याच्युत नासिनाजाः 
झूग जहां निभेय विचरते थे बढ़ा साँस 
भोजन कैसा ९ 


अऑंस ठो मलजुजी के अनुसार रश्छसों 2: 


का भक्ष्य रहा है । 
“यज्ञ रक्त पिशाचान्नं मय मास सुरासतं” 


स्मरण रखिए्‌ आर्य झनाये॑ शब्द 
गुल बाचक हैं जातिपरक नहीं । 


झापकी यह पुस्तिका हू पफपूल हे 
और खंडनांध ट्वोकर दिखी गयीं है। 
आपके सृष्टि विषयक आझेपों से यह 
ध्वनि मिकज्वती हे कि आप स्टृष्टिकर्ता 
डेश्वर से विसुख हैं । गीता में-. 


“जगदाहुरनीयतरम्‌?” खगत्‌ को 


झनीश्वरीय मानने वाह्लों को आसुरी 
संपद्‌ षाक्कों में गिना गया है । 


आपको ईश्वर सदयुद्धि दे वाकि 
आप आज्तियों से बचकर, आत्महीनता 
से उठकर सत्य की सद्दी खोज कर सके। 


॥ 
गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिए 


अच्छे मकानों 


की व्यवस्था 


%द्वितीय आयोजना में तत्सम्बन्धी योजना पर 
१करोड़ ६६ लाख रुपये खचे किये जायेंगे । 


&पंच महानगरियों में निर्माण कार्य जारी 


४२६ मकानों का निर्माण पूर्ण, १२६६ मकान बनाने का लक्ष्य। 
&कानपुर में १करोड़ २१लाख २१हजार रुपये खर्च होंगे 


३२७६ मकान बनेंगे । 


&आगरा में ३३१ मकान निर्माणाधीन । 
लखनऊ में 9 परियोजनाएं कार्यान्वित 
४३ लाख ७३ दजार रुपये खर्च होंगे, १२४३ मकान बनेंगे | 


#इलाहाबाद में २४१ मकान बनेंगे, 
१४४ मकान निर्माआाघीन, ८ लाख &£१ हजार रुपये खर्च 


करने का प्रविधान | 


#&वाराणसी में ६६ मकानों का निर्माण पूर्ण 
&६ लाख ६७ हजार रुपये खर्च करने का निश्चय । 


आयोजना को सहयोग देकर भावी पीढ़ियों के लिए 
स्वास्थ्यपप्द वातावरण तेयार करें। 


संख्यो---८ 










कोई किसी भी परीजा में बैठ सकता है। प्रत्येक परीक्षा में सुम्दर सुनइरी 
उपाधि-पत्र प्रदान किया जाता है। धर्म के भतिरिक्त साहित्य, राजनीति, 
इतिहास, भूगोल, समाज विज्ञान आदि का कोस भी इनमें सम्मिद्धित है। 
निम्न पते से पाठविधि व आवेदन पत्र सुपस मंगाइये । 


डा० सूर्यदेव शर्मा एम० ए० डी० लिट॒० 


परीक्षा मन्त्र, आगे विद्या परिषद्‌, अजमेर । 


ठ नशा + * +# नरक ३६ के नस्‍्की 36९ 4एक-नेस्कि नत्य नेसकी:व 


आये साहित्य 33225 लिमियेड, अजमेर 


कुछ प्रमुख प्रकाशन 


चारों वेद सरक्ष दिन्दी भ्नुवाद्‌ सद्दित--सम्पूर्ण १४ जिल्दों में, मूश्य 
१३२) रु० उत्तम छपाई, सफेद चिकना कागज, डबल क्रावन १६ पेजी के 
सुलभ आकार में, प्रत्येक जिल्‍द पूरे कपढे की वंधी हुईं सुनद्री अक्षरों 
सहित है। सामवेद १ जिरद्‌ ८) रुण, भ्थवबेद ४ जिल्द ३९) र०, यजुरबेंद 
श जिल्द १६) रु०, ऋग्वेद ७ जिलद २६) । 

महर्षि जीवन चरित्र---ध्री देवेस्द्नाथ जी द्वारा संग्रहीत व पं० भासी- 
राम जी मेरठ द्वारा अनुदित । दोनों भाग सजिल्द व अनेकों घटमापूरं 
चित्रों से युक्त । कवर पर मदर्षि का तिरंगा चित्र आटे पेपर पर मूह्य 
६) रु० प्रतिभाग । 


क्या वेद में इतिहास है ?---लेखक पं० जयदेव जी शर्मा विद्यालकार 
युकक्‍्ति एवं खोज पूर्ण प्रामारि/क अन्थ---मूज्य २॥) रु० 

कम मीमांसा--क्षे० भाचाये वैद्यनाथ जी शास्त्री । पुस्तक में नीति के 
मूव तस्व, आपदूधमे, कत्तेब्य और अविकार, नीति और विधान नीति 
आदि पर मौद्षिक तथा सारगर्सित सामगओ, है। नवीन तथा संशोधित 
संस्करण । मूल्य २।) रु० । । 

सन्‍्मार्ग दर्शन---क्षे० स्वामी स्वदानन्द जी मदाराज । क्ेखक की 
हिन्दी में ख्िखी हुईं यही पुझमात्र पुस्तक है। बुक साइज ६०० पृष्ठ, सजित्द 

जय केवल ४) रु० । 

बेढांग प्रकाश के शुद्ध सस्करण--संघधि विषय १) रु०, आख्यातिक 
४) रु०, धातुपाठ ॥2), ब्शथोच्चारण शिक्षा &), नामिक ॥), सौषर ।») 
पारिभाषिक ॥।)), गणपाठ ॥#), अम्याथ |), कारकीय ॥»), सामासिक 
॥+), उ्द्यदिकोष आदि अन्य भाग भी छुप रहे हैं । 

दयानन्द वाणी---भूमिका क्ेखक पूज्य स्वामी ध्रवानन्द जी महाराज । 
पुस्तक में मदर्षि के उपदेशों को उत्तमोत्तम ढंग से संग्रहीत किया है। टाइप 
बढ़ा, कवर दो रंगों का, पृष्ट संत्या २४०, मूल्य केवल १) द० $ 

दयानन्द वचनामृत--लेखक महात्मा आमम्द स्वामी सरस्वती। घुल- 
ललित भाषा में, महर्षि के जीबन की अवुभुत रांकी तथा उसके सुस्दर क्चम 
के संग्रद के साथ-साथ कवर पर सुंस्दर तिरंगा घित्र मूल्य |») । 

भारतवर्षीय आये विद्या परिषद्‌ की विद्ारत्न, विद्या विशार्‌ 
विद्या वाचस्पति आदि परीक्षा मण्डल के तत्वावधान में अ्रतिषष होती 
हैं, इन परीक्षाओं की समस्त पुस्तकें अन्य पुस्तक विक्र ताओं के अतिरिक्त 
हमारे यहाँ से मी मिलती हैं । 


देद व धन्य आएं ग्न्धों का पचीप्र तथा परीक्षाओं की 
पाट्यविधि हफ्त मंयायं 


१८ भकक्‍तूचर १३६४६ 


नमर आर्यममाज आगरा 
की डायरी 


(१) ६ सितस्वर को नगर झआर्य- 
समाज आगरा में श्री काक्षिकाप्रसाद जी 
अटनागर उप कुअपति झागरा विश्य- 
विद्यालय का ओसरवी सारगर्सित माषल 
हुआ । उपस्थिति अर्याप्त थी, इस भाषय 
का भ्रभाव बहुत अच्छा पढ़ा | 

(२) दिनांक १३ ६-५१ को साधता- 
हिक अधिवेशन में श्री पं» जयकिशन 
ली पिशदात्ंकार का प्रभावशाजी भाषण 
छुझा | 

(३) दि० १३६-१-५६ को महाशय 
जानकघन्द जी शर्मा जीवनी भंटी के 
मुह पर पूर्शमासी का पाक्तिक मंगल 
झुआ । प« रामशरण नी शर्मा का 
ओ जस्थी माषण हुआ उपस्थित सजनों 
का सिष्ठान से स्यागत किया राया । 

(४)दि० २०-३-०५६४ को डा० रामप्रसाद 
जी झाय का सतक श्रास अवेदिक हे 
सिपय पर अस्यन्त अभ्रभावशाली भ्रापण 
हुआ । 

(९) दि० २४-१-१५१ को कुमारी 
सरोजनोय जोयत्न ईसाई महिला की 
शुद्धि हुईं भोर उसका नाम सरोज 
रफ्खा गया, स्री और पुरुष २४० ही 
संख्या सें उपस्थित थे, शुक्ति शुदा के 
हाथ से वरफी वितरण कराई गई चौर 
सूं० दरप्रसाद मिआ बी० ए० के साथ 
में बियाइ कराया गया। 

८ ) दि० २८-३-४६ की रात्रि को 
थ बजे से १०४ बजे तक नशर के 
विद्वानों का झापस सें याद विद्यद इस 
विषय पर हुआ कि गीता अकैदिक हे 
औैदिक । 

(७) दि० २-१०-१६ को आैसमाज 
की ओर से म० रामजाज जो आय॑ के 
शुह कटरा हाजीहसन सें अमावस्या का 
भाक्षिफ मगज़ हुआ । हयन, सन्ध्या के 
पश्चात्‌ श्री ठा० यशवन्तसिह जी प्रचा- 
शक के ओजरवी खवण्डनात्मिक भजन 
और विश्वस्मरनाथ आये का जोरदार 
शयटनात्मिक सापण हुआ। उपस्थिति 
खग़मग २०० के थी, पेठे की मिठाई से 
सत्कार किया गया । 


“मोहनत्ञाल भाये 
प्रधान 


हैजा के दस्त पेट का दर्द 


जी मिंचलाना कफ खासी 
जुकाम मदग्नि ज्दर आदि 
रोमो सै बचने केतिए 





आंयसमाज शक्तिनगर का 


प्रथम वाषिकोत्सत 


आ० स० शक्तिनगर, दिल्ली का 
प्रथम बाषिंक उत्सव "दिमाक १८ अकक्‍्टू- 
बर से २५ अक्टूबर तक स्लमारोह पूर्वक 
सनाया जा रहा है । इस धासमिक अव- 
सर पर सभा महोपदेशक श्री प० 
शिवकुमार जी शास्त्री की १४ अक्टूबर 
से २३ अक्टूवर तक शात्रि फे समय 
मनगोहर वेद कथा होगी। २४, २२ 
अक्टूबर को उत्सव में वेद्प्रचाराधिष्टाता 
भी प० शातिप्रकाश जो शासत्राथ॑ महा- 
शथी सभा म्री श्री प० जगदेवसह जी 
शास्त्रों सिद्धान्ती, अ्रद्धयथ आचार्य 
सगयानदेव जी सभा उपग्रधान, पूज्य 
महात्मा श्री स्वामी आनन्द भिकु जी, 
प० बुद्धदेव जी मीरपुरी तथा अन्य 
अनेक झाय॑ नेताशो ओर उदभट्‌ विद्वानों 
के मनोहर प्रवचन होगे । इस अवसर 
पर सार्वदेशिक सभा क प्रधान शो बाब्‌ 
पूर्णाचस्द्र जो एडकोकट की अध्यद्धता में 
एक ईसाडह निरोध सम्सेज़न का भी 
आयोजन किया जाएगा । 


--भायंसमाज गोडा (उ० प्र०) का 
वाषिकोत्सव जो ३ से & नवम्बर १६२६ 
को दोने वाद्धा था, दीक्षा शठाब्दी प 
निका होने क कारण ३४ से २१ मार्च 
१६६० के लिए स्थगित कर दिया गया। 
कृपया सम्बन्वत सज्बन नोट कर लें 
झौर नवम्बर में न आकर मात 
१६६० में पधारने की कृपा करे । 


नानकप्रसाद एम०ए० 


सूचना 
गुरकुज् कागढ़ी विश्वविद्याज्ञय के 


भ्नेको स्नातक (वेदालकार, विद्यात्कार, 


आयुर्वेदाल्कार तथा वाचस्पति) बन्धुमो 
के पूर्ण पसे कार्यालय में उपत्चज्ध नहीं 
हैं। कृपया सभी स्नातक महानुभाव 
अपने उतमान पते शीघ्र से शीघ्र गुरु- 
कुल्ल में मेजने का कष्ट करें | 
सुक्याधिष्टाता 
गुरुकुज्ञ कागढी विश्वविद्यालय 


हरजमह मिलताहै 500 (4१६2 /05 6॥7/6] 





रू 


१३ 


आयेसमाज कैलैण्डर 
१९६० 


आपको सूचित करते हथे है कवि गठ वर्षो को भाति इस वर्ष भी आर्यसमाज 
अमरोहा ने १६६० का झत्यस्त आकर्षक तथा उपयोगी करेसेन्डर 
१४१९२० साहज का झआर्ट पेपर पर प्रकाशित कराया है। 
विशेषताएं ;- 
$, अध्य में श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज क। श्री शाहपुरा घीश जी द्वारा 
दिया गया ठतिरगा अ्रकृत्रिम असल्नो चित्र । 
२ १३६० की आर्य पं सूची । 
३ आयसमाज के नियम | 
४ आरंसमाज तथा ऋषि दयानरद के विषय मे विद्ञानों की सम्मतिया | 
वरदिक सूक्तिया तथा अथे एवं अन्य जानकारी से भरपूर । 
आार्यसमाज की छाप डालने वाल्ले इस ऊरैन्डर का आप अधिक से अधिक 
सख्या से मया कर प्रचार कार्य में योग दें । 


(मृल्य-लागत मात्र चार आना) 
प्रकाशक--आग्गमसमाज अमरोहा 


दोनिक स्वाध्याय के यन्‍्थ 


६ १) ऋम्पेद सुय वे भाष्य--मधु छुन्दा, सेघातिथी, छुन शेप करपय, 
परागोतय, हिरिण्यगर्भ, नारायण, मझ्हस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि ब्यास 
आदि, १८ अषियों मन्‍्त्रो क सुरोध भाष्य मूल्य १६) दाक स्यय १॥) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (बशिप्ठ ऋषि)--सुबोध भाष्य । मूत्य ७) 
डाक-ल्यय १) 


यजुर्वेंद सुबोघ भाष्य अध्याय १--मूल्य १४), भ्रष्टाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, झूढय ॥) सबका डाक ब्यय १) 











>यम्कपानउकनत- न, मत अक््क, 


अथनयेद घुबोव भाष्य--(सम्पूण १८ कायद) मूल्य २६)डाक-स्यथ २) 


उपनिपदू भाष्य--हैश २), केन ॥), कठ १॥) प्रश्न १॥),मुणडक १॥), 
माण्ड्क्य ॥), ऐतरेय ॥।) सबका डाक व्यय २।) 


श्रीमद्‌भगवतगाता पुरुषाथ वो यना टीका--सूल्य १२॥)डाकब्यय २) 


बदिफ व्यारयान--अगिन से आतश पुरुष, [ २] वैदिक अर्थ स्यथस्था 
[३] स्वराज्य, [४) सो वर्षो का आयु, [१] व्यक्तिवाद और समाजयाद 
[६] शाति शाति शाति , [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याहृति, [६] रैल्कि 
राष्ट्रनीति, [१०] वेदिक राष्ट्र शासन [११] बेठ का अध्ययन अध्यापन 
[१२] भागवत में वेद दशन, [१३] जापति का राज्य शासन [१श] शा 
है त, अद्दे त, [१५] क्या विश्व मिथ्या ड ?, [१६] वेदा का सरच्र क्षिय' 
ने केसे किया ९, [१७] आप वेद रक्षण कसा कर रठ है १ [८] देवव प्राप्ति 
का अलुष्ठान, [१६] जनता का हिल करने का कर्तव्य, [२०] सानव का समर्थ 
कता, [२१] राष्ट्र निर्माण, [२२] मानव श्रेष्ठ शक्ति, [२३] बलोक्त विविध 
प्रकार सं शासन । प्रत्येक का मूल्य ।#) डाकप्यय पृथक । अडे व्यास्यान 
छुप रटे हैं । 


य ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते है । 


पता---स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारी, [ जला सूरत 


अनिल भभ+ 5 डफससिसससससससससी लिन न सनसनी नल नआ>ज+ +. + ५ 





पृछ 


[ एृष्ठ ४ का शेष ] 

आदि का निर्माण कार्य इस कार्य क्रम 
में सम्मिद्विस किया गया है । 

ठुतीय वर्ग में यह जटिस योजमाएु 
रखी गयी है जिन्हें सरकारी विभाग 
स्‍्वय कार्यान्वित और पूछ करेंगे । किंतु 
ऐसे मामकों में भी स्थानीय जन प्रति 
निधियों के परामशं पर उचित ध्यान 
दिया आयगा। ऐसी योजनाओं के 
अधीन अस्पताजोों, उच्चतर माध्यमिक 
विद्याक्षयों, नत्न, कूपों, पुत्रों और स्कों 
आदि को निर्माथ किया जायगा। 
चतुर्थ बगं में अत्यधिक जटिल एवं 
प्रचुर घन साध्य योजनाए', जैसे सिंचन 
घोजनायें अथवा विद्य त एवं औद्योगिक 
परियोजनायें रखी गयी हैं। ये गोज- 
जाएं राज्य स्तर पर पूर्णतया शाजकीय 
साथनों या निजो उद्योगपतियों द्वारा 
सम्पन्न की आयंगी | 

प्रदेश की जनशक्ति का पूर्ण उपयोग 
करने की इष्टि में जिला तथा विकास 
संडीय स्तर से ही नियोजन आरम्भ 
करने पर विशेष बल दिया गया है 
क्योंकि यही वे देश हैं जिनका जनता से 
सीधा सम्पक होता है। अभी गांवों में 
अन शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हो पा 
रहा है। अत पंचायतों औौर आम 





८ प्रा मित्र: 
सहकारी समितियों पर इस शक्ति के डिवक्धिस द्वार बोझाई आदिको भी 
समुचित उपयोग का सार डाज़ा अधिकाधिक ओस्‍्साहन देने का कामदेखेंगे । 
जायणा । गांधों के स्कूल मी इन मंस्थाओं साधम सहकारी समितियों के संग- 
से संम्वद्ध कर दिये जायेंगे जिससे हमारे उन में इस बात का विशेष रूप से ध्यान 
यरचे इन वतंमान और भावी कार्यों के. रखा जायगा कि यथा सम्भव पत्येक 


4८ अक्टूथर १६२३ 


साम्रुदायिक विकास कार्यक्रम यें शुवक 
मंगल दक्खों तथा सहिला दुर्ग धुवतति 
मंगल दसतों का बहुत महस्व पूल स्पान 
है | इन दक्कों को संगठित करने का कार्य 
पंचायठों को सौंपर आयेगा । जो विकास 


महत्व को सम तथा इसका भार उठाने परिवार को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अधिकारियों ढी सहायता से पूरा करेंगे ६ 


योग्य बन सकें । सरऊझारी विभाग ड्र्न 00 ._न्दान-० >नदाक० ->टक जन -<रीात+- ०८ कण ममत्व. ०. >->पक्‍ाओर . +.. "(का 0कीकिग्क जर्भाकिया लि 
संस्थाओं को और शक्तिशाली बनाने के ५ नया प्रामाणिक चरित १ 
लिए सहायता प्रदान करेंगे। पंचायतें बिरजानन्द 

और सहकारी समितिया अपनी योज- 5 गःरकाशयर ; 


नाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन में है 
पूर्ण स्वातस्थ्य का उपयोग करेंगी । 


[ ले०--भी भीमसेन जी शाद्थी एम० ए०, एसम० एल ० ओऔओ० ] 4 
इस ग्रंथ के सिखने के ल्लिए यों तक गुरुवर श्री दुर्डी विश्लानन्द जो 


प्राम स्तरीय कार्यक्रम के कृषि , के जीवनबृत्त की खोज की है । इसलिए बह चरिश्र सबसे अधिक प्रामाशिक ॥ 
उत्पादन को भ्रमुखता दी जायेगी । इस * हैं। पुराने बरिश्र प्राय किंवदन्तियों का सअद है। इसमें प्रथमभवार सब 


कार्यक्रम फे अ्रन्तग्रंठ वत्तेसान साधनो 


घटनाए' तिथि संबत्‌ सद्दित दी हैं। ऐसे अजुसघधान पूरे प्रन्‍्थ का सूरुय 


का पूरा उपयोग करने के साथ अन्य ( केवल २) । $ 
उपयोगी वेज्ञानिक साधनो का विक के ५ 

नी पेकानिक साप्गो श विस १. महरपें का सात वह स्वसू-वंश |! 
तथा नभी सिंचाई नास्तियों के रख [ ले०--भी युधिष्ठिर मीमांसक जी _| ९ 


रखाव का काम भी सोंपा जायया । 
अधिकाधिक कम्पोस्ट तथा हरी खाद 
तैयार करामे सथा आपानी ढग से घान ९ 
की खेती का देत्र विस्तार कराने का 
कार्य विकास खबढीय अधिकारियों को 
दिया जायगा। वे उत्तर प्रदेशीय ढरा 
से घान की खेती, स्ाइनों में गोआई 
चार एकढ़ तक के छोटे खेतों में गेड् की 


पर पूरे मूर्य में घर बैठे पहुँचेगी । 


जय. -+. 


महर्षि के जीवन चरित्र सम्बस्धी सर्वथा नह खोज । भाज तक जीवन चरितों 
है में सहषि के भाइयों का कोई वर्झन सहीं, परम्तु उनके वशज कई स्थानों में 
विद्यमान हैं । महर्षि के आतुष्पौत्र श्री पं० जामशहुर जी शास्त्री के यर्तम्य 
आज तक क्यों छिपाया और परिसलय सहित। बहिन और भाइयों के )॥ 
९ आज तक की पूरी बंशाबजी । मृह्य ।) 
नोट-.-मशुरा के उत्सव पर पौने सूझ्य में, दिवाली तक रुपया मेजने 


५ 


£ प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ४६४३ रेगरपुरा ४०,फरोलबाग दिल्ली ९ 
ह)] २०-+ 
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नवीनतम आकषेण 


प्रकाशन तिथि--आगामी दीपावली १६५६ 


हिन्दी पत्रकारिता की अमूल्य धरोहर होगा 


वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या, सामाजिक, सांस्कृतिक रूढ़ियों पर क्ुठाराघात, राष्ट्र-नवनिर्माण, विश्व-शान्ति नैतिक उत्थान, हैहै 
आदर्श पत्रकारिता, राष्ट्रभाषा हिन्दी की उन्नति, विश्व वन्धुत्त, मानव-संरक्ृति, मानव और आदशे हलक मौतिझुवाद 
का अभिशाप, विज्ञान और मानवता का समन्नय, आदि उच्चकोटि के लेखों रचनाओं समीचाओं से परिपूर्ण विशेषाहु-- 


संयहणीय ओर स्मरणीय होगा 


इस सुन्दर सचित्र विशेषांक का मूल्य बहुत ही कम होगा 
१५ अक्टूबर से पूर्व आगामी वर्ष के लिए ग्राहक बनने वालों को विशेषाह्न हीरक जयन्ती के उपलस््य में बिना शल्य हट 
मेंट किया जायमा । छः मास के ग्राहकों से विशेषांक का मूल्य लिया जायमा । 


विज्ञापनदाता अपना स्थान तुरन्त सुरक्षित करालें अन्यथा पछताना पड़ेगा 
देश-विदेश में विज्ञापन के लिए एकमात्र साधन “आर्यमित्र 
हीरक जयस्ती के उपलक्ष्य में आपकी विशेष सेवा के लिए परत॒त हे 
व्यवस्थापक--आर्पमित्र 3) मीरादाई साथ, लखन मीराबाई साथ, जबनद 


जम 9 ... की 2 0०... ० 0 कक. 


# ज़य # $ 
त्रह्दीरक जयन्ती अंक | 
हिन्दी के प्राचीनतम सांस्कृतिक सामाजिक राष्ट्रीय एवं साहित्यिक साप्ताहिक पत्र आयंमित्र की 


साठ वर्षीय सेवाओं का उज्ज्वल इतिहास 


4 


के 


कम 


३४ अन्यूबर १३२३ 


जीवन का सोंदर्य 


छ्ष्ठ २ का शेष] 


कर्ते हैं । बादविवाद का स्वभाव 
अच्छा नहीं। इससे केवल कटुता बढ़तो 
है अन्य जनों का इृदय परिवत्तेन नहीं 
ह्ोवा। वियाद के स्थान सम्बाद चाहिए, 
अम्बाद में प्रीति ओर स्नेह की माबना 
होती है। आपस में एकता होती दे 
आऔरहादें पनपता है। भेस का विफास 
डोता है, जीवन सुम्दर दोता है। जीवन 
का सौस्दर्य अपने में वद झआाकपण लिए 

है, जो दुजंब मलुष्य तक को 
सभआग बना देता है। लोगों को अन्य 
आगों के सुधार ढ्ी तो घुस है, पर वे 
झम्तमेंस होकर आत्म निरीदण प्राय 
महीं करते और न ही स्व सशोधन करते 
है. उनमें जीयन का सौन्दर्य न होने से वे 
! साधनहीन जनकृत कार्य नहीं दोते। 
जिन महात्माओों ने अपने जीवन में 
साधना की हे, जीवन का विकास किया 
है, उसके जीवन की काफी देखकर उनकी 
अत्यु के परचाव भी कोगों पर उनका 
अमाब पढ़ा दे क्योकि उनके जीवन 
सुन्दर रहे है। उनकी जीवनचर्या में 
आत देखा गया है, उनके व्यवहार मे 
सत्य प्रेम का समन्वय दीखा है । उनके 
झायार फी पवित्रता, उनके विचारों की 
शुखता के भजुकूक्ष रहो हे । उनमें 
आध्म सम्मान तो देखा गया है, पर वे 
मज्र सधुर भावी ओर सदा स्वस्थ शट्वता 
है. थे आत्मस्थ जन पपने जेसा दी 
सबको जानते हैं भर गिरे हुए भ्रधम 
यामह व्यक्ति तक उनके सम्पर्क सें 
आकर सुधरे हैं, उनमें जोवन का सौन्दर्य 
डोता है जो दूसरे मनुष्य में इत्नचक्ष सी 
डत्पन्न कर देता है और यह सर्व्संगति 
आघप्त करके अपने दोषों, भपनी काियों 
को स्वयं दूर करने में समर्थ हो जाता 
है। 


उल्लत दोते मलजुष्य में यदि भपनी 
ओहता का भभिमान तथा दूसरों को 
आधम सम्रकने का बुरा भाव उपनज्न 
हो जाता है तो वह ही उसके पतन का 
कारण बनता है। जो भाज भ्रम कहा 
खाता है, सम्भव दे उन्नति करने वाले 
री भी पहले वैसी ही अवस्था दो और 
आज यह उन्नति करने के मद में चूर है 
शो समझना चाहिए कि उसने कुछ 
शस्तति तो अचश्य की है पर हृदय परि- 
चसंज तो हुआ दी नहीं। इदय में 
साथ अभी मैले ही हैं थे पत्रिन्न नहीं 
हुए । ऐसा मनुष्य दूसशे का तिरस्कार 
करता है और अपना मान खो देता है 
उसका कोड़ें जादर नहीं करता उन्नति 
करते हुए सावभागता इसीसिए अत्यन्त 
झाषश्यक दे। ओ व्यक्ति उन्नति की 
स्थिति. में सायधाम महीं बह अमिमान 
हैं अपनी चेतनता सो देवा हे भौर 





उससे इसलिये अनर्थ होते हैं ल्‍ 
वह समझता है कि जनता में उसके 
पाँडिप्य तथा योग्यता की अतिष्ठा तो हो 

ही शुकी है और जबकि उसका सामाजिक 
कीवन ऊंचा है सो यह चादे कुछ मी 
करे उसकी प्रतिष्ठा बनी ही रहेगी । 
ऐसा व्यक्ति अपने निजी जीवन को 
कलुवित करता हुआ कजाता नहीं और 
धीरे-धीरे अपना प्रभाव तक श्रो देता 
है। उन्नति के पथ पर चअचबने वाले 
पथिक को, घर्मपथ के पच्चिक को, अपने 

सुपथ पर चलसे हुए सावधान रहना 
कि कहीं वह सतपथ से भटक तो नहीं 
रष्टा,पगडं डियों में तो नहीं उल्षक गया। 
सुपथ पर खत्तते डुए व्यक्ति का छीवन 
स्थिर और दृह रहना चाहिए उसको 
नीसि सरल सच्ची ध्रुव रहनी चाहिये 
तभी वह दिव्य ऐक्स में पा सकेगा, 
अभय रह सकेगा और झपने शुरू 
प्रेममय झापस के व्ययद्ार से अपना 
जीवन सुख्दर और प्रभावशाली बना 
सकेगा । जो उदार जन नेतिक नहीं 
होते, जिनमें आपस में ऋत चरिताथे 
नहीं होता वे गिर जाते हैं । उदारता के 
साथ पवित्रता होनी अनियाय है। यही 
नैतिकता है । जिनमें मैतिकता है स्यव- 
हार में ओर बिहार में, बही विश्वास 
पात्र होते है। उनमें जनता की भ्रद्धा 
स्वयमेव उभरती हे। ज्ोग प्रभाव 
चाहते हैं पर जेसिकता अपने जीबन में 
क्वाने से कतराते रहते हैं । हमारा पारि- 
वारिक निजी जीवन हमारे वचनो के 
अनुकूब रदे तभी समाज में प्रतिष्ठा बनी 
रहेगी । विद्वार में नैतिकता बहुत कम 

देखने मे भा रही हे अनैतिकता, भरती- 
खता न हो तो मनोरंजन ही नहो समका 
जाता । हमारा सनोरंजन कैसा है ? यह 
जीवन की परल है। यदि मनोरजन- 
युक्त है, वह शुद्ध है, तो हम अबश्य 
उन्नत हैं, सुसंसक्ृत हैं। आजकल्ल का 
सभ्य ध्यक्ति प्राय. सुसंस्कृत नहीं होता, 
उसमें बाइरी शोभा भ्रवश्य देखी जादी 
है पर व्यचह्ार शोभादीन ही दोता है । 
इमारा मनोरंजन सुन्दर हो सिक्त 
प्रसक्ष करने वाक्षा हो इम स्वयं झाननद 
अजुभव फरें तथा अन्य जन भी अह्नस्द्‌ 
अजुभव करें और वे मनोरंजन के उण 
इमारी चात्मोन्नति में हमारे जीवन ८ 
पिकास में बाधक ने हो तो अयश्य 
इमारा जीवन उत्तम है सुन्दर है। 
जिसका जीवन सुन्दर में उससें अ्रवसाद 
और चविष्राद नहीं होता। वह छिले 
फूड के समान सुगम्धिमय होता है। 
यह अपने जीवन के सोन्दर्य से सोरभ 
फैल्ञाता है तथा जीयनक्योति का प्रकाश 
फैलता है | 


कु 









१रै 


ग्रायसमाज ,लडइघाटी, पहाड़गंज नई दिल्‍ली का प्रस्ताव 


आयंसमाज झददूधाटी पहाढगज नई दिरजी का यह झविवेशन कानपुर 
कार्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किये जा रहे उन अग्ररनों की घोर निन्‍दा 
द्रता है । जो कि पे भायेत्रमाज कानपुर के सामने स्थित चिरकाल्न से सुप्रसिद्ध 
“*एयानन्द्‌ पाक” का नाम हटाकर एक विदेशी नेता स्लेनिन के नाम पर “लेनिन- 
पाक” रखने का भ्रतशास कर रहे हैं। यह समाज उच्च अधिकारी महोदय के इन 
दुष्प उत्नों की सवथा धनावश्यक अन्यायपूर्ण, भावोसेजक तथा राष्ट्रविरोधी सानता 
है । मद्दर्तिं दयानन्द विश्व को एक महान विभूति थे । वे इस देश को राष्ट्रीयता 
तथा नव जागरण का सन्देश सुनाने वालों में अअदी थे । उन्हीं के देश में कान- 
पुर के उक्त अधिकारी द्वारा उनके पवित्र नगर की ४पेत्ञा किया जाना भारतीय 
संस्कृति के प्रवि उपे्षा समझी जावेगी जो कि उनके असंख्य उपकारों के प्रति 
कृतघ्नता तथा अभद्रता का परिचायक दे । 


इस समाज को पूर्ण विश्वास है कि कानपुर की झाय॑ जनता तथा वहा के 
अ्रन्‍्य राष्ट्रपेमी नागरिक इस कद्धंकमयी दुर्घटना को कद्ापि घटित न दोने देंगे । 
दिएली की समस्त आयेजनता उनक इस दिशा में फिग्रे गए स््रयस्नों को सफ्लख 
देखने को इच्छुक हैं. तथा भावश्यकवा पढ़ने पर तन, मन, ओर घन से पूर्ण 
सहयोग देने को तैयार हैं । 

यह समाज उक्त अधिकारी महोदय से भी निवेदुन करता हुआ भ्राशा प्रकट 
करता कि वे अपने सदूयिवेक से काम क्षेकर राष्ट्रीय भावना विरोधी अपने प्रयतनों 
को विद्वाजलि दे देंगे। भन्‍यथा उनका यह दुराग्रह्न तभा दुष्प्रयत्त भागे जावि के 
एक पक बरचे के लिए चुनोसी समझी जाएगी भर इस भत्याचार के विरूद्ध 
सघधर्ष करने को वाधित करेंगे। 


आयममाज तोमारपुर का प्रस्ताव 


आरर्यंसनाज तीमारपुर देशी का यह प्रधिवेशन कानपुर कार्पोरेशन के 
एडमिनिस्ट्रे टर द्वारा किए गये उन प्रयत्नो की घोर निन्‍दा करती है जो कि वे 
आरायेघमाज कानपुर के सामने स्थित चिरकाज् से सुप्रसिद्ध 'दयागम्द पाक! का 
सास इटाइर एक विदेशों नेता 'केनिन' रू नाम पर जेनित पार्क! रखने का प्रयास 
कर रहे हैं । 

यह समाज उक्त अधिकारी महोदय के इन दुष्प्रयल्तों को सवंधा अनावश्यक 
अन्यायपूर्ण, भावोक्तेजक तथा राष्ट्र विरोधो मानता दे । महर्षि दयानन्द विश्व की 
एक महान्‌ विंभूति थे। वे इस देश को राष्ट्रोयवा तथा नव जागरण का सन्देश 
सुनानेवाक्षों भे अग्रणी थे । उन्हीं के देश में कानधुर के उक्‍त अधिकारी द्वारा 
उनके पवित्र नाम को ठपे्या किया जाना भारतीय संस्कृति के प्रति उपेच्ा सममी 
जावेगी जो कि उनके भसंद्य उपकार। के प्रति कृतघष्नता तथा अभद्रता की परि- 
चायक होगी । 

इस समाज को पूछ विश्वास है कि कानपुर की झार्य जनता तथा वहा के 
अन्य राष्ट्र श्रेमी नागरिक इस कल्लंकमयी दुघटना को कदापि घटित न होने देंगे। 
देदक्की की समस्त आर्य जनता उनके इस दिशा में किये गये सअयत्नों को सफल 
देखने की इच्छुक हे तथा आवश्यकता पढ़ने पर तन, सन और घन से पूर्ण सह- 
योग देने की तेयार है । 

यह समाज उक्त अधिकारी महोदय से भी निवेदन करता हुआ आशा प्रकट 
करता है कि ये अपने सद्विवेक से काम लेकर शटष्ट्रीय भावना विरोधी अपने 
प्रयस्नों को तिल्लाजल्ली दे देंगे। चत्यथा उनका यद्द दुराग्ह तथा दुष्पयत्न आर्य 
जाति के पुक एक बच्चे क॑ लिए चुनौती समझे जावेंगे और इस अत्याचार क॑ 
विरुद्ध सघर्ष करने को बाधित करेंगे। 

--नानकचन्द भ्ार्य 
मन्त्री, श्रा्संसमाज ठीमारपुर,देदली 


सब प्रकार के धामिक, सामाजिक तथा अन्य उपयोगी साहित्य प्राप्ति 
का एकमात्र स्थान- 
“आदर्श साहित्य निकेतन' 
केसरगंज, अजमेर 


सूची-पत्न मुफ्त मंगा इये । इसारे यहा अजमेर की पसिद्ध महर्षि सुगन्धित 
सामओ सी थोक भाव से मिद्धती है। एक बार अवश्य मंगराकर देखें । 





४ है ० हमर । घपिनल्न पता- आर्यपत्रँ 
पंजीकरण सं. ए. ६ दूरभाष्य : ४६६३ धार : “आयेभिश्ः 
आफए्वन,२६ शक ॥८८१३ कार्सिक कू० २ 2० भीराबाई मार्ये, झखजऊ 


(ता० १४ अक्तूबर १३२३) 





उत्तर प्रदेशीय आरय्रतिनिधि सभा का मुखपत् 





स्वतन्त्रता मिलने के बाद से इस 
देश की चतुरुंखी प्रगति के खिए केग्द्रीस 
पूर्व राल्य सरकारें सुनियोजित प्रयास 
कर रही है। लाजशोत्पादन बढ़ाने के 
किए सिंचाई की मजीय सुविधायें प्रदान 
करने के सिर करती-परकी लककों की 
खम्याई बढ़ाने के सिए बाण और जखा- 
शयों के जिमाण द्वारा धर-पर विजसली 
पहुँचाने के सिप्‌, ऐसे महस्वपूश उच्चोभों 
की स्थापणा के खिप्‌ जिनसे अन्य उ्ोगों 
की स्थापना को झाप से आप बढ़ावा 
मिसे और अधिक से अधिक ख्तोगों को 
शिक्षा यूं चिकित्स! की सुविधाएं प्रदान 
करने के उद्द श्य से नपुनतए्‌ स्कूल और 
अस्पताज खोलने के स्िए थोजना के 
अजुसार प्रवत्न हो रहे हैं । इतने बड़े- 
बड़े काम शीघ्र दी पूरे किये आ सके, 
इसके द्धिपु रुपयों की बढ़ी जरूरत है। 
और इस जरूश्त को हमें ही पूरा करना 
होगा। 


अस्प-बअचत योजना इसमें देश की 
आवश्यकताएं पूरी करने के खिपु धन 
एक कश्से का सुनहक्षा सुअवसर 
प्रदान करती है । योजना की विभिन्न मर्दों 
में रुपया सरखता से क्षणाया जा सकता 
है। भत्प-क्चत दान, चम्दा अथवा उप- 
हार नहीं है। यह बैंक में अमा किए 
मये भरत की ही तरह है तथा डस पर 
व्यास भी मिद्षता दे । निम्नॉकित मर्द 
झल्प-बचचत की भर्दे कही जाती हैं। 
(५) १२ वर्षीय नेशनका प्लान सेविंग 
सर्टिफिकेट । ये सर्टिफिकेट १ जून,३ ६४२७ 
से जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 
३ जून, १६२७ से पहले जारी किये गये 
तथा उस तिथि से बन्द कर दिये गये 
१२ वर्षोय तभा ६ वर्षीय नेशनत्ध सेविंग 
सर्टोफिकिट और १० वर्षीय नेशनद्ध 
प्लान सटिफिकेट भी इसी मद में आते 
थे। (२) १ जून, १६५७ से जारी किये 
गये १० वर्षीय ट्रजरी सेविंग डिपाजिट 
सर्टिफिकेट । इसमें उस तिथि से पूर्व 
खरीदे गये १२ और ६ वर्षीय नेशनल 
से विंग्स सर्टिफिकेट और १० वर्षीय नेश- 
नत्य प्लान सर्टिफिकेट भी शामिलत्न हैं। 
(३) १२ वर्षीय पुख्यूहटी सर्टिफिकेट 
(४) पोस्ट आफिस सेविंग बैंक डिपा- 
जिट (२) क्यूसजेटिय टाइम डिपाजिट 
स्ढींसम । 


भरह आवश्यक नहीं कि किसी भी 
मद से रुपया कगाने का प्रारम्भ बड़ों 
जन-राशि से किया जाय | सभ्र तो यह 
है कि अत्प-बचत की भर्दे उन खोगों के 
खिए दी हैं जो एक बार में भोदी रकम 
ही बचा सकते हैं। पोस्ट आफिस सेविंग 


अल्प-बचत क्यों * केसे | सफेद दाग 


(विजय कुमार) 
अर्प अचत की मदों में घन खगाने | इपकी परीक्षा करके इमें प्रशंशा पत्र 


झैंक का खाता मास २ र० से कोला 
जा सकता है। “इसी प्रकार € रु० का 
भी सेकिग सर्टिफिकेट खरीदा जा 
सकता है। डन क्ोगों की सुविधा के 
सिने जो एक साथ २ %७ का सर्टिफिकेट 
ली नहीं खरीद सकते सेविंग स्टाम्पों का 
प्रबन्ध है पोस्ट आफिसों में २५ और 
और २० नये पेसे तथा + २० के सेविंग 
श्टास्पों को बिड्ली की जा रही है। वे 
स्टाम्प ( टिकिट ) पोस्ट आफिसों से 
निःशुल्क मिलने वाले सेमिग कार्ड पर 
लिपका दिये जाते दें । इस प्रकार चिप- 
काये गये सेविंग स्टाम्पों का सूल्य जहां 
2 रु० था १० रु० हो जाता है, काईं के 
बदले में १२ वर्षीय नेशनक्ष प्लान 
सेविंग सर्टिफिकेट जारी कर दिये जा 
सकते हैं । 


सम्भचल: यह कहने को आवश्यकता 
नहीं कि यदि जन बचाने की इच्छा 
विद्यमान हो तो कोई भी व्यक्ति थोड़ी- 
ओोदी बचत कश सकता है। उदाहरण के 
सिए यदि किसी परिवार में कोई ब्यक्ति 
जीढ़ो सिगरेट पीने का आदी हो तो 
परिवार के अभय सदस्य उस व्यक्ति से 
पहले कौ अपेक्षा कम भीड़ियां था सिग- 
शेट पीने का अअह कर सकते हैं । यदि 
प्रसिविन पी जाने वाक्षी सिगरेटों की 
संख्या में दो की कमी भी कर दिया 
जाय तो माह के अन्त में कुद॒न॒ कुछ 
रुपये अल्पए-बचत की फिसी मद में गाने 
के छ्विए बचाया जा सफेगा। इसीप्रकार 
किसी समारोह अथवा उत्सव के अवसर 
पर भिठाइयों में या अन्य किसी पदाय॑ 
में भोड़ी सी कमी कर कुछ रुपया 
आतसानी से बचाया जा सकता है । बच्चों 
में प्रारम्भ से ही कुछ न कुछ बचाने की 
आदत डालना प्रत्वेक दष्टिकोश से कलाम 
दायक सिद्ध होगा। माता-पिसा अपने 
बच्चों से कह सकते हैं कि जेब खूच या 
त्यौहारी आदि के रूप में उन्हें ओ पैसा 
मिखता है उसमें से थोदा-थोड़ा मचाकर 
के पुक सर्टिफिकेट खरीद लें | अभी हाल 
में बुन्देलखब्ड के बद्ों ने इस दिशा में 
यढ़ा सुम्दर बदाहरण रखा है | बिशे- 
पश्ञों के मतासुसार यदि इस प्रदेश का 
प्रत्येक मामरिक चार आना भी मिय- 
मित रूप से बचा सके तो निमाण और 
विकास कौ अधिकांश योजनाएं सरक्षता 
से पूरी की जा सर्ेंगी। 


यादे खोमों को अनेझ सास मिखते हैं 
प्रथम अस्प-बयत के अन्तर्गत ब्याज की 
दर आकर्षक है। दूसरे, अत्प-बचत की 
भर्दों में कगाया गया शुपया आझुश्क्षित 
शइ्टता है। तीसरे, इस बोजना के अस्त 
गंत  कश-दाताओों को मिम्मश्षिख्षित 
सुविधाएं प्राप्त हैं । (क) नेशनज् प्लान 
सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेजरी सेविंग डिपा- 
जिट सर्टिफिकेट और पोस्ट आफिस 
सेविंग बैंक में मिलने बाझं! ब्याज तथा 
एन्यूइटी सर्टिफिकेट प९ प्रति आह वी 
जाने वाद्ी रकमें भारतीय आयकर से 
मुक्त कर दी गई हैं ओर इन मर्दों में 
रुपया ऊगाने बाझ़ों की आय में इनसे 
प्राप्त होने वाद्दी आय का समावेश नहीं 
किया जाता । ( ख ) सम्पत्ति कर की 
बसूली के लिए सम्पत्ति की जो पश्माषा 
दी गयी है उसमें दस बीए ट्ूरंजरी 
सेक्सि डिपाजिट सर्टिफिकेट, १२ 
वर्षीय पश्यूइटी सर्टिफिकेट, पोस्ट 
आफिस सेविंग बैंक डिपाजिट, पोस्ट 
आफिस कैश सर्टिफिकेट तथा नैशनज 
प्खान सेविंग सर्टिफिकेट नहीं आरसे। 
(ग) नैशनक्ष प्लान सेकिति सर्टिफिकेटों 
ओर ट्रंजरी सेविंग डिपाओिट सर्टि- 
फिकेटो पर सम्पत्तिकर तभी द्गाया 
आ सकता है अब सर्टिफिकेट होर्डर की 
सत्यु के समय उसकी जायदाद उक्त कर 
की वसूत्नी के लिए उपयुक्त समझी 
जाय । इसी प्रकार य्रदि धन द्गाने 
याक्षे की र॒त्यु के समय अभ्य राशियों 
से उसकी जायदाद पर सम्पत्ति कर 
लगाया जा सकता है ठो एन्यूटी सर्टि- 
फिकेटों कौ बची हुई अवधि में उन पर 
प्रतिमाह मिश्वने वाक्षे ब्याज के औसत 
पर ही उक्त कर खगाया जा सकता है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सम्पत्तिकर 
एन्यूइटी सर्टिफिकेटों के पूरे सुक््य पर 
नहीं प्रत्युत घरे हुए मूक्य पर ही 
कगाया जा सकता हे। आशा है, इस 
सुविधाओं एवं काम को देखते हुए 
प्रदेश के मिययासी अदप अच्रत योजना 
को सफल अमाते में हर संभव सहयोग 





प्रदान करेंगे । पृ 
बादूराम भारती हारा भप्वानदीय जाये 
अश्कर अ स, शचातऋछ 


से छुड्धित तथा अकाशित 


ग्रह इसारी दुभर सन्‌ ३५३९ से 
प्रसिद्ध है । इस दरेसकरल में हजारों ने 


मेले हैं । जाप भी एूफ बार जजुभव कर 
देखिए । दवा का भृश्य २) २०, डाक- 
कब १।) गु० । अधिक विवरण मुस्य 
संगछर देखिये | 
वैध के, भार, बोरकर (आर) 
सु०पो« अंगरूकपीर 
जि० घकोझा [विद] 


हहलोक-परलोक हित 
गीता-तुलमीकृत रामायण 


मण्डल-नियमानुसार 
पुफ्त-प्रापत-कीजिए 
मियम तथा सूचीपत्र मुक्त मंसाइये । 
परोपकार कीजिगे। जीवन उस्मभुर है । 
पता---ध्यवस्थापक, व्शेब्यवस्था सच्छस 
(आ०) फुलेरा जिला जयपुर 





उदासीन क्यों ? 


सम्तानग हीम बहनों को सम्तान 
प्राप्ति के क्षिए पू विवरण के साथ पत्र- 
ब्यवहार करने का तथा इजारों हारा 
प्रशंसित विशेषता से अपना इलाज 
करा मे का एकमात्र प्रता-१ कोस दवा! 
की की मत ३१५) । 


भीमती रा्मप्यारी देवी मी,(५ 7...) 
पो० कतरी सराय (पटना) 


सफेद बाल काला 


किजाय से नहीं, हमारे जायुर्षदिक 
झुगन्थित “केश-कल्याण' तेख के सगाने 
से सफेद बाज सपदा के किए काले हो 
जाते हैं। यह पैल जजों की रोशनी 
को बढ़ाकर दिसातत को ताकतबर भमाता 
है। एकाण बाज का हो तो रह) को 
हैस अंगांदें, जभिस ६ 3। तो ३॥) झुत 
पका हो तो ९) का सैज संगानें । पुछ- 
दीन होने पर यूरण वापस । 


पञा-श्स ९ दे० धराद 
पो० इसीबहर (सूप) 


ैन्‍नम»ल+»जओ- 3. कान. 


सार्थिक मुक्य ८। 
कक प्रति का २० नय पम ] 


न 


फेक 


न्‍अल्‍नन»लनमअ मनन 
अब >कननन--पन+पन->+-+मनम-, 








).. हर, आरय्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश का ध्रुख पत्र 
लखनऊ: रविक्र काचिक ६५०, शक १४८१, कार्तिक शुद्ष १, दि० २०१६, १ सवस्थ३, १६३३ हैं ० 


न 


दयानन्द दीक्षा शताब्दी 


उठो, आयंगश उठो, करो मूल्यांकन उनका, 


सौ वर्षों से बढ़ता जाता आण है जिनफा। 


सो ब्षों के दोघकाल की सरिता बहती 

युय के सथर्थों के तूषानों को सहती, 
दीक्षा मट का मम्बन पाकर  छहइगाती हैं 
कीति-सिम्य की ओर झाज बढती जाती है। 


इस नभ ने दीक्ान्त झअनेकों सुझे सनाए 
गर-शिप्यों के अमर भाद भर पर फेलाए, 
लकिन द'क्षा का केसा यह इस निराला 
जहों शिष्य न अपने का आहुत कर डाला ॥ 


सारि-गह्ढश सर अश्यि ममश ओझो ढगर दगरश में, 

दीक्षा का तप-तेज आअ व्यापक घश्घर में, 
शठो, आधयेरास्; ठटो करो म्ल्याकन उसका, 
सा वर्षो स बढता ज्ञाता ऋण है जिमका। 


सकरपों के बनी, गुणों के पावन साना, 

उद्चाशव के मम्द अय॑ के काता कानी, 
असि-धारा-प्रत-स्तातक अन चत्रते. रहना, 
ट्यानम्द बर उस, सभी शकट सह सेना 


लाख भग्रम्थ इस भू मल्टलत को अधित किए हैं, 

मानक बक जनता को बढ अमित किय्‌ हैं, 
जैदिक नंद पर पाणयढों की काई बाई, 
धर्म ध्यजा नम से मीचे गदडे में आई, 





देखो, भारत बेद-पेद प्रतिकृता कहता हैं 

घेद विरोधी कर्मों में पर रत रहना हैं 
यह विभका ध्यक्षित रोग माँ को खाता है 
आर्य अमर सम्देश लप्ण होता जागा है। 


काश्मीर से हिन्द सिन्चु सके रनों नेरी, 

जीवं-शीक॑ नर्जरित हुई है मातः मेरा 
झत्तिम छल में पुश्र॒ मीस की धरष्टियों गिनती 
खसचाई सी दंख रहा हें हमें दिसम्वती। 


अपना भातिक स्वन्व लटाकर उसे बचाओ 

माँ सरक्षण हेतु प्रावा अपित कर जाया 
इस दीक्षा के ख्ि०, वार सवस्य दिया है 
ठडठो, आयो उठो आज तम हो दनिया हैं 


उठो नमस्ते घाला, पृकमंच हो चाझर 

मुख्य जमे है बेद, असर सम्दश सुनाओं, 
परम पिया क॑ पुत्र आज़ हो सम्दर योजा 
क्या करना हे ज्ञान-सुला पर इसके तोल्यों । 


अम्ति सक्‍ स्नेह बिन्ट तक खुटालरा कर 
तन-सन-घन मानकता य॑ हि मिटा मिटा कर 
मथुरा के आचार्य-शिप्य चत सभी सहरो 
टीक्ष की है शपथ मसगटन बद़ कटेंरो ॥ 


“+भारतय यसूषण स्यागी, एम एप ग्वालियर 


_ 
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छपख २४७ २२७ "पक वप्क 


दीपावली का दार्शनिक रहस्य 


के : डाक्टर विश्वनाथप्रसाद बर्मो, एम,ए (पटना), एुम,प्‌. (शिकागो), १ 
६. पी-एच डी (शिकागो) प्रोफेसर, राजनीति, पटना विश्वविद्यास्तय] 


+श्पिनि किक/व उगकनि#वि+ ५ विकाि.डनए/५- क्‍विकनिडवे++ एनिऊ: #विफ (मिफ६ ४५०० क्र हम विजन अपार 


प्राय: जब मैं दीपावली पर जिचार 
करने क्लगता हूँ तो हृदय दुःश से भर 
जाता है। मालूम पथ्ता है कि यह बढ़ा 
ही ऋर दिवस है। आज ही के दिन 
सन्‌ १८८४ में ऋषिबर स्वामी दयागस्व 
सरस्वती का प्रायान्त हुआ था । झाज 
ही के दिन सन्‌ ३६०६ में टिहरी में 
स्वामी शामती्थ का गंगा में दूबने से 
विन हुआ था । मरने के समय दया- 
नम्द की अवस्था ४६ वर्ष की थी अतः 
उनके मरण से उतना दुःख नहीं होता 
जितना ३३ वर्ष की अवस्था में रामतीय् 
की सत्यु से। फिर भी बद्ध र समान 
शक्ति रखने वाल दुयानन्द और 
बेदान्त केशरी रामतीय के निधन का 
दिन होने से दोीपावलो का दिन मुझे 
शोकाअस्व कर देता है । 

जब में बाल्यावध्या में था तब 
दीपावली के दिन की प्रतीछा करता 
आ। उस रात्रि को दीपों को जलाने में 
ओर खुझे दीपो को इकट्ठा करने में बढ़ा 
निर्दोष आनन्द मिलता था। आज़ 
अपनी बच्ची फो दापो को इकऊद्वा करने में 
निमग्न देखकर अपना '्योया बचपन 
झयाद भा जाता है और समय को दीघ 
शशि का अतिक्रमण कर उन पुराने 
दिनों को पुनरपि स्वायक्त करने की 
मधुर कल्पना का अनायास उदय होता 
है। जब में स्कूल और काखेज में पढ़ता 
था तब पटाका और छुरछुरी से खेलने 
में बढ़ा भानस्द आता था। किस्तु जब 
से दयानन्द और रामतीथे के जीवन 
अरिय्र को मैंने पढ़ा उस समय से सरख 
अक़ृश्रिम उत्खमास का स्थान भांशिक 
निर्वेद और पराग्य ने ले किया । 

कृभी-फभी दीपावस्ती के प्रकाश की 
भत्सना करने की इच्छा होती है। इस 
कृत्रिम चमफ-दमक से क्या होना है? 
क्या इस प्रकाश के माध्यम में भीपण 
सामाजिक श्ंखत्ञाश्रो का चित्रण हम 
नहीं देग्न सकते ? कभी सन्देद् होने 
खगता है फि दीपावली को राश्रि की 
यह आभा ऋषि दयाननद के दिव्य 
वितानल के प्रकाश की विकृति तो नहीं 
हू ? हृदय से एक वेदना निकल्षती है--- 
अरो दीपो की अवक्ियों ! सुम्हें लज्ा 
नहं। मालूम होती, ससार में जब इतना 
उत्पीडन, हाइकार, शोषण, दमन ब्त- 
मान है, तब यह बडे-वदे नगरो में इतना 
अदर्शन कैसा ? इतिहास की यह केसी 
विडम्यना है ? 

किन्तु समाज शासौय विश्लेषण से 
ऊपर हटकर जब दीपावल्ली फ॑ दाशंनि# 
श्दरुप पर मैं विए77 करता हैँ तब बढ़ी 


प्रेश्शा है। दीपावक्की का बह दाशैनिक 
तत्व है कि शरीस्भ आत्मा को परमा्म- 
दर्शो बनने के द्विए मांस-पिण्ड का 
झरिनदान करमा होगा । जीते जी जो 
पुरुष इस काया को विराट शक्ति का 
बन्त बनाकर अस्मसंग्सयोगारिग के 
हाशा अज्ञाग्नि में इसका हवन करेगा 
बह शरीर स्थागने के आद प्‌ ऐसी 
अमर दीपमासिका का प्रकाश अ्रदीस 
करेगा जिसमें चिरम्तनम ज्योति का 
विस्तार होगा । 

ज्ञानारिन संचार द्वारा भुरवर सत्य 
दीप का दर्शन ही भारतीय संस्कृति का 
महान्‌ संदेश है और जदहाँ-अहोँ मानवो- 
झयकारी निमल आादशों का क्रियान्वयन 
हुआ है वदों यही भ्रादश कार्य कर रहा 
था। छः वर्षा की अनवरत साधना 
और कठिन ब्रतानुसरण के बाद ही 
झन्ततः वोधिवृद्त के नीचे भगवान्‌ 
शाक्यसिदद को उस सत्यदीप की प्राप्ति 
हुईं जिसके ज्वलंत आज़ोक से पुशिया 
में एक युगास्तर का आरम्भ हुआ। 
प्रात: स्मरणीय थाज श्रह्मचारी आचाये 
शंकर को इसी सत्मदोीप का दशेन करने 
से विखक्णय सेघोन्मेष की शक्ति प्राप्त 
हुईं है । प्रोटेस्टेयट सुधारक विशप झगो 
लैटिमर ने अपने शहादत के ससय 
कैम्टरवरी के आकचिशप टामस फैनमर 
से कहा था--सत्य घमं की झगिन क्‍ 
माक्षिका को प्रशश्यद्धित करने के लिये 
झाज में इस नश्यर शरीर फा हवन 
करूगा । गुरु तेगवद्ादुर और वीर 
वैरागी वन्दा, इसी शानाज्ोक क॑ दिये 
स्याग का बतचारण किये हुए थे । 

महातेजस्वी दयानन्द के प्राण आत- 
वायियों के द्वारा हरे गये । साधनारिन 
से बासनाओं को भस्मसात ररने वाला 
यह ऋषि राजस्थान के एक रजबाड़े में 
ब्रह्मचर्य का प्रचार करने के कारण भोग- 
लिप्त नरनारियरों के पढयंत्र से अपने 
दिश्य शरीर से हाथ धो बैठा। झषि 
की भारमा भाज दीपावली को सन्देश 
दे रहा हे---वह चाहता हं कि परमात्मा 
की सन्‍्वान अपने अमूल्य खमय को 
सत्य ज्ञाना द्वोक के अनुसंधान में 
लगावे। आयावत देश की पापराशि 
समूल दृग्ध तभी हो सकती है जब 
घहाक्स समाधि की सच्ची दीपमालिका 
का प्रकाश बहुतर रूपेय प्रज्जवत्धित 
होगा। कृप्रिसम भौतिक चकाचोंध से 
कुछ नहीं हो सकेगा। हमें उस दिश्य 
सेज की भावश्यकता है जो भारतव् के 
महात्माभों के जीवन में ब्पक्त हुआ 
था । भ्रन्यथा दीपावल्ली का प्रकाश 
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जा जया 
दीपावली का दिन! 


[छखिखक भफ भी कृष्णदस जी, पुम०प७, बी०पूड०, हेदराबाद] 


कार्तिक अमायस्या सं० १३४० वि० 
संगक्षवार का वह भीएण दिवस मंगल - 
कारी अमवान-मास्कर नें प्रात: क्‍यों ही 
अपना नेज्र खोसा, ऐसा क्षगा मानो 
किसी आस्तरिक वेदमा ने उन्हें रात 
भर संतप्त कर रखा था और अवतिर्ख 
इक्तपूण अभ्‌ प्रवाइ के कारण उनके 
सतेज नेज् से धवद्व प्रखर किरयों के 
स्थान पर रक्तिम ओर शिविल्ञ रश्मियां 
प्रकट हो रही हैं । 

अजमेर नगरी में एक कोठी जिसके 
एक कमरे में कुछ भक्तों से घिरे हुए 
महथिं दयानन्द का शरीर पत्रंग पर 
पढा हुआ है। भगोगाभ्यास, बद्जाचर्य 
पान तथा व्यायामादि से परिपुष्ट 
काया झब झतिकृश होकर अस्थिपंजर 
मात्र रह गई दे। पास में खडे सभो 
अ्रद्धालु-भक्तो के स्ज्ञान मुख से वेदना- 
मिश्चित दुश्चिन्ता प्रकट हो रही है। 
उदयपुर नरेश के द्वारा सेजे गये एक 
भक्त, पाण्क्या मोहनबाब जी फे नेत्रों से 
अविरत्ष भश्नधारा प्रवाहित हो रही दे । 
डा० खचमणझदास ठवडवाई भोर फुक्षी 
हुई आखसों से चपत्नता के साथ, 
ओऔषधोपचार में तस्मय, दौड-धूप कर 
रे हैं। जाहोर के जीवनदास निर्जोव- 
निश्चेष्ट से हो पतंग के पायताने की 
ओर भूमि पर बैठे निर्निसेष भाषी 
असंधज्ञ की कएपना कर-करके शिथिल्ष 
पढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं के साथी, 
विज्ञान के प्रकाण्ड-विद्वान्‌ पं० गुरुदत्त 
दीबार से चिपके जिज्ञासु बालक की 
भांति संज्ञादीन हो खड़ें-खद़े देज रहे 
है। वहां का सरपूण दृश्य उनके भौतिक 
विज्ञान केन्न से परे की वस्तु है। उनकी 
कोसूइज्न मिश्रित कातर-दृष्टि महर्षि की 
वेदना पीड़ित देह पर जमी हुईं है। 
वीवरागी ग्रोपाल गरिरि मद्दाराज श्रद्धा 
पूर्ण स्नेह-बन्धन में आबद्ध अपने द्वादिक 


उधार मस्गा हुआ प्रकाश ही हे । 


हमें 'भगदधम' की आवश्यकता है जैसा 
रामतीथ कहते थे । कृत प्रयत्न होकर 
ज्ञान के अनुपंधान से आज इसमें यात्रा 
प्रारम्भ कर देनी हैं। शान की शलाका 
ही इमारे कत स्व को फछअद बना 
सकती है । दिव्य सतत विचिस्तना 
आत्मकहान के झात्ोक से, जो मरण 
घर्मो देशकात कारणयावादायसंवर्द मानव 
समस्त बासनाओं , एपशथाओ और पाशों 
को छिल्ल भोर दग्ब कर सके वही दया- 
अम्द औद रामतीएं के कीचन के रहस्य 
को जानता हें ओर बदी दीपावली के 
मेतिक ओर आपध्यात्पिक श्हस्य को 
समभता है। नेट 









संत्तप को ववीयूत कर नेश्रों के द्वार से 
प्रदाहित करते अस्ते जा रहे हैं। शिव्य- 
वर्ष आत्माराम और सीमसेन चेतवः३- 
शूम्प हो सेवा-सुभूषा में य्वचत्‌ सह्ये 
फिर रहे हैं। नेत्र हार से विकल कर 
गिरने से पूर्व ही सूखते हुए उनके अश्म 
बढ़े हुए हार्यिक-ताप तथा आस्तरिक 
वियोगारिन के परिचायक हैं। 

सहसा डा० न्यूटन का यहां प्रयेश 
हुआ । उस विदेशी चिकिस्सक के जीवन 
में मानो वद्द सबसे गम्मीर तथा हृदव- 
विदारक दृश्य था। देखते ही बह सिहर 
उठा । जब उसे यह शात हुआा कि दे 
हो स्वामी दयानन्द सरस्वती हैं तो 
किचित्‌ मत भस्तक द्ोकर उसने पुर 
ठण्डा नि.श्वास छोड़ा । 

के समान श्यास सत्र रहा 
था। शरीर पर नाभि तक छात्ते उभर 
आये थे । श्वास-प्रश्वास के तीथ घेग से 
शरीर की एक-एक नाडी ओर एक-एक 
तन्तु हिल जाता था। सम्पू् देह में 
दाह सी छगी हुईं थी। देखने वाले 
सहसा भ्रैजुमव कर रहे थे कि शरीर 
प्राशास्तकारों पीडा से पीड़ित है । 
किन्तु रोग-प्रस्त महाराजा की अवस्या 
सबसे मिल्ल थी । शरीर की सोमातीत 
पीडा को प्रकट करके भी सुख काम्ति- 
हीन नहीं हुआ था। सुख मण्ढक्ष पर 
अजुपस शान्ति छाई हुईं थी। बीच- 
बीच में जब वेठनावेग तीघ्र हो जाता 
भा, तो स्वामी जी ऑख मृंदकर मौन 
घारण कर क्षेते थे। मुंह से न “श्राइ! 
निकलती और न कराइना कर्यंग्रोचर 
होता था। थूनानी इकीम मौक्षवीपीर 
जी पभारे। स्वामी जी महाराज के 
सहन-सामरथ्य को देख स्तम्भित हो 
गए । सहसा बोख उठे, “ऐसा पैसयान 
इस धर्ती-तत्ञ पर॑ न होगा।” 
दोपहर में-- 

सहाराज के मुख से कुछु शब्द 
मुखरित हुए | भक्तजनों के मुख-मयदत्त 
पर प्रसन्नता की प्रदीध्ति कलक उठी । 
सबके हृदयाकाश पर छाये हुये दुःख के 
धनीभूत बादलों के पीछे से आशा की 
पतली सी रेखा कीख पडी | किन्तु बह 
घनघोर अस्घड से पूर्व को शाम्ति थी, 
मिर्वाश से पूर्थ के दीपक की आभा थी, 
सूर्यारत से पहले का प्रकाश था | 

महर्षि मे, शौच से मिशत्त हो 
भोजन की हच्छुः प्रकट की; किल्‍्मु खा 
नहीं सके । भक्त समझ रहे भे कि शरीर 
रोग-सुक्त डोता जा रहा हे? बसतुत्तर रोग 
झन्दर ही अन्दर अध्यदियों को शा 
रहा था। वेदना यनो हुई थी । 

(शेष पृष्ठ ३६ पर) 
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$& वेदिक राष्ट-गीत & 
अग्निमेस्या सोषधीध्यगिनमापों विअ्रत्यग्निरश्मसु । 
अग्निरस्त पुस्वेधु ग्रोष्वश्वष्यग्नय ॥ (अथर्त वेद) 
(गीतिका) 

अगिन हे इस भूमि में जब में तथा पाषाण में । 

अरिन ब्यापक ओऔषधी में मनुज अन्त आ्राण में ॥ 

अश्व में , गो आदि पशुध्रों में इमें मिलती सता । 

अरिन को भारणख करें हों तेजयुव इस भी तदा ॥48॥ 
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आयस्थ हत्ख् न्ढे 
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निर्वण-दिवस 
झाज दीपायदी हैं। झाज दी के 
दिन माशत की दो विसूतियों क जीवन- 
दीप का जिर्वांण हुआ था--एक महर्षि 
दुमानस्द सरस्वती ओर दूसरे वेदास्त- 
दशन-मारतंणड स्वामी रामती्थ जी महा- 
राज ! दोनो ही आदर्श कर्सनिष् 
सस्यासी, पिश्व की तेजोमय विभूति 
और सिद्ध पुरुष थे। दोनों ही महा- 
पुरुषों ने अपनी अश्वणड साधना, ऊँचे 
चरित्र और उतज्यक् कृतियों से भारत 
के दिम्प जरा धाम को भम्व किया है ! 
अतः दोनों ही प्रात स्मरणीस ओर 
विश्व-बंच हैं । 
दीपावल्ली प्रति बर्ष आती है और 
इमारे इृदय में बात्त महायारी महर्षि 
दयानस्द सरस्वती की स्एति इरी #रके 
चढ्धी जाती है। प्रश्न यह है फि इतने 
हुँ ब् बोत जाने पर भी, क्‍या मदषिं के 
कीबन का नह पवित्र उद्देश्य पूरा हो 
सब जिसक लिए जइ जिये और मर 
सिटे ९ क्या भारतीय समाज के सस्कार 
का, तथा विश्व को आर्य बनामे का यह 
मइत्‌ उद्देश्य सफल्न हो गया जिसकी 
साधना में अददर्निशि निरत रहकर महषि 
का बल्षिदान हुआ १ आइए, दीपावली 
के प्रकाश में, महर्षि क निवोश-दिचस 
पर, इस भर आप जो भपने आपको 
झाय॑ कदते हैं. तथा अपने को उनके 
अरश्यों के निकट बेठने का अधिकारी 
समझते हैं, इस प्रश्न पर गंभीरता के 
साथ, भोंखें खोककर, विचार करें । 
१२ ब् से इमारा देश स्कंत दे। 
इस बीच में इमने सामाजिक, शाह्रीय 
ओर सांस्कृतिक देश में भपनी याजा की 
कककी हूही पार की है। कर आ 
कऋचब, सारतीय सरकार 
और दा का दिशथ को अरे 
अनध्ने का पावन अददेश्म, जिसको दिका 
ऋषणि ने सिर्दिंश ओर इसित सच गे 
इाकी आुछा हुए महीड 
लक, धाम शक शिजिक 
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और मन्द है, मार्ग में आगे बढते हुए 
पेर क्ड़खढा उठे हैं। किन्तु फिर भी 
निराशा का कोई कारण नहीं है इसलिए 
कि, अपने निर्वाण की भ्तिम मेला में, 
महषि हमारे ब्विए पवित्र थासी के रूप 
में एक अमर सन्देश, इेश्वर-विश्वास 
का एक दिव्य प्रकाश छोड़ भये हैं---दे 
जप कि डेश्वर ! तेरी इच्छा पूर्ण 
। 
परम पिता परमाध्मा का स्मरण 


करते हुए,इृलोला सवरण करते समय, 
मद्दर्षि क॑ तेजोमय सुख पर किसी प्रकार 
को विपदा, पिषाद, वेदना और रूत्यु 
का क्क्षेश या चिकृति की कोई छाया 
तक न थी। इसकी अपेक्षा, वेद-मन्स्रो 
और गायत्री मन्त्र का उशच्चस्वर से 
उद्यारण करते समय उनके मुख पर 
अरछ शान्ति ओर दिव्य प्रकाश था-.- 
यह दिव्य प्रकाश जो साधारण व्यक्तियों 
की तो बात ही क्या, बढे-बड़े साधकों 
ओर मुतनियो के दिपु भी प्राप्त करना 
दुल्लेभ है ! वही प्रकाश शास्तनों में वर्दित 
जीव का परभ पुरुषाय है जो आन्तरिक 
होता है, वाद्षा नहीं। उसी प्रकाश के 
सद्दारे भाये जाति बाह्य और आस्तरिक 
इष्टि से अपना सम्पूर्ण सस्कार कर, सारे 
बिकार और कछुषता दूर करके, अपने 
ऊँचे द्चय तक पहुँचन का शेष यात्रा 
पूरी कर सकती हैं । 

महर्षि ने भारतीय समाज को 
सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से जीवन 
की प्रस्येक दिशा में अग्रसर होने की 
प्रेरणा! दी । किन्तु अपनी अकर्मण्यता 
और प्रमाद वश हम उतना आगे बढ़ 
नहीं पाये जितना यढ़ना चाहिए था। 
आज भी भारतीय समाज और देश के 
समूचे जीवन पर इष्टिपात करते समय 
हम उसकी उन्नति का प्रयाह अवसरूद 
पाते हैं। स्यक्तितत और सामाजिक 
औवन में सदाचार का नितास्त अभाव, 
चुच्, प्रपंच, दुस्‍्भ, अनाचार, पालयढ, 
जुआचोरी और चोर बाजारी का सर्वत्र 
बोकवालषा हे। भोर दारित्य, अकाल, 
दुच्काख, बेकारी, अक्ष, बस्तर, दूध, भी 
आदि जीवनोपयोगी वस्तुओं की सहगी 
तथा नितान्त अभाव के कारण देश के 
करोड़ों आ्रगी जादहि-पाहि कर रहे हैं! 
शिक्षा और संस्कृति के छेत्र में हमारी 
प्रसति का ग्रह हाक्ष है कि भारतीय 
पषियान में देश की सहूमरना हिन्दी 


ए क्ृक्कछ्त रादगीत छ + शिल्लान्यास राष्ट्रपति महोदय क करेंगे / , 


तर 


अस्यन्त इप की बात है कि मधुरा 
में २९ दिसम्वर, सन्‌ १६५६ को भारत 
के राष्ट्रपति महोदय महामान्य डाक्टर 
राजेन्द्रस्साद जी ने वेदिक अनुसन्धान 
भवन का शिक्षानस्यास करना तथा बून्दा- 
वन ग़ुरुकुल् में दीक्षान्त भाषण देना 
स्वीकार कर द्विया है। राष्ट्रपति मद्दो- 
दस परम सपस्वो, कर्सनिष्ठ, विद्वान, 
भारतीय जन-जीवन क प्राण और देश 
के हृदय सम्राट हैं। अत ये दोनो ही 
घुणप कार्य उन्हीं के कर कमा दवपरा 
सम्पन्नै हो इससे अधिक समीचीन ओर 
गौरवशाली कोई दूसरी बात नहीं हो 





सकती । दोनों दी पुर कार्य शिच्चा और सस्कृति की दृष्टि से राष्ट्रीय मद॒स्व क॑ हैं ।इनमें 
देश के विद्वानों भोर भ्रध्यवसायी विद्यार्थियो को समान रूप से राष्ट्रपति महोदय 
के द्वारा अभूतपूर्व प्रोग्साहन और प्रेरणा मिक्षेगी, इसमें तनिक भी सन्देड नहीं 
है। इस पुयय अवसर पर देश के अधिकाधिक नर-नारी मधुरा, बृन्दावन की 
पवित्र खज-सूमि पर एकल्ित होकर राष्पति महोदय के दुशन और सम्पक से 
लाभान्वित हो, तथा महपि दयानन्द सरस्वती भौर उनक झादश गुरु अजानन्द 
जी क उस अमर-स्मारक से कमपेत्र में झागे बढ़ने के क्षिप नव-चतना और नथ 
स्फूर्ति प्राप्त करें ओ केवत्न भारत ही के लिए नहीं, अपितु अखिल विश्व क क्विए 
सदियों तक प्रकाश-स्तम्भ का काम करेगा, यही हमारो मगल्बकामना ओर 


सालुरोध प्राथना है । 





घोषित कर दिये जाने पर भी हम क्ोक 


सभा में अगरेजी के गीत गाते नहीं अघासे 


बढिकि शासन के छेग्रो में अगरेजी भाषा 
का प्रभुक्त और पर्चस्व कायम रखने के 
लिए सारी शक्ति ब्रगाकर भ्रपनी दूषित 
दासतता की ममोबृकति का ढिढोरा पीट 
रहे हैं । स्वतस्त्र॒ भारत में अज्नरेजी का 
प्रसुत्य कायम रखने के पदयंत्र में हमारे 
बड़े से बडे दिसागदार आदमी शामित्न 
हैं। इससे बढ़कर इमारे लिए बक्‍़जा 
और परिताप की बात और क्‍या हो 
सकती है ? ससार के अन्य किसी रुव- 
तन्त्र देश मे चिराग लेकर ठ दने पर भी 
यह दु खद दृश्य नहीं दिखाई देगा। 
वास्तव में बात यद्द हे कि इमारे आज 
के राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में 
एक कोठ, बढिक कोद में स्ाज, एक 
ऐसा विषाक्त फोढा, हो गया हे जिस 
का आपरेशन द्वोना नितानत वाइनीय 
है। यदि भारतीय समाज के शरीर से 
इस फोढे का उचित आपरेशन नहीं 
होगा, तो, हमारे समाज का अग प्रत्यग 
विगलित होने क्गेगा जिसकी दुर्गन्‍्ध 
और सदाध दुनिया के कोने कोने तक 
फैले बिना न रहेगी! यदि दुर्भाग्य से 
ऐसा डुआ तो क्‍या दयानन्द और गाधी 
के अमर उत्सगं ब्यभे नहीं होंगे १ 


इसमें तनिक भी सन्देद नहीं कि 
स्वार्थ, विज्ञासिता, अनाचार, कसक 


और विविध प्रकार के कछुष और विचार 


दी अद्िन भावनाओं से भरे समाज 
राष्ट्र के विषल्‍क्त फोडे का आपरेशन 
दुयानस्दु और गांधी ऐसा कोई महान 
स्राघक तथा सिद्ध पुरुष हो निर्मंसता से 


कर सकता हे जिसने अपन जीवन का 
ऊँचा क्चय सत्य की, हा कवद्ष सत्य दी 
की, उपसना और झऋरराधना, करने का 
बनाया हो--फिर चाहे उसका सूझ्य 
अपने प्राय देकर ही क्यो न घुकाना 
पड़े । 


महर्षि का निर्याण दिवस हमसे असि- 
नव और अमर सन्देश प्रणान करता है 
ऐसा सन्देश जो बतलाता हे कि आज 
ही के दिन दयानन्द के रूप में ऐसी 
महान्‌ विभूति विश्व के रंग सच से 
तिरोहित हुईं थी जो गीह-ग।यक भग- 
वान्‌ कृष्ण द्वारा वणित कम ग की 
सतीव प्रतिमा थी! प्रदूव ईश्वर निष्ठा 
आत्मविश्वास, अखण्ड बक्घवर्य, अनुपम 
आत्मत्याग, स्वदेशानुराग और र््य 
चरित्र की जगमगाती हुई उत्नल्लन्त 
ज्योति थी जिसका भ्रर्ष्श युगाजुयुग 
तक अक्षणण रहता टै, कभी हीण नहीं 
होता । इंश्वर करे, इसी दिश्य ज्योति 
के प्रकाश में हम अपनी दुबंलताओ को' 
देख समझ कर वैदिक ज्ञानारिन में 
झपने व्यक्तिगत राष्ट्रीय श्रोर सामाजिक 
जीवन के सम्पूर्ण विकार ऋौर कलुष- 
ताझों को भस्म कर दें और अपने देश 
भारत को भौतिक और आध्यात्मिक 
दृष्टि से हर प्रकार समुन्नन भौरश बल- 
शाद्वी राष्ट्र बनाकर स्वयं आय! नाम 
पसाथ्थंक करें तथा विश्व को आये बबाने 
के सकरप को पूरा कर दिख'वें, तभी, 
दा, केवल तभी, दम सममेंगे कि हमने 
महर्षि द्वारा निर्दिष्ट और इंगित दिशा 
में अग्रसर होकर अपने उच्चतम तधय 


तक पहुँचने की यात्रा पूरी करी । कट 


समारोहों का स्थगन- 


मथुरा में दीपावली के अवसर पर 3 


दुयानन्द दाक्षा-शताब्दी, गुरुघास शिक्वा- 
स्याल, आरयंमिन्र होरक जयल्तो एवं 
झमिनन्‍दन ग्रन्थ सेट समारोह होने बाके 
थे। इनक लिये ३०, ३३ भकतूबर व 
$, रे नवम्बर १६२१६ की तिथियां 
निश्चित की गई थीं। इन सभी कार्यों 
की सफलता के ल्िये प्रयत्न भी किये 
जा रहे थे। मथुरा के कुछ उत्साही 
कार्यकर्ताओं ने स्थान प्राप्त करने, विजली 
का कमक्शन ज्षेने आदि की ध्यवस्था भी 
पूर्ण करखी थी। घन-संग्रह का कार्य भी 
चल्र रहा था। अभिनन्दन-प्रस्थ का 
अ्रकाशन कायें भी प्रारम्भ हो चुका था। 
उसके कुछ ए्रष्ठ छुप चुक थे परम्तु अनेक 
स्‍्थानो क आग भाइयों ने इच्छा प्रगट 
की थी कि रबी को खुभाई चल रही है 
जो दीपावली तक पूरी नहो पायेगी 
अ्रतः तारीखो को कुछ थागे बढदा दिया 
जाब। सथुरा के व्यापारियों की सुविधा 
की ओर भी यार्य प्रतिनिधि सभा ने 
ध्यान ठिया। परिणाम यह हुआ कि 
आर्यप्रतिनिधि सभा वी अन्तरक्ल सभा 
ने सर्व सम्मति से तिथियों बदखने का 
निश्चय कर दिया। भव तिथिया २२, 
२६, २७, व रझ दिसम्बर १३५६ की 
निश्चित की गई हे । 

तिथियों के परिवर्तन का सभी को' 
स्वागत करना चादिये । यद्द मैं इसलिये 
निवेदन कर रहा ई कि दिसम्बर में उप 
रोक्त सभी समारोह अधिक स्यापक 
रूप से सम्पक्ष हो सकेंगे। आमीण 
जनता अपनी फसल की युभाई से भक्वी 
प्रकार नियुत हो जायगी भोर शहरी 
ब्यापारी जनता को भी समारोहों में 
भाग केने के छिये अधिक समय मित्र 
सकेगा । 


निराशा की बात नहीं- 


मुझे आयंसमाज के वयोवृद्ध नेता 
श्री नरदेवशाख्त्री वेदतीय ने लिखा है--« 
समारोह स्थगित होने से भी अच्छा ही 
परिणाम निककेगा। अधिक उपस्थिति 
हो सकंगी। और काम करने वाज्षों को 
कुछ समय और मित्र जायगा। इसो 
के साथ उन्होने लिसस्‍्ा हूं परन्तु अब 
फाम में जुट जाना चाहिये। शिथिल्रता 
न कटनी चाहिये।” में उनकी बात का 
पूर्ंखू्पेण समर्थन करता हैँ मेरा विचार 
भी कुछ ऐसा ही है कि जनता की 
असुविधाओं को ध्यान में रखकर यदि 
समारोह दिसम्धर के अन्तिस सप्ताह के 
किये स्थगित किये गये हैं ठो उनमें 
पहिसे से भी अधिक उत्तमता लाने का 
यत्न करना चाहिये। अभी से प्रस्येक 
विभाग को सरक्रय हो जाना चाहिये। 
दो मास का समय काफी होता है परंतु 
ड्सी समय जब निरम्पर कारये को गति 
देने की ओर ध्यान दिया जाय । 

समारोहो का स्थयन कई बार होने 
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ड़ 
प्रधुरा समारोहों को सफल कीजिये | 


हु ( श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी, मेरठ ) 
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से कुछ निराशा भी आई परन्तु कोई 
कारण नहीं कि यह निराशा शीघ्र समाप्त 
ने हो जाय परन्तु उसके दूर करने के 
जिये कार्यकर्ताओं को काफी उत्साह 
दिखाना होगा । 


इस समय की गतिविधियां- 

मेरा अपना विचार ऐसा है कि 
आयें प्रतिनिधि सभा के प्रधान, उप- 
प्रधान, मंत्री एवं अन्य अमुख जन अब 
अपने ही प्रान्ध में धन-संग्रद की ओर 
ऋषधिक ध्यान दें । अपने प्रान्त की आये 
समाजों में ज़कर धन-संग्रह के दो लाभ 
डोगे। एक ओर धार्थिक सहायता 
मिलेगी और दूसरी झोर जिल्षों के कार्य- 
कर्ताश्रो में उत्साह आयेगा। ज़िल्ले के 
कार्यकर्ताओं को भी अब यह समर 
क्षेना चाहिए कि उनको प्रत्येक दशा में 
मथुरा में दिसम्बर मास के अन्तिम 
सप्ताद में उत्साहपूवक समारोह मनाने 

। 


दयानन्द «थोचा शताब्दी- 


मैं यहां समारोइ के प्रत्येक कार्य 
का पुनः एक यार सिहायज्ञोकन कर 
देना आवश्यक समभता हैँ। कहां तक 
दुयानन्द दीक्षा-शताब्दी का प्रश्त है कुछ 
मित्रो ने पहले यह कहा था कि ऋषि के 
निर्वाल दियस पर दीकछा शवाब्दी का 
क्या महस्व १ यात अब समाप्त हो गई 
ऋषि के मिर्वांण दिवस के ठपराम्त अब 
काफी दिन पश्चात्‌ दीक्षा-शताब्दी मनाई 
आयगी। परन्तु आलोचना के दिए 
केबल्ल त्रटि निकालने के किये यह 
कहना कि २५ दिसम्बर को दयानन्‍्द 
महाराज ने गुरु विरजानन्द जी से कोई 
दीक्षा-नहीं क्वी थो, ठचित नहीं । स्वा० 
जी की संचत्‌ १६१६ वि० के अन्त सें 
मथुरा में विद्याध्ययन के लिए आ चुके 
थे। अतः २०१६ में दयानन्द दीसा- 
शताडदी मनाना कोई भसंगत बात नहीं 
महाउुरुषो की स्टृति से घटना के आस- 
पास की तिथि निश्चत करक॑ समारोह 
मताना पूर्णतया युक्ति संगत समझना 
चाहिये । इस अवसर पर आर्यंसमाज 
को अपने कार्यो का सिहावद्योकन करते 
हुए आगामी कार्यक्रम बनाने की ओर 
विशेष ध्यान देना चाहिये। 


गुरुघाम स्मारक- 

जहाँ तक गुरुभाम स्म!रक का प्रश्न 
है, वह सभी स्वीकार करते हैं। गुरु 
विश्जानस्द की टूटी फूटी कुटी के स्थान 
को आर्ग अतिनिति सभा से उत्तरभदेश 
नें हस्तगत कर लिया है। उसमें एक 
सुन्दर सा भवन बन जाना चाहिये 





लन्ड 


जिससें नीचे के भाग में घायनाहूय रहे 
और ऊपर के भाग में वैदिक पुस्तकालय 
कह! जाता है कि गुर विरजानन्द के 
जाम पह वैदिक अनुसंघान केन्द्र स्था- 
पित करने की सी योजना है। इसके 
लिए अखरग से समुचित भूमि प्राप्त करने 
और उस पर भवन निर्माण करने की 
आवश्यकता है । 


आय॑मित्र दवीरक जयन्ती- 

आमेभिन्र आर्य प्रतिनिश्चि सभा का 
एकमात्र साप्ताहिक पत्र है जिसने साठ 
वर्षों में से केवज्ष आारय॑जगर में किम्सु 
शिक्षा एवं हिन्दी के छेत्र में भी महान 
कार्मस किया है। पतन्नचकारिता में उसका 
एक विशिष्ट स्थान रहा है प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान पं० हरिशहर जी शर्मा 
के सम्पादन काज्न में साहित्यिक छेमश्र में 
आयैमिन्र ने अच्छी रुखति प्राप्त की थी । 

उसकी हीरक जयम्ती से आयंमिन्र 
को गति मिल्केगी। उसके पुराने इतिहत्स 
पर दृष्टि डाक्षने से उसके द्वारा की गई 
समाज सेया का परिच्चय प्राप्त होगा। 
उसके हीरक जयम्ती विशेषांक से भी 
नह प्रेरणा प्राप्त होगी । 

आयंमिश्र को अधिक लोकप्रिय 


१ भजस्यमर १३४४४ 


० अवकारा---सूचना ४० 
०. गत बे की भांति इस वर्ष भी 
० दीपायली अवकाश के कारण श्रेस थ 
० मित्र कार्योज्षय ४ दिन के स्धिए बम्द 
० रहेगा। अतः ८ नवम्बर का अहछू 
प्रकाशित न होकर १५ गवम्घर का 
अक्ल प्रकाशित होगा । कृपया पाठक 
थ एजेन्ट नोट कर से । 

७ प्रेमचन्द्र झर्मा एम०पुछा०सी० 

७ झधिहाता--आयंभास्कर प्रेस व सित्र 


॥ 0७ 0 ७ ७ &७ & ९७ 89 ७ ७ #&# 4 
बनाने पर भी इस अवसर पर वियार 
किया जा सकेगा । भाज॑समाजों को 
इसकी ग्राहक संख्या वृद्धि की झोर भी 
ध्यान देने की आवश्यकता है । 
अभिनन्दन ग्रन्थ- 

आये जगत्‌ के दो बिद्वानों पं० 
गन्नाप्रसाद उपध्याम एवं श्री गक़ाभसा 
रिटायदं चीफ अञ् के सम्मान में दिये 
जाने पाले अभिनन्दम भ्रन्थ प्रकाशन 
दिल्‍ली में प्रारम्भ करा दिया गया है। 
उसके जुछ प्ृष्ट छुप चुके हैं। कुछ 
अधिक समय मिक्ष जाने से सम्पादक 
मण्दक्त कुछ और महत्वपूर्ण सामग्री 
प्राप्त कर सकेगा अन्‍्ध में अधिक से 
अधिक सैडान्तिक क्षेस्वों को स्थान दिया 
जा रहा है । 

इन सब कार्यों को इृष्टि में रखरे 
हुए अब प्रात के आगों का भी कर्ंस्य 
हैं कि ये इन समारोहों की सफदता में 


अपना पूण् सहयोग एवं सक्रिय सहा- 
यता प्रदान करें | 





| उत्तर प्रदेश में सहकारिता का सन्‍्तोषजनक प्रसार 


प्रथम पंचवर्षीय आयोजन के अन्तर्गत 


१८,२४० बहुघन्धी सहकारी समितियाँ संघठित की गयीं भौर 
समितियों की सदस्य संख्या ६ लाख बढ़ गयी 


द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन के प्रथम दीन वर्षों में 


४० क्रय-विक्रय समितियों के संघटन का लक्ष्य पूरा हुआ और 
सदस्य संख्या में ५ लाख की वृद्धि सम्मष हुई 


इसके अतिरिक्त 
प्रदेश कां ३३६ कृषि सहकारी समितियों का कृषि क्षेत्र 


अब बढ़कर ७५,०३७ एकड़ हो गया है 


इनकी दिस्से की पू जी भी बढ़कर 


१७,३८,६८१ रु० हो गयी है। 


सहकारी कृषि फार्मो की फसलें निजीतोर पर 


खेती करने वाले किसानों 


की फसलों से अच्छी रहीं 


इस वर्ष २० सहकारी कृषि समितियां स्थापित करने के लष्य 


की तुलना में झत्र तक २४ समिततियाँ स्थापित 'हे चुकी हैं । 
इन समितियों के माभ्यम से 


कृषि की उन्नत विधियों को प्रोत्माइन बिल रहा है .. 






१ मजस्थर १३२३ 


समय की विजिश्वता का तो ध्यान 
कीजिये पृश्र॒अपने ही मास्य पिता से 
सुमकिर हो रहा है, भगवान ने इस 
विश्व को रचना करपे सर्वप्रथम जड़ 
खगत का उत्पादन किया, ओर उसके 
पश्चात्‌ पशु पक्षी आदि को अब्म दिया 
गया उन दोनों से किस प्रकार कार्म 
अकाया जाये, इसके लिये मानव की 
रचना हुईं, अब मानत को इस संसार 
में केसे अमण करना है उसके क्या-क्या 
करंण्य हैं, उसके ल्षिए भगवान ने मनुष्य 
को जान उच्च दी और साथ ही ज्ञान के 
संडार वेद भी प्रदान कर दिये, उस 
ज्ञान के भाश्रय पर ही मानव वे संसार 
के अखु अशु की पढद़ताक् की उसमें 
सफलता भाप्त की, जिसने प्रयत्न किया, 


कह सफल हुवा। 
समरत ज्ञान विज्ञान कत्रा कौशल 


आदि का मूल तत्व वेदों में उपस्थित 
तो था ही, इसलिये युग-युगास्वरो सें 
उसे पाने क इच्छुक लोग उसका भनन्‍्ये 
बर करते भोर उसे प्राप्त भी करते रदे, 
परस्तु प्राचीन भारत के विद्वान प्राय 
प्रकृति के साधनों पर अधिक ध्यान न 
देकर विश्वकर्मा विश्वनायक के दर्शनों 
की ओर ही विशेष रुचि रखते थे, 
क्योंकि वह यह जानते थे, कि इस 
जदता की ओर जाने से मानप के दिये 
कर्याय और उत्थान नहों, अपितु पतन 
इंष, दर्षा, विद्रोह, दमन, व्यादुत्वता, 
जाक्षखा तथा भयकर अमाजुषी हुत्यों 
का सअह आदि के अतिरिक्त अन्य 
कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इसी कारण 
आरत क प्राचीन विद्वान ज्ञानी पुरुष 
सथा ऋषि सुनि प्रकृतियाद की ओर से 
जाकर अध्यात्मवाद में भणधिकर््था अग्र- 
सर होते रदे । ओर जब जब भरी यहा 
पर कभी प्रकृतिवादी क्ागो का प्रभुत्व 
बढ़ा तब तब ही बहा विनल्ला को 


सामग्री प्रस्तुत हो जाती रही । 
रामायण और मदाभारत के दो 


समय तो यहा बरे ही विख्यात हैं जब 
यहा पर खरापति रावण भोर दुर्योधन 
ने भौतिफवाद को अपनाया था परिणाम 
में इतिहास के पन्‍ने रगे पढ़े है, राज 
पश्चिम भी तो उसी भौतिकवाद की 
गोदी में रगरेक्षियों मना रहा हे, 
अध्यात्मिकता की तो कहीं आज गति 
डी दिखाई नहीं देती, जिसका परिखाम 
इमारे सामने दे कि जिधर दृष्टि करें उधर 
प्रतन ही पतन सामने खड़ा हे तव शात 
हुवा कि ऐसे समय में जब सानव की 
खारी शक्तिया भौतिकता के ही अपर 
हो जाती हैं, तब वह फिर अपने जन्म- 
दाता तक से इन्कार कर देता है यह 
अद समझने लगता है कि मद जगत तो 
शव: ही एक मड़ी की आंत चलता 
शट्टता है, इसे किसी चल्लाने बाले की 
झाभश्यकता ही गहीं होती, अस्ति के 
अन्दर स्वयं अपनी हरकत है, और उसी 
इरकत की रुशकत से बह अनेक रूपों 
में फरिवतेश होठी रहते हैं, दद सारा 





भगवान का सच्चा भक्त-- 


पाप विनाशक दयानन्‍्द 


[ क्ले०---श्री महात्मा शानेश्वरानन्द, दीवानहाज़ दिरुली ] । 





जगत्‌ उस परिवर्तन शीज्ष प्रकृति से ही 
नवीन २ रूपों का सग्रह करता और पेश 


करता रद्दता हे,उसका कोई सचालक नहीं, 


कोड जन्मदाता नदी, क्योकि इसे किसी 
जन्म देने वाली की भ्रावश्यकता नहीं, 
किसी पालक किसी रछक की और 


न ही सद्दार करनेवाले की आवश्यकता है। 


यह सब क्या हैं ? समगवान के राष्ट्र 
में भगवान से अराजकता, विरोध, प्रभु 
की सत्ता से ही इन्कार का यह पश्यस्त्र 
ही तो है, जिसे आरम्म करके क्षोगों ने 
उस परमपिता विश्व ब्यापक को अपनी 
अपनी कल्पना के आभार पर ही एक 
मनुष्य मानकर ठसके इस प्रकार भनेक 
रूपो की रचना कर ढाछ्ली मनुष्य ने 
अपनी सुच्छ विचारधारा के आधार पर 
ही उसकी सूतियों का भी निर्माण कर 
लिया, और प्रजापति को ऐसे भयकर 
रूपो में प्रगदभ किया कि जिनसे मानव 
इतने चक्करों में फस गया कि जिन दृदयों 
में भगयान के प्रति श्रद्धा, आस्ता एव 
विश्वाख भरा पडा था वह सब हन 
कृष्यों को देख डावा डोक़ दो गये, परि- 
शाम यद कि आजऊ जगत में सवंत्र ही 
अनिश्यरवादिता फैल गई है, यशो जैसे 
महान्‌ पविश्न और श्रेष्ठ कर्मों को यहाँ 
के क्ोगों ने पशु हिंसा नर ईसा बद्नि 
चढ़ाने का विधान सताना भारम्भ कर 
लिया और यज्ञों क॑ पत्रित स्वरूप 
को महान अष्ट करके रख दिया, साराश 
यह कि कोई भी शरेष्ट और शुभ कमे 
शेष न रहा जिसको पविन्नता को स्थिर 
रहने दिया ८, स्वय भगवान से ही इस 
प्रकार का विरोध करने वाले भक्ञा 
दूसरो से दप्र क्भों करगे। इस कारण 
चारो ओर नाचता और भ्रष्टता फेद्धती 
हो चकती गई। 

ऐसे दी समय में जबकि भारत मा 
दुखों से पीड़ित होकर मद्दान्‌ कष्टो में 
तड़प रही थी, ठ8सकी स्वाधीनता परा- 
धीनता मे बदल्व चुकी थी, समस्त भार- 
तीयो का खान पान अष्ट हो चुका था। 
रहन-सहन में झायरव का कोई चिह्ध 
दिखाई न देता था, यज्ञों का नाश, 
संस्कृति और घमम अन्थो को जल्ञाया जा 
चुका था दासता सें जकड़े हुए द्ोग 
सद्दा परस्पर वैर विरोध में एक दूसरे 
का इनन करते और भनेक कुचक्रों में 
फंसकर उस परमपिता परमेश्वर से ही 
विमुल ही खुके थे, तब दयानस्द्‌ सर- 
स्वती का, उस बाक्ष अज्ाचारी दुबानन्द 
का प्रादुर्भाव हुवा । उसने ऊपर वाद्षी 
समस्त एश्स्किति का जब भत्ञी प्रकार 


अवद्घोकन करऊ यह हृद सकक्‍तप किया 
कि विश्व के रचयिता के विरुद्ध फैली 
हुईं इस अराजकता को में विभ्वस 
करू गा,और पूर्णतया विध्वस करू गा। 
अपने इस सकदरुप की पूर्ति के लिए 
मूलशकर ने माता-पिता, बन्धु बान्धवों 
के प्रेम पाश को तोड डाख़ा, घर की 
समस्त सुख सामग्नमी और वैभव को 
कातमार कर अनेक प्रकार के कष्टों को 
सइन करते हुए इस यात की खोज में 
खगे रहे कि वह विश्व के सचाजक 
कैज्ञाशपति कह्दा हैं ! र॒त्यु क्‍या है इसे 
किस प्रकार विजय करक रझृत्यु-जय बनाया 
आ सकता है, उस मार्ग को लोजते 
सखोजते जय उन्हे यह ज्ञात हुआ कि 
ऐसी एक महान उ्योति मथुरा में 
निवास करती हे जिसके वृद्धि चकषु तो 
भगवान ने छीन किये हैं परन्तु ज्ञान के 
दिव्य चकुओं से यह ज्योर्तिमय श्री 
विरजानन्द जी दयडी स्वामी के शुभ 
नाम से विभूषित हैं,दयामन्द यह आन 
फर मथुरा में उनकी अट्टालहिका में जा 
पहुँचे और ढाई वर्ष तक निरन्तर गुरु 
चरयों में बैठ पवित्र सत्यक्षान, भगवान 
के दिए बेद के दिव्य ज्ञान के पूर्ण सत्य 
सार को जब जान किया भौर जगत के 
मिथ्याचरशों को भी जाना और मलुष्य 
की स्वार्भी ओर पिशाची वृत्तियो की 
वास्तविकता को जानक्र तब श्री दया 
नन्‍्द सरस्वती जी ने अपने जोचन के 
शेष काल में संसार को उस अपार 
ज्योति की प्राप्ति का शुद्ध और पवित्र 
मार्ग दर्शाया, उस मार्ग पर रा सो 
और पिशाचों ने जो काटे फैज्ञा रख थे 
उन्हे ऋषे ने अपने तक व॑ डे से दूर 
इटाया, फिर साफ और स्वच्छ मार्ग पर 
चलने का सकंत किया, जिससे मार में 
फिर किसी प्रकार का अन्धक्वार कष्ट न 
दे सके । 
भी दयानन्दजी ने तो अपने गुरुजी 
के आदेश तथा अपने द्षचय की पूति के 
सब साधन अपने जीवन की अन्तिम 
घढी तक उसी में क्गा दिये और 
अमायश्या की ठस घनघोर काज्नी 
अन्धकारी रात्रि को घमचमाते प्रकाश- 
मय बनाते हुए जय श्री पं० गुरुदतत जी 
एम०ए० की अद्ध' नास्तिक आत्मा को 
पूछे आश्तिक के रूप में बदलते हुए 
महषि दसानन्द जो (अजमेर सें अना- 
सागर के निकट वाल्ले भवन में भयंकर 
विष के प्रभाव से दारण दु खी अवस्था 
में पदे-पढे भी वहा कोई पोढ़ा अनुभव 
नहीं करते, वेदना नहीं और इसमुख 


दयानन्द ) वेद मनन्‍्त्रा का उच्च स्थर से 
ध्यनि कर रहे हैं, देखने वाले तो चकित 
हो रह है | डाक्टर साचते हैं यह कोई 
विज्ञरुण शक्ति ह प« गुरुदत्त ठेखते हैं 
दयानन्द किसा स पड़ प्रम स बात यर 
रह है आर वह किसी स कह रह हे -- 
भगवान तेरी इच्छा पूर्ण दो, तरी इच्छा 
पूर्ण दो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, वह जो, 
महधि न नत्नर बन्द कर लिए ओर जाते 
जाते जगत को दीपावली की ज्याति से 
ज्योतिमय बनाकर चल गये। 
इमार प्रवत्तक महांघ भरी स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी न आज से ७६ 
सर्ष पूर्वे अपना कार्यभार आयो का सॉप 
दिया था और जा ज्योति उन्होने उस 
समय प्रदान की थी यह इतनी महान 
भी कि सदि उस प्रकाश से आगे छोग 
ममरन्तर कार्य छेते दो आज इमें भाश्त 
में ही विश्व भर के कोने में आर्यर ही 
आय, प्रकाश ही प्रकाश दिश्वाई देता 
परन्तु मै देखता हूँ, यहा हमारे घर में 
भी अन्‍्धघेरा होता जा रहा है । हम सब 
लोग सदा अपने को ही धोखा देते 
रहते हैं छुल और कपर मे काम लते 
रहते हे, ऋषि ने तो आर्यसमाज क 
नियमों में ही हमें यह महान उपदेश 
दिया था, कि प्रत्येक आय॑ को सत्य के 
ग्रहय ओर असत्य क छाबने के दिये 
सर्वेदा उच्चद रहना होगा, परन्तु आज 
इमारी दशा यह ह कि हमारे वही लोग 
अग्रगण्य पन जाते हैं जो असत्य को 
सत्य बताने में महान चतुर हों, बही 
हमारे पथ प्रदर्शः बन जाते हैं और 
इमने भी उन्हें ही अपने समाज की 
शोभा समझ रखा है,'कद्दा इमारे आचार्य 
का इतिहास इसे यह बताता हैं कि वह 
इतने निभेय इतने सत्यवादी थ कि 
उन्हे एक समय अपने कार्य म सफ्लता 
दिखाई न दी तो विचारा कि भेर 
अन्दर कोई न्यूनगा इसका कारण ह, 
ठस दूर करने क द्वषिए मुझे तप करना 
चस्ये उसने लि व उछु काण तर्क 
तप करते रहे भ्रार जब बद पुन तपस्या 
के पश्चात्‌ कुन्पन +जकर ऊग्रे +स 
उतर, ता ।फर सफ्क्षता उनय चरण 
चूमने ज़्गी, उनका एक-एक वाक्य फिर 
मममभेदी वाण का कार्य करता था। 
जहा चह उपदश देसे थ, वहा फिर 
कोई स्यक्ति ऐसा न मित्रता था जिसपर 
दयानम्द को छाप न ज्गी हो, प्रत्येक 
व्यक्ति का शिर दयानन्द क चरबभ्यो से 
झुका जाता था, परन्तु भाज हम अपनी 
दशा का अन्वेषण करें तो हम सर्वभा 
ने मार्ग पर चलते दिखाई देते 
! 
आप दूर न जायें तनिक हिन्दी 
आन्दोजन क॑ इतिहास को देख से, कुछ 
जोगो ने निज दितो मे समाज क द्विता 
का विनाश कर दाता, ऐसे साव॑ज्ञनिक 
कार्य के लिये भी वह अपनो मनमानों 
चल्नाते रद्दे, वद अब भी पेसी ही शेखो 
(शेप पृष्ठ १३१ पर) 
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उत्तर प्रदेश मे शिशु एवं प्राथमिक शिक्षा का विकास, 


| [ ले०--भ्री ममोइर प्रसाद ] 
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शिक्षा का उद्देश्य है जीवन की 
रचना, एक ऐसे चरित्र का निर्माण जो 
समाज की आस्वश्यकताओ की पूर्ति कर 
सक तथा राष्ट्र के विकास का आधार 
सबने । हमारी विभिन्न शिक्षा योजनायें 
इस तथ्य को ही ध्यान में रखकर बनाई 
गयी हैं। चरित्र का निर्माण बचपन से 
ही आरम्म हो जाता है। यदि हम 
चाहते हैं कि इमारे युवक और युवतिया 
सुनागरिक बन तथा देश की जिस्से- 
दारिया उठायें तो हमें बयपन से हो 
उन्हे इसक योग्य बनान के लिए प्रयत्न 
करना दहागा। इसे उस नींच को मजबूत 
करना हांगा जिस पर हम भविष्य का 
महल स्डा करना चाहते है। अतएव 
शिशु एवं प्राथमिक शिक्षा का स्थान 
बहुत महत्वपूण हे । गही कारय है कि 
प्रथम तथ। द्वितीय आयोजना के अन्त- 
गंत शिक्दा क छत में सरकार ने प्रार 
ससिक शिद्ा का प्राथमिकता प्रदान की 
तथा पूर्व प्राय भऊक अभवा शिशु शिक्षा 
को शिक्षा ब्यवस्था का मनिवार्य अग 
मान लिया गया। शिक्षु शिक्षा क 
विकास क लिए कन्या दीक्षा विद्यालयो 
से सकूग्न मादक स्कूलों के साभ शिशु 
कराए सम्बद्ध की गयीं। साथ ही गेर 
सरकारी शिशु शिक्षा ससथाओ की 
दुशा सुधारने फी दृष्टि से उन्हें आर्थिक 
सहायता प्रदान की गयी। पा और 
शिशु विद्यालयों को अनुदान प्रा करने 
वाक्षे विद्यालयों की सूची में सम्मिद्षित 
किया गया तथा ३९ अन्य विश्वाह्षयो 
को दस दस हजार रुपये अनावफ्तेक 
झनुदान के रूप मे प्रदान किये गये । 


इस समय प्रदुंश में ३९,००० प्राथ- 
सिक विद्व लय है जिनसे ३३ लाख से 
आधथक बच्चो की शिक्षा का प्रबन्ध है। 
इस प्रकार ६ से ११ यषे की आयु जाल 
बदचा को कुछ सख्या के लगभग 
88 २६प्रतिशव क॑ अ्शिक्षण की व्यवस्था 
की जा सुकी हे। यह भी उल्लेखनीय 
है कि पहली से छुठा कझा तक के बच्चो 
क लिए अनिवार्य एवं नि शुक्क शिक्षा 
का सुविधा प्रटान की गयी है। प्राथ- 
मिक शिक्षा को कितना महत्व दिया 
गया है यह हसी से स्पष्ट ह॑ं कि इस सु 
में जो स्यय १६४६ ४७ में एक करोड़ 
इक्कीस लाख रुपये था, वह भाज पाच 
करोड़ ६६ ज्ञाख रुपये हो चुका हे । 


झात्र प्राथमिक शिक्षा प्रणाली सं 
भा पर्याप्त सुधार दा 'चुझा हैं । पहले 
स्कूढों क वादावरण का समुदाय के 


जीवन से कोड़ें समन्वय नहीं था। 
लेकिन अब, परम्परागत शिक्षा के 
स्थान पर बेसिक शिक्षा को प्रोल्साइन 
दिया जा रहा है । शिक्ष्प, कल्ना, शारी- 
रिक शिक्वा, सामाजिक शान, आदि के 
समावेश से प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों 
के पाठ्यक्रम में सजीबता झा गयी है । 
अध्ययन को पद्धति में काफी परिवतन 
हो सुका है । इन विद्यालयों को साधन 
सम्पत्न बनाने के लिए निरम्तर प्रयत्न 
किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य से कि 
इन विद्यालयो में शिक्प एव कला की 
समुचित सामभी उपलब्ध रदे सरकार 
ने उन्हें १०० २० प्रति विशाज्षय की 
दर से अजुदान दिया है। भयन निर्माण 
के ल्लिए एक हजार रुपये प्रति विदात्षय 
की दर से आमीण देश्रों के ११श८ 
विद्याललमों को वित्तीय सहायता दी 
गयी । 


प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध एय 
प्रशासन शहरी छेजो में नगरपात्षिकाओ 
के हाथ म हे । इस समय बालकों की 
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना 
१५ नगर पाक्तिकाओ के पूरा देत्रो और 
बाखिकाझो की ८ नगर पाकिकाओ के 
पूर्ण छेन्नों में तथा दो नगरपातलिकाओं 
के आशिक छेत्रों में सवाल्ित है | गगर॑- 
पालिकाओं और जिला परिषदो द्वारा 
नि शुल्क शिक्षा को व्यवस्था करने से 
जो आार्थिक कझति पहुँचो हे उसे सरकार 
विशेष अनुदान प्रदान कर पूरा कर 
रही है । 


प्राथमिक शिक्षा का वेज्ञानिक ढरा 
से प्रसार करने क लिए अ्रदेश का सर्वे 
पुल करना आवश्यक भा। अत प्रत्येक 
जिल में शैक्षिक पर्यवेक्ष्यय किया गया 
है और झाशा है कि इसके परिणामों 
से शिक्षा प्रसार की दिशा में बहुत उप- 
गोगी सह्दायता मिन्नेगी । 


प्राथमिक शिक्षा क॑ छेजो में प्रदेश 
में भव तक सम्पन्न हुए इन कार्यों क 
सिदावक्षोकन से स्पष्ट हे कि सरकार 
भावी नागरिकों क॑ निर्माण को दिशा में 
मजबूत नींव ढाकने में सफल हुई दे 
हमारे ये आज के बरये कल्ष योग्य 
युवक और युवतियों क रूप में विकसित 
होकर राष्ट्र का भार बहन करेंगे, ऐसा 
विश्वास हैं । 


के 
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श्री श्री देव वानप्रस्थी द्वारा प्राप्त थन की सूची 
श्री शरीदेव वानप्रम्भी जी पूर्द [शी देवीफ़्साद जी जौहरो] दपप्रधान बानप्रस्थ 
सन्पास आर्य आश्रम, क्यात्ाघुर एव सुरुष निरीक्षक ने सभा की माना पर, 
सखगभग तीन सप्ताइ अर्थात्‌ १४ अगस्त से ७ सितम्थर १३५६ डै० तक तथा ३७, 
२० व २५ सितस्थर १३५६ हैं० सभा को प्रदान करने, १६ आसंसमाजों तथा १० 
आये शिक्षण सस्वाओ का निरीक्षण कियः। अपने ओजस्बी सायलो हारा तथा 
आये बन्धु श्रो क सतसग में परामर्श द्वारा वैदिक जम के प्रयार के निमित्त कार्ये 
करने और मथुरा में होने वाक्े महोत्सव के मिमिस घन-समह करने एवं अभिका- 
छिक सका में सम्मिद्षित होने के लिप प्रेरित किया । आरयसमाजों तथा झाये 
शिक्षण सस्याओों से समा के द्षिए ३०२) [तीन सौ पांच रुपया] प्राप्त किए जिसका 


ब्योरा मिम्न प्रकार प्रकाशित किया जाता है -- 
१--भार्मंसमाज सिविल्ल क्ाइन्स [नरही] जखनऊ ५) 
२-- » इरवोई १२) 
३--- ,,  शाइजहापुर १२) 
४--स्त्रो आर्यसमाज शाहजदापुर २) 
३--आर्मंसमाज [रजिस्टड] शाहजहापुर १२) 
६--- ,,  सुभाषनगर बरेद्षी १२) 
७ कक भूढ बरली २) 
घ-- , विहारीपुर बरेली २) 
8--- ,, रामपुर ३२) 
१ृ०--- दि सम्भत्न [मुरादाबाद] ३२) 
१५... दि घदीली [सुरादाबाद] १२) 
१२०- हि गज [ मुरादाबाद] १२) 
३१३--- ,, नजीबाबाद जिला बिजनौर २) 
१४--- हि क्वालापुर [सहाश्नपुर| १२) 
ब४त-+ .. कनसत्ञ [सदा रनपुर] ७) 
१६---भारये कन्या साध्यमिक उश्चतर विद्याल्लय [इन्टर काल्षेज] हरदोड़े १४) 
१७--आरे महिल्वा विद्यालय [हाई स्कूल] कटियाटोजा शाहजहाँपुर ७) 
बथ-- झाय॑ कस्मा उश्चदर माध्यमिक विद्यालय [इन्टर काढेज] शाहमहापुर १२) 
१६---आर्य पुत्री माध्यमिक विश्याक्षय [हाइस्कूजऊ] सुभाषनगर, बरेली १४) 
२०--आार्य कन्या उद्चतर माध्यमिक विदयाज्षय [हन्टर काक्षेज] भूछ, बरेली २६) 
२१--हिन्दी सस्क्ृत विद्याक्षय भूढ, बरेली ७) 
२२--इृजरत्न सुस्द्र भाग॑ कम्या विद्यालय, [हाई स्कूज] सम्भक्ष झुरादाबादु २३) 
२३---रामप्यारी भार्य कस्या पाठशाज्ा चदोसी जिला मुरादाबाद २) 
२४--आरये कन्या सिश्वाक्षय गज, सुरादाबाद 4०) 
२३१०--आर्य कस्या उ्बतर माध्यमिक विधाज्य नजोबाबाद, जिज्ला बिजनौर १४) 
ग्रोग_ १३२) 
नोट--ऊपर लिखित धनराशि में, वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त निरीक्षण शुक्क २) 


प्रत्येक आये शिक्षण सस्‍्था से प्राप्त सम्मिलित है । 
जिन जिन आगंसमाजो तथा शिक्षण सस्याञज्रों ने समा को दान प्रदान किया 
तथा सभा की ओर नियुक्त वयोवृद्ध एज अनुभवी सुविद्यात कार्यकर्ता आओ श्रीदेव 
जी वानग्रस्थी, सुख्य निरीदक का यथोचित स्थागत अथवा आदर सत्कार किया 
डनका सभा आभार मानती है तथा प्रशसित मुण्य निरीक्षक जी क॑ प्रति कृतशता 
प्रकट करती है । --मम्त्री समा 


अपने व्यापार की उन्नति के लिए 
आर्यमित्र में विज्ञापन देकर लाभ उठाहये 


हैजा के दस्त पेट का दर्द 
जी मिंचलाना कफ खासी 
जुकाम मदग्नि ज्वर आदि 
रोंगो सैबचने केलिए 


हि 
डे 








महषि दय नन्‍द सरस्वती 


परमाथ क भार्ग पर चलने वादे 
खसाथक के जीवन की तीन अवस्थाएं 
होती हैं । 

१---साथक (प्रारम्भिक) अवस्था 

२--अगतिक अवस्था । 

इ---सिद्धा वस्था । 

ले तीन अवस्थाए परमार्थ साधक 
की ही होती हे सो यह बात नहीं। 
ओकिक उद्देश्य को लेकर किसी कार्य में 
प्रयूश होने वाले पुरुष को भी ये तीन 
अवस्याए होती हैं-- 


साधक दशा 
यह प्रारम्स की दशा है। जब वह 
मन से किसी बात का इृढ़ विश्चक करके 


झागे बढ़ता है वह दशा । वह सस्तर से 
घुछ मोढ़कर ईंप्सित परमार्थ की प्राप्त 
के स्िए प्रयत्न करने कगता है, जुट 
पाता है । 
अगतिक अवस्था 

प्रयत्न करते करते जब देर हो'जाती 
है और उसको उद्देश्य प्रासि नही ड्ीती । 
जितना भागे बढ़ता है उतने ही बधिक 
विध्न आते हैं । उसको आगे का भागे 
नहीं दीखता । यह अगतिक हो जाता 
है । अगतिक होकर निराश हो जाता है 
झौर सोचता है कि में क्‍या करू । में 
मे इधर का रहा न उधर की । 

सिद्धाबस्था 

जय विष्नो की परवाह न करते हुए 
आगे ही आगे यढ़ता जाता है तथ उस 
की इष्टि सहसा अपने उध्ष्टि स्थल पर 
पढ़ती दे और वह उसको प्राप्त कर छेता 
है ओर मसझ होता हे ओर कहता हे 
कि “जित सया” बस मैंने जीत किया । 
बरतुत, बीच में जो अगतिक दशा आा 
जातो हे बह तो उसका परीक्षाकाज 
होता हे । इस परीक्षाका्ष में जो भबरा 
दबा सो अधमरा हो गया समझ्झे । जो 
पंभक्ष जाता हे बह पार हो जाता हे। 
कह जो पार हो जाता है। कह भी 
कैरबर की कृपा समक्ष । 

॥ किसी कार्य की सिद्धि में 

पाँच कारण दोते । 

१--अधभिहकान २--कर्यों ३- विविध 
साधन ४--व्रिविध प्रयत्न --£२ देव 
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साधक-अगतिक-सिद्ध | 


! 
। 
| दयानन्द 


[ श्री आचाय॑ नरदेव शास्त्री, वेदतीथं, कुखपति ज्यालापुर ] 
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इनमें से ओ शिथिल पड जाय सिद्धि में 
उतनी ही न्यूनता जानो । यह ठत्व ग्रीता 
में भक्ती भाति कटा गया है । 
दयानन्द घर से निकत्ते 
किसलिए १ सच्चे महादेव की खोज 
में । पार्थिव महाठेव स उनको सम्तोष 
न मिल्ला। भाग गये | पकडे गये। घर 
खाये गये । यह प्रथम विध्न था जो घर 
से ही प्रारम्भ हुआ। दो तीन बार 
पकडे गये, फिर भाग गये कि फिर 
किसी के हाथ न झाये। 
न जाने कहा कष्दा पहुंचे 
जगक्ो जगल्न होते हुए इधर उधर 
नदियों के फिनारे होते हुए सुदी्घ याता 
के पश्चात्‌ अमर कणटक पहुँच गये 
नमंदा के उदगम स्थानों में । बहा 
अनेक साधु सन्‍तो से कुछ हृठयोग 
सीखा । किसी से कुछ पढ़ा किसी से 
कुछ सीखा । कहीं राजयोग भो सीखा । 
सन्‍्तोष न हुआ 
पर कहीं भी इनको सम्तोष न 
मिल्ला---$ुछ निराश से हो चक्षे थे। 
अटकते-भटकते मथुरा पहुँचे । 
यहा का सिद्ध गुरू मिल्रा 
«. स्वामी विरजाननद । फिर क्या था 
स्वामी दयानन्द रूपी लोबा विरजानन्द 
पारस से छू गया और बन गया एक 
दम सुध्ण-- 
इस सुवर्ण की परीक्षा 
ठब हुई जब वे कार छेन्र मे उतरे। 
गुरु विरजानन्द ने यह गुरु दक्षिणा 
मामी कि “दयानन्द ससार में यश जो 
अणद घरढ पास्ययड फेल्ना हे उसका । 
शसण्ड खण्ड कर डालो 
और सचमुच अब दयानन्द सिद्ध 
दुयाननद बनकर काये छेशन्र में उतर पढ। 
भौतिक साधन कुछ नहीं था। साथी 
सगाती एक भी नहीं था। ईश्वर 
विश्वास, अद्धा, व्यप्ग, आत्मिक बल्ष के 
आश्रय से उसने संसार का सुख फिरा 
दिया। इस प्रकार साधक दयानन्द, 
अगतिक दसानन्‍्द, सिद्ध दयानन्द की 
अमर कहानी हे । 
ओ हो मैं तो एक बात दिलना भूख 


ही गया 
स्वा० विरजामस्द जी से दीक्षा 
छेकर वहाँ से चत्मषने के पश्चात्‌ दुयानम्द्‌ 
रच्तराखशड के हिमालय प्रदेश में योग- 


साधन के किए गये। बढड़ों उस कार्य में 


भी ये एक दो बार अ्गतिक हुए। 
निराश होकर एक दिन थे पहाड़ के 
ऊँचे शिखर से नीये कूदना ही चाहते 
थेकि-... 
एक शब्द हुआ 

“तयानन्द यह क्‍या कर रहे हो” 
इघर-उघर दयाननन्‍्द ने देखा पर जान 
न सके कि किसका शठद हुआ--- 

“इयानन्द गुरू जी की बात को 
भूल गये क्‍या ।”? 

फिर दयानन्द आश्चर्य में पर गये, 
और उन्होने ध्यान से जाना फि यह 


साहर का शब्द नहीं है यह तो अन्तध्वनि 


है और दयानन्द की अगतिक गति वूर 
हुई। उनकी निराशा जाती रही । इस 
प्रकार विद्यासिदध और योगसिद्ध दयानद 
कार्य॑दत्न में उतर पढे । 
उन्होंने देखा 

भारत हीन, दीन, पराधीन है। 
इसमें यत्ष सचार करना परम आवश्यक 
है । यह घ्-कर्म से दीन हो गया है। 
इसकी सस्क्ृति नष्ट होतो जाती है। 
ससार का गुरु भारतवर्ष पराधीन हो 
गये है। इसलिए इसको सबसे पूर्व 
स्वधर्म का ज्ञान कराना अत्यन्त आब- 
श्यक हैं। रघघरमभ क॑ बिना भ्वरसूस्कृति 
न जागेगी । बस उन्होने अपना समस्त 
बच्ध क्षगाकर-- 

वैदिक शद्धू बजाया 

भारतीय जनता ने इस शझद्भ*वनि 
को सुना और चोंक गये। यह कौन 
आया, यह शह्लू क्यो बजा रहा ह। 
यह क्‍या चाहता है । 

स्वामी दयानन्द ने बडे जोर से कहा 

दयानन्द--ठह रो, कष्ों जा रहे हो । 

भारतीय जनता रुकी और कहने 
लछगी--- 

जनता--क्या कह रहे हो । 

दुयानन्द--पीछे इटो । 

जनता--यह को और पोछे इटें। 

दयानन्द--और इटो पीछे । 

अनता---इस तरह कहां तक पीछे 


'दयानस्द--वेदो तक पीछे इटो । 
जगता---पहाँ वेदों में क्या हे । 
दयानस्दू--सब कुछ, तुम जो कुछ 
चाहते हो सब वुछ हे। तुम्हारा धम, 
तुम्हारी सस्‍्कृति सब कुछ उसी में है । 
जनतः--हमको ता पए्चात्यो की 





खखक 


सभ्यता सस्कृति भ्रच्छी क्रग रही है । 
कैसा अच्छा प्रकाश है विजल्ली का । 

दुयानन्द--यह रोशनो सुम्हें अधा 
कर देगी । 

जनता--अर्छा १ इस आपके 
कथनानुसा र पत्तलेंगे। 

इस प्रकार दयानन्द अपने उद्देश्यों 
में कृतकार्य हुए । इस प्रकार दयानन्द ने 
भारतीयो क हृदयो में भारतीयों कौ 
अपनी मद्ृत्ता को जागृत किया। अपने 
पीडे वैदिक धसमं के प्रचार के लिए 
आयंसमाज की स्थापना कर गये--- 

उनके पीछे 

आयमंसमाज ने अपना शानदार 
प्रचार युग का आरम्भ किया और 
ससार चकित हो गया कि थे कौन 
देवता भरूतत्न पर उतर हैं। केबल 
प्रचार युग से काम नहीं चत्मता था इस 
जिए इमारा शिक्षा युग चत्धा । इसकी 
भी ससार पर खूब धाक जमी पर इस 
झपने स्वराज्यकात् में हमारे शिक्षणा- 
खय ढील पढ़ गये। हमारा विश्वास 
ढीला पढ़ गया । हमारी श्रद्धा विलुप्त 
हो चद्धी । इम फिर उस्सी पाश्चात्य 
शिक्ता टी प्रणाली पर चत्ष पढ। 
अनेक गुरुकुज वन्‍त हो गये। झनेक 
गुरुकुल्ञ हायर सेकन्डरी स्कूल, अबवा 
इंटर कालज क। रूप धारण कर गय। 
गरुकुलो की धसा तथा महसा सशय से 
पड गयी ह---इसक्िए प्रश्न उठ रहा है 
कि स्वा० दयाननद प्रदरशित शिकह्वा- 
पद्धति को पुनरजाबित करने क लिए 
प्रस्थापित गुन्कुलो का भविष्य क्या है। 
बिटिश शासनकाल मे जिन गुरुकुलो ने 
श्रद्धा तप से काम किया थार ब्रिटिश 
शिक्षा दीक्षा से असहयोग रखकर भ्रार्य 
समाज नाम“का उजज्यक्ञ कि वे ही गुरुकुद्क 
अय अपने स्वरूप को भूलकर फिर 
वतमान शिक्षा दीक्षा के प्रवाह में बच्ढे 
जा रहे हैं। यह अत्यन्त शोचनीय दृश्य 
है। आर्यंसमाज के धुरीणों को । शिक्ता 
शाख्तनरियो की ऐसी ह्वीन दशा कभी नहीं 
देखी । 

इस ऋषि निर्वाण दियस पर इस 


को इस दशा पर ध्यान रखकर 


(शाप पृष्ठ ११ पर ) 


ब्रह्म तेन पुनातु मा 


न (बेद) 
यह ऊंचा करें जओीबन 

दयामय देव इम जीवन विमक् अपना बया लछेवें। 
प्रभो सन्‍्ताप घरती के सभी मिद्ध कर मिटा देवें ॥ 
अन्नाओ शान की ज्योति प्रभो मन में आधेरा है। 
पिता दिन रात पापों का यहां रहता बसेरा है ॥ 
यह मन भगवान्‌ इस बद्धवान भक्ति से बना लेवें। 
बने निर्भोक वेदिक धमं के हम सब देव दीवाने ॥ 
करें सब का भत्ना भगवन्‌ कोई जाने या म माने। 
आउडम्बर आज जड़ पूजा का इस जड़ से हिला देवें ॥ 
सुनादें बेद की घर घर अमश प्रीतवम मसशुर बाणली। 
इसमें प्राणों से है प्यारी भ्रमर वाणी यह कदयाणी ४ 
यही रास्ता हैं जन ककक्‍्याल का सब को बता देवें। 
प्रमु आये शरण सेरी भगाओों भय सभी भगवन्‌। 
जने बलवान हम भगवन्‌ यह ऊचा करें जीवन ॥ 
घरा पर गाज पश्रीतम प्रेम की गगा बहा देवें। 
दयासय देव हम जीवन विमत्ञ अपना सना केवे ॥ 

राजन्द्र 'जिज्ञासु एम०ए०, दुयानन्द कालेज हिसार 


शपगरला 
है स्वागत सदा दीपमाजा! सुम्हारा, 
बताओ खुशी झाज कैसे मनाएं । 
प्रवक्त हो रद्दा है ये महगो का दानव, 
उदर पूर्ति केसे करे अपनी मानव, 
नहीं अम्न है पेट भरने को मिलता, 
मनुज किस तरह से झुधा को मिटाए। 
री सूचा पढ़ता हे, होती अनाएछि, 
कहीं याढ़ याई, हुई हे जो भतिदृष्टि, 
हुए हैं निराश्ित इजारो उजद़ कर, 
तो घृत दीप केसे, कहा से जलाएं। 
हो घन धान्य पूरित, सुखी देश साशा, 
बने आत्म निर्भर, ये भारत इमाश, 
यहाँ फिर से नदियों, बदे दूध घी दी, 
खुशी से सभी दीपमाजा सजाएं। 
क्या साकार होगे, इमारे ये सपने, 
जो खुशहाल्ञ हों सब, बदिन,भाई अपने, 
हो सम्मसश्शिशाल्ी, सुखी देशवासी, 
मुदित ग्रीत गराकर के उत्सव मनाएं । 
--पुष्पल्ता भ्ीवास्तव, कखनऊ 


दीपावली के शुभावसर पर 


दीपायल्ञी शुभ पर्व पायन, 
सजग दो जहा रे मनुज सू ! 
दीपमसालिका के स्वागत हित, 
हृदय रूचो यो स्वच्छ कर तू । 

निर्वासित कर दे स्वार्थ दं ष, 

निस्वाथे प्रेम का दीप जला । 

स्वाभाविक सहज स्नेद्द सिक्त, 

ये मिद्दी क॑ लघु दीप जला। 
छल छदम पूर्ण रे भराधमों ! 
इस दीपक से उुछ शिक्षा लो । 
ओ रामराज्य के ठेक्दारो, 
सूज्ञान व्याग की मिक्ता लो 

कुछ आगे बढ़कर तो देखो, 

यल्निदान दीप कैसे करता। 

चीरे धीरे स्वस्थ जुटा, 

घनओो र तिमिर जगका हरता । 

--सत्यप्रकाश शर्मों 





उपकारी ऋषि नारी हितकारी बन 


[भ) 


यदि दुर्भाग्य से सौभाग्य छिन जाता कभी, 

फिर तो सौभाग्य का सोमाग्य नहीं पाती थी। 
लग महीं पतती रेखा मांग्र में सिन्दूर की, 

काल के कराक्ष कर से जो मिट जाती थी। 
स््रो देती आचार चादे घ्ं घराशायी होता, 

हिस्दू जाति कऋश दया भाव न दिखाठी थी। 
पिसी जाती दानवों के दयनीय दबाव तक्षे, 

प्राय मी गेंवाती, जाति जाति की खुटाती थी ॥ 


[२] 


रूप, रग, रस, गनन्‍्ध मोहक विकास दीन, 

कष्यी कज़ कव्वििका सी शलिल भी न पाती थी। 
निर्मिम कर कर घात से अकाल में दी, 

पाप के पिपासुभओ से तोड डढाल्ली जाती गी। 
सुरराती पल में कुचछ्ती पद तल में, 
सौरभ न भूतल में बिखराने पाती थी। 
जल, बुद्धि, विद्याह्टीन सम्तान द्वारा, 
देश वाटिका में दुरगन्‍्ध दो फैलाती थी॥ 


| 


ढोल, पशु, शूद्र व गेंवार सस कहे पक, 
दूसरे ने द्वार नारी नरक का थताया था। 
वेद पढने के अधिकार का विचार कहों १ 
अक्षर-ज्ञान करना भी प्राप अतक्ामा था 
बाहर उठाये चीख, भीतर हो लार्थे चूहे, 
दीप हमें ज्ञाटे का समाज ने बनाया था। 
दया के निधान ने दिखाई तथ दिव्य दया, 
दुया-दान देने दबानन्‍्द को पढ़ाया था॥थ 


[भ] 


तोढ़ डाली श्खत्ञाएँ सदियो की जंग खाई, 

खुले वायु मण्डल्ष में मारो ने भी श्वास जिया । 
वयथया वाच कल्याणी मधु मन्त्र सुना, 

देदु पठने का अधिकार सविश्वास दिया । 
अविया के धने अन्धतम में टठोल्कती थी, 

सच्च सन्‍्यासी ने आन 'सत्याथंप्रकाश” दिया। 
पैर की बनी थी जूती सिर की बनाई पाग, 

मात शक्ति मात्न से था देवी का आभास दिया ॥ 


(] 


झाया था ढयालु यथा नाम तथा गुखधारी, 

डक पर चोट मार सत्य का ग्रचार किया। 
खयड़न फी ख्ग उठाये जिस ओर गेया, 

पाखयड के नभयुम्बी किल्लों पै प्रहार किया। 
पोषों के वापों के पट खूब खोल-खोड धरे, 

खाई ईंटें विष पिया, बातक से प्यार किया । 
झाए उपकारी ऋषि नारी दितकारी बन, 

दूबी जाती नेया बीच सँबरों से पार किया के 


भायु, 


-कुमारी सुशीक्षा झार्या, प्रभाकर एुम० ए०,गरबाना 
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करो देव स्वीकार वन्दन हमारा 


जगाडई जगत में शाग की स्योति तूमे, 
भयाई तमिदा अमा देव तूने । 

छिपे अज्ञता के भबागक असुर की, 
उठा आवश्य पोल लखोक्की थी दूमे , 
सगे दमस्स पाखयड से प्राय अपने, 
निद्ठ स्द॒निभय किया जोक सुने, 
सद्धभ-सम में सतपंथ-कंटक, 

बिज्ठे थे किए वृर हे देव दूसे । 
कुइदर था गया सत्य के मारग में था, 
मातड़ बन कर इटाया था तूने । 
लिए वेद के क्ञान की ज्योति कर में, 
जगाया अलल नाद घर-घर में तूने । 
बताई इसमें एक इंश्यर की पूजा, 
पढ़ाया हमें प्रेम का पाठ तूने । 
कुपथ-पथगामी बना देश भा जब, 
दिखाया हमें दिम्य सन्‍्मार्ग तूने । 
दयानन्द आनन्ददाता महर्षि, 
दिया विश्व को सत्य आाद्धोक तूने। 
किया विश्व कल्याण दे अद्ावादिन्‌ , 
चलें हम उसी पथ दिखाया जो धूने । 
कैसे प्रभो हम उऋश हो सकेंगे ? 
किए हैं महाउननत उपकार सूने 
करो देव स्वीकार वस्दुन इमारः, 
सदा ही किए हैं जिस भाति सूने। 


--विद्याबाचस्पति गगण्ेशद्स शर्मा 'इस्ड' 
आगर-माद्वा (मचष्य भाश्त) 


दीपावली के शुभावसर पर 


'महर्थि श्रीमहयानन्द सरस्वती जी के 
रण कमलजों में अद्धाअज्ति सादर समर्पित 


देख जगत की दशा बिगद्ती 

वेद दीप का हुआ प्रकाश | 
ऋषि ने छेकर उ्वल्लित दीप यह 

किया जगत में धर्म विकास प्रञ१थ 


जन्म मरण के यम्घन में यह 

पढ़ा हुआ था तद॒प रहा। 
झज्ानी इस मानव के हित 

सुक्ति मार्ग वह बता चत्रा ॥२६४ 


मधुर वेद भीशा फिर से 

बजने रझूमी जगत भर में। 
देख “बपा? का उदय पूव में 

अग्रा अम्घेशा सख भर में ॥१३ 


देकर इमको अमर दीप बह 

चत्ता कभी फिर आने की ।॥ 
हमें जल्लाये रखना हे यह 

जाय को आरवे बनाने की प्रशत् 


का सिद्धाल्तवाचस्वति, मेस्क 


१ जवम्यर १९-८३ 


 ह्यानन्द दीप-निवाण .» सर ज् हलवलब्रदुख क कगार |  दीक्षा-शताब्दी की 
कैसा प्रअ-झाभा पर अनक्ष वद्धपात हुआ ? 
जेश-देख उन्‍मना विरक्ति अनुरक्ति भरे-- 
काम्बर मे थाल मोतियों का ठिलराना छोग़- 
शक्षि ने छिपाया सुख--रजनी ने फटिक 
सिक्षा सी श्वेत-सादी फा--- 
असित-झमा सा पट अञ्जञ' पर चढ़ाया हे। 
देखो मल ओर ! 
कोई तारा दूटता है मानो-- 
अबदरूा वियोगमिनी का 
शश टूटवा हे तप्त। 
जजर जीवन का हो रहा है पतन दे 
फुक्ल अभोज सा खिल्धान कही मन है। 
हू ति-जू स-अंक से कल्ाएं धघरणी गिरी । 
मगर मच्त्न से अमगछ है झॉकता । 
करया का कोड़ छोढ परी नीड से डग 
देखो हिमगिरि भी हृदय को थाम बैठा है 
हिम्र का न खड़ काई शल् से सरझता 
सपनो भघ-लश्थर का बेनव निरसता 
बन फा विष्ग बनवारी भो कुरय कहीं 
इशानों से ठुण का न कोई आस क्षेता दे 
जीवन प्रपात अविराम जार है है कददी-- 
आदु कदरी मे शान्ति लिबु अबगाइते 
ज्ोचन बखेरते अजस्त्र जश्रुओं को मात्र 
जीवन प्रदायिनी प्रकृति ढनी मौन हे । 
देस्को शुक्र शैया पर अमन्‍दु-- 
भाषना लिए । कार्ति कान्ति-- 
शास्ति-युक्त देव पडा कोन है ? 
फिन्‍्ता की न अक्ित छत्लाट कोड 
रेखा है! प्रभु क विचित्र विश्व को भी भवरेखा है। 
“उस्कट ज्ाक्लसा हृदय से प्रिय के कग्‌” 
अक्त जन थेरे हें मयक सुख देखते 
पावन-पयोधि से, प्रशान्त देव दृड़ानसन्द ! 
पू्यंक्त्‌ आशा से--- 
मधुर उपदेशों से--- ह् 
च्यारी आर्य जाति की--- 
सुरक्षा का महान्‌ सप्र--- 
आधे पुरुषो क इदसों में यड्ी भरतै-- 
*पिश्य नाशवान्‌ है। 
शरोर' नाशवान है। 
स्वाभाविक धर्म सुख्ध दुख भोगना है सदा । 
“आत्मा अमर है! , उसी का खतु गान है 
मिष्कास भावना से कम करते चक्नो 
मिथ्या समता को त्याग सोद भरते चक्को 
कुल्सित कामना के कीट इरते चल्षो । 
धम्म छुछ इंघ से सदेज डरते चलो 
विश्व-बन्धुत्व का पुनीत उपदेश लिए 
अंजु्ध मभुच्यता की जाद्ववी बहादो फिर । 
स्ीक्षाघमम राम-कृष्ण जन्म लेंगे बार आर--- 
लद्खी निराश। की सदा को हट जाएगी ।” 
इन उपदेशो से हृदय का ताप हरते । 
शूद्ध सभी शास्त थे, हृदय मे एक शूद्ध था 
बेद का भ्रधार हो अविद्या आसुरी हटे 
साथभा से करते प्रखव का पुनीत जाप 
सब पर्णनों से सुक्त होते कट जाते पाप। 
अभु के मिखनन की प्रतीक्षा! थी सहान्‌ एक । 
शैयस-शावी साधु दवानस्द कदते हैं भक्त 
आज हृष्ल-पक्ष है भमा का समतोम है 
जाने ऋाज सुख को सिपए्ता कैसे सोम है 
ऋण, गुइ-गुद में मसझाता का पारावार । 





उमड़ चक्षा है ध्वस कर दुश्ध क कगार 


ब्लोक में आज़ोक भी विचित्र दिखल्ञाता है 
अथवा, 

दीपावल्लि कपित हो शीश धुनती है खढ़ी 

जल् के जलाती है वियोगियो के वित्त को 
दीप-शिखा उन्नत स्व शीश को उठा के आज-- 
लठित हुड्ढे है मेदनी के एष्ठ भाग पर । 
ब्ाजिजित रमा है । 

तम तोम से अमा है। 

शुम्य-शक्ति से उमा है । 

नभ देखिए थमा है । 

यह 'कमज्रा' प्रकाश में बताओ क्‍यों न आती है १ 
क्योकि कर इृष्टि से कल्लंकित पुनीत भाद । 

शाष्ट्र निर्मायक को । 

विश्व के विधायक को । 

न्‍्याय-नीति-नायक को । 


दिव्य गान गायक को । 

करक हरण ले गईटे है उस छोक को--- 
“जहा पर जाव फिर आना नहीं होता है 
किन्तु प्रभु देख क प्रकृति का नवोन रग | 
अमर विचार उठे । 

प्रेमी बल्षिहार उठ | 

नश्वर स्वरूप का विचित्र चित्र सामने 
स्मित दस्य सें मउुर अचरा के पट--- 
खुल न सके । 

कह न सके । 

प्रीतम के गान थके--- 

करवट जी अक मे प्रसन्नता से बैठने 
अशणंव आनन्द क प्रणव मे क़्वलीन थे 
ह्च्छा प्रभु पूण हो? 

प्रतिष्वनि हृदय से उठी । 

रह गये अवाक अचनो के 

नर नारी सव | 

सकक्‍त गुरुदतत भी चकित चित्त मौन थे 
“गूगे गुढ़' जैसा थे मधुर-मधु चखते। 
बस्य धन्य देख श्ञान दापक जगा के सल्ले 
'अ्रति, वसुयाम, अष्ट सिद्धियां दिनेश” पथ 
स्ले चदी, चढा के रथ घोर विश्व में हुई 
खोल दिए सुन्दर कपाट स्प्रगे वासियों ने 
स्वागत को आगए 

दधीच शिवि-हरिश्चन्द्र । 

इप की हिलोर में सुमन यरसाने हुए । 
शुन्य नम लोक ने निराला गुरू पालिया 
धन्य धन्य भाग्य है। 

विजेता मिला नेता हे 

स्वर्ग को सभा का अधिराज है । 

अगणेता हैं । 

चारो ओर छा गई प्रतिध्वान यहो पुनीत 
तेरा युग युग मे अमर वर गावे गीत । 
शोक ! झारय जाति बूने विष को पिलाया जिसे 
अस्टस पिला के “निर्वाण नीड़' को चला | 
खज्जित भी जलज्जा है भनूष्ठा सत्कृय ठेस्घ । 


घातक को--- 
पातक को-.- 
राष्ट्र के विघातक को--- 


जिसने स्धियमाण किया 

उसका परित्राण किया 

ऋषि था, महर्षि था, बती था, देव दिव्य था। 
फलवान आर सा उदार सौस्य सन्‍्त था| 
विश्व की सहानता का मोहक सहन्त भा । 
भारतीय-वाटिका का जीवन वसन्व था । 


+--भ्री कविवर 'कुसुमाकर! फीरोजाबाद 


दीक्षा-शताबदी की कामना 


श्री स्वामी दयानरद जी की दीका शतादा पर, 
जगें झआाय॑वीर उन्हें शक्ति प्रभुवर 
वे बह्मा से जैमिनि पर्यन्‍्त ऋषि सुनित्रों के, 
वैदिक सद्विचारों को फैला घरघर दें 
घमं कम जृद्धि से, मास्तिकता निमृल कर, 
भूरि भगवद्भक्ति का भरद्रभाव भर दे 
करके “रणम्जय” सर्वोद्य यों वास्तविक, 
विश्व से पाखण्ड *अष्टाचार दूर कर दें ॥१ 


५ पी... 
ह ताइ त 
गगा की महिसा में सहर्सों रचनाएं मिलें, 
गगाप्रसाद द्वय में गुण नहीं कम है 
दोनो महापुरुषों के नाम तथा काम एक, 
सन्न >ऊनज्ञता क्‍या जब सन एक सम हैं 
आयेजाति गोरव हैं, वन्द्नीय विद्व्वन, 
सयमी, उपकारो, ऊमंवार निम्नम है 


ईश्वर ! शतक्रतु हो, वयाबृद कर्णयार, 
सेवापु. जिनकी रणजय! प्रेष्ठम है ॥< 


ब्ध्‌। 


आपमित्र' हीरक-जयन्ती 


कृण्वन्तोविश्वमार्यम्‌ का सुन्तर सिद्धान्त लिये, 
वसुधा कुदस्व के पढ़ाये प्रेम पाठ हैं 
सार्वजनिक सेवा में सदैव तबलीन रह 
येन कन भाति से चिताये वर्ष साठ है 
सभा समाज का सुधारकू साप्साहिक पत्र, 
मूल्य में भी उार्षिक केवल्न मुठा आठ है 
देखना 'रणखंजय” है हीरक जयन्ती पर, 
आर्यज़न मित्र! के बढ़ाते क्या क्‍या ठाठ हैं ॥ 


--रेणांजयसिंह एम० एक० स॑ 
असेठी, जिला सुलतानपु 


तिमिर में चेतन 


विखर गयी पूजा चरणों पर गूजा करुणा स्वर कर्णों 


भाव ग्रवणता के प्ल्लावन में 
सग्न॒ हुई प्रस्तर- निष्ठुरता 
मूछ साधना की प्रतिमा को 
दिज्ञा गयी उद्ंग- प्रचुरता 


शात हुआ रथ भर में पेतन कत्णा के कुश आस्तरणों 


बुन्तो की वीमस छाह से 
रायपा सूनापन उपन्‍नन का 
पन्‍थ देखता रह रात्र भर 
सडुल उच्ज्चल क्रात चयन का 


टिठुर गयी उस शेष प्राव की नयचाता बत्निका पा 


शूलो का भी सचल कर यया 
एक नाद अन्तर पांडा का 
बिस्सृति में भी लोटा न आया 
गह्र से कन्हर क्रीडा का 


झन्धकार क महातस्यु ने कर फेल्ाये “प्नरणो 


--परमेश्वर द्विरेफ, प्रतिनिधि सारप राजर 
राज्य साहित्य अकादर्म', पिल्ानी, राजरू 
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प्र करने की तैयारी को गई, फिर अजु न 
# भगवान दुयानन्द आर दिवाली हे हि 
शँः 52४ है प्रसारक, शानदार, उद्धारक “प्रभो तेरी 
० [ केखक--. भी शिवप्रेमचन्द्र “चतुथ वर्ष” गुरुकुद्न विश्व विद्यालय ब्रुस्टावन ( मथुरा ) इच्छा पूर्ण हो” क्ूफर अपनी असिट 


ऋषि दयानन्‍्द ? नहीं नहीं क्योकि 
वह केवल सन्‍्त्रावष्ट नहीं। फिर महर्षि 
दुयानम्द १ नहीं नहीं १ सद्दर्षि तो केवल 
परकोक और मुक्ति का ध्यान रखले हें 
ध्यान ही नहीं देते अपितु भगीरय 
प्रयत्न करते हैं जैसा कि इतिहास से 
स्पष्ट है। फिर ऐसी कौन सी संता दे 
जिसे हम अपने झारास्य को समर्पित 
कर सके १ मेरी अपनी समर में अगर 
बह कोई संज्ञा शब्दकोष में हे तो 
भग्रवाम दुमानन्द ही है। उन्होंने लोक 
को जितना चाहा उतना ही परक्कोक को 
भी । वह पूर्ण पूरुष थे इसमें शंकास्थक 
हो ही नहीं सकता। और पूर्ण पुरुष 
अगवान पद के अधिकारी होते हैं, 
इसलिए भगवान दयानम्द ! 


जिन भगयान दयानन्द की पाखयढ 
सगणिदनी ने अन्धकार की जडें शिलादी, 
खिनके बढिदान से युग को नहें चेतना 
और जीवन प्राप्त हुआ । जिनकी स्थूति 
आज भो प्रेरणा का भ्रजर्ू स्रोत हे। 
छोग कहते हैं दयानन्द क्‍या ये ? में 
पूछता हैं दयानन्द क्‍या नहीं थे १ 
महात्मा बुद्ध सा स्याग, शंकर सा अगाघ 
ज्ञान, प्रताप व शिवा सी देश शाक्ति, 
कया सी दान शक्ति, मीरा सी भावभक्ति 
और योगियों सी झ्रास्मशक्ति ही नहीं 
पूज्य बापू से अत्यधिक सत्याशक्ति, ओर 
फिर ईसा, और मुहम्मद की तुछना ही 
ब्यथ हैं । इसके बाद क्लोग कहते हैं 
उन्होंने क्या किया ९ मै पूछता हूँ उन्हों 
ने क्या नहीं किया उन्होने ने अम्ध- 
कार कफ मदान्‌ गते से निकातज्रा; अशान 
तिमिर का शासन देखकर वेद सूर्य की 
घुन; प्रतिष्ठा की, सोते हुओ को जगाया, 
गिरते हुओ को उठाया, ख़ुटते छुओ को 
बचाया, भटकझते हुओं को रास्ता बताया 
अनाथ और विधवाओं का कश्णा कंदंन 
हटाया, दसरे पूर्व गौरव का जिसे इस 
भूल चुके थे दमें स्मरण कराया १ इेश्वर 
को सश्ची भक्ति ओर स्वरूप को दिख- 
दक्वाया, राष्ट्रीमता और भ्रचक्षन किया, 
जन्मतः अहिन्दी भाषा दोते हुए भी 
देववाणी एवं देवनागरी का प्रचार एवं 
प्रसार किया, गो जैसी अमूल्य निधि की 
रक्षा का स्मरण कराया, कहा तक 
गिनाए १ यह सब उन्होंने उस समय 
किया जब समाज की स्यवस्था का नक्शा 
बिक्कुश बिगढ़ चुका थ्रा मनुष्प अपना 
संस्कार हीन कर पाता था। बाह्य 
सब पाप करते हुए भी आाहयय ही हें 
और पूजनीय है दूसरी ओर भगवान 


प्रतिसूर्ति शूद्र उत्तम कम करते 
विगदमीय है निन्‍द्नीय है। इस प्रकार 
चुप्राइूत ओर जन्म-मूज़क जाति-पॉत 
की मिथ्या एवं विनाशकारी मास्यता 
जिसने मनुष्य मनुष्य के बीच सेद की 
दीवार खड़ी कर रखी थी | इस भिध्या 
और भयानक समाज व्यवस्था का गुण 
करे की व्यवस्था को सामने रखकर 
अन्य करने का सफलछ प्रयास किया 
अग्रवाम दयागनन्‍्तद ने। घधमे के शाम पर 
दुघसुद्दी बच्चियों को विधवा कर देने 
बाला समाज, यज्ष, जैसे शुस कर्मों में 
पशुवस्धि को करने यवाक्षा समाज, धर्म 
के नाम पर स्का का दाइसेन्स देने 


वाला समाज महापुरुषों ( जैसे 
भगवान रास और कृष्ण ) के स्वरूप 


को विकृंत करने यात्रा समाज, एक 
गडेश्वर को छोडकर मनगढ़नत अनेक 


देवी देवताशों की अवैदिक एवं सुरी । 


पूजा को करने वात्ा समाज, वेद पथ 
छोड़कर जाना मत-मतान्तरों की पण- 
दणिढयों सें भटकने बात्ता समाज अपना 
जलाम-घास-काम एवं अपने गौरव भय- 


स्वरूप को मुजा बैठा था। इस सबको । 


याद दिलाने वाला कुमार से सुमा्ग पर 
त्ञाने बाज, कोन था ? एकमातन्न उत्तर है 
भगवान दुयानन्द । 

अमेझरक मन्दिरों में माताओं के 
विभिश्न स्वरूप की चर्चा एवं पूजा होती 
थी कहीं पर “जख्री शूद्ौनाधीयताम” 
और कहीं पर किसेक नररस्म द्वार १ 
का उत्तर होता था “नारी नरकस्थ द्वार 
कोड कहता या “सहज अपायन नारि” 
इतना द्वी नहीं कथविकुल् शिरोमणि और 
भगवती सीता माता के पुजारी ही नहीं 
अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने तो 


ढोलत्ष गवार शूद पश्च नारी 
ये सब ताढन के अधिकारी । 


कहकर कमाल ही कर दिया हे। 
इस प्रकार मानव निर्माण की प्रथम 
श्रेणी माताओं को सब अधिकारों से 
वंचित कर रखा था ऐसे समय में ““यत्र 
ना्मस्तु पूम्यते रमस्ते तत्य देवता” कह 
कर मातृशक्ति की आशाधथना की भगवान 
दसानब्द ने! यह सब किया उन्होंने 
उस प्रेम के वशीभूत होकर जिस प्रेम 
की टीस के कारस ? सत्री पुरुष पर और 
पुरुष स्लरी पर माता पुत्र पर; सेब 
स्वामी पर, और अक्त भगवान पर 
मिझाबर हो जाता दे ! किम्बा वही 
प्रेम की टीस उत्साह के रूप में परिखित 
होकर युदूवीर को अपनी जान पर खेल 
आने के लिप प्रेरित करती है, दानबीर 
को अपनद सबस्व दे डाकने के लिए 
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उच्चयत करती है या दानवीर से शरीर 
उत्सग करा देती है। उसी देश प्रेम ने 
बशीभूत होकर 'घधमंवीर दयागन्‍्द को 
शरीरोत्सग के लिए उचद्यत कर दिया। 

ओर जब गहन निशा की भी गोद 
में करोढ़ों टिमटिमाते हुए दीपक झपने 
कीशालोक से तमजाल को हटाने का 
प्रयत्न कर रहे थे। -दीप जल रहेथे ! 
और द्वीपों को जलाने बाढ़े भी समय- 
समय पश वसुम्धरा पर उत्पन्न होते रहे । 
उन्हीं में से थे एक भगवान दुसानस्दु ! 
_ समय ने एक और मोद देखना 
था। उभरते सत्य को देख झसत्य अपने 
सबद्ध और दम्भी सेना को केकर आगे 
आया जब १६ यार उसका वार अस- 
फक्ष हुआ तो छुल् का सहारा छिया। 
और धोखे में दूध में विष मिलाकर 
सत्य प्रसारक केर्णासिस्थधु भगवान 





दोनिक स्वाध्याय के यन्थ ' 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य--मधु छन्दा, मेधातिबी, शुनः शेष कशव, 
परागौतय, हिरिद्यगर्स, नाशबण, बृहस्पति, विश्वकर्मों, सस ऋषि व्यास 
आदि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुबोध भाष्य मूह्य १६) डाक समय १७) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्ठल (वशिष्ठ ऋषि)---सुबोध भाष्य । सूक्य ७) | 


डाक-स्यय १) 


यजुर्बेद सुबोध भाष्य अध्याय १--मृक्य १४), भष्टाप्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; मूृक्य ॥) सबका डाक व्यय १») 


श्यथवबेद सुवाध भाष्य---(सम्पूश्य १८ काणड)मसूल्य २६)ढाक-स्मय २) 


उपनिषद्‌ भाष्य--हैश २), केन ॥), कठ १॥),प्रश्न १४),मुबढक १४), 
मादहूक्य ॥), पेतरेय ॥) सबका डाक ब्यय २।) 


भीमद्भगवतगीता पुरुषा्थ घोधनी टीका--मृश्य १२॥)ढाकब्यय २) 


वंदिक व्याख्याज़--अभगिन में आदश पुरुष, [ २] वैदिक अर्थे-व्यथस्था 
[१] स्वराज्य, [४] सौ वर्षों की आयु, [२] न्यक्तिवाद और समाजवाद 
[६] शांतिः शांतिः शांति:; [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त ध्याहृति, [५] वैदिक 


राष्ट्रीति, [१०] वैदिक राष्ट्र शासन 





दैत, भद्दे त, [१२] क्या विश्व मिध्या दे १, [१६] वेदों का संरक्षण ऋषियों | 
ने कैसे किया १, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं ! [१८] देवत्व प्रासि 
का अजुहान, [१३] जनता का दित करने का कर्तव्य, [२०] मानव की साथे- | 
कता, [२१] राष्ट्र निमोण, [२२] मानव झेड शक्ति, [२३] वेदोक्त विविध | 
प्रफार के शासमभ । प्रत्येक का मूहय ।#) दाकण्यथ पृथक । आगे व्याख्यान || 


चुप रहे हैं । 


ये ब्रन्य सब पुस्तक विक्र ताझों के पास मिलते हैं । 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्‍्ला पारडी, जिला टू 





स्मृतियां छोडकर इंसता हुआ चला गया | 
ऐतिहासिक दृष्टि से दीप मालिका अन्याय 
पर न्याय की विजय के आधार पर 
मनाई जाती है क्योंकि राम ने रावण 
पर विजय पाई इसी हवपें में समी से 
दीप जकाएं। परन्तु यहां उल्टा हो 
हुआ । राम के प्रदीक्त पत० दीपक कुछ 
चुके हैं और रायज[के “डालढा”' दीपक 
टिमटिमा रहे हैं उनकी विदावेसखा को 
देखकर हमको यही आभास होता हे । 
परम्तु उनका कार्यक्रम हमारे 
सामने हे उसको पूरा करने के लिए 
आगे बढ़ बक्षो क्योंकि उपनिषद्‌ भी 
हमको “चरैवेति अरैवेति” का दपदेश 
दे रही है। और क्योंकि सोने वाला 
कब्वियुग है, जगानेयाजा द्वापर, उठ खड़े 
होने वाज्ञा श्रेता, और चलते रहनेवाजा 
सतयुग है । इसल्लिए शुभ विचार और 
उत्साह क्ेकर आगे बढ़ो । फट 
















| 
| 
| 


[११] वेद का अध्ययन-अध्यापण 
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(पृष्ठ £ का शेष) 


जअधारते हैं, बदह उस समय तो आये 
जनता को अपनी साढ़े सात मरे स्वी: 
कूत हुई बताते थे परन्तु अब श्री स्वामी 
शहमेश्वशनस्द जी को दिएफ्ी की सौ 
समाजों के प्रतिनिधि रूप में सत्याभद के 
कैभार खड़ी करने में दमिक नहीं फिमल- 
कहते, ऐसे ही छोग शुद्धि आंदोखनम और 
ईसा प्रचार निरोध के खिये संस्थाप्‌ 
स्थापित कश्से, परन्तु शुद्ध हुवे व्यक्तियों 
को सबजिक सी सहायता करने के बदले 
रम्हें अमीयतस उलमा के पास जाने का 
संकेत करते सुने जाते हैं, ओर जब ऐसे 
ही ब्यक्तियों के लिए समाज में प्रमुस्य 
स्थान हो तो समाज के कण्याण और 
सत्यान में क्‍या देर हैं। आज तो हमारे 
ससूृते समाज को एक सूत्र में पिरोने की 
'! अलक है, विश्व में विश्वपति के 
फैली हुईं अराजकता को मिटाने 

के लिए महर्षि दयानन्द के सच्चे अरा- 
अकों की आवश्यकता है, हिन्दी झांदो- 
ज्षव को पुनः चलाने की जो चेष्टा हो 
रही हे, बह होनी भी चाहिए, क्योंकि 
पिछुछी असफल्वता को सफद बनाने के 
बिए यह करना ही होगा परन्तु वद्द 
कैसे सफल हो सके, उसके ल्विप्‌ सबे- 
अथम भारत भर में समाज को एकमत 
बनाने की आवश्यकता है, पक सूत्र में 
समाअ को पिरोकर योग्य और किसो 
इढ़ नेता के नेतृत्थ में शेष सब कोग 
सैनिक और सहायक के रूप में उस नेता 
के आदेश को पालने करने वाज़े हों, 
कक्ष के नवयुवक गौ सैनिकों को बैता 
भ बनाओ, उसके ल्षिए अखिल भारतशीय 
आार्म॑ महासम्मेलन बुलाभो जैकुंकर 
सबकी सुनो फिश एक मतती वाले होकर 
कोई ठीक कार्य का सास निश्चित करो, 
शीक्रता करने की फोड़ बात नहीं तप 
करके, और हुस्दभ बनकर, चार जु 
सास चाहे ओर गुजर जायें, परन्तु कार्से 

को पीछे इटने वाज्ा नहीं सफबता 
प्राप्त करने वाला करो, भोर यवि, इस 
आर भी पूर्वयत्‌ हो स्वाथ चकर चत्रा 
वो स्मरण रखो भुख के यत्ञ गिर 
बढ़ोगे । 

ऋषि दयानन्द के प्यारों! तुम 
उस थीर धीर, गम्भीर भाचाये॑ के 
शिष्य हो कि जिसका मार्ग सस्य था, 
जिसका कार्य सत्य था, जिसका रक्तय 
सत्य था, जो पूयत्या भराजकता का 
विध्यंसक भा जो तपसवी था, और जिसे 
अपनी ज्यूनता को दूर करने सें तमिक 
भी संकोच न था। इमें भी अपनी एक 
जहीं अनेक दुशाईयों को भनेक स्यूल- 
साओों को दूर करना है, हमें अपनी कम- 
ओरषियों को मिटाकर दी इस चेत्र में 
सतरना आहिने | 

दोक्षो पाप चिमाशक अराजकता के 
पिफंफ़्क महर्षि श्री स्वामी दयानस्व 
खर्स्कही की जप । 





उपदेश विभाग की सूचना 


(मास नवम्बर के पुरोगम) 


हरी अद्रपाज जी ६ से £ नवम्बर देहरा- 
दूं, १९ से १५ तक झा० स० बहराइच 
१३ से २२ तक सीसामऊ (कानपुर) 

शी रामचम्तर शर्मा ८ व ६ नवम्बर 
रानीगंज (वर्दृबान) । 

भी घधमंदतत जी आनम्द १५ से १७ 
राक झआा० स० जजालपुर । 

भी घमैराजसिंदह जी ४ से ७ तक 
आा० स० याराबंकी, ८ से १५ तक आ० 
स० बिहारीपुर बरेली १४ से १७ तक 
आ० स« सुल्तानपुर २३ से २४ तक 
जयन्ती आ० स० शिवहारा । 

श्री जयपात्तसिह ५ से ८ तक आ० 
स० बाराबंकी । 

श्री महिशचन्द्र जी ७ से £ तक 
साधुश्राअम । 

श्री श्रकाशवीर जी २७ से ३० तक 
झा० स० चाँदपुर । 

श्रो ओमप्रकाश जी ३ से ६ झा० 
स० मिर्जापुर, ८से १० आर्यसमाज 
नवायगंज ( कानपुर ) १२ से १५ तक 
आ० स० टाढा, १५६ व १७ आयंसमाज 
जक्षाबपुर, २२ से २६ आमैसमाज 
शिवहा रा । 

/ श्री रद्द जी ६ से ८ आ० स० 
बाराबंकी, १४ से १७ सुश्तानपुर २७ से 
३० गाजीपुर । 

श्री सत्यपाक्ष जी २३ से २६ 
निगमागम आश्रम दाशनगरगंज, २७ से 

३० आ० स॒० चांदपुर । 


“--भ्रधिष्ठाता उपदेश विभाग 





( एड्ट ७ का शेष ) 


आत्म-निरीक्षण करना चाहिये। अदा, 
ठप, द्वारा अपने खोये हुए विश्वास को, 
संचित करना है---यदि दुयानन्द के 
बताए हुए मार्ग पर चत्नने की शक्ति 
नहीं है तो केघलल दयानम्द का नाम 
खतेकर कब्र तक जीवित रह सकोगे। 
संसार ने दयाननद को जगदुगुरु मान 
लिया पर आर्यसमाज में आक पंण नहीं 
रहा। आध्यात्मिकत[ु के बिना यह आऊ- 
धंण नहीं भा सकता। हमारा समाज 

रजोगुण समाज होता जा रहा है । इमारा 
समाज जमानेसाज समाज होता जारहा 
है । हमारा समाज भौतिकवादी, धनो- 
पासक समाज होता जा रहा है। यदि 
अब भी न संभक्षोगे तो भार्यसमाज 
पैसे तो नाम से जीवित यत्षा जायगा। 
पर यह कमनष्ट समाज संसार की इृष्टि 
में सवंधर गिर जायगा । जागो, संभत्नो 
उठो, श्वडे हो और यजद्भपूवंक अपने मार 
पर चदने लगो । इसी में कक्‍्याण है। 
हमें कश्ना! था क्या, क्‍या चल्के करने हमें 
गद्दी अच्रमा है। 


| 
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आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर 


कुछ प्रमुख प्रकाशन 


भारत ये समाज शासत्रः--लेखक श्री धर्मदेष जी विद्या मा्तेणड---वर्णाध्रम 
व्यवस्था, आर्य संस्कृति, भारतीय समाज में स्लियों का स्थान इस्यादि विषयों पर 


अपने ढंग की अनूठी पुस्तक मूल्य २) रु० । 


न ++-+ न न न ननननन+ > पन्ना 
नएज ना तक नाक कक ०२२ : ये न -6% +८४ 


धामिक परीक्षायें 


सरकार से रजिस्टढे आय स्राहित्य मण्डल अजमेर द्वारा संचाज्षित 
भारतवर्षीय आर्य-विद्या परिषद्‌ की विद्या विनोद, विदधयारत्न, विधाविशारद, 
विधावाचस्पति की परीक्षाें आगामी जनवरी में समस्त भारत में होंगी। 
कोई किसी भी परीक्षा में बैठ सकता है। प्रत्येक परीक्षा में सुन्दर सुनहरी 
उपाधि-पत्र प्रदान किया जाता है। धर्म के भ्रतिरिक्त साहित्य, राजनीति 
इतिहास, भूगोत्न, समाज विज्ञान आदि का कोस भी इनमें सम्मिखित है। 
निम्न पसे से पाठविधि व आवेदन पत्र मुफ्त मंगाहये । 


है डा० सूर्यदेव शर्मा एम० ए० डी० लिट्‌० 
परीक्षा भम्त्री, आर्य विदा परिषद्‌, अजमेर । 
नह +६०७४ (२७ नस नए नेक 4९ कक नेक >२क नेक 


के 
० 
ई 


सं 


है ५०९ #9९609९ + 


पुरुषाथ  प्रकाशः--लेखक स्वामी नित्यानन्द जी महाराज--गृहस्थ सम्बन्धी 


बातों पर गग्सीर अन्थ मुल्य १॥) रु० । 


उपनिपद्‌ संग्रह:--अजु० पणिद्वत देवेन्द्रनाथजी शास्त्री सांख्यतीय॑--हससें 
ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुगडक, माण्डूक्य, तेतरेय, तैठरीय व छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
का सरल और सुबोध भाषालुवाद हे। संशोधित संस्करण सजिल्द मूल्य ६) रु० । 
महाभास शिक्षा सुधाः--ज्ेखक स्वासी ब्रद्ममुनिर्जी---महाभारत की 
उस्सोत्म शिक्षाओं का विशद्‌ एवं मार्मिक विवेचन तथा आर्य सिद्धान्तों का प्रति- 


पादन, सुस्दर तथा रंगीन गेट अप मूल्य १॥) रु० । 


जीवन की नींवः--ठप तथा त्याग का जीवन बनाने के साधनों से युक्त 


मूल्य २) रु० । 


सत्संग यज्ञ विधि--छेखक धर्मेन्द्र शिवहरे--यज्ञ करने में पूर्ण रूप से सदा- 
यक । विधि क्रमानुसार और मन्‍्त्रों का सरल हिन्दी में अनुवाद--प्रचाराध॑ 


मूक्य ६ आना । 


श्री कृष्ण चरित--भी भवानी लालजी भारतीय--महाभारत, गीता, उपनिषद्‌ 
पुराण तथा अन्य प्रन्थों का मन्‍्थन करके सिद्ध किया हे कि श्री कृष्णजी परमथेगी 


महान्‌ राजनीतिश्ष व वेद शास्त्रों के विद्वान थे। मुल्य ३।) रु० । 


धामिक शिक्षाः--छेखऊक डाक्टर सूर्यदेवजो शर्मा, आर्य बालक-बालिकाओं के 
पढ़ाने के लिए कक्षा $ से १० तर के लिए बडुत हो उत्तम पुस्तक , १० भाग सें 


मूल्य केवल २५) रु० ७ आने । 


सरल सामान्य विज्ञान:--भाग $ से ७ तक:--ल्ेखक डाक्टर सूर्यदेवजा 
शर्मा--सामान्य ज्ञान सम्बन्धी सभी विषयरो से पूर्ण स्कूलों में पढ़ाने योग्य । मुल्य 


साग $--+), भाग २--॥०), भाग ३--+७&) व भाग ४--॥) । 


घरक संदिता का नवीन भाष्य:--टा० विनय चन्द्रजो वशिष्ट व पं० जयदेव 
जी शर्मा--प्रथम भाग मुल्य ८) रु० » दूसरा भाग मूल्य ८) रू०, तृतीय भाग 


तैयार हो रहा है । 


भारतवर्षीय आर्य विद्या परिषद्‌ को विद्या विनोद, विद्यार न, विद्या 
विशारद्‌ तथा विद्या वाचस्पनि आहि परीक्षान्रे मरटर के तत्यावबान से प्रतिवर्ष 
होतो है, तथा सबमे उपाधि मिलता है । इन पराक्षाओं की समम्न पुस्तके अन्ए 


पुस्तक विक्र ताओ के अतिरिक्त हमारे यद्दाँ स भो मिलता है । 


वेद व अन्य आएं ग्रन्थों का सचीपत्र तथा परीक्षाओं की 
पाठ्यविधि मुफ्त मंगरायें 


भर 
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| श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के महत्वपूर्ण नये प्रकाशन 


॥ 
/ ऋषिदयानन्दुकृत- यजुर्वेदुभाष्य-विवरण ; 


| प्रथम भाग, संशोधित व परिवर्धित ट्वितीय संस्करण 


पाठकों को यह जानकर महान्‌ इ्ष होगा कि मह॒र्वि दयानन्द सरस्वतीकृत यजुवेंद भाष्य के प्रभम भाग १० अध्याय पर्यस्त का संशोधित थ है. 


परिषर्धित द्वितीय संस्करण छुपकर तैयार हो गया है, यद्द संस्करण महर्षि के इस्तल्लेखों तथा फोटो से मिज्ञान करके तैयार किया गया है। साथ में । 
नेट 
कर सावाये एवं मुलहस्तलेस्ों इत्यादि विषयों पर बढ़ी ही मार्मिक तथा विद्व्तापूर्ण टिप्पणियां हैं और ब्याकरखानुसार स्वरप्रक्रिया रुथा जिविधि प्रक्रिया भी | 
> 


>् 


ऑफ नकमीिरीन 


ऋषि के अनन्य भक्त, वेदों के विद्वान, तपोसूर्ति श्री पं० अद्वद्स जो जिशासु कृत विवरण भी है, जिसमें ऋषि, देवता, झुस्द, पदपाठ, पदार्थ, अस्वय, 
है है। आपंप्रन्थों के प्रभाशो सहित ऋषिभाष्य की पुष्टि की गई है। स्थान-स्थान पर मदीघर सायलादिकृत आाष्यों की सूत्रों पर भी प्रकाश ढाज़ा गया 
है। अन्य के आरम्भ में १५० पृष्ठों की भूमिका में पूर्वोक्त विषयों पर गम्भीर और गवेषदास्मक विवेचन है । अन्य इ२ पौणद के २२५३१-- आउपेजी 


स्वैशक्ष नरैग पेपर के खगभग ११०० एूष्ठों में तैयार हुआ है। ७ अकार के विभिन्न टाइपों में सुम्दर व मनोरम मुद्रख सथा पूरे कपड़े की पक्की जिलद | 
१३०० पूष्ठों की पुस्तक का सूश्य केवल ल्ागतसात्र १६) रुपये । 


केढ़ि छ ० 
के छन्‍्दों मीमांसा 
ले०-पं० युधिष्ठिर मीमांसक 
इस पुस्तक में वेदिक छुन्दोविषयक जितने भी अन्य उपख़ब्ध होते हैं ओर विशाद्ध वेदिक वाइुमय में जहाँ कहीं भी वैदिकश्न॒स्दोमिवयक कोड सामओी || 
उपलब्ध हुईं उन सबके झाधार पर प्रभम वार महर्वपूरे अस्थ लिखा गया है। इतनों सामझी एक स्थान पर किसी भी भस्थ में उपलब्ध न होगी। 


वैदिकदन्दों के जितने मेद प्रसेद हैं उन सवकी विशद व्याख्या के साथ साथ उनके वैदिक उदाहरख भी दिए हैं। इससे प्रभ्थ की महत्ता और बढ गई है । 
सूश्य ४ रुपये १२० गये पैसे । 

१--डरुज्योति ३), २--ऋषिदयानन्द के प्रस्थों का इतिहास ४), ३--आग्वेद भाषा भाष्य, $ भाग २॥), ४--भरश्ाध्यायी मूल ॥:2), --संस्क्ृत 
पठन-पाठन की अलुभूत सरत्रतम विधि १.), ६--वैदिक वारूसय का इतिहास ३ भाग, वेदों की शाखायें १०), »--ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञा- डर 
पन ७), परिशिष्ट ॥), ८--छी रतरंग्रिणो १२), ३--बैदिक स्वर मीमांसा ३), १०--ध्यान योग प्रकाश १॥|) । 


रामलाल कपूर एण्ड संग लिमिटेड पेपर मर्चेंट 
गुरु बाजार, अमृतसर । नई सड़क देहली । बिरहाना रोड, कानपुर । ४१ सुतार चौल, बम्पई 
वेदबाणी कार्यालय, पो० अजमतगढ़ पैलेस, वाराणसी ६ (बनाश्स ६) 
नोट--दीक्षा शताब्दी कट के अवसर पर ट्रस्ट की दुकान मशुरा जायेगी । अतः अआइक महालुभाव वहां से भो उपयुक्त अस्थों को प्राप्त कर सफते 
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नवीनतम आक 


आयमित्र हीरक जयन्ती अंक 


प्रकाशन तिथि---२५, २६, २७ और २८ दिसम्बर १६५६ 
हिन्दी के प्राचीनतम सांस्कृतिक सामाजिक राष्ट्रीय एवं साहित्यिक साप्ताहिक पतन्न आर्यमित्र की 


साठ वर्षीय सेवाओं का उज्ज्वल इतिहास ; 


हिन्दी पत्रकारिता की अमृल्य धरोहर होगा 
वैदिक सिद्धांतों की व्याझूया, सामाजिक, सांस्कृतिक रूढ़ियों पर कुठाराघात, राष्ट्र-नवनिर्मास, विश्व-्शान्ति नैतिक उत्पान, 
आदर्श पत्रकारिता, राष्ट्रभापा हिन्दी फी उन्नति, विश्व वन्धुत्व, मानव-संस्क्ृति, मानव और आदर्श शासन व्यवस्था, भौतिदवाद 
का अभिशाप, विज्ञान और मानवता का समन्वय, आदि उच्चकोटि के लेखों रचनाओं समीक्षाओं से परिपूर्ण विशेषाहु-- 
संग्रहणीय ओर स्मरणीय होगा 
इस सुन्दर सचित्र विशेषांक का मूल्य बहुत ही कम होगा 
१४ दिसम्बर से पूर्व आगामी वर्ष के लिए ग्राइक बनने व्रालों को विशेषकर हीरक जयन्ती के उपलक््य में विना मूल्य 
मेंट किया जायगा । छः मास के ग्राहकों से विशेषांक का मूल्य लिया जायगा। 
विज्ञापनदाता अपना स्थान तुरन्त कप करालें अन्यथा पछताना पड़ेगा 
देश-विदेश में विज्ञापन के लिए एकमात्र साधन “आर्यमित्र 
हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में आपकी विश्वेष सेवाओं के लिए फस्‍्त॒त हे 


व्यवस्थापक--आर्यमिन्र ५, मीराबाई मार्म, छखनऊ 
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१ मवस्थर ३३६२३ 


भअचार-समाचार- 


>--दानापुर आयवीर दल की ओर 
से ८ अक्तुवर १६५६ को श्री माननीय 
खुखनराम जो की अधभ्यचता में आये 
चीर एव झा वीरागना दसल्क ने विजय 
दशमी का पत बढ़ी घूसभाम से मनाया 
जिसमें, क्री समापति जी तथा आधा 
शामानन्द जी क॑ भापथ के भ्नम्तर श्री 
शामबत्नी जी आय ने दल की शोर से 
सबका आभार प्रकट किया । 

«नह देइज्ी इजुमान रोड आये 
समाज में २० सितम्वर २< में एक 
सभा की गई जिसमें कानपुर कोर्पोरेशन 
के एडमिनिस्ट्रेटर के उन श्रयत्नों का 
घोश विरोध किया जिनके आधार पर थे 
दयानस्द पाक का ज़्निन पाक कर देने 
के स्वप्न देख रहे थे । 

“गाजियाबाद ह्ञार्य बीर दज की 
ओर से विजयदशमा के अवसर पर 
आये दीर दल सहायता दिवस तथा 
अतिज्ञा दिवस बढी घृर्धाम से मनाया 
गया । जिसके सभापति ो ओर 
अकाश जी त्यागी थ श्री सतापकुमारंजी 
सचाक्षक पश्चिमी उत्तरप्रदुश दल्व ने 
एक महस्वपूर्ण भाषण झार्य वीरो को 
दिया । 

--सूरत आरयंसमाज क आये वीर 
डस के सवालक भी भगवानदेष जी 
शर्मा ने दि० १७ अक्तूबर को सूश्व का 
अमयण किया । एक सप्ताइ तक यहा के 
बाइग्रस्त क्षेत्रों का अमश करके लिखा 
है कि यदा शहर की अपेछ्ा आम के 
खेत्रों में अभिक जन और घन कों उति 
जुडे हे । सरकार ने जो इस विर्शय में 
अपने आाकडे दिये हैं उनसे कहीं हैपिक 
अति हुईं हे । सरकार को चाहिशे कि 
' सही आकडे तैयार करके प्रकाशित करे। 

--वैरगनिया गुरुकुल की ओर से 
२ अक्तूबर १६१६ को ग्ाधी जगरन्ती 
खमारोह बढी धूमधाम से मनाया गया 
जिसमें चर्सा यज्ञ तथा असणड गायत्री 
अहायश का भायोजन किया गया। 
और साप्यंकाज़ सभा में अनेक पक्ताशों 
ने गाभीजो के चरिश्न पर प्रकाश दाल । 

«-मागपुर दयानन्द भवन आयें 
समाज की ओर से श्री शीपाद दामोदरजी 
सारशवक्षेकर जी को अभिननन्‍्दन पत्र मेंठ 
किया मगर । तथा उनके सम्मान में 
अद्धापू्श भाषण हुए। जिसमे बताया 
शया! कि श्री सातवयक्षेकर जी ने वेदो की 
अड़ी सेवा की है ओर जनता में वेदप्रचार 
का जो महर्त और अय आपको हे 
और किसी को इस समय में खम्मवत 
कम है । 

-जराए (आगरा) आयसमाज में 
३$०-३०-१३ से दशगातार ३ दिन भी 
अजरराजसिंह मी तथा शाजाराम जी व 
शायाराम जी से अचार किया। तथा 
३) ३०७ वेद्मथार से मिक्े । 





---उस्काबाजा २ (बस्ती) भार्यसमाज 
की ओर से विजयादशमी के उपछकतक्ष 
में प्रचार किया गया । जनता पर 
अच्छा प्रभाव पढा । 

--जद्ागीरावाद ( खुलम्दशद्टर ) 
आयेसमाज में श्री दरप्रसाद जी वान 
प्रस्भीजो ने बढा ही सुन्दर प्रचार अपने 
सनोहर  भजनो द्वारा किया। तथा 
अन्य आसपास क॑ आगो मे भी प्रचार 
किया । २ य्रशोपवीत ससस्‍्कार भी 
कराये । 

--बस्ती आर्यसमाज को आर से 
श्रा शिवनाराययः जी वेदपाटी ने सतत 
बर मास स बस्ती जिख के कमा रुब ली 
पथराबाजार, वरयाघा, मानपुर कल्याण 
गज, दुवोल्षिया बाजार, आदि स्थानों 
पर प्रचार किया । 

--सिरसिया ( दवरिया ) ग्राम में 
दि० ६ ३-५६ को दुवरिया समाज की 
ओर से २१ मुसद्वमानों की शुद्धि करझ 
आर्य धम मे सित्राया। तथा २५ से 
र८ सितस्थर तक श्री श्यामजी पाराशर 
की मनोहर रामायण की कथा हुई । 

“--फैराकत आये वीर दखल की 
ओर से विजयादश्ी का पर्व बडी धूम 
धाम से मनाया गया जिसमें आर्य वारों 
के शारीरिक व्यायाम के प्रदर्शन और 
भी रामनाथ जी भूतपूय झआ० प्रतिनिधि 
आ०स० तथा श्री वेजनाथ जी अमर” 
के सुस्दर व्याख्यान हुए । 

--खश्कर महिद्या भायंसमाज़ में 
श्री माता जगधात्री देवी जो का १० १० 
४६ को आध्यात्मिक विषय पर प्रचपर 
हुआ । और जनता पर सुन्दर प्रभाव 
रदा। 

--मिन्टोरोडढ देहत्ली आ्ंसमाज 
में ४ १०-१४ को एक अधिवेशन हुआ 
जिसमें कानपुर कार्पोरशन क॑ एडमिनि 
स्टेटर के उस विचार का विरोध फ़िया 
जिसमें उन्होने दुयानस्द् पाक का नाम 
बदलस्ध कर क्षेनिन पाक रखने की इच्छा 
को थी । 

->होशियारपुर  द० साह्वेशन 
मिशम की ओर से ४०५ ईसाई भर 
मुसलमानों को आगे घर में मिल्नाया 

के बह ( मिर्जापुर ) आ० स० 
हारा विजयदशमी का पव बडी घूसधास 
से समाया भमथा, जिसमें ४ ठिन तक 
खेलकूद तथा भाषण आदि होते रहे। 

--आगरा जि० की भायंसमाजों में 
शी टा० गजराजसिद जी प्रचारक आये 
प्रशिनिधि सभा दि० ४-१०-१६ से बढ़े 


+ हे 





उत्साह और र्गन से वैदिक धर्म का 
प्रयार कर रहे हैं इनके प्रयार का बढ़ा 
भारी अभाव जनता पर पड रहा हे 
जहा जहा सेजा जा रहा इनकी भूरि २ 
प्रशसा की जा रही है इनक प्रचार से 
समाजो में जीवन आ रहा हे निम्न 
स्थानो पर अब तक अचार हो चुका है । 
९, ६, ७, ८. आयंसमाज जरार 


६, ०, ११ ७» ». शमशाबाद 
१२ 39... 99 कुग्डौज 
7३े १४ ५» 9. घिमस्री 
पर १६ , »  कैंकृत्षा 
१७, 3८ » » बाद 
१६ ७ $+. रॉचाखेडा 
अब तक २२५) वेद भ्रचारादि क॑ 
लिये प्राप्त हो गया हे । 
--मोहनलाज आर्य 
अन्सरग सदस्य 


-मथुरा भ्रार्यसमाज की झोर स 
श्रा रामस्वरूप जी वानप्रस्था भू० पू० 
प्रधान आर्यसमाज बादांकुई, सथा 
भू०पू० उप प्रधान झार्य प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान जनता में दैनिक यज्ञ, सध्या 
आदि का नि स्वार्थ और अवैतनिक रूप 
से प्रचार कर रद हैं । झच उनका विचार 
जिज से अमण करने का हैं । 


निर्वाचन-- 

--बहरिया ( शहाजहाँपुर ) आये 
समाज का निर्वाचन२७ ४ ४शको हुआ । 
जिसमें प्रधान श्री छोटेसिंह जी और 
मन्ना श्री रामचद्रल्ाल जी झ्राये निर्या 
चित किये गये । 


---कानपुर भायंबीर दत्य का चुनाव 
विजयादशमी पर शिक्षण शिविर के 
समय सम्पन्न हुआ। जिससे बोदधिक 
नायक श्री रामरजन जी पायने, मइल 
पति थ्रो नवज्ञकिशार नी नगर नायक 
बक्‍्शीलाल जी शिक्षा नायक श्री पुरषो 
समलाल जी आदि आाहि पदाधिकारी 
झुने गये । 

--कानपुर आर्यसमाज का वाषिक 
निर्वाचन निम्नलिखित हुआ, प्रधान भी 
ज्वाब्याप्रसाद जा, मश्नी श्री क्चमणसह 
जी सुने गये। 

--नेपात्न १०० मक्स्पन टोला(काट 
माह ) समाज का वाषिक निवांचन 
७ ३१० ५६ को हुमा । जिसमें प्रधान 
राजालाल जी आये, मत्री दृरीहरप्रसाट 
जो चुने गये । 

“-+ता० १६ $० ५६को आर्यससमाज 
भभुझआा क॑ सभापति श्री रामगोविन्द 
प्रसाद जी अग्रवाल के सभापातस्थ से 
आरयचीर दत्त का सगठन किया गया। 
[१] सभापति श्री विश्वनाथासह वर्मा 
[२] उप सभापति श्री रामाभ्साद ज्ञी 
अग्रवाल, [४] प्रधन मनन्‍्जी श्री बढ़ी- 
प्रसाट जी आये, [४] उपमन्धत्री श्रा 
बावन प्रसाद जी अग्रवाज्, [£] सहायक 
मतन्नी बेचनप्रसाट झाय॑ [६] शिक्षा- 
नायक श्री क्षक्र्मीनिध गपाये [७] 
कोषाभ्यक्ष श्री चन्द्रशेख रप्रसादजी आय॑। 


संस्कार-समाचार--- 


--चतरा ( बिहार ) आर्यसमाज 
की भोर से स्थानाय आर्यसमाज के 
स्त्री श्री महात्रीरप्रसाद जी क आ्राचा- 
यँत्व में श्री सेजासाडू आर्य क॑ पुश्र का 
मुण्डन सस्कार हुआ। 

--किना (कायमगज) की ओर से 
श्री नत्यूलाल़ जी मन्री झारय॑ंसमाज के 
पुश्न का नामकरण सस्कार मपन्न हुआ । 
श्री गिजांशकर जी ओर श्री प्रेमनन्‍्दन 
जी क॑ पुत्नो का नामकरण भी आ्रो रामे 
श्वर दयाल नी ने कराया। 


प्रयोगशाला गुरुकुल वृन्दावन की-- 


ज चमत्कारी आओषापि 
शरद ऋतु का उत्तम उपहार 


अमृत भछातकः रसायन 


कै 


यह शिलाजीत मकरध्यज वग कान्त लोहादि मूल्ययान्‌ यस्तुआ से निमाण 
की गई महारसायन, अमृत + समान लाभकारा ८ । 


* यह समस्त वात रोगो को दूरफर शरीर से नय्शक्ति का सच र करती है। 
इसक सेवन से अपने थक हुए एवं नित्रेज्ष शरीर का शरद्‌ ऋतु मं सवन करक पूर्च 
बलिष्ट बनाइये भोर इसके चमजकार का अनुभव कीतिये । 


प्रात एवं साथ दूध के साथ सेउन झाजिए 


गुरुकुल इन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटंड। 


१४ 


बांदामें हीरक जयन्ती समिति 


बादा जिले में आर्यमिश्र हीरक 
जयन्ती समिति का निर्माद हुआ जिसमें 
निम्न सज़न घुने गए । 
श्री डा० सुखवासीज्ञाद्व जी प्रधान 
+ भाननद देव जी 
» रॉमचन्द्र जी शर्मा 
' , राममोइन जी 
» बैंमोहनजाल जी गुप्ता 


सघचना 
श्री सच््मणदेव जी वेद शिरोमणि 
उपदेशक सभा द्वारा२००)हीरक जयन्ती 
सम्बन्धी नोटों की बिक्री की गई है 
उसमें श्री प० इरिश्चन्त्र जी पुरोहित 
कासगज, गंजडुडवारा,. भाय॑ंसमाज 
अल्ीराज तथा मिक्षा फरू खाबाद की 
समाजों का सहयोग प्रशंधनीय हे जिन 
उपदेशकों या प्रचारकों ने तथा भम्य 
सम्भनों ने जो मोट अब तक बेये हों यह 
सी शीघ्रातिशीक्र ख्मा कार्योजय में 
मेजने की हूपा करें । 
--राजबहादुर विद्यारत्न 
अचार मन्त्री 


उत्सव समाचार-- 

--ठक्तर प्रदेशीम आमेवीर दल्म सम्मे- 
क्षम दि० २७ नवम्बर से २७ नवम्वर 
सके गाजीपुर में सार्वदेशिक भाय॑वीर 
दस्त के प्रधान संचाख्क भी ओमप्रकाश 
त्यागी की अध्यक्षता में होने जा रहा 
है। गाजापुर में स्पानीय आयेदीर दख 
को ओर से तेयारियोँ प्रारम्भ हो गई 
हैं। 

--दि० ६,१०,३१ अक्टूबर को आये 
समाज हरदोई का वार्षिकोत्सव सम्पन्न 
हुआ । प्रो० सत्याचरण भूतपूर्व राजपूल, 
पं० विहारीज्ञाल शास्ती, जी सच्चिदानंद 
शास्त्री, स्वामी अम्तानस्द तथा जी 


पक्काल्लाज्ञ पीयूष 'संगीतरत्न! के ब्यास्यान हु 



























+-दि० १६ अक्टूबर को युखक क्‍ 
जन सम्रज्ञ हुआ। जिसमें अनेक दाता 
एवं अध्यापको ने सागर किग्रा । शी 
आदित्यकिशोर ने अपने अध्यक्षीप 
भाषण से युवक संगठन पर बद्ध दिया 
तथा साम्यवादियों की अराष्ट्रीय गति- 
विधियों पर प्रकाश डाज्षते हुए युवकों 
को उनसे दूर रहने का परामर्श दिया। 


शोक-समाचार 

---उत्कूर जि० (महयूब नगर ) 
आ० स० ओर गुरुकुक्त घटकेश्वर देदरा 
बाद क॑ स्नातक श्री अनक्षय्या जी का 


सफेद दाग 


यह इमारी दवा सन्‌ १३४३६ से 
असिद्ध है । इल दीघंकाल में हजारों ने 
इसकी परीक्षा करक इमें प्रशसा पत्र 
भेजे हैं। आप भी एक यार अनुभव कर 
देखिए । दवा का सत्य ९) रु०, डाक- 
ब्यय ३।) रू०। अधिक विवरश मुफ्त 
मगाकर देखिये । 


वैध के, आर, बोरकर (आर्य) 


हे ०पो० मंगरूखपीर 
निधन ६-१ ०-२ श्को सायंकात सात बजे हो सु विदर्भ] 
गया। आर्मसमाज परिवार इसक दिये जि सका ६ 
अत्यन्त शोकाकुल्ध होकर प्रभु से उनकी 

सद्गति तथा उनके परिवार के जनों की सफेद बाल काला 


आत्मिक शाम्सि के दिये डेश्वर से 
प्राभना करता हे । 

“शेखपुरा ( मुगेर ) आयज्तमाज 
की ओर से भी वयाशकर प्रसाद जी के 
मिथन पर शोक प्रकट किया गया और 
उनकी सद्गति तथा पाशिवारिक जनो 
की आत्मिक शान्ति के छिपे प्रारथंवा 
की गई । 

--आाग॑घमाज पीलीभीत के सस्थापक 
तथा सगोघ्रद और पुराने कारेकर्ता श्री 
जगदम्बा प्रसाद जी एडबोकेट का दि० 
१६-१ ०-५३ को स्वरगंवास हो गया आप 
२५ व तक आयेंसभाज पीछ्ीमीत के 


सिजाब से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक 
झुगग्धित “केश-कश्याल”” सैल के खमाने 
से सकेद बाख सबंदा के किक काले हो 
जाते हैं । यह तेल आँखों की रोशनी 
को बढ़ाकर दिसाग को ताकतवर बनाता 
है। एकाथ यात्ष पका हो तो २१) का 
तैल मंगावें, अधिक हो तो ३॥) कुल 
पका हो तो ६) का तैल़ मगावें। गुल- 
हीन होने पर सूत्य वापस । 

पता-एस ० के० प्रसाद 

पो० इवीवपुर (पटना) 
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१ अवध्यर १९६२४ 


आ० स० बाराबंकी | का उत्सव 

आर्वसमात बाराबंकी का १३ का 
कार्पिकोत्सथ इस ब्ष «, ६, #व हः 
सवस्बर दिन गुरुवार, शनियाश्‌ एव 
रथियार को समारोह पूर्वक मगाया 
आएगा।  --शामसंजीवनताइज मंत्री 





डहलोक-परलोक हित 
गीता-ठतुलमीकृत रामायण 


मण्डल-नियमानुसार 
मुफ्त-प्राप्त-कीजिए 
वियम तथा सूचीपञज मुफ्त संगाइने $ 
परोपकार कीजिये | जीवन क्षणभगुर है + 
पता---स्य वस्थापक, वर्सण्यवस्था सब्डसख 
(आ०) फुकेरा जिला जयपुर 


सुयोग्य वर चाहिए 


गृहकाय॑ में दक्ष, रूपवती, आखु 
२२ वर्ष, सुश्क्षिता, एस० ए० पास, 
सुशील, कास्यथ, कन्मा के लिए योग्य 
यर की आवश्यकता है । 
पता --अयदेव 


१२/८० सिविल्ल जाइनस,कामपुर (यू पी.» 


जय ज> की >र्कग्कन लायक... >अकन ह3 


रहे थे । आप आयें 
शव्यर के लदिर के बकसने को व्यय प्रामाणिक चरित ) 
वर्ष तक बिना पाश्श्रिसिक जिले ही करते ! विरजानन्द-एकाश ॥ 





रहे थे ओश आत्थ प्रतिनिधि सभा के 
झआाप बों सदस्य रहे आपके मिथन से 
समाज की बढ़ी हामि हुऑई। आय 
समाज प्श्यपुर उनके विधन पर शोक 
प्रगट करते हुए ठलके परिवार से सहामु- 
भूति प्रगट की और दिवगत आत्मा के 
लिए भगवान से सदगति की प्रार्थना 
|] -- रामबहादुर सक्‍्सना 


क्र ७ 


[ ले०--भी भीमसेन जी शाक्षी एम० ए०, एम० एल० ख्ले० ] 

इस ग्रंथ के लिखने के दिए वर्षों तक गुरुवर श्री दण्डी विरजानन्द जीं 
के जीवनजूत की छोज की है। इसलिए यह चरित्र सबसे अधिक प्रामादिक 
है। पुराने चरित्र प्राय किंवद्श्तियों का संग्रह है। इसमें प्रथमवार सब 
घटनाए' तिथि संबत्‌ सहित दी हैं। ऐसे अनुसंधान पूर्य प्रस्थ का मूण्य 


;। 


सा 


महर्िं का सात वंश स्वसु-वंश् 
[ ले०--श्री युधिष्ठिर मीमांसक जी ] 

महर्षि के जीवन चरित्र सम्बन्धी सकंधा नहें खोज । आज तक जीवन अरितों 
) में महर्षि के भाइयों का कोहे वरझूंग नहीं, परस्तु उनके वशज कहे स्थानों में 


एवं सजनोपदेश डुए । 


जिला आये सम्मेलन 
-दि० ११-१०-५४ को आये कन्या 
पाठशात्षा भवन में जिला झाय॑ सम्मेज्ञन 
सम्पन्न हुआ जिसमें जिल्ले में अर्यसमाजो 
के सगठन तभा मथुरा में होने यात्ते 
समारोहो के सम्बन्ध में लियार किया 


मन्त्री, आर्यसमाज पूरनपुर 
“-भायंसमाज दुृतियाना सु०नगर 

के आये सदस्य श्रो रूपराम जी का 
दिनाक ८-१०-९३ को स्वायंवास हो 
ग्रया आपने हिन्दी सत्याग्रह आन्दोलम 
में भी भाग दिया था तथा आप उक्त 
समाज के कहें वर्षो तक प्रधान रहे । 
वहाँ का समाज उनके निभ्वन से दुखा 


( 
! 
|| फेल २) । 
| 
| 


+०्ब्िट०भ +बकत+ 


विशवमान हैं | महर्षि के आतुष्पोत्न भी पं० जामशइर जी शास्त्री के वरध्य 
! को आज तक क्यों श्षिपाया ओर फरिचय सहित | बहिन और भाइयों के 
) सराज़ तक की पूरो बशावज्ञी । मूस्य ।) 

नलोट--मथुश के उत्सव पर पौने सृरुण में, दिवाज्ी तक रुपया सेजने 





गया। 
युवक सम्मेलन 

दि ३००१०-४ है को श्री देवोप्रसाद 
एम० पु० संचालक उ० प्र० आम थीर 
दस्तक की अध्यक्षता में युवक सम्मेजन 
सम्पक्ष हुआ | 

--दि० १७, १९, १६ अक्टूबर को 
आर्यंसमाज श!हाबाद का वार्षिकोत्सय 
सम्पन्न हुआ जिसमें श्री सत्यमित्र शास्त्री 
महोपदेशक, औ आदित्यकिशोर थी 
अम्द्री ठ० भ० आयवीर दस तथा शी 
कुनेम्तपात सजनोपदेशर के ध्यात्पान 
एवं मजनोपदेश हुए । 





है। --रिसाजसिह, मन्त्री ) पर पूरे मूल्‍्म में घर बैठे पहुँचेगी 
---आर॑समाज सुपोद्ध जि० सुजफ्फर 
पुर ने भी प० भीकृष्स शर्मा महोपदेशक प3 चयनीन+बबडअनली- अनल+ 


के स्वगंबास होने पर शोक अश्ताव पास 
किया और दिवंगत अध्भा के खिले 
भगवान से सदूगति की आयेना की । 


“>-मम्त्री समाज 
--भरार्यसमाज काममर्गज,फरू खाबाद 


ने भी पं० देवीदयात्त जी आम भटांस 
निवासी आर सदस्य के निधरण पर 
शोक प्रभट किया और दिविमत आधप्मा 
के लिये परमाष्मा से सद्गति की 
प्राथंना की। “मस्ती 





| प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ४६४३ रेगरपुरा ४०,करोलवाग दिल्ली ह 





सब प्रकार के धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य उपयोगी सादित्य ऋति 
का एकमात्र स्थान- 


आदर्श साहित्य निकेतन 
केसरगंज, अजमेर 


सूची-पत्र सुक्त संगाइये । इमारे रा अख्तर की प्रसिद महंपि कुसरिंक्ता 
समझी मी कोक जब से मिसती है| पुक यार अवश्य अंपाकर देंढें; 


श्र 


३ नवस्थर १३२४६ 


महर्षि के कार्य का महत्व 


झुशीका कुमारी जी कम्मा यु० सासनी 
महर्थि दयानस्द ने महाभारत | 
वियदे हुए समाज के ढाये को सुधारों 
के क्षिपु एक आदश समाज“आयंसमाज 
की स्थापना की, जिसकी पवित्र वेदी पर 
अआरकर सब झकोग बिना भेदभाव के 
झमान रूप से अपनो शारीरिक आए: 
और सामाजिक उम्नति कर सके प्रत्येक 
आये को वेद का पढ़ना पढ़ाना और 
घुनना-सुनाना परम घमं ठहराया 
और वतत्वाया कि प्रत्येक आर्य को 
“सत्य के प्रह्थ करने में असत्य क 
छोड़ने में सवंदा उद्यत रहना चाहिये” 
और चविचारपूवंक काम करते हुएु समाज 
के द्वित को व्यक्ति कु हित का भपेडा 
अधिक ध्यान देना चादिये। इस प्रवार 
ससार मे सुस्त शान्यि का वातावरण 
उत्पन्न होकर मनुष्य सुख एवं शान्ति 
प्राप्त कर सकता है यह है अस्तमय 
यचन जिन्होने विश्व का सन्‍्मार्ग पर 
वा लाकर खड़ा किया। 
नारी की दुदंशा का प्रश्न भी 
“यथेमां वाच कत्याणी आदि कदकर 
सब को वेद पढ़ने का समन अधिकार 
दिया 'कृर्वस्तो विश्वमायेम' का नारा 
काग्ाकर सारे विश्व को आर्यत्त्व के सूत्र 
सें बाघा, नम जाने कितने युवकों व 
शवादिदयों से परतन्त्रता की बेड़ी में 
जकड़ा हुआ भारत ऋषिराज को कृपा 
से स्वतन्त्र हुआ । स्वराण्य का ज्पदेश 
भी सर्वप्रथम भमहषि दयानन्द में ही 
किया । इसके अतिरिक्त आप॑ अनाष॑ 
अश्यों का भ्श्न सी मद्दर्ि ने ही उठाया 
था। भाएं अन्य के परम भक्त भी स्वामी 
विरजानम्द जी वृदढ्वी से आप प्रस्थ 
अषश्टाप्यायी मद्दाभाष्यादि पढ़कर ही तो 
ऋषिवर द्यानन्द बने । स्वामी विश्जा- 
अन्दु आजन्म बद्धाचारी रहे भौर ऋषि 
बर दयानन्द को उन्होंने भिक्षा रूप में 
संसार का अन्चकार मिटाने की शिक्षा 
दी । “आचार्य्यो अज्वचारो” इस वेद 
याक्य को चरितार्थ किया, ऋषि दयाननद 
ने दो बातो का प्रचार किया । 
३--बेद वाणी, २--हश्वरीय शान 
जैद । इरबर के स्थान मे पापाणयादि की 
पुमा की जने कगी थी, वेद क स्थान 
पर कुरान, पुराण बाइबिल अन्य 
फश्बरीय शान मान बैठे थे। वेद और 
ईश्वयर को जानने के लिए ऋषि ने गुरु- 
कुछ शिक्षा प्रथाक्षी का उपदेश दिना, 
क्योंकि इसके बिना सनुष्य, मलुध्य नहीं 
' शम सकता और उसे वास्तविक शाम्ति 
महीं मिल्ल सकती । शारित के लिए इसमें 
कैद का अध्यय लेना पढेशा। ओह 
सकती बुन्दर हे वेदबाशी-तेम स्यक्ते न 





महिलाओं में दीत्ा शता< । 
के लिये उत्साह 


१४ सा० को चंद्रौसी में आये स्त्री 
समाज की ओर से एक सभा का आयो- 
जन किया गया जिसमें मैंने समाज के 
प्रयार के अतिरिक्त मथुरा में होने याद्े 
समारोहों के सम्बन्ध में प्रकाश डाज़ा 
और आर्शिक सहायता देने तथा उत्सव 
में पधारने के दिए प्रेशित किया फल 
स्वरूप २१) समारोह के लिए तुरन्त 
एकश्रित हो गये और सचिष्य में और 
भी देने का विश्वास दिल'या हैं। आये 
स्त्री समाज चंदोसी का निरीक्षण नी 
किया। १५) वेद प्रचार क ज्िए भी 


प्राप्त हुए । 
१3%, १६ को बहजोई में थ्राय॑ 


खो समान क वापिक उत्सव में सम्मि 

द्षित होरूर कई सभाओो से प्रचार किया 
जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव रहा। 
समारोही क लिये भविष्य मे घन देने 
का आश्वासन यहा की कार्यकरत्नी बहिनो 
ने दिया, उस समय वांषिक उत्सव क॑ 


कारण घन की व्यवस्था न हो सकी । 
१७, १८ ता० को आय स्री समाज 


बास सढडी वे झागये महिला समाज 
( संचाल्तिक श्री गोपी देवी ) चौमुस्वा 
पुत्र मुरादाबाद मे सभाओं में समारोह 
सम्बन्धी भाषण दिये ओर यदहिनों को 
उत्सव में सम्मिद्नित होने व धन देने क 
दिये उत्साहित किया, आर्य स्री समाज 
बास संडी का निरीक्षण भी किया। 
दोनों स्त्री समाजो से २११) २१) समा- 


रोह की सहायताथ आाप्त हुए । 
१५) भार सत्री समाज नानपारा 


जिला बहराइच से भी समारोह की 


सहायता प्राप्त हुए । 
रस्तोगी 


मेरठ सयोजिका महित्ना विभाग 
आ० प्र० मि० सभा उत्तर प्रदेश 


भुजीथा मा ग्रध कस्य स्विद्धनम! कमी 
किसी हा घन लने की ल़िप्सा न करे। 
प्रभु ने जो दिया हैं उसी का सब भोग 
करें । रोम का एक यादश्शह ग्सनेन्द्रिय 
का इतना दास था कि दिन में विविध 
ब्यंजनों का स्वाद चखने की वासना से 
खाये हुए भोचन का झोषधी द्वारा 
वसन कर, दूसरे प्रकार का भोजन किया 
करता था, उसका सारा जीवन ऐसे ही 
ब्यतीत हो गया ! अस्त में उसने मदान्‌ 
पश्चात्‌ किया। दूसरी ओर त्याग 
वपस्पा की मूर्ति महर्षि दयानन्‍्द को 
देखिए “सेशी इच्छा हो पूछ दे प्यारे 
प्रभु! कहकर असखझ्ञता से विदा जी। 
वास्तव में वह महान्‌ आत्मा धन्य हे, 
जिसने विश्व को घोते से जगा दिया। 
एक भोर ऋषि दयाननदू--दूसरी ओर 


भारत का पुण्य पव॑ दीपावली 


दीपावस्ली का पर्व एक महान पवे 
है और इस महान पर्व का मद्ान्‌ महरव 
हैं। इसका उत्सव प्रत्येक हिष्दू परिवार 
में भारत के उत्तर से द्चिश और पूल 
से पश्चिम तक बढ़े हो आनन्द क॑ साथ 
मनाया जाता है। 

भारतीय पयों में दीपावली का 
सर्वाधिक आदि भी हे, क्योकि यह पते 
लक्ष्मी पूजन से सम्बन्धित है और 
आज क्क्तमी के प्रति स्वामा।वक रूप से 
सभी व्यक्तियों से आाक्षंण है। हसीलिए 
हस पे को गराब ओर जमीर, सभी 
वगों दारा विशेष उल्लाहपूवेंक सनाया 
जाता है । 

टीपायल्ली का त्यौहार इसिहास 
रचना से भी पूर्व का है। वेदों में इस 
विषय में कुछ भी लिसश्या नहीं मिलता 
है । 


सम्पूर्ण सबत्सर [वर्ष] से शारदीय 
[अआशिवन] पूर्णिमा की चादनी अन्य 
पूणिमाओशों को चादर्नी से मर्थोत्कृष्ट दोती 
हैं। ण्वसेव कार्तिक अमावस्था की रा्ि 
का अन्धकार अन्य समस्त अमावस्याधो 
की राजियो के अन्धकार से अधिक 
गहन द्वाता है । 

आज क ही दिन भारत का अमिट 
आदश्श मर्याद! पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम 
चौदइ वर्ष के बनबास के बाद अयोध्या 
यापिस आये थे और उनके साथ ही 
आज के दिन युग युग की खक्तमी भग- 
यती सीता ने भी अयोध्या में पुनरा- 
गमन किया था। प्रजा ने द्ष विभोर 
होकर राम और सीता का स्वागत 
किया था भोर दीप जलाकर राम के 
दर्शन किये थे । 


सारी दुनिया--.हजार सकतो का 
सामना किया किन्तु ऋषिरात नहा 
घबडाने । 

घर्म की व्याख्या ऋषि त्यानन्द ने 
“यतो अम्युदप निश्रेयश से सिद्धि स 
घमं ” इस प्रकार की हैं । 

अपनी जीवन यात्रा को सफल 
करते हुए महपष दयाननद स० १६११ 
में उत्तर में आवू पंत पर सणए पुन 
पहाड़ो पर यय्ञा की, स० १६३० तक 
इन्होने सभी जगड़ ससकृत में व्यारयान 
दिये किन्तु जब सस्कृत भाषा न बना 
सके, तव भारत को मातृभाषा हिन्दा 
बना दी, परचात्‌ सभी स्थानों में हिन्दा 
के व्याख्यान किये । अत हम पूर्णत 
कह सकते हैं कि देश का उन्नति के सभी 
कार्यों का सूत्रपात ऋषि ने ही क्विटा है। 

उन्होने शूद्रों को भी वेदाध्ययन 


ज्क 


दीपावली की रात्रि जो ही ससार 
को सत्य का प्रकाश देने वाले, आर्य 
समाज के भ्रवत्तक स्वामा दयाननद 


सरस्वती का अजमेर नगर में देदावसाम 
हुआ था। 


दीपावली की रात्रि को ही स्वामी 
रामतीथ ने नत्न समाधि ल्लेकर नश्वर 
शरीर को त्याग सर शाश्वत नीचन 
प्राप्त किया थग । 

दीपावली ध्राचीनक्रात्न से है आधथिक 
व का अन्त और गारम्स ह। उड़ 
लक्षमी [अथे] * पूचन सा भी पवे ६। 
तप और श्रम से ही ल्च्मी या रपानन 
लाता है। धारत की जतच्मी करा एचन 
तप की र₹ वी ोोर श्रम के लव से +ो 
होगा । जो चदा है दा थहीं का थप 
ऊा श्यश्रय लकर अम कर तो निम्म रह 
भारत यहुत शीघ्र परच्मीयुक्त आर वो 
सम्पन्न शों ज'येगा। 

दीपावली के शुभ दिन मकाना की 
पुताई इत्यादि करके बिजली के रग 
जिरगे जन्ट लगाये जाते है । व दीपको 
की कतार से सारा भारतवर्ष जगमगा 
जाता है । 
दीपावद्ली क दूसर ठिन सैया वृञ् 

का पवित्र पं आता है। यह त्योहार 
बहनो का ही होता है। खहन अपने 
भाई को उज्ज़्बल् माथे पर मगल टीका 
दगाठो हैं। तथा मिठाई भो खिलाती 


है । 
इस प्रकार से दीपावल्ली का यह 


पाचन पव अनेक कारणों से अधिक 

मद्दत्वपूर हूं। भारत क अबालपृद 

नरनार। इस पव॑ का शुद्ध हृदय से 

मनात हैं । 

+-अ्री विश्व विभूति (वद्यावाचस्पति 
अजमर 


अक्श का अधिकार दिपा। तिया। 
से रब्यबहार को पाए  उत थाो। चज 
नायेसतु पजकु ते रम्न्ते पत्र तेतत! 

का पाठ एटोॉयबा छणाटय कष 
भग्गया । भरत प्रेव 
विश्वप्सा को मिपयप्। 
कनन्वोशा की ब्लहिफ नि जो 

ज्ञति प्रसम्भव है पता होनहर 
भारतीय युवक की तय में यह श्न 
दिलाने का प्रप न +र र० 4। ब्रे ढेची 
नरश व सार भारतय। सयो जो सुधार 
कर स्वातननय के मार्ग प्रश त करे रह 
थ। दा स्वातनय भावना उनके वेद 
भाषप्य, अयोधभि जय सत्याथंप्रकाश 

आरि सब ग्रन्था म शतोेतप्रोत ह। "शो 

ज्ञति का बोई दुपा एम ने नसक 

सूजपात उन्होंने किया हो । 


विन जनक 


स्त 
कल म़ि न्‍्प्‌ 
3 ते नत ये 
६4 


. “० 


आयेमित्र साप्ताहिक, लखनऊ 
पंजीकरण सं, ए, ६० 
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महर्षि दयानन्द , 


छिल्क : भी सबिदानम्द आज, विहर शरीफ, पटना] ९ 
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उ्वरेत महाचारी दयागम्द भे हिंदू 
जनता के उद्धार, परिष्कार प्‌थं सुभा३ 
के निमिश्त बेद-मार्ग का आसतम्बन लिया 
वेद-मार्गं के माध्यम से हिल्तृस्य अथवा 
आयंत्व का संरक्षण किया । इसमें मूर्ति- 
पूजा, जो अन्य-विश्यास के चकते 
जैमियों के समय चस्त्री थी' नहीं हे तथा 
तीय॑-धत, अवतारबाद, नरक-स्वर्स आदि 
की मिध्या कक्पना किचितमात्र भी नहीं 
है। तात्पयं घह कि जिसमें स्क्‍तः सत्य 
का ही अक्षय-कोष हे, हिम्दू-संस्कृति 
झथजबा आये-संस्कृति का ही सत्वासास 
है, उसी की सभ्यता का जगमग झाखोक 
है, उसी वेद-निधि फो ही आय॑-घम्म 
अथवा हिस्पू-धर्म के बीच वेद-वाक्य 
(सत्य) प्रतिष्ठित किया । सुतशं, सुस्पष्ट 


है कि स्वामी दयानस्त्‌ सरस्वती हिपू-ध्म 


के अशयद् उद्धारक ये । 
कर्ंबीर-शिरोमणि दम/नम्द जी ने 
भ केवल प्रसु-भक्ति में के का ही 
सहारा किम, बरन्‌ अपने त्याग, तप, 
दान और बढ्धिदान का भी सुस्दर परि- 
श्य धदान किया। यहां पर कोई-कोड़े 
आपेप कर सकते हैं कि भक्ति में तक 
का कतई भी स्थान नहीं होता । किस्सु, 
यह पेसल्ष उनकी थोभी दछीकछ है 
अभवा आतिसूल्कक धारणा । हम दैनिक 
जीवन में सघाश्याति-साधारण वस्तुओं 
पर भी क्‍यों, कैसे आदि शब्दों से तक- 
वितक॑ फरते देखे जाते हैं । फिर, भजा 
ईश्वर जैसे गहन, गम्भीर, गढ़ बिषयो 
पर तक-वितको क्यो न हो ? इसी तके- 
शक्ति के अभाव के कारण आाये-जाति 
अथवा हिन्दू जाति कूपमंदूक दो गई 
भथी। उससे अन्धश्नद्धा, भन्‍्धभक्ति तथा 
भर्मोन्थता श्रीगण्येश टी० बी० के कीडे 
की भांति होने कूग गई थी। अतः 
उन्होने भक्ति में तके का स्थान दिया। 
उनका सके विशुदू, सत्य प्‌ साथंक 
होता था । उन्होंने अपने “सत्याथ-प्रकाश' 
की भूमिका सें इस बात का प्रतिपादन 
किया है कि तक का प्रयोग सस्य-घर्म के 
जिए दोता है, न कि असत्य-मत के 


दिए । उन्हीं के शब्दों में -- 
“जो सत्य है उसको सध्य और जो 


मिथ्या है, उसको सिथ्या ही प्रतिपादन 
करणा सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है | 
बह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान 
ऋसत्य और असत्य के स्थाभ में सत्य का 


प्रकाश किया आय । 
झायसमाज के प्रवर्सफ दुयाननर जो 


न्ब्कन्प्छ 
सदूभट  विद्वान्‌ू, सइनशीक्ष संस्यासी 
और समनख्र सब्त ये। संतों की नख़ता 
उनमें विधमान भी। इसका परिचय 
स्वामी द्यागन्द जी के जीवन-चरित्न में 
अश्र-तत्र सबंच्र मिक्षता है। एकाघ रंदा- 


ध्याक्यान दे रहे थे। कुछ दुशाचारी 
मासमरझू जोग पण्थरों की दभादन ब्यों 
करने खगे | किन्तु, स्वासी जी विक्कुल 
निश्चव थे-... अत्यन्त प्रसक्ष और अतीय 
विनऊञ्र अथवा सहमशीस १ शमके उत्तर 
में बढ़ी विनम्रता और स्नेह-स्निग्नता 

मेरे आा्षेपों के उत्तर में प्रति 
बादियों के पास यही पत्थर हैं, सेरे पर 
यह पृष्यों की वर्षा है।”” 

महर्षि दयानस्द सरस्वती का भ्यक्तित्व 
बहुत ही विशाल था। महाराज का 
शरीर अत्यम्त सुम्दर, सुगठित, विशाल 
पू्य अह्चयें की अनुपम कऋाश्ति से 
देदीप्यमान था। 

किस्तु, दुःख एवं परिताप का विषय 
है कि भाय॑-संस्कृति भ्रथवा हिंदू-धस के 
उद्धारक, बीसवीं शताबुदी का आजस्म 
अद्वाचारी दयागस्द, झात्त॑ भारत के 
सासय का सानु सगवान्‌ दयागस्व, इसी 
कातिक अमायस्या को संबत्‌ ३६४० 
विक्रमो, मंग्रद्धवार को साम ६ बजे 
श्यास को अवरुद्ध कर एकदम बाहर 
निकाल दिया। महाराज के शब्द हस 
स्थिति में भी झंडे सुन्दर थे, मानो उनके 
शब्द पुष्पो की संवपण कर रहे थे--हे 
दुबामय, हे सर्व शक्तिमान्‌ ईरवर ? तेरी 
इच्छा है, तेरी इच्छा पू्थ हो, आहा ! 
तैने अच्छी छीछा की। महाराज का 
जीवन-कोतुक समप्त हो गया और 
उनकी आत्मा मरणजर्मों शरोर का 
परित्याग कर विश्व-विभु की स्नेहमयी 
मोद में आ बिराजी। आज महर्षि 
दयानस्द हमारे बीच नहीं, किंतु उनकी 
कीति, बश ओर गौरब-गुण् सदा 
सवंदा जिरस्मरणीय, चिरंतन एवं 
शाश्यत रहेगा। उनका आदर्श सख्तय 
इमसारा पाथेब यमकर होगा। हम बढ़े 
से... चक्षे चर्े। यदी इमारा उद्देश्य 
हे-.बही इसारा गाश है-.- 
बेदिक मन्त्र की जय ! ऊँ. 
बाबूराम भारती द्वारा सावायदीन आय 
भास्कर अं स, 4 मी राबाईमा्स लखन 
से मुद्रित तथा प्रफाशित 





(पृष्ठ २ का शेष) 

सन्ध्या के चार बजे- 

अगयान ने नगाडे को बृत्ववाया। 
सिर के छाछों भौर फुम्सियों के फूटकर 
रक्त प्रवाहित होने के भय के कारण 
अक्षयों ने असफल वशाव्थी में रोकनेका 
गत्म किया | ढिल्तु महीं। ऋषियर्य ने 
कौर करवाया । भीखे तौकिये से सिर 
पुछुयाया भर पकंग के सहारे बैठ यये । 
आत्मामस्द्‌ को पास झछाकाभा और 
अत्यन्त बाध्सस्यपूर्ण भाव से ढनके सिर 
पर हाथ इलते हुए अपने दुःश विद्वक 
सिल्य को इन शब्दों में सान्थना दी, 
“बरस ! इस मजशवान शरेर को कितने 
दिन स्वस्थ रहना हे ? किसी म किसी 
दिम यह जरा-जर्जारित होकर छूटने ही 
वाज्षा हे । तुम मेरे इस शरीर कई दुःख 
न मनाओो | अपने कक्तंब्य-पात्षन सें 
लगे रहो |” आत्मामम्द को साम्त्यना 
क्सय। मिलनी थी, वे फूट-फूट कर रोने 
खरे । उनका करुख-कऋश्दन देख सुनकर 
लड़े हुए सभी भक्तों के नेत्रों से अन्नपों 
की रूझी कर गईं। वातावरण सिस- 
फियों से भर मया । किस्तु सहर्षि शत्त 
थे | जब भक्त जनों की व्याकुता बढ़ती 
गयी सो आरें ओर शड़े क्लोगों पर 
महाराज ने अपनी सेजोमयी इछ्ि ढाफी। 
उठस दृष्टि में अपार तेज और प्रभणड 
प्रखरता थी, और थी अनिवर्यगीय 
स्नेह-भावजा । 

इष्टि घुमाते हुए वनके नेत्र पं० 
गुरुदत्त के मुख पर थम गये। उचर 
नास्तिक गुरुद्श भी भद्दाराज रो प्रत्येक 
हलचल को ध्यानपूवक देश रहे थे। 
इससे पूव भी गुरुद्स जी स्वामी जी 
महाराज से इंश्वर के अस्तित्व पर 
यातोज्ञाप कर चुके थे। प्रायः थे निरु- 
सर होकर कह उठते, “महाराज ! 
आपके अकाठ्य तक का उत्तर नहीं बल 
पढ़ता, किन्तु डेश्वर के अस्तित्व पर 
विश्वास भी महीं हो रहा है।” महा- 
राज ने उत्तर दिया “सेशा काम सस्देह- 
निवारस का प्रयत्न करना है। सम्देह 
निषारण तो हैश रुप से समय झाने 
पश ही होगा ।/! 

आज ड्रैश कृपा का समय झा चुका 
जा। अहर्यि के नेजों से सके नेत्र 
मिक्के । ऐसा ध्ागा जैखे बास्तिक के 
इदय में ज्योति का प्रवेश होने क्गा हो; 
अथवा दुका हुआ दीपक भपर्वसित होने 
की प्रतीक्षा में हो । 

सन्ध्या के साढ़े पाचि बलजे-- 

महर्षि ने कमरे के सभी कद 
खुलवा दिये । सभी को पीठ पीछे आने 
को कहा | भाज्ा का पाजन हुआ । फिर 


जप 


पता-आर्यमित्र 


दूरभाष्य : ५६६३ तार : आयंभिश' 


४) सीराबाई भार्सथ, खलनू 





शग्मीर ध्वनि से वेद मन्हों का रखास्कक 
प्रारम्भ किया । शरीर कौ दुबंधता और 
रोग कौ तीयता को देखकर तो चिकित्सा: 
शास्र की रृष्टि में महाराज का ओजिक 
शरीर भर चुका था, किनकु इस भौछिक 
शहीर झे बढ़कर भी तो एक धरतु हे।.. 
चेंद सम्त्रों का पाठ नित्य की जाति 
शुद्ध, स्पष्ट रुवर में हो रहा था। उससे 
किचित भी मिथंसता, कंपन अजया 
सिहरण का अंश वहीं था। पेद-भाभ 
के अनस्तर, पश्म प्रीति एबं सक्ति के 
साथ संस्कृत में डेश्वश स्तुति आरस्थ 
हुईं । उस समय बनके रोग-पीडित ( 
शरीर का पुक-एक अंग पुक्षकित हो 
रहा था, जैसे दो प्रेमी जनों के संयोस 
में होता है। भक्त भगवान से सिखने 
जा रहा था। कुछ शास्त रहकर परम- , 
पायन गायन्नी सम्त्र का जाप आरस्स | 
किया और सहसा मौन हो गये । अक्त 
सणडल्ती सांस को रोके यह चमरकाश 
पूर्ण लीक्षा देख रही थी। करण, ऋम्तुस 
का स्थान कौतृह्त ने के किया था, दुःख- 
विज्वकता की जगह विस्मय मे के खिय३ 
थी। सभी ” पक्षक निदहार रहे थे, ओर 
कल्ेजा थामे सखझ-सस्त की अतीक्षा क€ 


रद्देये। 
कुछ समय तक स्वामी जी गिशर्चल्त 


समाणिस्य हो, बैठे रहे। सहसा पसाक-. 
कपाट खुक्ष गये । चारों ओर पुनः दिष्य 
स्मोति पिकीश हो गड्ढे। गम्भीर ध्वनि 
ह शब्द सभी के क्लंगोचर होने 
खगे। 

“है दुयामय ! हे सर्वे शक्तिमान्‌ 
ड्रेश4 ८! तेरी यही इच्छा है। परमाष्म 
देव ! तेरी इच्छा पूथ हो । भष्ा | भेरे 
परमेश्वर सैने अच्छी क्ीजा की ।”” 

अन्तिस शब्द के साथ ही श्यास 
को अम्दर ही अवरुद्ध कर सिया ओर 
कुछ लो के उपरास्त प्रथबनाद के 
साथ सांस को इस प्रकार कादर निफाला 
कि ठसको स्वयं सोपान पर झारूड़ कई 
दिया । भौतिक काया में आवड आत्मा 
मुक्त हो गयी । शरीर से व्योति निकल 
गयी। डचर आुबन सत्कर ने अपनी 
अंशुमाला को सहसा संकुचित कर 
स्लिया, इधर भरती धरा पर अंजकार 
से अधिकाश झसाने का बत्म किया, 
किन्तु ऋमाकृत्या के रस अन्यकार हैं 
मारत-सू, पर ए्‌९ पेली ज्योति #+ 
हुउई कि शत्त-मात जुके हुए दीएक जहां 
उड़े । अल्यकार भाथ सदा हुआ | 
इझमायस्या के अम्वकार लें सो अं 
मरकाश फेंका + एक दिल्द अन्ाशिद 
श्षयोदि ने पाप वेद दोकर खहइक-. 
सहस दुके हुए. दौपी को जरा शिया + 
ढसी दिन ही को जआरत सूमि में दीफ- 
वद्धी का शुभागमज कुसा का । कूद. + 


कफ 


